दुर्मति-नाश्चिनि दुगा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । 

उमा रमा बह्माणी जय जय, राधा सीता सुकरिमिणि जय जय | 

साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव; जय शंकर । 

हरं हर शंकर दुखहर सुखकरं अध-तम-हर हर हर शंकर ॥ 
हरे रोम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे ढृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
जय-जय दुर्गा, -जय मा तारा। जय गणेश, जय श्ुभ-आगारा। 


जयति श्िवा-शिव जानकिराम । गोरी-शंकर सीता-राम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम । व्रज-गोपीःग्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति रापव राजा -राम । पतितपावन सीताराम ॥ 

। ०९ चित्रे सप्ततीर्थं 

मुख-पष्ठके चित्रे सप्ततीथ 


सत्यरूप हरिका आश्रय, अपराधीपर हो श्रमा अवाध | 
वामे हो इन्द्रियसमूह, दो सवंजीवपर दया अगाध ॥ 
सत्यवादिता सप्रिय हो, हो प्रकृति-पुरुषका सम्यक ज्ञान । 
तपःपूत जीवन हो-ये हँ सप्रतीथं अति पुण्य, महान ॥ 


८ प | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनेद्‌ भूमा जय जय ॥ [ प ज 
विदेशमे १०) | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर असिलात्मन्‌ जय जय ॥ । म 


(१५ रिष) / जय विराट . जय जगत्पते । गोरीपति अय रमापते ॥ . ( (१५ भिषक) 


सम्पादक--हयुमानप्रसाद पोदार, चिम्मनङार गोखामी, पम्‌० प०; शाङ्नी 
मूद्रक-प्रकाशक--घनदयामदास जाटान; गीताप्रेस, गोरखपुर 
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श्रीहरिः 
ऋ, (५ = क ४4 क क 
कट्याणप्रमियों तथा ग्राहकसि निवेदन 
१-इस संक्षप्न स्कन्दपुराणाङ्कमे चित्रोसमेत इरु मिराकर ९०८ पृष्ठ दिये गये टै । इसके 
अतिरिक्त इसमे १२० रेखा-चित्र दै । रंगीन तथा सादे चित्र सभी बहुत सुन्दर है ओर 
केवल १६ सादे चित्रौको छोडकर रेष समी बहुमूल्य आटैपेषरपर छापे गये है । 

-जिन सज्नोके रुपये मनीआडेरदरारा आ गये होगे, उनके अङ्‌ जानेके बाद रोष ग्राहकोके नाम 
वी, पी, भेजी जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनादीका एक का 
तुरंत डा द्‌ ताकि वी, पी, भेजकर कल्याण" को व्यथेका जुकसानं न उडाना पड़े । उनके तीन 

पेसेके चसे "कल्याण, के क आने बच जारयेगे । आला है, पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 
अवश्य खीकार करेगे । | 
३-आजकर नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण बन रहे है । सर्यि यदि किसी कारणवर 
आगेके अङ्क पूरे वषेतक न भजे जा सक तो जितने अङ्क पंच॑, उतनेमे दी मूल्य पूरा समञ्चनेकी 
कूपा करं । 
 ¢-मनीआडंर-कूपनमे अपना पता ओर ग्राहक -न॑बर जरूर रिख । ग्राहक -न॑बर याद न हो तो कम-से- 
फम पुराना श्राहक' अवश्य लिख द्‌ । नये अ्राहक हों तो "नया भ्राहकं' रिखमेकी कूपा करे । 


५-ग्राहक-नंबर न लिखनेसे आपका नाम “नये ग्राहको" दजं हो जायगा । इससे आपकी सेवामे संश्च 
स्कन्द पुराणाङ्' नये न॑बरोसे पच जायगा ओर पुराने नंबरकी बी, पी, दुबारा चरी जायगी । रसा 
भी हो सकता रै किं उधरसे आपने रुपये भेजे ह ओर उनके हमारे पास पहचनेके पदे दी आपफे 
नाम वी, पी. चरी जाय । दोना ही र्तोमिं आपसे यह प्राथेना है कि आप कृषापूंक 
वी, पी, लोटाये नही, चेष्टा करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नाम-पते साफ-साफ हमें 
ङिखनेकी कपा करं । आप एेसा करभे तो आपका कस्याण' सुकक्षानसे बचेगा ओरं आप 
कल्याण" के प्रचारमे सहायता करफे पृण्यके मागी बरनेगे । अगर नया प्राहकं न म्ितो 

पी, नदीं डान चाद्ये । | 

 ६-सं्ि स्कन्दपुराणाङ््‌ सब ग्राहकोके पास रजिरस्टड-पोस्टसे जायगा । सथ अङ्के जनेमे 
रुगभग डदृ-दो महीने ग जाते है; क्योकि पोस्ट-आफिसवाले प्रतिदिन अधिक संख्याम रजिस्टडं 
पेकेट नहीं ठे पाते । इसरिये ग्राहक महोदर्योकी सेषामे षिशेषाङ् नबरवार जायगा । परिखिति 
समन्चकर कृषा ग्राहकोको हमे क्षमा करना चाये ओर धेयं रखना चाहिये । 

७-जिन कल्याण-परेमी महासुभार्वोनि 'कट्याणः! के नये ग्राहक बनाये हैँ ओर घना रहे दहै, उनके हम 
हृदयसे कृतज्ञ ह । इस बार कल्याण-प्ेमी सजर्नोको (करयाण' के नये ग्राहक बनानेकी फिर 
सफ़र चेष्टा करनी चाहिये । धर्मपर इस समय बड़ी षिपत्ति आयी हई है । एेसे समयमे शद 
धरम-सेवा समश्षकर "कल्याणः का प्रचार बदानेमे सभीको सहायक होना चाये । 





४ = ५ 


८-गीतापरेस पौस्ट-आ्िस अब 'डिलेवरी आफिस' हो गथा है । अतः कल्याणः व्यवखा-विभाग 
तथा सम्पादन-विभाग ओर गीतप्रेस तथा शगीता-रामायण-परीक्षा-समिति' आर भीता 
रमायण-भचार-संघः के नाम भेजे जनेबले सभी पत्र, पारसरु, पैकेट, रजिस्टर, बीमा आदिपर 
केवर “गोरखपुरः न छिखकर पो० गीतग्रेस ८ गोरखपुर › इस प्रकार लिखना चाद्ये । 


 ९-सजजिर्द विरोषाङ्क वी, पी, द्वारा नदीं भेजे जारयेगे । सनिल्द्‌ अङ्क चाहनेवाले ग्राहक १।) 
निददचा्जसदहित <८॥।) मनीभाडरढारा भेजनेकी कृषा करं । सजिल्द अङ्क देरसे जायभे । 
प्राहक महानुभाव भयं रक्खं । 

१०-आपके विशेषाङ्कके छिफाफेपर आपका जो प्राहक-न॑बर ओर पता लिखा गया है, उसे सूब 
सावधानीपू्क नोट कर ठे । रजिट्री था वी. पी, नंबर भी नोट कर लेना चाये । 


१ १-डाक-विभागके नियमासुसार रजिस्टर तथा मनीआडंर यथाखान न परहचनेकी शिकायत £ मासके 
भीतर ही होनी चाहिये, अन्यथा वे शिकायतपर पिचार नहीं करते । अतः रुपया भेजनेके बाद 
यदि एक मासक भीतर आपको पोस्ट-आक्षिससे कायारुयकी सहीयुक्त वापसी रसीद न मिठे तो 
अपने पोरस्ट-आफिसमं तुरंत शिकायत कर देनी चाहिये । रुपया भेजनेकी रसीद भिरनेके बाद 
२ मासके भीतर आपको कस्याणःकी रजिस्टर न भिक तो का्यालयको चना देनी चाहिये । 

१२-बिशेषाङ् तो रजिस्टड होनेसे पहुंच दी जाता है । शेष उङ्क साधारण डाकसे जानेके कारण 
कमी-कभी रास्तेमे खो जते है । कायाटयसे अङ्‌ बहत साधानीके साथ मेजे जते है । 
गड़बड़ी पोस्ट-आफिसमे ही हानेकी सम्भावना हे । अतः दा मासके भीतर अगला अङ्क प्राप्न न 
हो तो पोस्ट-आफिसमं कड़ी शिकायत छिखनी चाहिये । वहसि जो उत्तर मिले, वह हमे भेज 
देना चाहिये । इ रोग ॒चार-चार, रपौच-पोच अज्लकी शिक्रायत एक साथ लिखते है, पर 
देरी होनेसे न तो पोर्ट-आफिसपर शिकायतोका प्रभाव पड़ता हँ ओर न खोये हए अङ्क उनको 

मिरु पति ह । अतः इस विषयमे घड़ी सावधानी बरतनी चाहिये । जिनके अङ्क बराबर गुम 
होते रहे, बे अपने डिवीजनकफे सुपरिरंडंट ओफ पास्ट आफिसेज' को शिकायत लिखनेकी कृपा. 
करं । यदि हर महीने रजिस्रीसे अङ्क मेगाना चाहं तो ।) प्रति अङ्क रजिस्ट्री-खचै अतिर्कि 
मेजना चाये । 





„ _ व्यवख्ापक--कस्याण, गोरखपुर 


हिद्‌-संस्छृति-अङ्‌ 

देके बड़े-बड़े विद्धानां, विचाररीखो तथा पच-पनिक्रार्मोके दाया परदंसित परम पचिन्न माद 
भारतीय संस्छृतिके महान्‌ स्वरूपका दिव्य दर्रान करानेवाङा करयाणका “हिदू-संस्छति-मङ्क' जिनको 
खरीदना होः वे शीघ ही ६॥) भेजकर उसे रजिस्तधसे भगवा छे । 


न्यवस्ापक--कस्याणः पो० गीतप्रेस ८ गोरखपुर ) 
"य >~ 


॥ श्रीहरिः ॥ 
संक्षि कन्दमहापुराणफे भावाुवादकी विषय-सूची 


` पृष्ठसंख्या 
१-लङ्काम्बर शरिवणे भगवान्‌ विष्णु -० १ 
२--वैष्णव कौन हैँ १ ०“ ५ 
३-निवेदन ओर श्चमा-पार्थना ३ 
( १ ) माहेश्वर-खण्ड 
( केदार-खण्ड ) 


४-भमगवान्‌ रिवक्री महिमा, दश्षक्रा शिवजीसे द्वेष 
तथा दक्ष-यच्मे सतीक्रा गमम 

५-सतीका अभि-पवेराः दश्च-यजञ-विष्वंस तथा दश्चपर 
पुनः भगवान्‌ शिवकी कृपा , 

६-रिवपूजनकी महिमा " * र 


१२९ 
१९ 


७-रिवलिङ्ग-पूजनकी महिमा तथा रावणके उत्कर्षं . 


ओर पतनका दृन्तान्त 

८-रुखुकी अवदेखनासे इन्द्रकी दै््योद्रारा पराजयः 
समुद्र-मन्थनःाङ्करजीकी कृपासे काठकूट विषसे 
सवक्री रष्वा; विविध रकोका प्राकस्य . तथा 
रक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव 

९-अमृतकी उत्पत्तिः मगवानका मोहिनीरूपद्वारा 
देवताओंको अमृत पिखना, रिवके द्वारां राहुसे 


१७ 


२१५ 


चन्द्रमाकी रक्षा तथा शिककरे व्यि दीपदानः ` 


शद्राक्षधारण ओर बिभूतिधारणका माहात्म्य 
१०-दन्द्रकी विजयः 
 नहूषका ख्ग॑से पतनः ब्रह्महुत्यासे इन्द्रकी युक्ति 
तथा पुनः राज्यकी प्राति 
११-विश्वकमाके तपसे बृत्राघुरकी उत्यत्ति तथा 
द्धौचिद्रारा देवताको अस्थिदान 


देवायुर-खमाभर्मे . नयुचिका वध; प्रदोष-तरतकी 
विधि भौर उद्ापनः. इन्द्र ओर इत्रासुरका 
युद्ध तथा इन्द्रकी विजय ` ` १ 


व्रत-तपस्यासे सन्दष्ट हो भगनान्‌का बामनरूपर्मे 
` .अवतार, निके पुवजन्मका परसङ्गं तथा 
` ` बकिपर वामनजीकी कृपा व 


.. क- 


इन्द्रद्वाराः विश्वरूपक्रा वधः; ` 


२४ 


२७ 


३३. 
१३-बर्कि द्वारा देवताओंकी पराजय, अदितिकै ` 


३९. 


 २२-पञ्चाप्सरसतीर्थमे . अर्जुनद्रारा 


३१ 
२-पिप्यलादका जन्म, सुवर्वाका पतिलखोकगमनः ` ` 


पृष्ठ-संख्या 


१४-तारकासुरको ब्रह्माजीका वरदान; . हिमाट्यके 
घर सतीका पा्व॑तीरूपमे अवतारः शङ्करजीके 
रोषसे कामदेवका भस होना तथा पार्व॑तीकी 
उग्र तपस्या 
५-देवताओंकी प्रार्थनासे भगवान्‌ शिवका 
पार्व॑तीजीके पास जाना ओर उनके प्रेमकी 
परीश्चा ठे उनकी तपस्याको सफल बनाना ˆ * " 
१६-सत्तर्षियोका आगमनः शिवके साथ पावंतीके 
विचाहका निश्चयः समस्त देवतार्ओका हिषकी 
बारातमे आगमन, हिमवानद्वारया खात तथा 
मण्डपे कन्यादानकी तैयारी  "“" 
१७-दिमवानद्वारा कन्यादामः बारातका भोजन ओर 
बिदाई शिवमद्िमा तथा कुमारका जन्म **" 
१८-देवता्ओका तारकासुर ओर उनकी सेनाके 
साथ संग्राम तथा दउुमार. कार्तिकेयद्वारा 
तारकामुरका घ ध ४ 


 १९-य्मराजके द्वारा भगवान्‌ रिवकी स्तुति तथा 


शिवके द्वारा यमराजकों आत्मश्चानका उपदेश * ° " 


२०-कार्तिकेयजीकी स्वुति ओर उनके दारा पर्वतौको ` 


वरदान तथा महाराज -उ्वेतका चरि 


 २१-रिवरानि-्रतकी म्िमा 


( कुमारिका-खण्ड ) 


उद्धार 


 २३-सारखत-कात्थायन-संबाद--दान भौर त्यागकी 


मष्िमा . 


 २४-नारदजीके द्वारा धर्मबमाके दानसम्बन्धी 


जरि प्रभाक समाधान 


 २५-कटाप-प्रामनिवासी सुतनुद्रारा नारद्रजीके जटिख 
` प्रभौकां समाधान. ` *** ०». 


२६-नारदजीके . दारा. कंलाप-परामके आहमर्णोको 


महीसागर-सङ्खममे ठे आना ओर वहा उन 


अप्ठराओका- ` 


४६ 


५१ 


५४ | 


५ ८ 


६१ 


&५ .. 


६ 


७२ 
। ^ 4 


७७ 


भूमि . आदि देकर ` पुण्यस्ानकी खापना ` 


करना ` . ५ 


०. 


पृष्ट-संस्या 


२७-लोमराजीका राजा इन्द्रयुम्नको अपने पवंजन्मका 
म्वरित्र सुनाकर शिवकी `आराधनाका महत्व 
बताना र | 
२८-संवर्तके मुखते महीसागर-सङ्गमकी महिमा तथा 
मतृंयज्ञद्रास रतर्द्विय सुनकर रिवकी 
आराधनासे इन्द्रदयुम्न आदि सब भक्तोको 
रिवसारूप्यकी प्रापि ४ 
२९-कुमारका अनुतापः भगवान्‌ विष्णुका उन्द 
समक्चाना तथा उनकी सम्मतिसे स्कन्दद्वारा 
तीन ॒शिवलिङ्खौकी स्थापनां ओर भगवान्‌ 
रिवका वरदान र 

.३ ०-कुमारकां विजयस्तम्भः 
वध तथा भूगोकका वर्णन 
 ३१-मवग्रहयकी सिति, ऊपरके सात रोकोका 
वर्णन; वायुके सात स्कन्धः ` सात पातालः 
इकीस नरकः बह्याण्डकटाह एवं काठ-मान 
आदिकां निरूपण ( ९ 
३२-राजा रातश्ङ्गकी पुत्री कुमारीका चरसि 
तधा कुमारीखण्डकी श्रेष्ठता न 
३ २-कार्भीतिकी तपस्या तथा धम॑निष्ठा; महाकार्का 
परादुमाब ओर कार्मीतिपर . भगवान्‌ 
शङ्करकी कृपा = ००५ 
३४-महाकाल्द्वारा करन्धमके प्र्नानुसार श्राद्ध 
` तथा युगव्यवस्थाका वणन ` 
३५-त्रिदेर्वोकी श्रेष्ठता ओर पापोके मेद . "" 
२६-रिवपूजाकी बिधि तथा सदाचारका निरूपण ` ` ` 
३७-नारदजीके हारा भगवान्‌ वासुदेवरकी 
` श्थापना, रेतरेयका अपनी मातासे संसार. 
दुःखका तर्णनः . भगवानका प्रत्यक्ष प्रकट 
होकर ' एेतरेयको. वरदान देना तथा .वासुदैवके 
, .. .. ध्यानसे एेतरेयकी शक्ति 
३८-भट्ादित्यकीः खापना . तथा नारदजीके द्राय 
 , एक सौ आठ नार्मोसे उनकी स्तुति 
` ३९-महात्मा `. नन्दभव्रके खारभूते किवार तंथा 
उनके द्वारा, सत्यत्रतके ` मास्तिकतीपूरणं 
विनायका खण्डन °“ न 
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 ४०--नन्दमद्र ` ओर बाङ्कका संवाद, बाखादिव्यकी ` 


क कक 


 - द्यापना ओर नन्दभद्रकी भुक्ति 


९१५२ 


) 


पृष्ठ-संस्या 


रक्षा करमेवाखी 


@ क न # # # 


४१-महीसागर-सङ्गमतीथंकी 
देवियोका परिचय 

४२-उमय सोमनाथके प्रादुर्मावकी कथा जर 
कमठ्के द्वारा गर्भवास तथा मानव-बारीरकी 


उत्पत्तिका वर्णन ° "° 
४ ३-कमण्ढारा दारीरकी उत्पत्ति; बिना तथा 


जीवके परलोकवासका वर्णन धी 
४४-पापकमेकि फलः जयादित्यकी स्यति ओर 
महिमा 
४५६-नारदजीके युर्णोका वर्णन तथा गौतमेश्वरकी 
महिमके प्रसङ्गे योगका निरूपण ४ 
४६-महीसागर-सङ्ञमकी श्रेत तथा उसके 
गुसक्षे्र होनेका कारण ४ 
४७-धटोत्कचका विवाह ओर व्रा जन्म॒" * 
४८-बरवरीक ओर विजयक्री रुतश्चैचमे साधना तथा 
पाण्डवेसि बर्॑रीककी मेर क 
४९-वर्वरीकका वघ तथा उसके पूर्वजन्मकरे दृत्तान्त- 
का वर्णन ओर भ्रन्थका उपसंहार 
( अरुणाच्चल-मादात्म्यखण्ड ) 
५०-भगवान्‌ राङ्करका (अरणानचदखः रूपसने प्रकट 
होन तथा ब्रह्य ओर विष्णुका उनकी 
स्तुति करना + 
५१-दिवके विभिन्न तीथ कि सदिमा ४. 
५२-सरुणाचरक्षेत्नकी महिमा; चिभिन्न पापक्कि फट 
` ओर उन पापकर्मोका प्रायश्चित्त ५ 
५२-अरणाचङेश्वर्की पूजाः रिवजीकै द्वारा घटिका 
प्रादुर्भाव तथा विष्णुके दवाय भगवान्‌ शङ्करकी 
स्तुति 
५४-शिव-पावेतीके दाम्पत्यजीवनकी प्क ककरी 
पा्वतीकी . अरुगाग्वरक्षेत्रमै तपस्या ओर दुर्गा 


देवीके द्वारा श्यम्नः जिश्चम्म ओर महिषासुरका 
ध „^ 


# # # क्षी ^ 


५५-खन्ञतीर्थकी उत्पत्ति; ग्योतिदश्चनः पा्॑तीपर 


अस्णाव्वङेश्वरकी कृपा तथा भगवान्‌ शिषका 
तरदान | 
५६-कान्तिशराटी . सथा कलाधरका उद्धारः सजा 
वन्राङ्गदद्राया अरणाचलेश्वरकी भराधना तथा 
भगवान्‌ भिवकी उनके ऊपर कूपा 
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पृष्ट-संस्या 
( २ ) वैष्णवखण्ड 
( भूमिवाराहखण्ड या वेङ्कटाचर-माहात्म्य ) 
५.७-मेरगिरिपर भगवान्‌ वाराहकी सेवम . प्रथ्वी- 
देवीका उपस्ित होना ओर श्रेष्ठ पर्व॑तो तथा 
मेङ्कटाचल्व्तीं तीर्थाका माहात्म्य सुननां `" 
५८-भगवाच्‌ वाराहका मन्त; उसके जपकी विधि; 
, ध्यान तथा उसके अनुष्ठानकां फल " २१० 
५९-महषिं अगस्त्यकी प्रा्थनाते भगवान्‌ विष्णुका 
वेङ्कुटाचख्पर श्री-भू दैवियोके साथ निवास 
तथा आकाशराजके यहो पञ्चावती ओर वसुदान- 
का जन्म १ 
६०-वेङ्कयचशनिवासी श्रीहरि ओर पद्मावतीका 
विवाह ` २१२ 
६ १-तोण्डमानको निष्रादके साथ भगवान्‌ शीमिवास- 
का दर्शन होना ध “** २१८ 
६ २-वारादह भगवान्‌ तथा अयिसरोवरतीर्थकी . - 
महिमा; भक्त कुम्हार तथा राजा तोण्डमानका 
परमधाम-गमन ८ ४ 
६ ३-एजा परीक्षित्‌को गद्यणका शाप, तक्षकके 
कारनेते उनकी ल्यु तथा उनकी.रश्चा न 
 करनेके पापसेः कडङ्ङ्कित काश्यप ब्राह्मणका 
स्वामिपुष्करिणीरमे स्नान करके शुद्ध होना ' ˆ“ २२२ 
६४-सखामितीथंकी मिम ओर उसमे स्नान 
करनेसे राजा धमगुप्तके च्ापजनित उन्मादका ` 
निवारण 9 ग 
६५-कष्णतीर्थं ओर 
माहात्म्य 
६ै-पापनाशनती्थकी ` महिमा--मद्रमति ब्राह्मणका' 
` चरि ^ २२८ 
 ६७-आकाागङ्गातीथंकी महिमा--रामानुजपर 
भगवानक्ती कृषा तथा मगवद्धक्तोकरा रक्षण `" 
 ६८-दान-पात्र-विचारः चक्रतीथंकी महिमा पद्मनाभ- ` 
की तपस्या; भगवानकी वरदान तथां ाक्चसके 
| आक्रमणसे चरक्रद्वारा पद्मना्भकी रक्षा 
 ६९-घुन्दर गन्धर्वका ` वदिष्ठजीके शापरसे ` राक्षस- ` 
भावको प्रात होकर पुनः उससे शुक्त होना `" 


९२०७ 


२१९१ 


भगवान्‌ वेड्कटेश्वरका ` 


ॐ क क भ 


` क 


२२०. 


९. 


२२७ ` 
२३१... ` 
२३३ ; 


५ 
` ५०-पोणतीर्थका माहास्य-गन्धरवपकीका उद्वा २३५ ` 


८२-विध्यापतिका -दोवररके साथ नीरुमाधवकां दश्श॑न 


पृ्ट-संख्या 
७१-वेङ्कटाचख्के मुख्य तीर्थोका वर्ण॑नः पुराण 
श्रवणकी महिमा ओर नियम तथा अञैनकी 
तीथया्ा ` २३७ 
७२-अन्जुनकां कार्हस्तीश्वरके समीप भरद्वाजके 
आश्रमपर जाना ओर भरदाजजीके द्वारा 
अगस्त्यजीके प्रमावका वर्णन “2३९ 
७२-महपिं अगस्व्यकी तपस्याते सुवर्णमुखरी नदीका 
प्रादुभाव ओर उसका माहात्म्य + 
७४-सुवर्णमुखरी नदीके तीर्थाका वणन; भगवान्‌ 
विष्णुकी महिमा, प्रख्यकारकी . खिति तथा 
दइवेतवाराहरूपमे मगवान्‌का प्राकस्य * २४३ 
७५-वेङ्कटाचल्पर राजा शङ्क ओर महिं अगस्त्य 
आदिको भगवान्‌का प्रत्यश्च दन तथा वर- 
ग्रति " २४६ 
७६-आकारागङ्खातीर्थमे अञ्ञनाकी तपस्या ओर 
उसे वायुदेबद्ारा बरदानकी प्राति 


( उत्कटखण्ड या पुखषोत्तमक्षे्-माहात्म्य ) 


७७-मगवान्‌ विष्णुका बरह्माजीको पुरषोत्तमकषेनमे 
` जानेका आदेश ५० 1. 
७८-यमराज तथा मार्वैण्डेयजीके द्वारा भगवान्‌की ` 
स्ठुति ओर पुखषोत्तमशचे्रकी महिमा ˆ` २५२ - 
७९-पुरषोत्तमकषेत्रके विभिन्न तीथ ओर देबतार्ओंका ¦ 
परिचयः तीर्थं ओर मगवाय्की महिमा तथा 
 पापपरायण पुण्डरीक ओर अम्बरीषका उस 
्षेत्रमे आना १ "° २५४ 


२४१ 


२४९ 


 ८०-पुण्डरीक ओर अम्बरीषद्वारा भगवान्रकी स्तुति 


तथा पुरुषो त्तमक्षेच्मे रहकर भजन करनेसे 


उनकी सुक्तिका वणन २५६ 


 €१-उ्कल्देके मन्य स्पका परिचयः ` राजा 


इनद्रुप्रका एक तीर्थयात्रीसे' पुरुषोत्तमकषेच्रकी | 
महिमां सुनकर पुरोदहितके मार्को वर्ह मेजना ` ` 
जौर उनका नील्यचरुके , समीप. शबरसे 
वार्तालप . | २५९ , 
` करके तीर्की परक्रम, करना ओर अवन्तीम . ` 
जाकर राजा इनद्र्ुम्नको सव समाचार सुनाना. ` २६२ द 


( 
पृष्ठ-सख्या 


८२-मगवान्‌ जगन्नाथके नीख्मणिमय विग्रहका 
वर्णन; इ्द्रदयुम्नके पास नारदजीका आगमन 
ओर भक्ति एवं भक्तके खरूपका विवेचन ६५ 
८४-राजा इन्दरुम्नका पुरुषोत्तमधेत्रको परान ओर 
महानदीके तटपर विश्नाम 
८५-राजाका एकाश्रकषेत्न ८ भुवनेश्वर ) मे जाकर 
भगवान्‌ शिवका पूजन करना ओर मगवान्‌ 
शिवक्षा नारदजीसे उनके करतैन्यकार्योकां संकेत 
लं द नि -“. २७१ 
८६-राजा इन्द्रचयुम्नका नारदजीके साथ दर्सिंहजी 
कर्पवट तथा नीरमाधवके खानका ददान करना 
ओर आकादावाणी सुनना * २७२ 
८७-देवषिं नारदर्जीके द्वारा भगवाम्‌ वृसिंहकी 
द्यापना, ओर राजा इन्दरच्युम्नके वारा उनका 
ए ० 
८<-हन्दरयुश्नके द्वारा सख अश्वमेध यज्ञोका अनुष्टान 
जर ध्यानम भगवानक्रा दर्यन “ * * २७५ 
८९-अश्वमेधकी पूर्ति; आकाशवाणी, भगवाय्की 
काष्टमयी प्रतिमाका निर्माणः संस्कार तथा 
स्तवन । # क 
९०-देवताओं तथा जद्याजीके द्वारा भगवद्विहोका 
स्तवेन ओर उनकी खापना ° "` ˆ *" २७९ 
९१-ब्रह्माजीके द्वारा भगवत्छरूयकी एकताकां प्रति 
पादन तथा मगवानका राजा इन्द्रद्युम्नको अपनी 
सेवाका अदेदा देना " २८४ 
९२-समुद्रमे ज्ञानकी विधि ओर मगवद्बिग्रहका 
` वणन ` २८६ 
९३-इनद्रद्युम्न-सरोवरमे स्नानः रृरसिंहजीका दर्शन 
पूजन . तथा भगवदूविग्रहोके ग्येठ-लानका 


वणेन २८९ 
९४-भरीजगन्ाथजीकी स्थयात्रा; गुण्डिनचा-महोत्सव 


तथा पुनः मन्दिरपवेश-सम्बन्धी याजा एवं उत्सवं 

की महिमा " २९० 
९५-पुरषोत्तम्ेत्नमे चातुर्मास्यकी महिमा, रजा ` 

द्वेतपर . मगवत्कृपा तथा भगवस्रसादका 

माहात्म्य °** २९२ 
६-भगवान्‌ पुरुषोत्तमके पार्व-परिव्तन; उत्थापन ` 

ओर प्राषरण आदि उत्सरवोका महश्च २९५ 


२७७ 


8 


२६९ ¦ 


) 


एष्ट~सस्या 


९७-पुष्यल्लानोत्सवः उत्तरायणोत्सव तथा दोलखा- 
रोहणोत्सवका वर्णन ˆ" ध 
९८-भगवान्‌की द्वादशादित्य मूति्योकी उपासना; 
दक्षके द्वारा भगवान्ी आराधना ओर वर.प्राि 
तथा विभिन्न विभूतियोके रूपमे भगवान्‌की 
उपासनाक्रा फल 
९९-राजा इन्द्रदुम्नका ब्रह्मलोक-गमनः पुराण-श्रवण- 
की विधि ओौर भ्रन्थका उपहार 
( बदरिकाथम-माहात्म्य ) 
१००-सव तीर्थोका सश्चिर माहात्म्य तथा ब्रदरीकश्चेचकी 
विस्तरत महिमाक्रा उपक्रम ४ 
१०१-बदयक्षेचकी महिमा--अथिदेवके सर्वभक्षणरूप 
दोषका निवारण 
१०२-बदरीक्षेत्रकी पाच दिदखभमेसे नारद-शिट 
ओर माकंण्डेय-रिल्यका मासस्य ४४ 
१०३-गरुड-दिखाः; बारा्टी-दिल ओर नारसिंही. 
शिखाकी उत्पत्ति ओर मदिमा प 
१०४-बदरीक्षे्न जर वर्ह ममवानके परसाद.ग्र्णकी 
विरोष महिमा ४ 
१०५-कपाल्तीर्थः ब्रह्यतीर्थं सौर वसुधायतीर्थंकी 


मष्टिमा 
१०६-पञ्चतीर्थः सोमतीर्थं; द्वादशारदित्यतीर्थ 
चतुःसोततीर्थः सत्यपदतीर्थं तथा नर्‌ 
नारायणाभ्नमकी मिम =" 1 
१०७-मेरती्थ; सोकपाटतीर्थः दण्डपुष्करिगी, 
गङ्खासद्खम तथा धमकषेत्र आदिक मादारम्य अर 
गरम्थका उपसंटार # 
( कार्तिंकमास-मादात्म्य ) 
१०८-कार्तिकमासकी शरष्ठता तथा उसमे करने योग्य 
जानः; ईच) 
महत्वं [ड ह । 
१० ९-विमिन्न देनता्थेके सन्तोषके स्यि कार्तिक 
क विधि तथा साने चि शे तीर्थौका 


११ ०१ करमनेवाे मतुष्यके स्यि पखनीय 


भै # 


क # # क नै के 


क ॐ 


` १११-कारिंकबतसे प्के पतित ब्रक्मणीका उद्धार सथा 


# के क 


दीपदान प्पवं अक्राशदीपकी महिमा 


९९६ 


` ९८ 


"५ 


` ३०९ 


` ३०३ 


२०४ 
२०६ 
२०८ 


०९ 


३११. 


` ३१२ 


भगवल्पूजनं आदि भर्मकि ` 


२.१४ 


‡ ६१ 
२३१८ ` 


६९१ 


७ 


9) 
पृष्ठसंख्या 


१२९-रीकृष्णके बाटछ्वरूपका ध्यान; दामोदर-मन्न्रके 
अधिकारी रिष्य ओर गुरुका टक्षण ओर 
श्रीमद्दागबतकी महिमा °*" ˆ“ २५१ 

१२ ०-मार्गशीर्षमासम मधुरासेवनका माहास्य ओर 
म्रन्थकरा उपसंहार | ˆ** ३५२ 

( श्रीमद्धागवत-माहास्म्य } 

१३१- परीक्षित्‌ ओर वञ्ननाभका समागम; राण्डिल्य 
मुनिके मुखसे भगवान्‌की लील्यके रहस्य ओर 
व्रजमूमिके महत्वका वणन """ ३५४ 

१२३२-यमूना ओर शरीकष्णपक्िर्योका संवादः 
कीर्त॑नोत्पवमे उद्धवजीका परकर दोना `** ३५६ 

१३ ३-श्रीमद्धागवतका माहात्म्य; भागवतश्नवणसे 
शरोता्ओको भगवद्धामकी प्राप्ति “* ३५८ 

१२३४-श्रीमद्धागवतका खरूप; प्रमाणः; शओता-वक्ताके 
लक्षणः श्रवणविधि ओौर मादहास्म्य *** ३६० 

( वैशाखमास-माहात्म्य ) ` 
३५-वेराखमासकी श्रेष्ठता; उसमे जठ; व्यजन 

छत्र; पादुका ओर अन्न आदि दमोकी 

महिमा ˆ““ ३६३ 

१३६-वैशाखमासमे विविध वसूः;अकि दानका महत्व ` 
तथा वैशाखन्लानके नियम "8.६ 

१२७-ेराखमासमे छचदानसे देमकान्तका उद्धार ` ` ` ३६५ 

१३८-महर्षिं वशिष्टकरे उपदेशसे राजा कीर्तिमाचका 
अपने राल्यमे वैशाखमासके धर्म॑का पाटन कराना 
ओर यमरानका त्रह्माजीसे राजके च्वि. 
शिकायत करना " ३६७ 


१३९-बह्याजीका यमराजको समञ्चाना ओर भगवान्‌ 


विष्णुकरा उन्दं वेदाखमासमे भाग दिलाना ˆ" ३६९ 
१४०-मगवःक्रथवे वण ओर कीतेनका महत्व तथा 
वेशाखमासके धमकिं अनुष्ठानसे राजा पुख्यशा- 


का सङ्कय्से उद्धार ३७१ .. 


` १४१-राजा पुख्यदाकरो भगवानक्रा ददन) उनके द्वारा 


भगवत्स्तुति ओर भगवान्‌ बरदानतसे रजाकी | 
| ३७३ ` 


( 
पृ्ट-संख्या 
११ २-कार्तिकमे ठटसीशक्चके आरोपण ओर पूजन 
आदिकी महिमा । ३२१ 
११२-जरयोदशीसे लेकर दीपावखीतकके उत्सवङ्त्यका 
वर्णन ५७ 2, ०4 ३२३ 
१९४-कार्तिक शङ्का प्रतिपदा ओर यमद्धितीयाके कत्य 
तथा बहिनके घरमे मोजनका महत्व ˆ ३२४ 
११५-्ओवलेके व्रक्षकी उत्पत्ति ओर उसका 
माहात्म्य ` ३२६ 
११६-गुणवतीका कार्तिक्रत्रतके पुण्यसे सत्यभामकि 
रूपमे अवतार तथा भगवान्‌के द्वारा शङ्खासुरका 
वध ओर वेदौका उद्धार ` ३२७ 
११७-कार्तिकव्रतके पुण्यदानसे एक राक्षसीका 
उद्धार " ३२९ 
११८-मक्तिके प्रमावसे विष्णुदास ओर राजा चोरुका 
भगवानूके पार्षद होना ` ३३१ 
११९-जय-विजयका चरिते ˆ“ "-* ३२३ 
२०-सासर्मिक पुण्यसे धनेश्वरका उद्धारः दृसरोके 
पुण्य ओर पापकी आदिक प्रासिके कारण तथा 
मासोपवासत्रतकी संक्षिप्त विधि ` ३३४ 
१२१-वरसी-विवाह ओर मीष्मपश्चक-तकी विधि 
पव महिमा + ` ३३६ 
१२२-एकादसीको भगवान्‌के जगमेकी विधि, कार्तिक 
त्रतक्रा उ्यापन ओर अन्तिम तीन तिथियोकी 
म्िमकि साथ ्रन्थका उपसंहार र 
( मार्मशीषमास-मादहात्म्य } 
१२३-मागशीरषमासमे प्रातःस्लानकी महिमा; स्ान- 
विधि, तिख्क-धारणः गोपीचन्दनकरां माहास्म्यः 
ठल्सीमाखका महत्व भगवस्पूजनका विधान | 
सौर शङ्खकी महिमा - ** ३४० 
१२४-भगवान्‌के प्रजनमे वण्टानादः चन्दनः पुष्प 
तुख्सीदकः धष ओर दीपका मादात्य ` ` " ३४२ 
१२५-स्वुत्िपाठ, मन्त्रजपः साष्टाङ्ग प्रणाम तथा . ` 
दामोदर मन्नके जपका माहास्म्य " ३४४ .. 
१२६-राजा वीरबाहु पूर्वजन्मका इत्तान्त एवं ` ` ` 
एकाददीत्रत ओर उसका उद्रापन " " ३५४ 
९२७-एकादशीके जागरण ओर मल्खयोत्सवकी विधि. . . 
एवं माहास्म्य # २४८ , = सायु्युक्ति 
१२८-त्ा्मण-मोजनः,  प्रसाद-मक्षण ओर. शरीकृष्ण- ,  - ९४२ गङ्ख व्याध-खवादः व्याधके पूर्वजन्मका 
` कीर्तैनकी महिमा " ३४९ इततान्त कः ५ ३७५. 


( ८ 
पृष्ट-संख्या 


१४२३-भगवान्‌ विष्णुके सरूपका विवेचन; पाणकी 
टता, जीवक विभिन्न खमावो जर कर्मौका 
करण तथा भागवतधरमं ` ३७६ 
१४८४-येराखमासके साल्म्य-श्रवणसे एक सपका 
उद्धार ओर वेशाखधर्मके पाटन तथा राम- 
नामजपसे व्याघका वास्मीकरि होना ध 
१४५-ध्मवणकी कथा; कटलिकी अवस्ाका वर्णन; 
धर्मचरणं जर पितरोकरा संवाद एवं वैदाखकी 
- अमावास्याकी श्रेष्ठता „.“ ३८१ 
१४६-वेशाखकी अक्षय वतीया ओर दवादशीकी 
मत्ता द्वादरके पुण्यदानसे एक कतियाका 


२८० 


उद्धार " ३८४ 
१४७-वेशखमासकी अन्तिम तीन तिथियोकी महत्ता 
तथा ग्रन्थका उपसहार ˆ" "° “ ३८६ 
( भीभयोध्या-माहात्म्य ) 


 १४८-अयोध्यापुरीकी महिमा ओर सीमाका वर्णन; 
चक्रतीर्थं एवं श्रीविष्णुहरिका माहास्य ˆ** ३८८ 
१४९-त्रह्मङुण्ड; ऋणमोचन तथा पापरमोचन आदि 


तीर्थाखी महिमा # ७ + ह, ३८९ 
१५०-खगंदार तथा चन्द्रहरितीथेकी मिम 


न्द्रसहखव्रतकी उच्रापनविधि ˆˆ* ३९१ 
१५१-धर्महरिकी खापना ओर खर्णखनितीर्थ, रघुका 


स्वंखदान तथा कोत्सकी याचनाको सफल 


करना ˆ“ । “ ३९३ 
१५२-सम्भेदतीर्थः सीताफुण्डः रुप्रहरि ओर 
चक्रहरि तीर्थकी महिमा ˆ“ ** ३९४ 


१५३-गोप्रतारतीर्थकी महिमा ओर श्रीरामके परमधाम 

गमनक्री कथा 

१५४-क्षीरोदकतीथं, बृहस्पति्कण्ड; सक्मिणी आदि 

` कुण्डोका सहास्य "** | 
१५५-अयोध्य्ने्रके अन्य विविध तीर्थाका वर्णन 
तथां वरिष्ठे . सुखसे ` विमीषण आदिका 

, ` अयोप्या-माहात्म्य-्रवण °" °, ४०१ 
१५ १६-गयादूप आदि अनेक तीर्थोका माहात्म्य तथा 


® # मर [ड शि 


२९७ 


# न न 


२९९ 


ग्रन्थका उपसंहार °= ४०२ 
(३) बाहमनण्ड 
( सेतु-मादात्म्य) ` 

[8 ह, ४०५ 


¦५७-ेतुतीथं ( रमेश्वर ) की महिमा 


) 


¶ए-संख्या 
१५८-सेत्बस्धकी कथा तभा सतुम सित मुख्य-मुख्य 
तीथकि नाम ˆ“ ४०६ ` 
१५९-चक्रतीर्थ॑का माटात्स्य--गाख्वमुनि तथा धमकी 
तपस्याकरा वणन “** ४०९ 
१६०-तटबन्धन आरम्न क्रमेन बात तथा मेत्रुयात्रा 
का क्रम एषं विधान 
१६ १-सीतासरावर एवं मद्टतीधका माहास्यः राजा 
मनोजवकरी कशा ॥ 
ओर 


४९२ 


४१२ 
१६२-एकान्तरामना्थः; ब्रह्मदण्ड) दृपुमल्तुण 
अगस्त्यती्थका मादारम्य 
१६२-रामतीशथः लष्रमणतीर्थं ओर जराती्थकी 
महिमा 93: 7 9 
१६४-लक्षमीती्थं ओर अग्नितीधयम मादास्य-- 
पिदाचोनिको प्रात हु दुष्पण्यका उद्धार ""“ 
१६५-चत्रतीर्थ, दिवतीर्थः शद्भुतीर्थं ओर यमनाः 
गङ्खा एवं गवातीर्थकी मद्िमा-- राजा जानश्रुतिश्चे 
रेक्वके उप्देदासे ब्रह्मभाव्रकी माति *“` 
१६६-कोटितीर्थकी महिमा--भगवान्‌ शरीक्रष्णतका 
अवतारः कक्तचध तथा श्रीङ्प्णक्त करोटितीधमं 
ह ध ध 
१६७-सर्वतीर्थं तथा धनुष्कोटि तीर्थ महिमा 
१६८-अश्वत्थामके द्वाया साति हुए पाण्डव-योद्धा्ेकिा 
वध तथा धनुण्कयिमं खान कर्मभे उस्न 
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३३ २-भद्रस्देश्वरकी महिमा; दुर्वासाजीके दवाय 
अमरकण्टकका गयातीर्थके दुस्य होना तथा 
राजा भरतका यज्ञ ॥ र 

२१ २-्रह्याजीके दारा सौम्या इष्िसे दानर्वोका निवारण 
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तथा दरक एक सो एक नारमोद्रारा शिवजीका 


स्तवन 
३३४-कपिल-नमंदा-सद्गम ओर ईरान आदि तीर्थोकी 


महिमा; यमलोकके माके कठा तथा-अहार्ह्ष 
“ ७८५ 


 .नरकको्िर्योका बणंन "*" 
३३५-पापियोकी नरक-यातनाक्रा वर्णेन ` . **" 
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३३६- दानः पुण्यः रिवध्यान ओर नर्मदासिवनसे , 


मरकये उद्धार हेनेका तथा संसारसे वैराम्यका 


 ३३७- मातङ्गः मृगवन ओर वाराहतीर्थकी मदिमा 
३ ३८-संसारसे मुक्त होनेके खयि पाप ओर पाखण्डी 


जनके त्याग तथा रिव एवं नम॑दकि आभय 
ऊेमेका उपदे 4. 
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श्रीगीतारामायण-पचार-सङ् 
` . . भरीमद्धगवहौवा ओर भीरामचरितमानस--ये दो विश्वसाहित्यके अमूल्य रल ह । ये दोनो 
आचीवीदात्मक प्रासादिक भ्न्थ माने गये है ओर इनके प्रेमपूवेक खाध्यायसे रोक-परलोक दोनोमं बड़ 
भारी छाभ मिलता हे ओर परम कल्याणकी प्राति होती ड । शन दोनो मङ्गलमय प्रन्थोके पारायणका 
अधिकायिक भचार हो, इसीलियि इस सह्वकी स्थापना की गयी है । यह प्रचार-काये खगमग २॥ वषेसे 
खर रहा है । अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवाले सदस्यौकी संख्या टगमग ७५००० हो चुकी ह । 
, भ्रतयेक सनी, पुरुष, वारक, युवा, इद्ध तथा प्रत्येक वणं ओर आञ्चमका मजुष्य इस सङ्गका सदस्य 
ञो सकता ह । इसके यियि किसी प्रकारका श्युस्क ( चंदा ) नदीं है, केवट प्रेमपूर्वक गीता ओर रामायणकं 
प्रतिदिन पाठ करना होता है । इसके नियम ओर अविदनपत्न आदि सद्ग-कायौख्यसे मेगा सकते हे । 
कायौलयका पता है--संयोजक-धीगीता-रामायण-व्रचार-सक्घ, पो० गीतप्रेसर ( गोरखपुर ) 

कदयाणके प्रयेक पाटक-पाठिकासे मेय सविनय प्रार्थना है कि वे खयं इसके सदस्य वने आर 

सपने बन्धु-बान्धरवो, इष्ट-मिघ्रो पवं साथी-सङ्गियाको प्रयज करके सदस्य घनानेकी छृषा करे । 
| -हमुमानप्रसाद पोदार, सम्पादक कर्याण। 


्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षां 


प्रीगीता भौर रामद्रितमानस- ये दो पेसे श्रन्थ है, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके रोग विरोष 
आदरकी दिते देखते है । इसलिये खमितिने इन ध्रन्थोके दारा धार्मिक रिक्ना-पसार करनेके लियि 
परीक्षा्की व्यवस्था की है । उत्तीर्णं छाघ्रौको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीश्चाके खये स्थान-स्थान- 
पर केन्द्र स्थापिव कयि गये है । श्स समय गीता-रामायण दोनोके मिलाकर कुर ४५३ केन्द्र ह । 
विरोष जानकारीके छिये नीचे पतेपर काडं छिखकर नियमावली मेगानेकी ₹षा धरं । 
| संयोजक--श्रीगीता-यमायण-परीक्षा-खमिति, पो० गीताप्रेख ( गोरखपुर ) 


भ्रीभगवन्नाभ-जपके सिये सादर प्राथना 
हरे राम हरे राम रमि राम हरे हरे । हरे ढृष्ण हरे ष्ण इष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


. ` इस समय समस्त विश्वमे ह्ाकार मचा है । सव ओर अनाचार, अत्यात्चार, अर्टाचार, कट, 
कलुष, सं्राम भौर संहार बढ़ रहे है । धर्मं तथा ईभ्वरके प्रति बढुनेवाटी अधदासे भदुष्य पिश्चाच हमा 
चला जा रहा है । इसीसे आधिदैविक दुःख भी बढ़ रदे है । भूकम्प, बाढ, अवया, अकार, अक्षकषट, 
भ्याधि आदि सके शत्यश्च प्रमाण ह । भीषण संहार क्रसनेवाङे षिभ्वयुद्धका उद्योगपवं भी चख रहा ह) 
पता नदीं, ये उपद्रव कितने भर बदेगे । पेसी अवश्थामं अन्यान्य बाह्य उपायोके साथ-साथ सपने, पनी 
मादभूमि भारतबषके ओर सम्पूणं विश्वके कठ्याणके लिये, इष्टलौकिक ओर पारलौकिक सुल्ान्तिके 
लगि ओर साधकौके अपने परम लक्ष्य भगवानकी प्ात्तिके स्वि “भगवन्नाम-जपण्के अगरोध श्वाधनका 
.खआश्चय जेना नितान्त आवद्यक हे । 'कल्याणण्के भास्यवाम्‌ ग्राहक श्योर पाटक-पाटिकार्प खयं सथा अपने 
इष्ठमि्रोसे भ्रतिवपं भगवन्नाम-जप करते-कराते आये हँ । कस्याणके भत १० शुर उपदुं्त ्षोक् 
` नामोवाटे मन्वका कुठ मिलाकर २० करोड जप आगामी चेष शुक १५ सं ० २००८ सक करने-कानेके 
द्यि धरार्थना की भयी थी । प्रसक्नताकी धात हे कि पादु प्रेमी पाटक-पाठिकाभोने श्राथैनापर पयत ध्याम 
दिया ह । मँ पुनः उनसे प्रार्थना करता ह कि बचे ण, समयमे अथ खव मिशूकार विशेष यश्मोम करं । याद 
` रकस--खमय कुत ही भयङ्कर व ष्डादै। , .. | 
भि -व्छगष्लाद पोदार 


-स्याणु स्क 
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श्रीसखिदानन्दघनखरूपिणे दष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । 
विश्वोद्धवखाननिरोधदहेतवे जमो वयं भक्तिरसाप्रयेऽनिशम्‌ ॥ 
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< संख्या १ 
९५ गर्खयपुर्‌ 1 ५५ ८५ ल , 
वषे २५ [ › सोर माघ २००७, जनवरी १९५१ | पूं संख्या २९० 














शुङ्काम्बर शाशिवणं भगवान्‌ विष्णु 
सुङ्धाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुजम्‌ । 
प्रसनवदनं ध्यायेत्‌ सवेविभ्नोपशान्तये ॥ 
काभस्तेषां जयस्तेषां तस्तेषां पराजयः । 
येषामिन्दीवर्यामो हदयस जनादन: ॥! 
( आवन्त्य ° ६२ । ६२-६३ ) 
८भगवान्‌ श्वेत वञ् धारण किये इए है, चार मुजाओंसे विभूषित है, उनके दिव्य 
श्रीअङ्खवी कान्ति चन्द्रमके समान गौर है तथा समुखपर सदा प्रसनता छयी रहती है । 
सारे वि्नोकी शान्तिके ल्ि रेसे श्रीहरिकिा ध्यान करे । रसे नीर्कमर्के समान 
स्यामसुन्दर हरि जिनके हृदयम विराजमान रहते है, उन्हीको खम होता है, उन्हीकी 
"विजय होती है । उनकी पराजय कैसे हो सकती है? 
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स्कार पु । भ 
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वैष्णव कोन र ! 


उपकृतिकुशखा ` जगत्सखजघं॑परङ्शलानि निजानि मन्यमानाः | 
अपि परपस्मिवने दथाद्राः चिवमनसः खु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
हषदि प्रथने च लोषटखण्डे परवनिता च दूटश्चास्मरीषु | 
सखि रिपु सदहजेषु बन्धुवर्गे सममतयः खलु वेष्णबाः प्रसिद्धाः | 
गुणगणसुपुखाः परस्य ममेच्छदनपराः परिणामसांख्यदा हि । 
भगवति सततं प्रदत्तचित्ताः प्रियवचनाः खदु वष्मवा; प्रसिद्धाः) 
स्फुटमधुरपदं हि कंसहन्तुः कडषषुषं शुभनाम चामनन्तः 
य जय परिधोषणां रटन्तः कि विभवाः खट वष्णवाः प्रसिद्धाः 
हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता जडिमधियः सुखटुःखसाम्यस्पाः 
अपवितिचतुरा हरौ निजात्मनतवचसः खलु वेप्णवाः प्रसिद्धाः 

१९ ५९ र >< 

विगकितमदमानड्युद्ध चित्ताः 

प्रसभविनर्यदहङतिप्रशान्ताः । 
नरहरिममराप्रबन्धुमिष्टा 


क्षपितहचः खट्ध॒रष्णवा जयन्ति ॥ 
( वेष्णव* पृ*मा० १०] ११०११४८ ११७) 


वदन रक १ 1 
वाधि सकर 


(समस्त विश्वका उपकार केम ही जो निर्तर कुरार्ताका पर्विय ठेते है, दृसगोकी चलद 
को अपनी ही भलाई मानते है, रत्रुका भी पराभव देखकर उनके प्रति दयाम प्रवीभून हौ जने 
तथा जिनके चित्तम सवका कल्याण बसा रहता हे, वे ही वेष्णवकरे नामन्ते प्रसिद्ध है | जिनकी 
पत्थर, परधन ओर मिद्रीके देलेमे, परायी द्वी ओर कूटदाल्मडी नामक नखमे, मित्र, शाघ्रु, भाई तथा 
बन्धुवग॑मे समान बुद्धि है, वे ही निशितरूपते वेष्णवक्रे नामस प्रसिद्ध है । जो दृसरो्की गुणगरिमे 
प्रसन होते ओर पराये दोषको ठकनेका प्रयत्न करते है, परिणाममे सवको दुण्व देते टै, भगवान्‌ 
सदा मन क्गाये रहते तथा प्रिय वचन वोठते रहै, वरे ही वेष्णवक्रे नामते प्रसिद्ध है| जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पापहारी शुभ नामसम्बन्धी मधुर पदौका जाप करते ओर जय-जयकी प्रोपणाके साथ 
भगवन्नामोका कीतंन करते है बे अकिश्चन महात्मा वैष्णवक्े रूपमे प्रसिद्ध है | जिनका चित्त 
श्रीहरिके चरणारविन्दोमिं निरन्तर खगा रहता है, जो प्रेमाधिक्यकरे कारग जद्रबुद्धि-सद्या वनै रहने 
है, एुख ओर दुःख दोनों ही जिनके स्यि समान है, जो भगवानू्री पूर दृक्ष तथा अपने 
मन ओर्‌ विनययुक्त वाणीको भगवानूकी सेवामे समर्पित कर चुकरेैःवेद्ी वणे नामे प्रसिद्ध 
है । मद्‌ ओर अभिमानके गढ जानेके कारण जिनका अन्तःकरण अव्यन्त शुद्ध हा गया है, अक्का 
समू नाशसे जौ परम शान्त--क्षोभरदित हो गये हैँ तथा देवताते विश्वसनीय बन्स भगतन 
्रीवृतिहजीकी आराधना कके जो शोकरहिंत हो गये है, रेसे वैष्णव निश्चय ही उ पदकः प्रा ह्येते ई 


नियामक 
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निवेदन ओर क्षमा -प्राथना 


हमारा पुराण-साहि्य बडे महस्वका है | यहं सम्भव है 
कि उसमे समय-समयपर यक्किञ्चित्‌ परिवतंन-परिवद्ध॑न किया 
गया हो, परंतु मूलतः तों वह वेदकी भाति भगवान्‌का 
निःश्वासरूप दी रै । शतपथ ब्राह्मणमे आया है 

स॒ यथादैधाम्नेरभ्याहि तास्णूथग्धूमा विनिश्वरन्त्येवं घा 
अरेऽस्य महतो भूतस्य भिःश्वसितमेतययदग्वेदौ यजुवेदः 
सामपेदोऽथवोङ्खिरस इतिष्टासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
शोकाः सूत्राण्यनुभ्याख्यानानि ब्याख्यानान्यस्यैवैतानि 
सर्वाणि निःशरसितानि ।% ८ रतपथ १४।२।४। १०) 


“गी काठमे उन्न अग्निसे जिस प्रकार एृथक्‌ धूर्जा 
निक्रल्ता है, उसी प्रकार ये जो क्रग्देदः यजुवद; सामवेदः 
अथवाङ्किरस ८ अथववेद ); इतिहासः पुराणः विवर्णः 
उपनिषद्‌) इटोकः सूत्र, मन्तेविवरण ओर अर्थवाद हैः वे 
सच महान्‌ परमाप्मके ही निःश्वास है । अर्थात्‌ निना दही 
प्रयकके परमात्मसि उप्पन हुए है 

«" " "अप्रयत्नेनैव पुरुषनिःश्वासो भवत्येवम्‌ * '( शाद्भरभाष्य ) 
वेदोके संहिता; ब्राह्मणः आरण्यक ओर उपनिषदोमे 
मगवान्‌ विष्णु, शिव आदिकः भगवान्‌ विभिन्न अवतारो. 
के तथा पुराणवर्णित अनेको कथा्कि प्रसङ्ग आये है । 
अथववेदमे आया है- 
ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यज्ञषा संह । 
उच्छिष्टालक्तिरे सर्वे दिधि देवा दिवश्चिताः ॥ 
(११।७।२४) 

'यजञसे यजुवदके साथ ऋक्‌) सामः छन्द्‌ ओर पुराण उन्न 
हुए ॥ छन्दोग्ोपनिषदूमे नारदजीने सनक्कुमासते कहा है- 

"स होवाच ग्वेदं भगवोऽध्येमि यसर्वेदं सामवेदमाथर्वणं 
चतु्थ॑मितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌- (७ ।११) 

(मै ऋग्वेदः यजुवद, सामवेदः चौये अथर्ववेद ओर 
पांचवें वेद इतिहास-पुराणको जानता हूं ।' 

मनु महाराजने .तो पुराणकी मङ्गल्मयताको जानकर 
आज्ञा ही दी हे-- 

खाध्यायं श्रावयेत्‌ पिभ्ये धर्मश्ाश्चाणि चेव हि। 

आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिशानि च ॥ 

(३. २३२) 





; # इृष्दारण्यक-उपनिषद्‌ २।४।१० म यह उथों-कात्यो दै । 


श्राद्धादि पितृकायेमिं वेदः धमशा, आख्यानः 
इतिहासः पुराण ओर उनके परिशिष्ट भाग सुनाने चाय । 

ब्रह्माण्डपुराणके प्रक्रियापादमे "पुराणः शब्दकौ निरुक्ति 
दत प्रकार की गयी है-- 

यो धिधाश्वतुरो वेदान्‌ साङ्खोपनिषदो दविजः । 

न चेत्‌ पुराणं संबिद्याशैव स स्याद्विचक्षणः ॥ 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं ससुपद्हयेत्‌ । 

बिभेत्यल्पश्चताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 

यस्ात्‌ पुरा ह्यनक्तीदं पुराणं तेन तत्स्द्रतम्‌ । 

निस्क्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ 

( अध्याय १) 

८अङ्ग ओर उपनिषद्‌के सहित चरो वेदोका अध्ययन करके 
भीः यदि पुराणको नदीं जाना गया तो ब्राह्मण विचक्षण महीं 
हो सकता; क्योकि इतिहास-पुरणके द्वारा ही वेदकी पुष्टि करनी 
चाहिये । यही नही, पुराणज्ञानसे रहित अस्यज्ञते येद 
डरते रहते है; क्योकि एेसे व्यक्तिके द्वारा ही वेदका अपमान 
हुआ करता है । अव्यन्त प्राचीन तथा बेदको स्पष्ट करनेवाला 
होनेसे हौ इसका नाम प्पुराणः हुआ है । पुराणकी इस 
व्युत्पत्ति जो जानता है, बह समस्त पापे मुक्त हो जताहै ।' 

इस प्रकार पुराणोकी अनादिता प्रामाणिकता तथा 
मङ्गलमयताका स्थल-स्थलपर उरछेख है ओर वह सर्वथा सिद्ध 
एवं यथार्थ हे । मगवान्‌ व्यासदेवने प्राचीनतम पुराणका प्रकाश 
ओर प्रचार किया है । वस्तुतः पुराण अनादि ओर निव्य है । 

पुराणोकी कथाओं असम्भव-सी दीखनेवाखी बाते; 
परस्परबियोधी-री बते ओर भगवान्‌ तथा देवताओंके 
साक्षात्‌ मिलने आदिके प्रसद्धौको देखकर सत्प श्रद्धाबाले 
पुरुष उन्ह काल्पनिक मानने लगते है; परंतु यथार्थे एसी 
बात नदीं है । इनमे प्रस्येकपर सं्षेपसे विचार कीजिये । 

जवतकर वायुयानका निमांण नहीं हुजा था, तबतक 
पुराणेतिहासोमे वणित विमानौके वणेनको बहूत-से ठोग 
असम्भव मानते थे | पर अब्र जव हमारी अखोकि सामने 
आकाशमे विमान उड़रदे है, तव वसी बात नीं रही | मानः 
लीजिये आजके ये रेडियो; टेखिविजन, टेलीफोन आदि यन्त्र ` 
नष्ट हो जाये ओर क राताब्दियेकि बाद भ्न्थोमे इनका 
वर्णन कटेको मठे तो उस समयके टोग यही कैग ` 
(यह सारौ कपोकस्पना है; भ, हजारो कोर्ोकी वासं उं 
क्षण वैसी-कौ-वेखी सुनायी देना, ` आवाजका पहचाना जाना 


४ # शरणं रज सवंशं मृत्युजयसुमापतिम्‌ # 





मानानि न 


ओर उसमे आति भी दीख जाना केसे सम्भव दै ।› हमारे 
ब्रह्माख्; आग्रेयाल्न आदिको खग असम्भव मानते थे; पर 
अब अणुवमकी शक्ति देखकर कुछ-कुछ विश्वास करने खगे 
ह । पुराणवित समी अ्म्भव वातं ठेती ही है जो हमारे 
सामने न ह्येनेके कारण असम्भव-सी दीखती हे । 
परस्परविरोधी प्रसङ्ख तो कल्पमेदको ठेकर द । पुराणो 
क सुष्टितच्चको जाननेबाटे खोग इस ब्रातको सहज दी समञ्च 
सकते है । 
रही देवताओकि मिलनेकी बात; सो यह मी असम्भव 
नहीं है । प्राचीन कालके उन भक्तिपूत योगी, तपस्वी ऋषि- 
मुनिर्योमे एेसी सास्विकी महान्‌ शक्ति थी कि उनमेसे कई 
तो समस्त टोकोमे निर्बाघ यातायात करते थे । दिव्यलोकः 
देवलोक; असुरटोक ओर पिवृखोककी व्यवश्या ओर षटनाओं- 
को वहो जाकर प्रत्यक्ष देखते थे । देवतास मिट्ते थे ओर 
अपने तपोमय परेमाकर्ष॑णते देवताओंको-- यददो तक कि भगवानको 
भी अपने यद बुखकर्‌ प्रक कर छेते धे । पुराणोकी एेसी वाते उन 
शयषि-मुनि्योकी खयं परतयकष की हुई ही ह । अदवेतेदान्तके 
महान्‌ आचार्यं मगवान्‌ शङ्करे दारीरकमाप्यमे छिखा है 
इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण संभवद्‌ मन्त्राथं- 
वादमूरूत्वात्‌ प्रभवति दरेवताविग्रहादि साधयितुम्‌ । 
्रत्यश्चादिमूलमपि संभवति । भवति ह्यस्माकमम्रत्यक्षमपि 
चिरन्तनानां अव्यक्षम्‌ । तथा च व्यासादयो देवादिभिः 
्रत्यश्चं व्यवहरन्तीति स्म्॑ते । यस्तु व्रूयादिदानीन्तनाना- 
मिव पूप्रैषामपि नारित देधादिभिःऽयैवहतुं सामथ्येमिति, 
स अगद्चिभ्यं प्रतिषेधेत्‌ । इदानीमिव च नान्यदपि 
सार्वभौमः क्षत्रियोऽस्तीति ब्रुयात्‌ । ततश्च राजसूयादि- 
चोदनोपरुन्ध्याव्‌ । इदानीमिव च कालान्तरेऽप्यव्यवस्थित- 
भ्रायान्‌ वणोश्रमघमौन्‌ प्रतिजानीत, ततश्च व्यवस्था 
विधायि ल्ाख्रमनर्थकं सात्‌ । तस्माद्‌ धर्मोक्कपंवाचचिरन्तना 
देवादिभिः अत्यक्षं भ्यवजदुरिति दिरूप्यते ०००१०००५०० | 
( देखिये २ ।२३।३३ का भाष्य) 
'द्रतिहास् ओर पुराण मी मन्त्रमुक तथा अधवाद- 
मूक होनेके कारण प्रमाण हः अतः उपयुक्त रीतिसे वे 
देवताविग्रह आदिके सिद्ध करनेमे समथं होते ह | देवताओं 
का प्रत्यक्ष आदि भी सम्भव है । इस समय हमे जो प्रव्यक्च 
नहीं हते, प्राचीन छो्गोको वे प्रत्यक्ष होते थे | जैसे कि 
व्यासादिके देवताभकि साथ प्त्यक्च व्यवहारफी बात स्मृतिमें 
हे | (आजकरकी मति प्राचीन पुखष भी देवताओंके साथ 





प्रत्यक्ष व्यवहार करनेमे असमर्थं येः यदह कटहनेवाख तो 
जगत्‌की विचिचरताका ही निषेध करेगा । 'आजकलके समान्‌ 
अन्य समयमे मी सार्वभौम क्षत्रियोकी सत्ता नहीं थी' यों 
कहनेपर तो राजसूय आदि विधिका बाध टो जायगा ओर 
ठेसी प्रतिज्ञा करनी पडेगी कि आजकररुके समान अन्य 
समयमे मी वर्णा्रमघमं अव्यवसितदही था। तव तो इसकी 
व्यवस्था करमेवाटा शास्र दही व्यथं ष्टो जायगा । अतएव 
यह सिद्ध है क्रि धर्मके उक्कर्पके कारण प्राचीनटोग 
देवताओं आदिके साथ प्रत्यक्च व्यवहार करते थे |> 
इसते सिद्ध दहै कि पुराणवर्णित प्रसङ्ग कार्पनिक नहीं 
है वे सर्वथा सत्य है । अवदय ही यह्‌ ब्रात हैक हमारे 
करृपि्रणीत म्रन्थोमि वररित प्रसङ्ग एेमे चमत्कासपृणं हैः कि 
जिनके आध्यासिक, आधिदैविक ओर आधिमोतिक- 
तीनो ही अर्थं होते ह । इसलिये जो लोग इनका आध्यात्मिकं 
अर्थकरतेदहैः वे मी अपनी दृष्िसि ठीक दी करते है। 
पुराणम कर्कीं एेसी वपँ भी है जो धृणित माद 
देती ह| इसका कारण यह है किं उनमे कुद प्रसङ्ग तो 
एते ह जिनमे किसी निगृद तत्का विवेचन करनेके लि 
आखर्ङ्कारिकि भापाका प्रयोग किमा गया हे | उन्है समञ्चनेके 
य्यि मगवल्कृपा, साचिकी श्रद्धा ओर गु-परम्पराके 
अध्ययनकी आवश्यकता दै । कुक रेमरी बतं हः जो सचा 
इतिहास है । बुरी बात होनेपर भी सत्यक प्रकाश करनेकी 
दृश्टिते उन्हे व्यो-कात्यो टिखि दिया गया दै । इसक्रा कारण 
ह दै कि हमरे वे पृराणवक्ता क्रपि-मुनि आजकल्के 
इतिदासलेखकोकी मति सजनेतिक दलगत, देगत ओर जाति- 
गत आग्रहके मोदसे मिथ्याको सत्य बनाकर द्िखना पाप समञ्चते 
थे । वे सत्यवादी सत्याग्रह ओर सत्यके प्रकारक ये। 
अव्र एकर बात ओर हैः जो बुद्धिवादी लोगेत्री र्ट 
प्रायः खटकती है- वद यकि पुराणम जहो जिम देवता 
तीथं या बत आदिका महच बतलाया गया दैः बहो उसीको 
सर्वोपरि माना है ओर अन्य स्के द्वारा उसकी सति करायी 
गयी है । गहराई न देखनेपर यह बात अवश्य बरेतुकी-सी 
प्रतीत होती दहे; परंतु दसक्रा ताप्यं यह्‌ दै करि मगवानूका 
यह टीलामिनय एेसा आश्वव॑मय है क्रि दस्मे एक्ट 
परिपूर्णं भगवान्‌ विभिन्न-विचित्र लीदन्यापारके स्यि ओर 
विभिन्न रुचि; समाव तथा अधिक्रारसम्पन्न साधकोके 
कस्याणके स्यि अनन्त पिचिच रूपेम नित्य प्रकट है। 
भगवानके ये समी रूप नित्यः पूर्णतम ओर सश्विदानन्द्‌- 
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सवर्प है । अपनी-अपनी सुचि ओर निष्ठाके अनुसार 
जो जिस रूप ओर नामको इष्ट बनाकर भजता दैः 
वह उसी दिव्य नाम ओर रूपमेसे समस्त रूपमय एकमात्र 
मगवान्‌को प्रात कर ठेता है | क्योकि मगवानूके सभी रूप 
परिपूर्णतम हैँ ओर उन समस्त रूपमे एक दी मगवान्‌ 
लीला कर रहे है । व्रतोके सम्बन्धमे भी यही बात है । अतएव 
भ्रद्धा ओर निष्ठाकी दष्टिसे साधक्रके कस्याणार्थं जरह जिसका 
वर्णन है, वर्ह उसको सर्वोपरि बताना युक्तियुक्त ही है ओर 
परिपूर्णतम मगवत्सत्ताकी टष्टिसे सत्य तो है ही । तीर्थोकी 
बात यह है किं भगवान्‌के विभिन्न नाम-रूपोंकी उपासना 
करनेवठे संतो, महात्माओं ओर भक्तौने अपनी कव्याण- 
मयी सत्साधनाके प्रतापसे विमिन्नरूपमय भगवान्‌को 
अपनी-अपनी शचिके अनुसार नाम-रूपमे अपने ही साधन- 
सानम प्राप्त कर लिया ओर वहीं उनकी प्रतिष्ठा की | एक 
ही भगवान्‌ अपनी प्ूणंतम सखरूप-शक्तिके साथ अनन्त 
सानम अनन्त नाम-रूपोमे प्रतिष्ठित द्ृए । भगवान्के 
प्रतिष्ठा्ान द्यी तीर्थं हैः जो श्रद्धा; निष्ठा ओर रुचिके 
अनुसार सेवन करनेवखेको यथायोग्य फल देते दै । यही 
तीर्थस्य है । इस दृष्टिसे प्रत्येक तीर्थको सवौपरि बतलाना 
सर्वथा उचित ही है । 
सब्र एक है, इसकी पुष्टि तो इसीसे भलीर्मोति हो जाती है 
कि रौव कदे जानेवाटे पुराणोम विष्णुकी ओर वैष्णव 
पुराणोमे शिवकी महिमा गायी गयी है ओर दोनौको 
एक बताया गया है तथा उक्त पुराणविशेषके विरिष्ट प्रधान 
देवने अपने ही श्रीमुखसे अन्य पुराणोके प्रधान देवताको 
अपना ही खरूप बतलाया है । यह स्कन्दपुराण ही दोवपुशण 
माना जाता है; परु इसमे स्थान-खानपर विष्णुकी अनन्त 
महिमा गायी गयी हैः उनकी स्तुति की गयी है ओर भगवान्‌ 
शिषने उनको अपना अभिन्न खरूप बतखाया है तथा 
दोनौकी एकतके सम्बन्धमे निरूपण करिया गया दै 
यथा हिवस्तथा विष्णुयंथा विष्णुस्तथा हिवः । 
अन्तरं शकिवविष्ण्वोश्च मनागपि न विद्यते ॥ 
( काश्षीखण्ड २३ । ४१ ) 
पैसे शिवैः वैसे ही विष्णु है तथाजेसे विष्णुहै, 
वैसे ष्ट शिव है । शिव ओर विष्णुम तनिक भी अन्तर नहीं है ।; 
पवित्राणां पित्र यो ह्यगतीनां परा गतिः। 
दैवतं देवतानां च श्रेयसां श्रेय उक्तमम्‌ ॥ 
( वैभ्गवञ्नण्ड वेँ० मा० ३५ । ३८ ) 


, 





(भगवान्‌ विष्णु पवि्ौको पवित्र करनेवके ई, 
अगति्योकी परम गति है देवता्ओंकि भी आराध्य हैँ ओर 
कल्याणोके उत्तम कट्याण ह 

यो विष्णुः स शिवो ज्ञेयो यः रिवो विष्णुरेव सः । 

( माहेश्वरखण्ड के० ख० ८ । २०) 

८जो विष्णु है, उन्दीको शिव जानना चादिये{ओर जो 

शिव है वही विष्णु है भगवान्‌ रिव स्वयं कहते हं-- 
विष्णु ! जसे मेहः वेसेही ठम दहो । 

व्यथां स्वं तथा विष्णोः (कारी० २७ १८३) 

श्रीराङ्करजी गसड्से कहते दै ष्म ही वे विष्णु ह 
ओर वे विष्णुदही हम हैः हम दोनेमे ठम्हारी भेदबुद्धि 
नहीं होनी चाहिये 

"असावहं स वै विष्णुर्मास्तु ते मेदट्क च नो ।' 

( कारी० ५० । १४४ ) 
ठेसे असंख्य वचन विभिन्न पुरार्णोम पयि जाते दै । 

लोग कते है कि तीर्थोकी इत्तनी महत्ता बता दी गयी 
है करि सदाचार तथा ज्ञानके साधनौका तिरस्कार हो गया है । 
तीर्थसेवनके कुछ अनुचित पक्षपाती खग भी एेसा कह देते ह 
कि (वस, अमुकतीर्थका सेवन करो; फिर चहि जो पापाचार- 
अनाचार करो; कोई डरकी बात नहीं है |? पर वस्तुतः पेसी बात 
नही है। दस भूर्म कोई न रहे इसीसे पुराणम जहा तीथांदिका 
माहारम्य प्रचुर मात्रामे छ्खिा गया हैः वहीं ेखी बात लिखि 
दी गयी है, जो सारे श्र्मोको दुर कर देती है । स्कन्दपुराणमें 
कारीका बड़ा माहात्म्य है | पर साथ ही कषा गया है कि पाप 
करनेवारे खोग काशीमे न रदै- 

पापमेव हि कतव्य मतिरसि यथेडशी । 

सुखेनान्यत्न कतव्य मही दसि महीयसी ॥ 

अपि कामातुरो जन्तुर रश्चति मातरम्‌ । 

अपि पापङता काशी रक्ष्या मोक्षार्थिनैकिका ॥ 

परापवादश्ीरेन परदाराभिराषिणा । 

तेन कारी न संसेव्या क काशी निरयः क्रं सः ॥ 

असिष्यन्ति ये नित्यं धनं चात्र म्रतिग्रहैः। 

परस्वं कपटैर्वापि कारी सेव्या न तै्नरेः॥ 
परपीडाकरं कमं कश्या निस्य विवजंयेत्‌ । 
तदेव चेत्‌ किमत्र स्यात्‌ कशीवासो दुरात्मनाम्‌ ॥ 

( कारी ० २२ । ९५-९९ ) 
अरथार्थिनस्तु ये विप्र ये च कामार्थिनो नराः 

अविु्छ॑न तैः. सभ्यं मोक्षकेमर्मिदं यतः ५ 


# क्षारणं व्रज सर्वदं मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


भ क 


शिवनिन्दापरा ये च वेदनिन्दापराश्च ये । 
बेदाचारघतीपा ये सेष्या वाराणसी न तैः; ॥ 
परद्रोहधियो ये च परेष्याकारिणश्च. ये। 
परोपतापिनो ये यै तेषां कशी न सिद्धये ॥ 
( काक्षी १२२ । १०१-१०३ ) 
सै तो पाप करेगा ही-रेसी जिसकी बुद्धि है उसके 
लिये प्वी बहुत बड़ी पड़ी हे । बह काशीसे बाहर्‌ कीं भी 
जाकर सुखसे पाप कर सकता है । कामाठर होनेपर भ 
मनुष्य एक अपनी माताको तो बरचाता ही है| पेते ही पापी 
मनुष्यको मी मोक्षार्थी हेनेषर एक काशीको तो बचाना 
ही चादिये । दृसयौकी निन्दा करना जिनका स्वभाव है ओर 
ञो परल्नीकी इच्छा करते है, उनके सि कारीमे रहना उचित 
नही । कहौ मोक्ष देनेवाली कारी .ओर कहां एेसे नारकी 
मनुष्य ! जो प्रति्रहके द्वारा धनकी इच्छा करते है ओर जो 
कपट-जार कैलकर दूसरका घन हरण करना चाहते दैः उन 
मनुष्योको काशीमे नदीं रहना चाहिये । काशीमे रहकर ठेसा कोई 
काम कमी नहीं कसना चाहिये, जिसमे दूसरेको पीडा हो । जिनको 
यही करना हो, उन दुरात्माओको काशीवाससे क्या प्रयोजन है| 
विप्रवर! ज अर्थार्थी या कामार्थौ हैः उनके इस मुक्तिदायी 
कारीित्रम नहीं रहना चाहिये । जो शिवनिन्दामे ओर 
दकौ निन्दामि लो रहते द तथा वेदाचारके विपरीत आचरण 
करते है, उनको वाराणसी नहीं रहना चा्धिये । जो दूसरसे 
रोह कसते हैः दूसरोते डाह करते ह ओर दूसरौको कष 
पहुचे है, काशीमे उनको सिद्धि नदी मिरूती । 
पापात्मा तीर्थफल्ते वञ्चित रहतादहै-यह स्पष्ट कहा गया दै 
अश्रदधानः पापारमा नासिकोऽचिन्नसंशयः । 
हेतनि्ध पञ्चैते न तीरथ॑फङमागिनः ॥ 
( कारी० ६।५४) 
्रद्धाहीन, पापात्मा ( तीर्थम पापीकी--पाप करनेवकेकी 
शद्ध होती है पर जिसका खभाव ही पापमय हैः उस ध्यापात्माः 
की नहीं होती ), नासिकः सन्देहस्षीक ओर देदवादी--इन 
पचौको तीर्थफल्की प्राप्ति नही होती 2 
वस्तुतः तीरथका फल किसको मिरता है !-- 
्रतिग्रहादुपाृत्तः सन्तुष्टो येन॒ केनचित्‌ । 
अहङ्कारविमुक्तश्च स तीथफरमरनुते ॥ 
अदम्भको निरारम्भो रुष्याहारो जितेन्द्रियः । 
बिसुक्तः व्व॑सङ्गेयैः स ती्ंफरमरनुते ॥ 
अकोपनोऽमख्मतिः सत्यवादी ण्डयतः। 
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीथंफरमहमुते ॥ 
( ४१ ( काश्ली° & । ४९-५१ ) 


“जो प्रतिग्रहटसे निब्रत्त है, जिसक्रिसी तिमे ही सन्त है 
ओर अहङ्कारसे भलीर्भोति चटा हुआ दैः वह तीर्थफङ्का भोग 
करता है । जो दम्भ नदीं करता, सक्राम कमैका आरम्भ नही 
करता, खर्पाहार करता हैः इन्द्रियो को जीत चुका दै ओर समस 
आवक्तियेसि मलीर्माति मुक्त रै, वह तीर्थफका भोग करत 
है| जो क्रोधरदहित दै, जिस बुद्धि निर्मल हैः जो सत्यभा्रण 
करता है, दृदनिश्वयी है जर समसत प्रणिर्यो्रो अपने आप्मकर 
समान ही जानता ह, बह तीर्थफलका भोग करता दै 


ये तत्र चपलास्तथ्यं न वदन्ति च रोटुपाः। 


परिष्ासपरद्रव्यपरसखीकपटाग्रहाः ॥ 
मलचरैराव्रतादान्ताञ्चुचयस्त्यक्तसच्छियाः । 


तेषां मङिनचित्तानां फलमत्र न॒ जायते ॥ 
( वेष्णव० वदरि० ६ । ६९-७० ) 
मगवान्‌ गङ्कर स्कन्दजीमे कते द-- 
४जो चञ्चच्ुद्धि है टोभी दै ओर तथ्यकी बात नहीं 
कहते, जिनके मनमे प्सः परधन ओर पर-स्रीकी 
इच्छा दहै तथा जिनक्रा करपरपृणं आग्रह हैः जो दूम्रित्‌ वल्ल 
पहनते है ज अशान्तः अपवित्र ओर सत्कमकि स्यागी हः उन 
मलिनचित्त मनुप्योको इस तीथे कोई फट नर मिद्ता ।' 
तीथेमि किस प्रकार रहना चाहिये, इसपर कदा गया दै-- 
निर्ममा निरहद्यरा निःसङ्गा निष्परिग्रहाः । 
बन्धुवर्गेण निःस्नेहाः समरोष्टारमकाञ्चनाः ॥ 
भूतानां कर्मभिर्नित्यं त्रिविपरेरभयप्रदाः। 
सांख्ययोगविधिकताश्च धममजारिदन्नसंश्याः ॥ 
( अवन्तिकाखण्ड ७ । ३२-३३ ) 
८८ इस कषत्रम वास करनेवके ) ममनारटि त, अृङ्काररष्ितः 
आसक्तिरहितः परिरहमे शल्यः वन्धु-वान्धर्वोम स्नेह न रखने 
वाले, मद्री, पत्थर ओर सोनेमे समान बुद्धि रवनेवकिः मन- 
वाणी ओर शरीरके दाया किमे जामेवाने त्रिविध कम॑तसि सदा सप 
प्राणियोको अभय देनेवाे, सांख्य ओर योग चिधिकों जानने- 
वाठेधर्मक्रे खरूपको समञ्चनेवाठं ओर संयय-सन्देदम रहित ह 
मानस तीरथोका वर्णन करते हु यदोतिक कद्‌ दिया गवा है-- 
श्रणु तीर्थानि गदतो मानसानि ममानघे । 
येषु सम्यङ्नरः स्नात्वा प्रयति परमं गतिम्‌ ॥ 
सत्यं तीथं क्षमा तीथं तीथमिन्तरियनिग्र्टः। 
सर्वभूतदया तीथं तीथमाजवमेव च १ 
दानं तीर्थ दमस्तीथं सन्तोषस्तीर्थसुष्यते । 
बरह्मच परं तीर्थं तीर्थं च भियवादिता॥ 
ज्ञानं तीर्थं तिस्तीथं तपस्तीथंमुद्राहतम्‌ । 
तीर्थानामपि तत्तीथवि्युिमेनसः परा ॥ 


# निवेदन ओर क्षमा-ाथना # ७ 


न जराष्टुतदेहस्य स्रानमित्यभिधीयते । 
स ज्ञातो यो दमस्नातः शुचिः शुद्धमनोमरः ॥ 
यो ल्टुग्धः पिद्नः क्रूरो दाम्भिको विषयात्मकः । 
स्व॑तीर्थेष्वपि ज्ञातः पापो मलिन एव सः॥ 
न॒ श्रीरमरूत्यागान्नरो भवति निम॑रः । 
मानसे तु मरे त्यक्ते भवत्यन्तःसुनिमंरः ॥ 
जायन्ते च म्रियन्ते च जरेष्वेव जलोकसः । 
न॒ च गच्छन्ति ते स्वगंमविशुद्धमनोमराः ॥ 
पिषयेष्वतिसंरागो मानसो मरु उच्यते। 
तेष्वेव ॒हि विरागोऽस्य नेम॑ल्यं समुदाहृतम्‌ ॥ 
चित्तमन्तगतं दुष्टं ती्थख्रानान्न शुध्यति। 
शतश्गेऽपि जक्र्धोतं सुराभाण्डमिवाडचि ॥ 
दानमिज्या तपः शौचं तीर्थसेवा श्रुतं यथा । 
सर्वाण्येतान्यतीर्थानि यदि भावो न निमंरः ॥ 
निगरहीतेन्द्रियम्रामो यत्रैव च वसेश्नरः। 
तत्र॒ तस्य रुक्षं नैमिषं पुष्कराणि च॥ 
ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्रेषमरापहे । 
यः स्नाति मानसे तीथे स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( कार्लीखण्ड ६ । २९--४१ ) 


अगस्त्यजीने ल्येपामुद्रासे कहा--“निष्पपे ू | व 
मानसतीर्थका वर्णन करता हः सुनो । इन तीथमिं ज्ञान 
करगैः मनुष्य परम गतिको प्राप्त ह्येता है। सय, क्षमाः 
इन्द्रियसंयमः; सब प्राणियोकि प्रति दयाः सरख्ताः दानः 
मनका दमन, सन्तोषः ब्रह्मचर्य, परियभाषणः ज्ञानः भृति 
ओर तपस्या--ये प्रस्येक एक-एक तीर्थं हं । इनमे ब्रह्मचयं 
परम तीर्थं है। मनकी परम विद्यदधि तीथोकाभी तीथं है। 
जलम इबकी मारनेका नाम ही लान नदीं है; जिसने इन्द्रिय- 
संयमरूप सखलान किया है वही स्लात है ओर जिसका चित्त 
शुद्ध हो गया हैः वही पवित्र ह । 

धजो खोमी हेः चुगङ्खोर हेः निदंय ह दम्भी है ओर 
विषयमे फसा दैः वह्‌ सरे तीथेमिं मलीभाति स्नान कर छेनेपर 
भी पापी ओर मलिन दी है। शरीरका मेर उतारनेसे ही 
मनुम्य निर्म नहीं होता; मनके मख्को ए देनेपर ही 
मीतरसे खुनिम॑ढ होता ै। जल्जन्धु जर्मे ही पदा हेत ह ओर 
जले द्यी मरते हैः परंठ वे खर्गमे नहीं जते; क्योकि उनका 
मनका सैल नीं धुरुता । विषर्योमे अव्यन्त्‌ राग ही मनका 
मै हे ओर विषयोसे वैराग्को ही निमंख्ता कहते ह । 
चित्त अन्तरकी वस्तु है, उसके दुरित रहनेपर केवल तीर्थ- 
स्लानसे शद्धि नदीं होती । शराबके भाण्डको चदे सो बार 
जल्ते धोया जाय; वह अपवित्र ही रहता है; वैसे ष्टी 
अबतक मनका माव शुद्ध नहीं है, तवतक उसके लये दानः 


० -- --- 


यञ, तप, शोचः तीर्थसेवन ओर सखाध्याय- समी अतीथं है । 
जिसकी इन्द्र्यो संयमे है, वह मनुष्य जहो रहता है, 
वहीं उसके च्ि कुरश्े्नः नैमिप्रारण्य ओर पुष्करादि तीर्थ 
विच्रमान ह । ध्यानसे विञ्युद्ध हुए रागदवेषरूपी मल्का नाश 
करनेवाले ज्ञान-नल्मे जो स्नान करता दैः वही 
परम गतिको प्रास्त करता है ।' पेते प्रसङ्ग ओर भी अयि है । 


इसे यह सिद्ध है किं तीर्थ-्त करनेवारोके चि भी पापोके 
त्याग, इन्धियसंयम ओर तप आदिकी बड़ी आवश्यकता है । 
इसक्रा यह अर्थं मी नहीं समञ्चना चाहिये कं भोमतीर्थं कोई 
महर्व ही नहीं रखते । उनका बड़ा महत्व है ओर वह भी 
सच्चा हे । वस्तुतः पुराण सर्वसाधारणकी सर्वाङ्गीण उन्नति 
ओर परमक्रल्याणकरी साधन-सम्पत्तिके अदटूट भंडार है । 
अपनी-अपनी श्रद्धाः रुचिः निष्ठा तथा अधिकारके अनुसार 
साधारण अपद्‌ मनुष्यसे लेकर बडे-से-बडे विचारी 
लुद्धिवादी पुरुषोके छ्यि भी इनमे उपयोगी साधन-सामग्री 
भरी है | ज्ञान; विज्ञानः वैराग्य; भक्तिः परेम श्रद्धाः विश्वाक्षः 
यज्ञः दानः तपः; संयमः नियमः सेवा, भूतदया, वणंधरम, 
आश्रमधर्म, व्यक्तिधर्म; नारीघमः मानवधम, राजधमं, 
सदाचार ओर व्यक्ति-व्यक्तिके विभिन्न कर्तव्योके' सम्बन्धमें 
बड़ा ही विचारपूर्णं ओर अत्यन्त कल्याणकारी अनुभूत उपदेश 
बड़ी रोचक भाष इन पुराणम भरा गयाहै । साथी 
पुरुषः प्रकृतिः प्रकृति-विकृति, प्राङृतिक इश्यः ऋ षि-मुनियो 
तथा राजाओंकी वंशावली तथा सश्िक्रिम आदिका मी निगद 
वर्णन है । इनमे इतने अमूल्य रत्न चछिपे हैः जिनका पता 
लगाकर प्रात करनेवासर पुरुष छोक्र तथा परमाथंकी परम 
सम्पत्ति पा करके कृतकृत्य हो जाता है | 
रेते अठारह महापुराण है तथा अठारह दी उपपुराण 
माने जाते है । इधर चार प्रकारके पुराणोका पता खगा है-- 
महापुराणः उपपुराण, अतिपुराण ओर पुराण । चारौकी 
अऽरह-अटारह संख्या ब्रतायी जाती है । उनकी नामावछि 
इस प्रकार मिलती है- 
मह पुराण-- बह्म, पद्मः विष्णुः शिव; श्रीमद्भागवत; 
नारद; माण्डेय, अग्निः भविष्यः ब्रह्मवेवत॑, लिद्धः वाराह; 
स्कन्द; वामनः कूम, मत्स्य, गरुड ओर ब्रह्माण्ड । 
उपपुराण--मागवतःमाहेदवरःग्रह्माण्डःआदित्यःपराशरः 
सौर, नन्दिकेदवर, साम्बः काठिकाः वारुणः ओशनसः मानवः 
कापिकःदर्वाससःशिवधर्मः बृहनारदीयः नरसिंह ओर सनत्कुमार । 
अतिपुराण-कातैवः ऋज्ञ, आदिः समुद्धर, पद्यपतिः 
गणेदा, सौर, परानन्द; ब्ृहद्धमः महाभागवतः देवीः कर्किः 
भार्गवः वारि, कौर्म ग्ग, चण्डी ओर क्षमी | 
पुराण--बृहदविष्णु, रिव उत्तरखण्डः ल्घु बृदन्नारदी य, 
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माकंण्डेयः वद्धिः मविष्योत्तरः वराहः स्कन्द; वामन, ब्ृहद्वामनः 
बूहन्मत्स्य; खल्पमत्स्य; लधुवैवत ओर ५९ प्रकारके भविष्य । 

इन नामोमे, नामावल्कि विभागमे ओर क्रममे अन्तर 
भी हो स्कताहै । य्ह तो जेसी सूची मिटीदैःवेसीद्यीदेदी 
गयी है । यह मी सम्भव है कि इनमेसे कई ग्रन्थ आधुनिक 
मी ह्यं । यह अन्वेषण ओर गवेषणाका विष्य है | 





स्कन्दपुराण समस्त पुराणोमे सबसे बड़ा है । यह सात 
खण्डोमे विभक्त है । इसमे ८११०० शोक वतलये जते 
ह । सात खण्डोकि नामो कुछ मेद है । कथाएँ मी न्यूनाधिक 
पायी जाती ई । एक मतसे सात खण्डोके नाम है मदश्वर- 
खण्ड; वैष्णवखण्ड, ब्रह्मखण्ड; कारीखण्ड, रेवालण्ड; 
तापीखण्ड ओर प्रभासखण्ड । नारदपुराणके मतानुश्षार सात 
खण्ड इस प्रकार है--मदिश्वरः वैष्णवः ब्राह्मः कारी, अवन्ती; 
नागर ओर प्रभासखण्ड | इनमे अनेक अवान्तर खण्ड है । 
इसके अतिरिक्त एक संहितात्मकं स्कन्दपुराण प्रथक्‌ है । 
उसके सम्बन्धमे शङ्करसंहितके '्दाखस्य-माहातम्यः म लिखा है 
कि श्युतिसार स्कन्दपुराण ६ संहिताओं ओर ५० खण्डोमि 
विमक्त है । इसकी संहिताओके नाम है १ सनक्कुमारसंदिता, 
२ सूतघंहिताः ३ शङ्करसंहिताः, ४ वैष्णवसंहिता, ५ ब्रह्य 
संहिता ओर ६ सौरसंहिता । इन संहिताओंकी ोकसंख्या 
क्रमराः ३६०००; ६०००; ३००० 
ओर १००० है । इस प्रकार कुरु मिखाकर इस स्कन्द पुराणकी 
च्छोकसंल्या भी ८१००० होती है। इन संहिताओंमेसे 
पटी तीन उपरग्ध ह । कहते ह क नैपालमे छो संहिता 
है । सूतसंहितापर तो आचायेकि भाष्य मी है | इस 
संहितात्मक स्कन्दपुराणको कोई उपपुराण कहते है, कोई 
पुराण ओर कोई इसे महापुराणका ही अङ्खं मानते है । जो 
कु भी हो; इसकी संहितार्पँ है बड़े महत्वकी । 
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महापुराणके नामसे प्रचलित स्कन्दपुराण सात खण्डोवाला 
ही है । पिछले दिनम देवनागरीमे इसके दो संस्करण निके 
थे ] एक नवरकिोर परेव, ठ्खनऊसे ओर दूसरा श्रवेङ्क- 
येश्वर प्रेस; बंबर्ईते । इस महापुराणमे माहारम्यकथाोके 
परसङ्गमे जो बिभिन्न इतिहास तथा जीवन-चरितर अये हैः वे बड़े 
महस्वके हँ । उनम छोकिकः पारलौकिक; पारमार्थिक 
कस्याणकारी अनन्त उपदेश मरे हँ । विविध प्रसङ्धोमे धरम, 
सदाचारः योगः ज्ञान, भक्ति आदिका बड़ा ही सुन्दर निरूप 
किया गया ह । तीथोकि व्ण॑नमे जो भूढृत्तान्त आया है, बह 
तो अत्यन्त आश्चर्यकारक ओर भूगोर्के बिद्वानके स्यि 
अत्यन्त आदरणीय ओर विचारणीय विषय है । 











ययावेष 


हमारा यह्‌ स्कन्दमहापुराणः पता नर्ही, कितने अतीते 
युगोकी अनन्त अमूस्य गाथाओंको अपने वक्षःखलख्पर धारण 
किये; कितने निर्मल नद-नदी-सरित्‌-सागर-दोखादिका विशद 
वर्णन प्रस्तुत कियेः कितने पुण्यतीथै, पुण्याश्रमः पुण्यायतन 
ओर क्रितने शत-गत कृतार्थजीवन क्रपि-महर्पिः साधु-महात्म, 
संत-भक्ताकी पुण्यमयी चारु चरित्रमाखर्यसे समट्कुत होकर 
आज भी भारतीय दिंदूका भक्ति-भाजन हो र्दा दै । आजमी 
दूरे जीवनम, दिदूके घ्र-घरमं इसमे वणित आचार, 
पद्धति, रते तथा सिद्धान्तोका कितना प्रचार दै--यह देखकर 
आश्व्य॑चकरित दयसे इसके प्रति जीवन श्रद्धासे ञ्चक जातारै। 
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इस महापुराणका सार प्रफादित करनेके दिये बहुत दिनो 
हमरे अनेक ग्राहकोका आग्रह था | पर इतने ब्रुं म्न्थका 
समुचित स्षेप करके उसका अनुवाद प्रकाशित करना कठिनं 
होनेके कारण देर होती गयी | इस वार भगवत्करुपासे यह 
प्रकायितहोरहादै। कथाञकि चुननेका कार्यं हमारे परम 
आदरणीय श्रीजयदयाटजी गोयन्दका अर उनके अनुज 
शरीदरिक्ष्णदासजी गोयन्दकाने क्रिया है । अनुवाद गीतापरेसके 
पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी शाच्ली महयेदयने करिया ३ | 
तदनन्तर उसके संदोधनक्रा कार्य समादरणीय श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका, सामीजी श्रीरामसुखदासजी तथा माई श्री. 
हरिङृप्णदासजी गोयन्दकाकरे दवाय सम्पन्न हु आ है | यह उनका 
अपना ही काम था} इसल्ये उनके प्रति कुतन्ञता प्रकट करनेका 
तो कोई प्रन ही नदीं रह जाता | दमद्योगोको तो सारा बना 
बनाया काम सम्प्रादनके नामपर मिल गया | इसके मनुघादः 
सम्पादन ओर मुद्रण जो वु्ियां सीह उसके यिय हम 
अपने कृपाल पाठकेसे विनयपू्क क्षमा चाते है । सम्पादन. 
तथा मुद्रणके समय हमे जो भगवान्‌फ्रे विविध-वरिचित्र सूपो, 
नामो, स्तुत्यो ओर धामेकरि मादासम्य आदिक चिच्र-विचित्न 
रसज्ञ पटने ओर मनन करनेको म्ल हँ, दसम हमे बहुत 
लम पर्चा है । इसको हम भगवान्की बड़ी कपा मानते है | 
इस विरोषाङ्कमे जितनी सामग्री आ सकरी, उतनी दी गयी है | 
रोप सामग्री क्रमराः अगे साधारण अद्मि दी जायगी । 
पाटकसे हमारी सादर प्रा्थनादहै करि वे तकरलुद्धिकों स्यागकर 
भद्धाके साथ इस महापुराणके संक्षिप्त सारका अध्ययन करे । 
जो जितनी श्रद्धासे जितनी गहरी इुवकी ट्गार्येगेः वे उतने ष्ठी 
मल्यवान्‌ रत्नोको प्राप्त कर सक्रेगे | 


हयुमानप्रसाद पोर 


ध सम्प्राद्क 
चिम्मनलार गोखामी 


५ 
भ्रीपर माल्मने नमः 
्ीगणश्णय नमः 
श्रीडमामहेश्वरास्यां नधः 
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मरवान्‌ शियकफी महिमा, दक्षका सिवलीसे टेव तथः दश्च-यक्मं सतीका गमन 
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जिनकी आज्ञासे ब्रह्माजी इस जगत्की युष्टि तथा विष्णु 
भगवान्‌ पालन करते है ओर जो खयं दही काटमद्र नाम 
पारण क्ररके इस विश्वा संद्टार करते दँ; ~न पिनाकध(ी 
भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार है । 


नैमिषारण्य तीर्थं चवर ती्थसि उत्तम ओर समल शेषो 
रष्र र । प्राचीन कामे वर्ह शौनक आदि तपल्वी भनि प्क 
एेसे ॒क्तका अनुष्टान करर्े रे, लो दीर्कालतक चालू 
रहनेवाडा था । उस य्चम दीक्षित र्मी ग्रष्षिंयोका सवके 
प्रति समान भावया | एक दिन उन सभी महत्माभकै 
{र्धनकी उककण्ठासे प्रेरित होकर महातपस्वी व्यासशिष्य रपरे 
पूमि वा पार ¦ रश्व दीर्धकाछिक युका अनुष्ठान करनेवान 
मूनियोने लौमदशजीका आया देख एक घाथ ही उक्र मका 
स्वागतं किया । सवव; मन्म उह्छाख छा गवा | समी उनके 
दर्छनके लिये -ल्सुकं यै । बे पापरद्ित महाभाग भहर्षिगणः 
लोमद्जीको अष्यं ओर पाद्य निवेदन करके उनके सत्क 
चग गये । आतिच्वक पात्‌ उन्दने बिखारपूर्वक शिवधर्म भगवाच्‌. धिवकी मदिमाका गान किया गया है; अतः 
युनानेके लिये 'ओेमदजीसे पाथना की । इवपर उन्होनि भिवजीके धियेजीके माहात्यकरा पूणता वणन कोर भौ नह कर सकता 
-गरत्तम माहात्म्यका रस प्रकर वन व्यारम्भ सिया | जो सग !शिकः इस दो अश्चके नामष्छा उ्रारण करेगे; उर 
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खग ओर मोक्ष दोनो प्राप्त हौरो--इखमे तनिक भी सन्देहं 
नदीं हे !# महादेवजी देवताओकि पाक ओर सबका यासन 
करनेवले हैः वे बडे उदार ( ओौढर दानी) ईः उन्दने 
अपना सब कुछ दुसरोको दे डाल्म दैः इसीष्ि वे सवं" (या 
शर्वं ) के गये हैँ । जो सद! कल्याण करनेवाठे भगवान्‌ दिवका 
भजन करते ड ३ घन्य द ! जिन्दोनि ८ दृसरोकी रक्षके लि ) 
विषर-मक्षण किया, दक्ष-यज्का विनारा किया; कालको दग्ध 
कर डाला ओर राजा श्वेतको संकटसे दुडायाःउन महादेवजी- 
की मदिमाका वर्णन कौन केर सकता हे | 


मुनिर्योने पृा--मुने ¡ भगवान्‌ शिवने कैसे बिष- 
भक्षण किया तथा कैसे दक्ष-यज्ञका विनाश किया; वे सब बाते 
हमे बताइये । हमारे मनम वह्‌ सव सुननेके ल्व ब्रीं 
उत्कण्डा है । 

लोमदाजी बोले--विप्रगण ! पूर्वकार्की बात डैः 
प्रजापति दक्षने परमेष्ठी ब्रह्याजीके कटनेसे अपनी पुत्री सतीकाः 
विवाह महात्मा शङ्करजीके साथ कर दिया था। एक १५. पे 
दी दक्च स्वेच्छानुसार धृमते हुए नैमिषारण्यर्मे अग्रे । वर्ोके 
चुषि-मुनियौने उनका बड़ा आदर-सत्कार करिया ¦ सम्पूणं 
देवताओं ओर असुरौने भी स्तुति ओर नमस्कारके दवारा दक्षका 
सम्मान किया; किंतु भगवान्‌ शङ्करमे उनको प्रणाम नही 
किया । दक्षने जब इस बातकी ओर लक्ष्य किया; ठव उनके 
मनम बड़ा क्रोघ हुआ । ये प्रजापति उदे; यदं अपमान कैमे 
सहते; उन्हने ठरत भगवान्‌ शिवके प्रति कटु वचनोकी 
नोार आरम्भ कर दी--अहो ! ये सम्पूर्ण देवता जोर 
असुर भी मेरे चरणे मस्तक छकाते है, शरेष्ठ नाह्मण भी 
अत्यन्त उत्सुक होकर मुशे प्रणाम करते है; परन्तु वह राङ्कर 
एष्ट पुरुषोकी भाति मेरे खाने शीस क्यो नीं छकातां { केह 
भूत-परेतोका श्वामी है ओर सद्‌ा प्रेत-पिदयारोति विरा रदता 
ह; फिर भी अपनेको मदान्‌ समक्ता ३ ! इसल्ि आएल यै 
से साप देनेकी उदयत हया हँ | शे नाक्षणो | मेरी वात 
सुनो ओर इसका पालन करो; आजे इख श्टरको भेम यरेरे 
बहिष्कृत कर दिया ।; 

दश्षका यहं कठोर वचन सुनकर नन्दीकों बड़! क्रौघ 
हमा । वे बोके-“अदो ! मेरे स्वामी महेश्वर यश्भागसे वञ्चित 





किये गये | यज्ञ; दानः; तप तथा नाना प्रकारके तीर्थं जिन 


# श्विवेति दथक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति भे जनाः। 
केषां व्वगेश् मोक्षश्च भविष्यति न चान्यया ॥ 
( स्कर पृ मार्क ? ¡ 3 )} 
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नामते ष्ठी पवित्र दए ई, उन्दी भगवान्‌ रिवको शाप कयो 
ष्दिया गया ? खोरी बुद्धिवाले दश्च { वह यश्च, जिसमे शङ्करजीकां 
भागनहो, व्यर्थं दही होगा; दुद त्‌ उस यश्की रक्षा 
केर । अरे ! जिन मदात्मा रिवने इस सम्पूर्णं विश्वका पालन 
करिया दैः उन्दीको तूने साप दे डाडा | 

तव महद्रेवजीने नन्दीसे कहा- महामते ! त॒म 
ग्ाह्मणोके प्रति कमी कोष नदीं करना चाहिये ! मे द्यी यज 
हू, में ही यज्ञ करनेवाल्म यजमान ओर आचाय हू, सम्पूणं 
यलाङ्ग भी्मदहीरह; इस्ल्ि मै खदा यज्ञम रत द | ( मुच्च 
कोड्‌ शाप देकर यज्ञ-बिष्कृत नदीं कर सकता । ) इसी प्रकार 
सर्वव्यापी होनेके कारण मे किसीके मीतर नदीं हू--किसी भी 
सीमासे भाबद्ध नदीं द्र; इस दृष्टस देखनेपर मे सदा ही सब 
यज्ञोसे ब्राह्म हं ¦ 

भगवान्‌ रा्करके इस प्रकार समन्नानेपर महातपस्वी नन्दीने 
विवेकक्ा आश्रय ख्या । िवजीका सत्सङ्ग पाकर वे प्ररमानन्दमे 
निमग्न हो गये } उधर मुनियो धिरे हु दश्च भी अत्यन्त 
रोषमे भरकर अपने स्थानको चले गये । वे प्रणाम न करनेवाठे 
सुद्रको भूख न सके । बारंबार उनका स्मरण करके क्रोधसे 
जलने लगे । भगवान्‌ रिवकी ओरसे उन्दने श्रद्धाया ली 
ओर वे चिवके उपाखकोकी निन्दामे संल रहने नगे | 

प्रक समय दक्षन ष्ठयं दी एक महान्‌. यक्ञका आग्रोजन 
किया ! उस्म उन्दने बडु-बदे तपम्बी ऋऋपि-मुनिर्योको 
बलाया ¡ विष्ट आदि अनेक महपिं उस महायक्ष पारे | 
अगस्त्यः कस्यपः अत्रिः वामदेवः भरुः दघीचिः भगवान्‌ व्यास, 
रद्न जर गौतम- ये तथा ओर भी बटुत-से सदधि वर्ह 
अये } समी देवगण; समस्‌ क्ोकपाखः विन्याधरः गन्धव 
तथा किन्नरोकः शी गमन ह | उस्र यज्मे सत्यल्योकसे 
चछोकपितामह बरक्षाजी तथा वेकुःष्ट-घामसे भगवान्‌ बिष्णु भी 
बुतये गये थे । इन्द्राणीके साय देवराज इन्द्र; रोदहिणीके साथ 
न्द्रमा तथा अपनी प्रियके साथ वरूग्देव भी अय थे। 
चवर पुष्पक विमानपर; वायुदेव मूगपर तथा अग्निदेव 
रकरेकी खवारीपर चदकर पधार थे । नैऋत्य कोणके अधिपति 
निष्छंति परेतके कंधेपर बेटकर अये थे । इ प्रकार सव लोग 
दश्चको यश्यालमे उपल्ित दए । दश्चने स्वका सत्कार 
किया । उनके यहां विश्वकमाके चनव दए अनेक दिव्य 
भवन ये । वे सभी बहुमूल्य उपकरणोसे सजे हुए तथा 
अत्यन्त प्रकाशमान ये ¦ उनी भवने दश्षमे अपने समागत 
शतिथिर्योको ्थायोग्य स्थान देकर ठहराया । 





दश्चका वह महायज्ञ कनखरु तीथे आरम्म हभ ¦ 
उसमे उन्होने भ्रगु आदि तपोधनोको श्रुत्विन बनाया | 
अनेक प्रकारके कौतुक ओर मङ्गलचार सम्पन्न करके द्चने 
उस यज्ञकी दीक्षा छी । साथमे उनकी घर्मपल्ी भी वेदीं | 
बरह्मणाने स्वस्तिवाचन किया | उसं समय अपने सुद्धदौरे 
धिरे हए दश्च अपना महत्व ब्रद्‌ जानेके कारण अधिक सुशोभितं 
हो रहे थे । इसी समय मह्रं दधीचिने वरदा दक्षसे इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया---श्रजापते | ये देवेश्वरगणः ये बड़े-बड़े 
हरषि तथा लोकपा भी वुम्दरि यज्ञ-मण्डपमे पधरेहैः तो 
भी पिनाक्रपाणि महात्मा शङ्करके बिना यह यज्ञ अधिकं शोभा 
नहीं पारदा है ! जिनके विना मङ्गल भी अमङ्गर रूपम दी 
परिणत हो जति है तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवानूकरे अधिक्रार 
आनेपर अमङ्गल भी तत्काल मङ्गरके रूपमे बदल जाते दैः पे 
अबतक यहा क्यो नदीं दर्यनदे रे द दक्ष ¡ अवपुरैद्दी 
भगवान्‌ विष्णु ओर इन्द्रके साथ जाकर परेष्टी भगवान्‌ 
मदेश्वरको इला ठे आना चादिये | उन योगी राङ्रकी 
उपस्थितिसे य्दा सब कुक पवित्र हो जायगा, जिनके सरणं 
तथा नामोजनारणसे खब पुण्यमय हो जाता ह ¢ 


दषीचिका यह वचम्‌ सुनकर दश्च क्रोम भर गये 
ओर बड़ी उतावलीके साथ उत्तर देने खगे । उनका भीतरी 
मावतोदप्रित थाः किंतु ऊपरसेवे सते हुए-से बोर रदे 
थ । उन्होने कदा--सम्पूणं देवताओकि मूर ह--भगवान्‌ 
विष्णु । जिनमे सनातन-धर्मकी सिति है, जिनमे सम्पूणं वेदः 
यज्ञ ओर नाना कारके सत्कर्म भी प्रतिष्ठित दै, वे भगवान्‌ 
विष्णु तो य्ह पधार दु ह दी । सत्यलोकसे ठोकपितामह 
ज्रह्माजी मी आ गये है । उनके खाथ समस्त वेदः उपनिषद्‌ 
दौर नाना प्रकारके आगम भी ह! इसी प्रकार आप-जेषे 
निष्पाप महर्षिगण मी आ दी गये दँ । जो-जो यज्ञ-कर्मके योग्य 
है, शान्तचित्त ओर सुपात्र ईँ, वे 6व महात्मा यहां पदाप॑ण 
कर चुके हैँ । आप सव मदर्षिगण वेदके वाक्य तथा उसके 
अर्थके भी तज्ञ दै । ददतापूर्वक वतका पालन करनेवाले 
है । आपके होते दए अब हरमे श्दरसे क्या प्रयोजन दे ! 
ब्रह्मन्‌ ! आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान्‌ यञ्ञको 
सफल बनावे |: 


दृक्चकी बात सुनकर दधीचिने क्ा--पनित्र 
अन्तःकरणवाठे समस्त शरेष्ठ मदर्पियो ओर देवताओंके समुदायमे 
यह बदा मारी अन्याय हूभा दे कि भगवान्‌ शिवको आमन्त्रित 
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नहीं किया गया | महात्मा शङ्करे बिना इख यज्ञम शीघ्र ही 
मदान्‌ बिष्न होनेवाख ३ , 


यो कटकर मषिं दधीचि अकेठे ह्व दश्चकौ यर्खाह्से 
निकर पड़े ओर पर्त अपने आश्रमको चे गये | उनके चले 
जनेपर दश्चने सते हुए कदा--ध्रक्षणो ! दधीनि शङ्के 
प्रेमी ह | वे ठे गये ¦ आप खद्‌ छोग वैदिक सिद्धान्तसे सत 

(५ ०५ 9 

रहनेवाठे 8; भगवान्‌ विष्णु आप सवके अग्रणी रै ! अब्‌ 
रीघ्र दी अपरग मरे यज्ञको सफ बनावे 2 तद्‌ उन खमी 
महर्धियोने बदा देवन प्रारम्भ क्रिया | 


इसी समय पदहादेवी दश्चकरुमारी सतीन; ॐ गन्ध 
मादनपर्बतपर अपनी खखि्योके साथ विराजमान थीं, रोहिणीकं 
साथ चन्द्रमाको कदी जति हुए देखा । बे यक्षम हीजारह 
थे । सतीने अपनी सखी विजयासे कदा--िज्ये | तृ शीर 
जाकर पूछ तो सदी; ये चन्द्रमा करटा जार्येगे ¢ उनके अदेशे 
विजया चन्द्रमाके खमीप गयी ओर यथोचित विनयके साथ 
उनकी याजाका उदेश्य पू } चन्द्रमाने दक्षके यज्ञम जानेका 
सव बरृन्तान्त बता दिया । यह सुनकर विजयाको बड़ा हर्षं ओर 
विस्मय हुआ । उसने तुरंत खटकर सतीश चन्द्रमाकी कदी 
दईं खव बां कह सुनायीं । सुनकर सती देवीने विचार 
किया, “क्या कारणं है, जो पिताजी मुञ्चे नहीं बल्य रदे ह? 
क्या मेरी यशखिनी माता भी मन्न भूक गयीं १ आज मँ 
भगवान्‌ शाङ्करसे इसका कारण पूछती दर ।› यह निश्चय करके सती 
देवीने खखियोको वहीं ठहरा दिया ओर खयं भगवान्‌ शङ्करफे 
पाश्च गयी } उन्दने देखा; त्रिनेत्रधारी महेश्वर समा-मण्डपमे 
विराजमान दै । चण्ड-मुण्ड आदि सभी पार्पद उन्हे ब 
ओरसे वेर बडे ह । बाण; भृङ्गी, नन्दी, महाकाल, 
महारौद्रः महामुण्डः महाधिरा; धूम्राक्षः धूप्रकेदुः धूप्रपाद 
तथा अन्य बदटुत-से गण्‌ भगवान्‌ इद्रका अनुवतन करनेवाढे 
है । तरे खमी जितेन्द्रिय तथा वीतराग है| रोक-कस्याणकारी 
भगवान्‌ शङ्कर इन सवे भिरे हए ह ओर परम अद्भत 
आखनपर धिराजमान ई ¦ खतीका मन भगवान्‌ शिवका दुर्धन 
करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया बे सदसा उनके 
समीप चली गर्यी । भगवान्‌ शिवने बडे आदरके छाथ 
प्रीतियुक्त वचनोरे सतीको आनन्दित किया ओर कहा-- 
“प्रिये ¦ इत समय यहा वुम्दरि आगमनङा क्या कारण है { 


खली शोरटी--देवदेवेश्वर ¡ मेरे पिताके घर मान्‌ यञ 
हो रहा है । उस्म चव्थनेके ब्वयि आपकी रवि म्यो नहीं 
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होती ? सदाशिव ! यद्यपि आप उक्च यद्ये बुखये नही ययै 
ह, तथापि आज मेरे कहनेसे मेरे पिताकी यज्ञयाव्धम आप 
प्च य्‌ से प्रकारसे प्रय करके पधार | 


सतीका यदह वचन सुनकर महदेवजीमे मधुर 
वाणीम कहा-- कल्याणी ! तुम्हारे पिताकी द्मे मो देवठाः 
असर तथा किन्नर आदि सम्माननीय दैः ये खव निःसन्दह 
नच व्यै परहुव गय दं ¦ कुन्द्री} जो सोम दसद धर 
विन! बुखय जति है, वे वहं मसुसे भी पथिक कष्टदाधक 
-पमानको प्रपि दते ह ।# शमे | जनुर्‌ 
दन्य शी रधुताको प्राप्न देते टै; उससः पृष्टं भी {के 
जरम नही जोना बाददियि | 


दस रर, र 


महास्ना गगवान रद्र इद कार कुनप वतीन 
-भपन पितके प्रति भेष प्रकट करनेदालें वन्नं कठ - 


नदीं किया ! उस दुरात्मङि मनये राये प्रति सद्भाव टै 
या दुर्माकः यदहं ख्व मे जानना चादतौ द्भ | इसलिये अभी 
पिताक यज्चण्डपमं जाती द्र! दैवदे ¦ नगत्पते ! शुने वं 
जनेक्ी आज दीजिये ।' 


सती द्वकं यो सदनपर भगवाम्‌ अहेश्वर 
त ---उन्तय त्तका पाटने करम शरदी देवी ! यरि पेसी 
वात द तौ इस नन्दीपरः सवार दा सान प्रकारः व्राणगणौके) 
नाम केकर तुम सौत्र वही वीता कपः भ सश्च देना हूं | 


द्र सदम ससी 
द्वक काय चे | रने गोत्त भिर हृदं रवीन अपं 
पताके घरकी सग प्रस्यानं किया : सती टवा उत पताक 
भर व्व सयाः; = मयु ल~ नावाप विन्वार के, 
ममाय, ॥हेन्धरम आपन भुखन ८ त निकल ` अपतं 


भगवान्‌ सिमरकु आदरात्‌ 4 


“नाथ ! जिने सम्पूणं बच सफल होते ईः पे देवदेषेशधर त पितादयार अपमानित होकर दक्षन सना अव पिज 
आप ही है; फिि आपको भी परे दर्ता पिलाने आमन्निति गीटकर नही आर्यैसी ।' 
------~नननैकको- > -- -- --- 
सतीका अभिभवे, दध-यज्ञ-विध्वंस तथा दश्पर पुनः भगवान्‌ भिवत षा 
" - -+भ"< कन्द ० १ ~ 


दाक्षायणी सती उय सखानधर्‌ मर्य, अद वर महान्‌ 
प्रकारशाली यश्च हा रही या! नाना पक्ारके आश्चर्यम 
कौनसे परिपूर्णं पिताक रस मषनके! दैखक" सर्त देनी 
ररर ही उदर गयीं ओर परम नौभाग्यवान्‌ नन्दयीकी पीठसे 
उतरकर इधर-उधर दष्ट डालनं कणी । उन्डौने मताः पिता; 
सुद्‌, सम्बन्धी तथा बन्धु-वान्धर्वाका देषा । माता-पिताकः 
मस्तक श्चकाकर वे बड़ी प्रसन्न दरदं । फिर अपने अभिमत 
परस्तावके अनुरूप बेचन वो --पपिताजी ! जिनसे थट्‌ 
सम्पूणं चराचर जगत्‌ पवि होता हैः उन परम क््याणलव 
मभवान्‌ सद्भरको आपने क्य नहीं बुलाया १ ( फिर श्यूषिये- 
को सम्बोषित करके कहा--) 'मगुजी ¡ क्या आप भगवान्‌ 
शिवको नहीं जनते ? महामते कश्यप | क्या आप मौ 
महादेवजीश्चे अपरिचित है १ अजि; वसिष्ठ तथा कण्वजी ! 
क्या आप भी महेश्वरकी मदिमा नहीं जानते १ इन्द्र | इस समम्‌ 
तग्रा क्या कर्तव्य है १ भगवान्‌ बिष्णु ! आप तो परमेश्व 


मटादवषजीके सदी तर्द तदानी | तया जापकं 


शहादेवजीके पराक्रमका आनि नटी 


~ च 
"गत्‌ £ | 
~ 
५, 


९ ५ 


सतीकभे बात सुनकर द श्चन कुपित दाकर का - 
भ | तुम्हरे बहत बाते बनारस स्थौ दगा १ टम समय वदो 
तुभ्टारा काह आवदयकता नदा ६३ । ददरामा चली जाश | 
छम यहा आयौ दी क्या? दुम्दासय ५; जा शिव कदखतेा 
अमङ्गल्का सूतिमान्‌ स्वरूप ईं । द्ुीन भी न्दी ६ । वदसे 
य।टष्छृत दं । वहं भूतः व्रत ओर पाचका राज्‌ ६। इयीलिषि 
दसं य॒ञ्चके निमित्त उसको आमन्त्रित नर्दः किया मया ह | 


विश्ववन्दिता खती अपने पिताको सिवकी निन्दामे घ्म 
देख अत्यन्त क्रोधमे भर गयीं आर सोचने ल्गी- 
"जो महादेवजीकी निन्दा करता ई तथा जा उनकी निन्दा 
होती देख चुपचाप सुनता रै वै दोना नरकं 
जाते हैः ओर जवतक सूर्य-नन्द्रमाकी स्थिति दै 





* भनादूवाश्च ये सुभ्न॒ गच्छन्ति परमन्दिरम्‌ । तेऽपमानं प्राप्तुवन्ति मरणादधिकं 


ततः ॥ 
( स्क० मा० कै २) ५९ ) 


मादेदवरखण्ड-केदारलण्ड | # सतक भश्चि-पवेद, द्-यद्ध-विष्दश सथा द्पर (यदे छेषः # ६६ 


[षर [> 021 
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तवतक उस नरके ही पड़े ष्ट्व दै ।* अतः अवे मै इ 
रैह्की याग दृगीः अघ्रिमे प्रवेष्टं कर अआङऊंगी |: इख प्रकार 
विवार कर्ती हद उती शिवः सद्र आदि नायका उच्चर 
करम टमी ओर अथिमें पेडा कर भ्यं । येह देख उनके 
साथ आये हए समस्त तिवेगण्‌ टहाकार करने खमे | श्ूषिः 
दध्र दि देवता, मरद्रण, षिश्वेदेयः अश्िनीकुभार्‌ वथा 
सम्पूणं लोकपार अवाक दय गये । दष्च-यक्ञम शम्मिलिहे इष 
वभौ क्रृषि-मुनि इस परनन नर्वनीत द्य सले ¦ 

इती बीच सहस्मा नारदम सद्द जीक्ट पड जाकम 
दक्षकी घारी करतूत कह श्ुनायीं } सुन्व सर्थकर पराक्रम 
प्रकट करनेवादे परः शोचवान्‌ जगदीश्वर भमवेन्‌ रद्र बत 
दी कुपित हुए । ठोकर्छ्ीरकारी शद्रमै आपी जयं उखाड़- 
क. उसे पवतके रिखरपर क्रोघपू्व॑के दै मारा । जटां उखाडनेसे 
“(हायसशखी वीरभद्र प्रकटं हुए । लाथ ही करोड़ धूते 
[धरी इद कालीका भी प्रादस्यं इः ¦ बहात्मा इद्रके कोषं 
आर निश्वाससे सकट; प्रकारके ज्वर सथा तेरह प्रकारके 
न्निपात्‌ रोग उत्पन्न दए. ! बीरभद्रनै भयंकर पराक्रमी शरसे 
(वेदन किया-~- श्रमो ! शीघ्र आक्ञ कीनि; एव सैवकरे 
वधा केम ठेना दै £ भवाद्‌ श्नं आश द{--"महाबः 
परर ! रीन जाओ धौः दश्-यज्का मिनाद्ये करो 

देवाधिदेव चूखूपाणि भहादेवजीकी यद्‌ आशा शिरोघायं 
करकं महातेज्छी वीरभद्र खमस भूतोसे धिरे दए दक्ष-यक्की 
आर्‌ चछ दिये । उनके साथ कलिकः दयी थी्थी। उसी 
थय दष्टके यदा सहसां अपद्ुन प्रकरः दने खगे | धृट 
ओर केकड़से मरी हुई रुक्च वायु चछ्ने ख्गी । मेष रक्तकी 
वरषा करने खम । सम्पूणं दिदयाअमि अन्धकार छा गया | 
प्रथ्वीपर सदः उच्कपात होनें ठे ! इस प्रकारके अनिष्ट 
सूचके उत्पात वहां देवता आदिकं दिखायी दिये । दक्चको भी 
बड़ा भय दुआ | वे भगवान्‌ विष्ुकी द्धरणे गये ओर 
विनयपूर्वक कषम खरो--“महाविण्णो ! आप हमारे परम गुख 
है; रश्चा कीज्यि, रक्षा कीजिये | सुरभे आप ही यह 
इस महान्‌ भयसे मुभ युक्त कीजिये }' 


दृक्चे इस प्रकार प्रार्थना करनेयर भगवन्‌ 
मघुखदनने कष्टान्‌ ! इस सन्देहं नदी कि ग 


दष्दारी रश्चा करनी चाये; किंतु तुमने धमको जानते हुए 


# यो निन्दति महादेवं निन्यमानं श्गोति च। 


ताद्ुमो यातो यावष्वन््रदिवाकरौ ॥ 
( स्कण० माके ई | २२) 


नरक 








कि 1 7 कक्काष्का 
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भ सल्स्की अवहेना की ३ | सहेश्धरकौ अवदं व्ण्धरः 
छव कुछ निष्फल हयौ जायगा । जह सषुल्य्‌ व्यक्ति. 
पूजन होता दथा पूजनीय म्षत्ाका पूजन! सरद दिवा जदाः 

तीन सकट सवद्य श्ाद् हग -दुभद्धः सखु तथः 
भद्‌ ¦ # दुखन्िये खय अच्छरद यद्ध काद भभवाय्‌ दद्द 
मनाना नाहि । द्रि यहद यद्वरं शम्नयन्‌ नेरी (क 
गया दै; इछी कारण यह महान्‌ मय्‌ उ्पश्छित हृषः ई ¦ 
सभय द्ध ६ छद्‌ सोय च्छक भ द नथा विदि 


[न 


¶ 


कनेदं सथन नरह ६ | 4६ छ्य कु उन्दः दुत 
नैमरण ६ रद्ध ६ । 
शगर्दि्‌ तष्धुा रई केन्द्न दुनकर्‌ दद {तद्ध ५; 


चठ ¦ उनका अद्‌ शख गथा । इने द सन दयति {४ 
ए भरईतिजसी वीरमद्र भी सा पच ¦ उनके कथ क 
कात्यायनी; ईदाए्नीः चाण्डा भदिनीः भदः सः 
त्वरिता तथा देष्मर्वी--भे नव दुर्गि तथ मूक मह 
चपुदाय्‌ भी था ¡ साकिनीः डाकिनी; भूत परगयः गुः 
कूष्माण्डः कर्पट; अटकः बरस्मराक्षसः भैरवः; चत्रपारः पचस; 
यश्च; विनायक तथा चौसठ योगिनियोकः मण्डल ---ये छम ड 


` भान्‌ प्रकारासयं यंड-गण्डपमे शट्खा प्रकट हो गये । भगवान्‌, 


श्करके उम पाष॑दोने देवताओं वाथ दुः उदरम्भं किय ¦ 
छोकपाखखष्िसतं दवताभने थी धिवगणोपर अस्य-छस््रोखि 
प्रहार किया ¦ यद्यपि व लखकी सस्यामे यः तथापि दन 
आदि खोकपाटने उन्द रणसे विुखं कर दिथा ! 8 ख 
देवताओंकी विजयं ओर यजमानके सन्तोष द ६१६ 
ग्रुने शिवग्णोके प्रति उव्वाटनका प्रयोग किंवा था | इरी 
उख समय देवता विजयी हुए । 

अपने वेनिकौकी पराजयं देखकर वीपभ्रव्णे ५इ म्य 
हज । उन्दने मूर्तौ, प्रेतो ओर पि्ार्वोक्ेः पीछे के 
बरषमास्यको अगे किया ओर खयं भी अगे भां गय । मदाबही 
बीरमद्रने एक तीक्ष्ण चिश्रूढ हाथमे लेकर देवता; यद्ध; 
( दश्चपश्चीय ) पिशाचौ, गुह्यको तथा राक्षसोको भी उस युद्धम 
मार भिराया । समञ्ञ श्चिवगणीने श्रूढके जघातसे देवताओको 
गहरी चोर प्हचायी । फिर तो सम्पुणं देवता पराजित होकर 
मायने ठगे । सने एक दुखरेको छोडकर खगकौ राई छी । 
केवर इन्द्र आद ऊाकयाख दी विजय च्ि्यि उरस्क होढः 














8 ४१ भने भोरतथदेकीननतो १ क 


# पूज्यां यत्र॒पूर्यन्ते पूजनीयो ने पूय | 
प्रीणि तेत्र भविष्यन्ति दुभिक्षो मरणं मन्रम्‌ । 
( स्क० मा? क० ३) ८ -# १, ; 


वि । 
दु 





बर्हा खड रहे । ठे बारंबार ब्रहस्पतिजीसे पृच्छते थे--“गुरूदेव | 
मारी विजय कैसे होगी |° तब बृहस्पतिजीने कदा-- “भगवान्‌ 
विष्णुने जो बात बहुत प्रहे कद दी थी, वह आज सत्य 
दुह्‌ । यदि फलरूपमे परिणत दए कम॑का नियामक कोई 
हृश्ररैत्तो वहभी कर्ताक्रादही आश्रयलेताहै। जो कतां 
हीं हैः उपर वह अपना प्रमुत्व नहीं धकर करता--कमं 
कनेवालठेको ही ईश्वर उसका फट देता हैः न करनेवाठेको 
भटर | वह्‌ ईश्वर केवर अनन्यं भक्तिसे जानने योग्य है, 
शस शन्ति जर सन्तोषरे ही भगवान्‌ सदारितके स्रूप्कीं 
जाना जा सकता है । उन्दरीसे यह सम्पूणं सुख -दुःखात्मक जगत्‌ 
म्म ओर जीवन धारण करता दै । ( इस समय वुम्दायी विजवका 
कोई उपाय नदीं दिखायी देता । ) इन्द्र ! ठम मूखंता ओर 
छोटपताकै वश दन लोकपार्खोकि साथ यहो आ ग्ये हो । बताओ 
तो इस समय श्या करोगे ! ये परम शोभायमान गण भगवान्‌ 
दिवके किष्कर है; वे दी इनके सहायक ह! ये महाभाग 
कुपित द्ोनेपर जव सहार आरम्भ करते हँ तब किसीको शेष 
नहीं छोड़ते ।› 


बृहस्पतिजीका यहं कथन सुनकर वे सम्पूणं देवताः : 


लोकपा वथा इन्द्र भी चिन्तामे इव गये । तदनन्तर 
शिवगाखे धिरे दए वीरमद्रने कहा--^्ठुम खव देवता मूखंताके 
करण यहां भट स्ेमेके स्थिञा ग्येद्ो | मरे निकटतौो 
आओं। मदेमदे भटदेताद्टर। षले इन्द्र! मित्रवर सूय! 
्यन्द्रमा | घनाध्यघ्च कुवैर ! पाशधारी वरुण ! भृत्यो ! यपरुनके 
बद्धे भया यमराज ! मै आपलोगोकी तुक्षिके स्यि खीरी 
भेंट अपति कग !' यो कदकर क्रोधे भरे बीरमद्रने खव 
दैवतार्ओपर ब्ाणोकी बोखार आरम्भ की । उन्‌ बाणे 
आधातते पड़त होकर वे खवब-के-सब दसो दियाओमे भाग 
गये | ल्येकपार्छरे ओर देवताभके पलायन कर जानेपर 
भगवान्‌ विष्णु भी चे गये | फिर वीरभद्र अपने ग्णोकि 
साथ यक््षालामे आये । उस समय देवता, ऋऋछषि तथा अन्य 
जो यज्ञोपजीवी रोग थे, उन सको भगवान्‌ शिवके गणने 
परास्त कर दिया | महर्षिं श्वगुकरो धरतीपर पटककर उनक्री 
दादी ओर रमं नौच टी । पूषाने दाति दिखाकर दसी 
ठड़ागरी थीः अतः रहिवगभोने उनके सरे दात उरखाइ स्वि । 
अश्चिपदी श्वधा ओर खाहाको भी अपमानित क्रिया तथा क्रोधे 
भरकर उन्दने ओर भी पे.देसे बरताव क्रिरे, जो वाणीद्रारा 
कटने याम्य नहीं | दश्च मदान्‌ भयके मरे अन्तवेदधैमे शिवे 
हप थ । एस बातक्रा पता खणनेपर रोषे भरे हूए वीरभद्र 


ह क्रणं वज सर्वेशं सुत्यजयपुखाचतिम्‌ # [ स्क्षित्त स्कन्दपुराणे 








यन्द पकड रये ओर उनका जव्रड़ा पकरेडकर सिरे ऊपर 
तल्वारसे चोरक्री। पिर दश्टके कटे हुए मिरको उन्दने 
तुरत द्यी यज्ञमूष्डम उक्र जला दिया! उस यक्शाखमे 
दुसरे-दरसरे जो देवताः पितरः ऋ; यक्ष भौर रा्चस रह्‌ गे 
प; दे सदं मिवगमोकैः उपवन भवरमीत्‌ टकर माग चलठे। 
चन्द्रमा, आद्वित्यगण) शरटूम"डट; नश्नतच्र आओर तां---इन सव्रको 
शिवगभोने भग दिया} व्रह्म अपन युक दशके शोकसे 
पीडित घ्चेर सव्यटोकका चले ग्रं ओर वदां स्वग्यित्तपे 
विचार केष किञ्ग गद्य प्या करना कादिये १ इस 
पसानके कारण दाजी शान्दि नही मिट्ती थी | ध्य 
सव कु उस दक्षके ही पापका णद दः यद जानकर 
पितामहने केला पर्व॑तप्रर जानका निश्चय किया । मदातेजम्वी 
ब्रह्माजी दंसपर आरूढ हो सवर रेवता साथ पवतश्रष् 
कैलाशपर गये । वा उन्दने नन्दक खा एकान्ते घटे दप 
भगवान्‌ सदारिवक्रा दशन क्रिया | उनके मस्तक्रपर सटा-जूट्‌ 
शोभा पारदा था । भगवान्‌ शिवकः देखकर ब्रह्माजी दण्डकी 
माति प्थ्वीपरर पड़ गये उर अपना अपराध क्षमा करानेके 
ल्व्ि उद्यत द्यो अपने चारा मुङ्कुरटासि भगवान्‌ रिवके चरणा 
रविन्दोका स्थं करतें हए उनकी स्ठुति करनं ख्यं । 


ब्रह्माजी बोटे--यान्तस्वरूपः, स्वन व्यापक) परब्रह्मरूपं 
परमात्मा भगवान्‌ सद्रका नमत्कार है; मस्तकपर जटा-जूर्‌ 
घारण करनेवाठे मदान्‌ अ्थातिर्मध मट्धरका नमस्कार ३ । 
मगचन्‌ ! आप जगतूकौ खि करमेदाच प्रगापतिवेकि भी 
खष्र ह। आप दही सक्का धारण-परापम करते ट। आप 
सवके प्रपतामद द | आपी शदः मदान्‌; मीषकण्य आर 
वेधा द; आपकर नमस्कार द । यह शम्पू्णं विद्रव आपका 
स्वरूप हं । आप ही इक वीर ( आद्करिरण ) दं । इस 
नग्त्‌को आनन्दकी परासि करमेवषठछ मी अपरद्री दैः आपको 
नमस्कार दै | आपदी जकारः वचपटकरार त्था सम्प 
आयोजनेकि प्रवतकर द । यज; यजमान ओर यश-पवर्तक भी 
आपदी द| प्रनो } देवेश्वर ! य्षप्रव्क दकर भी जपने दस 
गणका विनाश कसे किया १ महादेव | आप वादयो दपर तो 
मी आपकर दवाय दक्षक्रा वधक्रमे दभः? श्य! अपरतो 
मोर्भा ओर ब्रादणाकैं प्रतिपाखक {| भमत प्राणिोके 
दारण देनेवलि ह | रक्चा कीजे, रक्चा कीजिये | 
श्रीगदाद्‌वजीने कष्टा---पितामट ¦ सावघ्ान होकर 
भरी चात सुनिये? दश्च सपने ही कर्मन भाग्‌ मभ्रा | इसमे 
तनिक भी सन्देह नदीं दै । इभटिये क्रिखोकी " कदापि रेखा 
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कम॑ नहीं करना चाहिये, जो दूसरोको क्छेख परहुचानेवाला 
हो । ब्रह्मन्‌ ! जो दूसरोको कष्ट देनेवाला कम किया जाता ई, 
वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है । 


यौ कहकर भगवान्‌ शङ्कर उस समयं ब्रह्मा आदि 
देवताओंके साथ कनखल तीर्थम, जरह प्रजापति दश्चका 
यज्ञमण्डप था, गये । वहा जाकर उन्होने वीरभद्रके द्वारा 
जो कुछ किया गया था, सब देखा । खाहाः सधा, पूषाः 
दुद्धिमानोमे श्रेष्ठ भगु, अन्यान्य क्रुषि, समस्त पितर, यक्षः 
गन्धव ओर किन्र-जो भी वहं जिस अवस्थामे पड़े थे; 
सवको भगवान्‌ शिवे देखा । किंसीके अंग-भंग हो गये 
ये, किसीकी दादी ओर रमे नोची गयी थीं तथा दु 
लोग रणभूमिमे मरे पड़े थे । भगवाम्‌ शङ्करको आया देख 
वीरभद्रने मस्त ग्गोके साथ उनके चरणोमे दण्डवत्‌- 
प्रणाम क्रिया ओर वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये | 
महाबली वीरभद्रको अपने अभे खड़ा देख महादेवजीने 
हसते हुए कहा--शवीरवर ! यह तुमने क्या किया १ 
दक्चकों शीघ्र यहा छे आओ, जिसने एेसा यज्ञ किया ओर 
उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया ।? 


रङ्कर्जीके यो कहनेपर वीरभद्रनै बड़ी उतावटीके 
साथ दक्षका धड़ छाकर उनके सामने डाल दिया! तब 
शङ्करजीने कदा-“्वीर ! इस दुरात्मा दक्षका मस्तक कौन 
ठे गया १ यदि मिक जाय तो कुटिल होनेपर भीशसे मै 
जीवित कर दगा ।› यह सुनकर वीरभद्र फिर बोठे--+भगवन्‌ ! 
मैने उसी समय इसफै मस्तकृको अधिमे होम दिया या; अब 
तो केव पञ्चका सिर वचा दै । रितु उसका मुख बहुत 
विजत हो गया दै); ये सब बात जानकर भगवान्‌ दिवने 
पञ्चके भयकर मुखक्रो, जिसमे दादी मी लगी थी; दक्षके 
घड़से जोड़ दिया ¡ इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करी पासे 


दक्चको नया जीवन प्राप्त हआ । दश्च अपने सामने भगवान्‌ 


 द्रको उपस्थित देख लठ्जासे गड़ गये, उन्होने टोक- 
कल्याणकारी भगवान्‌ शङ्करके चर्णामे मस्तक द्ुकाकर 
उनका स्वन किया । 


दश्च बोटे-खवको वर देनेवाठे सर्वशेष्ठ देव भगवान्‌ 
शङ्करको मै प्रणाम करता दँ । सनातन देवता रिवको भे 
सदा नमस्कार करता ह्र । देवताओकि पाल्क ओर ईश्वर, 
पापहारी हरको मै प्रणाम करता हूँ | जगतूकरे एकमात्र बन्धु 
शम्पुको मे नमस्कार करता दहर । जो सम्पूणं विश्वके खामीः 


जिवन कणन भ 


विश्वरूप; सनातन्‌ ब्रह्म ओर स्वात्म॑रूप दहै, उन भगवान्‌ 
शिवको मै शीश ह्काता हूँ ! अपनी भक्तिते प्रास्त होने योग्य 
सर्वरूप भगवान्‌ रिवको मै प्रणाम करता हू | जो वरदायक 
है, वरस्वरूप है ओर वरण कश्नेयोम्य दहै उन भगवान 
शिवको मे मस्तक नवाता हूं ।# 
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दृक्षके इस प्रकार भगवान्‌ श्षङ्कर- 
ते कहा-युरभेश्ठ ! चार प्रकारके पुण्यात्मा जन मेरा सदा 
मजन करते है-- आर्तः जिला, अर्थाथीं ओर ज्ञानी । ( इन 
सवम ज्ञानी शरेष्ठ है । ) इसखिये समस्त ज्ञानी पुरुष मुङ्षे विशेष 
प्रिय ह ¦ इसमे तनिक भी संशय नहीं ह । जो श्ानके चिनां 
ही मुशे पानेका यतन करते ई, वे अज्ञानी ह | तुम केवर यज्ञादि 
कर्मे द्वारा संक्षार-सागरके पार जाना चाहते हो; परंतु कमम 





# समाम देवं वरदं दरेण्यं 
नमामि देवं च दद्रा भनातनम्‌ | 
नम्रामि देवाधिप्मीश्वरं हरं , 


नमामि शम्भुं अगदेकयन्धुम्‌ ॥ 
नामि . विदवेश्वरविश्वरूपं 
सनातनं व्य निजात्मरूपम्‌ । 


नमामि ` मदै निजभावगम्यं 
वरं वरेण्यं रदं मतोऽसि ॥ 
( स्क० मा० के ५। ३९-४० ) 
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से ¦ पिर लद्याजीनं शयु प्शदि सम्पूणं महषियोको आश्वासन 
दश द्य प्रदानं यः) वै सत्र श्प धि-मूनि तत्शण ज्ञानी 
हे शये | इसके वाद्‌ पिता बह्माजी अपने श्ामकों गये | 
दशर प्रजापति दद्धं भगवान्‌ चह्करके -उपदेरसे उत्तम ज्ञान. 
करी प्राि हे गयी । ठे शिवजीकै ध्यानमे तत्पर द्ोकर तपस्या 
=, र्धा ~ र 

करने खगे । इदस सवथा प्रयत्न करके रुवको भगवान्‌ 
द्करकी आराधना करनी 'चाटिये | 


1 
श्िवपूरनद्छी महिमा 
^~ = 02 ज 
कछोमश्जी कते दवै--जो मनुष्य द्विवमन्दिरके ८ मन्दिर ) बनवाते दैः वे उत्तम गतिको प्राप्त होते ई । जो 


मनम क्ञाङ़ छ्गाते हैः वे निश्चय ही भगवान्‌ भििवके 
सोक पहनकर स॒स्पूणै विश्वके स्यि वन्दनीय हो जाते ठै | 

भगवान्‌ शिवके च्वि यहा अत्यन्त प्रकाशमान दषम 
धष वरते हैः वे जगे चकर दिवत्रीके स्युख उपस्थित 
(इनेवाले पाषंद्‌ ईइंगे} ज लोग देवाधिदेव; चुख्पाणिः 
श्रो नवर मैट करते हैः दे बरिलेकीमे जरह करट जन्म 
चग उनप्र वर इता रदेगा ! ज परमात्मा रिवदी 
परसघ्ताके च्य धूप निवेदन करत दैः वे पिता ओर नाना 
सनक करुलोका उद्धार करते है तथा भविष्यमे यशस्वी 
दते द} जो स्येय भगवान्‌ हरि-हरके सम्मुख दतीय-दान करते 
दैः परे भविष्यमे तेजस्वी हेते ओर दोनो कुक उद्धार 

कते ट| जो मनुष्य हरि-दरकेः अमि सष निवेदन करते टै 
द प्र-प्र ( पग ) मे ग्य चपक्म न पमे &) जो 
रमं एते दष रिव 7म्दिरिक) 
्विरु फलके भाग्री ददै >| प दय ण्ण पट्वरस भरव 
हित णा तिष्णुके ल्य बरूतन मष्िश्र निर्माण कमठे $ 
६ गत स्वगस्य सनिन्द भौर ४ जवण्क्र २४ 
प््शीप्र्‌ न्त बह कीतिं स्थित र्ती > । ओ महान्‌ इद्धि 
शन्‌ यनव भवबलान्‌ वके धिये भनक मजि मह 
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मरने जौर दूसरोके बनवार हुए. रि्-मन्दिरकी सफाई 
करते या उसमे सफेदी कराते दैः वे भी उत्तम गत्तिको प्राप 
सते ह । जो एुमभ अथवा सिर्यो शिवजीके ओगनमे विविध 
ट्फके चक परती टैः वरे सर्वश्ष्ट शिवधाम पू्हरःचकर दिव्य 
ल्य प्रष्ठ करेगी } जो पुण्यात्मा मनुष्य मगवानच्‌ हिवकी 
देवा सेंट करते द, तरे स्वयं तो दिवलोकमे जते दी $ 
अपने ख्सस्त कुख्को भी तार देत टै । जो अधिक आवाज 
करनेवाली घण्टा केकर :उसे शिव-मन्दिरमे बोधते रैःयेभी 
तरिखोक्रीरे तेजस्ी सर क्रीरतिसान्‌ रगे } धनवान्‌ दौ या 
दर्दर; जे ८कनदो या तीन समय भगवान्‌ शिवका दरशन 
करता है, वह सुरी हेता ओर समस्त दुःसत्रस दभूट जाता है । 
रे ! सौर 2२ | दरस प्रकार गलान्‌ शिवे ओर 
पिस नाम लेनेर प्रमाल्छ शिवेन बहते भनुष्याकौ रक्षा 
की र }‡ तीन रकम अददिवकनि क्रदुकर दूखरा के 
कला = दिखी देल | शृसल्थिि भन्‌ प्रकारके प्रयत्नोषे 
"वान्‌ सदासिवकी गू कनी जादि । पत्रः पुष्यः 
थय श्लष्छ जरु तथा कनेरसे गी मगवार्‌ गिवकी पूजा 
मॐ मनुष्य उन्डकि समान हो लाता है | साकं ( मदार ) 


1 


का पू कनेरसे दसगुना 9४ माना गया ै.। आकके फलते 





# दक्षेण संस्तुतो स्दरो वभाषे प्रहसन्‌ हरः ॥ 
चतुविंधा भजन्ते मा जनाः सुफ़तिनः सदा । आता जिक्षासुरथा्थी आन) च दुरस्तततम ॥ 
भस्माम्मे क्ानिनः स्वँ प्रियाः स्युनौश्र संश्चयः । विना श्षानेन मां पप्तं यनन्ने तै हि ग्रासाः ॥ 
केवलं कर्मणा स्वं हि संसारं तर्तुमिच्छसि । न वेदश्च स वज्नैश्च न दानैन्नपसा कचित्‌ ॥ 


राक्रयन्ति मां प्राप्तुं मूढा; कर्मवशा नयाः । तस्माञ्णानपरा भृत्वा कुम नम समाहिलः 
परखदुःखसमा भृत्वा सखौ भमव निरन्तरम ॥ 
। स्व मा क~ ५॥। 4{.-- ५६) 
† हरे हरेति नै नान्ना रम्भोशचक्रषरस्य ५ । रक्षिता वहवो मत्यः रितरिन परमात्मना ॥ 


( स्ये भा ऋ | २ ) 


मादेदवरलषण्ड-केदारलण्ड ] # दिवलिञ्ग-वूजनकी महिमा तथा रावणके उत्कषं धीर पतनका श्तान्तं # १७ 





मी दसगुना श्रेष्ठ हे धदूरे आदिका फट । नीठ-कमलङ एक 
हजार कलार ( कचनार ) से भी श्रेष्ठ माना गया है । यह 
चराचर जगत्‌ विभूतिसे प्रकट हआ दै । बह विभूति भगवान्‌ 
रिवके श्रीञङ्खोमे मलीर्भोति क्गती ह, इसलिये सदा उसे 
घारण करना चाहिये । 

जिनके मुखस "नमः हिवायः यह पञ्चाक्षर मन्त खदा 
उच्चारित होता रहता दै, वे मनुष्य भगवान्‌ ' शाङ्करे स्वरूप 
है । प्रातःकाठ; मध्याहकार तथा सन्ध्याके समय शङ्करजी- 
का दर्शन करना चाहिय । प्रातःकार भगवान्‌ शिवके 
दशंनसे सम्पूणं पातकौका नाश हयो जाता है। दोपहरके 
समय रिवजीके दशंनसे मनुष्योके सात जन्मोके पापनष्ट हो 
जाते हँ तथा राज्नि-काख्मे शङ्करजीके दर्नसे जो पण्य होता 
है उसकी तो कोद गणना ही नहीं है। ध्िवः यह दो 
अक्षरोका नाम महापातरकोका भी नाद्य करनेवाा है। जिन 
मनुष्योके मुखसे “शिवः नाभका जप होता रहता है, उन्न 
ही इस सम्पूणं जगत्‌को धारण करिया है । पुण्यात्मा पुरर्षोनि 
रिवजीके ओगनमे आरतीके समय बजानेके स्यि जो बड़ा-सा 
नगास रख छोड़ा हो, उसकी आवाजसे पापी मनुष्य भी 
पवित्र हो जते है । इश्ञ्ि चिरकाख्से सञ्चित प्रचुर धनः 
बहुमूल्य रचेवरः मञ्च; शय्या दपण; र्चदोवा; आभूषण 


तथा विचित्र वस्र भगवान्‌ शिवकी सेवामे अर्पित करने 
चाहिये । पुराण-पाठ, कथा; इतिहास ओर संगीत आदि 
नाना प्रकारके आयोजन भगवान्‌ शिवको प्रिय है; इनकी 
व्यवस्था करनी चाहिये । रेसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य 
भी अपने पापसे सुक्त होकर दिवलोकमे चठे जाते है । जो 
सखधर्मका पारन करनेवाठे;, महात्मा ओर रिव-पूजाकेः 
विशेषज्ञ हैः जिन्हने गुसके मुखसे रिवकी दीक्षा री हैः जो 
निरन्तर रिवजीकी पूजाम संख्डा रहते हे, मनमे ठट विश्वास 
रखकर सम्पूरणं विश्वको शिवके रूपमे देखते है, उत्तम बुद्धिका 
आश्रय छे सदाचारका पाटन करते तथा अपने वर्णै-धर्म ओर 
आश्रम-धर्ममे सित रहते हैः वे ब्राह्मणः क्षत्रिय; वेश्य, श्य 
तथा कोई भी क्यो न हो; मगवान्‌ शिवके परम परिय होते ` 
है । चाण्डार हो या सर्वशेष्ठ ब्राह्मण; मजन करनेपर सभी 
भगवान्‌ शङ्करको अव्यन्त प्रिय छ्गते हँ । भगवान्‌ शङ्कर 
ही इस सम्पूणं चराचर जगत्‌के आधार है, अतः सब छक 
शिवस्वरूप है- यह बात विदोष रूपसे जाननी चहिये । 
वेदः पुराणः शाल्नः उपनिषद्‌ आगम ओर देवता-- सबके 
द्वारा भगवान्‌ खदारिव ही जानने योग्य ै। मनुष्य निष्काम 
हो या सकामः सबको मगवान्‌ सदारिवकी आराधना 
करनी चाहिये । 


[क 


शिवलिङ्ग-पूजनकी महिमा तथा राबणके उत्कषं ओर पतनका वृत्तान्त 





कोमदहाजी कहते है--जो विष्णु हैः उन्हे दिव जानना 
चाधिये ओर जो शिव हैः वे विष्णुही है । पीठिका ( आधार 
अथवा अर्धा ) भगवान्‌ विष्णुका रूप है ओर उसपर खापित 
लिङ्ग महेश्वरा सरूप है । अतः शिवछिङ्गका पूजन सबके 
व्यि भ्रष्ठ है । ब्रह्माजी निरन्तर मणिमय शिवलिङ्गका पूजन 
करते हैँ । इन्द्र रमय, चन्द्रमा मुक्तामय तथा सूर्यं ताञ्नमय 
लिङ्गकी खवंदा पूजा करते हँ । कुबेर चोदीके रिवछिङ्खकीः 
वरुण कुछ लल रगके दिवलिङ्खकीः यमराज नीले रणः 
नैऋत्य कोणके अधिपति रजतवर्णं तथा वायुदेव केखरिया 
रगके रिवलिङ्खकी निरन्तर आराधना करते है । इस प्रकार 
इन्द्र आदि समस्त छोकपार शिवलिद्गोपासक दै । पातार्मे 
मी सव्र ॒ठोग रिवपूजक है । गन्धर्वं ओर क्िनर भी 
शिवोपासना करते है । दैत्योमे प्रहाद आदि कोई-कोई ही 
वैष्णव हँ । यदी बात राक्षसोके स्थि भी दहै, उनम भी 
बिभीषरण आदि दी बेष्णव हैँ । बलि; नमुचि; हिरण्यकशिपुः 


स्क9 पू 9 अं 9 द 


बरृषपर्वा; संहाद--ये तथा बुद्धिमान्‌ शयुक्राचार्यके ओर भी 
बहुत-से शिष्य रिवजीकी उपासना करनेवछे है । इय तरह 
प्रायः समी देत्य-दानव ओर राक्षस शिबाराधनमे ही रत रहते 
है । हेति, प्रेति; संयाति, प्रयाचीः प्रथसः विद्युलिहः 
तीक्ष्णदष्ः धूम्राक्षः भीमविक्रमः माली; सुमाखीः माल्यवान्‌, 
अतिमीषग, विदयुत्केरः खड जिह; महाबली रावणः दुर्धषं 
वीर्‌ कुम्भकर्णं तथा प्रतापी वेगदंशी आदि समस्त श्रेष्ठ रा्चस 
सदा शिव-पूजनमे संल रहे दै । ये सर्वदा रिवलिङ्गका अर्च॑न 
करके उच्चकोयिकी सिद्धिको प्राप्त हुए है । राबणने ेखी 
तपस्या की थीः जो सभीके ययि दुःसह थी | महादेवजी. 
को तपस्या बहुत प्रिय है । वे उसकी तपस्यति जब बहुत 
अधिक प्रसन्न हो गये; तब उन्होने रावणो एेसे-एेखे वरदान 
दियेः जो अन्यं सवके च्वि अत्यन्त दुर्भ हैँ । रावणने 
भगवान्‌ सदारिवसे ज्ञानः विजश्चानः सग्राममे अजेयता तथा 
शिवजीकी अपेक्षा दुशुने धिर प्राप्त करे) महदेवजीवे 


१८ क शरणं चज सवंशं सट्युजयसुमापतिम्‌ # 








पाच मुख हँ । इसय्ये उनसे द्विगुण मुख पाकर रावण 
दशमुख दुआ । उसने देवताओं, ऋष्रियो ओर पितरोको 
मी खवंथा परास्त कर उन स्व्रपर अपनी प्रभुता खापित 
की । भगवान्‌ मदृश्वरफे प्रसादसे बह सव्रसे अधकर 
प्रतापी हूुभा । महादेवजीने उसे त्रिक्रूट पव॑तका महाराजा 
बना दिया । 


इस प्रकार शिवलिङ्ग पूजाके प्रसादे रावणने तीनों 
लखोकोको वश्षमै कर खया | देवताओंको बड़ी चिन्ता 
हुई । बे सब मिट्कर शिवलोकम गये ओर दरवाजेपर 
किङ्करकी भाति खड हो गये । उस समय नन्दीः जिनका मुख 
बानर समान दै, देवताति वारताल्मप करने लगे । देवतान 
नन्दीको प्राम कफे पूष्ा--“भापका मुख वानरके समान 
क्यो है ? नन्दीने कदा--“एक समय रावण यहाँ आया ओौर 
अपने परात्रमको बाते बहत बद्-चट्कर कने खगा; 
उस समप मैने उसते कदा--"भया ! तुम मी शिवलिङ्खके 
पूजक हो ओर मै भीः अतः हम दोनो समान है; फिर मेरे 
सामने यह व्यथं डींग क्यो मारते ह्यो? मेरी बात सुनकर 
रावणने दुष्टीं खो्गोकी भोति मेरे बानर-मुख होनेका कारण 
पूछा । उत्तरम मेने नित्रेदन किरा कि भ्यह मेरी शिवोपासनाका 
मुहर्मागा फल दै । भगवान्‌ गिव मुञ्चे अपना सारूप्य दे रदे 
थे; किमु उस समय मैने वह नदीं स्वीकार किया | अपने ल्व 
वानरके समान दी मुख मगा । भगवान्‌ बडे दयाटु है । 


उन्होने कृपापूवक मुञ्चे मेरी मोगी हू व्स्तुदेदी। जो. 


अभिमानश्यूल्य टै जिनमें दम्भका अभाव है तथा जो परिग्रह 
से दूर रहनेवले है, उन्हे भगवान्‌. दाङ्करका प्रिय समञ्लना 
चािये । इसके विपरीत जो अभिमानी; दम्भी ओर परिह 
है, वे शिवकी कस्याणमयी कुपासे वञ्चित रहते दह ।; रावण 
मेरे साथ पूर्वोक्तं ्रातचीतमे अपने तपाबल्का बखान करने 
खगा । उसने कदा--पमे बुद्धिमान्‌ टू मेने भगवान्‌ भिवसे 
दस मुख मंगि ह । अधिक खसे शिवजीकी अद्भुत स्तुति 
की जा सकती है । तुम्हरे इस वानरधुस्य भुखसे क्या होगा १ 
तुमह किसीने खोरी सखाह दी होगी; तुमने शङ्करजीसे 

यह वानरा मुख व्यथं मागा है |? देवताओं ! रावणका यद्‌ 
उपहासपूणं वचन सुनकर मैने उसे शाप देते हुए कहा-- 
जब्र कोई महातपश्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरोके साथ मुञ्च 
अगे करके वमपर आक्रमण करेगा; उस समय पहं तुम 
अवद्य मार डलेगा ! इस प्रकार सारे संसारको रुखनेवाठे 
शबणक्रो मैने शाप दै डाला | दैबाभिदेवं महादेवजी 


[ संक्षितत स्कन्दपुराण 
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साक्चात्‌ विप्णुरूप टै अतः अआपदोग भगवान्‌ विष्णुसे 
प्राथ॑ना करं । 

नन्दीकी यह बात सुनकर सव देवता 
प्रसन्न हुए । उन्दने वेदुण्ठते आक्र 
भगवान्‌ विष्णुकी स्छेति आरम्भ की | 

देवता बेले-देवदेव जगदीश्वर ! आप्र ट देवे 
युक्त होनेके कारण भगवान्‌ कःखत ह । आप्रको नमस्कार 
है । यह सम्गूरणं चराचर जगन्‌ भप आधार टिका हुआ 
है। यह जगत्‌ एक छिङ्ग दैः जिसे आपने आधारपीटरूप 
होकर धारण क्रिया है। प्रभो ! हमखमोङरे स्यि पहृके मी 
आपने अनेक बार अवतार धारण क्रिया आपने ही 
मत्स्यरूप धारण करके व्रह्माजीकरे मुवमे वेदकी स्थापना की 
हे। आपने ही दयग्रीवरूपते मधरु ओर केटभ नामक दैव्योको 
मारा दै । कच्छप अवतार धारण करसे आपने दही अपनी 
पीटपर मन्दराचल प्रच॑त उढटाथा था | वारादख्य धारण कर 
आपने दिरण्याक्च देत्यका वध किव तथा नरसिंहृरूपसे 
दिरण्यककिपुको मोत घार उतारा दै । वामन अवतार धारण- 
कर आपने ही दैत्यराज बल्कि बधा ओर भगुकुलमे 
परश्ुरामरूपसे प्रकट देकर आपने ही कार्तवीर्यं अर्जुनका वध 
किया दै | विष्णो | आपने व्रदुतसे दव्योका संहार क्रिया दै । 
आपी सम्पूर्णं विश्वके पाटक ह । अतः रावणके भयते 
अवद्य हमारा उद्धार करं 1 


मन दी-मनं बहुत 
अपनी वागीद्वारा 





नमो भगवते चुभ्यं देवैव अगत्पनै। 
त्वदाधारभिदं सर्व अगदतन्वरा यरम्‌ ॥ 
पतलिद्खं त्वया विष्णो धृतं बै पीर्स्पिणा। 
अवतारः दताः पूवमम्मद्रथं त्यया प्रभो ॥ 
मत्स्यो मृत्वा स्वया वेदाः स्थापिना अ्मणो सुखै । 
हयग्रीवस्वरूपेण धातिती मधुपरदमौ ॥ 
तथा कमररूपेण धृतो व मन्दश्चलः | 
यरादरूपमास्थाय दिरण्याक्षो दत्त्वया ॥ 
दिरण्यकदिपुर्दत्यो मरमिदरूपरिणः एतः । 
तथा चैव बिवो दैत्यो बामनरूषिणा ॥ 


शरगुणामन्वये मृत्वा कार्तर्वीग्रीत्मजो इतः । 
इता दैत्यास्त्वया विष्णो त्वमेव परिपाकः ॥ 
रावणस्य भयात्तम्मात््नातुमहसि च रुवम्‌ । 

( स्क० मो के* ८ | १००--~१०६) 
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देवताओकरि इस प्रकार प्राना करनेपर भूतभावन 
भगवान्‌ वासुदेवने सम्पूणं देवता्से कदा--ष्देवगण | वुम- 
लोग अपने प्रस्तावके अनुसार मेरी बात सुनो, नन्दीको आगे 
करके तुम सभी सीघ्रतापूर्वक वानर शरीरम अवतार लो । 
मै मायासे अपने स्वल्पको छिपे हुए मनुप्यरूप होकर 
अयोध्यामे राजा दशरथके धर प्रकट होऊँगा । दुम्दररि कायकी 
सिद्धिके स्थि मेरे साथ बह्यचिन्रा भी अवतार लगी । राजा 
जनकके घर साक्षात्‌ ब्रह्मविद्या ही सीतालूपमे प्रकट होगी । 
रावण भगवान्‌ शिवक्रा मक्त है । वह सदा साक्नात्‌ रिवके 
घ्यानमे तत्पर रहता है । उसमे बड़ी भारी तपस्याका भी वख 
है । ज ब्रह्मविद्यारूप सीताको ब्रल्मूर्वक प्राप्त करना चद्िगाः 
उस समय बह दोनों स्थिति्येसि तत्काच भ्रष्ट हो जायगा । 
सीताक्रे अन्वेष्रणमे त.पर होकर वह न तो तपस्वी रहं जायगा 
ञओौर न भक्त दी । जो अपनेको न दी हुईं ब्रह्मविद्या बल- 
पूर्वक सेवन करना चाहता दैः बह पुरुष धर्मस परासर होकर 
सदा शुगमतापूर्वक जीत लेनेयोग्य हो जाता हे ।> 


परम मङ्गटमय भगवान्‌ विष्णु इस प्रकारके वचनद्वारा 
सम्पूण देवताओंको आश्वासन देकर अन्तर्धान ह 
गये । तदनन्तर सब देवता अवतार धारण करने लगे | 
इन्द्रके अशते बारी उत्पन्न दए, सुग्रीव सूपके पुत्रये। 
जाम्बवान्‌ ब्रह्माजीके अंदासे प्रकट हुए थे । शिकादके पुत्र 
नन्दी; जो भगवान्‌ शिवके अनुचर तथा ग्यारदवे शद थे, 


महाकरपि हनुमान्‌ हए । वे अमित-तेजस्वी भगवान्‌ विप्णुकी 
सहायता करनेके खयि ही अवतीर्णं हुए ये | अन्यान्य श्रेष्ठ 
देवता मैन्द आदि कपि्योकि रूपमे उत्पन्न हुए ये । इसी तरह 
समी देवता किसी न-क्रिसी कपिके रूपमे प्रकट हुए । साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु ही माता कोसस्याक्रा आनन्द बढनेवाछे श्रीराम 
हुए । सम्पूर्णं विश्व उनके सरूपे श्मण करता हैः इसलियि 
विद्वान्‌ पुरुष उनको रामः कइते है । भगवान्‌ चिष्ण,के प्रति 
भक्ति ओर तपस्यासे युक्त शेषनाग भी इस प्रृ्वीपर खक्ष्मणके 
रूपमे अवतीर्णं हए । श्रीविष्णुके भुजदण्डसि भी दो प्रतापी 
वीर प्रकट हुएः जो तीनो टोकरौमे भरत-रानरुशके नामसे 
विख्यात हुए । ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिल्मपति जनककी 
कन्या बतायी गयी हैः वे सीता साक्षात्‌ ब्रह्मविद्या थी; 
वे मी देवताओंके कार्मकी सिद्धिकरे व्यि दही अवतीणं हुई 
थी। ह्ये भूमि जोती जा रदी थी; उसी समय सीता 
( हलकी नोक ) के द्वारा प्र्वीके खोदे जानेपर पृष्वीसे ये 
प्रकर हुई थीः इसीलियि (सीताशके नामसे प्रसिद्ध हुड । मिथिलाम 
अवतार केनेके कारण इन्द "मैथली? भी कदते ह ¡ जनकेके 
कुमे जन्भ छेनेके कारण ये “जानकी नामसे विख्यात हुईं । 
पूरव नन्ममै इनका नाम वेदवती था । राजा जनकने बह्मविव्या- 
खरूप सीताक्रो परमात्मा ब्रह्मरूप श्रीरामकी सेवामे अपित कर 
दिया । कमलनयन श्रीरामने रावणकों जीतनेकी इच्छा तथा 
देवकार्यकी सिद्धिकरे उदेश्यसे बनमे निवास किया । दोपावतार 
छक्ष्मणने मी उसीके स्यि अव्यन्त दुष्कर एवं महान्‌ तप 
किया | भरत ओर शचुष्ने भी बड़ी भारी तपस्या की। 
तदनन्तर तपोबरुसम्पन्न हो कपिरूपधारी देवता्ओंको साथ 
केकर श्रीरामने छः महीनेतक युद्ध करके रावणका वघ ।कया | 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारा शस््नौसे मारा गया रावण अपने गर्गो, 
पुत्रौ तथा बन्धुओंसहित तत्का भगवान्‌ रिवके सारूप्यकरो 
प्रास्र हो गया । शा्करजीकी पासे उसमे सम्पूणं द्रताद्रेत ज्ञान 
प्रात कर स्या | 

जो नित्य ८ दादश ज्योतिटिङ्गोमेसे किसी मी ) चिङ्ख- 
खरूप भगवान्‌ रिवक्री पूजा करते हैः वे खरी, शुद्र; अन्त्यज 
अथवा चाण्डाठ ही क्यो न होः सम्पूणं दुःखोका नाल करने- 
बढि शिवको अवद्य प्रासन कर ठेते है । जो मनकरो अपने 
वामे करके भगवान्‌ शिवके ध्यानम तत्पर रदते है, उनका 
मायामय अज्ञान शीर दूर हो जाता दै तथा मायाक्रा निवारण ह 
जानेसे तीनों गुरणोका ख्य शे जाता है । इस धकार मनुष्य जर 
गुणातीत हो जाता है तव वह मोक्षका मामी होता है । 
अतः सम्पूणं देदधारियोके चयि शिव-लिद्गका पूजन कल्याणः 
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कारी है | भगवान्‌ शिव छिद्गरूपमे प्रकट होकर चराचर दूखरा प्रश्न यह था किं भगवान्‌ शिवने विप्र-म्षण केसे किया 
जगत्‌का उद्धार करते हैँ । विप्रगण ! पके त॒म सव खोगोने था; वह सव प्रसङ्गं म यथावत्‌ रूपसे कह रहा हूँ । ठम सव 








वे 











मुह्यसे जो पूछा था, वह सव मैने वतला दिया । ठम्हारा 


ल्येग सावधान होकर सुनो । 





गुरुक्षी अवरेलनासे इन्द्रकी दत्योदारा पराजय, सथुद्र-मन्थन, शङ्करजीकी छृपासे कारङ्ट 
विषसे सबकी रक्षा, विविध रोका प्राकट्य तथा रक्ष्मीयेका प्रादुमाव 





खोम्ाजी कहते हैँ--एक समय देवराज इन्द्र सम्पूर्णं 
लोकपाल तथा ऋषियोसे धिरे हुए अपनी सुधर्मां समामे बैठे 
थे | वहनं सिद्ध ओर विद्याधरगण उनकी विजयके गीत गा 
रहे ये। इसी समय परम बुद्धिमान्‌ देवेन्द्रगुर महाभाग 
बरृहस्पतिजी अपने शिष्योके साथ देवसभामे पधारे । उन्दे 
उपस्थित देख देवताओने सहसा उनके चरणोमे मस्तक 
काया । इन्द्रने भी देखा, गुरुदेव वाचस्पति आगे खडे है । 
वितु इन्द्रकी बुद्धि राजमदसे दूषित घे रही थी; इसय्यि 
उन्हमि गुरुके प्रति न तो आदरयुक्त वचन कहा; न उन 
लुखाया, न बैठनेको आसन दिया ओर न चे जानेको ही 
कहा । खोटी बुद्धिवठे इन्द्रको राज्यके मदसे उन्मत्त जानकर 
देवताओके आचाय बृहस्पति कुपित हो वहसि अन्तर्धान हो 
गये । उनके चङे जानेपर देवताओकरे मनम बड़ा खेद हुआ । 
यक्ष; नागः गन्धर्वं तथा ऋषिगण भी उदास हो गये । व्रत्य 
ओर गीत समास होमेपर जब इन्द्र सचेत हुए तच उन्होने 
तुरंत देवताओंसे पछा--“महातपखरी गुरुदेव कहा चङे गये £ 


तब नारदजीने देवराज इन्द्रस कहा--“बरूघूदन । 
निस्सन्देह आपके द्वा गुरुकी अवहेलना हुई है । गुरुके 
अनादरसे राज्य अपने हाथसे चल जाता है । अतः आप 
सये प्रकारसे प्रय करके गुरसे अपने अपराधके चि श्षमा- 
प्रा्थना कीज्यि ।› महात्मा नारदकी यह बात सुनकर इन्द्र 
सहसा सिंहासनसे उठकर खड़े हो गये ओर उन समी सभासद. 
को साथ ठे बड़ी उतावटीके साथ गुरुके निवासस्थानपर गये । 
इस समय इन्द्र अपने कर्तव्यके प्रति सजग हो चुके थे । हां 
गुरुपत्ती ताराको देखकर उन्दने प्रणाम किया ओर पूकछा-- 
(देवि ! महातपस्वी गुरुजी कहां गये हँ ? ताराने इन्द्रकी ओर 
देखकर उत्तर दिया--भ्मै नहीं जानती । तब वे चिन्तामग्न 
होकर अपने धर खट आये । इसी समय स्वगंमे अनेक अद्भुत 
अनिष्टसूचक अपशकुन होने स्मे; जो सम्पूणं स्वगंवासियोको 
तथा दुरात्मा इन्द्रको मी दुःख-प्रासिकी सूचना देनेबाडे ये । 


इन्द्रकी वह करतूत पाताख्निवासी राजा व्रलिने मी सुनी | 
फिर तो वे दैत्योकी बहुत बड़ी सेना साथ ठे पाताले 
अमरावतीपुरीपर चद आये । उस समय देवताओंका दानवो- 
के साथ बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ । उसमे दैत्योने देवताअओको 
परास्त कर दिया । एक ही क्षणे दूषित हदयवाने अविवेकी 
इन्द्रका सातो ' अङ्गौसहित सम्पूणं राज्य दैत्योने अपने अधिकार. 
मे कर छिया | विजयी दैत्य सीध पातारो च्छे गरे। 
शुक्राचार्यकी पासे ही दैत्यगण विजयी हुए ये। इन्द्रकी 
राज्य-लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसच्यि देवताओनि भी सर्वथा 
उनका त्याग कर दिया | श्रीहीन इन्द्र खरग॑ल्टोकसे अन्यत्र 
चङे गये । कमर्के समान कमनीय ने््ोवादी इन्द्रपत्री शची 
भी दुसरोकी दृष्टिसे छिपकर रहने लगीं । एेराबतनामक 
महान्‌ गजराज तथा उच्चैःश्रवा अश्च आदि जो ब्रहुत-से रक 
थे, न्दं दुष्ट दैत्योने खोभवशच स्वर्गरोकसे पातल्ये पर्चा 
दिया । परंठु वे रत्न पुण््रात्मा पुरुष्रोके ही उपभोगे आने. 
वाठे थे । अतः दैत्यकि अधिकारे न रहकर समुद्रमे कूद पडे । 
उस समय राजा बलिनि आश्वयचकित होकर अपने गुर 
दक्राचायंसे कहा--“भगवन्‌ ! हम देवताओको जीतकर 
बहुत-से रल यहा ख्ये ये; किंतु वे सभी समृद्रमं जा प्डे। 
यह तो बड़ी अद्भुत बात दै ¢ राजा वरखिकी यह्‌ बात सुनकर 
शुक्राचार्यने उत्तर दिया-“राजन्‌ ! सौ अश्वमेध ग्रज्ञकी दीक्षा 
छेकर उन्हे पूणं करनेपर ही तुम्हारा देवताओंके राज्यपर 
अधिकार होगा, इमे तनिक भी सन्देह नी हे । जो सौ 
अश्वमेध यज्ञौका अनुष्ठान कर ठेता दै, वही स्व्ग॑लोकके राज्य- 
की भोगनेका अधिकारी होता है | अश्वमेध यज्ञ क्रिये भिना 
सखर्गकी कोद भी वस्तु उपभोगमें नही सयी जा सकती ।' 
गुरुका यह वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुपहो र 
ओर दानवोके साथ उचित कायमिं ल्ग गप्र | 


१. राजा, मन्त्री, राष्ट, किक, खजाना, सेना भीर मित्रवग-- 
ये परस्पर छपा वारनेषारे कार्यये माल क्ग ह । 


मादे्दवरखण्ड-केदारखण्ड ] # शुर अवहेटनासे दन्दकी देत्योदारा पराजयं # २१ 


इन्द्र॒ बड़ी शोचनीय दशको प्राप्त हो ग्ये थे | वे 
ब्ह्माजीके पास गये ओर खर्गके राज्यपर जो भय आदि प्राप्त 
हआ थाः वह सव समाचार उन्हे कह सुनाया ! इन्द्रकी बात 
सुनकर ब्रह्माजीने उनसे कहा--*सब देवताओको एकच करके हम 
सव लोग तुम्हारे साथ सवैवरेशवर भगवान्‌ बिष्णुकी आराधना 
करनेकै च्थि चर्ते हैँ ।; ेसा ही हो ।› यह सलाह करके 
इन्द्र आदि सम्पूणं छोकपार ब्रह्माजीको अगि रखकर क्षीर 
समुद्रके तटपर गये । वरहा उन सवने परस्पर परिचार करके 
भगवान्‌ विष्णुकी स्वति आरम्भ की 


ब्रह्माजी बोङे--देवदेव ! जगन्नाथ | देवता ओौर दैत्य 
दोनो आपके चरणोमे मस्तक श्काते ह । आपकी कीर्तिं परम 
पवित्र है, आप अविनाशी ओर अनन्त है । परमात्मन्‌ ! अप- 
को नमस्कार है । रमापते ! आप यज्ञ है, यज्ञल्प है तथा 
यज्ञाङ्ग हँ । अतः आज छपा करके देवताओंको वरदान दीजिये । 
भगवन्‌ ! गुरुकी अवहेटना करनेके कारण इन्द्र इस समय 
ऋषियों सहित स्वर्गके रज्यसे भ्रष्ट हो चुके है; इसख्यि इनका 
उद्धार कीजिये | # 


श्रीभगवान्‌ बोटे-देवगण | गुखुकी अवहेलना करने- 
से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी हैः अधर्मे 
तत्पर है तथा केवल विषयमे ही रचे-पचे रहते हँ ओर 
जिनके दवारा अपने माता-पिताकी निन्दा होती रहती है, वे 
निस्सन्देह बडे भाग्यहीन ह ।{ व्रह्मन्‌ ! इस इन्द्रने जो अन्याय 
किया है, उसका फल इसे तत्काक परास हो गया । केवख इन्द्र- 
क ही कर्मसे सम्पूरणं देवताओंपर सङ्कट आया है । ज किसी 
भी पुरषके ल्म विपरीत काट उपस्थित हयो जाय; तवर उसे 


# देवदेव जगन्नाथ 
पुण्यक्षोकाग्ययानन्त परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ 
यज्ञोऽसि यश्चरूपोऽसि यक्षाङ्गोऽसि रमापते । 
ततोऽ कृपयाविष्टो देवानां वरदो भव ॥ 
गुरोरवक्चया चाथ अष्टराञ्यः शतक्रतुः । 
जातः स ऋषिभिः साकं तसादेनं समुद्धर ।॥ 

( स्क० मा० के०° ९! ३०-३२) 





सुरादुर नमस्कृत । 


 यरोरव्छया सर्व॑ नदयते च समुद्भवम्‌ । 

ये पापिनो श्चधर्मिष्ठाः केवरं विषयात्मकाः ॥ 

पितरौ निन्दितौ येश्च निदेवासते न संश्चयः। 
( स्व भण दे ९) १६.६४) 


नो ययाम भ्ल = = न ज = ५ 
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दूसरोका सहयोग प्रास्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष अपने सम्पूणं मनोरथोकी सिद्धिके व्ि यन्य प्राणियोके 
साथ मत्री करते है | अतः इन्द्र ! ठुम मेरी वात मानो । इस 
समय अपना काम बननेके छि तुम्हे देत्योके साथ मेट-जोट 
कर केना चाहिये | 


भगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार आज्ञा देनेपर परम बुद्धिमान्‌ 
इन्द्र अमरावती छोड़कर देवताओंके साथ सुतट-लोके गये । 
इन्द्र॒ आये है--यह सुनकर राजा इन्द्रसेन (वलि) रोषे 
भर गये । उन्होने अपनी सेनाके साथ जाकर इन्द्रको मार 
डाखनेका विचार किया । उस समय देवषिं नारदने बवान 
रेष्ठ राजा बङि ओर दैत्योौको ऊँच-नीच समञ्चाकर उन्दै 
इन्द्रके वधसे रोका । देवर्षिके ही कहनेसे राजा वस्ने इन्द्रके 
प्रति अपना रोष त्याग दिया। इतनेमे ही इन्द्र भी अपनी सेना- 
के साथ आ पहुचे ¡ रजा बलिने देखा खोकपाखसे भिरे हए 
इन्द्र श्रीहीन हो गये हैँ । अव उनम प्रुताका मद नदीं रह 
गया है | उनका तेज चल गया ओर अव वे ईर्ष्यां तथा 
अहङ्कारसे रदित हो गये हैँ । उन इस अवस्थामे देखकर राजा 
बखिके मनम बड़ी दया आयी । वे बड़ी उतावरखीके साथ 
हसते हुए-से बोटे-- देवराज इन्द्र ! आप इस सुतल रोके 
केसे पारे ? यहो आनेका कारण बतला ।› बछिकी यह 
बात सुनकर इन्द्र मुसकराते हुए बोके--“भेया { हम सब देवता 
क्रोधके अधीन होरहे हैः आप र्ब ठोगोकी भी यही दशा 
है । जेते हम है वैसे ही आपलोग भी है | अतः हमाय यह 
करह निरर्थक है । भाग्यवश आपने मेरा सम्पूर्णं राज्य एक 
क्षणमे हयी ठे छिया तथा बहूत-से र भी खर्गसे य्ह उठा 
छाये | परंतु वे सभी रत्न तत्काठ ही जहकि थः वहीं चे 
गये । अतः विद्वान्‌ पुरुषको एक-दृसरेसे मिखकर कतंव्य- 
के विषयमे विचार करना चहिये । विचार करनेसे ज्ञान होवा 
है ओर ज्ञान होनेपर संकटसे द्ुटकारा अवद्य मिक जायगा; 
इस समय तो मै सम्पूर्णं देवताओके साथ आपके समीप त्राण 
पानके स्यि आया दर|; 

इन्द्रकी बात समाप्त होनेपर देवर्षिं नारदने राजा बलिको 
समञ्च हुए कहा--'्दैत्यराज ! रणम आये हए प्राणीकी 
रक्षा करना महापुद्षोका धर्म है । जो छोग ब्राह्मणः रोगी 
बद्ध तथा रारणागतकी रा नहीं करते, वे ब्रह्महत्या दै । 
इन्द्र स समय शरणागतः शब्दसे अपना परिचय देते हप 
हस्रे समीय अधि है, मतः इनका मटीर्भोति रक्षण ओर 


#॥ 


% शरणं व्र ख्रां मृष्यु जयमुमापतिम्‌ % 


[ संशित स्कःहपुराणे 


व कः 





मनक विका 





पोषण करना दम्हारा परम कर्तव्य है । इसमे तनिक भमी सदेह. 
की बात नदीं है ।# 
देवर्षिं नारदके यो कहनेपर कर्तव्य ओर अकर्॑व्यके श्षान- 
म कुश देव्या बलिने स्वयं भी अपनी बुद्धिसे विचार करिया । 
तदनन्तर टोकपा्या ओर देवताओं सहित इन्द्रका वड़े सम्मान- 
के साथ स्वागत-सत्कार क्रिया तथा उनके मनम विश्वास उत्पन्न 
करनेके द्यि अनेक ग्रकारकी सची रपं भी खायीं । इन्द्रम 
भी राजा बक्किं विश्वास दिटानेवाटी शपथं खायीं । देवराज 
इन्द्र॒ स्वा्थ-साधनमे तत्पर रते है ओर अर्धशास््रम ही 
उनकी विरोष प्रवृत्ति है | उन्होने शपथ खाकर राजा बिके 
साथ पुतल-छोकमे ही निवास क्रिया । वरहा रहते हुए उन्हे अनेक 
वषं व्यतीतहो गये । एक दिन बरलिकी समामे बरैडे हूए नीति- 
निपुण देवराज इन्द्रने बलिक सम्बोधित करके हसते दए 
कटा-- वीरवर ! हमारे हाथी.प्रो डे आदि नाना प्रकारके बरहुत- 
से रत्र जो इस समय गहे प्रास होनेयोग्य है, तकाल ही समुद्र- 
म गिर पड़ है । अतः हमव्मेगंको समुद्रसे उन रत्रौका उद्धार 
करनेके लि ब्रहुत शीघ्र प्रयन करना चाहिये । तुम्हरे कार्य॑- 
की सिद्धिके चयि समृद्रका मन्थन करना उचित है !* इन्द्रके 
इस प्रकार प्रेरणा देनेपर बखिने शीघतापूरवक पृछा---ध्यह 
समुद्र -मन्थन क्रिस उपाये सम्भव होगा ? इसी समय मेघके 
समान गम्भीर म्बरमे आक्राशवाणी हूरई--देवताओ ओर 
देत्यो | ठम क्षीर सभुटकरा मन्थन करते । इस कार्यम दुम्दारे 
वल्की ब्रद्ध दोग, इसमे तनिक भी सदेह नदीं है| मन्दराचल- 
करो मथानी ओर बासुक्रि नागक्रो रस्सी बनाओ, फिर देवता 
ओर द्य मिलकर मन्थन आरम्भ क्रगो ।' यह आकाशवाणी 
मुनक्रर सहस्त्र देव्य ओर देवता समुद्र-मन्थनके ल्य उद्यत 
हो सवके सदश कऋान्तिनान्‌ मन्दराचल्कैः समीप गये | 
वह पव॑त सीधा; गोलाकार, ब्रहूत मोटा ओर अव्यन्त 
प्रकारामान था । अनेक प्रकारके रत्र उसक्री शोभा वरदा 
रहे थे । चन्दन; पारिजात; नागकरेदार, जाय्रफल ओर 
चम्पा आदि मोति-भोतिकरे ब्ृक्षेसे वह हरा-भरा दिखायी देता 
था । उस महान्‌ पवतको देखकर सम्पूर्ण देवताओनि हाथ 
# धर्मो हि महतामेप छरणागतपारनम्‌ ॥ 
शरणागतं च विप्रं च रोगिणे वृदमेव च| 
. थ एतान्न च रक्षन्ति ते वै ब्रह्महमो नराः ॥ 
शरणागतदम्देन म गतस्तबं स्रिषौ। 
ज्रक्षणीयःः पोष्यश्च त्वया नास्त्यत्र संशयः ॥ 
( स्कर भा० के० ५। ५२--५४) 


-यन्यन-व 
डो इकर कदा--(दुसरोका उपकार क्रनेवाके मदाय मन्द्र, 
चल | हम सव देवता हमसे कुछ निरदन करनेके ण्यि य 
आये ह; उसे ठुम सुनो ।2 उनके यां कहनेपर मन्दराचल्ने 
देदधारी पुरुपके रूपमे प्रकट दोकर कहा--ष्देवगण ! आप 
षब लोग मेरे पास किस कार्य॑से आये है, उसे वताश्ये |! तष 
इन्द्रने मधुर वाणीमे कद्ा--“मन्दराचल ! तुम हमारे साथ 


रहकर एकर कार्यम सहायक वनो; हम समुद्रको मथक्रर उससे | 


अमृत निकाटना चाहते हैः इस करार्यक्रे दयि तुम मथानी षन्‌ 
जाओ । मन्दराचलने ¶्रहूत अच्छा कटक्रर उनकी आश्ञ 
स्वीकार की ओर देवकायंकी सिद्धिकरे लिथि देवताओं, दैवे 
तथा विदोषतः इन्द्रसे कहा-- पुण्यात्मा देवराज | आपने अपने 
वड़्से मेरे दोनो पंख काट डले है, फिर आपटोगोके का 
की सिद्धिकरे खयि वर्होतकरमे नल केसे सकता? तव 
सम्पूणं देवताओं ओर दर्सयोने उस अनुपम पर्वतको क्षीर 
समुद्रतक ॐ अनिको इच्छासे उखाइ सिया; परतु वै उसे 


धारण करनेमे समथं नदयो स्करे। वह महान्‌ पवत उसी 


समय देवताओं ओर देत्येकि ऊपर गर पड़ा । कोई कुचे ¦ 


गये, कड मर गवरेः का मूत हो गये, कोद एक-दूसेखो 
कोसने ओर चि्छाने लगे तथा कु व्तरेगनि बडे क्लशका 
अनुभव किया । इस प्रकार उनका उद्यम ओौर उत्साह मङ्ख 
हो गया । वे देवता ओर दानव सचेत होनेपर जगदीश्वर 
भगवान्‌ बिष्णुक्री 
महाविप्भो | हमारी रक्षा कीजिये रक्चा कीजिये । आपने ही इह 
सम्पूणं चराचर जगतूक व्यास कर रक्खा दै । 


उस समय देवताओंका कर्यं सिद्ध करनेके स्वि गसुड्की 
पीठपर बैठे हुए भगवान्‌ विष्णु सदसा वह प्रकट हो गये। 
वे सव्रकरो अभय देनेवठे है । उन्दने देव्रताओ ओर श्तयो 
आर दृष्टिपात करके वेल-व्रेखमे ही उस महान्‌ पर्वतको 
उटाकरर गरुडी पीपर रख छया । फिर बे देवताओं भर 
देप्योकरो क्षीर-समुदरके उन्तर-तदपर ॐे गगरे मौर पर्वतपरष् 
मन्दराचल्का समुद्रम डालकर तुरत वहसि चल दिपे | 
तदनन्तर सव देवता दर्यो साथ केकर वासुकि नागके समीप 
गमे ओर उनसे भी अपनी प्राना म्दीकरार करायी | इस 
प्रकार मन्दराचलको मानी ओर बासुकि-नागक्र रस्सी बनाकर 
देवताओं ओर दैत्यने श्षीर-समुद्रकरा मन्थन आरम्भ किया | 
इतनेमे ही बह पव॑त समुद्रम इषक्र रसातर्को जा पटच | 
तवे खदैमीपति भगवान्‌ विष्णुम कच्छपलूप धारण करके 
तत्काठ टी मन्दराचल्को ऊपर उठा दिया। उस समय क 


स्वेति करने ल्मे--"दारणागतवत्वट , 
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एक अद्भुत घटना हुई । फिर जवर देवता ओर देत्योने मथानीको 
धुमाना आरम्भ किया; तवर बह पर्वत बिना गुरुके ज्ञानकी 
माति कोई सुदृढ आधार न होनेके कारण इधर-उधर डोखने 
ठगा । यह देख परमात्मा भगवान्‌ विष्णु खयं ही मन्दराचलके 
आधार बन गपरे ओर उन्ड्ौने अपनी चारौ भुजाअंसे मथानी 
बने हुए उस पवंतको भली.र्मोति पककर उसे सुखपूर्वकं 
धुमाने योग्य बना दिया । तब अव्यन्त बलवान्‌ देवता ओर 
दैत्य एकीभूत हो अधिक जोर ख्गाकर क्षीर-समुद्रका मन्थन 
करने लगे । कच्छपरूप्रधारी भगवानूकी पीठ जन्मसे ही 
कठोर थी ओर उसपर घूमनेवाला पर्वतश्रेष्ठ मन्दराचक भी 
वञज्रसारकी मति द्द्‌ था। उन दोनेकी रगड़से समुद्रम 
बड़वानल प्रकट हो गया । साथ दही दाखाहठ विष उत्पन्न 
हुआ । उस विप्रको सव्रसे पहटे नारद जीने देखा । तब अमित- 
तेजसी देवर्पिने देवता्ओको पुकारकर कहा--'अदिति- 
कुमारो | अव तुम समुद्रका मन्थनन करो। इस समय 
सम्पूणं उपद्रवोका नाश करनेवाछे भगवान्‌ रिवकी प्रार्थना 
करो । वे परात्पर है परमानन्दस्वरूप है तथा योगी पुरुष 
भी उन्हीका ध्यान करते हैँ ।' देवता अपने खार्थसाधनमें 
संख्ग्न हो समुद्र मथ रहेये। वे अपनी ही अभिटाप्रामें 
तन्मय होनेके कारण नारद गकी व्रात नदीं सुन सके | कैवछ 
उद्यमकां भरोसा करके पे क्षीर-सागरके मन्थनमे संख्य थे। 
अधिक्र मन्थनसे जो ह।लाहछ विष प्रकर हुआ वह तीनों 
ठोकेको भस्म कर देनेवाल था । वह प्रद विप्र देवताओंका 
प्राण लेनेके चि उनके समीप आ परटरुचा ओर ऊपरनीचे 
तथा सम्पूणं दिशाओंम फैठ गया। समसत प्राणिर्योको 
अपना ग्रास बनानेकरे चरि प्रकट हुए उस काठकूट 
विपरको देखकर वे सव्र देवता ओर रत्य हाथमे पकडे हुए 
नागराज वाक्रिको मन्दराचक पव॑तसदित वहीं छोड भाग 
खड़े हुए । उस समय उस टोकरसंहारकारी कालकूट चिपको 
भगवान्‌ रिवने स्वयं अपना ओ्रास् बना छया । उन्होने 
उस विषको निमे (निर्दा) कर दिया। इस प्रकार 
भगवान्‌ राङ्करकी घड़ी भारी कृपा होनेसे देवताः अघुरः मनुष्य 
तथा सम्पूर्णं चरिखोकीकी उस समय कालबकरूट विषरसे रक्षा हुई । 

तदनन्तर भगवान्‌ बिष्णुके समीप मन्दराचख्को मथानी 
ओर वाकिं नागकरो रस्ी बनाकर देवता्ओने पुनः समुद्र- 
मन्थन आरम्भ करिया । तव समुद्रसे देवकार्मकी सिद्धिके स्वि 
अमरृतमयी कराओंसे परिपूर्णं चन्द्रदेव प्रकट हुए । सम्पूर्णं 
देषता, मुर ओर शयमबोने भगवान्‌ चन्द्रमाको प्रणाम किया 


ओर गर्गाचा जे अपने अपने चन्भबक्की यथार्थूपसे 
जिज्ञासा को । उस समथ गर्गा वार्थनीने देवतार्ौपे कदा- 
धस समय ट्म सव छोगोका बट ठीक है । ५ ग्दरि समी उत्तम 
ग्रह केन्द्र खाने ( मे, चतुर्थं खनने, सततम खानमे ओर 


-दशम खानमे ) ह । चन्द्रमसे गुरुक योग दुभा है । बुधः सूय, 


छुक्रः शनि ओर मङ्गल भी चन्द्रमा सयुक्त हुए है । इसखये 
ठम्हारे कार्यकी सिद्ध निमित्त इस समय चन्र बहुत उत्तम 
हे । यह गोभन्त नामक मुहू हैः जो विजय प्ररान करनेवाला 
है महात्मा गर्ग जी इ प्रकार आश्वासन देनेपर महाबटी 
देवता गजेना करते हूए बड़े ठेगसे समुद्र-मन्धन करने कगे । 
मथे जाते हुए समुद्रके चारो ओर बडे जो्की आवाज उठ 
रही थी | इस बारे मन्थनसे देवकार्य सिद्धिके स्यि 
साक्षात्‌ सुरभे ( कामवेनु ) धकः हुईं । उन्हं काठः दयेत 
पीले) हरे तथा वल रंगकी स्करङ़ गरदं पररे दए थीं । उस 
समय रूपिने षडे ह्ष॑मे भरकर देवताओं ओर दै्योसे 
कामधेनुक्रे स्थि याचना की ओर क्ा-“अप सब छोग 
मिख्कर मिन्न-मिनन गोत्व ब्राह्मणको कामघेनुमदहित इन 
सम्पूर्णं गोका दान अवद्य करे । श्रृषि्थकेि याचना 
करमेपर देवताओं ओर दै्योने भगवान्‌ शङ्करी प्रसनताके 
य्यि वे सब गोठ दान कर दीं तथा यज्ञकौनमे भरीर्माति 
मनको ख्गानेवाछ़े उन परम मङ्गकमय मदात्मा श्रुषिर्योनि उन 
गोभोका दान स्वीकार किथा । तयश्चात्‌ सब लोग बडे जोश 
आकर क्षीरसागरको मथने खो। तव समूद्रसे कल्पत्रक्षः 
पारिजातः चूत ओर सन्तान--ये चार दिव्य इ्च प्रकट हूए । 
उन सवक्रो एकत्र रखकर देवताओने पुनः वड़े वेगसे समुद्र- 

मन्थन आरम्भ फिया। इसत बारके मन्थनसे रलौमे सचसे 
उत्तम रल कोस्ठ॒भ प्रकट हुः ज सूर्धमण्डलफे समान परम 
कान्तिमान्‌ था । वह अपने प्रकातसे तीना टोकोको प्रकारित 
कर रहा था। दैवतार्ओने चिन्तामणिकरो अगे रखकर 
कौस्तुमका दर्थन किया ओर उसे भगवान्‌ विप्णुकी सेवम 
भट कर दिया । तदनन्तर, चिन्तामणिक्रो मध्यमे रखकर 
देवताओं ओर दैत्योने पुनः समुद्रको मथना आरम्भ किया । 
वे समी ब्म बद-चदे थे ओर बार-बार गर्जना कर रहे थे । 
अबकी बार उस मथे जते हुए सदुद्रसे उच्ःभवा नामक 
अश्च प्रकर हुआ । बह समस्त अश्च नातिन एक अद्भुत रत्न था । 
उसके बाद गज जातिमे रन्नमूत एेरवत प्रकट हुआ । उसके 
साथ तवरे चौसठ हाथी ओर ये । एेरावतकरे चार दति 


शहर निकञे हुए ये भोर मस्तके मदकी भारा बह री थी। 
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इन सवको भी मध्यमे शापित करके वे सव पुनः समुद्र मथनं 
खो ¡ उस्र समव उस समुद्रसे मदिराः मागः काकड़ासिंगीः 
खहसुनः गाजर अव्यधिक उन्माद कारक धतूर तथा पुष्कर 
आदि वहुत-सी वस्ठरणं प्रकर हुं ¡ इन सको भी समुद्रके 
किनरे एक सखानपर रख दिया गया । तत्पश्चात्‌ वे श्रेष्ठ 
देवता जर दानव पुनः पहकेकी ही भोति समुद्र-मस्थन करने 
त्ख | अव्क्री वार सयुद्रसे सम्पूणं भुव्नोकी एकमात्र 
अधीश्वरी दिव्यरूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हू जिन्हं ब्रह्म 
वेत्ता पुरुप आन्वीक्षिकी ८ बेदान्त-विच्या ) कहते है । इन्दीको 
दूसरे खोग भमृख-विन्याः कदकर पुकारते है । कुक सामथ्यंशाटी 
महात्मा इन्दीको बाणी ओर ब्रह्मविद्या भी कहते है । कोई-कोई 
इन्दीको ऋद्धिः सिद्धिः आज्ञा ओर आशा नाम देते है । कोई 
योगी पुरुष इन्हीको वैष्णवीः कहते ह । सदा उद्यममे लगे 
रहनेवाठे मायके अनुयायी इन्दीको "मायाः के रूपमे जानते ह । 
जो अनेक प्रकारके सिद्धान्तोको जाननेवाठे तथा ज्ञानशक्तिसे 
सम्पन्न है त्रे इन्दीको भगवानकी ध्योगमायाः कहते है | 
देवताओंने देखा; देवी महालक्ष्मीका रूप परम सुन्दर है । 
उनके मनोहर सुखपर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है । 
हार ओर न्‌पुरोसे उनके श्रीञङ्गोकी बड़ी शोभा हो रही ३ 
मस्तकपर छत्र तना हुमा है, दोनो ओससे चवर इर रे है; 
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जेसे माता अपने पुत्रकी ओर स्नेह ओर दुलारभरी इष्टि 
देखती है, उसी प्रकार सतीं महालक्ष्मीने देवताः दानवः सिद्ध; 
चारण ओर नाग आदि सम्पूणं प्राणिर्योकी ओर दृष्टिपात 
किया । माता महाटक्ष्मीकी कृपादृष्टि पाकर सम्पूणं देवता उसी 
समय श्रीसम्पत्न हो गये । वे तत्कार राज्याधिकारीके यभ 
लक्षणोसे सम्पन्न दिखायी देने लगे । 

तदनन्तर देवी रक्ष्मीने भगवान्‌ सुकरुन्दकी ओर देखा | 
उनके श्रीअङ्ग तमाल्के समान श्यामवर्णं र | कपो ओर 
नासिका बड़ी सुन्दर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीरे 
प्रकाशित हो रहे थे । उनके वक्षःसखल्मे श्रीवस्सकरा चिह 
सुरोभित था । भगवानकरे एक हाथमे कौमोदकी गदा शोभा 
पा रही थी । भगवान्‌ नारायणकी उस दिव्य सोभाकों देखते 
ही लस्मीजी आश्चर्यचकित हो उटीं ओर दाथ वनमाला छे 
सहसा हाथीसे उतर पड़ा । वह माला श्रीजीने अपने ही हाथो 
बनायी थी, उसके ऊपर भ्रमर मडरा रहे थे । देचीने वह 
सुन्दर वनमाला परमपुरुष भगवान्‌ विष्णुके कण्ठमं पटना दी 
ओर सख्यं उनके वाम भागमे जाकर खड़ी हो गयीं। 
उस शोभाशाटी दम्पतिका वहां दशन करके सम्पूणं 
देवता, देत्यः सिद्धः अप्सरार्ण, किन्नर तथा चारणगण्र पर 
आनन्दको प्राप्त दए ) 


भङ्की 
अमृतकी उत्पत्ति, भगवानूका मोहिनीरूपटारा देवतार्ओको अमृत पिलाना, रिप्के दारा राहसे 
चन्द्रमाकी रक्षा तथा शिवके रिये दीपदान, सुद्रा्षधारण ओर विभूति-धारणका माहास्म्य 
0. क 


लीमशशजी कहते है--तदनन्तर क्षषीजीके साथ 
परमानन्दमय मगवान्‌ विप्णुको प्रणाम करके देवता ओर 
देत्य पुनः अमृतके स्थि समुद्र मथने गे । उस समग्र समुद्रसे 
महायरस्वी धन्यन्तरिजी प्रकट हुए } उनकी तरुण अदा 
थी तथा वे द्वितीय शङ्करकी मति मूप्युपर िजय पा चुके 
थे ] उन्हने अपने दोनो हाथमे अमृतसे मरा हुआ कलश 
ठे रक्खा था । देवता जवतकर उनके मनोहर खरूपका दर्शन 
करनेमे तपरो ये; तवतक ब्रृषपर्वां देत्यने बस्मपूर्वक उनके 
हाथका कटश छीन ख्या । इस प्रकार उस सुधापूणं कठशको 
लेकर अमृतपानके स्यि उत्सुक हुए दैत्य पातालल्मेकमे -चठे 
आये । जब पीके-पीे देवता मी वर्ह आये; तब राजा बछिने 
उनते कहा--्देवताओ ! तुम स्व लोग तो रल्मय सामभ्यो 
पाकर कृतां हो चुके हो । दमने तों केवर इस अयूतको दी 


पाकर सन्तोष कियाद अव्र तुमदग प्रमश्नतापूचक्र शीघ्र 
यहसि सखगंखोकको चटे जाओ । राजादि प्रासा इस प्रकार 
फटकारे जानेपर सम्पूण देवता मगवान्‌ नासयरणक्र समीप गये | 
भगवानूने देखा, देवतार्यकरा मनोरथ भद्दे चुकादै। 

तवर उन्दने अपनी वाणीक्ते आश्वासन दतं हए कदा- 
व्देवताओं ! उयो मतः मं योगमाया प्रभावसे दानवको 
मोहित करके तुम्हारे स्वि अभृत र आङञगा। यो कहकर 
अनार्थोको शरण देनव भगवान्‌ विष्णुम सत्र देवताको 

वही ठहरकर मोषटिनीक्प धारण किया । इधर दत्य आपसमें 
ही रोषपूणं बातें कर्भ । उनम अमृतक्र स्यि प्रस्मर 
विवाद छिड गया था । इसी समय मोदिनी दवी वरहा आयीं | 
सम्पूणं प्राणियेकि मनकरो मोह टनेवाद्छी उम युव्रतीकरं देखकर 
द्त्यलोग आश्चयन्रकरित द्यो उटे भौर प्यासी अंखिसे उसकी 
ओर देखने ल्मे | 


क्लट्याण 
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राजा बने कहा-महाभागे ! मेरी एक बात 
भानो; हम सव रोगोके विवादकी शीघ्र शान्ति हो जाय, इसके 
व्यि वुम्ीं इस अमृतका विभाजन कर दो । 


्रीमोहिनी बोरी-- विद्वान्‌ पुरुषको खियोका विश्वास 
नहीं करना चाहिये । ठः साहस, मायाः मूर्खता, अत्यन्त 
लोभ, अपवित्रता ओर निर्दयता-- ये खि्योके स्वाभाविक दोष 
` है । उनम स्नेहदीनता ओर धूर्तता भी होती रै । इस बातको 
यथार्थं जानना चाहिये } जैसे पक्षियोमे कौआ जौर शिकारी 
जीवम सियार धूतं ह वैसे ही मनुष्योमे स्री सदा धूर्त दती है । 
यह बात बुद्धिमान्‌ पुरुषोको भटी-मति समन्न ठेनी चाहिये । 
मेरे साथ आपत्परेग मित्रभाव केसे प्रकट कर रहे हैँ १ यहं यह 
बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन ओर मै कोन हूं । 
आप सवर रोग कर्तव्य ओर अकर्तव्यके ज्ञानम निपुण है । 
अतः आप्रको भटीभोति सोच-बिचारकर ही परारी ञुद्धिसे 
अपने हित-साधनका प्रयास करना चाहिये । 


राजा बलिने कहा-देवि ! वुम यथोचित विभाग 
करके आज हम सबको अमृत बोट दो । तुम जिसे जितना 
दोगी; उतना ही हम ग्रहण कर ठेगे । यह बात तुमसे सत्य- 
सत्य कह रहे ह । 


राजा बङिके यो कहनेपर सर्वमङ्गला महादेवी मोदिनी 
दैत्योको लौकिकी गतिका दर्यन कराती हुई-सी बोटी-- 
रेष्ठ असुरगण ! आपशरोग किसी अनिर्वचनीय देवकी 
सहायतासे अपने कार्यमे सफर हुए है । अतः अमृतका 
अधिवासन करे--इसे घरके भीतर सुरश्चित रूपसे रख दै , 
आज ब्रती रहकर कर सेर अमृतका पारण कर । बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको उचित दै किं वह अपने न्यायपूवंक उपाजित धनका 
सर्वो भाग ईश्वरकी प्रसन्नताके चयि किसी सत्कर्म 
गवे *# = | 

देत्यगण योगमायासे. मोहित हो चुके थे ¦ वे अधिक 
तमक्षदार भी नहीं थे | अतः मोहिनी देवीने जो ऊक कहा; 
उसे ठीक मानकर उन्होने स वैसा ही किया । रातको सवने 


प न वविच्ल व्रा ` # न्यायोपाजितवित्तस्य दरर्मांशेन धीमता । 
कर्तव्यो विनियोगश्च र्राप्रीत्यथेमेव च ॥ 


( स्क० या० के* १२।३५) 


स्क पु° अंश किन्न 
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बड़ी प्रसन्नताके साथ जागरण किया ओर उषकाट आते 
ही प्रातःस्नान किया । समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके 
बि आदि असुर अग्रृतपान करनेके स्थि अये ओर क्रमदयः 
पंगत लगाकर बेठ गये । वकि, वृषपर्वा, नमुचिः शङ्ख, 
बुद्बुद, सुद, खहादः कालनेमि; विमीषणः वातापि, 
इस्वरः कुम्भः निकुम्भः प्रघस; सुन्द, उपसुन्दः, निनयुम्भः 
खम्भ तथा अन्यान्य देत्य-दानव एवं राक्षस क्रमराः पंक्ति 
ख्गाकर बैठे । उस समय मोहिनी देवी हाथमे सुधा-कल्डा 
खयि अपनी उत्तम कान्तिसि बड़ी गोभापा रही थीं। इसी 
समय सम्पूण देवता भी हाथमे भोजन-पात्र स्यि असुरोके 
समीप आये । उन देखकर मोहिनी देवीने असुरोसे कहा-- 
०इन्दे आपटोग अपने अतिथि समने । ये धर्मको ही सर्वस 
मानकर उसका साधन करनेवाले है । इनके च्यि यथाराक्ति 
दान देना चाये । जो खोग अपनी शक्तिके अनुसार दूसरों 
का उपकार करते ह उन ही धन्य मानना चाये । बे हय 
सम्पूणं जगत्‌के रक्षक तथा परम पवि है ।# जो केवल 
अपना ही पेट मरनेके खयि उ्योग करते है, वे क्छेरके भागी 
होते ह । ` 


मोहिनी देवीके थो कहनेपर अयुरोने इन्द्रादि देवतार्ज- 
को मी अग्रत पीनेके ल्ि बुलाया । तब सभी ` देवता सुधा- 
पानके चयि वरहो बेटे । उनके बैड जानेपर सम्पूरणं धर्मोको 
ज्ञाननेवाटी . तथा देवतार्ओंका सार्थं सिद्ध करनेवाली मो्िनीः 
देवीने यह उत्तम बात कदी--प्वेदिकी श्रुति कहती है कि 
सबसे पहके अतिथियोका सत्कार होना चाहिये ।† अब आप 
ही खोग बताच-- महाभाग राजा बलि आदि खयं कैः मेँ 
पडे किनकी अमृत परो १ बखिने उत्तर दिया-- देवि ! 
तुम्हारी जेसीं सचि हो, वसे ही करो |" पवित्रात्मा राजा 
बल्कि द्वारा इस प्रकार सम्मान दिये जानेपर मोहिनी देवीने 
परोसनेके चयि अथतका कठा हाथमे उठा छया ओर पटे 


, , , # पेधासुपकारं -च . ये कुर्वन्ति खराक्तितः। 
. धन्यास्त ण्व -विशेयाः पवित्रा लोकपालकाः + 
( स्कण० मा० के० ९२ ५ २-५३ ) 


4 





† आदो क्ष्यागताः पूज्या हति तै वैदिकी श्रुतिः ॥ 
( स्क० मा० केर १२।५९) 
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छोम्ाजी बोङे--गुरु ब्हस्पतिके बिना मी रशची- 
पति इन्द्रने कुछ काठ्तक राज्य-शासन किया । उस समय 
विश्वरूपजी इन्द्रके पुरोहित हुए थे । विश्वरूपके तीन मस्तके 
ये; वे यज्ञ ओर पूजनम उचित भाग देकर देवताओं, असुरो 
ओर भनुष्योको भी तृप्त करते थे । यह ब्रात शचीपति इन्दरसे 
छिपी न रह सकी । पुरोहित विश्वरूपी देवताओंका भाग 
उच्स्वरसे बोखकर देते थे । दैत्योको चुपचाप भिना बोले ही 
देते थे ओर मनुष्योको मध्यम सखवरसे मन्त्र पटकर भाग 
समर्पित करते थे । यह उनका प्रतिदिनका कायं था । एक 
दिनि इन्द्रको गुरुजीकी फुतीं देखकर इस बातका पता ल्ग 
गया । तब उन्हौने चिपे-छिपे यह जान छिया कि विश्वरूपजी 
क्या करना चाहते दै । धे देत्योका कार्यं सिद्ध करनेके 
ल्थि उन भाग अर्पण करते हैः हमारे पुरोहित होकर दूरौ 
को फल देते है । यों समञ्चकर इन्द्रने सौ प्व॑वाठे वज्से 
विश्वरूपके मस्तकं काट डाले । वश्रके आघ्रातसे तत्काक उनकी 
मृत्यु हो गयी । इन्द्र ब्रह्महत्याके अपराधी हुए । पर ्ह्महत्याः 
मद्यपान, चोरी तथा गुस्पती-गमन आदि महापाप करनेवाले 
पापियोके भी उद्धारका यही एक उपाय है किं वे भगवान्‌ 
विष्णुकै नामोका कीर्तन कर, जिखसे बुद्धि भगवन्मयी हो 
जाती हे |# 

तदनन्तर षुर्ठके समान रगवाटी तथा तीन मस्तके. 
वाटी ब्रह्महत्या इन्द्रको निग जनके ल्यि उनके पास 
आयी । उसे देखकर इन्द्रको वडा भय हुमा, अतः वे 
वहसि भाग चे । उन्है भागते देख भयदायिनी ब्रह्महत्या 
उनका पीदा करने ठगी । जब्र वे भागते तब वह भी पीले-पीडे 
दौड़ती, ओर उनके खड़े हेनेपर खड़ी हो जाती । अपने 
शरीरकी परछाके समान बह इन्द्रके पीछे गी रहती । 
जाते-जाते सहसा बह इन्द्रको ल्पे छेनेके चयि चपटी; इतने- 
मेदी इन्द्र बड़ी फुर्तकि साथ पानीमे कूद पङ ओर वहीं 
गोता ल्गा गये, मानो वे चिरकाख्से जख्मै ही निवास 
करनेवाठे कोई जलचर जीव हौ । इस प्रकार उस जलमे 
बड़ ुःखसे निवास करते हुए. इन्द्रके तीन सो दिव्य व 
पूरे हो गये । उस समय खर्गलोकमे भयङ्कर अराजकता छा 
गयी । देवता ओर तपखी ्रृषि भमी चिन्तित हो उठे । 





# ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं युरवङ्गनागमः। 
हत्येषामप्यधवतामिदमेव व निष्कतिः ॥ 
नामव्याहरणं विष्णोयैतस्त्टिषया मतिः ॥ 


( स्क० मा० के १५। ११-१२) 


# शरणं बज सर्वेशं गत्युं जयमुमापतिम्‌ % 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 





तीनो रोकं विपनत्तिग्रसं हो गये । जिस राज्यम एकं भी 
ह्यहत्यारा नभय होकर निवास करता दहै, वरहा साधु पुरुषो 
की अकालमृत्यु होती है । विप्रगण ! जिस राज्यम पापात्मा 
राजा निवास करता है, वर्हो पराके विनाराकरे व्यि दुर्भिक्ष 
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मृत्यु; उपद्रव तथा ओर भी बहूत-से अनथ उत्यन्न होते दै । 
अतः राजाको श्रद्धापूरवक धम॑का पाटन करना चादि । , 


न~ ^ ~~ 


राजके पवित्र होनेसे ही उसकी प्रजा पविच्र रहकर सिरता 
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ग्रास करती है ।# इन्द्रने जो पाप क्रिया था, उसके कारण 


सम्पूणं जगत्‌ नाना प्रकारके सन्तापेसे पीडित ओर उपद्रव- 
रस हो गया । 

दोनकने पृा--सूतजी ! इन्द्ने तो सो अश्वमेष 
यज्ञौका अनुष्ठान करके देवता्ओंका विशाल राज्य प्रास्त किया 
है, फिर उसमे विध्न क्यो उत्पन्न होता हे ! 

सूतजी बोखे-देवताओं, दानवो ओर विरोषतः 
मनु्योके सुख ओर दुःखका कारण कमं ही दै--इसमे 
संशय नहीं है। इन्द्रने बड़ा द्यी अद्भुत एवं घृणित कमं 
किया । उन्होने गुरुकी अवदेख्नाके साथ ही विश्वरूप्का 
वध भी कर डाल । इतना दी नरह, गुद-तुल्य महिं गोतमकी 
पल्लीका भी सेवन ( उपभोग ›) किया । इन्दी सब बुरे कमौका 
फ देवराज इन्द्रको प्राप्त हुआ जिसे रानेका कोड्‌ उपाय नीं 
था | जो पाप-कमं करनेवाले मनुष्य उस पापकरे लवि को 
प्रायश्चित्त नही करते--उनक्रा वह्‌ पाप थोड़ा हो या अधिकः 
उससे एक दिन वे पीड़ित होते ही दहै । विप्रगण ! यदि पाप 
बन जाय तो उसकी पूर्णतः शान्तिके छियि तक्रार प्रायश्चित्त 
करना चाहिये । पार्पौका प्रायश्चित्त अनेके प्रकारका बताया 
गया है । उपपातक अधिक कार्तक रह जने या बार-बार 
उसकी आदृत्ति होनेपर महापातकके रूपमे परिणत ह्यो जाता 
है। जो मनुष्य सबैरेः दोपहर ओर शामको सदा 


श्वधर्म॑पाखनरूप तपस्या करते दै, उनका पाप नष्ट हो जाता 


# एकोऽपि ब्रह्महा यत्र राष्ट्रे वसति निर्भयः। 


अकालमरणं तत्र साधूनासुपजायते ॥ 
राजा पापयुतो यसिन्‌ राष्ट्रे बसति तत्र वै। 
दुर्भिक्षं चैव मरणं तथैवोपद्रवा द्विजाः ॥ 
मवन्ति बहवोऽनथीः प्रजानां नादृते । 
तसाद्राक्ा प्रक्तब्यो धैः श्द्धाप्रेण हि॥ 
तथा प्रकृतयो राशः इ्युचित्वेन प्रसिता: । 


(स्वे० मा० के° १५।१८ -२१) | 
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है तथा वे उत्तम नोक प्रात करते है । इसल्यि दुराचार- 
परायणं इन्द्रको इस पाप-कर्मका ही फल मिला है । 


विप्रगण | उस समयकी परिश्ितिपर भटखी्भाति विचार 


करके सम्पूणं ोकपार एकत्र हो बरहस्पतिके पास गये ओर ` 


अपना सब मनोगत विचार उनपर प्रकट किया | उन्दने 
स्थिरचित्त होकर इन्दरकी सव्र बातें गुर बहस्पतिसे 
कह सुना्थीं । देवताओंकी बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ 
बरहस्पतिजीने सर्वत्र फेखी हुई अराजकताको लक्ष्य करे 
सोचाः (अव क्या करना चाहिये १ इस समय हमारा कर्तव्य 
क्या हे १ देवताओं, पवित्रात्मा ऋषियों तथा सम्पूर्णं लोकोका 
कस्याण केसे होगा १ मन-ही-मन इन सब बातौको सोचकर 
ओर कर्तन्य-अकर्तव्यका विचार करके महायरसखी बृहस्पति- 
जी देवताञके साथ इन्द्रके पास चले; वे तुरत ही उस 
जलारायपर जा पहुचे, जिसमे इन्द्र छिपे हुए थे ओर जिसके 
तटपर भयानकं चाण्डाटीके रूपमे ब्रह्महत्या खडी थी । 
वै सम्पूणं देवता ओर महर्षिं जलादायके किनारे बैड गये । 
गुरं ब्रहस्पतिजीने स्वयं ही इन्द्रको पुकारा । उनकी आवाज 
सुनकर इन्द्र उठकर खड़े हो गये । उस समय उन्है अपने 
गुख बहस्पतिजीका दर्शन हुआ । इन्द्रके मुखपर ओसुओंकी 
धारा ब्रह चटी । उन्होने सामने खड़े हए बरहस्पतिजी- 
को तथा वहा आये हए सम्पूणं तपस्वी सुनियोको रीघता- 
पूर्वक प्रणाम किया । फिर दीनवदन हो अपने ही किये हुए 
अज्ञानसूचक महान्‌ कुकर्मोपर मन-ही-यन भलीरभाति विचार 
करके वे बोले--प्रभो | इस समय मेरेद्रारा पाटन करने- 
योग्य कोन-सा कर्तव्य है ? बताये ! उदार बुद्धिवाले 
भगवान्‌ बृहस्पतिने हकर उत्तर दिया--“इन्द्र | पहटे तुमने 
जो कुछ किया था, उसी कर्मका यह फठ आज तुम्रं मिर 
रहा है । केवर भोगसे ही इसका क्षय होगा । धर्मशाख- 
कारने बह्महत्याके ल्थि कोई प्रायश्चित्त नहीं देखा है । उनकी 
दृष्टम बरह्महत्या दूर करनेके व्यि कोई प्रायश्चित्त है ही 
नहीं । अनजानमे जो पाप हो जाता है, उसीके निवारणका 
उपाय धर्मशाखरन्न विद्वानोने बताया है | जो पाप स्वेच्छा 
पूर्वक जान-बृञ्चकर किया जाता हैः उसके प्रतिकारका कोई 
उपाय नहीं । इच्छापूर्वक जान-बुञ्चकर क्रिया हुमा पाप 
अनिच्छा या अज्ञानपूर्वक किये हुए पापक श्रेणीमे नहीं 
आ कता । विषय-मेदसे इन दोनो प्रकारके पापोका 
प्रायश्चित्त नियत किया गया है । जान-बुञ्चकर किये हुए पाप- 
क चयि मरणान्त प्रायश्चित्तका विधान है । अञ्ञानजनित पापके 


# इन्द्र की विजय, विहइवरूपका वध, नहूषका खर्गसे पतन # 
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ख्य षिशेष-विरेष प्रायश्चित्त बताया गयां है। तुमने जो 
पाप किया दै, वह अनजाने नहीं हआ है; ठश्हारे हारा स्वयं 
जान -वृन्चकर विद्वान्‌ पुरोदित ब्राह्मणका वध किया गया दै | 
अतः उसके निवारणका कोई उपाय नहीं है । जबततक मृत्यु 
नही हो नाती; तबतक तुम इस जलम ही सिरभावसे पड़े 
रहो । दुर्मते ! वुम्हारे सौ अश्वमेध यज्ञौका फट तो उसी समय 
नष्ट हो गयाः जब तुमने ब्राह्यणकी हत्या की थी । जैसे ऊेदवाले 
धडेमे भोड़ा भी जर नदीं उहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्यका 
पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है > 


बृहस्पतिजीका यह वचनं सुनकर इन्द्रने कहा--“गुख- 
देव | इसमे सन्देह नदीं कि मेरे कुकर्म॑से ही मुञ्चे एेसी 
दुरद॑शा प्रात हुईं है । अव्र आप इन देवर्षियोकरि साथ शीघ्र ही 
अमरावतीपुरीको पधार जौर देवताओं तथा सम्पूर्णं लोकेका 
कार्यं सिद्ध करनेके स्यि आपके मनम जो अच्छे प्रतीत हो; 
उन्हे इन्द्र वना टे । मै तो इस ब्रह्महत्यासे आघ्रत होनेके 
कारण अव मरे हुपके ही समान ह | इन्द्रके यों कहनेपर 
बृहस्यतिको आगे करके सम्पूणं देवता तरत अमरावतीपुरीम 
खोट आये ओर इन्द्रका जो विचा. था; वह सब राचीके 
सामने उन्हौने यथार्थ॑रूपते कहं सुनाया । सब देवता बार- 
बार विचार करने कमो कि अव इस राज्यका संचालन करनेके 
स्यि हम क्या करना चाहिये । इसी समय अमित तेजस्वी 
देवषिं नारद इच्छानुसार धरूमते हुए वर्ह आ पर्हैचे ओर 
देवताओंद्यारा पूजित होकर बोले--ष्देवगण ¦ . आपरोग 
अनमने केसे हों रहे है ? उनके पूञ्नेपर देवतानि इनदरकी 
सारी करतूतं कह सुनायीं । तव नारदजी ब्रोले--'देवताओ ! 
इन्द्रके ये सरि चरि मैने पदल्ते ही सुन रक्खे है, अव 
तो इस महान्‌ पापके कारण इन्द्रकी सारी श्रेष्ठता ची .गयी । 
आप सब देवता सर्वज्ञ है, तपस्या ओर पराक्रमसे सम्पन्न 
है; अतः आपरोग चन्द्रवंशी राजा नहूुषकों इन्द्र बना ल । 
इस राज्यपर उन्हं शीघ ही बिठा ठेना चाहिये । महात्मा 
नहूषने यज्ञकी दीक्षा केकर निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ पूर्णं कर 
स्मह); 

सव्र देवताओं ओर महियोने इन्द्रका राज्य. नहुषको 
सौप दिया । तवसे अगस्त्य आदि सभी महर्षिं नहुषकी सेवां 
उपस्थित रहने खमे । गन्धर्वं, अप्सराः यक्ष; विद्याधर, 
महानाग, सुपर्णं ओर पक्षी आदि जो भी खर्गवासी प्राणी 
थेः वे सव नहूषकी सेवा करने छगे । 


इस प्रकार उत्तम कलाओंसे सुरोभित तथा सम्पूरणं 
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देवताओंसे सुपूजित राजा नहुष जबर खगरोकके अधिपति हो 
गये, तब उन्है महान्‌ कामान सन्तप्त करने ठ्गा । राजा 
नहुषने प्छा--ष्देवताओ ! क्या कारण दै किं अभीतक 
इन्द्राणी मेरे घमीप नहीं आ री है १ उन्ह सीघ ब्ुखञओ । 

नहूषकी यह बात सुनकर उदार बुद्धिवाढे बृहस्पतिजी 
शग्वीके भवनमे गये ओर बोटे--“ कल्याणी ! इन्द्रके दुष्कर्मसे 
विवा होकर यहोका राज्य संभाखनेके खयि हमलखोग नहुषको 
ठे अयि ह| परंतु तुम इस कार्यके विरुद्ध जान पड़ती हो | 
तभी तो अबतक वहा उपसित नहीं दुद ।; शचीन पापहीन 
गुर बृहस्पतिजीसे हंसकर कहा-- "नहुष मुञ्च प्राप्त करने योग्य 
नहीं है; आप खयं ही तत्वतः विचार करके देख, क्या वह्‌ 
म्चे प्राप्त करनेका अधिकारी है १ मै परायी स्री; यदि 
वह सुनने पानेकी अभमिखाषा करता है तो उस अज्ञानीसे 
किये--जो वाहन बनाने योग्य न हयोः एते वाहनपर बैठकर 
वह यहा आवे; तब मुञ्चे प्राप्त कर सकता है ।› (तथास्तु 
कहकर बृहस्पतिजी शीघरतापूर्वक छोट गये ओर कामसन्तस 
नहुषसे र्चीदेवीकी कटी हुई सवर बातें ज्योँ-की-त्यो कह 
सुनार्यीं । नहुष कामसे मोहित हो रहे थे । उन्दने ष्टीक 
है यो कहकर शचीदेवीकी रातं स्वीकार कर दी । 
फिर वे अपनी बुद्धिद्रारया विचार करने खगे किं ष्वाहन 
न बनाने योग्य एेसी कौन-सी वस्तु हैः जो प्रशंसनीय 
मानी जाती है । तदनन्तर उन्दने यह निश्चय किया कि 
तपसी बाह्मण ही एसे है, जो वाहन वनानेके योग्य नहीं है | 
अतः उरन्दीको आज अपना वाहन बनाता ह । आज इन्द्राणी. 
को प्रात करनेके स्यि दो तपस्वी ब्रह्मणोसे बाहनका काम 
दः एेखी अभिलाषा मेरे मनम उत्पन्न दुई है ।: इस 
निश्चयके अनुकार काममोहित नहुषने दो ब्राह्यर्णोको 
पार्की दे दी ओर स्वयं उस पाल्कीमे बैठकर बोके-- 
(सप-स्पैः--शीघर चलो, सीघ्र चरो | नहूषके 'स्प॑-सर्पः 
कंहनेसे कुपित हुए. एक तपसी ब्ाह्मणने उन्हँं शाप देकर 
नीचे गिरा दिया । नहुष अजगर होकर स्वर्गसे नीचे गिर 
पडे । वे ऊंचे पदको पाकर भी ब्राक्षणके दुष्य शापसे 
तिर्यगुयोनिमे पड़ गये । जेसी दरा राजा नहुषकी हई, 
वैसी ही उनके-जैसे आचरण करेवाठे सबकी होती है । 
जो राजमद पाकर उन्मत्त हो उठते है उनपर भारी विपत्ति 


रणावा व रि 


आती है । जो राजमदसे अन्धे दुराचारी, कामी तथा 


ल क त स कानने 


विषयमे रचे-पचे रहनेवठे है, बे बाह्यर्णोका अपमान करके 
अपवित्र नरकमे पड़ते द । इसल्यि बुद्धिमान्‌ पुरुषको 


उचित है कि इहलोक ओर परटोकमे सुख पानेकी इच्छ 


होनेपर वह सर्वथा प्रयल करके उत्तम पदको पाकर कभी 
प्रमादमे न पड़#-सदा अपने कर्तन्यके प्रति सावधान रहे । 
वेसा अनुचित कर्म करनेके कारण ही राजा नट्ुष महाभयानक 
जंगल्मे सपं हुए । 


एेसी परिस्थिति उपपन्न होनेपर देवलोकमे फिर अराजकता 
छा गयी । सब देवता उस समय विस्मितचित्त होकर कहने 
लक्गे--अहो; इस राजाने बड़ा भारी कष्ट पाया । इस दुरात्मा- 
के चख्यिनतो म्यंखोकमे स्थान र्दा; न सखर्गलोकमे । महा- 
पुरुषोौकी अवहेलना करनैसे इसका सारा पुण्य एक ही क्षणम 
भस हो गया । अब प्रथ्वीपर दसरा कोई यज्ञकतां राजा नहीं 
दिखायी देता थाः, जिसका इन्द्रके सिंहासनपर अभिषेक किया 
जा सके । इसलिये सव देवताः ऋषि; नागः; गन्धवः यक्ष 
पक्षी; किन्नरः चारणः विद्याधरः; असुरगण; अम्सरार्एं तथा 
मनुष्य चिन्तित हयो गये । 


तदनन्तर शचीदेवीने धर्म ओर अर्थयुक्त वाणीरमे 
कहा--गुरदेव ब्रृहस्यति तथा अन्य देवताओं ! चिन्तान करो; 
त॒म सब छोगोको अब वहीं जाना चाहिये; जरह इमारे खामी 
रहते द ।› इन्द्राणीकी बात सुनकर बृहस्पतिजी देवताओंके 
साथ ब्रह्महव्यापीडित इन््रके समीप गे | जखादायके किनरे 
प्टुचकर देवताओने न्द्रको पुकारा । इन्द्रे जल्मे खड़े 
होकर देवताओंपर दृष्टिपात क्रिया ओर कदा--“अब तुमठोग 
यहो क्यो अये हो मे तो पापसे पीडित टः ब्रहमहत्यामे इवा 
दुआ हँ ओर य्दा अकेठे दी तपस्या करते हुए इस जलम निवास 
करता हू | उनकी बात सुनकर देवता विल हो गये ओर 
बोठे-- देवराज ! विश्वकर्मा पुत्र विश्वरूपने रेसा यज्ञ 
कराना आरम्भ क्रिया था, जिससे देवता ओर तपखी रषि 
विनाराको प्राप्त हो जाते । इस कारण परोपकारी दृष्टिसे दी 
आपने उसका वध किया था । इसख्यि हम सब्र लोग आपको 
अमरावती छे चख्नेके स्यि आये है 1: 


देवताओमे जव इस प्रकार बातचीत हो रही थी) 
ब्रह्महत्या भी तुरत बोर उटी--५मं देवराज इन्द्रको अमरावती 


#& ये मदान्धा दुराचाराः कामुका विषयात्मकाः । 


विप्राणामवमानेन पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ 
तस्मात्‌ सवेग्रयत्नेन पदं ॒प्राप्य विचक्षणैः। 
अप्रमत्तेन रभान्यमिहासुत च लग्धये ॥ 


(स्क० मा० के० १५। ८७.८८ ) 
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जानेसे रोकती हँ | यह सुनकर बृहस्यतिने सहसा उसको उत्तर 
दिया--श्रहमह्ये | हम तुम्हारे निवास्के च््यि दूसरे खान 
नियत करेगे ।: का्यकी गुरुताको दषम रखकर देवताओंने 
उस समय ब्रह्महत्याको शान्त कर दिया । फिर सबने विचार 
करके ब्रह्महत्याको चार भागम बाय । तत्पश्चात्‌ देवताओंने 
सबसे पहले प्रथ्वीसे कहा--ष्देवि ! देवताओंकी कार्य-सिद्धिके 
च्य इन्द्रकी बद्यहत्याका एक अंश तुम्हे रहण करना 
चाहिये | देवताओंकी यह बात सुनकर प्रथ्वी कपि उढी 
जर बोखी--“आप रोग ही विचार करे, मँ ब्रह्महत्याका अरा 
केसे ग्रहण कर सकती हँ १ मे सम्पूणं मूतोको धारण करने- 
वाटी तथा विश्वका भरण-पोषण करनेवाटी हँ । मै इस पाप- 
पङ्कमे बकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी ।' प्रथ्वीका यह 
वचन सुनकर ब्रहस्पतिजीने कदा--“सुन्दयी ! त॒म भय मत 
करो। तुम तो सर्वथा निष्पाप हो । जिस समय यदुक्कुल्मे मगवान्‌ 
वासुदेव अवतार लगे, उस समय उनके चरणोके स्पर्श॑से यह 
ब्रह्महत्याका आंरिक पाप मी नित्त हो जायगा ओर तुम 
पूणंतः निष्पाप होकर रहोगी 1: उनके यों कदनेपर पृथ्वी 
उनकी आज्ञाका पाटन किया | 

इसके बाद खव देवताओंने इक्षौको बुखाकर कदा-- 
'आपटोग देवकायंकी सिद्धिके ल्यि ब्रह्महत्याका एक अंश 
ग्रहण करे ।: तव बृक्षोनि वहा पधारे हुए सम्पूणं देवताओंसे 
कहा--ध्यदि इम सब रोग बद्यहत्याके पापसे क्ति हो जर्यैगे 
तो सम्पूणं महात्मा भी ब्र्महत्यायुक्त होकर पापी हो जा्येगि ।' 
यह सुनकर ब्रहस्पतिजीने कहा--^तुमरखोग चिन्ता न कयो 
दन्द्रके प्रसादसे ठुमखोग काटे जानेपर भी अनेक अशमे 
विभक्त हो शाखा ओर डालियोसे सम्पनन हो जाओगे भौर इस 
प्रकार सदा दध बने रहोगे ।› बृहस्पतिके इस प्रकार आश्वासन 
देनेपर .सव व्रक्षोने उस आंशिक ब्रह्महत्याको आपसे 
बोर लया | 


तदनन्तर देवता्ओने जरखोको बुखकर कहा--(तुमखोग 
भी देवकार्यकी सिद्धिके स्यि इस समय ब्रह्महस्याका एक अंश 





सखीकार कयो ।› तवर सब्र जल एकज हो बृहस्पतिजीसे बोठे-- 
धजो कोई भी पाप या दुष्कमं हैः वे हमारे सम्पकं ओर सम्बन्धसे 
दुर होते हे । हमारे दवारा क्ञानः शोच एवं हमारा पान आदि 
करनेसे सम्पूणं पापाक्रान्त प्राणी पित्र हो जाते हँ । (बरह्महत्यासे 
अभिभूत होनेपर हमारी यहं शक्ति नष्ट हो जायगी ! ) उनकी 
बात सुनकर बृहस्पतिने उत्तर दिया--्तुम दुस्तर पापसे भय 
न करो; मै वरदान देता हू“ चराचर जगतूमे निवा करनेवलि 
सम्पूणं प्राणिर्योको जक पवित्र क्रे । उनके यौ कदनेपर 
जलने ब्रह्महत्याका तीसरा अंश ग्रहण किया । इसके बाद्‌ 
घहस्पतिजीने खियोको बुखकर कदा--प्वुमलोग मी इस 
समय सव कायोंकी सिद्धिके ल्व ब्रह्महत्याका रेष अंश ग्रहण 
करो ।' देबरुषका यदह वचन सुनकर सब लियो बोटी-- 
८मगवन्‌. ! सम्पूर्ण छिर्यो धर्मः अथं ओर कामकी सिद्धिके चयि 
उन्न हुई है । यदि नारी पापाचार कर, तो उख पापे 
अनेक पश्च ८ पिताः नाना तथा पतिके ऊरु ) किति होते है-- 
ेसी वेदौकी आज्ञा है; क्या आपने एसी कोई बात नदीं सुनी 
है १ फिर खयं विचार कृर ठँ 'हमारा भ्या कर्तव्य है । 
लियोके यौ कहनेपर ब्रृहस्पतिजीने वरदान दिया- 
द्वेवियो । तुम खब इस पापसे भय न करोः वुम्हारे दारा 
खीङृत ब्रह्महत्याका यह अंश भावी पीदियोके व्यि तथा 
दुसरोके स्यि भी श्म फट देनेवाखा होगा । ठुम सबको 
इच्छानुसार काम-युख प्राप्त होगा । 


इख प्रकार देवताओंने बद्महत्यके चार्‌ भाग किये ओर 
वे अंश तत्काठ ही पूर्वोक्त समुदायौमे खित हो गये । उस 
समय इन्द्रका पाप सर्वथा नष्ट हो गया । अतः देवताओं ओर 
छषियोने देवपुरीमे शचीसदहित इन्द्रका पुनः अभिषेक किया। 
महात्मा इन्द्र सम्पूणं देवताओं; महानुभावो; मुनीश्वरौ तथा 
सिद्धगणोके साथ पुनः ठोकपाख-पदपर प्रतिष्टित हो गये । 
उस समय इन्द्रखोकंके सम्पूणं निवासियोके मनमे महान्‌ उत्साह 
ओर अपार आनन्द छा गया । 


"भो." ^ "गें 


विश्वकमाके तपसे श्त्रासुरकी उत्पत्ति तथा दधीचिदरारा देवतार्भको असिदान 





लछोमशजी कहते है--द्सी बीचमे इन्द्रका महान्‌ के व्यि गये | उख तपस्याते सन्वु्ट होकर लोकपितामह 


उत्सव देखकर पुच्र-शोकमे पीडित चिश्वकर्माकि मनम बड़ा 


ब्रह्याजीने प्रजापति व्वष्टासे कहा--प्सु्रत ! तुम कोद वर 


क्रोध हुआ । वे बहुत खिन्न होकर अव्यन्त उग्र तपस्या कएे- मगो ।› तव ॒ल्व्टने अव्यन्त हषैमे मरकर वर मोगा-- 
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भगवन्‌ ! हमे ्ेसा पुत्र दीजिये, जो देवतार्कर लि भयङ्कर 
हो तथा सम्पूर्णं देवताओं ओर इन्द्रको भी शीघ्र मार डाल्नेकी 
इच्छा रखता हो ।› (तथास्तु? कहकर परमेष्ठी ब्रह्माने वरदान 
दे दिया । उस वरदानसे तत्काल दी वर्ह एक बड़ा अद्भुत 
देत्य प्रकट हुआ, जो इ नामते प्रसिद्ध था । बह असुर 
प्रतिदिन सो धनुष ( चार सौ हाथ ) बद्ता था । पूर्वकाल्मे 
अमृत-मन्थनके समय देवतानि जिन देव्योको मार डाक 
था ओर शुक्राचार्यने पुनः जिन्हे जीवित कर दिया था; 
उनमेसे राजा बल्कि छोड़कर शेष सभी दैत्य पाताटसे 
निकर्कर इृ्ासुरके पस चठे आये । पाताल्से अये दए 
असुरोके साथ बृच्ासुरने अकेठे ही अपने विशार ररीरद्वारा 
सम्पूणं भूमण्डकको ठक छया । उस समय उससे पीडित 
हुए तपसी क्षि तुरंत ब्रक्चाजीके पास गये ओर उन्होने अपनी 
सारी कष्ट-कथा कह सुनायी । तमं ब्ह्याजीने गन्धर्वो, मरुद्र्णो 
तथा इन्द्रादि देवताओंसेः विश्वकमां क्या करना चाहते हैः 

यद बताया ओर कदा--विश्वकमनि बड़ी भारी तपस्या करके 
तुम सब छोगोका वध करनेके सिथि अत्यन्त तेजस्वी दृत्ासुरको 
उसन्न किया है । बह सब द्त्योका महान्‌ अधीश्वर चना 
दभा है । अत्र तुमल्ेग एसा प्रथ करो, जिसमे बह तुम्हारे 
द्रारा मारा जा सके |" ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर इन्द्र आदि 
दवताओंने कहा--"मगवन्‌ ¡ जव हमरे ये इन्द्र ब्रह्महृत्यासे 
मुक्त दोकर घ्वर्गकं सिंहासनपर बिठाये गये उस समय 


[ कि 1 81 2 
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हमलोगोकरे द्वारा एक न करनेयोग्य कार्य हो गया है । अब 
उस भूल्करे दुष्परिणामसे पार पाना हमारे च्वि कठिन दै | 
भूक यह हद कि हम अज्ञानियोने अपने अनेक प्रकारके अस्न- 
रख्र महर्षिं दधीचिके आश्नममे रख दिये ये । उन शस्नोके 
तरिना इस समय हम क्या कर सकते है ? 

तदनन्तर ब्रह्माजीकी आक्ञासे सब देवता द धीचिक आश्रम- 
पर गये ओर उनसे बोल--“देव ! हमने पूर्वकाटमे जो अख 
शखर यदा सख दिये थः षरे स्व दमे दं दिये जार्यै ।› यह 
सुनकर दधीचिने हसतं दए कदा--व्रडभागी देवताओं । 
आपकर उन अख्नौको बहुत काट्से यहा व्यथं रक्वा हु 
जानकर मने सबको पी छवा ।: उनकी यह व्रात सुनकर 
देवता बहुत चिन्तित हुए ओर पुनः ब्रह्माजीके पास लौटकर 
मुनिकी सव बातें कट सुनायीं । तव वब्रह्माजीने सक्र अभीष्ट 
काय॑की सिद्धिकरं चयि देवता्से कहा--प्तुम लोग दधीचिमे 
उनकी दृड्िया दी मागो । मांगनेपर वे दमे, इसमे तनिक भी 
संदाय नही ह ।› ब्रह्माजीकी ब्रात सुनकर इन्द्र बोले---्वरत्रासुर 
नामक जो दैत्यराज है, उसे विश्वकमनि उत्पन्न किया दै 
( अतः वह ब्राह्मण ही है); यद्यपि वह निरन्तर अत्यन्त 
कूरतापूरण कं करनेवाला हैः तथापि ब्राह्मण होनेके कारण मेँ 
उसका वध कंसे कर सकता हूँ ।› इन्द्रकी ब्रात सुनकर बह्मा- 
जीने अर्थंशाखक्रो प्रधानता देनेवाटी युक्तिसे उन्दँ समन्नाया 
ओर इस प्रका९ कहा-- ष्देवराज ! यदि कोई आततायी मारने. 
की इच्छसे आरहादो तोः बह तपम्बी गह्मणदहीक्योन 
हो, उसं अवश्य मार डाख्नेकी इच्छा करे । एेसा करमेसे वह 
ब्रह्हत्यारा नदीं हो सकता ।# ब्रह्माजीका यहं वचन सुनकर 
इन्द्रने कहा--“भगवन्‌ ! दधीचिके वधसे निश्चय ही मेरा 
पतन हो जायगा । उस ब्राह्मणकी हत्यासे सभी तरहके महान्‌ 
पाप अपनेको लगेंगे । अतः हमे ब्राह्यणोका अनादर नदीं करना 
चाहिये । परम धर्म अदृष्टरूप दै । विज्ञ पुरुष्रको उचित है 
कि वह्‌ श्रेष्ठ विधिके अनुसार मनोयोगपूर्वक उस धर्मका 
पाखन करे 





इन्द्रके निःस्पृह वचन सुनकर ब्रह्माजी बोटे--ष्देवेन्द्र ' 
तुम अपनी बुद्धिके अनुसार वर्ताच कयो ओर शीघ्र द्यी दधीचिके 
पास जाओं । कायंकी गुरुताको दृष्टिम रखकर दधीचिकी 
हङ्ियां मागो ।: धवदुत अच्छाः ककर इन्द्रने बह्माजीकी आज्ञा 








# आततायिनमायान्तं श्रह्मणं वा नपसिनम्‌ । 
हन्पुकामं निर्बासीयान्न तेन द्वाहा भवेत्‌ ॥ 
( स्क० मा० के० १६ । ४३ )} 
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मादेद्वरखण्ड-केदारखण्ड | 


# पिप्पलाईदका जन्भ, सवचाका पतिलोकगमने # ३१ 





सखीकार की ओर गुर बृहस्पति तथा सम्पूणं देवताओंके साथ 
दधीचिके मङ्खल्मय आश्रमपर गये । वह्‌ आध्रम नाना प्रकारके 
जीव-जन्तुओंसे संयुक्त होनेपर भी पारस्परिक वैर-भावसे रहित 
था । वरहा विकी ओर चहे एक दृसरेको देखकर प्रसन्न होते 
थे। एक ही श्थानपर सिंहः हथिनिर्योः हाथीके बच्चे ओर 
हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकारकी क्रीडा करते थे। 
नेवकोके साथ मिले हुए. सपं एक दृसरेसे आनन्दका अनुमव 
करते थे । एेखी-एेसी अनेक आश्चर्यभरी बातें उस आश्नमपर 
दिखायी देती थीं । दधीचि सुनि अपने उत्तम तेजसे सूरय 
अथवा दुसरे अग्रिदेवकी भाति प्रकारित हो रदे थे । उनके साथ 
उनकी धर्मपजी सुवर्चा मी थीं । जसे सावित्रीके साथ जह्मा- 
जी शोभा पाते है; उसी प्रकार वे मुनिश्रेष्ठ दधीचि भी अपनी 
घम॑पनीके ताथ सुशोभित थे । सम्पूणं देवतार्ओनि मुनिका 
ददन करके उन्हे प्रणाम किया ओर इस प्रकार कक्--भमुने | 
हमे पहल्ते ही विदित है कि आप तीनों टकम सबसे बड़े 
दाता ह ।› देवताओंकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ दधीचि 
बोले-श्रष्ठ॒ देवगण ! आपलखोग जिस कामके छथि आये ई 
उसे बतावें । आपकी मोगी हुई वस्तु मै अवश्य दंगा, इसमे 


-------------------------------------------------------- माण 


सन्देह नहीं है । मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती ।› तब 
अपना खाथं सिद्ध करनेकी इच्छावाठे सब देवता एक साथ 
बोले--श्रह्मन्‌ | हमखोग भयभीत होकर आपके दर्शनकी 
अभिकापरासे यहां आये हँ |; उनकी ये बातिं सुनकर दघीचिमे 
कदा--वताश्ये, आपटरोगेके व्यि क्या देना है । यो ककर 
महिने अपनी पल्लीको आश्रमके भीतर मेज दिया । तदनन्तर 
देवता बोले--षविप्रवर ! आप अपने शरीरकी द्यो हमे 
अर्पित कर जिनसे देत्योका संहार हो ।2 महर्षिने कहा- ्ैने 
हड्िया आपको दे दीं । तब देवता बोे--^्भगवन्‌ ! आपके 
जीते-जी इन हङ्ियोको हम कैसे पात कर सकते है १ ब्रह्मने 
सकर उत्तर दिया--'वसः क्षणभर खड़े रहिये; म अभी 
अपना शरीर त्याग देता हू । एेसा कहकर दधीचिने समाधि 
ल्गाली | उस परम रुमाधिके दारा अपना दारीर त्यागकर 
वे तत्काक उस बदह्मधाममे चे गये, जर्हौते फिर इस संसारमे 
ल्मोयना नही पड़ता । इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करके प्रिय भक्त 
मुनिवर दधीचि परोपकारके ख््यि शरीर त्यागकर ब्रह्मपदको 
प्राप्त हुए । 








पिष्पलादका जन्म, सुवचौका पतिलोकगमन, देवा पुर-संग्राममे नएचिका वध, प्रदोषतरतकी 
विधि ओर उद्यापन, इन्द्र ओर बृत्रासुर शा युद्ध तथा इन्द्रकी विजय 
~--=अऋ<-- । 


लोमद्ाजी कहते है--तदनन्तर मह्रं दधीचिको 
ब्रह्मखीन हूजा देख इन्द्रने सुरभिको बुलाकर कहा-- 
नुम दधीचिके रारीरको चारो ।› बहुत अच्छा कहकर 
सुरभिने तत्काल द धीचिके शरीरको चाटना आरम्भ किया | 
उसने सब ओरसे चारकर उस ररीरकी मांसरषित कर दिया । 
तब देवताओंने बे हङड््या ठे ठी ओर उनके शसन बनाये । 
उनकी पीठकी हङधीसे 'वच्रः बना ओर रिरते श्रह्मिर' नामक 
अदन तैयार किया गया । ऋषिक शरीरकी जो ओर मी बहुत- 
सी हद्वर्यो थी, उन्हे भी उस समय देवताओंने ग्रहण कर 
ख्या । इस प्रकार असख्न-शस्रौका निर्माण करके महान्‌ बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न हुए देवता इृत्रासुरको मारनेके घ्यि उद्यत 
हो बड़ी उतावटीके साथ स्वगंखोकमे गये । 

तत्यश्चात्‌ महर्षिं दधीचिकी पत्नी सुवचां देवी जिन 
देवता्ओंकी कार्यसिद्धिके स्यि महर्षिने आश्नमके भीतर भेज 
दिया था, वरहो पुनः ठोयकर आयीं ओर व्हा जो कुछ हभ 
था वह सव्र उन्होने अपनी ओखोसि देखा-- “यई सब 


क्क° पु० अ०५-- 


देवतार्ओोकी ही करतूत है एेखा जानकर उस सती-साध्वी 
खुवचकि मनम बड़ा क्रोध हज । उन्होने अत्यन्त रष 
होकर शाप देते हए. कहा--देवता आजते सन्तानहीन रह ।' 
तपसिनी सुबर्चनि इख प्रकार देवताओंको शप दे दिया 
ओर खयं एक पीपर-बक्षके मूल मागमे बेटकर रोदन करने 
लगीं । इ्छी समय उनके उद्रसे महात्मा दधीचिके पुत्र 
महातेजसखी पीप्पकाद प्रकट हुए । माता सुवर्चा प्यासी ओं्खो- 
से पुत्र पिप्पखादकी ओर देखती दृं हंसकर बोर्छी-- 
'महाभाग ! तुम दी्ध॑काठ्तक इस ब्ृक्षके दी समीप रहना । 
तुम मेरे आशीर्वादसे शीघ्र दही ऋ्रृषिरयोम श्रेष्ठ स्थान प्राप्त 
करोगे । अपने पुत्रक प्रति एेखा कहकर साध्वी सुवचा शरेष्ठ 
समाधि छगाकर पतिके समीप चटी गयीं । इस प्रकार उन्होने 
पतिके साथ सत्यलोक प्राप्त किया । ` 

इधर वे देवताटोग अखर-रस्नौका निर्माण करके युद्धके 
स्थि उत्सुक हो दैव्यकि सामने गये । इन्द्र आदि देवता 
महान्‌ बल ओर पराक्रमसे युक्तं थे । वे गुर बृहस्पतिको आगे 
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करके भूमिपर आकर मध्य देशे ठरे । उन सबके पास बडे 
उत्तम शख ये । इन्द्र॒ आदि देवताओंको आया हुआ सुनकर 
महातेजखी -बृत्रासुर देव्यद्न्दके साथ उनके समीप गया | 
महेष्द्रने उस ` समराङ्गणमे महादेत्य बृत्रासुरको देखा । 
देवताओं ओर दानर्वोका एक दूसरेकी ओर दृष्टिपात बडा 
अद्भुत था । उनमें वैरभाव बहुत बदा हुमा था । वे एक 
दुसरेको मार डाल्नेकी इच्छसे अत्यन्त क्रोधमे भरकर 
सदूमुत स्वरम गर्जना करने खगे । देवताओं ओर दानर्वोः 
के उस युद्धम बजाये जनेवाले भयानक वाजे बडी गम्भीर 


ध्वनिम सुनायी देते थे । उस युद्धम समस्त चराचर जगत्‌ ` 


महान्‌ भयके कारण अचेत हो गया । उस समय नमुचि नामकं 
दैत्य इन्द्रके साथ युद्ध करने ठगा । देवराज इ्द्रने बड़े वेगसे 
उस दैत्यपर वज्रका प्रहार किया, परंतु वञ्रके आघातसे भी 
नमुखिक्रा एक.रोम भी न टट सका | तव इन्द्रने नशुचिपर 
गदा मारी, क्रित बह गदा मी चूर-चूर शे गयी । यह देख 
इन्द्रने एक बहूत बडे शूलते उस दैत्यपर प्रहार किया | 
नमुचिके अङ्गका स्पर्शा होते ही उस शूल्के सैकड़ों इकडे हो 
गये । इसी प्रकार नपुचिने मी हेसते हुए अनेक प्रकारके 
दाल्लेसि देवताओंको माराः पर्तु इन्द्रपर प्रहार नदीं किया । 
उस समय इन्द्र मोन होकर बड़ी भारी चिन्ता इब गये । 
इसी बीचमे उस महामयानक संप्रामके भीतर इन्द्रको 
सम्बोधित. करके आकाशवाणी हई--"महेन्द्र ! यह दत्य 
देवता्ओंके ख्यि बडा भयंकर ओर घोरतर है| इसके 
स्यि जकते निकडा हआ फेन ही दुरष्य श्र है । अतः 
उसीके द्वारा इस महान्‌ असुरका शीघ संहार करो । दूसरे 
किसी राल्रसे आघात करनेपर यह असुर केमी मारा नहीं जा 
सकता ।° इस मंगरूमथी देवी बाणीकों सुनकर अनन्त पराक्रम 
वाछे इन्द्र समुद्रके तटपर गये ओर कफेन माप्त केके खयि 
प्रयास करने ख्ये | इन्द्रको समुद्रतटपर आया हुआ देख 
नमुचि क्रोधे मूर्छित हो उठा ओर शर्ते आघात करके 
उन्ह कटुवचन सुनाने खगा । तव इन्द्रने भी क्रोधे भरकर 
अदूमुत फेन ग्रहण क्रिया ओर उस फेनका प्रहार करके 
महादेत्य नमुचिको मार गिराया । इस प्रकार नमुचिके मरे 
जनिपर सव्र देवता ओर ऋषि साधुवाद देते हुए इन्द्रके 
प्रति सम्मान प्रकट करने लो | 

` इसी समय महातेजस्वी बृत्रासुर इन्द्रके समीप आया | 
ृत्नासुरको देखकर स्र देवता ओर मनुष्य महान्‌ भयते युक्त हो 
परथ्वीपर गिर पड़ ¡ तव प्रतापी इन्द्र हाथमे वज्र ल्यि एेरावत 


हाथीपर आरूढ हुए । सव देवता प्रतापी ठोकपारकि साध, 
युद्धके व्यि एकतर हो गये; परंतु ब्रत्रासुरको देखते दी पत्र, 
टोकपारु अपने स्वामी इन्द्रसदहित भयभीत दो गये । अतः 
वे भगवान्‌ शिवकी शरणमे गत्र । महेन्द्र विजयके. इच्छुक 
थे । अतः उन्हौने गुरु बदस्पतिके बताये अनुसार बड 
विश्वासके साथ तत्काल ही विधिपूवक रिवलिङ्गका पूजन 
किया । पिर उदार बुद्धिवाटे ब्रहस्पतिजी इन्द्रसे इस प्रकारः 
बोले--‹ष्दे वराज ! कार्तिक मासके शङ्क पक्चमे शनिवारके दिनः 
यदि पूरी जयोदशी मिले तो यह समन्चना चाहिये किं मुञ्च 
सव करु प्राप्त दयो गया | उस दिन प्रदोप्रकाल्मे सब कामि 
नाओंकी सिद्धिके य्ि लिङ्खरूपधारी भगवान्‌ सदाशिवकां 
पूजन करना चाहिये । दोपहरके समय स्नान करके तिर'ओर 
ओवखेके साथ गन्धः पुष्प ओर फर आदिक द्वार शिवजीकीं 
पूजा करे । पिर प्रदोषकाख्मे खावर लिङ्गका पूजन - करे । 
गोसे बाहर जो रिवचिङ्ग सित दैः उसक्रे पूजनका फल. 
ग्रामकी अपेक्षा सौरुना अधिक है । उसे भी सोगुना अधिक 
माहात्म्य उस रिवठिद्के पूजनका हैः जो वनम सित हो । 
वनकी अपेक्षा मी सौगुना पुण्य पर्व॑तपर सित रिवलिङ्खके 
पूजनका है । पर्वतीय दिवलिङ्गकी उपिक्षा तपोवनमे खित 
शिवलिङ्गे पूजनका फर दस हजार गुना अधिक दहै । 

महान्‌ फठ्दायक दै । अतः विद्वानोकों इस विभागके 
अनुसार रिवलिङ्गका पूजन करना चे ओर तडाग 
आदि तीथेमिं विधिवत्‌ स्नान आदि करना चाहिये । मि्टीके 
पोच पिण्ड निकाठे चिना किसी बावड़ीमे स्नान करना श्यभ- 
कारक नदीं है | कुर्पैमैसे अपने दाथते जक निकाख्कर नही 
स्नान करना चाहिये ( रस्सी आदिकी सहायताप्े किसी 
पात्रमे जक निकार्कर ही स्नान करना चाहिये ) । पोखरेमेसे 
मिहीके दस पिण्ड निकालकर दही स्नान करना चाहिये | 
नदीम स्नान करना सवे उत्तम दैः यदि कोड्‌ बड़ी नदी 
मिक जाय तो उसमे नहाना ओर भी उत्तम हं । सव्र तीथ॑मिं 
गङ्खाका स्नान सर्वोत्तम है | 


“'प्रदोषकालमे स्नान करके मोन रहना चादिये। मगवान्‌ 
सदारिवके समीप एक हजार दीपक जलाकर प्रकादा करनाः 
चाये । इतना सम्भव न ह्य तों गो अथवा ब्रत्तीस दीपोसे 
भी भगवान्‌के समीप प्रकादा किया ना सक्ता है। दिवकी 
प्रसन्नताके लिये घीसे दीपकं जखाना चाहिये | इसी प्रकार 
फलः, धूपः नैवे; गन्ध ओर पुष्प आदि परोडदा उपचरोसे 
लिङ्गरूपी भगवान्‌ सदारिवकी प्रदोषकाक्मे पूजा करनी 


मादेश्वरखण्ड-केदारखण्ड ¡| 


# पिप्पखादका जन्म, सुवचोका पतिटोकगमन # , ३५ 








-ाहिये † वे भगवान्‌ सम्पूर्णं मनोरथोको सिद्ध करनेवाले हैँ । ` 


यंहिः्जरहरीक्छा जक न उखाधना पडे तो पूजनके पात्‌ 
सगीर्वान्‌ ` शिंवकी एक सौ ` आठ परिक्रमा ` करनी चाहिये । 
फिर यत्नपूवैक एक सौ आठ बरार ही नमस्कार भी करने 
-च्वाहिये । इस प्रकार परिक्रमा ओर नमस्कारसे मगवान्‌ 
सदाशिवको प्रसन्न करना उचित दहै । तत्पश्चात्‌ सौ नामोसे 
विधिपूर्वकं भगवान्‌ रद्रकी स्तुति करनी चाहिये । खुट्रः नीखः 
मीम ओर परमात्माको नमस्कार है ! कपदीं (जटजरधारी); 
सुरेश्वर ८ देवताओके खामी ) तथा आकाद्ररूप केदावाठे 
श्रीव्योमकेदाको नमस्कार दहै! जो अपनी ध्वजामे दइृषभका 
चिह्न धारण करनेके कारण व्रृषभध्वज है उमाके साथ 
विराजमान होनेसे सोम है चन्द्रमाके भी रक्षक होनेसे सोमनाथ 
है, उन भगवान्‌ शम्धुको नमस्कार दै ! सम्पूणं दिसाओंको 
वस्ररूपमे धारण करनेके कारण जो दिगम्बर कहखाते हैः 
भजनीय तेजसखल्प होने जिनका नाम मग हैः उन 
उमाकान्तको नमस्कार है ! जो तपोमय. मव्य ( कल्याणरूप ); 
रिवश्रेष्ठः विष्णुरूपः व्यारुप्रिय ( स्पेकों प्रिय माननेवाठे ) 
व्याक ८ सप॑सखरूप ) तथा सपकिं पाठक है उन भगवान्‌को 
नमस्कार है! जो महीधर ८ प्रथ्वीको धारण करनेवाे ); 
व्याघ ( विशेष रूपे सूघनेवाठे ); पद्युपति ( जीवोके 
पाख्क ); त्रिपुरनाराक, सिंहस्वरूपः; शादृंलरूप ओर 
यक्ञमय है, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार दहै । जो मत्स्य- 
रूपः मस्स्योके खामी, सिद्ध तथा परमेष्ठी हैः जिन्हौनि कामदेव- 
का.नाश.किया है, जो ज्ञानखरूप- तथा बुद्धि-वृत्तियोके खामी 
ई, उनको नमस्कार है ! जो कपोत ८ ब्रह्माजी जिनके पुत्र 
है); विरिष्टं ( सर्वश्रेष्ठ ); रिष्ट ८ साधुपुरुष ) तथा 
सर्वात्मा दै उन्हे नमस्कार है ! जो वेदस्वरूप, वेदक जीवन 
देनेवाठे तथा वेदोमे छिपे हुए गूढ तत्व हैः उनको नमस्कार 
है! जो दीर्घः दीर्षरूपः दीर्घार्थखरूप तथा अविनासी हैः 
जिनमे ही सम्पूर्णं जगत्‌की स्थिति है तथा जो स्व॑न्यापी 
व्योमरूप है, उन्हँ नमस्कार दै ! जो गजासुरके महान्‌ हान्‌ कार 
है, जिन्हौने अन्धकासुरका विनाश किया हैः जो नीरः 
लोहित ओर शुङ्करूप दँ तथा चण्ड-मुण्ड नामक पाषंद निन्द 
विशेष प्रिय ईँ, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार है ! जिनको 
भक्ति भिय है, जो द्युतिमान्‌ देवता दैः ज्ञाता ओर शान दैः 
जिनके सरूपमे कभी कोई विकार नहीं होताः जो पदेशः 
महादेव तथा हर नामसे प्रसिद्ध दैः उनको नमस्कार है| 
जिनके तीन नेत्र हैः तीनो वेद ओौर वेदाङ्ग जिनके खरूप 
है उन.-भगवान्‌. शङ्करको नमस्कार है ! नमस्कार है जो 


णीमानि नी भीरी णककककष्यनग्याष्किकान्काषयाकन्विकष्किषकिथिष्कषककककषकाकष्ककाषककयिन्किषषिककष्किषष्यियनेगिय्ककयवनकन्जनिगनकिकिय 


अथं ( घन ) अथंरूप ( काम ) तथा परमार्थं (मोक्षरूप ) 
है, उन भगवीन्‌को नमस्कार है ! जो सम्पूणं विश्वकी भूमि 


५ क भक क ७ 


के पार्कः विश्वरूपः विश्वनाथः शङ्कर, काठ पथां कटावयव्‌- 
रूप है, उन्हे नमस्कार है ! जो रूपहीनः ` विकृतं रूपंवाटे 
तथा सूक्ष्मसे भी सूक्षम है, उनको नमस्कार दै ! जो इमरान- 
भूमिम निवास करनेवाठे तथा व्याधचे्म॑मयं वस्र ` धारण 
करमेवलि है, उनको नमस्कार है! जो ईश्वर होकर मी 
भयानक भूमिम शयन करते है, उन भगवान्‌ चन्द्ररैखरंको 
नमस्कार ह ! ज दुग॑म है जिनका पार पाना अप्यन्त कठिन 


हे तथा जो दुगंम अबयवेकि सक्षी अंथवा दुर्गाङूपा पारव॑तीकं 


` सब अङ्गका द्ान करलेवले हैः -उन मगवानं रिवो 


नमस्कार है ! जो लिङ्गरूपः लिङ्क ( कारणं ) तथा कारणौकि 
भी अधिपति हैः उन्दँ नमस्कार है! महाप्रख्यरूप र्द्रकी 
नमस्कार है ! प्रणवके अर्थभूत ब्रह्मरूप शिवको नमस्कार है " 
जो कारणोके भी कारणः मृल्युज्ञय तथा खयम्भूरूप ई, 
उन्ह नमस्कार दै | हे श्रीत्यम्बके ! हे नीठकण्ठ ! हे ` शर्वं | 
हे गोरीपते ! आप सम्पूणं मङ्ग्लोके हेतु है; आपको 
नमस्कार हे [४ 





# नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने । 
कपर्दिने सुरेशाय व्योमकेशाय वै नमः ॥ 
बुषभध्वजाय सोमाय सोमनाथाय शम्भवे । 
दिगम्बराय भगौय उमाकान्ताय वै नमः ॥ 
तपोमयाय मन्याय रिवश्रेष्ठाय विष्णवे। 
व्यालप्रियाय व्याखय स्याकानां पतये नमः ॥ 
महीधराय व्याघयि पञ्ुनां पतये नमः| 
पुरान्तकाय सिंहाय रादृलाय मखाय च ॥ 
मीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्ठिने'। 
कामान्तकाय बुद्धाय बुद्धीर्नां पतये नमः॥ 
कपोताय विशिष्टाय शिष्टाय सकखात्मने । 
वेदाय वेदजीवाय वेदगुद्याय वै ˆ नमः ॥ 

दीषघौय दीषरूपाय दीषौधौयाविनादिमे, 

नमो जगत्प्रतिष्ठाय ` व्योमरूपाय ॑वै ` नमः ॥ 
गजासुरमहाकारयान्धकासुरभेदिने ` । 
नीरकोहितश्ुक्ाय चण्डयुण्डप्रियाय च ॥ 

भक्तिप्रियाय देवाय शत्र श्ानाव्ययाय च। 

महेशाय नमस्तुभ्यं महादेव हराय च॥ 

त्रिनेत्राय त्रिवेदाय वेदाङ्गाय `नमो नमः ॥ ` 

अर्थाय चाथंरूपाय ` परमाथौय "वै". " नमः 1 


&दै 


# शरणं वज सर्वेशां सत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 








“'प्रदोष-त्रत करनेवाठेको महादे वजीके इन सो नामका पाठ 
अवदय करना चाहिये । महामते इन्द्र | इस प्रकार तमसे मैने 
रिव-प्रदोष-तरतकी विधि बतलखायी है | महामाग | शीघरता- 
पूवक इस व्रतका पार्न करो । तद्पश्चात्‌ युद्ध करना । भगवान्‌ 
शिवकी कृपासे तुश्हं विजय आदि सवे कुछ प्राप्त होगा । 

("एक सचमयकी बात दैः राजा चित्ररथ विमानपर बैठकर 
नाना प्रकारके द्ीपोका ददन करते दए भगवान्‌ शङ्करके निवास- 
स्थान कैलाश पवंतपर गया । व्हा उसने परम अद्भुत एवं अनुपम 
छविवाञे मगवाम्‌ शङ्करके दरान किये । वे अपने आषे अङ्ख- 
म पाव॑ती देवीको बिठाकर शोभा पा रहे थे । कपूरके समान 
गौरषणः कमलनयन भगवान्‌ शिवको पावती देवीके साथ 
देखकर राजा चित्ररथने उपहासपूवंक कहा--^शाम्भो ! संसार- 
मरे जो विषयी मनुष्य आदि है तथा लियोके वशीभूत रहनेवाछे 
जो दृसरेदूसरे लोग हैः वे तथा हम-जेसे अश्नी जीव भी 
जनसमुदायमै संकोचवद ख्री-सेवन नहीं करते ।› यह्‌ सुनकर 
गिरिरजनन्दिनी उमाने कहा--“अरे दुरात्मन्‌ ! रे मूढ ! तूने 
मेरे खाथ बैड हुए भगवान्‌ शिवक्रा उपहास किया है । अतः 
इख कर्मका फल तू शीघ्र ही देखेगा । जो समतायुक्त चित्तवलि 
साधु पुरूषोका उपहास करता हैः वह देवता हो या मनुष्यः 
उसे अधमे भी अधम जानना चाहिये ।# तू देवता ओर 
द्विज दोनोकी भ्रेणीसे बहिष्छृत है । अपनेको बडा ज्ञानी 
माननेवाढे तुञ्च अधमको आज मै दैत्य बनाये देती हँ ।' 


८८्पार्वती देवीके इस प्रकार राप देनेपर राजामि श्रेष्ठ 


चित्ररथ सहसा छगंसे नीचे गिर पड़ा । वही इस समय आसुरी 


विश्वमूपाय विश्वाय विश्वनाथाय वै नमः। 
शङ्काय च कारय काटावयवरूपिणे॥ 
अरूपाय विरूपाय सृक्ष्मसक्ष्माय वै नमः। 
इमद्ानवासिने भूयो नमस्ते कृत्तिवाससे ॥ 
शदाङ्दोसरायेशायोय्रभूमिरायाय च । 
दुगौय दुगपाराय दुगौवयवसाक्षिणे ॥ 
लिद्गरूपाय लिङ्गाय लिङ्गानां पतये नमः। 
नमः प्रल्यरूपाय प्रणवाथौय वै नमः॥ 
नमो नमः कारणकारणाय मृत्युभयायात्ममवलखरूपिणे । 
भम्यम्बकायासितकण्ठदयवं गौरीपते सकलमङ्गरुहतये नमः ॥ 
( स्क० मा० के० १७ ! ७६-- ९० ) 
समचित्तानामुपहसं करोति यः। 
मत्यः स विक्षेयोऽभमाधमः॥ 
` (स्क० मा०्के० १७1 १०८) 


* साधूनां 
देवो वाप्यथवा 


योनिमे आकर ब्र्रासुरके नामसे प्रसिद्ध हुआ दै । विश्वकर्मा 
की भारी तपस्यासे युक्त होनेके कारण इस समय बृत्ासुर 
अजेय बतलाया जाता है । इससख्ि तुम प्रदोपकाखमे विधि 
पूर्वक भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करके देवताओंका कार्यं सिद्ध 
करनेके ष्य महादैस्य वृ्रासुरका वध करो ।* 





2 ॥ शुः 


गुर बरहस्पतिकी यह बात सुनकर इन्द्रने कहा--'भगवन्‌ ! 
इस समय मुञ्चे इस प्रदोषव्रतके उद्यापनकी विधि बतल्छदये । 
बहस्पतिजीने कहा--“कार्तिक मास आनेपर शनिवारके दिन 
यदि पूरी त्रयोदशी हो तो वह व्रतकी सिदधिके स्यि ग्राह्य 


है । आज वह तिथि खतःपाप्त है। इसमे चोदका इषभ 


बनवाना चाहिये । उस ब्रृषभकी पीठपर सुन्दर सिंहासन रखना 
वाहिये | उस सिंहासनपर उमाकान्त भगवान्‌ रिवकी स्थापना 
करनी चाहिये । भगवानके तीन नेत्रः पोच मुख ओर दस 
भुजां ह । उनके आधे अङ्खमे सती-साध्वी पार्वतीका मिवास 
हो | इस प्रकार उमा ओर महेश्वरी सुवण॑मयी प्रतिमा 
बनवानी चाहिये । उस प्रतिमाको बृषभकी पीठपरर वस्नसे 
हके हुए तेविके पामे स्थापित करके राभिमे भद्धा ओर बिधि 
कै साथ जागरण करना चाहिये । परे यजपूर्वक प्रतिमाको 
पञ्चामृतसे ज्ञान कराना चाये । देषराज ! मै पूजके मम्ब 
तरता हुः सुमो- 
( वुग्धसे खान करानेका मन् ) 
गोक्षीरधाम देवश्च गोक्षीरेण मषा हृतम्‌ । 
पनं देवदेवे गृहाण परमेषरे 0 


माहेभ्वरखण्ड-केदारखण्ड ] # पिष्यरादका जन्म, खुव्चौका पतिलोकगमन % 
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“गायके दुधमे निवास करनेवाठे देवेश ! देवदेवेश्वर | 
परमेश्वर ! मेने गायके दधसे आपको श्लान कराया है, कृपया 
एसे स्वीकार करं | 

( द्धि-सन-मन्ञ ) 

दक्षा चैन महादेव जपनं कार्यते मया । 

गृक्णण च मया द्तं॑सुप्रसन्नो भवाच्च वै॥ 

"महादेवजी ! मै ददीसे आपको स्लान करवा रहा हू । मेरे 
दवारा समपित यह दधि-ल्लान आप स्वीकार करे तथा आज 
मुञ्षपर निश्चय ही अत्यन्त प्रसन्न हँ |: 

( धत-ख्ान-मन्त ) 

सर्पिषा च मया देव जपनं क्रियतेऽधुना। 

गृहाण श्रद्धया दन्तं तव॒ प्रीत्य्थमेव च॥ 

ष्देव ! अव मै धीसे आपको सान करारहा ह| मेरे 
द्वारा आपकी प्रसन्नताके स्यि श्रद्धापूर्वकं समर्पित यह ॒धृत- 
खान आप अङ्खीकार करं ॥ 

( मधघु-खान-मन्त्र ) 

हृदं मधु मया दत्तं तव तुश््य्थ॑मेव च| 

गृहाण स्वं शि देवेश मम शान्तिप्रदो भव ॥ 

(देवेश्वर ! आपके सन्तोष्के स्वि मेरा दिया हू यह मधु 
आप ग्रहण करं तथा मेरे लि शान्तिदायक बने |: 

( शाकंसा-सान-मन्तर ) 
सितया देवदेवेश्ष शखपनं क्रियते मया। 
गृहाण श्रद्धया दत्तां सुप्रसन्नो भव प्रभो ॥ 
देवदेवेश्वर ! मै मिश्री ८या श्र) से आपको ज्ञान 
करा रहा हू । प्रमो ! ्रद्धापूवंक दी हुईं इस मिश्री (या शकंरा ) 
को आप स्वीकार करं तथा मुञ्चपर भलीोति प्रसन्न हौ ॥ 
रस प्रकार पञ्चामृतद्वारा. भगवान्‌ बृषध्वजको सान कराना 
वादये । तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष तोनिके अव्यंपात्द्वाय अघ्यं 
प्रदान कर-- 
( अष्य-मन््र ) 

भर्ष्याऽसि व्वमुमाकान्त त्वर््येणानेन वै प्रभो । 

गृहाण श्वं भया दसं प्रसन्नो भव शङ्कर ॥ 

(उमावह्छम ! प्रभो ! आप इस अच्यंदरारां पूजन करनेयोग्य 
ह । भगवाम्‌ शङ्कर | मेरे दिये हुए अर्ष्यको आप रहण कर 
भौर भुक्षपफः प्रसन्न हो 


( पाद्य-मन्व ) 
मया दन्तं तु ते पाद्यं पुष्पगन्धसमन्वितम्‌ । 
गृहाण देवदेवेश प्रसन्नो वरदो भव ॥ 
'देवदेवेदा | मेरे दवारा आपको समर्पित गन्ध-पुष्पयुक्त यहं 
पाद्य ( पाव पखारमेके व्यि जल ) आप ग्रहण करं तथा प्रसन्न 
होकर मेरे व्यि वरदायक वनँ | 

( आसनसमपेण-मन्त्र ) 
विष्टरं विष्टरेणैव मया दत्तं च वै प्रभो। 
दान्त्यथं तव दवेश्च वरदो भव मे सदा ॥ 
प्रमो ! मने आपके सन्तोषके छ्य कुदानिभित आसन 

समर्पित किया है । देवेश्वरं ¦ आप मेरे ण्यि सदा वरदायक 
बने रहे ॥ 

( भाचमन-मन्तर ) 
जाचमनं मया दत्तं तव विश्वेश्वर प्रभो। 
गृहाण परमेदान तुष्टो भव ममाद वे॥ 
प्रभो | विद्वेश्वर } मैने आपको यह आचमनाथं ज 

समर्पित किया है । परमेश्वर ! आप इसे ग्रहण कर ओर आज 
मुश्चपर प्रसन्न हौ । 

( यज्ञोपवीत-मन्र ) 
बह्मभ्रन्थिसमायुक्तं ग्रह्मकमंप्रवतंकम्‌ । 
यज्ञोपवीतं सोवणं मया दत्तं तव प्रभो ॥®ॐ 
प्रमो ! यह सुव्णैरगका (८ पीत ) यज्ञोपवीत येने 

आपकी सेवामे प्रस्तुत क्रिया हे; यह ब्हमप्रन्थिसे युक्त है 
तथा बरह्मकमं ( वेदिक यज्ञ-यागादि तथा भगवत्प्ीत्य्थं कम॑ ) 
मे छगानेवाल्ं है ।> 
( घस्न-मन्त ) 
एतद्‌ वासौ मया दत्तं सोत्तरीयं सुद्रोभनम्‌ । 
गृहाण त्वं महादेव भमायुष्यप्रदो भव ॥ 
'महादेवजी ! मैने यह चादरसहित परम सुन्दर वलन 
आपको भेँट किया दै; आप इसे ग्रहण करे ओर सुन्ने आयु 
प्रदान के | 
( चन्द्न-मन्ध्र ) 
घुगन्धं चम्दुनं देव मया दलं च ते प्रमो । 
अकस्या परमया शम्मो सुगन्धं ङं मां जव ॥ 


# पाठान्तर इस्‌ प्रकार है-- 
~ यश्नोपवीतं सौवण भया दत्तं च . शाङ्करं । 
गृहाण परया वध्था दृष्टो व ठु सवं ॥ 
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` `ष्देव ! शम्भो 1 भन अको बेंडी ` भक्तिसे सुगन्धित ` 


चन्दन समर्पित किया है; सवके जन्मदाता सगवान्‌ शिव ! 
आप सृन्चे उत्तम गन्धसे युक्त करे | 
( धूप-मन्त्र ) 
धूपं॑बिदिष्टं परमं सवौषधिविजम्भितम्‌ । 
गृहाण परमेशान मम शान्त्यथंमेव च ॥ 


(परमेश्वर ! सव॒ प्रकारकी ओषधियोसे सम्पन्न तथा 
बहुत ही विशिष्ट बनी हई यह धूप आपकी सेवामे समर्पित 
है । मेरी दान्तकरि ल्यं आप इसे ग्रहण कर । 

( दीप-मन्त्र ) 

दीपं हि परमं शम्भो धृतम्रज्वङ्तिं मया। 

दत्तं गृहाण देवेश्च मम ज्ञानप्रद भव ॥ 


श्राम्भो ! मैने घीसे जखाया हय यह उत्तम दीप आपकी 
सेवामें प्रस्तुत किया है । देवेश्वर ! आप इसे ग्रहण करे ओर 
भरे स्यि ज्ञानदाता बनें ।: 
( आरती-मन्त्र ) 


पावि मया दत्तां गृष्ाण परमेश्वर । 
आरार्तिकिप्रदानेन मम तेजःप्रदो भव ॥& 


परमेश्वर ! मेरी दी हुईं यह दीप-माख आप ग्रहण कर? 
तथा इस आरती उतारनेसे सन्तुष्ट होकर आप मुश्ने तेज 
प्रदान करे | 

इसी प्रकार फलः दीप आदि तथा नवे ओर ताम्बूल 

आदि सामभग्रेयां क्रमदाः चदाकर विधिज्ञ पुरुष भगवान्‌ 
रिवकी पूजा करे तथा रात्रिम यत्नपू्वंक जागरण क्रे । 
अपने घरमे या देवाख्यमे चंदोवा तनाकर अदू्ुत साममियों- 
से सजा हुआ एक मण्डप बनावे । उसमे गीतः वाद्य ओर 
र्यके द्वारा भगवान्‌ सदारिवकी पूजा करे । इन्द्र ! प्रदोप- 
व्रतके उग्यापनकी यही विधि है| विधिज्ञ पुशूषकरो चाये 
कि वह अपने सम्पूणं कार्योकी सिद्धिके लि इसी प्रकारसे 
सव कुर करे | 

गुर श्रहस्पतिजीने जो कुछ बताया; उसके अनुखार 
इन्द्रने सब विधिका पाटनं किया | 


नमुचिके मारे जानेपर खब देवता दषं ओर उत्साहे 
भरे हुए थे । उनका देत्योके साथ घोर युद्ध ` हभ । 





# ये पूजासम्बन्धी मन्त्र स्क० मा० के० अध्याय १७ के 
कोक १२२१ से १३६ तक आये है । | 


# हारणं ज सर्वदं म॒ट्युजयसुमापतिम्‌ # 





[ खक्चित्त स्कन्दपुराण 


)। 
ना 





देवताओं ओर दै्थका ` संहर करमेवाठे उस घोर संग्रामे 
अत्यन्तः भयङ्कर तथा मयादाकाः उच्चः करनैवीडी दन्द 
युद्ध होने ठ्गा । इसी समय पूवौक्त प्रकरारसे भगवन्‌ 
शङ्करकी आराधना करे इन्द्र भी युद्धमे खग गये} उन्दने 
देवता्ओको साथ लेकर वृच्ासुरका पीछा क्रिया | व्योमासुरने 
यमराजक्रे साथ तथा तीक्ष्णकोपनने अग्निक साथ युद्ध 
आरम्भ किया । वायुके साथ धूम ओर नैऋरतक्रे साथ 
अतिकोपन ठ्ड़ने ख्गा । छुबेरके साथ कूष्माण्ड तथा ईराके 
साय दुःसद भिड़ गया । इनके सिवा ओरं भी बहूतसे 
महाव्रटी देव्य देवताओके साथ दन्द्युद्ध करने लगे 

उन्होने गदा; पट्टिकाः खडगः शाक्तिः तोमरः मुद्ररः 
रष्टिः भिन्दिपारः पासः प्रास तथा मृषिकिं आदिसे प्रहार 
किया । उसी प्रकार देवता मी दधीचिकी हडकियोसि बने हुए 
उत्तम अस््र-रास्रोद्ारा असुरोको विदीणं करते ल्गे 

देवताओंकी मार खाकर दत्य पुनः पराजयको प्राप्त. हुए । 





सखर्गका द्वार हैः इसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिये. । 
जिनकी संग्राममे मृत्यु होती दैः बे परम पदको प्रास्त होते है। 
विद्वान्‌ पुरुष जहो कीं भी सम्भव दहो संम्राममे मृप्युकी 
अमिराषा करते हँ। जोटोग युद्ध छोड़कर भागते, वे 
निख्यवय ही नरम पडते है । महापातकी मनुष्य मी यदि गौ; 
ब्राह्मणः भृत्यः कुटुम्ब तथा स्रीकी रक्चाके स्वि द्ाथमे शसन 
केकर युद्ध करें तथा वे चस््के आघ्ातसे घायल दहो जाये 
अथवा युद्धखथस्मे दी प्राण त्याग दें, तो उन्दं नि्वय दी उत्तम 
खोककी पराति होती है | वे ज्ञानि्योके स्यि मी दुखंभ 
उक्कृष्ट पदको प्राप्त कर ठेते है । अतः तुमखोगोकों अपने 
स्वामीके कार्य-साधनमे पूर्णतः तत्पर रहकर युद्ध करना 
चाहिये ।' च्रृच्रके इस्त प्रकार समज्लानेपर असुरोने उसकी 
आज्ञा रिरोधायं की ओर देवताओंके साथ एेसा घमासान 
युद्ध आरम्भ क्रिया, जो सम्पूणं टोकोके लियि मव्कुर था | 
इधर मारनेकी इच्छासे इन्द्रकों -आते देख व्रत्रासुर टटाकर 
हस पड़ा; उसक्रा वह अद्हास इन्द्रको भी भयभीत कर देने- 
वाख था । वीर दर्रासुर बड़ा तेजस्वी था | उस समय बह 
दैत्योका अधिपति बना हुआ था । उसके मनम सुरश्रेष्ठ इन्द्रको 
निगल जानेकी इच्छा हुई ओर वह बहुत बड़ा रम केकर 
इन्द्रकी ओर बढा । समीप आनेपर उस्ने एेरावत द्या शी; बज्र ओर 
किरीटसदहित इन्द्रका सहसा निगल छया भौर बह नाचनै तथा 
गर्जना करने खगा । प्क मारते-मासते इन्द्र॒ शतारे आख 
बन गये । बहा उपस्थित रहकर य॑ इुधैटना- देखमिवाडे 
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देवताओमें बड़ा हाहाकार मचा । धरती कोपि उदी | हजारो 


उल्कापात होने ल्गे तथा सम्पूर्णं चराचर जगते 


अन्धकार छा गया । उस समय सब देवता चिन्तामग्न हो 
ब्रह्माजीके पास गये ओर वृत्रासुरकी खारी करतूत उन्होने 
ब्रह्माजीसे कह सुनायी । सुनकर खोकपितामह ब्ह्लाने चित्त- 
कमरे .भदीभोंति. एकाग्र करके भगवान्‌ शङ्करका सवन किया | 
उसी समय आकाशवाणी हुई -इन्द्रने प्रदोषव्रतका अनुष्ान 
करते समय कुछ विपरीत कार्यं क्र डाखा है । जो मूख रिव 
निमास्यः अर्धा, शिवलिङ्गकी छाया तथा देव-मन्दिरका छंषन 
करुते दै वे शिव-गणोमे प्रधान चण्डेशके दवारा दण्डनीय हैः 
इसर्म,. तनिक. मी सन्देह नदीं दै । इसस्यि टिद्खपूजनपूरव॑क 
प्रदुक्षिएरा .ओर नमस्कार करनेसे अवध्य कल्याण होता है | 
एेसी उत्तम बुद्धि रखकर प्रयलनपूरव॑क छिङ्पूजन करना चाहिये । 
कनेर; मदार; भटकटदया, धतूरः शतपत्र; अमठ्तासः, 
पुन्नाग. ८ संदेसरा ); मोकसिरीः नागकेसर, नीककमल; 
कटूम्बः आक तथा नानां प्रकारके कमक आदि पुष्प तीनों 
कालम सदा पवित्र जानने चाहिये । चमेटी, बरेखः सेवती 
दयामपुष्पः कुटजः कणिकारः, कुसुम्भ, खर कम्पे पुष्प 
्रिदोष्रतः सायकाठ्मे शिवलिङ्गपूजनके ल्य श्रेष्ठ बताये गये 
है| कमख्के पूर तीनों कारम पवित्र माने गये है । राजनि 
केवृ. छु मुदके पू चिरोघ पविन्र बताये गये हैँ । इस प्रकार 
पूजा-भेदको जानकर रिवलिङ्गका पूजन करना चाये । 
विधिज्ञ पुरषरोकों रिवाख्यमे सदा शास्य विधिका पाख्न 
कृरना चादिये । शिवलिङ्ग ओर नन्दिकेदवरके बीचनमें होकर 
अथवा अर्घान्तरकी परिक्रमा नदीं करनी चाहिये । यदि कोई 
करता है तो पापका भागी दोता है । इस इन्द्रने राजखभावका 
आश्रय केकर वसी ही प्रदक्षिणा ( जिसका किं निषेध करिया 
गयादहै) कीदै। इसीष्यि इसका किया दुमा सब कुछ 
निष्प हो गया ओर यदी कारण है कि आज बरत्रासुरने 


इन्द्रको अपना भास बना छिया | देवता ! अब तुम्हीं टोग 
महासुद्र-विधानके अनुसार शिवसिङ्गपूजन करोः जिससे 
इन्द्र शीघ ही छुटकारा पा सकं । 

आकाशवाणीके कथनानुसार देवताओंने प्रतिदिन भगवान्‌ 
शाङ्करका पूजन ओर दशांश हवन आरम्भ करिया । त्र देवराज 
इन्द्र भगवान्‌ दिवके प्रसादसे सहसा बृत्रासुरका पेट फाड़कर 
बाहर निकल आये । हाथी, वज्ज, किरीट ओर कुण्डलसदहित 
परम रोभासम्पन्न महातेजस्वी इन्द्रको देखकर सव देवता, 
गन्धव, अप्सरा; यक्च तथा ऋषि-मुनि बड़ प्रसन्न हुए । 
देवताओं दुन्दुभिं बज उदी । अनेक शङ्खौकी ध्वनि 
होने र्गी । इन्द्रके सङ्कटमुक्त होते ही समस्त देवरोकः 
निवासियोमे एक दयी साथ महान्‌ दर्षोह्छास्र छा गया । इन्दर 
जह सङ्कटमसुक्त हए. ये, वर्ह शची देवी भी आ पर्ची | 
महर्षियोने शचीके साथ इन्द्रका अभिषेक किया तथा सबने 
यल्ञपू्वेक उनके स्यि पुण्याहवाचन किया । विप्रवरो ! इसः 
प्रकार जव महर्षि्योने इन्द्रका अभिषेक किया, तब इस प्रथ्वी 
पर अधिकाधिक मङ्खक-उत्सव होने चमो । इन्द्रके वज्जसे 
विदीणं किया हुआ ब्र्रासुरका अत्यन्त अद्भुत शरीर वहीं 
गिरकर मेरुगिरिके शिखरी भोति सुशोभित होने क्गा । 
उसी भूमिम ब्रह्महत्या है, जहा इत्रासुरका मयानक शरीर 
गिर॒ था। गङ्गा ओर यमुनाके बीचमे जो भूमि हैः जिसे 
अन्तवदी कते हँ, वह पुण्य-भूमि बतायी गयी है । वहं 
खोकपावन भूमि सर्वत्र प्रसिद्ध है । इ्रासुरके वधसे उत्पन्न 
होनेवाटी ब्रह्महत्या जिस देशम प्रविष्ट हुई, वह पापी 
बताया गया है । उस मल-मूमिमे ही इृत्रायुरका महान्‌ 
मस्तक पड़ा था; जिसे इन्द्र आदि देवताओंने छः महीनों 
काटा है| इस प्रकार इत्रासुरका. वध कफे इन्द्रने विजय 
प्रास की सौर बे शचीनाथ निभ॑य होकर इन्द्रा्नपर 
विराजमान हुए | 


---- "कषद 


वरिके द्वारा देवतार्ओंकी पराजय, अदितिके व्रत-तपस्थासे सन्तुष्ट हो भगवान्‌का वामनरूप 
अवतार, बिके पूेजन्मका प्रसङ्ग तथा बङिपर वामनजीकी कषा 





लोमद्वाजी कहते है-दसी बीचमे देत्योने पाताल. 
निवासी गजा बरखक पास आकर इन्द्रकी सारी चेष्ट कह 
सुतार्थी । उनकी यह बात सुनकर उदार बुद्धिवाठे विरो चन- 
पुत्र बलिने श्युक्राचार्यते पू्--“भगवन्‌ ! इन्द्र किस प्रकार 


हमारे अधीन हो सकते है ।' शयुक्राचा्यने उत्तर दिया-- 
्ेत्यराज ! तुम विश्वजित्‌ नामक यज्ञ करो | यजञके बिना 
कायं सिद्ध नहीं होगा ।' 'ेसा ही करगाः यौ कहकर उनकी 
आश्व शिरोधा्यं करनेके पश्चात्‌ दैत्यराज विने यज्ञ केका 
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विचार किया । बल्कि हदय बड़ा उदार था। उन्दने 
यक्षे स्थि जो-जो पदार्थं आवश्यक थे, उन सबका प्रय 
पूवकं संग्रह किया । महामना श्युक्रने वह महायज्ञ आरम्भ 
कराया । यज्ञकी दीक्षा ठेकर राजा बखिने अथिदेवको हविष्यसे 
तृप्त किया । विधिपूर्वक यज्ञ-क्मद्यारा जव्र॒ अभ्रिदेवको 
आहूति दी जा रदी थी, उसी समय अभिमेसे बड़ा ही अद्भुत 
रथ प्रकट हुआ । उसमे चार घोड़े जते हुए थे । अनेक 
घ्वज फहरा रहै थे । वह महान्‌ कान्तिमान्‌ रथ भंति-भातिके 
शस््रोसे संयुक्त ओर अनेकानेक अस्स अ्ड्कृत था । रथ 
प्रकर होनेके पात्‌ शुक्राचार्यकी आज्ञा लेकर बलिने (अवभृथ- 
खानः क्रिया । फिर उस रथकी पूजा करके राजा बलि उसपर 
आरूढ हुए ओर दैरतयोकी सेना साथ टेकर इन्द्रसे युद्ध करने- 
कै लि तत्काल ही खर्गलोकमे जा पचे । देवपुरीको द्यो 
दाया धिरी हई देख वे भेष्ठ देवता ब्रत देरतक परस्पर 
विचार करके बृहस्पतिजीसे बोटे--'महाभाग ! अवर हम क्या 
करे । दैत्योके प्रधान-परधान वीर युद्धकी इच्छासे यँ भ 


पटे दै 


उनकी बात सुनकर बृहस्पतिजीने कहा-^देवताओ ! ये 
त्योग अभी-अभी यन्न समाप्त करके शक्राचार्यकी आज्ञा 
ठेकर यह अयि ह । ये सभी इस समय तपस्या ओर पराक्रमके 
दवारा अजेय दै ।' रुरुका यह वचन सुनकर सम्पूणं 
देवता छनित हो गये । इन्द्रकी मी बुद्धि काम नहीं 
दे री थी । मे गुरुकी फटकार पाकर ख्जायुक्त ओर चिन्ता- 
मग्न हो गये । सब्र देवता भयसे व्याकु दो कदयपजीके पवित्र 
आश्रमपर गये । बहौ उन सवने माता अदितिसे दैर्त्योकी 
सारी चेष्ट्प कह सुनायीं । वह अप्रिय समाचार सुनकर पुत्र- 
वत्खा अदितिने कश्यपजीसे कहा-“महपं | देवताओंपर बड़ी 
भारी विपत्ति आयी है; मेरी बात सुँ ओर सुनकर उसके 
स्यि कोई उपाय करं । प्रजापते ! देवता अमरावती छोडकर 
आपके आभममे आये दै । आप उनकी रश्चा करे । अदिति- 
की बात सुनकर करश्यपने कहा--'भामिनि | इस समय 
असुका क्षय बड़ी भारी तपस्यके द्वारा ही ह सकता है | 
देवताओंकी काय-सिद्धि बहूत शीघ्र नदी हो सकती | 
महाभागे ! मेँ तुम्हारे मनोरथकी सिदधिके स्वि यह त्रत बता 
रदा द्र । शमे ! इसे प्रय्तपूवंक शाख्रोक्त पिधिके अनुसार 
करो । देवि ! भाद्रपद मासमे दरामी तिथिको मनुष्य संयम 
नियमके साथ पवित्रतापूवंक रहकर भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नता- 
कै ल्ि एकमुक्तततकरे (ए्कदी बार भोजन केरे )| 


सुन्दरि ! भगवद्धक्तको चाहिये कि वे सम्पूणं मनोवाञ्छित 
वरोके ईश्वर साक्षात्‌ श्रीहरिकी प्राथ॑ना करर । परार्थनाका 
मन्त इस प्रकार है-- 

तव॒ भक्तोऽस्म्यहं नाथ दास्यादि दिनत्रयम्‌ । 

व्रतं चराम्यहं विष्णो अनुक्तं दातुमर्हसि ॥ 

हे नाथ ! मै आपकर भक्त हँ ओर दशमीसे ठेकर तीन 
दिनतक त्रत करना चाहता हू । विष्णो ! इसके स्यि आप ` 
आज्ञा दं | 

धरसी मन्तरसे जगदीश्वर श्रीहरिकी प्रार्थना कनी 
चाहिये । एक ही बार भोजन करे | वह एक बारका भोजन 
भी केठेके पत्तेमे ही ग्रहण करना चाहिये । उस भोजनम 
नमक वर्जित है । ब्रती पुरुष एकादशी तिथिको यन्ञूर्वक 
उपवास करे ओर रात्रिकाट्मे विरोष्र चेष्ट करके जागता 
रहे । फिर द्वादशी तिथिमे विधिपूदक भटीर्भोति उत्तम 
ब्रह्मणोको भोजन कराकर कुटुम्बी-जनोके साथ पारण करे | 
इस प्रकार बारह मष्ीनौतक ॒प्रतिमास आरुस्य छोडकर इस 
ब्रतकरा अनुष्ठान करे। वषैके अन्तम पुनः भाद्रपद मास आनेपर 
एकादरीको अपनी शक्तिके अनुसार सोने या ्चोदीकी विष्णु- 
प्रतिमा बनाकर उसे कठशपर स्थापित करे । उसीमे यक्षपूरव॑क 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके व्रती पुरुष सब दोपोकी शान्तिके 
व्यि श्रवण-नक्षत्र युक्त पापनाशिनी द्वादशी तिथिको उपवास 
करे । महाभागे ! इस प्रकार तुम इस कस्याणमय त्रतका 
अनुष्टान करो । 

पतिव्रता अदितिने देवताओंकी काय॑सिद्धिके स्यि पूणं 
एकाग्रताके साथ कश्यपजीके बताये हुए उस ब्रतका पाटनं 
किया । एकं वप्र॑तक इस प्रकार बरत केरनेसे भगवान्‌ श्रीहरि 
सनतषट हो गये । बाह्यणो ! उस समय श्रवण-मक्षत्रयुक्त 
दादद्यी तिथिको भगवानका "वामनः रूपमे प्रादुर्भाव हु । 
वे ब्रह्मचारी बाख्कका रूप धारण करके परम शोभायमान 
दिखायी देते थे । उनके दो भुजा थीः कमलके समान 
खिले हुए सुन्दरनेच्र ये। उनके श्रीअङ्गोकी कान्ति 
अछसीके एूर्की भति श्याम थी । बे वनमाखसे अल्षकुत 
थे । अदिति देवी पूजके मध्यमे दी भगवान्क्रा इस सूपे 
दरौन पाकर आश्व्य॑चकित हो उर्ठी | उस समय उन्हे 
कदयपजीके साथ भगवान्‌का इस प्रकार स्तवन किया--“जो 
कारणके भी परम कारण है, उन विश्वात्मा, विश्वश्य॒तथा 
अजन्मा श्रीहरिको नमस्कार दै, नमस्कार है । अनन्तरूप 
भ्रीदरिको नमस्कार हैः नमस्कार है । जिनका परम षाम 
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अनन्त है तथा जो साक्षात्‌ परमात्मरूप है, उन भगवान्‌को 
नमस्कार है । हे सच्चिदानन्दमय परमात्मदेव } आप परः अपर 
तथा ज्ञानवान्‌ सबके आत्मा है । आपको नमस्कार है। 
परावरात्मन्‌ ! ८ कार्य-कारणसरूप ) आपका खूप सवते शरेष्ठ 
है, आपका बोध कमी कुण्ठित नदीं होता । आपको बारंबार 
नमस्कार है | 


इस प्रकार अदितिद्राय स्तुत्ति की जानेपर देवताकि 
पार्क भगवान्‌ विष्णु देवमाता अदितिसे बोठे--ष्देवि ! मै 
व॒ग्हारी उत्कृष्ट तपस्यासे सन्तुष्ट होकर इसी शरीरसे देवताओं- 
का कायं सिद्ध करनेके स्यि प्रकट हुआ हँ | भगवान्‌का 
वचन सुनकर अदितिने कहा--“भगवन्‌ ! महाबटी अघुरोने 
देवताओंको परास्त कर दिया है । जनार्दन | अव समी देवता 
आपकी शरणमे अये दैः आप उन शरणागतोकी रक्षा करे । 
संतौके आश्रय तथा वेक्कुण्ठधामके स्वामी एकमात्र श्रीहरिने 
. अदितिकी बात सुनकर तथा देवताओं ओर राजा बलिकी 
सारी चेष्टा जानकर मन-ही-मन विचार किया कि आज सुश्च 
कोन-सा कार्यं करना चाहिये, जिससे देवता्ओंको विजय प्रप्त 
हो ओर प्रधान-प्रधान दैत्योको भी हार खानी पड़ । 


उधर बरछि आदि असुरोको यह माद्ूम नहीं था कि 
देवता नाना प्रकारके रूप धारण करके स्र्गसे निकलठ्कर 
करयपजीके आश्रमपर चे गये है। उस समय दैत्येन 
अमरावतीपुरीकी चहारदीवारीपर चकर देवराज इन्द्रको 
शीघध मार डाठ्नेकी इच्छसि ज्यो ही उसके भीतर प्रवेद 
कियाः त्यो ही उन्दं वह सारी नगरी सूली दिखायी दी । तब 
शक्राचायंने महामिषेककी विधिसे असुरोद्रारा धिरे हुए 


राजा बलिको इन्द्रे सिंहाषनपर अभिषिक्त कर दिया | इस 





% प्रादुबभूव द्वाददयां श्वणेन तद्रा द्विजः। 
बडधरूपथरः श्रीमान्‌ द्वि्ुनः कमरेक्षणः ॥ 
अतसीपुष्पसङ्कारो वनमालाविभूषितः । 
तं इष विंखयाविष्टा पूजामध्येऽदितिस्तदा ॥ 
कदयपेम समायुक्ता सास्तौषीत्‌ कमलेक्षणा । 

अदितिरुवाच 

तमो नमः कारणकारणाय विदबात्मने चिश्वेसज्ेऽमवाय । 

अनन्तरूपाय नमौ नमस्ते त्वनन्तधाम्ने परमात्मरूपिणे ॥ 

परापराणां परमात्मदैवत चिन्माचका क्षानवत्तां खलरूपिणे । 
वरेण्यरूपाधथ प्ररावरात्मन्नङ्कुण्ठबोधाय नमो नमस्ते ॥ 
(स्कण० मा० के० १८ । २४२८ ) 
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प्रकार स्वर्गखोकके राज्यपर प्रतिष्ठित हुए विरोचनकुमार 





बछि बहक उत्तम विभूतिके द्वारा मडहेन्द्रसे मी अधिक 
शोभायमान हुए । ऋषि, अप्सराः गन्धर्व, किन्नरः नाग तथा 
असुरसमुदाय इन्द्रकी ही मति उनकी सेवा करने खगे | 
सम्पूणं प्राणि्योमे दानकी हष्टिसे राजा बलि ही सबसे बदुकर 
दाता है । याचक जिन-जिन कामना्को पाप्र करनेकी इच्छा 
करते, दानवराज बलि सम्पूणं याचकोको वही-वही वस्तु 
प्रदान करस्ते थे | 


दीनकजीने पृच्छा महाभाग सूतजी ! देवराज इन्द्र 
तो ्र्गमे रहकर कमी दान नही देते ह । राजा बछि कैसे 
दाता हुए. १ यह सब यथारथ॑रूपतसे बतसाइये । 


खोमदाजी वोरे--बाह्यणो ! इन्द्र॒ पहले जन्मगे 
या्ञिक रहे है । उन्होने सो अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान करके 
अमरावती परीका राञ्य प्राप्त किया है । अब वे केवल भोग 
लोट्प रह गये है । अभीष्ट फठ पानेके पश्चात्‌ इन्द्रम कृपणता 
आ गयी है | आज जो इन्द्र है वह कभी कीड़ा हो सकता है । 
तथा पषटटेका कीटः इन्द्रके रूपमे उत्पन्न हो जाता है । इख 
विषयमे दानसे बदृकर दूसरा कोई ठेखा साधन नहीं है । 
( निष्काम ) दानते ज्ञान प्रास्त होता है ओर ज्ञानते मोश्च। 
इसमे संराय नहीं है । 

अव विरोचनपु्र बलिने पूवंजन्ममे जो कुर क्रिया था 
उसे सुनो-- प्राचीन कालम देवताओं ओर ब्राह्मणोकी निन्दा 
करनेवाख एक महापापी जआरी था } वह्‌ सदा परायी लियो - 
मे आसक्त रहता था । एक दिन उसने कपयपूर्णं जूएके द्वारा 
बहुत धन जीता | फिर अपने हार्थो स्वस्तिक ( पानका 
तिक्रोना बीड़ा ) बनाकर तथा गन्ध ओर माला आदि सामग्री 
जु टकर एक वेश्याको भेंट देनेके खिये वह्‌ उसके घरकी ओर 
दौड़ा 1 रास्तेमे उसके पैर कडखड़ा गये ओर उसी समय 
वहं प्रथ्वीपर गिर॒ पडा । गिरनेपर क्षणभरके स्यि उसे मूर्छा 
आ गयी; जब मूर्छ दुर हुई, तन पू॑जन्मके किसी पुण्यके 
प्रभावसे उसके मनम सदूबुद्धि उत्प्न हहं । जुआरी दुखी 
होकर खेद एवं वेराग्यको प्राप्त हआ । मुखं ओर जरी 
हयोनेपर मी उसने प्रभ्वीपर पड़ी हुई गन्धः पुष्प आदि शरेष्ठ 
साम्रीको भगवान्‌ रिवकी सेवामे समर्पित कर दिया । जीवन- 
मे केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा सम्पन्न हुआ था 
मूत्युके धाद जब यमराजके दृत :उसे यमलोक ठे गये; तब उस 
पापीसे सबको मय देनेवारे यमराजनं कहा---“म मखं ! तू 
अपने पापके कारण बड़े-बड़े नरकोमे यातना भोगनेके योग्य 
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है । उसने कहा--ध्यमराज ! यदि मेरा कोई पुण्यभी दहो 
तो उसका मखीमति विचार कर टीजिपे । तव चित्रगुप्ते 
कहा--^्तुमने देयन्त हनेके समय प्रथ्वीपर पड़े हुए कुछ 
गन्ध ओर पुष्प आदिको भगवान्‌ शिवके उद्यसे दान किया 
डे, परमात्मा शिवको वह सामग्री समरपित की है; उस सत्कर्म- 
के फाटते तुमं तीन घड़ीके चयि इन्द्रका प्रसिद्ध पद्‌ प्राच होगा ।› 
चित्ररुप्तकी बात सुनकर जुजारीने कदा--“मे सबसे पहठे 
अपना शुभ क्म भोर्मूगा । उक्षके एता कहनेपर उदारखुद्धि- 
वाठ ब्ुरस्पतिजी सम्पूर्णं देवताओंके साथ तत्काल वहां आ 
पचे ओर उस ज्ुआरीको एेरावत दाथीपर चद्ाकर 
इन्द्रमवनमे ले गये । बर्हां पवित्रात्मा बरहस्पतिने इन्द्रको 
सम्ञाया--पुरःदर ! त॒म मेरी आनज्ञासे इस जुआरीको तीन 
घड़ीके ल्यि अपने सिंहासनपर बिठाओ । गुरुकी बात मानकर 
इन्द्र उदासीन वस ज्य छोडकर अन्यत्र चले गये । तदनन्तर 
ज॒आरीको देवराजे भवनम पर्हुचाया गया । 

तब जुआरीने वरा दान करना आरम्भ किया । महादेव- 
जीके उस परिय भने “एेरावतः हाथी अगस्त्यक्रा द दिया । 
उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी । उसने उच्वैःवा'नामक घोड़ा 
विश्वामित्र्रो दे दिया । उसका महान्‌ यद्य कैल हुआ था । 
उसने कामधेनु, गाय महपिं वरिष्टको दे दी ओर “चिन्तामणिः 
नामक रत्र गाव समुनिकी समपित कर दिया । उस महातेजस्वी 
दाताने "कल्पत्रक्षः उठाकर कौण्डिन्य मुनिको दे दिया । जुञरी 
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होकर भी वह बड़ा भाग्यशाटी थाः उसने भगवान्‌ शङ्करकी 
प्रसन्नताके व्व वैसे-वेसे अनेक प्रकारके र ऋछषि-मुनियोको 
सहषं दान कर दिये । जबतक तीन घड़ी पूरी नहीं हुई, तव- 
तक वह दान देता ही रदा । तीन घड़के बाद फिर वह्‌ स्वगं- 
से चखा गया । इन्द्र अमरावतीके सिंहासनपर बैठकर बहस्पति- 
जीसे इस प्रक्रार बोके--गुर्देव ! एेरावत हाथी नही दिखायी 
देताः यदी दशा उच्चेःवा नामक घोड़ेकी मी है । पारिजात आदि 
तमी पदार्थं किखीने चुरा व्यि है 1; तव बृहस्पतिजी बोठे-- 
८जुआरीने यहो आकर महान्‌ कमम किया हैः जवतक उसकी 
सन्ता रदी दै, उसके भीतर ही उसने आज टेरावत आदि 
सभी वस्तुर्पँ ऋषिर्योको दान कर दी हँ । बड़ी भारी सत्ता 
हृस्गत होनेपर जो स्वाधीन होते टै ओर प्रमादमे न पड्क९ 
सदा भगवान्‌ रिवके ध्यानम तत्पर रदते दैः वे ही भगवान्‌ 
श्करफे प्रिय भक्त दै । वे कर्मफर्लो ५ परित्याग कर केवक 
जञानका आश्रय ठे परमपदको प्राप्त होति हैँ ।› 


बरहस्यतिजीका यद वचन सुनकर इन्द्रने पूछ--“आचायं | 
अब हमारा क्या कर्तव्य है यह्‌ शीघ्र बतलनेकी कपा करे | 
बूहस्पतिजीने कहा-- “इन्द्र ! अपनी समृद्धिके ख्ये खारी 
बातें प्रायः यमराजसे कटनी चाये ।› (ठीक है पेखा कटकर 
देवराज इन्द्र गुर बृहस्पतिके साथ सदसा वहसि चर पदे । अपना 
कायं सिद्ध करनेकी इच्छसे जव इन्द्र॒ संयमनीपुरीमे पहुचे 
तव यमराजने उनका बड़ा सत्कार किया । उस समय इन्द्रने 
कहा--धर्मराज ! वमने मेरा पद एकर दुरात्मा ज्आरीको दे 
दियाः किंतु उसने वहां पर्ुचकर बहुत बुरा काम किया । तुम 
सच मानो उसने मेरे समी रल इन ऋषि्योको दान कर दिये 
है । ठम सव्र कु जानते हो, फिर मी एक जुभरीको मेरा 
खान केसे दे दिया £ 


तव धर्मराजने इन्द्रते इस प्रकार कदहा--(ुम बड़े-बड़े 
देवेश्वरके राजा दो । बृदे हो गयः किंतु अभीतक तुम्हारी 
राज्यविपरयक आसक्ति पूर नदीं हुईं । केवर सौ यज्ञोका 
अनुष्ठान करके एक हयी जन्मके उपाजित पुण्यक्रा फट यहां 
तुमने प्राप्त करिया । परंतु ज्ञ॒आरीने वुम्दारी अपेश्चा महान्‌ पुण्य- 
का उपार्जन क्िथादै। अब धन देकरयां चरेम मस्तके 
छकाकर विरेषतः अगस्त्य आदि सभी मुनिर्योकी प्राथ॑ना करके 
तुम्हं अपने एेरावत आदि रल प्राप्त करने चाये । व्वहूत 
अच्छा? कहकर इन्द्र अपनी अमरावतीपुरीको चे गये । वह 
जक्रर धम्पत्तिशाल्यमि खवसे शरेष्ठ इन्द्रने वद्ुत धन द॑कर 
श्षिर्योसे अपनी वस्तु लोटायीं । इस प्रकार अपने रज पाकर 
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महातेजस्वी इन्द्र॒ रब्चीदेवीके खाथ अपनी पुरीम गये । 
यमराजने ज्ुआरीको पुनः अन्म दिया । वह अपने किसी 
कम॑विपाकते विरोचनका पुत्र हुआ । उस समय उसकी माता- 
का नाम सुरुचि था । सुरुचि विरोचनकी रानी थी | उसके 
पिताका नाम ब्रृषपवां था । षह उदार मनवाख जुआरी जब 
सुश्चिके ग्भ॑मे आकर स्थित हुआ, तत्रे प्रह्ाद कुमार विरोचन 
तथा सुख्चिका मन धर्म ओर दानमे अधिक लगने च्गा | 
उसीने गर्भम आक्र माता-पिता मति बहुत ही उत्तम कर 
दयी थी | वसी बुद्धि बड़े-बड़े मनीष्ोके व्यि भी दुर्दम है। 
विरोचनका पुत्र जब गर्भम शाः उसी समय इन्द्र॒ दैत्यराज 
विरोचनको मारनेरी इच्छासे भिक्षुक ब्रा्मणक्रा रूप धारणकर 
उसके धर्‌ गभे ओर इस प्रकार बोटे-"राजन्‌ ! मुञ्ने अपनी 
रुचिके अनुसार कुछ दान मिख्ना चाहिये । याचककी बात 
सुनकर विरोचनने हसते हए कदा--'विप्रवर ! यदि आपकी 
इच्छा हो तो म इस समय अपना मस्तक भी दे सकता द । 
इसके सिवा यह अपना अकण्टकं राज्य भी आपको समर्पित 
कर दुगा ।' 

बिरोचनके एेसा कहनेपर इन्द्रने सोच-विचारकर कदा- 
'्रहाभाग ] मुञ्चे अपना मुकुटमण्डित मस्तक उतारकर दे 
दीजिये}: ब्राह्मणरूपधारी इन्द्रके एेसा कटनेपर प्रहादपुत्र 
विरोचनने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने ही हदाथसे अपना 
मस्तक काटकर शीघ्रतापूवेक इन्द्रको दे दिया । आतं प्राणियो- 


पै । 












0) 


को अपनी शक्तिके अनुार जो कुछ दिया जाता दै, बह 
दान महान्‌ पुण्यका हेतु होता है; उसका फर अश्चय बताया 
जाता है । तीनो लोकम दानसे घदकर दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है ।# विरोचनकरा वह दान दैत्यः नरेन्द्र तथा नाग--इन 
तीनेकि ोकोमे प्रसिद्ध हो गया । पूर्वजन्मका बह जुआरी 
ही विरोचनक्रा महातेजघी पुत्र हुआ । पिताके मरनेपर जब 
उसका जन्म हो गया; तब उसकी पतित्रता माताने अपना 
शरीर त्याग दिया ओर वह तत्का पतिटोकको चली गयी । 
शयु्राचार्यने उसी पुत्रको पिताके सिंहाखनपर अभिषिक्त 
किया । वही महायदयष्वी कुमार छोकमे ब्रलिके नामसे 
विख्यात हभ । 


हम यह बात पटे ही बता आये दै किं राजा बलिसे 
त्रस्त होकर सम्पूणं महाबली देवता कथ्यपजीके श्युभाभ्रमपर 
चले गये थे ! देवपुरीमे महायशस्वी बकि जन्‌ इन्द्रके पदपर 
प्रतिष्ठित दए, तव वे अपनी तपस्यासे खयं ही सूरं बनकर 
तपने ठ्गे; खयंद्ी इन्द्रः अग्नि ओर बायुका काम करने 
ल्मे । महात्मा बिनि धर्मराजके न रहनेपर भी धर्मलोकका 
सालन किया । वे खयं हयी ईशान टकर रईश्चानकोणमें 
विराजमान हूए । वे ही नेश्ष्यकोण ओर पश्चिमम क्रमशः 





निऋति तथा वर्ण हए । राजा बलि ही उत्तर दिशामें 


धनाध्यक्च कुबेर बनकर रहने खगे । इत प्रकार वे अकेठे ही 
तीनों छोकोका पाटन करते ये । पूवंजन्ममे जुआरीके रूपमे 
रहकर उन्दने भगवान्‌ शङ्करका पूजन किया था | उख 
ूर्वाभ्यास्के ही कारण बि इख जन्ममे भी रिव-पूजा- 
परायण थे ओर बदे-बड़े दान किया करते थे | एक दिन 
भ्रीमान्‌ राजा बलि अपने गुरु शुकाचार्यके साथ दैव्येन्रौसे धिरे 
हुए अपनी सभामे वैठे थे | उस समय उर्होनि देत्योको 
सम्बोधित करके केदा--“सम्पूणं असुर पाताल छोडकर यहीं 
मेरे समीप निवास कर | इस कार्थमे विम्ब नहीं होना चादिये । 

यह्‌ सुनकर शुक्राचार्यं हंत पड़े ओर बछिको समञ्चाते हुए इस 
प्रकार बोरे--पसुव्रत ! यदि दुम यदीं आकर निवास करना 
चाहते हो तो सो अद्वमेध यज्ञोदारा अग्निदिवकी आराधना 
करो । बह भी यर्दा नदीः कर्मभूमि भारतवर्षे उपस्थित होकर 
करो । इस कार्यम तुम्हे विम्ब महीं करना चाहिये ॥ 


# तदानं च महापुण्यमातंभ्यो यत्दीयते । 
लदक्त्या यच्च॒ विद्धि तदानन्त्याय कथ्यते । 
दानात्‌ परतरं नान्यत्‌ त्रिघु लोकेषु विद्यते ॥ 

( स्फ० मा० के० १८ । ४१-४२ ) 
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# शरणं वज खवेशां सस्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दयुराणं 





मी जि मीं 





नोदक 90 क 60 मिनन क्‌ कको 


'८अच्छाः, एेसा ही करूगाः यो कहकर मनस्वी महात्मा बि 
तत्काल सखर्ग॑लोकको छोडकर दैत्यो तथा शक्राचार्यजीके 
साथ भूरोकमे चले अये । उन्होने सेवकौको भी साथदही 
ले छ्य था । नर्मदा नदीके तटपर गुकच्छ नामसे प्रसिद्ध 
जो महान्‌ तीर्थं हैः वँ पटुचकर देत्यराजने सम्पूर्ण पृरथ्वीको 
जीतकर अपने अधिकारमे किया । तत्पश्चात्‌ गुरुकी आज्ञा 
ठे अनेक अश्वमेध यज्ञेद्रारा उन्हौने बड़ी भक्तिके साथ 
भगवान्‌का आधन किया । विरोचनपुत्र बङि सत्यवादियो.- 
मे सबसे श्रेष्ठ थे । उन्दौने ब्रह्मा ओर आचार्यका व्रण करके 
सोटह ्ऋरतिजोका भी वरण किया | फिर महात्मा शुक्रे मटी- 
मति परीक्षा केकर बलिक यक्तकी दीक्षा दी ओर उनके 
दवारा निन्यानबे यक्ञोका अनुष्टान करवाया 1 तत्पश्चात्‌ बलिने 
अन्तिम अश्वमेध यज्ञ पूणं करनेका विचार किया । जबतक 
उनके सौ यक्ञ पूरे हौ, उसके पठे मै पूर्वोक्त प्रसंग बतला 
देना चाहता हू । पहटे कहा जा चुका है कि अदिति दे्बीने 
उत्तम त्रतका अनुष्ठान किया ओर उस व्रतते सन्तुष्ट होकर 
भगवान्‌ श्रीहरि वामन ब्रह्मचारीके रूपमे उनके पुत्र हौकर 
प्रकट हूए । परमेष्ठी ब्रह्माने आकर उन्ह यज्ञोपवीत दिया । 
महात्मा चन्द्रमाने दण्डकाष्ट प्रदान क्रिया । परम अद्भुत 
मूरच्म ओर मेखल रमगायी गयी । प्रथ्वी देवीने उन 
न्वरणपादुका भेंट की । दसी तरह ओर रोगोने मी वदुरूपधारी 
मगवान्‌ विष्णुको अन्य आवद्यकं वस्तुर्ण अर्पित कीं । 


तदनन्तर कश्यप ओर अदितिको प्रणाम करके महा- 
तेजस्वी वामनजी यजमान बल्िकी यज्ञशाखमे गये । उस 
समय सुरेश्वरगण उन वेदान्तवेद्य भ्रीविष्णुकी महिमाका 
गान कर रदे थे । अनेक प्रकारके रूप ओर वेष धारण करने- 
वटे भगवान्‌ने उस यज्ञमे पहुंचकर सामवेदकी श्रचाओं- 
का विधिपू्ंक गान किया । सामगानके अनन्तर वे इस 
प्रकार बोटे--“राजन्‌ ! दैत्यराज दिरण्यकरिपुके पु प्रहाद- 
जी हुए, जो बड़े तेजस्वी, जितेन्द्रि तथा विष्णुभक्तं है; 
जिन्हनि दैत्यराजकी समामे अतिशय तेजस्वी भगवान्‌ दसिंह- 
को प्रकट करिया था। महाभाग | उन्दी प्रहादजीके पुत्र 
ठ्हारे पिताजी थे, जो संसारम विरोचनके नामसे विख्यात हुए 
थे । उन महात्माने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इन्द्र- 
को सन्तुष्ट किया था । राजन्‌ ! ठम उन्दी महात्मा विरोचन- 
के पुच्न हो । तुमने बड़े उत्तम यशका विस्तार किया है । 
तम्हारे यशरूपी महान्‌ दीपककी श्योतिमे सम्पूणं देवता 
पतंगोके समान दग्ध हो गये हँ । तुमने इन्द्रको भी जीत छया 





2, इसमे संशय नीं है । सुव्रत ! मैं पम्दार सब चरित सुन 
चुका ह्र । तुम बड़े मनस्वी हो तथा तीनो रोके अधिक-से- 
अधिक दान करनेवाठे दात्ताके रूपमे तुम्हारी ख्याति है| 
तथापि मेरे ल्ि वुण्है तीन पग प्रथ्वी देनी चाहिये । तब 
विरोचनक्रुमार बलिने हसकर कहा--*महामाग ! मै पर्वत; 
बड़े-बड़े जंगल तथा सम्पूरणं द्रीपोसहित समूची पएथ्वी तुर 
दुगा तुम मेरी दी हुई इस भूमिको ग्रहण करो । वामनजीमे 
कहा--दैत्यराज ! खयं चरते समय मैरे तीन पगोसे जितनी 
प्रश्वी मापी जाय; उतनी ही मुञ्चे दीन्यि ।› बह्चारीकी बात 
सुनकर बिनि हसते हुए. कहा-वहूत अच्छा; खीजिये । 
यो कहकर बलिनि कदयपकुमार वामनजीका भलीर्मोति 
पूजन किया । उस समयं बड़े-बड़े शुषि तथा मुनीश्वर 
महातेजस्वी बछिके सोभाग्यकी सराहना कर रहे थे । वामनजी- 
का पूजन करके राजा बलि ज्यो ही उने दान देनेको उद्यत 
हए त्यो ही दयक्राचायने उन्दं रोक दिया ओर कहा- 
"दैत्यराज ! बह्मचारीके रूपमे ये साक्षात्‌ विष्णु दै । इन्द 
ठम दान नदेना ।येतो इन्दरका कायं सिद्ध करनेके ल्यि 
अये है ओर तरत वुम्हारे यमे विन्न डा रे दै। 
अतः अध्यात्मतत्वका प्रकारा करनेवले ये विष्णु तुभ्हारे 
दवारा इस समय पूजा पानेके योग्य नहीं है । इन्ोनि ही पहठे 
मोहिनीरूप धारण किया था । उ समय देवताओंको तो 
अमृत पिकया ओर राको मार डाला । इन्होनि ही दैत्योका 
संहार किया दै ओर महाबली कालनेमि भी इन्दक हाथों 
मारा गयादहै। येद्दी ईश्वरहँ ओर येही सम्पूर्णं विश्वके 
पाल्क हँ । महामते ! अने तुम अपने मनसे हित ओर अहित 
सबका विचार करके कोद काम करो} 


गुख दयक्राचायंके ई प्रकार समश्चानेपर राजा बलिने 
हसकर मेवगजनाके सममन गस्मीर वाणीम कदहा--शशुरुदेव । 
जिन वक्वद्रारा आपने मुञ्चे विचलति किया हैः वे सब 
मेरे हती दष्टिसे ही के गये ह! तथापि विचारदृ्टसे 
देखनेपर आपके हितकारक वचन भी मेरे खि अहितकारक 
दी शंगे । ब्रह्मचारीका सूप धारण करके आये द्रुए इन 
भगवान्‌ विष्णुको म इनकी मागी दुदर वस्तु अवद्य दंगा । 
ये विष्णु सम्पूणं कर्मो ओर उनके फलके भी खामी ३। 
इसलिये दानके सबसे उत्तम पान्न ह । जिनके दयम ये सदा 
विराजमान रहते ह वे मतुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने जाते 
है यह बातत ध्रुव सत्य है । जिनके नामसे यहो सब कुछ 
पवित्र कहा जाता दै; जिनके चिन्तनसे ये वेदः, यक्ष, मन्त्र 


महेश्वरखण्ड-केदारस्ण्ड ] # वलिके छारा दैवतायोकी पराजयं तथा बलिपर वामनजीकी पा # 








यिनि 





तथा तन्त आदि सभी पूर्ण॑ताको भ्रतिहोते है, बेष्टीये 
समस्त विश्वके खामी सर्वात्मा श्रीहरि आज छपा करके मेरा 
उद्धार केके खि ही यहो पधारे है । इस घातको आप 
यथार्थं मानें । इसमे संदाय नहीं है | # 


राजा बलिकी यह बात सुनकर शुक्राचार्यं कुपित हो उठे । 
उन्हयने धर्मबत्स दैत्यराजको रोषपूर्वक शाप देना आरम्भ 
करिया । वे बोठे--“ओ मूखं | त्‌. मेरी आज्ञाका उदछछद्लन 
करके दान करना चाहता है, इसल्यि राज्यल्ष्मीसे वञ्चित 
हो जा । अथाह बोधवाके अपने महात्मा दिष्यको इस 
प्रकार शाप देकर शुक्राचारयने अपने आभ्मको चष्टे जानैका 
निश्चय किया । जब वे चले गये तब विरोचनछुमार बलि 
वामनजीकी पूजा करके उन्दं भूमिदान करनेको उद्यत हुए । 
दैत्यराजकी पतित्रता पत्नी महारामी विन्ध्यावलि बर्हो आकर 
पतिदेवके अर्धाङ्गरूपमे सुशोभित हुई । राजा बि 
विधि-विधानके ज्ञाता थे । उन्हौने विधिपूर्वकं ब्ह्मचारीके 
चरण पलारकर संकस्पके साथ भगवान्‌ विष्णुको प्रथ्वी दान 
की । उस महान्‌ संकल्पको सीकार करते दी अजन्मा 
भगवान्‌ विष्णु बद्ने खगे । वे ही सम्पूणं जगतूके प्रमु तथा 
उतपत्तिान हँ । उन्दने एक ही पेरसे सारी पृथ्वी माप 
खी । दूसरे पगसे ऊपरके छमी छोक व्याप्त कर स्यि | उनका 
वह द्वितीय पग सत्यलोके जाकर ठहरा था। परमेष्ठी 
ब्रह्माने अपने कमण्डुके जठ्से भगवान्‌के उस चरणको 
पारा ! भगवानके चरण ॒पखारनेते ओ चरणोदक तैयार 
हृआः उसीसे सम्पूणं पापोका नारा कसेवाखी तथा सवके 
स्यि परम मङ्खछमयी श्रीगङ्खाजी प्रकट हु, जिन्हँने अपने 
पावन जल्से तीनो ठोकौको पवित्र किया; सगरके सभी 
पर्बोका उद्धार किया तथा जिनके जल्से महाराज 
भगीरथने उस समय भगवान्‌ शङ्करक! जटाजूट भर दिया 





# दास्यामि भिक्षितं त्वस्मै विष्णवे वेडुरूपिणे । 
पात्रीभूतो . छययं विष्णुः सवंकमेफलेशवरः ॥ 
येषां हृदि सितो नित्यं ते वै पात्रतमा वम्‌ । 
यस्य॒ नाम्ना सर्वमिह पवित्रमिदसमुच्यते ॥ 
येन वेदाश्च यक्षाश्च मन्त्रतन्त्रादयो श्यमी। 
सर्वे सम्पुणतां यान्ति सोऽयं विदवेश्वरो हरिः ॥ 
आगतः रूपया मेऽ सवौत्मा हरिरीश्वरः । 
उदर मां न सन्देह एतस्जानीहि तत्वतः ॥ 
( स्क० मा० के० १८ । २--६ } 
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था ।# भगवान्‌ विष्णुकी चरणधूटिसे युक्त गज्ा नामक 
तीथं सब ती्थमिं प्रधान ३ । इसे ब्रह्माजीने प्रकट किया ओर 
राजा भगीरथने भूतल्पर्‌ उतारा है । सम्पूर्णं चराचर जगत्‌को 
भगवानने दो ही पगेसि माप ज्या । फिर उस विराट्‌ 
सरूपको छोडकर देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन पुनः वामन 
ब्क्षचारीके रूपमे अपने आसनपर विराजमान हुए । उस 
समय देवता; गन्धव, मुनि; सिद्ध ओर चारण यशपति 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन करनेके स्यि बल्कि यकम अये । 
ब्रक्षाजीने व्हा आकर परमात्मा श्रीहरि का सवन किया | 
गन्धर्वपतिर्योमे गीत गाये तथा अष्छरा्ओं, विद्याधरिों 
ओर किन्नरोने विरोष समारोहके साथ दत्य किया । महात्मा 
बल्कि यक्ञ-मण्डपमे प्रहादजी मी पधारे । अन्यान्य दैत्यपति 
भी बड़ी उतावटीके साथ वर्ह आ पूर्हुचे । उस समय 
भगवान्‌ वामनने वलिकी पलनी विन्ध्यावकिति हसकर पूछा- 
देवि | तुम्हारे पतिके दारा आज मुक्षे तीन पग पृथ्वी 
मिनी चाहिये । उसकी पूर्तिं इस समय करसे होगी 
इसका उत्तर शीव दो | विन्ध्यावलि बड़ी साध्वी थी | उसे 

इस घटनासे तनिक भी विसय नहीं हुमा । वह भगवान्‌ 
त्रिविक्रमे इस प्रकार बोखी--^देव ! आप समसत छोकोक 

एकमात्र खामी है । आपने अपना भारी डग बदाकर यह 

त्रिलोकी मापी है! इसी प्रकार सम्पूर्णं जगत्‌ आपसे 
व्याप्त दै | संसारके एकमात्र बन्धु आप ही है । आपके 
सखरूपकी तलना कहीं नहीं है । भला हम-जेसे लोग अपि 

को क्या दे सकते है १ इसथ्यि इस समयम जो 
निवेदन करती ह; उसीके अनुसार कायं कीजिये | मेर 
प्वामीने इस समय आपको तीन पग भूमि देनेकी 
प्रतिज्ञा की थी । उसके अनुखार मेरे पूज्य पतिदेव 
तीनो परगोके स्यि खान इस प्रकार दे रहे है पभो 

देवेश्वर ! आप अपना पहला पग मेरे सस्तकपर रखिये | 

जगत्पते | दूसरा पग मेरे इस वाक्कके मस्तकपर स्थापित 
कीजिये तथा जगन्नाथ † अपना तीसरा पग मेरे पतिके मस्तक- 
पर रख दीनज्यि ! केदाव | इस प्रकार ये तीन पग मै आपको 
दुगी ।› 

# सत्यलोकख्ितेनैव ब्रह्मणा 
केमण्डलुगतेनैवाम्भसा चावमिनेज हे ॥ 
तत्पादसम्प्जलच जाता भागीरथी सवंशुमङ्खख च। 
यया त्रिलोकी च छता पविश्र यया च सव सगराः समुद्धताः । 
यया कपः परिपूरितो वै शम्भेस्तदानीं च मगीरथेन । 

( स्फ० मा० के० १९ १४-१६ ) 
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विन्ध्यावचिकी यह बास सुनकर भगवान्‌ विष्णु बड़े 
प्रसन्न हुए ओर राजा बलति मधुर वामे बोले--(तात | 
मै ठमपर बहुत प्रसन्न दँ । बोलो-- मै ठश्टरारा कोन-सा कायं 
कर । महामते ! सम्पूर्ण दाताओमे ठम सव्रसे भष हो; 
पु्हारा कल्याण हो, त॒म इच्छानुसार वर मागो । गँ दम्हारी 
सम्पूणं कामना पूणं कयि देता हू ।, भगवान्‌ वामनने एेसा 
कहकर विरोचनक्रुमार चलिको बन्धनते मुक्त कर दिया 
पोर उन छातीसे कुगा लिया । तव बातचीत करनेमे चठुर 
राजा बि हस प्रकार बोरे--श््रभो ! आपने ही इस सम्पूणं 
चराचर जगत्‌को उत्पन्न किया है। अतः आपके चरणा- 
रबिन्दोके सिवा दुसरी कई वस्तु मँ नहीं चाहता । देव | 
जनादन ! आपके चरण-कमलोमे मेरी भक्ति सदा घनी रहे । 
देवेश्वर | बह सनातन भक्ति बार-बार निरन्तर बहती रहे ।' 
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बखिके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भूतभावन भगवान्‌ 
वामनने अत्यन्तं प्रसन्न होकर कहा--“राजन्‌ | तुम अपने 
भाई-बन्धु ओर सम्बन्धि्योके साथ रुतच्लयोकमे चले 
, जाओ ।° यह्‌ सुनकर देत्यराज बि वोले---ष्देवदेव ! आप 
ही बताइये, युतटोकमे मेरा क्या कामहै? गै तो आपके 
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पास ही रषटरगा, इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं 
है । तब भगवान्‌ हृषीकेश राजा बलिक प्रति अत्यन्त कृपा 
होकर बोठे---'्ाजन्‌ ! मै सदा तुम्हारे समीप रगा । असुर- 
रष | तुम खेद न करो; मेरी बात सुनो । मै सुतरुलेकमे 
ठम्ारा द्वारपाल होकर रहगाः मेरे इस वचनक्रो त॒म वरदान 
समन्चो । आज मै तम्ारे स्थि वरदायक होकर उपसित 
रं । अपने वेकरुण्डवासी पार्षदोकि साथ तुम्हारे धरम निवास 
करूगा !› अतु तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर 
दैत्यराज बलि असुरोकि साथ सुतख्टोकमे चले गये | वहो 
्राणासुर आदि सौ पुत्रके साथ वे सुखपूर्वक निवास करने 
लगे । महाबाहु बलि दाताओके भी परम आश्य है । तीनों 
लोकौके याचक राजा वल्क पास जाते है ओर उनके द्वारपर 
विराजमान भगवान्‌ विष्णु स्यं उन्ह महर्मागी षस्तुर्णैँ देते 
है । कोई भोगकी कामना लेकर जार्यै या मोक्षकी; जिनक्ती 
जेसी सचि हेती हैः उसीके अनुसारः उनको वह वस्तु 
वे समर्पित करते दै । 

भगवान्‌ शङ्करकी कृपासे ही राजा बछि एेसे महत्वशाली 
हए है । पूर्वकाले जुरीके रूपमे उन्होने परमात्मा शिवैः 
उदेद्यसे जो दान किया था; उसीका यह फल है । अपवित्र 
भूमिमे परहरुचकर गिरी हू गन्धः पुष्प आदि सामम्रीको भी 
परमात्मा शिवकी सेवामे समपित करके जब बलिने इतनी 
उन्नति कीः तत्र जो खोग श्रद्धा ओर भक्तिसे महादेवजीकी 
सेवामे गन्धः पुष्प ओर जछ अर्पण करते है उनके ष्ितो 
कहना ही क्या है १ वे साश्चात्‌ भगवान्‌ शिवकरे समीप जाते 
हं । ब्राह्मणो ! भगवान्‌ शिवसे बदृकर दूसरा कोद पूजनीय 
देवता नहीदहै। जोगि दैः अन्धेदैः पंगु ओर जड है तथा 
जाति-वहिष्कृतः चाण्डालः श्वपच ओर अन्त्यज है; वे 
भी यदि सदा भगवान्‌ रिवके भजनमे तत्पर रै तो परम 
गतिको प्राप्त होते दै । अतः सम्पूर्णं मनीषी पुरुपरोके चि 
मी मगवान्‌ शिव ही सदा पूजनीय हैँ । पूजनीय ही नही, 
विद्रानेके द्वारा वे सदा चिन्तनीय ओर वन्दनीय भी है। 
परमार्थ-तच्यके ज्ञाता पुरुष अपने दृदयमं विराजमान भगवान, 
मद्श्वरका निरन्तर चिन्तन करते रहते ह । 


तारकासुरको ब्रह्ाजीका वरदान, हिमारयके घर सतक पावेतीरूपम अवतार, शङखरजीके 
रोषसे कामदेषका भख हाना तथा पा्रैतीके उग्र तपसा 


नि ॥ निर "कं 
ऋषियोने पृच्ा-- महाभाग सूतजी ! दक्षकुमारी 
सती जब्र अपने पिता दके यज्ञम अगिप्येमा करके अन्दर्धान 


हो गर्वीः तव पुनः कवर ओर करट प्रकट हई ? वै पुनः किंस 
प्रकार उग्रं मिक ! 


भदेभ्वरखण्ड-केदारसण्ड | # तारकाखुरको ब्रह्माजीका वरदान, हिमालय घर सतौका अवतारं + ६७ 








खूतजी बोटे--बाह्मणो ! दक्चङ्कुमारी सतीदेवी जव 
अपने पिताके यज्ञम अन्तर्धान हो ग्यः, तब अपनी शक्तिसे 
बिच्धुडे हुए भगवान्‌ महेश्वर उत्तम तपस्यामे संच् हो गये । 
वे लीटा-देह धारणकर भंगी ओर नन्दीके साथ हिमाख्य- 
पव॑तपर रहने खगे । इसी समय नमुचिके पुत्र तारकासुरने 
बड़ी मारी तपस्या करके ब्ह्माजीको सन्तुष्ट क्रिया ¦ ब्रह्माजी 
उसखपर प्रसन्न हुए ओर उख दुरात्माको इच्छानुसार वर देनेके 
स्यि उन्यत हो बोटे--प्तुम कोई बर मगो |: व्रह्माजीकी 
यह बात सुनकर तारकासुर बोखा--श्परभो! यदि अप 
मुञ्चपर प्रसन्न है तो मुञ्चे अजरः अमरं ओर अजेय बना 
दीज्यि ।; 


ब्रह्माजीने कहा-- तू अमर केसे दो सकता है१ जो 
इस संसारम जन्म ठे चुका हैः उसकी गत्य अय्ख है । 

तारकासुर बोखा---तब सन्ने अजेयः बना दीज्यि। 

बरह्माजीने कहा-- दैत्यराज ! तू “अजेयः होगा, इसमें 
संशय नही है । परंतु एक बाटकको छोड़कर अन्य सबसे 
ही तेरी अजेयता रहेगी । 


स प्रकार वरदान पाकर तारकासुर बड़ा बख्वान्‌ हो 
गया । उस्र समय देवताखोग राजा समुचुक्रुन्दका सहारा 
छेकर तारकासुरके साथ युद्ध करते ओर विजयी होते थे । 
मुचुकुन्दके ही बरसे देवतार्ओने विजय प्रास्त की! तव्‌ 
उन्होने खोचा- “इन दिनों हमे निरन्तर युद्धम रहना पड़ता 
है रेते समयमे हमारा क्या कर्तव्य है १ अथवा भवितव्यता 
ही रेखी ह ।› एसा विचार कर वे ब्रह्माजीके ोकमें गये ओर 
उनके सामने खड होकर स्तुति करने कगे । स्तुतिके पश्चात्‌ 
वे बोडे-“महाभाग ! प्रमो ! आप दैव्यपति्योसे हमारी रक्षा 
करे ।› उसी समय आकाशवाणी हुई--देवताओं | ठम 
जितनी जल्दी हो सके; मेरी आज्ञाका यथावत्‌ पाटन करो । 
भगवान्‌ दिवके ७ब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, तब 
वही पुनः युद्धम तारकासुरका वध करेगा, इसमे संशय नही 
है | खव्रकी ददयगुफामे नवाश करनेवाङे भगवान्‌ शङ्कर 
जिस किसी उपाये -पलीका पाणिग्रहण करे, वह्‌ व्ह करना 
चाषटिये ! इसके घ्ि महान्‌ प्रयतत करो । मेरा यह वचन 
अन्यथा न होने पाबे ।: 

यह आकाशवाणी सुनकर देवता्जको बड़ा आश्चयं हुा। 
त्रे सब बृहस्पतिजीको आगे करकैः हिमाख्यपव॑तपर आये 
अर इं प्रकार कहने कगे---महामाग हिमाख्य ! तुम समस्त 


पर्वतोके स्वामी हं; यश्च ओर गन्धर्वं तुम्हारा सेवन करते 
हैः इम तुमसे कु निवेदन करगैः हम सव देवताओंकी 
बात वुं माननी चाहिये ।: 

खोमश्जी कहते है-देवताअके इस प्रकार पार्थना 
करनेपर पर्वतश्रेष्ठ हिमवान्‌ सकर बोखे--^एक तो यँ 
अचल हू, चल-फिर नहीं सकता, दूसरे मेरी पाखें ऊट गयी 
है, अतः उड़ नदीं सकता । टेसी दामे मै आपलोगेकि 
किंस काम आ सकता हू । देवताओं ! यदि तारकासुरके 
संहारमे मेरी सहायता आवद्यक है, तो मैं पूछता दः किख 
उपायसे आपरोग तारकारुरका वध करना चाहते हैः कह 
शीघ्र बतला; क्योकि बह कार्य तोमेरा ही है। तब 
देवताओने आकादावाणीद्धारा कही हृदं सवर ॒बातं केष 
सुनायीं । सुनकर हिमवानने कहा--जब रिवजीके बुद्धिमान्‌ 
पु्रद्वारा हयी तारकासुरका वध होनेवाला दैः तब देवताओंके 
सब कार्यं श्यभ हौ ओर आकाशवाणीकी कदी हई यह 
बात सच निकरे । इसके च्वि आपलोर्गोको विरोष यल 
करना चाहिये 1 

देवता बोले--गिरिराज ! आप देवता्ओंका कार्य 
सिद्ध करनेके उदेश्यसे भगवान्‌ शङ्करके विवाहके ल्ि खयं 
दी एक कन्या उत्पन्न करं । 

तच हिमवानने अपनी पलीसे कहा- सुमुखि ! उम 
एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाद्ये । यह सुनकर मेनाने 
ईसते हए कटा-- “महामते ! मेने आपकी बात सुन खी; 
परंतु कन्या लिर्योको योकमे डाट्नेवाटी होती दै, अतः इस 
विषयमे दीर्घकारुतक विचार करके आपको अपनी बुद्धिस जो 
हितकर प्रतीत दो; बह बतावं । अपनी प्रियतमा मेना 
यह बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ हिमवान्‌ने परोपकारयुक्त 
वचन कदा--ष्देवि ! जिस प्रकारसे दुखर्रौके जीवनकी 
रक्वा हो, परोपकारी पुरुषोको बही करना चाहिये ।: इस 
प्रकार पत्तिकी प्रेरणा पाकर सौभाग्यवती रानी मेनाने 
बड़ी प्रसन्नतके साथ अपने गममं कन्याको धारण किया । 
कुछ काख्के अनन्तर मेनके ग्म॑से एक कन्या उत्पन्न 
हुई, जो गिरिजाः नामस परसिद्ध हई । सबको सुख देनेवाली 
उख ॒दैवीके प्रकट होनेपर देवताओकि नगाडे बज उदे । 
अप्सरार्पे दत्य कयन ठ्गीं । गन्धर्वराज गाने तथा 
सिद्ध-चार्ण स्त॒ति करने छ्गे । उस समय देवताओने एूर्ढोकी 
बड़ी मारी वर्षां की ! सम्पूणं तिकोकीमे प्रसन्नता छा गयी | 
महाखती गिरिजाका जब जन्म हुमा; उस समय दैतत्यके भने 
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भय समा गया जर देवता; महर्षि, चारण तथा सिद्धगण बडे 
आनन्दको प्रास हए । 


सती-साध्वी गिरिजा हिमाट्यके घरमे दिनोदिन बद्ने 
र्गी । बह कस्याणी कन्या जब आठ वर्षकी हौ गयी, उख 
समय महादेवजी हिमाख्यकी कन्दरामे बड़ी भारी तपस्या कर 
रहे थे । भगवान्‌के वीरभद्र आदि समी पषंद उन्द 
सव ओरसे घेरे रहते थे । एक दिन परम बुद्धिमान्‌ 
हिमवान्‌ अपनी कन्या पार्वतीको साथ लेकर तपस्यामें 
ख्गे हए महादेवजीके पास उनके चरर्णोका दन कनेक 
ण्यि गये । हिमवान्‌ने देखा-सथके सामी भगवान्‌ 
शिब तपस्यामे छ्गे हुए है । उनके नेज बंद है मस्तकपर 
जटा-जूट शोभा पा रहा दै, जिसे चन्द्रमाकी कखा विभूषित 
क्वि हुए है । बे वेदान्तवेद्य परमात्मा शिव एक शरेष्ठ 
आसनपर विराजमान है । दर्शन करके हिमवाम्‌ने भगवान्‌के 
चरणोमे मस्तक श्काया ओर मन-दी-मन बड़ी प्रसन्नताका 
अनुभव किया } हिमाचर बडे धैर्यवान्‌ एवं उक्कृष् प्राणियो- 
कै आश्रय है । वाणीका रदस्य समक्चनेवाले विद्धानोमे उनका 
खान बहुत ऊँचा दै । उन्होने सम्पूरणं बिश्वका एकमात्र मङ्गल 
करनेवकि भगवान्‌ रवसे इस प्रकार वार्ताणप किया-- 
पहादेव ! भे आपके प्रसादसे बड़ा सोभाग्यशाटी हं | 
देवेश्वर | आप मुञ्चे इस कन्याके साथ प्रतिदिन अपने दर्थनके 
स्यि आनेकी आज्ञा दं ।: यहं सुनकर देवाधिदेव मईश्वरने 
कृहा--"पव॑तराज ! इस कुमारी कन्याको घरमे छोड़कर दही 
आप प्रतिदिन मेरे दशंनके स्थि आ सकते ई अन्यथा मरा 
दशन नही होगा । तवर दिमाचटने मस्तके छकाकर पुनः 
महादेवजीसे कदा--“भगवन्‌ ! क्या कारण है कि सुश्च इस 
कन्याके साथ यहा नहीं आना चाहिये । भगवान्‌ शङ्करने 
हसते हुए उत्तर दिया--'यह कुमारौ सुन्दर कटि-भागसे 
सुशोभित पते अङ्खोवाटी तथा खदु वचन बोलनेबाटी 
है । अतः मै दुमद बार-बार मना करता द्रं कि इस कन्याको 
मेरे समीप न ठे आना । मगवान्‌ शङ्करका यह निष्टुर वचन 
सुनकर गौराङ्गी पार्वतीः तपसी रिवसे इस प्रकार बोी-- 
शम्भो ! आप तपःशक्तिते सम्पन्न है भर बड़ी मासी 
तस्याम खगे दए ई । आप-नेसे महात्माके मनम जो यह 
विचार उस्यत्न हआ हैः बह केवल इसस्थि किं यह तपस्या 
निरविन्न चरती एदे । परंतु मै आपते पूष्ती दह--आप 
कोन द जौर यह सूष्म प्रकृति क्या है {१ भगवन्‌ | 
आप इस विष्रयपर भदीभाति विचार करे ): 
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महदिवजी बोरे--युन्दरी ! मै उत्तम तपस्याके द्वारा 
ही प्रकृति ( माया ) का नाश करता द्र । प्रकृतिसे विख्ग 
रहकर अपने यथार्थं खरूपमे सित होता हू । इसल्यि 
सिद्धपुरुषोको प्रकृतिका संग्रह कदापि नही करना चाहिये । 

श्रीपार्वतीजीने कहा--राङ्कर ! आपने जिस उत्तम 
बाणीके द्वार जो कुछ भी कहा हैः क्या बह प्रकरति नदीं है १ 
फिर आप प्रकृतिसे अतीत केसे दै १ मेरी यद बात सुनकर 
आपको तत्वका यथां निणंय करना चाहिये । यह सम्पूणं 
जगत्‌ सद्‌ा प्रकृतिसे र्धा हुआ है | प्रभो ! हमे वाणीद्रार 
विवाद करनेसे क्या प्रयोजन ? शङ्कर ! आप जो सुनते हैः 
खाते ह ओर देखते है, वह सव प्रकरतिका ही कार्यं है | 
परकृतिसे परे होकर आप इस दिमाख्य प॑ंतपर इस समय 
तपस्या किसल्ि करते हें १ प्रकृतिसे आप मिले ए हं, क्या 
दस बातको नदीं जानते १ यदि आप प्रकृतिमे पे है ओर 
आपकी यह्‌ बात सत्य दैः तो आपको अब सुञ्चसे भय नहीं 
मानना चाहिये । 

महददिवजी बोर-साघुभाषिणी पार्वती ! वम प्रतिः 
दिन मेरी सेवा कये । 

अब वे प्रतिदिन पा्ब॑तीके साथ उनका दशन करने 
ट्गे । इख प्रकार भगवान्‌ शिवकी उपासना करतें हुए पुत्री 
ओर पिताका कु समय व्यतीत हो गया । तव पा्ंतीजीके 
चि देवताओके मनम बड़ी चिन्ता हुई । वे सोचने क्गे-- 
'मगवान्‌ महेश्वर गिरिजाका पाणिग्रहण कैसे करेगे १ तब उन्होने 
कामदेवका आवाहन किया । आवाहन करत ही इन्द्रका कायं 
सिद्ध करनेवाखा कामदेव अपनी पली रति ओर सखा 
वसंतके साथ आया ओर देवसभामें देवराजकरे सम्पुख उपस्थित 
हौ गर्वयुक्त वचन बोख्ने स्गा--श्राचीपते ! रीघ्र आज्ञा 
दीनि; आज मे आपका कौन-सा कायं सिद्ध करल! मेरा 
सरणमाच्र करनेसे कितने दही तपस्वी अपनी मर्यादासे र्ट हो 
चकै ह । इन्द्र | मेरे बरु ओ. पराक्रमको आप अच्छी तरह 
जानते द । शक्तिनन्दन पराशरको मी मेरे पराक्रमका श्ञान दै; इसी 
प्रकार ये भृगु आदि बहूत-से अन्य ऋऋषि-सुनि भी मेरी शक्ति 
जानते है ¦ महान्‌ बल ओर पराक्रमसे सम्यन्न क्रोध दी मेर 
भाई है । इम दोनोने सम्पूर्णं चराचर जगत्को परयस्त किया 
हे । सको हमनं मोहमहासागरम इतरो दिया हं |` 

कामदेवके गर्वालि वनन सुनकर इन्ध्रन उसकी पीट 
टीकते हुए कहा--'वीरवर्‌ | पूवंकालमे तुमने जा-जो कायं किये 
ह, उनका किसी प्रकार वर्णन नदीं हो सकता } हम सुब देवता 
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मते परास्त हो चुके ह । मदन | तुम सदेव हमको जीतनेमें 
तमथ हो । इस समय देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके च्ि 
वम भगवान्‌ गाङ्करपर चदाई करो । महामते ! एेसी चेष्ट करो 
जिससे भगवान्‌ शिव पावंतीके साथ विवाह कर ठे ।; 


देवताओके इख प्रकार प्रार्थना करनेपर सम्पूर्णं विश्वका 
मन मोह ठेनेवाखा मदन अप्सराओंको साथ लेकर बड़ी 
उतावटीके साथ चला । हिमाख्यपर पू चकर योद्धाओमिं शरेष् 
कामदेव रति ओर वसन्तके साथ सब ओर सुरोभित 
दिखायी देने ख्गा । उसके मनमे पिनाकपाणि भगवान्‌ राङ्कर- 
पर विजय पानेकी अमिरघां जाग उटी थी | रम्भा; उर्व॑ही, 
पुञ्जिकस्थला; सुकेशी, भिश्नकेरी; सुन्दरी तिलोत्तमा तथा 
इसी श्रेणीकी अन्यान्य अष्सरार्प वर्ह कामदेवके कार्यम 
सहायता देनेके व्यि आयीं । वर्हाका आकार असमयमे ही 
कोकिखओंसे आच्छादित हयो गया । असोकः चम्पा, आसम, 
जूही, कदम्बे; नीप, चिरौजीः कटहल; अमठ्तास, चमेटी) 
अंगूरकी खता तथा अनेक प्रकारके नागकेसर इृक्च हरे-भरे 
एवं फले-पूले दिखायी देने ख्ये । इसी समय धनुर्धर कामदेव- 
ने देवदाङ इृक्षकी छायामे बेठकर अपने धनुषपर पच बाण 
चदाये ओर भगवान्‌ शङ्करी ओर टष्टिपात किया } वे उत्तम 
आसखनपर विराजमान हो तपस्यामे संल यथे । उनके जटा- 
नुटमे गज्ञाजी विराजमान थीं । चन्द्रमाकी कखा उनके मस्तक- 
की शोभा बदा रही थी | उनके श्रीअज्ञोकी कान्ति कपूरके 
समान गौर थी । तपस्या तत्पर हो श््राक्षमाखा ओर विभूति- 
से भूषित होकर वे बड़ी शोभा पा रहे ये । वेखन्तसहित कामदेव- 
नै जव महादेवजीको अपने बाणसे बी धनेकी इच्छा कीः उसी समय 
परम॒ मङ्गलमयी जगजननी गिरिजा अपनी सखियोके साथ 
पूजन करनेके ल्यि भगवान्‌ सदारिवके समीप आयीं । वे 
चन्द्रमाकी किरणोके समान मनोहर थीं । उन्दने भगवान्‌ 
नीरकण्ठके कण्ठे धतूरके पू्लोकी माटा पहना दी ओर 
सुन्दर बदनारविन्दसे सुशोभित चिनेत्रधारी भगवान्‌ रशिवकी 
शोभा निहारने खगं । इसी बीचमे वखन्तकी सहायता पानेवाठे 
कामदेवने संमोहन नामक बाणसे भगवान्‌ मदेश्वरको बीध 
डाला । बाणका आघात लगनेपर शङ्करजीने धीरेसे नेतर 
खोकर श्रीपावतीजीकी ओर देखा; जो सम्पूर्णं मङ्गलोको 
भी मङ्गरमय बनानेवाटी एकमत्र देनी दै । छोकपावनी 
गिरियाजनन्दिनीक्री ओर दृष्टि डाक्ते दही कामदेवे उन्द 
ष्याद्कुख कर दिया । बे पावतीके दर्शनमात्रसे मोदित हो गये। 
फिर सहसा अपनी सितिका ध्यान अते ही भगवान्‌ शिवके 
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नेर आश्वर्य॑से खिट उठे । उन्दने मन-ही-मन खेद प्रकर 
करते हुए कहा-- भ्म खतन्त्र हू, निविकार हूः तो भी आज 
इस पाव॑तीके दशंनसे मोदित क्यौ हो गया ? कर्ासेः किससे 
ओर किसने मेरा यह अप्रिय कार्यं किया है ।› तदनन्तर शङ्कर- 
जीने उव दिशाओंकी ओर दृष्टि दौड़ायी । उसी समय दक्षिण 
दिशामे कामदेव दिखखायी दियाः जो हाथमे धनुष लेकर 
भगवान्‌ सदारिवपर प्रहार करनेके स्थि उद्यतं था। उखने 
चदे हुए धनुष्को खीचकर मण्डलाकार कर रक्खा था ओर 
पुनः बाण-सन्धान करके मदनान्तक रिवको बीधना दी चाहता 
था | तबरतक भगवान्‌ महेश्वरकी रोषपूणं हृष्टि उसके ऊपर 
पडी । भगवानने तीसरा नेर खोकर उसकी ओर देखा । 
देखते दी मदन आगकी उठती हई क्पटोमे धिर गया। 
उसे भस्म हते देख देवताओंमे बड़ा हाहाकार मचा । 


देवता बोे-देवदेव ! महादेव ! आप देवता्ओको 
वर दीजिये । हमने ही गिरिराजनन्दिनी पार्वतीकी सहायताके 
स्यि कामदेवको यह भेजा था; उसका कोई अपराध नहीं था । 
आपने महातेजस्वी कामको व्यर्थंही दग्ध किया दहै विश्वके 
एकमात्र बन्धु भगवान्‌ रिव ! आपको अपने उल्क्रृष्ट तेजसे 
हस समय देवताओंका कायं सिद्ध करना चाहिये । शम्मो | 
आपके द्वारा इस पा्॑तीके गर्भे जो पुत्र उत्पन्न होगा; 
उसीसे हमारा खव कायं सिद्ध होगा । महादेव ! तारकासुरे 
हम सब देवताओंको बहत सताया है । उसके भयसे हमारी 
रश्षा करनेके ख्यि इस कामदेवको भीवन-दान दं | आप 
पार्बतीजीका पाणिग्रहण करं । महाभाग ! देवताओंका कार्य 
सिद्ध करने आप अपनी शक्ति टगावें | गजासुरसे आपहीने 
हम सव्र देवताओौका. उद्धार किया है । काठ्कूट बिषसे भी 
आपहीने हमारी रधा की दै। भगवम्‌ | यह कामदेव 
देवताओका कायं सिद्ध करनेके व्यि आया था । यह हमरे 
उपकारमे संय रहा है । अतः आपको इसकी रध्वा करनी 
चाहिये | 


तव भगवान्‌ महेश्वरे देवताओंसे रुष्ट होकर कहा-- 
ष्देवगण | तुम सबको कामनारदहित होना चाहिये । इन्द्रादि 
देवता अब-जब काम्देवको आगे रखकर चले हैः तत्र-तव 
अपनी मर्यादासे भ्रष्ट हुए है। दुःखम पड़े ह ओर दीनताके 
भागी हुए ह । अतः मैने सव्रकी शान्तिके छ्य कामदेवको 
जायां है । दुम सव देवताः असुरः महर्षिं तथा दुसरे प्राणी 
भी अब निर्भय होकर तपस्यामे मन ख्गाओ । आज सम्पूणं 
जगतूको मैने काम ओर क्रोधसे श्रूल्य कर दिया है। 


॥1 





देवताभ | यह पापी काम दुःखी जड़ दै । अतः आज भै 
इसे जीवन-दान नहीं दगा । दुम अवसरकी प्रतीश्चा कयो ॥ 
भगवान्‌ शिवके एेसा कहनेपर सब महषियोने उनसे कदा-- 
{शम्भो | आपने जो कुर कहा हैः सब हमारे स्थि परम 
कल्याणकारी हे । किंतु देवेश्वर ! हम भी छु निवेदन करना 
चाहते है, उसे ध्यानपूकैक सुन । जिस प्रकार इस संसारकी 
सृष्ट हुई है, उसके अनुसार ( संकस्परूप ) काम ही इसका 
अधिष्ठान है । कामके बिना यह सृष्टि कैसे होगी । यह विश्व 
काममय है; इससे ऊपर उठे हृए आप परेश्वरं ही निष्काम 
ह ।' इतना ककर मुनिः सिद्ध ओर चारणोने मगवान्‌ 
सदाशिवकी स्तुति ओर बन्दना की । तदनन्तर वे वहसि 
शीर ही अन्तर्धान हो गये । कामदेवको जछाकर महादेवजी 
अदृश्य हो गये । उस समय पार्वती जी वहां रत्तिको रोती 
हुई देखकर बोखीं-- सखी ! तुम शोक न करोः, मै कामदेव- 
को जीवन दिकाऊंगी । पावंतीके इस प्रकार आश्वासन देनेपर 
पतिव्रता रतिने पतिक पुनः प्राप्त करनेके स्यि ब्रड़ी भारी 
तपसया आरम्भ की | 


तदनन्तर पावती भी वहीं रहकर तपस्यामे छग गयीं | 
उस समय माता-पिताने उन्दै रोकते हुए कहा--बेरी अभी 
तू बाल्किदहैः शीघ्र धर चल । तू तपस्याका श्म 
उडने योग्य नदीं है ।2 


पार्वती बोर्टी-माता ओर पिताजी ! मेँ धर नदी 
चदूगी । आप मेरी प्रतिज्ञा युन । मे उत्तम तपस्यके द्वारा 
भगवान्‌ शाङ्करको पुनः यदीं ब्ुखकर उनका वरण करूगी । 

यो कहकर मनस्िनी पावती एकाग्रचित्त होः बड़ी उग्र 
तपस्यके द्वारा भगवान्‌ शिवका आराधन करने ख्गीं । उस 
समय जया, विजया; माधवीः सुखोचनाः सुश्रुतः श्रुताः शुकी 
परम्छोचा; सुभगाः श्यामाः चिच्ाङ्धीः वारुणी ओर सुधा-ये 
तथा ओर भी बहुत-षी सख्या गिरिराजनन्दिनीकी सेवामें 
रहने ठगी । परमात्मा रद्रने कामदेवको जहा दग्ध किया 
था; वहीं एक वेदी बनाकर पारव॑तीजी उसपर विराजमान 
ह । पे अन्न ओर फट त्यागकर केवर हेरे पत्ते खाकर 
रहमे स्णी । तव्यश्चात्‌ हेरे पत्ते भी छोड़ दिये ओर सूखे 
पत्तौपर निर्वाह करने ठगी । अगे चलकर जब उन्हौने 
सूखे पत्ते भी त्याग दिये तब वे (अपर्णा? नामसे विख्यात 
हुई । सूखे पत्ते छोड्नेपर वे ऊख कार्तक केवर जर्पर 
रहीं । फिर उपे भी छोड़कर वायु पीकर रहने ठगी | इस 
प्रकार सती-साष्वी गिरिजा दी्धकारतक तपस्यामें लगी रदीं | 


# शरणं रज सवंशं मरत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
भगवान्‌ शङ्करकी प्रसन्नताके स्यि मनमे उत्तम निष्ठा रखकर 
पार्वती उग्र तपस्याद्वारा आराधन करती रहीं । पार्वतीके 
उस महान्‌ तपसे सम्पूणं चराचर जगत्‌ सन्तस होने खगा 
तब देवता ओर अमुर सब मिख्कर ब्रह्माजीकी शरणमे गये | 

देवता बोले-मगवन्‌ ! अपने ही इस सम्पूण 
चराचर जगत्की सृष्टि की दै | हम देवताओंकी रक्षा के 
योग्य आप ही है| 
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देवताओंकी यह बात सुनकर ब्ह्माजीने मन-दी-मन 
चिन्तन किया । चिन्तनसे उन्दै श्चाते हआ किं पार्वतीकी 
तपस्यासे बड़ी अद्भत दाबाम्ि प्रकट हुई है | यह जानकर 
ब्रह्माजी बड़ी शीघ्रतासे परम अद्भत क्षीरसागरके तटपर गये | 
वहा जाकर उन्दने अतिशोभायमाम शेषरय्यापर सोये हए 
भगवान्‌ विष्णुका ददन किया । लक्ष्मी दैवी उनके दोनों 
पवरणारविन्दौकी निरन्तर सेवा कर रही थी । गर्ड़जी ङु 
दूरपर मस्तक छकाये हाथ जोड़े परयुकी सेवामे खड़े ये। 
भरी, कान्तिः व॒ष्टि, इत्ति ओर दया आदि देविर्यो मी भगवान्‌- 
की सेवामे संल थी। नो रक्तिर्योसि सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु 
अपने पाषदोसे धिरे हुए थे। कुमुदः कुमुद्वान्‌ सनकः 
सनन्दन; महाभाग सनातनः प्रयुप्ष; विजयः; अरिजित्‌; 
जयन्तः जयत्सेनः प्रम कान्तिमान्‌ अजयः सनत्कुमारः उत्तम 
तपखी नारद, तम्ब महाशङ्खं पाञ्चजन्यः कोमोदकी गदा 
सुदर्शन चक्र तथा परम अद्ुत शङ्खनामफ धनुष--ये षय 
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वरहा ब्रह्माजीको मूतिमान्‌ दिखायी दिये ।# सवं देवतार्भनि 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णुके समीप जाकर उनसे प्रार्थनापूर्वक 
कहा-- महाविष्णो | हम पावंतीजीकी अत्यन्त उग्र तपस्यासे 
जले जा रहे ह ओर सन्तप्त होकर आपकी शरणमे आये ई; 
आप हमारी रक्षा करः रक्षा करे ॥ 

तवर शेषनागकी शय्यापर बैठे हए परमेश्वर श्रीहरि इस 
प्रकार बोले--देवताओ ! आज तुम ॐोगोको साथ लेकर 


परमेश्वर महादेवजीके पास चठता दँ । हम सव रोग मिलकर 
उनसे प्राथ॑ना करं कि वे पार्वतीजीके साथ विवाह करमेको 
उद्यत हौ | भगवान्‌ शिव पुराणपुरुष है सवके अधीश्वर हैः 
वे सवके चल्थि वरेण्य ( वरणीय अथवा सेव्य ) है उत्तम 
स्वरूपकी पराका्ा है तथा वे हयी परात्पर परमात्मा है। 
इस समय वे तपस्यामे लगे है हम सव लोग उन्दीकी 
शरणमे चे | 





देवता्ओंकी प्राथनासे भगवान्‌ शि्रका पावंवीजीके पास जाना ओरं उनके 
परेमकी परीक्षा ठे उनकी तपसाको सफर बनाना 
== -- 


सखूतजी कहते है--भगवान्‌ विष्णुकरे इस प्रकार कहने- 
पर सव्र देवता पिनाकधारी महादेवजीका दर्शन करनेके खयि 
गये । मगवान्‌ रिव समुद्रके उस पार उत्तम समाधि ल्गये 
योगासनपर विराजमान थे । उनके पार्षद उन सब ओरसे 
घेरे हुए थे । वे सप्राज वासुकिको छातीसे चिपकये हए 
यज्ञोपवीतकी माति धारण करते थे | कम्बल ओर अश्वतर-- 
इन दोनो नागोको उन्होने दोनो कानोका कुण्डल बना रक्वा 
था | कर्कोटक ओर कुलिकेणे उत्तम कङ्कणका काम छेते हुए 
उन्हे अपने दोनो हाथमे धारण किया था राद्धं ओर पद्म 
नामक नागका भुजवंद धारण करके वे बड़ीशोभापारे 
थे | पहनने योग्य॒वल्के खानपर उन्होने बाधका चमड़ा 
ल्पेट रक्ला था | वे मस्तकपर भागीरथी गङ्गा तथा अचन्द्र 
युक्तं जटाजूट धारण किये बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओकि साथ 
विराजमान थे । उनके श्रीअङ्गोकी कान्ति कपूंरके समान गोर 
थी ओर कण्ठमे नीक चि युरोभित था । भगवान्‌के पास 
ही उनके वाहन नन्दिकेश्वर भी थे । एेखी अद्भुत शोभासे 
युक्त सुरभरष्ठ शिवका समसत देवताओंने दशेन किया । उस 


# क्षात्वा ब्रह्मा जगामाद्यु क्षीरान्धि 
कस्या 


कुमुदोऽथ इुमूददाश्च सनकश्च 
जयन्तश्च जयत्सेनो जयश्चैव 
पाञ्चजन्यो मषाराङ्खो गदा 


समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषिः देवता ओर दानवोँने वेदो ओर 
उपनिषदोके अनेक सक्तो द्रारा भगवान्‌ शिवका सवन किया | 

श्रीब्रह्माजी बोे--कामदेवका अन्त करनेवाले श्री- 
सद्रदेवको नमस्कार है । जो प्रकाराखरूप होनेके कारण भ्मर्ग 
नाम धारण करते है, तीनों ोकोम जिनका सौभाग्य सबसे 
बदकर है, उन चिनेत्रधारी भगवान्‌ मदहेश्वरको नमस्कार है । 
जो सम्पूरणं जगत्‌के मरण-पोषण करनेवाले बन्धु है तथा यह 
सम्पूणं विश्व जिनक्रा खरूप हैः उन भगवान्‌ च्यम्बकको 
नमस्कार है । भगवन्‌ ! आप समस्त ठोकोके धारण-पोष्रण 
कएनेवले पिता, माता ओर ईश्वर है; आप ही जगत्‌के खामी 
तथा र्षक हैः प्रभो | आप हमारा उद्धार कर । 


तब उत्तम योगसे युक्त दया परमात्मा मदेश्वर शम्धुने 
धीरे-धीरे समाधिसे विश्राम छया ओर देवताओंसे इस प्रकार 
कहा-- “परम भाग्यवान्‌ ब्रह्मा आदि देवताओं ¦ ठम लोग मेरे 
समीप क्यो अये हो १इस समय यहां आमेका कारण बतखञ । 
उनके इस प्रकार पूछनेपर ब्रह्माजीने देवताओंके महत्व- 
पूणं कायका परिचय देते हुए कहा--“भगवन्‌ ! तारकाबुरने 





परमाद्भुतम्‌ । तत्र॒ पतं पये शेषाख्ये चातिरोभने ॥ 
पादोपयुगं सेग्यमानं निरन्तरम्‌ । दूरस्थेनापि 
सेम्यमानं भिया कान्त्या वुष्टथा वृथा दयादिभिः । मनदाक्तिुतं विष्णुं 
सनन्दनः । सनातनो महामागः 
महहाप्रमः । सनत्कुमारः 
कौमोदकी तथा। सुद्येनं तथा चतर 
फतानि वै रूपवन्ति 


ताक्ष्येण नतकन्धरभारिणा ॥ 
पाषदे; परिवारितम्‌ ॥ 
्रसुप्रो विजयोऽरिजित्‌ ॥ 

नारदश्चैव तुम्बुरुः ॥ 


्राङ्ग च परमाद्भुतम्‌ ॥ 


सुतपा 


दृष्टानि प्रमेषिना । 


५२ 





कषयाय न यी 


देवतार्ओको महान्‌ कष्ट पर्हचाया है । बह देवताओंका धोर 
शत्रु है । अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पावंतीजीका पाणि- 
ग्रहण करं । गिरिराज हिमवानूद्रारा दी दुई गिरिजाक्रो आप 
पाणिग्रहणकी विधिसे अङ्गीकार करं । बरह्माजीकी बात 
सुनकर महादेवजीने हसते हुए कहा-- “जवे मँ खवंयुन्दरी 
गिरिजदेबीका वरण कर दूंगा; तव समस्त सुरेश्वर तथा 
शरषि-मुनि भी सकामभावसे युक्त हो जार्येगे ओर निष्काम- 
भावसे पूणं परमार्थके पथपर चलनेमे असमथं होगे । अतः 
मैने सवके पारमार्थिक का्य॑की सिद्धिके खयि कामदेवको भस 
क्रियाथा | मेरे विचारसे तो कामदेवके दग्ध होनेसे दी 
देवताओंका मदान्‌ कायं सिद्ध हभ है । इस कामदहनरूपी 
कार्यते तुभ सव्र लोग निष्काम हो गये हो । अव जेसा् 
से ही दुम लोग भी हो गरे । अतः हमखोग अब प्रयततपूव॑क 
अत्यन्त दुष्कर तथा परम उत्तम तपका अनुष्ठान कर ओर 
करावै | कामदेवके न रहनेसे तुम सब देवता समाधि टगाकर 
परमानन्दे निमय हो सदा सुखी रहोग । काम तो नरक 
ही ॐ जानेवाला है | उसीसे क्रोधका जन्म होता दै | क्रोधसे 
सम्मोह्‌ हेता है ओर सम्मोदसे मनुष्य जल्दी ही भ्रमे पड़ 
जाता है । अतः समी श्रेष्ठ देवता कामः क्रोधका परित्याग 
करके शाख्रौ ओर संतोके सदुपदेद्योको मार्ने--उनके अनुसार 
जीवन बनावे | 

बृषभके चिहसे युक्त प्वजा धारण करनेवाके भगवान्‌ 
महदेवने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देव ताओं तथा श्रषि- 
मुनिर्योको भटी्मोति समञ्चाया । तत्पश्चात्‌ वे पुनः ध्यान 
लगाकर मौन हो गये | तब बे सबं देवता अपने-अपने स्थानको 
चङे गये ¦ फिर रिवजीने बुदधिके द्वारा मनको आत्मा एकाग्र 
करके अपने परूपका इस प्रकार चिन्तन करिया--“जो परसे 
भी अत्यन्त परे, अपने आपम सितः मक आदि दोषोसे 
रहितः विन्न-बाघाओंसे शल्यः निरञ्जन ( निक्षि ) तथा 
निरामास ८ मिथ्या श्ानसे रदित ) है, जिसके विषयमे निवेकी 
विद्वान्‌ भी मोदित हो जते हैः जरा सूर, चन्द्रमाः अभि 
अथवा नक्षत्र आदि दुसरी किंखी अ्योतिका प्रका नही, जहां 
वायुकी भी गति कुण्ठित हो जाती है, जो विचारद्ष्टिसे भी 
केवल ( अद्वितीय ) सद्वस्तु है, सृष्षम तथा सृष््मवर 
वस्{ओसे मी परे है, जिषका कोई नाम या सङ्केत नदीं दै, 
जो चिन्तनका विषय नदीं है, जिसमे विकारका सर्वथा अभाव 
है, जो रोग ओर योकते सर्वथा परदे विद्युद शान दही 
जिका खरूप दे, सर्वत्यागी संन्धाखी जिरे प्राप्त होते है, अ 





# शरणं बज सर्व॑शं सरत्युजयमुमापतिम्‌ # 





[ संक्षिप्त स्कन्दपुराणं 


शब्द या बाणीकी पचसे परे हैः निगुण ओर निविकार हैः 
सत्तामात्र ही जिसका सखरूप हैः जो ज्ञानगम्य होकर मी 
वास्तवमे अगम्य हैः वेदान्त ओर आगम भी मूक होकर ही 
( नेति-नेति्की माप्रामे ) जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते दै, 
वही सवके ईश्वर पिनक्रधारी भगवान्‌ बरृषध्वज परमार्थं वस्तु 
८ परब्रह्म परमात्मा ) है ।* उन्दोनि ही कामदेवका नाश करिया 
है| वे साक्षात्‌ परमेश्वर होकर भी (तपः का सेवन करते दै 

लोमद्ाजी कहते है--उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर 
तपस्यामे र्गी हई थीं । उस तपस्यासे उन्दने भगवान्‌ शङ्कर- 
की जीत छया । देवीकी तपस्यासे हार मानकर भगवान्‌ शिव 
समाधिसे विरतं हो, तुरंत उस स्थानप्रर गये जहो पार्वतीजी 
विराजमान थीं । वहा पर्रुचकर उन्न देखा- देवी गिरिजा 
सखियोसे ध्रिरी हुई वेदीः प्रर बेदी है ओर चन्द्रमाकी कटके 
समान प्रकाशित हो री द । महादेवजीमे उन्द देखकर 
तत्कार ब्रह्मचारीका येष धारण कर लिया ओर उसी स्वरूपसे 
सखियोकी मण्डटीमे उपस्थित होकर पूछा--(सखियो ! यह 
सर्वाङ्गसुन्दरी कन्या अपनी सदहेखियोके ब्रीचमे क्यो बेटी हे ! 
यह कोन है १ किसकी पुच्री है १ कदंसि आयी है ओर किस 
ल्ि तपस्या कर रदी है £ 

तब जयने उत्तर दिया--्रह्मचारीजी | ये गिरिराज 
हिमवान्की कन्या हँ ओर ॒तपस्याद्वारा परमेश्वर स्द्रको पति- 
रूपमे प्राप्त करना चाहती दै ।? 


जयाकी यह बात सुनकर बदटुरूपधारी शिव 
ठटाकर ख पड़े ओर इस प्रकार बो-.सखियो ! यहं 
पावती मोली-माठी ह । इसे अपने हित ओर अदितका कुक भी 
ज्ञान नही है । मला, सुद्रकी प्रातिके स्यि तपस्या करनेकी क्या 





# आत्मानमात्मना कत्वा आत्मन्ग्रवमचिन्तयत्‌ ॥ 
परात्परतरं स्वस्थं नि्मरं निरवयष्टम्‌ । 
निरज्ञनं निराभासं यन्मुष्यन्ति च सूरयः ॥ 


भनुनं भात्यभ्रिरथो रदी वा न ज्योतिरेवं न च मारतो हि । 
त्वेवं वस्तु विचारतोऽपि दक्ष्मात्र्‌ परं स॒क्ष्मतरात्परं च ॥ 
अनिदरेरयमचिन्त्यं च॒ निविकारं निरामयम्‌ । 
शपतिमात्रस्वस्पं च न्यासिनो यान्ति यत्र गै ॥ 
दब्दातीतं नियुंणं निर्विकारं सत्तामाच्रं श्वानगम्यं त्वगम्यम्‌ । 
यत्तद्‌ वस्तु स्वेदा कथ्यते वै वेदातीतैश्वागमैमूंकभूतैः ॥ 
तद्बस्तुभूतो भगवान्‌ स शश्वरः पिनाकपाणिरभगवान्‌ वृषध्वजः ॥ 
(स्क० मा. कै० २२। ३२-३७) 
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आवद्यकता है १ अरी ! सद्र तो अमङ्गलरूप है । हाथ 
कपा धारण करते है । मरघटका निवास ही उन अधिक परिय 
है । जिस दिन इसके वरण कर ठेनेपर सद्रका इसके साथ 
सम्बन्ध होगा उसी दिनसे यह श्युभाङ्की पावती भी अद्यभरूप 
हो जायगी । सद्र वही हनः जिन्है दक्षके शापसे बाह्न्णोने 
यज्ञबहिष्करत कर दिया है । अ्यन्तं भयानक विषवाङे जो- 
जोसर्पं थेवेही उनके अङ्खोके आभूषण बने हुए है। खद 
` अपने अङ्गम चिताकी राख लगाते है, चमडेका वख पहनते 
है, अमाङ्खखिक वस्तु धारण करते है तथा निरन्तर भूतः 
प्रमथ ओर पिशाचोँसे धिरे रहते है । इस सुङ्कमारी कन्याको 
उस स्द्रते क्या छेनादहै) सखियोको चाहिये किं इसे एेसा 
कृरनेसे रोक । मनोहर रूपवाठे देवराज इन्द्र; परम तेजस्वी 
धर्मराज, वरुणः कुबेर, वायु तथा अभ्रिको छोड़कर रशद्रके 
प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ £ 

परमेश्वर रिवने इस प्रकारकी बहुत-सी बातें वर्ह कहीं । 
पार्वती सखि्योके मध्यमे बेठकर तपस्या संख्य थीँ| 
उन्दने बहटुरूपधारी रुद्रकी बातें सुनकर उनके प्रति रेष 
प्रकट करते हुए कदा--“जया | साध्वी विजया | विश्वसुन्दरी 
परम्छोचा ! ओर महाभागा सुरोचना ! मै तमलोगोसे कहती 
ह-मैने जो कुक क्रिया दहै, ठीक किया है । परंतु तुम्हे इस 
बरह्मचारीसे क्या कामहै जो इसकी कठोर बाते सुनती हो । 
ब्रह्मचारीका रूप धारण करके यह्‌ कोई महादेवजीका निन्दक 
आ गया दैः एेखा समञ्चो । सखियो ! एेसे व्यक्तिसे अपना 
क्या प्रयोजन है १ जो महात्माओंकी निन्दा करनेवाठे; पापी; 
कृतन्न, वेददुषक, वेदश्रष्ट ओर म्यादाहीन है, उन ठोगोके 
साथ बुद्धिमान्‌ पुर्षकरो वा्ताखाप नदीं करना चािये । शरेष्ठ 
पुरुषोकी निन्दा सुनकर जो ठुरंत बसि उठकर दूसरे 
स्यानपर नदीं चठे जाते; वे प्रतिष्टाहीन मानव पापके भागी 
होते द ।*५ 

भगिरिजाकां वचन सुनकर विजया बटुरूपधारी श्द्रसे 
स्वा कुपित होकर बोखी--श्रह्मचारी ! जाओ, जाओ यंसि; 
अब दुमद यदा एक क्षण मी नदीं ठरला चाहिये ।› विजया 


बातन्वीत क्रनेमे बड़ी कुशल थी । उसने इस प्रकार फटकार- 





# य निन्दकाश्च पापाश्च कृतघ्ना वेददूषकाः । 
वेदन्रष्ा परति अवाच्यास्ते मनीषिभिः ॥ 
आयो्णां निन्दनं श्रुत्वा ये न यान्ति त्वरान्विताः । 
स्थानान्तरं क्वप्रतिष्ठास्ते$पिं स्युः पापिनो जनाः ॥ 

( स्क० मा० के° २२॥। ६२.६४) 


केर विवाद करनेवठे बटुरूपधांरी शिवकर बिदा कर दिया । 
बे तत्काल अन्तान हो गये | सम्पूणं सखिर्योमेसे किंसीने 
नदीं देखा कि वे कहां चके गये १ तदनन्तर भगवान्‌ मदश्वर 
पारव॑तीजीके सामने अपना वासविक स्वरूप धारण करके फिर 

सहसा वहीं प्रकट हो गये । ध्यानम ख्गी हई पार्वतीदेवी जब 
अपने ध्यानगत खरूपकरो द्द रही थी, उसी खमय उनके 
हदयस्ित देवता बाहर दिखायी देने ल्य । विशाल नेचोवाली 
सुशीला गिरिजाने अख खोलकर देखा तो सर्वलोकमहेश्वर 
देवदेवेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए । उन कैखाशानिवासी 
शङ्करके दो भुजार्ण् एक युख ओर अद्यत स्वल्प था | 
मस्तकपर जटाओंका जुदा वधा हुआ था । उसमे चन्द्रमाकी 
कला शोभा पा रही थी | भगवानूने हाथीका चमड़ा पहन 
रक्खा था। उनके कानोमें कुण्डक्के सथानपर महाभाग कम्ब 
ओर अश्वतर-ये दो नाग विराज रहे थे । परम कान्तिमान्‌ 
सर्पराज वासुकरिको हार बना लिया गया था] उनके हदा्थोमे बड़ 
बङ्‌ सपकि ही कंगन पडेथेजो बड़ी शोभादेरहेथे । इख 
प्रकार रुद्रे स्पकि आभूषण बनाये थे । एेसा स्वरूप धारण- 
कर भगवान्‌ शिव पार्वतीके सामने खड़े हुए ओर शीघता- 
पूवक बोले--“कल्याणी | दुम वर गि ।: उस समय सती- 
साध्वी पावंतीजीको बड़ी ठ्जा आयी । उन्होने शङ्करजीसे 

कहा-- देवेश ! आप मेरे सनातन सवामी है क्या आप्को 
पहलेकी घटनाका कु स्मरण है १ प्रभो ! मै वही सतीह 
जिकर लिये आपने दक्च-यज्ञका विनाश किया था । बही आप 
है ओर वही तैं । तारकासुरके वघल्प देवकार्यकी सिद्धि- 
के च््यि मेँ मेनाके ग्भ॑से प्रकट हुई द आपसे मेरे द्रारा 
एक पुत्र दोगा । इसल्वयि महेश्वर | आप मेरी एक प्राथना 
सरीकार करं । आपको ऋरुषियोके साथ हिमवान्‌के पास जाना 
चादिये ओर उनवे मेरे स्यि याचना करनी चाहिये । मेरे 
पिता दिमवान्‌ आपकी आज्ञाका पालन करगे इसमे सन्देह नहीं 
है । पूव॑का्मे जब भँ दक्षकी कन्या थी उस समय भी भर 
पितामे ही मुञ्चे आपकी सेवामे समर्पित किया था । महाभाग ! 
हमारा ओर आपका विवाह देवताओंकी कार्य-सिद्धिके च्वि 
होरा र॥ 


तब महादेवजीने पार्वतीसेर्दँ सते हप कहा-देवि 
अहंकाररूपा परक्रतिसे महत्त्व उत्पन्न हुआ । महत्तत्वसे 


तामस अष्टकारकी उत्पत्ति हई । तामस अदंकारसे सर्वव्यापी 


आकाश प्रकट हुआ । आकाशसे वायु ओर वायुस अमिकी 
उत्पत्ति हई । अभ्रिसे जठ ओर जल्से प्रथ्वी हई । .युघखि । 


५४ # शरणं बज स्वशं भरव्युंजयमुमापतिम्‌ # 


संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तु जो भी इष्टिमै आती 
है उन सवको नश्वर समञ्यो । अविनाशी तो आत्मा ही है 
जो एकं होकर भी अनेकताको प्राप हुआ दहै, निर्भुण होकर 
भी गुणौसे आद्रतहोरशहैः जो सदा अपने ही प्रकाशचसे 
प्रकारित होनेवाला दै गंतु इस समय दृसरेसे प्रकाश्च रहण 
करनेवाय बन गया है; खतन्तर होकर मी परतन्त्र-सा हो गया 
है | देवि ! प्रकृतिरूपमसे तुमने ही महत्तत्वको प्रकट किया दै | 
यह सम्पूण मायामय जगत्‌ तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है । 
तीनो शु्णोका कार्यं तुमने ही प्रकट किया है| वुम्दीं निगुण- 
मयी सूम प्रकृति हो ओर मै खदा तुम्हारे सब व्यापारौका 
साक्षीमात्र हँ । म दिमाख्यके पास नहीं जागा । उनसे 


रि नि पि पिति पि रि, काचक 


किसी प्रकार याचना नदीं करूंगा । क्योकि क्रिसीके सामने 
८दीजियेः एेखा वचन मुहसे निकाल्नेपर पुरुष उसी क्षण ठघुता- 
को प्राप्त हो जाता है। 

एेसा कहकर भगवान्‌ रिव अपने खानको चे गये । 
तदनन्तर हिमवान्‌ अपनी धर्म॑पल्ली मेना तथा दूसरे पवंतोके 





साथ वर्ह अये । पावंतीजीने जब उन्हं देखा तो बे उटकर 


खड़ी हो गयीं ओर अपने माता-पिता तथा भाई-बन्धुओंको 
मस्तक दुकाकर प्रणाम करिया । तत्र हिमाख्यने मधुर वाणीम 
पूछा- “साध्वी ! ठमने जेते-तैसे यहो रहकर क्या किया है 

पावती बोटी--पिताजी ! मैने यर्दा उत्तम ॒तपस्या- 
के द्वारा कामनाराक महादेवजीकी आराधना की है। मेरा 
वह महान्‌ कायं, जो अन्य सब ोगेोके छ्यि अत्यन्त दुम 
हैः आज सिद्ध हो गया । महादेवजी सन्तुष्ट होकर यदीं मेरा 
वरण करनेके खयि पधारे थे; कितु जव मैने यह कहा कि 
मेरे पिताकी अनुपस्ितिमे इस समय आप मेरा पाणिग्रहण 
केसे कर सकते है; तब वे जिस मागि अये थे उसीसे 
लट गे | 


पार्व॑तीकी यह बात सुनकर बन्धु .बान्धरवोसदहित धर्मात्मा 
हिमवानको बड़ी प्रसन्नता हदं । वे अपनी पुत्रीसे ब्रोठे- 
(अब हम खच खोग धरको चै ।: उस समय सव ठोग 
एकत्र हो पार्वतीको सब्र ओरसे घेरकर खडे हो गये ओर 
उनकी प्ररंसा करने ल्गे । तदनन्तर हिमवान्‌ पावंतीको 
अपने घर छे अपे | देवताखोग दुन्दुभि बजाने खे । उनके 
शङ्ख ओर त्थं भी बज उठे । इस प्रकार अपने पिताके 
घरमे आगमी हुई पावती उत्कृष्ट तेजरे सुशोभित होने लगी । 
वे मन-ही-मन सदा भगवान्‌ शिवका चिन्तन करती रहती 
थी | श्रेष्ट देवता भी उनके प्रति पूल्यभावं रखते थे | 


---भता"्ज्ब्छन्&-- 


सप्तपियोका आगमन, शिवके साथ पावंतीके विवाहका निश्चय, समस्त देवतार्ओंका शिषकी 
बारातमे आगमन, हिमवानद्रारा खागत तथा मण्डपे फन्यादानकी तेयारी 


नन 


छोमाजी कहते है-- तदनन्तर भगवान्‌ मदेश्वरके 
भेजे दए सपर्षिगण सदसा हिमवान्‌के पास अये । उन्दें 
आया देख हिमवान्‌के मनम बड़ी प्रसन्नता हई ओर उनन्दोनि 
रीर उढकरं उन वका स्यागत-सत्कार किया ! फिर मस्तके 
छकाकर विनयपूर्वक पूछ--“महर्षियो ! आपटोग केसे 
पारे है १ अपने आगमनका कारण - बताये ।- तथ्‌ 


सप्तपिरयोने कंहा--“पर्व॑तराज ! ट्म रोग भगवान्‌ शिवेके 
मेजे हुए है, य्ह आपहीके पास अये दै । आपकी कन्या- 
को देखना ही हमरे आनेका उदेश्य है । अतः शीघ्र अपनी 
कन्या हमे दिखाइये ।: “वहत अच्छा कहकर दिमवान्‌ने 
पावंतीको बर्हो ब्ुखाया ओर. सपतषियोसे हँसते दए कदा-- 
यही मेरी कन्या दैः किंतु इस समय मुने आपसे एक विशेष 


मेश्वरखण्ड-केदारखण्ड ] + सपतर्षियोका आगमन, शिवके साथ पावंतीके विवाहका निश्चय # ५ । 





बात कनी है । जो तपलिर्योमें सर्वश्रेष्ठ है, परम विरक्त है 
ओर कामदेवका नाश करनेवाठे है, जिन्हौने कामके रारीरको 
जलाकर उन्हे अनङ्ग बना डाल है; एेसे भगवान्‌ शङ्कर अब 
विवाहके इच्छुक केसे हो गये १जो अधिक समीप या अधिक दूर 
रहनेवाव्य हो, (अपनेसे ) अत्यन्त धनी अथवा सर्वथा निर्धन हो, 
जिसकी कोई आजीविका न हो तथा जो मूखं होः एसे पुरुष- 
को कृन्या देना अच्छ नहीं माना गया है । जो मूर्खः, विरक्तः 
खयं दी अपनेको बड़ा माननेवालाः रोगी तथा प्रमादी होः 
एस पुरुषको कन्या नहीं देनी चाषिये ।# अतः मुनिवरो | 
आपके साथ भटीर्भोति विचार करक ही मन्न महादेवजीको 
अपनी कन्या देनी है, यदी मेरा उत्तम निश्चय है ° 

तब महर्षियोने कहा-जिन्हौने तीव तपस्या की है 
ओर उस तपके द्वारा भगवान्‌ शिवकी आराधना फी है, उन 
पार्वती देवीके ऊपर आज भगवान्‌ शिवं बहुत प्रसन्न है । 
पर्वतराज ! तुम्हं पाव॑ती ओर भगवान्‌ रिवकी महिमाका 
थोड़ा भी ज्ञान नहदींदहै। अतः तुम हमारी बात मानो। 
५ पुञ्री पार्वतीको परमात्मा भगवान्‌ दिवकी सेवामं 
देदो। 


पविज्नात्मा छषियोका यह वेचन सुनकर गिरिराज 
हिमवान्‌ बड़ी उतावटीके साथ समस्त पर्वतोसे बोले- 
हह मेर ! हे निषध ! हे गन्धमादन ! ह मन्दराचर ! ओर हे 
मैनाक | तुम सब लोग अपनी यथोचित सम्मति दो; जिससे 
वेसा ही किया जाय ।› तब बातचीत करनेमे कुशर मेनाने 
कहदा-नाथ ! इस समय आपसखम विचार करनेसे क्या 
लाम १ यह कार्यं तो तभी सम्पन्न हो गया थाजब इस बड़- 
भागिनी कन्याने जन्म छया था । यह देवताओंका कायं सिद्ध 
करनेके छियि उत्पन्न हई है । भगवान्‌ रिवके घ्यि ही इसका 
` अवतार हुआ है । अतः यह शिवको ही दी जानी चाहिये । 
इसने भगवान्‌ रुद्रकी आराधना की है ओर रटने मी वरदान 
देकर श्सका आदर किया है । महाभागा पावती साश्चात्‌ 
सती ही ३ । अतः यह शिवको ही व्यादी जाय । वह वेवादिक 
कत्य हमरि द्वारा भगवान्‌ रिवकी पूजामे निमित्त बनेगा । 

मरेनाकी यह बात सुनकर हिमवान्‌ बहुत सन्वष्ट हए । 

# अत्यासन्ने चातिूरे अत्याढये धनवजिते । 

वृत्ति्टाने च मूख च कन्यादानं न शस्यते ॥ 

मूढाय च विरक्तय सआत्म्षम्माविताय च । 


शापुराय प्रमत्ताय कन्यादानं न कारयेच्‌ ॥ 
( स्क० मा० के० २१३। ८.९) 


तदनन्तर सपतर्षियोने वहसि पुनः लखोटकर +गवान्‌ शिवः 
उनकी प्रेयसी पाकेतीका सवं वृत्तान्त इस प्रकार कहा- 
देवेश्वर | गिरिराज हिमवानमे अपनी कन्या आपको दे दी 
इसमे संशय नहीं ह । अव देवताओंको साथ ठे शीतर हं 
पार्वतीसे विवाह करनेके स्मि जाइये । ऋषियोका यह वच. 
सुनकर परमेश्वर शिवने कहा-विवाह कसे होगा ओः 
कोन-कौन उसमे चलेगे, यह स्व॒ वात विस्तारपूरवव 
बताओ ।; तब उन श्रृषि्योने भगवान्‌ सदाशिवसे सकः 
कहा--^्देव | भगवान्‌ विष्णुको बुखना चाहिये । साथ ह 
ब्रह्मा; इन्द्रः श्रुषिगणः यक्ष; गन्धर्व, नागः सिद्धः विद्याधरः 
किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगोको भी शीघ्र बुलदये । 
श्रुषियोकी यह बात सुनकर महादेवजीने देवषिं नारदसे कदा- 
धुम शीघ्र जाकर भगवान्‌ विष्णुको बुल ल्मओं । उसके 
बाद ब्रह्मा; इन्द्र तथा अन्य देवगणोको मी ठे आना॥ 
लोकपावन नारदमे भगवान्‌ रिवकी आज्ञा िरोधायं की 
जर तुरंत वहसे मगवान्‌ विष्णुके प्रिय धाम वेकुण्ठलोकमे 
गये । वरहो उन्होने देखा-मगवान्‌ विष्णु एक श्रेष्ठ 
सिहासनपर विराजमान है । देवी ठक्ष्मी उनकी सेवा कर रही 
ह । भगवान्‌के चार भुज ह । बे सन देवताओं शरेष्ठ ओर 
अत्यन्त तेजस्वी है! उनके श्रीजङ्खोकी कान्ति नीठ कमल- 
के समान श्याम है। कानौम बहुमूल्य रतनजटित मनोहर 
कुण्डक ब्यलमला रहे है । मसकपर परम सुन्दर विराल 
मुकुट शोभा पा रहा है, जिसमे जड़ हुए उत्तम रत्नोकी 
प्रमसे वे ओर भी प्रकाशित हो रदे द) गले सुन्दर 
बैजयन्तीकौ बनी हुई बनमाला शोभा दे रही हे । इस प्रकार 
त्रिभुवनमे एकमा सुन्दर बे सनातन देव विष्णु बंकुण्ठमं 
विराज रदे दै ।# 

छरषियोमे शरेष्ठ सर्वज्ञ नारदजी ब्रह्मवीणा बजति हृ 


भगवान्‌ विष्णुके समीप गये ओर शङ्करजीका सन्देश सुनाते 
नि 


#ददद्टौ देवं परमासने सितं 
भिया च देव्या परिसेन्यमानम्‌ । 
देववरं महापरसं 
नीरोत्पलश्यामतनुं. वरेण्यम्‌ ॥ 
महाहरलावृतचारङुण्डलं 
मदाकिरीयोत्तमरत्नभास्वरम्‌ । 
वनमाख्यान्वितं 
सनातनं तै भुवनैकसुन्दरम्‌ ॥ 
( स्क० मा० के० २९ । ३४०१५ ` 


चचतुभंजं 


सुपैजयन्त्या 


५६ 


# शरणं ज सर्च॑शं खट्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संलित्त स्कन्दपुराण 








हुए बड़े आदरसे बोके--"महाविष्णो | रीघ चल्यि, महादेव- 
जी विवाहकै स्यि उतावछठे हो रहे है । उनकी आओरसे सब 
कायंकी व्यवस्था करनेवाे केवल आप ही है ।› नारदजीकी 
बात सुनकर देवाधिदेव भगवान्‌ जनादन नारदजी तथा 
पाषदोको साथ ठे वर्हसि चर दिये । म्गवान्‌ विष्णु 
योगे्रौके भी प्रमु है महान्‌ ह तथा परमात्मा है | वे उस 
समय गरुड्पर आरूढ हो श्रेष्ठ देवताओके साथ आकाश- 
मागंसे भगवान्‌ रिवके समीप गये । योगीजन जिनके चरणा- 
रविन्दौका सदा चिन्तन करते दहै बे महादेवजी भगवान्‌ 
विष्णुको आया देख उठकर खड़े हो गये ओर आनन्दमम्न 
हो उन्है छातीषे ल्गा ख्या | फिर भगवान्‌ हरि ओर हर 
दोनो एक ही आसनपर विराजमान हुए । दोनोने प्क 
वुसरेकी कुराल पछी । तव्यश्चात्‌ श्रीमहादेवजी बोठे-- 
धविष्णो | पावतीकी तपस्यासे म उसके वशम हो गया 
ओर आज उसका पाणिग्रहण करनेके ल्यि हिमवान्‌के धर 
चर्ना चाहता हँ › यह बातचीत हौ दही रही थी किं ब्रह्मा 
जी भी इन्द्र तथा सम्पूरणं लोकपारोके साथ व्हा आ पहुचे । 
सी प्रकार सव असुरः यक्ष; दानवः नागः पक्षी अप्सरा 
ओर महिं भी आये । सबने एक होकर भगवाम्‌ शिवसे 
एक सरमे कहा--“महादेवजी ! अब आप हमलो्गोकरे साथ 
हिमवान्‌करे धर पधारियेः पधारिये । तव मगवान्‌ विष्णुने भी 
हस प्रस्तावके अनुरूप बात कही--“शम्भो ! आपके ग्रह्यसूत्रोक्त 
विधिके अनुसार ही यर्हो वैवाहिक कर्म करना चाये । 
जेखे नान्दीमुख श्राद्ध ओर मण्डपकी स्थापना आदि 
आवश्यक कार्यं है ।' भगवान्‌ विष्णुके कथनानुसार महादेव- 
जीने अपने हितकरे स्यि सब कुछ वसा दी किया | 
आभ्युदयिक श्राद्धकर्ममे जिनका पूजन उचित ओर 
आवदयक दै; रसे ब्रह्मादि देवतार्ओकी उन्दने पूजा की । 
बरह्माजीके साथ कदयप मुनिने नबग्रहौका पूजन किया । 
अत्रि; वरिष्ठः गोतमः भागुरिः भगु, बृहस्पति; शक्ति; 
जमदग्निः पराशरः माक्रण्डेयः रिकावाक्‌, शरूल्यपाः 
अक्षतम्‌; अगस्त्यः च्यवन तथा गोमिल--ये ओर दूसरे 
भी बहुतसे महिं शिवजीके समीप आये । ब्रह्माजीकी आक्तासे 
उन सबने वहां विधिपूर्वकं चान्त रीतिसे श्युभकमं 
सम्पन्न क्रिये । चण्डी देवी सब भूतोसे धिरी हुई सके 
अगे-जगे चरखी । उन्दने अपने मसकपर खोनेका कठा 
छे रक्खां था | चण्डीके पीछे भगवान्‌ दिवके गण थे ओर 
गणक पीर इन्द्र॒ आदि देवता; छोकपार ओर ऋषि चख 


रहे थे । ऋषिर्योके पीछे भगवान्‌ विष्णुके महातेजस्वी कुमुद 
आदि पाषंद यथे जो भगवान्‌के असंख्य भावोको शीघरदही 
समञ्च ठेनेवाठे तथा बड़ मनोहर थे । परम पुरुषार्थं प्रदान 
करनेवाठे तथा विदयके एकमात्र बन्धु परमात्मा भगवान्‌ 
श्रीहरि शिवजीके साथ-साथ चर रहे थे । तीनो टोकोके 
एकमात्र पाठक भगवान्‌ विष्णु टक्ष्मीजीके साथ अपने वाहन 
गरुड़जीकी पीठपर बेठे थे । बड़े-बड़े मुनीश्वर अपने हाथमे 
सुन्दर चंवर स्थि हवा कर रहे थे। सर्वेश्वर श्रीहरि उन 
सवके साथ बड़ी शोभापा रहै ये) इसी प्रकार ब्रह्माजी मी 
चायो वेदो; छो वेदाङ्ग; आगमो; इतिहासो ओर पुराणो. 
के साथ अपने वाहन हंसपर विराजमान थे । ब्रह्माः विष्णु 
देवे्वरगण तथा श्ृषि्रन्दसे धिरे हए भगवान्‌ रिव अपने 
वाहन वृष्भपर आरूढ होकर चठ रहैथे । वे सम्पूण 
योगेश्वरौके स्यि मी दुर्लभम तथा अगम्य है। वेद, देवता, 
सिद्ध ओर महर्षिगण जिते धर्म॑कहते हैँ, उसी धर्मस्वरूप; 
धर्मवत्सल वृप्रमपर महादेवजी आरूढ थे । मातृका उन्हें 
सब ओरसे पेरकर अपनी मधुर वाणीद्वारा भगवान्‌ शिवके 
स्थि मङ्गलचार करती थीं । इस प्रकार भगवान्‌ महेश्वर 
सम्पूर्णं देव-दानवेोके साथ सब प्रकारसे अलङ्कृत हो नारियों 
रेष्ठ पावतीजीका पाणिग्रहण करनेके व्ि गिरिराज हिमवानूके 
धर गये । 


उधर गिरिराज हिमाख्य भी बड़ी प्रस्तके साथ अपनी 
पुत्रीके स्यि उसी प्रकार सखव मङ्गलाचार करा रहेथे। 
उन्दने गर्गजीको पुरोहित बनाकर महान्‌ वैभवके द्वारा 
माङ्गलिक भूमि निर्माण करायी । चिश्वकर्माक्रो बुटाकर उनके 
दवारा बडे आदरे साथ अत्यन्त चिस्वृत मण्डप तैयार कराया 
जो बहुत-सी वेदियोके कारण अतिशय मनोहर जान पड़ता 
था | वह मण्डप अनेक प्रकारके गुणोसे तथा भंति-भातिके 
आश्वर्यभरे दश्योसे सुशोभित था । उसका विस्तार इजार्यँ 
योजनका था । वह अपनी दिव्य निमाण-कखसे देवताओंका 
भी मन मोहे लेता था। 

तदनन्तर इन्द्र आदि सव देवता नारद जीको अगि करके 
दिमबानके परम अद्भत भवनमे एक साथ गये | उसे बिश्वकमनि 
विचि्र ढंगसे बनाया था । वहां अनेक प्रकारकी आश्र्य- 
भरी वराते देखनेमे आती थी । वह्‌ यज्ञ-मण्डप अव्यन्त पवित्र 
ओर उत्तम था। बहुत लोगो सर्वरेष्ठ बताकर उसकी 
प्रशंसा की थी | उसकी कारीगरी अद्भुत थी । वह मन ओर 
बुद्धिके खयि अतक्यं था । बुद्धिमान्‌ विश्वकमनि इख प्रकार 
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विचित्र यज्ञ-मण्डपकरी रचना की थी। वे सम्पूरणं देवेश्वर 
श्षियोकि साथ उस मण्डपे प्रवेदा करना ही चाहते ये तव- 
तक ॒दिमवान्की इष्टि उनके ऊपर पड़ी । हिमवानूने अगे 
बदृकर उनका स्वागत किया ओर उन सबके रहूरनेके चि 
बड़े मनोहर गृह प्रदान किये । गन्धर्वः, सिद्ध, प्रमथ, यक्ष; 
देवः नाग तथा अम्सरार्णँ--इनमे जो जँ सुखपूर्वक रह सके; 
उन्दं वहीं विश्रामस्थान हिमाख्यने दिया | 


हिमवानसे सम्मानित होकर सब देवताओंमे अपने परिवार 
ओर वाहन स्ित उस मण्डपमे आनन्दपूर्वक निवास क्रिया । 
विश्वक्मानि उसमे बहुत विस्वृत अवकाश बना रक्वा था | 
रह्माजीके निवासके ल्ि अत्यन्त प्रकारामान स्थान 
बनाया गया था | उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुके छथि दुसरा 
भवन बना था जो अत्यन्त विचित्र ओर बहुत ही प्रकाशमान 
था । विश्वकर्मानि उसे अपने हार्थो सँवारकर अत्यन्त मनोहर वना 
रक्ला था । इसी प्रकार चण्डीष्रह मी उन्होने वड़ा सुन्दर 
बनाया था । उसके अतिरिक्त विश्वकमनि जो एक अत्यन्त 
विचित्रः परम मनोहरः महान्‌ सङ्गलमयः श्रेष्ठ देवता्भद्रारा 
प्रशंसितः केखाग्के समान अतिशय प्रमापूर्णं तथा अत्यन्त 
शोभायमान भवन वना रक्खा थाः उसीमे हिमवानने 
मदान्‌ बैभवके साथ मगवान्‌ शिवको उदहरायां । 
इसी समय मेनादेवी अपनी स्खियों तथा क्रषि- 
मुनिर्योके साथ भगवान्‌ शिवकरी आरती उतारनेके व्व आर्यी। 
उख समय जो बाजे बज रहे ये, उनके शब्द्रसे तीनों खोक 
मूज उढे। मेनाने तपस्वी शिबकी अपने हाथो आरती 
उतारी । वे बड़ी सती-साघ्वी थी । जामाताको देखकर उन्द 
पावतीकी कदी हुई सब बाते सरण हो आयी ओरवे 
विस्मय-चिपुग्ध हो उटीं । मेना मन-ही-मन कहने ठ्गी- 
'अहो ! पावंतीने पहले मेरे समीप जो कुर कहा था; उससे 
कदीं अधिक सौन्दर्यं इख समय मै महादेवजीके अङ्गम देख 
रही हू । यह सन्द तो अनिवैचनीय है ।› इस प्रकार 
विस्मये दबी हुई मेनादेवी अपने धरमे छोट आयीं । 


उस समय पार्वती ज्ञान करके मज्गढपीठपर बैदी थीं । 
ब्राह्मणोकी चिर्योनि खबर ओरसे उन्हें घेरकर आरती उतारी | 
तदनन्तर गर्गा चार्यने कदा--“विद्धानो ! आपरोग इसी समय 
पाणिग्रहणके खयि भगवान्‌ शङ्करका इस मण्डपे . ठे आवें । 
इस कायम शीघता होनी चादिये ।› गर्गाचायंका वचन सुनकर 
गिरिराज हिमवानके सब्र मन्त्री भगवान्‌ राङ्करके पास गये 
ओर उन्दने तीन कलरयोके जकसे माङ्गलिकं विधिके अनुसार 
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भगवान्‌ सदाशिवको स्ञान कराया तथा उनकी आसती भी 
उतारी । लान करके सुन्दर वचर धारण कर लेनेके पश्चात्‌ 
शङ्करजीका उन सवे पुनः पूजने करिया । उसके बाद उन 
सव प्रकारके आभूषगोसे विभूषित करके हाथीकी परपर 
चढ़ाया । उस समय भगवान्‌ दिवके मस्तकपर बहुत बड़ा 
छन्न तना दुगा था, उस छत्रसे उनकी बड़ी शोभा ह्ये रही 
थी । ऊपरसे चंदवा तना था ओर सव ओरते उनके 
च्वि चंवर इखये जा रडे थे । ब्रह्माः विष्णुः इन्द्रं तथा सब 
लोकपाल (वरः के अगे-आगे चछ्ते हुए उत्कृष्ट शोभासे 
सम्पन्न दिखायी देते थे । उख यात्रके समय राङ्क, भेरीः 
पटह आनक ओर गोमुख आदि बाजे बज रहे ये । सम्पूरणं 
गायकं उत्तम माङ्गछिक गीत गा रहे थे। अरुन्धती, अनसूया; 
साविजी तथा मावरकायसे धिरी हुई खक्ष्मीजी भी उख शोभा- 
यानाम सम्मिलित थी | इन सबके साथ जगत्‌के एकमान्न 
बन्धु भगवान्‌ शिव अपने उत्तम तेजसे सुरोभित हो रहे थे | 
चन्द्रमा, सूर्य, अग्निः वायुः शरेष्ठ छोकपार तथा महर्षिगण भी 
उनके साथ ये । घाश्चात्‌ बायुदेव पंखा कर रहे ये । चन्द्रमाने 
उनके सिरपर छ खगा रक्लछा था । सूर्यं आगे रहकर अपने 
तेजसे तप रह थे । देवराज इन्द्र हाथमे बेंतकी छड़ी केकर 
छडीदारका काम करते थे । इस प्रकार देवता ओर पव॑त 
भगवान्‌ शिवके आगे चलते हुए बड़ी शोभा पारदेये। 
उस समय देवता ओर मुनि भगवान्‌ रिवके ऊपर पूक 
बरसा रहे थे जिखसे उनकी शोभा ओर भी बद्‌ गयी थी। 
सामने हिमवान्‌क्ता सुन्दर भवन था जो महान्‌ वैमवके कारण 
सखव ओरसे रोभासम्पन्न दिखायी देता था। उस्र घरका 
ओंगन सोनेका बना हुआ था । व्हा द्वारपर भगवान्‌ रिवकी 
विरोषरूपसे पूजा हुई । फिर मनुष्यः देवता ओर दानवके 
द्वारा पूजित होकर उन्होने उस भवनम प्रवेश किया | इस 
प्रकार्‌ अन्तःपुरमे पर्हुचकर भगवान्‌ शिवं यज्ञ-मण्डपमें पधार । 
स समय नाना प्रकारकी स्तुतियोसे परमेश्वर शिकके गुण 
गये जा रहे थे। बर्हो पर्हुचनेपर गिरिराज हिमवान 
महेश्वरो हाथीसे उतारा ओर मङ्गलपीटपर बिटाकर सखिर्यो- 
सहित मेना तथा पुरोहितने उनकी विरेषरूपसे आरती की | 
वरहो मधुपकं आदिकी जे आवश्यक विधि है, वह सव ब्रह्या- 
जीकी आज्ञासे पुरोहितने तत्का सम्पन्न की । त्यश्चात्‌ 
अन्तवदीमे प्रवेश करकैः जहां (तन्वङ्गी पार्वती समस्त 
आभूषणौसे विभूषित हो वेद्ीके ऊपर विराजमान थी, वही 
महादेवजी भी कये गये ! उनके छाथ भगवान्‌ विष्णु ओर 
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ब्रह्मा भी थे । ब्रहस्पति आदि विद्वान्‌ ख्यकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे । गं ओर वशिष्ठ मुनि जा धड़ीका खान थाः वहीं 
बेठेथे। न्यो द्यीष्डी पूरी हृईः गर्गाचार्यने डश्कारका 
उश्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया । अब मङ्गलमय 
पुण्य मुहूतं आ गया । पावंतीने अपने हाथकी अज्ञस्ममं 
अक्षत ठेकर उसे शिवकरे ऊपर छोड़ा । फिर दही, अक्षत ओर 
कुदके जलसे उनका भलीर्मोति पूजन किया । 


हसी समय गर्गाचार्य अदेशसै हिमवान्‌ अपनी पत्ती मेना- 
के साथ वह कन्यादान करनेकरो उद्यत हए. । मेना सोनेका 
कटश केकर उनकी अद्धाङ्गिनी बनी हदं थी । परम 
सोभाग्यवती मेना समस्त आभरणो से विभूषित होकर दिमवान्‌- 
के साथ बेटी थीं । उस समय हिमवानूने सबको वर देनेवाठे 
भगवान्‌ विश्वनाथसे कहा-'आज मेँ ब्रह्माजी तथा भगवान्‌ 
विष्णुका संग पाकर ओर अपने पुरोहित परम महात्मा गर्गजीके 
साथ बैठकर देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करको कन्यादान करता हू | 
विप्रवर ! शस समय कन्यादानकरे लिये उत्तम बेला आयी दै । 
इसमे आप सङ्कल्प पदं ।' "बहुत अच्छा" कहकर वहां अये हुए 
सब भेष्ठ बह्यमणोने हिमवान्की बात स्वीकार की। वे सभी 
दुभ समयके ज्ञाता थे । उन्होने तिथि; मासः नक्षत्र आदिका 
यथावत्‌ उच्चारण किया । फिर हिमवान्‌ भगवान्‌ राङ्करसे इस 
प्रकार बोले । 

हिमवान कहा--तात ! महाभाग ! आप अपने 
गोत्रका नाम बता ओर अपने कुठ्का विरोषरूपसे 
परिचय दे | 

भगवान्‌ शङ्करके मुखारचिन्दसे इस प्रका कों उत्तर 
नदीं मिला । उस समय नारदजी बहुत रईस ओर अपनी वीणा 
बजाने खगे । यह देख बुद्धिमान्‌ हिमवानने उन्हे मना करते 


हुए कहा--्रभो ! आप वीणा न चजाइये | पवंतके एेसा 
कहनेपर नारदजी बोठे--"गिरिराज ! ठेमने साक्षात्‌ शिवजीसे 
उनका गोत्र बतानेके छि कहा है; पस्तु इनका गोत्र ओर 
कुल तो (नादः ही है । भगवान्‌ द्कर न तो क्रिसी कुले 
उत्पन्न दए हँ ओर न इनका फिसी विरोप्र कलसे सम्बन्ध ही 
है। ये गोरोके मी परम गति है । महादेवजी नादमे प्रतिष्ठित , 
है ओर नाद उनमें प्रतिष्टित है । अतः भगवान्‌ शिव नादमय 
हँ ओर नादसे द्यी उपलम्धं होते दै । परंतप ! यदी माव व्यक्त 
करनेके लिये मेने इस समय वीणा बजायी दै । इनके गोत्र 
ओर ऊुरुका नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नदीं जानते; पिर 
दूसरोकी तो बात दी क्या है | भगवान्‌ रिवका कोई रूप 
नदीं है, इसील्ि किसी कुलम उतपन्न न होनेके कारण ये 
अक्रुखीन कलते ह । गिरिश्रेष्ठ ! इसीलिये तुम्हार ये (जामाता 
गोत्ररहित ह । राजन्‌ ! मेरे ब्रहुत कद्नेसे स्या छाम । इनके 
शमाच्रसे मोहित होकर ये ऋपिलग भी इनक्रे स्वरूपको 
यथावत्‌ रूपे नरी जानते । यह कन्या कौन हैः इस बातको 
अभी ठम मी ठीक-टीक नदीं जानते । शिव ओर पार्वती-- 
इन दोनोसे दी सम्पूणं ॑बिश्वक्री उत्पत्ति होती है तथा 
इन्दीं दोनोके आधारपर यह टिका हुआ है । 
महात्मा नारदक्रा यह वचन सुनकर हिमवान्‌ आदि समस्त 
पर्व॑त ओर इन्द्र॒ आदि सव्र देवता विस्मित होकर उनदै 
'साधुवाद” देने च्य । भगवान्‌ महैश्वस्की गम्भीरताको जान- 
कर वहां आगे हुए सब विद्वान्‌ आश्चर्वचक्रित हो परस्पर 
कटने छगे--जिनकी आज्ञासे ब्रह्माजी द्वारा इस सम्पूर्ण 
विशार विश्वकी खष्टि हुई हैः जिनसे अभिन्न होनेके कारण 
यह॒समस्त॒ जगत्‌ परात्पररूप तथा आत्मवोधस्वरूप दै, 
स्वतन्त्र परमेश्वररूपसे जाननेग्रोग्य हैः वे भगवान्‌ शिव दी 
अपने त्रिुवनमय स्वरूपसे युक्त होकर सर्वत्र विराज रदे है। 


----नअन्ढर्स<~----- 
हिमवान्‌ष्राय कन्यादान, बारातका भोजन ओर विदाई, शिषमहिमा तथा मारा जन्म 





रोमशजी कहते है-तदनन्तर बद्माजीकी आशासे 
हिमवान्‌ने कन्यादान किंया--श्टूमां कन्यां वुभ्यमहं ददामि 
परमेश्वर ! भार्यां प्रतिगह्णष्वः ( हे परमेश्वर ! मँ अपनी यहं 
कन्या आपको घमंपली बनानेके व्यि अर्पित करता हः कपया 
सकार करं ) यह वाक्य बोलकर उन्हौने अपनी कन्या दे दी | 
फिर कमलके समान नेत्रौवाठे वे दोनों दम्पति ( वरबधू ) 
बेदीके बाहर खाये गये तथा उन पार्वती ओर परमेश्वरको 


बदरी ही वेदीपर व्रिठाया गया । ज दोमका कायं आरम्भ 
हआ तत्र ब्रह्माजी भगवान्‌ हिवके समीप दही बह्मासनपर 
विराजमाने हो गये । हवन पूरा होनेपर ब्राह्मणटोग शान्ति- 
षाठ करने ठ्गे । उस समय उनकी बड़ी शोभा द्ये शी थी। 
उच्चस्वरसे बोठे जानेवाले वेदमन्त्रौकी ध्वनिसे वर्होकी सम्पूणं 
दिशां मज उदी । तत्पश्चात्‌ देवाज्गनाभोने महादेवजीकी 
आरती उत्तारी तथा शुषिपक्षियोने उनका पूजन किया | 
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गिरिराज हिमाल्यके धरकी स्त्र्यौने भी बरकी आरती 
उतारी । संगीतज्ोमे कुश गन्धर्वं आदिने अपने गीतेसे 
तथा महरियोनि स्वुति्योद्वाय भगवान्‌ शिबको प्रसन्न क्रिया । 
उदार चित्तवाठे गिरिराज हिमाख्यने अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
ष्रि, गन्धर्व, यक्ष ओर वरहा पारे हुए अन्थ लोगोको मी 
बहुमूल्य रत भेंट कयि । इसके पश्चात्‌ ब्रह्माः विष्णु आदि 
देवेश्वर भगवान्‌ शिवक्रो आगे करके भोजनमे तत्पर हूए । 
हिमाख्यने उन सब्रका सत्कार किया | उन सबने एक साथ 
मिक्कर अओौर एक दही शानपर पंक्ति कगाकर लिङ्गी ओर 
श्रङ्गीके साथ भोजन किया । कोई-कोटं गण पक्तिसे अलग 
होकर भोजन करते थे । उन्होने अपने चि प्रथक्‌ पात्र बना 
रक्खा था । नन्द तथा वीरभद्र आदि महात्मा भगवान्‌ शिवके 
पीके बैठकर भोजन कर रहे थे । इन्द्र आदि देवता तथा 
छूषि-मुनि भी भगवान्‌ दश्वरके पास ही भोजन करते थे । 
चण्डीके गर्णनि भी बर्हां भोजन किया | वेताखः क्षेत्रपालः 
कूष्माण्ड, भैरव, शाकिनी, डाक्रिनीः यक्षिणी; मातृका आदि 
चौसठ योगिनी तथा अन्यान्य योगीजन भी बर्हां भोजने 
सम्मिलित थे । भगवान्‌ शिवकरे उन महात्मा गगोकी संख्या 
ग्यारह क्रोड थी । क्रुषि ओर देवता आदिके विषयमे तो 
मने पहले ही कह दिया है । 

इस प्रकार वे सब्र ्रराती खा-पीकर सवुष्ट हुए । उन सब- 
के चित्तम बड़ा हषं था । ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम 
करनेके लिये अपने-अपने डेरौपर गये । इस तरह दहिमवानने बड़ 
विस्तारके साथ प्रम मङ्गलमय ओर अतिशय शोभायमान बह 
वैवाहिक उत्सव सम्पन्न किया । अन्तिम दिन दिमवान्‌ने 
उत्सादपूर्णं दयसे वचन, आमूषण ओर मोतिर्मोतिके रन ट 
करके देवाधिदेव भगवान्‌. शिवक्रा पूजन करिया । तत्पश्चात्‌ वे 
विष्णु भगवानके पूजनम संल्य्र हुए । सुन्दर-सुन्दर षर 
ओर आभूषर्णोद्रारा उन्दने लक्ष्मीसहित विष्णुका पूजनं 
किया । इसी प्रकार ब्रह्माजीकीः बरृहस्पतिजी ओर इन्द्राणीसहित 
इन्द्रकी तथा अन्य छोकपालोकी मी पृथक्‌-पथक्‌ पूजा की । 
तदनन्तरं वल्नाभूषर्णो तथा नाना प्रकारके रनीसे भूतः प्रमथ 
ओर गुद्यक-गरणो सदित चण्डीदेवीका भी पूजन किया | इनके 
अतिरिक्त भी जो लेग वहो पधरि थे; उन तवका हिमवान्‌ले 
यथावत्‌ सत्कार किया | इस प्रकार उस समय हिमवान्‌के द्वारा 
सव्र देवता, श्रुषि, यक्ष, गन्धवंः किर, सिद्धः चारणः मनुष्य 
तथा अप्सरा--इन सव्रका मटी्मोति सत्कार किया गया । 


, इसके बाद भगवान्‌ बिष्णुने भी उसी तरह सब्र पर्वर्तोका 
सत्कार किया | स॒द्याचढः विन्ध्याचरः मंनाकेः गन्वमादनः 


7 8 पयं 
# ते षन्यास्ते महात्मानः कृतजृत्यास्त एव दहि । 
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माल्यवान्‌; मख्य; महेन्द्र, मन्दराचल तथा मेरु--इन सबका 
श्रीहरिने प्रयनपूर्वक पूजन किया । ्वेतकूटः श्वेतगिरि, नील- 
गिरि, उदयगिरि, शरृज्ञाचल, असाच, मानसाचल, केला 
तथा लोकालोक पर्वतका पूजन बह्याजीने करिया । इस प्रकार 
समी शरेष्ठ पर्वतोकी वर्ह पूजा की गयी । साथ ही सम्पूणं 
पर्वतवासियोका भी पूजन किया गया । भगवान्‌ विष्णुने 
ब्रह्माजीके साथ खव्रके स्वागत-सत्कारका कार्यं समुचित ल्य- 
से सम्पन्न किया । दूसरे दिन बारात छोटी । हिमाल्यने अपने 
धन्धुओंके साथ गन्धमादन पर्वततक्र षरक्रा अनुगमन किया । 
शिव ओर णर्वती दोनो महातेजम्वी दम्पति हाथीपर आरूढ 
हो ओभा पा रहे थे । ब्रह्माजी विमामपर ओर भगवान्‌ विष्णु 
गरुडपर बैठे थे । इन्द्र एेरावतपर ओर छुेर पुष्पक विमान- 
पर विराज रहे ये। पाशषधारी वरुण मगरपर तथा यमराज भँसेपर 
सवार थे । नैऋत प्रेतपर ओर अग्निदेव बकरेपर चदे थे। 
वायुदेव मृगपर तथा ईशान व्रृष्रभपर आरूढ थे । इस प्रकार 
ये सब खोकपा ओर रह अपनी-अपनी सेना्ओकि साथ बरको 
पैर हुए चख रहे ये। प्रमथ आदि गण भी वरयात्नामे सम्मिखित 
थे | जिनके कन्यादानरूपी महान्‌ दानसे भगवान्‌ शङ्कर सन्तुष्टं 
हए, वे गिरिराज हिमवान्‌ तीनों लोकोमं विख्यात हो गे । 


जिनकी जिद्के अग्रभागपर सदा भगवान्‌ राङ्करका दो 
अक्षरोवाला नाम ( दिव ) विराजमान रहता हे वे धन्य ह, 
बे महात्मा पुरुष है तथा बे ही कृतङत्य ह । आज भी 
जिन्दनि “दिवः इस अचिनाशी नामका उचारण किया है षै 
निश्चय ही मनुष्यरूप्ये खद्र है; इसमे संशय नदीं दे। 
महादेवजी थोड़ा-सा बिल्वपत्र पाकर भी सदा सन्तुष्ट रहते 
है । एल ओौर जल अर्पण करनेसे भी प्रसन्न हो जति हे । 
भगवान्‌ दिव सदां सवके चि कल्याणसरूप हँ । ये पत्रः 
पुष्य ओर जसे ही सन्दु्ट हो जाते ह । इसच्यि सबको 
इनकी पूजा करनी चादिये । शिवजी इस जगतूमे मनुष्योको 
मदान्‌ सौमाग्य प्रदान करनेवाठे है । ये एक ईँ महान्‌ दै, 
उ्योतिःखरूप है तथा अजन्मा परमेश्वर द । महात्मा रिव 
कार्यं ओर कारण सवरस परे ह । ये व्यवधानदयूत्यः निगुण 
निर्विकारः, निर्बाध; निविकस्पः, निरीहः निरञ्जन; नित्ययुक्त 
निष्कामः निराघार तथा सदेव नित्यमुक्त दै ।# 








द्व्यक्षरं नाम येषां वै जिह्मे संस्थितं सदा ॥ 
हिव श््यक्षरं नाम वैरुदीरितमथ वे। 
ते वै मनुष्यसू्पेण र्राः स्युनोत्र॒संरायः ॥ 


दै० # हारणं बज सर्व॑शं मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 
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एेसी महिमावडे देवाधिदेव विश्वबन्धु भगवान्‌ रिवका 
सव देवताओंने पूजन किया । शिवजी सर्व॑ टै वे स्तुति; 
ध्यानः पूजन ओर चिन्तन कसेपर सबको सदा सव कुछ 
देनेवाछे है । महादेवजीकी आराधनासे दही हिमवान्‌ उस 
समय सबसे श्रेष्ठः सबसे महान्‌, सम्पूणं सदुणोसे प्रसिद्धः 
स्व॑गुणसम्पन्न; महात्मा विद्वेश्वरोके खयि भी वन्दनीय तथा 
समस्त पवतोमें शरेष्ठ हो गये । धमात्मा हिमालय जब मेनाके 
साथ अपने सखथानको टोटे तब उन्दौने सव ॒पर्वतोको 
विदा किया | 


उधर भगवान्‌ रिवने गन्धमादन पर्व॑तके एकान्त प्रदेशमे 
अत्यन्त सुन्दर रूप धारणकर पार्वती देवीके साथ रमण करनेका 
विचार किया | फिर वे महाप्रभु पार्वतीके साथ महती रति- 
क्रीड़ामे तत्पर हुए । उन दोनौका वह महान्‌ सुरतारम्भ उस 
समय सब लोगोके स्यि अनिष्टकारकः अत्यन्त अद्भुत तथा 
प्रख्यकारी हु । वह महती सम्भोग-दीरा आरम्भ होनेपर 
भगवान्‌ शङ्करके दुःसह वीर्यसे समस्त चराचर जगत्‌ नष्ट 
होने खगा । यह देख बह्याजी तथा अध्यात्मन्ञानको प्रकाशित 
करनेवे भगवान्‌ विष्णुने अधिदेवका स्मरण किया । मनसे 
स्मरण करते ही अधिदेव ब्रड़ी उतवर्टीके साथ तत्काख वरहा 
आ पर्हुचे । फिर उन दोनोकी आज्ञा पाकर अग्निने केसरके 
समान कान्तिवाले हंस ( सन्यासी ) का रूप धारण करके 
शिवजीके भवने प्रवेश किया । वहां ओंगिनमे पर्हुचकर वै 
बैठ गये ओर बोठे-भ्मा | हाथ ही मेरा पातर दै; इसमे 
मुञ्चे भिक्षा दो। तवर माता पावेंतीने "जातबेदाः अयिको 


मिश्चा ( के रूपमे वीयं ) दे दिया । अग्निने हाथपर भिक्षा 


किच्चिष्लेन सन्तुष्टः पुष्पेणापि तयैव च। 
तोयेनापि च सन्तुष्टो महादेवो निरन्तरम्‌ ॥ 
पत्रेण पुष्पेण तथा जेन 
प्रीतो भवत्येष सदारिबो हि | 
परिपूजनीयः 
शिवो महाभाम्यकरो नृणामिह ॥ 
एको महान्‌ ज्योतिरजः परेशः 
परावराणां परमो महात्मा । 
निरन्तरो नियुणो निर्विकारो 
निराबाधो निर्विकस्पो निरीहः ॥ 
निर्रनो नित्ययुक्तो निराशो 
निराधासे नित्यमुक्तः सदव हि ॥ 
( स्क० मा० के० २७ । २२-२८ ) 


तसाञ्च सर्वैः 


लेकर उनकी अखोके सामनेहीरउसेखा छया | यह देख 
पार्वतीजी कुपित हो उटीं ओर अधिको शाप देती हई 
बोीं--अरे आओ भिक्षुक । मेरे सापे त्‌ शीष ही स्वंभश्ची 
हो जायगा तथां शङ्करजीके इस वीयसे तुन्चे सव॒ ओर बड़ी 
भारी पीडा प्राप्त होगी । 

तदनन्तर अग्निदेषने लोकक्रस्याणकारी भगवान्‌ शङ्करसे . 
कहा-“प्रभो ! महादेव ! अब मुञ्चे क्या करना चाहिये 
सुरश्रेष्ठ ! अब सुश्च एेसा कोई उपाय बतादये जिससे मँ 
सर्वदा सुखी रर ओर देवताओंका हविष्य वहन करता 
रह । तवर मगवान्‌ दिवने सब देवताओके सुनते-सुनते 
कहा--अग्ने ! तुम अपने शरीरमे पड़े हुए मेरे वीर्यको 
ल्लीके गमे खापित कर दो | यह्‌ सुनकर अभिने कहा- 
भगवन्‌ | आपका तेज दुःसह दैः इसे प्राक्त जन कैसे धारण 
कर सकते है ।› उख समय नारदजीने अभिदेवसे कटा- 
तुम मेरी बात मानो; माघ मासमे प्रातःस्नान करके शीतके 
कारण जो अत्यन्त कष्ट पा रहे हो; वे जवर अप्रितेवनके ल्ि 
आभं तत्र उनके शरीरम तुम भगवान्‌ रिवक्रा यह तेज 
स्थापित कर देना ॥ 


नारदजीकी यह बात मानकर परम कान्तिमान्‌ एव महान्‌ 
प्रभावशाली अग्निदेव ब्राह्ममुहूर्मे बैठकर अपने प्रचण्ड 
तेजसे प्रज्वलित हयो उठे | अधिको प्रज्वखित देख शीतसे 
कष्ट पनेवाटी इत्तिकाञंने अभ्िसेवनकी इच्छसे वहां आने- 
का विचार किया । उस्र समय अरुन्धती देवीने उन सबको 
रोका; तो मी उनकी बात न मानकर बे सब कृत्तिकां आग 
तापने र्गी । जबतकं वे आग तापती र्हीं तवतक्र ष्टी 
शङ्करजीके वीर्यके समी परमाणु उनके रोमकूप होकर 
रारीरमे धुस गये । अब अध्रिदेव उस वीर्यसे मुक्त हो गये | 
फिर तो खयं दी उनका वह प्रज्वछित तेज शन्त हो गया । 
तत्पश्चात्‌ वे कत्तिका गर्भवती दोकर वर्दोसि अपने धरको 
ली्टी । वर्ह उनके पति महर्षिर्योने जब उन्दै शाप दिया 
तो बे नक्षत्रोके रूपमे आकारा विचरने लगीं । उसी समय 
उन बने भगवान्‌ शिवके उस वीर्यको हिमाखयके रिखरपर 
छोड़ दिया । छोडनेपर वह सहसरा तपाये हुए सुव्णके समान 
चमक उठा । फिर वह गङ्खाजीमे डा दिया गया । गङ्खाजी- 
म बहता हू बह तेजोमय वीयं सरकंडेकि समुदसे धिर 
गया । व्हा वह तेज छः मूर्खो बारकके रूपमे परिणत हो 
गया । इसका पता ठगनेपर सम्पूर्णं देवतार्गोको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । तदनन्तर नारदजीने आकर शिव ओर पाव॑तीसे उस 


माहेश्वरखण्ड-केदारखण्ड ] # देवता्ओंका तारकासुर ओर उनकी सेनाके साथ संग्राम # दै 
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बालकके जन्मका समाचार. कहा । 'शिवजीके अत्यन्त सुन्दर 
पुत्र उत्पन्न हया हैः यह समाचार सुनकर गन्धमादन परव॑त- 
पर निवास करनेवठे समस्त प्रमथगर्णोका हृदय 
आनन्दोख्छाससे भर गया । वर्ह अनेकों पताका फहराने 
ठगी । बिल्वपत्रकी बन्दनवारे शोभा पाने ठगी तथा ति- 
भोत्तिके वितानोसे उस पव॑तकी शोभा बद गयी । महात्मा 
शङ्करके पुत्रके जन्मसे वह श्रे पवेत अत्यन्त प्रकाशित हो 
रहा था । उस समय सब्र देवताः ऋषि, सिद्धः, चारणः यक्ष; 
गन्धर्व, सपं तथा अप्सरा सब-के-सब गङ्खाके तटपर विराजमान 
उस गज्ञापुत्रको देखनेके स्यि वहां गये । पाव॑तीके साथ 
भगवान्‌ शङ्कर भी इष्रभपर आरूद हो इन्द्रादि देवताओंको 
साथ ठे उस खानक चठ दिये | देवता, सिद्ध यक्षः गन्धव, 
विद्याधर ओर नाग समी आनन्दम मग्न थे | वै रिवजीके 
साथ ही उनके वरदायक पुत्रका दर्शन करनेके स्यि गये। 
शङ्करजीके समान प्रतापी उस गङ्गापुत्रकी ओर देवताओंने 
जबर ट ष्टिपात किया; तब उन्दै महान्‌ तेज दिखायी दिया; 
जो तीनों लोकम व्याप्त था | उस तेजसे धिरा हुआ वह 
चारक तपाये हुए सुवणैके समान कान्तिमान्‌ था । उसका मुख 
बड़ा ही सुन्दर था । अङ्ग-अङ्ग मनोहारिणी गोभासे सम्पन्न 
था । नासिक्राक्री बनावट बड़ी सुन्दर थी । वह मन्द-मन्द 
मुसकराते हुए सव्रकी ओर देखता था । उसके दात बडे 
ही खच्छ ओर चमकीठे थे । सम्पूणं अङ्गम सुन्दरता खे 
रही थी । उसके सिरके बाल सव्र ओर बिखरे हए ये । 
अत्यन्त अद्भुत रूपवले तथा सूरयके समान तेजस्वी उख 
गङ्गाकुमारको देखकर सम्पूणं देवताओने उसका वन्दन 
किया । भगवान्‌ शङ्करके समस्त पार्षद प्रमथगण ओर 
वीरभद्र आदि उस बाटकको दाय-बायं दोनों ओरसे पेरकर 
खड़े हो गये । ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओंसदित इन्द्र भी 
उस समय बाक्कके समीप अये ये | ऋषिः यश्च ओर 
गन्धर्वं भी बाठ्कको सब्र ओरसे घ्रेरकर प्रथ्वीपर दण्डकी 
भति पड़ गये । कुक लोग गर्दन छकाये खड रहे । कुछ 
खोगौने मस्तक नवाकर प्रणाम किया तथा दुसरोने उन 








जेन 


अपना अविनाशी सवामी मानकर नमस्कार किया | इस प्रकार 
वहां एक महान्‌ उत्व छा गया । उसमे विचित्र-विचि्र 
वाजे बजने से । उस अभ्युदय-काल्मे श्रुषिलोग शान्ति 
पाठ करने कगे । इतनेहीमे गिरिजापति भगवान्‌ शङ्कर भी 
वहा आ पहुचे ओर पाव॑तीके साथ शीघ्र ही बृषभकी पीटसे 
उतरकर अपने पुत्रको देखा । देखते ही पार्वती वात्सस्थ- 
प्रेमे म्न हो गयीं । उनके स्तनोसे दुघ बहे ल्गा। वे 
बड़े वेगसे आगे बीं ओर कुमारको छातीसे ख्गाकर अपने 
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बहते हुए सनका दुध पिलाने लगीं | उस समय सम्पूरणं 
देवो ओौर देवाज्ञना्ओने आनन्दमग्न होकर पार्वतीजीकी 
आरती उतारी । जय-जयकारके महान्‌ खब्दसे आकाशमण्डछ 
गूज उठा । ऋषि-मुनि वेदमन्त्रौका उच्चारण करके? गायको. 
ने गीत गाकर तथा बजनेवाछोने बाजे बजाकर कुमारका 
अभिनन्दन किया । पुत्रवा्नोमि श्रेष्ठ भगवाम्‌ शङ्कर भी उस 
महातेजस्वी कुमारको अपनी गोदमै बिठाकर अत्यन्त 
सुशोभित हुए । 


देवताओंका तारकासुर ओर उनकी सेनाफे साथ संग्राम तथा मार कातिकेयदारा तारकासुरका वधं 
~------दि.2र ---- 
लोमद्ाजी कते है-करमास्को अङ्के लेकर काम लेना दहै, बतखाओ।; तब सम्पूर्णं देवतार्ओंनि भगवान्‌ 


जगदीश्वर श्द्रने इन्द्रादि देवताभंसे कदा-ष्देवगण | यह्‌ 


पद्युपतिसे इस प्रकार कहा- प्रभो { इस समय सम्पूणं जगत्‌- 


बाख्क बड़ प्रतापी दै । इख समय मेरे इस पुत्रसे ठ॒भ्दं कोन-सा॒ को तारकायुरसे महान्‌ भय प्रास हुभा हैः इसख्मि इम आज 


६२ क शरणं वरज सर्वदा मत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


ही उसे मारनेके व्यि उद्यत हो यहसि प्रश्यान करेंगे । 
यौ कहकर तथा इस कार्यम भगवान्‌ शङ्करी अनुमति जानकर 
वे सम्पूर्णं देवगण सहसा वर्हौसे चल पड़े ओर शङ्करजीके 
पुत्र (कातिकेयभ्को अगे करके महान्‌ असुर तारकपर चद 
आये । इस युद्धमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सत्र देवता सम्मिकित 
ये । देवताखोग युद्धके ल्विि प्रयलसशीख हैः यह सुनकर 
महाब्रखी तारकासुर भी बड़ी भारी सेनाकरे साथ देवताओंसे 
लोहा ठेनेके खयि चल दिया । देवतार्भने बर्हा आती हई 
तारकासुरकी बड़ी भारी सेनाको देखा । उसी समय आकार- 
बाणी हृई--^्देवगण ! तुम ॒शङ्करजीके पुत्रको आगे करके 
युद्धके लिये उद्यत हो जाओ । संग्राममे दैत्यौको जीतकर 
निश्चय ही विजयी होओगे ।› यह आकादयवाणी सुनकर सब 
देवता युद्धके स्यि उत्सुके हो गये। उसी समय मार 
कातिकियका वरण ॒करनेके लिये मूत्युकन्या ष्देवसेनाः व्हा 
आयी । कुमारने बह्माजीके कनेते उसे अङ्खीकार किया | 
तवसे शङ्करजीके पुत्र कातिकेयजी देवसेनापति टो गये । उस 
समय शङ्ख, नगारे, डका, ढोल, गोमुख तथा दुन्दुभि आदि 
याजे बजने ठे | 


देवराज इन्द्र कुमार कातिकेयको हाथीपर निटाकर अगे. 
आगे चलने ख्गे | उनके साथ देवताओंकी बड़ी भारी सेना 
यी ओर लोकपार्छोनि भी उन्हें स ओरसे प्रर रक्खा था । 
उस समय दुन्दुभिः भेरी ओर तुयं आदि अनेक बाजे ब्रज 
उठे । कुमार इन्द्रको हाथी देकर सयं विमानपर जा बैठे | 
तब इन्द्रने करुमारके मस्तकपर वरुण देवताक्रा छर धारण 
कराया जो बहुमूल्य मणिर्योकी प्रभासे प्रकाशित हो रष्टा था। 
उसमे माति-मोतिके रतन लगे हुए थे, जिससे उसकी ओभा 
बहुत बरद गयी थी । वह छत्र चन्द्रमाकी क्रिरणकि पड़नेसे 
अत्यन्त शोभायमान जान पडता था । उस समय युद्धकी 
इच्छा रखनेवाले इन्द्र॒ आदि सम्पूणं महाब्रली देवता अपनी- 
अपनी सेनाके साथ युद्धम सम्मिलित हो गगरे । अपने गणोके 
साथ धर्मराज मी वरहो उपस्थित थे । मर्द्रणोक्रे साथ वायु 
जल-जन्तुकि साथ वरुण, गुह्यके धिरे हए तरेर, प्रमथ- 
गणक साथ ईशान ओर व्याधि्ोके साथ नैत युद्धके 
ल्य अये थे । इस प्रकार आटो लोकपा युद्धकी इच्छासे 
मिलकर तारकासुरको मारनेका विचार करते भे ¡ विश्ववन्द्य 
रिवपु्र सेनापति कार्तिकेय आत्मर्ेमिं श्रेष्ठ थे । उन आगो 
करके सबर देवता परथ्वीपर उतरे ओर गङ्खा-यमुनाके बीच 
अन्तर्ेदीमे आकर खड़े दए । तारकायुरफे अनुचर भी 
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पाताक्से वहीं आ गये ओर देवताओंका वध करनेके चल्थि 
अपनी सेनाके साथ युद्धस्थख्मे विचरने खगे । तारकासुर भी 
विमानपर व्रैटठकर वरहा आया । उस विमानसे उसकी ब्रड़ी 
शोभाद्ोरही थी । वह असुर बड़ा तेजस्वी था | उसके 
मस्तकपर छत्र तना हुआ था ओर सव्र ओरसे रवर इर्ये 
जा रहे थे । इससे दैत्यराज तारक बड़ी शोभा पा रहा था | 
इस प्रकार देवता ओर दैत्य अन्तर्वेदीमे आक्र बड़ी भारी 
सेनाके चाथ खड़े ये । उन्होने अपने सेनिकोके प्रथक-पथक 
न्यूह बना रक्वे ये । हाथी, ऊंट, मंडे भोति-मतिके घोड़े 
तथा बहुमूल्य मणियोसे युक्त विचित्र-विचित्र रथ मी व्यूहे 
आकारमे खड थे । बरहुतते ९दल योद्धा शक्ति; शूल, फरसा; 
तलवार? तोमरः तीर, पाशः मुद्र ओर पष्टिश आदि शक्नौसे 
सुसजित थे । देवता ओर दै््योकी वे दोनो सेना एक 
वुसरेकी उयेक्चासे सजकर बड़ी शोभा पा रही थी | उस खुमय 
देवतार्ओने रै्योको मार डाख्नेका विचार किया । 


तदनन्तर दोनों सेनाएं मेषके समान गम्भीर स्वरम 
गर्जना करने ठगी । महावरली देवता ओर असुर एक दुसरेखे 
यड्‌ गये । उने घमासान युद्ध हने खा | बार्णोकी 
बोछार्योसे वर्होका सारा मैदान रुण्ड-मुण्डोसे भर गया | 
कितने ही धड़ त्रिना मक्तकके नाच हेये । रक्तकी निर्या 
बहु चली । वद्‌ युद्ध बड़ा भय्ङ्करदहोरदाथा। यथोडीद्ी 
देरमे देवताओं ओर दानवोका संदार करनेवाला वह युद्ध 
दन्द्र-युदधके रूपमे परिणत हो गया । वायुदेवके साथ 
दनुुमार युद्ध करने उ्गा । यम्भके साथ स्वयं यमराज भिड़ 
गये । ल्के साथ वरुण ओर पके साथ कुबेर युद्ध करने 
लगे । अभ्निसे संहादका सामना हुआ । मदाहनु नैशछंतिके 
साथ लोहा लेने कगा । मेघ्राम ईशानके साथ ओर तारकासुर 
इन्द्रके साथ मिड़ गया । यक्ष; पिशाचः नागः पक्षी, पितर, 
व्याधि, ज्वरः सन्निपात तथा भूतः प्रमथ ओर गुह्यक्-गण मी 
अनेक प्रकारके अख्र-शस््रौसे युद्धम सव्य हो गये । वे सब- 
के-सव्र दद्‌ निश्चय करके दन्द्रयुद्धमे तत्र थे । कभी एक 
दुखरेपर विजय पा जाते ओर कभी परस्पर विजय पाना उनके 
व्थ्ि अत्यन्त कठिन हो जाता था । विजयक्री इच्छा रखने. 
वाटे देवता ओर दानर्वोम ज इस प्रकार प्रमासान युद्ध चठ 
रदा था उस समय ॒देवतालोग दावानलसे दग्ध टुए ब्रदे- 
बड़े ृृक्षोकी भाति उस युद्धस्थले गिरने ल्मे । गिरकर नष 
दए देवताओंकी ला्शोसे उस समय सारी प्रभ्वी अत्यन्त 
भयानक प्रतीत होती थी । तारकासुरने अपनी बद्गी मारी 
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शक्ति चलकर देवराज इन्द्रको घायङ कर दिया । वे तुस्तदही 
ेरावत हाथीसे प्रथ्वीपर गिर पड़े ओर मूर्छित हो गये । इसी 
प्रकार अन्य छोकपाल मी महाबखी असुरोसे पराजित हए । 
उस रणभूमिमे युद्धविद्याविशारद कितने ही देवता्ओंको शार 
खानी पड़ी । क्रितनोको प्रा्णोसे हाथ धोना पड़ा ओर कितने 
ही युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए । इस प्रकार देवसेनाको 
तहस-नहस होती देख महातेजस्वी राजा मुचुकुन्द तारका सुरसे 
युद्ध करने ठ्गे । इन्द्र बहुतेरे असुसे धिरे हुए पृरथ्वीपर पडे 
थे । उन्हें छोडकर तारकासुर मुचुकुन्दक साथ मिङ़ गया | 
इस प्रकार मुचुकुन्द ओर तारकासुर बड़ा भारी युद्ध हुआ । 
मुचुकुन्द बड़े ब्रख्वान्‌ थे । उन्होने तख्वारसे तारकासुरपर 
ज्यो ही प्रहार किया व्यो ही तारकासुरकी रक्तिसे आहत होकर 
बे रणभूमिमे गिर पड़ । गिरनेपर भी बे तत्काल उटक९ खड़े 
हो गये ओर तारकासुरको मारनेके च्ि ब्रह्माल्र उठाया । तव 
नारदजीने कहा-- "राजन्‌ ! तारकासुर मनुष्यके हाथसे नहीं 
मारा जायगा । अतः उसके ऊपर इस महान्‌ अख्जका प्रयोग 
न करो । भगवान्‌ रिवके पुत्र कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर 
को मारनेमे समर्थं है! अतः तुम सब टोगेको शान्त 
रहना चादिये । 


नारदजीकी बात सुनकर सबं देवता मुचुकुन्दके साथ ही 
शान्त हो गये । तव वीरभद्रने त्रिद्यूलसे मारकर तारकासुर- 
को भारी आधात पर्हुचाया । तारकासुर सहसा प्रथ्वीपर शिरा 
ओर क्षणभर मूर्छाम बा रहा । फिर चेत होनेपर एक 
ही मुहूर्तम वह उठकर खड़ा हो गया ओर शक्तिसे उसने 
वीरभद्रपर प्रहार किया । भगवान्‌ शिवके सेवक महाबटी 
वीरभद्रे भी भयानक त्रिशूले तारकासुरको पुनः चोर 
परहुचायी । इस तरह ये दोनों एक दसखरेको मारने खगे । 
भगवान्‌ दिषके गोम जो अत्यन्त युद्धकुशङ गौर वीरभद्र 
के समान ही पराक्रमी येः वे बैल्पर सवार हो मस्तकपर 
जटा-जृर धारण कयि हाथमे चिद्य घ्ि तथा सर्पोका 
 आभूषण पहने वँ आये ओर वीरभद्रको आगे करे दैत्यौ. 
कै साथ लोहा लेने चमो । उन्होने दैत्येकिं साथ बड़ा भयानक 
संग्राम किया । उस युद्धम प्रमथगण चिजयी हुए । उनसे 
पयस्त होकर असुररोग युद्धसे विमुख हो गये । अत्यन्त 
पीडित होकर उन्द पराभव सरीकार करना पड़ा | 


अपनी सेनाको तितर-बितर शती देख तारकासुरने दस 
हजार भुजार्प प्रकट की ओर सिंहपर सवार हो रणभूमिमं 
देवता्ओंका स्टार आरम्भ किया । उसने शिवके बहूत-से 
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गणोको भी मार गिराया । जान पड़ता था वह तीनो टोका 


दरे 


0 0) 


का संहार कर डकेगा । उसके सेनिकोने समस्त शिवगणोौको 
क्षत-विक्चत कर दिया तथा दैत्यसेनाके सिंहँने शिवगणोकी 
सवारीके काम आनेवाले सब ब्रेरौको मार डाला । इस प्रकार 
उस रणक्षे्रम जब्र भगवान्‌ िवके पाष॑द मरि जाने रगे 
तब भगवान्‌ विष्णुने शङ्करजीके प्रिय पुत्र कुमार कातिकेयसे 
सकर कहा--छृत्तिकानन्दन ! वुम्दारे सिवा दूसरा कोद 
ेसा वीर नहीं दै जो इस पापी तारकासुरका वध कर सके; अतः 
व॒म्हें दी इसका संहार करना न्चाहिये ।› कार्तिकेय बोठे-- 
भगवन्‌ ! यहा कौन अपने है ओर कोन पराये; इसका मुञ्च 
कुक भी ज्ञान नहीं है । यह्‌ सुनकर देवि नारदने कहा-- 
'महाबाहो ! तुम भगवान्‌ शङ्करके अंशसे उत्पन्न कुमार होः 
इस जगते रक्षक ओर स्वामी दो । देवताओंको सबसे बढ- 
कर सहारा देनेवठे भी इस सम्य तुम्हीं हो । वीरवर | 
तारकासुरने पहले बड़ी उग्र तपस्या की थी । उसीके प्रभावसे 
उसने देवताओंपर विजय पायी है, सखर्गटोकको जीत खया 
तथा अजेयता प्रात कर टी है । उस दुरात्मने इन्द्र ओर 
लछोकपालको भी परास्त किया है तथा तीनौ खोक अपने 
अधिकारमे कर च्वि है । वह धर्मात्माओंको सतानेवाला दैः 
अतः दुगं उसका वध अवश्य करना चाहिये । आज व्ही 
रश्चक होकर सबका कस्याण करो । 


नारदजीकी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय बड़ ओरसे हसे 
जर विमानसे उतरकर पैदल चलने ख्गे । अपने हाथमे 
बड़ी भारी उस्काके समान देदीप्यमान ओर अत्यन्त प्रभाव- 
शालिनी शक्ति ठेकर जब वे रणभूमिमें पैदल ही दौड़े लेः 
उस समय बख्वानोमे श्रेष्ठ तथा अत्यन्त प्रचण्ड उस बाठ्क- 
को आते देख तारकायुर कञ्े का--*अहौ { यह कुमार 
अपने शत्रुभूत बड़े-बड़े दैव्येका संहार करनेवाखा है । अतः 
इसके साथ मै ही युद्ध करंगा । अन्य सब वीरौ, सम्पूर्णं 
गणौ, गणाधीरोौ ओर ठोकपालको भी मै अमी मतके घाट 
उतारता हू । 

यो कहकर महाबटी तारकाघुर कुमारे युद्ध करनेके 
जि आगे बढा । उसने एक अद्भुत शक्ति हाथमे ठे खी । 
वह्‌ इन्द्रका अपमान कर चुका था । उसे फिर वेगपूेक अति 
देख बुद्धिमार्नौमे श्रेष्ट इन्द्रने ( सावधान होकर ) वञ्जसे 
आघात किया । वज्जकी मार खाकर तारकासुर व्याकुल दो 
प्रथ्वीपर गिर पड़ा । गिरते दी वह पुनः उठकर खडा 
गया ओर बद्धे रोषमे मरकर उसने इन्द्रपर शक्तिसे प्रहार 
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किया । इन्द्र एेरावत हाथीपर वेढे थे किंतु तारकासुरने उन्हे 
 पृथ्वीपर गिरा दिया । उनके गिरनेपर देवताओंकी सेनाम 
बड़ा हाहाकार मचा । इन्द्रको पृथ्वीपर गिरा देख प्रतापी 
वीरभद्र अप्यन्त कुपित हो उदे । वै अड़े बलवान्‌ वीर ये । 
उन्होने हाथमे ज्रिद्यूढ लेकर इन्द्रकी रक्षा करते हुए महा- 
दैत्य तारकपर्‌ प्रहार किया । श्ूलके आधातसे आहत होकर 
तारकासुर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । परंतु वह बडा तेजसी था । 
मिरनेपर भी पुनः उठकर खड़ा हो गया । उसने बहुत बड़ी 
शक्ति ठेकर वीरभद्रके वक्चखलपर प्रहार किया । उसकी 
शक्तिके आघातसे वीरभद्र भी धराशायी हो गये । उस समय 
समस्त शिवगणः सम्पूणं देवता; गन्धव, नाग तथा राक्षस 
बारंबार हाहाकार करने लगे । इतनेहीमे शात्रुओका नाश 
करनेवाले महाबली वीरमद्र॒ उठकर खडे हो गये । उन्होने 
एक चमकते हुए च्िच्यूल्से जव तारकासुरको मार डाख्नेका 
बिचार किया उखी समय कुमार कातिकेयने उन्हे मना करते 
हुए कहा--“मक्षामते ! त॒म इसका वध न करो । उन्दने 
उस रणभूमिमे जव सिंहनाद करिया तब आकाशमे खड़े हुए 
देवता जय-जयकार करने ख्ये । 


वीरवर कार्तिकेय एकं बहत बड़ी शक्ति केकर उसके 
दवारा तारकासुरको मार डाठनेके ल्व उद्यत हुए । तारकासुर 
ओर कुमार कातिकेयमे बड़ा विकट, सब प्राणियौके थि 
मयङ्कर तथा अत्यन्त दुस्सह संग्राम हुआ । दोनो वीर हा्थो- 
मे शक्ति ्ि एक दृसरेसे जृञ्च रहे थे । वे शछिसे विपक्ची- 
की राक्तिपर चोट करते थे । दोनौको उत्साहपूर्वंक युद्ध 
करते देख देवता, गन्धवं आदि आपसमे कहने क्गे--^“पता 
नहीं इस युद्धमे किसकी विजय होगी ।› इसी समय आकाश- 
वाणी ह्ई--ष्देवताओ ! आज कुमार कार्तिकेय तारकासुरको 
अवदय मार डाठेगे । तुम सव्र छोग चिन्ता न करो । सुख- 
पूर्वक खगंखोकमे सित रहो । 


आकाशम प्रकट हुई इस देवी वाणीको प्रमथगणोखि 
षि हए कुमार कातिकियने भी सुना । सुनकर उस भयानक 
देत्यको मार डाट्नेका निश्चय किया । अतिराय बख्वाम्‌ 
महाबाहु कुमारने तारकासुरकी छतीमे शक्तिसे प्रहार किया । 
परंतु दैत्यराज चारकने उस प्रहारकी कोई प्रवा न करके 
स्वयं दी क्रोधे भरकर अपनी शक्तिसे कुःमारपर आधात 
किया । उस प्रहारसे शङ्करनन्दन कार्तिकेय मूच्छित हो गवे । 
जघ पुनः वे सचेत हए तो महष्रिंगण उनकी स्तुति करने 
लगे । तव मतवाल्म सिंह जसे हाथीपर श्चपटता है उसी 


# शरणं बज स्वैरं मृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 
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यायाय. 


प्रकार प्रतापी कुमारने तारकासुरपर गहरा प्रहार किया । 
उस समय वायुक्री गति कुण्ठित हयो गयी थीः सूर्का प्रकार 
मन्द पड़ गया थाः पर्वतौ ओर वनोसदित समूची प्थ्वी 
उगमगाने ख्गी । दिमाख्यः मेरुः श्वेतकूटः ददुरः मख्यगिरि; 
महासैक, मैनाक, विन्ध्याचल; महागिरि टोकाटोकः मान- 
सोत्तर पर्वतः कैलाशः मन्दराचरः माल्यवान्‌? गन्धमादनः 
उदयाचल, महेन्द्रगिरि तथा अस्ताचल-ये तथा ओर मी 
बहुत-ते महातेजस्वी पवत कुमारकी सवथा कुदार चाहते हुए 
सनेदसे व्याकुक दो उटे । पार्वतीनन्दन कुमारने सब्र पर्व्तो- 
को भयभीत देख उन्द घीरज राते दए कदा--^्महाभाग 
पर्वतगण ! आपलेग खेद ओर चिन्ता न करें । आजम 
यद सबके सामने ही इस महापापी दैत्यका वध करता हूँ । 


इस प्रकार पर्वतोको ओर देवताओंको भी आदवासन 
देकर शङ्करजीके प्रिय पुत्रे कुमार कार्तिकेयने मन-दी-मन अपने 
पिता जीर माताको प्रणाम किया । फिर हाथमे राक्ति छे 
उन्दने दैत्यराज तारकपर बड़े वेगसे प्रहार किया । शक्तिका 
आधात होते दी असुरौका स्वामी तारकं सहसा धरादायी हो 





गया । वञ्जके मारे हुए पव॑तकरी मति उसका अङ्ख-अङ्ग -चूर 
हो गया । कुमार का्तिकेयके द्वारा तारकासुर बल्पूरवंक मार 
दिया गया--यह देवताओं; धियो; गुष्को, पश्यो; 
किनरो; चारणो; लिद्धौ तथा अप्खराओंमे अपनी आंखे 
देखा । देखकर उन्ड बड़ा कर्षं दुभा ओर बे सब मिलकर 
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कुमार कातिकरेयकी स्वति करने खगे । यह धटना देख-सुनकर 
तीनों खोकोके निवासी सहसा आस्चर्यचकिंत हो उदे 
सब-के-सव्र आनन्दमग्न हो गये । मगवाभ्‌ शङ्कर ओर सती 
पावती मी बड़ी प्रसन्नताके साथ वरहा आये ओर अपने पुत्र- 
करो गोदमे बिटाकर पूर्णं सन्तोष प्राप्त किया । उस समय 
देवताओने भगवान्‌ रिव ओर पार्व॑तीकी आरती उतारी । 
तद्पश्चात्‌ अपने पुत्रौ तथा मेरु आदि पर्वतसि धिरे हुए 
गिरिराज हिमालय भी वरहो आये ओर कुमारका सवन करने 
गे । इसके वाद्‌ इन्द्र आदि सब देवताओने ऋरृषियेके साथ 
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गीत ओर वाद्यकी ध्वनि करते हए वेदमन्तोच्ारणपूकं 
मति-मोतिके सूक्तोद्वाय कुमारका स्तवन करिया । यह कुमार. 
विजय नामक चरित्र अत्यन्त अदूमुत दै । इसमे कुमारके 
पराक्रम ओर माहात्म्यका वर्णन रै । उनका यह उदार 
चरित्र अत्यन्त प्राचीनः परमानन्ददायक तथा मनुष्योको 
मनोवाच्छित वस्तु प्रदान करनेवाल्य है । जो महात्मा कुमारक 
इस तारक-वधघ नामक चरि्रका पाठ था श्रवण करता हैः 
उसके खबर पातर्कोका नाश हो जाता है । 


भदै 
यमराजके दारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति तथा शिषके दारा यमराजको आत्मज्ञानका उपदेश्च 





खोमश्जी कहते है--बाह्मणो ! एक समय पितरोके 
स्वामी यमराज यह सुनकर कि सनातन देव॒ भगवान्‌ राङ्कर 
इस जगतूकरे रक्चक दँ उनके पास गये, ओौर एकाम्रचित्तसे 
उन्हने उनका स्वन किया । 

यमराज बोरे-पापोको जलखनेवाठे भगवान्‌ मर्गको 
नमस्कार है । देवताओंके पार्क प्रकारास्रूप महादेवको 
नमस्कार है । मृत्युपर विजय पानेवाङे जटाचूटधारी रुद्रदेव- 
को नमस्कार है । जिनके कण्ठे नीर चिह्न सुयोमित होता 
है, जो पाप-तापौका नाशा कृरनेवाठे है; सर्वव्यापी आकाश 
जिनका एक अवयवमाज हैः जो सव्रको अपना प्रास बनने- 
वलि कार दैः क्के भी स्वामी है तथा काठ ही जिनका 
सरूप है उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार हे । 


देवदेवेश्वर ! आप सवका कल्याण करनेवाठे ह । कोई 
बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उसपर फन होते है । 
खोकपितामह ब्रह्माजी भी पुण्यात्मा मनुष्योपर उनके उत्तम 
कर्मते ही सन्तुष्ट होते है । इसी प्रकार वेदोद्वारा जानने योग्य 
सनतिन देव भगवान्‌ विष्णु भी अनेकं प्रकारके यज्ञ तथा 
उपवास-रतोसे परस्न होकर मनुष्योको केवख भक्तिभाव 
प्रदान करते हैः जिससे बे मोक्षको प्राप हो सके । दुर्गाजी 
भी आराधनासि संतुष्ट होनेपर खोकिक भोग ओर खर्गादि 
सम्पत्तियां देती है । भगवान्‌ सूयं अपने उपासकको आयु 
ओर आरोग्य प्रदान करते है । इसी प्रकार गणेराजी मी 
अर्घ्य, पाद्य ओर चन्दन आदिके द्वारा पूजन करने तथा 
उनके मन्तरौका जप करनेपर वि्नौका निवारण करते है । 
परंतु आपके पुत्र कातिकेयजीने तो इस जगत्के समी 
प्राणियोके च्ि खर्भका द्वार खोर दिया है । इनके दर्न- 
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मासे सब ठोगः वे पापीदहीगक्यो नहो; एकमा स्वके 
अधिकारी हो जाते है । यह महान्‌ आस्वर्यकी बात है । जिन्हे 
अपनी इन्द्रियोको जीत छ्ियादहैः खोभ जिह दू मी नही 
सका हैः जो काम अर रागसे रदित हैः यज्ञ करनेवाठे ओर 
धर्मनिष्ठ है तथा वेद-वेदाङ्खोके पारङ्गत विद्वान्‌ है; वे सव 
पुण्यात्मा पुरुष जिस उत्तम गतिको प्राप्त करते है, उसीको 
अधम-से-अधम, पापपरायण चाण्डा आदि मी कुमार 
का्तिकेयके दर्खनमात्रसे पा छेते ह । उनका यह क्म मान्‌ 
आ्र्यजनक्र है । कृत्तिका नक्षत्रसे युक्त कार्तिककी पूणिमामें 
स्नान करनेसे जो फक होता है की आपके पुत्रका ददशंन- 
मात्र करनेसे टोग अपनी करद ॒पीदिर्योसहित प्राप्त कर 
ठेते ह । 

यमराजका यह कचन सुनकर भगवान्‌ शङ्करने 
कह[-- धमराज ! जिन पुण्यात्मा मनुष्योका आन्तरिक पाप 
नष्ट हो गया है, उनके मनम श्रद्धाका उदय होता है ।# 
फिर पूरव॑पुण्यके प्रभावसे उनके दयम उत्तम तीथमिं 
जाने ओर संत-महात्माओंका दरशन करनेकी प्रर इच्छा 
जाग्रत्‌ होती है । धर्मराज ! कुमारके द्छनसे जो पुण्यफड 


प्रकट होता है उसके स्यि तुम्हे र्मा भी आश्चर्यं नदीं 


करना चाद्ये । कर्म॑संयुक्त क्चन--कतंव्यका अदेश देनै- 
वाल वेदवाक्य सवके स्थि फलद होता है| खव तीर्थोका 
सेवन; यज्ञोका अनुष्ठान ओर नाना प्रकारके दान आदि 


कार्यं अन्तःकरणकी श्ुद्धिके स्यि करने योग्य ह । फिर 


# येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमंणाम्‌ । 
निरस्तमस्ि भो धमं श्रद्धा मनसि वतेते ॥ 
( स्वः० मा० के ३१२९) 
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शद्ध अन्तःकरणके द्वारा मनुष्य स्वयं दही अपने आत्मार्का 
चिन्तन करे | मे ही आत्मारूपसे मब प्राणि्योके मीतर 
सित हू | म नित्यः सत्तायुक्तः अपने आपमं खित रहनेवाखा 
ओर व्यवधानच्यून्य द्र । यीत-उपष्ण आदि इन्द्रस पे 
टर । भुज्म किसी प्रकारका विकल्प नहीं दै । मै आत्मनिष्ठः 
नित्यः नित्ययुक्त ओर निरीह द्र। कूरसख ( निदवर ); 
कल्पित भेदो ओर वरिवादोँसे दूर रहनेवा्रः ज्ञानगम्यः 
अनन्त. स्वतन्त्र तथा व्वयंप्रकाय प्रयु द्र । वेदवेत्ता 
निद्रान. इमे ही नान कहते दं | वे सर्वत्र आत्म 
दृष्टि रखते दँ । सर्वातीत भावगम्य तच्वकों जानकर ज्ञानी 
पुरुप ममतायुक्त बुद्धिसे व्यवहार करते दै ओर केवट 
ब्रोधस्वरूप अपने आत्माको भूख जानेके कारण सव जीवसमूह 
मंसार्‌-वन्धनमे बधे हुए देखे जाते हैँ । तच्वज्ञानमे रदित बहि मुग्व 
जीव कामः क्रोधः भयः दवेषः मोह ओर मात्सर्यसे युक्त हा 
णकः दूसरेको दूषित करते रहत हे । हसल्यि युणमेदसे निर्मित इस 
प्पञ्चको इस प्रकार असत्य जानकर अपने आपमे स्थित गुणातीत 
परमात्माका साक्षात्कार ही यथार्थं दर्शन है| जहौ मेद मी 
अमेदकोः राग भी वेराग्यको ओर क्रोध भी क्रोधाभावको प्राप्त 
होता द बही मेरा परम धाम है । उसका वर्णन करता हूः सुनो । 
साब्द वाक्‌ इन्द्रियका कार्यं होनेके कारण अनित्य दे--जेमे प्रट | 
अतः वहं उम्र परमाथं वस्तुको प्रकादित नदीं कर सकता । 
याब्द ` वह हे, जिसते प्रतरत्िप्रधान धर्मक दिये प्रेरणा भिकती 
दे । प्रदृत्ति ओर निति तथा सम्पूर्ण इन्द्र॒ जिसमे विटीन 
हो जाते हैः बही शाश्वत पद माना गया है । वह व्यवधान- 
शल्यः निगणः बोधस्वरूपः निरञ्जन ( निप ): निर्विकल्पः 
निरीहः सत्तामान्नः ज्ञानगम्यः; खतःसिद्धः स्वयंप्रकाशः वेदवे 
तथा अगम्य हे । प्रेतराज † जिसकी जड़ अनादि काठ्से चष्ट 
आ रही हैः मायाके कारण जिसको विचारमे खाना भी 
कठिन हैः उस मायामय संसारसे ऊपर उठकर तथा मायाकरा 
मर्वथा परित्याग करके जो ममता ओर आसक्तिसे रहित दो 
गये है वे विकद्पद्यून्य नित्य पदको प्राप्त दते ह । संसार 
कल्पनामूखक है । यह्‌ कद्पना ही नित्यकी मोति प्रतीत होती 
हं । जिन्न इस कत्पनाको त्याग दिया दै वे परम पदको 
परात्त होति है । जसे सीपीमे ्चोदीकी प्रतीतिः सपमे रस्सीकी प्रतीति 
तथा सूर्यकी किरणे जल्की प्रतीति मिथ्या हैः उसी प्रकार 
नित्य प्रमात्मामे अनित्य संसार्की प्रतीति मी मिथ्या ही द। 
आत्मा एक है । उसे जान ठेनेपर मनुष्य ममता ओर अहंकार. 
मे रहित हो जाता दै । एसे आत्मज्ञानी पुरुषोको बन्धन कर 
ते प्राप्र ह्रो सकता दै? क्या कभी आकाशम पूर दोना 
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मम्भव है ? ज्ञानीका संसार-बन्धन वैसा ही असत्य दै जसे 
गररगोशकै सीगका होना । इसख्िये अव इस विप्रथम बहुत. 
सी व्यर्थं बाते कहनेसे कोई छाम नहीं ह विद्धान्‌; जितेन्द्रिय 
तथा वीतराग ज्ञानी पुरुष ममताका परित्याग करक परम पद- 
को प्राप्त करनेकी अभिलाप्रा रखते हैँ ! जिन्न ममस्वकों 
त्याग दिया दै ओर लोभ तथा मोहको दूर कर दिया दतर 
काम-करोधसे हीन मानव प्ररम पदको प्राप्त होते हं | जबतक 
मनमे कामः कोभ; राग ओर द्वेष डेरा डाट रहत है, तवतक 
कवल राब्दमाच्रका बोध रखनेवे विद्धान्‌ परम सिद्धि 
( मुक्ति ) को नहीं प्राप होते हं ।# यमराज ! जिनके सच पाप 
दूर हयो गये दह वे समस्त ऋपि-मुनि ज्ञानका प्रवचन करनेवाछ 
तथा ज्ञानाभ्यासके अनुकूल वर्ताव करनेवाटे है तथापि 
जानवेत्ता नहीं हैँ । ज्ञान; जेय तथा ज्ञानगम्य वस्तुको जानकर 
ही मनुष्य ज्ञानी कहलाता ह । कस जानना चाहिये, किसके 


¢ 


द्रागा जानने याम्य द 


ओर जिमक्रा जानना अभीष्ट द्र 


संक्षेपसे वतलता हू । आत्मा एक हीदं तथापि मेदलुद्धि 
होनेमे वह अनेक-सा दिखायी दैता हे । नेसे भंवरी दनेराल- 
की दृष्टम यह प्रभ्वी धरूमती दुई-सी प्रतीत होती दैः उसी 
प्रकार मेदवुद्धिमे एक आत्मा भी अनेक-सा प्रतीत हता द । 
अतः विचारक द्रारा ही आत्माकरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिय । 
गुस्कै भुखसे श्रवणक द्वारा तथा भटी्माति प्रयोगमे खय 
दए विरष्रं मननक॑ं द्वारा मी आत्मतस्व्का साक्षात्कार करना 
उचित दै । इस प्रकार आस्माको जानकर मनुष्य अनायास ही 
ब्रन्धनसे मुक्त हौ जाता है । यद्‌ सम्पृणं चराचर जगत 
मायाका जाक द । ममता उपरक्षित दनिचाद्ा यह महान्‌ 
संसार मायामय दै । ममताकरा दूर कर्‌ देनेपर वबन्थनमे 
अनायास चुटकारा मिक जातादे | मकान हः ठम कोन 
होः तथा महामायक्रे आश्रित रहनेवछे अन्य छोग मी 
करटोसि आये दै । यह सारा प्रपश्च चकरीक गमे ट्टकते हण 
सनकी भोति निरर्थकैः निष्फड दैः प्रकरादाहीन दै तथा 
धूमसमूहकी मति निस्तार द । इसल्वियि यमराज ! तुम 
नवंथा प्र्ल करफे आत्मतस्वका चिन्तन करो । 


# येस्त्यक्तो ममतभावौ क्रोभमेहो निरक्रतौ । 
त्रै यान्ति परमं स्थानं कामक्रोधविवर्भिताः ॥ 
भावत्‌ कामश्च लोभश्च रागद्रधम्यनेम्थितिः । 
नाप्नुवन्ति परां सिडि शब्दमात्रैकमोधकाः ॥ 

( स्फ० मा० के ३६1 ६३-६४) 
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लोमश्ाजी कहते है- भगवान्‌ शङ्करके इस प्रकार 
उपदेरा देनेपर यमराज ज्ञानवान्‌ होकर उस समय साक्षात्‌ 
आन्मस्वरूपसे स्थित हुए । बे कर्मसे सवके शासक है । सत्र 


॥ 


प्राणियोको उनके कर्मानुसार दण्ड ग्रा पुरस्कार देतेदं। 
त्रे अपने चिन्तको एकाम रखकर सदा सब भृतो तथा मनुष्या 
का कल्याण करते ह | 


॥ ग व म म 


कातिकेयजीकी स्तुति ओर उनके हारा पवेतोको वरदान तथा महाराज उवेतका चस 


० - 


ऋषियोने पृडा--सूतजी ! महात्मा कुमारने युम 
तारकामुरको मारकर किर कोन-सा महान्‌ अद्भुत करम क्रिया ! 
यह बतत्यहये । 


सूतजी बोखे--तारकासुरको मारा गया देख इन्द्रादि 
सव देवता बहुत प्रसन्न हूए. ओर सम्पूर्णं कोकोको पवित्र 
करनेवाठे कुमार कार्तिकेयकी स्तुति करने च्छे । 


देवता बोरे-कृस्याणसरूप मगवान्‌ कातिकेयको 
नमस्कार है । शिवनन्दन ! आपको नमस्कार दै । विश्वबन्धो ! 
आपको नमस्कार है । विश्वभावन ! आपको नमस्कार दै । 
जिन्दौने आपका दर्शन कर छियाः वे चाण्डा भी सर्वश्रेष्ठ ह । 
जगत्‌-बन्धो ! हम आपको नमस्कार करते ह । देव | इस 
समय हम आपकी शरणमे आये दै ।# 


देवताओंद्वारा की हुई यह स्वुति सुनकर प्रसन्नतासे भरे 
हुए पर्वतोने भी सर्वतोभावेन उन गिरिजाकुमारका सवन किया । 

पर्व॑त बोे--भगवन्‌ ! तुम अना्थोके नाथ हो । शङ्कर 
नन्दन ! तुम्द नमस्कार है । श्रेष्ठ देवताओंद्रारा पूजनीय ! 
मदे नमस्कार दै । जञानवेत्ता्ओंमि शरेष्ठ ! त॒म्ह नमस्कार दै । 
महादानव तारकासुरका बिनारा करनेवाले कुमार ! वश् 
नमस्कार है। देववर ! वुम्द नमस्कार है) ठुम हमपर 
प्रसन्न हओं ।{ 





‰% नमः कल्याणरूपाय नमस्ते दिवनन्दन । 
विश्ववन्धो नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन ॥ 
वरिष्ठाः श्वपचा यैस्तु क्तं वै दशनं तवं, 
त्वां नमामो जगद्रन्थो त्वां वेयं शरणं गताः ॥ 
( स्क० मा० के० २१।८१-८२ ) 
त्वं नाथोऽसि ध्यनाथानां शङ्कूरात्मज ते नमः । 
नमो देववेरैः पूज्य नमो शनविदां वर ॥ 
नमोऽस्त ते दानववयेहन्त- 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ॥ 
( स्क० मा० के° ३१।८४-८५ } 


पर्वतेोद्धारा इस प्रकार स्ति की जानेपर शङ्कर ओग 
पार्वतीके पुत्र एवं बरदाता्ओमि श्रेष्ठ खामी कातिकेय बहुत 
सन्तुष्ट दए ओर उन्हं बर देते हुए. बरहे--“मेख आदि समस्त 
पर्वतगण ! आप सव ोग मेरे वन्दनीय ओर प्रयकपू्वक 
पूजनीय है । तपस्वीः ज्ञानी ओर कर्मयोगी भी निरन्तर आप 
त्ोगोका सेवन करेगे । आपलोग मेरे वचनसे सम्पूणं जगत्‌का 
प॒वित्र कर सकते है । पर्वतसम्बन्धी समी खान तीर्थसवरूप 
होगे । आपके ऊपर दिव्य रिवाख्यः दिव्य मन्दिरः बड़-बड़्‌ 
विचित्र ग्रह तथा दिव्य तपोवन सुशोभित होगे | इतना ही 
नी, भगवान्‌ शङ्करके विशिष्ट खरूप तथा विरिष्ट सिङ्ग भी 
आपके शिखरयोपर विराजमान हग । ये जो मेरे नाना पवंत- 
रेष्ठ हिमवान्‌ हैः आजे ये महामाग॒तपलि्योके फट्दाता 
होगे । मे गिरिराज मेर पुण्यात्माओके आश्रय होगे । गिरिभे् 
खोकारोक तथा महायरासवी उदयगिरि---ये दोनो शिवछिङ्ग- 
म्बरूय समश्च जर्यगे ¦ शीशे, महेन्द्रगिरिः सदह्याचटः 
मास्यवान्‌; मख्यभिरिः बिन्ध्याचरः गन्धमादनः शवेतवूटः 
चिकरूट तथा दर्दुर पर्वत--ये ओर दुरे भी बहुत-ते पव॑त 
िङ्खसखरूप माने जर्येगे ओर मेरे घचनसे ये समी पापका 
चिनाश करनेवलठे हग ।: 


राङ्करपुत्र भगवान्‌ कातिकेयने इस प्रकार उन सव्र पवतो - 
को वरदान दिया । जिसके मुखमे सदा ( (नमः शिवायः इस } 
पञ्चाक्षर मन्त्रका जप होता रहता हैः जिखका चित्त सदा 
भगवान्‌ रिवके चिन्तने संख्य रहता दैः जो सतर प्राणियों 
परति खमभाव रखता है, दसरौकी निन्दामे जिसकी वाणी मूक 
रहती है तथा जो परायी सियोके प्रति अपनेमे नपुंसक भाव 
ही स्खता हैः ठेते उपासकपर भगवान्‌ शिवकी विगोष 
कपा होती है। 

शीनकजी बोडे--महामाव ! दमने कुमार कातिंकेयके 
विशिष्ट चरित्रका रवण किया, जो परम मङ्गरूमय है ! अब 
हम राजाधिराज हवेतके परम अद्भत चरिघरके विषयमे जानना 
चाहते है जिन्हौने अपनी भारी रिवभक्तिके पभावे भगवान्‌ 
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शिवको भटीर्मोति सन्तुष्ट किया था । जो छोग भक्तिपूर्वक 
महादेवजीकी आराधना करते हैः वे ही भक्त हैः वे ही महात्मा 
हैँ तथावे ही कर्मयोगी ओर ज्ञानी है। 

खोमराजीने कहा--महामाग महर्भियो ! राजा इवेतका 
प्रम अद्भूत चरित्र सुनो । महात्मा सवेत अपने राज्यम सवर 
प्रकारके भोग मोगते रहे तो भी उनकी बुद्धि सदा धम्मे ही 
संल रहती थी । उन्दने धम॑के अनुसार प्रजाको प्रसन्न रखते 
हुए समस्त प्रश्वीका पाटन किया | वे व्रा्मणभक्तः सत्यवादी 
सुरवर तथा निरन्तर शिवजीके भजनमे तत्पर रहनेवाले थे । 
राजा खेत अपनी बदी-चदी शक्तिंसे राल्यका शासन ओर 
भक्तिमावसे मगवान्‌ शिवकी आराधना करते थे । इस प्रकार 
परमेश्वरकी आराधना करते-करते महाराज स्वेतकी सारी आयु 
बीत चली । उनके मनम न कभी व्यथा हुई ओर न शरीरम 
ही कोई रोग हुआ । ये संसारी उपद्रव महाराज श्वेतको कभी 
कष्ट नहीं पर्चाते थे । इनके राज्यमे सव्र खोग॒निभंय,. रहते 
थे । करिसीको कोर्ट उपद्रव नहीं था। महाराजके राज्यम 
निना जोते-बोये ही अनाज पेदा होता था । ब्राह्मण तपस्यामें 
संलग्न रते ओर दूसरे छोग भी अपने-अपने वर्णं तथा आश्रम- 
सम्बन्धी धर्मका पाटन करते थे । सारी पृथ्वीम प्रायः सवंत 
मङ्कख्मय उचस्छव ही होता रहता था । मगवान्‌ शिवकी कपासे 
महाप्मा साजा श्चेतके राज्यमे सब प्रजा सदा मानसिक कषसे 
रहितः आनन्दमय तथा सुखी रहती थी । कमी किसीको भी 
पुत्रकी मृत्यु नहीं देखनी पड़ी; दुःख नहीं उठाना पड़ा 
अपमानः महामारी तथा दरिद्रताका कष्ट मी नहीं सहन करना 
पड़ा । इस प्रकार भगवान्‌ रिवकी पूजाम खगे हुए महात्मा 
राजा दवेतके जीवनका बहुत बड़ा समय सफखतापू्वंक 
तीत गया । 


एक दिनकी बात हैः राजा दवेत परमार्थदाता शङ्करजीकी 
आराधनामे खगे थे । उसी समय थमस॒जने उनके पास अपने 
दूत भेजे । उन दूतौको आज्ञा दी कि चिच्रुस्के कथनानुखार 
राजा श्वेतकी आयु पूरी हो गयी है, अतः उन्हे शीघ्रे 
आओं । ^जो आजा ककर दुतोने उनकी आज्ञा स्वीकार 
की ओर राजाको ठे जानेकी इच्छासे वे भगवान्‌. रिवके 
मन्दिरमे आये। उनके हाथमे काठ-पारा था तथा वे आङतिसे 
भी बड़े भयानक थे । यमदु्तोने शीघ्तापूर्वक वौ आकर 
देखा, महाराज गहरी समाधि ख्गाये भगवान्‌ शिवके समीप 
बेटे थे । उन्है देखकर उनके मनम ज्यों दही ह्वर हुई 
स्यो ही वे सब दूत चित्रटिखितकौ माति निश्चेष्ट हये गये । अतः 
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यमदूत ध्म॑राजकी आज्ञाका पालन न कर सक्र । यह सब जानकर 
यमराज खयं ही व्हा आ पर्हुचे । उन्होने राजाको सहसा ठे 
जानेके स्यि अपना दण्ड ऊपरको उठा रक्खा था। धर्मराजने 
देखाः महाबाहू श्वेत रिव-भक्तिसे युक्त दोकर भगवान्‌ शिवके 
ही चिन्तनमे तत्पर दह । केवल ज्ञानका आश्रय ठे रान्त- 
भावसे विराजमान है । राजाको इस रूपमे देखकर यमराजके 
मने भी ब्रड़ी हचक हुई । वे अत्यन्त व्याकुल होकर सहसा 
चिच्रछिखितकी माति हो गये । तदनन्तर प्रजाका विनाश 
करनेवाठे काठ मी तत्ताट वहां आ गव । उन्होने भी रिव- 
पूजा-परायण राजाकों तथा मन्दिरके द्रारपर खडे हुए दूतो- 
सहित यमराजको देखा । देखकर यमराजे प्ूछा--“धर्मराज 
क्रया कारण है जो अमीतक तुम इस राजाको नदीं ले गये। 
तुम्हरे साथ यमदूत भी दैः तौ भी कुक डरे हुण-से प्रतीत 
होते दो ॥ 

तव धमंसजने नस्रतापूवक उत्तर दिया--यह 
राजा भगवान्‌ शिवका भक्त दैः अतः इसक्रा उस्लङ्खन करना 
हमारे य्य अत्यन्त कठिन है । चिश्चूखधारी महादेवजीके 
भयसे हम यहो चित्रङ्िखित पुत्लोकी मति खड है । 

यमराजकी यह्‌ बात सुनकर कालदरवता कुपित हो उठे तथा 
राजाको मारनेके छ्य उन्दने बड़ वेगसे ढाल ओर तलवार 
उठायी । उनकी दार सूयक समान आकृतिवाठे आठ 
पूखियसि सुशोभित थी । वे क्रोधे भरकर रिवाख्यमे शुसे । 
वहां उन्होने देशाः राजा खेत एकाथ्रन्चित्तसे विरुद्ध ज्ञान- 
स्वरूपः चिन्मयः; सखयेपकादा परमात्माका चिन्तन कर रदे दै 
एेसी अवस्थामे उन्हं देखकर काट अदृद्कारवश ज्याद्ी 
उनके पास जानेकों उत्सुक हुए व्या ही भक्तवत्सर भगवान्‌ 
शङ्करने अपने भक्तकी रक्चा करते हुए तीसरा नेत्र खोककर 
काठ्की ओर देखा । उनके देखते ही कार्दैव तत्काल 
जख्कर भस हो गये । राजा श्वेत जव समाधि विरत दए 
तव बाह्यज्ञान दोनेपर उन्दने धीरेते अखि खोख्कर देखा । 
उख समय वहां उनके सामने ही काठ्देव अद्भुत सूपसे जल 
रदे थे । राजाने बार-बार उनकी ओर देखा ओर मगवान्‌ 
शङ्करे इस प्रकार प्रार्थना की- (सवके दुःखोको दुर करने- 
चले, शन्तस्वरूपः खयंप्रकाश्च एवं स्रयम्भूरूप आप मगवान्‌ 
ग्करको नमस्कार हे । व्यवधानद्चूल्य, सृष््मखसूप तथा ज्योति्योके 
अधिपति महादेवजीको नमस्कार है । जगदीश्वर ! आप दही 
सवके रक्षक है, आप दी इख जगते पिता, माता सुद्‌, 
सखा, बन्धु, स्वजनः स्वामी तथा ईशर है | शम्भो | आपने 
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यह क्या क्रिया १ किसको मेरे आगे जल दिया मै नहीं 
जानता यह क्या हुआ है ओर किसने यह बड़ा भारी 
अद्भुत कायं कर डाला है ¢ 


इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा श्वेतका विलाप 
सुनकर खोक-कल्याणकारी मगवान्‌ शङ्करने का--“्राजन्‌ 
यह्‌. काल दै; तुम्हारी रक्षाके स्मि मैने इसे जलम दिया है 
राजा वेतने पूछम--“मगवन्‌ ! इसने एेा कोन-सा ऊुकृत्य 
किया था, जिससे आपने इसे इस दशको पर्हुचा दिया £ 
भगवान्‌ रिव बोके--“महाराज ! यह्‌ संसारके समस्त 
्राणि्योका मक्षक है । इस समय यह क्रूर काठ दुमद अपना 
ग्रास बनानेके स्यि आया था। अतः बरहुत-से जीवोका 
कल्याण कृरनेकी इच्छासे मैने इसे जला दिया है । भ्योकि जो 
पापी, अतिराय अधर्मपरायणः टोकविनाशकारी तथा पाखण्डी 
हैः वे मेरे वध्य है ।› मगवान्‌ शिवकी यह बात सुनकर श्वेते 
कहा-- "भगवन्‌ ! काल आपकी आज्ञा रिरोधार्य करके दी 
खोकमे सबको नियन्त्रणे रखता है । आपहीके आदेशसे 
यह तीनो खोकोमे विचरता है । इसके उरसे ही यह संसार 
सदा पुण्य-क्मका अनुष्ठान करता ह । इसख्यि आप कपा 
करके फिर रीघ्र ही इसे जीवित कर दं |; तब रिवजीने 
कारको पुनः जीवित कर दिया । तदनन्तर श्रेष्ट राजा 
वेतने कालको अपने दयसे र्गा छया । इस प्रकार चेतना 
लोरनेपर काख्ने मगवान्‌ शङ्करकी स्तुति की--“कालका 
विनाश करनेवाठे देवेश्वर ! आप चचिपुरासुरका संहार करने- 
बे हे । प्रभो ! जगत्पते ! आपने कामदेषको जलख्मकर उसे 
अनङ्ग ( अङ्गहीन ) बना दिया है; तथा आप्हीने अत्यन्त 
अद्भुत दंगसे दक्च-यज्चका विनाश कर डाला था। महान्‌ 
लिङ्गरूपसे आपने तीनों टोकौकों व्याप्त कर रक्खा 
है । सम्पूण देवताओं ओर असुरोने सबको अपनेमे 
लीन करनेके कारण आपके खरूपको छिङ्ग कहा ह | 
देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है । विश्वमङ्खछ ! आपको 
नमस्कार है । नीककण्ठरूपमे आपको नमस्कार ह । मसकपर 
जटा-जूट धारण करनेवाके ! आपको नमस्कार है । आप 
कारणोके भी कारण है; आपको नमस्कार दै | आप मङ्गलोके 
भी मङ्गलरूप है; आपको नमस्कार है । बुद्धिहीनेके पालक ! 
आप ज्ञानियोके लि ज्ञानात्मा हँ ओर मनीषी पुरषोके स्थि 
परम मनीषी हैँ । विश्वके एकमात्र बन्धु महेश्वर ! आप आदि- 
देव हेः पुराण-पुरखुष है तथा आप ही सब कुछ हैँ । बेदान्त- 
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दवारा आप दही जनने योग्य है । आपक्री महिमा ओर प्रभाव 
महान्‌ है । महानुभाव संत आपके ही नामो ओर गुणोका सव्र 
ओर कीर्तन करते हे । महेश ! आप ही तीनों ठोकोकी सृष्टि 
करनेवाले है । आप ही इनका पालन ओर संहार भी करते 
है । आप ही सम्पूर्णं भूतोके खामी है ।' 

इस प्रकार कालने उस्र समय जगदीश्वर रिवका स्न 
किया । तदनन्तर राजा व्वेतसे कदा---राजन्‌ ! सम्पूण 
मनुष्य रोकमे तुमसे बद्कर दुसरा कोई पुरुष नहीं है; क्योकि 
वमने तीनो खोकौके व्यि अजेय मुञ्च कारको भी जीत लिया | 
आजते मै ठम्हारा अनुगामी हमा । महादेवजीकी ओरसे मुञ्च 
अभयदान करो । 

राजने कहा--भगवन्‌ ! तुम तो साक्षात्‌ रिषके ही 
एक शष्ठ खरूप हो । सम्पूणं प्राणियोकां पाटन तथा संहार 
ठम्हारा ही खरूप हे । तुम्हीं सबके नियन्ता हो । इसख्यि तख 
मेरे परम पूजनीय हो । आत्मसाक्चात्कारके साधनम ल्मे हुए 
समसत पुण्यात्मा पुरुष ठुमसे ही भय माननेके कारण विविध 
भावस परमेश्वरकी शरण ङेते हैँ | 


इस प्रकार परम धमात्मा राजा वेतसे रश्चित होकर कालं 
मगवान्‌ शिवकी कृपा प्राप्त की ओर उसे पुनः नवीन चेतना 
पात हद । तब वे काठ्देव यमराजः मृत्यु तथा यमदुतोके 
साथ भगवान्‌ शिव ओर महाराज वेतको प्रणाम करके अपने 
निवासस्थानको गये । वहां उन्दने सब दूततोको बुलाकरकहा-- 
ष्ूतगण ¡ संसारमे जो खोग विभूतिके दारा त्रिपुण्ड धारण 
करते है मश्तकपर जया ओर ग्मि श्दराक्च माल रखते है, 
एेसे छोगोको तुम कमी मेरे लोकम न खना । जो उत्तम भक्ति- 
भावसे भगवान्‌ सदाशिबका पूजन्‌ करते है वे साक्षात्‌ रुद्रके 
ही खरूप ह । जो मस्तकपर एक सद्राक्चः धारण करते, ललट- 
म चरिपुण्ड्‌ ख्गाते तथा जो साधु पुरुष पञ्चाक्षर मन्त्रका सदा 
जप करते हैः वे सब तुम्हारे द्वारा पूजनीय दै }. जिस राष्ट 
देद्य अथवा ग्राममे दिव-भक्त नहीं देखा जाता; वहः दमशानसे 
भी बहकर अञ्युभ हे 1: | ि 
 यमराजने भी अपने सेवकोको एेसा ही आदेश दिया । भगवान्‌ 
महेश्वरी पराभक्तिसे युक्तं महाराज स्वेत जब काले निभ॑य 
दो गये तब उन्दने भगवान्‌ रिवका सायुज्य प्राप्त कर सिया । 
पवित्र बुद्धिवाठे जानी पुरषोको भी अनेक जन्मोके पश्चात्‌ 
मगवान्‌ शिवकी भक्ति प्राप्त होती है । मनुरप्योको चाहिये कि 
बै सदेव भगवान्‌ सदाशिवका सेवन, बन्दन ओर पूजन करे । 
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# श्ररणं बज सेशं सत्युंजयसुमापतिम्‌ > 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 


हिवरातिव्रतकी महिमा 


वकवः न 


लोमहाजी कहते ह~ ब्रह्माजीने जच सम्पूणं जगत्‌की 
सष्ठ की, तव राशियोसे काटचक्र उत्पन्न हुआ । उस का- 
चक्रमे सव्र काय.की सिद्धिके व्यि बारह राशिर्यो ओर 
सत्ताईस नक्षत्र मुख्य हैँ । इन बारह रारियो ओर सत्ताईस 
नक्षतरोके साथ क्रीडा करता दुआ कालन्वक्रसदहित काल जगत्‌कों 
उत्पन्न करता दै । ब्रद्यासे ठेकर करीटपर्यन्त सबको क्रा ही 
उत्पन्न करता, वही पाटन करता ओर वदी संहार करता दे । 
एकमात्र काठ्ते ही यह सारा जगत्‌ र्ेधा हुआ दै। 
अकेला काठ ही इस रोके बख्वान्‌ दै, दूसरा नदीं । अतः 
यह सव प्रपञ्च कालाःमक हे । ससे पहके काट हुआ । क्रार्से 
ही ्वगंटोकके अधिनायक उत्पन्न हुए । तदनन्तर ठोकोकी 
उत्पत्ति हु । उसके बाद चुट हुई । चरुटिसे ख्व हभ । खवसे 
क्षण दुभा । क्षणसे निमिष हआ जो प्राणियोमे निरन्तर 
देखा जाता है । साठ निमिषका एक पठ कहा जाता दे । 
साठ पलोँकी एक षड़ी होती है । साट घडीका एक दिन- 
रात होता है । पदर दिन-रातका एक पक्ष माना जाता दै । 
दो पश्चका एकं मास ओर ब्रारह महीनोका एक वर्ष होता है । 
काछको जाननेकी इच्छा रखनेवाटे बुद्धिमान्‌ पुरुपोको इन सव 
बार्तोका क्ञान रखना चाहिये । प्रतिपदासे लेकर पूणमासीतक 
पक्ष पूरा होता दै । उस दिन प्च पूर्णं होनेके कारण दी उसे 
पूर्णिमा कहते ह । जिस तिथिको पृण चन्द्रमाका उदय होता 
है, बह पूर्णमासी देबता्ओको प्रिय है तथा जिस तिथिको 
चन्द्रमा लुत हो जते दैः उसे विद्वानोने अमावस्या कहा है । 
अभ्निष्वात्त आदि पितरौको बह अधिके प्रिय है | ये तीस दिनि 
पुण्यकारसे संयुक्त होते दै । इनम जो विशेषता हे उसे आपलोग 
सुने । योगम व्यतीपातः नक्ष्ोमे श्रवणः तिथि्योमे अमावस्या 
ओर पूर्णिमा तथा संकरान्ति-काक--ये सब दान-कर्ममे पचित्र 
माने गये हँ । भगवान्‌ श्करको अष्टमी प्रिय है । गणेशजीको 
चदुर्थी, नागराजको पञ्चमीः कुमार का्िकियको पर्ठी; सूर्यदेव- 
को सत्तमी, दु्गाजीको नवमी, जद्याजीको दरामी; सद्रदेवको 
एकाद्ररीः भगवान्‌ विष्णुको द्वादशी, काम्देबको त्रयोददी तथा 
भगवान्‌ शङ्करको चदश विशेष प्रिय है । कृष्णपक्षे जो चतुर्दशी 


अर्धरानिव्यापिनी होः उसमे सवका उपवास करना चाहिय । 
वह भगवान्‌ दिवका सायुज्य प्रदान करनेवाखी दै# । बही 
रिवरात्रिके नामते विख्यात दं । व सव प्रापाका नाद करने- 
वाटी है । इस चिपयमे एक प्राचीन उतिहासका उदाहरण दिया 
करते द । पूर्वकार्मे कोई विधवा बराह्मणी शरी, जिसकी प्रक्रत 
बड़ी चञ्च थी | बह काममोगम्‌ आसक्त रती धी । भतः किसी 
कामी चाण्डाल्के साथ उसका संबन्ध हा गया। उसके गमस 
दुराप्मा चाण्डाख्के एक पुत्र हुआ? जिमका नाम दुस्सद धा | 
दुस्सह बड़ा द्री दुष्टात्मा था । वह मव धमक्रि विपरीत द्री 
आचरण करता था । महान्‌ पापपूर्णं प्रयोगे द्वारा बह सदा 
नये-नये पाप प्रारम्भ करता था | वह जरी, गराः चोरः 
गुरखीगामीः वधिकर, दुृष्टान्मा नथा चाण्डाल्योचित करम 
फरनेवाखा भा । 


एक दिन वह अधर्मं मनमे कोह श्रुरी ब्रृत्ति टकर दी 
किसी शिवाख्यमं गया । उस दिन यिवरानरि थी | वह रात- 
मं भगवान्‌ रिक पास -उपवासपूर्वक रदा ओर वर्ह पास दी 
देवात्‌ दोती दुई शेवयाश््रकी कथा सुनता रा । बर्हा उसे 
लिद्धस्वरूप भगवान्‌ शिवका ददान दभा । दुष्ट हति दूए भी 
उसने एक रात वत किया ओर दिवर्िमे जागता रदा । 
उसी शुभ कर्मके परिणामे उसने पुण्ययीनि प्रात करकैः 
बहुत वपातक पुण्यात्मा्के लोकम सुख-भोग किया । 
तदनन्तर बह राजा चिच्ाङ्खदका पत्र दज । सम राजराजेश्वरो. 
के लक्षण थे । वर्ह वह्‌ विचिच्रवीय {क नाममे प्रसिद्ध हुआ । 
उसका शूप सन्दर था । उमे सुन्दरी किर्या प्यार करती थी । 
उसने बहुत बड़ा राञ्य प्राप्त करके भी पने मनमे अर्हकार 





# निीथसंयुता या तु पृष्णपक्रं चवुदशी। 
उपोष्या सा तिथिः स्वैः दिवसायुल्यकारिको ॥ 
( स्क० भा० के० ३३। ९२) 
1 यद्र विचित्रवीयं रान्तसुपुत्र नदीं है; क्योकि यदह तो श्िव- 
सायुज्य होकर वीरभद्र नामसे भगवान्‌ दिवका गण हआ ओर शसने 
दक्ष-यश्चका विध्व॑स्त किया जो करि शान्तनुसे बषटुत पछेकी बातत टे । 


महेश्वरखण्ड-केद्‌ारखण्ड | 
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नहीं अने दिया } मगवान्‌ रिवकी भक्ति करते हुए वहं 
तदा रिवधम॑के पाठने ही तत्पर रहा । शिवसम्बन्धी 
शास्रौको मान्यता दैकर वह उन्हीके अनुसार शिवकी पूजा 
किया करता था । भगवान्‌ शिवके समीप यज्ञपू्वक रामे 
जागरण करके भगवान्‌ रिवकी गाथाकां गान करता ओर 
रोमाञ्चित होकर नेसे आनन्दके अपुकण बहाया करता 
थां । मगवान्‌ शिवकी कथा सुननेसे उसमे प्रेमके समी छक्षण 
प्रकट हो जाते थे । उसे देवाधिदेव रिवकी प्रेमठक्षणा मक्ति 
पराप्त हृरई । भगवान्‌ शिवके ध्यानम निरन्तर संटद्च रहनेके 
कारण उसकी सारी आयु त्रतमें ही बीती । 

भगवान्‌ रिव इस संसारमे पञ्यओं ८ अन्ञानियो ) तथा 
जानीजनोको समान रूपसे सुलभ हैँ । अतः सुखकी प्राध्िके 
लिये एकमा सदारिवका ही सेवन करना चाहिये । रिवराच्ि- 
क उपवाससे ग॒जाको उत्तम ज्ञान प्राप्त हभ । उस ज्ञानसे 
सव प्राणियोमे निरन्तर सममावका अनुमव हुआ । फिर; 
एकमात्र भगवान्‌ सदारिव ही सब भूतोके आत्मारूप हैः 
दस ज्ञानका साक्चात्तार हृं । तत्पश्चात्‌ यह अनुभव हृजां 
कि इस संसारम कही कोई भी एेसी वस्तु नहींदहै जो 
भगवान्‌ भिवसे रहित हा । इस प्रकार उन्होने अत्यन्त दुलभ 
एवं पूरणं प्रपञ्चातीत ज्ञान प्राप्त कर खिया । वह ज्ञान विज्ञ 
पपरक च्य मी अत्यन्त दुर्छम हे फिर ओरोकी तो बात 
दी क्या है । गजा विचित्रवीर्यं वह ज्ञान प्रास्त करके मगवान्‌ 
रिवके अत्यन्त परिय भक्त हौ गये । रिवरात्रिके उपवाससे 
उन्दने सायुज्य सक्ति प्राप्त कर खी । उसी पुण्यके प्रभावस 
उन्होने रिवजीकी टीकम योग देनेके घ्य रिवजीसे ही 
दिव्य जन्म प्राप्त किया । दक्ष-कन्या सतीसे जवं रिवजीका 
वियोग हआ तवर उनके जगा फटकारनेकै शब्दसे उन्ही 
मरसकसे जौ वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ, बह राजा 
विवि्रवीरयः ह्वी दै) वही दक्ष-यज्ञका विनाश करनेवाद 
हुआ । 

हसी प्रकार न्य बहुत-से मनुष्य भी रिवराजि-्रतके 
प्रभावसे पूर्वकाले सिद्धि प्राप्त कर चुके ह । राजा भरत 
आदि तथा मान्धाता, धुन्धुमार ओर हरिश्वन्द्र आदि नरेश 
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भी इस ( विचित्रवीरयदरारा करिये हुए ) उत्तम रिवरात्नि 
रतका अनुष्ठान करके ही सिद्धिको पाप्त हुए ह | इन सवके 
अतिरिक्त भी ब्रहूत-से कु इस भरेष्ठ॒व्रतके द्वारा तारि गये 
है जिनकी गणना या वर्णन करना असम्भव है | 
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देवाधिदेव जगदीश्वर चिवने अपने वीरभद्र आदि 
असंख्य गणोकि साथ केठारमे राज्य किया है । वर्ह भगवान्‌ 
रद्रके साथ ऋषि ओर इन्द्रादि देवता भी सेवामे उपस्थित 
रहते हँ । ब्रह्माजी उनकी स्तुति करते रहते है । भगवान्‌ 
विष्णु आज्लापाठक सेवककी माति खड होते ह । इन्द्र सब 
देवताओकि साथ सेवा-धर्मका पाख्न करते है । चन्द्रमा 
भगवानके मस्तकपर छत्र धारण करते है ओर वायुदेव रचैवर 
इकते है । साक्षात्‌ अधिदेव ही सदा उनके रसोडया बने 
रहते है । खर्गवासी गन्धर्वं उनके दरबारमे गीत गति ओर 
स्तुति-पाठ करते हँ ! इस प्रकार भगवान्‌ महेश्वर केखाश 
पर्वतपर अपने प्रतापी पुत्र गणेश ओर कार्तिकेय आदिके 
साथ तथा महारानी गिरिरयाजनन्दिनी उमाके साथ महान्‌ 


पराक्रमका परिचय देते हुए राज्य करते है । 


< 
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मुनियोने पृछा-- विशा नेत्रोषाक पूतजी ! दक्षिण 
समुद्रके तयैपर जो पोच तीर्थं है उनक्ता वर्णन कीभिये; 
करयोकि मुनिरोग उन तीर्थोकी अधिक चर्चां करते है । 

उग्रश्रवा बोे--सुनिवरो ! इस विषयमे पहले 
नारदजीने जो अर्जुनकी आश्वर्यमयी कथा कही हैः उसे में 
आपकोगोसे विस्तारपूर्वक कर्टरगा । पूर्वकाख्की बात दैः कुट 
कारणवरा अजुन ८ ब्रा वर्षोतक तीथयात्राके य्यि निकले 
ये? वे ) मणिपुर हते हए दक्षिण समभुद्रके तटपर बहकर 
पाच ती्थेमिं स्नान करनेके स्थि अये | ये ती्थंवेदही है 
जिन्हे उस समय मयके मारे तपस्वीकोग खयं भी छोड़ चकै 
भ ओर दूसरोको मी वरहो जानेसे मना करते थे | उनमें 
पट्टा (्कुमरेशः तीर्थ हैः जो सनियाकों प्रिय हे । दसरा 
(स्म्भेशः तीर्थं हैः जो सौभद्र मुनिको प्रिय दै। तीसरा 
'वरकरेशवरः तीर्थं हैः जो इन्द्रपली शचीको प्रिय गता ट 
ओर बहुत उत्तम है । चौथा "महाकालेश्वर" तीर्थं हे, जो राजा 
कररन्धमकरो अधिक परिय दहे। इसी प्रकार पाचर्वो "सिद्धेशः 
नामक तीथं हैः जो म्पि भारद्राजको चिदराध प्रिय दै। 
करुरश्रष् अजुनने इन प्राचा तीर्थोका दशन क्रिया; जिन्दि 


तप्स्वि्योने त्याग दिया था । वास्तवमे वेर्पचो तीर्थं महान्‌ 


पुण्यके जनक थं | अजने नारद आदि सहामनियोकरा 
दयन करक उनसे पृज्ा--भमहात्माओं ! ये तीर्थंतों बडे 
ही सुन्दर ओर अद्धुत श्रमावसे युक्त है तो भी ब्रह्मवादी 
पुनियोने सदाके खयि इनका परित्याग कर्यो कर दिया दै £ 

तपसी बोरे-ङख्नन्दन ! इन तीर्थम पच ग्राह 
निवास करते है, जो तपसी मुनिरयोको जरुमे खींच ठे जाते 
है । इसीख्यि ये तीर्थं त्याग दिये गये है । 

यह सुनकर महाबाहु अने समुद्रके तटपर उन 
तीथमि जानेका विचार किया | तब उनसे तपखी महात्माओने 
कहा--“अजुन ! व्हा ठम नहीं जाना चाहिये | ग्रहने 
बहुतैरे राजाओं ओर सुनियोको मार उल दै। ठुमतो 
बारह वष॑तक अनेक तीरथमिं स्नान कर चुके होगे । फिर इन 
पीच तीथछि तद क्यालेना है? दीपशिखापर जरु मरने. 
ठे परतंगोकी भति इन तीर्थेन प्राण देनेके स्यि न जाओ 


अङ्ुनने कहा--मुनिवसो ! आपलोर्गोका दयाल 
स्वभाव है, आपने जों सार वात वतायी है, वह ठीक दैः 
तथापि अपनी ओरसे मे सेवामे कु निवेदन करता हरू | जे 
मनुष्य घर्माचिरणकी इच्छसे कहीं जाता दो, उसे मना करना 
महात्माओके लि भी उचित नहीं है। जीवन बिजटीकी 
चमकके समान क्षणभङ्कर है । वह यदि धम॑-पाटनके चि 
चल जाता ( नष्ट ह्यो जाता ) है तो जाय; इसमे क्या दोष 
हे १ जिनके जीवनः, धन, स्री; पत्रः खेत ओर घर धर्शकरे 
कामये चले जते हः वरे ही इस प्रथ्वीपर मनुष्य कहटानेक 
अधिकारी दै | # 
तपसी वोखे--पार्थं ! इस प्रकार धर्माचरण करते हूए 
तुम्हारी आयु बडी ह्यो ओर धर्में तम्हारा अनुराग निरन्तर 
वना रहे । जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध कयो । 
मुनियोकि एेसा कटनेपर अज्ञनने उन सबको प्रणाम 
किया ओर आदीर्वाद ठे सोभद्र महर्पिके उत्तम तीर्थमे जाकर 
स्नान किया । इसी समय जच्करे भीतर रटनेवार महान्‌ माने 
नरे अञ्जनकं पकड लिया | मदावाहु अर्जुन बलख्वनोमं 
र य । व जोर्‌-जोरसर पड़कत दए उस्र जलचर जीवको 
वरखपूर्वक सयि-दिये जल्स बादर निकर आप्रे । ज्य ही उसे 
सतरीचकर वे वाहर खये; वह्‌ ग्राह समस्त आभृपणेतसि विभूषित 
कल्याणमयी नारीके रूपमे परिणत हों गया | उसका रूप 
दिव्य था। वह मनको मोह ठेनेवाखी थी । उस समय 
अजुन उससे पूछा--“कल्याणी ! तुम कौन दों १ जल्प 
विचरनेवाटी मकरीका रूम वुम्है केसे मिला १ रेखा महान्‌ 
पाप वमने श्यो किया? 
नायी बोखी-कुन्तीनन्दन! मे देवताओकि नन्दनवनमे 
निवास करनेवाखी अप्सर दहर । मेरा नाम वर्चा है | यहं 
मेरी चार सख्यां ओर है । वे समी सुन्दरी तथा इच्छा- 
# यञ्जीवितं चाचिराङ्ुसतमानं क्षणभङ्करम्‌ । 
तच्चेद्धमंक्रेते यात्ति यातु दोषोऽस्ि को नयु ॥ 
जीवितं च धनं दारा पुत्राः क्षेत्रं गृहाणि च। 
याति येषां धमते त णव भुवि मानवाः ॥ 
( स्क० मा० कुमा० १। २१.२२) 
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नुसार गमन करमेवाटी दहै । एक दिन उन सबको साथ 
लेकर मै देवराज इन्द्रके भवनसे चटी ओर एक वने परहुच- 
कर मैने देखा, कोई बाह्मण देवता अकेले एकान्तम बैठकर 
स्वाध्याय कर रहे हैँ । उनका रूप बड़ा सुन्दर है । वीरवर । 
उनकी तपस्याके तेजसे वह सारा वन प्रकारित हो रहा था। 
वे सूर्यकी भाति उख समस्त प्रदेशको आलोकित कर रहे थे | 
उन्दं देखकर उनकी तपस्यामे विन्न डाल्नेकी इच्छसे मेँ 
वरहो उतर गयी । मैः सौरमेयीः सामेयीः बुदूबुदा ओर छता 
सब एक ही साथ उन ब्राह्मण देवताके समीप पर्हुवी तथा 
गाती ओर खेती हुई उन छमानेकी चेष्टा करने ख्गीं । 
वीर ! यह सखव करनेपर भी उन्होने अपना मन हमारी अर 
नहीं अने दिया | वे महातेजस्वी ब्राह्मण निमठ तपस्यामें 
यित ये । हमारी अनुचित चेष्टाओंसे कुपित द्योकर उन्होने 
हम सबको शाप दे दिया--'अरी ! तुम सब खोग सो वर्तक 
जलठके भीतर ग्राह बनकर रहो 1 

यह याप सुनकर इमलोग अत्यन्त व्यथित हौ उटीं 
ओर उन्दी तपस्वी बाद्यणकी रारणमे गयीं । हमने प्राथ॑ना- 
पूर्वक कहा--पविप्रवर ! हम सवने वड़ा अनुचित किया दै; 
किर भी आप हमरे अपराधको क्षमा कर देने योग्य है । 
दूने ! आप धर्मज्ञ है, बाद्यण सब प्राणियेकि प्रति मिन्न-भाव 
खमेवाखा बताया गया है । मनीषी महात्माओंका यदह वचन 
पत्य हयो । साधुपुरुषर शरणागर्तोकी र्ना करते ह । हम सब 
नापकी शरणमे आयी है; अतः कपापूर्वक हमे क्षमा कर दें ।' 

सूर्यं ओर चन्द्रमके खमान तेजसी वे धर्मात्मा बाह्मण 
खदा कल्याणमय कर्म करनेवारे ये । अम्सराओके प्राथना 
कृरनेपर उन्होने उनपर कृपा की ओर इस प्रकार कहा-- 
ष्देवियो ! यदि खोग अपने सिरपर खड़ी दुई मत्युको देख 
ठं तो उन्है.मोजन भी न रुचे, फिर पापमे प्रवर्तितो ही 
कैसे सकती है १ अहो } सब रललौसे बदुकर अत्यन्त दुलभ 
इस मनुष्य-जन्मको पाकर स्ियोके मोहम फंसे हुए कुक नीच 
मनुष्य इसे तिनकेके समान गवा देते है । यह कितने आश्वयं- 
की बात है | हम पूजठते है वुमलोगोका जन्म ॒किसल्यि 


हुआ है अथवा उससे क्या छाम हे | अपने मनम विचार 


# मस्तकसथापिनं मत्युं यदि प्रदयेदयं जनः। 
आहयसेऽपि न रोचेत किसुताकायेकारिता ॥ 
अदो मानुष्यकं जन्म सवेरत्नयुदुरभम्‌ । 
तृणवत्‌ क्रियते वैँश्चिद योषिन्मृदेनंराधभेः ॥ 

( स्क० मा० कुमा० १९ । ४९-५० ) 
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करके इसवग उत्तर दो । हम स्ियोकी निन्दा नदीं करते; 
जिनसे सव्रका जन्म होत। है । केवर उन पुरुषोकी निन्दा 
करते दै, जो चियोकि प्रति उच्छरृह्ख है, मयादाका उलन 
करके उनके प्रति आसक्त ह । ब्रह्माजीने संसारकी खष्टि 
बदानेके स्यि स्री-पुरुषके जोडेका निर्माण किया है । अतः 
इसी भावसे स्री-पुरष्रोको मिथुन-धर्मका पाठ्न करना चाहिये । 
इसमे कोई दोष नहीं है । परंतु इतना ध्यान रखना चाहिये 
किजो नारी अपने बन्धु-बान्धरवोदारा बाह्मण ओर अधिके 
समीप शास्त्रीय विधिसे अपनेको दी गयी दयो; उसके साथ 
सदा गृहस्थ -ध्म॑का पाटन करस्ना शरेष्ठ माना गयाहै। इस प्रकार 
प्रयलपूर्वक शाख्र-मर्यादाके अनुङ्कक चलाया जानेवाखा अपना 
गार्हस्थ्य उत्तम तथा महान्‌ गुणकारक हो सकता है । जो 
गहस्थी शास्न-म्यादाके अनुसार नदी चल्ायी जाती, बह 
दोषकरा कारणमी दो सकती है । पोच मुखोवारे नगरमे, 
जिसके द्वारौपर ग्यारह योद्धा पहरा देते है, जो पुरुष अपनी 
स्री ओर अनेक सन्ताननके साथ मौजूद है, बह अचेतन कैसे 
हो जाता है । स्रीके साथ संयोग इसस्यि किया जाता है कि 
उससे पुत्र उपपन्न होकर पञ्चयज्ञ आदि कर्मोद्यारा सम्पूण 
विश्वका उपकार कर स्के, कितु हाय ! मृद्‌ मनुष्य उस 
पवित्र संयोगको किसी ओर ही भावसे ग्रहण करते है । छः 
धाठुजका सारम्‌त जो वीयं है उसे अपने समान वर्णवाटी 
स्रीको छोड़कर अन्य किसी निन्दित योनिम यदि कोई छोड़ता 
है तो उसके छ्य यमराजने एेसा कहा है-पहठे तो बह 
अन्नका द्रोही दैः फिर आस्माका द्रोही है, फिर पितर्सेका 
द्रोही है तथा अन्ततोगत्वा सम्पूर्णं विश्वका द्रोही है। रेखा 
पुरुष अनन्तकाट्तक अन्धकारपू्णं नरकमे पड़ा रहता है । 
देवताः पितरः ऋषि, मनुष्य ( अतिथि ) तथा सम्पूणं भूत 
( प्राणी >) मचष्यके सहारे जीविका चलते है । अतः 
प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह इन र्पोर्चोका उपकार 
केरनेके स्यि सदा उद्यत रदे । जो मनः वाणीः जिह्वा, हाथ 
ओर कानको अपने वदाम करके जितेन्द्रिय हो गया ३, उसे 
हंसतीर्थं कहते हैँ । उससे भिन्न जो अजितेन्द्रिय पुरुष ई, 
वे सव ककती्थं हैँ । जो तमोरुणी मनुष्य काकवत्‌ आचरण 


, करनेवाटे मनुष्यमे ( काकतीर्थमे ) हंसबुद्धिसे रमण करते 


है उनसे देवता्जका क्या प्रयोजन हैट यह ध्यान देकर 
सो चनेकी बात है | इस प्रकार संसारका जो निर्माण हआ दहै, 
उसे हदयके भीतर स्मरण रखनेवाङे पुरुषका मन त्रिटोकी- 
का राज्य पानेके च्थि भी केसे पापे प्रइृत्त हो सकता हे] 
अप्सराओ ! अन्यान्य मनुष्योके कर्मोका जो यह शाब्जद्रारा 


७8 % शरणं बज सर्वश मुव्युजयमुभापतिम्‌ # 


ज्ञात होनेवाख परिणाम है, उसे मैने यमटोकमे प्रत्यक्ष देखा 
हे। फिर मुश्चे कैसे मोहदो १ तुमरोग वनम अर्के भीतर 
ग्राह होकर रहोगी ओर उसमे स्नानके स्यि अनिवाले पुस्पं. 
को पकडोगी । कु वर्पोतके दस जीवनमें रह लेनेके पश्चात्‌ 
जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्रं जठ्ते बाहर सखकूपर खीच ठे 
जायगा, तब तुम पुनः अपना यह सरूप प्रप्त कर लोगी | 
मैने पटे कभी हंतीमे मी छठ बात नहीं कही है । जेसे 
निन्दित पेय पदार्थको पीने अथवा अशुद्ध वस्तुके द्ूनेकी 
दद्धि प्रायशित्तसे होती हैः उसी प्रकार इस शापक्रो भोग 
छेनेसे दी तम्दारी उत्तम शुद्धि दो सकती ह । 


खरी बोखी- तदनन्तर उन बाह्मण देवताको प्रणाम 
करके हमने उनकी परिक्रमा की ओर उस स्थानसे दूर हटकर 
अत्यन्त दुःखितो हम वदी चिन्ता पड़ गयीं । सोचने 
ठगी, “किस उपायसे थोडे दी समयमे हम सब्र उस मनुप्यके 
समीप जा सकती है, जो पुनः हमै अपने खरूपकी प्रि 
करा देगा ।› दो धडीतक इस प्रकार चिन्ता करनेके पश्चात्‌ 
हम बड़भागिनी च्ियोने वरहो खतः आगर दूए. देवरपिं नारद- 
जीको देखा । तव उन्दं प्रणाम कर्के उदास मुखसे दमस्मेग 
खडी ह्ये गयीं । नारदजीने हमरे दुःखका कारण पछ । 
उनके पूष्ठनेपर हमने सब वृत्तान्त ज्यो -का-त्यौ कट सुनाया । 
स॒नकर वे इस प्रकार बेोरे--(दक्षिणमे समुद्रके किनारे जो 
परम पवित्र ओर सन्दर पाच तीर्थं हैः वहीं तुम स्व छोग 
दीघर चखी जाओ । व्हा शुद्धं चित्तव नरश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन 
अर्जुन तुम सवरको इस दुःखसे द्ुटकारा दिलायेगे | वीरवर ! 


संक्षिप्त स्कन्दपुसण 








देवर्षिं नारदजीकी वह बात सुनकर हम सव सखिर्यो यदीं आ 
गयी थीं । अब तुम उनकी बात सत्य करने योग्य हो । त॒म्हारे- 
जसे साधुपुर्पोका जन्म दीन-दुखिर्योकी भवाई करनेके 
व्यिदहीहोतादे। 

वर्चाकी यह वात सुनकर पाण्डुकुमार अर्जुनने बारी-बासी- 
सते सव तीम लान किया जौर ग्राह बनी हुई सव 
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अप्सराओंका कृपापूवंक उद्धार कर दिया । तदनन्तर वे सव 
अन्सराए. वीर अजुनको प्रणाम कर तथा उन्हैं अनेकानेक 
आरीवाद देकर आकादमे उड़ गयीं | 


य रर्=-= 


सारखत-कात्यायन-संवाद- दान ओर त्यागकी महिमा 


उग्र्रवा मुनि बोङे--तदनन्तर अर्जुने ब्राह्मणेति 
धिरे हुए देबपूनित नारदजीके समीप जाकर सवको परथक्‌- 
पथक्‌ प्रणाम किया । तव्र नारदजीने उनसे कटा--“धनज्ञय ! 
तदे शत्रुओपर विजय प्राप्त हो । तुम्हारी बुद्धि धर्म॑, देवता 
ओर ब्राह्मणक सेवामे खगे । कीर ! बारह वर्षकी यह छूबी 
याना करते समय ठ क कष्ट तो नहीं हुभा १ जिसके 
हाथः पैर ओर मन भ संयम हय तथा जिसकी समप 
्रियार्पं निर्विकार भावसे सम्पन्न होती ह, वी तीर्थका पूरा 
पल प्रात करता दै ।४ यह बात तुग् अपने हृदयम धारण 
# यस्य दृस्तौ च पादौ च मनश्चैव स्यतम्‌ । 
निनिकाराः क्रियाः सवोः से तीथंफरमदनुते ॥ 
( स्क० मा० कुमा० २।६) 





करनी चाये । तात! हम वुम्से क्या कं. धर्मराज 
युधिष्ठिर जिसक्रे भाद्‌ ओर भगवान्‌ श्रीङ्कप्ण जिसके मित्र है 
उसे कोई क्या शिक्षादे सकतादै ए तथापि यह्‌ उचित दहै 
किं ब्राक्षणोद्वारा मनुप्योको रिक्षा मिठे । भगवान्‌ विष्णुने 
हमे धर्मरुरुके पदपर श्यापित किया है| बाद्यणेोके प्रति 
शरीदरिने जो उद्वार प्रकट करिया दैः उसे सुनो--“जिसके 
सुधाके समान निम॑छ यराको सुनना--उस्तमे गोते ख्माना; 
चाण्डारपरयंन्त सम्पूणं जगत्‌को तत्काक पिच कर देता दैः 
वह मे विध्णुजो विकुण्ठ नामचे प्रसिद्ध ह; मुञ्चे यह परम 
पवित्र कीरति आप-जसे उन्तम ब्राह्मणेति यी प्रास दई हे । 
अतः यदि मेरी यह बाह भी आपरोगेकि प्रतिकूल च्छेतो मेँ 
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इसे काट डा्टूगा; फिर ओरौकी तो बाति ही क्यादै 
कुन्तीनन्दन ! म व॒द कु प्रिय समाचार सुनाता दह्रं । ठम 
जिनकी कुश चाहते हो, वे यदुवंशी ओौर पाण्डव सब 
कुदाटसे हँ । इस समय राजा धृतराष्की आज्ञासे मीमसेनने 
राजा वीरवर्माको मार डाख दैः जो कोरवोकों सदा सन्ताप 
परहुचाता था । जेसे पह राजा बलि अत्यन्त बलवान्‌ ओर 
अजेय थेः उसी प्रकार राजा वीरवमां भी समस्त राजाओंके 
व्यि अजेय हो गया था | 
नारदजीकी कदी हुई ये सब वाते सुनकर अञ्जुनको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । वे बेके--“मुने ! जो ब्राह्मणोकी इच्छक 
अनुसार चरते ओर ब्राह्यणोका सदा समाद्र करते हैः वे 
अकुरटी केसे हो सक्ते हँ १ मे सद्‌ा संयम-नियमसे रहकर 
ती्थमि विचरता हुमा इस तीथ॑मे आया हू | इससे मेरे 
हृदयम बड़ा अनन्द दै | तीर्थोका दर्घन धन्य है! उनमें 
ल्ञान करनेका मद्व दर्शनसे भी अधिक हैः तथा उनके 
मादाल््यको सुनना दर्शन ओौर ल्ञानसे भी बदकर है एेसा 
जवं मुनिका कथन दहै ।% अतः मै इस तीर्थके गुणका वर्णन 
सुनना चाहता ह्र |: 
नारदजीने कहा ऊुन्तीनन्दन ! तुम स्यं गुणी होः 

इसस्थ्यि गुणोको पूते हो । यह दम्हारे छथि सर्वथा उचित 
हीदहै। गुणी पुरुप्रोमे ही धमंसे उत्पन्न होनेवाठे गु्णेको 
सुननेकी इच्छा होनी सम्भव है । साधुपुरुषोकी आयु प्रति- 
दिन धर्मकी बाते सुनने तथा धर्म जौर ईश्वरे कीर्तन कने 
ही ब्रीतती है। परंतु पापात्मा पुरपरौकी आयु सदा बुरी 
चर्चां करनेमे दी व्यर्थं नष्ट होती हे { । इसस्ि मै इत 

करे जो बहृत-से गुण है, उनका वर्णन करूंगा । अर्जुन | 
पहलेकी बात दैः मै कपिटजीके पीछे-पीछे तीनो लोकों 
विचरता हआ एक दिन व्रह्मटोकमे गया । वर्ह मने रोक 
पितामह बद्याजीका ददान किया आर उन्ह प्रणाम करके 
कपिख्देवजीके साथ प्रसन्नतापूवंक बेठा । बद्याजीने खेदपूरण 
दृष्िसे मेरी ओर देखकर ही मामो मेरा खागत किया थां | 
इक्षी समय वरहो कुछ बाद्यण पधार, जो सदा जगत्‌की सिति 
व 


दर्शनं धन्यमवगादस्ततोऽपिकः । 
तसरादित्यौर्वो युनिरवीत्‌ ॥ 
( स्क० मा० कुमा० २। १७) 
† साधूनां धर्मश्वणैः कीतंनेयौति चान्वहम्‌ ! 
पापानामसदारूपिरायुयाति वृथात्ययम्‌ ॥ 
( स्क० मा० कुमा २।२१) 
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देखनेके ल्यि लोकहितके उद्ेद्यसे भ्रमण करते रहते ह । वे 
भी जव प्रणाम करके बेड गयेः तब पितामहने अपनी अमृत- 
मयी इष्टिसे देखकर उन्ह आनन्दमग्न करते हुए पृषछा- 
श्राह्यणो | तुमने कर्टो-कर्दो श्रमण किया दै ! क्या-क्या देखा 
अथवा सुना है १ यदि कदी कोई अद्भत बात हो तो बताओ । 
उनके इस प्रकार पूछनेपर वे सुश्रवा नामवाले ब्राह्मण ब्रह्मा- 
जीको मस्तक चछचकाकर इस प्रकार बोठे--“"भगवन्‌ ! सर्व॑ 
प्रभुके सामने किसी बातका विज्ञापन करना वैसा ही हैः जैसा 
सू्यके आगे दीपक दिखाना । फिर भी पुण्यके लि आपने 
हमे कुछ कहनेकी आज्ञा दी है, इसलिये अवदय कुछ निवेदन 
करना उचित है । कल्यायन नामके एक मुनि थे, जिन्न 
बहुत-ते धर्माका श्रवण कके उनका सारतर जाननेकी इच्छा- 
से एक ्अगूेके बख्पर खड हो सौ वर्षोतके तपस्या की | 
तदनन्तर दिव्य आकारावाणी हूई--“कात्यायन ! तुम परम 
पवित्र सरस्वती नदीके तटपर जाकर सारस्त सुनिसे पूष्छो । 
सारस्वत सुनि धममके तच्वको जाननेवले हँ । वे ठह सारभूत 
धमका उपदेरा करगे ।› 


धध्यह॒ सुनकर सुनिवर कात्यायन मुनिश्रेष्ठ सारस्वतके 
पास रये ओर भूमिपर मस्तक रखकर उन प्रणाम करके 
अपने मनकी दाङ्का इस प्रकार पूछने र्गे--'महषं ! कोई 
सत्यकी प्रशंसा करते है कुछ टोग तप ओर शौचाचारकी 
महिमा गति हैः कोई सांख्य (ज्ञान) की सराहना करते दै, ङु 
अन्य छोग योगको महत्व देते है कोई श्चमाको श्रेष्ठ तत्ते 
हैः कोई इन्द्रिय-संयम ओर प्रख्ताकौ तो कोई मौनको 
सर्वश्रेष्ठ कहते है कोई राखरोके खाध्यायकी तो कौं सम्यक्‌ 
जानकी प्रशसा करते है कोई वैराग्यको उत्तम बताते है तो 
कु रोग अभनिष्टोम आदि यज्ञ-कर्मको श्रेष्ठ मानते है अओैर 
दूसरे छोग मिद्टीके देके, पत्थर ओर सुवरणमे सममाव रखते 
हुए आमज्ञानको ही सव्रते उत्तम समक्षे है । कर्तव्य सौर 
अकर्तव्यके विषयमे प्रायः खोककी यही सिति है! अतः 
सवे शरेष्ठ क्या है १ यह विचार करनेवले मनुष्य बहुधा 
मोहको ही प्रास्त होते है । मुने | आप सर्वज्ञ है, ऊपर बताये 
हुए का्येमिं जो सबोत्तमः महात्मा पुखषौके द्वारा मी अनुष्ठान 
करने योग्य तथा सव पुरुष्रार्थोका साधके हो; वह मुञ्च 
बतानेकी कृपा करं । 

सारसखत बोके-ब्रहमन्‌ ! माता सरखतीने सञ्च जो 
कुछ बतलाया है, उसके अनुसार मै सारतत्वका वर्णन 
करंगा; सुनो । यह सम्पूणं जगत्‌ छयाकी भोति उत्पत्ति 
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ओर बिनाशरूप धर्मस युक्त है । धनः यौवन ओर भोग 
जलमे प्रतित्रिम्बितं चन्द्रमाकी भोति चञ्चल हैँ | यह जानकर 
ओर इसपर भटी्भोति विचार करफे भगवान्‌ शङ्करकी 
दारणमे जाना चादिये ओर दान भी करना चाहिये । किसी 
भी मनुष्यको कदापि पाप नहीं करना चाहिये यह वेदकी 
आक्षा है । भ्रति यह मी कती है करि महादेवजीका भक्त 
जन्म ओर मृ्युके बन्धनमें नही पड़ता । पूर्काख्मे सावि 
मुनिने जे दो गाथा गान की है उन सुनो--"भगवान्‌ 
धर्मका नाम वृष दहै । वे ही जिनके वाहन है, उन महादेवजी. 
की यदि पूजाकी जाती हैः, तो वदी सवसे महान्‌ धर्म कदय 
गया है | जिसमे दुःखलूपी भवर उठता दैः अज्ञानमय प्रवाह 
बहता रहता हैः धर्म ओर अधर्म ही जिसके जल है जो 
क्रोधरूपी कीचड़से युक्त दैः जिसमे मदरूपी प्राह निवास 
करता है, जँ छोभरूपी बुल्छुखे उठते रहते है, अभिमान ही 
जिसकी पाताठतक पर्हुचनेवाखी गहराई दैः स्वगुणरूपी 
जहाज भिसकी शोभा बदृता है, से संसारसमुद्रे वने 
वाटे जीवको केवर भगवान्‌ राङ्कर ही पार ठ्गाते ह । दानः 
सदाचार, व्रतः सत्य जर प्रिय वचनः; उत्तम कीर्ति, धर्म 
पालन तथा आयुप्यन्त दूसरोका उपकार--इन सार वस्तुओं- 
का इस असार शरीरसे उपार्जन करना चाहिये । राग हो तो 
धर्मम, चिन्ता हो तो शाख्रकीः व्यसन हो तो दानक्ा- ये समी 
बाते उत्तम है । इन सवके साथ यदि विपरयोक प्रति वैराग्य 
हो जायं तो समञ्चना चादियेः मेने जन्मका फठ पा लिया | # 
इस भारतवमे मनुष्यकरा शरीरः जो सदा टिकनेवाटा नदीं है 
पाकर जो अपना कल्याण नहीं कर ठेताः उसने दीर्घकाठतक- 
के स्यि अपने आत्माको धोखेमे डाल दिया । देवता र 
अमुर सवके स्यि मनुष्य-योनिमे जन्म टेनेका सौभाग्य 
अत्यन्त दुलभ दै । उसे पाकर एसा प्रय करना चादियेः 
जिससे नरकमे न जाना पड़े । यहं मानव-दरीर सवंस्वसाधन- 
का मू है तथा खव पुरुपरा्थोको सिद्ध करनेवाखा है । यदि 
त॒म सदा खभ उठानेके ही प्रयासम रते हो, तो इस मूख्की 
यल्पूर्व॑क रक्षा करो । महान्‌ पुण्यरूपी मूल्य देकर तुम्दीर 
दवारा यह मानवनदरीरशूपी नौका इसख्थि खरीदी जाती है 





# दानं वृत्तं जतं वाचः कीर्तिधंमस्तथायुपः । 
परोपकरणं कायादसारात्‌ सारमुद्धरेत्‌ ॥ 
धमे रागः श्रुतौ चिन्ता दाने व्यसनमुत्तमम्‌ । 
न्दे + धि 
इन्िया्थेवु वेराग्यं सम्मराप्तं जन्मनः फरम्‌ ॥ 
( स्क० मा० कुमा० २।४७-४८ ) 
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कि इसके द्वारा दुःखरूपी समुद्रके पार पर्चा जा सके | 
जवतक यह नौका छिन्न-मिनन नदीं हो जाती; तवतक ही तुम 
इसके द्वारा संसार-समुद्रको पार कर खो । जो नीरोग मानव- 
रारीररूपी दुम वस्तुको पाकर भी उसके दवारा संसारसागर- 
के पार नहीं दो जाता, वह नीच मनुष्य आत्महत्यारा है | 
इसी सरीर रहकर यतिजन परटोकके लिगरे तप करते है, यज्ञ- 
कर्तां होम करते हँ ओर दाता पुरुप्र आदरपूरव॑क दान देते है ।: 

कात्यायनने परू्का--सारस्वतजी ! दान ओर तपस्यामे 
कौन दुष्कर है तथा कौन परलोके महान्‌ फर देनेवाद्य है; 

यदह बरतव्छद्ये । 

सारस्वते कहा- मुने ! इस प्रथ्वीपर दानसे व्रटकर 
जघ्यन्त दुष्कर कोई कायं नहीं हे । यह प्रत्यक्ष देखा जाता 
है । सभी टोग इसके साक्षी ह । मनुष्य धनके स्यि महान्‌ 
टोम होनेके कारण अपने प्यारे प्रा्णोका मी मोहं छोडकर 
महाभयङ्कर समुद्रः जंग ओर पडो प्रत्ेश कर जते है 
दूसरे छोग धनके ही छोभसे सेवा-जेसी निन्दित दृत्तिका आश्रय 
ठेते हैः जिते कुततेकी दृत्तिकरे समान त्याज्य माना गया है | 
कुछ टोग खेतीकी चृत्ति अपनाते हैः जिसमे प्रायः जीरवोकी 
हिसा होती दै ओर सयं मी बहुत क्के उठाने पडते है । इस 
प्रकार जों वड़े दुःखे उपार्जन किया गयाः सेकड़ौ आयास 
प्रथासतते प्राप्त करिया गयाः प्राणोसे मी अधिक प्रिथ हैः उस 
धनका त्याग अत्यन्त दुष्कर है । मनुष्य अपने हाथसे उञाकर 
जो धन दूसरेको देता दैः अथवा जिसे वह खा-परीकर भोग 
ठेता हैः वही धन वास्तवे उस धनीका है । मरे हुए मनुप्य- 
के धनसे तो दुसरे लोग मोज करते हँ। जो प्रतिदिन अपने 
पास आकर याचना करता हैः मँ उक्षे गुरं मानता 
हू; क्योकि यह नित्यप्रति दपरणकी भति मरे चित्तका 
माजन करके इसे खच्छ बनाता है । दिया जानेवाद्य धन 
घटता नदी, अपितु सदा बदृता ही रहता दै टीकर उसी प्रकार, 
जेसे कुर्ठसे पानी उटीचनेपर वह शद्ध ओर अधिक जलवाल 
होता दै । एक जन्मक्रे `सुखके स्यि सदृस्लो जन्मेके सुखोपर 
पानी नदी फेरना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुष एक ही जन्ममें 
इतना पुण्य सञ्चय करलेता दैः जो सदसो जन्मेकरि ल्ि 
पर्याप्त होता है । मूर्खं मनुष्य इस ठोकमे दरिद्र हो जानकी 
आरंकासे अपने धनका दान नदीं करता, परु विद्वान्‌ पुरुष 
परटोकमे दरिद्र न होना पडे, इस शङ्कसे यरो खुञे हार्थो 
धन बाटता है । जिनका आश्रय ही नाशवान्‌ दहै वे मनुष्य धन 
रखकर ग्या करेंगे ? जिसके चयि ये धन चाहते है, बह शरीर 
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सदा रहनेवाखा नहीं है । ठोगोने प्हठेे जो (नासि-नासिः 
(नदीं दहैः नष्टीँहै) इन दो अक्षरौका अभ्यास कर रक्खा 
दैः उसकी जगह यह देदहि-देहि" ८ दो-दो ) इन दो अक्षरोका 
प्राव विपरीत जान पड़ता । याचक जन देषः ( दीज्यि ) 
कहकर याचना नहीं करते; अपितु कपण मनुष्यको यह 
समञ्चाते है कि '्दान न करनेवाछेकी यदी (मेरी-जेसी ) अवखा 
होती है । अतः आपभीरेसे ही न बनें । याचक दाता- 
का उपकार करनेके छ्य ही उसके सामने देहिः ८ दीन्यि ) 
कहकर याचना करता है; क्योकि दाता तो ऊपरके स्योकमिं 
जाता है ओर दान केनेवाटा नीचे ही रह जाता है। जो 
दान नही करते वे दरिद्रः रोगी, मूं तथा सदा दूसरौके 
सेवक होकर दुःखके ही भागी होते है । जो धनवान्‌ हो 
कर दान नहीं करता ओर दरिद्र होकर केष्ट-सहनरूप तपते 
दूर मागता हैः इन दोनेको गकम वड़ा भारी पत्थर बोधकर 
जलमे छोड देना चादिये । सकडों मनुष्यौमे कोई शूरवीर 
हो सकता ह, सखम कोई पण्डित मी मिट सकता है तथा 
लखे कोई वक्ता भी निकल सकता हैः परंतु इनमे एक 
मी दाता हो सकता दै या नदी, इसमे सन्देह है । गौ बाह्मणः 
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वेद, सती खी; सत्यवादी पुरुष, सोभहीन तथा दानशीख 
मनुष्य--इन सातोके द्वारा ही यहं पर्व धारण की जाती है ।# 
उशीनर देदाके राजा दिवि ब्राह्मणके स्यि अपने शरीरको 
देकर खर्गरोकम वटे गये । बिदेहनरेरा निमिने अपना 
सम्पूणं राज्यः परद्यरामजीने सारी पएथ्वी तथा राजा गयने 
नगरोसहित समूची प्रश्वी ब्ाह्म्णोको दान कर दी | एक 
समय जब्र बहुत दिनतक मघोने वर्षां नही कीः तब वरिष्ठ 
जीने सव प्राणिरयोको उसी प्रकार जीवित रक्खाः जसे प्रजापतिं 
समस्त प्रजके जीवनकी रक्षा करते है | ब॒ुद्धिमारनेमिं श्रेष्ठ 
पाञ्चाट-नरेशा ब्रह्मदत्तने श्रेष्ठ बाह्णोको र्कं निधि प्रदान 
करके खर्गकोक प्रात किया | ये तथा जर भी बहुत-से 
राजर्षि, जो शान्तचित्त ओर जितेन्द्रिय येः दान तथा रिव- 
भक्तिके प्रभावसे श््रकोकमे गये । जबतक यह प्रथ्वी टिकी 
रहेगी तवतक इन सव्रकी कीतिं सिर है । ेसा विचार करके 
तुम सारभूत धर्मंके अभिली हकर भगवान्‌ रङ्करकी 
प्रसन्नताके स्थि सदा दान करते रदे । 

यह उपदेशा सुनकर कात्यायन मी मोह त्यागकर वेषे 
हीहो गये। 


~ ््र2+--- 
नारदजीके दारा धमवमके दानसम्बन्धी जटिङ भररनोका समाधान 


नारदजी बोङे-वीरशरेष्ठ अजुन ! इस प्रकार पुथ्वी- 
पर जो-जो पचित्र तीर्थस्थान ह, उन सबका दशन करते हुए 
म समूची प्रध्वीपर धूसता-घामता भ्ररुके आश्रमपर पर्चा 
अह श्रेष्ठ एवं पवित्र नम॑दा नदी ब्ती हैः जिसका स्मरण 
सात कस्पोतक्र पुण्य फल देनेवाख होता है । नर्मदा महान्‌ 


# अहन्यहनि याचन्तमहं मन्ये 


पुण्य प्रदान करनेवाखीः पवित्रः सवेतीथमयी तथा कल्याण- 
कारिणी है | वह अपने नामका कीत॑नमात्न करनेसे पवित्र 
करदेती है। दरशन करनेपर तो बह विरोष पुण्यदायिनी 
होती ह । कुन्तीनन्दन ! नमंदामे स्नान करनेपर जीव सब 
पापोसे मुक्त हो जाता है। जैसे पिंगला नामवाटी नाड़ी शरीरके 


गुरुं तथा । माजैनं दर्पणस्येव यः करोत्ति दिने दिने॥ 


दीयमानं दहि नापैति भूय एवाभिवर्धते । करूप उस्मसिच्यमानो दहि भवेच्छुद्धो बहूदकः ॥ 
एकजन्मसुखस्यायै सष्टस्राणि न॒ जोषयेत्‌ । ्राश्चो जन्मसहशरेषु संचिनोत्येकजन्मनि ॥ 
मूखों हि न ददात्यर्थानिह दाखिद्रिथशाङ्कया । प्राशस्त॒ निखजत्यथीनसुत्र॒ तस्य॒ राङ्कया ॥ 
विं धनेन करिष्यन्ति देहिनो भङ्करा्रयाः । यदर्थं धनमिच्छन्ति तच्छरीरमशाश्वतम्‌ ॥ 
अक्षरदयममभ्यस्तं नास्ति नास्तीति यत्पुरा ! तदिदं देहि देहीति विपरीतमुपस्थितम्‌ 
मोधयन्ति न याचन्ते देद्रीति कृपणं जनाः । अवस्थेयमदानख माभूदेवं  सवानपि ॥ 
दातुरेवोपकाराय वदत्य्थीति देहि मे। यसादाता प्रयात्युदध्वेमधसिष्ठेत्‌ प्रतिग्रही ॥ 
दसरा व्याधिता मूखौः पमरष्यकराः सदा । अदत्तदाना जायन्ते दुःखस्येष हि भाजनाः ॥ 
धनवन्तमदातारं दसं चातपस्िनम्‌ । उभावम्भसि मोक्तन्यौ गङे बद्ध्वा महारिकाम्‌ ॥ 
दातेषु जायते श्युरः सदृशेषु च पण्डितः । वक्ता दातसहसेषु दाता - जयेत वान वा| 


नोभिविरश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः । मलुन्धैदौनदीरेश्च सप्तमिधौय्यते मदी ॥ 
( स्क० मा० कुमा० २ । ६०- ७१) 


७८ # शारणं घज सवंशं सत्युजयमुमापतिम्‌ # 


मध्य मागमे सित दहै। इसी प्रकार यह नर्मदा बह्माण्डरूपी 
दारीरके उसी स्थान ८ मध्यभाग ) मे खित वतायी गयी है । 
वर्ह नर्मदामे सब पापोका नाश करनेवाा शखङ्कती्थं दै जह 
स्नान करनेमात्रसे बरह्महत्या नष्ट ह्ये जाती दै । अजन ! उस 
शङ्क तीर्थके समीप नम॑दाके उत्तर तटपर गु मुनिका आश्चम- 
मण्डल है, जिसमे तीनो वेदोके विद्वान्‌ ब्राह्मण रहकर सव 
ओरसे उसकी शोभा व्रति है ऋण्वेदः यजुर्वेद ओर 
सामवेदके मन्त्रोके उ्धोषसे वर्होकी सम्पूणं दिशा 
गूजती रहती है । सुनिभ्रेष्ठ भगु जहा विराजमान थः उस खान- 
परमै मी गया; मञ्चे आते देख भृगु आदि स्व ब्राह्मणोने 
उठकर मेरा स्वागत किया । भटी्भाति स्वागत करके मुञ्च 
अर्य, पाद्य आदि निवेदन कर वे सव रुनीश्वर मेरे ओर श्रगु 
जीके साथ आसनोपर वेटे । फिर यह जानकर कि मैने पणं 
विश्राम कर खियाः मुश्चसे श्ररजीने इस प्रकार पूछा-- 
मुनिश्रेष्ठ ! आपको कहा जाना है ओर कर्टसे आप यहां 
पधार है £ 
तब मैने भृशुजीसे कहा--मटपे ! मेने समुदरपर्यन्त 
सम्पूणं प्रथ्वीपर भ्रमण करिया है| मेरी याच्राका उदेश्य था 
ब्रह्मणोको भूमि दान करनेके स्यि उत्तम भूमिकी 
खोज करना । मै पग-पगपर एेखी भूमिका अनुसन्धान करता 
था, जो सर्वथा निर्दोषः प्रचित्र तीति युक्तः रमणीय 
ओर मनोरम हो| किंतु क्रिघी प्रकार एेसी भमि मुञ्चे नदीं 
दिखायी देती । 
श्रगुजी वोले-देवपं ! मेने भी ब्राहा्ोको वसनिके 
ययि परू्काखमं समुद्रपयन्त सारी प्रध्वीपर भ्रमण क्रिया था। 
उस समय मैने दुभ पुण्यभूमिका दर्यन क्रिया द । मही नाम- 
से प्रसिद्ध एक परम पवित्र नदी दैः जो सर्वतीशमथी होने 
साथ दयी परम कल्याणकारिणी दै । वह देखनेमे मनोरमः 
सौम्य तथा महापापौका विना करनेवादी है । नारद ! 
ृथ्वीपर जो देखे हुए ओर चिना देखे हुए तीर्थं हैः वे सव 
मही नदीके जख्मै निवास कसते ह । पुण्यसलिटा सदी नदी 
समुद्रम मिटी हुई है । जहा मदी ओर समुद्रका संगम हुआ 
हैः व्हा सम्भ नामक तीर्थं दैः जो तीनां टोकमिं विख्यात 
है | व्हा जो मनुप्य स्नान करतेदैः वे सव प्र्पोमे मुक्त 
हो जानेके कारण यमराजफे समीप नहीं जाते | 
मैने कहा---भृगुजी ! आप ओर हम दोनी मदी नदीकरे 
रोभायमान तटपर चै ओर साथ ही उस प्रम उत्तम्‌ 
सधानका पूर्णर्पसे दर्शन करेगे । 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








मेरी बात सुनकर शगुजी मेरे साथ परम पुण्यमय महीतट- 
का दशन करनेके ल्य आये । उसे देखकर मे बहुत प्रसन्न 
हुआ । मेरे सम्पूरणं शरीरम रोमाञ्च हो आया ओर मेने रष 
गद्गद वाणीम मुनिश्रेष्ठ अगुजीसे कदा--्रसन्‌. | आपके 
प्रसादसे मे इस स्थानकरो बहुत उत्तम बनाऊंगा | अव आप 
अपने आश्रमपर पधार । म अगेके कार्यपर विचार करहगा |` 
इस प्रकार श्गुजीको विदा करके में महीकरे तटपर चिनार करने 
ट्गा कि यह स्थान मेरे अधीन केसे होगा, व्योति यह्‌ मूमि 
सदा राजा्कि अधीन रदी दै। यदि मै राजा धर्मबमकि 
पास जाकर इस भूमिके छ्य याचनाकसता रहर तो वेमेरे 
मोगनेपर मुञ्चे अवद्य दे देगे; परंतु मुनि्योने तीन प्रकारके 
द्रव्य वतलाये है शक; शवक यर कृप्ण । इनमे ङ्क सवसे 
उत्तम दै | याब मध्यम श्रेणीका दै ओर कृष्ण अधम कड 
खाता है । वेदौको पदटराकर रिप्यसे दक्षिणारूपमे जो धन प्राप्त 
टोता है वदे युवट कडा गया है । कन्यासे तथा सूदः व्यापार, 
खेती ओर याचनासे मित्र हुआ धन रावल कदलता है । 
जु, चोरीः दुःसादसपूणं कायं तथा छलसे कमाय हआ 
धन कृष्ण कटा गरा है । (ये ङ्क, दावल ओर छृष्ण द्रव्य 
क्रमशः साच्चिकः राजस ओर तामस माने गप्र हं । ) जो मनुष्य 
क्रिसी उत्तम तीर्थं ओर पात्रको प्राकर शु्क धनक्रे द्वार 
भरद्धापूर्वक धर्मकरा अनुष्ठान करता दै, वह देवयोनि उसके 
फलका उपभोग करता है । जो राजप्न भावसे रावल धनके द्वार 
याचको दान देता दै, वह उसका उपभोग मनुष्य-योनिमे 
करता है । जो तमोगुणमे आत्रेत दो क्रष्ण घनकरे द्वारा दान 
करता दैः वह नराधम मृलयुके पश्चात्‌ तिग्‌ योनिम जाकर 
उसके फ़टका उपभोग कररता है । इस दृष्टिमि मरे याचना 
करनेपर मिला हुजा धन राजस दोगा, यह व्रात खतः सुष्ट 


ह । यदि ब्राह्मणमावसे उपस्थित दो राजसे प्रतिग्रही याचना 


करता हूतो वह भी प्रतिग्रह होनेके ही कारण मुञ्चे अत्यन्त 
कृष्टदायक प्रतीत होता दै । यद्‌ राजप्रतिग्रह वड़ा मय॑कर्‌ है। 
खाद तो मधुके समान हैः किंनु परिणामे विष्के तुर्य दै । 
प्रतिग्रहयुक्त ब्राह्मण नरके जाता दैः इसीष्यि मे इस प्रतिग्रह 
रूपी पापसे अलग हू । तव दान ओर याचना इन दोभेसे 
क्रिप्ठ एक उपायके द्वारा यद खान अपने अधिक्रारमे कर | 
दसी चातपर मं बार-बार चिचार करने छणा । अर्जुन ! इसी 
समय मही ओर समुद्रे पवित्र संगममे खान करनेके दि वर्ह 
चहुत-से ऋषि-मुनि आ पर्हुचे । 

मेने उन सचसे पृा--"महार्माओ ! आपर्सेग करसे 
स्ये द १ तवर वे सन्ने प्रणाम करके बोले--““मुने ! हमटोग 


माहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # नारदजीके द्वारा धर्मवमौके जटिल प्रक्चौका समाधान # ७९ 
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सोराष् देशम रहते है, जहकि राजा धर्मवर्मा हँ । राजा धर्म- 
वर्माने दानका तत्व जाननेकी इच्छासे बहुत वतक तपस्या 
की, तब आकारावाणीने उनसे एक शोक कडा- बह इस 
प्रकार दै, सुनो- 

दहेत षडधिष्ठानं षडङ्गं च द्विपाकयुक्‌ । 

चतुष्प्रकारं त्रिविधं त्रिनाशं दानस्ुच्यते ॥ 

'दानके दो हेतु, छः अधिष्ठानः छः अङ्क, दो प्रकारके 
परिणाम ८ फ ); चार प्रकारः तीन भेद ओर तीन विनाश्ष- 
साधन है; एेसा कहा जाता है ।? 

ध्यह्‌ एक छोकमानज कहकर आकारावाणी मौन हयो गयी | 
नारदजी ! राजके पूछनेपर भी आकारवाणीने इस छोकका 
अथं नदीं बतलाया । तवर महाराज धम॑व्माने हिंढोरा पिरवाकर 

यह घोषणा करायी किं "जो मेरी तपस्याद्वारा प्राप्त हुए इस 

श्योककी टीक-ठीक व्याख्या कर देगा उसे मै सात खख गर्धः 
इतनी ही खणंमुद्रा तथा क्तात गोवि दूंगा । डकेकी चोटपर 
राजाकी यह महती घोषणा सुनकर अनेक देके बहुत 
ब्राह्मण वहो गधे । नारदजी } इम मी धनके लोभसे वहां 
गये थे; कितु शेक दुर्बोध होनेके कारण उसकी ग्याख्या न 
करके य्ह छोट आये है ओर अब तीर्थयातराके खयि जाते दँ 1: 

अर्जुन ! उन महात्माओंकी यह बात सुनकर मेँ ब्रहुत 
प्रसन्न हु ओर उन्ह रिदा करके सोचने कगा-“अहो 
हस स्थानी प्राधिके घ्य सुश्चे अच्छा उपाय मिट गयाः इसमे 
संदाय नहीं दै । शछछोककी व्याख्या करके विच्याके मूस्यपर मे 
राजासे स्थान ओर धन दोनो प्राप्त करूंगा । एेसा करनेपर मुञ्च 
प्रतिग्रह नहीं मगना पड़ेगा । अब मेरा दुखंम मनोरथ सिद्ध ह 
गया 1 यद्यपि यह शोक अत्यन्त दुर्बोध है, तथापि मेँ इते अच्छी 
तरह जानता हू: कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार विचार करके सु 
बड़ा हर्ष हज । फिर उस महीसागर-संगम तीर्थको बार-बार 
प्रणाम कसे मै वहसि चला ओर बद्ध ब्राह्मणका रूप धारण 
करके याजा धर्मबमकि पास जा पर्हुचा । वहा जाकर मैने 
राजासे इस प्रकार कहा--“नरेन्दर ! मुञ्चे शछोककी व्याख्या 
सुनिये ओर इसे बदले जो कुक देनेके स्थि आपने 
दिढोरा पिटवाया है उसकी यथार्थता प्रकट कीजिये ।' 

मेरे ठेसा कहनेपर राजा बेे--“जह्मन्‌ | एेसी भात तो 
बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कह चुके दै; परंतु कोई मी इसका 
वासविक अर्थं नहीं बता उका  दानके वे दोनो हेतु कोन है ! 
छः अधिष्ठान कौन.से बताये ग्ये है १ छः अङ्ग कोन है! 
दो फल कौन माने गये हवे चार प्रकार ओर तीन 


मेद॒ कौन-कौन-ते हँ १? तथा दानके तीन विनाश-साधन 
कोन-कोनसे बताये गये हँ १ यह सब स्पषटरूपसे वर्णन कीजिये । 
विप्रवर ! यदि इन सात प्रभरोौको आप मटीभाति स्पष्ट करके 
बतव्म सकरेगे तो मै आपको सात छाख गौ, इतनी ही खर्ण- 
मद्रा तथा सात गवि देर्दुगा | यदि नहीं बता स्कर तो खाली 
हाथ अपने धर लोट जादयेगा ॥ 


अजुन ! उनके एेसा कहनेपर सौराष्पति. राजा धर्म- 
वमसि मेने कष्टा--भयाजन्‌ ! दानके जो दोदेतु है उन 
युनियेः--दानका थोडा हयेना या बहत होना अभ्युदयका 
कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा ओर शक्ति ही दानोकी इदि 
ओर क्षयम कारण होती है। इनमेसे श्रद्धाके विषयमे ये 
शोक है--ररीरको बहुत ङ्केश देनेसे तथा धनकी राशियोसे 
सष धर्मकी प्राति नदीं होती । श्रद्धा ही धर्म ओर अद्भुत 
तपैः श्दधादही घखर्गं ओर मोक्च है तथा श्रद्धा ही यह 
सम्पूणं जगत्‌ है । यदि कोई बिना द्धाके अपना सर्व॑ 
दे दे अथवा अपना जीवन ही निछावर करदे तो भी वहं 
उसका कोई फर नदीं पाता; इसल्ि सबको श्रद्धा होना 
चाहिये । श्रद्धासे ही धर्मका साधन किया जाता है; धनकी 
बहुत बड़ी रासे नष । क्योकि अकिञ्चन छषि-मुनि श्रद्धालु 
होनेके कारण दी खर्गलोकमे गये ह ¦ देहधारियोम उनके 
सखभावके अनुसार होनेवाटी श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है-- 
सास्िकी; राजसी ओर तामसी | उसे सुनिये । साच्चिकी 
श्रद्धावाठे पुरूष देवताओंकी पूजा करते है, राजसी द्धावाछे 
लोग यक्षो ओर राक्षसोको पूजते है तथा तामसी श्रद्ावाछे 
मनुष्य प्रेतो, भूतौ ओर पिशाचकी पूजा किया करे है । 
इसय्ि श्रद्धावान्‌ पुरुष अपने न्यायोपाजित धनका सत्पात्रके 
ल्यिजो दान करते दैः वहं थोड़ा मी हो तो उसीसे भगवान्‌ 


शिव प्रसन्न हो जाते है ।# 


# कायद्धिश्च बहुभिनं चेवाथंसखय रािभिः। 
मेः सम्प्राप्यते सूक्ष्मः श्रद्धा पर्मोऽद्ुतं तपः ॥ 
शरद्धा स्वगेश्च मोक्षश्च श्रद्धा समिदं जगत्‌ । 
सवंस्वं जीवितं चापि दयादभ्रद्धया यदि ॥ 
नाप्तुयात्स फलं किच्चिच्छदधानस्ततो भवेत्‌ । 
श्रद्धया साध्यते धर्मो महद्धिनौथररिभिः॥ 
निष्किच्चना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिर्वगताः । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां पा खभावजा ॥ 
साचिकी राजसी चैव तामसी चेव तां श्रु । 
यजन्ते साका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः ॥ 
प्रेतान्‌ भूतान्‌ पिदयाचांश्च यजन्ते तामसा जनाः । 





५ # शरणं बज सर्वरं सत्युजयमुमापतिम्‌ # 
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(शक्तिके विषयमे शोक इख प्रकार है--ऊुटुम्बके मरण- 
पोषणसे जो अधिक हो, वही धन दान करने योग्य है, बही 
मधुके समान मीठा है--उसीसे वास्तविक धर्मका खभ होता 
है । इसके विपरीत करनेपर वह आगे चर्कर विषके समान 
हानिकारक होता दैः दाताका घर्म अधर्मरूपमे परिणत हो 
जाता है । यदि आ्मीयजन दुःखसे जीवननिर्वाह कर रहे 
हो; तो उस अवश्याम किसी सुखी ओर समर्थं पुरुषको दान 
देनेवाठा मनुष्य मधुपानके धोखेमे मानो विष-मक्षण करने- 
वाला है । वह धर्मके अनुकूल नदीं; प्रतिकूल चलता है । जो 
भरण-पोष्रण करनेयोग्य व्यक्तियोको कष्ट देकर किमी मृत व्यक्ति- 
के थ्ि ( बहू-व्ययसाध्य ) श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ 
वह्‌ श्राद्ध उसके ओते-जे अथवा मरनेपर भी भविष्यमे दुःखका 

ही कारण होता है । जो अत्यन्त तुच्छ दों अथवा जिसपर 
सवंसाधारणका अधिकार होः वह स्तु (सामान्यः कहलाती हैः 
करहीसे मागकर खयी हुई वस्तुको (याचितः कहते हैः धरोहरका 
ही दसरा नाम लन्यासः है, बन्धक रकी हुईं वस्तुको (आधिः 
कहते है दी हदं वस्तु प्दानन्के नामसे पुकारी जाती दैः 
दानमे मिखी हई वस्त॒को (दान-धनः कहते है, जो धन एक- 
के ययं धरोहर खा गया हो ओर रखनेवलेने उसे पुनः 
दुसरेके यह रख दिया हो उसे “अन्वादितः कते दै, जिसे 
किंसीके विश्वासपर उसके यहां छोड दिया जाय, वह धन 
निक्षिप्त" कहटाता दै वंशजेकि होते हुए भी सव कुछ 
दुसरोको दे देना (्वान्वय संवंख दानः कदा गया है । विद्वान्‌ 
पुरषोको चाद्ये किं वे आपत्तिकाठमे भी उपयुक्त नव प्रकार- 
की वस्तुओका दान नकरं ¦ जो पूर्वोक्त नव वस्तुओका 
दान करता दैः वहं मूदचित्त मानव प्रायश्चित्तका भागी 
होता है 


तसाच्छद्धावता पत्रे दत्ते न्यायाजितं हि यत्‌ ॥ 
तेनेव भगवान्‌ रुद्रः स्वस्पकेनापि तुष्यति । 
( ० मा० कुमा० ३ । २९१५) 
# बुद्धम्बभुक्तभरणादेयं यदतिर््यत्ते । 
मध्वाखादो विषं प्श्वाादुर््मोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 
शक्ते परजने दाता सखजने दुःखजीविनि । 
मध्वापानविषादः स धर्माणां अतिरूपकः ॥ 
भृत्यानासुपराधेन यः करोत्यौष्वदैहिकम्‌ । 
तद्धवत्यञ्ुलोदकं जीवितोऽस्य मृतय च ॥ 
सामान्यं याचितं न्यास्माधिदौनं च तद्धनम्‌ । 
अन्वादितं च निक्षिप्तं स्वंस्वं चान्वये सति ॥ 








पिपिष णी णी नी ग मह) क्कष्कन्केककनकिगकगकिनगककष्‌ 


'राजन्‌ | ये दानके दो हेतु बताये गये है । अब 
अधिष्ठानोका वणन सुनो । दानके अधिष्ान छः हैँ | उन 
वताता हू--धर्म, सरथः कामः ठ्ज।, हर्षं ओौर भय~ ये दान- 
के छः अधिष्ठान कहे जाते द । सदा ही क्रिंसी प्रयोजनकी 
इच्छा न रखकर केव धम॑बुद्धिसे सुपार व्यक्तियोको जो 
दान दिया जातादैः उसे (धर्म-दानः कहते हँ । मनम कोई 
प्रयोजन रखकर दी प्रसंगवदश जो कुछ दिया जाता हैः उसे 
'अर्थ-दानः कते हँ । वह इस टोकमे ही फल देनेवाल हेता 
है । स्रीसमागमः सुरापान; रिकार रौर जुएके प्रसङ्खमे 
अनधिकारी मनुप्योको प्रयलपूर्वक जो कुछ दिया जाता दै, 
वह (काम-दानः कहखता दै । भरी सभामे याचकके मोगनेपर 
टजावश देनेकी प्रतिज्ञा करके उन्दै जो कुछ दिया जाता हैः 
वृह श्टजा-दानः माना गया रै | कोई परिय कार्यं देखकर 
अथवा प्रिय समाचार सुनकर दर्पोह्छससे जो कुर दिया 
जाता दै, उसे धर्म॑बिचारक महामा पुरुप '्दर्प-दानः कहते है । 
निन्दाः; अनर्थं ओर दिसाका निवारण करनेके स्यि अनपकारी 
ग्यक्तिर्योको विवा होकर जो कुछ दिया जाता दैः उस 
'मय-दानः कहते ह | # 

८दइस प्रकार दानके छः अधिष्ठान बताये गये | अव उसके 


आपत्सपि न देयानि नववस्तूनि पण्डितैः । 
यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥ 

( स्क० मा० कुमा० ३ । ३६-४०) 
# अधिष्ठानानि वक्ष्यामि षडेव श्रृणु तानि च। 
धमम्भ च कामं च व्रीडाहषंभयानि च ॥ 
अधिष्ठानानि दानानां पडेतानि प्रचक्षते । 
पात्रेभ्यो दीयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयोजनम्‌ ॥ 


केवरं धमवुद्ध्या यद्धम॑दानं तदुच्यते । 
प्रयोजनमपेक्षयेव प्रसश्चायत्परद।यते ॥ 
तदर्थदानमित्याहुरैदिकं फरटे तुकम्‌ । 
खीपानमगयाक्षाणां ग्रसंगायत्मरदौयते ॥ 


अनर्हेषु सुयल्ञेन कामदानं तदुच्यतते । 
संसदि त्रीडयाऽऽ्ुत्य अर्थोऽरथिभ्यः प्रयाचितः ॥ 
प्रदीयते तु तद्दानं त्रीडद्रानमिति श्रुतम्‌ । 
वृष्ट प्रियाणि श्रुत्वा वा दर्पेण यत्मदौयते ॥ 


हषदानमिति प्राहुदौनं तद्धर्मचिन्तकाः । 
आक्रोश्ानथ्िसानां प्रतीकाराय यद्धषेत्‌ ॥ 
दीयतेऽ्तुपकव्भ्यो भयदानं तदुच्यते । 


( स्क० मा० कुमा० ३ । ४२-४९) 





मेहिश्वंरखण्ड-कुमारिकाखण्ड † # नारदजीकै द्वारा ध्म॑वमौके जिर प्रश्चौका खमाधान # ८१ 


छः अङ्गका वणन सुनिये--दाता; प्रतिग्रहीता, शुद्धिः धर्म 
युक्त देय वस्तु, देर ओर काल-ये दानके @ः अङ्ग मामे 
गये ह । दाता नीरोगः धर्मात्मा, देनेकी इच्छ रग्नेवाखाः 
व्यस्नरहितः पवित्र तथा सदा अनिन्दनीय कर्म्॑ते आजीविका 
चखनेवाला होना चाहिये । इन छः गुणोसे दाताकी प्ररंसा 
होती है । सररतासे रहितः श्द्धाहीनः दु्त्माः दुर्व्यसनी; 
चरी प्रतिज्ञा करनेवाखा तथा बहूत सोनेवाखा दाता तमोरुणी 
ओर अधम माना गया है । जिसके कुलः विद्या यर आचार 
तीनौ उज्ञ्वट हो; जीवननिर्वाहकी इत्ति भी शद्ध ओर 
साच्िक हो; जो दया जितेन्द्रिय तथा योनि-दोषसे मुक्त 
हो, वह ब्राह्मण दानका उत्तम पात्र ( प्रतिग्रहका स्वौत्तम 
अधिकारी ) का जाता है । याचकोकों देखनेपर सदा प्रसन्न- 
मुख हो उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सक्तार करना 
तथा उनमें दोष न रखना-- ये सब सद्गुण दानमे श्॒द्धि- 
कारक माने गये हैँ । जो धन किसी दुसरेको सताकर न खाया 
गया हो; अति कं उठये बिना अपने प्रयसे उपार्जित 
किया गया हो, वह थोड़ाहो या अधिकः बही देने योग्य 
बताया गया है । किसीके साथ कोई धार्मिक उदेदय ठेकर जो 
वस्तु दी जाती हैः उसे धर्मयुक्त देय कहते हैँ । यदि. देय 
वस्तु उक्त विेषताओंसे शरून्य हो तो उसके दानसे कोई फठ 
नदी होता । जिस देश अथवा कालम जो-जो पदार्थं दुभ 
हो, उख-उस पदार्थका दान करने योग्य वही-वही देश ओर 
कार भेष्ठ दै; दूसरा नदीं । इस प्रकार ये दानके छः अङ्ख 
बताये गये दै ।# 





# दाता प्रतिग्रहीता च श्ुद्धिरदैयं च वम॑युक्‌ । 
देशकालौ च दानानामञ्गन्येतानि षड विदुः ॥ 
अपरोगी च धमौत्मा दित्ुरन्यस्तनः शुचिः । 
अनिन्धाजीवकमौ च षडभिदाता भ्रस्यते ॥ 
अचूजुश्चाश्रद्धानो दु्टत्मा व्यसनी च यः। 
सत्यसन्धो निद्रादीतायं तामसोऽवमः ॥ 
त्रिश्युः श्ुद्धवृतिश्च णाः संयतेन्द्रियः । 
विसुक्तो योनिदोषेभ्यो ब्राह्मणः पात्रमुच्यते ॥ 
सौमुख्यादभिसर्प्ीतिरथिनां दंशने सदा । 
सत्छृतिश्चानय्या च दाने शुद्धिरिति स्मृता ॥ 
अपराबाधमष्े्ं खयक्तेनाजिततं धनम्‌ । 
व्वस्पं वा विपुर वापि देयभित्यभिषीयते ॥ 


स्क० पु% अर ११. 








अब दानके द्विविध फरछोका वर्णन सुनो । महात्मा्ओने 
दानके दो परिणाम ( फठ >) बतख्ये हँ । उनमेसे एक तो 
परलोकके व्यि होता दै ओर एक इदलोकके व्यि ¦ श्रे 
पुर्षोको जो कुछ दिया जाता हैः उसका परोकम उपभोग 
होता हे ओर असत्‌ पुरुषोको जो कछ दिया जाता है, वह 
दान यहीं भोगा जाताहै।ये दो परिणाम बताये गयेदहै। 
अब दानके चार प्रकारौको श्रवण करो । ध्रुव, तिकः काम्य 
ओर नेमित्तिक-- दस क्रमसे द्विजेन वैदिक दान-मार्गको चार 
प्रकारका बतलाया है । आ बनवाना, बगीचे ख्गवाना तथा 
पोखरे खुदवाना आदि कार्यों? जो €वके उपयोगमे आते है, 
घन ठ्गाना श्रुवः कहा गया है । प्रतिदिन जो छु दिवा 
जाता दै, उस नित्य दानको ही “निकः कहते है । सन्तान; 
विजय, एश्वर्य, खी ओर कछ आदिके निमित्त तथा इच्छाकी 
पूर्तिके स्यि जो दान किया जाता है, वह “काम्यः कहखाता 
है । "नैमित्तिकः दान तीन प्रकारका बतलाया गया ३ । वह 
होमसे रदित होता हे । जो हण ओर संक्रान्ति आदि काल- 
की अपक्षासे दान किया जाता दैः वह "कालपेक्षः 
नैमित्तिक दान है । श्राद्ध आदि क्रियाभोकी अपेक्चासे जो दान 
किया जाता हैः वह 'क्रियायेश्चः नैमित्तिकं दान दै तथा 
संस्कार ओर वि्या-अध्ययन आदि गुणोकी अपेश्चा रखकर 


जो दान दिया जाता है, षह ्ुणपिश्चः नैमित्तिक दान ई ।* 
"णणणोषणीगीषीणीणणणधाणगीषीररगोिििी ० 101" 


केनापि सह धर्मण उद्िद्य किङ किञ्चन । 
देयं तद्धम॑युगित्ति श्रन्ये श्यं फलं मतर्‌ ॥ 
यच्च दुरूमं द्रव्यं देये काऽपि वा पुनः । 
दानाय देश्चकारो तौ स्यातां ओष्ठौ न चान्यथा ॥ 
धडङ्गानीति चोक्तानि १. 
( स्क० मा० कुमा० ई । ५०-५७ } 
~“ ~“ "~ "दौ च प्ाकावतः श्णु ॥ 
द्रौ पाकौ दानजौ आहुः परतरार्थमिदोच्यते । 
सद्धथो यदीयते किच्धिन्तत्परग्रोपयुज्यते ॥ 
असत्सु दीयते यत्त॒तद्ानमिह युज्यते । 
द्रौ पाकादिति निर्दिष्टौ प्रकारांश्चलुरः श्णु ॥ 
हवमाहुखिकं काम्यं नैमित्तिकमिति क्रमात्‌ । 
वैदिको दानमार्गोऽयं चुधौ वण्यते द्विजः ॥ 
कूपारामतडागादि सवेकामफकं ध्रुवम्‌ । 
तदाहुखिकमित्येव दीयते यदिन दिने॥ 
अपत्यविजयेश्वर्यल्ीबथै च दीयते । 
ध्छासंस्थं च यद्ानं काम्यमित्यभिभीय॒ते ॥ 


८२ 


# शरणं बज सवैर सत्युजयसुमावतिम्‌ # 


[ खल्धिप्त स्कन्दपुरीणि 
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इस तरह दानके चार प्रकार बतलाये गये हैँ । अब 
उसके तीन भेदौका प्रतिपादन क्रिया जाता दै । आठ वस्तुओं. 
के दान उत्तम माने गये ह । विधिके अनुसार कयि हुए 
चार दान मध्यम है ओर शेष कनिष्ठ माने गये है। यदी 
दानकी भ्रिविधता हैः जिसे विद्वान्‌ पुरुष जानते दँ ग्रहः 
मन्दिर या महकः विद्या; भूमि, गोः कूपः प्राण ओर सुवण-- 
इन वस्तुओंका दान अन्य दानोकी अपिक्षा उत्तम है । अन्न; 
बगीचाः वख तथा अश्च आदि वाहन-इन मध्यम श्रेणीके 
द्रव्यौको देनेसे यह मध्यम दान माना गयां है । जूता, छता; 
बतंनः दही, मधु; आसन; दीपकः काष्ट ओर पत्थर आदि-- 
इन वस्तुओके दानको शरेष्ठ पुरर्षोने कनिष्ठ दान बताया है । 
ये दानके तीन भेद बतटाये गये । अब दाननाराके तीन 
हतुओको सुनो । जिसे देकर पीडे पश्चात्ताप फियां जाय; जो 
अपाज्को दिया जाय तथा जो बिना ्रद्धाके अपण किया 
जाय; वह दान नष्ट हो जाता है । पश्चात्तापः अरएा्रता ओर 
अधरद्धा--ये तीनो दानके नाशक रै। यदि दान देकर 
पश्चात्ताप हो तो बह आसुर-दान हैः जो निष्पक माना गया 
ह । अभरद्धासे जो कुछ दिया जाता दैः वह राक्षस-दान दै | 
बह भी व्यर्थ॑ही होता है। ब्राह्मणको ोट-फटकारकर या 
उसे कटुवचन सुनाकर जो दान किया जाता है अथवा दान 
देकर जो बाक्षणको कोसा जाता दैः वह पैशाच-दान माना 
गया है | उसे भी व्यर्थं ही समञ्नना चाहिये } ये तीनो भाव 
दानके नाराक ह ।# राजन्‌ ! इस प्रकार सात पदमे धा 


कारपेक्षं॑ क्रियापेक्षं गुणापेक्षमिति स्पृतौ । 
त्रिषा नेमित्तिकं प्रोक्तं सदा होमविवजितम्‌ ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ३ । ५८-&४ ) 
# अष्टोत्तमानि चत्वारि मध्यमानि विधानतः । 
कानीयसानि शेषाणि चिविधत्वमिदं विदुः ॥ 
गृरहपभासादविधाभूगोकूपप्राणहाटकम्‌ । 
एतान्युत्तमदानानि उन्तमान्यन्यदानतः ॥ 
अक्नारामौ च वापतांसि हइयप्रभृतिवाहनम्‌ । 
दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रन्यदानतः ॥ 
उपानच्छतपा्रादिदधिमध्वास्नानि  , च । 
दीपकाष्टोपरादीनि चरमान्याहुरु्तमाः ॥ 
शति ते त्रिबि्धं प्रोक्तं दाननाह्त्यं श्रृणु | 
यदा तप्यते पश्वादपात्ेभ्यस्तथा च यत्‌ । 
अभद्धया च यद्दानं दाननादाल्लयस्त्वमी ॥ 
( स्क० मा० कुमा० २ । १५---६९ ) 





हुआ जो दानका यह उत्तम माहास्य दैः उसे मैने तुमको 
बताया |` 

घरमवमोौ बोले--आज मेरा जन्म सफल हुआ । आज 
मुञ्चे अपनी तपस्याका फर मिट गया । यशस्वी पुर्परौमे श्र 
महर्षिं ! आज आपने मुञ्चे कृतार्थं कर दिया । विद्या पदकर 
यदि मनुष्य दुराचारी हो गया तो उसका सम्पूणं जीवन व्यथं 
है । बहत केश उठाकर जो पतती प्रास्त की गयी, वह यदि 
कटुवादिनी निकली तो वह भी व्यर्थहै। कष्ट उठाकर जो 
कूञओं बनवाया गयाः उसका पानी यदि खारा निकटा तो 
बह भी निरर्थक है तथा अनेक प्रकारके छश सहन करनेके 
पश्चात्‌ जो मनुष्यजन्म मित्य; वह यदि ध्माचरणके निना 
बिताया गया तो उसे मी न्यर्थंदह्ी समन्नना चाहिये । इसी 
प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थं हो गयी थी । उसे आज आपने 
सफाल कर दिया । आपको नमस्कार हे) समस्त ब्राह्यणौको 
बार्ार नमस्कार हे ।# पूर्वकाले भगवान्‌ विष्णुने वेङ्ुण्ट- 
धाममे जये हुए सनकादि कुमारोसे यह दीक दही कहा था 
किं स्ये यजमानके यज्ञमण्डपमे अपने अभिरूपी संखके 
द्वारा षीम इबोयी हुई आहुति पाकर भी उसे उत्तनी वृति 
पूर्वक नहीं खाताः जितनी किं सुद्षमे अपने कमफल समर्पित 
करके प्रसन्न दोनेवाठे जाद्णके मुखस भोजन करते समय 
सन्ने एक-एक ्रासम वभि होती ₹३ै।; अतः मैने जपने 
व्यवहारोसे यदि कभी बाहमणोका अप्रिय कियादहो तो सबके 
खामी बाक्षणोग कृपापूर्वक मुञ्चे क्षमा करं । सुने ! आप 
कोन ह ! आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं द। म चरणोमे 





यद्वा तप्यते पश्चादाघ्युरटं तदयथा मतम्‌ । 
अश्रद्धया यद्ददाति राक्षसं स्याददृयेव तव्‌ 
यच्ाक्तुदय ददात्यज्ग॒द्रत्वा वाक्रोरति द्विजम्‌ । 
पैशाचं तदबेथा दानं दाननाशास्रयस्त्वमी ॥ 
( स्व० वेकरेश्रकी प्रतिसे ) 
# अद भे सफलं जन्म अन्न मे तपसः फलम्‌ । 
स्म वै कृतक्रत्योऽसि कृतः कीतिमतां व्र ॥ 
पटित्वा सकं जन्म दुराचारस्य तुवा | 
बटुडेदाच्च रुष्धा सी सा दृथाप्रियनादिनी ॥ 
देदोन छस्व कूपं वा सच क्षारोदको बृथा । 
बहञधरोर्जन्म नीत्वा विना भर्म ॒वृथा यथा॥ 
एवमे यद्‌ वृथा जातं वपस्तस्सफरं स्वया | 
कतं तस्माश्रमस्वुम्यं द्रिजेभ्यश्च नमी नमः॥ 
( स्क मा० कृमा० ॐ । ९७ १---१ ७४ ) 
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राजा ध्मवमाकि सा कहनेपर उस समय मैने अपना 
परिचय इस प्रकार दिया--चपशरष्ठ ! मे देवर्षि नारद हू । 
स्थानकी प्रापिके स्थि आया हूं | ठम अपनी प्रतिश्षके 
अनुसार सुच घन दो ओर स्थान बनानेके स्थि भूमि अपण 
करो ¦ महाराज | यद्यपि यह्‌ भूमि ओर धम देवताओंके ही है; 
तथापि जिस समय जो राजा होः उसीसे उनको मांगना 
चाहिये । क्योकि वह प्रथ्वीका प्रतिपाख्कं ओर दाता हेता 
है । इसल्ि द्रव्यञ्चद्धिकी इच्छसे मै ठमसे इछ भूमि 
मोगता दह | 

राजाने क्टा--विप्रवर ! यदि आप दैविं नारद ह 
तो यह सारा राज्य आपका हीरे | मै तो आपकौ ओर 
समस्त ब्रह्मणोकी चाकरी कग" | 


नारदजी कहते ह-- अर्थुन } तब मैने राजा धर्मवर्मा- 
से कहा--ध्यह धन तुम्हरे ही पास रहे । आवश्यकताके 


समय मै ठे दंगा ।› एता कहकर मै रेवतक पव॑तपर चल. 


गया | उस श्रेष्ठ पर्वतका दर्शन करके सुभ्ने बड़ी प्रसन्नतां 
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हृं । वर्श तपस्या करके मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त 
कर छेता है । ठीक उसी तरह जेते भक्तपुरुष भगवान्‌ 
महादेवको पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर केता ३ै। 
कुन्तीनन्दन ! मे रैवतक पर्व॑तकी एक बूत बडी शिल्छपर 
बेठ गया ओर शीतल; मन्द; सुगन्ध पवनके स्पते अत्यन्त 
प्रसन्न हो मन-ही-मन विचार करने ठ्गा--खान तो 
मेने प्राप्त कर स्याः जो अत्यन्त दुम था । अब मै उत्तम 
बराह्मणकी प्रा्िके व्ि प्रयज्ल आरम्भ करू। समुभ्ने रसे 
ब्राह्मण देखने चाहिये; जो सर्वध्ेष्ठ पात्र मामे गये दै । इस 
विषयमे बेदवादी विद्धानोकि वन्वन इस प्रकार सुने जाते दै-- 
जसे खेनेवालेके बिना कोई नाव किसी भ्राणीको पार उतारमे- 
म समर्थं नहीं हैः उसी प्रकार जातिसे श्रेष्ठ ब्रह्मण मी यदि 
दुराचारी हो तो षह किसीका उद्धार नदीं कर सकता | 
जिसने शासका अध्ययन नहीं किरा हैः वह ब्राह्मण तिनके- 
की आगके समान सीघ दश्च जाता है--तेजोहीन हो जाता 
है । अतः उसे इव्य प्रदान नहीं करना चाहिये क्योकि 
रखे आहूति नहीं दी जाती । दानके सुयोग्य पात्रको 
छोडकर अपात्रको जो दान दिया जाता है, वह दान वेसा 
ही है, जैसा किं ऊलरमे बोये हए बीज शत्र नष्ट हो 
जाते ह । दानमे खी हुईं भूमि वियाहीन बाह्मणके अन्तः- 
करणको नष्ट करती है । इसी प्रकार गाय उसके भोरगोकाः 
सुवणं उसके शरीरकाः घोड़ा उसके नेत्रकाः वलन उसकी 
ल्रीका, धृत॒ उसके तेजका ओर तिर उसकी सन्तानका 
नाश करते ह । अतः अविद्वान्‌ ब्राह्मणको सदा प्रतिग्रहसे 
डरना चाये ! मूखं ब्राह्मण थोडा प्रतिग्रह ठेकर भी कीचड़- 
मे फैरी हई गायकी मति कष्ट पाता है । इसथ्ि जो मूढ 
तपस्यासे युक्त ओर शुपतरूपसे खाध्यायका साधन करनेवाठे 
है तथा जो शान्त चित्तवाठे ईहः उन्दीको दिया हुआ दान 
खदा अक्षय होता है । उत्तम देशम (काशी आदि तीर्थम ); 
उत्तम काठ ( ग्रहण आदि मे भेष्ठ उपायसे सत्पा्को भरद्धा- 
पूर्वक जो द्रव्य दिया जाता हैः वही परिपुणं दान-घमेका 
लक्षण है । केवल विद्या अथवा तपस्यासे. सुपात्नता नी 
आती । जहौ सदाचार है ओर उसके साथ ये दोनो ( विद्या 
र तपस्या ) भी रै, उसीको उम्तम पात्र कदा जाता दै । 
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नारदजी कहते है-अञ॑न ! मै देश-देश धूमकर 
विद्यारूपी नेत्रवाठे ब्राह्मणोकी परीश्चा करता ह| यदि वे मेरे 
प्ररोका उत्तर दे देंगे; तब मै उन्दं दान करूंगा । एेखा विचार 
करके मै उस स्थानसे उठा ओर महषियोके आश्रमोपर इन 
परभ्ररूपी शछोकोका गान करता हुमा विचरण करने ठ्गा । 
वे इछोक इस प्रकार है, सुनो- 
मातृकं को विजानाति कतिधा कीदराश्षराम्‌ । 
प्चपच्चाद्धटं गेषं को विजानाति वा द्विजः ॥ 
बहुरूपां खयं करतुमेकरूपां च वेत्ति कः । 
को वा चित्रक बन्ध वेत्ति संस्ारगीग्वरः ॥ 
को वार्णवमहाग्रा्टं वेत्ति विद्यापरायणः। 
को वाष्टविधं ब्राह्यण्यं वेत्ति ब्राह्यणदखत्तमः ॥ 
युगानां च चतुर्णा वा को भूरदिवसान्‌ वदेत्‌ । 
व्तुदंश्मनूनां वा मुरुवारं च वेति कः॥ 
कस्िश्चैव दिने प्राप पूर्वं बा भास्करो रथम्‌ । 
उदु वेजयति भूतानि कष्णादिरिव वेत्ति कः ॥ 
को वसन्‌ धोरस॑सारे दक्षदक्षतमो भवेत्‌, 
पन्थानावपि द्रौ कश्चिद्े्ति वरि च ब्राह्मणः ॥ 
इति मे द्वादश्च प्रशान्‌ ये विहुर्बाद्यणोचमाः । 
ते मे पूज्यतमास्तेषाम्मासधकश्िरम्‌ ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ३ । २०५--२१२) 
( १ ) मातृकाको कौन विसेषरूपसे जानता है १ वह 
मातृका कितने प्रकारक ओर कषे अक्षरौवाली है १८२) 
कौन द्विज पचीस वस्तुओकि बने हुए ग्रहको अच्छी तरह 
जानता है १८३) अनेक रूपवाखी ख्रीको एक सूपवाटी 
बनानेकी कला किसको श्ञात है £ ८४ ) संसारम रहनेवाल 
कौन पुरुष विचित्र कथावाी वाक्य-स्वनाको जानता ३ १ 
( ५) कोन सखाध्यायरीर ब्राह्मण समुद्रम रहनेवाखे महान्‌ 
पराहकी जानकारी रखता दै १ (६) किस श्रेष्ठ ब्राक्चणको 
आठ प्रकारके ब्राह्मणत्वका जान है ! ८ ७ ) चारो युके 


मूर दिको कौन बता सकता है १८८ ) चौदह मनुओकि ` 


मूर दिवसका किसको ज्ञान है १८ ९ ) भगवान्‌ सूर्यं किस 
दिन पहले-पहख रथपर सवार हुए १ (१० ) जो काठ 
स्प॑की मति सव प्राणियोको उद्वेगमे डाठे रदता ह, उसे 
कोन जानता हे १ ( ११) इस भयङ्कर संसास्मे कौन दश्च 
मनुभ्येसि भी अत्यधिक दश माना गया हे १ ८ १२) कोन 


ह्मण दोनो मार्गको जानतः ओर बतटाता ३१ जोश्रेष्ठ 
ब्राह्मण मेरे इन बारह प्र्नोको जानते है; वे मेरे स्यि परम 
पर्य्‌ हँ ओर गै उनका चिरकाल्तक सेवक बना रंगा । 

अजुन ! इन प्रश्रौका गान करता हुआ मै सारी प्रथ्वीपर 
घूमता रहा । मुञ्चे जो-जो ब्राह्मण मिले; उन सबने यदी 
कहा-- आपके इन प्र्भोकी व्याख्या बहुत कठिन दै । हम 
तो केवट नमस्कार करते ह ।' इस प्रकार सारी प्रथ्वीपर 
धूमकर मै खोट आया ओर हिमालयके शिखरपर बैठकर 
पुनः इस प्रकार विचार करने खगा । 'अहो | मेने सव बराह्मर्णो- 
को देख छया । अब क्या करं इसी तमय मेरे मनमे यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि भ्म अभीतक कलापप्राम्मे तो 
गया ही नदीं । वह एक उत्तम सान है । जरह रेते ब्राह्मण 
निवास करते है, जो तपस्याफे भूतिमाम्‌ सखसूप दै । उनकी 
संख्या चौरासी हजार है । वे सब-के-ख वेदाध्ययनसे सुशोभित 
होते रदते है । अतः उसी स्थानपर चद ।: 

मन-ही-मन रेखा निश्चय करके मँ वहसि चरू दिया ओर 
आकारामार्गखे व्हा जा पूर्हुचा । पुण्यभूमिपर बसा हुआ 
यह श्रे ग्राम सौ योजनतक फैखा हुभा था । नाना प्रकारे 
बक्ष व्हा खव ओंरसे छाया किये हए ये । अथिहोसे उठा 
हा धूर्णका प्रवाह वरहा कभी शान्त नही होता था } कलप- 
ग्राम षद स्थान है, जरह सत्ययुगके स्थि सूयवः चन्द्रवंश 
तथा ब्राक्मणवंशका बीज रेष ओर सुरक्षित है ¦ उस सान- 
पर पर्हुचकर मैने द्विजकि आश्रमोमि प्रवेश किया | वहं 
श्रेष्ठ बाह्मण मधुर वाणीरमे अनेकं प्रकारके वार्दोपर वार्ताखाप 
कर रदे थे । उस समय उस विद्रत्‌-समाके बीच भैने अपनी 
युजा उठाकर घोषणा की--ध््राह्मणो ! अव आपरोग मेरे 
प्र्नोका समाधान कीजिये । 

ब्राह्मण बोखे-- विप्रवर ! आप अपना पर्नं उपस्थित 
कीजिये । यह हमारे चयि बहुत बड़ा खाभ दै कि आपको 
पररन पूछ रहे दै 

बहकि विद्वान्‌ व्राह्मण “पटे मै उन्तर दंगा पदे 
उत्तर दुगा ।› एसा कहकर प्क दूसरेको मना करने खगे । 
तव मैने उनके सामने अपने बारह प्रन उपस्थित कयि । 
युनकर वे मुनीनर उन प्रदर्मोको खिल्वाइ समद्मते हुए 
मुञ्मसे कटने रुगे--पविप्रबर | आपके प्रभ्र तो बारुकेके-से ई । 
दन छोटे-छोटे प्रभो से या क्या दोनेवाख दै १ आप हमलोर्गो- 


भादेऽवरखण्ड-क्मारिकाखण्डं ] # कटापश्रामनिवासी खुतवुद्ारा गारदजीके पश्चाका समाधान कै 








मे जिसे सबसे छोटा ओर श्चानहीन समद्चते हौ; बही इन 
प्रका उन्तर दे ।' यह सुनकर मल्ले बड़ा आश्चयं हुआ ! 
मने अप्नेको इतां माना ओर उनमैसे एक वबाठकको सबसे 
हीन घमञ्चकर कहा--व्यह्‌ मेरे प्र्चोका उत्तर दे |, 


उस बाख्क ब्राक्षणका नाम सुतनु था । उसने मेरे प्रधौ- 
का उत्तर देते हुए कहा-(१) मातृकामे बावन अश्चर बताये 
गये है | उनमे सवसे प्रथम अक्षर अकार है। उसके 
सिवा चौदह श्वर, दैतीख व्यञ्चन, अनुस्वार, विसर्ग, जिहा- 
मूलीय तथा उपध्मानीय--ये सब मिककर ब्रावन मानृका व्ण 
माने गये है ।# द्विजवर | यह तो मैने आप्रसे अक्षरौकी 
संख्या बतायी है | अब्र इनका अर्थं सुनिये | इस अर्थके 
विषयमे पहले आपसे एक इतिहास करटरंगा । पूर्वकाल्की बात 
ह, मिथिका नगरीमे कौथुम नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते 
थे । उन्मि इस पृरथ्वीपर प्रचखित हुई सम्पूर्णं वि्राओंको 
पद ल्या था | वे इकतीस हजार वर्षोतकं आदरपूर्वक 
अध्ययने लगे रहे । उनका एक क्षण भी कमी व्यर्थं नष्ट 
नही इजा । अध्ययन पूरा करके जब वे गृह दए तेव 
कुक काठके बाद उनके एक पुत्र हुआ । उनके सारे बताव 
जडकी भोति होते थे । उस्ने केवर मातृका पदी । मातृका 
पदनेके बाद वह किसी प्रकार दुसरी कोई बात नहीं याद 
करता था । इससे उसके पिता बहुत खिन्न हए गौर उस 
जड बालकसे कहने लगे--श्ेटा ! पटो; पदो ) मँ तुष्ट मिठाई 
दुगा । नहीं पढोगे तो यह मिगई दूसरेको दे दा ओर 
तु्हरे दोन कान उखाड़ टगा । 

यह सुनकर पुने कहा-- पिताजी | क्या मिठाई 
केनेके छ्य दी पठा जाता हे १ क्या लोभकरी पतिं ही अध्ययन- 
का उदेश्य है १ अध्ययन त उसका नाम है जो मनुरष्योको 
परलोकमें काम पर्हुचानेवाला ह । 

कौम बोङे--वत्स ! रेसी बातें कहनेवनिि तेरी आयु 
बहे । तेरी यह बुद्धि बहत अच्छीहै। पर त्‌ पदता 
क्यो नदीं हे १ | 

पुजरने कहा--पिताजी } जाननेयोग्य जितनी मी बां 





+ उन्कारः प्र५मम्तस्य चतुरद॑श् स्वरास्तथा । 
वणीश्वैव श्रयस्त्रशादतुस्वारस्तथैव च ॥ 
विंसज॑नीयश्च परो जिह्ठामूरीय व॒ च। 
उपध्मानीय एवापि द्विपन्नाददमी स्मृताः ॥ 

( स्क मा० कुमा ०३ । .२२५-२३७ ) 





८५ 


हः षे सव तो मैने भातृकामे ही जान डी | वतादये; हके 
बाद अब कण्ठ किंसटिये बुखाया जाय 

पिता बोे--वत् | तू तो आज बड़ी विचित्र वात 
कहता है । मातृकामे तूने किम ज्ञातव्य अर्थका ज्ञान प्राप्त 
क्षिया है १ बता, बता । मै तेस ब्रात फिर घुनना चाहता ह । 

पजने कहा- पिताजी ! आपने इकतीस हजार वषोतक 
नाना प्रकारके तर्कोका अध्ययन करते हए मी अपने मन्म 
केवर भ्रमका ही साधन किया ह| प्यह घम है यह्‌ धर्म 
है ठेसा ककर यास्मि जो धर्यं ब्रताया गया ह, उसभ चित्त 
भ्रान्त-सा हो जाता दै] आप उपदेशको केवछ पदते ३ । 
उसके बस्ततिक् अर्थकी जानक्रारी नहीं रखते } जो ब्राह्मण 
केवल पाट मात्र करते है, अथ नहीं समन्ते, वे दो पैरवा़े 
पु है । अतः मै आपसे मोहनाश्क वचन सुनाता द | 
अकार बह्मा कहे गये है, भगवाम्‌ विष्णु उकार बतखये 
गये ई, मकारको भगवान्‌ महेद्वरकरा प्रतीकं भाना गया हे | 
ये तीन शुणमय खरूप बताये गये है । ॐग्कारके मस्तकपर 
जो अनुस्वारस्य अर्दमा्ा दैः बह सर्वोत्कृष्ट भगवान्‌ वदा 
शिवका प्रतीक ह ¡# यह ह ॐ्कारकी महिमा, जिसका वर्णन 
कोटि-कोटि अन्थोद्रारा दस हजार वषम भी नदीं कयां 
जा सक्ता | 

पुनः जो मातृकाका सारसर्वस्वं बताया गया है, उसे 
सुनिये । अकारसे केकर ओकारतक्र जो चौद स्वर दहै, 
चौदह मनुसरूप है । खायम्भुवः खारोचिष, ओत्तम 
रेवत, तामस, छठे चाक्षुषः सातवे वेवम्बत--जो इख समय 
वर्तमान है, सावणि, ब्रह्मसावणिः रुद्रसावर्णि, दक्षसावर्णि; 
धर्मसावणि, रौच्य तथा मौत्य-ये चौदह मनु दँ । खेतः पाण्डु; 
लोहितः ताम्रः पीतः कपिलः; कृष्णः श्यामः धूम्रः अधिक 
पिङ्गकः थोड़ा पिङ्गल, तिरंगा; बहूरंगा तथा कवरा--ये 
क्रमरः चौदह मनुओंके रं ह । पिताजी | वैवस्वत मनु 
शुकारस्वरूप है । उनका रंग कत्म बरतखाया जाता हे] 


धक से ठेकर ष्ट" तक तैंतीस देवता ह । (कः से चकर धट, तक तो 
व 


# अकारः कथितो ब्रह्मा उकारो विष्णुरुच्यते । 
मकारश्च स्मृतो रुद्रयश्चेते गुणाः स्मृताः ॥ 
अद्धंमात्ना च या मूध्नि परमः स सदाशिवः । 
( स्क० मा० जुमा० ३ । २५१-२५२ ) 
१.अयआदश्डऊक्द्धलद्टपदे ओ न्नौ--ये चौदह 
खवर है । 


८९ # श्ारणं व्रज सर्वा स्रस्युजयमुमापतिम्‌ # 


~~ 


बारह आदित्यं माने गये ह | “ङ से केकर “वः तक जो अक्षर 
हैः वे ग्यारह सद्र ह । “भः से ठेकर (्व' तक ओठ वसु माने 
गये द । (सः ओर “हः-ये दोन अश्चिनीकरुमार बताये गये हं । 
इस प्रकार मे ठेतीस देवता कहे जाते है । पिताजी । अनुखारः 
विसर्गं; जिह्वामूटीय ओर उपध्मानीय--ये यार अक्षर जरायुजः 
अण्डजः; स्वेदज ओर उद्धिज नामक चार प्रकारके जीव 
बताये गये हैँ ।# 


१. वरैकटेदवरकी प्रतिमे आदित्य; रश््र ओर वसुओकि नाम 


भी आये दै । आदित्यसम्बन्धी इलोक इस प्रकार दै-- 
धाता भित्रोऽयंमा शक्रो वरुणश्चाश्युरेव च । 
मगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा । 
एकादद्रस्तथा व्वा विष्णुष्रौदश् उच्यते ॥ 
जघन्यजः स॒ सवेषामादित्यानां गुणाधिकः ॥ 
अयौत्‌ धाता, भित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंशु, मग, विवखान्‌, 
पृथा, सविता, त्वष्टा ओर गिष्णु--ये बारह आदित्य है । इनमे 
विष्णु सक्ते छोटे होनेपर भी युरणोमे सनते श्रेष्ठ है । 
२. ग्यारह रर ये है-- 
कपाली पिगको भीमो विरूपाक्षो विलोहितः । 
अजकः दासिनः शास्ता शम्भुश्वण्डो मवस्तथा ॥ 
३. आठ वसु ये है-- 
टो घोरश्च सोमश्च आपश्चैव नलोऽनिलः । 
प्रत्युपश्च प्रभासश्च अष्टौ ते वसतवः स्मृताः ॥ 
# ओकोरान्ता अकाराया मनवस्ते चतुर्दश । 
खायम्भुवद्व खारोचिरौन्तमो रैवतस्तथा ॥ 


तामसश्वाभ्चषः पटस्तथा वैवखतोऽधुना । 
सावणिन्रैहयस्रावणीं रद्रसावणिरेव वा} 
दक्चसावर्णयेवापि धमंसावणिरेव से । 


रौच्यो भौत्यस्तथेवापि मनवोऽमी चतुदरश ॥ 
श्वेतः पाण्डुस्तथा रक्तस्तान्रः पीतश्च कापिलः । 
कृष्णः दयामस्तथा धृत्रः सुपिदद्गः पिराञ्गकः ॥ 
त्रिवर्णः सवलो वर्णः कबुरश्च इति कमात्‌ । 
वेवखत ऋकारश्च तात॒कृष्णः प्रपय्यते ॥ 
फकारा्या इथारान्तास्नयस्तिंद्न्च देवताः । 
वकागधाएटकागन्ता आदित्या ददद स्मृताः ॥ 
ट्कारया वभारन्ता स्द्रश्काद्रैव ते । 
मकाराधाः पकारान्ता अधरौ हि वस्वो मताः| 
संहो चेत्य्िनौ ख्यातौ त्रयस्िरदिति स्पृताः ॥ 








0०००।००।०1) यि वि णी 


पिताजी ! यह भावार्थं बताया गया है । अब तचार 
सुनिये । जो पुरूष इन देवताओंका आश्रय लेकर कर्मानुष्टानमे 
तत्पर होते है, वे ही अर्ध॑मात्राखरूप नित्यपद ८ सदाशिव ) 
म लीन होते है । चार प्रकारके जीवोमेसे कोई भी जब मन; 
वाणी ओर क्रियाद्वारा इन देवताओंका भजन करता दैः 
तभी उसे मुक्ति प्रास्त होती है । जिस शास्म पापी मनुरष्यौ- ` 
के द्वारा ये देवता नदीं माने गये हैः उस शाख्नको यदि 
साक्षात्‌ ब्रह्माजी मी कहं तो नहीं मानना चाहिये । ये सव 
देवता वैदिक मार्गमे सर्वत्र प्रतिष्ठित है | अतः जो दुरात्मा 
इन देवताओंका उद्छङ्कन करके तपः दान अथवा जप करते 
है; बे वायुप्रधान मार्गमे जाकर सदींते कोपिते रहते ३ । 
अहो ! अजितेन्दिय मनुष्योके मोहकी महिमा तो देखो | 
वे पापी मातृका पदते है, परंतु इन देवताओंको नहीं मानते । 

सुतनु कहते है-पुच्रकी यइ बात सुनकर पिताको 
बड़ा विस्मय हआ । उन्होने ओर भी बहुत-ते प्रभ पृषे | 
पुचने भी उनके प्रकभोके अनुसार ठीक-टीक उत्तर दिया 
मुने ! मैने मी उसी प्रकार तुम्हरे मातृकासम्बन्धी उत्तम 
प्रश्रका समाधान किया है । ८ २) अब पचीस वस्तुओसि 
बने हुए गहसम्बन्धी द्वितीय प्रश्रका उत्तर सुनिये | पोच 
महीमू, पोच कमन्धर्यो, पोच शनिन्दर्याः प्व विषय-- 
मनः; बुद्धि; अहंकारः प्रकृति ओर पुरुष--ये पचीस त्व 
ह । पचीसर्वा तत्त्व पुरुष है जो सदादिवखरूप दै । इन 
पचीस तवसे सम्पन्न हुमा यह्‌ शरीर ही धर कद्खाता हे । 
जो इस सरीरको इस प्रकार तत्वतः जानता दैः बह कल्याणमय 
परमात्माको प्राक्त होता है ।* 





अनुस्वारो विसगंश्च जिहामूलीय ध्व ॒च। 
उपध्मानीय शत्येते जरायुजास्तथाऽण्डजाः ॥ 
स्वेदजाश्वोद्धिञ्जाश्चापि पित्तजीवाः म्रनीर्तिताः । 

( स्क० माण कुमा० २ । २५४--२६२) 

१. पृथ्वी, जलः तेज, वायु मौर आकाशं । २. वाक्‌, हाथ, 

पैर, युदा ओर लिङ्ग । २. कान, नेव; रसना, नासिका ओर त्वचा । 

४. दाब्दः रूपः रस, गन्ध ओर स्पशं । 

# पृन्चभूतानि पश्वेव कर्मशवनेन्धियाणि च। 
पश्च पक्वापि विषया मसीतुद्धथहमेव च ॥ 
र्तिः पुरुषश्चैव पश्रविंदाः सदाशिवः । 
पश्ठपश्चभिरेतेस्तु निष्पन्नं गृहमुच्यते ॥ 
दे्टमेतदिदं वेद तत्त्वतो यात्यसौ शिवम्‌ । 

( स्के० मा० इमा ३ । २७२--२७४ ) 
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( ३ 9 बेदान्तवादी धिद्वान्‌ बुद्धिको ही अनेक सरूपौ- 
वाटी स्री कहते है; क्योकि वही नाना प्रकारके विषयो अथवा 
पदार्थोका सेवन करनेसे अनेकं रूप ग्रहण करती है । किंत 
अनेकरूपा होनेपर मी वह एकमात्र धर्म॑के संयोगसे एक- 
रूपा ही रहती है। जो इस तच्ार्थको जानता. है, बह 
( धर्म॑का आश्य लेनेके कारण ) कभी नरकमे नहीं पड़ता । 
( ४ ) सुनियौने जिसे नहीं कहा है तथा जो चन देवताओं- 
की मान्यता नहीं खीकार करता; उसे विद्धानोने विचि 


केथासे मुक्त बन्ध ( वाक्यनिन्यास ) कहा है, तथा जो काम- , 


युक्त वचन है वह मी इसी श्रेणीमे है ।* (पेखा वन्न 
सुनने ओर मानने योम्य नहीं है । वास्तवमे वह बन्धन 
ही दै) 

(८५ ›) अब पोचवें प्रभ्का समाधान सुनिये । एकमात्र 
ल्मेभ ही इस संसार-समुद्रके भीतर महान्‌ आह है । छोभसे पामे 
प्रबृत्ति होती हैः खोभसे क्रोध प्रकट होता हैः खोभसे कामना 
होती है, रोभसे ही मोहः माया ८ शठता ); अभिमानः 
स्तम्भ { जडता ); वुसरेके धनकी स्पृहा, अविद्या ओर 
मूर्खता होती ह । यह सब कुछ खोभसे ही उत्पन्न होता दै । 
दुसरेके धनका अपहरणः परायी स््नीके साथ बलात्कारः सबं 
प्रकारके दुस्साहसमे प्रडृत्ति तथा न करने योग्य का्योका 
अनुष्टान भी ठोभकी ही प्रेरणासे होता है) अपने मनकों 
जीतनेवाढे संयमी पुरुषको उचित है कि बह उस छोभको 
मोहसदहित जीते । जो रोभी ओर अजितात्मा है, उर्दि 
दम्भः द्रोहः निन्दाः चुगली ओर दुसरे डाह--ये सब 
दुर॑ण प्रकट होते है । जो बड़े-बड़े शाखरौको याद रखते है 
ओर दुसरोकी शङ्काओंका निवारण करते ई, एेसे बहूक्ञ विद्धान्‌ 
भी लोभके बखीभूत होकर नीचे गिर॒ जाते है । ॐोभ ओर 
क्रोधमे आसक्त मनुष्य सदाचारसे दूर हो जाते ह । उनका 
अन्तःकरण दुरेके समान तीखा होता है । परंतु ऊपरसे बे 
मीटी बातें करते है । एसे छोग तिनकेोसे ठके हट कुरपेकि 


# बहुरूपां सियं प्राहुबद्धि वेदान्तनादिनः। 
सा हि नानाथंभजनान्नानारूपं प्रपद्यते ॥ 
ध्मस्यैकस्य संयोगाद्हुषाप्येकिवेव सा । 
इति यो वेद त्वाय नासौ नरकमाप्नुयात्‌ ॥ 
मुनिभिर्य॑च्च न प्रोक्तं यन्न मन्येत. देवताम्‌ । 
वन्वनं तद्‌ बुधाः प्राहुन्धं चित्रकथं स्विति ॥ 
बरच्च कामान्बितं नाक्य ७७१००७५ २१५१११ १०११२९१० ०००१९० । 
( स्छ० मा० कुमा० ३ । २७४-- २७७ ) 








समान भयंकर होते है । बेही ल्मेग केव युक्तिवादका 
सहारा केकर अनेको पन्थ चलाते है! लोभवश मनुष्य 
समस्त धम॑मार्गोका टोप कर देते ह| ठोभते ही कुटुम्बी 
जनोके प्रति निष्ुरतपूणं वर्तव करते ह । कितने ही नीच 
मनुष्य सोभवदा धरम॑को अपना बाह्य आभूषण बना धर्म॑ष्वजी 
होकर जगत्‌को दूटते दहै) बे सदा छोभमे इये रहनेबाठे 
महान्‌ पापी हँ । राजा जनकः युवनादवः वृषादभिः; प्रसेनजित्‌ 
तथा ओर भी बहुत-से राजा लोभका नारा करके खर्गलोकमे 
ग्ये है । इसख्यि जो लोग लोभका परित्याग करते दैः वे 
ही इस संसार-समुद्रके पार जाते दै। इनते भिन्न लोभी 
मनुष्य ग्राहके चंगुखमे ही फेसे हुए दहै । इसमे संशय 
नहीं है ।# 

विप्रवर ! अब अप ब्राह्मणके आठ मेदोका वर्णन 
सुने--मात्रः ब्राह्मणः शोत्रियः अनुचानः भ्रूणः ऋषिकस्पः 
ऋषि ओर सुनि--ये आठ प्रकारके ब्राह्मण श्रुतिम पहले 





न पडधमं चाप्यतः शरु । 
णको लोभो मदान्‌ आह्यो लोभात्पापं प्रवर्तते ॥ 
लोभात्‌ कोषः अभवति लोभात्‌ कामः प्रवतंते । 
लोभान्मोहश्च माया च मानः स्तंभः परेष्ुता ॥ 
अविद्याऽमक्ञता चेव स्थै लोभात्‌ प्रवते | 
हरणं परवित्तानां परदाराभिमरंनम्‌ ॥ 
साहसानां च॒ स्वेषामका्यौणां क्रियास्तथा | 
स रोभः सह मोहेन विजेतन्यो जितात्मना ॥ 
दस्मो द्रोश्च निन्दा च पेशयुन्यं मत्सरस्तथा । 
भवन्त्येतानि सवौणि छन्धानामङ्ृतात्मनाम्‌ ॥ 
खुमहन्त्यपि साख्राणि धारयन्ति बहुश्रुताः । 
छेत्तारः संशयानां च जेमयस्ता त्रजन्त्यधः ॥ 
रोमक्रोधप्रसक्ताश्च चिष्टचारबदिण्कताः । 
अन्तः्चरा वाधुराः कृूपारचछन्नास्तृणेरिव ॥ 
कुवंते ये बहून्‌ मार्गास्तांस्तान्‌ दे ठुबरान्विताः । 
सर्व मार॑विुम्पन्ति कलोभाञ्ज्ातिधु निष्ठुराः ॥ 
धमोवतंसकाः शद्रा सुष्णन्ति ध्वजिनो जगत्‌ । 
पएतेऽतिपापिनः सन्ति नित्यं लोभसमन्विताः ॥ 
जनको युवनाश्वश्च इषादभिः प्रसेनजित्‌ । 
लोभक्षयादिवं॑प्राप्तास्तथेवान्ये जनाधिपाः ॥ 
तस्मात्यजन्ति ये लोभं तेऽतिक्रमन्ति सागरम्‌ । 
संसाराख्यमतोऽन्ये ये प्रादमस्ता न संशयः ॥ 

( स्क° मा० कुमा? ३ । २७४७२८७ ) 


६८ ‰ श्वरषं ब्रज सवैश सत्थुंजयश्ुमापतिंम्‌ ॐ 


[पिरि 


वताये गये है । इनमे विदा ओर सदाचारी विशेषतासे 
पूर्व -पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ दै । जिसका जन्ममात् 
ब्राह्मण-बुख्ये हुआ है वह जत्र जातिमाच्रसे ब्राह्मण होकर 
ब्राह्म्णोचित उपनयन-संस्कार तथा वदिक कमस हीन रह 
जातादैः तव उसको (मात्रः एेसा कहते है। जो एक 
उदेश्यको त्यागकर--व्यक्तिगत खार्थकी उपक्षा करके देदिक 
आचारका पालन करता दै, स्र; एकान्तप्रियः, सत्यवादी 
तथा दयां है; उसे व्राह्मणः कटा गया है । जो वेदी 
किसी एक शाखाको कल्प ओर छौ अङ्घोसहित पदकर 
ब्राह्मणोचित छः कमि स्ल्म रहता हैः वद धम्क् विप्र 
श्रोत्रियः कहखता द । जो वेदौ ओर वेदाङ्गोका तत्वक्ष, 
पापरहितः शुद्धचित्तः शरेः श्रोचिय विर्याथयाको पटानेवाख 
ओर विद्वान्‌ दै, बह “अनूचानः माना शया ई । जो अनचान- 
के समस्त गुणोंसे युक्त होकर केवर वञ्च ओर स्वाध्यायमे दी 
संल रहता है, यज्ञयिष्ट अन्न भोजन करता दै ओर इन्द्रियों 
को अपने वामे रखता है, एेवै ब्राह्मणको श्रेष्ठ पुरुष ध्द्रणः 
कहते है । जो सम्पूणं वेदिक ओर लोकिकं विष्रयोका ज्ञान 
प्रास करके मन ओर इन्दरियोको वमे रखते दए सदा 
आश्रमम निवास करता दैः बद्‌ ऋपिकल्पः माना गया है | 
जो पदे ऊर्ध्व रेता ( नैष्टिक ब्रह्मचारी ) होकर नियमित 
भोजन करता दै; जिसको फिसी भी विषयमे कोई सन्देह नदीं 
ह तथा जो शप जौर अनुग्रहम समर्थं ओर सव्यप्रततन्ञ है; 
ठेस बामण ऋषिः माना गया दै। जो निन्र्तिमारमें 
सितः सम्पूणं तच्वोका ज्ञाता; क।म-क्रोधसे रहितः ध्याननिष्ठः 
निष्यः जितिन्द्रिय तथा मिद्री ओर पुबर्ण॑को समान समद्चने- 
वाखा द, एेमे बाह्मणको 'सुनि' कते दं । ३७ प्रकार वं; 
विद्या ओर दत्त ( श्दाचार ) से ऊंचे उठे हुए आद्यण 
श्रिरङ्क' कदलते हं । वे ही यज्ञ आदिमे पूजे जति दै ।# 
# अथ ब्राह्मणसदास्त्वमष्टौ विप्रावधारय ॥ 
मारश्च ॒ब्राह्मणश्वैव भरीत्रियश्च ततः परम्‌ । 
अमूचानस्तथा नणो ऋषिवाशप ऋषि्ुनिः ॥ 
श्येतेऽ्टो समुषिद्य ब्राह्मणाः प्रथमं श्रुतौ । 
वेषां परः परः शठो विचादृविदोषतः ॥ 
नाद्षणानां कुले जतो जातिमात्र, यद्रा भवेत्‌ | 
लनुपतक्रियाहःनो मात्र शत्मभिधायते ) 
पवर हे दयमतिक्रम्थ मदस्याचारवानचृजुः । 
स ब्राह्मण इति प्रोक्ता निभृतः सत्यवाण्टरणा ॥ 
ण्कां शधं सवस्पां च षड्भिरङगैरधात्य च । 
षट्‌कमनिरतो विप्रः भोश्रियो नाम भर्थवित्र ॥ 
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[ संद्धि्त स्कन्द्षुराणैं 


ऋ कः उणग्यक 64 च णके 





इस प्रकार आठ भेदोबाञे वाह्यणव्यका वर्णन किया 
गया । अव युगादि तिधिर्यां बतलायी जाती है 
कातिक मासके शङ्क पक्षकी नवमी तिथि सत्यथुगकी आदि 
बतायी गयी हे । देशाख श्युक्ठ पक्षकी जो त्रतीया ड; 
वह उतायुगकी आदि कटी जाती दै। मात्र कष्ण पक्षकी 
अमावस्याकरो विद्वानोने द्वापरकी आदि-तिथि माना है ओर 
माद्र कृष्ण जयोदशी कखियुगक्री प्रारम्म-तिथि कदी मयी है | 
ये चार युगादि तिथिर्यो दैः इनमे करिया हुआ दान ओर 
होम अक्षय जानना चाहिये । प्रत्येके युगमे सौ वघ.तक दान 
करनेसे जो फर होता दैः बह युगादि-काल्मे एक दिनके 
दानसे प्राप्त हो जाता दै ।% 





वेदवेदाङ्गतत्व्ः शुद्धात्मा पापव.जतः । 
श्रेष्ठः ओरोधियवान्‌ प्राः सोऽनूचान शति स्मृतः ॥ 
अनूचानगुणोपेतो यक्षसवाध्याय यन्त्रितः । 


भरण इत्युच्यते शिष्टैः जेष जी जिनेन्दरियः ॥ 
वैदिकं लोकिकं चेव सरवक्षानमवाप्य यः । 
आश्रमस्थो वमी नित्यमृषिकश्प श्ति स्मृतः ॥ 
ऊ्वैरेता मवत्यग्रे नियतारी न संदछयी । 
हापानुप्रहयोः शक्तः सत्यसन्धो भवेदृषिः ॥ 
निवृत्तः सर्व॑तच्वक्षः कामक्रोधविवर्जितः । 
ध्यानस्थो निष्क्रियो दान्तस्तुल्यमूत्काज्चनो सनिः ॥ 
एवमन्वयविद्याभ्यां वत्तन च समुच्छिताः । 
चरिश्युद्धा नाम विप्रेन्द्राः पूज्यन्ते सवनादिपु ॥ 
( स्क° मा० ऊुमा० ३ । २८७-२९८ ) 
# नवमी कार्तिके शुदा $तादिः परिकीतिता । 
वैद्याखस्य सृताया या श्युद्धा प्रेतादिरूच्यते ॥ 
मापे पश्चदद्यौ कृष्णा द्वापरादिः स्मृता दधेः । 
त्रयोदशी नभस्ये च करष्णा सादिः कठः स्मृता } 
एताश्चतस्रस्तिथया शुगाद्या दत्तं दुतं चक्षयमासु वियाद्‌ । 
शुगे युगे बषशतेन दानं युगादिकाले दिवसेन तत्फरूम्‌ ॥ 
( स्क० मा० ऊुमा० ३ । २५९-३०२) 
विहेष वक्तम्य--यष्ट जो युगादि तिथिय दी गयी है, शने 
मतमेद भौ उपरून्ध होता दे । कहीं-कहीं ध्वस्तस्य वृत्तीया या 
ृतस्यादिः प्रकीर्तिता । का्तिकस्यापि नवमी शुद्धा त्रेतादिरुन्यते । 
पक्षा पाठान्तर निता दै । एसे अनुसार वैशाख श्या तृतीया 
सस्ययुगर्व) ओर कतिक शुद्धा नवमी ्रेताकौ भारम्भिका तिथि है । 
दिदीश्चव्दसागर्‌ कोपके संपादकोने मी क्ृताद्वि भौर त्तादि तिधिकराश्सी 
कपे र्द किया ई ! परंतु युहूतचिन्तामणिकारका मत्र इस सम्बन्धमे 
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ये युगादि तिथिर्यो बतायी गयी है अवे 
मन्वन्तरकी प्रारम्भिक तिथिर्योको श्रवण कीजिये । आशिन 


ङ्का नवमी, कार्तिककी द्वादशीः चेत्र ओर भाद्रकी तृतीया; ` 


फाल्गुनकी अमावास्या, पौषकी एकादशी, आषादकी दशमीः 
माघकी सप्तमी; श्रावणकी कृष्णा अष्टमी, आषाद्की पूणिमाः 
कार्तिककी पूर्णिमा, फाव्युनः चैत्र ओर च्येष्टकी पूर्णिमा--ये 
मन्वन्तरकी आदि तिथ्या है जो दानके पुण्यको अक्षय 
करनेवाखी हैँ ।# 

भगवान्‌ सूर्यं जसि तिथिको पहले-पहक रथपर 
आरूढ हूएः बह ब्राह्मणोद्याय माध मासकी सप्तमी बतायी 
गयी हे, जिसे रथसक्तमी कहते हँ । उस तिथिको दिया हया 
दान ओर किथा हुआ यज्ञ सब अक्षय माना गया है । वह 


भूलसे मिरुता है । “सिते गोऽभ्री बाहुरूराधयोः' कहकर उन्होने यदी 
मत खीकार किया दहै । मूल्मे जो द्वापरादि ओर कल्दुगादि तिथि 
दी गयी है, इससे महूतंचिन्तामणिकारका मत नदीं मिलता । वे 
"मदनदौ माद्रमाघासिते' कहकर माद्र छरष्ण त्रयोदसीको द्रापरकी जौर 
माष-अमावास्याको कल्की आदितिथि बोषित करते रै । ईदिदी- 
शब्दसागरने मौ यदी माना है। केवर माघ अमावास्याकरौ जगह 
पौष अमावास्याका उसमे उन्छेख हुआ है । मुदूतंचिन्तामणिकारके 
मतका प्राचीन आधार क्या है, श्ये विद्वान्‌ रोग द्वद । स्कन्दपुराण, 
कुमारिकाखण्डका उपयुक्तं मत अति म्राचीम होनेके कारण खतः- 
प्रमाणतो दै दी, नारद-स्प्रतिके निश्नाङ्ित बचने भी श्सका 
समर्थन होता द - 


कातिके श्ुङ् नवमी चादिः कृतयुगस्य सा । 
त्रेतादिमौथवे शुदा तृतीया पुण्यसंमिता ॥ 
कृष्णा पच्वदसी माषे द्वापरादिरुदीरिता । 
करपादिः स्यात्‌ कृष्णपक्षे नमस्ये च त्रयोदशी ॥ 

( इन शोकोँका उर्रेख सु° चि° की पीयूषधारा टीका 

दभा दै । ) 

# अश्वयुक्‌ शु नवमी द्वाद कार्तिके तथा । 
ठृतीया चैश्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥ 
फाष्युनस्य त्वमावास्या पौषस्यैकादशी तथा । 
आषादस्यापि ददामी माधमास्तसय सप्तमी ॥ 
ज्आवणस्याष्टमी कृष्णा तथाषाढी च पूर्णिमा । 
कातिकी फाल्युनी चैत्री ञ्येष्ठपञ्दस्ची सिता ॥ 
मन्वन्तरादयश्चैता दत्तस्याक्षयकासिकाः ॥ 

( स्क० मा० क्रुमा० १ । ₹९०१-३०६) 





क ० पु° अण १९ 


सव प्रकारकी दरिद्रताको दूर करनेवाख ओर भगवान्‌ सूर्यकी 
प्रसन्नताका साधक बताया गयां है | % | 

विद्धान्‌ पुरुष जिति खदा उद्धेगमे डख्नेवाखा 
बताते है उसका यथार्थं परिचय सुनिये--जो प्रतिदिन 
याचना करता है, वह खर्गमे जनेका अधिकारी नहीं है । 
जैसे चोर खव जीवको उद्वेगमे डाक देता है, उसी प्रकार 
बह भी है । बह पापात्मा सवके स्थि सदा उद्वेगकारक होने- 
के कारण नरकन पड़ता दै ।† 

ब्रह्मन्‌ ! रस लोकम किस कर्मसे मुञ्चे सिद्धि 
पराप्त हो सकती है ओर ८ गरत्युके पश्चात्‌ ) यसि सुच कहौ 
किंस छोकमे जाना है £ इस बातका भटीर्भोति विचार करके 
जो पुरष भावी छरेराके निराकरणका समुचित उपाय करता 
हैः विद्वानने . उसीको दश्च पुररषोसे भी अधिकं दश्च 
८ चतुरशिरोमणि ›) कहा है । पुरुष अपनी आयुमैसे आठ 
मासः एक दिनः, अथवा सम्पूणं पूर्वावस्थामे अथवा पूरी आयु- 
भर एेसा कर्म अवश्य करे, जिससे अन्तम बह परम सुखी. हो 
ओर निरन्तर उन्नतिके पथपर बदृता ररे ।{ 


वेदान्तवादी चिद्रान्‌ अचि ओर धूम-ये दो मार्ग 
वतलते है । अ्चिमार्गसे जानेवाला पुरुष मोक्षको प्राप्त 
होता है ओर धूममार्गसे जानेवाला जीव सवर्गम पुण्यफल 
भोगकर पुनः इस संसारम ौट आता है । सकामभावसे 
किये हुए यज्ञ आदिके द्वारा धूममा्गकी प्राति होती है ओौर 


# यस्यां तिथौ रथं पूर्वै प्राप देवो दिवाकरः । 
सा तिथिः कथिता विप्रेमौषे या रथसप्तमी ॥ 
तस्यां दत्तं तु चेष्टं यत्‌ सवेमेवाक्षयं मतम्‌ । 
सव॑दारिद्रथद्मनं मास्करप्रीतये मतम्‌ ॥ 

( स्क० मा० कुमा० ३ । ३०७-२०८) 





† नित्योद्धेजकमाहुर्य बुधस्तं श्णु त्ततः । 
यश्च याचनको नित्यं न स सखरगंस्य माजनम्‌ ॥ 
उद्ेजयति भूतानि यथा चौरस्तथैव सः। 
नरकं यति पापात्मा नित्योदधेगकरस्त्वसौ ॥ 
( स्क० मा० कुमाऽ ₹ । ३०९-२९१९०) 
{ शोपपत्तिर्ममकेन कर्मणा कच प्रयातव्यमितो भवेन्मया ! 
किचिायं चैवं प्रतिकारकारी बुधैः स चोक्तो द्विज दश्चदक्षः ॥ 
मरैरष्टभिरहा च पूर्वेण वबयसायुषा । 
तत्कमं पुरुषः कुयौद्‌ येनान्ते सुखमेधते ॥ 
( स्क० माऽ ङमा० ३।३२११-३१२) 
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मैष्कम्य ८ कर्मफलत्याग एवं क्ञान ) से अ्चिमा्गं॑ प्रकार यह तत्वार्थका निरूपण किया गया ।# विप्रवर! 
प्रा होता है । इन दोनेसे मिनन ओं अदयास्नीय माग हैः वह आपके इन प्रशरोका यथादाक्ति समाधान क्रिया गया है । यह 


पाखण्ड कहता दहै । जो देवताओं तथा मनुप्रोक्त धर्मक टरीकदैया नही, इसको आप वताद्ये। साथ ही अपना 
नदी मानता; वह उक्तं दोनों मागोकों नहीं पाप्त देता । इस परिचय भी दीजिवरि। 





~= 
नारदजीके दारा कराप-ग्रामके बराह्म्णोको महीसागरसङ्कममे ले आना ओर वह न्दं 
भूमि आदि देकर पुण्यखानकी खापना करना 


+" स र 
नारदजी कहते हँ--अर्जुन ! इस प्रकार अपने प्रभो- सड हो गये ओर अर्य; पा आदि पूजा-सामग्योसे भेर 
का समाधान सुनकर मेरे सम्पूणं शरीरम रोमाञ्च हो आया । खागत-सत्कारमे छग गये । तत्पश्चात्‌ साघुजनोचित वाणीमे 
तव मैने अपने खरूपको प्रकट करके उन ब्राह्मणोसे इस वे इस प्रकार बोके--प्हम धन्य हैः क्योकि आप साक्षात्‌ 
देवरं नारद यहो हमटोगेकरे समीप पथरि है । देवपें ! करसि 
आपका श्युभागमन हुआ है भौर अव्र करटा जानेका विचार 
है । मुनिश्रेष्ठ ! इस आश्रमपर पधारनेकी क्या आवश्यकता 
थी; वह्‌ कायं आप हमे वतावें } 
नारदजी बोटे- मे बद्माजीके अदिरसे महीसागर- 
सङ्गम नामक महातीथेमे ब्राह्म्णोको उत्तम स्थान दान कसा 
चाहता दू । इसके स्यि आपलोग मृन्ने अज्ञा दै । 


मेरे एेसा कहनेपर शातातपने सत्र ब्राह्मणोकी ओर दृष्टि 
डाठ्कर यो कना आरम्म किया-(नारदजी ! यह सत्य दै 
कि भारतवर्ष देवता्ओकि च्यि मी दुभमदै। उसममी 
महीसागरसङ्कमके विप्यमे तो क्या कहना दैः जरह स्नान 
करनेवाला पुरुष सम्पूणं मष्टातीर्थामिं स्नान करनेका फर प्रास 
कर ठेता है । आपके प्रस्तावे एक ही महान्‌ दोप है, जिससे 
हमलोग निरन्तर डरते रहते ह ¦ वरहो बहुतसे मिरद्॑यी ओर 
दुस्सादसपूणं क्म करनेवाछे चोर हैः जो हमरि-नैसे तपछिर्योका 
= धन दहरलेते ह| स्पदी व्णोमिं ज सोख्र्यो ओर द्छीसर्वो 
रकार कहा--“अदो भर पिता ब्रह्माजी धन्य दै, जिनकी अथर दे बही हमारा धन दै । उस धनसे हीन हो जानेपर 
दुधि वारक भी आप-जैते ब्रह्मगदिरोमणिके रूपमे हमारा जन्म केसा निरथ॑क हो जायगा । हम चोरे हाथमे 
विमान है । सुच अपन जन्मका पठ प्रास दो गया, क्योकि न पः यही हमारी अमित्यया दे । 
आप-नेसे निष्पाप ओर उपद्रदयू्य महात्माओंका मैने अजने पूा-्रक्न्‌ ! बे चोर कौन द ओर कोन- 
दर्शन किया |> साधनदहरङेतेहै। 

इतना सुनते ही षे शातातप आदि बाह्षण सदसा उठकर नारदजीने कहा-कुन्तीनन्दन ! "कामः भौर “क्रोधः 
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# अन्विषा याति मोक्षं च धूमेनात्रतंते एनः । यैरास्ताचते धूमो नैष्क्येणा्िराप्यते ॥ 
प्तयोरपरो भागं: पाखण्डं शति कीत्येते । थो देवान्‌ मन्यते नैव धर्माश्च मनुसचितान्‌ ॥ 
नती स याति पन्थानौ तत्वा्ौऽयं निरूपितः ॥ ८ स्क० मा० ढुमा० ३ । १११-३१५ ) 
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आदि दोषदही चोर दै ओर (तपः ही उन ब्राह्मणोका धन 
ह, जिसके अपहरणके भयते उन्दने मुञ्चसे वैसी बात कही थी | 

तद हारीत नि बोखे-कोन अपनी मृद्‌ बुद्धिके 
कारण महीसागरसङ्खम नामकं तीर्थका त्याग करेगा; जरह 
षग ओर मोक्ष हाथमे ही रहते ह । हमरे हृदयम भगवाप्‌ 
उमानाथका निवास दहै | वे दृदृतापूरव॑क हमारा पान करते 
ह । उनके रहते हए वरहो चोरौका मय हमारा क्या कर लेगा । 
नारदजी ! आपके कहनेसे मै व्हा चर्मा । मेरे परिवारं 
छन्बीस हजार ब्राह्मण है, पे सब के-तव्र अध्ययन; अध्यापन 
आदि छः कर्ममिं तत्परः बाहर-मीतरसे शुद्ध तथा लोभ ओर 
दम्भसे रहित ह । उन सव्े साथ मँ वर्ह चर सकता ह| 
यह मेरा उत्तम निश्चय है | 

उनके एेसा कहनेपर मैने उन सब ब्राह्म्णोको अपने 
दण्डके ऊषर चदा छया ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ सहसा 
आकारामाग॑से छोर पड़ा । बीच सो योजनतक हिमका 
मागं है । उसे छोधकर उन ब्राह्मणक साथ मै केदारकेत्रमे 
आ पर्चा । वह हिम-प्रदेश आकारामागंसे या चिच्के मार्गे 
तथा भगवान्‌ कार्तिकरेयके प्रसादसे छोँधा जा सकता दै। 
इसके लियि दूसरा कोई उपाय नहीं है । 

अजने पछा--नारदजी ! कलप-ग्रामः करल है ! 
उसका मागं बिख्के द्वारा किस प्रकार रस्घा जा सकता 
तथा सखरामिकारतिकेयका ` कृपा-प्रसाद केसे प्रास्त होगा १ये 
सवर बातें सुद्मे बताइये । 

नारदजी बोदे-केदारके्से आगे सौ योजनतक 
हिमसंयुक्त प्रदेश माना गया है ।! उसके अन्तम सौ योजन 


विस्तारा कलाप-ग्राम है, उसके सन्तम सौ योजनतक ` 


बाद्का समुद्र॒ बताया जाता है । उसके बाद सौ योजन 
विस्तारवास यह प्रदेशा है, जिसे भूमिस्ठगं कहते ह । बिर्क 
मार्गसे वरहो जिस प्रकार जाना हो खकता हैः उसे सुनो । 
अन्न आओौर जख्का त्याग करके उपवासपूर्वक दश्चिण दिरावर्ती 
भगवान्‌ कार्तिकेयकी आराधना करे । कार्तिकेयजी जव साधक- 
को पापरहित हुआ मानते ह ततर स्वभे प्रकट होकर अदेश 
देते ह किं तुम अभीष्ट धानकी यात्रा करो । कार्विकेयजीके 
स्यानसे पश्चिम एक बहुत बड़ी गुफा है, बह सात सौ योजन 
दूरतक गयी हुई है । कातिकेयजीकी आज्ञा मिठनेकर पश्चात्‌ 
उसीर्मे प्रवे करके. आगे बदढना चाहिये । उसके भीतर 
मरकतमणिका प्क थिवञिज्ग दैः जो सूरयंके समान प्रकाश 
करनेवाला रै। उख ग्िवङिङ्गके मागे भव्यन्त खच्छ सुषर्णके 





रगकी मिद्ध मिट्वी है । वर्ह रिवलिङ्खकों नमस्कार करके तथा 
उस पीटी मिद्टीको हाथमे केकर स्तम्भ तीर्थम आना चाहिये | 
वहा भगवान्‌ कुमार तथा वाराहदेवकी आराधना करके 
आधी रात होनेपर कुर्णसे जक निक्राट्ना चाहिये । उस जल 
ओर मिद्ीसे दोना खोप अञ्न करना चाहिये । साथ ही 
सम्पूर्णं शारीरम उस जल ओर मिद्धीका उव्रटन ख्गाना चाये । 
उस अञ्जनके प्रभावसे कदाचित्‌ साठ कदम चलमेपर उसे एकं 
सुन्दर बिल दिखायी देता है | तदमन्तर उस बिर्के भीतरसे 
लेकर वह यात्रा केरे । वर्ह कारीष नामक बड़े भयंकर कड 
होते है परंतु वे उस्र उबटनके प्रभावते साधकको ईंसते 
नहीं ह । उस बिच्के भीतर भगवान्‌ सूर्यैके समान तेजखी 
सिद्ध पुर्षोका दर्शन करते हए साधक आगे बता है ओर 
परम उन्तम कलाप-पराममे पर्हुच जाता है ! वहेकि मनुर्यौकी 
आयु चार हजार वर्षकी बदल्मयी गयी है | वहो सव लेग 
फलका ही भोजन करते हे । 

इस प्रकार बिके मार्गसे कलाप-ग्रामतक पर्हुचनेकी 
विधि बतायी गयी है । अब अगे जो कुछ हुमा उसको 
श्रवण क्रो । अपनी तपस्याकी शक्िसे अत्यन्त सुक्ष्म रूप 
धारण करनेवलि उन ब्राह्मणको दण्डके अग्र भागपर रखकर 
मै महीसागरसद्गम तीर्थम आया ओर वहो पवित्र जखाशयके 
तखपर उतारकर उन्है खतन्त्र कर दिया | फिर उन भेष 
बराह्मणोके साथ रने सम्पूणं दोप्रौको दग्ध करनेके खयि 
दावानलसद्दा महीसागरसङ्गम तीर्थम स्लान किया ओर 
देवता तथा पितरोका तर्पण करके परम उत्तम गायत्री- 
मन्त्रका जप करते हुए. हम सब त्पेग सङ्गमके समीप बैठ 
गये । हृदये भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हुए भगवान्‌ 
सूर्यकी ओर देखते रहे । इसी समय इन्द्र॒ आदि देवताः सूर्यं 
आदि सम्पूणं ग्रहः रोकपाकः आठ देव-नातिर्ा, गन्ध 
तथा अप्याओंके समूह--ये सब बर्हो आ प्च । तदनन्तर 
महामुनि कपिलजी भी बर्ह अये ओर नारदजीसे इस प्रकार 
बोे--^्देवषें ! मुञ्चे आट हजार ब्राह्मण दीज्यि । कलापः 
भ्ामके निवासी इन ब्राह्मणको मे भूमिदान करूंगा । आप्‌ 
इसकी व्यवस्था कर | तव मैने उनसे प्रतिक्ापूर्वकं कदा- 
प्महामुने ! फेखा ही दो । आप भी यहा उत्तम कपिलस्थानका 
निर्माण करे । श्राद्धमे अथवा भाद्धोपयोगी समय प्राप्त होनेपर 
जिसके आभममे आया हुआ अतिथि विमुख खोट जाता है, 
उसका सव्र सत्कर्म निष्फठ होता है । जो अतिथिका पूजन-- 
खागत-सत्कार नहीं करता; बह रौरब मरकमे नाता ३ । 
जिके द्वारा अतिथिका पूजन होता हे, बह सम्पूर्णं देवताभोकि 





९२ 
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द्वारा स्यं भी पूजित होता है 1 # इसख्यि उस तीथमे दान 
ओर यक्के द्वारा मैने कपि मुनिको भोजन कराया । 


तत्पश्चात्‌ मैने श्रीमान्‌ हारीत मुनिको उनका चरण 
पखारनेके ख्ये बुलाया । तव मैने ब्राह्मणोसे कदा-- 


पूर्वकार्की वात दैः महर्षिं अङ्िराके कुलम एक 
प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे । पे महान्‌ विद्धान्‌ थे? परंतु प्रसेक 
कार्यम अधिक विम्ब किया करते थे | उनके पिताका नाम 
महिं गौतम था । वे सब कार्यं भटीभोति सोच-विचारकर 
बहुत देरके बाद प्रारम्भ करते थे । उनके द्वारा चिरकालमे 
कार्यसिद्धि होनेके कारण वे जनसाधार्णमे चिरकारी के 
जनि चे | एक बार चिरकारीकी मातासे कोई अपराध दो 
गया । उससे कुपित होकर उनके अदी्घदयीं पिताने मन्य 
सव पुर्घौको छोड़कर केव चिरकारीको आदेश दिया कि 
(तुम अप्रनी इस माताको मार डालो ।` उन्दने बड़ी देरके 
बाद उत्तर दिया-'अच्छाः एेसा दी करूंगा ।' परतु वे तो 
स्वभावसे ही चिरकारी ये । अपनी चिरकारिताका विचार करके 
चविरकारुतकं इस विषयमे सोच-चिन्वार करते रदे । भ्म पिताकी 
इस आज्ञाका पालन कैसे कर १ अपनी माताको कैसे मास १ 
पितके आज्ञापाठनरूप ध्मका बहाना ठेकर इस माव्ृहत्या- 
रूप अधर्ममे कैते इब जाऊँ १ माना कि पिताकी आज्ञाका 
पाटन सव्रते बरहा ध्म हे; परंतु उसी प्रकार माताक्री र्ना 
भीतो मेरा अपना धर्म॑ हे। पुत्रत्व सर्वथा परतन्त्र है पुत्र 
माता ओर पिता दोनेके अधीनदहै। ख्ीकी;ः उसमे भी 
माताकी हत्या करक कभी मी कोन सुखी रह सकता है ! 
ठेते हीः परिताकी भी अवहेटना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर 
सकता है १ पुत्रके लिय यही उचित है किं पिताकी अवहेटना 
नक्रे। साथ दही उसक्रे छियि माताकी रक्षाकेरना भी उचित 
है | शरीर आदि जो देने योग्य वस्ते है, उन सव्रको एक- 
मात्र पिता देते हैः इसल्ि पिताकी प्रत्येक आक्ञाका पाटन 
करना चाये । पिताकी आज्ञाका पाटन करमेवाखे पुत्रके 
पूखैकृत पातक भी धरु जाते दै । पिता स्वगं हैः पिता धरम 
हे ओर पिता सर्वश्रेष्ट तपस्या दै । पिताके प्रसन्न होनेपर सब 


देवता प्रसन्न हयो जाते ह । यदि पिता प्रसन्न दैः तो पुत्रके 


# श्रद्धे धा प्रा्करे वा श्तिथिविमुखीमवेत्‌ । 
यस्याश्नममुपायातस्तस्य सवै दि निष्फरम्‌ ॥ 
स॒गच्छेदरौरर्बोष्ठोकान्‌ योऽतिर्थि नाभिपूजयेत्‌ । 
अतिथिः पूजितो येन स देवैरपि पूज्यते ॥ 

( स्क०मा० कुमा० ४1 ५७-५८ ) 

† पिता सवगंः पिता धमः पिता हि प्रमं तपः। 
पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीणन्ति देवताः ॥ 

` (स्क० मा० कुमार * | <९-९० } 


# शरणं व्रज सर्वेशं मृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 
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सव्र पापका प्रायश्चित्त हो जाता है | वह्‌ सव प्रकारके बरन्धरनेसि 
मुक्त हे जाता दै । पुत्रके स्नेदसे कष्ट पाते हुए भी पिता 
उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते । यह पिताका गौरव दै, 
जिसपर पुत्रकी दष्िसे मैने विचार किया है। पिताका छोटा 
मोया स्थान नदीं दै । उनका पद्‌ बहुत ऊँचा है। अव्र 
माताके विपये विचार करूंगा । मेरे इस मानव-जन्ममे जो 
यह पञ्चभूतौका समुदायरूप शीर प्रात हुआ ह इसका कारण 
तो मेरी साता ही दै। जिसकी माता जीचित 
वह सनाथ है । जो मावृहीन है वह अनाथ दै। पुत्र ओर 
पोत्रसे युक्त मनुष्य यदि सो वर्पकी आयुके बाद भी अपनी 
माताके आश्रये जाता दैः तो वह दो वररके बाली भोति 
आचरण करता दै । पुत्र समर्थं दोया असमर्थः दुर्बल दहो 
या पुष्ट--माता उसका विधिवत्‌ पाटन करती दै | माताके 
समान कोई तीर्थं नदीं दैः माताके समान कोई गति 
नहीं दै माताके समान कोई रक्षक नहीं है तथा माताके 
समान को प्याऊ नहीं है । माता अपने गर्ममे धारण करके 
कारण धात्री है, जन्म देनेवाद्यी -होनेसे "जननीः हे, अज्खोकी 
बृद्धि करमेके कारण (अम्बा है वीर पुत्रका प्रसव करनेके कारण 
'वीरपसूः -कदटाती दहः शिक दयुभरुषा करनेमे बह क्तिः कही 
गयी है तथा सदा सम्मान देनेके कारण उसे "माता कहते हैँ । # 
मुनिल्येग पिताक दैघतक्रे समान समञ्चते ह पररतु मनुष्यों 
ओर देवताओंका समूह मातकरे समीप नीं प्हुच पाता-- 
माताकी बराबरी नही कर सकता । पतित दोनेपर गुख्जन भी 
व्याग देने योग्य माने गये है; परंतु माता किसी प्रकार भी 
त्याज्य नहीं हे । कौरिकी नदीके तटपर सियो भिरे हुए 
राजा ब्रछिकी ओर बह देरतक देखती रही; केवर इसी अपराध- 
चद पिताने मुन्ने अपनी माताको मार डाटमेका आदेश दिया 
दे ।2 चिरकारी हेनेके कारण वे इन्दं सव्र शर्तोपर अधिक 
समयतक विचार करते रदः परंतु उनकी चिन्ताका अन्त 
नदी हुमा । 

दसी समय उदारलुद्धिवाले मेधातिथि ८ गौतम ) 


दुखी दो ओष. वहाते हुए इस प्रकार चिन्ता करने खओो- 


# नास्ति मात्रा समं तीर्थं नास्ति मात्रा समा गतिः 
नस्ति मात्रा समं त्राणं नास्ि मात्रा समा प्रपा ॥ 
कुशौ सन्धारणाद्धात्री जननाञ्जननी वथा । 
सङ्गानां वद्धनादम्बा वीरसूत्वेन वीरद्‌; ॥ 
शिरो: शयुभूषणच्छक्तिमाता स्यान्माननाश्च सा । 


({ स्के० माण कुमार ४। ९९१०१) 


मदिश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # नारदजीके द्वारा कलटाप-प्रामके ब्राह्मणोको महीसङ्गमपरः ठे आना % ९३ 


अहो } पतित्रता नारीका वध करके मै पापके समुद्रम इव 
गया हर | अब्र कोन मेरा उद्धार करेगा ? मैने उदार विचार 
वाठे चिरकारीको बड़ी शीघ्रतासे वह कटर आज्ञा दे दी थी। 
यदि यह सचमुच चिरकारी हो तो मुञ्चे पापरसे बचा सकता 
है | चिरकारिक ! तुम्हारा कल्याण हो । यदि आज भी अपने 
नामके अनुसार तुम चिरकार्य बने रेः तभी वास्तवमे चिरकायं 
हो । बेया ! तुम आज मुञ्चे अपनी माताको तथा मेरे द्वारा 
उपार्जित तपस्याको ब्रचाओं । चिरकारक ! तुम पातक ओर 
भयसे अपनी मी रक्षा करो । इस प्रकार अत्यन्त दुःखित 
हो चिन्ता करते हुए गौतम सुनि चिरकारीके पास अये । 
व्हा आकर उन्होने अपने पत्र चिरकारीको मताके पास 
बेठे देखा । चिरकारी पिताको अपने समीप आया देख बहुत 
दुखी हए ओर हथियार फककर पिताके चरर्णोम मस्तक 
रखकर वे उन्दै प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने खगे । मेधातिथि 
पुत्रको प्रश्वीपर मस्तके रखकर पडे देख ओर पत्नीको 
जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए) जब पुत्र हाथमे हथियार 
लेकर खड़ा था; तव मी माताने एेसा नहीं समन्ना कि यहं 
मुश्मे मार उखेगा । अब उसे पिताके चरणे पड़ा देख माता 
ह विचार करने लगी कि (सने हथियार उठानेकी जो 
ग्वपल्ता की है; उसीको पिताके मयसे छिपा रहादे। 
तदनन्तर पिताने बड़ी देरतक पुत्रकी ओर देखा । देरतक 
उसका मस्तकं सूघा । चिरकाल्तक उसे दोनो भुजाओंमे 
केसकर छातीसे लगाये क्ला ओर अन्तम कहां श्रेय ! 





द्रम चिरजीवी दहो ।› मेभालिभिं डी देरतकः मवमनतामे डेः 








रहे | पिर पु्रसे इस प्रकार बठे--चिरकारिक ! ददार 
कल्याण हो । वम्हारी आयु चिरस्थायिनी दो । सोम्य ! तुमने 
चिरकाठतक विलम्ब करे जो का्यं॑क्रिया दै; उसके कारण 
मुञ्चे इस समय अधिक समयतक दुखी नदीं होना पड़ा हे 


तदनन्तर प्रसिद्ध विद्धान्‌ मुनिश्रेष्ठ गोतमने गाथा गान 
किया; जो इस प्रकार है--“चिरकालतकं विचार करके कोई 
मन््रणा स्थिर करे । स्थिर कयि हूए मन्त्र ( परमद ) को 
चिरकाल्के बाद छोडे | चिरकाटमे किसीको भित्र बनाकर 
उसे चिरकाकुतक धारण किये रहना उचित है । राग, दः 
अभिमान; द्रोह पापकर्म तथा अग्रिय कर्तव्यम चिरकारी 
( विलम्ब करनेवाला ) प्रदंसाका पात्र दै। बन्धुः युदद्‌, 
भूत्य मौर स्रीवर्गके अव्यक्त अपराधोमे जल्दी कोई दण्ड न 
देकर देरतक विचार करनेबाख पुरुष प्रशंसनीय माना गया 
ह । चिरकाटतक धर्मोका सेवन करे । किसी बातकी खोजका 
क्रार्य चिरकाल्तक करता रदे । विद्वान्‌ पुरुषोका संग अधिक 
काठ्तक केरे | इष्टमित्रौका सेवन अथवा इष्टदेवताकी 
उपासना दीर्घकार्तक करे । अपनेको चिरकाक्तक विनयश्चीक 
बनाये रखनेवाखा पुरुष दीर्घकाट्तक आदरका पात्र बना 
रहता है । दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कंदे तो उसे 
देरतक सुने ओर देरतक् उसके विषयमे प्रभ करता रे | 
ठेसा करनेसे' मनुष्य चिरकाठ्तक्र तिरस्कारका पात्र नही 
्रनता । 
पर यदि कोई धर्मका कार्थ आ गया हो तो उसके 
पालने विलम्ब नहीं करना चाहिये । शत्रु हाथमे हथियार 
छेकर आता हो तो उससे आत्मरक्षा करनेमें देर नहीं ख्गानी 
चाहिये । यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो 
तो उसका सम्मान करने या उसे ङु देनेमे विकम्ब नही 
करना चादि । भयसे बचने ओर साधु पुदपरौका स्वागत- 
सत्कार करनेमे भी देर नहीं करनी चाये । उपयुक्त कार्यम 
ञो विम्ब करता डः वह प्रशंखाका पात्र नदीं है ।*# 


# चिरेण मन्त्रं संधीयाचिरेण च कतं त्यजेत्‌ । 
चिरेण विहितं मित्रं चिरं धारणमर्हति ॥ 

` रणे दप चं मामे च द्रोहे पापे च कमणि । 
अमिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रदस्यते ॥ 

बन्धूनां सुहृदां चैव भृत्यानां सखीजनस्य च । 
अब्यत्तेष्वपरापेषु चिरकारी. भ्रस्यते ॥ 

8 चिरं अर्मान्निरेवेत ..कर्याञान्वेषणं चिरम्‌. । 
.-----, . निमाय निदुषश्धिपएमिष्टानुपास्म च ॥ 


९४ # शरणां ब्रज स्दां मृत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षिप्त स्कन्दपुराण 





ेसा कहकर स्ी ओर पुत्रके साथ गौतम सुनि 


शान्तिको प्राप्त हुए. । तदनन्तर चिरकाख्तक तपस्या करके 
उन्होने दिब्ब रोकं प्रास्त किया । 

यह बात मैने उन सर्वगुणसम्पन्न ब्राह्मणेके समक्ष वहा 
कही । तत्पश्चात्‌ धम॑बमकि समीप हारीत आदि सुनिगोके 
चरण पखारकर सम्पूणं देवताओंको साक्षी बनाकर मेने 
संकस्पपू्वंक सुवर्णं, गो, गृहः धनः स्वी, वस्त्र ओर आभूषण 
आदि दे उन ब्राह्मणोको कृतां क्रिया | इसके बाद उस 
देवसमाजमे इन्द्रे दाथ उठाकर कहा-^्देवताम ! भगवान्‌ 
राङ्करके अद्धाङ्ख मे अपना वामाद्धं माग सखापिति करनेवाटी 
देवी गिरिराजनन्दिनी जव्रतक विचमान दै गणेशजी; हम सब 





देवता ओर ये तीनों ल्टोक जवतक मोजूट्‌ है, तत्रतक नारदजी- 
के द्वारा स्थापित किया हुमा यह खान सदा समृद्धिशाली 
बना रहे । इस स्थानको नष्ट करनेवले सनुप्यपर बह्ययाप, 
विष्णुखापः सद्रगाप तथा ब्राह्मणशाप भी पड़; स्योकि तीर्थ 
भूमिम देवता ओर ब्राह्मणे द्रव्यका अपटरण करनेवाले 
ओर उनका अनुमोदन करनेवाले पापात्मा मनुष्य नरके 
सेकड़ौ वर्षोतक स्द्रताठकी मार खाते रहते है ।: 
तव सवने प्रसन्न होकर ध्पेसाहीदोःएेसादही लेः इस 
प्रकार कटा | इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित करिये हए सानम 
महर्षिं कपिट्ने कापि नामक सानकी संसखापना की। 
तदनन्तर सवर देवता देवटोकको चके गये | 


र्द -- 


लोमशजीका राजा इ्द्रदयुञ्नको अपने पूवेजन्मका चरित्र सुनाकर शिवकी 
आराधनाका महत्व बतलाना 


अज्जुन बोले-नारदजी ! आपने महीसागरसंगमके 
अद्भुत माहात्म्यका वणेन किया | उसे सुनकर समुन्न बड़ा 
विसय ओर हर्षं हो रहा है । बताइये, किसके यज्ञम मही 
नदी प्रकट हुई है ! 

नारदजीने कहा-- पाण्डुनन्दन ! प्राचीन काटे इस 
परथ्वीपर इन्द्रु नामसे प्रसिद्ध एकं राजा ह्यो गये हँ । वे 
बड़ दानी, सम्पूणं धमेकि ज्ञाता, माननीय पुरुपोकरा सम्मान 
करनेवाठे तथा सामर्यंशाटी थे ! ये उचित का्यंकि क्षाताः; 
विवेकके निवासखान तथा रुणोके समुद्र॒ ये । मूमण्डल्मे 
कोई भी एेसा नगरः प्राम या श्र नहीं था, जो रजके 
दा किये गये धर्मानुठानके चिहोसे अङ्कित न हो । उन्होने 
बाह्मविवाहकी विधिसे अनेक बार कन्यादान किया था। वे 
धनाधथियोको एक हजार स्वणंमुदरासे कम दान नहीं देते ये | 
दशमी तिथिके दिन रानिकाख्मे हाथीकी पीठपर नगाड़ा 
रखकर उनके सम्पूण नगरमे बजाया जाता ओर यह घोषणा 
की जाती किं (कंर प्रातःकाल एकादशीका ब्रत दैः वह्‌ सबको 
करना चाहिये । गङ्गाकी बाद, वर्षाकी धारा तथा भाकादाके 
तारे कदाचित्‌ विद्वान्‌ पुर्षोदवारा गिने जा सकते है; पर 
महाराज इनद्र्ुञचके पुरण्योकी गणना नहीं की जा सकती । एेसे 
ुण्योके प्रभावसे राजा इ्द्रनुम्न अपने मानव-दारीरसे ही 
विमानपर बैठकर ब्रह्ाजीके रोकर्मै जा पर्वे ओर वह 


देवदुम मोर्गोका उपमोग किया | इस प्रकार अमेक कल्प 
रीत जानेके वाद्‌ ब्रह्माजीने अपने लोकम निवास करमेवाे 
राजा इन्द्रयु्नसे कहा--“राजन्‌ ! अव्र तुम प्ृथ्वीपर "जाओ ।, 
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चिरं विनीय चात्मानं चिरं यात्यनवशताम्‌ । छ्ृवतश्च परस्यापि वाक्यं भमोपसंदितम्‌ ॥ 
चिर , च्छे शुयाश्िरं न परिभूयते । भम श्रौ अलस्वे पत्रे न निकटसिते ॥ 
प मने. ज सथुपूजायां चिरकारी, म श्रर्मते । ( स्क मा० कमा०. ४ । १२१०१६५). 


मादेश्वरखण्ड-कमारिकाखण्ड | * ोमदाजीका राजञा ईन्द्रयु्तको अपने पूर्वजन्मका चरि सुनाना *# ९५ 
स 
राजाने ब्रह्माजीकी यह बात सुनी ओर सुननेके साथ द्य मुनि, बकः उदकः गध्र ओर कद्कुएने कलाप-प्राममे उन 
अपनेको पृथ्वीपर आया हआ देखा । पुरातन तपोनिधि महात्माका दर्रन करके उनके चरणेमे 
( उसके बाद राजा इनदर्ुञ्न मा्ण्डेय सुनि, नाडीजङ्क॒ प्रणाम फिया । मुनिन भी भासन आदि देकर खागत.सत्कार- 
बकः प्राकारकर्णं उद्धकः चिरायु गीधरान एवं मन्थर कदुएसे के दवारा उन सबको प्रसन्न किया । तत्पश्चात्‌ उन्दने अपना 
मिरे ओर ) वे बोले--सखयं चार मुखवाठे ब्रह्मने हयी सुच मनोगत कायं निवेदन किया । 
- स्वेगंसे निकाठ दिया है । इसके कारण मै रुजित हूँ, अतः क्टुभआ बोखा--मगवन्‌ ! ये यज्च करनेवाले पुर्षोमे 
बार-बार पतन होनेके दोषरसे दूषित खर्गलोकमे अव मै नही अग्रगण्य महाराज इन्द्रु दै । वसुधामे इनकी कीर्तिका 
जाञ्गा । अव तो मै अविद्या ओर पापका नाय करनेवाठे खोप हो जानेसे ब्रह्ाजीने इन्दे शरगसि निकाङ दिया है। 
निवेक-बेराम्यका आश्रय ठे शान-पातिूर्वक मोक्षके ल्थि अव ये खर्गकी इच्छा नहीं रखते । वहसि एनः गिरनेका भय 
यल्ञ करूगा । इसच्ि यदि आप अपने परपर आये हए बना रहता है । इसख्यि खगं इन्दे मयानक प्रतीत होता ३ । 
मुञ्च अतिथिका आज सत्कार करना चाहते हँ तो मुञ्चे अव आपके अनुग्रहसे ये मोश्च प्राप्त करना चाहते है । अतएव 
एेखे किसी गुखका परता बता दीनिये जो सुज इस सुंखारः जँ इन्दं आपके पास ठे आया द, इन्द आप अपना शिष्य 
सागरसे पार कर देनेवाख हो | समच ओर इनके मनोवाञ्छित प्रभौका उत्तर दे, क्योकि 
कड्युपने कहा-- राजन्‌ ! छोमदा नामवाले एक महा- परोपकार साधुपुखषौका नत दै । 
मुनि है जिनकी आयु मुश्से भी बड़ी है । पञ मैने उन्दे लोमदाजीने कहा-- कूम ! तम्हारा कथन उचित ही 
कलापप्राममे कीं देखा था | ह । राजच्‌ ! तुम्हारे मनम क्या सन्देह है सो बताओ । 


इन्द्रद्युञ्च बोले-तब तो चय्यिः हम स छोग साथ इन्द्रदयुख बोले--भगवन्‌ ! मेरा पहा प्रक्र यह है कि 
ही उनके पास चले; विद्वान्‌ पुरुष सत्सङ्गको तीर्थसे भी गरमीका समय दै, सूर्यदेव आकारके मध्यमे आकर तप रदे हैः 








अधिक पवित्र बतलते है ।* तो मी आपने अपने चि कोई कुटी क्यो नहीं बनायी, जो हाथमे 
नास्वजी कहते है- अर्जुन | तदनन्तर उन सबने तिनके ठेकर आप मस्तकपर छाया कयि हुए ह । 
कलाप-ाममे पर्हुचकर महामुनि छोमदके दर्शन कयि । लोमह्शजीने कहा-- राजन्‌ ! एक दिन मरना अवद्य 


वे मन ओर इन्द्रियोके संयमे तत्पर तथा क्रियायोगम ह| यह शरीर गिर जायगा; फिर इस अनित्य संसारम रहने- 
सखम थे । तीनों काठ स्नान करनेसे उनकी जटा कु वाले मनुर््योद्वारा किसके स्यि घर बनाया जाता है। दत 
पीटखी पड़ गयी थी, उन्दीको अपने मस्तकपर धारण किये चले.जाते हैः लक्ष्मी चटी जाती है तथा यौवन ओर जीवन 
हुए घीकी आहृतिसे प्रज्वङ्ति हुई अभ्रिकी माति अपने भी चला जनेवाला है । यह जो कुछ दिखायी देता है, सब 
तेजसे प्रकाित हो रहे ये उन्हमे छया करनेके स्वि अत्यन्त चञ्चर ८ क्षणमङ्खुर ) है । एेसी दशाम दान करना 
सपने बाय हाथमे एक मुष्टी वृणे र्खा था ओर दादिने दही मनुष्योके स्मि सर्वोत्तम 'गह है} इस प्रकार संसारको 
हाथमे दद्राक्चषकी माद्य धारण कर रक्खी थी । वे महामुनि असार ओर चलायमान जान केनेपर किसके स्यि कुटी आदि- 
मेव मार्गमे सित्त थे । जो कटुवचन आदिके द्वारा ध्रथ्वीपर का संग्रह किया जाय । 

रहनेवाठे प्राणिरयोको पीड़ा न द हुए केवर जपसे सिद्धि इन्द्रध्ुखने पृ्ठा- भगवन्‌ ! तीनो ठको केवर 
भ्रात कर ठेता है वह सुनि मेनन" कहता ई । राजा; आप ही चिरायु सुने जाते ह, इसीष्ि मेँ आपके पास आया 





# प्राहुः पूतततमां तीर्थादपि सत्सङ्तिं बुधाः 1 ह्र । फिर आपके भसे ेखी बात क्यौ निकरती है { 
( स्व० मा० छुमा० ९।५४९)} छोमष्ठाजीने कषहा--शजन्‌ ! प्रयेक कल्पमै मेरे 
† अर्दिसयन्दुरुक्तावैः प्राणिनो भूमिचारिणः। शरीरसे एक रोम द्ूटकर गिर जाता है । जिस दिन सव रोर 
यः सिद्धिमेति जप्येन स भेत्रो मुनिरुच्यते ॥ नष्ट हो जार्थगे, उस दिन भेरी सत्यु हो जायगी । देखो; मेरे 


( स्क० मा० ङमा° १०।४) शुटनेमे दो अङ्ुखतक रोर्पसे खारी हो गया है । इसीये मै 


९६ 


# श्ारणं ज सर्वैशं स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दुरोण 
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डरता रः जब मरना दीद तब घर बनाकर क्या होगा! 
इन्द्द्र बोले--बह्मन्‌ ! मे पूता हू किं आपको 

जो फेसी बड़ी आयु प्रा हुई है बद दानका प्रभाव दै 

अथवा तपस्याका ए 

खछोमश्चजीने कहा-राजन्‌ ! सुनो, मे अपने पूत्र 
जन्मका प्रसंग सुना रहा हू । यह कथा शिवधर्मकी महिमासे 
युक्त पुण्यदायिनी तथा सब पापका नाश करनेवाटी ३ | 
पर्वकाले मे इस प्र्वीपर अत्यन्त दरिद्र चचुद्र होकर उद्यन 
हुआ था । उस समय भूखसे बहुत पीडित होकर प्रथ्वीपर 
श्रमण किया करता था। एक दिन दोपहरके समय जख्के 
मीतर मैने एक बहुत बडा रिवलिङ्ग देखा । फिर उस 
जठासयमे प्रवेश कफे जल पीया ओौर स्नान क्िया। 
तत्पश्चात्‌ कमछ्के सुन्दर पूंसे उस नइल्ये हुए शिवरिङ्खका 
पूजन किया । भूखसे मेरा गला सूखा जा रहा था । भगवान्‌ 
नीटकण्ठको नमस्कार करके मे पुनः आगे चर दिया । उस 
मार्गम दी मेरी मृत्यु हो गयी । तदनन्तर दूसरे जन्ममे मै 
ब्राह्मणके घरमे उत्पन्न हआ । एक दी बार रिवलिङ्खको 
नहराने ओर पूजा करनेसे मुच्च अपने पूर्वजन्मकी बार्तोका 
सरण रहने ठ्गा । प्यहं सम्पूणं जगत्‌ जो सत्म-सा प्रतीत 
हो रहा दैः मिध्याका विछास दहै, अविद्या ही इसका मूखकारण 
है ।: एेखा जानकर मैने मूकता धारण कर ली । उस ब्राह्मण- 
ने भगवान्‌ शङ्करकी भखीमोति आराधना करके ब्द्धावस्थामे 





मुञ्चे प्राप्त किया था। इसलिये मेरा नाम ईशान रक्खा । 
मेरे माता-पिताक्रे मनको महामायाने ममतामे बोध रक्लाथा। 
वे मेरा गूगापन दूर करनेके लिये नाना परकारके मन्त्र-यन्त् 
तथा दुसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी वह्‌ मूढता 
देखकर सुञ्ने मनही-मन हसी आती थी। डुक कारके 
पश्चात्‌ जव मं जवान हज; तो रातमे अपना धर छोडकर 
निकर जाता ओर कमलके पूोसे भगवान्‌ रिवकी पूजा 
करके पुनः रयनसखानपर टोट आता था । तदनन्तर पिताकी 
मृ्यु हो जानेपर मेरे सम्बन्धियोने सन्ने निरा गूगा समञ्चकर्‌ 
त्याग दिया । इससे मुञ्चे प्रसन्नता ही दई । अव मे फलार 
करके रहने ल्गा ओर भति-्मोतिकरे कमछोसे भगवाम्‌ 
भूतनाथकी पूजा करसे गा । इस प्रकार सो वर्प ब्रीतनेपर 
वरदायक भगवान्‌ चन्द्रेखरने सुने प्रत्यक्ष ददन दिया 
उस समय मेने याचना की--भ्भगवन्‌ ! मेरी जरा ओर 
मृ्युका नाश दहो! 

तब भगवान्‌ शिव बोटे--जो नाम ओर रूप 
धारण करता दै बह सर्वथा अजर-अमर नदीं हो सकता । 
अतः तुम अपने जीवनकी कोई सीमा निश्चित करे । 


भगवान्‌ रिचका यह्‌ वचन सुनकर मैने इस प्रकार 
वरदान मोगा--प््रयेकर कट्यके अन्तमे मेरे शरीरका एक 
रोम गिरे ओर इस प्रकार स्र योम भिर जानेपर मेरी मृत्यु 
हो, उसके बाद मै आपका गण होः ग्रही मेरा अभीष्ट वर 
ह ।' 'अच्छाःएेसा दी दोगाः यों कहकर भगवान्‌ शिव 
अदृश्य हो गमे ओर मं तमीसे तपस्यामे संख्म्र दो गया। 
ब्रह्म-कमट अथवा अन्य कमस भगवान्‌ रिवकी पूजा 
करनेपर मनुप्य ब्रह्मह्या आदि पपोसे रुक्तं हो जाता टैः 
इसमे संदाय नदीं है । महाराज ! तुम भीरेसरा द्य कयो 
इससे त॒म अपनी मनोवाञ्छित वस्तु प्राप्न कर छखोगे } भगवान्‌ 
रिवके भक्तके च्वि त्रिलोकीमे कुछ भी दुकंभ नहीं| 
ज्नेन्द्र्योकी ब्रह्य विषर्योमे दोनेवाटी प्रब््तिको रोककर उन 
सवका भगवान्‌ सदारिवम नित्य ख्य॒ करना 'अन्तयौगः 
कहटाता है । अन्तर्योगका साधन कठिन हेनेके कारण 
भगवान्‌ शिवने स्यं ही बहिर्वोगका इस प्रकार वर्णन किया 
हैः पोच भूतोके यारा भगवान्‌ शिवका पूजन श्वहिर्योगः हैः 
अर्थात्‌ पए्थ्वीः जख, अचि, वायु ओर आकारा-ये सब 
भगवान्‌ शिवकी पूजके उपकरण है, एेखा समश्चकर भावना- 
द्वारा इन्दं भगवान्‌ रिवके चरणां समर्पित करना; यह्‌ 
बदियग-पूजाकी पद्धति दै । बदिर्योग विशिष्ट फल देनेवाग 


मादेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # संवतेके सुलसे महीसागरखङ्मकी महिषा # 


९..9 








ओर अक्षय माना गया है । जो अविद्या आदिर्पोचं क्छ, 
कमेकिं सुख-दुःखादि परिणामों तथा वासनाओंसे सवथा 
पृथक्‌ हँ, उन भगवान्‌ शङ्करकी आराधनापू्वंक प्रणव-जप 
-करनेवाखा पुरुष मोक्षको प्राप्त होता हैः सब पपोका नादा हो 
जानेपर भगवान्‌ शिवम मावना होती है-उनके चिन्तनमे 
मन ठ्गता है | जिनकी शुद्धि पापसे दूपित है उनके 
व्यि रिवकी चर्चा भी दुर्लभम दहै, भारतवर्षमे जन्म 
होना दुम है, भगवान्‌ शिवका पूजन दुम हैः 
गङ्गा-स्नान दुभ है, शिवकी मक्ति अत्यन्त दुखंम हैः 
ब्राह्मणको दान देना दुरम है, अयिकी आराधना भी दुरम 
है थोड़े-ते पुण्यवाले पुरुषौके ल्ि भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी 


पूजाका अवसर तो ओर भी दुभ है ।# पूर्वकाले 
महादेवजीकी आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बड़ी 
हुई; वह प्रसंग मने व्ह सुनाया ही है । मगवान्‌ ` रिवकी 
भक्ति करनेवाले महात्मा पुरुषोको त्रिलोकीमे कुछ भी दुभ; 
दुष्प्राप्य अथवा असाध्य नहीं है । जिनकी इच्छसे यद्‌ 
सम्पूणं विश्च उत्पन्न होताः सिर रहता ओर अन्तम सहारको 
प्राप्त होता हैः उन भगवान्‌ शाङ्करकी शरणमे कौन नदीं 
जायगा । राजन्‌ ! यह रहस्यकी बात है । भगवान्‌ राङ्करकी 
आराधना ही संसारके मनुष्योका प्रधान कर्तव्य है। जो 
भगवान्‌ रिबको मस्तक छकाता हैः वह निश्चय उन्हे प्राप 
करता है | 


संवर्तक युखसे महीसागरसद्गमकी महिमा तथा मर्द॑यज्ञदरारा शतरुद्रिय सुनकर शिवकी 
आराधनासे इन्द्रहयस्न आदि सब भक्तोको शिवसारूप्यकी प्राप्ति 





नारदजी कहते है- मुनिवर रोमदके ये वचन 
सुनकर राजा इन्द्रद्युम्न काः अष मै आपको छोडकर दूसरे 
किसीके पास नदीं जागा । यहीं आपसे अनुगृहीत होकर 
अब मै रिवलिङ्खका आराधन करूगा, जो कि मनुष्योको सब 
प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है । वकः गध्र; कच्छप 
सौर उदकन मी वेसा ही विवार प्रकट किया। मुनिवर 
छोमदा बडे रारणागतवत्सरथे | उन स्व छोगोपर दथा 
करके उन्होने रिवदीक्षाकी विधिसे उन्दँ लिङ्गपूजनका 
उपदेश किया । सच हैः खाघुपुर्षोका समागम तीर्थते भी 
बटकर है । उसका परिपक्त फठ तत्का प्राप्त होता है तथा 
वह दुरन्त पपौका भी नाश करनेवाख है । साधु-खभा 
( सत्सङ्ग ) रूपी सूर्यका उदय कोई अद्धुत ओर अनिर्वचनीय 


प्रभाव रखता है; क्योकि वह अन्तःकरणमे व्याप्त हर 
अज्ञानान्धकारका अत्यन्त विनाशा करनेवाव है । साधु- 
समागमे प्रकट हुए आनन्दमय अमृतरसकी सभी ठरे 
रेष्ठ है तथा वे खधाः, माघ्वी;, शर्क॑रा ओर मधुके समान 
मीठी एवं छः स्तोसे युक्त दै 1 

तदनन्तर माकंण्डेय मुनि ओर राजा इन््र्ुभ्र आदि 
छखहौ मित्रौने साधुसङ्ख पाकर रिवास््रके अनुसार क्रिया- 
योग ( तपः स्वाध्याय जर ईश्वरका ध्यान ) आरम्भ किया | 
एकं समय उनके तपस्याकाल्मे ही छोमश सुनिका दर्चन 
करनेके लिये उत्सुक हो तीर्थयात्राके षसङ्खसे मे वहां गया; 
वर्योकि तीर्थया्राके प्रसङ्गे महापुरषोके द्च॑नके लि जाना 
ही याज्राका प्रधान उदेश्य है] जिस भूभागे संत-महात्मा 





१. अविद्या; असिता ८ चिउ्ज्ग्रन्धि); रागः देष ओर अभिनिवेश ८ मरणभय )। 
# पापोप्हतवुद्धीनां रिववातीपि दुरुभा । दुरम भारते जन्म॒ दुरुभं रिवपूजनम्‌ ॥ 
दुरम जाहवीस्नानं दिवे भक्तिः सुदुकमा । दुर्म ब्राह्मणे दातं दुलभं वह्विपूजनम्‌ ॥ 


अल्पपुण्यैश्च दुष्प्राप्यं पुरुषोत्तमपूजनम्‌ । 


(स्कं मा० कुमा० १० । ५३-५५ } 


२.दास्रति, सख्यरति, व।त्सल्यरति, शान्तरति, कान्तरति तथा अद्भूतरति--मक्तिरसके पोषक ये षड्विध भाव दौ यद छ: रस 


बताये गये ह । 
† तीथौदप्यधिकः स्थाने सतां साधुसमागमः ! पचेल्मिफलः सयो दुरन्तकठुषापहः ॥ 
अपूर्वः कोऽपि सद्रोष्ठौ सदस्रकिरणोदयः । य एकान्ततयाव्यन्तमन्त्गततमोपदः ॥ 
साधुगोष्टीससुद्धतखखागतरसो मयः । सवै वराः स॒धाश्ीधुशकंरामधुषडरसाः ॥ 


स्क० पु० अण १६३ 


( स्क० मा० कुमा० ११ । &--८ ) 


९.८ 


जका न 


निवास करते दै, बही (तीर्थ कहता है ।# अर्जुन ! पूजन 
ओर आतिथ्य-सत्कार होनेके पश्चात्‌ जव मै मटीर्मोति विश्राम 
कर चुका; तत्र उन नाड़ीजङ्ख आदि भक्तोने प्रणाम करके 
मु्षसे पूछा --श्र्मन्‌ | मोक्ष-साधनके ल्थि कोन-सा स्थान 
दै, बतलनेकी कृपा करं 

उनके पेसा पृखनेपर मैने कहा--ठमरोग महासंवतंसे 
यह बात पृष्ठो । वे तुम्हे सव्र तीथकि फलकी प्राप्ति करानेवाठे 
ती्थस्थानका पता बतायंगे | 

वे बोे-- योगी संवत॑जी कर्हो तपस्या करते हैः यदि 
जानते हौ तो बतादये 

तब चैने कहा-- संवत मुनि काशीमे रहते है । 
उन्होने रपत वेष धारण कर रक्खा है। वे नंगे रहते ओर 
भिक्षान्न भोजन करते है । दिनके दूसरे पहरकी पुटी धड़ 
ओर तीसरे पहरकी पहटी षड़ीको (कुतपः कार कहते है । 
उखके बाद द्यी वे निकलर्ते द ओर हाथमे ही भिक्षा लेकर 
उक्ते मोजन करते है । उनके पाच किसी प्रकारकी वस्तुका 
भी संग्रह नहीं है । वे प्रणववाव्य परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान 
करते रहते है । सायंकाल वनम रहते रैः किन्तु कोई भी 
मनुष्य उन योगीश्वर संवत॑जीको पहचान नदीं पाता । न 
पह्चाननेका एक कारण भी दहै उन्दीके-जेते वेष ओर 
विह धारण करनेवले दूसरे खोग भी वर्ह रहते द । मे एक 
रेखा लक्षण बतखाता हूँ, जिससे तुमरोग संवतंजीको पहचान 
लोगे । रातको उस चौड़ी सडकपरः जो नगरके मध्यसे होकर 
निकल्ती है, व॒मलोग एक सुरदा लकर जमीनपर इस दंगसे 
रखना, जिसे दूसरोको उसक्रा पता न चे ओर खयं उससे 
थोड़ी दी दुरपर खड रहना । जो कोई भी उस भूमिके 
निकटतक आकर सहसा खोट पड़ वही संवर्त हैँ । ये मुरदेको 
शस्य समञ्चकर उसे छधकर नहीं जति; यह एक संशयरहित 
पहचान है । इस प्रकार जव संवतंजी मिरु ज्ये तव विनीत 
मावसे उनकी शरणमे जाकर उनसे अपनी इच्छके अनुसार 
प्रच करना । यदि वे पूरैः भेरा पता किसने बताया है ¢ 
तो मेरा नाम प्रकट क्र देना । 

मेरी बात सुनकर उन सबने वैषा ही किया ! काशीपुरीमं 
पहु चकर मेरे बताये अनुसार संबतंको देखा । उनके रक्ते हुए 


द्वक देखकर संवत॑जी भूखे व्याक्कुक होनेपर भी सहसा 


जाम ्नण्न्वक 
# मुख्या पुरुषयात्रा दहि तीथयात्रानुषङ्गतः । 
स॒द्धिः समाधितो भूमिभागस्ती्ंतयोच्यते ॥ 
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# शरणं घज सर्वेशं सुत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 








छोट प्डे। तवर वे उन् पह्चानकर रीघरतापूर्वकं उनके 
पीछे गये । सङ्कपर चलते हुए संव्तैको पुकारकर कहते 
जाते थे--्रह्मन्‌ ! क्षणभरके स्मि खडे तो दो जादये 
परम्यु वे उन्हं फटकारते हृष्ट चले जाते थे । साथ दही यह 
मी कहते जाते ये--“अरे ! तुम सव्रञेग छोट जाओ} मागते- 
भागते जव वे बहुत दूर चे गये, तव एकं स्थानपर सुककर्‌ 
पूछा--"किसने व॒द मेरा पता बताया है दीघर वरताओं 
तब उन्होने कोपिते हुए उत्तर दिया--“नारदजीने वताया है | 
तव संवतंने पुनः माक्रण्डेय आदिमे काः (मरे रास्तेका राव्य 
हय दो, मे भूखा दहः पुनः पुरीमे भिक्षाके लिगि जाज्गा | 
तुम्हारा प्रक्र क्यादैः उसेमी को ।' 

वे योटे--मदामुने ! हम आपकी शरणमे अपे ह | 
कपया हमें ठेस कोई उपाय वतारे; जिसमे हमलोग आपके 
अनुग्रदसे मोक्ष प्राप्तकर टे । जिस तीर्थम जाकर मनुष्य 
सच तीर्धका फल प्राप्त कर ठेता दैः उसका नाम वताद्ये; 
जित्तमे हम सथ सग जाकर वदी रह्‌ । 








संवर्तने कहा--खामिकारतिकरेय तथा नव दुर्गा्भोको , 


नमस्कार के मँ तुमटोगोको सर्वोत्तम तीर्थका परिचय 
देता हं । उस तीका नाम दै--मदहीसागरसङ्गम | ये परम 
बुद्धिमान्‌ दपश्रेष्ठ इन्द्रद्युम्न जवर यहा यज्ञ करते थे तव इनके 
दवारा यह पृथ्वी दो अङ्कुल ची कर दी गयी थी | उस 
समथ जेसे गीडे काठके तपनेपर उससे प्रानी चूता हैः उसी 
प्रकार यज्ञाधिद्रारा तपती हुई प्थ्वीरे जटक्रा सोत रपकने 
खगा } उस जलरारिको समस्त देवतानि नमस्कार किया । 
वही महीनामक नदी है। प्रथ्वीपर जो कों भी तीथं दैः 
उन सवक्रे जटकसे उप्न्न साररूपर मही नदीका जरु माना 
गया है ¦ मावा नामक देसे मदी नदी उपपन्न हुई दै ओर 
दक्षिण सभुद्रमे जाकर मिटीदटै। उसके दोनो तट परम 
पुण्यमय तीर्थ ह । बह सवके सि कल्याणमथी है | पहले 


1 


म 


तो महानदी मही खयं दी सर्वतीर्मगी दहै । किर जहो ` 


सरिताओकि स्वामी समुद्रे उसका सङ्गम हुआ हैः उस 
तीर्थके विपयमे कहना ही क्या है | काशीः दुर्भरः गङ्गाः 
नर्मदा; सरस्वती; तापी; पयोष्णी; निर्विन्ध्या; चन्द्रभागा; 
इरावतीः कावेरी, सरयू, गण्डकीः नेमिपारण्य, गया, गोदावरी; 
अरुणा; वरुणा तथा अन्य जो बीस हजार छः सो नदिया इच 
प्श्वीपर विद्यमान हैः उन सक्रे सारतच्से मदी नदीका जल 


प्रकट हु बताया गया है। प्थ्वीके सब तीर्थम ल्लान 
च्छग्येमे जो फलन चिल्ला दे, वदी यच्यीमारारमस्छये गी चाम 
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मदेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # संवतैके मुखसे महीसागरसङ्गमकी महिमा # 


हेता हैः एेसा कडा गया है । खामिकार्तिकेयका भी इस 
विषयमे एेसा ही वचन है । यदि तुमखोग किसी एक 
स्थानमे सब्र तीर्थाका संयोग चाहते हो तो परम पुण्यमय 
महीसागरसद्गम तीर्थमे जाञं । मैने भी पले बहुत वर्षौतक 
वहां निवास किया है । यहा नारदजीके भयते आकर रहता ह| 
महीसागरसङ्गममे नारदजी मेरे पास हयी रहते थे । इधरकी 
बातें उधर ल्गा देनेका गुण उनम विदेषरूपसे है । इन 
दिनों राजा मरुत्त मुञ्चे टरूढनेका प्रयास करते ह । नारदजी 
उन्हं मेरा पता अवदय बता देगेः यही भय था यहो तो 
बहुत-ते दिगम्बर साधुओके बीच उन्हीके समान बनकर मँ 
भी रहता हूँ । मरुत्तसे अधिक भयमीत होनेके कारण मै यहं 
गु्तरूपसे निवास करता हूँ । मुञ्चे सन्देह है, नारद पुनः मेरा 
यहां रहना मरुत्तको बता देगे, क्योकि उनकी प्रायः एसी 
चेष्ट देखी जती दै तमरोग कमी किसीसे यह सवन 
कहना । राजा मरुत यज्ञकी सिद्धिके खि चेष्टा कर रहे है। 
कुछ कारणवरा देवताओंके आचार्यं मेरे पताने उनको व्याग 
दिया है । अतः उस यज्ञका क्रूतिविग्‌ बनानेके व्यि उन्होने 
मुक्च रुस्पुत्रको दी मनोनीत किया दै; परंतु अविद्राके 
अन्तरगत होनेवाठे द्िंसात्मक यज्ञोसे मेय कों प्रयोजन नरी 
है । इसख्यि राजा इन््रुपनके साथ ठुमलोग शीप्रतापूर्वक 
महीसागरसद्खम तीथे जाओ । वहकि पोच तीर्थका सेवन 
करते हुए वुमखोग निश्चय ही मोक्ष प्राक्त कर कोो। 
ठेसा कहकर संवतंजी अपने अभीष्ट खानको चे गये 
ओर इन्द्र्ुम्न आदि वे स्र छोग मर्तरयज्ञ मुनिके पास पर्हुच- 
कर वहो महीसागरसङ्खम तीर्थम रहने खगे । मुनिने अपने 
विदष ज्ञानसे जान ल्या करि ये सब छोग भगवान्‌ राङ्करके 
गण ह । यह्‌ जानकर वे उन ब छोगेसे बोले-अहो ! 
तुमखोगोका पुण्य अव्यन्त निक ओर महान्‌ दै । जिससे 
इस महीसागरसङ्गम नामक गुपक्षेत्रमे तुम्हारा आगमन हुआ 
है। महीसागरसङ्गममे किया हुमा सानः दानः जपः होम 
ओर विरोषतः पिण्डदान सव अक्षय होता है । पूणिमा ओर 
अमावास्याको य्ह किया हआ ज्ञानः दान ओर जप आदि 
सव॒ कर्म अक्षय फठ देनेवाल होता है| देवि नारदने 
पर्वकाख्मे जव यहा खान निर्माण किया थाः उस समय 
ग्रहौने आकर वरदान दिया था। शनिदेवने जो वरदान 
दिया; वह इस प्रकार है--“जिस समय शनिवारके साथ 
अमावास्या हो, उख दिन यह स्नानः दानपू्व॑क भद्ध करे । 
यदि श्रावण मासके रानिवारको अमावास्या तिथि हो ओर 
उसी दिन सूर्यकी संक्रान्ति तथा व्यतीपात योग भीष तो 
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यह "पुष्करः नामक पव॑ होता है । इसका महत्व सौ सूर्य 
ग्रहणोसे मी अधिक हे । उक्त सव योर्गोका सम्बन्ध यदि 
किसी प्रकार उपर्न्ध हो जाय, तो उस दिन रेदेकी शनि- 
मूतिका ओर सोनेकी सू्यपरतिमाका महीसागरसङ्गममे विधिपूर्वक 
पूजन करना चाये । दानिके मन्त्रौसे शनिका ओर सूर्य 
सम्बन्धी मन्ौसे सूयंका ध्यान करके सब परपोकी शान्तिके 
स्यि भगवान्‌ सू्य॑को अर्यं देना चाहिये । उस समय वर्होका 
स्नान प्रयागसे भी अधिक हैः दान कुश्भे्रसे भी बद्कर 
ह । महान्‌ पुण्यराशि सहायक होः तभी यह सब योग प्रात 
होता है | वरहा कयि हए श्राद्धमे पितरौको खर्गमे अक्षय 
तृसि प्राप्त हयती है | जैसे परम पवित्र गयारिर पितरोके चि 
परम वृिदायक हे । इसी प्रकार ससे मी अधिक पुण्य 
देनेवाख महीसागरसङ्गम है ।--“अग्निदच ते योनिरिडा च 
देहो रेतोऽथ विष्णोरमृतस्य नामिः ।› अर्थात्‌ हे महीनदी | 
अम्नि तुम्हारी योनि ( उवक्तिखान ) ओर पृथ्वी तुम्हारी 
देह है । ठम यज्ञस्वरूप विष्णुके वीयसे उत्पन्न हुई हो ओर 
अम्रतका केन्द्रस्यान हो । इस सत्य वाक्यका श्रद्धापूर्वकं 
उच्चारण करते हुए महीसागरसङ्खगम तीर्थम स्नान करना 
चाहिये । जो सब नदियोमे प्रधान ओर पवित्र सागर दै 
तथा प्रचुर जख्वाटी समस्त तीर्थखरूपा जो मही नदी है, 
इन दोनोको मै अर्यं देता हः प्रणाम करता दँ ओर इनकी 
स्तुति भी क्ता हू । ताम्राः रस्याः पयोवाहाः पितरप्रीतिप्रदा; 
रुभाः शस्यमालाः महासिन्धुः दाव्रदात्री; प्रथुस्तुताः इन्द्र- 
युञ्चकन्याः क्षितिजन्माः इरावती; सहीप्णा; महीश्चङ्गाः गङ्गाः 
पञ्चिसवाहिनीः नदी तथा राजनदी--इन अठारह नामोकी 
मालका स्नानकाक ओर श्राद्धकर्म मनुष्य सर्वत्र पाठ 
करे । ये सब नाम महाराज प्रथुके कहै हूए है इनका पाठ 
करनेवाला मनुष्य य्ञमूतिं भगवान्‌ विष्णुके पदको प्राप्त 
होता हे ।# तदनन्तर निम्नाह्कित मन्ञ पद्कर मही नदीको 
अर्यं देना चाये - 





# मुखं च यः सवंनदोषु पुण्यः 
पाथोधिरम्बुप्रचुरा मही च। 
समस्ततीथाकृतिरेतयोश्च 
ददामि चर्व्य प्रणमामि नौमि ॥ 
ताघ्रा रस्या पयोवाहा पितृभीतिम्रदा शुभा । 
दास्यम महासिन्धुर्वातुदौत्री पृथुस्वुता ॥ 
इन्द्रचुभ्नस्य कन्या च क्षित्तिजन्मा शरावती । 
महीपणौ मदीशा गङ्गा पञ्थिमवाहिनी ॥ 
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महीदोदे महानन्दसन्दोहे विश्वमोदहिनि । 

जाता दहि सरितां राज्ञि पापं हर महिद्रवे॥ 

टे देवी ! तू इस प्थ्वीकी दुग्ध हैः परमानन्दकी राशि 
ह, सम्पूर्णं विश्वको मोहनेवाखी दहै तथा समस्त सरिताओंकी 
महारानीके रूपमे प्रकट हूर्द है । मदद्रवे ! तु मेरे पाप 
ह्र ठे | 

इस महीसागरसङ्गम तीर्थम स्नानः जप ओर तपस्या 
करके पुण्यकरमके परमाव ब्रहुत लोग सुद्रखकमे चे गये ह । 
विरेषतः सोमवारकोः उत्तम भक्तिपूर्वक यहा स्नान कफे जो 
फँच तीर्थोकी याज्ना करता दैः वह पोच महापातकोसे मुक्त हो 
जाता है। इस प्रकार इस ती्थका बहुविध उत्तम माहात्म्य त्रताकर 
भर्तुयक्ञने उन स्वको दिवागममे बताये अनुसार शिवाराधनकी 
विधि बतल्यी तथा पूजायोगका उपदेश देकर दिवभक्तिके 
उद्रेकसे पूणा हो उन इन्द्रदुश्न आदि मक्तौसे पुनः इस प्रकार 

कहा-“दिवजीके वतका वणन करनेवठे उपासक | 

शिबजीसे बद्कर द्रा कोड देवता नदीं दै । यहं सवधा 
सत्य है, जो मगवान्‌ शङ्करो छोडकर अन्य किसी भी 
वस्तुकी उपासना करता दै वह हाथमे रक्छे दए. अमृतको 
त्यागकर सृगतृष्णाकी ओर दोड़ रहा दै । यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
रिवरक्तिस्वरूप है; यह वात प्रत्यक्ष देखी जाती है; क्कि 
कुछ प्राणी पुंलिङ्गे चिदहसे युक्त ह ओर कुछ खरीलिङ्गवे 
चिहधौसे युक्त है । जो पुरुपचिहसे युक्त दँ वे दिवखरूप 
है तथा जिनमें खीटिङ्गसूचक चिह्न दै वे सव्र राक्तिखरूप 
है । भगवान्‌ रुद्रका उत्तम माहात्म्य शतश्द्रियःके नामसे 
प्रसिद्ध है| तुमलोग यदि अपने पाप धोना चाहतेद्ोतो 
उसका नियमपूर्वक्र श्रवण करो । 

चह इस प्रकार दहै-- ब्रह्माजी भगवान्‌ शिवके सुवर्ण॑मय 
छिङ्खकी आराधना करफे उसके जगत्यधान ( १ ) नामक्रा 
जप करते हुए, अपने पदपर विराजमान दै । श्रीकृप्णने श्यल- 
भागम काटे प्थरका रिवचिङ्ध स्थापित करके ऊर्जित 
८ २ ) नामसे उसकी आराधना की है । सनकादि महर्पियो- 
ने अपने ददयरूपी लिद्धका जगद्रति ( ३ ) नामसे पूजन 


करके अपना अभीष्ट साधन करिया है | सपर्भियमे दमाङ्करमय 





नदौ रसजनदौ चेति नामाष्टादश्माल्किम्‌ । 
स्नानकरे च सवत्र ॒श्राडकाटे प्ेन्नरः । 
पृथुनोक्तानि नामानि यश्चमूतिपदरं ब्रजेत्‌ ॥ 
( वेगरुटेशवर प्रेती प्रतिसे ) 
८ स्क० भा० ङमा० ९३ । १२४-१२७ ) 


# शरणं बज सर्वे्तं स॒त्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संश्च स्कन्दपुराण 


मनका भ ००५५ 





जिङ्खका विद्वयोनि ८४) के नामसे पूजन किया है। 
देवपरं नारद आकाशम ही रिवलिङ्खकी भावना करके उसे 
जगद्वीज (५) नाम देकर उसकी आराधना करते है| 
देवराज इन्द्र वञ्रमय लिङ्गकी विदवात्मा ( ६ ) नामसे पूजा 
करते हैँ । सूर्यदेव ताप्रमय चिङ्गकी पूजा ओौर उसके 
विश्वखग्‌ ८ ७ ) नामका जय करते हँ । चन्द्रमा सुक्तामय 
टिङ्गकी उपासना ओर उसके जगत्पति ८ ८ ›) नामका जप 
करते रहते हँ । अभिदेव इन्द्रनीकमणिके शिवलिङ्खकी पूजा 
करते हुए उसके विदवेदवर ८ ९ ) नामका जप करते है। 
बृह॒स्पतिजी पुखराज मणिके रिवलिङ्खकी आराधना ओर 
उसके विश्वयोनि ( १० ) नामका जप किया करते है। 
शुक्राचायं विदवकमां ८ ११ ) नामसे प्रसिद्ध पद्मराग मणिमय 
रिवलिङ्गकी उपासना करते हं । धनाध्यक्च कुवेर सुवर्णमय 
चिङ्गकी पूजा ओर्‌ उसके ईदवर ८ १२ ) नामका जप करते 
हँ । विदवेदेवगण जगद्गति ८ १३ ) नामस प्रसिद्ध रजतमय 
रिवलिङ्गकी पूजा करते ह । यमराज पित्तखकैः शिवलिङ्ककी 
पूजा ओर उसकी श्रम्धु ८ १४ ) नामसे उपासना करते हैँ । 
वसुगण कारसिके रिवटिङ्खकी आराधना ओर उसके खवयम्मू 
( ९५ ) नामका जप करते हं । मद्द्रण चिविध द्ोहमय 
िङ्गकी पूजा ओर उमेश या भूतेश ( १६ ) नामका जप 
करत दं । राक्षस खाहमय ठज्ञकी उपासना ओर भूतभव्य 
मवोद्धव ( १७ ) नामका जप करते हं । गुह्यक्रगण शीश 
के रिवलिङ्गकी पूजा ओर योग ८ १८ ) नामक्रा जप करते 
दं । जगीपव्य मुनि बद्यस््रमय यिवलिङ्गकी उपासना ओर 
योगेर्वर ८ १९ >) नामका जप करते हं । राजा निमि सवके 
युगल नेत्रौमं ही शिवलिङ्खकी भावना करक उसकी आराधना 
करते ओर शवं ८२० ) नाम जपते रते ह । धन्वन्तरि 
सवरोकेरवरेदवर ( २१) नमसे प्रसिद्ध॒ गोमयलिङ्खकी 
उपासना करते हं । गन्धवगण क्कड्करे दिवचलिङ्गकी पूजा 
ओर उसके सर्वश्रेष्ट (२२) नामका जप करते ३। 
श्रीरामचन्द्रनी ज्येष्ठ (२३) नामका जप करते दए 

यमय दिवलिङ्गकी पूजा करते ह । ब्राणासुर मरकतमणि- 
मय॒रदिवलिङ्खकी पूजा ओर वादि ( २४ ) नामकी पूजा 
करता दै । वश्णजी परमेदवर ( २५ ) नामसे प्रसिद्ध 
स्फटिकमणिमध दिवटिङ्गकी पूजा करे द । नागगण 
मूगेके रिव्रलिङ्गकी उपासना ओर शलोकव्रयज्कर ८ २६) 
नामका जप करते दं } सरस्वती देवी शयुद्धरुक्तामय शिवलिङ्ग 
को पूजती ओर कोकत्रयाभरित ८ २७ ) नामका जप करती 
ई । शनिदेव शनिवारकी अमावास्याको आधी रात्तके समय 


माेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # संवर्तके सुखसे महीसागरसङ्गमकी महिमा # 
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महीसागरसंगममे आवतं ( भवर ) मय ॒रिवलिङ्गकी पूजा 
ओर जगन्नाथ (२८ ) नामका जप करते ह| रावण 
चमेखटीके पूटका रिवलिङ्घ बनाकर पूजा करता ओर सुदुर्जय 
( २९ ) नामका जप करता है । सिद्धगण मानसलिङ्गकी 
उपासना ओर काममृत्युजरातिग ८३० ) नामका जप 
करते है । राजा बलि यज्ञमय छिद्खकी आराधना ओर उसके 
ज्ञानात्मा (३१) नामका जप करते है। मरीचि आदि 
मषिं पुष्पमय रिवलिङ्ककी उपासना ओर क्ञानगम्य ८ ३२) 
नामका जप करते हँ । सत्कर्म करनेवाङे देवता शभ कर्ममय 
चिद्गको पूजते ओर ज्ञानशेय ८ ३३ ) । नामका जप करते हैँ | 
फेन पीकर रहनेवाठे महिं फेनिज लिङ्गकी उपासना ओर 
सुदुविंद ८३४) नामका जप करते ह । कपिल्जी वरद 
( ३५ ) नामका जप करते हुए बाडुकामय रिवलिङ्खकी पूजा 
करते हँ । सरसखतीपुत्र सारस्वत मुनि वाणीम दिवछिङ्घकी 
उपासना करते दए वागीदवर ( ३६ ›) नामका जप करते 
ह । शिवगण भगवान्‌ शिवके मूर्तिमय छिङ्खकी उपासना करते 
हुए. रुद्र ८ ३७ ) नामका जप करते ह । देवताखेग जाम्बू- 
नद्‌ सुवर्णमय शिङ्की आराधना ओर शितिकण्ठ ८ ३८ ) 
नामका जप करते है । बुध कनिष्ठ (३९ ) नामका जप 
करते हुए शद्धमय रिवलिङ्गकी पूजा करते ह । दोनों 
अदिवनीकुमार सुवेधा ८ ४० ) नामसे प्रसिद्ध यत्तिकामय 
( पार्थिव ) रिवलिङ्गकी पूजा करते ह । गणेशजी आटेका 
रिवछिद्ग बनाकर क्पदीं ( ४१ ) नामे उसकी उपासना 
करते दहै । मङ्गल मक्खनके रिवलिङ्गकी करार ८४२) 
नामसे उपाखना करते ह । गरुडजी ओदनमय रिवलिङ्गकी 
हर्यक्ष (४३ ) नामसे उपासना करते है । कामदेव रुड्के 
रिवलिङ्गकी रतिद ८ ४४ ) नामसे उपासना करते है । 
राचीदेवी क्वणमय ८ सैन्धव अथवा सुन्दर रूपमय ) रिव- 
छिङ्खकी आराधना तथा बभ्रुकेरा ( ४५ ) नामका जप करती 
है । विश्वकर्मां प्राखादमय ८ महक्के आकारका ) रिवछिङ्ग 
बनाकर याम्य (४६ ) नामसे उसकी उपासना करते है । 
विभीषण धूठ्मिय रिवलिङ्गकी पूजा ओर सुदत्त ( ४७ ) 
नामका जप करते दँ । राजा खगर वंशाङ्कुरमय शिविङ्खकी 
पूजा ओर संगत (४८ ) नामका जप कसते हे । राहु 
हीगमय लिङ्खकी उपासमा ओौर गम्य ( ४९ ) नामका कीतैन 
करते ह । ल्ष्मीदेवी रेप्य छिङ्गका पूजन तथा हरित 
( ५० >) नामका जप कसती हैँ 

योयी पुरुष सर्वभूतस्य लिङ्गकी उपासना ओर खाणु 
(५९१ ) नामका जप कसते द । मनुष्य नानाविध जिन्ञका 


पूजन ओर पुरुष ८ ५२ ) नामका जय करते है | नक्ष 
तेजोमय छिङ्गका पूजन तथा भग ओर भाखर ८५३ ) 
नामका जप करते है । किनरगण धातुमय छिङ्घका पूजन तथा 
सुदीप (५४) नामका जप करते ह| ब्रह्मराक्चसगण 
अस्थिमय छिङ्गका पूजन ओर देवदेव ८ ५५ ) नामका जप 
करते हँ । चारणलोग दन्तमय लिङ्गका पूजन तथा रहस 
(५६ ) नामका जप करते है | साध्यगण सप्तटोकमय 
लिङ्ञका पूजन ओर बहुरूप ८ ५७ ) नामका जप करते ह । 
ऋतं दूर्वाङ्करमय लिङ्गका पूजन ओर सर्वं ८५८ ) नाम- 
का जप करती है । अप्सरा कुङ्कुम छिद्धका पूजन ओर 
आभूषण ( ५९ ) नामका जप करती हँ । उर्वशी सिन्दुरमय 
लिद्धका पूजन ओर प्रियवासन ८६० ) नामका जप करती 
है । गुर व्रह्मचारी लिङ्कका पूजन अओौर उप्णीवी ८६१ ) 
नामका जप करते है । योगिनिर्यो अलक्तकू छिङ्खका पूजन 
ओर सुवभ्रुक्‌ (८६२) नामका जप करती है। सिद्ध 
योगिनिया श्रीखण्ड लिङ्गका पूजन ओर सहसाक्ष ८ ६२ ) 
नामका जप करती है । डाकिनिर्यो मांसमय लिङ्गका पूजन 
तथा उसके सुमीढुष्‌ (६४ ) नामका जप करती है। 
मतुगण भिरि ( ६५ ) नामसे प्रसिद्ध अन्नमय लिङ्गका 
पूजन करते है । अगस्त्य सुनि ब्रीहिमय लिद्खका पूजन भौर 
सुशान्त ८ ६६ ) नामका जप करते है | देवर सुनि यवमय्‌ 
लिङ्गका पूजन ओर पति ८ ६७ ›) नामका अप करते है | 
वार्मीकि सुनि वास्मीक छिङ्घका पूजन ओर चीरवासा 
(६८ ) नामका जप करते हँ । प्रतद॑नजी वाणलिङ्गका 
पूजन ओर दहिरण्ययुज ८ ६९ ) नामका जप करते ई । 
देत्यगण राईके रिवलिङ्गका पूजम ओर उग्र ८ ७० ) नाम- 
का जप करते हँ । दानवोग निष्पावज छिङ्गका पूजन ओर 
दिक्पति (७१ ) नामका जप करते ह| बादर नीरमय 
लिङ्गका पूजन तथा परज॑न्य ८ ७२ ) नामका जप करते है | 
यक्चराज माषमय लिङ्घका पूजन ओर भूतपति ८७३ ) 
नामका जप करते ह । पितृगण तिर्मय जिङ्गका पूजन जौर 
वरृषपति (७४) नामका जप करते है| गौतम सुनि 
गोधूछिमय लिङ्गका पूजन ओर गोपति ८ ७५ ) नामका जप 
करते हँ । वानप्रखगण फल्मय छिङ्गका पूजन ओर दृ्चाबरूत 
( ७६ ) नामका जप करते ह । खामिकार्तिकेय पाधाण- 
लिङ्गका पूजन ओर सेनान्य (८ ७७ ) नामका जप करते ह | 
अदवतर नाग धान्यमय लिदङ्गका पूजन ओर उसके मध्यम 
८ ७८ ) नामका जप करते है । यक्ञक्तां पुरूष पुरोडाशमय 
िङ्खका पूजन ओर खुवहस्त ८ ७९ ) नामका जप करते है । 
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यम कालयसमय लिङ्गका पूजन ओर धन्वी (८० ) 
नामका जप करते हँ । परशुरामजी यबाङ्कुरलिङ्गका पूजन तथा 
भार्गव (८१) नामका जप करते है। पुरूरवा धरृतमय 
टिङ्गका पूजन ओर बहुरूप ( ८२ ) नामका जप करते ह | 
श्रीमान्धाता शकंरामय लिङ्गकी ˆ बाहूयुग ( ८३ ) नामसे 
आराधना करते ह । गायं पयोमय ष्दुग्धमयः छिङ्कका पूजन 
ओर नेत्रसहखक (८४ ) नामका जप करती ह । पतिव्रता 
लियो म््र॑मय छिद्गका पूजन तथा विदयपति ८ ८५ ) नाम- 
का जप करती है । नरनारायण मोज्ञीमय िवटिङ्गका 
सहखशीं ८ ८६ ) नामसे आराधन करते है } प्रथु सदख- 
चरण ( ८७ ) नामवाले ताक्यलिङ्गका पूजन करते दै । 
पक्षी सर्वात्मक ८ ८८ ) नामसे व्योमटिङ्खका पूजन 
करते हे । पृथ्वी गन्धमय लिङ्का पूजन ओर उसके द्वितनु 
( ८९ ) नामका जप करती हँ । पाशुपतगण भस्मय छिङ्ग 
का पूजन ओर उसके मदेदवर ८ ९० ) नामका जप करते 
ह । ऋषि श्ञानमय लिङ्गकी चिरस्थान (९१) नामसे उपासना 
करते ह । ब्राह्मण ब्रह्मिङ्खकी च्य (९२ ) नामसे 
उपासना करते हँ । शेपनाग गोरोचनमश्र छिद्धका पूजन 
ओर पञ्युपति ( ९३ ) नामका जप करते है । वासुकिनाग 
विषटिङ्गका पूजन ओर शङ्कर ८ ९४ ) नामका जप करते 
द । तक्षकनाग कालवूरसय लिङ्गका पूजन तथा बहुरूप 
( ९५ ) नामका जप करते ह | करकौरकनाग दात्म्रहुटमय 
लिङ्गका पूजन ओर पिद्धाक्ष ८ ९६ ) नामका जप करते है | 
श्यज्ञी विपमय किङ्गका पूजन तथा धूर्जैटि ( ९७ ) नामका 
जप करते हँ । पुत्र पितरमय लिङ्ञका पूजन शौर विश्वरूप 
( ९८ „ नामका जप करता दै । शिवदेव पारदमय टिङ्गका 
पूजन ओर च्यम्बक ( ९९ ) नामका जप करती दै | महस 
आदि जीव शल्रमय छिङ्खका पूजन तथा दृपाकपि ८ १०० ) 
नामका जप करते हैँ | 


इख प्रकार बहुत कनेसे क्या कामः संसारम जो-जो 
जीव किसी विलक्षण विभूतिसे युक्त दैः उनकी वह विरोपता 
भगवान्‌ शिवेके आराघनके प्रमावसे ही हुई है | यदि धर्म, 
अथं, कामः मोक्षकी प्राप्तका विचार बुद्धिमे आता होतो 
भगवान्‌ शिवकरी भलीमाति आराधना करनी चाहिये; 
शर्योकि त्रिलोकी वे ही मनोवाज्छित वस्तु देनेवारे माने गये 
ह । जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस शतदद्वियका पाट 
करेगा, उसपर प्रसन्न दो भगवान्‌ शिव उसे सभी 
मनोवाञ्छित वर प्रदान करेगे । पृथ्वी 'इसमे वदकर {परम 





पवित्र दूसरी कोई वस्तु नदीं है । यदे सम्पूणं वेदोका रहस्य 


है। भगवान्‌ सूर्यने मुञ्चे इसका उपदेश दिया था 


दातशुद्रियका पाठ करनेपर मनः वाणी ओर क्रियादार 
आचरित समस्त पापोका नाग हौ जाता दै। जो ातरद्रियका 
जप करता दै वह रोगातुर ह्यो तौ रोगे छूट जाता दैः 
कारागारे वेधा हुजा हयो तो बन्धने द्युटकारा पा जता हैः 
ओर भयभीत हो तो भयसे मुक्त दो जातादै। इन सौ नामो- 
का उच्चारण करके जो विद्वान्‌ उतनेद्वी एूटोद्रार भगवान्‌ 
शिवकी प्रूजा करता है ओर सौ वार उन्हं प्रणाम करता दै, 
वद्‌ सवर प्रातकोसे मुक्त हो जातादै) येसो चिङ्कः सो इनके 
उपासक ओर सौ इन लिङ्ञोके नाम ये समी सम्पूणं दोर्पोकरा 
ना करनेवाठे मने गये द । विदोमतः इस मदीतीथके दन 
पोच लिङ्गके समक्ष जो दस शतरद्वियकरा पाट करेगा, वह्‌ 
पञ्चयिपयजनित दोपोमे मुक्त दयो जायगा | 

नारदजी कहते है--अर्जुन ! उस गुप्त कषेमे 
दाह्करजीके आराधनक्रा यह मादारम्य सुनकर वे इन्द्रद्युम्न 
आदि मक्त बहुत प्रसन्न हए ओर प्रच्वटिरद्खौकी आराधना 
करते हुए भगवान्‌ शिवके ध्यानम तत्पर रहने ल्गे। 
तदनन्तर बहुत समय क्रीते जानेपर उनकी विदोप भक्तिसे 
प्रसन्न दो भगवान्‌ शद्करने उन्द प्रयश्च दर्शन दिया ओर 


५ 





इस प्रकार कदा--्दे वक, उदक; गृध्र; कच्छपं ओर राजा 
इन्द्रश ! द्रमरोग मेरी सारूप्य मक्तिको प्राप्न होकर मेरे टी 


माहदेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # कुमारका अयुताप, भगवान्‌ विष्णुका उन्द समश्चाना # 


[मी 





गगरीणां 


खोक निवास करोगे । लोमश 
जीवन्मुक्त होगे ॥ 

भगवान्‌ रिवके एसा कहनेपर राजा इन्द्रदयुम्नने महा- 
काठ्ते पू्व॑की ओर इनदरद्युम्नेश्वर नामक रिवटिङ्गकी 
स्थापना की । उस्र तीर्थके गुणोको जानकर राजाने वहां 
चिरस्थायिनी कीर्तिं करनेकी इच्छसे परम सुन्दर अविच 
रिवलिङ्गकी स्थापना की । फिर शिवजीने कडा--“जो इस 
इन्द्रयुम्नेश्वर छिङ्गकी पूजा करेगा? वह मेर गण दोगा ओर मेरे 
ही ल्येकमे निवास करेगा ।' एेसखा कहकर भगवान्‌ चन्द्ररोखर 
उन पाचके साथ रद्रोकको चङे गये ओर वे सब-के-सवब 
पुनः रिवजीके गण हो गये । राजा इन्द्रययुम्न एेसे प्रभावशाखी 
थे; जिन्दोने यज्ञ करते हुए इस महीनदीको प्रकट किया 


ओर माकण्डेय मुनि 
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म मा मणा 


था। इस प्रकार यह महीसागरसंगम अत्यन्त पुण्यदायक तीर्थ 
हुआ । ऊुन्तीनन्दन 1 इस तीर्थका माहात्म्य तु्हं संक्षेपे 
बतलाया दहै। जो मनुष्य यहो संगमे स्नान करके 
इनद्र्ुम्नेदवरका पूजन करता हैः उसका निवास उस घाम 
होता है जहा पार्वतीवहछम भगवान्‌ महेद्वर विराजमान ह । 
यह छिङ्ग सव प्रकारफे बन्धनोका नाशक तथा गणाधीराका पद 
प्रदान करनेवाद है; क्योकि राजाने सब प्रकारके बन्धनो- 
का त्याग करके ही इस चिङ्गको स्थापित किया था । अजुन | 
इस प्रकार ईस उत्तम सगमका पुण्यदायक माहात्म्य तुमसे 

हा हैः तथा इन्द्रदयुम्नेश्वरकी भी पुण्योत्ादक महिमाका 
वर्णन किया है। जो इसका पाठ करेगा, उसको महान्‌ पुण्य 
प्राप्त ह्येगा । 


~ -भ 


फुमारका अयुताप, भगवान्‌ विष्णुका उन्हं समञ्चाना तथा उनी सम्मतिसे स्कन्ददारा 
तीन शिषरिङ्गोकी खापना ओर भगवान्‌ तिषा वरदान 


=-ककिविनक-- 


अजुनने कहा--मदामुने ! आपने कथाके बीचमे जो 
कुमार नाथके माहात्म्यकी चचां की थीः उसे म विस्तारपूर्वक 
सुनना चाहता दं । 

नारदजी बोखे--अर्जुन ! भगवान्‌ कार्विकेयजीने 
तारकासुरका वध करके सयं ही इस कुमारेश्वर नामक 
रिवलिङ्गको स्थापित किया था । मै देवताओंके सेनानायक 
ओर सबका शासन करनेमे समथ कुमार का्तिकेयको प्रणाम 
करके उनके महान्‌ चरि्रका वणेन करता द्र । तुम 
एकाग्रचित्त होकर सुनो । 

नारदजी कहते है--अर्जुन ! तारकासुरके मसनेके 
कारण परम बुद्धिमान्‌ का्तिकेयजी मन-ह्यी-मन अत्यन्त उदास 
हो शोक करने ख्मे | उन्होने स्तुति करनेवके दैवता्ओंको 
रोककर कंहा--ष्देवगण ! सुन्च पातकीकाः जो सवथा 
शोचनीय दै, गुण-गान कैसे कसते हो ? यद्यपि पापाचायैका 
वध करनय कोई दोष नहीं दैः तथापि यह तारकासुर तो 
भगवान्‌ शङ्करका भक्त था? यह स्मरण करके मुन्चे बड़ा शोकं 
हो रदा है । इसि मै कोई प्रायित्त सुनना चौहता द 
वर्योकिं प्रायश्चित्त करनेसे बहुत बडा पाप भी नष्टो 
जाता है।; ` | _ 

भगवान्‌ शङ्करे बुद्धिमान्‌ पुत्र कार्तिकरेयजीं जब 
इस प्रकार शोक कर रहे थे उस समय भगवान्‌ विष्णु 
देवताओके बीच यों बोले--“मदेदनन्देन | यदि श्रुतिः 





सप्रति, इतिहाख ओर पुराणको प्रमाण माना जाय तो दुषठौके 
वधे कोई दोष नश दै ।* जो निर्दय मलुष्य दुसरे प्राणो - 
से अपने प्राणका पोषण करता है, उसका वध कर डाख्ना 
ही उसके च्यि कल्याणकारी है; क्योकि अपने दोषपूणं 
आचरणते वह मनुष्य नरकको ही जाता है । रश्चाके कार्ये 
ल्मे दए समथं पुर्षोद्यारा यदि पापाचारियोका वध न 
किया जाय; तो ये असमर्थं मनुष्य किसकी रारणमे जर्यैगि; 
तथा सम्पूर्णं विदवको धारण करनेवाले धर्मखर्प वेद ओर 
यज्ञ कैसे होगे । इसल्मि तुमने तारकासुरका वध करके पुण्य 
ही प्रात कियाद | वुम्दै पापतो किसी प्रकार भी नहीं 
ठ्गेगा । इतनेपर भी भगवान्‌ शङ्करके भक्तोके प्रति यदि 
ठम्ारा बहुत अधिक आदर हैः तो उसके स्यि मै बहुत 
उत्तम उपाय बतखाऊंगाः जिससे जन्मभरके पापसे छुटकारा 
मिक जाता दै तथा एक कस्पतक रसुद्ररोकमे दिव्य शरीर 
धारण करके वह मनुष्य परमानन्दका उपभोग करता है । 
स्कन्द्‌ ! पाप करनेपर जिसे बहुत अधिक पश्वात्ताप होता दै, 
उसके स्यि भगवान्‌ शङ्करे आराधनसे बदृकर दुसरा कोई 
उपाय नहीं है । जिनकी महिमाका वर्णन करनमे ब्रह्माजी भी 
समर्थं नदीं दै तथा जिनके विषयमे कुछ कहने श्रुति 
# श्रुतिः स्तिश्वेतिदहासाः पुराणं च रिवात्मज । 
प्रमाणं चैत्ततो दष्टे दोषो न विधते ॥ 
( स्क० मा० कुमा० २६ ११) 


॥ 
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भयभीत होती है, उन भगवाम्‌ मदेश्वरसे बद्कर दूसरी कोन 
वस्तु हो सकती है । 


-्रिरोकीम भगवान्‌ शङ्करै सिवा दूसरा कौन रेखा 
देवता हैः जिसका प्र्वी ही र्थ दैः ब्ह्लाजी सारथी हैः मे 
बाण ह्र, मन्द्राचर धनुष है तथा चन्द्रमा ओर सूर्यं रथकरे 
पिये हँ । कोई-कोई योगमार्गसे भगवान्‌ शङ्करकी आराधना 
बताते रैः परंतु सदा शल्यकी उपासना करनेवटे उन 
योगिर्योका मागं सवंसाधारणके सख्यि दुःसाध्य इसलिये 
जो भोग ओर मुक्ति दोनो चाहता दैः उसे उनके चिङ्गमय 
स्वरूपकी दही आराधना करनी चाद्ये । खष्टिके आदिमे 
मेरे ओर ब्ह्माजीके विवादमे भगवान्‌ दिव लिङ्कलूपमे प्रकर 
हए थे । उस छिङ्गमयर खरूपमे सम्पूणं चराचर जगत्‌ रीन 
होता हैः इसील्यि वेदम उसे छिङ्ध कहा गया है । जो परम 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ रङ्करके सखरूपभूत छिङ्खको श्रद्धा ओर 
पवित्र मावे जच द्वारा स्नान कराता हैः उसने मानों 
बरह्माजीसे लेकर तृणपर्यन्त इस सम्पण जगत्‌को तृप्त कर 
दिया । गिद्धीका; काठका; ईठेका अथवा पत्थरका मन्दिर 
बनाकर जो भगवान्‌ शिवको अर्पित करता है उसे क्रमदाः 
सौगुना पुण्यफढ प्रास्त होता है । दसद महासेन ! तम्दें यों 
रिवलिङ्खकी स्थापना करनी चाहिये ॥ 


भगवान्‌ विष्णुके एेसा कनेर सब्र देवता ब्रूत 
अच्छः बहत अच्छा कटने ठगे । तव्पश्चात्‌ महादेवजीने 
कारतिकेयको छातीसे टगाकर कदा--ध्वत्स ! तुम मेरे भक्तौ 
पर जो इतनी कृपा रखते दो; इससे तुम्दारे ऊपर मेरा परेम 
बहुत बद्‌ गया है । जगद्रुर भगवान्‌ वासुदेवने जो कुछ 
कहा देः वद सव यथां दै । जो मदः वही मगवान्‌ विष्णु 
की जानना चाहिये तथा जो भगवान्‌ विष्णु हैः वही मँ दहं! 
जसे दो दीपकोमे प्रकाशकी दृष्टिसे कोई अन्त नदीं होता; 
उसी प्रकार हम दोनोमे भी किञ्चिन्मात्र अन्तर नक है | 
स्कन्द ! जो भगवान्‌ बिष्णुसे देष करता है वह मुश्चसे भी 
देष करता है, जो उनका अनुगमन करता है, बह मेरा भी 
अनुगामी है# । जो रेखा जानता दै, वदी मेरा वासविक 
भक्तं दै 





# यो हं स दरिशंयो यो हरिः सोऽहमित्युत ॥ 

नावयोरन्तरं विद्धिष्रीपयोरिवि सुत्रत । 

एनं देष स मां दे्टि योऽनवेत्येनं स मानुगः ॥ 
(स्क०्मा०कुमा० २६। ४१.५२ ) 


# हरणं व्रज सवैश मुत्युंजयसमुमापतिम्‌ # 





[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 





न्‌ = ऋ 


कुमार बोटे--पिताजी ! आपका कहना सव्य हैः मै 
आपको ओर भगवान्‌ विष्णुको एक ही सम॑ञ्चता हू । भक्त- 
वत्सक भगवान्‌ विष्णरुने जो मुञ्चे शिवलिङ्ग स्थापित केरेकी 
सखद दी हैः वही बात तारकारे वधके समय पहले 
आकारावाणीने भी सुञ्चसे कही थी । अतः मं सव पपोका 
नाश करनेवाके शिवटलिङ्गकी स्थापना करूगा । बद रिवलिङ्ग 
मेरे पा्पोको शान्त फसेवाखा हये । 





यौ कहकर अनन्दन स्कन्दने विदवकर्माको बुखाया 
ओर उन्हे अदेश दिवा कि प्तुम शीघ दी तीन विशुद्ध 
शिवलिङं तेयार करो । का्तिकेयकी आक्ञके अनुसार 
पिद्वकर्मानि तीन विद्युद्ध शिवलिङ्ग तैयार किमे ओर उन 
उनको समर्पित कर दिया । तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु, रिव 
तथा ब्रह्मा आदि देवताभके साथ स्कन्दने प्रहले पश्चिम 
दि्ामे थोड़ी ही दूरपर श्रतिज्ञेदवरः नामक परम सुन्दर दिव- 
छिङ्की स्थापना की । तत्र भगवान्‌ मदेश्वरने कुमारकी 
प्रसन्नताके लि व्हा खयं ही यह वरदान दिया । जो इस 
सथानपर कार्तिक ओर चैत्र मासमे अष्टमीको स्नानः; उपवासः 
पूजा ओर जागरण करके निवास करेगा; वह मूध्युको भी 
खोप जायगा । 


इसके बाद वहसि अभिकोणम जरह देत्यके कपाटे 
राक्ति निकी थी, वां कारतिकरियने द्दितीय रिवलिद्धकी 
सथापित किया । सवर पार्पोका नार करनेवाख वह कस्याणकारी 
शिवलिङ्ग "कपाटेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुभा । कपाछेश्वरके 
समीप दी उस रक्तिका भी स्तवन करके करुमारने उसकी 
स्थापना की । जो कापाच्करिश्वरी दे्वीके नामस प्रसिद्ध हुं । 
वहसे उत्तर दिद्ामे एक तीथं है, जिसे (शक्तिचिद्रः कदत 
है । यर्दा सव्र पपोका नाश करनेवाली कल्याणमयी पाताल- 
गङ्खा प्रकर हई द । उसमे स्नान करके स्कन्दने सव 
देवताओके साथ पापू्वंक तारकाभुरको जखाञ्जले दी । 
जिसका सङ्कसप-वाक्य इस प्रकार दै--“महर्पिं कदयपके कुलम 
उत्यन्न शिवभक्त तारको अर्पित किया जानेवाला यह तिख- 
सदित जख अक्षय भावसे प्राप हो । 


तब भगवान्‌ महेश्वरने प्रसन्न होकर स्कन्दको सुनाते हुए 
कदा--भजो मनुष्य चेत्र मासके करृप्ण पक्षकी चदु्द॑यी तिथि- 
को यहो स्नान ओर उपवास करके भगवान्‌ कपलेश्वरका 
पूजन करेगा; बह तेजस्वी महात्माओके वधजनित पातकसे 
मुक्तं हो जायगा । इसी तिथिकरो यदि सोमवार दो; शिबयोग 
हो ओर तैतिल्करण हो तो इन ष योगोके एकत्र होनेपर 


पादे श्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड | 





चिद्राः नामक तीर्थम स्नान करके रामे 
मद्रियका जप करेगा; वह शरीरसहित सुद्ररोकयै चखा 
जायगा ¦: भगवान्‌ शङ्करका यह वचन सुनकर स्कन्द बहुत 
परखन्न हुए तथा सव देवता आनन्दमग्न दौ (साधु-साधु 
कहने ट्गे ! 


तदनन्तर तीसरं छिङ्खकी स्थापना करनेकी इच्छावारे 
करतिकेयसे ब्रह्माजीने उनकी प्रखन्नतके चयि कहा--.कुमार ! 
मं स्वयं एक दूसरे लिङ्गका निर्माण करता हू ।: यो कहकर 
ब्रह्माजीने स्यं सव दोषोसे रहित मनोहर शिवलिङ्गका 
निर्माण किया । इसी पकार सब देवताओंने भी स्कन्दको 
प्रसन्न करनेके स्यि वहाँ एक सुन्दर सरोवर तैयार किया ओर 
उसमे गङ्गा आदि समस्त तीर्थकी स्थापना करके उनसे 
कहा--^जबतक्‌ यह सरोवर यहां रहै तवतक तुम सब तीभै 
इसमे निवास करो 1: तव स्कन्दकी प्रसन्नतके व्ि इन सच्‌ 
तीथनि (एवमस्तु? कहकर देवता्ओंकी आज्ञा स्वीकार की ¦ 
तत्पश्चात्‌ स्कन्दने प्रसनतापू्ैक उत सुन्दर सरोवरे स्नान 
किया ओर सब तीरथेकि जङ्से मक्तिपूर्वकं उस रिवलिङ्गको 
स्नान कराकर मोाति-भातिके पुष्पौसे 'स्ोजातादिः पाच 
मन्बद्धारा पूजन क्रिया । पूजक समयं साश्चात्‌ भगवान्‌ 
महेदवर स्थावर-जङ्गम प्राणियोके साथ उस शिवलिद्गमे सित 
हो स्वयं पूजनसामग्री ग्रहण करते ये । भक्तिभावे बे हुए 
स्कन्दने पूजन करते समय भगवान्‌ राङ्करसे पूछा--*भगवय्‌ ! 
आपको कौन-षा उपहार मेंट करनेसे क्या-क्या फर प्रप्त 
होता है £ 

भगवान्‌ महेश्वर बोले--जो मेरे लिङ्गकी खापनो 
करता ओर उसके स्यि सुन्दर मन्दिर बनवाता हैः वहं 
कर्पभर मेरे छोकमे निवास करता हे । जो मेरे मन्दिरमे ्आाड़ 
देता ओर धू आदि हकर शद्ध करता हैः वह सव रोगे 
छुट जाता है । देवमन्दिरको चूने आदिसे पुतवानेपर मनुष्य- 
का रारीर हृद्‌ होता ह । पुष्पः दूध आदिः कुदाः तिठः जल; 
अक्षत ओर सरससि भगवान्‌ शाङ्करके मसतकपर अर्घ्य देकर 
मनुष्य दस हजार वेर्षोतक खर्गम निवास करता दै ¦ दही 
ओर दुधसे रिवलि्गको स्नानः करानेपर मनुष्यका शारीर 
नीरोग हो जाता है । जकः दही; दुध ओर घीसे स्नान कराने. 
पर क्रमशः दसगुना फर प्राप्त होता है । उपयुक्त वस्तुओंसे 
मुज्ञे सान कराकर भक्तिपूर्वक गोधूम-चुणं आदिके द्वार 
उवबयन ख्गाबे; फिर कपिल गायके पञ्चगन्यसे ओर गङ्खके 
जछसे मुन्ने स्नान करावे ओर विधिपूर्वकं मेरा पूजन करे । 


स्क पुऽ अर १४५ 


जी पुरुष शक्तिद 


५ कुमारकाः अदुकाप, भगवान्‌ किष्णुका उन्ह समद्यानां > १०९ 





पेसा करनेवाला पुरुप मेरे परम धामकेो प्राप्त होता दै) 
कुशमिश्चित जलकी अपेक्षा गन्धमिश्ित जरू उत्तम दै; उस 
मी तीर्थका ज श्रेष्ठ है तथा अन्य सव्र तीथेकिं उचृकी 
अपेश्चा महीसागर ती्थंका जल श्रेष्ठ दै । तवि; चाँदी अआ 
सोनेके कटशोसे स्नान करनेपर करमशः सौगुना फट होता 
है ! इसी प्रकार चन्दनः अगर, केदार तथा कपूर अप॑ करने 
से उत्तरोत्तर अधिक फट्की प्राप्ति होती है । इन भन 
वस्तु ओको मेरे अङ्गम छगानेसे मनुष्य धनवान्‌; सौमाग्यवाम्‌ 
तथा सुखी होत हं । गुग्युख्का धुप उत्तम माना गधा 
उससे मी श्रे अगुर दैः इनं सब धूरपाको मुञ्घ अपण 
करनेसे सुख ओर खर्गकी परासि होती द । दीपदान करन- 
बाख पुपर कीर्तिं तथा उत्तमनेत्र प्राप्त करता है ¦ नैवेल 
अपण करनेसे मनुष्य मिष्ठान्नमोजी होता दै । अखण्ड 
विस्वरो ओर र्भोति-र्भोतिके पु्पोसे शिवलिङ्गकी पूजा 
करनेपर मनुष्य एकं खख वर्षोतक स्वर्गमं निवास करता 
। भगवान्‌ शिवको चवर भेट करनेसे मनुष्यं राजा दाता 
हे | मेरे मन्दिरमे गीतः वाद्य ओर व्रत्य करके छुदध चिन्न 
हुआ मनुष्य पुद्चको प्रात होता है । मेरी पूजाके ख्यि शङ्खं 
ओर घण्टा दान करके दाता अवदय विद्धान्‌ होता है । मेसी 
रथयात्नाकां उत्सव करके मनुष्य चिरकाञ्के ल्ि सोकौसे 
मुक्त हो जाता दै । मुञ्चे ममस्कार ओर्‌ प्रभाम करके मानव 
महाम्‌ कल्म जन्म छतां दै । जो मेरे अगे सल्लका पाट 
क्राता है, वह्‌. ज्ञनी होता है ¦ भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति 
कृरनेपर मनुष्य मनके मोहसे मुक्ति पा जाता दे । मेरे जये 
आरती श्ुमानेसे उपासक पीड़ारहित होता हे । मुञ्चे शीतलः 
चन्दन अपण करनेपर दुःखजनित सन्तापौसे दयुटकारा मिट 
जाता हे ¦! शिवछिङ्खके समीप अपनी दाक्तिके अनुसार दान 
करनेपर दाताको उस दानका शौगुना फट मिरूता है तया 
बह इख लोक ओर परटोकमे आनन्दका भागी शेता ६ । 
मै रिवलिङ्खको प्रणाम करनेषर पंद्रह; उसे स्नान करानेपः 
ब्ीप्त तथा उसकी विधिपूर्वकं पूजा करनेपर सौ अपराधोको 
क्षमा कर देता दह । कुमार ! इख तीथमे पूोक्त सम्पूण 
फलकी प्रापि होगी ! जो खेग कुमारेश्वर नामसे यहा मेरी 
पूजा करेगे; वे पूर्वोक्त सम्पूणं फलके भागी होगे । बेरा ! 
जैसे काशीपुरीमे मै चिश्वनाथके रूपमे निवास करता दः 
उसी प्रकार इस गुप्त क्षे्रमे मे कुमरिश्वर नाम धारण करके 
सट्रुगा । 
देवताओके रामने ही भगवान्‌ शङ्करका यह्‌ वचन 
सुनकर कुमार कातिकेयको बड़ा विस्मयं हुआ । बे भगवान्‌ 


(ग, (प 


चकत कयन म 1 र" त 
भत = त = सजा 


॥ - 
भो ह ०71 


भिरिजापतिको नमस्कार करके उनकी स्तुति करने ल्गे-“जो 
सच प्रकारके रोग-गोकसे रहित टै उन कल्याणसखरूप 
भगवान्‌ रिवको नमस्कार दे । जो सबके भीतर मनरूपतसे 
निवास करते दै उन मगवान्‌ शिवको नमस्कार दै । सम्पूरणं 
देवतांस पूजित भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार है । भक्तजरनो- 
पर निरन्तर कृपा करनेवाले आप भगवान्‌ महेश्वरको नमस्कार 
द । सबकी उत्पत्तिके कारण भगवान्‌ वको नमस्कार दै 
भगवन्‌ | आप भवकरे उद्धव ( संसारके खष्टा ) हैः आपको 
नमस्कार है । कामदेव विष्वं करनेवाे आपको नमस्कार 
है । आप गृढ॒ भावमे महान्‌ व्रतका पाटन करनेवलटे ठैः 
आप्रको नमस्कार दै । आप मायाखूपी गहन वनके आश्रय 
दै, अथवा स्वको आश्रय देनेवाला आपका स्वरूप योग- 
मायासमादृत होनेके कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार 
दै । प्र्यकाखमे जगत्‌क्रा संहार करनेवाे ध्यर्वः नामधारी 
आप्रको नमस्कार दै । शिवलूप आपको नमस्कार है । आप 
पुरातन सिद्धरूप दै आपको नमस्कार दहै | काटसरूप 
आपको नमस्कार दै । आप सब्रकी क्ख्ना ८ गणना ) 
करनेवठे होनेके कारण “कटः नामसे प्रसिद्ध द! आपको 
नमस्कार है । आप कार्की कलका अतिक्रमण करे उसमे 
बहुत दूर रदते ठैः आपको नमस्कार दै । आप खामाविक 
एेश्वय॑से सम्पन्न टै; आपको नमस्कार है । आप अप्रमेय 
महिमावाठे व्रूधम तथा महासमूृद्धिसे सम्पन्न है; आपको 
नमस्कार दै । 


आप सवको गारण देनेवाले हः, आपका 
नमस्कार है । आप ही निर्गुण बह्म हैः आपको नमस्कार 


हे । आपके अनुगामी सेवक भयानक गुणसम्पन्न टैः आपको 
नमस्कार है । नाना अुवनोपर अधिकार रखनेवाठे आपको 
नमस्कार दै । भक्ताको मनोवाच्छित फल प्रदान करनेवाे 
आपको नमस्कार दै | भगवन्‌ ! आप दी कर्माका फठ 
देनेवके हैः आपको नमस्कार है । आप दी सवका धारणः 
पोप्रण करनेवाठे धाता तथा उन्तम कतां ई । आपको सर्वदा 
नमस्कार है | आपके अनन्त रूप है, आपक्रा कोप सने 
स्यि ससदह्य है । आपको सदैव नमस्कार है ¡ आपकर 
स्वस्पका कोई माप नही हे चकता; (मापको नमस्कार दै । 
हृषमेन्द्रको अपना वाहन बनानेवाठे आप भगवान्‌ महेश्वरको 


नमस्कार दे । आप सुप्रसिद्ध महौषधष्प दहै, आपको 
नमस्कार दै । समस्त व्याधियोका विनारा कमेवाकठे आपका 


नमस्कार दै । आप चराचरखरूपः, सबका विचार देनेवाटे, 
कुमारनाथके नामे प्रसिद्ध तथा प्रम कल्याणरूप दै 
आपको नमस्कार दै | पभो ! आप मरे स्वामी दैः सम्पूणं 


% शरणं घ्रज स्वेदा सृत्यजयसुमापतिम्‌ 


[ सद्नि्त स्कल्दपुराण 
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॥ 





भूतेकरि ईश्वर एवं मदेश्वर ह । आप दही समस्त भोगः 
अधिपति दहै । वाणी; ब्रठ ओर बुद्धिवेः अधिपति भी आपः 
ही है । आप ही क्रोध ओर मोहपर शासन करनेवाटे द | 
पर॒ ओर अपर ८ कारण ओर कार्य ) के स्वामी मी आपह 
है | सबकी दयगुदामे निवास करनेवाल परमेश्वर तथा 
मुक्तिक अधीश्वर भी आप्र ही हं, आपको नमस्कार दै । 

पार्वतीनन्दन स्कन्दने सव्रको वर देनेवाटे श्यूलपाणि। 
भगवान्‌ उमापतिकी इस प्रकार स्तुति करके उनकैः चरणं 
मस्तक न्ुक्राया ओर “नमो नमःका उच्चारण किया ।# 

इस प्रकार भक्तिभावसे भरे हुए अपने ग्राम्य स्तवन 
सुनकर रिवजी बहुत सन्तुष्ट हुए ओर पुत्र करातिकेयका 
उन्होने चिरकाक्तक अभिनन्दन करक कहा---श्रेया | 
मेरे मक्तके वध क्ररतेका जो दुःख तुम्हूरि मनम 
दभा दैः उस्तक्रा विचार ठुमको नी करना चाहिये | 
अपने दस कर्म॑से तुम मुनियेकरे स्ि मी स्प्रदणीय बन गय 
दो । जो छोग सायंकार ओर स्प्रैरे पूर्णं भक्तिपूर्वक व्रि 
द्वार की हई इस स्व॒तिमे भरा स्वन करेगे; उनको जो फल 
प्राप्त होगा, उसका वणन करता टः सुना--उन्दं कोद रोग 
नही दगा; दरिद्रता भी नदीं होगी तथा प्रियजनौमि कभी 
वियोग मीन दहागा । वे इस संसारम दुलम भोर्गोका 


उपभोग करके मरे परम धामको प्राप्त दग | इतना दी नही; 





# नमः शिवायास्तु निसामयाय नमः दिवायास्तु मनौमधाय । 
नमः द्विवायास्पु शुयाचिताय तुभ्यं सदा भक्तदरुपापराय ॥ 
नमो भवायास्तु भवोद्भवाय नमोऽस्तु वे ध्वस्तमनोभवाय । 
नमोऽस्तु ते गृढमहावताय नमोऽस्तु मायागहनाश्रयाय ॥ 
नमोऽस्त शर्वाय नमः दिवाय नमोऽस्तु सिद्धाय पुरात्तनाय् । 
नमोऽस्तु कालाय नमः काय नमोऽस्तु ते काटकखातिगाय ॥ 
नमो निसर्गात्मकभूतिकाय नमोऽस्त्वमेयोक्षमहदधिकाय । 
नमः शरण्याय नमोऽगुणाय नमोऽस्तु ते भौमगुणानुगाय ॥ 
नमोऽस्तु नाना भुवनाधिकच्रं नमोऽस्तु भक्ताभिमतमदाच्र । 
नमोऽस्तु कर्म॑भ्रसवाय भात्रे नमः सदा ते भगवन्सुथश्रं ॥ 
अनन्तरूपाय सदैव तुम्यमस््यकोपाय सदेव तुभ्यम्‌ । 
अभमेयमानाय नमौऽस्तु तुभ्यं वृषेन्द्रयानाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥ 
सलभः प्रसिद्धाय महोधधाय नमोऽदतु वे म्थाधिगणापहाय । 
यराव्वरायाथ विचारदायं कुमारनाथाय नमः दिवाय ॥ 
ममेश भूतेश महेश्वरोऽसि कामश्च वागीदा मलश्च षीद । 
करोभरद्य मोरे परापरे नमोऽस्तु मोक्षे गुडाशयेश् ॥ 

( ण मा कुमा” २४७ 1 ४०४७) 
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मे उन्दं जोर भी परम दुभ बर प्रदान करगा । त्रेया । मे 
तुम्हारी मक्तिसे बहुत प्रसन्न द्र ओर तुम्हारी प्रसन्नतकि 
स्मि सव कुछ करूंगा । ओ मनुष्य वैशाख मासकी पूर्णिमाको 
महीसागरके तयप्र मेरी स्तुति करगे, उनका वह सव 
दानः पूजन अक्षय होगा । जो मानव केशाखकी पूणिमाको 
यटकिं सरोवरमे स्नान कर्णे, उन्हे सव तीथेकि स्नानजनित 
फलकी प्रासि होगी । कार्तिकेय | जब कमी अनावृष्टि हो; 
नाना प्रकारके उत्तम कल्शेद्वारा विधिपूर्वकं गन्धयुक्त 
जटसे मुञ्चे एकः; तीन; पाच अथवा सात राततक स्नान 
करावे ओर मेरे सर्वाङ्गमे कुकुमका लेप करे, फिर दो घस्र 
धारण कराकर लल कनेरके पुष्पोसे तथा जवाके पुष्पसे 
ओर शूरूकी मालाओंसि मेरा पूजन केरे । पूजनके पवात्‌ 
उत्तम त्रत॑का पार्न करनेवके तपसी ब्ाह्यणोको भोजन 
करावे । मेरी प्रसन्नताके ल्यि एक खख आहूति हवन कर, 
ग्रहादिकी शान्तिके स्यि भी हवन करे । तदनन्तर भूमिदान 
करके गोके छ्य दैनिक ग्रास ८ अथवा एक दिनके खानेके 
व्यि पर्याप्त चारा, दाना आदि ) दे । ततश्वात्‌ मङ्गकमय 
ओन्तिपाठ एवं खद्रका जप करावे । इसी विधानसे उत्तम 
त्राहाणो दारा अनुष्ठान केरानेपर जल-च्ूल्य बादल भी उस 
समय अवद्य वर्षां करते ह । भोति-मोत्िके घान्यो तथा 
दरी-हरी वाससे वसुधा परिपणं हो जाती है । मनुष्यो ओर 
प्युओओमे कोद रोग नीं रह जाता । इस अनुष्ानके प्रभावसे 
राजा धर्मपरायण होता है | शान्रुमण्डलीसे वह कभी पीडित 
नहीं होता । जो मनुष्य य्ह भक्तियुक्तं होकर मुञ्चे धृतसे 
ध्नान कराता दैः उसे कन्यादानका फट होता है । जो दृध 
श्रथवा पञ्चामृतसे मुञ्चे स्नान कराता है; उसे अग्निष्टोम 
ग्र्ञक्रा फल प्राप्त होता दहै। जो कुमारेश्वर तीर्थम मूत्युको 
पर्ष होता है वह महाप्रख्यकालतक मेरे लोकम निवास 
करता है । अयनारम्भके दिनः विषुव योगमे ( जब कि दिन 
ओर रात बराबर होते द ); चन्द्रमा ओर सूरये रहण 
काठः, पूर्णिमा तथा अमावास्या तिथिकोः सक्रान्तिके समय 
तथा वैधृति योगम जो मनुष्य महीसागरसंगममे स्नान 
करके मक्तिपूर्वक कुमरेश्वर का पूजन करता है उसके पुण्य 
फखका वर्णन सुनो--एरथ्वीके सम्पूणं तीर्थामि स्नान करनेका 
जो महान्‌ पल है तथा सम्पूणं शिवलिङ्गोके पूजनका जो 
सर्वश्रेष्ठ फाल दै, वह्‌ सब उसे प्रास होता है । कुमारेश्वरकी 
सेवासे मनुष्यको मिञश्चितरूपसे आरोग्यः पुत्रः धन तथा 
उत्तम सुखकी प्रासि हेती है । जो तपसी इस तीथमे 
मचन्वर्यका पाम करते एः पविततापूवैक निवास करता 


हे वह सर्वशरे्ठ पाडुपत योगको प्रात करके मुद्चमे लटीन ह 
जाता है । बेय | यरो व॒म्दरे द्वारा लापित क्रि ए 
चिवलिङ्गको व॒म्हारी प्रसन्ेताकी व्रृद्धिके लि मने ये व्रस्द्यनं 
दयि दै। | 

स्कन्दने कहा--मदेश्वर | आपके दिये हुए ये चरदानं 
पाकर भ तङकत्य हो गया । आपको नमस्कार 2, नमस्फररं 
है नमस्कार दै । प्रमो |! आप कभी इस स्थानक व्याग 
न करें । 

देवेश्वर भगवान्‌ दिवसे प्रणामपूर्वकं यह प्रार्थना 
करनेके पश्चात्‌ स्कन्दने साता पावंतीके चरणो मस्तक 
द्ुकाकर कहा-- “मा ! मेरा परिय करनेकी अभिलषसि तु 
भी इस स्थानका कमी त्याग न करना चाहिये । 

पार्वती बो -ेय ! जदो मगवान्‌ शंकर विराजमान 
होते हैः व्हा तो मै स्रभावसे ही निवास करती द | 
ष्रडानन ! य्ह खियोद्राया मेरी आराधना होनेपर तै उन्द 
सौभाग्यः उत्तम पति तथां अनेक पुत्र प्रदान करंगी । चेतर 
मासकी तृतीयाको सीतल जल्से स्नान करके जो नारी एूलः 
चन्दन, धूप आदिते मेरी पूजा करणी ओर भक्तिपूर्वक 
मुञ्चे आट सौभाम्यसूचक वस्र्य अर्पण करेगी; उसे गँ 
पिता, माता, सासः श्वद्युरः पतिः पुत्रः सोभाग्य तथा सम्पत्ति- 
ये आठ वस्वुर्ण़ प्रदान करूंगी । कुङ्कुमः पुष्पः चन्दनः 
ताम्बू, काजर, ईखः वण ओर जीरा--ये आठ सोमाग्य- 
सूचक वस्तुः है । इन सब वस्तु्ओंको तराजू पठदेपर्‌ 
रखकर उनसे अपनेको तोठे तथा वह खरी अपने पैरसहित 
सम्पूण अङ्खोके साथ तुरु जाय ओर उन वस्तुओंका मेरी 
प्रीतिके स्मि दान कर दे । तत्पश्चात्‌ वह बिना नमकक 
भोजन करे | पेखा करनेवाली स्री संसारमे कभी विधवा नहीं 
होती- सदा सौभाग्यवती चनी रहती दै । जे खी माधः, कार्तिक 
अथवा चैत्रमे यहा स्नान करके मेरी पूजा करेगी, उसे दुःखः 
दरिद्रता ओर दुर्माग्यका संयोग कभी नदीं शेगा । 

गिरिराजनन्दिनी पावंतीकी यह बात सुनकृर उनके पुत्र 
सकन्दको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्दने माता पार्वतीकी 
स्थापना करके अपने भार्‌ गणेशजीसे कहा--‹विनायक | जो 
लोग पुष्प, धूप ओर मोदकसे पडे ठभ्दारी पूजा करके फिर 
कुमारेश्वरका पूजन करते हैः ` उनके समी चिज्गाका तुम 
निवारण कयो ॥' 
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दस प्रकार कुमरिश्वरकरा सक्षेममे त्रणैन किया गया; जो 
कुमरिइवरके इस माहापम्यका उनके भगे पाठ कृरता दै तथा 
तत्वा प्रतिपादन्‌ करनेवे } हः आपह (२) ष्या, आपद 
; २) ब्रह्म ( ४ ) बाह्मणवत्सल, ({ ५) बह्यण्य ( ब्राह्मणभक्त ), (६) 
ब्रह्मदेवः ८ ७ ) ब्रह्मद ( ब्रह्मक्षानको नेव } तथा ८८ ' 
ब्रह्मसंग्ह ( वेद्रा्थीके संग्रही ओर केवल परग्बरह्मं प्ररमात्माको ष्ट 
मम्य्करूपसे अहण क्रनेवकि ) हं । प्‌ ( ९ ) सर्वो््रष्ट 
धरम तेत्र { ९० ) मङ्गलमङ्गल ६ मज्गरुकि भी मङ्गल ), ( १९) 
यप्रमेयगुणं ८ असंख्य गुणवते ) ओर ६: २२ ) मन्त्रमन््र 
( मन््रोक्रे सारभूत मन्त्रम नी गनि ग्खनेवक्रि ) द| भपद्री 
१६) दैव ! आप दही सावित्रीमव हं भाप ६४) सवत्र अप्रराजित 
अजेय )9 ८ ६५ ५ मन्त्र, दावात्मन्‌ मन्त्र, { ८ £. › देव ( द्िव्यप्रकारा- 
मरय }) तथा (१७) षडक्षरवतां वरः (छः -शश्षरवाटे म्र “+ नमः 
शिवाय का जप करनेवार््मेमिं सवशरष्ठ ) है । त्रप ( १८ ) गताम्पुत्र (गौ 
अर्थात्‌ उलस्वरूपा गङ्गा पुत्र ), ( १९ › मुरारि ८ देवशत्रुर्जोका 
नाश करनेवाटे ), ८२०) सम्भव { भक्तम्भवको भौ सम्भव 


र दिखनेवाङे ), (६१; मवभावन <{ ब्रह्मारूपसे संसारकी 
दिवछिज्खके प्रति जो लोग भक्ति रखते दैः उन्हं मेरी तथा नवार प र 
सृष्टि करनेवाके ), ( २२ ) पिनाकी ( या्ुररूपमे पिनाक नामकं 


मरे अनुगामियोकी ओप कोद मी ८, नहा हौगा ¦ भलुप॒ धारण करनेवाले )9 ( २३; रात्रा { तरनव ), 

वि्नराज गणेशके प्रसन्नतापूवक एसा कहनेपर कुमार ( २४ ) दवेत ८ वेत पर्वतरूपर ) ८ २५ ; गूढ ( धकान्तानपं 
नै उनकी भी स्थापना की । दसच्िं वहां सव॑दा दी उन्म यण करनेवदे अथवा चिप हट सक्ति आर मदह्िमावलेि ), 
विरौषतः चतुर्थीं तिथिको गणेराजीका पूजन अवश्य करना ( २६ ) स्वन्द ( उद्रकर चकनेवि ), ( २७) सुपग्रणी 
चादिये । ध प्रकार भगवान्‌ कुमरिश्वरकी त ( देवताअकरि अगजा ), (२८ ) दवादश ( बारह नेत्र ओर्‌ फान 
भगवान्‌. दिवसे ये वरदान पकर भसन दए कातिकरेयनं त्राहि धारण करेवारे ), ( २९ ) भू ६ मण्टल्सवरूप }, ( २० 
भपनेकों वरृतज्रत्य माना तथा वै भगवान्‌ कुमारेश्वरक मव: ( अन्तरि लोकलरूप ), ( २९ ) भावौ ( समवो उतवनन 
समीप खयं मी अंशतः १५८४ निवास क वा 1 वा वी वत ;, ३६ >) श्वत ( पृश्वापर 
क्तिकेयकी यात्रा करनेचाटं ज। खग इस तीथे निवास ग्क्त हु भगवान्‌ दापुर; वीमे उत्पन्न सोनकर कारण पृ्वाके पुत्र, 
कररनेषाले भगवान्‌ र्का दन कते भि हः उनकी च रूपसे प्रसिद्ध ), ( ३३ ) नमस्कृत ( सरके द्वारा म्रमिबन्दित ), 
यतरा सफल होती हे | विशेषतः कातिककीं पररणिमाको (३४ ) नागराज ( नाकि खामी ), ( २०५ ) सुषमातम, (३२६) 
कातिरकेयजीकां प्रजनं ल एसा करनेसे स्कन्द्‌ स्वामीकी नाकृषृष्ठ ८ स्वगकि संरक्षक होनेके पारण उसका आधारभूमि )/ 
यात्राका जं फल ई वह रणरूपेण रषि होता ६ । (२७) सनातन ( सदा रहनेवाठे ), ८ ३८ ) टेमगम ( खणे 
कारतिकियके ए सो आठ नामका व्रहयचर्यपाणनपूर्वक समान कान्तार तेनोमय वीरयते उलन ), (३९ ) महाग्ं 
पवित्र मात्म एक मासतक्‌ जप करनेपर मनुष्यं स्र ( छेक माता गर्ममे बास करेवा +, ( ५०) भ (गुद ज 
शङ्कटोसे चुखकारा पा जाता द |* अजुन { यहे महीसागर पानके ) तथा { ५१ ) विजयेशवर (विनम्र सवामी) । आप हं 





गणेद्ाजी बोले- मेया ! तम्हरि द्वारं खापित उस 





न ¢ ही ४: ध ॥ . 

गम तीथं पेसी दी मिमाचाद्य £ । ( ४२) कर्ताः (४३) विधाता ( धारण-पोपण करमेषारे ); 
% श्रीविश्वामित्रजीने कुमार कार्तिकेयजीकौ रेतुति करते एए (४४ ) नित्य ( अविनाश्च ); (४५) नित्यारिमदन (सद्र 

उलकरै १०८ नाम एस प्रकार वतलये दै-- दातुर्भोका स्टार कऋरनेवाके )> ( ४६ ; मह्सेन ( विद्र सेनाकै 


ध्ममवन्‌!आप( { ) नकषा (वरेदोकरि वक्ता ध्वं प्रन्क्ष परमात्मायै, भधिपति ); (८ ४७ ) महातेजा ( प्रम तैजस्वं! ); ( ४८ ) नीर 


[0 


मादश्वरलण्ड-कुमारिकाणवण्ड | ३: कुमारकाः विजपस्तस्भः प्रलम्ब दानेवक्रा वध, भूरोकका घणंन # २०८. 





नो रोग इस माहार्यको सुनते ओर प्रसन्न होते दैः वे सभी 
गद्रलोकमे निषास करते है। जो श्राद्धकाल्मे इस लिङ्गके 
माहारम्यका पाठ करता दैः उसका किया हुआ श्राद्ध पितरो 
अक्चय ति प्रदान करनेवाखा होता दै । यदि कोई गर्भवती 
रीको इस निवलिङ्गका माहात्म्य सुनावे, ठतो उसके गर्भ॑से 





भ 





[१ 








गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न होता दै । ओर यदि कन्या हू्द्‌तो 
ब्रह पतिव्रता होती दै ¦ यहद प्रसङ्ग परम पवित्रः पापहारकः 
धर्मानुकूख तथा अतिशय आनन्द प्रदान कवायद ¡ शं 
परदने ओर सुननेवले मनुष्याको यड्‌ समम्त मनोबाच्छित 
फल प्रदान करनेवाला दै ¦ 





कुमारका बिजयस्तम्भ, प्रलम्ब दानवका वध तथा भूगोलक चणेन 
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नारवजी कहते है- कुमारे द्वारा कुमरिधरकी 
स्थापना दहो जानेपर देवतानि दोना हाथ जोड़कर 
उन्दँ प्रणाम क्रिया ओर इस प्रकार कदा--पप्रमो ! हम 
आपकी विजयकीर्तिं प्रकारित करनेके च्वि जलम एक उत्तम 
स्तम्भ डठेगे ओर उसके आगे आप विश्वकमकि यारा वनय हुए 
तीसरे रिवलिङ्गकी सापना कर ।: देवताओंके एेसा कहनेपर 
महामना स्कन्दने (तथास्तुः कहकर अनुमति दे दी । तत्र 


वने हए एक उत्तम सभ्भको जलम डालकर खड़ा किया ; 
उस खम्भेके चारौ ओर रलौका चघरूतरा बनवाया । उस 
समथ आकारने एूलौकी वर्पां हुई ओर देवता भके बाजे 
चज उदे | उस स्तम्भका नाम रक्खा गया °वेश्वनन्दकः | 
उसका आरोपण हो जानेके पश्चात्‌ उरखीके पश्चिम भागे 
भगवान्‌ स्तम्भेश्वरकी सखापना की गयी । सम्भेश्वरते पश्चिमी 
ओर महात्मा स्कन्दने अपनी शक्तिके अग्र भागसे एक 


दन्द्र आदि देवतार्ओनि प्रसन्न होकर सुवणं एवं उत्तम रकौके कूपका निर्माण किया, जिसमे पातालगङ्गा प्रकट हुई द । 


सेन ८ पराक्रमी भैनिककि अधिनायक } ८४९) चमूपति (सेनापति), ( ५० ) श्रुरतेन ८ शौरयश्चाख्नि। सेना सज्राल्क ), 
( ५१ ) सुराध्यक्ष ( देवताओकि सेनानायक )› ( ५२ ) भौमसेन ८ भयङ्कर सेनावाठे )› ( ५३ ) निरामय ( रोगरहित ), ( ५४ } 
दौरि ( शोौयंसम्पन्र भगवानु शङ्करे पुत्रे), (५५ › पड ( कुशल एवं समर्थं ), ( ५६ ) महातेजा ८ मदाप्रतापा )» (५७) वा्यवान्‌ ( वक 
ओर पराक्रमसे सम्पन्न), ( ५८ ) सत्यविक्रम (सत्यपराक्रमा) ( ५९ ) तेजोगभ॑ (अभिपुत्र अथवा वेजोमय व।यंसे प्रादुभूत ), (६ ० ) अघुररिषु 
(असुरोके शत्रु ), ( ६१ ) सुरमूतिं ( देवखरूप )› ( ६२ › सुरोजित (देवताभोंसे अधिक वलवान्‌ ), (६३ ) कृतश (उपकारको माननेवञे ) 

८ ६४ ) वरद ( वर देनेवाले ),( ६५ ) सत्य (सत्यवादा), {६६ ) श्वारण्य ( शरणागतपाल्क )› ( ६७ ) साधुवस्सल ( साघु पुरुषोपर 
सेद रखनेवाङे ); ( ६८ ) खव्रत ८ उत्तम त्तका पाठनं करनेवाले ); ८ ६९ ) सूयपङ्कासच ८ पथे समान तेजा ), ( ७० ) 
वहग ८ अश्रिके ग्मसे उत्पन्न )› ( ७१ } रणोत्युक ( युद्धके छिये उत्कण्ठित रहनेवाठे )» ( ७२ ) पिप्पका ( पापल्का सेवन 
करनेवठे )› ( ७३ ) शाव्रग ( तात्र गतितषे चलनेवङे )» (७४) रद्रि ( इदरपुत्र ) ( ७५) गाङ्गेय ( गङ्गापत्र )› ( ७६ ) खिु- 
दारण ८ चतरुओको विदाणं कएनेवलि )» ८ ७७ ) कातिशेय॒( कत्तिकापुत्र ) ( ७८ ) भ्रमु ( समथं ), ( ७९ ) क्षान्त ( क्षमासयोर )? 
८८० ) नक्ष ( नले दाति ); ( ८१ ) महामना ( अत्यन्त उदार इदयवके ); ( <२ ) निग्रह ( निरपराध लोर्गोका दमन 
कप्नेको दानवाय प्रथाको वलपू्वक रोकनेषलि ) (८३) नेता ( सेनानायक्र ) तथा आप हा, ( ८४ ) सुरनन्दन ( देवताओफो 
आनन्दित करनेवाठे ) ( ८५ ) प्रमह ( दातु्मोको बरुपूवंक पकड़ ठेनेवाले ); ( ८& ) परमानन्द ( ८७ ) क्रोधध्च ( अपने 
भक्तोकि धकरा नाच करनेवाले ), ( ८८ ) तार ( उच्च स्वरसे गजना करनेवाठे ) ( ८९ ) उच्छति ( अचे पपर स्थित 
अथवा ऊँची कदवाङे ), ८ ९० ) कुक्कुटी ८ बाख्के स्थि मोर अथवा पहाड़ी सुगं पारनेवठे ) ( ९१ ) बहुका ( बत साधन- 
साममोसे सम्पन्न ); ( ९२ ) दिव्य ( सखगंय श्चोमा धारण करनेवाले ), ८ ९९ ) कामद ( मनोरथ पूणं करनेवाठे )› ( ९४) 
भूखिद्धन { अधिक वृद्धि प्रदान करमेवाठे ); ( ९५ ) अमोधव ( कभा असफ न होसेवाठे ) (९६ ) अमृतद ८ अमृत प्रदान करमै. 

बाले), ( ९७ ) अश्रि ( अभ्निखरूप ), ( ९८ ) शातते ( हतुनारक ); ( ९९ ) सर्ववोधन ( सक्को शान देनेवठे )› ( १०० ) 
अन्‌ ८ प्रापरहित ); ( १०१ ) अमरः ( अविनास्ची ); ( १०२) भरमा ( द्रोमासम्पन्न ); ( १०६१ ) उन्नतं ८ उश्रत्ति- 
सीर १, १०४ अभ्िसतम्भव ( अभ्निसे उत्पन्न ); ( १०५ ) पिन्ञाचराज ( रिवके पिद्चाच अदि गणका आधिपत्य ग्रहण करनेषाके )9 
८ १८६ ) सूयोभ ( सुथके समान कान्तिमान्‌ ), ( १०७ ) दिवात्मा ( रिबखरूप ) तथा भाप हौ ( १०८ ) सनातन 
नित्य) है । (स्क० माण कुमा० २३.।२२ से ३५) । । ७ | 


११० ‰ द्रारणं बज स्कं मत्युजयम्रुमापतिम्‌ # [ सश्चत स्कन्दपुराण 
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अर्जुन | भापरतः करष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको जो मनुष्य 
स कुपमे ञान करकैः पितरोका तपण करेगा; उसे निश्चय 
दौ गवाश्रद्ध दवामे पु्यफट्की प्राति होगी । तप॑णवे 
श्रत्‌ बन्ध ओर पृष्यसे मगवान्‌ स्तम्मेदवरकी पूजा करनी 
चराटियि । रेता करनेवाखा पुरुष वाजपेय यक्ञका फट प्रसि 
कर भगवान्‌ रिवके परपघाममे आनन्दका भागी होता 
३। ओ पूणिमा जौर अमाबास्याकरो सहीसागरसङ्गममं श्राद्ध 
करपी स्तभ्भश्वरकरा पूजन करता हैः उसके पितर वरू होते 
ह । वप्त सकर उत्तम आदीर्याद देते द तथा वह पुरुप सब 
पापका नादा करके भगवान्‌ सुद्रके लोकमे प्रतिष्ठित रोता है । 
गद्‌ वात स्वयं मगवान्‌ याङ्करने कारतिक्रेयकी प्रशंसाके चयि पटे 
केही थी | दस प्रकार स्कन्दद्वारा स्थापित करिव हुए चोभे 
तेम छिक्कको सथ देवतार्थे प्रणाम किया ओर (साधु 
भ्राधु? ककर उनके इस का्यंकी प्रसा की । 
दस प्रकार भगवान्‌ शङ्करके पुत्र स्कन्दद्वाया पृरथ्वीपर 
स्थापिते किये दए उन श्रिवलिङ्गका ददन करके व्रिष्णुः ब्रह्मा 
शौर इन्द्र आदि देवता आपसमे इस प्रकार कटने व्गे- 
८अरो ! मे कुमार धन्य है निन्दने परम दुभ महीसागर- 
सञ्जम चार शिवलिङ्ग ख्ापित कयि | दम खोग भी यदो 
-आत्म-चरुद्धिकेः स्वि, भगवान्‌ शङ्कर ओर कुमार कार्तिकेयकी 
प्रसश्चताके ल्थिि; सत्कमका अनुष्टान कस्नैके लिये तथा अपने 
२५ शभक ल्य दिवलिङ्खकी परम्परया स्थापित करे । पेषी 
दपठीदु नरक तवने भगवान्‌ मदृश्वरसे आशा प्राप्त की | आज्ञा 
[1 जापर उन्दी प्रसन्नता हुई ओर उन्दने साक्षात्‌ 
५६ क॑ दारा वनाथ हुए एक उत्तम रिवटिङ्गको एकान्त 
श्वाना सापिति क्रिया | जिनक्र प्र्ाजन सिद्ध दो चुका था 
पमे त्रक्षा भादि देवतानि उस खिङ्कफी खापना की थी, इस. 
व्यि उसका नाम “धिद्धश्वरः रक्खा गया | फिर सव देवताथ- 
भ मिक्कर वर्ह एक उत्तम सरोबर खोदा ओर उन मदात्मा 
न धस्त तीथकि उत्तम जसे उस जल्ययको भर दिया । दसी 
शमय प्राताटसे शचेषनागके पुत्र कुमदने आकर शप्र आदि 
सर्पगणेसि कश~(तारकासुरफ साथ ज युद्ध हो रदा था; उस 
समथ प्रम्व नामक दानव करुमारके भयसे भागकर पातालम 
नरा धरुसा था | वह्‌ इसं समय अपिद्यगकरि धन; पुत्रः पत्रीः 
कन्था आर गहोका विध्वंख कर रहादै। 
य॒ सुनकर कुमार कार्तिक्रियने दाक्ति दर्म दी सौर 
प्रव नामक माराय देना नङ्कतप करक ठम प्तालकी 
१ छतं ६4 | सवन्विनैः ्वाधते चष ए १६ शक्ति प्रष्वीः 
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को चीरकर बड़े वेगसे पाते जा पहरची ओर दस करोड 
देर्योते युक्त प्रख्म्बको भस्म करके जख्की टहराकरे साथ पुनः 
दौ आयी । राक्तिने पाताटको जाते समय जो विट बना दिधा 
उस मार्गसे पाताटगङ्खाका प्रापदारौ जक आकर व्ह पूं हये 
गगरा | स्कन्दने उसक्रा नाम नमिद्धकरपः रक्ता | जो मनुष्य 
उपवासपूर्वक कृप्णपक्षकी अष्टमी ओर चतु्दशीको सिद्धकूपमे 
स्नान करता जर अनस्य भावरते भगवान्‌ सिद्धेश्वरका पूजने 
करता दै, उसका अनेक जन्मोका पापम भाग जाता दं । जासिद्ध- 
कुण्डमे श्रद्धापूर्वक स्नान करता दैः वद सव पा्पोमि मुन 
दोकर भगवान्‌ गङ्करकी भक्तिकि योग्य दो जाता द| 

उस तीर्थमे अक्षयवट मी दः उसक्रे ऊपर सन्तुष्ट 
गगवान्‌ राङ्करने ये वरदान दिया--- व्यद व्न्क प्रयागक्र भक्षय 
वटैः समान है| जो यद श्राद्ध करणता हः उसतकर पिष्ट दमस 
घब पितरोको अक्षय दान प्राप्त होता दे । 


तदनन्तर ब्रह आदि देवतााने स्कन्दकं साथ जाकर 
महाशक्ति भगवती सिद्धाम्बिकासे प्राना की--ष्देवि ! तुभ 
यहीं रहकर इस क्षेचकरी दुष्ट जीवन रधा करा । ञ्युम ! अमी 
ओर चतुर्दसीको जो टोग वश्टारी पूना करते दः उनकी सम 
प्रकारकी आपक्तियासे वुम्दं रक्षा करनी चादिये | उनक दशं 
प्रकार कदनेपर सिद्धाम्विकान (तभास्वुः ककर उनकी प्राथना 
स्वीकार की । तसश्वात्‌ सिद्धश्वर छिङ्गत उत्तर भागम्‌ देवताभाने 
भगवती सिद्धाम्बको स्थापित किमा | उस तीथमरंमी द्व 
समृह्ने सिद्धेश्वर कषेत्रकी रक्षाक चयि श्रे्पतिकर रूपम चुः 
मट्श्वरकी श्यापना की | उसक्र वाद्‌ उन्दीनिं सिद्धिक स्थि वदा 
शिवजीक पुत्र गणद्रक्री सिद्धिविनायक्रके नामस स्थापना की | 
जो लोग प्रसेक कार्यक्रे आरम्भमं सदया उनकी पूजा करते ईः 
उन सवको पे प्रव विघ्नराज सिद्धि प्रदान करते दं) एस प्रकार 
उस तीरथके सिद्धसप्तककी जो न्मेग सदा पूजा, दर्यन भर 
स्मरण करते है बे सव दप्रोसे युक्त दा जाते दं । सिद्धेश्वरः 
सिद्ध-वट; सिद्धाम्विकराः सिद्धविनायकः सिद्धेधा्षत्राधिपति; 
सिद्रसर तथा सिद्धकूय--पे सात सिद्धससक कदखते दे । 
सिद्धेधके सम्बन्धम देवतानि भी मरे गाधा गावी दै-- 
“जो मनुप्य सिद्ठलिङ्गका पूजन करेगा; ठसक द्रास हम सत्र 
देवता यज्ञ; जपः स्तोत्र ओर तपस्यद्रारा सन्तुष्ट किय दूपक 
समान ष्टौ जार्येगे | 
गरौ ककर वे छव देवा ब्र दर्पो प्राम षो स्कन्दके 
साथ उत्त श्चेनस चकते गय | स्कन्द मारतस्कन्ध नामस प्रिद 
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महीक्तागरसङ्गम तीर्थके पोच लिङ्क इत्तान्त कह सुनाया | 

कुन्तीनन्दन ! सुक पहटे यहा सब कुछ अव्यक्त एवं 
प्रकारा्चून्य था । उस अवयात अवस्थामे प्रकृति ओर पुरुप-- 
ये दो अजन्मा ( जन्मरहित ) एक दूसरेसे मिरुकर एक हुए 
यह हम सुना करते है । तदश्वात्‌ अपने सखरूपभूत सखरभाव 
ओर काक्की प्रेरणा होनेपर पुरुषके ईक्षण ८ सृष्टिविषयक 
सक्रस्प ) से क्षोभको प्रात हुई प्रकृतिसे महत्तत्वकी उत्पत्ति 
हुई । फिर महत्तत्वमे विकार आनेपर अहङ्कार प्रकट हआ । 
मुनियोने उस अहङ्कारको सात्विक; राजख ओर ताम॑सभेदसे 
तीन प्रकारका बतलाया है । तामस अहङ्कारसे पोच तन्मात्रार्पं 
उत्पन्न हदं तथा उन तन्मात्राओंसे पोच महाभूतोकी उरपत्ति 
हुई ओर रूप-रसादि पोच विषय पोच महाभू्तोके कार्यं ह । 
तैजत अर्थात्‌ राजस अहङ्कारसे पोच ज्ञानिन्द्रर्यो ओर पोच 
कर्मन्द्र्या उत्पन्न हृ । पूर्वोक्त दस इन्द्रियोके देवता तथा 
ग्यारहवीं इन्द्रिय मन साच्िक अहङ्कारसे उयन्न हुए ईँ, एेसा 
विद्वान्‌ पुरपरौका मत ह । ये ही चोब्रीस तत्व पूर्वकालमे उत्पन्न 
हुए पिर परम पुरुष भगवान्‌ सदादिवकी दष्ट पड़नेपर ये 
सभी तच्च बुखबुकेके आकारमें परिणत हो गये; उस ब्ुखबयुलेसे 
सुन्दर अण्ड उत्पन्न हुआ, जिसका परिमाण सौ कोटि योजन है । 
इसीको ब्रह्माण्ड कहते द ) 

ब्रह्माण्डके आत्मा ब्रह्माजी बताये गये हः उन्दने इसके 
तीन विमाग किये--ऊर्ध्वमागः मध्यभाग ओर अधोभाग ] 
ऊर्ध्वभाग खगं है, उसमे देवता निवास करते हँ । मध्यमाग 
भूलेक है, इसमे मनुष्य रहते दै । अधोभागको पाता कहते 
है, उसमे नाग जर दैत्य निवास करते टै । ये ही ब्रह्माण्डके 
तीन विभाग किये गये दै । इनमेसे एक-एक विभागके पुनः 
सात-सात भाग ब्रह्माजीने विये द । जो सात पाताः सात 
दीप ओर सात खर्गलोकके रूपमे प्रसिद्ध है । 

पहखे म सात द्वीर्पोका वर्णन करूगा । उनकी कस्पना 
सुनो-गथ्वीके मध्यमे जम्बूद्रीप दै; इसका विस्तार एक खख 
योजनका बतल्मया जाता है । जम्बूद्रीपकी आकृति सूय॑मण्डल- 
के समान है । वह उतने ही बड़े खरि पानीके समुद्रे धिरा 


हुआ दै । कजम्बूदरीप ओर क्षारखमुद्रके वाद शाकद्वीप दैः 


# भागवत आदि जन्य पुराणेकि अनुसार द्रीर्पोका क्रम इस अकार 
दे-जम्बू, ष्ठक्ष, साल्मङि, कुचः करौ, शाक ओर पुष्कर । परंतु स्वन्द- 
पुराणके कुमारिकाखण्डमे कमभेद प्राप्त होता है । श्समे यहो तो 

बू, शावः, पुष्कर, कु, कोः दारमलि तथा गोमेद ८ प्ठक्ष ) इस 


रप्तमस्कन्धकरो प्रस्थान क्रिया । अर्जुन | इस प्रकार मेने तुमे 





जिसका विस्तार जम्बरद्रीपसे दुगुना दे । वह अपने ही बराभर 
प्रमाणवाढे क्ीरसमुद्रसेः उसके बाद उससे बुगुना वड़ा पुष्कर. 
द्वीप हैः जो दैत्योको मदोन्मत्त कर देनेवाठे उतने ही ग्र 
खरासमुद्रसे धिरा हआ है । उससे परे कुशद्रीपकी शिति 
मानी गयी दैः जो अपनेसे पटे द्वीपकी अपेक्षा दुुने विस्तार 
बाख है । कुरशद्धीपको उतमे ही बड़े विस्तारव दह्रे समुद्रन 
धेर रक्खा है । उसके बाद क्रञ्च नामक द्वीप दहै; जिसक्रा 
विस्तार कुशद्धीपसे दूना द । वह अपने ही समान विस्तारव्ा 
घीके समुद्रसे धिरा हे । इसके बाद इसके दूने विस्तारबाखा 
शास्मटि द्वीप है; जो उतने ही बडे ईंखवे रसके समुद्रसे भिरा है । 
उसके बाद उससे दुगुने विस्तारवाखा गोमेद ( प्ठक्ष ) नामक्र 
दवीप है; जिसे उतने ही बडे अत्यन्त रमणीय खादिष्ट जच्क 
समुद्रने घेर रक्खा दे । अजुन ! इस प्रकार सात दीप्र ओग 
समुद्रोसहित प्रथ्वीका विस्तार दो करोड पचास छख तिग्पन्‌ 
इजार योजन दे । शुक्छ ओर कृष्ण पश्चमे समुद्रे जखकी पोच सौ 
दस अङ्कुरुकी इद्धि ओर क्षय देखे गये ह । उसके घाद दघं 
करोड़ योजनतक सुवर्णमयी भूमि हे; वह देवताञक्र क्रीड- 


खली दै | उसके बाद कङ्कणके समान गोढ आकारबाखा छोका- 


खछोकपव॑त है, जिसका विस्तार दस हजार योजन है । उस पर्वत- 
के बाह्य भागे भयङ्कर अन्धकार है, जिसकी ओर देखना भी 
कठिन दै ! वहां कोई जीव-जन्तु नहीं रहते | वह अन्धकार 
पूणं प्रदेश पैती्च करोड़, उन्नीस खाखः चारी हजार यो जन- 
तक्र फेला हुआ दै । उसके ब्राद गर्भोदकं सागर दैः जिधकरा 
विस्तार सात समुद्रोकरे बराबर दै । उसके बाद एक करु 
योजन विस्तृत कड़ाह दैः जो ब्रह्माजीफे अण्डकटाहसे रक्रा 
हुआ दै । बह्माण्डके मध्यमे मेस्पर्वत है, उसकी दमे दिशा. 
ओंम पचास-पचास करोड योजनतक ब्रह्माण्डक्रा विस्तार 
जानना चाहिये । जम्बूद्रीपके मध्यभागमे मेरुप्बत दैः वद्‌ 
नीचेसे ऊपरतक एक लख योजन ऊँन्वा है । सोलह हमार 
योजन तो बह पृरथ्वीके नीचेतक गया हुआ है ओर चौराकी 
हजार योजन प्ृथ्वीसे ऊपर उसकी ऊॐँनचाई दै ! मेख्के शिखर. 
का विस्तार बत्तीस हजार योजन दहै । उसकी आकति प्याखेके 
समान है । बह पर्व॑त तीन शिखरोसे युक्त दै उसके मध्यम 
शिखरपर ब्रह्माजीका निवास हैः ईशान कोणमे जो दिखर द; 
उसपर शङ्करजीका खान है तथा नैऋत्य कोणवाछे शिखरपर 
भगवान्‌ विष्णुकी सिति हे । मेखके सुवर्णमयं शिखरपरः ब्रह्मा- 


कमसे उर्छेख हुआ है, परंतु जहाँ इन द्वोपोका विशेष वर्णन ह, 


वहो पुष्छरको सवके अन्तम तथा प्लकषदवीपके बाद रक्खा ६। मूलम 
जैसा पाठ है" वैसा हौ अर्थम भी रक्खा गया दै । 
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जीका, रलमय शिखरपर रङ्करजीका तथा रजतमय रिखरपर 
मगवान्‌ बिष्णुका अधिक्रार है| 

मे्पर्वतके चारौ ओर चार विष्कम्भ पर्वत माने गये है । 
रवम मन्दराचरः दश्षिणमें गन्धमादनः पञ्चिममे सुपार तथा 
उत्तरम कुमुद नामक पर्व॑त है । मन्दराचरू पवतपर कदम्बका 
वि्ाट वृष्ठ है, ज विरोषरल्पसे जानने योग्य है । इसी प्रकार 
गन्धमादन पर्वतपर जग्वू दृक्ष, सुपार्वं पर्वतपर अवत्थ इश्च 
तथा कुद परव॑तपर वट शृक्षकी सिति मानी गयी है । ये चारो 
दृक्ष उन-उन पर्वतोकी ध्वजाके खमान ह । इनका दीघं 
विस्तार म्यारह-ग्यारह सौ योजन है । इनके चार वन हैः जो 
पर्वतके शिखरपर दी खित है । पूर्वमे नन्दन वन, दक्षिणम 
नत्ररथ वन; पश्चिमे वैभ्राज वन तथा उत्तमे सर्व॑तोमद्र 
नामक वन दै | इन्दी चार वनेम चार सरोवर भी है । पूर्वमे 
अरुणोद सरोवर, दक्षिणमे मान सरोवरः पश्चिमम शीतोद सरो- 
व्र तथा उत्तरम सदाहृद नामक सरोवर है । ये विष्कम्भ 
परवत पचीस-परदीस हजार योजन ऊँचे है । इनकी चौड़ाई भी 
दरूजार-हजार योजन मानी गयी है ¦ इन सिवा वर्ह जोर भी 
वहुत-से केखरभव॑तं है ! मेरुगिरिके दक्षिण दिशामे निषधः 
हमकूट ओर हिमवास्‌-ये तीन मर्यादा पर्वत है । इनकी खाई 
एक सख योजन ओर चौडाई दो जार योजन हे ! मेस्के 
उत्तरम मी तीन म्थांदापर्वत है--नीः श्वेत ओर श्र्गवान्‌। 
मर्छे पूवं माद्यवान्‌ पवैत है ओर मेसूके पिम गन्धमादनं 
पर्त है । ये समी पर्वत जम्बृद्यीपमे चरौ ओर फैठे हुए है । 
गन्धमादन पर्व॑तपर्‌ जो जम्बूका वृक्ष हः उसके फल वडे-वड़्‌ 
इथि्येके मान हते ह ¦ उस ऊ्दूकर ही नामपर इस द्वीपको 
सम्बद्धीप कडा गया है | 

ूर्वकाटमे खायम्युव नामसे परसिद्ध एक मनु ह्ये गये हैः वे 
ही आदि मतु ओर प्रजापति कहे गये है । उनके दो पुत्र हुए 
परियत्रत ओर उत्तानपाद । राजा उत्तानपादके पुत्र परम धर्मात्मा 
धुवजी हृएः जिन्हे मक्ति-भावसे भगवान्‌ विष्णुक्की आराधना 
करके अपिनाशी पदको प्राप्न कर खिया } राजर्षि प्रियनरतके दस 
पुत्र हए जिनमेसे तीन तो सन्याख अहण करके धरसे निकठ 
गये मौर पद्य परमात्माको प्राप्त हो गये । शेष सात द्वीपोमिं 
उन्होने अपने सात पु्रोको प्रतिष्ठित किया । राजा परियव्रतके 


जयेष्ठ पुत्र अग्नीप्र जम्बूदधीपके अधिपति हुए । उनके नौ पु 


१. जैसे कमल्की कणिकक्रे चारौ ओर केसर होते दै, वैसे 
मेसक्े सब ओर दो पर्वत है। वे केसरके टी सद्द जान पडते है । 
अतः उन्हं केर पवेत कष्टा दै । 


# शरणं वरजं सर्वरं ृत्युजयमुमायतिम्‌ + 


| खंस्चिक्तं स्वन्दुवुराण 
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जम्बूदरीपके नौ खण्डोके खामी माने गये है} वे नवो खण्ड 
आज भी उन्दीके नामसे विख्यात है । प्रत्येक खण्डका विस्तार एक 
हजार योजन है । मेसुके चारो ओर ओर गन्धमादन तथा 
मास्यवान्‌के बीच सुवर्णमयी भूमिते सुशोभित भू-भाग है, उरं 
इलाद्रत वषं कहते है । मास्यवान्‌ पतसे केकर समुद्रपर्यन्त 
मद्राश्च वषं कहलाता है । गन्धमादनसे समुद्रतककी भूमिको 
केतुमाक वषं कहा गया है । शृङ्गवान्‌ पर्द॑तसे आरम्भ करके 
सागरतक्के भूखण्डकेो कुर वेष कहते ह ! शृङ्गवान्‌ ओरं 
शेत पर्वतके बीचका माग हिरण्यमय वपं कहता है | नीट 
ओर पवेत पर्वतके बचने रम्यक्‌ वर्ष ह | निषध ओर हेमकूट- 
के बीच हरिवर्ष॑की सिति है! दिमवान्‌ ओर हेमकटके मध्य- 
का मूमाग किंपुरुष वं माना गया है ¦ हिमाखयसे छेक 
समुद्रतकके भूभागको नामिखण्ड कहते है । नामि ओर कुरु 
ये दोना वषं धनुषकी -धी आकृतिवाटे हं । इनमे क्रमराः हिम- 
वान्‌ ओर श्रङ्गवान्‌ पर्व॑त त्यञ्चाक खानपर सित बताये गये 
है | नाभिके पुज ऋषभ हुए ओर कऋष्रमसे “भरतः का जन्म 
हआ; जिनके नामपर इस देरको मारतवरं भी कहते है । 
अर्जुन | यहा धर्म, अर्थं, काम ओर मोक्ष--चारो पुरुषाथका 
उपार्जन होता दै । मारतवर्षके सिवा अन्य सव द्वीपो ओर 
वमिं केवठ भोगभूमि है ¦ 

शाकद्रीपमे एक हजार योजन विस्तृत शाक श्ृक्ष हे । 
उसीके नाससे उस वष्॑को दाक्द्रीप कहा गया हे । राजा 
प्रियते पुव्र मेधातिथि उस द्वीप अधिपति द| उनके 
सात पुत्र हुए--पुरोजवः मनोजवः पवमानः धू्रानीकः 
चि्ररेफः वहुरूष तथा विश्वधार--यै उनके पुच्रौके नाम ह । 
इन्हीं नामेसे प्रसिद्ध व्हा सात खण्ड द्वै । शाकद्वीपमे 
्रृतव्रतः सत्यव्रतः दानव्रत ओर अनुत्त नामव चार 
वणेकि ठोग हैः जो वायुखरूप भगवानके नामका जप 
करते हँ । जो अयनी प्राण आदि इृत्तियोके द्वारा सम्पूर्ण 
भूतोके भीतर प्रवेश करके उनका पाठन-पोपण करते है 
तथा यह जगत्‌ जिनके अधीन है वै अन्तयामी ईश्वर 
साक्षात्‌ बायुदेव हम सवक्री रक्षा करं । कुराद्रीपमं एक 
हजार योजनतक कुशोकी श्चाडी है । उसीके चिहसे चिहित 
होनेकै कारण उसको ऊुराद्वीप कहते ह । राजा प्रियत्रतके 
पुत्र दिरण्यरोमा उस द्वीपके स्वामी ह; उनके वयुः वसुदानः 
दद्ख्चिः नाभिगुप्त; स्तुत्यव्रतः विविक्त ओर वामदेव--इन 
सात पुत्रोके नामसे प्रसिद्ध सात वषं कुराद्वीपमे द । वहकि 
वार वर्णोका नाम कुशलः कोविद, अभियुक्त ओर कुर्क 
हे ! बे भगवान्‌ अमिदेवकी इस प्रकार स्वति करते दै- 
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अग्निदेव | आप जन्म ग्रहण करनेवाठे सम्पूर्णं भूतोको जानते है; 
इसि (जातवेदाः है । साक्षात्‌ परब्रह्म परमास्माके च्वि 
आप हविष्य पर्ुचाया करते हँ । सब देवता परम पुरुष 
मगवान्के ही अङ्ग है । अतः उनके यजनद्वारा आप उन 
प्रम पुरुषका ही यजन करं !2 

करोञ्चह्वीपमे क्रौञ्च नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 
दस हजार योजन है । उसी पर्वतको खामिकातिकेयने विदीर्ण 
कर डाला था । उसके चिहसे चिदह्धित होनेके कारण उख 
दरीपका नाम क्रञचद्वीप है । वहो प्रियतरतके पुत्र महाराज धृत- 
पृ्ठका अधिकार है । उनके सात पुत्र हुए- आमः, मधुरुहः 
मेघध्रष्ट; सुधामा; भ्राजिष्ठ खोहिताणेव तथा वनस्पति । इन्दी 
कै नामपर उस द्वीपके सात वर्षं हैँ । वर्हौ पुरुषः श्रषम; 
द्रविण ओर देवक नामवाले चार वेकि रोग रदते है भर 
जरूस्वरूप भगवान्‌की स्वुति करते है--हे जर ! तुम परम 
पुरूष परमात्माके रेतस्‌ हो अथवा परमेद्वर ही वुम्ारी दाक्ति 
है; ठम भूः, युवः; स्वः तीनो कोकोको पवित्र करते हो । 
अतः स्वभावे ही पापनाशकं हो । हम अपने शरीरे 
ठुम्दारा स्प करते है वुम हमे पवित्र कर दो ॥ 

शास्मलिद्रीपमे सेमल्का एक बहुत बड़ा इक्च दै; 
जिसपर गर्डजी निवाख करते ह । उसका विस्तार एक हजार 
योजन है । वही बर्हाका चिह्न है; इसि उसे शाल्मछिद्वीप 
कते ह । राजा प्रियत्रतके पुत्र यज्ञवाहूु उसके अधिपति दै । 
उनके सुरोचन; सोमनस्यः रमणक; देववर्हिः पारिभद्रः 
आप्यायन ओर अविज्चात नामवाठे सात पुत्र हैः जिनके नाम- 
पर॒ वहकि सात वषं प्रसिद्ध हँ । उस द्वीपमें श्रुतधरः 
वीर्धषरः वसुन्धर ओर ईषन्धर नामवाङे चार बणोकि 
छोग भगवान्‌ सोमका यजन एवं स्तवन करते है । (जो 
अपनी किरणो कृष्ण ओर शङ्क पक्षम पितरो ओर देवता्ओं- 
कों अन्न वितरण करते दै, वे भगवान्‌ चन्द्रमा हम सब 
प्रजाके याजा हो ॥ 
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गोमेद या प्क्षद्रीपमे गोमेद नामसे प्रसिद्ध. एक पाकरि- 
का बक्ष हैः जिसकी सुगन्धित यासे विशेष सुख मिलनेके 
कारण खोगोका मेदा बद जाता दै! अतः उससे उपटश्चित 
दीपको गोमेदद्वीप कहते दै । वहा राजा पियत्रतके पुत्र 
इष्पजिह् राजा है । उनके रिव; यवसः सुभद्र; शान्तः क्षेम; 
अमरृत तथा अभय नामबाडे सात पु दै, जिनके नामसे उस 
दरीपके सात वषं परसिद्ध हुए. है । वरहो हंखः पतङ्गः ऊर््वंन 
ओर सत्याङ्ग नामवछे चार व्णेकिं रोग रहते है जो 
भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करते है । जो पुराण-पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुके खरूप है सत्य; ऋत; वेदः अमत तथा 
मृत्युके भी आत्मा है, उन मगवान्‌ सूर्यकी हम शरण ठेते हैँ 

पुष्करद्वीपे एक हजार योजनतक विस्तरत सखर्णमय 
कमर देदीप्यमान होता हैः जिषके ठखोँ खणंमय दल 
शोभा पाते है । वही वर्हाका चिह्न है । इसल्यि उसे पुष्कर 
द्वीप कहते ह । राजा प्रियत्रतके पुत्र बीतिदोन् बहंकि 
अधिपति हैँ । उनके दो दही पुत्र है-रमणक ओर धातकि। 
इन्दीके नामसे उस द्रीपके दो खण्ड प्रसिद्ध है । इन दोनों 
खण्डके मध्य भागने मानसोत्तर नामक पर्व॑त दै; जिसकी 
सृति कंगनके समान है । उसीके ऊपर भगवान्‌ भास्कर 
श्रमण करते है । वर्हौ वर्ण-विभाग नहीं है । सवर समान हैँ 
ओर केवल ब्रह्माजीका चिन्तन करते रहते है । वे इस प्रकार 
प्रार्थना करते है--“जो सुपसिद्ध कर्मफर्खल्प है; साक्षात्‌ 
ब्रहममे ही जिनकी सिति है, सब खोग जिनका पूजन करते दँ 
तथा जो एकान्तनिष्ठः अद्वितीय एवं परम शान्त है उन 
भगवान्‌ ब्रह्माको नमस्कार हे ।› पुष्करदरीपके निवासियोमे 
क्रोध ओर मात्छर्यं नहीं हेता । पुण्य ओर पापकी भी प्रवृत्ति 
नदीं होती । उनकी आयु दस हजार वर्ध॑से लेकर बीस हजार 
वर्षतककी होती है । वे छोग जप करते रहते है ओर 
देवताओंकी भोति अपनी पलिनियोके साथ विहार किया करते है । 
अर्जुन ! अब मै तुण्हं ऊपरके खोकौकी खिति बतल्ङंगा | 













----००७भर००--- 
नवग्रहौकी खिति, ऊपरके सात रोकोका वणेन, बायुके सात स्कन्ध, सात पाताल, 
इकीस नरक, ब्रह्माण्डकटाह एवं कारमान आदिका निरूपण 





नारदजी कहते है--ऊुरश्रेष्ठ ! भूमिस खख योजन दै । उसीमे सूर्थके स्थका पिया खगा ई । उख पदमे तीन 


ऊपर सूर्यमण्डल दै । भगवान्‌ सूर्यके रथका विस्तार नो 
सदस योजन दै । उसका ईषादण्ड (हरसा) अश्रह हजार योजन 


नाभि, पोच अरे ओर छः नेमि बताये गये ह । सूर्यके रथका 
जो दुसरा धुरा है उसका माप सादे पैँतालीसख इजार योजन 


बड़ा है | इसकी धुरी उद करोड़ सादे सात राख योजनकी हे । धुरेका जो प्रमाण है वदी दोनो युगारदधाका भी ह । उस 
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रथका जो छोटा धुरा ओर युगाद्धं है; वह ध्रुवके आधारपर 
खित दै ओर दृसरे बाय धुरम जो पदिया लगा हैः बह 
मानसोत्तर पर्वतपर सित है । वेदके जो सात छन्द हैः वे ही 
सू्यरथके सात अश्व ह । उनके नाम सुनो--गायत्रीः बृहतीः 
उष्णिक; जगती, तिष्टुप्‌ः अनुष्टुप्‌ ओर पङ्क्ति ये छन्द ही 
र्यके घोडे बताये गये द । खदा विद्यमान रहनेवारे सयका 
न तो कमी अस्त होता ओर न उदय दी होता है । सूर्यका 
दिखायी देन! ही उदय है ओर उनका दष्टिते ओश्नक हो 
जाना ही असत दै । _ 

इन्द्रः यमः वरुण ओर कुबेर-इनमेसे किसी एककी पुरीमे 
प्रकारित होते हुए सूर्यदेव रेष तीन पुरि ओर दो 
विकोणो ८ कोनो ) को प्रकाशित करते है ओर जब किसी 


कोनकी दिशामे खित होते ह तब वे शेष तीन कोन ओर 


दो पुरियोको प्रकारित करते द । उत्तरायणके प्रारम्भमे सूर्यं 
मरकर रािमे जाते रै, उसके पश्चात्‌ बे कुम्भ ओर मीन 
राशियोमे एक रारिसे दूसरी रारिपर होते हुए. जते ह । इन 
तीनो राशियोको भोग ठेनेपर सूर्यदेव दिन ओर रात दोनो- 
को बरावर करते दए विषुवत्‌ रेखापर प्ुचते ई । उसके 
बादसे प्रतिदिन रात्रि घटने गती है ओर दिन बदने ख्गता 
है । फिर मेष तथा वृष रारिका अतिक्रमण कर्के मिथुनके 
अन्तम उत्तरायणके अन्तिम सीमापर उपस्थित होते ह ओर 
कक राशिपर पू्हैचकर दक्षिणायनका आरम्भ करते है । जेस 
कुम्हारके चाकके सिरे बा हुआ जीव बड़ी शीघरतासे धमता 
है उसी प्रकार सूय॑भी दक्षिणायनको पार करनेमे शीघ्रतासे 
रते है । वे बायुवेगसे चरते हुए, अत्यन्त वेगवान्‌ होनेके 
कारण बहत दुरकी भूमि भी थोडमे पार कर ठेते है । कुखट- 
चक्रके मध्यमे सित जीव जिस प्रकार मन्द गतिसे चलता दैः 
उसी प्रकार उत्तरायणे सूयं मन्द गतिसे चरते है, अतः वे 
थोड़ी-सी भूमिको भी चिरकाख्मे पार करते है । 
सन्ध्याका अनिपर मन्देहनामक राक्षस भगवान्‌ 
यको खा जानेकी इच्छा करते ह । उन राक्षसौको प्रजापति- 
का यह शापदै कि उनका रारीर तो अक्षय रदेगा, परु 
मृत्यु प्रतिदिन होगी । अतः सन्ध्याकाठमे उन राक्चसोके 
साथ सूर्यका बड़ा भयानक युद्ध होता है । उस समय द्विज 
लोग गायनी मन्नसे पविच्र कथि जलका जो अर्यं देते दैः 
उससे वे पापी राक्षस जल जति दै । इसख्यि सदा सन्ध्यो- 
पाना करनी चाहिये । जो सन्ध्योपासना नदीं करते; वै 
कृतभ होनेके कारण रौरव नरकमें पड़ते है । 





पवयेक मासमे मिन्न-भिन्न सूर्य; ऋषि; गन्धव, राक्षसः 
अप्रा, यक्ष तथा स्प--इन सातोसे संयुक्त भगवान्‌ सू्यका 
रथ गमन करता है ! धाता, अर्यमा, मित्र; वरुणः विवखान्‌ 
इन्द्रः पूषा; सविता; भगः त्वष्टा तथा विष्णु ये बारह आदित्यः 
चैत्र आदि मासमे सूर्यमण्डले अधिकारी मने गये है । 


सूयके स्यानसे खख योजन दुर चनद्रमाका मण्डल सित 
है चन्द्रमाका भी रथ तीन पियोबाल बताया जाता डैः 
उखमे बायीं ओर दाहिनी ओर कुन्दके समान उवेत दस घोडे 
जुते होते है । चन्द्रमासे परे एक काख योजन ऊपर सम्पूर्णं 
नक्षत्रमण्डक परकारित होता दै । नक्ष्बोकी संख्या अस्सी 
समुद्र चौदह अरब ओर बीस करोड़ बतायी गयी है । नक्षत्र- 
मण्डल्से दो लाख योजन ऊपर बुधका सान दहै । चन्द्र 
नन्दन बुधका रथ वायु तथा अगिनद्रव्यसे बना हा है 
उसमे वायुके समान वेगवठे आठ पीठे रंगके घोड़े जते 
रईइते ह । बुधसे भी दो लख योजन ऊपर शुक्रा चार्थका 
स्थान माना गया है, उनके रथम भी आठ घोडे जोते जाते 
है । शुक्रसे लख योजन ऊपर मङ्गख है, इनका रथ सुव्णके 
समान कान्तिवाले आठ षोडसे युक्त होता है । मङ्गल्से दो 
खख योजन ऊपर देवपुरोहित ब्हस्पतिका स्थान माना जाता 
है, उनका स्थ सुवर्ण॑का बना हआ दहै, उसमे श्वेत वर्णके 
आठ घोड़े जोते जते हैं । ब्रृदस्पतिसे दो खाख योजन ऊपर 
शनैश्वरका स्थान है । उनका रथ आकाशसे उत्पन्न हए आठ 
चितकबेरे घोड़ौद्यारा जोता जाता है । राहूकै रथम श्रमरके 
समान रंगवाठे आट घोडे दहैः वे एक दही बार जोत दिये 
गये है ओर सदा उनके धूर रथको खीचते रहते दै । 
उनकी स्थिति पूर्यलोकके नीचे मानी गयी है । रनेश्चरसे 
एक लाख योजन ऊपर सप्त्षिरयोका मण्डल है ओर उनसे 
भी खख योजन ऊपर ध्रुवकी सिति है । धरुवे समस्त च्योति- 
मण्डले मेह ( केन्द्र ) दं। वे मी रि्चुमारचक्रके पुच्छके अग्र 
भागे सित है जिन्हे भगवान्‌ वासुदेवका सर्वोत्तम एवं 
अविनाशी मक्त कहते द । अजन ! यह सारा भ्योतिर्मण्डढ 
वायुरूपी डोरसे धरुवम बेधा दै । सूर्यमण्डककरा विस्तार नो 
इजार योजन है, उससे दूना चन्द्रमाका मण्डल बताया गया 
है । मण्डलाकार राह इन दोनोके बराबर होकर पृथ्वीकी 
निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चरता दै । शुक्राचार्य 
का मण्डल चन्द्रमके सोखै भागके बराबर दै । ब्रहस्यति- 
मण्डलका विश्तार श॒क्राचार्यसे एक चौथाई कम है । इसी 
प्रकार मङ्गल; नेर ओर बुध--ये ब्ृदस्यतिकी अयेश्चा 
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भी एक चोथाई कम है | नक्षत्रमण्डकका परिमाण पच 
सोः चार सोः तीन सौः दो सौ तथा एकं ससे ठेकर कम-से- 
केम एक योजन, आध योजनतकका ३, इससे छोटा कों 
नध्चत्र नदीं दे । 

प्र्वीपर खित सभी लोकः जहो पेदछ जाया जा सकता 
हैः भूरोक कहलाता है । भूमि ओर सूर्थके मध्यवती रोकको 
सुवल्मौक कहते ह । ध्रुव तथा सूर्यलोके बीच जो चौदह 
लख योजनका अबकारा हैः उसे छोकस्थितिका विचार करने. 
वाठे विज्ञ पुरुषौने स्वग॑लोकं कहा है । ध्रुवसे ऊपर एक 
करोड़ योजनतक महर्छीक बताया गया है । उससे ऊपर दो 
करोड़ योजनतक जनख्ोक हैः जरह सनकादि निवास करते है । 
उससे ऊपर चार करोड़ योजनतक तपोखोक माना गया हैः 
जहा वेरा नामवाले देवता सन्तापरदित होकर निवास 
करते हैँ । तपोकोकसे ऊपर उसकी अपश्च छः गुने विस्तार. 
वाखा सत्यटोक विराजमान है, जहौ एेसे लोग निवास करते ई, 
जिनकी पुनम॑त्यु नदीं होती ८ अर्थात्‌ जो वहीं ज्ञान प्राप्त 
करके ब्रह्माजीके साथ सक्त हो जाते है । इस संसारम उनकी 
पुनराडत्ति नहीं होती ) । सत्यरोक ही ब्रह्मलोक माना गया है । 
उसके ऊपर अखारह करोड़ पचीस लाख योजन परम 
कल्याणमय धाम प्रकारित होता है; उसकी कहीं उपमा नहीं 
है, वह सर्वोपरि विराजमान दहै । =, 

भूलोकः भुवलोक ओर सख्रल्ीक--इन तीनोको जेरोक्य 
कहते है । यह बेलोक्य कृतक ( अनित्य ) खोक है । जनरोकः 
तपोरोकं तथा सत्यटोक-ये तीन अक्ृतक ८ नित्य ) खोक 
है । छृतक ओौर अकृतक लोकोके मध्यमे महरछौककी सिति 
मानी गयी है | कलस्पके अन्तम जब महाप्र्य होता है, उस 
समय त्रिलोकी सर्वथा नष्ट हो जाती है; महक जनययून्य 
तो हो जाता है, परंतु उसका अत्यन्त विनासा नदीं हेता । 
थे पुण्यकरमोद्वारा प्राप्त होनेवाटे सात लोक ताये गये ईः 
वेदादि शशाम कहे हए यज्ञः दानः जवः होमः तीथं ओर 
वरतसमुदाय तथा अन्यान्य साधनोसे पूर्वोक्त सातौ लोक 
साध्य माने गये है । इन सत्रसे ऊपर ब्रह्माण्डके दीरपभागमे 
शीतक कस्याणमयी जल्धारके रूपमे श्रीगङ्गाजी उतरती दै 
जर समस्त रोकौको आप्ठावित करके मेष्पर्वतपर आती हं । 
वहसे क्रमसः सम्पूणं मूतङ ओर पाताख्लोकमे प्रवेश करती है । 
्रह्माण्डके रिखरपरः खित हुई गङ्गादेवी सदेव उसके द्वापर 
निवास करती है । कोटि-कोटि देविय तथा पिङ्गर नामक 
सद्रसे धिरी हुई महान्‌ बर ओर पराक्रमसे सम्पन्न शरीगङ्गादेवी 
सदा ब्माण्डकी रक्वा तथा दुष्टगणौका संहार करती दै । 


अजुन ! धायुकी सातं शाखार्पैः है, उनकी शिति जिसं 
प्रकार दहै, वह॒ बतलाता हँ सुनो श्थ्वीको रकोधकर मेघ- 
मण्डल्पर्यन्त जो वायु खित हैः उसका नाम ्रवहः है । 
वह अन्त राक्तिमान्‌ है ओर वही बादर्लौको इधर-उधर 
उड़कर ठे जाता है। धूम तथा गमीसे उत्पन्न होनेवाटे 
मेघोको बह परवह वायु ही समुद्रजक्ते परिपूर्णं करती हः 
जिससे वे मेध कटी घटकि रूपमे परिणत हौ अतिशय वर्षां 
करनेवाले होते ह । वायुकी दूसरी शाखाका नाम (आवहः 
है जो सूरय॑मण्डल्मे ~धा हआ है| उसीके द्वारा भुवेते आबद्ध 
होकर सूर्यमण्डल धुमाया जाता है । तीसरी शाखाका नाम 
'उ द्रहः है जो चन्द्रक प्रतिष्ठित है । इसीके द्वारा श्रवसे 
सम्बद्ध होकर यह चन्द्रमण्डलठ धुमाया जाता है। चौथी 
शाखाका नाम (संवह हैः जो नक्षत्रमण्डले सित है। 
उरसीकि द्वारा वायुमयी डोरि्योसे धुवमे आबद्ध होकर सम्पूणं 
नक्षत्रमण्डलं धूमता रहता है । र्पोचवीं शाखाका नाम 
(विवह, वह अ्रहमण्डलमे सित है । उसखीके दारा यह भ्रहचक्र 
वसे सम्बद्ध होकर धूमा करता है । बायुकी छटी शाखाका 
नाम (परिवहः है, जो सपर्षिमण्डल्मे सित दै । इीके द्रारा 
धवसे सम्बद्ध हो सपरं आकाशम भ्रमण करते है । वायुके 
सातवे स्कन्धका नाम ॒प्परावहः हैः जो ध्रुवम आबद्ध हे | 
उसीके द्वारा श्रुवचक्र तथा अन्यान्य मण्डक इढतापूव॑क एक 
स्थानपर खापित है । श्रुवसे ऊपर जो खान दैः वर्दोनतो 
सूर्य प्रकारित होते टै जौर न नक्षत्र एवं तारे हयी उदित होते 
है । वर्हके छोग अपने ही तेज ओर अपनी ही रक्तिसे सदा 
सिर रहते र! इस प्रकार ऊरध्वलोकौका वर्णन किया गया 
है । अब पाताक्का वर्णन सुनो । 


अजुन | भूमिकी ऊॐचाई सत्तर हजार योजन है । इसके 
भीतर सात पाता दै, जो एक दुसरेखे दस-दस हजार योजनकी 
दूरीपर है । उनके नाम इस प्रकार है--अतकः वितल; 
नित, रसातल; तलातल; रतरू तथा पाता । कुरुनन्दन | 
वर्की भूमिर्योँ सन्दर महलस धुलोमित है । बे क्रमः कृष्णः 
शुक्ल, अरुणः पीत, कंकरीटी;, पथरील्टी तथा सुवर्णमयी है । 
उन पाता्मे दानवः दैत्य ओर नाग सेकंडौ सङ्क बनाकर 
रहते ह । वर्होपर न गमीं है, न सदी हैः न वर्षा है, न कोई 
कष्ट । सात पातालम (्हायकेश्वरः रिवलिङ्ग हैः जिसकी 
खापना ब्रह्माजीके द्वारा दुई है । वरहा अनेकातैक नागराज 
उस शिवणिङ्गकी आराधना करते हँ । पाताख्के नीचे बहुत 
अधिक जल दै ओर उसके नीचे नरकौकी सिति बतायी 
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गयी दैः जिनमे पापी जीव गिराये जाते हँ } महामते ! उनका 
वर्णन सुनो--यौ तो नरकोकी संख्या पचपन करोड़ है; कितु 
उनम रौरवसे लेकर रवभोजनतक इक्कीस प्रधान है ।# उनके 
नाम इ प्रकार है रोर, शूकरः रोध, ताटः विरासनः 
महाज्वालः तत्तकुम्भ; ठवण; चिमोहकः श्धिरान्धः वैतरणी; 
कमि; कृमिभोजनः असिपत्रवनः कृष्णः भयङ्कर लाखभक्ष; 
पापमय पूयवहः वहिज्वारः अधःशिराः संदंशः काठसूत्रः 
तमोमय-अवीचिः इ्वभोजन ओर प्रतिभाद्यूल्य अपर अवीचि 
तथा रेते ही ओर भी नरक बडे भयङ्कर है । शठी गवाही 
देनेवाख मनुष्यं रौरव नरकमे पड़ता है । गौओं तथा बाह्मण. 
कों कहीं बेद करके रोकं रखनेवाख पापी रोध नरके 
जाता है । मदिर पीरेवाला शूकर नरकमे ओर नरहत्यां 
करनेवाखा ताछ नरकम पड़ता ह । गुरु-पत्नीके साथ व्यभिचार 
करनेवाल पुरुष ततकुम्भ नामक नरकमे गिराया जाता दै 
तथा जो अपने भक्तकी हत्या करता हैः उसे तप्तखोह नरके 
तपाया जाता है | रारुजनोका अपमान करनेवाढा पापी 
महाज्वाङ नरकम. डाला जाता है । बेद-शा्ौको नष्ट करने- 
बाल ख्वण नामक नरकमें गदाया जाता है । धर्म-मर्यादाका 
उ्छद्कन करनेवाला विभोहक भरकम जाता है । देवताओंसे 
देष रखनेवाखा मनुष्य कृमिभक्च नामक नरकमे पडता है | 
दूषित भावनासे तथा शास्रविधिके विपरीत यज्ञ करनेवालर 
पुरुष कृमिश नरकमे जाता है । जो देवताओं ओर पितरोका 
माग उन्दै अपंणक्ियि चिना ही अथवा उन्दै अर्पण करनैसे 
पदे ही भोजन कर ठेता दैः वह लाटाभक्ष नामक नरकमे 
यमदूतों द्वारा गिराया जता हे । 
सब जीवसे व्यर्थ वैर रखनेवाख तथा छपूर्वक अखर- 
दासत्रौका निमोण करनेवाला विदासन नरकमै गिराया जाता 
हे । असत्यतिग्रह ग्रहण करनेवाला अधोमुख मरकमे ओर 
जकेठे ही मिष्टान्न मोजन करनेवाला पूयवहं नरकग पड़ता है । 
मगाः कुत्ता, बिस्छी तथा पक्षि्योको जीविकाके व्ि पाटनेवाल 
मनुष्य भी पूयवह नरके ही पड़ता है। जो दूरके घरः 
खेत; धास ओर अनाज आदिम आग ठगाता हैः बह 
उधिरान्ध नरकमे डाला जाता है। नक्षत्रविद्या तथां नर 
एवं मर्जोकी इत्ते जीविका चलनेवाला मनुष्य वैतरणी 
स 








# यहो चौबीस नरकेके नाम आये है । इनमे काठयुत्र, तमोमय 
अवीचि ओर प्रतिमाद्ूल्य अवीचि--ये तीन अप्रधान दै । शेष श्कीसको 
प्रधान समञ्चना चाहिये । 





७ न्क क 


नामक नरके जाता है। जो धन ओर जवानीके मदसे 
उन्मत्त होकर दूसरौके धनका अपहरण करता दै, बह कृष्ण 
नामक नरकमे पड़ता है । व्यर्थं ही वृक्षौको कारनेवाटा 
मनुष्य असिपत्रवनमे जाता दै। जो कपटदत्तिसे जीविका 
चते हैः वे सव रोग वह्निज्वा नामक नरकमे गिराये जाते 
ई । परायी स्री ओर पराये अन्नका सेवन करनेवा्म पुरषं 
संदा नरकमे डाला जाताहे। जो दिनम सेते है तथा 
व्रतका खोप किया करते है ओर जो शरीरके मदसे उन्मत्त 
रहते हैः वे सव रोग इवृभोजन नामक नरकमे पडते है । 
जो भगवान्‌ शिव ओर विष्णुको नहीं मानते, उन्ह अवीचि 
न्रकमे जाना पडता है । । 





इस शरकारके शाख्ननिषिद्ध कमेकि आचरणरूप पापे 
पापी जीव सहस्रौ अत्यन्त घोर नरके अवद्य हयी गिरते ह । 
अतः जो मनुष्य इन नरकोसे द्ुटकारा पाना चाहता हो, उतने 
वेदिक मागंका अवटम्बन करके भगवान्‌ विष्णु ओर किव 
दोनोकी आराधना करनी चाहिये । नरकोके निम्नमागमे 
कालभिकी सिति है, कालग्िके नीचे मण्टरक ओर मण्डुकके 
नीचे अनन्त है, जिनके मसतकके अग्रमागमे यह सम्पूण जगत्‌ 
सरसोकी भाति प्रतीत होता है । इस प्रकार अनन्त प्रमावके 
कारण वे इष मानव-जगतूममे अनन्त कटखाते ह । पञ्च, कुमुदः 
अज्ञन ओर वामन--ये दिगज भी वहीं सित है । इनके निघ्न 
भागमे अण्डकाह दैः जर्हो एकवीरा नामवादी देवी 
विराजमान ह । अण्डकटाहका परिमाण चौवाखीस करोड, 
नवासी छाखः अस्सी हजार है । उसमे कपाठीदा देवी रहती 
है जो कोटि-कोटि देवियोसे धिरकर हाथमे दण्ड व्यि वहा 
पहरा देती ह । अनन्त नामवाङे भगवान्‌ संकर्षणे निःशवाघ- 
वायुते प्रेरित होकर दाहक अग्नि प्रज्वडित हो उती ह । 
इस प्रकार ये भगवान्‌ अनन्त ही कालाभिको प्रेरित करते ई, 
जिससे वह कस्पान्तके समय सम्पूर्णं जगत्‌को दग्ध कर डाख्ती 
है । अर्जुन ! इस प्रकार पाताख्के अधोभागे सथानक निर्माण 
दुमा है । जिन्दोने इख परम आश्चर्यमय बरह्ाण्डकी खापना 
की है, उन ब्रह्माविष्णु तथा महादेवनीको मै नित्य नमस्कार 
करता दू । विष्णुषोक ओर सद्ररोक इस ब्रहमाण्डके बाहर 
बताया जाता है । सदा भगवान्‌ विष्णु ओर रिवकी उपासना 
करनेवाले मुक्त पुरष ही बहौ जाते ह । उख दिव्य धामका 
वर्णन केवल ब्रह्माजी ही कर सकते है । हमलेोगोकी वहं 
गति नहीं दे । यद सम्पूणं ब्रह्माण्ड सव ओरसे कडारा 


ज नमाम भक चक 


माहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] 


ठका हज हैः दीक उसी प्रकार जैसे कपित्थका बीज 
कड़ाहसे ( उसके गोलाकार छिल्केसे ) आच्छादित रहता 
है । यह समूचा अण्डकृटाह अपनेसे दस गुने प्रमाणवके 
जसे धिर है । वह जल भी दसगुने बिस्तारवाठे तेजसे, तेज 
वायुसे; वायु आकारसेः आक्रास अहंकारसे तथा अहंकार 
महत्तस्वसे धिरा हु है। तथा उस महत्त्वको भी सव- 
प्रधान प्रकृति घेरकर स्थित दै । पहले जो छः आवरण कटे 
गये है, उन सवको विद्धान्‌ पुरुष उत्तरोत्तर दसगुना बताते 
है ओर सातर्वा आवरण प्रकृतिका है । उसे अनन्त कष्य गया 
है । उसके भीतर रेसे-ेते करोड ओर अरब ब्रह्माण्ड सित 
दै तथावेसभी सेहीषदैः जैसा किं यह ब्रह्माण्ड बताया 
गया है । कुन्तीनन्दन ! जिनका वैमव ( रेश्व्य ) रेता हैः 
उन भगवान्‌ सदारिवको मँ प्रणाम करता दँ । अहो! जो 
पसे मोदे फंस जाय करि तारनेवाठे भगवान्‌ रिवका भजन- 
तक न कर सके, उससे ब्रदकर मूर्ख कौन होगा १ वह मूढ 
तो बड़ा पापात्मा है । 


अत्र यँ दुमसे कालका मान बताऊँंगा, उसे सुनो-- 
विद्वान्‌ छोग पंद्रह निमेषकी एके "काष्ठाः बताते है । तीस 
का्टाकी एक कलाः गिननी चाहिये । तीस कखाका एक 
मुहूर्तः होता है । तीस पष्रतके एक 'दिन-रातः होते है । 
एक दिनम तीन-तीन सहूर्तवाठे पोच काठ होते है, उनका 
वर्णन सुनो--पप्रातःकाकः; (संगवकालः, भमध्याहुकाखः 
८अपराह्नकाठः तथा र्पोचवां 'सायाहकालः । इनमे पद 
मुहूतं व्यतीत होते है । पंद्रह दिन-रातका एक पपक्ष 
कटखाता है । दो पक्षका एक 'मासः कहा गया है । दो 
सोरमासकी एक छरतुः होती है । तीन ्तुभका एक 
'८अयनः होता है तथा दो अयनोका एक वर्षं माना गया है । 
विज्ञ पुरुष मासके चीर ओर वर्षे पोच मेद्‌ दतव्छते है । 





१. सौरमास, चान्द्रमासः, नाक्षत्रमास्तं ओर सावनमास-ये 
ही मासके चार भेद है । सौरमासका आरम्भ सूर्यकी संक्राम्तिते 
होता हे । सयंकी एक संक्रान्तिसे दूसरी संक्रान्तितकका समय 
सौरमास्त है । यद मास प्रायः तीस-श्कतीस दिनका होता है । 
कभी-कभी ऽनतीस्र ओर वत्ती दिनका भी होता है । चन्द्रमाकी 
कलाकी ह्ास-वृदधिवरे दो परक्षोका जो एक मास होता है, वही 
चान्द्रमास है । यह दो प्रकारका दै-शयुक्छ प्रतिपदासे आरम्भ 
होकर अमावास्याको पूणं होमेवाला “अमान्तः मास स॒ख्य चान्द्रमास 
है । कष्णप्रतिपदासे पूणिमातक पूरा होनेवाखा गौण चान्द्रमास 


# नवग्रहोकी स्थिति, अपरके सात रोकौका वणेन # 
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पहला संवत्सर, दुसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा 
अनुवत्सर तथा र्पोचर्वो युगवत्सर है ।# यही वषगणनाकी 
निश्चित संख्या है । मतुष्योक्रे एक मासका पितरौका एक 
दिन-रात होता है; कृष्णपक्ष उनका दिन बताया गया है 
ओर श्यक्ठपक्ष उनकी रात्रि । मनुष्यौके एक वर्षका 
देवताओंका एक दिन माना गया है | उत्तरायण तो उनका 
दिन है ओर दक्षिणायन रत्नि । देवताओंका एक वर्षं पूरा 
होनेपर सपर्षियोका एक दिन माना गया है । सप्त्षियोके एक 
वर्षमे ध्रुवका एक दिन होता है । मानववर्षके अनुसार 
सत्रह छाख अष्ठाईस हजार वका सत्ययुग माना गया दै । 
मानवमानसे ही बारह खख छाने हजार वर्षका त्रेतायुग 
कहा गया है । आठ ठकाख चौसठ हजार वर्पोका द्वापर 
होता है ओर चार खाख बत्तीस हजार वर्षौका कलियुग माना 





है । यह तिथिकी हास-इदिके अनुसार २९; २०; २८ एवं २७ 
दिर्नोका भी हो जाता है ¦ जितने समयमे चन्द्रमा अश्िनीसे 
छेक रेवतीतकके न्मे विचरण करता है, वह कार नाक्षत्नमास 
कलाता ह । यह ल्गमग २७ दिर्नोका ही होता हे । सावनमास 
तीस दिनोँका शेता है! यह किसी भी तिथिसे प्रारम्भ होकर 
तीस्व दिन समाप्त होता हे । प्रायः व्यापार भौर व्यवहार आदिमे 
इसका उपयोग होता है । श्सके मी सौर ओर चन्रयेदो मेद 
है ¦ सौर स्तावनमास्ष सौरमास्की किसी भी तिथिसे प्रारम्भ 
होकर उसके तीस्व दिन पूणं होता है । चान्द्र सावनमास 
चन्द्रमासकी क्ती मौ तिथिसे प्रारम्भ होकर उसके तीसवें दिन 
समाप् माना जाता है । प्रत्येक संवत्सर बारह सौर ओर बारह 
चान्द्रमस होते है । परंतु सौरवषं २६५ दिनका जौर चान्द्रवषे | 
३५५ दिनका होता है; जिससे दोर्नोम प्रतिवषे दसत दिनका 
अन्तर पडता दै । शस वेषम्यको दूर करनेके लिये प्रत्त तीसरे वषं 
बारहकी जगह तेरह चान्द्रमस होते हैँ । पसे बदे हुए मासको 
अधिमास या मलमास कहते है । 





%‰ बृहर्पतिकी गत्तिके अनुसार प्रभव आदि साठ वषमिं 
बारह युग होते ह तथा प्रत्येक युगमे ्पौच.-्पोच वत्सर होते है ! 
बारह युगोकि नाम ये है-प्रजापतति, धाता, वृष, व्यय, खर, दुमुंख, 
ष्ट्व, पराभव, रोधक, अनर, दुर्मति ओर क्षय । प्रत्येक युगके 
जो पोच वत्सर है उनसे रथमका नाम संवत्सर है । दूसरा 
परिवत्सर, तीसरा इदत्सर, चौथा अनुवत्सर ओर पौचर्वा युगवत्सर 
ह । इनके पृथक्‌ पथक्‌ देवता होते दहै; जेसे संवत्सरे देवता 
अक्षि माने गये है । 


११८ क शरणं ब्रज सर्वेशं मरत्युजयमुमापतिम्‌ # [ संक्षिप्त स्कन्देपुरण 
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गया है । इन चारके योगसे देवताओंका एक युग होता है| माल होता है । एसे बारह मासका एक वर्षं होता है तथा 
एेसे इकरत्तर युगोसे ऊ अधिक कारुतक मनुकी आयु रेते ही सो वर्षोतकं ब्र्ाजीकी आयुका पूर्वाधं मानना 
मानी गयी है । चौदह मनुओंका काठ व्यतीत हो जानेपर चाहिये । पूर्वार्धके समान ही अपराधं भी दै। इस प्रकार 
ब्रह्माका एक दिन पूरा होता है । जो एक हजार चतुयंगोका बह्माजीकी आयुका मान ब्रताया गया । अजुन ! भगवान्‌ 
माना गया है; वही कल्प है। अव कल्योके नाम श्रवण विष्णु तथा भगवान्‌ शङ्करजीकी आयुका वणन करनेमे मेँ 
करो--भवोद्धवः तपोभव्यः श्रतु, बहिः वराहः सावित्र, सर्वथा असमर्थ हू । करदो तो मेरी छोटी बुद्धि ओर कर 
ओसिकः गान्धार, कुशिक; ऋषभ; खङ्ग; गान्धारीयः अनन्त अपार भगवान्‌ विष्णु ओर रिव (वे तो क्राखतीत 
मध्यम; बेराज; निषाद, मेषवाहन, पंचमः चित्रकः क्ञानः एवं महाकाल्सखरूप है ) । पाताक्लोक्मे भी देवताओंके 
आकूति, मीन; दंशः बहक; श्वेत, छोहितः रक्तः पीतवासा; मानसे ही गणना की जाती है । ये सब बातें अपनी बुद्धिके 
शिवः प्रथु तथा सर्वरूप-इन तीस कर्पोका ब्रह्माजीका एक अनुसार वुण्द मैने बतायी है । 
--- "कक 
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नारदजी कहते है--अजंन ! नाभिके पुत्र जो ऋरषम दई । एक दिन उसने दप॑णमै अपना मह देखा; देखते 
नामसे प्रसिद्ध हुए है उनके नामपर कलियुगे नाना सा 
प्रकारके पाखण्डपूणं मतवादोकी कल्पना हो जायगी, जो |... ˆ~ “ ,: , न {+ 
लेोरगोको मोहम डाठनेवाली होगी । उन्हीं ऋरुषभजीके पुत्र 
भरत॒ हुए ओर भरतके शतश्रङ्ग हुए । शतश्ङ्गके आठ 
पुत्र ओर एक कुमारी कन्या हई । पुश्रौके नाम इस प्रकार 
है--इनदरद्ीपः कसेर ताम्रद्वीप, गभस्तिमान्‌; नागः सौम्यः 
गन्धव तथा वरुण । इनके अतिरिक्त जो कन्या थी; उसके 
मुखकी आकृति बकरीके मुखके समान थी । एेसा होनेका ६ ॥, ४ 0.1 ॥ ्‌ ६ ५ ८44 
एक महान्‌ आश्चययुक्त कारण था, जिते बताता हः खनो- | „| “~> ५ ॥॥)) £ ष || 
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महीसागरके तटपर जो सम्भतीर्थं हैः उसके समीपवतीं 
दुगंम प्रदेशमे एक दिन एक बकरी अपने ंडसे भटक- 
कर चट्टी आयी । वहा छ्तापता्ओसि एक ॒जाल-सा बन 
गया था । बकरी प्याससे पीडित थी । वह ज्योँदही उधरसे 
निकली क्रि छताजालमे फंसकर सत्युको प्रात हो गयी । कुछ 
समयके पश्चात्‌ उसके शरीरका सिरसे नीचेका भाग दूटकर 
सवर पापोकानिवारण करेवा सर्वतीर्थमय महीसागरसङ्खममें 
गिर पड़ा । उस दिन शनेश्वर तथा अमावास्याका भी योग 
रह गया था, अतः जलम गिरने नहीं पाया । शेष शरीर उसे अपने ूर्वजन्मका स्मरण 
महीसागरके जल्मे गिरा था, अतः उस तीर्थके प्रमावसे पिताक ॥ व र 
वह बकरी सिंह्देशमे राजा शतश्गकी पुत्री इई । परंतु जानेके व्यि आज्ञा छी ओर नावके द्वारा बह स्तम्भतीर्थमे 
उसका सुद बकरोका ही रह गया था । शेष सभी अङ्ग वदे जा प्ुची । व्हा राजक्रुमारीने सर्वस्व दक्षिणावाला दान 
४ । राजा रातश्वञ्ग पहले सन्तानहीन थे; अतः उनके क्रिया । तदनन्तर कता-गुस्मोकी जाखे द्रंदकर उसने अपने 
प 7 ध ुत्रोके समान प्रिय थीः पूर्वजम्मके मसतकका पता लगाया ओर सङ्गमके समीप उसका 
लोगो वडा प ष खकर सब राज-परिवारके दाह करके हड्धयाको महीसागरम पक दिया } तब उस 
ज 5 ॐ राजा अपनी रानिोसदित॒तीरथके प्रमावसे उसका भंड चन््रमाके समान कान्तिमान्‌ हो 
ॐ इतण इष भह ऊन्या युवावेस्थाको प्रात गया । देवता, दानव ओौर मनुष्य सब उसके रूपसे मोदित 
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हीकर बार-बार उसे पानके ल्य राजासे याचना करते ये, 
कितु वह उनमेसे किसीको अपना पति बनाना नहीं चाहती 
थी । तत्पश्चात्‌ कुमारीने प्रसन्नतापूर्वक अत्यन्त दुष्कर एवं 
कठोर तपस्या प्रारम्भ की 

तपस्या करते-करते जब एक वर्षं पूरा हो गया; तब 
देवाधिदेव महेश्वरने उत्ते प्रत्यक्च दर्शन दिया ओर कहा- 
भे तुक्च वर देनेके थ्थि आया हँ ।: तव राजकुमारी 
भगवान्‌का पूजन करके इस प्रकार बोटखी- देवेश्वर ! यदि 
आप प्रसन्न हँ ओर मुञ्चे वर देना चाहते ह तो इस तीर्थम 
सर्वदा निवास कर | भगवान्‌ रिवने “एवमस्तु कहकर 
उसकी प्रार्थना सखीकार कर टी । इससे कुमारीको बड़ा 
हषं हुआ । जहां उसने बकरीके सिरका दाह किया था; 
वहीं “वक॑रेशः नामक रिवकी सापना की । यह आश्चर्य. 
जनक समाचार युनकर स्वस्तिक नामवाठा नागराज 
कुमारीको देखनेके स्थि तखातढ लोकसे आया । 
सिरके बरसे आते समय वह प्थ्वीको जर्हो विदीर्ण 
करके बाहर निकला वहां खस्िक नामकं कूप हो गया । 
बह कूप वर्करेश्वरके ईशानकोणमे हे; उसे गङ्गाजीने अपने 
जल्से भर दिया; शस वह सब तीर्थोका फठ देनेवाखा हो 
गया । वरहा रिवलिङ्गको स्थापित देख भगवान्‌ शिवने 
प्रसन्न होकर थह वरदान दिया । “जिनके शवका यहो दाह 
होगा ओर दाह करके महीसागरसङ्गममे जिनकी हडर्यो डा 
जायेगी, वे दीं कार्तक खगम निवा करनेके पश्चात्‌ इस 
ोकमे खोटनेपर सब प्रकारके बेभवसे परिपूर्ण प्रतापी राजा 
होगे । जो मनुष्य महीसागरसङ्गमके जख्मे ज्ञानकर भक्ति- 
भावसे भगवान्‌ वरकैरेश्वरका पूजन करता हैः उसका मनोरथ 
सफल होता है । कार्तिक कृष्णा चठुर्द॑शीको जो मनुष्य श्रद्धा. 
पूर्वक इस कूपमे ज्ञान ओर अपने पितरौका तर्पण करके 
वकंरेश्वरका पूजन करेगा, वह सव पापोसे मुक्त हो जायगा | 

पेखा वरदान पाकर बह पुनः सिंहर देशम लोट आयी 
ओर अपने पितासे वर्होका सब इत्तान्त निवेदन किया । “बह 
सुनकर राजा रातश्वङ्ग तथा अन्य सत्रे छोग भी बड़े विस्मय- 
को प्राप्त हुए । सवने उस महातीर्थका युण-गान किया ओर 
उसके प्रति आदरका भाव रखकर वर्दोकी यात्रा की । उस 
तीर्थमे ज्ञान ओर नाना प्रकारके दान करके वे सब 
 छोग पुनः सिंह्को लोट आये । तीर्थकी अद्भुत मदिमा 
जानकर उन्ह बड़ी प्रसन्नता हदं थी । तदनन्तर राजा 
शतश्वङ्गने इस भारतव्षैके नो बिभाग किये; उनमेसे आठ तो 
उन्दने अपने आठ पुर्वोको दे द्यि ओर नर्व भाग 
कुमारीको अपिंत किया । नाना प्रकारके पर्वतोसे 
सुशोभित उन भागोका मै वणेन करता दह । पुनो ओर 
कूमारीके नामपर दी वे नवो खण्ड प्रसिद्ध हए । यथा--इन्दरद्धीप- 
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खण्डः कसेखुखण्ड; ताम्रद्रीपखण्ड; गभस्िमत्‌-खण्ड, नाग- 
खण्ड; सोम्यख ण्ड, गन्धर्वखण्ड; वरुणखण्ड ओर कुमारिका 
खण्ड । अव पव्तोके नाम सुनो-- महेन्द्रः म्य; सह्य; 
य॒क्तिमान्‌, ऋच्छः विन्ध्य ओर पारियात्र । यही सात यर्हो कुल- 
पर्वत हँ । महेन्द्र पर्व॑ते परे जो भूभाग दै उसे इन्द्रद्रीप 
कहते ह । पारियाच पर्वतके पीछेका क्षेत्र कोमारिकखण्ड माना 
गया ह । ये सभी खण्ड एक-एक सहस योजनका विस्तार 
रखते है । अब नदियोके उद्रम सानोका संक्षिप्त परिचय 
सुनो-बेदः स्मरति आदि नदियों पारियात्र पेवंतसे प्रकट हुं 
मानी गयी हँ । नर्मदा ओर सुरसा आदि सरिता विन्ध्य 
परवतते निकली ह । शतद्रु ओर चन्द्रभागा ( शतल्ज ओर 
चनाव ); आदि छरृच्छ पर्वैतकी सन्तान है । ऋषिकूला ओर 
कुमारी आदि नदियां श्ुक्तिमानकी शाखासे प्रकट 
हद॒॑है । तापी, पयोष्णी, निर्विन्ध्या; महानदी कावेरी; 
कृष्णवेणी तथा भीमरथी--ये सह्यके समीपवती पव॑तौसेनिकटी 
हुई मानी गयी हँ । तमास ओर ताभ्नपर्णी आदि सरितारपँ 
मख्य पर्व॑तसे निकली दै । जिसामा ओर श्ष्यक्कुस्या आदि 
मदेन पर्वतसे प्रकट हुई है । 

इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारीको मारतवषके 
विभिन्न भाग देकर स्यं उत्तर दिशामे शतश्र्ग प्व॑तपर 
चले गये ओर वरहा घोर तपस्या करके ब्रह्मरोकको प्रास 
हुए । इधर महाभाग्यशाठिनी कुमारी सम्भतीथ॑मे रहकर 
कुमारिकाखण्डकी आयसे दान देती हुईं तपस्या करने 
छगी । तदनन्तर कुर काठके बाद कुमारीके आरो भादयो- 
से नौ-नो पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान्‌ पराक्रमः बक ओर 
उत्साहसे सम्पन्न थे । एके दिन वे सब-के-सब वहां आकर 
कुमारीसे बोे--्युमे † ठुम हमारे कुरुकी देवी हो; हम- 
पर कृपा करो । ` मलोग बदत्तर भाई है ओर हमारे पास 
आठ खण्ड है; तुम खयं दी बटवारा करके हम सब लोगे - 
को दे दो; जिससे हमलोगोमे ट न होने पावे । 

उनके एेसा कहनेपर सखव धर्मोको जाननेवाटी कुमारीने 
भारतव्षके नौ खण्डोके बहत्तर माग कयि । मण्डल्प्देशमें 
चार करोड़ मोको सम्मिलति किया । ढाई करोड़ अरामोसे 
युक्त प्रदेश बाखक कदत हे । खुरासाहणक ( खुरासान ) 
देशय सवा करोड़ भाम है; अन्धल्मे चार ठाख ओर 
नेपाल्मै एक लख भराम ह । कान्य्ुन्ज देश छत्तीस खख 
आसे युक्त बताया गया दै; जनक श्रदेशा बहत्तर लख 
जौर गोड देशम अटारह लाख गवि ह । कामरूपमे नव 


खख; खहवं ओर माव्देशमे नौ-नौ गख; कान्तिपुरमें 


नौ खष्व; माचिपुरमे नौ खख तथा जालन्धर 
ओर रोदपुर देशम भी नो जख ही ग्राम बतये गये है। 
पाम्बीपुरमे सात खाखः रटराजमे सात शख, दरिं 
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पोच कखः; इड देदामे सादे तीन खख, षाम्भण वाहकमं 
सादे तीन लाख; नीलपुरम इक्कीस हजारः अम्ढ देगामे 
एक छख; नेेन्दु देशम सवा त्मखः तिलङ्ग देशम भी 
खवा खख, माख्वमे अटारह खख ब्रानबे हजार; सयभर 
देरमे सवा छख; मेवाड़ देशमे सवा लख, बारुरि देदमे 
अस्सी हजारः गुजर देशम सत्तर हजार, पाण्डु देदामें सत्तर 
हजार; तेजाकुतिभे बयाटीस हजार, काश्मीर मण्डले 
अङ्खट हजार, ककण देशम छन्ती हजारः लधु कोकण 
देशमे चौदह ओ चालीस गोव; शौराष्टूम पचपन हजार 
गोव तथा ताड देशमे इक्कीस हजार गोव बताये गये है । 
अतिसिन्धुमे दस हजारः अश्वमुखमे भमी दस हजार 
सजानुहूति देशमै दस हजार, वेणुं ददम दस हजारः 
कठ्हज देशमे दस हजार, द्रविड देशम दस हजार? 
मद्राश्च तथा देव-मद्राश्वमे मी दस-दस हजार गोव माने 
गये है । चिरायुष ओर यमकोटि देशम छ्तीस-छत्तीस 
हजार गोव दै । रोमकं देरमे अठारह करोड गोव ब्रताये 
जते है । कामस; कर्णाटक तथा जाङ्गल इन तीन देरोमें 
सवा-सवा खख गोव है । स्री राञ्यमे पोच खख तथा 
पुलस्ति देशम दस सख गब ह । काम्बोज ओर कराल 
दस-दस छख; बाहीकमे चार राख); लङ्काम छत्तीस हजार 
वर्धमानम चौसठ हजार, सिंहद्वीपम दख हजारः पाण्डय्‌ 
देरमे छती हजार, भयानक देशम एक गख; मगधः 
देशम छछूठ हजार; पङ्क देशमे साठ हजार; वरेन्दक 
देरमे तीस हजारः मूलस्ानमे पचीस हजार, यवन देरमे 
चाटीस हजार तथा पक्षवाह देशमे चार हजार गोव बताये 
गये है । इस प्रकार बहत्तर देशौ ओर उनके ग्रामोकी 
संख्याका वर्णन किया गया । भारतवषके कुर म्रामोकी 
संख्या छानबे करोड़; बहत्तर खख; छनत्तीसं हजार है 
इस प्रकार कुमारीने समुद्रतकके नो खण्डोका विभाग करके 
वे सब अपने भतीर्जोको दे दिये । यद्यपि भतीजे अपनी 
बुआका अंश नदीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवीने अपना 
भाग भी उन्देदे दही दिया | इसथ्ि इन सब देशम 
कुमारीखण्ड दी चतुर्व्॑ग॑का साधक होनेके कारण सबसे 
भ्रष्ठ बताया ग्या है । उसमे भी महीसागरसङ्खम दही 
गु क्षेत्र हैः भिसे कुमारी जानती थी । अतः उस रुप 
क्षेमे मगवान्‌ कमरेशका पूजन करती हुईं॑वह महान्‌ 
त्रतका पाटन वर्ने ख्गी । कुमारी वहकि छह कुण्डो 
तथा सङ्गममे लान करती हई उस तीर्थम वास करने 
ख्गी । तदनन्तर बहुत समय ब्रीत जानेपर जव खामि- 
कातिंकेयजीका बनवाया हभ मन्दिर पुराना हो गया तो 


# श्रारणं बज सर्वशं मृत्यंजयसुरापतिम्‌ # 
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उसके स्थानमै उसने नूतन सुवणेमय प्रासाद निर्माण 
कराया । उसकी भक्तिसे महादेवजी बहुत सन्दष्ट हुए 
ओर उन्होने कुमेर लिङ्गसे प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष 
दर्ान देते हुए कदा--्मद्रे } मै दष्टारी भक्ति ओर 
जञानसे बहूत प्रसन्न हू । तमने इस जीणं मन्दिरका पुनः 
उद्धार किया है; इक्षल्यि अव मे तुम्हारे नामसे विख्यात 
होऊगा । मन्दिर बनानेवाला तथा उस्रा जीगंद्धार करने- 
वाटा दोनों समान प्के भागी माने गते है । इसलिि 
आजसे ठोग सुश्च कुमारेधर ओर कुमारीश्वर दोनो नामोसे 
पुकारेगे । वकैरेश्वरभे जे वरदान तुष्टं द्यि गरेः वे सदेव 
सङ्घटित होनेवले है । अव तुम्हारा अन्तकार समीप आ 
गया है | जि स्रीने अपने जीवनम पतिका वरण नहीं 
किया दै अर्थात्‌ जो अविवादिता रहं गयी दै उसे खग 
अथवा मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । इसि इस तीर्थे 
सिदिको प्रप्त हुए महाकाल्कौ ठुम प्तिरूपमे अङ्खीकार 
करो ॥ 

भगवान्‌ शङ्करके एेसा कहनेपर कुमारीने महाकाकको 
पतिके रूपमे स्वीकार किया ओर महाकाच्के साथ ही 
वह भी सद्रटोकमे चटी गयी | वर्ह पार्वतीजीने उसे 
दयसे ठ्गा छिया ओर दषम भरकर कहा---श्युमे ! तमने 
परथ्वीको चित्रटिखित-सा कर दिया; इसलिये चित्रलेखा 
नामसे प्रसिद्ध मेरी सखी होकर रहो ।; तव्रसे बड चिघटेखा 
नीमवाठी सखी होकर पारवती जीके साथ रहने ठगी । उसीभे 
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ऊषाको चिच्रहारा अनिरुडका पस्चिय दिया था | वहं 
योगिनिर्योम सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल्की प्राणबह्छमा हई । 
इस प्रकार राजकुमारीने कुमारीश्वरलिङ्ग तथा वररेश्वर- 





भे ज 








िङ्गको खापित किया । अरज्॑न ! यहा मरे टुए मनुर््योका 
दाह करना ओर उनके हडयोको सङ्गमके टम गल्ना 
प्रयागसे भी अभिक उत्तम वताया गया ह । 





काठमीतिकी तपस्या तथा धमेनिष्ठा, महाकालका प्रादु्माब ओर कालमीतिपर 
भगवान्‌ शङ्करकी कृपा 





नारदजी कहते है -पूर्वकाख्की बात हैः काशीपुरी- 
भ॑ माण्टि नामसे प्रसिद्ध एक सहायशस्वी ब्राह्मण हो गये 
है । वे जप करनेवाठोमे सर्वश्रेष्ठ थे | महाभाग माण्ि 
स्द्रके मर्न्नोका जप किया करते थे । उनके कोई पुत्र 
नदीं था | अतः पुत्रके स्यि रुद्रमर्न्नोौका जप कृरतै-करते 
उनके सौ वर्षं पूरे हो गये इसते भगवान्‌ शङ्कर बहुत 
सन्न हुए ओर बोढे--भमाण्टे ! तुम्हे एक बुद्धिमान्‌ पुत्र 
उत्पन्न होगा; जिसका प्रभाव ओर परक्रम मेरे द्यी समान 
होगा । वह वुम्हारे सम्पूर्णं कुल्का उद्धार करेगा । 
भगवान्‌ शङ्करका यह वरदानं सुनकर माण्टिकी बड़ा हर्षं 
हुआ । कुछ काठके अनन्तर महात्मा माण्टिकी पीने गर्भ॑ 
धारण किया; उन्हं गभ॑ धारण क्रिये चार व॑ द्रीत गये 
परंतु गर्भ॑का बाख्क माताका उद्र छोड़कर बाहर नदी 
निकट्ता था । तब माण्टिने उससे कहा--श्वेटा ¡ विभिन्न 
योनिरयोमं पड़े हुए जीव यह सोचा करते ह किं हम 
कव मनुष्ययोनिमे जन्म दटैगे । जहो धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्षकी मी प्राप्ति होती हैः जिसमे किये हुए पूजनका 
महान्‌ फ होता है तथा जरो पितरौ ओर देवताओकि 
सन्तोषाथं नाना प्रकारके धर्मानुष्टानका अवसर प्राप्त ह्येता 
है । देसे मनुष्यजन्मकाः जिते पानेकी अभिलाषा देवता 
मी करते है, तुम अनादर करके साताके उदरे दी श्यो 
स्थित दो रहेदो£ 

गमने कहा- पिताजी ! म भी यह सव कुछ जानता 
ह । वास्तवे यह मनुप्यजन्म परम दुर्लम है; किंठु मेँ 
काक्के माग॑से सदा हयी बहुत डरता ह । विद्धान्‌ पुरुषको 
ठी वस्तुके ख्ि यल्ल करना चाहिये, जो दुःखयुक्तं 
न हो । यदि मेरा यह मन भयानक एवं गम्भीर काठसे 
ताडित होकर मोति-मतिके दो्षोक्रो न प्रप्त दह्योःतो मेँ 
परम दुरम मनुष्यजन्मको दीघर प्राप्त कर सकता ष । 

यह्‌ सुनकर उसके पिता माण्टि भगवान्‌ सदादिवकी 





शरणमे गये ओर बोठे--ष्देव महेश्वर ! मेय रष्वा कीज्यिः 
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भगवन्‌ ! आपने द्यी मुने पुत्र दिया दै ओर आप ही जन्म 
कराये ।° तव माण्टिकी अतिशय भक्तिसे सन्तुष्ट हो भगवान्‌ 
महेश्वर अपनी विभूतिर्योषे बोठे---श्तान ! धर्म॒! वेराग्य 
तथा रेश्वर्यं ! ओर अज्ञान ! अधर्म ! अवेराग्यं तथा 
अनैश्वयं ! तुम सवर ठोग शीघ्र जाओ ओर माण्ट्कि पुत्रको 
समञ्नाओं !* तव वे विभूतिर्यो उस गभंको समन्नाती हई 
बोटी---“महामते माण्टिकुमार ! दम्डं अपने मन्म भय 
नी करना चाहिये । हम चारो धर्म, ज्ञानः वैराग्य ओर 
रेश्वर्थं॒वुम्हारे मनसे कमी अल्ग न हग । तत्पश्चात्‌ अधमं 
आदि बोले ण्म वु्हारे पास महीं अर्ये; तुमह नमस्कार 
है । तमको हमसे कोद मय नदीं है ।; इन विमूतियोके 
द्वारा पेखा आश्वासन मिलनेपर बह गमका वाख्क शीघ्र 
बाहर निकठ आया । बाहर जन्म लेते ही वह केपने ओर 
रोने खगा । तव विभूतियोने कहा--“माण्टे ! तुम्हारा पुत्र 
अव भी कालमार्गसे भयभीत होकर कौपता ओर येता दै; 
इसद्िये यह कामीति नामसे प्रसिद्ध होगा । इस प्रकार वरदान 
देकर वे विभूति महादेवजीके समीप चटी ग्यीं ओर वह 
याक दु्कपक्षकरे चन्द्रमकरे समान प्रतेदिन बदुने च्गा। 
संस्कासे य॒संस्कत होनेपर उस बुद्धिमान्‌ बाखकने पाञ्युपत 
मन््रकी दीक्षा ली ओर सद्योजातादि पोच मर्न्नोका जप 
करते हुए बह तीर्थयात्रा्मे तत्पर हो गया । अन ! महीसागर- 
सद्खमरूप गस क्षे्के गुणौका वर्ण॑न सुनकर काठ्मीति भी 
वरहो गया ओर महीके जट्मे खान करके एक करोड़ मन््र- 
का जप किया | जप समाप्त करके जव वह खोया तो थोडी 
ही दूरपर उसने विस्वका इक्ष देखा वहा जप करते समय उस 
ब्राह्मणकी इन्द्र्यो ठ्यको प्राप्त हो गयीं । वह क्षणभस्मे केवछ 
परमानन्दस्य हो गया । उसके उस ब्रह्मानन्दकी 
तलना स्वगं आदिक रुखोसे कदापि नहीं हो सकती । दो 
धड़ीतक समाधिम सित होनेके पश्चात्‌ वह पुनः पूर्वावस्था 
मेआ गया। 


यह देखकर काठ्भीतिको बड़ा विस्मय इभा द 
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मन-दी-मन कटने खगा कि--भ्यह महान्‌ आनन्द तो पु 
न काशी मिला, न नैमिषारण्यमे; न प्रभास ओर केदार- 
ष्म प्राप्त हुआ, न अमरकण्टकमे ही । इस समय मेरी सम्पूर्णं 
इन्द्र्यो गङ्खाजीकी भोति निर्विकार ओर खख है तथा 
मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्मका आश्रयं लेता है। 
अहो ! इस तीर्थका प्रभाव तो यर्हो स्पष्ट रूपसे प्रकट है । 
कटते हैः जो सान सव प्रकारके दोसे रहितः पवित्र ओर 
सम्पूणं उपद्रवोसे शून्य दयोः वहां निवास करनेवाले पुरुषरकी 
बुद्धि धर्मे कार्यम सद्लयुनी द्यो जाती हे । इसद्ि इस 
तीर्थक्रे प्रभावे मै मन-ही-मन अनुभव करता हरू क्रि यह 
खान काशी आदि प्रधान तीथसि भी श्रे्ठदहै। अतः में 
यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूंगा ।' एेखा विचार 
करके कामीति उस विस्वटृक्षके नीचे एक पेरके ्ओगूठेके 
अग्रभागसे खड़े हो मन्वौका जप करने छे । जपका नियम 
ग्रहण करके पश्चात्‌ बे सौ वर्षतक जलकी एक-एक बद्‌ 
पीकर रहे । सौ वषं पूणं होनेपर उनके सामने एक मनुष्य 
जलसे भरा हुआ घडा लेकर आया; उसमे काठमीतिको 
प्रणाम करके बडे हर्षसे कहा--महामते ! आज आपका 
नियम परा हो गयाः यह जक प्रहण कीजिये ` 

कारमीति बोले-भाप किस वर्णे है तथा आप- 
का आचारव्यवदार कैसा है! यह सव यथार्थकूपते 
वताद्ये । आपके जन्ध ओर आचार जान छेनेपर मै यहं 
जट ग्रहण करूगाः अन्यथा नही | 

आगन्तुक मयुष्य बोला--मे अपने माता-पिताको 
नदीं जनता, अपने आपको सदा दसी रूपमे देखता हूः 
आचारो ओर धमंसि मेरा कोर प्रयोजन नदीं । 

काटभीतिने कहा-यदि रेसी बात हैः तो मैं 
आपका जर कभी ग्रहण नहीं करूगा । इस विपयमे मेरे 
गुरने वेदिक सिद्धन्तके अनुसार जो उपदेश दिया दैः वह 
सुनो--जिसके कुल्का श्ञान न हो; जिसके जन्मने वीर्यञुद्धि- 
का अभाव हो; उसका अन्न खाने ओर जख पीनेवाला 
साधु पुरुष तत्का कष्टम पड़ जाता है ।# जो हीन वर्णका 
है तथा जो भगवान्‌ वका भक्त नहीं हैः इन दो प्रकारके 
मनुष्योको दनि देते मय उसे ठेनेका अनथिकारी समन्चना 
चाद्ये । 

न॒ क्ायते कुं यस्य बीजश्ुद्धिं विना ततः । 


तस्य खादन्‌ पिबन्‌ वापि साधुः मदति तक्षणात्‌ ॥ 
( ० मा० कुमा० ३४। ५०) 





आगन्तुक मसुष्य बोखा--दण्दारी इस बातपर सृञ्ञ 
हसी आती दहै । अहौ | ठम बड़े अविवेकी हो; जव सवर 
भूरतोमे सदा भगवान्‌ शङ्कर ही निवास करते है, तो किसीके 
प्रति भी भटी-वुरी बात नहीं कनी चादिमेः क्योकि इससे 
भगवान्‌ रिवकी ही निन्दा होती है । जो अपने ओर दूसरे 
बीच अन्तर मानता हैः उस मेददर्शी पुरुप्रके ल्य मृद्यु 
अत्यन्त घोर भयं उपस्थित करती दैः अथवा यदि शुद्धिका 
भी विचार किया जाय; तो वताम इस जल्मे क्या अपवित्रता 
है १ यह षडा मिद्टीका बना हुआ है ओर अचे 
पक्षाया गया ३, फिर जल्से भर दिया गया है| इन सव 
वस्तुओंमे तो को अशुद्धि है नदीं । यदि कै कि मरे संसग॑से 
अञ्ुद्धि आ गयीदहैः तो यह भी खष्ट नीं हैः क्योकि 
वसी दशाम जव मै इस पृथ्वीप्र दूँ तो आप यहा क्यो 
रहते है १ वतादये आप क्यौ इय प्ध्वीपर चल्ते दै! 
आकाशम क्यों नहीं चरते १ अतः दस प्रकार विचार करनै- 
पर आपकी वात मूर्खौकी-खी जान पडती है । 


कालभीतिने कहा-यदि एेसा कदा जाता है कि 
सम्पूणं भूतोमे एक दिव दही हैः तो कथनमात्रके ल्ि 
स्वको रिव माननेवाठे नास्तिक खोग भक्य-मोज्य आदि 
पदार्थोको छोडकर मिद्धी क्यो नदीं खति १ रोख ओर धू 
क्यौ नहीं फकिते १ इसय््यि संसारकी व्यवबहार-सिद्धिके लियि 
एक मर्यादा खापितकी गणीदैः जो समयसे ही सफ होती 
हैः अन्यथा नहीं । आप उस मर्यादाकरो रवण करे | पूर्व 
काट्मे ब्रह्माजीने इष पाञ्चभोतिक्र जगत्‌की खि की 
ओर उसे नाममय प्रपञ्चते कध दिया | उस नामप्रपञ्चके 
नवार मेद है ध्वनिः वर्ण, पद्‌ ओर वा्य | ये ही नामातमकर 
प्रपश्चकरे चार आधारस्थान हँ । इनमे ध्वनि (नाद्‌ खर्प है | 
ॐ-ग्कारपूर्वक सम्पूणं अक्षर ही वर्णैः क्ते ह । शिवम्‌ 
यह सुबन्त शाब्द "पदः है ओर दिवम्‌ भजेत्‌" ८ शिवका 
भजन करे) यह विधि दही एक तिडन्तक्रियासे अन्वित 
्ोनेके कारण वाक्य कही गयी दहै । वह वा्य भमी 
तीन प्रकारका द्योता दहै; एेसा श्ुतिका सिद्धान्त है । पटा 
प्रयुसम्भतः दूय सुद्धत्सम्मत तथा तीसरा कान्तासम्मत। 
यही त्रिविध वाभ्य मानेगप्रे है| जसे लामी सेवको यह 
अदेश देता दै क्रि अमुक काम करो--यह प्रमुसम्मत 
वाक्य हे | ईसी प्रकार श्रुति ओर स्मृति दोनौ प्रधु्षम्मत 
वाक्यका प्रयोग करती दै-खामीकी मति आज्ञा देती है। 
इतिहा ओर पुराण आदि सुदृत्छम्मत कहे जते है | ये 


मादेश्वरखण्ड-ङमारिकालण्ड ] # कालमीतिकी तपस्या तथा धर्मनिष्ठा, महाकालकरा प्रादुभौव % 





युद्टदोकी भाति समञ्चाकर सनुष्यको यथार्थं मामं ख्गाते 
हे तथा कव्यक्रे जो सरख एवं व्यङ्गवपू्णं आलप आदि टै; 
उन्हं कान्तासम्मत कते हँ #! प्रभुवाक्य बाहर ओर भीतरते 
पत्रे करनेवाला माना गया है तथा सुद्द्वाक्य भी परम 
पवित्र हे । खरग आदि उत्तम टोकौकी प्राकिकधी इच्छसे 
उसका पाठन्‌ करना चाहिये । श्रुति कती है कि भूलोके 
सम्पण मनुष्याको प्रयुस्म्मत तथा सुहत्‌सम्पत वयाक्यका 
पाटन करना चामरे । आप यदि नाक्तिकवादका सदारा 
लेकर सव॑न व्यावहार्कि समानताकी वात करते दै तो इसके 
अनुसार क्या वेदः शक्न ओर पुराण व्यर्थहीहै?क्या 
पूवकाटमे सतपि आदि जो ब्राह्मण ओर क्षिय हो गवे है, 
वे सव मूख ही ये १ केवरुआप दी चतुर ह १ जो वेदः वेदाङ्ख 
ओर वेदान्तका अनुसरण करनेवाे एवं सत्वगुणमे सित 
वे उपरे लोकम गमन करते है । रजोगुणी मनुष्य मध्य- 
वर्तं भूटोकम निवास करते है ओर तमोगुणी जीव नीचेके 
लोकौ अथवा नरकोमे रहते है । साचिक आहार तथा साल्विक 
आचार-विचारसे मनुष्य खगंगामी होता है (अतः सदाचार 
का ध्यान रखना आवद्यक दै ) | हम आपकी बातेमे दोष 
दते हौः सी बात भी नहीं । हम यह नदीं कहना 

चाहते कि सम्पूणं भूतम भगवान्‌ शिव नदीं है । भगवान्‌ 
तो सम्पूणं भूतोमें हं ही; क्तु इस विप्रयमें मै जो उपमा 
देर्हा ह; उसे ध्यान देकर सुनिये--जेसे सुवर्गके बने 
हुए बहुतसे आभूषण्र होते है; उनसे कोई तो विदद 
सुचणके होते है; ओर कुछ खोटे भी होते हैँ । खरे, खोरे 
समी आभूषणं सुवणं तो है ही | इसी प्रकार ऊँच.नीचः 
शुद्ध -अश्चद्ध सवम भगवान्‌ सदाशिव विराजमान ह । जैसे 
खोट सुवणं शोधित हेनेपर छद सुवर्णे साथ एकताको 
प्रात होता है, उसी प्रकार इस शरीरको भी व्रत; तपस्या ओर 
सदाचार आदिके द्वारा शोधित करके शद्ध बना ठेनेपर मनुष्य 
निश्चय ही खर्गलोकमे जाता है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
उचितदहै करि बह हीन या अपवित्र वस्तुको किसी प्रकार 


% जसे भियतमा अपने भरियतमको कोई आदेश नदीं देतीः 
अपने हाव.भाव भ्ुमग अथवा सरस आपसे अपनी इच्छामाव्र 
सूचित कर देती हे ओर प्रियत्तम उसकी पूर्तिक खयि स्वयं यज्ञ- 
द्र हो जाता हैः इसी प्रकार रामायण आदि कान्य अपने सरस 
वणंनोदास सहदर्योका मनोरजन करते हृ खतः हदये यहं 





माव भर देते है कि हय श्रौराम आदिके आद्लपर्‌ चलना चाहिये, ` 


रावण आदिकै आदर्पर नदीं , 


भी ग्रहणन क्रे यदि वह अपने इस दारीरक्म सोधन 
कर टे तो डदध होनेपर्‌ निश्चय दही स्रगटोक्र्ने प्राप्त हो 
सकता हे । जो पुखय व्रतः उपवास कंसे खुद हे गया डे, 
वह भी यदि सवसे प्रतिग्रह लेने स्रोतो थोडे 
अवध्य पतित हो जाता है।# इसव्ि मै स्पष्ट कह देना 
चाहता ह कि आपक्रा यह जसे किसी तरह भी ग्रहण नं 
कस्या ¦ यह कायं मठ होया दुराःमेरे चि बेद 
परम प्रमाण है | 

काठभीतिक्रे एेसा कहनेपर आगन्वुक मनुष्य हंसने 
ख्गा। उसने दाने अंगूरेसे भूमिक खुरेदते दर एक बहत 
वड़ा एवं उत्तम गड्ढा ठैयार कर दिया} फिर उसीमे 
वहं सारा जक दुरुका दिया । उससे वहं गडढा भर गया | 
फिर भी जल रोपर रहं गया; तव उसने पेरसेदी स्ुरेदकर 
एकं ताठाव वना दिया ओर शेप वचे हुए जच्से उसको 
भर दिया । यह परम अदशत कायं देखकर भी व्राह्मण 
देवताको कोई आश्रयं नहीं हमा; क्योकि भूतः प्रेत दि. 
की उपासना करनेवठे छोगोमे अनेक पकारकी विचित्र 
वाते होती है । उस विचिध्रताके चक्रमे आकर अपने सना- 


^ 


तन वेदेक मागक़ा परित्याग कमी नही करना चाहिये {| 
आगन्तुक मञुष्य बोला--्राह्मणदेव | आप है 

तो थडेभारी भूखं; परंतु बातें पण्डित-जेखी करते है । 
क्या आपने पुराणवेत्ता बिद्धानोके युखसे कहा हुआ यह्‌ 
छोक नहीं सुना है १ 

कूपोऽन्यस्य घटोऽन्यसयय रञ्जुरन्यस्य भारत । 

पाययल्येकः पिबस्येकः सर्पं ते समभागिनः ॥ 

भासत ¡ ओं दृसरेका, षड़ा दूसरेका . ओर रस्सी 
दूसरेकी है; एक पानी पिता है ओर एक पीता है; वे सव . 
समान फक्के भागी होते ह । | 

ेसा ही मेरा भी जक है ओर तुम धमकर शाता हो; 
फिर क्यो इसे नदीं पीयोगे ए 

गारदजी कहते है--अज॑न ! तदनन्तर कालभीतिने 
उक्त श्लोकके विषयमे अनेक प्रकारसे विचार कियाः किंतु 


क्रिस प्रकार सव छोग समान फठ्के भागी होते है; इसका 


# सर्वतो यः प्रतिग्राही निराहारौ च यः पुमान्‌ । 
श्युचिः श्यादद्पदिवसात्‌ पततितोऽसौ मवेत्‌ स्फुटम्‌ ॥ 
 (स्क०्मा० कुमा० ३४। ८१) 
† यतो वहुनिधं “ --चित्रं भवेदधतायुषासिषु । . : ` 
तैचिप्रेण "न - जद्याच" 'श्ुतिमार -समातनम्‌-¶' " 
ति (र्ण, भरकम? ३४.८६9 
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# शरणं वज्ञ सर्वेशं खुत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








निश्चय न कर स्फ) फिर घट आदि साध्नोद्धारा जो 
समान फलभागी होनेकी बति क्रद्ी गयी थी, उसपर विशेष 
विचार किया ओर दृष निश्चयपर पर्वे किं यदि एक 
कार्यम अनेक सहायक हौ तो घव समान एल्कै भागी होते 
है । जैसे एक नौका निर्माण करानेमे यदि अनेक पुरुषान 
धन गायां हो तो उन स्वका उस्म समान भाग हेता है । 
हस प्रकार कर्ताको प्राप्त होनेवाखा खव फट सहकारियोमे 
वैटकर समान हो जाता है| इस प्रकार पुनःपुनः विचारं 
करके काठ्मीतिने उस मनुष्यसे कहा-^मद्रपुरष | आपका 
यह कहना ठीक है । कूप ओर ताद्यवकरे जल ग्रहण करेमें 
दोष नदीं हे तथापि आपमे तो अपने घडेके जच्सेही इस 
गडदेको भरा है, यह बात प्रत्यश्च देख करके भी मेरे-जेसा 
मनुष्य कैसे इस जठ्को पी सकता है । अतः यह अच्छा 
होया बुरा; मे किसी प्रकार भी हसे नहीं पीञगा।' काछ- 
मीतिके इस पकार दद्‌ निश्चय कर लेनेपर वह पुरुष हैसकर 
क्षणभरम बहंसि अन्तर्धान हौ गया । इसते कार्भीतिको 
घड़ा विस्मय हआ । ये बार-बार सोचने खगे कि यह क्या 
बृत्तान्त है । इतनेहीमे उस विस्वदृक्चके नीचे परथ्वीसे 
सहसा एक प्रम सन्दर शिवलिङ्ग प्रकट हो गयाः जो सम्पूणं 
दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था | इन्द्रने उसके ऊपर 
पारिजात्के पएूटोकी वरा की ओर देवता तथां मुनि नाना 
प्रकारके स्तोत्रोद्वारा स्तुति करने खगे | तव काठभीतिने 


१, 
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प्रणाम करके प्रसननतापूर्वकं बह स्तुति प्रारम्भ की- 


'जो पापके काटः संसारणूपी पड्कके कारः काठके काठ 

तथा काल्माग्कि मी काट हैँ; जिनके कण्ठे काठ चिह्न 
सुशोभित टता है तथा जो संसारके कालरूप है; उन भग- 

वान्‌ महाकाख्की म शरण छता दर । श्रुति आपको सम्पूणं 
विद्राओंका ईश्वर बताकर स्तुति करती है। आप समस्त 
भूतोके ईश्वर तथा प्रपितामह ह; एेखी महिमावाठे आप 
मदेश्वरको नमस्कार है| वेद जिसकी स्तुति करता दै; उस 
८तपुरुषः नामवठे आपको हम जानते रै ओर आपका 
ही चिन्तन करते ह । देवेदवर ! आप हम शरण दीजिये; 
आपको वारंवार नमस्कार हे । 

अञ्जन ! काठभीतिक्रे इस प्रकार स्तुति करनेपर महादेव- 
जीने उस छिद्धसे निकरुकर परत्यक्च दर्घ॑न दिया ओर अपने 
तेजसे त्रिल्ोकीको प्रकादित करते हुए कदा-- भ्रह्न्‌ | तुमने 
इस सहातीर्थमे रहकर मेरी जो अतिशय आराधना की है, उससे 
मे बहुत सन्तुष्ट ह । वत्छ काठ तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार 
भी शासन न्दी कर सकता मै दी तुम्हारी धर्मनिष्ठ 
देखनेके स्यि मनुष्यरूपमे य्ह प्रकट हुआ था । यह धर्म- 
माग धन्य है, जिसका तुम्हरे-जैसे धर्म्ञोदारा पाटन होता 
ह] मैने यह गडढा ओर ताद्व स्व तीर्थेकि जल्से दही 
भगा है | यह्‌ परम पवित्र ज है ओर तुम्दरे च्वि मेने इसका 
संग्रह किया है । तुमने जो मेरी स्तुति की दहै, उसमे वेदिक 
मन्त्रौका रहस्य भरा हज है । तुम मु्षसे कोई मनोवाञ्छित 
चर मागो । ठग्हरे छ्िये कुक भी अदेय नदीं दै ।* 

कारभीतिने कहा--भगवान्‌ शङ्कर ! यदि आप मुद्च- 
पर सन्तुष्ट है तो मँ धन्य ह । मुज्षपर आपका महान्‌ अनुग्रह 
हि । आपके सन्तोषसे ही सव धर्म सपर होते टै । अन्यथा 
वे केवल श्रम दैनेवाछे ही माने गये ई । प्रमो | यदि आप 
सन्तुष्ट हँ तो सदा य निवास कए । आपके इस शुभ छिङ्ध- 
पर॒ जो भी दानः पूजन आदि किया जायः वह सवर 
अक्चय हो । देव | पोच हजार मन्न जपनेसे जो फर होता टै, 
वही परु मनुष्योको इस दिवलछिङ्गका दर्शन करनेसे प्राप्त श्ये 
जाय । मदेश्वर ! आपने कारमागंसे मुञ्चे द्ुटकाया दिव्यया दै, 
दसस्ि यह रिवलिङ्ग मदहाकाठ्के नामसे परसिद्ध हो । ज 
मनुष्य इस कूपमे स्नान करके पितरोका तपण करे, 
उसे सब तीथका फल प्राप्त हो ओर उसके पितरोको अक्षय 
गतिक्री प्रि हो । 

काटभीतिक्री यह बात सुनकर भगवान्‌ दाङ्कर 
प्रसन्न हो बोले--जौं खयम्मू-खिन्ञ हो, वरहा मे मित्य 
निवास करता हू । खयम्भू-खिङ्ग, रकमय-लिङ्ग, धाठुज-लिन्गः 
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प्रसरनिर्मित छिङ्ग तथा चन्दन आदि केपजनित-छिङ्ग है । इनमे 
करमशः अन्तिम जिङ्गकी आश्ना पूर्व-पूव॑वाठे लिङ्ग दसरुना 
अधिक फर देनेवाले होते ह । आकाशम तारकामय-खिङ्क, 
पाताकमे हारकेश्वर-यिङ् तथा भूमण्डठपर स्वयम्भू-किङ्ख--ये 
तीनो श्म हेते है । तुमने विदोषरूपसे जिघके स्यि प्रार्थना 
छी है, वह सब पृण होगा । यद फूट, फट, पूजा, नेवेय 
ओर स्तुति निवेदन करना तथा दान या दसरा कोर 
भीद्धम कर्म करना; सव अक्षय होगा । बेय ! 
माघके कृष्ण-पश्चकी चतुर्द॑शीको रिव-योगमेजो टिङ्खाच॑न- 
कै पहले कूपमै सान करके पितरोका तप॑ण करेगाः उसे 
सब तीथेकि फठकी प्राप्ति होगी तथा उसके पितरौकी अक्षय 
गति होगी । उखी दिनकी रानि जो प्रस्येक प्रहरमे मदा- 
कालका पूजन करेगा; उसे सखव लज्ञकि समीप जागरण 








नि णी गीर काक वकक्कियििविगियकषिकनििकिििधि्कििकिकोधि भ 


करनेका फट प्राप्त होगा । द्विजोत्तम { ओ पुरुष दा 
जितेन्द्रिय रहकर रिव-छिद्खमे मेरी प्रूजा करेगा, भोग ओर 
मोक्ष उससे कमी दूर नही रदैगे । जो चतुर्दशी; अष्टमी; 
सोमवार तथा पर्वैके दिन इस सरोवरमे सानं करके इस 
रिव-लिङ्गकी पूजा करेगा, वह रिवकों ही प्रात होगा । यहो 
किया हा जपः तप ओर उद्र-जप सव्र अक्षय होगा । तम 
नन्दीके साथ मेरे दूसरे द्वारपार बनोगे । बत्य | कार-मागं- 
पर्‌ विजय पानेसे तुम चिरकारुतकं महाकार्के नामसे प्रसिद्ध 
होभोगे । यरो चीर ही राजर्षिं करन्धम आनेवाले है, उन्दँ 
धर्मका उपदेश करके तुम मेरे लोकमे चङे आज । 

यो कहकर मगवान्‌ रुद्र उ छिङ्गमें ही छीन दही गये 
ओर महाका भमी प्रसन्न होकर वरहो बड़ी भारी तपस्या 
करने ख्ये | 





न ष्----~ 


महाकारुदढारा करन्धमके प्रक्नाचुसार भाद्ध तथा युगन्यवस्ाका षणेन 





नारदी कहते है-- अर्जुन ! तदनन्तर मदाकाल्का 
प्रित्र सुनकर राजा करन्धम वहा अये । उन्होने महीसागर- 
संगमके जसम ज्ञान तथा महाकाठका दन करके अपने जीवन- 
को सफल माना । पचास हजार मन्नौका जप करनेसे जो 
फर प्राप्त होता रैः वदी जिनके दर्थनमात्रसे मिक जाता हैः 
उन्दी मगान्‌ महाकाठ्की विशेष पूजाः अचां करके राजने 
उनको प्रणाम किया ओर उनकी स्ति करके उरन्दकि 
समीप बैठे । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिचके वचनका स्मरण 
करके मुखकराते हुए महाकारूजीने राजाकी अगवानी की ओर 
खगत सत्कारपूर्वक उन्द अव्यं प्रदान किया । पिर कुङल- 
परश्के पश्चात्‌ जब राजा सुखपूर्वकं बरैठेः तो उन्हैने 
महाकालजीसे पृछा--“भगवन्‌ ! मेरे मने सदा यहं संशाय 
बना रहता है कि मनुष्योद्रार पितरेकां जो तपण किया 
जातां है, उसमै जख तो जल्मे ही चल जाता है; फिर हमारे 
पूर्वज उससे वप्त कैसे होते है ? इसी प्रकार पिण्ड आदिका 
दब दान भी यहीं देखा जाता है । अतः हम यह कैसे 
मान छ कि यह पितर आदिके उपभोगे आता है ९ 


महाकारने कहा--पजन्‌ ! पितरो ओर देवतार्ओकी 
योनि दी रेखी होती है कि ये दुरकी कदी हुई बातें सुन ठेते 
दूरकी पूजा भी श्रहण कर छेते ओर दूरकी स्तुतिसे मी 
सन्तुष्ट होते ह । इसके सिचा वे भूतः भविष्य ओर वत॑मान 
खव कु जानते ओर सर्वत्र पहुचे है । पचो तन्मात्रार्पः 


मनः बुद्धि, अदृङ्कार ओर प्रकृति--इन नौ तत्वौका बना हज 
उनका शरीर होता है ] इसके भीतर दसवें तत्वके रूपमे साश्चात्‌ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम निवाख करते है । इसख्ि देवता ओर 
पितर॒ गन्ध॒ तथा रस-ततत्वसे तत्त होते है चन्द्‌ 
त्वचे रहते ई तथा स्प्श॑-त्वको अरहण करते ह 
ओर किसीको पवित्र देखकर उनके मनम बडा सन्तोष 
होता है । जैसे पड्ओंका मोजन तृण ओर मनुष्योका मोजन 
अन्न कदकता हैः वेसे दी देवयोनियोका मोजन अन्नका 
खार-तत्व है । सम्पूर्णं देवताभओंकी शक्तियो अचिन्त्य एवं 
ज्ञानगम्य है । अतः वे अन्न ओर जखका सःर-तत््व ही ग्रहण 
करते हँ, शेष ओ स्थूरं वस्तु है, वह यदीं सित देरी जाती है। 


करन्धमने पृा--भादधका अन्न तो पितरेक दिया 
जाता है, परु वे अपने कर्मके अधीन हेते ह । यदिः वे स्वगं 
अथवा नरकमे हौः, तो भाद्धका उपमोग केसे कर सकते 
है १ ओर यैखी दशाम बे वरदान देनेमे भी केसे समर्थो 
सकते ह ! 
महाकाटने कष्टा---रपश्रेष्ठ ¡ यह सत्य है कि पितर 
अपने-अपने कर्मके अधीन होते है, परंतु देवता, असुर ओर 
यक्ष आदिके तीन अमूतं तथा चा बणेकि चार मूत--ये सात 
प्रकारके पितर माने गे ह । ये नित्य पितर है ये कमेकि अधीन 
नरी; वे सबको स कु देने खमर्थं हँ । वे सातो पितर मी सब 
दुरदान आदि देते ६ । उनके अधीन अत्यन्त प्र इकतीष 









गण होतेह! राजन्‌ ! इस टोकमे किया दुभा भाद्ध उन्हीं मानव 
परितरोको तृष करता है | वे तृ होकर श्राद्धकतकि पूजो 
को जहौ कहीं भी उनकी खिति हो, जाकर तप्त करते 
हस प्रकार अपने पितरके पाष श्राद्धमे दी दुद वस्तं परहुचती 
है ओर वे श्राद्ध रहण करनेवाले नित्य पितर दी श्राद्- 
कर्ताओंको श्रेष्ठ वरदान देते है । 

राजानि पूा--बिप्रवर | जैसे भूत आदिको उन्दीके 
नामसे इदं भूतादिभ्यःः कहकर कोई वस्तु दी जाती हैः उसी 
प्रकार देवता आदिको संक्षेपे क्यौ नहीं दिया जाता ए मन्त्र 
आदिक प्रयोगद्ारा विस्तार क्यौ किमा जाता दै! 

महाकालने कदहा-राजन्‌ | सदा सवे टिग्रे उचित 
गरतिष्ठा करनी चादिये । उचित प्रतिष्ठके चिना दी दुरं कोई 
यस्तु वे देवता आदि ग्रहण नदीं करते । धरके द्रवाजेपर 
बैठा हभ कुत्ता जिष प्रकार ग्रास ८ पका हमा इकडा ) 
ग्रहण करता है क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार रहण 
करता है १ इसी प्रकार भूत आदिकी मति देवता कभी 
अपना भाग ग्रहण नहीं करते । वे पवित्र भोगोका सेवन करने- 
वाढ तथा निर्म है । अतः अभद्रा पुरुषके द्वारा तिना 
मन्त्रके दिया हु जो कोई हव्य भाग होता है, उसे वे स्वीकार 
महीं करते । यहा मन्त्रके विषयमे श्रुति भी इस प्रक्रार 
कहती है- 

मन्त्रा देवता यथद्धिद्वान्मन््रवत्करोति देवताभिररेव 
तत्करोति यददाति देवताभिरेव तददाति यत्मरतिगृह्णाति 
देवताभिरेव तस्प्रतिगृह्णति तस्मान्नामन्त्रवस्पतिगहीयात्‌ 
नामन्त्रवस्परतिपद्यते । 

प्ठव मन्त्र ही देवता है विद्वान्‌ पुश्प जो-जो कार्यं मन्तर- 
के साथ करता है, उसे बह देवता्ओकि दाया ही सम्पन्न 
करता है । मन्त्ोारणपूर्वक जो कुच देता है, वह देवतां - 
द्वारा ही देता है । मन्नपूरव॑क जो ङु ग्रहण करता है, बह 
देवताओंद्वारा ही प्रहण करता है । इसस्ि मन्तरोच्चारण क्ये 
बिना मिला हुआ प्रतिग्रह म स्वीकार करे । बिना मन्त्रके जो 
कुछ किया जाता है, बह प्रतिष्टित नदीं होता 

इस कारण पौराणिक ओर वेदिक मन्बोद्रारा ही सदा 
दान करना चष्टिये । 

राजनि पृ्ा-ऊुराः तिख, अक्षत ओर जल-इन सब- 


को हाथमे छेकेर कर्यो.दान दिया जाता है ? मे इसका क्रारणं . 


जानना चाहता. ह, , . , . 
मष्टाकाखने कहा--गरजन्‌ ! प्राचीन काठ्मे मनुम्योने 


# हरणं बज स्वंशं सत्युंजयनुमापतिम्‌ # 


क 1 विमि 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


बहुतसे दान क्रिये, ओर उन सवकरो अमुरौने वसमूर्वक भीतर 
प्रवेद करके ग्रहण कर च्या तध देवताओं ओर पितरे 
ब्रह्माजीसे कदा--' सामिन्‌ { हमरे देखते-देखते दैत्यखोग 
सब दान ग्रहण कर ठेते है । अतः आप उनसे हमारी रक्षा 
करैः नहींतोहम नष्ट दहो जर्येगे } तब ब्रह्माजीने सोच- 
विचारकर दानकी रश्चाके ल्ि एक उपाय निकाला | 
पितरोको तिक्के साथ दान दिया जाय? देवताओंको अक्षतके 
साथ दिया जाय तथा जर आर कुशका सम्बन्ध स्व॑र रहे | 
ेसा करनेपर दैत्य उस दानको नहीं ग्रहण कर सकते । इन 
सवके घ्रिना जो दान किया जाता दै, उसपर दैत्यल्येग बल- 
पूर्वक अधिकार कर ठेते है ओर देवता तथा पितर दुःख- 
पूर्वक उच्छवास ठेते हर लौट जाते ह । वैते दानते दाताको 
कोई फर नदीं मिक्ता । इसय्यि सभी युगोमे इसी प्रकरार 
(८ तिर, अश्वतः, कुरा ओर जच्के साथ ) दान दिया जाता है । 

राजा करन्धम बोले ्रह्मन्‌ ! सै चासौ युगौकी 
व्यवस्ाकरो यथार्थरूपते सुनना चाहता दह । 

महाकालने कहा-राजन्‌ ! ृतयुगको ठम आदियुग 
समञ्च | उसके बाद तेतायुगशकी स्थिति मानी गयी है । पिर 
दापर ओर कलियुग दै । यही संकषेपसे चारो युगोका परिचय 
हे । कृतयुग स्वगुणपरथान दै तरेता रजोगुणमय हैः द्वापसें 
रजोगुण ओर तमोगुण दो्नोकी प्रधानता है तथा कलियुगको 
साक्षात्‌ तमोगुणक्ा सरूप जानना चाहिये । अव्र चारों 
युगम जो युगका प्रधान आचार दैः उसका वर्णन करता 
हू--कृतयुगम ध्यान प्रधान है, तेतामे यज्ञको ही प्रधान कहा 
जाता है, द्रापरमे सत्य र्ता ही प्रधान धर्म॑है तथा कलियुगमे 
दान ही सर्वोत्तम धर्म बताया गया है ।% कृतयुगमे मानसी 
खष्टि होती है ¡ उस समयं सवके जीवन-निर्वाहकी वृत्ति रस 
ओर उस्छससे परिपूण होती है । समस्त प्रजा तेजसिनी हेती 
है । सब प्राणी सदा तृप्त रहते ह । समी आनन्दमग्न तथा 
सुखभोगकी सुविधासे सम्पन्न होते हैँ । उनमे कोई ऊच 
ओर. नीच नहीं होता । सम्पूर्णं प्रजा समानरूपसे श्चुम कार्यम 
तत्पर रहती है । कृतयुगमे सव्र ठोगोकी आयु समान होती है, 
सरको सुख उपठम्ध होता है; रूप ओर सौन्दर्य भी सयम 
समान देखे जाते ह । किसीमे अप्रसन्नता नही, उद्वेग नही; 
रेष नही ओर ग्नि नहीं होती । उस समय वर्णाभ्रम- 


# ध्यानं . परं कृतयुगे त्रेतायां यश्च॒ उच्यते । 
वत्तं च दवापरे सत्यं दानमेव कलौ युगे ॥ . 
(८ स्क०. मा० ुमा० इ५। ४५.) 


म 
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व्यवस्था होती है । वर्णसङ्करका नाम नदीं होता । कुछ छोग पवतो 
पर ओर उसके आख्पास तथा कुछ स्मेग समुद्रके तरपर 
निवास करते हँ । सबपर दया कसना उस समयकी पजाको 
विरोष प्रिय जान पड़ता है । सब मनुष्य एकमत होकर सदा 
भगवान्‌ सदारिवका ध्यान करते हैँ । कृतयुगका चतुथं चरण 
आनेपर उनकी वह रसोष्छासद्रृ्ति नष्ट हो गयी । तव उनके 
लिये गृहका काम देनेवाठे कस्पद्रक्च उत्पन्न हो गये | वे इश्च 
ह्मी उनके ल्ि वस्र; आभूषण तथा फर उत्पन्न करने खणे | 
उन बृक्षोपर ही उनके ल्यि पत्ते-पत्तेमे उत्तम गन्धः; उत्तम 
रंग ओर उत्तम रससे युक्त अत्यन्त बल्वर्धक मधु तैयार होने 
लगा | उसे मघुमक्खियोने नहीं बनाया था । कृतयुगके 
अन्तिम भागे उसीसे प्रजा अपने जीवनका निवह करती 
थी | उस मधुके सेवनसे घब छोग हृ; पुष्टः अधिक बटगाटी 
तथा नीरोग रहते थे । तदनन्तर कुछ कारके बाद जब 
मनप्योकी रघनेन्द्रिय प्रबल हो गयी; तो युगक्रा प्रभाव 
पडनेसे सब ठेोगोमि भगवान्‌के ध्यानकी प्रहृत्ति कम होने 
ल्गी ओर बे उन वृक्षौ तथा निना मक्खीके उत्पन्न हुए 
मधुपर भी बद्पू्वैक अधिकार करने रगे । उनके इस छोभ- 
दोषजनित अनाचारसे वे कस्पद्क्ष कदी-कदीं मधुके साथ दही 
अद्य हो गये । उस समय उन व्रक्षौकी सम्पत्ति जवं 
बहुत थोड़ी रह गयीः तो प्रजाजनन इन्दर प्रकट हो गये । 
वे सर्दी? गर्मी तथा मानसिक क्छेशसे बहुत दुखी हुए । तब 
उन्होने अपनेको अच्छादित करनेके स्वि घर वनाये । उस 
समय तरेतायुगक्रे प्रारम्भे उनके ल्थि पुनः दूरी सिद्धि 
प्रकट हई । वर्षा होनेसे जठ ओर पृथ्वीका संयोग हुआ 
ओर उससे चिना जेते-बोये भ्राम ( गवे होनेवठे ) तथा 
अरण्यम ८ जंगम होनेवछे ) चौदह प्रकारे अन्न उत्पन्न 
हुए । तदनन्तर ऋठओकि अनुकरूर ए ओर फच्ये भरर 
हुए इक्षौ ओर छ्ता्ओका प्रादुभाव हुमा । इस तरह अनेक 
प्रकारके धान्यः पुष्प ओर फति प्रजाका जीवन-निर्वाह होने 
खगा । तप्पश्चात्‌ काठके प्रभावसे पुनः उनम राग ओर 
छोभका सञ्चार हुआ । फिर तो सव्र खोग अपनी-अपनी शक्तिके 
अनुसार हठपूर्वक बडी शीघरतके साथ नदिय, पवेतौः कषेः 
क्षो, स्ताओं ओर धारन्योको मी अपने अधिकारमै करने 
ठ्गे । इस धर्मविपरीत आचरणसे चौदह प्रकारे धान्य 
नष्ट हो गये; समी ओषधिर्यो धरती प्रवेश कर गयीं | इससे 
प्रजाको बड़ी पीडा ष्टेने ठ्गी । यह देख वेनक्रुमार राजा 
प्रथुने सव प्राणि्ेकि हितके स्यि प्रथ्वीका दोहनः किया | 
तवसे सव प्रजा वार्तानामक इत्तिके द्वारा हर ओर प्राख्ते 


जेत-बोकर उत्पन्न क्रिये हूए अन्नसे जीवन निर्वाह करने 
लगी । उस समय क्षत्रियखोग समस्त प्रजाका पान करते 
थे | वर्णाध्रम-घर्मकी प्रतिष्ठा थी । जेतामे सब आर यज्ञकी 
ही चर्चा होने लगी । अज्ञानी मनुष्य भगवान्‌ सदारिवके 
ध्यानमय मोक्षमार्गको छोडकर रागवद्य वेदौकी यृक्चसम्बन्धिनी 
पुष्पित ( प्ररंसापूर्णं ) वाणीका आश्रय ले यजदवारा स्वगं 
प्रा्चिके साधने संख्न हो गये । तदनन्तर द्वापर अनेपर 
मनुष्योमे बुद्धि-भेद उतपन्न हेता है । मनः वाणी जीर करिया- 
दवारा वड्ी कठिनाईसे जीविका चछने छगती है । स्वमै लोम 
ओर अधैर्य बद्‌ जाता है | भगवाम्‌ शङ्करका आश्रय छोड़ 
देनेखे समे धर्मसङ्करता आ जाती है तथा वर्णं ओर 
आश्रम-धर्मकी मर्यादा टूटने खगती है । द्वापर ठेसी अवस्था 
आनेपर भगवान्‌ वेदव्याख प्रकट होति है ओर वे द्वापरके 
अन्तिम भागम एक ही वेदके चार विभाग करते दै । द्विजोके 
हितके स्थि व्यासजीके द्वारा एक दी वेद चार चर्णेमिं 
प्रकट किया जाता है । इन्दी वेदोके अर्थका विस्तार होनेसे 
इतिहास ओर पुराणोके अनेक भेद हते दै--्रह्मपुराणः 
पद्यपुराण, विष्णुपुराणः शिवपुराणः भागवतपुराण, नारदीय 
पुराणः सातर्वो माकण्डेयपुराणः आघर्बो अग्निपुराणः नबो 
भविष्यपुराण; दसर्वो ब्रह्मवैवतंपुराणः ग्यारह लिङ्गपुराणः 


` बारहर्वो वाराहपुराण, तेरह स्कन्दपुराण, चोदहर्वो वामन- 


पुराणः प॑द्रहवो कूरमपुराणः सोखहर्वाो मत्स्यपुराणः तत्रश्चात्‌ 
गरुडपुराण ओर ब्रह्मण्डपुराण । ये अहरह पुराण हँ । 


अव इस वाराहकस्पमे होनेवङे व्यासके माम सुनो-- 
छतु, सत्य; भागव; अङ्खिराः सविता, मृत्यु, रतक्रतु 
बद्धिमान्‌ वशिष्ठः सारस्वतः चिधामा; वेदज्ञ युनिवर जितः 
दाततेजा; खयं भगवान्‌ नारायणः करकः आरुणिः इतज्चयः 
भरद्ाज, कविश्रेष्ठ गोतमः; मुनिवर वाजश्रवाः द्यष्मायण सुमि; 
तृणचिन्दु; श्चक्चः शक्ति; पराशरः जाठकरण्यंः विष्णुरूप 
साक्षात्‌ दवैपायन सुनि तथा अच्वत्थामा--ये भूत ओर भविष्य 
व्याख सूचित किये रपरे द्वापर लोककव्याणके च्वि ध्र 
शाख्के भी अनेक मेद होते ह । मन, अच्रिः विष्णु, हारीतः 
याज्ञवस्ग्य, उद्ना, अङ्किरा, यम, आपस्तम्बः संवर्तं, कात्यायनः; 
बृहस्पति, पराशर, व्यास, शङ्खः लिखितः दश्च; गोतम 
दातातप तथा वरिष्ट--ये धर्मशाख्के प्रवतैक शऋरष्रि हैं| 


तयश्चात्‌ द्वापरकी सन्ध्याम ओर कलियुगके प्रारम्भ- 
कालम जब शैव योग नष्ट होने छगता दैः तत्र योगे आन- 
न्दिति होनेवछे युनि प्रकट होते द| श्वेतवाराहकल्पके 
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+# श्वारणं वज सर्वश ख्युंजयसुमःपतिम्‌ # 


[ संिक्त स्कन्दपुरोण 
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कचियुगमे सर्वप्रथम भगवान्‌ सद्र दही योगेश्वरल्पमे प्रकट 
हते ह । तदमन्तर सुतार, तारण, सुदत्र, कंकणः लोगाक्षः 
महामुनि जेगीषन्य, माव्य; दधिवाहनः श्रूुषमः मुनिवर 
धर्म; उग्र; अत्रि, बारकं गोतमः वेदशीषैः गोकर्णं; शिखण्डी; 
गुहावासी, जयमाढी, अद्ृहास, दारुकः खङ्गली; संयमीः 
धूखीः डिण्डी, पुण्डीडवर, सदिष्णु, सोमदा, व्कुटीश 
तथा कायावरोहण इत्यादि योगेश्वर क्रमशः होनेवाठे ह । 
थे कलियुगमे संश्ेपसे दोव-धर्मका उपदेश करेगे । राजन्‌ ! 
इस परकर कलियुगे शारखोका संश्ेप बताया जाता है । 

अव कटियुगकी प्दृत्ति सुनो, ओ हषं ओर उद्वेगे 
डालनेवाखी ह । कञ्थुगमे तमोगुणसे व्याकुक इन्दियोबाले 
मनुष्य माया ८ छर-कपट आदि ), असूया ( दोषदृष्टि ) तथा 
तपल्वी महात्माओकी हत्या भी करते है । किम मन ओर 
इन्द्र्योको मथ डाल्नेवाखा राग प्रकट होता है । सदा मृख- 
मरीका भय सताता रहता है, भयङ्कर अनावृष्टिका भय भी 
प्रात्त हेता दै । सब देशम नाना प्रकारके उकट-फेर होते 
रहते है । सदा अधम॑-पेवन करनेके कारण मनुष्योके चयि 
व्ेदका प्रमाण मान्य नही रह जाता । प्रायः कोग अधार्भिकः 
अनाचारी, अलयन्त क्रोधी ओर तेजद्ीन हेते ह । छोभके 
वरीभूत होकर शरूठ बोरते है, उनम अधिकांश नारियोका- 
ता खमाव आ जाता हैः उनकी सन्तान दृष्ट होती दै । 
ब्राह्मणेकिं दुषित यज्ञ-यागः दोषयुक्त साध्याय; दूषित 
आचरण तथा असत्‌ दासखौके सेवनरूप कमेदोषसे खमस 
प्रजाका विनाश होता है| क्षत्रिय ओर ब्राह्मण नाशको प्राप्त 
हेते है ओर वैश्य तथा शरुद्रौकी शद्वि होती है। चुद्र कग 
ब्रह्मणौके साथ एक आसनपर सेते, बैठते ओर भोजन 
भी कसते है । शुद्र ब्ाह्मणेकि भाचारको अपनाते ह ओर 
ब्रह्मण शूक खमान आचरण करते है । चोर राजार्जकी 
ृत्तिमे सित होते है जोर रजारोग चोररौके समान बताव 
करते है । पतित्रता चर्यो कम हने सती ह ओर कुट्य- 
ओोकी संख्या वदती है । कथियुगमे भूमि प्रायः थोड़ा 
फठ देनेवाी होती है करीं-करीं बह अधिक उपजाऊं 
होती है । राजारोग मिडर शेकर पाप करते है, वे रक्षकं 
नहीं बरं प्रजाकी सम्पत्ति हङ्प लेनेवाठे होते ह । किरम 
प्रायः क्चज्रियेतर जातिके खोग राजा होते है । ब्राह्मण शूद्रक 
शृ्तिसे जीविका चखनेवाठे होगे । शुद्र ब्राह्मणोसे अमि. 
वन्दित होकर स्वयं वाद-विवाद करनेवाठे हौगे । वे द्विजौको 
देखकर मी अपने आखनसे उठकर खड़े न होगे | द्विज 
छरोग रहपर हाथ रखकर नीच-ठे-नीच शद्रके भी कानमे 





अल्यन्त विनयपूर्वक कोई चात करेगे; द्विजेक्रि सामने भी 
शुद्र ऊँचे आसनपर बैठे रदे; यह ब्रात ज॒नकर भी राजा 
उन दण्ड नदीं देगा | देखो, काठ्का केसा प्रभाव है । 
अल्पय विद्या ओर अस्प भाग्यवाले ब्राह्मण सुन्द्र-एुन्दर 
फू्छो तथा अन्य प्रकारे अल्ङ्कारेसे चद्रौकी अर्चना करेगे । 
कछियुगे ब्राह्मण प्ाखण्डियोके न लेनेयोग्य वृ्रेत दान- 
को मी अरहण करते है ओर उसके कारण दुस्तर ररव 
नरके पड़ते है । करोड़ द्विज कलिकाल्मे तप ओर यज्ञ 
का फल वेचनेबाठे तथा अन्यायी हते रै । मुष्योके सन्तानो. 
म पुत्र थोडे ओर कन्यार्पँ अधिक होती ह । कलियुगे 
मनुष्य वेदवाभ्यौ तथा वेदारथोकी निन्दा कसते दै । चद्रोने 
जिते खयं रच चछ्ियाहोः वद्य शाल्र एवं प्रमाण माना 
जायगा । हिक जीव प्रबल हौगे ओर गोवंरका क्षय 
होगा दान आदि कोई भी धर्म अपने श्चुद्रूपमें नदी पाडिति 
होगा । साघु पुर्पोका अनेक प्रकारसे विनाश होगा । राजा- 
लोग प्रजके रश्चक न हग । कच्छियुगका अन्तिम भाग 
उपस्थित होनेपर प्रत्येक जनपदके रोग अन्नका व्यापार 
करगे, बाह्यण वेद बेचनेवले हग, छिर्यो व्यभिचारसे 
अर्थोपार्जन करेगी । घरमे लखि्योकी प्रधानता होगी । वे 
अपवित्र कपडे पटिननेवाटी तथा करा हौगी । वहत अधिक 
भोजनम लिति होकर कृत्या ( चुडदखो ) की भाति प्रतीत 
हगी। कलियुगे पायः सब ॒खोग वाणिन्य-इत्ति करने- 
वाठ हौगि इन्द्र छिट-फुट वर्षां करनेवाठे हंग । मनुण्य 
दुराचार-ेवन आदि व्यर्थके पाखण्डोखे धिरे हगे ओर 
सव लोग एक दुसरेखे याचना करेगे । उस समय लोरगोको 
पाप करने तनिक मी शङ्का नदी होगी । जत्र कलिथुगके 
संहारका समय यगा उस समयं मनुष्य पराया धन हड्पने- 
वा, प्रल्नियोका सतीत्व नष्ट करनेवाके तथा पंद्रह वर्षकी 
आधुबले होगे । चोरफे रमे भी चोरी करनेवाले तथा 
द्ेरके घरमे भी दूट-मार करनेवाले होगे । ज्ञान ओर कमं 
दोर्नोका अमाव हो जनेसे सव सेग उद्यम कना छोड 
देणे । उस समय कीडे चूहे ओर सपं मनुष्यको डसेैगे | 
वर्णं ओर आघ्रम-धर्मके चियेधी जो अन्य पाखण्ड सुने 
जते है, वे खव उस समव प्रकट दौगे ओर उनकी इद्धि 
होगी । कञियुगमे री जर पृच्रसे दुःखः, दारीरका संहारः सदा 
रोगी रहना तथा पप करने आग्रह रखना आदि दोष 
क्रमशः बदते ह्य जर्येगे । राजन्‌ ! यद्यपि कृटियुग समस 
दोषोका भण्डार है, तथापि उसमें एक महान्‌ गुण भी दैः 
उसे सुनो-कल्िकाठ्मे थोडे ही समयं साधन कए्ेसे मनुष्य 
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सिद्धिको प्राप्त हो जाते है # सत्ययुग; त्रेता ओर द्वापर-- 
श्न तीन युर्गोकि ठोग ठेखा कहते हैँ कि जो मनुष्य कलियुगमे 
शद्धापरायण होकर वेदो, स्मतिरयो ओर पुरा्णोमे बताये 
हुए धर्मका अनुष्ठान करते ह, वे धन्य है । तामे एक 
वषंतक तथा द्वापरमे एक मासतक क्टेशसहनपूर्वक धर्मा- 
नुष्ठान करनेवाटे बुद्धिमान्‌ पुरुषको जो फल प्राप्त होता 
है वह कदियुगमे एक दिनके अनुष्टानसे मिक जाता है । 
राजन्‌ ! कछियुगमे भगवान्‌ विष्णु ओर हिवकी नियमपूर्वक 
उपासना करनेवे जितने मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होते है, 
उतने अन्य युगम तीन युर्गोतक उपासना करनेसे प्रास 
होते है 

राजन्‌ ! अघ्छईसवे कलियुग जो कुक होनेवाखा है, 
उसे सुनो । कङियुगके तीन हजार दो सौ नन्वे वषं व्यतीत 
होनेपर इस भूमण्डलमे वीरोका अधिपति श्चुद्रक नामवाला 
राजा दोगाः जो चकिता नगरीमे आराधना करके सिद्धि 
प्राप करेगा । शु द्रक प्रथ्वीका भार उतारनेवाखा राजा होगा । 
तदनन्तर कलियुगके तीन हजार तीन सौ दसवें वर्षमे नन्द- 
वराका राज्य होगा । चाणक्य नामबाखा ब्रह्मण उन नन्द- 
वंरियौका संहार करेण ओर शङ्क तीर्थे वह॒ अपने समस 
पापोसे छुटकारा पानेके ल्व प्रायथित्तकी अभिलाषा करेगा । 
हसकेः सिवा कडिदयुगके तीन हजार बीस वर्षं निक जानेपर 
इख प्रथ्वीपर राजा विक्रमादित्य होगे । वे नवदुर्गांओंकी सिद्धि 
एवं पासे राज्य पार्येगे ओर दीनोका उद्धार करगे | 
तदनन्तर तीन हजारसे रौ वर्षं ओर अधिक बीतनेपर शक 
नामके राजा होगा | उसके बाद कलियुगके तीन हजार छः 
सी वर्षं बीतनेपर मगधदेशमे हेमसदनसे अञ्जनीके गर्भ॑से 
भगवान्‌ विष्णुके अंसावतार स्वयं भगवान्‌ बुद्ध प्रकट होगे 
जो धर्मका पालन करेगे | महात्मा बुद्धके अनेके उत्तम 
न्चरिज्र स्मरणीय हौगे । अपने भक्तोके स्यि अपनी यशोगाथा 
छोडकर वे स्वर्गलोकको चले जार्येगे; भक्तजन उन सर्व- 


# वरे्दोषनिषेद्वैव श्यणु चकं महायुणम्‌ । 

यदल्येन तु काकेन सिद्धि. गच्छन्ति मानवाः ॥ 
(सक० मा० कुमा० ३२५ 1 ११५) 

† त्रेतायां वार्षिको धर्मो द्वापरे मासिकः स्यतः । 

यथा क्छेशं चरन्‌ बआर्ञस्तदहया प्राप्यते कलो ॥ 

युगन्रयेण तावन्तः सिद्धि गच्छन्ति पार्थिव । 

यावन्तः सिद्धिमायान्ति कटौ हरिहरतताः ॥ 
( स्क° मा० कुमा० २५ । १९७-११८ ) 
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पापापहारी बुद्ध कडंगे । तत्पश्चात्‌ कलडियुगकरे चार हजार 
चार सो वर्ष॑॑बीतनेपर चन्द्रवंदामे महाराज परमितिका 
प्रादुमाव होगा । वे बहुत बड़ी सेनाके अधिपति तथा 
अत्यन्त वञ्वाच्‌ होगे । करोड म्लेच्छोका वध करके सव 
ओरसे पाखण्डका निवारण करते हए केवर विद्ुद्ध वैदिक 
धमकी स्थापना करगे । महाराज पमितिका देहावसान गङ्ञा- 
यसुनाके मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयागमे होगा | 

तत्पश्चात्‌ किसी समय कारूके प्रभावसे जब प्रजा अत्यन्त 
पीड़ित होने क्गेगीः तव भयंकर अधर्मका आश्रय केकर 
शटतापू्णं बरताव करेगी । कोई बन्धन न रहनेके कारण 
सव॒ठोग लोभसे व्याप्त हो इछंड-के-छयंड निकल्कर एक 
दूसेको द्टेगे ओर मारेगे । सभी भ्रमसे पीड़ित हो अत्यन्त 
व्याकुल रगे । उस समय वेदिक ओर स्मार्तं धर्म न 
हो जानेपर सब एक दुसरेके भघातसे नष्ट होगे | धार्मिक 
ओर सामाजिक मर्यादाका उद्खद्कन कसे । सबमे करणा, 
स्नेह ओर रऊजाका अत्यन्त अभाव हो जायगा । समी लेग 
नाटे कदके होँगेः उनकी पूरी आयु पचीख वर्षकी होगी । 
उनके मन ओर इन्द्र्यो विषादसे व्याकुक होगी रवे 
घर तथा स्नीका परित्याग करके हाहाकार करते हुए बाहर 
भरकगे । बां न होनेसे सबकी जीविका मारी जायगी 
ओर सब खग दुश्णी हो कृषि ओर पयुषाख्नका काम 
छोडकर पवतोपर रहने स्गेँगे । अपना देरा छोड़कर नदी 
ओर समुद्रके तटपर निवाख करेगे, पर्वतोकी गुफा्ओंमे 
रहेंगे, अत्यन्त दुखी हो मांस ओर मूढ-फठ्से जीवन-निर्वाह 
करेगे । पुराने चीथडेः वस्करु ओर पत्ते तथा मृगचर्म 
धारण करेगे । समी अकर्मण्य तथा आवश्यकं साधर्नोसि भी 
र॑ हेत हौगे । उस्र समय चाल्य नामक म्छेच्छ धर्म॑का विना 
करनेके स्यि उन सवका संहार करेगा । उत्तमः मध्यम ओर 
अधम सब प्रकारकी भ्रेणियोका विनाश करके बह अत्यन्त 
भयङ्कर कमं करनेवाला होगा । तब उसका वध करनेके 
स्मि सम्पूणं जगत्‌के स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु सम्भल- 
गरामम श्रीविष्णुयशाके पुत्र होकर अवतीर्णं होगे ओर 
शेष बाह्यणोके साथ जाकर उस “शास्यः नामवाछे 
म्लेच्छका संहार करगे । वे स्व ओर धूम-धूमकर करो 
ओर अरव पापियौका वध करके उस धर्मका पाठन करगे 
जो बेदमूक है । साधु पुरुप्ोके व्यि धर्मरूपी नौकाका 
निर्माण करके अनेक द्रकारकी टखीलार्णौ करमेके पश्चत्‌ 
वे भगवाम्‌ "कल्किः परम धामे पधारंगे । राजन्‌ | उसके 
बाद फिर सत्ययुगका आरम्भ होगा । प्रथम सत्ययुग, 
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अन्तिम सत्ययुग तथा अष्ा्दसर्वा कचिथुग ये अन्य यु्गोसे 
कुछ विविष्टता रखते दै । शेष युगोकी प्रवृत्ति ओरोके 
समान ही होती है | कलियुग बीतनेपर सव्ययुगके प्रारम्भमें 
राजा मरु (८ अथवा पुरू ) से सूर्यवंश; देवापि चन्द्रवंश 


# शरणं व्रज सवेदा सत्युजयमुभापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 





तथा श्रुतदेवसे ब्राह्मणवंशकी परम्परा चाद होगी । 
राजन्‌ ! इस प्रकार चारौ युगोकी व्यवसा बदलती रहती 
हे । चारो य॒गोमे वही छोग धन्य हैः जो भगवान्‌ शङ्कर 
ओर विष्णुका भजन करते है । 


त्रिदेर्गोकी रष्वा ओर पापोके भेद 





करन्धमने पृा-्रह्मन्‌ ! कोई भगवान्‌ रिवकीः 
कोई बिष्णुकी तथा कोई ब्रह्माजीकी शरण लेनेसे सर्वाल्कृष्ट 
मोक्षकी प्राप्ति बतलते ह; कंठ अप किससे मुक्ति 
मानते है १ 

महाकालने कहा-- नरश्रेष्ठ ! इन तीनों देवताओंकी 
महिमा अपार है । इस बिषयते बद़े-बडे योगीश्वरौका भी 
मन मोहित ह्यो जता हैः फिर मेरीतोबातदही क्या! 
कते है, प्राचीन कालम कमी नेमिषारण्यनिवासी मुनियोको 
भी यहं सन्देहं हा था किं इन तीनों देवताओंमे कोन 
सबसे शरेष्ठ ३ । तव वे ब्रह्मलोकमे गये । उस समय भगवान्‌ 
ब्रह्मने इस शछोकका पाठ किया-- 

अनन्ताय नमस्तस्मै यस्यान्तो नोपरूभ्यते । 
, महेदाय च द्वावेतौ मयि स्तां सुसुखो सदा ॥ 

उन भगवान्‌ अनन्तको नमस्कार दैः जिनका कहीं 
अन्त नहीं मिक्ता तथा जो सबके महान्‌ ईश्वर हैः, उन 
भगवान्‌ शङ्करको भी नमस्कार रै । ये दोनों देवता सदा 
मुञ्चपर प्रसन्न रहं 

इस शोकके अनुसार भगवान्‌ बिष्णु ओर शङ्करकी 
भ्रष्ठताका निश्चय करके वे सब्र मुनि श्वीरसागस्को गये । 
वहं योगेश्वर भगवान्‌ बिष्णुने इस शकका पाठ करिया-- 

ब्रह्मणं सवभूतेषु परमं ब्रह्मरूपिणम्‌ । 

सदाशिवं च वन्दे तो भवेतां मङ्खय मे॥ 

मे सम्पूणं मूतोमे व्यापक प्रहयघ्वरूम भगवान्‌ ब्रह्मा 
ओर सदाशिवको प्रणाम करता हँ । पे दोनों मेरे स्थि 
मङ्गख्कारी हय व 

यह ॒-छोक सुनकर उन ब्रहर्षियोको बड़ा विस्मय 
हुआ । बै वहसि हटकर पुनः कैटारापर्वतपर गये । बह 
उन्होने देखा कि भगवान्‌ शङ्कर गिरिराजनन्दिनी उमासे इस 
प्रकार कह रदे दै 

एकादश्यां प्रचत्यामि जागरे विष्णुसद्मनि । 

सदा - तपस्याञ्चरामि प्रीत्यथं इरिवेधसोः ॥ 


ष्रेवि | म भगवान्‌ विष्णु ओर्‌ ब्रह्माजीकी प्रसन्नताके 
स्थि भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे एकादशीको जागरणपू्वक 
यत्य करता हू तथा उन्दी दोनौकी प्रसन्नताके स्वि शदा 
तपस्या किया करता हूँ |; 

यह सुनकर वे मुनिखोग बसि भी खिसक अबि 
ओर आपसमे कहने स्गे--जव ये तीनो देवता ही एक दूसरेका 
पार नदीं पातेः तब उनके द्वारा उत्पन्न किये दए महपियोकी 
सन्तान-परम्परमे जन्म ठेनेवठे हमखोगोंकी क्या गणना 
है जो इन तीनोमेसे किसी एकको उत्तम; मध्यम या 
अधम बतखते है, बे शूठ बोखनेवाञे भौर पापात्मा है । 
उन्हे निश्चय ही नरके जाना पड़ता है । राजेन्द्र ! नैमिषारण्य- 
वासी तपस्वी सुनिर्योने एेसा ही निश्चय किया । यह सत्य ही है 
ओर मेरा भी यही स्पष्ट मत है। सहस जप करनेवाले; 
सहसो वैष्णव तथा सहसो रोव ब्रह्माः विष्णु भौर रिवका 
अनुगमन ( आराधन ) करके अपनेको संसार-बन्धनसे 
मुक्त कर चुके ह । इसख्ि जिसका हार्दिक अनुराग जिस 
देवताके प्रति स्पष्टरूपसे प्रकट हो; वह उसीका मजन करेः। ` 
इससे वह पापरहित दहो सकता है, यदी भेरा सर्वोत्तम 
मत है ।# | 

करन्धमने पूा-विप्रवर ! वे कौनसे पाप. टैः 
जिनके द्वारा मोहित चिचवलि मनुष्यका मन न तो देवतां 
लगता है ओर न धर्मेम ही १ 

महाकाखने कहा-- राजन्‌ ! अपनी चित्तक््तियोके 
भेदसे अधर्मके मेद जानने चाहिये । अधर्मं तीन प्रकारके 
है स्थूलः सूक्ष्म ओर अव्यन्त सूष्षम । ये ही अपने करोड़ 
मेदोके द्वारा अनेक प्रकारके हो जाते दै । इनमेसे जो स्थूट - 
पापसमुदाय नरककी प्रापि करानेवाछे हैः. उनका संक्षेपसे 
वर्णन किया जता है । उन पापोका अनुष्ठान मन; वाणी 


ओर कर्मोद्राया होता दहै । उनसे मानसिक पापके चार 


# तसाध्स्य मनोरागो यसिन्‌ देवे भवेत्स्ुटम्‌ । 
स॒ तं भजेद्धिपापः स्यान्ममेदं मतमुत्तमम्‌ ॥ 
( स्कव० मा० कुमा० ३६ १४ ) 









भेद है--पर-खीचिन्तनः दुसरोके धन हड़प लेनेका सङ्कल्पः 
अपने मनसे किंसीका भी अनिष्टचिन्तन तथा न करने 
योग्य कायक स्यि मनम आग्रह रखना । इसी प्रकार 
वाचिक पापकर्मके भी चार मेद है असङ्गतं वचन 
बोटनाः शूठ बोलना; अप्रिय भाषण करना तथा दुखरोकी 
निन्दा ओर चुगली करना । शारीरिक पापकम भी चार 
प्रकारके द--अभक्ष्य-मक्षणः दिखा; मिथ्या भोगोका सेवन 
तथा पराये धनका अपहरण । # इस प्रकार मनः वाणी 
ओर शरीरसे होनेवाले ये बारह प्रकारके पाप-क्मं बताये 
ग्ये । इनके भेदौका पुनः वर्णन करूगा;, जिनका फक 
अनन्त है । जो संसार-समुद्रसे तारनेवारे महादे वजीसे देष 
रखते है, वे महान्‌ पातकेंसे युक्त होनेके कारण नरकाधियोमे 
जते है । निरन्तर फक देनेवाठे छ महापातक बताये 
जते है-(१) जो मन्दिर आदिमै भगवान्‌ शङ्करको 
देखकर म तो नमस्कार करते है ओर ८२) म उनकी 
सुति ही करते है, ८ ३ ) अपितु भगवान्‌के सामने निःशङ्क 
हो मनमानी चेष्टा करते हुए. खड़े होते ओर कऋरीडाःविलास 
आदि करते है (४) भगवान्‌ शिव तथा गुरुजनके 
समीप पूजा; नमस्कार आदि आवश्यक रिष्टचारोका पाटन 
नहीं करते; ८५ ) रिवराख्मे बताये हुए सदाचारको 
नहीं मानते; (६) ओर शिवभक्तोसे द्वेष रखते दै । ये 
छौ प्रकारके मनुष्य महापातकी समन्चे जते है । जो 
पापात्मा अपने गुखका, कष्टम पड़े हुए. व्यक्तिका, असमर्थ 
पुखषकाः विदेश गये हुए व्यक्तिका तथा रश्रुओंद्ारा 
अपमानित मनुष्यका परित्याग करता दहै अथवा उनके 
लरी-पुत्र एवं मित्रौकी अवहेख्ना करता दैः उसका यह कृत्य 
गुखनिन्दाके समान महापातक समञ्चना चाहिये } बरह्महत्या 
मदिरा पीनेबाखः; ८ सुवर्णंकी ) चोरी करनेवाला; रुख- 
पल्लीगामी--ये चार महापातकी है | जो इनके पास संसगं 


# परस्ीद्रन्यसंकर्पर्चेतसानिष्टचिन्तनम्‌ । 

अकायौभिनिवेदश्च चतु कमं मानसम्‌ ॥ 

असम्बद्धप्रखपिष्वमसत्यं चामियं च यत्‌, 

परापवादं वै्युन्यं चतुधौ कमं वाचिकम्‌ ॥ 

अमक्ष्यमक्षणं ईसा भिध्याकामस्य सेवनम्‌ । 

प्रसवानामुपादानं चतुधौ कमं कायिकम्‌ ॥ 
( स्क० मा० कइमा० ३६ । १८--२० ) 


माहेश्वर खण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # तरिदेवौकी भेष्ठता भौर पापोके भेद्‌ # 
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रखता दैः वह र्पोचर्बो महापातकी दै }# जो छोग क्रोधसेः 
दवेषसे; भयसे अथवा लोभते ब्राह्मणपर उसके मर्मको 
अत्यन्त पीड़ा पर्हचानेवलठे महान्‌ दोषका आरोप करते 
है, वे ब्रह्महत्यरे कहे गये है । जो याचना करनेवाले 
अकिञ्चन ब्राह्मणको बुटाकर पीछे (नहीं है एेसा कहते हुए 
देना अस्वीकार कर देता है, बह भी ब्रहमहस्या करनेवास 
माना गया है। जो समामे उदासीनभावसे बैठे हर श्र 
ब्राह्मणको अपने विद्या-अभिमानसे निस्तेज करनेकी चेश 
करता हैः. वह बाह्णधाती बताया गया है । जो गुरुजनोके 
साथ बसपूर्व॑कं विरोध करके अपने शठे गुणका बलान 
करते हुए अपने आपको उक्कृष्ट सिद्ध करना चाहता हैः 
उसे भी ब्रह्महत्याया कहा गया है । भूख-प्याससे जिनके 
शरीरको सन्ताप हो रहा हैः अतएव जो मोजन करनेके 
इच्छुक है, एेसे आाह्मणोके भोजनम जो विन्न डालता हैः 
उसे ब्राह्मण-धाती कहते दै । जो सबकी चुगटी करता है, 
सब लेोगोके छिद्र द्ढनेमे ही छ्णा रहता हैः सवके मनमेँ 
उद्वेग पैदा करता है तथा जिसमे क्रूरता भरी हुई है, एेसा 
मनुष्य ब्रह्महत्याया माना गया है । जो प्याससे पीडित हो 
जठ पीनेके थ्यि जदारायपर जाती हुई गोजकि मागमे 
विश्च उपस्थित करता है, उसे गोधाती कहते दै । ब्राह्मणोने 
न्यायपूर्वकं जिस धनका उपार्जन किया है, उसे छल- 
बसे हर लेना ब्रह्महत्याके समान माना गया हे । 
माता-पिताका त्याग करना, शटी गवाही देनाः अपने 
मित्रका वध करनाः अमक्षय-मक्षण करना; किसी खाथं- 
वशा वनजन्तु्ओका वध करना; क्रोधे आकर गोव, वन 
ओर गोशादओंमे आग ख्गणा देना इत्यादि बड़े भयानक 
पाप मदिरापानके समान मने गये है। दरिद्र मनुष्यौका 
सर्वस्व हर छेना; मनुष्यः खरी; शथी ओर घोड़ोको चुरा 
टेना; गौ; भूमिः रक, सुवण, ओषधिर्योके रसः चन्दनः 
अगुरुः कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी वरस्रोका अपहरण करना 
तथा हाथमे दी हई धरोहरको हड़प लेना आदि पाप 
सुवर्णकी चोरीके समान माने गये ह । पुच्र ओर मित्रकी 
खियो तथा बहिनोके साथ सम्भोग करना, कन्यके साथ 
व्यमिचारका दुःसाहस करना, चाण्डाककी खियोको अपने 
उपमोगमे लना तथा अपने समान वणंवाटी स्के साथ 


भी व्यमिचार करना गुरुपतीगमनके समान माना गया दै । 
[कक 1 पवि 


# जह्यघ्श्च सुरापश्च स्तेयी च युरुतरपगः ! ` 
महापातक्रिनस्त्ेत्रे सत्संसगीं च. पञ्चमः 1 
( स्क० मा० कुमार १६।१८)' 
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अहङ्कारः ` अधिक क्रोध; पाखण्ड; कतष्नता, अत्यन्त 
विषयासक्तिः कृपणता, शटता; ई्यां तथा बिना किसी 
अपराधके ही पुत्रः मित्रः पक्लीः सामी ओर सेवकोका 
परित्याग करना; साधुः बन्धुः तपसी, गायः क्षत्रियः वेश्य; 
ल्री ओर शरुद्रोको मारना-पीटनाः मगवान्‌ रिवके आवास 
सानपर खमे हूए ब्ल ओर पुष्पवाटिका आदिको नष्ट 
करना; जो यक्ञके अधिकारी नदीं है उनका यज्ञ कराना, 
जिनसे याचना करनी उचित महीः उनसे याचना करना; 
यज्ञ; बगीचा, पोखरा, पल्ली ओर सन्तानको बेचना; तीर्थ- 
याजा; उपवास; त्रत तथा मम्दिरनिरमांण आदिके पु्योका 
विक्रय करना; लीके धनसे जीविका चलाना; सखियोके 
अत्यन्त वशीभूत रहना स्ियोकी रक्षा न करनाः ऋण 
न चकानाः चठ बोठकर जीविक्रा चलाना; साध्वी कन्याकी 
वातस दोषं निकाट्नाः विष तथा मारणयन्तोका प्रयोग 
करना; किसीका मूखोच्छेद कर॒ डालना, उव्चाटन एवं 
अभिचार कम॑ करना; राग ओर दवेषके कायं करनाः समय- 
पर संस्कार न कराना; खीकार किये हुए त्रतकां परित्याग 
करना, सब प्रकारके आहारोका सेवन करना, असत्‌-शास्- 
के अनुसार चठ्नाः सूखे तक्रंका सहारा छेना; देवता, अथि 
गुरुः साधुः गौ, ब्राह्मणः राजाओं तथा चक्रवती नरेशौकी 
उनके सामने या परोक्चमे निन्दा करना--ये सब उपपातक है । 
जिन्होने श्राद्ध ओर दैवयन्ञका परित्याग कर दिया है, अपने 
वर्णाश्रमोचित कर्माको सर्वथा छोड़ दिया है; जो दुराचारः 
नासिकः पापी ओर खदा दढ बोटनेवाले है; जं पर्वके 
समय अथवा दिनम, जलम, विपरीत योनिमे, पञ्य-योनिमेः 
रजखलखओंमे अथवा अयोनिमे मेथुन करता है; जो सबसे 
अप्रिय बोलते हैः क्रूर दै प्रतिश्ञको तोड़नेवलि दै, तालाब 
ओर कँ्ओको नष्ट करनेवाठे ह; जो रसका विक्रय करते है 
तथा एकं ही पड्क्तिमें बेटे हुए. लोगौको मोजन कराते 
समय पड्फि-भेद करते है, वे छोग इन समी पापोके कारण 
उपपातकी माने गये है | 

जो इनकीं अपेश्चा कु न्यून भरेणीके पापोसे युक्त दै, 
वे पापी कहटाते है । अब्र उनका वर्णन सुनो । जो गौ, 
बराह्मणः कन्याः खामी; मित्र तथा तपस्वीजनोके का्यमिं 
अन्तर डालते हैः वे पापी माने ग्ये है ¡ जो दूसरोकी 
सम्पत्तिसे जङ्ते है नीच जातिकी स्नीका सेवन करते है, 
गोशाल; अच्धि, जलः सड़क तथा वृक्षोकी छायाम; बक्षौपरः 
बगीचों ओर मन्दिरोमं जो छोग मृलमूञ्च आदिका त्याग 
करते ई, बे. पापी ई । सतबाञे होकर किठकारिया भरते 


# शारणं वज सर्वेशं मत्युंजयमुमापतिम्‌ # 





है; वञ्चकवेषः वञ्चनापू्ण कायं तथा वञ्चकोकं-से आचरण 
करते है; शूठ ओर कपयके ही व्यवहारमे खगे रहते है, 
कपययपूरणं शासन करते है ओर कूटनीतिका भाश्रय केकर 
युद्ध करते हैः वे खव पापी है । जो अपने सेवकके ग्रति 
अत्यन्त निषु ओर प्ओंका दमन करनैवाखा ८ उनके 
अण्डकोष छेदन करनेवाला ) है; जो चटी बाते बोख्ता 
ओर सत्री, पुत्रः मित्रः बाढः बरद दुर्बल, रोगी, भत्यवगं, 
अतिथिवगं तथा माई-बन्धुगोको भूखे छोडकर अकेला 
ही मोजन करता है; खयं तो मिगई खाता ओर ब्राह्य्णोको 
दूसरी वस्तु्ण देता दै, उसका पाक व्यथं जानना चाय, 
अर्थात्‌ उसके कयि हूए दान ओर यज्ञ आदिकाः कों 
फठ नहीं मिक्ता; वह ब्रह्मवादी विद्वानोद्वाय निन्दित 
होता दै । जो अनितेन्द्रिय मनुष्य स्वयं ही कोई नियम 
लेकर फिर उन्हें त्याग देते ह, प्रतिदिन गौओंको मारते 
ओर उन बार-बार त्रास देते हैः जो दुब्लोका पोषण 
नहीं करते, पद्यओके ऊपर अधिक भार खादकर उन पीडा 
देते हैः उनकी पीठम घाव हयो जानेपर भी उन्द सवारीमें 
जोतते है, उनको भोजन न देकर खयं खाते है ओर 
रोगी होनेपर भमी उनकी दवा नहीं करतेः वे खव पापी हैँ । 
जो सामुद्रिक शाख्रको जीविकाका साधन बनाता है शयुद्रकुल्मे 
उत्पन्न खीको अपनी भार्यां बनाकर रखता दहै भौर जो 
धर्मात्मा होनेका दोग रचता हैः वे सब-के-सब् पापी माने 
गये हँ । जो राजा गाय आज्ञाका उद्द्घन करफे प्रासे 
मनमाना कररता है, सदा दण्ड देनेकी ही रचि रखता है 
अथवा जो अपराधीको भी दण्ड देनेकी शचि नहीं रखतां 
तथा जिसके राज्यम प्रना घूस लेनेवाङे अधिकारियों ओर 
चोरोसे पीडित होती हैः वह नरककी आगमे पकाया जाता 
है। जो चोरीसे दूर रहनेवठेको चोर समन्ता है भौर 
वास्तविक चोरको चोर नदीं मानता बह आरुस्यदोषते 
दूषित तथा दुव्यंसनोमे आसक्त राजा नरक्मे जाता 
है । # पुराणवेत्ता विद्वान्‌ इस प्रकारके भौर भी ब्हुत-से 
पाप बताते ह । दुसरौकी कोद भी वस्तु, वह सरसोके 
# यश्च शाखेमतिक्रम्य स्वेच्छया चाहरेत्करम्‌ | 
सदा दण्डरुचिर्यंश्च यो वा॒दण्डरुचिनं हि ॥ 
उत्कोचयौरधिकरतैस्तस्करेशच पीड्यते । 
य्य राक्चः प्रजा र्ट पच्यते नरकेषु सः ॥ 
अचौरं चौरवत्पदयेश्यौरं वाचौररूपिणम्‌ । 
साङ्च्योपदतो राजा व्यसनी नरकं जजेव्‌ ॥ 
| ( 9 मा० कुमा० ३६ । ७३८७५ ) 





-मादेश्वरखलण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # दिवपूजाकी विधि तथा सदाचारका निरूपण # 


बराबर भी छोटी क्यो न हो; अपहरण करनेपर मनुष्य 
पापी एवं नरके गिरनेका अधिकारी होता दैः इसमे तनिक 
भी सन्देह नहीं है । इस प्रकारके पाप बन जानेपर मनुष्य 
प्राणत्यागके पश्चात्‌ नरककरा कष्ट भोगनेके च्ि पूर्वशरीर 
की ही मति एक यातनादेह प्रप्त करता है । अतः नरक 
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डालनेवलि इन तीनों ही प्रकारके पाप॑कर्पको व्याग देना 
चाहिये ओर श्रद्धापूर्वकं भगवान्‌ सदाशिवकी शरण 
ठेनी चाहिये । संसर्गवराः कौतूहख्वश अथवा ठोमखे भी 
मगवान्‌ शङ्करके प्रति किये हुए नमस्कारः स्तुति; पूजा 
तथा नाम-संकीत॑न कमी विफङ नहीं हेते । 


---उक्कव्य्---- 


शिषपूजाशी बिधि तथा सदाचारका निषूपण 


---~ -"०$*----~ 


करन्धम बोटे-्रह्नन्‌ ! आप भगवान्‌ रङ्करकी 
पूजाका विधान संक्षेपसे बतनिकी कृपा करं; जिसका पार्न 
करनेसे मनुष्य रिवके पूजनका पूरा फठ प्राप्त कर सके । - 

महाकाडने कहा-राजन्‌ ! सदा प्रातःकाट, मध्याहु- 
काल ओर सायंकालमे भगवान्‌ शाङ्करका भजन करे । उनके 
दर्शन ओर स्पर्शसि मनुष्यं निश्चयं ही कृतार्थं हो जाता है । 
पहले स्नान करे अथवा यदि रोग आदि सङ्कटसे ग्रस शे; 
तो केवर भस्मस्नान करे अथवा कण्ठतक जठ्ते स्नान 
करे । यह्‌ भी सम्भवनदहोः तो केवल मन्त्रसनान दयी कर 
ठे । स्नानके पश्चात्‌ ऊनी वस्र पहने अथवा चवेत वख 
धारण करे या किसी रमं रगा हज नवीन वस्र पहने । 
मेखा अथवा सिखा हुमा वस्र न धारण करे । धौत बस्रके 
अतिरिक्तं उत्तरीय वचख्रं भी धारण करना चाहिये; अन्यथा 


उसके चिना पूजन निष्फल होता दै । जो पुरुष ल्लाटमे, ` 


दयम ओर दोनो कं्घौपर भस्रका चरिपुण्ड्‌ धारण करके 
प्रसन्नतापूव॑क महादेवजीकी पूजा करता हैः वह अस्पकाठ्मे 
भगवान्‌ शिवका दर्शन पाता है । उपासक अपने सब दोषो- 
को मनसे निकालकर भगवान्‌ शिवके मन्दिरमे प्रवेश करे | 
प्रवेश करके पहले महदेवजीको प्रणाम करे । तदनन्तर 
मन्दिरके गर्भ॑यहमे प्रवेश करे, फिर हाथ-पैर धोकर मन-ही- 
मन भगवानका चिन्तन करते हुए उनके शीविग्रहपर चदे 
हुए .निमाँल्यको हटवे । जो भगवान्‌ शिवके मन्दिरमे 
मक्तिपूवंक माजन करने (-क्चाडं देने ) का कायं करता है 
भगवान्‌ शङ्कर भी उसके अन्तःकरणका माजन ( शोधन ) 
कर देते ह । तदश्वात्‌ खच्छ जठ्से गङ़्वौको भर ठे । 
समी.--गढ्वे बराबर ओर खुन्दर होने चाहिये । उनमे कोई 
छेद न रेः वे पूरे न हौ, सव्रकी बनावट अच्छी हो, समी 
बस्रसे छाने हुए जक्ते परिपूर्ण हो, उन्दं चन्दन ओर धपते 


सुवासित किया गया हो; ॐ नमः शिवायः इस षडश्चर 
मन््रका जप करते हुए उन गङ्र्बोको धोया गयाः भरा 
गया ओर लाया गया हो, एेखे एकं सो माठ गड्वोका 
जुगाङ़ कर ठे । इतना न हो तो अघ्छईस अथवा अटारह 
गड़वोका प्रबन्ध करे । कम-से-कम चार गड़वे अवश्य रक्े; 
इतनेसे कम न करे । दूध; ददी, घी, शहद तथा ईखका 
रस--इन सब सामभ्रियौको एकत्र करके भगवान्‌ शिवके 
वामभागम रख दे । तदनन्तर बाहर निकरूकर पहले 
प्रतिहारो ८ द्वारपालो ) की पूजा करः उन सवके पाचकं 
मन्त्र क्रमशः बतरये जते है-८ॐ गं गणपतये नमः, 
ॐ क्षु क्षेत्रपालाय नमः, ॐ गुं गुरुभ्यो नमःः--इन तीन 
मन्त्रे आकाशम पूजन-सामग्री समर्पित करे । तत्यश्चात्‌ 
चारो दिशामि क्रमशः कुर्देवताः मन्दी, महाकार ओर 
धाता-विधाताकी पूजा करः इनकी पूजाके मन्त इस प्रकार 
हॐ छु कुल्देवताये नमः, ॐ नं नन्दिने नमः, 
ॐ मं महाकालाय नमः; ॐ धां धाते विधात्रे नमः ।› 

इस प्रकार बाहर पूजा करनेके पश्चात्‌ भीतर प्रवेश 
करके शिवलिङ्गे कुछ दक्षिण भागमे पवित्रतापूवेक उत्तरा- 
भिमुख होकर बैठे । शरीरको समभावसे रखते हुए आसन 
पर आसीन हो क्चषणभर भगवान्‌का ध्यान क्रे । कमक्के 
आकारका सूथंमण्डठ हे, उसके मधभ्यमागमे चन्द्रमण्डल्की 
सिति ३, उसके भी मध्यभागमे अग्निमण्डक है जो धमं 
आदिते धिरा हुआ है । इस प्रकार अग्निमण्डरका चिन्तन 
करके उसके मध्यभागे विर्वरूप मगवाम्‌ शङ्करका 
भावनाद्वारा साक्षात्कार करे । भगवान्‌ हिव अपनी वामा 
ओर च्येष्ठा आदि शक्तियोसे संयुक्त ह । उनके पाच सुखं 
ओर दख भुजार्प है, प्रत्येक मुखम तीन-तीन नेत्र शोभा 
पा रहे है, उनके मस्तक चन्द्रमासे विभूषित हैः भगवानके 


` ट. यूल, ` चम ओर भल्यम्त दक््म अथवा महापातक, उपपातकं तथा सामान्ध पापे त्रिविध पाप हे । 


१ धमं, षात्‌; मैर्व तथा देर । 
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वामाङ्खगै गिरिराजनन्दिनी भगवती उमा विराजमान हं 
तथा सिद्धगण चास्वार उनकी स्पुति कर रहे है । इस प्रकार 
भगवान्‌ रिवका ध्यान करे | 
राजन्‌ ! ध्यानके पश्चात्‌ शङ्करजीकी सेवामे पाद्य ओर 
अर्यं निवेदन करे । जकः अक्षतः कुशाः चन्दनः पुष्पः 
सरसो? दृष, दही ओर मधु--ये अर्ये नो अङ्ग बताये गये 
है; इन स्वको एकव करके अर्यं देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
धरद्धासे आर््रचित्त हो रिवलिङ्गको स्नान कराना आरम्भ करे । 
परे गड़वा हाथमे केकर स्नान करावे अधे गड्वेसे रिव- 
लिङ्गको पहले नहेखवे, पिर हाथसे रगड़कर मेल साफ 
करे, पुनः गडुवेके समूचे जसे स्नान करावे स्नानके 
पश्चात्‌ पूजन करे ओर धूप दे । इसके बाद भक्तिपूवैकं 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करक मूखमन्त्रसे उन स्नान करावे ।८ॐ 
टरं विद्वमूर्तये दवाय नमः” यह्‌ द्वादशाक्षर मूकमन्त है । इसी 
मूटमन्तरसेजल ओर धूपसे विवे हुए. पूजनके अतिरिक्त जलः दूधः 
दही, मधुः धृत ओर ईखके रसद्रारा पथक्‌ पथक्‌ स्नान 
करावे । फिर सखव गङवोके जलकते स्नान करावे । तदनन्तर 
गन्ध द्रव्यो का टेपन करके श्रीविग्रहका रूखापन दुर करे । रूखापन 
दुर करके पुनः नदलवे भौर चन्दनका खेप करे। तत्पश्चात्‌ 
भाति-मातिके पुष्पौसे पूजन करे । उसकी विधि सुनो ! आधार 
पीठके अग्निकोणवाले पापरेमे ॐ धर्माय नमः; इस मन््रसे 
धमकी पूजा केरे, नेत्य कोणवटे पयेमें : ॐ ज्ञानाय नमः? 
इस मन्त्रके दारा ज्ञानका पूजन करे; इसी प्रकार वायव्य 
कोणमे ॐ बेराग्याय नमः? ईशान कोणवाठे पायेमे ॐ 
देश्व्याय नमः; पूर्वं दिदावाङे पायेमे ८ॐ अधर्माय नमः; 
दक्षिणम ‹ॐ अज्ञानाय नमः, पञ्चमे 'ॐ्यवेराग्याय नमः 
उत्तरम "ॐ अनैश्वर्याय नमःः--इन मन्तो दारा क्रमशः वैराग्य 
आदिकी पूजा करे । फिर कमख्की कर्णिकाम ही अनन्त आदिकी 
इन मन्तोसे पूजा करे-3ॐ अनन्ताय नमः, ॐ पद्माय नमः; ॐ 
अकमण्डलय नमः, ॐ सोममण्डलाय नमः; ॐ वहिमण्डराय 
नमः) ॐ वामाज्येष्टादिपञ्चमन्तशक्तिभ्यो . नमः, ॐ परम- 
पत्ये देव्ये नमः | इसके बाद्‌ ईशान, ततपुसष, अघोर, बामदेव 
तथा सद्योजात नामक पाच मुर्खोवाढे; रुद्र-साध्य-वसु-आदित्य 
तथा विद्वेदेवादि देवखरूपः अण्डज, स्वेदज; उदधि 
सोर जरायुजरूप खावर-जङ्गम मूर्ति परमेश्वर एवं विश्वमूर्ति 
शिवका नमस्कारपूर्वक पूजन केरे । मन्त्र इस प्रकार है-- 
ॐ देशान सस्पुरषाघोरवामदेवसद्योजातपञ्चवक्त्राय 


शद्रसध्यगस्ादित्यविरवेदेवादिदेचसरूपायाण्डजस्वेदजो द्विज. 


# शरणं व्रज सवेशं सत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


= 


[ संक्ित्त स्कन्दपुराण 








जरायुजरूपस्थावरजङ्गममूलंये परमेश्वराय ॐ हूं विश्वमूलं 
शिवाय नमः| 

तत्पश्चात्‌ (त्रिच्यूखधनुःखङ्गकपालकुठरिभ्यो नमःः--इस 
मन्त्रसे त्रिश्चू आदिकी पूजा करे । तदनन्तर जलाधारे 
मुख भागे (चण्डीश्वराय नमः इस मन्त्रके दारा चण्डीदवर- 
की पूजा करे । 

इस प्रकार विधिपूर्वकं पूजन करके भगवान्‌ रिवको 
अर्यं निवेदन करे । हे महादेवजी ! जल; अक्षतः एूल ओर 
इन उत्तम फरोसे युक्त यहं अघ्यं ग्रहण कीजिये; पूजाकी 
पूर्तिके स्थि मे इसे समर्पित करता हू | इस प्रकार अर्य 
देनेके पश्चात्‌ यदि अप्नेमे शक्तिद तो धनके द्वारा भी 
भगवानूका पूनन करे ! इसफे वाद क्रमः धूप, दीप ओर 
नेवेय निवेदन करः धण्या बजे भौर आरती करे । 
देवाधिदेव महादेवजीके ऊपर शङ्ख आदि बाकी ध्वनिके 
साथ आरती ध्ुमानी चाहिये । जो देवाधिदेव जिद्यूल्धारी 
भगवान्‌ शिवकी आरतीका दर्दान करता हैः बह समस 
पातकोसे सुक्त हो जाता है। पिर जो स्वयं ही मगवान्‌की 
आरती उतरेणा, उसके ख्थितो कहना हदीक्यादहै। जो 
भगवान्‌ रिवके समीप दत्यः संगीत तथा वाद्य-इन 
तीनौका आयोजन करता हैः उपर भगवान्‌ रिव बहुत 
सन्तुष्ट होते है; क्योकि गीत ओर वायका फक अनन्त होता 
है । तदनन्तर अनेक प्रकारके स्तोत्रद्वारा महादेवजीकी 
स्ति करके दण्डकी माति पृथ्वीपर गिरकर प्रणाम क्रे 
ओर देवेश्वर शिवसे अपने अपराधेकि ख्ि क्षमा-परार्थना 
करते हुए कहै--“भगवन्‌ | मुश्चसे जो सुकृत अथवा दुष्कृत 
हुआ है उसके च्वि आप क्षमा करं ।? 

जो इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करका विरोषतः इस महा- 
काठलिङ्गमे पूजन करता हैः वह अपने पिताः पितामह 
ओर परपितामहका सब पा्पसे उद्धार करके चिरकाटतक 
रद्ररोकमे निवास करता है । इस विधिसे भगवान्‌ मदहेश्वरका 
उपासक होकर ओर सदाचारमे सित रहनेका बत छेकर 
जो मनुष्य बन्धनसे छटनेके स्यि तन्मय होकर भगवान्‌ 
शिवका पूजन करता है, वह सवर परपिसि द्ूटकर शिवलोकम 
जाता है । जो इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करता दैः 
उसने मानो समस्त संसारको वप्त कर दिया । किंतु राजन्‌ ! 
यह सब पूजन उसीका सफर होता हैः ज कमी सदाचारका 
उल्लङ्कन नदीं करता है । आचारसे धर्म सफठ होता है, 
आचारसे दही मनुष्य स्वर्गका सुल भोग्रता ३ आचारसे 


मदिश्वरलण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # रिषपूजाकी विधि तथा सदाचारका निरूपण > 


आयु प्राप्त होती है तथा आचार अद्युभ लक्षणौको नष्ट कर 
देता है । जो इस अगतूमै सदाचारका उल्ठ्न करके 
स्वेच्छाचारपूणं बरताव करता है, उस मनुष्थके यज्ञ, दान 
ओर तप इस लोकम कल्याणकारक नदीं हेते ।# अतः 
सदाचारका भी कुछ सक्षिप्त परिचय दंगा, उसे सुनेों। 
गहस्थको धर्म, अर्थं ओर काम--इन तीनोके साधनके छिथ यल् 
करना चाहिये । इनकी सिद्धि होनेपर ग्रहस्य पुरुषके स्यि 
इहलोक ओर परलोकमे भी सिद्धि प्रप्त होती ३ । 
ब्ाह्म-सुहू तेम उठे | उठकर धर्म ओर अर्थका चिन्तन 
करे । तत्पश्चात्‌ शय्यासे उठकर मल्त्यागके बाद कुह्ा-दँतन 
कर छे । फिर स्नान करके द्विज सन्ध्योपासना करे । विद्वान्‌ 
द्विजको उचित है किं बह रान्तचित्तः संयमी तथा पवित्र 
होकर पूर्व-सन्ध्याकी उपासना उस समय प्रारम्भ करे जव कि 
प्रातःकाल आकादाके तरे अमी कुक दिखायी देते द्यौ तथा 
पथिम-सन्ध्या सूर्यास्त शेनेसे पटे ही प्रारम्भ करे । इस 
प्रकार न्यायपूर्वकं सन्ध्योपासना करता रदे । आपत्ति-कारूके 
सिवा कमी भी सन्ध्या-कमका परित्याग नदीं करना चाये । 
राजन्‌ ! च्ठ; असत्‌-प्रखप तथा कटोरभाषण सदाके स्यि 
त्याग दे । दुष्ट पुरुषोकी सेवाः नास्िकवाद तथा असत्‌- 
शास्रौको मी सदाके ल्ि छोड़ दे ।{ द्पणमे मुह देखना; 
दतिन करना, बाख संवारना ओर देवतार्ओंकी पूजा करना- 
इन सव कार्याकों महर्षियोने पूरवाहणमे करने योग्य बताया 
है प्मशकी ल्कड़ीका आसन, खड ओर दोतन भी 
वर्जित दहै । विद्धान्‌ पुरुष आसनको पैरषे न खीचे । 
एक ही साथ जर ओर अभ्रिको न छे जाय । गुडः 





# आचारात्‌ फरूते धर्मो श्चाचारात्र स्वगंमद्युते । 
आचारास्छमते चायुराचारो हन्त्यखक्षणम्‌ ॥ 
यज्दानतपांसीष्ट॒पुरूषस्य न भूतये । 
भवन्ति यः सदाचारं समुद्र्य प्रवते ॥ 

( स्क० मा० कुमा० ३६) १२१२-१२५) 
नाये सुहूते बुध्येत धमार्थ चापि चिन्तयेत्‌ । 
समुत्थाय त्वथाचम्य दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ 

- सन्ध्यामुपासीत बुधः शान्तान्तः प्रयतः शुचिः । 

पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम्‌ ॥ 

उपासीत यथान्यायं नैनां जह्यादनापदि । 

वजंयेदनृतं चत्‌ भ्रकापं परुषं तथा ॥ 

असत्तेवामसद्रादस्त्वसच्छसखं च पार्थिव । 
( स्क० भा० कुमा० ३६ । १२७-- १३० ) 


-- 


१३५ 
देवता तथा अग्निके सम्पुख पाव न पफैखवे । चौराहा, चैध्य- 
बक्षः देवाख्यः सन्यासी; विचामे बरद दुः पुरुषः गुरं तथा 
ब्रद्धजन--इन सबको अपने दाहिने करके चलना चाहिये 
धर्मज्ञ पुरुधको आहारः विहार ओर मेथुन आयम रहकर ही 
करने चाद्ये । इसी प्रकार अपनी वाणी ओर बुद्धिकी शक्तिः 
तपस्या, जीविका तथा आयुको अव्यन्त गुप्त रखना 
चाहिये ।% दिनम उत्तर दिशाकी ओर भह करके मल 
ओर मूत्रका त्याग करना चाहिये तथा रातमे दक्षिण दिशाकी 


` ओर मुह करके करना चाद्ये । एेसा करनेसे आयु नहीं 


घटती । अपिः सूर्यः गौः त्रतधारी पुरुषः चन्द्रमा ओौर जल्के 
सखम्धुंखं तथा सन्ध्याके समय मख-मूत्र त्याग करनेवलि 
मनुष्यकी बुद्धि नष्ट होती ह ।† भोजन, शयनः खान, मल- 
मूत्रका त्याग तथा सड़कोपर भ्रमण करनेपर दोनो हाथः 
दोनो पैर ओर गह इन पचोको भदीर्मोति धोकर आचमन 
करे । नदीमेः इमशान-भूमिमे, राखपर, गोबरपर, जोते-बोये 
हुए खेतमें तथा हरी-भरी घासवाली भूमिये मल-मूच्रका त्याग 
न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष कर्ण आदिसे निकल हूए. जख्के 
द्वारा ही दोचक्रिया करे । जल्के मीतरसे, देवस्थानसेः 
्बोबीसे ओर चूहौके सखानसे निकाटी हुई तथा शौचावरिष्ट 
फैकी हरई--इन पोच प्रकारकरी मिद्धियोको त्याग दे । विद्वान्‌ 
पुरुष हाथको उतना ही धोये जितनेसे मख्की गन्ध ओर ल्प 
दुर हो जाय । अपने आपको ताडना न दे, दुःखम न डेः 
दोनो हा्थोसे अपना सिर म खुजलावे; स्रीकी रक्षा करे, उसके 
प्रति अकारण ईर्ष्या छोड़ दे, भगवान्‌ सूर्यको अर्यं दिय 


बिना कोद कम न केरे, प्राणि्योसे द्रोह न करके मनमें 


# पादौ प्रसारये्ैव गुरुदेवाभिसम्मुखे । 
चतुष्पथं चैत्यतरुं देवागारं तथा यतिम्‌ | 
विद्याधिकं गुरं वृष्धं योदेतान्‌ म्दक्षिणान्‌ । 
आहारनीहारविदारयोगा- 
स्युसंदृता धमंविदानुकायौः । 
वाखुद्धिवीयौणि तपस्तथैव 
दानायुषी गुप्ततमे च काँ ॥ 
( सक० मा० कुमा० ३६ । १३३-१३५) 
† उमे मूत्रपुरीषे त दिवा ङयीदुदड्मुखः । 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ द्ेवमायुनं रिष्यते ॥ 
प्रत्यग्निं प्रतिय्॑ञ्च म्रतिगां त्रतिनं प्रति । 
अतिसोमोदकं सन्ध्यां ज्ञा नदरयति मेहतः ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ३६. । १३६-१३७ ) 


१दद 








भगवान्‌ शङ्करका चिन्तन करते हूए. धनका उपाजन करे । 
अत्यन्त कृपण न होवे; किरीके प्रति ईर्ष्या न रक्चे; कृतन्न 
न शवे, दुसरोसे द्रोह पेदा करनेवाठे कार्यम मन न 
सप्मावे, हाथ-पेरसे चञ्चर न हो, नतरोसे भी चपलता 
न सूचित करे, सरट मावते रहे, वाणीसे अथवा अङ्गोकी 
चे्ञंसे भी अपनी चपल्ताका परिचय न दे, अरिष्ट 
पुरुषका सङ्ग न करे, व्यथं विवाद ओर अकारण वैर न करे, 
सामः दान ओर मेद--इन तीन उपायसे अपना मनोरथ सिद्ध 
करे । दण्डका आश्रय तो तमी ठेना चाहिये जब उसके सिवा 
दुसरा कोद्र उपाय न रह जाय । फयटूय आसनः टूटी खाट 
भोर पूटे बतंनको त्याग दे | ृपभरेष्ठ ! अग्रि ओर दिवकिङ्ग 
--इन दोनोके वीचसेन निकले । दो अग्नि; दो ब्राह्मण, पति 
भोर पी, सूयं ओर चन्द्रमाकी प्रतिमा तथा भगवान्‌ शङ्कर 
खीर नन्दिकेश्वर इषम इनके बीचमे होकर न जाय; भ्योकि 
इनके बीचसे जानेवाला मनुष्य पापका भागी होता है । षिद्वान्‌ 
पुख्ष एक व्र धारण करके न तो भोजन केरे, न अग्रिमे 
आहुति देः न ब्राहमणोकी पूजा करे ओर न देवताओंकी 
अचना द्वी करे । कूटना, पीसनाः चद्‌ देना; पानी छननाः 
रधनाः भोजन करना; सोना, उठनाः जाना; छींकना; 
कार्यारम्भ करना, कायको समाप्त करना महसे अप्रिय वचन 
निकठ जानाः पीना, सूघना; स्यश्च करना, सुननाः बोख्नेकी 
इच्छा करना; मेथुन करना तथा यच कर्म-इन बीस कार्योकि होते 
था करते समय जो सदा भगवान्‌ राङ्करका नाम सरण करता 
है उसीको रिवभक्त जानना चाहिये; शेष दूसरे छोग नाम- 
मानक शिवभक्त कहे गये ह । शिवजीका प्रत्येक कार्यम स्मरण 
करनेवाल् वह शिवभक्त निश्चय दी रिवस्ररूप होकर अन्तमें 
रिवको ही प्रास्त हेतादै। 
विद्वान्‌ पुरुष परायी स्रीसे बातचीत न करे; यदि कमी 
आवश्यकतावश उनसे वार्ताखप करे तो माताजी ! बहिनजी | 
बेटी } अथवा आर्य इस प्रकार सम्बोधन करके बोले | हाथ 
ओर मह ज्ढे र तो कोई बात न करे ओरन किसी 
वस्तुका स्पशं ही करे । उच्छिष्ट दशा सूरयः चन्द्रमा; तरे, देवता 
खीर अपने मस्तककी ओर देखना मी मना है । बहन, बेरी 
अथवा मातक्रे साथ भी एकान्तम न बेटे; क्योकि इन्द्रिय 
समुदाय दुजंय होता है; उनसे विद्वान्‌ पुरुष मी मोहमे पड़ 


जति है । # यदि गुरुदेव धरपर आं जार्यै तो उनके चयि 
वियोगो यधन 


# खस्रा दुदित्रा मारा वा नैकान्तासनमाचरेच्‌ । 
दुजयो दीब्धियभरामो शयते पण्डितोऽपि सन्‌ ॥ 


( स्के० मा० कुमा ३६। १५७) 


# हारणं बज सर्वं सुत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 
स्वयं उठकर यल्पूर्वैक आसनकी व्वा करे ओर चरणे 
मस्तकं रखकर प्रणाम करे । विद्वान्‌ मनुष्य उत्तर ओर पश्चिम- 
की ओर सिर करफे कमी न सोवे | सिरान्देकी ओर दक्षिण 
दिशा अथवा पूवेदिशाको रखकर रायन करना चाये । 
रजखला ख्ीका दर्शन-स्पदौ न करे, उसके साथ वात- 
चीत भी नहीं करनी चाहिये । जल्के भीतर मल-मूत्र ओर 
मेथुन न करे । भगवान्‌ शिवकरे भक्तको चाहिये कि बह 
अपने वेभवके अनुसार देवताः मनुष्यः ऋषि तथा पितरौको 
उनका भाग समपिंत करके शेष अन्नका खयं भोजन करे । 
पवित्र हो आचमन करके पूर्वं या उत्तरी ओर मुंह करके 
दोनों हाथोको धुरनोके भीतर रखकर मौन मावसे भोजन कर । 
उस्र समय भोजने ही मन ख्गाये रहे ओर अननक दोषकी 
चर्चां न करे । यदि वह अन्न किसी उच्छिष्ट आदि दोषसे दूषित 
हो गया हो तो उस दोषके प्रकर करनेमे कोई हानि महीं 
है, एेसे दोषके अतिरिक्त किसी अन्य दोषकी चर्चां नदीं 
करनी चाहिये । नय होकर न तो स्लान केरे न सेवे भौर न 
चे ही । यदि गुरुके द्वारा को अनुचित कायं भी हो जाय; 
तो उसे अन्यत्र न कटेः वे क्रोधमे हौ तो उन्हं मनावे । दुर 
लोगोके मुखसे भी गुरुकी निन्दा न सुने । सेकड़ौ कर्यं 
छोड़कर मी धमकी कथा-वातां सुने । प्रतिदिन धर्म-चर्वा 
रवण करनेवाखा मनुष्य अपने अन्तःकरणको उसी प्रकार शुद्ध 
कररता दैः जसे नित्यपति श्चाद्‌ देने भयवा सफाई 
करनेसे घर ओर दपं खच्छ होते है । घायङ्काठ भौर 
प्रातःकाक अतिथिकी पूजा करके भोजन करना चाहिये । दोनों 
सन्ध्याओंके समय सोनाः पटना ओर भोजन करना निषिद्ध 
हे । सन्ध्याकाले मोहवदश्य भोजन करनेवाख मनुष्य शराबीके 
तस्य माना जाता ह । खान करके मनुष्य अपने बार्छीको न 
फटकारे । मार्गमे छीकने ओर थुकनेपर अपने दाहिने कानका 
सद करे तथा मन-ही-मन समस्त प्राणियोसे इस अपराधके 
स्यि क्षमा सगि । नीका रंगा हुआ वस्र न पहने, कपडेको 
उल्या करके न पहने; मलिन वख त्याज्य है तथा जिसके कोर 
या किनारा न हो, एेसा व्र भी धारण करने योग्य नहीं है | 

हाः मुंह ओर दोनो पेर धोकर आसनपर बैठे । दोनों 
हाथ घुरनोके मीतर रखकर तीन बार आचमन करे, 
दो बार मह पोछे | फिर जल्से महः, ओखः कान; नाक तथा 
अपने मस्तकका स्प करे । पुनः दो बार आचमन करे 
सवर कम करे । छींक ओर थूक आनेपर, दते अन्न आदि 
गे रहनेपर तथा पतितके साथ बातचीत करनेपर अवश्य 
आचमन करना चादिये । विद्धान्‌ पुख्षको सदा तीनों वेर्दोका 
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खाध्याय करना चाहिये तथा धर्मूर्व॑क धनक्रा उपाजन करके 
आत्मकल्याणके ल्य यलपूव॑क भगवानूकरा यजन करना 
वाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुषकरो उचित है कि वह्‌ नीच भ्रेणीके 
मनुप्योके चख्यि मी कभी अनादरसूचक प्तू"का प्रयोग न 
करे । गुखुजननोके च्वितू कह देना या उनका वेध कर 
डालना दोनों बराबर है । सत्य बोरे, मिज-भावसे रहे सदा 
ेसी बात बोले जो दृसरौको सान्त्वना देनेवाटी हो । 
परलोके जो हितकर हो, उसी कार्यम गम्भीर बुद्धिाठे पुरुषौ - 
को अपना दारीर ओर मन ठ्गाना चाहिये । खच्छ इन्द्रियो 
वे पुरुषोको तीर्थल्लानः उपवास; व्रतः सत्पात्रको दिये 
ये दानः होमः जपः यज्ञः शिव-पूजा तथा देवताओंकी 
विरोष पूजा आदिके द्वारा सदा अपने अन्तःकरणका शोधन 
करना चाहिये । राजन्‌ ! जिस कार्यको करते समय अपने आत्मा- 
को धृणा नहो तथा जो महात्मा पुरुषके खयि गोपनीय 
( छिपाने योग्य ) न होः वह कार्यं अनासक्तभावसे अवश्य 
केरना चाहिये । यहं मेने तुमसे संक्षितरूपमे सदाचारका 


किञ्चिन्मात्र वणन करिया है । रोष बातें तुह स्मृतिर्यो ओर 
पुराणोसे सुननी चाहिये । इस प्रकार भगवान्‌ दिवकी प्रीतिके 
लिये धर्माचरण करनेवाठे सदृगहस्को इदटोकमे धर्म, अर्थं 
ओर कामकी प्राति होकर परटोकमे उसका परम कल्याण 
होता दै । 

नारदजी कहते है-- अर्जुन ¡ जव ॒महाकालजी इस 
प्रकार भोति-र्मोतिकरे धर्मोका उपदेश कर रहे थेः उस समय 
आक्राशमे बड़ा भारी रब्द हुआ । तदनन्तर महाकाल 
भगवान्‌ रिवके परमधामको चके गये । कुरुनन्दन ! इस 
प्रकार इस महालिङ्गका आविभाव हुम है । महाकाक्का यह 
कूप ओौर शरोवर भी परम पवित्र एवं सिद्धिदायक दै। 
कुन्तीनन्दन ! जो मनुष्य यहां इस लिङ्खकी आराघनामें 
संख होते है, महाकाक उन्दँ अपने हदयस कगाकर भगवान्‌ 
दिवकी सेवम प्रस्तुत करते है। अन! इस प्रकार 
महीसागरसङ्गम तीर्थम ये सात लिङ्घ प्रकट हुए | जो श्रेष्ठ. 
मानव इस प्रसंगको पढते ओर सुनते दैः वे भी धन्य दै | 





नारदजीके दारा भगवान्‌ वासुदेवकी स्थापना, एेतरेयका अपनी मातासे संसारदुःखका 
वणेन, भगवास्‌का प्रत्यक्ष प्रकट होकर एेतरेथङ़ो वरदान देना तथा 
वासुदेवके भ्यानसे एेतरेयकी भुक्ति 





नारदजी कहते हँ--अजन ! तदनन्तर महीसागर- 
सङ्खममे जच मैने स्थानकी स्थापना कर टी; तब कालान्तरमे 
मन-दी-मन विचार क्रिया कि यह तीर्थं भगवान्‌ बासुदेवके 
बिना सोभा नदींपारहा है। दीक उसी तरहः जेसे षिना 
सर्यके संसार सुदोमित न्दी होता । भगवान्‌ विष्णु भूषणके 
भी भूषण हँ । जित तीर्थे; जिस घरमे; जिस हदये तथा 
जिस दास््मे मेरे खामी भगवान्‌ विष्णु नदीं टैः वह सव्र असत्‌ 
दै । इसद्े वरदायक भगवान्‌ पुरुपोत्तमको प्रसन्न कफे 
सम्पूणं विदवपर अनुग्रह करनेकी कामनसे इस तीर्थम उन्दै 
शाक्षात्‌ कलासदहित ठे आँगा । खा विचारकर म वर्दी 
हर गया ओर ज्ञानयोगके द्वारा योगीश्वर श्रीदरिको 
सन्तुष्ट करनेके च्वि सो वपरेतक आराधना करता रदा । 
सम्पूणं इन्दरियौको अपने वमे करके वासुदेवमयं होकर सव 
प्राणियोपर छपा रखते हुए अष्टाक्चरमन्त्रके जप्मै ठख्गा 
रहा । इस प्रकार मेरे आराधना करनेपर गरुड़पर वेढे हुए 
भगवान्‌ श्रीदरिने कोटि-कोटि गणोके साथ आकर मुञ्चे प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया । तव मैने थीदरिको विधिपूर्वकं अव्य देः 


स्क° पु° अण १८-१९-- 
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प्रणाम करके दोनो हाथ जेडे हुए कहा-- प्रमो ! पूरवकाल- 
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म श्वेतद्धीप नामक धाममे मैने आपके अजन्मा, सनातनः 
नर-नारायणात्मक सरूपका दर्यन किया है । जनादन | 
उसी स्पकी एक कल यहो स्थापित कीजिग्रे । भगवन्‌ | 
यदि आप प्रषन्नदहैँतो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करे ।› मेरे 
इस प्रकार प्राथ॑ना करनेपर भगवान्‌ गर्डध्वजने कडहा-- 
श्रह्मपुत्र नारद ! तुम्हारे हदयमे जिस आकाङ्खाका उदय 
हमा है, वह उसी सूपमे पूर्णं हो । मुञ्चे इस तीर्थे सदेव 
निवास करना है ।' यों कहकर श्रीविष्णु-परतिमामे अपनी कला 
स्थापित करके भगवान्‌ विष्णु जव चङे गयेः तवर मैने सम्पूणं 


विद्वपर अनुग्रह करनेकी इच्छाते उनके भीअर्वाविग्रहकी ` 


स्थापना की । यतः साक्षात्‌ वेतद्धीपनिवासी श्रीहरि य्ह 
विराजमान हैः जो कि सबसे बद्ध है, अतः वे इस तीर्थमे वृद्ध 
वासुदेवके नामसे विख्यात दए. है । 


कार्तिक मासके शङ्क ॒पक्षमे जो कल्याणमयी एकादशी 
आती है, उ दिन प्षरने अथवा नदी आदिके जल्मे विधि- 
पूवंक स्नान करके जो पुरुष पञ्चोपचारद्वारा मक्तिभावसे 
भीहरिका पूजन करता है तथा उपवास ओर जागरण करते 
हए श्रीदरिके आगे संगीत एदं बायका आयोजन करता दैः 
अथवा दम्भ ओर क्रोध त्याग कर श्रीविष्णुकी महिमा एवं 
लीव्की कथा कता है तथा मन ओर इन्द्रियोको वरा 
रखते हुए. प्रऽन्नचित्त हो यथादाक्ति दान देता दैः बह 
ब्रह्महत्याया क्यो न हो, अनेक जन्मौकी मस्त पापरारिसे 
मुक्त हो जाता है । इसके सिवा वह अन्तम गरुडसम्बन्धी 
विमानके द्वारा साक्षात्‌ वैकुण्ठधामको प्राप्त होता है | 


्रद्धपूवकः प्रसन्नतापूर्वकः उत्साहके साथः आन्तरिक 
अमिरापरासे, अहङ्कार छोडकर, मगवान्‌को स्नान करा उन्हे 
धूप ओर चन्दन चदाकरः पुप्प ओर नैवेद्य समर्पण करकेः 
अर््यदान देकर, प्रत्येक प्रदरमै अत्यन्त भक्तिभावसे भगवान्‌ 
की आरती उतारकरः चवर इरनेका आनन्द छेते हूए? भेरी 
बजाते हुए; पुराण-कथा-भवणपूर्वकः भक्तियुक्त दस्य करके; 
नीदसे दुर रहकर, श्षुधा-पिपासा तथा रसास्वादनकी इच्छसे 
रहित होकर, भगवचरणारविन्दोकी ख॒गन्धको घते हुए, 
भगवत्पिय रात्रि-संगीतका आयोजन करके, भगवत्तीर्थम जाकर 
प्राणायामपू्वंकः बहयचर्यके पाटनपूर्व॑कः स्तोत्रपाठके साथः 
भगवान्‌के चरणोदकको ग्रहण करते हुए, सत्यभाषणपूरवकः 
सत्संगका खम उठते दए तथा पुण्यवता ८ कथा-उपदेश 
आदि ) के सदहित-इन पचीस्र विरोषताओके साथ जो 
मनुष्य एकादरीकी रातमे भगवान्‌के समीप जागरण करता 


है, बह फिर इस भूमिम जन्म नहीं ठेता । पूवंकाख्की बात ,. 
हे | इस श्रेष्ठ तीर्थम एक एेतेय नामक ब्राह्मण रहते थे । उन 
परम माग्यशाटी ब्राह्मणदेवताने यदीं भगवान्‌ वाञदेवकी 
कृपा-सिद्धि प्राप्त की थी । 


अञ्ञ॑नने पृद्ा--एने ! एेतेरेय किसके पुत्र ये १ उनका 
निवास-स्थान करटा था १ परम बुद्धिमान्‌ एेतरेयने किस प्रकार ` 
भगवान्‌ वासुदेवके प्रसादसे सिद्धि प्राप्त की! 

नारद जीने कहा--कुन्तीनन्दन ! यदीं मेरे दाय 
खापित श्थानमे जो हारीत मुनि रहते थे, उन्हीके वदाम एक ` 
शरेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए जो माण्डूकि नामसे विख्यात थे । 
वे वेद-वेदाङ्खके पारङ्खत पण्डित थे । उनके (इतराः नामवाटी 
पत्नी थी; जो नारीके समस्त सद्गुणोसे खरोभित थी । उसके 
गर्भ॑से जो पुत्र हः उसीका नाम ेतरेयः था । एेतरेय 
बाल्यावस्थाते दी निरन्तर द्वाददयाक्चर मन्त्र ( ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय ) का जप करता थाः उसे पूवंजन्ममे ही इस मन्त्रकी 
रिक्षा मिटीथी । बहन तो किसीकी बात सुनता थाःन 
खयं कुछ बोलता थाओर न अध्ययन ही करता था। 
इससे सबको निश्चय हो गया कि यह बाख्क गूगा है । पिता- 
ने अनेक उपायोसे उसको समन्चाया--बोध कराया; परंतु 
उशन छोकिक व्यवहारमे कमी मन नहीं छ्गाया । यह देख 
पिताने भी यही निश्चय कर छ्िया कि यह सर्वथा जडदहै। 
तब उन्दने पिंगा नामवाखी दूसरी सीसे विवाह किया ओर 
उससे चार पुत्र उत्पन्न किये जो वेद-वेदाङ्गौके विदान्‌ हुए । 


एेतरेय मी प्रतिदिन तीनों समय भगवान्‌ वासुदेवके 
मन्दिरमे जाकर उस उत्तम मन्नका जप करने खगे | वे. 


` दुसरे किसी कार्यम परिश्रम नदीं करते थे । एक दिन उनकी 


माता इतरा अपनी सौतके पुत्रोकी योग्यता देखकर सन्तस॒- 
चित्त हयो अपने पुत्रसे बोटी-अरे ! तू तो सुन्ने क्छ 
देनेके चिद्य वैदा हुआ ! मेरे जन्म ओर जीवनको धिकार 
ह ! संसारम उस नारीका जन्म निश्चय ही व्यर्थं दै, जो पति- 
के द्वारा तिरस्कृत हो ओर जिसका पुत्र गुणवान्‌ न हो । 
वत्स | मँ बड़ी खोटे माग्यवाखी ह्रः अतः महीसागरसङ्गममें 


इव मरगी । मेरा मर जाना ही अच्छा है । जीवित रदनेमे 


मुञ्चे क्या खभ है? मेरे मर जनेपर तू भी भगवान्‌करा 
महामौनी मक्त होकर दीर्घकाठतक आनन्द भोगना । 
नारदजी कते है--माताकी यह बात सुनकर शेरे 
ठ्टाकर हँस पड़ । वे बड़ धर्मज्ञ थे । उन्दने दो घड़ी भगवान्‌- 
का ध्यान करके माताके चर्णोम प्रणाम किया ओर कदा-- 


ज 
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ध्मा ! ठम टे मोहम पडी हुईं हो । अज्ञानको ही ज्ञान मान 
बेटी हो । शमे । जो रोचनीय नहीं है, उसीके छिये तुम सोक 
करती हो ओर जो वास्तवमे रोचनीय है उसके थ्ि तुम्हारे 
मनमे तनिक भी शोक नहीं होता । यह संशार मिथ्या है | 
इसमे ठम इस शरीरके स्थि क्यो चिन्तिति एवं मोहित हो 
रही हो १ यह तो मूर्खयौका काम है ! तुम-जेसी विदुषी लियो. 
को यह दोभा नहीं देता ! संसारम सारतच्च तो कुक ओर 
ही हैः. कितु अज्ञानसे मोहित मनुष्य किसी ओर ही असार 
वस्तुको सार समञ्लते है । ठम इस मानव-रारीरको यदि 
सार मानतीदहोतो खो; इसकी मी असारता सनो} यह जो 
मानव-शरीर है यह गर्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त सदा 
अत्यन्त कृष्प्रद है । यह शारीर एक प्रकारका घर दै। 
हड्ियोका समूह दही इसके भारको रसँमाठनेवात्म खम्भा 
हे । नाडीजालरूपी रस्सिर्योसे ही इसे बोधा गयां 
है। रक्तं ओर मांसरूपी मिद्रीसे इसको दीपा गया है | 
विष्ठा ओर मूतरूपी द्रव्योकि संयहका यह पाञ्च है । के ओर 
रोमरूपी तृणसे इसको छाया गया है । सुन्दर रंगकी त्वचासे 
इसके ऊपर रंग क्रिया गया है। मुख ही इसका प्रधान 
द्वारदहै। दो ओंखः दो कान जर दो नाकके छिद्र येही 
छः इसकी खिड़किरय हँ । दोनो ओष्ठ ही इसके दारको ढकने- 
वाले किंवाड्‌ हैँ | दति द्यी अ्गखा ( किंवाड वंद करनेवाखी 
कि्टी ) ह । नाड़ी ओर पसीने दी नाटी ओर जल्प्रवाह दै | 
यह सदा काठ्की मुखाथिमे स्थित है । एेसे इस देदरूपी गेहमे 

जीव नामवाखा गहस्य निवास करता है । इस धरमे चिगुण 
मयी प्रकरति ही उसकी पल्ली है तथा क्रोधः अदृङ्कारः कामः 
ईष्यां ओर टोभ आदि दी उक्त गृहस्थकी सन्तान हैँ । हाय | 
कितने कष्टकी बात ह करि जीव इस देह-गेहकी मोहमायासे भूढ 
होकर तदनुक्रूठ बरताव करता है । उसका जिस-जिस विषयमे 
जसे मोह होता हैः वह॒ सब बताता हूः सुनो । जसे पर्वतसे 
क्षरने गिरते रहते है, उसी प्रकार शरीरसे मी कफ ओर मूत्र आदि 
बहते रहते हैः उसी देहके छ्ि जीव मोहित होता दै । विष्ठा 
ओर मूत्रसे भरे हए चर्मपा्रकी मोति यह शरीर समस्त 
अपविच्र वस्तु ओका मण्डार है ओर इसका एक प्रदेश ८ एक 
अंश ) भी षवित्र नहीं है । अपने शरीरसे निकले हुए मल- 
मूच आदिके जो प्रवाह है, उनका स्प हो जानेपर मिद्धी ओर 
जलवे हाथ शुद्ध किया जाता है; तथापि उन्दी अपवित्र वस्वुओं- 
के भण्डाररूप इस देसे न जाने क्यो मनुष्यको वैराग्य नहीं 
होता १ सुगन्धित ते ओर जर आदिके द्वारा यनपूर्वक भली- 
मोति . संस्कार (सफाई ) करनेपर भी यह दारीर अपनी 


स्ाभाविक अपवि्ताको नहीं छोडता है; टीक उसी तरह. 
जसे कुत्तकी टेदुी पूछको कितना दी सीधा क्रिया जाय, बह 
अपना टेटापन नदीं छोड़ पाती । अपनी देहकी अपवित्र गन्ध- 
से जो मनुष्य विरक्त नही होताः उसे वेराग्यके व्वि अन्य किंस 
साधनका उपदेश दिया जाय दुर्गन्ध तथा मल-भू्के ठेपको 
दुर करनेके च्वि ही शारीरिक शुद्धिका विधान किया गया है | 
इन दोनो ८ गन्ध ओर लेप )का निवारण हो जनेके पश्चात्‌ 
आन्तरिक भावकी शुद्धि होनेसे मनेष्य श्चदध होता है । भाव- 
शुद्धि ही सबसे बदट्कर पवित्रता है । वदी सब कमभि प्रमाण- 
भूत है । ` आचिङ्गन पत्नीका भी किया जाता है ओर पुत्रीका 
भी; परंव॒॒दोनोमे भावका मदान्‌ अन्तर है । प्यारी पलीका 
आलिङ्गन किसी ओर भावसे क्रिया जाता दै एवं पुत्रीक दूसरे 
भावसे । एक्‌ ही समीके स्नाको पुत्र दूसरे भावसे स्मरण 
करता है ओौर पति दूसरे भावसे । अतः अपने चित्तको ही 
शुद्ध करना चादिये । बाह्यञ्युद्धिके <सरेदसरे शाधनोसे क्या 
लेना है १ मावदष्टिसे जिसका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध है, बह्‌ 
सर्गं ओर मोक्चको भी पात कर ठेता है । 
ज्ञानरूपी निमंङ जल तथा वेराग्यरूपी मृत्तिकासे ही पुरुष- 
के अविद्या एयं रागमय मल-मूत्रके ठेप ओर दुर्ग॑न्धका शोधन - 
होता हे । इस प्रकार इश दारीरको स्वभावतः अशयद माना 
गया है । जसे केलेके ब्रक्षमें केवर वल्कल ही सार है, उसी 
प्रकार इस देहम केवर त्वचामा्र सार दै, वास्तचमे तो यह 
सर्वथा निःसार दै । जो बुद्धिमान्‌ अपने शरीरको इस प्रकार 
दोषयुक्त जानकर उदासीन दहो जाता दै--उस्की ओरसे 
अनुराग शिथिर कर ठेता है-- वही इस संसार-बन्धनसे टकर 
निकर पाता है । कंतु जो इद्तापूर्वकं इस रारीरको पकडे 
हुए रहता है--इसका मोह नदीं छोड़ताः वह संघारमे ही पड़ा 
रह जाता है । इस प्रकार यह मानव-जन्म रोगेके अन्ञानदोषं- 
से तथा नाना कर्मवशात्‌ दुःखस्वरूप ओर महान्‌ कष्टपरद 
बताया गया है । जेसे बड़े भारी पर्वतसे दवा हुआ कोई प्राणी 
बड़ कष्टसे पीडित रहता है, उसी प्रकार गर्म॑की क्जि्छीमें वेधा 
हुआ मनुष्य महान्‌ कष्टसे वर्ह ठहर पाता है । जसे समुद्रम 
गिरा हुआ कोई मनुष्य अत्यन्तन्याक्रुर होकर बड़े भारी दुःख- 
से धिर जाता हैः उसी प्रकार गर्भगत जलसे भीगे हुए अज्ञो- 
वाखा गर्भख शिश्यु अत्यन्त व्याकुल रहता है । जसे किसीको 
लेके घडे रखकर आगसे पकाया जाता ड, वैसे दी गर्म॑रूपी 
धटमै डाला हुआ जीव जटठरानख्की ओचसे पकता रहता है | 
यदि आगके समान दहकती ददं सडयासे किसीको निरन्तर 
छेदा जाय तो उसे जितनी पीड़ा हो घकती हैः -उससे आठ 
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[ संल्लित्त स्कन्दपुराण 
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गुनी पीडा गर्भम मोगनी पड़ती है । इस प्रकार स्थावर-जङ्गम 
सभी प्राणियोको अपने-अपने गर्भे अनुरूप यह महान्‌ गभ 
( दुःख प्रात होता है; एेसा कदा गया है । 
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गर्भम खित होनेपर समीको अपने पूरव॑जन्मोका सरण 
हो आताहै । उस समय जीव इस पकार सोचता है--“अहो ! मे 
मरकर पुनः उदयन हुमा ओर उत्पतन होकर पुनः मृत्युको प्रास 
हु । जन्म ले.केकर मैने सहो योनि्योका देन क्रिया 
ह । इस समय जन्म धारणं करते ही मेरे पूर्वसंस्कार जाग 
उडे है; अतः अब मै एसे कल्याणकारी साधनका अनुष्ठान 
करूगा› जिसते पुनः मेरा गमेवास न द्यो । संसार-बन्धनकरो 
दुर करनेवाङे भगवदीय तत्वज्ञानका म चिन्तन कङ्गा । 
इस प्रकार उस दुःखसे चूटनेके उपायपर विचार करता हुभ 
गख जीव चिन्तामगन रहता है । जब उसका जन्म होने 
ख्गता है, उस समय तो उसे गर्मकी अयेश्चा मी कोरिरुना 
अधिक दुःख होता दै । ग्भवासके समय जो सदरद्धि जाग्रत्‌ 
हुई रहती है, वह जन्म हो जानेपर नष हो जाती है । बाहस्की 
हवा गते हयी मूढता आ जाती है । मोषटस्त होनेपर सीध 
ही उसकी समरण-क्तिका नादा हो जाता दै । सरणदाक्ति 
नष्ट होनेपर पूर्वकर्मवश्ात्‌ जीवका पुनः उसी जन्म (के 
शरीर आदि ) म अनुराग हो जाता है । इस प्रकार राग ओर 
मोहके वरीभूत हुआ वह संसारम न करनेयोग्य पापादि 
कर्मोमिं ठग जाता है। उनमें फैसकर न तो वह अपनेको 


जानता है, न दृसरेको जानता है ओर न किसी देवताको ही 
कुछ समञ्लता. है । अपने परम कल्याणकी बाततक नही 
सुनता । ओंख रहते हए भी नहीं देखता । समतल मागंपर 
धीरे-धीरे चठते हुए भी बह पग-पगपर क्डखडाता दे । विद्रानो- 
के समञ्ानेपर भीः बुद्धि रहते दए मी वह नहीं समञ्च पाता; 
इसलिये राग ओर मोहके वशीभूत होकर संसारम क्टेश 
उठाता रहता है । जन्म छेनेपर गर्भकाख्मे जाग्रत्‌ दुई पूरव 
जन्मकी स्मृति अथवा गर्भे दुःखौकी स्मृति नदीं रहती 
इसङिये महर्षियौने गर्भदुःखका निरूपण करनेके व्व शास््रौ- 
का प्रतिपादन किया है। वे शाख खगं ओर मोक्षके उत्तम 
साधन हैँ । सब कार्यो उर प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाठे इस 
राखज्ञानकरे रहते हए भी खोग उससे अपने कल्याणका 
साधन नदीं करते । यह अव्यन्त अद्भुत बात हे । 


बास्यावस्थामे इन्द्रियोकी चृ्िर्यो अव्यक्त रहती दः 
इसि जीव उस समयके महान्‌ दुःखको बतानेकी इच्छा 
होनेपर भी बता नदीं सकता ओर न उस दुःखके निवारणके ` 
व्यि कुछ कर द्यी सकता दै । फिर जव दति उठने रुगता है 
तवर उसे महान्‌ कष्ट भोगना पडता दै । मोक रोग 
( सिरददं ); नाना प्रकारके बाठ्रोग तथा पूतना आदि 
वाठग्रह आदिसे भी बाटकफको बड़ी पीड़ा होती हे} भूख- 
प्यासकी पीड़ासे उसके सब अङ्ग व्याकु रहते है तथा वह 
कदी खाट आदिपर पड़ा हुआ रोता रहता है । इसक्रे बाद 
जब वह कुछ बड़ा होता दैः तब अशक्रोके अध्ययन आदिसे 
ओर गुखके शासनसे उसको महान्‌ दुःख होता हे । 

युवावस्थामे रागोन्मत्त पुरुषकी सम्पूणं इन्दरिय-वृत्तिर्यो 
काम तथा रागकी पीड़से तदा मतवाडी रहती है । अतः 
उसे भी क्से सुख प्राप्त हो सकता ह । मोहवरा पुरुषरको 
यदि कीं अनुराग ह्यो जता है तो ईष्यकि कारण उसे बड़ा 
मारी दुःख ह्येता है । जो उन्मत्त ओर क्रोधी है उसका कीं 
भी राग होना केवर दुःखका ही कारण है । रातमे कामाग्नि- 
जनित खेदसे पुरुषको निद्रा नदीं आती । दिन्मै भी 
दरव्योपाजंनकी चिन्ता ख्गी रहनेके कारण उसे सुख न मि 
सक्ता । खिर्यो सब दोपोका आश्रय दै; यह वात मली- 
्मोत्ति जन लेनेपर भी जो छोग उनमें मैथुनसे सुख मानते ई, 
उनका वह सुख मर-भूत्र-त्यागफरे सदश ही माना गथा है| 
सम्मान अपमानतेः प्रियजन।का सव्ोम-वियोगते तथा जवानी 
बृद्धावस्थासे भ्रस्त है । निर्वि सुख क्च है १ 

युबावस्थाका शरीर एक दिन जरा अचस्थासे जर्जर कर 
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दिया जानेषर सम्पूरणं कायेकि स्थि असमर्थं हो जाता है । 
ठसके बदन बुरा पड़ जाती है सिरफे बार सफेद हो 
जाते है ओर शरीर बहुत टीखा-ढाखा हो जता है । खरी ओर 
पुरुषका वही रूपः जो जवानीके दिनोमे एक दुसरेका आधार 
थाः जराग्रसत हो जनेपर दोनोमेसे किसीको मी प्रिर नही 
ख्गता । बुदुपिसे दवा हुआ पुरुष असप्रथं होनेके कारण 
पती-पुच्र आदि बन्धुःबान्धवों तथा दुराचारी सेवकद्वारा 
मी अपमानित होता है । व्ृद्धावस्थामे रोगाठ॒र पुरुष धर्मः 
अर्थ, काम ओर मोक्चका साधन करनेमे असमर्थ हो जाता 
है; इसल्यि युवावस्थामे ही धर्मका आचरण कसना चाहिये । 


वात; पित्त ओर कफ़की विषमता ही व्याधि करस्मती 
है। इस शरीरको बात आदिका समूह बताया गया है। 
इसख्यि अपना यहं रारीर व्याधिमय है; एेखा जनना 
चाहिये । इस शरीरम अनेक प्रकारे रोगेंद्वारा बहुतेरे दुःख 
प्रवेश कर जते है | उनका पता अपने आपको भी नहीं ख्गताः 
फिर सरको तो कग ही केसे सकता है । इस देहम एक सौ 
एक व्याधिर्यो सित है । इनमेसे एक व्याधि तो कालके साथ 
रहती है ओर देष आगन्तुक मानी गयी है । जो आगन्ुक 
बतायी गयी हैःबे तो दवा करनेसे तथा जपः होम ओर 
दानते शान्त हो जाती है; परन्तु मू्युरूप व्याधि कभी 
शान्त नहीं होती । नाना प्रकारकी व्याधिर्या, सपं आदि 
प्राणीः विप्र ओर अभिचार (८ पुरह्वरण )-ये सव 
देहधारियोकी मृत्युके द्वार बताये गये हँ । यदि जीवका काल 
आ पर्चा है, तो सर्पं ओर रोग आदिसे पीडित होनेपर उसे 
धन्वन्तरि भी जीवित नी रख सकते । काल्से पीड 
मनुष्वको ओषधः तपस्या; दानः मित्र तथा बन्धु-बान्धव-- 
कोई भी बचा नहीं सकते । रसायन; तपस्या; जपः योग 
सिद्ध-महात्मा तथा पण्डित-ये घब मिक्कर भी काठजनित 
मृत्युको नदीं याक सकते । खमस प्राणियेकि छिथ मृत्युके 
समान कोई दुःख नदीं हैः मृत्युके समान कोई भय नदीं है 
तथा मृल्युके समान कोई जाख नदीं है । सती भार्या, उत्तम 
पुत्रः श्रेष्ठ भित्र, राज्यः एश्वर्य ओर सुख-ये समी स्नेह- 
पाशे वेधे हुए है । मृत्यु इन सबका उच्छेद कर डाकती 
है। मा! क्या तुम नहीं देखती कि हजारो मनुर्ोमसे पोच 
भी शायद ही एसे होगे, जो परे सो वपं तक जीनेवे ह । 
कोई-दी-कोई अस्सी वर्षं ओर सन्तर वर्भकी अवलामे मरते है। 
प्रायः साठ वर्प तककी ही ठोर्मोकी परमाय हो गयी दै; किव 
बह भी सवके स्थि निश्चित नहीं हे । जिख देहधारीको अपने 
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पूर्वकर्मातुसार जितनी आयु प्राप्त होती है, उसका आधा 
माग तों मृत्युरूपिणी राक्नि हर छेती है। बास्यावस्थाः 
अवोधावस्था तथा ब्ृद्धावसथके द्वारा बीस वषं ओर व्यतीत 
हो जाते है जो धमं; अर्थं ओौरकाम--किसीके भी उपयोगमे 


नरी आते । शेष आयुका आधा भाग मनुप्यपर आनेवाछे 


बहतसे भय तथा अनेक प्रकारके रोग ओर शोक आदि हर 
ठेते है | -इन सरसे जो रेष रह जाता दै, वही 
मनुप्यंका जीवन हे । 


इस जीवनकी समासि होनेपर मनुष्य अत्यन्त भयङ्कर 
मृद्युको प्राप्त होता है । गलके धाद वह पुनः करोड़ 
योनियोमे जन्म अ्रहण करता हे | कमेकी गणनाके अनुखार 
देह -भेदसे जो जीवका एक शरीरसे बियोग होता है, उसे 
मृत्युः नाम दिया गया हैः वास्तवमे उससे जीवका विनाश 
नदी होता । मृत्युके मय महान्‌ मोहको प्राप्त हए जीवके 
मर्म-खान जव विदीर्ण होने ख्गते है उस दशाम उसे जो 
बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है, उखकी इस संसारम कहीं 
उपमा नहीं है । जैसे सोप मैढकको निगढ जाता हैः उसी 
प्रकार मृत्यु ज्र मनुप्यको निगख्ने खुगती है, उस धमय बह 
ह्या तात ¦ ह्या मातः! हा कान्ते ! इत्यादि रूपते पुकारता 
हुआ अत्यन्त दुखी हो-होकर रोता है । मारई-न्ुओसे खाय 
चट रहा है, प्रेमीजन उसे चारौ ओरसे षेरकर खड़े दँ । वह 
सूखते हुए ॒मुखसे गरम-गरम लंबी सास खीचता है । 
चारपार्ईपर चार ओर बारबार करवट बदलता है । पीडे 
मोदित होकर बडे वेगसे इधर-उधर हाथ फेकता है । खाट- 
से भूमिपर ओर भूमिते खाटपर तथा शिर भूमिपर आना 
चाहता हे । उसके वस्र खुरु गये हैः ल्जा दू चुकी दै, 
विष्ठा ओर मू्रमे सना हज है । कण्ठ; ओष्ठ ओर ताद्‌ 
सू जनके कारण बार-बार पानी मोगता है । अपने धन 
्ेभवके च्ि इस ब्रातकी चिन्ता करता है किं मेरे मर जनेपर 
ये किसके हाथमे पड़गे । पुनः कार्पासे स्च जेनेपर 
उसका गला धुरधुराने गता है ओर पादर्ववर्ती रोगेकि 
देखते-देखते मू्युको पास हो जाता है । जेषे तृणजलोका जरसे 
बहते हुए तिनकेके अन्ततक पृहुचकर जत्र दूखरा तिनक्ता 
थाम ठेरी है, तब पहलेको छोड़ देती है ¦ उसी प्रकार जीव 
एकं देहसे दूसरी देहम क्रमशः प्रवेश करता दै । भावी 
शरीरम अंशतः प्रवेश करके पूर्वश्चरीरका त्याग करत है । 


विवेकी पुरुषके च्म किसीसे डुक मांगना गत्युखे भी 
अधिक दुःखदायी होता है। मत्युका दुःख , तो ` श्वणमरजे 
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समाप्त हो जाता हैः परंतु याचनाजनित दुःखका कमी अन्त 
नहीं ह्येता । मैने तो इस समय यह अनुभव किया दहै किमत 
मनुष्य जीवित रहकर याचना करनेवाठेकी अपेक्षा श्रेष्ठ दै; 
क्योकि अव वह्‌ पिर दुसरे किसके सामने हाथ नदीं पेखा 
सकता ¦ तृष्णा ही ल्घुताका कारण दहे। आदिम दुःख 
है, मध्यमे दुःख है तथा अन्तम मी दारुण दुःख प्रास्त होता 
हे । दुभ्खोकी यह परंपरा समस्त प्राणियोको खभावतः प्रास 
होती है । क्षुधाको सब रोगस महान्‌ रोग माना गया है । 
वह अननरूपी ओषधिका ठेप करनेसे कुछ क्चषणोके स्यि शन्त 
हो जाती है | क्षुधारूपी व्याधिकी तीव्र वेदना सम्पूणं बरुका 
उच्छेद करनेवाली है। जैसे अन्य रोगोसे छोग मरते है 
उसी प्रकार श्षुधासे पीडित होनेपर भी मनुष्यकी मृत्यु दहो 
जाती है । ८ यदि कँ धन-धान्यसम्पन्न राजा छली होगे 
तो यह भी ठीक नहीं | ) राजाको केव यह अभिमान ही 
हेता हे कि मेरे घरमे इतना वेभव शोभा पा रहा है । बासवमे 
तो उनका सारा आभरण भारूप है, समस्त आटेपन-दरव्य 
मख्मात्र दै सम्पूणं सङ्गीत-राग प्रलपमात्र दै तथा दत्य 
आदि भी पागलोकी-सी चेष्टा है । विचार-दृष्टिसे देखनेपर इन 
राज्यभोगके दारा राजाओंको सुख करदो मिता है १ क्योकि वे 
लोग तो एकं दूसरेको जीतनेके स्मि सदा ही चिन्तित रहते ह । 
प्रायः राज्यलक्ष्मीके मदसे उन्मत्त हीनेके कारण नहुष आदि 
महाराज खर्ग॑का साम्राज्य पाकर मी वहसि नीचे गिर गये है। 
राजलक्ष्मी अथवा धन-रेश्र्यसे मलम कौन सख पाता है १ 
मनुष्य खर्गलेोकर्मे जो पुण्यफल भोगते हैः वह अपने 
मूखवनको गेवाकर ही मोगते दै; क्योकि बर्हा बे दूसरा 
नवीन कर्म नहीं कर सकते । यही खर्गमे अत्यन्त भयङ्कर दोष 
हे । जेसे इृक्षकी जड काट देनेपर वह विवशा होकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़ता द, उसी प्रकार पुण्यरूपी मूलका क्षय हो जानेपर 
खर्गवासी जीव पुनः पृथ्वीपर गिर पड़ते हैँ । इस तरह 
विचारपूवैक देखा जाय तो स्व्गमे भी देवताओंको को 
सुख नहीं है । नरकमे गये हुए पापी जीवोका दुःख तो 
प्रसिद्ध ही दै-उनका क्या वर्णन किया जाय । स्थावर- 
योनिमे पड़े दुष जीवोको भी बहुत दुःख भोगने पडते है | 


दावानलसे जठना, पात्म पड़नेसे गलना, धूप ओर हवसि 


सूखना, कुर्हाडीसे काटा जाना, उनके वर्क ( छिकूकों ) 
का उतारा जानाः प्रचण्ड आधीके वेगसे पत्तो, डालियो सौर 
फलका गिरया जाना तथा हाथियौ ओर अन्य जंगली 


जन्वुओंद्वाया कुच जाना मादि उनके छ्यि महाच्‌ दुःख हैँ । 


सर्प ओर विच्छु्ओंको प्यास ओर भूखका कष्ट रहता है, 
उन्द क्रोधका मी दारुण दुःख सहन करना पड़ता है । 
संसारम प्रायः दुष्ट सोप-बिच्छुभको मारा जाता हैः उन 
जाल्म फँसाकर बंद रक्खा जाता दै । माताजी { इस प्रकार 
उस योनिके जीवको बारंबार कष्ट उठाना पड़ता है । कीडे 
आदिका अकसमात्‌ जन्म होता है ओर अचानक ही उनकी 
मोत मी हयो जाती है; अतः उनका दुःख भी कम नहींहै। 
मृगो जर पक्षियोको वर्षा, सर्दी ओर धूपका महान्‌ कष्ट तो 
है ही, भूख-प्यासके भारी दुःखसे भी मृग सदा संत्रसत रहते 
है । पद्य-समूहके जो दुःख है उन्हं भी सुन ल्ये। भूख- 
प्याख तथा सर्दी-गरमी आदिका कष्ट सहना; मारा जाना; 
बन्धनमे डाल जाना ओर डंडे आदिसे पीटा जाना, नाकेका 
छेदा जानाः चाक ओर अङ्कुशकी मार पड़ना आदि उनके 
महान्‌ क्छेरा हैँ । इनके अतिरिक्त बोद्च ठोनेका भी उन्हे 
बड़ा मारी कष्ट है का्यकी रिक्षा देते समय मी उन्ह 
मारा-पीटा जाता दैः फिर युद्ध आदिकी पीड़ा भी सहनी पड़ती 
है। अपने छंडसे जो उनका वियोग होता है ओर बे वनसे 
जो अन्यत्र खये जाते ह यह सब कष्ट अख्ग हैँ | 


दुभिक्ष, दुर्माग्यका प्रकोपः मृखंता, दरिद्रता; नीच- 
ऊचका भावः मृत्यु, राषटविप्ठव ८ एकं राज्यका नाश करके 
दुसरे राज्यकी सापना ); पारस्परिक अपमानका दुःखः आपसमें 
एक-दूसरेते घन-वेमव या मान-पतिष्ठामे बद्‌ जानेका कष्ट, अपनी 
प्रयुताका सदा स्थिर न रहना, ऊँचे चदे हुए रोगोका नीचे 
गिराया जाना इत्यादि महान्‌ दुःखो यह सम्पूणं चराचरं 
जगत्‌ व्यात्त ३। जेसे इस कधेका भार उस केेपर कर देनेको 
मनुष्य विश्राम समञ्चता दैः उसी प्रकार इस ठोकम एक 
दुःख दूसरे दुःखसे दी शान्त होता है । अतः एक दूसरेसे 
ऊँची सतिम शित हुए इस सम्पूणं जगतूको इुः्खोसे मरा 
हुआ जानकर उसकी ओरसे अव्यन्त. उद्धिणन हो जाना 
चाहिये । उदवेगसे वैराग्य होता दै, वैराग्यसे ज्ञान प्रकट होता 
है तथा श्ञानसे परमात्मा विष्णुको जानकर मनुष्य मोश्च 
परास् कर ङेता दै । 

मा ! जरे को्ेकि अपवित्र ानमे विशुद्ध राजंस 
नहीं रह सकता; उसी प्रकार एेसे दुःखमय संसारे मतो 
कभी रम नदीं सक्ता । मेया ! जरौ रहकर मै बिना किसी विन्न- 
बाधाके आनन्दपूर्वकं रह सक्ता हूः वह स्थान भी बताता हः 
सुनो । अचिश्रारूपी वन तो बड़ा भयङ्कर है । उसमे नाना 
प्रकारके कर्ममय बड़े-बड़े वक्ष खड़े है। वहां शङ्कस्पौके 
डस ओर मच्छर बहुत. । शोक ओर दषं ही `वर्होकी सर्दी 
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जर धूप हैँ । उस वनम मोहका घना अन्धकार छाया रहता 
३ । वरदा लोभरूपी सोप ओर विच्छ रहते है । बिषयोके अनेक 
मागंसि वह प्रदेशा व्याप्त है। काम ओर क्रोधरूपी बधिक 
तथा टट उसमे सदा डरा डके रहते हैँ । उस महादुःखमय 
विदार वनको खाघकर अब एक एसे महान्‌ विपिनमे पवेश कर 
चुका हूः जह पर्हुचकर उसके तत्वको जाननेवछे ज्ञानी पुरुष न 
शोक करते है न हर्षं । बर्हो किसीसे भय नदीं है किंसीको भी 
भय नदीं है । उस विच्यारूपी वनम सात बड़े भारी ब्रक्च है । 
वहो सात ही पर्व॑त टैः जिरन्हौने तीनों टोकौको धारण कर 
रक्खा है । सात दी हृद ८ कुण्ड › ह ओर सात दयी नदिया 
दै जो सदा ब्रह्मरूप जठ बहाया करती ह । तेज, अमयदान, 
अद्रोहः कोररठ ( दश्चता ); अचपर्ता, अक्रोध ओौर प्रिय वचन 
बोलना- ये ही सात पर्वत उस विद्यावनमे सित है । टढ- 
निश्चयः सबके साथ समता, मन ओर इन्द्रियोका संयम, 
गुणसचयः, ममताक्रा अभावः तपस्या तथा संतोष- ये सात 
हृद्‌ हँ । भगवानके युर्णोका विष ज्ञान होने जो उनके पति 
भक्ति होती दहै, वह ॒चिद्या-वनकी पहटडी नदी ३ । वैराग्य 
दूसरी; ममताका त्याग तीसरी, . भगवदाराधन चौथी, 
भगवदर्पण पोच; ब्रह्येकत्वबोध छटी तथा सिद्धि सातवीं 
नदीडहै। येद्ी सात नदिर्यो बहौ सित बतायी गयी है। 


वैकुण्ठ धामके निकर इन सातो नदियोका संगम होता है।. 


जो आत्मतृप्तः शान्त तथा भितेन्द्रिय होते है वे ही महात्मा 
उस मा्गसे परात्पर ब्रह्मको प्राप्त होते ह । कोई शरेष्ठ ज्ञानी- 
जन उन ब्र्षौको प्राप्त करते हैः कोई पर्वतोको, कोई 
हृदौको तथा कोई उन सात सरिताओंको ही प्राप्त होते है। 

मा ! गैं ग्रहण किय हुए तको धारण करमेकी इच्छा रखकर 
यहा बह्मच्य॑का आचरण करता हूँ । इस ब्रह्यचर्यमे रह्म ही 
समिधाः बह्म ही अग्नि तथा ब्रह्यही कुशास्तरण ह । जरू भी जह्य 
है ओर गुरु भी ब्रह्मद है यही मेरा बरह्मचर्यं है| विद्रान्‌ 
पुरुष इसीको सुषम ब्रह्मचर्यं मानते है । माता ! अब मेरे 
शुखका परिचय सुनो, जिन्हने मुञ्चे विद्या प्रदान की दै । एक 
ही रिक्षक हैः दूसरा कोई शिक्षक नहीं है। हृदयम 
विराजमान अन्तर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता दै। 
उसीसे प्रेरित होकर मँ श्चरनेसे बहकर जानेवारे जल्की मति 
जर्हो जिस कार्यम नियुक्त होता हू वर्ह केसा हीं करता ह | 
पक ही गुर है, उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नदीं है ! ज 
हदयमे विराजमान दैः वे ही गुर हैः उनको मँ प्रणाम करता 
हर । उन्दी गुर्खरूप भगवान्‌ मुञुन्दकी अवदेकना करके 





सम्पूण दानव पराभवको प्राप्त हुए है ।# एक ही बन्धु दैः 
उसके सिवा दूसरा बन्धु नही है । जो हृदयम विराजमान हैः 
वह परमात्मा ही बन्धु है, मै उसे नमस्कार करता हूँ । उसीसे 
रिक्षा प्रात्त करके सात बन्धुमान्‌ भाई सतर्भ आकाशम 
प्रकाशित हो रहे है । एेते दी बरह्मचर्यका भलीर्मोति सेवन 
करना चाहिये । अव मेरा गार्हस्थ्य केसा दैः यह भी सुन 
खो । माताजी ! प्रकृति दी मेरी प्ली हैः किन्तु मै कमी 
उसका चिन्तन नहीं करता; वही सदा मेय चिन्तन किया 
करती है । चह मेरे खव प्रयोजनोँको सिद्ध करनेवाली हे । 
नासिका; जिह्वाः नैर; त्वचा; कानः मन तथा बुद्धि- यह 
सात प्रकारकी अग्नि सदा मेरी अग्निशारमें प्रज्वलित होती 
रहती है । गन्धः; रसः रूपः चन्दः स्प्यः मन्तव्य ओर 
बोद्धव्य- ये ही सात मेरी समिघार्ण है । होता मी नारायण 
है ओर ध्यानसे साक्षात्‌ नारायण दही उपसित हो उस 
हविष्यका उपयोग भी करते हैँ । रेस यज्द्वास मै अपनी 
इस गृहस्थे उन परमेश्वर विष्णुका यजन ( आराधन ) 
करती हू ¡ किसी भी वस्तुकी कामना नहीं स्खताः तथापि मेरे 
सम्पूणं काम स्तः सिद्ध ह । मै शंसारिक सम्पूर्णं दोषोसे द्वेष 
नदीं करताः तथापि कोई मी दोष मुद्चमे प्रकट नदीं होता ! 
से कमख्के पत्तपर जरकी वृँदका ठेप नहीं होता, उसी प्रकार 
मेरा समाव राग देष आदिसे छि नहीं होता । मै नित्य हः 
बहूतोके स्वमार्वोका साश्ची हूः अनित्य मोग सुञ्चपर अपना 
प्रभाव नदीं डार सकते । जसे सूर्यकी किरणें आकारामे ङ्सि 
नदीं होती, वेते ही मेरे भगवदर्थं किये गये निष्काम कमि 
भोगसमूह नहीं चिति होते (मेरे कर्मोका फर भोग-सामर््रीके 
रूपे नदीं उपस्थित होताः वे कम॑ तो भगवत्पराप्ति करानेवाछे 
होते है); माता! एेखे सुज् पत्ये ठ॒म दुखी न हो । मै 
तुम्हे उस पदपर परहुचाऊगा; जहा सेकड़ा यज्ञ करके भी 
पहना असम्भव है ।' 
अपने पु्रकी यह बात सुनकर इतराको बड़ा विस्मय 
हआ । वह सोचने ठगी; भअदो ! यदि मेरा पुत्र णेस 
दृदनिष्ठावाखा विद्धान्‌ है, तब तो संसारम जब इसकी ख्याति 
होगी, उस खमयं मेरा भी महान्‌ यद्च फैठेगा ।› माता इस 
षको गुरुनौसि ततो दहितीयो 
यो हृ्रतस्तमहं वै नमामि । 
पच्चाबमन्यैन गुर मुकुन्दं 
पराभूता दानवास्सवे प्व ॥ 
| ( स्क मा० ङुमा० २७। ६२) 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 





प्रकारकी बात सेच हीरही थी कि शङ्खु-चक्रगदाधारी 
भगवान्‌ विष्णु उस अर वा-विग्रहसे साक्षात्‌ प्रकट हो गये । 
वे उस द्विजपुत्रकी बाते अवन्त प्रसन्न थे | मगवान्‌की 
दिव्य कान्ति कपे सूयके समान प्रकाशमान थी | वे अपनी 
प्रमासे सम्पूर्णं जगतो उद्धासित कर रदे थे । भगवामूफर 
देखते ही रेत्यय धरतीरर दण्डकी भोति पड़ गपरे | उनके 
दारीरमे रोमाञ्च हो आया । ने्ौषे प्रेमे ओंसू बहने खो । 
वाणी गद्रद हो गयी । बुद्धिमान्‌ एेतरेयने मस्तकेपर अञ्ञछि 
बोधकर भग वान्‌क्रा इस प्रकार सवन प्रारम्भ किया-- 


८'आप भगवान्‌ वायुदेवका हम ध्यान ओर नमस्कार 
करते है । आप ही प्रनु्न, अनिरुद्ध तथा सङ्कप्र॑ण है, आपको 
नमस्कार दहै । आप केव विक्ञानष्वरूप तथा परमानन्द- 
मूर्तिं है, आपको नमस्कार है । आप आत्मारामः शान्त 
तथा आप समस्त इन्द्रियोके खामी ८ हषीके ›) हैः सबसे 
-महान्‌ तथ अनन्त शाक्तियोसे सम्पन्न हँ; आपको नमस्कार 
हे | मनसहित वाणीक्रे थककर निदत्त हौ जनेपर जो एक- 
मात्र अपनी कृपासे ही सुखम होनेवठे है नाम ओर रूपसे 
रहित चेतन्यधन हयी जिनका खरूप है, वे सत्‌ ओर असते 
परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्वा करे । आप परम सथ्य 
तथा निर्मल है, हम आपकी उपासना करते हैँ । जो षडूविध 
एेश्वय॑से युक्त परम पुरूष महानुभाव एवं समस्त महाविभूतियेकि 
अधिपति है उन मगवान्को नमस्कार है । प्रेष्ठम्‌ | 
आप सवे उल्कृष्ट दै सम्पूणं भक्तसमुदाय आपके युगल 
चरणारविन्दोकी बड़े खाड-प्यारसे सेवा करते है । आपको 
नमस्कार दै। अनि आपका मुख हैः प्रथ्वी आपक्रे दोनों 
नवरण हँ, आकारा मस्तक हैः चन्द्रमा ओर तूर्यं दोनों नेच 
है सम्पूणं छोक आपक्रा दारीर है तथा चारं दिशाँ 
आपकी चार भुजा है । भगवन्‌ | आपको नमस्कार है । 
हे स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्‌ ! हे नाथ ! इस पृरथ्वीपर 
कोई भी रेखे परदेश नदीं हैः जिनमे मेर जन्म न हुआ 
होः जहा मेरी मृ्युनहुदई हो । मै समञ्चताहूः यदि 
मेरे मात-पिताओंकी गणना की जायः तो यह विशाढ 
एथ्वी परमाणुरओकी सितिमे पर्हुच जायगी--असंख्य जन्मेकि 
मेरे माता-पिताओकी गणना करनेके छ्य प्रथ्वीके परमाणु 
बराबर कंडे करने पडे । देवदेव | मेरे जो "मित्र, दात्र 
अनुजीवी तथा माद-बन्धु इस संसारे हो गये है उन 
सवरकी णना करलेमे मे सवेया असमर्थं हँ । नाय ! मैने 
अपना मन बार्वार आपके चर्ोमे समर्पित किया, परंतु 


या 


मेरा दुर्जय शत्न॒ काम अपने कोष आदि सदायकेके द्वारा उसे 
हठात्‌ अपने वशमे कर ठेता है । भगवन्‌ ! अब्र आपही 
बताइये, ठेस दामे मे क्या करू १ सर्वव्यापी परमेश्वर | 
मै बहुत ही पीडित हू । संसाररूपी गडदेमे गिरे दुष्ट इस 
दीनपर आप दया कीजिपरे । दु्गतिमे पड़ा हुआ प्राणी 
मी महात्माओंकी शरणमे आ जानेपर कष्ट नदीं भोगता | 
रोगी मनुष्योको शरण देनेवास देद्य है, महासागरमे वे 
हुए मतुष्यक्रा सहारा नौका दहै, बाठकरको आश्रय देनेवाले 
माता ओर पिता है पस्तु भगवन्‌ ! अत्यन्त धरोर संसार 
बन्धनसे दुखी हए मनुष्यको रारण देनेवाठे केवर आपह 
है ।# सर्वस्वरूप सर्वेश्वर | प्रसन्न होडये, आप ही स्के कारण 
है। पारमार्थिक सारतच्व भीञआप दही है । महान्‌ दुःख. 
समूहे भरे हुए संसारल्पी गडढेसे खयं ही हाथ पकड़कर 
मुञ्चे निकालि । हे अच्युत | हे उरुक्रम! यह संसार 
भूख ओर प्यासते; वातः पित्त ओर कफ--इन तीन धाठ॒ओंसेः 
सर्दी, गरमी, ओधी ओर वरं, आपसे ही एक-दुसरेखे 
तथा कभी तप्त न दोनेवाटी कामायि तथा क्रोधाग्निषे 
बारंबार पीड़ित होता है। इसे इस दशाम देखकर मेरा 
मन ब्रहुत दुखी हो रदा है । मैने अपनी शक्तिके अनुसार 
सम्पूर्णं जगत्‌को धारण करनेवलि परमेश्वर भगवान्‌ आप वासुदेव- 


. का सवन किया है । इससे सवका कस्याण हो, सम्पूणं जगत्‌के 


समस्त दोष नष्ट दहो जार्यै । आज मेरे द्वारा जगद्धाता 
वासुदेवकी स्त॒ति हई है; इससे इस प्रृथ्वीपरः अन्तरिक्षम, 
सखगंखोकमे तथा रसातच्पे भीजोकोडं प्राणी रते हः 
वे सिद्धिको प्राप्त हो । मेरे दाय स्तुति-पाठ करते समयो 
रोग इसको सुनते है इस सतो्रका उच्चारण करते समय 
जो मुघ्चे देखते है, वे देवताः असुरः मनुष्य तथा पञ्ु-पक्षी 
कोई मी क्योन हो, सभी भगवान्‌ विष्णुके तत्वका ज्ञान 
प्राप्त करं । इनके सिवा जो गग तथा अन्यान्य इन्द्ियोसे 
रहित है, जो देख-सुन नद्यं सकते वे, तथा पञ्यु-पक्ची, कीडे- 
मकोडे आदि भी आज भगवत्त्वज्ञानके भासी हो जायं । 
संसारम दुःखोका नादा हो जायः समस्त प्रजके हृदयंसे रोम 
आदि दोषसमुदाय निकर ज्ये । अपने, अपने भां 





# सोऽदं भृशातेः करुणां कुर त्वं संसारगतें पतितस्य विष्णो । 
महात्मनां संश्रयमभ्युपेतो नेवावसीदत्यपि दु्ग॑तोऽपि ॥ 
परायणं रोगवतां हि कैयो महाच्धिमग्नस्य च नौर्नरख । 
बाङ्सख मातापितरो खधोरसंसारखित्रस्य दरे त्वमेकः ॥ 

( स्क० मा० कुमा० ३७। ९१-९२ ). 
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ओर पुत्रम जेसा प्रेम ओौर आत्मीयताका माव होता है, सव 
खोगोका सबके प्रति वेसा ही भाव ह्यो जाय । जो खंसार- 
रूपी रोगके चिकित्सकः सम्पूर्णं दोषरोके निवारणमे चतुर 
तथा परमानन्दकी प्रा्तिके हिवुभूत है वे भगवान्‌ विष्णु 
सबके हृदयम विराजमान हौ ओर एेखा होनेसे सव लोगेकि 
ससार-बन्धन शिथिक हो जार्यै । सम्पूणं विश्वको धारण 
करनेवाले भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण करनेपर मनः वाणी 
ओर शरीरद्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जय । 
हे वासुदेव ! एेसा उच्चारण करनेपर अथवा भगवान्‌ विष्णुके 
मक्तकी महिमाका कीतन करनेपर, अथवा श्रीदरिका स्मरण 
करनेपर समस्त पापका नाश हो जाता है । यदि यह सव्य 
हैः तो इस सत्यक प्रभावसे मेरा पाप नष्ट हो जाय। 
अखिदेश्वर | आपके चरर्णोमें पड़े हुए मुञ्च सेवक्रपर आप 
यह सोचकर छृपां कीजिध्रे कि भ्यह बेचारा मूढ है-कुछ 
जानता नदी, इसकी बुदि बहुत थोड़ी हैः इसके दारा उद्यम 
मी बहत कम हो पाता है । विषयोसे इसका मन सदा 
क्टेशमे षड़ा रहता दै, इसीषल्यि बह मुम नीं ठग पाता ॥ 
देव ! आपकी स्तुति करने ब्रह्माजी मी समर्थं नदीं है । 
भगवम्‌ | आप प्रसन्न होये । विष्णो | आप बड़े दयाढ्‌ हैः 
मुञ्च अनाथपर कृपा कीजिये । हे अनन्त { हे पापहारी हरि | 
आप पुरुषोत्तम है, रंसार-सागरमे इवे हुए सुश्च दीनका 
उद्धार कीजिये 1? 

अन | एेतरेयके इख प्रकार स्तुति करमेपर विसाख्काय 
भशवान्‌ वासुदेवने आनन्दमय होकर कहा-^वत्स शेतय्य ! 
मै ठम्शारी भक्तिसे ओर इस स्तुतिसे बरूत प्रसन्न हँ | ठम 
मुञ्चते कोई मनोवाञ्छित एवं दुम वर मागो । 

पेतरेयने कहा-नाथ | हरे ! मेरा अभीष्ट षर तो यही 
हैकिं घोर संखारखागरमे बते हुए मुञ्च अद्ायके स्यि 
आप कर्धार हो जं । 

भगवाम्‌ वासुदेव बोखे-वत्स ! तुम तो संसारसागरसे 
मुक्त ही हो । जो सदा इस स्तोत्रसे गुसकषेत्रमे शित इए मुञ्च 
वाुदेवका स्तवन करेगा, उसके सम्पूणं पापका नार हो जायगा । 
अतः यह 'अघनाशनः नामसे विख्यात होगा । जो एकादशी- 
को उपवास करके मेरे अगे इस स्तोच्रका पाठ करेगा; 
वह्‌ शुद्धचित्त होकर मेरे परम धामकरो प्रास्त होगा । जेसे 
सब क्षेमे यह गुतक्षे् सुघने अधिक प्रिय दैः उसी प्रकार 
सब स्तोच्रौमे यह स्तोत्र मुञ्चे विष प्रिय है । जिन प्राणियोकि 
उदेश्यसे महात्मा पुरुष इस स्तोत्रका जप करते हैः वे स्व 


गि णी नी मी किणि 
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प्राणी मेरी कृपासे शान्तिः एेश्वयं तथा उत्तम बुद्धि प्रास 
करेगे | बेट] ठम भरद्धपूर्वक वेदिक धमेका आचरण 
करोः उन्हें निष्कामभावसे मुञ्चे समपिंत कर देनेपर उनके 
द्वारा तुम्हे बन्धन नदीं प्रस दोगा । पक्लीका पाणिग्रहण 
करके तुम यज्ञेद्वारा भगवान्की आराधना करो ओर अपनी 
माताकी प्रसत्रता बदढाभो । मुञ्चमे तीव्र ध्यान करनेसे 
निःसन्देह वुम मुन्चे ही प्रप्त होओगे । बुद्धिः मनः अहङ्कारः 
पोच ज्ञानेन्र्यो ओर पोच कर्मन्र्यो--ये तेरह मरह है! 
बोद्धव्यः मन्तव्यः ब्द; स्पशं रूपः रसः गन्धः वचनः आदानः 
कर्म॑; गमनः मखोत्सगं ओर रतिजनित आनन्द-ये तेरह 
मह््रह है । बेटा ! अपने बुद्धि आदि शुद्ध ( आसक्तिद्यून्य ) 
प्रदोके दारा मेरा ध्यान करते दए पूर्वोक्त मदाग्रहको शद 
रूपमे प्रहरण करो, भगवस्मसाद मानकर स्वीकार करो । एेसा 
करनेसे तुम मोक्ष प्राप्त कर छोगे | बीर ! इस प्रकार 
मगवदर्प॑ण बुद्धिस कर्म करमेपर ठुम नेष्करम्यमावको प्राप्त 
होओगे । ओक उसी तरह जसे चतुर खर्ण॑कार रखसंबिद्ध 
तबिको सुव्णके रूपमे उपटन्ध करता है । वर्णाश्रमोचित आचार- 
वाखा पुरुष भी यदि अपने सब कमं मुञ्चे समपित करके 
खयं मेरे ध्यानम संल्मरद्ो जता हैः तो उसे भी वहं मोक्ष 
दुर्खम नदीं है । इसख्यि मेरे वताये अनुसार बरताव करते 
हुए नियमपरायण होकर ठम अआनन्दपू्वक शदो । अपनी 
सात पीदियोका उद्धार करके फिर मुञ्चमे छीन हो जाओगे ) 
यद्यपि वेदौ का अध्ययन तुमने नही किया हैः तो मी सम्पूणं 
वेद वुम्हारी बुद्धि खयं प्रतिभासित होगे । अव्र यासे 
कोरितीर्थये, जरह हरिमेधाका यज्ञ हो रहा है, जाओ । बर्हो 
तुम्हारी माताका खम्पूरणं मनोरथ सफर होगा । 

यो कहकर भगवान्‌ विष्णु पुनः वास॒देव-विग्रहमे ही 
प्रवेश कर गये | उस समय रेतेयकी माता ओर रेते 
दोन एकटक इष्टिसे भगवान्की ओर देख रहे थे । तत्पश्चात्‌ 
वासुदेव-विग्रहको नमस्कार करके विसय ओर आनन्दम 
निमय हुए. एेतरेयने अपनी मातासे कहा-“८्मा ! यै पूर्वजन्में 
रूद्र था; एक दिन सांसारिक दोषोसे भवमीत हो एक 
धर्मनिष्ठ ब्राह्मणकी शरणमे गवा } वे बडे दयाट थे । उन्होने 
मुञ्चे द्वादयाश्चर मन्बरका उपदेश दिया जौर कहा, सदा 
इस ॒मन्त्रका जप किया कर । उनकी इख आज्ञके अनुसार 
म निरन्तर उस मन्त्रका जप करने खगा । उस जपके 
प्रभावसे ठम्हारे गर्म मेरा जन्म हुआ । सुञ्े पूर्वजन्मकी 
स्मृति हुई मगवान्‌ विष्णुरे प्रति मेरे मनम भक्तिका उदय 
हआ ओर इस - तीर्थम सर्वदा निवस करनेका सौभाग्य 
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पास हुआ ।” मातासे ठेस कहकर एेतरेय यज्ञम गये ओ. 

वह यह्‌ श्टोक बोटे-- 
नमस्तस्मै भगवते 
यन्मायामोहितधियो 


विष्णवेऽकुग्ठमे धसे । 
अमामः कमंसाररि ॥ 


जिनकी बुद्धि कहीं कुण्ठित नहीं ह्योती तथा जिनकी 
मायासे मोहितचित्त होकर हमखोग कमकि समुद्रम मटक 
रहे है, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । 

इस इटोकका आदाय बहुत गम्भीर है । हरिमेधा आदि 


बाह्मणोने जव इसे सुना; तब आसम ओर पूना आदिके द्वारा 
पेतरेयका बहूत सत्कार क्रिया । तयश्चात्‌ एेतरेयने अपनी 


# हारणं बज स्वेदं मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








विद्यसे उन बेदा्थनिपुण ब्राह्मणको संतुष्ट किया | फिर 
सबने उन दक्षिणा दी । हरिमेधाने एेतरेयको अपनी पुत्री 
भीदे दी। धन ओर पलीको ग्रहण करके देतरेय अपने 
घर आये । उन्होने माताको आनन्दित किया ओर अनेकों 
निर्म॑ङ पुरक जन्म दिया । एेतसेय सदा द्वादशी ऋतकां 
पाटन करते रहै । वे अनेक यज्ञ दारा भगवान्‌का यजन करके 
निरन्तर वबासुदेवका ध्यान किया करते थे | इससे 
देहत्यागके परचात्‌ उन्दने मोक्ष प्राप् कर स्या) अर्जुन 
एेसी महिमावठे भगवान्‌ वासुदेव यर्हा स्वयं विराजमान 
है । जो इनकी पूजा, अर्चा ओर स्वति करतां है, उसका 
सब पुण्य अक्षय माना गया है | 
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नारदजी कहते हैँ- कुन्तीनन्दन ! भगवान्‌ बासुदेव- 

की सापनाके पस्चात्‌ मैने पुनः मनुष्योपर छपा करनेकी 

इच्छसि प्रत्यक्ष देवता मगवान्‌ सूर्यको इख तीर्थे छमेका 

बिचार किया । मगवान्‌ सूर्यं समस प्राणियोके उद्धमस्ान 

ह । वे इस लोक ओर परलोकमे भी सबका अभ्युदय करते 

ह । श्रसरयदेव सम्पूर्णं विद्वके आधार माने गये ह । जो 

` भक्तिपूवक भगवान्‌ सूर्यका प्रतिदिन स्मरणः, कीर्तन अर 
` पूजन करते है वे निस्सन्देहं तार्थं हो जति है । जिसने 
दस संसारम जन्म छक्र सहस्रौ किरर्णो वाले देवेश्वर 

भगवान्‌ सूयका पूजन नहीं किया, उसने अपने आत्मासे 

डी ग्रोद किया है । जो सदा भगवान्‌ सूर्यकी मक्त तत्पर 

ओर सर्वदा छन्दीमि मन लगाये रहनेवाठे है, जो सदा 

पू्यका ही सरण किया क्रे हैः वे कमी दुः्लके भागी 

नहीं होते ह । भगवान्‌ भास्करकी सक्ति दुर्खम है, उनका 
पूजन दुखुम है, उनके च्थि दान देनेका सौमाग्य दुलभ 
ह तथा उनकी प्रसन्नताके च्थि होम करना तो ओर भी 
दुम है । भिसकी जिह्ाके अग्रमागम नमस्कार आदिसे 
युक्त “रविः ये दो अक्षर विराजते है, उसका जीवन सफ़ल 
है । इस प्रकार भगवान्‌ सूर्यके बढ़े भारी माहात्यका 
चिन्तन करके मेने पूरे सौ वर्षैतक मक्तिपू्वक सू्देवकी 
आराघना की । मेँ वाथ पीकर रहता ओर सूर्यसम्बन्धी 
. वैदिक भन््रौकेि विद्युद जपसे भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति क्रिया 
करता था । तवः अत्यन्त तेजके कारण जिनकी ओर देखना 
बहत कठिन दै उन भगवान्‌ सूर्ये योगवङे दूसरी मूरति 
धारण करके आकाशम आकर्‌ मुञ्च प्रत्यक दर्च॑न दिया । तव 


मैने हाथ जोड़कर भगवान्‌को नमस्कार किया 
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सामबेदके विविध मरन्नद्धारा उनका सवन 
इससे प्रसन्न होकर बर देनेवडे भगवान्‌ सूर्य॑ने कदा- 
देवष ! तमने दीर्धकार्तक तपस्यके द्वारा मेरी आराघना की 
हे | अबे कोई अभीष्ट वर मोमो 

उनके पेसा कहनेपर मँ दाथ जोडङकर बोटला- 
भगवन्‌ | यदि आप मुञ्चपर प्रसन्न ह ओर्‌ मुञ्चे वर देना उचित 
सम्षते हैः तो आपकी जो कामरूपिणी कला है, पूरवका्खमे 
राजा राजवघंनने जिसकी आराधना की थी; उसी करके द्वारा 
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आप सदा हमारी रक्वा करते रहै । तदनन्तर भगवान्‌ सूर्य॑ने 
सन्तुष्ट होकर जब (तथास्तुः कह दियाः तव मेने इस ती्थमे 
-भट्रादित्यके नामसे उनकी खापनां की । मुज्ञ मल्क द्वारा 
स्थापित होनेके कारण भगवान्‌ सूर्यका उक्त नाम परसिद्ध 
दुआ । तत्पश्चात्‌ पूलस भटीर्मोति पूजा करनेपर मूर्तिमे 
-भगवान्‌ सू्का अविश हआ । यह देख मेरा सम्पूर्णं अङ्ग 
मक्तिरस्के- उद्रेकमे इव गया ओौर मैने सम्पूर्णं वेदौके 
-रहस्यमूत एक सौ आठ नामोँद्वारा सूर्यदेवका इस प्रकार 
"सवन किया-- 

भगवान्‌ सूर्य॑ आप १ ससि ८ सात घोड़से युक्त 
-रथपर विचरण करनेवाठे ); २ अचिन्त्यात्मा ( जिनका 
-स्वरूप चिन्तने नहीं आ सकता ); ३ महाकारुणिको त्तम 
८ अत्यन्त करुणा करनेवार्छमिं सर्वश्ेष्ठ ); ४ संजीवन ८ सबको 
भी्भाति जीवित <खनेवठे ); ५ जय ( विजयी ); 8 जीव 
जीवनदाता ); ७ जीवनाथ ८ जीरवोकि स्वामी ) ओर 
८ जगतस्ति ( संसारके स्वामी >) है । आप ९ कालाश्चय 
( काठके आधार ); १० काठकर्ता; ११ महायोगी, १२ 
महामति ( परम बुद्धिमान्‌ ); १३ भूतान्तःकरण ( समस 
भूतौके अन्तरात्मा ); १४ देव ८ चुतिमान्‌ ), १५ कमल- 
नन्दनन्दन ( कमलका आनन्द ब्रद़ानेवाठे ): १६ सहखपाद्‌ 
{ किरणरूपी सहस्रौ चरणोसे सुशोभित ); १७ वरद्‌ ( वर 
देनैव ); १८ दिव्यमण्डकमण्डितः १९ ध्मप्रिय; २० 
अचितात्मा ८ पूजित स्वरूपवाठे ); २१ सविता ( सम्पूणं 
` -जगत्‌के उत्पादक ); २२ वायुवाहन ८ प्रवह वायुके सहारे 
आकारमे विचरण करनेवाठे अथवा वायुके ऊपर सित ); 
२३ आदित्य ( अदिति-पुत्र ); २४ अक्रोधन (क्रोधरहित)) 
२५ सूर्य २६ रद्िमिमाटी (८ किरणसमूहसे सुशोभित ); 
२७ विभावसु ( विरेषरूपसे प्रकारित होनेवाठे ) २८ 
दिनकृत ( अपने उदयसे दिन प्रकट करनेवाठे ); २९ 
दिनद्टत्‌ ८ स्वयं अस्त होकर दिनको हर लेनेवके ); ३० 
-मोनी ८ मोन रहनेवलि ), ३१ सुरथ ८ सुन्दर रथवले ); ३२ 
रथिनां वर ( रथियोमे शरेष्ठ ); ३२ रज्ञं पति ( राजाओके 
अधिपति ); ३४ स्वर्णरेता ( स॒वर्णरूप बीजवाले ); २३५ पूषा 
{( पोष्रण करनेवाले ); ३६ त्वष्ठाः ३७ दिवाकरः ३८ 
-आकारतिखकः ३९ धाता ८ धारण-पोषण करनेवाले ); ४० 
संविभागी ( दिन-रातका विभाग करनेवाठे ) ४१ मनोहरः 
४२ प्रज्ञ ८ विद्वान्‌ ); ४२ प्रज्ञापति ( बुद्धिके स्वामी 
अथवा प्रेरक ); ४४ धन्य; ४९५ विष्णु ( व्यापक ) ४६ 
-शरीरा ( ओभा ओर संपत्तिके स्वामी ); ४७ मिषग्ब्‌ ( अपनी 





क्रिरणोद्रारा नाना प्रकारके रोगोके निवारण करनेवाठे ्रेषठ 
वेद); ४८ आलोककृत ८ प्रकारक ); ४९ लोकनाथः ५० 
ठोकपाटनमस्कृतः ५१ विदिताश्चय ८ सबके अभिप्रायको 
जाननेवाटे ); ५२ सुनय ८ उत्तम नीतिवाठे ) ५२३ महात्माः 
५४ भक्तवत्सलः ५५ कीतिं? ५६ कीर्तिकरः ५७ नित्यः 
५८ रोचिष्णु ( कान्तिमान्‌ ); ५९ कस्मप्रापह ८ पर्पोका नाश 
करनेवे ); &० जितानन्द ( आनन्दको अपने अधीन 
रखनेवाठे ), ६१ महावीर्य ८ परम पराक्रमी ) ६२ हंस 
( आकाशरूपी शरोवरय हंसके समान विचरण करनेवाठे 
अथवा परमात्मा ); ६२ संदारकारक ८ प्र्यकार्मे संवतका- 
नरूपसे प्रकट होकर सम्पूर्णं ब्रक्षाण्डको दग्ध करनेवाठे ); 
६४ तत्य ६५ असङ्ग ( अनासक्तं ,; ६६ बहज्ञः 
६७ वचसां पति ( वाणीके अधिपति ): ६८ विदवपूज्यः 
६९ मृत्युहारीः ७० धृणी ८ दयाड़ ): ७१ धर्मकारणः 
७२ प्रणतार्तिहर ८ शरणागतेोका कष्ट हर ठेनेवाठे ); ७ 
अरोग ८ रोगरदित ), ७४ आयुष्मान्‌ ७५ सुखद; ७६ 
सुखी, ७७ मंगल; ७८ पुण्डरीकाक्ष ८ कमलके समान 
नेत्रौवके ); ७९ व्रती ८ ब्रतौका पालन करनेवाठे ); ८० 
व्रतफट्प्रद ८ ब्रतोका फल देनेवाठे ):* ८१ शुचि (पवित्र ) 
८२ पूर्ण, ८३ मोक्षमार्ग; ८४ दाता; ८५ भोक्ता; ८६ 
धन्वन्तरि, ८७ प्रियामास ८ जिनका प्रकाश रोकप्रिय है ); 
८८ धनुवैदवित्‌ ( धनुवेदके ज्ञाता )2 ८९ एकराट्‌ (आकारा 
एकमात्र प्रकारित होनेवले ); ९० जगप्पिताः ९१ 
धूमकेतु ( अग्निरूप )› ९२ विद्युत्‌ ( विशेष दीतिमान्‌ ); 
९३ ध्वान्तहा ( अन्धकारनाशक )› ९४ गुरुः ९५ गोपति 
( किरणेकि स्वामी ); ९६ कृतातिथ्य ( सब रोग अर्यं देकर 
जिनका आतिथ्यसत्कार करते है); ९७ श्यभाचार 
(८ पुण्यकर्मोकि प्रवर्तक ); ९८ शुचिप्रिय ( पवित्र आचार- 
विचाखाठे जिद अधिक प्रिय है); ९९ सामप्रिय ८ साम- 
गानके प्रेमी ); १०० लोकबन्धु, १०१ नेंकरूप (८ अनेक 
रूपवाढे ); १०२ युगादिकृत ( युगादिके उत्पादक ) १०३ 
धर्मेतेतु ८ धर्म-मर्यादाके रश्चक ); १०४ खोकसाक्षी ( सब 
लोगोके शुभाश्चम कमक देखनेवाटे ), १०५ खेट (आकाशम 
विचरमेवाङे ); १०६ अकं ८ अ्च॑नीय ); १०७ सर्वद 
( सब कुछ देनेवठे ) तथा १०८ प्रमु ८ सर्वंराक्तिमान्‌ ) 
है| मेरे दवाय इस प्रकार एकं सौ आठ नामोसे जिनकी 
भटी्माति स्वति की गयी हैः वे सर्व॑लाकपिय भगवान्‌ 
सूर्य॑ समस्त ठोकोपर प्रसन्न हो । 


इस स्तृतिसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ खयन सुद्चसे 
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# शरणं बज सर्वेशां सत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








कहा- देवष ! व॒म्हारा प्रिथ करनेकी इच्छसे मै अपनी एक 
कलद्रारा सदा इस स्थानम निवास कल्गा । जो मनुष्य भाक्त 
पूर्वक यहा मुञ्च भष्वादियकी पूजा करेगा; वइ कामल्प- 
धारी साक्षात्‌ मुञ्च सहश्ांयुके पूजने प्रात होनेवाठे फल्को 
पाठेगा | जो मनुष्य मेरे उहेप्यसे यहा थोडा या अधिक 
दान करेगा, उसे मै सरर्षं खीकार कर्हेगा ओर उसका 
पुण्य अक्षय होगा । जो मनव रविवारको अथवा ष्ठी या 


सप्तमी तिथिको कछ कमर; कहारः केदारः कनेर तथा 
सौ पत्तौवाठे महाकमर्फे पुष्यसे य मेरी पूजा करेगे, वे 
जिन-जिन कामनाभोके चल्यि प्रार्थना करेगे; उन सबको 
निश्चय ही प्राप्त करद्ेगे । मक्तिपूर्वक मेरा दर्शन करनेसे 
रोग ओर दरि्रताका नाश होगा | प्रतिदिन सञ्च प्रणाम 
कृरनेसे स्र्गकी तथा नित्य प्रति मेरी स्तुति करनेसे मोक्चकी 
प्राति होगी । 


न्व 


महातमा नन्दमद्रके सारभूत विचार तथा उनके द्वारा सत्यत्रतके 
नासिकेतापूणं विचारयोका खण्डन 


< च०्0र2------- 


नारदजी कहते दहै--अर्यन ! अब बहूदक सथानकी 
एक अद्धद कथा सुनो । कामल्पमे जे बहूदक नामक 
कुण्ड है, वह इस तीर्थम आकर भलीर्मोति प्रकट हुआ हे । 
इसीख्यि इसे बहूदक कहा गया है । महात्मा कपिलने 
बहुत ॒वर्षेःतक तपस्या करके यहां एक बहुत सुन्दर 
शिवङिगकी खापना की है, जो कपिदेश्वरके नामसे प्रसेदध है । 
अर्जुन ! नन्दभद्र नामके एक वणिक थे, जो तीनों समय बडे 
आदरके साथ कपिलिश्वर लिङ्गकी पूजा किया करतेथे। वे 
साक्षात्‌ दूसरे धर्मराजकी मति समसत धमेकि विदोपन् ये । 
धरममेकि विषयमे जो कुछ कहा गया हैः उसमे कोई मी 
रेख बात मरही थी, जो नन्दभद्रकोज्ञात नहो । वे सबके 
सुद्‌ थे ओर सदा समीके हितसाधनमै संस्म रहते थे | 
उन्दने मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा इस परोपकरार-धर्मक्रा 
ही आश्रय छठेरक्लाथा । संसारम एेसाकोई धमंनतो 
प्रकट हुआ है ओर न होनेवाखा हैः जो सब अवसाम 
सर्वथा निर्दोष हो । इस निश्वयपर पहुचे दए नन्दमद्रने 
इस ॒विराल धर्म-समुद्रका सव॒ ओरसे मन्थन करके जो 
खारतच्व ग्रहण किया थाः उसे बतखाता द्रः सुनो । नन्दमद्र 
जीविकके स्वि बाणिज्यको दी रेष्ठ मानते थे ओर उसीको 
अपनये हुए ये । उन्होने थोडेसे काठ ओर घास-पूससे 
अपने रहनेके स्यि घर बना ख्खा था ओर धव खोमोकी 
मखईके स्मि बे थोड़ा-सा ही छम लेकर व्यापार क्रते 
थे । उनके क्रय-विक्रयकी वस्तुओंमे मदिरा धर्वथा वर्जित 
थी | उनके यहा प्राहकोके साथ भेद्‌-माव नदीं किया जाता 
था | च्ूठ ओर कपरका तो वहां नाम मी न धा | वस्नुओकि 
आदान-पदानमे वे सवके साथ समतापरणं वर्तव करते थे । 
, बिना छल-कपटके दूसरौसे खरीद की वस्तु लेकर उसे बिना 


किसी धोखाधड़ीके वे सब खोगेके हाथ बेचते थे; यदी 
उनक्रा श्रेष्ठ तरत था । कु खोग यज्ञकी प्रशंसा करते हैः 
परंतु नन्दभद्र एेसा नदीं मानते थे | उन्हने यज्ञम अये 
हुए कु दोप्रौको लक्षय करफे ही एेसी धारणा बनायी थी; 
तथापि वे श्रद्धापूर्वकं देवपूजन, नमस्कारः स्तुति, नैवे्य- 
निवेदन आदि यज्चकी सारभूत बातोका सदा ही पाठनं 
करते थे । को्द-कोई सन्यासकी परसा करते हैः परंतु 
नन्दमद्र उनसे मी सहमत नदीं थे | उनका कहना था कि 
जो विष्योका बाहरसे त्याग करके मनके द्वारा पुनः उनको 
ग्रहण करता है बह गहय ओर सन्यास अथवा इहटोक 
ओर परलोक दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर फटे हुए बादल्की 
भोति नष्ट हौ जाता है । सेन्यासका जो धारभूत उत्तम तत्व 
है उसका आदर तों नन्दमद्र भी करते थे | वे करिसीके 
कर्मकी निन्दा या प्रक्॑सा नदीं करते थे । अनेक भिन्न-मिन्न 
मागमे सित हुए ठोगोको चन्द्रमाकी मोति तटस्थ रहकर 
टीटापूरव॑क देखतेथे । किसीके साथन उनकाद्धेषथा; न 
राग; न अनुरोध थाः न विरोध । पत्थर ओर सुवर्णको वे समान्‌ 
समञ्चते तथा अषनी निन्दा ओर स्वुतिमे भी समान भाव रखते 
थे वे खभावसे ही धीर थे | सम्पूणं मूतोसे निर्व रहते थे । 
अरनी आक्रति एेसी बनाये रखते येः मानो अन्धे ओर 
हरे हौ । कमेकि फलकी उन्दं कोई आकाह्भा नही थी । 
अतः वह कर्म॑ उनके स्यि भगवान्‌ सदारिवकी आराधना 
बन जाता था | इसी कारण वे धर्म॑का अनुष्ठान तो चाहते 
ओर करते ये; परंतु उसमे कोई टोम नदीं रखते थे। 
नन्दभद्रने भटी्भोति विचार करके इसीको मोक्षे साररूपते 
ग्रहणं करिया था | कुछ लोग खेतीकी ग्ररंसा करते है; परंतु 
नन्दभद्रने उसके भमी सारभागको दी अपनाया था । आट 


मादेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड | 


चैकोते जुड़ा हुआ एकं हक होना चाहिये ओर खेतीकी 
आयमेसे तीस्व भागका त्याग करना चादिये--उसे धमके 
कार्यम र्गा देना चाहिये । बदरे पद्युओका भी खयं दही 
पार्न-पोषरण करना चाहिये । जो एेसा करः बही श्रेष्ट 
किसान है । नन्दभद्रने इसीको खेतीका सार मानकर इसका 
आदर क्रिया था । उनके मतसे प्रतिदिन अपनी शक्तिके 
अनुसार देवताओं, पितरो, मनुरध्यो ( अतिथियौ ); ब्राह्मणौ 
तथा ` पञ्यु-पश्चीः कीट-पतंगादि भूतोके लि अन्न देना 
चाहिये । सदा इन सबको देकर ही सख्यं भोजन करना 
उचित है । कुछ ठोग एेर्यकी प्रशसा करते है; परंतु 
नन्दभद्र उसे भी प्रशंसके योग्य नदीं मानते थे । क्योकि 
देशव्यके मदसे उन्मत्त हो मनुष्य दूसरे मनुप्योको दास 
बनाकर उनका उपभोग करते है । वे मनुप्यौका वध 
करते हैः उन्द बोधते हँ ओर बंदी बनाकर दिन-रात पीड़ा 
देते है । रेश्वर्य शाटी पुरुष अपनेकरो अजर-अमर समञ्चकर 
दुसरोके साथ दुव्यंवहार करते है । उनपर देशवर्य॑का मदः 
तो रहता ही दैः मदिरापानके मदसे भी वे अत्यन्त मतवाठे 
हो उठते है । वास्तवमे जो धनक्रे मदसे उन्मत्त होता दै, 
वह पतित होकर विवेक खो बेठता है । अतः सम्पूर्णं भूतं 
( प्राणियों ) को अपना खरूप मानकर उनके प्रति अपने 
ही जेसा वर्ताव करना चाहिये । जिसकी सर्वत्र आत्मदृष्टि 
है, वह रेशव््॑ते मतबाल नशं होता । जो सवे शरीरमे 
अपने ही जेसे सुख-दुःखका अनुभव करता हो, ेसा 
एेश्वयंाटी पुरुष आज कहां है १ इसल्यि नन्दभद्रने 
एेश्चयैका जो सार ग्रहण करिया थाः बह भी सुनो । वे अपनी 
शक्तिके अनुसार सभी प्राणिर्योकी सेवा करते थे, किंसीकी 
भी सेवासे विमुख नदीं हेते ये । 


इस प्रकार इधर-उधर प्रकट हुए सारभूत सदाचारका 
सग्रह करके बुद्धिमान्‌ नन्दभद्र उसीका पार्न करते थे | 
स आचरण्से रहनेवके साघु-शिरोमणि नन्दमद्रके 
सद्धथवहारी देवताटोग भी स्प्रहा रखते ये । इन्द्र आदि 
सव्र देवतारोको उनकी सिति देखकर बड़ा विस्मय होता 
था | इसी सथाने एक श्युद्र भी रहता थाः जो नन्दभद्रकर 
पड़ोसी था | उसक्रा नाम तो था सव्यत्रतः किंतु वह बड़ा 
भारी नासिक ओर दुराचारी था। धर्मपरा्रग नन्दभद्रपर 
बारवार दोप्रारोपण किया करता था ओर सदा उनके 
दोष दही रटरदटृता रहता था। उसकी इच्छा थी; यदि इनक्रा 
कोई छिद्र देख पाऊं तो इन्द धमते गिरा दूँ । लेटे 


कै महात्मा नन्धभद्रके सारभूत विचार # 
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हदयवले क्रूर नास्िकौका यह स्वभाव ही होताहैकिवे 
अपनेको तो नीचे गिरते ही हैः दुसरोको भी गिरानेकी 
चेष्टा करते हं । 


धार्मिक इत्तिसे रहनेवटे बुद्धिमान्‌ नन्दमद्रके बद्धावसथमं 
वड़े कष्टसे एक पुत्र हुआ रतु वह चल बसा | इसे 
प्रार्धका फल मानकर उन महामति वेद्यने दोक नही 
किया । देवता हो या मनुष्यः प्रारज्धके विधानसे कोन द्यू 
पाता है । तदनन्तर नन्दभद्रकी प्यारी पल्ली कनका; जो 
अरुन्धतीकी माति साध्वी लिर्योके समस्त सदुणोसे विभूषित 
तथा गृहस्यध्मकी साक्षात्‌ मतिं थी; सहसा मूत्युको प्राप्त 
हो गयी । नन्दभद्र जितेन्द्रिय थे; फिर मी पलीके न 
रहनेसे खहस्थ-धमका नाश होगा? यह सोचकर उन्दं राक हुआ । 


नन्दभद्रका यह अन्तर देखकर सत्यत्रतको बहुत दिनोके 

बाद बड़ी प्रसन्नता हुईं | वह ्हाय-ह्ाय | बड़े कष्टकी बात 
हृईः एेसा कता हुआ शीघ्र ही नन्दभद्रके पस आया 
जर मित्रकी ्मोति मिखकर उनसे बोख--ष्ा नन्दभद्र ! 
यदि तुम-जेसे धर्मात्माको मी रेसा फर मिल तो इससे 
मेरे मनमे यही आता है कि यह धर्म-कर्म व्यर्थदीहै। 
माई नन्दमद्र ! मै खदा तुमसे ङु कहना चाहता थाः 
कितु वुम्दारी ओरसे कोई प्रस्ताव न होनेके कारण मैने 
कमी कु नदी कहाः क्योकि बिना किसी प्रस्तावके 
हस्पतिजी भी कोई बात कैः तो उनकी बुद्धिकी अवहेख्ना 

होती है ओर उन्दै नीच पुरुषकी मौति अपमान प्राप 
होता है। मै वाणीके अठारह ओर बुद्धिके नो दोषोँसे रहित 
सवथा निदोष वाक्य बो्दूगा । सृष्ष्मताः संख्या, क्रमः निणंय 
ओर प्रयोजन-ये पाच अर्थं जिसमे उपछ्ब्ध होते है; उसे 
ववाक्यः कहते हैँ । धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्चके उदेश्यसे 
जो कुक कहा जाता हैः वेह प्रयोजनः नामक वाक्य कहा 
गया है । यह वाक्यका प्रथम रक्षण है । धर्म॑; अर्थ, काम 


` ओर मोक्षे विष्रधते प्रतिज्ञा करफे वाक्ये. उपसंहारे ध्यही 


वह है एेसा कहकर ज बिद्ोषरूपसे सिद्धान्त बताया 
जाता है, वह भ्नेर्ण॑यः नामकं वाक्य दहै | ध्यह पहले ओर यह 
पीछे कना चादियेः-- इस प्रक्रार क्रमविभागपूर्वकं जो 
प्ररत विपरयका प्रतिपादन करिया जाता हैः उसे वाक्यतत्वके 
ज्ञाता विद्धान्‌ (क्रमयोगः कहते ई । जौ दोप ओर गुणका 
यथावत्‌ विमाग करफे दोनेकि च्व प्रपाण उपस्थित करिया 
जाय उसे ‹रंख्याः वाक्य समञ्लना चाये । ओर जरदो वाक्यके 
बिभिन्न अथमिं अमेद देखा जाता दै उस अतिदाय 


# शहारणं बज सर्वेशं मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


 सक्षिप्त स्कन्दपुराण. 





अभेदकी प्रतीति जो हेतु है; उसे हयी “क्षताः कहते है । 
यह वाक्यके गुणौकी गणना हुईं । अब्र वाणीके अटारद्‌ 
दोषौका वर्णन सनो। अपेतार्थ, अभमिन्ना्थ, अप्रदृत्त; 
अधिकः, अकश्षणः सन्दिग्ध; पदान्त अक्षरका गुरु होनाः 


पराडमुख.मुख; अनृत एवं असंस्कृतः नरिवगंबिरुदधः 
न्यूनः केष्ठशब्द, अतिशब्दः व्युक्तमामिद्धतः; सरोषः 


अहदुक तथा निष्कारण ये वाणीके दोष है! अब 
बुद्धिके दोषोको सुनो । कामः क्रोधः; मय; रोम; दैन्य; 
अनाजैव ( ऊुटिरता )-इन छः दोषो युक्त होकर तथा 
दयाः सम्मान ओ धर्म--इन तीन रुणोसे हीन होकर मै 
कोद बात न कहरगा । ( उक्त छः दोषोके साथ दयादीनताः 
सम्मानहीनता ओर धर्महीनता-ये तीन दोप ओर मिक 
जानेसे नो दोष होते है । ) जब वक्ता; श्रोता ओर वाक्य 
तीनो अविकल रहकर बोलनेकी इच्छाम समान अवस्थाको 
प्रात हौः तमी वक्ताका अभिप्राय यथावत्‌ रूपसे प्रकट 
होता है । बातचीत करते समय जब वक्ता भरोताकी 


# निस वाणीकैे उच्चारण करनेपर मी अथंका भानन दहो, 
वह “अपेता्थं है । जिसे अथमेदकी स्पष्ट प्रतीति न हो, वह 
अभिन्नाथं है । जो सदा न्यवहारमे न आता दो एेसा शब्द 
“अप्रवृत्तः कषम गया है । जिसके न रहनेपर भी वाक्यार्थ-बोध हो 

जाता ह, बह वाक्‌ या शब्द अभिकं दै । अस्पष्ट अथवा अपरिमाभित 
वाणीको अशक्ष्ण कहते है । जिससे अर्थम सन्देह हो वह सन्दिग्ध 
दै । पदान्त अक्षरका युर उचारण भी एक दोप ही हे । वक्ता 
जिस अथक व्यक्त करना चाहता है, उसके विपरीत अर्थ॑की ओर 
जानेवाडी बाणीको पराडमुलमुख कहा गया है । अनृततका अर्थं 
सत्य । व्याकरणसे सिङ न होनेवारी वाणीको असंस्छृत कहते 
है ! धर्म, अधं ओौर कामके विपरीत विचार मक करनेवारी वाणी 
त्रिवगं-विरुढ कष्टौ गयी दहै । अथं-बोधके शये पयौप्त शब्दका न 
होना न्यून दोष दे । जिसके उच्चारणे क्छेश हो, वह वष्टरब्द 
दे । अतिशयोक्ति शब्दको या अतिराब्द कहा है । जदं 














क्रमक उहृ्न करके शब्दप्रयोग हुमा हो, वह व्युत्रमाभिहत 


कदलाता दै । वाक्य पूरा होनेप्र भी यदि बातत पूरी नहीं हु 
तो वर्ह सृ्चेष सामक दोष है । कथित अ्थंकी सिके खयि 
जर्हौ उचित तव या युक्तिका अभाव हो; वर्ह अषटेतुक दोष 
है । जड किसी बातके कहे जानेका कोई कारण नीं बताया 


गया दहो अथवा किसी शब्दके प्रयोगका उचित कारण न दो, तव्‌ 
वरहा निष्कारण दोष है । 








अवहेटना करता है अथवा श्रोता दी वक्ताकी उपेक्षा 
करने ठ्गता है तब बोखा हुआ वाक्य बुद्धिपथपर नहीं 
चद्ता । इसके सिवा, जो सत्यका परित्याग करके अपनेकोः 
अथवा श्रोताको प्रिय छगनेवाखा वचन बोठता है; उसके 
उस वाक्यम सन्देहं उतसन्न होने ख्गता दै; अतः वह वाक्य 
भी सदोष दही दहै । इमल्ि जो अपनेको या श्रोताको प्रिय 
ल्गनेवाटी बात छोड़कर केवल सत्य ही बोलता है, वही 
इस पृरथ्वीपर यथार्थ वक्ता है, दुसरा नदी । 

रास््रोके जाखे षरथक्‌ हो मिथ्यावादोको छोडकर केवल 
सत्य कहना ही मेरा रत है । इसय्ि मे प्त्यत्रतः कहलाता 
हू । मै ठमसे सची बात करगा ओर तदे भी उसे सत्य 
मानकर ही सखीकार करना चादिये । भलेमानुस | जबसे तुम 
पत्थर पूजनेमे कग गयेः तवसे तुम्हं कोद अच्छा फ मिल 
होः. एेसा मै नहीं देखता । तुम्हारे एक दही तो पुत्र था, वह्‌ 
मी नष्ट हो गया । पतिव्रता पत्नी थी; शो मी संसारे चक 
बसी । साधो | चे तथा कपयपूर्णं कर्मोका ही ठेसा फक 
हुआ करता है । भैया | देवता कहाँ हैँ १ सव मिथ्या है | 
यदि होते तो दिखायी न देते १ यह सब कुछ कपटी ब्राह्मर्णोकी 
चटी कस्पना है । खोग पितसोके उद्यसे दान देते है, यह 
देखकर सृन्ञे तो खी आती है | मेरी दृष्टिम यह्‌ अन्नकी 
बरवादी है । भला, मरा हुआ मनुष्य क्या खायगा १ मूर्खं एवं 
नीच बाह्मण, जो समस्त संसारकी सृष्टिका अनेक परकरारसे 
वणेन किया करते हैः उसमे भी जो यथार्थ बात है उसे 
सुनो । संसारकी ष्टि ओर संहार- ये दोनो ब्त चटी है । , 
वास्तवे यह जगत्‌ सत्य है ओर इसी रूपमे सदा बना : 
रहता दै । यह विश्च सखरभावसे ही सदा वर्तमान रहता ह, 
सूयं आदि प्रह स्वभावसे ही आक्राशमे विचरण करदे है, 
सखभावसे ही निरन्तर वायु च्ती दैः सखभावसे ही मेर पानी 
बरसाता है ओर स्वमावसे ही बोया हुआ धान्य जमता है । 
स्वभावसे ही प्रथ्वी स्थिर है, स्वभावते ही नदिर्यो बहती ह 


` स्वेभावसे ही पव॑त अविचल्मावरे सुशोभित हैँ ओर स्वभाव- ` 


से ही मुद्र अपनी मर्यादामे दित है । खमावसे ही गर्भवती 
स्री पुत्र पदा करती है, सभावसे ही ये बहुतेरे जीव उलन्न 
होते ह । जेसे खभावसे ही रोगय्े ह्येते है, ऋतुके स्वभावसे 
दी बेरोमे काटे पेदा होते है--उसी प्रकार खमाव्से ही यह 
सम्पूणं जात्‌ प्रकाशित होता है । इसका कोई प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाख कर्ता नहीं है । इस प्रकार स्भावसे ही 
सम्पूण छोक खित ह । एेसी अवस्थाने भी मूख मनुष्य इख 
विषयको छेकर मतवढेकी मति, व्यर्थं मोहम पड़ा रहता है ¦ 
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मादेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड | 








धूतैलोग इस मनुष्ययोनिको भी जो सबसे श्रेष्ठ बतरते दैः 
इसकी भी पोठ खोक्ता ह, सुनो । मनुष्ययोनिसे बदृकर 
दुखरी किसी योनिम कष्ट नहीं है । मनुष्योको जो कष्ट हैः वह 
हमारे यात्रुओको भी न हो । मनुष्योके समश्च क्चषण-क्षणमें 
शोकके सहस स्थान आति है । यह मानवयोनि क्यादैः 
बन्दीयह है ! कोई बड़मागी पुरुष ही इससे चुटकारा पाता 
ह । ये पञ्च-पक्षीः कीडे-मकोडे बिना किसी बन्धनके सुख- 
पूर्वक विहार करते है; इनकी योनि अत्यन्त दुम है । ये 
सावर ८ बष्ष-पर्वेत आदि ) कितने निन्त ह । प्रथ्वीपर 
इन्दीका सुख महान्‌ है । अधिक क्या कहै, मनुष्यो की अपेक्षा अन्य 
योनिर्योमे उत्पन्न होनेवाठे सभी जीव धन्य है । कोई स्थावर 
है, कोई कीडे हैः कोई पतंग है ओर कोई मनुष्य आदि 
जीवोके रूपमे उत्पन्न हए हँ ! इसमे स्रभावको हयी प्रधान 
कारण समलो । पुण्य ओर पाप आदि तो कल्पनामात्र हँ । 
इसि नन्दभद्र ! दुम मिभ्याधर्मका परित्याग करके मोजसे 
खाओ पीओः खेली ओर भोग भोगो पथ्वीपरः मस यही 
धत्य है 
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नारदजी कहते है--सत्यत्रतके इन वागर्योसि, जो 
अद्यभकरः, अयुक्तिसङ्गत तथा असमंजख ८ दोषपुणं ) येः 
महाबुद्धिमान्‌ नन्दमद्र तनिक भी विचलति नदीं हुए) वे 
क्षोभरदित समुद्रकी माति गम्भीर थे । उन्दने हसते हुए 
उत्तर दिया--“सत्यबतजी ! आपने जो यह कदा कि धर्मनिष्ठ 


# महात्मा नन्दभद्रके सारभूत विचार # 
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मनुष्य सदा दुःखके भागी होते हैः वह चठ है । हम तो ` 
पापियोपर भी बहुतर दुःख अते देखते है । संसाखन्धन- 
जनित क्छेरा तथा पुत्र ओर खरी आदिकी गत्युके दुःख पापी 
मनुष्योके यहाँ भी देखे जते ह । इसल्ि मेरे मतमे धर्म ही 
भरेष्ठ है किसी पुण्यात्मा साधुपुरुषपर सङ्कट आया देखकर 
बडे-बडे रोग सहानुमूति प्रदर्थिंत करते हुए यह कहते ह कि 
'८अहो येतो साधु पुरुष है, इनपर कष्ट आया, यह तो 
हमारे ्ि बड़े दुःखकी बात हैः इत्यादि । पापिर्योको तो यह 
च्हानुभूति भी दुरम है । स्री तथा धन आदिके कोभसे जब 
कोई पापी द्टेरा धरम धुसता है तों आप भी उससे डर 
जाते है; उसके प्रति दवेषका परिचय देते ह ओर उसके ऊपर 
क्रोध भी करते हैँ | यह स्वव्यर्थही तो है । दूसरी बात 
जो आप यह कहते हैँ कि इस संशरका कारण कोई महान्‌ 
हद्वर नहीं है, यह भी बव्योकी-सी वात है । क्या प्रजा बिना 
राजाके रह सकती है १ इसके सिवा जो आप यह कहते हँ कि 
वम चे दी पत्थरके लिङ्गकी पूजा करते हो, इसके उत्तमे 
मुञ्चे इतना ही निवेदन करना है किं आप रिवलिङ्खकी 
महिमाको नहीं जनते है । टीक उसी तरह, जेसे अन्धा 
सूर्वके स्वरूपको नहीं जानता } व्रह्मा आदि समस्त देवताः 
बहे-बडे समूद्धिराटी राजाः; साधारण मनुष्य तथा सुनि भी 
शिवलिङ्गकी पूजा करते दै । उनके द्वारा श्थापित क्रिये हए 
शिवलिङ्ख उन्दीके नामसे अङ्कित एवं प्रसिद्ध हैः क्या ये सव- 
के-सव मूख ही थे ओर अकेले आप सत्यत्रतजी ही 
बुद्धिमानीका ठेका थ्यि बेठे है १ भगवान्‌ विष्णु ( राम ) ने 
युद्धम रावणको मारकर समुद्रके किनारे रामेद्वरलिङ्खकी 
सापना की हैः क्या वह चटा दी दै १ प्राचीन काल्ये इन्द्रने 
वूचासुरका वध करके महेन्द्रपवंतपर रिवचिङ्गको खापित 
किया, जिससे दृत्रवधके पापे मुक्त होकर इन्द्र॒ आज भी 


खर्गलोकमे आनन्द भोगते है ! चन्द्रमाने पचिम षमुद्रके 


तटपर प्रभासक्चेजमे भगवान्‌ सोमनाथकी सखापनां करके 
आसरोग्यखम किया था | यमराज ओौर कुबेरे काशीमे; 
गरुड ओर कदयपने सद्यपर्वतपर तथा वायु ओर वरुणने 
मैमिषारण्यशचेत्रमे शिवलिङ्गको स्थापित किया है | जिससे -वे 
सदा आनन्दमग्न रहते है । इसी स्म्भतीर्थमे भगवान्‌ स्कन्द- 
ने कुमिवरलिङ्गकी स्थापना की हैः क्या वह समस्त पापौका 
नासक नहीं है १ इसी प्रकार अन्य देवतार्ओः राजार्ओ ओर 
मुनिर्योने जो-जो रिवलिङ्ग स्थापित किये है, उनकी गणना 
करनेमे मै असमर्थं द्र । भूखोकवासी, खगंखोकवासी लथा 
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# ह्ारणं चज सर्वदं ख॒त्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ सखक्षिप्त स्कन्दचुराण 


सानन ननन 





पाताटनिवासी भी रिवजिङ्गके पूजनसे धप हेते दै । आप 
जो यह कहते दै कि देवता नश है ओर यदि हैँ तो कदी 
भी दिखायी क्यो नदीं देते १ आपके इस प्रदनसे सुनने बड़ा 
आश्चर्य हो रहा ह । जैसे दरिद्रकोग द्वारद्वार जाकर कुख्थी 
भागते है, उसी प्रकार क्या देवता भी आपके पास आकर 
याचना करं १ भैया ! आप बडे बुद्धिमान्‌ दहै, आप जो चाहते 
है उसकी सिद्धि तो आपके गुरु ही कर सक्ते है| यदि 
आपके मतम सव पदार्थं खमावसे ही सिद्ध होते है तो 
बतादयेः कतकि बिना भोजन क्यौ नहीं तयार हो जाता ! 
इसल्ि जो भी निर्माण-कार्यं है, बह अवश्य करिसी-न-करिसी 
कर्ताका ही है । जिस पदार्थे जितनी निर्माणशक्ति विधाता- 
नेमरदीदै, वह वैखादहीदहै। ओर आपने जो यह का है 
कियेप्डयुआदि प्राणी ही खी तथा धन्य है, यह बात 
आपके सिवा ओर किसीने नतो कदी ओरनसुनीदहीहै। 


तमोरुणी ओर अनेक इन्द्रिये रहित जो पञ्यपक्षी आदि 


प्राणी है तथा उनक्रेजो कष्टैः बेमी यदि स्पृहणीय ओर 
धन्य है तो सम्पूर्णं इन्धरयोसे युक्त मनुष्य श्रेष्ठ ओर धन्य 
क्यो नदीं १ मै तो समन्ता दूँ किं आपक्रा जो यह अद्भुत 
सत्यत्रत है, इसे आपने नरक जनके च्यि ही संग्रह किया 
है । आपने पहले ही जो आडम्बरपूर्णं भूमिका बोधकर अपने 
ज्ञानका परिवय देना आरम्म किया है, उसीम आपके इन 
वचनौकी सारडीनता व्यक्त हो गयी है । क्योकि मायावी रोग 
जव बोटने ठणते ह, तवर उनी ब्रात आडउम्बररसे अच्छादित 
होती है । आपने प्रतिश्या तो की धी कुक ओर कनेक 





च्थि, परंतु कह डाखा कुछ ओर ही । इसमे आपका के 
दोष नदीं हैः सब दोष मेरा दही दैः जो मै आपकी बात 
सुनता हँ । नास्तिकः सपं ओर विष इनका तो यह गुण ही 
हैकि ये दूसेको मोदित करते ह । प्रतिदिन साधुपुर्षोका 
सङ्ग करना धर्मका कारण है । इसय्यि विद्वान्‌; शद्धः शद्ध 
भाववाठे तपत्वी तथा शान्तिपरायण संत-महात्माअकि साथ 
सम्पकं स्थापित करना चाहिये । नीचः अज्ञानी तथा आत्म- 
ज्ञानसे रदित पुरुषोका सङ्ग नही करना चाहिये । जिनके 
कख विच्रा ओर कम॑॑तीनो शुद्ध हौ ओर निन्द शाका 
ज्ञान होः पसे पुरुषोका विदोषररूपसे सेवन करना चाहिये । 
दु्ठ पुर्षरोके ददानः स्पर्श, वातँल्पः एक आसनपर बेटने 
तथा एक साथ भोजन करनेसे धार्मिक आचार नष्ट होते है 
ओर मनुष्योको सिद्धि नदीं प्राप्त होती । नी्चोके सङ्के 
पुरुषोकी बुद्धि नष्ट होती दैः मध्यमश्रेणीके सेगेकि साथ 
उठने-बेठनेसे बुद्धि मध्यम स्थितिको प्राप्त होती है ओर 
रेष्ठ पुरुषरोके साथ समागम होनेसे बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है ।# 
इस धर्म॑का स्मरण करके मै पुनः आपतते मिल्नेकी इच्छा नदीं 
रखता, क्योकि आप सद्‌ ब्रह्मणोकी ही निन्दा कसे द । 
वेद प्रमाण दै, स्मृतिर्यो प्रमाण ह तथा धर्मं ओर अर्थसे 
युक्त वचन प्रमाण है परंतु जिसकी द्टिमे ये दीनं दही 
प्रमाण नहीं है, उसकी बातको कोन प्रमाण मानेगा । 

महात्मा नन्दभद्र सत्यव्रतसे एेसा कटक उसी समय 
सदसा धरसे निकठ पडे ओर भगवान्‌ भद्धादित्यके परम 
पावन बहूदक तीर्थम जा पर्हुचे । 
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नन्दमद्र ओर बाछकका संबाद्‌, बालादित्यकी यापना ओर नन्दमद्रकी पक्ति 


पिस 


नारजी कहते है--तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ नन्दभद्र 
बहूदक कुण्डके तटपर वत॑मान कपिञेश्वर-छिङ्गकी पूजां करके 
प्रणामपूर्वक हाथ जोडकर भगवन्फ्रे. अगि खेदे हए । 
संसारके चरित्रोसे उनके मनम कुछ दुभ हो गयाथा। 
इसव्यि उन्दने दुखी होकर यह गाथा . गायी-यदि इस 
ससारकी सृष्टि करनेबाठे भगवान्‌ सदाशिवको मै देख पाः 
तो अनेके प्र्वोकि साथ उनसे तुरंत यह प्रश्न करंगा करि 
भगवन्‌ | क्या आपके उत्पन्न क्रिये चिना ही यह्‌ अनेक ल्पौ- 
मै उपर्ग्ध होनेवाखा निरी संसार मरता चत्र जा रद्य है १ यप 


चेतन है द्ध है ओर राग आदि दोषे रहितै, तोमी 
आपने जो अखिल विश्वकी खष्टिकी है, उसे अपने समान ही 
चेतनः विद्यद्ध ए राग आदि दोपरौते रहित क्यो नदीं बनाया 
क्यौ जड बना दिया? आपतो निर्वैरं ओर समदं है; 
फिर अआपक्रा बनाया हुआ यह जगत्‌ सुख-दुःल ओर जन्म- 
मरण आदिसे कटे क्योपारहादहै!? संसारके एेसे चरित्र 
म मोदित दो गवार अतः अवर किसी दूसरे ख्थानपर नहीं 
जागाः भोजन नदीं करँगा जर पानी भी न्धी पीङंगा। 
उपरतः वातौका चिन्तन करता हा मृन्युपर्म॑नत यही खड़ा 





# शुद्धिश्च द।यते पुंसां नीचैस्सह समागमात्‌ । मध्यस्थमघ्यतां याति त्र्ठतां याति चोत्तमैः ॥ 


( सकण मा० कुमा० ४०।२८) 


भादेऽ्वरखण्ड-कुमारिकालण्ड [ 


# नन्दमद्र-वाङूकका संवाद ओर नःदैमद्की भुक्ति # 
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रहगा । इस प्रकार विचार करते हुए नन्दभद्र वहीं खड़े 
रहे ।. तसश्ात्‌ उसके चौथे दिन कोई सात वर्षका बार्क 
पीड़से पीड़ित होकर बहूदकके सुन्दर तयपर आया | वह 
बहुत ही दुबल तथा गित कुष्ठका रोगी था । उसे प्रग-पग- 
पर पीड़के मारे मृच्छ आ जाती थी । उस बाठ्कने बड़े 
~ क्लेशसे अपनेको संभाटकए नन्दभद्रसे कडा--अहो ! आपकर 
तो सभी अङ्ग सुन्दर ओर खख है, फिर मी आप दुखी 
क्यो हँ उसके पू्नेपर नन्दमद्रने अपने दुःखका सव 
कारण कह नाया । वहं सब रनकर बाख्कने दुली होकर 
कहा--*अहो ! इस बातसे मुक्चे बड़ा भयङ्कर कष्ट हो रहा है 
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कि विद्धान्‌ पुरुष भी अपने कर्थव्यको महीं समश्च पते है । 
जिसका दारीर सम्पूर्णं इन्धते युक्त ओर खस्य है, वह भी 
व्यथं मरनेकी इच्छा रखता है । जहा राजा खटवाङ्गने दो 
ही घड़ी मोक्षका मागं प्रास्त कंर.चिया, उसी भारतवर्ष॑को 
आयु रहते कौन त्याग सकता है । भै तो अपनेको ही द्‌ 
मानता ह ` कर्योकि मेरे माता-पिता कोई नदीं है यु्मे 
चलनेकी भी राक्ति नदीं है, तथापि मै मरना नहीं चाहता हूँ । 
धर्यवान्‌ॐो समी छाम प्राप्त हेते हैः यह भ्रुतिक्रा वचन 
सत्य है । आपको तो शरुतिके इस कथनसे सन्तोष धारण 
करना दी उचित है; क्योकि आपका यह दारीर अभी दृद 
है । ग्रदिमेराभी शरीर किसी प्रार नीरोग हो जायः 
तो मै एक-एक क्षणम वह सत्कर्म कर, जिसको 


स्क० पुर अ २० 
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पणी गीर 


एक-एक युगे भोगा जा सकता है । इन्द्र्यो जिसके वशम 
हौ ओर शरीर जिसक्रा टद होः; वह भी यदि साधनकरे सिवां 
ओर किसी वस्तुकी इच्छा करे तो उससे बद्कर मूख कौन 
हो सकता है १ मूखं मनुष्यको ही प्रतिदिन शोकके सदर 
ओर ह्पफे र्कड़ो खान प्रति होते है विद्धान्‌ पुरषे 
नडी ।# जो ज्ञानकरे विरुद्ध हो, जिनतै नना प्रक्रारके विनारा- 
कारी विन्न प्रात हौं तथा ज मूखका ही उच्छेद कर डारनेवलि 
हौ, एेसे कम. आप-जसे बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी आसक्ति नहीं 
होती । आठ अङ्खोवाखी जिस बुद्धिको सम्पूर्ण श्रेयकी सिद्ध 
करनेवाखी बताया गया हैः वह वेदो ओर स्प्रतियोकि अनुकूढ 
चर्नेवाटी निर्भछ बुद्धि आपके भीतर मौजूद है । इसञ्ि 
आप-जेे ठोग दुर्गम सङ्कटो तथा खजनंकी निपक्तियो 
भी शारीरक आर मनसिकर दुःखोक्ते पीड़ित नदीं होते । 
पण्डिते की-सी बुद्धिवाठे विवेकी मनुष्य प्राप्त होने योग्य 
वस्ुकी भी अभिखषा नदीं करतेः नष्ट हुई वस्तुके च्वि 
सोक करना नरी चाहते तथा आपत्तिये मोहित नदीं 
होते है । सम्पूर्णं जात्‌ मानसिक ओर शायीरेक दुःखे 
पीड़ित दै | उन देनो प्रक्ररे दुःकी शान्तिका उपाय 
विस्तारपूर्वक ओर संशषेपसे भी सुनिये । रोग, अनिष्ट बस्तुकी 
प्राति, परिश्रम तथा अभीष्ट वस्तुके विय) ग-इन चार करणो. 
से शारीःरेक ओर मानसिक दुःख उस्न होते है । अभियका 
संयोग. ओर प्रियका वियोग--यह दो प्रकारका मानसिक 
महाकष्ट बताया गया है । इस प्रकार यरो शारीरकि ओर 
मानसिक दोनो प्रकारका दुःख बताया गथा | जैसे छोपिण्ड- 
के तप जानेसे उसपर रक्खा हआ धड़का जख भी गरम हो 
जाता हैः उसी प्रकार मानसिक दुःखसे शरीशको मी सन्ताप 
होता है । अतः शीघ. दी ओषध आदिके द्वारा उचित 
प्रतीकार करनेसे व्याधि अर्थात्‌ शारीरेक .दुःखका ओर 
सर्वदा परित्याग करनेसे आधि . अर्थात्‌ . मनस्क दुःखका 


- शमन हेता दै । इन दो क्रियायोगि व्या मोर आधिकी 
` शान्ति बतायी गयी है । इसख््यि जैसे जच्ठे आगको बुद्याया 


जाता है, उसी प्रकार. क्ञानते मानसिक दुःखको शान्त करे । 
मानसिक दुःखके शान्त होनेपर मनुष्यका शारीरिक दुःख 
भी शान्त हो जाता है । मनप दुःखी जङ्‌ दै स्नेह । स्नेहसे 
ही प्राणी आसक्त होता है ओर दुःख पाता है । स्नेहसे 


# श्ोकस्थानसदल्ाणि हषस्थानरतनि च | 
दिवसे दिवसे मूढमावि्न्ति न प्म्डितम्‌ ॥ 
( स्क० मा० कइुमा० ४१।२३) 
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दुःख ओर स्नेहे दी भय उन्न होते है । शोकः हष 
तथा आयास--सव कु सेहे ही होता है । सनेदसे इन्द्िय- 
राग तथा विष्यरागका नन्म हुआ है ये दोनो दी भ्रेयके 
विरोधी ह । इनमे पहला अर्थात्‌ इन्द्रियराग भारी माना 
गया दहै । इष्टि जो सेह याआसक्तिका त्यागी; नित्रैर 
तथा निष्पसिपर होता हैः बह कमी दुखी नीं ह्येता । जो 
त्यागी नदी है वह इस संसारम बार-बार जन्भ-मूत्युको 
प्रप्त होता है । इस कारण मित्रोति तथा धनसंग्रदसे होने- 
वले स्नेदम कमी च्छि न हो ओर अपने शारीरके प्रति 
होनेवटे स्नेहका ज्ञानद्वारा निवारण करे । ज्ञानीः सिद्धः 
शासखरन्न ओर जितात्मा--इनमे स्नेदजनित आसक्ति नदीं 
होती । टीक वैसे ही, जेसे कमलके पत्ते पानी नदीं 
सटता । रागके वशीभूत हुए पुरुषको काम अपनौ ओर 
खींचता है; फिर उसके मनम मोगकी इच्छा उत्पन्न होती 
हैः उस इच्छसे ही तृष्णा या ठोभकरी उदत्ति होती दै । तृष्णा 
सव्रसे बदृकृर पःपिष्ठ ओर सदा उद्वेगमे डाटनेवाटी मानी गयी 
है । इसके दवारा धहुतते अधरम हेते हे । व्रष्णाका रूप भी बड़ा 
मयङ्कर है । वह सवके मनको वोधिनेवाटी दै । खोरी बुद्धिवाले 
पुरुषोके द्वारा बड़ी कटिनाईसे जिसका त्याग हो पाता दैः 
जो इस शरीरके बद्ध होनेपर भी खयं बूदी नहीं होती तथा जो 
प्राणान्तकारी सोगके समान दहै उस तृष्णाका त्याग करने- 
वल्को ही सुख मिलता है ।* तृप्णाका आदि जर अन्त 
नहीं है । जसे ठोश्की पै छेदेका नाश करती है, उसी 
प्रकार तृष्णा मनुरष्योके शरीरके भीतर रहकर उनका विनाश 
करती हे । 
नन्व्‌भद्र बोठे-- द बुद्धिवटे बालक | यह क्या 
बात है कि पापी मनुष्य मी निरापद होकर खरी ओर धनके साथ 
आनन्दम देखे जते है ! | 
` बाखकने कहा - यह तों बहुत सयष्ट है । जिन्हौने 
पूर्वजन्म तामसिक भावसे दान दिया है उन्हने इस 
जन्मने उसी दानका फछ प्रा किया है । परंतु तामसमावसे 
ओ कमं करिया गया है, उसके प्रमावसे उन रोगोका धर्मभे 
कमी अनुराग तीं होता । रेपे मनुष्य पुण्य-फलकको भोग- 
# तृष्णा हि सवंपापिष्ठा नित्योद्रेगकरी मता । 
अधर्मबहूखा चैव धोररूपानुबन्धिनी ॥ 
या दुस्त्यजा दुमतिभि्या न जयति जीर्यतः । 
यासौ प्राणान्तक रोगस्तां तृष्णां त्यजतस्युखम्‌ ॥ 
( स्क मा० कुमा० ४१।४०-४१ ) 


# शरणं धज सेशं मुरपुंजपरसुमापतिम्‌ # 
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केर अपने तामसिक मावक्रे कारण नरकमे ही जते है, 
इसत सन्देह नशं है । इस संशथके विषयमे माङण्डयजीने 
ूर्वकालमे जो बात करी हैः वह इस प्रकार सुनी जाती है 
एक मनुष्य एेसा दैः जिसके छपर इस लोकम तो सुखका 
मोग सुरुम हैः परंठु परखोकमे नदीं। दूसरा रेखा 
हैः जिसके खि पररोक्मै सुखका भोग सुल्म दैः 
करु इस छोकमे नहीं । तीसरा एेसा दैः जिसके लिये इस 
लोकम ओर परखोकम भी सुखमोग प्रत्त दोता है ओर 
एक चौथे प्रकारका मनुष्य एेसा है, जिसके स्यिनतो 
दस छोकपे सुख रै ओर न परखोकमे दी । जिसका पूरव- 
जन्ममे किया हुआ पुण्य शेप हैः उसीको वह भोगता है 
ओर नूतन पुण्यक। उपार्जन नदी करता, उस मन्दबुद्धि 
एवं भाग्बहीन मानवको प्राप्त हुजा वहं सुखभोग केव 
इसी ठोकके लिये बताया गया है । जिसका पूर्वजन्मोपार्जित 
पुण्य नदीं हैः किंतु बह तपस्या करक नूतन पुण्यक्रा उपाजन 
करता हैः उस बुद्धिमान्‌को परोकमे सदा ही सुखका भोग 
प्रात होता दै । जिसका पहरेका किया हुआ पुण्य भी वर्तमान 
है ओर तपस्यासे नूतन पुण्यक्रा भी उपार्जन रहयादैः 
सा बुद्धिमान्‌ कोई-दी-कोई होता दैः जिसे इहटोकमे ओर 
परकोकमे मी सुख-मोग प्राप्त होता दहै । जिसका पदठेका 
भी पुण्य नही है ओर इस द्येक भी जो पुण्यका उपार्जन 
हीं करता, एेसे मनुष्यको न इहटोकमे सुख मिट्ता है 
न प्रलेकमे ही । उस नराधमको धिकार है । हे महाभाग | 
एेसा जानकर सब कार्योका त्याग करे भगवान्‌ सदारिव- 
का भजन ओर वरणैधर्मका पाटन कीजिये । इससे बदटकर 
दुसरा कोई कमं नहीं है । जो अपने मनोर्थो नष्ट हने 
तथा प्राप्त होनेपर भी शोक करता है, अथवा जो मोरगेसि 
तूप नहीं होताः वह निश्चय ही. दंसरे जन्मभे बन्धने 
पड़ता है । 


नन्दभद्र बोटे-दे बाठक ! उप .वाठसूपमे उपस्थित 
होनेपर मी वास्तवमे बाट्क नदीं हैः बड़ बुद्धिमान्‌ है, मे 
आपको ममस्कार करता हूँ । मे बडे चिसखरयमे पड़ा 
ओर आप कोन ह, यह यथार्थरूपते जानना चाहता हँ । 
मैने बहूतसे बद्ध पुर्षक्रा दर्थन ओर समसङ्ग खम किया 
हैः कितु उन सबक्री रेसी बुद्धिनतोमैनेदेखी दहै ओर 
न सुनी ही दहै । आपने तो मेरे जन्मभरफे सन्देह खेल-खेमे 
ही नष्ट कर दिये | अतः आप कोई साधारण बाख्क नहीं 
हैः -यह्‌ मेरा निश्चितं मत है । 
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वालकने कहा--यह बड़ी ल्वी कथा है | एकाग्र 
चित्त होकर सुनिये । इससे पहठे आखव जन्ममे म विदिशा 
नगरके भीतर ब्राह्मणक्रुल्मे उत्पन्न दृआ था | मेरा नाम 
धर्मजाल्कि था | मै वेद-वेदान्तौका तज्ञः धर्मंशाखरकि 
अथं जाननेवाठे विद्वानोमे श्रेष्ठ तथा साक्षात्‌ बहस्पतिके 
समान धर्म॑शास्रौका व्याख्याता था। ठेोगोकि च्थितोमे 
नाना प्रकारके धर्मोका विस्तारपूर्वक वर्णन करता थाः 
परतु स्वयं अत्यन्त दुराचारी तथा पापियोम भी सबसे 
बड़ा पापिराज था । मांस खाताः, मदिरा पीता ओर परायौ 
ल्ियोके साथ सदा रमण करिया करता था | श्रुः दम्भी; 
पाखण्डी, दुष्टः खोभीः दुरात्मा ओर शठ--इन सभी विरोषर्णो- 
से मै विभूषित था। कभी ओर कीं भी कोई सत्कमं नशं 
करता था | जटी पुरुषोकी भाति टोगोको केव जा 
सिखाता था । इसलिये मेरे यथार्थं खरूपको जाननेवाठे 
लोग मुञ्ने धर्मजाछिक कते थे । इस प्रकार मने बहूुतसे 
पातक बोरे । पिर अन्तकाल आनेपर मृत्युके पश्चात्‌ मै 
यमलोक्मे गया ओर बहौ सुने कूटशाटमढि नामक नरके 
गिराया गया । पुनः यमदूत सुञ्चे अपने कुकृत्यौका सरण 
दिति हए. इधर-उधर ` घसीरने ख्गे । म कमी तल्वारोसे 
काया जाता ओर कभी कुन्तौसे नुचवाया जाता था । इस 
दशाम वरहा पतिक्चषण जीता ओर मरता रहा अर्थात्‌ बार- 
बार मूच्छित होता था । उस समय अनेक प्रकारसे अपनी 
निन्दा करता हुआ मँ ब्रूत वर्पोतक पड़ा रहा । धम॑राजके 
दुतोद्ारा पीड़ित होनेपर नरकमे जेसी बुद्धि होती हैः बही 
यदि य्ह दो घड़ी भी रह जायः तो मनुष्य धन्य-धन्य हो 
जाय । तदनन्तर अस्यन्तं यातना मोगनेके पश्चात्‌ यमदूतोनि 
मुञ्चे किसी प्रकार छोड़ा । फिर स्थावर-योनिमे जाकर अनेक 
प्रकारे क्टेशोका उपभोग करके मै सरसखती नदीके 
सुन्दर तटपर एक कीड़ा हआ । कीडेकी योनिम रहते 
समय एके दिन मै मार्गमे सुखपूर्वकर सो रहा था । इतने 
हीम बर्हो अकस्मात्‌ आते हुए. रथकी घरघराहट मुन्ञे बड़े 
जोरसे सुनायी पड़ी । उख आवाजकरो सुनकर मै उर गया 
ओर सहसा मार्गं छोड़कर क्डे वेगसे दूर भागने ख्गा । 
उसी ब्रीच इच्छानुसार धूमते हुए भगवान्‌ वेदव्यास 
उधर आ निक्ठे । मुनिवर व्यासने वहां उस अव्थामें 
पड़े हए मुञ्चे छपापूर्वक देखा । ब्ाह्मणजन्ममे मने सव 
छोर्गोको जो नाना प्रकारके धमका उप्देश किया थाः 
उसीके ` प्रभावसे उस कीर जन्ममे सुद्ञे व्यासजीका सङ्खं 
प्रो. हुआ । वे सवर जीवोकी ` भि जानते है, उन्होने 
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कीडेकी भमाषामे मुद्चसे कहा-- “य कीट | क्यो दस प्रकार 
भागा जा रहा है ? किसद्यि मृत्युसे इतना उस्ता दै 





अहो ! मनुष्यको यदि मत्युसे भय हो तो उचित हो सकता हैः 
तू तो कीट है। ठञ्च इस रारीरके छूटनेका इतना भय 
क्यौ हे? 

व्यासजीके एेसा कदनेपर पूर्पुण्यकरे प्रभावसे मेरी 
मी बुद्धि जाग्रत्‌ हई । तच मेने उन इस प्रकार उन्तर 
दिया--°विश्ववन्द्य मुनीश्वर ! मुञ्चे इस मृत्युसे किसी प्रकारका 
भय नही मेरे मनम यदी भय है कि इससे मी नीच 
योनिम न चख जाऊ | इस कुत्सित कीय्योनिसे भी 
अधम दूसरी करोड़ योनिर्यथा हँ । उनम ग्भ आदि धारणके 
क्ठेशसे मुञ्चे उर ठ्गता है ओर किसी कारणसे मै भयमीत 
नही हू | 

व्यासजी बोडे- कीट | त्‌ भय न कर, ज्रतक 
ठन्चे ब्राह्मणदारीरमे न पर्हुचा दुगा, त्रतक समी योनि्योसे 
शीघ ही द्ुटकारा दिव्यता र्हगा । 

व्यासजीके एेसा कहनेपर उन जगद्रुरुको प्रणाम करके 
मै पुनः मागम खोट आया ओर रथके पदियेसे द्रकर मध्यु- 
को प्रत्त हुआ । तश्वात्‌ कौवे ओर सियार आदि योनिर्योमे 
म जवब-जवर उत्पन्न हुः तवतव व्यासजीने आकर मुञ्च 
ूर्वजन्मका स्मरण करा दिया । तदनन्तर बहुत-सी योनिर्योमिं 
भ्रमण करके अत्यन्तक्टेश.मोगत।. हुआ मे अव अत्ते ब्राह्मणः 
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के घरमे आकर इस मानव-योनिम उलन हुपरा दरू । इसमे 
जन्म ठेकर भी अव्यन्त दुली द्रं । जन्मसे दी पितः-माताने 
ञ्चे अकेखा छोड़ दिया । भरे शरीरम गलित कीट्कःरंग द्ये 
गया ह | इसे कारण म बड़ी भारी पीड़का अतुभव करता 
| जव भै पोच वर्या हज? तमी व्याखजीते आकर मेरे 
कानमे सारस्वत मन्त्रका उपदेश कर दिया । उस प्रभावे 
मञ्चे बिना पटे दी वेदो, सखौ तथा सम्पूणं धमक सरण 
हो आया । फिर व्यासजीने ही सुनने यह आश्ञा दी (कर ठम 
भगवान्‌ का्तिकेयके क्षेत्रमे जाओ ओर वहां महामतत 
नन्दमद्रको आदान दो । इसके वाद बहूदक तीर्थम 
प्राणत्याग करे महीसागरसङ्ग म जरम अपनी इडया 
ल्वा दो । उसके ब्राद तुम मावी जन्मे मेत्रेयः नामक 
रेष्ठ मुनि हयेगे । मुनि होनेके पश्चात्‌ ठम मोक्च प्रात दोगा ।" 

खयं व्यासजीनि इस प्रकार मुज्ञसे कहा हैः इसर्मि मेँ 
भारवाहकोकी सदायतासे अत्यन्त क्छेश उठकर इस तीर्थ 
मै आया द । इख प्रकार आपसे मैने अपना स्व चरित 
कह सुनाया । नन्दमद्रजी | पाप देस प्रकर कष्टदायक 
हेता है, अतः आप सदा ही उसका व्याग कर । 

नन्दभद्र बोटे--अहो ! आपका यह चरित्र बड़ा 
अद्भुत है । इससे मेरे दयम पुनः धके ल्पि सौगुनी 
टटता आ गयी है । परु आपने जो पृञ्चे धमेका उपदेश श्रिया 
हेः उसके बदलते मै आपकी कोर सेवा करना चाहता हू । 
अतः आप धर्मका सरण कीन्यि ओर मुञ्चे कोई निश्चत 
अदेश दीजिये । 

बालकले कहा--नन्दमद्रजी ! मे इस तीथमे एक 
सप्ताहतक निराहार रहकर भगवान्‌ सूरये मर्न्नौका जप 
कग । ततयश्चात्‌ शरीर त्याग दंगा । उसके बाद आपि 
वरवीरिका तीर्थे के जाकर भरे शरीरका दाह कर दीन्यिगा 
ओर मेरी सब हद्धर्यो इसी तीथमे डार दीजिगेगा । इस 
बहूदक तीर्थम जहो मँ प्रात्य करेगाः वशं मेरे नामसे 
भगवान्‌ सूरी सखापना भी कर दीजिपेगा । भगवान्‌ सविता 


# शरणं व्रज सर्र सुत्युंज पमुमापतिम्‌ # 
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सर््॑भरेष्ठ देवताः द्विजेकि तो वे सर्व॑ष्वदी है । सम्पूणं 
वेदौ ओर वेदाङ्गने भगवान्‌ सूर्यकी मदहिमाका गान किया 
है। अप मी सदा इन सू्य॑भगवान्‌क्रा भजन ओर इस 
बहूद ॐ करुण्डका सेवन करते रहँ । व्यासजीके वताये अनुसार 
टस तीर्थका संक्षप्त मह्यत्य भी मे आपको बता रहारहूं| 
जो मतुष्य मन्तरासफी सत्तपरी तिके ब्रहूदक्र तीर्थे 
स्नान करे पितरौको पिण्डदान देता है, उन वे पितर 
अक्षय तृभकरो प्रात होते है । बहूदक तीर्थके किनरे पितरोके 
उदेश्यते ज कुछ भी दिया जता हैः वह अक्षय होफर उनक्र 
सभीप प्टुच जाता है । ब्रहूदक कुण्डे किया हुआ सननः 
दानः जः होमः खाध्याय ओर पिवृ-तप॑ंण सव मइन्‌ फक 
देनेवाछे होते है । 


नारद जनी कहते है-्यो कफर वह बाख्कं मोन हो 
गया ओर बहूदक कुण्डम स्नान करफे पित्र हा तटवतीं 
बृक्षके नीचे बरठकर स्वयं सू्ध-मर्न्नोका जप करने ठगा । 
सातवीं रात्रि व्यतीत होनेपर बर्कते प्राण व्याग दिपरे । फिर 
नन्दमद्रने बाठकके कथनानुसार बाह्ाणोद्रारा उसके रवका 
विधिप्रूक दाइसंस्कार करवाया । सू्थ॑मन्त्रफे जपम लगे हुए 
उस बाल्कने जो प्राणत्याग क्रिमे ये, वर्ह नन्दभद्रमे 
बाछादित्यकरे नामे विख्यात मगवान्‌ सू्की प्रतिमा स्थापित 
की। जो ब्हूदकमे स्नान करके ब्राखदित्यका पूजन करता हैः 
उसयर भगवान्‌ मू प्रषनन होते ह ओर वह मोक्चकरा उपाय 
प्रात कर ठेता हे । 


तदनन्तर नन्दभद्रने भी दूमरी ख्ीपे विवाह करके 
उसके गभ॑से अपने ही समान अनेक पुत्र उत्पन्न किये | 
वे सदा भगवान्‌ रिव तथा सू्ैकी उपासनामे लगे रहे | 
अन्तमे उन्डने भगवान्‌ शिवक्रा सारूप्य प्राप्त क्रिया, जिससे 
फिर इस संसारम कोटना नहीं होता । इस प्रकार यह महाकरुण्ड 
बहूदकके नामे विख्यात हुआ है । जो श्रद्धापूर्वक इस तीर्थ. 
के माहात्म्यकरो सुनता है, उसपर भगवान्‌ सूर्यं प्रसन्न हेते 
ह तथा वह अपने दयम मोक्चकरा चिन्तन करते हुए 
भवसागरसे भुक्त हो जाता दै । 


महीष्षागरसङ्गमवी्थकी रक्षा करनेवाटी दे विरयोका परिचय 


नार्दजी कहते है--अर्जुन ! तदनन्तर मेने इस तीथ- 
की रश्चके छि देविर्योकी आराधना करफे जिस प्रकार 
उन्हे यँ खापित किया वह प्रसङ्ग सुनो । जसे सबके आत्मा 
परमेश्वर सब ॒भूतोमे व्यापक है, उसी प्रकार उनकी शक्ति 


परमेदवरी प्रति भी निय एवं व्यापक है | दाक्तिकेः प्रसाद्‌- 
से मनुष्य सुख ओर समस्त सम्पदाओंकरो प्राप्त करता दै । 
अजन ! मगवती ईद्वरी सम्पूणं भूतेमिं शस प्रकार सित 


है-उद्धि, ही, पुष्टिः ठ्जा, ठि, शन्तिः क्षमाः ख्यः 


मटिश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # मरही सागरसङ्गमती थवी र्चा करनेवाली देवियोका परिचय % 
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श्रद्धा; चेतनाः मन्तशक्ति, उत्साहराक्ति तथा पपुशक्ति--इन 
खव रूपमे परमेश्वरी राक्ति ही सवन्यापक है । यदी अविया- 
रूपसे बन्धनक्रा ओर विन्रारूपसे मोश्चका कारण होती दै । 
सदा इसीकी आराधना करफे इन्द्र आदि देवताओंने रेश्व्य 
प्राप्त किया है | मगवती शक्ति ही परा प्रकृति है । वही अनेक 
, मेदौ ( भिन्न-भिन्न अनेक सूपो ) मे स्थित है । इसि 
मैने जिन महदेवि्योको जहौ यापित किया है वह सुनो । 
चारो दिशाओंमे चार महारक्तियोकी खापना की गयी दै। 
पूवं दि्ामे स्कन्दस्वामीके द्वारा . सिद्धाम्बिकाकी स्थापना 
हुई है, उन्दीको स्॒टिकी आदिमे प्रकट हुई मूलप्रकृति कदते 
है । सिद्धौने उनकी आराधना की है, इसच्यि उनका नाम 
सिद्धाम्बिका है। दक्षिण दिगामे तारदेवी विराजमान दैः 
उनकी खापना यैनेद्ी कीदहै।ये बदीताय है जिन्हने 
देवताओंको तारनेके स्यि भगवान्‌ कच्छपका आश्रयं छियां 
है । उन्दी आवे्से युक्तं होनेके कारण जगदगुरु भगवान्‌ 
कूर्मने देवताओका उद्धार करिया । ये गिरिराजनन्दिनी तारा 
बड़ी लाराधनाके बाद मेरेद्ारा यर्हो लायी गयी हें।ये 
करोड देषि्येसि विर हई बड़ी उग्र देवी दै । भरे प्रति 
आदरका माव होनेके कारण मेरी प्रार्थनाते दक्षिण दिशमें 
आकर रहती है । इसी प्रकार पश्चिम दिशम श्चमखस्पा 
माखरादेवी सित है जिनसे व्याप्त होकर सूयं आदि मण्ड 
प्रकारित होति है । जिनकी शाक्तेसे सम्पूर्णं नक्षत्रमण्डल 
सब्र ओर आते-जाते है वे भाखरदेदी ही है । वे बड़ी प्रव 
राक्ति है । मै आराधना करके ब्रह्माण्डकयाहसे उन्दै यहा 
खाया हू । बे कोटि देवियोसे आदृत होकर यर्दा रहती है ओर 
सदा पश्चिम दिाकी रक्षा करती है | उत्तर दिरारमे 
योगनन्दिनीदेवीका निवास दैः जो पूर्वकर्म भगवती 
पराप्रकृतिके शरीरसे प्रकट हु तथा जिनकी नि्मछु दृष्टस 
देखे जानेपर चारौ सनकादिकोने योग प्राप्त कर ख्या । 
इसीटिये सनकादि महात्मा्ओनि उन्ह प्योगेश्वरीः कहा है । 
उन्है भी मै आराधना करके अण्डकटाहसे ही काया हँ । वे 
योगिनियसे धिरी हुई यहा उत्तर दिशामे निवा करती है । 
इस प्रकार ये चार महाशक्तिया इस तीर्थे सदा धित 
रहती दै । 

तदनन्तर मै नो दु्गा्ओंको भी य्ह ठे आया, उनका 
पस्चिय सनो । त्रिपुरा नामसे प्रिद एक उचकोिकी 
देवी है, जिनसे आविष्ट हकर जगदीश्वर भगवान्‌ रिवने 
निपुरासुरको भस्म किया था । इसील्ये भगवान्‌ हरने ज्नपुरा 


[प िणाणणणशीणणणणशषिषिषकाकषशािणाणणषगी षीय मभ 
[2 [पा णिग 
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कङ्कर स्वयं देवी दुर्गाका सवन किया । अतः वे सम्पूणं 
जगते कयि पूजनीय है म उनकी आराधना करके ` 
उन्ह अमरेश पर्वतसे य्ह खया हू । मक्तौकी मनोवाच्छित 
कामना पूर्णं करनेबाखी वे त्रिपुरदेवी म्भादित्यके समीप 
विराजमान है । इनके सिवा दृसरी कोरम्बा नामकी देवी है, 
जो सनातन महाशक्ति है । उन्दौके अविरशसे युक्त होकर 
वाराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णाने इस प्रथ्वीको जटसे ऊपर 
उठाया था | इसीखिये भगवान्‌ विष्णुने कोटम्बा नामसे 
उनकी स्तुति ओर पूजा की है । अजुन ! मैने शक्तियोगसे 
कोटम्बादेवीको प्रसन्न किया है । वे बराह गिरिपर निवास 
करती हैः वदीसे म उनको यहो खया ह| तीसरी दुर्गा मी 
इस पूर्वं दिशम ही सित है उनका नाम कपलेशाहै। 
मैने ओर कार्तिकेयजीने उनकी खापना की है । उनके 
प्रभावका वर्णन पठे किया जा चुका है | वे नरश्रेष्ठ धन्य 
है जो कपठेश्वस्ी पूजा करके उन कपठेशा देबीका निवय. 
दर्शन करते हँ । वे सम्पूर्णं विदवकी शक्ति है, इस प्रकार 
तीन दुर्गाः पूर्व दिम विराज रदी है । अब पश्चिम 
दिशामे जो परम उत्तम तीन दुर्गां सुशोभित ह, उनका 
वर्णन कर्टगा | पञ्चिममे जो सुबाश्वीदेवी रैः वे समसत 
ब्रह्माण्डका भटीर्भोति पाठन करनेवाटी है । मैने बड़ी 
आराधना करके इस तीर्थम उन्द विराजमान किया है। जो 
उन्हे प्रणाम तथा भक्तिपूर्वंक उनका पूजन करते है, वे तैतीस 
करोड़ देवियोके समादरफे पात्र होते ह । पदिचमम दूरी 
महादुर्गा चिता भी निवास करती है । उन्द मैने बड़ी मक्ति- 
के साथ प्रार्थना करके रसातल्ते यह बल्या है । उसी 
दिशे त्रैकोक्यविजया नामसे प्रसिद्ध तीसरी महादुर्गाका मी 
निवास रै, जिनकी आराधना करके रोहिणीवख्छम चन्द्रमाने 
त्रिभुवनमे विजय प्राप्त की थी । उनको मै सोमखोकसे खाया 
रं । वे पूजित होनेपर सदा विजय देनेवाखी हँ । 


अब उत्तर दिरामे निवास करनेवाखी देविर्योका परिचयः 


- सुनो । उत्तरमै भी एकवीरा आदि तीन देविर्या सित हँ । 


एकवीरा देवी पूजन तथा आराधन करनेपर मनुर्योको उनकी 
समसत अभीष्ट व्र प्रदान करती है । अजन ! उने मै 
बड़ी आराधनाके बाद ब्योकसे छया हं । उनका 
नामकीर्दन मी दुर्ोका विना करनेवाखा है । दुसरी हरसिद्धि 
नामवाखी दुगदिवी है जो बड़ी बट्वती है । उन 
मै शाकोत्तर नामक खानसे आराधना करके छाया दं | जो 
छोग ॒हरसिद्धिकी उपासनामे तत्पर रहनेषलि दै, उनके 
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पास डाकिनी आदि नदीं जातीं । तीसरी दुगं चण्डिका 
देवी ईशान कोणमे सित दहै । वे दी नवीं दुगा ह । उन्धैने 
पावंतीके रारीरसे निकटकर रोपपूर्वंकं चण्ड-मुण्ड नामक 

महान्‌ असुरोका संहार कियाथा | जो थोड़ी या ब्रूत 


सामप्रीके द्वारा कात्मायनी देवीका पूजन करते हैः उन 
करोड देवियोसे ध्रिरी हरं वे दुगदिवी एेश्वयं प्रदान 
करती ह । जो मनुप्य देवीको प्रणाम करता दैः वह सव्र 
प्रकारके अरि्टसे चटकाया पा जाता है | 





उभय सोमनाथके प्राहुमावकी कथा ओर कमटके दाय गमेवास तथा 
मानव-श्रीरकी उत्पत्तिक्ा वणेन 


=> ००~-~ 


नारवजी कहते है--अव मै सोमनाधकी मदहिमा- 
का स्पष्ट रूपसे वर्णन करसँगा । जो इसका श्रवण ओर कीर्तेन 
करता हैः वह सब पार्पोसे धुटकारा पा जाता है । अर्जुन | 
पहलेकी बात है | त्रेतायुगमे गौड देके भीतर दो मदा- 
तेजस्वी ब्राह्मण ये । एक्का नाम था 1ऊजैयन्तः ओर 
दुसरेका ्राठेयः | उन दोनोने एक दिन पुराणम एक 
शोक देखा । वे शाछ्नोके क्ञाता थे । पहं शोक देखकर उनके 
शरीरम रोमाञ्च हो आया 1 शोक इस प्रकार था- 

प्रमसाद्यानि तीथीनि पुरस्तयायाह पद्मभूः । 

न॒यैसतत्रष्टुतञ्ैव न तैस्तीथ॑मूपासितम्‌ ॥ 

ब्रह्माजीने पुटसरत्य मुनिसे प्रभास आदि ती्थका वर्णन 
किया है । जिन्हने इनमे इबकी नदीं ठगायीः उन्होने तीर्थो 
का सेवन. नही किया ।2 

यह शोक पट्कर्‌ वे बार-बार इसे दुराने सगे | 
तदनन्तर वे दोनों ब्राह्मण प्रभासखानके यि घरसे निकटे 
ओर वनो एवं नदियोको धीरे-धीरे पार करते हए मदरि्यो- 
से सेवित कल्याणमयी नम॑दा नदीके पारतक चके गरे | 
मागमे गुने महीसागरसज्ञमकी महिमा सुनकर वहो 
लान करके पुनः वे प्रभासके ही पथपर्‌ च दिये । वह 
मागं सर्वथा जनच्यून्य था । वे दोनो यात्री भूख ओर प्यास- 
से बहुत पीडित हए ओर सिद्धलिङ्गके समीप पर्हचकर 
मूछित हो गथे | फिर दो ही धड़ीके बाद कुछ चेतमे आने. 
पर प्राेयने ऊर्ज॑यन्तसे . धेर्यपूर्वक कहा--“सखे ! मुन्े य्ह 
कुछ दनायी पड़ा है । वह बतद्ता हू, सुनो । (तीर्थयात्रासे 
थकेकर मनुष्य व्यो-ज्यो रिथिक एवं कन्तियीन होता 
जाता हैः त्यो यो उसके किये दए. दानसे भगवान्‌ सोमनाथ 
प्रसन्न होते ह ।' यद बात एक दूसरेसे कड-युनकर्‌ मूर्छा दूर 
होनेके बाद उजेयन्त ओर प्रालेय ठोरते हुए. प्रमासक्ैतर- 
की भर चके । उनकी यह निष्ठा देखकर भगवान्‌ शङ्करने 
दोनको प्रत्यक्ष. दरंन ःदिया ओर उन दोनोके शरीरको 


अपनी कृपादृष्टिसे देखकर सुद्‌ एवं सवर वना दिया । 
तवर ये दोनों प्रमास तीर्थम शिवजीके स्थानको चटे गे | 
वे हीये दो सोमनाथ सिद्धेश्वरे समीप विद्यमान है। 
पश्चिमम ऊर्जयन्त ओर पूर्वमे प्राटिपेश्वर ह । जो सोमकुण्ड- 
के जलम तथा महीसागस्सङ्गममे धीरेसे लान करके युगट 
सोमनाथका दर्शन करता हैः बह जन्मभरफे पापोसे छूट जाता 
है। ब्रह्माजीने यरो हायकेश्वर नामक रिवलिङ्गकी स्थापना 
करके एकाग्रचित्त हो उसकी स्तुति की थी | अर्जुन † उस 
स्तुतिको सुनो । (भगवान्‌ सद्र | सूर्ये समान अमित तेजखी 
अपकरो नमस्कार है । आप सबकी उत्पत्ति करनेवाटे भवः 
दुःखोको दूर भगानेवछे रद्र तथा जचमय रस है; आपको 
नमस्कार दहै । आप संहारकारी राव है । प्रथ्वी आपका 
रूप है । आप नित्य सुन्दर गन्ध धारण करनेवाले है । आपको 
नमस्कार है | आप सक्र ईश्वर तथा वायुरूप है | आपने दी 
कामदेवका नाश क्रिया है| आपको नमस्कार है। अप 
परओं ( जीवो ) के अधिपति; पाठक तथा अत्यन्त तेजसी 
हे । आपका खूप मयङ्कर है । यह आकाश आपका ही एक 
रूप है । आप शब्दमात्र प्ररमेश्वरको नमस्कार है । आप 
महादेव हैं । सोम ८ चन्द्रमारूप अथवा उमासदित ) है तथा 
अगरतखरूप दै । आपको नमस्कार है। आप उग्ररूप, 
यजमानमूरतिं तथा कथ्योगी दै । आपको नमस्कार है । इस 
प्रकार दिव्य नामके साथ उच्चारेत इस हारकेश्वर स्तोत्रको; 
जिका निर्माण साक्षात्‌ ब्रह्मजीने करिया टैः जो पदता ओर 
सुनता दै, वह भगवान्‌ दिवे सायुज्यको प्राप्न होता ३ | 
इसमे सन्देह नशं दै । मदीसागरसङ्गमम इस प्रकारके बहुतसे 
पविच् तीर्थं है जिनका मैने संश्रेपसे वर्णन किया है । 
अजुन बोद्धे-मुने ! आपके दारा स्थापित मदीसागर 
स्थानम जो-जो प्रधान तीर्थ है, उनका मुङ्घसे वर्णन कीक्ञिये | 
नःरदजीने कदा--अर्जुन ! महीसागरमे जो-जो सुख्य 
तीर्थं है, उन बतदता दँ । उस तीर्थमे जयादित्य. नामसेः 
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सुनो । सं इस ॒महीसागर-सङ्ग पश्यानकी घापना कके कुक 
काठ्के अनन्तर भगवान्‌ सूर्यका दर्शन करनेके ख्य उनके 
लोकम गया । व्हा प्रणाम करफे आसनपर बेठ जानेके बाद 
ूर्यदेवने अर्ध्यसे मेरा पूजनं क्रिया ओर हसकर मधुर वामे 
कहा--'विपरवर ! आप करसि आते है ओर करटौ जार्येगे । 

मैने उत्तर दिया--श्रमो ! यै भारतव्षके महीनगरसे आपका 
दर्न करनेके च्यिञआयाहू |; 

सुदेव वोटे-आपने जो वरदा खान स्थापित क्रिया 
हैः उसमे जो ब्राक्षण निवासं करते है, उनके गुण मुद्चसे 
तद्ये । वे बाह्मण केसे गुणोसे युक्त है ! 

भगवान्‌ सू्थंके पेखा पृ्नेपर मेने फिर उत्तर 
दिया-भगवन्‌! यदि मै उनकी प्रशंसा करता हूः तो मुञ्चपर यह 
दोष ट्गाया जा सकता दहै कि यह अपने आत्मीय जनोकी 
स्वेति करता रैः ओर निन्दाके तो वे पात्रदही नहीं; फिर 
निन्दा कैसे कर सक्ता १ दोनो दी ओर सकट ह । अथवा 
उन महात्मा बाह्यणोकी महिमा तो अपार है । यदि मेने उसे 
बहुत धया करके कहा तब तो सुने महान्‌ दोष ही रगेगा । 
अतः मेरी यह सम्मति है कि यदि आप मेरे द्वारा पूजिते 
दिजेनद्रोकी महिमा श्रवण करना चाहते हौ तो खयं वहा 
न्चककर उन्दं देखें । 

मेरी यह बात सुनकर भगवान्‌ सूर्यको बड़ा विस्मय हुआ । 
वे बार-बार कमे चमे, मै खयं ही चर्कर उनका दशन 
कृरगा । यो कहकर भगवान्‌ भास्करने मुन्ने तो विदा कर 
दिया ओौर अपनी योगसाक्तिके प्रभावसे आकाशम तपते हए 
भी दुरे ख्लूपसे समुद्रके त्को चरु दिये। उन्दने 
महातेजस्वी वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण कर ध्या था | 
तरिकार-ल्ञानसे जेसी पिंगख वर्णंकी जया हो जाती ह वेखी 
पिंगल व्णकी जया धारण क्रिये हए उन महात्माको मेरे 
बरह्मणोने देखा । पिरि तो वे हारीत आदि द्विज अपनी 
ब्रह्मदारु उठकर उन ब्राह्मण देवताकी ओर दौड़ पड़ 
उस समय उमके नेत्र हर्षसे खिक उठे थे । नये अयि हुए 
उन भ्रष्ठ द्विजको नमस्कार करके वे सब-के-सव्र प्रतनतापूवक 
बोर प्विप्रवर ! आज हमारा दिन बड़ा ही पुण्यजनक ह 
जज यह स्थान परम उत्तम दै; क्योकि आपने स्वयं कृपा करके 
यहा ह पदापण किया है | इसमें सन्देह न शं कि उत्तम ब्राह्मण 
कृपा करके ही किसी धन्य यस्थकर पातर करनेके छिये उसके 
घर अतिक रूपमे पाते । अतः आप इन पेते चल- 


प्रसिद्ध मगवान्‌ सूर्यं विराजमान दै । उनके प्रदुभविकी कथा 


+ उभय सोन्ननाथके प्रादुमोवकी कथा # 
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फिरकर आज हमारे याको पवित्र कीजिये साथ ही दर्चन; 
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भोजन ओर विश्राम आदिके द्वारा हमारेसहित इस खानको 
भी पावन बनाद्रये । 

अतिथि वोदे--त्राह्मणो ! भोजन दो प्रकारका होता 
दै--एक प्राकृत ओर दूसरा परम । अतः म आपटोर्गोका 
दिया हआ उत्तम परम मोजन प्राप्त करना चाहता ह । 

अतिथिकी यह बात सुनकर हदारीतने अपने आठ वेके 
बारकसे कहा--त्वेदां कमर | क्या तुम ब्राह्मणके बताये हूए 
भोजनको जानते ही £ 
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कमटने कहा--पिताजी ! भै आपको प्रणामं . करफे 
वेसे परम भोजनका परिचयं दुगा तथा वब्राह्मणदेवताकरो वहं 
मोजन देकर वृत करा । प्रकृति आदि चौबीस त्वेके - 
समुदायको जो त्रप करता है, वही प्रद्रत भोजन कदखातां 
है) बह छः रस ओर पोच मेदषाठं बताया गया है । 
उसके भोजन करनैसे शरीरस्पी क्षेत्रकी तृ्ति हती 

दुसरा जो परम मोजन कदा गया ह, उसकी व्याख्या इतं 
प्रकार है-- परम कहते है आध्माको, उसका जो मोजन है 





१. मधुरः अम्ड, छउवण, कटु, कषाय तथा तिक्त--ये छः 
रस है । `. 

२, भक्ष्य, भोज्यः पेय, छेद्य तथा चोष्य--ये मोजनके पोच 
भेदद्ै। ~ ˆ ``“. । 
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वही परम भोजन है । अतः नाना प्रकारके धर्मका जो श्रवण 
है, उसे अन्न कहा गया है । कषेचर्ञ आत्मा उस अन्नका मोक्ता 
है ओर दोनो कान उस अन्नको गहण करमेकरे ्ि मुख दै । 
पिताजी ! वही परम भोजन आज मेँ इन बाह्मणदेवताको दूंगा । 
विप्रवर ! आपकी जो इच्छ हो पूषिपेः विद्धान्‌ बह्मणोकी 
इस समभूमि अपनी शक्तिके अनुसार मै आपको सन्वुष्ट करूगा । 
केमठकी यह्‌ महृत्वपूणं बात सुनकर अतिथि ब्राह्मणने 
मन-ही-मन उसकी सराहना की ओर यह प्रन उपस्थित 
किया-+जीव कैसे उत्पन्न होता है ¢ 
कमटने कहा - ब्रह्मन्‌ ! पठे गुरुकोः उसफे बाद 
धर्मको नमस्कार करके मै इस वेदवित प्रनफा यथाश्रक्त 
समाधान कलग ! जीवके जन्म केनेमे तीन प्रकारका कमं 
कारण होता है--पुण्यः पापः ओर उभय मिश्रित । अर्थात्‌ 
क्म तीन प्रकारे है सासिकः राजख ओर त.मस । इन 
कर्मके अनुसार जो साविकं पुरष है, वह सरगम जाता है। 
फिर समयानुसार जव खर्गसे नीचे गिरता दै, तव संसारमे 
धनी, धमी ओर सुखी द्योता है । जो तमोगुणी पुरुप हैः वह 
नरकमें पड़ता है ओर वर्ह नाना प्रकारक यातनार्णे भोगनेके 
पश्चात्‌ यहा आकर खावरयोनिमे जन्म ठेता है । तदनन्तर 
दीर्पकाठतक उस योनिम रहते हए महत्मा पुरपफ़े दशनः 
स्प, उपभोग ओर समीप बैठने आदिते स्थावर शरीरे 
मुक्त होकर वह मनुष्य होता है । मनुष्य होनेपर भी वहं 
दुखी; दर्ता आदिसे थिरा दुभा तथा विकटेन्द्रय 
( अन्धा, बहरा, काना, कुरा, ठंगड़ा, दा आदि ) दहता 
है । यह्‌ सव छोगेकि.पत्यक्च है । यइ सब पापक्रा ही खश्चण है । 
जो पाप ओर पुण्य दोसे मिभ्रित कर्मवाका पुरुष दै, बह 
पडयु-प््षी आदिकी योनिको प्राप्त होता है । तव्पश्वात्‌ वह 
इस संसारम मदुष्य होता है । जिसका पुण्य अधिक ओर 
पाप थोड़ा होता है, ब्रह पडले दुखी होकर पीडे युखी होता 
ह । जिका, पा बहुत . अधिक ओर पुण्य बहुत कम हो; 
वह पठे सुखी ओर पीछे दुखी होता है; यह मिभित्‌ 
कर्मका ठक्षण है | इनमेसे पटे मनुष्यकी उस्पत्तिका प्रस 
सुनिये । 
पुरूष ओर स्रीके वर्थ तथा रजका सङ्गम होनेपर वृक्षम 
जञनेन्द्रियः मनः बुद्धि तथा द्युभाद्ुभम कर्मसंस्कारे साथ 
जीव गर्भम परेश करे रजोवीर्य॑मय कठल्मे खित होता 
है । उस समय बह मूर्छित अवस्थामे रहकर एक मासतक 
कलमे ही पड़ा रहता है । दूसरा मदना आनेपर वह कर्ढम- 


# शरणं चज सवेश शप्युजयमुभापतिम्‌ # 
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कार जीव घनीमावको प्राप्त हयो जाता दहै | तीसरे महीनेमे उसके 
अवयर्वोका निर्माण होने कगता है । ८ इस प्रकार होते हुए.) 
सातवे महीनेमे बह मातरे खाये-पीये हए अन्न ओर जलका 
सार अंश ग्रहण करने गता है । आठवें ओर नवँ महीनेमे 
उस बाक्क्रको गर्भे बडा उद्वेग प्रात होता है । उसके सव 
अङ्ख क्चिर्टीमे ख्पैटे हए होते है ओर हार्थोकी अङ्कि्यो 
मुखसे वेधी होती है । यदि गर्भका बाटक अधिकतर उदरके 
मध्यमभागे रहता दहै तब बह नपुंसक दहै, यदि वाम भागम 

हरता है तो कन्था है, ओर यदि दक्षिण भागे रहा करता 
हे तो पुरुष है । इस प्रकार वृह उदरके किसी एक भागमें 
सित होता है । जिन योनियोमे बह जन्म ठेता है उनका 
ज्ञन उस समय उसे होता है । इतना द्यी नी, उपे पहटेके 
अनेक जरन्मोकी बा्तोकाभी स्मरणदहो आता दहै । वह गाद 
अन्धकार अद्य होकर पड़ा रहता है । वर्हौकी दुर्गन्धे 
वड अव्यन्त मोहको प्राप्त होता है। थदि माता ठंढा जठ 
पीती दै तो उसे सदीं माद्ट्म होती हे । यदि गरम जक पीती 
है तो उसे गरमीक्रा अनुभव होता है । मातके मैथुन या 
परिश्रम करनेपर उसको वेश होता है । यदि माताको कोई 
रोग है तो उसे गर्भे बाठकको भी पीड़ा होती है । इसके 
सिवा इस बाक्कको खयं भी रएेसे रोग होते हैः जिन्द पिता- 
माता नई देख पते । अधिक सुकुमारता होनेसे वे 
रोग गर्भष्य रि्युके अङ्गम तीव्र वेदना उत्पन्न करते है । 
उस अवस्थामे थोड-से समयको भी वह सौ वप्रेकि समान 
दुःसह मःनता है । अपने प्राचीन कर्मेति मी गर्ममे बाखक- 
को बड़ा सन्ताप होता है । व्हा बह बार बार पुण्य करनेके 
मनसे बोधता है| ध्यदि मै मनुष्य-ररीरमे जन्म ओर 
जीवन पा जाऊं तो रेखा कार्य करछगा; जिससे निश्चय ही 
मेरा मे्च हो जाय }: सीमन्तोन्नयन-संस्कारके बाद उपयुक्त 
चिन्तामे पड़े हुए बाठकके रेष दो मा अधिक पीडके 
कारण तीन युगोके समान बीतते है | तत्पश्चात्‌ जन्मका 
समय अनेपर प्रसूति वायुस प्रेरित होकर नीचे मुखवाखा बहू 
बाठक बड़ी पीड़ाका अनुभव करता है तथा योनिके सङ्कीणं 
दवारमे कश्ूर्वक निकलने छ्गता है । उस्र समय उसे सी 
पीडा होती है मानो कोद उसकी चमडी मेच रहाद्यो। 
किसीके हाथका स्पश आदि भी उसे अकी धारके स्पर्च-सा 
जान पड़ता है । जन्म ठेनेके पश्चात्‌ बह अचेत बालक 
केवर माता सनमरात्रको जानता है । पूर्वकम.के अधीन 
होमेके कारण उसका गर्भगत ज्ञाननषटहोजाताहै। फिर तो 
वह पूर्ववत्‌ के, यङ ओर सफेद ८ तामस; राजस नौर 


-महिश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # कंमटद्वारा शारीरकी उत्पत्ति, विनाहा आदिका वर्णन # 


साचिक ) कर्म करने गता है । मनुष्यका शरीर एक 
घरके समान है । इसमे ह्यो दही प्रधान स्तम्भ हैः 
नस-नाडि्योके बन्धनसे ही यह र्वैधा हुआ हैः रक्त ओर 
मांसरूपी मिद्रीसे यह ल्पा हुआ हैः विष्टा ओर मूत्ररूपी 
दरव्यका पात्र है । सात धाठुरूपी सात दीवारोसे यह अव्यन्त 
दद्‌ बना हुआ हैः केरा ओर रोमरूपी धांस-पूसते इसे छाया 
गया है, सुख ही इस धरका प्रधान दरवाजा दै । शेष दो अख; 
दो कानः दो नाकः छिङ्ग ओर गुदा--ये आठ खिड्किर्या इस 
धरकी दोमा बदा रही ह । दोनों ओठ मखरूपी दारके 
फिवाड्‌ हैः दोर्तकी अर्गलसे इस द्वारको बंद किया गया है | 


१६१ 








नाडी ही इसकी नाटी ओर पसीने आदि ही इसके गंदे 


 जक्के प्रवाह है । यइ देह-गेह कफ ओर पित्तमे इवा हुआ 


है | जरावस्था ओर शोकसे व्याप्त हैः काट्की मुखाग्निमे 
इसकी स्थिति है, राग ओर देष आदिसे यह सद स्त रहता 
है तथा यह नाना प्रकारके शोककी उत्पत्तिका खान है । इस 
प्रकार मनुष्यौका यह देहरूपी गेह उन्न होता है; जिसमे 
क्षेत्रज्ञ आत्मा गृहस्थके रूपमे निवास करता है ओर 
लुद्धि उसकी गिण ई । इस शरीरमे रहकर जीव नाना 
प्रकारके साधनम संछ्न हो नरकः खरग ओर मेोक्षको 
प्राप्त करता द | 


~) चक #22-^~ ~ 


कमटदवारा शरीरकी उत्पत्ति, विनाश्च तथा जीवक परलोकवासका वर्णन 


न्क््-00 0०० 


अतिथि बोले- वत्स कमठ ! तुम्हारी बुद्धि तो बृद्धो 
की-सी है । तुम बहुत अच्छ प्रतिपादन कर रहे दहो । अव 
मै वुमसे शरीरकां रक्षण सुनना चाहता द; उसे बताओ । 
कमटने कहा-विपवर । जैसा यह ब्रह्माण्ड है, 
वैसा ही यह शरीर भी बताया जाता है । पैरो का मूढ ८ त्वा ) 
पाताल दै, पेरौका ऊपरी माग रसातट है, दोनों शु्फ तखतछ 
है, दोनो पिण्डण्योको महातङ कहा गया है दोनों घुटने 
सुतकः दोनो ऊर ८ जोध ) तथा कटिभाग अतस्लयेक हैँ । 
नाभिको भूलोकः उदरको भुवलकः वक्षःखख्को श्वगंलोकः 
्रीवाको महर्लाक ओर सुखको जनटोक कहते ह । दोनो नेज 
तपोरोकं हँ तथा मस्तकको सत्यटोक कहा गया है । जसे 
पृ्वीपर सात द्वीप सित टैः उसी प्रकार इस शरीरम सात 
धा है, उनके नाम सुनिये. । त्वचा, रक्तः मांस मेदाः 
हडडी, मजा ओर वीर्य- ये सात धावु है । शरीरम तीन सौ 
साठ हरयो है तथा तीस गख छष्पन हजार नौ नाड्यो बतायी 
गयी है । जेते नदिया इस -पृथ्वीपर जल बहाती हैं उसी प्रकार 
वे नाद्यो शरीरम रसका सञ्चार क्ती है । यह रीर सदे 
तीन करोड़ स्थूख एवं सृष्षम रसि आच्छादित है । स्थूख 
रोपे तो दिखायी देते है ओर सुक्ष्म नदीं दिखायी देते । 
शरीरमे छः अङ्ग प्रधान बताये जाते है- दो बहिः दो जरः 
मस्तक ओर उदर । देहके भीतर सादे तीन-तीन व्याम 


१. यह कंबाह्की एक माप है । दोनों हार्थोको अर्हतक हो ` 


सके, दोनों बगरू फौकनेपर एक हाथकी अँगुखियोके सिरेसे दूसरे 
हाथकी अंगुख्यिकि सिरेतक जितनी दूरी “होती हैः. वह ` व्याम 
कराती हे । # 4 `. 4 


| स्क° पु अ°२१- 


पुरुषकी तीन अति ह । खियोकी अतिं तीन-तीन व्यामकी ही 
होती है; वेदवेत्ता द्विज एेसा दी कहते हैँ ! हृदयम एक कमल 
बताया जाता हैः जिसकी नाठ तो है ऊपरकी ओर ओर मुख 
है नीचेकी ओर । उस हृदय-कमल्के वामभागमे प्टीहा है 


ओर दक्षिण-भाग्मे यजत्‌ । शरीरम मलाः मेदाः वसाः मूतर; 
पित्त, कफः विष्ठा; रक्त तथा रसके गड हँ; इनका माप 


दो-दो अञ्खछि माना गया है । उन्दी गङ्से प्रवृत्त होकर वे 
मजा; मेदा आदि धातु इस शरीरको धारण करते हैँ । इन 
गङ्खके सिवा शरीरम सात सीवनी ८ विशेष नाड़ी) ई । 
इनमेसे पोच तो मस्तककी ओर गयी है, एक नाड़ी चिङ्ग- 
तक तथा एक जिह्वातक गयी है । सब नादिर्यो नाभि-कमङ्से 
ही सब ओर गयी है । इन सवय मस्तककी ओर गयी हई 
तीन नाडिर्थो प्रधान है--पुधुस्नाः इडा ओर पिङ्गला । इडा 
ओर पिङ्गल नाड़ी नासिककि द्वारतक पर्ची हद है । ये ही 
दोनो शरीरी श्रद्धि एवं पुष्टि करनेवाली ह । शरीरम वायु; 
अग्नि तथा चनद्रमा--ये पोच्पोच मागम विभक्त होकर 
सित है। त्राणः अपानः समानः उदान ओर व्यान--ये वायुके 
पोच भेद माने गये है । उच्छवास ८ ऊपरकी ओर श्वा 
खींचना ); निःश्वाख ( श्वास्को बाहर निकाख्ना ) तथा अन्न 
ओर जठ्को शरीरके भीतर पटुचाना--ये तीन प्राणवायुके 
कर्मं ह । कण्ठसे ठेकर मसकतक इसका निवासखसान है । 
मछ; मूत्र तथा वीयंका व्याग ओर ग्भ॑को योनिसे बाहर 
निकालंना यह अपान वायुका कर्म॑ बताया गया है । इसका 
स्थान गुदाके ऊपर है । समान वायु खंये.. हुए अच्रको 
धारणं करती, उसके विभिन्न अंशको बिख्गाती तथा सम्पूणं 
दारीरमे रस-सञ्चार करती हुई ` बेरोक.टोक विचरती हि 
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वाक्य बोलना; उद्धार ८ कण्ठके भीतरसे कुक निकालना ) 


तथा कमकि छिये सब प्रकारके प्यल्ल करना-ये उदानं 


वायुके कार्य है । इसक्रा शान कण्ठसे लेकर मुखतक्र है । 
व्यान वायु सदा हृदयम सित रहती है ओर सम्पूणं देहका 
भरण-पोषण करती है । धाठुको बढाना, पसीना, खार आदिको 
निकाख्ना तथा ओंखके खोलने-मीचनेकी क्रिया करना- ये 
सब व्यान वायुके कार्यं है| 


पाचकः रञ्जकः साधकः आलोचक तथा भ्राजक--इन 
पोच सूपोमे अमि इस शरीरके मीतर सित है | पाचकं 
अभि खदा पक्राशयमे खित होकर खाये दए अन्नको 
पचाती है | रञ्जक अमि आमादयमे सित होकर 
अन्नके रसको रगकर रक्तके रूपम परिणत कर देती ३ । 
साधक अग्नि हृदयम रहकर बुद्धि ओर उत्खाद आदिको बदाती 
है । आरोचक अभि नेर््रोमे निवास करके रूप देखनेकी 
शक्ति बदाती दै तथा भ्राजक अग्नि त्वचाम खित हो शरीरको 
निर्मल एवं कान्तिमान्‌ बनाती दै । क्तेदकः बोधकः तर्पणः 
दरेषरण तथा आङूम्बक--इन पाच रूपमे चन्द्रमाका रारीरके 
भीतर निवास है । क्लेदक चन्द्रमा पक्राशयमे सित शकर 
प्रतिदिन खाये हुए अन्नको गखाता है । बोधक स्छनेन्द्ियमे 
रहकर मधुर आदि रोका अनुभव कराता है । तपण 
चन्द्रमा मस्तकमे सित होकर नेच आदि इन्द्रियोकी वृत्ति 
एवं पुष्टि करता है । इसील्यि उसका नाम तर्पण है । 
दटेषण सव ॒सन्धियोमे व्याप्त होकर खन्द परस्पर मिखये 
रखता है तथा आलम्बक चन्द्रमा हृदयम सित हो शरीरके 
सब अङ्गोको परस्पर अवलम्बित रखता है । इस प्रकार 
, वायु; अग्नि तथा चन्द्रमाने इस रारीरको धारण कर रक्खा 
हे । इन्द्ियोके छिद्र, रोमदूप तथा उदरका अवकश-भाग- 
ये सव्र आकाराजनित हँ । नासिका, के, नखः, इडः 
धीरता, मारीपनः त्वचा; मांसः हृदयः गुदाः नाभिः मेदाः यकृत्‌ 
मला; ओत; आमाशयः दिराः ज्ञाय तथा पक्षाराय--इन सबको 
वेदवेत्ता विद्रानेने प्रथ्वीका अंश बताया है । नेत्रम जो त्वेत 
भाग हैः वह कपे उत्यन्न हेता हे ओर काट भाग वायुम दा 
होता दै । श्वेत भाग पिताका तथा काटा भाग माताका अंश दहै । 
त्रम पोच मण्डर हते ह । पत्म पदम-मण्डल, दूसरा 
चर्म -मण्डल, तीसरा शुङ्क-मण्डकः; चौथा कृष्ण-मण्डल तथा 
पौचर्वो इड्-मण्डठ है । नेत्रके दो भाग ओर दै--उपाङ्ग ओर 
अपाङ्ख | नेत्रोका जो अन्तिम किंनारा है, उसे उपाङ्ग कहते 
है ओर नासिकके मूढ मागसे मिला हआ जो ने्रका अद 


# कारणं वज स्वेदा सत्युजयसुमापतिम्‌ # 








[ संक्िप्त स्कन्दपुराण 
है, उसका नाम अपाङ्ख है । दोनो अण्डको मेदा; रक्त; 
कफ ओर मांस-इन चार धातुओंसे युक्त बतये गये है। 
समस प्राणिर्योकी जिह्वा रक्त-मांसमयी ही होती दै । दोनों 
हाथ, दोनौ ओट; लिङ्ग ओर गला-इन छः साने 
चर्मप्रधान मांस ओर रक्त होते ह । इस प्रकार इन सात 
धातुञओंके बने हए पचीस ॒तत््वयुक्त शरीरम जीव निवास 
करता दै | त्वचा; रक्त ओर मांख-ये तीनों माताके 
अश्से तथां मेदाः; मजा ओर अथि- ये पितके अंसे 
उत्पन्न बताये गये है । इन्दी छः कोषोंसे इस शरीरका 
सङ्खठन हुं दै। 


यह पाञ्चभोतिक रारीर पोच भूतसे उत्पन होनेवाछे 
अन्नद्वारा जिस प्रकार पुष्टिको प्राप्त होता हैः उसका वर्णन 
करता हूँ । देहधारी जीव पिण्ड, कोर तथा आरके रूपमे 
जो अन्न खाते है, से प्राणवायु पहले स्थूलाश्चयमे एकन 
करती है; फिर उस अन्ने ` प्रवेश करफे अन्न ओर जलको 
पथक्‌थक्‌ कर देती है । जलको अग्रिके ऊपर रखकर 
अन्नको उसके ऊपर रखती है ओर स्वयं जख्के नीचे सित 
हो धीरे-धीरे अग्रिको उदीप करती है । वायुसे उदीप्त हई 
अभ्चि जखको अत्यन्त गरम कर देती है; फिर उस उष्ण जङषे 
वह अन्न सब्र ओरसे पकने ठगता है । पकनेपर उसके दो 
भाग हयो जते है; मै अलग कैट जाती है ओर रस 
पृथक्‌ हो जाता है | मर निकलनेके वारह मागंसि वह छट 
हुई भैर शरीरसे बाहर हो जाती है दो कानः दो अंखिः 
दो नाकः जिह्वाः दातः छिङ्गः गुदाः नख ओर 
येमकरूप--ये बारह मरके आश्रय हँ ! शरीरकी सव नाड्यो 
सव्र ओरसे इदथ-कमल्मे रषी हई ह । व्यान वायु पूर्वोक्त 
अन्न-रसको उन नाडिक मुखमे स्ख देती है; तव समान 
वायु सभी नादिर्योको उस रस्ते परिपूर्णं करती है । 
तत्पश्चात्‌ वे रसपूणं नाडिया देहम स ओर उस ससक 
पहुचा देती है । नाडिर्योमे सित हज वह्‌ रस रञ्जक 
अग्रिकी उष्णतासे पकने क्गता है ओर पकते-पकते रुधिर 
रूपमे परिणत हो जाता है । तदनन्तर त्वचा; रोम केश 
मांसः; स्नायु, रिराः, असि, नखः; मजा; इन्द्रियोकी शुद्धि 
तथा वीथेकी इद्धि-ये कायं क्रमशः होते है | इस प्रकार 
अन्नका बारह रूपेम परिणाम बताया जाता दै । इन सव 
बना हुआ यह शरीर पुण्यके स्यि प्रास हुआ दैः जेते 
सुन्दर रथ भार दोनेके स्थि दी होता है। यदि वह भार 
न ढो स्के तोः केवढ ते ङ्गाने आदि नाना प्रकारके 
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यज्ञोदवारा रथकी रश्चा करनेसे क्या कायं सिद्ध हो सकता है ! 
हसी प्रकार उत्तम-उत्तम भोजनोसे पुष्ट किये हुए इस रारीरके 
दवारा पुण्य-सम्पादनके सिवा ओर क्या छाम है १ यदि 
यह पुण्य नहीं करता; तो प्यके तुल्य है ¡ इस विषयमे 
ये शोक सरण रखने योग्य है - 
“ˆ यस्मिन्कारे च देशे च वयसा यादृदोन च) 
कृतं छभाछ्युभम कमं तत्तथा तेन युज्यते ॥ 
तस्मात्‌ सदा उुभं कायंमविच्छिन्नसुखाथिंभिः । 
विच्छिदन्तेऽन्यथा मोगा ओीष्मे कुसरितो यथा ॥ 
मस्माप्पपेन दुःखानि तीव्राणि सुबहून्यपि । 
तस्मात्पापं न कतन्यमात्मपीडाकरं हि तत्‌ ॥ 
८जिस समय जिस देदामे ओर निस आयुसे श्युभ तथा 
अश्युम कर्म कयि जाते ह उसी देशः काठ ओर आयुमें 
कर्ताको उनका फट भोगना पड़ता है । इसय्ि अक्षय 
सुखकी इच्छा रखनेवाके पुरुषौको सदा श्म कमं ही करना 
चाहिये! अन्यथा गरमीमे सुख जनेवाटी शेरी-छोरी नदि्योकी 
माति समस्त सुख-भोग छिन-भिन्न हो जाते है । क्योकि 
पापसे बहुत तीव्र दुःख प्रात होते हैः अतः पाप-कमेका 
आचरण कदापि नीं करना चाहिये; क्योकि वह्‌ अपनेको 
पीड़ा देनेवाला है । 
महात्मन्‌ ! इस प्रकार भने आपके प्रश्नका यथाशक्ति 
उत्तर दियादै। प्राणी किंस प्रकार उत्पन्न होता हैः यह 
बात वेता दी गयी | अब किंस प्रकार उसकी मृत्यु होती 
है, यह सुनिये । कर्मके अनुसार आयु क्षीण होनेपर जब 
मनुरष्योका मूल्युकार उपसित होता है, उस समय अपने 
कर्मकि अधीन रहनेवाठे जीवको यमराजके दूत शरीरसे बाहर 
खीचते है । तव पुण्य ओर पापकरे बन्धनम बंधा हुआ 
जीव पञ्चतन्मात्रा्ओको तथा मनः, बुद्धि ओर अहङ्कारको 
साथ ठेकर शरीरको त्याग देता है । पुण्यात्मा पुरुषोके प्राण 
मुखमण्डल्मे सित सात दद्रौके द्वारा बाहर निकठ्ते है 1 
पापि्योके प्राण गुदा-मा्ग॑से बाहर होते है ओर योगी 
पुरक प्राण ब्रह्मरन्ध्र फोडकर ऊर्ध्वलोकमे गमन करते है! 
मृत्यु होनेपर जीव उसी क्षणम आतिवाहिक शरीर धारण 
करता दै; वह अंगूढेकी पोरके बराबर होता है । उस 
शरीरका निर्माण अपने ही प्रा्णेसेः किया जाता है। उस 
आतिवाहिक शरीरम जब जीव स्थित हो जाता हैः तब 
यमराजके दूत उस देहको बोधिकर बल्पूबकं यमलोके 
मार्गसे डे जाते है| वह मार्गं तथे इए भाडके समानः 


गरम किये हुए हैके गोठेके सदश, तपी हुई बाद्बाटे 
खानकी भोति तथा जल्ते हए. ताम्रपत्रके समान होता 
ह । प्र्वीसे छियासी हजार योजन दूर यमराजकी पुरी डैः 
जर्शो यमदूत पापी जीवको घसीटकर ठे जति है मार्गम 
कहीं अत्यन्त सर्दी पड़ती है, कीं अत्यन्त दुगेम स्थान 
सधना पडता दै, कीं भारी अन्धकार छाया रहता है तथा 
कहीं अग्निके समान सुखवाठे काकः कङ्कः जग्बुकः मक्खीः 
डोः मच्छर तथा सोप ओर विच्छू आदि जीव काट खाति 
है | उनके काटनेपर जीव चीखता ओर चिर्टाता देः 
परंत॒ मरता नहीं दै । करदी-कदीं भयङ्कर रध्षस उसे खाते; 
घसीटते ओर इधर.उथर फकते ह । कीं तपी हुई बाट्‌- 
वाञे अत्यन्त भयङ्कर मार्गसे जलता हुआ पापी जीव छे 
जाया जाता है । यमपुरीके उस अत्यन्त दुस्तर मागंको वह 
केवरु दस मुह्ूवं ८ चार घंटे ) मे पार करता डैः 
परेतु उतना ही समय वह एक वर्षके बराबर बड़ा भारी 
समञ्चता है । उ मार्गमे पापी जीवको पीब ओर रक्तकी 
धारा बहानेवाखी भयङ्कर वैतरणी नदी पार करनी पड़ती, 
हे, जिसमे बार ही दौवाख्का काम देते ह । 

यमलोके पर्हचनेपर यमदूत पापी मनुष्यको ठे जाकर 
यमराजके सामने खड़ा कर देते है । पापात्मा जीव कार ओर 
अन्तके आदिते धिरे हुए यमराजकों बड़े भयङ्कर रूपमे 
देखता है तथा पुण्यात्मा पुरुष यमराजका परम शान्त 
सौम्य रूपमे दर्शन पाता है! मनुष्य दही यमलोकमे जाते 
हैः दुसरे प्राणी नहीं । अन्य प्राणिर्योकी मृत्यु होनेपर शीर 
ही किसी-न-किसी योनिम उनका जन्म हो जाता दहै | इस 
प्रकार उनकी योनिपूर्तिं मात्र की जाती है । केवल मनुष्य 
ही परेत हेते सुने जाते है अन्य प्राणी नहीं । धर्मात्मा 
पुरुष यमलोक जानेपर वह पूजित होता है ओर पापी जीव 
बन्धनम डाख जाता है । 

चिप्रवर ! धर्मात्मा पुरष जिस प्रकार पररोकमे जाते दैः 
उस मामका वर्णन करता दँ । जो इस लोकम बगीचा ओर 
बक्षका दाम करते है वे फठ ओर पूख्वले वृकी छायासे 
होकर सुखपूर्वक यात्रा करते द । इसी प्रकार जो छ दान 
करनेवाछे मनुष्य है, वे मी छायाम दी सुखसे जाते ह । उपानह 
(जूता आदि) दान करनेवारे सवारीसे याजा करते ह । ङ्ज 
ओर पोखरा खुदानेवाले प्यासकी पीडते रहित होकर जाते हे । 
सवारी, शय्या ओर आसन देनेवाठे खग विमानोपर बैठकर 
अतति है । जो छोम भोजमन-दान कणेवाे है, वे कोग भ््व- 
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#. शरणं बज सर्वेहं मत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


य === 


भोज्यते मटीर्मोति तृप्त होकर यात्रा करते है. । दीपदानः 
करनेवाछे उजकेमे जते दै, गोदान करनेवाटे बेतरणीः 


नदीको सुखसे पार करते हँ । जो. जन्मसे ही ठेकर जीवन- 
भर भगवान्‌ सूर्य, भगवान्‌ हिव अथवा भगवान्‌ विष्णुकी 


पूजा करते हैः वे यमदूतोसे पूजित होकर भगवानके "धाममे. 


जति ई । भूमिः गौ, सोना, लोहाः तेक, सूईः नमक-ओर 
सप्तधान्य दान करके मनुष्य सुखपूवक परलोककी यात्रा 
करते है । 

चित्रगुप्त यमटोकमे गये हुए पापी ओर पुण्यात्मा 
पुरुषोकी सूचना यमराजक्रो देते हे । किर वह एक वष- 
तक प्रेतकोकमे निवास करता है । उसी वर्षमे उसे भोग- 
देहकी प्राति होती है | माई-बन्धु जो जल्युक्त छुम्भदान 
जर अन्न आदि दान करते है, उसे ही बह प्रतिदिन खा- 
कर पुष्ट होता है । उसने पहले मी जो अन्न आदिका दान 
कर रक्खा हैः वह भी यमलोकमे उसके पास खयं उपसित 
हो जाता है । जिसने खयं कुक दान नदीं किया तथा जिसके 
स्यि. दूरय कोई अन्नदाता उर जलठदाता नही है वह्‌ 
यमलोके भूख ओर प्याससे पीडित होता है । माई-बन्धुओं 
दवारा किया हुञा जल्दान उसके पास नदी होकर पर्हुचता 
ह | जिसके ्ि यरा षोडदा श्राद्धपूर्वक प्रतिमास मासिक 
श्रद्ध नहीं किया जाता, वह प्रेतयोनिते मुक्त नदीं होता 
है । प्रेतछोकमे मनुष्यके दिनके बराबर ही दिन होता दहै। 
हससि प्रेतको प्रतिदिन एक वष॑तकं अन्न देना चाहिये । 
युमलोकमे सर्दी, ओधी ओर धूपके क्ते युक्त पापात्मा 
पुरुषकी रक्षा इमाशानिक नामवके भयङ्कर यमदूत करते 


है । जैसे इस लोकम भी कठोर पुरुष बन्धनम. पड़े हए 


किसी केदीकी रक्षा करते है । जिसके स्यि षोडदा भ्राद्ध- 


पूर्वक प्रेतपिण्ड- नहीं दिये जाते, उसका कई युरगोके बाद 
भी प्रेतयोनिमे उद्धार नहीं होता । प्रेतपिण्ड देनेके पश्चात्‌ 
जत्र माई-बन्धु एक वषं परा होनेपर सपिण्डीकरण श्राद्धका 
अनुष्ठान भटी्मोति कर देते दैः तवः जीवका भोगशरीर 
ूर्ण॑ताको प्रास्त हो जाता है । पापात्मा जीव भयङ्कर शरीर 
पराप्त करता है ओर धार्मिक पुरुषको परम उत्तम दिव्य 
रूपकी प्राप्ति होती है । तदनन्तर जीव अपने कर्मके 
अनुसार खर्गं॑या नरकम जाता है । रोर आदि नरक 
पातारुतल्मे खित हैः देवता आदि पुण्यात्मा खगंलोकके 
ऊपर सत्यलोकतकर निवास करते है । इतिहासः पुराणः 
वेद्‌ तथा स्मृतियोमे जो पुण्यकर्म॑विदहित है उससे स्वगकी 
प्राप्ति हेती है । उसके विपरीत पाप करनेसे नरक होता है । 
खग हो या नरकः वहा भी मनुष्य अपने कमकि अनुरूप 
नियत समयतक ही निवास करता है । वर्षके पहले ही 
जिसका सपिण्डीकरण श्नद्ध कर दिया जाता हैः उसका 
भी परेतत्व एक वर्ष॑तक अवश्य रहता है । जिन्दौने अश्वमेध 
आदि तीन यज्ञोद्ारा यजन किया हो अथवा ब्रह्माः विष्णु 
ओर टिव--इन तीन देवताओंकी पूजा की होः या जो 
सम्मुख युद्धम मरे गये हौः वे कभी प्रेतरोकमे नहीं जते । 
केवर पुण्यसे एकमात्र सर्गकी प्रि होती है ओर केवढ 
पापसे एकमात्र अन्धुकारपू्णं नरकमे जाना पड़ता है । 
पाप ओर पुण्य दोनोके अनुष्टानसे मानव खं ओर नरक 
दोनोमै जाता है ओर उसीके अनुसार उसको शरीर भी 
प्रात ह्यो जाता है । विप्रवर ! जन्मः मृत्यु ओर परलोक 
वास॒ आपके इन तीन प्रभोको केकर जेसी किं मेरे पिताने 
म्चे शिक्षा दी हैः आपसे निवेदन किया । अव ओर आप 
क्या सुनना चाहते ह १ उसे भी कर्हूगा । 





पापफमकि फर, जयादित्यकी स्तुति ओर महिमा 


अतिथि बोले-कमठ ! तुमने शाखरीय मतका आश्रय 
ठेकरः परकोकंका जो यह खरूप बतव्छया है, वह वेसा ही 
इसमे तनिक मी संशय नहीं है; तथापि इस विषयमे नासिकः 
पापाचारी तथा मन्दलुद्धि . मनुष्य सन्देह करते. । -उनका 
सन्देह दुर करनेके “ख्यि तुम कमेकि फर्क ` निरूपण 
करो । किस-किस `पापकर्मकां कौन-सा फठ यदीं प्राप्त ह 
जात्रा दै तथा किस पापके प्रमावसे मनुष्य किस रूपमे जन्म 


छता है ! इम सवः बातोको यदि तुम जानते शेः तो बताओ। ` 


कमठने ` कहा-विप्रचर ! इस विषयमे मेरे पिताने 
जो उपदेश दिया है ओर मेरे चित्तम जो विचार धित दैः 
वह सब आपको बताऊंगा | आप सिर होकर सुनिये । 
ब्राह्मणकी हत्या. करनेव्राछे मनुष्यको श्चषयका रोग होता हैः 
शाराग्रीकेः दति के होते है. सोनेकी चोरी करनेवाठेका 
नघ खराव्र हेता दैः गुरूपत्नीगामीके शारीरका चमड़ा खराब 
होः जाता -हैः इन्‌. सवके साथ संसर्ग रखनेवाे पुरुषको बे 
समीःरोग हतेः । ये पोच प्रकारके छोग महापातकी कहव्मते 


मदिश्वरखण्ड-कुमारिकाखलण्ड ] # पापकर्मौके फट, जयादित्यकी स्तुति ओर महिमा # 
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है । जो साधु पुरुषरौकी निन्दा. सुनता हैः वह बहरा होता 
है; आप ही अपनी कीर्तिका बलान. करनेवाखा पापी मूग 
होता दै; रुरुजर्नोकी. आन्ञाका उष्छद्खन करनेवाद्म मनुष्य 
मिरगीके रोगे पीडित होता. है । जो गुरुजनोका अपमान 
करतां हैः -बहः कीड़ा होता है । पूजनीय पुरषोके कार्यकी 
उपेक्षा करनेवाठे. पुरुषकी बुद्धि वुषित होती हे । साधुजनोके 
दरव्यकी चोरी करनेको जो जितने पग आगे बढाता है, वह 
नराधम उतने ही वर्घौतक. पङ्क होता है! जो दान देकर 
फिर छीन ठेता दैः बह गिरगिटकी योनिम उत्पन्न होता है । 
जो क्रोधमे भरे हुए पूजनीय पुरुषो को प्रसन्न नश करता उसे 
सिरदर्द॑का रोग होता है । रजखल्य खरीसे समागम करनेवाला 
मनुष्य चाण्डाक होता है । कपड़ा चुरानेवाला सफेद कोद्से 
खाञ्छित होता है । आग रगानेवाखा काटी कोद्के रोगसे पीडित 
होता है! ्चोदी चुरानेवाखा मेढक-. तथा श्चुटी गवादय देनैवाल 
मुखका रोगी होता है । परायी स्ि्योको काम-मावते देखने- 
वाख नेत्ररोगसे कष्ट पाता है । कुक देनेकी प्रतिज्ञा करके 
जो नहीं देता है वह अस्पायु होता है । बाद्मणकी बृत्तिका 
अपहरण केरनेवाखाः सदा अजीर्णयोेगका रोगी ओर अधम 
होता ह । नैष्टिक बह्मचारीको भोजन करानेसे भह मोड़ने 
वाल गहस् सदा रोगी होता है । ` बहुत-सी प्त्योके 
होनेपर किसी एकहीमे अनुराग रखनेवाखा पुरुष मेदके 
क्षयरोगसे युक्त होता है.। सखामीने जिते किसी धर्मके 
कामे छ्गा दिया होः वह यदि अन्यायपूर्वकं आचरण 
करता है, अथवा . माछिकके धनको स्वयं ही खा जाता हैः 
तो उसे जखोदर रोग होता है । जो बख्वान्‌ होकर भी 
किंसीके द्वारा सताये जाते हए दुर्बरुकी उपेक्षा करता है - 
उसे बचानेकी चेष्टा नहीं करता, वह अङ्गदीन होता हे । 
अन्न चुरानेवाखा भूखसे पीडित रहता है. | व्यवहारम पक्षपात 
करनेवाला मनुष्य जिह्वाके रोगसे युक्त होता है । जो धरम॑के 
कार्यम. रगे हुए मनुष्यकोः उससे मना कर देता हैः बह पली- 
वियोगी होता है । जो अपनी ही बनायी हई रसोईमे सबसे 
पहले स्वयं भोजन करता है उसके गेम रोग होता है । 
पञ्चयज्ञ का अनुष्ठान क्रये बिना ही भोजन करतेवाल मनुष्य 


गविका सूर होताः है । - पवोकि दिन मेथुन करनेबालेको 
प्रमेहका सेग होता है. -अर्थसङ्कय्मे पडे हुए मित्रः बन्धु. 
स्वामी तथा प्रिय: सेवकोका परित्याग करके उनकी ओरसे. 
मनको हय छ्ेनेवाखा निर्दय मनुष्य सदा जीव्रिकके स्यि 
कृष्टः पाता रदताः दहै †. जो माता-पिता, गुरू ओर खामीकी 
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छल्से सेवा करता है, वह बड़े कष्टसे धन पाकर भी उससे ` 
वञ्चित हो जाता है । जो विश्वास करनेवाले पुरुषके धनको 
ठंडप लेता हैः वह सदा दुःखोका भागी होता है। जो 
धामिंक पुरुषकरे प्रति ्ुद्रतापूर्णं बरताव करता है, बह बौना 
होता है। जो दुबे बेख्को हट या गाड़ीमे जोतता हैः 
उसकी कमरमे दूता ८ मकरी ) का रोग होता है } गायकी 
हत्या करनेवाखा जन्मसे ही अन्धा हता है । गो्ओको दुःख 
देनेवाखा मनुष्य पञ्चुसे रहित होता है | जो मारने आदिके 
दवारा गौ ओक परति निर्दयताका परिचय देता दैः वह मार्गमे 
कष्ट मोगता है । समामे पक्षपात करनेवाठेको गल्गण्डका 
रोग होता है । सदा क्रोध करनेवाल्म चाण्डा होता है । 
चुगली खानेवाले मनुष्यकर मँदसे सद। दुर्गन्ध आती है । 
बकरी बेचनेवाल मनुष्य बहेलिया होता है । कुण्ड ( पति- 
के जीते-जी जार पुरुषसे उत्पन्न पुत्र) का अन्न भोजन 
करनेवाखा मनुष्य सेवक होता है । नासिक पुरुष तेखी होता 
हे ओर श्रद्धाहीन मनुष्य मुदकि समान बना रहता है । 
अभक्ष्य भक्षण करनेवाले मनुष्यको गण्डमाखका रोग होता 
है । सबको दुःख देनेवाखा मनुष्य सदा ओोकमे इवा 
रहता है । अन्यायसे ज्ञान ग्रहण कसनेवाद्म मनुष्य ` मूख 
होता है । शाञ्र चुरानेवाला राक्षस होता है । जो पवित्र. 
कथाते द्वेष करता हैः वह कीटमुख होता है । .नरकसे छोटे 
हुए पुरुप्रकी बुद्धि अत्यन्त खोदी होती है । तालाब 
ओर बगीचेको मष्ट करनेवादा पुरुष व्रिना हाथका होता 
है । व्यवहारमे छढका सहारा ठेनेवाव्य मनुष्य अपने सेवको -. 
से मारा जाता है । परायी स्नीपे रति करनेवाखा पुरुष सदा 
परमेहरोगसे पीडित रहता है । खोटा वेद्य बातका रोगी 
होता है | गुरुपलीगामी मनुष्य कोदी हेता हे । प्ओंसे 
मेथुन करनेवाखा भी प्रमेही होता ह । अपने गोच्रकी खरीसे 
मैथुन करनेवाखा सन्तानहीन होता है ! माता, बहिन ओर 
पतोहूसे सम्भोग केवाला मनुष्य नपुंसक होता है । 
कृतघ्न मनुष्यको समसत कर्ममि असफक्ता पाप होती है 1. . 

ब्रह्मन्‌ -! इस -प्रकार भैने आपे पापियोका ` लक्षणं 
संक्चेपसे बताया ह । सम्पूणं ठक्षणोका- वणन करनेमे तो 
चिनगुत्त भी मोहित -हो सकते है | ये नरकेसे < श्र "हुए 
पापात्मा सदखो योनियोकी. यातना भोगकर अन्तमेःउपयुक्तः 
चिह्यौसे युक्त मनुष्यके रूपम उन्न -होते ह । जो धर्मको 
नदी मानते है तथा जो दुर्व्यसनेसिःपराजित . हैः -उन शेषः 
पापियोको -अनुमानसेः दीः जानना चाहिये † जिनका पापः 
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# श्ारणं ब्रज्ञ सर्वश सुत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संशित स्कन्दपुराण 





नष्ट हो गया है अथवा जो खर्गसे लौटे हैः वे समस्त 
दु्व्य॑सनँसे मुक्त होकर एकमा धर्मका आश्रय ठेते हँ | 
इस विषयमे ये श्छोक स्मरणीय है 


धर्मदानछ्ृतं सौख्यमधमोद्‌ दुःखसम्भवम्‌ । 
तस्सद्धमं सुखाथौय कयौत्‌ पापं बिवजंयेत्‌॥ 
रोकट्येऽपि यस्ोख्यतद्धर्मास्मोच्यते यतः । 
धमं एव मति ऊर्यात्‌ स्व॑कायोथंसिद्धये ॥ 
मुहूत॑ंमपि जीवेद्धि नरः शुक्लेन कर्मणा। 
न॒ कल्पमपि जीदेश्च रोकद्वयविरोधिना ॥ 


"धर्मं ओर दानसे सुख प्रास्त होता है ओर अधर्मते दुःख- 
की उत्पत्ति होती हैः अतः सुखके लिये धर्म॑का आचरण 
करे ओर पापको सर्वथा व्याग दे । इस रोक ओर परलेक दोनों 
लोकम जो सुख है; उसकी प्राति धर्मसे ही बतायी जाती 
हे; अतः समस्त कार्यो ओर मनोरथोकी सिद्धिके ययि 
धर्मम ही मन र्गवे । मनुष्य दो घडी मी पुण्यकं करते 
हुए ष्टी जीवे । उभयरोकविरोधी कर्मके साथ कस्पभर 
भी जीनेकी इच्छा न रक्खे | 


विप्रवर ! आपने ओ ऊुक पूछा है उसका मैने अपनी 
दाक्तिके अनुसार वणन क्रिया है । यह अच्छा कहा गया हो 
या नहीं, उसके व्यि आप क्षमा करं । अब ओर क्या करट | 


नारदजी कहते हँ--आठ वर्षके बालक कमटका यह्‌ 
माषण सुनकर भगवान्‌ सूयं अत्यन्त विसित एवं बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्दने उस समय हारीत आदि ब्राह्र्गोकी 
इस प्रकार पशंसा की--“अहो { एेसे उत्तम ब्राह्म्णोसे यह्‌ 
पृथ्वी धन्य है । मगवान्‌ प्रजापति भी धन्य ह, जिनकी 
मरयादाका इन शरेष्ठ बाह्मणेदरारा पाटन हो रहा है । इस 
समय इन श्रे बराह्मणस चायो वेद मी धन्य हय गये है| 
जिन बहणोमेसे एक बाल्ककी बुद्धि इतनी तीत सौर 
स्पष्ट हेः उन हारीत आदि ब्राह्मणोकी शुद्धि कैसी होगी १ 
निश्चय ही त्निखोकीमें एेसी कोई बात नदीं है, जो इन बाह्र्णो- 
कोविदितन हो | नारदने इनके विषयमे जितना कहा है, 
उससे भी ये बहुत बदृकर है । इस प्रकार उन विपोकी 
पररंसा.करके हमे मरे हुए सूर्यदेवने कहा--श्मेष् जाह्मणो ! 
मै सूयं दः आपका दर्शन करनेके सख्यि सूर्यलोके य्ह 
आया हू । आज मेरे नेत्र सफठ हो गये। आपसे 
उक्तम ब्राहमणोके साथ वार्ताखप करने ओर बरैठनेसे चाण्डा 
भी पवित्र होते हे । देवि नारद भी सर्वथा धन्य है, जो 





त्रिढोकीके तच्वको जानते है । जिनका श्रेय आपके द्वारा 
उसी प्रकार बद र्हा दैः जैसे वैधृति योगमै कयि हुए दान- 
का पुण्य बदृता है। म अपने मन ओर बुद्धिको एकाग्र 
करके आप सव ठोगोको प्रणाम करता हू; क्योकि तपः 
विद्या ओर सदाचार ही बड्प्पनका प्रधान कारण है। 
देवताओंका संसग निष्फर नहीं होता, इसच््यि मुङ्से को 
वर ्मोगिये; पै उसे आपरोर्गोको दूंगा ॥ 


भगवान्‌ सूर्यकी यह बात सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्होने पाद्य, अर्यः स्तुति ओर चन्दनवे 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक सूर्यदेवका पूजन किया ओर मण्डल- 
ब्राह्मण आदि जपनीय मर्न््रोका उचारण करते हुए उनकी 
इस प्रकार स्तुति की--“आदित्य ! आपकी जय हो । स्वामिन्‌ ! 


८ 





आपकी जय हो । भानो ! आपकी जय हो । निम॑र्‌ प्रकाश- 
स्वरूप ! आपकी जय हो । वेदोके पाठक | दिवानाथ ! 
सूर्यदेव ! आपकी जय हो । आप हमारा उद्धार करं। 
ब्ाह्मणेके सबसे प्राम देवता आप ही है | ब्रह्यण-सष्ट 
सूर्यमयी ही है । आपकी कृपादृष्टि पड्नेसे हमारा यह खान 
अत्यन्त पच हदो गया | आज हमारे वेदाध्ययन सफर हो 
गपरे । आज हमे अपने समस्त पुष्यकर्मोका फर मिक गया | 
गोपते ! आपका सङ्घ पाकर आज हमारा. यह गृह सफर हो 


गया । यदि आप हम वर देना चाइते है, तो हम यही ्मोगते 


दं कि आप्‌ हमारे इस स्थानका कमी प्ररित्याग न करे |> 


मादेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # पापकर्मोकि फर, जपदित्थकी स्तुति ओर महिमा # 





भगवान्‌ सूयं बोटे--्योकरि आपठोर्गोने पहञे 
पजयादित्यः कहकर मेरा सवन किया दहै, इसच्ि मेँ 
(जयादित्य नामसे विख्यात होकर सदा इस स्थानमे निवास 
करगा । हे विप्रगण | जबतक परथ्वीः समुद्रः पर्वत ओर 
नगर विद्यमान है तबतक म इस सानम अवद्य रहगा; 
कभी इसका त्याग नदी करूंगा । यहा रहकर मै अपने 
मक्तेके दारिद्रधः रोगसखमूहः दाद-खुजटीः कोद, चकता 
तथा अन्य प्रकारकी कोद्‌ आदिका नाश करता रहुगा | जो 
मानव यहां प्रतिष्टित हुए मेरे श्रीविग्रहका पूजन करेगा? 
उसकी उस पूजाको मेँ रहण करूंगा । 


भगवान्‌ सूरयंके ठेसा कहनेपर हारीत आदि श्रेष्ठ बाह्यणोने 
वेदोक्त विधिसे उनकी मूर्तिं स्थापित की । तत्पश्चात्‌ सब 
द्विजोने कहा-“कमट | तुम्हारे कारण दही भगवान्‌ सूं 
यहो निराजमान हुए है, अतः पठे तुम्हीं इनका गुणगान 
करो ।' ब्राह्मणोके एेसा कहनेपर वक्ताओंमं श्रेष्ठ कमठने 
जयादित्यको प्रणाम करके इस महास्तोतच्रका गान किया- 
“आदिदेव | आपके यथार्थरूपका साक्ात्कार नर्ही; केव यजुर्ेद- 
के मन्त्रम श्रवण हुभा है! ज्ञानीजन एेसा ही कहते है । 
परा; पर्यन्ती, मध्यमा ओर वेखरी- यह चार प्रकसकी 
वाणी सदा आपसे दर-दी-दुर रहती दै-- आपतक पर्व 
नदीं पाती । तथापि म इतना धृष्टं कि स्वाथंकी कामना 
केकर आपका सेवन करती हूं । प्रमो ! मेरे इस अपराधको 
क्षमा करे । देव ! मार्तण्डः सूर, अद्युः रविः इन्द्रः भातु, मगः 
अर्यमा; सख्णरेताः दिवाकरः मित्र तथा विष्णु-इन बारह 
नामस आप विख्यात दै । दादशामन्‌ ! आपको नमस्कार है । 
त्रिखोकी आपका ग्भ॑-ग्ह हैः सम्पूणं आकाश जलाधार 
८ अरां ) है, नक्षत्रसमूह पुष्पमाखा हैँ तथा आप आकाशमे 
ख्यापित ज्योतिर्मय लिङ्गं है आपको नमस्कार है ॥ आप 
देवताओंकि देवता, अनाथोके नाथः पालनीय जनके पाठक तथा 
दीनौपर दया करमेवाे हँ । नेत्रोके भी नेत्र दृष्टिशिक्ति-प्रदाता); 
मनुष्योकी बुद्धिकी मी बुद्धिः बुद्धिसे परे तथा जीवके भी जीवन है । 
आपकी जय हो | आप दद्रिताकी दरिद्रता; निधिकी निधि रोगके 
सोय प्रथ्वीमे प्रसिद्ध ह । अप्रमेय जयादित्य ! आपकी दीर्घकाल- 
तक जय हो । जो नाना प्रकारकी व्याधिरयोति ग्रस्त हैः कोद- 
के रोगसे पीडित हैः जिवकी नाकं गढ गयी हैः शारीर भी 
जीर्ण-शी्णं हयो गया है तथा जो अपनी चेतनाभी खो 
ब्रेड ह, एसे मनुष्यको उसके बन्धु-बान्धवः माता-पिता 
भी छोड देते दै परंतु सरके इकराये हूए उस अनाथ जीवका 
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मी आप पाकम करते है । हे देव | हे विवखान्‌ ! 
आपके सिवा दूसरा कोन इतना दया श्रेष्ठ देवता दै ! 
आपमेरे पिताः आप ही मेरी माता हैः आप ही गुर 
तथा आपही बन्धु-बान्धव हँ । आप हीमेरेषमं तथा आप ` 
ही मोक्षके मार्ग ह । देव ! मै आपका दास हँ | त्यागिये या 
उवास । म पापी दू मूढ ह, अव्यन्त भयङ्कर कमं करने- 
वादय एवं मयानक ह । इतना ही नही? मे पापौकी निधि 
हर । तथापि प्रतिदिन आपके चरणोमं साङ्ग प्रणाम करके 
आपका मजन करता हूं । हे श्रीजयादित्य { आप अपने 
भक्तका पालन कीजिये 1: 


नारदजी कहते है- महात्मा कमटठके इस प्रकार 
स्ठुति करनेपर मगवान्‌ जयादित्यने हसते हूए स्निग्ध एवं 
गम्भीर वाणीमै उनसे कदा--“कमटठ ! तुमने जो यह्‌ 
जयादित्या्टक सुनाया हैः इससे जो मेरी स्तुति करेगा 
उसके च्वि इस पृथ्वीपर कुछ भी दुम न होगा । विशेषतः 
रबिवारको मेरी पूजा करके जो इसका पाठ करेगा, उसके 
रोग ओर दरिद्रताका नाश होगा । वत्स ! तुमने सन्ने बहुत 
सन्तुष्ट किया दैः अतः तुम्हे यह षर देताद्रं किं इस पएृश्वी- 
पर सर्वज्ञ होकर तुम मोक्च प्राप्त कर लोगे । ठम्हरे पिता 
कमी स्मृतिकार होगे । वत्स ! मे इस सानका कमी त्याग 


[/॥ > 


नहीं कृलूगा ॥ 





#% त्वं नैव दृष्टः केवरसं्ुतश्च यजुष्येवं व्यार्हर्त्यादिदेव । 
चतुविधा भारती दरदूरं धृष्टः स्तौमि खा्थकामः क्षमैतत्‌ ॥ 
मात्तण्डसुर्याश्ुरविप्तथेन््रो भानुरभगश्वा्यमा स्वणरेताः । 
दिवाकरो भित्रविष्णुश्च देव ख्यातस्त्वं वै द्वादशात्मा नमस्ते ॥ 
लोकत्रयं तै तव गभ॑गेहं जल्मधारः प्रोच्यते खं समयम्‌ । 
नक्षत्रमाखा कुसुमाभिमाखा तस्मे नमो व्योमलिङ्गाय तुभ्यम्‌ ॥ 
त्वं देवदेवस्त्वमनाथनाथस्त्वं पाल्यपाः कृपणे कपालः । 
त्वं॑नेत्नेत्रं जनबुद्धिबुद्धिबुदधेः परस्त्वं जय जीवंजीवं ॥ 
दार्रिथदारिद्य निषे निधीनां रोगप्ररोगः प्रथितः एथिन्याम्‌ । 
चिरज्ञयादित्य जयाप्रमेय ग्याभिग्रस्तं ङुष्योगाभिभूतम्‌ ¶। 
भप्रघ्राणं सीणदेहं विरसंश्ं माता पिता बान्धवाः सन्त्यजन्ति । 
सवैस्त्यक्तं पासि देव विवस्वंस्त्वत्तो देवः कोऽसि ्रेषठस्त्वदन्यः ॥ 
त्वं मे पिता त्वं जननी त्वमेव त्वं मे युरुबौन्धवाश्च त्वमेव । 
त्वं मे धम॑स्त्वं च मे मोक्षमार्गो दासस्वभ्यं त्यज वारक्च देव ॥ 
पपोऽस्मि मूढोऽसि महोग्रकमौ रद्रोऽसि पापस्य निधानमसि । 
तथापि नित्यं परणिपत्य पादयो्मजामि भक्तान्‌ पार्यं श्रीजयाकं ॥ 


१६८ 


% श्रारणं व्रज सर्वेशं मृत्युंजयसुमापतिम्‌ #. 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








मगवान्‌ सूर्यने जव एेसा कहा, तव बाह्मणोने पुनः 
उनका पूजन ओर स्तवन किया | तयश्चात्‌ उन द्विजन्द्रसे 
आक्षा लेकर वे वहसि अन्तर्धान ह्यो गे । कुन्तीनन्दन | 
इस प्रकार इस भूतल्पर आश्विन मासमे जयादित्यका प्रादुर्भाव 
हआ, इसच्यि वह मास वर्ह अति विरोघ परव माना जाता ह । 
आश्विन मासमे रविवारको कोटितीथम नहयाकर जो जयादित्यका 
पूजन करता हैः वह बडे भारी पुण्यफक्को प्रास्त होता है । 
जयादित्यको खक पएूल्माख चदान, खट चन्दन ओर 
रोढीका केप करने, गन्ध-धुप आदि देने तथा घृतपक्क 
नैवेद्य समर्पण करनेसे बह्मधाती, शराबी, सुवर्णैचोर तथा 
गुरुपज्ञीगामी भी अपने समसत पातकोसे मुक्त हो भूयंोकको 
जाता है । इस छोकमे पुत्रः स्नीः धन जौर आयु आदि 


~ 


संसारी सुखको पाकर अभीष्ट भोगोसे सम्पन्न हो सूर्योकमें 
चिरकारुतक निवास करता है । प्रत्येकं रविवारको जयादित्यका 
दर्शनः कीर्तन ओर स्मरण मी सब रोगोकी शान्ति करने 
वाखा है । जो अनादिः अनन्तः तेजोनिधि एवं अव्यक्त 
देव भगवान्‌ सूर्यकी भक्तिपूर्वक पूजा करते हैः वे रोग-शोकते 
रहित सूर्यधामम टीन होते हँ । अर्जुन ! जो रोग सूर्यग्रहण 
प्राप्त होनेपर एकाम्रचित्त हो सूर्कूपमे स्नान करते, प्रयल- 
पूर्वक आहूति देते तथा जयादित्यके आगे यथारक्ति दान 
देते है उनके पुण्यकी केसी महिमा हैः ` यह एकाग्रचित्त 
होकर सुनो । कुरक्षे्रः प्रभासः; पुष्करः कारी; प्रयाग 
अथवा नैमिषारण्यमे जो पुण्य प्राप्त होता है बही पुण्य 
जयादित्यके प्रसादसेवेखोग वर्ह भीपाकेतेहै। 


"य स = > 3 


नारदजीके गु्णोका चणन तथा गोतमेश्वरकी महिमके प्रसङ्गमे योगका निरूपण 


प श 


अञ्जुन बोठे- देवष ! आप सम्पूणं प्राणि्यौके प्रति 
समान भाव रखनेवाठेः जितेन्द्रिय तथा रागदवेषरदित हैँ | 
तथापि आपस जो कलह करानेकी परवृत्ति हैः उसके कारण 
करई ` हजार देवता, गन्धर्वः, राक्षस, दैत्य तथा मुनि नष्ट हो 
गये । विप्रवर ! आपकी ठेसी चेष्टा क्यौ होती है १ मेरे 
इस सन्देहका निवारण कीजितरे | 


सूतजी कहते है--शोनक ! अजरैनके मुखसे यहं 
बात सुनकर नारदमुनि हेसते हुए-से बाभ्रव्य मुनिके मुखकी 
ओर देखने खगे । बाभ्रव्यका जन्म हारीतके कुलम हुआ 
था | वे उस समय नारदजीके पास ही उपसित थे । बाभ्रव्य 
बडे बुद्धिमान्‌ थे ] उन्होने नारदजीका मनोभाव समञ्च 
ख्या ओर सते हए स्नेदयुक्त मधुर वाणीम अजुनसे 
इस प्रकार कहा । 


बाभ्रव्य बोठे--पाण्डुनन्दन ! आपने नारदजीक्ते जो 
कुक कहा दै, वह सब्र सत्य है । प्रत्येक मनुष्यके मनमे 
णेखा खन्देह हो जाता है । इस विषयमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
भुखसे जो बात सनी दैः वही मै आपको बताञँगा । आजे 
कुछ ` कार पहटेकी बात हैः सम्पूर्णं याद्वको आनन्दित 
करनेवाङे भगवान्‌ श्रीकृष्णं महीसागरसङ्गमकी या्रामे इधर आये 
थे | उनके साय टग्रसेनः घसुदेव तथा बभ्रुः प्रयुभ्न आदि भी 
थे | भगवानने कुडम्बीजनोके साथ महीसागरसङ्खममे स्नान 
करके बहुत दान किये । पिण्डदान आदि करके देवपूजनके 


पश्चात्‌ नारदजीकी भी पूजा की । तदनन्तर यादबोकी 
समामे महाराज उग्रसेन इस प्रकार बोटे--“जगदीश्वर 
श्रीकृष्ण | मै एक सन्देह पूता दः आप उसका समाधान 
कर । ये जो महाबुद्धिमान्‌ नारदजी है समस्त संसारमे 
इनकी ख्याति है । मै जानना चाहता ह ये अव्यन्त चपट 
क्यो है १ क्यों वायुकी भोति समस्त जगते चक्कर र्गाया 
करते ह १ इन्दं कह कराना इतना परिय क्यो है १ तथा 
आपे इनका अत्यन्त परेम कसे है £ 


भगवान्‌ श्रीकष्णने कहा-राजन्‌ ! आपने जो 
पूछा हैः वह सत्य है । म इसका कारण बतखता दू । 
पूर्व॑काख्मे प्रजापति दक्षने मुनिश्रेष्ठ नारदको शप दिया 
था | एेसा इसय्यि हुआ किं खष्टि-मागमे कगे हुए दक्षके 
कुछ पुर््ोकों नारदजीने अपने वेराग्यपू्णं उपदेशोसे विरक्त 
चनाकर वहसि अन्यत्र मेज दिया । यह्‌ घटना एक ही बार 
नही, दो बार हदं । यह सब देखकर दूसरे पुर्रोकि भी 
विचलित होनेसे र्ट होकर दक्षने शाप दिया-भनारद | 
तेम सदा संसारम भ्रमण करते रोगे, कहीं भी वुम्हरे 
उहस्नेके स्यि खानं न मिलेगा तथा तुम इधरउधसरकी 
चुगली खनेवले होओगे ॥ ये दो शाप प्रास्त करके उन्द 
दूर करनेमे समथं होकेर मी नारद सुनिने ज्यो-के-त्यो स्वीकार 
कर व्यि । यही साधुता है कि खयं समर्थं होकर भी दृसररोके 


अपराध क्षमा कर दे `| नारदजी पटे यह देख छते कि 


मादेश्वरखष्ड-कुमारिकाखण्ड ] # नारदजीके गुर्णोका वणेन तथा गौतमेभ्वरकी महिमा # 
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अमुक दैत्य या राक्षस आदिका विनाशकाक आ प्हैचा हैः 
तब वे उसकी कठ्ह-भावना बदाते हैँ ओर चुगलीके लि 
शट न बोककर सची बात बताया करते है, इसव्ि वे ` 
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पापसे च्प्ि नहीं होते | सव॑ज्र भ्रमण करते रहनेपर भी 
इनका मन ध्येयसे विचलित नहीं होताः अतः श्रमदोषसे ये 
श्रान्त नदीं होते तथा मुञ्चमे जो इनका अधिक परेमदैः 
उसका भी कारण सुनिये । मै देवराज इन्द्रद्ारा किये गये 
स्तो्रसे दिव्यदृष्टिसम्पन्न श्रीनारदजीकी श्दा स्तुति करता 
द्र । वह स्तोत्र श्रवण कीनियि- 


८जो ब्रह्मजीकी गोदसे प्रकट हूए हैः जिनके मनम 
अहङ्कार नहीं है जिनका विश्वविख्यात चरि किसीसे 
छिपा नहीं है, उन देवषिं नारदको मँ नमस्कार करता दू । 
जिनमे अरति ८ उद्वेग ); क्रोध, चपर्ता ओर मयका 
सर्वथा अभाव है जो धीर होते हए भी दीर्घसूत्री ( किसी 
कार्यम अधिक विरम्ब करनेवाठे ) नहीं है, उन नारदजीको 
मै प्रणाम करता हर । जो कामना अथवा लेमवश इटी 
बात रमुहसे नहीं निकाक्ते ओर समस्त प्राणी जिनकी उपासना 
करते है, उन नारदजीको यै नमस्कार करता हू । नो 
अध्यात्मगतिके तच्वको जाननेवाङे; ज्ञानराक्तिसम्पन्न तथा 
जितेन्द्रिय है जिनमे सर्ता भरी है तथा जो यथाथं बात 
कहनेबाठे हैः उन नार्दजीको म प्रणाम कर्ता हूं | जो 
तेज; यशः बुद्धिः नयः विनय; जन्म तथा तपस्या समी 
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दि्योसे बद हए है उन नारदजीको मै नमस्कार करता 
द्र | जिनका स्वभाव सुखमयः वेष सुन्दर तथा भोजन 
उत्तम है; जो प्रकाशमानः पवित्रः श्युभदष्िसम्पन्न तथा 
सुन्दर वचन बोरनेवे है उन नारदजीको मै प्रणाम 
करता हँ । जो उप्साहपूर्व॑क सव्रका कस्याण करते है जिनमें 
पापका केश भी नहीं है तथा जो परोपकार करनेसे कमी 
अधाते नहीं है, उन नारदजीको नमस्कार करता ह| जो 
सदा वेदः स्मृति ओर पुराणम बताये हए धर्म॑का आश्रय 
ठेते है तथा प्रिय ओर अप्रियते रहित है उन नारदजीको 
प्रणाम करता दँ । जो समस्त सद्खोसे अनासक्तं दैः तथापि 
सबमे आसक्त हए-से दिखायी देते है, जिनके मनमे किसी 


 संशयके स्यि खान नहीं ह, जो बड़े अच्छे क्क्ता है, उन 


नारदजीकों मे नमस्कार करता ह| जो किसी भी शास्रे 
दोषदृष्टि नहीं करते, तपस्याका अनुष्ठान ही जिनका जीवन 
हैः जिनका खमय कमी भगवचिन्तनके बिना व्यर्थं नदी 
जाता ओर जो अपने मनको सदा वराम रखते है उन 
भरीनारदजीको मै प्रणाम करता दह । जिन्हँने तपके व्ि 
श्रम किया है, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वमे है जो 
समाधिसे केमी तृप्ते नहीं होते; अपने प्रयलमे सदा 
सावधान रहनेवाठे उन नारदजीको मै नमस्कार करता द | 
जो अर्थलम होनेसे हर्षं नहीं मानते ओर लाम न हेनेपर 
मनमे क्ठेशका अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा 
आत्मा अनासक्त दैः उन नारदजीको नमस्कार करता हूँ । जो 
सर्वसुणसम्पन्न; दश्च; पवित्र; कतरतारहितः कालन्ञ ओर 
नीतिज्ञ दै, उन देवर्षिं नारदको मै भजता दँ ।: 


नारदजीके इस स्तोत्रका मे नित्य जप करता दँ । इससे 
वे मुनिश्रेष्ठ मुञ्चपर अधिक प्रेम रखते ह । दूसरा कोर्द भी 
यदि पविच्र होकर प्रतिदिन इस स्व॒तिका पाठ करे तो देवष 
नारद बहुत शीघ उसपर अपना .अतिराय कृपाप्रसाद्‌ प्रकट 
करते है । राजन्‌ ! आप भी नारदजीके इन गुणोको सुनकर 
प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्रका जप करं; इससे वे मुनि आपपर 
बहुत प्रसन्न होगे । 


बाथ्रन्य कहते है--श्रीकृष्णके मुखे नारदजीके इन 
गुणोको सुनकर राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए ओर उनके 
बताये अनुसार उनका स्तोत्रपाठ भी किया । तदनन्तर 
नारदजीकी पूजा करके तथा प्यास दान देकर अपने बन्धु- 


बान्धव एवं कुदधम्बी जनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका- 
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पुरीको छोट गये । अञ्न ! ठम भी नारदजीके इन गु्णोका 
भवण करके भ्रद्धामय होकर उनका पूजन करो । 


बाभ्रव्यका यह वचन सुनकर अर्जुनको बडा विस्मय 
हुआ । उनके अङ्गम रोमाञ्च हो आया ओर उन्दने भक्ति- 
पूर्वक नारदजीके चरणेमे प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ इस प्रकार 
कहा--मुने ! आपके मुखसे इस गुपक्षेत्रका माहात्म्य सुनकर 
मुञ्चे तृसि नदीं होती; अतः पुनः उसका वर्णन कीजिये । 


नारदजीने कदहा--अर्जुन ! पूर्वकर्म महायोगी 
अक्षपाद गौतम सुनि हयो गये हैः जो गोदावरी गङ्गाको यहा 
लये थे ओर अहल्याके पति थे । वे बड़ शक्तिशाटी थे । 
उन्होने रुपक्षेत्रका माहारभ्य सुनकर ओर उसे सर्वोत्तम 
जानकर वरहा योगसांधना करते हुए. भारी तपस्या प्रारम्भ 
की | तदनन्तर महात्मा गोतमने योगसिद्धि प्रास्त करके इस 
तीर्थम गोतमेदवर नामसे परसिद्ध रिवछिङ्गकी खापना की । 
इस गौतमे्वर लिङ्गको भलीर्भोति नहत्मकर उसपर चन्दनका 
आलेप करके उसे मति-मोतिके पुरषस पूजे ओर गुग्गुखकी 
धूप जलवे । एेसा करनेवाला मनुष्य सवर पापोसे युक्त हो 
खद्रलोकमे प्रतिष्ठित होता है । 

अञ्न बोले- देवपरं ! मै योगके खरूपका ताच्विक 
विवेचन सुनना चाहता हूः क्योकि योगको समस्त उत्तम 
साघनोसे मी उत्तम बताकर सब छखोग उसकी बड़ी प्रशंसा 
करते ह| 


नारदजीने कहा-दुर्पष्ठ ! मे संकषेपसे ही व्ह. 


योगका तत्व बतलता द्र | इसके सुननेसे भी चित्त निर्मल 
होता दै, फिर सेवन करनेसे तो कहना ही क्या है ! चित्तकी 
ृततिर्योको जो रोकना दैः बही योगका तत्व कहलता दै । 
योगी पुरुष अशटङ्गकी विधिसे उसकी साधना करते है । यम; 
नियम; प्राणायामः प्रत्याहारः धारणाः ध्येय; ध्यान ओर 
धमाधि-ये योगके आढ अङ्ग दै । इस प्रकार योग आठ 
अङ्गोसे युक्त बताया गया है । उन आ्ञोमेसे प्रत्थेकका 
छक्चषण क्रमः सुनो, जिसके साधनसे साधकको योगकी प्रापि 
ती ह । अदिंसाः सत्य; अस्तेयः ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रद- 


१. पातश्नर्योगदद्यनके अनुसार योगके आठ अङ्खोमे आसन- 
की मी गणना की गयी है, ध्येय तो साध्य दै । अतः साधन॒का अङ्ग 
नदीं दो सकता; शसस्यि व्हा साध्यको अष्टज्गोमे नहीं छया गया 
है ! यम-नियम आदि अन्य सात साधन उसमे भीवेदहदीरै, जो 
पर्श स्वन्दपुराण्मे दिये गये है । 





ये पोच यमः कदे गये है इन सबका भी लक्षण सुनो।जो 
सम्पूरणं प्राणिर्योमे आत्मभाव रखकर सवके हितके स्थि चेष्ट 
करता है, उसकी यहं प्रवृत्ति “अदिंसाः कटी गयी है । जिसका 
वेदोमे भी विधान किया गया हैः जो खयंदेखा गथा हो, 
सुना गया हो; अनुमान किया गया हो; अथवा अपने 
अनुभवमे खाया गया हो; उसे दुसरौको पीड़ा न देते हए 
यथार्थरूपतसे बाणीद्यारया प्रकट करना 'सत्यः कहखता है | 
अपने ऊपर आपत्ति पड़नेपर भी मन; वाणी ओर क्रियाद्वारा 
किसी पका९ मी दुसरोका धन न छेना "अस्तेय' कहा गया 
है। मनः वाणी, शरीर ओर क्रियाद्वारा मेथुनसे सर्वथा दूर रहना 
यह ॒संन्यासिर्योका श्रह्मचर्य॑, दै तथा ऋदुकार्मै अपनी दी 
पत्नीके साथ केवर एक बार समागम करना तथा अन्य समयमे 
पूर्णं संयम रखना यह ग्रहस्थोका ध्रह्मचर्यः है । मनः बाणी; 
शरीर ओर क्रियाद्वारा सब वस्तुओका त्याग कर देना यह 
सन्यासियोका “अपरिग्रहः है तथा सब वस्तुओंका संग्रह 
रखते हए मी केवले मनसे उनका त्याग करना-उनके प्रति 
ममता ओर आसक्तिका न होना--यह ग्रहस्थोका (अपसि 
मानागया है। ये पोच य॒म बताये गये है । अव पच 
निय्मोका श्रवण करो । शौच; सन्तोषः. तप; जप ओर 
गुख्मक्ति-ये पाच नियम दै । अव इनका मी प्रथक्‌ पृथक 
लक्षण भ्रवण करो । शोच दो प्रकारका बतलाया जाता है 
बाह्य ओर आभ्यन्तर । मिद्ध ओर जक्से जो शरीरकी शुद्धि 
की जाती है, वह "बाह्य शोचः कहटाता है ओर मनकी शुद्धि- 
को “आन्तरिक शोच कहते हं । न्यायसे प्रात हुई जीविका या 
भिक्षा अथवा वातां ( ईषि-वाणिज्य आदि ) के द्वारा जो 
कुछ प्रात होः उसीसे सदा सन्तुष्ट रहना “सन्तोषः कहछाता है । 
अपने आहारको घटते हए साधक पुरुष जो चान्द्रायण 
आदि विदित तपका अनुष्ठान करता दैः उसका नाम प्तप 
हे । वेदोके स्वाध्याय तथा प्रणवके अभ्यास आदिको जपः कदा 
गया है । मगवान्‌ रिव ही क्ञानखररूप गुर ई उनम जो 
भक्ति की जाती हैः बही गुरुभक्तिः मानी गयी है । इस प्रकार 
नियमो ओर यमका भटीर्मोति साधन करके विद्वान्‌ पुख 
१. योगदरंनमे शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय जौर शर 
म्रणिधान-- ये पोच नियम कहे गये ह । यँ मी तीन तो वैते 
ही है । खाध्यायके स्थानम यद्य जप छ्य गया है । परंतु जपके 
लक्षणम खाध्यायको अदण करके दोर्नोकी एकता मान छी गयी दै । 
दिवकी भक्ति दी यरो गुरुमक्ति है, अतः यह भी देदवर-प्रणिधानसे 
भिन्न नीं ३ । 


मह्ेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # नारदजीके गुणाका व्णंन तथा गौतमेश्वरकी महिमा # 
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प्राणायामके स्थि सन्नद्ध होवे; अन्यथा वह योगकी सिद्धि नहीं 
कर सकता; क्योकि जिसका शरीर बाहर ओर भीतरसे शयु 
नदीं हआ है, उसमे वायुका महान्‌ प्रकोप हो जाता है ओर 
वायुके प्रकोपते शरीरम कोद हो जाती है । इतना ही नदीः 
वह जडता आदिका भी उपभोग करता हे ( ख्कवा आदि 
मार जानेसे उसका शरीर जड हो जाता है ); इसच्ि 
बुद्धिमान्‌ पुरुष रारीरको शद्ध करके ही दुसरे साधनके च्वि 
प्रयोग करे । पाण्डुनन्दन ! अब मै प्राणायामका लक्षण 
बतलाता हूः सुनो । प्राण ओर अपान वादका निरोध '््राणायामः 
कहलाता है | विद्वान्‌ पुरर्षोने उसे तीन प्रकारका बतलाया 
ह--ख्धु, मध्यम ओर उत्तरीय ८ उत्तम ) | ल्घु प्राणायाम 
बारह मात्राका होता है ! ओंखको बंद करने ओर खोखनेमे 
जितना समय लगता है, वह एक मात्रा है । ख्घुसे दूना अर्थात्‌ 
चौबीस माघ्ावाखा मध्यम प्राणायाम बताया गया है । तरिरुण 
अर्थात्‌ छन्तीस मात्राका उत्तम प्राणायाम माना गया है । 
प्रथम अर्थात्‌ ल्घु प्राणायामसे खेद ८ पसीने ) को जीते 
मध्यमसे कम्पको तथा तृतीय ( उत्तम ) प्राणायामसे विषादको 
जीते । इस प्रकार क्रमराः इन तीनो दोषोपर विजय प्राप्त करे । 
किसी सुन्दर आसनपर सुखपूर्वक विराजमान हो पंदयासन 
लगाकर रेचकः, पूरक ओर ऊुम्भक मेदसे चिविष प्राणायामका 
अभ्यास करे ¦ प्राणका उपरोध ( संयम ) करनेसे उस 
साधनका नाम श्राणायामः है । जेसे आगमे धके जानेपर 
पर्वतीय धातुओंकी मैक जर जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम- 
ते इन्द्रियजनित सम्पूणं दोष दग्ध हो जाते है । लौ कपिल 
गायोका दान करनेसे जो फल प्रप्र होता है, वही प्राणायामसे 
भी मिल जाता है । इसथ्यि योगज्ञः पुखष सदेव प्राणायाम 
करे । प्राणायामस शान्ति आदि दिव्य गुण सिद्ध होते दै । 
शान्ति, प्रशान्ति, दीप्ति ओर प्रसाद-ये क्रमशः प्रकट होने- 
वाके दिव्य रुण ई । खामाविक ओर आगन्तुक पापौकी 
निवृत्ति तथा उनकी वासनाओंका शमन यह श्ान्तिः नामक 


[8 । [> 
१. पद्मासन कगानेकी विधि यह दै--दायीं जंधपर वार्या 


चरण रक्खे ओर बार्थीं जोधपर दार्यो चरण रक्खे । फिर ॒बायें 
हाथको पीठकी ओरसे के जाकर दाय चरणका अगूढा इदत्ताके साथ 
पकड़ छे । सी प्रकार दायें हाथको पीरेकी ओरसे ठे जाकर बयं 
-वरणका अँगूढा पकड़ ठे ! फिर गर्दन इ्ुकाकर अपनी गेदीको 
छाती सय ठे ओर ने््रोसेि केवल नासिकाके अग्रभागको ही 
देखे । यदं योगाभ्यासी पुरुषोके उपयोग आनेवाल पद्मासन 
कृदृष्छता दे, यद रोगोका नादा करनेवाल् ई । 
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प्रथम गुण है । मन ओर बुद्धिके द्वारा छोभ ओर मोहरूपी 
दोषौका पूणंतया निराकरण करके जो शान्तिकी प्राि होती 
हैः उसीको इस रोके रान्ति कहते है । भूतः भविष्यः 
दूरस्थ तथा अदृश्य पदार्थोका यहा भली्माति ज्ञान होना दी 
ष्दीप्िः है । सम्पूर्णं इन्दरियोकी प्रसन्नता तथा बुद्धि ओर 
प्राणोकी भी निर्म॑रुताको श्रताद” कहा गया है । इस प्रकार 
ये चार फट प्राणायामके द्वारा प्राप्त करने योग्य है । रेषे 
फाटवाछे प्राणायामका योगी पुरुष सदेव अभ्यास केरे । जैसे 
सदा सेवन करनेपर सिंहः व्याघ्र ओर हाथी मी मृदुता 
( कोमलता एवं नघ्रता ) को प्राप्त होते है, उसी प्रकार 
प्राणायामद्वारा साधित ( संयममे खाया हुआ ) प्राण भी वरामं 
हो जाता है। यह प्राणायाम बताया गया । अब प्रत्याहारका 
वर्णन सुनो । विषय-सेवनमे ल्गे हुए चित्तको विष्योकी 
ओरसे ऊोटानेका जो प्रयल है, उसे प्रत्याहारः बताया गया है 
चिन्तको संयमे रखना दही प्रत्याहारका मुख्य लक्षण दै । 
इस प्रकार प्रत्याहार बताया गया । अब धारणाका लक्षण 
सुनो । जेसे जक पीनेकी अभिव्यषा रखनेवाके खोग पत्र ओर 
नाढ आदिके द्वारा धीरे-धीरे जर पीते है, उसी प्रकार योगी 
पुरुष धारणाद्वारा साधित वायुका धीरि-धीरे पान करता ह । 
गुदाः लिङ्गः नाभि; हृदयः ताड तथा भ्रूमघ्यभाग ( कलर ) 
म क्रमशः चतुर्दल, षड्दलः दशदलः द्वादशदख, षोडरादक 
तथा द्विदल कमरका चिन्तन करके उन सबमे प्राणवायुकी 
धारणा करे ओर धीरिधीरे एक खथानसे समेटकर दूसरे खाने 
ऊपर उठाते हुए उ प्राणको मसतकके भीतर बह्यरन्ध्मे 
सखापित कर दे । गुदा आदि छः अङ्ग ओर चतुर्द॑ढ आदि 
छः चक्र--इन बारह स्थानोमे प्राणवाथुकी धारणा तथा 
सङ्कोच करनेसे सव मिलकर बारह प्राणायाम होते है । इसीको 
धारणाः कहा गया है । इन धारणाओंको सिद्ध कर छेनेपर 
योगी पुरुष अश्चर ब्रह्मकी समताको प्रास्त हो जाता है । 
धारणाम स्थित हए पुरूषके ये जो ध्येयतच्व ई; उसका 
लक्षण सुनो । अर्जुन ! ध्येयतत्व बहुत प्रकारका है, उनका 
कीं अन्त नहीं मिक्ता । कोई रिवका, कोई विष्णुका; कोई 
सर्य ओर ब्रह्माका तथा कोई महादेवीका ध्यान करते है । जो 
जिसका ध्यान करता है, वह उसीमे लीन होता है, इसल्ि 
सदा कस्थाण करनेवाले पञ्चमुख भगवान्‌ शङ्करका ध्यान 
करना चाहिये । भगवान्‌ दिव दषभकी पीटपर पद्माखनसेः 
विराजमान है, उनकी अङ्कान्त गौर हैः उनके दसहाथ ह ओर 
मुखपर अत्यन्त प्रसन्नता छा रदी है तथा वे ध्यानमग्न हो रहे 
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ह । इस प्रकार त्रे व्यि ध्येयःका खसरूप बताया गया | 
इसका सदा ध्यान करना चाये । ध्यानः का लक्षण इस प्रकार 
ह । धारणाम खित हुआ साधक आधे परकै ्यि भी अपने 
ध्येय ८ इष्टदेव ) से मिन्न वस्तुका चिन्तन न -करे । इस प्रकार 
इस दुर्गम भूमिके सित होकर योगवेत्ता पुरुष कुछ भी 
चिन्तन न कर--यही (समाधिः कहलाती है । समाधिका टीक- 
ठीक छक्षण बता रहा ह सुनो । जो शब्दः स्पशौ, रसः गन्ध 
तथा रूपसे सर्वथा रहित हैः उस परम पुरुष परमात्माको 
प्राप्त हुआ योगी भसमाधिलखः कहा गया है । समाधिम सित 
हमा तुष्य कमी विन्नसे अभिभूत नहीं होता । भारी-ते- 
मारी दुःल श्यो न आ जाय, वह्‌ उससे भी विचलित नही 
होता । उसके कानके पास यदि सेकड शं परकै ज्ये ओर 
बदुतसे नगाडे पीटे ज्ये तो मी वह बाहरके शब्दको नहीं 
सुनता । कोडौके प्रहारसे उसे धाय कर दिया जाय, आगसे 
उसका शरीर जक जाय तथा सदसे भरे हुए भयद्कर स्थानम 
उसे वेढा दिया जायः तो भी वह बाहरके स्यर्शका अनुभव 
नहीं करता । फिर वैसे पुरषके स्मि बाहरी रूपः गन्ध ओर 
रसके विषयमे तो कहना ही भ्या है १ जो इस प्रकार आत्माका 
साक्षात्कार करके पुनः समाधिको प्राप्त करता दैः उसे भूख 
ओर प्यास कमी बाधा नहीं प्ुवा सकती । निश्वरु समाधि- 
को पाकर मनुष्य जिस सुखका अनुभव करता है, वह न तो 
खर्गगेकमे है ओर न पातालम ही है; फिर मनुष्यलोके 
तो बहे ही कहौ सकता दै । 
कुखनन्दन ! इस प्रकार योगमाग॑मे आरूढ हुए पुरषके 
भ्थि भी फँच उपसर्ग प्राप्त होते रैः जो बडे दी कटु 
है उनका पसिविय सुनो । प्रातिमः श्रावणः देवः भ्रम ओर 
आवर्त--ये ही पच उपसर्ग है । सम्पूर्णं शल्लकी प्रतिमा 
(ज्ञान) का हो जाना ही ध्ातिभः उपसग है) यह हषी 
साखिक परंतु सके कारण जिसके इदयमे अहङ्कार आ 
जाता है, इससे वह योगी अपनी स्थितिसे नीचे गिर जाता है । 
हजारों योजन दूरसे भी शब्दको सुन ठेना श्रावणः नामक 
उपसर्ग है । यह दूसरा विन्न दै । यह भी साच्िक ही है परंतु 
इसके कारण भी जो गर्वं करता है, वह नष्ट हो जाता है 
( साघनासे गिर जाता ह) । जिससे देवताओंकी आठ 
योनिरयोको देखता दै, उस रक्तिका प्रा होना ष्दैवः 
उपसर्ग है । यह भी साल्िक दोष दैः इससे भी घमण्ड 
होनेर साधकका विनाश होता है । जेसे जस्के वर्मे इवा 
हआ मनुष्य व्याङ्क होता हैः उसी प्रकार सदसा प्रकट हुए 
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विविधं विज्ञानके आवर्ते जो चित्तकी व्याकुलता होती है, 
उसका नाम भवरत, हे । यह राजस दोष है, जो बड़ा भयङ्कर 
है । जव योशीका मन अनेक प्रकारके दोसे आक्रान्त हो 
समस्त आधारोसे भ्रष्ट होनेके कारण अवलम्ब्य हकर 
भटकरने छगता है तब उसे “भ्रमः नामक दोष बताया जाता 
है । यह तामस दोष दै । इन अत्यन्त घोर उपद्रवोसे योगका 
नारा हो जानेके कारण सम्पूणं देवयोनिर्यो बार-बार आवत॑न 
करती ८ आवागमनमें पडी रहती ) है । 


इसथ्यि योगी मनोमय वेत कवरुका आवरण डारकर 
परब्रह्म परमात्मामे चित्तको स्थिर करके निरन्तर उन्दीका 
चिन्तन करे | सिद्धिकी इच्छा रखनेवाढे योगीको सदा 
सालक आहारका सेवन करना चाहिये । राजस ओर तामस 
आहारोसे योगीको कमी सिद्धि नहीं प्राप हो सकती । खधर्म- 
पाठनमे ल्गे हुए श्रद्धां जितेन्द्रिय भिय महात्मा्कि 
यदा योगीको भिश्चा मोगनी चाहिये | भिक्षामे मके हए 
यवान्न; मद्य; वृधः जोकी लपसी, पका हुआ फल-मूख 
अथवा कनः तिख्की खी या सन्तू-ये सव्र पवित्र आहार 
है जो योगिर्योको सिद्धि प्रदान करनेबाछे है । 


- योगका साधक पिभिन्न रक्षणोसे अपनी मृल्युका समय 
जानकर कारको वञ्चित करनेके ल्यि एकाय्चित्त हो योग- 
तत्पर हो जाय । अव मै उन निमित्तौ ( लक्षणो ) को 
बतखाता हू, जिनसे योगवेत्ता पुरुष अपनी मृत्युतो जान छेता 
है । लाल चमङ्ा अथवा लठ वन्न धारण कयि दुष हसती- 
गाती इडं कोई खी खम्रम जिस युरुषको दक्षिण दिदाकी 
ओर ठे जायः वह॒ जीवित नहीं रहता । खय्रमे किसी नगे 
सन्यासीको हसते ओर उचरते-कूदते देखकर यह समच 
लेना चाहिये किं उसके रूपमे अपनी मृत्यु आ गयी 
है। ज खरम रीछ ओर वानरसे जुते हुए रथपर बैठकर 
गाता हा दक्षिण दिशाकी ओर जाता है अथवा कीचड़ 
या गोबरमे इवत दैः वह जीवित नदीं रहता । खमे भिना 
जलकौ नदीको केशः अङ्गार, भस अथवा सर्पमेसे किसी 
एक्के दवारा भरी हई देखकर मनुष्य जीवित नहीं रहता । 
यदि विकराल; भयङ्कर तथा क्रूर खभाववाछे मनुष्य हाथमे 
हथियार स्थि खभ्रमे पत्थरोसे मारे तो मनुष्य तत्काऊ 


१. मनसे यह मावना क्रे कि मेरे सथ ओर्‌ उवेत कौबरका 
यावरण पडा दः भ जकेखा हू, जगत्की कोश वि्न-बाधा मेरे पास- 
तक नहीं पहुंच सकती । 
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भर्युको प्राप हयो जाता है । पूर्योदयकाल्मै रोती हई गीदड़ी 
जिसके सामने होकर दाहिने अथवा बाय चटी जाती ह, वह 
भी शीघ्र मृत्युको प्राप्त हो जाता है। जो दीपके बुदयनेकी 
गन्धको नदीं जानता, रातमे रक्तवमनु करता हे तथा दूसरेके नेम 
अपना प्रतिबिम्ब नहीं देख पाताः वह जीवित नहीं रहता । 
आधी सतमें इन्द्रधनुष ओर दिनम तारागर्णोको देखकर शाख- 
विद्वासी पुरुष यह मान छे कि उसकी आयु क्षीण हो गयी हे । 
जिसकी नाक टेदी हो जाय; कानमे नीचार्ई-ऊचाई आ जाय 
तथा बायीं जख सदा बहती रहे; उसकी आयु समाप्त हो 
गयी है। जब मह कुछ-कुछ लाक हो जाय ओर जीम काटी पड़ 
जायः तब विद्धान्‌ पुरुषको यह समञ्च ठेना चाहिये किं अपनी 
मृत्यु समीप आ गयी है। जो खम्रमै ऊट ओर गदहेकी 
सवारीसे दक्षिण दिशाकी ओर जाता है तथा जो अपने दोनों 
कान बंद करके आवाज नहीं सुन पाता; वह जीवित नही 
रहता है । खमे जो गेम गिर जाय ओर उसके निकलने. 
का दरवाजा बंद कर दिया जाय, जिससे वह किर उठ न 
सके; जिसकी खच्छ दष्ट भी खाठ हो जायः जो स्वरम अभि- 
प्रवेश करके फिर वहसे न निकटठे, इसी तरह जलम प्रवेश 
करके वहसि न निकटे; तो वही उसके जीवनका अन्तिम काठ 
है। जो रात या दिनम दु मूतोद्वारा मारा जाता है तथा 
जिसकी प्रकृतिम कोई विकार आ गया हैः उसके निकट ही 
यमराज ओर कार मौजूद ह । जो मक्त होकर भी देवताः 
गुरः पिता-माता तथा ज्ञानी पुरुषोकी निन्दा ओर अबदेकना 
करता हैः वह जीवित नहीं रहता है । 


योगवेत्ता पुरुष इस प्रकार मत्युसूचक विपरीत छक्ष्णो- 
को देखकर उत्तम धारणाका आश्रय छे समाधिम खिर हो 
जाय । यदि वह उस गत्युको नहीं चाहता तो उसे वह नहीं प्रास 
होती अथवा यदि सुक्तिकी इच्छा दहो तो उस मृल्युको 
बह्मरन्ध्रमे छोड़ दे । इस प्रकार विमुक्त दए शरीरम भी जो 
उपसर्ग योगीको प्राप्त होते हैः उनके नाम सनो । ईशानः 
राक्षसः यक्ष, गन्धर्व, इन्द्र, चन्द्रः प्रजापति तथा ब्ह्चा-इनखे 
सम्बन्ध॒रखनेवाखी आठ लोकम क्रमशः आठ सिद्धिया 
होती है जो इस प्रकार है पार्थिवी; जखमयीः तेजसी; वायु- 
सम्बन्धिनी; आकारासम्बन्धिनीः मानसी; अहङ्कारोद्धवा 
तथा बुद्धिना । इनमे परवयेकके आठ-आठ भेद - हं 
ओर ये उत्तरोत्तर रोको क्रमशः द्िगुण-त्रिरुण आदिके 
क्रमसे सित दै | पूव अर्थात्‌ ईशानलोकमे आठ सिद्धिया 
हं जौर अन्तिम अर्थात्‌ बरह्मटोकमे इनकी संख्या चौसठ हो 


जाती है| एेसा किस प्रकार होता डैः खो सनो ¦ मोगा 
होना; पतल होना; बारुक बन जानाः बूटा होना, जवान 
हो जानाः मिन्न-मिन्न जातिके जीवोके रूपमे अपनेको प्रकट 
करना, एकं ही जातिमे भी अनेक रूप ग्रहण करना तथा 
पार्थिव अंराके बिना ही केव चार तच्वोसे रारीरको धारण 
करना--ये आठ पार्थिवी सिद्धिर्यो है जो ईशानलोकें 
परश्वीतस्वपर विजय प्राप्त होनेके बाद प्रकट होती है । 
जलछतच्वपर विजय होनेके पश्चात्‌ मनुष्य प्रथ्वीकी दही 
मति जलम निवास करता है । बिना किंसी घबराहट्के समुद्र 
कोपी सकता दैः उसे सर्वत्र जल्की प्राति हेती दैः वह 


. सूखे फल्को भी हरा ओर रसीत्य कर सकता है । प्रथ्वी ओर 


जकको छोड़कर केवर तीन भूतोसे शरीर धारण करता ह । 
नदियोको हाथमे रख सकता हैः उसके रारीरये कोई घाव 
नहीं होता तथा उसी बड़ी सुन्दर कान्ति होती है ! इस 
प्रकार ये आठ नूतन ओर आठ पहलेकी कुल सोर 
सिद्धिर्वा राक्चसखोकमे मानी गयी है | 

अभ्चितत्वपर अधिकार हो जनिपर देहसे अग्नि प्रकट 
करना, अधिके तापका भय दूर हो जानाः समस्त स्येकोको 
भस्मं कर डाट्नेकी शक्तिका होनाः पानीमे आग ठ्गा देना 
हाथसे आगको उठा ठेना; सरणमात्रसे किसीको पवित्र कर 
देना, आगसे जकर भस हुए पदार्थका पुनः निर्माण कर 
देना तथा केवर दो महाभूत वायु ओर आकारके आधारषर 
शरीरको धारण करना--ये आठ तैजस सिद्धर्यो ओर पहे- 
१ सव मिककर चो्रीस सिद्धिर्या यक्षलोकमे प्रकट 
हा 

मनके समान गमनरक्तिका होना; पाणियोके भीतर 
प्रवेश करना; पव॑त आदि बड़ी भारी वस्तुओंका भार लीलख- 
पूर्वक दोना; हस्का होनाः भासी हो जाना, दोनों हाथोसे 
वायुको पकड़ छना, अङ्खुलिकि अग्रभागके धक्केसे समूची 
पृथ्वीको हिका देना तथा एकमात्र आकाशतत््वते ही शरीर- 
को धारण करना--ये वायुसम्बन्धिनी राक्तिर्या गन्धर्व 
लोकम हँ । पहरेकी चौबीस ओर आठ नूतन कुरू मिलाकर 
बत्तीस सिद्धिर्यो गन्धर्वलोकमे ह । 

अपनी छायाको मि देना, इन्द्रियोका ददन न होना; 
सदा आकाशम चलना; इन्द्रिय ओर मन आदिका खयं 
शान्त रहनाः ९रके शब्दको सुन छेनाः सव प्राणियोके शाब्द- 
को समञ्च ठेना, तन्मात्राओके चिहको रहण कर ठेना तथा 
समस्त प्राणिर्योको देखना--ये आठ आकाशतस्वको जीतनेसे 
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प्रास दोनेवाली तथा पहटेकी बत्तीस कुर चाखीस सिद्धिरया 
इन्द्रलोके है । 

इच्छाके अनुरूप वस्तुओंका प्राप्त होना, जरह इच्छ हो 

वहीं निकर जाना; सब प्रकारकी शक्तियोका होना, समस्त 

गोपनीय वस्तुओंको देखना तथा समस्त संसारकी घटनाओंको 

देखना आदि आठ सिद्धिर्याो मानसी ईै--ये तथा पहटेकी 

चाटीस कुरु अडताटीस सिद्धिर्या चन्द्रलोकमे मानी गयी है । 


काना; तपाना; छदना, संसारको बदर डालना; 
समस्त प्राणिरयोको प्रसन्न कर देना तथा मूत्युकाल्पर विजय 
पाना आदि आठ अहङ्कारोद्धवा तथा पहरेकी अडताटीसः 
कुढ छप्पन सिद्धिर्यो प्राजापत्यलोकमे ह । 


सकेतमात्रसे ही संसारकी खष्टि कर देना; सबपर 
अनुग्रह करना, प्रल्यका अधिकार प्राप्त कर ठेना, अन्य 
छोगोके चित्तम प्रवेश करके उसे प्रेरित करना; जिसकी कहीं 
समता नहीं एेसी वस्तु प्रकट कर देनाः चित्रल्खित 
वस्तुको प्रत्यक्ष प्रकट कर देना, अञ्युभको शान्त कर देना 
तथा कतरत्वराक्तिसे सम्पन्न होना--ये आठ बुद्धिजनित 
सिद्धिर्यो तथा पहटेकी छप्पन मिलाकर कुढ चौसठ सिद्धिरयो 
ब्रह्मठोकमे विद्यमान है । 


यह गोपनीय रहस्य मैने ठुमसे प्रकट करिया है| ये 
सब सिद्धि्यां जीते-जी अथवा देह-मेद होनेपर योगीको 
प्राप्त होती है । परंतु इनके द्वारा सदेव पतनका भय बना 
रहता है । इसख्ि योगीको इन सिद्धियोके प्रति आसक्ति 
नदीं रखनी चाहिये । इन सब सिद्धिजनक गुणोका निवारण 
करके सदा योगसाधनामे खगे रहनेवठे योगीको एेसी 
आठ सिद्धर्यो प्रप्त होती है जो योगम भटीर्भोति षिद्धि 
प्रदान करनेबाटी ह | उनके नाम दस प्रकार है अणिमा, 
कधिमाः, महिमा, प्राप्तिः प्राकाम्यः ईरित्व; वशित्वं तथा 
कामावसायिता । ये आठ सिद्धयो महिश्वरपदमे सिति 
सूचित करती ह । सृक्ष्म-से-सुक्म हो जाना “अणिमा शक्ति 
है । अत्यन्त शीघ्रतासे कोई काम करना ‹रधिमाः है । समस्त 
लोकसे पूजनीय पदकी प्राति हेनेसे (महिमा मानी गथी हे | 
श्रातिः नामक सिद्धि बह है, जब कि योगीके ्ि कुछ मी 
अप्राप्य नदीं रह जाता है । सर्वत्र व्यापकं हेनेके कारण 
उसमे ध्राकाम्यः नामक सिद्धिका उदय माना जाता है । सिद्ध 
योगी जिससे ईश्वरतस्य हो जाता है, वह (ईशित्वः नामकं 
सिद्धि है । सबको वराम करनेके. कारण उसमे (वरिता? 


# दारणं ब्रज सर्वेशां सूल्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संस्चिप्त स्कन्दपुराण 


नामक उत्तम सिद्धि मानी गयी है । जर्हौ इच्छा हो वीं 
पटुच जाना “कामावसायिता नामक सिद्धि है । ये 
समस्त सिद्धिर्यो ईश्वरपदको प्राप हृएट योगीमे प्रकट होती 
है । इसस्यि वह न तो जन्मल्ेताहैः न बद्ता है ओर 
न मृल्युको ही प्रात होता ह । एेसा योगी सुक्त कहा गया 
है । जो इस प्रकार मुक्ति पाता है, उसका आत्मा परमात्माके 
साथ उसी प्रकार एक हो जाता ह, जेसे ज्म डाय हुआ 
जल परस्पर एकताको प्रप्त हो जाता है । योगका एेसा 
फल जानकर योगी पुरुष सदा योगका अभ्यास करे । निर्मल 
योगीजन यहां योगसिद्धिके स्थि कुछ उपमा दिया 
करते है । जेसे सूर्यकान्तमणि चन्द्रमाकी किंरणोके संयोगसे 
अथवा चन्द्रकान्तमणिके सम्पकसे अग्नि प्रकट नहीं करता 
अपितु अकेला होनेपर दही सजातीय सूर्यकिरणके संयोगसे 
वह आग प्रञ्वक्िति करता हैः उसी प्रकार योगीकी भी 
उपमा है । योगी मी तमी सिद्धि खम करता है, जब 
वह प्रतिबन्धकोसि दुर रहकर अनुकूल साधन-सामभ्रीके 
साथ केढा रहकर साधनम संस्र होता ह । जैसे चिडया; 
चूहा ओर नेवला घरमे खामीकी माति निवास करते ह 
ओर घर गिर॒ जानेपर अन्यत्र चके जाते है, किंतु उनके 
मनको इसके व्वि दुःख नहीं होता । यही उपमा योगीके 
स्मि मी है । उसको मी देह-गेहमे ममता नहीं रखनी 
चाहिये । जसे चीटी या दीमक अपने बहुत छोटे मुखाग्रसे 
ोड़ी-थोड़ी मिद्ध जमा करके मिष्टीका ठेर खगा देते है, 
यही उपदेश योगीके य्यि मी है| योगी निरन्तर थोड़ी- 
थोड़ी साधनराक्तिका सञ्चय करते दुष्ट एक दिन महती 
योगरक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । पत्र, पुष्प ओर फलसे भरे 
हृप्य इ्षको पञ्च, पक्षी ओर मनुष्य आदि नष्ट कर देते है । 
इस रहस्यको समञ्चकर योगी पुरुष सिद्धि प्राप्त कर ठेते 
ह । साराय यह कि यदियोगी भी सिद्धिका चमत्कार 
प्रकट करने ल्गे तो संसारके ठोग उसे अपनी साघनासि 
भ्रट कर देंगे । अतः उसे गस रहकर ही साधना करनी 
चादिये । दिरनके वच्येके सिरर जब पहर सींग उगते 
ह॑तो वे तिककके समान दिखायी देते है ओर धार.-धीर 
वदृकर बहुत बड़े हो जते दै । इस बातको लक्ष्य करके 
योगी उस दिरनके सींगके साथ-साथ यदि बद्ने च्म 
( धीरि-षीरे अपनी साधना बढाता रहे ) तो बह सिद्धिको 
परास्त कर छेता दै । मनुष्य जल या तेर आदि द्रव पदाथि 
भरे हुए पाको लेकर प्वीसे बहत ऊँचे मारगपर चद्‌ 
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जाता हैः यह देखकर भी क्या योगी पुरषको अपने 
कर्तव्यका ज्ञान नहीं होता १ उसको भी चाहिये कि वह्‌ अस्यन्त 
सावधाम होकर योगके उच्च शिखरपर आरोहण करे । 


बही धर दै, जहां निवास हो; वही भोजन हैः जिससे 
जीवनकी रक्षा हो । जिससे प्रयोजन सिद्ध हो ओर जो खयं 
ही योगसिद्धि सहायक हो; वैसे ही ज्ञानकी योगी उपासना 
करे । वही उसके स्वि कार्यसाधक हो सकता है । नाना 
प्रकारके श्चानका जो अधिक संग्रह है, वह योगकी साघनामें 
विन्नकारक ही होता दै । भो भयह जानने योग्य है, यह 
जानने योग्य है एेसा सोचते हए बहुविध ज्ञानक च्ि 
प्यासा फिरता है, वह एक हजार कल्योमे भी शेय वस्तुको 
नहीं प्रात कर सकता । आसक्ति छोडकर, क्रोधकरो जीतकर 
परिमित आहारका सेवन कसते हुए जितेन्द्रिय होवे ओर 
बुद्धिके दारा इन्द्रियद्वारोको बंद करके मनको ध्याने 
कगावे । साचिक आहारका सेवन करे; एेसे आहदारका नदीः 
जिससे उसका चित्त कावूके बाहर हो जाय । चित्तको 
बिगाडनेवाे आहारका सेवन करनेवाला मनुष्य रौरव 
नरकका प्रिय अतिथि होता है । बाणी दण्डैः कर्म दण्ड है 
ओर मन दण्ड है।ये तीनों दण्ड जिसके अधीन है; 
वह शन्रिदण्डी" यति माना गया है । जब्र सामने आया हुआ 
मनुष्य अनुरक्तं हो जायः परोक्षमे गुर्णोका कीर्तन होने ख्गे 
ओर कोई भी जीव उससे भयभीत न हो; तब यह सब 
योगीके स्यि सिद्धिसूचक छक्षण बताया जाता है । लोडधपता- 
कान होना; नीरोग रहना; निष्ुरताका अमाव होनाः 
सुन्दर गन्ध प्रकट होना, मक ओर मू्रका कम हो जानाः 


शारीरम कान्तिः मनमे प्रसन्नता तथा वाणीम कोमरता--ये 
योगसिद्धिके प्रारम्भिक चिह है । जो एकाग्रचित्तः ब्रह्म 
चिन्तनपरायणः प्रमाददयूल्यः पवित्रः एकान्तप्रेमी ओर 
जितेन्द्रिय है; वह महामना योगी इस योगम सिद्धि प्राच 
करता है ओर उस योगके प्रभावसे मोक्षको प्राप्त हो जाता 
है । जिसका चित्त मोक्षमाग॑मे आकर पर्रह्म परमात्मामे 
संलग्न हो सुखके अपार खिन्धुमे निमग्न हो गया दैः 
उसका कुक पवित्र हो गया, उसकी माता कताथ हो गयी; 
तथा उसे पाकर यह खारी प्रथ्वी भी सौभाग्यवती हो 
गयी । # जिसकी बुद्धि अत्यन्त शुद्ध है, जो मिद्धीके ठेठे 
ओर युवर्णभे समान भाव रखता दैः समस्त प्राणियोमे सम 
भावसे निवास करता है; वह॒ यत्तशीढ शाधक अपनी साधना 
पूर्णं करके उस सर्वोतछृष्ट सनातन एवं अविनाशी पदको प्राप्त 
होता हैः अर्हो पर्हुच जनेपर कोई भी मनुष्य पुनः इस 
संसारमे जन्म नदीं लेता । 


अर्जुन | यह योगका रहस्य मने तुमत बतलाया है । गोतमने 
एसे ही योगको प्राप्त किया ओर उन्होने ही इ गोतमेदवर- 
लिङ्गको खापित किया हैः जो कि द्धन करनेवाङे मनुष्यके 
समस्त॒कञिकट्षका विनाश करनेवाद्म है । जो पुखष 
आश्विन मास्के कष्णपक्षकी चतुर्द॑शछीको रानरिमै महान्‌ 
उपहार समर्पित करके इस छि्खकरा पूजन करता है, वह पाप- 
रहित हो उसी ल्ेकम जाता हैः नर्हा इस समय महामुनि 
गौतम विराजमान दै । कुन्तीनन्दन | इस गुपकषे्नका महात्म्य 
मैने वुर्दे संक्षेपसे बताया है । जो यह सब सुनता है बह शुद्ध 
चित्त हो जाता है । अब ओर क्या कटू ! 





महीसागरसङ्गमकी श्रेष्ता तथा उसके गुप-शेत्र होनेडा कारण 


1 । गं 


अञ्जुनने पृा--नारदजी ! इस तीर्थको गुतक्षे् क्यो . 


कहते ह १ जिसका इतना महान्‌ प्रभाव सुना गया ह, वह 
गुप्त केसे हुआ ! 

नारदज्ी सले--अर्जुन ! इस कषेत्रके रु हेनेका जो 
कारण है उसके विषयमे एक बहत प्राचीन कथा है, उसको 
श्रवण करो । यहं क्षेत्र पूर्वकाख्मे शापवश रुत ही गया था। 
एक +समय किसी निमित्तसे सब तीथकि अधिदेवता एकत्र 





# कुलं पवित्रं जननी कृताथौ वसुन्धरा भाग्यवती च तेन । विमुक्तिमामें खुखसिन्धुम्नं रूग्नं परे बरह्मणि यस्य चेतः ॥ 


हो बह्याजीको प्रणाम करनेके ल्ि उनकी सभाम गये । 
सब तीर्थाको आया हआ देखकर ब्रह्माजी अपने समस 
सभासदोके साथ उठकर खड़े हो गये । उनके मेत 
आश्र्यसे खिले हुए थे । भगवान्‌ ब्रह्मान हाय जोड़कर सब 
तीरथौको प्रणाम किया ओर इस प्रकार कहा--पतीर्थवरो 
आज आप सब कोके पदार्पणसे पवित्र होकर हमा स्थान 
सफल हो गया । हम सब देवता भी आपके दर्थनसे बहत 





( सकण मा० कुमा० ५२ । १८) 
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# श्ारणं बज सर्वश स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








षचित्र हो गये । तीर्थोका दनः स्पर्शं तथा स्नान सव्र परम 
कस्याणकारक है । बड़े-बड़े पापौसे भरे हुए जो भयङ्कर 
एवं अत्यन्त निर्दय मनुष्यदैः वे भी तीर्थसे पवित्र हो जाते 
है; फिर जो घर्मपरायण है, उनके चि तो कहना ही क्या 
है यो कहकर ब्रह्माजीने अपने पुत्र पुस्त्यको 
आज्ञा दी--धवेय | तुम तीथेकि स्यि शीघ्र ही अर्ये 
आओ, जिससे गै पूजन करं । जब अर्यं देने योग्य असंख्य 
पुरुष एकत्र हयो जरयः तब पूजनकाल्मे उन सबमेसे श्रेष्ठ 
एक युरषको एकं अर्यं प्रदान करना चाहिये । 


पिताकी यह आज्ञा पाकर पुकस्त्यजी बड बेगसे एकं 
उत्तम अर्घ्यपात्र सजाकर ठे आये । बरह्माजीने उसे हाथमे 
लेकर सब तथेति कहा--“आप सब्र खोग मिककर किसी एक 
मुख्य तीर्थका नाम बतला, मै उसीको अर्घ्यं देना चाहता ह! 
पेखा करनेसे मुञ्चे अन्यायरूपी दोष नहीं ख्गेगा | 


तीर्थं बोद्े-प्रमो ! हम किसी प्रकार मी आपसमे 
श्रेष्ताका निर्णय नहीं कर पाते । इसीषल्यि आपके पास 
आये ह । आप दही हममेसे जो श्रेष्ठ हो उसको समञ्चकर 
अयं दे दीजिये | 


ब्रह्माजी बोखे- मै आपलोगोमेसे किसी एककी 
्ेष्ठताको नहीं समञ्च पाता । आपठोगोको नमस्कार दै | 
आप सभी अपार महिमासे सम्पन्न हैँ । अतः स्वयं ही अपने- 
मसे शरेष्ठ पुरुषको बतखवें । 


्रह्माजीके एेखा कहनेपर जव उनमेसे कोई भी बहुत देर 
तक कुछ न बोखा; तब महीसागरसङ्गम तीर्थने कहा- 
न्चतुरानन ! आप शीघ सज्ञे यह अर्यं प्रदान करे; क्योकि 
दुसरा कोई भी तीथं मेरी करोड़वीं कलके सामने मी पूरा 
नहीं पड़ता । पूवंकाल्मे महाराज इन््रु्रकी तपस्यासे तप- 
कर्‌ यह सर्वतीर्थमयी समूची प्रथ्वी ही मही नामवाटी नदय 
हो गयी । वह सव्र तीर्थोसदित सुश्चसे आकर मिटी है, 
इसव्यि मे तीनों लोकोमे सर्वतीर्थमय होकर प्रसिद्ध हँ । 
` तीथंराज महीसागरसङ्गमके एेसा कहनेपर अन्य सव 
तीर्थं मोन रहे ! देख जह्याजी हमारे विषयमे भ्या कहते है, 
मह सोचकर कोई कुछ न बोरे । तब ब्रह्माजीके ज्येष्ठ पुत्र 
धमन अपनी दाहिनी रुजा उटाकर दस प्रकार कहा--*अहो | 


क 9 1 2 2 








बडे कष्टकी बात हैः इस तीर्थराज महीसागरसङ्गमने मोवा 
बड़ी कुत्सित बात कह डाटी है । साधु पुरषोको उचित है 
कि वे अपनेमे अच्छे गुण होते हए मी उनका अपने ही 
मुखसे वखान न कर । जो भरी समाम दुसरोपर आक्षेप 
करते हुए. अपने गुणोका वर्णन करता है, वह रजोगुणीः 
अहङ्कारी तथा निन्दित है । इसख्यि. यह्‌ तीथं इन सब गुणोके 
रहते हुए मी अपने अहङ्कारके कारण विख्यात न होगा । 
इसका खरूप विध्वस्त-सा हो जायगा । ` 


धमम॑देवके एेसा कहनेपर सब ओर हाहाकारका शब्द गूँज 
उठा । तब योगीश्वर स्कन्दजी तथा मै दोनों शीघरतापूर्वक 
वहां जा पहुचे । कातिकेयने उस देवसमाजमे धर्मसे इस प्रकार 
कहा--“धमं ! तमने धृष्टताके कारण जो यह्‌ राप दे डाला है 
वहं अनुचित ही हुआ है । कोई भी बतावे तो सही कि तीनों 
लोकम विद्यमान समस तीरथमिसे कोन-खा एेसा तीर्थैः 
जिससे यह महीसागरसङ्गम अर्यं पानेका अधिकारी नहीं है ! 
इस तीर्थराजने अपने जिस गुणका वर्णन किया हैः वह 
सब्र इसमे मौजूद है ! एेसी दामे कौन-सी राई हो गयी १ 
क्योकि अवगुण तो चठ बोलनेमे हैः सत्य कहनेमे नीं ! 
अहो ! जो सबका पाठन करनेवाले है; उनके द्वारा रेखा बर्ताब 
होना कदापि उचित नदीं है| यदि वे भी विचार न करके 
पेते कायं करेगे तब प्रजा किसकी शरणमे जायगी ।' 


मादेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड † 
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स्कन्द सवामीकरे एेसा कनेपर धर्मने इस प्रकार उत्तर 
दिया-आपका यह कहना टीक है कि यह महीसागर-सङ्गम 
सव तीथमिं प्रधान होने ओर ब्रह्माजीसे अर्व्यं पानके सर्वथा 
योग्य हैः किंतु साधु पुरुषोक्ा यह सनातन नियम है कि 
अपने ही मुहसे अपने गुणोका बखान नदी करना चाहिये । 
` दूसरोका किया हुआ आश्चेप ओर अपनी प्र्ेखा-ये दो दोष 
ब्रह्माजीको भी अपने पदसे विचङित कर सकते हैँ । दृसरो पर 
आक्षेप करते हुए अपनी प्रशंसा करनेवाठे राजा ययाति 
क्या सखगसे नीचे नदीं गिर गये थे बुद्धिमान्‌ ₹ईस्वरने 
पूवेकाल्मे जो-जो बतं प्रमाणित कर दी दैः उन सवका 
भखीर्मोति पाठ्न करना चाहिये । कौन विद्वान्‌ उनका 
उद्छङ्खन कर सकता है १ कार्तिकेयजी ¡ आपके पिताने आदेश 
देकर जिस कार्यके ल्यि हमे नियुक्त कियाद, हम सदा 
उसीका पालन करते है । आपको भी उसका पाटन करना 
चाहिये ॥ 

यो कहकर धर्म॑ जब अपनी मुद्रा त्याग देनेको तैयार 
हो गये, तब मेने उस प्रस्तावपर विचार करके यह बात कटी-- 
धविश्वको धारण करनेवाठे परम महाम्‌ महात्मा धर्मको नमस्कार 
है। ब्रह्माः विष्णु ओर शिव भी जिनकी प्रतिदिन पूजा 
करते है, उन पापनाशी धर्मको नमस्कार है । धर्म | यदि 
कदाचित्‌ आप समुद्रा व्याग देगे;ः तो हमलोगोकी सत्ता 
केसे रह सकती है १ प्रमो | आप इस विश्वका नाश न कीजिये । 
योगीश्वर कारतिकेयको आप सम्मान देने योग्य है । ये साक्षात्‌ 
भगवाम्‌ शाङ्करे पुत्र है; अतः उन्दीकी मोति हम सबके 


खयि माननीय हैँ | मानद ! आपने इस तीर्थराजको विख्यात 
नहोनेका जो शपदे दिया दैः उसक्रा निवारण कसनेके स्यि 
अनुग्रह्‌ कीजिये 2 

मेरे पेखा कहनेपर बह्माजीने मेर प्रदांसा करते हुए 
कहा- धर्मं ! नारदने अच्छी बात कटी दैः तुम इनकी 
बात मानो । तवर धमने का्तिकरेयजीसे कहा-“हमलेग 
जिसके किङ्कर है उन परम सिद्ध कार्तिकेयजीको नमस्कार दै । 
स्कन्द ! मेरे नाथ ! मेरी यह विनय ध्यान देकर सुमि । 
स्तम्म अर्थात्‌ ग्वके कारण यद महातीथं अप्रसिद्ध होगा तथापि 
शनिवारकी अमावास्याकों महीसागरकी याजा करनेसे जो फक 
मिलेगा; उस्पर ध्यान दीजिवे-प्रभासकी दस बार पुष्करकी 
सात बार ओर प्रयागकी आट वार यात्रा करने्े जो फ़ल 
होता हे वही फल इसकी एक बारी याचते प्राप्त होगा । 


इस प्रकार वरदान देनेपर कातिकेयजी मन-दी-मन बहुत 
प्रसन्न हुए । बह्याजीने भी एकाग्रचित्त होकर सम्भ तीर्थको अर्घ्य 
दिया ओर उसे सब तीथमिं श्रेष्ठता प्रदान की | फिर सव तीर्थो 
ओर स्कन्द स्वामीको सम्मान देकर बिदा क्रिया । इस तीर्थके 
गुप्त होनेका यदी प्राचीन इत्तान्त है । इस प्रकार मेने ठमसे 
सम्पूरणं तीर्थके महान्‌ फठ्का वर्णन किया । यद सब आदि. 
से ही सुनकर पुरुष खब पापेति मुक्त हो जाता है । 

सूतजी कहते हँ--यह सव सुनकर विस्मयम पड़े हुए 
अर्जुने उस तीर्थकी बड़ी प्ररंसा की ओर नारद आदिते 
विदा ठेकर द्वारकाकों प्रान किया | 


~~~ 


धघटोर्छचका विवाह ओर बवेरीकका जन्म 
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श्लोनकजी बोले--सूतजी ! आपने गुसभेत्रके इस 
अत्यन्त अद्भुतः परम पावनः अनुपम तथा हषवधक माहात्म्य- 
का वर्णन किया । यहां अचर हम यह जानना चाहते हँ किं 
-चण्डिक ओर विजय कौन ये तथा सिद्धमाताकी कपासे उन्होने 
केसे सिद्धि प्राप्त की १ यह सब यथार्थरूपसे किये । 

उथ्रश्चवा ( खूतजी ) ने कदा--्रह्मन्‌ ! इस विषयमे 
मै श्रीव्यासजीके मुखसे सुनी इई कथा कर्हगा । पहलेकी बात 
हैः पाण्डर्वोने राजा द्रुपदकी पुत्री द्वोपदीको पाकर धृतराष्रकी 
आज्ञासे इन्द्रप्रस्थ नामकं नगर बसाया । वे वहा भगवान्‌ 
वासुदेवसे सुरश्चित होकर रहते थे । एक समय पाण्डव अपनी 
राजसभामें बैठकर नाना प्रकारकी ब्रातं कर रहे येः इतनेदी- 
मै भीमका पुत्र घटोत्कच वहो आया । उसे आया देख र्पो 


स्क० पु० अ० रदे 


भाई पाण्डव तथा परम पराक्रमी श्रीकृष्ण सहसा सिंहासनसे उठे 
ओर बड़ी प्रसन्नतके साथ सबने धरोत्कचको हदयसे क्गाया। 
भीमनन्दन घयोत्कचने मी अत्यन्त विनीतभावसे उन सबको 
प्रणाम किया । तवशात्‌ राजा युधिष्ठिरने उसे अपनी गोदमें 
बिठाकर आशीर्वाद दिया ओर स्नेहपूर्वक उसका मस्तक 
घते हए सभाम इस प्रकार पूछा-- वेय ! कसि आति 
हो ? इतने दिर्नोतक क विचरते रहे १ हिडिम्बाक्रुमार ! 
त॒म देवता, ब्राह्मणः गो तथा साधु-महात्माओंका केह 
अपराध तो नदीं करते हो १ भगवान्‌ श्रीङष्णमे ओर हम- 
छोगोमि वुम्हारा पेम तो हैन १ वुश्दारा अत्यन्तं प्रिय 
केरनेवाखी वुम्दारी माता हिडिम्बा तो खूब प्रसन्न दैन 


धर्मराजे इस प्रकार पृनेपर हिडिम्बाङ्मारने 
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[ संश्च स्कन्दपुराण 








कहा-- महाराज ! मेरे मामाफरे मरे जानेपर मै उसीके राज्य- 

हासनपर ब्रिठाया गया हँ ओर दु्टौका दमन करता हज 
सर्वत्र विचरता रँ । मेरी माता हिडिम्बा देवी भी कुशव्से दैः 
बे इस समय दिव्य तपस्ये ठगी हुई हँ । उन्दने मुञ्चे आज्ञा 
दी है--ष्रेया| ठुम सदा अपने पिता पाण्डवम भक्ति रखनेवले 
बनो | माताकी यह बात सुनकर मै भक्तियुक्त चित्तसे आपको 
प्रणाम करनेके थि दी मेरुगिरिक रिखरसे यहा आया हू 
मेरी च्छा है किं आपलोग मुञ्चे किसी. महान्‌ कार्यमे 
नियुक्त कर । वयोकि यही इस जीवनका महान्‌ फठ है कि 
पुत्र सदा अपने पितृवगंकी आ्ञाका पालन करे । इससे 
वह पुण्यलोकोपर विजय पाता है ओर इस संसारम भी 
यासी होता है । 


घटोत्कचे पेखा कहनेपर धमराज युधिष्ठिर 
उससे इस प्रकार बोरे ! व॒ग्दीं हमारे भक्त ओर 
सहायक हो । हिडिम्बाकुमार ! निश्चय ही जेसी माता होती हैः 
वैसा ही उका पत्रभीहोताहै। ठम्हारी माता हमलोगोके 
प्रति अविचल भक्ति रखनेवाखी है, तुम भी ेसे ही दो। अहो ! 
मेरी प्यारी पतोद हिडिम्बादेवी ब्रा कठिन कार्यं कर रही 
है, जो कि अपने प्यारे पतिकी सेवाका सुख छोडकर तपस्ये 
ही संर्गन हे । 
इस धकार बहुत-खी वाते कहकर धमेराजने 
भगवान्‌ शीकृष्णसे कहा--पुण्डरीकाक्ष ! अप तो जानते 
ही है किं घटोत्कचका जन्म भीमसेनते हुआ है । यह उन्न होते ही 
तरण हो गथा था । श्रीकृऽण् | मै चाहता हू, मेरे इस पुत्रको योग्य 
पत्नी प्राप्त हो; आप सर्वज्ञ है, बताद्येः इसके योग्य पद्गी कोन 
हो सकती है १ ध्म॑राजके एेसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
क्षणमर ध्यान करके उनसे कदा--“याजन्‌ ! मे बताता दर 
घरोत्कचके योग्य एक बड़ी सुन्दरी ल्लीहैः जो इस समय 
प्राग्ज्योतिपषपुरमे निवास करती है । अद्भुत पराक्रम करने- 
वाद जो मुर नामक दैत्य थाः उसीकी वह पुत्री है । 
सुर दैत्य बड़ा भयङ्कर था ओर पाशमय दुर्गमे रहता था । 
वह मेरे हाथसे मारा गया । उसके मरे जानेपर उसकी पुत्री 
कामकरंकया मुद्चसे युद्ध करनेके स्यि आयी । बह अत्यन्त 
पराक्रमी होनेके कारण बड़ी मयनक जान पड़ती थी | 
तब खज्च ओर खेटकं धारण करनेवाखी उस दैव्य-कन्याके 
साथ महासमर मैने मी युद्ध आरम्भ किया । मेरे शाङ्ग 
नामक धनुषसे बड़े-बड़े बाण छूटने खगे परंतु मुरकी पुत्रीने 
मेरे उन खमी बाणेंको ख्गसे ही काट डल । तब मैने 


उसका वध करनेके छिथ अपना सुदर्शन चक्र उटाया । यह्‌ 
देख कामाख्या देवी मेरे आगे आकर खडी हो गयी ओर इस 
प्रकार बोटी--पपुरषोत्तम ! अप्रको इसका वध नदीं करना 
चाहिये । मैने खयं इसको खज्ञ ओर सेटक प्रदान किय दै, 
जो अजेय ठै 


कामाख्या देवीकी यह बात सुनकर मैने कहा - 
शुभे ! मे ही इस युद्धसे निदत्त होता दू, तुम इस कन्याकरो मना 
करो । तब कामाख्या देवीने उसे हृदयमे ख्गाकर कहा-- 
मद्रे ! तुम युद्धे लौट चलो । ये माधव श्रीकृष्ण युद्धम दुर्जय 
ह । कोई किसी प्रकार मी संग्राममे इन्द मार नदीं सकता । 
संसारम एेसा कोई बीर नतो हुमा हैः न हैओर न होगा 
हीः जो इन्दं युद्धम जीत स्के । ओरोकी तो वातदहीक्या 
हैः साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर भी इन्द परास्त नदीं कर सकते । 
बेदी [ये तुम्हारे भावी श्व्यर है; अतः तुम इन्द प्रणाम 
करके युद्धसे हट जाभो । यदी तुम्हारे छ्य उचित दोगा । 
वम इनके भाई भीमसेनकी पुत्रवधू होओगी । इसख्यि अपने 
श्व्ुरके समान पूजनीय जनादनका ठम आद्र करो । अब 
पितके स्यि वम्दे रोक नदी करना चाहिये । इन 
भ्रीकृष्णके हाथसे जो वुम्हारे पिताकी मृत्यु हई हैः वह 
सर्वथा स्परहणीय दहै; क्योकि इनके हाथते मरनेपर अब 
तुम्हरि पिता सब पातकसि मुक्त होकर बिष्णुधाममै चङे 
गये ।› कामाख्याके एेसा कहनेपर कामक्ररटंकटने क्रोध 
त्याग दिया ओर विनीत अङ्खसे मुने प्रणाम किया । तव मैने 
उसे आसीववांद देकर कडा--श्वेटी ! तुम भगदत्ते सम्मानित 
होकर इसी नगरमे निवास करो । य्ह रहती हुई ही ठम 
वीर हिडिम्बक्रुमारको पतिरूपमे प्रात करोगी ।` इस प्रकार 
आरवासन देकर मैने कामाख्धा देवी तथा मौर्वी ८ मुरपुत्री ) 
को विदा किया । फिर बहति द्वारका दता हआ मँ यर्हौ आकर 
आपसे मिख हूँ | अतः बह मुरदेत्यकी सुन्दरी कन्या 
ही धटोत्क्चके स्थि योग्य घी है । मे शवद्यर 
हरू इसस्व्यि मेरे द्वारा उसके रूपका वर्णन करना उचित 
नहोगा। साघु पुरुषके छथि यह कदापि उचित्त नहीं है 
कि वह लियोके सूप-शेन्दर्यका वर्णन करे। एक धात 
ओर सुन ीज्यि । उसने प्रतिज्ञा कर र्क्खी दहैकरिजो मुञ्च 
किंसी प्र्नपर निरुत्तर करफे जीत ठे तथाजो मेरे समानद्ी 
बख्वान्‌ हो, वही मेरा पति होगा । उखकी यह प्रतिज्ञा 
सुनकर बहुतसे दैत्यं तथा -राश्चस उ जीतनेके व्यि गये कितु 
मोवीने उन सबको परास्त करके भार डाल ।. यदि 
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महापराक्रमी घटोत्कच ेसी मौर्वीको जीतनेका उत्साह रखता 
हो, तो वह अवद्य ही इसकी पतनी होगी । 

युधिष्ठिर बोदे-प्रमो | उसके सव गुणत क्या लम 
हैः जब उसमे यह एक ही महान्‌ अवगुण भरा हुआ है । उस 
दुधको लेकर क्या करिया जायगा जिसमे बिष मिल दिया 
गया हो । अपने प्राणोसे भी अधिक प्यारे भीमसेनकुमारको 
केवल सादसके भरोसे केसे इस सङ्कटमे डा दं ! यह बेचारा 
तो ्चद्ध वाक्य भी बोकना नहीं जानता । जनार्दन ! देदा- 
देशम ओर मी तो बहुत-सी शिर्यो है, उन्दीैसे किसी उन्तम 
ल्ीको बताइये । 

भीमसेन बोटे--भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने जो बात कही है, 
वह अनेक प्रयोजनौकरो सिद्ध करनेवाली; सत्य ओर उन्तम 
है। मेरा विश्वास हैः घटोत्कच दीघ ही मैौर्वीको प्रत्त करेगा । 

अचुन वोटे--कामाख्या देवीने मौवींसे कडा है 
मग्रे ! भीमसेनका पुत्र दम्ारा पाणिग्रहण करेगा ।› इस 
कारण मेरी राय यही ह कि घटोत्कच शीघ्र वर्ह जाय । 

श्रीभगवान्‌ बोटे-अर्जुन ! मुद्चको तग्हारी ओर 
भीमकी बात पसंद दै । हिडिम्बाक्रुमार | बोखो तुम्हारी 
क्या राय रै 

धरोत्कचमे कहा- पूजनीय पुरुपरके आगे अपने 
गुणौका वग्रन करना उचित नदीं है । सूर्यकी किरणें ओर 
उत्तम गुण व्यवहारमे आकर ही प्रकाशित होते है । मै सर्वथा 
फेसी चेष्टा करूंगा, जिससे मेरे निर्मल पिता पाण्डव मुश्च 
पुत्रके कारण सत्पुरुप्रोकी सममे खजित न हँ । 

यों कटकर मदाबाह धटोत्कचने उन सबको प्रणाम 
किया । फिर पितरोसे विजयका आशीर्वाद पाकर उत्साहसम्पन्न 


हो वहसि जानेका विचार क्रिया । उस समय भगवान्‌ ` 


जनार्दने उसकी प्रशंसा करके कदा--्वेय ! कथा कहते 
समय विजयकी प्राप्नि करनेवढठे मुञ्च श्रीङष्णका सरण 
अवद्य कर ठेना, जिससे मै वुम्दारी दुमे बुद्धिको अविरम्ब 
बदा दगा ।` रेसा कहकर श्रीकृष्णने उसे दयसे ख्गाया 
ओर आरीर्वाद देकर बिदा करिया । तदनन्तर हिडिम्बाकुमार 
महापराक्रमी षटोत्कच सूर्घक्षः बाछाख्य ओर महोदर-इन 
तीन सेवकेके साथ आकादमार्गसे चला ओर दिन बीतते- 
बीतते प्राग्नयोतिप्रपुरमे जा पर्चा । 

वह जानेपर घरोक्कन्चने प्राग्ञ्योतिषपुरसे बाहर एक सोने- 
का सुन्दर भवन देखा, जो क विशार बारिकामे शोभा 


पारहा था। उसकी ऊंचाई एक हजार मंजिखकी थी | 
मेरुपरव॑तके शिखरकी भाति सगोभित होनेवाठे उस भवनके 
पास परहुचकर घयोत्कचने देखा--दरबाजेपर एक सखी खड़ी 
है । उसका नाम ('कणप्रावरणाः था | वीर हिडिम्बा्ुमारने 
सरस भारम उससे पूछा-“कस्याणी ! मुरकी पुत्री कदा 
है १ मै दूर देसे आया हुआ उनकी कामना करनेवाला अतिथि 
हर ओर उन्ह देखना चाहता हूँ । 

भीमसेनकुमारकी यह बात सुनकर बह निशाचरी 
्ड्खड़ाती हुई दौड़ ओर महछ्की छतपर बैरी हुई मौवकि 
पास जाकर इस प्रकार बोटी-^्देवि | कों सुन्दर तरुण 
कामका अतिथि होकर वम्हरि द्वासपर खड़ा है । उसके समान 
सुन्दर कान्तिवालख पुरुप कोद तरिलोकीमे भी नदीं होगा] 
अतः अब उसके लिय क्या कर्तव्य हैः यह आज्ञा दीजिये |? 

कामकटंकटा बोद्धी--अरी ! उन्दं रीर ठे आः क्यो 
बिखम्ब करती दहै ? कदाचित्‌ देवकी सदायतासे उन्दीकि 
द्वारा मेरी प्रतिज्ञाकी पूति हयो जाय । 

मौवीकि देखा कहनेपर दाखीने घरोत्कचके पास 
जाकर कहा--कामी पुस्ष ! उस मृत्युरूया नारीके समीप 
शीघ जाओ । उसके एेसा कहनेपर हसते हु ए. घरोत्कचने वर्हीपर 
अपना धनुष छोडकर घरे मीतर प्रवेश क्रिया ओर बिद्युत्‌- 
की ति प्रकायित हेनेवाटी उस देत्य-कन्याको देखकर इस 
प्रकार सोचा--“अहो | मेरे पित्र्ठरूप श्रीकरृष्णने मेरे स्यि 
योग्य खीको ही बतलाया है ।› इस प्रकार विचार करते 
हुए उसने गोर्बसि कहा-“ओ वञ्रके समान कठोर हदय- 
वाटी निष्टुर नारी ! मै अतिथि होकर वुण्ारे घर आया हूँ | 
अतः सत्पुरषोके च्यि जो उचित स्वागत-सत्कार हैः बह 
अपने हार्दिक भावके अनुसार करो ।' दिडिम्बाकुमारका यहं 
वचन सुनकर कामकटकटा उसके रूपसे विसित हो अपनी निन्दा 
करके इस प्रकार बोटी-+मद्रपुरुष } तुम व्यथं ही य्य 
चङे आये । जीतेनजी पुनः सुखपूर्वक टीट जाओ, अथवा 
यदि मुञ्चे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो । कथा कहकर 
यदि मक्षे सन्देहमे डारुदोगे तो मै दुम्दारे वरम हो 
जागी । उसके बाद मेरे दारा तुम्हारी सेवा होगी ।; 

उसके एेसा कनैर घयोत्कचने यह सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ जिनकी कथा दै, उन भगवान्‌ श्रीङृष्णका स्मरण करके 
कथा प्रारम्भ की | भ्मन खो किसी पत्नीके ग्भ॑से कोई बारकं 
उत्पन्न हआ जो युवा होनेपर बड़ा अजितेन्द्रिय निकल । 
उस युवकके एक पुत्री हदं तथा उसकी पत्नी मर ययी । 
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तब पिताने ही उस नन्ही-सी पुत्रीकी रक्षा एवं पालन-पोषण 
किया । वह कन्या जब जवान हई ओर उसके सब अङ्ग 
विकसित हो गये; तब उसके पिताका मन उसके प्रति 
कामरोटधप हो उटा । तदनन्तर उस पापीने अपनी ही युत्रीसे 
कहा--“परिये ! तुममेरे पडोसीकी ठ्डकी हो । मने व्ह अपनी 
पत्नी बनानेके च्य यहा लाकर दीर्घकाटतक पालन-पोषण 
किया है। अतः अब मेरा वह अभीष्ट कार्यं सिद्ध करो । 
उसके एेसा कहनेपर उक्ष छ्डकीने एेसा ही माना । उसने 
हसे पतिरूपमे खीकार किया जौर इसने उसे पत्नीरूपमे । 
तश्चात्‌ उस कामी गदहैसे एक कन्या उत्पन्न हुई । अब 
बताओ; वह कन्या उसकी क्या ल्गेगी--पुत्री अथवा दौहित्री ! 
यदि तममे शक्ति है, तो मेरे इस प्रयनका शीघ्र उत्तर दो 
यह प्रन सुनकर मीर्वानि अपने हृदयम अनेक प्रकारसे 
विचार किया; किंतु किखी प्रकार उसे इस ग्रदनका निर्णय 
नहीं सूञ्चता था } तव उस प्रदनसे परास होकर मौर्बनि 
अपनी शक्तिका उपयोग करिया । वह व्यो ही श्टेसे सहसा 
उठकर हाथमे तलवार ठेना चाहती थी त्यों ही धटोत्कचने 
बद वेगसे पर्हुचकर बाय हाथसे उसके केरा पकड़ व्यि ओर 
धरपीपर गिरा दिया । फिर उसके गलेपर वार्यो पैर रखकर 
दाहिने हाथमे कतरनी ॐ, उसकी नाक काट ठेनेका विचार 
किया । मोर्वनि बहुत हाथ-पैर मारे, कंठ अन्तमे शिथि 
होकर उसने मन्द खरमे कहा-- नाथ | मै तुम्हारे प्ररनसे 
ओर शक्ति तथा बल्से परास्त हो गयी हूं । तदं नमस्कार द । 
अब मुञ्चे छोड दो, म दठम्दारी दासी ह| जो आकश्ञा दो 
वदी करूगी ॥ 
घटोत्कचने कद्ा-यदि ेसी बात हैतोलोः मैने 
तुम्हं छोड दिया | 
घरोत्कचके यों कहकर छोड़ देनेपर कामकरंकटने 
पुनः उसे प्रणाम किया ओर कहा--“महाबाहो ! मै जानती 
दू, ठम बडे वीर हो | त्रिटोकीमे कदी मी दुग्दारे पराक्रमकी 


# दारणं घज सवेश सृत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








त॒खना नहीं है । ठम इस प्ृथ्वीपर साठ करोड़ राक्चसौके खामी 
हो । ये बातें मुञ्चे कामाख्या देवीने बतलायी थी? वे सब मज 
याद आ रही है । मैने अपने सेवको तथा इस रारीरके साथ 
यह सारा घर तुम्हारे चरणोमे समपिंत कर दिया । प्राणनाथ | 
आज्ञा दो, मै वम्दरि किस अदेशका पाठन करू ¢ 


घटोत्कचे कहा मोवीं ! जिसके मिता ओर भाई- 

बन्धु मोजूद हैः उसका विवाह क्तिपकर हो; यह किसी प्रकार 
उचित नहीं है । इसख्यि अब तुम सीघ्र मुञ्चे इन्द्रप्रस्थ छे 
चरो । यही हमारे कुक्की परिपारी है । इन्दरप्रयमे गुरुजनो- 
की आज्ञा ॐेकर मै तुमसे विवाह कर्लँगा | तदनन्तर मोरी 
अनेक प्रकारकी सामग्री साथ ठे घटोत्करचको अपनी पीटपर 
बैटाकर इन्द्रपर्यमे आयी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर पाण्डवोने 
घटोत्कचका अभिनन्दन किया; उसके बाद शुभलग्ने 
भीमक्रुमारने मौर्वीका पाणिग्रहण किया । कुन्ती ओर्‌ द्रौपदी 
दोनों ही वधूको देखक्रर बहुत प्रसन्न हदं । विवाह-सम्बन्ध 
हो जानेपर राजा युधिष्टिरने घटोत्कचका आदर-सत्कार करके 
उसे पत्नीसदित अपने राज्यको जनेका आदेर दिया । 
महाराजकी आज्ञा दिरोधार्य॑ करके हिडिम्बाछुमार अपनी 
राजधानी हिडम्ब-वनको चलम गया | बह उसने मोर्वकि साथ 
बहुत दिनतक क्रीड़ा की । तदनन्तर समयानुसार उसके ग्भ॑से 
एक महातेजस्वी एवं बाकसू्यके समान कान्तिमान्‌ बाकक 
उपपन्न हुआ, जो जन्म छेते ही युवावस्थाको पात्र हो गया । 
उसने माता-पितासे कहा- भमै आप दोनौको प्रणाम करता 
हू बाखुकके आदिगुर माता-पिता ही हँ । अतः आप दोनोके 
दिये हुए नामको मेँ ग्रहण करना चाहता दँ | तव घटोत्कचने 
अपने पुत्रको छतीसे ठ्गाकर कहा--ध्ेय ! तुम्हारे केश 
बवेराकार ८ घंघरा ) है, इसख्ि दुम्ारा नाम ध्वर्बरीकः 
होगा । महाबाहो ! ठम अपने कुक्का आनन्द ब्रदानेवलटे होओगे । 


` तम्हारे ल्ि जो परम कव्याणमय. वस्तु हैः उश्षको हमखोग 


दरारकापुरी चरकर यदुक्रुकनाथ भगवान्‌ वासुदेवसे पूगे ।› 





बवेरीक ओर बिजयकी गुपरेत्रमे साधना तथा पाण्डर्ोसि बर्बरीक भेट 


>© *6ि0-5-----~ 


तदनन्तर कामकट्कटाको घरपर ही छोडकर बुद्धिमान्‌ 
घटोत्कच अपने पुत्रको साथ ठे आकारमारगसे द्रारकाको 
गया । व्हा यादर्वोकी सभाम पर्हुचकर उसने उग्रसेनः 
वसुदेवः सात्यकिः अक्रूरः बढराम तथा श्रीकृष्ण आदि 
प्रधान-पधान यडुवीरोको प्रणाम किया । पुत्रसदहित घटोत्कच. 


को अपने चरणोमे पड़ा देख भगवान्‌ श्रीक्ष्णने उसको ओर 
उसके पुत्रको भी उठाकर छातीसे खगा छिया जर आशीर्वाद दे 
अपने समीप बरिठाकर इस प्रकार पूछा--श्वेय | कुरुवंशको 
वठानेवाे राक्षसश्रेष्ठ ! बतसखओ ठम्द सबे ओरसे ङुशक तो 
है न १ यहो किंसख्यि तुम्हारा आगमन हुआ है ¢ 


माहेश्वरखण्ड-कुमारिकाखण्ड ] # बर्बरीक ओर विजयकी साधना, पाण्डवोसे वर्वरोककी भेर # 


----------------------------------~--- ~ --------------------~--~-------------------------------~ 


धरोत्कच बोला-देव ! आपके प्रसादसे मुन्ने सच 


ओरसे कुशल ही है । आपकी बतायी हई सरी मोर्बीकि गर्भ॑ 
मेरे इस पुत्रका जन्म हुआ हैः यह आपसे कुक प्रभ पूगा; 
उसे सुनिये । इसीष्ि मँ यह आयार | 


,  ्रीभगवानूने कहा-वेय मौय ! तुदं जो-जो 
पूडनेकी इच्छा हो, सब पृक छो | 


बवेरीक बोखा--आर्यदेव माघव ! मै मन; बुद्धि 





ओर शमाधिके द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूता हूँ किं 
संसारम उत्पन्न हुए जीवका कल्याण किस साधनसे होता है १ 
कोई धर्मकरो कल्याणकारक कहते ह, तो कोई एेर्यदानको । कुक 
खोग दम (इन्द्रिय-संयम ) कोः कोई तपस्याको, कोई द्रव्यकः 
कोई मोगोकों तथा कोई मोक्चको ही शरेय कहते दै । पुरुषोत्तम | 
दस प्रकार सेकंड श्रेयोमेसे किसी एक श्रेयको निशित करके 
बतलाहयेः जो मेरे इस कुल्के स्मि कल्याणकारी हो । 
श्रीभगवान्‌ बोले-बेटा ! प्रसेक वर्णैके स्थि प्रथक्‌- 
पथक्‌ उत्तम शरेय बताया गया है । ब्राह्मणेोके कस्याणका मूढ 
है- तपः इन्दरिय-संयम तथा स्वाध्याय । मनीषी पुरुषनि धर्मके 
स्वरूपका निरूपण मी ब्राह्मणौके य्य कस्याणी बात षतायी 
है । क्षत्रि्योके स्थि सर्वप्रथम बल द्यी साध्य है, यह बात 
पे ही बतायी गयी है ¦ दुटैका दमन ओर साधुरओका 
संरक्षण भी क्षनचिरयोकि स्यि श्रेयस्कर दहै। वेद्योकि भ्रेयका 
साधन है-पख्पाठन ओर कृषिविक्ञान । शुद्रके ्थि द्विर्जोकी 
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सेवा ही श्रेयस्कर है, उसके द्वारा जीवन-निर्वाह करनेवाला 
शुद्र सुखी होता है । अथवा शूदर मोति-मतिके शिलफकर्मोदयारा 
जीविका चखवे ओर द्विजातियोके दितमे ल्गारहे। तम 
्षत्रियङ्कलमे उत्पन्न दए हो, अतः अपना कर्तव्य खनो । 
पहठे तुम एेसे बल्की प्राभिके ल्य साधन करो; जिसकी 
कहीं ठल्ना न हो| फिर उस वस्ते दुष्टौका दमन ओर 
साधु पुरुषोका पाख्न करो । एेसा करनेसे वुम्द स्व्गलोककी 
प्राति होगी । बेटा | देविर्योकी अत्यन्त कृपा होनेसे ही बक 
प्राप्त होता है इसलिये तुम बर प्रात्त करनेके उदेश्यसे 
देवीकी आराधना करो । 

बवंरीकने पूच्ा- प्रमो ! मेँ किस क्षेत्रैः किस देवी- 
कीः केसे आराधना कर ! | 

उसे इस प्रकार पूनेपर भगवान्‌ दामोद्रने 
श्चणभर ध्यानं करके कहा-महीतागरसङ्गम तीर्थम, जो 
गुरचक नामे विख्यात है वदँ नारद जीद्वारा बुखायी हुई 
नौ दुर्गा निवास करती है । वरहा जाकर उनकी आराधना कर । 
बर्बरीक एेसा कहकर भगवान्‌ श्रीङ्कष्णने घयोत्कचसे 
कहा--भीमननन्दन ! वुम्हारा यह्‌ पुत्र अव्यन्त सुन्दर हृदय- 
वाल दैः इसल््यि मेने इसे “सुदटदयः यह दूसरा नाम प्रदान 
करिया है ।› यो कहकर भगवानने उसे छतीसे ठ्गा ल्या 
ओर नाना प्रकारके धनते उसको सन्तुष्ट करके गुकषे्रमे 
जानेका अदेरा दिया । तब भगवान्‌ श्रीकृषणणकोः अपने पिता 
धयोत्कचको ओर वरहो बैठे हुए सव यादर्वोको प्रणाम करके 
उन सबकी आज्ञा ठे बर्बरीकं गुमक्षत्रको चलो गया। घटोत्कच 
मी भगवान्‌ श्रीङृष्णसे विदा ठे अपने वनकरो गया ओर पुत्रके 
गुणोका स्मरण करता ह अपने राञ्यका पालन करने ठगा । 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ सुद्टदय रुप्क्षे्रमे रहकर प्रतिदिन 
कर्मके द्वारा पुष्पः धूप ओर नाना प्रकारके उपदारौसे तीनों 
समय देविर्योकी पूजा करने ठ्गा | तीन वर्षोतक आराधना 
करनेषर देविर्यो उसपर बहुत सन्तुष्ट हुड ओर परत्यक्च दर्यन 
देकर उन्हौने उसको एेसा दुम बर प्रदान क्रियाः जो तीनों 
लोकम किसके पास नहीं है । तत्पश्चात्‌ वे बोली--“महायुते! 
कुछ काठतक्र तुम यहीं निवास करो | फिर विजयकी सङ्गति 
पाकर तुम अधिक कलस्याणके मागी होभगे ।› देविर्योके एेसा 
कहनेपर `खद्टदय वहीं ठहर गया । तदनन्तर मगधदेश्यके 
बराह्मण विजय वरहा आये । उन्हौने कुमरिश्वर आदि सात 
लिङ्गौका पूजन किया ओर अपनी बिद्याको सफ़र बनानेके 
लि चिरकाख्तक देवियोकी आराधना की । इससे सन्दुष्ट + 
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होकर देविर्योने खप्रमै यह अदेशा दिया--्रह्मन्‌ | ठम 
ओँगनमे सिद्धमाताके अगि सम्पूणं विद्याओका साधन करो। 
सुद्धदय हमारा भक्त हैः यह वुम्दारी सहायता करेगा ।› यहं 
ब्रात सुनकर विजय उठा ओर सब देवि्योको प्रणाम करके 
उसने भीमपौत्र सुद्दयसे कदा--्वुम निद्रारडित एवं पवित्र 
हो देवीके स्तोत्रका पाठ करते हए यदीं रहो, जिससे जबतक 
म यह विद्यासाधनरूप कर्म कर तवतक्र किसी प्रकारका विन्न 
न आने पवि । 


पिजयके एेसा कहनेपर महाब्री बर्बरीक जब विश्न- 
निवारणके स्थि वरदौ खड़ा हुआ, तवर विजयने सुखपूर्वक 
आसनपर बैठकर शशं गुरुभ्यो नमः इस मन्त्रसे गुरुओंको 
नमस्कार किया । उसके बाद- उक्त रुर-मन््रका अटोत्तरयत 
जप करके पुनः ुखुजनोको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ गणेश्वर- 
विधान आरम्भ किया । अब मै गणपतिके उस उत्तम मन्त्रका 
वर्णन करतार जो बहुत छोटा होनेपर भी समस्त कार्योका 
साधकः मष्टान्‌ प्रयोजनोकी परासि करानेवाखा तथा सव 
प्रकारकी सिद्धि देनेवाखा है । ॐ गां गीं गूं गे गों गः यह 
सात अक्षरौका मन्त्र है । मन््रका विनियोग-वाक्य इस प्रकार 
है--ॐ अस्य गणपतिमन््रस्य गणो नाम श्रु िर्विष्नेदवरो 
देवता शं ब्रीजम्‌ ॐ शक्तिः पूजां जपाथं तिढकाथं वा मन- 
हंष्सितार्थं होमाय बा बिनियोगः । अर्थात्‌ इस गणपति-मन्त्रके 
गण नामक रषिः विध्नेदवर देवताः गं ब्रीज ओर ॐ शक्ति 
है । पूजाः जप; तिककः मनोरथसिद्धि अथवा होमके लिय 
इश्षका विनियोग है । पूर्वोक्त मख-मन्त्रसे चन्दनः गन्धः 
पुष्पः धूपः दीपः नैवे ओर ताम्बूल निवेदन केरे | इसके 
बाद भल-मन्तरका जप करे। अष्टोत्तरशत; सहसः लक्ष 
अथवा कोटि बार यथाद्यक्ति जप करके दशांश हवनके च्थि 
अग्निदेवका आवाहन करे । आवाहनके पश्चात्‌ गं 
गणपतये साहा? इस मन्त्रसे गुणुख्की गोखियोद्वाय 
होम करे । जो इस प्रकार सब विद्म इस उत्तम मन्त्रक्रा 
साधन करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट होते है ओर उसे 
मनोऽभीष वस्तुकी प्राति हो जाती है । विजय भी इस गणेश्वर. 
कस्पको जानते ये | अतः उन्होने अषटोत्तरदातं जप. करके 
गुगगुख्की गुटिका्द्राय दशांश आहुति दी ओर सिद्धि- 
विनायकका पूजन किया । इसके बाद सिद्धाम्बिकाको नमस्कार 
करके अपराजिता नामक वैष्णवी महावि्राका साधनसदित 
जप कियाः जिसके रमरणमात्रसे सव्र दुर्खोका ना हो भता 
" हे । विप्रवर | मै उस विव्राका वर्णन करता ह, घुनो-- 
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ॐ भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार है; सह मस्तकेवाठे 
भगवान्‌ अनन्तको नमस्कार है; जो क्षीरसमुद्रमे शयन करते 
है, श्ेषनागका विशाल शरीर जिनकी शय्या दैः गरुड जिनका 
वाहन है, जो पीताम्बर धारण करते है वासुदेवः सङ्क्षण, 
रप्र ओर अनिरुद्--ये चारो व्यूह जिनके सरूप हैः 
जिन्हँन हयग्रीवरूप धारण किया है; उन्दी भगवान्‌ विप्णुको 
नमस्कार है । गरसिंह ! वामन ! त्रिविक्रम ! तथा वरदायकं 
राम ! आपको नमस्कार है । विश्वरूप ! बहुरूप ! मधुसूदन ! 
महावराह ! महापुर ! वैकुण्ठ ! नारायण ! पद्मनाम ! 
गोविन्द | दामोदर ! दृषीकेया | समस्त असुरोका संहार 
करनेवाले ! सम्पूर्ण प्राणिर्योको अपने वराम रखनेवाठे | सब 
दुःखोका नारा करनेवाले | सभ्परणं विपत्तियोका भ ज्ञन करने. 
वाटे } सब नागोका मान मर्दन करनेवाले | सर्वदेव मदेदवर ! 
सवका बन्धन द्ुडानेवाटे ! सव राचरुभओका संहार करनेवाले | 
समस्त ्यरौका नाश करनेवले ! सम्पूर्णं ग्रहोका निवारण 
तथा सव पापोक्रा शमन करनेवाठे | भक्तजन-आनन्ददायक ! 
जनादन ! आपको नमस्कार है । आपके स्यि सुन्दर हविष्थ- 
का भाग समर्पित दै । 

जो साधक दस अपराजिता वेप्णवी महाविद्याका जप; 
पाठः श्रवणः सरणः धारण ओर कीर्तन करता है, उसे वायुः 
अग्निः वञ्च; पत्थर, ब्रिजखी ओर वर्पाक्रा भय नदीं प्राक्च होता । 
उसके ल्यि समुद्रसेः ्रहोसे तथा चोरोसे भी भय नहीं रहता 
है । इस प्रकार विजयने संयमदशीट होकर मन; बुद्धि ओर 
समाधिके द्वारा इस अपराजिता वेष्णवी महावि्याका साधन 
आरम्भ किया । जो बिना साधनके भी प्रतिदिन इस विद्याका 
पाठ करता है उसके भी समस्त विघ्न न्ट हो जाते है| 


विजय साधनम खगे थे । उस समय राभ्रिके पहर पहरमें 
एक राक्षसीने विन्न उपसित कियाः किन्तु वर्वरीकने उस 
राक्षसीको भगा दिया । तत्पश्चात्‌ आधी रातमे दुसरा विघ्न 
उपसित हुआ; ब्रबरीकने उसका भी निवारण कर दिया । 
तदनन्तर रेषटेन्द्र नामका एक दानव विजयकी ओर दौड़ा । 
उसका शरीर एक योजन लम्बा था | उसके मस्तक ओर 
उदर सौ-सो थे । वह अपने मुखोसे अभिकी बड़ी भारी 
ज्वाला उगल्ता हुआ आ रहा था । उसे दौडकर आति देख 
महाबली बर्बरीक भी उसकी ओर ठेगसे आगे ब्दा । दोनों 
बहुत देरतकं सिरतापूर्वकं युद्ध करते रहे । पिर बवरैरीकने 
उसे भूमिपर गिराकर सूत्र रगडा ओर तवतक नदीं छोड; 


` जंबतकं उसके प्राण नहीं निकठ गये । मरनेपर उसे अभि 
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कोणमे महीसागरसङ्कमके तटपर फक दिथा। इस प्रकार 
उसका वध करफे वीर बर्बरीक पुनः विजयकरी रक्षके च्ि 
खड़ा हो गया । तव्श्चात्‌ तीसरे परमे पश्चिम दिशाकी 
ओरसे एक राक्षसी आयी; जो पंताकार दिखायी देती थी । 
वह बड़े जोर-जोरसे गर्जना करती ओर अपने पैरौकी धमकते 
एृथ्वीको केपाती हई चख्ती थी; उसका नाम हहा था । 
उसे आती देख सूर्यं ओर अगिके समान तेजस्वी बर्बरीक 
बड़ वेगे उसके समीप प्रचा । उसने हसते हुए मागं सोक 
सख्या ओर मुक्केसे मारकर राक्षसीको धरतीपर गिरा दिया । 
उसके बाद गख दबाकर मार डाला । उसे मारकर बर्बरीक 
पुनः रश्चाके स्यि खड़ा हो गया । तदनन्तर चौथे पहर एक 
अदभुत नकटी संन्यासी मूड़ मुड़प्रे दिगम्भरवेशमे व्हा आया । 
उसने बड़ा भारी व्रती होनेका दोग रच रक्खा था । उने 
आते ही कहा--ष्ाय हाय ! अरे भाई | यह तो बड़े कष्टकी 
बात है । अहिंसा ही परम धर्म है| तूने यह आग क्यौ जला 
रक्खी है १ आगमे हवन करते समय सक्ष जीवोका बड़ा 
भारी बध हो रहादहै। उसकी यह बात सुनकर बर्वैरीकने 
हैखते हुए कदा--“अगिमे आहूति देनेपर सब देवताओंकी 
तृपति होती है । दुर्बुद्धि पापी ! तू इड बोखूता है इच 
दण्डका पाज दै ।' यों कहकर बर्बरीकं सदसा उसके पांस 
जाकर खड़ा हो गया ओर सुक्केसे मार-मारकर उसके सारे 
दत गिरा दिये । बास्तवमे वह एक दैत्य था । क्षणमरमे 
` सचेत होनेपर वह वर्बरीकके भयसे भागा ओर एक रुफाके 
बिम समा गया । बर्बरीकने क्रोधमे भरकर बड वेगे उसका 
पीछा किया; किन्तु बह दैत्य वायुके मान वेगसे दौडता 
पाताकमे समा गया । साठ योजन विस्तृत ध्वहुप्रभाः नामकी 
नगरमे वह निवास करता था । बर्बरीक वहां भी उसके पीछे- 
पीछे जा पर्टुचा । उसे देखकर प्पद्श्षीः नामव द्यम 
दौडी, मासे; कायो ओर फाड़ डारोः आदिके रूपमे महान्‌ 
कोलाहढ मच गया । हठा सुनकर अनेक प्रकारे अख्र-श्च 
धारण किये नौ करोड मयानक देव्य योद्धा बीर बबरीकपर 
टट पड़ । इस प्रकार करोड़ देत्योको देखकर धटोत्कचका 
पुत्र क्रोधे जछ उठा । उसने चिन्दीको पेरसे, किन्दीको 
भुजदण्डसे ओर विन्दीको छतीके धक्केसे मारमारकर 
क्षणभरमे यमलोक पचा दिया । 
दैव्यौके मरे जानेषर वासुकिं आदि नाग वह आये ओर 
नाना प्रकारक प्रिय वचनो दवारा खुृदयकरी स्ति करते हुए 
बोे--ध्ममिनन्दन | आपने नर्गोका बड़ा भारी उपकार 
किया, क्योकि आपके द्वारा यह पद्यशी नामक्र दैत्य अपने 
तेवकेषदहित माया गया । वीर ! इस दुरात्माने अपने सेवकोकी 
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सहायतासे भाति तिके उपाय करक हमलेगोको पीड़ा द्यी 
ओर पाताले भी नीचे कर दिया था | आज आप हम नागते 
कोई मनोवाञ्छित वर मांगिये । हम सब आपपर प्रसन्न होकर 
वर देनेको उत्सुक हैँ ।' 





बबरीक बोखा-नागगण | यदिमुञ्चे षर देना हैः 
तोम यही र्मोगताद्ूं कि विजय सब प्रकारके विघ्नोसे मुक्त 
होकर सिद्धि प्राप्त कर ठे । 

तब नागोने प्रसन्न होकर कहाः-्हुत अच्छः एेसा 
ही होगा । बर्बरीक नागोको बह दैत्यपुरी देकर उनके दवारा 
सम्मानित हो वर्हौसे ठोया । बिख्के मनोहर मागंसे खोटते 
समय उसने देखा, क्पदक्षके नीचे एक सव॑रलनमय 
छिङ्ग विराजमान है; उसका महान्‌ प्रकाश सब ओर पौर 
रहा है तथा बहूत-सी नागकन्धरर्णै उसका पूजन कर रदी 
है । यह सवर देखकर वर्वरीकको वड़ा विसय हआ १ उसने 
नागकन्या ओसि पूछा~सूर्यं ओर अग्निके समान तेजस्वी इस 
रिवलिङ्गकी किसने यापना की है १ तथा इस रिवलिङ्गसे चारों 
दिसाओ ओर ज ये मार्ग गये है, इनका भी परिचय दो; 

वीर बर्वसीकका यह वचन सुनकर नागकन्याओने 
खकुचते हप कहा--सम्पूयं नाग के राजा महात्मा शेषने 
तपस्या करके यौ इस महालिङ्गकी सखापना की है । इसके 
दर्शन, स्पर्ध, ध्यान ओौर प्ूजनसे यह ख सिद्धयो को देने. 
वाखा है । इख लिङ्गे पूर्वदिशकी ओर जानेवाख यह मार्ग 
भूखोकमे श्रीः पर्वेततक चका गया दै । नागलोग सविधा- 
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पूर्वक वर्टोतक पूरहुच सः इसके चयि (व्मपत्र नागने इस 
माग॑का निर्माण क्रिया है। दक्षसे जानेवाद्य यह मागं 
एृश्वीपर श्र्पारकः कषेत्रम परहूचता है, इसे 4ककोटकः नागने 
वहां जनेके स्यि बनवाया है | पश्चिमका यह मागं अतिराय 
प्रकारामान प्रमासःतीर्थको जाता हैः इसे एेरावतने नागोकी 
यात्राके ल्ियि वनवाया है । इसी प्रकार उन्तरसे होकर निकला 
हआ यह मागं पृथ्वीपर "्कुरकषे्रभे जाता है, महात्मा तक्षक- 
ने वहा जानेके व्यि यह मार्गं तैयार किया है । लिङ्खते 
ऊपरकी ओर जो मार्गं जाता हैः जिससे जनिके च्य 
आप खड़े है; यह गुपक्षेत्रम सिद्धछिङ्गके पास गया है । यह 
मागं सामी स्कन्दने अपनी शक्तिके प्रहारसे बनाया है । 
वीर ! ये सब बात हमने बता दीं, जब आप हमारा निवेदन 
सुनिये। पहले तो यह बतादये किं आप कौन है १ अभी-अभी आप 
देत्यके पीछे करो गये थे जौर अब अकेले ही लौट रहे है; इसका 
क्या कारण हैः हम सव आपकी दाचिरयो है ओर पतिरूपमें 
आपका वरण करती ह । आप हमारे साथ यहोकि विविध 
सथानम क्रीडा कीजिये | 

बर्बरीकने कहा-देबियो ! मेरा जन्म कुखुवंदामे हुआ 
है । मै पाण्डुनन्दन मीमसेनका पौत्र ह । बर्बरीक मेरा नाम 
है| मै उस देत्यको मारनेके स्थि अया था। ब्रह पापी 
देत्य मारा गया; अतः अब प्रथ्वीपर टौय जा रहा हँ । आप 
छोगेसि किसी प्रकार मेरा कोई पयोजन नदीं है क्योकि मैने 
सदा बरह्मचारी रहनेका व्रत ल्या है । 





# शरणं बज स्व॑शं सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
यो कहकर बर्वरीकने उस रिवलिङ्गका पूजन ओर साष्टाङ्ग 

प्रणाम किया । फिर उन सब कन्याओके देखते-देखते ऊपर- 
के मार्गसे चख दिया । बिकते बाहर आकर उसने पूव 
दिशके मुखको 'पकारयुक्त देखा; फिर बङ्‌ हर्षके साथ 
वह विजयसे मिला । उस समयतक विजय अपना सब कार्यं 
पूरा कर चुके थे । उन्होने बर्बैरीकसे कहा-'वीरेनद्र | तुम्हारे 
प्रसादसे मैने अनुपम सिद्धि प्रस्की दै। ठम दीर्घकाल- 
तक जीओः आनन्द करोः दान दो ओर विजयी बनो | 
इसीण्यि साधु पुरुष साधुओंका ही सद्धं करना चाहते दैः 
क्योकि सत्पुरुषौका सङ्ग सव्र दोषौको दूर करनेकी दवा ह । 
मेरे होमछरुण्डमे सिन्दुरकरे समान ठा रंगका सात्विक एं 
अत्यन्त पवित्र भस है, उसे हाथमे भरकर ठे ठो । युद्ध- 
भूमिम इते पठे छोड देनेपर शकत्रुके सथानपर मृद्यु मी 
हो, (साक्षात्‌ मृत्यु ही शत्रु बन कर आ जाय ) तो उसके शरीरको 
मी यह नष्ट कर देगा । इस प्रकार शात्रुओंपर वुं सुखपूर्वक 
विजय प्राप्त होगी | 

बर्व॑रीकः बोखा-जो निष्काम भावसे किसीका उपकार 
करता दैः बही साघु कदटाता दै । जो किसी वस्तुकी इच्छा 
रखकर उपकाः करता है उसकी साध्ुतामे कौन रुण 
है ।# अतः यह मस्म किसी दूसरको दे दीने । मेरा इसे 
कोई प्रयोजन नदीं है । मै तो केव आपको प्रसन्मुख देखना 
न्वादता द, इसके सिवा ओर कुछ नदीं । 

तदनन्तर देवि्योसदहित देवताओंने विजयका सम्मान 
करके उन्दँ सिद्धेश प्रदान किया ओर उनका नाम *सेद्ध- 
सेनः रक्खा । इस्त प्रकार विजयने अत्यन्त दुम सिद्धि 
प्रत की | 

तत्पश्चात्‌ कुक काठ बीतनेपर पाण्डवरोग जृएमे हार गये 
ओर विभिन्न तीर्थम घूमते हए उस छम तीर्थम मी ज्ञानके 
व्यि आये । बहा चण्डिका देवीका दर्शन करके मागे 
थके-मोदि होनेके कारण करीं बैठ गये पचो पाण्डवोके 
साथ द्रोपदी भी थी । उस समय चण्डिकाका गण भी वहीं 
विराजमान था । बबरीकने व्हा पधारे हुए पाण्डव बीरोको 
देखा, परु बह उन्हँ पहचानता नदी था । पाण्डव भी उसे 
नहीं पहचानते थे क्योकि जन्मे छेकर अबतक पाण्डवोके 





साथ उसकी भेट ही नदीं हृदं थी । पाण्डवोने अपनी गठरी 


# उपृकरुयारिराकाङ्क्षो यः स साधुरितायते | 
साकाडक्षसुपङ्यायः साधुत्वे तस्य को गुणः ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ५९ | ८० ) 


मिश्वरखण्ड-कुमएरिकाखण्ड ] * बबरीक भौर विजयकी साधना, पाण्डवोसे वव॑रीककी मेर # 
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भादि वही खोट दी ओर प्याससे पीडति होकर जख्की 
ओर देखा । तव भीमसेन कुण्डम पानी पीनेके स्वि धुसे | 
उस समय युधिष्ठिरने उनसे कहा-“मीमसेन ! तुम इुण्डस 
पानी निकारुकर बाहर ही हाथ-पैर धो को; उसके बाद्‌ जठ 
पीना; अन्यथा तुम्हे बड़ा दोष ङ्गेगा ।' भीमसेनके नेत्र 
प्याससे न्याङकुर हो रहे थे } उन्हौमे युधिष्टिरकी बाते बिना 
सुने ही जल पीनेकी इच्छासे कुण्डमे प्रवेश किया । जठ 
देखकर उन्दने वहीं पीनेका निश्चय किया ओर शुद्धिके 
चि मुखः दोनों दाथ ओर दोनों पैर धोये | भीममेन 
जब्र इस प्रकार पैर धो रहे ये, उस समय ॒सुद्धदयने ऊपरमे 
यह सत्य वचन कहा-“ओ दुर्मते ! ठम यह क्या कर रहे हो ? 
तुम्हारा विचार तो वड़ा पापपृणं है। अहो ! ठम देवीके कुण्डम 
हथः पैर ओर मृद धो हो । मै देवीको सदा इसी 
जलछस स्नान कराता हू | मर्मे दुप्रित जख्को तो मनुभ्य 
पी नहीं छते; फिर देवता उसका स्पश कँसे कर सकते द 
जव तुम इतने बड़ मृद हो, तब तीर्थौमिं क्यो घूमरद हो? 

भीमसेनने कहा-- क्रूर राक्षसाधम ! तु क्यो एेसी 
कठोर बाते कहता दै ? जखका दुसरा उपयोग ही क्या है ! 
चह प्राणि्योके भोगके च्िदही तो होता दै? बडे-बड 
मुनीश्वरोने मी तीर्था स्नानका विधान किया है । अङ्खोको 
भ्रोना हयी तो स्नान कहा ग्याहे। फिर तू मेरी निन्दा 
श्यो करता है यदि स्नान भौर अङ्ख-प्चाखन न किया 
जाय तो धममात्मा पुरुष करिस्ये पूतं धर्मका अनुष्ठान 
कृरते हैँ १ क्यों ब्राबड़ी, कूप ओर तडाग आदि व्रनवते है ? 

सुहृदय बोला--निःसन्देह ठम्हारा यह कथन सत्य है 
किं मुख्य-मुख्य तीथमिं स्नान करना चाहिये ¦ एेसी विधि 
हेमीः परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ है---जिनके जठ बहते 
गहते है, उन्दी मीतर प्रवेरा करके स्नान आदि करना 
चाहिये । कूप-सरोवर आदि स्थावर ती्थमिं तो बाहर खड़े होकर 
ही स्नानादि करना उचित है । सावर तीथेमिं भी वहीं 
भीतर प्रवेश करके स्नान करनेका विधान दै, र्दा भक्त 
पुरुष देवताको स्नान करनेके च्वि जल नेते हय तथा 
जो सरोवर देवस्यानसे सो हाथसे मी अधिक दूर बनाया 
गया हो । उसके भीतर प्रवेश करनेका मी यह एक क्रम दै 
कि पठे बाहर ही दोनो पैर धोकर पिर कुण्डमे स्नान किया 
जायः अन्यथा दोष बताया गया दै ।# क्या तमने बद्याजीका 
कहा हुआ यह इ्टोक नदीं सुना है 

# स्नातव्यं तीर्थमुख्येषु सत्यमेतन्न संदायः ! 

चरेषु किंतु संविंदय स्थावरेषु बिः स्तैः ॥ 


स्कं° पु० अ २४- 
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मरं मूत्रं पुरीषं च इरेष्मनिष्ठीवितं तथा । 
गण्डूषमप्सु सुञ्न्ति ये ते ब्रह्महभिः समाः ॥ 
८जो जलम मलः भूवः विष्ठा; कफः भूक ओर्‌ कल्ल 
छोड़ते हैः वे ब्रह्महत्यारोके खमान ह । 
इसय्यि ओ दुराचारी ! ठम शीघ्र जलम बाहर निकल 
आओ । यदि वुम्हारी इन्द्र्यो ठम्हरि काबूमे नदीं हैः तो ठम 
तीथमिं किस खये धूमते हो १ नादान ! जिसके हाथ, पैर ओर 
मन भटीर्भोति संयममे दौ ओर जिसके द्वारा समस्त क्रिया 
मिर्विकार भावसे की जाती ह, वही तीर्थका फ पाता दै 
मनुष्य पुण्यकर्मके द्वारा यदि दो प्रडी भी जीवित रहः 
तो वह उत्तम दै। परु उभय लछोकविरोधी पापकर्मके साध ` 
एक कल्पकी भी आयु मिढे, तो उसे न स्वीकार करे । 
भीमसेन बोङे-कोवोकी तरह तेरी कर्य-कार्येकी 
ककरा ध्वनिसे मेरे तो कान ब्रहरे हो गये | अब्र तू अपनी 
इच्छाके अनुसार यहा विव्प कर या चिन्तके मारि यख जाः 
म तो जर पीकर ही र्हगा । 
सुद्टदयने कहा-म धर्मकी रक्रा करनेवाख क्षत्नियौक 
करम उत्पन्न हु हू? अतः किसी प्रकार भी वुमहं पाप न करन 
दुगा । इमारे इस कुण्डसे तो तुम रीघ्र ही बाहर निकठ आओ 
नहीं तो इन ईक एकम वुम्हाया मस्तक चूर-चूर कर्‌ दूंगा । 
यो कदरकरं बर्बरीकने रटे उठा स्यि ओर भीमके मस्तक- 
का लकय करके फैकना आरम्भ किया । भीमसेन `उसके 
प्रहारको बचाकर्‌ उछढे ओर सरोवरसे ब्राहर आ गये । फिर 
तो दोनो भयंकर पराक्रमी बीर एक दुसरेको ुडकते हुए 
आपसमे गुथ गये । दोनों ही युद्धविद्यामे पारङ्खत थे । अतः 
अपनी विदा भुजांसि युद्ध कसे च्छो । दो ही धड़े 
उस राक्षसके सामने पाण्डव भीमसेन दुबेक पड़ने गे । 
अन्तये बर्बरीकने भीमसेनको उठा ल्या ओर जले फँकनेके व्यि 
समुद्रकी ओर चख दिया । समुद्रके किनारे पर्हुचनेपर भगवान्‌ 
स्थाधरेष्वपि संविद्य तत्र॒ स्नानं विधीयते । 
न यत्र देवस्नाना्थं भक्तैः संगष्यते जलम्‌ ॥ 
यश्च॒ हस्तदातादूध्व सरस्तत्र विधीयते । 
संवेेऽपि क्रमश्वायं पादौ भ्षाल्य यद्विः ॥ 
ततः स्नानं प्रकतंग्यमन्यथा दोष उच्यते । 
( स्क० मा० कुमा० &० ¦ २०->२३२ ) 
# यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 
निविकाराः क्रियाः सवौः स हि तरीधफलं ल्मैत्‌ ॥ 
( स्क० मा० कुमा० &५.) २६) 
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राङ्करने आकाशमे स्थित हो बर्बरीकसे कहा-- राक्षसे श्रे 
महाबली वर्बरीके ! ये भरतकुर्के रल ओर तुम्हारे पितामह 
भीमसेन हैः इन्दं छोड़ दो । ये तीर्थयात्रके यरसंगसे अपने 
मायो तथा प्रौपदीके साथ विचरते हुए इस तीर्थम मी 
स्मान करनेके व्यि हयी अये है । अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा 
सम्मान पानके ही योग्य हैँ} 





भगवान्‌ शङ्करका यह वचन सुनकर सुद्धदय सहसा 
भीमतेनको छोडकर उनके चरणों गिर पड़ा ओर बोट 
उटा-्हाय ! मुञ्चे धिक्कार है । यह बडे क्की बात है, बड़ 
कष्टकी बात है, पितामहं | मुञ्चे क्षमा कीजिये; क्षमा कीजिये + 
उसे इस प्रकार शोक करते ओर बार-बार मोहित हेते देख 
भीमसेनने छातीसे ठगा लिया ओर स्नेहसे मस्तक रसधकर 
कहा---“वत्स | जन्मकाट्से हीन तो हम वु पहचानते 
हैँ न तुम हमको । केव धटोत्कच तथा भगवान्‌ शरीकष्णसे 
यह सुन रक्खा है कि तुम इसी तीर्थम निवास करते हो । 
किंतु यह सब वात भी हमे भू गयी थीः क्योकिं जो लोग 
अनेक प्रकारके दुःखोसि दुखी ओर मोहित होते दै, उनकी 
सारी समरणरक्ति नष्ट हो जाती दै । अतः हमपर जो यह्‌ 
दुःख आया हैः वह सब कारकी प्रेरणसे प्राप्त हुआ ३ । 
बेडा | तुम शोक न करो । तुम्हारा इसमे तनिक भी दोष 
नहीं हैः क्योकि कुमार्गपर चख्नेवाला कोई मी क्यौ न 
होः क्चन्नियके च्ि दण्डनीय ही हे । साध क्षत्रियको उचित 


ॐ शरणं बज सर्वेशं सूत्युजयमुमापतिम्‌ # 
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है कि यदि कुमार्गपर चे तो अपनी आत्माको भी दण्ड 
दे । फिर पिता, माता, सुद्‌ भ्राता ओर पुत्र आदिक 
स्थितो कहना ही क्या हे १ मुन्ञे आज बढ़ा ह॑ प्रास हुआ 
है। मै ओर मेरे पूवज धन्य है जिनका पुत्र एेसा धर्मज्ञ 
ओर धर्मपा्कं है । तुम वर पनेके योग्य हो, मेरे तथा 
वुसरे सत्पुरषके द्वारा प्रशंसा पानके अधिकारी हो । अतः 
यइ शोक छोडकर तुम्हे खस्थ हो जाना चाहिये ।2 

बबंरीक बोला--पितामह ! मै पापी हः ब्रहमत्यरेते 
भी अधिक धृणाका पाच हू । प्रशंसाके योग्य कदापि नहीं हू । 
प्रमो! नतो आप मेरी ओर देख ओरन मेरा स्प्घही 
करे । ब्राह्मणलछोग शमी परपोका प्रायश्चित्त बतव्ाते है 
परंतु जो पिता-माताका भक्त नदीं हैः उसके उद्धारका 
कोई उपाय नहीं ।# अतः जिस रदारीरसे मेने पितामहको 
पीड़ा पहुचायी हैः उस अपने शरीरको आज मे महीसागर- 
सङ्गममें त्याग दगा; जिससे अन्य जन्मोमे भी एेसा दी पातकी 
न होऊं । 

यो कहकर वल्वान्‌ बर्बरीक उछलकर समुद्रके भीतर 
चला गया । समुद्र भी यह सोचकर कोप उठाकि भमै केसे 
हसका वध करू | तदनन्तर सिद्धाम्बिका तथा चये दिशाओं 
की देविर्याँ र्द्रके साथ व्हा आयीं ओर उसे हृदयसे लगाकर 
बोली--‹वीरेन््र ! अनजानमे चयि हए पापे दोष नहीं 
लगता; यह बात शाख्नौमे बतायी गयी है । अतः तुमह इसके 
विपरीत कोई बरताव नहीं करना चाहिये ।{ देखो, तम्हारे 
पितामह मीम पुज्र-पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीर खगे हुए 
चरे आ रहे हं । वुम्हारी मृत्यु हो जनेपर वे स्यं भी प्राण 
त्याग देनेको उत्सुक हँ । वीर ! यदि इस समय तुम शरीर 
छोडोगे तो मीमसेन मी शरीरको त्याग देंगे । उत दशमे 
वम्दे बडा भारी पातक ख्गेगा । अतः महामते ! ठुम रेस 
जानकर अपने शरीरफो धारण करो । थोड़े ही समयमे देवकी. 
नन्दन श्रीकृष्णके हाथसे वुम्हारे शरीरका नाश होगाः एसा ¦ 
बताया गया है । वत्स ! वे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैँ . ओर 
उनके हाथसे शरीरका नाश होना बहुत उन्तम (सुक्तिदायक) 

# सर्वेषामेव पापानां निष्कृतिः प्रोच्यते द्विजैः । 


पित्रोरमन्तस्य पुननिष्छरृतिर्नैव विद्ते ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ६० । ५५-५६ } 


† अक्ञातविष्िते प्रापे नस्ति वीरे कल्मषम्‌ । 
शाखेषुक्तमिदं वाक्यं नान्यथा कर्तुमहंसि ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ६० । ६१) 


नेकिवयकायागिक्ाकाथगियदययगक्वागयाभग्कागदण्याग्यन्ग्कषयचकयानन्यनयन्कथवानायागवानौवाव्यकावारियाकयो कीया 
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ह । इसल्थि तुम उस समयकी प्रतीक्षा करो ओर हमारी 
बात मानो ।› देवियोके एेसा कहमैपर बबेरीक उदास मनसे 
लौट आया । व्वर्बरीकं चण्डिकके कर्यंकी सिद्धिके च्ि 
बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसघ्ि संसारम चण्डि नामसे 
प्रसिद्ध ओर समसत विश्वके यि पूजनीय होगा ।; यो कहकर 


वरहो आयी हई सव देविर्यो अन्तर्धान हो गयी । मीमतेन मी 
वर्वरीकको साथ केकर अये ओर अन्य पाण्डरववोसे भी यहं 
सारा समाचार कह सुनाया । सुनकर सव पाण्डवोको बड़ा 
आश्व हुभा । सबने बार-बार उसकी प्रशंसा की भर 
आलस्य व्यागकर विधिके अनुसार तीर्थ-स्नान किया । 





बर्वरीकका वध्‌ तथा उसके पूर्वजन्म धृतान्तका वणेन ओर ग्न्थका उपसंहार 


सूतजी कहते है-- तदनन्तर पाण्डवोके वनवासका 
तेरदर्यो वर्षं व्यतीत हयो जानेपर जब “उप्टव्यः नामक सथानमें 
सब राजा युद्धके व्यि एकतर हो गयेः तब महारथी पाण्डव 
मी युद्ध करनेके स्यि ऊुरुकषे्रमे आकर खित इए । 
दुर्योधन आदि कोख भी वरह पहल्से ही चिके हए थे । 
उस समय भीष्पजीने रथियौ ओर अतिरथियोकी गणना की 
थी । उसका सब समाचार गु्तचरोद्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिरे 
, अपने पक्षके राजाओंके बीच भगवान्‌ श्रीकृष्णते कदा- 
"देवकीनन्दन ! पितामह भीष्मने रथिय ओर अतिरथियोका 
वर्णन किया हैः उसे सुनकर दर्योधनने अपने पक्षके 
महारथि्ोसे पूछा है कि “कोन वीर कितने समयमे सेनासदित 
पाण्डवोका वघ कर सकता है £ इसके उन्तरमे पितामह 
भीष्म तथा कृपाचार्यने एक मासमे हम सबको मारनेकी 
प्रतिज्ञा की है! द्रोणाचार्यमे पन्द्रह दिनोमे, अश्वत्थामाने दस 
दिनम तथा सद्‌ मुक्चे भयभीत करनेवलठे कर्णने छः दिनम 
सेनासदित पाण्डवोको मारनेकी घोषणा की है । अतः यही 
प्रन मै अपने पक्के महारथियोके सामने रखता दर-“कोन 
क्रितने समयमे सेनासदित कोरोको मार सकता है ¢ 


राजा युधिष्ठिरका यह वचन खुनकर अजुन बोरे-- 
महारज ! भीष्म आदि महारथि्योने जो प्रतिज्ञा या पोषणा 
की हे बह सर्वथा असन्गत दै; क्योकि विजय ओर पराजयमे 
पडकेते किया दुआ निश्चय च्ूा होता दै । आपके पक्षम भी 
जो वीर राजा हैः बे युद्धके व्यि कमर कसक्र रणभूमिमे टे 
ट. । देखिये-ये नरभ काके समान ठुभैष है-- 
पद, विराट, कैकेयः सदेव; सात्यकिः, दुज॑य वीर चेकितानः 
ृषयुञ्नः पुत्रसदित महापराक्रमी षयोत्कचः महाघलुर्षर भीमतेन 
आदि तथा कमी किषीसे परस न होनेवाठे भगवान्‌ भीक्ष्ण-- 
धे सब आपके पक्षे है । म तो समक्षता दू, इनमेसे एक-एक 
वीर सारी कौरवसेनाका संहार कर सकता द । इनके डरते 
कौरव इस प्रकार मागेगे जैसे सिहते डरे हए मृग । बृढ 


भीष्मस, वृदे बाबा द्रोण ओर पसे तथा अश्वत्थामासे 
अपनेको भ्या भय है { अथवा यदि. चित्तकी शान्तिके ल्यि 
आप जानना ही चाहते है तो मेरी बात सुन्ि--म अकल्य 
ही युद्धम सेनासदित समस्त कौरवोको एक दिनम नष्ट कर 
सकता द्र | 

अजुतकी यह बात सुनकर घटो्कचके पुने हसते 
इष्य कहा--मदात्मा अश॑ने जो परतिज्ञा की दे बह मुशे नही 
सही जातीः क्योकि इनके द्वारा दूसरे वीरोपर महान्‌. आक्षेप 
हो रहा है । अतः अर्जुन ओर श्रक्ृष्णसहित आप सब ठोग 
चुपचाप खे रैः मै एक ही सुहूैमे भीष्म आदि सरको 
य॒मलोकमे पर्चा दंगा । मेरे भयङ्कर धलुषको, इन दोनों 
अक्षय तूणीरोको तथां भगवती सिद्धाम्बिकाके दिये हुए इस 
खज्खको मी अषलेग देख । रेसी दिव्य वस्त मेरे पास है । 
तमी ओँ इस प्रकार सबको ओतनेकी बात कहता ह| वबरीक- 
का यह वचन सुनकर सब क्षत्रिय बडे विसयको प्राप्त हुए. । 
अर्जुने मी आक्षेप करनेके कारण ठजित हो श्रीकृष्णकी 
ओर देखा । तन श्रीकृष्णे कहा--प्ाथं ! घटोत्कचके इ 
ुत्रने अपनी शक्तिके अवरूप ही बात कदी द इसके विषयमे 
बड़ी अदूयुत बाते सुनी जाती है । पू्ैकालमे इतने पाताकमे 
जाकर नौ करोड पलरी नामक दैर्त्योको क्चणमरमे मोतके 
घाट उतार दिया था | | 

तत्पश्चात्‌ यादवेन्द्र ीङ्ृष्णने घयोत्कचके पु्से 
कहा-- वत्स! मीष्मः द्रोणः कृपः अश्वत्थामा, कणं ओर दुर्योधन 
आदि महारयियोके द्वारा सुरश्चित कौरवखेनाको, जिसपर 
विजय पाना महादेवजीके स्यि भी कठिन हे, ठम इतना शीघ्र 
हे मार सकते हे १ दहरे पाठ रेखा कोन-सा उपाय है १ 
समस प्राणियेकि अधीश्वर भगवान्‌ वासुदेवेके इस प्रकार 
पूष्नेपर सिके समान वक्षःखकः पर्वताकार शरीर तथा अतुलित 
बलरे सम्पन्न एवे नाना प्रकारके आभूषणेसे विभूषित बर्रीकने 
दुरंत्टी धनुष चदाया ओर उसपर बाण सन्धान किया । 


# शारणं व्रज सर्वेशं सत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षित्त स्कन्द पुसंण 


कायि 





फिर स बाणको उसने लाट रंगके भस्मसे भर दिया ओर 
कानतक खींचकर छोड़ दिया । उस बाणके मुखसे जो भस 
जड़ा; वह दोना सेनाओंमे सेनिकेकिं मर्मखलोपर गिरा । 
केवल पोच पाण्डव, पाच्यं ओर अश्वत्थामके शरीरसे 
उसका स्पद्च नहीं हुमा । यह कम करके बय॑रीकने पुनः सब 
लनोगेसे कहा-“आपलोगोने देखा; इस क्रियाके द्वारा मने 
मरनेवाज़े वीक मर्मखानका निरीक्षण किया है । अब उन्दी 
मर्मखानेमे देवीके दिये हुए तीक्ष्ण ओर अमोघ बाण मारूगाः 
जिनसे ये समी योद्धा श्चणभरमे मृस्युको प्राप्त हो जर्येगे । 
आप उब लोर्गोको अपने-अपने धर्मकी सोगन्ध है, कदापि 
दाख व्रहण न कर । मै दोही षड़ीम इन सब शतरर्ओका 
तीखे बाणेसे मार गिराऊंगा । 
यह सुनकर युधिष्ठिर आदिके चित्तम बड़ा विस्मय 
हज । वे सव छोग बत्ररीकको साधुवाद देने ल्गेः जिससे 
महान्‌ कोहर छ गया । कैरीकने ज्यो ही उपयुक्त 
बात की व्यो ही श्रीङ्ृष्णने कुपित होकर अपने तीखे 
क्रसे बर्बरीकका मक काट गिराया-। यद दैख सबको 
बडा आश्वर्यं हुआ । सव एक दुसरेसे कहने कगे--“अदो ! 
यह क्या हुआ १ षरोत्कचका पुर कैसे मारा गवा £ 
पाण्डवे भी अन्य शवे राजाकि साथ सु बहाने च्गे । 
घटोत्कच तो हा पुत्र ! हा पुत्र ! कहता हुआ शोकसे मृच्छित 
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होकर गिर्‌ पड़ा ५ इसी समय सिद्धाम्िका आदि चौदह 
देव्या वहा आ पर्हुचीं । भ्रीचण्डिकाने घयोत्कचको सान्त्वना 





देकर उचस्वरते कहा--""सब राजा सुनें । विदितात्मा 
भगवान्‌ श्चीकृष्णने महाबररी बर्व॑रीकका वध किंस कारणसे करिया 
हः वह मै वतलाती हूं । पूर्वकाख्की बात दै, मेरपवैतके 
शिखरपर सब देवता एकत हए थे. । उस समय भारसे 
पीडित हुई यह पृथ्वी वहां गयी आर सत्र देवतार्भसे 
बोदी--“आपखोग मेरा भार उतारे ।: तत्र॒ ब्रह्माजीने 
भगवान्‌ बिष्णुसे कहा--'भगवन्‌ | आप मेरी प्राथना सूर्ने 
आप हयी प्रथ्वीका भार उतारे, इस कार्यम देवता आपका 
अनुसरण करेगे ` तत्र भगवान्‌ विष्णुने "तथास्तु" कहकर 
ब्रह्माजीकी प्रार्थना स्वीकार कर लखी । इसी समय पसूर्यवर्चाँः 
नामक यक्षराजे अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा--भप 
छोग मेरे रहते हए मनुष्यछोकमे कयो जन्म धारण करते 
है १ भै अकेला द्यी अवतार केकर प्रथ्वीके भारभूत खव 
दैत्योका सदार करूगा ।" 

सू्वचीके पेखा कहनेपर ब्रह्माजी कुपित शीकर 
बोले दुर्मते ! प्रश्वीका यद महान भार समस्त देवताओं 
व्यि मी दुःसह हैः उसे चू मोहवश केवट अपने ही द्वारा साध्य 
बत्तखता है । मूखं ! प्रथ्वीका भार उतारते समय्‌ ज युद्ध 
का आरम्भ होगा; उस समय श्रीकृष्णके हाथसे तेरे शरीरकं 
नाश होगा । इसमे शय नहीं है । बरह्लाजीके द्वारा एसा 
दाप प्राप्त होनेपर सू्य॑वचाने भगवान. विष्णुसे यई याचना की. - 
भगवन्‌ } यदि इस प्रकार मेरे दारीरका नाश होनेवास् दैः 
तो मै एक प्रार्थना करता हू---“जन्मम ही मुन्ने एसी बुद्धि 
दीजिये; जो सब्र अर्थाको सिद्ध करनेवाखी हों । यह सुनकर 
भगवान्‌ विष्णुने देवसमभामें कहा---"देसा ही दोगा । देविरया 
तुम्हारे मम्तककी पूजा करेगी । तुम पथ्य हा जाओगे ।' 
भगवानके एेसा कंटनेपर सूयवचां तथा आप क्षवे देवता 
मी इस प्रध्वीपर अवतीणं हुए । तूरयवर्वा दीः यदं धरोत्कच- 
करा पुत्र थाः जो माया गया है। अतः ्षमस्त राजाओके 
श्रीकृष्णमे दोष नहीं देखना चाहिये । 

रीमयवान्‌ बोले--राजाओ ¦! देवीने जो कुर कदा 
है, वह निःसन्देह वैसा ही है । मेने देवसमाजमं सूर्यवर्चाकौ 
जो वर दिया थाः उसका स्मरण करके ही गुप्तक्षे्रमं देवी 
की आराधनाके स्यि मैने इसे नियुक्त कर दिया था । 

राजासि फेसा कहकर भगवान्‌ भीष्ण फिर 
चण्डिकासे बोखे-देवि ! यह भक्तका मस्तक दहै। इसे 
अमृतते सीचो ओर राहूके सिरकी भोति अजर-अमर बना दो । 
देवीने वैसा ही किया ¦ जीवित होनेपर उस मस्तके भगवान्‌ 
शरीकृष्णको प्रणाम क्रिया ओर कहा--“मै युद्ध देखना चाइता 
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दर । इसके च्िि मुन्ने अनुमति मिले ।; तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने मेषके समान गम्भीर वाणीम कहा---'वत्स ! 
जबतकं यह प्रथ्वीः नक्षत्र; चन्द्रमा तथा सूर्यं रहैगे; तबतक 
तुम सब लोगोके द्वारा पूजनीय होगे । अब तुम इस 
पर्वतदिखरपर चदृकर वर्ह रहो । वरहीमे दोनेवाठे युद्धको 
„. देखना । भगवान्‌ वासुदेवके एेखा कहनेपर समस्त दे्िर्यो 
आकारमे जाकर अन्तर्धान हो गयीं | ववैरीककां मस्तक 
पवंतके शिखरपर सित हो गया । उसका शरीर जमीनपर 
था; उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया । मस्तकका 
की संस्कार नहीं हुआ । त्वात्‌ कौरव ओर पाण्डर्वोकी 
सेनाम भयानकं संग्राम छिड गया, जो लगातार अटारह 
दिनांतकं चला । युद्धम द्रोण ओर कणं आदि खबर वीर 
मरि गये । अठारह दिनों वाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा 
गया । तत्रे अपने बन्धु-बान्धवोके बीचमे धर्मराज युधिष्टिरने 
मगवान्‌ श्रीगोविन्दसे कहा--पपुरुषोत्तम ! इस महान्‌ संम्राम- 
सागरसे आपने ही हमलोगोको पार उतारा है| हे नाथ 
हे ह्रे } है पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है।› भीमसेन 
बहुत भोठे थ । उन्हं धर्मराजकी यह वात कु भारी र्गी ओर 
उन्हनि तनिकं असहिष्णुताके धाथ युधिष्ठिरसे कहा--“'राजन्‌ ! 
धृतराषटे पूर्वोको मारनेवाख तो यह गँ मीम हू । आप मेरा 
तिरस्कार केरके "पुरुषोत्तमः "पुरुषोत्तमः कहकर कृष्णकी इतनी 
बड़ा क्यो कर रहै है धरषटयुम्नः अर्जुनः सात्यकि ओर 
मै; जिन ठोगने युद्धम पराक्रमं दिखाकर विजयं पायीः 
उन्हे छोडकर आपं एेसा वयो कह रदे है १ भीमसेनकी 
यह अनुचित बात सुनकर अञ्चैनसे नही रहा गया । अजुन 
बोले-- "माहं भीमसेनजी ! राम ! राम ! भाप एसा बिस्छुख 
न कषये, अप जनार्दन श्रीकृष्णको यथार्थतः जानते नहीं 
है । मेरेः आपके या किसी मी अन्य वीरकर द्वारां रात्रुका 
वध्‌ नहीं किया गयादे। युद्धकं समय गै सदा देखता था 
किं मेरे अगे-भग कोई एक पुरुष शत्रुभोका मारता दुभा 
ल्म करता था । मञ्चे पता नही; वह कौन धा।' 


अज्नुनकी बात सुनकर भीमसेन बोे--अर्जुन 
तुम निश्चय दही वड़े भ्रममे पड़े हो| भल; युद्धम दूसरा 
कौन श्रुओंको मारता । तथापि यदि वग्दं विश्वासनं हा 
तौ चेलो, परवैतशिखरपर सित पोत्र बर्बरीकके मस्तकसे पू 
ठ, उसने तो खारा युद्ध देखा हयी है । इतना कहकर भीमने 
वरदो जाकर बबंरीकसे पूछ---“बेटा ! बताओ, अख युदमे 
कौरवको किसने मारा है ? बर्बरीकेने कडा--्मैने तो 
श्ु्ओकि साथ केवर एकं पुरुषको युद करते देखा दै । 
ठेस पुरषकः बायीं, ओर पाचि. मुख थे ओर दस हाथ ये, 


जिनमे वहं शख आदि आयुध धारण किदं हुए था} उद्व 
दाहिनी ओर एके सुख भौर चार्‌ शुजार्धे थीःजा चक्रः 
आदि अचत्र-शखेसि सुसल्ित थीं । उसकः बायी खः 
मस्तके जयाओंसे सुरोभित ये ओर दाहिनी भोर मस्तक 
मुकुट ख्मला रद्य था । उसने बायीं आर भस्मं धारम्‌ कर 
रक्खी थी तथा दायीं ओर चन्दन चख्गा श्खा भथा 
बायीं ओर चन्द्रक शोभापा रदी थी ओरं दायीं भौर 
कौस्तुममणिकी छटा छा रदी थी । उस पदभ॑के अतिस्कि 
कौरववाहिनीका विनाश करनेवाले किसी न्य पुरुषके 
मैने नहीं देखा ।› वर्बरीकके एेसा कहते ही आकार-मण्डल 
उद्धासित हौ उठा । सते पुष्पद्रष्ट हने छ्गी । देवता. 
की इुन्दुभिर्यो बज उटीं मौर “साधु-साध्ुकी ध्वनिम 
आकाश भर गया । इससे मीमसन छञ्ित दोकर र 
सोसि लेने लगे । तदनन्तर भीमसेनन तनः मन, वैचनसै 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको अणाम करके कदा--प्केशव ! मैने 
जन्मसे ठेकर अबतक जितने भी पराध कि है; उन सव 
कै स्यि ठम सुह्ञे क्षमा करो । ह पुरषोत्तम ! ह नाथं ` 
म मूख हः ठम मेरे प्रति प्रसन्न होओ ।` भगवान्‌ते हसक 
कहा-- (अच्छी बात हैः सव क्षमा किय । तदनन्तरं भीमकौ 
साथ लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने बेरीकके धमीप जाकर कडा- 
'तुमको इस क्षत्रका त्याग नहीं करना चायं । हमखोगोसे 
जो अपराध हो गये हौः, उन्ह क्षमा करना}: मवान्‌ 
ठेखा कहनेपर बबैरीकने उन्दं प्रणाम किया भौर प्रसन्नता 
प्के व्ह पने अमीष्ट स्थानक चलां गथां { भगवान्‌, 
वासुदेव भी अवतारसम्बन्धी सब कार्यं धणं करके परमे 
धामको पधारे । ब्राह्मणो ! इस प्रकारं सने १य्द बवरीककै 
जन्मका इत्तान्त बतखाया दै ओर गु्शचे्कां मी संशरपरे 
वर्णने किया है। इस क्षे प्रमाण बरक्षाजीनं चतं कोसश्न 
वताया है । यह मम्पूणणं मनोरथौको खिद्ध केरनेषाका है । 
इस प्रकारं परम पवित्र महीसखायरसङ्गमक। भरणेन किया 
गया । जो इसका रवण अथवा पाट शरत। ड; वड सप 


पापस सूक्तं हो जाता है । यद प्रस्घं बहते ही पवित्र. 
पुण्यदायकः यरकी बृद्धि करनेवाव्मे तथो पापको हर छेन 
वाला है! ज पुरुष भक्तिपूर्वकं इसका भवणं करता दैः 
वह पुण्यका भागी होता है ओर प्राणनाश्चकफं पश्चात्‌ भगवान, 
शिवके परमधाम जाता दै । जो मनुष्य मन ओर इन्द्रियो- 
को संयमे रखकर पवि्र हो इस परम धन्यः यरोदायके. 
निश्चय पुण्यप्रदः मनुष्यमात्रके पापहयारकं तथां उत्तम मोक्ष 
दायक पुराणका प्रतिदिन श्रवण करता है, अह सू्ध॑मण्डल- 
को वेधकर भगवान्‌ .विष्णुकै परमधामको प्राह हतां है । 
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भगवान्‌ शङ्करका 'अरुणाचर' रूपसे प्रकट होना तथा ब्रक्षा ओर विष्णुका उनकी स्तुति करना 
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मैभिषारण्यनिवासी भुनियोमे कहा-सूतजी ! अव 
हमलोग आपसे अरुणाचर-माहात्म्य सुनना चाहते है । 

श्रीसूतजी बङे--महर्षियो ! प्राचीन कारकी बात दैः 
ग्रह्माजी सत्यलोकमे कमलके आसनपर विराजमान थे । उस 
समय महात्मा सनकने उन्द प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
पू्ा--“मगवन्‌ ! आप सम्पूरणं भुवनके अधार तथा वेदवेद्य 
पुरुष ह । चतुर्मुख { आपकी कपासे मुञ्चे सम्पूणं विज्ञान 
प्रास्त है । दयानिधे ! भूमण्डरके समस्त रिवलिरङखोमे जो परम 
निर्मछः दिव्य तथा अपरिच्छिन्न महिमासे युक्त दै, जिसके 
नास-अरणमाघ्रे समस्त ॒पात्कोका विनाय हो जाता दै, 
जी मतुभ्योको सदा भगवान्‌ शिवका सारूप्य प्रदान कणे- 
षाढा है, जिका आदि नहीं है, जो समस्त जगत्‌का आधार 
तथा भगवान्‌ शङ्करका अविनाशी तेज है ओर जिसका दशेन 
करके जीव कृतार्थं हो जाता है उसकी महिमाका मुञ्चे 
उपदेशा कीजिये । 

.ब्रह्माजीने कष्ा-बेय ! ठमने मेरे अन्तःकरणमे 
पुरतन शिवयोगकी स्मृति दिरायी है । वुम्दरि प्रति आदरका 
भाष होनेसे मेने चिन्तन करके उख योगको सरण कर छिया 
है । तुम्हारी अधिकं तपस्यके प्रभावसे मेरे चित्तम परम 
उत्तम शिवभक्तिका उदय हआ है, जिसने मेरे हदयको क्षण- 
भसम अपनी ओर आक्ृट-सा कर ख्या है । जिन पुरुषोकी 
सदा आङ्कुख्तारदित ( परम शान्त ) भगवाम्‌ सदारिषके 
परति भक्ति बढती है वे अपने चरितरौसि सम्पूरणं जगत्‌को 
पवित्र कर देते द । रिवभक्तौके साथ वार्तालाप; निवास, 
मेढ-जोक, उनका दयन तथा स्मरण-ये सवर पापका नाश 
करनेवाले है । पूर्वकार्मे सबकी पापरािको दूर करनेवात्य, 
अविनाशी; केशुणासे मरा हुआ ओर अदूथुत शेव तेज जिस 
प्रकार प्रकट हुआ था; वह इृत्तान्त सुनो । एक समय मेरे 
ओर मगवान्‌ बिष्णुके समश्च एक अमिमय सम्म प्रकट हुमा; 
जो . सम्पूणं छोकोको धकर ऊपरसे नीचेतक ख था 
ओर स्व ओरसे अग्निके समान प्रज्वख्ित हो रहय था । 
उसका कीं भी आदि-अन्त न होनेके कारण वह सम्पूणं 
दिगन्ते व्याप्त जान .पड़त्ा था | .मगवान्‌ रिवके उस 


तेजोमय खरूपको देखकर मेने मक्तिपूणं चित्तसे उसका 
मानसिक पूजन किया ओर अपने चारो मुखोसे वेदमन्त्रौका 
उच्चारण करते हुए शिवकी इस प्रकार स्वति की- 
'जो सम्पूर्णं छोकोकी उत्पत्तिके एकमात्रहेतु है, उन परम 
महान्‌ भगवान्‌ रिवको नमस्कार दै । प्रभो ! जिनसे सब 
कुछ प्रकाशित होता है, उन्दी आपको सादर नमस्कार दै । 
रम्भो ! आपका यह्‌ विश्वव्यापी तेज सव ओर्‌ प्रकाश पफल 
रहा है; किंतु जो लेग आपकी कृपासे वञ्चित दै बे इसका 
दर्ख॑न नहीं कर पाते । ठीक वैसे ही; जैसे जन्मके अन्धे सूर्यको नहीं 
देख पाते । अपने-आप प्रकट हा यह निमल लिङ्ग अध्यात्म- 
दष्टिसे देखने योग्य है । यह भीतर ओर बाहर सर्व विराजमान 
है, वा आपके भक्त अनुभव करते है । देवेश्वर ! जेसे दर्षण. 
अपनेमे प्रतितिम्ब धारण करता दै; उसी प्रकार योगीजन 
अपने अन्तरात्मा आपके इस प्रज्वलति तेज-अपरिच्छेद्य 
विग्रहका दर्शन करते है । अथवा भगवान्‌ राङ्करकी नित्य- 
शक्ति सृक्ष्मसे भी अतिशय सूर्म हैः बह शक्ति सुद्चमे भी बिीन 
होती दै; अतः मुद्चसे बदुकर दुरा नहीं दै । अणु (छोटे-से-खोय 
जीव या पदाथं ) मी आपकी कृपाका पात्र बन जनेपर निश्चय 
ही महत्वको प्राप्त होता दै । आपसे बढ़कर तो कोई दही 
नदीः किंतु आपका ही आश्रय लेनेके कारण सुद्चसे बदकर भी 
दूसरा कोई नहीं दै । भगवन्‌ ! आपे ख्गाया हमा मन 
आपसे एक क्चषणके खयि मी वियोग नहीं चाहता, फिर किसकी 
पररणासे मेरी वाणी आपकी महिमाके वर्णने प्रवृत्त हय | 
ईश ! महादेव ! आप समस्त भुवननोमे सबसे उत्कृष्ट है; अतः 
सखयं ही कृपा करके मुद्चपर प्रसन्न हादये । नाथ † आपके 


` चरणो पड़े हुए इस भक्तको अपेक्षित कामि नियुक्त होनेके 


ल्यि आज्ञा दीजिये । 

विनयपूवंक यह निषेदन करके मैने हाथ जोड़कर देव- 
देवेश्वर मगवान्‌को बारंबार प्रणाम फिया ओर उन्हीके समीप 
बेठ गया । तत्पश्चात्‌ नूतन जलधरे समान गम्भीर ध्वमिवाले 
श्रीविष्णुने राङ्करजीकी मिमाके कीर्तनद्वारा अपनी विद्युद 
बाणीको ओर भी कृतार्थं करते दु कहा-‹तीनो लोककि 
अधीश्वर ! प्रमो | गङ्गाधर ! जगन्नाथ | विरूपाक्ष 
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चन्द्राधशेखर ! आपकी जय हये | शम्भो | आपकी दया 
असीम है ओर वहं भक्तजनोपर सदा अकारण बदृती रहती 
हैः जिससे उन भक्तो छच्छ एवं पूर्णं ज्ञानका आधान 
होता ह । प्रायः सम्पूण विद्ाओंका पालन ओर समसत 
एेशवर्योका संग्रह भी आपकी कृपासे द्यी सम्भव है । आपको 
 जाननेमे आप दी समर्थं है, अथवा जिसको आपका कपा 
प्रसाद प्रास हैः बह समर्थं हयो सकता है । क्या भ्रमर किसी 
कीटको आष्ट करके उसे अपने सरूपकी प्रापि नही करा 
देता १ उसी प्रकार आप भी अपने तुच्छ भक्तको अपनाकर 
अपने समान बना लेते हँ । देवता आपके अंशसे उत्पन्न हुए 
हैः इसीष्यि क्या वे प्रमावशाली नहीं है १ क्या तपाये 
रोहेमे जो अग्निदेवता स्थित है, उनमें जलनेकी शक्ति नहीं 
होती १ देव | शङ्कर ! सर्वाधार ! आप कृपा करफे हमारे 
नेको आनन्द प्रदान करनेवाली अपनी दिव्य मूर्तिका दर्शन 
करराहये } 





र त 


श्रीसूतजी कहते है--इस प्रकार श्रद्धा ओर मक्तिके 
साथ प्रणाम ओर स्वति करनेन ब्रह्मा ओर भगवान्‌ चिष्णु- 
के ऊपर भगवान्‌ शङ्कर बहुत प्रसन्न हए तथा उख तेजोमय 
स्तम्भसे गौर वर्णं, नीख्कण्ठ पुरुष रूपसे प्रकट हए । उनके 
मस्तकपर अर्ध॑चन्द्रका मुकुट शोभा पा रहाथा। हाथमे 
परन्ु, बाटमृग तथा अभय ओर विभामकी मुद्रा थीं । वे 


ब्रह्मा ओर विष्णुस बेे--“मुश्षमे चित्त खगानेवलि. 





ठम दोनोकी भक्ति मे बहुत सन्तुष्ट हूँ । तुम सहसे 
कोई घर मागो 

भगवान्‌ शङ्करके इस ब्रचनसे उन दोनोको षी 
प्रसन्नता हुई । उन्होने हाथ जोड़कर अपना-अपना एक्‌ 
प्रयोजन निवेदन किया ओर कमी परास न होनेवाठे चिभुवन- 
विधाता भगवान्‌ शिवका वेदिक मन्त्रौसे सबन करते हुए ` 
इस प्रकार कहा--^भगवन्‌ | आपके इस दिव्यरूपको दम 
नमस्कार करते है । आप सतत वर देनेषाठे ईश्वर हैः 
तेजोमय ईँ, देवताओं सबसे भेष्ठ महादेव है तथा योगि्येकि 
ध्यान करने योग्य निरञ्जन ब्रह्मरूप है । देव ! आपने अपने 
तेजसे सम्पूणं आकाशकां अन्तरा परिपूर्णं कर रक्खा हैः इसमे 
क्षणभरमे रएेसी शिति हो जाेकी सम्भावना है जिससे यह 
पूना पड़ेगा किं देवतार्ओका निवाखखान कहो था-- समस 
देवलोक भस्म हो जाना चाहता है । सिद्धः चारण, मन्धवः 
देवता ओर मषिं आपके तेजसे संतप्त हो आकाशम न तो 
ठहर पाते ह ओर न कहीं आने-जनिके व्यि मागं ही पते है । 
आपके उग्र तेजते तपती हृद यह समू ची ध्रश्वी अब चराचर 
जगत्‌को उव्यन्न करनमे समं न होगी । अतः खमस 
संसारपर अनुग्रह करनेके स्मि आप इस तेजको समेटकर 
प८अरणाचठ' नामे स्थावरलिद्खं हो जाये । जो मनुष्य 
आपके अरुणाचर नामक इस ज्योतिर्मय खरूपको मक्तिपूरवंकं 
नमस्कार करगे; वे देवताओंसे भी अधिक सम्मानित होगे | 
अरुणाचरू | आपकी शरण लेकर सब लेग रेख्वर्य, सोभाम्बः 
महत्व तथा कठपर भी विजय प्राप्च करं ।› 

यह स्तुति सुनकर भगवान्‌ शङ्करने (तथास्तु कहकर 
वैसा ही बर दिया । उस समय कमलाकान्त भगवान्‌ विष्णुने 
अरुणाचरूपति रिषजीसे प्रार्थना करते हुए पुनः कहा-- 
'करुणानिधान ! अरुणाचठेदवर ! प्रसन्न होद्ये ¦! प्रभो ! 
महेश्वर ! आपका पाकस्य समस्त छोकोौके हितके चि 
हुआ ह । आपके इस परम अद्भूत खरूपकी उपासना 
थोडे पुण्यवाठे स्ेगोको सुखम नहीं है । मैने ओर ब्रह्माजीने 
वेदोक्त स्तोघद्वारा आपका स्तवन किया है । जो मनुष्य 
आपका पूजन करेगे; वे निष्पाप एवं कताथ होगे । जो 
लोग॒नाना प्रकारके उपहार ओर पूजनसामप्रियो दारा 
आपकी पूजा करं, वे अवश्य चक्रवर्ती राजा हौ तथा सब्र 
पापौसे तत्कार सुक्त हकर छदधचित्त हो ज्य ! आपके. समीप 
अयि हुए खव मनुष्योको अहंता ओर मम॑ताका परित्याग 
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# हारणं प्रज सर्वेशां मत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


मि 





करके निरन्तर आपके चरणकमङोका ध्यान केरना चाहिये । 
` ` तव भगवान्‌ चन्द्रशेखरने “एेसा ही होगा? यह कहकर 
भंगवान्‌ विष्णुको घरदान दिया भौर अरुणाचररूपसे मी 
श्यावरलिङ्क हो शये । समस्त खोकोका एकमात्र कारण यह्‌ 





तैजसलिङ्ग अरुणाचल नामसे विख्यात हो इस भूतप 
हष्टिगोचर हो रहा दै । प्रज्यकाटमे सम्पूणं लोकको अपने 
भीतर इबो देनेवाञे चारौ समुद्र भी इस अरणाचसछके 
निकटकी भूमिका स्पर्शतक नदीं कर पति । 





शिवके विभिन तीर्थोकी . महिमा 


~+ कन्डक 


ब्रह्माजी बोखे--दे सनक ! असणाचररूपसे स्थित हूए 
पगवान्‌ शङ्करके ग्बरूपका जो न्मेग दर्शन ओर नमस्कार 
करते है, वे निश्वय दही कृतार्थं ह जते द । अरुणाचर्का 
द्चन समस तीर्थम मनान ओर सम्पूर्णं यज्ञोके अनुष्ठानका 
फठ देनेवाल्मा $ रसम भगवान. सदाशिवकौ प्रसन्नता पास 
दती है नो शछछेग प्रदक्षिणाः ममस्कारः तपस्या ओर 
नियमो द्वारं अरूणायकरेशवरका परूजम ऋते द, भगवान्‌ शिव 
उनके अधीन हे जति दर तपस्या; योग ओर दानसेभी 


५ + 


यगवाम्‌ राङ्क वैसे मरसन्न नहीं होतेः जेस कि एक बरार भी 
अरणाचख्े दर्ानसे होते द । जिकर दारा असणाचल-लिङ्गकी 
पूजा होती हैः उस कष्युगका दोधर नहीं प्रात होता तथा 
उसकी आधिव्याधि भी नदीं बदुने परती । 

नैभिषारण्यतीर्थमे निवास करनेवाले मुनियोने 
शूतजीसे कहा-- सब शमि जो शिवजीकां परम उत्तम 
ग्थान हो उक्ता उमये वणन कीजिये | 

घूतजी बोरे--मुनियो ! पूरकालमे नन्दीरवरके मुखस 
मारक॑ण्डेयजीने ना कुछ सुना थाः उसक्रा वर्णन करता हः 
आदरपूर्वकं सुनो । | 

माकंण्डेयजी बोरे-- नन्दीश्वर ! इस तिलोकीमे तथा 
नम॑स्त आगमो, पुराणों ओर बे्दोमे भी कोई पेसी बात 
नहीं है जो. आपको विदित न हो । आपने पदे यह बताया 
दै कि भूमिपर मनुर्ष्योको लौकिक सुखः सर्गभोग तथा 
कैवल्य तीनोकी प्रापि हो सकती है; इनमैसे प्रथम दो वस्तु 
( लकिक सुख ओर खर्गमोग ) पुण्य क्षीण होनेषर प्रायः नष्ट 
हो जाती है, परु ततीय षस्त ( मोक्ष › का नाश नदीं होता । 
सकी सिद्धि आपने बुद्धि एवं विज्नान्के द्वारा बतखयी है! 
कितु समस्त देहधारियोको विद्ुद्धं श्ञान दुठैम हैः बही 
ज्ञान किसी-किसी कषेत्रम शास्र आदि पदे चिना दही केवट 
शिवके पूजनमान्रसे सिद्ध हो जाता है । अतः जिस स्थानके 
माहास्म्यसे समस्त रारीरधारियोको नियमपूतैक श्यद्ध श्वानकी 
प्राप्ति हो जायः उसका मुञ्चसे वर्णन कीजिये ¦ 


यो कहकर मार्कण्डेयजीने अन्यान्य मुनीन्द्र ओर 
महात्माओकि साथ रिखादपुच्र नन्दीश्वरके चरणारविन्दोमे 
सव शारज्ोकी प्रािके स्यि नमस्कार किया । 

तब नन्दिकेदवरने कषा--मने ! वमने जिनके 
विषयमे पृज्ठा हैः तरे रिवग्रधान तीथंस्थान इस भूतर्परं 
अव्य है । भगवान्‌ शङ्करने समस्त चराचर जीवोका 
कल्याण करनेके चयि वैसे दिव्य स्पानंको प्रकट कियादहे। 
देहधासियोका अपने-अपने कमकि अनुसार भिन्न-मिन्न 
योनि्योमे जन्म होता है । आपने उन्दहीके महान्‌ हितके खयि 
शिवगप्रधान तीर्थोको सुननेकी इच्छां प्रकट की है; अन्यथा 
करोड कर्पोमिं भी उन देहधारियोके जन्म-मरणसरूप संसारकी 
निदृत्ति नहीं हो सकती है । थोड़े कर्म तथा अधूरे श्ञानसे 
जन्म-मरणकी परम्परा नही शान्त होती । जेसे रहम क्तो 
हुए घडे बार-बार इवते ओर ऊपर आते है, उसी प्रकार 
देष््धारियोका आवागमन होता रहता दै । विद्युद्ध श्ञानके 
सिवा अन्य किस उपायसे देहधारी जीव गर्भवासके कष्ट 
ओर सांसारिक गोकसि विरक् होकर गान्ति खभ कर सकते द! 
( शिवप्रधान ती्थोकि मेवनसे उस ज्ञानकी प्राधि होती है, 
जिससे मनुष्य संसार-बन्धनसे दुटकारा पा जाता दै; अतः 
दोव ती्थका वर्णन किया जता दे) ) 


"वाराणसी क्षेत्रः पोच कोसतक परम पावन बताया गया 
है, जहां “अविमुक्त नामक महदिवजी °विशाव्यश्चीः देबीके द्वारा 
पूजित होते है । वहीं “कपार्मोचनः तीर्थं है ओर वहीं काल- 
मैरवका भी निवास है। मुने! उस काशीपुरीमे मरे हृप 
मनुष्योको रिवेस्वरूपकी प्रति होती है । गया ओर प्रयाग 
मी सव सिद्धि्याको देनेवाठे तीर्थं के गये ह, व्हा पिण्डदान 
कृरनेसे पितर बहुत सन्तुष्ट होते ह । मुने ! वमने केदारः 
तीर्थका नाम सुना होगा; जहा भगवम्‌ शङ्कर इस समय भी 
महिषरूप धारण करके रहते ओर मनुरप्योका सर्वथा कल्याण 
करते है । (दरिकाश्रमः तीर्थं मनुष्योको सब प्रकारक सिद्धि 
प्रदान करनेवास्म है । वर्ह देवी पार्वतीके साथ महादेवजी 


महेश्वरखण्ड-अरुणाचल-माहात्म्यखण्ड ] # शिवके विभिन्न तीर्थौकी महिमा # 


नर-नारायणद्वारा पूजितः होकर रहते है । ठमने न्नेमिषारण्यः 
क्ेत्रका नाम भी सुना होगा; जहां चरिपुरायुरका विनारा 
करनेवाठे देवाधिदेव महादेवजी निवास करते ह । “अमरेशः 
तीथं भी सव पुरुषार्थोका क्षाधक वताया गया है, वर्ह 
'ओङ्कार' नामव महादेवजी ओर "चण्डिका नामसे प्रसिद्ध 
पावतीजी निवास करती है । पुष्करः नामक महातीर्थे 
८रुजोगन्धि" शिव ओर प्पुखुटूताः देवी निवा करती है । 
'आघादीः नामका पवित्र तीर्थस्थान दैः वरदा 'आषादेशाः महदेव 
तथा रति" नामवाटी देवी निवास करती है। 'दण्डिमुण्डीः नामसे 
प्रसिद्ध जो तीर्थसान हैः वहा “मुण्डी महादेव ओर ष्दण्डिकाः 
देवीका निवास दै | "कालिः नामक विद्युद्ध तीर्थं है, जदा 
८छाङ्रुखीरः मडदेव ओर “सर्वमङ्गल देवी निवास करती 
है । (भारभूतः नामक स्थानम (भारः नामक शिव ओर 
(भूतिः नामवाडी पारवती रहती द । (अरालकेदवरः नामक 
खान दै, जरह ्सूक्मः नामवाङे शिव तथा पयुक्ष्माः नाम- 
वाटी गिरिराजक्रुमारी निवाख करती दै । “कुरक्षे्नः नामक 
खान दैः जहा सख्ागुः नामवाठे महादेव ओर श्याणुभियाः? 
नामवाली महादेवीका निवास हे । (कनखलः नामक उत्तम 
तीर्थखान है जहां भगवान्‌ शिवि “उग्रः नामसे ओर 
गिरिरयाजनन्दिनी (उमाः नामस निवास करती ह । मार्कण्डेय | 
तालकः नामव तीर्थमे (खयम्भूः महदेव ओर (सवायम्युवीः 
महादेवी रइती दै । (अद्दासः नामक महातीर्थं है, जहो 
सू्देवने भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करके अपना मनोरथ पूणं 
किया था । वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ माक्रण्डेय | (करत्तिवासः 
्ेत्न है, जर्होका निवास महदेवजीके ल्मि कैठाशकी अपिश्चा 
भी अधिक परिय है । श््रीयैढः पर भगवान्‌ मदेदवर 
४भ्रमराम्बिकाः देवीके साथ "मस्ठिकाञ्नः नामसे निवास 
करते दै । बह्माजीने खष्टिकार्यकी सिद्धिके स्यि इनका 
पूजम किया था । ुवणगुखरीः नदीके तटपर मगवान्‌ 
शङ्कर “काठ्दस्तीः नामसे प्रसिद्ध दहै उनके साथ 
८भूङ्गमुखराल्काः नामवाटी अम्बिका देवी रहती ह । मगवान्‌ 
व्यासने वहा अम्बासटित भगवान्‌ रिवकी आराधना की 
थी । "काञ्चीपुरीःमे एक आभके बृक्षके नीचे "कामाक्षीः 
देवीके साथ भगवान्‌ दिव “कामशासनः नामे निवास 
कृरते ह । ध््याघपुरः नामसे परसिद्ध एक तीर्थं है, जर्द 
तिर्टीवनके भीतर व्रत्य करते हुए भगवान्‌ 'नटराजःकीं 
महिं पतञ्जलि उपासना करते है । सुबन्धः नामक तीथं हैः 
जहो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने समस्त पापका नाश करनेबाडे 
महादेवजीकी (रामेश्वर, नामसे स्थापना की है । शगजरपाः 
नामक एक ती्थखान है, जहां भगवान्‌ (षमध्वजः सम्पूणं 
जगत्‌की रक्वा करनेके च्यि अख्वत्थड्श्चके नीचे विराजमान 
द | (बृद्धाचलः क्षेजमे 'मणिुक्का नदीके तटपर महादेवजी 
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सदा निवास करते है, यह बात तों तुमने सुनी ही होगी । 
(मध्याचनः नामक उत्तम खानका नाम मी तुमने षुनादही 
होगा, जहा मनोवाञ्छित वर देनेवाठे भगवान्‌ शङ्कर गोरीदेवी- 
के साथ नित्य निवास करते ह । भगवान्‌ "सोमनाथः जहो 
निवास करते है, उस (सोमतीर्थःका नाम भी तुमने सुना 
होगा; जहा शरीर त्याग करनेवाले पुरु्षोको पुनः संसार- 
बन्धनकी प्राप्न नदीं होती । °सिद्धवबटः नामक कषेत्रकी चचां 
मी तुम्हारे सननेमे आयी होगी; जरां सिद्धपुरुष उत्तम 
'उ्योतििङ्गः की पूजा करते द । (कमल्ख्यः नामक क्षेत्रका 
नाम तुम्हरे कानमे अवदय पड़ा होगा, जा “वास्मीकेदवर' की 
पूजा करनेसे छक्ष्मीदेवीने अदभुत ज्ञान प्रास्त किया था। 


द्रोणपुरः नामक तीर्थको तो ठम जानते ही हो, जहां 
कटियुगकी समातिमे समुद्रके क्षुब्ध हानेपर मगवान्‌ पार्वती- 
पति नौकापर आरूढ हेते ह । (ह्यपरः क्षेत्रका नाममभी 
तुम्हरे सुननेमे आया हागाः जहां ब्रह्माजीने पुष्करिणीके 
तटपर महादेवजीकी स्थापना की थी । ठुम (कोटिकः नामक 
्षे्रको भी जानते द्यो; जयं भगवान्‌ चन्द्रोेखर भखी्मांति 
घ्यान करनेवाङे युरषोके कराड़ां पापोका संहार करते है । 
व्मोकर्णः क्षेच्रका नाम तुम्दरे कानमे पड़ा हा्गा; जिसके 
समीप भगवान्‌ शिवकी आराधनाकी अमिल्यषा रखनेवाङे 
परट्यरामजी खर्गखोकका सुख भी नदीं चाहते । शन्निपुरान्तकः 
्ेत्रका नाम मी दुमद बताया हैः जहो तीन नच्रौवाठे 
भगवान्‌ शिव अपना दश्चन करनेवाले पुसषोके नरकभयका 
निवारण करते है । "कालज्ञर' क्षेत्र दै, जहा निवाख करने 
वाढे भगवान्‌ "नीलकण्ठः भक्तौके भयङ्कर ससाररोगका 
निवारण करते है । "प्रियाः वन प्रसिद्ध क्षे हैः जदा 
भगवान्‌ अम्बिकापतिने दूधकी इच्छा रखनेवाङे उपमन्युकरो 
दुधका समुद्र ही दे डाल था । श्रमाः क्षेत्रका परिचय 
भी तु दिया गया है, जहा मगवान्‌ '्चन्द्राधरोखरःन श्रीकरष्ण 
ओर बलमद्रसे पूजित होकर अश्चय फर प्रदान किियाहे। 
वेदारण्य तीर्थको जानते दोः जहां प्रजापति दश्चने मोक्षके 
ल्ि भगवान्‌ शङ्करकी प्राना की थी । दमङ्रूटः का नाम 
तुमने खना होगा, जो भगवान्‌ श्रिटोचन"का स्थान हैः जदा 
तपस्या करनेवाठे पुरुषोका पुनजन्भ नदीं होता । वेणुवनः 
नामक शे सव्र पापोका नाश करनेवाला दैः जदा वंशकताके 
गर्मति मुक्तामणिमथ भगवान्‌ दिव प्रकर हुए । अन्धकासुरके 
श्रु भगवान्‌ दिवका (जारन्धर' नामक स्थान ठुमने सुना 
होगा, जहौ तपष्या करके अछन्धरने रिवगणोका आधिपत्य 
प्रप्त किया है । ‹ज्वाखमुखः नामक खानको तो ठुम जानते 
हयी हो, जहा ज्वालामुखी देवीने भगवान्‌ "कारदद्र'का पूजन 
किया है ] (्मद्रपरः नामसे प्रसिद्ध एक क्षेत्र हैः जिसे ठ॒मने 
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मी सुनी हेगा; जहा भक्तोने सम्पत्तिके ल्यि भगवान्‌ 
नरिरोचनका पूनन किया है । “गन्धमादनः क्षेत्र वम्हारे 
सुननेमे आया होगा, जदा भगवान्‌ मृत्युंजयकी पूजा करके 
मनुष्य निश्चय ही सुख प्राप्त करता है । मैने शिवजीके 
ध्गोपर्वतः नामक खनका भी परिचय दिया दैः जर्हौ 
उपासना करके पाणिनि वेयाकरणोमे अग्रगण्य हो गये | 
व्वीरकोष्ठः नामक क्षे्रका तो दुह सरण है न, जहां तपस्या 
करके मदि वाल्मीकिने कविर्योम प्रधानता प्रप्त कर खी। 
प्महातीर्थः को तो दुम जानते द्यी हदोगे, जा भगवान्‌ 
शङ्करने बह्मा आदि देवताओको पाया है । भ्मयूरपुरः 
( मायाचग्म्‌ ) नामक मादश्वर तीथं हैः जा तपस्या करके 
इन्द्रने वज्र प्राप्त क्रिया | वेगवती नदीके तटपर शश्रीसुन्दर 
नामक क्षेत्र हैः जरौ कलियुगमे भी देवाधिदेव महादेवजी 
ओभा पाते है । भगवान्‌ शाङ्करके (कुम्भकोणः नामक स्थान- 
को तुम जानते हो; जरह माघ मासमे साक्षात्‌ गङ्गा भी 
अपने पापकी शान्तिके य्यि निवास करती है । गोदावरी 


# दारणं व्रज सर्वश सरः युंजयमुमापतिम्‌ # 
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नदीके तटपर श्यम्बकः' नामक स्थान है, जरं कातक्रेयजी.- 
ने तारकरासुरको मारनेवाटी शक्ति प्रास्त की है । श्रीपारल्मे 
व्याध पुरः नामक खान दैः जदा त्रिशङ्कु मुनिने जाति-शुद्धिके 
चयि “गङ्गाधर शिवकर पूजन क्रिया था । 'कद्म्ब्पुरीः नामक 
क्षेत्र तो तुमे याद ही होगा, जहां महादेवजीने व॒म्दारे ही 
खि त्रिद्यूकसे काठपर मी आधात किया था । (अविनाशः 
कषेत्रम भगवान्‌ रिव पावंतीदेवीके साथ सदा निवास करते 
है । "रक्तकाननः नामसे प्रसिद्ध जो कषे हैः उसमे भगवान्‌ 
शिवने मित्र ओर वरुण देवताको वरदान दिया था | 
पाताख्मे प्टारकेश्वरः क्षेत्र है; जहां विरोचनक्रुमार बि 
अपने अभिलषित पदकी प्रातिके स्थि महादेवजीकी पूजा 
करते है । भगवानके प्रिय निवास “केासः को तो ठेम जानते 
ही हो, र्हा यक्षराज कुबेर भक्तिभावसे भगवान्‌ त्रिलोचन. 
की पूजा करते ह । भगवान्‌ रिवके ये सभी स्थान वु 
बतलये दैः तुमने भी इनको ध्यानते सुना ही होगा । अब 
ओर क्या सुनना चाहते हो ! 


8. ०" 0 "भग 
अरुणाचल शषत्री महिमा, विभिन्न पापोके फर ओर उन पापकर्मा प्रायथित्त 


माकण्डेयजी बोङे-- प्रभो | आपने पहले जिन 


स्थानोका वर्णन करिया हैः उनम मिन्न-मित्न फट प्राप्त 
होते है । जर्हा सव्र फल्यं फी प्राप्ति एक ही जगह हो जायः 
वह सथान मुस्चे बतव्दये । मुञ्चे उस देराका परिचय दीजिये; 
जिसके स्मरण करनेमात्रसे ज्ञानी ओर अक्ानी समस्त चराचर 
जीवोक्य मुक्ति हो जाती है। 
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नन्दिकेश्वरे कहा- मुने ! दम्दारे सिवा अन्य 
किस व्यक्तिने इस प्रकार दीरकाख्तक मेरीसेवाकीदहै! 
मेरा भी वम्हारे ऊपर जेसा प्रेम ३, एेसा ओर किसीपर नहीं 
है । इसख्यि मे ठम महादेवजोके गुसक्षे्रका उपदेश 
करूगाः जो भक्ति ओर मुक्ति चाहनेवाठे पुरुषोके द्वारा 
भद्धापूर्वकं सुनने योग्य है । मेरे द्वारा परमेश्वर रिवके 
रहस्यक्रा उपदेश करिया जाता दैः तुम एकाग्रचित्त हकर 
सुनो ओर इसपर हृद्‌ विश्वास करो । कामदेवक्रा नाश करने- 
वाठे भगवान्‌ शिवक्रा स्मरण करो, भगवती पार्व॑तीजीके 
नचरणोमे मस्तक छकाभ । तत्पश्चात्‌ ॐकारक्रा उच्चारण 
करोः यहं तुम्हारे छ्य महान्‌ कल्याणका अवसर प्राप हुआ 
है । तपोधन ! दक्षिण दिशामे द्राविडइदेशके भीतर भगवान्‌ 
चन्द्ररोखरक्रा अरुणाचर नामक महान्‌ क्षेत्र दैः जिसका 
विस्तार तीन योजन दहै । शिबभक्तोको उस क्षे्रका अवश्य 
सेवन करना चाहिये । उस प्रदेशो पृथ्वीका हृदय समघ्नो | 
भगवान्‌ शिव उसे सदा अपने हृदयम रखते है । टोक- 
हितकारी महदेवजी उस कषेत्रम स्वयं ही पर्वतरूपमें प्रकट 
हो (अरुणाचः नामसे विख्यात है । असणाचल क्षेत्र 
समस्त सिद्धो, महुगर्यो; देवतार्थी, विद्याधरः यक्षौः 
गन्धर्वा तथा अप्सरार्जोका निवासस्थान है । अरुणाचछ 
साक्षात्‌ परमेश्वर. शिवका सरूप दै तथा वह महूपरि्ोके 
स्थि मेर, केखस ओर मन्दराचस्ते भी अधिक माननीय 
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है । वरौ सिंहः व्याघ्र अदि पड भी जब काल अनिपर 
अपने शरीरका परित्याग करते है, तब उन्द अरुणाचख्वासी 
भगवान्‌ दिव निश्चय ही अपने सेवकेके रूपमे स्वीकार 
करते है । छख-लख व्रक्चौ ओर पह््वोकि रूपमे क्षित 
होनेवाछी जया धारण किये यह अरुणाचल जङ्गम रिवकी 
मेति स्थावर शिव है । जिसके सुन्दर शिखरमे च्गा हुआ 
नीला ओर ल्ट रग भगवान्‌ धिवके नीरूलोदित रूपक सोकर 
कराता है तथा जर्टो खावररूपमे प्रकट हूए महादेवजी 
सखाणुभावको प्रत्यक्च धारण करते है । यदी उनका खाणरु 
नाम सार्थक होता है । इस अरुणाचल क्षेम योशिराज गोतम- 
ने सदो वषतक तीव्र तपस्या करके भगवान्‌ सदारिवक्रा 
साक्षात्कार किया है । पूर्वकाले गिरिराजनन्दिनी उमाने 
मी व्ही तपस्या करके प्रसन्न कयि हुए शिवके शरीरम 
वामाद्धं भागपर अधिकार प्राप्त क्रिया था | गोरीदेवीने वरहो 
अरुणाचदश्वर लिङ्की स्थापना की दहै, जो मनुष्यौको मोग 
ओर मोक्ष प्रदान करता है । पार्वतीकी आज्ञा वरहो साक्षात्‌ 
मचिषासुरमदिनी दुगदिवी निवास करती है, जो अपने भर्कतो- 
को निर्विध्न मन्त्रसिद्धि प्रदान करती ह । बहौ श्रीदुर्गा जीके 
द्वारा पूजित पापनाशनः नामक्र लिङ्ग भी सुदोभित है, जो 
एक बार प्रणाम करनेमात्रसे मनुष्योके समसत पाप हर छेता 
है | इस कषेत्रम वज्राङ्गद नामक राजान; जो कुतेरके अपराधसे 
हीन दशाको पर्हुच गग्रे थे; पुनः मगवान्‌ रिवकी मक्तिके 
माहदाप्म्यसे शिवसायुज्य प्राप्त कर खिया । अरुणाचल्की 
प्रदक्षिणा करनेमात्रसे कान्तिशाली ओर कल्यधर नामक 
विद्याधरराज दुर्वासके शापबन्धनसे सुक्त हौ गये ये| 
भगवान्‌ शिवकरे ज्ञानसे बद्कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, 
रद्रियसे बद्कर दूसरी कोई श्रुति नदीं हैः भगवान्‌ विष्णुसे 
बद्कर दुसरा कोई शरेष्ठ रिवभक्त नदीं हैः बिभूतिे 
बद्कर रक्ाका कोई साधन नदीं हैः भक्तिसे उत्तम कोई 
सदाचार नहीं है दीक्षा देनेवादेसे बद्कर दूसरा कोई गुं 
नहीं हे, सदराक्षसे बदकर कोई आभूषण नहीं है, रिवशाख्रसे 
उत्तम कोई शास्र नहीं है बिस्वपत्रसे उत्तम पत्र, धतुरेसे 
उत्तम पूल, वैराग्यसे बटकर सुख ओर मुक्तिसे बकर कों 
रेष्ठ पद नहीं है। 

शिखादपुत्र नन्दिकेश्वरके ेसा कहनेपर माकण्डेयका 
चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । वे आश्चर्यचकित हो उठे । उन्दने 
पुन; बार-बार प्रणाम करके नन्दीश्वरजीसे निवेदन क्रिया-- 
(प्रमो ! मनुरष्योका कौन-कौन-सा कम केसे-केसे शेता दै 


ओर किस प्रकार बह नरककी प्राति करानेवाखा सुना जाता 
है १ उन-उन कर्मोका प्रतीकार ८ प्रायश्चित्त ) कैसे शेता 
है १ यह सब आप मञ्चे बताइये । 

नन्दिकेश्वर बोटे- मुने ! इस संसारम सातिकं 
पुरुष पुण्यशील होनेके कारण कल्याणको प्रास्त होता है । 
कर्म॑ तीन प्रकारके ह-सालिक; राजस ओर तामस । 
अतः विधाताने इन तमःप्रधान कमकि उपभोगके च्वि 
विचित्र-विचित्र नरर्मोका भी निर्माण किया है| ब्रह्महत्यके 
पापसे मनुष्य मूत्युके पश्चात्‌ गदहा, कुत्ता अथवा सूअर 
होकर फिर चाण्डालक होता है । शराब पीनेसे द्विज चिरकाल- 
तकर नरकरमे पड़ रहनेके पश्चात्‌ कमि; कीर एवं पतङ्गयोनि- 
को प्रसि हेता हैः अथवा कर्मकर ( दास ) होता है। 
ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेसे मनुष्य ब्रह्मराक्षस होवा 
है तथा जिस-जिस वस्तुक वह चोरी करता द दूसरे जन्म 
बह वह वस्तु उसे नदीं प्राप्त होती । गुरुपनीगमन करने. 
वाल्य पुरुष चिरकारुतक असिपत्र वनम यातना भोगकर 
अन्तम नपुंसक होता है । पर-ल्ीगामी मनुष्य यमदूत दारा 
खेेके तपाये हए उंडौसे पीटा जाता ओर कालसूत्र नामक 
नरकम निवास करता है । आग ख्गनेवाला घोर नरके 
वास करता है, अहर देनेवाल सुधोर नरकमे, चुगरूखोर 
महाघोर नरक्मै ओर धर्मी निन्दा करनेवाला अवीची 
नरम पड़ता दहे । मित्रो करार नामक नरक्मैः हिंसक 
भीम नरकमे, छिपकर पाप करनेवाला संहार नरक्मै 
असत्यवादी भयानके नरक्रमे तथा परये खेत ओौर धन 
आदिक्रा अपहरण करनेवाखा मनुष्य असिधोर नरक निवास 
करता है । परद्रोहपरायण पुरुष॒ वज्रम; मांस-मक्षण करने- 
वाखा द्विज तरमै, माता-पिता द्रोह करनेवात्म तीक्ष्ण ओर 
जपकरी निन्दा करनेवाला तापने नामक नरकमे पडता दै | 
घोड़ेकी हत्या करनेवाटा निर्च्छछासर्मेः गोहत्यारा दारुणम, 
भ्रूण-हत्यारा चण्डमे ओर खीकी इत्या करनेवाला कूखक 
नरकम वास करता है । देवसम्पत्तिका अपहरण करनेवाख 
दहनमे ओर पराया धन हरण करनेवाला धोर-घोर नरके 
पड़ता हे । यमराके दूत सभी पापि्ोको नरकर्मे गिरते ई, 
उन्द रस्सि्योसे बोधते है उंडसि पीरते है ओर कीलोसे 
छेदते है । तीखी चँ चवे बराक, गीधः मयङ्कर मेर्रोवाङे 
बड़े-बड़े सपं; कटे नागः व्याध तथा अन्य हसक जीव 
उन पापिर्योको ईसते ह । राल्ञौसे काटकर टुकडे -टुकदे कर 
देते है, देहको आगमे शकर जखते ई गहरे ग्ध 
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गाडते है, ऊपरसे कोड़ौसे पीरते है, सरौल्ते हुए तेरके 
कृडादेमे पक्राते है तथा महीन सुहयोसे छेद-छेदकर पीड़ा 
प्हुचाते है । यमदूत पापि ेसे बड़े-बड़े भार दुक्वते 
है, जिनको दोना बहत ही कटिन है । भगवान्‌ विष्णुसे 
वैर कसमेबाल्य मनुष्य गिरगिट ओर शिवद्रोही पुरुष्र मकंट 
( वानर ) होता है । इस प्रकार पपोका फट जानकर उसकी 
रान्तिके व्यिं प्रायश्चित्त करना चाद्ये । आसिक पुद्षोको 
इस (अरणः शेत्रमे ही पापौका भटीर्मोति प्रायशित्त करना 
चित है । 

अव मै पापपूर्णं चित्तवाठे समस्त प्राणिर्योकी शुदधिके 
ष्ि विस्तारपूर्वक प्रायश्चित्तका वर्णन करता हू--त्रह्मघाती 
मनुष्य अरुणाचल्भरेत्रमै जाकर कद्ूतीर्थमे गोता ख्गवे 
ओर मस्र एवं शद्राक्ष धारण करके पञ्चाक्षरमन्त्रका जप 
करते हुए उपवास करे, मन ओर इन्द्रियोको संयमे स्व- 
कर परमेश्वर भगवान्‌ शिवी पूजा करे ओर ब्राहमणोको 
भोजन करवे । तत्पश्चात्‌ एक वर्षतक भिक्षाके अन्नपर 
निर्वाहं करते हुए भितेन्द्रियमावसे बर्हो रदे ओर भगवान्‌ 
अरुणाचखका मक्तिपूर्वक विदो पूजन करे । ेसा करनेवाद्य 
पुरुष ब्रहमहत्यासे मुक्त हो बरह्मटोकरमे सम्मानित होता है । मदिरा 
पीनेवाखा मनुष्य मी अरुगक्षेत्रमे एक वरषतक विद्युद 
आचार-विचारसे रदे ओर महादेवजीकी पूजा करके शतरुद्विय- 
का पाठ करते हुए उन्हं दधसे नहल्मवे । एेसा करनेपर 
वह॒ मदिरापानजनित पापते शीश मुक्त हो जाता है । सुवणै- 
की चोरी करमेवाखा पातकी अरूणषेत्रमे महादेवजीकी बिल्व- 
पत्रसे पूजा करके यदि ब्राह्मणको भोजन करावे तो उस दुस्तर 
पापते दयुटकारा पा जाता है । गुरुपक्रीगामी पुरुष अरुणाचसमे 
जाकर मक्तिमूर्वक त्तका पाटन करते हुए प्रतिदिन षडश्चर 
मन्लका जप करे तो उस पापसे मुक्त हो जाता है। परायी 


ख्मीका अपहरण करनेवाला मनुष्य अरुणाचर-कषेत्रमे जितेन्द्रिय 
भावसे निवास करे ओ. एक मासतक प्रतिदिन नये-नये 
पूलोसे अरुण रिवकी पूजा करे तथा राक्तिके अनुसार धन 
का दान करे, तो वह तत्का पापमुक्त हो जायगा । जहर देने. 
वाखा मनुष्य मी अरुण-षेत्रमे पूर्वोक्त रीतिसे ्रतका पाछन 
करते दए निवास करे ओर महादेवजीको सब प्रकारके उपहार भेट 
केरे तो वह उस दोषसे छूट जता है | चुगलीका पाप 
करनेवाला भी अरुण-क्चेनमे ती होकर वेदोक्त कर्ममे तत्पर 
रते हए यदि श्रेष्ठ ॒ब्राह्मणोको पदवि या पदनेमे 
सहायता करे तो वह पापरदित हो जाता है। खरी, बार्क 
ओर गायकी हत्या केरनेवाख पुरुष मी अरुण-कषेमे जाकर 
अपने पापका नाश करनेके स्यि व्यतीपात-योगमे ब्राह्मणोको पि 
दान करे । चछिपि पाप करनेवालख् भी यदि अरूण-कषेत्रमे 
इन्द्रियसंयमपूर्वक गुप्त दान करे तो निष्पाप हो जतादै। 
असत्यवादी मनुष्य अरुणक्षे्नमे छः महीनेतक निवास करके 
प्रतिदिन अरूणाचलेश्वर-स्तोत्रका पाड करनेसे पापरहित हो 
जाता है । घरक्रा अपहरण करनेवाखा मनुष्य नूतन रिवमन्दिर 
बनवा दे तो शी हयी पापसे मुक्त हो भगवान्‌ रिवके सायुञ्य- 
को प्राप्त होता दै । यदि किसी अभीष्ट वस्तुक व्ि प्रार्थना 
करनी होः तो पैदठछ चलकर द्यी मगवान्‌ अरुणाचर्की 
प्रदक्षिणा करे; इससे वह सुभ अभीष्ट अनायास ही प्राप्त हो 
सकता है । छींक आनेपर, पाव क्ड़खलड़ानेपरः परवशा होनेपर 
दुरे सपने देखनेपर ओर प्रीतिकी अधिकता होनेपर भी विद्वान्‌ 
पुरुषोको भगवान्‌ अरुण--शङ्करका नामोच्वारण करना चाहिये | 
गया; प्रयागः कारी, पुष्कर तथा सेतुत्न्ध तीर्थम मनुष्योको जो 
पुण्य प्राप्त होता है, उसते मी अधिक पुण्य इस अरुण-कषे्रमे 
मिरूता ह । अरुण-शचेत्रके समीप विये हुए शाख््ोक्त सोरह दान 
द्विगुण फल देनेवाटे होते ह | 





अरुणाचरेश्वरकी पूजा, शिवजीके दारा सृष्टिक प्रादुमब तथा विष्णु द्वारा मगवान्‌ शङ्करी स्तुति 





नन्विकेश्वरजी कहते है- षडक्षर मन्त्रके दवारा ददीसे 
ओर प्रणवद्वारा दधसे भगवान्‌ शिवको ल्ञान कराना चादि । 
विषुव-योगमे तथा अयनारम्भके दिन अस्णाचल्नाथको 
प्रातःकार भक्तिपूर्वंक वलस निवेदन करना चाहिये । दोपहर- 
को अमलतास ओर तीसरे परमे येखका पुष्प चदाना अरुणा- 
चदेश्वरके स्मि उत्तम माना गया है | अघोर मन्तद्रारा 
एक ` 'हनार कर्शेकि जसे उन्दं लान कराना चाहिये । 


रिवरात्रिमे शतरद्रियका पाठ करके विस्वपत्नोके द्वारा अरुणा 
चलेश्वरकी विरोष पूजा करनी चाहिये । रात्रिको जागरण 
करते हुए. जितेन्द्रिय होकर कमर ओर कनेरके पफुखोसे तथा 
गीतः वाद्य ओर दव्यकरे द्वाया दिव्य आगमोक्त बिधिसे 
मोक्षके य्यि अरुणाचख्वासी महेश्वरी पूजा करनी चाहिये । 
भक्तिमान्‌ पुरुष अपने जन्म-नक्ष्रके दिन तथा सम्पत्तिः विपत्ति 
ओर भयका अवसर अआनिपर भगवान्‌ अरुणाचठनाथकी 


माहेश्वरखण्ड-अरुणाचर-मादालम्यखण्ड ] # अखुणाचटेन्वरकी परजा, शङरकी स्तुति # 
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विजञेष पूजा करे | प्रवेश ओर यात्रके समय भी अरूणेदवरकी 
पूजा करनी चाहिये । यदि इस कषेत्रम स्थित होकर तीनों 
समय रिवजीकी पूजा करेः तो भुजा उडाकर इकेकी चोट 
यह कहा जा सकता है कि खगं ओर मोक्षके च्वि 
अरुणाचल-क्षेतरसे बद्कर दूसरा कोई स्थान नहीं है । अरुणः 
क्षेत्र अपना स्मरण करनेसे मनको, श्रवण करनेसे दोनो का्नौ- 
को, दशन करनेते दोनों नेत्र को तथा नामो्चारण करनेसे निह्वा- 
को तत्काल पवित्र कर देता है । इस महाक्षेत्रमे जन्म प्रास 
होनेपर देहधारी जीव जीते-जी भोग ओर मरनेपर मोक्ष प्राप्त 
कर छेते ह| 

मुने | पूर्वकाले देव-कस्पके आदिमे विकस्पद्यूल्य भगवान्‌ 
रिजने स्वेच्छते ही सम्पू विश्वको उत्पन्न किया । उत्यन्न हूए 
विश्वकी सुष्टिपरम्परा चादू रखने तथा सर्वदा इसकी रक्षा 
करनेके ल्यि भगवान्‌ त्रिखोचनने अपने दाहिने अङ्गे ब्रह्मा 
ओर बाग अङ्खसे विष्णुको प्रकट किया । तसश्चात्‌ ब्रह्माको 
रजोयुणते ओर विष्णुको सत्वरुणते युक्तं करिया । फिर देवाधि- 
देव महादेवे प्रेरित शेकर वे दोनौ देवता खष्टि एवं रक्षके 
कामे संल्य हो सम्पूणं जगत्‌ शासन करमे स्मो । 
तदनन्तर ब्रह्माजीने मरीचि आदि दस पुर्रोको अपने मनः- 
सङ्कस्पसे तथा दक्षको दाहिने अगूटेते उत्पन्न करिया } फिर 
मुखसे ब्राह्मणौ, दोनो बाहसे क्षत्रियो, दोनो ऊर्ञंसे वेष्यो 
ओर दोनों चरसे शु्रौको प्रकट किया । मरीचिनन्दन 
कदयपसे देवता भोर असुर उत्पन्न हुए । मस्त्‌, नाग, यक्षः 
गन्धर्वं तथा अप्सराओंका जन्म भी उर्हति हुआ । इसी 
प्रकार मनु मी ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए, जिनकी यह मानव- 
सन्तान आजतक चरु रही है | महर्षिं अत्रिसे ्रुषिवंश 
तथा क्षत्रियका विविध कु उलन्न हुआ । पुलस्त्य ओर 
पुख्दसे यश्च ए ` राक्षस दए । अङ्गिरा-षुनिसे उत्तथ्य ओर 
बृहस्पति आदिका जन्म हुआ । श्गुते अथिकी उत्पत्ति हू 
तथा च्यवन आदि महिं भी उरन्हीसि उत्पन्न हुए । वसिष्ठ 
आदि अन्य ब्मषियोसे मी बहुत-ते महभिर्योका जन्म हू । 
जिनके पुत्र-पौत्रसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ भरा हु है । इस 
प्रकार ब्ह्माजीने अपनी सन्तानेसि इस अगत्‌को पूर्णं किया है । 

एक समय मगवान्‌ विष्णुने भगवान्‌ रङ्करका इस प्रकार 
स्वन किया--ृथ्वीरूप शरीरवाठे महादेव | आपकी जय हो | 
जठरूपधारी शङ्कर | आपकी जय हो । सूरय॑का रूप धारण करने- 
वा शिव | चन्द्रमाकी आङृति धारण करनेवले स्द्रदेव | 
आपकी जय हो | अरूप महेश्वर | पवनरूपधारी परमेश्वर | 


यजमान-मूर्विधारी रिव | आपकी जय हो । आकाशसखरूष 
महेश्वर | त्रिगुणात्ीत परमेश्वर ! काठ्छसूप मूत्युञ्खय | मेरी 
रक्षा कीजिये । अक्षय देश्रयसे सम्पनन महादेव ! करुणानिधान । 
मेरी रक्षा कीजिये । आप सम्पूणं जगत्‌के खष्टा ओर समस 
देहधारियोके रक्षकं है सब भूतोका संहार करनेवाला मौ 


. आपके सिवा दूसरा कौन है ! आप सूम वस्तु सबसे 


अधिक सृष्षम ८ परमाणु ) ह ओर महान्‌ पदार्थे सवे 
महान्‌ भी आप ही है । अप टी इस जगत्‌के बाहर ओर 
भीतर व्यास होकर विराज रहे ह। सम्पूर्णं वेद आपके 
निःश्वास ह । यह सारा विश्च आपके रिस्पकर्मकी विभूति 
है। प्रमो ! सव फुछ आपका ही है; सुत्ने ज्ञान दीनिये। 
देवता, दानव; दत्य; सिद्ध, विद्याधर, मनुष्य, पञयु-पश्चीः 
पर्वत ओर वृक्ष भी आप ही ह| खग, अपवर्ग, ॐकार 
ओर यज्ञ भी आपदह्यी है; आप ही योग तथा पराशक्ति 
है । महेश्वर ! एेसी कोन-सी वस्तु दैः जो आप नदीं है १ सावर, 
जङ्गम समी प्राणिर्योके आदिः मध्यं ओर अन्त भी आप 
ही है। आप दही कालरूप होकर सम्पूणं जगत्‌को अपना 
ग्रा बनाते ह । आप ही परात्पर परमेश्वरः सबपर शासम 
करनेवाछे तथा सपर दया दिखानेवाठे शिव द । वे भगवाम्‌ 
शङ्कर किस प्रकार सुञ्चे प्रलयश्च दर्शन देगेः जिनका द्यैन 
पाकर शरणागत मक्त परम कल्याणक प्रा होता हे । अथवा 
अपनी बुद्धिके अनुखार मँ उन बिश्व-विधाताकी स्तुति करता ह । 


देव | महादेव ! वामदेव | वृषध्वज | आपकी जय हो | अपि 
कारके मी काठ है; आपने दक्षके यज्ञका विध्वंस किया हे । 
नीटकण्ठ | चन्द्ररोखर ! आपकी जय हो । रम्भो ! दिव | 
ईशान ! शव | व्यम्बक | धूजंटे | आप्रकी जय हो । 
आप कामके शर है । आपने त्रिपुरासुरका विनाशा किया है । 
आप सिर हेमेसे थाणु, उद्धव-देतु होनेसे भव तथा महान्‌ 
ईश्वर होनेसे महेश्वर कहलाते ह । ईश ! आपकी जय हो । 
खण्डपरो ! शूलिन्‌ | प्रपते ! हर ! सरव | भगं | 
भूतनाथ ¦ कपालिन्‌ ! नीकलोदहित | आपकी जय हो । सदर | 
यज्ञविनाशन ! पिनाकपाणे ! प्रमथाधिप ! गङ्गाधर ! व्योम- 
केर ! गिरी ! परमेश्वर ! आपकी जय हो मीम ! मृगव्याध | 
कृत्तिवासा ! कृपानिधे ! आपकी जय हो । प्रमो ! अभि 
आपका बीज है, आप केखसपर सदा ही निवास करते ई, 
आपहीकी आश्ञासे वायु चरती है ओर शेषनाग पृथ्वीका 
भार ढोते ह ! श्वं | अपहीके शासनये सूर्यं ओर चन्द्रमा 
प्कारित हते हैः समूचा बरह्नाण्ड समुद्रम तेरता रहता है ओर 
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# शहारणं वज्ञ.सव॑शं सत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


नन ------------------------------- 


[न गि 1 


ग्रह-नक्षत्र आकरादामे विचरण करते है । आपके ही अदिदासे 
मै भैर ब्रह्मा पार्न तथा खशि कार्यम समर्थं होते है जर 
कल्पके अन्तमै मै निद्रा व्यागकर पृथ्वीका पालन करता ह | 
आपका आदि ओर अन्त नहीं मिला; यह आपकी महिमा ही 
हे | अगिमा; महिमा आदि महासिद्धियकि कारण आपका 
वैभव असाधारण है ! आप अन्य सब देवतापि श्रेष्ठ हैं । 








शङ्क ! मै किस प्रकार आपकी स्ठुति करू १ सम्पत्तिमे 
तो हम आपकी भू जाते ह ओर विपत्तिमे स्मरण करते है। 
भक्तौपर आपको कमी क्रोध नहीं आता; सदा ही उनपर 
कृपा ओर प्रसन्नता बनी रहती है । जब्र आप अपनी भक्ति 
प्रदान करते हैः तब बोध प्राप्त होता है जर उससे मोश्च 
मिलता है । 





शिव-पार्यतीके दाम्पत्य वनकी एक ज्ञङ्गि, पावतीकी अरुणाचल कषेत्रम तपस्या ओर 
| १ फे ग्रै, 
दुगादेवीके दारा श्ुम्म, निश्चुम्भ ओर मदिपासुरछा वध 





मार्कण्डेयजीने पृ्ा--भगवन्‌ ! महादेवी गोरीने 
अरुणाचल-तीर्थमे किस प्रकार तपस्या की दै, यह बताद्ये । 

नन्दिकेश्वरने कहा- महामते माण्डेय | मुने जेसा 
मादू हैः वैसा बता रहा ह ठम सावधान होकर सुनो | 
यह तो तुम जानते दही हो कि पूर्र॑कार्ये भगवान्‌ रिवने 
दक्ष-कन्या सतीके साथ विवाह क्रिया था ओर सती उन्हें बहूत 
प्यारी थीं | फिर जब उनके पिता दक्षप्रजापतिने उन्हीके 
पति भगवान्‌ शङ्करसे द्रोह किया, तव उन्टौने किंस प्रकार 
क्रोधे आकर योग-राक्तिते अपने रारीरका व्याग कर दिया; 
यह बात भी तुमने सुनी ही ह्येगी । उस समय भगवान्‌ 
रिवेकी आज्ञासे वीरमद्रने जो दक्च-यज्का विध्वंस किया था; 
वह महाम्‌ इतिहास मी तुम्हे श्चात ही होगा | तदनन्तर 
देवी सतीने पुनः गिरिराज दिमवान्‌त्रे घरमे जन्म छया; 
उस समय उनका नाम उमा ओर पार्वती पड़ा । कुछ समय 
बाद देवी पाव॑ती सथाणु वनमे भगवान्‌ दिवकी एकान्त सेवा 
करने ठगी, परंतु महादेवजीने उनकी ओर सुचि नही की 
डौर कामदेवको कालाभथिसे भस्म कर दिया । तब अपने 
परियगणेके साथ कहीं एकान्तवास करनेवाके जितेन्द्रिय 
महादेवजीको गोरीदेवीने वनवामिनी हो तपस्यके द्वारा सन्तुष्ट 
किया । ततश्चात्‌ उनके साथ विवाह करके महादेवजीने उमा- 
के साथ एकान्तम प्रसन्नतापूवैक रमण किया | 

उन्दी दिनो शुम्भ ओर निद्युम्भ नामक दो दे्त्योनि 
ब्रह्माजीमे यह वरदान प्राप्त क्रिया कि देवता, दानव ओर 
मनुरष्योमि किसी भी पुरषे मेरी मृत्युन हो} उसके श्य 
वचनको सुनकर सव्र देवता थ्य उठे, तवं विष्णु आदिन 
महादेवजीसे प्राना की । उनकी प्रार्थना सुनकर महादेवजी 
बोठे--“भय न करो, समयानुसार एेसा प्रयज्ञ किया जायगा; 
जिससे बे दोनो दानव मरे जाये ।; यो कहकर भगवान्‌ 


रिवने देवता्भको विदा कर दिया ओर खयं पार्व॑तीदेवीके 
साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने कगे । पाव॑तीजीका रंग सोवखा था | 
उन्होने शङ्करजीकी प्रसन्नताके चिये अपनी उस कारी चमड़ी- 
को उतार फैका । जहो वह चमड़ी फैकी गयी, वर्ह 'महाकाटी- 
पपातः नामक उत्तमक्षेत्र बन गया ओर काली कौशिकी 
नामसे प्रसिद्ध हो विन्ध्याचल पर्वतपर रहकर तपस्या करने 
ठगी । वहीं उन्हौने अपने प्रत आसक्त होनेवाठे श्ुम्भ- 
निद्यम्भ नामक दोनों महाद्त्योको मार डाला । फिर वहीं 
परम मनोहर गौरीरिखरपर तपस्यासे गौर वर्णं प्राप्त करके 
देवीने अपने ( आदिखरूपमे स्थित होकर ) पतिको सन्तुष्ट 
किया । पुनः क्रमशः गर्भवती होकर पार्वतीने गणेदा तथा 
छः मुखोवाले सेनानी--इन दो परत्रोको जन्म दिगा । बारको- 
को बदृते हुए देखकर माता-पिता हके समुद्रम मग्न हुए-से 
रहते थे ओर पुर्रोके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त पुष्ट हो रहा 
था । भगवान्‌ दिव ओर पार्वती कमी वीणा बजाते जर कमी 
दिव्य शारसोकी चर्चा करते | कभी मैनाकः कमी मेना ओर 
कभी हिमवान्‌ इन दोनो दम्पतिकी पूजा क्रिया करते ये। 
इस प्रकार चराचर जगतूके माता-पिता शिव-पार्तीने मेस 
आदि पव॑तोपर निवास करके दीषैकाठ्तक एक दुसरेके साथ 
अव्यन्त सुखकरा अनुभव किया | 

एक समयकी बात है गिर्सिजक्रुमारी पार्वतीने अरुणा- 
चरु पर्वतके समीप जाकर किसी आश्रमकरो देखा । वरहो 
कोवे ओर उस शुक ओर व्येन ८ बाज ); ग्ग ओर व्याघ 
हाथी ओर सिंहः मोर तथा सर्पं ओर चृहे तथा बिर्छि्यने 


परष्पर मिच्रता स्थापित कर द्धी थी# तथा बृक्षेकि बीचसे 


# काकोलैः शुकदयेनेमुंगय्यप्र्रिद्िषैः । 
ककापिसर्पेय॑त्ाुमाजौरैः सौहृदं शितम्‌ ॥ 
( सज मा० अ० खण उन्वें* अ० १८ । १९) 
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निकर्ती हुईं अत्यन्त पवित्र धूमराशि जर्दा ह्योम किये दु 
पुरोडदाकी सुगन्ध फेख रही थी । उस आश्रमपर एक 
ऋषिश्रेष्ठ दिखायी दिये, जो हाथके अग्रभागते सुदराक्षकी 
माखा जप रहे थे । वहा पर्हूचकर पार्वतीने तपोघनते पूछा-- 
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तुम कोन हो १ तथा यह श्रेष्ठ पर्वत कौन है! जँ तुम 
तपस्या करते हो £ बे बोडे--देवि ! यह अरुणाचर पर्वत 
हैः जो समस्त पुण्य-के्ोमे सम्मानित है । मै गौतम नामक 
मुनि हँ ओर तपय्याद्रारा भगवान्‌ शिवी आराधना करता 
हर ।' यो कहकर तथा विजया आदि सखियोके रमुहसे पार्वती- 
जीका परिचय पाकर उन्होने बड़ी भक्तिसे देवौको प्रणाम 
किया ओर अपनी पर्णदालमे ठे जाकर कन्द-मूक ओर फल 
आदिके द्वारा उनका आतिय्य-सत्कार किया । मुनिने सम्पूणं 
जगत्‌के मङ्गलकी मूरभूता तप्रस्यके ट्परि अनुमति दी ओर 
ज्योतिस्तम्मके प्रादुर्भावसे ठेकर अरुणाचख्की समस्त मदिमाका 
यथाशक्ति वर्णन किया | साथ ही यहमभी बताया किम यहीं 
भगवान्‌ त्रिरोचनक्री स्थापना करके पवित्र चित्तसे तपस्यके 
द्वारा यथाशक्ति उनकी आराधना करता हू | देवि | मेरे 
आश्रमके समीप यह बड़ा भारी पुण्यक्ेत्र दैः य॒ आभरम 
बनाईये ओर चिरकाठतक तपस्या कीजिये | 


मुनिके इस प्रकार अदेश देनेपर पार्वतीने आश्रम बनाना 
सीकार किया ओर बड़ी भारी तपस्या करनेके खि उ्रोग 
किया ¡ अन्यान्य जीर्वोसे आश्रमकी रष्ला करनेके चये 
वनवासिनी उमाने सुमगा ओर धुन्धुमारीको पूर्वं आदि 
दिद्ाओंमे सखापित क्या | फिर सम्पूणं तपोवनकी रक्षा 
करनेके चयि उन्होने उन दुर्गाजीको आदेश दिया जिनका 
प्रयत्न कभी प्रतिहत नही हेता तथा जो पाव॑तीजीकी आज्ञा 
निबाहनेमे समर्थं है । तदश्चात्‌ उमाने मन्दारके पूरक मथने 


योग्य अपनी वेणीकौ खोकर उसे तपस्यके च्वि जटाभारके 
रूपमे परिणत कर दिया । हंसछपर किनरेकी हस्य साड़ी 
उतारकर कटोर वस्कल पहन चया । उन्हौने कुश्च ओर 
बिल्वपत्र तोड़े तथा सवरेरे पविच्र नदीम स्नान करके रक्त 
चन्दनमिभित जल ओर पूते सूर्यनारायणकों विपिपूर्वकर 
अर्यं दिया । उसके वाद प्रदक्षिणा करके सहस्रो बार प्रणाम 
करिया | फिर स्वयं ही शा्नोक्त विधिसे रिवटिङ्गकी स्थापनां 
करके उसकी विधिपूर्वकं पूजा की । पाच्च ओर अर्घ्यं निवेदन 
करके भगवानूका अभिषेक क्रिया | चन्दन अर पुष्प चदाये 
तथा धूप ओर दीप अप॑ कयि । तसश्वात्‌ पञ्चोपचार 
पुनः भगवान्‌ रिवकरे हृदयादि छः अङ्गका पूजन करिया | 
इस प्रकार एक दिनक्रा पूजन परणं कखे प्रतिदिन वे इसी 
प्रकार प्रदक्षिणा ओरं प्रणाम आदिक सहित शिवजीकी पूजा 
करने ट्गीं । रिवदा्रोमे वतायी हई विधिकरे अनुसार 
सौभाग्यदायकर द्रव्योसे पूजके अन्तमें प्रज्वलति अग्निक भीतर 
वे आहूति देती थी । कन्द, मूलः फल आदि समस्त उपचारो - 
का संग्रह करके वे उनके द्वाया अतिथियोका सत्कार करती 
थीं । ग्रीष्म तुमे पोच प्रदीप्त अभ्रि्योके मध्य अगृूठेके 
बल्पर खड़ी रहती थी । सर्दमि तरोवरके भीतर खड़ी हो 
चन्द्रमाकी सुधामयी किरर्णोसे पुष्ट हती थीं । वर्षाकी 
रा्िर्योमे अन्धकारे भीतर सिरभावसे खड़ी हुई पावती 
एेसी दिखायी देती थी माना वर्षाकी धाराओं ओर 
बादरोके साथ बिजली ही प्रकाित हों रदी हो । अपने 
मनारथकी सिद्धिके स्यि दे उखि्येके साथ अरुणाचख्की 
प्रदक्चिणा करती थीं । पञ्चाक्षरका जपः; रिवजीके स्तोत्रौका 
पाठ तथा मनके द्वारा अरुणाचछ पव॑तल्पी महादेवजीका ध्यान 
तथा साष्टाङ्ग प्रणाम करना उनक्रा नित्यको नियम था । इस 
प्रकार उन्होने दीषेकाटतक्र तपस्या की | 

इसी ब्रीच देवताओंकी अवदेठना तथा इन्द्रके वेभवका 
विध्वंस करनेवाङे . मदिषासुे करटीसे यह सुनकर कि 
अरुणाचल्मे पार्वती रती हैः उन्दै देखनेके च्वि किसी 
दूतीको भेजा । वह वरदानके प्रभावसे सम्पूणं शख द्वारा 
अवध्यहो ग्या था ] वह पापी ध्म॑मारगका नाशकं तथा 
मुनिपज्ञियोको मी कठङ्कित करनेवाख था । बर; पुलोमा, 
नमुचि तथा बृज्ासुरसे भी उसमे अधिक बक था | उसकी 
भेजी हई दूती तपसिनीका रूप धारण करके पाव॑तीके पास 
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आयी ओर सखियोके सामने ही अनुनय-धिनयके साथ इस 
प्रकार बोखी--“सुन्दरी ! ठम इस भयङ्कर सानम क्यो 
निवास करती हो १ पुम्दे यहो देखकर मुञ्चे सेद. होता दै। 
तुम तो मनोहर अन्तःपुरे महर्छोमे विहार करने योग्य हो । 
तुमने . अपने चित्तको मोगोकी ओरसे हटाकर किसलय 
एेसी तपस्यामे ल्गा स्वा दैः जो देवताके व्यि भी 
दुष्कर है १ भाग्यवरा तपखी रिवकी पूजा तो ठमने पहले 
ही कर ठी है, वुष्हारे योग्य देवताओंमे दूसरा कोई नदीं ६ । 
कितु इस त्रिभुवनके खामी दानवराज महिष अवदय तुम्हार 
योग्यं है । सुभ्रु | यदि ठुम उन देख लोगी तो क्षणभरमे 
इस तपस्याका याग कर दोगी । वे सवके स्वामी महाराज 
महिषासुर तमद यहा आयी हुईं सुनकर कामबेदनासे व्याकु 
हो उ है उन्दने द्द इला खनेके खयि परञ्च वूतीको यहो 
भेजा दै 
इस प्रकार वह दूती जब्र अव्यन्त विरद्ध ओर अनाप- 
दानाप वाक्य बोलने ठ्गीः तव देवी पर्वतीकी मानसिक 
अवसाको जानकर उनकी सखी विजयने उसे आश्नरमके 
बाहर मिका दिया । तब उसने अपना दैत्यरूप प्रकट 
करके अत्यन्त रोषके साथ पार्वतीकों ठे जनेकी प्रतिज्ञा 
की ओर धर जाकर महिषासुरको सब॒समाचारोसे 
अवगत कराया । बह भी षर्हाकी सब बात सुनकर कऋरोधसे 
जठ उठा ओर अत्यन्त लल अंखिं करके करोड़ों देत्योके 
साथ पार्वती देवीको पकड ऊ जनके च्ि आया । रथ; हाथी; 
घोडे ओर पैदल इस चदुरङ्खिणी सेनके दारा उसने धृथ्वीको 
अर रथके ध्वजोसे आकाशको आच्छादित कर दिया । 
देत्योके पदाघातसे प्रथ्वी फटने लगी । कराल; दुर्धर, 
विचष्णुः विकराख, वाष्कडः दुमुंख; चण्ड; प्रचण्ड; 
अमरासुरः महाहनुः महामोिः उमास्वि; विकरेक्षण, ज्वाखस्य 
ओर दहन--ये सेनापति भी युद्धके च्वि प्रखित हुए । 
यह कोखह सुनकर पार्वती देवीने अपनी तपस्यामे विघ्न 
पडुनेकी आशाङ्कासे दुगदिवीको दे्योके संहारके ल्थि अदेशा 
दिया । इुगदिवी अरुणाचख्की एकान्त गुफामे सिंहपर 
आरूढ्‌ हदं ओर अपने हाथोमे प्रदीतत अल्र धारण करके 
काञिकाकी भोति प्रथ्वीपर आयीं । उन्होने मेवकी गम्भीर 
गजंनाके समान बड़ा मयङ्कर सिंहनाद किया । पार्वतीका परिय 
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तथा दै््योका रहार करनेके स्थि दुगदिवीके अङ्खसे 
योगिनियौकी मण्डली तथा सहसो रोषमे भरी हई मातृकां 
प्रकट हह | उन सबकी कान्ति कमलके समान थी, उन्होने 
व्याघ्रपर सवार हो रणके स्यि प्रन किया | उनके साथ 
घर्घर शब्द करनेवाञे बहूतसे गण तथा अस्र-शस्र धारण 
करनेवाटी करोड़ मातृकार्णे भी चीं । चन्द्रमके समान 
गोर वर्णवाटी उन मावृका्ओने आश्चमकरे बाहर प्ुचकर 
हठपूर्वक चोसठ करोड़ दैर्त्योको घेर ख्या । तदनन्तर 
योगिनीमण्डर तथा दानवसेनामे परस्पर घोर युद्ध होने 
खगाः जो समस्त प्राणियेके थ्यि भयङ्कर था । योगिनियोके 
छोडे दए बार्णोसि दैत्यौके मस्तक कट-कटकर प्रथ्वीको इस 
प्रकार आच्छादित करने खगे; मानो वे क्से ही उलन्न हूए 
द । थोड़ी ही देरमै रक्तकी नदियों बह चीं । कुछ दैत्य 
डंडे, कुछ शलोसे, दु राक्ति्योखेः कुक ॒वन्रोसे ओर 
कुछ योगिनिरयोकी तख्वारेसे मोतकरे घाट उतारे गये । इस 
प्रकार मारे हुए दानवेश्वर बिना सेनापतिके सेनिकोकी मति 
सर्वथा नष्ट हयो मये । चामुण्डाने चक्रके अग्रभागसे चण्ड- 
मुण्डके मस्तक काट डे इन्दी दोन दैत्यौका संहार करने. 
से इनका ग्रह ( चामुण्डा ) नाम प्रसिद्ध हुभा । तव 
महिषाञ्ुरने क्रोधमं भरकर युद्ध करनेकरे चि देवीपर आक्रमण 
किया । उस समय प्रचण्ड; चामरः महामोछिः महाहुः 
उभ्राखः विकराक्ष; उ्वाखास्य तथा दहन भी उसके पीे- 


मादेश्वरलण्ड-अख्णाचल-माहात्म्यखण्ड ] # खङ्गतीथेकी उत्पत्ति, स्योतिदशेन, शिवका वरदान # 
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पीछे चले । ठीक वैसे ही; जैसे कालनेमि आदि असुर 
विप्रचित्तिके पीछे चल्ते हँ । बे सभी शिरसल्राण ( रोप ) 
धारण किये? रथपर बैठे, तरकस बधे ओर धनुष चयि युद्- 
भूमिम पहुचे । दत्य बा्णोकी वर्षा करते हुए. मातृमण्डल्की 
ओर दौड़े । उस समय वे मातृकार्पँ देवीकी इस प्रकार स्तुति 
करने ठगीं-- देवि | आप ही ब्रह्माकी खष्िशक्तिः विष्णुकी 
पाटनराक्ति तथा सद्रकी संहारशक्ति कही जाती है । आप 
दी थशोदा ओर नन्दसे उत्पन्न ह््देवी हैः जो एका ओर 
अनंशाके नामसे प्रसिद्ध है । आप ही कंस आदि असुरौका 
संहार करनेके का्य॑मे भगवान्‌ विष्णुकी - सहायता करेगी । 
देवि ! दुगे | आप हयी महामाया; लक्ष्मी; सरसखती तथा 
पार्वती है; 

इस स्तोत्रसे सन्तुष्ट होकर दुगदिवीने मात्रकाओंको 
अभमयदान दिया. ओर स्वयं महिषासुरसे युद्ध करनेके घ्थि 
निकरं । उन्होने हर्के अग्रभागसे प्रचण्डको; भिन्दिपा्से 
नचामरको, दुरीसे महामोखिकोः कपाणसे महाहनुको, ऊुडारते 
उग्रवक्त्रकोः शक्तिसे विकरक्चकोः स॒द्भरसे ज्वालामुखको ओर 
मुसकसे दहनको मार गिराया । फिर मदहिषासुरके सामने स्वयं 
ही. रोषपूव॑क युद्ध करती हुई देवीने वडा मयङ्कर सिंहनाद 
करिया । उंस समय वे मन-ही-मन प्रसन्न थीं । देवीका सिंहनादं 
सुनकर मदहिषासुरको बड़ा क्रोध हुआ उसने .बाणेसे दुर्गाजी- 
के ताद्‌ ओर नेर्चोपर प्रहार किया । तब दुर्गानि भी कुपित 
होकर उस असुरेश्वरकी दोना बाहो, छती -ओर सुखमें 
जरती हुई धारवाठे बाणोसे प्रहार किया । यह देख दैत्यने 
तीन बाणोसे दुगकि मुखको वीध - डाला; पचर्पोच बाोँसे 
उनकी दोनौ थुनाओंमे ओर दो-दो बाणोसे दोनो नेमिं 
आधात किया । फिर दुर्गानि भी एक बाणसे देत्यके सारथिको 
ओर आठ बाणे घोड़ौको मार डाखा । तीन बाणोसे उसके 


धनुषको ओर चार सायकोसे रथकी ध्वजाको भी काट 
गिराया 1 तव दैत्यराज महिषने पेदक होकर दुगाजीके ऊपर 
सब ओरसे प्रज्वलति एक शत्र चलायीः जो काखदण्डके 
समान भयङ्कर थी । देवता हाहाकार कर उठे, माव्रकर्ण 
भाग खड़ी हुई; परंतु दुगाने अपनी ओर आती हुईं उस 
शतव्नीको टीलापूर्वक पकड़ लिया । तव प्रख्यकारीन मेधके 
समान मदहिषासुरने एकके बाद एके करके धनुषः पाशः 
भुद्यण्डीः तठ्वारः कीक; शक्ति, गदा, चक्र; तोमरः फरक? 
अङ्कशः फरसाः भिन्दिपार, पच्छ ओर दण्ड आदि अचत 
राख्नौकी वर्षा की, परंतु शत्ुके चखये हुए उन समी आयुधो- 
को अपने पास आति ही दुर्गादेवी हाथसे पकड़ ठेतीं ओर 
जसे हथिनी कमल्की नालको अनायास दही तोड़ डाठ्ती हैः 
उसी प्रकार बे उनके इकडे-टुकडे कर डरती थीं । 
महिषासुर क्षणम सिंहः क्षणम वाराहः क्षणमे व्याघ्र; क्षणम 
हाथी तथां क्षणमें भसा होकर दुर्गाजीसे युद्ध कर रहा था । 
उसने अत्यन्त रोषमे भरकर अपने. तीखे सीगोसे दुगदिवी 
ओर उनके सिंहको भी बार-बार घायल क्रियां ¡ वह क्षणमें 
आकाराम चला जाताः क्षणये प्रथ्वीपरं उतर आता; क्षणम 
चारौ दिशाओंमे धूम आता ओर श्चणमे गर्जना करने 
टगतां था | 

इसी समय दानवराज महिष अपने असली रूपमे देवीके 
सामने आया । तब दुगनि तख्वारसे ही उसके मस्तकको 
काट डाला ओर उस कटे हुए. मस्तकको हाथमे लेकर वे 
रणभूमिमें दत्य करने ख्गीं । इस प्रकार दुगादेवीके द्वारा 
समसत भुवनेक्रि कण्टकरूप महिषासुरके मारे जानेपर देवता 
हर्षसे नाचने को, महिं अत्यन्त प्रसन्न हों गये ओर 
मेधौने दिव्य ` पुष्योकी वषां की | 
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` खङ्खतीर्थकी उत्पत्ति, ज्योतिदश्चन, पार्वतीपर अरुणाचरेश्वरकी कृपा तथा जगवान्‌ शिवका वरदान 


---््ञ्ड्र-"~ 


माकंण्डेयजी बोरे--प्रमो ! इस प्रकार मद्रकारी- 
दवारा महिषासुरके मारे जनेपर तपस्यामे ख्गी हई गिरिराज- 
नन्दिनी पाव॑तीने क्या करिया १ 

` नन्विकेश्वरते कलहा--ए॒ने ! तदनन्तर दुगदिवीने 
एक हाथमे देत्यका मस्तक य्थयि दृरुरे खज्जयुक्त हाथते गौरी- 
देवीको प्रणाम किया । हसे व्रत्य करती हुई दु्गांको -दयाद्र 
दष्टिसे देखकर पार्व॑तीने ` अपने दारतोकी किरणोसे आकारामें 
प्रकाश बिखेरते हए उनसे इस प्रकार कहा--'विन्ध्यवासिनि। 
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तुमने अव्यन्त दुष्कर पराक्रम किया है | तुम्हारे प्रभावसे 
मेरी तपस्याका विध्न दूर हो गया । देवि { वुम्हारा चरित्र 
सम्पूर्णं जगतूमे पवित्र दहै | ठमने अपने हाथमे जो यह 
महिषायुरका अपवित्र एवं भयङ्कर मस्तक ठे रक्खा दैः. उसे 
त्याग दो ओर एक नूतन पापनाशकं तीर्थं उत्पन्न करो; 
जिसे स्नान कसनेसे पापका प्रायश्चित्त होगा ।› गोरी- 
देवीके यों कहनेपर पापकी आरङ्कावाखी सामर्थ्यराछिनी 
दुर्गानि अपनी तख्वारते एकर रित्ममखण्डको विदीणं कियाः। 
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बह पत्थर पाताख्तक चछिद्रयुक्त हौ गया । फिर वहसि 
अस्यन्त निर्मलः परम पवित्र; तरङ्खयुक्त जरू ऊंपरकी ओर 
उडा | उस्र पावन एवं गम्भीर जख्मै दुगदिवीने (नमः 
द्ोणाद्रिनाथायः इस उत्तम मन्नरका उच्वारण करके गोता 
छगाया । इतने्ीमे महिषासुरके कण्ठ्मे स्थित रिवलिङ्ध 
उसमेसे खिसककर जल्के किनारे स्वयं प्रतिष्टित हो गया 
ओर "पापनारनः नामसे प्रसिद्ध हुआ । तत्पश्चात्‌ तीरथके 
जलसे समसत पाप धु जानेपर दुगदिवी बाहर निकलटीं । 
फिर उनके हाथसे महिषासुरका मस्तक नीचे गिर पड़ा | 
तदनन्तर कार्तिककी पूर्णिमाको रात्रिम अरुणाचल्के 
शिखरपर को अपूव ज्योति दिखायी दी । दधनः तेर ओर 
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रूईकी वत्तीके बिना ही जरते हए उस महाप्रदीपको देखकर 
पावतीको बड़ा विसय हुआ वे प्रदक्षिणा करके पग-पगपर 
अरुणाचख्नाथको प्रणाम करती हुई इस प्रकार स्वति करने 
छगी--भेखगिरिपर निवास करनेवढठे आप कैखासवासी 
भगवान्‌ रिवक्रो नमस्कार है । हिमाचल्के जामाता अरणाचख- 
रूपधारी आपको प्रणाम दहै । वरण आदि देवताकि 
पूजनीय, मध्याहकाटीन पूर्यके समान तेजखी, करुणामूतिं 
अरुणाचटनाथको नमस्कार है । भगवन्‌ ! आपका मस्तक 
जाहवी ` गङ्गा तथा चन््रमाकी कसे सुशोभित है; आपं 
भगवान्‌ हिवकी जय हो । मायासे नारायणसखरूप धारण 
करके माति-मोतिकी खी करनेमे. परम प्रीण महादेव | 


# ह्ारणं रज सर्वदा सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षिप्त स्कन्दपुराण 


अपने आनन्दसे ताण्डव वृत्य करनेवाठे शम्भो ! रिव | 
ईरान | देवता, गन्धर्व, सिद्ध ओर विद्याधरोसे पूजित होने- 
वाले प्रमो | गणेशके जन्मदाता आपकी जय हो । छः मुखौ. 
वाले कार्तिकेयपर अत्यन्त स्नेह रखनेवले रिष ! आपकी जय 
हो । हिमवान्‌ कुमारी ` पर्व॑तीके प्रार्थनीय पतिदेव ! प्रभो ! 
राजाओंको भी आपका दर्शन दुम दै; आपकी जय हो ।' 


इस प्रकार प्रसन्नतापू वैक स्तुति करके उस च्योतिमे 
नेत्र खगये रखनेवाखी देवी पार्व॑तीको देखकर उनपर दया 
करनेके व्याजसे भगवान्‌ बरषमध्वज अन्तर्षान हो गये ओर 
पुनः अपने अत्यन्त सुन्दर रूपको प्रकट करके दिव्य 
बरृषभपर आरूढ हो कल्याणमयी पार्वतीको सान्त्वना देनेके 
स्यि उद्यत हए । महदेवजीको अपने समीप आया 
देख उमादेवी आनन्दम निमग्न हो गयीं । उन्दने 
चिरकाटसे प्राप्त प्रियतमके वियोगजनित दुःखको भूखा दिया | 
उनके शरीरम रोमाञ्च हो आया; मुखपर पसीना ख गया | 
उन्हौने कोपते-कोपते पतिदेवके चरणोकी अङ्कख्ोपर दृष्ट 
पात किया | तब भगवान्‌ रिव इ्रष्रभसे उतरकर उनका 
हाथ अपने हाथमे ठे मुसकरते हुए मुखारविन्दते प्रेमपूर्वक 
बोठे--ष्देवि ! क्यो अकारण अपने चित्तको व्याकुख कर रही 
हो १क्या तुम नहीं जानती-- चन्द्रमा ओर ्चोदनीकी मति हम 
दोनो सदा एक दृसरेसे अभिन्न है १ मै नारायण हू, ठम 
लक्ष्मी हो; मेँ ब्रह्मा ह ठुम सरस्वती हो; मै शेषनाग ह ठम 
वारुणी हो; मै चन्द्रमा दर ओर ठम रोहिणी हो; ठम स्वाहाः 
मै अग्नि; तुम सुवचा; मै सूं; तम रची; मै इन्द्रः 
तुम रतिः मै कामः; तुम बुद्धिः मे राजराजः; तुम दिवा मै समीरः; 
तुम खरः मे समुद्र तथा रम प्रकृति ओर मै पुर्ष हू । ठम 
बिद्या हो ओर मै तुम्हरे दारा जानने योग्य तत्रह | 
म वाणी दहो, मै अर्थदं | पार्वती ! मै ईश्वर हं ओर व्ही 
मेरी शक्ति दहो घष्टिः पाठन ओर संहारके कार्यम सदा 
अनुग्रह रखनेवाटी ईश्वरी ! वुम्दे अन्य साधारण जनौकी 
माति मुञ्षमे ओर अपनेमे भेद-माव नहीं करना चाहिये । 
देवि ! हम दोनो चेतना ओर प्रकाशरूप दै । हमने स्वेच्छासे 
थक्‌ शरीर धारण कयि हँ ।* 

ेसा कहकर महादेवजीने खयं बेठकर पार्वतीको भी 
अपने वामपादवंमे ब्रिठा छ्य । वे छ्जासे भगवान्‌ रिवके 
वामाङ्खमे मानो छिपी जा रही थीं | प्रेमे परस्पर रीन हए 
शिव ओर पार्वतीके दो शरीर एकताको प्राप हो गये; मानो 
अत्यन्त सक्निकट परहूचे हूए दो अर्थं स्पष्ट प्रतीत हो रदे 





, 


मादेश्वरखण्ड-असरुणाचल-माहात्म्यखण्ड ] # कान्विशाखी तथा कलाधरका उद्धार # 


हौ । शिव ओर शिवाका वइ एकताको प्राप्त हुआ शरीर 
विचर शोभा धारण कर रहा था | आधा अङ्क 
कपूरके समान खेत थाः तो आधा अङ्ग इैगुरके 
समान खाट । आधे सिरे धुंघराठे बार आधी छतीमे 
हार ओर चोरी, एकं पेरपै नूपुर, एक कानमे श्चूमक ओर 
एक हाथमे कङ्कणसे वह रूप वड़ा ही मनोर प्रतीत होता 
या । इस प्रकार अपना वामाद्ध॑ भाग पावंतीदेवीको समर्पित 
करके महादेवजीने उनसे कहा-ष्देवि ! अब वुम्हं एेसे रोषका 
अवसर न मके; जिससे कि दुम दुध पीनेकी इच्छा रखने- 
वाठे कार्विवियको छोडकर तपस्यकि लि चर दी र्थी 
इसख्यि अब मेरे समीप इस तीर्थम तुम 'अपीतस्तनीः नामसे 
निवास करो । देवि ! अपीतस्तनी नामसे वुग्हारा ओर असणा- 
चलेदवर नामसे मेरा आराधन करके सब लोग भोग ओर 
मोक्षका सुख प्राप्त करं । तु्दारे अंशसे उत्पन्न हुईं यह 
महिषासुरमर्दिनी दुर्गां यहां साधन करनेवाठे मनुष्यौको 
मन््रसिद्धि प्रदान करेगी | यह पवित्र खङ्गतीथं एक दही 
बार गोता ख्गानेसे मनुष्योके सवर रोगोको हर लेनेवाख ओर 
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सव पपोका नाश करनेवाख हो । ये पापनाशक भगवान्‌ 
अरुणाचठनाथ अपनेमे भक्ति ओर श्रद्धा रखनेवठे मनुरष्यो- 
को सदा देव्य प्रदान करनेवले हौ । देवि ! ये गोतम 
मुनि वम्हरि कपापात्र है; अतः जबतक चन्द्रमा ओर 
ताराओंकी सिति रटे तत्क ये सब लोकम अपनी 
तपस्ये अनुरूप कठ प्रात कर । ये सात खोकौकी एक- 
मात्र जननी सातो मातृका संसारको वमव पदान करनेके 
खयि आजसे इस तीर्थम निवास करं । शासक भैरव, 
्चै्रपाल ओर बटुक मी इस अरुणाचब्धषेत्रमे ही निर्त 
निवास करं | मै मी ठम करुणामयी अरुणादेवीके साथ 
अरुण नुन धारण करके इस अरुणाचल क्म निवास करूगा | 
अतः इस अर्ण धषत्रमे सव प्रकारकी सिद्धिर्यो सलभ होगी | 
जो गिरिराजनन्दिनी पावंतीद्वारा अरुणाचलेदधरको प्रसन्न 
करनेके इस पावन प्रसंगको सुनता हैः वह काम-कोध आदिं 
रातरुओंका नाश करके अनायास सुखम खरग ओर मोक्षको 
पराप्त कर केता ई । । 





कान्तिश्चाटी वथा करधरका उद्धार, राजा बजाङ्गद दारा अरुणाचलेश्वरक्ये आराधना 
तथा भगवाम्‌ श्िवकी उनके उपर पा 





 माकंण्डेयजीने पृा--मगवन्‌ ! पाण्डशदेशके राजा 
बञ्राङ्गदने किंस प्रकार भगवान्‌ अरुणाचकरका व्यतिक्रम किया 
जीर फिर उन्दीकी भक्तिसे वे किस प्रकार वेभवको प्रात 
हुए १ कान्तिशाटी ओर कटाधर -ये दोनो बिदयाधरगाज 
भगवान्‌ अरणाचटेवरकी पासे किस प्रकार दु्बांसाके शपः 
बन्धनसे मुक्त हुए ! | 
नन्दिकेश्वर बरे--मुने ! पाण्डच्यदेदामे वग्राङ्गद 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा हे गये है । बे बड़ धर्मात्मा न्याय- 
वेत्ता, िवपूजापरायणः जितेन्द्रियः गम्भीरः उदारः क्चमाशीकः 
शान्त, बुद्धिमान्‌; एकपली्रती ओ पुण्यात्मा थे । राजा 
वञ्राङ्गद शीट्वानोमे सवसे श्रेष्ठ थे ओर शत्रु्ओको जीतकर 
समू्ची ध्थ्वीका शासन करते थे । एक दिन घोडेपर सवार 
हो े शिकार खेलनेके ण्वि निकले ओर अरुणाचर्तकके 
दुम वनम गये । उन्दने वरहा किसी कस्तूरी-मगको देखा । 
उसके शरीरसे सब ओर बहत सुगन्ध फैठ रदी थी । उसे 
देखते ष्टी राजने कौतूहख्वरा उसके पीछे घोडा दोड़ाया । 
मृग वायु ओर मनके समान वेगसे भागा ओर अरुणाचल 
पर्वतके चासौ ओर चक्कर ख्गाने खगा । तत्र अधिकं परिधम 
होने कारण राजा कान्तिहीन होकर षो़ेसे गिर पढ़े । उस 
समय म्याह्काटीन सूर्ये प्रखर तापसे उन्दं अत्यन्स 


पीड़ा इई । वे अहस ग्दीत हुएकी माति श्वणमरके चयि 
अपने आपकी मी युध-बुध खो बेडे थे । रसश्चात्‌ -उन्हेनि 
सोचा-- भेरी शक्ति ओर ्र्य॑का यह अकारण हास क्सि 
हो गया ? वह इष्ट-पुष्ट मग मुने इस परव॑तपर छोड़कर कर 
चला गया ¢ राजां जब इस प्रकारफरी चिन्तासे व्याकु 
ओर अज्ञानसे दुखी हो रहे येः इसी समय आकाशा सहसा 
विद्युपुञ्जसे व्यास-खा दिखायी दिया । उनके देखते-देखते 
घोडे ओर मृगने तिर्यग्‌ ( प्य ) योनिका शरीर त्यागकर 
क्षणभरमे आकाराचारी विद्याधरका रूप धारण कर छया । 
उनके मस्तकपर कियीट, कानमे कुण्डकः कण्ठमे हार ओर 
बहम सुजबन्ध शोभा पा रदे थे । दोनों रेरामी धोती 
जर दिव्य पुरष्पोकी माखरपै धारण करके शोभा पा रह थे । 
यह्‌ सत्र देखकर राजका चित्त आश्र्यचकित हों रक्ष 
था; तब वे दोनों विद्याधर बोले--“राजन्‌ | विषाद करनेकी 
आवश्यकता नहीं । आपको मादूम होना चाद्ये, हम दोनो 
भगवान्‌ अरुणाचेश्वरके प्रभावसे इस उत्तम दशाकेो प्राप 
हप है | उनकी इस बातसे राजाको कु आश्वासन-खा 
मिखा । तब बे हाथ जोड़कर उन दोसे विनयपु्व॑क 
बोके--*आप दोन कौन है १ मेरा यह पराभव किंस कारणसे 
हु हे ! आव दोन कस्याणकारी पुरुष है अतः सुश्च 
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# शरणं बज सर्वेशां सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 








मेरी पूरी हई वाते बताये १ क्योकि सङ्कयमे पड़े हुए 
पुरुषोकी रक्षा करना महापुरषौका महान्‌ गुण हे ।* 
` राजाके पेखा प्रश्न करनेपर कलाधरने कान्तिशाटीकौ 
आज्ञासे इस प्रकार कहा--“'राजन्‌ ! हम दोन पदे 
विच्याधरके राजा थे । हममे बसन्त ओर कामदेवकी माति 
परस्पर बड़ी मिचता थी । एक दिन मेरुगिरिके पाद्वंभागमें 
दर्वासाके तपोवने, जहा मनसे भी पहुचना अत्यन्त कठिन 
है, हम दोनो जा पटु । वरह मुनिकी परम पित्र पुष्पवारिका 
थीः जो एक कोसतक पौली हुई थी । वह वािका 
रिवाराधनके कामम आती थी | हमने देखा--खिले हुए 
पूलौसे वह बडी मनोहर जान पडती थी । हमल्ण्रा तव- 
चिन्तनमे तत्पर हो एूर तोडनेकी उव्कण्ठासे उस फुठ्वाड़ीमे 
घुस गये । उस रमणीय स्थानके प्रति प्रेम हो जानेसे हमारा 
मित्र यह कान्तिशाटी गर्वे फु उठा ओर बारंबार वर्हाकी 
भूमिपर पैर पटकता हु इधर-उधर विचरने खगा । मँ 
वहां पुर्षपोकी अतिदाय सुगन्धसे मोहित हो दुरवासनावश 
विकसित पुष्पोपर हाथ रख दिया करता था | 
धधमेरे इस अपराधके कारण बि्वद्रक्षके नीचे व्याघ- 
च्म॑के आसनपर बैठे हृष तपोराशि दुर्वासा मुनि आगकी 
मोति.जक उठे ओर अपनी दष्टिते मानो हमे जल उगे 
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इस प्रकार देखते हुए हमारे समीप आ गये |. आकर हमे 
फटकारते हप बोले-*ओ पापियो. | ठुमलोगोने सजनोचिव 


सदाचारका उष्छङ्घन किया दै ओर अत्यन्त अहङ्कारमे भरकर 
मेरे इस पवित्र तपोवने विचर रहे दो । मेरा यह उद्यान 
सव प्राणियोका पोषण कसेवाला है । इसे अपने चरणेके 
प्रदारसे दूषित करनेवाख यह पापी संसारम घोड़ा हो जाय 
तथा दुसरेकी सवारी टोनेके कारण कष्ट उटठाता रहे तथा 
दूसरा जो यह अत्यन्त उग्र स्भाववाला दैः पर्लकी सुगन्धके 
प्रति खोम रखकर आया है इसच्यि कस्तुरीगरग होकर पर्वतकी 
कन्द्रामे गिरे 


रस प्रकार भयानक रोषसे वज्रके समान दुर्वासा. मुनिका 
शप प्रा होनेपर उसी क्षण हम दोनोका गर्वं गर गया. ओर 
हेम मुनिकी दारणमे गये । उनके चरणारविन्दौको अपने 
हा्थोसे पकड़कर हमने प्रार्थना की-*भगवन्‌ | आपका यह 
शाप अमोध हैः अतः यह्‌ बतानेकी कृपा करें करि इसका 
अन्त कव होगा ।2 राजन्‌ | तब हम दोनोको अत्यन्त दीन 
एवं दुखी देखकर मुनिके हृदयम दयाका सञ्चार हये आया । 
वे करुणाकी वर्षासे शीतङ्खभाव दह्योकर बोले--“अरे | तुम 
दोनो अब कमी खोी बुद्धिका आश्रय लेकर एसे बरताव न 
करना । अरुणाचर्की परिक्रमा करनेसे तुम्हारे इस शापका 
निवारण होगा । अरुणाचर साक्षात्‌ भगवान्‌ रिवके खरूप 
ह । प्राचीन काल्ये इन्द्र; उपेन्द्र ओर यम आदि दिक्यलेने 
सेकड़ौ वर्षौतक इनकी उपासना की थी } उसी समय नन्दन- 
बनके देवता इन्द्रने देवाधिदेव महादेवजीको एक खल रंगका 
अद्भूत फल भंट किया । वद मनको छमा ठेनेवाख था । उसे 
देखकर गणे ओर कार्तिकेय दोनो माई अपने बाठक- 
सखभावके कारण कोौतूहृख्वश उसकी ओर आकृष्ट हो गये 
ओर अपने पिता भगवान्‌ शङ्करसे वह फलर्मोगने खगे । तव 
भगवान्‌ शिवने वह फर अपनी मुद्धीमे छिपा ख्या ओर 
उसकी अभिखषा रखनेवाठे दोनो कुमारोसे इस प्रकार 
कहा; “पुच्रो | ठम दोनमेसे ज भी छोकाटखोक पव॑तसे धिरी 
हुई इस समूची प्रथ्वीकी परिक्रमा करनेमे समथ हो उपे हयं यह 
फल दुगा ।; पावतीवट्छम शिबने जब मुसकराते दए मुख- 
चन्द्रसे रखी बात की? तब कातिंकेयजीने समस्त प्रथ्वीकी 
परिक्रमा आरम्भ कर दी । परतु गणेशजी अरुणाचटख्पी 
पिता महादेवजीकीं ही परिक्रमा करके तत्का उनके सामने 
खड़े हो गये । उनकी यह चठुराई देखकर भगवान्‌ शिवने 
स्नेदसे उनका मस्तक धकर उन्हीको वह्‌ फठ दे दिया ओर 
यह्‌ वरदान दिया कि 'आजते तुम सभी फरोके अधिपति हो 
जाओ |; एक दातवे मणेशाजीफो एेसा वर देकर भगवाम्‌ 


माहेश्वरखण्ड-अरुणाचल-माहात्म्यखण्ड ] # कान्तिरादी तथा कडाधरका उद्धार # 





शङ्करने वरहो आये हुए समस्त देवताओं ओर असुरोसे कहा-- 
ध्यह अरुणाचठ मेरा स्थावर विग्रह है । जो इसकी परिक्रमा 
करता है बह समस्त एेश्वर्योका भागी होता है । जो पुरुष इसः 
पर्व॑तको अपने दाहिने रखकर इसके चारौ ओंर चक्कर 
. ठगाता है वह चक्रवती राजा होकर अन्तम सर्वोक्कृष्ट सनातन , 
पदको प्राप्तकर ठेता है ।; महादेवजीकी इस आज्ञासे सब 
देवताओने अरुणाचलकी परिक्रमा करके अपना-अपना अमी 
मनोरथ प्राप्त किया । अतः तुम दोनों भी जब अरुणाचर्की 
प्रदक्षिणा कर छोगे; तब उससे तुम्हारे शापका अन्तःहो जायगा | 
पडुयोनिमे रहनेपर भी पाण्ड्यनरेश वन्राङ्गदके सम्बन्धसे तुम 
दोनोके द्वारा अरुणाचर्की परिक्रमा सम्पन्न होगी ओर बह 
सफ़ल भी हो जायगी 


कलाधरने कहा--दछपश्रष्ठ ! तदनन्तर मेरा मित्र 
कान्तिशाीं काम्बोजदेशमे घोड़ा हभ ओर आपकी सवारीमं 
आया । मै मीं कस्तूरीमृग होकर अपने ही शरीरसे उत्पन्न 
स॒गन्धके मदसे उन्मत्त हो इस अरुणाचरूपर विचरने ख्गा ] 
धर्मात्मन्‌ { आपने मृगयके बहाने इस समय यर्हो आकर 
हम दोनेसि अरुणाचख्नाथकी परिक्रमा करवा दी । आपने 
सवारीपर चदकर यहं परिक्रमा कीं है । इस दोसे आपकी एेसी 
दोचनीय दशा हौ गयी है । हम दोनोने पेद चठनेके पुण्यसे 
अपने पूर्वैपदको प्राप्त. किया । मह्यराज | आपके ही सम्बन्धसे 
हम इसःपशयोनिके अन्धनस छूटकर अपने धामको प्रात दए 
है. इसख्यि आपका सदा दी कल्याण हो । 


यो कहकर कलधर अपने मित्र कान्तिशाटीके साथ जब 
अपने धामको जाने खगा, तब राजनि हाथ जोड़कर कहा-- 
८अप दोनों तो अरुणाचररूपी भगवान्‌ शङ्करके प्रभावसे 
शापरूपीं समुद्रके पार हो पुनः अपने पदको प्राप्त हो गयेः 
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जितनी सम्पत्ति है वह €्व भगवान्‌ अरुणाचस्के मन्दिरः 
गोपुरः चहारदिवारी तथा ओगनका चौक आदि बनवानेके 
स्मि दे डाखो । एेसा करनेसे शीघ्र ही दम्डं बहुत बड़ी सिदि 
प्रात होगी । मनुः मान्धाताः नाभाग तथा भगीरथसे भी 
उक्कृष्ट पद ठम्हे प्राप्त हौ जायगा । 

त्कार अपने धासकौं प्राप्त करनेवठे उन दोनों 
विद्याधररौका यह वचन सुनकर राजा वज्राङ्खदने सन्देहरहिंत 
चित्तसे भगवान्‌ अरुणाचल्नाथके प्रति भक्ति बदायी ओर 
उसी समयसे विरोष संयम-नियमका पालन आरम्भ किया । 

माकण्डेयजीने पृ्ा--मगवन्‌ | पाण्ड्य-नरेश 
व्ङ्गदने किस प्रकार महादेवजीका पूजन किया ओर देव 
अरुणाचलनाथने कैसे उनपर अनुग्रह किया ए 


नन्दिकेश्वर बोद्े-मुने ! राजा वजाङ्गदने अपने 
नगरको लोयनेकी इच्छ त्यागकर उन्दी भगवान्‌ अरुणाचङ- 
नाथके चरणोके समीप रहना पसंद किया । तदनन्तर रथः 
हाथी, घोडे ओर पैदल्से भरी हई उनकी विक्चा चदुरङ्गिणी 
सेना घोडेके माग॑का अनुखरण करती हई बर्हा आ पर्हुची । 
पुरोहितः मन्त्री, सामन्तः सेनापति तथा युधदोने धेरयसिन्धु 
महाराज बञ्रङ्गदका उस अवसाम दशन किया । तब वर्ह 
आयी हुई सेनाको राजने आदरपूर्वकं अरुणाचङ कषेत्रके 
बाहर ही- ठहराया ओर भक्तियुक्तं होकर अपने सम्पूणं कोश 
तथा समृद्धिशाटी देरोको भग्वान्‌ अरुणाचख्नाथकी, पूजा- 
के स्वि संकल्प कर दिया। उन्दने गौतमजीके आभमके 
निकट अपने स्थि. एक तपोवन बनाया ओर पुरोदितके 
कथनानुसार मन्त्रीसदित वे भगवान्‌ रिवकी पूजाम तस्र हो 
गये । अपने पदपर उन्होने राजकुमार रत्नाङ्गदको बेडा दिया 
ओर उसके भेजे हए धनसे भी भगवान्‌ अरुणाचलनाथको 


परंदु मेरा चित्त भ्रान्त-सा हो रहा है । मेरे नेत्र उन्धे-सेहो ही तृप्त किया । राजाने अरणाचक्के चारौ ओर जरसे भरे 


गये है ओर रेस. जान पडता है मानो मेरे प्राण निक्ठे जा 
रहे है । अतः एसा होनेमे देवब्रख्का हीं उत्कं सूचित 
होता हे । 

' कङाचरने कहा--राजन्‌ ! मै ठमते ठम्हारे हितके 
च्िमी जो कहता हँ उसे निश्चिन्त तथा एकाग्रचित्त होकर 
घनो ।. संसारकी सषि, पाटन ओर संहार करनेवाठे भगवान्‌ 
महेश्वरे खरूपमूत, अखुणाचरूनाथ करुणाके गर दै । ठम 
इन्दी अपना मन क्गाओ ( इनकी महिमा तो तुमने इस 
समय अपनी अंसं देखी जो कि पद्ययोनिमे पड़ हुए हम 
दोनको इन्हयने रेखे दिव्य पदकी प्राति करा दी |) वम भी 
पैदल. होकर भगवान्‌ अखणाचरुकी परिक्रमा करो । इन्द 
कस्तूरीकी गन्ध बहुत परिय है इसख्ि कस्तूरीके चन्दन ओर 


कचनारके पएूललि त॒म इनकी पूजा करो ! प्रमो ! द्दारे षास ` 


हुए जल्रशय खुदबाये ओर ब्राह्मणको बहुतसे दान दिये । 
अभिस्तम्मरूपी अरुणाचटनाथके तेजसे यद्यपि वह ॒देडा 
मखमूमिकी भति नि्ज॑ल-सा हो गया था तथापि वहां राजा 
वज्राङ्गदने सैकड़ों बावल्योका निर्माण कराया । उस समय 
ोपासद्राके साथ. आये हुए महर्षि. अगस्त्यने अरुणाचलेश्वर- 
की पूजाम को हए. राजाका अभिनन्दन किया । प्रतिदिन 
नयतीर्थं नामक सरोवरे स्नान करके वे पापनाशकं 
भ्रीपरवलश्वरका पूजन करते थे । समस्त दुगंम पीड़ओंका 
निवारण करनेवाटी महिषायुरमर्दिनी भगवती दुगाकी 
आराधना भी उनके द्वार प्रतिदिन होती रहती थी । ब्रह्मा 
ओर भगवान्‌ विष्णुकी प्रार्थनासे लिङ्गरूपमे प्रकट इष 
आदिदेव भगवान्‌ शिवकी वे प्रतिक्षण नाना प्रकारकी सेवा- 
पूजा किया करते ये । प्रतिदिन सबेरे उठते ओर स्मान करक 
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# शारणं अज सर्वश मृप्युजयस्रुमापतिम्‌ # 


[| संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


--------------------------------न 


पञ्चाक्षरमन्तरका जप कसते हुए अरणाचलनाथकी तीन ५५५ 
परिक्रमा करते थे । कातिककी पूर्णिमा आनेपर राजाने पावत 
ब्म दिवके महादीपोत्सवका आयोजन किया, जो तीनो 
लोकमि पूमित एं प्रशंसित दै । कस्तूरी, कार पुष्यः कपुर 
ओर ल्से भरे हुए एक इनार खणंकञ्शोसे उन्होने 
भगवान्‌ त्रिलोचनका अभिषेक किया | प्रयेकं मासमे राजा 
ध्वजरोपणपूर्वक तीथोत्सव आदिका प्रबन्ध करते तथा रथपर 
भगवान्की सवारी निकाठते थे ! उस समय रथारोहणका बड 
मासै उत्सव मनाया जाता था ] यह्‌ उस्छब तीनो लोकमि 
विद्येष सम्मानित है । महामना राजा वजराङ्गदने तीन योजन- 
तक पेले हए अरणाचङकी प्रदक्षिणा मी की । उस समय 
वे ह अरणाचलनाथ | हे करुणामृतसागर ! दे अरुणाम्बाके 
प्राणनाथ ! इस प्रकार पुकारे हुए बार-बार भगवानूकी 
स्वति करते थे | मति-भतिके द्रव्योसे भगवानके अङ्गामे 
आट्ेपन करके पञ्चामृत आदिके द्वारा उनका अभिषेक करते 
तथा कपूरका चण मिखनेसे उज्ज्वल प्रतीत देने कस्तूरी 
के चन्दनसे भगवाम्‌की पूजा कएते थे एक लिङ्घस्वस्य 
अरुणाचलनाथकी पीठसे लेकर सम्पूणं अङ्खातक बे कस्तूरी 
जौर कहार-पुष्पसे भली्मोति अर्चना करते थे । इल प्रकार 
तीन वर्षोत्िक निरन्तर सेवा करनेसे सन्दष्ट द्यकर्‌ असरुणाचल- 
नाथने रजाकीौ प्रत्यक्ष दीन दिणा | बे हिपाख्यके समान्‌ 
दवेत ब्रृषमराजकी पीठपर चद्कर्‌ अपने पीडे बेटी हु 
पा्व॑तीदेवीसे से हुए थे । वशिष्ठ आदि ब्र्मषि नारद आदि 
महिं तथा निकुम्भः कुम्भ आदि गण उमकी जय-जयकार एषं 
स्तुति कर रहे ये | कमलके समाम विकथित एवं विशाख 
नेत्रौके कयाक्चपात मानो कर्णासिन्धुकी उढती हदं तरद्ध 
थे ओर उनके द्वारा भगवान्‌ िव सम्पूणं जगतूकी 
मर्निताका निवारण-खा कर रदे थे । इस प्रकार देवाधिदेव 
महादेवको उपसित देखकर महाराज वओ्रङ्गद करो बड़ा दषं 
हुआ । उन्होने भगवायको सष्टाङ्गं प्रणाम किया ओर मसखक- 
पर अञ्जछि बोधकर कहा--'देवेश ! मैने जो मोहवद आपके 
समीप सवारीपर बेठकर विचरण किया हैः उस मेरे एकमात्र 
अपराधको आप क्षमा कंरं ।; 
इस प्रकार अत्यन्त दीन भावसे बोखनेवङे राजा- 
से कखणानिधान जगदीश्वर भगवान्‌ अख्प्ाचद्श्वरवे 
कष्ठा--यत्स ! मय न करो, तम्रा कस्याण हो | मेरी आढ 
मूर्तयो ई । वे सव सम्पूणं जीवौके कस्याणके स्मि कल्पित हई है । 
पूवकार्मे तुम इन्द्र थे ओर अषङ्कारवरा तमने केल्ायदिखरपर 


बैठे हए मेय अपमान किया । त मैने उसी समय तुमे , 
सम्मित करके जडवत्‌ बना दिया । ठम्हारा सारा अभिमान 
ओर पापमार क्चषणभरमे गक. गया ओर तुम लज्ित होकर 
मेरे खमीप वैढ गये । उख समय मैने तुम्हे समस्त रेश्वयेकि 


कारणभूत शिवज्ञानका उपदेश. किया ओर यह आज्ञा दी किं 


तुम प्र्वीपर जन्म ठे राजा वज्राङ्गद्‌ होकर मेरी कृपां प्राप्त . 
करोगे । इस समय ठुम्हारी की हुई दिन-रातकी सेवाओंसि 
मै मपर बहुत प्रसन्न हू । अतः तुम्दे यह ज्ञान देता हूः सुनो । 
आका, वायु, अग्नि, जठ, पृथ्वी, सूयं; चन्द्रमा जौर पुरुष 
--इन मेरी आर मूर्तयो से व्यातत होकर सम्पूणं चराचर जगत्‌ 
प्रकाशित होता है । मै इन सव तत्वोसे प्रे शिव ह, सक्ष 
मिन्न दुसरी कोई वस्तु नहीं हे । मेरे खरूपभूत चिदानन्द- 
समुद्रते उदी हुई कुछ रहर ब्रह्माः विष्णुः सर ओर इनदर 
आदि सम्पूर्णं देवताओंको आनन्दसे परिपूर्णं करती है । मे 
समसन संसारका स्वामी हू । यह गोरीदेवी मेरी महाशक्ति 
माया है । इन्द्ीके हारा सम्पूणं विश्च सदा आच्छादित हेता 
ओर विस्तारको प्राप्त होता है । इम महाराक्तिके द्वारा सदा 
खुष्टि-रक्चा ओर संहारसूप छीकाविशासौसे अत्यन्त विचित्ररूपपे 
रस्ठुत कयि हुए इस जगत्‌ को मेँ स्वेच्छासे देखता रहता ह | 
तुम अपने आपको मेरी मिमाते उसी प्रकार अभिन्न देखो 
नेते समुद्रकी तरङ्ग उससे भिन्न नहीं होती । एसी दष्टे 
जानेपर यह सारी पृथ्वी वुम्दे मेरे ही रूपसे युशोमित दिखायी 
देगी ओर उसपर मेरी पासे प्रभुत्व प्रास करके तुम उत्तम 
मोमो सुखसे उपभोग करोगे । इसके बाद तुदं पुनः इन्द्रहपसे 
दिव्य सुखदाय भोग दीषंकार्के थ्यि प्रास्त होगे | तदनन्तर 
ठम मुञ्चते एकरूपता एवं विद्युद चिन्मयता प्रा कर्‌ सगे । 

यो ककर भगवान्‌ शङ्कर अन्तर्धनि हयो यये ओर 
पु्यात्ा राजा वच्राङ्गदने भगवान्‌ अरुणाचखनाथकी 
आराधना करते हए दी समस्त भोगोको प्राप्त किया । भने | 
इ प्रकार तुमसे शिवभक्तकी उन्नतिका व्रृत्ताम्त, असरुणाचठ्की 
प्रदक्षिणाका एक तथा स्दाचारका अध्यय परिणाम बताया 
गया । असुणाचक्ते बदकर दूसरा क्षेत्र . नहीं है । 
असणाचले्वरसे बदुकर ओर कोई देवता नहीं है तथा उनकी 
परिक्रमासे अधिक तीनों ठोकोम दूसरा कोई तप नहीं है । 
नन्दिकेदवरके पसा कहनेपर माकंण्डेयजीके सम्पूणं अङ्गोमे 
रोमाश्च हो आया । बे बार-बार ने््रेसि आनन्दाश्रुकी वर्षा 
करते दए अभूते महासागरमे निमग्न हो गये ! 
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वेष्णवखण्ट 
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भूमिवाराह्खण्ड या वेकटाचलमाहाल्य 


मेरुभिरिपर भगवान्‌ बाराहकी सेवा षथ्वीदेवीका उपल्ित होना ओर श्रेष्ठ पतों 
तथा वेङ्टाचरवर्ती तीर्थाका माहास्म्य सुनना 


व 
एक समय कथा कहनेके ल्ि रोमहर्षण-पुत्र उग्रभ्रवा उत्तरपदेशमे पीपलका एक उत्तम इश्च थाः जिसकी ऊंचाई 
मुनि आये, जो व्यासजीके परम लुदधिमान्‌ शिष्य थे । वरहो एक जार योजनकी ओर विस्तार दुगुना था । उस पीपलके 
आनेपर सुनियौने उनका भकीरमोति खागत-सत्कार किया । मूखमागके समीप अनेक भकारे. रल्नोते युक्त दव्य मण्डप 
तयशवात्‌ वौराणिवौमि भढ सूतनीने उनसे स्कन्द नामक दिव्य बना हा याः निर्म चेदयः मोती ओर मणिके दरा 
पुराणकी कथा कही । खष्टि-खंदारः वंशा-परिचयः विभिन्न संख श अनायि शमे“ । बड पि चतन रतनवि 
वंशोमे उस्न महापुर्षोके चरित्र तथा मन्वन्तरौकी कथाका विहित तथा दिव्य तोर्णो ( बाहरी फारकरँ ) से शोभित 
उन्हे बिलार वणन किया । तीोके माहासयकी था । उसका युख्द्वर पुष्पराग मणिका बनां हमा थाः जिसका 
बहूत-सी कथा सुनकर ` उन मुनिवरोने अपनी इन्द्योको गोपुर सात मनिठ्का था । चमकते ट हीरसि बनाये गये 
व्याम रखनेवाले सूतओीसे कथाश्रवणकी अभमिखषा मनम दो मिवा उ दारकौ दामा चदा २ च म 
त भीतर प्रवेश करके नारदजीने देखा, दिव्य मोति्योका एक 
8 मण्डप हैः उसमे वैदूर्यमणिकी वेदी बनी हुई है । महामुनि 
ऋषि बोटे--रोमदर्षणकुमार सूतजी ! आप सवश है नारद उस ऊँचे मण्डपक्ेः ऊपर चदं गये । वँ उक्त सण्डप- 
पौराणिक विषयोका वर्णन करनेमे कुशल है, अतः हमलोग 


त के मध्यमागमे एक बहुत ऊचा सिंहासन था, जिसकी करी 
आपके - मूतलके मुख्य-मुख्य पवर्तोका माहात्म्य युनना तुलना नद है। उस मभ्यभागमे सह दोसे सुरोभित दिव्य 
वाहते है । 


केम था, जिसका रंग वेत था। उसकी प्रभा चहो 

सूतज्ीने कहा--मदधियो ! पूर्वकाख्मे मेने यही प्रभ चन्द्रमाओंके समान थी ] उस कल्के मध्यमे दस हजार पूरण 
गङ्गाजीके तटपर बैठे हुए सुनिश्रेष्ठ व्यासजीसे पूछ था। चनद्रमाओंते मी अधिक कान्तिमान्‌ केकादपर्वतकरे समान 
उसके उन्तरमै मेरे स्ोत्तम गुर व्यासजीने इस प्रकार कहा । आकारवाछे एक सुन्दर पुष बेटे हुए ये । उनके चार जारं 

घ्यासजी बोले- सूत | प्राचीन युगकी बात है । एक थीं, अङ्ग-अङ्गसे उदारता रपक रही थीः वाराहके समान मुखं 
दिन मुनिभ्रेष्ठ नारद नाना प्रकारके रतनोसे सुशोभित सुमे- था । वे परम सुन्दर भगवान्‌ पुरुषोत्तम अपने चारो हा्थौमे 
पवतके शिखरपर गये ओर उसके मध्यभागमे बरह्याजीका शङ्खः चक्रः अमय एवं ष्र्‌ धारण क्यि हपट थे | उनके 
अत्यन्त प्रकादामान दिव्य एवं विस्तरत भवन देखा । उसके कटिभागमे पीताम्बर सोभा पाता था । दोनो नेत कमल्दख्के 
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समान विरा थे । सौमभ्यभुख पूण चन्द्रमाकी शोभाको तिरस्कृत 
कर रहा था । मुखारविन्दसे धूपकी-सी सुगन्ध निकरती थी । 
सामवेद उनकी ध्वनिः यस्च उनका खरूपः सुक्‌उनका सुल चा 
ओर खवा उनकी नासिका थी । मसतकपर धारण्‌ विधि 
हः सुदुरके प्रकारासे उनका, मुख अयन्त. उद्धासित हो 
रहा था । उनके वक्षःखल्मे श्रीवस्छका चिह्न सुशोमित धा । 
स्वेत यज्ञोपवीत धारण कनेषे उनके श्रीङ्खौकी रोभा 
ओर भी बद्‌ गयी थी । उनकी छती चौड़ी ओर विगराल 
थी | वे कौस्तुममणिकी दिव्य प्रभासे देदीप्यमान शे रदे थे । 
ब्रह्मा, वरिष्ठ, अध्रि, मार्कण्डेय तथा भगु आदि अनेक मुनीश्वर 
दिन-रात उनकी रेयामे संलन रहते थे । इन्द्र आदि 
छोकपालौ जर गन्धरसे सेवित देवदेवेश्वर भगवान्‌के पास 
जाकर नारदजीने प्रणाम किया ओर पूथ्वीको धारण करनेवाठे 
उन वाराह भगवान्‌का दिव्य उपनिषद्‌ -मन्त्रसे सवन करके 
अयन्त प्रसन्न हो वे उनके पास ही खड हौ गये । 


इतनेहीमे दिव्य दुन्दुभी बज उटी । तत्श्चात्‌ वरह 
प्रथ्वीदेवीका शुभागमन हभ । रत्नोंसहित समुद्रके सद्दा 
दिव्य वल्र धारण के वे व्डी शोमा पारहीर्थी । इला 
ौर पिंगला नामवाखी दो सखिर्यो उनके साथ र्थी । उन 
दोनेकि य हुए पुलको केकर प्रथ्वीदेवीने भगवान्‌ बाराह- 
छै चरणे बरिखेर दिया ओर उन देवदेवेश्वरको प्रणाम 
करके वे दोना हाथ जोडकर उनके आगे खड़ी हो गयीं । 
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-तब भगवान्‌ वाराहने कहा--ृथ्वीदेवि ! मे तमे शेषनागके 
सुखदायक मसत कपर ब्रिठाकर ओर सम्पूणं विश्वको तुम्हार 
ऊपर खापित करके पर्दतौकों तम्हारा सहायक बनाकर यहं 
आया हँ । फिर किसव्यि तुम यहां आयी हयो ¢ 

पुथ्वी बोखी--मगवन्‌ ! आपने पाताङसे मेरा उद्धार 
करके ऊँचे रत्नसिंहासनकी भोति शेषनागके रलनयुक्त मस्तक- 
पर, जो सदसो फणोसे सुशोमित हैः सुस्ने ब्रिठाया है । इव 
प्रकार मुञ्चे भलीर्मोति सिर करके मुञ्चे धारण करनेमे समथं 
पुण्यमय पर्वतोको मी मेरे ऊपर श्थापित किया हैः जो आपके 
ही खरूप है । महाबाहू पुरुषोत्तम ! उन पवंतमेसे जो मेरे 
आधारभूत मुख्य-सुख्य पर्व॑त॒ दै उनका सुश्च परिचेय 


 दीजियि । 


श्रीभगवान्‌ वाराहने कहा--सुमेर; हिमवान्‌; 
विन्ध्याचक, मन्दराचरः गन्धमादनः शालग्रामः चित्रकूटः 
माद्यवान्‌, पारियात्रकः महेन्द्रः मल्यः सह्य; सिंहाचङ 
रेवत तथा मेरपुत्र अज्ञनः जो बडा भारी स्वर्णमय पर्वत है; 
वसुन्धरे ! ये सभी शरेष्ठ पव॑त वुम्हरे आधार दै । मैने देवसभूह 
ओर ऋषिसमूहके साथ इन पर्वतोका सेवन किया है । 
माधवि ! इनमे जो श्रेष्ठ पव॑त हैः उनका यथार्थं वर्णन करता 
हू सुनो । देवि ! शाख्मरामः सिंहाचर तथा गिरिराज गन्ध- 
मादन- ये उत्तम शर हिमाल्यकी ओर उत्तर दिरामे सित 
है । वसुधे ! अब मेँ द्चिणके प्रधान पर्व्तोका नाम बतखाता 
हू--अरुणाचरः हस्तिपवंतः गध्राचङ तथा धटिकाचल--ये 
समी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदीके समीपवतीं ह । हस्तिपर्वतसे 
पोच योजन उन्तर सुवणमुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। 
उसीके उत्तर तटपर कमलम सरोवर हैः जिसके किनारे द्यकदेव- 
जीको वर देनेवठे तथा भक्तौकी पीड़ाओंका नाश करनेवाठे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलमद्रजीके साथ निवास करते है । शुद्ध 
चित्तवाटे वानपस्थ मुनि सदा उनकी आराधना कसते है । 
कमला सरोवरसे उत्तर दो कोसकी दूरीपर कव्यदरक्ोसे 
सुशोभित श्रेष्ठ वनम श्रविङ्कयाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत हैः 
जो भगवान्‌ विष्णुका महान्‌ आश्रय है ! वह शैरुराज एक 
योजन ऊँचा ओर सात योजन चौडा है। वह समूचा 
पर्वत सुवर्णमय है ! उसके शिखर रत्न धारण करनेवाले है । 
इन्द्र आदि देवता, वरिष्ठ आदि मुनीदवरः सिद्धः साध्यः 
मर्द्रण, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रम्भा आदि अप्सरा 
व नियमपूर्वक निवास करती है । नाग, गरुड़ ओर किन्नर 
वँ तपस्या करते है । इन सत्रसे सेवित अनेक नदिर्यो हैः 
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जिनका दर्यन भमी पुण्यप्रद है। प्रश्वी ! उस परव॑तपर 
अनेक प्रकारके दिव्य सरोवर रोमा पारे है। 

अब स्व तीर्थम प्रधान चक्र आदि तीर्थोका वणन 
सुनो । चक्रतीर्थः देवतीर्थ, आकारागङ्गाः कुमारघारिकातीर्थः 
षापनारानतीर्थः पाण्डवती्थं तथा खामिपुष्करिणी तीथं-येसात 
तीर्थं उस उत्तम नारायणगिरि ८ वेङ्कटाचख ) पर सर्वशर्ठ 
माने गये है । इन सातोमे भी सवसे श्रेष्ठ कल्याणमयी खामि- 
पुष्करिणी है } भूदेवि ! उस स्वामिपुष्करिणीके पञ्चिम तथ्पर 
दुम्हारे साथ मँ निवास करता हू ओर दक्षिण तटपर सम्पूणं 
जगत्के स्वामी भगवान्‌ लक्ष्मीनिवास ( विष्णु ) विराजमान 
है । समुद्रवसना प्रथ्वी | बह स्वामिपुष्करिणी गङ्गा आदि 
सम्पूणं तीथेकि समान दै । तीनो लोकम जो तीर्थ, सरोवर 
ओर नदिर्यो है! उन सवका आधिपत्य खामिपुष्करिणी तीर्थ- 
को प्राप्त है । उस परम पवित्र खामिपुष्करिणी तीर्थका सेवन 
करनेके च्वि दिव्य गिरि वेङ्कटाचरूपर सम्पूणं तीथं निवास करते 
है । उनमे भी छः सवते प्रधान है । 

माधवि | अव मेँ तुमह नारायणगिरिका माहात्म्य बतखता 
हूः ध्यान देकर सुनो । देवताः ऋषि तथा सनकादि योगी 
सत्ययुगे अञ्लनगिरिको; तामे नारायणगिरिको; द्वापरमें 
सिंहाचरूको ओर कलियुगे श्रीवेङ्कटाचरुको परमात्मा भगवान्‌ 
विष्णुका निवासश्थान कते हँ । अन्य विद्धार्नोका मी यही 
मत है । जो सहसो योजन दूरसे अथवा द्वीपान्तरमे पू चकर 
भी गिरिराज वेङ्कयाचरुको प्रणाम करता हैः उसे प्रणाम 
केरनेके उदेद्यसे उसकी दिशाकी ओर भक्तिमावसे मस्तक 
छुकाता है वह सब पासे मुक्त हो विष्णुखोकमे जाता है । 
उस पर्वतपर जो छः प्रधान तीथं है, उनका समयानुसार माहात्म्य 
बताता हूँ । माघमासे जब भगवान्‌ सूयं छरुम्भ रारिपर 
यित हो; तब मघा-नक्षत्रयुक्त महातिथि पूणिमाको गिरिराज 
वष्कटाचरूपर जो %रुमारधारिका नामवाखी पुष्करिणी हैः वह 
समस्त लोकोको पविन्र करनेवाखी हो जाती है । जिसके तट- 
ध्र कत्तिका ओर अग्निसे उत्पन्न पा्व॑तीनन्दन स्कन्द देव- 
सेनके साथ भगवान्‌ विष्णुका पूजन करते हुए निवास 
करते ई, उस तीर्थम जो मध्याहकार्मै स्लान करता हैः 
उसके पुण्यपरूको श्रवण करो । वसुधे ! गङ्गा आदि सब 
तीर्थम जो बारह वर्षोतक नियमपूर्वक स्ञान करता हैः उसे जिस 
करकी प्राति होती रैः वही फट कुमारधारा तीरथ॑मे ज्ञान 
करनेवाञेको भी मिक जाता है। जो उस तीर्थम यथारक्ति 
दक्षिणाके साथ अन्नदान करता हैः उसे भी उतना हयी फठ 
मिक्ता है, जितना स्ञानके ल्ि बताया गया है | 
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वसुन्धरे ! जब मीन रारिके सूर्यं हौः तव उत्तराफाव्गुनी 
नक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा तिथिको चौथे परमे पर्वतकी गुफाके 
भीतर वुम्बतीर्थमे जो मनुष्य स्लान करता है, वह्‌ पुनः गभे 
नहीं आता । जब सूर्यदेव मेष रारिपर स्थित हो; तब चित्रा 
नक्षत्रसे युक्त पूणिमा तिथिकरो पुण्यमय प्रमातके समय आकादा- 
गङ्धाके जलम ज्ञान करनेवाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर केता 
ह । सूर्यदेव जब बृप रारिपर विराजमान हो, तव वैशाखमासमें 
सक्छ या कृष्ण पक्षकी दादरी तिथिको रविवार या मंगख्वारका 
योग होनेपर अथवा शुक या कृष्ण पश्चमे रविवारके दिन पुष्य 
या हस्त नक्षत्रके योग होनेपर जो मनुष्य संगवकाल्मे पाण्डव- 
तीके भीतर स्नान करता हैः वह इस छोकमे कभी दुःख 
नहीं पाता तथा परलोकमे सुख मोगता है महाभागे | 
द्क्छ अथवा छ्रष्ण पक्षमे रविवारके साथ जो सप्तमी तिथि 
अवि; उसमे यदि पुष्य नक्षत्र अथवा हस्त॒ नक्षत्रका 
योग ह्यो; तवर गिरिराज वेङ्कटाचख्के रिखरपर वर्तमाने 
पापनाशन नामक तीर्थम जो खान करता दैः वह्‌ शरेष्ठ मनुष्य 
कोरिजन्मोपाभित पापौसे युक्तं हो जाता है। भूदेवि ! अब 
त॒म एक रहस्यकी बात सुनो । अनन्त नामक महापर्बेतपर 
मेरे दिव्य मन्दिरफे वायव्य कोणमे शिखरपर सित गुफामे 
देवतीर्थं नामसे प्रसिद्ध एक परम सुन्दर सरोवर है । उसमें 
पुष्य नक्चचथुक्त॒ब्ृहस्पतिवारको अथवा व्यतीपात योगम 
अथवा वण नक्षत्रयुक्तं सोमवारको जो सान करता हैः 
उसके पुण्यफठका वर्णेन सुनो । इस छोकमे जान-वृञ्चकर या 
अनजाने किमे हए जो कोई मी पप हः वे सब्र अत्यन्त पावन 
देवतीर्थमे गोता गाते ही नष्टो जाते दैः पुण्यकी बृद्धि 
होती है तथा अन्तम बह चन्द्रटोकमे सम्मानित होता है । 


यह सब सुनकर पृथ्वीदेवीने भगवान्‌ वाराहकी 
इस प्रकार स्तुति की- देवदेवेश्वर ! वाराहमुख ! अच्युत | 
आपको नमस्कार है | महाबाहो ! आपकी उवेतकान्ति क्षीर 
सागरके समान है | वज्रशृङ्क ! आपको नमस्कार दै ! देव ! 
आपकी सहस जर्ण है । आपने कत्पके आदिमे एकार्णव- 


के जठ्से मेरा उद्धार किया है; तमी म सम्पूणं जगत्‌को 


धारण करती द्र । प्रमो | आप अनेक दिव्य आभूषणसे 
विभूषित तथा यज्ञसूत्रते सुशोभित रै खाल-खाठ वख 
धारण करते ह ओर दिव्य रलौ अल्ङ्कत होते ह । आपके 
चरणारविन्द प्रातःकाङ उदय होनेवठे ` सूथ॑नारायणके 
समान अरुण कान्तिवाठे है । आपको बारंबार नमस्कार हे । 
आपके दादोका अग्रमाग बाख-चन्द्रमाके समान ओभा 
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पाता है । आपका बल ओर पराक्रम महान्‌ है! आपके 
भीञङ्खोमे दिव्य चन्दनका अल्प ख्गा हुआ है जौर कानमे 
तपाये हुए सुवर्णे कुण्डल स्निलमिला रहे है । आप 
दनद्रनीटमणिसे प्रकाशमानः सुवणंमय अङ्गद ८ बाजूबन्द्‌ ) 
से विभूष्रित है । महाबल ! आपने अपनी दादौके अग्रभागसे 
हिरण्याक्ष नामक देव्यका वक्षःखल चीर डाटा है | आपके 
नेच खिले हुए कमट्पुष्पकरे समान परम सुन्दर है । आप 
अपने मुखसे साम्वेदके मन्बोका गान करते समय मेरे मन- 
को मोहे ठेते र । विराट्लोचन ! ब्रह्माजी ओर भगवान्‌ 
शिव आपके चरणोकी वन्दना करते हँ । आपका श्रीविग्रह 
सर्ववि्रामय है । आप शब्दोंकी पर्हुचसे परे है । आपको 
बारंबार नमस्कार दहै । आनन्दविग्रह ! अनन्त ! कारका | 
आपको नमस्कार ३ै । 


दस प्रकार स्तुति करके प्रथ्वीदेवीने भगवानूके चरणों 
प्रणाम किया । यह देखकर भगवान्‌ वाराहदेवके नेत्र हरसे 


खि उठे । उन्दने प्रथ्वीदे वीको साथ लेकर गरुड्पर्‌ आरूढ 
होः वहसि वृपभाचर ( वेङ्कटगिरि ) को प्रस्थान किया। 
नारद आदि मुनीद्वरोसे प्रशसेत होकर एृण्वीपति भगवान्‌ 
वाराह स्वामिपुप्करिणीके छोकपूजित पश्चिम तरपर निवास 
करते ह । व्हा अनेकानेक सुनीदवर, महाभाग वैखानस 
तथा ब्रह्मानीके ठस्य महात्मा पुम्प्र वाराहमुख भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधनामे संलग्न रहते हं । सूत ! जो मनुष्य 
हम दोनेके इस धर्ममय पावन संवादको सुनता अथवा 
देवता ओर बाक्यणेकेि अमे पदता हैः वह प्रतिष्ठाको प्राप्त 
होता दहै तथा जितने छोग सुनते है उन सभीको अभीष्ट 
वस्तुकी प्रापि होती दै । 

सूतजी कहते है-युनीदवरो ! भगवान्‌ व्यासे 
यह माहात्म्य सुद्से कदा है ओर मेने जैसा सना हैः वैसा 
ही आपठोगेके सामने वर्णन क्रिया दै। 





भगवान्‌ वाराहका मन्त्र, उसके जपकी बिधि, ध्यान तथा उसके अनुष्टानष्ा फर 


- न्य + 


ऋषियोने कहा- सूती ! पएथ्वीके साथ मगवान्‌ 
वाराह जब वृषभाचरूपर चे गयेः तब व्हा उन्हने प्रथ्वीसे 
क्या कहा १ महामते ! बह सब प्रसङ्ग हमे सुनाइये । 

सूतजी बोरे नियो ! आप सव रोग पूर्वकारकी 
पुण्यमयी कथा श्रवण कर । पडे वैवस्वत मन्वन्तरके परम 
धवित्र सत्यथुगय बाराहरूपधारी प्रथ्वीपति देवेदवर भगवान्‌ 
` विष्णु नारायणगिरिपर निवास करते ये | उस समय प्र्वी 
देवौ अपनी सखि्योकै साथ उनकौ सेवामे उपचित हुई 
ओर उनके चरणेमे प्रणाम करके उन्होने भगवानके सामने 
यह प्रन उषस्ित किया--^देवेशय ! अपि किंस मन्त्रसे 
आराधना करनेपर प्रसन्न होगे १ जो मन्त्र आपको सदा 
ही प्रिय हि ओर नियमपूर्वकं रहनेवाञे मनुष्यौको आपे 
वरम धामकौ प्राप्ति करा देता है उसका मञ्चे उपदेश 
कीजिये 


 भूदैवीके इस प्रकार प्रच करनेपर भगवान्‌ वाराह- 
ने प्रेमसे मुसकराते इए कहा- देवि ! सुनो । यह परम 
गोपनीय मन्त है, इसे कभी अनधिकारीके सामने प्रकादामें नहीं 
खाना चादि । जो ठेवा करनेवाला भक्त तथा मन ओर 
इन्दरियोको वशम रखनेवाण है, उसीको इस मन्त्रका 


उपदेश करना चाहिये । मन्त्र इस प्रकार है-८ॐ नमः 
श्रीवराहाय धरण्युद्धारणाय सखवाहाः । स॒मृक्षु पुरप्रौको इस 
मन्त्रका सदेव जप करना चादिभे । भूदेवि ! यह मन्त्र सब 
सिद्धियोको देनेवाला है | इस मन्त्रे संकर्षण ऋपि ह ओर 
मै ही देवता कदा गया दर| इसका छन्द पंक्ति दैः श्री बीज 
है | सुरते इस मन्त्रकी दीक्षा छेकर इसका चार खख जप 
करना चाहिये ओर घी तथा मधु मिटये हुए खीरका हवन 
करना चाहिये | 

अब म अपने स्वहूपकरा ध्यान बतखा रहा टर, जो अन्तः- 
करणको ञ्दध करनेवाला है । समुद्रवसने † मेरे अङ्गोकी कान्ति 
शुद्ध स्फटिक भिरि समान च्वेत है । चिक हए खार कमल- 
दके समान सुन्दर नेच दैः वाराद्के समान सुख ई, 
खरूप सौम्य दै, चार भुजा है मस्तकपर क्रिरीट शोमा 
पाता दै वक्षःखलमे श्रीवत्तका चिह है । दाथोमे चक्रः 
शङ्खः अभयदायिनी मद्रा ओर कमर सुरोभित दै । मेरौ 
बायीं जोघपर तुम बेटी हयो । मैने टालः; पीडे व्र पहनकर 
राख रंगके ही आभूपरणोसे अपनेको बिभूषित किया है । 
भीकच्छपके पष्ठके मध्यमागमम शेषनागकी मूतिं है । उसके 
ऊपर सहखदल कमख्का आसन दै ओर उसपर मै विराजमान 
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जप करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको पता ओर अन्तम 
निश्चय ही मोक्ष प्राप्तकर छेता है। 

यह सुनकर पथ्वीदेवीने पुनः परश्च किया-देव ! 
ूर्वकाठमे किसने इस मन्त्रका अनुष्ठान किया है जौर उसे 
किस पर्की प्रापि हुई है ? 

भगवान्‌ वाराहने कहा--देवि ! पह कृतयुगे 
धर्म॑ नामक महात्मा मनुने ब्रह्माजीसे इस मन््रको प्राप्त 
क्रिया आर इसी पर्वतपर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्च 
दर्शन पाया | फिर मुञ्चसे अभीष्ट बरदान प्राप्त करके बे 
मेरे पदको प्रात दो गवे । पूर्वकार्यं इन्द्र दुर्वासाके शापसे 
सर्गभ्रष् हो गये थे; उस समय इसी मन्नरसे यहीं मेरी 
आराधना करके उन्होने पुनः खग॑का राज्य प्राप्त कर ल्या । 
भूदेवि ! अन्यान्य मुनिर्योने मी इस मन्त्रका जप करके प्रम 
गति प्राप्त की है । सपकि स्वामी अनन्तने कश्यपजीसे इस 
सन्त्रकरो पाकर द्वेतद्वीपमे इसका जप किया ओर उसीसे 
अद्भुत दक्ति पाकर वे ध्रथ्वीको धारण करनेमै समर्थ 
हुए दै । अतः प्थ्वीकी अभिधषा रखनेवाञे मनुष्यौको 
इहटोकमे सदा दी इस मन्त्रका जप करना चाहिये । 


-~---०-०*‰9२००>--~ 
महषिं अगस्त्यकी प्राथेनासे मगवान्‌ विष्णुका वेङ्टाचरुपर श्री-भू देवि्थोके साथ निवास 
तथा आक्रारराजके यौ पञ्चावती ओर बसुदानका जन्म 
---व्यलिन्ट्स््-- 


भगवान्‌ वायाड कहते है--मदादेवी एथ्वी ! मँ 
तदे एक पवित्र इतिहास सुनाता ह, सुनो । वैवस्वत मन्वन्तर 
के आदि सत्ययुगमै वायु देवताका बड़ा भारी तप देखकर 
लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णु श्रीदेवी ओर भृदेवीके साथ 
स्वाभिपुष्करिणीके तटपर आये । इसके दक्षिण तटपर परम 
पवित्र॒ आनन्द नामक विमानमे वे श्रीलश्ष्मीकान्त विष्णु 
सदा वायु देवताका प्रिय करते हए निवास करते हँ । तभीचे 
कुमार कार्तिकेयद्राया निरन्तर पूजित हो; भगवान्‌ दके 
इस विमानपर अद्य भावसे रहते है ओर आगे मी रगे । 

पुथ्वीने पूडा- मनुरष्योकी ष्टिम न आनेवाडे मगवान्‌ 
विष्णु किख प्रकार यहां उन्द प्रत्यश्च दिखायी देगे ! 

भगवान्‌ वाराहते कहा- देवि ! महिं अगस्त्यने 
इस ॒वर्वतपर आकर सनातनदेव भगवान्‌ विष्णुका दशन 
किया-ओर बारह वर्घोतक आराधना करफै उन्द बारंबार 
प्रसन्न किया ! तव्यदचात्‌ भगवानसे यह याचना कीक 
प्रमो | आप सदा यहो निवा करं ओर सव रोगोको 
आपका प्रतयश्च ददन होता रहे ।› 


उनके देखा कहनेपर ्री-भू देवियोके साथ भगवान्‌ 
विष्णु इस प्रकार बओले- देवे ! मे ठम्हारे सन्तोषके च 
यल समस्त देहधारियोको प्रव्यक्च दरान देता हुआ निवास 
कर्हगा; परंतु यह बिमान कमी किसीकी इषम नदीं आबेगा। 
भगवान्‌का यह वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न ही 
अपने आश्नमको चले गये । तबसे भगवान्‌ बिष्णु सुनियो- 
कै ही ध्यानम आनेवले इस विमानपर मनुष्य आदिं 
प्राणिर्योकी दकि विषय कर चु्रुज रूपसे निवास 
करते है ओर अगि भौ निवास करते रहैगे । स्कन्द 
खामी सदा उनकी आराधना करते है ओर वायु देवता 
देवा संलग्न रहति है । एक स्मयकी बात है किं 
मिन्रवर्माकी मनोस्मा घर्मपद्यीके गर्भे (मकारः नामकं 
पुत्र हुमा, जो अपने कुक्का आभूषणं था । राकवंशा् 
उत्पन्न धरणी नामवाली कन्या राजकुमार आकासकी धर्म॑ 
पवी हुई । वरपश्रष्ठ मित्रवर्मानि अपने उस पु्चको राज्यका सारा 
भार सौपकर स्वयं वेङ्कयाचलके समीप पवित्र तपोवनको प्रस्थान 
किया । राजकुमार आकाश महान्‌ चक्रवर्ती रजा इए । 
वे एकपकीव्रती ये । केव भपनी धर्मपकी धरणीके प्रति 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


„.--------------------------- व~ ~~ 


ही उनका मन अनुरक्त था | एक दिन उन्दने 
य॒क्ञके स्यि आरणी नदीके किनरि भूमिका रोधन 
कराया } जब सोनके हठ्से पृथ्वी जोती जने कगी 
त॒ बीजकी मुष्टी त्रिखेरते समय राजने देखा; 
पृथ्वीसे एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल्की शय्यापर 
सोयी हुई है । बह बड़ी सुन्दरी ओर समस्त शुम ठक्षणोसे 
सम्पन्न थी । सोनेकी पुतटी-सी शोभा पा रही थी । उसे देखकर 
राजाके नेच आश्र्य॑से चि उठे । उम्हौने उसे गोदमे उठा 
स्यि ओर ध्यह मेरी ही पुत्री हैः एेसा बार-बार कहते 
हुए मन्त्रयोके साथ बड़ प्रसन्न हुए । इसी समय आकार- 
वाणी हु्ई--प्राजन्‌ ! वास्तवमे यह व॒म्हारी ही पुत्री है । 
सुन्दर नेत्रवाटी कन्यका तुम पालन-पोषण करो । यहं 
सुनकर राजके मनमे बड़ी प्रसन्नता हृदं । उन्दने अपने 
नगरमे प्रवेरा किया ओर महारानी धरणीदेवीको बुव्यकर कहा- 
धिये ! यह मगवान्‌की दी हई अपनी कन्या हैः इसे देखो । 
यह प्रथ्वीसे प्रकट हुई है । दम दोनों सन्तानहीन ह । हमारे 
स्यि यदी पुत्री होगी ।› यो कटकर आकाशराजने रानी- 
के हाथमे प्रेमपू्वेक वह कन्या दे दी । उस कन्याके धर 
म प्रवेद करनेपर धर्गदेवीने भी गर्भं धारण किया ओर 
समय आनेपर उन्दने उत्तम मुहूतंमे पुत्रको जन्म दिया | 
उस समय पोच मरह उच स्थानम सित ये ओर सूर्यदेव 
मेष राशिपर विराजमान थे । उपस्त पुत्रके जन्म-कालमें 
देवताओंकी दन्दुभिर्यां बज उरी तथा राजाके घरमे पूर्छोकी 
वर्षा हू । उस्र समय सुखदायिनी हवा चक रदी थी । 
जिन लोगोने महाराजको पुत्र-जन्मका क्षमाचार सुनाया; 

है अल्यन्त प्रसन्न होकर उन्होने जो कुछ उनके पास था; 
सव दे डा । केवढ छर ओर चामर रख छिया । एक 
करोड कपिल गोप ओर एक करोड़ एक सौ वैर दान 
कियि | बारदवें दिनका पुण्यगुदूतं अनेपर उन्दने जातकर्म 


आदि करियर सम्पन्न कीं ओर खयं ही पुच्रका नाम 
वसुदान रक्ला । 


प्रथ्वीदेवी ! आकाराराजक्रा पुत्र वसुदान बड़ा ही सुन्दर 
था । वह्‌ बाकक प्रतिदिन श्चुङ्क पक्षके चन्द्रमाकी माति बदने 
लगा । वेदोके पारज्गत विद्वान्‌ गुरुजनोने उस विनघरीठ 
कुमारका उपनयन-संस्कार किया । पिताते ही उसने मन्त्रपू्वैक 
अख्र-रासत्रोकी रिक्षा पायी । अङ्ग ओर उपाङ्ञसहित 
धनुवंदके चारो पादोका अध्ययन किया | 


पुथ्वीदेवीने पदा--मगवन्‌ ! आपने आकाडाराजके 
पुत्रका नाम बताया । अब यह बतानेकी कपा करं 
कि उनकी अयोनिजा कन्याका नाम उस समय क्या 
रक्खा गया था! 


भगवान्‌ वाराष्टने कहा--देवि ! बुद्धिमान्‌ आकाश- 
राजने उस कन्याका नाम पञ्चनी ( पद्मावती, पद्मालया 
आदि ) रक्खा था | धरि-धीरे बह युवा अवस्याको प्राप्त हुई | 
एक दिन प्चिनी शुक ओर कोकिठोके कटरवसे व्यास 
उपवनमे अपनी सखियोके साथ विहार कर रही थी । उसी 
समय मुनिश्रेष्ठ नारद अकस्मात्‌ धूमते हुए व आ पहुचे । 
उन्होने वनकी मूतिमती खक्ष्मीकी भाति उस कन्याको देख 
कर व्रिसथते पृक्ा--“भीर! तुम कौन हो; क्रिसकी कन्या हो ! 
मुञ्चे अपना हाथ तो दिखाओ ।› यह सुनकर पञ्चिनीने 
नारदजीसे कहा--श्रह्मन्‌ ! य आक्राशराजकी कन्या हू | 
मेरे लक्षण वताद्ये | 

नारद्‌जी बोले--युन्दरि ! सुनो; ठम्दारा मस्तक गोकाकार 
ओर सम है | इसके ऊपर चिकने ओर स्वे बाढ शोमा 
पारदे है | तुम्हारा सुख मन्द मुसकानसे सुदोभित ३ ओर 
ठम्हरे अधर विम्बाफल्के समान अरुण हँ । इस प्रकार 
ठम्हारा यह मुख भगवान्‌ विष्णुके ही योम्य है । रेस 
मेरी बुद्धिका निश्चय है। ठम क्षीरसागरसे प्रकट हुई 
साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान दिखायी देती हो । 


वेङ्टाचलनिवासी श्रीहरि ओर पञ्मावतीका षिवाह 


=> ०० 


भगवान्‌ वाराह कहते है- यो कहकर नारदजी 
पद्विनी ओर उसकी सखियोद्वारा सम्मानित हो वरसि 
अन्तर्घन हो गये | तदनन्तर सखियोने पद्चिनीसे कहा-- (सखि ! 
वरो वनमे पू लानेके ल्ि चलं । यो कहकर आकारराज- 
की कन्यके वाथ वे सचिर्यो बनमे गयीं ओर पूटोको 
तोडी इर इधर-उधर विचरे च्गीं । फिर वे सब सखिर्यो 


एक वनस्पतिके नीचे जा बेटी । इसी समय उन्दने चन्द्रमाके 
समान श्वेतवर्णंवाठे एक ऊचे घोडेको देखा । उसके ऊपर 
स्यामवर्णका पुरुष सवार थाः जिसकी आकृति ओर कान्ति 
कामदेवकों मी ठजित कर रही थी ¡ उसके विशाल नेव 
पद्मपत्राकार कानके समीप पर्हुचे हुए थे । उसने एक 
हाथमे दिव्य शाङ्खं भनुष ओर दुरम सुवणंमय बाण धारण 


वैष्णवखण्ड-भूमिवाराहखण्ड ] # वेङ्कटाचलनिवाखी श्रीहरि ओर पद्मावतीका विवाह # 


कर रक्ला था | उसक्रा करि-प्रदेश पीठे रगके रेरामी वस्रसे 
आच्छादित था । ररीरका मध्यभाग ब्रूत दही छन्दर था। 
वह रतनिर्मित कङ्कणः बाजूंद ओर करधनीसे सुरोभित 
था ! उसकी छाती चौड़ी थी; जिससे उस पुरुषकी दक्षिणावर्त- 
नामि अधिक. द्योभा पारी थी 1 उसका वार्या कंवा 
सखर्णमय य॒ज्ञोपवीतसे चमक रहा था । इस प्रकार उस तर्ण- 
का सुन्दर रूप मनको मोह लेनेवाखा था । उसे देखकर वे 
सब्र लिया चकित हो उटीं । बह धुड़सवार एक भेडियेको 
दता हभ वर्य एक तोडनेवाटी शियोक समीप आया ओर 
उनसे पृष्ठने ख्गा--द्वर कोई भेड़िया आथा है क्या £ 
लिर्योने उत्तर दिया--(ठुम धनुष्र धारण किये हमरे वनम 
क्यो अये हयो १ यकि सभी मृग अवध्य ह । आकाशराजके 
द्रारा सुरश्चित इस वनसे शीघ्र बाहर निक जा }› उनकी 
यह्‌ बात सुनकर सवार घोड़ंसे उतर पड़ा । उसने पूञ्म-- 
तुम सब छोग कौन हो १ यह कमलके समान रंगवाटी 
परम सुन्दयी कन्या कौन दै उसका यह प्रश्न सुनकर एक 
सखीने उत्तर दिया--श्यूरवीर ! ये हमारी स्वामिनी है । 
हनका नाम पञ्चिनी है। ये आकाशराजकी पुरी हैः इनका 
प्रादुर्भाव पृथ्वीसे दुभा है । सुन्दर शरीरवाठे पुरूष ! ठम 
अपना परिचय दो । वुम्दारा नाम क्या है ओर निवासख्ान 
करो है १ तुम किसय्यि यर्हा अये हयो £ 

सखियोके इस प्रकार पूचनेपर उस पुरुषने मन्द्‌ मुसकान- 
युक्त मुखारबिन्दसे इस प्रकार कटा--“मेरे नाम अनन्त है । 
तपस्वी रोग रंग रूप ओर नाम दोनों ही ष्िर्योसे सञ्च 
कष्ण कहते है । म वह ह, जिसके धनुषकी समता करने- 
बाला कोई धनुष देवताके पास भी नहीं है| रोग मुञ्च 
वेङ्कटाचटनिवासी वीरपति कहते ह ! शिकारके स्मि वनम 
आया द्रं । इख वनकी शोभा देखते हए मेरी दष्ट सुन्दरीपर 
भी पड़ गयी । क्या यह मुञ्चे प्रास्त हो सकती है १ 

शीकृष्णकी यह बात सुनकर सब सखखियां कुपित हो 
गयीं | तब कृष्ण धोड़पर चद्‌कर शीघ्र ही वेङ्कटाचछरूपर चङे 
गये । वह्यं अपने दिव्य निवासस्थानपर परहरचकर वे घोडेसे 
उतर गये । कृष्णके रूपमे साक्षात्‌ श्रीहरि दही यथे । घोड़से 
उतरकर उन्होने रमय मण्डपमे प्रवेश किया ओर सुक्ता- 
मय मन्दिरमे जाकर बूतन स्मय दिंहासनपर वे विफजमानः 
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हए ओर उसी विशाठ नेत्रबाटी तथा मन्द सुस्तकानसे 
खरोभित मुखारविन्दवाटी पद्मावतीका स्मरण कसे ठे | 


तदनन्तर मध्याह कालम भगवानूके भोग ठ्गाने योग्य 
दिव्य उत्तम एवं सुगन्धित अन्न तैयार करके वङ्कुलमाछिका 
नामव सखी मगवानको देखनेके च्य रीघ्तापूर्वक गयी 
ओर उनके चरणे भक्ति-भावसे प्रणाम करके पस ही 
बेठ शयी । उखने देखा, हरि मेत्र बेद क्रिये किंसीकी याद 
कर्‌ रहे हँ ! तव उस सखीने कहा-"देवदेवेश्वर ! उष्यि; 
पुरुषोत्तम ! आपके च्ि बहुत उत्तम रोई तैयार की गयी 
है | माधव ! अब भोजनके स्यि पधासिे 

श्रीभगवान्‌ बोले--सखी ! प्राचीन काल्की बात है | 
पवित्र तरेतायुगमे जब मैने राबणका वध किया था, उस 
समय वेदवती नामवाटी एक कन्याने लक्ष्मीजीकी सहायता 
की थी | लक्ष्मी राजा जनकके य्ह प्रथ्वीसे उत्पन्न टो 
सीताके रूपमे मिवास करती थीं फिर मुञ्चसे विवाह होने- 
प्र जबर वे मेरे साथ वनम गयी; तत्र एक दिन पञ्चवरीर्मे 
मासीच नामक राश्चसका वध करमेके घ्थि मै आभमसे बाहर 
गया । मेरा छोय भाई लक्ष्मण मी खीताके कहनेसे मेरे 
ही पीके चखा आया । तत्पश्चात्‌ राश्चसराज रावण सीताको 
हूर ठे जनेके स्थि मेरे आश्रमकरे समीप आया । उस खमय 
मेरे अभिहोत्र-हमे विद्यमान अग्निदेव रावणकी वैसी चेष्ट 
जानकर खीताको साय के पातार्मे चङे गये ओर अपनी फी 
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# कारणं वज सर्वेशां सुत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्चिक्त स्कन्दपु राण! 








खाहाकी देखरेखमे सीताको सौँपकर टोट अये । पूर्वकाले 
कल्याणमयी वेदवतीको एक वार उसी राक्षसने स्पशे कर लिया 
था; जिखसे दुखी होकर उसने प्रज्वलति अघम अपने 
शरीरको त्याग दिया । उस समय उसी वेदवतीको रावणका 
संहार करनेके उदेश्यसे अप्रिदेवने सीताके समान स्प- 
वाटी बना दिया ओर मेगी पर्णशाव्मे सीताके स्थानपर उसे 
लाकर छोड दिया । रावणने उसीका अपहरण करके ठ्ङ्कामे 
। ला बिठाया । तदनन्तर रावणके मारे जानेपर अधि-परीक्षाके 
समय उषी वेदवतीने अभम प्रवेश किया । उख समय अभि 
देवने सवाहाके समीप सुरक्षित जनकनन्दिनी सीतारूपा रक्ष्मीको 
लाकर पुनः मेरे हाथमे दिया ओर इस प्रकार कदा- 
देव ! यह वेदवती सीताका प्रम प्रिय करनेवाटी है; अतः 
आप इसे ब्रदान देकर प्रसन्न करर । अभिकी यह बात 
सुनकर कल्याणमयी सीताने भी मुञ्चसे कहा--प्रभो ! यहं 
वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्यं करनेाटी है | यह उच्च कोटिकी 
भगवद्धक्त है ! अतः आप स्वयं ही इसे अङ्कीकार करं |? 
तब पने कहा-देवि | मै कल्युगमे वुम्हारे कथना- 
तुसार कायं करूंगा । तबतक यह देवताओंसे पूजित होकर 
ब्रह्मलोके निवास करे | पश्चात्‌ पृथ्वीसे उत्पन्न होकर आकाश- 
राजकी पुत्री होगी । सखी | इस प्रकार मैने ओर लक्षमीने 
पू्वकार्मे जिसे वरदान दिया थाः; वह सुन्दरी इस समय 
नारायणपुर परथ्वीसे प्रकट हुई हे ¡ वह ॒क्ष्मीके समान ही 
सदुणवती है । उसके नेत्र कमलके समान परम सुन्दर दै । 
आज जब मे शिकार खेकने गया था, तब बह मेरे देखनेमे 
आयी थी | वह अपने ही समान सुन्दरी सखियोके साथ 
वनम एूल तोड़ रही थी । वकुटखमाछ्कि { तुम वर्ह जाकर 
उस कन्याको देखो ओर यह जान ठो किं वह अपने अनुपम 
रूप ओर खवण्यसे इस प्रशंसक योग्य है या नहीं । 


तव वकुलमाङ्का सखी देवाधिदेव भगवानको प्रणाम 
करके गुञ्जाके दानेके समान खर रंगवाछे घोडेपर सवार 
हुं ओर उनके बताये हुए मार्गसे च दी । रास्तेमे अनेक 
प्रकारके मर्गो? पक्षियों तथा इक्ष-कताओंका अवलोकन करती 
ओर बार-बार प्रसन्न होती हुई बह आरणी नदीके पश्चिम तटपर 
ना पर्ची । बह सान बहुतेरे शक्षेसि हरा-मरा था । वरहो 
अगस्त्येश्वरके समीप अपने खाऊ घोडेसे उतरकर वङुलखमाा 
स्नान तथा जङ्पान करके नदीके तरपर विश्राम करने 
गी । इतनेमे ही राजमवनसे बहुत-सी श्िर्यो देवताके समीप 
वहा आयीं । वे ` सब-की-खब पद्मावतीकी सतियो थी । उन 


देखकर वकरुलमालिका उनके समीप गयी ओर इस प्रकार 
बरोखी--सुन्दस्यो ! ठुम कौन हो १ दग्रे आमूषण ओर 
हार तो बडे विचित्र दै वम कर्हसे आयी हो ओर इस 
खानपर तुम्हारा क्या कार्थं है! 
उसकी बात सुनकर सखियाने मन्द-मन्द मुसकराते 
हए कहा--दम आकाराराजकी रनिवासमे रहनेवाटयी सिया 
ओौर महाराजकी पुत्री पद्मावती सद्या दै । एक दिन राज- 
कुमारीको आगे करके हम वने गयी थीं । व्हा उनके चयि 
पूर तोड़ती हुई सवर सखिघां एक चक्क नीचे जा बरठी। 
वहीं हमे एक सुन्दर पुरुपका ददन प्राप्त हुमा । उनके 
श्रीभज्खोकी कान्ति इन्द्रनीखमणिकरे समान दयाम थी | उनका 
वक्षःखल टक्ष्मीका निवास जान पड़ता था । मुखपर मन्द्‌- 
मन्द मुसकानकी छट छा रही थी । दोनो भजार्प ब्रूत ही 
सुन्दरः विदा ओर हृष्ट-पुष्ट थां । करिप्रदेखम शुद्ध पीताम्बर 
शोभायमान था । उन्हौने एक दहयाथमे सुवर्ण॑मथ धनुर ओर 
दुसरेमे बाण धारण कर रक्ला था । मस्तकपर सोनेका मुकुट 
चमकरहाथा। वे हार ओर थुजव्रंद आदि आभूषर्णोसे 
विभूषित ये । उन्दै देखकर सुवर्णसदृश गौर वण॑वाटी हमारी 
कमटखनयनी सखी पद्यावती सदसा वो उटी--षदेखोः देखो | 
तवर हम सब सखियां उन्दीकी ओर देखने ल्मी । इतनेदयमे 
वे दीघ चले गये । उनके चे जानेप्रर सखी पद्याचती मूच्छित 
गयी । उसे उसी अवसथामे हमटोग राजभवने ठे गयीं । 
पुत्रीकी एेसी अवस्था देखकर महाराजने ज्यो तिपीसे पूछा-- 
ध्विप्रवर ! मेरी पुध्रीकी ग्रहदशाक्रा फट बताह । तत्र 
बृहस्पतिके समान विद्धान्‌ ब्राह्मणने मन-दी-मन ग्रहको विचार- 
कर कहा--'्वृपश्रेष्ठ | कोद उत्तम पुरुप आप्रकी कन्याके 
समीप आया था, उसे ही देखकर राजकुमारी मूच्छित हो गयी 
है । उसीके साथ पद्मयावतीक्रा विवाहसम्बन्ध होगा ।› 
राजासे ठेसा कहकर ज्यौतिषीजी अपने घर चले गये | 
तब आकाशराजने वेदिक ब्राहयर्णोको बुलाकर आदरपूर्वक 
कहा--्राह्मणो ! आपलोग देवमन्दिरमे जाकर वेदमन्त्रौकि 
साथ राङ्करनीका महा-मिषेक कीजिधे ।2 उनको ठेसा आदेशं 
देकर महाराजने हमे बुखया ओर स प्रक्रार कटा-- 
"कन्याओ | तुम मगवानके महा-अभिपेककी सामग्री जटा । 
राजाकी यह आज्ञा पाकर दम सब सचखिर्यो देवमन्दिसमे आयी 
द । सुभगे ! अव तुम हमे अपना परिचय दो । कँसे या 
किसके कामसे यहां आगमन हु है अथवा यर्ते कहं 
जानेका तुम्हारा बिचार दै १ जान पड़ता है इस दिव्य अश्वपर 
आरूढ होकर तुम देवल्येकसे आयी हो । + 


वैष्णवलण्ड-भूमिवायहखण्ड ] # वेङ्कट चङनिषासी श्रीहरि ओर पद्मावतीका विवाह # 








सखियोके इस प्रकार पूनेपर वकुख्माछिकाको बड़ा हषं 
हुआ । उसने मधुर वाणीम कहा-- भ्म वेङ्कटाचर्से इस 
घोडेपर सवार होकर आयी ह्र ओर महारानी धरणीदेवीसे 
मिलना चाहती दहर । क्या राजमवनमे महारानीके दशन हो 
सकते हँ ?2 उसकी यह्‌ बात सुनकर उन कन्याभने कदा- 
मे ! तुम हमरे साथ धरणीदेवीका दशन कर सकती 
हो ।› तब वकुल्माछ्िकिा उन कन्या्ओके साथ राजमवन्में 
आयी | उधर धरणीदेवीने अन्त"पुरमे जाकर अपनी पुत्रीसे 
कहा--व्वेरी ! वुम्दारा कोन कार्यं कर १ तुमह कौन वस्तु 
प्रिय छगती है ? माताके इस प्रकार पूषछठनेपर मनखी कन्या 
पद्मावतीने मन्द खरम कदा--“अम्बे ! संसारम जो सबसे 
अधिक नयनाभिराम हैः साधु-रुतोके मनको भीजो परम 
परिय ख्गता दै, ब्रह्मा आदि देवता भमी जिसके दर्॑नकी इच्छा 
रखते हैँ, जो सवसे महान्‌ ओर सर्वत्र व्यापक है; तेजखी 
पदार्थमिं भी सर्वाधिक तेजखी हैः देवताओंका भी देवता रै, 
श्रेष्ठ मक्तौको हीजो इस रोकम सुखम दै तथा अभक्तौको 
जिसकी प्रापि कमी नदीं हेती; उसी वस्तुमे मेरा मन ठग 
रहा है । माताजी ! वह॒ भर्तोको सम्पूर्णं कामना देनेवाखा 
ह; तुम मेरे ल्यि उसी वस्तुकी खोज कराओं ।? 

धरणी बोदी--पुलखोचने ! उसके भक्तौका रक्षण 
बतला जिनके स्थि बह संसारम सुम है । 

पद्मावतीने कह(-उनके मनोरम खक्षणोका वणन 
करती हू, सुनो । वे वेदौके स्वाध्यायमे तत्पर होकर सदा 
वेदिक कर्मका अनुष्ठान करते हैः सत्य बोक्ते है दूसरोके 
दोषोको कमी नही देखते है परायी निन्दासे दुर रहते ईः 
दुसरोके धनका अपहरण नहीं करते । परायी सिया कितनी ही 
सुन्दरी क्यो नहँ; वेनतो उनकी याद करते हैः न उनकी 
ञओर देखते है ओर न कमी उनका स्यद ही करते ह । एसे 
सदाचारी महात्माओंको दयी तुम वेष्णव जानो। जो सब 
प्राणियेके प्रति दयाभाबसे युक्त होकर सबके हितम सख्य 
रहते ह तथा देवेश्वर विष्णुके गुर्णोका गान करते है, उनको 
निश्चय ही भगवानका भक्त समन्चो । जिस किसी वस्तुत भी 
जो सन्तुष्ट रहते, अपनी ही सख्रीके प्रति. अनुराग रखते तथा 
राग, भय ओर करोधसे दूर रहते हैः उन पुरर्पोको तुम 
भगवान्‌ विष्णुका भक्त जानो । जो एते ठक्षणोसे युक्त दैः 
बे ही वैष्णव माने गये है । एेसे सदाचारी भक्तौको ही उन 
धरमात्माकी प्राप्ति होती दै। उन्दी परमेश्वस्मे मेरा प्रेम हो 
ग्रया है, मेश मन उन्दीसि मिलना चादता है । मा } भगवान्‌ 
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विष्णुके सिवा ओर किसी वस्वुकी भुञ्ने कोई इच्छा नहीं है । 
मे श्यामयुन्दर भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करती दँ । उन्दीके 
हरिः अच्युत आदि नाम छती दहर मोर उर्दि सहारे जीवन 
धारण करती हू । अतः जिख प्रकार उनसे सम्बन्ध हो सके 
देसा उपाय शेचो । 

मातासे एेसा कहकर दयनीय दशाको पर्ची हई कमल- 
सदश मुखवादी पद्मावती चुप हो गयी । पुत्रीकी बातें सुनकर 
धरणीदेवी यइ सोचने ठ्गी कि--भभगवान्‌ विष्णु कैसे प्रशन्न 
होगे १ इसी समय अगस्तयेश्वरकी पूजा करके पूवौक्त कन्यारप 
वकरुःख्माछिकिके साथ धरणीदेवीका दशन करनेके ख्यि 
आयीं । महारानी धरणीने घरपर पारे हए ब्रह्मणोको उत्तम 
भोजन दे उनका स्वागत-स्कार करके वलन ओर आभूषणो- 
सहित पर्या दक्षिणा दी तथा अपने मनोरथकी सिद्धिके ल्ि 
आशीर्वाद छेकर उन स्वको विदा किया | तत्पश्चात्‌ बहौ 
आयी हदं मनखिनी कन्याओंसे पूछ--*बताओः यह शष्ठ 
कन्या कौन है १? तुमलोगोसे इसका साथ कदं हुआ है ए 
इस राजभवने यह किसथ्यि आयी है १ मुञ्चे तो यह कोई 
पूजनीया देवी प्रतीत होती रै 

कन्यां बो - महारानी ! यह देवी बास्तवे 
दिव्याङ्गना है ओर किसी कार्यते आपके हयी पास आयी दे । 
देवाख्यमे भगवान्‌ शङ्करे समीप हमटोगेसि यह मिटी है। 
इमारे पूनेपर इसने बताया किं भे पूजनीया महारानीसे मिखने 
आयी हूं | तब -हमने कहा--(वुम हमारे ही साथ चखो ! इम 

महारनीकी दासिर्यो ह ओर अभी राजमहस्मे चलेगी ।› इस 

प्रकार यद आपके समीप आयी है । अब आप ही पूर 
इसके आगमनका क्या उद्ेदय ह । 

तब धरणीदेवीने पूड्ा-- ठम क्सि आयी से 
सुद्से वुम्हं क्या काम है १ ख्च.खच बता । 

वङुरुमालिका बोखी-महारानी | मँ वेङ्काचल्ते 
आयी हू । मेरा नाम वकुख्माछिका है । हमारे स्वामी भगवान्‌ 
नारायण सदा श्रीवे्कटाचलमे निवास करते दँ । एक दिन बे 
हंसके समान श्वेत ओर मनके समान बेगशाटी अदवपर 
सवार हो वेद्कटगिरिके पास ही वनम हिकार खेलनेके य्ि 
गये ओर एकं वनसे दूसरे वनम विचरते हुए आरण नदीके 
तटपर जा पर्हूचे । वहां घोड़ेसे उतरकर वे नदीके सुन्दर. 
तटपर भ्रमण करने ख्गे | उसी समय उन्होने पूर तोडती हुई 
कुक सुन्दरी कन्या्ओको देखा । उनके बीचमे एक तन्वङ्गी 
कन्या थीः जो ठक्ष्मीजीके समान सुवणं गौरी एवं अत्यन्त 


ग्शदे 
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मनोहर थी } उस कन्याके प्रति भगवानक्रा मनं अनुरक्त 
हो गया । उसे प्राप्त करनेकी इच्छसे श्रीहरिने उन कन्याओंसे 
पूछा--ध्यह सुन्दरी कुमारी कौन है  कन्याओने उत्तर 
दिया--“महाब्रल | यह आकाशराजकी कन्या है ।? इतना 
सुनकर वे धोडपर सवार हो गये ओर बड़ बेगसे अपने 
निवासस्थान वेङ्कटाचर्पर जा पर्हुचे । वहा स्वामिपुष्करिणीके 
किनारे अपने धामे प्रवेश करके भगवान्‌ने मुञ्चे बुखाया 
ओर इस प्रकार कदा--^सखी वदुलमाल्किं ! तुम 
आकाशराजके नगरमे जाकर महाराजके अन्तःपुरमे प्रवेद 
करो ओर महारानी धरणीसे मिरुकर कुशल-प्रदन पूद्नेके 
पद्चात्‌ उनकी सुन्दरी पुजी पद्माख्याको मेरे स्यि मागो 
तथा राजाका मनोभाव जानकर शीघ्र छोट आभो ।° महारानी! 
भगवानकी एेसी आक्ञा होनेपर मेँ वुश्हरे महरम आयी हूं । 
अब तुम मन्त्रीसहित महाराजसे ` सल्ह करके जो उचित 
जान पडे वेसा करो । 

बकुल्माठिकाकी बात सुनकर महारानी धरणी बहुत 
प्रसन्न हुई । उन्दौने आकाराराजको बुखाया ओर पद्माख्याके 
पास जाकर मन्निर्योके बीचम उसकी कदी हई सारी बातें 
कह सुनायीं । सुनकृर राजा भी अध्यन्त प्रसन्न हुए ओर 
 मन्त्रियौ तथा पुरोहितोसे बोले--भ्ेरी पुत्री पद्माख्या दिव्य- 
` रूपवाली अयोनिजा कन्या है । उसके यल्ि वेङ्कटाचल- 
निवासी देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणने याचना की है । आज 
मेरा मनोरथ पूणं हो गया । बताइये, आपटोगोकी क्या 
` राय है १ महाराजका उत्तम वचन सुनकर सब मन्त्री प्रसन्न- 
चित्त होकर बोठे--^रजेन्द्र | यदि एेसी बात हैः तो हम 
सब छोग कृताथं हो गये । इस सम्बन्धसे आपका यह कुक 
सबसे उन्नत होगा । आपकी अनुपम कन्या साक्षात्‌ भगवती 
लक्ष्मीके साथ आनन्दपूर्वक रहेगी । आप इसे देवाधिदेव 
शाङ्ग घनुषधारी . परमात्मा विष्णुको समर्पित करे । यह 
शोभामय वसन्त ऋतु है । इसमे इस शुभ कार्यका अनुष्ठान 
शीघ्र कर डालना चाहिये । बृदस्पतिजीको बुखकर आप 
` बिवाहके चि खन निश्चित. करें । . 

तदनन्तर बहुत अच्छाः कहकर आकाशराजने देवलोकंसे 
बहस्पतिजीको बुदखया ओर वर-कन्याके विवाहके स्यि लग्न 
पषा--“रह्मन्‌ | कन्याका जन्मनक्षत्र मृगरिरा है ओर 
वरका भरवण । अतः इन दोनोके विवाह-सम्बन्धका विचार 
कीजिये ।' तब इृहस्पतिजीने कदा--"वर ओर कन्या दोनेके 
` ञुखकी इदधिके व्यि भ्यौतिषियोने उत्तराफास्गुनी नक्षत्रको 


सर्वश्रेष्ठ माना ३ । अतः वेशाख मासके उन्तराफासगुनी 
नक्षत्रमे दोनोका विधिपूवंकं विवादकायं सम्पन्न क्या 
जाय ।› यह सुनकर राजाने ब्दस्पतिजीकी पूजा करके उन्द 
विदा करिया ओर भगवान्‌ दूतीसे कहा--श्मे ! तुम 
भगवानकरे निवासस्थानको जाओ ओर देवाधिदेव नारायणसे 
कहो-- वैशाख मासमे यह मङ्गलकार्यं सम्पन्न होगा । अप 


५ 


वेवाहिक मङ्गलचार सम्पन्न करके यर्हौ पधार ।? 

दसके बाद देवीका प्रिय करनेवले श्युकरूपी दूतक 
वकुरुमाछिकके साथ भेजकर आकादाराजने अपने पुत्रको वायुः 
इन्द्र॒ आदि देवताओंके बुखनेके कामे निथुक्त किया | 
साथ ही विदवकर्माको बुखाकर अपने नगरकी सजावटके 
काममे लगाया । विश्वक्मनि पलमरमे अपना कारय पूर्णं कर 
दिया । उधर वकरुरमाछिका अदवपर सवार हो ्ुकके साथ 
प्रसित हुईं ओर बेङ्कटाचरूपर पर्हचकर देवाठ्यके समीप 
घोड़ेसे नीचे उतरी । फिर शुकको अपने साथ ठे मन्दिके 
भीतर गयी । वरहा सुन्दर नेत्रोबाठे भगवान्‌ नारायणको 
लक्ष्मीजीके साथ रल्सिंहासनपर विराजमान देख प्रणाम 
करके प्रसन्नतापूरव॑क बोखी--“परमो ! वर्होका कार्यतो मैने 
पूरा कर च्याः उधरसे माङ्गलिक वातां करलेके ध्य यहं 
छक आया हुआ है ।› तत्र भगवान्की आज्ञा पाकर श्ुकने 
उन्द प्रणाम किया ओर इस प्रकार कदा--“माधव  भूमि- 
कन्या पद्मावतीने आपके पास यह्‌ सन्देश भेजा है किं सुच 
उङ्खीकार कीजिये । रमापते | मे आपके ही नाम लेती 
अपके ही स्वरूपका सदा स्मरण करती दरू | मधुसूदन ! 
आपकी प्रसन्नताके ल्थि हीमे सव्र कार्यं करती हँ | मेरे इस 
काममे पिता ओर माताकी भी सम्मति है । देवेश ! मुङ्पर 
कपा करके मुञ्चे अद्खीकार कीजिये । 


कका यह प्रिय वचन सुनकर श्रीहरिने कहा--!छक | 
जाओ ओर पद्माख्यासे इस प्रकार कहो--'देवि ! श्रीनारायण- 
देवने कहा है कि मै देवताओंको साथ लेकर मङ्गकमय 
विवाहकायं सम्पन्न करमेके ल्यि अवद्य आगा ! 
भगवानका यह वचन सुनकर ओर प्रसादरूपसे उनकी दी 
हुई वनमाला छेकर शुक शीघ्र ही आकाशराजकी कन्यके 
पास रौट गया । उसने कस्तूरीकी सुगन्धसे युक्त वह 
वखसीमाख राजङ्कुमारीको देकर प्रणाम किया ओर 
भगवान्‌का शुम सन्देश कह सुनाया । सुनकर उस प्रसाद- 
मालको हाथमे ठे पद्मख्याने उसे मस्तकपर चदा छिया ओर 


` भगवान्‌के आगमनकी प्रतीश्चा करती हुई योग्य आभूषण 
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धारण किये । आकाश्षरजने मी आनन्दमग्न दो चन्द्रदेव. 
को बुखाकर आदरपू्वंक कहा-- “राजन्‌ ! आप नाना प्रकार- 
का सरस भोजन तेयार कीजिये जो भगवान्‌ विष्णुके मोगमें 
आने योग्य ह्ये । उत्तम-से-उन्तम अन्नकी व्यव्या होनी 
चाहिये ।? इस प्रकार प्रबन्ध करके मगवानके आगमनकी 
प्रतीक्षा करते हए आकाशराज प्रसन्न मनसे 
राजसभा वेठे ये । 

तदनन्तर देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणमे भी कक्ष्मीजीको 
बुखाकर कहा-- “कल्याणी ! अपनी सखि्योको आज्ञा दो 
ओर वेवाहिक कार्यं सम्पन्न करो |? भगवान्‌का यह आदेश 
सुनकर रक्ष्मीदेवीने सखियोको बुलाया ओर सबको आवद्यक 
कार्यं करनेकी आक्षा दी । लक्ष्मीकी आक्ञासे प्रीतिदेवीने 
सुगन्धित तेङ च्या? श्रुतिदेवी रेशमी वस छेकर भगवान्‌के 
समीप खड़ी हुः स्मृति भी माति-मोतिके आभूषण लेकर 
प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित हुं । धृतिने दपण हाथमे चछया; 
शान्तिने कस्तूरीको प्रस्तुत क्रिया, क्जादेवी यक्चकर्दमं छेकर 
मगवान्‌के सामने खड़ी हदं; कीर्तिने सोनेका पट्‌ तथा 
रलयुक्तं मुकुट हाथमे छियाः राचीने छन ठगायाः; सरस्ती 
देवी चवर इकने ठगी, गोरीदेवीने दसरा चवर हाथमे 
ख्या, विजया ओर जया पंखा श्चलने ठ्गीं । उपर्युक्त सव 
देविर्योको वहां उपस्थित देख ठक्ष्मीदेवीने शीघतापूर्वक 
उटकर सुगन्धित तेर हाथमे ल्या ओर भगवानके मस्तकसे 
ठेकर स अङ्ञोमे उसे लगाकर सुगन्धित चूणंसे उबटन 
किया । इस प्रकार भरीनारायप्देवके सव अङ्खीको भरीभाति 
मरकर आकाशगङ्गा आदि तीथोसि भरकर खये हए सौ सुवणंमय 
कठ्दा मँगवाये ओर उनसे एक-एकको ठेकर उसके जख्से 
भगवान्‌का अभिषेक किया । तत्पश्चात्‌ नहे रगके सुगन्धयुक्त 
चन्दनसे भगवान्‌के अङ्गम ङेप ख्गाया । फिर उनकी कमरे 
रेदामी पीताम्बर बोधकर उसमे करधनी पहना दी । मस्तकपर 
मुकुट रक्खा ओौर अन्यान्य आभूषर्णोसे भी विभिन्न अङ्खोकों 
विभूषित किया । उनकी समी अङ्कखि्योमे ठक्ष्मीजीने दिव्य 
सोनेकी अंगूिर्या पहना दीं । इसके बाद धृतिदेवीने 
भगवानके समीप जाकर दर्पण दिखाया । दर्पण देखकर 
देवाधिदेव विष्णरुने खयं ही ऊरध्वपुण्ड धारण किया । 
तदनन्तर वे छक्ष्मीजीके साथ गरुङ्पर आरूदु हुए । इसी 


समय ब्रह्मा; महादेवजी; इन्द्रः वरुणः यम ओर कुबेर उनकी 


१. कपूर, अगर, कर्तुर्‌ ओर कंकोरूसे बनी ह अङ्गराग- 
लामभीका नाम ध्यक्षकदंम' है । 
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सेवामे उपयित हुए । इन सब देवताओं, बिष्ट आदि 
मुनीदवरो, सनकादि योगियो तथा अन्य भगवद्धक्तके साथ 
भगवान्‌ विष्णु नारायणपुरको गये । उस समय भगवान्‌ 
विष्णुके समीप देवताओके नगाड़े बज रहे थे । मुनिरोग 
स्वस्त्ययनसम्बन्धी सूक्तोका जप करते हुए भगवानूके पीछे- 
पीडे चल रहे थे । भगवाय्के साथ सम्पूर्णं देवता ओर 
विष्वक्सेन आदि पार्षद्‌ चठ रहे थे | वकुल्माल्म आदि 
सखिरया स्थोमे वैठकर गयीं । इस प्रकार मगवानूते वारात 
ठेकर आकाशराजके सजे-षखजयि नगरमे प्रवेश किया । 


आकाराराजने देखा, भगवान्‌ आ गये ओर पुरी 
पद्मावती भी एेरावतपर बैठकर समस्त पुरीकी परिमा करके 
गोपुरद्वारपर आ पर्ची दै! तव वे वर-वधूको साथ के 
आकर भाई-बन्धु ओके साथ भगवान्‌का दर्॑न करते हुए 
खड़े हो गये । भगवान्‌ने अपने कण्ठमे पड़ी हदं मात्य 
हाथमे लेकर पद्माल्यके गले डा दी ओर पद्माख्याने 
बेलाके पूरका गजरा केकर भगवान्‌के कण्ठमे पहना दिया । 
ेसा करके वे दोनों सवारीसे उतर गये भौर थोड़ी देर 
पीदेपर खड़े होनेके पश्चात्‌ खुन्दर ग्हमे प्रवेदा किया । 
उनके साथ ब्रह्मा आदि देवतार्ओंका समुदाय भी था। 
जह्माजीने अङ्करारोपणपूर्वक माङ्गल्य-सूत्र-बन्धम ८ कङ्कण- 
बन्धन ) से ठेकर खाजाहोम तककी सम्पूणं वेवाहिक विधि 
सम्पन्न करायी । फिर ॒त्रत-पार्नकी आज्ञा छेकर्‌ पद्माख्य 
ओर श्रीहरिने प्रथक्‌ धृथक्‌ खयन किया । पुनः चौथे दिन 
चदुर्थी कमं आदि सब कार्यं पूर्णं करके चतुभंख ब्रह्मान 
आकाशराजकी अनुमति ठे दोनो देवियोके साथ भगवाच्को 
गरुड़पर च्रिठाया ओर देवताओकि साथ बहसि चठ्नेकी 
तेयारी की । तब आकाराराजने इन्द्र॒ आदि देवता्ओकि 
साथ अपनी पुत्री ओर दामादकां भिय करनेके ल्म सोनेके 
कङ्ाहोमें अगहनीके चावः भूंगसे भरे हुए अनेक पान्न 
ओर सेकड़ो घीके धड़े ददेजमे दिय । इजारौ षडे दृध 
ओर दहीसेः भरे हए अनेको भाण्ड, आम, केला ओर 
नारियख्के दिव्य फकः, अवि, कूष्माण्डः राजकदटीकरे फलः 





करक, चिजोरा नीबू, चाक्करसे भरे हुए धड़े, सोना, मणिः 


मोती; करोड़ रेशमी वसः हजार्य दास-दासीः करोड मायः 
हंस ओर चन्द्रमाके समान श्वेत रगकरे दस हजार घोडे 
ओर सदा उन्मत्त रहनेवञे सौसे अधिक ऊँचे 
हाथी-ये सारी वस्वुर्ए भगवान्‌ विष्णुको भेंट करके 
आकाशराज उनके आगे खड दए । 
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# शरणं बज सर्वश सत्युंजयमुभापतिम्‌ # 


` [ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


न 





पद्चावती ओौर रक्ष्मीदेवीके साथ वेङ्कटनाथ भगवान्‌ 
बिष्णु दषेजकी वह सब सामग्री देखकर बड़े प्रसन्न हु 
ओर अपने श्वशचरसे बोके- "राजन्‌ ! इस समय आप मेरे 
गुरु है । आपकी जो इच्छा हो सुञ्चसे बर मोगिये।' 
भगवान्‌की यह बात सुनकर आकाराराजने कहा--ष्देव | 
इस संसारम आपकी अनन्य सेवा ही मेरेद्रारा होती रेः 
मेरा मन आपके चरणारविन्दे रमता रहे ओर आपे 
मेरी निरन्तर भक्ति बनी रहे । 





श्रीभगवान्‌ बोटे--रजन्द्र ! आपने जो कहा रै, 
वह सब पणं होगा ।. तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा आदि देवताओंने ओर 
हुक आदि सुनिगणोने भगवान्‌ पुरुषोत्तमका स्तवन किया | 
फिर ब्रह्मा आदि सब्र ॒देवताओका यथायोग्य सत्कार 
करके श्रीहरिने उन्द स्वगठोकमे जानेके लिये प्रसनतापू्ैक 
आज्ञा दे दी । उन सबके चटे जानेपर भगवान्‌ नारायण 
सरामिपुष्करिणीके तरपर रक्ष्मीदेवी ओर पद्मावतीके साथ 
अपने दिव्य धामे रहने ल्गे | 


स्तम 


तोण्डमानको निषादे साथ भगवान्‌ ्रीनिवासका दशन होना 





पृथ्वीने पु्का--पुश्चे धारण करनेवाठे प्रियतम | 
कियुगमे आपका दशेन किसको होगा तथा परम सुन्दर 
पिग्रहवाले भगवान्‌ श्रीनिवासका दर्शन भी किते प्राप्त हो 
सकेगा १ यह मुञ्चे बतलखादये । 

मयगवान्‌ वाराह बोटे-देवि ! सुनो । जो भविष्यमे 
होनेवाखी बात है उसे मूतकाठ्की माति बतलारहा हू | 
इस पवित्र प तपर एक वसु नामक निषाद थाः; जो श्यामाक 
वन ८ सावकि जंगल ) की रक्षा किया करता था । भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमके प्रति उसके मनम बड़ी भक्ति थी । वह शववाकि 
चावरोका भात बनाकर उसमे मधु मित्य देता ओर श्रीदेवी 
तथा भूदेवीसहित देवाधिदेव मगवान्‌ विष्णुको निवेदन 
कृरके खयं प्रसाद पाता था । इस प्रकार भक्ति करनेवाठे 
उस निषादकी कस्याणमयी भायां चित्रवतीने एक उत्तम 
पुत्रको जन्म दिया; जिसका नाम वीर था । वसु अपने पुत्र 
तथा पतिव्रता पललीके साथ आनन्दपूर्वक रहता था । एक 
दिन वह अपने पुत्रको सार्वोकी रक्वा करनेका अदेश दे 
खयं पक्लीके. साथ मधुकी खोजमे चख । मघुका छता 
देखनेकी इच्छसे वह॒ एक वनसे दुसरे वनम शीघ्रतापूर्वैक 
वस जा रहा था । इषर उसके पुजने सांकि तैयार किये 
हए भातको लेकर कुछ अभिमे डाक दिया ओर फुछ 
पीसकर व्रक्षकी जडम भगवान्‌ श्रीपतिको भोग खगाया | 
फिर भगवान्‌का प्रसाद खाकर बीर वर्ह सुखसे बैठा रहा । 
तदनन्तर वसु मधु छेकर आया ओर सावेकरि चावलको खाया 
हुआ देख अपने पुत्रको फटकारने खगा । उसने बड़ी उतावटीके 
साथ बीरको मार डाटनेके स्यि तट्वार छेकर हाथको ऊपर 
उठाया । उख समय भगवाम्‌ विष्णु उस बरक्षपर ही विराजमान थे। 


उन्हौने वसुकी तद्वार हाथसे पकड़ ली । तब उसने ब्ृक्षकी 
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ओर देखा । भगवान्‌ विष्णु हाथमे शङ्कु, चक्र ओर गदा 
व्यि तथा आधा शरीर बक्षपर टिकाये खड़े थे | उन्द 
देखते ही वसुने तखूवार छोड़ दी ओर भगवानके चरमे 
प्रणाम करके कहा-- देवदेवेश्वर ! आप॒ यह्‌ क्या कर्‌ र क, 

श्रीभगवान्‌ बवोरे--वसो ! तुम मेरी बात सुनो । 
तुम्हारा पुत्र मुश्चमे भक्ति रखता द । यह तमसे भी बद्कर 
मुञ्चे प्यारा है | इसथ्यि मेने इसे प्रत्यक्ष दरखन दिया । 
इसकी दिम मे सर्वत्र हू; किंतु तम्दारी इटि केवर 
सखामिपुष्करिणीके तयपर रता द । | | 


वैष्णवखण्ड-भूमिवाराहंखण्ड ] * तोण्डमानको निषाद्के खा भगवान्‌ ्रीनिबाखका दरशन होना # २१९ 
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भगवान्‌का यह वचने सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ । 
एक समय चन्द्रवदामे तोण्डमान नामसे प्रसिद्ध एक 
राजा हुए । बवे बडे वीर थे । उनके पिताका नाम सुवीर 
ओर माताका नाम नन्दिनी था। पच ही वर्षकी अवस्थाने 
उनके ददयमे भगवान्‌ विष्णुकी मक्ति प्रकट हो गयी थी | 
बे बड़े बुद्धिमान्‌ ओर सुशीता श्रता तथा पराक्रम आदि 
गुणोकी निधि थे | युवा होनेपर उन्होने पाण्ड्यनरेखकी 
सुन्दरी पुनी पद्मके साथ विवाह किया । तत्पश्चात्‌ भिन्न-मिन्न 
देशोकी सेकड़ौ खयंवरा कन्या्ओंको मी वे ग्याह ख्ये 
ओर नारायणपुरमे रहकर इस प्रश्वीपर देवराज इन्द्रकी 
भाति सुख भोगने खगे । एक दिन सिंहके मान पराक्रमी 
तोण्डमान अपने पिताकी आज्ञा ठेकर बेङ्कयाचलके समीप 
शिकार खेख्नेके ल्यि गये | वर्हौ अपने सेवकेकि साथ 
पदर धूते हुए उन्दने एक यूथपति गजराजको देखा 
ओर उसे पकड़नेके स्थि उसका पीञ्च किया । सुवगर॑ुखरी 
नदीको पार करके बे परम उन्तम ब्रह्मर्षिं द्युकके पास गये 
जर उन्दं प्रणाम करके उनकी आज्ञा छे एक वनसे दूर 
वनम चरते गये । एक जगह उन्होने रेणुकादेवीको देखा; 
जो वल्मीक-र्बावी ( बिमोट ) के आकारमे खड़ी थीं । 
उनको प्रणाम करके वीर तोण्डमानं पश्चिमकी ओर चे 
गये । आगे जाकर उन्है एक पच गा तोता दिखायी दिया। 
फिर उसे पकड्नेके स्मि वे भी उसके पीक्े-पीछे दोड़ने 
लगे । तोता श्रीनिवासका नाम रटता हुजा शीघ्र ही पवतके 
दिखरपर जा पर्चा । पीडा करते दए राजा भी गिरिराज- 
पर चद गये ओर उस तोतेको दंढते-दढते श्यामाक वनम 
जा पहुचे । व्हा तोतेको न देखकर छन्होनि उस बनकी 
र्चा करमेवाे निषादको देखा । उसने भी राजाको आते 
देख शीघ्रतापूर्वक आगे आकर उनकी अगवानी की ओर 
उन्द प्रणाम करके विनीतभावसे बह दोनो हाथ जोड़कर खड़ा 
हौ गया । तोण्डमानने भी उसका आदर करके उससे पूछा-- 
'वनेचर | इधर कोई पैचरंगा तोता आया है १ क्या 
तुमने उसे देखा है १ वह शश्रीनिवास-श्रीनिवासश्की रट छ्गा 
रहा था । बताओ बह किधर गया है £ 


वनेचर बोखा- महाराज ! वह ॒र्पोच रंगोबाख 
यंक भगवान्‌ श्रीनिवासको बहुत पिय है । उसे श्रीदेवी 
ओर भूदेवीने पार-पोसकर बड़ा किया है । बह खदा भगवान्‌ 
श्रीहरिके ही पास. रहता दहै ओर खामिपुष्करि्णीके तटपर 
भगमवास्‌के ` मीप विचरता रहता. हे ।. यञ सन्दर श्रकको 


कं भी पकड़ नहीं सकता । राजक्रुमार ! अब मँ मगवान्‌- 
की आराधनाके ल्ि जार्जेगा, जबतक यै छोटकर न आङ 
तबतक आप यदीं बक्षके नीचे विश्राम कीजिये | 

राजा बोरे--वनेचर ! मै भी तुम्हरे साथ भगवान्‌ 
जनादनका दर्शन करमेके स्यि चर्दूगा । तुम मुञ्चे बेङटाचङ- 
निवासी देवेश्वरका दर्शन कराओ । 

राजाकी यह बात सुनकर निषादने मधुमिधित सार्बोका 
भात आमके पत्ते दोनेमँ रख छ्य ओर राजाको मी 
साथ केकर वह मगवानके समीप गया । वर्ह राजासहित 
विधिपूर्वक स्नान करके निषादराजने खामिपुष्करिणीके 
तटपर बिस्वडृ्षके नीचे विराजमान भगवान्‌ विष्णुका 
राजाको दर्शन कराया | उनके श्रीञङ्गोकी कान्ति अलसीके 
पल्की माति श्याम थी | कमरूदक्के समान खुन्दर एवं 
विशाठ नेत्र थे । वे चार भुजाओसे सरोभित ये | उनके 
अङ्ख-अङ्खसे उदारता प्रकट हो रदी थी । मुखारबिन्दपर 
सन्द-मन्द मुसकानकी छ्य छा रही थी । उनके अङ्ोपर 
दिव्य पीताम्भर शोभा पारहा था। मस्तक्रपर किरीट ओर 
हाथोमे कङ्कण आदि आभूषणोते उनकी शोभा ओर मी 
बद्‌ गयी थी । भगवान्के दोनों पाद्व परम सुन्दरी 
श्रीदेवी ओर भूदेवी विराज रही थीं । शङ्खः चक्र, खडग, 
गदाः याङ्ग धनुष ओर बाण आदि आयुध मूर्तिमान्‌ होकर 
सब ॒ ओरसे भगवान्‌की सेवामे उपस्थित थे | इस प्रकार 
उन पुरषोत्तमका दशन करके उन दोनोने आनन्दमग् 
होकर उन्दे प्रणाम किया । निषादने मी मधुमिभित खार्बो- 
का भात भगवानको निवेदन किया । फिर राजके साथ 
श्यामाक वनम अपनी पवित्र पर्णकुटीपर वह रोट आया । 
राजा एक रात उसकी कुटीमे रदे ओर सबेरे उरटकर 
अपनी सेनके साथ पुनः नगरकी ओर छे । फिर देवीके 
वनम जाकर वे घोडेसे उतरे ओर चैत्र शङ्का नवमीको 
उन्दौने रेणुकदिवीका पूजन किया । उनसे पूजित होकर 
देवीने प्रसन्न हो उन्दं बर दिया--"राजन्‌ ! वुम्हारां राज्य 
निष्कण्टक होगा । राजधानी तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । 
मेरे समीप ठम दीर्घकारुतक राज्य करोगे ओर दुम्हरि ऊपर 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका कृपाप्रसाद सदा बना रहेगा । 

इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुकमुनिके आश्रम- 
पर गये ओर उन्द प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित दो 
हृषंको प्राप्त हए । फिर उन्दने सुनिसे कहा--“महं | आप 
कमल्यरोवरका. माहात्म्य बतलाद्रये । 
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# शारणं वज सर्वेशं सुत्युंजयभुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








श्रीदुक भसुनिने कंहा--राजन्‌ ! यह कमलसरोवर- 
नामक तडाग सब पापोका नाश करनेवाव् है । कीर्तनः 
सरण ओर स्नान करनेसे यह मनुष्योको इस प्रथ्वीपर क्षमी 
प्रदान करनेवाला होता है । तुम भी इसमे स्नान करके अपने 
पिताके समीप जाभो । 


शुकं मुनिका यह वचन सुनकर राजकुमारने कमल- 
सरोवरमे स्नान किया ओर मुनिको प्रणाम करके घोडेपर 


सवार हो अपने नगरको प्रस्थान किया । पिताने तोण्डमानको 
तीन वर्षके खयि युवराज बनाकर देख च्व कि मेरे पुत्रमे 
प्रजाको प्रसन्न रखनेकी योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रमः चौर्य 
सुशीठता ओर ब्राह्मणभक्ति है | तवर उन्होने मन्त्रयसे 
सह करके विधिपूर्वकं पुत्रका राज्याभिषेक किया ओर उन 
अपने पदपर खापित करके उनकी अनुमति ले राजा सुवीर 
वनमे चले गये । तोण्डमानने बह बिशार साम्राज्य पाकर 
घर्मपूर्वक राज्य किया । 





वाराह भगवान्‌ तथा अख्िसरोवर तीथंकी महिमा, भक्त कुम्हार तथा राजा 
तोण्डमानका परमधामगमन 





भगवान्‌ वाराह कहते है--एक दिन निषादराज 
वसु तोण्डमानके द्वारपर आया । द्रारपारसि उसके आगमनकी 
सूचना पाकर महाराजने उसे दस्वारमें बुखया ओर मन्तियो- 
के साथ पुत्र ओर परिवारसदहित उसका स्वागत-सत्कार 
कियाः । तत्पश्चात्‌ प्रसन्न होकर उन्हाने वसुसे पूकछा-- 
(वनेचर ! किंस कार्यस तुम्हारा यहा आगमन हभ है £ 


वसुरे कहा--राजन्‌ ! मैने बनभ एक बडे आश्वर्यकी 
बात देखी है, उसे सुनिये । रातमे कोई खेत रंगका वाराह 
आकर मेरा सार्व चरने खगा । तब मैने हाथमे धनुष ऊेकर 
उसका पीछा फेया । खदेडनेपर वह वायुके समान वेगसे 
मागा ओर मेरे देखते-देखते स्वामिपुष्करिणीके तटपर 
वटमीकमे घुस गया । तव मैने क्रोधवशा उस वह्मीकको 
खोदना आरम्भ किया । इतनेमे ही मूर्छित होकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा । उसी समय मेरा यह पुत्र मी आ गया ओर मुञ्च 
पृथ्वीपर मूर्छित होकर पड़ा देख परचिन्नर होकर देवाधिदेव 
भगवान्‌ मधुसूदनकी स्तुति करने ख्गा । तव भगवान्‌ वाराह- 
का मुञ्चमे आवेश हुआ; उन्होने मेरे पु्रसे कहा- 
(निषादराज ! ठम शीघ्र राजके पास जाकर मेय सारा 
वृत्तान्त उनसे कदो । राजा काटी गौके दधसे अभिषेक करते 
हुए इस बस्मीकको धो डटः तव इसके भीतर एक परम 
सुन्दर शिला दिखायी देगी । उसे लेकर किसी कारीगरसे 
मेरी मूतं बनवा, जिसमे गै भूमिदेवीको अपने बाय अङ्क 
मे लेकर खड़ा रहूँ ओर मेरा मुख सूकरके समान हो । मूर्ति 
तैयार शे जानेपर ब्डे-व्डे मुनीश्वरौ ओर वैखानस 
महव्माओद्वारा उसकी खापना कराकर खयं तोण्डमान भी 
उसकी पूजा कर ।› यौ कहकर भगवान्‌ वाराहने मुञ्चे छोड 
दिवा, तत ने स्वस हो गया । देबाधिदेज भगवान्‌ बाराह 


आपसे क्या कराना चाहते हँ यह बतखमेके स्थि ही मै यहं 
आया टर | 

राजा तोण्डमान भी यह सुनकर वहत प्रसन्न ओर 
विसित हुए । तदनन्तर पुष्कर आदि मन्तरियोके साथ कार्थ 
का निश्चय करके वेङ्कटाचर जानेका विचार किया ओर सव 
ग्वारको बुकाकर कहा--“्गोपगण ! जितनी भी मेरी काटी 
ओर कपिला गौ है, उन सबको बछृडोसषटित वेङ्कयाचस्के 
समीप काभ । गो्पोको एेसी आज्ञा देकर राजाने मन्नियौको 
सूचित किया-- (कल ही यात्रा करनी दै ।› इसके बाद सब 
प्रजाको विदा करके जितेन्द्रिय राजाने अन्तःपुरमे प्रवेश 
किया ओर अपनी पत्निर्यसि वाराहजीकी वह कथा सुनाकर बे 
रातमे वहीं सोये । सपनम भगवाम्‌ श्रीनिवासने सयजाको 
बरिकका मार्गं दिखाया ओर उनके नगरसे लेकर विले 
अन्ततक मागमे पर्ख्व व्रि दिये । राजा यह भ्र देखकर 
जव सैर उठे, तब उन्होने शीघ्र ही मन्त्रियो, प्रजाओं ओर 
ब्ाह्म्णोको भी बुलाया । उन सबसे अपना देखा हुभा खम 
सुनाकर जवं उन्न दरवाजेपर दृष्टि डाद्टी; तब वहो पर्छ्ब 
तरे हुए दिखायी दिये । तवर उपयुक्त मदूरतमे घोडेपर 
सवार हो राजा तोण्डमान घरसे चे ओर भिख्के पासं 
पर्ुचकर वहीं उन्न नगर बनाया । उस समय देवाधिदेव 
भगवानने खयं राजाको यह आदेश दिया अर्थात्‌ संकेत करिया 
कि मटी ओर चम्पा-ये दो ब्रक्ष बहुत उत्तम दै 
इनका पाटन करो । इमी मेया आश्रय है ओर चम्पा 
लक्ष्मीजीका स्थान है । अतः राजार्ओ; ऋष्यो; देवताओं तथा 
मनुष्योको इन दो इक्षोकी बन्दना करनी चादिये । 

तोण्डमानसे एेसा कहकर भगवान्‌ विष्णु चुप हो गये । 
नक्रा घनन सुनकर रानाने आदारद्धिबारी बनना जोर 


वेष्णरखण्ड-भूमि रायह खण्ड ] # वाराह मगान्‌ तथा अस्थिलसेवर तीथंकी महिमा # 


वेखानत कुक मुनिर पूनन कराया । बे प्रतिदिन बिलके 
मागमे आर भगवान्‌ प्रगाम-करते ओर खोट जति थे । 
उन्दने उत्तम मोग मोगते हुए धर्मूर्वक राज्य क्रिया । इसी 
समय दक्षिण देशके एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गङ्गास्नानके चिम 
स्ीसहित घरमे चले । मार्गम ब्राह्मणी गर्भवती हो गयी | 
उसे इस दामे देखकर ओर अपने साथ चल्नेमँ असमर्थं 
जानकर ब्राह्मण देवता राजाके द्वारपर अये । द्वारपालसे 
उनके आगमनकी सूचना पकर राजाने उन्है दरबार 
बुखया ओर उनकी विधिपूर्वक पूजा करके उनसे कुशल- 
समाचार पृच्छ-- व्रह्मन्‌ | आपके आगमनका क्या देतु है १ 
तादये, गै आपकी किंस आनज्ञाका पालन करस £ 
` ब्रह्मणे कहा- पश्र ! मे वरिष्ठकुख्म उत्पन्न 
वीरशमां नामक सामवेदी ब्राह्मण हँ । घरसे गज्ञास्नान 
करनेके खयि पत्नीको साथ ठेकर निकला था । मागमे यह 
गभेवती हये गयी । यह कुशिकवंशकी कन्या तथा बड़ी 
पुण्याछिनी है । इसका नाम रक्ष्मी है । यह बड़ी सुरीट 
ओर पतिव्रता है । इसे म आपके घरमे रखकर अपना त्रत 
पूर्णं करना चाहता हँ । अतः जबतक मै लौटकर न आ 
जाऊँ? तबतक आप इसकी रक्चा करे । 
ब्राह्मणकी बात सुनकर राजने छः महीनेके ल्वि चावर 
ओर धन देकर ब्राह्मणीके स्थि अन्तःपुरमे एक धर दे 
दिया । अपनी पत्नीको व्हा रखकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक 
गङ्खास्नानके च्य चटे गये । उत्तम क्षेत्र प्रयागमे भागीरथी 
गज्ञाके तटपर पर्हुचकर उन्होने स्नान किया । वहसि काशी- 
की यात्रा की ओर वर्ह भी तीन दि्नौतक रहकर बे गया 
चले गये । वह उन श्रे ब्राह्मणने अपने पितरोका भाद्ध 
किया । तत्पश्चात्‌ अयोष्यापुरीकी याजा करके पे बद्रिकाश्रम- 
को गये | फिर शालिग्रास-ती्थकां सेवन करके अपने देराकी 
ओर डे । इसी दो वर्षं बीत गये । वेशाख मासकी शङ्ख- 
पक्षीया एकादसी तिथिको वे पुनः राजक पास गये । राजा 
्ह्यणीकों भू गये थे | उन्होने उसका कभी सरण नहीं 
किया] ब्राह्मणी खाभिमानिनी थीः ( छः महीने बाद अन्न 
समाप्त हो जानेपर भी वह मोगने नहीं गयी ) घरमे ही मरकर 
सूख गयी थी ! तदनन्तर वीरदामां ब्राह्मणने गङ्गाजख्की 
पिटारी खोख्कर एक शीशी गङ्गाजल राजाको भट किया 
ओर पूछा--भेरी धर्मपत्ी कुशक्से तो है न १ तव राजने 
ब्राह्मणको स्मरण करके कहा, आप ठहरियेः मे अमी अता 
हू ।› यो कहकर उन्होने अन्तःपुरमे जाकर देखा तो ब्राह्मणी 
घरमे मर गयी थी | बाद्यणकों यह बात न बताकर राजाने 
डी त्तम निमे प्रे किया भोर श्री तथा मूदेवीके सहित 
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भगवान्‌ श्रीनिवासक्रा र्थन करनेके लि वे वेङ्कटाचटपर गत्र | 
राजाको सदसा अते देख श्रीदेवी ओर भूदेव्ी--दोनों छ्छिप 
गयी । उरं प्रणाम करते देख भगवान्‌ते पूषा, “राजन्‌ | ग्रह 
असमये व्रा आगमन केसे हुआ १ राजाने भगरभीत 
होकर ब्राह्मणीकी मूत्युकरा इत्तान्त बताया । उसे सुनकर 
देवदेव भगवान्‌ विष्णुने कष्टा "राजन्‌ | उस श्रेष्ठ ब्राह्मणसे 
भय न करो । ठुम बाह्मणीके शवको डोली बैठाकर अपनी 
रानियोके साथ य्ह ठे आओ ओर मेरे निवासखानसे पूरव 
भागम जो अस्िसरोवर ह, उसीमे दादसीको नहखञ । 
वह सरोवर अपमृत्युका निवारण करनेवाद्् है । उसमे स्नान 
करके ब्राह्मणी जीविल हो जायगी ओर अन्य लियोके साथ 
ही सरोवरसे बाहर निक्टेगी । फिर उसका ब्राह्मणके साथ 
संयोग होगा ॥ 

भगवान्‌ श्रीनिवासका यह बचन सुनकर राजा अपने 
नगरमे गये ओर स॒ुन्दर-स॒न्दर डोलियोमे अपनी रानियौको तथा ` 
एक डोीमे मरी हई ब्राह्मणको भी वेटाकर बाह्णको आगे 
करके वहसि मगवानका दर्शन करके खयि चले । अध्थक्रूट- 
सरोचरपर पर्हुचकर राजाने उन सत्र खिर्योको स्नान करनेकी 
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आज्ञा दी । उनकी रानियोने अश्थिचर्मविरिष्ट ब्राह्मणीको भी 
सरोवरमे डा दिया । फिर तो वह जी उठी | उसके शरीरके 
सभी चिद्व पूर्ववत्‌ प्रकर हो गये । तस्श्चात्‌ बह मङ्गलमयी 
बराह्मणी रानिरयोकि साथ नहाकर सरोवरसे बाहर आयी ओर 
तीथंयात्रासे पुनः खोटे हुए अपने स्वामी व्राह्मणदेवतासे 


62, 
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प्रसन्नतापूर्वक मिखी । राजाने भगवान्‌की पूजा करके आह्मण- 
को धन दिया । एक हजार ख्ण॑मुद्रा ओर मति-्भोतिके घस्र 
देकर सवदेदा जनिके ल्य उन ॒बाह्मणदस्पतिको सादर विदा 
किया । ब्राह्मणने जब अपनी ख्रीका समाचार ओर भगवान्‌ 
वेङ्कटेश्वरका पभाव सुना; तवर राजाको आरीर्वाद देकर अपने 
देदाको प्रान किया | 
राजा तोण्डमान भगवान्‌ श्रीनिवासजीकी आन्ञाके अनुसार 
प्रतिदिन दुवणंमय कमलोसे उनकी पूजा किया करते ये | 
एक दिन उन्होने देखा भगवान्‌के ऊपर मिद्रीका बना हा 
दख्सी-पुष्प चदा हआ है। इससे विसित होकर राजाने पूढा-- 
भगवन्‌ ! ये मिद्रीके कमल ओर वुलसीपुष्प चाकर 
कोन आपकी पूजा करता है £ उनके इस प्रकार पूछनेषर 
देवाधिदेव भगवान्‌ने सरण करके कहा-- मेरा एक भक्त 
कुम्हार है जो दूर्मग्रामम निवास करता है । वह अपने धरें 
मेरी पूजा करता है ओर मै उसे स्वीकार करता ह ।' 
भगवान्‌की ष बात श्ठनकर राजा उख ऊुग्हारको देखने- 
के ल्यि गये ओर दूर्मपुरमे जाकर उसके घर पहुचे । राजाको 
आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करके अगे खड़ा हो गया; 
उसका नाम भीम था। राजाने उससे पूछा--^भीम ! तुम 
अपने छुट सबसे शरेष्ठ होः बता भगवानकी पूजा किस 
प्रकार करते हो ? उनके पूषनेपर कुलाल्ने कहा-“महाराज ! 
मै कमी कों पूजा महीं जानता । भला, आपसे किसने कहं 
दिया किं कुम्हार पूजा करता है £ 
तोण्डमान बोदे-खयं भगवान्‌ भीनिवासने ठरे 
पूजनकी बात कही है । 
राजाकी बात सुनकर कुम्हारको पूर्वकर्म दिये हुए 
भगवानके वरदानका सरण हो आया । उसने कहा-- 
"महाराज ! पहञे भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरने सुने यह वरदान दिया 
है कि “जब तुम्हारी की हई पूजा प्रकाथित हो जायगी, जव 
राजा तोण्डमान तुम्हरे द्वारपर आ जारयैगे भौर उनके साथ 


वम्हारा संवाद होगा, तब वर्ह मोक्ष प्रास हो जायगा | 
यो कहकर पीसहित कुम्हारने वरहा आये हए. विमानको 
ओर उसपर बैठे हुए भगवान्‌ जनार्दनको देखकर उन्द 
प्रणाम करते हए प्राण त्याग दिया तथा राजाधिराज तोण्डमानके 
देखते-देखते विमानपर बैठकर दिव्य स्प धारण करके 
दिव्य रूपधारिणी पल्लीके साथ बह मगवान्‌ विष्णुके परम धाम- 
को चख गया । 
यह अदूमुत घटना देखकर राजा हर्षम भरे हुए अपने 

नणरको आये ओर अपने श्रीनिवास नामक पुत्रका विपिपू्वक 
राज्याभिषेक करके बोले--“वत्स ! तुम धर्मपूर्वकं सव्र मनुष्यौका 
पालन ओर प्रथ्वीकी रक्षा करो ।› पुत्रको यह आज्ञा देकर 
बुद्धिमान्‌ राजाने बड़ी भारी तपस्या की । तपस्या करते समय 
भगवानूते उन्हे प्रत्यक्ष ददान दिया । वे श्री तथा भृदेवियोके 
साथ गरड्पर आरूढ होकर बर्हा आये ये । 

श्रीभगवान्‌ बोखे- वपश्े्ठ ! मै ठम्हारी तपस्यासे 
बहुत सन्तुष्ट हू, बोरो- तुम्हारी किस इच्छाको पूणं कलँ ! 

देवाधिदेव भगवानूके ेसा कहनेपर सप्नार्‌ तोण्डमान 
अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़कर गद्गद वाणीम बठे-- 
ध्माधव | मे आपके जरा-मृल्युरहित धाममे निवास करना 
चाहता हू, सुश्षे यही मनोवाज्छितत वरदान दीन्वि }› रेषा 
कहकर राजा भगवानके समीप प्रथ्वीपर साष्टाङ्ग पड़ गये 
ओर शरीर स्यागकर विमानपर जा बैठे ¦ उस समय गन्धर्व 
गण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान्‌ विष्णुका 
सारूप्य शाप्त करके शोक-मोहरहित अरा-मरणवर्जित तथा 
पुमराृत्तिशरू्य वेकुण्ठधामको चले गये । 

खूतजी कषते है- देवाधिदेव भगवान्‌ वाराहके द्वारा 
कहे दए इस भविष्य प्रसङ्गको जो सुनता है तथा पुण्यमयी 
पुराणकथाका भक्तिपूर्वकं पाट करता दहै, वह स्व 
कामनाओंको भोगकर अन्तम भगवान्‌ विष्णुके परम पदको 
पराप्त होता है। 





राजा परीषितूको बाह्मणका शाप, तशकके काटनेसे उनकी मृत्यु तथा उनकी रका न करनेके 
पापसे करङ्कित काश्यप ब्राह्मणका खामिपुष्करिणीमे स्नान करके शुद्ध होना 


रर 


श्रीसतजी कष्ते है- महर्षियो ! अब सै श्रीखाभि- 
ुष्करिणीके माहदार्म्यका प्रतिपादन करनेवाव्म इतिहास कहता 
हरः नो इसे पद्नेवालोके भी पापका नाश करनेवाडा दै । 
भमिमन्युके पुत्र राजा परीक्षित्‌ धर्मके अनुसार इ प्रथ्वीका 


` पाठ्न करते हुए हस्िनापुरम निवास करते थे । एक समय 


वे मृगयामे अनुरक्त होकर वनम धूम रहे थे । उस संमय 
उनकी अवश्या साठ वर्की हो गयी थी | वे भृख ओर 
प्याससे पीड़ित ये । घ्रूमते-धूमते उन्होने पकं भ्यानमप्न 
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मुनिको देखकर पूञछ्--“मुने ! मैने इस समय वनमे अपने 
बाणसे दक मृगको धायर किया है । वह भयसे कातर होकर 
भाग गया है । क्या आपने उसे देखा है £ मूनिकी समाधि 
ख्ग गयी थी; उन्दने मोन रहनेका त्रतमी ख्या था, 
इस कारण राजाको कुछ भी उत्तर नदीं दिया । तक राजाने 
कुपित हो एक मरे इए सापको धनुषसे उठाकर सुनिके 
कंधेपर रख दिया ओर अपने नगरकी राह टी । सुनिके 
एक पुज था, जिसका नाम श्ृङ्धी रक्खा गया था | श्रङ्गीके 
कृष नामवात्म कोई शर द्विज मित्र था । उसने विषादम 
अपने मित्र शङ्खी व्य्गपूर्वक कदा-सखे | ठम्हारे पिता 
स समय मरा हुआ सोप कंधेपर ढो रहे है । तुम बहुत 
घमंड न दिखाया करो ओर मेरे आगे यह व्यर्थं क्रोधन 
किया करो ।› 

यह सुनकर श्रृङ्गी कुपित हो उठा ओर शाप देते 
इए गोला-“जिस मूदबुद्धि मानवने मेरे पिताके कंधेपर 
मरा हुआ सप रक्ला हैः वह सातवें दिन तश्चक नागके 
काटनेपर गत्युको प्राप्त होगा ।› इस प्रकार उस मुनिकुमारने 
उत्तरानन्दन परीक्षितको शाप दे दिया | उसके पिता शमीक 
मुनिने जव यह सुना कि मेरे पुध्रने राजाको शाप दिया 
हैः तब वे उसते बोठे--*अरे ! समस्त ठोगोकी रक्षा करमे- 
वाठे राजाको तूने क्यौ शाप दिया १ राजाके न रहनेपर हम 
खग संसारम सुखपूर्वक केसे रइ सकगे १ क्रोधसे पाप होता 
है ओर दयासे सुख मिक्ता दै । जो मनुष्य मनम आये 
हुए. क्रोधको क्षमासे शान्त कर देता दैः वह इहरोक ओर 
परलोकमै भी अतिराय सुखका भागी होता है | क्षमायुक्त 
मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्रास्त करते हैँ › बेटेको इस प्रकार 
समन्चाकर शमीकने दौंख नामवाठे अपने शिष्यसे कहा-- 
(वत्स दौर्मुख ! तुम जाकर राजा परी्चितूसे मेरे पुत्रके दिये 
हए शापका शृत्तान्त; जिसमे तक्षक नागके डशनेकी 
बात है, बता दो। महामते ! फिर रीघ मेरे पास छोट आना ।' 


शमीकके ेसा कहमेपर दोख॑खने उन्तराकुमार राजा 
ष्रीक्षित्‌के पास जाकर कहा-- राजन्‌ { आपके द्वारा पिताके 
कंघेपर रक्खे हुए मृतक सर्पको देखकर शमीकके पुत्र 
शूृङ्ी क्रुषिने रोषमे आकर आपको यो शाप दिया है-“आजसे 
सातवें दिन अमिमन्युपुत्र परीक्षित्‌ महानाग तक्षकके काटने 
पर उसकी विषाग्निसे जखकर भस्म हो ज्य ।› राजासे एेसा 
कहकर दौर्मुख शीघ्र छोट गया । उसके जानेपर राजाने 
गङ्गाकी बीच धाराम एक दही खंभेका एक बहुत ऊचा 


ओर विस्तृत मण्डप बनवाया ओर भगवान्‌ विष्णुके प्रति 
भक्तिभाव बदति हुए अनेक देवषिः ब्रह्मर्षिं तथा राजर्षियोके साथ 
वे उस ऊंचे मण्डपमे रहने ल्ग | उसी अवसरपर मन्त्र 
जाननेवाछमे शरेष्ठ काद्यप नामवाल ब्राह्मण तक्षकके महान्‌ 
विषसे राजाकी प्राणरक्षा करनेके स्थि सातवें दिन वहां 
जारहाथा। दरिद्र होनेके कारण वह राजासे धन पनेकी 
इच्छा रखता था । इसी बीचमे तश्चक नाग भी ब्राह्मणक 
ल्प धारण करके आ गया | मागमे काश्यपको देखकर 
उसने पृछा--“ज्रह्मन्‌ | महामुने | ठम कर्हो जति हो १ पुञच 
बताओ । काश्यपने उत्तर दिया--आज महाराज परीक्षित्को 
तक्षक नाग अपनी विधाधिसे जठ्येगा । उसकी विषराथिकौ 
सान्त करनेके च्वि मं महाराजके खमीप जाता हूं | 

तश्चक बोखा--बिप्रवर | मेँ ही तक्षकं । मे जिसे 
कार दू, उसकी चिकित्सा सो वर्धौमिं भी दस हजार महामन्त्ौसे 
मी नहीं हो सकती । यदि तमम मेरे कटे हुएको भी अपनी 
चिकित्साक्षरा जिला देनेकी शक्ति हैः तो बहुत ऊँचे इस 
बृक्षको मेँ डंसता हूः ठम जिला दो । 

यौ कहकर तश्चकने उस इृश्चको काट ख्या | उसके 
ईंसते ही व्ह अत्यन्त ऊचा इश्च जर्कर भस हो गया | 
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उस इश्वर पहले दी कोई मनुष्य चढ़ा हुआ थाः बह भी 
तक्षकके विषकी ज्वालओंते दग्ध हो गया । तब मन्न 
ष्ठ काद्यपने अपनी मन्त्रदक्तिसे उस जले हए दृ्षको 
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भी जिडा दिया । उसके साथदही वह्‌ मतुष्यभीजी उठ! 
यह देख तक्चकने मन्त्रक्ुशल काद्यपसे कहा--भ्रह्मन्‌ | राजा 
तुमह जितना धन दे सकते दैः उक्ते दूना मै देता हूं । इते 
ठेकर सीध खोट जाओ ।' यो कहकर तक्चकने उसे बहुमूल्य 
र देकर रोया दिया । 

त्श्चात्‌ तक्षके सब सर्पोको बुखकर कहा--"तुम सब 
रोग सुनि्योके वेष धारण करके राजके पाख जाओ ओर उन 
भरम फल समर्पित करो ।› "हूत अच्छा कहकर सभी 
राजाको फर देने ठ्गे | उस समय तक्षकं भी किसी बेरके 
फलय कृमिका रूप धारण करके राजाको डंसनेके थ्यि बैट 
गया । ब्राह्मणरूपी सपंकि दिये हुए सभी फर रजा 
परीश्चित्‌ने वृदे मन्नियोको देकर कोवूहक्वश एक मोरे 
फख्को हाथमे छे लिया ! इसी समय सूयं भी अस्ताचरूपर 
पहुच गये । उस फलम सव लोगोने तथा राजाने भी एक 
खल रगका कीर देखा; वही तक्षक था । उसने शीघरही 
फरसे निकठकर राजक रारीरको छ्पैट लिया । यह देख 
आसपास बरेठे हुए. सव रोग भयसे भाग गये । ब्राह्मणो ! 
तक्षककी अव्यन्त प्रवर विषाग्निसे राजा परीक्षित्‌ मण्डप- 
सहित तत्का जककर भस हो गये । पुरोहित ओर मन्नियो- 
ने उनका ओध्वदेहिक संस्कार करके प्रजाकी रश्ाके 
स्यि उनके पुत्र जनमेजयको रजके पदपर अभिषिक्त कर 
दिया । 

तक्षकसे राजाकी रक्वा करनेके स्यि जो काश्यप नामक 
व्राह्मण आया थाः उसकी सब लोग निन्दा करने ठगे } अन्तमं 
वह शाकल्य मुनिकी सारणम गया ओर उन्ह प्रणाम करके 
बोका--भगवन्‌ ! आप सव्र धर्मक्रि ज्ञाता ओर मगवान्‌ 
विष्णुके प्रिय मक्त हैँ । ये मुनि, बराह्मणः सुहृद्‌ तथा अन्य 
लोग जो मेरी निन्दा करते हँ, इसका क्या कारण हैः यह मँ 
नहीं जानता । यदि आप जानते द; तो बताये ।› तब महा- 
मुनि शाकस्यने क्षणमर ध्यान करके काश्यपसे कहा--पतुम 
तक्षकसे महाराज परीक्षितको बचनेके स्यि जारहे थे; किंतु 
आधे मार्गमे तक्चकने तुम्हे मना कर दिया । जो मनुष्य विषः 
रोग आदिकी चिकित्सा करने समर्थं होकर मी कामः; क्रोध; 
भयः छोमः मात्सर्यं अथवा मोहसे विष एवं रोगसे पीडित 
मनुप्यकी रक्चा नयं करता; वह ब्रह्महत्याराः; राराग्री, चोरः 
गुस्पत्तीगामी तथा इन सवे संसग दोषसे दूषित है । उसके 
उद्धारका कोई उपाय नदीं है। महाराज परीक्षित्‌ पवित्र 
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यश्व, धमतः विष्णुभक्तः महायोगी तथा चारो वर्णेकी 
र्षा करनेवले थे । उन्दने व्यासपुत्र श्ुकदेवजीसे भक्तिपूर्वक 
श्रीमद्धागवतकी कथा सुनी थी । एेसे पुण्यात्मा राजाकी रक्षा 
न करके जो तुम तक्षकके कटनेसे (धन छेकर ) छोट गये उसी 
कारणसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ओर बन्धु बान्धव वुम्दारी निन्दा करते 
ह । मरनेवले मनुष्यके प्राण अबतक कण्टमे रहते है, तथतक - 
उसकी चिकित्सा करनी चाये । तेम चिकित्सा करनेमें 
समथं होकर भी उनकी दबा कयि बिना द्यी अधे मा्ग॑से 
लोट अयि । इसख्यि तुम वासवम निन्दाके पात्र हो }2 


, कादयप बोले- उत्तम व्रतका पालन करनेवाठे शकस्य- 
जी | मेरे दोषकी शान्तिके स्यि कोई उपाय बतादये । जिससे 
मेरे बन्धु-बान्धव ओर युदद्‌ मुशे प्रण करं । आप भगवानके 
प्रिय मक्त है; मुद्चपर अवध्य कृपा करें । 


तब मुनिवर शाकर्यने श्चरणमर ध्यान करके कृपा- 
पूर्वक कार्यपसे कहा-- बरहान्‌ |इऽ पापकी शान्तिके व्यि म 
व्दैएक उपाय बताता दर । सुवर्णमुखरी नदीके तटपर भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकी निवासभूमि हैः उसका नाम वेङ्कटाचर दैः 
जो सब ठोगोमे पूजित है । उसका दूसरा नाम शेषाचर मी 
ह । वह परम पवित्र तथा देवता ओर दानधोसे भी बन्दित 
ह । ब्रह्महत्या, सुरापान तथा सुवर्ण॑की चोरी आदि बडे-बडे 
पापका बह नाश्च करनेवाला है । उसी परव॑तपर स्वामिपुष्करिणी 
हैः जो सव पारपोका निवारण करनेधाखी दहै । बह मङ्गल 
दायिनी पुष्करिणी भगवान्‌ श्रीनिवासके स्थानसे उत्तर दिशामे * 
हे । ठम वेङ्कटाचल्पर जाकर कस्याणमयी सखामिपुष्करिणीम 
सङ्कस्पपू वक स्नान करो । पिर पश्चिम तटप्र्‌ बसे हूए वाराह- 
सखामीकी सेवा करके मगवान्‌के मुख्य मन्दिरमे जाओ । व्हा 
भक्तौको अमय प्रदान करनेवाले शङ्खु-चक्रधारी वनमाल्- 
विभूषित खणांचलनिवासी भगवान्‌ श्रीनिवासका विधिपूर्वक 
दन करके तुम सव्र पापोसे मुक्त हो जाओगे । 


यह सुनकर मुनिवर काद्यपने देव-दानववन्दित स्वामि- 
पुष्करिणीमे नियमपूर्वकं स्नान करिया । इससे वे शुद्ध ओर 
खस्थ हो गये । फिर सव बन्धु बान्धर्वोने उनक्रा विधिपूर्वक्र 
पूजन करके कहा-+आपनिःसन्देह हमर पूज्य है ।› ब्राह्मणो ! 
इस प्रकार मेने आपकोगेसि वे्कटाचख्की महिमाका वर्णन 
किया हे । जो मनुष्य मक्तिपूरवक इसे युनता है, बह विष्णु- 
छोकरमे प्रतिष्टित होता दै । 


"क्म 0म्रििषि---- 
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सखामितीथंकी महिमा ओर उसमे सान करनेसे राजा धर्मगुपे शापजनित 
उन्मादका निवारण 





ऋषि बोखे-सूतजी ! आप खामिपुष्करिणी तीर्थकी 
महिमाका पुनः बर्णन कीजिये | 
 शूतजीने कहा-जो ठोग॒स्वामिती थमं ज्ञान करते है, 
वे तामि, अन्धतामिखः, महारौरवः रौरवः कुम्भीपाकः कालसूत्र, 
असिपत्रवनः कृमिभक्षः अन्धकूप, सन्दंशः, शास्मि, खला- 
मक्षः; अवीचि, सारमेयादनः वञ्जकर्णकः क्षारकर्दमपातनः 
रक्षोगणारानः इूलप्रोतनिरोधनः तिरोधानः भूचीमुख, पूयभश्चः 
शोणितभक्ष ओर विषामप्निपरिपीडन आदि अघ्लाईस नरकेमे नहीं 
जते । जो दूसरोके धनःसन्तान यर ख्ियोका अपहरण करनेवाल्म 
है, वह बहुत वतक तामिख नामक भयंकर नरकमे ख जाता 
हे । जो अधम मनुष्य माता-पिता ओर ब्राह्मणसे देष रखता 
हैः वह॒ दस हजार योजन विस्तृत काठसूत्र नरकमे डाल 
जाता है । जो बेदमार्ग॑का उछ्छङ्खन करके कुपथपर चरता दैः 
वह यमदृतोद्वारा भयंकर असिपन्रवनमे गिराया जाता है । जो 
पकवान ओर दाक-शाक आदि अन्न पंक्तिभेद करके खाता 
है ओर मोहवश पञ्चयज्ञोका अनुष्ठान कयि बिना ही 
भोजन करता हैः बह कमिभोजन नरक्मे डाला 
जाता हैः जहा सेकडौ कीड़े उसको खाते है ओर 
वह. मी कीरडोको ही खाकर रहता है । जो स्नेह अथवा 
बरसे ब्राह्मणका धन हृड़प छेत है तथा जो राजा या राजपुरुष 
वुसरौके धनका अपहरण कर केता है, वह सन्दंश नामक 
` भयङ्कर नरकमे गिराया जाता है । जो नीच मानव अगम्या 
स्के साथ गमन करता है, अथवा जो नारी अगम्य पुरुषके 
साथ सङ्गम करती हैः वे दोनो क्रमशः रोहेकी तपायी हई 
नारी-मूर्विं ओर पुरुष-मूर्तिका आलिङ्गन करके तबतक खड 
रहते है, जबतक चन्द्रमा ओर सूर्यकी सत्ता रहती है । 
तत्पश्चात्‌ वे सूचीमामकं घोर नरकर्मे उलि जति दै। जो 
मनुष्य अनेके प्रयललौ ओर उपद्रवखे सब प्राणियौको सताता 
हैः बह बहुत करिंवाले भयङ्कर शास्मछि नरकमे गिराया जाता 
है । जो राजा अथवा राजाका नौकर पाखण्डमतका अनुयायी 
होकर धामिक मर्यादाओको तोड़ता हैः बह वैतरणी नरके 
डाखा जाता है । ¶ृषलीसङ्गसे दूषित, रौचाचारहीनः अदाख्रीय 
कमेक करनेमे जित न ॒होनेवाङे, वेदमा्गके त्यागी; सदा 
पडुका-सा आचरण करनेवलि व्यक्तिर्योको यमकिङ्कर पूय, 
विष्ठाः मूत्रः' कफ ओौर पित्तादिसे पूर्णं अत्यन्त बीभत्ख नरकमें 
मिराते है । जो कुत्तौको अथवा जङ्गले वन्य मृगादि 
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पञु्ओको बाणेकि द्वारा पीड़ा परहुचाता है, यमकिङ्कर उसको 
बाणोके द्वारा बीधते है ओर पुनः प्राणरोध नामक नरके 
गिरते है। जो पालण्डी यज्ञम पुओंकी हत्या करता 
है, वह पररोकमे वैशस नामक नरकर्मे गिराया जाता इ । 
जो छ्टेरोके मार्गका आश्रय लेकर दुसर्रोको जहर देता; 
गेविको जखा डालता ओर वनिरयोकि धनका अपहरण करता 
है, वह पररोकमे वज्रदंश्च नामक भयानक नरकमै दीर्ध 
काठतकके ल्मि डाल दिया जाता है । ये तथा ओर भी जितने 
नरक है, उन सबसे वह मनुष्य कमी नहीं पड़ता; जो 
स्वामिपुष्करिणी तीर्थमे गोता ख्गाता हे । स्वामिपुष्करिणीमे 
एक बार ख्ञान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फ पाता ह | 
उसे आत्मज्ञान तथा चार प्रकारकी साक्षात्‌ सुक्तिकी मी प्राति 
होती है । जो महापातको अथवा धम्पू्ण पातकेोसे युक्त है 
वह्‌ भी स्वामितीर्थमै गोता ल्गानेसे तत्काक पवित्र हयो जाता 
है । खामितीर्थके सेवनते मनुष्योकी बुद्धिः लक्ष्मीः कीर्तिः 
सम्पत्ति; ज्ञानः धर्म ओर वेराग्यकी बृद्धि तथा मनकी श्युदधि 
होती हे । 

हस प्रकार अद्धैतज्ञान, भोग ओर मोश्च तथा मनोवाञ्छित 
कामना प्रदान करनेवाङे अक्ञाननारक सामितीर्थके प्रभावका 
वर्णन किया गया; जो मनुष्योके समस्त पार्पोका नाश करने 
वाठ है । 

मैमिषरारण्यनिवासी महषियो ! मै वुमरोगोसे खाभितीर्थ- 
की महिमाका अभी ओर वर्णन कग । चन्द्रवंशे 
नन्द नामे प्रसिद्ध एक महाराजा थे; जो समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका 
घर्मपूर्वक पाख्न करते थे । उनके एक पुत्र हुआ, जिसका 
नाम धर्मगुप था । नन्दने राज्यकी रश्चाका भार अपने पुत्रपर 
रख दिया ओर खयं इन्द्ियोको वशम करके आहारपर विजय 
पाकर तपस्याके स्यि तपोवनमे चङे गये । पिताके तपोवन 
चङे जानेपर राजा धर्मगुप्तने सारी प्रथ्वीका पाटन किया | वे 
घमेकि ज्ञाता ओौर नीतिपरायण थे । उन्होने अनेक प्रकारके 
यज्ञोद्वारा इन्द्र आदि देवताओंका पूजन किया ओर जाद्यणोको 
घन एवं बहुत-से ` ्ेत्र प्रदान कयि । उनके शासनकाले 
समस्त प्रजा अपने-जपमे धर्मका पाटन करती थी । उनके 
राज्यम कभी चोर आदिते किसीको कष्ट नहीं प्राप्त हुञा । 
एक दिन धर्मगुप उत्तम घोडेपर सवार हो वनम गये ! वहीं 
रातत हो गयी । विनयी राजाने वहीं सायं-सन्ध्याकी उपासना 
करके वेदमाता गायत्रीका जप करिया । तव्श्चात्‌ सिंहः व्याघ्र 
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# शरणं व्रजं सर्वदं मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्तं स्कन्दपुराण 








आदिके भयसे बे एक बृश्चपर जा बेटे । उस रक्षके पास एक 
रीड आया, जो सिंहके मयसे पीडित था । वनमे विचरनेवाला 
एकं सिंह उस रीछका पीछा कर रहा था । रीछ बृक्षपर चद 
गया | वहो उसने महान्‌ बल-पराक्रमसे सम्पन्न राजा धर्मगुप्तको 
बेठे देखा । उन्हे देखकर री® बोल--“महाराज ! भय न 
करो । हम दोनो रातमर यहीं रहैगेः क्योकि बृक्चके नीचे बड़ा 
भयङ्कर सिंह आया हुआ है । महामते ! ठ॒म आधी राततक 
निर्भय होकर नीद छो; मै सजग होकर दुम्दारी रक्षा करता 
रहुगा । उसके भाद जब मै सो जाऊँ; तव रेष आधी राततक 
तुम मेरी रक्षा करना 2 

रीछकी यह बात सुनकर धर्मगुप सो गये । उस समय 
सिंहने रीछे कहा--'यह राजा तो सो गया हैः अब तुम इसे 
मेरे स्थि नीचे गिरा दो। तव धर्मज्ञ रखने सिंहको उत्तर 
दिया-ष्वनचारी मृगराज ! तुम धर्म॑को नदीं जानते । अहो ! 
विश्वासघात करमेवाढे प्राणियोको संसारम बड़ा कष्ट मोगना 
पडता है । मित्रदरोहियोका पाप दस हजार यज्ञोके अनुष्ठानसे 
मी न्ट नदीं होता । जह्महत्या आदि पापका तो किंसी प्रकार 
निवारण हो सकता है परंतु विश्वासघातिययोका पाप कोरि. 
जन्मेमिं भी नष्ट महीं हो सकता है ।# सिंह ! मे मेस्पर्वतको 
हस प्रथ्वीका बडा भारी भार नहीं मानता, संसारम जो 
विश्वासघाती है उसीको मै भूतख्का महान्‌ मार समन्चता हूँ 
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# ब्रह्महत्यादिपापानां कथच्चिन्निष्ठरतिमवेत्‌ । 
विश्वासघातिनां पापं न नररयेज्जनन्मकोटिमिः॥ 
(स्कर पुण बे०बे० १३२।२२) 


रीक्के एेसा कहनेपर सिंह चुप शे गया । तत्पश्चात्‌ 
धर्मगुस जगे ओर रीछ दृक्षपर सो गया । तब सहने साजासे 
कहा--“ईस रीकछको नीचे छोड़ दो । तव राजाने अपने अङ्क 
सिर रखकर सोये हए. रीछको प्रथ्वीपर ठके दिया । राजाके 
भिरानेपर रीछ बृक्चषकी डाटखी पकड़ता र्टक गया । वहू 
पुण्यवरा बक्से नीचे नहीं गिरा । अव वेह राजके पास 
आकर क्रोधपूर्वक बोला--“राजन्‌ ! म इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाखा ध्यानकाष्ट नामक सुनि हू । मेरा जन्म भृगुवंशमे 
हआ हे । मैने स्वेच्छासे रीछका रूप धारण किया है | मैने 
ठम्हारा कों अपराध नहीं किया था । फिर सोते समय तुमने 
मुने क्यो केढा १ जाओ, मेरे शापसे बहूत शीघ्र पागल 
होकर प्रथ्वीपर बिचरो । राजाको इस प्रकार शाप देकर 
मुनिने सिंहसे कहा--“वुम सिंह नही, महायक्च हो । पहङे कुतेरके 
मन्त्री थे । एक दिन अपनी ख्ीके साथ हिमाख्यके शिखरपर 
आकर अनजानमे गोतम सुनिके समीप दी तुम विहार करने 
लगे थे । देवकी प्रेरणासे महषि गौतम समिधा खानेके खि 
कुटीसे बाहर निकले । उन्होने व्ह नगा देख इस प्रकार 
शाप दिया--“अरे ! त्‌ मेरे आश्रमम आकर नंगा खड़ा है । 
अतः अमी तरू सिंह हो जायगा ।› इस प्रकार पुम सिंहयोनि 
पराप्त हई है । मृगराज ! ये सारी बाते मै ध्यानसे जानता 
द्र ।› ध्यानकाष्ठ मुनिके रेवा कहमेपर उसने सिंहका रूप 
त्माग दिया ओर कुबेर-सचिवके रूपमे दिव्य यक्षका शरीर 
धारण कर छया । उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा-- 
'्महामुने | आज पुञ्ने अपने समस्त पूर्व॑डत्तान्तका ज्ञान हो 
गया । गोतमजीने शाप देते समय उसके उद्धारका समय भी 
इस प्रकार बताया था-+जव रीकछरूपधारी ध्यानकाष्ठके साथ 
वम्हारा वाताखाप होगा, तब तुम सिंह-देह त्याग करके यक्ष- 
रूप धारण कर छोगे |, 

यो कहकर बह यक्चराज मुनिवर ध्यानकाष्टको प्रणाम 
करके उत्तम बिमानपर बैठा ओर अल्कापुरीको चला गया । 
नृपश्रेष्ठ धममगुप्तको पागख्के रूपमे देखकर मन्तरीरोग न्द 
नमेदाके तटपर उनके पिता नन्दके पास छे गये ओर यह 
बताया किं आपके पु्रकी बुद्धि विक्त हयो गयी है । पुत्रका 
वृत्तान्त जानकर राजा नन्द उसे साथ ठे सहसा जेमिनि मुनिके 
समीप गये ओर उनसे इस प्रकार बोले--“मगवन्‌ ! मेरा पुत्र 
इस समय उन्मादग्रस हो गया है | महामुने ! इस रोगके 
निवारणका कोई उपाय बतलाहये ।' उनके एेसा पूनेपर 
मुनिवर जेमिनिने दीरधकारतक ध्यान करके कहा; राजन्‌ | 
द्रम्हारा पुत्र भ्यानकाष्ठ मुनिके ्ापसे उन्मत्त हुआ ह । इस 
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शपते छुटकारा पानेके ल्ि मेँ तुर उपाय बतल्यता हूँ । 
सुवर्णयुखरी नदीके तटपर एक वेङ्कट नामसे प्रसिद्ध पर्वत हैः 
जो सब पापको हरनेवाखा तथा परम पवित्र है । उसके रिखर- 
पर सख्वामिपुष्करिणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है । महामते! 
वहीं छे जाकर अपने पुत्रको उसमे नहञओ । सा करनेसे 
इखका उन्माद तत्कार नष्ट हो जायगा ।' यह सुनकर राजा 
नन्दने मुनि जेमिनिको प्रणाम किया ओर पुत्रको ठेकर 
वे खामिपुष्करिणी तीर्थको गये । व्हा नियमपूर्वकं पुत्रको 
नहस्मया । ज्ञान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद नष्ट हो 


# कृष्णतीर्थं ओर भगवान्‌ वेङ्टेश्वरका माहात्म्य ॐ 
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गया | राजा नन्दने सयं भी खामिपुष्करिणीके जल्मे लान 
किया । फिर पुत्रके साथ एक दिन उस तीर्थम मिवास किया 
ओर वेङ्कटगिरिके खामी दयानिधान भगवान्‌ श्रीनिवासकी 
तेवा करके पुमः तपस्यके यि वनको प्रस्थान किया । पिताके 
चछ जनेपर राजा धर्मगुस्ने भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरमे भक्ति रखते 
हुए ब्राह्मणको बहुत धन-घान्य ओर क्षेत्र प्रदान कयि । 
तत्पश्चात्‌ मन्तिर्योकि खाथ वे अपनी नगरीको चले गये । 
ब्राह्मणो ! इस प्रकार तुमसे मैने राजा धर्मगुटकी कस्याणमयी 
कथा खुनायी । इसके श्नवणमात्नसे ब्रह्महत्याका नाश हो जाताहै। 


कृष्णतीर्थं ओर भगवान्‌ बेङ्टेशरका माहात्म्य 


--भ-"्ककक$-#- 


सूतजी कहते है- मुनिवरो ! सखव पार्पोका नास 
करमेवाङ़े महान्‌ पुण्यप्रद वेङ्कटाचल्पर जो कृष्णतीर्थं है 
उसका माहात्म्य भवण करो । पूर्वकारूमे विप्रवर रामकृष्ण 
नामक एक बहुत बडे सुनि ये । वे सत्यवादी, शीलवान्‌ 
उत्तम मक्त; सब प्राणियोपर दया करनेवटे, शत्रु ओर मित्रके 
प्रति समभावं रखमेवाठे, जितात्मा, तपसी ओर जितेन्द्रिय 
थे । परत्रह्यमे निष्णातं तथा एकमात्र ब्रह्मत्वे आश्रित 
थे । एेसे प्रभाववाङे मुनिवर रामङृष्णने उस तीर्थम बड़ी 
कठोर तपस्या की । वे अपने खब अङ्गको स्थिर करके खड 
रहते । वदँ खड होकर तपस्या करते हुए उनको करई सो 
वधे बीत गये । उनके सब अङ्खोपर वस्मीककी मिद्ध जम 
गयी भौर उसने उन्हें आच्छादित कर ख्या । तो मी महामुनि 
रामकृष्ण तपस्यामे संलग्न रहे । उन्होने वस्मीककी कों 
प्रवा नदीं की । इन्द्रे तपस्या करते हए उस सुनिशरष्ठपर 
मेधोको भेजकर बड़े वेगते बृष्टि करवायी । सात दिर्नोतक 
लगातार वां होती रदी । मूसत्मधार पानी पडनेपर मी 
मुमिने अपने नेत्र बंद करके वषांको सहन करिया ¡ त्ब 
बड़ी भाय गड़गड़ाहटके साथ कानोको बधिर बनाती हदं 
बिजली वरमीकके ऊपर गिरी । बत्मीक ठह गया । उसी 
समय राङ्क, चक्रः गदाधारी भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये । 
वे विनतानन्दन गर्ड्पर आरूढ ये । गमे पड़ी हुईं 
वनमाला उनकी ओभा ब्दा रही थी । भीरामङ्ृष्णकी 


तपस्यासे सन्तुष्ट हो भगवान्‌ इस प्रकार बोके--“रामङ्ृष्ण [तुम , 
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बेद-शाल्रके पारङ्गत विद्वान्‌ हो ओर तपस्याकी निधि हो। 
मेरे प्रदु्भावके दिन जो मनुष्य यहा स्नान करता हैः उसके 
पुण्यक्षक्का वर्णन शेषनाग मी नहीं कर सकते । सूर्य 
मकर राशिपर थित हौ ओर महातिथि पूंणमा पुष्य नक्षत्रसे 
युक्त हो तो बह इस तीर्थम स्नान करनेका सर्वोत्तम समय 
बताया गया ३ ¦ ओ मलुष्य उस दिन ङष्णतीर्थमे स्नान 
करता हैः वह सब पपोसे मुक्त होकर समस्त कामनाओंको 
पराप्त कर ऊेता ह | आजसे यह महातीर्थं तुम्हारे ही नामसे 
संसारम प्रसिद्ध हो ! एेखा कटकर भगवान्‌ श्रीनिवास वर्दी 
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अन्तर्धान हो गये । उस तीर्थका ठेसा प्रभाव है कि वह्‌ बड़े-बड़े 
परपोको छद्ध करेवा है । मनुष्योकी ञुद्धिको छचद्ध करता 
ओर उन्दं सम्पूणं रेशवर्योको देता है । ब्राह्मणो ! इस प्रकार 
तुमटोगोसे यह कृष्णतीर्थका माहात्म्य बतलाया गया, जो 
इसके धोता ओर वक्ता दोनोको विष्णुलोकं प्रदान 
करनेवाला है | 

अवं भँ भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरके वैमवका वर्णन करँगा; 
जिसे सुनकर मनुष्य सष पासि मुक्त हो जाताहै। जो 
मानव एकं बार भगवान्‌ वेङ्कयेश्वरफा दर्दन कर ठेता दैः वहं 
मोक्षको प्राप्त होता दै ¦ सत्ययुगम जो पुण्य दस वमिं 
प्रात किया जाता है, वही त्रेतायै एक ही वर्षरयेः द्वापरमे पोच 
महीने ओर कल्ियुगमे एक ही दिनम सिद्ध हो जाता 
ह | परंतु जो भगवान्‌ श्रीनिवासका दर्शन करते है उन्ह 
एक-एक परमे वही पुण्यफल कोटि-कोरि गुना होकर मिरूता 
हे । श्रीभगवान्‌ वेक्कटेश्वरमे सम्पूणं तीर्थ, व देवता, मुनि 
ओर पितर विद्यमान ह । भगवान्‌ वेङ्कटेदाका सश्विदानन्दमय 
विग्रह शरेष्ठ शङ्कसे पूजित दे। उसके स्मरण करनेमात्रसे 
यमराजकी पीड़ा नहीं होती । जो इस पृथ्वीपर परम दुलभ 
मनुष्य-शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता भगवाम्‌ वेङ्कयेदाका 
दर्शन एवं पूजन करते ह, उनका जन्म सफल है ओर वे ही 
कृतार्थं है । भगवान्‌ नारायणका दर्शन होनेपर सहस 
ब्रहमहत्या ओर दस. हजार मद्यपानके पाप भी पूर्णतः नष्ट हो 
जाते ह । जो मनुष्य सदा भोग ओर खर्गखोकका राज्य 
चाहते है, वे एक बार प्रस्तापूर्वक वेङ्कयाचलनिवासी 
भगवान्‌ शभ्रीनिवासकों प्रणाम करे । करोड़ों जन्मौमे किये 
हुए ओ कोई भी पाप दैः वे सव भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरके दर्शनसे 
नष्ट हो जाते है । ज सम्पकैते, कौतूहरसे, छोभसे अथवा 
मयसे भी महादेव वेङ्कटाचकेश्वरका स्मरण करता दै, वह 
इहटोक ओर परलोकमे कमी दुःखका भागी नहीं हेता । 
ेङ्कटाचरुवासी देवेश्वर मगवान्‌ शीविष्णुका कीर्तन ओर पूजन 
करनेवाला अवश्य ही श्रीविष्णुका शारूप्य प्राप्त कर केता 
है । जेते प्रज्वछित अग्नि क्षणमरमे ठेर-के-ढेर इन्धन जलाकर 
भस्म कर देती. है, वैसे ही भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरका दर्शन सव 
पोपोको दग्ध कर देता है। 


# शरणं धज स्वश मत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरकी भक्ति आठ प्रकारकी मानी गयी 
है-१-भगवान्‌के भक्तके प्रति स्नेद भावः २- 
भगवद्धक्तौकी पूजा करके उन्हं सन्तुष्ट करना, ३-खयं 
मक्तिपूर्वक भगवान्‌की पूजा करना, ४-सपने शरीरकी 
समस चेष्ठा भगवानके स्यि ही करना, ५-भगवान्‌के 
माहातम्यकी कथाम रचि रखना ओर उसे सुननेमे आदरका 
माव होनाः &-अपने नेत्र ओर शरीरम भगवद्धक्ति एवं ` 
भगवत्पेमजनित विकारका स्फुरण होना, ऽ-भमगवान्‌ 
श्रीनिवासका निरन्तर स्मरण करना तथा ८-वेङ्कटाचरनिवासी 
भगवान्‌ श्रीनिवासकी शरण लेकर ही जीवन धारण करना 
एेसी आठ प्रकारकी भक्ति यदि किसी म्लेच्छे भीहोतो 
वह निश्चय ही मोक्षको प्राप्त कर केता है । भगवान्की 
अनन्य भक्ति तथा ब्रह्मज्ञाने मोक्षकी प्रासि निश्चित दै। 
 संन्यासिरयो ओर नैष्ठिकं ब्रह्मचारि्ोको वेदान्तराख्रभ्रवण- 
जनित ज्ञानसे जो मुक्ति प्राप्त होती दैः पदी सवर ठोर्गोको ` 
केवर मगवान्‌ वेङ्कटेश्वरके दर्सनसे अविखम्बर मिर जाती है । 
वेङ्कटगिरिके खामी भगवान्‌ श्रीमिवासका दर्शन कर छेनेपर 
सब खोग महापुरुषकी भेणीमे चले आति हैः उनमैसे कोई 
एक दुखरेखे कम या अधिक नहीं रह जाता । सब पातककरका 
नाद्य कसनेवाठे परम पवित्र वेङ्कयाचरूपर जाकर जो 
सर्वश्रेष्ठ देव भगवान्‌ श्रीनिवासका भक्तिपूर्वक दद्यन करता दैः 
उसकी समानता इस भूतल्पर चारौ वेदोका विद्वान्‌ भी 
नहीं कर सकता । सम्पूणं वेद भगवान्‌ श्रीनिवासका ही 
प्रतिपादन करते हँ । सब यज्ञ श्रीनिवासकी ही आराधनाके 
साधन दै तथा सब खोग भगवान्‌ श्रीनिवास्के ही आश्रित 
है । अन्य सवका आश्रय छोडकर भगवान्‌ श्रीनिवासकी 
ही शरण लेनी चाषे । वेङ्कटाचंखनिवासी भगवान्‌ 
श्रीहस्कि दो घड़ी चिन्तन करनेवाला मच्चुष्य भी अपनी 
इक्छीस पीदि्योका उद्धार करके विष्णुलखोकमे सम्मानित 
होता है । इस प्रकार यद वेङ्कटेश्वरका माहात्म्य बताया 
गया । जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूवंक इसको सुनता 
अथवा पदता हैः वह भगवान्‌ वेङ्कटनाथकी सेवाका 
फक पाता है । (र 


पापनाशन तीथेकी महिमा-मद्रमति ब्राह्मणका चस. . ` 


 . वेङ्कटा चरूपर चद्नेके पूर्वं उस पुण्यव्धंक पर्वतकी इस 
प्रकार प्राथना करनी चाहिये-ह खर्णाचर ! ह महापुण्यमय | 


सवदेवसेवित गिरिभरेष्ठ | ब्रह्मा आदि देवता मी जिनकी शद्धा- ` 


पूवक सेवा करते ह, उन्दी आपके ऊपर मै अपने दोनों 


पैरोसे चर्दूगा । मुञ्च पांपचेता -पुरुषकेः चस पापको आज 
आप कृपापूर्वक श्चमा करर । आपके .शिखरपर निद्रा करने- 
वाठे भगवान्‌ उक्ष्मीपतिका आप सुञ्चे दर्शन कराये । इस 
प्रकार . पू्व॑तश्ेष्ठ वेङ्कटाचलकी प्रार्थना . करके मनुष्य उसपृर 


वैष्णवखण्ड-भूभिवाराहखण्ड ] # पापनारानतीर्थकी महिमा-मद्रमति बाड्मणका चरित्र # 


२२९ 








धीरे-धीरे चले । ऊपर पहुंचकर सव पापका नाश करनेवाले 
परम पुण्यमय खामिपुष्करिणी तीम नियमपूर्बक खान करे । 
तत्पश्चात्‌ पितरोको पिण्डदान करे! एेसा करनेसे खर्गवासी 
पितर मोक्षको प्राप्त होते है ओर नरकवासी पितर खर्म 
चे जाते है । | 

तदनन्तर उस पर्वतैके ऊपर जो स्व ती्थमिं श्रेष्ठ ओर 
पवित्र पापविनादरान नामक तीर्थं हैः जिसके सरणमात्रसे 
मनुष्य फिर गर्भम नहीं आता; उसके पास जाकर उसमें 
ज्ञान करना चाहिये । वह खामितीर्थसे उत्तर दिशमें ह । 
वहा ज्ञान करनेसे मनुष्य वेकुण्ठघाममे जाते है | 

पूवकाखमे मद्रमति नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मणथे, जो 
वेद-वेदाङ्खके पारङ्खत पण्डित थे; परंतु वे बडे दख थे। 
उनके पास जीविकाका कोई साधन नहीं था । उन. बुद्धिमान्‌ 
ब्ाह्मणने सम्पूणं शाख; पुराण ओर धर्मशारख्ोका श्रवण 
किया था । उनके छः लियो थी । कृताः सिन्धु; यरोवतीः 
कामिनी; मालिनी ओर शोभा--ये उनके नाम थे | उनके 
गर्भ॑से ब्लणने दो सौ पुत्र उन्न कयि ये| वे समी पुत्र 
आदि भूखसे पीडित हो रहे थे । अपने प्ये पुत्रौ ओर 
प्रियतमा पक्लियोको श्षुधासे व्याकुल देखकर दसि भद्रमति 
विलाप करने ख्गा--!हाय ! भाग्यहीन जन्मको धिकार है; 
धन ओर कीर्तिसे रहित जीवनको धिद्छार दहै । उख जन्मको 
मी धिक्घार हैः जिसमे धनाभावके कारण अतिथियोका सत्कार 
नहो पाता हो) ज्ञान ओर सदाचारसे श्रून्य जीवनको भी 
धिक्कार है जौर बहुत सन्तारनोवङे मनुष्यके घनहीन जन्मको भी 
धिक्कार है । ब्राह्मणः पुर; पौत्रः माई बन्धु ओर शिष्य आदि 
सभी मनुष्य घनहीन पुरूषको प्याग देते है । जो धनवान्‌ है; 
वह निर्दयी हो या दयावान्‌; गुणहीन हो या गुणवान्‌, मूखं 
हो या पण्डित तथा सब धमेसि युक्त हो या धर्महीनः यदि वह 
ठेर्यके गुणसे युक्त है, तो पूजने ही योग्य होता है । अहो | 
दरिद्रता-बड़ा भारी दुःख हैः उसमे मी आखा तो अत्यन्त 
दुःखदायिनी होती है । आश्चाके वशीभूत हुए मनुष्य क्षण- 
क्षणम दुःख भोगते ई! जो आशक दास रैः वे समस्त 
संसारके दास है ओर जिन्होने आशाको अपनी दासी बना 
ल्या है उनके स्यि यह सम्पूरणं जगत्‌ दासक तुख्य दै ।‰ 


अहो ! दरिद्रता महान्‌ इुःख हैः महान्‌ दुःख दैः महान्‌ 


+ आद्याया ये दासा दासास्ते - सवलोक ।. 
आशया दासी येषां तेषां दासायते लोकः ॥ ` 
( स्क० पु० वे चै० २० । १८ ) 


दुःख है ।. उसमे मी पुत्र ओर क्ियोका अधिक होना तो 
ओर भी दुःखदायी हे । 

एेसा उद्रार प्रकट करके सब रास्ोके अर्थज्ञानं 
पारङ्खत विद्धान्‌ भ्रमति मन-दी-मन एेसे धम॑का विचार करने 
ठ्गेः जो अत्यन्त ` एेश्व्य॑॑प्रदान करनेवाल्म हो । उस समय 
उनकी लियोमे जो कामिनी नामवाटी पतिव्रता पदी थीः 
उसने अपने पतिदेवसे कहा--“भगवन्‌ ! रे प्राणनाथ ! मेरी 
एक बात सुनिये । ऋषि-मुनि्योसे सेवित सुवर्णमुखरी नदीके 
तटपर देवताओंके निवास करनेयोग्य परम पवित्र वेङ्कट पर्वत 
हे । उसके शिखरपर सव पापका नाश करनेवाव्म पावन तीर्थ 
है । महामते ! आप प्ली ओर पुर्बोके साथ वहो चलकर 
पापनारान तीर्थे सान कीनि । मेने बचपनमे अपने पिता- 
के समीपं नारदजीके मुखते उस तीर्थका माहात्म्य इस प्रकार 
सुना था कि (सव्र पापका नादश्च करनेवाले परम पवित्र 
वेङ्कटाचलपर पापनाशन नामक एक महान्‌ तीर्थं दैः जो 
समस्त दुःखोका निवारण तथा सब प्रकारकी सम्पदाओंका 
दान करनेवाला है । उसमे संकस्पपूर्वक क्ञान करके अधिक 
देर्यं प्रदान कृरनेवाठे घम॑का मन-ही-मन चिन्तन करना 
चादिये ¦ सवर दानमे उत्तम भूमिदान दहै | वह परलोकमें 
उत्तम फक्की प्रक्षि करनेवाला तथा समस्त मनोवाञ्छित 
कामनाओंको देनेवाल दै । भूमिदान देकर मनुष्य अपनी 
खमी अभीष्ट वस्तु्ओंको प्राप्त कर केता है ।: नारदजीकी यह 
बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए । उन्दने शेषाचर्परं 
जाकर पापनाशन तीर्थम ज्ञान करनेके पश्चात्‌ एक. शोत्निय 
ब्राह्मणको भूमिदान दिया; जो समस्त रेश्चर्योको देनेवाखा 
है । उससे मेरे पिता इख संसारम सव प्रकारसे सोमाम्यशाढी 
हुए ओर अन्तमे भगवान्‌ विष्णुके प्रम धाममे गये । 
महामाग ! आप भी गिसििष्ठ वेङ्कटाचरूपर चकर सम्पूणं 
कामनार्ओको देनेवाद् भूमिदान कीज । अथिहत्री भरोत्निय 
ब्राह्मणको थोड़ी-घी भी भूमिका दान करके मनुष्य पुनराइत्ति- 
रहित ब्रह्मोकको प्राप्त होता हे । वेङ्कटाचर पर्वतपर किया 
हुआ भूमिदान सव पापका नाश करनेवाला है । जो ईखः 
गूः धान. ओर सुपारी आदि बृक्षौसे युक्त प्रथ्वीका दान 
करता है, वह साक्षात्‌ बिष्णुके समान है । जीविकादीन ऊुटुम्बी 
एवं दरिद्र बह्यमणको थोड़ी मी भूमि देकर मनुष्य भगवान्‌ 
विष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है 

अपनी पल्लीकी बात सुनकर ओर ेषाचटनिवासी 
भगवान्‌ , विष्णुका ध्यान्‌ करके भ्रमति ब्राह्मण बहुत सन्तुष्ट 








२३०. # शरणं वज सवंशं मत्युजयस्ुमापतिम्‌ # [ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
हुए । उरन्होने अपनी बुद्धिसे परम उत्तम क्रीडाचल पव॑तपर नमो नमो भक्तजनप्रियाय 
जानेका निश्चय किया । वे पूर्णतः धर्मपरायण ये, अपनी स्के नमो नमः पापविदारणाय। 


ताथ सुरारी नामवाटी नगरम गये ओर सब रेश्र्योसि 
सम्पन्न विप्रवर सुघोषसे उन्दने पोच हाथ मूमि मागी। 
सुघोष मी बडे धर्मात्मा ये । उन्होने प्रसन्नचित्तवाठे इन 
ऊुटम्बी ब्राह्मणको देखकर इनका विधिपूवके पूजन किया 
ओर इस प्रकार कहा--“भद्रमते ! म तार्थं हो गया, आज 
मेरा जन्म सफठ हुमा । यो कहकर सुघोषने-- 


पूथिवी वैष्णवी पुण्या एूथिवी विष्णुपािता । 
पृथिव्यास्तु प्रदानेन भ्रीयतां मे जनादंनः॥ 


पृथिवी भगवान्‌ विष्णुकी प्रिया है, पवित्र पृथिवी 
भगवान्‌ विष्णुद्धारा सुरक्षित है, एथिवीके दानसे भगवान्‌ 
जनार्दन मु्चपर प्रसन्न हौ ।; 


--ईइस मन्त्रके उच्ारणपूर्वक विष्णुबुद्धिसे भद्रमतिकी पूजा 
करके पाच हाथ पृथिवी उन्दैदेदी। उस भूमिदानके 
पुष्यसे सुघोष भगवान्‌ विष्णुके धामको प्राप हु, जहो 
जाकर कोई भी शोक नहीं करता । तदनन्तर भद्रमति अपने 
प्रौ ओर कियोके साथ देव-दानववन्दिति वेङ्कटाचल्पर 
गये । बर्हा खामिपु्करिणीके परम पविश्र निर्मल ज्म 
उन्होने लियो ओर पुत्रोके साथ संकस्पपूर्वक ज्ञान किया । 
तत्पश्चात्‌ उसके पश्चिम तरपर पृथ्वीको धारण क्रस्नेवलि भगवान्‌ 
उवेतवाराहको नमस्कार करके बे भगवान्‌ भीमिवासके मन्दिर- 
मे गये । वहां ह्या आदि देवताओंसे सेवित कपानिधान 
श्रीनिवासका अपने पुत्र आदिके साथ दर्यन.किया ओर भगवान्‌- 
को प्रणाम करके पत्री ओर पुत्रसहित पापनाशन तीर्थम अयि । 
फिर बर्हां विधिपूर्वकं सान करके घमं आदि श्युम कर्मोका 
अनुष्ठान किया ओर किसी श्रोत्रिय विष्णुभक्तं पुरुषको 
विष्णुबुद्धिसे मोक्चदायक भूमिदान (जो सुधोषसे ढी थी 
वह ) दिया । उस दानके प्रभावसे शङ्ख, चक्र ओर गदा 
धारण करनेवाङे वनमालविभूषित भगवान्‌ बिष्णु गरुड़पर 
चदे हुए. पापनाशन तीके तटपर प्रकट ए । उस समय 
शान्त सखमाववाछे भद्रमतिने मगवायकी इस प्रकार स्तुति 
आरम्भ की- 

नमो नमस्तेऽखिरूकरणाय 
नमो नमस्तेऽखिरूपारक्ाय । 
नमो नमस्तेऽमर नायकाय 
नमो नमो देत्यविमदनाय ॥ 


नमो नमो दुजंननाशकाय 
, नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय ॥ 
नमो नमः कारणवामनाय 
नारायणायामितत्रिन्छमाय । 
श्रीशाङ्गचक्छासिगदाधराय 
नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥ 
पयोराकषिनिवासकाय 
नमोऽस्तु ङक्ष्मीपत्येऽन्ययाय । 
नमोऽस्तु सूर्याद्यमितप्रभाय 
नमो नमः पुण्यगतागताय ॥ 
नमोऽर्ँन्दुषिरोचनाय 
नमोऽस्तु ते यद्फरम्रदूय । 
नमोऽस्यु यज्ञाङ्गविराजि्ताय 
नमोऽस्तु ते सजनवद्धभाय ॥ 
नमो नमः कारणकारणाय 
नमोऽस्तु शब्दादिविवर्जिताय । 


नमः 


नमो 


नमोऽस्तु तेऽभीष्टसुखप्रदाय 
नमो नमो मक्छमनोरमाय ॥ 
नमो नमस्तेऽद्भतकारणाय 


नमोऽस्तु ते मन्द्रधारकाय । 
नमोऽस्तु ते यक्वराहनाम्न 
नेमो हिरण्याक्षविदारष्ाय ॥ 
नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे 
नमोऽस्तु ते क्षत्रकुरान्तकाय । 
नमोऽस्तु ते रावणमदंनाय 
नमोऽस्तु ते नन्दसुताभ्जाय ॥ 
नमस्ते कमकाकान्त नमस्ते चुखदायिने । 
भरितातिनादिने वुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः ॥ 
८सबके कारणरूप आप भगवानको नमस्कार है, नमस्कार 
है । सबको पाठन करनेवठे आपको नमस्कार है, नमस्कार दै। 
समसत देवताभकि खामी आपको नमस्कार हैः नमस्कार है । दैत्यौ 
का संहार करनेधाले आपको नमस्कार दै, नमस्कार है । जो 
भक्तजनोके प्रियतम, पापोकि नाशक तथा दुटोके संहारक हैः 
उन जगदीश्वरको बार-बार नमस्कार हे । जिन्हे किसी बिशेष 
हव॒से वामनरूप धारण किया, जो नारस्वरूप जलम निवास 
करनेके कारण नारायण कदखाते है, जिनके विक्रमकी को 
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सीमा नहीं है तथा जो शङ्खः चक्र; खज्ञ॒ ओर गदा धारण 
करते है, उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमको बार-बार नमस्कार ३ । 
क्षीरसिन्धुमे निवास करनेवाले भगवान्‌को नमस्कार है । 
अविनारी रक््मीपतिको नमस्कार दै । जिनके अनन्त ॒तेजकी 
- सूर्य॑ आदिसे भौ तुलना नहीं ह सकती; उन भगवानको 
नमस्कार दै तथा जो पुण्य-कर्मपरायण पुरषोको खतः प्रा् 
होते है, उन कपा भरीहरिको बार-बार नमस्कार ३ । सूर्यं 
ओर चन्द्रमा जिनके नेत्र हैः जो सम्पूणं यकचोका फल देनेवाले 
है, यजाङ्गसे जिनकी शोभा होती है तथा जो साधु पुरषोके 
परम प्रिय हैः उन भगवान्‌ श्रीनिवाखको बार-बार नमस्कार 
है । जो कारणके मी कारणः शब्दादि विषर्योसे रहित, अभीष्ट 
सुख देनेवठे तथा भक्तकि दयम रमण करनेवाटे है, उन 
भक्तवत्सर भगवान्‌को नमस्कार है । अद्भुत कारणरूप आप 
को नमस्कार है, नमस्कार है। मन्दराचठ पर्वेत धारण करने. 
वे कच्छपरूपधारी आपको नमस्कार है । यज्ञवाराहसूयमं 
प्रकट होनेवाछे आपको नमस्कार दे | हिरण्याक्चको विदीर्ण 


करनेवाडे आपको नमस्कार है । वामनरूपधारी आपको 
नमस्कार है । क्षत्नियक्ुल्का अन्त करनेवङे परद्चरामरूपमे 
आपको नमस्कार हे । रावणका मर्दन करनेवाठे श्रीरामस्य. 
धारी आप्रको नमस्कार है तथा नन्दनन्दन श्रीकरष्णके बडे 
माई बर्रामस्परमे आपको नमस्कार दै । कमलाकान्त | 
आपको नमस्कार ह । सबको सुख देनेवाठे आपको नमस्कार 
ह । भगवन्‌ ! आप शरणागतोकी पीड़ाका नाच करनेवटेहै | 
आपको बारवार नमस्कार है । 

राह्मण भद्रमतिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भक्तवत्सल 


` दयानिधान भगवान्‌ श्रीनिवासने बात्सस्यपूर्वक कहा--^तात | 


द॒म्दारा कस्याण हो । ठम्हारे इस महास्तोत्रसे गै सन्तुष्ट ह | 
जरह्मन्‌ | ठम इस संसारम पु्र-पो् आदिके साथ सब भोगेति 
सम्पन्न होकर सुख मोगनेके पश्वात्‌ अन्तमं मश्च प्राप्त करोगे । 
खा कहकर भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये । बाह्मणो | 
इस प्रकार मैने पापनाशन वीर्थकी हिमा ओर उसके तटपर 
भूमिदानकी महनत्ताका भी बणेन किया । 


~क ककेककन्न्नी--~ 
आकाश्चगङ्खाती्थकी महिमा-रामानुजपर अगवानूकी डपा तथा मगवद्धक्तोका रक्षण 
क ८. : 3 


श्रीस्‌तजी कहते है- तपोधनो | रामानुज नामसे प्रसिद्ध 

एक जितेन्द्रिय विष्णुभक्त ब्राह्मण थे | धमात्मा रामानुजने 
वानप्रख-आश्रममे खित होकर आकारागङ्गातीर्थके समीप 
तपस्या की । गरमीमे भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हए वे 
पञ्चाथिके मध्यमे धित रहते थे, वषि खुले आकाशके नीचे 
बैठकर सुखसे अक्षर (ॐ नमो नारायणाय) मन्त्रका जय ओर 
हृदयम भगवान्‌ जनार्दनका ध्यान करते थेः तथा जदेमे जल- 
के भीतर निवास करते ये। बे खमस प्राणियोके हितेषीः 
जितेन्द्रिय तथा सब प्रकारके द्रन्दौसे दुर रहनेवङे थे । 
उन्होने कितने दी वर्षोतक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह करियाः 
कुछ कार्तक जलका ही आहार किया ओर कु व्पौतक वे 
केवल वायु पीकर रहे ! तदनन्तर उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णुने उन्द पत्यक्च दन दिया । 
भगवानके हाथोमे शङ्ख, चक्र ओर गदा आदि शोमा पा रहेये। 
, उनके नेत्र विकसित कमलके दोकी भोति युन्दर ये, श्रीजङ्खी- 
की दिव्य प्रभा कोटि-कोटि सूर्यके समान थी । वे विनता- 
नन्दन गसड़्पर आरूढ दो छत ओर चमरसे सुशोभित ये | 


हार, भुजबन्दः घुकुट ओर कड़े आदि आभूषण उनके अज्ञो 
की सोमा बदाते ये | विष्वक्सेन ओर सुनन्द आदि पार्षद 
भगवाय्‌को सव ओरसे षेरकर खड़े थे ! वीणाः, वेणु ओर 
मृदङ्गं आदि बाजे बजनेवठे नारद आदिके द्वारा उनकी 
महिमाका मान हो रहा था। भगवान्‌का देश्यं परम उत्तम 
स्यसे प्रकट हौ रहाथा। पे पीताम्बरसे सोभायमान थे। 
उमके वश्चःसथल्मे रदमीका निवास था | श्याम मेधके समान 
उनकी कान्ति थी । दोनो पाडर्व-भागमे खड़े हूए सनक आदि 
महायोगी भगवानकी स्वाम ख्गे थे। अपनी मन्द-मन्द 
मुखकानसे तीनों सोकोको मोहते ओर अङ्खोकी दिव्य प्रभासे 
दसो दिश्या्ओंको सम्मानित एवं प्रकाशित करते हृएट भक्त- 
सुखम दयानिघान भगवान्‌ वेङ्कटेश्वर महामुनि रामानुजके 
समीप उपस्थित हुए । उन्होने अपनी चारो बाहोसे मुनिको 
पकड़कर इटयते ख्गा ख्या ओर्‌ प्रमपूर्वक कहा--“महामुने । 
कोई वर मगः मेँ दुम्हारी तपस्यसे बहुत प्रसन्न दँ । तुमने 
जो नमस्कार किया है, उससे मेरा प्रेम ओर बद गया है 
मै वम्दे बर देनेके व्यि आया द्र |? 


# श्रारणं व्रज सर्वश म॒व्युंजयमुमापतिम्‌ # 
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रामायुज बोरे- नारायण ! रमानाथ ¦ श्रीनिवास । 
जगन्मय | जनार्दन ! जगद्धाम | गोविन्द | नरकान्तक । 
वे्कयाचररिरोमणे ! मै आपके दर्खनसे ही तार्थं हो गया । 
घर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते है; क्योकि आप ध्म॑के 
रक्षक हँ । जिन्द् महादेवजी ओर ब्रह्माजी भी नदीं जानतेः 
तीनो वेदोको भी जिनका ज्ञान नदीं हो पाता; उन्दी आपि 
प्रमात्माको आज मै जान पाया हँ । इससे अधिक ओर कोन- 
सा वरदान हो सकता है १ जिन योगी नहीं देख पाते, केवक 
कर्मकाण्डीरोग जिनकी स्चकी नहीं कर पते, उन्दी आप 
परमात्माका आज मुञ्चे प्रत्यश्च दर्म हो रहा है । इससे बदृकर 
ओर क्या हो सकता है १ सम्पूर्णं जगत्‌के स्वामी वेङ्टेशवर 
म इतनेे ही कताथं द्र । जिनके नामका सरण करनेमात्रसे 
बड़े-बड़े पातकी मनुष्य भी सक्तिको प्राप्त दो जते ई उन्दी 
भगवान्‌ जनाद॑नका आन मेँ प्रत्यक्ष दद्यैन करता हं । प्रभो | 
आपके युगङ चरणारविन्दे मेरी अविचर भक्ति बनी रहे । 
श्रीभगवानने कहा--महामते रामानुज ` ! मुक्षमं 
त्हारी दद्‌ भक्ति हो । क्षन्‌ ! मेरी कही हई दुसरी बात 
मी सुनो । जब सूयं मेष राशिपर जाते हैः उस समय चिता 
नक्षसे युक्त पूणिमा होनेपर जो छोग आकारागङ्गामे सान 
करते दै, बे पुनरादृत्तिरदित परम धामको पत्त होते है । 
रामानुज ! तुम आकारागङ्गके समीप ही निवास करो । प्रारन्ब- 
कम॑के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीरकाः अन्त होनेपर व॒द 


मेरे खरूपकी प्रसि होगी । इस विषयमे बहुत ॒कहनेकी 
क्या आवद्यकता है । आकाशगङ्गके श्म ल्मे जो कोई 
भी ख्ञान करते है, वे समी उत्तम भगवद्धक्त हो जते है | 


रामाञ्चजने पृद्ा--भगवन्‌ ! मगवद्धक्तौके रक्षण 
क्या हँ १ किस कर्मस्े उनकी पहचान होती हैमे इस 
विषयको सुनना चाहता हू । 

भगवान्‌ वेङ्कटेश बोखे- मुनिश्रेष्ठ | ठम मगवद्धक्तो- 
के छक्षण सुनो । जो समस्त प्राणिर्योके हितैषी दै जिनमे 
दुसरे दोष देखनेका खमाव नहीं हैः जो किसीसे भी 
डाह नहीं रखते ओर ज्ञानी; निःसर तथा शान्तचित्त दै, 
वे श्रेष्ठ भगवद्धक्त दहै । जो मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा 
दुसरेको पीडा नदीं देते ओर जिनमें संग्रह करनेका स्वभाव 
नहीं है तथा उत्तम केथा श्रवण करनेम जिनकी सास्िकं 
बुद्धि संखग्न रहती है तथा जो मेरे चरणारविन्दौके भक्त है, 
जो उत्तम मानव माता-पिताकी सेवा करते ईँ देवपूजामे 
तटपर रहते है, जो भगवत्पूजनके कार्यम सहायक होते ह 
ओर पूजा होती देखकर मनम आनन्द मानते है, 
वे भगवद्धक्तौमे सर्वश्रेष्ठ है । जो ब्रह्मचासियों ओर 
संन्यासियोकी सेवा कसते है तथा दसरकी निन्दा कभी नहीं 
करते हैः जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके ख्ये हितकारक वचन बोरुते 
ह ओर जो छोकमें स्ुणोके ग्राहक दैः वे उत्तम भगवद्धक्त 
है । जो सव प्राणियोको अपने समान देखते है तथा शत्र 
ओर मित्रम समभाव रखते हैः जो धर्मशाख्के वक्ता तथा 
सत्यवादी है ओर जो बेचे पुर्षोकी सेवामे रहते दैः वे समी 
उत्तम भगवद्धक्त है । दुसरोका अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न 
होते है तथा भगवन्नामोका कीर्तन करते रहते हैः जो 
भगवानके नामोक्ा अभिनन्दन करते; उन्हे सुनकर 
अत्यन्त हर्षम मर जति ओर सम्पूर्णं अङ्गम रोमाञ्चित हो , 
उठते हैः जो अपने आश्नमोचित आचारके पाल्नमे तत्परः 
अतिथियेकि पूजक तथा वेदाथके वक्ता है, वे उन्तम वैष्णव 
है । जो अपने पदे हुए शास्रोको दूसयके स्यि बतखाते ह 
ओर सर्वत्र गुर्णोको ग्रहण करनेवटे हैः जो एकादशीका 
व्रत करते, मेरे स्यि सत्कर्मका अनुष्ठान कस्ते 
रहते, मुद्चमे मन लगाते, मेरा भजन करते, मेरे भजनके 
स्यि रलायित रहते तथा सदा मेरे नामके स्मरणम तत्पर 
होते है वे उत्तम मगवद्धक्त है । सदुर्णोकी ओर जिनकी ` 
स्वाभाविक प्रवृत्ति हैः वे समी श्रेष्ठ भक्त टै । | 


(मं 


वेष्णवखण्ड-भूमिवाराहखण्ड ] # दान-पाज्न-विचार, चक्रती्थ॑की महिमा, पड्मनामकी तपस्या # 
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दान-पात्र-विचार, चक्रतीथकी महिमा, पञ्मनामकी तपस्या, भगवानृका बरदान तथा राक्षसके 
आक्रमणसे चक्रद्मारा पद्मनामकी रक्षा 





ऋषियोने पृा-भगवन्‌ ! दान किंसको देना 
चाहिये १ दानका समय कौन-सा है ! 

सूतजी बोखे-- द्विजवये ! नपुंसकः प्रहीन, पाखण्डी; 
वेदवेन्ताओ तथा ब्राह्म्णोसे देष रखनेवाठे ओर अपने 
वणोभ्रमोचित कर्म॑का त्याग करनेवाे पुरुषको दिया हग 
दान निष्फट होता है! जो परायी लियोमे आसक्त दै, 
दूसरोके धनका जिसके मनम बड़ा छोभ है तथा जो गीत 
गनेवाख हैः रेसे ब्राह्मणको दिया हुआ दान निष्फल 
होता है । जिसके मनम असूया ८ दोष-दर्न ) का भाव 
मया दैः जो कतष्न ओर मायावी दैः जिसमे जानक 
अभाव दैः जो सदा भीख मोगनेवालख हैः हिंसक दैः जो 
नाम-विक्रयः वेद-विक्रयः स्पृति-विक्रय तथा धर्म॑-विक्रय 
करनेवाखा है ओर दुसरोको सताना ही जिसका स्वभाव बन 
गया है; एेते ब्राह्मणको दिया हआ दान भी निष्फङ होता 
है। जो कोई भी पापम संरुग्न रहनेवलेि है, उनसे न तो 
कुछ ठेना चाहिये ओर न उन्दै कर देना ही चाहिये | 
उन्तम॒ कर्म॑म तत्पर ओोच्रियः अग्निहोजीः जीविकाहीनः 
दरिद्र तथा कुटुम्बी ब्राह्मणको दान देना चाहिये | जो 
देवतार्ओंकी पूजाम छ्गा रहनेवाख ओर पुराणौकी कथा 
बोचनेवाल्ा हैः एेठे बाह्मणको, उनम भी परायः जो दर्दर हो 
उसे, दान देना उचित है । पाखण्डी; पतितः संस्कारभ्रष्टः 
वेद्‌ बेचनेवे; कृतघ्न तथा पपपरायण ब्राह्मणको कभी 
प्रणाम नकरे। जो लान कर रहा होः जिसके हाथमे 
समिधा ओर पू हो, जिसने जलपात्र ठे रक्ला हो तथा जो 
मोजन करता ह्यः एसे व्यक्तिको प्रणाम न करे | जों 
केठहपरिय; अत्यन्त क्रोधी; दमन करनेवाखाः जनसमुदायके 
, मध्यमे यित, भिक्षा्नधारी तथा सोया हुआ हो, उत्को भी 
प्रणाम न करे ! रजखला, व्यभिचारिणी; सूतिका; गर्भ॑पात 
करनेवाखीः रत नाद करनेवाखी तथा अत्यन्त क्रोधमे भरी 
हृदं स्रीको कमी प्रणाम न करे । जो श्राद्धके नियमे 
नियुक्त हो, देवताओंकी पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ एवं 
त्प॑ण कर रहा हो-एेसे पुख्षको भी प्रणाम न करे । यदि भराद्धके 
स्यि कोई सुपात्र ब्रह्मण न म्ि तो केव सूत कातकर 
( जनेऊ आदि बनाकर ) जीविका चखनेवाडे सदाचारी 


एवं पुत्रवान्‌ ब्राह्मणको भाद्धके स्यि निमन्तित करे | यदि 


वह भी न मिे, तो पुत्रको या छोटे माईको अथवा अपनेको 


स्क० पुऽ अं० ३०- 


ही श्राद्धमे नियुक्त करे । पुत्रहीन बाह्मणको किसी प्रकार 
भी श्राद्के स्यि नियुक्त न करे । 

पूवंकाल्ये श्रीवत्स गोम उन्न पदमनाम नामक एक 
जितेन्द्रिय बाह्मण था । बह दयाडधः उपवासशीरू; सत्यवादी 
सब प्राणियोको अपने दही समान देखनेवाख तथा विषरय- 
कामनासे रहित था । स भूर्तोका हितेषी, मन ओर इन्द्र्यो 
को वराम रखनेवाला तथा सब प्रकारके द्न्दौसे रहित था । 
कितने ही वषे तक वह सूखे पत्ते चबाकर रहा; कु कार्तक 
केवख जर पीता रहाः फिर करई वर्षौतक उसमे केव वायुका 
आहार किया । इस प्रकार महामुनि पद्मनाभने बारह वर्षोतिक 
कटोर तपस्या की । 

तदनन्तर भगवान्‌ रक्ष्मीपतिने पद्मनामकी तपस्यसि 
सन्व॒ष्ट हयो उन्हे प्रसयक्च दर्ख॑न दिया । श्रीहरिने अपने हा्थोमिं 
शङ्खः चक्र ओर गदा आदिको धारण करिया था । उनके 
नेत्र खिले हुए कमख्दक्की मेति शओोभापार्े थे ओर 
श्रीअङ्खोकी कान्ति कोटिकोटि सर्योको भी छजित कर रही 
थी } पद्मनाभने आख खोख्कर शङ्ख-चक्रधारी, शान्तखखूपः 
करुणासागर वेङ्कटनाथ मगवान्‌ श्रीनिवासका दन किया । 
उन्हे देखकर सुनिने इख प्रकार स्वुति प्रारम्म की- 

(शाङ्खं धनुष धारण करनेवडे देवाधिदेव भगवान्‌ 
वेङकटेश्वरको नमस्कार है । नारायणगिरिपर निवास करनेवाके 
आप श्रीनिवासजीको नमस्कार है । पापोका माश करनेवाठे 
सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । रेषाचलनिवासी 
आप भगवान्‌ शीनिवासको नमस्कार दै! जो तीन 
खोकौके खामी; विश्वरूपः सवके साक्षी तथा रिव ओर द्या 
आदिके लि मी बन्दनीय है जिनके नेत्र कमलके समान 
हैः जो क्षीरसागस्मे शयन करते है तथा जो दुष्ट राश्चसोका 
संहार करते है, उन भगवान्‌ श्रीनिवाखकों नमस्कार है 
जो भक्तेके प्रियतमः दिव्यछखरूपः देवताओके खामी तथा 
शरणागतोकी पीडाका नाश करनेवटे है जो योगियोकि 
पाठकः वेदवेद्य तथा भक्छोके पर्पोका संहार करनेवाञे है, उन 
श्रीनिवास भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है 2 

` चक्रतीर्थनिवासी पद्मनाम मुनिके द्वारा इस प्रकार स्तुति 
की जानेपर परम रेश्वंशाखी; विश्वरूपः दयानिघान वेङ्कटनाथ 
भगवान्‌ शीनिवाखजी बहुत सन्वु् हए ओर बोठे--“महामाग ! 
तुम भरे चरणारबिन्दोके पूजक हो । द्विजश्रेष्ठ ! इस चक्रतीर्थ- 
तटपर मेरी पूजा करते ए. वुम एक कस्य निवाख करो ।* एेखा 
कहकर भगवान्‌ वही अन्तघोन हो गये । तवसे परम बुद्धिमान्‌ 
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# शरणं तज सवश सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्द्पुराणं 








पद्मनाभ मुनि चक्रतीर्थके किनारे निवास करे लगे । कुछ 
काठके पश्चात्‌ वहां एक भयङ्कर राक्षस आया । वहं क्रूर 
्षुघति पीडित होकर नारायणपरायण पद्मनाभ सुनिको 
अपना ग्रास बनाना चाहता था । उसने बड़े वेगसे ब्राह्मणको 
पकड च्या | तवर उन्दने शरणागतेकि रक्षक दयासागर 
चक्रपाणि श्रीनारायणको पुकारा ओर बार-बार णेस कदा- 
प्रमो | रक्षा कीजियेःरघ्ता कीजिये, हे वेङ्टेश ! ह दयासिन्धो | 
हे शरणागतपाख्क ! हे पुरुषसिंहं । मै राघ्षसके वरामं 
आ गया हू । मेरी रश्चा कीजिये । है लक्ष्मीकान्त ! 8 दुःखदारी 
हरि ! ह विष्णुदेव ! ह वेकुण्ठनाथ ! हे गरुड़ष्वज ! आपने 
हके चंुलमे फंसे दए गजराजकी जिस प्रकार रक्षा की थी 
उसी प्रकार राक्चसके आक्रमणसे दत्रे हुए मु्च भक्तकी रक्षा 
कीज्यि । ह दामोदर ! हे जगन्नाथ ! हे हिरण्यकरिपु दैत्य- 
का मर्दन करनेवाले नरसिंह ! प्रहादजीकी माति यै भी राक्षस- 
क द्वारा अत्यन्त पीडित हू; अतः उन्दीके समान आप मेरी 
भी रक्षा कीज्यि ।› 
पद्यनाभके इस प्रकार स्वति करनेपर अपने भक्तंके ऊपर 
भय आया हआ जानकर दयानिधान चक्रपाणिने भक्तकी रश्ता- 
के व्यि अपने चक्रको मेजा । मगवान्‌करा वह चक्र बडे वेगसे 
चक्रतीर्थके तटपर आया । बह अनन्त सूर्यके समान तेजस्वी 
तथा अनन्त अग्निके समान स्वाखमाखाओंसे प्रञज्वठिति था | 
उसते बड़े जोरकी गडगड़ाहट हो रदी थी । बडे-बद़े अयुरो- 
का संहार करनेवारे उस सुदर्शन चक्रको देखकर राक्षस 
भागा, परंतु सुदर्यनने सदसा पास पर्हुचकर उसका मस्तक 
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काट डाखा | राक्षसको प्रथ्वीपर पड़ा हुआ देख विप्रवर 
पद्मनाभ सुनि अत्यन्त प्रसन्न हौ सुद्॑न चक्रकी स्पुति 
करने ख्गे | 

पद्मनाभ बोखे- सम्पूणं विश्वके संरक्षणकी दीक्षा लेने 
वाले विष्णुचक्र ! आपको नमस्कार है । आप भगवान्‌ 
नारायणके कर-कमलको विभूषित करनेवटे है । आप युदधमे 
असुरौका संहार करनेमे खख ह । अतिशराय गजना करनेबाठे 
सुदर्शन ! आप भक्तौकी पीडाका विनाश करते है । आपको 
नमस्कार है । मै भयसे उद्धिय ह । आप सव प्रकारके पाप- 
तापसे मेरी रक्षा कीजिये । खवामिन्‌ ! सुदशेन ,! प्रभो | 
संकटसे चुटकारा चाहनेवाले सम्पूणं अगत्‌का हित करनेके 
स्यि आप सदा इस चक्रतीर्थमे निवास करं । 

पद्मनाम ाद्यणके एसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णुके चरने 
अपने स्नेहसे उन्दं वृप्त-से करते हुए कहा---पद्मनाम ! यह 
चक्रतीर्थं अत्यन्त उत्तम ओर परम पवित्र है । मँ सम्पूणं 
ठोरकोका हित करनेके ल्यि सदा इस तीर्थम निवास करूंगा | 
आपके ऊपर दुरात्मा राक्षसके द्वारा आये दए सङ्कयका 
विन्वार करके भगवान्‌ विष्णुस परित होकर म शीघ्र यहा 
आ परहुचा | आपको पीड़ा देनेवाठे उस अधम राक्षसको मेने 
मार डाला ओर आपकी उसके भयसे रक्षा की; क्योकि आप 
भगवानके भक्त हँ । विप्रवर | सब पापोका हरण करनेवाले 
इस परम पवित्र चक्रतीर्थमे सव्र लोगोकी रक्षके च्िमें 
सदा निवास करूंगा । मेरे भिवास करनेसे यह तीर्थं चक्रतीथं- 
कै नामसे प्रसिद्ध होगा ओर जो मनुष्य इस मोक्षदायक 
चक्रतीर्थे स्नान करेगे, उन सबके पुत्र; पौ आदि वंशज 
निष्पाप होकर भगवान्‌ विष्णुके परम धामको प्राप्त होगे । 
यो कहकर भगवान्‌ विष्णुके चक्रने पद्यनाम मुनि तथा अन्य 
बराह्मणोके देखते-देखते सहसा उस चक्र-सरोवरमे प्रवेश 
किया । शोनकादि मदर्षियो ! इस प्रकार मैने ठुमलोगोसे 
चक्रतीर्थके माहात्म्यका वर्णन किया । जो मनुष्य एकाग्रचित्त 
होकर इस अध्यायको पदता या सुनता है उसे चक्रतीर्थमे 
स्नान करनेका उत्तम फल प्राप्त हेता है । 
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सुन्दर गन्धवंका वशिष्ठजीके शापसे राक्षसमावको प्राप्न होकर पुनः उससे शुक्त होना 
--"कङ्ि- 


ऋषियोने पुछा-सूतजी ! वह॒ राक्षस कौन था 
जिसने भगवान्‌ विष्णुके भक्त महात्मा बाह्यणको कष्ट 
पर्टुचाया ! 

सूतजी बोटे- ब्राह्मणो ! पूर्वकाख्की बात है । 
श्रीरङ्खकषमे जो वेकुण्ठके सदा भगवान्‌ विष्णुका विशाक 
मन्दिर है, उसमे वरिष्ठ ओर अत्रि आदि महातेजसखी मोक्षके 
स्यि वैष्णव भक्तौ को अभय प्रदान करनेवाले देवेश्वर श्रीविष्णु- 
भगवान्‌की उपासना करते थे । एक दिन वीरबाहुका बख्वान्‌ 
पुत्र सुन्दर नामवाल्म गन्धर्वं सेकड़ खियोके साथ उस कषे्र- 
मे आया ओर एक जलाशयमे नगं होकर नग्न हुई 
युवतियोके साथ आनन्दपू्वंक जल-विहार करने लगा । उसी 
खमय मध्याह-सन्ध्या करनेके स्यि मुनिवर वशिष्ट अन्य 
महर्षियोके साथ श्रीरङ्ग-मन्दिरसे बाहर निक्ठे ओर उख 
जलखाशयपर गये । उन ऋरुषियोको देखकर वे समी रमणिर्या 
भयसे कातर हो अपने-अपने कपडे ओदकर बैठ गयीं; परु 
साहसी सुन्दर ज्यो-का-त्यो खड़ारहा । यह देख वशिष्ट 
मुनिने कुपित होकर उस निलंजको शाप दिया--सुन्दर 
गन्ध | तूने हमलो्गोको देखकर भी छ्जावद्य वस्र धारण 
नदी किया इसख्यि तू सीध राश्चस हो जा। 

महिं वदि्ठके एेखा कहनेपर उसकी छया हाथ जोड़- 
कर उनके चरर्णोमिं गिर पड़ी ओर भक्तिभावसे विनीतचित्च 
होकर बोटी--भभगवन्‌ | आप सब धमेकि शाता है, साक्चात्‌ 
ब्ह्माजीके पुत्र रै । दयासिन्धो ! पति ही नारियोका उत्तम 
भूषण कहठाता है । पतिदीन नारी सो पुत्रोबाखी होकर भी 
संसारम बिधवा हयी कहटाती है । एेसी नारियोका जन्म व्यर्थ 
समक्ना जाता है । अतः मुने | हमारे पतिके ऊपर आप प्रसन्न 
हौ । तत्वदर्शी मुनियोंको एक अपराध क्षमा कर देना 
चाहिये । दयासिन्धो ! सुन्दर आपका रिष्य दै, इसे 
क्षमा करं! 


सुन्दरकी लियोके इस प्रकार प्राथ॑ना करनेपर वदिष्ठजी- 
ने कदा---पयुन्दरियो ! मेरा वचन कमी व्यथं नहीं हयेगा । 
इससे चूटनेका उपाय व्रतखाता हूँ उसे श्रद्धापूवंक सुनो । 
यह्‌ राश्चसके समान आकारवाख सुन्दर आजसे सोह वकि 
बाद इच्छानुसार धूमता-घामता सर्वपापहारी वेङ्कयाचल- 
पर पहुंच जायगा ओर वरहा चक्रतीर्थपर जायगा । देवाङ्गनाओ | 
चक्रतीर्थपर महायोगी मुनिवर पद्मनाभजी रहते है । उन्द 
खा जानेके ल्थिि जब यह आक्रमण करेगा; तब जाद्यणकी रक्ता 
के खयि भगवान्‌ विष्णुक। भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका 
मस्तक काट डाङेगा । तदनन्तर शापसे मुक्त होकर यह तुग्दारा 
पति सुन्दर अपने खरूपको प्राप्त होकर पुनः खर्गलोकमे 
चखा जायगा । 

श्रीरङ्कनाथमे भक्ति करनेवटे बरि्जी एेसा कहकर 
शीघ्र यी अपने आश्रमको चङे गये । तदनन्तर राश्चसरूपमें 
परिणत द्ुजआ भयानक आकारवाला सुन्दर इधर-उधर 
घूमता हुभा गिरिभेष्ठ वेङ्कटाचरूपर गया ओर चक्रतीर्थपर भी 
जा पहुंचा । इस श्रमणे ही उखके सोलह वषं पूरे हो गये 
थे } तदनन्तर चक्रतीर्थनिवासी पद्मनामको खा जानेके ख्ि 
उसने बड़ वेगसे आक्रमण क्रिया । मुनिने भगवान्‌ विष्णुकी 
स्तुति की ओर भगवानने राक्षसद्वारा पीड़ित पद्चनाभकी रक्चाके 
सख्यि चक्रको भेजा । इख प्रकार चरने आकर उस राक्चसका 
मस्तक काट डाला । तवर वह रा्चघ शरीर छोडकर दिव्य देह 
धारण करके विमानपर जा बा । उश समय उसके ऊपर पूं 
की वर्षा हो रदी थी । उसने दाथ जोड़कर सुदर्य॑नको प्रणाम 
किया । फिर उन दिजश्रेष्ठ पद्मनामको भी प्रणाम करके 
उनकी आज्ञा लेकर सुन्दर गन्धर्वं खगंको चखा गया । 

ब्राह्मणो | इस प्रकार मैने उस राक्षसकी उत्यत्तिका 
इृत्तान्त ओर चक्रतीर्थका पापनाशकं माहात्म्य आपो गोसे 
बतलाया । इसे सुनकर मनुष्य सब पापसे मुक्त रो जाता है | 
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ब्राह्मणो. अब्र घोणतीथका माहात्म्य सुनो ! महा- 
पापम तत्परः चाण्डाल्कुल्मे सबसे नीचः कूरः कुख्का 
नाश करनेवाखा, कष्टकारक; दानचून्यः सत्कर्मरहितः पञ्चु- 
कती; परदरोदी; चुगर्खोर, असत्यवादीः पाखण्डी; मिनद्रोही; 


कृतघ्नः भ्रुणदत्या करनेवाला; परस्ीगामी, स्वामीसे द्रोह 
करनेवाखाः; टगः लोभी, पिव्रृघाती, -देवताओंसे विमुखः 
आत्मपरखंसा करनेवाखः शठ; अयोग्य पात्रके स्यि व्यय 
करनेवालः धर्मम बाधा डाल्नेवाला, अयुकूठतामे अन्त 
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डार्नेवाछाः फल-कूढ ओर पर्ख्वोसे युक्त वृक्चको काटनेवाखः 
विद्वासघाती; वीरहत्यापरायणः, अग्निहोत्रका त्याग करने- 
वाखा; विषका प्रयोग करलेवाख, गुरुदधेषी; पति-पल्ीमे 
वेमनस्य उत्पन्न करनेवाला; गोवका अराभा, देवमन्दिरका 
अध्यक्च; वेतन ठेकर पटानेवाखा; कठोर कर्म॑ करनेवाला; 
पापोमे खभावतः रत रहनेवाल; गुप्त पाप करनेवालः 
अनजानमे या जान-बूञ्चकर दुष्कमं करनेवाख--इन सभी 
प्रकारके पापियोको परम मनोहर धोणती्थं अपनेम स्नान ओर 
जख्पानं आदि करनेपर पवित्र कर देता दै । 

इस विषयमे मे एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगाः जो सब 
पार्पोका नाश करनेवाख है । पूर्वकाख्मे महातेजखी गाग्यं 
मुनिने महात्मा देवलको नमस्कार करके कहा--'महामाग | 
आप धोणती्थके सवपापहारी दयुम माहात्म्यका वणन कीजिये ।: 

देवरने कहा--एने | वम्बुख नामक गन्धर्वै अपनी 
पतिव्रता पतीको शाप देकर इस तीर्थमे स्नान करके दयानिधान 
वङ्कटेश्वरकी पूजा करनेसे पुनरादृत्तिरहित विष्णुधामको 
प्राप्त हो गया था। वहं इत्तान्त इस प्रकार है । एक दिन तुम्बुख 
नामक गन्धर्वने अपनी प्यारी पलनीसे इष प्रकार कहा-- 
द्देवि ! सव पातकोका नाश करनेवाले माघमासे सूर्योदयके 
खमय इस तटपर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी है इसव्ि 
गोबरसे इस भूमिको ीप दो ओर इस माधे प्रतिदिन 
माघवके लिये दीप-बत्ती बनाओ । भगवानके आगे भक्तिपूर्वकं 
धूप समर्पित करो, पित्र होकर भगवानके ल्यि रसोई तैयार 
करो ओर मेरे साथ-साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदिक 
द्वारा मक्तिपूर्वक भगवान्की पूजा करो । नित्यपरति आलस्य 
छोड़कर भगवान्‌ विष्णुकी पुराण-कथा सुनो । नित्य सबेरे 
स्नान करके यत्नपूव॑क शीहरिका चरणोदक पान करो । 
कृष्णः विष्णुः सकन्द, नारायण, जनादन, अच्युतः अनन्त 
ओर विदवात्मन्‌ इत्यादि भगवन्नामोंका सदा कीर्दन किया 
क्रो ओर क्रोधः मात्स्यं तथा छोभ आदिका परित्याग करके 
व्रत-नियमका पालन क्रो । इससे तु्दै भवबन्धनसे 
छुटकारा मिलेगा ओर सनातन विष्णुधामकी प्राति होगी ।' 

ल्वामीका एेसा कथन सुनकर गन्धर्वकी उस प्यारी 
पत्नीने क्रोषपूर्वक उत्तर दिया--+आर्यपुत्र ! माघके महीनेभे 
बहुत सदीं पड़ती है, उस समय प्रातःकाल; जव कि सूर्यका 
तेज बहुत मन्द रहता ह, सूयोदय-कालमे कोई केसे स्नान 
करेगा १ मामे उस समय शीतका अधिक कष्ट रहता हे। 
इसलिये आपके बताये हूए ये सब कार्य मुद्चसे बार-बार न 


[मीम गक 
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हो स्वगे । अतः प्रातःकाख्मे मै आपके साथ स्नान नही 
करूंगी । क्योकि अधिक सदी पडनेसे यदि मेरी मत्यु हो 
गयी; तो उस समय आप मेरी रक्षा नहीं करेगे । 

पत्नीकी यह बात सुनकर तम्बुसने सोचा कि धर्मविरुदध 
चटनेवाठे पुत्रको, अपिय वचन बोल्नेवाखी पत्नीको तथा 
ब्राह्मण एवं ईख्वरको न माननेवाठे राजाको त्कार शापके 
द्वार दण्ड देना चाहिये}: इस नीतिके वचनका विचार 
करके गन्धर्वैने अपनी सती पतनीकों इस प्रकार राप दिया- 
"ओ मूढे | सो पतकोका नाश करनेवाठे परम पुण्यमय 
वेङ्कटाचर्पर धोणतीर्थके समीप जो पीपल्का दृक्ष है, 
उसके खोखलेमे तू मेढकी हो जा |; पतिदेवकी यह बात 
सुनकर वह गन्धर्ववल्छभा उनके चरणोमे गिर पड़ी ओर 
प्रार्थना करने ख्गी । तब तुम्बुरने उसे शापसे मुक्त होनेवी 
यह अवधि बतखायी किं अपनी इन्द्रियो पर विजय पानेवाठे परम 
तपस्वी महामाग अगस्त्य सुनि जब महातिथि पूर्णिमाको परम 
उत्तम घोणतीर्थमे जाकर स्नान करेगे ओर उसी पीपल 
बरक्षके समीप बैठकर रिष्योको घोणतीर्थका माहात्म्य 
बतखार्वेगे, उस समय पीपर्के खोखलेमे ही एकाग्रचित्त 
होकर जबर तुम मोक्षदायकं घोणतीर्थका माहात्म्य सुनोगीः 
तव समस्त पापौका नाश करके मेरे साथ आ मिरोगी | 

गन्धवके एेसा कहमेपर उसकी धर्मपली चुप हो गयी | 
स्वामीके शापसे उसने मेदकके शरीरे प्रवेश किया ओर 
धीरे-धीरे शेषाचख्कै रिखरपर धोणतीर्थके दक्षिण उस 
पीपर बक्षके खोखलेमे जाकर रहने ठगी । तदनन्तर किसी 
घषमय अगस्त्यजी मनोहर वेङ्कटाचरूपर गये । वरहा उन्हौने 
नियमपूवंक स्वामितीर्थमे स्नान करके वाराहस्वामीको 
नमस्कार किंया । तत्पश्चात्‌ उस तीर्थके दक्षिण वेङ्कटेशाजीके 
मन्दिरमे जाकर वेदोके द्वारा जानने योग्य विलाल मेन्नवाले 
सनातन देवदेव दयानिधान श्रीनिवासजीको मस्तक हकाया । 
उसके बाद वे घोणतीर्थमे गये ओर वर्ह शिष्योके वाथ उस 
रेष्ठ तीर्थम स्नान करके उसी पीपल वृक्षकी छायाम जा वरैञे। 
उस समय उन्दने रिष्योसे भक्तिपूर्वकं घोणतीर्थकां पवित्र 


` माहात्म्य वर्णन किया; जो ब्रह्महत्याका नाश करनेवाढा तथा 


सम्पूर्णं मङ्गल ओर समस्त सम्पदाओंको देनेवाा है । उस 
माहात्म्यको सुनकर वह मेढकी पूर्ववत्‌ गन्धर्वपत्नीके मनो 
खरूपको प्राह होकर योगी अगस्त्यके चरणों गिर डी ओर 
बोटी--“योगियोमे श्रेष्ट दयानिधान अगस्त्यजी † मेरी रक्षा 
कीजिये, सुश्चा कीजिये । ब्रह्मन्‌ | म पतिके क्र्नोकां विरोधं 
करनेवाली ल्ली हू दया करके मेरी रक्षा कीजिये |? 


बेष्णवखण्ड-भुमिवाराहखण्ड 





----------------------------- ~ मी 


अगस्त्यजी बोखे- देवि ! तुम्हारे पतिक बुद्धि बड़ी 
तीण हे । उन्होने जो रोषमे आकर ठश्दे शाप दिया है, वह 
पिके वचनोका बिरोध करनेवाली तुम-जेसी च्जीके च्थि 
उचित दहीहै। जो खी पतिके वचनोौकी अवहेखना करके 
अपनी इच्छाके अनुसार बर्ताव करती है, वह जबतक चन्द्रमा 

तारे रहते है तबतक धोर नरकमे निवास करती है | 
लियोके चयि खतन््ता उचित नहीं हैः उन्दं पतिकी आज्ञाका 
उल्छद्घन नहीं करना चाहिये । निया पतिकी सेवा तथा 
पातिव्रत्यरूपी पुण्यसे ही भगवान्‌ विष्णुके परम धाममे जाती 
है । लि्येके स्यि पति ही माता हैः पति ही विष्णु हैः पति 
ही ्रह्लाहैः पति दही रिव हैः पति ही गुरु है तथा पति दही 
तीर्थं हैः एेखा विद्वान्‌ पुरूष मानते है ।# पतिकी बात यङ- 





# वेङ्टाचरके मुख्य तीर्थौका वर्णन # 


यरय वन तकया योयस्य यसन 
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करजो खी दूसरे-दृसरे पुण्योमे सदा ख्गी रहती है, बह 

युद्ध नहीं होती । बही स्री जव परतिकी प्रेरणके अनुसार 
चठ्ती; पतिकी बुद्धिके अधीन रहती ओर पतिके च्रणार 
विन्दोके पविज्न जलसे अपना अभिषेक करती हैः तब 
भगवान्‌को प्रिय होती हे । इसल्यि ठुम्ारा किया हुआ दोष 
ही व्ह इस शापके रूपमे प्राप्त हुआ था 1 उसे यहां भोगकर 
धोणतीथंका माहात्म्य सुनते-पुनते वम्हारी उस शपते मुक्ति 
हो गयी ओर पहलेके समान वुण् सुन्दर अङ्गोवाद नारीरूप 
पुनः प्राप्त हो गया । इसीष्यि विद्वान्‌ पुरुष घोणतीर्थको 
परम पवित्र मानते ह । जो मनुष्य सब पापका नाद करने 
वाले इस इतिहासका वण करता हैः बह वाजपेय-यज्ञका 
फर पाता है ओर उसे सनातन विष्णुखोककी प्राति होती है । 


वेङ्कटाचलके ख्य तीर्थोका वणेन, पुराण-भ्रवणकी महिमा ओर नियम तथा अजनी तीर्थयात्रा 


ऋषियोने पृा-पोराणिकेौमे श्रेष्ठ सूतजी ! इस 
वेङ्कटाचख्पर उन्तम॒धर्मविषयक अनुराग प्रदान करनेवाठे 
मुख्य-मुख्य तीर्थं कितने हँ १ कौन ज्ञानदायक है १ कौन 
मक्ति ओर वेराग्य देनेवाठे है १ तथा कौन मोक्च प्रदान कले- 
वाछे हैँ १ उन सबका वर्णन कीजिये । 
 श्रीसूतजी बोके--उत्तम व्रतका पाठ्न करनेवाठे 
शौनक ! इस श्रेष्ठ पर्वतपरं॒मुख्य-मुख्य एक सौ आर तीर्थः 
पेखे है, जो उत्तम धर्मम अनुराग प्रदान करनेवाले है । इन 
एक सौ आठ तीथोमि साठ तीर्थं भक्ति ओर वैराग्य देनेवाठे 
है ओर इस वेङ्कटाचस्के रिखरपर छः तीर्थं मुक्तिदायक 
माने गये हैः जिनके नाम इस प्रकार है-खामि- 
पुष्करिणीः आकारगङ्खाः पापविनारनः पाण्डुतीर्थ, कुमार- 
धारिका तीर्थं ओर दम्ब तीर्थं । जो मनुष्य इन 
तीथोके भौहात्म्यके साथ भगवान्‌ विष्णुकी भुवनपावनी 
कथाको सर्वदा रकण करते हैः वे इस लोकय निश्चय ही 
मगकान्‌ विष्णुके भक्त होते हँ । सम्पूणं श्रुव्नोको पवि 
करनेवाली श्रीषिष्णुकथाको सर्वदा श्रवण करनेमे यदि कों 
समथनदहोःतो दो घड़ी, एक घडी अथवा एंकक्षणमी 
जो म॑क्तिूर्वक इते भ्रवण कर छेता हैः उसकी कमीं दुर्मति 
नहीं होती । सम्पूर्णं यलो ओर सब प्रकारके दाने जो फठ 
प्रा्ठ होता है, वदी फरु मनुष्य एक बार पुराणकथाका श्रवण 


करनेसे प्राप्त कर ऊेता है । पुराणका अवण ओर भगवान्‌ 
विष्णुके नामोका कीर्तन-ये दो ही मनुष्यके पुण्यरूपी इृक्षके 
महान्‌ फठ ह । यदि कोई बड़ा प्रयज्त करके अगत ही पीठे; 
तो मी वह अकेख ही अजर-अमर होता है; परंतु भगवान्‌ 
विष्णुका कथारूप अग्रत तो समस्त कुख्को दी अजर-अमर बना 
देता है । पुराणका जाननेवाख विद्धान्‌ बालकः युवा, बृढ 
दरिद्र अथवा दुभाग्ययुक्त दीक्योौ न हो, वह पुण्यात्मा 
पुरुषोद्वारा सदेव वन्दनीय ओर पूजनीय होता है । पुराण- 
वेत्ता जाह्यण जब कथा कहनेके स्यि व्यासासनपर बैठ जाय 
तब प्रसङ्गकी समाति होनेतक वहं किसीको प्रणाम न करे | 
जरह खोटे मनुष्य रहते हँ; जो श्थान हिंसक जन्तुओंसे धिरा 
हो तथा जिस घरमे जुआ खेदा जाता हः वहा विद्धान्‌ पुरुष 
पवित्र कथा न कहे । जो उत्तम मम होः जर्हो अच्छे लोग 
बसते हौ; जो उत्तम क्षेत्र पवित्र देवाख्य अथवा नदीका 
पवित्र तट होः वहीं विद्वान्‌ पुरुष पवित्र कथा बरचि । जो 
भद्धा ओर मक्तिसे युक्त हौ; अन्य कार्योमिं जिनका मन न ¦ 
-ल्णा हो तथा जो मौनः पवित्र ओर शान्त भावते सुनते हों 
णेस रोता पुण्यके भागी होते ह ¦! जो अधम मनुष्य बिना 
भक्ति-भावके पवित्र कथा सुनते दैः उनको पुण्य फलकी प्रापि, 
नहीं होती । जो पान चबाते हुए भगवान्‌की पविच्र कथा . 
सुनते है, वे नरकमे पडते है । जो पाखण्डी ऊचे आसनपर , 


# षरतिमोता पतिविष्णुः पतिनरंह्या पतिः चिवः । पिर पतिस्तीर्थमिति सीणां विदुबुधाः ॥ ` 


( स्क०- पुण व° वे २६} ८ ३ द १) 
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# शरणं व्रज सर्वेशं ख॒त्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[. संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








बैठकर कथा सुनते हैः वे नरकौको भोगकर अन्तम कौबे 
होते है । जो वीरासन लगाकर अथवा सिंहासनपर बैठकर 
भगवान्‌की कथा सुनते है, वे टेदे-मेढे बक्ष होतेह। जो 
प्रणाम न करके कथा सुनते है, वे विषवृक्च होते है ओर 
जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते है; वे अजगर होते 
ह । जो वक्ताके समान आसनपर बेठकर कथा सुनता दैः वहं 
पापका भागी होकर नरकमे पडता है । जो पुराणके क्ञाता 
विद्धान्की तथा सत्र पापका नाश करनेवाखी उत्तम कथाकी 
निन्दा करते है, बे कुत्त होते हँ । जब कथा र्बोची जाती हो 
उख समय जो दुतापूर्णं उत्तरप्रवयुत्तर करते है वे गधे होते है 
तथा उसके बाद गिरभेयकी योनिमे जन्मल्ते है| जो कथा होते 
समय उसमे विघ्न डालते है, वे करोड़ों व्षौतक नरक भोगकर 
अन्तमं म्राम-बुकर होते हँ । जो नरश्रेष्ठ पुराणवेत्ता विद्ामके 
देठनेके स्यि कम्बल; मृगचर्म; वख तथा चौकी देते दैः वे 
खर्गलोकमे जाकर मनोवाञ्छित मोगोको भोगकर ब्रह्मादि 
देवताओकि लेकोमे खत होते ओर निरामय पदको प्रात ह 
जाते द । जो पुराणके बेटनके लिये सूत ओर नया कपड़ा 
देते हैः वे प्रलयेक जन्ममे भोगवान्‌ ओर ज्ञानसम्पन्न होते है । 
इस प्रकार वेङ्कटाचकूके माहात्म्यको सुनकर सव ऋछष्रियोने 
पोराणिकेमें ओष्ठ सूतजीका यथायोग्य सम्मान करके अनुपम 
हषं प्रास किया | 
षछष्रि बोरे सूतजी ! अब हमटोग कटाहतीर्थका 
माहात्म्य युनना चाहते है । 
खूतजी बोरे--बिपवरो ! कटाहतीथं सब रोकोमं 
प्रसिद्ध रै । बह सव्र प्रकरी सम्पत्तियोको देनेवाखाः ञयद्ध 
तथा सब पापका नाप करनेवाखा है । उससे दुःसखम्नोका नाद्य 
हो जाता दै । वह महापातकोंका नाश करनेवाला, बड़े-बड़े विर्घोका 
निवारण करनेवाला तथा मनुष्यौको परम शान्ति देनेवाला है । 
कटाहतीथं स्मरण करनेमात्रसे सब पापका संहार कर देता 
है । अतः केशवाय नमः; नारायणाय नमः, माधवाय नमः-- 
इन नामस प्रथक्‌ -एथक्‌ उस तीर्थके जलका आचमन कंरे | 


अथवा तीनों नामोसे एकरही बार उस तीर्थके कल्याणप्रद ' 


जलका पान करे अथवा भगवान्‌ वेङ्कयेश्वरके अष्टाक्चर मन्तरसे 
भोगः; मोक्ष प्रदान करनेवाठे उक्त तीर्थका जट पीये । पदे 
यह प्राथेना करे करि दे तीर्थवर ! जन्मान्तरमे क्रि हु्ट मेरे 
महापापका र्गी नार करो । उसके बाद मोक्चमार्गके एकमात्र 


साधन कटाहतीथेके जलका नित्य पान करे । खामिपुष्करिणी- . 


तीर्थका ज्ञान वाराह स्वामीका दर्शन ओर कटाहतीर्थके जल्का 





पान--ये तीन बात िकोकीमे दुम दै । कटाहतीर्थका 
यज्पूरवंक सेवन करना चादिये; क्योकि उस तीर्थका परम उत्तम 
जठ पीकर पापी भी कृतार्थं हो जाते ह । ब्राह्मणो | कटाह- 
तीर्थका माहात्म्य मैने जेसा सुना था, उसी प्रकार तुम्हं बताया है। 
अब म एक दिव्य पापनाशक कथा सुनाता हू, तुम 
सव छोग सावधान होकर सुनो । द्वापर्की बात है। कुन्तीके 
पुत्र पचो पाण्डव परम बुद्धिमान्‌ राजा द्रुपदसे उनकी पुत्री 
याक्ञसेनीको पाकर धृतराष्टकी आज्ञासे हस्तिना पुरमे गये । र्हा 
पितामह भीप्म तथा अभ्विकानन्दन धृतराष्के दारा सम्मानित 
होकर उन्दने दुर्योधन आदिके साथ पोच वर्षतक निवास 
किया । तदनन्तर भीष्म आदिके समन्चानेसे मदायरखी 
धृतराष्टने अपने कुलक सभी बडे-बृदोके सामने ओर भगवान्‌ 
श्रीकरृष्णके आगे पाण्डवोकी सेवासे प्रसन्न होः उन्हे आधे 
राज्यके साथ खाण्डवप्रस्य ८ वर्तमान दिष्टी ) नामकं नगर ` 
प्रदान करिया । तब धृतराष्ट आदि कोरवोकी अनुमति ॐे स्र 
पाण्डव श्रीकष्णके साथ खाण्डवप्रस्थे चङे गये | वहा 
विश्वक्रमसि सुरक्षित इन्द्रप्रस्थ नामक पुरम रहते हुए भादयो- 
सहित युधिष्ठिरे पृथ्वीका पालन किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारका चले जानेपर धमेके जाननेवाठे कुन्तीपुतरोने नारदजीके 
उपदेशतसे द्रोपदीके विषयमे यह प्रतिज्ञा की कि द्रोपदी क्रमदाः 
एक-एकं वषं एक-एक पाण्डवके धरम निवास करेगी । इस 
निर्गयके बाद जो दुक्षरे भाईके घरमे रहती हुई पाञ्चाख-राजकुमारी 
द्रौपदीको देख लेगा, उसे एक वर्तक तीर्थ-सेवन करना पड़ेगा । 
इस प्ररार प्रतिज्ञा करके वे पाण्डव आलक्स्य छोडकर सामान्य 
लीक्रिक व्यापारोमे संख्य हो समय व्यतीत करने खगे । 


तदनन्तर एक दिन उसी जनपदके निवासी बाद्यणने 
राजके ओगनम खड़े होकर कईं बार पुकार स्गायी-- 
(महाराज ! चोरोने मेरी गाय चुरा खी: उसकी आवाज 
सुनकर अजुन व्हा आपे ओर बाह्मणको शान्त्वना देकर अपने 
अख्र-शस्र खनेके ख्ये शीघतापू्वंक शस्नागारको गये । वह 
उन्होने द्रौपदी ओर राजा युधिष्ठिरको एकर जगह बैठे देखा । 
इस विषयमे की हुई प्रतिज्ञाको जानते हए भी उन्दने वहति 
धनुष ओर बाण ठे स्यि ओर युद्धम द्टेरौको मारकर ब्ाह्मणकी 
गाय लदा छी । फिर उसे ले जाकर्‌ ब्राह्मणको आदरपूर्वक 
समर्पित कर दिया । तत्पश्चात्‌ ज्जने धर्मनन्दन युधिष्ठिरको 
सूचित क्रिया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञाका उछङ्खन हूुभा हैः इस- 
सि मुञ्चे तीर्थयात्रा करनी चाहिये । ` 


अपने छे मार्ईदकी बात सुनकर सब धर्मज्ञोमे शरेष्ठ धर्म. 


वैष्णवखण्ड-भूमिवाराहलण्ड ] # अञ्जन का कारहस्तीश्वरक समीप भरद्वाजफे आश्रमपर जना # 





"याका 


नन्दन युधिष्ठिरने आदरपू्वैक कडा; 'सुत्रत | तुमने ब्राह्मण 
ओर गायके द्यि एेसा क्रिया है । प्रजाकी रक्षा करना राजाका 
कर्तव्य है; यदि उसके द्वारा चोरौकी उपेक्षाहो जायतो 
उसे ब्रहमहत्याका पाप ख्गता है ओर चोरौको दण्ड देनेपर षह 
पुण्यका भागी होता है । तुमने राजा ओर परजा दोनोके च्वि 
जो हितकर कार्यं हैः बही किया है; इसख्ियि वुम्हारा दोष 
नहीं है ।' धर्मराजका यह वचन सुनकर सदा धर्मम तत्पर 
रहनेवाके अञनने हाथ जोड़कर काः “भूपाल ! आपरेषी बात 
न कट, आप धर्मक सर्व॑स्वको जानते है, धर्मकरे साक्षात्‌ स्वरूप 
है तथा कर्तव्य ओर अकःव्यकरे ज्ञाता ह । समर्थं पुरुषको 
अपनी की हुई प्रतिज्ञाका कभी उछ्छङ्खन न करना चाहिये । 
आर्य | यदि मुञ्चपर दया करके मुक्ञे तीर्थम जानेसे रोक देगे, 
तो संसारके मनुष्य यदि सुक्ञे इतप्रतिन्ञ कहने लगे, तो उन 
कौन रोक कता है । मेरा मन भी तीर्थयात्राकी उक्कण्ठासे 
उतावल्ा हो रहा है। राजन्‌ ! नारदजीने जो अनुशासन किया 
हैः वह हमरे स्यि सर्वथा कर्तव्य है । अतः महाराज | तीर्थ 
यात्राके च्वि मैने जो यह उन्योग किया है, इससे आपको 
प्रसन्न होना चाहिये । सखामीको सेवकोकी प्रतिज्ञाका उनके 
द्रारा निर्वाह करवाना चाहिये । 


तब भाहयौकी सटाह ठे व्बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिरने 
अर्जनका अनुरोध स्वीकार कर ख्या । अर्जुने प्रणाम ओर 
विनय आदिके द्वारा अपने बड़े भार्ईको सन्तुष्ट किया । फिर 
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यथायोग्य मीमसेन आदि बन्धुसि भी विदा ठे ब्राह्मणोसे 
स्स्ियाचन कराकर अज॑नने वहसि यात्रा की । राजकुमार 
अजने पहटे गङ्गा नदीके तपर पर्हुचकर उसीके किनरे-किनारे 
निकटवर्ती मागसे जते हुए हरिद्वार, प्रयाग जर कारी आदि 
तीर्थाका सेवन करिया ओर अन्य तीर्योका दर्शन करते हुए बे 
ऊंची-ऊची तरज्गौसे खटरात हूए दक्षिण समुद्रतक जा पर्हूचे। 
फिर परम पवित्र महानदी, प्रणिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थं ओर 
सिंहाचर्का ददन करके उन्होने अपनेको कृतक्रत्य माना । 
तत्पश्चात्‌ अज॑नने समस्त पातकसमूहका विनाश करनेके कारण 
अतिशय गोरवको प्रास्त हई पुण्यमयी गोदावरी नदीका दर्शन 
करिया । उसके जल्से विधिपू्व॑क सान करके वे मलापहा 
नदीके तटपर गये । उसके दशने उन्दं ब्रड़ी प्रसन्रता हु । 
उसके बाद वे सरिताओमे श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदीके समीपजां 
पहुचे ओर भगवान्‌ शङ्करे निवास-खान श्रीपर्वतक्रा दर्शन 
किया | फिर पिनाकिनी नदीकों पार करके देवताओं ओर 
शृषियोद्वारा सेवित वेङ्कटाचल पव॑तकरा दर्थन किया; जो 
भगवान्‌ नारायणका प्रिय निवास है | उस पर्वतके शिखरपर 
सित सम्पूर्णं लोकोके एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान्‌ 
शरीहरिका अजने कल्याणकी सिद्धिके स्यि भक्तिपूर्वकं पूजन 
किया । तदनन्तर महापर्वत वेङ्कटाचर्के शिखरसे उतरकर 
उन्होने सिद्धौ ओर मुनियोकि सभुदायसे सेवित सुवर्णमुखरी 
नामवाटी नदीका दशन किया, जिसे मुनिवर अगस्त्यजी 

यहां े अये ये। 


© 
अज्ञना कारहस्तीश्वरफे समीप भरदाजके आश्रसपर जाना ओर मरदाजरीके दारा 
अगस्त्यजीके प्रमावका वणेन 


र्न 


सूतजी कहते है-इस प्रकार स्र तीथौँकरा द्धन 
करके आये हुए अजनके मनने महानदी सुवर्ण॑मुखरीने कई गुना 
आनन्द ब्दा दिया । उस नदीके पूवं तटपर अनने एक ऊँचा 
पर्वत देखा, जो काटस्तीके नामते प्रसिद्ध है । उस महानदीम 
खान करके वे पर्वतके शिखरपर गये ओर वह देवपूनित 
काछडइस्तीश्वर नामक महादेवजीका दरसन किया । पार्वतीके 
साथ महादेवजीका मक्तियुक्त चित्तसे पूजन करके वे तार्थ 
हो गये । तदनन्तर अजन वकि अभूतपूर्वं पदार्थोका दर्चन 
करनेके चज्ि उस पर्वतपर विचरने छख्गे | वहो पर्वतीय 
रिखरोपर एकान्त प्रदेशमे उन्होने रिवजीके ध्यानम तत्पर 
हुए अनेकानेक दिव्य योगिर्वोक्रा द्धन किया। साथही 
इन्द्रियोको संयमे रजनेवाठे अनेको शन्त सुनिर्योको भी 


देखा । उनम कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे, 
कोई पत्ते चराते थे ओर कोड सूर्यकी धुपके ही आदारपर 
निर्वाह करते थे । उसके बाद उस पर्वतके दक्षिण भागमें 
घूमते हुए उन्दने महिं भरद्ाजक्रा पवित्र आश्म देखा 
जो सब प्रकारकी रक््मीसे सुशोभित था । कौतुकका तो वह 
एकमात्र खान था । सिंहः हाथी, व्याघ्र, चीता? सुरू शङ्कं 
तथा अन्य यगते मरा हुआ था ओर वे सभी जीव आपका 
सहज वेर भुखाकर एक-दुसरेका हितसाधन करते थे । उख 
आश्रमको देखकर पाण्डुनन्दन अच्चुनने तपन्बयोके प्रमावकी 
प्रसा की । अनेक श्रेष्ठ ह्मण उस यत्रामे अञ्जुनके साथ 
थे । उन समी यित्रौके साथ उन्दने आश्रममे प्रवेश किया 
ओर अपने सामने दी अनेक युनिरयोसे धिरे ए प्रज्वलित 
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# शरणं बज सवेद सृत्यंजयमुमापतिम्‌ # 


[ खंक्ि्त स्कन्दपुराण 





अभिके समान तेजसी भरद्राजजीको बैठे देखा । उनके सब 
अङ्गम मस खग हुआ था ओर कंधेषर खगचम॑का उत्तरीय 
सोभा पारहा था। इससे वे नूतन श्याम मेधसे आच्छादितं 
कैलासकी मति सुशोभित हो रे थे ! सुवर्णे समान पीठे 
रंगकी म्बी जटाओति प्रकाशमान थे । उन्हे देखकर एेसा 
जान पड़ता थाः मानो श्रुतिस्मृति ओर पुराणोके अर्थो 
एकीभूत होकर मुनिका शरीर धारण कर ल्या हो । वे दिव्य 
ज्ञानके शुभ आश्रय थे । धृति; क्षान्ति, दयाः दु्टि ओर शान्ति 
आदि सहरुण नित्य उनकी सेवामे रहते थे । वे अखण्ड 
बरह्मतेजसे देदीप्यमान हो रहे थे । अञ्जने धीरे-धीरे 
निकट जाकर मुनिके चरणारविन्दोके आगे प्रृथ्वीपर गिरकर 
साष्टाङ्ख प्रणाम किया । 


अपने आश्रमपर आये हुए कुन्तीनन्दन अजंनको सुनिने 

सयं उठाकर अभ्युदयका आशीवाद दिया । उस समय उनका 
चित्त हषौह्छाससे परिपूणं था । यथायोग्य अष्यं आदि प्रस्तुत 
करके मुनिने अपने प्रिय अतिथिका सत्कार किया ओर एक 
आसनकी ओर सङ्केत करके उन्हँ उसपर बिठाया । जब वे 
बैठ गये तव उनसे खास्थ्यसम्बन्धी कुरर-प्रभ किया | 
तदनन्तर अजुन भोजन करके तपोनिधि भरद्वाज मुनिके समीप 
ही बैठे ओर कथा सुननेके कौतूहरसे दिनका शेष भाग 
वहीं व्यतीत किया । तत्पश्चात्‌ सायं-सन्ध्या करके अग्रिमे 
आहूति दे अपने साथ आये हुए ब्राह्मणो सहित वे सुनिके 
कुटी-हमे गये ओर वरहा उनके आशीबादसे आनन्दित हकर 
मेढे । उस समय सुवर्णयुखरी नदीके शीतर जर्को चक्र 
चलनेवाखी ठंडी वायुसे अञ्चुनको बड़ा हर्षं प्रा हो रहा था | 


सूतजी कहते है--अर्थुने सुखपूरवंक वेढे हुए 
भरद्वाज मुनिको प्रणाम करके विनथपूर्वक यह गम्भीर बचन 
कहा--सुनिश्रे्ठ ! इस संसारम एकमात्र मै ही धन्य हः 
जिसका आपने अपने पुत्रके समान मलीमति आदर किया 
है । भगवन्‌ ! यह महानदी किस पर्वतसे प्रकट हुई है ओर 
कोन इसे ठे आया हे १ तथा इसमे खानः दान आदि करनेसे 
कोन-सा पुण्य प्रा्त होता है ¢ 


-मरद्वाजजीने का- महाबाहु अर्जुन! ठुम कोरकुलको 
पवित्र करनेवाले. हो ओर धर्मपुत्र युधिष्ठिरे छोटे भाई हो । 
मैने अनेक राजा देखे. ई । परंतु बे ठम्दारे समान लीखायुक्तः 





सरलता, दया, उदारता; धीरता ओर गम्भीरता आदि रणोसे 
सुरोभित नही थे । कुक, विद्या ओर धन-ये बलवान्‌ पुरुषोके 
अभिमानमे कारण होते है । परंतु तुग्दरि.जेते कल्याणमय पुरुषरकि 
सिये वे भी नम्रता खनेम कारण हुए हँ । राजन्‌! मैने सुनि्येकि 
मुखसे जो दिव्य कथा सुनी है, वह तमसे कहता हूं, उसे सुनो । 
पू्वकारुकी बात, दश्चकुमारी सती अपने पितासे अपमानित हो 
शरीर व्यागकर हिमाख्यकी पुच्रीके रूपमे उत्पतन हदं । फिर 
दतर्षियोने आकर जब पार्थना कीः तवर गिरिराज 
हिमाख्य विवाहके समय अपनी पुत्री भगवान्‌ शङ्करको देनेको 
उन्यत हुए । उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वतीको व्याह 
लानेके चछ्ियि हिमाख्यके निवासश्थानपर गये । उस समय 
सथावर-जङ्गम समी प्राणी भगवान्‌ शिवकरे मङ्गलमय विवाहका 
अभिनन्दन करनेके खग बह उपथित हूए । उन स्के भारी 
भारसे उत्तरकी भूमि नीची हो गयी ओर दक्षिणकी भूमि भार 
न होनेसे अत्यन्त हस्केपनके कारण ऊँची हो गयी | इससे 
सबको बड़ा भय हुआ । तब महादेवजीने अगस्त्यजीके समीप 
जाकर कहा; शुने! यह प्रथ्वी अधिकं भारसे दबकर 
बिकृतावस्थको प्राप्त हो गयी हैः तुम्दीं इसको बराबर कस्म 
समर्थं हो । अतः मेरे कहनेसे इस प्रथ्वीकों बराबर करो + 
तत्र॒ "बहुत अच्छः कहकर भगवान्‌ रिवको प्रणाम करके 
अगस्त्यजी दक्षिण दिशामे चछे गये । विन्ध्यगिरिको लषकर 
अगस्त्यके दक्षिण दिशामे जाते ही पृथ्वी समभावको प्राप्त 
हो गयी । 


तदनन्तर अगस्त्यजीने आगे जाकर किसी ऊँचे पर्वतको 
देखा, जो अपनी फेटी हुई घायियोसे पृथ्वीको धारण करके 
यित था} वे धीरे-धीरे उ« पर्वतपर चद गये ओर उसके 
मनोहर दिखरकी सुरम्य सखटीमे उन्दने रहनेका विचार 
किया । वहा अमृतके समान जलसेमरा हुआ एक सरोवर था; 
जिसमे प्च ओर उत्पल आदि पूर्लकी रोमा केटी हुई थी । 
उसके चारो ओर बहूतसे ब्ृक्ष खगे थे । अगस्त्यजीने उसी सरोवरे 
उत्तर तटपर एक मनोहर भूभागे उत्तम आश्रम बनाकर 
तथा पितरो, देवताओं? ऋषियों ओर वास्तुदेवका विषिपूर्वक 
पूजन करके मुनिसमुदायके साथ उसमे दीर्धकाटतक निवास 
किया } तपस्यामे मनकी इृत्तियोको छगाकर वकि तपोवनमें 
जब अगस्त्य मुनि रहने ठ्गेः तव वह उत्तम सौभाग्यसे 
सुशोभित पर्वत अगस्ि देख्के नामसे प्रसिद्ध हआ । 
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महि अगस्त्यकी तपसयासे सुवणेधुखरी नदीका प्रादुमाव ओर उसका माहात्म्य 





भरद्वाजजी कहते है--एक दिन मुनिवर अगस्त्यजी 
ूर्वाह्नकाठ्का नित्य-नियम पूरा करके भगवान्‌ शिवकी आराधना 
कृरनेके ल्यि देवमन्दिरमे गये । उसी समय आकारावाणी 
हृई--“मुने ! यह प्रदेशा नदीसे हीन है, अतः ज्ञान-विज्ञानसे 
रहित केवर दारीरधारी ब्राह्मणकी भति; दक्षिणाहीन दीक्षा 
जर र्चोदनीश्यूल्य राके समान शोभा नहीं पाता  इसय्ि 
वम सम्पूणं लोकोका हित करनेके लि इस भूभागमे कोद 
एेसी नदी बहा जो अगाध पापराशिजनित भयका निवारण 
करके सदेव सुशोभित रे । मुनिवर ! देवसमुदायकी यदी 
प्राना हैः जो सबके छथि दितकर है ।: 

इस आकाशवाणीको सुनकर बद्यर्षिं अगस्त्यजी क्षणभर 
कुछ विचार करते रई । तत्पश्चात्‌ देव-पूजन समापन करके 
बे बाहर बेदीपर बैठे । उनके आश्रमपर जितने मुनि रहते ये 
उन सबको उन्दने बुख्वाया ओर आकारवाणीकी कही हुई 
बात कह सुनायी । तब मुनियौने अगस्त्यजीको प्रणाम करके 
कष्टा “महष ! आपके दं कारमाच्से राजा नहूष देवताओंके 
साम्राज्यसे नीचे गिर गये ओर सर्पयोनिको प्राप्त हुए । जिसने 
सम्पूर्णं भूमण्डर्को घेर रक्खा है तथा जो अपनी उत्तार तरङ्ग 
से आकाशको भी ताडित करता है, ेते महासागरको भी आपने 
अपने चुस्टरमे रख छिया । विन्ध्यपर्व॑त भगवान्‌ सूर्य॑का मागं 
रोकनेके स्यि उद्त हआ था; परतु आपने उसे भी शान्त 
कर दिया । इन स्वसे बदकर आश्वर्यकी बात ओरक्याहो 
सकती है । महामुने-! तीनो खोकोमे हम सव. ोग कृतार्थं है 
जो कि आपसे खनाथ होकर आपके इस आश्रमम निवास करते 
ह | यह प्रदेशा दक्षिण दिशामे वर्णनीय है ओर समसत वस्तुओं- 
ते परिपूर्णं है तो भी बहुत दुरतक यहा कोई नदी नहीं है, 
इसख्यि यह शोभा नहीं पाता । अनघ ! कब एेसा शुभ अवसर 
प्राप्त होगा जब हम इस देराम आपके द्वारा बहायी हुई किसी 
महानदीम शलान करके कृतार्थताका अनुभव करेगे ! हमारी 
भी प्रार्थना है किंआप यर्दा सबको शरण देनेवाटी किसी 
सर्वश्रेष्ठ विश्ववन्यय नदीको मिश्चवय ष्टी ॐ आनेके स्यि प्रयक 
कीजिये ।› 

तव मुनीश्वरोकी आज्ञा ठे देवताओं तथा भगवान्‌ रिव- 
की विरोष पूजा करके मुनिने महान्‌ छ्रेशमय दुःसह त्रतको 
अङ्कीकार किया ओर अड़े यक्ञसे भारी तपस्या प्रारम्भ की | 
गरमीमें पञ्चाभिका ताप सहन किया । वषमिं जधी-पानी ओर 
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विद्युत्‌का सामना किया तथा सर्दीमिं गलेतक पानीमे खड़े हो 
जप-ध्यान करते रहे ¡ तत्पश्चात्‌ मनकी इत्तियोको रोककर 
निराहार रहः इन्दियोको कावूमे करके वे पत्थरकी माति सिर 
हो गये } उस समय उन्है बाहरकी बतोका कुछ मी भान 
नदी होता था ! तदनन्तर तपद्यामे ल्गे हए अगस्त्यजीके 
आगे ब्रह्मजी प्रकट हुए । उन्द देखकर मुनिने प्रणाम किया 
ओर अनेक प्रकारे सो्रोद्वारा स्वति की । तब विनयाबनत 
अगस्त्यजीकी ओर देखकर प्रसन्नवदन हो ब्रह्माजीने पवित्र 
वाणीमे कहा; “उत्तम त्तका पाख्न करनेवाङे महं ! तुम्हरे 
इस दुष्कर तपसे मै बहत सन्वुष्ट दू । तमहं जो-नो अभीष्ट हो, 
मगो, मेँ उसे दुगा ।› 

अगस्त्यजी वोरे- प्रमो ! आपकी छपा मुञ्चे सब 
कुछ प्राप्त है किंतु इस प्रदेदाको नदीसे हीन देखकर मेरे मन- 
मे खेद होता दै। देवेश्वर ! यर्दोकी भूमिक्रो पवित्र ओर 
सुरक्षित करनेमे समर्थं किसी महानदीको प्रकट करनेकी ङइपा 
करे । यही मेरे स्यि अभीष्ट वर है । 

अगस्त्यजीका वचन सुनकर बह्माजीने काः, ठेसा शी 
होगा ।› फिर उन्होने अपने मनसे आकाशगङ्खाका सरणकरिया 
ओर जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गयी तब उससे कहा 
"गङ्ख ¦ खंसारका उपकार करनेवाठे कार्यम संख होनेके लियि मे 
ठुम्हं आज्ञा देता हूँ । इस नदीदीन देरामे सब्र रोगोके हितके 
स्यि कोई नदी प्रवाहित करनेके च्ि ये अगस्त्यजी 
तपस्या एवं चेष्टा कर रई ह । इसख्यि तुम अपने एक अंश- 
से प्रथ्वीपर उतरकर अगस्त्य्जीके दिखये हुए मागंसे जागो 
ओर यदकि रहमेवके मनुष्योको पवित्र करो । खमस्त नदिर्या 
म ठम्दारा भेट स्थान हो ओर तुम अपनी शरणमे अयि हु 
लोगोकी रश्चा करो ।› यों कहकर ब्रह्माजी उस आकारागङ्खा 
ओर अगस्त्य सुनिके हारा कयि गये प्रणामः पूजा तथा विशेष 
स्तुति्योसे अभिनन्दित होकर बहोसे अन्तर्धान हयो गये । 
तत्पश्चात्‌ मुनीश्वर अगस्त्यके आगे अपने अंसे उत्पन्न दिव्य 
तेजोमयी मूर्तिका दयेन कराकर आकारगङ्घाने कदा; (मुनीश्वर ! 
यह मेरा अंश है, यह प्ृथ्वीपर पहुंचकर नदीरूपमे परिणत 
हो ठम्हारा मनांरथ पूणं करेगा ॥1 

एेसा कहकर आकारगङ्गा तो चटी गयीं ओर उनके 
अंशसे उत्पन्न हई दिव्य मूर्तिने- पूछ--मुने ! मुश्षे किस 

मागंसे चठना होगा £ तव सुनिने कदा--“कल्याणि ! मै 
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आगे-अगे चकर तुम्हरे जाने योग्य मार्गं दिखाऊंगा । 
तुम मेरे पीडे-पीरे आ । तदनन्तर मुनिवर अगस्त्यजी 
अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर गङ्धाजीको अभीष्ट मार्गं दिखाते 





हप आगे-आगे चले । उस नदीकी देखकर उस भूमिके 
` निवासी मनुष्य बडे प्रसन्न हुए 1 "अहो ! हमरे सोभाग्यसे 
यह सधक समान मधुर एवं निमंङ जर प्राप्त हुजः--एेसा 
कहते हए वै अत्यन्त उत्कण्ठितं हो गये | उस समय 
ब्रह्माजीकी आज्ञाते सब देवताओके सुनते इए वायुदेवने 
कहा--भ्यह नदी लोकेके सोभाग्यसे सुवर्णकी माति प्राप्त 
हृदं है तथा महषिं अगस्त्यके दारा इस थ्वीपर खायी 
जानेपर अपनी कल-कटरष्वनिसे सम्पूणं दिशा्थौको सखरित 
कर .रही है । इसस्यि यह सुवर्णमुखरीके नामसे प्रसिद्ध 
होगी तथा मोक्ष-सम्पत्ति प्रदान करनेवाे अपने तेजसे सम्पूणं 
छोकोद्वारया प्ररंसितत होगी ।: इस प्रकार यह दिव्य नदी 
` स्नान-पान आदिकी व्यवस्थासे सब मनुष्योको सुख पर्हुचाती 
हई इस प्रथ्वीपर प्रतिष्ठित हई । जो रोगस पीड़ित ओर 
` अधिक व्याकर मनुष्य है उन सवके ोगोका निवारण करके 
` उन्दै खख बना देनेवाख एकमात्र युवर्ण॑मुखरीका जल 
` है । अश्मन ! वह नदी कीचङ़से रहित, अत्यन्त निर्म॑रु; 
पापनाशकः मङ्गटयुक्त ओर अत्यन्त स्वादिष्ट अमृतके 
समान अङ धारण करती है ¡ अगस्त्य पर्व॑तसे इसकी उत्पत्ति 
` हई हे तथा उत्तम तीर्थसमूहसे सुशोभित होकर यह दक्षिण 
` समुद्रम जाकर मिली है | महर्षिं अगस्त्य इस मदीका 


` # शरणं नज सर्वदं सत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[कषक ग गयि य वि वा का पिनिम णी मी भी ककण्कण्कच्कष्ककछग्डग्कण्कान्छाकग्कियेकगे 





 [ संक्षि स्कन्दपुराण 
दक्षिण समुद्रसे सङ्गम कराकर ` इसकी स्तुति करके 
कृतार्थताका अनुभव करते हए पुनः इच्छानुसार अपने 
आश्रमपर लोट आये । 


अज्जुनने कहा--भगवन्‌ ! आपने इ महानदीकी 
उत्पत्तिका बत्तान्त कहा | अव मै इसके प्रमाबको सुनना 
चाहता दू | 


भर्द्ाजजी बोके--पाण्डुनन्दन ! सो योजन दरसे 
मी इस सुवर्णपुखरीका स्मरण करके मनुष्य सव्र पापोसे मुक्त 
हयो जाता है | यदि सुवर्णमुखरीके जलख्मे देहधारियोकी 
अस्थि डा दी जायः तो वह उनके ब्रह्मखोकपर चदुनेके 
ञ्यि सीदी बन जाती है । सुवर्ण॑मुखरीक्रा स्मरण करते 
हुए मनुष्य जहां कहीं भी अन्य जोम स्नान करल, तो 
उन्दं उत्तम पदकी प्रासि होती दहै । इन्द्र आदि देवता 
सुवणमुखरी नदीम स्नान करनेके ल्यि रुल्चये हुए 
चित्तसे मनुष्य-ररीरफे हयी प्राप्त करना चाहते है । यदि 
तोखा भर भमी सुवण॑मुखरी नदीका जर पी छिया जायः तो 
वह देहधारियोके पर्व॑तसमान पपोका मी शीध नाश कर 
देता ३ । देवताओमे विष्णुः नक्षत्रम चन्द्रमा, मनुष्यो 
राजाः इ्चोमे कल्पवृक्षः महाभूतौमे आकाशः समस्त 
शक्तियोमे मायाराक्तिः मन्तमे गायत्री मन्तः देवताओके 
अख्र-शसख्रौमे वनचर; त्वौ आत्मतत्व; यजु्वेदके मन्त्रम 
खद्रा्टध्यायीः नागमे रेषनागः पर्वतोमे हिमाल्यः श्ष््रमिं 
वराहक्षेत्र तथा इन्द्ियोमे मनके समान सम्पूणं नदियों 
सुवर्ण॑भुखरी नदी श्रेष्ठ है । अगस्त्य पर्व॑तसे प्रकट हो दक्षिण 
समुद्रम मिल्नेवाटी ओर सब पापका नाराः करनेवाली 
तुम स्वर्णमुखरी नदीकी मै शरण केता दहर । जगदम्बे । 
बड़े-बड़े पातकोसे दग्ध हुए. अपने इस शरीरको मँ ठम्हारे 
अल्ते धोता हूँ । मुञ्चे कल्याण्से युक्त करो ।*# इन दो 
सूर्तोौका भटीर्भोति उच्चारण करके जो मनुभ्य नियम- 
पूर्वक सुवर्णमुखरीके जख्मे स्नान करता हैः बह द्ध होकर 
आनन्दका भागी होता दै । कुन्तीनन्दन ! चन्द्र्रहण ओर 
सूर्यग्रहणके समय सुव्णमुखरीके तयपर किया हुमा स्नान 








# अगरत्याचलसम्भूतां दक्षिणोदधिगामिनीम्‌ । 


समस्तपापदन््ीं त्वां सुवर्णमुखरी श्रये ॥ 
महापातकविष्डष्टं गात्रं मम तबोदकेः.। 


क्षालयामि जगद्धात्रि श्रेयसा योजयस्व माम्‌ ॥ 
( स्क० पु० वै० वे ३३ । ४२.४३ ) 


वैष्णवखण्ड-भूमिवाराहखण्ड ] 


दान आदि अनन्त फलकी प्राप्ति करानेवाखा होता है । 
संक्रान्तिः अयन तथा व्यतीपातके दिन सुवर्णमुखरी नदीम 
किया हुआ स्मान मनुष्यका उद्धार कर देता है । सुवणं- 
मुखरीके जलम स्नान करके मनुष्य दुःसभ्रके विघ्चते तथा 
अहोके दुष्ट स्थानम रहनेसे प्रास हयोनेवाठे पाप-तापसे तर 


#% सुबणंमुखरी नदीके तीर्थौका वणेन # 


[क णी गिण मिणगणा 





जाता है । खुबणंमुखरीके तपर किया हुआ जय; होम, 
तपः दानः, श्राद्ध ओर देवपूजन सौगुना फट देनेवाल 
होता है । 


अर्जुन ! इस प्रकार तुमसे महानदी सबर्णमुखरीकी 
उत्पत्ति ओर प्रभावका भटीर्भोति वर्णन किया गया | 





सुबणध्ुखरी नदीके तीर्थोका वणेन, भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, प्रखयकारुकी धिति तथा 
शवेतवाराहरूपमे सगवान्‌का प्राकट्य 
श ~ क 


अज्जुनने पृा- मुने ! खवर्णमुखरी नदीम किन- 
किन पवित्र नदि्योका संगम हआ है १ तथा इसमे का 
स्नान करनेसे समसत पाप कट जानेके कारण मनुष्य यमराजके 
भयको नहीं प्राप्त होते ह १ 
भरद्वाजजी बोले-कुन्तीनन्दन ! अगस्त्य पवते 
जहां पदले-पहल महानदी सुवर्णमुखरी प्रथ्वीपर उतरी है, उस 
तीर्थम लान करके मनुष्य कृतार्थं हो जाता है । वहं पावन 
तीर्थं चिमुवनमे अगस्त्यतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है । उस तीर्थ- 
मे जो प्रयल्लशीठ साधक अपनी इन्द्रियौको सयममे रखते 
हुए खान करते है, वे सम्पूरणं फर प्राप्त करते हैँ । वरह सव 
ठो्गोको आनन्द देनेवाठे अगस्त्य मुनिके दारा खापित चयि 
हुए भगवान्‌ शिव अगस्त्येश्वरके नामसे प्रसिद्ध है । उस 
महानदीम छ्लान करके जो रोग अगस्त्येश्वरकी पूजा करते 
है; उन्ह दस अश्वमेध यज्ञोका फक प्राप्त होता है । अगस्त्य- 


तीथंसे ईशानकोणकी ओर एक कोसकी दूरीपर तीन तीथं - 


है, जो देवतीर्थ, ऋषितीर्थं तथा पिवृतीर्थके नामसे प्रसिद्ध 
है । वहीपर अगस्त्यमुनिने देवताओं, ऋषयो तथा पितरोका 
पूजन किया था | जो रोग सान करके उन तीथंमिं तपण 
करते हैः वे तीनो ऋणेोसे मुक्त होकर अक्षय खरगंकरो प्राप्त 
होते है । वहसि पूव॑-उत्तरकी ओर. दो योजनकी समामे 
वेणा नामवाटी महानदी सुवर्णमुखरी मिखी है । इन दोनों 
नदि्योके सङ्गममे विधिपूवंक सान करनेवाठे सनुष्य दस 
अश्वमेघ यज्ञका फल प्रात करते है । वेणासे मिलकर परम 
पवित्र सुवर्णमुखरी नदी पर्वतेकि दुगंम मांसे उत्तरवाहिनी 
होकर गयी है । फिर पर्वतोके बीचसे होकर विषम मार्गसि 
अगे बदती हुई चार योजन दुर जाकर प्रकाशमे आयी है । 
वहसि पूर्वं डेद्‌ योजनकी दूरीपर उदक्षर नामक मनोहर 
सानम यह महानदी पूर्ववाहिनी हो गयी है । वहीं भगवान्‌ 


शङ्करका अगस्त्येश्वर नामे प्रसिद्ध एक ओर रिवलिङ्ग ड; 
जो सरणमान्नसे मनुष्योके समस्त परपौका निवारण करता 
है | जो मनुष्य उस महानदीमे ज्ञान करके इन्द्िर्योको संयम- 
मे रखते हुए अगस्त्यमुनिके दारा खापित भगवान्‌ पा्व॑ती- 
नाथका दर्चन करते हैः वे अनेक जन्मोकी उपार्बित पापरादि- 
को दूर्‌ करके अनन्त काठतक स्र ग॑लो कमे सुख भोगते है । 
वहसि तीथसमुदायसे सुरोभित सुवर्णमुखरी नदी पुनः 
आधे योजनतक उत्तरकी ओर गयी है । बह प्रदेश 
दिन्ताकः ताट ओर शाक आदि वृ्षौसे वड़ा मनोहर प्रतीत 
होता है । वहीं व्याघ्रपदा नामबाडी नदी सवर्णमुखरी नदी 
मिली है ! उन दोनो नदियोके सङ्गममे सान करनेवाहे श्रेष्ठ 
मनुष्य दस अश्वमेध य॒ज्ञोका पूर्णं फर प्राप्त करते हँ | 
न्याघ्रपदा नदीके तरपर शङ्खतीर्थं सुरोमित है, जो सव पा्पौ- 
का नाश करनेवाख है । अञ्न ! वर्ह राङ्खेश्वर नामसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ रिव विराजमान है । जो उस तीथे भलीर्मोति खान 
करके मगवान्‌ रङ्कसका दसन करते है वे दस अश्वमेध 
यज्ञोका फल प्राप्त करके देवलोके जाते ई  व्याघधपदा- 
सङ्खमसे एक योजन भूमि अगे जाकर शुभ एवं निर्मल जल 
बहानिवाली मुनीन्द्रसेवित सुवर्णमुखरी नदी व्रषभाचल्के 
समीप पहूची है । 
वरटा मङ्गरूदायिनी कस्या नामबाखी पवित्र नदी सुवर्णं 

मुखरी आकर मिली है । वह इषमाचरूसे प्रकट हुई है । 


-तीर्थराजते उसकी शोमा ओर बद गयी है 1 नदिरयोमिं उन्तम 


कल्या नदी पापसमूहका नाश कसरनेवाटी है । उन दोन 
नदियोके सङ्खमकी महिमा बतखनमे कौन समर्थं है १ जँ 
नदीके बरीचमे ब्रह्मरिखा विराजमान है ओर अगस्त्यजीकी 
तपस्यके प्रभावसे जहा गया ती्थ॑का वास है! उन दोनों 
नदिर्योके पवित्र सज्गममे सान करनेवाठे मयुष्य सो पुण्डरीक 
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यरतोका फट प्रास्त करते है ओर उनके ब्रह्महत्या आदि समस 
पाप नष्ट हो जाते है । तदनन्तर महानदी युवर्णमुखरीके उत्तर 
भागम आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वे्कटाचल पवंत विराजमान 
है जिसकी ऊंचाई एक योजनकी है | भगवान्‌ मधुसूदनने 
पदे वाराह दरीरसे इस पव॑तको अपने रहनेके व्यि खीकार 
करिया थाः इसल्यि श्रे पुर्षोने इसे वारादकषेतर कहा है । 
वेङ्कटाचर्पर भगवान्‌ विष्णु श्ीक्ष्मीजीके साथ सदेव निवास 
करते है । जो लोग वे्कटाचलनिवासी जगदीश्वर विष्णुक्षा 
स्मरण करते है, वे सव्र दोर्षोपे रहित हो सनातन अविनारी 
पदको प्राप्र होते है । 
अञ्जुनने पूछछा- महामुने ! लक्ष्मीपति मगवान्‌ विष्णु 
परस पवित्र वेद्कटाचर्पर केसे प्रकट हुए १ किस पुण्या्मापर 
प्रसन्न होकर उन्दने भोग जर मोक्ष प्रदान करनेवाले 
अपने अद्भुत रूपको प्रकाशित करिया है १ 
भर्दाजजी बोले--ुन्तीनन्दन ! पूर्वकाठमे भागीरथी- 

के तटपर यज्ञदीक्षापरायण तथा बिञयुद्ध ्ञानसे विभूषित 
महात्मा राजा जनकसे वामदेवजीने जो पापनाराक कथा कही 
थी; बह भगवान्‌ विष्णुके कीर्तनसे युक्त होनेके कारण सबको 
पनित्र करनेवाली है । वही कथा अब मँ तुम्हे स॒नागा । 
भगवान्‌ नारायण दही समस्त प्राणियोके आदिकारण है। 
सम्पूणं विश्च उन्दीका रूप हैः वे जगत्के ष्ट रै उनका 
स्वरूप चिन्मय तथा निरज्लन हे । उनके सखौ मस्तक, सहश 
नेत्र ओर सहलो चरण है । उन्दीके तेजसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
प्रकारित होता है! उनसे बटकर तेजः उनसे बडा तप, 
उनसे बड़ा ज्ञानः उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या 
भी नहीं है। वे भगवान्‌ श्रीहरि सदा समस प्राणियों 
विद्यमान द । समसत जीव उन्दीमे सुखपूर्वक निवास करते 
है । पे ही यज्ञः यजमान ओर यके ल॒क-खवा आदि साधन 
है| बेष्ठी फुट, वे ही फल्दाता है ओर बे दी सवके प्राप्त 
करने योग्य परम गति ह । हरिः सदारिव, अद्या, महेन्द्र; 
परम तथा खराट्‌ आदि सभी नाम उन सर्वेश्वर विष्णुके ही 
पर्याय कहे गये ह । जो एकाग्रचित्त होकर परमात्मा नारायण 
के इस माहासम्यका अनुसन्धान करता है, वह पुनः संसारम 
जन्म नहीं ठेता । भगवान्‌ विष्णु चिदानन्दसखरूप;) सबके 
साक्षी निगणः उपाधिदयुत्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छा 
से मिन्न-मिन्न अवसथाओंको अङ्गीकार करते हँ । बे पवित्रमिं 
परम पवित्र है, निराश्रि्तोकी परम गति है, देवता्के मी 
देवता है तथा कंट्याणमय वेस्तुओंमे भी परम कल्याणखस्प 








है ।# बोध्य पदार्थौमि एकमा वे ही बोध्य है । ध्येय त्वमे 
बे ही सर्वोत्तम ध्येय हँ । विनयोमे सबसे अधिक विनय ओर 
नयमीवेहीहै। वे सम्पूर्णं तेजोको उन्न करनेवाखे तेज 
है; तपस्याओंमै उच्चकोटिकी तपस्या रह तथा सब प्राणियेकि 
परम आधार ह । जनार्दन भगवान्‌ विष्णुकां आदि ओौर 
अन्त नहीं है । उनके सखरूपको इदमित्थम्‌ रूपते जान लेनेमे 
ब्रह्मा आदि भी मूढ हँ । बे अजन्मा होकर भी जन्मक्ेते है, 
सर्वात्मा होकर मी शत्रुओंका वध करते दै तथा खतन्त् 
होकर भी अपने मक्तोक परतन्त्र रहते हँ । सर्वज्ञ भगवान्‌ 
गरुडध्वज ही कमेकि साक्षी हे । सुनिरोग एकाग्रचित्त होकर 
उनके खरूपकी खोज करते द । भगवान्‌की चतुव्यूंह नामे 
प्रसिद्ध चार मूर्तिर्या है] उनके नाम इस प्रकार रै-- संकर्षणः 
वासुदेवः प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध । पहटे प्रणवका उचारण होः 
तदश्चात्‌ भगवानके प्रकाशमान दृदयसवरूप नमः पदका 
उच्चारण हो, उसके बाद भगवान्‌ ओर वासुदेव-ये दो पद 
हौ, इनसे जो मन्त्र बनता हैः बह ८ ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय ) मन्त्र भगवान्‌के सखरूपका प्रकाराकं है । जो 
प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर इस मन्त्रराजका जप करता दै, 
वह भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे समस्त सिद्धियोका भाजन होता 
है । आपत्तियका निवारण ओर सम्पत्तियोकी प्रसि कराने. 
वाठे भोग-मोक्षपरदाता श्रीहरिने कल्पके आदिमे जिस प्रकार 
प्राणियोकी खष्टि की हैः बह सनो | सृष्टिक चिन्तन करते 
समय भगवान्‌ विष्णुका जो रजोगुणयुक्त तेजोमय स्वकूप 
प्रकट हुआ; व्ह ब्रह्मके नामस विख्यात हुमा । उन्दी 
भगवान मुखसे निभुवनके खामी इन्द्र ओर अनि उयन्न 
हए । उनके नित्य करुणापूणं शीतर हदयस चन्द्रमा 
प्रकट हुए; जो जलः समस्त ओधिवर्गं तथा बाक्षणोके 
रक्षक ह । भगवान्के नेतरो सम्पूणं विश्वके प्रकाशित करने- 
वके तेजोनिधि सूयं उत्पन्न हुए, जो जाड, गरमी ओर वर्षा 
कालके कारण ह । श्रीहरिके प्राणोसे समस्त जगत्‌के प्राण- 
खसूप महाबली वायुका प्रादुर्भाव हुञाः जो ग्रहः नक्षत्र 
आदिको धारणं करनेबछे है । महात्मा भगवान्‌की नाभिसे 
अन्तरिक्ष ओर मस्तके आकाशकी उत्पत्ति हुई, जो समसत 
भूतौके आविर्मावका कारण है। मगवान्‌ विष्णुके चरणा- 


रविन्दोसे सव भूतौको आश्रय देनेवाखी प्रथ्वी उत्पन्न हुई । 


# पवित्राणां पवित्रं यो ह्यगतीनां परा गतिः| 
दैवतं देवतानां च प्रेयसां भ्ेय उत्तमम्‌ ॥ 
( स्के० पुण वैण वे० ३५। ३८) 


वैष्णवखण्ड-भूमिवाराहखण्ड 


# सुवर्णमुखरी नदीके तीर्थोका वणेन # 
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उन परमात्माके कानसे सम्पूरणं दिशार्णं प्रकट हई । उनके 
चिन्तनमातरषे मूमुवः आदि - रोक; रसातरू आदि पाता 
ओर यक्ष-राक्षसगण आदि उत्पन्न हुए । भगवानूने अपने 
मुखः बाहुः ॐ ओर चरणेसे क्रमशः ह्मणः क्षत्रियः 
वेश्य तथा शूद्र आदिको जन्म दिया । वेदः यज्ञ, घोडे, गौ 
ओर मेड आदि जीव; जिनकी उत्पत्तिका कारण अचिन्त्य 
हेः निन परमेश्वरे उत्पन्न हुए. है, उन्हीं देवाधिदेव भगवान्‌ 
विष्णुके सङ्कर्पसे सथावर-जङ्गम प्राणिर्योका समुदाय तथा मूतः 
मविष्य; वर्तमान का भी प्रकट हुआ है| वे ही वडवानकरका 
रूप धारण करके समुद्रौका जल पीते है ओर प्रख्यकाल्मे 
अपने भीतर विीन . हुए समस्त जगत्‌की पुनः कल्पक 
आरम्भमे खष्टि करते ह । सूर्यं ओर चन्द्रमाक्ा सूप धारण 
करके वे ही अन्धकारकां नार करते ओर स्वको काठ्के 
अनुसार धर्मम लगाते ह । इसं प्रकार वे सव जीर्वोकी जीवन- 
इत्ति चरते हँ । फिर कल्पान्तके समय समस्त संसारको 
अपने उदरमे रखकर टीखासे रिद्युकी आक्रति धारण किये 
एकार्णवके जलम वरे पपर शयन करते है । इसके बाद 
प्रचण्ड नागराजके शरीरकी सुखरय्यापर सोकर केवर 
भगवती टक्षमीजीके साथ योगनिद्राका आश्रय ठेते ह । 
यह सब अपनी इच्छाके अनुसार योगराक्तिको प्रवृत्त करने- 
वाठे भगवान्‌ मुकरुन्दकी टीखा है । उन .परमेश्वरको यथार्थं 
रूपते कोई मी नहीं जानता । जव-जब धर्मकी हानि होती 
ओर अध्मं॑बदटने क्गता है अथवा जव-जब देवताओंको 
बड़ी भारी पीडा भोगनी पड़ती दहै ओर जब-जवब अपने मक्त 
साधु पुरषोप्र भय उत्पन्न करनेवाली भारी विपत्ति अनिवार्य 
रूपसे आ जाती है तवब-तब कौतुकवश उस अवसरके 
अनुकूर रूप धारणं करके भगवान्‌ शीघ ही अधम॑का निवारण 
ओर जगत्‌का कल्याण करते हैँ । खयं ही रजोगुणका आश्रय 
ेकर वे ब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध हो खष्टि करते ह, स्वगुणे 
सित हो हरिनाम धारण करके सरे संसारके पारन-पोषणका 
भार ढोते है ओर तमोगुणी चृत्तिको अपनाकर हर-नामते 
प्रसिद्ध हो सवका संहार करते है। भगवान्‌ मधुसूदनकी 
महिमाको यथार्थं रूमसे जाननेवाल कोई नहीं है | 

साठ विनाडिकाकी एक नाड़ी ( घयिका ) ओर साठ 
नाड़्योका एक दिन होता है । तीस दिनका एक मास कहा 
गया है; जिसमे दो पक्च हेते ह । दो मासकी एक कऋरूठु ओर 
छः तुका एक वर्षं होता है । वर्षमे दो अयन होते है । 
यृहू वषं ही जाड, गरमी ओर वर्षाका आघार है । देवतार्ओं 


ओर दैत्योका दिन-रात एक दुसरके विपरीत है । पूर्य॑कर 
उत्तरायण देवता्ओंका दिन ओर देत्योकी रानि, इसी प्रकार 
दक्षिणायन रै्यौका दिन ओर देवतार्ओकी रात्रि है। यद 
सव क्रमके अनुसार खमञ्चना चाहिये । अजुन ! तैताटीस खख 
बीस हजार वर्षका एक महायुग होता हैः जिसमे सत्ययुगसे 
लेकर कलियुगतक सभी युग सम्मिखिति हैँ । इकदत्तर महा- 
युर्गोका एक मन्वन्तर होता है । खायम्भुव; खारोचिषः उत्तमः 

तामसः रैवत तथा चाक्षुष--ये छः मनु अपने इन्द्रः देवता 
ओर श्रृषियो सहित व्यतीत हो चुके ह । इस समय सातवे मनु 
वर्तमान है । इनके समयमे आदित्यः वदु तथा शत्र आदि 
देवतागण है । सो अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करके तेजघखवीने 
इन्दरपद प्राप्त किया है } विश्वामित्रः में ( भरद्वाज );› अच्चिः 

जमदि, कश्यपः वशिष्ठ तथा गौतम ये दही सरि है। 

्रैवस्वत मनुके महाबली शूरवीर पुत्र धर्मपरायण राजा इ्वाक् 

आदिने इस प्रथ्वीका पालन किया है | सूर्यः दक्षः ब्रह्मः धमं 

तथा सद्र इन पोचिके पोच सावर्णिसं्ञकं पुत्र ओर रौच्य तथा 

भौम आदि ये सात मविष्यमे होनेवडठे मनु है । ये चोदहों 

मनु ब्रह्मके एक दिनम पूरे हो जाते है । इसीका नाम कल्प 
ह | उसके अन्तम उसके समान रात्रि होती है । बह्माके 

दिनकी समाप्ति होते समय प्रथ्वीपर सौ वतक बडा भयद्कर 

उत्पात होता है ! उस उपद्रवके समय प्रथ्वी सूखकर रसदीन 

हो जाती हैः जिससे उसपर रहनेवले चार प्रकारके प्राणी नष्ट 

हो जाते है । तव सूर्यदेव अथिके समान आगकी उ्वाखा 

उगङ्ती हई प्रज्वछित ल्पर्टोकी आकारवाली किरणोसे संयुक्त 

होते है । उनके दुःसह तापसे गोव, नगरः शः घन ओर 

वृक्ष आदिके मस्म हो जानेपर कच्ुरकी पीठकी-सी आकृति 

धारण करनेवाली यहं प्व तपय हुए कोके पिण्डकी मोतिजान 

पडती हे ! तव बह्माजीके अङ्कसे महामेघ उन्न होते ह ओर 

घोर गर्जना करते हए समस आकाराको आच्छादित कर 

ठेते है ¦ वे सौ वर्षोतक बड़ी भारी वर्षां कप्ते हँ । उस जख्से 

ूर्यद्वारा उस्पन्न की हई प्रचण्ड आग बुञ्च जाती है। वे 

महामेघ पुनः सौ वर्षोतक भयङ्कर बृष्टि करते है । उस वृष्टके जरसे 

समुद्र अपनी मर्यादा लधकर क्षोभको प्रास्त होते ई । उस समय 

पृथ्वी जलम इवकर पाताख्के मूर चटी जाती है बह 
बरह्माजीकी राक्तिसे अवरुम्बित होनेके कारण किसी प्रकार नष्ट 
नहीं हेती । तदनन्तर ब्ह्माजीके निशश्वाससे वायु प्रकर होती 
है, जो कस्पान्तमे उत्यन्न हए समस्त महामेषौको छिन-मिन्न कर 
देती है फिर बह वायु भी सौ वतक दुर्मिवार वेगघे बहती 
रहती है ! तत्पश्चात्‌ उस वायुको भगवानूके नाभिकमले 
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# शरणं बज सर्वेशं मुत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षित्त स्कन्द्‌ पुराण 








छोड़कर भगवान्‌ बह्मा उस जख्मे योगनिद्राका आश्रय लेकर 
सोते है । योगनिद्रामे पडे-पडे बरह्माजीकी उतनी ही बड़ी रात 
व्यतीत होती है, जितना बड़ा उनका दिन है । रात बीतनेपर 
ब्रह्माजी उठते हैँ ओर भगवान्‌ बिष्णुकी आज्ञासे पूववत्‌ सब 
जीवोकी वेगपूर्यक सृष्टि करने रगते ह । प्रत्येक कर्यमे 
समुचित रूप धारण करके भगवान्‌ विष्णु जगत्‌का पालन 
करते ह । इस कत्पमे उन्होने श्वेत वरणैके यज्ञ वाराहका रूप 
धारण किया यौर उसी वाराह-शरीरसे भूतख्पर विहार करते 


भा-क 


हुए उन्हौने अपने पूवं कस्पोकि निश्चित निबासखान 
वेङ्धयाचर प्व॑तपर पदाप॑ण किया । सवामिपुष्करिणीके तरपर 
चिरकारुतक विचरण करते हए बाराहजीने कमलके आसनपर 
विराजमान मक्तियुक्त ब्रह्माजीको देखा । बह्माजीने भक्तिभाबन्‌ 
भगवान्की पूजा करके प्राथना की--प्रभो ! अपने पुरातन 
दिव्य सखरूपको धारण कीजिये ।› ब्रह्माजीकी यह विनय 
सुनकर भगवान्‌ने वाराहकी आङृति व्याग दी ओर अनन्य 
भावसे भजन करनेयोग्य विश्चमय रूपको अरहण कर सिया | 





~~~ 


वेङटाचलपर राजा शङ्क ओर महषिं अगस्त्य आदिको भगवानूका प्रत्यध द्धन तथा वर-प्ा्षि 





अज्ञनने पूा--एने ! भगवान्‌ भीहरि नेर द्याया दन 
ओर मनद्वारा चिन्तन आदिके विषय नहीं है तो भी वे यहा 
मनुष्योको प्रवयश्च केसे हुए ! 
भरद्वाजजीने कहा--अर्जुन ! दैहयवंदामे श्रुत नामसे 
प्रसिद्ध एक राजां हो गये हैः जिन्होने प्रथ्वी ओर यही 
प्रजाका दीर्घ॑कारतक अपनी सन्तानकी भति पाटन किया था | 
उनके पुत्र शङ्खं हुएः जो समस्त गुणोके निधि ओर सब 
शाखरौमे कुश ये । उन्होने मी प्रथ्वीका न्यायपूर्वकं शासन 
करिया । कमख्के समान नेत्रौवाटे जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुम 
राजा शङ्खकी निश्च एवं अनन्य भक्ति थी | उन्होने दद्‌ 
निश्चयपूर्वक अद्भुत मदिमावाछे देवाधिदेव जगत्पति अनन्य 
पुरुषरत्तमका सदैव ध्यान करते हुए नाना प्रकारफे ततः दान 
जर पुण्य कयि । तथा वेदोके द्वारा जाननेयौग्य भगवान्‌ 
मधुसूदनकी प्रीतिके ल्य ही अश्वमेध आदि यनज्ञोका अनुष्ठान 
किया । भक्तवत्सक केशवम मन ठगाकर वे प्रतिदिन गोषिन्द- 
का स्मरणः अविनाशी अच्युतका जपः कमख्नयन विष्णुका 
पूजन तथा राज्ज धनुषधारी श्रीहरिका कीतंन करते थे । 
पुराणके विद्वान द्वारा कटी जानेवारी पवि भगवत्कथाञकोः 
जो संसार-समुद्रते पार उतारमेवाटी है, वे सदेव सुना करते 
थे } भगवतप्रीतिके स्यि हयी ब्राह्मणोकी पएूजा-अर्चा करते थे | 
इस प्रकारं सर्वथा अविराम गतिसे श्रीहरिकी आराधनामें 
संलग्न होनेपर भी राजा रङ्कने परम खतन्त्र मगवान्‌ पुखुषोत्तम- 
का कभी प्रत्यक्ष ददन नदीं पाया । भगवान्‌क्रा दशन न 
पानेसे उनका हदय रोकसे व्याक्रुर हो गयाः वे घड़ी चिन्ता- 
को.प्राप्र दु । -. 


दाङ्क बोे- मैने वीते हुए सदखाधिक जनन्मोमिं बहुत 
वड़ा पाप करिया दै, जिसके कारण आजतक मुञ्चे मगवान्‌ 
विष्णुका दलन नहीं प्राप्त हुआ । अनेक जन्मोम उपार्जित 
सम्पूणं तपस्याओंका यह एक ही अखण्ड फल है कि मधुसूदन 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन प्राप्त हे । अहो | भगवान्‌ मेरे नेतके 
समक्ष केसे प्रकट हयौगे १ का्नोसे उनके वचन सुननेका 
सोभाग्य कैसे प्रात होगा ! 

इस प्रकार चिन्तासे व्याक्रुर होकर जब राजाके मन 
जीवित रहनेकी अभिलाषा नदीं रह गयी; तब अव्यक्तमूरति 
भगवान्‌ विष्णुने सवक्रे सुनते हुए कहा-प्याजन्‌ ! तुम शोकके 
अधीन न होओो } तुम तो एकमात्र मेरी रणम अये हुए 
साधु मक्त हो । मै ठम्हारा व्याग कैसे कर सकता हूँ । यह 
वेङ्कट नामक पर्वत तीनों छोकेमे प्रसिद्ध है । राजन्‌ ! यर्होका 
निवास मुञ्चे बेकुण्ठसे भी अधिक प्रिय है | उस श्रेष्ठ पर्वतपर 
जाकर मक्तिपूर्वंक तपस्या करते रहनेपर म व्ह परत्यक्ष 
दशन दगा । दुम्हारी दी तरद महिं अगस्त्य मी ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे अञ्नाचल्के महानिवासम तपस्या करनेके स्यि 
अवग । उसी पवित्र पवेतपर निवास करते हुए ठम भी मेरी 
आराधना करो । इससे मेरा ददन प्राप्त कर रोगे 1 . 

भगवान्‌ इस प्रकार आज्ञा देनेपर राजा शङ्खको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उन्दने मन-दी-मन अपनेको धन्य माना 
ओर अपने पुर वञ्रको प्रजापाख्नके कार्यम नियुक्त करके 
भगवान्‌ विष्णुके दशंनकी आकाङ्घासे नारायणगिरिको 
प्रस्थान किया । उस पर्व॑तकरे ऊँचे शिखरपर पर्हुचकर उन्होने 
मूसके समान दिण्य जसे परिपू कल्याणमय खामि- 
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पुष्करिणी देखी ओर उसके किनीरे कुटी बनाकर खानः 
पान आदिके द्वारा सन्तोष छाभ किया । जगदीश जनाद॑नको 
अपने समस्त कम॑ समपिंत करके राजा शङ्क प्रतिदिन जप 
ओर ध्यानम संरग्न रहने ल्मे । व्हा उन्होने तपस्या भी 
की | इसी समय सैकड़ों मुनिर्योसे धिरे हुए. अगस्त्यजी भी 
उस आदिपर्वतपर . आये ओर व्ही आश्वय॑मयी वस्तुर्ओं- 
को देखते हुए सब ओर विचरते रदे । सकन्दधारा आदि 
ती्थोमिं ख्लान करे वरहा उन्दने जगदीश्वर मगवान्‌ विष्णुकी 
ब्रहुत समयतक आराधना की । परंतु कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीरिको कहीं मी प्रत्यक्ष नहीं देखा । इसते वे चिन्ता ओर 
सोकमें इव गये । उस समय ब्रहस्पति; शुक्र तथा राजा 
उपरिचर ओर वसु-ये सब महानुभाव अगस्त्य्जीके पास आये 
ओर इस प्रकार बोले--“मुनिश्रेष्ठ ! खोकनाथ ब्रह्माजीने हे 
जो आज्ञा दी हैः उसे हम आपको बता रहे है-{दक्षिण 
दिशामे वेङ्कटाचर नामक पर्वत दै) वर्होका निवासखान 
भगवान्‌ विष्णुको श्वेतद्वीपसे भी अधिक प्रिय है । जगहर 
गोबिन्द उस परवैतपर महिं अगस्त्य तथा राजा शङ्खको 
अपने स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन करा्येगे 1 उस समय सव 
देवताओं; ऋषियो तथा अन्य स्वर लोगोको भी देवाधिदेव 
्रीहरिका दर्च॑न होगा । यह बात शीघ्रही होनेवारी हे ।' 
ब्रह्माजीके एेसा कहनेपर हमखोग यहो अयि हँ मोर भाग्यवदा 
य्ह आपका दर्शन भी हे मिल गया । अब हम आपके 
साथ सखरामिपुष्करिणीके तटपर भगवद्धक्तमे श्रेष्ठ राजा 
रङ्खका भी दर्शन करेगे 1” यहं सुनकर अगस्त्य मुनि सोक- 
समूहका त्याग करके रीघ्र ही उन सरके साथ चरू दिये । 
उस समय वरहो यत्र-तत्र चौड़ी शिखओंपर बैठे हए. तथा 
मगवान्‌ विष्णुके गुण-बैभवका गान कसते हुए अनेकानेक 
सिद्ध पुरुष उन्दं दिखायी दिये । फिर उन्होने निम॑क 
जख्वारी दिव्य खामिपुष्करिणीका भौ दशन क्रा 
ओर उसके किनरे आश्रम बनाकर रहनेवाले राजा शङ्खको 
भी देखा; जो मन, वाणी ओर शरीरद्ाया होनेवारे खमस करम 
भगवान्‌ विष्णुको समर्पित करके विराजमान थे । उन्द 
आया देख राजाने सबका यथावत्‌ त्कार किया । पिर 
सब ठोग एक-दूसरेका समाद्र करते हुए बरहा बैठे ओर 
उत्कण्ठित होकर गोबिन्दके नामका ` कीतेन करते हए 
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कृतार्थ. हो गये । 
सम्पूर्णं जगतुके स्वामी भगवास्‌ विष्णुम मन्‌ ॒ख्गाकर 
उन्दीकी पूजा ओर स्वुतिम खगे हुए उन सबं लोगोकि तीन 
दिन व्यतीत हो गये । तीसरे दिन रतम उन स्वकी नीद 
आ गयी } फिर चौथे परम उत्तम सपना देखा-भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम हारथोमे शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण क्ि 
प्रसन्नमुखसे बर देनेके खयि खंडे ह । उनक्रे नेत्र खिके 
हुए है । मगवानकी यह स्चोकी देखकर सभी प्रसन्नचित्त 
होकर उठे ओर कुटीते निकछुकर सवने खामिपुष्करिणीके 
पावनं जे विधिपूर्वकं खान किया ! तदश्चात्‌ प्रातःकालोचित 
समस्त कर्मोका अनुष्ठान करके भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करनेके स्वि वे राजाके आश्मपर ठेटे । मार्गमे पक्षियोदरार 
ठेते शुम राकुनकी सूचना मिरी जो तत्का कल्याणकं 
प्रि करनेवाला था। उस शक्रुनकी देखकर सबको यहं 


विश्वास हयो गया कि भगवानूका छपाप्रसाद अवश्य प्राप्त 


होगा । तदनन्तर वरिुवनबिधाता भगवान्‌ जनारदनका पूजन 
करके उन्हौने वेदवबणित पवित्र सोर्बोदवास उनका सवन 
किया । स्तुतिके अन्तम महिं अगस्त्य ओर राजा शङ्खं 
मगवानके अक्षर (ॐ नमो नासयणाय)मन्न्रका जप करने रगे | 

इस प्रकार जगत्खामी श्रीदरिमे चित्त ख्गये हुए 
उन महात्माअकरि अगे एक महान्‌ अद्भुत तेज प्रकट इभः 
जो कोटि-कोरि सूर्य-चन्द्रमा ओर अभि्योके तेजपुज्ज-सा 
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प्रतीत होताथा । उख तेजका द्धन करके सव्रको बड़ा 
आश्चयं हुआ ओर उन्हयैने उसके भीतर परमानन्दविग्रह 
दिव्यरूपधारी भगवान्‌ श्रीनारायणका चिन्तन किया; जो मन 
ओर बाणीके माग॑से सर्वथा दूर है, अपने विख्यात ेश्वय॑से 
सदा प्रकाशित होते है, सदख नेत्रः सहस भुजा ओर सहश्च 
चरणोसे संयुक्त हैः तपाये हए सुव्णके समान देदीप्यमान 
कान्तिसे जिनका रूप बड़ा मनोहर छ्गता दै । जो अपने 
बक्षःखल्पर ॒लक्ष्मीको धारण करते ओर कौस्छभमणिसे 
सुशोभित होते द । जिनका खरूप अचिन्त्य है । जो अनादि 
ओर अनन्त है, समस ब्रह्माण्डको अपने आपे ही प्रकाशित 
करते है ओर सर्वत्र व्यापक है । उन्दी भगवान्‌ जगन्नाथको 
अपने सामने देखकर अगस्य ओर शङ्खं आदि सब मुनियोके 
मनम बड़ा हषं हुआ । सबने बार-बार भगवान्‌के चरणोमे 
मस्तकं श्चकाया । उस समय खोकरक्षाके ल्ि सव ओर 
भ्रमण कलेवाठे मगवान्‌के तेजवरुप्म्पन्न आयुध उनकी सेवामें 
उपसित हो गये । सूर्यके समान तेजखी चक्रः दिव्य गदाः 
नन्दक नामक खड्गः कमल तथा भयानक गर्जना करनेवाला 
चन्द्रमाके पमान कान्तिमान्‌ पाञ्चजन्य शङ्ख-ये सभी उपस्थित 
हो गये । शङ्ने अपनी ध्वनिसे समस्त ब्रह्याण्डको परिपू 
कर दिया । उस शङ्कनादको सुनकर वरिष आदि मुनि, गन्धः 
नाग; किरः विष्वक्सेनः गरुड़ तथा जय-बिजय आदि खेतद्धीप- 
निवासी पाषंद भी अये | देवबक्षोसे उत्पन्न पारिजात 
आदि एलौकी वहा अद्भत बषां होने ठगी, जिसकी घनीभूत 
सुगन्धसे सबका अन्तःकरण आमोदित हो उठा । भक्तवत्सल 
कमरुनयन भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न देखकर सब देवताओं 
ओर शषियोने नाना प्रकारे सतोघोसे साष्टाङ्ग प्रणामपूर्वक 
स्तवन किया | 
ब्रह्मा आदि देवता बोखे--दयासागर भगवान्‌ 
विष्णु | आपकी जय हो । कमलनयन ! आपकी जय हो | 
समस्त लोकौको एकमात्र वर देनेवाले मक्तारतिमञ्जन | 
आपकी जय हो, जय हो । आप अनन्त हैः अविनाशी दैः 
परम शान्त ह । मन ओर बाणीकी आपतक पर्हुच नदीं है। 
आपका खरूप विश्य सचिदानन्द्मय ह । आपको सम्यक्‌ 
रूपसे कोन जानता है १ विद्वान्‌ पुरुष आपको सूक्षसे भी 
अव्यन्त सूष्म; स्थूलसे भी स्थः सबके भीतर विराजमान; 


# शौरणं बज सवैरां सुत्युजयमुमपतिम्‌ # 
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प्रकृतिसे परे अच्युत पुरुष कहते दै । बेदान्तका सारभूत 
ब्रह्म आपका स्वरूप है । आप सबके भीतर ओर बाहर भी 
विद्यमान हँ । मायाके अधीन रहनेवाले देहाभिमानी पुरुषोमेसे 
कौन आपका वर्णन कसनेमे समर्थं है १ आपका यह्‌ खरूप 
अत्यन्त भयदायक दै, इसे देखकर हम भयते उद्वि्र हए 
जते है; अतः आप शान्तरूप धारण करें । ` 


ब्रह्मा आदि देवताओके द्वारा इस प्रकार स्तुति करनेपर 
भगवान्‌ गरुडभ्वजने उसी क्षण सौम्यरूप धारण कर छया | 
उनका मुख चन्द्रमण्डल्के समान शोभा पाने खगा | 
प्रचण्ड तेज शन्त हो गया । श्रीअङ्गोकी श्यामकान्ति नीट 
कमङदर्के समान सुशोभित हुई । दिव्य शरीरपर सुनहर 
रगका पीताम्बर छवि पारहा था । भगवाम्‌ रमय 
आभूषगोसे विभूषित दिखायी देने कगे । उनके चरो हाथ 
शङ्ख, चक्रः गदा ओर पद्यसे शोभायमान ये । मगवान्‌ 
लक््मीपतिके इस मनोहर रूपको देखकर सबने बार-बार 
प्रणाम किया । भगवानूते अमीष्ट॒वरदानसे ब्रह्मा आदि 
देवतार्भको सन्तुष्ट करके मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यसे कदा-“मुनीन्र 
तुमने मेरे व्यि कठोर त्रतौका अनुष्ठान करके बहुत क्छेश 
उठाया है । अतः मेँ तुमे अभीष्ट वरदान दूंगा । बोलो क्या 
चाहते हो £ भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका यह वचन सुनकर 
अगस्त्यजीके सम्पूणं अङ्खोमे रोमाञ्च हयो आया । वे भगवान्‌- 
को बार-बार प्रणाम करके बोे--ध्पभो | -आपने जो मेरा 
इतना आदर किया इसीसे मैने जो भौ हवन करियादैः जो 
भी तपः, खाध्याय ओर भरवण किया है वह सव सफल हो 
गया । भगवन्‌ ! मै तो आपको दरद रहा था ओर आप 
मञ्चे ददते हए आ गये । आपकी कपास मे सतर ऊुछ पहटे 
ही पा गया हू | माधव ! इस समय बहत सोचने-विचारनेपर 
मी मुञ्चे एेसी कोई वस्तु नहीं दिखायी देती, जो प्रात करने 
योग्य हो ! अतः आपके चरणारविन्दोमें निरन्तर एेसी ही म॑क्ति 
बनी षेः यी छपा कीजिये ! सुवणमुखरी नदीके जलम 
स्नान करके जो छोग वेङ्कटाचरूपर विराजमान आपका दन 
कर, वे भोग ओर मोक्षके मी भागी द्यौ । भगवन्‌ ! थोडी 
आयुवारे अज्ञानी मनुष्य व्रतः सखाध्याय ओर कर्मद्ारा 
आपका दशन नदीं कर सकते । अतः आप सवरपर कृपा करनेके 


वैष्णवखण्ड-भूमिवारादखण्ड 
च्यि सदैव उस पर्वत्तपर निवास कीजिये ओर सबको मनो- 
वाञ्छित वस्तु देनेवाठे हदये | 


रीभगवानने कहा-- बह्यन्‌ | ठुमने जो धार्थना की है 
वह सब पूणं होगी । आजसे वेकुण्ठ नामवाञे इस पर्वत- 
प्र मे सदा निवास करूंगा । सुवर्णमुखरी नदीके जलम 
स्नान करके अपने पाप-पङ्कको धोकर भो रोग एकाग्रचिनत्तसे 
इस कुण्ठ दोरूपर मेरा दर्शन करगे; वे पुनरातरत्तिसे रहित 
तथा केवल परमानन्दसे प्रकाशमान मेरे परम धामको प्राप्त 
होगे । जो मनुष्य जिन कामनाओकी अपेक्चासे यहां आकर 
मेरा दर्शन करेगे? वे उन-उन कामनाओंको निःखन्देह प्राप् 
कर छेगे | 

अगस्त्य सुनिसे पेखा कहकर भगवान्‌ विष्णाने 
राजा शाङ्खकी ओर देखा ओर बह्मा आदिके सुनते 
हए कहा-राजन्‌ ! मेँ वम्ारी भक्तिसे बहुत. सन्वुष्ट हः 
ठम कोई मनोवाञ्छित वर मंग । 


शङ्क बोटे--भगवन्‌ ! आपके चरण-कमलोकी सेवाके 


# आकाद्ागज्ञती्थमे अञ्जनाकयी तपस्या # 
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` अतिरिक्त दखरा मै कु नहीं मगिता । आपके भक्त जिस 
 गतिको पाते है, उसी उत्तम गतिके ख्यि म भी याचना 


करता हू | 

ध्रीभगवानने कद्ा-रङ्ख ! ठमने नो कुछ मोगा 
है, षह सब उसी रूपे प्रात होगा । मेरी सेवामे रुगे रहनेवाके 
कल्याणमय पुरषोके स्यि कौन-सी वस्तु दुरम है ! 

तदनन्तर ब्रह्मा आदि सब देवताओंको विदा कर्के 
भगवान्‌ कमलनयन विष्णु वहीं अन्तर्घन ह्यो गये । अर्जुन ! 
यह वेङ्कटाचलका प्रमाव वतुमह बताया गया है | इस पावन 
कथाको श्रवण करके सब मनुष्य पापसे मुक्त हो जति है । 
ब्रह्माण्डमे भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरके समान दृखरा कोद देवता न 
हुआ है न ह्येगा ओर वेङ्कटाचख्के समान कोई ॒तीर्थस्थान 
न हुआ है न होगा । खरामिती्थके समान सरोवर अन्यत्र 
कीं नदी दै । जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान्‌ 
वङ्कटेश्वरका स्मरण करते है मोश्च उनके हाथमे है । जो शरेष्ठ 
मानव वेङ्कटाचर्का माहात्म्य सुनते है, उन इहलोक ओर 
परलोके भोग ओर मोक्ष प्रा होते है । 
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खूतजी कते है-पू्वकाख्मे पुत्रहित अञ्जना 
दुखी होकर तपस्यामे संक्गन इई । उसे देखकर सुनिये 
भरष्ट विष्णुभक्त मतङ्गजीने कहा--“अज्ञना देवि | उठो, तुम 
किख स्यि तपस्यामे खी हो £ अज्जनाने कहा--“मुनिश्रेष्ठ ! 
केरारी नामकं शरेष्ठ वानरने मेरे पितासे मेरे व्यि याचना की । 
तब ॒पिताजीने मुञ्चे उनकी सेवामे समर्पित कर दिया | 
पतिदेवके साथ सुखपूवंक विहार करते हुए सुनने बहुत समय 
व्यतीत दहो गया, परंतु अबतक मुञ्चे को पुत्र नदीं प्राप्त 
हुआ । मैने किष्किन्धा महापुरीमे अनेक प्रकारके त्रत भी 
कथि तथापि पुत्र न पाकर मुञ्चे दुःख हुआ । अवः अब 
तपस्याम तत्पर हुड ह । विप्रवर ! किस प्रकार सञ्च त्रिभुवनमे 
प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त होगा; यह बताये । मै आपके अगे 
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मस्तक छकाकर यही मोगती हू ।; तव सुनिवर मतङ्खने 
अज्ञनासे कहा---“देषि ! सुनो ! यहासे दक्षिण दिशार्मे दस 
योजनकी दूरीपर घनाचर नामे प्रसिद्ध पर्वत हैः जो भगवान्‌ 
दसिंहका निवासस्थानं है । उसके ऊपर परम मनोहर 
ब्रह्मतीर्थं है । उसके पूर्वभागे दस योजन दूर सुवणंमुखरी 
नामवाङी शरेष्ठ नदी बहती है । उस नदीके उत्तरभागे 
दृषमाचर ८ वेङ्कटाचरू ) नामक पर्वत है ओर उस पर्वतके 
शिखरपर सवामिपुष्करिणी तीर्थं है । वहो जाकर उसके श्चुम 
जलका दशन करते ही ठुम्हारा मन पवित्र हो जायगा । 
उसमे विधिपूर्वकं स्नान करके वाराहस्वामीको प्रणाम करो 
ओर भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरको नमस्कार करके सखामितीर्थके 
उत्तर जाओ । वदां आकारागङ्खा नामे प्रसिद्ध एक तीर्थ 
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यमा पाता है । उसमे सङ्क्पपूर्वक विधिवत्‌ स्नान करके 


उसके श्चभ जलको पी लेना । फिर उस तीर्थके सामने खड़ी 


हो वायुदैवकी धरसन्नताके उदेश्यसे तपस्या करना । एेसा 
करलनेसे वुम्है देवताः, राक्षस; बाह्मणः मनुष्य तथा अल्ल 
शख्रोसे भी अवध्य पुज प्राप्त होगा ।' 


मुनिके एेसा कहनेपर अञ्जना देवीने उन्हं बार-बार 
प्रणाम किया जर पतिको साथ लेकर वह शीर ही बेङ्कयचर 
पव॑तपर गयी । वहा खामिपुष्करिणीमे नहाकर उसने वाराह 
खामीको प्रणाम करिया ओर भगवान्‌ वेङ्कटेश्वरके चरणेमे 
भी मस्तके नवाया । तत्पश्चात्‌ वह शीघ दी आकरगङ्खाके 
तटपर गयी ओर उसमे नदाकर उसके उत्तम जरको 
पीकर उसीके तटपर तीथंकी ओर सुख करके खड़ी हो 
प्राणखरूप वायुदेवताकी प्रसन्नतके लिये संयम एवं त्रतका 
पाटन करती हुई तपस्या करने र्गी । तब सूरयदेवके 
मेषराशिपर रहते समय चित्रानक्षत्रयक्त पूणिमा तिथिको 
परम बुद्धिमान्‌ बायुदेव प्रकट हुए ओर इस प्रकार बोटे-- 
८उन्तम त्रतका पार्न करनेवाटी देवि | तुम कों वर मोगो। 
मै दम्हारा मनोरथ पूणं करूंगा ।› उनकी बात सुनकर सती 
अञ्जनाने कहा--"महाभाग ! मुदम पुत्र प्रदान कीजिये | 







11. ~ मः ॥) | र 


~ = प ८ ह 
€ य पि ~ 2 
| य (५ द 
। = 1 
ह य¬ 1/1 क 


ओर वुम्डरे नामको विश्वमे विख्यात कर दुगा ।; अञ्जनाको 
एेसा वरदान देकर महाबली वायु वीं रहने खगे ओर 
अञ्जना देवी भी वह वरदान पाकर अपने पततिके साथ बहुत 
प्रसन्न हुईं । 


=-= 
वङकटाचरू-माहात्म्य ( अथवा भूमिवाराहखण्ड ) सम्पूणं । 








# = 


वैष्णवखण्ड-उत्कटखण्ड ] # भगवान्‌ विष्णुका ब्रह्माजीको पुरषोत्तमक्ेत्रमे जानेका आदेश्च # 


२२५१ 








उत्करुखण्ड या पुरपोत्तमक्षत्र माहात्म्य 
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भगवान्‌ पिष्णुका ब्रह्माजीको पुरूषोत्तमक्षत्रमे जानेका आदेश्च 





नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

"भगवान्‌ नारयण; नरश्रेष्ठ नर, देवी सरसखती तथा 
महिं वेदन्यासको नमस्कार करके तत्पश्चात्‌ भगवान्‌प्री 
विजय-कथासे परिपूर्णं इतिहास-पुराणादिका कीत॑न करे } 


मुनि बोखे-भगवन्‌ ! आप सव शाखो के तचज्ञ 
तथा सव॒ ती्थोकि महत्वको जाननेवाले है । भगवन्‌ ! 
पुरुषोत्तमक्षे्र परम पावन दहै, जहा भगवान्‌ रक्ष्मीपति 
विष्णु मानवटीरके अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करके 
विराजमान हैः जो दर्यनमात्रसे ही सबको मोक्ष देनेवाठे ओर 
सव तीर्थोका फर प्रदान करनेवछे है, उनकी महिमाका 
क्मसे विस्तारपूवंक वर्णन कीजिये । 

जेमिनिजीने कहा-मुनियो ! यह अत्यन्त गूढ रहस्य 
है, सुनो । यद्यपि ये भगवान्‌ जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक ओर 
सबको उत्पन्न करनेवाले हैँ तथापि यह्‌ परम उत्तम पुरुषरोत्तम- 
कषे इन महात्मा जगदीदवरका खाक्षात्‌ सरूप है । वर्ह 
बे खयं ही शरीर धारण करके निवास करते है । इसीव्ि 
उस क्षे्रको भगवान्‌ने अपने नामसे प्रसिद्ध किया । वह क्षेत्र 
दस योजनके विस्तारे है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज 
समुद्रके जल्ते हुआ दै तथा वह सब्र ओर बालकारारिसे 
व्यास है | उसके सध्यभागमे महान्‌ नीरगिरि उस तीर्थकी 
ओभा बढाता है । पूर्वकार्मे बराहरूपधारी भगवान्‌ने इस 
पृथ्वीको शमुद्रके जरसे निकाटकर जब सब आओरसे बरार 
करके स्थापित किया ओर पर्वतोद्वारा सुख्िर कर दिया; 
तब ब्रह्माजी पदटेकी भोति समस्त चराचर जगत्‌की स्ट 
करके तीर्थो, सरिताओं, नदियों ओर क्ेत्रौको यथाखान 
खापित किया । तत्पश्चात्‌ खष्टिके भारसे पीडति होकर वे 
सोचने लगे । आध्यासिक, आधिदैविक ओर आधिमोतिक-- 
इन तीम प्रकारके तापोसे पीड़ित होनेवले संसारके जीव 
इनसे किंस प्रकार सुक्त शंगे । इ प्रकार विचार करते 
हए ब्रह्माजीके मनम यह भाव आया कि मेँ मुक्तिके एकमात्र 
कारण परमेदवर धीविष्णुका स्तवन करू । 

तब बह्याजी बोरे--राङ्खः चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाङे जगदाधार ! आपको नमस्कार ह । सम्पूर्णं विद्वकी 


खष्टि करनेवाल्म मँ ब्रह्मा आपके नाभिकमख्से उत्पत हूभा 
हर | अतः जगन्मय | अपने यथाथ स्वरूपको आप ही जानते 
हैँ । जिनक्री मायासे महत्त्व आदि सम्पूर्णं जगत्‌ सचा गया दै 
र जिनके निःख्वाससे प्रकट हुआ शब्द-्रह्य (वेद्‌ ) 
क्‌, साम ॐर यज्ु-इन तीन भेदम अभिव्यक्त हुआ 
है, जिसका सहारा ठेकर सैन सम्पूर्णं भुवनोंकी खष्टि की हैः 
उरन्दी आप प्रमात्मासे भिन्न स्थू-पुक्मः हृस्-दीघं आदि 
कोई भी वस्तु नहीं द| भगवन्‌ ! तीनों शुणोके विभाग- 
पूर्वक मिन्न-भिन्न कायेकि रूपमे आप ही यह चराचर जगत्‌ 
है; टीक उसी तरह जैसे सुवर्णं ही कङ्कणः कुण्डल आदिके 
रूपमे विभासित होता दहै | प्रभो | आप ही खष्टिक्ता ओर 
खज्य पदार्थं है तथा आप ही पोषक ओर पोष्य जगत्‌ है | 
पसमेदवर | आप ही आधारः, अधिय ओर उन दोर्नोको 
धारण करनेवले हँ । मनुष्य आपकी ही यरेरणासे कर्म करता 
है ओरआपदहीद्वााकी हई व्यवस्थासे वह कर्मानुसार गति 
प्राप्त करता है । परमेदवर ! आप दी इस जगत्‌की गति; भर्ता 
ओर साक्षी है । चराचरगुसे ! आप अखिरू जीवसखरूप है | 
दयामय जगन्नाथ ! मे सदा आपकी शरणमे हूः आप 
मुञ्नपर प्रसन्न हदये । 

बरह्माजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर मेधके समान 
श्यामः राद्ध, चक्र आदि चिहसे उपरुश्चित भगवान्‌ विष्णु 
गर्डपर आरूद्‌ हो वहा प्रकट हुए. । उनका मुखकमख 
पूर्णतः प्रकाशमान था । उन्दने ब्रह्माजीसे कदा-- रह्मन 
तुम जिस कार्यके ख्ि मेरी स्वुति करते हो, वह सम्भव नहीं 
जान पड़ता । तथापि यदि इसके य्थयि वम्दाराउन्रोगदै, तो 
जिस क्रमते यह सिद्ध होता हैः वह ठ्दे बतत रहा हँ । 
जरहमन्‌ ! मै तुम हो ओर तुम यैर । सम्पूणं जगत्‌ मुञ्चसे 
व्या्त ( विष्णुमय ) ह । जदो दुम्री उचि हैः वहाँ मेरी 
है । अतः तुम्हारी मनोबाञ्छकी सिद्धिका उपाय बतखाता 
हरू--समुद्रके उत्तर तटपर महानदीके दक्षिण भागम जो 
परदेश हैः वह इख मूतरपर सव तीर्थोका फर देनेवाखा है । 
व्हा जो उत्तम बुद्धिवाले मनुष्य निवास करते हैः वे अन्य 
जन्मोमि किये हुए पुण्यका फर भोगते है । ब्रह्न ! समुद्रके 
किनि जो नीट्पवंत सुखोभित हो रहा हैः बह पग-पगपर 


५५२ 





अत्यन्त श्रेष्ठ ओौर परम पावन है । वह स्थान इस प्रथ्वीपर 
गुस दै । वर्ह खव प्रकारके सङ्गसे दूर रहनेवाला मेँ देह 
धारण करके निवास करता हँ ओर श्वर तथा अक्षर दोसे 
ऊपर उठकर पुरुषोत्तमस्ररूपमे विद्यमान हू । मेरा 
वह पुरषोत्तमक्षेत्र खष्टि ओर प्रक्यसे आक्रान्त नहीं होता । 
ब्रह्मन्‌ ! चक्र आदि चिस युक्त मेरा जेस खरूम यो 
देखते होः `साही बहौ जाकर मी देलोपे । नीलचख्के 
मीतरकी भूमिम कस्पौतक रहनेवाठे अक्चयवरटकी जडके 
खमीप पद्विम दिशामे जो रोहिण नामस विख्यात कुण्ड हैः 
उसके किनारे निवास करते हर सु पुरुषोत्तमको ओ चम 
चक्षुते देखते रै बे उसक्रे जख्से श्चीणपाप होकर मेर 


# श्रारणं वज सर्वेततं खत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


~~~ ~~~ ~~~“ 


[ संक्षिप्र स्कन्दपुराण 
सायुज्यको प्रास कर केते है । महाभाग ! वहा जाओ । उस 
तीर्थम मेया दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समश्च 
पुरुषोत्तमश्े्की शरेष्ठ महिमा स्वतः प्रकाशमे आ जायगी | 
वह कषे श्ुतिर्यो, स्प्रतियो, इतिहा ओर पुराणोमे गुप ३। 
मेरी मायासे वह किसीको ज्ञात नीं होता । मेरी ही कृपासे 
अब वह प्रकाम आयगा ओर सबको प्रत्यक्च उपलम्च्‌ 
होगा । व्रतः तीर्थ यज्ञ ओर दानका जो पुण्य बताया गयो 
है, बह सब यहा एक दिनके निवाससे ही प्राप्त हो जाता दै 
ओर एक निःश्वासमभर निवास करनेसे अद्वमेध यज्लका फठ 
मिलता रै !° ब्राह्मणो | इस प्रकार ब्ह्याजीको आदेश देकर 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम सबके देखते-देखते वदीं अन्तर्धान हो गये। 


यमराज तथा माकण्डेयजीके दारा भगवानकी स्तुति ओर पुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमा 


ज्ेमिनिजी कहते है- मनुष्य जिनका नाम लेकर 
घब पपोसे मुक्त हो जाता हैः उर्न्दकि दर्शन करनेपर क्या 
मो्च दुर्लभ होगा १ मनसे भगवान्‌ विष्णुका चिन्तनं करते 
हुए यदि मनुष्य प्राणत्याग करता है, तो वह्‌ भी मुक्त हो जाता 
है । फिर जिसने साक्षात्‌ भगवानका दर्यन कर ख्या; वह्‌ 
मुक्ति प्रसर कर्ता है तो क्या आश्वर्यं है १ पुरुषोत्तम- 
्ेतरकी महिमा अद्भुत दै । बह क्षेत्र अज्ञानियोको मी सुक्ति 
देनेवाला दै । फिर जो सदेव शन्तः वैराग्य ओर ज्ञानसे 
संयुक्त है एेसे मनुष्योके व्यि तो कहना ही क्या है १ 

ऋछषियोने पृद्ा- सने | नीलाचख्पर मगवान्‌ बिष्णु- 
का दर्शन करके ब्रह्माजीने क्या किया १ 

जेमिनिजी बोखे--पुख्षोत्तमक्षे्रका अत्यन्त अद्भूत 
माहात्म्य देखकर बरह्मा जबतक भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते 
रहे, तबतक पितरोके स्वामी यमराज अपने अधिकारके 
पङ्कुचित होनेसे व्याकु होकर दीनमुखसे नीलाचर्पर्वत- 
पर आयि ओर व्हा भगवान्‌ छक्ष्मीपतिका दर्शन तथा 
उन्दं साष्टाङ्ग प्रणाम करके अपने अधिकारकी इृद्ताके 
चि भगवान्‌ जगन्नाथकी स्तुति करने खगे । 

यमराज ब्रोखे- यष्टिः पाटन ओर संहारके एकमात्र 
कारण देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है ¦ सूतमे मणियोकी 


भोति आपे यह सब जगत्‌ गथा हुआ है । आपने ही इस 


# मनसा ध्याययन्‌ विष्णुं त्यजन्‌ प्राणान्‌ विसुच्यते । 
साक्षाक्छतो भगवतः किं चिं सुक्तिमेति यत्‌ ॥ 
( स्क० वै० उ० २ । ९-१० ) 


विदवको धारण किया हैः आपने ही इसकी सष्टि की है तथा 
आपदीने इसका पाकन-पोषण भी किया है । चन्द्रमा ओर सूर्य 
आदिका खूप धारण करके आप चदा समस्त संसारको 
प्रकाशित करते है । आप इस विश्वके स्वामी; जगत्की 
उत्पत्तिके कारणः; संसारके आवासस्थानः जगहुख, 
लोकसाक्षी तथा आदि-अन्तसे रहितं है । आपको मै प्रणाम 
करता दू । प्रभो ! आप उत्तम करुणारूपी जख्से भरे हूए 
समुद्र है, आपको नमस्कार है । आपका वेभव पर, अप्र एवं 
परात्परसे भी अतीत है । आप ही इस विद्वके उत्पादक दै । 
संसारके सन्तापरूपी हिमको सुखा डालनेवटे सूर्य ! आपको 
ममस्कार है । दीनबन्धो ! आपको नमस्कार है । आपने 
अपनी मायासे समस्त बेमवोकी स्वना की हैः तीनौ गुण 
आपकी रज्जु ८ रस्सी ) हैः आपको मेरा नमस्कार है । कमल- 
केसरकी माति निर्मरु पीत वस्र धारण करनेवाछे आपको 
नमस्कार है । आपके कटाक्षपात मात्रसे ही संसारकी 
खष्टिः पाकन ओर संहार होत्ते है तथा यह ऊँच-नीन्च जगत्‌ 
बार-बार जन्म छता है | नीखचर्की गुफाम निवास 
करेवाठे आप कृपानिधान प्रस्ुको गै प्रणाम करता हँ । आप 
राद्धः चक्रः गदा ओर पद्म धारण करनेवाङे तथा सवको च्यम 
प्रदान करनेवठे है । शरणागत प्राणियोके समस्त पापका 
नार करनेवाछे मुरारिको मै नमस्कार करता दर । आपका 
मनोहर एवं विशाख वक्ष श्रीवत्सचिह्न तथा कौस्तुभमणिखे 
उद्धासित है, आपको नमस्कार है । आपके युगठ चरणारविन्दो - 
का आश्रय ठेनेसे एेद्व्यभागिनी ठश्ष्मीकी सब रोग शरण ठेते 
है ओर बे सबको थक एथक्‌ देयं देनेमे समं होती है । 
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बे क्षमी आपकी परा ओर अपरा प्रकृति है! वे समस्त श्युभ 
कृक्षणोसे ठक्षित होती है तथा आप लक्ष्मीपतिके वक्षःखरूपर 
नित्य निवास करती दहै । भगवन्‌ ! आपकी भिया उन 
लदष्मीके में प्रणाम करता र । 

उस समय ध्म॑राजके इस प्रकार स्तुति करनेपर परम 
सन्तोषको प्रात हुए भगवान्‌ कक्ष्मीपतिने अपने वामपादे 
बेटी हई लक््मीजीकी ओर कयाक्षपूर्वक देखकर उनसे कुछ 
कहनेके यि सङ्केत किया । उनकी प्रेरणा पाकर संसारदुःख- 
का विनारा कृरनेवाखी क्ष्मीने सव लोगोके कस्याणके व्यि 
यमराजसे कहा--^सूर्यनन्दन ! तुम जिस उदेदयसे यहां हम 
दोनोकी स्तुति करते हो, उसकी सिद्धि इस कषेत्रम तो दुम 
है; क्योकि हमारे ल्यि इस पुरुषोत्तमकषे्रका त्याग करना 
असम्भव है । इस क्षिते कमी कमकि फल नदी प्राप्त होते । 
यहो बसनेवले मनुष्यो ओर पड्ु-पक्षियोके पाप भी जठकर 
भस हो जाते ह । इस कषेत्रम नीलन्द्रमणिके समान मनोहर 
श्यामविग्रहधारी साक्षात्‌ भगवाम्‌ नारायणका दशन करके 
मनुष्य कर्मबन्धनसे सक्त हो जाता है । अतः इसको छोड़कर 
अन्यत्र कर्मभूमि ही तम्दारा अधिकार है। जो ठ्ारे भी 
प्रपितामह है वे ब्रह्लाजी इस क्षे्रका माहात्म्य जानकर भगवान्‌ 
गदाधरकी स्तुति करते हैँ । इसख्यि जो प्राणी यहो निवास 
करते हैः वे तुम्हारे वशम जने योग्य नहीं है । वैवखत 
यहा जीवन्मुक्त एवं मुुश्चु पुरुष निवास करते ह ।> 

टक्ष्मीजीके इस प्रकार समद्यानेपर रज्ञासे विनीत 
हे यमराजे कहा- सुरेश्वरि ! आपने जो यह कदा है कि यह 
चेन भगवान्‌ विष्णुके सान्निष्यसे मो्च देनेवाख हैः सो ठीक 
है । ईक्वरकी इच्छा निरङ्कुश ८ प्रतिबन्धरदित ) होती हे । 
जो विष्णु अन्यत्र किसीको बन्धन देते ह, वही यहां मोक्ष 
प्रदान करते ह । मातः ! मेरे तथा खगं-नरकके भी वे दही 
खष्टा है । अतः यदि उनकी इच्छासे यहा मरे हुए रोगोको 
मश्च प्रास होता हैः तो इस कषेत्रका प्रमाण ओर यहा निवास 
करमनेका फर आदि सब बातें मुञ्चे विस्तारपूर्वक बतखाइये । 

टक्ष्मीदेवीने कष्टा-रविनन्दन ! जब समस्त चराचर 
जगत्‌ नष्ट होकर प्रख्यकाख्के समुद्रम इव चुका थाः उस 
खमय सात कर्सपोतक जीवित रहनेवाठे माकंण्डेय मुनि कदी भी 
ठदसनेके ल्यि खान न पाकर बहुत चिन्तित हुए । उन 
कीं भी शान्ति नदीं मिकती थी । जल्के सप्रुद्रमे इधर-उधर 
बहते हुए वे पुर्षोत्तमक्े्रमे आये । यहा उन्होने अक्षय- 
वटक देखा ओर एक बार्कका वचन अपने कानेसे सुना- 


(माकंण्डेय ! शोक न करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम 
दुःखको छोड़ दो । यह विचित्र वचन; जिसके सुनायी देनेकी 
कोई आदा नहीं थी; सुनकर माकंण्डेय मुनिको वड़ा आश्चर्य 
हुम । वे सोचने ख्गे-“इस महाभयानक एका्णैवके जलम यह 
षे नोकाकी भति दिखायी देता है ओर इसमे यह महान्‌ 
बरगदका बश्च खम्भके समान खड़ा है } इस प्रख्यकाटीन 
एकार्णवमे जब समस्त स्थावर-जङ्खमका नादा हो गया है, तब 
भूतर्का यह प्रदेश बहुत सुखिर केते प्रतीत होता है तथा 
(माकण्डेव | आजः यह स्नेह एवं आग्रहयुक्त वचन कसि 
सुन पड़ता है ।: 

यही सब सोचते ओर जलम तैरते हुए मारकण्डेयजीने 
राद्धः चक्रः गदा हाथमे च्वि भगवान्‌ विष्णुको तथा उनके 
दय-कमख्के आसनपर वटी हई सञ्च लक्षमीको भी देखा । 
तब उनका चित्त प्रसन्न हो गया ओर उन्होने हम दोनको 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया । तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न 
करनेके स्यि वे इस प्रकार स्तुति करने कगे-- (दयासागर । 
आज आपके चरणारबिन्दौकी सेवाका प्रसङ्ग पाकर मेँद्द्र 
इन्द्र ओर बद्याजीके समान वेभवसम्पन्न हो गया दँ । आजतक 
सव ओर सन्ताप उठता रहा | प्रभो ! अब्र अपनी शरणमें 
अये हुए सञ्च दीनकी रक्षा कीजिये । आपके युगढ चरणार- 
विन्द अचिन्त्य शक्तिसे सम्पन्न ओर कल्याणकी प्रासिके प्रधान 
कारण ह ! इसीच्ि ब्रह्मा आदिं देवता सदा उनकी परिचययामिं 
लगे रहते है । मँ तो भक्ति-भावसे हीन ओर दीन} दयाः 
सिन्धो ! मेरी रक्षा कीन्यि । यह समसन ब्रह्माण्ड जिनके 
अङ्गसे उत्पन्न हुआ है ओर ठेते कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड जिने 
सित प्रतीत होते है तथा जिनके रीडा-बित्मससे ही सबकी 
खष्टिः पाठ्न ओर संहार-कार्यं होते दै; बे ही आप बिष्णु ई । 
मगवन्‌ ! मुञ्च अत्यन्त दीनकी रक्षा कीन्यि । जैसे एक ही 
सुवणं कड़े ओर कुण्डर आदिके भेदसे अनेक-सा प्रतीत 
होता है अथवा जिस प्रकार आकाशम उदित एक ही पूर्य 
आधारी विषमतासे विषम प्रतीत होनेवाटी अनेक जङ- 
रारिर्योमिं प्रतिबिम्बित होकर अनेक रूपोम प्रतीत होता हैः 
उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा ही मिन्ञ-भिन्न 
शरीरम प्रवेशय करके उनेकवत्‌ प्रतीत होते ह । हे अपार 
शक्तेिराखी परमेश्वर ! आप सब प्रकारकी समस्त इच्छाओंसे 
रहित तथा ग्रहण ओर संकल्पते रूत्य हैँ तथापि प्रत्येक युग्मे 
दीनौके ऊपर दया करलेके योग्य शरीर धारण करते रहते ह ¦ 
जगदीश्वर ! पूर्वकारमे अनात्म `पदार्थोमे चित्तं आसक्त 
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होनेके कारणं जो मैने आपके चरणारविन्दौका सेवन नहीं 
किया, इसील्यि भगवद्विमुख कमते मुञ्चे भयङ्कर परिणाम 
मोगना पड़ा है । दयासागर ! मुञ्च दीनकी रक्षा कीजिये । 
महात्मन्‌ ! सम्पूणं रोक्रौकी सृष्टिः पाख्न ओर संहारकी 
खीखसे सुरोमित होनेवाखा ज आपका त्रिगुणमय ८ ह्म- 
चिष्णु-शिवात्मक ) खरूप है वही महत्त्व आदिका भी 
कारण है | ऊप प्रङृतित्े पे तथा सरके आदिकारण है, 
आपको नमस्कार है । स्वैव्यापी जगन्नाथ | मेरी रक्षा कीजिये । 
म संसार-समुद्रमे इवा हभ दरू । गोविन्द ! अपनी ङपाकटाक्ष- 
पूर्णं दृष्टस मेरी ओर देखकर इस भव-सागरसे मेरा उद्धार 
कीजिये । 
इस प्रकार स्वति करते हुए ब्रह्मपरं माकरण्डेयकरो कपा- 
दृष्टिसे देखकर भगवान्‌ नारायण इस प्रकार बोके---“विप्रवर | 
मेरे तत्वको न जाननेके कारण ही ठम अत्यन्त दीन हो रहे हो। 
तुमने अत्यन्त दुष्कर तपक्रा अनुष्ठान कियाहैः रितु उससे 
केवर दीैजीवी हुए हो | महामुने | इस कल्पवटके ऊपर 
पत्तेके दोने्मे सोय हुए उस बारस्वरूपकरो देखो । वह सवका 
कालरूप है । उसके फे हुए. मुखे प्रवेश्च करके वहो सुख- 
पूर्वक रह सकते हो ।› भगवानूकरे एेसला कहनेपर मारकण्डेयजी- 
का मुख आशचर्यसे चकित हो गया । उन्होने द्रक्षपर चदकर 
भगवात्‌के बारुल्पकेो देखा ओर उसमे प्रवेश किया । मीतर्‌ 
जनेपर उन्दने चोदह भुवन देले | बह्मा आदि देवता, 
दिक्पाढः सिद्धः गन्धर्व, राक्षसः ऋषिः मुनि देवर्षि, समुद्रोसे 
चिहित भूतल, अनेक तीथ; नदीः पर्व॑त तथा वनसे 
उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखा । सातो पाता ओर सदस नाग- 
कन्यार्ण्‌ देखीं । हजार फणोते सुोभित सम्पूणं जगतूकरा भार 
धारण करनेवाठे शेषनागका दसन किया तथा बह्याण्डके 
सध्यमे ब्रह्माजीने जो कुछ भी खष्टि की है, वह सब्र अवरोकन 
किया । इषर-उधर धूमनेपर मी कहीं उस बारकके उदरका 
अन्त नहीं मिला; तव पुनः कण्ठभार्ग॑से बाहर निकलकर 
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उन्होने मेरे साथ पुरषोत्तम भगवान्‌ विष्णुका दर्शन किया | 

श्रीभगवान्‌ बोखे--मुने ! यह बिचि कत्र मेरा 
सनातन धाम है, रेखा समश्च । यहा न खि है, न प्रख्य ह 
ओर न संसारः बन्धन ही है । सदा एक रूपसे रहनेवाङे 
सुज्ञ मो्चदायक पुरुषोत्तमको य्ह विद्यमान जानकर इस 
कषेमे प्रवेश करेवाखा पुरूष घनानन्दश्वरूप हो पुनः गर्भम 
नहीं अता | 

महामुनि माकंण्डेयने कहा-- प्रमो ! मे यहा निवास 
करूंगा । पुरषोत्तम ! मुञ्चपर कृपा कीजिये । 


आभगवानने कहा- हषे ! इस मोक्षसाधकं श्ेजमे 
मै प्रख्यकी समा्षिपर्यन्त रहरगा । प्रख्यके अन्तमे तग्दार 
चयि यहां सनातन तीथ॑का निमांण करूगाः जिसके तटपर 
तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिवकी आराधना करते हुए तुम 
मेरी कृपासे म्रव्युको निश्चितरूपसे जीत खगे । 

इस प्रकार पहकेसे वरदान पाये हुए माक्रण्डेय महामुनिने 
वटके वायव्य कोणमे भगवान्‌के चक्रसे एक कुण्ड खोदा | 
उस पवित्र कुण्डम रहकर भार तप्यासे भगवान्‌ महेश्वरकी 
आराधना करके उन्दने मृत्युको अनायास ही जीत लिया । 
उन्दी माकण्डेयजीके नामसे यह कुण्ड प्रसिद्ध हैः जिसमे 
ल्ञान करके माकंण्डेयेश्वर रिवका दरशन करनेसे अश्वमेष 
यज्ञका फर मिरूता है । यह पुरुषोत्तमषे् पोच कोसतक 
तो समुद्रके भीतर सित है ओर दो कोसतक उसके तकी 
भूमिपर विद्यमान दै । यह अत्यन्त निकः सुनदरी बाटुकाओ- 
से व्याप्त तथा नीक्गिरिसे सुशोभितदै। वे जो विश्वनाथ 
मगवान्‌ शिव है साक्षात्‌ नारायणखरूप ही है । वे भगवान्‌ 
जगन्नाथकी उपासना करनेके सख्यि समुद्रके तटपर निवास 
करते है । यपराजके दण्डका मय नष्ट करनेके कारण उनका 
नाम यमेश्वर है । उनक्रा दन ओर पूजन करनेसे कोटि शिव- 
लिङ्घोके दर्शन ओर पूजनका फट प्राप्त होता है । 


पुरुपोत्तमकषत्रके विभिन तीर्था ओर देवतार्ओका परिचय, तीथं ओर मगवाच्‌की महिमा तथा 
पापपरायण पुण्डरीक ओर अम्बरीषका उस कषेत्रम आना 


ग ल-न 


भीटक्मीजी कहती है--इस धषेनका आकार शङ्खके 
समान है । उसके मस्तक्रपर पञ्चिमकी सीमामे च्व कामना्था- 
को पूणं करमेवाके भगवान्‌ शङ्कर विराजते है । शङ्खके आगे 
अर्थात्‌ पू. सीमापर भ॑गवान्‌ नीककण्ठ है । इन दोनकि मध्य- 


का प्रदेश एक कोसका है । भगवान्‌ नारायणका यह परम 
पावन क्षेत्र अत्यन्त दुम है } यहा मृत्यु होनेसे प्राणिर्योकी 
मुक्ति हो जाती है तथा यर्होका समुद्र स्नानमात्रसे मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है । श्खाकार तीर्थके दूसरे आवतम कपार- 
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मोचन नामक छिङ्ग सित हे । जो मनुष्य कपालमोचनका 
दर्शनः पूजन ओर उन प्रणाम करता दै, वहं ब्रह्महत्या आदि 
पापको त्याग देता दै । धर्मराज ! शङ्खके तृतीय आवर्तक स्थानमें 
मेरी आद्याक्ति बिमला देवीको सित जानो । वे भोग ओर 
मोश्च प्रदान करनेवाली ईह । जो भक्तिपूर्वकं इनका दद्ेनः 
पूजन जर इन्दं प्रणाम करता है, वह सम्पूणं कामनाओंको प्रास्त 
कर छेता हे ओर अन्तम मोक्षको भी पाता है। शङ्खके 
नामिस्थाने कुण्ड, वट ओर मगवान्‌ पुरुषोत्तम--इन तीनो- 
की सिति ह । कपाल्मोचनसे लेकर अदद्धशिनीतक शङ्खका 
मध्य॒ भाग जानना चाहिये । जे अद्धशिनीका दयन 
करके उन्हे प्रणाम करता हैः वह अक्षय मोका उपभोग 
करता है । तीनों ठोकोमे जो खगं ओर मोक्ष प्रदान करने- 
वले तीर्थं हैः उन सवरमे यह पुरुषोत्तमक्षेत्र तीर्थराज कदा 
गया है । मुक्तिदायक जितने चेत्र है उन सबमें यह सायुज्य 
प्रदान करनेवाला माना गया है । यर निवास करनेवाले प्राणी 
जन्मः मृत्यु ओर जराका शोक नदीं करते । रोहिण नामक 
ङुण्ड भगवान्करे करणारूप जल्ते भस हुआ है । वह स्यं 
करनेमात्रसे भवबन्धनसे मुक्ति देता है। प्रख्यकाल्म जो 
जर बद्ता है, वह पीछे इसी ङुण्डमे विलीन हो जाता दै । 
धर्मराज ! यहोकि निवासी मेोश्चके अधिकारी है । उनपर 
वुम्दारा शासन नदीं चर सकता । यह क्षेत्र पृथ्वीपर रहनेवाटे 
सब प्राणियोको मोक्ष प्रदान करता है । कामाख्य ओर 
षे्रपाकके मध्यमे विमलाकी सिति है | भगवान्‌ पुरुषोत्तमके 
दक्षिण भागम साश्चात्‌ ब्रह्मस्वरूप इसिंहजी विराजमान हैँ । 
ये प्रभासे उज्ज्वल दै ओर दिरण्यकदिपुका वक्षःखक 
विदी्णं करके यहो सित हुए. ह । इनके दरनसे सब पार्पाका 
नाश हो जाता है। इनके आगे प्राणोका त्याज करनेवाला 
मनुष्य - ब्रह्मसायुज्यको प्राप्त होता दै । अविमुक्ते 
(८ काशी ) मे मरनेवञे प्राणीके कानमे भगवान्‌ महेशवर 
बोधके उपायमूत बरहमज्ञानका उपदेश करते दै । बुद्धिसे 
उसका अभ्यास करके जीव क्रमशः मोश्चको प्रास होता दै । 
उपदेशक भगवान्‌ शिवकी महिमासे वह ज्ञान विस्प्रत नहीं 
होता क्रमद्यः लभ्यासे आकर सोक्षकी प्राप्ति करा देता हे । 
परंतु जो लोग इस पुस्परोत्तमकषे्मे प्राणत्याग करते हैः 
` उनकी तत्काल सुक्ति हो जाती दै । य्ह समुद्र स्नान करे- 
सः भगवान्‌ पुरषोत्तम अपने दशंनसे; कल्यद्ृक्च अपनी 
छायाम जानेसे तथा यह सम्पूर्णं क्षेत्र अपने मीतर कदी भी 
मृ्यु ोनेसे मश्च प्रदान करता है † जो ` मनुष्यं मक्तिपूवक 
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जिसमे विश्वास करता है, वह उखीसे यहा मक्त हो जाता है। 
देखा तीर्थं दूसरा नद है । इस कषेत्रम अन्तवेदीकी रश्नके 
चि आठ राक्र बतायी गयी है--बदक्षकी जड 
मङ्गला, पश्चिमम विमला; शङ्खके प्ृष्ठभागमे सर्वमङ्गला 
उत्तर दिशम अद्धौशिनी तथां छम्बा, दक्षिणम कारुरात्निः 
पूर्वमे मरीचिका तथा काटरात्रिके पीके चण्डसूपा शक्ति सित 
ह | इस प्रकार इन उग्र स्पवाटी आठ शक्ति्योसे यह क्षेत्र 
क्ब ओरसे सुरक्षित है । इन आयो शक्तिके दशन तथा 
कौर्तनसे सब पापका ना होता है । स्द्राणीके आठ मेद 
देखकर भगवान्‌ शङ्कर भी अपनेको आठ खसूमोमं व्यक्तं करके 
पश्मेदवर श्रीदरिकी उपासना करते है । कपाक्मोचन, क्षेपा; 
यमेश्वर, सारकण्डेयशवर, ईशानः बिव्वेदवरः नीखकण्ठ ओर 
वरब्रक्षकी जडम वटे्वर-ये आठ भगवाय्‌ शिवके छिङ्ख 
है, जिनका दर्शनः स्पर्ध ओर पूजन करके मनुष्य मुक्त हो 
जाता है | इस कषेत्रम जिनकी गत्थु होती है, उनके स्वामी 
यमराज नहीं है ! तथापि भक्तको आत्मसमर्पण करनेवाखे 
शरणागत-दुःखमञ्जन भगवान्‌ जगन्नाथको यमराजने अपनी 
भक्तिसे सन्तुष्ट कर छया है | इसख्यि मेरे ओर सुदर्शनचक्र- 
के साथ भगवान्‌ विष्णु स्वर्णबाटकासे आरत होकर न 
त्यागने योग्य इस उत्तम तीर्थम अदस्य मावसे रहे | 

यमराजसे ठेखा कहकर कक्ष्मीजीने आगे खड़े हप 
ब्रह्माजीसे कहा- सत्ययुगमे राजा इन््रय्ुम्न होनेवाले हैः जो 
भगवान्‌ विष्णुके परम भक्त तथा शा्नेकि विद्वान्‌ हये । प्रजानाथ | 
डस राजापर अनुग्रहं करनेके छ्यि भगवान्‌ एके काष्टसे 
उत्पन्न चार प्रतिमाभकि रूपमे अभिव्यक्त हौगे ¦ काष्ठकी 
उन प्रतिमा्ओंका निर्माण खयं विश्वकर्मां करेगे ओर ठम 
इन्द्रलुम्नपर प्रसन होकर उन प्रतिमार्जकौ स्थापना 
कराओगे । रक्मीजीकीी यह बात सुनकर ब्रह्मा ओर यमराज 
दोन परम प्रसन्न होकर अपने-अपने खानको चले गये । 
पुरुषोत्तमकषेत्रकी महिमाका बार-बार स्मरण करके विस्मय 
ओर हरसे उनके शरीरम रोमाञ्च हो आता था ) 

मुनियो ! इस समय उस क्षेजमे इन्द्रद्युम्नकी भक्तिसे 
सन्तुष्ट हो नीटमेधके समान द्यामयुन्दर शङ्खचक्रधारी भगवान्‌ 
काष्ठमय शरीर धारण करके सम्पूणं लोकौका उपकार कसनेके 
स्यि नीखाचख्की गुफामे विराजमान ह । कर्णासागर 
भगवान्‌ काष्टनिमित बङ्मद्र; सुभद्रा तथा सुदर्शनचक्रकी 
प्रतिमाकि साथ खयं भी दारमय विग्रह धारण करके 


ज्ञरणाग्तोकी पीड़ाका नाच करते दै । . उनका दर्शन करके 
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# शरणं बज स्वंशं सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 





गि 


मनुष्य पापोके सुहृद बन्धनसे मी मुक्त हो जता है। 
भगवान्‌ विष्णुका यह परम उत्तम स्थान अत्यन्त गुप है तथा 
वह्‌ अरकिक प्रतिमा छौकिकरूपते प्रकाशित दहै । राजा 
इन्द्रयुम्नको दाख्मय शरीर धारण करनेवाले भगवानूने वर 
दिया है । भगवान्‌ दीनौ ओर अनार्थोके एकमात्र शरण 
है । मवसागरसे पार उतासेके ल्यि नौका हैँ । उनके चरण 
समसत चराचर जगत्‌के स्थि वन्दनीय हैँ । वे ही सबके परम 
आश्रय रै | भगवान्‌ नारायण सम्पूण जगत्‌की उत्पत्तिके 
खान तथा सृष्टि ओर संहारके कारण है । वे समस्त पापको 
छ्ुडानेवाठे तथा सब ापत्तियोका नार करनेवाले है । 
विभूतिर्योका प्रसार करेवाके तथा सब योगियोको वरण 
करनेवाठे ह । सम्पूणं जीवोका भरण तथा अखि विश्वको 
धारण करनेवले भी वेदी ह। वे सब भाषार्ओंको बोरते 
उैर समसत दुष्कर्मोका विनाश करते है । सुनीश्वसे | वम 
अनन्यभावसे उन्दी मगवान्‌ श्रीहरिकी शरण खो । वे चे 
रहित काष्टशरीर धारण करके भी दिन्य टीलाविलास करने 
वाे दै । थोड़ी-सी भक्ति करनेपर मी मनुष्येके सौ-सो 
अपराघ क्षमा करते है । 

कुर्श्ेत्रमे उयन्न इए एक ब्रह्मण ओर एक क्षत्रिय 
दोना मि ये । दोरनेनि प्रेमपूव॑क परदेशकी यात्रा की । उनका 
आहार-विहार एक ही था। दोना खदाचारके मा्ग॑से भ्रष्ट 
हो चुके थे ओर मोहद चाख्जनिषिद्ध आचरण करते थे । 
खाध्यायः वषट्कारः खधा ८ श्राद्ध-तप॑ण ) ओर खाद 
( यज्ञ ) इनसे वे कोसौ दुर थे । महापातकोसि कलङ्कित 
होकर वे मदिरा पीते ओर वेश्याके सहवासमे रहकर आनन्द- 
का अनुभव करते थे। परलोककी चिन्ता तो उन्हकभी 
खप्नमे मी नहीं होती थी। इसी प्रकार मनमाना बरताव 
करते हुए उनकी आधी आदु बीत गयी । एक दिन धूमते 
दप वे दोनों यशशालमे जा पहुचे ओर दूरे ही सोत्र तथा 
धाचर्चां सुनने रगे । बर्हा होनेवारी वैदिक क्रियाओंको 
देखकर उस समय उन अधार्मिकोके मनमे भी धमि प्रति 











श्रद्धा हो गयी । उनका नाम पुण्डरीक ओर अम्बरीष था। 
वे अपनी उच्च जातिका सरण करके अपने दुराचारोकी 
निन्दा करते हुए एक-दूसरेसे कहने कगे--“हम दोनों पापके 
भयङ्कर समुद्रको कैसे पार करेगे १ हमने जो-जो पाप सञ्चित 
किये है, उनको शास्र भी नदीं जानता } उन घोर पापका 
प्रायित्त अत्यन्त दुभ है तथापि इस यज्ञसभामे जो ये 
ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण पधे दए है उन्दै प्रणामसे प्रसन्न कणे हम ` 
अपने उद्धारका उपाय पूछे । 

सा निश्चय करके उन दोनोने ब्राह्म्णौको प्रणाम करिया 
ओर अपने-अपने पापको टीक-टीक वताकर उनसे प्रायश्चित्त 
पूछा । उन दोनौकी बाते सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राहम्णोने असं 
बंद कर ीं। किसीने कुछ भी नहीं कहा । उनके बीच 
एक श्रेष्ठ वैष्णव ये, जो उस यक्ञसमामे प्रधान थे । भगवान्‌ 
की भक्तिके माहात्म्यसे उन्होने समस्त पापोका नार कर दिया 
था । वक्ताओंमे श्रेष्ठ उन वैष्णव बाह्यणने सकर बहौ वैदे 
हए उन दोन कहा--९ बराह्मण ! ओर हे क्षत्नियङुमार ! 
यदि ठम दोनौ अत्यन्त भयङ्कर पापरािसे छुटकारा पाना 
चाहते हो तो शीव्र पुरुषोत्तमक्षे्नमे चे जाओ । वह 
सब कषेत्रौसे उत्तम है जहां राजर्धिं इन््र्युम्नकी मक्तिसे उनपर 
अनुग्रह करनेवाङे भगवान्‌ पुरुषोत्तम काष्टमय शरीर धारण 
करके रहते ह । शङ्कुः, चक्र ओर गदा धारण करनेवारे 
उन भगवान्‌ जगन्नाथकी आराधना करके तुम इच्छानुसार 
पापक्षय ओर मोक्ष भी पा खकोगे; यह ध्रुव सत्य है । उनका 
दैन करनेसे सब पाप एकं साथ ही नष्ट हो जते है । इसल्ि 
परम पवित्र उत्कल्देशमे दक्षिण चमुद्रके तटपर नीलखचर्के 
शिखरपर निवास करमेवाठे सर्वव्यापी भगवान्‌ जगदीशकी 
दारणमे जारो । वे करणानिधान भगवान्‌ ठम दोनाकाः 
मनोरथ अवश्य सिद्ध करंगे 

वैष्णव महात्माके इस प्रकार आदेश देनेपर वे ब्राह्मणः 
ओर क्षन्निय अत्यन्त दर्षयुक्त हौ उसी मार्गसे पुरुषोत्तम 
कषेचको चरू दिये | 


पुण्डरीकं ओर अम्बरीषद्ारा मगवानूकी स्तुति तथा पुरुपोत्तमधेत्रमे रहकर भजन करनेसे 
उनकी शुक्तिका वणेन । 


जेमिनिजी कहते है--उन दोनेोके मनम निर्ैद (सेद 
षटवे वेराग्य ) का उदय हमा था । वे कुसङ्ग छोड़कर 
मन-दी-मन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हए तथा जु 
आहार ओर व्रतका पाटन करते इए कु समयमे भगवान्‌ 


पुरुषोत्तमके नीराचल-निवासपर प्च । वहो तीर्थराजकेः 


जलम विधिपूर्वकं स्नान करके वे मन्दिरके दरवाजेपर खड 
हो गये ओर साष्टङ्ध प्रणाम करके भगवान्‌का निरीक्षण करने 
ल्गे । परु उस समय उन्दै मगवद्विग्रदका दर्शन नदी 


्ैष्णवखण्ड-उत्कलखण्ड ] # पुष्डरीक ओर अम्बरीषद्वारा भगवानकी स्तुति # 
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हआ । तब चिन्तासे व्याकु होकर उन्होने भगवान्का 
दशन, जवतक न हो जाय तबतकके छ्ियि अनरान आरम्भ 
क्या ओर भगवानके पापनाशकं नामौका कीर्तन करने 
ल्गे । तीसरी रात्रिम उन्है एक व्योतिका दर्शन हुमा । 
तत्पश्चात्‌ वे पुनः तीन दिनतक ैर्यपूर्वक उपवास करते 
रहे । इस प्रकार जव सातवीं रात्रि आयी, तव उन्हे 
मगवत्छरूपका दर्दान हुआ । उनके भीतर दिव्य ज्ञान 
प्रकट हुआ ओर वे पापसे च्ूटकर साक्षात्‌ भगवान्‌ जगन्नाथ- 
का दर्शन करने रगे | भगवान्के हाथौमे शङ्खः चक्र ओर 
गदा विराजमान थे । वे दिव्य वल््राभूषर्णोसे विभूषित थे । 
उन्होने अपने चरणक्रमर्छोको रत्मयी पादुकाके ऊपर 
रक्ला था । खि हुए कमरूके समान विशार नेव शोभा 
पा रदेथे | मुखपर प्रसन्नता छयी हुई थी । बायीं ओर 
श्रीलक्ष्मीजी विराजमान थीं । आगे खड़े होकर भगवत्खरूप- 
का ध्यान करनेवाले प्रह्ाद आदि वेष्णवोकोः जो कि 
भगवान्‌का चित्त अपनी ओर आङ्कष्ट कर रहे थे; भगवान्‌ 
श्रीहरि मानो अपने शीविग्रहमे धारण कर रहे थे । व्षःसखल- 
वर रोमा पनेवाखी कोस्छभमणिमें प्रतिबिम्बित हए देवता 
आदिके द्वारा मानो भगवाम्‌ अपनी विश्वमय मूर्तिका प्रकाश 
कर रहै थे} इस प्रकार भगवानकी काकी करके वे ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय क्चणमरमे सव बिन्राओके पारङ्गत विद्वान्‌ हो 
गये । उन्होने तीम बार देवेश्वर विष्णुकी परिक्रमा करके 
दोनो हाथ जोड़कर उन साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर अत्यन्त 
प्रसनन होकर स्ति प्रारम्भ की। 


पुण्डरीक बोके--जगदाधार ! आपको नमस्कार 
है । आप खष्टिः पालन ओर संहारफे कारण ह ।.परमात्मन्‌ ! 
नारायण ! आप सबको शरण देनेवाठे ह । आपको नसस्कार 
ह । एकमा आप ही परमार्थ है । उयत्ति ओर नाश आदि 
पिकार आपसे सर्वथा दुर ह । ध्यानरूपी नेत्रोखे देखनेवाठे 
महात्मा आपको नित्यानन्दखरूम मानते है । आप चेतन्यमात्र 
सम्पूर्णं जगतूके खामी, सबके अधिष्ठान तथा परसे भी परे 
ई । आपका खरूप अत्यन्त निर्मरू ह । मूढ ॒हदयवाछे 
मनुष्य आपको कैसे जान सकते ह १ नाय ! मै अत्यन्त 
दीन होकर आपकी शरणमे आया दहर मुञ्पर दया कीजिये । 
मे अज्ञानी, पापाचारी तथा संसार-समुद्रमे इवा हज हूः 
भेरा उद्धार कीञिये । ब्रह्माण्डमे आपके समान दूसरा कोन 
बनधु है, ज अपने खार्थकी अयश्चा न रखकर दीनो ओर 
अनाथोपर दया करता हो १ जो मृदु योग` ओर षेमकी 





0 णण 


इच्छा रखकर अनायास ही मोक्ष प्रदान करनेवाले आपकी 
उपासना करते ई, वे आपकी मायासे मोहित हँ । जगनाथ ! 
अकस्मात्‌ ल्या हुमा आपक्रा (नारायणः नाम धमे, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष--चारो पुस्ार्थोकी सिद्धि उकेडेही 
कर देता है । नाथ! संसार-सागरमे इवे हए रोगोकि लि 
एकमात्र आप ही शरण है | आप अनन्य भक्तिसे चिन्तन 
कुरनेपर ज्ञानरूपी नौकापर आरूढ हो करुणाकी पतवार 
हाथमे केकर अचेतन प्राणीको संसार-ससुद्रके दूसरे पार 
प्टुचानेमे अकेठे ही समर्थं ह । भगवन्‌ ! मुञ्चे अपने 
चरणकमटेकि प्रति दृद भक्ति प्रदान कीजिये; जिससे मँ 
इस अत्यन्त दुर भयङ्कर संसार -समुद्रके पार हो जाऊ । 
धर्म; अर्थं ओर काम इस चिवर्गकां सेवन केवर मन्दबुद्धि 
पुरुष ही करते दै । ये तीनों बहुत क्षुद्र दै ओर अदितकर 
एवं अस्प यख प्रदान करमेवले है । अतः इनसे मेरा कोई 
प्रयोजन नहीं है | मुघ्ने तो आप अब अपने युगछ- 
नचरणारविन्दोके चिन्तनसे बद हए घनीभूत आनन्दके 
समुद्रम अवगाहन करनेकी आज्ञा दीजिये । 


इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण पुण्डरीक अशरुगद्रद 
वाणीसे वाहि कृष्णः की पुकार ख्गाते हुए भगवान्‌ 
जगन्नाथके चरणकमलोमै गिर॒ पड़े । तदश्चात्‌ क्षत्रिय 
कुमार अम्बरीषने उठकर हथ जोड़े हुए इत प्रकार 
स्तवन क्रिया| 

अम्बरीष बोला देव ! सर्वात्मन्‌ ! मु्चपर प्रसन्न 
हदये । आपके मसतक ओर धरुजार्पेः असंख्य हे ¦ नाणका, 
नेत्र ओर हाथ-वैरोकी भी कोर खल्या नदीं दै । आपको 
नमस्कार हे ! विश्वमूते ! आप छन्तीस त्से परे द । 
प्रञ्चमे रहितं होते दए भी इसके विस्तारय सहायक ई । 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्धिज--इन चार प्रकारके 
प्राणि्ोसे भरे हुए जगत्‌के आप ही आश्रय द} आपको 
नमस्कार ह । जिनके चरणे प्रकट हुई गङ्गा तीनो लोकौको 
पवित्र करती है, जिनका नाम बरह्महत्या आदि पापोकी 
निश्चित शद्वि करनेवाखा है तथा कीर्तन करनेपर सबको कस्याण 
प्रदान करता है उन कल्याणखरूप आप परमारमाको 
नमस्कार है । देव । केव आपके नामकीतंनसे भी सब 
प्रकारकी सिद्धर्यो प्रप्त हो जाती ह । बद्धिशाटी विद्धान्‌ 
पुरुष कौतूहकपुव॑क आपकी खोज करते हँ । नाथ | आपके 
चरणकमेकि जख ( चरणोदकं ) का आश्रय लेनेपर वह सन्तापको 
हूर छेता है ¦ मै तीनो तापसे पीडित हूं । अपने इन युगठ 


चरणो मेरी मक्ति दृद कर दीजिये । मेरा दुसरा कोई 
खामी नहीं है तथा मेरे ्मोगने योग्य दूसरी कोई 
वस्तु ही नहीं है | जगन्नाथ | भै आपके चरर्णेमिं 
सहो बार प्रणाम करके यह याचना करता हं किं 
जबतक मेँ प्राण धारण कर तबतक आपके इन युगर चरण- 
कमरे दी मेरी हृद्‌ भक्ति बनी रहे । आपके ये चरण दही 
समस्त युरषा्थोकि बीज द । इन॒चरणोकी भक्ति करके 
ब्रह्माजीने यह खष्टि की हैः रुद्रदेव सवका संहार करते है 
तथा लक्ष्मीजी सबको रेवं प्रदान करती दहै । दीनोपर 
दयां करनेवाले प्रमो ! म अनन्यचित्त होकर आपके उन्दी 
चरणोकी भक्ति मागता हर । अनादि अविद्याके इस दुस्तर एवं 
सुदृढ पङ्कमे इबकर मँ कोई आश्य न मिर्नेके कारण नष्ट 
हो रहा हर । जगन्नाथ इससे मेरा उद्धार करनेके लि 
आपकी महामद्टिमामयी भक्तिके सिवा दूसरा कोई आश्य 
नहीं ह ! आपकी भक्तिको छोडकर कोई भमी साधन 
प्राणियोका उद्धार करनेमे समथ नहीं है । खामिन्‌ { आपके 
अतिरिक्त दुखरा कोई मुञ्चे शरण देनेवाला नदीं है । प्रमो 
मुञ्च शरणागतपर कृपा कीजिये । .. 

इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीष भगवान्‌ जगन्नाथके 
चरण-कमलोके समीप (प्रभो ! प्रसन्न दोदयेः प्रसन्न दोदयेः एेसा 
बार-बार कहकर दण्डकी भति गिर पड़ा । तदनन्तर पुण्डरीक 
ओर अम्बरीषने जब पुनः नेच खोटे तव चर्मचक्षुसे 
दिव्य सिंहासनपर विराजमान नीखमेघके समान श्यामसुन्दर 
भगवान्‌ पुरषोत्तमको देखा । उनके नेत्र खिढे हुए कमलके 
समान विदाठ थे | अधर लार ओर नासिकां मनोहर थी । 
उनके कानमे दिव्य कुण्डरू च्चिरमिलख रहे थे । भगवान्‌ने 
अपने चारो हार्थोमिं शङ्खः चक्रः गदा ओर पद्म धारण कर 
रक्खे थे । वे वनमालासे विभूष्रित थे | उनका वक्षःखल 
ऊँचा दिखायी देता था | कण्ठे परम सुन्दर हार रोमा 
पा रहे थे । मस्कपर बहुमूल्य मुकुट पकारमान 
था} वक्षमे श्रीवत्सका चिह ओर कौस्तुभमणि ओभा दे 
रहे थे | ुजाआमे उन्दने दिव्य अङ्गद ( भुजवंद ) धारण कर 
रक्ते थे । उनकी विदा भुजार्प॑षुखनौतक छवी थीं | 
वे दीनौ ओर दुखियोंकी रश्नके घ्ि सदेव उद्यत प्रतीत 
` होते थे | उनकी करिम दिव्य पीताम्बर शोभा पाता था | 
उसके ऊपर सोनेकी करधनी घी हुई थी, जिसकी बिचली 
मोम मणि पिरोयी गयी थी । भगवान्‌ दिव्य हार ओर दिव्य 
चन्दनते विभूषित -थे । वे सुवर्णमय कमलके आसनपर 
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विराजमान थे । उनके सब अद्धौमे अनुपम शोमाका निवास 
था । वे रारणागतौका सन्ताप हरनेके स्यि महान्‌ सुधा- 
सागरके समान प्रतीत होते थे । भटीमोति खिले दए कस्पद्क्ष- 
के समान वे सम्पूणं मनोवाज्छित फरोको देनेवाके थे । उनके 
दक्षिण भागे इमय शखर धारण करनेवाे भगवान्‌ बभ्र बैड 
थे । जिन्होंने जपने महान्‌ बटसे समस्त ब्रह्माण्डका भार धारण 
किया दैः वे बल्भद्रजी नागराज शेषके रूपम रोमा पाते 
थे | मस्तकपर सात फन उन्है सुरोभित करते थे । वे कैलाश- 
रिखरके समान ऊँचे ओर श्वेतवर्णं थे । उनके कानमे 
कुण्डल प्रकादित हो रहा था । गठेमे विचित्र बनमाला 
थी । उन्हौने दिव्य नीखवसख्र पहन रक्खा था | उनकी पीठ 
नीवी ओर छाती ऊँची थी । बे सम्पूणं शरीरको कुण्डडित 
करके बैठे थे । उनके चार हाथमे भी शङ्ख, चक्र; गदा ओर 
पद्म शोभायमान ये | अनेक प्रकारके अलङ्कार धारण करनेसे 
वे ओर भी सुन्दर प्रतीत होते थे । भगवान्‌ बलभद्र प्रणाम 
करनेवालोके समस्त पापौका नाश करनेवाठे है । इन दोनोकि 
मध्यभागे छु ङ्कमके धमान लाट वणवाल कल्याणमयी सुमद्रा- 
देवी विराजमान थीः जो सम्पूणं खवण्यक्रा निवासखान जान 
पड़ती थीं । समस्त देवता उनके चरमे मस्तक दछ्ुकाति 
थे । उन्दने अपने हाथमे कमल धारण कर र्खा 
था । वे दिव्य आभूषणोसे विभूषित थीं | सुभद्रा भी 
रारणागतोके स्थि कर्पतरक्ष ह । समसत पपोका नाच करे 
वाटी ह तथा संसार-समुद्रमे इब हए मनुर्योको पार उतारने 
वाटी ओर देवताओंको भी तारनेवाखी है । भगवान्‌ पुरुरोत्तमके 
वामभारमे उत्तम चक्र प्रकाशित होता था । शरेष्ठ काष्ठसे निर्मित 
तथा सखर्णके संयोगसे परम उज्ञ्वछ चार खसूपोमे स्थित 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका प्रातःकार्का दर्यन करके उन ब्राह्मण 
ओर क्षतचियक्रुमारोने अपने परिभमको सार्थक माना ओर 
पूर्वोक्त स्वम्रखीलका स्मरण करके वे बड़े विसयको प्राप 
हुए ओर सोचने लगे ध्यह काष्टकी प्रतिमा नहीं याँ तरो 
साक्षात्‌ बह्म प्रकारामान है! उस समय उन्दने यज्ञसभमें 
अये हए ब्राह्र्णोकी बातपर पूणं विश्वास किया ओर 
आयसम कहा-- “कहा हम दोनो महापातकी क्रमशः यमयातना 
भोगनेके अधिकारी ओर कां देवतार्भसे सेवित भ॑गवान्‌ 
विष्णुका दर्शन ! हम तो निरेमूखं थे । इस समय अठारह 
विद्या्ओमे प्रवीण हो गये है । इसलियि यह भ्रम नर्द, वास्तविक 
्ञान है । यथार्थवादी ब्राह्मणोने जो कदा था कि तीर्थराज 
समुद्रके तपर साक्षात्‌ ह्च विराजमान द ओ९ वदृक्षकी 


बैष्णवखण्ड-उत्करखण्ड 
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जडम ये सदा प्रकाशमान होते ह । उनके दर्खनसे सब प्राणी 
मुक्त हो जाते है, उन सव बातोका आज प्रत्यक्च अनुभव हुआ । 
ये वही भगवान्‌ जगन्नाथ हैः जो चार सखसूपोमें सित हण 
ह । पृथ्वीपर जब ये अवतार छेते है, तव चार लूपोमे प्रकाशित 
होते है । अब हम दोनों जव्तक प्राण धारण करगे, इन्दीके 
समीप रगे । शुद्र कामनाओंसे महं मोड़कर अन्यत्र जानेका 
नामभीनलेगे। 


एसा निश्चय करके वे दोनौ भगवान्‌ विष्णुके भजनम 
तत्पर हो गये । सदा नारायणका नाम जपते हुए. उन्होने 
मोक्ष प्राप्त कर छिया । यह पापनाशकं चरित्र अत्यन्त गोपनीय 
है । इस तीर्थके पसङ्खसे मैने इसका वणन किया है । जो 
मनुष्य पुण्डरीक ओर अम्बरीषके इस चरको सुनते ओर 
कहते है, वे परम आनन्दके साथ भगवान्‌ विष्णुके परम धामको 
पराप्त होते है । 





उत्कल दशके भव्य रूपका परिचय, राजा हन्द्रधुञ्नका एक तीथेयात्रीसेपुरुपोत्तमक्े्रकी महिमा 
सुनकर परोहितके भाईको वहाँ मेजना ओर उनका नीराचरुके समीप शबरसे वातालाप 


~~ - 


मुनि्याने पृडा-- द्विजश्रेष्ठ ! जर्हा काष्टपरतिमाके 
रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण विराजमान है, बह पुरुषोत्तम- 
शषेत्र किंस देदामे है ! 

जेमिनिजीने उत्तर दिया--उत्कल ८ उड़ीसा ) नामसे 
प्रसिद्ध एक परम पावन देश दैः जहो अनेक तीथं ओर 
बहुतते पवित्र देवमन्दिर ह । वह प्रदेश दक्षिण समुद्रके 
तटपर बसा हआ है । उसमे रहनेवाठे पुरुष सदाचारके 
आद्यं है । वकि ब्राह्मण उत्तम आचार ओर खाध्यायसे 
सम्पन्न हो सदा यज्ञकर्म॑मे रुल्म रहते हँ । रखशिकि आदिमं 
यज्ञ ओर बेदाध्ययनकी प्रहृत्ति वहसे होती है, अतः वके 
निवासी ब्राह्मण वेद-शाखोके प्रवर्तक है । उस देशको अठारह 
विद्याओंकी निधि बताया गया है । वर भगवान्‌ नारायणकी 
आज्ञासे धर-धरमे लक्ष्मीका वास है । उस देशके निवासी 
मनुष्य छजारीरः विनयी; चिन्ता तथा रोगसे रहित, पिता- 
माताके सेवक, सत्यवादी तथा विष्णुमक्त होते दै । वहं 
कोद भी एेसा पुरुष नहीं होगा; जो विष्णुका भक्त एवे 
आस्तिक न हो | उस देरके खव छोग परोपकारी होते है । 
खोभी, दुष्ट ओर शठ मनु्योका वर्ह सर्वथा अमाव है । 
उस. प्रदेरके रोग दीर्धजीवी होते रै । शिर्यो पतित्रताः 
सुशीला; धर्मपरायणा, कजा ओर सदाचारसे विभूषितः 
रूपवती, सब प्रकारके आभूषणोसे अलङ्कृत तथा कुरः शीर 
ओर बयके अनुसार आचार.विचारका पाख्न करनेवाली 
होती है । 

वकि क्षत्रिय भी अपने कर्तव्यका पालन करते ह । वे 
शव-के-सव प्रजाकी रक्षके तमे दीश्चित होते है । दान देनेमंँ 
उदार ओर सब शाख्के क्ञानमे निपुण होते ई । षदा अधिक 
दक्षिणावाले यज्ञोका अनुष्ठान, करते हँ । उनकी यज्ञवेदिरया 


षदा प्रज्वडित रहती है तथा सुवर्णभूषित युप शोभा पते 
रहते दै । उनके घरपर पधारे हुए अतिथिययोको उनकी 
कामनासे अधिक वस्तु देकर सन्दष्ट किया जाता दै । उत्कल- 
के वैद्य मी कृषि; वाणिज्य ओर गोरक्षाकी वृत्तिम स्थित 
होते है । वे अपनी भक्ति ओर धनते देवता; गुर ओर 
ब्राहर्णोको वप्त करते है । वरहो एकके घरपर पधारे हुए 
याचककों दुसरेके घरपर जानेकी आवद्यकता नदी रहं जाती । 
उस देशके श्चद्र संगीत, काव्यः कला ओर शिल्पमे कुशल 
तथा प्रिय वचन बोखनेवठे होते ह । धार्मिक एवं स्नान- 
दानादि कर्मौमिं तत्पर होते है । वे अपने मनः वाणीः क्रिया 
तथा धनके द्वारा द्विजोकी सेवामे खगे रहते दै । वहो वर्ण 
सङ्करजातिके छोग भी अपने-अपने धर्मम सित होते हे । 
छतु विपरीतभाव नहीं धारण करतीं । मेघ असमयमें 
वषा नहीं करते । खेलीको हानि नदीं पहूचती । हवाका मी 
कष्ट नहीं होता तथा प्रजाको भूखकी पीडा नदीं सहन 
करनी पड़ती । अकार ओर महामारीका प्रकोप नहीं हेता । 
राज्यका नाश नदी होता । प्रथिवीपर होनेवाटी कोई भी 
वस्तु वर्ह अरमय नहीं दै । यदी वह सब देशम शष्ठ उत्कल 
है । दक्षिण समुद्रम मिल्नेवाटी ऋषिकुल्या नदीतक 
प्हुचकर खर्णैरेखा ओर महानदीके बीम जो देश प्रतिष्ठित 
है, नही उत्कल है । इस पविच्र प्रान्तमे बहूुतसे उन्तम 
कषे है| 


सत्ययुगमे इन्द्रययुञ्न नामते प्रसिद्ध एक शरेष्ठ राजा हो गये 
ह । उनका जन्म सूर्यवंशे हुआ था । वे ब्रह्माजीसे पा चर्वी 
पीदी नीचे ये । राजा इन्द्रयुन्न सत्यवादी, सदाचारी; शुद्ध 
तथा सात्िक पुरषे अग्रगण्य थे । प्रजाको अपनी सन्त्रान 
समद्यकर सदा न्यायपु वंक उसका पार्न्‌ करते थे) वे 
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आध्याम्मिक ज्ञानम कुरर शूर समरविजयी, सदा उद्यम- 
शीर, ब्राह्मणपूजक तथा पितर-भक्त थे । अगरह विद्याओं 
दूसरे बृहस्पतिके समान प्रवीण थे । रेर्यमे देवराज इन्दर 
तथा कोष-सं्रहमे कुबेरकी समानता करते थे । रूपवान्‌ 
सोमाग्यशाखीः रीख्वान्‌, दानी? भोगी? प्रिय वक्ता, समस्त 
यज्ञोका यजन करनेवाठे तथा सत्यग्रतिज्ञ मी ये | उनमें 
मगवान्‌ विष्णुकी भक्ति थीः सत्यभाषणका गुण था । उन्होने 
क्रोध ओर इन्द्रियोपर विजय प्राप्तकर लीथी | वे शष्ठ 
राजसूय यज्ञ तथा सहस्रो अश्वमेध यक्ञका अनुष्ठान कर चुके 
ये । ससारवन्धनसे सुक्त होनेकी इच्छा रखकर सदा 
धर्माचरणमे ही छ्गे रहते थे । इस प्रकार वे सवेगुणसम्पन्न 
राजा इन्द्रद्युभ्र समूची प्रथ्वीका पारून करते हुए. माख्व 
देरमे विख्यात ओर समस्त रतनौसे सम्पन्न द्वितीय अमरावततीके 
समान सुशोभित अवन्ति नामवाखी नगरीमे निवास करते 
थे । वहां रहते हए राजाने भगवान्‌ विष्णुम मनः, वाणी 
ओर क्रियाद्वारा परम अद्भुत एवं उत्तम भक्ति बदायी । 

एक दिन भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी पूजाके समय देवपूजा- 
गृहमे बेटे हुए राजने अपने पुरोदितसे आदरपूर्वक कदा-- 
आप उस उत्तम कषे्रका पता कगाईये जर्हां हम इसी नेसे 


साक्षात्‌ भगवान्‌ जगन्नाथका दरशन करें । वैष्णव राजके 


पेखा कहनेपर पुरोहितजीने तीर्थयानरियोके एक शछंडको 
देखकर उनसे प्रेमपू्॑क कदा--^तीर्थमिं विचरनेवाठे तथा 
तीर्थोका ज्ञान रखनेवाठे धर्मात्मा पुरषो ! हमरे महाराज जो 
आज्ञा देते है उसे दुमखोगोने सुना है क्या  तुममेरे किसीको 
उत्तम तीर्थका पता है क्या? उनका अभिप्राय समञ्चकर 
उन याच्िरयो्से एक व्यक्ति, जो बहुत तीर्थम धूम चुका था 
ओर अच्छा वक्ता था, राजके पास आ हाथ जोड़कर बोख-- 
ध्ाजन्‌ ! मैने बचपनसे ही अनेक तीर्थम भ्रमण किया है । 
भारतवपमे ओद्‌ नामसे प्रसिद्ध एक देश दै । उस देशर्मे 


दश्चिण समुद्रके तटपर श्रीपुरुषोत्तमे है, अर्हो नीखाचख 


नामक एक पर्व॑त है । वह॒ सब ओरसे बनेंदरारा धि हुआ 
हे । उसके बीच कल्पवृक्ष है, जिसके पश्चिम भागम रौहिण 
ङुण्ड हे । बह भगवानूकी करुणारूप जख्ते भरा हुआ दैः 
जो स्प करनेमात्रसे ही मोक्ष देनेवाा है । उसके 
पूर्वीय तटपर इन्द्रनीरमणिकी बनी हई भगवाम्‌ बासुदेवकी 
प्रतिमा दैः जो साक्षात्‌ मोक्ष प्रदान करनेवाटी है । उस कुण्डम 
स्नान करके जो भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्यन करता है, वह 
मुक्त हो जाता है | वरदौ दाबरदीपक नामक एक भष्ठ आश्म 


# शरणं व्रज सर्वेशं खरत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


है, जो मगवद्धियहसे पचिम दिामें खित है । उक्त आश्नमसे 
एक पगडंडीका रास्ता दै, जिससे भगवान्‌ विष्णुके स्थान- 
तक जा सकते है । वहां शङ्ख-चक्र-गदाधारी साक्चात्‌ 
भगवान्‌ जगन्नाथ विराजमान है । वे करुणाके समुद्र है, 
दर्शनमात्रसे ही सब जीवको मुक्ति प्रदान करते है । राजन्‌ ! 
देवाधिदेव जगन्नाथजीकी प्रसन्नताके चयि मैने एक वर्षतक 
पुरुषोत्तमक्षे्मे निवास किया । मै महामूखं था पस्तु 
उनकी करपासे इस समय अठारह विद्याभमे प्रवीण हो गया 
र| मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गयी हैः जिससे भगवान्‌ बिष्णुके 
सिवा ओर कुछ मै नहीं देखता । तम सदेव हदृतापूर्वक 
उत्तम त्रतका पाकन करनेवाढे विप्णुमक्त होः इसख्यि तुम्हारे 
पास आया ह| मै ठ॒मसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं 
मोगता । केवर इतना दी कहता द्र कि मेरी इस ब्रातको इ 
न मानकर वरहो पुखुषोत्तमक्षे्रमे निवास करनेवले भगवान्‌ 
टक्ष्मीपतिका भजन करो ।› 

यो कहकर वह जयाधारी यात्री सबके देखते-देखते शीघ 
अन्तान हो गया । इससे राजाको बड़ा विस्मय हआ वे व्याकरुख 
होकर पुरोहिते बोञे--यह अलोकिक दत्तान्त अलो किक पुरुष- 
से ही सुना गया है । अब मेरी बुद्धि नहा भगवान्‌ गदाधर बिराज- 
मान है वहाँ जानेके स्थि उतावली कर रही है । द्विजश्रेह ! 
मेरे धर्मः अर्थं ओर काम एक-दूसरेके अनुकूक रहकर सदा 
आपके अधीन रहे ह । आपके प्रसादसे मैने चिवर्गका साधनः 
तो कर लिया । यदि आप इस भगवदश्नके कार्यम भी मेरे 
साथ चग तो मे आपके सहेयोगसे चारो पुरुषा्थोको प्राक 
कर दगा, | 

पुरोहित बोरे-राजन्‌ ! मेँ एेसा प्रय करंगा किं 
हमलखोग सहायकोंसहित पुरषोत्तमश्ेजमे चर्कर बस 
ज्यैं । जन्मकी सफलता इससे वदुकर ओर क्या हो सकती 
हे कि साक्षात्‌ मगवान्‌ छक्ष्मीपतिका दसन किया जाय । 
इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देमि धूमनेवेः 
दुतेकि साथ व्हा जायगा ओर जगन्नाथजीका दर्यन करके 
उस पर्वतपर सेनिकेके ठहरने योग्य खानका पता र्गाकर 
रीर सव समाचार ठे आयगा । इससे हमरोर्गोका कल्याणः 


होगा | 


पुरोहितकी यह बात सुनकर राजा इन्द्रदयुश्चते 
कहा--रह्न्‌ | बहुत अच्छा । अब मँ भगवान्‌ विष्णुके 
खमीप उसी क्षेमे चलकर वर्गा । 


एेखा कहकर राजाने प्रसन्नतापूर्वक अन्तःपुरमः 


वैष्णवखण्ड-उत्कलखण्ड 


# उत्कर देश्चाके भव्य रूपका परिचय # 


रदश 





तामा 


प्रवेश किया ओर पुरोहितने उन सब यात्रिरयोको यथायोग्य 
सम्मान देकर अपने-मपने आश्चमको भेजा । फिर अपने 
मारको बाद्यणोसे खस्तिवाचन कराकर शुभ सुद्तंमे भेजा । 
विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषोके साथ पुष्परोमित रथपर्‌ 
आरूद्‌ हो वहसे प्रथित हुआ । उसने रथम बेठे-वेठे यह 
विचार किया कि “अहो ! मेरा जन्म सफर हो गया । मेरी रात्रि 
मङ्गल्मय प्रभातका दर्यन करानेवाखी होगी; क्योकि गँ 
भगवान्के उस मुखारबिन्दका दैन करूंगा; जो समसत पापको 
दुर करनेवाला है । श्रवणः, मनन आदि साधसे निरन्तर 
श्रयत करनेवाटे साधक जिन्दं अपने हृदय-कमख्के मध्य 
विराजमान देखते है, उन्दी भगवान्‌. चक्रपाणिको आज मेँ 
नीखाचख्के दिखरपर साक्षात्‌ शरीर धारण कि देगा, जो 
शरीरबन्धनकाः नाद करनेवाठे हँ । श्रुतिः स्मृतिः इतिहास 
ओर पुराणके वचनोंदवारा जिनके खरूपका भटी्भाति निरूपण 
करना असम्भव है, उन्दी भगवान्‌ रदमीनिधिके अदृष्टपूर्वं 
सखरूपका दर्शन करके आज मै भवसागरे पार हो जाऊंगा । 
जिनके नाम-संकीतंनमाचसे उनका, स्मरण करनेवाले मनुष्योके 
त्रिविध पापोका संहार हो जाता हैः उन्दी अप्रमेय भगवान्‌ 
जगन्नाथके नीलगिरिनिवासी खरूपका आज मै प्रत्यक्च र्थन 
करगा 1 जिनके रोम-रोममे असंख्य बह्माण्डोकी माखर्प ईः 
जिनके सहसो मस्तक, चरण ओर नेच हँ जिनकी निःश्वास- 
वायुसे सम्पूर्णं वे्दोकी राशि प्रकट हई दहै तथा जो खव 
श्पञ्चोकि खामी हैः उन पुराणपुरुषं भगवान्‌ विष्णुकी मेँ 
शरण लेता दँ । अहा ! मेरा केसा माम्य है किं इन्दी चरम- 
च्ुओंसे मै जगत्‌के आदिकारण भगवान्‌ नारायणका ददन 
करूगा } 

इसी विचारे पड़े हुए प्रसन्नचित्त ब्राह्मणको रथके 
वेगसे रषि हए विशार मागका कुक भी पता न चखा । 
मार्गमे मिले हुए अनेको वन, पर्व॑त तथा दुर्गम खानोको देखते 
हए वे सूर्यास्तके समय महानदीके तटपर जा पर्हुवे । उन्होने 
रथसे उतरकर बिधिपूर्वक नित्यकर्म किया ओर सायंसन्ध्या 
करके भगवान्‌ मघुसूदनका ध्यान किया । तस्श्चात्‌ रथपर ही 
बेठे-वेठे रात भितायी । सवेरा होनेपर शीघ ही महानदीको पार 
किया । फिर प्रातःकाछिकं कृत्य समासत करके रथपर आदू 
हो गोविन्दका चिन्तन करते हए ही आगेको प्रान किया । 
भगवान्‌के निकट जानैवाे मागंको देखते हुए वे एकाम्रवनमें 
पहुचे | उसके बाद कल्पवटते विभूषित गगनचुम्बी नीखचल- 
` का शिखर देखा; जो दशैकेकि पापोका ना करनेवाला है | 
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साक्षात्‌ शरीरधारी भगवान्‌ विष्णुके उस अद्भुत निवास- 
सानको खोजते दए ॒विद्यापति नीखचर्की उपत्यकां 
( तराई ) मजा पर्हुचे। अब वे भगवान्‌के दर्दानकरे स्यि 
अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये; किंतु आगे बदनेका माग नही मिला । 
तव मूमिपर कुशा विछाकर मोनभावसे ठेट गये ओर मगवद्न- 
की सिद्धिके खयि भगवान्‌के ही शरणागत हो गये । तव 
पवंतसे पश्चिम मगवद्धक्तके विषयमे बातचीत करनेवाले 
ठोर्गोकी अलौकिक वाणी सुनायी देने छ्गी | तब वे प्रसन्न 
होकर उसी शब्दका अनुसरण करते हुए अगे बहे । कुक 
ही दूरपर विख्यात शाबरदीपक नामक आश्म मिल । वहा 
उन्होने वेष्णव मक्तोका र्न किया ओर उन्द प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर खड हो गये | तव्र॑विश्वावसु नामक शर 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन समाप्त करके पूजाके प्रसादसे सुखोभित 
हो परव॑तके बीचसे व्हा आया । उसे देखकर ब्राह्मणको बड़ा 
हषं हुआ ओर वे सोचने ठ्गे-ये श्रेष्ठ वेष्णव है, इनसे मुञ्चे 
भगवान्‌ विष्णुके सम्बन्धे दुलभ समाचार प्रास्त होगा | 
इसी विन्वारमं पड़े हूए ब्राह्मणसे शावरने कहा--“्रह्मन्‌ । 





आप कसि इस वनम पधारे ह १ यह वनका मागं तो बड़ा 
दुस्तर है, आप भूख-प्याससे बहुत थक गये होगे १ यहा सुख- 
पूर्वक बैय्यि अओौर दीर्घ॑कार्तक विश्राम कीन्यि 1› एेसा 
कहते दए विश्वावसुने ब्राह्मणके स्यि पाद्य, आसन ओर अव्य 
प्रदान किया तथा विनययुक्त. वाणीम पू्ा--“विपवर ! 


= र्देर 


मा-यः 0 मीम गीीीीौीणीौगीीरौीीषी कीणं 


आप फलाहार करेगे या तैयार की हई रसोई १ जेसी आपकी 
रचि हो; वेसा ही भोजन मेँ प्रस्तुत कर्गा । भगवन्‌ | आज 
मेरा अहोभाग्य है, यह जीवन सफल हो गया; क्योकि आप 
` साक्षात्‌ दूसरे विष्णुकी भति मेरे घरपर परे है ।' 

दस प्रकार पृ्नेपर शरे ब्राह्मण विद्यापतिने 
कहा-येष्णवश्रष्ठ | फल अथवा तैयार की हई रसोईसे मेरा 
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कोई प्रयोजन नहीं है। मै बहुत दूरे जिस उदेश्यको ठेकर यहां 


# हारणं वज सवैश सृत्युंजयमुमापतिम्‌ # 
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आया ह, उसे सफर क । मे अवन्तीपुरीके निवासी महाराज 


इन्द्रयुभ्नका पुरोहित हूँ ओर भगवान्‌ विष्णुके दर्शनी इच्छसे 
यहा आया हूँ । राजाने सृञ्ने यां निवास करनेवाके नील- 
माधव श्रीहरिका दर्शन करनेके टिये मेजा दै । दर्यन करके 
म जवतक राजाके पास इसक्रा समाचार न पर्हुचा दगा 
तव्तक राजा निराहार रगे । इसल्यि आप मुञ्चे भगवान्‌ 
विष्णुका ददन कराद्ये । 


"नि 


विद्यापतिका सरके साथ नीरमाधवका दद्यन करके दीथंकी परिक्रमा करना ओर अवन्तीम 
जाकर राजा इन्दरहयम्नको सब समाचार सुनाना 


~ग" -नवि-० + 


जेमिनिजी कहते है- त्राहणकी बात सुनकर शबरने 
अविनारी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते दए कहा- 
'विपवर | हमने पहले भी यह समाचार सुन रक्खा है कि 
इस तीर्थम राजा इन्द्रयुश्र निवास करगे । चलियेः पर्वतके 
उपरकी भूमिपर चँ ।* एेसा कहकर शबर ब्राह्मणको उसी 
माग॑से गहन वनम ठे गया | ऊपर-ऊपर चदुकर शिला- 
खष्डकि कारण ऊंची-नीची भूमिपर एक-एक मनुध्यके 
चलने योग्य रासा था, वह भी कं्योसे भरा होनेके कारण 
अतिहुगंमहो रहा था ओर वर्ह प्रायः अन्धकार छया 
रहता था । शवर वाणीद्वारा बोक-बोखकर ब्राह्मणको रस्तेका 
परिचय कराता चरता था । इस प्रकार चार षड़ीतक चखकर 
वे दोनो रोहिण कुण्डके तटपर पहुचे । उसे देखकर शबरने 
कहा--श्विजश्रेष्ठ | यह रोहिण नामक कुण्ड है, जो समसत 
जलोंकी उत्पत्तिका कारणभूत महातीर्थं है । य्ह स्नान करके 
मनुष्य वैकुण्ठ धाम्ने जाता है । इसके पू्वभागमे यह महान्‌ 
कट्पवट दै, जिकी छायाम जाकर मनुष्य ब्रह्महत्याका भी 
नार कर देता है । इन दोनोके मध्यभागमे जो करु टैः उसमे 
बेदान्तपरतिपादित साक्षात्‌ भगवान्‌ जगन्नाथजी धिराजमान 
है; इनका दर्शन कीजिये । दर्य॑न करके समस्त पापरारिका 
बिनारा कर डाख्ि ओर इसके बाद भमै भवसागरे पड़ा हः; 
इस शोक ओर चिन्तको सदक्रे स्यि त्याग दीजिये ।' 


तब विद्धान्‌ ब्राह्मण विद्यापतिने प्रसच्रचित्त हाकर उस 
कुण्डम रनान किया ओर दूरसे ही मनः, वाणी एवं मसतक- 
द्वार मगवान्‌को प्रणाम करके हषंगद्भद वचनं बोलकर 
उनकी स्तुति की--्रमो | आप प्रकृति ओर पुरुषस सर्वथा 
अतीत पुरषोत्तम द । सर्वव्यापी एवं परार है! इस 


चराचर जगत्‌को मिन्न-मिन्न अवस्थाओंमे परिणत करनेबाढे 
आप हयी हैँ । परमार्थस्वरूप परमेश्वर ! आपको नमस्कार है । 
जगत्पते | श्रुतिस्मृति पुराण ओर इतिहासद्वारा प्रतिपादित 
समस्त कमंसि एकमान्न आपकी ही आराधना होती है। 
जिनके चरणकमलके संयोगे सवतीर्थमयी गङ्गा सब लोगों - 
को पवित्र करती दहै उन परमपावन भगवान्‌ श्रीहरिको 
नमस्कार है । जिनके अंशभूत॒ आनन्दकरो पाकर. सम्पूर्ण 
विश्वके प्राणी आनन्दमय होकर जीवन धारण करते है, समसन 
पापोसे रदित उन ब्रह्मखरूप विष्णुको नमस्कार है । प्रमो | 
आप निर्मलष्वरूपः कल्याणरूप; सब प्रकारकी आसक्तिर्योते 
रहित तथा विश्वसाक्षी हैः आपको नमस्कार है 
आपके असंख्य चरणः नेत्रः मम्तकः मुख ओर भजर 
है । आप सबको जीतनेवले द| सभी जीव आपके 
सरूप है; आप सर्वरूपी परमात्माकरो नमस्कार है । भगवन्‌ ! 
इस असार संसारम चक्कर ख्गानेके कारण मै रोग ओर 
दोकोँसे बहुत पीडित हो गया हू ओर आपके युगक चरणार- 
विन्दोकी शरणमे आया द्ू। आप इस सांसारिक दुःख 
समुदायसे मेरा उद्धार कीजिये ॥ 


प्रणवरूपी देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुक्रा इस प्रकार स्तवन 
करके उनके चरणोमे मस्तक दकराकर विद्यापति ब्राह्मण 
भगवान्‌ विष्णुके आगे प्रणवमन्त्रका जप करने खगे, 
जपके अन्तम शवरने कहा--द्विजश्रष्ठ | इस समय आप 
भगवान्‌करा दशन पाकर कृतार्थं हो गये । दिन बीत गया; 
आप थके-मादे ओर भूखे-प्यासे हैः अतः चल्यि घर चरँ । 
दस घोर वने हिंसक जन्तु ओका निवास दै; इसलिये हमारा 
यहा ठदहर्ना उचित नहीं है । जवतक सूर्यकी किरर्णोका प्रकारा 


(4 वेष्णवखण्ड € 
-उत्कटखण्ड ] # विद्यापतिका हाबरके साथ नीरमघवक्रा दर्शन करन # 


हैः तबतक ही हमलोग अपने घर पर्हुच ज्ये › एेसा कहकर 
ब्राह्मणके साथ शवर शी्रतापूरवैक आश्रमको खेय ॒ब्राह्मणमी 
आनन्दसागर भगवान्‌ जगन्नाथके ध्यानम इवे हुए थे, अतः 
उन्है भूख-प्यास ओर थकावरसे प्राप्त होनेवाठे दुःखोका 
मान नदीं हभा । भगवचिन्तनमे संख्य होनेसे रारीरमें 
उनकी आखा नहीं रह गवी थी} शरीरस्थितिसे ऊपर 
उठ चुके थे, इसलिये कण्टकराशिसे न्याप शिकखण्डकि 
ऊचे-नीचे दुर्गम मार्गमे चलते ए भी कटका अनुभव नही 
करते थे | घर आनेपर शवबरने ब्राह्मण अतिथिको नाना 
प्रकारके पवित्र दिव्य पदार्थं देकर मटी भोति उनका पूजन 
किया । तदनन्तर शबरके दिये हुए. राजोचित उपचारोसे 
पूर्णतः त्रप्त होकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हु । उन्दने 
चकित होकर कहा--प्वाधो | ठुमने मेरे सत्कारके ल्यिजो 
ये अलोक्रिक वस्तु सनर्पित की है, उनका दर्शन राजाओंने 
मी न्हींकरियाथा। तुम्हारे घरमे देखी दिव्य वस्तुर्जका 
संग्रह आश्वर्यकी बात दै 

श्ावरने क्ा- द्विजश्रेष्ठ | इन्द्र आदि देवता 
प्रतिदिन दिव्य उपचार ठेकर जगन्नाथजीकी पूजा करनेके 
स्थि अते है पूजा करे मक्तिपूर्वक स्तुति ओर नमस्कार 
करते हँ । फिर गीतः वाद्य ओर र्यके दारा भगवानूको 

सनद करके अपने खानको छोट जाते हँ । ये सब दिल्य 
पदार्थं जगन्नाथजीक्रे प्रसाद्‌ है, जो मैने आपको अर्पित कयि 
ह । भगवान्के इस प्रसादको खाकर हमखोगोके रोग ओर 
बुटापेका नाश हो गया है । जिसके सेवनसे मनुष्य मोक्षका 
भागी होता हैः उस प्रसादका यदि एेसा प्रभावो तो 
यह कोई आश्र्यकी बात नहीं है । 


भगवस्परसादका यह दुङ्ेभम प्रभाव सुनकर बाह्णके 
शरीरम रोमाञ्च हो आया; आनन्दके ओयु्ओंसे उनकी 
अखि बंद हो गयीं ओर उन्दने अपनेको कृतार्थं मानते 
हए कहा--“अहो ! यद शवरछुलमे उतपन्न मनुष्य प्रतिदिन 
अविनाशी परमात्माकरा दयन करता हे ओर उनके प्रसाद- 
छ्वरूप दिव्य भोगका उपभोग करता दै। इस प्रथ्वीपर 
चराचर जगत इसफे समान भाग्यवान्‌ दुखरा कोई नहीं 
है | इसके साथ मैत्री करके मै भी इस वनम निवास 
करगा । इस प्रकार दीर्धकारतक विचार करके भगवान्‌ 
भ्ीषिष्णुमे मन क्गाये रहनेवाले उस ब्राह्मणने राबरसे 
कहा--्यदि मुञ्चपर वुम्हारां अनुग्रह हो, तो मै वम्दार 
साथ मित्रता करगा । यह मेरे मनका महान्‌ निश्चय दै । 


र्दद 








वड़े भाग्ये दुम्हरे साथ समागम हभ है । अव तुम्हार 
प्रसादसे मेँ इस्तर भवसागरको पार कर जाङगा । वैष्णवके 
साथ मित्रता होना दुःखमय संसारसे पार करनेवाला है । 
इसीको इस असार संसारशागरमे सार वैस्तु बताकर साधु 
पुरुष इसकी सरादना करते है । ठुम-जेसे मित्रके सहवाससे 
कमलके खमान नेत्रोवाठे, शद्भु-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ 
विष्णुका पुनः प्रत्य्च दर्बन दोगा । सले | मेरे छोट जनेपर 
राजा इन्दरद्ुश्न भगवान्‌की आराधना केरनेके ल्य यही आकर 
निवास करगे । उनकी इच्छा हैः यर्दा एक विद्या 
मन्दिर बनवावें; जो भगवान्‌को प्रिय है । जगन्नाथजीकी 
पूजके ल्य सहस्रौ उपचारौका प्रबन्ध कर्गा--यह 
उनकी महापतिज्ञा है 12 

शबरने कहा-ससे ! यह॒ भी पुरातनकाठ्से वसी 
दी बात प्रसिद्ध हैः जंसी कि आपने इन्द्रथुम्नके आगमनके 
सम्बन्धमे कदी है । केवर इतनी ही बात होगी किं राजा 
यहां नीठ्माधवका दर्यन नहीं कर सकैगे । भगवान्मे 
यमराजसे एक प्रति की हैः उसके अनुसार वे सीघही 
स्लणमयी बाड्कामे छिपकर अद्य हो जागे । आपने 
महान्‌ सोभाग्यके फलसे भगवान्‌का प्रत्यक्च दर्शन कर छिया 
है । इन्दरच्युम्नके आनेपर वे निश्चय दी ओखखे ओञ्च हो 
जायगेः परन्तु यह बात आपको राजाके अगे नहीं कहनी 
चाहिये । राजा जब यहां आकर मगवा्‌को नहीं देंगे 
ओर अन्न-जक त्यागकर मरनेको तैयार हो जार्येगे, तब 
खमे उन्हं मगवान्‌ गदाधरका दर्थ॑न होगा ओर उन्हीकि 
आदेशसे वे भगवान्‌की काष्टमयी चार मूतिंयोको बह्याजीके 
द्वारा खापित कराकर भक्तिपूर्वकं उनकी पूजा करेगे । 


इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चां करके दोनों सुन्दर 
सथानम पव विद्धी हुई शय्यापर सो गये । सवेरा होनेपर 
दोनौने तीर्थराज समुद्रके जख्मे विधिपूलक स्नान किया 
ओर भगवान्‌ माधवको प्रणाम करके राजक रहने योग्य 
उत्तम खानका निश्चय करनेके पश्चात्‌ वे दोनो लौट अये । 
तत्पश्चात्‌ मिच्रसे विदा ठेकर ब्राह्मण रथपर आरूढ हो 
अवन्तीपुरीको चदे । । 
 रथप्र बेठे हुए विच्यापति ब्राह्मणने यहं विचार किया कि 
मैने जो भगवान्‌ नीरमाधवका ददन कर छया, उससे 
मेरा करत॑व्य परा हो गया । अव शरीपुखषोत्तमक्षे्की 
परिक्रमा करके शीघ्र यहवि छोर । एेसा निश्चय करके वे 
नाना प्रकारके इक्षौति भरर हए शषेत्र ओर वनको देखते हु 


रद 








उख समय उस पुरुषोत्तमतीर्थकी परिक्रमा करने ख्गे | 
परिक्रमा पूरी करके भगवान्‌का ध्यान करते हुए बिना 
खाये-पीये च्छे ओर सन्ध्या होते-होते अवन्तीपुरीमे 
पच गवे । दरतौने महाराजको उनके कोरनेका समाचार 
सुनाया; सुनकर महाराज इन्द्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए । वे 
भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा करके विद्वान्‌ ब्राह्मणोके साथ 
प्रसन्नतापूर्वक बैठे ओर विधयापतिके आगमनकी प्रतीक्षा 
करने लगे । इखी समय प्रवेशमागं बतनेवाे छड़ीदार 
सिपािवौ ओर द्वारपार्लोद्वाय सूचित कयि हुए रास्तेसे 
उत्कण्ठित युरबासियोके साथ विद्यापति ब्राह्मणने 
भगवान्‌ नील्माधवकी प्रसादस्य सुन्दर माला हाथमे 
ठेकर राजाके अगे दरबास्मै प्रवेश किया । उन्हें देखकर 
राजा सिंहासनते उठकर खड हो गये ओर % जगदीश | 
प्रसन्न होदयेः एेसा कहते हुए. उनके समीप गये । तसश्चात्‌ 
यो बोके-+आज मेरा जीवन जन्म ओर कर्म--दोनो ही 
दष्टियोखे सफर हो गया; कयोकिं इस समय मेँ यहा प्रसाद- 
मालके रूपमे साक्षात्‌ माधवका दर्य॑न कर रहा हँ । संसारके 
समस्त पापौका विनादा करनेवाली भगवान्‌ विष्णुके मस्तकपर 
चद़ी हई इस दिव्य मालको मेँ प्रणाम करता हू । जिनके 
चरणकमलोंकी धूटिको अपने मसतकमे ख्गाकर ब्रह्मा 
आदि देवताओनि महान्‌ एेश्र्य प्रात करिया है, उन मगवान्‌ 
विष्णुके श्रीअङ्घोमे लगे हए उज्ज्वल अङ्खरागसे संयुक्त 
ुषपोकी -आधारभूत इस माखको मै प्रणाम करता द| 
हे मीखाचख्के शिखरको विभूषित करनेवाे पापहारी हरि ! 
आपकी जय हो । शरणागर्तोकी पीड़ा दुर करनेवाले श्रीमान्‌ 
नारायण ! म आपकी शरणमे आया दू, मेरा उद्धार कीजिये ।; 
अश्रुगद्गद वाणीसे इस प्रकार कहते हुए राजा इन्द्रद्युभ्नने 
धरतीपर मस्तक रखकर भगवान्‌को प्रणाम करिया | उस 
समय उनके अङ्ग-अङ्खमे रोमाञ्च हो आया था । वे विद्यापति 
ब्रह्मण भी समस्त पापस रदित हो भगवान्‌ माधव- 
का ध्यान करते हुए राजाके सम्मुख उपस्थित हुए 
ओर इस प्रकार बोके--“अपने तेजसे सम्पूरणं लछोकोके पा्पोका 
* निवारण कैरनेवारे परम बुद्धिमान्‌ नीलाचलरिखरनिवासी 
भगवान्‌ श्रीमाधव आपपर अनुग्रह करं ।: यों कहकर 
विद्यापतिने बह माला राजा इन्द्रयुम्नके गले डाक दी । 
राजाने मी उठकर अपने हृदयपर ल्टकती हुई मालको 
देस्वकर एेसा माना कि इसके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
रक्ष्मीपति ही. मेरे हृदयम आ गये ह । फिर दोनो हाथ 


# शरणं व्रज सर्वदं सत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 
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मस्तकपर जोड़कर उन्होने अपने नेत्र कुकछ-कुख येद्‌ कर 
खयि ओर आनन्दके अखु्ओंसे गद्गदकण्ठ होकर श्रीहरिका 
इस प्रकार स्तवन किया | 

इन्द्रद्युम्न बोटे--खमसर संसारकी खष्टिः पाठन 
ओर संदहाररूपी रिल्पके कारीगर ! आपकी जय हो । अपने 
विश्वरूपके रोम-रोममे टीस ही असंख्य ब्रह्माण्डोका 
मार धारण करनेवाङे नारायण | आपकी जय हो | प्रमो ! ` 
आप सबके अन्तर्यामी तथा शरणागतोका दुःख दुर 
करनेवाङे है । ब्रह्मा; इन्द्र तथा रद्र आदि देवताओंके 
मुकुरसे आपके चरणारविन्दोकी विचित्र शोभा होती है । 
आप दीनौ; अनाथो ओर विपत्तिग्रसर प्राणियोकी रकषामे 
सदेव तत्पर रहते है । अकारणकरूणावर्णाख्य ! परात्पर | 
आपकी जय हो । जगन्नाथ ! भक्तवबत्सर ! मै अनादि 
काठसे भ्रमे मटकनेवाखा दीन मनुष्य एकमात्र आपकी 
शरणमे आया हँ, आप मेरी रक्षा करें । 

इस प्रकार स्तुति करके राजा अपने आसनपर बैठे | उस 
समय यस्थ; ब्रह्मचारी; वानप्रस्थ ओर सन्यासी सब उन 
घेरे हए थे । अटारदौ विद्याओंमे कुश यज्ञकतां बाह्मणोके 
साथ राजाने बहुत आदरपूर्वैक बिदयापतिका पूजन किया ओर 
अपने सामने चौकीपर निठाकर आदिसे ही कुशल-समाचार 
पा । पुरषोत्तमक्षेचके माहात्म्य नीरमणिविग्रहधारी भगवान्‌ 
विष्णुकी महिमा तथा सखरूपके विषयमे भी प्रश्न किया । तव 
विद्यापतिने अपने अनुभवमे अये हए दाबरद्वीपमे प्रवेशसे 
लेकर समुद्रम ज्ञान करनेतकके पुरषोत्तम-श्रे्तसम्बन्धी समस्त 
बृत्तान्तको विस्तारपूर्वक कह सुनाया । नीखचरूपर चद्ना; 
नीखमाधवका दर्यन करना; रोहिण कुण्डम ज्ञान करना; 
कट्पवटकी महिमा; यृसिंह आदि खसरूपोकी प्रतिष्ठा; आठ 
रिव ओर आठ शक्तियोकरी खितिः रथसे धूमकर देखी हुई 
पुरुषोत्तमक्षेत्रकी खवा ओर चोडाई--सबका क्रमाः यथावत्‌ 
वणन किया । वह अदूयुत इत्तान्त सुनकर प्रसन्नचिच् 
हुए राजा इन्द्रदयुम्नने कदा-*भगवन्‌ | नीलेन्द्रमणिमय 
विग्रहवाठे भगवान्‌ विष्णुके खरूपका यथार्थं वर्णन कीजिये । 

विद्यापति बोखे-राजन्‌ ! मै भगवान्‌ जगन्नाथकी उस 
दिव्य मृतिका वणेन करता ह, जिसे इस चमेचक्षुसे देखकर 
मनुष्य मोक्चका भाजन बन जाता है । भगवानूकी वह मूरति 
बहुत प्राचीन तथा इन्द्रनीकमणि नामक प्रसरकी बनी है । 
ब्रह्माः रुद्र॒ ओर इन्द्र आदि देवता पतिदिन जाकर उसकी 
पूजा करते है । यह दिव्यमाटा देवतानि ही पूजाम चदायी 
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थी । राजन्‌ ! यह न तो कभी मलिन ह्यती है ओर न कभी भोग ओर मोक्ष दोनो एक दही साथ स्थित है । बुदापा, रोग 
इसकी सुगन्ध दी कम होती है । भगवान्‌क्रे दिव्य उपहारे ओर शोक आदि दुःखोका वहां अत्यन्त अमाव है| उस 


अये हुए प्रसादके मश्चषण करनेसे मेरे समस्त पाप क्षीणहो गये 
ह ओर मै देवताओंके सदश अटो केक तेजसे सम्पन्न हो गया 
हू । क्या आप इस बातको नहीं देख रई ह ! महाराज ! वरहो 


तीथमे विकसित नीखकमक्के सदर विशाल नेत्रोवाठे साश्चात्‌ 
भगवान्‌ जगन्नाथ प्रसन्नवदनसे विराजमान है; जो दारणागतों 
को अग्धतमय मोक्च प्रदान करते हैँ । 





भगवान्‌ जगन्नाथके नीकमणिमय विग्रहा वणन, इन्द्रदयभ्नके पास नारदओका आगमन ओर 
भक्ति एवं मक्तके खरूपका विवेचन 


~ 
द ~ 


इन्द्रयुखने पू्ा- द्विजश्रेष्ठ ! जन्मसे ठेकर कु काठ 
पहठेतक तो आप पुख्षोत्तमश्चे्रमे कमी गरे दी नदीं थे, फिर 
आपने वहकि दिव्य इत्तान्तको केसे जान छया ए 
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विद्यापतिने कहा- राजन्‌ ! भै सन्ध्यकिे समय 
पुरुषोत्तमतीर्थ॑मे भगवान्‌ नीकचल्वासी विष्णुके समीप पहचा 
था | उस समप बर्हा दिव्य सुगन्धयुक्तं वायु चर रदी थी । 
आकादामा्गमे देवताओंका सम्मित शब्द सुनायी पड़ता था । 
वर्ह विश्वावसु नामक शबर मेरा भित्र है, उसने दिव्य उपहारः 
मोजन तथा यह माखा मुञ्चे प्रदान की थी | कमी मलिनिन 
दोनेवाखी यह बहुमूस्य माडा खक्ष्मी तथा राज्यका सुख प्रदान 
करनेवाद्धी है ओर दरिद्रता एवं पापका संहार करमेवाी है | 
इसख्िये इसे आपके योग्य समञ्चकर मेँ यहा ठे आया हू । 
भगवान्‌ विष्णुका बह उत्तम क्षेत्र सब ओरघे घने जंगठसे 
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व्याप्त है । नीखचर उसकी नामि (केन्रसथान ) हैः ठाई 
ओर चौडाईमे वह ८ वर्गके हिसावसे ) पोच कोसका वताया 
गया है | तीर्थराज समुद्रके तरपर उसकी स्थिति है ओर वह 
सव्र ओससे सुवर॑मयी बाड्काद्रारा आत्रेत है । पर्व॑तके शिखर- 
पर एक वहत ऊँचा वट्ड्रश्च दैः जो प्रल्यकाख्मै भी स्थिर 
रहता है । उसकी टंबाई एक कोसकीदहै। वह पुल ऊर 
फते रहित तथा पवसे सुशोभित हे | सूर्यके हटनेपर भी 
उसकी छायाम कोई पःरेवर्तन नहीं होता । उस्करे पश्चिमरौरहिण 
नमते प्रसिद्ध कुण्ड है, व्हा जकका उद्रम है ¡ उसमे उतरे. 
के चयि नी पत्थरोकी सीदी उसकी शोभा बदाती है । कुण्ड- 
के बाहर चारौ दिया स्फयिकमणिकी चार वेदिर्यौ ई; 
पापराशिका संहार करनेवाङे पवित्र जलख्से भर हया वह्‌ कुण्ड 
वड़ा ही मनोरम है । कुण्डकी पूवं दिशामे जो वेदी है, उसके 

प्यमागमे इद्ख-चक्र-गदाधारौ इन्द्रनीरूमणिमयथ भगवान्‌ 
बिष्णु विराजमान है । वह स्थान वरब्रक्चकी छाया पड़नेसे सदा 
दीतल बना रहता है । भगवान्‌ वह विग्र इव्यासी अङ्कुल 
ऊँचा है ओर सुवर्णमय कमर्के ऊपर स्थित है । उस श्रीचिग्रह- 
के मुखचन्द्रसे तीनों प्रकारके तापोका निवारण होता ह | 
भगवान्‌के दोनों नासिकापुट तिक्करे पुटके समान चोभा 
धारण करते है । प्रस्तरमयी मूर्ति दयनेपर भी भगवानके अधर. 
पर सुन्दर मुसकानकी छया छायी रहती है । सीसे चिखे हुए 
युगर कपोल द्वारा ठोदी बहुत सुन्दर दिखायी देती ह । हके 
दोनौ कोने रेसे दिखायी देते हँ मानो ओर किसी मूर्तिके 
मुखकोण वैसे कमी बने ही न हौ । हयासयुक्त अधरः, कपोल; 
ठोदी ओौर रमक सुन्दर कोने आदिको धारण करनेवाठे 
भगवान्‌ माधवं विश्वकमां आदि दिद्पियोके स्यि आदश्चं बने 
हुए है । मकराकार कुण्डछोसि सुशोभित दोनो कानेकि द्वारा 
मगवानका मुखचन्द्र गुख ओर शुक्रके मध्यभागे खित पूर्ण- 


चलद्रका उपहास कर रद्य है । गक सुन्दर आभूषणसे शोमा- 
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जनक कण्टप्रदेदके द्वारा भगवान्‌ अपना देन करनेवाठे 
पुरपके चित्तम दक्षिणावर्वं शङ्खसे सुक्तामणिके प्रकट होनेकी 
आराङ्का उत्पन्न करते ह । उनके कन्धे मोटे ओर चोड हे । 
घुखनेतककी छवी चार थुजा्पे हँ । वक्षःखल्पर स्वच्छ एवं 
निम॑ख हार शोभा पार्हा ह| दिव्य कोस्तुभमणिमे पडे हुए 
प्रतिनिम्बके रूपमे मामो वे चौदह युवनोको धारण करते दै । 
गहरे नामिरूपी सरोबरमे प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलिोके कारण 
मगवानका श्रीविग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत हेता है । गलेमें टकता 
हआ हार त्रिवीके मध्यमागतकका स्पशं करता है । मोतीकी 
माला कमरे पासतक ख्टकी हई है । वे पीताम्बरसे शोभा 
पाते ह । दोनो जङ्का् दो खम्भोके समान जान पड़ती हैः मानो 
वे मोक्चके मङ्गलमय धामर्मे जनेके स्यि बाहरी द्वारके आश्रय 
हौ । मगवानके दोनो चरण गोलाकार शरन, पेरोतक 
ल्टकती हुई वनमाला तथा रमय कड़से शोभा पाते हे । वे 
हार, कङ्कणः, भुजबन्द ओर मुकुट आदिते विभूषित ह । भगवान्‌ 
अपने चारो हार्थो क्रमशः चक्रः पद्मः गदा ओर शङ्ख- 
रूपमे परिणत क्ञानः अहङ्कार, रशवं तथा शब्दत्रह्म ( बेद- 
राशि) को धारण करते है ।# भगवान्‌ जगन्नाथ सम्पूणं 
दिलार्ओको प्रकाशित करते हुए नीखचलख्के रिखरपर 
विराजमान है जिनका दर्शन करके भक्तिपू्वंक प्रणाम करनेसे 
मनुष्य देहवन्धनघे मुक्त हो जाता है । भगवान्‌के वामपाश्वमे 
भगवती लक्ष्मी वीणा व्रजा रही है । उनकी दृष्टि मगवानूके 
मुखकी ओर है । वे सम्पूर्णं ावण्यका निवास तथा समस्त 
अलङ्कारोसे विभूषित है ! जगते पिता ओर माता मगवान्‌ 
विष्णु ओर भगवती क्षमी दोनो उस पर्वतपर निवास कसते 
है। मने उन दोर्नाका द्न करिया । वे दोनों मौनभावते बैठे 
ह ओर अपनी युसकराती हुई इष्टिसे दरशन करनेवाले प्राणीपर 
कृपाकी वषा करते है । दीनोपर दया कसनेके कारण मैने उन 
चैतन्यरूप ही माना दै | उनके पौरे अपने फर्णोका छत 
छगाये भगवान्‌ शेषनाग खडे है ओर आगे सुदर्शन चक्रको 
दिव्य शरीर धारण करके खड हुए. देखा है । युदरनके पीछे 
गरुडजी हाथ जोड़े खड़े र । इस प्रकार अद्भत रूप धारण 
करनेवाले साक्षात्‌ रक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुका दर्शन करके 
मेरा मन बार-बार उन्दीकी ओर दौड़ रहा है मानो कोई इसे 
रस्सि्योमे बोधकर अपनी ओर खींच रहा दो | ती्थज्ञानः 
# तेजोमय सुद्येन चक्र प्रकादस्वरूप क्षानका प्रतीक ह । शस 
भकार कमर अहक्षारका, गदा पेशर्यका ओर श्च नादात्मक राब्द- 
शह्मका अ्रतीक ईै। 


तप, दान, देवयज्ञ ओर्‌ वरतेकरि दारा भी कोई वैसे दिव्यरूपे 
भगवान्‌का दशन नदीं कर सकता । जो टोग निर्मठ आकारा- 
की ति प्रतीत होनेवङ़े पुरुषोत्तमती थनिवासी नीटविग्रह 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते ह, वे सब प्रकारके बन्धने 
रहित होकर भगवान्‌ विष्णुके धाममें प्रवेदा करते ह । जिसने 
नीलाचल्नाथ भगवान्‌का दर्शन कर ख्या दैः वही दानी, 
वही यन्ञकता, बही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही सम्पूणं 
गुणोसे शरेष्ठ ओर समस्त जगत्‌ महान्‌ दै । राजन्‌ ! वहं 
जगदीश्वर माधवके जो सेवकं है, उन्दीसे मैने भगवान्‌के इस 
माहारम्यका परिचय प्राप्त किया । बहा आदिखष्टिकी परम्परासे 
चला आतां हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मे 
यहं आया हू । महाराज | आपकी ही आज्ञासे श्रीपुरुषोत्तमका 
दर्यन करके वर्होका सब वृत्तान्त आपसे निवेदन किया है| अब 
आपकी जेसी इच्छा हो वेसा करें | 

इन्द्र्युञ्च बोडे-मगवन्‌ ! आपका वचन मेरे स्थि 
सर्वथा विश्वसनीयं है । आपके मुखस भगवान्‌के पापहारी 
सरूपका वर्णन सुनकर तथा इस दिव्य प्रसादमाराका संयोग 
पाकर मै कृतक्त्य हो गया । अनेक जन्मेमिं उपार्जित मेरी 
समस्त पापरारि आज नष हो गयी | अब मे भगवान्‌ लक्ष्मी 
पतिके दशंनका अधिकारी हो गया । सर्वतोभावेन वर्होकी 
यात्रा करगा ओर इस राज्य एवं ब्दी हुई समद्धिके द्वारा 


` पुरुषोत्तमतीरथमे निवासस्थानः नगर ओर दुगं बनवाञगा | 


भगवान्‌ विष्णुकी प्रीतिके खयि सौ अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान 
करटगा ओर प्रतिदिन सेकड़ौ उपचारोसे श्रीनाथजीकी पूजा 
कग | तरतः उपवास ओर नियर्मोद्वारा जगद्गुरु मगवान्‌को 
प्रसन्न कल्गा जिससे वे मुञ्च सन्तप्त प्राणीको अपने वचनामृतते 
अभिषिक्त करेगे । भगवान्‌ नारायण दीनोपर अनुग्रह 
करनेवरे हैँ । 

इस प्रकार राजा इन्द्र्ुप्र श्रद्धा ओर मक्तिते भगवान्‌ 
जगदीश्वरकी स्तुति कर रह थे । इतनेमे ही सम्पूरणं मुवनोको 
देखनेकी उत्सुकता रखनेवाङे देवर्षिं नारदजी व आ पर्हचे। 
विष्णुभक्तोमे श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारदजीको आते देख राजा 
सहसा उठकर खड़े हो गये ओर पाद्य, अर्यं एवं आचमनीय 
निवेदन करके उन्दै उत्तम आसनपर बैठाकर प्रणामपूर्वक 
हाथ जोड़कर बरोले--“आज मेरे सम्पूणं यज्ञ, दानः स्वाध्याय 
ओर तप सफर हो गये; वर्योकि मेरे घरपर ब्रह्माजीके द्वितीय . 
स्वरूप देवर्षिं नारद कपापूर्वक पधे है । मने | आपने यर्होतक 
आनेकी कृपा की, इतनेसे ही यद्यपि मे कताथ हो गया दँ तथापि, 
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आपकी प्रसभतके ल्यि आपकी क्या सेवा करू, आपकी किस 
आज्ञाका पाटन कद ! को न-सा प्रयोजन कठेकर आपने मेरे इख 
घरको पवित्र किया है £ 


क्ति ओर विनयसे सनी हुई राजाकी यह कोम वाणी 
सुनकर नारदजीने सुसकराते हए कहा--“वरृपभरेष्ठ | तुम्हार 
निर्म गुणोसे ब्रह्मा आदि सम्पूणं देवता, सिद्ध ओर मुनि 
अत्यन्त प्रसन्न है । तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया | हजारो 
जन्मोके अभ्याससे नीलच्युहानिवासी भगवान्‌ माधवम 
भक्ति होती है । परम बुद्धिमान्‌ व्रह्माजीमे उन्दी भगवान्‌ 
जगदीश्वरकी आराधना करफे इस यष्टिका निर्माण किया ओर 
पितामहकी पदवी पायी है | तुम भी उन्दीके वंशम उत्पन्न 
हए हये, अतः भगवान्‌के प्रति ठुम्दारी एेसी भक्ति दोनी 
उचित ही है। पग-पगपर दुःख ओर सङकटोसे व्याप्त इस 
 संसाररूपी वनम भक्ते हए मलुप्योकि स्यि एकमात्र 
भगवान्‌ बिष्णुकी मक्ति ही सुख देनेवाखी है । यह संसार 
एक समुद्र है जर्हा कोई भी सहारा देनेवाला नहीं दै । ुख- 
दुःख आदि दन्द्रौकी प्रचण्ड ओधीसे दस्मे सदा तूफान 
आता रहता है इस कारण यह अत्यन्त दुस्तर है ¦ इस 
भवसागरमे इवे हुए. मनुष्यौके लये भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
ही नौका मानी गयी है। एकमात्र माता भगवती विष्णु- 
भक्तिका आश्रय लेकर सन्तुष्ट रहनेवाले साधुपुरुष कभी शोक 
नदीं करते । राजन्‌ ! देहधारियोकी जो बडी भारी पापराशि 
है, वह विष्णुमक्तिरूपी महान्‌ दावानख्मँ पतङ्खोकी भाति 
जर जाती है। प्रयागः गङ्गा आदि तीर्थः तपस्या; शेषठ 
अश्वमेध यज्ञः महान्‌ दानः व्रतः उपवास ओर निवम--इन 
सबका सहसो वार सेवन किया जाय ओर इनके पुण्यसमूहको 
कोटि-कोटि गुमा करके एकत्र किया जाय तो भी वह विष्णु 
मक्तिके इजारवे अंशके बराबर मी नहीं बताया गया है# |> 


नारदजीके बताये हए. विष्णुभक्ति-मादात्यको सुनकर 
राजा इन््रयुम्के मनम विष्णुभक्तिका खरूप जाननेकीो इच्छ 
हुई । अतः उन्हे पूछा--“भगवन्‌ ! भक्तिका क्वा खरूप हे ! 
उसके छक्षणका वणेन कीजिये |; 





# अश्वमेधः क्रतुवरो दानानि सुमहान्ति च। 
ज्रतोपवासनियमाः सहत्राण्यजिता अपि ॥ 
समूह एषामेकत्र॒ गणितः कोटिकोटिभिः । 
विष्णुभक्तः सदल्रांदसमोऽसौ न हि कीर्तितः ॥ 

- (सकण वै° उ० १०! ७६-७४) 


# भगवाम्‌ जगन्नाथके नीठमणिमय विच्रहका वणेन % 
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नारदजीने कहा--राजन्‌ | सावधान होकर सुनो । मँ 
भगवान्‌ विष्णुकी सनातन भक्तिका सामान्य ओौर विरोषरूपसे 
वर्णन करता ह| गुणक मेदसे भक्तिके तीन भेद है साची; 
राजखी ओर तामसी । इनक्रे अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी 
हैः जो निगुण मानी गथी है| राजन्‌ | जो छोग काम ओर 
करोधके वदीमूत ह ओर्‌ परवयक्च ( इस जगत्‌ ) ॐ सिवा ओर 
किसी ( परखोक आदि ) की ओर दृष्टि नदीं रखते; वे अपने. 
को लभ ओर दुसरोको हानि परहुचनेके च्यि जो भजन 
क्रते है, उनकी वह भक्ति तामसी कही गयी है | अधिकं 
यदाकी प्राप्िके च्वि अथवा दूसरेकी स्पधां ( लगडट ) से, 
प्रसङ्खवश् परटोकके च्ि भीः जो भक्ति होती है, वह राजसी 
मानी गयी है । पारढो किक ठामकों खायी समञ्चकर ओर हटोक- 
के समस्त पदाथको नश्वर देखकर अपने वर्णं तथा आश्रम 
धर्मोका परित्याग न करते हुए आत्मज्ञानक्रे छथि जो भक्तिकी 
जाती है, वह साचिकी है । यदह जगत्‌ जगन्नायका ही खरूपं 
हैः उनते भिन्न इसका दूसरा कोई कारण नदीं है, मै भी 
भगवानूसे मिन्न नहीं दूँ जर वे मी सुद्चसे एथक्‌ नहीं ई 
एेसा समञ्चकर मेद उन्न करनेवाटी बाह्य उपाधिरयोका त्याग 
करना ओर अधिक प्रेमते मगवत्‌-खरूपका चिन्तन करते 
रहना- यह अद्वैत (निगुंणा ) नामवाली भक्तिहैः जो 
मुक्तिका साक्चात्‌ साधन ह । यह अव्यन्त दुम ह !# 

अव मे मगवान्‌ विष्णुके मक्तौका रक्षण वतखाता ह-- 
जिनका चित्त अव्यन्त शान्त है, जो सवके प्रति कोमल माव 
रखते हैः जिन्दनि स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्ियोपर विजय प्राप्त 
करी हे तथा जो मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा कभी दखरोखे 
द्रोह करकी इच्छ नदीं रखते” जिनका चित्त दयसे द्रवीभूत 
होता हैः जो चोरी ओर हिंसासे सद्‌ा ही मुख मोड रहते है, 
सदगुणोकि संग्रह तथा दुसरके का्यंसाधनमे जो प्रस्नता- 
पूर्वक सर्र रहते है सदाचारे जिनका जीवन सदा उज्ज्वर 
( निष्कर्डक ) वना रहता हैः जो दूसरोके उस्सवको अपना 
उत्सव मानते-हैः सव प्राणियोके मीतर भगवान्‌ वासुदेवको 
विराजमान देखकर कमी किसीसे ई््या-देष नदीं रखते, 
दीर्नोपर दया करना जिनक्रा खभाव बन गया है ओर जो सदा 

# जगच्चेदं जगन्नाथो नान्यच्चापि च कारणम्‌ ॥ 

अहं च न ततो भिश्नो मत्तोऽसौ न एथक्‌ सितः । 

हानं दहिरुपाधीनां प्रेमोत्कषंण भावनम्‌ ॥ 

दुमा भक्तियषा हि सुक्तयेऽदैतसंकिता ॥ 
( सक० पै उ० १० 1 ८६--८८ } 
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परदितसाधनकी इच्छा रखते है अविवेकी मनुष्योका 
विषयमे जैसा प्रेम होता है उसतेसौ को 2े गुनी अधिकं प्रीतिका 
विस्तार वे भगवान्‌ श्चीदरिके प्रति करते ह,# नित्य कर्तव्य 
सुद्धिसे विष्णुखरूप राङ्कर आदि देवताओंका भक्तिपूंक पूजन 
ओर ध्यान करते हैः पितरौमे मगवान्‌ विष्णुकी हयी बुद्धि 
रखते है, भगवान्‌ विष्णुसे भिन्न दूसरी किसी वस्तुक नरी 
देखते । समष्टि ओर व्यष्टि सव्र मगवाने दी स्वरूप है भगवान्‌ 
जगतसे मिन्न होकर मी भिन्न नदी हैः हे भगवान्‌ जगन्नाथ | 
मै आपका दास हूः आपके स्वरूपम भी में दू आपसे प्रथक्‌ 
कदापि नदीं हू; जब भाप मगवान्‌ विष्णु अन्तयांमीरूपसे 
सवके हृदयम विराजमान दै तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी 
आपसे भिन्न नदीं है ।; इस भावनासे सदा सावधान रहकर 
जो ब्रह्माजी द्वारा बन्दनीय युग चरणारविन्दोवले श्रीदरिको 
सदा प्रणाम करते, उनके नामौका कीर्तन करते, उन्दीके 
भजनम तत्पर रहते ओर संसारके छोगोकरे समीप अपनेक्रो 
तृणके समान ठच्छ मानकर विनयपूणं बरताव करते दै । 
जगते सब छोर्गोका उपकार केके ल्ि जो कुशल्ताका 
परिचय देते है दूरके कुराक-कषेमको अपना ही मानते हैः 
दूसरौका तिरस्कार देखकर उनकर प्रति दयासे द्रवीभूत हो 
जाते है तथा सवके प्रति मनम कल्याणकी मावना करते हैः 
वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध ह| जो पत्थर, परधन 
ओर मिद्टीके वेके; परायी खी ओर कूटशास्मखी नामक 
नरकमैः मित्रः रात्रुः माई तथा बन्धुवग॑मे समान बुद्धि 
रखनेवाठे दै वे दी निशितरूपसे विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध 
है । जो दूसरोकी गुणराशिसे प्रसन्न होते ओर पराये मर्मको 
ढकनेका प्रयज्ञ करते रै, परिणाममे स्वको सुख देते है 
भगवान सदा मन रगाये रहते तथा प्रिय वचन बोरते हः 
वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध है ।† जो भगवानफे पापहारी 
इभनाम सम्बन्धी मधुर पदका जप करते ओर जय-जयकी 
पोपणके साथ ' भगवन्नार्मोका कीर्तन करते है वे अकिञ्चन 





१, विषयेष्वविवेकानां या प्रीतिरुपजायते । 


वित्तम्वते तु तां श्रप्ति इतकोरिराणां हरौ ॥ 
( स्फ० चै० उ० १०। १०४-१०५) 


† दृषदि परधने रोष्टखण्डे 
` पररवेनिताद् च दुट्शरास्मरीषु | 
सद्धिरिपुसजेषु :, बनधुवगं 


 स्रममतयः ख वैष्णवा; परसिद्धाः ॥ 


# हहारणं वज स्वं सुत्युजयमुमापतिम्‌ # 


मि 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








महात्मा वेप्णवकरे रूपमे प्रसिद्ध है । जिनका चित्त श्रीहरिक 
चरणारविन्दे निरन्तर छ्गा रहता है जो परेमाधिक्यके 
कारण जडइबुद्धि-सदश बने रहते दै, सुख र दुःख दोनों ही 
जिनके छिये समान है जो भगवान्‌की पूजमे चदुर हैँ तथा 
अपने मन ओर विनपयुक्त वाणीको भगवान्‌की सेवा 
समर्पित कर चुके है वे ही वेप्णवके नामते प्रसिद्ध ३ै। 
मद्‌ ओर अहङ्कार ग जानेके कारण जिनका अन्तःकरण 
अत्यन्त शुद्ध हो गथा हैः अमरोके विहवसनीय बन्धु 
भगवान्‌ दरसिंहका यजन करके जो लोकरहित हो गये 
एसे बेप्णव निश्चय द्यी उच्चपदको पराप्त होते है । भगवानमे 
सदेव उत्तम भक्ति रखनेवाठे भक्तंकि छम चरित्र र 
टक्षणका वर्णन मैने तुमसे किया है। यइ मनुष्योके कानेमिं 
पड़ते ही उनके चिरसञ्चित मल्का नाद करता है। 
भगवानके मजनके स्यि कमी धनकी आवदयकता तथा 
दारीरको कष्ट देकर किये जानेवाङे किसी विके प्रकारके 
प्रयोगकी मी आवद्यकता नदीं है | मृदुर एवं मन्द स्वरसे 
वाणीके द्वारा भगवान्‌के नामका कीर्वन होतारः तोम 
इसीको भजन मानता हू । ठम्हारे मनम भगवान 
दास्यभावका ही चिन्तन होना चाहिये | 

वितु जो मनुष्येकि शुभ आरर्णोसे भी द्वेष करते है 
ओर खयं अपने चित्तको दुराचासमे दी बधे रखते है, बड़े 
भारी अमङ्खठ्को पा करके मी निश्चिन्त रहते है ओर सदा 
एेदवयं तथा विषयमोगके रसम ही सुखका अनुभव करते 
है वे मनुष्य वेणव नदह; वेतो ब्रहुत दही निम्नश्रेणीके 
मनुष्य ह | अपने हदयरूमी कमलम विराजमान परमानन्दमय 
भ्रीह्‌।रके खरूपका जो क्षणभर भी चिन्तन नहीं करते; उन्मत्त- 
मावसे बेड रहते द ओर अपने श्चुठे वचनेकि जालसे 
भगवान्‌करे नामको भी निरन्तर आच्छादित किये रहते दैः वे 
भी भगवान्‌ भक्त नश्च है । जिनके मनम परायी खरी ओर 
पराये धनके स्थि सदा छोभ वरना रहता दैः जो कृपण 
बुद्धिवडे है ओर सदा अपना ही पेट भरनेम ठ्गे रहते ई 
वे नरपद्य विष्णुभक्तिसे सर्वथा रहित है । जो निरन्तर दुष्ट 





गुणगणसुमुखाः परस्य ममं- 
च्छद नपराः प्ररिणामसौख्यदा हि । 
भगवति सततं, पदत्तचित्ताः 


्रियक्वसः खट वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
. ;: ( क वै१ उ पु० १० । ११-१२) 


वैष्णवखण्ड-उत्कटखण्ड ] 





# राजा इन्द्रधुख्का पुरषोत्तमक्षेत्रक्रो प्रस्थान # २६९ 





पुरुषोके साथ अनुराग रखते है, दूसर्ोका तिरस्कार ओर भगवान्‌ सिहके चरणके चिन्तनसे विरक्त रहते है उन 


हिसा करते है जिनका सभाव अत्यन्त भयङ्कर दै तथा जो 


मछन मनुप्यौको दुरसे द्वी त्याग देना चाह । 


राजा इ्द्रहम्नका पुरुषोचतमकषत्रको प्रस्थान ओर महानदीके तटपर विश्राम 





जेमिनिजी कहते है--त्रहमपुत्र देवर्षिं नारदसे इस प्रकार 
उत्तम भगवद्धक्तिका वणेन सुनकर राजा इन्द्रद्युम्न बहुत 
प्रसन्न हुए ओर इस प्रकार बोटे--“भगवन्‌ | विद्वान्‌ 
पुरुषोनि स॒ञ्चे बताया था कि साधुपुरुषोका सङ्ग संसाररूपी 
रोगका नारा कसेवाला हैः ेसा साधुसङ्ग मुञ्चे इसी समय 
पराप्त हुभा है । आपके सङ्खते मेरे अज्ञानमय अन्धकारका 
नादा हो गया; क्योकि मेरा चित्त इस समय नीटमाधवकी 
पूजा करनेके ल्यि अत्यन्त उताव्ा हो रहा है । अतः हम 
ओर आप दोनों हयी रथपर बेटकर चँ ओर भगवान्‌ 
नीटमाधवका ददन करं । यदि आपके मुखसे पुरुषोत्तम 
षेत्रके तीथ.का ज्ञान प्राप्त कर खवू; तो पदक्ेफे कै ए 
महात्माओके वचन भी सफठ हो जार्ये ॥ 

नारदजीने कहा-राजन्‌ ! यह तो बडे इषकी बात 
है। मै वु्द पुख्पोत्तमक्षेन ओर बहकि ती्थोके दर्शन 
कराऊंगा । उस तीर्थम जो शक्तिर्यो ओर शिव आदि हैः 
उन्दै भी दिखाऊगा । उस क्षे्रके मादात्म्यका भी प॑रेचय 
दुगा । ठम वरहा भक्तौको आत्मसमप॑ण करनेवाङे देवेश्वर 
भगवान्‌ जगन्नाथका साक्षात्‌ दशन करोगे । 

इस प्रकार वाताखप करके दोनने प्रसन्रतापूवेक दिनका 
कत्य समाप्त करिया ओर च्येष्ठ क्ल पञ्चमी बुधवारको 
पुष्य नक्षत्रम उत्तम कग्न अआनेपर यात्रा अनुकूढ होगीः 
एेसा निर्णय करके दोनौने रातके समय एक ही खानपर 
द्रयन किया । फिर सवेरा होनेपर शरपशरेढ इन्द्रद्यु्नने भादयो- 
सहित नीदाचरूपर जानेके विष्रयमे अपने राज्यम यह घोषणा 
कराथी कि हमलोग जीवनपरयन्त पुरुषोत्तमे निवास 
करमो । राजाटोग अपनी रानिर्यो, मन्तियौ तथा परिकरो- 
समेत र्थः; हाथी घोडाः खजाना ओर पद सेना साथ ठेकर 
वर्ह चर |; इस प्रकार आक्ञा देकर राजा इन्दरद्ुन्न अपने 
आगे खे हए नारद मुनिकी परिक्रमा करके छड़ीदार 
सिपाहियोसे धिरे हुए मध्यद्रारपर अये । उनके आगे-भगे 
अग्निहोत्रकी अग्नि के जायी जा रदी थी । वहां उन्देनि 
अपने दाहिनी ओर ब्राह्मणोको खड़े इुए. देखा ज माज्गल्य 
सूक्तका पाद्‌ कुर्‌ रे ये,। गजान भृक्रिसे. विनीत दोकृर ृलञः 


आमूषणः माल; सुगन्ध ओर अनुलेपनके द्वारा उन 
ब्ाह्मणोका पूजन किया । इसी समय एक ही साथ सैकड़ों 
शङ्खं बज उठे । उनके साथ ओर मी बहते 
बाजोकी तुमु ध्वनि महाराजने सुनी । तदनन्तर 
बे मन्दिरमे भगवान्‌ विष्णुका देन करलेके छ्य गवः जिनका 
सरण करनेसे मनुष्य सब प्रकरके कस्याणक्रा मागी होता 
है । दिव्य सिंहासनपर वठे हए उन्दी भगवान्‌ विष्णुका दूरसे 
दर्शन करके उन्दने साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया ओर उपनिप्रदौकी 
दिव्य वाणीसे उनकी स्वति करके दुर्गाजीके चरणोमे भी मस्तक 
दकाया । तयश्चात्‌ उन दोनो देवताओंकी परिक्रमा करके 
उन्दै पाठकीमे ब्रिटाया ओर उनको आगे करके प्रख्यान 
किया । बाहरके दरवाजेपर पर्हुचकर उन्दने अपना रथ 
तेयार देखा ओर परिक्रमा करके वे नारदजीके साथ उस 
रथपर बेठे । इन्द्रयुश्नके रथके दोनों ओर उनके अधीन 
राजा्ओकि अनेकों रथ शोमापारहेये, जो नाना प्रकारके 
अस्र-दास्से संयुक्त तथा ध्वजा-पताका्ओंसे अचष्कुत थे । 
उसी समय पुरवासी भी अपना-अपना सामान केकर तैयार 
हो गये ओर घोडे, खच्चर तथा ऊंट आदि वार्नोपर चदकर 
वरसि चरु दिये । राजाओंकी सेकड रानिर्यो, नपुंसक 
सपादियोसि धिरी हई अनेकं प्रकारकी सवारियोपर चदृकर 
राजमवनसे बाहर निकटीं । बडे-वडे राज्याधिकासै तथा 
विदा सेनिक भी उनकी रक्वामे त्यर थे । राजाके सामन्तः 
मन्त्री, सेवकः पुरोहितः ऋरूत्विग तथा राजाके व्यक्तिगत 
सेवके भी सब प्रकारके उपयोगी सामान साथ केकर चङे | 
कोषके संरश्रणम नियुक्त चयि ग्ये राजकमेचारी सार 
खजाना साथ लेकर शीघ ही प्रित दए जो अवसरफे 
अनुसार राजसेवा उपयित होते थे 1 सामानः बेचकर 
जीविका चलनेवाठे षेट; व्यापारी, मारी जदि मी अपनी- 
अपनी विक्रयकी वसवु केकर राजान्ञाका पान करते हुए 
न्ख ! जिसके चख्यि ओ मागं सीधा प्रतीत हुआ; वह्‌ 
उसीते गया । नील्मचकपर पहुचानेवाके कठिन-से-कडठिन 
मामके दारा भी छो्गौनि यात्रा की । महाराज इन्द्र्ु्न समस्त 
ुस्वासि्ो, तथा दषम मुरी इई चदुशङ्गिणी, सेना विरे इष्ट 





$ 


थे | जंगठका रास्ता जाननेवठे पुरुष जो माग बतत्तेः 
उसीसे राजा यात्रा करते थे | मागके दोनो ओर आनेवाले 
देशो ओर बनोौको देखते इए वे बड़ी शीघ्रतासे यात्रा कर 
रहे थे । महानदीके तयपर अर्हो दृक्ष बहुत कम थे तथा 
पर्द॑तीय गुफाभके कारण जो खान बहूत प्रसिद्ध थाः व्हा 
उन्होने अपराह्न काका आवश्यक कृत्य करनेके खयि अपनी 
सेनाका पड़ाव डाखा । फिर अपने पुरोहितके साथ नदीके 
जख उतरे ओर खान करके देवताओं तथा पितरोका तपण 
क्रिया । तत्पश्चात्‌ बिधिपू्वकं भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके 
नारदजीके साथ बेठकर भोजन किया । जब सूर्य॑ अस्ताचख्के 


| ॥ ५,,.९६६ | || ||| : 





रिखरपर पहुचे; तव सायङ्कारकी उपासना पूरी करके राजा 
समामे बैठे उस समय उन्दने शभे वेष्णवोका चन्दन; 
माला आर ताम्बूकंसि पूजन किया । तदनन्तर भगवानूके 
सर्वपापापहारी चरित्रका भरवण करनेके व्यि सिंहासनपर 
बेठे हुए. सुनिवर नारदजीसे इस प्रकार कहा--*भगवन्‌ ! 
आप वेद ओर वेदाज्घकी निधि है भगवान पिय मक्त है। 
गदि मुन्नपर आपकी श्पा हो तो भगवान्‌ विष्णुकी टीला- 
कथास्पी सुधसि मेरे मिन अन्तःकरणको शुद्ध कर 
दीजिये 

` देवर्षिं नारद तथा राजा इन्धने इस प्रकारकी बात 
चर हीरहीथी कि द्वारपाख्ने समीप आकर सूचना दी 
ह्टाराज } उत्कङ देके राजा आपकर द्वारपर उपल्ित दै 


# हशारणं घ्रज सर्वैश सत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








ओर श्रीमान्के चरणारबिन्दोका दर्य॑न करना चाहते है ॥; 
राजा बोले--“ीमान्‌ ओढनरेशको शीघ्र ही भीतर ठे आओ; 
उनका दर्शन करके हम सव टोग पापरहित हो जर्यगे | 
महाराजका यह वचन सुनकर द्वारपाख्ने शीघध ही राजसमामे 
उत्कल-नरेदाका प्रवेशा कराया । अपने वैष्णव मन्त्रियोके साथ 
राजखमामे प्रवे करके ओढदेशके राजाने इन्द्रद्युप्नके 
वन्दनीय चरणौको सादर नमस्कार किया | तब उन वैष्णव 
नेको उठाकर महाराज इन््रद्युप्रने उनका सत्कार किया 
जर अपने आखनपर ही बिठाकर विनययुक्त वाणीम कहा-- 
(राजन्‌ | आप कुरार्से तो है न १ ओदढपते ! नीटाचर- 
शिखरनिवासी भगवान्‌ माधव तो वरहा विजयपूरव॑क विराज 
रे हैन १ क्या आपकी निर्मल बुद्धि भगवानके चरणारविन्द - 
मे ठगती है ? समस्त प्राणियोमे समान चित्त रखनेवलि 
आपका मन भगवान्‌ अनुरक्त तोदहैन £ 


तव॒ उत्कल्नरेशने हाथ जोड़ नम्रतापूव॑क कदा- 
'सामिन्‌ ! आपके चरणोकी कपास मेरे सिये सवत्र कुश 
है | दक्षिण समुद्रके तटपर जंग धिरा हुआ नीरचढ 
गिद्यमान दैः किंतु वरहो छोगोका आना-जाना नहीं दै। 
भगवान्‌ नीखमाधव भी वहीं है परंतु इस समय प्रचण्ड 
अधीके कारण उटी दुद अधिक बाटधकाराशिसे छिप गये 
है एेसी बात सुनी जाती है। इसीख्यि मेरे राज्ये मी 
अकाल ओर मूत्युका भय बद गया दैः परंतु अव आप पधारे 
हैः तो सर्वत्र कुशल ही होगा ।* उत्कख्नरेद्यके एेसा कहनेषर ` 
राजा इन्द्र्युभ्नने उनका आद्र करते हुए उन्दं बिदा किया 
ओर नारदजीकी ओर देखकर उदासीन भावसे कदा-- 
“मुने ! यह क्या हो गया 

नारदजी बोले--राजन्‌ | इस विषयमे वमद विसय 
नहीं करना चाहिये । शष्ठ वैष्णव भाग्यवान्‌ होता दै । वैष्णवो - 
का मनोरथ कमी निष्फर नहीं होता । जगतके आदि. 
कारण एवं रोग-शलोकते रहित प्रतयक्च शरीर धारण कि दए 
भगवान्‌ नारायणको तुम अव्य देखोगे । वे तुमपर दी 
अनुग्रह करनेके ख्य इस पथ्वीपर उतरेगे । सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ भगवान्‌ बिष्णुके वशम है । सनातन परमात्मा विष्णु 
किंसीके भी वमे नहीं ई; बे भगवान्‌ भक्तवत्सल है । अतः 
केवर भक्तिके वर्मे रहते है । भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति ही 
धर्म॑, अर्थ; काम ओर मेोक्षरूपी चारो पुरुषार्थोकी जड है । 
वह भक्ति ही भगवायको वदाम करनेका उपाय दै । एक ही 
भगवान्‌ विष्णु सपनी मायसि. अनेक रूपम प्रकट हए दै। 
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सखये उन परमात्मक सिवा ओर कोई भी युखका कारण 
महीं है । रजेन्द्र ! तुम ॒ब्रह्लाजीकी सन्तान-परम्परामे पांचवें 
पुरुष हो, साथ ही श्रेष्ठ वैष्णव हो } वमने अठारह विच्ाओंमे 
पूर्णं विद्वत्ता प्राप्त की है ओर ठम सदेव सदाचारे खितं रहते 
हो । ठुमने इस प्रथ्वीकां स्यायपूर्वक पारन किया दै, विरोषतः 
ठम ब्राक्षणोके पूजक हो । अतः पुरुषोत्तमक्षेत्रमै इन चमे 


चश्चुओंसे मगवान्‌ पुरुषोत्तमका दोन ठ्दे अवद्य प्रा 
होगा । तुम्हरे इस कार्यम खयं ब्रह्माजीने मुञ्चे नियुक्त किया 
है । पुरुषोत्तमकषेमे चलमेपर वह सवे वात मेँ वु 
बतार्यगा । इस समय रातका तीसरा पहर चरु रदा दै; इन 
सब राजाओंको अपने-अपने रेमे जनेकी आज्ञा दो ओर 
तुम भी आराम करो | 


न स््-~~ 
राजाका एकामरषेत्र ( युवनेश्वर › मे जाकर भगवान्‌ शिवा पूजन करना ओर 
भगवान्‌ शिवका नारदजीसे उनके कतेग्यकार्यौका संकेत करना 
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ज्ञमिनिजी कह ते है--नारदजीके इस प्रकार आश्वासन 
देनेपर राजा इ््रयञ्नने प्रसनचिनत्त होकर जब उत्तम बुद्धिस 
विचार किया, तब अपने परिभ्रमको सफल माना ओर समासदौको 
विदा करके मुनिका हाथ अपने हाथमे ठेकर अन्तःपुरमं 
प्रवेश किया । फिर विधिपूर्वक उनकी पूजा करके उन्द 
पटंगपर सुखया ओर उन्दीके साथ बातचीत करते रेष 
राति व्यतीत की । तदनन्तर नि्मख प्रभात होनेपर निय- 
कर्म पूरा करफ उन्हने जगन्नायजीका पूजन किया । तदनन्तर सव्र 
महानदीके पार उतरे । इसके बाद ओढदेशके राजाके बताये 
हुए मा्गसे राजा इन्द्रधुम्न अपनी सेनाके साथ एकाभ्नवन 
नामक शषेत्रकी ओर चङे । वहसि कुछ दूर आगे जनेपर 
मार्गमे 'गन्धवहाः नामवाढी नदी मिखी; जो बड़े वेगसे बह 
रही थी 1 उसको पार करके आगे बद्नेपर शङ्ख आदि 
वार्चोकी ध्वनि सुनायी पड़ी । तव राजने नारदजीसे प्ूछा-- 
(महामुने ! यह शब्द कर्हौ हो रहा है £ 

नारदज्ीने कहा-राजन्‌ ! यह अव्यन्त दुख्म कषि् 
है, जिसे भगवान्‌ विष्णुने यु कर रक्खा है । ठम 
भाग्यवानोमे श्रे हो, इसीखिये . वुम्हारे सौभाग्यसे जितेन्द्रिय 
पुरोदितने किसी प्रकार जाकर भगवान्‌का दर्शन किया है । यहसि 
तीसरे योजनपर नीठगिरि विन्मान है ओर यह भगवान्‌ 
भौरीपतिका एकाम्रवन नामक क्षेत्र है, जो अब अधिक दुर 
नही ह । एक समय भगवाम्‌ शिवने टोकौके आदिर्कारण 
अनादि पुरूपोत्तमका इस प्रकार स्तवन क्रिया- हे नारायण | 
हे परम धाम ! है परमात्मन्‌ { हे परात्पर { हे सचचिदानन्दमय 
्ेमवसे युक्त निरञ्लन परमेश्वर ! आपको मेरा नमस्कार ३ । 
आप संसारके कारण ह ओर गुणक मेदसे खष्टिः पाख्न तथा 
खंहारर्प करम किया कसते ह ! खप्रकाश परमात्मन्‌ | आपने 
अपनी ही योगमाया अपनेको शुत कर रक्खा ई; आपको 


नमस्कार ह । आप न भीतर हन बाहर, साथही बाहर भी 
है ओर भीतर भी । दूर होते हए. भी अत्यन्त निकट ई 
मारी, हस्के, स्थिर, अत्यन्त सृङ्म ओर अतिशय स्थूल 
मी ञपदही है; आपके लिय नमस्कार है । जिनके कटाक्ष 
बिटाससे कोरि-कोटि बह्मा ओर अगणित इद्र उत्यत्न होते 
है, उन कालात्मा श्रीहरिको नमस्कार है । जिनके एक-एक 
रोम अनेकानेक ब्रह्माण्डोका समुदाय भरा हुआ दै तथा 
जिनका शरीर मोप-जोखके बाहर हैः उन विश्वरूप भगवान्‌को 
नमस्कार है | जिनके खरूपभूत कारके परिमाणे बरह्माकी 
खुष्टि ओर प्रख्य होते है मन्वन्तर आदिकी सङ्खथना करनेवाठे 
उन भगवाच्को नमस्कर है 

तरिपुराषुरका शह करनेवाटे भगवान्‌ शङ्करने जव इस 
प्रकार सवन किया; तव शङ्खः चक्र; गदा धारण करनेवाले 
वनमालाविभूषितः हारः ऊुण्डर, केयूर ओर मुकुट आदसे 
सुरोभित इपानिधान भगवान्‌ गरुड़बाहन विष्णुने रिवजीसे 
कहा-- दक्षिण समुद्रके किनारे नीखचल्से विभूषित जो दस 
ोजन विस्तृत शचेत्र चित्रोत्पला नदीसे केकर समुद्रतक फेला 
हआ है उसके उत्तर “एकाम्नवनः नामक सुन्दर बन हे । 
वहीं पा्वतीजीके साथ आप निवास करं । वरहो सब रोकोकी 
घुष्ट करमेवाखे बह्माजी मेरे अदेशसे आपको कोटि छिङ्खोके 
अधीश्वर पदपर अभिषिक्त करेगे 

भगवाम्‌ विष्णुके एेसा कंहनेपर रिवजीने कहा- 
प्वेवदेव ! जगन्नाथ ! शरणागतदुःखमनज्ञन ! प्रभो | 
जशदते ! आप पुरषोत्तमकषे्रमे जानेके स्थि जो आज्ञा दे 
रहे है, उसे हिरोधायं कके मै उस मोक्चदायक कल्याणमय 
तीर्थम जागा }> यो कहकर भगवान्‌ राङ्कर उस कषेत्रम 
पधरि । सा्चात्‌ ब्रक्चाजीने वरहा भगवान्‌ शङ्करकी खापना 
की। राजम्‌ ! अब हम अब रोग बर्हो चलेगे ओर 
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तचरिपुरविनादक रिवजीका दरौन करेगे | यह जो रिवजीका 
केच हैः इसे तमोगुणका नादाक बताया गया है । जो रजोगुणको 
धो डाल्नेवाठा क्षेत्र है, वह “विरजमण्डकः नामसे प्रसिद्ध 
है ¦ सत्वरुणकी अधिकताके कारण पुरुषोत्तमक्षेत्र मुक्तिदायक 
बताया गया है । महाराज | जिनका चित्त पापकमसि मलिन हो 
गया दै, उनका विश्वास इस क्षे्रपर नदीं जमता । 


नारदजीकी बात सुनकर राजका चित्त प्रसन्न हो गया 
ओर वे बोठे- धर्मन्‌! आपने मुञ्चे परम पावन श्ेत्रका पस्चिय 
दिया । जर्हौपर साक्षात्‌ भगवान्‌ उमापति विराजमान है 
वर्होपर हम अवद्य चले | इस निश्चयके अनुसार देवर्षिं 
नारद ओर राजा इन्द्रद्युम्न दोपहरफे समय सेनाके साथ 
एकाप्रवन नामक कषेत्रम परहुच गये । बर्हा चिन्दुतीर्थभे 
सान करके उसके तटपर विद्यमान मगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
उन्होने विधेपूवैक पूजन किया । उसके बाद वे कोरीश्वर 
महाख्यको गये । व्होके जक्ते मलीर्मोति आचमन करके 
सात्त्विक धर्मम सित राजाने त्रिभुवनेश्वर ८ भुबनेश्वर ) नामक 
लिङ्गका महाख्लानकी विघसे पूजन किया । फिर अनन्य चित्तसे 
भगवान्‌ शङ्करका ध्यान करते हुए वे खड़ रहै । तवर परमेश्वर 
भगवान्‌ शङ्करने प्रसन्न होकर स्पष्ट वाणीम कहा--'महाराज 
इन््रदुम्न ! थोडे ही समयमे ठम्हारा मनोस्थ पूर्णं होगा । 
तत्पश्चात्‌ उन्दने नारदजीसे कहा--“महामाग ! बह्याजीने जो 
आज्ञा दी है, उसे इस राजाद्वारा अद्वमेध यज्ञ करते हुए 
पूणं करो । पुरुषोत्तमक्षेत्र साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका खरूप 
है । उसमे भी परम पुण्यमयी अन्तवेँदी भगवान्‌ विष्णुके 
हदये समान मानी गयी हैः जिसकी रक्चाके स्यि 
श्रीविष्णुने आट खस्पोमे मुञ्चे यापित किया है । 
दाङ्खाकरार पुरुषोत्तमक्े्रके अग्रभागे दुर्गा देबीके साथमे 
नीककण्ड नामसे निवास करता हू, वहीं इस राजाको ऊ 
चरो । इस समय नीरमणिमय विग्रहवाङे भगवान्‌ श्रीहरि 
अन्तर्पान हो गये हे । वर्य मेय आन्ञसे भगवान्‌ श्रीचसिंह- 
देवका क्षेत्र बनाओ | उस क्षेमे हमारे समीप वरपश्रेष्ठ 
इन्दरथ्ुम्न एक सहल अश्वमेध यज्ञ करं । यज्ञ समाप्त होनेपर 
हन्द वह अद्भुत बद्यखरूप इश्च दिखरओं । उसके दारा 


# श्ारणं व्रज सर्वेदां सुत्युजयसुमापतिम्‌ # 
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विश्वकर्मा चार प्रतिमार्ओका निर्माण करेगे ओर उन 
प्रतिमा्ओंकी स्थापनाके समय ब्रह्माजी स्वयं पधारेंगे | 
तदनन्तर ये राजा समसत पापौका नाश करनेवाठे ओर 
सम्पूष्रं जगतूके आधारमूत भगवान्‌ विष्णुक्रा दर्शन करेगे । 
काष्टमय दारीर धारण करके प्रकट हुए भगवान्‌ दरनमातरसे 
मोक्च प्रदान करनेवाठे होगे । नारद ! भगवान्‌ विष्णु अपनी 
आज्ञके पाटन एवं भक्तिते प्रसन्न होते है} 


नारदजी भी जगहर महादेवजीको प्रणाम करके 
हाथ जीडकरः बोले- प्रमो ! आपने जो अदेश दिया दै वैसा 
ही करनेके सिये ब्रह्माजीने मी मुञ्चे आज्ञा दी है । नाथ! आपि 
ओर ब्रह्माजी परमात्मा श्रीहरिसे भिन्न नदीं है । इन राजा 
इनदरद्ुम्नकी भाग्य-समृद्धि महान्‌ है इसीसे इन्द आप तीनों 
देवताओंका वह विशार अनुग्रहं प्रास्त दुभा, जिसको मनके 
द्वारा सोचा भी नदी जा सकता था | जिनके प्रसङ्खसे पापी 
मनुष्य भी भवसागरसे तर जाते है वे भूतभावन भगवान्‌ 
विष्णु अचिन्त्य महिमावले हँ | वे भगवान्‌ कितनी भक्तिसे 
प्रसन्न होते है, यई वात बुद्धिम नदीं आ सकती | वेदके साध्याय 
आदि साधनोद्वारा चिरकाठ्तक विद्वान्‌ पुरुष यज्ञ करते 
रह जाते है किं. सफलता नदीं पाते । ओर एक नीच मनुष्य 
अनायास होनेवठे कर्मसे मोक्ष पा जाता है । वनचर 
ग्वारकि धरम रहकर दही-दूध एवं जंगी फर-मूलोसे 
जीवेका चखानेवाखी गो पिर्या भगवान्फे स्नेद-सुखका उपभोग 
करके ही मुक्ति पा गयीं । निरन्तर मगवानसे द्रोह र्खनेवाल 
रि्युपार भी राजसूय यज्ञकर समामे मगवान्‌को कट वचन 
सुनाकर भी मोक्षको प्राप्त हुआ । भगवानक्रा चरित्र रेखा 
हैः वेसा हैः इस प्रकारफे निश्वयका विषय नदीं है । बहुत 
सम्रयतक महान्‌ प्रय त करते रहनेपर मी भगवान्‌ विष्णुकरे दिव्य 
चरित्रके विपरयमे कोद निणय महीं दिया जा सकता । इस 
रसारमे पुरुषरोत्तमक्षेत्रका निवास भगवान्‌ सायुज्यकी 
प्रापि करानेवाखा है | भगवान्‌ विष्णु इन्द्रलुम्नके प्रसङ्गसे 
व्हा सब छोगोको प्रत्यक्ष दर्शन देगे | 
॥ 0 महादेवजी 'तथास्तुः कहकर उसी क्षण अन्तर्धान 
हां गये । 


राजा इन््रहम्नका नारदञोके साथ तूरसिंहणी, ट्पवट तथा नीटमाधयके खानका दर्शन 
करना ओर आकाशवाणी सुनना 


जेमिनिजञी कहते ह--तदनन्तर नारदजी ओर राजा पूजा करक राजे श्रीदुर्गाजीको भी प्रणाम किया । फिर सव 


इनदरलुम्न पुरोहितके छोटे माई विदयापत्तिके साथ पुरुषोत्तम- 


खोग अपना उत्तम रथ छङ़कर अनुगामि्यो सित पद श 


कषेत्रम नीरकण्ठ मदादेवजीके समीप गये । बदा महदेवजीकी गये ओर अरनी इन्दिधोको वमे र्ते हु नीर्गरिपर 


१.१ [र + [क 
वैष्णव खलण्ड-उरत्करटिखलण्ड ] # राजा इन्द्रधुञ्का नारद जीके साथ य सिदजीके दन करना # 
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चटनेके ल्यि आगे बद । वह पर्वत नाना प्रकारके शृ्षौ ओर 
रताओंसे व्याप्त था । मोति-भतिके पक्षी वरहो कलरव करते 
, थे । बड़ी-बड़ी चटानोके कारण उस पर्वतका किनारा ऊँचा- 
नीचा एवं दुगंम दिखायी देता था । वह नीकगिरि चारों 
ओरसे गोत्णकार था । वे सब ठोग उस मार्गसे गये, जहो 
काठे अरुर इक्षके नीचे सब विपत्तियं ओर भययोको हरमेव 
दिव्य सिहरूपधारी भगवान्‌ दसिंह निवास करते ईँ, जिनका 
दशंन करके मनुरष्योकी कोटि-कोटि बरह्महत्या विीन हो 
जाती हँ । उनका मुख फैला हुआ है दात बडे भयङ्कर 
दिखायी देते है । छु पीले रंगके अया ८ गर्द॑नके 
बालो )से उनका मुखमण्डक व्याप्त है । वे तीन नेसे युक्त 
एवं भयानक है । अपनी जधोपर उत्तान सोये हए दैत्यके 
वक्षःखल्को वञ्जतुस्य कठोर नखोसे विदीर्ण कर रहे है । 
सुखपर अड्ृहासकी छटा हैः जिसमे र्पट्पाती हुई लाल रंगकी 
जिह्वा सोभा पाती है । उनके हार्थोमें शङ्ख ओर चक्र सुरोमित 
ह । मसतक किरीट -सुकररसे उद्धासित हो रहा है| नेति 
आगकी चिनगारियां निकल्ती है जिनसे समस्त दिया 
संत्रस्त हो रही हैँ । प्रचण्ड आघातके कारण भगवानके चरण- 
कमक धरतीमे धस गये ह । उन आदिमूतिं भगवान्‌ 
दसिंहका दशन करके सवने प्रणाम किया । इन्द्रयुम्नने मी 
भगवान्‌ चिहका दशन करके नारदजीके वचनोपर विश्वास 
किया ओर कहा-“महषे ! म कृतार्थ हो गया ] आपतो ज्ञानकी 
निधिदहै। मै तो भगवानके दर्शनमात्रसे ही सब पातकोसे 
छूट गया । दयासिन्धु भगवानकी नीरमणिमयी मूर्तिं किंस 
स्थानपर विराजमान दैः जो .दर्शनमान्से ही मुक्ति देनेवाटी 
है । विप्रवर ! उसीका मुञ्चे दर्जन कराद्ये ।; तव नारदजीने 
राजा इन्द्रद्युग्नको उस परम पावन सथानका दर्खन कराया; 
जहां भगवान्‌ विष्णु खणंमयी बाडकासे आच्छादित हो गये 
थे । मुनिने वहा ठे जाकर राजासे कहा- "महराज ! इस 
दो योजन ऊँचे ओर एक योजनतक पौरे हुए वरबृश्चको 
देखो । यह प्रख्यकाख्मे भी सिर रहता दहै ओौर मनुरष्योको 
मो्च प्रदान करनेवाखा है । इसकी छायाम जनेसे ही मानव 
पापसे मुक्त हो जाता है । इसकी जड्मे प्राण 
त्याग करनेवाखा मनुष्य मोक्चको प्रप्त होता है । फिर जो 
इसकी पूजा ओर स्तुति करता हैः उसके स्थि तो कहना ही 
क्या दहै । इसके मूमागसे पश्चिम ओर उसिहजीसे उत्तर 
भगवान्‌ नीख्माधव विराजमान थे ¦ वे ही वुमपर अनुग्रह 
करनेके चयि अव चार खरूपोमे यहो प्रकट होगे । जेसे शवेत- 
` द्वीपरके मतर भगवान्का अपना घाम है, उसी प्रकार जम्बू- 
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दीपके अन्तर्गत यह पुरुषोत्तमक्षे ही मगवान्‌का अपना 
धाम है । राजन्‌ ! जो मोक्षका अधिकारी दैः वही इसकी 
महिमाको समश्च पाता है | अन्य मनुष्यौके विशेषतः पाप- 
कर्मि्योके ख्यि यह विश्वासकी भूमि नहीं है । भगवान्‌ 
जगन्नाथका अन्तर्धान होना या छिप जाना किसी विरेष कारण- 
से होता हैः परंतु वे साधुपुरषोपर अनुग्रह करलेके वि प्रत्येक 
युगये प्रकट होते रहते है । राजन्‌ ! भगवान्‌ मत्स्य; कच्छप 
आदि अनेक अवतारोके द्वारा जव अवतारका उदेश्य पूणं कर 
देते है, तब कारणकी निच्ृत्ति हो जनेसे वे अन्तर्धान हो जाते 
है । परंतु ञे दी दयासागर भगवान्‌ इस पुखुषोत्तम्षत्रमे 
बिना किसी कारणके नित्य निवास करते ह । जसे श्वेतद्वीपसे 
जाकर भगवान्‌ विष्णु अन्यत्र अवतार ठेते दै, उसी प्रकार 
यहो रहते हए भी वे द्वारिका, काञ्ची ओर पुष्कर आदिमं 
कपापूर्वक प्रकर होते हँ । राजन्‌ ! अनेकानेक तीर्थः देशः 
षेत्र ओर मन्दिरमे भगवान्‌ विराज रहे है । 

महात्मा नारदजीके दिखये हुए उस सखानको महाराज 
इन््र्ुम्नने साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर मगवानूकरो वर्ह प्रत्यक 
स्थित मानकर इस प्रकार स्तवन किया-- देवदेव ! जगन्नाथ 
शरणागतेकी पीड़ा दूर करनेवारे कमलनयन नारायण ! मै 
भवसागरमे इवा हुञा हू, मेरा उद्धार कीजिये । परमेश्वर ! 
एकमात्र आप ही दुःखराशिका विध्वंस करनेवाले ह । श्रुद्र 
मनुष्य ठेदामात्र सुखकी छिप्सासे क्षुद्र देवताओंकी सेवा करते 
ह । भगवन्‌ ! आप भक्तिभावसे आराधना करनेपर मनुष्यो- 
को साक्षात्‌ मश्च प्रदान करनेवाखे है । अजामिर ब्राह्मणने 
अपने वर्णाश्रमोचित कर्मोका परित्याग करके कोन-सा पाप 
नहीं किया था ? किंतु नाथ ! वहं भी आपके नामका उचारण 
करनेमात्रसे सुक्त हदो गया | आपके सरणमान्रसे ही पार 
हाथमे ठेकर अयि हूए यमदूतौने उसे शेड दिया । 
देवेश्वर ! समस्त साल्रीय उपाय आपके दश॑नके च्थि दही 
बताये गये है ! आपका सा्चात्कार हो जानेपर इृदयके सभी 
संदाय नष्ट हो जति है; उसी क्षण मनुष्य सन्देहरदित हों 
जाता है । प्रभो ! आप ही सबको आश्रय देनेवाठे है । मुञ्च 
दीनपर अनुग्रह कीजिये । म आपसे केव इतनी ही भीख 
मोगा दँ कि आपकी जो मूर्तिं यहो विराजमान हैः उसका मेँ 
इख नेत्रसे दयन करू । इसके सिवा दुसरा की प्रयोजन 
नहीं हे । 

इत प्रकार हाथ जोड़े हुए राजा इन्द्र्युम्नने भगवान्‌ 
मघुसूदनकी स्तुति करके प्रथ्वीपर खोटकर उन्है साष्टाङ्ध 
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प्रणाम किया । उस समय उनके नेत्रम असू भर आये थे । 
हसी समथ आकारावाणी हुई; जिय इन्द्रदयुम्नने मी सुना-- 
(राजन्‌ | चिन्ता न करोः मै तुभ प्रयक्च दरंन दुगा । देवि 
नारदमे बक्षाजीका जो वचन तुमसे कहा है, उसके अनुसार 
कायं करो । उस दिव्य वाणीको चुनकर राजाने नारदजीसे 


# शरणं वरज स्वंशे मृत्युजथमुमाचतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 
कहा--पुते | आपने बह्माजीकी आ्ञासे जो कुर कदा था; 
इस आकाशवाणीने मी उसीका अनुमोदन किया है । ब्रह्माजी 
साक्षात्‌ जगन्नाथ ह । इन दोनोमं कु मी मेद नहीं है | 
आप ब्रह्माजीके पुत्र हैः आपका वचन भगवानूका ही वचन 
है; अतः सुञ्चे उसका प्रयत्नपूर्वक पार्न करना चाहिये ।; 





देवपिं नारदजीमे द्वारा भगवान्‌ नृसिहकी खापना ओर राजा हन्द्रधुभ्रकै द्वारा उनका स्तवन 


=+ न्त 


नारदजीने कहा--राजन- चरो ! अब हमरोग 
भगवान्‌ नीककण्ठके समीप चछ । वहीं सब राक्षसोका संहार 
तथा समस्त वित्नका निवारण करेवा भगवान्‌ द्रसिंहकी 
पश्चिमामिमुख स्थापना कसूगा । इससे अन्तर्घानको प्रा 
हृएट भगवान्‌ बिष्णु नृषिंहजीके रूपमे प्रकट दौगि ओर उनके 
समीप किया हआ यज्ञ अतिशय फर देनेवाखा होगा । त॒म 
आगे चलो जर शीघ्र ही वहा एक मन्दिर बनवा । मेरे 
स्मरण करनेसे विश्वकर्मांका पुत्र आकर शीघ्र पश्चिमाभिमुख 
मन्दिरका निर्माण करेगा । भगवान्‌ नीखकण्ठके दक्षिण सो 
धनुषकी दूरीपर जो बहुत बड़ा चन्दनका दृक्ष दै, उसके 
पश्चिमका खान क्षेत्र होगा। वहीं वुम्हं एक हजार यकलौका 
अनुष्ठान करना है । तुम अमी जाओ । मै पच दिनोतक अभी 
यहीं उहरूगा ओर इन स्योतिःखरूप अनन्तराक्तिसम्पन्न दिव्य 
दरसिंह भगवान्‌की आराधना करके एक अचाविग्रहमे इनकी 
प्रतिष्ठा करुंगा । वे उसमे प्राण; इन्द्रिय ओर मनके साथ 
बिराजगे । 


नारदजीकी यह बात सुनकर राजा इन्द्रद्युम्न चन्दन- 
वृक्षके समीप गये । व्हा उन्होने विश्वकमकि पुत्र सुधटकको 
उपस्ित देखा । सुधटक राजाको देखकर हाथ जोड़कर 
बोले-- देव ! मेँ रिस्पराल्का शाता दँ; इस समय आपके 
परम सुन्दर दसिंह-मवनका निर्माण करूगा ।ःराजा बोढे--(तुम 
कोई साधारण शिस्पी नही, विश्वकमकि पुत्र हो । यह नारदजी- 
ने सुत्ने बता दिया है । अतः प्राकार ओर तोरणके साथ दिह 
जीका खुन्दर मन्दिर दुम शीघ्र तैयार करो । उसका मुख्य 
द्वार पश्चिमकी ओर होगा ।› यँ कहकर देवरिस्पीका विधिवत्‌ 
पूजन-सत्कार करके जाने उन्हें मन्दिरनिर्माणके कार्यमे नियुक्त 
किया ओर शिल-संमरह करनेवारे सेवकोको बहुत धन देकर 
उस कार्यम रगा दिया । वह सुन्दर मन्दिर यद्यपि बहुत 
दिनम बननेवाडा थाः तथापि देव-रिस्पीकी महिमासे चये 
दिनि ही बनकर तैयार हो गया । तदनन्तर रपौचव दिन 


स्ैरे नित्यकर्मके पश्चात्‌ प्रतिष्टा-विधिकी सारी सामग्री 
एकत्र करके जब राजा नारदजीके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे 
तभी शङ्खः मृदङ्ग, टीरः गीतः मङ्गल्वा्य तथा 
हाथियेोके धण्टके शब्द सहसा सुनायी पडे । साथ ही 
उच्च स्वरसे जय-नयकारका शब्द आकाश-मण्डलमे गूज उडा। 


. इतनेमे ही नारदजी विश्वकमांकी बनायी हुईं सुन्दर दसिंह- 


मूर्तिको लेकर वहां आ गये । उस भूतिम प्राणप्रतिष्ठा हो 
चुकी थी । उसने दिव्यमाखा ओर वस्र धारण किये 
थे । उसपर दिव्य चन्दनका अनुेप किया गया था । वहू 
सव॒ ओरसे तेजःपुञ्ञसे व्याप्तं थी ओर सबको हर प्रदान 
करती थी । उसे देखकर राजा ओर उनके अनुयायी बहुत 
प्रसन्न हुए । सवने देवषिं नारदजीकी प्रशंसा की । फिर निकटसे 
देखकर उसमे दसिंहजीकी आकृति पह्वानी ओर यह निश्चय 
किया कि यह आदिमूर्तिं भगवान्‌ मृसिंहजीकी प्रतिमा है । तब 
प्रसन्नचित्त हुए राजा इन्द्रयुभ्नने भगवान्‌ गृसिंहकी परिक्रमा 
की ओर धरतीपर मस्तक रखकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 
तत्पश्चात्‌ राजाके अनुरोधसे नारदमुनिने भूदेवी ओर छक्ष्मी- 
देबीके लाथ देवाधिदेव भगवान्‌ ब्रसिंहकी प्रतिमाको रत्नमयी 
बेदीपर शभ सुदूर्तमे खापित कराया । उशषके बाद वेष्णव, 
बराह्मणः; अन्यान्य मरेरागण तथा बुद्धिमान्‌ नारदजीके साथ 
राजा इन्दरययुम्नने उपनिषदो ओर धर्म॑शाल्रीय सतो द्ारा प्रसन्नता- 
पूर्वक भगवान्‌का सवन किया--'मगवन्‌ | आप एकः अनेकः 
सथू, सूक्ष्म तथा अत्यन्त रघु शरीर धारण करते है, आप 
आकाशसे परे होकर भी आकारा्वरूप है, आपका रूप सदा 
एकरस रहता हैः अथवा आप अद्वितीय खरूप है । आपका आकार 
आकाशके समान सर्वव्यापी है, आप आकाशम सित है, 
आकाशपर आरूढ ई । व्योमकेश दिव तथा पश्रयोनि ह्या 
आपके ही खरूप है । दिव्य दृसिंहरूपमे प्रकट हूए परमात्मन्‌ | 
आपका तेज करई करोड़ सूर्यकि समान दै । प्रभो | आप 
दुःखरूपी समुद्रसे मेरा उद्धार कीजिये । आप नित्य समीप 
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है, दुरछे-दूर सित है न दूर हैः न समीप हँ तथा बोध्य 
ओर बोध आपके ही खर्प ह । आप श्यके भीय 
श्ञानगम्य होते हुए भी अगम्य ह । मायासि अतीत दैः आपतक 
किसी भी प्रमाणकी प्च नहीं है, पो मी रोग अनुमानसे आपके 
विषयमे विचार करते है । आप सवके आदि, सबके कर्ता, सरको 
अनुमति प्रदान करनेवाञे तथा सबके प्राखकं ओर संहारक 
ह । विश्वसाक्षिन्‌ ! अपको नमस्कार है । आप अ्योतिः- 
सरूपः शानरूप, प्रकारपुञ्च, व्यूहाकार ओर खष्िके देतु 
ह । दुःखोकि विनाश करमेके एकमात्र कारण होकर भी आप 
वस्तुतः कारण नदीं है । सबके संरायोको छिन्न-मिन्न करनेके 
स्थि आप सबसे पहले प्रकट हुए है । खामिन्‌ | आप 
मुञ्ञे अपने चरणारविन्दोकी श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीन, जो 
चारौ पुरषरार्थोकी भूक कारण मानी गयी दै । भक्तेकि अमी 
मनोरथकी पूति करनेवाठे आप भगवान्‌ व्रसिंहकी म शरण 
ठेता ह । अपने चरणोका आश्रय लेनेवाठे छोगोकी पाप- 
रादिका विनाश करनेवाठे दयाखागर श्रीदरसिंहजीको मँ प्रणाम 
करता हँ । तीनो रोक जिनके उदरमे सित ई उन 
नृसिंहदेवको मँ नमस्कार करता दू । दीनोपर दया करने 
वाठ विष्णो ! आपको नमस्कार है; नमस्कार दहै, नमस्कार 
है । आप मुञ्च अनाथकी रश्चा कीज्ि। म अपने इस 
चर्मचक्षुसे आपके दिव्य खरूपका दर्थ॑न कर सकर, एेसी 
कृपा कीजिये । आपकी पासे मेरे सदस अश्वमेधयन्ञ निर्विन् 


पूणं हौ; मेरी करोड पापरारि्या न हो जार्यै । भगवन्‌ | 
जो मनुष्य आपकी शरण छेते है, वे मोश्चके भागी होते है |> 

इस पकार दिव्य नृसिंहकी स्वुति करके राजा इनदर्युभनके 
मनम बड़ी प्रसन्नता हई । उन्होने बार-बार धरतीपर ठेटकर 
भगवान्‌को दण्डवत्‌ प्रणाम किया । जो खग इस स्तोत्रे 
दिन्य गरसिंहजीकी स्तुति करते है, उन्दँ भगवान्‌ सिंह मोक्ष 
प्रदान करते है । ज्येष्ठमासके युङ्कपक्चकी द्वादशी तिथिको खाती- 
नक्षत्रके योगम महिं नारदमे उस क्षेजर्े दिव्य नरसिहदेवकी 
खापना की है ।जो छोग वह उनका दर्शन करते ई, वे सहल 
अश्वमेध यज्चसे अधिक फट प्राप्त करते ह | जो पञ्चामृत; 
दधः नारियरके रस अथवा सुगन्धित जलठ्से भगवान्‌ 
यरसिंहको नह्यते, खीर आदि उपचार समर्पित करके 
पूजा करते, जवाुखुमकी माल; चन्दनः धूपः दीपञओर ताम्बूल 
चदाकरः स्तुति-पाठः, जय-जयकार, परिमा; प्रणाम तथा 
दानते दृसिंहजीको चन्तुष्ट करते है, वे बद्यलोकको प्राप्त 
होते रै । बेशाखकी चतुर्दशीको शनिवारफ दिन खातीनक्षत्र- 
म प्ररोषके समय भगवान्‌ खविंहका आदि-भवतार दुआ है । 
उस तिथिको विधिपूर्वकं द्रसिंहजीकी पूजा करके मनुष्य 
अपने करोड जन्मौकी सञ्चित पापराशिकों तत्काठ भस 
कर देता है । जो भगवान्‌ उसिंहका दर्शन; स्पर्श; नमस्कारः 
मक्तिपूर्वकं दण्डवत्‌ तथा स्तुति करता हैः वह खव पा्पोसे 
मुक्त हो जाता है | 
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सुनिर्योने पृा--मदषे ! उस कषेत्रम भगवान्‌ दृिंहके 
स्यापित हो जानेपर राजा इन्द्रयुम्नने क्या किया ! 


ज्ञेमिनिजी बोडे-पाजने सरव प्रथम इन्द्रादि देवताओंका 


आवाहन किया । छौ अङ्ग, पद ओर क्रमसहित चारों 
वेदके विद्वान्‌ सहसो शषा ओर गाह्मणोको निमन्नित 
किया, जो यरबिदयामे कुक ओर मीमांसाशाखरमे परिनिष्ठित 
ये । सदाचारी, श्रुद कुटीन एवं सत्यवादी वेष्णर्वोको भी 
आदरपूर्वकं निमन्त्रित किया । राजाका सभा-मवन पत्थरका 
बना दुआ था । उसकी ऊंचाई बहुत थी ओर बह चूनेखे 
छेपा गया था । उखका विस्तार दो कोका था। उसे 
नीचेकी भूमि कीं रनोखे मदी गयी थी, कहीं सोनेते, की 
स्फटिकमणिसे तथा कदीं र्चोदीसे । उस भवनके चारौ ओर 
युखपूर्वक उतसेके स्थि. सकद सीदिर्या बनी हई थीं । 


द्यम दिन ओर शम नक्षत्रम सव सभासदौकी बैठक बुटाकर 
राजाने सबको यथायोग्य आसन दिया ! जब खव रोग यथा- 
योग्य॒स्थानपर युखपूर्वकं बैठ गये, तब राजाने अपने 
पुरोहितके साथ उपस्ित दहो देवताओं; ऋषियों तथा 
राजाओंके बीचमे रतनसिंहाखनपर बैठे हुए. शचीपति इन्द्रका 
दिव्य माखा; चन्दनः वज्ञ ओर विष्टर ८ आसन ) आदिके 
द्वारा सबसे पहञे पूजन किया । तत्पश्चात्‌ वेष्णवोकी पूजा 
की | फिर नारद ओर पुरोदितसदित उन्दने इन्द्रसे कदा- 
देवेश्वर ! मेँ अद्वमेध-यजञद्वारा यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करंगा, आप इके स्यि मुञ्चे आज्ञा दँ ओर जबतक 
सहस यश्च पूर्णं न हो जार्यै, तबतक देवताओंसदित आप इस 
सभामवनमे मिवास कर । आपने परे यर्हा जिन शरीर- 
धारी नीलमाधवका दद्यैन किया दहै वे बाट्कारारिमे छिप 
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पये है । उनके पुनः प्रकाशमे आनेपर आपरोर्गोका भी 
कस्याण होगा । इसील्यि मेरा सारा प्रयत है !> राजक 
इस प्रकार सूचित करनेपर इन्द्रादि देवताओने कहा-- 
८इन्द्र्ुम्न ! तुम सचमुच महात्मा हो । दमने इस पृथ्वीपर 
सत्यत्रतका पार्न करिया है । हमने पहकेसे ही ठम्हरि भविष्य 
कार्यक्रमको जान छया है | तुम्हारा यह कार्यं तीनों छोकौको 
पवित्र करनेवाखा है । हम इसमे वम्हारे सहायक हग । 
ठम मक्तवत्छर भगवान्‌ विष्णुका सहखं आद्वमेध यज्ञोदारा 
सुखपू्वंक पूजन्‌ करो । 

तदनन्तर राजाने यक्के आरम्भके स्यि मगवानका 
पूजन करिया । भगवान्‌ विष्णुको सभामवनमे इष्टदेवके खान- 
पर॒ ब्रिठाकर राजा अपनी पल्लीके साथ निधित लग्नकी 
प्रतीक्षा करने गे । खस्िवाचन हो जानेपर पुण्याहवाचन ओर 
आभ्युदयिक श्राद्ध सम्पन्न किया । उसके बाद सब सामग्री 
लेकर राजाने श्ुस्विजोका वरण किया । वरण हो जानेपर 
उन्होने सपल्लीक रजाको यज्ञकी दीक्षा दी | वेदीका संस्कार 
केरके उसपर प्रज्वठित आहवनीय अग्निकी सखापना की 
गयी । बह अग्नि साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णुका तेज दे । फिर 
प्रोक्षण ओर अभिमन्त्रण करके उत्तम लक्षणोवाठे अश्वको 
छोड़ा गया । यत्तकी दीक्षा स्यि हए राजा मौन होकर मृग- 
चर्भपर बेठे । जबतक महायक्ञका कार्यं चरता रहा; तबतक 
सव मनुष्यौके व्यि वहा छः प्रकारके अन्न-पान आदि चतुर 
रसोदयोद्वारा तैयार कयि जाते थे | उस यज्ञम प्रतिदिन 
छोगेके सम्मान ओर आदसमे ब्द्धि होती थी | साथ द्यी 
नित्य नये-नये मोज्यपदाथं एक-से-एक बद्कर प्रस्तुत 
किये जते थे । वहां सर्वत्र प्रथल्ल करके रोगोका आदर- 
सम्मान किया जाता ओर आग्रहपूर्वक भोजन कराया जाता 
था | वहां किखीको याचना नदीं करनी पङ्ती थी | कोई 
विसुख नदी लोय्ता था | महाराजके महल सव मनुष्योके 
च्य अपने घरके समान हो गये थे | भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रसन्नताके च्वि किये जनिवाले उस यज्ञम यज्ञान्न 
कुराल तथा स्दाचारविभूषित विद्वान्‌ कार्यं करते थे । 
अग्न्याधानसे ठेकर अवभ्रथ-प्रचारतक सवं कायं क्रमदाः 
ओर बिधिके अनुसार सम्पन्न हुए । कोई मी मन्त्र कमी 
स्वर ओर बर्णसे हीन न्दौ होने पाया । विधिके विधायक 
महषि ही वहा यज्ष-कर्मके अधिष्ठाता थे; अतः कर्मे कर्ही 
कों नुटि नहीं होने पाती थी । बर्हा ससर्षिं याज्ञवस्क्य 
आदि मुनिः जो गुण-दोषका विभाग करनेवारे ई, य॒के 


दिव्य सदस्य; यक्के साक्षी ओर यक्ष-कर्मं करानेवले ये। 
उन्दीका ऋतिजोके रूपमे वरण कराया गया था । यज्ञम 
सम्मिलित हुए मुनिकोग परस्पर कथा-वातोके प्रसङ्खमं 
वैदिक वाकोवाक्यः सूक्त तथा गुह्य उपनिषद्‌ की च्चा करते 
थे । सव पापोंका नाश करनेवाले भगवस्चरित्ोकी कथा 
व्हा सभाम हुआ करती थी । राजा इन्द्र्युम्नके यज्ञम सब 
द्रवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे । वह यज्ञ तीना “ 
लोकोको प्रसन्न करनेवाख था । 
इस प्रकार क्रमसः विधिपूवेक चलनेवाखा वह अश्वमेध- 
यज्ञ नौ सौ निन्याननेकी संख्यातक पूर्हूच गया । जब्र अन्तिम 
यज्ञ होने खगाः तब राजा इन्द्रद्युम्न प्रतिदिनं दिव्याबाको 
प्राप्न होने लगे । सुत्या ( सोमरस निकालनेके दिन ) से 
सात दिनके बाद जो रात्रि आयी, उसके चौथे पहं राजा 
इन्द्रदयुम्नने अविनारी भगवान्‌ विष्णुका ध्यानं किया । उस 
ध्यानम उन्दने स्फटिकमणिमय च्वेतद्रीपको प्रत्यक्च हुभ-सा 
देखा ! उसके चारौ ओर क्षीरसमुद्र हरा रहा था । उसश्वेत- 
द्रीपके मध्यभागे दिव्य मणियोका बना हुआ एके 
उत्तम मण्डप दिखायी दिया । उसके भीतर प्रकाशमान 
रलसिंहास्न सुशोभित था । उस रलसिंहासनपर मध्यभागमं 
राङ्ख-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ विष्णुका दशन हुञा। 
उनके श्रीञङ्खोकी कान्ति नीट्मेधके समान श्याम 
थी } वे वनमाासे विभूषितं थे। उनके दाहिने भागमे 
दहिमाल्यके सददा गौर तथा कोटि चन्द्रमा्ओके समान 
कान्तिमान्‌ धरणीधर अनन्त विराजमान येः ,जो फणरूपी 
मुकुटका विस्तार करके खुन्दर छत्रके आकारमे परिणत 
हो गये थे। उनका खसरूप बड़ा दी मनोहर था। उनके 
कानमे दो रमय कुण्डरु ्चिरमिखा र्दे थे । शरीरः 
पर सुन्दर नीर वस्र शोभायमान था । भगवानके वाम भागे 
द्भ रक्षणे सम्पन्न भगवती रक्ष्मी विराजमान थीं । उनके 
हाथमे वर ओर अभयकी मुद्रा तथा कमर सुशोभित ये । 


उनके शारीरकी कान्ति कुङ्कुमके समान थी ओर नेतर बहे 
सुन्दर ये । वे कमख्के भसनपर बेटी हुई थी । मगवान्‌के 
आगे ब्रह्माजी हाथ जोड़े खड़े | श्रीहरिके वाम भागम 
नाना मणिमय सुदशनचक्र थित था । घनकादि मुनीश्वर उन 
जगदु भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति कर रहे थे । ध्याम 
भगवानका इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इन्द्र्युम्नको बड़ा 
दषं हुआ । वे गद्भद बाणीसे उनकी स्तुति कले खगे | 


भ वेष्णवखण्डः । श्वतरेधकी ¢ [ ( (> 
-उत्कलखण्ड ] # अ पूर्ति, आकारावाणी, भगवान्की काष्ठमयी धतिमाका निमीण‰२७७ 
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जगदात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । केवस्यस्वरूप ! तरिगुणातीत ! 
गुणाञ्जन ! आपको नमस्कार है । आप विशुद्ध निर्मल ज्ञानखरूप 
है, आपको नमस्कार है । शब्दबह्न नामसे प्रसिद्ध आपको 
नमस्कार है । जगत्सखरूप ! आपको नमस्कार है । संसारसागरे 
गिरे हुए दीन-दुखी मनुष्योके दुःखका नादा करनेवाले 
आपको नमस्कार दै । हदयकी दुर्भ म्रन्थियोका मेदन 
करनेवाठे आपको नमस्कार है । आप चौदह श्ुवनसूमी 
भवनके मूटस्तम्भ है । आपको नमस्कार है । कोटि-कोटि 
बह्याण्डोकी रचना करनेवके रिव्पीरूप आप भगवान्‌ 
चक्रपाणिको नमस्कार है । आप करुणारूपी अमृतसिन्धुको 
बदनेवले चन्द्रमा हैः आपको नमस्कार है | दीनोका 


उद्धार करनेके स्यि एकमात्र रुष दयासिन्धु-स्वरूप 
आपको नमस्कार दै । जगत्‌को प्रकादित कसेवे जो सूर्य 
आदि च्योतिर्मय ग्रह ओर नक्ष हः उनकी भी व्योति आप 
है; आपको नमस्कार है । आप अन्तःकरणके प्पोको जरनेके 
स्यि प्रदीत्त अभिरूप है आपको नमस्कार है । आप सरको 
पविते करनेवरे ह । पवि वस्तु ओमे सवसे अधिक्र पवित्र 
है, आपको बार-बार नमस्कार है । आप सरसे अधिक भारी 
सबसे महान्‌ ओर सवसे अधिक विस्तारथुक्त हैः आपको 
बार-बार नमस्कार है । आप अतिद्ाय निकट, बहत हयी दुर 
ओर अत्यन्त छोटे है आपको बार-बार नमस्कार दै । 
नारायण ! आप ससे श्रेष्ठ ओर परम पविच्र है आपको 
नमस्कार दै । जगन्नाथ | मेरी रक्षा कीज्वि । दीनवन्धो | 
आपको नमस्कार दै | प्रमो ! प्रको सुखदायिनी नोकके 
रूपमे पाकर मे भवसागरके पार हो गया । रमानाथ ! आपका 
दशन होनेसे मेरे सव केश दूर हो गवे । आप सचिदानन्द- 
स्वरूप दै । आपको प्राप हुए मनुर्योकि दुःखोका सर्वथा 
नारा हो जाता है। 


इस प्रकार ध्यानम सित हुए राजा इन्दरदयुम्नने जगदीश्वर 
भगवान्‌ विष्णुकी यों स्ति करके उन्है प्रणाम 
किया | फिर ध्यानके अन्तमे शजाको अपने आपका 
मान हुआ । वे सोचने कगे--यर्हौपर भगवान्‌ विष्णु कैसे 
स्वयं मेरे प्रयश्च होगे ? इस चिन्तासे उनका मन व्याकु 


` हो उठा | उन्होने नारदजीसे सव बातें कीं । तव नारदजीने 


आश्वासन देते हूए कहा---'्राजन्‌ ! अव ठुम्दारा योक सप्राप्त 
हो गया । इस यज्ञे अन्तमे भगवान्‌ तुम्हं वहा प्रत्यक्ष 
दर्शन देंगे । ये सव बात दुसरे किसीके आगे प्रकादित 
न करना ।: | 


~~ 
[ -िकषे---- 1 प्न 


अश्वमेषकी पति, आकाशवाणी, मगवाचकी काष्मयी प्रतिमाका निमाण, संस्कार तथा स्तवन 


जेमिनिजी कहते है-- तदनन्तर राजके अश्वमेध यमँ 
सुत्या ८ सोमरस निकालने ) का उत्व प्रारम्भ हज । 
उसमे दीनोको बेरोक-येकं मनोवाज्छित दान दिये जाने 
रगे । उस समय नारदजीने वृपभ्रेड इन्द्रदयुम्नसे कहा--"राजन्‌ ! 
अब पूर्णाहुतिका कायं समाप्त हो? जिससे यह यज्ञ सफठ हो 
जाय । पदे ध्यानम तुमने जो कुछ देखा दहै, उसके अनुसार 
तुश्हरे भाग्योदयका समय समीप आ गया है । उवेतद्वीपमें 
जिन विश्वमूर्ति अबिनाशी विष्णुका वुमने दर्च॑न कियाहैः 


उनके शरीरे गिरा हुआ रोम इश्चवभावको प्राप्न हो जाता 
है | वह इस प्रथ्वीपर स्थावररूपमे भगवानका अंशावतारं 
होता दै । भक्तवत्सर भगवान्‌ अव उसी रूपम अवतीर्णं 
हो रहे है । वम्र दी सौभाग्यसे सर्वपापापहारी भगवान्‌ 
यह सब रोगोके नेेकि अतिथि बनेगे | अब्र यज्ञान्तस्नान 
खमातस्त॒ करके बृक्षरूपमें प्रकट हुए. यज्ञेश्वर भगवान्‌ विष्णुको 
त॒म इस महावेदीपर स्थापित करो ।` इस प्रकार विचारं 
करके नारद ओर इन्दरयुम्न दोनौ प्रसननतापू्॑क वहा गये 
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संक्षिप्त स्कन्दपुराण 





ओर उस बृक्चको देखकर इसके रूपमे साक्षात्‌ ब्रह्म भगवान्‌ 
विष्णु प्रकट हो गयेः एेसा मानते हुए कव खोग बड़े 
प्रसन्न हुए । चार शाखाओंले युक्त उस चतुर्युज वृक्षका 
दर्शन करके राजाने अपने परिभ्रमको सफ माना । फिर 
नीकमणि माधवके अन्तान होनेका जो शोक था; उसे 
उन्होने व्याग दिया ओर बार-बार उस इृ्षको प्रणाम 
करके नेतरेसि आनन्दके ओसू. बहाते हुए राजाने बाक्षणोसे 
उस इक्षको मैगवाया । वे लोग माखा ओर चन्दनसे 
निभूषित विष्णुके उस दिव्य वृक्चको मदावेदीपर ठे अपि | 
नारदजीके कदनेके अनुसार राजाने उस चरक्चका पूजन.किया 
ओर पूजा समाप्त करके मुनिश्रेष्ठ नारदजीसे पूा--“ुने | 
भगवान्‌ विष्णुकी कैसी प्रतिमा बनेगी जर उन्ह कौन 
धनायेगा  नारदजीने उत्तर दिया-“याजन्‌ | भगवानकी 
खीला सब लोकेति पे है उसे कौन जान सकता है ।› इस 
प्रकार बातचीत हयो द्ी रदी थी करि ऊपरसे आकाशवाणी 
सुनायी दी--*भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त गुप्त रक्खी हुई 
महावेदीपर खयं अवतीर्णं हँगे । पंद्रह दिर्नोतक इसे ठक 
दिया जाय । हाथमे हथियार केकर उपस्ित हुआ जो यह्‌ 
बदा बद्ई दै, इसे मीत प्रवेश कराकर सब खोग यतपूर्वक 
द्राजा बंद कर छ । जबतक मूर्तियोकी रचना हो; तबतक 
बाहर बाजे बजते रदँ; क्योकि रचनाका शब्द कानमे पड्नेपर 
वह बहरा बना देनेवाख है । कोई भी भीतस प्रवेशन 
करे ओर न कभी देखनेकी चेष्टा करे; क्योकि बहा काम 
करनेवाल्ेके अतिरिक्त जो भी देखेगा; उसके दोनों नेत्र 
अन्धे हो जर्येगे | 

तस्पश्चात्‌ राजाने जिस प्रकार आकादावाणीमे कहा था; 
वेसी ही व्यवस्था कर दी । क्रमशः प॑द्रह्वा दिन अते ही 
भगवान्‌ खयं चार विग्रहम प्रकट हुए । बलमद्रः सुभद्रा 
ओर सुदन चक्रके साथ भगवान्‌ जनार्दन दिव्य सिंहासनपर 
विराजमान ए । भगवान्के चार दिव्य स्प सम्पन्न हो 
जानेपर सम्पूणं विश्वके उपकारके ख्थि पुनः आकारावाणी 
हुद--“राजन्‌ ¦ इन चारो प्रतिमाओंको ब्ौसे भलीर्भति 
आच्छादित करके इन्द अपने-जपने खाभाविक रगकी प्रि 
कराओ । भगवान्‌ जनार्दन नीठ्मेधके समान श्यामवर्णं 
धारण करे, भगवान्‌ बल्मद्र॒ शङ्खं ओर चन्द्रमाके समान 
गोर -वर्णसे विराजमान शौ, सुदर्शन चक्रका रंग लठ होना 
चाधि ओर सुमद्रादेवी डुङ्कमके समान अर्ण वर्णकी होनी 
चादधिये । इन वि्र्होपर पदटेकां क्रिया हुआ रंग आदि 
संस्कार च्यूटनेपर प्रतिं नूतन संस्कार कराना चादिये केवट 


~~ मभा तरणी षयिणीििः 


दिभ्य वस्कल-लेप रहने देना चाये । यदि कोई प्रमादवया 
इस केपको दूर करेगा तो राज्यम दुर्भिक्ष ओर महामारी 
पैरेगी । राजन्‌ ! ठुश्दे मी नय्र सूपम इन मूर्तिर्योका दर्यन 
नहीं करना चाहिये । अन्य मनुष्य भी यदि नप्र रूपमे देखंगे तो 
उनके लिये भी ये भय उपसित करनेवाटी हौगी । नाना प्रकारे 
लेपसे छित एवं विचित्र शज्गारोसे युक्त मूर्तियोका दी दर्यन 
करना चाद्ये । राजन्‌ | ठम्हारे ऊपर कृपा करके मगवान्‌ 
प्रकर हुए दै ओर ठर्दरि ही प्रादसे वे सब जीवको धर्म; 
अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान कस्े। नीखाचल्पर कसपद्चके 
वायव्य कोण सो हाथकी दूरीपर ओर भगवाम्‌ वरसिंहके उत्तर 
मागमे जो बहुत बड़ा मैदान है, उसमे अव्यन्त सुष्द्‌ ओर 
हजार हाथ ऊँचा मन्दिर बनवाकर उसीमे भगवानकी खापना 
करो । पहठे इस पर्व॑तपर जो प्रतिदिन भगवान्‌ नीलमाधवका 
पूजन करता था; वहं विश्वावसु नामवाला शबर ( भीर ) 
देष्णवोमे शरेष्ठ है । उसके साथ तुर्हरे पुरोदितकी मित्रता हो 
चुकी है । इन्दी दोर्नोकी सन्ततिको भावी उत्सवोमे भगवान्‌फरे 
विग्रहका ञेप ओर संस्कार करनेके कार्यम लगाया जाय ।: 

इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मोन हो गयी । 
उसका उपदेश सुनकर राजाने प्रसन्नतापू॑क उसका पालन 
किया । जब बरराम, श्रीकृष्णः समद्रा तथा सुदर्शन चक्रपर 
आकाशबाणीके कथनानुसार केप आदि संस्कार हो गया 
तब उनकी आकृति बड़ी ही सुन्दर हो गयी । उसके बाद 
राजाने महावेदीका पदां खुल्वा दिया । फिर सबने रलसिंहासम- 
पर विराजमान भगवान्की क्चकी की । ( वस्नारुङ्कायसदित ) 
उन भगवद्वि्रहोका दशन करके राजा इन्द्रद्युभ्न आनस्दके 
समुद्रम इब गये ओर नेको कुछ-कु बंद कि प्रेमके 
आसु बहाते हुए शथ जोड़कर खम्भेके समान खडे रे । तब 
नारदजीने राजासे कहा--“दरपश्रेष् | कमलके समान नेवा 
इन भगवास्‌. जगन्नाथका दन करो । ये भक्तोपर अनुग्रह 
करनेके छथि सम्पूण ज्ञानकी निधि ई । इन्हीं श्रीदरिको देखनेके 
च्ि योगीरोग मनको सेयममे रखकर सदा प्रयक्त करते रहते 
है । वे दी भगवान्‌ विष्णु आज काष्ठमय शरीरम स्थित हो वुमपर 
अनुग्रह करनेके स्यि प्रत्यक्ष हुए ई। इनं करुणासागर 
भगवानकी स्तुति करो । 


नारदजीके द्वारा इस प्रकार सचेत किये जानेपर राजा 
इनद्रधुशनने  करणामय जगन्नाथका सवन किया--^दयासागर 
युरारे ! कदा तो नक्ञाः खद तथा इन्द्रके मुकु्यमे मग्र प्ट आपके 
निर युगर चरणारविन्द ओर कँ मर; मूत्र, रक्त; मांस 
एवं इडियोखे बना ओर -चमदेसे ठका दभ सञ्च दीनका यह 
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दिव्य सिंहासनपर भगवान्‌ जनादन, वर्भमद्ः, खभद्ा ओर सखदद्चनचक्र [ पठ २७८ 


वैष्णवखण्ड-उतस्करखण्ड ] # देवताओं तथा बह्याजीके द्वारा भगवद्धि््टौकाः स्तवन # 


२.७२ 





अधम शरीर १ ईश ! इस असार संसारम भटकते रहनेके 
कारण मे श्रमसे व्याकर ह । भला आपको कैसे जानू १ देव ! 
मैने अपने कर्मोद्ारा खुख भोगनेके छ्यि जिन विषय-भोगोका 
संग्रह किया; वे ही परिणाममे मेरे लि दुःखरूप हो गये । अतः मेरे 
समान दुखी दुसरा कोई नहीं दै । प्रभो | यदि मैने पह कभी मनसे 
भी आपकी उपासना की होती तो दुःख मोगनेके लि बार-बार 
नाना प्रकारके जन्म सु्ने क्यों प्राप्त होते १ मुरारे ! क्या आपके 
चरणारविन्दँसे दुर रहनेका ही यह फल नहीं हे १ सम्पूणं पृथ्वीके 
धनसे भरा हआ मेरा खजाना, सेना, मनके अनुकूक सेकड़ 
छिर्यो ओर निष्कण्टक राज्य यह सब कुछ आपके तत्वशानसे 
छ्ल्य पञ्चके तुस्य सुन्न अधमके स्यि बड़ा भारी भारहोरहा 
है। इसमे सदा कष्ट ही प्रात हुआ करता है । दीनोपर दया 
करनेवाले प्रभो ! आपके सरण करनेमातसे ही जीवकी मुक्ति 
होती है । इस संसारम आपके सिवा मेरा कोई बन्धु नहीं ह । 
मेरी बुद्धि आपके चरणारविन्दसि कमी अल्गन हो| अपि 
सच्िदानन्दमय परिपूर्णं सिन्धु है । जो सहसो जन्मोका भाग्योदय 
होनेपर आपको पा गये है, वे क्या कमी ठेशमात्र सुख ओर अनन्त 
दुःखोसे भरे हुए विषय-भोगरूपी इन्द्रजाल्की ओर ओंख 
उठाकर देखते ह १ कहा तो जिस्म ठेशमात्र सुख ओर 
अनन्त दुःखोकी खानरूप सैकड़ों प्रन्थर्यो है, एेसे कमौका 
अद्रूट बन्धन ओर कहा अनन्तः अनादि, एक एवं आनन्द्परद 
आपके पविच्र चरणारविन्द १ सबपर खभावतः कपा करनेवाङे 
परमो | मूलभूत आप परमे्रको न पाकर ठुच्छ कार्यके खये बहुत 
भरकनेवाठे ङ्केशके ही भाजनरूप सुञ्च अत्यन्त दीनकी रक्षा 
कीजयि । सम्पूणं विश्वके एकमात्र वन्दनीय विष्णुदेव | 
वेदान्तवेद्य ! अन्यय | विश्वनाथ | अप हयी समस्त पाप- 
रारियोका नादा करनेमे समथ हँ । बल्वानोमे शरेष्ठ बलभद्र । 
आपका विग्रह सहो फणस आदृत ह । आप ईश्वर ३ नै 
आपकी शरणमे आया हू । संसारको आश्रय देनेवाटी तथा 
सम्पूणं देवताओंको उत्पन्न करनेवाखी मङ्गलमयी सुभद्राके 
दोनो चरणोको प्रणाम करता हू । हे नाथ ! यह बह्मा्डोका 
समूह जिसकी किरणेकि समुदायसे र्वा गया है ओर जो 
दैत्योंकी सेनाका सहार करनेवाखाहै, उख सुदर्यन चक्रके रूपमे 
आपको मै प्रणाम करता दहं}; 

इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ट राजा इन्द्रद्युभ्नने भगवान्‌को 


कनाम कनयष्यत्यकयरषकिव्वोगकन्दषवर्रकन्व्त क 


साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर कदा--+अनाथोके बन्धु जगन्नाथ ! 
संसार-समुद्रमे दबे हए सुश्च दीन तथा दुःख -दोकसेव्याकुल 
मनुष्यका आप कपापूर्वक उद्धार करे । 

तत्पश्चात्‌ नारदजीने क्ा--भपार भवसागरसे पार 
उतारनेमे तत्पर भगवान्‌ नारायण ! आपक्री जय हो, जप हो| 
सनकः सनन्दन ओर सनातन आदि शरेष्ठ योगी आपके दिव्य 
तच्वका चिन्तन करते रहते ह ¦ आप सर्वटोकखरूपः सव 
लोगोको सुख देनेवाछे सम्पूरणं विश्वके उपकारक तथा समस्त 
जगत्‌के वन्दनीय है । कोटि-कोरि ब्रह्माः श्र इन्द्रः मद्द्णः 
अश्विनीकुमारः खध्य तथा सिद्धगण आपके टीटख-विखाससे 
उत्पन्न ह । सम्पूण देवता ओर दानव आपके चर्णोमे प्रणाम 
करते है । तरिभुवनयुरो ! आप किसके भी पूर्णतया जाननेमे 
नह आति । आपको नमस्कार है, नमस्कार है । 

तदनन्तर अन्यान्य राजाः वेदोकि पारङ्गत विद्वान्‌ भोत्रियः 
मुनि, बाह्मणः क्षत्निय तथा विद्धान्‌ वेश्य जातिके कोगेनि भी 
वैदिक पृक्तौ, सोत्र; पौराणिक स्तुतियौ ओर खरचित 
कविताओंसे, जैसे बना उसी प्रकारः बलभद्र ओर सुभद्राके 
साथ कमलनयनं भगवान्‌ श्रीकृष्णा स्तवन किया । 
इसके बाद राजाने पुरोहितजीसे भगवान्‌ वायुदेवकी पूजके 
च्वि सामग्री संग्रह करनेको कषा । फिर नारदजीके उपदेशक 
खयं राजने ही विधि एवं मन्त्रोचारणके साथ क्रमशः उन सबं 
विग्रहौका पूजन किया । द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते 
वासुदेवाय ) मन्वरसे बल्भद्रजीकी पूजा की । इसी मन्त्रकेद्रारा 
उपासना करके श्रुवजीने परम उत्तम खान प्राप्त किया दै । 
पुरुषसृक्तसे राजाने यथाराक्ति भगवान्‌ नारायणकी पूजा की । 
देवीसूक्तसे सुभद्राका ओर सुदर्यन-सम्बन्धिनी ्रूचासे सुददन 
क्रका पूजन क्रिया । इस प्रकार अपने वेभवके अनुसार 
भक्तिपूर्वैक उन सबकी पूजा करके भगवत्पीततिके स्थि उन्हौने 
रेष्ठ बाह्म्णोको दान दिया । इसके बाद राजने यभ॒ समय 
एवं श्चुभ नश्चत्रमे नारद आदि भेट ब्राह्मणौकी पूजा करके 
सखस्िवाचन कराया ओर जगन्नाथजीका सरण करते हए 
वास्तुपूजनपूर्वक रिल्पीका भी पूजन किया । भगवान्‌ विष्णुके 
उस काष्ठमय अवतारको देखकर इताथं एवं पापरहित हए 
राजाओको इन्द्रद्युभ्नने बडे आदरके साथ बिदा किया । 





देवताओं त 
देवताओं तथा ब्रह्माजीके द्वारा भगवद्विग्रहोका स्तवन ओर उनकी सथापना 
१ रः क 


जैमिनिजी कते है--तदनन्तर राजा इनदरचुभ्ने 


रिस्यशाखमें प्रवीण सब कारीगरोको मन्दिरके निर्माणकायमे 
नियुक्त किया । थोडे ही समयमे मन्दिर बनकर इतना ऊँचा 


हो गया कि वह नीचेसे दिखायी नहीं पडता था ¦ उस समय 


मारतवर्षमै जितने समकाटीन राजा येः वे सभी राजा 
इनदरयु्नके उख कार्यम संरग्न ये । बह मन्दिर ऊँचा 


४८० 





क्कि कि नकन 





आक्राशको च्ूता था ओर चौडर्दमे सव दिशार्ओको पूरा कर 
रहा था । उसमे खान-ानपर सुवर्णं जड़ा हुआ था ओर अनेक 
प्रकारके रततौसे वह परम उज्ज्वल प्रतीत होता था। कदी स्फटिक- 
रिखका योग होनेसे उसकी छबि शारद्‌ऋठुके बादलोकी-खी 
श्वेत जान पडती शी । कहीं काठे पट्थरकी बनी हुईं दीवार 
वादटोकी काटी घरा-षी दिखायी पडती थी । इस प्रकार परम 
सुन्दर बने हुए. भगवान्‌ विष्णुके मनोहर परासादमे विधिपूवेक 
गर्भप्रतिष्ठा करके वरिजखी गिरमे आदि उपद्रवौसे मन्दिरिको 
कोई क्षति न पहुचे इसके ल्यि रिर्पयाख्नोमे निधित 
विधानके अनुसार अपने पुरुषार्थमे उपार्जित की हदं मणि 
आदिको यथायोभ्य खानोपर ल्गाया। फिर मन्दिर 
निमाणके दिये आवद्यक सामग्रीके अनुरूप बहुमूष्य बस्तुओं- 
का वहां यत्नपूर्वक संग्रह करवाया । तीनो रोककि राजा मन- 
तेमी जिसकी सम्भावना नहीं कर सकते थः एसे मनोहर 
एवं कीतिं बदानेवाठे मन्दिरका निर्माण होने ठ्गा | उसके 
तैयार हो जानेपर राजा इन्द्रदुम्नने मुनिवर नारदजीसे कहा-- 
ष्देवताओं ओर असुररोके स्यि भी जो असम्भव था, वह 
खव मेरा कार्य भगवक्कृपासे सम्पन्न हो गया ।? यह कहकर 
उन्होने नारदजीके चरणोमे प्रणाम किया । नारदजीने मी 
राजाको उठाकर उनका सत्कार किया ओर कहा--“राजन्‌,! 
इस समय तुम जीवन्मुक्त हो ग्ये हो | भगवान्‌के 
चरणारविन्दोमे अनन्य भक्तिपूवंक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार 
ल्गा दुभा हैः उसमे वदुकर मनुष्यके स्यि ओर कौन-सा 
पुरुषार्थं हो सकता है १ मूपा ! तीयः मन्त्रः जपः दान, 
बहुत दक्षिणावाठे यज्ञः बत, खाध्याय ओर तपस्यसे भी 
जिसे प्रात करना असम्भव है, वही केव भक्तिसे तुम्हारे 
हाथमे आ गया है | राजेन्द्र ! ठम दीर्धकाटतक पथ्वीपर 
सित रहकर बड़े-बड़े उत्सवो ओर उपचारोसे जगन्नाथजीकी 
उत्कृष्ट पूजा करो । 


तत्पश्चात्‌ इन्द्रद्युभ्नने जगन्नाथजीको दण्डवत्‌-प्रणाम किया 

ओर इस प्रकार स्ति की--श्रह्मण्यदेव भगवान्‌को नमस्कार 
है । गौओं ओर बाह््णोके दितेषीः शरणागतोका दुःख दूर 
करनेवाठे तथा चार पुरुषाथकि एकमात्र हेतु भगवान्‌ भीहरि- 
कों नमस्कार है हिरण्यगर्मरूप पुरुष ओर प्राक्त व्यक्त 
जगत्‌ दोन आपके खरूप दै । आपको नमस्कार है ! शुद्ध 
ज्ञानस्वरूप सचिदानन्दमय भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार है । 
इस प्रकार स्तुति करते हुए राजके नेम ओंसू भर आया । 
उन्होने परिक्रमा करके बारल्वार मगवान्‌को प्रणाम किया | 


% हरणं बज सर्वेशां मुत्युंजयमुमापतिम्‌ 
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तदनन्तर जो अन्य देवता वहां आये थे; वे प्रसन्न तापूर्वक 
भगवानूको प्रणाम करके हाय जोड़कर उनकी स्तुति 
करने लगे । 


देवता बोे--परग्रह्म ओर परमात्माके नामसे जिसकी 
महिमाका गान किया जाता हैः वह पुरुष ही भूतः वर्तमान 
ओर भविष्य सब कु दे । इतनी इसकी महिमा ( अपार 
वैभव ) है । यह परम पुरुप श्रीहरि ससे स्ये ओर सबका 
खामी है । सम्पूर्णं विश्च इसके एक अंशम सित है । इसका 
शेष तीन अंश विद्युद्ध अमृतख्रूप हैः जो परम व्योम 
विराजमान है! भगवन्‌! बह अमरतमय पुरुष आप ही है । आप- 
सेही वेद प्रकट हुए दै यज्ञमय पुरुष भी आपसे ही उलन 
है । आपसे ही धोड़े, गो ओर भेड्‌ आदि पड्य॒ उद्पन्न हए 
ह । ब्राह्मण आपके मुखसे प्रकट हुए हैः क्षत्रिय आपकी 
भुजाओंसे उत्पन्न है, वेध्यौका जन्म॒ आपके ऊरुसे हुआ है 
तथा शयु आपके चरणोसे प्राप हुए है। आपके मनसे 
चन्द्रमाः नेसे पूर्य कानों ओर पाणोसे वायु तथा जिहासे 
अग्निकी उत्पत्ति दई है । आपकी नामिसे आकाश, मस्तक- 
से सर्म, पैरोसे प्रथ्वी ओर कानौसे आटो दिशा प्रकट हुई 
है । आपहीसे यज्ञकुण्डकी सात परिधिर्यो ८ मेखला } 
तथा इक्धीस समिधा प्रकट हुई हँ । समस्त चराचर भाव 
आपसे ही उत्पन्न हुए. है । आप ही सम्पूर्णं जगतुके खामी 
ओर संरक्षकं ह । परमेदवर ! भयानक रूप धारण करके 
सृष्टिका संहार करनेवटे मी आप हयी है । आपही युकः 
यज्ञराः यज्ञेश तथा परात्पर परमात्मा है । आप शब्दन्रह्मसे 
परे ओर रन्दब्रह्मरूप ही है । जगन्नाथ ! आप ही 
विश्वराट्‌, स्वराः सम्राट ओर विराट है । जगत्पते {आप जगत्‌. 
स्वरूप ह । आपने ही ऊपर-नीचे तथा दाये-बायें सम्पूणं विश्वको 
व्यास कर रक्खा है । आपका यजन करनेवठे याकिक पुरुष 
परम धामको प्राप होते है । आप ही मोज्यः भोक्ता; हविष्य; 
होता; हवन ओर उसके फठ्दाता है । प्रभो ! आप समस 
क्मेकि मोक्ताः सर्व॑कर्मखरूपः सब कमेकरि उपकरण तथा 
सम्पूणं कमेकरि फर देनेवाठे हँ । आप ही सत्कमेकि चयि 
प्रेरणा करते हे । धर्म, अर्थं ओर कमकी सिद्धि देनेवाठे भी आप 
ही हैँ । इष्ीकेश ! सक्ति देनेवाला भी आपके सिवा दूसरा 
कौन है १ आपको नमस्कार है । आपका कदी अन्त नदीं है । 
आपके सहर रूप; सहसो पैर; नेत्र; मस्तकः ऊरु ओर 
भुजां ह । आपको नमस्कार है । सहो कोटि युगोको धारण 
करनेवाठे ओर सदौ नामेवाठे .आप सनातन - पुरुषको 
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नमस्कार हे । प्रभो ! संसारसमुद्रमे गिरे हुए प्ाणीको शरण 
देनेवठे एकमात्र आप दही है । आपकी खष्टिमे आपके समान 
दीनौकी रश्ा करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । दीनौ ओर 
अनार्थोके एकमात्र आश्रय आप है | प्रमो ! आपह इस 
जगत्के पिता, पाठकः पोषक ओर सम्पूणं आपत्तियोका 
निवारण करनेवाङे है । जगन्नाथ ! विष्णो | हमारी रक्षा 
कीजिये | परमेश्वर ! हमारी रक्षा कीजिये कमलाकान्त | आप- 
के सिवा कौन हमारी रक्षा करनेमे समर्थ है १ अन्तर्यामिन्‌ | 
आपकी नमस्कार दै । सर्वतेजोनिषे ! आपको नमस्कार दै । 

इस प्रकार स्तुति करके देवताओने बार-बार प्रणाम 
किया ओर इन्द्रुम्नके साथ बाहर निकठ्कर सब-के-सब 
भगवान्‌ करिहके क्षेमे ये । वहाँ साष्टाङ्ग प्रणाम जर 
नमस्कार करके परम भक्तिपूव॑क उन्होने श्रीदरसिंहदेवका पूजन 
किया | उसके बाद बे नीखचछख्के रिखरपरः जहां उत्तम 
प्रासादका निर्माण हुआ था, गये । देवताओने आकार- 
मण्डलम व्याप्त उस उतम मन्दिरको देखा । राजा इन्द्रद्युम्न 
ने बिचार किया कि यह पूर्णं हज भगवान्‌का उत्तम मन्दिर 
दीर्धकाल्के बाद मेरे दृष्टिपथमे आया है । यह सब भगवान्‌ 
अनुग्रहसे हुआ है, इसमे मनुष्यका कोई पुरुषार्थ नहीं है । 
तदनन्तर उन्होने अपने सहायकसे कहा-“जब काष्ठमय 
शरीर धारण करके खयं भगवान्‌ यहा प्रकर हए थे, उस 
समय आकारवाणीने सुञ्चसे कदा था कि तुम नीखाचख्के 
रिखरपर जगन्नाथजीकी प्रतिष्टके स्थि एक हजार हाथका 
मन्दिर बनाओ, उसकी खापनाके समय खयं ब्रह्माजी सिद्धो; 
ब्रह्मर्षयो ओर देवताओंके साथ पधास्गे ।: 

तत्पश्चात्‌ राजने नारदजीसे पृडा-पुनिश्रे् ¦ 
मै प्रतिष्टठाविधिकी वस्तुओंके विषयमे कोई जानकारी नहीं 
रखता । जो-जो एकत्र करने योग्य वस्तु हौ; उन सबको 
क्रमसे बतखदये । 

राजाके स प्रकार कहनेपर नारदजीने शास्के अनुसार 
विचार करके खबर घामग्रीकी सूची एक प्रपर छिखकर उन्हे दे 
दी } राजाने वह पज पद्मनिधिको दिया ओर कहा--इसमे 
ङ्िखी हई बस्वुर्प एकत्र करो । ब्ह्माजीके स्यि दिव्य भवन 
का निर्माण करो | हार्य, इन्द्रादि देवताओं; सिद्धो 
मनुष्यो तथा मुनीश्वरके व्यि यथायोग्य खान बनाओ ।› इस 
प्रकार अदेश देते हुए राजा इन्द्रदयुम्नते नारदजीने कदा- 
८राजन्‌ ! तीन रथ तैयार कराये । भगवान्‌ वासुदेवके 
रथपर गरुडध्वज फहरा रहा हो ओर युभद्राजीके रथके 
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ऊपर कमलके चिहसे युक्त ध्वजा ल्गायी गवी दहो | 
श्रीवङ्मद्रजीके रथपर ताङष्वज या हल्के चिह्ृ-युक्त ध्वज होना 
नवादिये | श्रीविष्णुके रथम सोखहः बलमद्रके रथम चौदह 
ओर सुभद्राके रथम बारह पिये होने चाये । चक्रधारी 
श्रीक्ृष्णके रथका विस्तार सोखह हाथः बल्भद्रजीके रथका 
विस्तार चौदह हाथ ओर सुभद्राजीके रथका विस्तार बारह 
हाथका हो |: नारदजीके इस वचनको युमकर एक दिनम 
तीन रथ बनाये गये, जिनके धुरे, चक्के, खंमे ओर द्वार सभी 
सुन्दर थे तीनो रथौका विस्तार उत्तम था | स्बमे सुन्दर 
ध्वजा-पताका र्गी थी । नाना प्रकारकी चित्रकारीसे वे तीनों 
रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे । उनमें र्गास ओर बागडोर 
से युक्त वायुके समान वेगवके सैकड़ों सफेद षोड जते हए 
थे । नारदजीने शाख्रके अनुकूक विधिसे रर्थोकी प्रतिष्ठा की | 

तत्पश्चात्‌ बरह्माजीकी प्रेरणासे उस उत्तम प्रसादके समीप 
शुम मुहूर्तम सत्र देवता आ पर्हुचे । राजा इन्द्रदुम्नकी आज्ञासे 
विश्वक्मानि एक बहुत बड़ी रल्मयी शाला तैयार की । उसमे 
प्रतिष्टाकालिक पूजनोपयोगी वस्तु; हविष्य; समिधा, कुसा 
तथा अनेक प्रकारके भोजन ओर सम्पत्तिका सञ्चय करके 
रक्खा गया । 

उस समय पृथ्वीपर “गारः नामक राजा राज्य करते 
ये । उन्दने भी माधवकी एक प्रससमू्तिं बनवायी ओर 
उसके स्मि एक छोय-सा मन्दिर तैयार कराकर उसमें 
उसकी खापना ओर पूजा की । फिर दूतके मुखसे राजा 
इनदरय्युम्नके उच्योगको सुनकर राजाको क्रोध हु ओर वे 
सेनासमेत कुपित हो नीखाचल्पर अयि । वहां आमेपर 
उन्होने प्रतिष्टाका ठेस आयोजन देखा, जो मनुष्योके स्यि 
सममे भी दुखंम था । उसे देखकर राजके मनम बड़ा 
विस्य हुआ । वहोकिं सव चृत्तान्तको जानकर राजा गाक्ने 
अपनेको कताथ माना ओौर यह अनुभव किया कि इससे 
बदुकर कल्याणकारक कर्म न हुआ है ओर न होगा । फिर 
तो वे हाथ जोड़कर राजा इन्द्रदयुश्के समीप गये ओर बोले-- 
ष्देव † आप राजाओंके राजा तथा जीवन्मुक्त ह । म आपकी 
क्या स्तुति कड । आप मुञ्चपर प्रसन्न दोह्य 

हस, प्रकार निवेदन करते इए शष्ठ राजा गाख्पे 
इन््रद्युभ्रने कहा--प्रयाजन्‌ ! आप अपनी ठच्छताका अधिक 
बखान क्यो करते ह १ आप मी सार्वभोम भ्राट्‌ ओर 
भगवान्‌ विष्णुके भक्तं है । प्रजाओकि पालनमे तत्पर रहने- 
वाखा राजा प्रजके रश्चारूप उत्तम मार्गपर चलकर इस 
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लोकम कीतिं ओर धर्मका उपार्जन करता है । आप तो 
भगवानके भक्तं ह । अतः आपको विरोषरूपसे सफट्ता 
मिटेगी ! राजन्‌ | काष्ठरूपमे अवतीणं हुए साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुका यह प्रासाद है । चार खलूपौमे व्यक्त हुए भगवान्‌ 
जना्द॑नकी इध मन्दिरमे स्थापना करके मे यहं मन्दिर आपको 
ही सौपकर चखा जारजगा । आप ही इसमे पूजा आदिकीन्यवया 
करगे |: यहं सब सुनकर राजा गाठ बहुत प्रसन्न हुए । 
इन्द्रचुप्नने जो-जो आदेश दियाः उसका वे बड़ी शीघरताके 
साथ पारनं करने खगे | इस प्रकार सब्र सामग्री जुट जानेपर 
देवताओंसे धिरे हुए सिंहासनपर विराजमान राजा इन्द्रचु्न 
इन्द्रकी भति शोभा पाने ख्गे। इतनेमे ही देवता्ओके जय- 
` जयकारसे स्वति क्ये जाते हुए साक्षात्‌ ब्रह्माजी दिखायी 
पडे । राजा इन्द्र््नने दोनौ हाथ जोड़कर भक्तिभावसे उन 
मसक -द्चकाया तथा गारराज ओर नारदजीके साथ भूमिप 
सिर रखकर साष्टाङ् प्रणाम किया । फिर उठकर प्रसन्नताका 
अनुभव कस्ते हुए अपनेको तार्थं माना । उक्ष समय उनके 
सब अङ्खोमे रोमाञ्च हो आया था। 


ज्ञेमिनिजी कहते है--राजा इन्द्रचु्नको अपने चरणे- 
म प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्माजीने मसकराते हुए कदा- 
(राजन्‌ }. अपना सौभाग्य तो देखो--ये सब देवताः ऋषिः 
पितर ओर सिद्ध-वि्याधर आदि मञ्चे आगे करके तुम्हरि ल्यि 
यहो एकत्र हुए है ।› ठेसा कहकर ब्रह्माजी रीघर ही भगवान्‌ 
नारायणके रथकरे समीप गये ओर उन जगदीशजीको प्रणाम 
करके तीन बार परिमा करनेके पश्चात्‌ आनन्दके समुद्रमे 
निमय हो गयेः। उनके शरीरमे येमाञ्च हो आया । उन्होने 
गद्रद खरम अपने ही खलूपभूत भगवान्‌ जगन्नाथकी इस 
प्रकार स्तुति की--“परमो | आपको नमस्कार है । मै आप है 
जौर आप मै हू । यह सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ आपका ही 
स्वरूप हे । महन्तत्वसे लेकर सम्पूणं पाङ़्त जगत्‌ आपकी ही 
मोयाका ` विखास है । विश्वात्मन्‌ ! यह संसार आपे ही 
अध्यस्त ( आरोपित ) है ओर -आपके ही द्वारा इसे 


परिणाम ८ परिवर्तेन अथवा `चिकार ) होता है. ` यह 


सम्पूरणं प्रपञ्चः! जो भासित हो रहा हैः . आपके तत्वको 
नं जाननेके कारण ही. है । आपके खसूपकरा यथार्थं बोध हो 
जनेपर यह आपमे ही विठीन हो जाता है । ठीक उसी तरह 
जेते रज्जुके खरूपका निश्चय हो जानेपर उसमे श्रमवद्य 
अतीत होनेवाला सप वहीं छीन हो जाता है । सत्ताके.विचार- 
सःय ठं कुछ सत्खलूप 'हेपनेके कारण अनिर्ववनीय ही है | 


# श्ारणं ज सवंशं सत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संशित स्कन्दपुराण 
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प्रभो ! आप अद्वितीय ह । जगत्‌को आपसे ही प्रकार मिक्त 
हैः आप स्वयंप्रकाश हैँ । आपको नमस्कार है । संसारका 
समस्त आनन्द सहजानन्दस्वरूप आप परमात्माका एकं 
तुच्छतम अंश हैः जिसके सहारे सव प्राणी जीवन धारण 
करते है । आप पपञ्चश्ूल्यः निराकारः, निर्विकार जर 
निराश्रय हैँ । आप स्थूल है, सूष्षम है अणु ह ओर महान्‌ 
है; साथ ही आप स्थूलः सक्षम आदि सभी भेदौसे रहित है । 
गुणोसे अतीत. होकर भी समस्त गुणेके आधार है । 
नरिरुणात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । मै आपके नाभिकमर्से 
उत्पन्न हुआ हँ । जैसे इस ब्रह्माण्डके मध्य मै सष्िकर्म 
ठगाया गया हँ, वैसे आपके एक-एक रोममे बरह्याण्ड हैँ जर 
उन ब्रह्माण्डे सुद्च-नेसे करोड़ ब्रह्मा है । आपकी महिमा 
अचिन्त्य दैः आपको नमस्कार है । आपका खरूप चिन्मय है, 
आपको बार-बार नमस्कार है । आप देवताओंके अधिदेवता 
है आपको नमस्कार है | देवदेव, ! आपको नमस्कार है । 
दिव्य ओर अदिव्य खखूपवके आपको नमस्कार दै । दिव्य 
रूपमे प्रकट होनेवारे आपको नमस्कार है । आप जरा ओर 
मृत्युसे रहित तथा भूस्युरूप है, आपको नमस्कार है । आप 
मृत्युकी भी मृत्यु है, शरणागतोकी गृत्युका नाश करनेवाडे 
है सहज आनन्द आपका स्वरूप हैः भक्ति आपको प्रिय क 
आप जगत्‌के माता ओर पिता है, आपको बार बार नमस्कार दै 
शरणागतोकी. पीड़ाका नाश करनेके च्यि सदा उन्रोग करने 
बाठे प्रभो | आपको नमस्कार हे । आप दीनोके प्रति करुणा- 
के खाभाविक समुद्र हैः आप्रको बार-बार नमस्कार दै \ 
आपपर है पररूप है तथा परपार ८ भवसागरके 
दुसरे ` पार ) है आपको नमस्कार है.। जिसको कहीं पार 
नहीं मिक्ता उसके पारखल्प आप ही है, आप ही ब्रह्मरप 
है, आपको नमस्कार है। आप परमार्थस्वरूप तथा परदेतु 
( उक्कृष्ट कारण ) है, आपको नमस्कार है । .परम्परासे व्याप 
परमतच्चमे तत्पर रहनेवाठे आपको नमस्कार है । प्रगतजनों 
के दुःखका संहार करनेवारे आपको नमस्कार है । नाथ | 
यदि आप प्रसन्न ह, तो मेरे थ्यि कोन-सी वस्तु दुभ है! 
अन्ञानखूपी अन्धकारसे आच्छन्न हुए इस विश्वरूपी कारागार 
के भीतर मुक्तिकी इच्छासे भरटकनेवाखा मनुष्य आपके सिवा 
ओर कोर द्वार नदीं पाता। आप सम्पूणं विश्वके स्यि 
एकमात्र वन्दनीय है, आपको नमस्कार है । देवता ओर दानव 
समी आपके -चरणारनविन्दोकी अर्च॑नां ` करते है आपको 
नमस्कार है । आप सन्ताप हरनेके छ्ियि एकमान्न चन्द्रभा दै, 


वैष्णवखण्ड-उत्करखण्ड ] 


आपको नमस्कार है, नमस्कार है । आप कल्याणमय ज्ञानघन- 
स्वरूप है, आपको बार-बार नमस्कार है। आप कल्पना करने 

वारोसे सदा ही दूर रहते है, आपको नमस्कार है । आप 
दुरम कामनार्ओंको देनेवाढे कल्पवरक्षरूप दै, आपको 
नमस्कार है । दीनौ, असहायो ओर शसरणागतेोकी ढुःख- 
राशिका संहार करनेके छ्यि एकमात्र आप ही सदां कमर 
कसे रहते है, आपको नमस्कार है । जगाथ ! दुःखके समुद्र- 
मे इबे हुए प्राणियोपर आप प्रसन्न हदये । करुणाकर ! आप 
खीखापूवंक पाकटाक्ष करके उन सवका उद्धार कीजिये 1 
इस प्रकार बेदार्थाद्वारा श्रीजगन्नाथकी स्तुति क(; बह्मा 
जी धरणीधर शेषके अवतारभूत बर्मद्रजीका दद्यन करनेके 
च्यि गये ओर अतिशय भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उन्होने 
उनका भी सवन किया-- देवेश | आकारा आपका मस्तक है 
ओर जरु आपका शरीर है । परथ्वी चरण है, अगि मुख है 
ओर वायुदेवता श्वास ह । मन चन्द्रमाः नेत्र सूर्यं ओर भुजा 
सम्पूणं दिला है । नाय ! ज्ञानदर्प॑ण | आपको नमस्कार 
है । चौदह भुवनेकि मूर स्तम्भरूप आप हरुधरको नमस्कार 
है । जो आपके चरणारविन्दौकी शरण छेते है, उनकी पाप- 
रारिको आप विदीर्ण कर डारते है; आपको नमस्कार दै । 
आपके मुखः; नेत्र कानः चरण ओर भुजाय अनन्त है । 


अनादिः महामूल, अज्ञानान्धकार-राशिका विनारा करके ` 


लि सूर्यस्रूप आप बलभद्रजीको नमस्कार है । वेदत्रयी 
आपका स्वरूप है । तीन प्रकारके दोषौका नाश करलेके खयि 
त्रिविध ` अवतार धारण करनेवाले आपको नमस्कार है । 
भगवन्‌ ! ये नारायणदेवः जो वेदान्तोमे गये जाते रै, आपसे 
मिन नहीं है । आप रय्या है ओर वे शयन करनेवाले ह । पे 
आच्छादनीय है ओर आप उनका आच्छादन करनेवाढठे है 
जो कृष्ण हैः वे बलराम है; जो बठरामहैः वेदी ङ्ष्ण है 
आप दौनोम कोई अन्तर नहीं है| जगन्मय ! आप प्रसन्न होश्ये ! 

इस प्रकार परमेश्वर बर्मद्रजीको प्रणाम करके बक्षाजी 
जगदीश्वरी स॒भद्राका दर्शन करनेके खयि उनके र्थके समीप 
गये ओर इस प्रकार बठे--“जगदम्ब ¦ देवि ! ठम्हारी जय 
हो । परमेश्वरि 1 वुम्दीं सर्वशक्ति हो, ठम नमस्कार हे । 
कैवस्य मोक्ष प्रदान करनेवाटी सुमद्रा देवी ! मै द्द णाम 
करता द्र । कल्याणमयी सुभद्रे | तम्हारी जय हो ।' 

इस प्रकार ब्रह्माजीने कस्याणमयी चुमद्राकी स्वुति करके 
उन्हीके समीप रथपर विराजमान भगवान्‌ विष्णुके चौथे 
सरूप चक्र सुदर्शनको मी प्रणाम. कियाः। . तसश्चात्‌ः बड़ी 


# देवता तथा ब्रह्माजीके दारा भगवदधि र्का स्तवन # 
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भक्तिसे उसकी इस प्रकार स्तुति की--हे सुद्न ! आप 
महाज्वालामय ह । आपक्री प्रभा करोड सूयक समान दै । 
[द ७, ० है ष्य ९ 
जो अज्ञानरूपी अन्धकारसे अन्धे हो रहे हैः उन्द वेकुण्ठका 
मार्ग दिखानेवङके आप ही है। आप नित्य शोभाशाटी तथा 
ॐ लकि र ष 

वेष्णवोके अपने धाम हैँ | आप भगवान्‌ विष्णुके ही एक 
स्वरूप है | मै आपको प्रणाम करता हं । 


इस प्रकार प्रणाम ओर स्तुति करके ब्रह्माजी देवताओके साथ 
मन्दिरके समीप गये ओर बर्हा उन्दने अपने मनक अनुकूक 
प्रतीत होनेवाटी परम खुन्दर शाखा देखी । तदनन्तर वे सजाके 
दिये हूए दिव्य सिंहासनपर आसीन हुए । बह्माजीकी आज्ञासे 
राजा इन्द्रदयुञ्नने शान्तिकं करनेके ख्य महानि मरद्राजका 
वरण किया । प्रतिष्ठाकर्ममे मेंट-पूजा चद़नेके स्थि जो- 
जो देवता अभीष्ट मने गये ह तथा होमकर्ममे जिन-जिन 
देवताओकि स्मि आहूति देनेका विधान हैः वे समी ध्यानं 
कृरनेपर ब्ह्माजीकी आज्ञसे चरौ दिदाओंमे आकर खयं 
उपसित हयो गये । फिर गन्धः पुष्प; मालाः अलङ्कार ओर 
आभूषण आदिके द्वारा उनकी मखीमोति पूजा की गयी । 


तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ भरद्राजजीने देवाधिदेव बह्मा तथा स 


देवताओंके समक्च कमं आरम्भ किया । राजा इन्द्रय्युभ्नने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ सबका पूजन क्रिया । भगवान्‌ विग्रहस्वरूप 

उस मनोहरं मन्दिरकी; जिसमे अत्यन्त महान्‌ घ्वज फहया रहय 
था; प्रतिष्ठा करके भरद्राजजीने मगवद्विग्रहमे प्राणप्रतिष्ठाके 
चि ब्रह्माजीसे अनुरोध किया । तब ब्रह्माजी उठे । उन्होने 
नारद आदि ऋषियों तथा विद्रान्‌ बह्मणोके साथ स्वयं 
सखस्ििवाचन किया । ब्राह्मणलोग वेदिक सूरक्तोका पाठ 
करते खगे । भति-मातिके मङ्ग वाद्य बजने लो । उख समय 
सबने रथके समीप जाकर सीदियौके मासे सावधानीके साथ 
भगवद्दिगरहको उतारा । दोनो बगलमे; युजाओंमै, मस्तकपर 
तथा दोन चरणेमिं हाथ ठ्गाकर्‌ रोग धीरे धीरे भगवान्‌ 
नारायणको रूर्ईदार गदेपर विश्राम कराते हुए मन्दिरके समीपं 
ठे गये । ऊपर-ऊपरसे पारिजात पुष्पको वषा होने ठगी | 
ब्रह्माजी इस प्रकार स्तुति करने ल्गे- जगन्नाथ श्रीकृष्ण ¦ 
आपकी जय हो ! खब पापौका नारा करनेवाले प्रभो ! आपकी 
जय हो । टीरासे काष्ठ-विग्रह धारण करनेवाठे नारायण ! 
आपकी जय हो । स्वको मनोवाज्छित फर देनेवाठे माघव | 


आपकी जय हो । संसार-खागरे दे दए जीषौका रीख- 


पूर्वक उद्धार करनेवाठे अविना .परमेश्वर ! आपकी जय होः 
जय हो } करणासागर ! आपकी जय हो । दीनोदयार- 
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पयण ! आपकी जय हो । अच्धुत | अनन्त | ईशान ! 
पकी जय हो; जय हो, जय हो । प्रमो ! आपको नमस्कार 

| यह स्तुति होते समय नारदजी बडी प्रसन्नताके साथ 
गणा बजाते थे । भगवानूके मस्तकपर पीरेकी ओरसे दो 
कमय छतर लगाये गये । दोनों पार्च॑मागमे चामरपराही देवता 
क्तिबद् खङ्ेथेः जो धीरे-धीरि चवर इख रहे थे} इसी 
पकार सब ठोग बडे कौतूहल्के साथ बलमद्रः सुभद्रा तथा 
पदन चक्रके विग्रहौको भी ठे गये । मन्दिरे मुख्यद्वारपर 
` रमय सम्मति सुशोभित मण्डप तैयार किया गया था। उस्म 
` अभिषेकके लिये भगवान्‌को पराया गया । उन सब यिग्रहौ- 
के सामने दर्पण रख दिये गये । फिर रकि कठयोमिं रक्ते 
हुए. तीरथोकि जल्से करमशः पुरुषसूक्त ओर श्रीसूक्तका पाठ 
करते हुए स्वयं ब्रह्माजीने ोकशिक्षाके व्यि अभिषेक किया। 
तत्पश्चात्‌ अलङ्कार धारण कराकर भगवद्विरहोौको गन्ध ओर 
' माछ आदिसे शुशोभित करके ब्रह्माजीने स्वयं ही आरती 
उतारी ओर मन्त्र पद्ते हुए उन खव विगरहौको रवमय 

सिंहासनेपर.खापित करा । 


 . ब्रह्माजी बोके--पम्पूणं जगत्‌के आधार तथा समसत 


लोकमि प्रतिष्ठित सर्वव्यापी जनादन ! आप इस मन्दिखं 
सुखिर भावसे विराजमान होदये । यह प्रतिष्ठा सुपतिष्ठ ह | 
नाथ | आपके प्रतिष्टित होनेपर हम सब यर्हौ प्रतिष्टित शग | 
आपकी आक्षा ओर आपके ग्रसादसे यह प्रतिष्ठा परिपूर्णं ह । 


इस प्रकार जगन्नाथकी सापना करके ब्रह्माजीने उनके 
हृदय-कमल्का स्पशं करते हुए आनुष्टुम मन्त्रराजश्का एक ~ 
सहस जप किया । वैशाख मासके शुक्छ पक्षम अष्टमी तिथिको 
पुष्यनक्षत्रके योगमें उत्तम ब्रृहस्पतिके दिन भगवान्‌ जगन्नाथकी 
प्रतिष्ठा की गयी । इसलिये वहं दिन परम पवित्र एवं सवं 
पारपोका नादा करनेवाला है । उसमै किया हु ज्ञान; रान, 
तपः होम आदि सब पुण्यका्यं अक्षय होता है । जो मनुष्य उस 
दिन भक्तिभावसे भगवानु श्रीकृष्णः बर्राम ओर सुभद्राजीका 
दर्यन करते हैः बे निःखन्देह मेोक्षके भागी होते ह । वैशाख 
माखमे जो श्युक्ड पश्चकी अष्टमी आती है, उसमे यदि बृहस्यति- 
वार ओर पुष्य नक्षत्रका योग हो तो उस दिन 
किया हुआ जगन्नाथजीका पूजन कोरि जन्मोके पापौका 
नाश करनेवाला होता है । | 


नक 


ब्ह्माजीके दवारा भगवत्खरूपकी एफताका प्रतिपादन तथा मगवानूका राजा इन्द्रधुम्नको 
अपनी सेवाका आदेश्च देना 


--ववयवल्सस्-- 


` जञैमिनिजी कते है--तदनन्तर राजा इनदरयुश्नने मन- 
ही-मन आश्चयंसे चकित होकर बक्षाजीसे पूछा; (भगवन्‌ | 
यके अन्तमे भगवान्‌ विष्णुने वैसे ही काष्टनिर्मित खर्प 
धारण किये थे; जो रथपर विराजमान थे | आपने मन्दिरके 
भीतर भी उन्दी विग्रहोके रूपमे भगवानकी प्रतिष्टा की है | 
प्रहे आकाशवाणीने मी मुश्चसे यदी कहा था कि इस 
अपौरषेय इष्चसे भगवान्‌ चार खरूपोमे अभिव्यक्त हेगे । 
प्रतु इस समय ये एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्मरूपमे प्रतिष्ठित 
दिखायी देते ह । प्रमो | यदि आप मुञ्चे इस रहस्यकी 
सुननेका अधिकारी समश्चते हँ तो ठीक-ठीकं बताइये ।; 

` ब्रह्माजी कहा-राजन्‌ ! यह काष्टकी मूरति हैः एेसा 
सोचकर दुम्हारे मनम इसके प्रति साधारण प्रतिमा-बुद्धि न 
हो | वास्तवरमे यह परजरह्यका खरूप है । जो विदारण करे 
भा दान दे, उसको दार कते ह । परतरह्म परमात्मा खमावसे 


# मन्त्रराज आनुष्टुम इस प्रकार दै-- 


ही स्व दुःखोका विदारण ओर अखण्ड आनन्दका दान 
करते हँ । इस्ि उनका नाम दास है । इस प्रकार चारों 
वेदोके अनुसार भगवान्‌ श्रीहरि दारुमयं दह । वे जगत्‌के 
खष्ट है । इसञ्यि उन्होने अपनेको भी दास्मय खरूपमे .प्रकट 
कर ख्या । रान्दग्रह्न ओर परत्रह्ममे कोई मेद नहीं है। 
प्र्यके समय दोनौ एक हैँ । केवर सुष्टिकारमे व्यावहारिक 
मेद रहता है । शब्द ओर अर्थ दोनो एक दृसरेकी अये 
रखनेवङे है । अर्थके अभावमे शब्द नहीं ओर शब्दके 
अभावे अर्थबोध नहीं ह्येता । इसल्ि चारो वेद जैसे 
दाब्दरहैः वेषे ही अर्थं भी है| मगवान्‌ हर्धर ऋग्बेद-स्वरूप 
है । एरसिंहजी सामबेदरूप है । सुभद्रादेवी यजुवेदकी मूतिं दै 
ओर यह सुदर्थन चक्र अथर्वैवेदका खरूप माना गया है | ` 
वेद चार है--यह भेद दृष्टि है । अभेद दृष्टस सम्पूर्णं वेदः 
एक शी रासि ई । अतः तुम्हारे मनम सन्देह नदीं होना 


ग्रं ॑वीरं मषाविष्णुं ज्वन्तं सर्वतोमुखम्‌ । नृरसिष्ट॑ भीषणं मद्रं भरस्युशत्युं समाम्यदम्‌ ॥ 


वेष्णवखण्ड-उत्करखण्ड ] # बह्याजीके द्वारा भगवस्खरूपकी पकताका प्रतिपादन % 
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चाहिये । एक दी सर्वव्यापी भगवान्‌ अनेक स्पोमे व्यक्त 
होते है । अन्य अवतारोमे भी वे इसी न्यायसे बरताव करते 
ह । राजन्‌ | इस प्रकार मैने तुमसे भगवान्‌ जगन्नाथके भेद 
ओर अभेद-दोनो ही बताये है । जिससे तुम्हरे मनको सन्तोष 
होः उसी इष्टिसे भक्तिपूर्वकं भगवान्‌की आराधना करो । 
भगवान्‌ सर्वरूपमय हैँ तथा सर्वमन्त्रमय हैँ । जो जिस प्रकार 
उनकी आराधना करता है, उसे वे उसी प्रकार फल देते है । 
इसी महिमासे भगवान्‌ विष्णु यहा प्रकट हुए ह । जिसका 
जितना विश्वास हैः उसे उतनी सिद्धि प्रात होती है । तम 
शद्ध चित्तते मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा य्ह दास-विग्रह 
( काष्ठमय सखरूप ) धारण करनेवाे भगवान्‌ गोविन्दकी 
आराधना करो ओर इश्च मन््राजके द्वारा शीहरिकी पूजा 
किया करो । इस मन्त्रसे बढ़कर दुसरा कोई मन्न न हुआ 
है न होगा । इससे पूजित होनेपर भगवान्‌ विष्णु तत्का 
प्रसन्न होते है तथा मक्तवत्सर भगवान्‌ अपना परम धाम देते है । 
राजन्‌ | मँ ठ॒मसे एक तत्वकी बात कहता हः ध्यान देकर 
सुनो । समुद्रके तटपर वयबृश्चके मूखके समीप नीच 
पर्वतके शिखरपर निवास करमेवाठे जो का्मयी मूतिके व्याजसे 
साक्षात्‌ अमृतमय परब्रह्म है उनका ददन करके मनुष्य 
निश्चय ही मोश्चको प्राप्त होता है । 

ब्रह्माजीने खोकरिश्चाके स्यि राजासे यह सब कहकर 
पहले प्रकारामे आये हए भगवान्‌ विष्णुके चदठुविध स्रूप- 
को प्रकट किया | र्थसे उतारते समय जो चार मूर्तिर्या 
देखी गयी थी, अब वे ही सिहासनके ऊपर विराजमान हो 
गयी, यह्‌ सव रोगन प्रत्यक्च देखा । तत्पश्वात्‌ ब्रह्माजीने 
द्वादराश्चर मन्नसे बलभद्रजीकीः पुरुषसूक्तसे भगवान्‌ 
नारायणकी, देवीसक्तसे सुभद्राजीकी तथा द्रादशाश्चर 
( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) मन्त्रसे सुदरौन चक्री 
पूजा की । उसके बाद राजापर अनुग्रह करनेके ल्य 
उन्दौमे भगवान्‌से इस प्रकार निवेदन किया । 

ब्रह्माजी बोले-भगवन्‌ ! भक्तौपर अनुग्रह करनेवाठे 
देवदेवेदवर | इन्द्रद्युम्न दीर्धकारसे आपकी भक्ति करते 
आ रहे है ओर अव इन्दं आपका दर्यन हुमा । मगवन्‌ ! 
यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य युक्तिका कारण हैतोभीये 
भक्तियोगके दवारा आपकी पूजा करनेकी ही अभिलाषा 
रखते ह । इसल्विि शनं आज्ञा दीजिगे, जिससे ये भक्तियोगके 
द्वारा देशकालोचितं त्रत आदि तथा मोति-भोतिके 
उपचारसे आपकी पूजा करते रर ।. 


बरह्माजीके दवारा इस प्रकार निवेदन करनेपर काष्टमय 
दारीर धारण क्ये होनेपर भी भगवान्‌ने मुसकराते हए 
गम्भीर वाणीम कदा, “इन्द्रद्युम्न ! म तुम्हारी भक्ति तथा 
निष्काम कर्मसि बहुत प्रसन्न हू । सुञ्चम वम्हारी सिर भक्ति ` 
हो । करोड़ोका धन लगाकर जो तुमने मेरा मन्दिर बनवाया 
ह, इसके भङ्ग हो जानेपर भी मै इस सखानका परित्याग 
नदीं करूंगा । कालन्तरमे भी जो कों दुखरा पुरुष यहा 
मन्दिर बनवायेगा, तुम्हारे प्रेमसे उसमे भी मेरी सिति 
रहेगी । मन्दिर भङ्ग होनेपर भी मै इस स्थानका कभी त्याग 
नदीं करूंगा । जवतक ब्रह्माजीका दूसरा पराधं पूरा हा; 
तबतक इस काष्ठमय विग्रहसे ही म यहं निवास करूंगा | 
शत्ययुगके प्रथम स्येष्ठमे यज्ञका प्रारम्भ हआ ओर भ्ये्ठकी 
अमावस्याको # मैने अवतार सिया है| वही मेरा पवित्र 
जन्मदिन है। उस दिन महाल्ञानकी विधिसे प्रत्य्चमिं 
अधिवासपूर्वक मुञ्चे सान कराना चाये । एेसा करनेसे मेँ 


- कोटि जन्मम उपार्जित पापराशिका विनाश कर डर्दगा। 


उस. दिन मेरा दर्शन करनेवारोको सम्पूणं तीर्थो, यजे 
ओर दानौका फल प्रात होगा । वट्श्चके उत्तर एक 
श्वतीर्थमय कूप हैः उसे खोद कर प्रकारामे ओ । भ्येष्टकी 
अमावस्माको प्रातःकाट मुञ्चकोः बल्मद्रजीको ओर युभद्राको 
उस कूपके जरसे स्ञान कराकर मनुष्य मेरे लोकको प्राप्त 
कर ठेगा । आषाद्‌ मासकी शङ्का द्ितीया यदि पुष्य नक्चत्रसे 
युक्त होः तो बह इस तीर्थम मोक्षदायिनी मानी गयी है| 
नक्ष्रके अभावमे भी मेरी प्रस्तके च्यि उस तिथिको 
यात्रा करनी चाहिये । आषाद्‌ शङ्क पक्षकी पुष्य न्चजनयुक्त 
द्वितीया तिथिको मुञ्चकोः बल्मद्रजीकोः सुभदराको रथपर 
बरिठाकर महान्‌ उत्सवके स्यि बहुत-े ब्राह्मणको तप्त करके 
ध्युण्डिचामण्डपः नामक स्थानको ले जाना चायः जहौ 
पहले मँ प्रकट हभ था । सह अद्वमेध यज्ञकी महावेद 
उस समय वहीं थी । उससे बद्कर पविन्र सथान इस प्रथ्वीपर 
दुसरा नहीं है । जैसे रह्मके अनुरोधसे ओर ठुश्हारे बनवाये 
हूए इस महामन्दिरसे इस समय यह नीराचल्का शिखर 
मेय अत्यन्त प्रसन्नताका कारण हो रहा दैः उसी प्रकार 
सिंह क्षेनमे तुम्हारे यज्ञकी वह महावेदी तथा मेरी उत्पत्ति- 
का वह मण्डप मुञ्चे अत्यन्त प्रसन्नता देनेवाख दै) मँ 


# यह तिथि गुजरातवेः हिसाबसे है ! जन्य कई म्रन्तोकी 
गणनाते यष्ट. आषाढ ष्णा अमावस्या ्ोती हे । शङ्क पक्षम ब 
भारम्तोकी गणना -समान है । 
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# प्रारणं बज सवश खत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


=== ===. 


बहुत समयतकं बर्हो खित रहा हूँ इसख्यि उपर मेरा 
बहुत प्रेम ह । मेँ य व्दारी भक्तिसे सदेव सित रगा । 
मेरे उत्थान ८ हरिबोधिनी एकादशी ); मेरे शयन ( हरि- 
शयनी. एकादस्ी ); मेरे करवट बदलने ( भाद्रपद शङ्का 


एकादशी ) मेरे मार्गं प्रावरण तथा पष्य स्ञानका महोत्सव 
कर । फाल्गुनकी पूर्णिमाको मेरे छिथ दोलोत्सव करना 
चाहिये ! जो दोलाम दश्षिणामिमुख पूजित हुए मेरा दशन 
करते ह, वे ब्रहमहत्या आदि सव पापस मुक्त हो जाते है । 


सथुदरम स्नानकी विधि ओरं भगवदुविग्रहोका वणेन 





 मनियोने पृा-महषै ! इनद्रयुम्नने भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिक्रे जन्मरनानका उत्सव किंस विधिसे किया! 
इसके अतिरिक्त भगवान्‌के अन्य सव उत्सवौका भी विधिपूरवक 
ब्रणनं कीजिये । | 

ज्ञैमिनिजी बोटे-पनिवयो ! इस समय मै च्येषठ- 
स्नानका वर्णन करता ह । ग्येष्ठ शक्ल द्शमीको त्रत 
संकरप करके मौन रहे ! प्रातःकाठ उटकर प्मारकण्डेयावरः 
नामक तीर्थको जाय ओर आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर 
माक॑ण्डेयेश्वरको प्रणाम करके भगवान्‌ मेरबसे भी आक्ञा ठे | 
फिर तीर्थमे प्रवेश करके वरुणदेवता सम्बन्धी पच वेदिक 
मन्सि, तीन आबरति करके अघमर्षण सूक्तसे तथा 
निभ्नाङ्कित मन्त्रते स्नान करे- 

संसारसागरे मग्नं पापम्रस्तमचेतनम्‌ । 

त्राहि मां भगनेत्रघ्न त्रिपुरारे नमोस्तु ते॥ 

'मगनेत्रविनाशक भगवान्‌ चिपुरारि ! आपको नमस्कार 
है । म पापग्रस मूढ मानव संसार-सागरमे इवा हुआ हूः 
मेरी रक्षा कीजिये | 

इस प्रकार स्नान करके बाहर निकठे ओर भगवान्‌ 
शङ्करका दर्शन करके मोनभावसे भगवान्‌ नारायणके समीप 
जाय । मार्क्डेयेश्वरसे दक्षिण दिर. जो विष्णुखसरूप 
उत्तम वय्वृक्च थित है वह ददंनमघ्रसे पाप-राधिका 
नादा करनेवाला ह । उसका दरशन करके उसमे भगवान्‌ 


पुरुषोत्तमकी भावना करते हुए दुरसे ही प्रणाम करे । फिर ` 


निञ्चाङ्धित मन्त्रका उच्चारण करते हुए उसकी परिक्रमा करे- 
अमरस्त्वं सदा कर्प विष्णोरायतनं महत्‌ । 
` न्यग्रोध हर मे पपं विष्णुरूप नमोस्तु ते ॥ 
नमोऽस्स्वव्यक्तरूपाय महाप्रखयस्थायिने । 
` ` एकाधयाय जगतां कल्पवृक्षाय ते नमः॥ 
. , दे कहपवट | आप सदाके स्यि अमर ह । भगवान्‌ 
विष्णुके महान्‌ निवासस्थान है । हे विष्णुरूप वर ! भेर 
पापको हर खीजिये;, आपको नमस्कार है । आप अन्यक्त- 


खरूप, महाप्रख्य काल्मै भमी स्थिर रहनेबाङे जगत्‌के 
एकमात्र आश्रय तथा कल्यद्क्षे है । भापको नमस्कार दै । 


हस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस वृक्षके नीचे 
भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ विष्णुके नामका जप करे । इससे वह 
सौ करोड़ जन्मके पपोसे मी मुक्त हो जाता दै । उसकी 
छायाम चल्नेमात्रसे भी मनुष्यक्रे पाप दुर हो जते है । 
तसश्चात्‌ भगवान्‌ वाहनरूप गरुडजीकोः जो भगवान्‌ 
श्रीहरिके अगे भक्तिसे नतमस्तक होकर हाथ जोड़े खडे 
हैः प्रणाम केरे । उसके बाद-- | 

छन्दोमय जगद्धामन्‌ यानरूप च्रिबद्धपुः। 

यज्ञरूप जगद्व्यापिन्‌ प्रीयमाणाय ते नमः ॥ 

` ८ गरुड़ ! आप छन्दोमयः, जगत्के आश्रयः भगवान्‌के 
वाहनर्प, वेदत्रयीमय दारीरबाटेः, यज्ञरूप ओर विश्वव्यापी 
है । सदा प्रसन्न रदनेवाटे आपको मेरा नमस्कार दहै ।› ` ` 

हस प्रकार गरुडकी स्तुति करके. भगवानके मन्दिरमे 
प्रवेश केरे ओरः उसकी तीन बार परिक्रमा करके मन्त्रराज 
आनुषटुभसे या पुरुषसूक्तसे अथवा द्वादराक्षर ( ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय) मन्त्रसे--जिसमे जिसकी सुचि हो उससेः 
पूजन करे । पञ्चोपचारकी विधिसे परमेश्वर जगन्नाथजीकी 
पूजा करे । पूजके पश्चात्‌ हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति 
करे--'देवदेव जगन्नाथ † आप संसार-समुद्रसे तारनेवठे है । 
भक्तौपर अनुग्रह करनेवाले जगदीश्वर | आपके चरर्णेमिं 
प्रणाम करता दः आप सदा मेरी रक्षा करे | श्रीकृष्ण | 
आपकी जय हो। जगन्नाथ | अपकी जय दहो। 
आप सवके पापका नारा करनेवाठे दै । आपके युगङ 
चरणारविन्द विश्वके ख्यि वन्दनीय है । आपको नमस्कार 
है। कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोकि ईश्वर ! आपकी जय हो | बेद 
आपके निःश्वास वादु है समसत जगतूके आधारभूतः 
परमात्मन्‌ } आपको नमस्कार है । प्रमो | आप रणम 
आये हुए ब्ल, इन्द्र तथा सद्र आदि देवता्भो ओर प्रणत 
जनोकी पीड़ाको धूर करनेवाछे. है, आपको नमस्कार हे 
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समस्त संसारके निवासखान आपकी जय हो 

अन्तर्यामिन्‌ | आपको नमस्कार है ¡ अकारण करुणासागर ! 
दीनदयाल } आपकी जय हो । दीनो ओर अनाथौको एक- 
मात्र शरण देनेवाठे विश्वसाक्ची परमेश्वर ! आपको नमस्कार 
हे । देवेश्वर ! जिसमें मोहरूपी भवर उठते है, जो अत्यन्त दुस्तर 
है, श्षुधा-पिपासा आदि छो ऊरमिरयोके कारण जिसके दुसरे 
किनारेतक पर्हुचना अव्यन्त कठिन हैः, कुकरमरूपी माके 
कारण जो अत्यन्त भयानक दिखायी देता है जहौ को 
आश्रय अथवा अवलम्ब नहीं दिखायी देताः जो सर्वथा 
निस्सार ओर दुःखरूपी केनसे युक्त हैः उस संसारसमुद्रके 
जल्मे म आपकी मायाके गुणोसे आबद्ध होकर विवर 
अनस्थामें पड़ा हूँ । आप अपनी कृपाकटाक्षपूणं हृष्िसे देखकर 
वहसि मेरा उद्धार कीजिये । सुरभरष्ठ ! आप अपनी परम 
प्रसन्नतके प्रकादाक है| जगनाथ ! संसारभयसे डरनेवाछे 
जीवोके . सहायक बन्धु एकमात्र आप ही है । मूख ओर 
प्यास प्राणके, शोक ओर मोह मनके तथा जरा ओर मूल्य 
दारीरके कष्ट है । ये. ही संसार-सागरकी छः ऊर्भिरयो ह । इनसे 
रष्वा कीजिये । भगवन्‌ ! आपकी खष्ठिमे आपके समान 
दीनोका पालन करनेवाला दूसरा कोई नहीं है, अतः सव ोगोपर 
कृषा करनेके स्यि आप -खयं अवतीर्णं हुए है । अन्यथा 
आप पूर्णकाम परमेश्वरके इस प्रथ्वीपर अनेका ओर क्या 
कारण हो संकता है ? जगत्पते ! आपके चरणकमठोकी 
रारणमे आ भानेसे कोद चिन्ता नहीं रह जातीः क्योकि 
आपके चरणारविन्द चारो पुरुषाथकि एकमात्र साधकं है - 
दर्खनमा्से सबके समस्त मनोवाञ्छित फठ देनेवाठे हैँ । ` 


` : तंदनन्तरं शेषसम्बन्धी मन्तरसे भगवान्‌ बरमद्रजीकी 
पूजा करे । द्वाददयाक्चर मन्त्रसे अथवा आदिमे प्रणव ख्गाकर 
नाम मन्त्रसे भी पूजा कर सकते हैँ । फिर एकायचित्त होकर 
प्रणाम करके स्तुतिपाठके द्वारा उन्द प्रसन्न करे-“सदा 
 सत्पुरुषोको सुख देनेवाले सचिदानन्दसखरूप्‌ बलरामजी | 
आपकी जयं हो ! आपकी निरु आकृति अविन्रामय पङ्कसे 
` रंहित है, आपको नमस्कार है । सम्पूणं जगत्‌का भार धारण 
करके भी कभी थकित न होनेवाञे बर्मद्र | आपकी जय 
हो । आध्यात्मिक, आधिदैविक ओर आधिभोतिक--तीनों 
तर्पोका विकर्षण ८ विनाश) करनेके ल्ि आप सदा 
अपने हाथमे हक लिये रहते ई । शरणागत ओर दीरनौकी 
रश्चाके स्यि आपके ने सदा खुखे रहते ईहै। ईश्वर ¡ आप ही 
दूसरोके समस्त पापका नाश करनेमे समथ हे । नमल 
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करुणासागर ! दीनबन्धु ! आपको नमस्कार है । आपने 
अपने फणके अग्रमागसे समस्त चराचरसदित इस प्रथ्वीकों 
धारण कर रक्खा दै | प्रमो ! जिसके पार जाना कठिन दै, 
उस अपार भवस्रागरसे मेरा उद्धार कीजिये । आपपर 
ओर अपर-सव्रसे शरे है । परमेश्वर ! आपको नमस्कार है 1 

मुखरुधारी नागराज बलभद्रकी इस प्रकार स्तुति करके 
जगत्‌की आदिकारणरूपा कद्याणसग्र॒नेत्रोवाटी सुभद्रा 
देवीकी पूजा करे । फिर चरर्णोमे प्रणाम करके उन विजय्‌- 
सरूपा भगवतीको स्व॒तिद्वारा इस प्रकार प्रसन्न करे--देवि ! 
सुभद्रे ! आपकी जय हो। संसारसे पार उतारनेवाटी महादेवी ! 
आप प्रसन्न होदये । शरणागतोको सुख देनेवाटी तथा सको 
सन्तुष्ट करनेवाखी देवि | आपकी जय हो । परमात्मके सखिः 
पाटन ओर संहार आदि कर्मोकी सिद्धि करनेवाटी उनकी 
अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही ह । आप दही सवर ठोकौकी 
जननीः भगवान्‌ विष्णुकी मायाः तपस्िनी तथा मद्ररूपा 
सुभद्रा है । आपको नमस्कार करता दूँ । जगत्‌की मूलभूता 
सुभद्रा देवीको मै प्रणाम करता हूं |, 

इसके बाद समुद्रस्नानके स्थि भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी 
प्रार्थना करे--प्विश्वव्यापी |! चराचरस्वरूप भगवान्‌ 
विष्णु [ आपको नमस्कार दै) प्रमो | मेरा सथुद्रस्नान 
निर्विघ्न पूणं दो । शङ्ध-चक्र-गदाधारी जगदीर्वर ¡ मुञ्चे 
स्नानके स्यि आज्ञा दीजिये ।2 तदनन्तर भगवान्‌. विष्णुक्रा 
ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त एवं मोन होकर सपुद्रके समीप 
जाय ओर तीर्थराजके आत्माका चिन्तन करते हए. हाथ 


-जोडकर इस मन््रका उ्वारण करे- 


सुदर्न नमस्तेऽस्तु ` कोटिसूय॑समप्रम । ` 
अक्ञानतिमिरान्धस्य विष्णोमौगं प्रद्चय ॥` 
'कोटि-कोटि सूर्योकि समान प्रकारामान सुददान | आपको 
नमस्कार है । म अलानान्धकारसे अन्धा हो रहा हूः सुन्च 
भगवान्‌ विष्णुका मागें दिखाइये । 
इस व्रकार युद सेनकी ` प्राथना करके तीथंराज समुद्रके 
जलक्के समीप प्थ्वीपर घुटने टेककर भक्तिमावसे प्रणाम 
करे ओर-- 
तीर्थराज नमस्तुभ्यं जरुरूपाय विष्णवे 1 ` ; 
जीवनाय च जन्तूनां परं निवौण्हेतवे ¶॥ `. 
£ तीर्थराज ! आप जलरूपी विष्णु है समस्त जन्तुओं 
के जीवनदाता है ओर परम शान्तिके हेतु ई आपको 


, नमस्कार दै | 
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यह मन्त्र पदृते दूए जकके भीतर प्रवेशा करे । समुद्रके 
जलम बकर मन्त्र-जप करनेका विधान नहीं है । समुद्रम 
स्नान करके उदे ओर विधिपूर्वकं आचमन करके प्राथना 
करे-- "जगत्पते तीर्थराज ! तुम्दै नमस्कार है | पहलठेके कोटि 
सहस्र जन्मोमे जिस पाप-राशिका सञ्चय किया गया है, वह 
सब नष्ट हो जाय !› ईसं प्रकार स्नान करके तटपर आ जाय 
ओर आचमनं करके मोन हो दो उज्ज्व वस्र धारण करे | 
फिर भूदेवी ओर रक्ष्मी-देवीके साथ राङ्ख-चक्र-गदाधारी 
चतुर्ुन भगवान्‌ नारायणका ध्यान करके उन्हं मानसिक 
पूजासे शन्वुष्ट केरे । तदश्चात्‌ बाहर आवाहन करके मी 
पूजा केरे, जिसकी बिधि इस प्रकार है-भगवान्‌के चयि 
भावनाद्वारा रल्सिंहासनं देकर यह चिन्तन करे किं भगवान्‌ 
इसपर विराजमान है । किर उनके दोनो चरणारविन्दोमे पाच 
निवेदन करे | बह पाद्य श्यामाकः कमर, दुर्वा ओर 
अपराजिता ठतासे युक्त हो तथा मूकमन्रसे उसका संस्कार 
किया गया हो } पाद्य अर्पण करके पश्चात्‌ सोने, चोदीः 
ततरि अथवा शङ्खके पात्नमे जकः चन्दन; पूरः यवः दुर्वा, 
कुशाग्र, फर, सरसो ओर तिरसे विधिपूर्वक अर्घ्यका संस्कार 

` करे । दर्वा ओर कुदाके अग्रत अर्ध्यं करे | जल लेकर 
मगवान्‌के मस्तकपर सींचे । फिर बचे हुए जठ्को उन्दीके 
आगे प्रश्वीपर गिरा दे | यह अर्यंकी बिधि बतायी गयी | 
उसके बाद जायफलक, कंकोख ओर ल्वङ्खगसे संस्कार कयि 
हुए जलर्को भगवान्के आचमनके स्यि दे । पुनः अपनी 
दक्तिके अनुसार पाटः रेदाम अथवा कपास्के बने हुए दो 
वलन अपण करने चाहिये | पिर यथाशक्ति हारः केयूर, 
मुकुट ओर कण्ठा आदि आभूषण भगवान्के अङ्खोमे 
पहनावे । सूतके बने हुए ॒यज्ञोपवीतको गन्ध एवं चन्दनसे 
चचिंत करके अर्पण करे । तत्पश्चात्‌ कपूर, चन्दन, कस्तूरी 
ओर कुङ्कुमसे अनुलेपन करे। चमेटी, कमलः चम्पा, अशोकः 
पुन्नागः नागकेसर तथा अन्य सुगन्धित पुष्पोसे बनी हई 
माला अथवा मास्य ओर वुरुसीदर्की माला पहनावे तथा 
कुछ टे एक भी भगवान्‌के मस्तकपर व्िखेरे । जो गटेसे 
` लेकर पैरोतक छवी हो, उसका नाम माला है ओर जिसकी 
ङंबाई कण्ठसे ठेकर जंघातक हो, उसे माल्य कहते है । 
जो केरोके मध्यमे पहनाया जायः वह गर्मक कहा गया 
हे । उसके ब्राद मसकपर पुष्पाज्ञछि विखेरनी चाहिये । 
पुष्पाञ्जलि पश्चात. युग्युखः अगुरुः खतः, राक्र; घी; 
मधु ओर चन्दनके द्वारा सुगन्धित धूप तैयार करके 
दे । उसके बाद गायके धीसे सुन्दर दीप जलाकर 





दे अथवा कपूरयुक्त बत्तीके साथ तिलके तेकसे दीपकं 
जलाकर दे । तदनन्तर षीम तेयार किया हु 
सुगन्धित अन्न, गायका दही, गायके दुधमे पकाकर शक्कर 
मिखया. हुआ केला, नाना प्रकारके व्यज्चनोसे युक्त पूआ ओर 
माति-भोतिके फल--इन सवके सित मनोरम सुगन्धयुक्तं 
सरस ए. नूतन नैवे तैयार करके भगवान्‌को समर्षित 
करे । धूपः दीपः नैवे; स्नानः, अर्य, मधुपर्क, वल तथा ` 
यज्ञोपवीत इनमेसे प्रत्येकके अपण करनेपर भगवानको 
आचमन करवे | अन्य क्ममिं आचमनके दिये केवकं जठ 
देना चादिये । परु नैवेधके अन्तम संस्कार किया हुआ 
उपचारयुक्त आचमन देना चाये । साथ ही करोदरर्तनके 
ल्य सुगन्धित चन्दन भी देना चाहिये । उसके ब्राद कपूर, 
ख्वंगः इलायची, जायफःर ओर सुपारीके साथ ताम्बू अर्पण 
करे | तत्पश्चात्‌ एक सौ आठ बार मूल मन््रका जप करके 
अनन्य भावे स्वुतिपाठ करे ! फिर प्रदक्षिणा करके भगवान्‌ 
पुरषोत्तमकी प्रार्थना केरे--“समस्त तीथकि प्रवर्तक देवाधिदेव 
जगन्नाथ } आप सर्वतीर्थमय तथा सर्वदेवमय है| पापकी राशि 
वे हुए. मुञ्च सेवककी रक्षा कीजिये । आपको नमस्कार है ।' 

इस प्रकार देवेश्वर भगवान्‌ नारायणकी पूजा करके 
तीर्थराज समुद्रम स्नान करनेवाला मनुष्य सब तीर्थका फठ 
पाता है । कोटि गोदानसे, कौटि यसे, कोटि ब्राह्मणभोजने 
तथा कोटि महादानोसे कमं करनेवारके च्थि जो पुष्य 
बताया गया हैः वह॒ इस सभुद्रस्नानपूर्वक भगवत्‌-पूजनसे 
प्राप्त हो जाता है | अन्य तीर्थो किया हुआ पाप समुद्र 
किनारे नष्ट होता है ओर समुद्रके किनारे किया हभ पाप 
समुद्रम स्नान करनेसे नष्ट होता है । ब्रह्महत्या; 
दाराबीः गोघाती आदि पोच प्रकारके. महापातकी 
मनुष्य भी समुद्रस्नान करनेसे निःसन्देह उन पापका 
प्रायश्चित्त कर छेते है । जो मनुष्य अपने जन्म, जीवन ओर 
शाखराध्ययनको सफल बनाना चाहे, वह्‌ समुद्रतरपर आकर 
देवताओं ओर पितरोका तर्पण अवश्य करे । ङृच्छ ओर 
चान्द्रायण आदि तप सुरुम दै, बहुत दक्चिणावाठे अग्निष्टोम 
आदि यज्ञ भी सुखभ हैः परंतु सिन्धुके जल्से पितरोका 
तपण अत्यन्त दुखैम है । सनानके आदि ओर अन्ते 
जगन्नाथजीका पूजन ओर बीच तीर्थराजके जलम सान 
करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है । तदनन्तर शुद्धं चित्त- 
वाला मनुष्य श्रीकृष्णः बख्मद्र॒ ओर सुभद्राको नमस्कार 
करके उनके खरूपका चिन्तन करे । 
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इन्द्रुश्न-सरोबरमं सान, नृसिंहजीका दशेन-पूजन तथा भगवदिग्रहोके ज्येष्ट-खानका वर्णन 
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जञेमिनिज्ी कहते है- सके वाद अपनेको कृतार्थ 
मानता हुमा मनुष्य अश्वमेध यत्ते अङ्गसे उतपन्न हुए 
इन्द्रद्ुभ्र-सरोवरके समीप जाय । उसीके तटपर दरसिंहका 
खरूप धारण करनेवटे भगवान्‌ शरीरि निवास करते है | 
वहां वृरसिंहजीकी प्रार्थना करके विधिपूर्वकं लान केरे | 
प्रार्थना इस प्रर दै--े भगवान्‌ द्रसिंह ! आपको नमस्कार 
है | आपके उन्तम क्षेत्रमे आपके ही प्रसादसे नृपग्र् इन्द्रयु्नने 
एक सदस अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान किया था | प्रभो! 
उस यज्ञे अङ्खसे प्रकर हए इस सरोवरे ज्ञान करनेके च्थि 
मुन्ने आज्ञा दीजये ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌की प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ सरोवरके 
किनारे जाकर हाथ धो आचमन करके अञ्छि बधि प्रार्थना 
करे---*हे तीथप्रवर ! अश्वमेध यज्ञके अङ्खगभूत दानके स्वि 
छायी हई करोड़ों गो ~क खुरसे आपकी भूमि खोदी गयी 
हे । उन गौभोकि मूत्र, फेन ओर दानके जले परिपूर्णं होनेके 
कारण आप सव्रको पवित्र करनेवठे ह । मे आपके सर्व- 
तीर्थमय पवित्र जल्मे खनान करनेके स्यि आया ह्र । आप 
ज्ञानसे मेरे सब पापौको चुडा दीज्यि । 

तत्पश्चात्‌ स्नान करे । जर्के भीतर इवकी क्गाकर्‌ 
तीन बार अघमर्षण मन्तरका जप केरे । उसके बाद पुनः 
तीर्थकी प्रार्थना करे--“अश्वमेधके अङ्खसे प्रकट हूए सर्वपाप- 
नादाक तीथं ! तुममे ज्ञान करनेसे मेरे पाप नष्ट हयो जार्ये 2 
स प्रकार तीन वार कहकर तीन वार जख्मे गोता ख्गवे | 
देर्सिहाकारधारी भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करे । देवतार्ओंः 
ऋषि्यो ओर पितरोका विधिपूर्वक तर्पण करे । फिर पश्चिमामि- 
मुख विराजमान भगवान्‌ दसिंहके समीप जाय ओर अथर्व- 
वेदक मन्त्रसे उनकी पूजा करे । वह अथ्ववेदोक्त मन्नराज 
पू्वकाख्मे नारदजीके द्वारा प्रतिष्ठित इञ । तत्पश्चात्‌ राजा 
इन्द्रद्यु्नने दीर्धकाख्तक उस मन्धकी उपासना की । 
कसिंहाकार भगवानकी उपासनाके छ्य उसके समान दुसरा 
मन्न नहीं है । उसके उच्वारणमात्रसे मगवान्‌ खसिंह प्रसन्न 
हो जाते है । ब्रह्माजीने इसी मन्तसे काष्टविग्रहधारी जगदयीरा- 
जीकी भी स्थापना की है । पक्त उपचारोसे तथा काक 
जवापुष्प ओर अन्यान्य सुगन्धित युष्पसे मगवान्‌ दसिहकी 
पूजा केरे ¦ मिश्री ओर गायका घी मिलकर गोदुग्धमे तैयार 
की दईं सीरः धीम पकाकर बनये हुए खोड ओर 
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कपूरते युक्तं मोदकः संयाव ( द्वा ); धीमे बने हुए पए 
नाना प्रकारके फल, श्छर ओर ददी मिक्छये हुए चाब 
आदि नैवेच्य निवेदन करे । मगवान्‌ करिंहका दर्शन, चरण- 
स्परीः, नमस्कार ओर पूजन करके मनुष्य अपने-अपने 
मनोर्थो करो प्राप्त कर ठेता दै | 

पिर पूमिमाको प्रातःकाल पूर्वोक्त विधिसे तीर्थराजके जल्मे 
सान करके जद आहारा सेवन तथा इन्पियोका संयम 
करते हए यनुष्य भगवत्पीतिके छिये ्पौच दिर्नोतक केवछ 
एक समय भोजन करे । तत्यश्चात्‌ मन्दिरमे प्रवे करके मञ्च- 
प्र विराजमान पुरुषोत्तम श्रीङृप्णः बख्भद्र ओर सुभद्राजीका 
दर्शन करके मनुप्य पापसे मुक्त हो जाता है । जो ज्येष्ठी 
अमावास्याको सव॑तीर्थमय कूपसे खये हए सुगन्धित जल्के 
दवारा ख्लान कराये जाते हुए श्रीदरिका दर्न करता दै, उसके 
तन-मनमे पापका सम्पक॑ं नदीं रहता । 


चुरदंशीको वृण अथवा काष्टका सुदृढ एवं सुन्दर मञ्च 
बनवाकर हरी-दरी घासवाखी भूमिपर स्थापित करे । उसके 
ऊपर खुन्दर चंदवा ठ्गाकर उसे भटीर्भाति सजा दे | 
नाना प्रकारकी मणियोकी माले बन्दनवार बनावे । इस 
प्रकार मञ्चको स्थापित करके उसके दक्षिण भागम कुर्ैसे जक 
निकालकर कल्शोमे मरकर शास्नोक्त विधिसे उन्दं शार- 
के भीतर रक्खे । फिर उन कल्योमे पावमानी चके दारा 
सुवासित जक भरे । यह कम चतुर्दशीकी आधी रातमे करने 
योग्य वताया गया है । तदनन्तर धीरे-धीरे भगवान्‌ अलमद्र 
ओर शरीकृष्णको राजसे सम्मानित ब्राह्मणः श्चनिय ओर कय 
छे जावे । चवर ओर ताड़के पंखेसे उनपर निरन्तर हवा करते 
रहं । भगवाचके शरीरपर जो पठे करिया हुआ कचा ऊेप 
होः उसे न द्ंडवि । जिस प्रकार सुगन्धित ठेपसे प्रतिदिन 
भगवान्‌का अङ्खं पुष्ट हो, वैसा प्रयज करे } भगवायको ठे जने- 
वाङे मनुष्य सावधान ओर सदाचारी हौ ! "उन्हें ञे जाकर 
मञ्चपर विराजमान करं । फिर शान्तिपूर्वकं अधिवासित 
करुशके जठ्से ससुद्रज्येष्ठा मन्त्रके द्वारा भगवद्धिरहौको 
सान करावे । यह लान दशन करे तथा अभिषेक करनेवाे 
मनुष्यौको कतङ्त्य करनेवाख है } जो मनुष्य वर्ह खड 
होकर प्रसन्नतापूव॑क भगवान्‌के व्ये्स्लान ओर यात्राका 
उत्कण्ठित चित्तसे दशन करते हैः वे संसारसमुद्रमे नहीं गिरते । 
शरीहरिके इस जानका दन करनेवाठे पुरषोकी जान-बृङ्चकर 
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# शारणं वरज सर्वेशं मृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षित्त स्कन्दपुराणे 








या अनजानमे की हई अनादिसञ्चित पापरारि तत्काख नष्ट हो 
जाती है । ल्ञान-दशन करनेमे जो पुण्य बताया गया है, बही मञ्चपर 
विराजमान श्रीहरिका दर्शन करनेसे मी प्राप्त होता है । बाह्मणो ! 
वहां एक ही जगन्नाथजी तीन विग्रहम स्थित है । उनमेसे एक- 


एकका भी ख्ञान-दर्शन मोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है । जो भगवानके स्ञानके समय भजय राम भद्र ! जय सुभ 
जय कष्ण | जय जगन्नाथ ! इस प्रकार प्रसन्नतापूरवक 
उच्चारण करता हैः वह मोक्षको प्राप्त हेता है । 





श्री जगन्नाथजीकी रथयात्रा, गुण्डिचा-मदोत्सव त्था पुनः मन्दिरप्रवेशसम्बन्धी यात्रा 
एवं उत्सवकी महिमा 
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जेमिनिजी कहते है-तदनन्तर श्रद्धासे युक्त प्रस्तुत 
कयि हुए उपचारोद्वारा बरमद्रः श्रीकृष्ण ओर समद्राजीका 
पूजन करे । उसके बाद जैसे पहले मन्दिरसे ले आते समय 
उत्व किया गया थाः उसी प्रकार महान्‌ उत्छव करके उन 
सब भगवत्छरूपोको पुनः दक्षिणाभिमुख छे जाय । उस 
समय जो मनुष्य दश्चिणामियुख जाते हए श्रीकृष्णः बलभद्र 
ओर सुभद्राका दर्शन करता है वहं स्नान-दर्शनजनित समस्त 
पुण्य-फठ्को प्राप्न करता है । मन्दिरके समीप ॒पर्ुचनेपर 
बरखमद्र ओर सुभद्राके साथ जगक्नाथजीकी आसती उतारकर 
मन्दिरके भीतर प्रवेश करावे ओर फिर किसी प्रकार उन्दै 
न देखे । 
प्येष मासके शङ्कपक्षमे जो पूर्णिमा आती है, उसमे 
ज्येष्ठा नक्षत्रके एक ही अरम चन्द्रमा ओर बृहस्पति हौ 
बृहस्पतिका ही दिन हो ओर श्ुमयोग मीह्योतो. वह 
महाच्येष्ठी पूर्णिमा कहखाती है, जो धब पापौका नारा करनेवाटी 
है | महाज्यष्ठी पूणिमा महापुण्यमयी तथा भगवान्‌की प्रीतिको 
बढानेवाटी है । उसमे कश्णासिन्धु देवेश्वर जगन्नाथजीका 
पूजन ओर उनके स्नानका दर्शन करके मनुष्य पापराशिसे 
भक्त हो जाता है । 
 वैशासखके शङ्कपक्चमे जो पापनाशिनी तीज आती दै; 
उसमे रोहिणी नक्षत्रका योग होनेपर राजा पवित्र भावसे 
सङ्कसपपूवंक एक आचा्यका वरण करे । फिर जिन्हौने कामं 
देखा ओर जाना हो, एसे एक या तीन बदृद्योसि पूर्वोक्त 
प्रकारे श्रीकृष्णः बख्मद्र ओर सुभद्राजीके खयि तीन रथ 
तेयार करावे; जिनमे वैठनेके ध्थि सुन्दर आसन हौ ओर 
जो सुन्दर कलापूणं ठंगसे बनाये गये ह । र्थोक्रा निर्माण 
हो जानेपर राजा शाखरोक्त विधिसे मन्तरके अनुसार पूर्ववत्‌ 
उनकी प्रतिष्ठा करे । मागंका भटीर्भोति संस्कार करावे । 
मागंके दोनो ओर पूखोके गुच्छे, माल्य? सुन्दर वख; चवर 
गुहमरख्ता आदि ओर पूरके द्वारा मण्डक बनावे । देखनेपरं 


एसा मादूम हो कि वर्ह सुन्दर पूरसि सुरोभित वन-पडक्ति 
शोभा पा रही है | रास्तेकी भूमि बराबर कर देनी चहिये । 
वहां कीचड़ नहीं रहनी चाहिये, जिससे भगवानका रथ सुख. 
पूर्वक चल सके । पग-पगपर रास्तेके दोनो पार्श्वम दिशाओं 
को सुगन्धित करनेवाङे धूपपात् रक्खे जार्यै । सड़कपर 
चन्दनके जलका छिड़काव हो । नगाड़ा ओर ठक्का आदि 
बाजे बजाये जाये । सोने-्यादीके ध्वजः; जिनके बीम 
चिरकारी की गयी हो; लगाये जार्यै ओर उनपर पताकार्पँ 
फदराती रहँ । भूमिपर बहत-खी वेजयन्ती माखर्णँ बिी हँ । 
अनेकां कसे-कसाये हाथी-घोड़े प्रस्तुत कयि जार्यै, जिनका 
भली्माति श्ृद्ार किया गया हो । इस प्रकार सामग्री 
एकतर करकै उत्तम भक्तिसे युक्त राजा महान्‌ उत्सव केरे । 


आषरादके शुङ्कपक्षमे पुष्य नक्षत्रसे युक्त दितीया तिथि 
आनेपर उसमे अरुणोदयके समय भगवानकी पूजा करे । 
बराहयर्णो, वेष्णर्वो, तपस्वी ओर यतियोके साथ स्वयं भी हाय 
जोड़कर राजा देवाधिदेव भगवानूसे याज्ाके खयि निवेदन 
करे--्रभो ! आपने पूर्वकाठ्मे राजा इन्द्रद्ुम्नको जसी 
आज्ञा दीः है उश्के अनुसार रस्थसे गुण्डिचामण्डपके प्रति 
विजययात्रा कीजिये । आपकी कपा-कटाक्षपूणं दष्िते दसो 
दिशार्ण पविच्र हौ तथा खावर-जङ्गम समसत प्राणी कल्याण- 
को प्रसि हौ । आपने यह अवतार खोगोके ऊपर दयाकी 
इ्छासे महण किया है । इसच्ि भगवम्‌ ! आप प्रसन्नतापूर्वक 
पृथ्वीपर चरण रखकर पधारिये ।2 

इसके बाद कुछ खोग मङ्गखगीत गाव । कोई जय 
जयकार कर ओर जितं ते पुण्डरीका्च °: इत्यादि मन्त्रकां 
उच खरसे जप करें । सूतः मागध आदि हैमे भरकर 
भगवान्‌के पविन्न यशंका गान करे । भगवानकते दोनों पामे 
सुवर्ण॑मय दण्डसे सुसोमित व्यजर्मोकी पंक्ति धीरे-धीरे इती 
रहे । छष्णागर्की धूपसे सम्पूर्णं दिशार्ठ ओर वर्हाका आकाश्च 
सुवासित रहे । ञ्च; करतार, वेणुः वीणाः; माधुरिका 
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आदि वाद्य गोिन्दकी इस विजययाजाके शमय मधुर खरसे 
बजते रहै । इस प्रकार उत्सव आरम्भ होनेपर बलभद्रः 
श्रीकृष्ण ओर सुभद्राको बाह्मणः क्षत्रिय ओर वैद्य रोग धीरे- 
धीरे पैर रखते हूए छे ज्य । बीच-वीचमे रूदंदार विछौनोपर 
उन्दं विभाम करावें ओर इस प्रकार उन सबको रथप्र छे 
ज्ये । फिर उस उत्तम रथको धुमाकर बभ्र; कृष्ण तथा 
सुभद्राको सुन्दर रचदोवायुक्त मण्डपसे सुशोभित रथम 
विराजमान करे | उन सबको रूईदार गदौपर बैठाकर भक्ति- 
पूर्वक भति-भोतिके वस्र, आमूषण ओर माट्ओसि विभूषित 
करे । नाना प्रकारके उपचारोसे उनकी पूजा मी करे । उख 
समय रथपर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्रीजगन्नाथ- 
जीका जो लोग भक्तिपूर्वकं दर्शन करते है, उनका भगवान्‌- 
के धाम निवास होता है । भगवान्‌ श्ीहरिके उस उत्सवका 
माहात्म्य क्या बतला | जिनके मामका सङ्कीर्तन करनेमात्रसे 
सो जन्मोका पाप नष्ट हो जाता है, रथमे सित हो महावेद्ैकी 
ओर जाते हए. उन पुरुषोत्तम श्रीकृष्णः बरमद्र ओर सुभद्रा 
जीका दन करके मनुष्य अपने करोड़ जन्मकि पार्पोका नास 
कर केता है । मे्घोकि दारा जल्की वरषकि संयोगसे रथका 
मागं जब कीचडयुक्त हो जाता हैः उस स्मय मी वहं 
श्रीकृष्णकी दिव्यदृष्टि पडनेसे समसत पपोका नारा करनेवाला 
होता है । उख पङ्क रथमाग॑मे जो उत्तम वैष्णव भगवान्‌को 
साष्टाङ्ग प्रणाम करते है, वे अनादिकाठ्से अपने ऊपर चदे 
हृएट पापपङ्कको त्याग कर मुक्त हो जाते है ¦ जो मगवान्‌ 
वायुदेवके आगे जय शब्दका उच्चारण करते हुए स्छुति 
करते हँ, वे भोति-मोतिके पापौपर निःखन्देह विजय पा जाते 
है । जो श्रेष्ठ पुरषर वर्ह गत्य करते ओर गाते ईँ, वे उत्तम 
वेष्ण्वोके संसर्गसे मोक्च प्रास्त करछ्ेते है । जो भगवानके 
नामका कीर्तन करता हआ उस यात्रामे साथ-साथ जाता 
है तथा गुण्डिचा नगरको जते हुए शरीकृष्णकी ओर 
देखकर भक्तिपूवंक (नय कृष्णः; जय कृष्णः जय ङष्ण"का 
उच्चारण करता है वह माताके ग॑म निवास करनेका दुःख 
कृभी नहीं मोगता । जो मनुष्य स्थके आगे खड़ा होकर 
ववर, व्यजन, एूल्के गुच्छ अथवा वल्नोसे मगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकों हवा करता दै, वह ब्रह्मरोकमे जाकर मोक्ष पाता 
है । जो पवित्र सहखनामका पाठ करते हए रथकी 
प्रदक्षिणा करते है, वे भगवान्‌ विष्णुके समान होकर वैकुण्ठ- 
धाममे निवास करते है । जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीङ्कष्णके 
- उद्ेदयसे दान देता है, उसका बह थोड़ा भी दान मेरुदानके 


समान अक्षय फर देनेवाला होता है । जो भगवानके आगे 
रहकर उनके सुखारविन्दका द्धन करते हुए. पग-पगपर 
प्रणाम करते है भौर माग॑की धूटि या कीचडम रोरते हैः 
वे क्षणभरमे मुक्तिखूपी फक्को पाकर भीविष्णुके उत्तम धाम 
जाते दै । 

इस प्रकार बलमद्र॒ ओर सुभद्राके साथ भगवान्‌ 
भीकृष्ण उत्तम रथपर विराजमान हो चारौ दिदाओंको 
प्रकाशित करते हुए ओर अपने अज्ञौका स्यौ करके 
बहनेवाखी वायुके द्वारा समस्त देहधारियेकि पापोका नाच 
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वे बडे दयाल ओर भक्तेकि 
पार्क है । जो अज्ञानी ओर अविश्वासके पातन है उनके 
मन्म भी विश्वास उत्पन्न करनेके लि भगवान्‌ विष्णु 
प्रतिवर्षं यात्रा प्रारम्भ करते है | 
इस प्रकार गुण्डिचा नगरमे जाकर भगवान्‌ चिन्दुतीर्थके 
तट्पर खात दिन निवास करते है; क्योकि प्राचीन कार्म उन्दनि 
राजा इन्दरद्युम्नको यह बर दियाथा कि भैं दुम्हरे तीर्थके 
किनारे प्रतिवर्षं॑निवास करूगा । मेरे वरहा सित रहनेपर 
सभी तीथं उक्षमे निवास करेगे | उस तीरथ॑मे विधिपूवक 
स्लान करके जो लोग सात दिनतक गुण्डिचामण्डप 
विराजमान मेरा बख्रामका ओर सुमद्राका दरशन करगेः 
वे मेरा सायुज्य प्राप्त कर छेगे 1 अतः परम पवित्रः 
सर्व॑पापमारकः अकेले ही सब तीर्थोका फर देनेवाञे तथा 


गर 


भीविष्णुकी प्रसन्नता बदन वे उस श्म तीर्थम खान करके 
पितरौ ओर देवता्ओंका विधिपूर्वक तपण करनेके पश्चात्‌ जो 
तरवर्ती द्सिंह भगवान्‌का दनः पूजन गैर उन्दं नमस्कार 
करता है तथा पुनः महावेदीके समीप जाकर पूर्वत्‌ 
मक्तिपूर्वक भगवानका पूजन ओर चन्दन करता है, वहं 
पुरुष हो या स्री, उसे भगवान्‌ विष्णुकी सायुज्यमुक्ति प्राप 
हो जाती है। 

मधा नक्षत्र पितरोका है, अतः वह पितरौको अधिकं प्रीति 
प्रदान करनेवाला है । उस नक्षत्रम पुत्रोारा दिया हुभा 
श्रादधका दान पितरोको विष तृप्त करता है । उक्त सर्दतीर्थ- 
मय सरोवरके तरपर भगवान्‌ विष्णुके समीप टसिंह ओर 
नीखकण्टके मध्यवती अति पवित्र सानम यदि मनुष्य 
अद्धापू्वक ाद्ध केरे तो अपनी सो पीदि्योका उद्धार करता 
हे । आषाद्के शङ्क पश्चमे पञ्चमी तिथिः मधा नक्षत्र ओर 
जगन्नाथजीका महावेदीपरं आगमन-ये तीनों योग॒ यदि 
इन्दर्युम्न-सरोवरपर प्रप्त हौ तो वह पितरौको अक्षय 
प्रीति देनेवाखा चतुष्पाद योग माना गया है । भाद्रपद 
मासकी अमावास्याको अथवा चारौ युगादि तिथियोमे जो 
पितसेके उदेष्यसे अश्वमेधाङ्ग-सम्भूत इन्दरदुम्न-सरोवरपर श्राद्ध 
करता है, उसका करिया हुआ वह श्रा सव पापौका नाश 
कृरनेवाला है । सात दिनोतक मोनभावसे तीनों काल 
ज्ञान करे ओर तीनों सन्ध्या्ओमै कठ्दपर मक्तिपूर्वक 
मगवान्‌की पूजा करे । गायके घी अथवा तिरुके तेलसे 
दीपक जखावे ओर उसे भगवान्‌के आगे रखकर रात-दिन 
उसकी रक्षा करे | दिनमे मौन रहे ओर रातमे जागरण 
करके भगवत्सम्बन्धी मन््रका जप करे । इस प्रकार सात 
दिन भिताकर आखव दिन प्रातःकार उठकर प्रतिष्ठा करावे । 


शरणं बज सर्वेशं मत्युजयसुमापतिम्‌ # 
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इस व्रतराजका विधिपूर्वक पाटन करके मनुष्य धर्म॑, अर्थ; 
काम ओर मोक्ष--चारो पुरुषार्थोको अपनी खचिके अनुसार ग्राप्त 
करता दै । 


सात दिनतक वह्यं र्थकी भटीर्मोति रक्षा करके 
आठवें दिन उन सब रथोकरो पुनः दक्षिणाभिमुख कर दे 
ओर वख, माला, पताका तथा चवर आदिसे उनकी पुनः 
सजावट करे । आषाद्‌ शङ्खा नवमीको प्रातःकारु उन सब 
भगवद्धिगरहोको रथपर विराजमान करे । भगवान्‌ विष्णुकी 
यह दक्षिणामिमुख यात्रा अव्यन्त दुभ है । भक्ति ओर 
भद्धासे युक्त मनुष्योको इस यात्रामे प्रयलपूव॑ंक भाग ठेना 
चाहिये । जसे पहली यात्रा है उसी प्रकार यह दूसरी भी 
है। दोनों ही मोक्षदायिनी हँ । यात्रा ओर मन्दिरपवेश-ये 
दोनो मिखकर भगवान्‌का एक ही उत्सव माना गया दै। 
यह पूरी यात्रा नो दिनकी होती है । जिन लोगोने तीन 
अङ्गवाटी इस यात्राकी पूर्णतः उपासना की हैः उनन्दकि 
ल्यि यह महावेदी महोत्सव सम्पूणं फ देनेवाला होता ३ । 
गुण्डिचामण्डपसे रथपर्‌ ब्रेठकर दक्षिण दिशाकी ओर आति 
हुए श्रीङ्ष्णः बर्मद्र ओर सुभद्राका जो दर्शन करते है, वे 
मोक्षके भागी होते है, अर्थात्‌ भगवानके वैकुण्ठधाममे जाते है । 


मुनिवरो ! इस प्रकार मेने तुमसे महाबेदी महोत्सवका 
वर्णन किया; जिसके कीर्टनमात्रसे मनुप्य निर्मल हो जाता दै 
जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस प्रसङ्गका पाठ करता १ 
अथवा सावधान होकर सुनता है ओर भगवत्परतिमाका चित्र 
ठेकर भी उसे रथपर बैठाकर भक्तिभावसे इस रथयाघ्राको 
सम्पन्न करता हैः वह भी भगवान्‌ विष्णुवी कृपासे गुण्डिचा- 
महोत्सवके फर्खरूप वे्ुण्ठ-धाममे जाता ह । 





पुरुषोचमकषत्रमे चातुमाखकी महिमा, राजा उवेतपर भगवत्छरपा तथा भगवत्मसादका माहात्म्य 





जैमिनिजी कहते है--सू्यके ककं रारिपर रहते हु 
आषाद्‌ शुक्छा एकाद्ीसे केकर कार्तिक शुषा एकादयी- 
तक्‌ वर्षाकाल्िक चार महीनोमे भगवान्‌ विष्णुका शयन 
होता है । यहं श्ीहरिकी आराधनाका परम पविच्र समय ह | 
वघकि चार भहीनोमे जितने दिन मनुष्य जनाद॑नके समीप 
रहकर व्यतीत करता है, उतने समयतक बह प्रतिदिन 
अश्वमेषयशके फलका मागी होता है । समुद्रके पवित्र जलम 
स्नान करके शीपुरुषोत्तमका दद्रौन करते हुए चाठर्मास्य 


व्रतका पालन करना मुक्तिका साधन माना गया है । शस्ये 
मनुष्य बड़े यत्नसे पुण्यमय पुरुषोत्तमकषेतरमे निवास करे । 
चादुर्माष्यमे भगवान रेषशय्यापर रायन. करते दै । आठ 
महीने पुरषोत्तमक्षे्मे निवास करके प्रतिदिन भगवान्‌ 
विष्णुका दर्शन करनेसे मनुष्य जिस फलठको पाता है, उसीको 
चादठर्मास्यमे एक. दिनके निवार ओर द्लमसे प्रात कर खेता 
हे। जो सब प्रकारके प्म आखक्तः सम्पूणं सदाचारोरे 
भ्रष्ट तथा समस्त ध्मंसि बहिष्कृत हो; वह भौ पुरुषोत्तमः 
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क्ष्म निवास करे} जो दूध पीकर अथवा दाकाहार करके 
यहां च्रादुर्मास्य व्यतीत करता है, वह ययँ प्रचुर सुख भोगकर 
अन्तम परमः शान्तिको प्रात हेता है | देवाधिदेव भगवानूकरी 
प्रसन्नतके ल्व मनुष्य यर्हो मीष्मपञ्चक नामक उन्तम व्रतका 
प्राखन करे ओर जगली पल-मू खाकर रदे । यह त्रत 
भरवान्‌की प्रसन्नताक्ो बदानेवाल्ाः सव पाप्रोका नाद्य करमे- 
वाल्ला ओर वेकुण्ठधामरूपी सद्गति देनेवाला है । मुनीश्वरो ! 
यह सब तुमह रदस्यकी बातें बतायं गयी ह । ये जितने 
मी तरत है वे भगवद्धक्तिटीन मनु्योके लि निष्फल होते हैः 
यह अच्छी तरह जान लो । तीर्थोका तथा सास्विक दान ओर 
तपस्याओंक्रा जो उत्तम फर दैः वह सब केवर विष्णुभक्तिसे 
मनुष्य प्रास्त कर ठेता है । 

प्राचीन कार्की बात दैः तागुगमे श्वेत नामक एक महान्‌ 
राजा हो गये है । उन्होने व्रतम स्थित होकर भगवान्‌ 
पुरुषोत्तममे बड़ी भक्ति की । राजा इ्द्रदयुम्नके द्वार निश्चित 
कयि हुए भोगोकी माघ्राके अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नता- 
पूर्वक भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके स्वि भोग प्रस्तुत करते थे] 
अनेक प्रकारके मक्षः मोज्य पदार्थः भटीर्मोति संस्कार 
कयि हुए छौ रः विचित्र माल्य; सुगन्धः अनुलेपन तथा 
बहुत प्रकारके राजो चित उपन्चार अवसर-अवसरपर भगवानकी 
सेवामे समर्पित करते थे । एक दिन राजा स्वेत प्रातःकाक 
पूजाके खमय भगवानूका दर्यान करनेके स्यि गये ओर पूजा 
होते समय उन्दने श्रीदरिका दर्शन क्रिया । देवाधिदेव 
भगवान्‌को प्रणाम कखे दोन हाथ जोड़े प्रसनतापूवेक वे 
मन्दिरके द्वारके समीप खड रहे ! अपने हीं द्वारा तैयार किये 
हए उत्तम उपनचारौ तथा सहलो उपहारकी सामग्रियोको 
राजाने भगवानके सामने उपसित देखा । तव वे ङु 
ध्यानस्य होकर मन-ही-मन सोचने र्गे-- पव्या भगवान्‌ श्रीहरि 
यह मनुष्यनिर्मित भोग ग्रहण करगे १ यह बाह्यमूजनकी 
सामग्रीं भावदूपरित हदोनेके कारण निश्वव दही भगवानूक्रो 
प्रसन्न करनेवाी न होगी । 


इस प्रकार विचार करते हुए राजाने देखा- दिव्य 
सिंहासनपर साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विराजमान है ओर दिव्य 
सुगन्धः दिव्य वल एवं दिव्य हारोसे विभूषित साक्षात्‌ लक्ष्मी- 
देवी उनके आगे अन्न-पान आदि भोजनसामग्री परोख रही 
है ओर भगवान्‌ भोजन कर रे हँ । यह अदूयुत लोकी 
देखकर राजाने अपनेको कृतार्थं माना तथा आख 
खोर दीं । फिर उन्दं पहठे देखी हुई सब बाते दिखायी दीं । 


इतमे शजाको बड़ा आनन्द प्राप्त हभ । भगवान्‌ निवेदित 
क्रिये हुए प्रसादको ही खानेवाठे त्रतयील राजाने बड़ी भारी 
तपस्या की | उस्र तपस्माका उदरेघ्य यह था करि मेरे राव्यमें 
किसीकी अकाख्ग्तयुन ह्ये आर मेरे दए ्राणिर्योक्र मुक्ति हो 
जाय । शारणाग्तोके ल्ि कस्पब्रुश्चखलखूप मन्त्रराज 
आनुष्टुभका उन्दने निस्य निपरमपूर्वक जप क्रिया । इस 
प्रकार सौ वर्पतकर जप ओौर तपस्यके पश्चात्‌ राजाने समसतं 
पापका अपहरण करनेवाठे साक्षात्‌ भगवान्‌ वर्सिंहका ददन 
प्रात किया । वे योगासनपर कमलके उपरर विराजमान थे | उनके 
वामभागमे भगवती ठक्ष्मी शोमा पारी थीं । देवता, सिद्ध 
ओर सुक्क पुरुष उनकी स्दुतिम ल्गे ये। ठेते भगवान- 
को उपर्ित देखकर आशथर्य॑से चकित होकर राजा व्वेत दष 
गद्गद वाणीम “दे नाथ ! प्रसन्न होइ" एेसा कहते दए धरती. 
पर गिर पड़ । तपस्यासे दुर्बं तश्रा चरणमिं पड़े हुए निष्पाप 
राजा श्वेते भक्तवत्सरू भगवान्‌ वृरसिंडने कडा--भ्वत्स ! उठो 
मुञ्चे भक्तिसे प्रसन्न जानो ओर कोई अभीष्ट वर मागो । 
भगवान्‌ यह वचन सुनकर राजा उठे ओर दोनो हाय 
जोड़कर भक्तिसे बिनसर होकर बेठे---‹स्वामिन्‌ ! यदि मुद्धपर 
आपक्री अत्यन्त दुर्लभ कृपा हैः तो म मरनेके बाद आपके 
समान स्प प्राप्त करके आपके समीप ही सेवामे रहू तथां 
जबतकर इस पथ्वीपर म राजाके पदप्रर रहर, तवतक मेरे 
राज्यमे कोई भी मनुष्य अकाल्मृव्युको न प्राप्त हो ओर 
जिसकी कालम्त्यु होः उसक्रा भी मोश्च हो जाय । 

यह्‌ सुनकर भगवान्‌ने परम उत्तम राजा वेतने कहा-- 
“वेत ! तुम्हारा मनोरथ पूर्णं हो । एकर हजार वपं तक्र तुम अपने 
समृद्धिश्वाखी राज्यक्रा उपभोग करो ! प्रतिदिन मेरे नैवे्को 
भोजन करने तुम्हारी सारी पापरादि नष्ठ दहो जायगी ओर 
अन्तःकरण अत्यन्त ज्ुद्र हो जायगा । तश्चत्‌ वम मेरी 
सायुज्य मुक्ति प्रात कर खोगे । दम्दारे राज्यम जो रोग 
मेरे निर्मास्यका भोजन करेगे; उनकी कमी अकालमृल्यु 
नहीं होगी } 

इस प्रकार राजा श्वेतको बरदान देकर भगवान्‌ उरसिंह 
अन्तर्धान हो गये । य्ह अमृत्तकरे समान स्वादिष्ट एवं. 
सुपक्व अन्नको सव्रके स्वामी भगवान्‌ नारायण भोजन करते 
है । उनके प्रसादका उपमोग सव पापका क्षय करनेवाला 
है । भगवान्‌ जगनाथजीके मन्दिरमे पर्हुचकर मगवान्करो 
भोग ख्ग जानेपर ससे भगवाभ्‌ विष्णु नित्य इद्ध है वेस 
ही उनका प्रसाद भी शुद्ध है। व्रतपरायण विधवा छिर्योः 
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वर्णाश्रम-धर्ममे तत्पर रहनेवाके मनुष्य; यज्चमे दीक्षित पुरुष 
तथा अग्निहोत्री भी भगवान्‌ पुरुषोत्तमके प्रसादको खाकर 
पवित्र होते है । दरिद्रः कृपणः ग्रहश्यः प्रभुः स्वदेशी परदेशी? 
जो भी वहौँ आते है, उन्हं चाहिये कि वे कोई भी भगवान्‌ 
विष्णुका प्रसाद ग्रहण केम अहङ्कार न दिखावें । भक्तिसे; 
लोभसे, कौतूहख्से अथवा क्षुधा-शान्तिके निमित्त आकण्ठ भोजन 
किया हभ भगवत्प्रसाद सब पापको पचित्र कर देता है । जो 
पण्डितमानी मूख अमित तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुके उरसं 
अमृतमय प्रसादकी निन्दा करते टै उनकी निश्चय दही 
दुर्गति होती है । उस प्रसादको वेचना या मोललेनामी 
अच्छा नहीं माना गया है । म जगन्नाथजीके प्रसादका भोजन 
करके ओर कुछ नहीं खाञंगा; इस प्रकार सच्ची 
परतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद रहण करता है, वह मनुष्य 
सब पासे मुक्त एवं शुद्धचित्त होकर विशद वेकुण्डधामको 
जाता है | मगवानकां प्रसाद यदि चिरकार्का ख्खा ह; 
सूख गया हो अथवा दूर देशम छाया गया हो, जिस किसी 
प्रकार भी उसका उपयोग करनेपर वह सब पापौका नारा 
कसेवाखा है | जगन्नाथजीके प्रसादका अन्न ओर गङ्खाजक 
दोनों बराबर है । उनको भोजन करनेसे सव पापका नाश 
हो जाता है! वहां काष्टरूपी परतरह्म सबके नेत्रोके समक्ष 
प्रकाशित है । थोडे पुण्यवाले मनुष्यौका उस प्रसादे 
विवास नहीं होता; उसकी मदहिमाको कोई नदीं जानता । 
भयङ्कर कलिकाटमे धर्मके तीन चरणोका नाश हो जाता 
है, उसका एक दी पाद रहं जाता ह! उस समय प्रायः सब 
° रोग असत्यवादी; दम्भी ओर राठनरत्तिके होते है धर्मसे 
विमुख तथा जिह्वा ओर उपस्थके भोगम तत्र रहते है । 
ध्यानः तपस्या ओर त्रत कमी नहीं करते; सभी अत्यन्त अधर्मी; 
लोभी ओर हिंसक होते है । अपना कोई प्रयोजन न होने- 
पर. भी दूसरोकौ निन्दासे सन्तुष्ट होते है, प्रसङ्ग अथवा 
कौतूहर्वश भी दूसरोके कार्यकी हानि करते हैँ ओर अपने 
छोरेसे कायके ्यि भी दुसरौके महत्वपूर्णं कार्योमि बाधा 
उपस्थित करते है } धम॑तः प्राप्त होकर अपने धरम आयी 
इई सुन्दरी सतरीकी भी अवहेकना करके दृसरौकी निन्दनीय 
खीमे आसक्त होते ह । अननिहोत्र आदि कर्म अथवा दुसरा 
कोई त्रत भी कीं पालित नदी होता। यदि कींडैःतो 
बह ब्राह्मणोकी जीबिकके सूपमे है। जो पारटोकरिक 
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कर्म है वे भी यथार्थरूपसे सम्पादित न होनेके कारण 
फठदायक नहीं होते । कञछिथुगमे राजारोग प्रायः प्रजाकी 
रश्चासे गह मोड रहते है । वे सदा कर वसू करते है, 
प्रायः पापिष्ठ ओर चोरीकी वृत्तिवले होते ह । कलियुगमे 
प्रायः सब रोग वर्णसङ्कर ओर शुद्रके तुद्य हो जते ह| 
राजा ही प्रजाका धन अपहरण करते ओर श्रू राजसेवक 
होते है । वैदिक ओर सातं आदि कर्मोका कलमं भटी- 
मति अनुष्ठान नदीं किया जाता । उस समय दान-धर्म 
सबसे उत्तम है । कलियुग प्राप्र होनेपर यहा भगवान्‌ 
विष्णु ही सबकी गति है । रालग्राम आदि कषेत्रम भगवान्‌का 
सरण ओर कीर्तन किया जाता हैः परंतु यह पुण्यक्षेत्र 
नीटाचछर तो उन क्षेत्रज्ञ परमात्माका शरीर है । काष्ठे बहाने 
सबके जीवनरूप विष्णु साक्षात्‌ शरीर धारण करके यहाँ 
विराजमान है| पापियोके कलिकालजनित पापका नाय 
करनेके स्यि ही यहो भगवान्‌का प्राकट्य हुआ है । वे यहा 
अपने दर्यन; सवन ओर प्रसादभोजनसे मोश्चदायक होते 
ह । भगवानके प्रसादसे जिसका शरीर व्याप्त हैः वह उस 
चिदयुद्ध आहारे विद्यद्धात्मा होनेके कारण पातकोसे शिपि 
नहीं होता । भगवान्‌ जगदीश इसी तीर्थम अर्पित कयि 
हुए नैवेयका साक्षात्‌ भोजन करते दै । 


भगवान्‌ विष्णुके श्रीजङ्गसे उतारी हूईं॑वुरसीकी 
माखाको जो भक्त अपने मसक या गल्मे धारण करता है 
अथवा जो उसे हदयस ल्गये रखता है या मगवस्यसाद- 
रूप तुलसीदल मक्षण करता है, वह भगवान्‌ विष्णुके 
धाममे जाता है । तुख्सीदलसे मिभित भगवत्प्रसाद भोजन 
करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है । भगवान्‌ विष्णुके 
आचमन; चरणोदक तथा स्नान-जल सव पार्पौका नारा 
करनैवले है । शव॒ आदि अपवित्र वस्तुओके स्पध. 
जनित दोषका भी उनके द्वारा नादा होता है । इतना ही 
नही, बे समस्त दीक्षाओं ओर त्रतोकरे फर देनेवाले तथा 
एेरवर्यकी वृद्धि करनेवले है । भगवान्‌करा चरणामृत अक्राल- 
मृत्युका निवारणः रोगसमूहका संहार तथा पापराशिका नादा 
करनेवाला है । इस प्रकार पुरुषोत्तमतीर्थमे कक्ष्मीजीके 
साथ निवास करनेवाले भगवान्‌ विष्णु सब्र छोगोपर अनुग्रह 
करनेकी इच्छासे निवास करते हुए. अनायास ही मोक्ष देते है। 


< 
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भगवाच्‌ पुरुषोत्तमके पारवे-परिवतेन, उत्थापन ओर प्रावरण आदि उत्सवोँका महख 
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जेमिनिजी कहते हँ- जगन्मय भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
सब प्रकारसे इस खसारका कस्याण करनेके चयि ही अनेक 
प्रकारके रूप ओर लीव्यर्णँ करते हुए नाना शरीर धारण 
करके प्रकट होते है । अहङ्कारके बिना कर्मका फर नहीं मोगना 
पडता । अहङ्कारसे मनुष्य इस संसाररूपी कारागारे बधि 
जाते है । बुद्धि ओर अहङ्कारे युक्त होकर मनुष्य जो 
कमं करता हैः उसके अनुसार शुभाशुभम फल्को पाता हे । 
उन कर्म करनेवाङ़े मनुष्योमे जो साविकं बुद्धिके रोग रैः 
वे फटग्राक्तिकी इच्छा न रखकर सुमुष्षुभावसे केव 
भगवान्‌की प्रसन्नतके च्यि दही कमं करते है! उन 
सालिक पुर्प्रके दारा दरशंनः ध्यान अथवा स्मरण भी करने- 
पर सर्वभावन भगवान्‌ जगनाथ उन्हं मश्च प्रदान करते है । 


भाद्रपदके शङ्क पक्चकी एकादशीको जगन्नाथजीके रायन- 
गहके दरवाजेपर धीरे-धीरे जाकर उसमे प्रवेश करे ओर 
शय्यापर सोये हुए उन जगदीश्वरको नमस्कार करके 
उपचारोद्रारा उनके चरणोकी पूजा करे । तव्यश्चात््‌ मक्ति- 
पूर्वक प्रणाम करके गुह्य उपनिषदोसे स्ति करे । फिर 
निम्नाङ्कित प्रार्थना करते हए भगवान्‌की करवट बद्कुकर 
उन्हं उत्तरकी ओर मुंह करके सुखा दे । उस समय इख 
प्रकार प्रार्थना करे-ष्देवाधिदेव जगन्नाथ | आप अनेकानेक 
कल्पौका परिवर्तन करनेवाठे है, आपसे ही यह ावर-जङ्गम- 
रूप सम्पूर्णं जगत्‌ परिवर्तित होता है । भगवन्‌ ! आपने 
स्वेच्छासे स्वीकार की हदं जाग्रत्‌; खमन सुषु्िरूप चे्टाओं- 
दवारा जगत्‌का हित करनेके स्थि दही शयन किया है । अव 
इस समय करवट बदल लीजिये; क्योकि जगत्‌का पार्न 
करनेके स्थि यह आपके करवट बदल्नेका समय प्राप्त 
हुआ है ॥ 


इस प्रकार भगवानकी प्रार्थना करके व्यजन ओर वर 
इवे तथां छुगन्धित (चन्दनका भगवान्‌के सत्र अङ्ञोप्र 
लेपन करे । तत्पश्चात्‌ खादयुक्त मिराई, खीर, दवा 
मति-्मोतिके फलः अन्य खादिष्ट व्यञ्खनः घीके बने हुए 
पूएठ तथा ताम्बूपत्र आदि सब सामग्री रायनग्रहके 
दवारपर रखकर भक्तिपूवक निषेदन करे ¡ उस दिन यदि 
भगवानके खसरूपका दैन हो जायः तो बड़ा भारी फल 


होता है | 


कौमुदी नामक महोत्सवके अवसरपर जगन्नाथजीकी 
पूजा करके उसी पूर्णिमाकी रातको उत्सवपूर्वक नारियढ 
आदि द्रव्यो तथा पिष्टक ( पीठी) से भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करे । तत्पश्चात्‌ सैर कार्तिक मास आरम्भ होनेपर 
उत्तम त्तका सङ्कस्प ठे जुङ्कपक्षकी एकादशीतक उसी 
व्रतके नियमसे रहे । एकादशी अआनेपर सोये हुए भगवान्‌ 
जगदीश्वरो उठवे । पटेकी भति आधी रातके समय 
जगदु भगवान्की पूजा करके निम्नाङ्कित मन्नका उच्नारण 
करते हुए प्रसन्नतापू्ैक मगवान्को जगवे-- 

उत्तिष्ठ देषदेवेश  तेजोराश्चे जगत्पते । 

वीश्चस्व सकलं देव भ्रसुक्चं तव॒ मायया ॥ 

परफुद्धपुण्डरीकभ्रीहारिणा नयनेन वै । 

त्वया च्ष्टं जगदिदं पाविभ्य॑ परमेष्यति ॥ 


देवदेवेश्वर ! उच्य | तेजःपुज्ञ जगदीश्वर ! देव | 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपकी मायासे सो रहा दैः इसकी ओर 
दृष्टिपात कीज्यि । प्रभो ! खिले हुए कमल्की शोभाका 
अपहरण करेवारे आपके नैत्रसे देखा जनेपर यह जगत्‌ 
अत्यन्त पवित्र हो जायगा ।› 


इस प्रकार जगदीराजीको जगाकर राङ्ख, धोखा, ढोठ 
आदि वार्यो, दत्य ओर गीतों, जय-जयकारके दन्दो तथा 
नाना प्रकारके स्तोत्रे साथ दत्यमण्डपमे ठे जाय । वह 
सुगन्धित तेखसे उबटन करके जगनाथजीको पञ्चामृत; 
फलके रस तथा नारियरूके जरसे स्नान करावे । उसके 
बाद सुगन्धयुक्तं ओंवछे ओर ओके वृस भगवान्‌के 
शरीरपर छेषप करे । ठुलसीके चूणसे उनके शरीरको मले 
ओर सुगन्धित चन्दनका छेष केरे । उस खमय जो छोग 
ह्पूर्वकं ॒श्रीजगदीशजीका दशेन करते हः वे अनेक 
जन्मेकिं सुहृद पापपङ्कको धो डारते है ! तत्पश्चात्‌ बडे-बडे 
उपचारौसे भगवान्‌फी विधिवत्‌ पूजा करके उनकी आरती 
उतरे ओर हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नताके साथ प्रार्थना 
करे--्रभो ! यह सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ केवर आपकी ही 
दारणमे है, जगहुरो ¡ अपनी कृपाखुधासे परिपूणं दषटदरारा 
इसे पवित्र॒ कीज्यि । तदनन्तर शेष रात्रि भगवत्सम्बन्धी 
दृत्य-गीतको देखते हए व्यतीत करे 1 जो छोग रायनसे 
उठे दृष्ट भगवान्‌ गदाधरका द्धन करते हैः वे अपनी 
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मोहमयी निद्राक्रा मेदन करके शान्त. ष्थोतिःखल्प श्रीहरिको करके अन्य वश्से आच्छादित करे ओर पुरुषोत्तमके स्मरणः 
प्रत होते है पूर्वक उनका स्प करके इस प्रकार प्रार्थना करे--े वन्न | 
शाल््ामदिखमे सित भगवान्‌ श्रीहरिकी चकरूरतिका जो अविनाशी भगवान्‌ विष्णु अपने तेजसे सम्पूणं जगतूको 
शुद्ध चित्त होकेर्‌ पूजन्‌ करे. | पूजाकेः समय ` भगवान्‌का आच्छादित करनेवाङे है, उनका भी बसन्‌ ( आच्छादन ) 
धयानं -इख प्रकार करे--दामोदर-स्ररूपधारी भगवानके चार करनेसे व्दारा नाम॒ व है । दुम जगदीश्वरके वास 
सुजर्प है । उन्डने हा्थोमि शङ्ख ओर कमल धारण कर रखा स्थानम निवास करो । ॥ तत्पश्चात्‌ चन्दन ओर एष 
है | उनके वाममागमे कमलके आसनपर लक्ष्मीजी बैड है भगवानूक्रा पूजन करे ओर दत्य-गीतके द्वारा जागरणपूक 
ओर वे बाय हाथते उनका स्प करके ठे है । मगवान्‌ रात्रि व्यतीत करे । फिर अरुणोदयकालमे प्रातः सन्धयके 
अपने दादिने हाथसरे भक्तोको वर देनकेः चयि उद्यत है। समीप पूर्ववत्‌ एकाग्रचित्त दो पुनः भगवान्‌ पूजा 
उनकी नासिक्र; ल्ल, उनके दोना ने ओर कान केरे । उस्फै बाद तीन बार मन्दिरिकी परिक्रमा करे 
समी बहुत सुत्दर है । उनका वक्षः विशचाक है, वे भगवानको मी तीन बर धुमावे ओर उस अच्छादित बज 
समूर्ण छबण्यते सुद्योभित है, समस्त अल्ङ्कारोको धारण को हटाकर ददन आदिक द्वारा संस्कार करे । तदनन्न 
करके वे बड़े दी मनोहर थतीत होते ह । उनके श्रीभङ्गोपर श्वा ओर अशक्षतते पूना करे भगवान्‌ आरती उतार ॥ 
दिव्य पीताम्बर शोभा पा रहा है। हेमन्त ऋठुके आनेपर जो स्ेग उत्तम बह्लदार 
भगवान्‌ दसिंडको आच्छादित करते है अथवा जो आच्छादन 
मागंीपेके क्छ पश्चमे षष्ठी तिथिको मनुष्य भक्तिः मदोत्सवक्रा दर्शन करते है, वे कमी मोसे आच्छादित 
भावसे प्रावरणरोत्सव अथवा उस उत्सवक्रा दशन करके नीं होते । देवाधिदेव भगवानके इस प्राचरण-महोत्सवका 
भगवान्‌ विष्णुके लोकम जाता है । पञ्चमी रात्रिम भगवान्‌ जो लोग भक्तिपूर्वकं दर्यन करते दै, बे सम्पूणं मनोर्थोको 
का बल्नाधिवास करे, भगवानूको बस्नोके मध्यमे सखापित प्रप्त कर ठेते है। 


(~ , , "गी 


पुप्यल्लानोत्सव, उत्तरायणोत्सव तथा दोरारोहणोत्सवक्ा वणेन 





ज्ेमिनिजी कहते है--गोषके महीनेमे पूणिमाको ज॒ ओर उन्द सुगन्धित पूर््पोकी माकासि विभूषित करे । फिर 
पुष्य नक्षत्र होः तवर भगवानूका पुष्यञानो्सव करे । चतुर्दशी रलमय छतर ऊपर उटाकर लकष्मीसदित पुस्ोत्तमका पूजन 
की रतम ८१ कर्योका अधिवासन ( स्थापन ) केरे |] करे | फिर उचस्वरसे शङ्कुष्वनिः मङ्गगीत ओर दत्य आदि 
-मगवान्‌के आगे सवतोभद्रमप्डल बनावे शर उसके बीचमे ह । भगवान्‌ चवर काये जार्यै, ब्राह्मणटोग जय-जय. 
एक बड़ा-सा दपण स्थापित करे ।. रात्रिम गीत ओर दृतय कार करं ओर तीन बार अज्ञस्य दुवां एवं . अक्षत छेकर 
आदिके द्वारा.जागरण करे । प्रातःकाल दर्पण प्रतिभरिम्बित मगवान्‌की पूजा कफे कपूरथुक्त वत्तियोवले गायके धीमे 
भगवान्‌ पुर्षोत्तमकरा उप्रचाररदयारा पूजन करे । तदनन्तर ज्ये हुए दीपकोसे जगन्नाथजीकी आरती, केरे । उसके बाद 
पुरुषसूक्ते कठशोको अभिमन्वित करके फिर उन कठदोके सुन्दर पानका बीड़ा ठगाकर धीरे-धीरे भगवानके सुलके 
जखते अद्रूट धाय गिराते हुए. भगवान्‌ पुरषोत्तमको सान॒ समीप निवेदन कंरे । तत्पश्चात्‌ आचार्यको दक्षिणा दे ओर 
करावे ।. फिर पावमानीय सूक्त ओर श्रीसूक्तसे भी क्रमराः बराह्मणोका पूजन करे । जो प्रसन्नतापूर्वक पुष्यस्नानका पवित 
बल्मद्र आर सुभद्राकों स्नान करावे | फिर ॒विष्णुगायत्रीसे# उत्सव देखते है वे भगवान्‌ .विष्णुके धाममें जाते है । 


चन्द नयुक्त जके द्वारा स्नान कराकर शीसूक्तसे पूजा करे । 

जब्र भगवान्‌ सूयं उत्तरदिशाकीं आर. गमन करनेकी 
पश्चात्‌ भगवान्फे श्रीअज्गोमे गन्ध ओर चन्दनसे ठेप 
०) न्‌ न्दनसे खेप कर इच्छासे मकर राशिपर जाते है उस मय उत्तरायण प्रारम्भ 


# विष्णुगायत्री शस प्रकार दै-- होता है । उनके संक्रमणकार्का आधा बीस काका समय 
, ॐ नारायणाय विदे ` वाञदेवाय भौमदि तन्नो विष्णुः परम पुण्यमय कार माना गया है | अह पितरौ; देवताओं 
प्रचोदयात्‌ । “1 तथा ब्राह्यर्णोको अत्यन्त परिय है । उस समय -तीर्थगज समुद्रके 
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जलम विधिपूवैक स्नान करके - मनुष्य भगवान्‌ नाराग्रणका 


पूजन करे । कस्पद्क्षको प्रणाम करके देवमन्दिरमे प्रवेश करे 
जर तीन बार श्रीपुरुषोत्तमकी परिमा करके मन्तरराजके 
दवारा उनकी पूजा करे । इ्ी प्रकार बलभद्र ओर युमद्राका 
भी उन-उनके नाममन्तरौ द्वारा पूजन करे । उत्तरायणके 
प्रारम्भकाख्मे भगवान्‌ विष्णुका दर्शन करके मनुष्य देह- 
बन्धनसे सृक्तं हो जाता दै | पूर्वकाख्मे महषिं कस्यपने ख्ि- 
रचना करके इस महान्‌ उत्छवको भगवान्‌की प्रसन्नताके व्यि 
किया था । कस्यपजीके द्वारा चाद्‌ किये हूए इस उत्सवका 
जो रोग दर्घन करते है, वे मोक्षको प्रास होते ह । मुनियो 
इस उत्सवमे भी रसोर्ईघरका ओर अथिका संस्कार करना 
चाहिये तथा प्रतिदिन बख्वेश्वदेव करना चाद्ये । 

अग्न्याघानपूर्वकं अथिका संस्कार हो जानेपर प्रतिदिन दिन्य- 

रूपा भगवती क्षमी अदश्यमावसे वरहो परहूचकर भगवान्‌के 

भोजनके लिये स्वयं रसोई तैयार करती ह । उत्तरायण या 

मकरसंक्रान्तिके उत्सवे क्रिये हुए स्नानः दानः तपः होमः 

स्वाध्याय ओर पितरतर्पण सब अक्षय होते है । 


फाल्गुन मासमे भगवानके स्वि दोखरोहणका उत्तम 
उत्सव करना चाहिये । देवदेव श्रीविष्णुकी गोविन्द्‌ नामसे 
प्रसिद्ध प्रतिमा बनवाये ओर मन्दिरके आगे सोखह खंभोका 
एक ऊँचा मण्डप तेयार करे ! वह मण्डप चोकोर हो, उसमे 
चार दरवाजे हौ ओर बीचमँ वेदी बनी हई हो । वेदीके ऊपर 
सुन्दर चदोवा तना हो ओर माल्य; चवर तथा ध्वजा आदिसे 
मण्डपको सुरोभित किया गया द्यो) वेदीके ऊपर श्रीपर्णी 
( गम्भारी ) काष्टका बना हुभा भद्रासन स्थापित करे ओर 
पोच या तीन दिनतक बहा फास्युनोत्छव मनवे ! गोषिन्दजी- 
की पूजा करके उन्द कु दुरतक भ्रमण करावे ! चतुर्दशीको 
प्रातःकाल गोविन्दजीकी खुन्दर प्रतिमा जगन्नाथजीके अगि 
खापित करके उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा करे '। तत्पश्चात्‌ 
गोविन्दजीकी प्रतिमाका मी पूजन करे । उसके बाद वसन 
ओर माला उतारकर मन्चन्ञ पुरुष परम स्योतिकी भावना 
करते हुए प्रतिमामे उसका न्याख ( खापन ) करे । तदनन्तर 
वह प्रतिमा पुरषोत्तमरूप हो जाती है । फिर उसे रलमयी.डोटीमे 
बैठाकर स्नानमण्डपे ठे जाय । व्हा छतः ध्वजाः, पताकाः 
नवैवरः व्यजन तथा दीपमाला्ओसे बड़ा भारी उत्छव करे । 


उसके बाद भद्राखनपर पधराकर विभिन्न उपचारोद्रारा 
गो विन्दजीकी पूजा करे । पहले महास्नानकी विधिसे उनको 
स्नान करावे । फिर सुगन्धित जरसे श्रीसूक्तके दवारा अभिषेक 
करे । अभिषेकके पश्चात्‌ वख; अलङ्कार ओर पुष्यहारसे 
भगवान्‌का श्वज्गार करे ओर पूजन-आरती करके सात बार 
मन्दिरकी परिक्रमा करावे । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌को डोल- 
मण्डपे ठे अवे । मण्डपके निम्न भागमे सात बार भ्रमण 
करावे । फिर मण्डपके ऊध्वं भागमे सात वार भ्रमण कराकर 
स्तम्भवेदीपर भी सत बार घुमवे | उसके बाद या्राके 
अन्तम भी पुनः इसी क्रमसे इक्ीख बार भ्रमण करावे । रल्- 
निर्मित हिंडोलेमे भगवान्को विराजमान करे । भगवान्‌के 
मस्तकमपर सुन्दर रल्मय मुकुट होः वक्षःखलपर तारहार 
उनकी शोभा वदा रहा होः कानोमे बहुमूस्य रकोद्धारा 
निर्मित कुण्डल श्चिकमिला रहे हौ । अन्य अङ्गम भी यथा- 
योग्य रोभा बदढानेवाङे दिव्य आभूषर्णोसे भगवान्‌का मनोहर 
शङ्कार किया गया हो ! भगवान्‌ विकसित कमलपुष्पके मध्यमं 
क्ष्मीजीके साथ बैठे ह्यं । उनके हा्थोमे शङ्खः चक्र; गदा 
ओर पद्म तथा कण्ठे वनमाला श्ये । मुखपर प्रसन्नता छा 
रदी हो। सुन्दर नासिका हो । पीन वक्चःस्थल्के कारण भगवान्‌- 
का सौन्दर्यं ओर भी बढ़ गया हो । एेसी मनोहर स्चंकीसे सुयोमित 
गोविन्दजीको डोलापर बेठाकर सव ॒दिशाओमे सुगन्धित 
न्दनकी धूठि निखेरते हुए. उनकी पूजा करे ¡ उस समय 
गोविन्दजीका ध्यान इस प्रकार करे--'मगवान्‌ कदम्ब बृक्षके 
नीचे गोपि्योके मध्यम विराजमान है । गोपी ओर ग्वाला 
खीव्पूरव॑क हिंडोखेको इम रहे है ओर भगवान्‌ उसके भीतर 
बैठकर कील्गरसमे निमग्न हँ ।› सा ध्यान करके खाल, पीछे 
ओर सफेद रंगके कपूंरयुक्त सुगन्धित चूण, अवीर, गुखाख 
आदि सब ओर विखेरे । फिर दिव्य वख, दिव्य मास्य, दिव्य 
गन्ध ओर उत्तम धूप निवेदन करके चवर इलानेः गीत गने 
ओर स्वुति-पाठ करने आदिक द्वारा मगवान्की पूजा करके 
धीरि-धीरे खात बार डोम विराजमान भगवामको श्चखावे । उस 
समय जो खोग भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके विग्रहका दर्शन करते 
हैः उनकी निःसन्देह मुक्ति होती है ओर उनके ब्रह्महत्या 
आदि पोच महापातकोका भी नाच्च द्यो नाता र। हिडोल्ेमे 
शूलते हुए भगवानका दोन करके मनुष्य सम्पूर्णं ॒पापें 
ओर आध्यात्मिक आदि तीनो तापसि मी दूट जाता है । 


"नवद 2+------ 
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# दारणं वज्ञ सवंशं शल्युजपरमुमापतिम्‌ # 


( संक्षि सकन्दपु 





मामेनि 








मगवाव्की हाद ्यादित्य मूतिर्योकी उपामना, दक्षके हारा मगवान्‌की आराधना आर षरप्राप्त 
तथा षिमिन्न विभूतियोके रूपमे मगरानक्री उपासनाका फर 





जञेमिनिजी कहते है--्राह्मणो ! अनादिदेव मगवान्‌ 
विष्णुकी जो बारह मूर्वा ई, उनका प्रतिमास पूजन करे | 
उनमसे प्छ एक मूती एक-एक मासमे प्रतिदिन पूजा 
करते हुए बारद महीनामे बारह मूति रकी पूजा सम्पन्न होती 
द । .कमश्षः बारह पुष्पो ओर बारह षो पूनन 
करना चाहिये । अरोक महिका ( बेला ); पाटलः कदम्बः 
कनरः चमटी, मालती; दातदलकमट; नीलकमल, वासन्तीः 
ङुन्द ओर पुन्नाग--इन पुष्योके भगवान्‌ प्रसन्नताके लिये 
क्रमदाः एक एक मासमे अर्पण करना चाहिये । अनार 
नारल, आमः कटहछः खजूर, ताकः प्राचीन अंबिल्म 
भीकः, नारंगी; सुपारी; करदा ओर जाधफल--इन बारह 
फरोको भी ऋमखः एक-एक मासमे देना चाहिये । मश्च 
भोज्यः चोध्यः ेष्य ओर मधुर भाजन तथा आसन आदि 
उपचार समपित करफे जगदु भगवान्‌की स्छुति कर--ह 
सर्वव्यापी जगन्नाथ | आप भूतः, वर्मान ओर भविष्य तीनों 
कालके सवामी ह । कमङ्नयन विष्णो | आप संसारसागरसे 
मेरी रश्चा कीजिये । मधुसूदन ! आपने पूर्वकाखमै अव्यन्त 
भयङ्कर तथा अवखम्बनरहित एकार्णवके जलम सम्पूर्णं 
विश्वकी रक्चाके ल्य मधु नामक दैत्यका वध किया था | इव 
समय मेरी रक्षा कौजे । त्रिविक्रम | जिन्हने तीन पग 
चर्कर तीनो खोकोको नाप ज्या ओर दैत्योकी विदा 
सेनाक्रा वधं करके त्रिमुवनक्री रक्षा की; उन आपके ल्यि 
नमस्कार है । जिन्दौने रृग्देद, यजुप्रैद ओर सामदेदकरा ज्ञान 
अपने भीतर लिये हुए वामनरूप धारण करके अद्भुत रूपसे 
सवब्रक्रो मोदित कर च्या, उन मायावी भगवान्‌ विप्णुको 
नमस्कार है । जो भक्तके व्ि ही अपने हृदयमे छणक्ष्मीजीको 
धारण करते ह ओर उ नहं सम्पत्ति देते है उन भगवान्‌ 
भीघरको नमस्कार है । ह्परीकरेदा | आप समस्त इन्द्रियोके 
अधिष्ठाता, सवके खामी ओर सदा मक्तोके सुखके एकमात्र 
हठ है, आपको नमस्कार हे । पद्मनाम ! आपके नाभिकमलसे 
यह चरचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । वह कमल दही विधाता- 
का आसन हे । आपको नमस्कार है । जिनके तीन गुणस यहं 
चराचर जगत्‌ बथा हुआ हैः उन्दको गोपीने अपने दाम 
( रस्सी ) से बोध छियाः, इसच्िय दामोदर नाम धारण करने. 
वाले प्रभो | आपको नमस्कार है । जो जगते आदिकारण 
ह ओर निन्दने ब्रह्माजीके सूपसे सम्पूरणं मूतोकी ख॒ष्टि की, 
डन अचिन्त्य महिमावङे आप सर्वव्यापी नारायणको नमस्कार 
दै। गोविन्द |आप ज्ञानियोके व्यि ज्ञानगम्य है ओर अ्रण- 
को शरण देनेवाले दै, आपके ग्रसादसे भेरा यह बत समपू्णं हो |? 


इस प्रकार प्रतिमास पूजके अन्तम इन स्तुति्द्रारा 
अतिशय मक्तिके साथ हाथ जोड़कर भगवान्‌ जनार्दन 
प्रार्थना करनी चाहिये | 

ब्राह्मणो ! प्राचीन कारे प्रजापति दक्षने मनुर्को 


. आभ्याममिक आदि पापोसे अत्यन्त केश उठते देख शाख 


मासके शुक्र पक्षम तृतीयाको जगन्नाथजीकरे अङ्खमे चन्दनका 
लेप करके प्रसत्नतापूर्व इस प्रकार स्तवन क्रिया था--देवदेव 
जगन्नाथ | आप सहन आनन्दसे परिपूणं एवं निर्मल है|. 
परमेश्वर ! संसारसागरमे इवे हुए हम दुखिर्रोका उद्धार 
कीनि । ये मतु्य नाना प्रकारके संतापोसे संतप्त षे रदे ६। 
हे कष्णमेधव | मु्षपर कृपा करमेकी बुद्धिसे अपनी शयुम 
दृष्िमयी सुधाधारसे इन सबको तृम कीजपरे | जगदीश्वर | 
कलियुगके पापमे मोहित हए मनुष्योका उद्धार करनेकरे स्थि 
ही इख नीटाचल-गुफामे आप्रका यह अवतार हुआ है । जव 
कष्ण | जय ईशान ! जय अक्षर ! जय अविनाशी परमेश्वर 
आप प्रसन्न होडये ओर इन दीनः मूढ एवं अज्ञानी मनुप्यौ- - 
पर कृपा कीजिये । 
इस प्रकार स्तुति करफरे हे ईश्वर ! प्रसन्न होद्येः प्रसन्न 
इये, प्रसन्न होदयेः एेषा कदते हुएः दश्च प्रजापतिने जगन्नाथ 
जीके चरणारविन्दोमे दण्डवन्‌-प्रणाम क्रिया । तत्र भगवाने 
स्पष्ट वाग्रमे प्रनापतिते कदा--ष्वत्स ! उठो, गने ठं दुम 
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वर प्रदान क्रिया । तुम्दारी जो अमिलापा है, वह मेरे प्रसादसे 
निःसन्देह पूणं द्येगी । यह तो तुम जानतेही ह्यो करं अस्प 
पुण्यवलि प्राणियोको मेरा अनुग्र दुर्भ है, परंतु मेरे उत्सवघे 
मुने सन्तुष्ट करके तुमने मेरी प्रार्थना की दैः इसस्ि गँ ठ 
यह षर देता ह--“जो मनुष्य भक्तिगूर्वक अक्षय वृतीयाकरो 
इस अक्षय यात्राक्रा दर्यन करते हैः बे उस समय मरने जो 
श््छा करते ¦ उसीको प्रात करक्ते ह|; जेमे चन्दनका 
लेप तापक्रो हर छेता है, वैसे ही मेरा यह उत्सव तीनो तापौ- 

का विनादा करमेवात्य है । मैने दम्दारी बुद्धिको प्रसित करिया 

है, इसलिये तुमने इस उत्सवको सम्पन्न किया दै । मने दीन 

का उद्धार करनेके खयि मनष्टी-मन यह सङ्कल्प करिया थाः 

उसीके अनुसार तुम इस कार्यम प्रहरत्त दए दौ । प्रजापते | 

तमने जो अभिलापा कीः बह सव्र पूणं कंगा। ये 

गुण्डिचा आदि बारह महायाच्रा्पे पवित्र करनवाटी मानी 
गथी है | इनयेसे एक-एक यात्रा मुक्ति देनेवाटी है ओर सत्र 

यात्रा्पँ तो धर्म, कामः अर्थ मोश्च चारौ पुष्पार्थाको प्रात 

करानेवाटी है । जो भक्तिपूर्वकं इन्ेसे एक यात्राक्रा मी दैन 
करता है, वह उसी एकसे भवसागरको पार करके भगवान्‌ 
विष्णुके धामने जाता है 


प्रजापति दक्षते एेसा ककर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान 
हो गये। तब श्रद्धालु दक्ष प्रजापतिने भगवान्‌7ी आशाते एक 
वर्ध॑तक्र नीलाचलपर निवास करके बके सव्र बड़े-बड़े 
उत्सर्वोका दर्थन क्रिया । जो अस्पुदधिवाके मनुष्य है, उनम 
भी भगवन्‌ व्रिश्रास बद्रानिके स्यि ये यात्रार्यं बरतायी गपी 
है| जिस क्रिमी प्रक्रार भी जगन्राथजीका दर्यन करनेपर वै 
निश्चय दी मोक प्रदान करते है । 

शस संसारम जो समस्त चराचर विमृतिर्यो दैः वे ख 
भगवान्‌ विष्णुकी ही है| विभूति ओर उस्केदतावेण्कदी 
परमेश्वर 8 । जो मनुष्यं जिस भावसे भगवान्री सेवा करता 
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हैः वह कवा ही द्यो जाता है । मगवान्‌क्ी इतनी द्यी मदिमा 
डैः इस धकार उसका मापनहीं क्रिया जा सकता। जो जिस 
भावसे भगवःन्‌ गी उपासना करता हैः उसे ठेसा दी फक 
प्रात देता दै। धर्मः अर्थ; काम ओर मेक्ष-इन चारौ 
पुख्पाथकी प्रासिके व्ि एक ही मार्गं है--दाष्व्रह् 
जगन्नाथजीकी उपासना । धर्मके स्वर्पका यथार्थं निश्व 
करनेम कां मी समर्थं नदी है । मगवान्‌ विष्णुही धर्म है। 
ये जनार्दन ही धर्म ओर अगत्‌ दोनेकि स्वामीदै। वेदी 
चतुर्विध पुद्पाथ॑लरूप ह । उनम जिसकी भक्ति स्थिरे 
गयी हैः वह सम्पूर्णं कामनाओंसे तृत होकर न कभी दोकं 
करता है ओर न आकाह्घा । द्द्ररूपते उपासना भि जने- 
प्र वे दी भगवान्‌ विष्णु त्रिखोकीका रश्व प्रदान करते है । 
ब्रह्माजीके रूपमे ध्यान क्रिये जानेपर वंदाकी बृद्धि करते ह; 
सनत्छुमारके रूपमे इनका चिन्तन किया जायः तो ये दीं 
आयु प्रदान करते है । राजा प्रथुके रूपमे मावना करनेपर 
जीविका ओर सम्पत्ति प्रदान करते दै; बृस्पतिके रूपम 
भगवान्‌क्री उपासना की जायः तो वे गङ्खा आदि तीर्थोका 
फर देते है । सूर्य॑रूपते चिन्तन करनेपर वे अन्तःकरणके 
अक्ञानान्धक्रारका नाच करते ह । चन्दरमाके रूपमे श्रीहरिकी 
उपासना की जायः तो वे अनुपम सौभाग्य देते ह । भगवान्‌ 
वाणीके अधिपति है इस स्पे भावनां करनेपर मनुष्य 
अष्टादश विद्याओंका तत्क होता है । यजेशवर-खरूपमे 
चिन्तन करमैपर जगन्मय सनातन भगवान्‌ अश्वमेध आदि 
यज्ञोका फल देते ह| करुबेररूपमे ध्यान श्रिया जाव तो 
भगवान्‌ अनुपम समृद्धि प्रदान करते ह । इस प्रकार दीनौँ 
ओर अनाथोपर अनुग्रह करमेके व्यि दयासागर भगवान्‌ 
कामय दारीर धारण करके नीटगिरिपर निवास करते है | 
ब्राह्मणो | तुम सव लोग व्हा जाभो, एकाप्रचित्त द्ोकर 
निवास करो ओर मगवानू छक्ष्मीपतिके युग चरणारविन्द - 
की शरण टो। 
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मुनियोने पृ्ा--भगवन्‌ ! विष्णुभक्तं राजा इ््रययुम्न- 
ने मन्दिरकी प्रतिके पश्चात्‌ कौनसा कार्यं क्रिया १ 

ज्ेमिनिजी बोरे- साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप जगन्नाथजीते 
वरदान पाकर नरभ इनद्रद्युम्नने अपनेको कतां माना । 
भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार उन्होने पुण्य ए मोक्ष प्रदान 
करमेवाटी सम्पूणं यात्रर्पे करवार्यीं । अनेक प्रकारके 


उपचाोसे जगदु श्रीदरिकी नाना प्रकारसे पूजा की ओर 
राजा गार द्वेतको भगवान्‌की आज्ञा भटीभाति समन्चाकरर 
धर्म॑ ओर न्याये युक्त यह वचन कर्टा--'्राजन्‌ | तुम 
बहुगत विद्वान्‌ हो, धर्मम दम्दारी निष्ठा है, भगवान्मे 
भी मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा वुम्दारी बड़ी भक्ति है। 
भगवान्‌ श्रीहरि सी एकके उपदे.शके स्वि अनुयावन नदीं 
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करते है, ये समस्त चराचरके गुरु है ओर सम्पूणं विश्व इनका 
शिष्य है । मुद्पर अनुग्रह करनेके ठश््यते अवतीणं हुए 
भगवान्‌ जगन्नाथ यहो दीन-दुखि्योके उद्धारके स्यि सदेव 
निवास करगे । वुम भक्ति ओर श्द्धाके साथ इनकी आज्ञाके 
पाल्नमे रुगे रहो } ये साधारण काष्टकी प्रतिमा दै, पेसी 
व्यावहारिक बद्धिते इन्द न देखो; ये साक्षात्‌ जगदीरवर ह । 
इनके मन्दिर-प्रवेश-काल्मे तीनों खोककि निवासी इस प्रथ्वी- 
पर आ गये ये, यह तो तुमने प्रत्यक्च देखा दहै । ब्रह्मा आदि 
सव देवता एक ही साथ यहा पधारि थे । काष्टसखसूप धारण 
करनेवाडे ये साक्षात्‌ चराचरमय विष्णु ई । इन्द एृथ्वीपर 
प्राच कस्पद्क्च समञ्च । ये सम्पूणं कामनाओंको देनेवाठे है । 
इनकी उपासना करके जो जैसी कामना रखता हैः वेसा फल 
परा कर छेता है । ये अन्धकारसे परे अनिर्वचनीय ज्योति- 
खरूप है । यतिजन बहुधा प्रयत्न करके भी इन्द यथार्थरूपसे 
नदीं जान पाते | नैष्टिक ब्रह्मचर्यकां पालन करमेवारे, द 
धर्मनिष्ठ यतियो तथा अनन्यभक्तिसे युक्त योगियोके एक दही 
मार्ग भगवान्‌ श्रीहरि है । जेसे सततत मनुष्य ग्रीष्मश्चतमे 
शीतल एवं गहरे जलारयमे गोता खगाकर बड़े सन्तोघकां 
अनुभव करता दै, उसी प्रकार इन करुणासागर भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमके प्रास होनेपर मनुष्य त्रिविध तापजनित दुःखको 
त्याग देता है ! शरणमे आये हुए दीनजनेौका जेसा उपकार 
ये भगवान्‌ विष्णु करते है, वेसा माता, पिताः मित्र, पती 
ओर पुर कोर भी नहीं कर सकता । अतः भोग ओर मोक्ष 
दोनी फर्लीकि देनेवारे इन जगदीश्वरका तुम सेवन करो ओर 
पुरवासियो तथां प्रजा्भके द्वारा भगवान्की विभिन्न या्ाओ- 
को भलीभाति सम्पन्न करते रहो । दृपश्रष्ठ ! सभी राजाओंके 
च्यि धर्मका मामं एक-सा ही है । किसी पूर्वपुरषने उसे 
चाया है ओर पीडे होनेवाङे रोग उसका पालन करते ह 
रजेन्द्र ! श्रेष्ठ उपचार ओर समृद्धियेद्वारा तीनो खमय 
भगवान्‌ यृसिंहका भजन-पूजन करो, इससे वुम्द परम शान्ति 
प्राप्त होगी । अपनी इृतिकी पेश्वा दूसरेकी कृतिका संरश्चषण 
करना शरेष्ठ बताया गया है । जो दृसरेके दिये इए दानकी 
रक्षा करता है उसके स्थि बह अपने दिये हए दानसे 
उत्तम हे | 


यहं सुनकर गरपशरेष्ठ वेतने राजा इन्द्रद्युम्नके आदेशको 
गुणयुक्त मालकी माति रिरोधायं किया । राजिं इन्द्रद्युम्न 
भी भगवान्‌ यपुरुषोत्तमको प्रसन्न करके नारदजीके साथ 
ब्रह्मलोकमे चङे गये ।. 


# छरणं व्रज सर्वैश म॒त्युजयमुमापतिम्‌ # 
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ब्रह्मणो ! यह मैने तुमसे पुरुषोत्तमकषे्रके उन्तम 
माहात्यका वर्णन किया । वहो नित्य निवास करनेवाछे 
दास्रह्म जगन्नाथजीके माहारम्यको जो मक्तिपूर्वक श्रवण 
करता हैः उसे अनेक अद्वमेध यज्ञोका फट प्रात होता ह । 
सामिकार्तिकेयजीके बताये हुए अद्धौदययोगकी अपेक्षा इस 
विष्णुमाहारम्यके कीर्तनका पुण्य अधिकं है । जो प्रतिदिन 
प्रातःकाछ इसको सुनता दै, उसकै खयि यह्‌ धनः यरा, आयु 
पुण्य तथा सन्तानकी बरद्धि करनेवाखा है । खर्गमे प्रतिष्टारूप 
फल देता ओर सब पापका नाश करता हे । 

पुराण-भवणके आरम्भमे अपने वैभवके अनुसार पैयारी 
करनी चाहिये । पे सङ्घस्य करके पुराण-पाठ श्रवण करने. 
के ख्य अति सुन्दर आभूषर्णो तथा वस्र; चन्दन ओर 
माला आदिके द्वारा विधिपूर्वक ब्राह्मणका वरण करे । वह 
ब्राह्मण सुद्ध कुलमे उत्पनन हयो; किसी अङ्गे हीन न हो; रान्त 
खमाववाख हो; अपनी ही शाखाको माननेवाख ओर अपना 
पुरोहित हो तथा «ब शास्नौके अर्थको यथा्थ॑रूपसे जाननेवाटा 
हो । वरण क्ये हुए ब्राह्मणको उत्तम आखनपर बिठाकर उसके 
गलेमे माला पहना दे ओर मस्तकपर भी पुष्पग्भं माला खले | 
चन्दनसे बाह्यणके खलाटमे छेप करे । उस समय वह ब्राह्मण 
व्यासके समान मान्य होत्ता हे । उसी ब्राह्मणके द्वारा बिष्णु- 
खर्प पुसकपर श्रीखण्ड, अगुरु आदि पुष्पौ ओर नाना 
प्रकारके चिर उपचारो व्यास-पूजनं करावे । कथा सुननेके 
स्यि आने-जानेवाडे छोगोकि बेटनेके निमित्त यथायोग्य 
आसन बनवाकर रक्खे | सवयं उत्तम आसनपर बैठकर 
उत्कण्ठित चित्तसे कथा सुने अथवा स्ाड़-बुहारकर शुद्ध किये 
हुए स्थानम सवके साथ बेटे । व्यासके आगे ऊँचे आसनपर 
न बैठे। स्नान करके दो शुद्ध वख धारण केरे । आचमन 
करके शरीरमे यथास्ान तिखकं करे ओर प्रसन्नतापूर्वक 
मनते भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हए कथार्मे विश्वास 
करे । पुराणः ब्राह्मणः देवता; मन्त्र; कर्म; तीर्थं तथा बड़- 
बुक वचनम विद्वास फर्दायक होता है । सब पुण्य 
विश्वासका कारण है । पुराण-्रवणके समय पाखण्डी आदिसे 
बातचीत, व्यर्थकी बकवाद ओर सब प्रकारकी चिन्ताओंका 
प्रयलनपूर्वक त्याग करे । इसी बिधिसे प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वैक 
कथा सुने । पाठ समाप्त होनेपर बारंबार करताछ आदि 
बजाकर जय कष्ण { जगन्नाय ! हरे ( इत्यादि नामका कीर्तन 
केरे । कीतैन इतने उच्स्वरसे होना चादिये कि आकाशे 
उसकी ध्वनि गूज उठे । इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी प्रीति- 


वैष्णवखण्ड-उत्कललण्ड ] # राजा न्द्र धुख्का बह्मछोकगमन, पुराण-धवणकी बिधि # 
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के व्यि प्रतिदिन कीर्तन करना चादिये । तदनन्तर मन्थ 
समासत होनेपर भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके ख्ये बड़ी भक्तिके 
साथ वचख्नः माला; चन्दन ओर आभूषण आदिकी विरोष 
व्यवस्था करके न्याससददा माननीय आचार्यको विभूषित 
करे ओर अपनी शक्तिके अनुसार विधिपूर्वकं दक्षिणा दे । 
दक्षिणा देखी देनी चाहिये जिससे आचार्यको सन्तोष हो 
जाय । शान्तिकर्मः पौष्टिककर्मः त्रतबन्ध; विवाह आदि कर्म॑; 
मोश्चसाधक कर्म, पुराण-धवणः यज्ञादिका अनुष्टानः दान ओर 
अनेक प्रकारके नत-ये यदिः दक्षिणादहीन हयँ; तो निष्फट हो 
जाते है । तत्पश्चत्‌ यथाशक्ति तैयार कराये हुए अन्नसे 


जाह्य्णोको भोजन करावे । सखुनिवरो ! इस प्रकार ठुमलोगोते 
पुराण-भवणकी यह साङ्गोपाङ्ग विधि बतायी गयी । 

मुनि बोे--अदहो ! हमारा महान्‌ सोभाग्य है कि 
पापराशिका विनाद्य करनेवाख यह यपुराण-भ्रवणका फल 
हमने आपके मुखारविन्द्से खुना । मुने { इस समय इसके 
फककी प्रािके लिय हम आपको यथादाक्ति दश्िणा देते ईः 
इसे आप प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करे । यह कद उन अकिश्चन 
मुनिर्योनि समिधा, कुरा, पल; फल ओर अक्षत आदि 
जेमिनिजीको देकर बडे हर्षके साथ पुरुषोत्तमधेत्रको 


प्रस्थान किया | 





॥ उत्करखण्ड या.युखषोत्तमक्षेज-मादात्म्य खंपूणे ॥ 
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बदरिकाश्रम-मादाल्य 
सव तीर्था संक्षिप्र मदात्म्य तथा बदरीकत्रकी विस्तरत महिमाक्रा उपक्रम 





होनकजी बोले- समस धर्म्मे श्रेष्ठ ओर सम्पूण 
शास्नोके तच्वक्ञ पुराणपरिनिपएरित सूतजी | सव्र ध्मंसि रहित 
मयद्कर कचियुग प्राम होनेपर मनुष्य दुष्कर्ममे प्रवृत्त हो स्त्र 
धर्मौका त्याग कर देते ई, उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है; 
उनकी प्राणशक्तिः बल; पराक्रमः तपस्या ओर कर्मानुष्ठान 
सवर अत्यन्त क्षीण हो जाते है| वे सत्र अधर्मपरायण ओर 
बेदशाल्ते दूर होते ई; तीर्थयात्रा; तपस्या; दान ओर भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्तिका उनम अमाव-सा दोताहै। रेस क्षुद्र 
मनुष्योका थोड़े प्रयासते किस प्रकार उद्धार हो सकता है ! 

सूतजी बोङे-महाभाग शोनक ! तुमह साधुवाद दै 
ठम सदा दू रोके हितम तस्र रहते दौः भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्तिमे आसक्त होनेके कारण तुम्हारे मनका मल धु गया दै। 
संसारम साधुपुर्षोका सङ्ग दुम है। वह देहाभिमानी 
अजितात्मा पुसुपरौकी सञ्चित पापराशिको हर ऊेता है ओर 
अधिक पुष्यके कारण उन्द उत्तम गति प्रदान करता है। 
तीनो खोक मनु्योके स्थि सत्सङ्ग दुरम है, वह कर्मपाश- 
से पीड़ित मनुष्योकी ददय-गन्थि ( आन्तरिक बन्धन ) को 
दुर करता है, बहुत कम बोखनेवाठे ओर्‌ एकमात्र भगवान्‌का 
भजन करनेवाठे लो्गोको उच्च पद प्रदान करता है ओर जन्म- 
मृत्युके चक्रसे थके दए मानर्वोको चिर-विश्नामकी प्रासि 
करानेक्रा कारण होता दै# । रोनकजी | यदी प्रश्न पूव॑कार्मे 
परम बुन्दर केलारा-पर्वतके रिखरपर शरोता ऋरुष्रियेकि समक्ष 
सत्पुरषोका कल्याण करनेके व्यि सवामिकार्तिकरेयजीने 
भगवान्‌ शङ्करके आगे उपस्थित करिया था | 

तव धीमहदेवजीने कहा--पडानन | परमा्थके पथ- 
पर चछनेवलि पुख्परौको वैकरुण्टधामक्रा निवास प्रदान करने. 
वल बरहूत-से तीथं ओर क्षेत्र है । कोई कामनाके अनुसार 
फाठ देमेवाठे ह ओर कोई मोक्चदायकर हँ । गङ्गाः गोदावरी, 
नर्मदा, तपती, यमुना, क्षिप्रा; पुण्यमयी गोतमी; कौशिकी; 


# हरति ृदयनन्धं कमंपादार्दितानां 
वित्तरति पदमुच्वैरदपजस्पैकमाजाम्‌ । 
जननमरणकर्मश्रन्तविश्रान्तिहेतु- 
ज्जिजगति मनुजानां दुरुमः सत्मसङ्गः॥ 
( स्क० पू० वै” वद० १। १२) 








कावेरी; ताघ्रपर्णी, चन्द्रभागा, महेन्द्रजाः चित्रोत्पत्य, वे्रवती; 
सरयू, चर्मण्वती; दात्र; पयम्विनीः गण्डकी, बाहुदा; सिन्धु 
ओर सरल्वती--ये सवर पवित्र निर्या टै ओर बार-बार मेवन 
करनेपर भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली है । अयोध्या 
दारकाः काशीः मधुरा, अवन्ती, कुरुभेत्रः रामतीर्थं, काशीः 
पुर्पोत्तमतेतः पुष्करभेत्रः द दुंरशरेत्र वारादृरेत्र तथा ब्दी 
नामक महापुण्यमय क्षेत्रः जो सव मनोरथोकरा साधक दैः ये सभी 
उत्तम तीर्थं ह| मुक्तिकी एक साधन अयोध्यापुरीका विधि. 
पूर्वक ददन करके मनुष्य सवर पार्त मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके 
धाम्मे जाते दै! मोति-्मोतिषे भगवान्‌ विष्णुकी सेवा- 
पूर्वक पूजनः दत्य ओर कीर्मन करनेवाले पुरुप घर त्यागकर 
श्रीरिका चिन्तन करने गरहकी आसक्ति तथा मृत्युके 
पराक्रमपर विजय पा जते है । दवारकाम साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान है, बे अपने निवास-मन्दिरको 
कभी नहीं छो इते । प्रडानन ! गोमतीम ज्ञान करके भगवान्‌ 
भ्रीकुष्णके मुखारविन्दक्रा ददान करनेसे बिना श्चानके ही 
मनुष्यकी मुक्ति ह्यो जाती है | 


असी ओर वरुणाके बीचमे पोच कोमतक वाराणमीभरेत्रहै। 

वरदौ मणिवर्गिका; ज्ञानवापी, विष्णुपादोदक ओर पश्चनद 
कुण्ड ( पञ्चगङ्गा ) मे ज्ञान करके मनुष्य पुनः माताके स्तनौ 
का दूध नदीं पीता है। किसी प्रसङ्गमे भी कादीमे विश्वनाथः 
जीका दर्खन करके मनुध्यकरो जन्म-मृभ्युरदित मुक्ति प्रास दती 
ह । कार्तिकेय | तपस्या ओर उपवासमे लगा हुभा मनुष्य 
मधुरापुरीम जन्मस्थानपर जाकर सव्र पापोपे मुक्त शे जाता 
हे । विश्रामतीर्थमे चिधिपूर्वक खान करके तिलसदहित जले 
तर्ष॑ण करे, तो मनुष्य अपने पितरौका नरक्रसे उद्धार करके 
स्वयं विष्णुल्योकको जाता है । अवन्तीपुरीमे वेशाखमास आने 
पर मनुध्य क्षिप्रे जख्मे विधिपूर्ैक खान करके कोटि तीथे 
गोता कगावे ओर श्रेष्ठ ब्राह्म्णोको भोजन कराकर महाकालश्वर 
दिवकरा दर्न करे तो सव पार्पोसे मुक्तं हो जाताहै। 
कुरश्चेत्र तथा रामतीर्थे सूग्रहणकरे अवसरपर यथाकति सुवणे- 
दान करनेसे मनुष्य मोक्षा मागी होता है। हरिशे 
पादोदक़ तीर्थके जलम स्नान करके श्रीदरिका दर्घन करनेते 
पुरुष सब परपसे युक्त हो भगवान्‌ विष्णुके साथ आनन्द 


वष्णवसण्ड-वदरिकाधम-भा्ाल्य | 


# शदैरीक्ेत्री भिमं # 
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भोगता है । विष्णुकाञ्चमे साक्षात्‌ भगवान बिष्णु ओर 
रिवकाञ्चीमे साक्षात्‌ भगवान्‌ किव निवास करते है । दोनमिं 
कोई भेद न होनेके कारण दोरनोकी ही भक्तिते मुक्ति हाथमे 
आ जाती हैः मेदबुद्धि पैदा करनेसे मनुष्योकी निन्दित गति 
होती है । पुरुषोत्तमशर्रमे मार्कण्डेय-तरोवरके अलम स्नान 
करके एक बार जगन्नाथजीका द्॑न कर ठेनेसे मनुष्य श्न 

अथवा योगके बिना भी पुनः मातके स्नोका दृघ नदीं पीता। 
रोदिणिक्ेत्रके अन्तर्गत समुद्रम तथा इन्द्र्ुभ्न-सरोबरमे - लान 
कंरके भगवान्‌ विष्के प्रसादको खाकर मदुभ्य वैकुण्ठ 
घाम स्थान पाता है । कार्तिंी पूर्णिमाको पुष्करतीर्थें स्नान 
करके दक्षिणाखदहित भाद्ध एवं भक्तिपूर्वक बाह्यण-भोजन करा- 


कर मनुष्य ऋमटोकमे प्रतिष्टित होता है | माध मामे मक्ति- 

भावते त्रिवेणीसंगममें ज्ञान करके मनुष्य उस पुण्यको प्रास 

करता है, जो बदरीतीर्थके कीर्तनसे प्रात होता है । 

भगवान्‌ विष्णुका बदरी नामक क्षेत्र तीनों लोकम दुर्भ 

है, उसके स्मरणमान्रसे महापातक्री मनुष्य भौ तत्का पाप 
रहित होकर म्युके पश्वात्‌ मोक्षके भागी हेते ह| खरग, 
प्रथ्वी तथा रसातछ्मे बहूत-ते तीर्थ है, परंतु बदरी तीर्थके 
समान दूसरा कोई तीर्थं न हु है, न्‌ होगा । का्किय | 
तपः योग ओर समाधिसे तथा सम्पूणं ती्थोमिं स्नान करनेसे 
जो फ प्रास्त होता है, वह बदरीश्चेजके भलीर्मोति दर्चनमात्रसे 
मिङ जाता दै | 


[५ (0 > 1 


बदरीकषेत्रकी मरिमा-अभिदेवके सपेभक्षणरूप दोपरा निवारण 





स्कन्दने पछा-यह क्षेत्र कते उत्पन्न हु १ किन 
लोगोने इसका सेवन किया दै तथा इस क्षे्रके अधिपति 
कौन है १ यद सव्र बातें मुने विस्तारपूर्वक बताद्ये । 
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भगवान्‌ {शचने कहा--यह बदरीक्ेत्र अनादेिदध 
है । जसे वेद भगवानके रारीर ई, उसी प्रकार यह भी है। 
इख क्षेश्रके अधिपति साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण है । नारद्‌ 
आदि महषि्योनि शस ती्थका सेवन किया है । कामे, भीपवतके 
धिखरपर तथा कैलारामे पार्वतीसदित मेरी जैसी प्रीति है; 


उससे अनन्तगुनी अधिक बदरीधेत्मे है। अन्य तीर्थमिं 
स्वधम॑का विधिपूर्वेके पालन करते हुए गत्य हेनेसे मुक्ति होती 
है; परंतु बदरीक्ेत्रके दर्यनमात्रसे ही मुक्ति मनुष्योके हाथ 
आ जाती है । जहो मगवान्‌ नायायणके चरणोका साज्निष्य दै, 
जहां साक्वात्‌ अग्निदेवका निवास है ओर केदारसूपसे मेरा 
चिङ्घ प्रतिष्ठित है, बह सव बदरीशच्रके अन्तर्गत है । केदारे 
दरोनः स्प तथा भक्तिमावसे पूजन करनेपर कोटि-कोटि 
जन्मोका पाप तत्काल भस हो जाता है। उस्त्रं 
विदेषतः मे अपनी सम्पूणं कलासे श्थित रहता दं । वर्ह भेर 
श्री वेग्रहमे प्रह कर्ण विद्यमान है | वा कोमल कमरूकी- 
सी कान्तिसे सुशोभित मुखकमल्वाटे शिवभक्त दोनो हाथ जोदे 
मुञ्च महादेवकी ओर ही इष्टे क्गाये प्रदोपकाल्मे मेरी दी 
उपासना करते हैँ । हाथमे जपमाक तथा मनने शान्ति ओर 
सन्तोष धारण कवि प्रतिदिन मेरी बन्दना ओर प्रार्थना कसे- 
वाले मेरे भक्त सदा मेरे चरणके चिन्तने विज्ञानखलू्प हो 
हृदयस्थित कामको नष्ट कके सवंतोभावसे निरन्तर मेरा मनन 
करते है । कामे मरे हुए पुरुषौ तारकब्रह्म मुक्ति देनेवाला 
होता हैः परंतु केदारश्ेत्रमे मेरे छिङ्गके पूजने मनुष्यो 
मुक्ति दो जाती है । श्रीनारायणकरे चरणके समीप प्रकासमान 
अभितीर्थका तथा मेरे केदारसंज्क मदाटिङ्खका दन करके 
मनुष्य पुनजन्मका भागी नदीं होता । 


पूर्वकाल ऊर््वरेता ८ नैष्ठिक अह्यचर्यका पान करने- 
वाठ ) ऋषिर्योका समुदाय प्रयागमें पक्त्र हुआ था । जहा 
भगवती गज्ा यप्रुनाके साथ मि है ओर जदा जिभुवमविस्यास 
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# शरणं वज सवेश घुल्युजयमुमापतिम्‌ # 


संक्षि स्कन्दपुराण 








दगाश्वमेध नामक तीर्थं हैः वहां भगवाम्‌ अथिदेवने ऋषियोके 
आगे उपस्थित हो बिनीतभावसे पूछा--“आपछोगोकी एक 
दृष्टि ओर एक ञान है; आप सभी ब्रहमवेत्ताओम शरेष्ठः दीनेकि 
ञ्थि करणासे भरे हूए आरदरहृदय ओर दया ह । आप 
 लोरगोको यहो उपस्थित देखकर मँ पूता हू सबं प्रकारकी 
दूषित वस्वुओंके भक्षणजनक पातके मेरा अन्तःकरण छिक्त हो 
गया हे । ब्रहमज्ञानियो | बताद्ये मेरा उद्धार कैते होगा ¢ 


इतनेमे दी सब मुनियोमे शरेष्ठ व्यासजी गङ्गाम श्ञान करके 
वह आ पहुचे ओर इस प्रकार बोरे--४अभ्निदेव ! आपके सरव 
भक्चषणरूप पापकी निबत्तिके ल््यि एक श्रेष्ठ उपाय ह । आप 
बदरीक्षे्रकी शरण लीजिये; जहा देवताओंके देवता साक्षात्‌ 
भगवान्‌ जनार्दन विराजमान है, जो सरके पापका नाश 
करनेवाडे ह । वहो गङ्गाजीके जलम ञान करके भगवान्की 
परिक्रमा ओर दण्डवत्‌परणाम करनेसे सब पापका क्षय हो 
जता दै | 


तब अग्निदेव उत्तराभिमुखं होकर गन्धमादनपर्व॑तपर 
आये ओर बदरीतीर्थमे पहुंचकर गङ्गाजीके जलम लान करके 
भगवान्‌ नारायणके आश्रमपर गये । वहां भगवान्‌को प्रणाम 
करके उन्दने भक्तिपूर्वकं स्तवन किया | "जो विद्युद 
विज्ञानधनखरूप पुराणपुरुष सनातन प्रजापतियोके पति; 
सबके गुरु, एकं होते हुए. भी अनेकं सूपोको धारण करने- 
वाटे ओर सम्पूणं जगते एकमात्र खामी है, शेषनागकी 
शय्यापर शयन करनेवाले उन दुद्धबुद्धि नारायणको भँ 
नमस्कार केरता हू । जो अपनी मायामयी शक्तिका आश्रय 
लेकर संसारी खष्टि करनेके उदेशयसे रजोगुणसे युक्त बरह्माका 
रूप धारण करते ह, सत््वरुणसे युक्त होकर इस जगत्‌की 
रश्नामे कारण बनते हँ ओर तमोयुणसे सथुक्त हो इस विश्व- 





के भयङ्कर संहारकारी सुद्र बने हुए है, उन भिविध रूपधारी 
मगवान्‌की मे स्तुति करता दहर । जो अवि्यासे मोहितचित्त 
सम्पूर्णं विश्वके रूपमे प्रकट हआ है ओर विद्यासे समसत 
तरिलोकीमे एक ही रूपसे व्याप्त हो रहा हैः विद्याका आश्रय 
लेनेसे जिसे सर्वज्ञ ओर ईश्वर कहते है, उस परमेश्वरकी भे 
शरण छेता द्र । जिन्हौने भक्ताकी इच्छासे अपने दिव्य खसरूप- 
को प्रकट किया है, योगनिद्राको खीकार करके रेषनागकी 
विरशपरङ शय्यापर अपनेको अर्पित कर रक्ला दै, जो रेदामी 
पीताम्बर धारण करते है ओर आढ प्रकारकी विचित्र रक्ति्यो- 
से सम्पन्न है, उन भगवान्‌ विष्णुकी मै स्तुति करता दर ॥ 

इस प्रकार स्तुति किये जानेपर स्वान्तयांमी भगवान्‌ 
नारायण प्रसन्न होकर पवित्रताकी इच्छा रखनेवाले अप्निदेवसे 
मधुर वाणीम बोठे--४अनध | तुम्हारा कल्याण होः तुम कोई बर 
मगिो। मँ वदै वर देनेकेष्ि आयार । म ठण्हारी इस 
स्तुति ओर बिनयसे बहुत प्रसन्न हू ।' 

अचि बोडे--परभो ! मै जिस उद्यते आया द, वह सब 
आपको ज्ञात है। तथापि कहता दू ओर इस सूपे 
आप जगदीश्वरकी आज्ञाका पाखन करता हू । मुक्षे सर्वभक्षी 
तो होना ही पड़ता हैः किंतु मेरे इस दोषका निवारण कैते 
होः यही सोचकर मुञ्चे अत्यन्त भय हो रहा है | 

भगवान्‌ नारायणने कहास कषेत्रका दर्शन करने- 
मात्रसे किसी भी प्राणीका पाप नदी रद जाता । मेरे प्रसादसे 
दमभे कमी पातकका सम्पकं न होगा । 


तवसे लेकर सब दोषोसे रदित भूतात्मा अग्निदेव यर 
अपनी कटासे विराजमान ह । जो प्ातःकार उठकर पवित्र 
भावसे इस प्रसङ्गको सुनता ओर सुनाता दैः वह निश्चय ही 
अभितीर्थमे श्ञान करनेका फर पाता दै । 


(यारि) -* 1 "बिं 
घदरीकषत्रकी पाच धिलारथमेसे नारश्लिला ओर माकण्डयश्षिराका माहात्म्य 


च्ञ ््--- 


महदिवजी कहते है--स्कन्द ! जो महापातकी ओर 
अपिपातकी दैः वे मी अभितीर्थमे लान करनेमात्रसे पवित्र हो 
जते ह । जसे अव्यत्त मछ्नि सोना आगमे तपानेसे शद्ध हो 
जाता है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अभ्नितीर्थये आकर पाप- 
मुक्त हो जाता है । जो पोच प्रकारके महापातक कसेबाठे है, 
वे भी इस तीर्थमे ज्ञान करके प्राणायाम ओर जप करने- 
से शुद्ध हो जते ई, ेसा मेरामत है | यँ जो 
पोच रिकर्ए है उनम सदा भगवान्‌ विष्णुकी सिति 


है, बहीपर सब पापका नाश करनेवाला अधितीर्थं ह| 

स्कन्दने पू्ा--पिताजी ! वर्ह केसी पाच शिप है 
ओर किसने उनका निर्माण किया है १ ये सब बातें पूर्णतः 
बतखानेकी कृपा करं । । 

भगवान्‌ शिवने कहा-जेय ! वर्ह नारदी; नारसिषहीः 
वाराही; गाश ओर मारकण्डेयी- ये पोच शिलाः विख्यात 
दैः जो सम्पूणं मनोर्थोकी सिद्धि करनेवाली है । एक समय 
मगघान्‌ नारदने एक शिलापर बैठकर वायु पीकर रहते हुए 


वेष्णवखण्ड-बदरिकाथ्म-माहात्म्यं | शवदसीक्षे्की शिला मेसे नारदरिला-माकंण्डेयरिला-माहातम्य %# २०५ 
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हाविष्णुका द्येन करनेके चयि अत्यन्त कटोर तपस्या की । वे 
साठ हजार वर्पोतक बृक्चकी भति शिरभावसे उस शिखापर 
विराजमान रहे ! तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु ब्राह्मणका सूप धारण 
करके कृपापूर्वक उनके सामने गये ओर उन मुनिश्रेष्ठ नारदसे 
इस प्रकार बोके--प्ुने ! बताओ; तुम श्या चाहते हो £ 


नारदजीने कहा--आप कोन दै १ इस निर्जन वनमें 
आपके दर्श॑नसे मेरे मनम बड़ी प्रसन्नता हो रही दै । 


नारदजीके ठेसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णुने कृपा करके 
उन्है अपने दिव्य खरूपकरा दन कराया ! उनके हाथमे 
र्भः चक्रः गदा आदि आयुध रोमा पा रहे थे । वे पीताम्बरसे 
सुयोभित ओर कमलौकी माखासे विभूषित थे । छक्ष्मीका 
निर्मल निवाखमूत भगवानका वश्च श्रीवत्सचिह तथा कौस्तुभ- 
मणिक प्रमासे प्रकारामान था । सुनन्द आदि पार्षद भगवान्‌ 
जनार्दनकी स्तुति कर रहेये। उन्हे देखकर नारदजीके 
दारीरमे नूतन प्राण-सा आ गया । बे सहसा खडे हो गये 
जओर हाथ जोड़कर बार-बार नमस्कार करते हुए. जगदीश्वरोके 
भी ईश्वर श्रीविष्णुकी स्वुति करने रगे--"जो सवके खाक्ची 
ओर सम्पूणं जगत्के अधीश्वर है, जिन्हने भक्तौकी इच्छाते 
दिव्य देह धारण कियाहै, जो दारणागतौके च्य दयाके 
महासागर ह; वे पावन दिव्यमूतिंधारी भगवान्‌ श्रीहरि 
मुञ्चपर प्रसन्न हँ । जो सम्पूर्णं जगत्‌के दितके छ्य ओर खाधु- 
पुरुषोके मनको सन्तुष्ट ओर उनका कस्याण करनेके स्थि शीघ्र 
ही अपनी उत्तम कलार्मोद्वारा दिव्य देह धारणकर प्रसन्नता- 
पूर्वक दिव्यलीटखा ओर हास्यपूर्णं इष्टि प्रकट करते हैः 
सत््वरुणका समुदाय दयी जिनका खरूप है, वे भगवान्‌ विष्णु 
मुञ्पर प्रसन्न हौ । जिनके चरणारविन्दौका अचंन करनेसे 
निर्मर चित्त हए मनुष्यं क्ञानरूपी खद्धसे संसारबन्धनके 
मूल हेतुर्ओको काट डाकते ह ओर खेद्रहित हो जिनके 


सरूपमूत बरह्मानन्दकी उपकन्धि कर केते है, दीनोपर दयाद्र- 


चित्त रहनेषाठे वे भगवान्‌ विष्णु मुङ्पर प्रसन्न हौ । जिनका 
अनुसरण करनेवाङे देवता विपत्तियोके समुद्रको भी बछडेके 
खुरे समान रोधकर निमय हो खगम निवास करते 
है वे सर्वभूतात्मा है । प्रभो ! आप वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युन्न 
तथा अनिरुद्स्ररूप विष्णुको बार-बार नमस्कार है! जनार्दन ! 
आज आपके दर्शनसे मेरा जीवन धन्य हो गया; मेरी तपस्या 
फलवती हुई ओर मेरा ज्ञान भी सफ़क हो गया । 


श्रीभगवान्‌ बोदे--नारद ! वम्हारी इख तपस्या ओर 
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स्तुतिते मेँ प्रसन्न द । तीनो छोकमे ठमसे ब्रदकर दूसरा कों 
मेरा भक्त नहीं दै । तुम्हारा कस्याण हो, तुम कोई वर मागो । 

नारदजीमे कहा-देव ! यदि आप मुञ्चे वरदेते टैः 
तो एक तों अपने चरणकमले अविचल भक्ति दीजिये । मेरी 
शिलाके समीप रहना आप कभी न छोडियेः यह दसरा बर दै 
ओर मेरे इस तीर्थके दर्शनः स्पर्शः सान ओर आचमन 
कृरनेवाला मनुष्य पुनः संसारम शरीर न धारण करे; यह्‌ 
मेरा तीसरा वर दै । 

श्रीभगवान्‌ बोङे--एवमस्यु" । मै तुम्हारे स्नेहवय 
समस्त चराचर जीर्वोको मुक्ति देनेके स्थि व्हारे तीरथमे 
निवास कल्गा 

देसा कहकर भगवाम्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर नारदजी मी क दिरनौतक बदरीक्षेत्रमे निवास 
करके मथुरापुरीको चले गये । 

स्कन्दने कहा-भगवन्‌ ! अब सुच मार्क॑ण्डेयदिखाकी 
महिमा बताइये | 

भगवान्‌ रिव बोडे-पहे त्रेतायुगके अन्तमं 
माकण्डेयजी तीर्थयात्राका परिश्रम उटठाते हए. मथुरामे आये। 
वरहो उन्दै नारदजीका दर्थ॑न हआ । माकण्डेयजीने नारदजीका 
पूजन ओर उन्द प्रणाम किया । तब उन्होने जहो साक्षात्‌ नारायण 
विद्यमान रै उस बदरीक्ेचरका माहात्म्य इख प्रकार बताया-- 
'्साधो | बदरीतीर्थं महाक्षेत्र है, वहा भगवान्‌ विष्णुका नित्य 
निवास है । तुम वहीं जाः बर्हो वुम्द साक्षात्‌ श्रीहरिका 
दर्शन होगा} यह सुनकर माकण्डेथजीको वडा विस्मय हुआ । 
वे विदालापुरी ८ बदरिकाश्रम ) मे अयि ओर वहो श्ञान 
करके रिलापर बैठकर परम उत्तम अ्टक्षर ८ ॐ नमो 
नारायणाय ) मन्त्रका जप करने ल्मे । तीन राततक जप 
करनेके बाद भगवान्‌ जनार्दन उनपर प्रसन्न इष्ट ओर उन 
दाङ्खः चक्र, गदाः पद्म ओर वनमाला आदिसे विभूषित 
स्वरूपका दलन कराया । उन्दं देखकर माकण्डेयजी सहसा 
उठे ओौर प्रणाम करके प्रेमसे गद्रदवाणीमे उनकी स्तुति 
करने खमे । 

माकण्डेयजी बोे--परमेश्वर ! इस अशाश्वत 
( क्षणभङ्कुर ) संसारम आपके युगल चरणारविन्द दही सार 
है । उंसारी मनुष्योका उद्धार कैसे हो १ अन्युत! मै 
आध्यात्मिक आदि तीनो तापसे अत्यन्त थका हुआ दहर, अनेक 
प्रकारके बदु हुए अज्ञाने अच्छदित होकर संसाररूपी कुदेेमे 
भटक रहा ह कृपया मेरा उद्धार कीज्यि } करुणासागर | 
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# शरणं बज सवेश खत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संकलित स्कन्दपुराण 


----------- =-= 


अनेक प्रकारके योनियन्त्रौमे दरकर निकलनेसे प्रात हुई 
गर्भवासजनित शारीरिक वेदनाको मेँ कितनी ही बार पा चुका 
हूः अब मेरी रक्षा कीजिये । जराः मयु जर बाल्यावस्था 
आदिके दुःखोसे भरे हुए संसारसे म बहुत पीडित हूं तथापि 
इस दुःखके समुद्रम मेरी युखबुदधि हो रदी है; दयासिन्धो | 
मेरी रक्षा कीनि । कमी मै कीय्योनिमे पड़ा; 
कमी स्वेदज जीवके रूपमे जन्म छिया; कमी उद्धिज योनिम 
आया ओर कमी सौमाग्यवश मनुष्य-रीरको मी प्रा 
हुआ । सब योनिर्योमि जन्म केकर विपत्ति भोग चुका हूः अब 
सर्वथा निस्तेज ओर अनाथ दह । अच्युत ! कृपा करके अपनी 
शरणमे अये हए मुन्च सेवकका उद्धार कीञ्िे । 


बुद्धिमान्‌ माकंण्डेयजीके द्वारा एेसा कहनेपर भगवान्‌ 
्रीविष्णुने प्रसन्न होकर कदा-ध््रह्मषं | मुञ्चते कों बर 
मगो । माकण्डेयजीने कहा-“भगवन्‌ ! दीनवत्सल { यदि 
आप मुञ्पर प्रसन्न हैः तो अपने पूजन ओर दर्शने मुञ्चे 
अविचर भक्ति दीजिये । साथ हीः म चाहता हर इस शिखापर 
आपका निवास बराबर बना रदे । यही मेरे स्यि वर दै ।› (बहुत 
अच्छाः कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर 
मार्कण्डेयजी अव्यन्त प्रसन्न हो अपने पिताके आश्रमपरं चके 
गये । जो मनुष्य इस प्रसङ्खको सुनता ओर सुनाता है, उसे 
मगवान्‌ गोविन्दकी प्राति होती है । 
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भगवान्‌ शिव कते है--कर्यपजीसे विनताके 
गर्भ॑से दो महाबरी ओर महापराक्रमी पुर हुए, जिनका नाम 
था गख्ड ओर अरुण । इनमेसे अरुण तो सूर्यके सारथि हुए 
ओर गरुडने भगवान्‌ विष्णुका। वाहन होनेकी अमिराषासे बदरी- 
त्रके दक्चिण भागम गन्धमादगके शिखरपर तपस्या प्रारम्भ 
की | वे फकल-मूक ओर जलका आहार करते, दन्द्रौको 
ध्यपूर्वक सहते ओर जप करनेवाोमे सर्वश्रेष्ठ होकर एक 
पैरसे प्रथ्वीपर खड़े हो जप करते थे । भगवान्‌के दर्खनकी 
खकसापे उन्दने बहुत वर्षोतक तपस्या की । तत्र साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु पीताम्बर धारण करके अपने राङ्ख; चक्र 
आदि आयुधोसे युक्त होः पूवं दिशामे उदित होनेवाछे 
पर्णं चन्द्रमाकी भति गरुड़के सामने प्रकट हुए ओर मेषके 
समान गम्मीर शब्द करते हुए बो । तथापि गरड़की बाद्य- 
बृत्ति नहीं हुई । तब उन्दने अपना शरेष्ठ राङ्ख बजाया, पर उससे 
भी महात्मा गर्ड़करा ध्यान नहीं टा । तब भगवान्‌ इवासके 
साथ गरड्के भीतर प्रवेश करके उनम बहिमुखवृत्ति पेदा 
करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हों गये । उस समय 
भगवान्‌ बिष्णुको अपने सामने देखकर गरुड निर्भय हो गघे | 
उनके सम्पूणं शरीरम रोमाञ्च हो आया ओर उन्दने हाथ 
जोड़कर भगवानकी स्वति प्रारम्भ की--(भगवन्‌ ! तीनों 
लोकम निवास करनेवाडे देहारियोका अन्तःकरण आपका 
निवासस्थान दै, आपकी जय हो, जय हो । आप अपने रुणोसे 
समस्त पापराशिका विनाश करते दै सम्पूर्णं देवन्रन्द आपके 
युग चरणारविन्दोँकी मनोहर सुगन्धका अभिवन्दन करते 
हैः आप असंख्य शतरुओंके समूहका निनाय कनेरा है । 


आपके सिंहासनपर जो कमल हैः वह प्रणाम करमेवाछे 
समस्त देवताओं ओर असुरौके अतिशय प्रकादामान कोरि. 
कोटि किरी्ेसे सुशोभित होता है । आप अपने भक्तोके 
हदयमे फैरी हई अज्ञानमय अनन्त अन्धकाररारिका 
चन्द्रमाकी माति निवारण करते ह । आपके मनोहर चरण 
आध्यासिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक तीनों प्रकारके 
सन्तापसमूहका अपहरण करनेवारे है । संसारकी उत्पत्ति 
सिति ओर संहाररूपी रीखाविरास्से विसित जो आपकी 
ब्रह्मा; विष्णु ओर शिवरूपी त्रिविध मूरति हैः उसकी 
कीरविमयी प्रभासे सम्पूण जगत्समुदाय प्रकाशित होता डैः 
टीक उसी प्रकारः जसे सूर्यं अपनी किरणोसे समस्त विर्वकों 
प्रकारित करते है । आप अपने भक्तजनोके ददयकमल्मे 
भ्रमरकी मति रोमा पाते ह । अपने ज्ञानमे आयी हुई 
सम्पूणं बेदविद्यासे आपका मानस सदेव प्रकारामान रहता 
है | जो मुनिजन आपके भक्त है वे आपके चरणोकी सदा 
वन्दना किया करते है तथा आपके चरणनखोकि प्रक्षालनसे 
प्रकट हुईं गङ्गाके जरसे अपनेको पवित्र करनेवाले देवता 
ओर मुनि आपकी चरणरेणुको दयसे प्रणाम करते हैँ 
ओर उसीको आपकी प्रसन्नताका सार मानते है । 
जगदीदवर ! आपको नमस्कार दै; नमस्कार है । जो आठ 
दाक्तिर्योके साथ विराजमान है, जिनके गलेमे वनमाला सोभा 
दे रदी दैः जो पीताम्बर ओर पुष्पौकी मासे रोंभायमान 
है जिनके चरण कमल्वनसे सुरोभित होते ह तथा जिनकी 
सम्पूणं इन्द्र्यो सतत सावधान रहती हैः बे भगवान्‌ विष्णु 
मेरी रक्षा करं । चरः अचलः तिविध तापकी शान्तिके 
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सख्यि जो चन्द्रमाके समान हैः देदीप्यमान सूरे सदश 
जिनकी कान्ति हैः जिन्दोने एक दहयकर भी अनेक रूप 
धारण कर रक्ते हैः बे परम जुद्धिमान्‌ श्रीहरि भेरी रक्ना 
कर } जो भक्तौके चिन्तनके ल्यि नूतन अवततार रूप धारण 
करिया करते हैः जो वैदिकमार्गमे चठ्नेवारोका अनेक 
प्रकारसे हित किया करते है, जिन परमेश्वरकी यही ८ लोक 
हित साधन ) रीति है तथा जो समस्त रणोसे शोभा पाते 
है, प्रेम ओर भक्तिते सम्पन्न पुर्पोको ही जिनकी उपठन्धि 
होती है ओर अपने सेवकोको देखनेमात्रसे दी जिनके 
हृदथमे करुणा उमड़ आती दैः वे भगवान्‌ विष्णु समस्त 
संसारकी रक्षा करं। ये ही भगवान्‌ अपने दाथमे दण्ड 
लेकर स्वेच्छाचारी मनुष्योका यमराजकी भोति शासन करते 
ह ओरये ही अपने बताये हुए. नियमे संल रहनेवाटे 
महापुख्षौका पाटन करनेके स्यि सदा अनुकूक बनकर 
दोभा पाते ह । ये भगवान्‌ श्रीहरि हमारे सम्पूरणं दुः्खोका 
निवारण करनेवाङे हौ । 

महात्मा गरुड़के इस प्रकार स्वति करनेपर भगवान्‌ 
विष्णुने वर्ह त्रिपथगामिनी गङ्गाको बुल्मया । तव॒ उस 
पव॑तके ऊपर साक्षात्‌ पञ्चमुखी गङ्खा प्रकट हुईं । उन्दीके 
जलसे गरुडजीने भगवान्‌को पादा्यं दिया । फिर वर मागने- 
के छथि भगवान्‌के प्रेरित क्रनेपर गरूडजीने कटा-'भगवन्‌ ! 
म एकमात्र आपका वाहन होऊ ओर आपके प्रसादसे देवता 
ओर देत्योमेसे कोई भी वरः वीर्य एवं पराक्रमद्वारा मुञ्च 
जीत न सके यह शिखा मेरे नामसे विख्यात होकर समस्त 
पापका अपहरण करनेवाटी हो तथा इसके स्मरणसे मनुष्यो- 
को कभी विषजनित व्याधि न ही । तदनन्तर (बहुत 
अच्छाः कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तान हो गवे । 

स्कन्दने कहा--मगवन्‌ ! अब ॒ वाराहीरिखाका 
माहात्म्य बताइये । 

- भगवान्‌ शिव बोले--रसात्ते प्रथ्वीका उद्धार 
करके ओर युद्धम दिरण्याक्च नामक देत्यको मारकर भगवान्‌ 
वाराह बदरीक्षेजमे अये तथा प्रख्यकाख्की समाप्नितक 
वहीं बने रहे । वाराहजीने शिकके रूपमे दही वहां 
निवास किया । 

स्कन्दने कहा-प्रभो ! अब नाररसिंहीशिखका 
माहात्म्य किये । 

भगवाम्‌ हिव बोदे--भगवान्‌ दरसिंह अपने नखोके 
अग्रभागे ही खीलापूवेक दिरण्यकरशिपुका वध करके प्रख्य- 


काटकी अग्निके समान उद्र दिखायी देने ल्गे | तव 
दया देवतार्ओने आकर ओर दूर दी खड़े रहकर लीलसे 
अवतार-विग्रह धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुक्रा स्तवन 
क्रिया । तव अपने तेजसे समस्त देवताओं ओर असुरोको 
भी व्याप्त करनेवाठे भयानक पराक्रमी बर्सिंहजी गरसन्न होकर 
वोले-ष्देवता ! तुमखोग मुद्जते कोई बर मागो, जो 
तुम्हारी शान्ति ओर सुखक्रा एकमा साधन हो |` उस 
समय देवताअके खामी ब्रह्माजीने कहा-- "भगवान्‌ दरसिंह | 
आपका यह अत्यन्त उग्ररूप समस्त देहधारियोको भयभीत 
करनेवाला है, अतः इसको खमेर खीजिये । उनकी प्रार्थना- 
के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवानने फिर कदटा- 
'देवताओ ! मै ठमपर प्रसन्न दू बल्यो वुम्हारा कौन-सा 
कार्यं कसँ ? देवता बोढे--ष्टमारा अभीष्ट वर यही है कि 
आप मनको प्रसन्न करमेवाठे परम यान्त चतुर्भुजरूपसे 
ही हमे दर्खन दिया करे ।2 तत्र भगवान्‌ उन्दै दिव्यदृष्टिसे 
देखकर विरालापुरी (बदरिकाश्रम ) को चङे गये । 
तदनन्तर देवता्जका भय शान्त हौ गया ओर उन्होने 
जलके मध्यमे विराजमान भगवान्‌ विष्णुका दर्शनः नमस्कार 
ओर परिक्रमा करके उरन्हीमिं अपना मन ल्गाकर अपने 
अपने रोकको प्रखान किया । तवश्चात्‌ अतिशय भक्ति- 
भारे नम्र तपस्वी ऋषरि अये ओर अत्यन्त अद्भुत पराक्रम- 
वाके भगवान्‌ दरसिंदका दशन करके उनकी इस प्रकार 
स्ति करने रगे--सम्पूणं विद्वके खामी जगदीरवर ! 
आपको नमस्कार है नमस्कार है । विश्वको अभय प्रदान कने- 
वाले विच्वमूतं ! आप कृपाके समुद्र है, आपके चरणकमलं 
सेवन करने योग्य तीर्थरूप है । रुष्ष्मीपते ! हमपर दया 
कीजिये । भक्तकी इच्छाके अनुसार विचित्र शरीर धारण 
करनेवाटे विश्वमुख ! विद्वभावन | आप प्रसन्न होदये ।° 
तब भगवान्‌ द॒रसिंहने प्रसन्न होकर ऋषिथोसे कहा--वर 
मागो ।› ऋषि बोडे--"जगदीश्वर ! यदि आप प्रसन्न हौ 
तो कृपा करके कमी बदरीक्ेत्रका त्याग न करे, यद्यी हमारा 
अभीष्ट वर है ।; भगवानने "एवमस्तु कहकर उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर टखी। उसके बाद सव श्रुषि अपने-अपने 
आश्रमको चे गये ओर भगवान्‌ चछर्सिंह भी शिलरूप 
हो गये । जो तीन उपवास करके वहां भगवाम्‌ वर्सिंहके 
जप ओर ध्यानम तत्पर होता है वह खाक्षात्‌ दरसिंहरूपधारी 
भगवानका दयन पाता है । जो मनुष्य शद्धापूर्वक इस 
प्रसङ्गको सुनता ओर शुनाता हैः बह सव परपोसे मुक्तं हो 
वेकुण्ठमे निवास करता है । 
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# शरणां बज सववेशं मृत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संद्वित्त स्कन्दपुराण 





बदरीसेत्र ओरं बहौ भगवानूके प्रसाद-ग्रहणकी विशेष महिमा 


~ "नकरः 


स्कन्दने पुच्छा- प्रभो ! भगवान्‌ विष्णुं वहां किंस- 
स्मि निवास करते है १ उनके दयन ओर स्पद्यं आदिते 
किस पुण्य ओर किस रकी प्रासि होती है १ 


भगवान्‌ शिव बोटे-पहरे सत्ययुगके आदिमे 
भगवान्‌ विष्णु सब प्राणिर्योका हित करनेके स्यि मूर्तिमान्‌ 
होकर रहते थे । अेतायुगमे ऋष्रिगर्णोको केवल योगाम्याससे 
दृष्टिगोचर होते यथे । द्वापर अनेपर भगवान्‌ सवथा दुरम 
हो गये, उनका दर्य॑न किन हो गया । तब देवता ओर 
मुनि बरृहस्पतिजीको आगे करके ब्रह्माजीके लोके गये ओर 
उन्दै प्रणाम करके बोले--"पितामह ! आपको नमस्कार है । 
आप समसत जगत्‌के आश्रय ओर शरणागतोके दुःख दूर 
करनेवाठे ह । सुरैर ! आपका हृदय करुणासे भरा हआ 
है । जबसे द्वापर आया है, विशा बुद्धिवाङे भगवान्‌ विष्ण 
विशाटापुरी ८ बदरिकाश्रम ) मे नहीं दिखायी देते है। 
इसका क्या कारण है, बतलादये ¢ 


ब्रह्माजी बोले--देवताओ | मै इस बातको नहीं जानता । 
आज वम्दारे ही महसे इसको सुना है । आओ, हमलोग 
श्चीरसमुद्रके तटपर चङे | 


बह्माजीके एेसा कहनेपर देवता ओर तपोघन मुनि 
उन्द आगे करके गये ओर क्चीरसागरपर पर्हचकर विचित्र 
पद एवं अथवाटी वाणीद्वारा देवाधिदेव जगदीश्वर 
विष्णुकी स्तुति करने ख्ये । ब्रह्माजी बोरे--“समस् 
प्राणिर्योकी हृदयगुफामे निवास करनेवाञे पुरुषाध्यक्ष । 
आपको नमस्कार है । वासुदेव ! आप सवके आधार है, 
संसारकी उत्यत्तिके कारण हैँ ओर यह समस्त जगत्‌ आपका 
सरूप है । आप ही सम्पूणं मूतोके हेतु, पति ओर आश्रय 
है । एकमात्र सुन्दर पुरुषोत्तम ! आप अपनी माया- 
शक्तिका आश्रय लेकर विचरते है । आप एक होकर भी 
उनेक स्पोमे व्यक्त होते है सर्व व्यापकं होनेपर भी 
दयावश भक्तकि हृदयकमले भ्रमरकी भति विराजते 
ह ओर उन्हें नाना प्रकारसे आनन्द देते है, आप जगदीश्वर 
विष्णुको मेँ प्रणाम करता हूँ । जिनके नार्मोकी सुधाका 
रस एक बार भी पी छेनेपर मनुष्य मोक्षसुखको तिनकेकी 
भोति इकरा देता है, उन भगवान्‌ बिष्णुका म भजन 
केरता हूं | 


इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ विष्णु क्षीरसागरसे 
ऊपर उठे | उन्है केवर ब्रह्माजी देख सके, अन्य लोगेोने 
न तो उन देखा ओरन जाना ही । भगवानूने जो कुड 
कहा; उसे ब्रह्माजीने सुना ओर भगवान्‌को प्रणाम करके 
देवताओंको समन्नाया--ष्देवताओ ! सव रोगोकी बुद्धि 
खोटी हो गयी है, यह देखकर भगवान्‌ उनकी दष्टिसे छिप 
णये है |? यह सुनकर सब देवता खग॑खोकको चङे गये | 
तब मेने सन्यासीका रूप धारण करके नारदतीर्थसे भगवान्‌ 
विष्णुको उठाया ओर समस्त छोकोकि हितकी इच्छसे 
विशाखापुरीमे स्थापित कर दिया । उनके द्ध॑नमानसे 
बड़े-बड़े पातक क्षणमरमे नष्ट हो जते हँ | षडानन । 
बद्रीतीर्थके स्वामी भगवान्‌ श्रीहरिका दर्शन. करके मनुष्य 
धर्म ओर अधर्मपर विजय पाकर अनायास ही मोश्च पा भाते 
ह । बदरीतीर्थमे साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण निवास करते 
है । कङिकारुको पाकर जिन्दे मोश्च प्राप्त करनेकी इच्छा 
होः उन्दं बदरीक्षेत्रका दशन अवद्य करना चाहिये; क्योकि 
वरहा ज्ञान ओर योगसाधनके बिना ही केव एक जन्ममे 


` मनुष्य मोक्च प्राप्त कर केता है । जेसे दीपकको देखनेसे 


अन्धकारकी बाधा नहीं रहती, वसे ही बदरीक्ेत्रका दर्॑न 
कर लेनेपर मनुष्यको जन्म-मृत्युका भय नीं रह सकता । 
भगवान्‌ बदरीनाथको में प्रणाम करता दँ । बदरीकषे्रमे पग- 
पगपर भगवान्‌ विष्णुकी प्रदक्षिणा होती है । षडानन | 
बदरीक्षे्नमे भगवान्‌ विष्णुके प्रसादका एक दाना भी मिल 
जायः तो वह भोजन करनेपर समस्त पापको उसी प्रकार 
शद्ध करता हैः जेसे भूसीकी आग सोनेको तपाकर शद्ध 
करती है । भगवान्‌ विष्णु नारद आदि ऋषियोके साथ 
जिस अन्नको गहण करते है वह प्रसाद अन्तः 
करणकी शद्धिके स्यि सबको बिना विचरे भोजनं करना 
चाहिये । भगवानक्रा प्रसाद ग्रहण करनेके लि देवता भी 
बदरीक्षेत्रमे आते ह ओर भगवानके भोजन कर ठेनेके बाद 
प्रसाद ठेकर अपने रोकको खोट जाते है । इसी प्रकार प्रहाद 
आदि भक्त वह प्रसादे ठेकर भगवान्‌के धाममे जाते है | 
वचपनः जवानी ओर बुदृपिमे जान-बूढ्षकर भी जो पाप 
किया गया हैः वह बदरीक्े्रमे जाकर भगवान्‌ विष्णुका 
प्रसाद मश्चण करनेपर नष्ट हो जाता है| जिस पापके थ्यि 
्रार्णोका अन्त कर देना ही प्रायश्चित्त बतलाया गया दै, 
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वह मी बदरीश्चेत्रमे मगवान्‌ विष्णुका प्रसाद खानेसे निवृत्त 
हो जाता है । बदरीकषे्रमे भगवान्‌ विध्णुका प्रसाद भक्षण 
करनेसे मनुष्य भगवान्‌की सालोक्य मुक्तिको पाता है। जिसके 
हृदयम भगवान्‌ विष्णुका रूपः मुखम भगवान्‌का नाम 
पेयम श्रीहरिका प्रसाद ओर मस्तकपर निर्माल्यसदहित 
भगवान्का चरणामृत है, षह विष्णुखरूप ही दै । बह्म- 
हत्याः मदिरापानः “चोरी ओर रगुरुपल्लीगमन--ये 
महापाप बदरीक्षेमे भगवान्‌ विध्णुका प्रसाद ग्रहण करनेसे नष्ट 
हो जाते है । प्रथ्वीमे जो तीर्थः व्रत जर नियम हैः उनसे भी 
शीघ्र बदरीकषेतरमै भगवानूक्ा चरणामृत पवित्र करनेवाला 
है । यदि बदरीकषे्रमे मनुष्यको एक वंद भी मगवानूका 
चरणामृत मिरु जाय, तो उसको क्या दुल॑म है ? प्रायधित्त 
तभीतक गजना करते है, जबतक वदरीक्षे्रमे भगवान्‌का 
चरणामृत नदीं मिक जाता ह । जिन मनुष्योको अनायास 
ही मोक्षके मार्गपर जनेकी इच्छा हो; उन्द परयत्पूर्वक 


बदरीक्षेनमे भगवान्‌ विष्णुके प्रसादका भक्षण करना 
चाहिये । जो मनुभ्य बदरीक्षे्रमे दिये हुए दानक अ्रहण 
करते हैँ, वे पापी जन्म-मरणरूप संसारके भागी हेते है । 
उनको कभी यात्नाका फर नहीं मिख्ता । बदरीक्षत्रमे 
सन्यासियोको भोजन देनेसे अपराधी भी भगवान्‌को पिय 
हो जाता दै । विष्णुके समान कोई देवता नही, विशालके 
समन कोद पुरी नही, संन्यासीके समान कोई सेवाका 
पात्र नही ओर ऋषितीर्थं ( बदरीक्षेत्र ) के समान कोई 
तीर्थं नहीं है । सन्यासि्योको यां विरोष फलकी प्राि 
बतायी गयी है । दस बार वेदान्तश्रवणसे जो पुण्य कहा 
गया दैः वह वदरीतीर्थके दर्शनमात्रसे संन्यासियोको 
प्रत्त ह्यो जाता है | ज्ञानी, अज्ञानी; संन्यासी अथवा वरत 
परायण समी पुरुषोकी अभीष्ट फठ्की प्रापिके चख्ियि 
वद्रीक्षेनका अवदय दर्यन करना चाहिये । 


अन्ध 
कपालतीथे, ब्रह्मतीथं ओर बसुधारावीथकी महिमा 


[स~~ > 


स्कन्द बोले महेश्वर ! जटा आपके दाथसे कपार 
गिरा हैः कृपया उस तीर्थका माहात्म्य वतलादये | 

भगवान्‌ शिवने कह्‌ा-- वत्स ! वह अत्यन्त गोपनीय 
तीर्थं है | देवता ओर अघर सभी वरहा मस्तक छकाते है । 
ब्रह्महत्याया मनुष्य भी वहा ज्ञान करमनेमात्रसे शुद्ध दहो जाता 
है । पापमोचन कपारतीर्थमे पोच तीर्थं है । उनमें किया 
हुआ लानः तप ओर दान सव अक्षय होता है । बर्हो 
विधिपू्॑क पिण्डदान देकर पितरौका नरकसे उद्धार करे। 
यह पितरृतीथं कहा गया है । वहां तिक्ते तप॑ण करनेपर 
पितर उत्तम खर्गलोकको जाति है । जो मनुष्य एकाग्रचित्त 
हो सिरतापूर्बक व्हा एकं दिन ओर एक रात जपम खगा 
रहता है, उसके महान्‌ मनोरथकी सिद्धि तत्काङ हो जाती है | 

खामिकातिंकेयने पृद्ा--पिताजी ! ब्रह्मतीथं करद 
है ओर उसका कैसा फर बताया गया है ! 

भगवान्‌ शिवने कहा--एक समय भगवान्‌ विष्णुकी 
नामिसे निकठे हुए कमरूपर प्रजापति ब्रह्माजी विराजमान 
ये । उसी समय मधु ओर “टम नामक दैत्य ब्रह्माजीसे 
वेर्दोको चुराकर चख दिये । तब ब्रक्षाजीने भगवान्‌ विष्णुके 
द्वारा प्रतिपालित बदरीती्थमे आकर उन्दँ प्रणाम किया 


ओर उन सनातन भगवान्‌की स्तुति की । तव भगवान्‌ 
श्रीहरि हयग्रीव अवतार धारण करके एक कुण्डसे प्रकट 
हुए । उनके हाथमे शङ्ख, चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे 
थे | उनकी किमे पीताम्बर सुशोभित था | श्रीअरङ्खकी 
कान्ति खेत थी | वे चार भुजाधारी भगवान्‌ हयग्रीव 
दप॑पू्ण दष्ठिते सव ओर देख रदे थे । उनका सरूप अद्भुत 
थाः नेत्रसे कठोरता प्रकट हो रही थी | उनकी गर्दनके 
चञ्च बालखोसे यकराकर मेोकी घटा छिन्न-भिन्न हो जाती 
थी | वे अपने दिव्य तेजसे समस्त ज्योतिर्मय ग्रहौकी 
प्रभाकों तिरस्कृत कर रहै थे । भगवान्‌ बड़ी कपा करके 
इस अद्भत रूपमे ब्रह्माजीके आगे सड हुए । उन्दं देखकर 
ब्रह्माजी भी आश्व्य॑चकिंत हो उदे | उनके नेत्रौमि प्रसन्नता 
छा गयी ओर वे प्रणाम करके भगवानूकी स्वति करने ख्ये । 


ब्रह्माजी बोले-जिनकी नाभिसे कमर प्रकट हुआ 
है, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । लक्ष्मीजीके 
आश्रयभूत नारायण ! आपको नमस्कार दै । लक्ष्मीनिवास | 
विदा बनमाढा धारण करनेवाढे आपको नमस्कार है । 
विज्ञानखसरूप ! आपको नमस्कार है । सबकी ददयगुामे 
निवास करनेवाके आपको नमस्कार है । जो समस्त इन्द्रियोके 


# न विष्णुसदृ्चो देवो नं ङ्न विषयस्ते देवो न विशलसमा पुरी! पुरी! न भिद्त्दृ्ं पात्रमृषितीथंसमं न दि ॥ 
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लामी ओर परम शन्त है, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार 
है। अपने मक्तौकी रक्चाके स्यि श्षरीर धारणं करनेवाठे 
भगवान्‌ शाङ्गपाणिको नमस्कार है । अनन्त क्छेशौका नाश 
करनेवाले गदाधारी ह्मको नमस्कार है । संसारकी विविध 
असार वस्तुओंसे निदत्त करनेके ख्यि कम करनेवाटे 
भगवानूको नमस्कार दै । समस्त जीरवोके रश्चक विजयरीख 
विष्णुको नमस्कार है । विश्वम्भर { समस्त गुणदृक्तियोसे निदत्त 
होनेवाठे आपक्रो नमस्कार दै । देवताओं ओर असुरोके 
रेष्ठतम अवल्म्बन ! सांखारिक विष्योसे निवृत्ति ओर 
समस्त विश्वकी रश्रा-ये दोनो आपक्री कीर्विर्यो द । आपको 
नमस्कार है । 

सबके हदयये रहनेवाञे सव॑ महेश्वर श्रीविष्णुकी 
ब्ह्माजीने जब्र इस प्रकार स्तुति कीः तब वे शीघ्र ही वहो गये 
जर उन दोनो दैत्यो बोधकर उन्हने टीखापूर्वक उन्दं मार 
डाखा । तत्पश्चात्‌ वेदोको केकर वे ब्रह्माजीके समीप आये 
जर ब्ह्माजीको देकर ससखसरूपमे सित हो गये । तवसे 
बह्माद्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थं तीनों लोकों ब्रह्मकरुण्ड 
के नामसे विख्यात हुआ । उसके दद्नमान्नसे महापातकी 
मनुष्य भी पापरहित हो तत्काल ब्रह्मलोकमे चे जते है । 
जो छोग यहाँ ल्लान ओर त्रत करते हैः वे ब्रह्मलोकको भी 
खोषिकर विष्णुखोकमे जाते हैँ । 

स्कन्दने पू्ा-वेदोको पाकर ब्रह्माजीने क्या किया १ 

श्रीमहादेवजी बोखे--पत्स ! बद्रिकाश्रमतीर्थं देखकर 
चारों वेद ब्रह्माजीके साथ जाना महीं चाहते थे । तब सिद्धके 
समञ्चानेपर वेदने दो खरूप धारण कयि । द्रवरूपसे तो वे 
बद्रिकाश्रमतीर्थमे रह गये ओर ज्ञानरूपसे ब्रह्माजीके साथ 
गये । तत्र ब्रह्माजीने ( वेदोके अनुसार ) विधिपूरवक 
तीनों ठोकोको स्वा । (इस ओर ›) ब्रहकुण्डमे, जर्हो 
दरवरूपी वेद सित हैः कथि हुए ख्लानः दान ओर तप 
प्रल्यकार्तक नष्ट नहीं होते । फलठरूपसे वैदिक ज्ञानकी 
अभिलाषा रखकर जो मनुष्य वहा तीन उपवास करते है 
वे चारो वेदौकी व्याख्या करनेवाङे होते है । वेदतीरथ॑से 
उत्तर अलरूपा सरखती है, जो अपने नामका जप करनेप्र 
मनुष्योौकी जडताका नारा करती हैँ ¡ सरस्वतीके जलम सित 
होकर एकाग्रचित्तसे जो जप करता हैः उसका मन्त्र कमी 
खण्डित नदीं होता । जगदीश्वर बिष्णुने तीनों खोकेोका हित 
करनेके थ्य वाग्वेभव. प्रदान करनेवाली सरस्वती नदीका 
दिधिपूनैक यहो स्थापन क्रिया हे । इस तीरथके दर्शनः सपश, 


# शरणं वज सर्वेशं सृत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षित्त स्कन्दपुराण 








लान पूजनः स्तुति ओर प्रणाम करनेसे मनुष्यके कुरे 
कभी सरस्वतीसे बिष्ठोह नहीं होता । सरसतीके दक्षिण 
भागम द्रवधारा नामे प्रसिद्ध इन्द्रपद तीथं हैः जर्हा इनद्रन 
तपस्या की थी । प्रत्येक मास्के शुक्कपक्षमे जयोदरी तिथिको 
इन्द्रको सन्तुष्ट करनेवाठे उस तीर्थम शान करके दो उपवास 
ओर मगवान्‌ विष्णुका पूजन करनेसे मनुष्य सवे पार्पोसे 
मुक्त हय इनद्ररोकमे प्रतिष्ठित हेता है । वहीं मानसोद्धेद 
तीर्थं है, जो धब पापका नाश्च करनेवाला है । वह सब जीवोके 
च्यि दुम है । वहां जो महिं है वे इदयग्रन्थिका भेदन 
करते है, सव संशयोको काटते है ओर कर्मबन्धनको क्षीण 
कर डार्ते द । इसीलियि उस तीर्थका नाम मानसोद्धेद है | 
यदि भाग्यवश मनुष्य वर्ह एक र्बूद भी जरू पा जाय, तो 
तत्काल उसकी मुक्तिहो जाती है । जो मनके बिषर्योको 
जीत चुके है, जिनकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण है ओर जो फल; मूल 
एवं जलका आहार करके रहते है, एेसे महर्षिगण यर्हौकी 
पर्वतीय गुफा्ओमि निवास करते है । ये सुनि फठाहारः 
लद वायुसेवन, गुफाका निवासः क्लरनेकि जलम खान तथा 
आश्रमघर्म॑का पालन करते है ओर वस्कर या ऊर्गामय 
उत्तम वस्र धारण करके तीनौ समयके स्ञानसे दुर्जय 
इन्दरियोके पराक्रमपर भी विजय पा चुके है । य्होपर निना 
इच्छाके भी मुक्ति होती है । यदि कोई प्रमादवश किसी 
वस्तुकी कामना केरता हैः तो उस कामनाके अनुसार फल 
मोग लेनेपर फिर उसकी मुक्ति होती ही है । मानसोद्धेदतीर्थते 
पश्चिम सुधारा नामे प्रसिद्ध एके मनोहर तीर्थं है । कहते है 
किं त्रिखोकीमे बदरिकाश्रम स्व तीथोसि श्रेष्ठः यह बात 
नारदजीके महसे सुनकर सभी बसु वर्हौ गये । उन्न 
पत्ते चवाकर ओौर जठ पीकर व्हा बड़ी कठोर तपस्या 
की । इस्ते उन्द भगवान्‌का दर्शन प्रात हुआ शौर 
बे आनन्दम इव गये । इस प्रकार नारायणदेवका दर्शन 
करके उनसे मनोरम वरदानके रूपमे हरिभक्ति, सुख ओर 
द्रवयं पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए । इस वसुतीर्थमे स्नान 
ओर आचमन करके भगवान्‌ जनार्दनका पूजन करनेसे 
मनुष्य इहरोकमे सुख भोगता ओर अन्तम परमपदको प्राप 
होता है । यहां पुण्यात्मा पुरुषोको जखके मध्यसे ज्योति 
निकलती दिखायी देती है जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास 
मे नहीं आता । यहा तीन दिनतक पवित्र ह्ये उपवास ओर 
भक्तिपूवेक भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा करनेसे साधुपुरुष 
सिद्धोका ,दर्शन पाते है । जो छोभी ओर चञ्चरु दैः जो 


वेष्णवखण्ड-वदरिकाधम-माहासम्य ] # पञ्चतीथं तथा नर-नारायणाध्रमकी महिमा # 
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सत्य नदीं बोरते; परिहासके व्याजसे पराये धन ओर परायी 
स्रीको कपरसे ग्रहण करना चाहते है, जिन्हने सत्कर्मका 
त्याग कर दिया दैः जो अदन्त ओर अपवित्र रहते है, एेसे 
मकिनचित्त मानवको यहां कोई एल नहीं मिक्ता । जो 
साधनसंकग्न, शान्त; एकाकी ओर विधिमारगका पाटन 


करनेवाले है, उनके द्वारा यथारक्ति किवे हुए जपः तप, होमः 
दान ओर त्रत आदि करम यहो अश्चय फल देनेवाठे होतेह । जो 
मनुष्य मक्तिभावसे विभूषित हो इस पुण्यतीर्थके विषयको 
पद्ते-पदाते एवं प्रकाशित करते ईः वे भगवान्‌ विष्णुके 
कल्याणमय धाममे जाते दै 





पश्चती्थ, सोमतीर्थं, द्वादन्ञादित्यतीथं, चतुःसोततीर्थ, सत्यपदतीर्थ 
तथा नरनारायणाभ्रमकी महिमा 





भगवान्‌ शिवजी कहते हँ-- वहसि नेऋष्य कोणे 
पोच धारा गिरती हैः उन्हे द्रवरूपमे पच तीर्थं जानो 
जिनके नाम इस प्रकार है -प्रभाखः पुष्करः गया; मैभिष 
ओर कुरुभरेत्न । उनमें बिधिपूर्वक स्नान ओर नित्यकर्म करके 
पवित्र हुआ मनुष्य उन-उन तीर्थोका एर पाता ओर अन्तम 
परम पदको प्राप्त हेता हे । उन तीर्थोमिं भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करके मानव इस टोकमे बहुत सुख भोगता ओर अन्त- 
मे विष्णुका साछोक्य प्राप्त करता है । उसके बाद सोमकुण्ड 
नामक निमे तीथं है, जदो चन्द्रमाने तपस्या की दै । पूर्वकारू- 
मे अत्रिकरुमार चन्द्रमा जब युवावस्ाको प्राप्त हुए? तब उन्दनि 
गन्धवसि खर्गवासियोके सुखकी बार-बार प्रशंसा सुनकर 
अपने पितासे पूछा किं 'खगीय सुख केसे मिरुता दै । अत्रिने 
कहा--श्वेटा ! तपस्या; यम ओर नियमेके द्वारा भगवान्‌ विष्णु- 
की आराधना की जाय तो साधुपुरुषोके स्यि इइटोक ओर 
परलोके कोन-सी बस्तु दुर्कभ है १ तदनन्तर नारदजीसे यह 
सुनकर कि 'बदरीक्चे्न अत्यन्त नि्म॑ङ दैः वे अपने पिताको प्रणाम 
करके उत्तर दिशाको गये । बदरीतीथमे पर्ुचकर उन्होने 
पवित्र फकोसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया ओर परम उत्तम 
अष्टाक्षर ८ॐ नमो नारायणाय मन््रका जप प्रारम्भ करिया । दीर्ध- 
कालतक जप-तप करनेके पश्चात्‌ भक्तवत्सर भगवान्‌ प्रसन्न होकर 
चन्द्रमसे बोे--पयुत्रत ! कोई वर मागो” । तव चन्द्रमाने 
उठकर बार-बार प्रणाम करके कदा--*भगवन्‌ ! मे आपके 
प्रसादसे ग्रहः नक्षत्र, तारा, ओषधिव्गं तथा सम्पूणं बरार्णो- 
का राजा होना चाहता हूं ।: 


श्रीभगवान्‌ बोखे--बत्स ! वुमने दुलभ वर मागा 
है तथापि वु्ह देता हू-रेखा दी होगा । 


तवर सम्पूणं देवता्ओंने आकर राजा सोमका विधिपूवेक ` 


अभिषेक किया । उसके बाद वे उज्ज्वख रथके हारा खग॑को 
चङे गये । तवसे वह तीथं सोमङ्कण्डके नामे प्रसिद्ध॒हुआः 


जिसके दर्थनमात्रसे मनुष्य निष्पाप हयो जाते ह । उसमे 
आचमन करमते निन्दित मनुष्य भी चन्द्रखोकमे जाते है 
ओर वरहो विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं तथा पितररोका 
तप॑ण करनेवाखा पुरुष चन्द्र टोकको भेदकर विष्णुखोकको 
प्रा् ह्येता दै । वहो तीन राततक भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
केरके जप करनेवाठे पुखुषकों विदोषरूपसे मन्तरसिद्धि प्राप्त 
होती है । मनुष्य मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा जो पाप करता 
है वह सव्र य्ह शोमकरुण्डके दर्शनसे नष्ट दो जाता है। 
वहसि अगे द्वादशादित्य नामक तीर्थं हैः जह तपस्या करके 
कदयपजीके पुत्रने सूर्यकी पदवी प्रा की है । वरहो प्रत्येक 
रविवारको स्तमी तिथिमे अथवा संक्रान्तिकरे अवसरपर विधि- 
पूवक स्नान करनेमा्रसे मनुष्य सात जन्मोके पापसे मुक्त 
हो जाता है । महान्‌ रोगसे पीड़ित पुरुष यदि यहा स्नान 
करके जठ पीकर पवित्र हो, तो शीघ ही वह रोगसे छुटकारा 
पाजाता है । इसके सिवा बर्हो चतुःलोत नामक तीर्थं है। 
उस वेष्णवक्षि्मे भगवानूकी आज्ञाके अनुसार धर्म, अर्थः 
काम ओर मोक्ष-ये चारे पुरुषार्थं द्रवरूप होकर सित है 
जो सव्र प्राणिरयोकी मुक्तिक देतु द । पूर्वं आदि दिशामि 
क्रमराः उनकी सिति है अर्थात्‌ पूर्वमे घर्म; दक्षिणम सथः 
पर्चिममे काम ओर उत्तरम मोकश्च नामक खोत है । ये धर्म 
प्रधान पुरषोकी भोति मूर्तिमान्‌ होकर शित दै । जो क्रमशः 
विद्यमान उन चारों तीरथोका सेवन करते है, उन्दै सदेव प्रसन्नता 
प्रास होती ह | पूर्वोपा्जित पुण्यपुञ्खके प्रभावसे शरेष्ठ जन्म 
पाकर जो मनुष्य साधने प्रदत्त दैः वे उन चारो पुरुषार्था 
कों देखते ई ओर जो आरम्यवधुओकि क्रीडा्रग--विषय- 
भोगौमे आसक्त टैः वे उन पुरुषार्थोका दर्॑न नी कर पाते | 


उसके बाद सत्यपद नामक तीर्थं हैः जो त्रिकोणाकार 
कुण्डके रूपमे विद्यमान है ! वह सब पापौका नादा करनेवाखा 
है । एकादरी तिथिको उस पावन तीर्थम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
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[ सिप स्कन्दपुराणं 








विष्णु पथारते हँ । तत्पश्चात्‌ ऋषिः युनिः तपस्वी उस कुण्ड- 
मे स्नान करनेके स्यि आति ह । उस तीर्थके दशने बड़े-बड़े 
पातक भाग जाते है । उसमे स्नान करके बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सत्यखोकको प्राप्त होता है ओर वहसे उसका मोक्ष हो जाता 
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है । जो वहो एक दिन ओर एक रात उपवास करके भगवान्‌ 


जनार्दनकी यथाशक्ति पूजा करता दैः वह जीवन्सुक्तिका 
भागी होता दै | त्रिकोण आङ्तिसे सुशोमित सत्यपदती्थं 
सब पापोसे मुक्ति चाहनेवाठे पुरषौके द्वारा प्रयलपू्ैक दरौन 
करने योग्य है । वर्ह जपः तपः हरिसोत्रः पूजाः स्तुति ओर 
प्रणाम करनेवि पुरुषोकी महिमाका वणन ब्रह्माजी भी 
नही कर सकते । 

तदनन्तर अत्यन्त निर्मङ भगवान्‌ नर-नारायणका आश्म 
है । वर्होका खच्छ जल दो प्रकारका दिखायी देता है । उन 
दोनो जल्धौके सेवनसे उन दोनों नर ओर नारायणके प्रति 
परीति शेती हैः यह निश्वय किया गया है । वरहा स्नान ओर 
यत्नपूरव॑क भगवान्‌का पूजन करनेसे मनुष्य॒तत्का सव 
पापोसे मुक्त हो जाता है । धमकी पतनी मूर्तिते भगवानका 
नर ओर नारायणके रूपमे अवतार हआ । बवे दोनो माता- 
पिताकी आज्ञा छेकर तपस्याके स्थि गये ओर नर-नारायण 





नामवाले दोनों पर्व॑तोके बीच तपस्याकी साक्षात्‌ मूतिके समान 
सित हो गये । उस तीथमे स्नान करके भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करनेसे मनुष्य नरसे नारायण हो जाता ३ । चह 
प्राणियोका कल्याण करनेवाठे साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण 
तपोमूतिं होकर सित है । बर्हां वायु श्रीरक्षमीपतिके 
चरणारविन्दौसे ग्राप्त हनेवाखी सुगन्ध लेकर बहती दै, - 
जिसका स्पशं होनेसे कलियुगके पापसे आतुर हए मनुष्योका 
पापनष्ट हो जाता है। उस तीर्थम जाकर सुनिर्योकी बुद्धि 
बाह्य पदार्थाको नहीं देखतीः केवर भगवच्चरणारविन्दौके 
चिन्तनमे संलग्न रहती है ओर व्हा विराजमान साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु क्रमाः वर्हाकी यात्रा करनेवाङे पुरुषोको 
अपना पद प्रदान करते ह । उस नारायणगिरिपर सब पापौ. 
का नारा करनेवाले बहुतसे तीर्थं है जिन्दे मै जानता 
साधारण मनुष्य नहीं जानते | उक्तके दक्षिण भागगे 
जगदीङवर विष्णुके अल्न विद्यमान है, जिनके दर्खनसे यनुष्य 
अख्र-शस्रोके भयका भागी नहीं होता । जो एकाग्रचित्त 
हो भक्तिपूरव॑क इस माहात्म्यको सुनता अथवा सुनाता है 
वह सब पार्पोसि मुक्तं हो भगवान्‌ विष्णुका सालोक्य प्राप्त ` 
करता है । 


[क ^ , - ग्ण 


मेरुतीथे, रोकपारुतीर्थ, दण्डपुष्करिणी, गङ्गासङ्गम तथा धर्मेत्र आदिका 
माहात्म्य ओर ग्रन्थका उपसंहार 
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भगवान्‌ हिव कहते ह--्रहकरुण्डसे दक्षिण नरका 
निवासभूत महान्‌ पर्व॑त है । जहां भगवान्‌ श्रीहरिने रोक- 
सुन्दर मेस्पर्वतको स्थापित किया है । जब भगवान्‌का निवास 
विशालापुरीमे दुआ; तब ॒ विद्याधर ओर चारणोसहित 
सम्पूणं देवताः मदि ओर सिद्ध भगवद्नके लि उत्कण्ठित 
हो मेरपवेतके शिखरोको छोडकर वहा आ गये । भगवान्‌के 
दशेनसे उन्दै एेसा आहाद प्रास हआ कि देवलोक तुच्छ 
प्रतीत होने र्गा । तब भगवानने उनके सुखके छथि एक ही 
हाथसे मेर्पर्व॑तके रिखर्रोको उखाड़ ख्या ओर लीला. 
पूर्वक उन्दै यहां ापित कर दिया; क्योकि भगवान्‌ विष्णु 
सबकी प्रीति बदानेवठे ह । उस समय वर्ह सुवर्णनि्िंत 
पवतको देखकर सब देवता बड़ प्रसन्न हुए ओर रोग-रोकसे 
रदित भगवान्‌ नारायणका उन्होने इं प्रकार सवन किया | 


देवता बोङे-जो हम देवताओंके सुखे स्यि तथा 
संसारबन्धनजनित दुःखको दुर्‌ करनेके स्यि लीटामय 


ररीर धारण करके खणंमय पर्वतको यहो ठे अये हैँ तथा 
जिन्ोने एकमात्र देवताओंका पक्ष छेकर सेकडो दैत्योपर 
विजय पायी है, उग्र तपस्याकी दिव्य ओमास सम्पन्न उन 
भगवान्‌ नारायणकों हम नमस्कार करते है । जो दीनजनोकी 
पीडारूपी रूईको मस करनेके खयि अथिमय पर्वत है, हमपर 
दया करके जो ह्मे दयाड पिताकी मति उत्तम रिक्षा देते है, 
्रिञ्ुवनकौ र्षा करनेमे समथं दष्टिपातसे जो पूर्णसुधाका समुद्र 
प्रवाहित करते है, वे भगवान्‌ विपत्तियोसे हमारी रक्षा करं 
ऋषि बोके--प्यह समस्त संसार जिनसे व्याप होकर शोभा 
पारहा हैः उन आप सनातन प्रसुको हम प्रणाम करते ह ।; 
सिद्ध ॒बोले-“भगवान्‌की दयाके छ्वचेदामात्र्े महापुरुष 
सिद्धिको प्राप्त हुए हैँ तथा दूसरे संसारी मनुष्य मी उनकी ` 
कृपाके कणमात्रसे भयङ्कर संसारसागरसे शीघ्र ही पार 
हो गये हे | एेसा हमारी बुद्धिका निश्चय है| विद्याधर 
बोके--“सवग्यापी प्रमो ! आप सहुणोके समूह, कल्याणकी 


~ 
वेष्णवखण्ड-वद्रिकाशधरम-माहात्म्य ] # मेरुती्थ, रोकपारूतीथं, धमेक्चेत्र आदिक माहात्म्य # 








मूतिं परमेश्वर ओर सम्मानकरे विस्तारे हेतु ड, आपके 
चरणारविन्दोके रसकरा आखादन करके हम कृतार्थं हो गये । 





तब भगवान्‌ विष्णुने प्रसन्न होकर देवता्थसे कदा-- 
ध्ुमलोग कोद वर्‌ मागो ।' यह आज्ञा पाकर देवताओंने 
वरदाताओमे भेष्ठ श्रीदरिसे कहा--आप देवताभौके भी 
देवता ओर साक्षात्‌ रक्ष्मीपति ह । यदि आप सन्तुष्ट हैः 
तो हम यदी चाहते है कि आप बदरीती्थं ओर मेरपर्वतका 
कभी त्याग न करे । जो पुण्यभागी मनुष्य यहो मेख- 
शिखरका दर्शन करते है, आपके प्रसादते उनका मेखगिरिपर 
निवास हो ओर वरहो चिरकाल्तक उत्तम भोग भोगनेके 
पश्चात्‌ उनका आपमे ख्य हो !: तव (एवमस्तु कहकर 
भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्धान हो गये । 

इसके पश्चात्‌ परम उत्तम छोकपारतीर्थं हैः ज भगवान्‌ 
विष्णुने खयं ही ोकपार्खको स्थापित करिया है ! एक समय 
भगवान्‌ विष्णु मेखनिवासी देवताओंको यहा खनेकी इच्छसे व्हा 
गये ओर देवताओं तथा प्रधान-पधान ऋषियोके चरित्रको देखने- 
क स्यि उद्यत हुए । भगवान्‌ो वहां उपस्थित देख सव 
देवताओने सहसा उठकर नमस्कार किया ओर बिनयपूर्वक 
कहा-भगवन्‌ | प्रसन्न होहये ।› क्षणमर विश्राम करनेके 
पश्चात्‌ भगवानूले वर्होकी विरल भूमिको भटीर्भोति देखा 
अर देवताओं तथा ऋषियों का व्हा एक साथ रहना उचित 
न समन्चकर ईसते हुए कदा--“लोकपारो ! आपको य्ह 
नदीं रहना चाद्ये । आपलोगोके योग्य खानकी व्यवसा 
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मने पहले ही कर रक्खी है । यो कहकर उम्दानि लोक- 
पार्टोकों बुखाया ओर बदररक्षेत्रने सुन्दर पर्वतके शिखरपर 
स्थापित क्रिया । वहीं जठ्की इच्छसे उन्होने शौकदण्डके 
द्वारा एक पर्वतकरो तोड़कर मनोहर सरोवर बनाया, जहो 
भगवान्‌ विष्णु द्रादयी ओर पूर्णिमाको स्नान करनेके 
लिये आते है । तयश्वात्‌ तपसी ऋपि-मुनि वरहो विधि- 
पूर्वक स्नान करे जलम असङ्ग परम ज्योतिका दर्खन 
करते हँ । सव तीथमिं स्नान करनेका जो फलक कहा गया 
हः वह॒ दण्डपुष्करिगीके दर्लनमाच्रसे तत्का प्राप्त हो 
जाता हे । वहो मनीपी पुरुपोके सभी काम्य कर्म सफल 
होते हं तथा यज्ञः दान ओौर तव सब अश्चयदहो जाते ह। 
वही ्येष्ठ मासमे शुक्क पश्चकी दादरी तिथिको विधिपूर्वक 
स्नान करनेते मनुध्य कृतार्थं हो जाता है । जो सदा भगवान्‌- 
के निकट खान प्राप्त करना चाहता ह्यो, उसे प्रयकपूर्वक 
बदरीक्चैचरका सेवन करना चाहिये । मानसोद्धदतीर्थके 
समीप जो गङ्ाजीमे सङ्खम है वह निर्म एवं पवित्र तीर्थ 
प्रयागमे मी अधिक्र मडच्व्ाटी है । तीस हजार व्रतकं 
वायु पीकर तपथ्या करनेसे जो फट प्रास्त ह्येता है बह गङ्गा 
सङ्खममे स्नान करनेमात्रसे मिक जाता है| 


सङ्गमसे दक्षिण भागम धरमक्चत्र हैः जहौ मूर्तिके गर्भे 
नर नारायण ऋप्रिकी उत्पत्ति हुईं सुनी जाती है । मत्य॑लोकमें 
वह सवे उत्तम एवं पावन क्षेत्र है । वरहो भगवान्‌ धर्म॑ 
चारो चरणोसे खित हैँ । व्हा मनुष्य यज्ञः दान, तप आदि 
जो कोई भी सत्कमं करते ह, उसके पुण्यका करोड 
कल्पोमे भी क्षय नदीं होता । वहासि दक्षिण भागे उवंरी- 
सङ्गम नामक तीथं हैः जो स्नानमात्रसे ही मनुष्योकि सव 
पापको हर लेनेवाला है। उसके बाद कुर्मोद्धारतीरथं है, 
जो भगवान्‌ विष्णुक्ती भक्तिका एकमात्र साधन है । कहाँ 
स्नान करनेसे ही प्राणिरयोके अन्तःकरणकी युद्धि हो जाती 
है । तदनन्तर ब्रह्मावर्ततीथं हैः जो साक्षात्‌ ब्रह्मरोककी 
प्रात्तिका प्रधान कारण है। उस तीर्थके दर्शानसे ही स्व 
पापका क्षय हो जाता है । वत्त ! य्ह बहुतसे तीर्थं है, जो 
देदधारियेकि स्थि दुर्गम दह । मेने ठम्दारे स्नेहवश सश्चेपसे 
बतराया है । जो मनुष्य सदा एकाग्रचित्त होकर प्रति 
दिन इस साहारम्यको सुनता या सुनाता है, वह सव पापौसे 
मुक्त हयो भगवान्‌ विष्णुके रोकमे जाता ३ै। जो मनुष्य 
एक ॒मासतक्र एकाग्रचित्त हो भक्तिपूव॑क इसको सुनता 
है उसके दुकंम अमीष्टकी भी सिद्धि हो जाती है| जिनं 
घर्मे इस माहात्म्यका पाठ होता हैः वर्ह आधि-व्याधिका 
घोर भयः दरिद्रता ओर कट्ड-ये कभी नदीं होते ३ । 
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कातिक मास-पाहालम्य 


कन्यना  , षि 


कार्तिक मासकी श्रेष्ठता तथा उसमे करनेयोग्य स्ञान, दान, मगवस्पूजन आदि धर्मोकरा महच्च ` 





नारायणं नमस्छ्ृत्य॒ नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
हवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
भगवान्‌ नारायणः नरभ्रेष्ठ॒ नर॒ तथा सरस्वतीदेवीको 
नमस्कार करके जयखरूप इतिहास-पुराणका पाठ करना चाहिये । 
ऋषि बोङे--सूतजी ! हमलोग कार्तिक मासका माहात्म्य 
सुनना चाहते है । 
खूतजी बोखे-षियो ! ठमने सुद्चते जो प्रश्र किया 
ह, उसीको ब्रह्मपुत्र नारद जीने जगद्गुरु ब्रह्मासि इस प्रकार 
पूछा था--"पितामह ! मासमे सवसे श्रेष्ठ मासः देवताओं 
सर्वोत्तिव देवता ओर तीथौमि विशिष्ट तीर्थं कोन दै, यह बताइये । 
ब्रह्माजी बोटे- मासमे कार्तिकः, देवताओंमे भगवान्‌ 
बिष्णु ओौर तीथौमि नारायणती्थं ( बदरिकाश्रम ) श्रेष्ठ है । 
ये तीनो कथियुगमे अत्यन्त दुर्छभम ह । 
इतना कहकर ब्रह्माजीने भगवान्‌ राधाङृष्णका 
स्मरण किया भौर पुनः नारद जीसे कहा- बेटा ! ठमने 
समस छोर्कोका उद्धार करनेके छिये यह बहुत अच्छा प्रश्र किया । 
जै कार्तिकका माहात्म्य कहता हूँ । कार्तिक मास भगवान्‌ विष्णु- 
को खदा ही प्रिय है। कार्तिकमे भगवान्‌ विष्णुके उद्यसे 
जो कुछ पुण्य किया जाता है, उसका नाश म नहीं देखता । 
नारद ! यह मनुभ्ययोनि दुकंभ है । इसे पाकर मनुष्य अपने- 
को इस प्रकार रक्ते कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़। 
कार्तिक सव मासेमिं उत्तम है । यह पुण्यमय वस्तु ओंम सचसे 
अधिक पुण्यतम ओर पावनं पदार्थोमिं सबसे अधिक पावन 
है । इस महीनेमे तैतीसों देवता मनुष्यके सन्निकट हो जातु दै 
ओर इसमे किये हुए जान, दानः भोजनः जत; तिरः नु, 
सुबर्ण, रजतः भूमि, वलन आदिके दानोको विधिपू्वंक अहण 
करते है | कार्तिके जो कुछ दिया जाता है, जो मी तप क्रिया 
जाता है, उसे सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने अश्चय फर देने- 
बारा बतलाया है । भगवान्‌ विष्णुके उददेश्यसे मनुष्य कार्तिक- 
मे जो कुछ दान देता है, उसे बह अक्चयरूपमे परास्त करताहै | 
उस समय अन्नदानका महत्व अधिक है । उससे पा्पोका सर्वथा 
नाय ह्यो जाता है| जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये 
अन्नको सर्वथा त्याग देता हैः वद अतिङक्छ यज्ञका फल 
भ्रा करता ३ । कार्तिक मास्के समान कोई मास नही, सत्ययुग- 


के समान कोई युग नहीं, वेदक समान कोई शाख नहीं 
ओर गङ्गाजीके समान दूसश कोई तीर्थं नदीं दै# । इसी 
प्रकार अन्रदानके सदश दृसगा कोई दान नहीं है । दान करे 
वले पुरपरोके छथि न्यायोपाजित द्रव्यके दानका सुअवसर 
दुर्छम हैः उसका भी तीर्थम दान किया जानातो ओरमी 
दुम है । मुनिश्रेष्ठ ! पापस रनेवाले मनुष्यको कातिक मास- 
मे दाल्ग्रामशिकाका पूजन ओर भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण 
अवद्य करना चाहिये । दान आदि करनेमे असमर्थं मनुष्य 
प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक नियमसे भगवनामोका स्मरण वरे । 
कारतिकमे मगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नतके स्यि विष्णु-मन्दिर 
अथवा शिव-मन्दिसें रातको जागरण करे । शिव ओर विष्णु- 
के मन्दिरिन दहतो किसी मी देवताके मन्दिरमे जागरण करे। 
यदि दुर्गम बनमै सित दो या विपत्तिमे पड़ा हो तो पीपरूके 
बृक्षकी जडम अथवा तुकसीके वनोमे जागरण करे । भगवान्‌ 
विष्णुके समीप उन्दीके नामो ओर ठीला-कथा्ओंका गायन 
केरे } यदि आपत्तिमे पड़ा हुआ मनुष्य कर्द अधक जख 
न पवि अथवा रोगी होनेके कारण जल्से ल्लान न कर सके 
तो मगवानके नामसे माजेनमात्र कर ठे । व्रतम सित हज 
पुरुष यदि उद्यापनकी विधि करनेमे असमथं हो; तो ज्रतकरी 
समाप्तिके बाद उसकी पूणंताके छ्य केवख ब्राह्मणको भोजनं 
करावे । जो खयं दीपदान करनेमे असमर्थं हो; वह दूसरेके 
बुनने हए दीपको जला दे अथवा हवा आदिसे यलपूर्वक उसकी 
रक्षा करे । भगवान्‌ विष्णुकी पूजान हो सकनेपर ठलसी 
अथवा ओआवटेका भगवद्‌बुद्धिसे पूजन करे । मन-दी-मन 

भगवान्‌ विष्णुके नार्मोका निरन्तर कीर्तन करता रहे | 
रुरके आदेश देनेपर उनके वचनका कभी उछङ्खन न 
करे । यदि अपने ऊपर दुःख आदि आप्डेतो गुरुकी 
दारणमे जाय । गुरुकी प्रसनतासे मनुष्य सवं कुछ प्राप्त कर 
ठेता है । परम बुद्धिमान्‌ कपिर ओर महातपसखी सुमति मी 
अपने गुर गौतमकी सेवासे अभरत्वको प्राप्त. हुए है। 
इसल्वि विष्णु-भक्त पुरुष कारतिकमे सब प्रकारसे प्रयत करके 

# न कातिकसमो मासो न तेन समं युगम्‌ । 

न वेदसदृ्ं दाख न तीर्थं गङ्गया समम्‌ ॥ 
( स्क० पु० वै० का० मा० १। ३६-२७) 
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गुख्की सेवा करे । एेसा करनेपे उसे मोक्षकी प्राति होती 
है | सव दासि वदकर कन्यादान दैः उसमे अधिकं 
विद्यादान हैः विव्रादानते भी गोदानका महत्व अधिक ह 
ओर गोदाने भी वटृकर अन्नदान है; क्योकि यह समस 
संसार अन्नके आधारपर ही जीवित रहता है। इसलिये का्तिक- 
मे अन्नदान अवद्य करना चादधिये । कार्तिक नियमका 
पाठन करनेपर अवद्य ही मगवान्‌ विप्णुका सारूप्य एवं 
मोक्षदायक पद्‌ प्रात्र होता है | कार्तिके ब्राह्मण पति-पनीको 
भोजन कराना चाहिये, चन्दनसे उनका पूजन करना चाहिये 
अनेक प्रकारके वस्र रन ओर कम्ब देने चाद्धिि । ओदनेके 
साथ ही रूईदार विदछाबनः जूता ओर छता भी दान करने 
चाहिये | कार्तिकमे भूमिपर दावन करनेवाला मनुध्य युग- 
युगके पापका नाय कर डालता है । जो कार्तिक मासमे 
भगवान्‌ विष्णुके अगे अरुणोदयक्राखमे जागरण 
करता है ओर नदीम स्नानः भगवान्‌ विष्णुकी कथाका 
भवणः वेष्णरवोका दर्दान तथा नित्यपति भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
करता हैः उसके पितरोौका नरकते उद्धार हो जाता है । 
अहो ! जिन छोगोने भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
नहीं किया, वे इस कलियुगकी कन्दरामे गिरकर नष्ट हयो 
गये, ठट गये । जो मनुष्य कमरे एक एूठते देवता ओके 
स्वामी भगवान्‌ कमलापतिकी पूजा करता दैः वह करोड 
जन्मोके पापका नारा कर डाठ्ता है । मुनिश्रेष्ठ ¡ जो कार्तिक- 
मे एक खख तुलसीदक चाकर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
करता दै, वह एक-एक दलपर सुक्तादान करनेका पल प्राप्त 
करता है । जो भगवानफे श्रीभङ्खौपे उतारी हई प्रसाद- 
स्वरूपा तुकुसीको मुखम, मस्तकपर ओर शरीरम धारण 
करता है तथा भगवान्के निर्मास्यसे अपने अङ्खोका माजन 
करता हैः वह मनुष्य सम्पूणं रोगों ओर पापस मुक्त हो 
जाता दै । भगवत्पूजनसम्बन्धी ` प्रसादस्वरूप शङ्का जलः; 
भगवानकी भक्ते; निर्मास्य-पुष्प आदिः चरणोदकः चन्दन 
ओर धूप ब्रह्महत्याका नाश करनेवठे हैँ । नारद ! कार्तिक 


मासमे प्रातःकाक स्नान करे ओर प्रतिदिन अपनी शक्तिके 
अनुसार ब्राह्मणको अन्न-दान दे; क्योकि स दानाम अन्न- 
दान ही ससे बरदुकर है । अन्नसे ही मनुष्य जन्म छेता ओर 
अननसे ही वदता है । अन्नको समस्त प्राणियोका प्राण माना गया 
है । अन्न-दान करनेवाला पुरुष संसारम स्व कुछ देनेवाला 
ओर सम्पूणं यक्ञेका अनुष्ठान करनेवाखा है । पूर्वकाले 
सत्यकेतु ब्ाह्यणने केवट अन्न-दानसे सव्र पुष्योका फट 
पाकर परम दुभ मोक्षको भी प्राप्त कर छया था। कार्तिक 
मासमे अनेक प्रकारके दान देकर मी यदि मनुष्य भगवान्‌ 
का चिन्तन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं 
करते । भगवन्नाम-सरणकी महिमाका वर्णन मेँ भी 
नहीं कर सकता । "गोविन्द गोविन्द्‌ हरे मुरारे गोविन्द 
गोविन्द मुकुन्द कृष्ण । गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द 
दामोदर माधवेति ।' इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करे | 
नित्यप्रति भागवतके अघे शोकं या चोथाई श्छोकका मी 
का्तिकमे श्रद्धा ओर भकतिकि साथ अवश्यं पाठ करे | 
जिन्दौने भागवतपुराणका श्रवण नहीं किया, पुराणपुख 
भगवान्‌ नारायणकी आराधना नहीं की ओर ब्राहमणो 
के मुखरूपी अग्निम अन्नकी आहूति नहीं दीः उन मनुष्योका 
जन्म व्यर्थं ही गया । देवष ! जो मनुष्य कार्तिक मास्म 
प्रतिदिन गीताका पाठ करता दै, उसके पुण्यफल्का वणन 
करनेकी शक्ति मुञ्चे नहीं है । गीताके समान कों शाल 
नतो हुमा है ओर न होगा } एकमात्र गीता दही सदा स्व 
पार्पौको हसेवारी ओर मोश्च देनैवाटी हे% । गीतताके एक 
अध्यायका पाठ करमते मनुष्य घोर मरकत मुक्त हो जाते 
है, जेसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था | सात समुद्रौतककी 
पृथ्वीका दान करसेसे जो फल प्राप्त होता है, शालग्राम- 
शिरके दान करनेसे मनुष्य उसी फलको पा ठेता हे ¡ अतः 
कतिक मास्म स्नान तथा दानपूवैक शाख््ामरिकां दान 
अवश्य करना चाहिये । | 


भस 


# कार्षिके मासि किमनद्र यस्तु गीतां पथेन्नरः । तस्य पुण्यफलं वक्तुं मम शक्तिनं विद्यते ॥ 





गीतायास्तु सम॑ दाख्गं न भूतं न भविष्यति ! सर्वपापहरा नित्य गीतैक 





मोक्षदायिनी ॥ 
( स्क० पु० वै का०मा०र । ४९.५९ 9) 
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#% शरणं बज सर्वां सृत्युजयसुमापतिम्‌ # 


सक्षि स्कन्दपुराण 


विभिन्न देवताओके संतोषके लिये कािंकस्नानकी विधि तथा भ्नानके सिये शरेष्ठ तीरथोकिा वणन 





ब्रह्माजी कहते है--कार्ठिकका त्रत आशिन श्यक्छ 
पक्चकी दरमीसे आरम्भ करके कार्तिक शुका दरमीको 
समासत करे अथवा आद्िनकी पूणिमाको आरम्भ करके 
 कार्तिककी पूर्णिमाको पूरा करे । भक्तिमान्‌ पुरुष आ्रिवन 
` श्युक्छ पक्षकी एकादशी अनेपर भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार 
करके उनसे कारतिक्त्रत करनेकी अज्ञा प्राप्त करे ओर 
विधिसे कातिकव्रतका पालन करे । बारह महीनोमे मार्गरीषं 
मास अत्यन्त पुण्यप्रद दैः उससे अधिक पुण्यफर देनेवाला 
नर्मदातटपर वैशाख मास बताया गया दहै। उससे खख 
गुना अधिकं प्रयागमे माघ मासक्रा महत्व है । उसते भी 
महान्‌ फल देनेवाखा कार्तिक मास दहै | इसका महत्व 
र्व जलम एक-सा ही है । एक ओर सत्र दान, बत ओर 

` नियम तथा दूसरी ओर कार्विककरा स्नान तराजूपर रखकर 
 ब्रह्चाजीने तोखाः तो कार्विकका दही पलड़ा भारी रहा | 
स्नानः दीपदान; वुल्खीके पौरधोको ठ्गाना ओर सीचना; 
पृथ्वीपर शयनः, ब्रह्मचर्य॑का पठन, भगवान्‌ विष्णुके नामौका 
खड्कीतंन तथा पुराणौका भ्रवण--इन सव॒ निय्मोका जो 
कार्तिक मासमे ( निष्कामभावसे ) पाटन करते हैः वे ही जीवः 
मुक्त है । यह व्रत भगवान्‌ श्रीकृष्णको बहुत प्रिय दै । 
ूरय॑भक्तः गणेशभक्तः राक्ति-उपासक; शिवोपासक ओर 
वेष्णव--सभीको सव पापोका निवारण करनेके यि कार्तिक- 
स्नान करना चाहिये । सूर्यं प्रीतिके ल्य जवतक सूर्य 
नारायण तखा राशिपर सित हो; तवतकर त्रत करना चाहिये | 

` -आदिवनकी पूरिमासे केकर कारतिककी पूरणिमातक भगवान्‌ 
: शङ्करकी प्रसन्नताके स्यि स्नान करना चाहिये । देवीपश्च 
अर्थात्‌ आश्विन शयुक्छ पक्षी मतिपदासे ठेकर कार्तिक 
ष्ण चतुदंशीकी .महाराननिके आनेतक भगवती दुरगाकी 
प्रसकश्ताके ल्ि स्नान. करना चाद्ये । गणेशजीकी 
 प्रसन्नतके .ज्यि आदिन ङृष्ण चतुर्थीसे छेकर 
कर्तिके कृष्ण चतुर्थातक नियमपूर्वकं स्नान करना 
चाहिये । जो आदिवन क्छ पश्षकी एकादरीते ठेकर 
कातिक शुक्छ एकादरीतक कार्तिफवतकी समाप्ति करता 
हैः उसके ऊपर भगवान्‌ जनादन प्रसन्न होते है | जो 
दूसरोके सङ्गवरा या बलात्कारसे जानकर अथवा निना जने 
` ही कतिक . मासमे प्रातःस्नानका ` नियम पूरा कर ठता ह, 
वह कमी यम-यातनाको नदीं देखता । अथवा जो ब्राह्मण 


कार्तिके परातःस्नान करते है उन्दं ओदनेके खयि कम्ब 
या रजाई देकर स्नानजनित पुण्यफक्को पराप्त करे | 
कार्तिक मासमे विशेषतः श्रीराधा ओर श्रीकृष्णकी पूजा 
करनी चाहिये । जो कार्तिके तुटसीव्रक्षके नीचे श्रीराधा 
ओर श्रीकृष्णकी मूर्तिका ८ निष्कामभावसे ) पूजन करते दै 


क क 4 > ं ह क ॥ [0 
६ 14 
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उन्द॑ जीवन्पुक्त समक्चना चाहिये । हजारो पापोंसे युक्त 
मनुष्य क्यो न हो; वह कार्तिकस्नानते अवद्य पापमुक्त 
रो जाता है । ठलसीके अभावमे वेके नीचे पूजा 
करनी चाद्ये । सख्य पूजाकी विधि सूर्धमण्डलमे करनी 
चादिये अर्थात्‌ सूर्यमण्डल्की ओर देखकर सूर्यरूपी नारायणके 
च्यि पूजनोपचार समर्पित करना चादिये । सब देवता 
अप्रत्यक्ष हः केवर ये भगवान्‌ सूरथं ही प्रत्यक्ष है । अन्य स 
देवता काठके अधीन है परंतु भगवान्‌ सूर्यं काठके भी काल 
ह । जो दरिद्र है, बही दानका पात्र है| उसकी उपश्वा मी 
विद्वान्‌ पुरुष दानक्रा विशेष पात्र है । भगवान्‌ विष्णुकी चख 
मूतिसे अचर मूर्तिं शरेष्ठ मानी गयी है । मूर्िंके अमावमें 
भगवदूुद्धिसे पीपर अथवा वटकी पूजा करनी चाहिये । 
पीपर भगवान्‌ विष्णुका ओर बट भगवान्‌ शङ्करका खर्प ३ । 
शाटग्रामशिखाके चक्रमे सदा भगवान्‌ विष्णुका निवास द 
इसङिि प्रयकपूर्वक शालमरामकी पूजा की चाये । परश्च 


वैष्णा्रलगड-कार्तिंकमास माहात्य ] # बिभिन्न देवताओके संतोषके दिये कार्तिकस्नानकी विधि # 
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ब्ह्माजीके अंशसे उत्पतन हुआ है । जो कार्तिक मासमे उसके 
पत्ते भोजन करता हैः वह भगवान्‌ विष्णुके टोकमे जाता 
है । पीपल्के रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विराजमान 
इसख्यि कातिंकमे प्रयलञपूर्वक उसका पूजन करना चाहिये | 
जो रोग कार्तिकं मासमे स्नानः जागरण; दीपदान ओर 
तुखसीवनकी रध्वा करते है बे भगवान्‌ विष्णुके खरूप है । 
जो भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे श्चाड देकर खस्तिक आदिका 
( निष्काम मावस ) मङ्गल चिह बनाते ओर मगान्‌ विष्णुकी 
पूजा करते दैः वे जीवन्मुक्त ह । 

जव दो घड़ी रात बाकी रहः तवर तुटसीकी मृत्तिकाः 
वल्न ओर कठा ठेकर जलारायके समीप जाय । पैर धोकर 
गङ्गा आदि नदियों तथा विष्णु ओर शिव आदि देवताभौ- 
का स्मरण करे | फिर नाभिके वरावर जले खड़ा होकर इस 
मन्त्रको पटे | 

कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातःस्नानं जनादन । 

प्रीत्यथं तव देवेदा दामोदर सया सह ॥ 

'जनार्दन ! देवैश्वर दामोदर ! ठक्ष्मीसहित आपकी 
प्रसन्नतके लियि मै कार्तिकमे प्रातःस्नान करगा ।; 

तत्पश्ात्‌- 

गृहाणार्ध्यं मया दत्तं राधया सहितो ष्टरे। 

नमः कमर्नाभाय नमस्ते जल्दायिने ॥ 

नमस्तेऽस्तु इषीकेडा गृहाणाल्यं नमोऽस्तु ते । 

भगवन्‌ ! अप श्रीराधाके साथमेरे दिये हुए इस 
अर््यको खीकार करं । हरे ! आप कमलनाभको नमस्कार है । 
जट्नै रायन करनेवाटे आप नारायणको नमस्कार है । 
हृषीकेश ! यह अर्यं अ्रहण कीजिये; आपको बार-बार 
नमस्कार दै 

मनुष्य किसी भी तीर्थम ख्ञान करे, उसे गङ्गका सरण 
अवद्य करना चाहिये । परे मृत्तिका आदिसे स्नान करके 
पावमानी क्ऋचायंद्ारा अपने मस्कपर अभिषेक करे । 
अघमर्षण ओर स्नानाङ्गतर्पण करके यपुखषसूक्तसे सिरपर 
जरू छिडके । उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्कपर तीथंका 
जरू सींचे । पिर हाथमे तुलसी ठेकर तीन वार आचमन 
करके पानीसे बादर धोती निचोडे ! वस्र निचोडनेके पश्चात्‌ 
तिलक आदि करे ! कार्तिके जहां कहीं भी प्रयेकजलाशयके 
जट्मे स्नान करना चादिये ! गरम जख्की अपेक्षा ठण्डे जलें 
स्नान करनेसे दसगुना पुण्य होता है । उससे सोगुना पुण्य 


बाहरी कुएके जल्मे स्नान करनेसे होता है । उससे अधिक 
पुण्य वाङ्म ओर उससे भी अधिक पुण्य पोखरेमे स्नान 
करनेसे होता है | उससे दश्गुना इर्नोमिं ओर उसते भी 
अधिक पुण्य कार्तिकमे नदीस्नान करनेते होता है । उससे 
मी दसगुना तीर्थखानमे वताया गया है | तीर्थे दसगुना 
पुण्य व्हा हेता है, जदा दो नदियौका सङ्गम हो ओर यदि 
कीं तीन नदि्योका सङ्गम हो; तव तो पुण्यकी कोई सीमा 
ही नही है । सिन्धुः ष्णाः वेणीः यमनाः खरखती, गोदावरी 
विपासा ८ व्यास ); नमदाः;ः तमसाः महीः कावेरी 
सरयू, क्षिप्रा; चर्मण्वती ८ चम्बख ); वितस्ता ( स्नेरम ); 
वेदिका; शोणमद्रः वेत्रवती ८ बेतवा ); अपराजिताः गण्डकी; 
गोमती; पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोबर, वाग्मती, शतद्रु 
८ रतठ्ज )- ये तीर्थं कार्तिके दुर्छम है । स्व खर्छोसि 
अधिक आर्यावर्तं ८ विन्ध्याचट ओर दहिमाख्यके भीतरका 
प्रदेदा--उन्तर भारत ) पुण्यदायक है, उससे भी कोद्दापुरी 
रेष्ठ ड, कोद्दापुरीसे शरेष्ठ विष्णुकाञ्ची ओर शिवकाञ्ची है । 
उससे श्रेष्ठ हे अनन्तसेनका निवासखान वराहे; वरादकषे्रसे 
चक्रके ओर चक्रकक्षेरसे अधिक पुण्यमय सुक्तिकक्षेतर है 
उसे श्रेष्ठ अवन्तीपुरी ओर अवन्तीपुरीसे शरेष्ठ बदरिकाश्रम 
है । वदरिकाश्रमसे अयोध्या, अयोध्यासे गङ्गाद्वारः गङ्खादरारसे 
कृनखर ओर कनखल्से मी भेष मथुरा है; क्योकि कार्तिकं 
वर्ह खयं भगवान्‌ राधाकृष्ण स्नान करते है । मथुरासे भी 
रष द्वारका है ! जिन्टौने भगवान्‌ गोविन्दमे अपने चित्तको 
ल्गा रक्खा हैः उनके च्वि द्वारका सूरयेके समान पुण्यका 
प्रकाश करनेवाटी है । दारकासे मी श्रे मागीरथी ह । वह 
भी जरह विन्ध्यपर्वतसे मिर्ती ई वहो अधिक श्रेष्ठ ईै। 
उससे दसरुना पुण्य तीर्थराज प्रयागमे होता है । उससे श्रेष्ठ 
कारी है, जिसके आश्वयसे गङ्गाजी भी मनुष्योके सव पार्पोका 
नारा करती है । कारीमे पञ्चनद ८ पञ्चगज्गा ) तीर्थ हैः जो 
तीनों कोकोमे विख्यात दै ¦ कार्तिकं मास आनेपर रौरव 
नरकमे पड़ हुए पितर भी चिह्छति है कि क्या हमारे वंशम 
कोई एेस्ा भाग्यवान्‌ पैदा होगा, जो पञ्चगङ्खामे जाकर हमारे 
स्यि नरके उद्धार करनेवाला तण करेगा । ङखखो पापु 
करके भी मनुष्य यदि पञ्चगङ्घामे नहाकर विन्दुमाधवजीकी 

पूजा केरे तो उसके सभी पाप तत्कार नष्ट हो जति है । 
कु रात बाकी रदे तमी लान किया जाय तो वह 


१. नेपाल्की एक पुण्यमयी नदी ` जो सरख्वतीका खरूप्‌ 


समक्ची जाती है गौर जिका मल्ल शङ्गे समान दे । 
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उत्तम ओर भगवान्‌ विष्णुको सन्तुष्ट करनेवाल है । 
सूयोदयकाल्मे किया हुआ खान मध्यम श्रेणीका हैः जव- 
तक कृत्तिका अस्त न होः तमीतक लानका उत्तम समय है, 
अन्यथा बहुत विम्ब करके क्रिया हुआ स्नान कार्तिक- 
स्नानकी भ्रेणीमे नहीं आता । सियोको पतिकी आज्ञा ठेकर 
कार्तिकस्नान करना चाहिये; क्योकि पतिते बिना पूछे जो 
धर्मकार्यं किया जता है वह पतिकी आयुको क्षीण कर 
देता है । ल्ियोके छथि पतिकी सेवा छोड़कर दूसरा कोई 
धर्म नहीं है# । जो पतिकी आज्ञाका पालन करे, वही इस 
संसारम धर्मबती दै; केवर व्रत आदिसे धर्मबती नहीं होती । 
पति यदि. दरिद्रः पतितः मूख अथवा दीन भी ह्ये, तो वह 
वेसा होता हुआ भी खीका आश्रय है] उसके त्यागसे खरी 
नरक्म गिरती है । जिसके दोनौ हाथ, दोनों पैर, वाणी 
ओर मन-ये कूर्मे रद तथा जिसमे बिव्या; तप एवं 
कीतिं होः वही मनुष्य तीर्थके फलका भागी होता है। 
जिसकी तीथमि श्द्धानहो, जो तीर्थम भी पापकी दही बात 
सोचता हो, नासिक हयो; जिसक्रा मन दुविधा पड़ा हो 
तथा जो कोरा तकंवादी हय--ये पाच प्रकारके मनुष्य 


तीथंफल्के भागी नहीं होते । जो ब्राह्मण प्रतिदिन 
प्रातःकाक उठकर तीर्थम स्नान करता है, वह सव पापे 
मुक्त हो परब्रह्म परमात्माको प्राप्न होता है | 


स्नानका तत्व जाननेवाठे मनीषी पुरुषोने चार प्रकारके 
स्नान बतखाये है वायव्यः वारणः ब्राह्म ओर दिव्य । 
गोधूलिसे किया हुआ स्नान वायव्य कहखाता है। समुद्र आदिक 
जल्मे जो स्नान किया जाता है, उसे वारुण कहते ह । बेद- 
मन्त्रके उच्चारणपूर्वक जो स्नान होता हैः उसका नाम 
ब्राह्म है तथा मेधो अथवा सूर्यकी किरर्गोद्यारा जो जड 
अपने शरीरपर गिरता हैः उसे दिव्य स्नान कहा गया है | 
इन सभी स्नानोमे वारुण स्नान सव्रसे उत्तम हे । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैश्यको मन्त्ोचारणपूर्वकं स्नान करा 
चादिये । खरी ओर शयुद्रके ल्यि बिना मन्त्रके ही स्नानका 
विधान हे । प्राचीन समयमे श्रेष्ठ तीर्थं पुष्करमे जहौ नन्दा-सङ्खम 
है, वहीं नन्दाके कहनेसे राजा प्रभञ्जन कार्तिक मासमे पुष्कर. 
स्नान करके व्याघ्रयोनिसे सुक्तं हुए ये ओर नन्दा भी 
कार्तिंकमं पुष्करका स्प पाकर प्रम धामको प्रात हुई थी । 
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ब्रह्माजी कहते है-- तत करनेवाठे पुरुपको उचित 
है किं वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर 
उठ जाय । फिर नाना प्रकारके स्तोद्ारा भगवान्‌ विष्णु- 
की स्तुति करके दिनके काका विचार करे । गोसे नैऋत्य 
कोणमे जाकर विधिपूर्वकं मर-मूत्रका त्याग करे । यज्ञोपवीत- 
को दाहिने कानपर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे । 
पृथ्वीपर तिनका चि दे ओर अपने मस्तकको वल्से भली- 
भोति ढक ठे, मुखपर भी वस्र लपेट ठे, अकेला रे तथा 
साथ जले भरा हुआ पात्र र्खे । इस प्रकार दिने मल. 
मून्रका त्याग करे । यदि रतम कसना हो; तो दक्चिण दिरा- 
की ओर भह करके बैठे । मलत्यागके पश्चात्‌ गुदामे पाच 
या सात बार सिद्धी लगाकर धोवेः बायें हाथमे दसत बार मिद्ध 


खगावेः फिर दोनों हाथौमे सात बार ओर दोनो पैरोमे तीन बार 
मिद्धी ख्गानी चादिये । यह गहस्थके खयि शौचका नियम 
बताया गया है । ब्रह्मचारीके ख्य इससे दूना, वानग्रखके 
व्यि तीन गुना ओर संन्यासीके व्ि चौगुना शौच कहा 
गया है । यह दिनम शौचका नियम है | रातमे इससे आधा 
दी पाटन करे । याताम गये हुए मनुष्यके स्यि उससे 
भी आधे शोचका विधान है तथा लियो जौर शु्रोके ल्ि 
उससे भी आधा रोच बतायां गया है । शौचकर्मसे हीन 
पुरुषकी समस्त त्रियार्प निष्फठ होती दै । 

तदनन्तर दति ओर जिहाकी ञ्ुद्धिके लि बृक्षके पास 
जाकर यह मन्त्र पदै-- 


~~~ ----~-~--- --------- = ___ 
# अपृष्ट्वा यल्छृतं भम्यंभतौरं तक्षं नयेत्‌ । खीणां नास्त्यपरो धमो भत्तीरं॑पोज्छ्य कश्चन ॥ 


† दरिद्रः पतितो मूखों दीनोऽपि 


यदि चेप्पतिः । तादृशः 


शरण स्लीणां तत्यागाभ्रिरयं व्रजेत्‌ ॥ 


चस्य हस्तौ च पादौ च वाडमनश्च सुसंयतम्‌ । विया तपश्च कीरिश्च स तीरभकलभाडनरः ॥ 


` भभ्र्वानः पापात्मा 


नासिकशिछन्नमानसः । हेतुवादी च 


प्रेते न तीर्फरुमागिनः-॥ 
 ( च्छ पुण वै० काऽ मा०४। ७२ । ७४; ७१, ७५७ ) 


(4 (क (9 
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जयुबलं यज्ञो वर्च॑ः प्रजाः पड्ुवसूनि च) 

बह्म मन्तं च मेधां चतवं नो देहि वनस्पते ॥ 
८हे वनस्पते ! आप मुञ्चे आयुः बट; यद; तेजः सन्तति; 
पशु; धनः वैदिक ज्ञानः प्रज्ञा ओर धारणरादान्नि प्रदान करै |; 
एेसा ककर दक्षसे वारह अंगुली दातन ले, दूघवाले 
क्से दातन नहीं छेनी चादिवे । इसी प्रकार कपास, केटिदार 
बृक्च तथा ज्ले हुए पेड़से भी दोन लेना मना है | जिससे 
उत्तम गन्ध आती हो जओौर जिसकी टहनी कोमरू हो, ेते 
ही बक्से दन्तधावन ग्रहण करना चाहिये । उपवास्के दिन; 
नवमी ओर पष्ठी तिथिको; श्रादधके दिन, रविवारको, ग्रहणे; 
प्रतिपदाको तथा अमावास्याको भी काष्ठसे दोतन नदी करनी 
चाहिये | जिस दिन दातनका विधान नहीं दै उस दिन 
बारह कुलटे कर ठेने चाहिये । विधिपूर्वकं दिको शुद्ध 
करके रमहको जछ्ते धो डे ओर भगवान्‌ विष्णुके नामका 
उच्चारण करते दए दो घड़ी रात रहते ही स्नानके छि 
जलाशयपर जाय । कार्तिकेके ब्रतका पाठन करनेवाला 
पुरुष विधिसे स्नान करे ! फिर धोती निचोडकर अपनी रुचि- 
कै अनुसार तिलकं करे । तत्पश्चात्‌ अपनी शाखाके अनुकूल 
आहिकसू्रकी बतायी हुई पद्धतिसे सन्ध्योपासन करे । जव- 
तक सूर्योदय न हो जायः तवतक गायत्नीमन्रका जप करत। 
रहे । यह रात्निके अन्तका कृत्य बताया गया है ! अव दिनका 
काय बताया जाता है । सन्ध्योपासनाके अन्तमे विष्णुसदल- 
नाम आदिका पाठ करेः फिर देवाख्यमे आकर पूजन प्रारम्भ 
करे । भगवत्सम्बन्धी पदोके गानः कीर्तन ओर दत्य आदि 
कार्योमि दिनका प्रथम प्रहर व्यतीत करे} तत्पश्चात्‌ आधे 
पहूरतक भटी्मति पुराण-कथाका श्रवण केरे । उसके बाद 
पुराण रबोचनेवठे शिद्रानकी ओर ठुरूसीकी पूजा करके 
मध्याहका कमं करनेके पश्चात्‌ दालके सिवा शेष अन्नका 
भोजन करे । बखिवेश्वदेव करके अतिथियोको भोजन कराकर 
जो मनुष्य खयं भोजन करता है, उसका वह भोजन केवल 
अग्रत है । मुखश्द्धिके च्यि तीर्थ-जर ( भगवच्रणामृत ) 
से वुकुसी-मक्षण करे । फिर शेष्र दिन सांसारिक व्यवहारं 
व्यतीत करे । सायकाख्मे पुनः भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे 
जाय ओर सन्ध्या करके शक्तिके अनुसार दीपदान करे । 
भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करके उनकी आरती उतरे ओर 


# उपवासे नवम्यां च॒ षष्ठथां शाद्धदिने रौ । 


गहणे प्रतिपद न कु्यौदन्तथावनम्‌ ॥ 
( स्क० पुण व° का० मा० ५। १५) 


णी गिीी 


स्तोत्रपाठ आदि करते हुए प्रथम प्रहरमे जागरण करे । 
प्रथम प्रहर बीत जनेपर रायन करे । ब्रह्मचर्य॑त्रतका पालन 
करे । इस प्रकार एक मासतकं प्रतिदिन शाल्नोक्त विधिका 
पाटन करे ! जो कार्तिक मासमे उत्तम बतक्रा पाटन करता 
है वह सवर पा्पोते मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके साटोक्यको 
प्रप्त होता है। 

कार्तिक मास आनेपर निपिद्ध वस्तुओंका त्याग करना 
चाहिये । ते ख्गानाः परान्न भोजन करना, तेढ खानाः 
जिसमे बहूतसे बीज हयौ एसे फलका सेवन तथा चाव 
ओर दाल -ये सभी कातिक मासमे त्याज्य टै । लोकी; गाजर 
बैगन) बनभंय ( ऊटकटारा ); बासी अन्नः भसीड़; मसूरः 
दुबारा भोजनः मदिरा; पराया अन्नः कांसीके पात्रमे भोजनः 
छत्राकः कोजी, दुर्गन्धित पदार्थ, समुदाय ८ संस्था आदि ) का 
अन्न वेच्याक्रा अन्नः ग्रामपुरोहित ओर शूद्रका अन्न ओर सूतक- 
का अन्न-ये समी त्यागदेने योग्य ह । श्रादका अन्नः 
रजखल्यका दिया हआ अन्नः जननाद्ौचका अनन ओर 
रसोडेका फल--इन्दं कार्तिकतेतका पाटन करनेवाला पुरुष 
अवश्य त्याग दे | निषिद्ध पत्तलोमे भोजन नं करे । महुः 
केका; जामुन ओर पकड़ी--इनके प्ते भोजन करना 
चाहिये । कमरूके पत्तेपर कदापि भोजन न करे । कार्तिक मास 
आनेपर जो वनवासी सुनि्योके अनुसार नियमित भोजन 
करता हैः बह चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णुके परम धामे 
जाता है | कार्तिके प्रातःकाल स्नान ओर भगवानकी 
पूजा करनी चाहिये । उस समय कथाश्रवण उत्तम माना 
गया है ! कार्तिकमे कख ओर अविलके फलका दान करे 
ओर शीतसे कष्ट पानेवले ब्राह्मणको कपड़ा दे । जो कार्तिके 
भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ विष्णुको ठकसीदर समपिंत करता है, 
वह संसारसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्राप्त 
होता है । श्ीहरिके परम प्रिय कार्तिक मास्म जो नित्य गीता- 
पाठ करता हैः उसके पुण्यफङका वर्णन सेकंड वषरमिं 
भी नहीं किया जा सकता! जो भ्रीमद्धागवतका भी भ्रवण 
कृरता है, वह सब पासे मुक्त हो परम शान्तिको प्रास्त 


हेता है# | जो कार्तिककी एकादशीको निराहार रहकर ब्रते 


# गीतापाठं तु यः कु्यीत्‌ कातिके विष्णुवछमे । 
तस्य पुण्यफ़रं वक्तुं नारं वषंशतैरपि ॥ 
भओीमद्धागवतस्यापि अवणं यः समाचरेत्‌ । 
सर्व॑पापविनि्मंक्तः परं निर्वाणमृच्छति ॥ 

( स्क० पु०वे० का०मा० ६ । १९-२० ) 
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करतां है, बह मिःसन्देह पूर्वेजन्मके पपेोसे मुक्त ही 
जाता है । जो कार्तिके भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके स्यि 
दूसरेके अन्नका त्याग करता दैः वहं भगवान्‌ विष्णुके प्रमको 
भलीर्भोति प्राक्च करता है । जो राद चर्कर थके-मदि 
ओर भोजनके समयपर घरपर आये हुए अतिथिका भक्ति 
पूर्वकं पूजन करता दैः वह सदस्तौ जन्मोके पापका नाश कर 
डाख्ता है । जो मूढ मानव वैष्णव महात्माओंकी निन्दा करते है 
बे अपने पितररोके साथ महारौरव नरके गिरते दै । जो 
भगवानकी ओर भगवद्धक्तौकी निन्दा सुनते हुए भी बहते 
दूर नहीं हट जाता, वह भगवानका प्रिय भक्त नहीं है । जो 
कार्तिक मासमे भगवान्‌ विष्णुकी परिक्रमा करता है उसे पग- 
परपर अश्वमेध यज्ञका पठ प्राप्त होता है । जो कार्तिक मासमे 
परायी ल्के साथ सङ्गम करता है, उसके पापकी शान्ति केसे 
होगी यह बताना असम्भव है । जिसके ल्खारम ठसक 
मृत्तिकाका तिङ्क दिखायी देता है; उसकी ओर देखनेमे 
यमराज भी समर्थं नहीं है; फिर उनके भयामक दुतौकी तो 
बात ही क्या १ कारतिकमे भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके च्य 
घर्मा अनुष्ठान करना चाहिये । मासत्रतकी समाति होनेपर 
उख व्रतकी पूर्णताके खये श्रे ब्राह्मणको दान देना चाहिये । 


# शरणं बज सर्वैश सत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[मी 


[ संक्षि स्कन्द्पुशण 


----------------------- न व्व्व््व्य्व्व्न्स ~~ 





जो कार्तिके मगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे चूना आदिकास 
कराता है या तसवीर आदि छिखता हैः वह भगवान्‌ विष्णुके 
समीप आनन्दका अनुभव करता दहै । जो बाह्लण कारिक 
मामे गमस्तीश्वरके समीप रातरुद्रीका जप करता है, उसके 
मन्बकी सिद्धि होती है। जिन्दौने तीन वर्पोतक कामि 
रहकर भक्तिपूर्वक साङ्खोपाङ्ग कार्तिकवतका अनुष्ठान क्रिया 
हे, उन्हें सम्पत्ति, सन्तति; यदा तथा धर्मबुद्धिकी पक्षिक द्रार 
इख ठोकमे ही उस त्रतका प्रत्यक्ष फर दिखायी देता है 
कारतिकमे प्याजः श्यंग ८ सिंघाड़ा ) सेजः बेर, राई, नशीली 
वस्तु, चिउड़ा- इन सवका उपयोग न करे । कातिकका त्रत 
करनेवाखा मनुष्य देवताः वेद; ब्राह्मणः गुरूः गौ; व्रती, 
ल्ली; राजा ओर मदातमाओंकी निन्दा न करे । कार्तिकमे 
केवल नरकचतुर्दशी ८ दिवार्डीके एक रोज पहले ) को 
द्रीरमे तेर गाना चाहिये ! उसके सिवा ओर किसी दिन 
व्रती मनुष्य ते न रगवे । नालिका; मूरीः कुम्हड़ाः कैय 
इनका भी त्याग करे । रजसखला;, चाण्डाखः म्ेच्छ; पतितः 
्रतहीन; ब्राह्मणद्धेषी ओर वेद-बहिष्कृत ॐोगोसे रती मनुष्य 
बातचीत न करे । 





कातिकवरतसे एक पतित ब्राह्मणीका उद्धार तथा दीपदान एवं आकाश्चदीपकी महिमा 


ब्रह्माजी कषते है-लखिर्यो ओर पुरु्षोने जन्मसे लेकर 

जो पाप किया हैः वह सब कार्विकमे दीपदानसे नष्ट हो जाता 

ह ¦ इस विषयमे मै तुमसे एक प्राचीन इतिदहासका वर्णन 
करता हू । पूर्वकाख्मे द्रविड्देरामे एक बुद्ध नामक बाह्मण 

रहता था । उसकी खी बड़ी दुष्टा ओर दुराचारपरायणा 

थी । उसके संसर्गदोषसे पतिकी आयु श्चीण हो गयी ओर 

वह मूत्युको प्राप्त हुआ । पतिके मर जानेपर भी वह विरोष- 

रूप्से व्यभिचारमे कग गयी । उसको लोकनिन्दासे तनिक 

भी र्जा नहीं होती थी । उस्केन तो कोई पुत्रथाओौरन 

भाई ही । वह सदा भिक्षाके अन्नका भोजन करती थी | 

अपने हाथखे नये हुए शद्ध ओर स्वस्प अन्नको कमी न 

खाकर मोगकर खये हए बासी अन्रको दी खाती थी। 
दुसरेके घर रसोई बनाया करती ओर तीर्थयात्रा आदिसे दूर 
रहती थी । उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी । एक दिन 
तीर्थयात्रामे क्गा हआ कीं विद्धान्‌ ब्राह्मण उसके घरपर 
आया । उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचारे 
आस देखकर उस ब्रह्मधिभे्ठ ऊुत्खने कदा--'ओ मृद्‌ 


[1 


नारी ! तू मेरी बातको ध्यान देकर सुन | प्रथ्वी आदि पोच 
भूतेसि बने हुए ओर पीव एवं रक्तसे भरे हुए इस दारीरको; 
जो केवर दुःखका ही कारण दैः तू क्यो पोखती है १ अरी। 
यह देह पानीके बुलबुलेके समान हैः एक दिन इसका नाय 
होना निश्चित है] इस अनित्य शरीरको यदि तू नित्य मानती 
है तो अपने मनमे बैठे हुए इस मोहको विचारपूर्वक त्याग 
दे । सबसे शरेष्ठ देवता भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन कर ओर 
उन्दीकी ीला-कथाको आदरपूर्वकं सुन ओर जव कार्तिक 
प्रास आवे; तव भगवान्‌ दामोदरकी प्रीतिके स्ि ज्ञान; दान 
आदि कर, दीपदान दे भगवान्‌ विष्णुकी परिक्रमा कृरके 
उन्हें प्रणाम कर । यह बत विधवा ओर सौभाग्यवती सभी 
खिर्योके करनेयोग्य दैः यह सव पर्पोकी रान्ति ओर समस्त 
उपुद्र्वोका नाश करनेवाला है । कातिक मासमे निश्चय दी 
दीपदान भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नता बदानेवाखा है । 

देखा कहकर कस्स ब्राह्मण दूसरेके धर चखा गया ओर 
वह बाह्मणी मी कुत्सकी बात सुनकर पश्चात्ताप करती इई 
इस निश्वयपर प्टुची कि में कार्तिक मासमे अवद्य त्रत करूंगी | 


वेष्णवखण्ड-कातिंकमास-माहात्म्य ] * कार्तिके तुखसीदृश्चङ्षे अप्तेपंणकौ महिमा # 





तत्पश्चात्‌ कातिक मास आनेपर उसने परे महीनिभर प्रातः 
सूर्यादयकराक्मै खान ओर दीपदान करिया | तदनन्तर कुछ 
कालक्के वाद आयु समाप्त होनेपर उसकी मृत्यु हो गवी । वह 
स्वर्गरोकरमे गयी ओर समयानुसार उसकी मुक्ति भीं दो गयी | 
कार्तिकके व्रतमे तत्पर हो दीपदान आदि करनेवाला जो इस दीप- 
दानका इतिहास सुनता हैः वह सोक्चको प्रात होता है । 

नारद ! अव आकादादीपका माहात्म्य सुनो । कार्तिक मास 
आनेपर जो प्रातःखलानमे तयर हये आकाशदीपका दान करता दैः 
वृह सव रोकोक्रा स्वामी ओर सव सम्पत्तियोसे सम्पन्न होकर 
इस रोकमे सुख भोगता ओौर अन्तमे सोक्षको प्रात होता ३ै। 
इसख्यि कातिकरमे खान-दान आदि कम॑ करते हुए. भगवान्‌ 
विष्णुके मन्दिरके कंगुरेपर एक मासतक अवद्य दीपदान 
कृरना चाहिये । महाराज सुनन्दने चन्द्र्र्मां बाह्यणके बताये 
अनुसार एक मासतकर विधिपूरवक व्रत किया । वे कार्तिक्रमे 
प्रतिदिन प्रातःकाल ल्लान करके पवित्र होते ओर कोमङ 
तुलसीदटोसे मगवान्‌ विप्णुकी पूजा करके रातमे उनके ल्य 
आकाशदीप देते थे । दीप देनेके समय वे इस मन््रका 
उच्चारण करते थे-- 

दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च। 
नमस्कृत्वा प्रदास्यासि व्योमदीपं हरिभियम्‌ ॥ 

ध्म सूर्वस्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान्‌ दामोदरको 
नमस्कार करके यह आकाशदीप देता दू, जो भगवान्‌की परम 
प्रिय है ।' 

देवेश्वर ! इस व्रतसे आपमे मेरी भक्ति बदेः इस भावसे 
प्रार्थना करके राजा सुनन्द दीपदान करते ये । ब्राह्मुहूतमे 
उठकर वे पुनः आकादादीप देते ये । उनका प्रातःकाल ज्ञान ओर 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजाका क्रम नियमपूर्वकं चरता रहा । 
सासकी समाप्िपर उन्दने तका उन्रापन करके आकाशदीपके 
नियमको भी समाप्त करिया ओर बाह्म्णोको भोजन कराकर 
इस विष्णुत्रतकी पूति की । इस पुण्यके प्रमावसे राजाने इस 
रोकमे खरी, पुत्रः पौत्र ओर स्वजनकं साथ सख वर्फरोतक 
पार्थिव भोगोका उपभोग करिया ओर अन्तमे खिियोसहित सन्दर 


2३२१ 





1 णणिणणणिषणी णी अ क 1 


विमानपर आरूढ हदो चार युजाधारीः शङ्खः चक्रः गदा आदि 
आयुधोमि उुदोभितःपीताम्बरधारी विष्णुका-सा दिव्य रारीर पाकर 
मोक्षका आश्रय चा] वे विष्णरुखोकयै भगवान्‌ विष्णुके 
ही समान सुतरपू्क रने गे । अतः कार्तिक मासमे दुम 
मनुष्य-जन्सकरो पाकर भगवान्‌ विष्णुको प्रिय छगनेवाटे 
आकारदीपक्रा विषिपूर्वके दान देना चाहिये । जो संसारे 
भगवान्‌ विप्णुकी प्रसन्नताके स्वि आकादादीप देते हैःवे 


© 


कमी अत्यन्त क्रूर मुखवाङे यमराजका ददन नदीं करते । 


एकादशीसेः, वलयरादिके स्यसे अथवा पूर्णमासे लक्ष्मी 
सहित भगवान्‌ विप्णुकी प्रसन्नताके ल्ि आकाशदीप प्रारम्भ 
करना चादिये । 

नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धमय विध्णवे। 

नमो यमाय स्द्राय कान्तारपत्ये नमः॥ 
८पितरोको नमस्कार हैः परेतोको नमस्कार दै, धर्मस्वरूप 
विष्णुको नमस्कार दै यमराजको नमस्कार है तथा दुर्गम 
पथमे रश्चा करनेवाठे भगवान्‌ सद्रकों नमस्कार है । 

---इस मन्त्रसे जो मनुष्य पितरोके ्ि आकादामे दीपदान 
करते है, उनके वे पितर नरकमे हौ तो भी उत्तम गतिको 
प्राप्त होते दै! जो देवाठ्यमेः नदीके किनारे, सङ्कपेर 
तथा नीद ॐेनेके श्थानमे दीप देता हैः उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी 
प्राप्त होती ह । जो ब्राह्मण या अन्य जातिके मन्दिरमे दीपक 
जखाता दैः वह ॒विष्णुलोकमे प्रतिष्टित होता है। जो कीट 
ओर किंते भरी हुई दुर्गम एवं ऊँत्वी-नीची भूमिपर दीप 
दान करता है वह मरकमे नहीं पड़ता है । पूर्वकाखूमे राजा 
धू्मनन्दनने आकरारादीप-दानके प्रभावसे श्रेष्ठ बिमानपर 
आरूढ हो विष्णुटोकको प्रस्थान क्रिया । जो कार्तिक मासमे 
हरिबोधिनी एकाद्रीको मगवान्‌ विष्णुके आगे कपूरका 
दीपक जल्यता हैः उसके कुख्मे उत्पन्न हुए. सभी मनुष्य 
भगवान्‌ विष्णुके परिय भक्त होते ओर अन्तम मोक्ष प्राप 
करते है । पूर्वकारमे कोई गोप अमावास्या तिथिको भगवान्‌ 
विष्णुके मन्दिरमे दीपक जखाकर तथा ब्रार-बार जय्‌-जयका 
उचारण करके राजरजेदवर हो गया था । 





कातिकमे त॒टसी वृक्षक आरोपण ओर पूजन आदिकी महिमा 


~~ 


ब्रह्माजी कहते है--कार्तिक मासमे जो विष्णुभक्तं 
पुखष प्रातःकार स्नान करके पवित्र हो कोमरु तुरुसीदर्से 
भगवान्‌ दामोदरी पूजा करता है, वह निश्चय ही मो्च 
प्राप्त कर चेता है) जो भक्तिसे रहित दैः वह यदि सुवणं 


स्क० पु० अं० « १-- 


आदिते मगवान्की पूजा करे, तो भी वे उसकी पूजा महण 
नहीं करते । सभी वणक स्थि मक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी 


गयी है । मक्तिहीन कमं मगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाखा 


नहीं हेता । यदि श्ुखसीके आधे पत्तेसे भी प्रतिदिन भक्ति- 
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# शरणं बज सववा मूत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


( संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


व र स 





पूर्वक भगवान्‌ की पूजा की जाय तो भी वे खयं आकर दन देते 
ह । पूर्वकाले भक्त विष्णुदास मक्तिपूरवक तुरसी-पूजनसे 
शीघ ही विष्णुधामको चखा गया ओर राजा चोरू उसकी 
वुलनामे गोण हो गये । अब तुखसीका माहात्म्य सुनो--वहं 
पापक्रा नारा ओर पुण्यकी इद्धि करनेवाटी है । अपनी 
लगायी हुई ठुखसी जितना ही अपने मूलका विस्तार करती 
है उतने ही सहस युगोतक मनुष्य ब्रह्मखोकमे प्रतिष्ठित 
होता है । यदि कोर वुलसीसंयुक्त जलमे स्नान करता हैः तो वह 
सव पापस मुक्त दो भगवान्‌ विष्णुके छोकमे आनन्दका 
अनुभव करता है । महामुने ! जो ठ्गानेके स्थि तुकसीका 
संग्रह करता ओर छगाकर ठुलसीका वन तैयार कर देता 
है, वह उतनेसे ही पापमुक्त हो हमभावको प्राप्त होता है । 
जिसके धरमे तुरुसीका बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर 
तीर्थके समान है वरहो यमराजके दूत नहीं जाते । ठलसी- 
वन॒ सखव पापोको नष्ट करनेवाखा;, पुण्यमय तथा अभीष्ट 
कामनाओंको देनेवाा है । जो शरे सानव वुरसीका बगीचा 
गाते है वे यमराजको नहीं देखते । जो मनुष्य तुलसी. 
काष्संयुक्त गन्ध धारण करता हैः क्रियमाण पाप उसके 
शरीरका स्प्ं नहीं करता । जहां तुखसीवनकी छायां 
होती है बीं पितरोकी तिके घ्ि शद्ध करना चाहिये | 
जिसके मुखमे, कानमे ओर मस्तकपर वुलसीका पत्ता दिखायी 
देता है, उसके ऊपर यमराज मी इष्टि नहीं डाल खकते; 
फिर दूतोकी ते बात ही क्याह। जो प्रतिदिन आदरपूर्वकं 
वुरुसीकी महिमा सुनता है, वह सब पापौसे मुक्त हो बह्म- 
खोकको जाता है । 


र्वकाककी वात दैः कारमीर देशमे हसिमेधा ओर सुमेधा 
नामक दो ब्राह्मण येः जो भगवान्‌ विष्णुकी मक्तिमे संख्य 
रहते थे । उनके हदयमे सम्पूणं प्राणियोके प्रति दया थी | 
वे सव तत्वौका यथाथं मम॑ समश्चनेवाठे थे । किसी समय 
वे दोनो शरेष्ठ ब्राह्मण तीर्थयात्राके य्यि चे | जाते-जाते 
किसी दुगंम बनमे वे परिभ्रमसे व्याकुर हो गये; वहम उन्न 
प्क खानपर ठुलसीका वन देखा । उनमेसे सुमेधाने वह 
ठखसीका महान्‌ वन॒ देखकर , उसकी परिकरिमा की ओर 
मक्तिभूवक प्रणाम करिया । यह देख हरिमेधाने व॒रुसीका 
माहात्म्य ओर फल जाननेके व्यि बड़ी प्रसन्नताके साथ बार 
बार पृा--श्रह्मन्‌ ! अन्य देवताओं तीर्था; रतौ ओर 
मुख्य-मुख्य ब्राह्मणोके रहते हुए दमने तुकषीवनको बयो 
प्रणाम किया हे! - 


सुमेधा बोका-मदामाग ! सुनो । यह धूप सता ख़ 
ह, इसङ्यि हमरोग उस बरगदके समीप चट । उसकी छया 
मे बैठकर मै यथार्थरूपसे सवर बात बताङजगा । 

वर्ह विश्राम करके खुमेधाने हरिमेधासे कहा- 
विप्रवर | पू्॑कालमे दुर्वासाके शापसे जव इन्द्रका देशव छिन 
गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं ओर असुरोने मिलकर 
क्षीरसागरका मन्थन क्रिया । उससे एेरावत हाथी; करप, 
चन्द्रमाः रक्ष्मीः उचेःश्रवा घोड़ा, कोस्त॒ममणि तथा धन्वन्तरि 
रूप भगवान्‌ श्रीहरि ओर दिव्य ओषधि प्रक हुईं । तदनन्तर 
अजरता ओर अमरता प्रदान करनेवाले उस अमृतकठशको 
दोनों हाथमे स्यि हुए श्रीविष्णु बड़े दर्षको प्रात हूए । 
उनके ने्रौसे आनन्दाश्रुकी छु वृदे उस अमूतके ऊपर 
गिरीं । उनसे तत्कार ही मण्डलाकार ठुलसी उत्पन्न हरं । 
इस प्रकार वर्ह प्रकट हई कक्ष्मी तथा वुरसीको बह्मा आदि 
देवताओंने श्रीदरिकी सेवामे समर्पित किया ओर भगवान्‌न 
उन्हें ग्रहण कर ख्या । तवसे ठुसीजी जगदीश्वर श्रीविष्णुकी 
अत्यन्त प्रिय करनेवाटी हौ गयीं । सम्पूर्णं देवता मगवत्मिया 
ठरूसीकौ श्रीविष्णुके समान ही पूजा करते हँ । भगवान्‌ 
नारायण संसारके रक्षक हँ ओर तुलसी उनकी प्रियतमा है 
इसख्यि मैने उन्हं प्रणाम किया है । 

सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्यके समान 
अत्यन्त तेजस्वी एक विशार विमान उनके निकट हयी दिखायी 
दिया । उन दोनके आगे ही बह बरगदका बृक्ष गिर 
पड़ा ओर उससे दो दिव्य पुरुष निकटे, जो अपने तेजरे 
सूरयके समान सम्पूणं दिशाभंको प्रकादित कर रहे थे । 
उन दोनोने हरिमेधा ओौर स॒मेधाको प्रणाम किया । 
उन्दं देखकर वे दोनों ब्राह्मण मयसे बिहल हो गये ओर 
आश्वयंचकित होकर बोले--“आप दोनों कौन है १ देवताभ 
समान आपका सवंमङ्गल्मय स्वरूप है । आप नूतन 
मन्दारकी माखा धारण किये कोई देवता प्रतीत हो रहे है । 
उन दोनके इस प्रकार पूछनेपर चक्षसे निकले हुए पुरुष 


` बढे--शिप्रवरो ! आप दोनों ही हमारे माता-पिता ओर ख 


है, बन्धु आदि भी आपद्ी दोनों है |; 

इतना कहकर उनमेसे, जो ज्येष्ठ थाः वह बोख-भेरा 
नाम आस्तीक हैः मै देवरोकका निवासी दूँ । एक दिन मै 
नन्दनवनमे एक पर्वतपर क्रीडा करनेके च्य गया । बर्ह 
देवाज्गनाओंने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया । उस ` 
समय युवति्योके मोती ओर बेद्यके हार तपस्या करते हष 
रोमश भनिके ऊपर गिर पड़े । वड खब देखकर सनिको 


अनसि कक क क 


" ७ ५, 9 क क कै ष्वे तै = ५ 


* {€ २५. 
व ४५ 
+ ६५५ ^ ¢ 


(क 7 । 


1 
जः ॥ 9 
#॥ 
# 
न 
~~ 


र 


ए 


~+ 
9 ५१ 
५ 





1 


४ ॥1 
} । 
+भ त $ १५१७७७४ | 


|) (0 11 





{ न ॐ 2 = 


गमक ददरान 


अगवा 


विष्णुदत्सक्रो 


# 


चाण्डालक स्थानपर 


सवा 


> 
| 


भक्त विष्णुदासके दास चाण्ड 


वेष्णवखण्ड-कातिकमास-माहात्म्य 1 # चयोदशीसे छेकर दीपावदटीतकके उत्सवक्ृत्यका वर्णन # 


३२२ 





बडा क्रोध दुभा । उन्दने सोचा लिया तो परतन्त्र होती 
है अतः यह उनका अपराध नदीं है । यहं दुराचारी आस्तीक 
ही शाप पाने योग्य है । एेसा निश्चय करके उन्दने सन्ने 
राप दिया-“अरे, त्‌ ब्रह्मराक्षस होकर बरगदके च्रक्षपर 
निवास कर }› फिर मेने विनयपूर्वक जव उन्हं प्रसन्न किया; 
तब उन्दने इस शापसे मुक्त होनेकी अवधि मी निश्चित कर 
दी । जव तू किसी ब्राह्मणके मुखसे भगवान्‌ विष्णु 
कानाम ओर वुकसीदख्कीं महिमा सुनेगाः, तत तत्का 
वज्ञे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा) इस प्रकार सुनिका दाप 
पाकर मे चिरकाक्से अत्यन्त दुखी हो इस वट्डक्षपर 
निवास करता था । आज देववश आप दोनौके दर्खनसे 
सचे निश्चय ही ब्राह्मणके यापसे द्ुटकारा मिल गया । अव 


मेरे इस दूसरे साथीकी कथा सुनिये-ये पटे एक शरेष्ठ 
मुनि थे ओर सदा गुश्की सेवामें ही ख्ये रहते ये | एक 
समय रुरुकी आशज्ञाका उछ्छङ्कन करके ये वब्रह्मराक्षसभावको 
प्राप्त हो गये; किंतु आपके प्रसादसे इस समय इनकी भी 
ब्राह्मणके रापसे मुक्ति हो गयी । आप दोननि तीर्थयाताका 
फलक तो यदीं साध स्या । 

एेसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्म्णोको बार-बार 
प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नतापूर्वक दिव्य धामको 
गये । तस्श्चात्‌ वे दोनों श्र मुनि परस्पर पुण्यमयी ठुलसीकी 
प्रशंसा करते हुए तीर्थयात्राके ध्यि चल दिये । इसख्यि 
भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्नता देनेवाले इस कार्तिक मासमे तुरुसीकी 
पूजा अवश्य करनी चाहिये । 


न कवदी--->- 


त्रयोदशीसे लेकर दीपावरीतकके उत्सवङ्कत्यका वणेन 





ब्रह्माजी कहते है- कार्तिक कृष्णा त्रयोददीको 
प्रातःकाल दन्तधावनं करके सान करे ओर चिरात्रि्रतका 
नियम छेकर भगवान्‌ गोविन्दके भजनमे तत्पर रहे तथा 
इस तके अन्तम गोवद्ध॑नोत्सव मनावे । चयोदशी तीन 
मुहू वैसे अधिक होः तो वह इस व्रतम ग्राह्य है; परतिथिसे 
वेध होना दोषकी बात नदीं है । कार्तिकके कृष्ण पश्चमे 
जयोदशीके प्रदोषकालमे यमराजके च्वि दीप ओर नैवेद्य 
समर्पित करे, तो अपमृत्यु (अकालमृत्यु या दुर्मरण ) 
का नारा होता है। 

पक दिन यमदुतोने यमराजसे कहा- प्रमो ! एसे 
मदोत्सवके अवसरपर जिस प्रकार जीव अपने जीवनसे वियुक्त 
न होः वह उपाय हमारे आगे वणन कीजिये | 

यमराजने कहा-कार्तिक ष्णा त्रयोदरीको प्रतिवर्षं 
प्रदोषकार्मे जो अपने धरके दरवाजेपर निम्नाङ्कित मन्ते 
उत्तम दीप देता है, वह अपमृल्युको प्राप्त होनेपर भी य्ह के 
आने योग्य नहीं है ! वह मन्त्र इस प्रकार है- 

सृत्युना पादादण्डाभ्यां कारेन च. मया सहं । 

त्रयोदस्यां दीपदानात्‌ सू्यंजः प्रीयतामिति ॥ 

(त्रयोदशीको दीपदान करनेसे मृत्यु; पादाः दण्ड; 
कार जर छषष्मीके साथ सूर्यनन्दन यम प्रसन्न हो | 

इस मन््रसे जो अपने द्वारपर उत्सवमे दीपदान करता 
है; उसे अपमव्युका मय नहीं द्योता । दीपावखीके पहलेकी 
चदुरद॑शीको तेकमात्रमे लक्ष्मी ओर जठ्मानमे गङ्गा निवास 


करती हँ । जो उस दिन प्रातःकार ज्ञान करता है, वहं 
यमलोकं नहीं देखता । नरकभयका नाश करनेके ल्य 
ल्लानके वीचमै अपामागं ( चिचिडा ) को मस्तकपर 
मावे । तीन वार मन्त्र पदृकर तीन दही बार घुमाना 
चाये ! मन्त्र इस प्रकार है- 

सीतारोष्डसमायुक्त सकण्टकद्रान्वितं । 

हर पापमपामागं आाम्यमाणः पुनः पुनः ॥ 

'जोते हुए खेतके देखते युक्त ओर कण्टकविरिष्ट 
पत्तोसे सुशोभित अपामागं ! त॒म बार-बार धुमाये जानेपर 
मेरे पापको हर छो । 

एेसा कहकर अपने सिरपर अपामागं धुमवे । ज्ञान करके 
भीगे वख्रसे त्युके पुत्ररूप दो कुत्तौको दीपदान दे । उस 
समय यह मन्त्र पदे- 

सनको इयामदावौ आतरौ यमसेवक्छौ । 

तुष्टो स्थातां चतुदश्यां दीपदानेन शल्युजो ॥ 

'काठे ओर चितकबेरे रंगके दो श्वान जो मृत्युके पुत्र; 
यमराजके सेवक तथा परस्पर भाई है, चलुर्दशीको दीप- 
दान करनेसे मुञ्चपर प्रसन्न होः! ` 

फिर ज्लानाङ्गतरपण करनेके पश्रात्‌ चौदह `य्मोका 
तर्पण केर, जिनके ना्मामन्त्र इस प्रकार है - 

यमाय धर्मराजाय रत्यवे चान्तकाय च । 

वैवखताय काराय सर्वभूतक्षयाय ख ॥ 


३२४ 
ओदुम्बराय दक्षाय नीय परमेष्ठिने । 
वृकोदराय चित्राय चित्रगुघ्ाय ते नमः॥ 


ये चौदह नाम-मन्तर ह । इनमैसे प्रतयेकके अन्तम नमः 
पद जोड़कर बोठे ओर एक-एक मन्त्रको तीन-तीन बार 
कहकर तिकमिभरित जल्की तीन-तीन अज्ञया दे । 
यमराजका तर्पण यज्ञोपवीती होकर अर्थात्‌ यज्ञोपवीतको 
बायै कन्येपर रखकर अथवा प्राचीनावीती होकर ८ जनेऊको 
दाहिने कन्धेषर करके ) मी कियाजा सकता है । क्योकि यमराज 
देवता ओर पितर दोनों दी पदौपर सित है । अतः उनमें 
उमयस्पता है । जिसके पिता जीवित हौः, वह भी यम 
ओर भीष्मके थि तपण कर सकता है| कार्तिक कृष्णा 
चतुरद॑शीको यदि अमावास्या भी हो ओर उसमे खाती नक्षघ्र- 
का योगहो, तो उसी दिन दीपावली होती है । उस 
दिनसे आरम्भ करके तीन दिनोतक दीपोत्सव करना चाये । 
क्योकि एक समय राजा बलिने भगवानूसे यहं वरर्मागा थां 
कि भनैने छद्यसे वामनरूप धारण करनेवाटे आपको भूमिदान दी 
है जर आपने उसे तीन दिनम तीन परद्र नाप छिया 
है, अतः आजसे ठेकर तीन दिनोँतक प्रतिवर्षं पृथ्वीपर मेरा 
राव्य रदे । उस समय जो मनुष्य प्रथ्वीपर दीपदान करे 
उनके घरमे आपकी ¶ल्ली रक्षमी शिरमावसे निवासं करं | 


दैत्यराज बङ्को भगवान्‌ विष्णुने चतुरद्॑शीसे केकर 
तीन दि्नोतकका राज्य दिया है! इसख्यि इन तीन दिनोमे 
यहा सवथा महोत्सव करना चाहिये । चवुद॑शीकी रात्रिम 
देवी महाराननिका प्रादुर्भाव दुभा है अतः दाक्तिपूजापरायण 
पुरुषोंको चठदंशीका उत्सव अवश्य करना चाहिये । 
भगवान्‌ सूर्थके वुखारारिमे थित दोनेपर चदुर्द॑शी ओर 
अमावास्याकी सन्ध्याके समय मनुष्य हाथमे उस्का लेकर 
पितरोको मार्म-प्रदर्यन करावें । कतिक मासमे चतुर्दशी 
आदि तीन तिथिय दीपदान आदिके कार्योमिं म्रहण करने 
योग्य है | यदि ये तीन तिथिर्यो सङ्खवकाकसे पहछे ही समाप्त 











हो जाती कः तो दीपदान आदिके कार्योमिं इन्द पूर्वतिथिसे 


युक्त हयी ग्रहण करना चाहिये # | 


तदनन्तर अमाबास्यके प्रातःकाढ स्ञानं करके मक्तिपूर्वक 
देवताओं ओर पितरोकी पूजा ओर उन्हे प्रणाम करे । फिर दही, 
दूध तथा घी आदिसे पार्वण श्राद्ध करे । इस दिन बालको भौर 
रोगियोके सिवा ओर किसीको दिनम मोजन नहीं करना 
चाहिये । प्रदोषके समय कल्याणमयी लक्ष्मीदेवीका पूजन 
करे | उस दिन क्ष्मीजीका सुख बदानेके लिये जो उनके 
सख्यि कमलके पूर्ठोकी शय्या बनाता हैः उसके धरको 
छोड़कर भगवती रक्ष्मी कहीं नहीं जातीं । जाविच्री) खवङ्ख, 
इलायची ओर कपूरके साथ गायके दूधको अच्छी तरह 
पकाकर उसमे आवद्यकताके अनुसार राक्षर देकर लड़ 
बना ठे तथा उन्दै महारक्ष्मीजीको अपण करे । पूजाके 
पश्चात्‌ लक्ष्मीजीकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिये- 
'्दीपककी ज्योति विराजमान महालक्ष्मी ! तुम ज्योतिर्मय 
हो । सूर्यः चन्द्रमा, अभिः सुवर्णं ओर तारा आदि समी 
उ्योतियोकी ज्योति हो; तुमह नमस्कार है। कार्विककी 
दीपावीके पवित्र दिनको इस भूतरूपर ओर गोओंकि 
गोष्ठमे जो लक्ष्मी शोभा पाती है; वे सदा मेरे च्वि 
वरदायिनी हौं । 

इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात्‌ प्रदोषकाल्मे दीपदान 
करे ¦ अपनी शक्तिके अनुसार देवमन्दिर आदिमे दीपकोका 
वृक्ष बनवे । चौरदेपरः श्मशान-मूमिमे; नदीके किन, 
पवतपरः घरमे, दृक्षौकी जडम गोशालाओमेः चवूतरौपर 
तथा प्रत्येक गृहमे दीपक जलाकर रखने चाहिये । पह 
ब्राह्मणो ओर भूखे मनुष्योको मोजन कराकर पीछे खयं नूतन 
वस्र ओर आभूषणसे विभूषित होकर भोजन करना चाये । 
जीवदहिंसा, मदिरापानः अगम्यागमनः चोरी ओर 
विदवासधात--ये पोच नरक्के द्वार कहे गये है | इनका 
सदेव त्याग करना चाहिये । तदनन्तर आधी रातके समय 
नगरकी शोभा देखनेके स्थि धीरे-धीरे पदक चले ओर उस 
समयका आनन्दोत्सव देखकर अपने घर छोट अवे । 





कातिक शङ्का प्रतिपदा ओर यमद्वितीयाके कृत्य तथा बहिनक घरमे भोजनका महव 


ननन््न्वष 


ब्रह्माजी कहते है--तत्पश्ात्‌ प्रतिपदूको आरती करके प्रतिपदाको जो कोग तैल, स्नान आदि पूर्वक पूजन करेगे; 
खयं सुन्दर वल्नामूषणोसे सुशोभित हो कथा, गायनः कीर्तन उनका बह सव कुछ अक्षय होगा । संसारम प्रतिपद्‌ तिथि 
ओर दान आदिके दवारा दिनको व्यतीत करे । इस दिन सरी ओर प्रसिद्ध है, उसे पूर्वविद्धा होनेपर नहीं अ्रहण करना चाहे । 
पुरुष समीको तिरुका ते रुगाकर स्नान करना चाहिये । इस अमावास्याविद्ध प्रतिपदामे तैकाभ्यज्ग नहीं करना चाष; 


# यदि ` चदि त्रवोद्ो तीन इदवसि कमह तद्वयस्य कमह तो द्रदद्चीङे केनी चाहिये । # 


वैष्णवखण्ड-कार्तिकमास-माहात्म्य †] # कार्तिक शङ्का प्रतिपदा अर यमद्वितीयाके कृत्य # 


अन्यथा मनुष्व मृल्युको प्रात होता है । यदि दूसरे दिन एक 
घड़ी मी अविद्धा ८ अमावाष्यके वेधते रहित ) प्रतिपदा होः 
तो उत्सव आदि कायम मनीषी पुरुपरोको उसे ही ग्रहण 
करना चाहिये । दुसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा न होः 
तो पूवविद्धा तिथि ही ग्रहण करनी चाये; उस ददाम वह 
दोषकारक नहीं होती रै। जो मनुष्य उस तिथिमे या उस 
दयुम दिनम जिस रूपसे सित होता हैः उसी धितिमे बह एक 
वष॑तक रहता है । इसय्यि यदि सुन्दरः दिव्य एवं उत्तम 
भोगोको भोगनेकी इच्छ होः तो उस दिन मङ्खरमय उत्सव 
अवत्र्य करे । प्रातःकाक गोवद्ध॑नकी पूजा करे | उस समय 
गोओंको विभूषित करना चाहिये ओर उनसे बोक्च ठोने या 
वुहनेका काम नदीं लेना चाहिये । गोवद्धनपूजनके समय इस 
प्रकार प्राथना करनी चादिये- 

गोवद्धंनधराधार गोकुखनत्राणकारक । 

विष्णुबाहूकृतोच्छाय गवां कोरिप्रदौ म्व ॥ 

या रुधमीरोकपाखानां धेनुरूपेण संखिता । 

धृतं वहति यक्ता मम पापं व्यपोहतु ॥ 

अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु प्रष्टतः। 

गावो मे हदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 

धृथ्वीको धारण करनेवाङे गोवद्ध॑न ! आप गोकुखकी 
रक्षा करनेवाठे है । मगवान्‌ विष्णुने अपनी भुजाओंसे आपको 
ऊँचे उठाया था | आप मुञ्चे कोटि गोदान देनेवाछे हौ । 
लोकपालोकी जो लक्ष्मी यहाँ घेनुरूपसे विराज रही है ओर 
यज्ञके लये धृतका भार बहन करती हैः वह मेरे पापको दुर 
करे! गये मेरे अगे हौ, गाये मेरे पीछे हो, गायं मेरे हृदयमें हौ 
ओर मै सदा गौोओकि मध्यमे निवास क 12 

इस प्रकार गोवद्धंन-पूजा करके उत्तमभावसे देवताओंः 
सत्पुरुषो तथा साधारण मनुष्योको सन्तुष्ट करे ! अन्य लोगो 
को अन्न-पान देकर ओर विद्वार्नोको सङ्कल्पपूर्वकं वसः 
ताम्बर आदिके द्वारा प्रसभ करे । कार्तिक शङ्कपक्चकी यह 
प्रतिपदा तिथि वेष्णवी कही गयी है । जो छोग सत्र प्रकारसे 
सब्र मनुष्योको आनन्द देनेवाङे दीपोत्सव तथा य्ुभके हैतुभूत 
बलिराजका पूजन करते है वे दानः उपभोगः सुख ओर 
बुद्धिसे सम्पन्न कुर्लोका हर्षं प्रातं करते ह ओर उनका सम्पण 
वर्षं आनन्दसे व्यतीत होता है । प्रतिपदा ओर अमावास्याके 
योगसे गोओंकी क्रीडा उत्तम सानी गवी है । उस दिन 
गौओको भोजन आदिसे भटीर्मोति पूजित करके अर्ङ्कारोसे 
विभूषित करे ओर गाने-वजाने आदिके साथ सबको नगरसे 


२२५९ 








बाहर छे जाय । वहो छे जाकर सवी आरती उतारे । एेखा 
कृरनेसे मनुष्य सब पापोसे मुक्त ह जाता है । 


अव तुम मृत्युनादाक यमद्वितीया त्तका वर्णन सुनो । 
द्वितीया तिथिकों ब्राह्यमुह्रतमे उठकर मन-दी-मन अपने हित- 
दी वातोँका चिन्तन करे | तदनन्तर शोच आदिमे निरृत 
हो दन्तधावनपूर्वक प्रातःकार स्नान केरे । पिर दवेत वख; 
दवेत पुष्पौकी मात्म ओर हवेत चन्दन धारण करे ! नित्यकर्म 
पूरा करके प्रसन्नतापूर्वक ओदुम्बर ८ गूर ) के चक्षके 
नीचे जाय } वर्ह उत्तम मण्डर बनाकर उसमे अष्टदल 
कमर बनावे । तत्पश्चात्‌ उस ओौदुम्बर-मण्डल्मे ब्रह्माः 
विष्णुः शिव तथा वीणापुस्तकधारिणी वरदायिनी सरखती- 
देवीका स्स्थचित्तसे आवाहन एवं पूजन करे । चन्दनः 
अगर, कस्तूरी, कुङ्कुम, पुष्य; धूपः नैवेद्य एवं नारियल 
आदिके द्वारा पूजन करके अपमृत्युनिवारणके ल्य वेदवेत्ता 
ब्राह्मणको अलङ्कारसहित दुध॒देनेवाटी सवत्सा गाय दान 
करे । उस समय ब्राह्मणसे इत प्रकार कहे--हे विप्र ! मेँ 
अपमूत्युका निवारण करनेके ल्यि संसारसमुद्रसे तारनेवाद्धी 
यह सीघी-सादी गाय आपको दे रहा हू | यदि गाय न मिल 
सके तों ब्राह्मणको भक्तिपूर्वकं एक जोड़ा जूता ही अपंग 
करे | तदनन्तर पूजा समाप्त करके भगवान्‌ विष्णुम भक्ति 
रखते हुए अपने ऊुटुम्बके श्रे वयोन्रद्ध॒पुर्षोको शद्धा- 
भक्तिके साथ प्रणाम करे } पिर अनेक प्रकारके सुन्दर पर्छ 
द्वारा अप्रने स्रज्नोको त्त करे । उसके वाद अपनी सहोदरा 
बड़ी भगिनीके घर जाय ओर उसे मी भक्तिपूर्वकं प्रणाम 
करते हुए कटे--“सोमाग्यवती बहिन ! तुम कल्याणमयी हो | 
मै अपने कल्याणके च्यि तुम्हारे चरणारविन्दोमे प्रणाम 
करनेके उदेद्यसे तुम्हारे धर आया हू! एेखा ककर बहिनको 
भगवदूलुद्धिसे प्रणाम करे । तव बहिन भाईते यहं उत्तम वचन 
कटे--*भेया ! आज में तुम्हे पाकर धन्य हों गयी । आज 
सचमुच में मङ्गलमयी दू । कुख्दौपक ! आज अपनी आयु 
बृद्धिके स्यि तुर्है मेरे घरमे भोजन करना चाहिये । मेरे 
सहोदर भेया ! पूर्वकाल्मै इसी कार्तिक शुका द्वितीयाको 
यमुनाजीने अपने माई यमराजकरो अपने ही धरपर भोजन 
कराया ओर उनका सत्कार किया था । उख दिन कर्मपाशे 
वैधे दए. नास्कीय पापियोको भी यमराज छोड़ देते दैः जिससे 
वे अपनी इच्छके अनुसार धूमते ह । इस तिथिमे विद्यान्‌ 
पुख्ष मी प्रायः अपने घर मोजन नदीं करते । बहिनके एेखा 
कनेर त्रवान्‌ पुष वस्र ओर आभूषणसे द्षपूर्वक उसका 
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ॐ शरणं रज स्वं मरत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


~~~ ~~~ ~ -- ~~ 


पूजन केरे । बड़ी बहिनको प्रणाम करके उसका आशीर्वाद 
ठे । तत्पश्चात्‌ समी बहिनौको वलन ओौर आभूषण देकर 
सन्तुष्ट करे । अपनी सगी बहिन न होनेपर चाचाकी पुत्री 
अथवा पिताकी बहिनक घर जाकर अआदरपूर्वक भोजन करे । 


नारद ! जो इख प्रकार यमद्वितीयाका त्रत करता है, बह 
अपमृत्युसे सुक्त हो पु्-पौच्र आदिसे सम्पन्न होता है ओर 
अन्तम मोक्ष पाता है | ये समी त्रत ओर नाना प्रकारके दान 
गृहस्थके च्यि ही योग्य हैँ । तरतमे गा हुमा जो पुरुष यम 
द्वितीयाकी इस कथाको सुनता हैः उसके सब पापका नादा 
हो जाता हैः रेखा माधवका कथन द| कार्तिक शुङ्ककी 
द्वितीयाको यमुनाजीमै स्ञान करनेवाखा पुरुष यमटोकका 
दीन नहीं करता । जिन्द्यैने यमद्धितीयके दिन अपनी 
सौभाग्यवती बहिनौको वल्लदान आदिसे सन. किया हैः उन 
एक वर्ष॑तक कर्ह अथवा शत्तुभयका सामना नदीं करना 








पड़ता । उस तिथिको यमुनाजीने बहिनके स्मेहसे यमराजदेव- 
को भोजन कराया था । इसखिये उस दिन जो बहिनके हाथसे 
मोजन करता है, वह धन एवं उत्तम सम्पदाको प्राप्त होता 
है । राजाओंने जिन कैदियोको काराण्हमे डारु रक्ला हो, 
उन यमद्धितीयाके दिन बहिनके घर भोजन करनेके खयि 
अवद्य भेजना चाहिये । बह भी नदह्येतो मौसी अथवा 
मामाकी पुत्रीको बहिन मने अथवा गोत्र या. कुटुम्बके 
सम्बन्धसे किंसीके साथ बहिनका नाता जोड़ ठे। सवके 
अमावमे करिंसी भी समान वर्णकी ख्रीको बहिन मान छे जौर 
उसीका आदर करे । बहभीनमिरूस्केतो किसी गायया 
नदी आदिको ही बहिन बना ठे । उसके भी अभावमे किसी 
जगरः ज्ञाङ़ीको ही बहिन मानकर बहौ भोजन करे ] 
यमद्वितीयाको कभी भी अपने घर मोजन न करे | भाईके 
भोजनम वही द्वितीया ग्राह्य हैः जो दोपहरके बादतकं 
मोनूद रहे । 





ओंवलेके वृक्षकी उत्यत्ति ओर उसका माहात्म्य 





खूतजी कहते है-कार्तिकके ङ्क पक्षकी चदुर्दीको 
अंविखेका पूजन करे ! ओविठेका महान्‌ वृश्च सब पापका 
नादय करनेवाला है । उक्त चुद॑शीका नाम वैकुण्ठचतुर्दशी 
है। उस दिन ओवरेकी छयामै जाकर मनुष्य राधासष्टित 
देवेश्वर श्रीहरिकां पूजन करे । तदनन्तर ्ओंबछेकी एक सौ 
आर प्रदक्षिणा करे। फिर साष्टाङ्क प्रणाम करफे परमेश्वर 
श्यामसुन्दर श्रीङृष्णकी प्रार्थना करे । अबिकेकी छायाम 
बैठकर इस कथाको सुने? फिर ब्राह््णोको भोजन करावे जौर 
यथाकति दक्षिणा दे । बाद्यणेकि सन्तुष्ट होनेपर मोक्षदायकं 
भीहरि भी प्रसन्न होते है | 

पूवैकालमे जब सारा जगत्‌ एकार्णवके जल्मे निम्र हो 
गयां थाः समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गये थे; उस्र समय 
देबाधिदेव सनातनं परमात्मा ब्रह्माजी अविनारी परब्ह्मका 
जप करने लगे ये । बरह्मका जप करते-करते उनके आगो 
श्वास निकला । साथ ही भगवदरनके अनुरागवदा उनके 
नेषसि जल निकठ आया । प्रेमके ्सुओंसे परिपूर्णं बह 
जछ्की बद प्रथ्वीपर गिर पड़ी । उसीसे ओबरेका महान्‌ दक्ष 
उत्पन्न हुः जिस्म बहुत-सी शाखार्प ओर उपराखार्ै 


निकटी थी | वह फलके भारसे कदा हा था । सब इवो 


सवसे पहले ओबला ही प्रकट हुभाः इसख्यि उसे “आदिरोहः 
कहा गया । जह्लने पहङे अंविकेको उत्पन्न किया ¡ उसके बाद 


समस्त प्रजाकी खष्टि की । जब देवता आदिकी मी सृष्टिहो 
गयी; तवर वे उस स्थानपर आये जर्हौ भगवान्‌ विष्णुको प्रिय 
ख्गनेवाला ओवलेका बृक्च था } उसे देखकर देवताओंको बड़ा 
आश्चयं हुमा । उसी समय आकारावाणी हुई “यह ओंवलेका 
इश्च सब बश्चौसे श्रेष्ठ है; कर्योकि यह भगवान्‌ विष्णुको प्रिय 
हे । इसके स्मरणमात्रसे मनुष्य गोदानका फर प्रास करता ३ | 
इसके दशेनसे दुरुना ओर फर खानेसे तिना पुण्य होता है । 
इसख््यि सवथा प्रयल करके ओंवलेके बृक्षका सेवन करना 
चाहिये । क्योकि वह भगवान्‌ बिष्णुको परम प्रिय एवं सब 
पार्पोका नारा करनेवाला है अतः समस्त कामनाओंकी सिद्धिके 
स्यि ओविकेके शरक्षका पूजन करना उचित है | 

जो मनुष्य कार्तिकमे ओंबलेके वनम भगवान्‌ श्रीहरिकी 
पूजा तथा आबलेकी छयामे भोजन करता है, उसका पाप 
नष्ट हो जाता ह । ओंवठेकी छयामे वह जो भी पुण्य करता है 
वह कोरिशुना हो जाता है । प्राचीन कार्की बात है, कविरके 
उत्तर तटपर देवदामां नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ बाद्यण थे, 
जो बेद-वेदाज्गोके पारङ्गत विदान्‌ थे । उनके एक पुत्र हुः 
जो बङा दुराचारी निकला । पिताने उसे हितकी बात बताते 
हए कडा--भेया | इस समय कातिकका महीना हैः जो भगवान्‌ 
विष्णुको बहुत ही प्रिय है । ठम इसमे खान, दान, बत ओर 
नियर्मोका पालन करो; तुर्सीके पूरुसहित भगवान्‌ विष्णुकी 


वेष्णवखण्ड-कार्तिकमास-माहात्म्य ] # गुणवतीका कार्तिकवतके पुण्यसे सत्यभामाके रूपमं.अवतार # ३२७ 








पूजा कये । मगचान्‌फके दिये दीप-दानः नमस्कार तथा प्रदक्षिणा 
करो | पिताकी यह बात सुनकर बह दुष्टात्मा पुत्र क्रोधे 
जर उठा, उसके ओ फड़कने रगे ओर उसने पिताकी 
निन्दा करते हए कहा--^्तात ! मे कार्तिके पुण्य-संग्रह 
नहीं करूंगा ।> पुत्रका यह उदण्डतापूणं वचन सुनकर 
देवरामाने क्रो धपूवक कदा -“ओ दुवुद्धि ! त्‌ बश्चके खोखलेमे 
चूहा हो जा}; इस यापे भयसे डरे हुए. पुने पिताको 
नमस्कार करके पूछा--“पूज्यवर | उस धुणित योनिस्ते मेरी 
मुक्ति केसे होगी; यह वबतादये }: इस प्रकार पुत्रके द्वारा 
प्रसन्न किये जानेपर ब्राह्मणने दापनिन्नत्तिक्रा कारण वताया-- 
जब्र तुम मगवान्‌को परिय ठगनेवाढे कार्तिकरतका पवित्र 

माहारम्य सुनोगेः उस समय उस्र कथाके श्रवणमात्रसे ठम्दारी 
मुक्ति हो जायगी ।' पिताके ेसा कहनेपर वह उसी क्षण 
चूहा हो गया ओर कई व्रतिक सघन वनम निवास 
केरता रहा | एक दिन कार्तिक मासमे विश्वामित्रजी अपने 
रिष्योके साथ उधर आ निकटे तथा नदीमे खलान करके 
भगवाम्‌की पजा करलेके पश्चात्‌ आवलेकी छयामे बेटे । 
वरह बेटकर वे अपने रिप्योको कातिक मासका माहात्म्य 
सुनाने खगे । उसी समय कोड दुराचारी व्याध िकार खेरूता 
हआ वर्ह आया । वह प्राणियोकी हत्या करनेवाा तो था 
ही, ऋषियोको देखकर उन्हँ भी मार डख्नेकी इच्छा करने 
ङ्गा । परंतु उन महात्माअओकि दर्यनसे उखके मीतर सुबुद्धि 
जाग उटी । उसने वब्राह्मणोको नमस्कार करके कहा--(आप- 
लोग य्य क्या करते ह उसके एेखा पू्नेपर विश्वामित्र 
बोरे--“कार्तिक मास स महीनोमे श्रेष्ठ वताया जाता है । 
उसमे जं कमं किया जाता है, वह्‌ वरगदके बीजकी मोति 
बढता हे । जो कार्तिक मासमे खान, दान ओर पूजन करके 
ब्राह्मण-मोजन कराता है, उसका वहं पुण्य अक्षय फर देने 
वाका होता हे । 

न्याधकी प्रेरणासे विश्वामित्रजीके कहे हुए इस धर्म॑कों 
सुनकर चह शापभ्रष्ट बाह्यणकुमार चूहैका शरीर छोड़कर 


तत्काल दिव्य देहसे युक्त दो गवया ओर विश्वामित्रको प्रणाम 
कृरके अपना ब्त्तान्त निवेदन कर ्रृषिक्री आज्ञा ठे विमानंपर 
बैठकर सखर्गको चला गया | इससे विश्वामित्र ओर व्याध 
दोर्नौको वडा विसय हआ । व्याध भी कातिक-व्तका 
पान कफे भगवाम्‌ विष्णुके धाममे गया । इसस्ि कार्तिके 
सवर प्रकारते प्रयत्न करके अबिलेकी छायाम बैठकर भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णके सम्मुख कथा-धवण करे ] जो ब्राह्मण कार्तिक मासमे 
ओंवले ओर व॒ल्सीकी माला धारण करता है; उसे अनन्त 
पुण्यकी प्रापि होती है । जो मठेष्य ओबिठेकी छायाम बैठकर 
दीपमाला समर्पित करता रै, उसको अनन्त पुण्य प्राप्त होता 
है । विदोप्रतः दुरसी-बश्चके नीचे श्रीराधा ओर श्यामसुन्दर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा करनी चाहिये । ठलसीके अभावरमे 
यह शभ पूजा ओवरक नीचे करनी चाहिये । जो आवञेकी 

छायके नीचे कार्तिकमे बाद्यण-दम्पतिको एक बार भी मोजन 
देकर स्वयं भी मोजन करता हैः बह अन्न-दोषसे मुक्त हो 
जाता है! रक्ष्मी-प्ािकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य सदा 
ओंवखोसे ल्ञान करे । वितेपतः एकादती तिथेको ओंविखेसे 
ल्लान करनेपर मगवान्‌ विष्णु सन्ष्ट होते ह| नवमी; 
अमावास्या, सत्तमीः सकरान्त-दनः रविवार, चन्द्रग्रहण तथा 
सुर्यग्रहणके दिन ओवठेतं क्ञान नही करना चाहिये । जो 
मनुष्य अंविठेकी छयामे बेठकर पिण्डदान करता हैः उसके 
पितर भगवान्‌ विष्णुके प्रशादसे मोक्षको प्राप्त होते दै । तीर्थ 
या घरमे जर्हो-जरहौ मनुष्य ओंविकेसे सान करता है, वर्ह बह 
मगवान्‌ बिष्णु सित होते है । जिसके शरीरकी ह्या 
आंवलेके लानसे धोयी जाती है, वह फिर गर्भम वास नहीं 
करता | जिनके सिरके वाक आओवलामिभ्रित जक्से रगे जते 
हैँ, वे मनुष्य कलिथुगके दोषोका नाश कर्के भगवान्‌ विष्णु- 
को प्राप्त होते ह । जिस घरमे खदा ्ओवला रक्खा रहता & 
वर्ह मूत, प्रेत, कूष्माण्ड ओर राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिके 
ओबलेकी यामे वेठकर्‌ भोजन करता है उसके एक 
वषंतक अन्न-संसगंसे उत्यन्न हए पापका नादया हो जाता है । 


-~-न्न्यिषन्तेषवषक-- 
गुणवतीका कार्तिकत्रतके पुण्यसे सत्यभामाके रूपमे अवतार तथा मगवान्‌के दारा शङ्खासुरका 


वध ओर वेदोका उद्धार 


किकी 


सूतजी कहते है--एक समय इषरौह्ाससे प्रसन्नमुख- 
वाली देवी सत्यमामाने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--+भगवन्‌ | 
मै धन्य हू, कृतकृत्य दँ ओर मेरा जीवन सफल है । प्रभो ! 


# नवम्यां दसै सपरम्यां संक्रान्तौ रविवासरे । चन्द्रसूर्योपरागे च 


मने पूर्वजन्ममै कोन-सा दानः त्रत अथवा तप किया । 
जिससे मर्त्यलोकमे जन्म लेकर भी म आपकी अदधोङ्गिनी दुई 
हू १ जन्मान्तरे मेया केसा सभाव थाः मै कोन थी ओर 


ज्लानमामल्कैस्त्यजेत्‌ ॥ 
( स्क० प° वै० का० मा० १२।७५) 
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किसकी पुरी थी; जो इस जन्ममै आपकी प्रियतमा पल्ली भाति सेवन । इस प्रकार गुणवती प्रतिवप् कार्तिकका व्रत करिया 


इई ? यंह सव्र बाते सु्ञे बताइये ' 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोखे--परिये | सत्ययुगके अन्तमं 
हरद्रासमे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम देवदामां 
था। वे अन्रक्ुख्मे उन्न हुए थे ओर वेद-वेदाङ्खौके 
प्ररङ़्त विद्धान्‌ थे । उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली 
थी; कितु उनके कोई पुत्र नही हुआ | केवर एक कन्या 
थी; जिसका नाम गुणवती था । देवरमानि चन्द्र नामक अपने 
शिष्यको ही अपनी पुरी व्याह दी ओर उसीको पुच्रकी मति 
माना। चन्द्र जितेन्द्रिय तथा आज्ञाकारी था; वह देवदार्माको पिता- 
क ही समान मानकर उनकी सेवा करता था । एक दिन वे दोनों 
कुश छानेके छ्यि वनमे गये; वहो यमराजके समान आकार- 
धाञे किसी विकराक राक्षसने उन दोनोको मार डाखा। 
वे दोनों अपने-अपने पुण्यके प्रमावसे भगवान्‌ विष्णुके खोकमें 
गये । उनके मरे जानेका समाचार सुनकर गुणवती पिता 
ओर पतिक वियोगदुःखसे पीडित होकर करुणखरमे विलाप 
कृरने खग } उसने घरका सारा सामान वेचकर अपनी शक्तिके 
अनुसार उन दोनौका पारलोकिक कर्म सम्पन्न किया । उसके 
वाद्‌ ह उसी नगरमे निवास करने ल्गी | जीवित रहनेपर 
मी गुणवती संसारके छिये मर चुकी थी | उसने होरा संभाल्नेके 
बादसे प्त्युपय॑न्त दो वतोका विधिपूर्वक पाठ्न किया--एक 
तो एकादशीका उपवास ओर दूसरा कातिक मासका भटी- 


करती थी । एक समयः जब कि वह रुग्णा थी; उसके सरे 
ङ्ख दुर्वे हो गये भे ओर ज्वरसे बह बहुत पीडति थी, 
किसी तरह धीरे-धीरे चख्कर गङ्ञाजीमे खान करनेके खि 
गयी । ग्यो-ही जस्के भीतर घुसी; शीतसे पीडित हो केौपती 
हुई गिर पडी । उस व्याकुकताकी दशामे ही उसने देखा; 
आकारसे विमान उतर रहा हे । मत्युके पश्चात्‌ वह दिव्य 
रूपसे उस विमानपर बेढठकर वेकुण्ठलोकको ची गयी | 
कार्तिकत्रतकरे पुण्यसे वह मेरे समीप रहने ठगी । तदनन्तर 
ब्रह्मा आदि देवताओंकी प्रार्थनासे जब मै इस प्रथ्वीपर आया, 
तब मेरे साथ मेरे मस्त पारद भी यहं अयि | भामिनि 
ये सवर यदुवंशी मेरे पाषैदगण ही है । पूर्वजन्मके देवदा्मा ही 
वहारे पिता सत्राजित हुए ओर वे चन्द्र॒ नामक ब्राह्मण ही 
इस समय अक्रूर हुए है तथा ठम वही कस्याणमयी गुणवती 
हो । कार्तिकनरतके पुण्यसे तुम मेरे स्यि अधिक प्रसन्नता 
देनेवाटी बनं गयी । पूर्वजन्ममे तुमने जो मेरे मन्दिरफे दवारपर 
तुरुसीकी वाटिका ख्गा रक्खी थी; उसीका फट है कि इस 
समय तुम्हारे ओगनमे यह कस्पद्रक्ष शोभा पा रहा है । तुमने 
जो मृद्युपर्यन्त कातिकनतका अनुष्ठान किया है, उसके प्रभावसे 
व्दारा मुञ्षसे कमी मी चियोग नदीं होगा । 


परिये | पूव॑कालमे राजा प्रथु ओर महर्षिं नारदका इस 
विष्रयमे जो संवाद हुआ हैः उसको सुनो । प्रथुके परूछनेपर 
नारदजीने इस प्रकार कहना आरम्भ किया । प्राचीन कालभे 
राङ् नामक एक असुर थाः जो समुद्रसे उत्पन्न हुआ था। 
उसने इन्द्र आदि समस्त खोकपारके अधिकार छीन व्यि । 
देवता मेरगिरिकी दुग॑म कन्दराओंमे छिपकर रहने ठग | 
उस समय देत्यने विचार किया-- यद्यपि भैने देवता्ओंको 
जीत लिया है तथापि वे बख्वान्‌ दिखायी देते है । अब इस 
विषयमे मुञ्चे क्या करना चाद्ये । यह बात तो सन्ने अच्छी 
तरह माट्म है कि देवता बेदमन्त्रके बल्से ही प्रबल 
प्रतीत होते ह । अतः मै वेदौका ही अपहरण करगा । इससे 
सबं देवता निब हो जार्येगे ।? णेसा निश्चय करके वह 
देत्य बह्माजीके सत्यलोकसे शीघ ही वेदोको हर खाया। उसके 
दवारा ठेजाये जाते हुए वेद भयसे उसके चंराकसे निकल भागे ओर 
यज्ञः मन्त्र एवं बीजके साथ जलम समा गये । शङ्खासुर उन्हे 
द्रदता हुमा समुद्रके भीतर धूमने रगा; रितु उसने कदी 
मी एक जगह ॒वेदमन्त्रोको नहीं देखा । इधर देवताओनि 
भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर उनकी स्तुति की | तब 


वेष्णवखण्ड-कार्तिकमास-माहात्म्य ] * कार्तिकजतङे पुण्यद्‌नसे एक राश्चसीका उद्धार # 
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भगवान्‌ जगे ओर इस प्रकार बोले-ष्देवताओ ! मै तम्हारे 
गीत-वाद्य आदि मङ्गर साधननोसे प्रसन्न हकर तुम्हे वर देनेके 
ल्ि उद्यत हू । कार्तिक शुक्र पक्षकी एकाददीको तुमने मुञ्च 
जगाया है इसदिग्रे यह्‌ तिथि मेरे स्यि अत्यन्त प्रीतिदायिनी 
ओर माननीय है । गङ्खासुरके दारा दरे गये सम्पूर्णं वेद 
जल्मे सित है । ग सागरपुर राङ्खका वध्‌ करफे उन वेदोको 
अभी खथेदेता ह| इस कार्तिक मासमे जो भरे मनुध्य 
प्रातःकाल स्नान करते हँ, बे सव यज्ञके अवभ्रथ-स्नानद्वारा 
भटीर्मोति नदा छेते है! आजसे मे भी कार्तिके जल्के 
भीतर निवास करूंगा । तुम सव देवता भी मुनीश्वरोसदित 
मेरे साथ नलम आयो ।› ेखा कहकर मीके समान रूप 
धारण करके भगवान्‌ विष्णु आकाडसे जलम गिरे । फिर, 
शङ्खासुरको मारकर भगवान्‌ विष्णु बदरीवनमे आ गये ओर 
वहां उन्दने सम्पूणं ऋषि्योको बुलाकर इस प्रकार अदेश 
दिया--“मुनीश्वसो { लुम जरूके भीतर व्रिखरे हुए. वेदमन्त्ौकी 
खोज करो ओर जितनी जल्दी ह्यो सके, उन्दं सागरे 
जसे बाहर निकार च्यओं । तबतक मे देवताओकि साथ 
प्रयागे ठहरता हू 1: 

तब उन तयोवठसम्पन्न महर्पिर्योनि यज्ञ ओर बीजोसदित 
सम्पूणं वेदमर्न्नोकरा उद्धार किया । उनमेसे जितने मन्त्र जिख 
शरृषिने उपरुन्ध क्रिये, वही उन मर्न्नोका उस दिनसे ऋषि 
माना जाने खगा । तदनन्तर सवर ऋ्रृषि एकत्र होकर प्रयागे 
गये । वहां उन्न बह्याजीसदित भगवान्‌ बिप्णुको उपलब्ध 
हुए सभी वेदमन्त्र समर्पितं कर दिये । सब्र वेदोको पाकर 
बह्माजी बड़े प्रसन्न दए । उन्हौने देवताओं अौर ऋरषियेकि 
साथ प्रयागमे अश्वमेघ यज्ञ क्रिया । यज्ञ समाप्त होनेपर सब 
देवतानि भगवाम्‌से यह निवेदन किया- 
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देवतां वोे-देवाधिदेव जगन्नाथ ! इस स्थानपर 
ब्रह्मान लोग हुए वेको पुनः प्रास्त किया है ओर हभने 
भी यञ आपके प्रसादसे यज्ञभाग पाये ह॑ । अतः यहं स्थन 
्वीपर सवसे शरेष्ठ, पुष्यकी इद्धि करनेवाखा पपं भोग ओर 
मो्च प्रदान करनेवालख हो। साथ ही यह समय भी महापुण्य 
मय जौर ब्रह्मघाती आदि महापापि्योकी मी यद्धि करनेवाल्म 
हो तथा यह खान यौ दिये हुए दानको अक्षय बना देने. 
वाल्म भी हो) यह वर दीजिये | 
भगवान्‌ विष्णुने कहा--देवताओ ! वमने जो कुछ 

कहा है, वह मुञ्चे भी स्वीकार है; ठम्हारी इच्छ पूणं हो| 
आजसे यह खान बदमक्षेवके नामसे प्रसिद्ध होगा । सुयवंशमें 
उत्पन्न राजा भगीरथ यँ गङ्काको डे अर्येगे ओर वह यहो 
सूर्यकन्या यमुनासे मिरटेगी । ब्रह्माजी ओर तम खब देवता 
मरे साथ यद निवास करो ! आजते यह तीथं तीर्थराजके 
नामते विख्यात होगा । तीर्थराजके द्यनसे तत्कार सब पाप 
नष्ट दहो जर्येगे । सुर्यं जवे मकर रारिमे स्थित होमे, उस 
समय यर्हा स्नान करनेवाठे मनुष्यके स्व पार्पोका यह तीथं 

नाद्य करेगा । यह कार मी मनुष्योके ल्ि खदा महान्‌ 
पुण्यफल देनेवाल होगा । माधे सुर्के मकर राशिर्म स्थित 
होनेपर य्ह स्नान करनेसे सालोक्य आदि फर प्राप्त होगे । 


देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु देवतांस रेखा कहकर 
ब्ह्याजीके साथ वहीं अन्तर्धान हो गये । तत्पश्चात्‌ इन्द्रादि 
देवता भी अपने अंदासे प्रयागमे रहते हुए. वहसे अन्तर्धान 
हो गये । जो मनुष्य कार्तिकमे उर्सीजीकी जडके समीप 
भरीदरिकरा पूजन करता है, वह इख लोकम सम्पूणं भोर्गोका 
उपभोग करके अन्तम वेकुण्ठधामको जता हे । 





कातिकव्रतके पुण्यदानसे एक राक्षसीका उद्धार 
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नारदजी कहते ईै--कारतिक्के उद्यापनमे वुखुसीके 
मूख प्रदेदामे भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की जाती दहै, ्योकि 
वह उन्दं अधिक प्रीति प्रदान करनेवाटी मानी गयी ईै। 
राजन्‌ ! जिसके घरमे तुरूखीवन है, वह धर तीर्थसखरूम है; 
वहां यमराजके दूत नदीं आते । ठरुसीका वन सदा सब 
पापका नाश करनेवाला तथा अमीष्ट कामनार्ओंको देनेवाल 
है ¦ जो भ्रेष मनुष्य तुखसीका बगीचा ल्मे ई, वे यमराज- 
को नहीं देखते । नर्मदाका दर्शनः गङ्गाका स्नान ओर 
वुरुसीवनका संसर्ग--ये तीनो एक समाम के गये हैं| 


जो वुरुसीकी मञ्लरीसे संयुक्त होकर प्राणत्याग करता है, 
वहं सैकड़ों पापोसि थुक्त हो; तो भी यमराज उसकी ओर 
नहीं देख सक्ते ! जो मनुष्य ओंवचेके फलं ओर तुरुखीके 
पर्तोसे मिभितत जख्के द्वारा स्नान करता है, उसे गङ्गास्नान 
करलेका कर प्रास्त होता हे | 
ूर्वकाङ्की बात दै, सहयपर्वतपर करवीर पुरम ध्दत्त 
नासे विख्यात कोई धर्म ब्राह्मण थे } एक दिन कार्तिक 
सासे मगवान्‌ विष्णुके समीप जगरणं करनेके ल्य वे 
भगवानके मन्दिरकी ओर चदे । उस. समय्‌ एक पहर रातत 


वतका ाियििावाायाककयकिििकमिि 


बाकी थी । भगवानूके पूजनकी सामग्री साथ चयि जति हुए 
बाक्मणने मार्गमे देखा एक भयङ्कर राक्षसी आ रही है । उसे 
देखते ही ब्राह्मण भयसे थरा उठे । उनका सारा शरीर 
कोपने लगा । उन्हने साहस करके पूजाकी सामग्री तथा 
जलसे ही उस राक्षसीके ऊपर प्रहार किया । उन्दने हरिनामका 
सरण क्ररके तुखसीदलमिश्रित जल्से उसको मारा था; 
इसलिये उसका सारा पातक नष्ट हो गथा | अम उसे अपने 
पूर्वजन्मके कमकि परिणामस्वरूप प्राप्त हुई दुर्दाका स्मरण 
ही आया । उसने ब्रह्मणको दण्डवत्‌ प्रणाम करके इसं 
प्रकार कहा--“रहमन्‌ | म पूर्वजन्मके करमोकि फलस इस 
दगाको पर्हुची हँ । अब कैसे मुञ्चे उत्तम गतिकी प्रापि होगी £ 

धमदत्तने पडा-किस कर्मके फलते तुम इस 
दशको पहुंची ष्टो १ कर्हकी रहनेवाटी हो ! वुश्हारा नाम 
क्या हे ओर आचार-व्यवहार कैषा है १ ये सारी बातें मुञ्च 
बताओ । 


कलहा बोदी-- ब्रह्मन्‌ ! मेरे पूर्वजन्मकी बात है, 
सौराष्ट्र नगरमे भिष्यु नामके एक ब्राह्मण रहते ये । मै उन्हीकी 
पली थी । मेरा नाम कलहा था ओर मेँ बड़ करूरस्वमावकी खरी 
थी । मैने वचमसे भी कमी अपने पतिका भला नहीं किया; 

कभी मीठा भोजन नहीं परोसा । सदा अपने खामीको 
धोखा ही देती रही } मुच कर्द विशेष परिय थाः इससे मेरे पति- 
कामन मुन्चसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अन्ततोगत्वा 
उन्होने दुसरी ख्जीसे विवाह करनेका निश्चय कर च्या | 
तब यैने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिये । फिर यमराजे 
दूत आये ओर गुचच बोधकर परते हुए यमलोके छे गये । 
वहा यमराजने मुञ्चे देखकर चिचरुससे पूखा--५चित्ररुस ! 
देखो तो स्य इसने केसा कम किया है १ जैसा इसका कर्मं 
हो, उसके अनुसार यह शुभ या अश्युम प्राप्त करे |? 

चिच्रगुप्तने कहा- ह किया हआ कोई भी 
दयुभ कम॑ नदीं ह । यह खयं मिटादर्यो उड़ाती थी ओर अपने 
सखामीको उसमेसे कुछ भी नदी देती थी । इसने सदा अपने 
सरामीसे द्वेष किया हे इसखियि यह्‌ चमगादुी होकर रहे! तथा 
सदा कट्हमे ही इसकी पअवृत्ति रही है, इसि यह्‌ विष्ठामोजी 
सूकरीकी योनिम रहे । जिस बरतनमे भोजन बनाया 
जाता है, उसीमे यह सदा अकेटी खाया करती थी । अतः 
उसके दोषसे यह अपनी ही सन्तानका भक्षण करनेवाखी 
बिरूटी हो । इसने अपने पतिको निमित्त बनाकर आत्मघात 
किया हेः इसक्यि ह अत्यन्त निन्दनीय ल्ली परेतके 





दारीरमं भी कुर काठतक अकेडी ष रहै । इसे यमदूतेकि 
द्वारा निर्जर प्रदेशमे भेज देना चादियेः व्हा दीरकार 
तक यह प्रेतके शरीरम निवास करे । उसके बाद यह पापिनी 
शेष तीन योनियोका भी उपभोग करेगी । 

कला कहती है--बिप्रवर ! मै वही पापिनी कलहा 
हू । इस प्रतररीरमे अये स्ने पाच सौ वर्षं व्यतीत हो 
चुके है । मै सदा भूख-प्याससे पीडित रा करती हँ । एक ` 
बनियेके शरीरम प्रवेश करके मै इस दक्चिण दशमे कृष्णा 
ओर वेणीके सङ्खमतक आयी हूँ । ज्यो-दी सङ्गम-तटपर 
पहुचीः त्यो दी भगवान्‌ शिव ओर विष्णुके पा्ष॑दोने मुञ्च 
बलमूवैक उसके दारीरते दूर भगा दिया । तबसे मेँ भूखका 
कष्ट सहन करती दईं इधर-उधर धूमरी हू । इतनेमे ही 
आपके ऊपर भेरी दृष्टि पड़ी है। आपके शाथसे तुरुसी- 
मिभित॒ जलक्का संसग पाकर मेरे सव पाप नष्ट हो गये। 
द्विजक्रे्ट | अव आप ही कोई उपाय कीजिये । बतादये मै 
इस प्रेतसरीरसे ओर भविष्यसे होनेवाखी भयङ्कर तीन 
योनि्योसे किस प्रकार मुक्तं होगी १ 

कलदहाका यह वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्तने बहुत 
समयतक सोच-विचार करनेके बाद कहा--प्तीर्थमे दान 
ओर ब्रत आदि सत्कमं करनेसे मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते 
हैः परंतु तू तो परेतके शरीरम दै; अतः उन कर्मोको केकी 
अधिकारिणी नहीं है । इसल्ि मैने जन्मसे केकर अबतक जो 
कार्तिकका व्रत किया है, उसके पुण्यका आधा माग भु 
देता हू । तू उसखीसे सद्रतिको प्रघदहो जा। यो कहकर 
धमेदत्तने द्रादा्चर-मन््रका भ्रवण कराते हए ठढसी- 
मिश्रित जले ज्यो-ही उसका अभिषेक किया; त्योौ-ही वह 
परेतयोनिसे मुक्त हो प्रज्वलित अग्निरिखाके समान तेजस्विनी 
एवं दिव्य-रूपधारिणी दैवी हयो मयी ओर सोन्दर्यम लक्ष्मी- 
जीकी समानता करने र्गी । तदनन्तर उसने भूमिपर 
दण्डकी मोति गिरकर ब्राह्मणदेवताको प्रणाम किया ओर 
हर्षगद्नद वाणीम कहा--श्विजशरेष्ठ { आपके प्रसादे 
आज म इस नरकसे छुटकारा पा गयी । मै पापके समुद्रम 
दव रही थी; आप मेरे थ्यि नोकाके समान हो गये ।; वहं 
इस प्रकार ब्राह्णसे कह ही रही थी कि सआकाशसे एक 
दिव्य विमानं उतरता दिखायी दिया । वह अत्यन्त प्रकारमान 
एवं विष्णुरूपधारी पाष॑दौसे युक्त था | विमानके द्ारपर 
खड हुए. पुण्यगीक ओर मुशीटने उस देवीको उठाकर 
रेष्ठ विमानपर .. चदा च्था। तन धर्मदत्तने बडे विस्मयके 
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साथ उस विमानको देखा ओर विष्णुरूपधारी पा्षदोको 
देखकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । पुण्यशीक ओर सुङील्ने 
प्रणाम करनेवले ब्राहमणको उठाया ओर उसकी सराहना 
करते हुए. कहा--ष्विजश्रेष्ठ ! तुम्हे खाधुवाद दै; ज्योौकिः 
ठम सदा भगवान्‌ विष्णुके भजनमे तत्पर रहते हो, दीनोपर 
दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान्‌ विष्णुके व्रतका 
पाटन कृरते हो । तुमने बचपनसे केकर अबतक जो कार्तिक- 
त्तका अनुष्ठान किया हैः उसके आधे भागका दान करनेसे 
तर्द दूना पुण्य प्राप्त हभ ह ओर इसके रैकड़ जन्मेकि 
पाप नष्ट हो गवे दह | अब यह वेकुण्ठधाम्मे ठे जायी 
जा रही है । तुम भी इस जन्मके अन्तम अपनी दोनों खियोकि 
साथ भगवान्‌ यिष्णुके वैकुण्ठधामभे जाओगे । धर्मदत्त ! 
जिन्होने दुम्दारे समान भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ विष्णुकी 
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आराधना की हैः पे धन्य ओर कृतकृत्य है ¡ इख संसारम 
उर्दीका जन्म सफढ है । भटीर्मोति आराधना करनेपर 
भगवान्‌ विष्णु देहधारी प्राणियोको क्या नदीं देते दै! 
उन्दने दी उत्तानपादके पुत्रको पूव॑काख्मे श्रुवपदपर 
खापित क्रिया । उनके नामका सरणं करनेमात्रसे समस्त 
जीव सद्रतिको प्रात होते है । पूर्वकर्म ग्राहमरस गजराज 
उन्दीकि नारमोका स्मरण करनेते सुक्त हुआ था । तुमने 
जन्मसे ही छेकर जो भगवान्‌ विष्णुको सन्तुष्ट करनेवाछे 
वरत्रा अनुष्ठान किया हैः उसे वदकर न यज्ञ हैः न दान 
है ओरन तीर्थ ह । विप्रवर ! ठम धन्य हो क्योकि तुमने 
जगद्रर भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला एेसा नत करिया है 
कि जिसके आधे मागके फल्को पाकर यह छली हमारे साथ 
मगवानके कोकमे जा रही दै ! 





क्ति प्रमावसे विष्णुदास ओर राजा चोलका भगवानूके पाषद होना 


नारदजी कते है--इस प्रकार विष्णुपार्षदके वचन 
सुनकर धर्मदत्तने कहा; श्रायः सभी मनुष्य भरक्तोका कष्ट 
। दुर करनेवाके श्रीिष्णुकी यज्ञ, दानः ततः तीर्थसेवन तथा 
तप्रस्याओकि द्वारा विधिपूर्वकं आराधना करते ह । उन समस्त 
साधनम कोन-खा रेखा साधन दैः जो भगवान्‌ विप्णुकी 
प्रसन्नताको बदानेवाखा तथा उनके खामीप्यकी प्राप्ति कराने- 
वाखा है । 

दोनों पाषेद्‌ अपने पूर्वंजन्मकी कथा कहने 
लगे- बहन्‌ ! पहले काञ्चीपुरीमे चोरक नामक एक 
चक्रवती राजा हो गये है । उर्न्हकि नामपर उनके अधीन 
रहनेवठे सभी देदरा चोर नामसे विख्यात हुए । राजा 
चोट जव इस मूमण्डर्का राखन करते येः उस समयं 
उनके राज्यम कोद भी मनुष्य दख््रिः दुखी, पापम मन 
ख्गानेवाला अथवा रोगी नहीं था । एक समयकी बात दैः 
राजा चोर अनन्तशयन्‌ नामक तीर्थमे गये, जहो जगदीश्वर 
भगवान्‌ विष्णुने योगनिद्राका आश्रय केकर खयन किया 
था ] वर्ह मगवान्‌ विष्णुके दिव्य विग्रहकी रजाने विधि- 
पू्वंक पूजा की । दिव्य मणिः मुक्ताफल तथा सुवणेके बने 
हुए सुन्दर पुष्पासे पूजन करके राजाने साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया । प्रणाम करके वे ज्यो-ही वेढे, उसी समय उनकी 
इष्टि भगवानके पा आति दए एक जाह्मणपर पड़ी; जो 
उन्दीकी काञ्चीनगसीके निवाखी थे । उनका नाम विष्णुदास 


था । उन्दने भगवान्की पूजाके स्मि अपने हाथमे वुरुसीदख 
ओर जक ठे रक्खा था] निकट आअनेपर उन ब्र्र्षिने 
विष्णुसूक्तका पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान्‌को स्नान 
कराया ओर त॒ख्सीकी मञ्जरी तथा पत्तेसि उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की । राजा चोन जो पले र्तेसि मगवानकी पूजा की 
थी; वह सन तुरखुसीपूजासे ठक गयी । यह दख राजा 


, कुपित होकर बोके--पविष्णुदाख ! मेने मणिवो तथा सुवर्णैस 


भगवानक्री जो पूजा की थीः वह कितनी शोभा पारहीथी; 
तुमने वुख्खीदढ चदाकर उसे ठक दिया | बताओ; 
रेषा म्यौ किया ? सुनने तो रेखा जान पड़ता दै कि तुम दरिद्र 
ओर गर्वोर दो ! भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिको बिच्छुर नहीं 
जानते 


राजाकी यह वाते सुनकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदाखने कहा- 
"राजन्‌ ! आपको भक्तिका कुछ भी पता नहीं हैः केवर राज- 
कक्ष्मीके कारण आप घमण्ड कर रहे हैँ । बत्तलाद्ये तो; 
आजसे पहले आपने कितने वेष्णवततौका पालन किया है 
तब देप्रेष्ठ॒ चोख्ने हसखकर कदा--्वुमतो दर्दर ओर 
निर्धन होः वुम्हारी भगवान्‌ विष्णुमे भक्ति ही कितनी है १ तुमने 
मगवान्‌ बिष्णुको खन्तुष्ट करमेवाखा कों भी यज्ञ ओर दान 
आदि नदीं किया ओर म पडे कमी कों देवमन्दिरं ही 
बनवाया ह { इतनेपर भी वु अपनी भक्तिका इतना गर्वं है 
अच्छा, तो ये खमी ब्राह्मण मेरी बात सुन छे । भगवान्‌ बिष्णुके 
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दर्शन पठे मँ करता ह या यह बराह्मण । इस बातको आप 
सच रोग देख । फिर हम दोरनोमिसे किसकी भक्ति केसी दैः 
यह्‌ सब छोग खतः जान ङंगे ।: 

रेखा कहकर राजा अपने राजमबनको चे गये । वर्ह 
उन्दने महर्षिं मुद्र को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारम्भ 
किया । उधर सदैव भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवारे रास्नोक्त 
नियमोमे तत्पर विष्णुदास भी व्रतका पाटन करते हुएटः वहीं 
भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे यक गये । उन्दने माघ ओर 
कार्ठिकके उत्तम अ्रतका अनुष्ठान; ठुरूसीवनकौ रक्षा 
एकादशीको द्वाददाक्षर ८ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय » 
मन्त्रका जपः; बरत्य; गीत आदि मङ्गख्मय आयोजनोकि 
साथ प्रतिदिन षोडशोपचारसे भगवाम्‌ विष्णुकी पूजा 
आदि नियमेका आचरण किया । वे प्रतिदिनं चछ्तेः 
फिरते ओर सोते--खब समय भगवान्‌ विष्णुका सरण 
किया करते ये । उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गयी थी । वे सब 
प्राणियोके मीतर एकमात्र भगवान्‌ विष्णुको दी सित देखते 
थे । इस प्रकार राजा चोल ओर विष्णुदाख दोनो ही भगवान्‌ 
छक्ष्मीपतिदी आराधनामे संकग्न थे, दोनो द्यी अपने-अपने 
त्तमे स्थित रहते थे ओर दोरनौकी दी सम्पूणं इन्दरयां तथा 
समस्त कम॑ भगवान्‌ विष्णुको समपिंत हो चुके थे | इस 
अबस्थाम उन दोनेने दीघंकारु व्यतीत किया । 

एक दिनकी बात हैः विष्णुदासने नित्यकर्म करनेके पश्चात्‌ 
भोजन सैयार किया । किं कोई अलश्चित रहकर उसको चुरा 
@ गया । विष्णुदाखने देखा भोजन नहीं हैः परन्तु उन्दने 
दुबारा मोजन नदीं बनाया; क्योकि एेसा करनेपर खायंकाख्की 
पूजाके खयि उन्दै अवकाश नहीं मिरुता । अततः प्रतिदिनके 
नियमका भङ्ख हो जनेका भय था । दूसरे दिन पुनः उसी 
समयपुर्‌ भोजन बनाकर वे ज्यो-दी भगवान्‌ विष्णुको मोग 
अर्पण कसनेके स्थि गये; त्यो किसीने आकर फिर सारा 
भोजन हड़्प ख्या । इस प्रकार छ्गातार खात दिनतक कोई 
आ-आकर उनके भोजनक अपहरण करता रा । इससे 
निष्णुदाखको बड़ा विस्मय इख । वे मन-दी-मन इस प्रकार 
विचार करने रगे--'अदहो ! कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई 
चुरा ठे जाता है । यदि दुबारा रोई बनाकर भोजन करता 
ह, पो सायंकारुकी पूजा दू जाती है ! यदि रसोई बनाकर 
तुरंत ्टी मोजन कर लेना उचित होः तो भी मुञ्चते यद न 
होगा; क्योकि भगवान्‌ विष्णुको सब कुछ अर्पण किये बिना 
कों भी वैष्णव भोजन नदीं करता । आज उपवास करते 











मुञ्चे सात दिन हो गये। इस प्रकार म व्रतम कबतकं 
सिर रह्‌, सकता हं । अच्छा आज मे रसोर्ई्की भली्मति 
रक्षा करूंगा । 

एसा निचय करके भोजन बनानेके पश्चात्‌ वे वहीं कहीं 
छिपकर खड़े हो गये । इतनेमे ही उन्दै एक चाण्डा 
दिखायी दिया, जो रसोह्का अन्न हरकर जानेके चयि तैयार 
खड़ा था । भूखके मारे उसका सारा रारीर दुर्बक हो गया ` 
था, मुखपर दीनता छ रही थी, शरीरम हाड ओर चामके 
सिवा ओर कुछ रोष नहीं बचा था । उसे देखकर भ्रेष 
बह्यण विष्णुदासका हृदय करणासे भर आया | उन्हनेमोजन ` 
चुरानेवाङे चाण्डाठकी ओर देखकर कहा--प्मैया ! जरा 
ठरो, ठरो । क्यो रूखा-सूखा खाते हो ? यह धीतोले लो। 
यो कहते हुए विप्रवर विष्णुदासको आते देख वह्‌ चाण्डा 
भयके मारे बड़े वेगसे मागा ओर कु ही दूरपर मूरठित होकर 





गिर पड । चाण्डालको भयमीत ओर मूर्छित देखकर द्विज- 
भे विष्णुदास बड़ वेगसे उसके समीप आये तथा दयाक्य 
अपने वेखके छोरसे उसको हवा करने खगे । तदनन्तर जव 
वह्‌ उठकर खड़ा हओ; तव विष्णुदासने देखा; बर्हा चाण्डा 
नहीं है, साश्चात्‌ भगवान्‌ नारायण ही राङ्क, चक्र ओर गदा 
धारण कयि साम्ने उप्त ह। अपने प्रभुको प्रत्यश्च 
देखकर विष्णुदास सासिक भावके वशीभूत हो गये । बै 
सुति ओर नमस्कार करनेमे भी समर्थने सके | तव 


वैष्णवखण्ड-कातिकमास-माद्ात्म्य ] 





भगवान्‌ विष्णुने साखिक ब्रतका पालन करनेवाठे अपने भक्त 
बिष्णुदाखको छातीसे खगा ल्या ओर उन्द अपने दी जेवा 
रूप देकर वे वैकुण्ठधामको ठे चके । उस समय यज्ञम 
दीश्ित हुए राजा चोढने देखा---विष्णुदाख एक श्रेष्ठ विमान- 
पर बैठकर मगवान्‌ विष्णुके समीप जा रे ह । विष्णुदाखको 
वैङुण्ठधाममे जाते देख राजाने शीघ्र द्यी अपने शुखं महिं 
मुद्रल्को बुखया ओर इस प्रकार कहना प्रारम्भ क्या-- 
‹जिसके साथ स्पधां करके मैने इस यज्ञ; दान आदि कमका 
अनुष्ठान किया हैः वह ब्राह्मण आज भगवान्‌ विष्णुका स्प 
धारण करके मुद्घसे पहले दी वेकुण्ठधामको जा रहा है । मेने 
इस ॒वैष्णवयागमे भटीर्भोति दीक्षित होकर अग्निम हवन 
किया ओर दान आदिके द्वार ब्राह्यणोका मनोरथ पूणं 
किया । तथापि अभीतक भगवान्‌ विष्णु मुद्धपर प्रस नदी 
हए. ओर इस विष्णुदासकेो केवर भक्तिके दी कारण श्रीदरि- 
ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है भगवान्‌ 
विष्णु केवर दान ओर यज्ञोसे प्रसन्न नही होते । उन प्रयु 
का दर्शन करानेमे भक्ति ही प्रधान कारण है।' 


दोनो पार्षद कहते है--यों कहकर राजाने अपने 


# जय-विजयका चरिन्र # 


देर 


कयत ननन 


भानजेको राजसिंहासनपर अभिषिक्तं कर दिया । वे ब्रचपनसे 
ही यज्ञकी दीक्षा केकर उसीमे संख्ग्न रहते थे, 
इसलिये उन्द कोई पुत्र नदीं हुआ था । यही कारण दै कि 
उस देदामे अवतक भाने हयी राञ्यके उत्तराधिकारी होते 
है । मानजेको राज्य देकर राजा यज्ञशाराम शवे ओर 
य्करुण्डके सामने खड़े दोकर भगवान्‌ विष्णुको सम्बोधित 
करते हुए तीन वार उच्चस्वरे निम्नाङ्कित बचन बोडे-- 
ध्मगवान्‌ बिष्णु ! आप मुञ्चे मनः बाणी, दरीर ओर क्रियाद्वारा 
होनेवाटी अविचल भक्ति प्रदान कीजिये ।› यौ कहकर बे संत्रके 
देखते-देखते अग्निकुण्डमे कूद पड़े । वसः उसी क्षण मक्तवत्वछ 
भगवान्‌ विष्णु अग्निङकुण्डम प्रकट हो गये । उन्होने राजा- 
को छातीसे लगाकर एक श्रेष्ठ विमानपर बैटाया ओर उन्द 
साथ ठे वेकुण्ठधामको प्र्यान किया | 

नारदजी कहते है--राजन्‌ ! जो विष्णुदास ये; बे 
तो पुण्यद्र नामसे प्रसिद्ध भगवान्के पार्षद हुए ओर जो 
राजा चोख थे, उनका नाम सुशीक हुआ । इन दोर्नौको 


अपने ही समान रूप देकर भगवान्‌ छक्ष्मीपतिने अपना द्वारपाल 
बना खा | 
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धर्मदन्तने पूा-्मने सुना है कि जय ओर विजय 
मी भगवान्‌ विष्णुके द्वारपार द । उरन्दोनि पूर्वजन्म कोन- 
सा पुण्य किया था; जिससे वे भगवान्‌के समान रूप धारण 
करके वेङुण्ठधामके द्वारपाल हुए ! 

दोनो पार्षदोनि कहा- तहन्‌ ! पूर्वकार्मे तृणविन्दु- 
की कन्या देवहूतिके ग्म॑से महर्षिं करदंमकी दृष्िमात्रसे दो 
पुत्र उलन्न हुए । उनमेैसे बड़का नाम जय था ओर छेका 
विजय । पीछे उसी देबहूतिके गमंसे योगधमंके जाननेवाले 
मगवास्‌ कपिर उद्यन्न हृष । जय ओर विजय सदा भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्ति तत्पर रहते ये । वे नित्य अषटाक्षर ( ॐ 
नमो नारायणाय ) सन््रका जप ओर वेष्णक्रतोका पाठन्‌ 
कृरते ये | एक समय राजा मरत्तने उन दोनोको अपने 
य॒मे बुलाया ! वह जय बरह्मा बनाये गये ओर विजय 
आचाय । उन्होने यक्की सम्पूणं विधि पूणं की । यज्ञान्तमे 
अवभ्रथस्नानके पश्चात्‌ राजा मरुतने उन दोनोको बहुत 
धन दिया । धन केकर दोनो भाई अपने आश्नमपर गये । 
ब उस घनका विभाग करते सुमय दोनो परस्पर लाग- 
ट षदा हो गयी । जयने कहा---इस धनको बराबर- 


बराबर र्बोट छया जाय ।' विजयका कहना था--“नहीं। 
जिसको जो मिला दहै वह उसीके पास रहे । तवे 
जयने क्रोधे आकर लोभी विजयको शप दिया--तुम 
ग्रहण करके देते नदीं होः इसख्यि आह हों जाओ । जयके 
इस शापको सुनकर विजयने मी शाप दिया-- प्ठुमने मदसे 
भ्रान्त होकर शाप दिया है; इसलिये मातङ्ग ( हाथी , की 
योनिम जां ।› तत्पश्चात्‌ उन्हने भगवानसे शापनिवृत्ति- 
के लिय प्रार्थना की । श्रीभगवान्‌ कदा--प्वुम मेरे भक्त होः 
तुम्हारा वचन कभी असत्य नदी होगा | ठम दोनों अपने 
ही दिये हुए. इन शर्पाको भोगकर किर मेरे धामको प्रास 
शेओगे । एेसा कहकर भगवान्‌ विष्णु अन्तर्घान हे गये । 
तदनन्तर वे दोना गण्डकी नदीके तयपर माह ओर गज हो 
गये । उस योनिम भी उन्हं पूर्वजन्मका सरण बना रहा 
ओर वे विष्णुके व्रतमे तत्पर रहे } किसी समय वह गजराज 
कार्विक मासमे स्नानके स्यि गण्डकी नदीम गया | उस 
समय ग्रादने शापके हेतुक स्मरण करते हुए उस गजको 
पकड़ खिया । ग्राहसे पकडे जानेपर गजराजने भगवान्‌ 
रमानाथका सरण किया । तव भगवान्‌ विष्णु शङ्खः चक्र 
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ओर गदा धारण कयि वरहो प्रकट हो गये । उन्होने चक्र 
चलाकर श्राह ओर गजराज दोनोका उद्धार किया ओर 
उन्दै अपने ही जेसा रूप देकर वे वैकुण्ठधामको ठे गये । 
तसे बह खान हरिभषेत्रके नामसे प्रसिद्ध दे | वे दी दोनों 
विश्वविख्यात जय ओर बिजय है, जो मगवान्‌ विष्णुके द्वारपाठ 
हुए है। 

धर्मदत्त ! तुम मी मात्स्यं ओर दम्भका व्याग करके 
सदा भगवान्‌ विष्णुके तरतमे खिर रहोः समदर्शी बनो 
दुखा ८ कार्तिक ); मकर ( माघ ) ओर मेष ( वैशाख ) के 
महीने सदैव प्रातःकारू स्नान करो । एकादशीत्रतके 
पानम सिर रहो । वुटसीके बगीचैकी र्चा करते रहो ! एेसा 
कृरनेसे तुम भी शरीरका अन्त होनेपर भगवान्‌ विष्णुके 





[ककविष्यिकिनिकककििग्किगकगिगकगकषिककन सि 


परम पदको प्रा्च होओगे । भगवान्‌ विष्णुको सन्तुष्ट करनेवाछे 
तुम्हारे इस ब्रतसे बढ़कर न यज्ञ है, न दान ह जौर न तीर्थ 
ही है | विप्रवर ! तुम धन्य होः जिसके त्रतके आधे भागका 
फल पाकर यह सनी हमरि द्वारा वेक्कुण्ठधाममे ठे जायी 
जारहीहै। 

नारदजी कहते है- राजन्‌ ! धर्भदत्तको इस प्रकार 
उपदेडा करके वे दोनो बिमानचारी पार्षद उस कठहाके 
साथ वेकरुण्ठधामको चङे गये । धर्मदत्त जीवनभर भगवान्‌के 
वरतम सिर रहे ओर देष्टावसानके बाद उन्होने अपनी 
दोनौ खियोके साथ वैकुण्टधाम प्राप्त कर किया । इस प्राचीन 
इतिहासको जो सुनता ओर सुनाता हैः बह जगद्रर भगवानकी 
कृपासे उनका सान्निध्य प्राप्त करानेवाखी उत्तम गति पाता है। 


सांसभिक पुण्यसे धनेश्वरका उद्भार, द्सरोके पुण्य ओर पापकी आंशिक प्रा्धिके कारण तथा 
मासोपवास व्रती संिप्त विधि 


भगवान्‌ श्रीक्कष्ण कते है--प्रिये ! नारदजीके 
मुखसे यह कथा सुनकर राजा प्रथुके मनम ब्रडा आश्चर्यं 
हुआ । उन्दने नारदजीका भलीमोति पूजन करनेके पथात्‌ 
उन्दं बिदा किया । पूर्वकारमे अवन्तिपुरीमे धनेश्वर नामक 


एक ब्राह्मण रहता था । वह क्रय-विक्रयके कायंसे घूमता 


हुआ किसी समय माहिष्पतीपुरीमे जा पर्हुचा, जहा 
पापनाधिनी नर्मदा सदेव शोमा पाती ई | वरहा कार्तिकका 
वरत करनेवाङे बहूतसे मनुष्य अनेक गेविसे स्नान करनेके 
व्यि आये हुए भे । धनैश्वरमे उन सबको देखा ओर 
अपना सामान बेचता हुआ बहं एक मासतकं वहीं रहा । 
वह प्रतिदिन नमंदाके किनरे धूम-घूमकर स्नान; जप ओर 
देवाच॑नमँ ख्गे हए ब्राह्म्णोको देखता ओौर वैष्णवोके 
मुखसे भगवान्‌ ,विष्णुके नामका कीर्तन सुनता था । इस 
प्रकार नमंदा-तरपर रहते हूए उसको जब एक मास बीत 
णया, तवे एक दिन अकस्मात्‌ उसे किसी काटे सपने 
डस च्या } इससे विहर होकर बह भूमिपर गिर पडा । 
यमवूत उसे बोधकर छे गये ओर कुम्मीपाकमे डर दिया | 
वहां ` उसके गिरते हयी सारा कुण्ड शीतल हो गया; ठीक 
उसी तरह; जेसे पूर्वकारमे प्रह्ादजीको डारनेसे दैत्यो की 
जलाय हई आग ठंडी हो गयी थी । तदनन्तर यमराज 
इस विषयमे पू-ताछ करने ग्म. इतनेमे द्य बर्हो 
नारदजी अये ओर इस प्रकार गोले-पसूर्यनन्दन ! यह 


नरकौका उपमोग करने योग्य नहीं है । जो मनुष्य पुण्यकर्म 
करनेवाठे छोगोका दर्थनः स्प ओर उनके साथ वार्ताखप 
करता हे, बह उनके पुण्यका छटा अंश प्राप्त कर केता है । 
यह धनेश्वर तो एक मासतक श्रीहरिके कार्तिकव्तका 
अनुष्ठान करनेवाे असंख्य मनुष्योके संपकम रहा हे, अतः 
यह उन सबके पुण्यांशका भागी हुआ दै । इसको अनिच्छासे 
पुण्य प्राप्त हुजा है, इसख्ियि यह यक्षकी योनिम रहे ओौर 
पापभोगके रूपमे सब नरकोका दर्ख॑नमात्र करके दी यमयातना- 
से मुक्तं हो जाय | 


प्रिये ! यौ कहकर देवर्षिं नारद चके गये ! तब 
प्रेतराजने धनेश्वरको नरककि समीप ठे जाकर उन सबको 
दिखस्मते हुए कदा--श्वनेश्वर ! महान्‌ मय देनेवाठे इन 
घोर नरकोंकी ओर इष्टि डाटो । इनमें पापी पुरुष सदा 
द्तोदयारा पकराये जते है । इन नरकोके परथक्‌पथक्‌ 
चोरासी भेद दै । ठम्दे कार्तिकतत करनेवाले पुरषोका 
संसग प्राप्त हुआ थाः उससे पुण्यकी बद्ध हो जानेके 
कारण ये समी नरके तुम्हारे श्वि निश्चय ही नष्ट हो गये 
ह । इस प्रकार धनेश्वरको नरकरौका दर्शन कराकर प्रेतराज 
उसे यश्चखोक्मे के गये । महा जाकर बह ` क्च हुआ । 
वही कुवेरके अनुचर (धनयक्चणके नामसे प्रसिद्ध हुआ ~ 


सूतजी कष्टते है- इस प्रकार अपनी अत्यन्त प्रिय 


कि 


वेष्णवखण्ड-कार्तिकमास-माहात्म्य ] * सांसर्मिक पुष्यसे धनेभ्वरकां उद्धार # 





सत्यभामाको यह कथा सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सन्ध्योपासना 
करनेके खयि माताके धरम गमे । 

ब्रह्माजी कहते है--नारद ! यदि कार्तिकव्त 
करनेके स्यि अपनेमे सामर््य॑न दहो तो अन्य उपायसे भी 
इसका फल प्राप्त हो सकता है । ब्राह्मणको धन देकर कार्तिक- 
त्रतके उत्तम फलक रहण करे | रिष्यसे; भरत्यव्गसे, स्िर्योसे 
अथवा अपने किसी विश्चासपा्न मनुष्यसे मी वतका 
पालन करावे | एेसा करनेसे भी मनुष्य फर्का भागी 
होता है । 

नारदजीने पृच्ा--पितामह ! यह कार्तिकत्रत थोड़े 
परिश्रमद्वारा साध्य होनेवाखा ओर महान्‌ फर देनेवाखा 
हेः तो मी मनुष्य इसे क्यो नहीं करते है ! 

ब्रह्माजीने कहा-कानः क्रोध ओर रोभके 
वशीभूत होनेवाले मनुष्य त्रत आदि धर्मकरत्य नहीं कर 
पाते | जों इनसे मुक्त दैवे ही धर्मकार्यं करते है । इस 
पृथ्वीपर श्रद्धा ओर मेधा-ये दो वस्तु्णँ रेसीदैः जो 
कामः क्रोध आदिका विनाश करनेवादी है । इनसे व्यात्त 
मनुष्य भगवान्‌. विप्णुका अवण, कीर्तन आदि करता है । 
धर जिसकी लुद्धि खोरी है, वह यह सव नदीं करता । इसीसे 

वह अन्धकारपूण नरकमै गिरता है । पदानेसे; यश्च करानेसे 

ओर एक पेक्तिमे वैटकर भोजन करनेसे मनुष्य दुसरोके 
किय हुए पुण्य ओर पापका चौथाई भाग प्रात कर ठेता है । 
एक आखनपर वेठनेः एक स्वारीपर यात्रा करने तथा 
श्वाससे शरीरका स्पशं होनेसे मनुष्य निश्चय ही पुण्य 
ओर पापके छठे अंशके फल 1 भागी होता है । दूसरेफै स्परासि, 
माषणसे तथा उसकी प्रां ¡ करनेसे भी मानव खदा उसके 
पुण्य ओर पाके दसवँ अंशको पाता है । दर्शन ओर 
भ्रवणसे अथवा - मनके दारा उसका चिन्तन करनेसे; बह 
दुसरेके पुण्य ओरं पापका रतां प्राप्त करता है । जों 
दुसेरेकी निन्दा करताः चुगली खाता तथा उसे धिक्कार देता 
हः धह उसके किये हुए पातकको स्यं ऊेकर बदन उसे 
अपत्ना पुण्य देता है! जो मनुष्य किसी पुण्यकर्म करनेवाले 
पुरूषकी सेवा कंरता हैः वह यदि उसकी प्ली, भूत्य 
ओर रिष्यौसे भिन्न है तथा उसे उसकी सेवाके अनुरूप 
कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वहं मी सेवके अनुखार 
उस . पुण्यात्माके पुण्यफल्का भागी होता है } जो एक 
पंक्तिमे बेठे हए पुरुषको रसोई परोसते समय छोड़कर 
आगे बद्‌. जाता हैः उसके  पुण्यका छटा अंश बह दूटा 
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हुआ व्यक्ति पा केता है । स्नान ओर सन्ध्या आदि करते 
समय जो दूसरेका स्पद्यै अथवा दूसरे भाषण करता हैः वह 
अपने कर्मजनितं पुण्यका छठा अदा उसे निश्चय ह्वीदे 
डा्ता है । जो धर्मके उदेश्यसे दूसरोके पास जाकर 
धनकी याचना करता दैः उसके उस पुण्यकरमंजनित 
फठका भागी वह धन देनेवाल भी होता है । जो दूसरोका 
धन चुराकर उक्षके द्वारा पुण्यकर्म करता हिः व्हा कर्म 
करनेवाा तो पापी होता हे तथा जिघका धन चुराकर उस 
क्म॑मे ख्गाया गया हैः वदी उसके पुण्यफरको प्रात करता 
है । जो दुसरौका ऋण चुकाये बिना मर जाता दै, उसके 
पुण्यमेसे वह धनी अपने धनके अनुरूप दिस्शा वया लेता 
है । जो बुद्धि ( सलाह ) देनेवाख, अनुमोदन करनेवाला? 
साधनसामग्री देनेवाखा तथा बल ठगानेवाखा है, वह मी 
पुण्य-पापमेसे छठे अंशको ग्रहण करता है । प्रजाके पुण्य 
ओर पापमेसे छठा अंश राजा ठेता है । इसी प्रकार दिष्यसे 
गुरः खसे उसका पति ओर पुत्रसे उसका पिता पुण्य- 
पापका छठा अंश अ्रहण करता है । स्री भी यदि 
अपने पतिके भनके अनुकूढ चल्नेनाखी ओर सदा 
उसे सन्तुष्ट रखलनेवाटी हो, तो वह उसके युण्यका आधा भाग 
प्राप्त कर ठेती है । जो दूसरके हाथसे दान आदि पुण्य कमं 
करता है, उसके पुण्यका छटा अंश बह कर्ता हीखेकेताहै 
परंतु यदि वह पुत्र अथवा भृत्य हो तो षष्ठाशका भागी 
नहीं होता है ¦ इचि देनेवाला पुरुष इत्ति भोगनेवालेके पुण्यका 
छठा अंदालेलेताहै। कितु एेसा तमी होता हैः जव वह 
उख चृतति भोगनेकडेसे अपनी या दूखरेकी सेवा न करता 
हो । इस प्रकार दृसरोके दारा सञ्चित किये हुए पुण्य-पाप 
बिना दिये ए मीञाजतेह। पूर्व॑कार्मे एक दम्भी 
तपस्वी पतित्रता ख्लीके शुद्ध प्रभावसेः पिता-माताका पूजन 
देखनेसेः कार्तिकत्रतका सेवन करके उत्तम खोकेकों प्राप 
हो गया था) 

नारदजीने कहा--मगवन्‌ ! नै मासोपवासकी विधि 
ओर उसके फक्का यथोचित वणैन सुनना चाहता द्व 

ब्रह्माजीने कहा--नारद ! जेसे देवताओमि भगवान्‌ 
विष्णु शरेष्ठ है, उसी प्रकार सम्पूणं जर्तोमिं यह मासोपवास त्रत 
श्रेष्ठ है ] अपने शरीरके बलाबरूको समञ्चकर मासोपवास व्रत 
करना चाहिये | आश्चिनके शुङ्कपश्चकी एकादशीको उपवास 
करके तीस दिनके व्यि इस तको श्रहण करना चाहिये ओर 
उतने दिनोतक भगवान्‌के सन्दिरमे जाकर तीनो समश भक्ति- 
पूर्वक नैवेद्यः भूपः दीप तथा नाना प्रकारके युष्पेसि मनः 
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# दारणं बज सर्वदं मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 








वाणी ओर क्रियाद्वारा भगवान्‌ गर्डध्वजकी पूजा करनी 
चाहिये । स्वधर्मपरायण मनुष्य ओर अपनी इन््रियौको वामे 
रखमेवाटी सौमामग्यवती अथवा विधवां घ्नी भगवान्‌ 
वासुदेवकी पूजा करे ! दुसरेका अन्न प्रहणन करे परत 
स्वयं दुसरौको अन्न दे व्रतस्य पुरुष शारीरम उबटन ख्गानाः 
मस्तकमे तेठ सल्नाः पान खाना ओर चन्दन आदिका खेप 
करना छोड़ दे । इसके घिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओंका मी 
त्याग करे । त्रतका पालन करनेवाखा मनुष्य विपरीत कर्मे 


खगे रहनेवाले किसी मनुष्यका न तो स्पर्शं करे ओर न उससे 
वार्ताराप ही करे | गृहस्थ भी देवमन्दिरमे रहकर त्तका 
आचरण करे । यथोक्त विधिसे मासोपवासत्रत पूरा करके 
दवादशीमे परम पवित्र मगवान्‌ विष्णुका पूजन करे, दक्षिणा 
दे । मासोपवासके अन्तम तेरह ब्राह्मणोका वरण करके वैष्णव 
यज्ञ करावे | तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणोको भोजन करावे ओर उन 
ताम्बूरुसदित दो-दो वलन देकर पूजनपूवेक विदा केरे । दस 
प्रकार मासोपवासकी विधि बतायी गयी । 
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तुरसीविाह ओर भीप्मपश्चकःचतकी परिधि एषं महिमा 


~ ---*4#~----- 


ब्रह्माजी कहते ह--कार्तिक शङ्का नवमीको द्वापर 
युगका प्रारम्भ हुआ है ! अतः बह तिथि दान ओर उपवासमे 
करमशः पूर्वाह्व्यापिनी तथा पराहव्यापिनी हो तो ग्राह्य 
है । इसी तिथिको ८ नवमीसे एकादशीतक ) मनुष्य शालोक्त 
विधिसे तुखखीके विवाहका उत्सव केरे तो उसे कन्यादानका 
फल होता ह । पूर्वकालमे कनककी पुत्री करिरोरीने एकादशी 
तिथिमे सन्ध्याके समय तुलसीकी वेबाहिकविधि सम्पन्न की । 
इससे बह किशोर वेधव्य दोषसे मुक्त हो गयी । अव भै उसकी 
विधि बतकाता हू--एक तोला सुवणंकी भगवान्‌ विष्णुकी सुन्दर 
प्रतिमा तेयार करावे अथवा अपनी शक्तिके अनुसार आभे 
या चौथाई तोखेकी ही प्रतिमा बनवा ठे । फिर तुख्खी सौर 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमामें प्राणप्रतिष्ठा करके स्तुति आदिके 
द्वारा भगवान्को उठवे । पुनः पुष्रषसूक्तके मन्तो द्ारा 
घोडरोपचारसे पूजा करे । पहले देश-काठ्का सरण करके 
गणेशपूजन करे, प्रिर पुण्याहवाचन कराकर नान्दीराद 
करे । तत्पश्चात्‌ वेदमन्तरौके उश्चारण ओर बाजे आदिकी 
ध्वनिके साथ मगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाको वुङुखीजीके निकर 
खाकर रक्खे । प्रतिमाको वस्रोसे आच्छादित कये रहे। 
उस समय भगवान्‌का इस प्रकार आवाहन करे 

आगच्छ भगवन्‌ देव भ्च॑यिष्यामि केशव । 

दभ्यं दास्यामि तुरूसीं सर्व॑कामम्रदो भव ॥ 

“भगवान्‌ केशव | आइये, देष ¡ मँ आपकी पूजा करेगा । 
आपकी सेवामे ठकसीको समपिंत करूगा । आप भरे सम्पूणं 
मनोरथोकरो पूर्णं करै |, 

इस प्रकार आवाहनके पश्चात्‌ तीन-तीन बार अर्य, पाय 
ओर बिष्टरका उच्वारण करके इन्र बारी-बारीसे भगवान्‌को 
समर्पित करे । फिर आचमनीय पदका तीन षार उचारण करके 


भगवान्‌को आचमन करावे । इसके बाद कांस्यके पात्रमे दही 
घी ओर मधु रखकर उसे कास्यके पात्रसे ही ठक दे तथा 
मगवान्‌को अर्पण करते हूए इस प्रकार कहै--ष्वासुदेव | 
आपको नमस्कार है यह मधुपक ग्रहण कीजिये । तदनन्तर 
हरिद्राकेपन ओर अभ्यज्ग-कार्यं॑सम्पन्न करके गोधूरिकी 
बेखामे दरुसी ओर श्रीविष्णुका पजन पथक्‌ पथक्‌ कएना 
चाहिये । दो्नोको एक-दुसरेके सम्मुख रखकर मङ्गर-पाठ 
करे । जब भगवान्‌ पूर्य कुकु दिखायी देते हो, तब 
कन्यादानका सङ्कस्प. करे । अपने गोत्र ओर प्रवरका उच्चारण 
करके आदिकी तीन पीदियोका मी आवतन करे । तत्यश्चात्‌ 
भगवानसे इस प्रकार कहे-- 

अनादिमध्यनिधन तैरोक्यप्रतिपारूक । 

इमां गृहाण तुखुसीं विवाहूविधिनेश्वर ॥ 

पावंतीबीजसम्भूतां बृन्दाभस्नि संस्थिताम्‌ । 

अनादिमध्यनिधनं वद्धेमां ते ददाम्यहम्‌ ॥ 

पयोधरैश्च सेवाभिः कन्यावह्द्धिता मया ।. 

स्वम्मियां वुखुसीं सुभ्यं ददामि स्वं गृहाण भोः॥ 

८आदिः मध्य ओर अन्तसे रहित त्रिभुवनप्रतिपारक 
परमेश्वर ! इस तुखसीको आप विवाहकी विधिसे महण कर | 
यह पावतीके बीजे प्रकट हुई है, इन्दाकी भूमे सित रही 
हे तथा आदिः मध्य ओर अन्तत शरन्य है! आपको तुस 
बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मै आपकी सेवामे अर्पित करता 
हर । मैने जल्के धडौसे सीचकर ओर अन्य प्रकारकी सेवर 
करके अपनी पुच्रीकी माति इसे पालाः पोसा ओर बढाया दैः 
आपकी प्रिया तुर्सी म आपको ही दे रहा हूँ । प्रमो ! भाप 
इसे अह्ण करे । 

इस प्रकार वुखसीका दान करके फिर खन दोनो (ठुख्छी 


वेष्णवखण्ड-का्तिकमास-माहात्म्य ] # तुरुसीविवाह ओर भीष्मपञ्चक-बतकी विधि 


ओर विष्णु) की पूजा करे । विवाहका उत्सव मनाये ! सवेरा 
होनेपर पुनः वरसी ओर विण्णुका पूजन करे ! अग्रिकौ स्थापना 
करके उसमें द्वादयाष्षरमन्त्रसे खीरः धीः मघु ओर तिरमिश्रित 
हवनीय द्रव्यकी एक सौ आठ आहूति दे । फिर “च्िष्ङत्‌ः 
होम करक पूर्णाहुति दे । आचार्यक पूजा करके होमकी रेप 
विधि पूरी करे । उसके वाद भगवानूसे इस प्रकार प्रार्थना 
करे--ष्देव ! प्रमो ! आपकी प्रसन्नताके छवि मैने यह तत 
किया है । जनादन ¡ इसमे जो न्यूनता हः वह आपके प्रसाद- 
से पूणताको प्रत्त हो जाय } 

यदि द्वाददीमे रेवतीका चौथा चरण वीत रहा हो तो उस 
समय पारण न करे । जो उस समय भी पारण करता हेः वहं 
अपने वरतको निष्फठ कर देता है । मोजनकरे पश्चात्‌ तुकूसीके 
स्वतः गकर गिरे हुए पत्तौको खाकर मनुष्य सव पासे मुक्त 
हो जाता है! भोजनके अन्तम ऊख, ओंवा जर बेरक्रा फल 
खा लेनेसे उच्छिष्ट-दोष मिट जाता हे । 

तदनन्तर भगवानूका विसजंन करते हए कह--“भगवन्‌ | 
आप तुलसीके साथ वेकुण्ठधासतें पधार । प्रभो ! मेरे द्वार 
की हई पूजा ग्रहण करके आप सदा सन्वुष्ट रहं ।* इस प्रकार 
देवेश्वर विष्णुक्रा विसर्जन करके भूतिं आदि सवर सामग्री 
आर्यको अपण करे ! इससे मनुष्य कृताथ हो जाता हे । 


कार्तिक ङ्ख पक्षम एकादशीको प्रातःकारु विधिपूर्वकं 
स्ञान करके पोच दिनका बत ग्रहण करे } बाणदाय्यापर सोये 
हुए महात्मा भीष्मने राजधर्मः मोक्षम जोर दानधम॑का 
वर्णन करिया, जिते पाण्डवे साथ ही मगवान्‌ श्रीकृष्णने मी 
सुना । उसते प्रसन्न होकर भगवान्‌ वासुदेवने कहा--भीष्म | 
तुम धन्य हो, धन्य हो, तुमने धर्माका स्वरूप अच्छी तरह 
श्रवण कराया है । कार्तिककी एकादद्ीको तुमने जल्के ल्व 
याचना की ओर अरजनने बाणके वेगसे गङ्खाजलठ प्रस्त क्रियाः 
जिससे तुम्हे तनः मनः प्राण न्तु हुए । इसलिये आजे 
ठेकर पूरणिमातक व्दे खव रोग अर्ण्यदानसे वृत करं ओर 
सुञ्चको €न्तुष्ट करनेवाङे इस भीष्मपञ्चक नामक त्रतका पाठ्न 
प्रतिवर्षं कस्ते रहँ । 

निञ्नङ्कित्‌ मन्् पदृकर सन्यभावसे महात्मा भीष्मके 
चयि तर्पण करना चाहिये । यह भीष्मतर्पण सभी बणेकि कोगो- 
के चयि कर्तव्य ह #1 मन्त्र इस प्रकार है-- 





# स्येनानेन मन्त्रेण तपेणं स्तावंवणिकम्‌ । 
( स्क० पु० वै० का मा० ३२१०) 


स्क प० अऽ >~ 





२२३७ 








सत्यव्रताय दयुच्ये गाङ्ख्याय महात्मने। 

भीप्माप्रेतद्‌ ददाम्यध्यंमाजन्मब्रह्मचारिणे ॥ 
(आजन्म ब्रह्यचयका पाटन करनेवाले परम पवित्र सत्य- 
वरतपरायण गज्ञानन्दन महात्मा मीप्मको मे यह अर्व्यं देता द 
जो मनुष्य पुत्की कामनासे ख्रीसदित भीप्मपञ्चकनेतका 
पाटन करता दैः वह्‌ वर्पके भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। 
जो भीष्मयञ्चक्रवरतका पालन करता है उसके द्वारा सबं 
प्रकारके दुभकृत्योका पाटन हो जाता है । यह महापुण्यमय बत 
महापातकाकरा नाच्च करनेवाद है । अतः मनुरष्योको श्रयन्ञपू॑क 
इसका अनुष्टान करना चाहिये । इसमें भीष्मजीके ल्यि जक- 
दान ओर अर्व्यदान विदोतर यन्ञसे करना चाहिये । जो नीचे 
छिचे सन्त्रसे भीप्मजीकं स्यि अर्व्यदान करता है, वह मोक्षका 

भागी होता हे । 

अध्य-मन्त्र 
वैयाघ्रपदगोत्राय साङकतप्रचराय 
अपुत्राय ददाम्पेतदुदकं 
वसूनामवताराय 
अर्घ्य 


च | 
भीष्मवर्मणे ॥ 
शन्तनोरात्मजाय च | 
ददामि भीष्माय आजन्मव्रह्यचारिणे ॥ 


जिनका व्याघ्पद गोत्र ओर साङ्कृत प्रवर दैः उन पुत्र- 
रहित भीष्मवमाकां म यह जल देता हूँ | वसुओकि अवतारः 
दान्तनुके पुत्र, आजन्म ब्रह्मचारी मीष्मको मेँ अर्यं देता द|; 

पञ्चगव्य; सुगन्धित चन्दनके जटः, चन्दनः उत्तम गन्ध 
ओर ऊुङ्कमके दवारा भक्तपूर्वक सर्वपापहयरौ श्रीहरिका पूजन 
कर| कपूर आर खस मिल हुए ऊ ङ्कमसे भगवान्‌ गर्डुभ्वजके 
जङ्खोमे लेप करे । सुन्दर पुष्प एवं गन्धः धूप आदिके द्वारा 
भगवानकी अचना केरे । पोच दिनोतक भगवानके समीप 
दिन-रात दीपक जटखता रहे । देवाधिदेव भगवान्‌के च्ि 
उत्तम-ते-उत्तम नैवेद्य निवेदन केरे । इस प्रकार भगवान्‌कौ 
पूजा-अर्चाः ध्यान ओर नमस्कारे पश्चात्‌ ॐ नमो वासुदेवायः 
इस मन्तरकरा एके सो आठ बार जप करे । फिर घी मिरूये 
हुए तिर, चाब ओर जो आदिके द्वारा स्वादाबिरिष्ट षडक्षर 
(ॐ रामाय नमः) मन्वसे आहुति दे । इसके बाद सायं -खन्ध्या 
करके भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम केरे तथा पूववत्‌ मन्त्र जपकर 
धरतीपर ही दयन करे । भक्तिपूव॑क भगवान्मे ही मनको 
ख्गावे | तके समय बुद्धिमान्‌ पुरूष ब्रह्मचर्यका पाटन करते 
हुए पापपूण बिचार तथा पापके कारणभूत मेथुनका परित्याग 
करे । शाकाहार तथा मुनियोके अन्नसे निर्बाइ करते इए खदा 
भगवान्‌ विष्णुके पूजनम तत्पर रहै । रान्निमे पञ्चगन्य्‌ छेकर 





नि~~ ~~ ~ 


भोजन करे | इस प्रकार भरीमोति बरतको समाप्त करे । एेसा 
करनेसे मनुष्य शाखोक्त फलको पाता है । स्ियोको अपने पति- 
की आज्ञा केकर पुण्यकी इद्धि करनी चाहिये । विधवाओको 
भी मो्चसुखकी बृद्धिके छियि ्रतका अनुष्ठान करना चाहिये । 
पहले अयोध्यापुरीमे कोई अतिथि नामके राजा हो गये ह । 
उन््ौने वरिष्ठजीके वचनते इख परम दकम त्रतका अनुष्ठान 
क्रिया थाः जिससे इस ठोकमे सम्पूर्णं भोगोका उपभोग करके 
अन्तमे वे भगवान्‌ विष्णुके परम धाममे गये । इस प्रकार 


#‰ हारणं ज सर्वेरां सरत्युजयमुमापतिम्‌ # 








[ संक्षिप्न स्कन्दपुरोण 





नन्मे, 


नियम; उपवास ओर पञ्वगव्यसे तथा दधः ` फठः मूर एषं 


हविष्यके आहारसे निर्वाह करते हुए भीष्मपञ्चक त्रतका पालन 
करे । पौर्णमासी आनेपर पहेके समान पूजन करके बाह्मण. 
को भोजन करव ओर बडे सहित गोका दान करे ¦ एकादरी- 
ते ठेकर पूर्णिमातक पोच दिनौका भीष्मपञ्चकवत समसल 
मूमण्डलमें प्रसिद्ध ह । अन्न भोजन करनेवाछे पुरुषके छ्यि यह 
वरत नहीं कहा गया दै, इसमे अन्नका निषेध है । इस त्तका 
पारुन करनेपर भगवान्‌ विष्णु शुम फर प्रदान करते है । 


~~" 
एकादश्लीको भगवान्‌के जगानेकी विधि, कातिकवतका उद्यापन ओरं अन्तिम तीन 
तिधिर्योकी महिमाके साथ ग्रन्थका उपसंहार 





ब्रह्माजी कहते है- जो पुरुष कार्तिक मासमे प्रतिदिन 
पुरुषसुक्तके मन्त्रद्रारा अथवा पाञ्चरात्र आगमे बतायी हू 
विधिके अनुसार भगवान्‌ विष्णुका पूजन करता है, वह 
मोक्चका भागी होता हे | जो कार्तिके "ॐ नमो नारायणायः -- 
इस मन्त्रे श्रीहरिकी आराधना करता है, वह नरके दुःखोसे 
मुक्त हो, रोग-ोकसे रहित वैकुण्डधामको प्राप्त होता ३ । 
कार्तिक मासमे जो मनुष्य विष्णुसहस्लनाम तथा गजेन्द्र 
मोक्षका पाठ करता है उसका फिर संसारम जन्म नदीं 
होता । सुव्रत ! जो कार्तिकं मासमे राजिके पिखटे पहर 
भगवानकी स्व॒तिका गान करता रैः बह पितरौसदित 
द्वेतद्धीपमे निवास करता है | आषाद्के शङ्क पक्षमे 
एकादशी तिथिको शङ्खायुर दैत्य मारा गया दै ! अतः उसी 
दिनसे आरम्भ करके भगवान्‌ चार मासतक क्षीरसमुद्र 
शयन करते है ओर कार्विक्र शङ्का एकादशीको जागते है । 
इस कारण वे्णवोको एकादशीमें निश्नाङ्कित मन्वका उचारण 
करके भगवान्‌करो जगाना चाहिये । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज । 

उत्तिष्ठ कमलाकान्त तरैरोकंयमङ्गरं ऊर ॥ 


हि गोविन्द | उदिये, उवियि;, ह गरुडघ्वज | उरियेः 
हे कमलाकान्त | निद्राका त्याग कर॒ तीनौ रोकौका 
मङ्गल कीज्यि । 

णेसा कहकर प्रातःकार राद्ध ओर नगे आदि 
बजवबे । वीणा, वेणु ओर मृदङ्ग आदिकी मधुर ध्वनिके 
साथ वृत्य गीत ओर कीर्तन आदि करे । देवेरवर श्रीविष्णुको 
उठाकर उनकी पूजा करे ओर सायंकालमे तुरुषीकी 
वेवाहिक विधिको सम्पन्न करे । एकादशी सदा ही पवित्र है, 
विशेषतः कार्तिककी एकादशी परम पुण्यमयी मानी गयी ३ । 
उन्तम बुद्धिवाख मनुष्य द्ध माता-पिताका विधिपूर्वक पूजन 
करके अपनी लियोके सोय भगवान्‌ विष्णुके प्रसादको भक्षण 


करे । जो इस प्रकार विधिसे द्वादशी बतका अनुष्ठान करता 
है वह मनुष्य उत्तम सुखोका उपभोग करके अन्तम मोक्षको 
प्राप्त होता है । स॒निश्रेष्ठ ! जो मनुष्य द्वादशी तिथिके इस 
परम उत्तम पुण्यमय माहात्म्यका पाठ अथवा श्रवण करता 
है वह उत्तम गतिको प्रात होता है । 

अव मै कार्तिक-त्रतके उद्यापनका वर्णन करतार जो 
सवर पाका नाश करनेवाला हे । त्तका पाछन करनेवाला 
मनुष्य कार्तिक शङ्का चवर्द॑शीको तकी पूर्तिं ओर भगवान्‌ 
विष्णुको प्रीतिके लिये उद्यापन केरे वुकुसीके ऊपर एक 
सुन्दर मण्डप बनववे | उसे केठेके खंभोसे संयुक्त करफे 
नाना प्रकारफी_ धाठुओंसे उसकी विचित्र शोभा बद्वे।| 
मण्डपके चारो ओर दीपकोकी श्रेणी सुन्दर ठंगसे सजाकर 
रक्खे । उस मण्डपमे सुन्दरं बरदनवारोसे सुशोभित चार 
द्रवाजे बनावे ओर उन फूट तथा र्चैवरसे सुसजित करे । 
दारोपर प्रथक्‌ पथक्‌ मिद्धीके द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा 
करे। उनके नाम इस प्रकार है--जयः विजय; चण्डः 
प्रचण्डः नन्द, सुनन्द, कुमुद ओर कुमुदाक्च । उन्ह चारों 
दरवाजोपर दो-दोके क्रमसे स्थापित कर भक्तिपूर्वक पूजन- 
करे । ठर्सीकी जडके समीप चार र गोसे खुरोभित सर्वतो- 
मद्रमण्डरु बनावे ओर उसके ऊपर पूर्णपात्र तथा पञ्चरतसे 
सयुक्त कठ्दाकी स्थापना करे । कलठशके ऊपर शाङ्ख-चक्र- 
गदाधारी भगवान्‌ विष्णुका पूजन केरे । भक्तिपूर्वकं उसं 
तिथिमे उपवास करे तथा रा्निमे गीत; वाद्यः कीर्तन आदि 
मज्गटमय आयोजनोके साथ जागरण करे। जो भगवान्‌ विष्णुके 
ञ्यि जागरण करते समय भक्तिपूर्वकं भगवत्सम्बन्धी पदो 
कागान करते है, वे सेकड़ जन्मोकी पापरादिसे सक्त शो 
जाते ई । उसके बाद पूर्णमासी एक सपन्ीकं ब्राह्मणको 
निमन्त्रित करे । प्रातःकार श्ञान ओर देवपूजन करके वेदी. 
प्र अभिकी स्थापना करे ओर अतो देव" इत्यादि मन्त्रके 


वैष्णवखण्ड-कार्तिकमास-माहात्म्य ] # एकादरीको भगवानके जगानेकी विधि # 


दवारा देवाधिदेव भगवान्‌की प्रीतिकरे स्यि तिरक ओर खीरी 
आहूति दे । होमकी शेप विधि पूरी करके मक्तिपूर्वक 
बाहमर्णोका पूजन करे ओर उन्हे यथादक्ति दक्षिणा दे । 
मरगवान्‌ द्वादशी तिथिको रायनसे उठे, जयोदशीको 
देबताओंसे मिठे ओर चदर्द॑शीको सवने उनका दर्शन एवं 
पूजन जिया; इस्य्यि उस तिथिर्म भगवान्‌की पूजा करनी 
चाहिये । गुख्की आश्ामे भगवान्‌ विष्णुकी सुवर्णमयी 
प्रतिमाका पूजन केरे । इस पूर्णिमाको पुष्कर तीर्थकी यात्रा 
रेष्ठ मानी गयी है । नारद ! कार्तिक मासमे इस विधिका 
पाटन करना चाद्ये । जो इस प्रकार कार्तिकके वरता पाटन 
करते है, मे भन्य ओर पूजनीय है; उन उत्तम फट्की प्राप्ति 
होती है । जो भगवान्‌ मिष्णुकी भक्तिमे तत्पर हो कार्तिके 
त्रतका पालन करते है, उनके शरीरम शित समी पाप 
तत्काख नष्ट हो जाते ह । जो श्रद्धपूर्वक कार्तिक्के उद्ापन- 
का मादातम्य सुनता दै या सुनाता है, वह मगवान्‌ विष्णुका 
सायुज्य प्राप्त करता दै | 
भगवान्‌ विप्णुकी पूजाम रात्रिकाख्व्यापिनी चतुर्दयी 
ग्रहण करनी चाहिये ओर अरुणोदयके समय भगवान्‌ दिवक्री 
पूजा करनी चाये । सायंकाल कारके पञ्चगङ्घातीर्थे 
जान करके मगवान्‌ विन्दुमाधवकी पूजा करे । पटे 
विष्णुकाञ्चीमे लान करे भगवान्‌ अनन्ततेनकी पूजा करे । 
किर सद्रकाञ्चीमे सान करके ओङ्करिश्वरके अग्नितीर्थमे 
नहाकर भगवान्‌ नारायणकीः रेतोदक्मे स्नान करके 
केदरिश्वरकीः प्रयागकी यपुनामे नहाकर भगवान्‌ वेणी- 
माधवकी ओर पिर गङ्खामे स्लान करके सङ्गमेश्वरकी पूजा 
क्रे। जोेसा करता है उस्के खव प्रकारकी सम्पत्त्या 
अधीन हो जाती है| 
कार्तिक मासक शङ्क पश्चमे जो अन्तिम तीन पुण्यमयी 
तिथिर्या है वे त्रयोदशीः चवुर्दशी ओर पूर्िमा कल्याण 
करनेवाली मानी गयी हँ । उनकी अति पुष्करिणी संज्ञा है} वे 
सब पार्पोका नादा करनेवाखी हँ । जो पूरे कार्तिक मास ल्लान 
करता हैः वह इन्दं तीन त्िथिययोम खान करके पूणं फएट्का 
भागी होता ह । च्योदशीमै समस्त वेद जाकर प्राणिर्योको 
पवित्र करते हँ, चतुर्दशीमे यज्ञ ओर देवता सव जीवको 
पावन ब्रनाते है ओर पूर्णिमामे भगवान्‌ विष्णुसे अधिष्ठित 
सम्पूरणं श्रेष्ठ तीर्थं ब्रह्मघाती ओर शराबी आदि सब पापी 
प्राणियोको शुद्ध करते ह । जो गृह्य उक्त तीन तिथियोमे 
्राह्मणकरुटुम्बको भोजन कराता दैः वह अपने समस्त पितरोका 
उद्धार करके परम पदको प्रा होतः है। जो कार्तिकके 
अन्तिम तीन दिनम गीतापाठ करता दहै, उसे प्रतिदिन 
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अश्वमेधयन्नका फर प्रात्त होता है जो उक्त तीनों दिन 
विप्णुसदत्नामकरा पाट करता है, वह जलमे कमलके पत्तोकी 
माति पामे कमी खिति नहीं देता । वेसा करनेवाठे कुद 
मनुप्य देवता ओर कुछ सिद्ध हति द | काति मासक 
अन्तिम तीन त्िथियोमे सव पुण्योका उदय होता है । उनमें भी 
पूणियाका महत्व विशेष है । पूर्णिमाको प्रातःकाल उठकर 
रोच-ल्नानादिमे निश्त्त दो समस्त नित्यकर्मोकी समाि करके 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे । वगीचेमे अथवा घरपर भगवद्धक्त 
पुरुप कार्तिक-पूर्णि माके दिन मण्डप बनावे] उतने कैलठेके खंभोँ- 
से सुदोभित केरे । उसमे आमके पछ्छवोकी वंदनवार लगे 
ओर ऊखके ठ्डे खड़े करके उस मण्डपको सजामे। 
विचित्र पर्स्रोमे मण्डपको अट्कूत करके उसमे भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करे । पवित्र; चुर, दान्तः ई्प्यारदितः साधु; 
दथा; उत्तम वक्ता ओर श्रे बुद्धिवाद पुराणज्ञ विद्वान्‌ 
वरौ बरैठकर पवित्र कथा क्दे। पौराणिक विद्रान्‌ 
जवर व्यासासनपर बैट जाय; तवते केकर उस प्रसङ्खफी 
समाप्ति होनेतक किंसीको नमस्कार न केरे । जर दुष्ट मनुष्य 
मरे हुए ह, जो शूद्र ओर दिखक पराणियसि धिरा हुआ हो अथवा 
जहा जुएका अड हो--एेमे स्यानमे बुद्धिमान्‌ पुरूष पुण्यकथा 
न कदे । जो शुद्ध ओर भक्तिसे सयुक्त, अन्य कार्योकी 
अभि्पा न स्खनेवाठे, मौनः पवित्र एवं चतुरे, वे ह 
भरोता पुण्यके भागी दह्येते ह॑ । जो मनुष्य चिना मक्तिके 
तथा अधम भाव टेकर पवित्र कथाकों सुनते है, उनको 
पुण्यफर नहीं प्राप्त होता । मासके अन्तम गन्ध-माल्य-वस्र- 
आमूघण तथा धनके द्वारा मक्तिपू्ेकं पौराणिक विद्रानका 
पूजन करे । जो मनुष्य कल्याणमयी पुराणकथाको सुनाते हैः 
वे सौ कोटि कर्व्पोि अधिक काटतक् ब्रह्मलोके निवास 
क्रते हँ । जो पौराणिक चिद्रान्करे वेठ्नेके स्यि कम्बलः 
मृगचर्म॑, वस्र; चौकी अथवा पलंग देते दै, जो पहननेके छियि 
कपडे देते है वे ब्रह्मलोके निवास करते है । यह कार्तिक-माहात्म्य 
सव रोगौ ओर सम्पूणं पारपौक्रा नादया करनेबाखा है । जो 
मनुष्य इस साहात्म्यको भक्तिपूर्वकं पदता ओर जो सुनकर 
धारण करता हैः वह सव पापे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुकरे 
लोकम जाता है । जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो भरद्धासे 
हीन हो, एेते किसी भी मनुष्यको यह्‌ माहात्म्य नहीं सुनाना 
ग्वाहिये । 

सूतजी कहते है--्रह्माजीके मुखसे इस प्रकार 
काविक-माहात्म्यकी कथा सुनकर नारदजी परेममें सप्र हो गये। 
उन्होने ब्रह्माजीको बारंबार प्रणाम किया ओौर स्वेच्छानुसार 
वहसे चले गये । 


(भ £ 
कार्तिकमास-माहाल्स्य सम्पूणं । 
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# शरणं जज सर्वेशां सत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


रीर ाकाकावाग्याकान्काकष्यााकिषयानकाोगकिष्काकाोधोषयीिकयनिकाकषानकािषकषगायान्काषकोषिषकिवकायग्यानकाााककोनकायानकयवेिकनकानषाभयाादादानर ०४ 





मागरीषमास-मादहास्य 


यि 
मागसीषे मासमे प्रातःलानकी मदिमा, स्ानबिधि, तिलक-धारण, गोपीचन्दनका माहात्म्य, 
त॒लसीमाराका मह, भगवत्पूजनका विधान ओर शङ्धकी महिमा 


पनन 


सूतजी कहते है-- 

देवकीनन्दनं ष्णं जगदानन्द्कारकम्‌ । 

सुक्तियक्तिमिदं बन्द माधवं भक्तवेस्सरम्‌ ॥ 

'नो सम्पूण जगत्‌को आनन्द प्रदान करनेवाठे तथा 
भोग ओर मोश्च देनेवाठे है उन टक्ीपति भक्तवत्सक 
देबीनन्दन श्रीकृष्णको म प्रणाम करता दहर | 

दवेतद्रीपमे देवाधिदेव भगवान्‌ रमाकान्त ॒सुखसे 
जिराजमान थे | उस समय ब्रह्माजीनै उन्हे नमस्कार करके 
पूद्-श्टषीकेदा ! आप सम्पूर्णं जगत्‌को धारण करनेवाले 
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है । आपके नामका वण ओर कीर्तन परम पवित्र है । 
आपने पहठे यह कदा हे कि '्मासानां मार्गरीरषोऽहम्‌?-- महीने 
म मार्गीं हूँ । अतः उस महीनेका माहात्म्य क्या है, यह 
म यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ |° 


भीभगवान्‌ बोले बहयन्‌ ! जो कोई पुण्य करने- 
वे मेरे मक्त है, उन्दं मार्मशीरषं मासका तरत अवद्य करना 


चाहिये, क्योकि यह मेरी प्राति करनेवाला है । मा्गरीषु 
मास मुने सदेव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर 
मा्गशीरषमे बिधिपूरवक स्नान करता दै, उसपर सन्तुष्ट होकर 
म अपने आपको भी उसे समर्पित कर देता दरू । इस विषये 
दस इतिदासका उदाहरण दिया करते है इस परथ्वीपर 
महात्मा नन्दगोप सर्वत्र विख्यात थे । उनके रमणीय गोकुल 
मै सहस्र गोपकन्या थीं । उन सबका चित्त मेरे खसूपमे 
ल्ग गयां । तव मैने उन्हें मार्ग॑शीर्ष॑मे स्नान करनेकी सलाह 
दी । उन्होने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाठ विधिपूर्वकं 
स्नान ओर पूजन किया; हविष्यान्न भोजन किया ओर 
अपने इष्टदैवकों नमस्कार किया । इस प्रकार विधिपूर्वक 
मार्गशीरष्रतक्रा पाटन करलेसे मै उनपर बहुत प्रसन्न हु 
ओर वरदानके रूपमे मैने अपने आपको ही उनके अर्पित कर 
दिया । अतः सब ठोगौको मार्ग॑खीर्ष्रतकी चिधिका पालन 
करना चाहिये । 
रात्निके अन्तम रायनसे उठकर विधिपू्वेक आचमन 
करके अपने गुरुको नमस्कार करे तथा आकुष्य छोडकर 
मेरा चिन्तन करे । भक्तिपूर्वकं सहखनामोका पाठ एवं 
कीर्तन क्रे । फिर मोन होकर गोबके बाहर जाय ओर बिधि- 
पूर्वक मल-मूत्रका त्याग करके हाथ-मुह धोवेः यथोचित 
रीतिषे कुहा करे तथा शद्ध होकर दन्तधावनपूवंकं स्नान 
क्रे | स्नानकी विधि इस प्रकार है-तुसीके जङ़की मिद्री- 
को उसके पत्रके साथ लेकर मृरूमन्तर ( ॐ नमो नारायणाय ) 
अथवा गायत्रीमन्त्रके द्वारा अभिमन्त्रित करे । मन्त्रत ही 
उस मृत्तिकाको अपने अङ्खोमे ख्गावे ओर जलम प्रवेद 
करके अघमषंण स्नान करे । विद्धान्‌ पुरुष उक्त अष्टक्षर 
मन्त्रसे ही तीर्थकी कद्पना करे । ८ॐॐ नमो नारायणायः इस 
मन्त्रको ही मूखमन्तर कहा गया है । स्नान करते समय 
निम्नाङ्कित मन्नसे गङ्गाजीकी प्रार्थना करे 
विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी विष्णुदेवता । 
त्राहि नस्त्वमघादस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ ॥ 
“गङ्गे | ठुम भगवान्‌ विष्णुके चरणेसे प्रकट हृरद हे; 
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९३ रजखिहासनपर भगवान्‌ टक्मी-बिष्णु [रे 


वेष्णवखण्ड-मार्गशीषंमास-माहातम्य ] # मार्गरीषं मासमे भातःस्रानकी महिम! # 





[1 


इसख्ि वेष्णवी हो । श्रीदिष्णु द्यी तुम्हारे देवता ह । तुम 
जन्मसे ठेकर मृव्युपर्यन्त सभी पापस मेरी रक्षा क्रो । 
इस प्रकार सात वारजप करके हाथ जोड़कर तीर्थ- 
जख्को प्रणाम करे ओर तीनः चारः; पोच या सातवार 
जल्मे गोता ल्गावे । तदश्चात्‌ पूर्ववत्‌ मिद्धीको मी 
अभिमन्त्रित करके उस्ते दरीरमे लेप केरे तथा नहावे | 
मृकत्तिकाको अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र इस प्रकार दहै 
, अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
सत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं छतम्‌ ॥ 


उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 
~ 
नमस्ते स्वंभूतानां प्रभवारणि सुव्रते ॥ 


वसुन्धरे ! तुम्हारे उपर अश्च ओर रथ चल्ते हैः 
भगवान्‌ विष्णुने दुह अपने पगेप्ति नप च्या था | 
मृत्तिके ! मेने जो दुष्कर्म किया दैः उस मेरे सारे पापको 
तुम हर खो । उत्तम व्रतका पाटन करनेवाटी देवी ! 
जेसे अरणीसे अथि प्रकट होती दैः उसी प्रकार तुम समस्त 
प्राणियोकी उत्प्निका अधिष्ठान हो । ठम्दं सेकड़ौ भुजाओंवाछे 
वराहावतारधारी भगवान्‌ विष्णुने एकार्णंवके जल्से ऊपर 
निकाला हैः तुम्हे नमस्कार है । 

इस प्रकार स्नान करके विधिपूर्वकं आचमन केरे ओर 
जलारायके किनारे आकर दो शुद्ध व्र धारण करे । 
तत्पश्चात्‌ पुनः आचमन करके देवताभौः पितरौ तथा 
ऋछबियोका तप॑ण करनेके बाद खोले हुए. वस्रको निचोडे | 
तदनन्तर पुनः आचमन करके धौत वस्ते अपनेको 
आच्छादितकर तीर्थकी विमल मृत्तिका हाथमे ठे ओर उक्त 
मन्त्रसे ही अभिमन्तित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुप कलार 
आदि अङ्खोमै ऊष्व॑पुण्ड्‌ धारण करे । क्लारमे तिक टगाते 
समय "केरावाय नमः कहकर भगवान्‌ केरावका चिन्तन 
करे । इसी प्रकार उदरमे नारायणः वक्षःसख्ल्मे माधवः 
कण्ठकूपमे गोविन्दः दाहिनी कुक्षिमे विष्णुः दाहिनी भजाम 
मधुसूदनः कानके मूरमागमें त्रिविक्रमः; वामपादर्वमे वामनः 
बायीं थुजामे श्रीवरः पीटमे पद्मनाभः गर्दनके पीछे दामोदर 
ओर मस्तकमे भगवान्‌ वासुदेवका न्यास एवं चिन्तन 
करे | इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके साटोक्यकी सिद्धिके 
ल्यि नित्य ऊरध्व॑पुण्ड्‌ धारण करना चाहिये । 

जों दारकाकी मृत्तिकाको हाथमे ठेकर उससे प्रतिदिनं 
अपने ठ्लाय्मै ऊर्ध्वपुण्ड्‌ करता हैः उसकै द्वारा किये 
जानेवाटे सत्कमौका फक कोटिगुना हो जाता दै । ठल्मे 
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गोपीचन्दनका तिलक करनेसे मनुष्य अपने कर्मोका अध्वय 
फल पाता है । जो व्राह्मण गोपीचन्दनका सुन्दर ऊर्ध्वपुण्ड्‌ 
प्रतिदिन अपने स्यम धारण करता हैः वह मेरे धाममं 
सित होता है ओौर मै लक्ष्मीजीके साथ उस धरम सदेव 
निवास करता ह । मृत्युकाले ज्सिकी यजामः ठ्टारमेः 
हृदयम ओर मस्तकमे गोपीचन्दन ल्गा होता हैः वह 
मुञ्च कक्ष्मीपतिके टोकम जाता है । जिसके ठलारमे गोपी- 
चन्दन विद्यमान हैः उसको मेरे प्रभावसे ग्रहः राक्षसः 
यक्ष; पिदाच; नाग ओर भूत आदि पीड़ा नहीं देते द। 
चतुरानन ! मेरा परिय करनेके स्यि तथा अपने कल्याण 
ओर रक्षाके स्थि मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाक ओर प्रातः- 
काल मेरी पूजा ओर होममे एकाग्रचित्त हो, ऊर्वपुण्ड्‌ 
धारण करे । ऊर्ध्वपुण्डर संसारवन्धनका नाश करने 
वासर है | 
जो तुल्सीकाष्टकी माला मुञ्चे भक्तिपूंक निवेदन करके 
फिर प्रसादरूपसे उसको सख्यं धारण करता हैः उसके 
पातकोका नाशदहो जाता है ओर उसके उपर भ सदेव 
प्रसन्न रहता दह्रं । जिसके घरमे तुठसीका काष्ट अथवा 
वुकसीका हरा या सूरा पन्ता रहता दहै, उसके धरम कलियुग- 
का पाप नदीं फैठता । इसच्ि तुखसीकी मारको प्रयलपू्वक 
धारण करना चाद्ये । पद्माक्ष ओर ओबकेकी माल भी 
भक्तिपूर्वक मुने निवेदन करके धारण की जायः तो वहं 
उत्तम पुण्य देनेवाखी होती दै | 
रत्तमय सिहासनकी भावना करके उसके ऊपर अष्टदख 
कमल्का चिन्तन करे । उसके प्रत्येक दल्मे ॐ नमों 
नारायणायः इस अष्टाक्षर मन््रका एक-एक अक्षर है । उस 
कमरूपर बैठे हुए कोटि-कोटि चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
मुञ्च चतुभज विष्णुका ध्यान करे । उस समय मेरे हार्थोमें 
महान्‌ पद्यः शङ्खः चक्र ओर गदा सुशोभित ह नेत विकसित 
कमलदल्के समान निद्या हैः विग्रह समस्त शुम र्षणोसे 
क्षित हेः वश्चःस्थल्मे श्रीवत्स चिह ओर कोस्तुभमणि दोभा 
पा रहे है कयिप्रदेशमें पीताम्बर शोभायमान हैः मेरा स्वरूप 
दिव्य अर्ङ्कारोखे अलङ्कुत, दिव्य चन्दनोखे चचितः दिव्य 
पष्पस सुशोभित तथा तुकसीके कोमल दर ओर वनमारासे 
विभूषित है ! मेरी अङ्गकान्ति करोड़ प्रभातक्राखीन सूर्यकि 
सदश उद्धासित हो रही है । मेरे साय समस्त शुम छक्ष्णोचि 
सम्पन्न दिव्यरूपा महाठ्मीजी भी चिराजमान दै .। 
इख प्रकार मेरा ध्यान करते हुए. ए्कामचित्त ये मेरे 
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मन्त्रका यथादाक्ति हजार या सो वार जप्‌ केरे | पले मानसिक 
पूजन करके फिर पूजन-खामभ्रियो द्वारा भिधिपूवक बाह्य पूजा 
करे । मेरा स्मरण करके पूजनके प्रारम्भे मङ्गलपाठ क्रे । 
उश्के वाद्‌ मेरे परम प्रिय पाञ्चजन्य दाङ्खकी पूजा करे । 


शङ्खके पूजनम निम्नाङ्कित मन्त्रोका उरण करते हुए 
प्राना करे-- 


स्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विष्तः करे । 
निर्मितः सव॑देवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥ 
तव नादेन जीमूता विन्रसन्ति सुरासुराः । 
दादाङ्कायुतदीप्षाभ पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥ 


"पाञ्चजन्य राङ्ख ! तुम पू्॑कालमे समुद्रसे उन्न हुए 
ओर भगवान्‌ श्रीषिष्णुने वमद अपने कायम धारण क्या 
तथा सम्पूणं देवता्ओंने मिककर तं ठंवाराहै | तुम्हे नमस्कार 
है | वुम्दारी गम्भीर ध्वनिसे मेध डर जाते है, देवता ओर 
असुर थरा उठते है, तुम्हारी उज्ज्वल आभा दस हजार 
चन्ध्रमाओंसे भी अधिके उदीप है। पाञ्चजन्य ! तुष्ह 
नमस्कार दै । 


तत्पश्चात्‌ सुगन्धित तेख्से मेरे विग्रहम अभ्यङ्ख 
( आमरदन ) करे । किर कस्तूरीके चन्दनसे उबटन आदि 
रगावे । उत्तम गन्धसे वाखित श्म जल्से मन्त्ोश्ारणपूर्वक 
नहलाकर पाद्यः अघ्यं ओर आचमनीय अपण करे । उसके 
बाद अन्य सव उपचार्रोको भी क्रमदाः चटावे । पीठको 
दिव्य व्र ओर आभूषणेसि अलङ्कुत करके पुष्पो उसकी 
पूजा करे । उसके ऊपर मेरे विग्रहको पधराकरं श्रद्धापूर्वक 
मेरे खि वस्र, अलङ्कार ओर गन्ध आदि निवेदन करे । 
खीर तथा पू आदिके साथ नाना प्रकारका नैवेद्य भोग 
ख्गावे । फिर भक्तिपूचक कपूरयुक्त ताम्बूक भेट करे । 


# ह्ारणं घज सर्वेशं मत्युजयमुमापतिम्‌ # 


------------------ न~~ ट 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


उत्तम गन्धवाठे पप्पौको भक्तिमावसे निषेदन करे । दशाङ्गं 
अथवा अष्टाङ्ग धूप देकर अतिशय सुन्दर दीप जलाकर 
रक्खे | प्रणाम करके आदरपूवेक स्तुति करे । तदनन्तर 
पटंगपर सुलाकर मङ्गल अर्यं निवेदन करे । 

द्वादशी अथवा पूणिमाको शरदि गायके दधसे मुभे श्ञान 
कराया जाय; तों बह बड़े-बड़े पातर्कोकरा नाश करनेवाखा 
है। जो मनुष्य मार्गरीष॑ मासमे मुञ्को मधु ओर शश्रे 
ख्लान कराता हैः वह स्वर्ग॑से इस लोकम रौटनेपर राजा 
होता है । जो अगहनमे मुञ्चे दुधते नहखाता है बह स्मर्गरोके 
चन्द्रमा, इन्द्रः इद्र ओर मसुदरर्णोपर विजय पाता है | ज 
उपासक मार्गशीर्षके महीनेमे र्मे तीर्थका अल छठेकर्‌ 
उसकी एक वदसे भी मुञ्चे नखाता है, बह अपने समूचे 
ङुख्को तार देता ३ | जो अगहन मासमे भक्तिपूर्वक शह 
ध्वनि करके मुश्चे ल्लान कराता हैः उसके पितर स्वर्गलोकमे 
प्रतिष्ठित होते ह । जो शङ्खम जल लेकर ॐ नमो नारायणायः 
का उच्चारण करते हूए मुन्ने नहाता है, वह सम्पूणं पापस 
मुक्त हो जाता है । नदी, तडागः बावड़ी ओर कूर्मा आदिका 
जो जरु शङ्खम रक्खा जाता ह, बह सव्र गङ्गाजख्के समान 
हो जाता है! जो वैष्णव मेरे चरणोदकको शङ्कमे रखकर 
अपने मस्तकपर धारण करता है, वह तपस्वी मुनिरयोमै सबसे 
रेष्ठ है | तीनो खोकौमे जितने तीर्थैः वे सव्र मेरी आन्ञसे 
राङ्क निवास करते ह इसय्यि शङ्ख श्रेष्ठ माना गया दहै । 
जो शङ्खभे पू, जक ओर अक्षत रखकर मुके अर्यं देता हः 
उसे अनन्त पुण्यकी प्रि होती है । जो बेष्णव मेरे मस्तकपर 
राङ्कका जरु धुमाकर उससे अपने घरको सीचता दैः उसके 
घरमे कोई अद्म नही होता है । बाजेके उच्च खर ओर गीत-कीत॑न 
आदिके मङ्गल्मय शब्दोके साथ जो भक्तिपूर्वकं सुन्ञे ्ञान 
कराता हैः वह जीवन्मुक्त हो जाता है । 
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भीभगयवान्‌ कहते है--ण्टा सर्ववादयमय दैः वह मुञ्च 
सर्वदा प्रिय है । मेरी पूजाके समय उसे बजानेसे मनुष्य सौ 
कोटि यज्ञोका फट प्रा करता है । षण्टानाद सदा ही करने 
योग्य है । विदोषतः मेरी पूजाके समय घण्टा अवद्य बजाना 
चाहिये । ग्रदङ् ओर शङ्खकी ध्वनि तथा प्रणवके उन्चारण- 
के साथ करिया हुमा मेरा पूजन मनष्यौको सदैव मश्च प्रदान्‌ 
करनेवाला है । मेरे पूजनके समय जो धण्यनाद करता ह, उसके 
सौ जन्मोके पाप तत्का नष्ट हो जाते है ¦ जो मनुष्य 


गरुड़की पीटप्र रक्ष्मीके साथ वटे हए मुञ्च शङ्खः चक्रः 
गदा ओर पद्मधारी विष्णुकी पूजा करते हैः वे मेरे धामको 
प्रात होते ह। मेरे समीप गीतः कीर्तन ओर दत्य करके 
मनु्य अपने पितरौका उद्धार करता है । जो गरुचिहसे 
युक्त घण्टा हाथमे छेकर धूपः आरती, खान, पूजा ओर 
बिलेपनके समय मेरे अगे प्रतिदिन बजाता है, बह प्रवयेक 
उपचारमे बजानेके बदले सौ-सो चान्द्रायणसे प्रात होनेवाटे 


भ 


फख्को पाता है । ज तुरुसीकाष्ठका धिसा हआ चन्दन मुञ्चे 
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अ्प॑ण करता है, उसके सौ जन्मेके समसत पातकोको मे भस 
कर देता | जो कटियुगके मागशीपं मासमे मुञ्चे ठ॒टसी- 
काष्टका चन्दन देते हः वे निश्चय हयी कृतार्थं हो जते ह । जो 
राङ्खमे चन्दन रखकर माग॑शीर्पं मासे मरे अङ्गाय ख्गाता 
हैः उसके ऊपर मँ विदषर प्रेम करतार । जो अगहनमें 
तुलसीदल ओर ओंविलोते भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता हैः 
वह मनोवाञ्छित फलको पाता है । 

बेटा, चमेखीः जही; अतिमुक्ता ( माधवी खता ); कनेरः 
वेजयन्ती, विजया, चमेटीके राच्छे, कर्णिकार, कुरवा; चसक 
चातकः कुन्द, कुरः मष्िका, अशोकः तिक तथा अपर 
यूथिका इत्यादि पएूढ मेरी पूजक्रे स्मि उत्तम हते ह । 
केतकीका पत्ता ओर पुष्य, भृङ्गराजः तुरुसीका पत्ता ओर 
पूक--ये सब मुञ्चे शीघ्र प्रसनन करनेवाले हैँ । लाः; नीक 
ओर शफेद कमल मार्गशीपं मासमे मुञ्चे अध्यन्त प्रिय हैँ | 
मेरी पूजाके छ्ि वे ही पक उत्तम माने गये है जो सुन्दर 
रंगवाठे होनेके साथ ही सरस ओर सुगन्धित हो | व्िल्वपत्र; 
रामीपत्रः भृङ्खराजयत्र ओर आमख्कीपत्र-ये मेरे पूजनके स्यि 
खभ ई! वन अथवा पर्वतम उत्पन्न होनेवाटे पुल ओर पत्र 
य॒दि वुरंतके तोद हुए लिद्ररक्िति ओर कीरवर्जित हौः तो 
उन्दं जलसे धोकर उनके दवारा मेरी पुजा करनी चाहिये | 
वगीचेभे खिलनेवाठे पूरसि मी मेरी पूजा की जा सकती रै 
जिन इक्षेकि पू मेरी पूजाके खयि उत्तम माने गये ई, उनके 
पत्ते भी उत्तम ह । एलो ओर पत्तोके अभावमे उनके फल 
मी चदाये जा सकते ह । इन पत्तो, फलो ओर एूलोसे जो 
अगहनमे मेरी पूजा करता हैः उसपर प्रसन्न होकर म अपनी 
भक्ति देता हूं | 

जो मनुष्य तुलसीकी मञ्जरि्योसे मेरी पूजा करता है बह 
मोक्षका भागी होता ३ । जो ठठसीक्रा पौधा ठगाकर उसके 
पत्तोसे मेरी पूजा करता ईः वह मेरे निवासस्थान श्वेतद्वीपे 
आनन्दका अनुभव करता है । जो तुलसीदलते प्रतिदिन सञ्च 
लद्मीपतिकी पूजा करता है, उसके महापातक मी नष्ट हो जाते 
है फिर उपपातकोौकी तो बात ही क्या है) बासी पू ओर 
बासी जल पूजाके व्यि वर्जित है । परंतु तुलसीदल ओर 


गङ्गाजल व्रासी होनेपर भी वर्जित नही है #। विल्वपत्रः शामीपत्र; 
चमेीपतर ओर कमर तथा कोस्तुभमणिसे भी वुलसीदल 
मुञ्चे अधिक परिय है| जिसके पत्ते कटे न हो ओर जो मञ्ञरीके 
साथ होः एेसी तुलसी मञ्चे लक्ष्मीकरे समान प्रिय है। 
जेसी कष्ण ओर अक्र दोनो पक्षोकी एकादसी मुञ्चे पिव दै, 
उसी प्रकार गोर ओर कष्ण दोनो प्रकारकी तुटसी मुञ्चे प्रिय 
है । कोस्तुभ आदि असंख्य रल तभीतक गर्जते दै, जवतक 
कि ष्यामा तुटसीकी इयाम मञ्जरी नदीं मिट्ती है । जो मेरी 
पूजके च्ि मोगनेवारोको तुटसीदछ देते है तथा अन्य 
भक्तोको भी ठतु्सीदल अपण करते है वे मेरे अविनारी 
धामकों जाते है । 

जो काठ अगुरुके बने हुए धूपसे मेरे मन्दिरको सुवासित 
करता है, बह वैष्णव नरक-समुद्रसे मुक्त हो जाता है । 
गुग्गुलमे भे सका घ्री ओर शक्र मिलाकर जो मुञ्चे धूप देता दै, 
उसकी अभिकापाको मँ पूणं करता हूँ । अगुरुका धूप देह 
ओर गड दोनोँक्रो पवित्र करता ह, राख्का बना हभ धूप 
यक्ष ओर राक्षसौका नाश करता है। चमेलीका पूरः 
इलायची, गुग्गुल, हर, कूट, रालः गुडः छडछरील ओर 
वज्रनखी नामक गन्ध द्रव्य--ईइनके साथ धूपका संयोग होनेसे 
दन सवको दशाङ्ग धूप कडते ई {1 यदि मेरे अव्यन्त प्रिय 
मार्गशीषं मासमे कोड मनुष्य दशाङ्गं धूप देता हैः तो मेउसे 
अत्यन्त दुम मनोरथ; बर, पुष्टिः स्नीः पुत्र ओर 
भक्ति देता दू । 

अनेक वत्ति्योसि युक्त ओर धीसे भरे हुए दीपको जला- 
कर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता दै वह कोटि कल्पोतक 
सवर्गलोकमे निवास करता है । जो अगहनके महीनेमे मेरे 
अगे होती हुई आरतीका दर्शन करता है, वह अन्तम परम 
पदको प्राप होतादै। जो मेरे आगे भक्तिपूर्वकं कपूरकी 
आरती करता है वहं मुञ्च अनन्तम प्रवेश कर जाता है| जो 
मन्त्रहीन ओर क्रियाहीन मेरा पूजन किया गया है, बह मेरी 
आरती कर देनेपर सर्वथा परिपूर्णं हये जाता है। जो मार्गरीर्ष 
मासम कपूरते दीपक जल्णकर मञ्चे अपण करता है, वह 
अश्वमेध यत्तका फलठ पाता ओर अपने कुक्का उद्धार 
कर देता है । 


---व््कटड--- 





# वर्ज्य पथयुषितं पुष्पं नर्ज्यं॑पयुषितं जलम्‌ ! न बजञ्यं॑तुरुसौपन्रं न बेञ्वं जाह्वीजरुम्‌ ॥ 


† जातिपुष्पमथेलख च 


गुग्गुङुश्च हरीतकी । बूटः सजेरसदचैनं गुडः 
नखयुक्तनि चैतानि दशाङ्गो धूप उच्यते । 


रैखाच्छदस्तथा ॥ 
( स्क० पुण बै० मा० मा० ८।९) ८ | २७) 
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# श्ारणं बज सर्वदं ुत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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स्तुतिपाठट, मस्रजप, साङ्ग प्रणाम तथा दामोदरमन्त्रफे जपका माहात्म्य 
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श्रीभगवान्‌ कते है-- तदनन्तर नेवे्यका भोग र्ग 
जानेपर कपूंरकासित जकसे मु्ने आचमन करावे, पानदे ओर 
हाथ धोनेके खयि चन्दन अपण करे । फिर पुष्पाज्ञछि देकर 
भक्तिपूर्वक कपूरसे आरती केरे । मुकुट ओर आभूषण आदि 
समर्पित करके छत्रः चवर मेंट करे तथा श्यामसुन्दर विग्रहवाले 
भगवान्‌ विष्णु मेरे प्रति कृपापूर्वक प्रसन्नमुख ईँ, एेसा ध्यान 
करते हुए अष्टाक्षरं मन्त्रका एक सो आठ बरार जप ओर 
सतोत्रोद्रारा मगवानूका सवन करे । विद्वान्‌ पुरुष चरतेः 
हसते ओर अगल-बगके देखते हुए तथा पैसे पैरको दबाकर 
हाथको मस्तकपर रखकर, खेदे होकर ओर ग्यग्रचित्त होकर 
मेरे मन््रका जप न्‌ केरे | जपके समय तथा ब्रत, हेम ओर 
पूजन आदिम दृस्ते बातांङाप न करे ! जपका फ तीर्थ 
आदिमे सहलरुना ओर मेरे समीप अनन्तगुना होता है । 

इस प्रकार अगहनके महीनेमे मेरी पूजा करके जो 
प्रदक्षिणा करता दैः वह परग-पगपर सात द्वीपोवाटी प्रथ्वीकी 
परिक्रमाका पुण्यफक पाता है । सहलनामका पाठ अथवा 
केव एक नामका उचारण करते हुए जो मक्तिपूर्वक मेरी 
एक परिमा भी करता है, बह प्रतिदिनके पापको भस्म कर 
डालता है । जिसने भक्तिमावके साथ मेरी एक सौ आठ बार 
परिक्रमा की है उसने उत्तम दश्चिणावाठे सम्पूणं यज्ञोका 
अनुष्ठान पूरा कर छिया । अब तुम एक गूढ रहस्यकी बात 
सनो । अपमे दामोदर नामसे मुञ्चे एेसी प्रसन्नता होती है.कि 
जिसकी कहीं तुलना नदी है । गोकुल्मै जबर मैने दहीका 
मटका फोड़ डाः तब मेया यशोदाने मेरी कमे 
रस्सी स्पेटकर मुञ्चे लू कसकृर ओखखीमे बोध दिया; 


(+ ७१ 


तमीसे मेरा दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ । जो प्रतिदिन एकाग्र 





चित्त हो सूर्योदयकाकमे पविश्रतापू्वक '्दामोदराय नमः, इष 
मन्त्रका तीन हजार जप करता है ओर सादे तीन लाख जप 
पूरा होनेपर उसका उग्रापन करता है, जपके दशांरका हवन; 
तर्पण ओर ब्राह्मण-भोजन कराता दहै ओर इस प्रकार भक्ति- 
पूर्वक इस अनुष्ठानको पूरा करता है, उसे मै मनोवाश्छित 
वसुर देता हूँ । दामोदराय नमः? इस मन्त्रराजक्रा जप करते 
हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्िणा ओर दण्डकी मति पथ्वीपर 
गिरकर सदेव मुञ्चे साष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिये । दोन 
हाथ; दोनौ पैरः दोनो घुने, छाती; मस्तक; मनः; वाणी ओर 
दष्टिसे जो प्रणाम किया जाता हैः उसे साष्टाङ्ग प्रणाम कहते 
है #! अपने मस्तकको मेरे चरणोपर रखकर दोनों भुजाओंको 
परस्पर मिला दे ओर प्रार्थना करे, दै परमेदवर ! मै मृघयु- 
रूपी ग्राहसे परिपूर्णं इस संसारसमुद्रसे भयमीत होकर आपकी 
रारणमे आया दू आप मेरी रघ्चा करं ।' फिर मेरेद्रारा दी हुई 
प्रसाद्-माखा आदिको सादर मस्तकपर चदाकर मेरी पूजाकी 
पूतिके ष्ि इस प्रकार के ष्देव जनार्दन ! मने "मन्त्रहीन 
मक्तिहीन ओर क्रियाहीन जो पूजन किया हैः वह सब आप- 
की कृपासे परिपूर्णं हये । 

विष्णुसहखनासः भीष्मस्तवराजः गजेन्द्रमोक्ष; अनुस्मृति 
तथा गीता--ये पाच प्रकारके स्तो मुञ्चे अभीष्ट है | महाभाग 
इन्द सुनकर मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता होती है । जो मनुष्य एक वंद 
भी शालग्रामशिलाका जक पी केता हैः वह मोक्षका भागी होता 
है । जिनके मसतकपर शाठग्रामदिखका चरणगोदक है तथा 
जो उस चरणोदकको पीते दै, उनपर सूतक ओर मृतकका भी 
असोच लागू नदीं होता । मूत्युकाखम जिसको वह चरणामृत 
दिया जाता है, बह भी उत्तम गतिको प्राप्त होता है। 


-+०--ध्ाद--->द-~ 


राजा वीरबाहु पूरयजन्मका वृत्तान्त एवं एकादीव्रत ओर उसका उदयापन 


(1 


श्रीभगवान्‌ कहते है-रहन्‌ ! काम्पिल्य नगरमे खमाव बडा दयाल था । बे कैष्णवोके भक्त थे ओर मेरी कथा 


वीरबाहु नामघे, परसिद्ध एक राजा हो गये ह । वे सत्यवादी 


युननेमे सदा सचि रखते थे । दानी; विद्धान्‌ क्षमाशीरः 


क्रोधपर विजय पानेवदे, बरह्य्ञानी तथा मेरे भक्त थे | उनका पराक्रमी; जितेन्द्रिय तथा अपनी ही ख्ीसे स्मेह रखनेवाठे थे । 





# पदधा कराभ्यां जानुभ्यासुरसा शिरसा तथा । मनसा वचसा इष्टया प्रणामोऽा्ग उच्यते ॥ 
† मन््हीनं क्रंयादयीनं भरक्तिदीनं जनार्दन । यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे॥ 


( स्क० पु० वै० मा० मा० १०।३०; ३३) 
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उनकी शनी पतिव्रता, परम साध्वी तथा मेरी भक्िमे तत्पर 
बहनेवाटी थी । अपनी उस रानीके साथ वे समूरी (रथ्वीकाः 
पालन करदे ओर मेरे स्वा दृररे चिती देवदाकौ. नहीं 
ज्ञानते थे । एक दिन महामुनि भारदज मद्यारःः वीरवाहकै घ्र 
परि । उन्हे देखकर राजान विधिधूर्वक अव्य दै उनक्त 
शवागत-सत्कार किया । अप्ने द्री हथरे उनक्रं च्वि अशन्‌ 
ब्िाया ओर बड़ी भक्तिसे प्रणाम करदः शुनिके आशे खड 
होकर कटा---न्रह्यपे { आज मेर अन्म्‌ सफट इहो गया ¦ 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णु सुञ्चपर वद्ुत प्रसन्न हैः जसे आप- 
डते वोगिराजने आज मेरे घरपर पदापंए्‌ केयः 1 आपकी पवित्र 
इष्टि पड़ने आज मे कोटि-कोरि पपत युक्त ह गया ¦ 
भारद्वाज बोके--महाभागश ! दम भगवान्‌ विष्णुके 
भक्तं हो | उत्तम प्रजाओंसे युक्तं चड़ धरती धन्य दैः जिसकी 
तम रक्षा करते हो । जदो राजा भगवान्‌ विष्णुका भक्त 
न हो, उख राभ्यमे निवास नदीं करना चाद्ये ! जंगल 
ओर तीर्थमे निवास करना अच्छा डै, परंतु दैष्णवदीन राज्य- 
म रहना कदापि भेयस्कर नर्द । जदा भगवद्धक्तं राजा इस 
श्वीका शासन करता है, उस पापदयूल्य राज्यको वैकुण्ठ 
मानना चाहिये । जसे मन्त्रहीन आहूति, मरे हूए बख्डे- 
चटी गायका दू; ददामीविद्धा एकाददीः रम्बे-खम्बे कड 
श्खनेवाली विधवा तथा स्नानके बिना तत-ये सव्र 
नही माने जाते, उसी प्रकार बिना देष्णवका राभ्य मी अच्छ 


नहीं है ।# 


राजन्‌ ¦ मैने जो वुम्दारी ओर देला है, उससे मेरी दष्ट 
खफ़ठ हो गयी । जो वुम्दरे साथ वार्ता्प करती दै, वह 
मेरी बाणी भी आज सफ़ल हौ गयी । दम भगवान्‌ विष्णुके 
भजन्मे तत्पर रहनेवाडे परम पवि राजा हो । मैने उम्हारा 
दर्धन कर छिया । वुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, अब 
यै जाञंगा । 

इसी समय महारानी कान्तिमतीने भी आकर सुनिश्रेष्ठ 
आरद्वाजको प्रणाम किया । तत्र भुनिने उन आसीर्वाद देते 
हृष कडा--्ुन्दरि ! उम सोभाग्यवती ओर पतित्रता रहो । 
द्यभे ! मगवान्‌ विष्णुम दम्हारी अविचल भक्ति हो 





# यथाऽदुति्मन्तहाना मूतवस्तापयो यथा + 
सदेद्धा विधवा यद्वद्‌ व्रतं स्नानविवजिततम्‌ । 
दशौ दश्चमीयुक्य तथा राषटूमवैष्णवम्‌ \ 
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तत्पश्चात्‌ राजाने पूढा--मुनिश्रेऽ ! मेनि पूर्वजन्ममे कौन 
सा पुण्व करिया है, जिते सुञ्चे अक्रण्टक रभ्य, गुणवान्‌ पुत्र 
युद्चमे मन खाये रहनेवाठी परम सुन्दरी एवं भगवद्धक्त पकी 
आदिकी प्राति हुई ? सने !मे कौन या ओर परेरी प 
ल्ली कोन थीः 

भःरद्धाजने का--रजन्‌ ' उम -रवजन्ममे जोवर्िखा 
परायण अद्र थे । नालिकः दुराचारी, ररख्जीगामीः इतच्नः 
उदण्ड ओर स्दादारचूल्य यै ¦ प्ट उम्दा ओ उह श्री 
हैः यड पूर्नन्मभे न उम्र ई पत्नौ थी, इसके छथि 
मनः वाणी ओर क्रियाद्रास मैवन करने योग्य तुम्हारे प्िवा 
वुखरा कोई नहीं धा ¦ यह पतित्रता नारी निरन्तर दुम्री 
ही सेवामे रहती थी ¦ इम पापकमीं धे इसखिये मित्रे 
तुम्हारा साथ छोडाः भार-वन्धुनि वदं त्याग दिया, इुम्दरि 
पूर्व॑जने जो धन सद्धित कर र्क्खा थाः वह वर नष्ट हो 
गया } धन नष्ट ह्यो जानेपर भी दुम नोगकी अभिलाषा ज्यो. 
की-तयौ बनी रहय । भूवेकमकेि परिणामे पुम्हारी खेती भी 
चौपट हो गयी } उख दामे सबने तुम्हे छोड़ रिया, परंतु 
इस साध्यी खरीने प्रतिदिन श्वीणकाय होती इई भो वं 
नदी छोड़ा । सव्र भरसे विषखमनोरथ होकर युम निर्जन 
वनम चङे गये मौर बदँ अनेक प्रकारके जीवोको मारकर 
अपना पोपण करने च्ये । इस प्रकार रदते दृण उर 
बहुत वर॑ श्रीत गये । 


३8६ 


# क्रणं बज सर्वेशं मृत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


न -------- 





एक दिनिकी बात हैः एक महामुनि राह भूककर उधर 
आ निकले । वे श्रेष्ठ ब्राह्मण ये ओर उनका नाम देवशमां 
था । उन्द दिदाका भी ज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख ओर 
प्याखसे अत्यन्तं पीडित होकर दोपहरके समय वनम गिर 
पड़े } उस दुःखसे पीडित बाह्मणको देखकर वुम्हारे मनम 
द्या आ गयी । वे वृदे थे ओर ठमते अपरिचित मी येः 
तो भी ठुमने उनका हाथ पकड़कर उठाया ओर कडा-- 
श्रक्षघं ! तुम कृपा करके मेरे आश्नमपर चलो । वहां जरसे 
मरा हआ सरोवर हैः भो कमलके समुदायसे सदा सुशोभित 
रहता है ¡ वह आश्रम सुन्दर फल-फूर्छोवारे मनोहर ब्षौसे 
भिरा दुख्य है । बह ठंडे जलम स्नान करके नित्यकर्म करोः 
उख्के बाद फल खाओ ओर शीतर जरू पीञओ ।? ब्राह्मण- 
को ऊुछ-कुछ चेत हुआ ओर वे उस श्रुद्रका हाथ पकड़कर 
ललादायके समीप रये । वहां सरोवरके तटपर इश्चकी 
यामे बैठे ! फिर बिधिपूर्वक स्नान करके देवताओं ओर पितरो- 
का तपण करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की ओर 
शीतख जल पिया । वृक्षके नीचे आकर जव वे विध्नाम 
करने लगे, तब उस श्ुद्रने अपनी लीके साथ आकर्‌ मुनिको 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर बडी भक्तिसे कदा-हर्षे | 
भाप हमारे अतिथि ह ओर हम दोनोका उद्धार करनेके ल्ि 
वहां पघारे द । आपके दर्धानमानसे हमरे सब पापका नाश हो 
णया ।› यह कहकर उने अपनी सरीर कहा--“प्रिये । 
इन ब्राह्मण देवताके खयि तुम स्वादिष्ट; कोमरु, सरस; 
पके हुए तथा प्रिय ख्गनेवाले फल अपण करो । 


ब्राह्मण बोदे-- बेटा ! मै दुमद नदी जानता । पहे 
एम अपनी जाति ओर कुखका परिचय दो; क्योकि बिना 
नाने हुए आद्यणके यहा भी भोजन नहीं करना चाहिये । 

शद्रने कहा- द्विजधेष्ठ ! भै श्युद्र दरः मेरे दुष्ट 
बन्धुनि सूष्ने त्याग दिया दै । 

वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे । शतनेमे ही शरद्रकी 
पत्नीने ्ाह्मणके अगे फर परोस दिये । ब्राह्यणने उन 
फर्लोको भोजन किया ओर ठंडा अल पीकर उनका चिच 
बहुत प्रसन्न हुआ । वहां सुख पाकर उन्दने इश्चके नीचे 
विभाम किया । श्रुद्रने मी घरमे जाकर अपनी पत्नीके 
छाय भोजन किया ओर फिर ब्राह्मणक समीप आकर कहा-- 
“मुनिभेष्ठ † आप कति इस निर्जन वनम आये ई ।: 

बराह्मणने उष्तर दिया--मदामाग | मै ह्ण हू 
धरोर प्रयाग जाना चाहता हूं । अपरिचित मार्गसे चरक 





इस भयङ्कर वनम आ गया हं । तुमने आज मुञ्चे जीवनदन्न 
दिया है। बोखोः म वब्दारा क्या उपकार करल १ शुद्र 
बोखा--“राजा भीमसे सुरक्षित बिदभं नगरी मेरा निवास- 
स्थान हैः मे महाराष्ट प्रान्तका रहनेवाखा हू, मेरी जावि 
चूर भ सदा पापम ही रुगा रहाः अपने व्णंषम॑को मैने 
छोड़ दिया, फिर बन्धुर्ओनि मुने त्याग दिया ओर भे इः 
वनम चला आया । यदद पतिदिन जीवदहिंसा करके अपनी 
ज्ञीके साथ जीवन-निर्वाह करता हं । महामुने ! अब इक 
पातकसे मुन्ने अत्यन्त खेद ओर वेराग्य हो गया है । प्रभो! 
मुञ्च पापीके ऊपर कुछ अनुग्रह कीन्यि । द्विजश्रेष्ठ ! मेर 
किसी पूर्वपुण्यके प्रभावसे आप यहा अये दै । आप कृष 
करके एेसा उपदेश दे, जिसके प्रभावसे मुञ्चे अपनी पवरीके 
साथ यमराजका द्धन न करना पड़ । मै भगवान्‌ विष्णु 
छोड़कर ओर कुछ नहीं चाहता ।› 

देवद्ामोने कहा द्र ! सदसा ठम्हारे मनम भगवान्‌ 
विष्णुके ऊपर जो एेखी पूर्णं श्रद्धाबुदधि इई ३, इससे द्म 
तीर्थं ओर त्रतके बिना ही करोड़ पासे मुक्त हो गये। 
आतिथ्य-सत्कार ओर भक्तिसे वमद भगवान्‌ विष्णुका 
पद्‌ प्रास्त हुमा । यों कहकर देवशर्मा बाक्ण तीर्थराज 
प्रयागको चले गये । राजन्‌ | तुमने जो कुछ पुञ्म था, वह 
सब कुछ मने तुमसे कह सुनाया । 

राजा बोखे-्रह्मन्‌ ! सम्पूणं एकादशीकौ उत्तम 
विधिका उपदेरा कीजिये, जिसे भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नता 
प्राप्त हयो । 

ऋषिने कहा-पशरेष्ठ ! मार्गशीषं आदि महीनों 
समी द्वादी तिथियोको कल्याणमय अखण्ड एकादशी वतका 
पालन करना चाहिये । दरामीको नक्तत्रत करे, एकादशीको 
दिनमे ओर रात्रिम भी उपवास करे तथा द्वादश्चीको पारणाके 
रूपमे केव एक वार भोजन केरे । इसे अखण्डा एकाद 
कदते दै । दिनके आठ भागम जब सूर्यकी ज्योति मन्द 
हो गयी हो, उखी समयको नक्त जानना चाहिये; उरसीम 
किये हुए भोजनको नक्तबत कहते ई । रात्रिम भोजन 


करनेका नाम नक्तनत नहीं ह ।* कँस्यके बर्तनमे भोजन; 


# दशम्यां चेव नक्तं च णएकाददयासुपोषणम्‌ । 
दाददयामेकथुक्तं च अखण्डा इति कथ्यते ॥ 
दिवसस्याष्टमे भगे मन्दीभूते दिवाकरे । 
तद्धि नक्तं॑विजानीयाघ्न नक्तं निश्चि भोजनम्‌ ॥ 

( स्क० पु० वै मा० भा० १२} २२-२४)} 
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उङ्द, मसूरः चनाः कोदो, साग राहद, दूसरेका अन्नः 
दुबारा भोजन ओर मेथुन--इन दस वस्तुओंको विष्णुभक्तं 
मनुष्य दरामीको त्याग दे ।# बार-बार जलपानः हिंसा 
अपविच्रता; असत्य-माषणः पान चबाना; रदोतनं करनाः 
दिनमे खोनाः मेथुन-सेवनः जु खेलना; गातम सोना ओर 
पतित मनुष्योसे वातौखप करना--विष्णुभक्त पुखख इन 
ग्यारह ब्रातोको एकादरीके दिन त्याग दे) एकादशीको 
भगवान्‌से प्रार्थना करे किदे केराव ! आज आपकी 
प्रसन्नतके ययि भरे द्वारा दिन ओर रातमे संयम-नियमका 
पालन हो } मेरौ सोयी हई उन्दरियोके द्वारा यदि खमे कोई 
विकलता; मोजन या मेशुनकी क्रिया हो जाय अथवा भेर 
दोपे अंदर यदि पठते अन्न सट हुआ होः तो 
ह पुरुषोत्तम ! इन सब बातोको क्षमा कीजिये । 


पापोखे उपादत्त { नित्त ) होकर जो गुणक साथ वास 
फिया जाय; उसीको (उपवासः समञ्चना चाहिये । ररीरको 
इखा डाटनेका नाम उपवासः नहीं है । पटे कटी हुई 
इस वाते तथा पराया अन्नः शहद ओर शरीरम वेर मल्ना 
आदि कायं द्वादयीके दिन विष्णुभक्तं पुरुष न करे । फिर 
द्वादशी अनेपर भगवान इस प्रकार प्रार्थना केर 
भगवान्‌ गरुडध्वज ! आज सब पार्पोका नाद्य करनेवाटी 
ण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लि प्रात हुई है । इसमे 
म पारण करठँगां ¡ आप प्रसन्न हदये ।° 

तदनन्तर ब्राह्मणको भोजन कराकर स्वयं भोजन करे । 
इस विधिसे जवतकं वर्षकी समाति हो; तत्रतक विद्वान्‌ पुदष 
एकादशी तरतं करता रहे । षं पूरा होनेयर उसका उद्यापन 
करे । मार्गशीर्षं मासके शुम टङ्क पक्षम एकादरीका उद्यापन 
किया जाता इ | उसमे विधिके जाननेवाठे बारह ब्राह्मणोको 
आमन्त्रित करके तेरदवै विधिज्ञ आया्यको पत्ीसदित 
भामन्तित करे ¦ यजमान स्नान करके पवित्र हो श्रद्धा एवं 
इन्द्रियसंयमपूर्वक भाच, अर्व्यं ओर वस्र आदि साममर्ोसे 


भाचायं आदिकः पूजन करे ¦ तत्पश्चात्‌ आचाय उत्तम 


# कांस्यं माषं मद्रांश चण्कान्‌ कोद्ररवोस्तिथा । 
छाकं मधु पराष्टं च पुनर्माजनमैथुने ॥ 
विष्णुभर्मः नरो वापि ददम्यां दञ्च वजये । 

{ स्क० एु० वै० सा० मा १२ २४-२५) 
† उषावृत्तस्तु पापेभ्यो यस्तु वासौ युणैः सह ; 
उपवःसः स विश्चेयो न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥ 


रगोसे चक्र-कमलसंयुक्त सर्व॑तोभद्रमण्डल बनावे | उस 
मण्डलको इवेत वस्रसे आवेष्टित करे } फिर ॒पञ्चपरट्व तथी 
पञ्चरकसे युक्त कपूर ओर अगुर्के सुगन्धसे वासित जलपूर्णं 
कठदाको लाट कपडेसे वेष्टित करक उसक्रे ऊपर तबिका 
प्णंपा् रक्ते । साथ ही उस कठ्शको पूटोकी मालाओंखे 
भी अवेष्टित केरे ओर उसे सर्वतोभद्रमण्डल्छके ऊपर 
सापित कर दे । कल्छके ऊपर भगवान्‌ श्रीरक्ष्मीनारायणकी 
सापना करे । तदनन्तर सर्व॑तोमद्रमण्डख्मे बारह मासक 
अधिपतिर्योकी स्थापना करके अखण्ड व्रतकी पू्तिंके ल्यि 
उनका पूजन करना चादिये । मण्डले पूर्वभागे श्युभ 
गङ्खकी स्थापना करते हुए कदे--हे पाञ्चजन्य ! तुम पदे 
समुद्रसे उत्पन्न हुए; फिर भगवान्‌ विष्णुने वुम्दं अपने 
हाथमे धारण किया । सम्पूर्ण देवताओने दम्दारे सूपको 
सैवारा ह, द्द नमस्कार हे ।› 


सर्वतोभद्र मण्डलते उत्तर दिरा्मे हवनके स्यि वेदी 
वनावे ओर सङ्कस्पपू्वकं वेदोक्त विष्णुसम्बन्धी मन्तरोखि 
इवन करे । फिर भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाका खापन ओर 
पुरुषसूक्त एवं पौराणिक शुम मन्त्रे उसका पूजन करे । 
नेवे्र चदावेः धूप-दीप आदि उपहार भेट करके आरती 
उतारे । किर यन्ष-कर्दम ( कपूर, अगुढः, कस्तूरी ओर 
कंकोरसे बनाये दए अङ्खेप ) से पूजा करके परिक्रमा करे । 
ब्रह्मणो स्वस्तिवाचन कराकर नमस्कार करे । उके वादं 
ब्राह्मणोको आचार्यं आदि रमसे वैदिक मन्त्रौका जप करनी 
चाहिये । जपके ल्ि पवमानसूक्त; मण्डलव्राह्यण 'मधुव्वाता 
श्ुतायतेः इत्यादि तीन मन्त्र पतेजीऽसि०2 '्सुक्रजं ०? 
(वाचं ब्रह्मः (साम °); (पवित्रवन्तं सूर्यस्य °> तथा ‹विष्णोमंहसिः 
इत्यादि वैदिक संहितोक्त मन्व शरेष्ठ माने गये ह | जपके 
अन्तम भगवान्‌ विष्णुका कल्शके ऊपर सापन करनी 
चाहिये । स्वैर दिन निकल्नेपर नीचे लिखि क्रमरे हवन 
करे । यज्ञाग्निक्रियापरायण पुरुष पहले पात्र-खापन करके 
विधिपूर्वकं पूजा करनेके पश्चात्‌ स्तुति करे | उसके बादं 
अपनी शाखके गह्यसूत्रम बतायी हुईं विधिके अनुसार 
चस्पूर्वैक होम करे ¦ चर दो पावो तैयार करे } पुरुष- 
सूक्तके मन्बसे चरकी सोखह आहुतिर्यो दे तथा धृतयुक्त 
पायसद्वारा चार वार श्रेष्ठ आहूति प्रदान करे । उसके बाद 
प्रादेशमात्र ८ ्गूठेसे लेकर तर्जनीतककी कवी ) एक सौ 
पलाशकी समिधः लेकर उन धीम इवो दे आओैर इदं विष्णु- 


६ स्क० पु० वै० भा० मा० १२। १०) रविचनमेः इत्यादि मन्त्रौसे कर्मकी सिद्धिके ल्ि उनका हवन्‌ 
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करे । समिधायोकी एक सौ आहुति देनेके वाद्‌ तिख्की दो 
सौ अतियो दे । इस प्रकार दैप्णव होम करके अदय 
प्ारम्म रे । उसे र क्रम्य; समिधाहोमः चखदोम आर 
तिलहोम करने चाहिये । दद्श्चात्‌ सस्तिवाचन कराकर 
पूजन करे । फिर श्र्विजको दक्षिणा दे ओर भगवानकी 
परस्नताढे न्ि ब्राह्मणको एक दघ देतेदा ची गो तथा.सुन्दर 
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ख टे । तदनन्तर ब्राह्मणोको तेरह पद दान करे ¦ सपदीक 
आचा्थेको वस्रेसे सन्तुष्ट करे ओर धनसदितं मादान्‌ दे । 
पारण कर सेनेपर रातको ब्राह्मणको जरसे भरे द्वे 
वेष्टित पचीस कलश दान करे } अपनी राक्तिकरे अनुसार त्त 
का उन्ापन करना चाहिये } इ प्रकार भस्छण्ड ्काटसी- 
त्रतका वर्णन किया गया ¦ 


व 
एकादसीके जागरण ओर मत्योत्सवकी विधि एषं माहात्म्य 
[~ 0 


श्रीभगवान्‌ कहते ई--गीतः वाद्यः दत्य 


पुराणपाठ, धूप, दीपः नैवेद्य, पुष्य, चन्दन, अनुखेपन, ` 


कृल-निवेदनः शद्धा; दान; इन्द्रियसंयमः सत्यभाषणः 
निद्रात्यागः प्रसन्नतापूर्वक मेरा पूजन, आदचर्य ओर 
उत्छाहसहित पाप ओर आट्स्यादिका व्याग, प्रदक्षिणाः 
नमस्कारः हर्षयुक्त हदयस नीराजन तथा प्रत्येक पहरमें 
आरती-इन गुरसे युक्त जागरण एकादशीकी 
रत्नम करना चाहिये । जो इस प्रकार भक्तिपूवक जागरण 
करता ह, वह पुनः इस संसारम ज्म नदीं ठेता । यदि कों 
कथावाचक मठे तो एकादरदीके जागरणमे पटे पुराण- 
पाठकी व्यवस्था करनी चाहिये । जो अविद्ध एकादशीके 
दिन-रातम मेरे ल्यि जागरण करते है उनके बीचमे मेँ 
परवन्न होकर दत्य करता द्र । जो एकाद्ीकी रातमे जागरण 
करते समय दीपदान करता है, बह एक-एक निमेषमें 
गोदानका फर पाता है ! जो जागरणमे मेरे व्यि कपूर अर 
ए्गु मिखया हु धूप देता है, वह अपने खो जन्मोकी 
पापरारिको भस कर डरता है । मेरे खयि जागरण करते 
मय जो मक्तिपूर्वैक पुराणकी पुस्तकं बोचता है, बह मेरे 
तमीप निवास करता है | मेरी परिमा करनेसे बिद्वानेनि 
जिस फलकी परासि बतायी हैः वह पुण्यफल चार करोड 
यृशञोसे भी नहीं प्रप्त हयो सकता । जो जागरणकाल्मे मेरे 
वाटन्वरिर्जोका पाठ करता है, बह कोटि सदख युगोतकर ्वेत- 
द्वीपे निवास करता हे । जो रात्रिम गीता ओर विष्णसदस- 
नामका पाठ करता हैः वह उसके साथ जागरण करनेसे वेद 
भीर पुराणम बताये हए समी पुण्यफलोको पाता ह । जो 
मन, बाणी ओर क्रियाद्वारा जागरण करते है, उनकी भरे 
होवे किसी प्रकार भी पुनराडत्ति नदीं होती । बहुत पुत्रौ- 
क उत्पन्न होनेसे क्या छामः एक दही गुणवान्‌ एवं भक्त 
पुत्र हो, तो एकादशीके जागरणसे समस्त पूर्वजौको तार दे । 
बो मेरे द्वारा कहे ुए जागरणके माहात्म्यको भक्तिपू्क 


पदता है, वह सौ पीदिर्योका उद्धार कर दैत द । अनजाने 
या जान-बुञ्चकर जो प्तक किया गया है, पूजनम ओर 
स जन्ममे ही जिस पापरादिका सञ्चय किया गवा 
एकादरीके जागरणसे उन सबका नाश्च दौ जता है। 
चदुरानन ! जो द्वादशीके इस माहात्म्यको पदता अथवा 
सुनता है वह खव पासे शुद्ध होकर सनातन गतिको प्राह 
होता है । द्वादशी-वतके प्रभावसे सदा धम॑पर इद्धि खिर 
रहती है. मेरे प्रति अत्यन्त निर्मल भक्तिकः उदय होता ३ 
ओर मनुध्यकरो पाप महीं क्गता | 

मार्मशीपं शुद्ध पक्षकी द्वादशी तिथिमे चिद्वानोको प्रात 
काल विधिपूर्वक मल्स्योत्सव मनाना चाये ¦ उसकी विबि 


इस प्रकार है- मार्गसीर्षं मासकी दशमी तिथिको भन ओर 


इन्दरियोको संयममे रखते हए उद्धिमान्‌ पुरुषं देवपूजनके 
पश्चात्‌ विधिपूर्वकं अग्निस्थापन करे । उसके वाद्‌ शङ्ख 
चक्र; गदा; किरीट तथा पीताम्बर धारण करनेवाठे खव. 
लक्षणक्षित मुञ्च प्रसन्नवदनारविन्द गोविन्दका ध्यान करे 
हाथमे अर््यके स्यि जल ठे ओर सुक्षे सूर्यमण्डले खित 
जानकर उस हाथके जकृसे अध्य दे । उस समय इख प्रकार 
प्रार्थना करनी चादि "कमलके समान नेत्रौवाठे भगवान्‌ 
अच्युत ! मँ एकादशीको निराहार रदकर दुसरे दिन भोजन 


कर्गाः आप मेरे रध्वक हो ।: 


तदनन्तर रात्रिम मेरे विग्रहके समीप बैठकर विधिपूवेकं 
ॐ नमो नारायणाय इस मन््रका जप करे ¦ एकादशी 


प्रातःकाल किसी स्वच्छ जठ्वाटी समुद्रगामिनी नदीके 
समीप जाकर अथवा दूसरी किसी नदौ या तडागके समीप 
प्टुचकर भगे बताये जानेवाठे मन्तरसे वहाकी मिद्धी ठे- 


धारणं पोषणं त्वत्तो भूतानां देवि सर्वदा । 
सेन सव्येन मे पाप॑ यावन्मोचय सुव्रते ॥ 


„ (उत्तम त्रतका पारन करनेवाटी देवि ! सम्पूणं मूर्तो 


ैष्णवखण्ड-मागद्ीर्धमास माहात्म्य ] # ब्राह्मण-मोजन,प्रसाद्‌-भक्षण ओर धीड्ष्णकीतंनकी महिमा ॐ ३४९ 
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बरण ओर पोषण तदा तुमसे ही होता हैः इर सत्यके 
पमावरमे तुम मेरे समस्त परपोको द्युडाओो ¦ 

तत्पश्थत्‌ वरुणम प्रार्थना करे-- 

त्वयि लत्वं रसाः सवं स्थिता वस्ण स्वंदा । 

तेनेसां शन्तिं छ्ाव्य पूतां कुरुष्व मा चिरम्‌ ५ 

ह वरण { सब रस सदा आपमे दी सित रहते ई; इसल्ि 
श्म मृत्तिक्ाको आप्रवित करके आप दीघ पवित्र कन्य ।; 

इस प्रकार मृत्तिक ओर जल्तके अधिष्ठाता दवतां को प्रसन्न 
करके उख मिद्ध ओर लको अपने शरीरम रगावे ¦ समूची मिद्री- 
ढे तीन भाग करफे उत्ते जले मिलाकर नाभिरे नीचेके भागो; 
नाभि ओर व्चःस्थलकै बीचमे तथा वक्षःखलरे ऊपरके भाग- 
वै लगाना चाहिये ! उसके वाद्‌ ज्म, ज्ञो मगर र 
शदुजओका भय न होः नद्ाकर नित्यकमं करके पिर मेरे मन्दिर- 
मै मादे ओर सुद्ध भगवान्‌ नारायणकी आराधना करे । 
“ऊदवाय नमः? इस मन्त्रसे मेरे दोनो पैरोकी पूजा करे । इसी 
प्रकार दामोदराय नमः, से कटिभागकी; ध्वुसिहाय नमः, से 
दोनो धुटनो कीः श्रीवत्सधारिणे नमः? से वक्षःखल्कीः "कौस्तुभ. 
नाभाय नमः” से कण्ठक; भभीपतये नमः चे हृदयकीः प्वैटोक्य- 
विजयाय नमः बाहुकीः (सवात्मने नमःते सिरकी; "रथाङ्ग 
तरारिणे नमसे चक्रकीः “भीकराय नमः, से शङ्कखकीः 'गम्मीराय 
नमःसे गदाकी ओर "छान्तमू्तवे नमःते पद्मकी पूजा कटे । 
इस प्रकार सनकरे स्वामी मुञ्च देवेदवर नारायणकी पूजा करके 
मेरे आगे चार क्गोकी स्थापना केः जो जल्ते भरे एः 


५ षन 
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मालसे सुद्योभित, दवेत चन्दनसे चचित, आम्रपछरवोसे 
संयुक्तः श्वेत वस्रोसे अवगुण्ठित तथा सुवर्ण॑युक्त तिल- 
सहित तातरेके पूणपात्रोसे आच्छादित हँ ! उन €वके मध्यः 
मे एक पीठ ८ छोयी-सी चोकी ) स्थापित करे, जिसके 
ऊपर वस्र विदा हुआ हो | उख पीटके ऊपर एक पात्र 
रक्खे ओर उसे जट्ते भर दे } फिर उसमे मत्स्यावतार 
मगवान्‌की सुवणंनयी प्रतिमा रस्खे । उस प्रतिमामे देवाधिदेवं 
भगवान्छके समी अङ्ख स्पष्ट होने चाहिये । उनके हाथ शरुतिये 
सीर स्म तयक अन्थोसे विभूषित च । वहां अनेक प्रकारके 
मस्य पदाथः फः पूर, गन्ध, धूप ओर वलन आदि 
सामभ्यो विधिपूर्वकं मगवान्‌की पूजा करके 
यह्‌ प्रार्थना करे- | 
रसातख्गता, वेदा यथा देव ष्वयोदधताः $ 
मत्स्यरूपेण तद्धन्मां भवादु्धर केदाव ॥ 
देव ! केदाव ! पूर्वकाटमे मरस्यरूप धारण करके आपने 
जिस प्रकार रसातचख्मे गये हूए देदौका उद्धार किया, उसी 
पकार मेरो भी ३७ छंसारसे उद्धार कीजिये |> 
एेखा कहकर भगवान्‌ आगे जागरण करे | फिर 
प्रातःकाट होनेपर वे चारो कल्या चार ब्राह्म्णेको देदे। 
भगवान्‌ मत्स्यक्री मूतिकरो गन्ध, धूप ओर वलन आदि 
पूजित करके आचायंको दे दे) जो मनुष्य इख विधि 
मरस्योत्धव करता दै ओर भक्तिपूर्वकं इस उत्तम द्वादसी्रदः 
को युनता-ट्नाता हैः वह सभी पातके द्ूट जाता है । 





बराह्मण-मोजन, प्रसाद्-मक्षण ओर श्रीदृष्णदीवनष्ी महिमा 


न ट 


ध्रीभगवान्‌ कहते है-- मार्गशीर्षं मासमे कीतियुक्त 
भगवान्‌ केदावकरी पूर्वोक्त विधिसे पूजा करनी चाहिये । जो 
प्रतिदिन एक बार भोजन्‌ करके समूचे माग॑खीको व्यतीत 
करता है सौर मक्तिपुक बराह्यणोको भोजन कराता है, बह 
पैग ओर पात्कोति सु हो जाता ३ । मानद ! अग्नि अओ 
द्यण दोनो दी मेरे मुख दहै परंतु ब्राह्मण नामक मुख 
रसा ॐ डैः ठेसा अग्नि नहीं है। अमि नामक मुख तो 
आद्यणके अबीन दै, परंतु ब्राह्मण स्वतन्त है | अगहनमे 
हसदके समान खच्छ ओर सुगन्धदायक सुन्दर भातः 
दपदी दाल ओर गायके प्रचुर धीते पणं भोजनका ना्यणके 
्रुखमे ध्वन करे । चदुभख | मेरे भरछतौको मेरा प्रवाद भोगन्‌ 
करना चाहिये \ वह्‌ पवित्र करनेवाला तथा पापिर्योको भी मुक्त 


करनेवाला है । इसलिये अन्न-पानादि ओष्ि' मुद्चको अर्पण 
करे शोर अञ्ुद्धको मी ्चदध करनेवाडे उ< प्रसादको भक्ति 
पूरक भोजन करे । अन्य देवतार्जोका नेवेद न मरण करे, 
अगहनके महीनेरे विदेषरूपरे (कुष्ण -कुष्णः कहकर मेरा नामे 
केना चादिये । यद मुञ्चे अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला दै | मेरी 
एक प्रति ह; भिरे देवता ओर अपुर भी नदीं जानते? 
वद प्रति इख पकार दै- जो मन; वाणी ओर क्रियाद्राय 
मेरी शरणमे आ जाता है, वह यर सम्पूणं रोकरिक 
कामनाको प्रात कर छेता है ओर अन्तम सर्वोत्क् 
दैङुण्टघाममे जाता है । जो € ङष्ण | हे ङष्ण !! हे ङष्ण || 
एेखा कहकर मेरा प्रतिदि स्मरण करता दै, उसे जिस प्रकार 
कमल जलको भेदक ऊपर निक नाता है, उसी प्रकार 
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नरके निकाल खता ह्रूँ ।# जो विनोदसेः पाखण्डसे; 
मूर्खतासे, छोभते अथवा छठ्से भी मेरा भजन करता हैः 
वह मेरा भक्त कभी कष्टे नही पड़ता । मृत्युकाक उपस्थित 
होनेपर ओ कृष्ण-नामकी रट ख्गाते है वे यदि पापी हों 
तो भी कमी यमराजका दर्य॑न नहीं करते । पूवं अवसाम 
किसीने सम्पूर्णं पाप कि हौ तथापि यदि वह अन्तकास्में 
भ्रीकृष्णका स्मरण करलठेता है, तो निश्चय दही सूञ्चे प्राप 
होता है ! मृत्युकाल उपसित होनेपर यदि कोई "परमात्मा 
श्रीकृष्णको नमस्कार है एेसा विवश होकर भी कटे, तो वह्‌ 
अविनारी पदको प्राप्त होता है । जो श्रीकृष्णका उचारण 
करके प्राण त्याग करता है, उते प्रेतराज यम दूरे ही खड़े 
होकर स्वर्गमे जते देखते है । यदि कृष्ण-कृष्णका उच्चारण 
करता हुआ कोई इमसानमे अथवा सड़कपर भी मर जाता 
है तो वह मुश्ने हयी प्राप्त होता हैः इसमै संशय नहीं है । 
ज मेरे मक्तौका दर्शन करके कही मृत्युको प्राप्त होता दहै, वह 
मनुष्य मेरा सरण कयि बिना भी मोक्ष प्राप्त कर ठेता है । 
बेटा ! पापरूपी प्रज्वलित अग्निस भव न करो; श्रीकृष्णके 
नामरूपी मेधोके जककी बदौसे उसे धीचकर ञ्चा दिया जाता 
है | तीखे दा्दोवाले कलिकालसरूयी सर्प॑का क्या भय है ए 
भीकरृष्णके नासल्यी इन्धनसे उत्पन्न आगके दाया वह जलकर 
नष्ट हो जाता है पापरूपी जग्निसे दग्ध होकर ओ सत्कर्मकी 
चेष्टसे शचुन्य हो गये है, ेसे मवुष्योके लि श्रीकृष्णके नाम- 
स्मरणके सिवा दुसरी कोई ओषधि नहीं है । जैसे प्रयागे 
गङ्गाः शुङ्कतीरथमे नर्मदा ओर कुर्ेत्रमे सरस्वती है उसी 
प्रकार सर्वच श्रीकृष्णका कीतेन सब परपोका नारा करनेवाव्म 
हे । संसार-समुद्रमे इवकर भी महान्‌ पर्पोकी रहरौमे गिर 


गये ह, एेसे मनुष्योके ल्यि श्रङ्ृष्ण-स्मरणके सिवा दृसरी ` 


कोई गति नहीं है! जो पापी है, जिन श्रीकृष्ण-सरणकी 
इच्छा नदीं है, एेसे मनुष्योके स्यि मृल्युकाख्मे तथा परखोक- 
की या्ाके समय श्रीकृष्ण-चिन्तनके सिवा दूसरा कोई पाथेय 


# कुष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां सरति नित्यञ्च: । 

जलं भित्वा यथा पद्म नरकादुदधरम्यदम्‌ ॥ 
( स्क० पुण वै० मा० मा० १५।३६) 

+ इमद्चाने यदि रथ्यायां कृष्ण कृष्णेति अल्पति । 

भ्रियते यदि चेत्यत्र मामेवैति न संशयः ॥ 

ददानान्मम भक्तानां भृत्युमाप्मोति यः कचित्‌ । 

विना मलत्सरणात्युत्र सुक्तिमेति सं मानवः ॥ 
( स्क० पुण वै० मा० मा० १५ ४२-४३ ) 


ॐ श्ारणं वज सवैश भत्युजयसुमापतिम्‌ # 








८ राहसर्चं ) नदीं है ! बेटा ! जिस मन्दिरमे प्रतिदिन ङष्ण- 
करष्णका कीर्तन होता है, वरहो गया, कारी? पुष्कर ओर ऊुर- 
चेत सव तीर्थं है । उसीका जन्म ओर जीवन सफल है तथा 
उसीका सुख सार्थक दैः जिसकी निहा सदा "कष्ण-कृष्णश्का 
कीर्तन करती है । जिसने एक बार भी (हरि, इन दो अक्षरौका 
उच्चारण कर छियाः उसने मोक्षके लिय जानेको कमर कष 
ली है | समस्त पापौको भस्म कर डालनेके स्यि सच 
भगवान्‌के नाममे जितनी दाक्ति हैः उतना पातक कोई पातकी 
मनुष्य कर ही नहीं सकता ¦ 'कष्ण-कृष्णन्के कीतेनसे 
मनुष्यका शरीर ओर सन कमी शन्त नदीं होता; 
उसे पाप नहीं ठ्गता ओर विकठ्ता भीनरीं होती । 
जो श्रीकृष्णनामोचारणरूपी पथ्यका कंडियुगमे व्याग 
नहीं करता; उसके चित्तम पापरूपी रोग नदीं पेदा हेते | 
भीकरष्णनामका कीर्तन करते दए. मनुष्यकी आवाज सुन- 
कर दक्षिण दिराके अधिपति यमराज उसके सौ अन्पोक 
पार्पौका परिमा्जन कर देते है । सेकंड चान्द्रायण ओर 
सहसो पराकं व्रतसे जो पाप न्ट नहीं होता; वह्‌ कृष्ण- 
कृष्णके कीर्तने चख जाता ह } भीकृष्णनामकरा उरण 
करनेसे मेरी अधिकाधिक प्रीति बदती है । कोरि-कोटि 
चन्द्रग्रहण ओर सूर्यग्रहणे खान करनेसे जो फर बतखाया गफ 
है उसे मनुष्य कृष्ण-कृष्णके कीर्तनमात्रसे पा ठेता है ¦ जैसे 
सूर्य-किरणोके तापसे बप गरु जाती है, उसी व्रकार भीङ्ष्ण- 
कीर्तनसे गुरुप्ीगमन ओर सुवर्णकी चोरी आदि महापातक 
नष्ट हो जति ह । अगम्यागमन आदि महापापौसे युक्त मनुष्व 
भी अन्तकाल्मे एक वार श्रीकृष्णनामका कीर्तन करकेते 
वह उससे पापमुक्त हों जाता है । जो जिह कलिकाले 
श्रीकृष्णके गुणोका कीर्तन नहीं करती, वह दुष्ट महम 
न रेः रसातखको चली जाय । जो कलियुगमे भरीकरष्णके 
गुणोका प्रयल्पूर्वकं कीर्तन करती हैः; वह जिह! अपने 
सुखमे हो या दूसरेके मुखम, बन्दना करने योग्य है । जो 
दिन-रात श्रीकृष्णके गुणोका कीतन नहीं करती? वह जिह 


नही- मुखम कोई पापमयी छता है; जिते जिह्ाके नामसे 


# जीवितं जन्मसाफल्यं सुखं तस्येव साधकम्‌ । 
सततं रसना यस्य॒ कृष्ण कृष्णेत्ति जद्पति ॥ ˆ 
सषदुच्चरितं येन॒ हरिरित्यक्षरदयम्‌ ¦ 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय `ममनं प्रति \+ 
नास्नोश्च यावती शक्तिः पावनिदंहने मम । 
तावत्‌ कटु न शक्रोति पातकं पातकी जनः ॥ 
( स्क पुण वै० मा० मा० ९५ ¦! ५१-५३) 
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वैष्णवसखण्ड-मा गेकीपेमास-माहात्म्य ` 


पका जाता दं! जा ध्प्रीङ्ष्ण-कृष्ण-कृष्ण-श्रीकृष्णः इस 
प्रकार श्रीकृष्णनामका कीर्तन नही करती; बह सेगरूप्रिणी जिडा 
लौ इकडे होकर गिर जाय ‰। 

जो श्रीकृष्णके नामक्ती इत मदिमाका प्रातःकाछ उठकर 


# आीङ्ष्णके वारुखरूपका ध्यान # 


न [शि । 
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पठ करता ह; उक्के वि निश्ववदही मं कल्याणदःता होता 

। जे तीना उन्ध्याकिं सयव श्रीक्रुष्णनामके मादात्म्यका 
पाट कररता ई वह्‌ जीत-जी सम्पूण कमनाजाको भीर मरमेपर 
परम गदिश्ने पाता हं ¦ 


=-= । 
भ्राकृष्णक बारखरूपका ध्यानं, दामःद्रमन्रे अधिकारी चिष्य आर युर लक्षण ओर 
श्रीमद्भागवत महिमा 


[कि ० "यं 


श्रीभगवान्‌ कहते ह- व्रह्मन्‌ ! अवय ध्यानका वर्मन 
करता ह । रोभायाटी उद्यानसे धिर हृदं एक सुवणंमथी खडी 
है} उकम जगमगाते हुए रलञोका वना हुआ एक प्रकादामान 
मण्डप ह । उसके भीतर कस्पद्ृश्च योमा पा रदा है। उसके 
नीचे उदीप रत्मय सिंहासन दै जिधके ऊपर कमर्का 
आसन दै! उसके ऊपर वाटगोपाट श्यामसुन्दर श्रीकरष्ण 
विराजमान द । उनके भ्रीअ्खोकी कान्ति महानीक-मणिके 
समान श्याम हे । उनकी अत्यन्त बाल्यावसा दै । मुखके 
समीपतक चिकने काठे, ँघराठे बार व्रिखरे हुए है । उनसे 
उनके मुग्ध सुखारविन्दकी ेसी शोभा हो रही हैः मानो खिले 
हृष्ट कमलूपर श्रमरोके समूह छा रहे ह । उनके नेत्र नील- 
कमरे खमान परम सुन्द्र दै । पक्के समान खिले हए. गाढ 
दिखते हुए कुण्डले अतिदाय सुशोमित हो रे दै । उनकी 
नुकीट्यै नाकः खर ओष्ठ ओर मन्द-सुखकानसे सुशोभित 
मुख खभी घुन्दर है । कण्ठमे अनेकानेक चमकते दए 
साभूषण उनकी शोभा वदा रहे हं । वे विकसित कमख्के 
, समान बघनखा पहने हुए इं । उनके नेत्र सुन्दर हं। 
गोओंकी धूलि पड़नेसे उनका वक्षःसखल धूसरित हो रहा 
ह । उनके सभी अङ्ग दृ्ट-पुष्ट है । सुवर्णमय अलङ्कारोसे 
उनकी दीप्ति बद्‌ रदी है । मनोहर पिण्डल ओर धसे 
सुशोभित कय्परदेमे करधनी वधी हुई ह; जिसकी क्षुद्र 
घण्टिकाओंसे मधुर क्चनकार हो रही दै । बन्धुजीव पुष्पके 
खमान छारु-खर हथेली ओर लार कमख्के खमान चरणोकी 
उदार आभासे वे सुद्ोभित है । वे मन्द-मन्द ईस रदे है । 
उनके दाहिने हाथमे खीर दहै ओर बाय हाथमे वे तुरंतका 
निकल हआ यद्र माखन स्यि हए ई! गय ओर 
गोपि्या उन्दँं वेरकर बेटी है! इन्द्र॒ आदि देवता भी 
उनक्रे चरणोमे मस्तक काते द । रेषनाग ओर वञ्र 


दिदे उपङश्चित उनः देवदेवं यगवान्‌ शरोक्कष्यक्रा चिन्तन 
करके भक्तिमाव दौ प्रातःकाक उनकी पूजा करे ओर 
नाखन-निश्री; दर्डइध एवं कमल आदि अप॑त करके 
उन्दं प्रखन्ने करे । 
जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकार आस्तिक भावस युक्त 
होकर सदा इसी प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करता है, 
वह्‌ दीघर ही इछ लोकम समग्र टक्ष्मीको प्रास्र करता है ओर 
मूत्युके पश्चात्‌ श्चुद्ध परम धाममे गमने करता है ¦ उनका छोक- 
मनोहर मन्त्र पहले ही बतलाया गया दै । उसका नाम ह 
भीमदहामोदरमन्त्र ( भीदामोदराय नमः ) ¦ इस मन्त्रके 
कौन-कौन अधिकारी है, उनका वर्णन सुनो ¦ इस मन्त्रराजका 
उपदेदय किसी अयोग्य व्यक्तिको नही देचा चाहिये । यह 
सीघ्र सिद्धि प्रदान करनेवाला एक रहस्य दै, इसख्यि यन्न- 
पूवेक हखकी रक्षा करनी चाहिये । आलसी, मलिन, _्के- 
ग्रस्तः दम्भी; मोदयुक्त दरिद्रः रोगी; क्रोधी; रागो; भोग- 
लोद्पः दोषदर्शी, ईष्यां रखनेवाखा; चठ; कटुवादी, अन्याय- 
पूर्वकं धन कमानेवाल, पर्नियोमे आश्क्त रहनेवालाः 
विद्वानाका वैरी, मूख, अपनेको पण्डित माननेवालः; व्रतभ्रष् 
जीविककेि क्छेशमे युक्तः चुगरसोरः दु्टचित्त, बहुभोजी 
निर्धवतापूर्णं चेष्टवालः दु्टका नेता; केलूष; पापी, 
भयङ्कर, आधभि्तोको भय देनैवाख--इ७ प्रकारके दुर्गुणोसि 
युक्त शिष्यको इस मन्त्रके उपदेरशके च्यि कमी नहीं अहण 
करना चादिये । यदि कोई रहण करता है तो यिष्वका दोष 
पायः गुख्म भी आ जाता है । मन्त्रीका दोष राजामे; 
ख्ीका दोष पतिम ओर रिष्यका दोष रुरूमे आता है-इसमें 
कोह सन्देह नही ¦ इस्स्ियि गुरुको चादिये कि क्ट सदा 
रिष्यकी परीक्षा केकर ही उसे ग्रहण करे | 
ज्ञो मन; वाणी ओर शरीरे गुरुकी मेवा नपर 





क# पततां शतखण्डा तु सा जिह्वा रोगरूपिणी। श्री्ष्णकृष्णङ्ष्णेति श्रीकृष्णेति न॒ जल्पति ॥ 


( स्क० पुण वै० मान मा० १५। ६६ ) 
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एहनेवाला हो, जिसमे चोरीकी दृ्तिका सर्वथा अमाव हो? 
नो आस्तिक होनेके साथ ही मोक्षके कथि उद्योगी हो; 
रम्यक! पालन करता हो, सदा इृटतापूवेक व्रतम सित 
रहता हे, जिसकी पापमे दृति न हो, जिसका चिन्त प्रसन्न ओर 
अन्तःकरण निर्मक हो; जिसमे शठताका अभाव हो, जो 
दध; परोपकार ओर स्वाथकामनासे रहित हो, अपने तनः 
मरन खीर धनसे गुरुको सन्वृष्ट रखनेवास के, आशभितजर्नोको 
प्रसन्न रखनेवाल ओर पवित्र हो-एेते ही रिष्यको मन्त्रका 
उपदेह दे; अन्यथा नहीं | 

भढ गुडका लक्षण बतल्मता हू । जिसका चित्त सम 
नौर शान्ते हो, जो क्रोधरहितः सब लोर्गोका सुद्‌, साधुः 
महात्मा, लोकै सबपर समान दष्ट रखनेवाखा हो, बह गुड 
कहा गयः दै \ जो सदा मेरे व्रतको धारण करता ड; 
*ष्ण॒वगण जिसे सम्मानकी दृष्टस देखते है, जो मेरी कथा- 
धामि अनुरक्त अर मेरे उत्सरवोमे संल्मर रहता है, जो 
यासागर, पूणंकामः सव॑भूतोपकारी; सव ओरसे निःस्पृहः 
सिद्ध; सर्वविद्याविरारद) समस्त संदायोको निवारण करनेवाला 
धर आलस्यरहित ३, जो सब कालौका शाता है तथा सबपर 
ानुग्रह रखता है, एेखा आदरणीय ब्राह्मण गुर कहा गया 
है । पूर्वोक्त लश्षणेखि युक्त शिष्य पेते गुरुषे मेरी प्रासि 
करानेवले मार्गी मासमे उक्त |दामोदर-मन््रका 
छषदेख ग्रहण करे ¦ . 

विद्वान्‌ पुरुषको वचाय कि वह देष्णवोके व्रतौको 
स्वीकार करे ¦ मुञ्चे प्रिय ल्गनेवाङे परम उत्तम 
भ्रीमद्धापवतपुराणका सदा श्रवण करे । जो मनुष्य प्रतिदिन 
भरीमद्धागवतपुराणका पाठ करता है उसे प्रत्येक अक्षरपर 
कपिला गौके दानका पफल मिल्ता है । जो प्रतिदिन 
भीमद्धागवतके आधे या चोथाई शोकका पाट करता अथवा 
सुनता दै उसे सख गोदानक! फर मिलता है ] जो प्रति- 
दिन पवित्रचित्त हो भागवतके शेक पाठ करता है, 
डरे अटारह पुराणोके पाठ करनेका फर मिता हे । जो 
नित्य मेरी कथा होती दै, वरहा देष्णवगण स्थित होते है | 
ले चदा मेरी पूजा क्रते है, वे मनुष्य कल्युगके बाहर 
है । जो कलिियुगमे अपने धरपर प्रतिदिन भागवत- 


शाकी पूजा करते है उनके ऊपर मै प्रसन्न होता | 
बेटा | जितने दिर्नौतक घरमे भागवत-शाख्न रहता है, उक्त 
दिर्नौतक पितर दुघ; घी ओर मधुके साथ जल पीते है| ज 
मक्तिपूर्वक वैष्णव विद्रानकरो मागवत-शाल्र देते हैः बे मे 
लोकम निवास करते ह । जो अपने घरपर सदां भागव 
ओाख्रकी पूजा करते दै, उनके उस पूजनसे सब देवता प्रख्य- 
कालतकके ल्ि तृ हो जाते दै । सदा मेरी प्रसन्नताके लि 
सबको वेष्णव-शारस्ोका संग्रह करना चाहिये । कलियुगमै 
जर्हो-जहौ परम पवित्र भागवत-शाख्न रहता है, बहौ वहो 
सम्पूर्णं देवताओंके साथ सदेव निवास करता हँ । वही 
सम्पूणं तीर्थं; नदी; नद; खरोवर, यज्ञ, सातो पुरी तथा 
सम्पूर्णं पविन्न पठत निवास करते है । धर्मबुद्धि पुरुषको 
पापके नारा ओर मोक्चकी प्रािके ल्यि सदा भागवत-शा्न 
श्रवण केरना चाहिये । श्रीमद्धागवत परम पवित्र; आयु, 
आरोग्य तथा पुष्टिको देनेवाला है । इसके पद्ने ओर सुनने 
मनुष्य सब पर्पोसे मुक्त हो गाता है। जो परम उत्तमः 
भीमधागवतको न तो सुनते ई ओर न सुनकर प्रसनही 
होते है, उनपर षदा यमराजका प्रभुत्व रहता दै, यह्‌ शरवुथा 
सत्य बात दै । जिसके धरम भागवतका एक या माषा 
कोक भी लिखकर रक्ला हआ है, उसके यँ मै स्व्यं 
निवास करता हूँ । जो मेरी कथा बचिता दैः मेरी कथा 
सुनने संलग्न रहता दै ओर मेरी कया सुनकर जिसका मन. 
प्रसन्न होता हैः उस मनुष्यको मै कभी नीं छोडता । जो 
भरीमद्धागवतका दद्च॑न करके उठकर खड़ा हो जाता ओरं 
बारबार प्रणाम्के द्वारा उसका सम्मान करता है, उसको 
देखकर मुञ्ने अनुपम प्रसन्नता होती है । जो दरते मागवक 
शाख्ञको देखकर उसके सामने जाता है, उसे पग-पगपर 
अदवमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है, इसमे सन्देह नहीं । जो 
भीमद्धागवतक्रो सुनते हैः मै उनके वशम होता ह, 
जो वचर, आभूभणः, पुष्पः धूपः दीप ओर नाना प्रकारके 
उपारोके साथ भक्तिपूक मेरी प्रसन्नताके लिये भीमद्भागवते 
सुनते हैः वे मक्षे वमे करच्ेते है । ठीक उसी तर जडे 
साध्वी क्जी अपने शरेष्ठ पतिक वश्चमे कर ठेती है । 


५ ® ६ र 
मागो, मासमे मथुरासेवनका माहात्म्य ओर प्रन्का उपसंहार 
"वीः", , "पणं 


 भीभयवान्‌ कते है--मथुरा नामते विख्यात जो 
मेर उन्तम कषिश्र हैः बह मेरी परम प्रिय प्रस्त एटं रमणीय 
जन्मभूमि ह । चदधरल | मथुरामे जहो कदी भी मनुध्य 


ज्ञान करता ३, घोर पापसे मुक्त हो जाता है} खद षम 
रंहत दुष्टात्मा पुरुषोकि लि पापनाशिनी मथुरा नरककी पीडा 
दुर करनेवाली है । कृतघ्न; शराबी, चोर तथा प्रविश भङ्ग 
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करनेवाला मनुष्य मथुरा जाकर घोर पापसे मुक्त हो जाता 
ह! चो किसी दूसरे प्रसङ्गसे अथवा व्यापार या नोकरीके च 
धी जति ष्ैःवे भी मथुरामे स्लान करनेमात्रसे पापरदित 
होकर स्वर्गलोकमे चले जाते हँ ¦ मधुराका नाम ठेनेवछि 
होरोकी भी मुक्ति होती है जो मनुष्य बर्हा तीन रातत भी 
निवास करते है, वे अपने दर्य॑न तथा चरणेुके स्पर्शने 
भी दूसरोको पवित्र कर देते है ¦ जरे छोरी -ढो्ट चिनगार्यो घास- 
पूरके बड़ भारी ठेरको भी जल डाकती ह; उसी प्रकार मथुरा- 
पुरी बदे-बड़े पापको मस्म कर देती हे । अन्य खानों किवा 
हआ एाप तीर्थस्थानमे जनेसे नष्ट होता, कितु ती्थेमि 
करिया हुआ एप वञ्जलेप हो जाता दहै# । चटुरानन ! अन्य 
ध्यानम जिस पापका भोग दस वर्मे पूरा होता दहै, वह 
मथुरामे दस दिनमेहीपूरादो जाता है। सगं, पातालः 
न्तरिक्ष तथा मनुष्यटोक्मे मथुरापूरीके समान मेरा 
पिय क्षेत्र दूखरा नदीं दै! 

तीथ॑राज प्रयागे एक हजार व्ध॑तक निवास करमेसे 
बो फल प्राप्त होता हैः बह मथुरापुरीमे केवल अगन 
निवास करनेसे मिल जाता दै । जिसने कमी मथुरापुरी नदी 
देखी है ओर उसे देखनेकी इच्छा रखता है, उसकी कीं भी 
मृत्यु क्यो न हो; वह मथुरामे जन्म ठेता है मेरे प्रिय मक्तो ¦ 
हुम मथुरापुरीमे निवास करो, निवास करो । बां गोप- 
कन्याओंसे धिरा हुआ मँ सदेव निवास करता दँ । संसारम 
वे दए चिष्यो ! मेरी बात सुनो-यदि ठुम घनीभूत 
आनन्द पाना चाहते होः तो मथुरापएरीने निवास करो 
अह ! यह संसार बडा धाद, अखं होते दुएभी नहीं 
हेखता । मुक्तिदायिनी मधुरके होते हए मी खदा जन्म- 
मरणरूयी रंसार-चक्रका दही सेवन करता है । सौमाग्यवश्च 
अनुपम मनुष्ययोनि पाकर भी जिन्होने मथुरापुरी नहीं 
देखी, उनकी आयु व्यर्थ ही बीत गयी । अहो ! यह कसी 
ृद्धिकी दुर्मल्ता हैः मोदकी कितनी अद्भुत महिमा है कि 
भनुष्य मथुरापुरीका सेवन नदी करते । जो मथुरापुरीको 
कर भी अन्यत्र जानेकी अभिराप्रा करता दै, वह अज्ञानसे 
ही सग्पन्न ३ । जो पापकी रादियोसे आक्रान्त है, दरिद्रताते 


पराजित है ओर भिनकी कही मी गति नदी हैः उन सबके 
च्वि मेरी मधुरापुरी आश्रय है! यह सारसे भी अतिशय 
सारभूत श्यान दैः गोपनीयते मी अति गोपनीय परम रहस्यः 
ह । उत्तम गतिकी खोज करनेवाले पुरुपोके स्वि मधुरापुर 
परम गति दै । योगयुक्तं अह्यज्ञानी मनीषी पुरषव्छी जो गरि 
होती हैः वही मथुरामे प्रागव्यार करनेवाले मनुष्यकी भ॑ 
होती है ¦ संसारम काद दि पुररिर्यौ भी रोक्ष देनेके स्यि 
परसिद्ध ह =-थापि मथुरा ही धन्य हे; मर्योकरि व 
मनुरष्योको चार प्रकरारकी सूक्ति प्रदान करती है} मथुरामे 
आक्र मरे हए कीटः पतंग आदिभी चतुर्भुजल्प हो जाङे 

द । मथुरामे जिते सोप ईस केतः 2; जे पञ्चते मरि 
जाते दः आगमे जकर या पानी वकर मरते है इड. 
प्रकार अपमुत्थु पानेवाटे चछर म्प मेरे लोकम जते है, 
जो कामना रखनेवले पुरुषोको धर्म, अथं योर काम 
देनेवाखी टै, मनुर््योको मुक्ति प्रदान करती है भौर मक्तिकी 
इच्छ रखनेवालोको भक्ति देती दैः उखं मथुराका कौन 
विद्धान्‌ पुरुष आश्रय नहीं लेगा । एेखी महिमामयी मधुपुर 
मागदीषं मासमे सेवन करने योग्य है ! मार्गशीर्षं मासे 
ज पूणिमा होती हैः उस्मै जो पुण्य क्रिया जाता है, ब 
मञ्ञे अधिक प्रसन्न करनेवाला होता है | पुष्कर ओर. 
मथुरामे पूणिमा तिथिको खान अवदय करना चाहिये ¦ 

मार्गदीपंकी पूर्णिमा अनन्त फल देनेवादी है । अतः 

प्रकारके प्रय््नोते उसका आदर करना चाहवे } जे. 
मक्तिपूर्वक मेरे परम प्रिय मार्ज॑शीषं मासका व्रत करता हे, 
वह पुत्ररहित ह्यो तो पुत्र पातादैः निर्धन ह्यो तो उसे घन. 
मिख्ता हैः विचार्थीदहोतो विया भौर स्पार्थीश्ेतो ख्य 
प्रास करता है ¦ ब्राह्मण ब्रह्मतेजको पाता रै, क्चत्निवं बिजय 
होता हैः रव खजानेका मालिक हेता है ओर शूद्र पापे 
शध होता है । तीनों टोक्राम जो दुखं चस्तु ॐ, वह्‌ ख 
मनुष्य मागशीं मासमे ख्लान एदं ब्त कृरतेसे प्रास्त कर छेत) 
दै । को वदाम करनेवाली उत्तम भक्ति सर्वथा दुर्म हे। 


वह भी इस मागलीप मासका माहात्म्य रवण करनेपर 
प्राप्त हो श्यती हे। 


् समस # 6 





है ली ¢ 
मागे्ली-मास-माहत्स्य सम्पूणं 


~ ~क क्ोष्ये=--न 


# अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्यमासाच् नह्यति । तीरयेषु यत्कृतं पापं वञ्लेपो भविभ्यति॥ 


„ ( स्छण पुण दै० स० माठ २9 ¢ १७}. 


शरणं बज सर्वेशं सुत्युजयसुमापतिम्‌ » 


॥ सक्षि स्कन्दपुराण 





श्रीभद्धागवतत-माहास्स्य 


परीक्िद्‌ ओर दज्नामका समागम, शाण्डिसय छुनिके शखसे भभवाचेको रीलाके रहस ओर 
वरजभूमिके मह्वका वणेन 





अषि व्यास कहते है- 
भ्रीसश्विद्‌ानन्दघनस्वरूपिणे 
टरष्णाय चानन्तसुखाभिवर्षिणे । 
-विशोव स्याननिरो धहेतवे 
नुमो वयं मक्तिरसाक्षयेऽनिरस्‌ ॥ 

-जिनका स्वरूप सच्चिदानन्दघन दै, जो अपने सौन्दर्य 
ओर माधुर्यादि राणौसे सवका मन अपनी ओंर आकषरित करं 
ङेते है ओर सदा-सर्वदा अनन्त सुखकी वषा करते रहते है, 
{जिनकी हयी शक्तिसे इ विश्वकी उत्पत्तिः सिति ओर प्रख्य 
वेते है उन भगवान्‌ श्रीकरष्णको हम भक्तिरसका 
आस्वादन करनेके सि नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हँ ।: 

नैमिषारणप्यक्षेजकी बात है श्रीसूतजी स्वस चित्तसे अपने 
श्ासनपर बैठे दए ये । उस समय भगवान्‌की अगरतमयी 
शीला कथाके रसिकः उसके रसास्वादनमे अघ्यन्त कुश 
श्चौनकादि शछषियोने सूतजीको प्रणाम करके उनसे यह्‌ 
श्रसन कयि । 

ऋुषियोने पृद्--सूतजी ! धर्मराज युधिष्ठिर जव 
-अथुरामण्डरमे अनिरुदधनन्दन वञ्रका ओर हस्तिनापुरमे 
अपने पोत्र परीक्षित्‌का राज्याभिषेक करके हिमाल्यपर चङे 
गये, त राजा चन्र ओर परीश्चितने केते-कैसे कोन-कौन-सा 
कायं किया १ 

सूतज्ी बोटे--शोनकादि ब्रहमियो ! जब धर्मराज 
युधिष्ठिर आदि पाण्डवगण स्वगारोहणके छ्यि हिमाख्यं चके 
-गये, तब सम्राट्‌ परीक्षित्‌ एक दिनि मधुरा गये । उनकी 
इस यात्मका उदेच्य इतमा दी था कि वह जाकर वञ्जनाभसे 
मिल -जुर आयं । जव्र वञ्जनामको यह समाचार माम हुमा 
कि मेरे पितावुस्य परीक्षित्‌ युञ्चसे मिखनेके ल्यि आ रहे है, तव 
उनका हदय प्रेमसे भर गया । उन्होने नगरसे आगे बदुकर 
उनकी अमवानी की, चरणेमें प्रणाम किया ओर बड़ प्रेमसे 
उन्हं वे अपने मह्मं छे आये । बीर परीक्षित्‌ भगवान्‌ 
-भीकृष्णके परम प्रेमी मक्त थे । उनका मन नित्य-निरन्तर 
-भानन्दधन शीकृष्णचन्द्रमं ही रमता रहता था । उन्हौने 


भगवान्‌ श्रीकृष्णक प्रपोच यञ्रनाभका वड़ प्रसर आछिङ्खन 
किया । इसके बाद अन्तःपुरमे जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ 
प्तियोको नमस्कार किया । भ्रीकृष्ण-पल्ियोने भी 
सश्राट्‌ परीक्षित्‌का अत्यन्त सम्मान क्रिया । वे जव आरामसे 
बेट गये, तब उन्दने बञ्ननामसे यदहं बात कही । 

राजा परीक्षितने कहा- म्दारे पिता ओर पितामह. 
ने मेरे पिता-पितामहको बड़े-बड़े सङ्कटोसे बचाया ह । मेरी 
रक्षा भी उन्दनेहीकीदै। 

वञ्नाभ बोखे--महाराज ! आप मुङ्षसे जा कुक कड 
रहे हैः बह सर्वथा आपके अनुरूप दै ¦ आपके पिताने भी 
सन्ने धनुवेंदकी रिक्षा देकर मेरा महान्‌ उपकार भिया है । 
इसथ्यि सन्ने किसी बातकी तनिक भी चिन्ता नहीं ३े। 
क्योकि उनकी कृपासे मे श्चन्रियोचित श्ूरवीरतासे भली. ' 
माति सम्पन्न हू । सुने चिन्ता ह, तो केवल टक बातकी । 
सचमुच वह बहुत बड़ी चिन्ता है ! आप उसके सम्बन्धे 
कुक विचार कीजिये । वह चिन्ता यह है कि क्यपि मे मथुरा- 
मण्डकके राज्यपर अभिषिक्त हूः तथापि मेँ य्ह निर्जन बनमे 
ही रहता हू । इस बातका सन्ने कुक भी प्ता नहीं टै कि 

यहाकी प्रजा कहां चटी गयी; क्योकि राज्यका सुख 

तभी है जब प्रजा रदे । जब वञ्जनाभने परीष्चितसे यह बात 
कही; तब उन्दने वज्नामका सन्देह मिटानेके स्यि महष 
राण्डिल्यको ब्ुख्वाया । ये ही महषि शाण्डिल्य पहले नन्द 
आदि गोपोके पुरोहित ये । परीक्षित्का सन्देश पाते ही महिं 
शाण्डिल्य वहां आ पहुचे । वज्ननामने वियिपूर्वंक उनका 
स्वागत-सत्कार किया ओर बे एक चे आसनधैर विराजमान 
हुए एवं उनको सखान्त्वना देते हए. कहने खगे | 

शाण्डिस्यजीने कहा--प्रिय परीक्षिद्‌ ओर वञ्जनाम | 
म ठमलोगोसे ्रजमूमिका रहस्य बतठाता हँ! ४ दुम एकाम 
होकर सुनो ! व्रजः शब्दका अर्थ है व्याप्ति । व्यापक - होनेके 
कारण ही इस भूमिका नाम श्रजः पड़ा है ¦! घ्व, {रजः 
तम--इन तीन गुणस अतीत जो परब्रह्म दैः वही व्यापकं 
दै । इसख्यि उसे (रजः कहते है । वह ॒सदानन्दस्वरूपः 
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परम व्योतिर्मय ओर अविनाद्पे दै } जीवन्मुक्त पुष 
उसीये धितं रदे दै ¦ इस परग्र्यस्दर्प्‌ व्रनवाममे 
नन्दनन्दन भनवार्‌ धोक्ृप्णकः निवार दै ! उनका रद्र 
अङ्ख सचिदानन्दग्वल्प है ¦ वे आत्तरम है | प्रेमस्ममे ये 
हुए रसिकजन ही उनका अनुभवं करते हं । (कमः अब्दका 
अर्थं है--कयनाः अभिकलापा; व्रजसे लग्वःन्‌ श्रीङ्ष्णके 
वाञ्छित पदार्थ है गर्द, ग्वाल्वाकः मोगिर्यो स्यैर उनके 
चाथ टील-सिडार जदि; वे षव-के-सव य नित्य प्रप्त ह। 
सीसे श्रीकृप्णको (आप्तकामः गया दै } भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी यह्‌ रहस्य्टीटा ्रङ्ृतिते दे है । वे जिस समयं 
अकृतिके साय चेले ठ्गते हं; उस तमय दूसरे स्ेग भी 
उनकी खीटका अनुभव करते ह । प्रकृतिकरे साथ होनेवाटी 
खीठमे ही रजोगुण, सखगुण जौर तमेद्ुणके दारा खष्टिः 
शिति ओर प्रट्यकी प्रतीति ह्येती दै । इस प्रकार यड्‌ निश्चय 
देता है कि गवानी खीटा दो प्रकारकी है--क वास्तवी 
ओर दूसरी व्यावहारिकी । वास्तवी टीला स्वसवेद है उरे 
स्वयं भगवान्‌ ओर उनके रसिक भक्तजन दही जानते द । 
जीवोके सामने जो टीला होती हैः वह व्यावहारिकी खीर दै । 
वास्तवी लीलके विना व्यावहारिकी खील नही हो सकती; 
परु व्यावहारिकी खीखाका वास्तवी टीरखके राय्यमे कमी 
अवे नहीं हो सकता । त॒म दोनों मगवान्‌की जिखि लीलको 
देख रहे हे; यह्‌ व्यावहारिकी लील है। यह पृथ्वीं ओर 
स्वरम आदि लोक इसी लीके अन्तर्गत टै । इसी पृथ्वीपर 
-वह मथुरामण्डर है । यदीं वह व्रजमूमि है, जिसमे भगवान्की 
बह वास्तवी रदस्यलीव्य रु्तस्पसे खदा होती रहती ह । वह 
कभी-कभी प्रमपूर्णं॑हृदयवाले रसिक भक्तौको सव॒ ओर 
-दीखने कूगती है । कमी अ्चर्दसवें द्वापरके अन्तम जव 
अभगवानूकी रहस्य-टीलके अधिकारी भक्तजन यां एकत्र 
डते दैः जेसा कि इस समय मी कु काठ पहले हुए येः 
उस समय भगवान्‌ अपने अन्तरङ्ग प्रेमियेके साथ अवतार 
रेते है । उनके अवतारका यह प्रयोजन होता दै कि रहस्य- 
'छीलके अधिकारी भक्तजन भी चन्तरङ्क परिकरोके साथ 
-सम्मिङित होकर टीलखा-रसका आस्वादन कर सके । इस 
प्रकार जव भगवान्‌ अवतार महण करते है उस समय 
-मगवाचके अभिमत प्रेमी देवता ओर ऋषि आदि भी खव 
ओर अवतार ठेते रै । 


अभी-अभी जो अवतार हआ थाः उसमे भगवान्‌ अपने 
समी प्रेमियोकी अभिरषार्प पूणं करके अब अन्तर्धान 
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दो चुके ह। इसमे यद्‌ निश्चय दुभा कि यहा छले तीन 
प्रकारके यक्तजन उपचित थः ठेसा मानने तनिक यी सन्देह 
करे ल्िरंजद्यनीहै! उन तानन प्रथन तेः उनी प्रेणी 
है जो भगवान निल -जन्तरङ्गः पार्द ६--लिनकः 
भगवान्‌ कमी वियोग देता दही नही! द्रेदेदरः जो 
एकमात्र नग्वाय्को पनेकी इच्छ स्वत इ--उनर्फ अन्तरङ्ग 
लील अपन प्रवेद चाहते ईं ¦ तीसरी श्रेणीमे देवता आदि 
है। इननेटे ओं देवता आदिके अंशं अवतीणं हुए येः 
उन्दं भगवानूने त्रजमूसिमे हटाकर पदे ही द्वारका परटचा 
दिया था; फिर जव व्रह्मगकि सयते यदुवर सहार छरनेके 
लियि साग्यकरे पेरसे मूत प्रकट हु ओर उख मूरके 
चरे प्रभासक्षेत्रमे एरकः नमकी घास उत्यन्न ह गयी; उस 
समय परस्पर कट्‌ हयनेपर समी यदुव्रंसी उन एरकाओरे एक- 
दु सरेको मारकर मर गये । इस प्रकार गवानूने उख नूसलके 
मागंसे यदुकुले उस्न दुष्ट देवतार्भोको खगम भेजकर पुनः 
अपने-अपने अधिकारपर स्थापित कर दिया; तथा जिन्द 
एकमात्र भगवान्‌को ही पानेकी इच्छा थीः उन्दे प्रेमानन्द- 
खस्य बनाकर श्रीञ्रष्णने सदाके लिये अपने नित्य अन्तरङ्ग 
पप्रदोमें सम्मिलित कर छया । जो नित्य पार्षद है वे यद्यपि 
यहा गुप्तरूपसे होनेवाखी नित्यलीरमे सदां ही रहते ई, 
परंतु जो उनके दर्नके अधिकारी नहीं रै, एेसे पुरुषोके 
व्िवे भी अदृश्य हो गये हँ । जो छोग व्यावहारिक टीमें 
खित दै, वे निव्यखील्यका दर्बन पनेके धिकारी नदीं दै; 
इसीख्यि य्ह अनेवालको सव ओर निर्जन वन-सूना- 
ही-घूना दिखायी देता दै, क्योकि वे वास्तविकः लीला स्थित 
भक्तजर्नोकरो देल नहीं सकते । 
इसय्यि वञ्रनाभ ! तुमह तनिक भी चिन्ता न करनी 
चाहिये । तुम मेरी आनज्ञासे यहां वहुत-से गाव वसामो; इससे 
निश्चय ही ठम्दरि मनोर्थोकी सिद्धि होगी । भगवाम्‌ श्रीकरष्णने 
जदा जेखी लीटा की टै, उसके अनुसार उख सखानका नाम 
रखकर तुम अनेकों गोव वसाभो ओौर इस प्रकार प्रम उत्तम 
वरजभूमिका सम्यक्‌ प्रकारसे सेवन करते रहो | गोवर्धन; 
दीरधपुर ८ डीग ); मधुरा, महावन ८ गोद्ुख ), नन्दि्राम 
८ नन्दर्गोव ) ओर बृहत्यानु ८ बरसाना ) आदिमे द 
अपने ल्यि छावनी बनवानी चादिये ओर उन-उन स्थानेमि 
रहकर मगवान्‌की खीलके खक नदी; पर्वतः कन्दरा; सरोवर 
ओर कुण्ड तथा कुञ्ञ-बन आदिश्य सेवन करते रहना 
चाहिये ! एेखा करनेसे वुम्हारे राज्यम प्रजा बहुत ही सम्पन्न 
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शेगी ओर तरुम मी अत्यन्त प्रसन्न रहोगे । यह ब्रजभूमि 
घच्चिदानन्दथी रै इसके कण-कणमे मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
र्म रे दै; अतः बु हर तरसे प्रयलपूर्धक इस भूमिका 
हेवन करना चाषे ¦ म आदीरवाद देता हू; मेरी पाते 
भगवान्‌की खीलके जितने भी स्थरः है, धवकी वुभ्द ठीक-टीक 
पहचान हे आयगी ¦ वञ्जनाम ! एक ओर बड़े महस्वकी 
षात बतत्परता ठ ¦ स बजभूमिका सेवन करते रहनेते तुम्हं 





किसी दिन उद्धवजी मिर जार्येगे ! फिर तो अपनी माता. 
सहित तुम उन्दीते इस भूमिका तथा भगवान्‌की लीलाको 
रहस्य भी जान रोगे । 

मुनिवर शाण्डिस्यजी उन दोनौको दस प्रकार समञ्च. 
बुक्षाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करते दए अपने आम. 
पर॒ चले गये । उनकी बात सुनकर राजा प्गीक्षित्‌ ओर 
वन्ननाभ दोनो ही बहुत प्रसन्न हृष । 


। ¢ म क क 
थना ओर शरीकृष्णपतिर्योका संबाद्‌, कीतेनोत्सवमे उद्वबजीका प्रकट होना 
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सत्ती ऋष्टने छगे- महाराज परीक्ठितूको भगवान्‌ 
भीकृष्णने ह जीवनदानं दिया था; अतः वे उनके पौत्र 
वन्ननाभके चि क्या नहीं कर लकते थे १ अखि भूमण्डल- 
के सघ्रार्‌ तो थे {दीः उनकी आज्ञा कोन नदीं मानता ! 
उन्होने इन्दरप्रथ { दिष्टी) से हजारो बड़े-बड़े सेटोको 
हुख्वाकर उन भथुरामे रहनेकी जगह दी । इनके अतिरक्त 
पधुरामण्डस्के ब्राह्णोको, जो मगवानकै बड़े ही प्रेमी येः 
हुरुवाया आर उन्हे आदरके योग्य समञ्चकर मथुरानगरीमे 
षसाया । इस प्रकार राजा परीक्षित्‌की सहायता आर महिं 
शाण्डिल्यकी पाते वज्ननाभने क्रमाः उन समी खारनोकी 
खोज की; जह भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण अपने प्रेमी गोप-भोपि्योके 
साथ नाना प्रकारकी खील करते थे । टीट्ाख्ानोका टीक- 
ढीक निश्चय हो आनेपर उन्दयैने वरहो -वर्होकी खीरके अनुसार 
उस-उख स्थानका नामकरण किया? , भगवान्‌के टीलाविग्रहौकी 
द्यापना की तथा उन-उन खानोपर अनेको गाव बसाये । 
श्यान-स्यानपर मगवानके नामसे कुण्ड ओर कुर्प खुदवाये । 
ज ओर दगीचे कगवाये, दिव आदि देवताओंकी खापना 
ङी तथा गोविन्ददेव; हरिदेव आदि नामोसे भगवद्धिग्रह 
द्यापित किये । हन सव शभ क्मकि दारा बन्ननाभने अपने 
ज्यमे सद्र ओर एकमात्र भीङ्ष्णमक्तिका प्रचार क्रिया ओर 
वा करके वे बड़ ही प्रसन्न हुए । उनके प्रजाजनोको मी 
बडा अनन्द था दे खदा भगवान्‌के मधुर नाम तथा 
खीलाओंके कीठनमे सुखग्न हो परमानन्दके समुद्रम इवे रहते 
ये ओर खदा ही दज्जनाभके राय्यकरी प्रथेसा करिया करते थे। 

प्क दिनकी बात हैः भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सोढ हजार 
रानिया यमुनकि तटपर स्नानके ल्ि गयी । वे सभी निरन्तर 
भगवान्‌की विरह-वेदनासे व्याङल रहती थी । यमुनाजी भी 
भगवान्‌की ही पत्नी यी; प्र उनपर मभवान्‌के वियोगकां 
कुछ असर न या । शभीङृष्णकी पलिनर्योने देखा--यमुनाजी 


बहुत प्रसन्न है, उनके अंदरसे आनन्दकी ख्दरे उठ शद है। 
सोतकी यड प्रसन्नता देखकर भी रानि्येकि मनमे डाह नही 
हई । बे सरमावसे पृ धटी । 


श्रीरष्णक्यम रानियोने कद्ा--बहिन काछिन्दी | 
जेसे हम सब श्रीकृष्णकी धर्मपत्ती है, वसे हो दम मीके 
हो | हम तो उनकी विरहाभिमे जटी जा रही हैः उनके 
वियोगदुःखसे हमारा दय व्यथित हो रदा है किंतु वु्हारी 
यह सिति नहीं दै वम प्रसन्न हो । इसका क्या कारण है ! 
कस्याणी ! कुछ बताओ तो सष्ठी ¦ 


उनका प्रन सुनकर यमुनाजी दै पड़ीं । साथ ही यृ 
सोचकर कि मेरे प्रियतमकी पत्नी होनेके कारण ये भी मेरी 
ही बहनें है, पिधल गयी; उनका हृदय दयसि द्रवित हो 
उठा । अतः वे इस प्रकार कहने गीं | 


यमुनाजी बोी--अपनी आत्मामं ही रमण करनेके 
कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम ह॑ ओर उनकी आत्मा 
है श्रीराधाजी | मै दासीकी भोति राधाजीकी सेवा करती 
रहती हू; अवद्य ही उनकी सेवाका यह फल है कि मँ प्रसन्न 
हर । उनकी दासताके प्रमावसे ही विरह-शोक सुनने छ भी नदीं 
सकता । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जितनी भी रानिर्यो है, सव-की 
सव श्रीराधके ही अंदशका विस्तार है। भगवान्‌ भीकृष्ण 
ओर राधा सदा एक दूसेके सम्मुख है, उनका परस्पर निलय- 
संयोग दै, इसछिये राधाके स्वरूपम असतः विद्यमान जे 
भ्रीकृष्णकी अन्य रानिया है, उनको मी भगवान्करा नित्य संयोग 
प्राप्त है | श्रीकृष्ण ही राधा ह ओर राधा दी श्रीकृष्ण ई | उन 
दोनोका प्रेम ही ठंशी है तथा राधाकी प्यारी श्वी चन्द्रावडी 
भी श्रीकृष्णचरणेकि नखरूपी चन्द्रमा्ओकी सवाम आसक्त 
रहनेके कारण दी "चन्द्रावली नामसे कदी जाती है । भीराणा 
ओर भीकरष्णकी सेवामे उसकी बड़ी गार्ला, कड़ी लमन है| 
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भी `उद्वजीका सत्संग प्राप्त हो जाय, ता दुम स्व्‌ भ 
प्रियतद श्रीकुष्णके साथ बहार सुः 
फर कंग ' 

सूतजीं कते ह-श्रुषिगण ¡ जवं उन्हने इस 
पकार समज्चायाः तव शीककपष्मकी पिया सदा प्रसन्न रद्तेवाली 
यसुनाजीते पुनः वोर्यी नके 
बतकी बड़ी लल्सा थौ किं किसी उपायत उद्यन 
ददन होः निरूप हमे अपने प्रिवतमके नित्य संयोगा 
सोभाग्य प्रात इ। सके । 

धीङृष्णयल्लियोने कहा- सखी ¦ द॒म्दारा ह जीवन 
जन्य है; कर्वोकि ठग्हे कमी मी अयने प्राणनाथे वियोगका 
दुःख नडा भोगन्स पड़ता । जिन भीराधिकाजीच्छी कृपादे वुम्हारे 
अभीष्ट अथक सिद्धि हई दै उनकी अवं हमलोग भी दासी 
ददं । कंठ दुम अभी कह चुकी हो कि उद्धवजीके मिलने. 
पर टी हमारे समी मनोरथ पूणं हंगे; इसस्ि कालिन्दी ! 
अव एेसा कोई उपय बताओ, जितमे उद्धवजी भी यीघ् 
डी मिल जर्य। 

खूतजी कहते है--श्रीकृप्णकी रानियोने ज्व यमुना 
जीसे इस प्रकार कहा, तव वे प्रगवान्‌ श्रीकरपष्णचन््रकी सोहं 
कलाओौका चिन्तन करती हुई उनसे कहने रगी--५“उद्वजी 
भगवान्‌ शीङृष्णके मन्त्री भे । जव भगवान्‌ पने परम- 
धामको पधारते ठ्मे, तव उन्हाने मन्त्री उद्धवदे कहा- 
'उद्धव ¡ साधना करनेकी भूमि दै वदरिकाश्नम, अतः अयनी 
खाधना पूणं करनेके व्यि ठम वही जाओ | ममवान्की 
३ आश्ञके अनुसार उद्धवजी इस समय अपने साश्चात्‌ 
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रत्सव~वरूए दान्‌ किया दै } गचन उत्टद उद्ववर्ज- 
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तुमल्येग वज्रनन्को साथ ककर वट सास्य मौर ङमः 
सरोवरफे पास ठरो । गगवद्धक्तोदी मण्डी सकचतं करकं 
दीणा; वेणु ॐौर मृदंग आदि बाजेकि स्ट समवानकरे नाम 
ओर वीक कतंनः भगवत्सम्यन्धी छन्द्-कथाःकि 
श्रवण तथा भगवदुणमानरे युक्त सरस संगीतोद्धारा मदाच 
उत्सवं सारम्म क्रो | इस प्रकार च्व दस महान, उत्छवका 
विस्तार दोगाः तव निश्ववं है के व्हा उद्धवनाका दन 
मिखेगा । उद्रवनी ही मखीमाति =म सद नेमं 
पुणं करेगे ।* 


सूतज कहते इ-यरूना्जक अतया 

कर श्रजष्णक्ी रानियां बहुत प्रसन्ने हुं 
यमुनानीको प्रमान किया बौर वहनि लोटर वद्रनाम तथा 
परीकषितमे बे सारी वाते कड सुनाया | चव काते सुनकर 
परीश्षित्‌को बड़ी प्रसन्नता हुई ओंर उन्दने दलनाम तथा 
श्रीकृप्णपक्ियोको उसी समवय साथ ठे उख श्छानर पूर्हुचकर 
तत्का वह ख कार्यं आरभ्म करवा दिगा, जौ कि यसुना- 
जीने वताया था । गोवर्नके निकट चन्दाबनके भीतर 
दुसुमसरोवरपरः जो सखिर्याकी बिहार-स्टी हैः वर्ह ही 
भीकरष्णकीतंनका उत्स आरम्भ हुआ । श्रीराधाजी तथा 
उनके प्रियतम शरीकरपष्णकी वह लीव्भूमि ज्व साक्षात्‌ 
सङ्कीतनकी शोमासे धम्पन्न हो गयी; उख उम वही 
रहनेवाठे सभी भक्तजन एकाग्र ह्ये गवे; उनकी दि, उनके 
मनकी इत्ति कहीं अन्यत्र न जाती श्री} तदनन्तर सव्रके 
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 सल्षि्त स्कन्दपुराण 








देखते-देखते वर्दी फेडे हुए तरणः, गुल्म ओर रताभके 
समूहसे प्रकट होकर भीउद्धवजी सबके सामने अयि । उनका 
शरीर श्यामवर्णं थाः उसपर पीताम्बर शोभा पा रहा था ‡ 
वे गले बनमाखा ओर शुंजाकी माखा धारण क्य हृष थे 
तथा मुखसे बारंबार गोपीवछ्छभ श्रीकृष्णकी मधुर टी. 
का गान कर रहे थे । उद्धवजीके आगमनसे उख सङ्की्वनोः- 
त्सवकी रोभा करई गुनी बढ गयी । उस समयं समी रोग. 
आनन्दके समुद्रम निम्र हो अपना सव्र कु भू गये, 
सारी सुध-बुध खो बेठे । थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना 
दिव्य खोकसे नीचे आयी; अर्थात्‌ जब उन्द होख हुआ तकः 
उद्धवजीको भगवान्‌ श्रीकृष्णके सखरूपमे उपल्थित देख 
अपना मनोरथ पूर्णं हो जानेके कारण प्रसन्न हो वे उमकी 
पूजा कले लगे | - 





भ्रीमद्धागवतका माहासम्य, भागवतश्रवणसे श्रोतार्ओंको भगवद्धामकी प्रापि 





खतज्ती कहते है--उद्धवजीने वरहो एकत्र हुए सव 
लोगोको शरीकृष्णकीर्तनमे खगा देखकर समीका सत्कार किया 
ओर राजा परीक्षित्‌को दयसे क्गाकर कडा । 


इद्धवजी बोटे--राजन्‌ ! वम्दारा मन इस शरीङ्ष्ण- 
कीतेनके उत्सवमे रम रहा हैः अतः पुम धन्य हो; व्दारा 
अन्तःकरणं सदा ही केवठ श्रीङृष्ण-मक्तिसे परिपूर्णं रहता 
है। तात ! तुम जो ङु कर रहे हो, सब तुम्दारे अनुरूप 
क्षीहै। स्योन होः, शीकृष्णने ही तुम्हे शरीर ओर वैभव 
ध्रदान क्रिया है; अतः तश्रा उनके प्रपौत्रपर प्रेम होना 
स्वामाविक ही है ¦ इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि समस 
द्वारकावासियोमे ये रोग ससे बदकर धन्यवादके पाच 
ईः भिन्द जम निवास करानेके श्थि भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अचुनको आज्ञा की थी | श्रीक्रष्णका मनरूपी चन्द्रमा 
राघाके सुखकर प्रमारूप चाद्नीसे युक्त हो उनकी टील्यभूमि 
इन्दावनको अपनी करिरणेसि सुदोभित करता हुआ यह 
खदा प्रकाशमान रहता हे । श्रीकृष्ण-चन्द्र नित्य परिपूर्णं है, 
प्राकृत चन्द्रमाकी भति उनम बृद्धि सौर श्चयरूप विकार 
नदीं हेते ! उनकी जो सोलह कलार है, उनसे षदं 
चिन्मय किरणें निकली रहती ह; इससे उनके संह मेद 
शे जाते हँ ¦ इन समी कलास युक्तः निस्य परिपूर्णं 


श्रक्ुष्ण इस ॒व्रजभूमिमे सदा ही विद्यमान रहते है । इङ 
भूमिम ओर उनके स्वरूपम कुक अन्तर नही है } राजेनद्र 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार विचार करनेपर समी व्रजवासी 
भगवान अङ्गम धित ह । शरणागतोका भय दुर्‌ करनेवाले 
जो येवच् हैः इनका खान श्रीकृष्णके दाहिने चरणमें है । 
श्रीकृष्णका प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसको भी अपने 
स्वरूपका बोध नहीं हो खकता । जी्वोके अन्तःकरणे जः 
भ्रीकृष्णतत्वका प्रकाश है, उसपर सदा मायाका पदां पड़ 
रहता है । अघ्य्सव द्वापरके अन्तम जव भगवान्‌ शीङघष्णः 
स्वयं हयी सामने प्रकट होकर मायाका पदां उठास्ेते है, 
उस समय शीर्वोको उनका प्रकाश प्राप्त होता है किंतु 
अबे बह समय तो बीत गया; इसल्मि उनके प्रकाशकी 
प्रासिके ल्ि अव दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है, सुनो । 
अघ्यईसर्वै द्वापरके अतिरिक्त समयमे यदि कोई श्रीकृष्णः 
तत््वका प्रकारा पाना चाहेः तो उसे बह श्रीमद्धागवतके 
ही प्राप्त हो सकता है। भगवानके भक्त जहौ जब कमी 
भ्रीमद्धागवत-शाल्रका कीर्तन ओर भवण करते है, वर्ह 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌रूपसे विराजमानः 
रहते हँ ¦ जर श्रीमद्धागवतकरे एक या आधे इटोकका ही 
पार होता है, वरहा भी श्रीकृष्ण - अपनी प्रियतमा गोपिवेके. 





वैष्णवखण्ड-श्रीमद्धागवत-माहात्म्य ] 
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साथ विद्यमान रहते हं । जिन व्रडमागिवोने प्रतिदिन 
भीमद्धागवतत शाख्रका सेवन करिया है, उर्मि अपने पिता 
माता ओर पन्नी-तीनेके द्यी कुरुका भलीर्मोति उद्धार कर 
दिय } श्रीमद्धागवतकरे स्वाध्याय ओर श्रवणसे ब्राहय्णोको 
विद्याका श्रकारा ( बोघ ) प्रास होता दै, क्षत्नियरोग तरुं 
प्र॒ विजय पते हैः वेद्योको धन मिख्ता है ओर चद 
ष्वसथ-- नीरोग वने रहते है । श्रीमद्धागवतसे चियो तथा 
अन्त्फ्न आदि अन्य ल्योगोकी भी इच्छा पूर्णं होती है । अतः 

णेस माम्यवान्‌ पुरुष है, जो श्रीमद्धागवतका नित्य 
ह सेवनं न करेय । अनेको जरन्मोतक साधना करते-करते 
जवे मनुष्य वरणं सिद्ध हो जाता हैः तव उसे श्रीमद्धागवदकी 
ध्राप्ति होती हे । मागवतसे +गवान्‌का प्रकाश मिलता है, 
जिससे मगवद्धक्ति उत्पन्न होती है । पूर्वकाले भगवान्‌ 
भीमद्धागवतक्ा उपदे देकर कदा-बरह्मन्‌ ! तुम अपने 
मनोरथकी सिद्धिके ल्यि सदा ही इसक्रा सेवन करते रो ।' 
नक्याजी श्रीमद्धागवतका उपदे पाकर बड़े प्रसन्न हुए 
लोर उरनद्रौने श्रीकृष्णकी नित्यप्रक्षिके स्यि तथा 
सात आवरणका भङ् करनेके च्छि श्रीमदद्धागवतका 
समाह्‌-पारायण करिया । 

उद्धवजी कहते ह--श्रीमद्धागवतके माहात्म्यके सम्बन्ध- 
म यह आख्यायिका मैने अपने गुर श्रीबृहस्पतिजीसे सुनी; 
शीर उनसे भागवतका उपदेश प्राप्त कर उनके चरर्णोमि 
प्रणाम करके मै बहुत ही प्रसन्न हुभा । तत्पश्चात्‌ मैने 
भी एक मासतक श्रीमद्धागवत-कथाका मखीमोति रसा- 
न्वादन किय ¦ उतनेसे दी मै भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रियतम 
खा हो गया । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ने मुञ्चे व्रजमे अपनी 
पियतमा गोपियोकीी सेवामे लगाया । यद्यपि भगवान्‌ अपने 
खील -परिकरोके साथ नित्य विहार करते रहते ई, इसल्ि 
गोपिर्योका श्रीकृष्णसे कमी भी वियोग नही होता; तथापि 
जो भ्रमसे बिरहवेदनाका अनुभव कर रही थीं, उन गोपियो- 
क प्रति भगवानूने मेरे सुखसे सन्दे कटखाया । उस 
लन्देशको अपनी बुद्धिके अनुसार ग्रहण कर गोपयां वुरंत 
हौ बिरह-वेदनासे सुक्त हो गयीं मै भागवतके इस 
रहस्यको तो नहीं समञ्च सका, परंतु उसका चमत्कार मैने 
प्रत्यक्ष देखा । इसके बहुत समयक्रे बाद जत्र ब्रह्यादि 
देवता आकर भगवानसर अपने परम धाममे पधारनेकी प्राथना 
करके चे गये; उस समय पीपल्के बृक्चकी जडके पास 
अपने सामने सदे इए मुन्ञे भगवानते श्रीमद्धागवतविषयक 
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उस रहस्यका खयं ही उपदेश किया ओर मेरी बुद्धिम उसक्रा 
ट निश्चय करा दिया । उसीकैः प्रभावरे मं बदरिकाश्रमे 
रहकर भी यदा त्रनकी रताओं ओर बेत्छमे निवास करता द । 
उसीके बलम यां नारदङुण्डपर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान 
रहता हू । भगवानके भक्तौको श्रीमद्धागवतके सेवने 
शीटष्ण-तत्वका प्रकारा प्रात हो सकता हैः इस कारण 
यहा उपस्थित हूए. इन सभी भक्तजनेकि कार्यकी सिद्धिकेः 
च्यि ये श्रीमद्धागवतका पाठ करटगः; किंतु इस कार्यम 
तु्दं ही सहायता करनी प्डेगी । 


सूतजी कहते है-- यह सुनकर राजः परीक्षित, 
उदधवजीको वधणाम करके उनते ब्रोठे । 

परीक्षिते कहा--हरिदास उद्धवजी ! आप निथिन्त 
होकर श्रीमद्धागवत-कथाका कीर्तन कर ओर इस कार्यम 
मुञ्चे जिस प्रकारकी सहायता करनी आवध्यक हो, उसके 
स्यि अज्ञा देँ | 

सूतजी कहते है-- परीक्षित्‌का यहं वचनं सुनक 
उद्धवजी मन-ही-मन बहुत प्रसद्र हुए ओर बके । 

उद्धवजीने कः गजन्‌ ¡ भगवान्‌ श्रीकष्णने जबरेः 
इम प्रथ्ीतलका परित्याग कर दिया दै, तवसे यहां अत्यन्त 
वलवान्‌ क्रखियुगका प्रमूत्व हो गया है । जिस समय यह 
दयुम अनुष्ठान यहा आरम्भ हो जायगा, बल्वान्‌ कलियुग 

अवद्य ही इसमे बहुत चड़ विच्न डाठेगा । इसिः 
तुम दिम्बिजयके स्मि जाओ ओौर कटियुगको जीतकर 
अपने वदाम करो । इधर, सै व॒म्हारी सहायतासे वैष्णवी 
रीतिका सहारा ठेकर एकः महीनेतक यर्दा श्रीमदद्धागवत-कथाकां 
रसास्वादन करागा ओर इस प्रकार भागवत-कथाके रसकं 
प्रसार करके इन समी भरोताोको भगवान्‌ मघुसूदनके 
नित्य गोटोकधाममे पहुचा दुगा । 

खूतजी कहते ह--उद्धवजीकी ब्रात सुनकर राज 
परीश्ित्‌ पहले तो कलियुगपर विजय पानेके विचारसे बे 
क्षै प्रसन्न हए; परंतु पीडे यह सोचकर कि मुषे मागवत- 
कथाके श्रवणते वञ्चित ही रहना पडेगा, चिन्तासे व्याङक. 
हो उटे । उस समय उन्हौने उद्धवजीसे अपना अभिप्रायः 
इस प्रकार प्रकट किया | 

परीश्चित्‌ बोखे-हे तात ! आपकी आशाके अनुसार 
तत्यर्‌ होकर मै कखियुगको तो अवश्य टी अपने वर्मे 
कररगा, परेतु श्रीमद्धागवतकी प्रापि मूचे केठे होगी ट रेः 
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भी आपके न्वरणोकी दारणमे आया हरः अतः सुपर भी 
आपको अनुग्रह करना चाहिये । 

सूतजी कहते है--उनके 
उद्धवजी पुनः बे 

उद्धवलीरे कहा--राजन्‌ ! दुष्टं तो किसी भी बातके 
व्व्यि किसी प्रकार सी चिन्ता म कस्नी चहिये; क्योकि 
इस भःगवत-साल्मके प्रधान अधिकारी तो ठ्दी ह्ये । 
ससारः मरुष्ण साना प्रकारे कमि र्चे-पचे दूए हं 
ये को आजतक प्रायः भागवत-श्रवणकी वात भी नदीं 
जानत ¦ दष्हरे दही प्रसादे इस भारतवर्षमे रहनेवाठे 
अधिका मनुष्य ओमद्धागवत-कथाकी प्राप्ति हेनेपर उस 
नित्य सनातन सुखस्वरूप परपात्माको प्राप्त करेगे । महर्षिं 
भगवान्‌ श्री्ुकेदेवजी साक्षात्‌ नन्दनन्दन श्रीकृष्णके खरूप 
ई । वे-दी दुद भीमद्धापवतकी कथा सुना्थँगे, इसमे तनिक 
भी सन्देहकी आत नहीं है ! राजन्‌ ! उस कृथाक्रे भ्रवणसे 
त॒म जजैश्वर श्रीकृष्णके नित्यधामकी प्राक्च करोगे । इसके 
पश्चात्‌ इस एथ्वीपर शरीमद्धागवत-कथाका प्रचार होगा | 
अतः राजेनद्र परीक्षित्‌ ! तुम जाओ ओर कलियुगको जीत- 
छर अपने वद्यमे करो , 

सूतजी कहते दै--उद्धवजीके इस प्रकार कहनेपर 
शजा परीक्षित्मे उनकी परकरिमा करके उन प्रणाम किया 
ओर दिग्विजयके स्थि चे गये । इधर वन्नने भी अपने 
युत प्रतिबाहुको अपनी राजधानी मथुराका राजा बना 
दिया ओर साताओंको साथ ठे उसी धानपर, जहौ उद्धवजी 
कट हुए थे, जाकर भीमद्धागवत सुननेकी इच्छासे रहने 


हस वनका सुनकर 
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लगे । तदनन्तर उद्धवजीने इन्दावनमे गोवर्धन परव॑तके निद्र 
ठक महीनेतक श्रीमद्धागवत-कथाके र्की घारा बदायी | 
उस रसक्ा आस्वादन करते समय प्रेमी धरोताशोकी द्म 
सत्र ओर मगवान्‌करी सञच्चिदानन्दमयी खख प्रकाशित शे 
गयी ओर उन्हे सर्वत्र शरीकृष्णचन्द्रका साक्षात्कार होने व्गा। 
उत समय समी श्रोता अपनेको भगवाम्‌के खरूपे 
सित देखा । वज्रनामनै श्रीकृष्णके दाहिने चरणकमले 
अपनेको सित देखा ओर शीकृष्णके विरहशोकरे सुक 
होकर उस श्थानपर अव्यन्त सुगोभित होने खगे { वञ्जनाम- 
की वे रोदिणी आदि मातार्प भी रासकी रजनीम प्रकाशित 
होनेवे श्रीकृष्णरूपी चन्द्रमके विग्रहम अपनेको कला 
ओर प्रभके रूपमे स्थित देख बहुत ही विसित हू 
तथा अपने प्राणप्यारेकी विरह-वेदनासे शुटकारा पाक 
उनके परम धाममे प्रविष्ट हो गयी } इनके अतिरिक्त मी 
जो श्रोतागण वहा उपथित यैः पे भमी मगवान्‌की नित्य 
अन्तरङ्ग लीखाम सम्मिलित दोकर इस स्थूर व्यावहारिक ` 
जगत्‌से तत्काठ अन्तर्धान हो ग्ये । वे समी सदा ही 
गोवर्धन पर्वतके कुञ्च ओर श्ाडि्योमे, इन्दावन-काम्यवने 
आदि वनम तथा वर्धकी दिव्य गौभेकि बीचमें श्रीकृष्णे 
साथ विचरते हुए अनन्त आनन्दकरा अनुभव करते रहते ई। 
जो लोग श्वीकृष्णके प्रेममे मन्न है; उन भावुकं भक्तये 
उनके दर्यन भी होते द॑। 


सूतजी कहते है--जा लोग इस भगवत्मापिकी कथा. 
को सुतगे ओर कैगे, उन्दं भगवान्‌ मिक जा्येगे ओर 
उनके दुःखोका सदाके छ्ियि अन्त हौ जायगा ¦ 


--नन-व्फीनि क 


ध्रीमंड्ागतका खस्प, प्रमाण, रोता-वक्ताके रक्षण, ्रवणपिधि ओर माहात्म्य 
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घुतजी कहते दै-ऋछप्रिगण ¦ . श्रीमद्धागवत ओर 
भीभगवान्‌का सरूप सदा एक ही है ओर बह है सचिदा- 
अन्दमय । भगवान्‌ भीङृष्णमे जिनकी छ्यन ठगी है, उन 
भावुक भक्तोके दयम गो मगवान्के माधुर्यं मावको 
अभिव्यक्त करनेवाखा, उनके दिव्य माधुर्य-रखका आस्रादन 
करानेवाल्म स्वो वचन. दै, उसे श्रीमद्धागवत समञ्नो । 
ज वाक्य शानः विज्ञान, मक्ति एवं इनके अङ्गमूत साधन- 
चदुषटयको प्रकाशित करनेवाख है तथा जो मायाका मर्दन 
केम स्मथं है, उसे भी ठम श्रीमद्धागवत समश्चो | 
ओमद्धागवत अनन्त, अक्षरखरूप है; इसका नियत प्रमाण 


मला कौन जान सकता है ! पूर्वकरारूमे भगवान्‌. विष्णुन 
ब्रह्माजीके प्रति चार मोको इसका दिग्दशेनमात्र काया 
था | विप्रगण ! इस भागवतकी अपार गदराईमे इबकी 
छगाकेर इसमेसे अपनी अभी वस्तुको प्राप्त करनेमे केवढ 
रह्मा; बिष्णु जर रिव आदि ही समथ है, दूसरे नदीं । 
परंतु जिनकी बुद्धि आदि इ्तर्यो परिमित है, एेरे मनुष्यो 
का हितसाधन करमेके छ्य श्रीन्यासजीने परीक्षित्‌ ओर 
शुकेदेवजीके संवादे रूपमे जिसका गायन किया हैः 

का नाम श्रीमद्धागवत दै । उस ग्रन्थकी %ोकंक्या 
अटारह हजार है । इस भवसागरमे ओ प्राणी कलिकिपी 


वैष्णवखण्ड-श्रीमद्धागवत-मादहात्म्य ] # श्रीमद्धागवतका स्वरूपः भमाण, श्रोता-वक्ताके क्षण # 
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ग्राहसे ग्रस हो रहे हैः उनके ल्यि वह श्रीमद्धागवत द्यी 
सर्वोत्तम अवछ्म्बन दै । 


श्रोता दो प्रकारके मने गये है--प्रवर ( उत्तम ) 
तथा अवर ( अधम ) । प्रवर श्रोताञके (चातकः (हंसः 
ध्युकः ओर "मीनः आदि कई भेद्‌ है । अवरके भी ध्वकः; 
“भूरुण्ड श्टृषः ओर "उष्टरः आदि अनेक भेद बतयखये 
गये है । भ्चातकः कहते हँ पपीदेको । वह जैसे वादर- 
से वरसते हुए जय्मे ही स्ह रखता दैः दूसरे जलको दूता 
ही नदो-उसी प्रकार जो श्रोता सव कुछ छोड़कर केव 
भ्रीकृष्णसम्बन्धी शाख्ोके श्रवणका त्रत ठे ठेता दैः वह 
(्चातकः कहा गया है । जेसे हंस दूधके साथ मिलकर 
एक हुए जरसे निर्मर दूध अह कर ठेता ओर पानीको 
छोड़ देता हैः उसी प्रकार जो श्रोता अनेको शाख्नोका भवण 
करके मी उसमेसे सार भाग अलग करके ग्रहण करता दै, उसे 
८हंसः कहते ह । जिस प्रकार भटीर्भोति पाया हआ तोता 
अपनी मधुर वाणीस दिष्चकको तथा पास अआनेवाङे दूसरे 
लोगोको मी प्रसन्न करता हैः उसी प्रकार जो श्रोता कथा- 
वाचक व्यासके महसे उपदेदा सुनकर उसे सुन्दर ओर 
परिमित बाणीमे पुनः सुना देता ओर व्यास एवं अन्यान्य 
श्रोताओंको अत्यन्त आनन्दित करता दै, वह (कः कहटाता 
है । जेते क्षीरसागरमे मचटी मौन रहकर अपल्क ओं खसे 
देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो 
कथा सुनते समय निर्निमेष नयनोँसे देखता हुआ रमुहसे कमी 
एक शाब्द भी नहीं निकाठ्ता ओर निरन्तर कथारछका 
ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता (मीनः कहा गया 
है| ये प्रवर अर्थात्‌ उत्तम भ्रोताओंके भेद बताये गये । 
अब अवर यानी अधम नोता बताये जाते है | (वरकः कहते है 
भेडियेको । जसे मेड़या बनके भीतर बेणुकी मीटी आवाज 
सुननेमे ख्गे हुए मृगोको डरानेवाखी भयानक गजना करता 
हैः वैसे ही जो मूख कथाश्रवणके समय रिक भोताओंको 
उदधि करता हुभा बीच-बीचमे जोर-जोरसे बोर उठता है, बह 
शकः कहता ह । हिमाख्यके रिखरपर एक भृूदण्ड जातिका 
पक्ची होता है । वह किठीके शिष्षाप्रद बाक्य सुनकर वेसा दी 
बोखा करता हैः किन्तु स्वयं उससे ठाम नहीं उठाता । इसी 
प्रकार जो उपदेशकी बात सुनकर उसे दूखरोको तो सिखाये, पर 
स्वयं आचरणमे न येः ते ्ोताको “मूखण्डः कहते हैँ ¦ 
'वृषः कहते है बेरको । उसके सामने मीठे-मीठे अंगूर हयं या 
कड़ी खटी, दोनौको बह एक-सा ही मानकर खाता है । 


स्क° पु° अं ° ७द६- 


उसी प्रकार जो सुनी हई समी वाते ग्रहण करता है, पर 
सार ओर असार वस्तुका विचार करनेमे उसकी बुद्धि 
अंधी-- असमर्थं होती हैः एेसा श्रोता (रपः कहखता है | 
जिन्न प्रकार ऊंट माधुर्यगुणसे युक्त आमक भी छोडकर 
केवल नीमकी ही पत्ती चवाता हैः उसी प्रकार जो भगवान्‌ 
की मधुर कथाकरो छोडकर उसके विपरीत संसारी बातें 
रमता रहता दैः उसे “उष्रः कते है । ये कुक थोडे-से 
भेद यहो बताये गये । इनके अतिरिक्त भी प्रवर-अवर 
दोनों प्रकारके श्रोता्केि भ्रमरः ओर गर्दमः आदि 
बहुत-से भेद दै; इन सवर मेर्दोको उन-उन श्रोताओकि 
खाभाविक आचार-व्यवहारौसे परखना चाहिये । जो वक्ता- 
के सामने उन्दै विधिवत्‌ प्रणाम करके बैठे ओर अन्य 
संसारी बातोको छोडकर केवर श्रीभगवान्‌की दीख-कथाओं- 
को दही सुननेकी इच्छा रक्से, समन्षनेमे अव्यन्त कुश 
होः नप्र हो; हाथ जोड़ रहे रशिष्यभावसे उपदेश ग्रहण 
क्रे ओर भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रक्वे, इसके सिवा 
जो कुछ सुने उसका बरात्रर चिन्तन करतारेः जो 
बात समञ्चमे न अवे, उते पूञे ओर पवित्र मावते रहे तथा 
श्रीकरष्णके भमक्तोपर सदा हयी पेम रखता दौ-ेये ही 
भ्रोताको वक्तारोग उत्तम श्रोता कहते है ] अब वक्ताके 
छश्चण॒ बतलते है । जिसका मन खदा भगवान लगा 
रहे जिसे किसी भी वस्तुकी पेक्षा न होः जो सबकां 
सुद्द्‌ ओर दीनोपर दया करनेवाला हो तथा अनेकों 
युक्तियोसे तत्वक्रा बोध करा देनेमे चतुर हो; उसी वक्ता- 
का मुनिरखोग भी सम्मान करते है । 


विप्रगण { अव म भारतवषंकी भूमिपर श्रीमद्धागवत- 
कथाका सेवन करनेके छ्यि जो आावक्यक विधि हैः उसे 
बतलाता हू; आप सुनें । इस विधिके पाकनस श्रोताकी 
सुख-परम्पराका विस्तार होता है । श्रीमद्धागवतका सेवन 
चार प्रकारका है--साच्िक, राजस, तामस ओर निगुण | 
जिसमे यज्ञकी भति तेयारी की गयौ हो, ब्रहुत-सी पूजा- 
सामभ्रियकि कारण जो अत्यन्त शोभासम्पन्न दिखायी दे 
र्हा हो ओर बडे ही परिभ्रमसे बहुत उतावरीके षाथ 
सातं दिनीम दही जिसकी समाप्ति की जाय; वह प्रसन्नता- 
पूर्वकं किया हुमा श्वीमद्धागबतका सेवन "राजसः है । 
एक या दो महीनेमे षीरे-धीरे कथाके रसका आखादन 
करते हुए बिना परिभरमके जो रवण होता दैः वह पूरणं 
आनन्दको बदानेबाला "वाचिकः रेवन कहराता हे । 


ददर 


# शरणं बज सर्वेशां सव्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 


~~~ ~~~------------------- 


तामस सेवन वह है जो कमी भूकसे छोड दिया जाय 
जर याद आनेपर फिर आरम्भ कर दिया जायः इस 
प्रकार एक वर्षतक आय ओर अश्रद्धकि साथ चलाया 
जाय । यह (तामसः सेवन भी न करनेकी अपेक्षा अनका 
ओर सुख दही देनेवाला है । जव वर्ष, महीना ओर दिनौ- 
के नियमका आग्रह छोडकर सदा ही प्रेम ओर भक्तिके 
साथ श्रवण किया जाथः तव बह सेवन ननिरंणः माना गया 
है ¦ राजा परीक्षित्‌ ओर श्चुकदेवकरे संवादम भी जो 
भागवतका सेवन हृआं था, बह निगुण ही बताया गया 
ह | उसमे जो सात दिनोंकी बात आती है, बह राजाकी 
आयुकरे बचे हुए दिनौकी संख्याके अनुखार है, साद- 
कृथाका नियम करनेके ट्ियि नहीं | 

भारतवर्भके अतिरिक्त अन्य खनेम भी बरिरुण (साल्तिक) 
राजस ओर तामस ) अथवा निर्गुण सेवन अपनी रचचिके 
अनुसार करना चादि । तात्य यह कि जिस किसी प्रकार 
भी ह्यो सके; श्रीमद्धागवतका सेवनः उसका भरवण करना 
ही चाहिये । जो केवर श्रीङ्ृष्णकी ीका्जके ही श्रवणः 
कीर्तन एवं रसाखादनके स्थि छखायित रहते ओर मोक्ष- 
की भी इच्छा नहीं रखते उनका तो श्रीमद्धागवत ही धन 
है| तथा जो संसारके दुः्खोसे घवड़ाकर अपनी मुक्ति 
चाहते है, उनके स्यि भी यदी इस भवरोगकी ओषधि 
है | अतः इस ककिकारम इतका प्रयलपूवक सेवन करना 
वाहि । इनके अपिरिक्त जो रोग विषयभो्गोम ही 
परायण रहनेवले है, सांसारिक शुखोकी दी जिन सदा 
नवाह रहती ह, उनके ख्यि मी अब इस कटियुगम साम्य 
धन भौर विधि-विधानका ज्ञान न होनेके कारण कर्म॑मागं 
( यज्ञादि >) से भिल्नेवाटी सिद्धि अप्यन्त दुख्म हो गयी 
हे । एेसी ददाने उन्दं मी सवर प्रकारसे अब इस भागवत- 
कथाका ही सेवन करना चाहिये । यहं श्रीमद्धागवतकी 
कथा धन पुत्र खरी, हाथी-घोडे आदि बाहनः यरः मकान 


सरीर निष्कण्टक राज्य मी दे सकती है । सकाम मावसे ` 


भागवतका सहारा लेनेवठे मनुष्य इस संखारमे मनोवाञ्छित 
उत्तम भोगौको भोगकर अन्तम श्रीमद्धागवतके ही सङ्खसे 
श्रीहरिके परमधामको प्राक्त हो जाते है । 

जिनके यर्दा श्रीमद्धागवतकी कथा-वातां होती हो तथा 
जी ढोग उस कथक श्रवणमे लगे रहते हौ, उनकी 
सेवा ओर सहायता अपने दारीर ओर धनसे करनी चाहिये । 





उन्दीके अनुग्रहे सहायता करनेवाले पुरुषको भी भागवत. 
सेवनका पुण्य प्रति होता है । कामना दो वस्तुभकी 
होती है-श्रीकृष्णकी ओर धनकी । श्रीकृष्णके सिवा जे 
कुक मी चाहा जाय यह सब धनके अन्तग॑त है उसकी 
ध्वनः संज्ञा है । श्रोता ओर वक्ताभी दो प्रकारके माने 
गये दैः एक श्रीकरष्णको चाहनेवाङे ओर दूसरे धनको 
-चाहनेवठे । जेता वक्ता वेसा ही भोताभीहोतो 
वर्यौ कथाम रस मिक्ता हैः अतः सुखकी बृद्धि होती है! 
यदि दोनों विपरीत विचारके हौ तो रसाभास हो जाता 
है, अतः फठक्की हानि होती है| किंतु जो श्रीकृष्णको 
नचाहनेवाठे वक्ता ओर श्रोता हैः उन्है विरम्ब होनेपर 
भी सिद्धि अवद्य मिरूती है । श्रीकृष्णकी चाह रखनेवाढा 
सर्वथा गुणहीन हो ओर उसकी विधिम कुछ कमी रह 
जाय तो भी; यदि उसके हृदयमे प्रेम है तोः ब्य उसके 
स्यि सर्वोत्तम विधि है! सकाम पुरुषको कथाकी समापि- 
के दिनतक खयं सावधानीके साथ सभी विधिरयोका पाटन 
करना चाहिये । भागवतकथाके शरोता ओर वक्ता दोनेकि 
ह्य पाठन करनेयोग्य बिधि यह है- प्रतिदिन प्राकार 
स्नान करके अपना निसयकमं पूरा कर ले । फिर भगवान्‌- 
का चरणागरत पीकर पूजाके सामानसे श्रीमद्धागवतकी 
पुलक ओर गुख्देव ८ भ्यास ) का पूजन करे । इसके 
पश्चात्‌ अत्यन्त प्रसन्नतापूव॑क श्रीमद्धागवतकी कथा खयं 
कहे अथवा सुने । दूध या खीरका मोन भोजन करे । 
नित्य ब्रह्मचर्यका पाटन ओर भूमिपर शयन केरे । करोष 
ओर छोभ आदिको त्याम दे । प्रतिदिन कथाके अन्तम 
कीर्तन करे ओर कथा समाप्त होनेपर रात्रिम जागरण 
करे । समाति होनेपर बाद्यणोको भोजन कराकर उन्दं दक्षिणा- 
से सन्तुष्ट करे । कथावाचक गुको वल्ल, आभूषण आदि 
देकर गो भी अर्पण करे | इस प्रकारं विधि-विधान पूणं 
करनेपर मनुष्यको स्री, घर, पुत्रः राज्य ओर धन आदि 
जो-जो उसे अभीष्ट होता हैः बह सब मनोवाञ्छित फर 
पराप्त होता है । परंतु सकाममाव बहुत बड़ी विडम्बना 
है, बह श्रीमद्धागवतकी कथाम सोभा नदीं देता । श्रीद्यकेदेव- 
जीके मुखस कहा हआ यह भ्रीमद्धागवतदाल्न तो कलियुग- 
म साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाछा ओर नित्य परमानन्द 
प्रदान करनेवाला. है । इसका तुच्छ कामनाके द्यि उपयोग 
उचित नहीं है। 


[1 नम 


धीमद्भागवत-माहात्म्य सम्पूणं 
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बैशाख मासकी श्रेष्ठता; उसमे जल, व्यजन, छत्र, पादुका ओर अन्न आदि दार्नाकी महिमा 
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नारायणं नमस्हृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


भगवान्‌ नारायणः, नरश्रेष्ट नरः देबी सरस्ठती तथा 
महषिं वेदव्यासको नमस्कार करके भगवान्‌की विजय-कथासे 
परिपूणं इतिहास-पुराण आदिका पाठ करना चाहिये । 


सूतजी कहते है- राजा अम्बरीषने परमेष्ठी बह्माके 
पुत्र देवर्षिं नारदसे पुण्यमय वैशाख मासका माहात्म्य इस 
प्रकार पछछा--श्रहयन्‌ ! मैने आपसे समी महीनोका माहात्म्य 
सुना । उस समय आपने यह कहा था कि सब महीने 
वेशाख मास श्रेष्ठ है । इसल्यि यह बतानेकी कृपा कर करं 
वैदाख मास क्यो भगवान्‌ विष्णुको प्रिय है ओर उस समय 
कौन-कौन-से धर्म भगवान्‌ बिष्णुके स्यि प्रीतिकारक है £ 


नारदजीने कहा-वैदाख मासको ब्रह्माजीने सव 
मामे उत्तम सिद्ध किया है| वह माताकी भोदि सब 
जीवोको खदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाला है । धर्मः यज्ञः 
क्रिया ओर तपस्याका सार है । सम्पूणं देवताओं द्वारा पूजित है। 
जसे विचाओंमे वेद-विद्याः मन्त्रम प्रणवः इषम कल्यडृश्चः 
धेनुओमे कामधेनु, देवताओंमे विष्णु, वणमि ब्राह्मणः प्रिय 
वस्तुओंमे प्राण, नदियोमे गङ्गाजीः तेजोमे सूर्य; अल्ल-रसखरमिं 
चक्रः धातुओंमे सुवर्णः वेभ्णवमे रिव तथा रलनम कौस्वुभ- 
मणि हैः उसी प्रकार धर्मके साधनभूत महीनौमिं वैदाख 
मा सबसे उन्तम है । संसारम इसके समान भगवान्‌ 
विष्णुको प्रसन्न करनेवाला दूसरा कोई मास नहीं है । जो 
वैशाख मासमे सूयोदयसे पदे स्नान करता दैः उससे भगवान्‌ 
विष्णु निरन्तर प्रीति करते है । पाप तमीतक गर्जते है, 
जबतक जीव वेशाख मासमे प्रातःकाल जलम स्नान नहीं 
करता । राजन्‌ ! वेशाखके महीनेम स्व तीर्थं आदि देवता 
( तीर्थके अतिरिक्त ) बाहरके ज्म भी सदैव खित रहते है । 
भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे मनुष्योका कल्याण करनेके च्ि वे 
सूर्योदयसे ठेकर छः दण्डके भीतरतक व्हा मौजूद रहते ह । 


वैशाखके समान कोई मास नीं है, सत्ययुगके समान 
कोई युग नहीं दैः वेदके समान कोई शास्र नीं है ओर 


गङ्खाजीके समान कोर्ट तीर्थं नहीं है | # जलके समान दान 

नहीं है, खेतीके समान धन नदीं है ओर जीवनस बढकर 
कोई लाभ नहीं है | उपवासे समान कोई तप नही, दानसे 
वदुर कोई सुख नही, दयाके समान ध्म ॑नहीः धर्मके 
समान मित्र नही, सव्यके समान यदा नर्दीः, आरोम्यके समान 
उन्नति नही, भगवान्‌ विष्णुसे बढकर कोई रक्षक नहीं ओर 
वैशाख मासके समान संसारम कोई पवित्र मास नदीं है | 
ेसा विद्वान्‌ पुष्पका मत है । वैशाख श्रेष्ठ मास है ओर 
देषयायी भगवान्‌ विष्णुको सदा प्रिय है। सव दानेसे 
जो पुण्य होता है ओर सव तीर्थम जो फट होता है उसीको 
मनुष्य वैशाख मासम केवट जरदान करके प्राप्त कर लेता 
हे। जो जकूदानमे असमथ हैः एेसे एेश्वर्यकी अभिलाषा 
रखनेवाटे पुरुषको उचित दै कि वह दूसरेको प्रबोध केरे 
दुसरेको जख्दानका महत्वे समश्चावे । यहं सव दानोसे बद्कर 
हितकारी है| जो मनुष्य वैशाखमे सड़कपर यात्रियोके स्यि 
प्याऊ लगाता हैः वह बिष्णुरोकमे प्रतिष्ठित होता है। 
दरपशरे् ! प्रपादान ८ पसल या प्याऊ ) देवताओं? पितरो तथा 
ऋऋुषियोको अत्यन्त प्रीति देनेवाला दै । जिसने प्याऊ ख्गाकर 
रासेके थके-मदि मनुष्योको सन्तुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा; 
बिष्णु ओर शिव आदि देवतार्ओंको सन्वुष्ट कर च्या दै । 
राजन्‌ ! वैशाख मासम जलक्की इच्छा रखनेवाकेको जल 
छाया चाहनेवाठेको छता ओर पंखेकी इच्छा रखनेवारेको 
पखा देना चाहिये । राजेन्द्र ! जो प्याससे पीड़ित महात्मा 
पुरषके स्थि शीतर जर प्रदान करता है, वह उतने ही 
मात्रसे दस हजार राजसूय य्ञौका फल पाता है । धूप ओर 
परिश्रमसे पीडित ब्राह्मणको जो पंखा' इलाकर हवा करता 
हैः वह उतने ही मा्रसे निष्पाप होकर भगवाचका पार्षद 
हो जाता है । जो मार्गसे थके हुए श्रेष्ठ दविजको वस्रसे भी हवा 
करता है, वह उतनेसे ही सुक्त हे भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य 
प्राप्त कर छठेता है । जो शुद्ध चित्तसे ताडका पंखा देता है 
वह सब पार्पोका नाश्च करके ब्रह्मरोकको जाता है। जो 


# ल माधतसतमो मासो न कृतेन युगं समम्‌ । 
न च वेदसमं शाणं न तीर्थं गङ्गया समम्‌ ॥ 


( स्क० पुण्वै० वैण मा०२।१) 
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# हरणं व्रज सर्वेशां ख॒त्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ सक्षिप्त स्कन्दपुराण 





न्च 


विष्णुप्रिय वैशाख मासमे पादुका दान करता हैः बह 
यमदूतोका तिरस्कार करके विष्णुखोकम जाता है । जो 
मार्गमे अनार्थोके ठहरनेके ल्यि विश्नामशाला बनवाता हैः 
उसके पुण्य-फड्का वणेन किया नही जा सकता । मध्याहमे 
आये हुए ब्राह्मण अत्तिथिको यदि कोई भोजन दे, तो उसके 
फलका अन्त नही है । राज्‌ ! अन्नदान मनुष्योको तत्काक 
तृ करनेवाला हैः इसख्यि संखारमे अन्नके समान कोई 


दान नहीं है। जो मनुष्य मार्गके थके हुए ब्राह्मणक छि 
आश्रय देता हैः उसके पुण्यफल्का वर्णन विया नहींज 
सकता । भूपार ! जो अन्नदाता है, बह माता-पिता आदिका 
मी विस्मरण करा देता है । इसख्यि तीनों ठोकोके निवासी 
अन्नदानकी ही प्रशंसा करते है । माता ओौर पिता केवल जन्मे 
दे हः पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इष : 
लोकम उसीकों पिता कहते ई | 


बेशाखे मासमे विविध वस्तुओंके दानका महच्च तथा पैशाखस्नाने नियम्‌ 


नारदज्ी कहते है--वैशाख मासम धपते तपे ओर 
थके-मदि ब्राह्यर्णोको श्रमनारक सुखद पठेग देकर मनुष्य 
कृभी जन्म-मृल्यु आदिके शेस कष्ट नहीं पाता । जो 
वैशाख मासमे पहननेके ज्यि कपडे ओर बिदावन देता हैः 
वह उसी जन्ममे स्व भोगोसे सम्पन्न हो जाता है ओर समस्त 
पपौते रदित हो ब्रह्मनिर्वाण ८ मोक्ष >) को प्रप्र हेता है । 
जो तिनकेकी बनी हुई या अन्य खजूर आदिके पत्तौकी बनी 
हुई चयाई दान करता है, उखकी उस चयाईपर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ बिष्णु शयन करते ह । चटाई देनेबाखा बैठने ओर 
बिछाने आदिमे सब ओरसे सुखी रहता है । जो सोनेके लि 
चटाई ओर कम्ब देता हैः षह उतने दी माघ्रसे मुक्त हो 
जाता है । निद्रासे दुःखका नारा होता है, निद्रासे थकावट 
दुर होती है ओर बह निद्रा चयाईपर सोनेवकेको सुखपूर्वक - 
आ जाती है | धूपसे कष्ट पाये हुए शरेष्ठ ब्राह्मणको जो सू्ष्मतर 
बसन दान करता हैः वह पूर्णं आयु ओर परलोके उत्तम 
गतिको पातां है । जो पुरप्र ब्राह्मणको एल ओर रोटी देता 
ह, बह लौकिक भोर्गोका भोग करके मोश्चको प्राप्त हेता है । 
जो खस, कुश ओर जले वासित चन्दन देता है, वह सव 
भोगोमे देवताओंकी सहायता पाता है तथा उसके पाप ओर 
दुःखकी हानि होकर परमानन्दकी प्राति होती है । वैशाखके 
धर्मको जाननेवाखा जो पुरुष गोरोचन ओर कस्तूरीका दान 
करता है, वह तीनो तापोखे मुक्त होकर परम शान्तिको प्रात 
होता ह । जो विश्रामशाल्ण बनवाकर प्याऊसहित ब्राह्मणको 
दान करता है, बह खोकौका अधिपति होता है । जो सड्कके 
किनारे बगीचा; पोखराः कर्ज ओर मण्डप बनवाता है, वह 
धर्मात्मा है, उसे पुर्बोकी क्या आवच्यकता है ! उत्तम शाख 
का भ्रवणः तीर्थयात्रा, सत्सङ्ग, जख्दानः अन्नदान, पीपरका 
चश्च खगाना तथा पुत्र--इन सातको विज्ञ पुरुष सन्तान मानते 
ह । जो वेदाख मास्म तापनादाक तक्र दान करता दै, बह इस 


थ्वीपर विद्वान्‌ ओर धनवान्‌ होता है ] धुपके समय मे 
समान कोई दान नही, इसख्ियि रास्तेके थके-मंदि ब्राह्मणको 
मह्य देना चाहिये । जो वेशाख मासमे धूपकी शान्तिके स्थि 
दही ओर खोड दान करता दै तथा विष्णुपरिय वैयाख मासम जो 
स्वच्छ चाव देता हैः बह पूणं आयु जौर सम्पूणं यज्ञेका 
फर पाता हे । ज पुरुष बाहणके स्यि गोघृत अर्पण कसा 
हैः बह अक्वमेष यज्ञका फल पाकर विष्णुरोक् आनन्द. 
का अनुभव करता है । जो दिनके तापकी शान्तिके ले 
सार्यकाल्मे बाक्मणको ऊख दान करता है, उसको अक्षय 
पुण्य प्रास होता ३। जो वैशाख मासमे शामको जाहमणके स्थि 
फल ओर श्वत देता है, उससे उसके पितयोको निश्चय ही 
अगतपानका अवसर मिर्ता है । जो वेदाखके महीनेमे पके 
हुए आमके फलके साथ शर्बत देता हैः उसके सरे पाप 
निश्चयदहीनष्टहो जते है । जो वैशाखकी अमावास्याको 
पितशेके उद्ेश्यसे कस्तूरी; कृपूर, बेखा ओर खसकी सुगन्ध- 
से वासित शत्रेतसे भरा हुआ घडा दान करता है, वह छियानवे 
घड़ा दान करनेका पुण्य पाता है । 
वेशालमे तेर ठगाना, दिनम सोना, कास्यके पात्रे 
भोजन करना, खाटपर सोना, घरमे नहाना; निषिद्ध पदारथ 
खाना, दुबारा मोजन करना तथा रातमै खाना--ये आर 
बाते त्याग देनी चादिये# । जो कैदाखमे त्रतका पालन 
करनेवाला पुरुष पद्च-पत्तेम भोजन करता है, वह खव 
पापस मुक्त हो विष्णुरोकमे जाता है । जो विष्णुभक्तं पुरुष 
वैशाख मासम नदी-स्नान करता है, बह तीन अन्मेके पापे 
निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदयके समय 
# तैलाभ्यङ्गं दिवास्वापं तथा वै कांस्यमोजनम्‌ । 
खटवानिद्रां गृहे स्नानं निषिद्ध च भक्षणम्‌ ॥ ` 
वैशाखे वजंयेदटौ द्विमुक्तं॑ नक्तभोजनम्‌ 1 
( स्० "पु वै० वै० भा ४। १२) 


वैष्णवखण्ड-वैदालमास-मादात्म्य ] # वेशाख मासमे छञदानसे देमकान्तका उद्धार # 
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किसी समुद्रगामिनी नदीम केशाख-स्नान करता है, वह सात 
जन्मोके पापसे तत्का श्यट जाता है! जो मनुष्य सात 
गङ्गाओमिसे किसीमे भी ऊपषःकाल्मे सान करता है, वह 
करोड़ जन्मोमिं उपार्जित क्रये हुए पापसे निस्सन्देह सुक्त हो 
जाता है । जाहवी ८ गङ्गा ); इद्ध गङ्गा ( गोदावरी ); 
कालिन्दी (यमुना), सरस्वतीः कावेरी? नर्मदा ओर वेणी- 
ये सात गङ्गे कटी गयी ह ।* वेदाख मास आनेपर जो 
प्रातःकाठ वावद्ियोमे स्नान करता दै, उसके महापातकोका नाय 
हो जाता है। कन्द, मूर, फलः, शाकः नमकः गुड, वेरः पत्र, 
जल ओर तक्र--जो भी वैशाखे दिया जायः वह सव अष्चव 
हेता है । ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिये हए कोई वस्तु 
नहीं पाते । ओं दानसे दीन हैः वहं निर्धन होता है | अतः 
सुखकी इच्छा रखनेबाटे पुरषको वैशाख मासमे अवद्य दान 
करना चाये 1 सदेवके मेषरारिमे खित होनेपर भगवान्‌ 
विष्णुके उदेश्यसे अवद्य प्रातःकार स्नान करके भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करनी चाद्ये । कोई मदीरथ नामक एक 
राजा था; जो कामना्ओमे आसक्त ओर अजितेन्द्रिय था । 
वह केवल वैशाख-स्नानके युयोगसे स्वतः वेकुष्ठधामकों 
चला गया । वैशाख मासके देवता भगवान्‌ मधुसूदन द । 
अतएव बह सफल मास है | वैयाख मासमे मगवानकी प्रार्थना- 
का मन्त्र इख प्रकार दै-- 

मभुसृदन देवेशा वैशाखे मेषगे रवो। 

प्रातःस्नानं करिष्यामि निर्विध्नं ऊर माघव ॥ 

८ मधुसूदन ! हे देवेश्वर माधव ! मे मेषराशिमे सूयके 





सित होनेपर वैशाख मासन प्रातःस्नान करंगा, आप इसे 
निर्विघर पूणं कीनि । 

तत्पश्चात्‌ निम्नाङ्कित मन्त्रसे अर्व्यं प्रदान केर-- 

दैश्ाखे मेषगे भानौ प्रातःस्नानपरायणः। 

अर््य॑तेऽहं प्रदास्यामि गृहाण मधुसुदन ॥ 

सू्के मेपररादिपर सित रहते हपट वैशाख मासमे प्रातः- 
स्नानके नियमने संल्य होकर मै आपको अघ्यं देता हू | 
मधु्रूदन ! इसे ग्रहण कीजिये }› 

इस प्रकार अध्य समर्पण करके स्नान करे । फिर वस्र 
को पहनकर सन्ध्या-तपण आदि सव क्माको पूरा करके 
वैदाख मासमे विकषित होनेबाढे पु्पोसे भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करे । उसके बाद वैशाख मासके माहात्म्यको सूचित 
करनेवाली भगवान्‌ बिष्णुकी कथा सुने । एेखा करनेखे कोरि 
जन्मेके पापरोसे मुक्त हकर मनुष्य मोश्चको प्राप्त हता है । 
यह शारीर अपने अधीन है जल भी अपने अधीन ही दैः 
साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वशम हे! अतः इस 
खाधीन दारीरसे स्वाधीन जख्मे स्नान करके सखधीनं 
जिसे (हरिः इन दो अशक्षयँका उश्चारण करे । जो वैशाख 
मासमे तुलसीदलसे भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता ह, वह 
विष्णुकी सायुज्य मुक्तिको पाताः है । अतः अनेक प्रकारके 
भक्तिमार्गसे तथा भोति-मातिके वरतोद्धारा भगवान्‌ विष्णु 
सेवा तथा उनके खगुण या निगुण खरूपका अनन्य चित्ते 
ध्यान करना चाहिये । 


भ्व्य 


वैशाख मासमे छत्रदानसे हेमकान्तका उद्धार 


नारदजी कहते है--एक समय विदेहराज जनकके 
धर दोपहरके समय श्रुतदेव नामसे विख्यात एक - शरेष्ठ मुनि 
पधे जो वेदके क्षता थे । उन्द देखकर राजा बडे 
उद्ासके खाथ उठकर खडे हो गये ओर मधुपक आदि 
सामभिरयौसि उनकी विधिपूर्वक पूजा करके राजाने उनके 
चरणोदकको अपने मस्तकपर धारण किया । इस प्रकार 
खागत-सत्कारके पश्चात्‌ जब वे आसनपर विराजमानं 
हुए, ठवर॒विदेहराजके प्र्के अनुसार वैशाख मासके 
माहातम्यका वणन कस्ते हुए वे इस प्रकार बोले । 
व 


# जाइवी बृद्धगङ्गा च कारिन्दौ च सरखती । कावेरी नंदा वेणी स्तगज्ग प्रकौतिता ॥ 


्ुतदेवने कहा--राजन्‌ ! जो रोग वैशाख मासमे 
धूपसे सन्तत्त होनेवले महात्मा पुरुषोके ऊपर छता ठगाते 
है, उन्हे अनन्त पुण्यकी प्रि होती है । इस विषयमे एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते है । पहले 
वङ्देशमे दैमकान्त नामसे विख्यात एकं राजा हो गये है । 
वे कुदयकेतुके पुत्र परम बुद्धिमान्‌ ओर शख्रधारियेम 
भ्रष्ठ ये | एक दिनं वे शिकार खेल्नेमै आसक्त होकर 
एक गहन वनम जा धसे । बर्हा अनेक प्रकारके मृग ओर 
वराह आदि जन्तु्ओको मारकर जब बे बहुत थक गयेः तब 


( स्क० पुण वैण वै० मा० ४1 १५) 


दद्द 








दोपदहरके समयं मुनियोके आश्रमपर अये । उख समय 
आश्नमपर उत्तम त्रतक्रा पाटन करनेवाठे राति नामवाढे 
छ्रुषि समाधि खगाय बैठे ये, जिन्दं बाहरके कार्योका कुक भी 
मान नहीं हता था । उन्हे निश्वक वेठे देख राजाको बड़ा क्रोध 
हआ ओर उर्ने उन महात्माओंको मार डाङनेका निश्चय 
क्रिया} तव उन ऋषियोके दस हजार रिष्योने राजाको मना 
करते हुए कहा--*भो खोरी बुद्धिवले नरेश | हमारे 
गुख्टोग इस समय समाधिम सित हैः बाहर का क्या 
हो रदा है-इसकों ये नहीं जानते । इसस्मयि इनपर तुम 
क्रोध नहीं करना चाहिये 


तव राजान क्रोधसे विद्व होकर रिष्योसे कहा- 


द्विजकुमारो ! मै मा्गसे थका्मोदा यहा आया हू । अतः 


तम्दीं खोग मेरा आतिथ्य करो । राजाके ेसा कहनेपर 
वे दिष्य बोखे-“हमटोग भिक्षा मोगकर खानेवछे है। 
गुरुजने हमे किसीके आतिथ्यके छ्य आज्ञा नहीं दी है । 
हम सर्वथा गुरुके अधीन है । अतः ठम्हारा आतिथ्य कैसे 
कर सकते हँ ।› रिष्योका यह कोरा उत्तर पाकर राजाने 
उन्हे मारनेके व्यि धनुष उठाया ओर इस प्रकार कहा- 
नैन हिंसक जीवौ ओर छटेसैके भय आदिसे जिनकी 
अनेको बार रक्षा कीरै जो मेरे दियि हुए दार्नोपर दही 
पलते हैः बे आज मुञ्चे ही सिखखने च्छे है। ये मुञ्च 
नहीं जानते; ये समी कृतघ्न ओर बड़े अभिमानी द| इन 
आततायियोको मार डउाल्नेपर भी मुञ्चे कोई दोष नहीं 
र्रेगा । एसा कहकर वे कुपित हो धनुषसे बाण छोड़ने 
ल्मे । वेचरे रिष्य आश्रम छोड़कर भयसे भाग चङे | 
भागनेपर भी देमकान्तने उनका पीला किया ओर तीन सौ 
शिष्योको मार गिराया । रिष्योके भाग जानेपर आश्चमपर 
जो कुछ सामभ्री थीः उसे राजाके पापात्मा सेनिकोनि ट्ट 
ल्या । राजके अनुमोदनसे ही उन्होने वर्ह इच्छानुसार 
भोजन किया । तत्पश्चात्‌ दिन बीतते-बीतते राजा सेनाके 
साथ अपनी पुरीमे आ गये | रजा ुशकेतुने जब अपने 
पुत्रका यह अन्यायपूणं कायं सुना, तव उसे राञ्य करनेके 
अयोग्य जानकर उसकी निन्दा करते हुए. उसे देदानिकाल 
देः दिया । पिताके व्याग देनेपर दहेमकान्त धने वनम चला 
गया । व्हा उसने बहुत वर्षोतकं निवास किया ब्रह्महत्या 
उसका सदा पीड करती रहती थीः इसय्ि वह कही भी सिरता. 
पूवक रह नदी पाता था । इस प्रकार उस दुशत्माके अञ्चईस 
वषं व्यतीत हो गये । एक दिन वेयाख मासमे जब दोपहर- 


कासमयहोरहा थाः महामुनि त्रित तीर्थयाजाके प्रसङ्खते 
उख वनम आये। बे धूपे अत्यन्त संतस ओर तृषासे बहुत 
पीडित येः इसल्यि किसी बृक्षदीन प्रदेशमे मूर्छित होकर 
गिर पड़े । दैवयोगसे हेमकान्त उधर आ निकला; उसने 
मुनिको प्याससे पीडितः मूर्छित ओर थका-्मोदा देख उनपर 
बड़ी दया की । उसने पठाराके पत्तोसे छत्र बनाकर उनके 
ऊपर आती हदं धूपका निवारण किया । वहं स्वयं मुनक 
मस्तकपर छता क्गये खडा हुआ ओर तूंबीमे र्खा 
हुआ जल उनके रहम. डाला । इस उपचारसे मुनिको 
चेत हयो आया ओर उन्होने ्षत्रियके दिये हुए. पत्तेके छतेको 
ठेकर अपनी व्याक्ुख्ता दुर की । उनकी इन्द्रियम कुछ 
राक्ति आयी ओर वे धीरे-धीरे किसी गवे पुव गये । 
उस पुण्यके प्रभावसे हेमकान्तकी तीन सौ ब्रह्महत्या नष 
हो गयीं । इसी समय यमराजके दूत हेमकान्तको लेनेके ल्यि 
वनम अये । उन्होने उसके प्राण छेतेके लि संग्रहणी 
रोग पैदा रिया । उस समय प्राण दटनेकी पीड़सि छट- 
पटति हुए हेमकान्तने तीन अत्यन्त भयङ्कर यमदूतोको 
देखा जिनके बा ऊपरकी ओर उठे हुए थे | उस समय अपने 
कर्माको याद्‌ करके वह चुप हो गया । छच-दानके प्रभावसे 
उसको भगवान्‌ विष्णुका स्मरण हआ । उसके सरण 
केरनेपर भगवान्‌ महाविष्णुने विष्वकृसेनसे कहा--वुम 
शीघ्र जाओ, यमदूतोको रोको; हैमकान्तकी रक्षा करो | अब 
वह निष्पाप एवं मेरा भक्त हो गया दै । उसे नगरमे छे 
जाकर उसके पिताको सौप दो । साथ ही मेरे कहनेसे 
कुशकेतुको यह समञ्चायो कि तुम्हारे पुत्रने अपराधी होनेपर भी 
वेदाख मासमे छ्र-दान करके एक मुनिकी र्चा की है । अतः 
वह पापरहित हो गया है । इस पुण्यके प्रभावसे बह मन ओर 
इन्द्रियो को अपने वशमे रलनेवाला दीर्घायु; शूरता ओर उद्रासता 
आदि गुणोसि युक्त तथा वुम्दारे समान गुणवान्‌ शै गया 
है । इसख्यि अपने इस महाबली पुत्रको तुम राण्यका 
भार सेमालनेके ल्यि नियुक्त करो । भगवान्‌ विष्णुने वु 
एेखी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजाको आदेश देकर 
हेमकान्तको उनके अधीन करके यहा लैर आओ 1: 
भगवान्‌ विष्णुका यह आदेश पाकर महाबखी विष्वकृसेन- 
ने हेमकान्तके पास आकर यमदूतोको रोका ओर भ्रपने 
कल्याणमय हाथोसे उसके सव॒ अङ्खोमे स्प किया | 
भगवद्धक्तके स्पेस हेमकान्तकी सारी व्याधि क्षणम दूर 
हो गयी । तदनन्तर विष्वकसेम उसके साथ राजाकी पुरीम 
गये । उन्ह देखकर महाराज शकेतुने आश्वर्ययुक्तं हो 


वेष्णवखण्ड-वेदाखमास-माहात्म्य ] # वरिएके उपदेशसे राजा कीतिमानका वैदाखधर्म-पाटन # ३६७ 








भक्तिपूवंक मस्तक छकाकर प्थ्वीपर साष्टाङ्ग प्रणाम 
किवा ओर भगवान्करे पाधंदका अपने घरमे प्रवेद कराया । 
व्हा नाना प्रकारके स्तोम इनकी स्वति तथा वेभर्वोति 
उनका पूजन क्रिया । तश्चात्‌ महावटी विप्वकसेनने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर राजाको हेमकान्तके विप्रयमे 
भगवान्‌ विष्णुने जो सन्देश दिया था, वह्‌ सत्र कह सुनाया | 
उसे सुनकर कुदाकेतुने पुत्रको राज्यपर बिठा दिया ओर 
स्ववं विष्वक्मेनकी आज्ञा लेकर उन्दने पत्नीसदित वनको 
प्रखान क्रिया । तदनन्तर महामना विष्वकूसेन हेमकान्तसे 
पू्कर ओर उसकी प्रशंसा करके श्वेतद्वीपमे भगवान्‌ 


बिष्णुकरे समीप चले गये । तवमे राजा देमकान्त वैशाख 
मासम बताये हुए मगवानकी प्रसन्नताको वदृनेवाले द्युभ ध्मा 
प्रतिवपं पाटन करने गे । वे व्राह्मणमक्तः धर्मनिष्ठ, यान्तः 
जितेन्द्रियः सव प्राणियोके प्रति दयाल ओर सम्पूरणं यज्ञोकी 
दीक्षामे सित रहकर सव्र प्रकारकी सम्पदा्भौसे सम्पन्न हो 
गये । उरन्हने पुत्रपौत्र आदिके साथ सस्त मोगोका 
उपभोग करके भगवान्‌ विष्णुका लोक प्राप्त क्रिया । वेदा 
सुखतमे साध्यः अतिशय पुण्य प्रदान करनेवाल्र है । पापरूपी 
इन्धनको अग्निकी भाति जलखातरेवालाः; परम सुल्म तथा 
धर्म, अर्थ कामः मोक्ष--चार पुरषार्थौको देनेवाला है । 


महिं षरिष्ठके उपदेश्षसे राजा कीतिमान्‌का अपने रज्यमें वैशाख मासके धमंका पाटन कराना ओर 
यमराजका ब्रह्माजीसे राजा$ रिये चिकायत करना 


म, ~~ 


मिथिखापतिने पृडा-्रहमन्‌ ! जव वैशाख माके 
ध्म अतिशय सुखम; पुण्यराशि प्रदान करनेवाले, भगवान्‌ 
विष्णुके ल्ि प्रीतिकारकः चारौ पुरूषार्थोकी तत्काख 
सिद्धि करनेवाठे, सनातन ओौर वेदोक्त हैः तवर संसारमे 
उनकी प्रसिद्धि केसे नदीं हुई १ 
श्र तदेवजीने कहा-राजन्‌ ! इस प्ृथ्वीपर लोकिक 
कामना रखनेवाठे हयी मनुष्य अधिक ह । उन्मेसे कुछ राजस 
ओर कुक तामस है । वे छोग इस संसारके मोग तथा पुत्र- 
पत्रादि सम्पदाओंकी दी अभिराषा रखते है । कदी किसी 
प्रकार कमी बड़ी कठिनाईसे कोई एक मतुष्य ठेसा मिरता 
है, जो खर्गलोकके ल्ि प्रयत्न करता है ओर इसील्यि वहं 
य्न आदि पुण्यकर्मका अनुष्ठान बड़ प्रयलसे करता है 
परंतु मोक्षकी उपासना प्रायः कोद नहीं करता । 
तुच्छ आयार्ण लेकर बहुत-ते कर्मोका आयोजन करने. 
वाठे छोग प्रायः कोभ्य-कमेकि ही उपासक है । यही 
कारण है कि संसारम राजस ओर तामस धर्मं अधिक विख्यात 
हो गये, परं साचिक धर्मोकी प्रसिद्धि नहीं हुईं । ये 
` सात्तिक धरम भगवाम्‌ विष्णुको प्रस करनेवाठे हः निष्काम 
भावसे किये जति है ओर इहलोकं तथा परलकमे सुख 
प्रदान करते है । देवमायासे मोहित होनेके कारण मूढ 
मनुष्य इन ध्मको जानते ही नहीं है | 
ूर्वकाख्की बात हैः काशीपुरीमे कीर्तिमान्‌ नामसे 
विख्यात एक चक्रवर्तीं राजा यथे! वे इश्वाकुकंशके भूषण 
तथा महाराज वरगके पुत्र ये । संसारम उनका बड़ा यक्ष 


था | वे अपनी इन्द्रियौपर ओर क्रोधपर विजय पा चुके थे | 
ब्राह्मणोके प्रति उनके मनम ब्रड़ी भक्ति थी | राजामि 
उनका खान बहुत ऊँचा था । एक दिन बे मृगयामे आसक्त 
होकर महिं वरि्ठके आश्रमपर अयि । वेशाखकी चि- 
चिलाती हुई धूपमे यात्रा करते हुए राजाने मागमे देखा 
महात्मा वरिध्के शिष्य जगह-जगह अनेक यकारके का्योमिं 
विदयोष तत्परताके साथ संरग्न थे । वे कीं पोसला बनाते थे 
ओर कहीं छायामण्डय । किनिपर श्चरनोके जल्को रोककर 
खच्छ वाची बनाते ये । कदी ब्रक्ोके नीचे बेठे हए रोगोको 
वे पंखा इशाकर हवा करते ये, कड ऊख देते, कदी सुगन्धित 
पदार्थं भेट करते ओर कहीं फक देते थे । दोपहरीमे 
लो्गोको छता देते ओर सन्ध्याके समय रार्ब॑त । कोई रिष्य 
घनीं छयावले वनम ्ाड्-बुहारकर साफ किये हुए. आश्नमके 
प्राङ्गणोमे हितकारक बाधका विद्ते थे ओर कुक रोग 
बृक्षोकी राखामे लम छ्टकाते थे | 

उन्दै देखकर राजने पूछा--*आपटोग कौन है £ 
उन्होने उत्तर दिया--'हमखोग महषिं वरिष्ठके शिष्य है । 
राजने पू्--ध्यह सव क्या हो रहा है? वे बोले-- 
ध्ये वैशाख मासम कर्तव्यरूपसे बताये गये घर्म है जो घ्म, 
अर्थ, कामः मोक्ष--चारौ पुरुषा्थाके साधक ह ¦ हमरोग 
गुरुदेव वरिष्ठकी आजञसे इन धमाका पाठन करते है |: 
राजने पुनः पृछा--श्नके अनुष्ठानसे मनुष्योको कौन-सा 
फर मिता है १ किस देवताकी प्रसन्नता होती है ¢ उन्न 


उत्तर दिया--“हमे इस समय यह बतानेके ल्यि अवकाय 
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नदीं ह, आप गुखजीसे दी यथोचित प्रदन कीजिये । वे 
महायशस्ी महषिं इन ध्मोको यथार्थल्पते जानते द ।› 

रिष्यौसे एेसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महिं वरिष्ठके 
पवित्र आश्रमपर, जो विन्रा ओर योगरक्तिसे सम्पन्न थाः 
गये | राजाको आते देख महिं वरिष्ठ मने-दी-मन बड़े 
प्रसन्न हुए । उन्होने सेवकरसदित महात्मा राजाका बिधिपूवंक 
आतिथ्य-सत्कार किया } जब्र वे आरामे वेठ गये; तब 
गुर बरिष्ठसे प्रसत्तापूर्वक बोले--"भगवन्‌ ! मैने मागमे 
आपके शि्योद्रारा परम आश्चर्यमय श्म कर्माका अनुष्ठान 
होते देखा है किंतु उसके सम्बन्धमे जबर प्रशन किया; 
तब उन्होने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जानेकी 
आज्ञा दी } उनकी आज्ञाके अनुसार मै इस समय आपके 
समीप आया हू । मेरे मनम उन धर्मोको सुननेकी बड़ी इच्छा 
है ! अतः आप सुद्चसे उनका वणन करं ।› 

तब महायशस्वी वशिष्ठजीने प्रसन्नतापूवेक कहा- 
राजन्‌। वुश्दारी बुद्धिको उत्तम रिक्षा मिटी है | अतः उसने यहं 
उत्तम निश्चय किया है । भगवान्‌ विष्णुकी कथाके श्रवण 
ओर मगवद्धमौके अनुष्ठानमे जो तुम्हारी बुद्धिकी आत्यन्तिक 
रत्ति हई हैः यह वुम्हरे किसी पुण्यका ही फट है । 
जिसने वैशाख मासमे बताये हुए. महाधमकि द्वार भगवान्‌ 
भरीहरिकी आराधना की है, उसके उन धर्मसि मगवान्‌ बहुत 
सन्तुष्ट हेते ओर उसे मनोबाञ्छित वस्तु प्रदान करते ह 
सम्पूणं जगत्‌के खामी भगवान्‌ लक्ष्मीपति समस्त पापराशिका 
विनाश करनेवाले दह । वे सुक्ष्म धमेति प्रसन्न होते है 
केवर परिभ्रम ओर धनसे नदीं । भगवान्‌ विष्णु भक्तिसे 
पूजित होनेपर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते है; इसञ्यि सदा 
` भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति करनी चाहिये । जगदीश्वर श्रीहरि 
जलसे भी पूजा करनेपर अशेष क्छेरका नार करते ओर 
शीन् परस होते है ! वैशाख मासम बताये हुए ये धर्मं थोडे. 
से परिभमद्रारा साध्य होनेपर भी मगवान्‌ बिष्णुके चि 
प्रीतिकारक एवं श्युभ होनेके कारण अधिक. व्ययसे सिद्ध 
होनेवाले बड़े-बड़े यादि क्मौका भी तिरस्कार करनेवाले ह । 
अतः भूपाल [ वुमभी वैशाख मासमे बताये हुए धर्मोका पाटन 
करो ओर तुम्हारे राग्यमे निवास करलेवारे अन्य सब छोगसि 
भी उन कल्याणकारी धर्मा पान कराय । 

इस ॒प्रकारसे बेशाख-धर्मके पारनकी आबश्यकताको 
याज्ञ ओर युक्ति्येसि भलीर्मोति सिद्ध करके वरिष्टजीने 
वैशाख मासके सव॒धर्मोका राजाके समक्ष वरण्न किया | 


# शरणं रज सर्वैशं सत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


उन सब धर्मोको सुनकर राजाने गुखका भक्तिमावसे पूजन 
किया ओर धर आकर वे सब धर्मौका विधिपूर्वकं पाठनं 
करने लगे । देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुम भक्ति रखते हुए 
राजा कीर्तिमान्‌ देवेश्वर पद्मनाभके अतिरिक्त ओर किसी 
देवताको नहीं देखते थे । उन्होने हाथीकी पीटपर 
नगाडा रखकर सिपादियोसे अपने राज्यभरमे डकेकी चोट 
यह घोषणा करा दी किं "मेरे राज्यमे जो आढ वर्षे अधिककी 
आयुवाल मनुष्य है उसकी आयु जबरतक अस्सी वरषकी 
न हो जाय; तवबतक मेषरारिमे सूर्यके श्थित होनेपर यदि बह 
प्रातःकार क्लान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दण्डनीयः वध्य 
तथा राज्यसे निका देने योग्य समश्च जायगा-यह मेरा 
निश्चित आदेश है । पिता, पुत्रः पल्ली अथवा सुद्यद्‌--जो कोई 
भी वैशाखधर्मका पालन नहीं करेगा; बह चोरकी भोति 
दण्डका पान्न समन्चा जायगा । प्रातःकाखं शुभं जलम स्लान 
करके श्रेष्ठ बाह्मणोको दान करना चाहिये ! ठुम सब छग 
अपनी शक्तिके अनुसार पौँसला ओर दान आदि धर्मोका 
आचरण करो । 

राजा कीरतिमान्‌ने प्रव्येक रामे धर्मका उपदेश कसेः 
वाके एक-एक ब्राह्मणको बसाया । पोच्पच गंविपर एक- 
एक ेसे अधिकरीकी नियुक्ति की; जो ध्मका त्याग करनेवाले 
लोगोको दण्ड दे सके । उस अधिकारीकी सेवामे दस-दसं 
घुड्सवार रहते थे । इस प्रकार चक्रवती नरेशके शासनसे 
सर्वत्र ओर खव देशम यह धर्मका पौधा प्रारम्भ हुआ ओर 
आगे चक्कर खूब बहे हुए दृश्चके रूपमे परिणत हो गया । 
उस राजाके राज्यम जो रोग मर जाते येः वे भगवान्‌ विष्णु 
के धाममे जाते थे । वहकि मनुर्ष्योको विष्णुखोककी प्राप्ति 
निश्चित थी | एक बार भी वेशाखस्नान कर छेनेसे मनुष्य 
यमराजके पास नीं जाता । अपने धर्मानुकूर कमम खित 
हए. सब रोगोके विष्णुरोकमे चङे जानेसे यमपुरीके स्र नरक 


 खाटी हो गये | वहो एक भी पापी प्राणी नदीं रह गया । 


वैशाख मासके प्रभावसे यमपुरीके मार्गकी याजा दी बंद हो गयी। 
सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान्‌के धाममें 
जने रगे | देवताओके जो खोक हैः वे सब भी श्ुल्य हो गये। 
स्वगं ओर नरक दोनोके श्ूल्य हो जानेपर एक दिन नारदजी- 
ने धर्मराजके पाख जाकर कहा--“धर्मराज ! आपके इस नरक- 
म अब पहले-जेखा कोलाहर नहीं सुनायी पड़ता, पहेकी भाति 


` पाप-कर्मोका ॐेखा भी नहीं छिखा जा रहा दै। चिन्गुक्षजी तो 


एसे मौनभावसे ठे हुए है जसे कोई सुनि हौ । महाराज | 
इसका कारण तो बताद्ये ¢ | 


(4 
वैष्णवखण्ड-वेशाखमास-माहात्म्य ] # बह्माजीका यमराजको समद्चाना # 


ददर 








॥ रनामा ययो ायजयियििमभककानकककमिवि 


महात्मा नारदके पेखा कहनेपर जञा यमने कुछ 
दीनताके स्वरम कहा--नारद ! इस समय प्रथ्वीपर जो यह्‌ 
राजा राज्य करता दै, वह पुराणपुरषोत्तम भगवान्‌ विष्णुका वड़ा 
भक्त है । उसके भयते कोई भी मनुष्य कभी वेंशाख मासका 
उच्छङ्वन नही करता । उस पुण्यकर्मके प्रभावसे समी 
भगवान्‌ विष्णुके परम धाम्मे चले जति ह । मुनिश्रेष्ठ! 
उस राजाने इस समय मेरे छोकका माग ॒इुप्त-सा कर रक्वा 
है। स्वगं ओर नरक दोनौको चयूल्य वना दिया दै। अतः 
ब्रह्माजीके समीप जांकर यह उव समाचार उनसे निवेदन 
करके तमी यँ स्वस्थ होऊंगा । एेखा निश्चय करके यमराज 
ब्रह्माजीके खोक्रमे गये ओर व्हा वेठे हुए उन ब्रह्माजीका 
दरशन किया; जिनका आश्रय ध्रुव हैः जो इस जगतूके ब्रीज 
तथा सब लोकोके पितामइ है ओर समस्त रोकपालः 
दिवपार तथा देवता जिनकी उपासना करते दै । 


ब्रह्माजीने यमराजको देखा जर यमराज बह्याजीके अगे 
परथ्वीपर गिर॒ पदे । फिर यमराजने कहा-“कमलसन -! 
कामये र्गाया हआ जो पुरुष खामीकी आज्ञाका टीक-टीक 
पालन नहीं करता ओर उसका धन केकर भोगता है; वह 
काठका कीड़ा होता है । जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य खोभवश 
सखवामीके धनका उपमोग करता है, बह तीन सौ कर्स्योतक 
तिर्यग्‌ योनिरूप नरके जाता हे । जो कार्यम नियुक्त हुआ 
पुर्ष कार्य करनेमे समर्थं होकर भी अपने घरमे ही वेडा रहता 
हैः वह बिरखाव होता है । देव ! मै आपकी आज्ञासे धर्मपूर्वक 
प्रजाका शासन करता आ रहा दँ ! मै अब्रतक मुनिर्यो ओर 
धर्मशाख्रोके कथनानुसार पुण्यात्माको पुण्यके फर्ते ओर 
पापात्माको पापके फक्से संयुक्त किया करता थाः परंतु अब 
आपकी आज्ञाका पाठ्न करने्मे असमथं ह्यो गया हू | 
कीर्तिमानके राज्यम सवर खोग वैशाख मासोक्त पुण्यकर्मोका 
अनुष्ठान करके पितरौ ओर पितामहोके साथ वेकुण्ठघाममें 
चले जाते हैँ । उनके मरे हुए पितर ओर मातामह आदि 








न = 


भी विष्णुलोके चट जाते ह । इतना दी न्दः पीके पिता-- 


श्रयुर आदि भी मेरे ठेष्रकौ मिटाकरर विष्णुलेकमे चले 
जाते है । देव ! व्डु-बड योद्धार मी मनुष्य वसी गति 
नदी फता दैः जेमी कैलास मासे मिर रदी द । मम्पूणं तीर्थः 
दान आदिते, तपस्याओंमेः व्रते अथवा सम्पूणं धमपि 


(कि 


युक्त मनुष्य थी उस रतिकरो नदीं पाताः ओ चेशाखधममे 
तलर हए, मनुष्यकरो प्रात दो री ह! वैदाखमे प्रातःकार 
सान करक देवपूजन मास-मादात्म्यकी कथाका श्रवण तथा 
क्रमवान्‌ विष्णुको परिय टगनेवाञे तदनुकूर धमाका पालन 
करनेवाखा मनुष्य एकमात्र विष्णुरोकका स्वामी होता ह ओर 
जगत्पति भगवान्‌ विष्णुके टोककी तो मेरी समश्चमे कों 
सीमा ही नहीं है; क्योकि सत्र जओरते कोटि-कोरि प्राणियोका 
समुदाय वौ पर्हुच रहा है तो भी वह भरता नदीं दै । 
इस संसारम पवि्र ओर अपवित्र सभी छोग राजाकी आन्ञासे 
वैशाख मानक धर्मका पाचन करे वि्णुखोकको जा रहे हं । 
लोकनाथ ! उसकी परेरणासे संस्कारदीन मनुष्य भी वेंगाख- 
खानमात्रसे ~ कुण्ठधाममें चले जाते ह । वह केवल भगवान्‌ 
विष्णुके चरणौकी शरण लेनेवाखा है । जान पडता हैः वह 
समसत संसारको विष्णुरोकमे पर्वा देगा । जो पुत्र धमं 
अर्थः काम ओर मोक्षके प्रतिकूक चरता होः वह ॒प्रथ्वीपर 
माताके पेते पेदा हूभा रोग है । बह अधम पुरूष अपनी 
माताका घात करनेवाला कहा जाता दै; किंतु राजा कीर्तिमानकी 
माता ओर उसकी प्लीका पुण्य सं्ारमे विख्यात है । उसकी 
माता एकमात्र वीरजननी है ओर वह राजा निश्चय दही 
संसारम बहूत बड़ा वीर है । जिस प्रकार कीर्तिमान्‌ मेरी 
छ्िपिको मिरनेमे उद्यत हुआ है एेसा उन्रोग पुराणोमे ओर 
किंसीका नदीं सुना गवा दै। भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमे 
तत्पर हुए रजा कीरतिमान्‌के सिवा दूसरे एेसे किसीको म नहीं 
जानता; जो डंका वनाकर घोषणा करते हुए लोगोको एेखी प्रेरणा 
देता हो ओर मेरे छोकके मार्मको विलत करनेकी चेष्टा 
करता रहा हो ।: 


~ ५ क¬) (८.9 
ब्रह्माजीका थमराजको समश्चाना ओर भगवान्‌ विष्णुका उरे बेशाख मासमे माग दिराना 





बह्याजीने कहा--यसराज ! तुमने क्या आश्वर्यं 
देखा है १ क्यो ठुश्द खेद हों रा है १ भगवान्‌ गोचिन्दको 
एक बार भी प्रणाम कर स्या जाय तो वह सौ अश्वमेध यज्ञोके 
अवभ्रथ-ज्ञानके समान होता है । यज्ञ करनेवाला तो पुनः इस 


संसारम जन्म ठेता ड परो भगवान्‌को किया इञा प्रणाम 
स्कण० पु° अर ©. ८---~ 


पुनजन्मका हेतु नहीं बनता-सुक्तिकी मापि करा देता है # 


# कोऽपि गोबिन्दकरुतः प्रणामः 
राताश्वमेधावथेन $ तुल्यः । 
यक्ष्य कतौ पुनरेति जन्म 


हरेः प्रणामो न पुनमैवाय ॥ 
( सक० पुण त्रै वै० मा० १३ ।३ } 


३.७० % शरणं बज सर्वां मत्युजयसुमापतिम्‌ # [ संषिप्त स्कन्दपुराण 


_ _~~-------------------------------------------------------------------------------- 


_ (ननन 


जिसकी जिह्वाके अग्रमागपर ष्टरि ये दो अश्चर विद्यमान ह 
उसको कुर्क तीर्थकर तेवन अथवा सरस्वती नदीके जलमे 
लान करनेस क्या ठेना है ? जो मल्युकाल्मे भगवान्‌ विष्णु- 
का स्मरण कर्ता है बह अभक्ष्य-मक्षण आदिते प्राप्त हुईं 
पाप-रारिका परित्याग करके भगवान्‌ विष्णुके सायुज्यकों 
पाता दै; वयोकिं मगवान्‌ विष्णुकों अपना स्मरण बहुत दी 
परिय है। यमराज! इती प्रकार वाख नामक मास मी 
भगवान्‌ विप्णुको प्रिय द जिसके धर्मको श्रवण करनेमात्रसे 
मनुष्य सव प्रापेति मुक्त हो जाता हैः उसके अनुष्ठानमें तत्पर+ 
रहनेवाद्य मनुष्य यदि सुक्तिको प्रप्त ह्ये तो उसके ल्व 
क्या कना ३? वैशाख मासमे भगवान्‌ पुरुषोत्तमके नाम ओर 
यशक्रा गान करिया जाता दै जिससे भगवान्‌ बहुत प्रसन्न 
होते दै । पुरुषोत्तम श्रीहरि सम्पूणं जगतके स्वामी ओर हमारे 
जनक दहै। यह राजा कीर्तिमान्‌ वेशाख मासमे उन्दी 
भगवानके परिय धमाका अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित्त 
होकर भगवान्‌ विष्णु खदा उसकी सहायतामे शित रहते हैं । 
भगवान्‌ वायुदेवके मक्तौका कमी अमङ्गक नदीं होता; 
न्दं जन्मः भूत्यु, जरा ओर व्याधिकं भय भी नहीं प्रात 
होता । कामे नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी 
दाक्ति लगाकर स्वामीके कार्यसाधनकी चेष्टा करता है तो 
उ्त॑नेसे ही बह कृतार्थं हो जाता है । यदि शक्तिके वाहरका 
कार्यं उप्रित हो जाय तो स्वामीको उसकी सूचना दे दे। 
उतना कर देनेमे वह उच्ण हयो जाता है ओर सुखका भागी 
होता है । जिसने उस प्रयोजनको स्वामीसे निवेदित कर दिया 
हैः उसके ऊपरनतो कोई्‌्रणदहै ओर न पातक दी गता 
दै । सपने कर्तव्य-पाटनके दिये पूरा यत्त कर लेनेपर प्राणीका 
कोट अपराध नहीं रहता । यहं कार्य ुम्हारे द्यि असम्भव है । 
अतः इसके विपरयमें ठम्ह योक नहीं करना चाहिये । 

बह्याजीके एेसा कदनेपर यमराजने दीन वाणीरमे कहा; 
(तात ! मेने आपके चरणोकी सेवासे सव कुछ पा ख्या ।? 
तव ब्रह्माजीने पुनः समञ्चाते हुए कदा--“धमंराज ! राजा 
कीतिमान्‌ विष्णुधर्मके पाठने तत्पर दहै । चरो, हमखोग 
भगवान्‌ विष्णुके समीप चट ओर उन्दै सब बात बताकर 
पीछे उनके कथनानुसारं कायं किया जायगा | वे ही इस 
जगत्‌के कर्ता, ध्वे रक्षक ओर नियामक हैँ ।; 

इस प्रकार यमराजको आश्वासन देकर नद्याजी उनके 
साथ क्षीरसागरके तपर गये । वहां उन्होने सचचिदानन्द- 
स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णुका स्तवनं किया । बरह्माजी- 





की स्तुतिसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ विष्णु वरहा प्रकर हूए | 
यमराज ओर ब्रह्माजीने तुरंत ही उनके चरणोमे मस्तकं 
हकाया । तब भगवानु महाविष्णुने मेघके समान गम्भीर 
वाणीम उन दोनोते कहा--ध्वुमलोग यहो भ्यो अये हे 
वरह्माजीने कहा--्रभो ! आपके शरेष्ठ मक्त राजा कीतिमान्े 
शासनकाल्ये सब मनुष्य वेशाख-धर्मके पाटनमे संङमन 
हो आपके अविनाशी पदको प्राप हो रहे है! इससे यमपुरं 
सूती हो गवी है ।2 | 
उनके पेखा कहनेपर भगवान्‌ विष्णु हसते इष 
बोरे- यं रक्ष्मीको त्याग दूंगा । अपने प्राणः शरीरः श्रीवत्स; 
कौस्तुभमणि, वैजयन्ती मालाः व्वेतद्वीपः वेकुण्ठधामः क्षीर. 
सागरः शेषनाग तथा गरुडजीको भी छोड़ दुगा? परंतु अपने ` 
मक्तका त्याग नहीं कर सकरूगा । जिन्होने मेरे स्यि सत्र 
भोगोका व्याग करके अपना जीवनतक सूने सोप दिया दैः 
जो -मुक्चमे मन छ्गाकर मेरे खरूप हो गये हैः उन महाभाग 
मक्तोको मै केसे त्याग सकता हँ ९४ राजा कीर्तिंमान्‌को हस 
पृथ्वीपर मैने दस हजार वर्घोकी आथु दी है। उसमे आठ 
हजार वर्षं तो बीत गये । रेष आयु ओर बीत जानेपर उसे 
मेरा सायुज्य प्रप्र होगा | उसके वाद्‌ पथ्वीपर बेन नामकं 
दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूरणं वेदोक्त महाधर्मोका लेप 
कर देगा । उस समय वैदाख मास्के धर्म मी छिन्न-भिन्न हो 
लर्यैगे | वेन अपने ही पापसे भस्म हो जायगा । तत्पश्चात्‌ 
मै प्रथु होकर पुनः सब धर्मोका पचार करगा । उस समय 
लगमे वैशाख मासके धर्मको भी प्रसिद्ध करूंगा । सहस 
मनुष्योमे कोई एक एेसा होता हैः जो मुञ्चमे अपने मन-प्राण 
अर्पित करके अपना सर्वख सुञ्चे समर्पित कर दे ओर मेरा 
भक्त हों जाय । जो एेसा होता दै, वही मेरे धर्मोका प्रचार 
करता है । इस वैशाख मासमेसे भी मै वैशाखधर्म॑म तत्पर 
रहनेवके महात्मा पुख्धौ तथा राजके द्वारा समयानुसार 
ु्दरे छथि भाग दिकाऊँगा ! लोकमे जो कोई भी वैशाख 


मासका बत करेगे; वे तमहं भाग देनेवाले होगे | उनके 
क 


% रक्ष्मीं वापि परित्यक्ष्ये प्राणान्देहमथापि वा । 
श्रीवत्सं कौस्तुभम मालं वैजयन्तीमथापि वा ॥ 
उवेतद्वीपं च वैकुण्ठं क्षीरसागरमेव च। 
शेषं च गरुडं चैव न॒ भक्तं॑त्यकतुमुतहे ॥ 
विसृज्य सकलान्‌ भोगान्‌ मदथ त्यक्तजीवितान्‌ ! 
मदात्मकान्‌ महाभागान्‌ कथं तांस्त्यकतुसुत्सहे ॥ 

( स्क० पु० वै० वै” मा० १३। ३४-२६) 


वेष्णवखण्ड-वेदाखमास-माहात्म्य ] % भगवत्कथाके रवण ओर कीर्तनकरा महत्व >: 
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क ¢ 


वेका मासनं कताव हुए मदाधर्मके भाटन्में भप 
चिव्न न उपसित करना । 


ग्रमराजको इम प्रकार आश्वाचन देकर 
वदू अन्तधानं दं गवे | ब्रह्माजी 
सत्यदोकको चे गवे । उनके वराद यमराज भी अपनी 
पुरीको पथे । वचाल नासक्री पर्णिमाको पहले धर्मराजके 
उद्वेदयने जख्मे भ्या हया बड़: ददी सौर अश्न देना 
उसक्रे बाद पितर, गुखो ओर भगवान्‌ विष्णुके 
उद्देदयमे शीत जटः दद्ीः अन्नः पान ओर दक्षिणा फख्के 
साथ क्रसीके पाच्रमे रखकर ब्राह्मणको देना चाहिये । भगवान्‌ 
विष्णुकी दिव्य प्रतिमा वेशाख मापसकी माहातम्यकथा सुनने- 
वाने दीन ब्राह्मणको देनी चाहिये । उस धमवक्ता ब्राह्मणको 
अपने धनन भी पूजित करना चाहिये । राजा कीतिमान्‌ने 
सव कु उसी प्रकार किया । उन्दने प्ध्वीपर मनोवाञ्छिति 


भ्गवान्‌ विष्ण 


सदक्फक्र साथ 


भ्य उपरत 


| ¢ ^ 


चाहिये 


1 


(॥| 





भोग मोगकर्‌ रेप आयु पूणं होनेके पश्चात्‌ पुत्र. आदिके 


साथ श्रीवरप्णुधायको प्रान किवा। 


महामते ! दुरात्मा राजा वेन 
मन्वन्तरमे दहुख्श शर जर चे 
कीर्तिमान्‌ वैदत्वत मन्वन्तरके 

रर्ट{ह। 
हैक यह्‌ राजा 
राजा वेन उन्न 


मिधथिटखापतिनं कहा 
प्रथन ( स्वायम्शुव \ 


2 ए य) ~ 071 ॥ 
1 
| 





भ 

न्न 
# 

(न 
चटा 


१) क प्रते नन (+ 
उदर्‌ हा तते # 


युगमद अर क्रल्पभेदकी व्यवस्थःकैे अनुसार 
क्ती कल्पने एसा ही हया होगा कि पटे राजा 
र पीछे वेन हुा दोगा ) इत्य कटी कथाम 
समयकी विपरीतता देखकर उसके अप्रामाणिक होनेकी 
आदाङ्का नदी करनी चाहिये । 


३: 





मगवत्कथाके भ्रवण ओर कीतेनका मह तथा वैज्ञाख मासके धमेकि अनुष्टानसे राजा 
पुरुयश्चाका सङ्टसे उद्वार 


[~ 


श्रुतदेव बोे-मेषरायिमे सूरवके खित रहनेपर जो 
वेदाख मासमे प्रातःकाक स्नान करता दै गौर भगवान्‌ 


च, 


विष्णुकी पूजा करके इस कथाको सुनता है, वह सव पापे 
मुक्त हय भगवान्‌ विष्णुरे परम धामकों परास्त होता ह । इस 
विष्रयमे एक प्राचीन इतिश्च कहते टः जो सव पापौका नाद्यकः 
पचिच्रकारकः धर्मान; वन्दनीय भौर पुरातन दै । 
गोदावरीके तटपर दयुम ब्रह्ेश्वर श्षेत्रमे महिं दुर्वासाके 
दो शिष्य रहते थेः जो परसदंसः ब्रह्मनिष्ठः उपनिषद्‌विव्यां 
परिनिष्ठित ओर इच्छारहित ये | वे भिश्वामात्र मोजन करते 
ओर पुण्यमय जीवन व्रिताते हुए गुफामे निवास करते थे । 
उनमेसे एकका नाम था सत्यनिष्ठ ओर दूसरेका तयोनिष् । 
वे इन्दी नामेति तीनों खोकोमे विख्यात थे । सत्वनिएर सदा 
भगवान्‌ विप्णुकी कथाम तर रहते थे । जव कोई श्रोता 
अथवा वक्तान होताः तवर वे अपने नित्यकर्म किया करते 
थे | यदि कोर श्रोता उपस्ित होता तो उसे निरन्तर वे 
भगवत्कथा सुनते ओर यदि कोद कथावाचक भगवान्‌ 
विष्णुकी कस्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सव 
कर्मोको समेटकर श्रवणमे तत्पर हो उस कथाको सुनने छगते 
थे । वे अत्यन्त दूरके तीर्थो ओर देवमन्दिरोको छोड़कर 
तथा कथाविरोघी कर्मोका परित्याग करके भगवान्‌की दिव्य 


कथा सुनते ओर शोताओंको स्वयं भी सुनाते ये| कथा 
समातत होनेपर सत्यनिश्र॒ अपना देष कायं पूरा करते थे । 
कृथा सुननेवाटे पुरुपको जन्म-मत्युमय संलारवन्धनकी 
प्रापि नदी होती । उसके अन्तःकरणकी द्युद्धि होती दैः भगवान्‌ 
विप्णुमे जो अनुराग्की कमी हैः वह दूर हो जाती है ओर 
उनके प्रति गाद्‌ अनुराग होता दै! साथ ही साधुपुरषेकि 
ति सौा्द रजोगुणरदित राणातीत परमात्मा 
हृदयम सित ह्ये जाते हे । श्रवणे ज्ञान पाकर 
मनुष्य मगवच्विन्तनरे समर्थं होता हे । श्रवणः ध्यान ओर 
मनन--यह वेदम अनेक प्रकारपे बताया गया है जरह 
भगवान्‌ विष्णुकी कथा न होती हो ओर र्हा साधुपुरुष न 
रहते हौः बह स्थान स्वात्‌ गङ्खातर ही क्यू न ह: निःसन्देह 
त्याग देने योग्य दै | जिख देदामे दुट्सी नहीं हं अथवा 
भगवान्‌ बिष्णुका मन्दिर नदैः देता स्थान निवास करने 
योग्य नहीं है । यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा 
भगवान्‌ विष्णुकी कथा ओर चिन्तने संख्य रहते थे । 

दुर्वासाका दसरा रिष्य॒तपोनिष्ठ दुरा्हपू्ंक कर्मे 
तत्पर रहता था । बह भगवान्‌की कथा छोडकर अपना कर्म 
पूरा करनेके स्यि इधर-उधर हट जाता था । कथाकौ अव 
हेखनासे उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा । अन्ततोगत्वा कथा- 
परायण सत्यनिष्ठने ही उसका सङ्कटसे उद्धार किया । 





ष्यन्ति 
॥ 
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जद लोगे पापका नादा करनेवःखी भगवान्‌ विष्णुकी 
पवित्र कथा ह्ञेती दै, वरहो सव तीर्थं जौर अनेक प्रकारके 
त्र सित रहते ह । जट विष्णु-कथाङ्यपी पुण्यमयी नदी वहती 
रहती ई; उस देयम निवास केवाौकी मुक्ति उनके 
ह्ये ही द । 

पूैकारुमे पाड्चार्देदामे पच्या नामक एक राजा 
थे; यो पुण्वदरीर एवं ुद्धिनान्‌ राजा भूरियि रके पुत्र ये । पिताक 
मरनेपर पुस्यदा राज्यसिहासनयरः बैठे । वे ध्म॑की अभिरषा 
ए्लनेवः श्रता; उदारता आदि रुरणोसे सम्पन्न ओर 
घनुवेैदमे यवी थे | उन मामति नरेदाने अपने धम॑के 
अनुसार प्रथ्वीका पाटन किया । डुक काट्के पश्चात्‌ 
पजक धन न हे गवा । दाधौ ओौर घोडे वडे-वडे रोगोसे 
पीडितं द्र सर गवे | उनके राज्यम्‌ एसा मरी अका 
यडा, नो मनुष्येका अत्यन्त चिनाद करनेवाख था | फञ्चाख्नरे 
राजा पुखयदाकरो निर्बल जानकर उनके रात्रुओने आक्रमण 
किया ओर युद्धमे उनको जीत छिया । तदनन्तर 
पराजित हुए राजाने अपनी. पल्ली दिखिणीके साथ पर्वतकी 
कन्दसमे येद क्रिया | साथमे दासी आदि सेवक्रगण मी 
थे । दस प्रकार छि रहकर राजा मन-ही-मन विचार करने 
लगे करि मेरी वह क्या अवस्था हो गयी | मं जन्म ओर 
कर्मसे द्ध हँ; माता ओंर पिताके हितमे तत्पर रहा हः 
गुरुभक्तः उदारः, व्राह्मणोका सेवकः धर्मपरायणः सब 
प्राणिोके प्रति दयाः देवपूजक ओर जितेन्द्रिय भी हू 
फिर किस क्र्मसे सुस्षे यह विरोष दुःख देनेवाटी दरिद्रता 
प्रा हुई ह क्रिस कर्मसे मेरी पराजय हुई ओर किस 
कमक फङस्वरूप मुञ्चे यड वनवास मिला है १ 

हस प्रकार चिन्तासे व्याकुक होकर राजने खिन्न 
चित्तसे अपने सर्वज्ञ गुरं मुनिश्रेष्ठ याज ओर उपयाजका 
स्मरण किया । राजाके आवाहन करनेपर दोनो बुद्धिमान्‌ 
मुनीश्वर वर्ह आये । उन्दं देखकर पाञ्चारुप्रिय नरेश 
षहसा उठकर खंडे हो गये भौर बड़ी मक्तिके साथ गुरुके 
चरणोमे मस्तक रखकर प्रणाम किया । फिर बनमे पेदा 
हेनेवाखी छम सामम्रियेोके द्वारा उन्होने उन दोनौका पूजन 
किया ओर विनीतमावसे पूछा--भबिप्रवरो ! मै गुखचरणोमें 
भक्तिं रलनेवाखा ह । मुस्धे किंस कमैसे यह दरिद्रता, कोष- 
हानि ओर गतुओंसे पराजय प्रात हई है १ किस कारणसे मेरा 
वनवास हुआ ओर मुञ्चे अकेले रहना पड़ा १ मेरे न कोई 
पुत्र हैः न भाई है ओर न हितकायी मित्र ही ई मेरेद्वारा 


% जरणं बज सर्वदं ख॒त्युंजयसुमापतिम्‌ # 
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सुरक्षित राज्यमे यह वड़ा भारी अकार कैम पड़ गवा १ 
ये सव वाते विस्तारपूवेक मुञ्चे वतादये ।' 

राजक इस प्रकार परूनेपर वे दोनो मुनिश्रेष्ठ कुऊ 
देर भ्यानमञ्च हो इस प्रकार बौरे-- राजन्‌ ! दम पहले 
दस जन्मोतक महापापी व्याध रे हो । तुम सव रोगके प्रति क्रूर 
ओर दिखापरायण ये | तुमने कमी लेदामात्र भी घर्म॑का 
अनुष्ठान नदीं किया । इन्द्रियसंयम तथा मनोनिग्रहका तुमे 
सर्वथा अमाव था । वुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान्‌ 
विष्णुके नाम नही ठेती थी । तुम्हारा चित्त गोविन्दके चा 
चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं करता था ओर तुमने कभी 
मस्तक नवाकर परमात्माको प्रणाम नहीं किया । इस प्रकार 
दुरात्मा व्याधका जीवन व्यतीत करते हए तुम्हारे नौ जन्म 
पूरे हो गये । दसवां जन्म प्रात होनेपर ठुम सह्य पर्वतपर 
पुनः व्याध हुए } वरहो सब रोगेके प्रति क्रूरता करना ही तुम्दारा 
स्वमाव था | तुम मनुष्योके चि यमके समान थे | दर्याहीनः 
राख्रजीवी ओर हिंसापरायण थे । अपनी स्ीके साथ रहते हुए 
राह चलनेवाठे पथिकोको त॒म बड़ा कष्ट दिया करते ये | 
बड़े भारी दाठ थे । इस प्रकार अपने हितको न जानते 
हुए तमने बहुत वं व्यतीत किये । जिनके छोटे-छोटे 
बच्चे हैः एेसे गो ओर पक्चिरयोकि वध करनेके कारण तुम 
दयाहीन दुद्धिको इस जन्ममे कोई पुत्र नरी प्रात 
हआ । तुमने सवके साथ विश्वास्तघात करिया; इसखियि तुम्हारे 
कोई सहोदर भाई नदीं हुआ । मागम सवकों पीड़ा देते रेः 
इसङ्िये इस जन्ममे तुम मित्ररहित हो । साधुपुरुषोके तिरस्कारसे 
रानुओंद्वारा तम्ारी पराजय हई दै । कमी दान न देनेके दोषसे 
ठम्हारे धरम दरिद्रता प्रासन हुई है । वमने दुसरौको सदा उद्वेग 
डाखाः इस्छ्ियि वु्हं दुःसह वनवास मिला । सबके 
अप्रिय होनेके कारण ठुश्हं अस्य दुःख मिला है । तुम्हार 
भूर कमकि फलते ही इस जन्ममे मिखा हुआ राज्य मी छिनि 
गया है । बैशाख मासकी गरमीमें तुमने स्ार्थवशा एक दिन 
एक ऋषिको दुरसे तालाब बता दिया था ओर हवाके ष्ि 
पखाशका एक सूरा पत्ता दे दिया था । बस; जीवनम इस एक 
ही पुण्यके कारण व॒म्हारा यह जन्म परम पविच्र राजक्ये 
हुआ है । अव यदि ठुम सुखः राज्यः षन-घान्यादि सम्पत्ति, 
खगं ओर मोश्च चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्रीहरिके 
पदकी अभिलाषा रखते हो तो वैराख मासके धर्मोकां 
पालन करो । इससे सब प्रकारके सुख पाओगे । इस समय 
वेदाख मास चरू रहा है | आज अक्षय तृतीया हे ! आज 
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< नान्‌ 9, नकन [०] पिति (नन्वि 
टम विवरवक स्नानं नगवन्‌ छक्ष्मप्ततेक्ा प्रूज 
क, (४ ये ( 
क्रो | यंदि अपने नपानङी 


रुगयान्‌ पुत्रका अनिच 
1 षं न सत्र प्राणियं क ७ क, चरिते ¢ क, प्याज ल्ग सं 

करतदहातो सवर प्राणियकरं इतके श्ये प्याऊ स्गाजौ ¦ इमः 

पित्र वदाग्व माय भगवान्‌ मधुचूद्रनक प्रनन्नतःके {द 


< ~= सनृ; वः -- स ल [र| ~न = न [न दरुः 
द्द्‌ नुम {न-क!समनषत्‌ म धन नक = [४ स च्छर्‌ ‡ ता न्त्‌ {चरम 
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क क [य है 
शुद्ध होनेपर दुमद मन्यन विष्के प्रतय दर्यन दर ¦ 

क [अ [प = ओ 

ये केद्कर्‌ मजाक अदुनत्‌ न उनक्त दनः क्यम्‌ 

इ ञे ५, व ९... ६ 

एरिति याज आर्‌ उपधान जर सव यः वर ह चष 
[ [१ [स ्, 
गवर । उनने उपदे पार्‌ मद्रान पुद्येदःने देशः 


मात्तके सम्प्र धर्मक श्द्धूर्वक पाचन क्ट अर भगवान्‌ 
मधुसूदनकी आराधना करी । इनन उनका प्रभावे वरद्‌ गवर 
तथा वबरन्धु-बान्धव उनसे आकर मिल गवे । तयश्वान्‌ 
वे मरनेसे बची हई सेनाको साथ टे बन्धुओं्हित पाञ्चाट 
नगरीके समीप आवे । उस्र समय पाञ्चाल राजाके साधं 
राजाओका पुनः संग्राम हुआ । महारथी पुस्यशाने अके 
ही समस्त महाबाहु राजापर विजय पायी ¦ विरोधी 


# राजा पुख्यश्शाको भगवानका दशन ‰ 
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रान भागकर विभिद् देके मा्गाका आश्य चरी | 
विजयी प्राञ्चाटराजने मणे हूए राजाेकरे कोषः दस करोड़ 


भन भ 1 नीर ॥ = 19 ‰, न अरव ध हजार ५4 
वाड; नीन कराड द्थीः दक्‌ अरव रथ; दस हजार ऊट 
ओर 9 न खन्ं ख ४ अधि कारमं ध रष ४ पपनी 

सपर तीन दन्द खच्चराक्रा यपर अधिकारय द्रफ अ 


पुमे पदृचः दिया ! वेदान्वधर्मके माहःतम्यसे सव राजः 
नग्नननारध इं 
म ॐ गय ! भगवान्‌ ।चप्टुकी 
य हुआ ओर 
दि रुन चुन उनके पच रत्र दए) 

विजय उगैर चि्रकेतुकेः नामे 
निणच्छित श्ोकर समस्त प्रजा राजाके प्रति 
। इयन उनी क्षण उन्दं वेयाख मासक प्रभावकाः 
निश्चय द नया । तवमे पाञ्चाटराज भगवान्‌ विष्णुक्री 
प्रतच्नताके चयि वंदान् मास्के धर्मोका निष्कामभावसे 
बरावर पाटन करने चये ! उनके इस धमसे सन्तुष्ट होकर 
मगवान्‌ विष्णुने सक्षय तृतीयाके दिन उन प्रत्यक्ष ददन दिया। 


रज्य 


ॐ {विर्‌ अककण (व्क) एर न्‌ म 
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राजा पुरुय्ाको भगवानूका दशेन, उनके दारा भगवत्स्तुति ओर भगवानृके रदानसे 
राजाकी सायुज्य अक्ति 


श्रुतदेव कहते है--परमात्मा भगवान्‌ नारायण चार 
भुजाओंसे सुशोभित भे उन्होने हाथमे राङ्खः चक्रः 
गदा ओर पञ्च धारण कर रक्ले थ| वे पीताम्बर धारण 
करके वनमालासे विभूषित थे । मगवती ठक्ष्मी तथा 
एक पार्षदके साथ गरुड्की पीठपर विराजित थे । उनक्रा 
दुःसह तेज देखकर राजाके नेत्र सहसा रुद गये । उनके 
सव अङ्खोमे रोमाञ्च डे आया ओर नेत्रसे अश्रुधारा प्रवाहित 
होने र्गी । मगवदर्धनके आनन्दे उनका हदय सवथा इ 
गया । उन्दने तत्का आगे वदृकर भगवानकरों सा्टङ् 
प्रभाम किया; फिर परेमविहृर नेमे विद्वात्मदेव जगदीदवर 
श्रीहरिको बहुत देरतक निहारकर उनके चरण धोये ओर 
उस जलख्को अपने मस्तकेपर धारण किया । उन्दी चर्णोकी 
घोवनरूपा श्रीगङ्गाजी ब्रह्माजीसहित तीनों टोकोको पवि 
करती ह । तत्पश्वात्‌ राजाने महान्‌ ` भवसे, बहुमूल्य 
वल्र-आमृषण ओर चन्दनसे, हारः धूपः दीप तथा अमृतकें 
समान नैवेके निवेदन आदिसे एवं अपने तनः, मन; धन 
ओर आत्माका समर्पण करके अद्वितीय पुराणपुरुष भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन किया । पूजाके बाद इस प्रकार स्तुति की-- 
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जो निरुणः निर्न एवं प्रजापति्योके मी अथीदवर हैः ब्रह्मा 
आदि सम्पूर्णं देवता जिनकी वन्दना करते रइते हैः उन 
परम पुरुप भगवान्‌ श्रीदरिको मं प्रणाम करता हू | 
दारणागतोकी पापराद्चिका नश्च करनेवाठे आपके चरणा- 
रविन्दो को परिप योगवाके योगिर्घोने जो अपने हृदयम 
धारण क्रिया दैः यह उनके ल्ि बडे सौमाम्यकरी बात है । 
बद हू मक्तिके द्वारा अपने अन्तःकरण तथा जीवभावको 
भी आके चरणेोमे दही चदाकर्‌ वे योगीजन उन चरणके 
चिन्तनमात्से आपके धामको प्राच हुए ईह । विचित्र कमं 
करनेवाले ! आप स्वतन्त्र परमेदवरको नमस्कार है । साघु 
पुरषो पर अनुग्रह करनेवाठे } आप्र परमात्माको प्रणाम है । 
प्रभो ! आपकी मायामे मोहित होकर मं ल्ली ओर धनरूपी 
विषवोमें दी मरकता रहा हू अनथमे ही मेरी अर्थि हो 
गयी थी । प्रमो | वि्वमूतँ ! जब जीवपर आप अनन्त 
शक्ति परमेदवरकी कृपा होती हैः तमी उसे महापुरषोका 
सङ्घ प्राप्त होता है जिससे यह संसारसमुद्र गोपदके समान 
हयो जाता है । ईर्वर ! जब सत्सङ्ग मिता हैः तमी आपे ` 
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मन तथा ब्रद्धिका अनुराग होता ह । मेरा समस्त राज्य 
जो नुमे छिन गया था, बह भी आपका मुञ्चपर महान्‌ 
अनुग्रह दी दहभाथा, एेसा मँ मानता । मन तो रान्य 
चाहता हूः न पुत्र आदिकी इच्छा रखना ह ओर न कोषकी 
ही अभमिस्षा करता हू | अपितु मुनियोके द्वारा ध्यान 
करने योग्यं जो आपके आराधनीय चरणारविन्द है, उन्दी 
का नित्य नवन करना चाहता दू | देवेश्वर ! जगन्निवास ! 
सुद्धपर प्रसन्न होये, जिनमे आपके चरणक्मलोकी स्मृति 
चरावर वनी रह] तधा छ्लीः पुत्रः खजाना एवं आत्मीय 
कदे जनेवटे सव प्रदा्थोमे जो मेरी आसक्ति है वह 
सदाके च्वि वृर हो जाय } भगवम्‌ ! मेरा मन सदा आपके 
चरणारविन्दे चिन्तनमे ख्गा रेः मेरी वाणी आपकी 
दिव्य कथकरे निरन्तर वर्णनम तत्पर होः मेरेये दोनौ नेत्र 
आपके श्रीविग्रहके दनम, कान कथाश्रवणमे तथा रसना 
ज्ापके भोग क्गाये हए प्रसादके आखादनमे प्रदत्त हो | 
प्रभो ! मेरी नासिका आपके चरणकमटोकी तथा आपके 
मक्तजमेके गन्ध-विलेपन आदिकी सुगन्ध लेनेमेः दोनों 
हाथ आपके मन्दिरमे आड देने आदिकी सेवारमेः 
दोनो पैर आपके तीर्थं ओर कथाश्थानकी यात्रा करनेमे 
तथा मस्तक निरन्तर आपकी प्रणाम करनेमे सकन रह | 
मेर कामना आपकी उत्तम कथाम ओर बुद्धि अहर्निशा 
आपका चिन्तन करनेमे तत्पर हो । मेरे घरपर पधारे हुए 
मुनियेद्रारा आपकी उत्तम कथाका वणेन तथा आपकी 
महिमाका गान होता रहे ओर इसीमे मेरे दिन बीत । विष्णो | 
एकं क्षण तथा आधे पक्के लिये भी एेसा प्रसङ्ग न उपस्थित 
टो; जो आपकी चचसि रहित हो । हेरे ! मे परमेष्ठी बह्याका 
पदः भृतल्का चक्रवती राज्य ओर मोक्ष भी नहीं चाहताः 
केवर आपके चरणोकी निरन्तर सेवा चाहता हरः जिसके 
स्यि लक्ष्मीजी तथा ब्रह्माः शकर आदि देवता भी सदा 
प्रार्थना किया करते ह । 


# तदैव जीवस्य भवेत्छृपा विभो दुरन्तशक्तेसतव विश्नमूते । 
समागमः स्यान्मतं हि पुंसां मबाम्बुधियन हि गोष्पदायते ॥ 
सत्सङ्गमो देव यदेव भूयात्तहीर देते त्वयि जायते मतिः । 

( स्क० पु० वै० वै० मा० १६। १८-१९ } 


† मूयान्मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
वचांसि ते दिव्यकथानुवर्णने । 
नेत्रे ममेमे तव॒ विग्रहेक्षणे 


श्रोत्रे कथायां रसना त्वदपिते॥ 











राजाके इस प्रकार स्तुति करनेपर कमलनयन मगवान्‌ 
विष्णुने प्रसन्न हो मेधके समान गम्भीर वाणीम इस प्रकार 
कहा--“राजन्‌ ! मे जानता हू तुम मेरे शरेष्ठ मक्त हो, कामना- 
रहित ओर निष्पाप हयो । नरेश्वर ! सृञ्नमे तुम्हारी हद भक्ति 
हो ओर अन्तम ठम मेरा सायुज्य प्राप्त करो । वुम्हरे द्वार 
क्रि हए इस सतोत्रसे इस प्र्वीपर जो छोग स्तुति करगे, 
उनके ऊपर सन्तुष्ट हो मै उन्दै भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करूगा । यह अक्षय वतीया इस प्थ्वीपर प्रसिद्ध होगी, 
जिसमे भोग ओर मोक्च प्रदान करनेवाला भै तुग्ारे ऊपर 
प्रसन्न हुआ जो मनुष्य इस तिथिको किसी मी बहानैसे ` 
अथवा खमावसे ही स्नान, दान आदि करिया करते है, 
वे मेरे अविनाशी पदको प्राप्त होते ह । जो मनुष्य पितरके 
उद्यसे अक्षय तृतीयाको श्राद्ध करते दैः उनका किया हुआ 
वह श्राद्ध अक्षय होता है । इस तिथिमे थोडा-सा भी 
जो पुण्य करिया जाता हैः उसका फल अक्षय होता ३ै। 
गपशरेष्ठ | जो कुटुम्बी ब्राह्मणको गाय दान करता है, उसके 
हाथमे सव सम्पत्तियोकी वर्षा करनेवाली भुक्ति ओर मुक्ति 
भी आ जाती है। जो वैशाख मासमे मेरा प्रिय करनेवाले 
धर्मोका अनुष्ठान करता है उसके जन्मः मृत्युः; जरा, भय 
ओर पापको भे हर छता दँ । अनध | यह वैशाख मास मेर 
च्रण-चिन्तनकी ही मति पेसे षहो पर्पौको हर केता 
हैः जिनके स्यि शास्मि कोई प्रायदिचत्त नहीं मिक्ता है । 





त्वत्पादसरोजसौरमे 
त्वद्धक्तगन्धादिविङेपनेऽसङ्कत्‌ । 
स्यातां च हस्तौ तव मन्दिरे विभो 
सम्माजनादौ मम 
विभोः क्षेत्रकथानुसपंणे 
मूधा च मे सखात्तव वन्दमेऽनिरम्‌ । 
कामश्च मे स्यात्तव सत्कथायां 
बुद्धिश्च मे स्यात्तव ॒चिन्तनेऽनिदाम्‌ ॥ 
दिनानि मे स्यु्तवंसत्कथोदयै- 
` रुदरीयमानैमुंनिभिगृहागतैः 
हीनः मसङ्गस्तवे मे न भूयात्‌ 
क्षणं निमेषाधमथापि विष्णो ॥ 
न पारमे्यं न च सावभौम न चापवर्मै खूहयामि विष्णो । 
त्वत्पादसेवां च सदेव कामये परार््या भिया ब्रह्ममवादिभिः सुरे:॥ 


( स्क० पुण वै° वै० मा० १६। २४-२८ ) 


घ्राणं च 


नित्यैव ॥ 
पादौ 


बैष्णवखण्ड-वेशाखमास-माहात्य ] # श्ख-व्याय-खंवाद, भ्या पूर्वजन्मका चत्तान्त ‰ 
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राजाको वह्‌ वरदान देकर देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन 
सुवक्रः देखते-देखते व्ही अन्तर्धान दहो गवे । तदनन्तर राजा 
पुरंयदा सदा भगवान्‌ ही मन लगाये हुए उन्दीकी सवाम 
तत्पर रहकर इस प्रथ्वीक्रा पाटन करने छ्य ¦ देवदुय 


समस्त मनोर्थोका उपमोग करके अन्तम उन्दने चक्रधारी 
मगवान्‌ विम्णुका सायुच्य प्रात्र कर टिया | जो इस उत्तम 
उग्ख्यानको सुनते ओर सनाते हैः वे सव पासि मुक्त हो 
भगवान्‌ विप्णुके परम पदको प्रात्र हेते है । 


कि ति दिन 


शङ्-न्याध-संबाद, व्याधके ९बेजन्मका वृत्तान्त 


--9-प्ञन्मेऽ०--+-- 


्रुतदेवजी कहते है--राजन्‌ ! पस्पाके तटपर कोई 
ग्धं नामने प्रसिद्ध परम ग्ररासख्री बाह्मण थे; जो वृहृस्यतिक्रे 
सिंह रारिमं खित होनेपर कव्याणमयी गोदावरी न्दी 
ज्ञान कररेके ल्यि गये | मार्गमे परम पचिच्र भीमरथीको 
पार करनेके वाद दुर्गम, जख्चयूल्य एवं भयङ्कर निर्जन वनमें 
धूपसे विक्ख हो गवे थे। वेदाखक्रा महीना था ओर 
दोपहरकरा समय । वे किसी बृक्षके नीचे जा वैते | इसी समय 
कोई दुराचारी व्याध हाथमे धनुप धारण किये बर्हो आया | 
ब्राह्मणके दशनसे उसकी बुद्धि पवित्र हो गयी ओर वह इस 
प्रकार बोल--“पुने ! मे अत्यन्त दुर्बुद्धि एवं पापी द | 
मेरे ऊपर आपने बड़ी छपा की है; क्योकि साधु-महात्मा 
स्वभावसे ही दयाड्ध होते ह । कहा मेँ नीच कुमे उत्पन्न 
हुआ व्याध ओर करटा मेरी एेसी पवित्र बुदधि-मँ इसे केव 
आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता द्र । साधुबावा ! में 
आपका शिष्य हूः कृपापात्र हूँ । साधुपुरुषोका समागम 
होनेपर मनुष्य फिर कभी दुःखको नहीं प्राप्त होता; अतः 
आप मुञ्चे अपने पापनाशकं वचनेद्ारा एेसा उपदे 
दीजिये; जिससे संसाखन्धनसे दूटनेकी इच्छा रखनेवाके 
मनुष्य अनायास ही भवसागरसे पार हयो जाते है| साधु 
पुरुपोका चित्त खवके प्रति समान होता दै । वे खव प्राणि्योके 
प्रति दया होते हँ । उनकी दष्टिमै न कोई नीच है, न ऊच; 
न अपना है, न पराया ¦ मनुष्य सन्तप्त होकर जब-जब 
गुख्जनोसे उपाय पृषता है, तब-तब वे उसे संसार-बन्धनसे 
छुडनेवाले ज्ञानका उपदेश करते ह । जेसे गज्गाजी मनुष्योके 
पापका नादा करनेवाटी हैः उसी प्रकार मूद्‌ जनका उद्धार 
करना साधुपुरषोका सभाव ही मारी गया है | 


व्याधके ये वचन सुनकर शाङ्खने कहा--“्याध ! यदि 
ठम कल्याण चाहते हो तो वेशाख मासमे भगवान्‌ विष्णुको 
प्रसन्न ओर संसार-समुद्रसे पार करनेवाछे ज दिव्य ध्॑ 
बताये गये हैः उनका पाठन करो ।? सुनिभेष्ठ शङ्ख प्याससे 
बहुत कष्ट पा रहे थे } दोपहरके खमय उन्होने सुन्दर सरोवरे 


ख्छान करिया चौर युगल व्र धारण करके 
उपासना परी क्री । फिर देवपूजा करनेके पश्चात्‌ व्याधके 
लये हुए श्रमहर एवं खादिष्ट केका फट खाया ! जव वे 
खा-पीक्र सुत्रपूर्वक विराजमान हुए उस समग्र व्याधने 
हाथ जोडकरर कदा--मुने ! किस कर्मसे मेरा तमोमय व्याध 
ङु जन्म दुभा ओर करिये एेसी सद्द तथा महात्माकी 
सङ्गति प्राप्त हुई ? प्रभो ! यदि आपं ठीक समन तो मेने 
जो कुछ पूखा हैः वहं तथा अन्य जानने योग्य वतिं भी 
मुद्यसे कटिये । 

राङ्क वोले- पूर्वजन्म ठम वेदोकि पारङ्गत विद्वान्‌ 
ब्राह्मण यथे | शाकस्य नगरम वुम्हारा जन्म हुजा था। 
दम्हारा गोत्र श्रीवत्स ओर नाम स्तम्भ था । उस समय 
तुम बडे तेजस्वी समञ्ने जाते थे; किंतु आगे चलकर किसी 
वेदयामे व॒ग्दारी आसक्ति दो गवी । उसके सङ्ख-दोघसे दमने 
नित्यकमोको त्याग दिया ओर चुद्रकी मति घर आकर 
रने खगे । यद्यपि तुम सदाचारशयूल्वः दुष्ट तथा धर्म॑-कमकि 
त्यागी ये, तों भी उस समय दठम्हारी ब्राह्मणी पल्ली 
कान्तिमतीने वेश्यास्हित म्हारी रेवा करी । वह सदा 
दुग्हारा प्रिय करनेमे ल्गी रहती थी । वह्‌ तुम दोनोकि पैर 
धोती; दोनोकी आ्ञाका पाटन करती ओर दोर्नौसि नीचे 
आसनपर सोती थी । इस प्रकार वेश्यासहित पतिक्ी सेवा 
करती हुई उतत दुःखिनी बाक्षणीका इस भूतट्पर बहुत 
समय बीत गया ! एक दिन उसके पतिने मूल्टीसदिते उडद 
खाया ओर तिरमिश्रित निष्पाव मश्चण किया । उस 
अपथ्य भोजनसे उसका रह.पेट चरने छ्गा ओर उसे बड़ा 
मयङ्कर भगन्दर रोग हो गया । वह उस रोगते दिन-रात 
जलने लगा | जबतक घरमे धन रहा; तवबतक वेश्या भी वरहा 
टिकी श्यी । उसका सारा धन लेकर पीडे उसने उसका धर 
छोड दिया । वेष्या तो क्रूर ओर नि्दंयी होती ही है । उसे 
छोडकर दुसरेके पास चली गयी ! 

तवं वह ब्राह्मण रोगसे व्याङ्कर्चित्त हो रोता हुआ 


मध्याहकाट्कीं 
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अपनी खीसे बोटा--^्देवि ! मे वेव्यके प्रति आकषक्त ओर 
अत्यन्त निष्ठुर मनुष्य दरः मेरी रक्वा करो । सुन्दरी ! ठम 
परम पवित्र हो; मेने नुम्टारया कुद ना उपकार नदा कया | 
कल्याणि ! जो प्रर एदं निन्दित मनुष्य अप्रना वनति 
पन्रीका आदर नही करन; वह पद्रह जन्पतक नपुंसकः 
होता है! महामार ! दिन-रात साधरुपुरुषर उसकी निन्दा 
करत द ¦ तुन साध्वी ऊर पतिव्रता होः सं ठम्हारः अनादर 
करव पप यानिमे रिन्गा | दुष्य अनादर करनम जा 
दुहे मनम क्रोध हुखा होगाः उमम मै दग्ध दयो चुकादरू |: 
टस प्रकार अनुताययुक्तं वचन कहते हुए पिमे वह 
पतिव्रता हाथ जँ डकर दोटी--ध्यराणनांथ ! आप मेरे प्रति 
क्य हए व्यवरदारको ठेकर दुःख न माने? ठजाका अनुभव 
न करं ! मेरा आपके ऊषर तनिक भी क्रोध नही दैः जिससे 
आप अनेनन दग्ध हआ वताते ह । पूर्वजन्ममे के हुए 
पाप ही इ जन्नमे दुःखरूप होकर अति हँ । जो उन दुःखो- 
को धैर्ूर्वैक सदून करती दैः वटी सरी साध्वी मानी जाती है 
ओर वदी पुय श्रेष् समञ्ा जाता हे ।' बह उत्तम वर्ण॑वाली 
खी अने पिता ओर मादयोसे धन गकर लायी ओर उसीसे 
पतिका पाठनं करने ठगी । उसने अपने खामीको साक्षात्‌ 
क्षीरस्रगरनिवासी विष्णु ही माना । वह दिन-रात पतिके मल- 
मूत्र साफ करती ओर उसके शरीरम पड़े इए कष्टदायक 
कीङ्ंको धीरे-धीरे नखसे खींचकर निकार्ती थी । ब्रह्मणी न 
रतम सोती थीः न दिनम । अपने स्वामीके दुःखसे संतप्त 
टोकर. वह दुःखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती 
थी--श्मसिद्ध देवता ओर पितर मेरे खामीकी रक्षा करे, 
इन्द सोग्हन एवं निष्पाप कर्‌ दें । मै पतिके आरोग्यके चयि 
चण्डिकादेयीको भसका दही ओर उत्तम अन्न चदाजगी, 
महात्मा गणेाजीकी प्रसन्नताके छिये मोदक बनवार्जगी; दस 
शनिवारोको उपवास करंगी तथा मीठा ओर घी नहीं 
खाऊंगी । मेरे परति रोगहीन होकर सौ वर्षं जीवे | 


% शरणं ब्रज सर्वदा ख्त्युजयसरुमापतिम्‌ # 


रणाय वावा ननपनणयन्कक न्य यानन 
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इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओंसे प्रार्थना करतौ 
थी । उन्दी दिनो कोई देवल नामक महात्मा वह आये । 
वैयाख मासमे धूपसे पीडित दो सायङ्काखके समय उस 
ब्राह्मणके घरमे उन्होने पदार्पण किया । ब्ाह्मणीने महात्म 
चरण ॒धोकर उस जल्को मस्तकपर चदाया ओर धूप 
कष्ट पाये हुए महात्माकों पीनेके स्यि रावेत दिया | प्रातःकाठ 
सूदय होनेपर सुनि जसे आये थेः वेते चठे गये । तदनन्तर 
थोडे ही समयमे उस ब्राह्मणको सन्निपात हो गया । ब्राह्मी 
वोट; मिर्च ओर पीपल ठेकर जब उसके ममे डालने ल्मी, 
तव उसने पतनीकी अगुखी काट ली] उसके दोनौ दति 
सहसा षट गये ओर ब्राह्मणीकी अशीका वह्‌ कोमल खण्ड 
उसके महम ही रहं गया । अंगुली काटकर उस वेद्याका ही 
चिन्तन करता हुआ वह बाह्मण मर गया । तव उसकी पल 
कान्तिमतीने कङ्चन बेचकर बहूत-सा इन्धन खरीदा ओर 
चिता बनाकर वह साध्वी पतिके साथ उसमे जा बेटी । उत 
पतिके रोगी दारीरका गाद आलिङ्गन करके उसके साथ अपने 
आपको भी चितामे जला दिया । शरीर त्यागकर वह सहसा 
भगवान्‌ विष्णुके धाममे चटी गयी । उसने वैशाख मासमे जे 
देव मुनिको शब॑त पिखाया ओर उनके चरणोदकको री. 
पर चदाया था; इससे उसको योगिगम्य परम पदकी प्राप्ति 
हुई । ठभने अन्तकारमे वेश्याका चिन्तन करते हूए शरीर 
त्याग किया थाः इसलिये इस घोर व्याधके रारीरमे आये हो 
ओर हसाम आसक्त हो सव्रको उद्वेगमे डाला करते हो| 
तुमने वैशाख मासमे मुनिको शर्बत देनेके स्यि ब्राह्मणीको 
अनुमति दी थी, उसी पुण्यसे आज व्याध होनेपर भी दु 
सब्र सुखोके एकमात्र साधन धर्मविषयक प्रन पछनेके स्यि 
उत्तम बुद्धि प्राप्त हई है। तुमने जो सब पापौको हरनेषाछे 
मु निके चरणोदकको सिरपर धारण किया थाः उसीका बह 
फक है कि वनम तुमह मेरा सङ्ग मिखा है | 


भगवान्‌ विष्णुके खरूपका विवेचन, प्राणी श्रेष्ठता, जीवोके विभिन्न खमा ओर कोका 
कारण तथा भागवतधमं | 


०0१०२०० 


व्याधने पूा-- बह्मन्‌ ! आपने पहके कहा था कि 
भगवान्‌ विप्णुकी प्रीतिके य्ि कल्याणकारी भागवतधमका 
ओर उनम भी केशाख मासमे कर्तव्यरूपसे बताये हए, नियमों 
का विशेषरूपसे पालन करना चाहिये । वे भगवान्‌ विष्णु 
हे १ उनका क्या रक्चण है १ उनकी सत्तामे क्या प्रमाण 


हे तथा वे सर्वव्यापी भगवान्‌ किनके द्वारा जानने योगय 


ह १ वेष्णव धर्मं कैते दै १ ओौर किससे भगवान्‌ श्रीहरि 
प्रस्न होते है १ महामते ! मै आपका विङ्कर द, सुनने ये -घब 
बाते बताहये । 


न्याधके इस प्रकार पूछनेपर शाङ्कखने रोग-दपेकसे 


वैष्णवखण्ड-वेशाखमास-माहात्म्य ] # भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपका विवचनः प्राणकरी भेष्ठता # 


रदित सम्पूणं जगतकरे स्वामी भगवान्‌ नारायणको 
प्रणाम करके कहा-- व्याध ' भगवान्‌ विप्णुका न्वस्य केसा दैः 
वह सुनो } भगवान्‌ समस्त दाक्तियं किं आश्रवः सम्पण गुर्मोकी 
निधि तथा सवके दूधवर वताय श्वदहं। दे निर्ण 
तथा अनन्त ह। सन्‌-चित्‌ ओर सनन्द- यदी उनका स्वरूप 


{निष्कर्ट 
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जानी पुरपनि उन्द्ीको सान्नात्‌ परत्रह्म कदा हे । वेदः दालः 
स्मृति, पुराणः इतदासः पञ्चरात्र ओर महनारत-- सखव विष्णु 
स्वरूप ह विष्णुके ही प्रतिपादक हं । ईर््दकरि दारय महा- 
विप्र जानने योग्य है । वेदेच, सनातनदेव भगवान्‌ नारायण- 
कर कोई इन्द्रिये से ८ प्रयक्न प्रमाणद्वारा ); अनुमानसे ओर 
तकंसे भी नहीं जान सकता दै । उन्दीके दिव्य जन्म-कमं तथा 
गुगोको अपनी वबुद्धिके अनुसार जानक्रर उनके अधीन 
रहनेवे जीव-खमूट सदा मुक्त होते दै । यह सम्पूणं जगत्‌ 
प्रासे उयन्न हुमा है प्राणखरूप हैः प्राणरूपी पत्रमे 
पिरोया हुआ है तथा प्राण्से द्वी चेष्टा करता ह । सवका 
आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण दी विष्णु दैः--एेा विद्धान्‌ 
पुस्प कहते हं | 

व्याधने पुछा व्रह्मन्‌ ! जीवम यह सूघ्ात्मा प्राण 
सवते श्रेष्ठ किंस प्रकार है! 

शङ्खने कहा- व्याध ! पूवंकाल्मे सनातन देव 
भगवान्‌ नारायणने ब्रह्म आदि देवताओकी सृष्टि करके 
कहा--ष्देवताओं ! में ठुम्हारे सम्राट्के पदपर ब्रह्माजीकी 
स्थापना करता हूः, यही ठम सबके स्वामी है । अब ठुम- 
खेगोमे जो सबसे अधिक दाक्तिराी हो; उते ठम खयंही 
युवराध्के पदपर प्रतिष्ठित करो ।: भगवान्‌के इस प्रकार 
कहनेपर इन्द्र॒ आदि सब देवता आपसमे विवादं करते दए 
कहने ल्गे--भ्मे युवराज शोगा, मे होजंगा । किखीने 
सूर्यको श्रे बताया ओर किसीने इन्द्रको । किन्दीकी दृष्िम 
कामदेव ही सवसे श्रेष्ठ थे । कुक छोग मोन ही खड़े रहै। 
आपसमे कोई निर्णय होता न देखकर वे मगवान्‌ नारायणके 
पास पूनेके ख्ि गये ओर प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
बोले “महाविष्णो | हम सबने अच्छी तरह विचार कर लिया; 
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क्ति हम मवमे श्र कौन हैः यह हम अभीतक क्रिसी प्रकार 
निश्चय न करर सक्र}! अष आप ही निर्णय कीजिये |: तव 
भगवान्‌ विध्टुने हसते हुए कहास विराट्‌ ब्रह्माप्डरूपी 
ससरत ¡जसः निकल जानिपर यद्‌ गिर जायगा ओर्‌ ज्त्किः 
प्रद क्ररनैपर पुनः उच्छ्र खड जगा; वही देवनः 
सवस श्रष्ट हं | 

मगवःन्‌कर दे क्रदूनेपर सव देवन्‌ परे कदा--“्टच्छः 
ठेन्क दही दृः|: तव रवर पल देववर जयन्त विराट्‌ दारीरफर 
युन व्‌ सिक्स ¦ उस निकलने उर चरीरको लोर; 


पङ्क क्न द्मे; परह्‌ यर्‌ गिरन सुका | यद्यपे बहू चट 


नदी प्रन धातौ भी यनतः; पीताः बाठता; सूघता ओौर 
देखा हुआ पूववत्‌ न्धिर रहा । तलश्वात्‌ गुह्यदेशस 
दक्ष प्रजःपति निकलकर अलग दौ गये । तव लोगौने उसे 
नपुसकर कहा; क्नु उम समय मी वह यारीर गिर न 
सका । उक्तके बाद विराटं दारीरके ह्यथ सव देवता्के 
राजा इन्द्र वाहर निकटे । उस समव भी सरीरपात नहीं 
दुभा । विराट्‌ पुरुषरको सव्र कग हंसतदीन ( ल्म ) कहने 
लगे । इसी प्रकार नेचोमे सूं निकटे । तव छोगोने उसे अंधा 
ओर काना कहा ¦ उस समय मी दारीरकां पतन नदीं हुआ । 
तदनन्तर नासिकासे अग्िविनीकरमार निकठेः किंतु शरीर 
नहीं गिर॒ सका । केवर इतना ही कडा जने छमा किं षह 
सुघ नहीं सकता । कानसे अधिष्टातर देवि्या दिशा निकी | 
उस समय रोग उसे वधिर कहने ल्मे; परंतु उसकी मृत्यु 
नहीं हुई । तत्पश्चात्‌ जिह्वासे वरुणदेव निकले । तव लोगेन 
यदी कहा कि यह पुरुष रसका अनुभव नही कर सकता; 
र्ति देदपात नही इभा । तदनन्तर वाक्‌-इन्द्रियसे उसके 
खामी अग्निदेव निकटे । उस समथ उक्ते मगा कडा गया; 
वितु रारीर नही गिरय । फिर अन्तःकरणक्षे वोधस्रूप 
सद्र देवता अल्ग इ गये। उक्त दशाम लोगेन उमे जड 
कटू; किंत शरीरपात नहीं हुमा । सवके अन्तरे उस 
सरीससे प्राणं निकल; तव लोगोने उते मरा हुभा 
बतत्मया । इसत देवता्ओके मने वड़ा विस्मय हुआ । वे 
बोटे--“हमरोगोमिसे जो भी इस रारीरमे प्रवेशया करके इक 
पूर्ववत्‌ उठा देगा--जीवित कर देगा, वही युवराज होगा । 
एेसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस दारीरमे प्रवरे करने 
ख्गे । जयन्तने पैरोम प्रवेश करिया; क्रतु वह शरीर नहीं 
उठा | प्रजापति दक्षने राय इन्दरियोमे प्रवे किया; फिर भी 
शरीर नदीं उठा । इन्द्रमे हाथमे, सू्य॑ने नेत्रोमे, दिशाअनि 
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कानमे वरुणदेवने जिह्मे, अदिवनीक्रुमारने नासिका; प्रसिद्ध नहीं हुई । भूलोकमे तो उसकी ख्याति पिष 


अग्निने वाक्‌ इन्द्रिये तथा इद्रने अन्तःकरणमे प्रवे किया; 
वितु ह्‌ रारीर नही उट; नही उठा । सव्रके अन्तमं 
प्राणने प्रवेदा किया; तव वह शरीर उटकर खड़ा ह गया । 
तत्र देवतानि प्राणको दही स्व देवताओमे श्रे निशित 
किया । वख, ज्ञान; ध्य; वैराग्य ओर जीवनदाक्तिमे पाण- 
को ही सर्वाधिक मानकर देवताओंने उसीको युवराज पदपर 
अभिप्रिक्त किया ! इस उक्छृष्ट खितिके कारण प्राणको उक्थ 
कहा गवा दै । अतः समस्त चराचर जगत्‌ पाणात्मक है | 
जगदीदवर प्राण अपने पूर्णं एवं बरशाटी अंशेद्वारा सर्वत्र 
परिपू ह । प्राणहीन जगत्‌का सस्ित्व नदीं ३ । प्राणदीन 
कोई भी वस्तु ब्रद्धिको नहीं प्राप्त होती । इस जगतूमे किसी 
मी प्राणहीन वस्तुकी सिति नदींदैः इस कारण प्राण सब 
जीवेमिं श्रेष्ठः सवका अन्तरात्मा ओर सर्वाधिक बल्दाटी सिद्ध 
हमा । इसल्यि प्राणोपासक प्राणको ही सर्वशेष्ठ कहते है । 
पाण सर्वदेवात्मक है, सव देवता प्राणमय हैँ । वह भगवान्‌ 
वासुदेवका असुगामी तथा सदा उन्दीमे सित है| मनीषी 
पुस्ष प्राणको महाविष्णुका बर बतलाते है । महाविष्णुके 
माहात्य ओर लक्षणको इस प्रकार जानकर मनुष्य पूरव- 
बन्धनका अनुसरण करनेवाठे अक्ञानमय लिङ्गको उसी प्रकार 
त्याग देता है, जैसे सर्पं पुरानी केचुलको । छिद्गदेहका 
त्याग करके वह परम युरूष अनामय मगवान्‌ नारायणको 
प्राप्त होता है । 


शङ्ख सुनिकी कही इडे यह बात सुनकर व्याधे 
पुनः पूा-बह्यन्‌ ! यह प्राण जब इतना महान्‌ प्रभावशाखी 
सौर इस सम्पूणं जगत्‌का गुरु एवं ईश्वर हैः तब रोकं 
इसकी महिमा क्यो नही प्रसिद्ध हुई ? 
शाङ्खने कहा--पहल्की वात है । प्राण अश्वमेध यज्ञो. 
द्वारा अनामय भगवान्‌ नारायणका यजन करनेके ख्ये 
गज्गाके तटपर प्रसन्नतापू्वक गया । अनेक सुनिगोके साथ 
उसने फरोके द्वारा पृथ्वीका रोधन किया ¦ उस समय वहं 
समाधिम खित हुए महात्मा कण्व बोवीकी मिद्धे छि हुए 
येठे थे । हर जोतनेपर रबोबी गिर जानेसे वे बाहर निकल 
आयि ओर क्रोधपूवेक देखकर सामने खडे हुए. महापु 
प्राणका दाप देते हुए वोे--देवेश्वर ! आजसे छेकर 
आपकी महिमा तीनां लोकोमे--बिरोषतः भूलोकमें परसिद्ध न 
होगी | हाः आपके अवतार तीनो लोकम विख्यात होगे 
व्याध |! तमीसे संखारमे महाप्रञु प्राणकी महिमा 


रूपसे नदीं है । 

व्याधने पूा-- महामते ! भगवान्‌ विष्णुके रचे हृष 
करोड़ एवं सखो सनातन जीव नाना मार्गपर चरने ओर 
भिन्न-मिन्न कर्म करनेवाके स्यो दिखायी देते हँ १ इन सबका 
एक-सा सभाव क्यौ नदीं हे १ यह सब विस्तारपूर्वक वतस्य ! 


शङ्कने कहा-रजोगुणः तमोगुण ओर सच्छगुणके भेदे 
तीन प्रकारके जीवसमुदाय होते ह । उनम राजस सखभाववारे 
जीव राजस कर्मः तमोगुणी जीव तामस कर्म॑तथा साच्िकं 
सखमाववाले जीव सास्िक कर्म करते हैँ । कभी-कभी संसारे 
इनके गुणोमे विषमता भी होती हैः उसीसे वे ऊँच ओर 
नीच कर्मं करते हुए तदनुसार फक्के भागी होते है। 
कमी सुख; कभी दुःख ओर कमी दोनौको ही ये मनुष्य 
गुणोकी विषमतासे प्राप्त करते दहै । प्रकृतिमे खित 
होनेपर जीव इन तीनों गु्णेसि धते है | राण ओर 
कमक अनुसार उनके कमौका भिन्न-मिन्न फल होता है । 
ये जीव पिर गुणोके अनुसार ही प्रकृतिको प्राप्त होते है। 
परकृतिम सित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण ओर कर्मसे व्याप्त 
होकर प्राकृतिक गतिको प्राप्त होते ह । तमोरणी जीव तामसी 
वृत्तिसे ही जीबननिर्वाह करते ओर सदा महान्‌ दुःखे 
दबे रहते ह । उनमें दया नहीं हयतीः वे बड़ करूर होते ह ओर 
लोकमे सदा द्वेषते ही उनका जीवन चरता है । रा्चस ओर 
पि्ाच आदि तमोगुणी जीव हैः जो तामसी गतिको प्राप्त 
होते हँ । राजसी कोगौकी बुद्धि मिश्रित होती है । वे पुष्य 
तथा पाप दोनों करते है; पुण्यसे स्वर्गं पाते ओर पापसे 
यातना भोगते हँ ! इसी कारण ये मन्दभाग्य पुरुष बार-बार 
इस संसारम आते-जाते रहते टै । जो सात्तिक सखमावके 
मनुष्य हैः वे धर्मशीलः दयाङ्धः शरद्धा; दुसरौके दोष न 
देखनेवाठे तथा सात्विक वृत्तिसे जीवननिर्वाह करनेवाले होते 
ह । इसीख्यि भिन्न-भिन्न कर्मं कसनेवारे जीरवोके एक-दूसरेस 
पृथक्‌ अनेक प्रकारके भाव है; उनके गुण ओर कर्मके 
अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने खरूपकी प्राप्ति करानेके ब्व 
उनसे कर्माका अनुष्ठान करवाते ह । भगवान्‌ विष्णु पूणकाम 
है, उनमे बिषमता ओर निर्दयता आदि दोष नदीं दै।वे 
समभावते ही खष्टिः पालन ओर संहार करते ह । सब जीवं 
अपने गुणसे ही कर्मफलरके भागी होते है । जसे माली 
बगीचेमे रगे हए सब इक्षौको समानरूपसे सीचता है ओर 
एक ही कूञंकि जसे सभी चक्ष परते हँ तथापि वे प्रथक- 
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पृथक्‌ न्वभावको प्राप्त होते ह । बगीचा ल्गानेवलिमं किसी 
प्रकार विघमता ओर निद॑वताका दोप नहीं होता । 
देवाधिदेव भगवान्‌ विप्णुका एक निम्प व्रह्माजीके एक 
कर्पके समान माना गया है । बह्मकर्पके अन्तये देवाधिदेव- 
दविरोमणि भगवान्‌ विष्णुका उन्मेष हता दै अर्थात्‌ वे ख 
रोर देखते हं । जव्रतक निमेपर रहता है तवतक ग्रख्य 
है । निमेपके अन्तम भगवान्‌ अपने उदरमें सित सम्पूरणं 
दयकोकी खष्ि कसनेकी इच्छा करते ह! उष्िकी इच्छ 
द्रनेपर मगवान्‌ अपने उदरे सित हए. अनेक प्रकारके 
जीवसमूर्हेको देखते हं । उनकी छक्षिमे रहते इए भमी 
सम्पूणं जीव उनके ध्यानमें खित होते है । अर्थात्‌ कौन 
जीव कटा किस रूपम हैः इसकी स्मृति भमगवान्‌को सदा बनी 
रहती हं । भगवान्‌ विष्णु चतुव्यहखरूप दे । वे उन्मेष- 
कालके प्रथम मागमं ही चतुव्यूह्‌ रूपम प्रकट हो, व्यूहगामी 
वासुदेवस्वर्पसे महात्माभमिमे क्रिसीको साथुज्य-साधक 
तत्चज्ञानः किसीको सारूप्यः करिंसीको सामीप्य ओर किसीको 
साोक्य प्रदान करते है । फिर अनिरुद्ध मूरतिके वशम खित हुए 
सम्पूणं खोकोकों ` वे देखते दैः देखकर उन्द प्रचम्न मूर्तिके 
वदाम देते ह ओर खष्टि करनेका सङ्कल्प करते है ! भगवान्‌ 
भीहरिने पूणं गुणवाठे वासुदेव आदि चारं व्यूहोके द्वारा क्रमाः 
मायाः जया, कति ओर यान्तिको खयं स्वीकार किया दै । 
उनसे संयुक्त चतुब्युहात्मक महाविष्णुने पूणंकाम होकर भी 
भिन्न-मिन्न कर्म ओर वासनावाले लोकोकी खष्टि की है । 
उन्मेधकाटका अन्त होनेपर भगवान्‌ विष्णु पुनः योगमायाका 
आश्रव लेकर व्यूहगामी सङ्कषंण स्वरूपसे इस चराचर 
जगत्‌का संहार करते है । इस प्रकार महात्मा विष्णुका यह 
सवर॒चिन्तन करनेयोग्य कायं बतस्या गया; जो व्रह्मा 
आदि योगसे सम्पन्न पुरषोके स्यि भी अचिन्त्य एवं 
दुर्विभाव्य दै । 
व्याधने पृ्ा--युने ! मागवतधर्म॑कौन-कौन-से ह 
ओर किनके द्वारा भगवान्‌ बिष्णु प्रसन्न होते है १ 


राङ्कते कहा- जिससे अन्तःकरणकी शुद्धि होती हैः 
जो साधुपुरुषौका उपकार करनेवाला है तथा जिखकी किसीने 
भीनिन्दा नदी कीदहैः उसे तुम सात्विक धर्म समन्चो। 
वेदौ ओर स्मृतिरयोमे बताये हुए धर्मका यदि निष्कामभावसे 
पालन किया जाय तथा वह्‌ खोकसे विरद न होः तो उसे भी 
साच्िके धमं जानना चाये ! वर्णं ओर आश्रम विभागके 
अनुसार जो चार-चार प्रकारके धर्म ई वे समी नित्य; 
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नैमित्तिक ओर्‌ काम्य भेदमे तीन प्रकारके माने गये दं) वे 
समी अपने-जपने वणं ओर आश्रमके धमं जव भगवान्‌ 
विष्णुको समपित कर दिये जाते द; तव उन्हें साल्विक धमं 
जानना चादि! वे साचिक धमं दी मङ्खनमय भागवतधमं 
हं ¦ अन्यान्य देवतार्यकी प्रीतिकरे च्वि सकाममावसमे कयि 
जानेवाे धम रात्रस माने गवे ह। यक्नः राक्षसः पिद्ाच 
आदिके उदेश्यने क्रिये जनेषाटे छोकनिष्टुरः दिसात्मक 
निन्दित कमकरो तामस धमं कहा गया दहै । जो सत्वगुण 
खित दहो म्गवान्‌ विषप्णुकों प्रसन्न करनेवाटे ्युभकारक 
साचिक धमे का सदा निष्कामभावसे अनुष्ठान करते दैः वे 
भागवत ( विष्णुभक्तं ) मने गवे हं | जिनक्रा चित्त 
सदा भगवान्‌ विष्णुम छ्गा रहता दहै, जिनकी जिह्कापर 
भगवान्‌का नाम दै ओर जिनके हृदयम भगवान्करे चरण 
विराजमान हः वे मागवत के गये ह । जो सदाचारपरायणः 
सवका उपकार करनेवक़े ओर सदेव ममतासे रहित है, वे 
भागवत माने गये हे । जिनका वास्मे; गुर्मे ओर सत्कममिं 
विश्वास है तथा जो सदा भगवान्‌ विष्णुके भजनयें कमे रहते है, 
उन्दं भागवत कहा गया है | उन मगवद्धक्त महात्माभौको 
जो धमं नित्य मान्य हेः जो भगवान्‌ विष्णुको प्रिय है तथा 
वेदो ओर स्परतियोमे जिनका प्रतिपादन किया गया हः वे 
ही सनातनधमं माने गये हैँ # | जिनका चित्त विषयों 
आसक्त है उनका सव्र देशम धूमनाः सव कमेक देखना 
ओर सव धमोको सुनना कुक भी लाभकारक नहीं है । साधु- 
पुरुषोका मन साधु-महात्माओके दर्यनसे पिघल जाता है । 
निष्काम पु रुषोद्धारा शरद्धापू्क जिसका सेवन क्रिया जाता है 
तथा जो भगवान्‌ विप्णुको सदा ही प्रिय है वह भागवत 
घमं माना गया दै । 

भगवान्‌ विष्णुने क्षीरसागरे सवके दितकी कामनासे 
भगवती कक्ष्मीजीको दहीसे निके हए मक्खनकी माति 
सब गाखोके सारमूत वैशाख धर्म॑का उप्देदा क्रिया है | 
जो दम्भरहित होकर वैशाख मासके ्रतका अनुष्ठान करता 
दै, वह सव पार्पोसे रदित हो सूरय॑मण्डल्को मेदकर भगवान्‌ 
विष्णुके योगिदुर्छभ परम धाममे जाता है । 

इस प्रकार द्विजश्रेष्ठ राङ्खके दारा भगवान्‌ विष्णुके पिय 
वैशाख मासके धर्मक वणन होते समय बह पोच राखां 


# तेषां हि संमता धर्माः शाश्वता विष्णुवछमाः । 
्ुिस्यृद्युदिता ये च ते धमौः शाश्वता मताः ॥ 
( स्क० पु० वै० वै० मा० २०। ६३) 


३८० # हरणं वज्ञ सर्वदं मृत्युंजयसुम पतिम्‌ # | सक्षि स्कन्दपुराण 
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वादा ब्रश. तुरंत ही भूमिपर गिर पड़ा । उसके योनिमय शारीरक त्यागकर तकार दिव्य खूप हो मस्तकः 
सखोखनेने एकर विकर अजगर रहता था; वह मी पाप- काये चाङ्धुके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया | 


वैशाख मामके माहातम्य-श्रवणसे एक सर्पका उद्रार ओर वैशाखधमेके पालन तथा राम- 
नाम-जपसे व्याधका बात्मीकि दाना 


--न य+ 


्ुतं्च कदत है--तदनन्तर व्वधसदित याघं युनिने अपने दोनो नेत्रोरे सुना, जिसपते तत्का मेरे सरे पाप 
विद हकर पद्--ष्टन कौनद्ये? भौर ठेदेयदददया नष्ट हो गवे । मुनिश्रेष्ठ | मै नदीं जानता करि आप्र कित 
य जन्धके मेरे बन्धु दै; क्योकि मेने कभी किसीका उपकार नहीं 


क्रियाहैतो मी मुन्चपर आपकी कृपा हई | जिनका चित्त 
समान है, जो सत्र प्राणिथोपर दया करनेवाठे साधुपुरुष ह 
उनमें परोपकारकी खामाविक प्रडृत्ति होती है | उनकी कमी 
क्रिसीके प्रति विपरीत बुद्धि नही होती । आज आप मुञ्चपर 
कपा कीजिये; जिसे मेरी बुद्धि धमे लगे | देवाधिदेव 
भगवान्‌ विष्णुकी मुञ्चे कभी चिस्मृति न हो ओर साघु चिर 
वाटे महापुरूपोका सदा ही सङ्खप्रसिद्ो। जो छोग मद्से 
अधेहो रेह; उनके लिये एकमात्र दरिद्रता द्यी उत्तम 
अञ्जन है । इस प्रकार नाना मोतिसे स्वति करके रोचनने 
बार-बार शङ्को प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर चुपचाप 
उनके आगे खड़ा हो गया । 


सर्पन कहा--एूर्वजन्ममे मं प्रयागका एक्‌ ब्राह्मण 
थ | मेरे पिताक्रा नाम करुदीद सुनि ओर मेरा नाम रोचन 
था | म धनाव्यः अनेक पुर्ोका पिता ओर सदेव अभिमानः 
से प्रित था | वरैठे-वेठे बहुत वंकवाद किया करता था। 
रैना, सोना; नीद लना, मैथुन करना, अआ खेकनाः 
न्मेगोकी वाते करना जर्‌ सूद्‌ लेना यदी मेरे व्यापार थे । 
मे छोकनिन्दासे डरकर नाममा्रके शुभ कर्मं करता था; 
सोमी दम्भके साथ। उन करम्भ मेरी श्रद्वा नही थी। 
इस प्रकार सुक्च दुष्ट ओर दुबद्धिके कितने ही वषं बीत 
गवे ! तदनन्तर इसी वैयाख मासते जयन्त नामक ब्राह्मण 
प्रयागक्ेतरने निवास करनेबाञे पुण्यात्मा द्विजोको वैशाख 
मासक धर्म सुनाने रगे । स्री, पुरुष; क्षत्रियः वेद्य ओर तब शङ्खे कहा- ब्रह्मन्‌ ! वमने वैशाख मास ओर 
श्र -खहत शरोता प्रातःकार स्नान करके अविनाशी भगवान्‌ भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य सुना ह, इससे उसी क्षण तुम्हारा 
विष्णुकी पूजाके पश्चात्‌ प्रतिदिन जयन्तकी कदी हुई सारा बन्धन नष्ट हों गया । द्विजश्रेष्ठ परिहासः भयः 
सुरते थे । वे सभी पवित्र एवं मौन होकर उस भगवत्कथामे क्रोधः द्वेषः कामना अथवा स्नेहसे भी एक बार भगवान्‌ 
अनुरक्त रहते थे । एक दिन मै भी कौतूहल्वश देखनेकी विष्णुके पापहारी नामका उच्चारण करके बडे भारी पापी 
इच्छाम श्रोता की उस मण्ड्छीमे जा बैठा । मेरे मस्तकपर भी रोग-शोकरदित वेकुण्ठघाममे चे जाते है । फिर 
पगड़ी वैधी थी | इसलिये मैने नमस्कार तक नदीं किया जो श्रद्धासे युक्त हो रोध ओर इन्दरियोको जीतकर सवके 
ओर संधारी वाताखापमे अनुरक्त हो कथाम विष्न डालने प्रति दयाभाव रखते हुए भगवान्की कथा सुनते हैः वे 
लगा } कमी मै कपडे फेलाताः कमी किसीकी निन्दा करता उनके खोकमे जाते हैः इस विषयमे तो कहना ही क्या 
ओर कमी जोर दैत पड़ता था । जवतक कथा समासत ई । कितने ही मनुष्य केवल भक्तिके बरसे एकमात्र 
हई, तवतक भने इम प्रकार सपय बिताया । तत्पश्चात्‌ भगवान्की कथा-वातांम तत्पर हो अन्य सवर धर्मोका त्याग 
दुसरे दिन सन्निपात रोगते भेरी मृत्यु हो गयी । मै तपाये कर देनेपर भी भगवान्‌ विष्णुके परम पदको पाठेते ह । 





हुए येके जलसे भरे हुए हलहर नरकमै डाल दिया # हारयाद्भयात्तथा क्रोधादरेषात्कामादथापि वा । 
गया ओर चौदह मन्वन्तरोतक वहा थातना भोगता रहा । सनेदाद्मा सक्रदुचा्य॑विष्णोनौमाघदारि च ॥ 
उसके बाद चौरासी छाख योनियोमे क्रमशः जन्म ठेता ओर पापिष्ठा अपि गच्छन्ति विष्णोधौम निरामयम्‌ । 
मरता हुमा म इस समय क्रूर तमोगुणी खपं होकर इस किमु तच्छृद्धया युक्ता . जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ 
चध्के खोखलेमे निवस करता था मुने 1 सोमाग्यवशशच दयावन्तः ४, श्तवा गच्छन्तीति द्विजोत्तम । 


आपके सुखारविन्दसे निकली हदं अमृतमयी कथाको मेने ( स्क० पु० वै० वै मा० २१ ३६-२८) 


वैष्णवखण्ड-वेशाखमास-मादात्स्य 1 > धर्म॑वर्णकी कथा, कलिकी अवस्थाका वणेन ‰ 
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थवः हे आद्धिदे णी जो कोई -गवा्च्छी सन्ति 

वे मः प्राणहारिरी पूतनाकी म्तति परमप्दको प्राप्त 
} खदा नदत्मा पपोका सङ्क ओर उररी उप्यते 
बार्ताव्ययं करन चाद्ये | हूःनेपर 
-जसके प्स्येक शकम भ्गवाच्छेः 
यट दानी जनसयुदायक्री पापसथिका नाद कसनेवाटी हेती 
; च्यक साष्टुएुरष उस्म सुनवं; गात उपर कहते इ । 

जो भगवान्‌ किसीसे कष्टसाध्य रेवा मदी चाहते, आसनं 
आदि विदेष उपकरगोकी इच्छ नहीं रखते तथा सुन्दर शूप 
मीर जवानी नहीं चाहते; यपिदु एक वार भी स्मरण कर सेनेषर 

अपना परम प्रकारामय वेकरुण्टधाम दे उचते हः उन दवादु 
भगवानको सछोडकर मनुष्व किसकी दारणमे जाय । रन्द्र 
रोग-ोकमसे रहितः चिन्तद्रारा चिन्तन करनेयोग्ध, अव्यक्त, 
दयानिधानः भक्तवत्सक भगवान्‌ नारायणी शरणमे जाओ । 
महामते ! वैशाख मासमे कटे हुए इन सव धममांका पाटन करोः 
उसते प्रसन्न होकर भगवान्‌ जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेगे | 
ठेसा कहकर शङ्ख मुनि व्याधकी ओर देखकर चुप हों 

रहं । तब उस दिव्य पुरुषने पुनः इस प्रकार कहा--भ्युने ! 
मे धन्य हूँ, आप-जैसे दया मह्ातमाने भुञ्षपर अनुग्रह किया 
ह| मेरी ऊुस्सित योनि दूर हो गयी ओर अव म परमगतिको 
पराप्त हो रहा दह यह मेरे व्यि सौमाम्यकी बात है} यों 
कहकर दिव्य पुरुषने दाङ्खं मुनिकी परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा 
लेकर वह दिव्यखोकको चला गया । तदनन्तर सन्ध्या हो गयी । 
व्याधने शङ्खको अपनी सेवासे सन्तुष्ट करिया ओर उन्होने 
चायंकार्की सन्ध्योपासना करके देष रारि व्यत्तीत की। 
भगवानके टीखावतारोकी कथा-वातांद्वारा रात व्यतीत करके 
शाङ्खं मुनि ब्राह्मुहूर्वमे उठे ओर दोनों पैर धोकर मौनभावसे 
तारक व्रह्मका ध्यान करने छ्ये । तत्पश्चात्‌ शोवादि क्रियासे 
निषत्त होकर वैशाख मासमे सूर्योदयसे पके स्नान किया ओर 
सन्ध्या-तर्प॑ण आदि सव कर्म समार करके उन्होने दर्षयुक्तं हदयस 
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रस ष्यामः वस दो अंक्षरवाले 
नाम्न उद्धे दिया; ज वेदने भी यथधिक दुनकारक है । 
ठ प्देदः देकर दरस प्रकार कहा--भमरवान्‌ दिष्णुका एक-एक 
नान ~ म्युप्र उदान अक्र मटत्वसयादं माना गया ह । 
एत जनन्त नामान्‌ आधक इई नगवान्‌ वन्णुक्रा सहदधनाम । 
उन सद्रतनःमके समानं राम-नास माना गवा है । इसलिये 
व्याध ! तुम निरन्तर रमनामका जप क्ये ओर मूत्युपरय॑न्त 
मेरे वताये हुए घरमाका पालन करते रहो । इत धम॑के प्रभावसे 
तुम्हार वर्मीकं ऋषिक धर जन्म होगा ओर ठम इस प्रथ्वीपर 
वार्मीकि नामने प्रसिद्ध होगे ।2 

व्याघ्रो रेखा आदेशय देकर मुनिवर शद्धुने दक्षिण 
दिद्ाको प्रान च्या । व्याधे भी शङ्खं मुनिकी परिक्रमा 
करके वार-वार्‌ उनके चरगेमिं प्रणम करिया गौर जव्रतक वे 
दिखायी दिये, तवतक उन्दीकी योर देखता रदा । फिर उसने 
अति योगब वेदाखोक्त धनःका पाछ्न क्रियाः | जगी क्रथः 
कट, जारुन ओर शम आदिक फरछति राह चखनेवाछे 
थके-मदे पथिकोकों वह्‌ भोजन करता था । जता, चन्दनः 
खाताः पा आदिके द्वारा तथा बारे विदछावन भौर छाया 
आदिकं व्यवश्याये पथिकोके परिश्रम ओर परसीनेका निवारण 
करता था । प्रातःकार स्नान करके दिन-रात राम-नामका जप्‌ 
करता था । इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह दूसरे जन्मे 
वस्मीकका पुत्र आ । उस समय वह महायशस्यी वारम किके 
नाममे विख्यात हुभा । उन्दी वा्मीक्रिजीने अपनी सनोहर 
प्रबन्ध-रचनाद्वारा संसारम दिव्य राम-कथाको प्रकारित 
करिया, जो समस्त कर्म-वन्धर्नोका उच्छेद करनेवाखी है । 

मिथिलापते ! देखो, वेदाखका माहारम्य केसा वर्थ 
प्रदान करनेवाला हैः जिससे एक व्याध भी परम दुरम करुषि- 
भावको प्रास्च हो गया । यह रोमाञ्चकारी उपाख्यान सब 
पापका नार करनेवाछा दै । जों इसे सुनता ओर सुनाता दै; 
वह पुनः माताके सनका दूध पीनेवाला नहीं होता । 


व्याधा बुल्तरा । बुल्धाक्रर्‌ 





धर्म वर्णी कथा, कलिकी अवखाका वर्णन, धर्मव्णं ओर पितरोका संवाद एवं वे्ाखकी 
अपावाखाकी श्रेष्ठता 


न--् 


मिथिलापतिने पृा- ब्रहन्‌ वेशाख मासमे 


कोन-कौन-सी तिथिर्यो पुण्यदायिनी है १ 


वैयाल मासमे तीसौँ तिथिर्यो पुण्यदायिनी मानी गयी ई 
एकाद्चीमें करिया हआ पुण्य कोरिरुना होता है । उसमे ज्ञान, 


श्रुतदेवजी बोटे--सूर्यके मेष रारिपर शित होनेपर॒ दानः तपस्या, होमः देवपूजा पुण्यकम एवं कथाका श्रवण 
# विष्णोरेकेकनामापि सरवेवेदाधिकं मतम्‌ ¡ तेभ्यश्चानन्तनामम्योऽधिकं नान्नं सष्स्कम्‌ ॥ 


तादृङ्नामसहस्रेण रामनामसमं मतम्‌ । 


( स्क० पुण वै० वै० मा० २९२। ५३-५४ 
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किया जाय, तो वह तत्काक मुक्ति देनेवादा है । जो रोग 
आदिमे ग्रस्त अौर दरिटरताने पीडित हयोः वह मनुष्य इस 
पुण्यमयी कथाकरो सुनकर कृतकृत्य हेता ह । वैशाख मास 
मनने सेवन करमे योगब है; क्योकि बह समय उत्तम गर्णते 
युक्त हे ] दरिद्र; धनाढ्यः पङ्क, अन्धाः नपुंसकः विधवाः 
साधारण ल्ली; पुद्य; वालकः युवा, इद्ध तथा रोगसे पीडित 
मनुप्य द्वी क्यो न हो, वैदाख मासका ध्म सवके छिये अत्यन्त 
सुखसाध्य है । परम पुण्यमय वेदाख मासमे जव सूर्यं मेष 
राधनं धित दहः तत्र पापनाशिनी अमावास्या कोटि गयाके 
समान फर देनेवाी होती है । राजन्‌ ! जव प्र्वीपर राजर्षि 
सावर्णिका छासन था, उस्र समय तीव कलियुगके अन्तमें 
समी धम;का लोप दहो चुका था। उसी समग्र आनतं देदामें 
धर्मवण्ं नामते बिख्यात एक बाह्मण थे । मुनिवर धर्मबणंने 
उस कलियुगमें ही किंसी समय महात्मा सुनियेके सत्रयागमे 
सम्मिलित होनेके छि पुष्कर क्षेत्री याचा की । वहा कुद 
त्रतथारी महषिवेनि कटियुगकी प्रासा करते हुए इस प्रकार 
कहा धथा--सत्ययुगमे भगवान्‌ विष्ण्रुको संत॒ष्ट करनेवाखा जो 
पुण्य एक वर्ध्म साध्य हैः वही मेतामे एक मासमे ओर 
दवापरमे द्रह दिनमिं साध्य होता है; परंतु कलियुगमे भगवान्‌ 
विष्णुक्रा स्मरण कर लेनेसे ही उससे ददागुना पुण्य होता 
है #। कदम बहुत थोड़ा पुण्य मी कोचिगुना होता है। जो 
एक बार भी भगवानूका नाम केकर दयादान करता है ओर 
दुरभिक्षमे अन्न देता हैः वह निश्चय ही ऊष्व॑रोकम 
गमन करता है ।; 

यई सुनकर देवर्पिं नारद हसते हूए उन्मत्ते समान 
त्य करने लगे । समासदनि पृछा--'नारदजी ! यह्‌ क्या 
बातह ? तव बुद्धिमान्‌ नारदजीने हसते हए उन सबको 
उत्तर दिया-{आपलोगोका कथन सत्य है। इसमे सन्देह 
नहीं कि कचिदुगमे स्वस्य कर्मे मी महान्‌ पुण्यका साधन 
किया जाता है तथा क्टेशोका नादा करनेवाले भगवान्‌ 
केदाव समरणमातरते ही प्रसन्न हो जते है ¦ तथापि यैं 
आपटोगे्ि यह कहता हू करि कलिदयुगमे ये दो बातें 
दुर्घट है-रिष्नेन्दरियक्रा निग्रह ओर जिह्वाको वदाम 





# कृते य॒द्‌ वत्मरात्साध्यं पुण्यं माधवतोषणम्‌ । 
त्रेतायां मासतः साध्यं द्वापरे पक्षो नृप ॥ 
तसादशगुणं पुण्यं करौ विष्णुस्गृतेमवेत्‌ । 

( स्क० पु० वै वै० मा० २२।२०-२१) 


# शारणं तज सर्वेशं सत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








रखना । ये दोनो कायं जो सिद्ध कर ठे, वही नारायणस्वरूप 
है | अतः कलियुगमे आपको यदा नदीं ठहरना चाहिये ।› 
नारदजीकी यह्‌ बात सुनकर उत्तम त्रतका पालनं 
करनेवले मह्रं सहसा यज्ञको समाप्त करके सुखपूरवक 
चले गये । धर्म॑वर्णने भी वह्‌ वात सुनकर भूलोकको त्याग 
देनेका विचार किया । उन्होने ब्रह्मचर्॑-्रत धारण करके दण्ड 
ओर कमण्डलु हाथमे च्या ओर जय-वल्कलधारी होकर 
वे कलियुगके अनाचारी पुरूषोको देखनेके लि घर शछोडु- 
कर चल दिये । उनके मनम बड़ा विस्मयहोरहाथा। 
उन्हयैने देखा; प्रायः मनुष्य पापाचारमे प्रवृत्त हो बडे 
भयङ्कर एवं दुष्ट हो गये है । ब्राह्मण पाखण्डी हो चले है । 
शूदर सन्यास धारण करते ह । पल्ली अपने पतिसे देष रखती 
है। रिष्य गुरुसे वेर करता है । सेवक स्वामीके ओर पुत्र 
पिताके धातमे ख्गा हुआ है । ब्राह्मण श्युद्रवत्‌ ओर गँ 
वकरियेके समान हो गयी है । वेदोमे गाथाकी ही 
प्रधानता रह गयी है । शुभकर्म साधारण छोकिक कृर््योके 
ही समान रह गरे है इनके प्रति किसीकी महत्व बुद्धि 
नदीं है । भूत; प्रेत ओर पिशाच आदिकी उपासना चल 
पडी है! सवर छोग मैथुनमे आसक्त है ओर उसके चि 
अपने प्राण मी खो वेठते है। सव्र रोग चटी गवाही देते 
है | मनम सदा छक ओौर कपट भरा रहता है । कलियुगमे 
सदा छोगोके मनमे कुक ओरः वाणीम कुक ओर तथा क्रियामें 
कुक ओर दी देखा जाता दहै । सबकी चिद्या किसी-न-किसी 
सार्थको छेकर दही होती है ओर केवर राजमवनमे उसका 
आदर होता है । सङ्गीत आदि कङात्मक विद्यर्प भी राजओं- 
को प्रिय है। कलमं अधम मनुष्य पूजे जाते ह ओर 
रेष्ठ पुरुषोकी अवहेखना होती है । कलमे वेदोके विद्वान्‌ 
बराह्मण दरिद्र होते दै। छोगोमे प्रायः भगवान्‌की भक्ति 
नहीं हयती । पुण्यश्षेमे पाखण्ड अधिक बद्‌ जाता है। 
श्रूद्ररोग जटाधारी तपस्वी बनकर धमकी व्याख्या करते 
है । सभी मनुष्य अल्पायुः दयाहीन ओर शठ होते ह । कलमं 
प्रायः सभी धर्मके व्याख्याता बन जाते है ओर दसरौसे 
कुछ लेनेमे ही उत्सव मानते दँ । अपनी पूजा कराना चाहते 
है ओर व्यर्थं ही दुस्रकी निन्दा करते है| अपने घर 
अनेपर समी अपने सखामीके दोषोकी चर्चामिं तत्पर रहते 
ह । कलिमिं लोग साधु्ओंको नहीं जानते । पापिवोको ही 
बहुत आदर देते दै। दुरा्रही रोग इतने दुराग्रही होते 
है कि साधुपुरुषोके एक दोषका मी डिढोरा पीटते ह 


वेष्णवखण्ड-वेशाखमास-माहात्म्य ] # धर्मवणकी कथा, किकी अवस्थाका वणेन # 
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ओर परयात्माभेकि दोपसमूरहेको मी युग वत्ते हं । 
क्लम रु्रद्रीन मनुप्य दूसरक रुण न देखकर उनके 
दोप्र ही प्रह्ण करत ह| जैने पानीमे रदृनेवाटी जंक 
प्रामि्यंकि रक्तं गीती है जल नही पीती, उनी प्रकार जोक्के 
धर्मन सयुक्त द मनुध्य दूनरेका रक्त चूसते हं । ओपरधिर्यो 
दक्तदान इताह | ऋभाम उच्ट-द्रदहा नाता) सव्र 
र्राने अकार पडता हं । कन्या योग्य समयमे सन्तानोत्पत्ति 
नह करती । छोग नट ओर नर्तकोकी विद्रा्थोनि विदेष 
प्रेम करते ह। जो वेद-वेदान्तकी विद्या्ओमे तद्र ओर 
पक गुणवान्‌ ह; उन्है अज्ञानी मनुष्य सेवकरकी ष्टिम 
देखते हैः बे सव-के-तव शष्ट होते है । कलिमि प्रायः 
लोग श्राद्धकर्मका त्याग करते हं। वेदिक कमकरो छोड 
वेठते दं । प्रायः जिह्वापर भगवान्‌ विष्णुके नाम कभी नही 
आते । खोग श्रज्गार रसमे आनन्दका अनुभव करते हं ओर 
उसीकरे गीत गाते हं ¦ कटियुगके मनुर््यमि न कभी 
भगवान्‌ विष्णुकी सेवा देखी जाती है न साख्जीय च्चा 
होती हैः न कहीं यज्ञकी दीक्षा दै न बिचारकाठ्यादैः 
न तीथंयात्रा है ओर न दान-धमदहीहोते देखे जाते 
यह कितने आश्चयकी वातं है 


उन सव्रको देखकर धर्म॑व्रणैको बड़ा मय ल्गा 
पापसे छुख्की हानि दयोती देखः ` अत्यन्त आश्वर्यसे चकित 
हो वे दुसरे द्वयम चे गये । सव द्वीपो ओर लोकम 
विचरते दए बुद्धिमान्‌ धर्मव्णं क्रिसी समय कौतूहख्वया 
पित्रृलोकमे गये । वह्यं उन्होने कर्मे कष्ट पति. हुए पितरोको 
बड़ी भयङ्कर दामे देखा । वे दौडते, रोते ओर गिरते- 
पडते ये } उन्दने अपने पितररोको भी नीचे अन्धवूपसें 
पड़े हुए देखा । उनक्रो देखकर आश्वववंचकरित हो दया 
धर्मवर्णने पूछा--*आपटोग कौन दै किस दुस्तर क्के 
प्रभावसे इस अन्धकूप पडे हैँ ¢ 

पितरोने क्‌{--दम श्रीवत्स गोवि है | पृरथ्वीपर 
दमारी कोई सन्तान नहीं रह गयी हैः अतः हम श्राद्ध ओर 
पिण्डमे वञ्चित हैः इसीषल्यि यँ हमे नर्कका कष्ट भोगना 
पड़ता है । सन्तानदहीन दुरात्माओंका अन्धकरूपमे पतन होता 
ह| हमरे वंशम एक ही महायशस्वी पुरुष दैः जो धर्म॑वर्ण- 
के नामसे विख्यात है । किंतु वह विरक्त होकर अकेटा 
घूमता-फिरता है ¦ उसने गृहस्थ -धर्मको नहीं स्वीकार किया 
हे । वह एक ही तन्तु हमारे कुखमे अवशिष्ट है । उसकी भी 
आयु श्चीण हो जानेपर हमरोग घोर अन्धकूपमे गिर पडंगे, जहस 


गा | उसद्िये दुम प्रथ्वीपर जाकर 
हमद्ोग दये पात्र ह हमारे 


प्रिर नक्रदलना कडटिन 
धृमवणेका समद्चःया | 


वचनम उनको यह वताओ कि ष्टमारी वंदरूपा दूर्वाकरो 
काटटल्पी चृद्रा प्रतिदिन खारा हे) क्रमकः सारं वदाक्रा नाद 
टो गया हैः एक दुम्री बचे हो । जव तुम भी मर जाओमे तव सन्तान- 
परम्परा न हौनेके कारण ठुम्दे भी अन्थन्रूपमे गिरना पडगा | 


ष 
इसलिये यद्ख-धर्मको सयोकार करके सन्तानकी वृद्धि कसे । 
दते हमार ओर वुष्ारी दोनोकी ऊर्ध्वगति होगी । यदि 
एक भीं पुत्र वैता; माध अथवा कार्तिकं मासमे हमार 
उद्ेदयमे स्नानः श्राद्ध ओर दान करेणा तो उसमे हमलेर्गो- 
की ऊभ्वंगति होगी ओर नरकसे उद्धार दी जायगा । वदि 
एक पुत्र मी भगवान्‌ विष्णुका मक्त हो जायः एकमभी 
एकादगीका त्रत रहने खणे अथवा यदि एक भी मगवान्‌ 
विष्णुकी पापनाद्क कथा श्रवण करे तो उसकी सो बीती 
हुई पीदियोका तथा सौ भावी पीदियोका उद्धार हेता है । 
वे परदि्या पापसे आदृत होनेपर भी नस्कका ददन नहीं 
करतीं । दया ओर धर्मसे रहित उन बहते पुत्रके जन्मसे 
क्या खाभमः जो कुख्ये उत्पन्न होकर सवव्यापी भगवान्‌ 
नारायणकी पूजा नहीं करते # ! इ प्रकार प्रिय वचर्नाद्वारा 
धर्मवर्णको समन्चाकर ठुम उसे बिरक्तिपूर्णं ब्रह्मचर्य-आश्रमसे 
गृहद्य-आश्चममें प्रवेद करतेकी सलाह दो 

पितरोकी यह बात सुनकर धर्मवर्णं अव्यन्त चिस्मित 
हुआ ओर हाथ जोड़कर वोलखा-भ्मं ही धर्म॑वर्णं नामे 
विख्यात आपके वंश्का दुराग्रही बाकर दू | वज्ञमे महासा 
नारदजीक्रा यह वचन सुनकर पि (कलियुगमे पायः कों 
भी रसनेन्द्रिय ओर रिदनेन्द्रियको दृटतापू्वक संयमे नहीं 
रखताः- ये दुजमोकी संगतिसे भयभीत दहो अवतक दसरे- 
दूसरे द्वीपो घूमता रहा । इस कलियुगके तीन चरग ब्रीत 
गये, अन्तिम चरणमे भी साष्टे तीन भाग व्यतीत हो चुके 
हँ | मेरा जन्म व्यथं वीता है; क्योकि जिस कुट्मे मेने जन्म 
ल्या; उसमें माता-पितके छणको भी मेने नदीं चुकाया । 
परथ्वीके भारभूत उस्र रा्रतुस्य पुत्रके उत्पन्न होनेसे क्या 
सभन पदा ह्योंकर भगवान्‌ विष्णु ओर देवताओं तथा 
पितरोकी पूजा न करे। मै आपलोगोकी आज्ञाक्रा पालन 
करगा । बताद्येः प्रथ्वीपर किस प्रकार मुञ्चे कल्ियुगसे ओर 
खंसारसे भी वाधा नदीं प्रप्त होगी 
# किमन्येवेहुमिः त्रैदंयाधर्मविवभितैः । 


ये जाता नाचेयन्त्यद्धा विष्णुं नारायणं कुरे ॥ 
( स्क० पुण वैण वै० मा० २२।८१) 
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धर्मैव्णकी वात सखनकर पितसोकरे मनको ङक मोक्ष देनेवाली है देवताओों ओर पितरौको बह वहुत परिय 
आश्वासन भिख, वे बोरे वेय ! ठुम ग्दस्य-आश्रम दैः शत्र ही मोश्चकी प्रति करनेवाली हं । जो उस दिन 
नवीकार करके सन्तानोलततके द्वारा हमारा उद्धार कतो ! पितरोके उदेशयसे श्राद्ध करते ओर जल्से भरा दुभा षडा 
ज भगवान्‌ विष्णकी कथामे अनुरक्त हतेः निरन्तर श्रीहरिः एवं पिण्ड देते हैः उन्है अक्षय फठ्की प्राप्ति होती है। 
करा सरण करते ओर सदाचारे पाठने तत्पर रहते है, अतः महामते ! ठम शीध आओ ओर जव अमावास्या हेः 
उन्हे कच्चन बाधा नहीं पहरुाता ! मानद ! जिसके घर्मै तव कुम्भसहित श्राद्ध ए ` पिण्डदान करो । सवका उपकार 
चालग्राम शिला अथवा महामारतकी पुस्तक हो" उसेभी करनेके व्यि ग्रहस्थ-पर्मका आश्रय छो। धर्म, अथं ओर 
कृटिदग बाधा नही दे सकता । जे वैशाख मासके धरमोका पालन कामसे सन्तुष्टं होः उत्तम सन्तान पाकर फिर॒मुनिदृतधिस 
करता, माघ-स्नानमे तत्वर होता ओर कार्तिके दीप देता॒ रखते इए सुखपूवंक द्वीप-दवीपान्तरोमे विचरण करो । 
ह, उसे भी कल्की वाधा नहीं प्राप्त होती । जो प्रतिदिन पितरोके इस प्रकार आदेशं देनेपर धर्मबणं मुनि शीघ्रता- 
महात्मा भगवान्‌ विष्णुकी पापनाशकं एवं मोक्षदायिनी दिव्य पूर्वक भूलोक गये । वहां मेषरारिमे सूरयके स्थित रहते हुए 
कृथा सुनता है जिसके धरे बलिविंदवदेव दोता है शम- वैगाख मासमे प्रातःकार ज्ञान करके देवताओं, ऋषियों तथा 
पायारनक युगे भी दे कोई भय नहीं हे । वेय ! शीघ्र < करै उसके द्वारा पितरोको पुनराडत्िरित सक्ति प्रदान 
ण्वीपर जो । चछ समय दाल भार चल रहा ह, यह॒ की । तव्यशवात्‌ उन्दने खयं विवाह करके उत्तम सन्तानको 
तवका उपकार करनेवाला मास है । सूरवके मेषरायिमे खित॒ जन्म दिया ओर खोकमे उस पापनाशिनी अमावास्या तिथिको 
होनेषर तीसो तिथिर्यो पुण्यदायिनी मानी गयी ह । एक-एक परसिद्ध करिया । तदनन्तर वे मक्तिपूवेकं भगवानूकी आराधना 
तिथि किया हुआ पुण्य कोटि-कोटि गुना अधिक होता है । करनेके लि हके साथ गन्धमादन पर्वतपर चङे गये । इसलिये 
उनमे भी जो वैशाखकी अमावास्या तिथि हैः बह मनुष्यौकों वेशाख मासकी यह अमावास्या तिथि परम पविन्न मानी गयी है । 


नच (\/ 


---अच््दत>= 


बैशाख अक्षय तीया ओर दाद्लीकी महत्ता, इादक्षीके पुण्यदानसे एक तियाका उद्धार 








श्रुतदेवजी कहते है--जो मनुष्य अक्षय तृतीयाको ज्ञान कराता है बह सम्पूणं कुखका उद्धार करके भगवान्‌ 
दरयोदयकार्मै प्रातः ज्ञान करते ह ओर भगवान्‌ विष्णुकी विष्णुके रोकम प्रतिष्टित होता दै । जो सायङ्काले भगवान्‌ 
पूजा करके कथा सुनते ई, े मो्चके मागी होते ह । जो उस विष्णुकी प्रसन्नताके ल्य शर्ब॑त देता हैः वहं अपने पुराने 
दिन श्रीमधुसूदनकी प्रसन्नताके स्यि दान करते दैः उनका वह॒ पापको शीघ्र ही त्याग देता है| वैशाख शङ्का दादरी 
पुण्यकर्म मगवान्की आज्ञाते अक्षय फल देता है । वैशाख मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फट देनेवाग 
मासकी पवित्र तिथियोमे शङ्क पकी द्वादसी समस्त पाप- होता दै । 
राशिका विनाद्य करमेवाली है । इ ्का दाद्षीको योम्य पाके प्राचीन कारम कामीरदेरोमे देवत्रत नामक एक बाह्मण 
व्यि जो ञन्न दिया जाता हैः उसके एक-एक दानमे कोटि- ये ! उनके सुन्दर रूपवाली एक कन्या थी, जो मारिनी- 
कोटि ब्राह्मण-भोजनका पुण्य होता है । शङ्क प््षकी एकादशी के नामसे प्रसिद्ध थी । जाद्णने उस कन्याका विवाह सत्यरील 
तिथिमे जो मगवान्‌ विष्णुकी मसननताके स्थि जागरण करता नामक बुद्धिमान्‌ द्विके साथ कर दिया । मालिनी कुमार्गपर 
हैः व्‌ जीवन्त दोता है। जो वैशाखकी दादरी तिथिको चठ्नेवारी पुंशवङी होकर खच्छन्दतापूर्वक इधर-उधर रहने 
दरुसीके कोमलदलोसे भगवान्‌ विष्णुकर पूजा करता हैः वह॒ ठगी । वह केवल आभूषण धारण करनेके सिये पतिका 
समूचे कुकुका उद्धार करके वेङुण्ठलोकका अधिपति होता है! जीवन चाहती थीः उसकी हितेषरिणी नहीं थी । उरक षसं 
जों मनुष्य योदरी तिथिको दधः दही, शक्करः धी ओर काम-काज करनेके बहाने उपति रहा करता था ! सभी 
युद्ध मधु-इन पाच इव्योंसे मगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके स्यि जातिके मनुष्य जारे रूपम उसके ययँ उहरते थे । यइ 
उनकी प्रजा करता है तथा जो पञ्चामृतसे मक्तिपू्क श्रीहरिको कमी पतिकी आश्शका पालन करम तत्पर नहीं हुई । इसी. 


वैष्णवखण्ड-वेद्टाख मास-माहास्म्य 1 # यदाखकी अश्चयं वतीया ओर दादरणीकी महन्तो # 





दषरमे उसके सत्र अज्ञे कीड़े पड़ गवेः जो कालः, अन्तक 
ओर यमकी मति उसकी हृद्ियोको मी छेदे डालते थे । 
उन कीड़े उसकी नाकः जिहा जर कानोका उच्छेद दो 
गया, स्न तथा अङ्ुच्या गट गवी, उसमे पङ्कता भी 
आ गयी] इन मव क्टेशोमे मृत्युको प्रास द्यक्रर वद्‌ नरककी 
दातनार्पँ भोगने लगी । एक खख पचास हनार वपत 
वर्‌ तंविकरे भाण्डे र्वक्रर जलायरी गयी; सौ बरार उमे 
कुत्तेकी योनिम जन्म ठेना पड़ा । तत्पश्चात्‌ सौवीर देम पर्मवनधु 
नमक ब्राह्मगके घरमे वह अनेक दुःरोमि चिरी हूं कुतिया 
हई । उस समय मी उसके कानः नाकः पड जर पर कटे हप 
थ, उसके मिरमे क्रीडे पड गवे थे ओर योनिमे मी कीडे 
भरे रहते थे | राजन्‌ ! इस प्रकार तीस वधं त्रीत गे 
एक दिन वैयाण्करे शुद्ध पक्षकी द्वादशी तिथिको पद्मवन्धुका 
पुत्र नदीम खान करके प्रवित्र हो भीगे व्रसे घर आया | 
उसमे तुखसीकी बेदीके पास जाकर अपने पैर धोये । दैव 
योगते बह करुःतिया वेदीके नीचे सोयी हद थी ! सूर्योदयमे 
पहटेका समय था, ब्राह्मणकरुमारके चरणोदकसे वह नहा गयी 
जर तत्काल उसक्रे सारे पाप नष्ट हो गवे । फिर तो उसी 
क्षग उसे अपने पू्वजन्मोक्रा सरण हो आया । पहलेके कर्मो 
की याद आनेसे वह कुतिया तपम्बीके पास जाकर दीनता- 
पूर्वक पुकारने ट्गी--हे मुने ! आप हमारी रश्वा करे । 
उसने पद्मवन्धु सुनिक्रे पुत्रे अपने पूर्वजन्मके दुराचारपूणं 
वृत्तान्त सुनाये ओर यह मी कड--ध्रह्मन्‌ ! जो कोई भी दूखरी 
युवती पतिक्रे ऊप्रर वशीकरणका प्रयोग करती हैः वह 
दुराचारिणी मेरी दही तरह तेबिके पातम पकायी जाती है | 
पति खामी हैः पति गुर है ओौर पति उत्तम देवता है । साध्वी 
खी उस पतिका अपराध करके केसे सुख पा सकती है १४ 
पतिका अपराध करनेवाी समी सेकड़ बार तिर्यग्योनि ८ पञचु- 
पक्षियौकी योनि ) मे ओर अरं बार कीड़ेकी योनिम जन्म 
ठेती है । इसल्यि लियो सदेव अपने परतिकी आज्ञा 
पाटन करनी चाहिये । ब्रह्मन्‌ ! आज मे आपकी दष्क 
सम्मुख आयी ह| यदि आप मेरा उद्धार नदीं करेगे, तो सदे 
पुनः इसी यातनापूणं घृणित योनिका दर्खन करना पडेगा । 
अतः विप्रवर ! मुञ्च पापाचारिणीको वेशाख शङ्क पक्ष्ये अपना 


पुण्य प्रदान करके उवार लीज्यि ¦ आपने जो पुण्यकी बृद्धि 


# मतौ नाथो गुरुभ॑तौ मतौ दैवतसुत्तमम्‌ । 
विक्रियां कृत्य साध्वी सा कथं सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ 
( स्क० पु० वै° बै० मा० २४।६२) 
स्क पुण ^ चैर 
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करनेवाली द्वाददी की दै; उसमे ल्ञान; दान ओर अन्नभोजन 
करानेने जो पुण्व हज हैः उसमे मन्न दुराचारिणीका भी 
उद्धार हो जायगा । महाभाग ! दीनवत्स ! मुञ्च दुम्विवाके 
प्रति दया कीजिवे। आकर खामी जगदीश्वर जनार्दन दीनेकि 
रकषक्र द| उनके मन भी उर्न्दकिं समान हते ह । दीनवत्सल | 
मं आपके दरवाजेपर रहनेवाल्टी कुनिवा ह्रं । सुञ्च दीनाके 
पति दवा कीजिषेः मेरा उदार कीजिये । अन्तमे मं आपि 
दविजन्द्रक्रो नमस्कार करती द्र 1 

उसका चचन सुनक्रर मुनिके पुने कहा-कुनिया ! 
सव्र प्राणी अपने किये हुए कमक ही सुख-दुःत्ेरप फ 
भोगते हई । नेमे सापको दिया दभा शकररामिभ्ित दृध केव 
वरिपक्री ब्रद्धि करता हः उसी प्रकार प्रधीको दिया हआ पुण्य 
उसके पापम सदयायक होता दै | 

मुनिकुमारके एसा कहनेपर कुतिया दुःखम दव गवी 
ओर उसके पिनाके पाम जाकर आर्तस्वरमे करन्दन करती 
हई बरोटी--प्पश्चवन्धु वाव्रा ! मं तुम्हरे दरवानेकी कुतिया 
र| मेने सदा वम्दारी जृटन खायी है | मेरी र्षा करो, सुनने 
बचाओ । गख महात्माके धरपर जो पाडतू जीव रहते हैः 
उनका उदार करना चादियेः यह वेदवेत्तार्ओक्रा मत है। 
चाण्डालः कवेः ऊुत्ते-ये प्रतिदिन ग्हस्थोके दिये हुए 
कंडे खति है; अतः उनकी दयक पात्र ह । जो अपने 
ही पाठे हुए रोगादिसे ग्रस एवं असमथ प्राणीका उद्धार 
नही करता, वह्‌ नरकमे पडता है, यह विद्धानोका मत है । 
संसारी खृष्टि करनेवाठे भगवान्‌ विष्णु एकको कर्ता 
वनक्रर स्वयं ही पलीः पुत्र आदिके व्याजसे समस्त 
जन्तुर्ओका पालन करते है; अतः अपने पोप्यवर्गकी रक्षा 
करनी चाहिये; यह भगवान्‌की आज्ञा है । दया होनेके 
कारण अप मेरा उद्धार कीजिये । 

दुःखसे आतुर हुईं कुतियाकी यह्‌ बात सुनकर घरमे 
बेडा हुआ मुनिपुत्र ठरंत धररसे बाहर निकला । इसी 
समय दयानिधानं पद्मबन्धुने कुतियासे पूल्म--भ्यह क्या 
वृत्तान्त है ? तव पुत्रने ख समाचार कह सुनाया । 
उसे सुनकर पञ्मबन्धु बोरे--शया ! तुमने ऊुतियासे रेवा 
वचन क्यो कहा १ साधुपुरषके मुहे रेसी बात नहीं 
निकलती । बत्स | देखो तो, उब छोग दूसरौका उपकारं 





३८६ 


# हरणं वज सर्वैदां खत्युंजयमुमापतिम्‌ # 








करनेके सिये उद्यत रहते ह । चन्द्रमाः सूरयः वायु, रात्रिः 
अभि, जलः चन्दनः इक्ष ओर साधुपुरुप सदा दूसरोकी 
मलईमे सो रहते है । दैव्योको महावली जानकर मपि 
द्धीचिने देवता्भोका उपकार केके स्थि दयापूवैक 
उन्हे अपने ररीरकी ही दे दी थी । महामाग ! पूवकार्मे 
राजा सिनिने कवृतरके प्राण बचनिके च्यि मूखे वाजो 
अपने शरीरका मास दे दिया था | पह इस परथ्वीपर जीमूत- 
वाहन नामक राजा हये गरे है । उन्हयने एकं सपंका प्राण 
वरचानेके न्ध्वि महात्मा गरडको अपना जीवन समर्पित कर 
द्विया था । दृस्च्ये विद्वान्‌ व्राह्मणक्रो दया होना चादियेः 
क्या इन्दरदेव युद शनम ही वर्षा करते ह अचयुद्ध साने 
जल नहीं वरति ! क्या चन्द्रमा चाण्डारोके घरमे प्रकाश 
नही करते ? अतः वारबार प्राना क्सेवाटी इस 
कुतियाका मं अपने पुण्योसे उद्धार करूगा ।' 

दूस प्रकार पुत्री मान्यताका निराकरण के प्रम 
बुद्धिमान्‌ पदमवन्धुने सङ्कल्य किया--कुतिया ! ठे, मेने 
दादरीका महापुण्य दुक दे दिया ।› ब्राह्मणक इतना कहते 
ही कुियाने सहसा अपने प्राचीन उरीरका त्याग कर दिया 
ओर दिव्य देहं धारणकर दिव्य वल्ल-आमृघणेसे विभूषित 
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हः दरो दिद्ारओको प्रकारित करती हुई ब्राह्मणक आक्च 
ठे स्वगलोकको चटी गयी । वरहो महान्‌ सुखोका उपमोग 
करके इस पृथ्वीपर मगवान्‌ नर नारायणके अंदासे “उर्वशी, 
नामसे प्रकट हई | 


दुक ~ 


वैशाख मासङी अन्तिम तीन तिथियोकी महत्ता तथा ग्रन्थका उपसंहार 


0 


श्ुतदेवजी कहते है--रजेन््र ! वैशाखके शचुक्टछ पक्षम 
जो अन्तिम तीन त्रयोदशीसे लेकर पूणिमातककी तिथिय 
है, वे बड पवि्न ओर द्मकारकं दहै । उनका नाम 
पुष्करिणीः है, वे सव्र पापका क्षय करनेवाली ह । जो 
सम्पूणं वैदाख मासमे सान कलमे असमथं होः वेह यदि 
हन तीन तिथियोमे भी ल्लान क्रे, तो वैशाख मासका 
पूरा फल पा छेता है । पूरवंकार्मे वैशाख मास्की एकाददी 
तिथिको शुभ अमृत प्रकट हआ । दादशीको भगवान्‌ 
विष्णुने उसकी रक्षा की 1 चयोदंशीको उन श्रीहरिने 
देवताओंको सुधा-पान कराया । चवुर्दशीको देवविरोधी देत्योका 
संहर किया ओर पूरणिमाके दिन समस्त देवताओंकी उनका 
घाग्राज्य प्राप्त हो गया । इसख्ि देवताओंने सन्तुष्ट होकर 


हन तीन तिथियोको वर दिया--पवेशाख मासकी ये तीन . 


श्म तिथ्या मनुष्योके पपोका नादा करनेवाली तथा उन्ह पुत्र- 
तौत्नादि कर देनेवाशटी हँ । जो मनुष्य इ सम्पूणं मासमे 


लान न कर स्का होः वह इन तिथियेमें स्नान कर ठेमेपर 
पणं फछ्को ही पाता है । वैशाख मासम लौकिक 
कामनाजौका नियमन करनेपर मनुष्य निश्चय दी भगवान्‌ 
विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है | महीनेभर नियम 
निमानेमे असमथं मानव यदि उक्त तीन दिन मी कामनार्जका 
संयम कर सके तो उतनेसे ही पूणं फरको पाकर भगवान्‌ 
विष्णुके धाममे आनन्दका अनुभव करता है |; 

इस प्रकार वर देकर देवता अपने धामको चे गये | 
अतः पुष्करिणी नामसे प्रसिद्ध अन्तिम तीन तिथिर्यौ 
पुण्यदायिनीः समस्त पापराशिका नादा करमेवाद्ी तथा 
ुत्रपोत्रको वढानेवाखी है । जो कैशाख मासमे अन्तिम 
तीन दिन गीताका पाठ करता दै, उसे प्रतिदिन अश्वमेध- 
यक्का फर मिलता दै । जो उक्तं तीनो दिन विष्णु 
सदखनामका पाठ करता है, उसके पुण्यफल्का वर्णन 
कमे इस भूष्णोक तथा खगंलोकमे कौन समर्थं है ! 


ेप्णवखण्ड-वेदाख मास-माद्ात्म्य ] # वैशाख माखकी अन्तिम तीन तिधिर्योकी महता ‰: 
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पुणिमाको सह्लनामोके दारा भगवान्‌. मश्ुमूदनको दुधसं 
नदटाकर मनुष्य पापद्वीन वेकुष्ठधाममं नाता दं । वेदाग्व 
मासमे प्रतिदिन मागवतकरे आधे या चोयाई शछोकका पाठ 
करनेवाटा मनुष्य व्रह्मभावको प्रास्त द्ोतादे। जो वेशाखकरे 
अन्तिम तीन दिनम भागवतदाख्रका श्रवण करता हेः 
वह्‌ जख्से कमलके पत्तेकी माति कमी पा्पोमि रिक्त नदी 
होता ! उक्त तीनो दिनकरे सेवनसे कितने द्वी मनुष्यान 
देवत्व प्राप्त कर्‌ लिया; कितने दही सिद्ध हो गये जर्‌ कितर्नोन 
ब्रह्मत्व पाटिया ! ब्रह्मज्ञानसे युक्ति होती दे । अश्वा पयागमे 
मृत्यु होनेसे या वैलाख मासे नियमपूवक प्ातःकान् जन्ये 
खान करनेसे मोश्रकी प्राप्नि होती दहै । इसटिये बदाग्वकरे 
अन्तिमि तीन दिनम खानः दान ओर भगवत्पूजन आदि 
अवदय करना चादिये । वैशाख मासके उत्तम मादारम्यका 
पृरा-पूरा वर्णन रोग-लोक्रमे रहित जगदीश्वर मगवान्‌ नारायणक्रे 
निवा दसरा कोन कर सक्ता दै) तुम मी वदाख मासमे 
दान आदि उत्तम कम॑का अनुष्ठान करो । इससे निश्चय 
हयी तैश्हं भोग ओर मोक्चषकी पाति होगी । 

इस प्रकार मिथिल्छप्रति जनकको उपदेदा देकर श्चत- 
देवजीने उनकी अनुमति ठे वहसि जनेक्ा विचार किया) 
तव ॒राजर्भिं जनक्ने अपने अभ्युदयके स्यि उत्तम उत्सव 
कृगाया ओर श्ुतदेवजीको पार्कीपर चिटकिर चिदा 
किया । वन्नः आमूप्रणः गौः भूमिः तिर ओर सुचणं 





जादिमे उनकी पूजा ओर वन्दना करके राजानैे उनकी 
परि्रिमा कमी । तत्पश्चात्‌ उनसे चिदा हो महातेजस्वी एवं 
प्रम यदान्बी श्रतद्रेवजी सन्तुष्ट हदो परसन्नतापूवंक वहासि 
पने खानक गये ¡ राजाने वेदाखधमंका पालन करक 
मोश्च प्राप्त किवा। 

नारद्जी कहते है--अम्बरीप ! यहे उत्तम उपाख्यान 
मने ठ्ग्डे सुनाया दैः जो करि स्व पापका नादाक तथा 
सम्पूर्णं सम्पत्तियोको देनेवाखा है } इसे मनुष्य युक्तिः 
मुन्िः ज्ञान एवं मोश्च पाता है) 

नारद्जीक्रा यह क्चन सुनकर महायदास्वी राजा अम्बरीष 
मन-दी-मन बहत प्रसन्न हए । उन्होने बाह्य जगतुक्रे 
व्यापारेनि नित्रत्त होकर मुनिको साष्टा्ग प्रणाम क्रिया ओर 
अपने सम्पृणं वेभर्वरसि उनकीं पूजा की । तत्पश्चात्‌ उनमे 
चिदा लेकर देवर्भिं नारदजी दूसरे लोकम चे गये; क्योकि 
दश्च प्रजापतिकरे याप्से वे एके स्यानपर नहीं ठहर सकते । 
राजर्धिं अम्बरीष मी नारदजीके वताय हुए सव॒ धर्मक 
अनुष्ठान करके निर्ण पर्रह्म परमात्मामे विलीन हो गये । 
जो इस पापनायक एवं पुण्यबद्धंक उपाख्यानको खनता 
अथवा पदता दैः वह परम गतिको प्रास्त होता है | जिनके 
घरमे यद छ्िखी हुई पुस्तक रहती दैः उनके हाथमे मुक्ति 
ख जाती दै । फिर जो खदा इसके श्चवण्मे मन टगाते हः 


[र्‌ के 


उनके ष्थ्ितो कहनाद्टीक्यादह। 


~ र्रर" 


वेदाएख भास-माहारभ्य सम्पूर्णं । 
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श्रीअयोध्या-माहलम्य 
अयोष्यापुरीकी महिमा ओर सीमाका वणन, चक्रतीथं एवं श्रीषिष्णुहरिका माहात्म्य 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ¶ 
महाधरेत्र कुःरस्भेचमे जवे महात्मा राजा श्रीरामचन्द्रजीका 
वारह चपमिं पृरा दोनेवाखा यज्ञ चल रहा था, उस समय 
उस यजमे निमन्त्रित होकर शुद्ध अन्तःकरणवबाले सभी 
मुनि पधे थे, जो वेदौ ओर वेदाङ्खके पारगामी विद्वान्‌ 
थे । वे वहो स्नान करके न्यायपूर्ैक जप आदि कर्म करके 
बेद्-वेदाङ्खके पारङ्गत पण्डत भरद्वाज मुनिको अगि करके 
करमशः तरिचित्रविचित्र आसनोपर बैठे | उस समय व्यास- 
दिष्य रोमहरेण सूतजीसे भरद्वाज आदि मुनिवरेने पृष्ा-- 
'मदाभाग ! इस मय हम महापुरी अयोध्याक्रा गुणोंसे उज्ज्वल 
एवं रहम्ययुक्त सनातन माहात्म्य सुनना चाहते ह } विष्णु- 
ग्रिया अयो्या केसी है १ उसमे कैसे खान हैः कौन-कौनसे 

तीर्थ हं ओर्‌ उसके सेवने कैसा फट प्राप्त होता हे ? 
सूतज्ी बीले--तपोधनो ! मै भगवान्‌ व्यासको प्रणाम 
करके आपके आगे महापुरी अयोध्याके रदस्ययुक्त माहारम्य- 
का यथावन्‌ वर्णन करता दँ | अछसीके एखकी मति जिनकी 
द्याम कान्ति दै तथा जिन्दौने रावणका विनादा कियाद, 
उन कमलके समान नेत्रोवाटे अविनाशी परमात्मा भीरासचन्द्र- 
जीको में नमस्कार करता हू ।# अयोभ्यापुरी परम पवित्र दैः 
पापी मनुप्योको इसकी प्राति होनी बहत कठिन दै । जिसमे 
सक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि निवास करते हैः बह अयोध्यापुरी 
मखा किसके सेवनकरे योग्य नं है ? अयोध्या सरथूकै तटपर 
यसी हे । ह दिव्य पुरी परम शोभाते युक्त है। परायः बहूुतसे तपस्वी 
महात्मा उसके भीतर निवास करते है । जिस पुरीम सूर्यवंशी 
इश्वाङु आदि सव राजा प्रजापाटनमे तत्पर रहे है । जिसके 
किनारे मानसरोवरसे निकली हुई पुण्यसलिला सरयू नाम- 
वाटी नदी सदा सुशोभित होती है ओौर उसके तपर भ्रमरो 
के गुंजन एवं पक्षियोके करव हेते रहते है ¦ मुनिवरो 
भगवान्‌ विष्णुके दहने चरणके अंगूठेसे गङ्गाजी ओर वाये 
0 


# नमामि परमात्मानं रामं राजीवलोचनम्‌ । 
अतसीङुसुमरयामं रावणान्तकमम्ययम्‌ ॥ 


( स्क० पुण वै० अ० मार १।२९९) 





चरणके अंगूठेसे श्भकारिणी सरयूजी निकी है । इसख्यि 
वे दोनो नदिया परम पवित्र तथा सम्पूणं देवताओंसे बन्दित 
ह । इनमे स्नान करनेमा्रसे मनुष्य आह्मह्याका नाश कर 
डालता है । अकार कहते हैँ बह्माको, यकार चिष्णुका नाम 
है ओर धकार शद्रस्वरूप हैः इन सवके योगसे “अयोध्या 
नाम शोभित होता है । समस्त उपपातक साथ ब्रह्महत्या आदि 
महापातक इस पुरीसे युद्ध नदी कर सकते, इसलिये इसे (अयोध्या 
कहते है । यह भगवान्‌ विष्णुकी आदिपुरी ह ओर विष्के 
सुदर्नचक्रपर स्थित है । अतएव पृथ्वीपर अतिशय पुष्य- 
दायिनी है| इस पुरीकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता 
है जहा साक्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु आदरपूर्वकं निवास करते 
ह । सहलधारातीर्थमे पूवं दिशम एक योजनतक ओर 
सम नामक खानते पश्चिम दिशामै एक योजनतकः, सरयूतसे 
दक्षिण दिशामे एक योजनतक ओर तमसासे उत्तर दिशाभे 
एक योजनतकर इस अयोष्याक्षेत्रकी सिति दै । यही भगवान्‌ 
विष्णुका अन्त्ंहं हे ¡ यह विष्णुपुरी मछलीके आकारवाटी 
वतद्यी गयी है । पश्चिम दिशामे गो-परतारतीर्थसे लेकर 
असीतीथंपर्यन्त इसका मस्तक है पूवं दिरामे इसका पुच्छ 
माग है ओर दक्षिण एवं उत्तर दिशामे इसका मध्यम 
भाग द, 

प्राचीन कालम विष्णुशमां नामसे विख्यात एक भेष 
ब्रह्मण थे । वे वेद-वेदाङ्गके तत्वज्ञ ओर धर्म-कर्ममे तव्यर 
रहनेवाखे थे । विष्णुदार्मा निरन्तर भगवान्‌ विष्णुके मजनम 
संग्न रहते थे । एक दिनकी वात है, बे तीर्थयात्रके प्रसङ्ग 
से अयोध्यापुरीमे आये । वहाँ उन्हे शाकः मूक ओर फल 
खाकर तपस्या प्रारम्भ की । सबेरे स्नान करके विधिपूर्वकं 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करते ओर इन्द्रियसमुदायको वामे 
करके विदद चित्तसे भगवान्‌ विष्णुमे मन छगाकर प्राणायाम 
करते हुए ओंकारका जप करते तथा हटदयमे विकसित कमल- 
का चिन्तन करके उसके ऊपर पीताम्बरधारी शाङ्ख-चक्र- 
गदाधर भगवान्‌ विष्णुका ध्यान एवं पुष्प आदिसे मानसिक 
पूजन करते यथे । ब्रह्मरूप श्रीहरिका ध्यान ओर द्वादशाक्षर 
मन्तका जप करते हुए वे वायु पीकर रहने खगे । टस प्रकार 
उस ब्राक्षणके तीन वं बीत गाये 1 तदनन्तर विप्रवर विष्णु- 
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दामनि ध्यानपू्वक भगवान्‌ विप्णुका इस प्रकार सवन किया | 
विष्णुशमौ वोटे--मगवन्‌ ! विष्णो ! आप प्रमन्न 
होदये | पुरुषोत्तम ! प्रसन्न होदधये । देवदेवेश्वर ! प्रन होदये । 
कमखनयन ! प्रसन्र होड ! कृष्ण ! आपकी जय हो | अचिन्य 
परमेश्वर ! आपकी जय हो } विष्णो ! आपकी जव हो । अव्यय ! 
आपकी जय हो | नाथ ! यज्ञपते ! आपकी जव हय | विष्णो ! 
आप सव्करे पालक ओर सर्वत्र व्यापक है, आपकी जय हो । 
पापहारी अनन्त ! आपकी जय हो । जन्मरूपरी ज्वरका निवारण 
करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो। जिनकी नामिमे कमल 
प्रकट हुआ है तथा जो कमल्की माला धारण करते टैः एेे 
आप श्रीहरिको नमस्कार दै, नमस्कार है। सवैश ! आपको 
नमस्कार दै । केटभका संहार करनेवाङे भूतेश्वर ! आपकर 
नमस्कार है । जगन्‌के मृ कारण जगदीश्वर ! आप तीनों 
टोकोके रक्षक है, आपको नमस्कार है। आप्र देवताञंक्रि भी 
अधिदेवता हँ, आपको नमस्कार दै। आप जल्मे रायन करने. 
वाले नारायण टैः आपको नमस्कार है । खवको अपनी ओर 
अङ्रष्ट करनेवाठे सच्चिदानन्दमय श्रीकष्णको नमस्कार हे । 
जर्हा योगीजर्नोका मन रमण करता दैः उन श्रीरामक्रो नमस्कार 
हे । चक्र-सुदर्गनधारी श्रीहरिको नमस्कार दै । आप सव 
रोगोकी माता हैः आप ही जगत्के पिता ईँ, भयते व्याकुल 
पराणि्ोकि ल्ि आप ही सुद्द्‌ ओर मित्रैः आपद्दी पिता 
ओर पितामह दैः हविष्य; वषट कार, प्रभु ओर अमि स्तर 
कुछ भप दहीरहैः आप दही करणः कारणः कतां ओर परमेश्वर 
हे । हाथमे शद्ख-चक्रगदा धारण करनेवाले माधत्र ! मेरा 
उद्धार कीजिये। मन्दराचट्धारी कच्छप ! आप प्रसन्न होदये। 
सघुसूदन ! प्रप्न होदये । कमलाकान्त ! प्रसन्न दोदये | 
भुवनेश्वर ! प्रमन्न दोदये | 
इस प्रकार स्वति करते दए महात्मा विष्णुखामांकी भक्तिसे 
प्रसन्न हो विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु गरुडकी पीटपर बरे हए 
वदो प्रकट हुए. । उनके हा्थोमिं शङ्खः चक्र ओर गदा शोमा 


पारदे ये! वे पीताम्बरधारी अविनाद्ी श्रीहरि प्रसन्न चित्त 
हो विष्शुदामसि इस प्रकार बोटे--वत्स ! मे वम्हारी बड़ी 
मारी तपस्यासे इसत समय सन्तुष्ट हू । इस सतोत्रे दुम्हारा पाप 
नष्ट दह्यो गवा है। विप्रवर ! कोई बर मागो ।› विष्णुरामा 
बोटे--देवेद्च ! इख समथ आपके दर्दानते म कृताथ 
गया हू | जगदीश्वर ! मुस्ने एकमात्र अपनी अविचल भक्ति 
प्रदान कीजिये 2 | 

श्रीभगवानने कहा-ठम्हं मश्च देनेवाटी मेरी 
अविच वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो ओर यदीपर रुक्तिदायिनी 
गङ्ख भी प्रकट होकर अविचटरूपसे रहें | 

यो कहकर देवदेवेश्वर श्री विप्णुने चक्रमे उम सथटको 
खोदक्रर पाताकमण्डटसे गङ्ाजीका जल प्रकटं किया तवसे 
वह खान चक्रतीर्थके नामस विख्यात हभ । वह्‌ तरिमुवन- 
प्रनिद्ध तीर्थं समस्त पापराशिका नाश करनेवाला है । व 
खान ओर्‌ दान करनेमे मनुष्य विष्णुलोके जाता द । 
तदनन्तर मगवान्‌ विष्णुने विष्णुदामांसे पुनः कहा--प्विप्रवर ! 
य मक्तौको मुक्ति देनेवाटी मेरी मूर्तिं विष्णुहरिके नामसे 
प्रसेद्ध होकर रहे! भगवान्की यह बात सुनकर बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मणने भगवान्‌ विष्णुकी उस्न मूर्तिको श्यापित क्रिया। तमे 
दङ्क, चक्रः गदा ओर पीताम्बर धारण करनेवाठे चतुर्भुज 
भगवान्‌ विष्णु वहां विष्णुहरिके नामसे सित हुए । कार्तिक 
यङ्क पक्षकी ददामीसे टेकर पूर्णिमातक वदहकी वार्पिक यात्रा 
होती दै । चक्रतीर्थमे लान करके मनुष्य मव पापोसे मुक्त 
दो जाता है । जो वहं पितरोकरे उदेद्यमे पिण्डदान करेगा; 
उसके पितर तृप्र होकर भगवान्‌ विष्णुके खोकर्मे जर्येगे । 
समसत सदुणौके सागर ध्येयमूतिं सच्िदानन्दमय श्रीहरि 
हस प्रकार खोगोको मुक्ति प्रदान करनेके चव्य उन्तम सरूप 
धारण करके वर्ह खित हुए । जो वहां च्रतीर्थमे ल्लान 
करके अधिक भक्तिभावे भगवान्‌ विष्णुहरिकी पूजा करता 
है वह पुण्यात्मा मनुष्य वेकुष्ठधाममे निवास करता है । 
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सूतजी कहते है- प्राचीन काल्ये जगत्लष्ट ब्रह्माजीने 
भगवान्‌ विष्णुको अयोध्यापुरीम निवास करते देख सख्यं मी 
ह रनेका निश्चय किया । उन्होने वर्होकी यारा की ओर 
भपने नामसे पक विश ण्ड बनायाः,.जो अनेकु देबताभरि 


संयुक्त तथा अगाध जलरारिकी लोल करसे सुमित था। 
कुमुद, उत्क, कार ओर पुण्डरीकसे आच्छादित हआ 
बह कुण्ड सब पापौका नादया करनेवाला है । उस समय 


्ह्माजीने कुण्डके विषयमे श प्रकार कहा--दसम विधिपूवैक 
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% हरणं व्रज सर्वेशं सत्युंजयसुमापतिम्‌ 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 








ज्ञान करनेमे पापी जीव भी विमानपर बैठकर सुन्दरः दिव्य 
वल्मे सुयोभित हो प्रख्यकाक्प्यन्त ब्रह्मलोके निवास 
करेगे । यदा यथायक्ति दान ओर होम करनेसे मनुष्य 
तुलादान ओर अश्वमेध यक्ञकरा पुण्य प्राप्न करेगे । इस 
तीर्थम विधिपूर्वकं किया हभ स्ञानः दान ओर जप आदि 
कर्म सम्पूणं यज्ञोके समान महापातकोका नाय करनेवाला 
होगा । यह कुण्ड ब्रहमकुण्डके नामघे प्रसिद्ध होगा ओर इसके 
समीप में सदा निवास करूंगा | 


यो कड्कर्‌ देवदेवः खछोकपितामह ब्रह्माजी उस तीर्थको 
देखकर देवताओके साथ अन्तर्धान हो गये । तमीसे वह्‌ 
ङुण्ड दस प्रथ्वीपर विददोष विख्यात है ! बह मदाङुण्ड चक्र- 
तीर्थसे पूरव दिदामे सित हे । व्रहकुण्डसे पूर्व.उत्तर दिदामें 
सात सो धनुघकी दूरीपर सरयूजीके जल्पे ऋणमोचन नामक 
तीर्थ विव्रमान है । वरदा पूर्वकाले तीर्थयाचके प्रसङ्गते आये 
हुए मुनिवर लोमशने विधिपूर्वक ल्ञान क्रिया था | इसमे वे 
ऋणमुक्त एवं पापनचून्य हो गये । तव उन्दने अपनी दोनों 
भुजाण ऊपर उठाकर हर्षसे ओंसू. बहति हुए. कहा--श्यहं 
श्ुणमोचन नामक तीर्थं बहत उत्तम है | मनुप्यपर 
इदटोक ओर परटोक्के जो तीन प्रकारके ऋणदैः वे सव 
इम तीर्थे लान करनेमात्रसे क्षणभरमे नष्ट हो जति है। 
इसटिये यहां फाट्की इच्छा रखनेवाटे पुस्पोको श्द्धापूर्वक विधिके 
साथ यथाहि सान ओर दान करना चाहिय ।› इस प्रकार 
तीथकर मादारम्य ब्रत्तखाकर मुनिश्रेष्ठ ोमश उक्तके गुणकी प्रशंसा 
करते हुए अन्तर्धान ह गये । छणमोचन तीर्थे पूव दिरामं 
बीस धनुपरकी दूरीपर पापमोचन तीथं ह । यह भी सरयूकरे 
जल्मे ही दे । व्हा सान करनेसे मनुष्य उसी क्षण सव पायो- 
ते मुक्त हो श्॒द्धचित्त दो जाता है । पाञचारूदेशमे नरहरि 
नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थाः जो दुष्टौके सद्खके प्रभावसे 
पापात्मा हो गया था | उसने ब्रह्महत्या आदि अनेकं प्रकारके 
पाप क्त्वि थे | पापियोके संसर्गमे आकर वह तीनों बेदोके 
मागकी निन्दा करता था । बह किसी समय साधुभके साथ 
तीर्थया्नाके प्रसङ्गसे अयोध्याजीमे आया । उस महापातकी 
आह्यणने सुसङ्गते पायमोचन तीर्थमे लान किया पिर 
तो उसी. क्षण उसकी खा पापराशि" नष्ट हो `गयी ओर वह 
निष्पाप हो दिव्य -विमानपरः वेटकरः विष्णुधाममे चखा गयाः। 


~ 
मनुष्योौको सव पापकी श्युद्धिके लिय वहा माघकृष्ण चतुदैशी. 
को विदोषरूपसे ज्ञान ओर दान करना चाहिये । अन्य समय 
मी ज्ञान करनेपर सब पापका श्य हो जाता है । 

पापमोचन तीर्थसे पूव दशाम सौ धनुषकी दूरीपर सहस्रधा 
नामक उत्तम तीर्थ॑दैः जो सब पापौका नादा करनेवाखा दै । 
उसीमे दातु-वीरोका ना करनेवाटे वीरवर लक्ष्मण श्रीरामचन्द्र 
की आक्ञासे योगदाक्तिद्रारा प्राण त्यागकर अपने शेप नाम 
सखरूपको प्रात हए ये । एक धनुषका प्रमाण सादे तीन 
हाथ साना गया है ओर चार हाथका एक दण्ड बताया गय 
है | पदटेकी बात हैः रधुकुटनायक श्रीरामचन्द्रजी देवता. 
का कायं पूरा के कारके साथ वेठकर एकान्त 
मन्वणा कर रहे थे । उस समय उन्होने यह प्रतिज्ञा की थी 
किं परस्पर मन्त्रणा करते समय हम दोर्नोको जो कोई समीप 
आकर देखेगाः वह्‌ दीघ ही मेरेद्रारा त्याग दिया जायगा। 
एेसा निश्चय करके जब वे मन्त्रणा कृरने खो तवर क््मणजी 
राजद्वारपर खड टो पहरा देने खगे । उसी समय तेजोनिधिः 
तपोराशि दुर्वासाजी आ पहुचे ओर भूखते व्याङ्कुड हे 
ठक्ष्मणजीते प्रेमपूर्वक बोले--सुमित्रानन्दन ! तुम ग्रीध जाओ 
तथा श्रीरामचन्द्रजीके आगे मेरे आगमनकी सूचना दो। मे 
कार्व॑वश उनसे मिल्ने आयार । व्ह मेरी यह वात 
टाख्नी नदीं चाहिये 

तव ठक््मणजी शापसे डरकर शीघ्र ही भीतर रते ओर 
श्रीरामचन्द्रजी तथा काल्देव दोनोके सामने खड हो यह्‌ 
निवेदन किया कि तपोराशि अच्रिनन्दन दुर्वासा श्रीरघुनाथजी- 
का दर्॑न करनेके स्थि अये द ।: श्रीरामचन्द्रनीने काठ 
सत्म्रद करके उन्दै विदा किया तथा स्वयं बाहर निक्ठे | 
बाहर अनेपर उन्होने सुनिको देखा ओर प्रणाम करके उ 
आदरपूर्वक भोजन कराया । उसके बाद उन्हं सम्मानपूवक 
विदा किया तथा सत्य-मङ्ग होने के भयसे श्रीरघुवीरने छक्ष्मणको 
त्याग दिया । रक्ष्मणजी नी अपने बड़े भार्ईकी आशको 
सट बनानेके स्यि सरयुके तटपर आये ओर ञान करके 
ध्यानका आश्रय छे सञ्चिदानन्दमय परमेश्वरम अपने शान्त 
मनको शीष ही टगाकर अविष्वख्मावसे बढ गये ! तदनन्तर 
सकपेखि युशोभिल -रेषनाग यलीको सष दिद्रोभं भेदन 
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करके व्हा प्रकट ए । इसी समय देवराज इन्द्र मी देवताओं. 
को साथ टेकर स्वर्गलोकसे वहं अयि | हेपनागके फ्णोकी 
तट मणियोसे वरहाकी प्रथ्वी दग्ध हो गयी थी; इ्मच्यि 





ना 


सस्यूतटवतीं यद्र श्ुभकारक महातीर्थं सहन्लधाराके नामसे 
विख्यात हु ! इ कषेतरका प्रमाण पचीस धनुप्र दै; इत 
तीरधमे मनुष्य श्रद्धापूर्वकं श्नान, दान ओर श्राद्ध करसे 
सत्र प्रपेमे शुद्ध ज्ञे भगवान्‌ विष्णुके लोकम जाता दै । इमं 
लान करके अविनाशी भगवान गेषकी व्रिधिपूवंक पूजा क्ररने- 
बरार मनुष्य वेङुण्टघामको प्रात होता है । अतः इस तीर्थम 
विधिवत्‌ लान करना चाहिये । श्रावण्के शुक्क पश्चमे जो पञ्चमी 
तिथि होती दैः उसमे यदा नागेकरे उदेदयमे यत्तपूर्वक उत्सव 
करना चाद्रे । उस उत्सवे पहर देषनागका पूनन करना 
उचित दै । नागपूजापूर्वक ब्राह्मणको भक्तिगूर्वक सन्वष्ट करिया 
जाय, तो सभी सर प्रसन्न होते ह भौर प्रसन्न होनेपर वे मनुष्यो - 
करो कमी पीड़ा नहीं देतेदै। जो वैशाख मासमे एकात्रचित्त 
होकर यह ख्ञान करते हैः उनकी पुनराृतति नदीं होती । इशन्धिये 
मनुर्योको इस तीर्थमे यज्पूर्वक वेदाख मासका छान; दानः 

श्रीहरिका पूजन ओर ब्राह्णोका सत्कार करना चाहिये । जो 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य इम तीर्थम अपनी शक्तिके अनुसार विधि- 
पवक लान-दान आदि. करता हैः बह शद्धचित्त होकर इस लोकम 
प्रचुर सुखोका उपभोग करता है ओर भक्तिमावके प्रभावसे 
अन्मे शेषशायी भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर केता है | 


चन्द्रसितीर्थकी ( 
खग॑हार तथा चर महिमा, चन्द्रसहसत्रतकी उद्यापनषिषधि 


न 


स्ूतजी कहते है-खर्गद्वार नामते प्रसिद्ध तीं ख 
पापोको दूर करनेवाा है । र्ग दारके माहासम्यका विस्तार 
पूवंक वणन करनेमे कोई भी समर्थं नहीं है, इसल्यि सक्षेपसे 
यनो । सरयूके जलम सहखधाया तीर्थसे लेकर पूर्वं दिदामें 
छः सौ छत्तीस धनुषतक पुराणके क्ञातार्ओनि खर्गद्रारका 
विसर बतलाया है । सव्र तीरथेमिं ल्लान करनेका फर अपने- 
को प्राप्त हो, एेसी इच्छ रखनेवङे पुरुषको यर्हो विशेषरूपसे 
प्रातःकार स्ञान करना चाहिये । खगंद्वारमे जो जपः तपः 
हवनः दर्यन ओर ध्यानः अध्ययनं एवं दान आदि किया 
जाता है, वह सब अक्वय होता है । सहसो जन्मान्तरमि पठे 
जो पाप सञ्चित किया गया दै, वह खगंदवारमे पतेर करने- 
मात्रे तत्का नष्ट हो जाता है| ब्राह्मणः क्चन्निय; वेश्यः 
द्द वर्णसङ्करः म्छेच्छ; संकीर्ण पापयोनि; कीड़े मकोडेः 
मृगः पक्षीजो मी ख्ग॑द्रारमे काठ्से मृत्युको प्राप्त हेते है, 
वे स्व हाथमे कौमोदकी गदा के गरुङृध्वज रथपर आरूढ 
दो सुन्दर कटस्याणमय वैकुण्ठघाममे जति रै । जो लोग 
आद्रपूरवक वरहा मध्याहमे क्ञान करते है तथा जो जितेन्द्रिय 


पुरुष खरग द्रारमे निराहार व्रत करते ह अथवा जो एक 
मासतकर उपवास करनेवञे हैः वे समी उत्तम खानक 
प्रप्त शेते ह । जो खग॑दरारमे बराह्मणोको अन्नदानः रलदानः 
भूमिदान, गोदान तथा ब्नदान करते है वे सव श्वीदरिके 
धामको जाते द ! देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु अपने स्वरूपको 
चार दारीरोमे व्यक्त करके रघुवंदाशिरोमणि श्रीराम होकर 
अपने तीनों भादयोकि साथ यर्हो नित्य विहार कर्ते ह । इसी 
खर्गद्यारमे केलसनिवासी दिव भी वासर करते है ! मेर 
तथा मन्द्राचल्के समान पापकी बडी भारी रारि भी 
स्वगद्वारे पहुचते दी नष्ट हो जाती है। शुषि, देवताः 
अघुर, जप-होमपरायण मनुष्य; सन्यासी ओर सुभुष्चु पुरुष 
खर्ग द्वारका सेवन करते ह । काशीमे योगयुक्त होकर 
दारीर त्याग करनेवाछे पुरर्षोको जो गति प्राप्त होती है, वही 
एकाददीको सरयूमे ज्ञान करनेमात्रसे मि जाती दै । वे 
भगवान्‌ विष्णुकी मक्तिको पाकर निश्चय ही परमानन्दको 
पराप्त होते है। 


एकं समय शीतरद्रिम चन्द्रमा अयोष्यावासी भगवान्‌ 


, ॐ शरणं चज सर्वदं मृस्थुंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्द पुरोषै 


----------------------------------------------------------------------------- ~~ 


िप्णुको नमस्कार करके उत्कण्ठपूवंक यहकि  तीथकी 
महिमाका खाश्चास्कार करनेके छ्यि अये। यहां आकर 
उन्दने क्रमशः प्रत्येक तीर्थम {धिपूवंक यात्रा की । इससे 
उन्द्‌ अनेक प्रकारके आश्वर्यका अनुभव हुभा । तत्मश्चात्‌ 
दुष्कर तयस्य्ाद्य भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके 
उनकी प्रमन्नता प्राप्त की ओर वरहो अपने नामके साथ 
भगवान्‌ नाम रखकर उनके अर्चाविग्रहको खापित 
क्रिया | इसमे बे भगवान्‌ व्हा चन्दरहरिके नाममे विख्यात 
दए. । श्रीवासुदरेके प्रसादसे वह श्यान अद्भुत हां गया । 
वह श्रीवरष्णुका अच्यन्त गूढ खान है | समस्त प्राणि्यकि 
मोक्षकः स्वामी श्रीरघुनाथजीकरे इस दिव्य सथानम मिद्धपुरष 
सदा श्रीविष्णुका व्रत धारणं कयि निवास करते ह! नाना 
प्रकारै वेघवाञे जितेन्द्रिय मुक्तात्मा पुरुप यदा विष्णुरोककी 
आकाङ्घा रखकर नित्य उत्तम योगकरा अभ्यास करते हं । 
य मनुष्य जिस प्रकार धर्मका फ पाता है, वेसा अन्यत्र 
कंदी नहीं पाता । इसमे किया हुआ दानः त्रत ओर होम सव 
अक्षय होता है! मनुष्योकों रहा भगवान्‌ चन्दरहरिके आगे 
बराह्मणकी प्रधानतामे चन्द्रषदश्चक्तकी उन्रापनविधि करनी 
चादिये । दो वर्षः आठ महीने ओर संत्रह दिन बीतनेपर 
दिनके आठवें मागमे एकं अधिमास आकर प्रास होता है५ । 
तिराषी वधं चार महीनेमे एक सहखसे अधिक चन्द्रमा 
( पूणमासी तिथिमे ) होते ह । उतने समयतक जो मनुष्य 
जीवित रहता है, उसको यान्नाके प्रसङ्गसे यहा आकर उग्यापन 
करना चाये । चदुर्द॑शीम दन्तघावनपू्वक सख्ञान करके 
पवित्र होः बह्यचर्य्रतका पालन करते हुए मनः बाणी ओर 
दारीरको काव रक्खे ओर पूर्णिमा तिथिको भी उसी प्रकार 
रहते हुए चन्द्रमाकी पूजा करे । पके गौरी आदि षोडदा 
मातृका्जोकी पूजा करनी चाहिये । उसके बाद भक्तिपूरवक 
नान्दीमुख श्राद्ध करके ऋत्विजका पूजन करे । मनको 
पवित्र रखते हुए चन्द्रमण्डरके आकारकी प्रतिमा बनववे । 
तदनन्तर शाख्रोक्त विधानसे चन्द्रमाकी पूजा करे । चन्द्रमाके 
मन्त्रसे होम करे । प्रतिमा स्थापन करते समय भी सोममन्त्र- 


का उच्चारण केरे, सोमकी उत्पत्ति ओर सोमसूक्तका पृ 
करे । मण्डलम चन्द्रन्यासः कठान्यास ओर विधिपूर्वकं 
एकादश इन्द्रियोका न्यास करे । उत्तम अक्षतोसे चन्द्रबिम्बे 
समान मण्ड बनावे । उसके ब्रीचरमे गायके दूधमे भे हए 
कलराकी शयापना करे । फिर उस मण्डलम मिन्न-मिन्न नामे. 
दारा क्रमशः चन्द्रमाकी पूजा करे-दिमांशवे नमः, सोम- 
चन्द्राय नमः, चन्द्राय नमः; विधवे नमः; कुमुदबन्धवे नमः, 
सुधांशवे नमः सोमाय नमः, ओषधीयाय नमः, अन्जाय नमः, 
मृगाङ्काय नमः, कलानिधये नमः; नक्षत्रनाथाय नमः 
दा्वरीपतये नमः; जैवातृकाय नमः, द्विजराजाय नमः 
चन्द्रमसे नमः--इन सोखह्‌ नामसि क्रमदाः चन्द्रमाक्रा सवनं 
कृरे ¦ तदनन्तर पवित्र चित्त हो दा्खंमे जः फलः पएूठ ओर 
चन्दन ठेकर निश्ाङ्कित मन्तरसे विधिपूर्वकं अध्यं दे-- 
अवच्यै-मन्त्र 

नमस्ते मासमासान्ते जायमान पुनः पुनः। 

गृहाणार््यं शशाङ्क श्वं रोहिण्या सितो मम ॥ 

प्रत्येक मास्के अन्तमे पूर्णरूपेण प्रकट होनेवाले 
चन्द्रदेव ! आपको नमस्कार है, आप रोहिणी देवीके साथ 
पधारकर मेरा यह अन्यं स्वीकार करे ।› 


इस प्रकार विधिपूर्वकं अर्यं देकर चन्द्रमाको प्रणाम 
करे । दृधे भरे हुए अन्य सील्ह कठ्गोकरो वल्नसे 
आच्छादित करके शान्तिके ल्ि ब्राह्यर्णोको दान करना 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ दुधमिश्चित जरूसे अभिषेक करे; पिर 
वैमवके अनुसार दक्षिणा देकर ऋखिजको सन्तुष्ट करे । 
उसके बाद ब्राह्मणको उसके कुटुभ्बसहित भोजन करव । 
द्विजदग्पतिकी वरख्ोद्वारा विधिपूर्वकं पूजा करे । तदनन्तर 
पयां दक्षिणा-दान करना चाहिये; फिर उपवासकी विधिसे 
बुद्धिमान्‌ पुष शेष दिन व्यतीत करे । दूसरे दिन पुनः 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करके भाई-बन्धु्ओकि काथ भोजन 
करे ओर नियमका विसर्जन करे ! जो इस प्रकार उत्तम 
चन्द्रसहखतरतका पालन करता हैः वह महापातकी ह्ये; तो 
मी शुद्धचित्त हकर चनद्रलेकमे जाता है । 





# गते वषये सपं 


पश्चपष्चे दिनद्ये । दिवसस्याष्टमे भागे 


पतत्येकोऽधिमासकः ॥ 
( स्क० प° बै० अ० मा० ३।५६) 
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धमेहरिकी स्थापना ओर खणंखनि तीथे, रघुका सवंखदान तथा कात्सकी याचनाका सफर करना 
२ 


चन्द्रहरिके खानन अिकोणमे भगवान्‌ धर्महरिकि नाममे 
विराजमान हैः जे कल्कि समस्त पारोकां नादा कस्नेवाठे 
प्राचीनकाव्मे वेद ओर वेदाङ्गोके तज्ञ तथा अपने 
वर्णश्रमोचित कर्ममे तत्पर धर्मं नामक व्राह्मण तीर्थयात्रा 
करकी इच्छसे अयोध्यापुरीमे अवि ओर बड़ी श्रद्धाके साथ 
यहकि प्रवेक तीर्थम धूमते रहे । अयोध्याका अनुपम 
माहात्म्य देखकर उन बडा आश्चयं हुआ ओर उन्दने बडे 
हके साथ यह्‌ उद्धार प्रकट करिया, "अद्यो ! अयोध्याके समान 
दूसरी कोई पुरी नदीं दिखायी देती । जहां साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु निवार करते हः उसकी किससे उपमा हो सकती दै | 
अहो ! यहके सव तीथं भगवान्‌ विष्णुका खोक प्रदान करने 
वाटे ह ` एेसा कहकर व्राह्मणने आनन्दमगन होकर बहुत 
नृत्य किया । अयोध्याका विरेप माहात्म्य देखकर जव धर्म॑ 
मृत्य कर रहे थे; उस समय पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णु 
उनपर कृपा करके प्रकट हुए. । धम॑ने भगवान्‌को प्रणाम 
करके आद्रपूर्वंक उनका स्तवन किया | 


धर्म॑ बोले-- क्षीरसागरे निवास करनेवाले आपको 
नमस्कार है । देषनागकी शय्यपर शयन करनेवारे श्रीहरिको 
नमस्कार है । भगवान्‌ रङ्कर जिनके दिव्य चरणारविन्दोका 
स्पस करते है, उन भगवान्‌ विष्णुको नम्कार है । जिनके 
उत्तम चरण मक्तिमावसे पूजित है, उन भगवानकरो नमस्कार 
हे! ब्रह्मा आदिके प्रियतम आप श्रीनारायणको नमस्कार 
ह । शुभ अङ्ग तथा सुन्दर नेत्रोवाङे भगवाय्‌ लक्ष्मीपतिकों 
बार-बार नमस्कार है ! जिनके चरण कमलके समान सुन्दर 
है, उन भगवानको नमस्कार है । जिनकी नाभिते कमल 
प्रकर हुआ हैः उन मधुसूदनको नमस्कार दै । क्षीरसागरकी 
उन्ताक तरङ्घे जिनके श्रीअङ्खौका स्परौ करती रहती हैः, उन 
दा ङ्ग-घनुषधारी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार दै । योगनिद्राका 
आश्रय ठेनेवाठे भगवानूको नमस्कार है । गरुडी पीटपर 
बैठनेवाले भगवान्‌ गोविन्ददेवकों बार-बार नमस्कार है | 
जिनके केरा; नासिका ओर कूलर सब्र सुन्दर है उन 
भगवान्‌ चक्रपाणिको नमस्कार है ! सुन्दर बखर तथा मनोहर 
दयामवर्णवाके मगवान्‌ श्रीधस्को वार-बार नमस्कार है । 
सुन्दर भुजाजंवाठे आप श्रीहरिको नमस्कार है } मनोहर जघा 
वे आपको नमस्कार है । सुन्दर बल्र; सुन्दर दिव्य वेष 
ओर सुन्दर व्रिन्यावाछे आप भगवान्‌ गदाधरको नमस्कार 


स्क० पु० अं० ५०-~-- 


ह | दान्तसर्पः बामनरूपधारी केदःवको बार-बार नमस्कार 
है | जिन्हं धर्म प्रिव हैः उन पताम्बर्धारी आप भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है } 

धर्मके हारा स्तुति की जनिपर सम्पूर्णं जगत्‌के सवामी 
भगवान्‌ छक्ष्मीपतिने प्रसन्न होकर कदा--“धर्म ! मे तुम्हरि 
इस स्तोत्रते बहुत प्रसन्न दू । उत्तम त्रतक्रा पाटन करनेवाले 
धर्म॑क् ध्म! जो तुम्दरे मनको भिय द्यो; रएेसा कोई वर 
मागो । जो मनुष्य इस सतोच्रदारा मेरी स्ुति करेगा; वह 
सव कामनाओंको प्राप्त कृरच्ा); 

धमे वोे--भगवन्‌ ! देवदेव जगत्पते ! जगद्भुरो ! यदि 
आप समुञ्चपर प्रसन्न ह, तो मे गरहा आपकी खापना कलंगा | 

एवमस्तु? कहकर सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णु धर्महरिके 
नामसे प्रसिद्ध हुए । भगवान्‌ धमहरिका स्मरण करनेमा्से 
मनुष्य मुक्त हो जाता है । कितनी ही चिन्तासे व्याकुल क्यो 
न हो; यदि सरयूजीके जलर्मे स्नान करके मनुष्य भगवान्‌ 
घर्महरिका दर्शन करताहैः तो बह सब पार्स मुक्त हो जाता है; 
जहां सा्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु आदरपूव॑क निवास करते ई; अतः 
मनुष्य इसकी महिमाका वणन नही कर सकता । आप्राद 
मासके शङ्क पक्षकी एकादशी तिथिमे वर्होक्री वार्षिक याच्ना 
विधिपूवक सम्पन्न करनी चाहिये । खर्गद्वारम स्नान करके 
भगवान्‌ धर्महरिका दर्शन करनेसे मनुष्य सव पोते शुद्ध हो 
भगवान्‌ विष्णुके धाममें निवास करता दै । 


धर्महरिषे दक्षिण दिशामे सोनेकी उत्तम खान है, जरह 
दबेरने राजा खघुके भयसे सोनेकी वरषा की थी । पूर्कारूमे 
इश्वाकुवंदाकी कीतिं बद़नेवके राजा रघु अपनी उदार 
सुजाओके बलसे सम्पूणं भूमण्डलका शासन करते ये । 
उनके प्रतापसे सततत हुए दइतरुवगके खोग उनके उत्तम 
यका वणेन करते थे । प्रजाका न्यायपूर्वकं पाटन करने- 
वाके उस नीतिमान्‌ राजने अपने यशके प्रवाहसे दसो 
दियाओंको उज्ज्वर प्रभासे आखोक्रित कर रक्वा था। उन्हे 
दिग्विजयया्ाके क्रमसे बहुत अधिक धनका संग्रह किया 
था] धर छोटकर उन्होने यज्ञके स्यि उत्पुकं हो अपनी 
वंश-परम्पराके योग्य कर्म किया ओर निर्मल बुद्धिका परिचय 
दिया | वशिष्ठ स॒निसे आज्ञा लेकर राजा रथधुने वामदेवः 


कश्यप तथा अन्य मूनिवरोको; जो अनेक तीर्थेमिं निवास 
करते थे, एकं विनयगीर ब्राह्मणक द्वारा बुख्वाया | 
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% शरणं ज सवद स॒व्युंजयसुंमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दरा् 






परज्यडित अधिके समान तेजस्वी उन स्तव मुनियोकि व्हा 
उपस्थित होनेका समाचार पाकर शात्रुविजयी महायशखी 
रघु स्वयं दी राजभवने बाहर निकटे ओर उन सबके सामने 
नतमस्तक होकर यज्ञकी सिद्धिके छियि यह॒धमेयुक्तं वचन 
ब्ोे--“मुनिवरो ! मे यज्ञ करना चाहता हूः इसके ख्ये 
आप सुद्चे आज्ञा प्रदान करं 

मुनि वोदे--राजन्‌ ! विश्वजित्‌ नामक यज्ञ सव यज्ञोमे 
उत्तम हे । इस समय उसीका यन्नपूर्वक अनुष्ठान कीज्यि । 

तब राजाने अनेक प्रकारकी सामग्रियोसे परम मनोहर 
प्रतीत होनेवाखा वह विश्वदिग्नय (विश्वजित्‌) नामक यज्ञ कियाः 
जिसमे सर्वखकी दक्षिणा दे दी जाती दै । नाना प्रकारके 
दानसे उन्होने मुनियो को सन्तोष ओर हरं प्रदान किया ओर 
ब्रह्मणोको अत्यन्त आदरपूर्वकं सर्वस्व दान कर दिया । वे 
सब ब्राह्मण ज राजाद्वारा पूजित होकर अपने-अपने धरोकों 
चे गये तथा प्रणाम आदिसे सक्कृत हुए सुनि भी अपने 
आश्नमको पधार, तब वे सदाचारी राजा रघु विधिपूर्वकं कयि 
हुए उस यज्ञस बड़ी गोभा पाने खगे । इसी समय विश्वामित्र 
मुनिके रिष्य एवं संयमी पुर्षोमे शरे कौत्स गुरुकी दक्षिणाके लि 
राजाको पवित्र करनेके ल्य आये । उनको आया हुभा जान 
राजा घु वड़े आदरे उठे ओर विधिपूर्वकं उनका पूजन 
करिया । राजाने मिद्धे पा्रोद्रारा ही कोत्स सुनिका पूजन- 
कार्य सम्पन्न किया । तत्श्चात्‌ कौत्सने कहा--“राजन्‌ ! 
आपका अभ्युदय हो, इस समय म अन्यत्र जाता द्रं । 
आपने अपना सर्वस दक्षिणाम दे डाख है। मेँ गुरुजीको 
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देनेके लि धन मागनेके स्यि आया था, किंतु आपके पृष 
धनका अभाव है; इसलिये आपसे याचना नहीं करता 

सुनिके एेखा कहनेपर शतरुविजयी रघुने क्षणमर ङु 
विचार किया; फिर विनयसे हाथ जोड़कर कहा--भगवन्‌ | 
मेरे महल्मे एक दिन ठहरिये । तबतक मै आपके धन 
खयि विदेष प्रयल करता दरू ।› उदारखुद्धिवाके राजा शुन 
यह परम उदारतापू्णै वचन कहकर धनाध्यक्ष बुर 
जीतनेकी इच्छसे प्रस्थान किया | कुबेरजीने उन्दै आति 
देख सन्देश भेजकर उनके मनको संतुष्ट किया ओर अयोध्या 
मे ही सुवणंकी अक्षय वषा की । जर्हो वह वर्षा हई थी वहो सने, 
की उत्तम खान बन गयी । कुबेरकी दी हई वह सोनेकी खान 
राजाने मुनिको दिखखयी ओर उन्द समर्पित कर दी। 
मुनीश्वर कोत्सने भी गुरुके छ्यि जितना आवश्यक था, उतना 
धन आदरपूर्वक ठे ख्या ओर रोष सारा धन राजाको हव 
निवेदन किया ओर कहा--भराजन्‌ ! तुम्हे अपने कुल्य 
गुणोसे सम्पन्न सत्पुत्रकी प्रापि हो ओर यह जो सुवर्ण॑की 
खान है, यह मनोवाञ्छिति फर देनेवाटी हो । यहो ख 
पापौका अपहरण करनेवाखा उत्तम तीर्थं हो जाय । वैशाख 
मासके शङ्क पक्षकी द्वादशी तिथिकों य्होकी वार्षिक यात्र 
हो ओर उसमे मेरे कथनानुसार लो्गोको अनेक प्रकाखे 
अभीष्ट फर्की प्रापि हो । 


इस प्रकार राजाको धर देकर संतुष्ट चित्तव 


` कौत्स मुनि अपना कायं सिद्ध करनेके ल्थि उत्कण्ठापूर्वक 
` गुरुके आश्रमपर चङे गये । 
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सम्भेदतीथ, सीताङ्ण्ड, गुपहरि ओर चक्रहरि तीर्थकी महिमा 





सूतजी कहते है-खर्णखनिसे दक्षिण दिशामे 
सिद्धसेवित “सम्भेदः तीर्थं हैः जो तिखोद की जर सरयूके सङ्गमसे 
विख्यात हभ है । महाभाग ! उसमे स्लान करके मनुष्य 
पापरहित होते ह । दस अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान करनेसे 
जो फल होता हे, वही धर्मात्मा पुरुष नियमपूर्वक उसमे 
सान करके प्रात कर केता है । जो मनुष्य बहौ बेदौके 
पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मणको सुवर्णं आदि देता है, वह उत्तम 
गतिको पाता है । भादोके कृष्ण पक्चकी अमावास्याको बरकी 
यात्रा हेती है । भगवान्‌ शीरामचन्दरजीने दूखरे समुद्रकी 
मोति उस नदीका निर्माण किया था । उसमे तिर्की तरह 
काले रङ्गका जर सदा रोमा पाता था । इसल्यि वह -पुण्य- 


सङा नदी (तिरोदकीः नामसे विख्यात हई । पवित्र 
त्रत धारण करनेवाखा मनुष्य सङ्गमसे अन्यत्र भी यदि 
तिरोदकीमे क्ञान करे तो वह सात जन्मके पासे सक्त हो 
जाता है । धर्मकी अमिटाघा रखनेवाञे मनुष्योको यत्तूर्वक 
बहा लान करना चाहिये । बर्हा कि हुए लान, दानः 
तरतः होम समी अक्षय होते है । उस सङ्खमसे पश्चिम दिशामें 
तटपर 'सीताङुण्डः नामसे विख्यात एकं तीर्थं है, जो समस 
कामनाओंको पूणं करनेवाखा है । उसमें ज्ञान करके मनुष्य 
सब पा्पोसे सुक्त हो जाता है । खीताजीने खयं ही उस 
ण्डका निर्माण किया है तथा भीरामचन्द्रजीने वरदान 
देकर उसे महान्‌ फलकी निधि बना दिया है | 
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श्रीराम बोटे-सौमाग्यवती सीते! इस तीर्थमे 
विधिपूर्वक किया हुआ सानः दान, जपः होम अथवा तप 
सव अक्षय हो । मार्गशीप्रं कृष्णा चतुर्दशीको यदो लानका 
विदोष पर्वं होगा । उस समय इसमे सान करनेवाङे मनुष्योके 
समस्त पापका नाश होगा । । 

प्रजाप्रेमी भ्रीरामचन्द्रजीने सीताजीको इस प्रकार 
वरदान दिया था! तभीसे यहं तीर्थं प्रथ्वीपर प्रसिद्ध है । 
सीताकुण्ड मनुष्योके लिगि बड़ा अद्भुत तीथे है । उस तीर्थे 
स्नान करके मनुष्य निश्चय ही भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीको 
प्रात कर छता है| उसमे स्नानः दान ओर तपस्या करके 
चन्दनः मारः धूपः दीप तथा अनेक मोतिके वेभवविस्तारसे 
श्रीराम ओर सीताजीकी पूजा करके मनुष्य मुक्त हो जाता 
हे । मार्गशीर्षं मासम यदहो स्नान करना चाहिये । इससे फिर 
गमे नहीं आना पडता । अन्य समयमे मी यहां स्नान 
करके सनुष्य भगवान्‌ विष्णुके छोकमे जाता है | भगवान्‌ 
विष्णरुहरिके पश्चिम दिशम च्रहरि नामसे प्रसिद्ध श्रीविष्णु 
निवास करते है जो समस्त मनोवाञ्छित फलौको देनेवाठे 
है । बुद्धिमानमि शष्ठ विद्वान्‌ पुरुष मी चक्रहरिकी महिमाका 
वर्णन नहीं कर सकेते । वहसि पश्चिम हरिस्मृति नामसे 
प्रसिद्ध भगवान्‌ विष्णुकरा परम पविते मन्दिर दै, जो पारमार्थिक 
फर देनेवाला दै । उसके दर्शनमा्से मनुष्य सव पार्पोते 
मुक्त हो जाता है । चक्रहरि ओर दरिस्प्ति इन दोनोके 


२९५ 
दर्शने मनुष्य इस प्रथ्वीपर जितने पाप करते हैः उन सवक्रा 
नारा हो जता है, 

पूर्वकाट्की बात दैः देवनां ओर असुर्यौमे बड़ा 
मघङ्कर संग्राम हुभा । बरदानके मदसे उन्मत्त हुए दे्योनि 
उस युद्धम देवताओंकरो परास कर दिया । देवता भागने कगे | 
तव भगवान्‌ दाङ्करने उनका अगुआ वनकर उन्हे रोका ओर 
ब्रह्माजीको आगे करके सव खोग क्षीरसागरपर गये । वर 
मगवान्‌ विष्णु क्षीरसमुद्रमे यओेषनागकी शय्यापर शयन कर 
रहे थे । मगवती लक्ष्मी उनके पास वेटकर अपने हाथसे 


उनके चरणारविन्दौकरी सेवा करती थी | नारद आदि श्रेष्ठ 


मुनि भगवान्‌क्ते गुण-गौरवका उचम्बरसे गान कर रहे ये । 
गरुडजी सामने खड़े होकर निरन्तर दाथ जोडे उनकी 
स्तुति करते भे । क्षीरसागरके जल्से उठती हुई तरङ्खोके 
कारण भगवानके पीताम्बरमे जच्के कुछ छीटे पडे हप 
थे । नक्षत्रसमुदायके समान प्रकाशमान उज्ज्य हार 
भगवानचके वक्षःखट्की शोभा ब्रा रहे थे । उनके कथिपरदेड- 
मे पीताम्बर शोभायमान था । मुखपर मुसकानकी छ्य छ 
रही थी । भगवान्‌ एक अद्भत मावसे भावित थे । कानों 
मोती जड़ हुए दिव्य एवं स्थूल कुण्डल पहने हुए थे । 
दवेतद्रीपकी स्वच्छ रलमयी छता-सी भगवानने धारण करं 
रक्खी थी । मस्तकपर किरीट ओर हा्थौमे पद्मरागमणिके 
वर्य सुद्ोभित थे । भगवान्‌ शाङ्करने बिनीतमावसे सम्पूर्ण 
देवताओंके साथ उस समय भगवानकी गरण दी ओौर 
एकाग्रचित्त होकर सवन करिया | 

भगवान्‌ शिब बोटे- जो संसारसमुद्रे तारे ओर 
गरुडजीकों सुख देनेवाङे दै घनीभूत मोहान्धकारका निवारण 
करनेके छिये चन्द्रसररूप हैः उन भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
है | जरह ज्ञानमयी मणिकी परज्वछित रिखा प्रकारित होती 
है तथा जो चित्तम मगवत्सङ्गरूपी युधाकी वर्षा कृरनेवाटी 
चन्दिकाके तुल्य हैः मानस्के उद्यानमे जो प्रवाहित होती 
है, उस भगवद्धक्तिखूपी मन्दाकिनीकी मै शरण केता हूँ । 
वह टीरपूर्वकं उत्साहशक्तिकों जाग्रत्‌ करनेवाखी तथा 
सम्पूर्णं जगतूमे व्याप्त है । सा्िक भावौकी पूर्वकोटि है । 
उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते है । हवासे दिरते हुए. कमरूदल्के 
पर्वके भीतर रहनेवाछे पतनशीख जन्वुर्ओंकी भोति पतनके 
गर्तमे गिरनेवारे प्राणियोको सिरता देनेवाटी एकमात्र 
श्रीहरिकी स्मृति ही है । इदयकमख्की कलिकाको विकसित 
करनेवाली ज्ञानरूपी करिसणमाखओंसे मण्डित सूर्यसरूप आप 
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भगवानूको नमस्कार है । योगिर्योक्ी एकमात्र गति आप 
संयमशीट श्रीहरिको नमस्कार दै ! तेज ओर अन्धकार 
दोसे परे विराजमान आप परमेद्वरको नमस्कार है । 
आप यक्ञखरूमः हविध्यक्रे उपभोक्ता तथा ऋक्‌ यजु एवं 
सामवेदस्वरूप है, आपको नमस्कार है । भगवती सरस्तीके 
दारा गाये जानेवाठे दिव्य सहुर्णोसे विभूषित आप मगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है । आप शान्तख्रूपः धर्मके निधिः 
्षेत्रज्ञ एवं अमृतात्मा दहै आपको नमस्कार है । आप 
साधकके योगकी प्रतिष्ठा तथा जीककरे एकमाच्र हेतु है, आपको 
नमस्कार है । आप घोरस्वरूपः मायाकी विधि तथा सहसो 
मसकवाञे है; आपको नमस्कार है । आप योगनिद्राखस्य 
हकर शयन करते ओर अपने नाभिकमल्से उत्पन्न संसारकी 
सृष्ट रचते ह, आपको नमस्कार है ¦ आप जल्खस्प एवं 
संसारकी सितिके कारण हैः आपको नमस्कार है | आपके 
कायोद्वारा आपकी रक्तिका अनुमान होता है । आप महाबीः 
सव्रके जीवन ओर परमात्मा हैः आपको नमस्कार दै । समस्त 
भूतोकि रक्षकं ओर प्राण आप दही हैः आप ही विद्व तथा 
उसके ख ब्रक्षा है आपको नमस्कार है । आप कृरसिंह- 
शरीर धारण करके दर्पयुक्त हो देत्यका संहार करनेवाले हैः 
आपको नमस्कार दहै । आप षी सबके पराक्रम ह । आपका 
हदय अनन्त हे । आप सम्पूणं संसारके भावको ग्रहण कले- 
वले हँ, आपको नमस्कार है `¦ आप संसारके कारणभूत 
अज्ञानरूपी घोर अन्धकारका नाश करनेवारे हैँ । आपका 
धाम अचिन्त्य है, आपको नमस्कार है । आप गृदुरूपसे 
सित तथा अत्यन्त उद्रेगकारक रद्र हैः आपको नमस्कार 
है । आप शान्त है, जहौ समस्त ऊरमिर्यो शन्त ह्ये जाती है 
ठेस केवस्यपदको देनेवले ह । सम्पूर्णं भावपदारथसि परे 
तथा सर्वमय दै आपको नमस्कार है। जो नील कमख्के 
समान श्याम हँ ओर चमकते हुए केसरंके समान सुशोभित 
कोस्तुभमणि धारण करते हैँ तथा नेत्रोके स्यि रसायनरूप 
हैः ेसे आप भगवान्‌ विष्णुको मैँ प्रणाम करता द । 


इस प्रकार स्तुति करनेपर प्रसन्नचित्तः वरदायकं भगवान्‌ 
गरुङध्वजने कृपायुक्तं हो सम्पूणं देवताओंपर अपनी सुधा- 
वर्षिणी रृष्टिसे अमृतकी वर्षां की ओर विनीत देवतास 
यह मधुर वचन कदा--ष्देवताओ ! ये ध्यानसे तुम्हारा सारा 
अभिप्राय जान गया दू । मै इस समय अयोध्या नगरमे 
जाकर ठम्हारे तेजकी इद्धि ओर दैत्योके उपद्रवकी शान्तिके 
कयि गु रहकर उत्तम तपका अनुष्ठान करूंगा । वुमरोग 
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मी चद्धचित्त हे अयोध्यामे जाकर दैत्योके विनारके स्थि 
तीत्र तपस्या करो । 

ठेसा कहकर भगवान्‌ गरुडवाहन अन्तर्धान हो गये । 
उन्दने अयोध्यामे आकर रुक्त रहकर देवताओके तेजकरी 
दृद्धिके च्य शीघ्र उत्तम तपस्या प्रारम्भ की | इसस्थि 
वे गु्दरिके नामसे प्रसिद्ध हुए । यहां पहले आये हुए 
भगवान्‌ विष्णुके हाथसे युदशंन-चक्र दूटकर गिरा था, 
अतः चक्रहरिके नामसे भगवान्‌की प्रसिद्धि हुई । उन 
दोनोके दशंनमात्रसे मनुष्य सब पापस मुक्त हो जाता १। 
भगवान्‌ श्रीहरिके प्रभावसे देवता प्रबल तेजखी हयो गये 
उन्होने युद्धम देत्योको परास्त करके अपना खान प्राह 
कर ख्या ओर परम आनन्दयुक्त हो वे अतिशय ओभा पने 
लगे । तत्श्चात्‌ बृहस्पति आदि सब देवत।ओंने भगवान्‌ 
को प्रणाम किया ओर उनके दर्श॑नके व्यि उत्कण्ठित हो 
सव-के-सव अयोध्यामे आये । वहां पुनः प्रणाम के 
हाथ जोड़कर एकाम्रचित्तसे भीहरिका ध्यान करते हुए उन्दी. 
मे तन्मय हो गये । तब भगवान्‌ विष्णुने उनवे कहा- 
'ेवताओ } म इख समय तुम्हारी कौन-सी इच्छा पूरणं कर । 

देवता बोले जगत्पते ! इस समय आपके द्वार 
हमारा सब कार्यं सिद्ध हो गया तथापि हमारी रक्षके लि 
आपको सदेव यहीं रहना चाहिये । 

धरीमगवान्‌ बोले देवताओं | यह कथा संसारे 
परसिद्धिको प्राप्त होगी । समस्त प्राणि्योमे शरेष्ठ जो पुरुष 
यहो उत्तम भक्तिसे पूजाः यज्ञ ओर जप आदिका अनुष्ान 
करता है बह परमगतिको प्राप्त होता है । जो जितेन्द्रिय 
मानव अपनी राक्तिके अनुसार यहो दान करता हैः दह 
अनुपम सखगंखोकको पाकर फिर कमी रोक नहीं करता | 
यहा मेरी प्रसन्नताके छ्य श्ुद्धचित्तसे गोदान करना चाह | 
ज मेरी भक्तिम तत्पर होकर यहौँ आत्मदुद्धिके स्यि स्नान 
करते है, उनकी मुक्ति उनके हाथमे ही है । मगवान्‌ 
चक्रहरिके सखानपर मेरी प्रीतिके स्यि प्रयत्पूरव॑क उत्तम 
दान ओर जपहोमादि करना चाहिये । शरेष्ठ देवताओ । 
त॒म भी यहां विधानसे यात्रा करो । इस गुप्तहरिके खान 
के निकट ही शुम सद्म है, जर्हा गोप्रतारघाटसे तीन योजन 
पश्चिम घाघरा नदीसे सरयूका सङ्गम हुआ है । व्हा विधि- 
पूरवेक स्नान करके समस्त मनोरथोकी सिद्धि करनेवाले 
मगवान्‌ गुतहरिका दन करना चाहिये । 

ठेसा ककर पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्धान 
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हो गये ¦ देवता भी विधिपरूकंक यातरः करके यत्तपूवेक 
अयोष्यामे रखने च्म । तत्रसे वह खान प्रथ्वीमे विख्यात 
ले गया } कार्तिककी पृभिमाको विदोषरूपते यहाकी वार्षिक 
यात्रा होती दै ¦ वहा सङ्कमलललार करके भगवान्‌ गुपहरिका 
दर्च॑न किवा जाता है । तत्पश्चात्‌ सरू ओर धारके मिले 
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दए जकूके तटपर गोप्रतारतीर्थमे स्नान करके सम्पूणं कामनाओं 
को देनेवाटे भगवान्‌की पूजा करली चादिये । मार्गदीर्ष 
शङ्का द्वादशीको चक्रहरिकी यात्रा करनी चादिये । जी 
इस प्रकार यात्रा करता है वह भगवान्‌ विष्णुके लोकें 
आनन्दका अनुभव करता हे । 


गोप्रतारतीथंकी महिमा ओर श्रीरामके परमधामगमनकी कथा 


~ 


सरयू ओर घाधराके सङ्गममे दस कोटिसहल तथा 
दस कोटिरात तीर्थं है | उस सङ्खमके जलम स्नान करके 
एकाम्रचित्त हो देवताओं ओर पितरोका तर्पण केरे तथा 
अपनी राक्तिके अनुसार दान दे । फिर वेप्णवमन्रसे हवन 
करके पवित्र होवे । अमावास्या, पूणरिमा, दोनों द्वादयी तिथि; 
अयन ओर व्यतीपातयोग अनेपर सङ्गममे किया हुआ 
स्नान विष्णुखोक प्रदान करनेवाटा है । विष्णुभक्तं पुष 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजां करके उन्दीकी टीटा-कथाका रवण 
करते हए. विष्णुप्रीतिकारकं गीतः वाद्यः दत्य तथा पुण्य- 
मयी कथा-वातकि द्वारा रात्निमे जागरण करे । तवशात्‌ 
प्रातःकार विषिपूर्वक भ्रद्धासे स्नान करके भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करे ओर ब्राह्मणोको यथाराक्ति सुवर्ण आदि दान 
करे । जो सङ्गमपर श्रद्धापूर्वक रुवर्ण, अनन ओर वस्र देता 
हैः वह उत्तम गतिको प्राप्त हे.ता है । सङ्गममे स्नान करने- 
वाख मनुष्य सात पीढी पू्ंकी तथा सात पदी भावी 
सन्तति इन सवकों तार देता है । सङ्गमके समीप ही एक 
दुसरा गोप्रतार नामक तीर्थं दै ! वइ भी वडे-बड़े पातकोका 
नादा करनेवाखा है । उसमे स्नान ओर दान करनेसे 
मनुष्य कमी रोकके वरीभूत नही होता है ¦ जसे कारीमिं 
मणिकर्णिका, उजयिनीमे महाकाल-मन्दिर तथा नेमिषारण्य- 
मे चक्रवापीतीर्थं सबसे श्रेष्ट है, उसी प्रकार अयोध्यामे गोप्रतार- 
तीर्थका महत्व सवसे अधिक है, जहा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीकी आज्ञासे संमस्त॒साकेतनिवासिर्योको उनके दिव्य 
धामकी प्राति हहं थी | 


पूवेकालमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने आलटस्यहीन हो 
देवता्ओंका कार्यं पूरा करके अपने भादयोके साथ परम 
धाममे जानेका विचार किया | गु्चरोके हसे यह 
समाचार सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानरः 
भाः गोपुच्छ एवं राक्षस छंड-के-हंड वहां अये । वानर- 
गण देवताओं, गन्धर्वौ तथा ज्ुषियोके पुत्र थे । वे सब-के-सबर 


श्रीरामचन्द्रजीके अन्तर्धान होनेका समाचार पाकर बर्हा 
आ पहुचे । श्रीरामचन्द्रजीके समीप आकर सव॒ वानर 
यूथपतियोने कहा--“राजन्‌ ! हम सवर खोग आपके साथ 
चल्नेके च्वि अये है । पुरषोत्तम | यदि आप हरमे 
छोडकर चे जार्येगे, तो हम सवर रोग महान्‌ दण्डसे 
मारे गये प्राणियोकी-सी अवसखधामे पर्हुच जर्यैगे ।› उन वानरः 
माठ ओर राक्षसोकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उसी 
क्षण विभीषणसे कहा---“विभीषण ! जवतक भृतकल्पर प्रजा 
रहे तबतक तुम मी यही रहकर र्ङ्काके महान्‌ साग्राज्यका 
पाटन करो । मेरा बचन अन्यथा न करो ।` बिभीषणसे 
ठे कहकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र हनुमानजीसे बोठे- 
धवायुनन्दन ! तुम चिरजीवी रहो । कपिश्रेष्ठ ! जबतक रोग 
मेरी कथा कर, तवतक तुम प्राणोको धारण करो । मयंदं 
ओर दिविद-ये दोनो अमृतमोजी बानर दहै । ये दोनों 
तबतक इस प्र्वीपर जीवित रहै, जवतक कि सम्पूणं छोकों 
की सत्ता बनी रहे । ये समी वानर य्ह रहकर मेरे 
पुत्र-पोर्बोकी रक्षा करते रहं ।? 


ठेसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने रेष वानरोसे कदा-पतुम 
सवर रोग मेरे सथ चलो | तदनन्तर रात बीतनेपर जव 
प्रातःकारु हआ, तव विद्ाख्वक्ष ओर कमरूदल्के समान 
नेत्रौवाठे महाबाहू श्रीराम अपने पुरोहित वरिष्टजीसे बोले-- 
(भगवम्‌ | प्रज्वलित अयिहोचरकी अग्नि अगे चले । वाजपेय 
यज्ञ ओर अतिरात्र यज्ञकी अग्नि मी आगे-गे ले जायी जाय ।> 
तब महातेजस्वी वरिष्टजीने अपने मनम सव बातोका निश्चय 
करके बिधिपूव॑क महाप्रस्थानकारोचित कम॑किया । तदनन्तर 
ब्रह्मचयेपू वक रेदामी वस्र धारण कयि भगवान्‌ श्रीराम दोनों 
हार्थोमे कुश केकर महाप्रानकरो उद्यत हए । वे नगरसे बाहर 
मिकरकर शुभ या अश्म कोई वचन नहीं गोके । भगवान्‌ 
श्रीरामके वामपाद्वमे हाथमे कमल चि ठक्ष्मीजी खड़ी हु 
ओर दाने पाशवम विशाल नेर्वोबाद्ी कजा देवी उपखित 
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हुईं । अग मूर्तिमान्‌ व्यवसाय ८ उधोग एवं हट्निश्चय ) 
विद्यमान था । धनुषः प्रत्यच्चा ओर बाण आदि नाना प्रकार 
के अखर-शास्र पुरुषशरीर धारण करके भगवानूके पीछे-पीछे 
चटे । ब्राह्मणरूपधारी वेद॒ वामभागमे ओर गायत्री दक्षिण 
भागम सित हुई । ॐकारः वषट्कार सभी श्रीरामचन्द्रजीके 
साथ चले । ऋषि, महात्मा ओर पर्व॑त समी खगंदयारपर 
उपस्थित भगवान्‌ शीरामके पीके-पीरे चले । अन्तःपुरकी 
लिर्यो वृद्धः वालकः दासी ओर द्वाररक्षके सबको साथ छेकर 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ प्रस्थित हुई । रनिवासकी ल्ियोको 
साथ ले राचरुघ्रसहित भरत भी चके । रघुकरुर्से अनुराग 
रखनेवाके महात्मा ब्राह्मण भी खी, पुत्र ओर अग्निहोत्र 
सहित जाते हए श्रीरामचन्द्रजीके पर-पर चले । मन्त्री भी 
सेवकः पुत्रः बन्धु-बान्धव तथा अनुगामियौसहित श्रीरामचन्द्र 
जीके पीछे गये । भगवान्‌के गुणोसे सतत प्रसन्न रहनेवाटी 
अयोध्याकी सारी प्रजा हृ8-पु्ट मनुरष्योसे धिरी हुई श्रीरामचन्द्र 
जीका अनुगमन करमेके ल्ि घरसे चर दी | उस समय 
वहा कोई दीनः भयमीत अथवा दुखी नदीं शा, समी हषं 
ओर आनन्दम मग्न थे । अयोध्या उस समय कोई अत्यन्त 
सक्षम प्राणी मी एे्ा नहीं थाः जो खगं दारके समीप खड हुए 
श्रीरामचन्द्रजीके पीछे न गया हो । वहसि आधा योजन 
दक्षिण जाकर भगवान्‌. पश्चिमकी ओर मुख करके चलने 
लगे | आगे जाकर रघुनाथजीने पुण्यसलिला सरयूका देन 
किया } उस समय सब देवताओं तथा महात्मा ऋरुषियोसे धिरे 
हए लोकपितामह ब्रह्माजी भ्रीरामचन्द्रजीके समीप अयि । 
उनके साथ सौ कोटि दिव्य विमान मीथे | वे उस समय 
आकाशको सव ओरसे तेजोमय एवं प्रकारित कर रहै थे | 
वहां परम पवित्र सुगन्धित एवं सुखदायिनी वायु चछ्ने 
ठगी । श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरणोसे सरयूजीके जलका 
स्पे किया । 

तदनन्तर ब्रह्माजी देवताओके साथ ीरामचन्द्र- 
जीकी स्तुति करने लगे-देव ! आप समसत टोकेके पति है, 
आपके खरूपको कोई नहीं जानता । विशार्लोचन ! आप 
अचिन्त्य एवं अविनारी ब्रह्मरूप है । महावीर्यं ! आप अपने 
जिस दिव्य खरूपको ग्रहण करना चा महण करं | अरद्याजीके 
फेसा कंदुनेपर भगवान्‌ श्रीरामने अपने भादयोसहित दिव्य 


वैष्णवतेजमे सशरीर प्रवेश किया । तसश्चात्‌ सुरभे भगवान्‌. 
विष्णुका सव्र देवताओंने पूजन किया । देवताओंका मनोरथ 
पूणं हुआ था; इसख्यि वे सव बहुत प्रसन्न थे । उस समय 
महातेजखी भगवान्‌ विष्णुने पितामह ब्रह्मासे कहा-“सुत्रत | 
इस जनसमुदायकों वुम्दै उत्तम लोक देना चाहिये ॥ 
भगवानका यह आदेश पाकर सवंरोकेडवर ब्रह्मने कहा- 
ध्वे समस्त॒ मानव सान्तानिकं लोकम निवास करेगे | 
खर्गद्वार तीर्थम श्रीरामचन्द्रजीका चिन्तन करते हूए जो 
प्राणत्याग करता है, वह परम उत्तम सान्तानिक छोकको प्राप 
होता है । सान्तानिकं लोक मेरे लोकसे भी ऊपर दै । वानर 
आदिमेसे जो जिस देवताके अंश थे वे उसीमे मिेगे ! सूरथ- 
पुत्र सुग्रीव सूर्यमण्डल्मे चके जर्येगे । ऋषिः नाग ओर यक्ष 
सभी अपने-अपने कारणको प्राप्त होगे ।› 

देवेश्वर ब्रक्माजीके एेसा कहनेपर गोप्रतारतीर्थमे 
उपस्थित जल सरयूको प्रात हुआ । तयश्वात्‌ वहा सरयूजल 
परिपूर्ण हो गया । फिर तो सबने जलम इबकी लगायी ओर 
हर्षपूर्वक प्राणत्याग करके मनुष्य-दरीरको त्याग दिया तथा 
विमार्नोपर बैठकर दिव्यलोकको प्रस्थान किया । पशचु-पक्षी 
अआदिकी योनिम जो जीवये; वे भी सरयू प्रवेश करके 
रारीर त्यागकर दिव्यरूपधारी हो गये । इसी प्रकार अन्य 
वराचर प्राणी भी उत्तम शरीर पाकर देवखोक (सान्तानिक) मे 
गये । भगवान्‌ श्रीराम देवताओके साथ परमधामको गये} अत्तः 
सबको तारनेवाखा वह तीथं "गोप्रतार्के नामसे प्रसिद्ध हृभा | 
गोप्रतारतीर्थमे उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है| गोप्रतार- 
तीर्थमे निःखन्देह भगवान्‌ विष्णु सित है। उसमे नो 
स्नान केरता है, वह निश्चय ही योगि्योके स्थि भी दु्छभ 
परम धामको प्रास्त होता है । जितेन्द्रिय" मनुष्योको वहा 
विशेषरूपमे कातिंककी पूर्णिमामें स्नान करना चाहिये । नियम- 
पूवक त्रत पालन करनेवाले शरद्धा पुरषोको भगवान्‌ विष्णुकेः 
उदेश्यसे वहां स्नानपूर्वकं त्राहाणोका विरोषरूपते पूजन करना. 
चाहिये तथा शीहरिकी राधिके खयि बड़ी भक्तिके साथ नाना 
प्रकारके अन्न; सुवं ओर मंति-मोतिके वख दान करना चाषिये। 
इस प्रकार पुण्यात्मा पुरुष उत्तम विधिसे गोप्रतारतीर्थमे यत्नपूरवक 
स्नान करके आदरपूर्वकं भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेपर 
समस्त पाप-तापते रहित हो उन्दीके सायुज्यको प्रास्त होता है । 


व्यक 
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सूतजी कहते दहै सीताकुःण्डमे वायव्य कोणमें 
क्षीरोदक नामक तीर्थं हैः जो सव दुःखोका नादा करनेवारा 


ह । पूर्वकाख्मे राजा दशरथने वहीं पुत्रके चिमे पुत्रेष्टि नामक - 


यज्ञ करिया था । यज्ञे अन्तमे वहां भगवान्‌ अधिदेव अपने 
हाथमे हविष्यसे मरा हुआ सोनेका पात्र ल्य टटिगोचर हुए 
थे । उस हविध्यमे परम उत्तम विष्णुतेन व्याप्त था । राजनें 
उसके चार भाग करके अपनी पिर्योको बोट दिया | जहा 
उस क्षीर ( खीर या हविष्य ) की प्रापि हृईः वही क्षीरोदक 
नामवाखा तीर्थं प्रसिद्ध हुआ । जितेन्द्रिय पुरुष उस तीर्थे 
आदरपूर्वक सान करके सम्पूर्णं भोगो ओर बह्ञ पूरको 
पराप्त करता है । अश्विन शुका एकादशीको तकरा पार्न 
करनेवाला पुरुष वहा विधिपूर्वकं लान करके ब्राह्मणको 
यथाराक्ति दान दे | इससे वह सम्पूणं मनोरथोको प्राच कर 
ठेता है । उस क्षीरोदकं स्थानसे नेश्रत्यकोणमे बृहस्पतिका 
कुण्ड प्रसिद्ध है । बह सव पार्पोका नाशक तथा पवित्र जख्की 
तरङ्खोसे सुशोभित दै जर्टा साक्षात्‌ बृहस्यतिजीने निवास 
किया है । वह तीर्थं सधन पत्तौकी छायासे पुद्योभित एवं 
नाना प्रकारके फल देनेवाला है । पापियोके छ्यि वह्‌ दुरम 
है । भादोकि शङ्क पक्चकी पञ्चमी तिथिमे वर्होकी यात्रा फल- 
दायिनी होती है । अन्य समयम भी बृहस्यतिके दिन उसमें 
किया हुमा ल्लान बहुत फर्दायक है । जो मनुष्य वहं 
भगवान्‌ विष्णु तथा ब्हस्पत्तिका पूजन करता है, वह सब 
पा्पोसि मुक्त हो वेकुण्ठधाममे आनन्दका अनुमव करता हे। 
उसके दक्षिण भागमे परम उत्तम इक्मिणीकुण्ड है, 
जिसे श्रीकरृष्णकी प्रियतमा महारानी रुक्मिणी देबीने खयं 
निर्माण कराया था । उस समय भगवान्‌ विष्णुने खयं ही उस 
कुण्डके जलम निवास करिया | पल्ञीके स्नेहसे बर देकर 
मगवानूले उस कुण्डके महत्त्वको ओर बढा दिया है । मनुष्य- 
को चाहिये कि वह मन ओर इन्द्रिथौको संयमम रखकर वरहो 
लान्‌. दानः वेष्णवमन्त्रसे होमः ब्राह्मणपूजन तथा भगवान्‌ 
विष्णुका अच॑न करे ¦ कार्तिक कृष्णा नवमीको वर्हौकी वार्षिक 
यात्रा करनी चाहिये । इससे सब पापका नाश होता है । 
यात्रा करनेवाला मनुष्य सक्रिमिणी ओर श्रीकृष्णकी प्रीतिके 
लि अपनी शक्तिके अनुसार दान दे । वह शङ्खः चक्र 
गदा एवं पद्मं धारण करमेवाङे भगवान लक्ष्मीपतिका इस 
प्रकार ध्यान करना चाहिये-भगवान्‌के श्रीञङ्खोमे पीताम्बर 


शोभा पारदा है। वे वनमा्या पने हुए हं शौर नरद 
तुपि उनकी सुति करते हं । मसतकपर युकुट योना पारदा 
है तथा वे इन्द्रनीट्मणरि आदि दिव्य रके आमर्गोसे 
विभूषित हें । वक्षःखल्नें कौस्तुममणि प्रकारित हो खी दै 
जो समस्त कामनाओं एवं फलकी प्राप्ति करनेवार््य है । 
भगवान्‌की अङ्खकान्ति अलसीके पुलकी माति व्याम है। 
उनके नेत्र कमल्दक्के समान परम सुन्दर ह । उस प्रकार 
ध्यान कलेपर मनुष्य निःरन्देह सम्पूणं मनोर्थोकरो रा केता 
है ओर इदटोकमे सुख भोगकर मगवान्फ्े टोकमे आनन्दका 
अनुभव करता हे । 

सक्मिणीक्ुण्डके वायव्य करोणमे -थनयक्षः नामसे 
प्रसिद्ध उत्तम तीर्थं है। पूर्वकाट्की वात दै विश्वामित्र सुनिने 
राजसूय यज्ञ करनेवाठे राजा हरिशन्द्रसे ( दानमे ) सारा राज्य 
ठे छिया । तत्यश्चात्‌ वह सब्र राज्य ओर धन एक यक्षके 
सरद्षणमे दे दिया । किसी रमय परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र 
सुनि उस यक्षपर प्रसन्न हए ओर बोके--“यक्च | यह तीथं 
'धनयक्षः के नाभसे प्रसिद्ध होगा । यह नवो निधियोका पूजन 
करनेसे मनुष्य इहरोकमे सुख ओर पररोकमे आनन्दका 
अनुमव करता है । महापद्मः पद्म; साङ्खुः मकर; कच्छपः 
मुकुन्द, कुन्द, नीर ओर खव॑ं-ये नो निधिर्या दै# । इन 
सवका इस कुण्डम निवास होगा । यहा जलम निधि-लक्ष्मीका 
पूजन करना चाये । माघ कृष्णा चतुर्दशीको यही वाषिक 
यात्रा होनी चाहिये ! उस समय क्ञान ओर पिवतरपण विरोष- 
रूपसे करने चाहिये । 

धनयक्षतीर्थसे उत्तर दिदामे वदिष्ठुण्ड नामकं 
विख्यात तीर्थ है, जो सदा सव पाका नारा करनेवाखा है । 
वह तपोनिधि वरिष ओर निर्मरु वरतवाखी अरन्धतीजीका 
नित्य निवास हे ! उसमे आलस्य छोड़कर जो बुद्धिमान्‌ पुरुष 
स्नान ओर विशेषरूपसे श्राद्ध करता है, उसे उत्तम पुण्यी 
प्राति होती दै । वरह बरिष्ठ ओर बामदेवजीका यतनपूर्वक 
पूजन करना चाये । पतिव्रता अरुन्धती देवी वहां बिरोषरूप- 
से पूजनीय है । उस तीर्थम विधिपू्वेक स्नान ओर यथा- 
र्ति दान करना चाहिये ¦ जो उसमे स्नान करता दै, बह 


व्गदि 
ष ॥ $ न्द्‌ 





# महापद्मस्तथा पद्यः राद्ो मकरकच्छपौ । 
मुङन्दङुन्दनोलाश्च खर्वश्च निधयो नवं ॥ 
( स्० पु० वे° अ० मा० ७। ५१ ) 
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वदिष्के समान हेता दै । भाद्रमासकी शङ्का पञ्चमीको विधि- नमस्कार दहै । योगके ज्ञता एवं सत्सवरूप आप भगवान्‌ 
पूर्वक मन ओर इ्दरियोको संयमे रखते हृष वर्होकी विवखान्को नमस्कार है । आप सबसे परे है, परमेश्वर है 
वार्षिकं यात्रा करनी चादि ओर प्रयत्नपूर्वक श्रद्धासे ओर त्रिकोकीका अन्धकार नष्ट करनेवाे हैः आपको नमस्कार 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी चाये । एेसा करनेवाला दै । आपका खरूप अचिन्त्य दैः आप प्रमा कैलनेवे 
पुख्प सव पापस श॒दधचित्त हो भगवान्‌ विष्णुके कोकमे तेजसे सम्पन्न हैः आपको सदा नमस्कार दै । आप योग 
जाता दै । प्रियः योगखसरूप ओर योगज्ञ हैः आपको सदेव नमस्कार है । 
वरिष्ठङुण्डते पश्चिम द्मे सागरङुष्डके नामसे आप ओङ्काररूपः वषट्कारसरूप ओर ज्ञानरूप है आपको 
विख्यात एक तीर्थ दैः जो सम्पूणं कामनाओं ओर मनोरथोकी नमस्कार हे । यज्ञः यजमानः हविष्य तथा ऋरूलिज सब कु 
सिद्धि देनेवाका है । उसमे स्नान ओर दान करनेते मनुष्य आप है आपको ध दे । आप सम्पूणं रोगोके नाशकः 
सम्पूण कामनाओंको प्रात कर केता दै । सागरते नैत्यकोण- आत्मखसूप तथा कमक आनन्द प्रदान करनेवाले है 
मे उत्तम योगिनीुण्ड दै, जहौ अर्मे चौसठ योगिन्या आपको नमस्कार दै। आप ०8 अव्यन्त कोमल ओर अतिराय 
निवास कस्ती हं । वे पुरषोका सम्पूणं मनोरथ सिद्ध करती तीक्षष ह सम्पूरणं दे पाटन करनेवाले आपको 
है ओर श्ियोको विरोषरूपते उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाङी नमस्कार द । आप यज्ञभोक्ता; भक्तरक्षक तथा प्रियरूप 
ह । वे सव-की-सव समस्त मनोबाभ्छित फठको देनेवाखी हैः आपको नमस्कार है । आप निरन्तर प्रकाश देनेवाठे ओर 
ह । योगिनीकुण्डसे पूवं परम उत्तम उर्व॑शीकुण्ड हैः जिसमे समस्त लोकोके दितकारी है, आपको नमस्कार है । मै आपके 
स्नान करनेवाखा पुरष खर्गमे उर्वदीको प्राच करता है। चरणों प्रणाम करनेवाखा शरणागत भक्त हू । प्रमो | आज 
यह स्नान करके मनुष्योको भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना सुश्चपर प्रसन्न होदये । 
चाहिये । ठेसा करनेवाला विद्वान्‌ मनुष्य सदेव बिष्णुखोकमें 
निवास करता है । वह खरी हो या पुरुषः सब मनोरथोको पाता 
है । उर्वरीकुण्डके दक्षिणमागमे उत्तम धोषा्ककुण्ड दै; जो 
सन पापोका नादा करनेवाला है | वरहा सनम ओर दान 
करनेसे मनुष्य सूर्यल्येकमे प्रतिष्ठित होता है । घावसे युक्त 
कोद; निधन अथवा दुःखसे धिरा हआ जो केई भी मनुष्य 
व्हा विधिपूर्वकं स्नान करता है वह सम्पूणं कामनाओंको 





इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्तं राजा धोषपर 
भगवान्‌ सूर्यं प्रसन्न हो गये ओर भक्तका परिय करनेकी 
इच्छासे सहसा प्रकट होकर बोढे--राजेन्द्र | तमने जो यह्‌ 
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1 | ॥. 
प्रात कर ठेता ह! बिरोषतः रविवारको बर्ह आदरपूर्वकं ४: र ५५ ॥ १, ८ 
स्नान कटा चाहिये । रविवारफै साथ यदि सतमी तिथिका धु र 0 (4 ९: ५ 
मी योग हो, तो वर्का स्नान बहुत फलदायक होता है । = (11. | 
घोष नामक एक राजाने किसी समय उस तीर्थमे स्नान ओर ११६ (1 ॥ | | | । | 
सन्ध्या करते हए मुनिर्योको देखा । तब उसने मी विधिपूर्वकं | | ४ ध) / 10. 1 । ग) \ १. | 
आचमन करके स्नान किया । स्नान करते ही राजाका शरीर | (~ (4 (0 क ५ 0 | || ` || 












दिव्य हो गया । उनका मन आनन्दसे परिपूर्णं हो गया । 
तवर मुनियोसे उस तीर्थकी महिमा जानकर राजाने सूर्यदेव- 
की प्रसन्नताके ल्य स्तुति की | 

राजा बोटे-- देवदेवेश्वर ! भगवान्‌ सूर्यं ! आपका 
स्वरूप सच्चिदानन्दमय हैः आपको नमस्कार है । आप सम्पूरणं 
जगत्‌को उलयन्न करनेवाले तथा जगत्‌को आनन्द देनेवाठे 
सूर्यदेवको नमस्कार दै । आप व्रमाके निकेतन तथा दिन्य- 
रूपधारी ह । तीनों वेद आपके द्यी खरूप है आपको 
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सवन किया दैः इसे जो मनुष्य पदेगे, उनपर प्रसन्न होकर मेँ 
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कायण 
कि 9 मः = म्लै. क व क मो स वि कमणि क नि 


उनके सब मनोरथोको पूर्णं ॒करंगा । यह सान आजे राजाने भगवान्‌ मू्यके छरीरमे प्रकट हुई दिव्य स्मूर्ति 


इस प्रथ्वीपर दुम्हारे ही नामसे विख्यात होगा । जो यहो 
स्नान करेगा, बह अपनी सम्पूर्णं कामनाओंको प्राप्त कर टगा । 
हस प्रकार वरदान देकर भगवान्‌ सूर्यदेव अन्तर्धान हो गये । 


ठेकर वर्ह उसको स्थापित क्रिया ओर खयं दी उसकी पूजा 
की} अतः राजां घोप्के नामपर उस तीर्थका नाम बोपाक्त- 
ण्ड हुआ । 


"--्यीषटिषि--- 
अयोष्याकेत्रके अन्य विविध तीर्थौका वणेन तथा बरिष्टके भुखसे विभीषण आदिका 
अयोध्या-मादात्स्य-श्रवण 





घोषाक॑तीर्थसे पश्चिम दिशामे रतिकुण्ड नामक प्रसिद्ध 
तीर्थे, जो सव पर्पोको हरनेवाख है । उससे पश्चिम 
कुसुमायुधकुण्ड हैः ओं समस्त मनोरथोकी सिद्धिके च्य 
प्रसिद्ध है । जो पति-पल्ी इन दोनों ङुष्डोमि क्ञान करते हैः वे 
रति ओर कामदेवके समान सुन्दर होते ह । ऊुसुमायुधकुण्डसे 
पश्चिम दिद्ामे मन्त्रेश्वरतीर्थं है । उसमे ज्ञान करके जो 
भगवान्‌ मन्त्रेश्वरका दीन करता हैः बह परम गतिको पाता 
है । उसके उत्तर कुमुद ओर कमस सुशोभित एकं सुन्दर 
सरोवर दै, जिसमे कयि हुए खान ओर दान अनेक प्रकारके 
फर देनेवले रै । चैर शङ्का चतुर्दशीको वर्होकी वार्षिकं 
यात्रा उत्तम मानी गयी है । मन्त्रेश्वरकी महिमाका कोई भी 
भटीर्मोति वर्णन नहीं कर सकता । सुगन्धित पुष्पः धूपः 
चन्दन आदि उपचारोसे उनका प्रयजपूर्वेक पूजन करना 
चाहिये । वे सम्पूर्णं कामनाओं ओर प्रयोजनोको सिद्ध 
करनेवाले है | उनके पूजनसे मुक्ति हो जाती है। वीं पूरव 
दिशामे महारलनामक तीर्थं है, जो सब तीर्थौमिं उत्तम ई । 
उसमे स्नानः दान ओर ब्राह्मण-षबूजन करनेसे समस्त 
कामनाओंकी सिद्धि होती है! भाद $ष्णा चलुर्दशीको 
व्होकी वार्षिकं यात्रा होती है । उससे नेचछँत्यकोणमे दुर्भर 
सरोवर हैः जर्हो श्ञान करनेसे मनुष्य खग॑लोकको प्राप्त करता 
है| महारल ओर दुर्भर दोनो तीर्थो भक्तिमावसे सान 
करके नीरकण्ट महादेवजीका गन्धपुष्प आदिके द्वारा 
भटीरभोति पूजन करना चाहिये । पावेतीसदित भगवान्‌ 
गिवका ध्यान करके सनुष्य सब कामनार्ओको शीघ्र पाकर सदेव 
दिवलोकमे निवास करता दै। मादो ङ्ृष्णा चवुदंशीको 
भो मनुष्य श्रद्धासहित विधिपूरवेक रिवपूजा तथा ब्रह्मणपूजा 
` विक्ेषरूपसे करता हैः वह्‌ शिवलोकम मिवाश्च करता दहै । 
भगवान्‌ विष्णु ओर शिव उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते रैः 
जिनके सरणमात्रसे मनुष्य सब पासे मुक्त ह्यो जाता दै । 

दुर्भरख्थानसे ईशान कोणमे महावि्ा नामक मदान्‌ 
तीर्थं हे । उसके दर्यनमाव्रसे मनुष्योके हाथमे ख सिद्धियां 
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उपसत हो जती ह| महाविद्यके आगे सरोवरमे खान 
करके जो महाविच्याका श्रद्धा ओर भक्तिसे दन करता 
है वह परम गतिकों प्राप्त होता है वहीं सुप्रसिद्धं सिद्धपीठ 
है । वहां उत्तम भक्तिसे पूजा करनी चाये । जो पवित्र 
मनुष्य वहं श्रद्धासे रिचः शक्ति, गणपति तथा मगवान्‌ विष्णुके 
मन््रको एकाग्रचित्त होकर जपता हैः उसको रदा सिद्धि 
प्रास्त होती हे । आश्विन श्युक्छ पक्चके नवरात्रमे वहोकी यात्रा 
करके मनुष्य खव पापोते मुक्त हो जाता ३ । उसके समीप 
ही क्षीरकुण्डमे दुग्धेश्वर नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ रिषे 
विराजमान ह । उस क्षीरसङ्गम कुण्डका सीताजीने बड़ा सत्कार 
किया है, इसि सीताकुण्डके नामसे भी उसकी प्रसिद्धि हई 
ह । सीताकुण्डमें ज्ञान करके सीताः राम; च्क्मण ओर 
दु ग्धेश्वरनाथका बूजन करके मनुष्य सर मनोर्थोको पा लेताहै। 
ज्येष्ठ मासकी चतुर्दशीको वर्होकी वार्षिकं यात्रा सम्पन्न होती 
द । वरहो पूरव ददाम सु्रीवद्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ 
दै, जो तपोनिधितीर्धके नामसे विख्यात है । उसमे सानः दान 
करके भ्रीरामचन्द्रजीका यल्पूवंक पूजन करनेसे मनुष्य 
सम्पूरणं कामनार्थोको प्रप्त कर ठेता है । उससे पश्चिम 
हनुमत्ुण्ड ह ओर दनुमतकुण्डके पश्चिम विमीषणङुष्ड है । 
उन दोनमं खानः दान भौर श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करनेसे 
मनुभ्य खव कासनाओंको प्राप्न कर छेता हे । 


एकः सम विभीषण आदिते मुनिवर वशिष्ठसे 
विनयपूर्वक पूा--तपोनिये ! विद्वान्‌ पुरुष अयोध्याका 
जो सर्वोत्तम माहात्म्य बतलाति है, उसका वर्णेन कीजिये । 


वदिष्ठजीने कहा--यह अयोध्या नामक उत्तम तीर्थ 
अत्यन्त गुप्त है । यंह सदा समी प्राणियोके मोक्षका साधक 
हे । इसमे सिद्ध ओौर देवता मी वेष्णवत्रतका आश्रय लेकर 
नाना प्रकारके वेष धारण किये विष्णुरोककी अमिरषासे 
नित्य निवास करते ह । नाना प्रकारके बक्से व्याप्त एवे 
अनेकानेक विहज्गमोके कर्रवसे युक्त इस उन्तम तीथे वे 
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# श्वारणं वज्ञ सेशं मृत्युंजयमुमापतिम्‌ # 
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सिद्ध ओर देवता जितेन्द्रिय हो प्राणायामपू्वक योगाभ्यास 
करते है । इस उत्तम कषेत्रम निवास करना भगवान्‌ विष्णुको 
सदेव रुचिकर है । जिन्हौमे अपने समस्त कम॑ भगवान्‌ 
विष्णुको समर्पित कर दिये हैः वे विष्णुभक्तं य्ह मोश्च प्राप 
कर ते द । यह भगवान्‌ विष्णुका निवास हैः इसख्यि यह 
अयोध्या नामक महाचे्र अत्यन्त उत्तम है। जो मोक्ष 
अन्यत्र दुर्खभ माना गया दैः वदी यह सब सिद्धौ ओर 
महर्षियको प्राप्त होता है । जिसका चित्त विषयोमे आसक्त 
हे ओर जिसने धर्म॑का अनुराग त्याग दिया है, ेसा मनुष्य भी 
यदि इस क्षेतमे मृत्युको प्राप्त हो, तो वह पुनः संसार-बन्धनमें 





नहीं पड़ता । सहखो जन्मोतक योगाभ्यास करनेवाखा योगी 
मी जिस मोक्चको नदीं पाताः उसीको यह मृत्यु होनेसे मनुष्य 
प्रात कर ेता दै । यह अयोध्या ही उत्तम खान दै यही 
परम पद्‌ है । यहो पुण्यामिलमपषरी पुरर्षोको विधिपूर्वक यत्रा 
करनी चाहिये । नियमपूर्वकं ज्ञान ओर यथाशक्ति दान करना 
चाहिये । मनको वशम करके पवित्र व्रतवाल पुरुष भली- 
मति यर्होकी याजा सम्पन्न करे । अयोध्यामे जहौ कीं मी 
मृत्युको प्रासन होनेपर धीर पुरुष उत्तम मोक्षको पाता ह । 

वरिष्ठजीका कहा हआ यह माहात्म्य सुनकर विभीषण 
आदि सव्र छोगोका चित्त निर्म॑ङ हो गया । 





गयाक्ूप आदि अनेक तीर्थोका माहात्म्य तथा प्रन्थका उपसंहार 
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वहसि आग्नेय कोणमे गयाकूप नामक तीर्थ प्रसिद्ध हैः 
जो सम्पूणं अभीष्ट फलको देनेवाला है । इन्द्ियोको संयममें 
रखनेवाखा शरेष्ठ द्विज उसमे ज्ञान करके यथाशक्ति दान दै 


ओर पितरोका श्राद्ध करे तो वह सम्पूणं मनोरथोको प्रात कर ` 


केता ह । उस तीर्थे श्राद्ध करनेप्र नरक पड़ हुए पितर 
ओर पितामह विष्णुलोकमे चे जते है । सोमवती 
अमावास्या हो उस समय वहां पितरोके उदेश्यते किया हुभ 
श्रद्ध अक्षय एवं अनन्त फर देनेवाला होता है । वर्हे 
पूवभागमे पिशाचमोचन नामक स्व॑भरेष्ठ तीर्थं है, जो उत्तम 
फल देनेवाल है । उस्म ज्ञान ओर दान करनेसे मनुष्य 
पिशाच नहीं होता । अतः अगहनकी च्ुङ्का चतु्दंशीको वह 
विरोषरूपसे सान करना चाहिये । पिशाचमोचनके पास ही 
पूवमागमे मानख नामक तीर्थ है । वरह ज्ञान ओौर दान करनेते 
मनुष्य सबं कामनाओंको प्रात कर ठेता है । मन, बाणी ओर 
शरीरमे जो कुक पाप होता हे वह सव मानसतीर्थमे ज्ञान 
करनेसे नष्ट हो जाता है । उससे दक्षिण दिशामें तमसा नामक 
नदी है, जिसमे किया हुमा ञान जर दान स पापोको हसे- 
वाला है । तमसाके सुन्दर तरपर पतित्रात्मा सुनि्योकि अनेक स्थान 
ह ओर माण्डव्य मुनिका मी पापनाशक आश्वम ह । जसि 
उत्तम तरङ्खीवाटी तमसा नदी प्रक हई है, वह वन अत्यन्त 
पवित्र हे । उसके द्ंनसे मनु्योके सब पा्योका नार हो जाता 
दे । बह तीर्थं सब ओरसे मनोहर है । वहो माण्डव्य सुनिने बड़ी 
भारी तपस्या की, जिसके प्रमावसे वह तीथ परम पावन हुभा हे । 
वहा पहले गोतम श्षिका परम पवित्र आश्रम था । च्यवन 


ओर पराशर मुनिका भी पूरव॑काखमे वरहा खान रहा है । इसमे 
कयि हूए खान, दान ओर श्राद्से सम्पूणं मनोर्थोकी सिद्धि 
होती है । मार्गशीर्षं शङ्क पक्षकी पू्णिमामे वाका ज्ञान मनुष्यौ- 
के ख्यि विशेष फलकी प्रपि करानेवाखा है । उसके उक्त 
भागे सुन्दर भरतकरुण्ड दैः जिसमे लान करके मनुष्य सबं 
पापोसे छूट जाता है । पूर्वकाले रथुङुख्मे उत्पन्न भरतजी 
वहीं नन्दिभ्राममे निवास करते थे । श्रीरामवनवासके बाद 
निर्म अन्तःकरणवाके भरतजी इन्दरियोको संयममे रखकर 
भ्रीरामचन्द्रजीका हृदयम ध्यान करते हुए वहीं रहकर प्रजाका 
पाखन करते थे । उख कुण्डमे ज्ञान करनेसे बड़ा भारी पुण्य 
होता है । उसके पश्चिम भागम अति उत्तम जटाकरुण्ड हैः 


जहा बनसे लोटनेपर श्रीराम आदिने अपनी जयर्पँ कटवायी 


थीं । उनके जटा छोडनेसे ही उखका नाम जकुण्ड हो गया | 
वह सब तीर्थम उत्तम तीथं है । वरह लान ओर दान करनेे 
मनुष्य सव कामनाओंको प्रास्त कर ठेता है । पूर्वुण्डोमं 
श्रीभरतजीका पूजन करना चाहिये । जटाङ्कुण्डम सीता; राम 
ओर रक्मणजीका पूजन करना उचित है । चैव इष्णा 
चदुर्दशीको वर्होकी वार्िक याजा होती है । इस प्रकार पूजन 
करके पुण्यात्मा मनुष्य विष्णुलोके निवास करता है । 

इसके उत्तरम वीर मत्तगजेन्द्रका शुम सूचक खान है । ` 
उनके सामने जो सरोवर हैः उसमे ज्ञान करके जो मिधित- 
रूपे वहां निवास करता हैः वह पूर्णं सिद्धिको पाता दै । 
अयोध्याकी र्ता करनेवाङे वीर मत्तगजेन्द्र समस्त कामनाओंकी 
सिद्धि करनेवछे ह । उसके पश्चिम भागमे परम पुखषार्थी वीर 
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पिण्डारकका स्थान है | सरयूके जलम सञान करके वीर 
पिण्डारककी पूजा केरे । वे पापिरयोको मोहनेवाठे ओर 
पुष्यात्माजओको सदा सुबुद्धि प्रदान करनेवाले दे । पिण्डारके 
पश्चिम मागमे विश्चैश्वर ८ गणेश ) जीकी पूजा करे | उनके 
दरशन करनेसे मनुष्यौको ठेशमान्र विघ्रका मी सामना नहीं 
करना पडता । 


विननेशसे ईलान कोणमे श्रीरामजन्म-सखान है । इसे “जन्म- 
स्थानः कहते ह । यह मोक्षादि फलकी सिद्धि करनेवाल 
ह ¦ बिन्नेदसे पूव, वशिष्ठसे उत्तर तथा रोमशते पश्चिम भागमें 
जन्मस्थान तीथं माना गया है । उसका दन करके मनुष्य 
गर्भवासपर विजय पा ठेता हे । रामनवमीके दिन त्रत करनेवाला 
मनुष्य लान ओर दानके प्रमावसे भन्म-मृत्युके बन्धनसे शूट 
जाता है । आश्नममे निवास करनेवाठे तपस्वी पुर्षोको जो फल 
पराप्त होता हैः सदश्न राजसूय ओर प्रतिवर्षं अग्निहोत्र करनेसे 
जो फल मितां दैः जन्मस्थानमे नियमे सित पुरषके 
दर्छ॑नसे तथा माता; पिता ओर गुखकी भक्ति करनेवाले 
सत्पुरषोके दर्शनसे मनुष्य जिस फठ्को पाता ३, पदी सब 
फल जन्मभूमिके द्य॑नसे प्राप्त कर ठऊेता है। सरयूका 
दर्शन करके भी मनुष्य उस फल्को पाकेता है एक 
निमेष या आधे निमेष भी क्रिया हुआ श्रीरामचन्द्र 
जीका ध्यान मनुष्योके संसार-बन्धनके कारणभूत अज्ञानका 
निश्चय ही ना करनेवाा है । जदो कदी भी रहकर जो 
मनसे अयोध्याजीका स्मरण करता दैः उसकी पुनरादृत्ति नहीं 
होती । सरयू नदी सदा मोक्ष देनेवारी है । यह जररूपसे 
साश्वात्‌ परब्रह्म है । य्ह कमका मोग नदीं करना पडता । 
इसमे स्नान करनेसे मनुष्य भरीरामरूप हो जाता हे । पचः 
पक्षी; सुग तथा अन्य जो पापयोनि प्राणी है वे सभी मुक्त 
होकर खर्गलोकमे जाते रै जेसा किं श्रीरामचन्द्रजीका 
वचन है । सत्यतीर्थः, श्चमातीर्थ, इन्दरियनिग्रहतीर्थ, सर्व॑भूत- 
दयातीर्थ, सत्यवादितातीर्थ, शानतीर्थं ओर तपस्तीर्थ-ये सात 
मानसतीर्थं के गये है । सम्पूणं प्ाणियोके प्रति दया करना- 
स्प जो तीर्थं है, उसमे मनकी विशेष श॒द्धि द्येती हे । केवल 
जरसे रारीरको पवित्र कर लेना दी ज्ञान नहीं कहटाता । 
निस पुरुषका मन मटीर्मोति शुद्ध है उीने वास्तवे तीर्थ 


ॐ दे 
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स्ञान किया दै #। भूमिपर वर्तमान जो तीर्थं ई, उनकी 
पवि्रताका कारण यह्‌ है । नेमे दागीरके कोड अङ्ख मध्यम 
ओर कोई उत्तम माने गये हैः उसी प्रकार प्र्वीपर भी कुछ 
प्रदेया अत्यन्त पवित्र होते हं । इसल्वि मोम भौर मानस दोनों 
प्रकारके तीथमि निवास करना चाहिये । जो दोनो खान 
करता है, बह परमगतिको प्राप्त शेता हे । जलचर जीव 
जलम हयी जन्म ठेते ओर जल्मे ही मरते है परंतु वे सर्गे 
नहीं जाते; क्योकि उनका मन अश्युद्ध होता है जौर र 
मलिन होते हँ । विष्यो निरन्तर राग होना मनका मलः 
कहराता है । उन्दी विषर्योमे जब्र आसक्ति न रह जाय, तव 
उसे मनकी निमल्ता कहते हँ । यदि मनुष्य भावसे निर्म 
है-उसके अन्तःकरणम शद्ध भाव है तो उसके लि दानः 
यज्ञ तपः शोच तीर्थतेवा ओर वेदोका अध्ययन--ये सभी 
तीयं ह । इन्दरियसमुदायको वदाम रखनेवाल पुरुष जँ 
निवास करता है, वहीं उसके लिये कुर्धैनः मैमिषारण्य ओर 
पुष्कर ह । यह मानसतीर्थका लक्षण बतलाया गया; 
जिसमे ज्ञान करनेसे क्रियावान्‌ पुर्षोकि सवे कम॑ सफल 
हेते ह । 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रातःकाल उटकर सङ्खममे ज्ञान करे, 
फिर भगवान्‌ विष्णुहरिका दद्ेन करके बहाकुण्डमे सान 
केरे । तत्पश्चात्‌ च््रतीर्थम -ख्लान करके मनुष्य भगवान्‌ 
चक्रहरिका द्धन करे । उसके बाद धर्महरिका दश्च॑न करके 
वह॒ सव पापोसे सक्त हो जाता है । प्रत्येक एकादशीको 
यह यात्रा श्चुमकारक होती हे । 

बुद्धिमान्‌ पुष प्रातःकाल उठकर खर्गद्वारके जरे 
गोता ख्गवे । फिर नित्य कर्म करके अयोष्यापुरीका दसन 


केरे | तत्पश्चात्‌ पुनः सरयूका ददान करके वीर मत्तगञेनदर? 


# सत्यतीर्थे क्षमातीर्थं तीयंमिन्दियनिग्रहः। 
सर्वभूतदयातीर्थं तीनां सत्यवादिता ॥ 
शानतीर्थ तपस्तीर्थं कथितं तीयंसघ्तकम्‌ । 
सर्वंभूवदयातीयं विश्ुद्धिमनसो भवेत्‌ ॥ 
न॒ तोयपूतदेस्य सानमित्यभिषीयते । 

स ज्ञातो यस्य वै पुंसः सुवियुद्धं मनो भतम्‌ ॥ 
( स्क० पु० वै० अ० मा० १० ४६--४८) 


०४ 
बन्दीदेमी, शीतलदेवी भौर बटुकमेरवका दर्दंन करे 
उनके आगे सरोवरे श्ञानकर महाविद्याका दर्शन करे । 
तलश्चात्‌ पिण्डारकका दर्शन करे । अष्टमी ओर चलुदंशीको 
यह यात्रा फलवती होती है । अङ्गारक चदुर्थीको पूर्वोक्त 
देवताओंके साथ-साथ समस्त कामनाओंकी सिद्धिके ख्यि 
विन्नेदका भी दर्शन करे । 

पर्ववत्‌ प्रातःकाल उठकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्यकुण्डके 
जल्मे ज्ञान करे। फिर विष्णु ओर विष्णुहरिका दन 
करके मनुष्यके मन; वाणी ओर शरीरकी श्दधि होती है । 
उसके बाद मन्त्रेश्वर ओर महाविद्याका दर्शन करे । तत्पश्चात्‌ 
सब कामना्ओंकी सिद्धिके ल्ि अयोध्याका दन करके 
जितेन्द्रिय पुरष सखगंद्वारम बख्रसदहित सान करे । उससे 
मनुष्यके अनेकं जन्मोके उपार्जित गाना प्रकारके पाप नष्ट 
हो जाते ई । इसज्यि बञ्लसदित स्नान अवदय करे । यद्‌ 
याना सब पापका नाश करनेवाली बतायी गयी है । जो 
प्रतिदिन इस प्रकार शुभ फर देनेवाटी यात्रां करता डे 









# श्रारणं ज सर्वेशं सत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संश्छिस स्कन्दपराण 


उसकी सौ कोटि कस्ये भी पुनरादृत्ति नही होती । 
अयोध्यापुरी सर्वोत्तम स्थान है । थह भगवान्‌ विष्णुके चक्रपर 
प्रतिष्ठित है । 


सूतजी कहते है--जो मनुष्य पवित्नचित्त होकर 
अयोध्याके इस अनुपम माहातम्यका पाठ करता है अथवा जो 
श्रद्धा इसको सुनता हे, वह परमगतिको प्रास्त होता ३ । 
अतः मनुष्योको सदा यल्पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिये । 
जराद्णो तथा भगवान्‌ विष्णुकी धूजा करनी चाहिये ओर 
अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्यणके य्ि सुवणं आदि देना 
चाहिये । पुत्रकी इच्छा रखनेवाल् पुरुष इस माहात्म्यको 
सुनकर पुत्र पाता है ओर धमार्थीको घर्मकी प्राभि होती दै। 
जो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तरत बिधानके साथ वर्णित इस 
धर्मयुक्त आदिकषे्रके उत्तम माहात्म्यका भक्तिपू क अवण 
करता है, वह. लक्ष्मीसे सनाथ होकर संसारम सब उत्तम 
भो्गोको भोगनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुके रोकमे निवास 
करता ह | 
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श्रीपरमात्मने नमः 


भ्रीरमामहेश्वराभ्यां नमः 
संक्षिप्त श्रीस्कन्द-महापुराण 
ब्राह्म-खण्ड्‌ 
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मेतु-माहास्य 
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सेत॒तीथं ( रामेशवर-धेत्र ) ङी महिमा 


~ 


छक्छाम्बरधरं विष्णुं शशिवणं ` चतुुंजम्‌ । 

प्रसन्नवदनं ध्यायेस्सवंविघोपरशान्तये ॥ 

(जिन्हने स्वेत वदन धारण कर रक्खा है, जिनका चन्द्रमा- 
के समान गौर वर्णं है, चार भुजार्णँ ह ओर मुखपर प्रसन्नता 
छा रदी रै, एसे भगवान्‌ विष्णुका सब विनो की शान्तिके छियि 
घ्यान करना चाहिये ¦> 

नैमिषारण्य तीर्थम शौनक आदि ऋषि अषटाङ्गयोगके 
साधनमें तत्पर हौ एकमात्र मक्षज्ञानके साधनम संख्य थे | 
बे सभी महात्मा संसार-बन्धनसे मुक्तिं चाहमेवाडे ये । उनमें 
ममताका सवथा अमाव था ! बे ब्रह्मवादी; धर्मज्ञः किसीके 
दोष न देखनेवाङे, सत्यत्रती; इन्द्रियसंयमी, क्ोधको जीतने- 
वाठे तथा सब प्राणि्येकि प्रति दया रखनेबाहे थे। शोनक आदि 
महर्षिं इस परम पवित्र मोक्षदायक नैमिषारण्ये अतिदाय 
भक्तिके साथ सनातनदेव भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करते हुए 
तपस्यामे ख्ये रहते थे | एक समय उन महात्मा्ओनि उत्तम 
सत्स्घका आयोजन करिया } उसमे बे परम पुण्यमयी पापनादाक 
कथा कहते ओर सुक्तिके उपायपर परस्पर प्रभोत्तर किया 
करते थे । उसी अववश्यर वहो व्यासजीके शिष्य महाविद्रान्‌ 
पोराणिकोमिं श्रेष्ठ मुनिवर सूतजी आये । उन्दै देखकर 
शोनकादि महरषियेनि अध्यं आदिके द्वारा उनका पूजन 
किया । जब वे सुखपू्वक उत्तम आसनपर बेठेः तब महर्षियोनि 
उनसे पूछा---“सूतजी ! जीवोकी संसारसागरसे किस प्रकार 


मुक्ति होती रै १ भगवान्‌ रिव अथवा विष्णुम मनुष्योकी 
भक्ति केसे हेती ह ? ये तथा अन्य सव वातं भी आप ङ्प 
करके हमे बताष्ये ।‡ 


तब सूतजीने पदे अपने गुरु श्रीव्यासदेवजीको प्रणाम 
करके इस प्रकार कना प्रारम्भ किया--(त्राह्मणो । 
श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा बधाये हुए सेतुसे जो परम पवित्र हो 
गया हैः वह रामेश्वर नामक क्षेत्र सब तीर्थौमे उत्तम दै। 
उसके द्चनमाच्रसे संसारसागरसे मुक्ति हो जाती है ! भगवान्‌ 
विष्णु ओर दिवम भक्ति तथा पुण्यकी शद्वि होती है । सेतुका 
दर्खन करनेपर मनुष्य सब यरोका कतां माना गया है । उसने 
सव तीथेमिं ज्ञान ओर सब प्रकारकी तपस्याकां अनुष्ठान कर 
ख्या । सेतुमे ज्ञान करनेवाला पुरुष विष्णुधाममे जाकर 
वहीं मुक्त हो जाता है । सेतुः रामेश्वर-लिङ्ग ओर गन्धमादन- 
पर्वतका चिन्तन करनेवाला मनुष्य सब पा्पोसे मुक्त दो जता 
है । द्विजवरो ! जो सेतुकी बाडकाओंमे शयन करता है, 
उसकी धूसे वेष्टित होता है, उसके शारीरम बाद््के जितने 
कण सटते है, उतनी ब्रह्महत्यार्ओंका नारा हो जाता रै । 
तेतुके मध्यवर्ती प्रदेराकी वायु जिसके सम्पूणं शरीरका स्यं 
करती है उसके दस हजार सुरापानका पाप तत्काल न्ट हो 
जाता है | पुन ओर पो्ोके द्वारा जिसकी हड्ी सेतुमे डी 
गयी है, उसका दस हजार बार की हई सुबणंकी चोरीका 
पाप उसी क्षण नष हो जाता है ! जिस मनुष्यका सरण करके 
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सेत॒तीर्थमे कोई ज्ञान करता दैः उसका मी महापातकियोके 
संसरगसे प्रात हुआ दोष तत्क्षण नष्ट हो जाता दै । माग॑को 
नष्ट करनेवाला, केवल अपने स्यि मोजन बनानेवाखाः 
संन्यासियौ ओर ब्राह्मणोकी निन्दा करनेवाख, चाण्डारका 
अनन खनेवाखा ओर वेद वेचनेवाला--ये पोच ब्रह्महत्यारे 
कहे गये दै । जो जाह्यणोको अुखाकर यह आशा देता है कि 
तुम्हे घन आदि दगा ओर फिर यह कह देता दै कि भेर 
पाख नहीं हैः वह भी ब्रह्हत्यारा कहा गया है । जो जिसे 
धर्मका उपदेश ग्रहण करता डैः वह उसीसे देष करे या उसकी 
अवदेखना केरे तो बह मी ब्रहमहत्यारा कहा गया है । जो पानी 
पीनेके स्यि जलारायकी ओर जाती हुई गोओकि समूहको 
रोक देता है, उसको भी ब्रह्मघाती कहा गया ह । सेतुतीर्थमे 
आकर बे समी अपनी पापरारिसे मुक्त हो जते है । ब्रह्न 
इत्यारोके समान जो दूसरे पापी है, वे भी सेतुतीर्थमे आकर 
अपने पासे छुटकारा पा जाते ह । जो उपासनाका परित्याग 
करता, देवताका अनन खाताः दाराब पीताः दाराब पीनेवाली 
ल्लीसे संसं रखता, वेश्याका अन्न खाता ओर किसी समुदाय 
अथवा संसथाका अन्न भोजन करता ह तथा जो पतितका 
अन्न खानेमे त्र रहता है, ये सभी सुरापी ( शराव पीनेवाठे ) 
कटे गये दै) ये सव कर्मासि बहिष्कृत टै एसे रोग भी 
सेुतीर्थमे ल्लान करनेसे पापरहित हो मक्त हो जाते है । 
शराव पीनेवलेकरे समान अन्य जो पापी हैः वे भी सतुम गोता 
ल्गनिसे पापमुक्त हो जते हँ । कन्द, मूल, फलः) कस्तूरी; 
रेशमी वजः दुघः चन्दन; केपूरः सुपारी; राहदः घी; तावाः 
कोस तथा स्द्राक्चकी चोरी करनेवाठे मनुष्योको सुवर्ण 
चुरानेवाला समन्चना चाहिये । वे सेतुक्षेषमे आकर सुक्त हो 
जते ह । अन्य प्रकारके चोर भी वरहो क्ञान करनेसे पाप- 
मुक्तं होते ह । बहिन, पुत्रवधू, रजखला खी, माई॑की लीः 
मित्रकी खी, मदिरा पीनेवाखी खरी; परायी खी; हीन जातिकी 
खनी तथा अपने ऊपर विश्वास रखनेवाली खकि पास जब 
आसक्त पुरुषजाता हेः तब षह गुख-शय्यागामी समश्ना जाने योग्य 


%# शरणं वज सर्वेशं ृत्युजयसमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 
ह । उह सब कर्मेसि बहिष्कृत है । ये तथा ओर भी जो गुर 
रय्यागामीके समान पापी हैः वे सेतुतीर्थमे ज्ञान करके पाप- 
मुक्त हो जाते है । इन सबके साथ संसर्गं रखनेवाञे जो पापी 
हैः वे भी रेतुतीर्थके महा्ञानसे पापरहित हो जातेह। 
सेतुतीर्थकां ज्ञान अन्तःकरणको शद्ध करनेवाखा तथा मोक्ष 
देनेवाला है। पापनारक सेत॒तीर्थमे निष्कामभावसे किया 
हआ ज्ञान मोक्ष देनेवाखा है। जो मनुष्य धन-सम्पत्तिके 
उद्यसे सेतुतीर्थमें खान करता है; वह प्रचुर सम्पत्ति पाता 
है ओर यदि वह आत्मशुद्धिके स्यि स्ञान करता है तो आत्म- 
शुद्धिको पाता है | यदि शर्गीय सुख भोगनेके स्यि स्लान 
करता है, तो उसे ही प्राप्त करता है ओर यदि मेोक्षदायक 
सेतुतीर्थम मुक्तिके स्यि लान करे, तो मनुष्य पुनरादृ्ति- 
रदित मुक्तिको पाता है। जो अङ्गौसहित चारो वेदक ्ञानमे 
पारङ्गत होने, समस्त शाख्नौकी बिद्रत्ता ओर सम्पूर्णं मन्तरौकी 
अभिज्ञता प्राप्त करमेके उदेद्यसे सर्वाथ॑सिद्धिदायक सेतु- 
तीर्थे ञान करता है, वह उस मनोवाञ्छित सिद्धिको अवदय 
प्राप्त होता है । भद्वा़ मनुष्य हो या भद्धादीन) यदि बह 
सेठुतीर्थमे खान करता है तो इदरोक ओर परटोकमे कमी 
डुःखका भागी नहीं होता । संसारम कामधेनु; चिन्तामणि 
तथा कल्पवृक्ष जिस प्रकार मनुर््यौको अभीष्ट वस्तुर्प प्रदान 
करते हैः वैसे ही रेतुज्ञान मनुरष्योके सब मनोरथ पूणं करता 
है । जो मनुभ्य सेतुतीर्थम जानेवाडे पुरुषको घन-घान्य अथवा 
व्र आदि देकर उसमे प्रदत्त कराता दैः वह अश्वमेधादि 
येकि उत्तम फल्को पाता है । उसके ब्रह्महत्या आदि पापौका 
नार हो जाता है । जो मनुष्य भ्मै सेतुतीर्थमे जाऊगाः रेषा 
कहकर दृसरोसे धन केता है ओर छेकर छोभवदा नहीं जाता 
उसको व्रक्मघाती कते ह । जो सम्पन्न होकर भी दरिद्रिकी 
माति सेदुतीथमे जनेके छ्य टोभवश धनकी याचना करता 
है, उसे बिद्रानोने चोर का है । जिस किसी उपायसे हो सके; 
मनुष्य प्रसननतापूर्वक सेठुती्थ॑की यात्रा करे । जो वर्हातक 
जनेमे असमथ हो; वह ब्राह्मणको दक्षिणा देकर उससे वर्होकी 
या्ना करवावे । 


सेतुबन्धकी कथा तथा सेत सित युख्य-युख्य ती्थोके नाम्‌ 


 ऋऋुषियोने पा--मह्भाग सूतजी । अनायास ही 
सवे कायं करनेवाछे श्रीरामचन्द्रजीने अगाध समुद्रम किस 
प्रकार सेतु बोधा १ सेवुतीर्थमे एवं गन्धमादन पर्वतपर 
कितने तीर्थं हँ ? ये सव हमे बताइये । 


भीसतजीने कषा-एुनिवरो ! पिताकी आशे 


भगवान्‌ श्रीराम सीताजी ओर लक्ष्मणके साथ दण्डकारण्यके 
अन्तमंत पञश्चवटीमे एकाग्रचित्त होकर निवास करते थे, 
वहां रहते हुए. महात्मा रघुनाथजीकी पत्ती सीताको मारीच 
द्वारा छर करके रावणने हर ख्या । ददारथनन्दन श्रीराम 
उस वनम अपनी पती सीताकी खोज करते हुए. किष्किन्धा 


वाह्मलण्ड-सेतु-माह(स्म्य ] * सेतुवन्धक्गी कथा तथा सतुम स्थित मुख्य-मुख्य तीथकि नाम ‡ 
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पम्पासरोवरके तटपर गये । वर्ह उन्हे कोई वानर दिखायी 


दिवा । उख बानरने निकट आकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
पूछा--'आप कौन हैँ तवर उन्दने अपना सब इत्तान्त 
प्रारम्भे ही उसको कह सुनाया । तत्पश्चात्‌ श्रीरामने भी 
वानरसे पृञ्ा-- तुम कौन हो £ तवर उसने महात्मा 
राघवेन्द्रको अपना परिचय इस प्रकार दिया--प्े सुभ्रीवक्रा 
मन्त्री हनुमान्‌ नामक वानर ह । सुग्रीवके मेजनेसे मे यहा 
आया हू । वे आप दोन मित्रता करना चाहते ह । आपका 
कल्याण होः आप दोनो शीघ्र ही सुग्रीवके समीप चे |; 
"हुत अच्छः कहकर श्रीरामचन्द्रजी हनुभानूजीके साथ 
सुभ्रीवके समीप अये । सुग्रीवने उनके साथ अभिको 
साक्षी देकर मित्रता खापितं की । श्रीरामचनद्रजीने उनसे 
वाटीके वधकी प्रतिज्ञा की ओर सुभ्रीवने बिदेहराजनन्दिनी 
सीताको पुनः खोज छनेके य्ि प्रतिज्ञा की । इस प्रकार 
प्रतिज्ञपू्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नरराज ओर 
वानरराज प्रसन्नतापूर्व॑क ऋष्यमूक पव॑ंतपर रहने लगे । 
श्रीरामचन्द्र जीने सुग्रीवको अपनी रक्तिका विश्वास दिखनेके 
व्यि दुन्दुभि दानवके दारीरफो शीघर ही पैरके अंगूटेसे 
मारकर अनेक योजन दुर फैक दिया तथा एक ही बाणसे 
सात ताल र्बीध डे । यह सब देखकर सुभ्रीवके मनमें 
बड़ी प्रसन्नता हुईं । उन्होने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- 
“रघुनन्दन ! मुके इन्द्र आदि देवतांस मी भय नहीं हैः 
क्योकि आप-जेसे अत्यन्त पराक्रमी वीर मुञ्चे मित्रके रूपमे 
प्राप्त हए है । मेँ ङंकापति रावणको मारकर आपकी पल्ी 
सीताको यहां ठे आगा । 


तदनन्तर रक्ष्णः सुग्रीव ओर महावटी श्रीरामचन्द्रजी 
वाठीके द्वारा सुरक्चित किंष्किन्धापुरीमे शीघतापू्ेक गये । 
वहा बवाटीको युद्धके ल्व बुखनेकी इच्छासे सु्रीवने बड़ी 
मारी गर्जना कौ | अपने छोटे मारईकी वह गजना वाली 
नहीं सह सका । वह अन्तःपुरसे बाहर निकला ओर सुभ्रीवसे 
भिड़ गया ! वाके मुक्केकी मारसे आहत हो सुग्रीव 
बहुत व्याङ्ुर हो गये ओर शीघ्र ही वहो चठे गये, जहो 
महाबखी श्रीरामचन्द्रनी खड़े थे । तब महाबाहू भरीरामने 
सुभ्रीवके गेम पहचाननेके ल्थि चिहवखरूप एक क्ता 
बौध दी ओर पुनः युद्धके लि भेजा ¦ सुभ्रीवने फिर 
गर्जना करके वाटीको कुख्कारा तथा श्रीरामचन्द्रजीकी 
प्ररणासे उसके साथ -बाहूयुद्ध प्रारम्भ किया । इसी समय 
राघवेन्द्रने एक दी बाणसे वाखीको मार डाला } उसके मारे 
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जानपर पुप्रीवने किष्किन्धाक राल्यपर अकार पाया | 
तयश्वात्‌ वधां बीत जानेपर वानरराज सुग्रीव सीताकर खोज 
खानेके ल्ि बानरोकी विशाख ठेना साथ कर राजकुमार 
श्रीराम ओर लक्ष्मणके समीप आये । सीताकी खोजके लि 
उन्होने वहतम वानरोको इधर-उधर भजः । वायुपुत्र 
हनुमान्‌जीने ठकामे जाकर विदेहनन्दिनी सीताका पता 
ल्गाया ओर बहस रोटकर सीताकी दी हदं चूडामणि 
श्रीरामचन्द्रजीको भेट की | उसे पाकर श्रीरामचन्द्रजीको 
हषं तथा रोकं दोनों हुआ । 


तत्यश्चात्‌ युरीव, खक््मणः दनुमान्‌ तथां जाम्बवान्‌ 
ञओर नल आदि अन्य बानर बीरोके साथ श्रीरधुनाथजीने 
अभिजित्‌ मुहूर्तम याजा की ओर अनेक प्रकारके देयोको 
छाधकर वे महेन्द्रपव॑तपर जा पूव । व्हा चक्रतीर्थे 
जाकर उन सबने निवासत किया । वही राक्षसराज रावणे 
माई धर्मात्मा विभीषण आकर श्रीरामचन्द्रजीसे मिङे । 
महामना श्रीरामने खागतपू्वंक उन्दं ग्रहण किया। उस 
समय सुगीवके मनम यह यका हई कि ष्टो न दोः यह कों 
गुप्तचर है! परंतु राघयेनद्रने विमीषणकी उत्तम चेष्टओं 
ओर हितकारक चरितरौसे दी यह समन्न छिया कि इसके 
मनम कोई दुष्टता नहीं है । तभी उन्होने बिभीषणका 
सखागत-सत्कार किया तथा उन्दै समस्त राश्चसेके राञ्यपर 
अभिषिक्त कर दिया । श्रीरामने सूर्यनन्दन सुमीवको अपना 
रेष्ठ मन्त्री नियुक्त किया ओर ङु विचार करते दु 
सुग्रीव आदिसे कहा--“मित्रो ! आपने इस समुद्रको रांषनेके 
स्यि फौन-सा उपाय सोचा है £ 

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूञछनेपर सुग्रीव आदिने 
हाथ जोड़कर कदा--^भगवन्‌ ! हम सब छोग नाना प्रकारकी 
नावौसे समुद्रको पार करेगे । तब विभीषणने कहा--भराजा 
सगरके पुत्रौने वरुणके निवासमूत इस समुद्रको खोदा हः 
अतः श्रीरामचन्द्रजीको समुद्रकी शरणमे जाना चाहिये । 
ये सगरके ऊुदटुम्बी दै, अतः समुद्र॒ इनका काय॑ अवद्य सिद्ध 
करेगा ! यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने वानरोको सखमश्नाते 
हुए कहा--श्रेष्ठ वानरो | हमारी सेनाके च्यि बहत-सी 
नौका चाये सो यहो उपसित नदीं ह । यदि व्यापारी 
वनियौकी नविंखेटी जरयः तो उनकी बड़ी हानि होगी । 
हम-जैसे ल्येग यह अनुचित कार्यं केसे कर सकेगे । हमारी 
सेनाका विस्तार बहुत अधिक है! यदि नावपर बैठकर या 
तैरकर समुद्रे जार्यैः तो यह शिद्र देखकर कोर मी शश्र 
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हमपर प्रहार कर सकता दे ! इसल््यि तेरकर जाना या नावसे 
पार करना मुञ्चे डक नहीं जचता | विभीषणकी ही वात 
मुच्चे सुखदायक प्रतीत होती है । अतः माग॑की सिदधिके स्यि 
मै इस समुद्रकी उपासना करंगा । यदि यह मागं नही 
दिखायेगा, तो अपने महान्‌ अघ्नौसे इसे जटाकर राख 
कर दुगा ।; 

ेसा कटकर श्ीरामचन्द्रजी छक्ष्मणके साथ समुद्रके 
जलका स्परौ करके तटपर बि्छये हूए. कुदाके आसनपर 
बैठे ! श्रीरामचन्द्रनी नीतिके ज्ञाता ओर धर्मपरायण ये 
उन्होने समुद्रसे माग॑की प्राप्िके च्य तीन राततक उसकी 
उपासना की तथा यथायोग्य सामभियोसे उसका पूजन भी करिया । 
तथापि उसने अपने आपको भ्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख प्रकट 
नदीं किया । इससे श्रीरामकों समुद्रपर बङा क्रोष हुआ । 
उनकी अखि खर-काङ हो गयीं । उन्हयने पास ही बैठे हुए 
ठक्ष्मणसे कदहा--प्सुमित्रानन्दन ! आज मे अपने बाणोसे 
समूद्रनिवासी मगर आदि जर-जन्वुओंको छिन-भिन्न करते 
हुए. सागरे जख्को क्षणमरमे सन्ध कर दूंगा ओर शङ्खः 
शुक्तिः मछटीः मगर आदिके सहित इस जख्निधिको अमोघ 
बाणोदारा सुखा डर्दगा। मुञ्चे क्षमायुक्त देखकर यहं 
असमर्थं समञ्लने ठ्गा । शान्तिपूर्णं ठंगसे प्रार्थना करनेपर 
यह अपने आपको मेरे धामने नहीं प्रकट करता हे । लक्ष्मण | 
तुम शीघ्र भेरा धनुष ओर सपोकि समान मेरे बाण उठा 
लाओ, अब सागरको सुखा दूंगा । मेरे वानर सैनिक पैदल 
ही इसे पार्‌ करं । 

एेसा कहकर भगवान्‌ श्रीरामने धनुष हाथमे छिया | 
वे उख समय नि पुरविनाशके दिवजीकी मति दुर्॑षं प्रतीत 
होने खगे । उन्होने धनुषको खींचकर अपने वारणोखे संसारको 
कम्पित करते हए उन भयङ्कर बा्णोको उसी प्रकार छोड़ा, 
जैसे भगवान्‌ शङ्करमे निपुरोके ऊपर बाणका प्रहार किया 
था | वे तेजखी बाण दसो दिशांको प्रकारित करते 
हुए अभिमानी दानवाोसे मरे हुए समुद्रके जलम धस गये | 
तव तो समुद्र मयमीत होकर कोपने ख्गा ओर कहीं मी शरण 
नं पाकर पाताख्ते उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्चके कारण- 
भूत भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमे आया । उसने मनोहर 
शब्दोमे राघवेन्द्रकी इस प्रकार स्वुति की | 

ससमुद्र बोखा--खु्कुलशिरोमणि सीतापते ! मै आपके 
चरणारविन्दोको नमस्कार करता हू, जो अपनी सेवा करने 
वाडे पुरषोको सुख देनेवाले है । देबदन्दसे सेवित आपकी 
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श्रीचरणरेणुको प्रणाम करता द्रः जो गोतमपल्ली अहल्याको 
दापते मुक्त करनेवाटी है । राम ! राम ! आप देवतार्थका 
कारय करनेकी इच्छसे रघुकुर्मे अवतीणं हुए ह जीर भक्तोका 
अभीष्ट सिद्ध करनेवाठे दै, मै आपको नमस्कार करता ह 
आप आदि-अन्तरदितः माोश्चषदायकः कस्याणखसरू्प तथा 
अपनी महिमासे कमी च्युत न होनेवाठे नारायण हैः 
आपको प्रणाम करता हूँ । राम ! महाबाहू श्रीराम ! मै आप 
की दारणमे आया द्रः मेरी रश्चा कीज । राजेन्द्र | आप 
अपने क्रोधको शान्त कीजिये । करुणाख्य ! मेरे अपराधको 
क्षमा कीजिये । खघुवदारिरोमणे ! पृथ्वी; वायु, आकार; 
जल ओर अभ्ि--इन सबको विधाताने जिस खभावका बनाया 
दै, े उसी स्वभावके अनुसार बर्तते द । मेरा खमभाव ही 
अगाघता है । यदिमे अगाधन होऊ, तो यह मेरे धि 
विकारकी बात होगी? मै यह सब आपसे सत्य कहता हँ 
राघवेन्द्र ! रोम; कामः भय अथवा रागसे भीम वड 
परम्परासे प्रात इए अपने गुणका किसी प्रकार्‌ त्याग करनेमे 
समथं नहीं; अतः इस समय आपकी सेनाके पार उतारनेमे 
मै सहायता कलग । सर्वथा सूख नहीं जाऊँगा । यदि सेना- 
सहित पार जानेकी इच्छावाडे आपकी आज्ञासे मै सख जारः 
तो दुसरे लोग भी मुञ्े धनुषके बल्से एेसी ही आश्च देगे | 
अतः आपकी सेनके उतरनेके लि मँ दूसरा उपाय बतराता 
हू--मगवन्‌ | आपकी सेनाम यहां नर नामक वानर 
मोजूह दै; वह बडे-बद़े कारीगरोमे माननीय है | महाबली 
नर साक्षात्‌ विश्वकर्माका पुत्र है | -वह अपने हाथसे जो .. 
कुर भी काट, तृण अथवा पत्थर मेरे अंदर फैकेगा; 
वह सब मँ पानीके ऊपर धारण करँगा । वही आपके लि 
सेतु ( पुरू ) हो जायगा, उखीके द्वारा आप रावणपाछ्िति 
लङ्काम सेनासदित जादये । 


यों केकर समुद्र अन्तर्धान हो गया । तब श्रीरामचन्द्र 
जीने नठ्से कहा--“महामते ! तुम ॒शमुद्रमे पु बनाओ; 
क्योकि तुमे यह कायं करनेकी शक्ति है ।› उस समय नछने 
घमात्माओंम शष्ठ श्रीरामचन्द्रनीसे कदा--^भगवन्‌ | मै अगाध 
समुद्रम सेतुका निर्माण करंगा । मन्दराचर पर्वतपर विश्वकर्मानि 
मेरी माताको वरदान दिया था करि वुम्दारा पत्र मेरे समान ` 
शिल्यकरममे निपुण होगा । अतः खमस श्रेष्ठ बानर आज 
ही सेतु बाधना आरम्भ कर दे ।' तब श्रीरामचन्द्रजीके भेजे 
हए अतिशय बल्वान्‌ वानर पर्व॑त, गिरिदिखर, रता; तृण 
तथा इ्चोको उटा-उठाकर छाने ल्गे। बे समी गद्ढ्के 


म्राद्यखण्ड-सव-माहारम्य 1; संकतीयका मालस्य --गारवश्रुनि सथा यमकौ तयश्या् वणन 
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समान वेगवान्‌ तथा विशालकाय वानर थे । न्ने समुद्रके 
बीचमे बहुत वड़ा पुर तैयार किया, जो दस योजन चौड़ा 
ओर सौ योजन लंबा था | इस प्रकार सीतावरलम श्रीरामने 
विश्वकर्मापुत्र वानरराज नरके द्वारा इस सेका निर्माण 
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कराया । उस सेत॒पर पटुचकर सम्पूण पातकी मनुष्य 
स्व प्रकारके पातकेते एुक्त दो जति हं | श्रीरयम- 
चन्द्रनीने टङ्कामे जनेकी इच्छमे वनरोदरष्य उस पवित्र 
पापनादाक सेतुका ज प्रारम्भ कराया; वह्‌ स्थान अगे चलकर 
टोगोमे दभद्यनकरे नामस प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार 
समुद्रम सेतुव्न्धनकी कथा कही गवी । वहा अनेक पवित्र 
तीर्थं हैः जिनमे चौबीस तीथं प्रधान है| वे सव सेतुपर 
ही सित दं । पहला चक्रतीथं दैः दूसरा वेताटवरदतीथं ओर 
तीसरा पापविनारानतीथं हैः जो सव लोकम विख्यात दै । 
उसके वाद सीतासरोवर नामक पुण्यतीर्थं है| तदश्वात्‌ 
मङ्गलतीथं है । मङ्गलतीर्थके अनन्तर सव पा्पोका नाश करने- 
वाटी अभृतवापिका दै । पिर ब्रह्मकुण्डः हनुमत्कुण्ड 
अगस्त्यतीर्थं, रामतीर्थ, लश्ष्मणतीर्थ, जयतीर्थः ठक्ष्मीतीर्थः 
अग्नितीर्थं; चक्रतीर्थं, रिवतीर्थ, राद्खूतीथंः यामुनतीर्थः 
गङ्गातीर्थः गयातीर्थं; कोटितीथ; साध्यामृततीर्थ; मानसतीरथं 
तथा धनुष्कोटितीर्थं है | विप्रवरो ! ये सेतुके मध्यमे सित 
प्रधान-प्रधान तीर्थं बताये गये हैः जो सब पपोका अपहरण 
करनेवठे ह । जो मनुष्य मक्तिपूर्वकं इस प्रसङ्गको पदता 
ओर सुनता है, वह अनन्त विजय प्राप्त करता है तथा 
परलोकमे मी उसे पुनज॑न्मका क्ठेर नहीं उडाना पड़ता! 


प~ क 


चक्रतीर्थका माहात्म्य-गाटब्ुनि तथा धमकी तपस्ाका वणेन 


ऋषि बोटे--आपने पापनारक सेतुपर सित जिन 
चौबीस तीर्थकि नाम बताये हैः उनमें सवते पके ती्थ॑का 
नाम चक्रतीर्थं कैसे हुआ ए 

धरीसूतजीने कहा-- विप्रवरो ! चौबीस प्रधान तीथमिं 
जो आदितीर्थं बताया गया हैः वह सव॒ खोकेमिं विख्यात 
है । उसकी चक्रतीर्थके नामसे प्रसिद्धि क्यो हई, यह वात वता 
रहा ह, सुनो । जो खान सेठुका मूढ कहा गया है, वही 
दर्भरायनतीथं है । वर्हीपर महापातकौक्ना माय करनेवाखा 
चक्रतीर्थं हे । पूव॑काल्मे वर््यपर गाख्व नामसे प्रसिद्ध एक 
वैष्णव महात्मा रहते थे । वे दक्षिण समुद्रके तटपर हास्यसे 
थोडी दुरपर छस्लग्रामके समीप क्षीरसरोवरके निकट धम 
पुष्करिणीके किनारे बड़ी भारी तपस्या करते थे । उनका 
सभाव दयाट् थाः वे सत्यवादी ओर जितेन्धियथे ओर उन्होनि 
आहारका सर्वथा व्याग कर दिया था। वे सब प्राणिर्योको 
अपने ही समानं देखते हुए विषयकी स्पृहा रहित; सवे 
प्राणि्योके हितैषी; मनको वदाम रखनेवाछे तथा सव प्रकार- 
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के दन्द्ोसि दूर थे । कुछ वर्घोतक तो वे सूखे पत्ते चवाकर 
रदे फिर कु समयतकं उन्होने केवङ जटका आहार किया । 
तत्पश्चात्‌ कुछ वर्षोतक वे वायु पीकर रहे । इस प्रकार उन 
महामुनिने बड़ी कटोर तपस्या की । कितने हयी वर्षोतक वे 
बिना खाये; तिना किसीकी ओर देखे, बिना वास स्थि 
ओर बिना आश्नयके रहे । वर्षाछवुमे आकाशसे गिरती हुई 
पानीकी धाराका कष्ट सहन करते, सर्दीकी राते जल्के 
भीतर खड़े रहते ओर गरमीके समय पञ्चाग्नि सेवन करते 
हुए भगवान्‌ विष्णुके ध्यानम तत्पर रहते थे । मुश्वसे अक्षर 
मन्त्रका% जप ओौर हृदयम भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते 
हुए वे महातेजस्वी गालव सुनि तपस्यामे संछग्न रहे । इख प्रकार 
कितने ही वर्षं बीतनेपर भगवान्‌ छक्मीपतिने उनकी तपस्यासे 
सन्तुष्ट हो उन्दै प्रत्य्च ददन दिया । भगवानते अपने हाथोमे 
शङ्खः चक्र ओर गदा आदि धारण कर रक्ते थे, उनके नेत्र 


विकसितं कमलदलर्के समान सुशोभित थे, उनका तेज कोटि 


# ^ नमो नारायणाय" यह अष्टाक्षर सन्ध दहै । 
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# दारणं जज सर्वे मृत्युजयसुमापतिम्‌ ॐ ` 


संक्षि स्कन्दपुराण 








सू्यकि समान था, बे गरड्की पीठ्पर आरूद थे? उनके 
सिरपर छव ओर पार्व॑भागमे इखये जति हुए चरवेर- 
की शोभादो रही थी। वे हार मुजवन्दः सुङुट ओर कड 
आदि आनूषर्गोसे विभूषित थे; विष्वक्सेन तथा सुनन्द 
आदि पार्षद उन्द सव आओरसे घेरकर खड़े थे } भगवान्‌ 
अपनी मन्द मुसकानसे चिभुवनके मनको मोहित कयि लेते 
थे तथा अपनी दिव्य कान्तिसे समस्त पदार्था एवं दसं 
दिला्ओंको प्रकायित कर रहेथे । कण्ठमे धारण की हदं 
कौस्तुभमणिसे उनकी वड़ी शोभा हो रही थी । 

उस समय उन पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णुको देखकर 
महामुनि गालव बहुत प्रसन्न हुए. ओर उन्हौने बड़ी भक्तिसे 
भगवान्‌ जगदीद्वरका सवन किया--्दाङ्खः चक्र तथा गदा 
धारण करनेवाठे देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । 
नित्य शद्ध सचिदानन्दखररूप श्रीनारायणको नमस्कार है । 
भक्तोकी पीडाका नाश करनेवाङे हव्य-कव्यस्वरूप आप यज्ञ- 
पुरुषको नमस्कार है । जगत्‌की ष्टिः पान ओर संहार 
करनेवले आप ब्रह्माः विष्णु ओर रिवरूम चिमूर्तिको 
-नमस्कार है । आप परमेद्वरको नमस्कार दै । सर्वव्यापी 
प्रयुको नमस्कार है । जगत्‌की रचना करनेवाठे आप लक्ष्मी- 
पतिको नमस्कार है । सूर्यं ओर चन्द्रमारूमी नेत्नोवाे आप 
भगवानूको नमस्कार हे । ब्रह्मा आदि देवताओंसि वन्दित 
आप भगवान्‌ विष्णुकों नमस्कार है । जो नाम ओर जाति 
आदि मेदोखे रहित तथा समस्त दोषौखे वर्जित ईः समस 
संसारका भय दूर करनेवाठे उन दैत्यविनाशक विष्णुको 
नमस्कार है । जो वेदान्तवे परमेश्वर हँ वेकुण्ठधाममे 
जिनका निवास है जो बहाजीके पिता है, भक्तजने दुःखो - 
करा त्कार नाश कृरनेवले हँ उन अमित पराक्रमी मगवान्‌ 
नारायणको नमस्कार है । शाङ्गंधनुष धारण करनेवाले आप 
भगवान्‌ वाखुदेवको नमस्कार है । शेषनागकी शय्यापर शयन 
कृरनेवाडे आप मगवान्‌ नारायणको बार-बार नमस्कार ३ 


इस ' पकार महात्मा गाख्वकी की हुई स्तुति सुनकर 
भगवान्‌ने प्रसन्न हो उन्है चारो हासे खचकर छतीसे 
र्गा छ्य ओर ग्रमपूर्वक कहा--“गार्व ! मै तुम्हारी तपस्या 
ओर इस स्ततिसे वहत सन्तषट हँ तथा वर देनेके चि 
आया दू ।' गार्वने कडहा--भनारायण | रमानाथ ! पीताम्बर! 
जगन्मय { जनादन ! जगद्धाम ! गोविन्द ! नरकान्तक ! भै 
आपके दशंनमात्रसे सर्वाधिक कृतार्थं हो गया | इससे अधिकं 
दूखरा वर क्या हो . सकता है । जिन्दँ योगी नहीं देख पाते; 








कमठ छोग भी जिनका दशन नहीं कर पाते, उन्दीं परमात्माका 
आज मे साक्षात्‌ दन कर रहा हूँ । इससे अधिक दूसरा बर 
क्या हो सकता दै । जगत्पते ! जनार्दन | मै इतनेते ही 
कृताथ हो गया । जिनके नामोका स्मरण करनेमात्रसे महा. 
पातकी भी सुक्तिको प्रात होते है उन्दीं भगवान्‌ विष्णुको 
मे यहो प्रत्यश्च देख रहा हू । प्रभो ! आपके युगर चरणारविन्द. 
मे मेरी अविचर भक्ति हो । 


भगवान्‌ विष्णुने कहा--गाख्व ! सुञ्षमे दुम्हारी 
दद्‌ एवं निष्काम भक्ति हो । प्रारब्धके फरखसूप. इस 
दारीरका अन्त होनेपर वुम्दं मेरे खरूपकी प्रापि होगी 
मुनिश्रेष्ठ ! तम इसी पवित्र आश्रमपर निवास करो । यह 
धर्मपुष्करिणी पुण्यमयी एवं पापनाशिनी है । इसके किना 
तप करनेवाला मनुष्य सिद्धिको प्राप्त होता है। पूर्वकर्म 
धर्मराजने वहां आकर दक्षिण समुद्रके तटपर महादेवजीका 
चिन्तन करते हुए तपस्या की थी । इसीसे यह धर्म 
पुष्करिणीके नामसे प्रसिद्ध दहै । धर्मराजकी तपयस्यासे प्रसत्न 
हो शरूरूपाणि भगवान्‌ महेश्वर अपनी प्रभासे दसो दिशाओं. 
को प्रकारित करते हुए प्रकट हुए. । तब धर्मेन उनकी 
इस प्रकार स्तुति की--भ्मै जगत्के स्वामी ॐ्कारखसूप 
ईदवरको नमस्कार करता दँ । समस्त देवता जिनके खूप 
है जो आदिः मध्य ओर अन्तसे रहित हैः जिनके नेर भयङ्कर 
है उन विश्वरूप ऊर्ध्वरेता भगवान्‌ शङ्करको मै नमस्कार 
करता द्र । जो सम्पूणं जगत्‌के आधार, अनन्त; अजन्मा 
ओर अविनाशी दैः योगीदवर जिनको सदा प्रणाम करते 
हैः उन ॒पुष्ठिवद्धक भगवान्‌ रिवको मेँ प्रणाम करता ह | 
जो समस्त छोकेके स्वामी दैः उन मणवान्‌ महादेवको नमस्कार 
है । जिनके कण्ठमे नीर चिह्न है, जो समस्त प्यओं (जीवो) 
के पालन करनेवाठे पति है उन भगवान्‌ महेश्वरको बार. 
बार नमस्कार है । समस्त पापका नाश करनेवाठे भगवान्‌ 
शङ्करको नमस्कार ` दै । समसत कामनाओंकी वर्षां करनेवाछे 
महेश्वरको नमस्कार है । स्द्रदेवको नमस्कार दै । ` सपौको 
प्रश्रय देनेवाठे शिवको नमस्कार है । उत्कृष्ट चित्तवाछे प्रचेता 
( वरुण ) रूप श्म्भुको नमस्कार है । हार्थोमि पिनाक ओर 
जिद्यू धारण करनेवाछे „आपको बार-बार नमस्कार है । 
चेतन्यरूप शिवको नमस्कार दहै! पुष्टिपाखक मदेदवरको 
नमस्कार है । समस्त कषे ८ शरीरो ›) के खामी भगवान्‌ 
पञ्चानन शिवको नमस्कार है ।; 


दस धकार स्तुति करनेपर लोककस्याणकारी 


ब्रह्धखण्ड 


भगवान्‌ शङरने कहा- महामते धर्म ! नै तुम्दारे इस 
सतोत्रसे बहुत प्रसन्न हू, तुम मुञ्चसे बर मगो | 

धम॑ने कहा--पार्वतीपते ! मे सदा आपका वाहन 
होऊं । 

रिवजीने कहा-- धर्मं ! तुम सदैव मनुष्ये पूजित 
हो; ठम मेरे वाहन वनो । ठग्दारा सेवन करनेबाटे मनुष्योकी 
मुद्यमे सदेव भक्ति बनी रहेगी ओर तुमने दक्षिण समुद्रके तटपर 
जो तीथं वनाया हैः वह धर्मपुष्करिणीके नामते प्रसिद्ध होगा । 

इस प्रकार उस धर्मतीर्थके ल्यि वर देकर भगवान्‌ 
दाङ्कर बरषभरूपधारी धर्मपर आरूढ हो केलास पव॑तपर चे 
गये । महषि गाख्व ! तुम मी इस धर्मपुष्करिणीके किनारे 
तपस्या करते हुए तव्रतक निवास करो, जबतक किं तुम्हारे 
शरीरका अन्त न हो जाय । 

एेसा ककर भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्घन दहो गये | 
तव मुनिश्रेष्ट गाङ्व धम॑पुष्करिणीके तटपर भगवान्‌ विष्णुके 
ध्यानमे तत्पर हो निवास करने ल्गे। किसी समय माघ 
मासमे शङ्क पक्चकी एकादशीको उपवास करके उन्दने रा्ि- 
म जागरण किया ओर दुसरे दिन द्वादशीको धर्मपुष्करिणी- 
के जरम स्नान करके सन्ध्या-वन्दनपू्ंक नित्य कर्माका 
अनुष्ठान किया । तश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी पूजा सम्पन्न 
करके उन्होने इस प्रकार स्तवन किया- 
` ` गालव बोखे-सहसखौ मसतक धारण करनेवाछे 
भगवान्‌ बिष्णुको भँ नमस्कार करता हू | मस्स्यः कुर्म; 
वाराहः वसिहः वामन, परद्यरामः रामः बटखरामः श्रीकृष्ण 
तथा कल्किरूप धारण करनेवाङे भगवान्‌ विष्णुको मे पणाम 
करता हूँ । जो प्रणतजर्नोकी पीड़ाका नादा करनेवाठे ओर 
समस्त प्राणि्योके आधार दै, उन आघारद्यूल्य वासुदेव 
भगवान्‌ जनार्द॑नको मै प्रणाम करता ह| ज सर्वस, सबके 
कर्ता, सच्िदानन्दसखरूपः तकंके अविषय एवं नामनिदेशसे 
रहित दै, उन भगवान्‌ जनारदनको मँ प्रणाम करता द | 

इस प्रकार स्तुति करते हुए. महायोगी गालव सुनि धरम॑- 
पुष्करिणीके तटपर ध्यानम्र होकर बैठे । इसी समय केर 
भयङ्कर राक्षस क्षुघासे पीडित हो गाख्व मुनिको खा जानेके 
स्यि वर्ह आया । उसने गाख्व सुनिको बड़े बेगसे पकड़ 
खया । तब माङवजीने शरणागतरक्षकः दयासागर चक्रपाणि 
भगवान्‌ नारायणको बार-बार पुकारे हुए कहा--प्रमो | 
मेरी रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये । परेद ! परमानन्द ! 

दारणागतपाखक ! करणाचिन्धो ! मेरी रक्षा कीञिये । 


-माहात्म्य ] *# चक्रतीर्थका माहत्म्य--साख्वमुनि तथा चर्मकी तपस्याका चर्णन >: 





लक््मीकान्त ¦! हरे ! विष्णो ! वैकुण्ठ ' गन्ड्घ्वन्न ! मेरी 
रश्चा कभ । दामोदर ! जगन्नाथ ' दिरण्वकदधिपम्दन ' 
प्रह्ादकी नारि मेरी रक्चा कीजिये । 

इम प्रकार स्तुति करते दए. अपने भक्त गाङ्व सुनिके 
भयको जानकर चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णुने भक्तकी रक्षाके लये 
अपने चक्रको प्रेरित क्रिया । मगवान्‌का भेजा हुमा कह चक्र 
ध्मपुष्करिणीके तटपर वड़े वेगसे आया । सदर्खनचक्रको 
आया देख राक्षस वहसे भागा | किंतु ज्वालमालसि 
मण्डित उस चक्रने भागते दए ॒राक्षसक्ा मस्तक सहसा 
घड़से अलग कर दिया ! 


तव गालवजीने सदशेन चक्रकी इस प्रकार स्तुति 
की- सम्पूणं विद्वकी रघ्टाका नत ठेनेवाले चक्र | तुम्हे नमस्कार 
है । भगवान्‌ नारायणके करकमढोको विभूषित करनेवे 
ठम सुदर्शनको नमस्कार है। मदान्‌ गजना करनेवाले सुदर्शन ! 
तम युद्धमे असुर्तोका संहार करनेमे प्रवीण हो, भक्तौकी 
पीडाका नादय करनेवाठे ठम्ह नमस्कार है । मँ भयसे उद्धिग्न 
हू? ठुम समस्त कस्म्ोसे मेरी रक्षा करो । खामिन्‌ ! प्रभो! 
सुदरान ! ठम सदा मक्तिकी इच्छा रखनेवाठे जगते हित- 
के खयि इस तीर्थम निवास करो | 


महर्षिं गारवके पेखा कहनेपर भगवान्‌ विष्णुके 
उस चक्रने अपने सौहार्दंसे उन्हे प्रसन्न करते हसे 
कला-गारवजी ! यह महापुण्यमवः परम उत्तम धर्मतीश 
है। मै इसमे सम्पूणं छोकोकि हितके खयि सदैव निवास 
कर्गा । ठम सदा भगवान्‌ विष्णुके भक्त बने रहोगे ¦ मेरे 
निवाससे यह ॒धमपुष्करिणी अव च््रती्थके नामसे प्रसिद्ध 
होगी । जो मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्रतीर्थमे निवास करेगे; 
उनके ऊुख्मे पैदा हुए समी पुरुष पापरदहित शकर भगवान्‌ 
विष्णुके परम घामको जार्यगे । गाख्व ¡ जो स्मेग यहा पितरौ - 
के ल्ि पिण्ड देते हैः वे स्वर्गे जते है ओर उनके पितर 
मी य वृप्त हेते है । 


यो कहकर भगवान्‌ विष्णुका वह चक्र गाख्व मुनिके 
देखते-देखते सहसा उस पापनाशिनी धर्मपुष्करिणीमे समा 
गया । त्से धमतीथेकी चक्रतीर्थके नामे प्रसिद्धि हु 
यह प्रसङ्ग मेने वम स्व रोगोको सुनाया । जो मनुष्य धरम 
तीर्थं; उग्र समाधियोगमे स्थित गाव मुनि तथा स॒दर्शन- 
चक्रका एके बार स्मरण करता दैः वह्‌ कभी पापका मामी 
हाता । | 


"दः ~ 
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[ संक्षि सकन्द 





व्ण 


सेतुबन्धन आरम्भ करनेकी बात तथा सेतुयात्राका क्रम एवं विधान 
४ ^ ४ 


भ्रीसूतजी कहते है--ुनीश्चरो ! जह जानकीवस्टम 
रघुकुलरिरोेमणि श्रीरामचन्द्रजीने नौ पत्थरोकी स्थापना 
करके पहठे-पहर समुद्रम घेतु बोधा थाः वर्हीपर देवीपत्तन 
नामक नगर है । उसीके एक किनरिपर चक्रतीर्थं है । 
भगवान्‌ श्रीरामने श्वम मुहूर्तम अच्छे दिनको देवीपत्तन- 
से कारय प्रारम्भ करिया । उन्होनि प्रारम्भमे गणेशजीकी पूजा 
करके महादेवजीकी आज्ञा ठे अपने हाथसे प्रसन्नतापूर्व॑क नो 
प्रसरोकी स्थापना की । इस प्रकार उनके द्वारा सेतुबन्धनका 
कार्यं प्रारम्म नेपर बानरखोग पर्वतः शाखायुक्त दृक्ष; 
-शिलाखण्ड, काष्टसमूह ओर तृणरादि एकत्र करके खाने 
खगे । नलने उन सबको केकर महासागरमे सेतु निर्माण 
किया । उन्दनि पोच दी दिनमे छ्काके समीपतक पुर बोध 
दिया । उसकी छबाईं सौ योजन ओर चौडाई दस योजन 
थी | इख प्रकार नरके द्वार वह पापनाशकं पुण्यमय सेतु 
तेयार किया गयां । देदीपुरके निकट जो नौ पत्थर गढ़ 
हैः वे ही तेठुके मूर 'है । मनुष्य वरहो अपने पांपकी 
शुद्धिके स्मि स्नान करे । फिर चक्रतीर्थमे स्नान करके सेतु- 
के स्वामी शरीहरिका पूजन करे । देवीपत्तनसे लेकर जो सेतु 
बोधा गया ह, उसके कारण वह यथार्थरूपसे सेतुमू कहलाता 
है । सेतुका पश्चिम किनारा दर्भरायनतीर्थं कहा गया है ओर 
पर्वं किनारा देवीपत्तन । यै दोनों दही सेतुके मूक 
ह । दोर्नको ही परम पवित्रः पुण्यजनक एवं पापनाशकं 
कहा गया है । जो मनुष्य जिस मार्गसे. जिस ८ पूर्वं या 
पश्चिम ) सेतुमृखको जार्यै, वे उसी माग॑से उस मोक्षदायक 
सेतुमूलमे स्नाने करके फिर चक्रतीथमें स्नान करे । तत्श्चात्‌ 
सङ्कल्पपू्वक सेतुबन्धतीर्थको जाये । परसन्नतापूर्वक श्रीरामचन्द्र 
जीका हदयमे ध्यान करते हषः सवसे पहके सेतुको नमस्कार 
कमं । सेतुबन्दनका मन्व इख अकार है-- 
रघुवीरपदन्यासपविन्रीकृतपांसवे । 
दश्चकण्डरिरद्छेदषेतवे सेतवे नमः ॥ 


केतवे रामचन्द्रस्य मोक्षमाेकहेतवे । 
 स्षीताया मानसाम्भोजमानवे सेतवे नमः॥ 


श्वीरघुवीरके चरण रखनेसे जिसकी धूखि प्रम पवित्र 
गयी है, जो दशरीव रावणके रिरश्छेदका एकमात्र हतु है 
उस सेतुको नमस्कार है । जो मोक्षमाग॑का प्रधान हेतु तथा 
श्रीरामचन्द्रजीके खुयराको फहरानेवाला केतु ८ ध्वज ) है 
ओर सीताजीके हृदयकमरको विकसित करनेके दिये सूर्यदेव. 
कै समान है, उस सेतुको नमस्कार है |” 


इस मन्त्रसे सेतुको साष्टाङ्ग प्रणाम करके परम शक्तिराटी 
वेताठवरद नामक ती्थंको जार्ये | जो मनुष्य चक्रतीर्थके दक्षिण 
भागमें सित इस बेतारूवरद नामक ती्थमे कमी स्नान करते 
है, वे जीवन्मुक्त होते है । यरय सङ्कस्पपूवैक स्नान करके 
पितरोको पिण्ड देना चाहिये । वेताल्वरदमे स्नान करके 
पश्चात्‌ मनुष्य धीरे-धीरे गन्धमादन पर्वतको जाय । वह पर्वत 
समुद्रमे सेके रूपमे विद्यमान है । उस सेतुरूप गन्धमादन- ` 
पर्वैतकी इस प्रकार प्राथ॑ना करे--“परमपुण्यमय गन्धमादन 
परवत ! तुम्है सब देवता नमस्कार करते ह । बिष्णु आदि 
देवता भी तुम्हारा सेवन करते है । नगश्रेष्ठ ! उसी तुम्हार 
शिखरपर मै पेरसे चदगाः मेरे चरणोसे व॒म्हारे ऊपर 
आघ्रात होगा । मुञ्च पापात्माके अपराधको कृपापू्वक क्षमा 
करो ओर तुम्हारे रिखरपर निवास करनेवाटे भगवान्‌ शङ्कर- 
का सुञ्चे दर्शन कराओं । इस प्रकार म्रार्थना करके उस श्रेष्ठ 
परवतपर धीर-धीरे पैर रखते हुए चे । वहा समुद्रम स्नान 
करके गन्धमादन पवतपर मनुष्य यदि सरसौमर भी पिण्डदान 
करे, तो उससे प्रख्यकारुतक पितर तृप्त रहते दै । तत्पश्चात्‌ 
वर्ह सब तीर्थोमिं उत्तमः जो पापविनादान नामक महातीर्थं दै, 
उसका दर्॑न करनेके ञ्थि जाय । वर्ह पहुचकर शरीरके 
मलोका नारा करनेवाछे उस तीर्थम स्नान केरे । वरहा स्नान 
करनेसे मनुष्य वेकुण्ठधाममे जाता है । 


- 4 ०-- ~ 
सीतासरोवर ओर मङ्गरतीथंका माहात्म्य, राजा मनोजवकी कथा 
>) ० ~) (0 ५ 


्रीसूतजी कहते है-स्व पापका नारा करनेवाखे 
पापनाशनती्थेमे स्नान करनेके पश्चात्‌ मनुष्य यम-नियमका 
पालन करते हए सीताखरोवरमे स्मान करनेके स्थि जाय । 
धीयमचन्द्रजीको अपने सतीत्यका विश्वास दिखनेके लिये जब 


जनकनन्दिनी खीताने सम्पूर्णं देवताओंके समीप प्रज्वलित 
अभिमे प्रवेदा किया ओर सव्र अङ्गे सुशोभित एवं पवित्र 
रूपसे वे उख असे बाहर निकर्टी; तब लोकरश्चाके ल्ि 
उन्दने अपने नामसे एक उत्तम तीर्थं निर्माण किया तथा 


कट्याण-- 
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रानी सुमित्रा दवारा अपने प 


ब्राह्मखण्ड-सेतु-माहत्म्य | 


स्वयं भी उसमे स्नान करिया । इसल्यि उस तीरथका नाम 
सीतासरोवर हआ । उसमे जो मनुष्य त्नान करता हैः वह 
सम्पूर्ण कामनार्ओको पाता है । विप्रवरो | उस तीम 
अवगाहन करके अनेक प्रकारके दान देकर एवं बहुत दक्षिणा- 
वाडे य्ञोका अनुष्टान करके मनुष्य परमेश्वरे परम धामको 
जाता हे । 


महापविच्र सीताङ्कुण्डमे स्नान करके मनुष्य एकाग्र 
चित्त हो मङ्गल्तीर्थकी यात्रा केरे । वहां भगवान्‌ विष्णुकी 
प्यारी पत्नी लक्ष्मीजी सदा निवास करती द । पूर्वकाले 
मनोजव नामसे प्रसिद्ध एक चन्द्रवंरी राजा हो गये इ । 
उन्होने प्रतिवर्षं यज्ञो द्वारा देवताओंको, अन्नरादिसे बआह्य्णोको 
तथा शाद्धसे पितसौको तृप्त किया । वे निरन्तर बेदोका 
खवाध्याय क्रिया करते थे । इस प्रकार राजा मनोजव धरम॑पू्वक 
प्रथ्वीका पालन करते थे । उनके शासनकार्मे उस राज्यम 
एक भी त्रु नदीं रह गया थाः इससे राजाके मनम अकार 
उत्पन्न हो गया । जहा अहङ्कार होता हैः वहां लोभः मदः कामः 
क्रोधः हिंसा तथा मोदमे डालनेवाी असूया-ये सभी प्रकट 
हों जति ह । ओर जिस पुरुषमे ये उदन्न होते है, धट पुच्र- 
पौत्र तथा सम्पत्तियोकि साथ प्राणति मी दाथ धो वैठता है | 
उस राजाके मनम यह विचार उत्पन्न हुआ कि में ब्राह्मणौके 
गविमे कर ल्गाङंगा । मनसे एेसा निश्चय करके उस्ने वही 
किया । रिव ओर विष्णु आदि देवता्भकि भी धन उसने 
ठे लिये । अहङ्कारे उसकी विवेक-बुद्धिको नष्ट कर दिया था। 
इसखियि उसने ब्राह्मणोके खेत छीन स्थि थे । इस दुष्कमं- 
का परिणाम यह हुआ कि एक वलवान्‌ रा्ुने आकर उसके 
नगरको घेर छया । रणदेशके राजा गोख्म दी उसके शत्रु 
बन बैठे । मोलमने चतरङ्किणी सेनाके साथ आक्रमण 
किया । दुरात्मा मनोजवका गोमके साथ छः महीनेतक युद्ध 
चरता रहा । अन्तम गोकभकी जीत हुई । मनोजव पराजित 
होकर राज्ये बश्चित हो गया । उसने अपनी खरी जर पुत्रके 
साथ वनका आश्रय छ्िया। गोम उस राज्यका पाड्न करते हुए 
दीर्धक्राकतक मनोजवपुरमे टिके रहे । इधर एक दिन मनोजवका 
बालकं पुत्र श्षुघाते पीडित ह्ये माता-पितासे खानेके छ्यि अन्न 
मगन ख्गा--शपिताजी ! सुञ्चे खनेको दो। मा | मुञ्चे भोजन 
दो, बहत भूख द्ग है ॥ पुत्रका यह कर्णाजनक वचन 
सुनकर माता-पिता शोके पीडित हो सहसा मूर्छित हो गये । 
कुछ चेत होनेपर राजाने अपनी खरीसे कहा--सुमित्र ! मे 
द्या कर १ कहौ जां मेरी क्या गति हदोगी १ मेया यह 


र सीतासयेवर ओर मङ्गखतीर्थका माहात्म्य ‰ 
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पुत्र मृखरे पीडित हयेकर थोड़ी ही देरमै मर जायगा । हाय ! मने 
ब्राह्मणेकं चेत छीन च्यः विष्णु ओर रिष आदि देवताओंके 
नका हरम कर छिया | इस प्रकार दुष्कर्मकी अधिकताके 
कारण ही गोरमने मुञ्चे परास्त किया है । मेरे पास अन्नका एक 
दाना मी नहींहै। मे निर्धन हूः दुखी ओर स्वयंमी 
भूखा-प्याखा हू । इस समय इस भूखे वाटकको केसे अन्न दगा ¢ 

इस प्रकार विखाप करता हुआ राजा मनोजव अत्यन्त 
खिन्न हो पृथ्वीपर गिर पड़ा ओर मूर्छित हो गया । सुमित्रा 
पतिको इस प्रकार भिरा हुआ देख उसे दयसे रूगाकर 
विखाप करने खगी । उसी समय मुनिवर पराशरजी स्वेच्छासे 
धूमते हए. वहा आ गये । उन्दं देखकर पतिव्रता सुमितराने 
पुत्रसहित उठकर उनके चरमे प्रणाम किया । पराश्चरजीने 
सुमित्राको आश्वासन देते हुए पूछा--“युन्दरी ! ठम कौन 
हो १ यह्‌ कौन तुम्हरे आगे पड़ा हुआ है ओर यह वारक 
कोन है? 

पतिवता सुमित्रा वो्टी- मुनिश्रेष्ठ ! ये मेरे पति है। 
हम दोनोसे उत्पन्न यह चन्द्रकान्त हमारा पुत्र है। 
मेरे पतिदेव चन्द्रवंश राजा मनोजव हे । ये विक्रमाब्यके पुत्र 
ह । म इनकी पतिव्रता पती सुमित्रा द्र । गोर्मने राजा 
मनोजवको युद्धम परास्त किया है । ये रज्यसे भ्रष्ट हो 
अवरम्बद्ूल्य होकर पली ओर पुत्रके साथ इस भयङ्कर वनमें 
चङे आये है । यहो मेरे मूते पुत्रने हम दोनेसे भोजन मागा 
है । राजा अन्नीन होनेके कारण पुत्रको श्चुधासे व्याकरुङ देख 
शोकवे मूर्छित हो गिर पड़ है । 


रानीकी यह बात सुनकर दयात्यु पराश्चर सुनिने 
कहा-सुमित्रे ! तुमको किसी प्रकारका भय नहीं होना चा्िये। 
अव तुमलोर्गोका अमङ्गरू शीघ्र ही नष्ट हो जायगा | ्यौ कहकर 
मन्त्र-जप करते हए भगवान्‌ शङ्करका ध्यान करके परादारजी- 
ने अपने हाथसे राजाका स्यं किया । महामुनिके हाथका स्प 
पाते ही राजा मनो जव मूर्च्छा त्यागकर सहसा उठ बैठे ओर 
परादार सुनिको प्रणाम करके हाथ जोड़कर वोके--“ूने ! 
आज आपके चरणकमोके सेवनसे मेरी मृच्छ शीघ्र दही 
दूर ह्ये गयी ओर मेरे ख पातकौका भी नाश हो गया । जो 
पुण्यात्मा नहीं हैः उसको आपका दर्शन कदापि नदी हो 
खकता । मुञ्चे साघ्रुओंने अपने नगरते बाहर निकार दिया है । 
आप अपनी कपादृष्टिसे देखकर मेरी रश्चा कीजिये 12 

पराश्चरजी बोखे-राजन्‌ ! ठम्द शनुपर विजय पानेके 
स्यि मे एक उपाय ब्रततखता दरू } परस पुण्यमय गन्धमादन 
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# ष्रारणं वज सर्वैश मव्युजयसुंमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराणे 


-----------------------------------------~-----------------------------~< ॥ 


परवैतपर जँ श्रीरामचन्द्रजीका परम पुण्यमय सेतु हैः वहो सब 
रेःधर्यौको देनेवाखा मङ्गकतीर्थं विद्यमान है ! उस सरोवरमे सव 
खोगोका .-उपकारः करनेके छ्य रघुनाथजी टक्ष्मीखसरूपा 
सीताजीके साथ सदैव सित रहते ह । ठम पुत्र ओर खी 

सहित वरँ जाकर भक्िपूर्वक स्ञान करो ! उस तीथे 
परभावते तुम्हे शीघ्र दी सब प्रकारके मङ्खलोकी प्रासि होगी ओर 
युद्धम शतरुओंको जीतकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर खोगे । 


ठेसा कहकर राजा, -रानी ओर बाखक इन तीके साथ 
पराशर सनि मङ्गलतीर्थमे लानके उदेश्यसे रामसेतुपर गये । 
वह बिषिपूर्वक सङ्कस्प छेकर मुनिश्रेष्ठ परारारने खयं ल्ञान 
करिया ओर राजा आदिसे भी विपिपूर्वक ज्ञान करवाया । 
राजा, रानी ओर राजकुमारने वरहो तीन महीनेतक नियमपूवंक 
ख्ञान किया ! तदश्चात्‌ मुनिन राजाको रामजीके एकाक्षर 
मन्नका, जो सव्र अनथौका नाश करनेवाला हैः उपदेश 
दिया ! राजाने चाखीसं दिर्नोतके विधिपूर्वकं उस एकाक्षर 
मन्न्रका जय किया ! इस प्रकार मन्त्र जपते हुए रजाके अगे 
एक सुदृद्‌ घनुष प्रकट हुआ । दो अक्षय तकरा, सोनेकी 
मूटवारी दो तख्वार, एक ठार, प्क गदया; एक उत्तम 
मुरः एक भयङ्कर शब्द करनेवाखा शङ्खः एक घोड़े 
लुता हुआ रथ; सारथिः पताकाः अग्निके समान प्रकाशमान 
सुवर्णमय कवचः. हार, केयूरः सुकरुट ओर षर्य आदिं 
आभूषणः सदरस्ो दिव्य वस्र ओर दिव्य माख-ये 
सब वस्तुए उस तीर्थसे प्रकट हृदं | यह सब देखकर 
राजान मुनिसे निवेदन किया ! तवर मुनिने तीका जख छेकर 
उसे मन््रसे अभिमन्नित करके उसके द्वारा राजाका 
अभिषेक किया । 
, तदनन्तर राजा मनोजव कमर कसकर युदधके स्यि तैयार 
पट 1 उन्दने कवच खड्ग, धनुष ओर बाण धारण 


किया । हारः केयूर, मुकुट ओर कङ्कण आदिसे विभूषित 
हो दिव्य वल्ल धारणकर उस घोड़े जुते' हए रथपर वैे। 
महामुनि पराशरने राजाको अङ्ग, रहस्यः प्रयोग ओर 
उपसंहास्की विधिके साथ ब्रह्याख्रं आदिका उपदेश दिया! 
राजाने रथसे उतरकर सुनिको प्रणाम किया ओर आश्चीवौद्‌ 
ले उनकी आज्ञा पाकर तथा उनकी परक्रिमा करक वे पत्नी 
ओर पुच्रके साथ विजयके छ्य उस रथपर आरूढ हए । 
नगरमे परहुचकर राजाने शङ्खं बजाया । शङ्खनाद सुनकर 
गोख्म सेनाके साथ युद्धके यि तुरत ही बाईर निकला 
जर मनोजवके साथ तीन दिर्नोतक युद्ध करता रहा | 
चौथे दिन मनोजवने युद्धम बरह्माख्रका प्रयोग करके सेना- 
सहित गोख्मको नष्ट कर दिया । उसके बाद्‌ खरी ओर 
पुत्रसहित नगरमे आकर राजा समूची प्रथ्वीका - पाठनं 
करने ख्गा । तवसे उसने (कमी अहङ्कार नदी किया । 
असूया आदि दोर्षोको त्याग दिया । अर्िंसा, इन्दरियसंयमर 
ओर धर्मम सदा तत्पर रहने खगा । इस प्रकारः सहो 
वर्षोतक राजाने प्रथ्वीका पाख्न किया । फिर विरक्त होकर 
अपने पुत्रको राज्य दे वह गन्धमादनपर्वतपर मङ्गलतीथं- 
प्र॒ चला गया । वरहा हृदयम भगवान्‌ सदारिवका ध्यान 
करते हुए तपस्यामे संख हो गया । तदनन्तर थोडे ही 
समयमे शरीर त्यागकर मनोजवने उस ती्थके . माहात्म्यसे 
दिवखोकको प्रान क्रिया । उसकी पल्ली सुमित्रा भी 
उसके दारीरका आलिङ्गन करके चितापर आरूढ. हे 
गयी ओर पति-खोकको प्रात हुईं । 

इसख्यि मङ्गरतीथं सर्व॑था प्रय॒ करके सेवन . करने 
योग्य है । यह तीर्थं अतिराय सुन्दर एवं कस्याणमय 
है | मनुर््योको सदा भोग ओर मोक्ष देनेवाल दहै! 
पापराशिरूपी तिनके ओर रूईके ढेरको जछानेके ल्यि 
अगभ्निके समान है । इसका मोश्चके सिय सब लोग सेवन करो । 


9 क-~-नीन---- 
एकान्तरामनाथ, बह्मङकण्ड, हयुमत्कुण्ड ओर अगस्त्यतीथका माहात्म्य 


न ~~ 


. ` भीसूतजी कहते है--मङ्गक नामक महातीर्थे स्नान 
करके पापरंहित . हआ मनुष्य "“एकान्तरामनाथः नामक 
"उत्तम कषेत्रम ` जाय । वहां समसत लोर्गोपर अनुग्रह करने 
की इच्छसे जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सीता, ठक्ष्मषण 
तथा हनुमान्‌ आदि वानररोकि साथ सदा निवास करते है | 
-वबहा' अमृतर्वपिकाः नामक. एक पुण्यदायिनी पुष्करिणी 
है, -जिसमे गोता .ख्गानेवदठे. मदुष्यौको जरा ओर मृत्युका 


भय नहीं होता । जो मनुष्य भद्धापूर्वक उस अमृतवापीम 
स्नान करता दै, वहं भगवान्‌ शङ्करके प्रसादसे अम्रतत्वको 
प्रात होता है । जो मनुष्य इस तीर्थम सावधान होकर 
तीन वर्षोतक स्नान करते दै वे मोक्चको प्रास होते दै । ` 
. ऋषियोने पुछा-सूतजी ! उस क्षे्रका नाम “एकान्त 
रामनाथः केसे हआ १: . 

धीसूलजी बोखे- पूर्वकालमे दरारथनन्दन श्रीसमचन्दर 


ब्राह्मखण्ड-सेतु-माह्यत्म्य ] # एकान्तरामनषथ, बह्मङ्धण्ड, ह्धमत्छुण्ड, अगस्त्यती्थका माहात्म्य भ 
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जी सुग्रीवः विमीषणः; टठक््मण ओर मन्त्रज्ञ हनुमान्‌ इन 
सवके साथ वानरोद्ारा बोधे हुए सेतुपर समुद्रके बीचमं 
एकान्त प्रदेशमे मन-ही-मन सीताका चिन्तन करते हृषः 
कु सराह करने ठ्गे । उस समय समुद्र अपनी उत्ताल 
तर्के साथ जोर-जोरसे गजना करने ख्गा । उसकी 
भयङ्कर ध्वनि बदृती दी चटी जाती थी । इसि वे 
परस्परकी वातचीतको सुन नहीं पाते थे । तव श्रीरामचन्द्र 
जीने समुद्रको वरप वैक कावूमे करके राक्षसोको मारनेके 
विषयमे रकान्तमे उन सव्रके साथ पराम किया | इसीव्ि 
उस क्षेत्रका नाम (एकान्तरामनाथः हो गया । उस स्थानपर 
आज भमी समुद्रका जरु निश्चरु एवं शान्त दिखायी देता 
है । जो मनुष्य वँ जाकर अग्रतवापीमे नियमपूर्वक स्नान 
करगे ओर श्रीराम आदिकी सेवामे तत्पर होगे; वे सब 
मुक्तिको प्रास्त गे । 

अमृतवापीमे स्नान ओर एकान्तरामनाथका सेवन 
करके जितेन्द्रिय मनुष्य बह्यकुण्डमे स्नान करनेके स्यि 
जाय । गन्धमादनपवतपर सेतुके मध्यभागे वह महातीर्थं 
ब्रहमकुण्ड विद्यमान है । बह्यकुण्डका दर्शन सव ॒पापरारि- 
का नादा करनेवाला है । वह गखों ब्रहमहत्याओंका निवारण 
करनेवाला है । बहयकुण्डसे उत्पन्न हुए भस्मसे जो त्रिपुण्ड 
लगाते हैः मोश्च उनके हाथमे ही सित है । जो मनुष्य 
इस तीर्थम आकर स्नान करते हैः वे अवश्य ही महादेवजी- 
का सायुज्य प्राप्त कर्ते ह! जो एकं नार ब्रह्मकुण्डर्मे 
स्नान कर ङेता है, उसके च्यि मोक्षधामके दारके कपाट 
खुर जाते है । यह उत्तम कुण्ड देवताः मनुष्य ओर सुनीश्वरोसे 
वन्दितः सबके संसार-बन्धनका नास करनेवाखाः श्युभकारकः 
सर्वपापहारकं तथा सम्पूर्णं मनोरर्थोको देनेवाखा है । 


` म्रहापुण्यमय बह्मककुण्डमे खान करनेके पश्चात्‌ एकाम्र- 
चिन्त होकर मनुष्य हनुमल्कुण्डपर जाय । पू्व॑कार्मे खमस्त 
राक्षसोका वध हो जानेपर जब युद्ध समाप्त हो गया ओर 
भीरामचनद्रजी आदि छङ्कासे खटकर गन्धमादन पर्व॑तपर आ 
गये; तब पवनपुत्र हनुमान्‌जीने सव खोकोक। उपकार केरनेके 
स्यि अपने मामसे एक उत्तम ती्थका निर्माण क्रियाः जो 
सब तीर्थसि उत्तम है । उसमे ज्ञान करके मनुष्य सनातन 
शिवलोकको प्रात्र हेते है । पू्व॑काख्मै धर्मसख नामसे 
प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे ! वे शत्रुविजयीः परम धार्मिकः 
प्रजापा्नपरायण तथा नीतिमान्‌ थे । उनके सौ पतिव्रता 
शिरया थीं ¦ जिंदठु उनसे कोई वंशकी इद्धि करनेवाखा पुत्र 


नदीं हु । तव राजन व्राह्मनेसि कद्ः--विप्रवरो ! मेने 
बहुत सोच-विचारकर सौ लिवोसे विवाह क्रियाः उन सवके 
साथ रहते हए. मेरी ब्द्धावखा आ गयी । अतः आप वतार्वेः 
किंस उपायसे मेरे बरहुतसे पुत्र होगे १ मेरी सो ल्ियोरमसे 
परव्येकको एक-एक गुणवान्‌ पुत्र हो जाय; वह्‌ यन्न सोचिये । 
छोटा-वड़ा अथवा दुष्कर ही कमं क्यो न दोः यदि उससे 
यह कार्य सिद्ध होनेवात्म हो, तो उसे मे अवद्य कल्गा । 


राजके इस प्रकार पनेर .सब त्वि ओर पुरोहित 
एकत्र हो उनसे अपना निश्चय किया हुम विचार प्रकट 
करते हुए बोले--“राजन्‌ ! कों परम पवित्र गन्धमादन 
पर्वत है, जो दक्षिण समुद्रके वीच सेतुके रूपमे विद्मान है । 
वरह रोकविख्यात हनुमत्कुण्ड हैः जो बड़े भारी दुःलौका 
नाश करनेवाला ओर स्वग एवं मोक्चरूपी फर देनेवाखा है । 
वह नरकेकि क्टेशका निवारण तथा दरिद्रताको दुर करनेवाखा 
हे । पुत्रहीन मनुरष्योको पुत्र ओर ख्मीदीन पुरुषोको ली देने 
वाला है । बर्हो संयमपूर्वक खान करके तुम एकाम्रचित्त 
हो उस तीर्थके तटपर पुत्रे्टि यज्ञ करो । उससे ठम्हारी सौ 
सखि्यमें प्रत्येकको एक-एक पुत्र प्रात हो सकता है ।› यह सुन- 
कर राजा धर्मखख अपनी दियो, मन्तियो, सेवके ओर 
पुरोहितजीको साथ छे यज्ञकी आवच्यक सामग्रीसदित दक्चिण- 
समुद्रके किनारे गन्धमादन पर्वतपर गये । वरहा हलमद्ुण्डमे 
जाकर उन्हौने सेनिकोके साथ ज्ञान किया । इस प्रकार वे 
उसके किनारे एक मासतक ठहरकर प्रतिदिन स्नान करते 
रहे ¦! तत्पश्चात्‌ वसन्त अनिपर चेन्न मासमे पुरोहितखहित राजाने 
पेट यच प्रारम्भ किया । पुरोदित ओर छत्विजोनेः बिधि- 
पूर्वक सव कमं सम्पन्न किये । सप्लीक राजाका जव वह्‌ 
यज्ञ समाप्त हुआ, तव पुरोदितने हवनसे बचे हुए हविष्यकरो 
छेकर राजाकी सव ज्ियोको भोजन कराया :। उसके बाद 
राजा धर्मन. अपनी सौ पक्लियोके साथ गज्ञान्तसान किया 
ओर ऋखिजोको बहुत.सी दष्ठिणा दी ¦ इस. प्रकार य॒ज्ञ 
पूरा करके मन्ी, परार ओर पकियोके साथ वे धर्मात्मा 
राजा प्रसन्नतापूर्वक अपनी राजघानीकेो कोट अये । कुछ खमय- 
म जब दसर्वो मास व्यतीत हो गयाः तब उन सो खियोनि सौ 
गुणवान्‌ पु्रौको जन्म दिया | ब्राह्मणो | जव वे सब पुत्र 
बद्कर युबा हुए, तव याजाने उन्द राज्य बोटकर दे दिया ओर 
सख्यं अपनी जि्योके साथ गन्धमादन प्वतपर हनुमल्कुण्डके 
किनारे जाकर तपस्या करने खगे } भगवान्‌ शाङ्करका ध्यान 
करते हुए तप्याय तत्पर हुए राजाको जब व्हा बहत 
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ननन 


समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन वे मृत्युको प्रास्त हुए । 
उनकी पक्ञियौने मी उन्दीका अनुसरण किया } राजाके य्येष्ठ 
पत्र सुचन्द्रने पिता-माताका , दाहसंस्कार करके श्रद्धपूवक 
भरद्धपर्यन्त सव कर्मं किये । राजा पलि सहित वेङुण्टलोकमे 
गये । सुचन्द्र आदि सव महातेजस्वी राजकुमार आपसमं 
ईष्या-द्ेषका त्याग करके अपने-अपने राज्यका उपभोग करने 
लये } अतः समस कामनाओंकी सिद्धिके व्व मनुष्य हनुमान्‌ 
जीके कुण्डम लान केरे । 


हनुमत्कुण्डमे ज्ञान करनेके पश्चात्‌ एकाग्रचित्त होकर 
अगस्त्यतीर्थमे जाय। साक्षात्‌ अगस्त्यजीने इस तीर्थका निर्माण 
करिया है | एक समयकी बात है, अगस्त्यजी दक्षिणके देशे 
भ्रमण करते हुए गन्धमादन पर्वतपर गये। वहां गन्धमादनका 
माहात्म्य जानकर महषिं अगस्त्यने अपने नामसे यह्‌ महापुण्यमय्‌ 
तीर्थं बनाया | वे आज भी अपनी धम॑प्ली ोपामुद्राके 
साथ वर्ह निवास करते है । उसमे सान ओर जलपान करके 
मनुष्य पुनर्जन्मका भागी नहीं होता । 





रामतीथं, रक्षमणवीथं ओर जटातीथकी महिमा 


्ीसूतजी कहते है--अगस्त्यतीर्थमे लान करनेके 


पश्चात्‌ सव पापोसे मुक्त होनेके छियि परम पवित्र रामकरण्डको 
जाय॒ । रघुनाथजीका वह पवित्र सरोवर पुण्यदायक तथा 
पा्पोका अपहरण करनेवाला है । रामङकुण्डके किनारे किया 
हुआ योड़ी दक्षिणावाखा यज्ञ मी पूर्णं फर देनेवाला होता 
है । इसी प्रकार खाध्याय ओर जप भी थोड़ा भीहो, तो 
वरहा पूणं फरद होता है । रामकुण्डके किनारे सुदटीभर अन्न 
मी यदि वेदश ब्राह्मणको दिया जाय, तो वह अनन्तगुना 
फर देनेवाख होता है । विप्रवरो ! मुनिवर अगस्त्यके 
दिष्य एक मुनि ये, जो अपने मन ओर इन्दरियोको संयमे 
रखते थे । उनका नाम सुतीक्ष्ण था । वे भगवान्‌ श्रीरामके 
चरणारविरन्दोका चिन्तन करते हुए रामङ्कुण्डके तटपर अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या करने लो । प्रतिदिन भ्रीरामचन्द्रजीके षडश्चर 
मन्त्र रूप मन्त्रराजका पोच हजार जप करते थे । आङ्स्य 
छोडकर रघुनाथसरोवरके जलम सान करते; मिक्चाके 
अन्नका नियमपूवंक आहार करते तथा क्रोधको कावूमे ओर 
इन्दरियोको वशम रखते थे । इस प्रकार उनका बहूत समय* 
व्यतीत हो गया। एक दिन युतीकष्णजी सीतासहित श्रीरामका 
हृदयमे ध्यान करते हुए मक्तिपूर्वक उनकी स्वति कले खगे । 

सुतीक्ष्ण बोले--जानकीनाथ ! आपको नमस्कार है । 
विश्वामित्रके यक्षकी रश्चाका व्रत लेनेवाठे भीराम ! आपको 
नमस्कार है । कौसस्यानन्दन ! आपको नमस्कार हे । 
चिश्वामिनजीके परमप्रिय ! आपको प्रणाम है । रिवधनुषको 
भङ्गं करनेवाले रघुवीर ! आपको नमस्कार है | द्दारथनन्दन 
विष्णो { आप परद्यरामजीको जीतनेवाले है, आपको प्रणाम 
दै । समुद्रके गर्वो हरनेवारे ओर उसमे सेतुनिर्माण 
करनेवाठे आपको प्रणाम है| 


# 8» रामाय नमः' यह षडक्षर सन्त्र है | 


इस प्रकार सुतीक्षणजी श्रीरामचन्द्रजीमे चित्त लगाकर 
प्रतिदिन उनकी स्वुति करते हुए समय बिताते थे । सदा 
भ्रीरामके षडक्षर मन्तरका जपः उनकी स्तुति ओर रामकुण्डमें 
ल्ञान आदि करते हए उनकी श्रीरामचन्द्रजीमे अत्यन्त निर्मल 
एवं निश्चर्‌ भक्ते हौ गयी । उन्हे आत्मसाक्षात्कार करानेवाा 
अद्वेत विज्ञान प्राप्त हुआ ओर तिना पदे हुए ही तीनों वेदौका 
जान हो गया। बिना सुनी हदं बातको भी जान लेना; 
दूसरेके शरीरम प्रवेश करना; आकाशम विचरण करना, 
समस्त कराओंमे निपुण हो जानाः जो राख कभी नही सुने 
गये, उनका भी भिना गुरुके ही ज्ञान हो जानाः सव्र कोकोम 
बेरोक-टोक आना-जानाः इन्द्रियातीत विषयोका भी 
साक्षात्कार होना, देवताओंसे वार्ताखाप होना, चींटी आदि 
जन्तुओकी भी बात समञ्च छेना तथा ब्रह्माः विष्णु ओर 
रिवके रोकोमे भी चला जाना आदि जो योभियोको प्राप्त 
होनेवाखी एवं अन्यान्य दुखम सिद्धिर्यो है, वे समी श्रीराम- 
तीथंके सेवनसे सुतीक्ष्णजीको प्रात हो गयीं । उस तीथंका 
एसा ही प्रभाव दै । वह बड़े-बड़े पातकोका नाश करनेवाला 
है । उसके द्वारा बड़ी-बड़ी सिद्धिर्यो प्राप्त होती दै। वहु 
अपमृत्युनिवारकः, भोग-मोक्षदायक तथा नरकसम्बन्धी 
क्लेदोको दूर करनेवाला दै । वह तीर्थं सदा श्रीरामचन्द्रजीकी 
भक्ति देनेवाला तथा संसारवन्धनका नारा करनेवाला है । 
रामतीर्थके तटपर समस्त लोकोपर अनुग्रहकी इच्छसे महान्‌ 
रिवछिङ्गं प्रकट हुआ है । उस तीर्थमे ज्ञान करके उक्त 
रिवलिङ्गका दशन करनेसे मनुष्यौको मोक्षतक प्रात हो जाता 
हे, पिर जन्य विभूतियोकी तो बात ही क्या! 

तारकब्रह्म श्रीरामचन्द्रजीके तीर्थम ल्ञान करनेके अनन्तर 
चित्तको एकाग्र करके श्ीलक््मणजीके तीर्थे जाय । 
उसमे ज्ञान करके सब पर्प मुक्त हुआ मनुष्य निर्म मुक्तिको 
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नातः दा दौ ; उसके तटपर छश्ष्मणर्जीने महान्‌ दिवदटिङ्खकः 
स्थापना कीं: 


ज टम्‌ नशु सलाम करकः दृषश््णश्रर कः 
‡ ग्बद्यान = वनथ श नोन च ~ (भ ५५) गरः द्वी र 
वन्‌ करता हः वह इर ससारम दुर रार. 


मस्रतन्धनरे सक्तं हः नाता दं 

नक्ष्मणर्जीके महार तीर्थम खान करक आपने चन 
शुद्धिके लि ज्यानीधरे जानः चिव ; प्रुककाष्टसं 
भगवान्‌ गङ्करने गन्धमादन पदेतपर्‌ स्वकरे उपकारक च्वि 
दम अज्ञाननादाक नीको प्रकर क्रिया दं । रावणकरे मारे 
जानेपर. घमात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने जिस जलम अपनी 
जटाकरो धोया थाः वदी जटातीर्थं कहलकाता दै } उसमे स्नान 
कग्नेवान्धे मनुष्येकि अन्तःकगणकी शुद्धि हो जाती है| उमम 
ता दे ओर उस ज्ञानम मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर टेन 
द्रं ! व्‌ अन्वण्ड सच्िद्ानन्दस्वरूपस सितता है । पूवकाट 
सुनिश्वेठ व्यासर्नीका प्रणाम करकैः शुकदेव्जीने पृष्छा 
(तात ! निररं अन्तःकरगकी युद्धः सनज्ञानका नाराः ज्ञानका 
उदय ओर अन्तम सनातन सुन्कि प्रा हा; बह उपाव 
मुञ्चे बतद्छहये ।: 

व्यासजी व्राता शुकदेव ! महापुष्यमय 
गन्धमादन प्रवेतपर जो रामसेतु हा सव पापाका नाग 
करनेवाच्ा जटातीथं ह ¦ वह अविद्याकी अन्थिकां 
करनेवाखाः अन्तःकरणको श्युद्ध॒ क्नानेवाल तथा मनुष्याकर 
जन्ममृत्यु आदि भवका नाद करनेवाला दै ¦; बं 
द्दारथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने अपनी जटा घोयी है ओर 
उस तीर्थको यह वरदान दिया ह कि ध्यज्ञः ज्ञानः जप ओर 
उगवासके विना ही केवल जटातीर्थमे ज्ञान करनेमाज्मे 
मनुष्योकी बुदि अद्ध हौ जायगी । 

दयक ! वरुणनन्दन श्चरुने पूर्वकाख्मे अपने पितासे जव 
बुद्धिको शुद्ध करनेवके छम एवं पावन उपायके विषयमे 
प्रस्न किया; तब वरुणने उन्हँं जयातीथमे स्लान करनेकी 
सलाह दी । पिताके कहनेसे श्रगुजी जयातीर्थमे गये ओर 
वहा खान करनेसे उनकी बुद्धि छद हों गयी । तत्पश्चात्‌ 
वे अद्धेत बोध प्राप्त करके अखण्ड सच्विदानन्दस्वरूप 
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पिताकी वात मानकर दुकदेवजी महापुण्यमय रामसेतु- 
रूप गन्धमादन पर्बतपर गवे ओर डुद्धिदायक जटाती्थमे 
खान करनेकी इच्छामे सङ्कट्प करके उसमे सान किया 
इससे अन्तःशयद्धिका पाकर अकज्ञानका नाद्य दहो जनेपर्‌ -वे 
अपने परमानन्दस्वरूपको प्राप्त हों गये । दुसरे लोग भी 
जे मनकी शुद्धि चाहते ह, जटातीर्थमे भक्तिपूर्वकं स्नान 
करं । वेदौके पवचनसेः पुण्यसेः यज्ञः दानः तप ओर. नतसे 
तथा उपवास; जप ओर योगसे भी मनुष्योके मनकी शुदि होती 


ह, किंतु परमपावन जटतीर्थमे लान कर लेनेपर इन पूर्वोक्त 


साधनक तिना भी निश्चितरूपसे मनकी श्युद्धि हो जाती है 
इस प्रकार यह जयातीथ॑का माहासम्य बतलाया गया ) 


` लक्ष्मीतीथं ओर अभितीथंका माात्म्य--पिज्ञाचयोनिको प्राप्न हए दुष्पण्यका उद्धार 


सूतज दहते ह-- सब पातर्कोका नाश करनेवाले 
जटातीर्थमे ञान करके विञ्युद्ध चित्तवाखा पुष लक्ष्मीतीर्थको 
जायं । जो-जो कामना मनम ;रखकर मनुष्य लकष्मीतीर्थे 


स्क० यु9 अम ९१३. 


ज्ञान करता है, वहं सबं प्रास कर लेता दै ! उष्षमीतीथं 
भारी दखताकी खन्ति करनेवाखा; महान्‌ शन-धान्यक्री 
खम्द्धि देनेवाला? बड़े-बड़े दुः्खोका नादा करनेवाख ओौर 


व -~---------- ~~ = भज क 
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मिमित मी गीीीरेमीौीकिमिरीिगी 


महान्‌ वेभवकरो बटनिवाा है । वह खगं ओर मोक्ष 
देनेवाला; महान्‌ ्रुणते छुटकारा दिखनेवाला तथा शष्ठ 
पुत्र प्रदान करनेवाला है । ब्राह्मणो ! इस प्रकार यह 
ठक्ष्मीतीर्थका माहात्म्य बतलाया गवा । 

इस तीर्थमे खान करनेके पथात्‌ अगितीर्थको जाय । 
वह महापुष्यमय ओर महापातरकौका विनादाक दै । पूर्वकाले 
रावणको उसकी सेनासदित मारकर तथा बिभीषणको 
ख््काका राजा बनाकर दद्यारथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी जब 
सीता ओर लश्षपणके साध सेतुमारगसे गन्धमादन पर्व॑तपर 
अयः तव रक्मीती्थके किनारे उदहरकर उन्हे देवता, 
्षियो ओर यपितरोके समीप वद अमरिदेवका आवाहन 
करिया । तव लक््मीतीथंसे कुक दूरपर अग्निदेव महासागरते 
ऊपर उठे ओर मानवरूपधारी श्रीरधुनाथजीको देखकर 
दस प्रकार बेे-“एम ! रक्षसोको भय देनेवाठे महाबाहु 
भ्रीराम | आपने जो रावणका वध किया है, वहं जानकीजीके 
पातिव्रत्यं ध्मके बले ही सम्भव हुआ है । यह बात सत्य 
दैः सत्य ह सत्य है । ये साक्षात्‌ जगन्माता रक्षमी ई । इन्हे 
छीटके व्यि मानव-दयरीर धारण किया है । जब्र आप 
देवदारीरमे खित होते है, तब ये भी दिव्य देहे आपकी खेवा 
करती ह । आपने मानवदारीर धारण करिया है, इयि थे 
मी मानबकन्याके रूपमे प्रकट हुई है । आप भगवान्‌ 
बिम्णुके शरीरके अनुरूप ही थे भी शरीर धारण कर छती 
द । जगत्खामिन्‌ | देवाधिदेव जनार्दन ! आप जव-जव 
अवतार धारण करते ह, तव-तव ये आपकी सहायिका होती 
द । ज आप शरगुनन्दन परघरामके रूपमे अवतीर्णं हुए 
ये? तव ये धरणी नामसे धकट हुई थीं । इस समय आपके 
छाय ये जनकनन्दिनी सीताके रूपमे प्रकट हई ई ओर 
भविभ्यमे जव आप भीङृण्ण अवतार ठँगे, तव ये रुक्मिणी 
देगी । इसी प्रकार अन्यान्य अवतारोमे भी थे आपकी 
सहायिका होती हँ । अतः खुनन्दन ! आप भरे कहनेसे इन्द 
आदरपू्॑क ग्रहण करं ।› | 

अग्रिका यह वचन सुनकर देवताओं ओर महष्रयेनि 
ददारथनन्दन श्रीराम तथा जनकनन्दिनी सीताकी बार-बार 
परोल कौ । श्रीरामचन्द्रजीने अप्रिके साश्ची देनेसे परम 
निम सती स्वी सखीताको अण करिया | जिस खानपर 
अभिदेव प्रक हुए, उसीको अभितीर्थं समन्चो । अधिके प्रकट 
होनेसे ह्वी उसका नाम अमिती्थं हुआ । उस मोक्चदायक 
तीथे भक्तिपूवंक खान करके मनुष्य उपवासपूर्वक वेदत्रेत्त 


# शारभं बज सवदा शत्युजयसुमापतिम्‌ # 
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ज्रह्म्णोको भोजन करावे । उन्द वख ओर धन दे । एता 


[ संक्षिप्त स्कब्दपुराण 
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करलेसे बह सव पापोसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य 
प्रास्त कर केता है| 

ूर्वकार्की बात दै, पाटकिपुत्रमे पञ्यमान्‌ नामकं एकं 
वेश्य रहते थे । वे सदां धर्मम तत्पर ओर बाक्मणोकी सेवे 
संल्म्म रहा करते थे । सदा ईषि ओर गोरक्षा करते हूए 
पटुमान्‌ बाजारकी गचखियोमे धर्मतः सुवणं आदिका विक्रय 
किया करते थे । उनके तीन शिरया थीः जो सदा पतिदरी 
सेवामे ख्गी रहती थीं । उन तीनो चियोसे सुपण्य आदि 
आढ पुत्र उव्यन्न हए । वे जब पोच वर्षैके हो गये 
तव उन्हं कतैव्यकी रिक्चा दी जने ल्गी। वे धीरी 
खेती; गोरश्चा- ओर व्यापारका काम भदीर्भोति सीख गये | 
सुपण्य आदि सात पुत्र पिताकी बात सुनते ओर पमान्‌ 
जो कहते उख कार्यको तत्कार पूरा करते थे । उन्हे 
सोनेके कारवारमे भी अत्यन्त कुर्ता प्राप्त कर टी । 

कितु वैदयका आठर्बो पुत्र 'दुष्पण्यः बचपनसे ही 
खोटे मागंपर चलने ख्गा । बह पिताकी बात नहीं युना 
था । इुष्पण्य बास्यकारुसे दही बाखकोको सताया करता था। 
पञ्चुमानने उसे दुष्कर्मपरायण देखकर भी भ्यह नादान है 
एसा कहकर उसकी उपेश्चा कर दी । तदनन्तर वेद्यके 
आ पुत्र युवावस्थाको प्राप्त हुए. । आटर्वा पुत्र दुष्पण्य 
नगरके बारककों दोनौ हाथमे पकड़ ठेता ओर कुआं 
नदी या तालाबमे पैक'देता था उसके इस दुश्चरित्रको 
कोई नहीं जानता था । जलम उनका श्व देखकर रोग 
उनका संस्कार करते थे । तव पुरवासिर्योने आकर रजसे 
यह्‌ इृन्तान्त निवेदन किया । उनका वचन सुनकर राजने 
ग्रामरक्चकौको बुकाया ओर यह आज्ञा दी--4वाठरकोकी 
मृत्युका क्या कारण दैः इसका पता ठगाओ ।› मआामरक्षक 
बारकौके मारे जानेके रहस्यका पता ल्गाने खगे रकि 
बहुत खोज करनेपर भी उन्दं उस वारूघातकका 
पता नहींख्गा। वे डरते हएट राजाके पाख गये ओर 
बोे--"महाराज्ञ ! हम बहुत खोज करनेपर भी यह न 
जान स्के किं कौन इस नगरमे रहकर निरन्तर षाररकोकी 
हत्या करता ह ।› 

तदनन्तर किसी समय वह वैश्य बाटक अन्य पोच 
बाठकोके साथ कमर निकालकर ठे आनेके बहाने सरोवरके 
निकट गया । वहां उसने उन बारुकौको जबरदस्ती 
पकड़कर पानीमेः डुबो द्विया । वे श्रारुक चीखते-चि्छाते 


ब्राह्मलण्ड-सेतु-मादात्म्य ] 
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तो भी उस ब्रुरात्मने उन्दं कण्ठतक पानीमे ठे जाकर इवा 
दिया । उन सवरको मरा हुआ जानकर दुप्प्य शीत्र अपने 
घरको चखा गया । उन पचो व्रारककि पिता अयने 
पुत्रको नगरमे ईंदने रगे । बे पचो वाख्क अधिक क्ट 
नही ये । अतः पानी डाठ देनेप्रर भी बे मरन सके; 
धीरे-धीरे सरोवरके किनारे आ गये ओर बीं धूमते रदे । 
इतनेमे दी अपने बन्धु्ओद्वारा नाम ले-ठेकर पुकारनेकी 
आवाज उन्द दुरे सुनायी दी । तर उन्होने भी जोरवे 
ब्रोकर उत्तर दिया । बाक्कौकी आवाज सुनकर उनके 
पिता सरोवरके तटपर गये । वहां उन्दँ जीवित देखकर उन 
सवको बड़ा इष हुआ । फिर पिता आदिने पूछा--श्ुग्हासी 
पेखी दशा क्यौ हुई ? तवर बौलकेनि दुष्पण्यके उख 
दुष्कम्का इत्तान्त अपने बन्धुओंको कह सुनाया } यह बात 
जानकर पुरवासि्योने राजाको इसकी सूचना दी । राजाने 
पञ्चमान्को बुलाकर कदा--"पञ्चमन्‌ ! यह नगर बहूतसे 
बालकसे भरा-पूरा रहा ह, कितु तुम्हारे दुरात्मा पुत्रने इठे 
प्रायः सूना कर दिया । अमभी-अमी इन बाखकोको उसने 
जलम इबो दिया था, परंतु दैवयोगसे ये जीवित निकल 
अये ह । बताओ इस समय क्या करना चादि ? मे दुम्दीसि 
पूता हू, स्योकि ठुम खदा धर्मम तत्पर रहते हो ।* 


राजाके पेखा कहनेपरः ध्मन्न पदामान्ले कदा- 
राजन्‌ । जिसने सारे नगरको सूना कर दिया हैः वड वधके ही योग्य 
ै। इस विषयमे ऊुक पूनेकी वात दी नदीं है । यह अत्यन्त 
पापात्मा मेरा पुत्र नदी, शन ही दै । जिखने इख नगरको 
बालकोसे खाली कर दिया, उत्त दुष्टके उद्धारका मुन्ञे कोद 
उपाय नहीं दिखायी देता । म सच कहता द, इव दुष्टात्माको 
प्रणदण्ड दिया जाय । पञ्युमाचका यह वचन सुनकर समस्त 
पुरवाखी पञ्युमान्की परसा करते हुए राजसे बोठे-- 
"महाराज | इस दुष्टको मारा न जाय अपितु चुपचाप नगरसे 
निकार दिया जाय ।? तब राजन दुष्पण्यको बुखाकर कदा-- 
धओ दुशटत्मन्‌ ¡ तू शीघ्र हमरे राज्ये बादर चल जा । 
यदि य्य रदे, तो मै तेरा वघ कर डर्दगा।› इस प्रकार 
डाट बताकर राजाने दतोद्रारा उसे नगरे निर्वासित कर 
दिया | 


तदनन्तर दुष्पण्य भयभीत शो उस देशको छोड़कर 
मुनिमण्डरीसे युक्त वनम चखा गया । बर्हा जाकर भी 
उसने एक मुनिके बाठकको जल्मे इबो दिया । कु 
बालक खेलनेके स्यि गये हुए थे, उन्दने उख बाककको 


मरा दुभ देख अत्यन्त दुखी ह्यो उनके पवामे य 
समाचार कदा ! तवर उग्र्रवाने वाल्केने अगे पुत्रके 
मरे जनेका समाचार सुनकर तपके प्रमावरे दुष्ःप्यकर 
चरित्रको जान च्वि ओर उने दाप देते दए कदा- 
४ॐे, तूने मेरे पुत्रको पानीमे फैँककर मार डाच दैः इसि 
तेरी मृप्यु भी जलम दी इवनेसे देगी ओर मसलेके बाद तू 
दीर्ैकारुतक पिशाच बना रदेगा ।; यह साप सुनकर 
दुष्पण्यको बड़ा दुःख हुआ तथा वह उस वनको छड्कर 
सिंह आदि क्रूर जन्दुंसि युक्त दूसरे भवङ्कर वनमें चल 
गवा । व्हा वड़े जोरकरी वपां ओर ओधी चलने ठगी । 
दुष्पण्यने देखा एक भरे दए हाथीका सूखा कङ्कार पड़ा 
है । उख समव अंधी ओर प्रचण्ड वप्रकि कष्टको न सह 
सुकनेके कारण वह उस हाथीके पेटी गुफामे धस गया | 
पिर बड़ी मारी वर्षां हुई । जलका महान्‌ प्रवाह हाथीके 
पेयम भी भमर गया । हाथीका हव उस मदाप्रवादमे 
वहतेहते समुद्रम चला गया । दुप्पम्य उस जलमं द्भवकरर 
क्षणभरमे प्राणदीन हो गया । गृल्युके बाद उसे पिदाचकी 
योनि मिली । भूख-प्याखसे पीडित शोक्रर वद भयानक 
रूपधारी पिशाच अनेक प्रकारके दुःख सहता हुआ गहन 
वनमे रहने ट्गा । एकं वनसे दूसरे वनम दौडता ओर 
कष्ट मोगता हुआ वह क्रमदाः दण्डकारण्यम आया । व्ह 
उखने उच्स्वरसे पुकार ्गायी--‹दे तपखी महात्माओ | 
आपरोग बड़े कपाट ओर सवर प्राणियोके दिते तत्पर 
रहनेवाढे है । मेँ दुःखे अत्यन्त पीडित ह । अतः मुदे अपनी 
दयादृष्टिते अनुगदीत करे । पूर्वंकाख्मे मेँ पाटल्ुत्र नगरमे 
पञचुमान्का पुत्र दुष्पण्य नामक वैय था । उस समय मैने 
बहूतसे बारकोकी इत्या की । अव मेँ पिशाचयोनिको प्रास्त 
हआ द । भूख-प्या सहन करनेकी मुञ्चमे शक्ति नदीं रद 
गयी है । अतः आपलोग छपा करके मेरी रक्षा करं । 


तपोधनो ! जि प्रकार मै पिशाचयोनिसे छूट जाँ वेसा 
प्रय कीनिये । 


पिदाचक्रा यह वचन सुनकर तपस्वी मुनि्योने महर्षि 
अगस्त्यजीसे कदा- भगवम्‌ { इख पिशाचके उद्धारका 
कोई उपाय तरवे । तत्र अगस्व्यजीने अपने प्रियं शिष्यं 
युतीक्षणको बुखाकर कंडा---भ्वत्छ सुतीक्ष्ण ¡ ठम सीत्र 
गन्धमादन पर्वतपर चङे जाओ । वहां सव पर्पोका ना 
करनेवाला महान्‌ अग्नितीर्थं है । महामते ! इस पिशाचके 
उद्धारके उदेद्यसे दुम उस तीर्थम जान करो । अगस्त्यजीके 
णेव कहनेपर सुतीक्ष्णजी गन्बमादन पर्वतपर गये ओर 
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| सक्षित्त स्कन्द्पुराणं 
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अगनितीर्थमे जाकर पिशाचके ल्यि स्नानका संकर्प करके 
वरँ उन्होने तीन दिनतक निवमपूर्वक लान किया । पिर 
रामनाथ आदि तीरथोका सेवन ओर स्नान करके श्रे 
राह्मण सुतीक्षणजी अपने आश्रमपर कौट आये । उस 





काियिककयकक 8 पिपी 





तीर्थम ख्लानके प्रभावसे बह पिशाच रीघ्र ही दिष्य देहको 
प्रास्च हआ ओर सुतीक्ष्णः अगस्त्य तथा अन्य तपोधनोको 
बार-बार प्रणाम करके उनको आज्ञा ठे प्रस्नतापूर्वक 
खग॑खोकको चला गया । 





चक्रतीर्थ, शिवतीर्थं, शङ्खतीर्थं ओर यघुना, गङ्गा एवं गयातीथेकी महिमा--राजा 
जानश्ुतिको रेके उपदेचसे ब्रह्ममावकी प्राप्ति 


ह „भ 


अगनितीर्थमे ल्लान करके शुद्धात्मा पुरुप्र सव पातर्कोका 
नारा करमेवटे चक्रतीर्थंकी यात्रा करे । जिस-जिस काभनाके 
उद्यसे मनुष्य चक्रतीर्थमे लान करता दैः उस-उसको बह 
प्राक्च कर लेता दै । पूरवकाख्मे कटोर नियमोका पाटन 
करनेवाङे 'अहिर्ध्न्यः नामक तपसी महर्षिं इस गन्धमादन 
तीर्थे सुदर्शनचक्रकी उपासना करते थे । वहां तपस्या 


कसते हए सुनिको भयानक-रूपधारी राक्षस सताते ओर 


उनकी तपस्यमे विश्च डाय केरतेथे। तव भक्तकी रक्चा 
करनेके स्यि सुद्न चक्रने आकर बाधा देनेवाठे उन समस्त 
राक्षसोको रीरपूर्वक मार डाला । भक्तकी प्राथनासे वह 
चक्र उसी तीर्थम रहने लगा । तमीसे उसका नाम चक्रतीर्थं 
हों गया । उख तीर्थम ज्ञान करतेपर सुद्शन चक्रके प्रसादसे 
राक्चषव ओर पिशाच आदिकी पीडा कभी नही होती । 
द्यामलापुरमे- हरिहर नामक एकं ब्राह्मण निवास कृरते थे | 
बे एक दिन वनम गये । वहा एक वनवासी व्याध मनोरज्ञनके 
दिये छक्ष्य-मेदन कर रहा था । हरिहर बाबा उसके बाणोके 
लक्ष्यमे आ गये जौर उनके दोनो पैर कट गये! तब 
मुनियो की प्रेरणासे वरे गन्धमादन पर्वतपर पर्हुचाये गये ओर 
वहा इस तीर्थम ञान करनेपर उनके दोनो पैर पुनः ज्यो-क त्यौ 
हो गये । तवसे यह पुण्यतीथं मुनिती्थं कहता था { आगे चरुकर 
चक्रके नामसे यह चक्रतीथं कराने खगा । जिनके हाथ; 
पैर या जन्य कोई अङ्ग कट गये होः ये उस कटे हुए अङ्गकी 
पूतिके लिये सर्वमनोरथदायक इस ॒चक्रतीर्थका सेवन करं । 
इ प्रकार यह चक्रतीथका प्रभाव बतलाया गया । 
चक्रती्थेमे ज्ञान करके मनुष्य रशिवतीर्थको जाय, जं 
ज्ञान करनेसे कोटि-कोटि महापातक नष्ट हो जाते है । महा- 
ातकोके संसगसे होनेवाञे पाप भी उसी क्षण दुर हो जाते 
ह! दिवती्थं महान्‌ दुःखो ओर नरके क्टेर्योका निवारण 
करनेवाला है तथा खगं ओर मोक्चको देनेवाखा हे । 
शिवतीथेमे ज्ञान करनेके पथात्‌ अपने पापसशदायकी 


शान्तिके स्यि शङ्खतीथंकी यात्रा करे; जिसमे ज्ञान करने. 
मात्रसे कृतच पुरुष मी पापमुक्त हो जाता दै । पूर्वकाले 
गन्धमादन पव॑तपर शङ्खं नामक सुनि निवास करते थे। षे 
एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ विष्णुका ध्यान कस्ते हए तपस्यामे 
संख्य रहते थे! उन्होने बहा ज्ञान करनेके ल्य उत्तम तीथ॑का, 
निर्माण किया । राङ्खते निर्मित होनेके कारण उसे शङ्खतीर्थं 
कहते हैँ । उसमे श्ञान करनेते माता-पिता ओर गुरसे द्रोह 
करनेबाङे पापी तथा अन्य कृतघ्न भी मुक्त हो जाते है । इस 
कारण कृतघ्न मनुरष्योको इस तीर्थका अवश्य सेवन करना 
चाहिये । जो माता-पिताका पाढन नदीं करता - ओर गुद 
दक्षिणा नहीं देता, वह्‌ कृतन्नताको प्राप्त होता दै । खयं दी 
चितामे जर मरना उसका प्रायश्चित्त हे । परं इस राङ्खतीर्भमे 
लानमात्रसे ही उस कृतप्नताका भी प्रायश्चित्त हयो जाता है । 


दाङ्खती्थमे लान करके मनुष्य क्रमशः यमुना; गङ्गा 
ओर गया आदि तीर्थोकी यात्रा करे । ये तीनों तीर्थं मनुष्योके 
महापातकोका नास करनेवाले; परम पवित्र ह ओर समस्त 
ल्के प्रसिद्ध है । इनके द्वार समस्त विन्न तथा रोगोका 
निवारण हो जाता है । ये तीर्थं अज्ञानका नाश ओर ज्ञान 
प्रदान करनेवाङे है । पूर्वकाख्मे महाराज जानश्रुतिने इन्दं 
तीथमिं ख्लान करके द्विजश्रेष्ठ रेकसे उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था | 

महर्षिं रेक्त पहले गन्धमादन पर्वतपर रहकर अव्यन्त 
दुष्कर तपस्या करते थे । वे जन्मसे ही पङ्क थे । अतः गन्ध 
मादन पूैतपर जो-जो तीर्थं हैः वे उन्दींकी यात्रा करते थे; 
क्योकि वे सब समीपवतीं थे । पैदल न चख सकनेके कारण 
वे गाड़ीसे ही उन तीर्थोमिं जाते थे । इसलिये गाड़ीवाङे रेके 
नामसे उनकी प्रसिद्धि इई । उन्होने तपस्यासे अपना शरीर 
सुखा डाखछा था | उनके उस रारीरमं खाजही गयी थीः 
जिसे वे दिन-रात खुजखते रहते थे । फिर मी उन्होने तपस्या 
नदीं छोड़ी । एक दिन उनके मनम रेखा विचार हुआ कि 
भ यमुना, गङ्गा ओर गया--इन तीन पवित्र ती्मिं ल्लान 
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लान दुल्भदै ¦ गामे इतनी दृरकी वारः नही कीज 

नक्रती | तव इस समवर्येक्या कर्न? 

वितकं करते हुए महाबुद्धिमाय 

करनेके सम्बन्धे अपने कर्तव्यकर 

नोचा---'मेरा तपोवट दुम एद असच्च दैः उसीकर द्वार 
| 


न वहा उक्त तीथाक्रं जावाहन करूग } ` म्न 


करके वे प्ूर्जासिभुन् कटेः मनं 7 सयममे रच्वकूर 
तीन चार आचमन करिया आर्‌ टक श्रणतक ध्यानम चमो रह | 


उनके सन्चके प्रमावसे सहानदी यना; गङ्कः मोर पापनारिनी 
ग्या--तीनां गमि पोडकर सदसा पाताट्मे प्रकट द्र ओर 
मानव-दारीर धारणक गाङड्वाटे रेक्क समीप ॐ; उन्द 


पर्न करतीं दुद प्रसन्नतापूरक वा -"रंक ! तुम्हारा 
कल्याण ह; इस ध्याने निवृत्त हाः । तुम्हे मन्त्रम 


हो हम तीनौ यहो उपस्ित हई इं ।` 

उनका यह्‌ वचन सुनकर महामुनि रेक ध्यान निब्र्त 
दुए ओर उन्हें अपने सामने उपस्ित देखा ¦ तब उन्हनं 
उन तीनोका पूजन करके कदा--{दं यमुने ' द देवि गङ्के ' 
आर ह पापनाधिनी गये ! दुम तीनो गन्धमादन . पर्बतपर 
वही निवास करोः जहा भूमि पएोडकर यहा प्रकट हुई हो । 
नर स्थान वुम्हारे नामसे पविघ्र तीथं हयो नार्वे |` तत्र वे तीनों 
देविय (तथास्तु कहकर सदसा अन्तर्धान हा गयीं | तव्रसे ये 
तीनो तीथ मूतल्मे मनु्योद्वारा उन्दीके नाममे पुकारे जात 
दे । जद भूमि फोड़कर यसुना निकली: उसी खानक टोग 
'्यमुनातीथः कहते ई, जर्हा प्रथ्वीकि छिद्रसे सहसा गज्ञाका 
प्राहुभाव हुआः वह स्थान लोकम पापनादाक गङ्खातीर्थभ्के 
नामस विख्यात हुजां आर जहां गयाका प्रादुभाव दुआः 
वह भूमि-विवर "गयातीथंः कहत्मता द । इस प्रकार वे तीनों 
तीर्थं बड़े पविच्र है। जो मनुष्य इन उत्तम तीर्थम क्ञान 
कसते दः उनके अनज्ञानका नादश्च ओर ज्ञनका उदय होता 
३ ¦ रेक मुनि अपने मन्त्रह्ारा आकपिंत किवे दए उन तीनों 
तीर्थामिं ज्ञान करते हए समय व्यतीत करने ल्व | 

इसी समय महाराज जानश्रुति इस भूतटपर राज्य करते 
भे । वे राजषिं पुत्रके पौत्र भे ओर एकमात्र धर्मके आचरणमे 
ही संल रहते थे । याचकोको श्रधापूर्वक अन्न आदि देत 
थं । अतः सुनिछोग उन्हें छोकमे श्रद्धादेवः कहते थे । भूखे 
यराचकरोकी तृधिके छिव उख अन्न-घन-सम्पन्न राजाफे यहो 
नाना प्रकारके वचन कटं जाते थे, उसच्िये व॒ याचकोनें 


आङ 
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नाग आद्र उत्तम नोजनकी व्यवस्यः रन्ते पर ! उस वाचः 

गजा गुणो महामाय देवप्रिं बहुत सन्दुष्ट हूए ¦ उन रके 
मनम गाजाक ऊपर कपा करनेकी इच्छा हई ¦ एक दिन राज 
जानश्रुति गर्मीका रतम आपने सदलके नीतर त्विकीके परम 
सोर्ेथे ! उसी स॒सव देवर्परिंगण हंसका रूप धारण करके 
एक पंक्ति आकामागमे उडते हए आवे ओर राजक 
ऊपर होकर जाने नय ¦ उस समय बड व्रेगसे उइते हुए एक 
हंसने अने जानेवान्ट दंसको सम्बोधितत करके राजाश्छो सुनाते 
टुए उपहासपूवंक कटा---मह्छाक्च ! अरे ओ भह्धाक्च ! क्या 
अगे-आगे जाता हआ नू अन्धौकी नादं देखता नही दै कि 
आगे पूजनीय राजा जनश्रुति विराजमान है ? यदि तरूउन 
राजषिको सखघकर ऊपर जायाः तो उनका तेज इस समय 
तद्धे नल्कर भस्म कर उलेगा 1: एेसा कहते हुए उस हंसको 
आगे जातेवाछे हंसने उत्तर दिवा-अो ! दुम तो वड 
ज्ञानी होः विद्वानकि दयार भी प्रशंसनीय होः तथापि इम तुच्छ 
मनुष्यकी इतनी प्रय॑सा वयो करते दो १ यह धमकर रहेस्यको 
नहीं जानता, नेसा कि व्राह्मणोमे शरेष्ठ गाड़ीवाके रेक सुनि 
जानते ह ¡ इस राजाका तेज उनके समान नदी ३ । रककी 
पुण्यरादि्याकी इयत्ता ( संख्या ) नहीं हो सकती ! श्थ्वीके 
धूलिकण गिने जा सकते हः आकारके नक्षत्र भी गणनामे आ 
सकते दँ, परंतु रेक युनिके महामेर-सदय पुण्यपुद्धोकी गणना 

नहीकौ जा सकती । राजा जानश्रुतिमं ता वखाध्मदी 
नदीं हैः फिर वह्‌ ज्ञान-यंमव करोसि हयो सकता है । अतः इख 
तुच्छ मनुष्यकी चर्चा छोड़कर उसी गाड़वाले रंक ॒मुनिकी 
प्रशंसा करो । उन्होने उन्मसे पङ्क होकर भी सान करनेकी 
इच्छसे मन्तद्रारा यशुनाः गङ्गा ओर गयाको भी अपने 
आश्नमके समीप बुला छया है | 


आगे जमेवाला हस जब एसा कहकर चुप हा मया; तव 
वे हंसरूपधारी देवप पुनः ब्रह्मखोकको चदे गये । तदनन्तर 
पोत्रायण राजा जानशरृति रैक्व सुनिको उ्तिकी चरम सीमा- 
पर पहुचे हुए सुनकर वहत उदास हो गये ओर वारंवार 
बी सौख खीचते दुष्ट विचार करने ल्गे-- “उस हंसने रेकको 


रन्‌ 
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छँचा वताते हुए मुञ्चे ठच्छ कदा था । अहो  रेककी केसी 
महिमा है अव मै संसार तथा समूचे राज्यको छोडकर 
गाड़ीवाे महात्मा रेककी यरणमे जाता दँ । वे कृपानिधान 
मुनि अपनी द्ररणमे आये हुए सञ्च अपनाकर आ्मज्ञानका 
उपदन देये ।; त्रि वीतनेपर महाराज जानश्रुतिने सारथीको 
तुखाकर कंड--प्सूत ! त॒म तीत्रगामी रथपर आरूढ हो शीघ्र 
ज्यो आर महूर्पिवेकरि आश्रमो, पवित्र वनो, एकान्ते प्रदेरोः 
सस्पुटवे क्रि निवासस्यानो, तीथ, नदी-तयो तथा अन्यान्य 
खानि, जर मुनीद्वर कोग रहते है योगीश्वर रेक्वका पता 
दगा } बे जन्ते पङ्क दै, गाड़ीपर बटे रहते दैः सव धर्मौ 
के एकमात्र आश्रय है ओर ब्रह्मसषानकी निधि है | मेरी 
धरसन्नत.के द्वे उनका शी अन्वेषण करके पुनः मेरे पास 
डोट आओ ।› 


धवहुत अन्छाः कहकर सारथी वेगवान्‌ रथपर वेटकर 
नगरसे बादर निकला । उसने ब्रह्मज्ञानी रेक मुनिकी सर्वत्र 
सोज की } अनेको खाने दरढनेके पश्चात्‌ बह क्रमशः 
मपित भरे हुए गन्धमादन पव॑तपर गया । वहां खोजते 
स्योजते उसने मुनीदवर रेक्वको देखा, जो गाङ़ीपर वेटकर 
अग्नी खाज सुजला रहे थे । वे कलारदित्र अद्वैत ब्रह्मे 
चिन्तनमे संखग्न थे । गाड़ीसदित उस मदामुनिको देखकर 
सारथीने पहचान छया कि यदी रेक्व है| तब उनके पाख 
जाकर उसने प्रणाम किया ओर उनके समीप बैठकर विनय- 
पूर्वक प्ूखा--्रह्मन्‌ | क्या आप दी गाङ़ीवाठे रेक्व नाम- 
रे विख्यात ई ! मुनि बोले--्दो, मै ही गाड़ीवाला रैक्व 
हर! युनिका यह वचन सुनकर शछरथी गन्धमादन परव॑तते 
लटः ओर राजक पास पहुंचकर उसने खव समाचार निवेदन 
किया । तत्र राजा जान भृतिः सौ गौरैः घन ओर खर्णुद्राओं- 


गणि मी, 





का भार ओर खच्चरियोति जुता हुआ स्थ अपने साथ ठेकर 
च मुनिके ५९ [६ । 
दीघतापूर्वक्र रेक्व मुनिके समीप चले । वरहा पर्हुचकर्‌ राजाने 


रेक्वसे कहा--^भगवन्‌ ! मेरी दी हुई भे सब वस्तु खीकार 


कीजिये । इन सबको केकर मेरे स्थि अद्रेत बह्मलानका 
उपदेश कीजिये ।› तव गाड़ीवाठे रेचने राजा जानश्रतिको 
इ प्रकार उत्तर दिया--“्ाजन्‌ ! ये गौर्ण्, यह सोनेका मार 
ओर यह रथ सव तुम्हारे ही पास रहै मै तो बहुत कयोतक 
जीवित रहनेवाला ह । इस घनके द्वारा मेरा कोन-सा खमहेग 


रेक्वका यह वचन सुनकर जानश्चुतिने कष्ा- 
ब्रह्मन्‌ ! आपके द्वारा उपदेदा किये जानेवाठे बहयज्ञानका मूल्य 
नहीं है । आपये गायः धन ओर रथ हण करे यान कर 
कितु भुश्ने निष्कर अद्वैत ब्रह्मज्ञानका उपदेश अवश्य दे । 

रेक्व बोडे--जिसका संसारमे वैराग्य हो ओर मिसके 
पुण्य-पापरूप प्रारब्धका विनारा हो जाय, वदी श्ञानके उपदेश- 
का भागी है । ययपि वुम्द संसारसे वैराग्य हो गया है तथापि 
अमी वुम्दारे पुण्य-पापौका विनादा नदीं हुआ दहै । यपर 
तीन पवित्र तीर्थं है, जो समस्त मनोबाञ्छित फलौको 
देनेवारे है । उनके नाम है--यमुनातीर्थ, गङ्गातीथं ओर 
गयातीर्थं | इन तीनमि तुम सीध स्नान करो । इससे ठुश्दारे 
सब प्रारञ्ध कर्मोका श्वय हो जायगा ओर अन्तःकरण शद्ध 
होगा । तब मँ तुमको ज्ञानका उपदेश कङ्गा ।; 

रवव मुमिके एेसा कहनेपर राजाके नेच हर्षसे खिल उ । 
उन्दने शीघतापूवेक तीनो तीथमिं स्नान किया । उसं स्नानं 
मासे उनका चित्त शुद्ध हो गया । तब वे अपने गुर रक्व 
मुमिके पास आये । रेक्वने जानश्रुतिको कपापूतंक श्ञानका 
उपदेशा दिया । उपदेश प्राप्त होनेपर राजा अबाधित अनुभव. 
से सम्पन्न हो योगी रेक्वके प्रसादसे ब्रह्षभावको प्राप्त हो गये । 





कोटितीर्थकी महिमा-मगवान्‌ श्रीटृष्णका अवतार, दंसवध तथा श्रीढृष्णका कोटितीर्थे स्नान 


= किसर" 


श्रीसूतजी कहते है-- यमुना, गङ्गा ओर गया तीर्थे 
प्रसन्नतापू्क स्नान करके ^कोटितीर्थः की यात्रा केरे । वहं 
महापुण्यमय तीर्थं सव खोकोमे विख्यात दै । दुःखप्न; महापातक 
ओर बड़े-बड़े विका नारा करनेवाला तथा मनुष्योको परम 
दान्ति देनेवाला है । पूर्वकाले दद्यरथनन्दन भीरामचन्दर- 
जीने युद्धम रावणको मारकर गन्धमादन पर्वतपर लोकानुग्रह्‌- 
के ख्य एक रिवलिङज्गकी खापना की । उस लिङ्गका 
अभिषेक करनेके ल्यि वे शुद्ध जल द्वदने व्गे| कितु वैखा 


जरू उन्दं प्राप्त नदीं हआ । तव रघुनाथजीने मन-ही-मन 
गज्खाजीका स्मरण करते हुए धनुषकी कोटिसे शीभ दी 
पृथ्वीको विदीणै किया । श्रीरामके धनुषकी वह कोटि रसाठड- 
तकर पहुच गयी । फिर उन्दने धनुषको पएृथ्वीसे ऊपर निकाल | 
तब उसी मा्ग॑से पातारगङ्खा बाहर निकर आयीं । उसी 
जटसे श्रीरामचन्द्रजीमे शिवलिङ्गका अभिषेक किया | 
भीरामचन्द्रजीकी धनुषकी कोटिसे उस तीर्थका निर्माण 
दज थाः इसञ्यि वह्‌ तीनों खो्कोमिं "कोटितीथ" के नामपे 
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जो निम 


विख्यात हुजा । गन्धमादन पर्द॑तपर जो-जो तीं दैः उन 
सवर्मे पहले स्नान करके पापरदित हुआ मनुष्यं अवदः 
पा्पोसे छूटनेके व्यि कोटितीर्थमे स्नान करे । अन्य तीथे 
स्नान करनेसे भी जो पापसनुदाय नदीं ग्ट होताः बह 
उनेक कोटि जन्मोका उपामित तथा यारीरकी इये खित 
पापपुञ्ज कोरितीथ॑मे स्नान करनेसे प्ण॑तः नष्ट हो जाता 
ह ! यदि कोई स्येच्छानुसार कीं जा रहा दौ या तीभ्यानना 
करता हो ओर मार्गमे उखे कोद तीर्थं या देवाख्य मिट 
जाय; तो उसको देख या सुनङर भी जो योदवश उसका 
सेवन नहीं करता; बह मनुष्य अधम है- रेखा मदर्पियोका 
वचन है । इसल्ि सेदुको जानेवाला पुरुष यदि वर्हकि 
अन्य ती्थमिं स्नान नहीं करता; तो बह तीर्थोछङ्खनके दोषसे 
बरह्मणेद्वारा बाहर कर देने योग्य है । अतः चक्रतीर्थं आदि 
मरे अवदय स्नान करना चाहिये । इन तीथमें स्नान करनेके 
पश्चात्‌ रपर पार्पोसि द्ुटकारा प्रनेके च्वि मनुप्योको कोटि 
तीथसे स्नान करना चाहिये । पर्वकाक्मे श्रीरामचन्द्रजी 
उसमे स्नान करके उसी क्षण पुष्पक विमानपर आषखूद्‌ हो 
वानरो तथा लक्ष्मण ओर सीताके साथ अयोध्याको चठ 
दिये थे । अतः उन्दीकी भोति कोटितीर्थमे स्नानं करके 
रेष पायसे दूटा हुजा मनुष्व उसी क्षण वरहो टौट अवे | 
यह श्रे तीथं सव छोकोमे प्रसिद्ध है | श्रीरासचन्द्रजीने 
मगवान्‌ रमेश्वरका अभिषेक करनेके स्यि उसका निर्माण 
किया था । साक्षात्‌ भगवती शद्धा उसमे निवास करती 
दं तथा तारकव्रह्च श्रीरामने बहौ स्नान क्रिया है । उस कोटि. 
तीर्थकी महिमाका वर्णन कौन कंर सकता है। 
यदुवंश वसुदेव नामसे विख्यात ष्क क्षत्रिय थेः जो 
शूरसेनके पुत्र ये । उन्दी दिनो भोनकरुखमे देवककी एक 
युत्री थी; जो देवकीके नामसे विख्यात थी । बसुदेवजी 
देवकीसे विवाह करके रथपर आरूढ हो अपने निवासखान 
को चे } उस समय उग्रसेनक्रा पुत्र कंस वसुदेवका सारथि 
बनकर रथ होकने लगा । इतनेमें ही बिन ओर बहनोर्ईको 
छे जनिवाठे कंसको सम्बोधित करके आकादवाणीने कहा- 
श्छन्रुदमन कस | जिस देवकीको तुम स्यि जा रहे हो, उसका 
आरव गर्म तुम्हारा. घातक होगा ।› यह दिव्यवाणी सुन 
कुर कंसने तद्वार खींच टी ओर बहिनको मार डालनेका 
प्रयत किया । यह देख चसुदेधनीने कहा--कंख † इससे 
ज सन्ताने दैदा हंगीः उन सवको मै ठम खोप दगा। 
य तुम्हारी बदिन दै इवको मव मारो । इससे ठो तुग् 
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कोर भव तदींदै); वह सुनकर इने देवकः नरमेध 
(0 


करेय कंस बड़ा दुष्टत्माथा¡ उतने वदे अर 
च्या ¦ तदनन्तर बहुत समय व्यतीत हनेपर देउ 
वरदेवजीसे क्रमशः छः पु्ौफो जन्म दिवा । उन्‌ 
वतुदेवने करको अपित कर दिया ओर कंखने उनका दं 
क्र डाला । इस प्रकार देवकीके गर्भसे उलन्न देने 
छः पुत्रोकि मारे जानेपर खात गकर सपमे साक्षात्‌ सगव न्‌ 
दोपरमे देवककि उदे प्रवेश चछ्िया । उस छमव भगवान्‌ 
विष्णुकी आक्ञासे मायदेवीने उस गभंक़ो रोदिणीके उदरमे 
श्यापित कर दिया } रोहिणी उन दिनो नन्दगोपके धरमें 
निवा करती थी } ठेगेमिं यह वात पैट गयी करि देवै. 
क्रा खतवां गभं भिर गया | तदनन्तर खेयं भगवान्‌ प्प 
ने आवो गर्म होकर देवकीकी क्षमे प्रेद क्रिग । 
दख महीने ब्रीत जनिषर अविनादी भगवान्‌ श्रीहरे देवः 
के उदरसे प्रकट एः जा कृष्ण नामन (वख्यत इद्‌ । 
जन्मके समय वे शङ्खः चक्रः गदा जर खड्गलत युदयेन 
चतुर्भजलपमे इष्टिगोचर हुए । उनके मस्तकृपर किरीट र 
तस्मे वनमाला शोभा पार्यं थी। वे मता-पितकरे योःककः 
नाया च्रनेवदि थे ¦ सर्दैश्वर ममवान्‌ श्रीहरको देखकर 
वसुदेवजाने उनका स्तवन किया ) 

वसुदरेवजी बोटे-प्रमो ! उप दी सम्पूणं दिशवके 
ल्पे विराजमान दै । अपं दी 
इसकी उलक्तिकि स्थान भी आप दही है 
अगप्मे हयी सित है । भगवन्‌ ! आप ही प्रकृतेः सद्क्त्व' 
विराट; म्बरार ओर सम्राट्‌ सवं कुछ हं । इस प्रहि 
आपक्रा तेल सम्पूणं जगत्‌का कारणभूत हैः आके पराक 
का कोर परिमाण नही ह! आप साक्षात्‌ नारायण दं ¦ आपके 
नमस्कार ह! आप शाङ्खं धनुः सुद्यन चक्रः नन्दकः 
लडग ओर कौमोदकी गदा धारण करनेवदे हं, आपको 
नमस्कार है । अत्यन्त मनोरम रूय धारण करनेवठे आपको 
नमस्कार दै । 

इ प्रकार स्तुति कलेवाले धयुदेवको ओर देवौ देवक 
करो मी प्रसन्न करते दए भगवान्‌ श्रीडरिने कदा--नःता 
रौर पिताजी ! आप दोना भयमीत न हौ, मे कंका 
वध करगा । नन्दसोःकी पती यशोदाने एक पुत्रको जन्स 
दिया हे । चह स्व स्मोकोको मोहनेवाली मेरी माया ही दै | 


# शरणं ज सर्वदा खत्युंजयमुमापतिम्‌ # 
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संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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आप मुदे ठे जाकर यशोदाकी राय्यापर्‌ सुला द॑ ओर यशोदाकी 
पृत्रीको सकर देवकीकी शाय्यापर सावे ` भगवान्‌ 
श्रीक्गष्णके एेसा कहनेपर वसुदेवजीने वेसा द्वी किया । देवकीकी 
दय्यापर सुलखते दही बह मायामयी पुत्री रोने ल्गी। 
बाटकके रोनेकी ध्वनि सुनकर कंस व्याङ्ुखचित्त होकर 
आया ओर सूतिकाधरमे धुसकर उसने कन्याको ठे छया । 
उसके मनमे तनिक भी ठ्ज्जा ओर दया नही थी । उसने 
उस बालिकिाकों ठे जाकर यत्थरपर पके दिया । उसके 
हाथसे दूते ही वह . वालिका आठ बड़ी-बड़ी सुजाओंसे 
युक्त अस्र-रास्रोसे सुखोभित महदेवीके रूपमे प्रकट हद 
ओर कंसक्रो पकारकर अत्यन्त कुपित होकर बोरी--“अरे 
पापात्मा कंस ' ओ दुद्र ! रे मृखं ! तेरे प्राणोको दरनेवालः 
दात्र कदी न-कहीं उत्पन्न हौ गया हं । अव तू अपनी मल्युरूप 
उम शात्रुकी खोज करता रह ।: ठेसा कहकर देवीः जो 
मनु्येमि पूजा पाक्रर उनका अभीष्ट सिद्धः करनेवाखी दैः 
दिव्य स्थानौमे ची गयी} देवीका बचन सुनकर कंस 
अच्यन्त व्याकुल हो उठा । उसने अपना प्राणान्त करनेवाले 
यन्रुको पीड़ा देनेके स्यि तथा दुसरे.दूसेरे बाठकोको भी 
सताने स्यि पूतना आदि बाख्प्रहौको भिन्न-मिन्न खानोमें 
भेजा । वे सभी बाछग्रह नन्दके गोकुकमे गये ओर वर्ह 
भीकृष्णके द्वा मारे गये । तदनन्तर कुछ दिन ओर बीत 
जनेषर वच्मद्र॒ ओर श्रीकृष्ण गोकु बदुकर सयाने 
हो गये । उन्दने अनेक प्रकारकी बालक्रीडा्थसे खेख 
क्रि । कुक काटतक वे दोनो माई वसुरी व्रजाते हुए 
वड चरते रहे । छु वर्घातक गाय चरते रहे ¦ उस 
समय वे वनसे गुंजा ओर तापिच्छे आभूषण धारण करते 
थे । इस्त प्रकार वख्राम ओर श्रीकृष्ण दीर्धकारतक 
 गोक्कुरुमे नाना प्रकारकी लीव्यर्प्‌ करते रहे । 
एक समय कंसने बलराम ओर शीकृष्णको जुलधेनेके छथि 
उक्रूरजीको गोकुलमे भेजा । अक्रूरजी कंसकी आज्ञासे 
जाकर उन दोनो माह्योको गोकुक्ते मधुरा बुख ठे अये | 
मथुरापुरी उुवणंमय द्वारसेकोभा पा रही थी । बरराम 
ओर श्रीकृष्णको खाकर अक्रूरजी पुरीम गये ओर कंससे मिल- 
कर उसे सव समान्ार बताया । तत्पश्चात्‌ उन्हौने अपने घरमे 
प्रवेद किया । तदनन्तर दुसरे दिन वसुदेवके दोनो पुत्र अपने 
परिय मिनन गोपवाखकरोके साथ मथुरापुरीमे अयि } नगरी 
युवतिर्यां उनके स्य-गुणकी प्रशंसा करतीं - जौर बे उसे 








सुनते दए आगे वदते जाते थ | तदनन्तरः श्चीकृष्णे 
ब्रछरामके साथ धनुष -राखामे जाकर दद्‌ प्रव्यञ्चावाठे बडे भार 
धनुष्को देखा ओर सव रक्चकोको दुर मगाकर लीखपूर्वक 
उस धनुष्को हाथमे ठे छिया । फिर जब प्रत्यञ्चा चदानेके 
स्यि उस काया, तव बीचते टूटकर उसके दो टुकेडे हो 
गये | धनुष ह्ूटनेका ब्द सुनकर बर्ह आये हुए बख्वान्‌ 
रक्चषकोको मारनेके स्यि उन दोनो महाबली बन्धुनि धनुष्के 
दोनो टक्दे उडा च्यि ओर उन्दीसे सबको मार गिराया । 
तत्पश्चात्‌ रङ्गद्ारकि द्वारपर्‌ खड हुए कुवल्यापीड 
नामक इाथीको मारकर महान्‌ बरु ओर पराक्रमसे युक्त 
ब्रङ्राम तथा श्रीकृष्णने उसके दोनो दात उखाड़ खि 
ओर उन्दै हाथसे पकड़कर कन्धेपर रक्खे हए क्षणमसें 
त्रे रङ्गमृमिमे जा परू । बर्हा उन दोनोने चाणुरः सु्टिकः 
बल तथा दुसरे-वूसरे प्रमुख पहर्वानौको मारकर परम धामको 
पहरुचा दिया | फिर दोनों भाई शीघ ही उछछरुकर ऊचे 
मञ्चपर चद्‌ गये । वां कंस एक ऊच आसनपर बेटा 
दुआ था ] उसे तिनकेके समान समञ्चकर्‌ वे उसके समीप 
इस प्रकार स्थित दुएः जसे दो सिंह तुच्छ भगके पास सदे 
सं । तदनन्तर श्रीकृष्णने मञ्चपर बैठे दए. कंसके पैर पकड 
कर उमे खीच छखिया ओर बडे वेगसे आकादामं धुमाया । 
इतनेमे दी उसके प्राण-पखेरू उड गये । तब प्राणरहित 
कंसको उन्होने धरतीपर गिरा दिया । फिर बर्रामजीने 
मी केसके आठ भाद्रयोको मुक्कसि ही मार गिराया । ईस 
प्रकार कंसको मारकर श्रीङ्कष्णने अत्यन्त दुःख भोगनेवाटे 
अपने माता-पिताको कारागारके बन्धनसे मुक्त चिया ओर 
अन्य सव रोर्गोको भी बख्राम तथा श्रीकृष्णने आश्वासन 
दिया । श्रक्ृष्णके द्वारा कंस मारा गया? यहं समाचार सुनकर 
वसुदेवके अन्य बन्धु-बान्धवः जो पहटे कंसके द्वारा पीडित 


` होकर अन्यत्र चे गये थे, मधुरापुरीमे लोट आये । मगवान्‌ 


शरीकृष्णने मथुराके राज्यपर उग्रवेनको ख्थापित-किया { 

तत्पश्चात्‌ एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णे दशैनके व्यि 
अपने पास आये हए नारदादि सुनियासे इसं प्रकार पूा-- 
श्राह्णो ! मैने अत्यन्त प्रापास्मा कंसका वध किया है, 
बह कंस मेरा मामा था! शाख्नके ज्ञाता विद्वान्‌ मामक 
वधम दोष चताते है; अतः उस दोषके निवारंणके छथि 


-आपरोग ` मृश्च कोद प्रायश्चित्त बतखादइये ` +> यदं सुनकर 


ब्ाह्यखण्ड-सेतु-माहात्म्य | 


< 
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नास्दः ६ त कुप्त मदुर वान भनक्त हतन अगर वाका न्दु करमवा द्ध हइ : आ 
> थ [4 ( सा ~= स्मरि णे भ को >ेताधका चनद) पि (^ £ (दय्‌) 
एवं प्रेमकरे साथ कदहा- ध्यदुनन्दन ! अर नव्यः शुद्धः बुद्ध उसीम स्नान कर । कोःटर्ताधका स्नान वह्मद्न्यः अदि 


एवं मुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप सनातन परमात्मा ईः आपके 
ल्थ्ि पुण्य अथवा प्रप नहीं द । तथापिं गर्डध्वज ! आपको 
लोकरिश्षाके ल्व विधिपूर्वकं प्रायश्चित्त अवद्य करना 
चाहिये । माघव ! गन्धमादन परवंतपर जो परम पुण्यमय 
रामसेतु है, वरहा पूर्वकाख्मे मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा 
स्थापित क्या दुभा रमेश्वर नामक रिवलिङ्ग दै । उसके 
अभिपेक्रके च्वि जस्की अःवदयकता द्योनेपर श्रीरघुनाथजीनं 
धनुषी कोटिते प्रथ्वीने भेद्रकर एक तीथं प्रकट क्रिया 
था, जो कोटितीर्थे नामे विख्यात है । वड धर्मे च्वि 


मी निवारण करनेखः है ।: 

नारदजीक्रा कह वचन सुनकर नगवान्‌ श्रीष्ष्णर राननदु- 
पर गये ओर कुछ दिनेमि कोचितीर्थने घनान एवं अनेकं 
प्रकारके दान करके रामेद्वरकी सेवा-पूजा केके पश्चत्‌ 
मथुरापुरीमे लोट अये । कोटितीर्थकरा एता दी पुष्यमय 
प्रभाव दहै । बह्णो ! इस तीर्थम स्नान करनेसे बरह्मा; 
विष्णु, दिव तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हँ । इस प्रकार 
यह कोटितीर्थका मादात्म्य वतलया गया, जिसका श्रवण 
करके मनुप्य स्व पापौति मुक्त हो जाता है । 


^ = ^“ + 
सर्वतीर्थ तथा धलुष्कोरि तीर्थोकी महिमा 


^ 


श्रीसूतजी कहते ई-- तदनन्तर मनुष्य सर्वतीर्थकी यात्रा 
केरे । पूर्वकारमे सुचरित नामते प्रसिद्ध एक मुनि ये, जो 
खदा ही नियमेमें संखगन रते थे । उनका जन्म भरुवंशमें 
हुआ था। वे जन्मके दी अन्धे थे, फिर जुदपिने आकर उनको 
ओर मी आदर बना दिया । नेच न होनेके कारण वे तीथ 
याचा करनेमे असमर्थं थे । उनके मनम समी तीथमिं स्नान 
करनेकी इच्छा होती थी । वे महामुनि दश्चण समुद्रके तरपर 
पुण्यमथ गन्धमादन परतपरं गये ओर भगवान्‌ रङ्करकी 
प्रसनताके स्यि अत्यन्त दुष्कर तपस्या करने ख्गे । वें 
तीनौ समय इन्द्रियसंयमपूर्वक भगवान्‌ रिवकी पूजा करते 
थे । तीनों खमय स्नान ओर अतिथर्योकरा सत्कार उनकी 
दिनचर्याका अङ्ग वन गया था। वे मस्द्वारा त्रिपुण्ड ख्गाते 
ओर जाबारोपनषदूमे बतायी हुईं रीतिसे सद्राश्चकी माल 
धारण करते थे । इख प्रकार बाह्यणने दस वेर्षातक उग्र 
तपस्या की । इसे भगवान्‌ चन्द्रद्चेखर बहुत प्रसन्न हष 
ओर सुचरित मुनिके आगे प्रकट हुए । वे महान्‌ इषम 
नन्दीपर आशूद्‌ हो भूतसमदायसे धिरे हृष्ट ये । उनके 
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आधे शारीरम भगवती गिरियाजनन्दिनी विद्यमान थी। वे 
अपने दिव्य प्रकाशसे सम्पूणं दिरार्ओको अन्धकारञ्ूल्य किये 
देते थे । उनका सब अङ्ग विभूतिर्यसि उञ्ञ्वर दिखायी 
देता था | वे जटामारसे शोभा पा रहे ये । भगवान्‌ यिवने 
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# श्ारणं वज्ञ सवेंरां सुत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संश्चिप्त स्कन्दपुराण 


----------------------~-----------------------~----------------- ~ 


अपने खल्पका दर्यन करानेके लि उन्ह दो नेत्र प्रदान 
करिये । तवर सुचरितने परमेद्वर दिवका दशन करके परसन्न- 
चित्त हो इस प्रकार स्तुति की। 
सुचरित बोले-देव मदेश्वर ! आपकी जय हो । 
कल्याणकारी धुर्जटे ! आपकी जय हो । ब्र्चा आदि देवताओं- 
कै पूजनीय देव ! आप निपुरासुरके विनाशकं तथा कारके 
मी काल है, आपकी जय हो । भगवती उनके स्वामी महादेव | 
आपकी जय हो । काम्देवका विनाश करनेवाढे निमंख 
परमेश्वर ! आपकी जय हो । रिव | अप संसाररोगका 
निवारण करनेवाठे वेच; सम्पूरणं भूतोकर रक्षक तथा अविनाशी 
देवता है, आपकी जय हो । ्रिटोचन ! आपने मर्तोकी 
रस्ता रत ग्रहण किया है, आपको नमस्कार है । व्योमकेश । 
आपको नमस्कार है । करुणाविग्रह ! आपकी जय हो । नीलकण्ठ ! 
आपको नमस्कार है । आप संसारबन्धनसे दुडानेवाे दैः 
आपकी जय हो } मदेश्वर ! परमानन्दस्वरूप ! आपको 
नमस्कार है । गङ्गाधर | आपको नमस्कार ह । विद्वेश्वर ! 
सुखखरूप अविनाशी देव { आपको नमस्कार है । अप 
मगवान्‌ बासुदेव रै । शम्भो ! आपको नमस्कार दहै । 
आप दार्व; उग्र; भगं एवं केलारापतिको नमस्कार ह । 
करुणासिन्धो | अपनी कृपादृष्टिसे देखकर मेरी रष्वा कीज्यि । 
मगवान्‌ हर ! मेरे चरिरकी ओर्‌ न देखकर अपनी दयासे 
ही मेरा उद्धार कीजिवें | 
इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ उमानाथने सुग्वसित 
मुनिपे कहा--“मुने ! तुम कोई मनोवाज्छित वर मंगि। 
तबर॒मुनिने दवानिधान शिवजीते कदा--भमगवन्‌ | 
चन्द्रशेखर ! इृद्धावस्थाके कारण मेरा शरीर बहते दीखा 
हो गया हैः इसलिये म कीं भी जनेमे असमर्थं हँ । तथापि 
सत्र तीर्थम स्नान करनेकी मेरी इच्छा है । अतः सब तीथे 
स्नान करनेसे मनुष्य जिस फल्करो पाता है, उसकी प्राक्चिका 
साधन मुञ्चे भी बरतादये । 
महादेवजी बोले-धीरामचन्द्रजीके सेदुसे पवित्र हुए 
इस गन्धमादन पवंतपर म सम्पूर्णं तीर्थका आवाहन करगा। 
यो कहकर महादेवजीने सुनिकी प्रसन्नताके ख्य बहौ 
सब तीर्थोका आवाहन किया ओर सुचरितसे इस प्रकार 
कहा--मुने ¦ यहो सब तीर्थोका निवास होनेसे इसका नाम 
'सर्वतीथंः होगा । यह सर्वतीर्थ बड़े-बड़े पातर्कोका नाश 
करनेवाला होगा । अतः शीष युक्ति पनेके लि इय तीर्थं 
स्नान करो । यह कामः मोहः भय; क्रोध; लोम ओर रोग 


आदिका नाशकः तत्काक मोक्षकी प्रातिका साधन) जन्म. 
मृत्यु आदि भहसमूहौसे भरे हुए संसारसमुद्रसे पार उतारने. 
वाखा तथा कुम्भीपाके आदि समस्त नरफौकी आग जुञचा 
देनेवाखा ह । 

भगवान्‌ चाङ्करके एेसा कहनेपर सुचरितने उनके समीप 
ही सर्वतीर्थे स्नान करिया । स्नान करके जब्र वे जसे बाहर 
निकठे; तवर सब मनुष्योने देखा; उनके शरीरम बृद्धावखावी 
र्स्य नदीं रह गयी ह ओर बे अत्यन्त सुन्दर तरुण हे 
गये है| 

तदनन्तर महादरैवजीने कहा- सुचरित ! तुम इस तीर्थ 
के किनारे रहते हुए. मश्च मुक्तिदाता रिवका स्मरण कसते हुए खदा 
इसीमे स्रान करोः अन्य देशके तीथमिं मत जाओ । अन्तम 
हस तीर्थके माहाप्म्यसे तुम मुञ्चे अवद्य प्राप्त कर लेमे । 
दुसरे मनुष्य मी जो इस तीथंमे खान करेगे, वे मूश्े प्रात 
कर छेगे | 

एेसा कहकर महादेवजी वहीं अन्तर्धान हयो गये | 
उसके बाद सुचरित मुनि बहुत समयतकर सर्व॑तीर्थके किनरे 
चिक रहे । वे मनको संयममे रखते हुए सदा उसी तीर्थम 
ख्ञान करते थे । देहावसान होनेपर उन्होने सव बन्धेति मुक्त 
हो मगवान्‌ रिवका सायुज्य प्राप्त कर ख्या | इस प्रकार 
यहा सर्व॑तीर्थके माहातम्यका वर्णन किया गया । जो मनुष्य शते 
पदता अथवा सुनता है, वह सब पापोसे मुक्त हो जाता है । 

अत्यन्त पावन सवतीर्थमे खान करनेके पश्चात्‌ मलुष्य 
ब्रह्महत्या आदि पापका नाश करनेवाटी धनुष्कोयिमे श्लान 
कृरनेके ख्ये जाय । उसके स्मरणमात्रसे मनुष्य मुक्त हो 
जाता है। जो छोग धनुप्कोटिका दर्यनः, उसमे खान अथवा 
उसकी चचा करते हैः वे अश्नईस मेदोवारे नरके कभी 
नह पड़ते । मनष्योको ठतखापुरुषके दानसे जो फर मिलता 
है, बही धनुष्कोटिमे गोता क्गानेसे भी मिरु जाता ३ै। 
एक सहख गोदान करेसे जिस पुण्यकी प्रापि होती है, बह . 
धनुष्कोयिमे सान करनेसे प्राप्त हो जाता है । धर्म, अर्थ ` 
काम ओर मोक्ष-इन चारोमेसे मनुष्य जिस-जिस पुरुषार्थकी 
इच्छा करता है, उस-उसको धनुष्कोरिमे स्ञान करमेसे ततक्षण 
प्रात कर केता है । धनुष्कोटितीर्थं सव पातकोका नाकः 
अदवेत शान देनेवाला; मोग ओर मोक्च प्रदान कलेवाखः 
अभीष्ट मनोररथोका दाता तथा अज्ञान दूर्‌ करनेवाढा है | उसके 
होते भी मनुष्य उस तीर्थको छोड़कर अन्यत्र रमता रहता है, 
यह बड़े आशययंकी बात दै । 
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सूतज बोटे-- समन लोकेःके च्वि कण्टकरूप रावण 
जव युद्धमे श्रीरामचन्द्रजीके हाथो मारा गवा ओर विभीपणको 
लङ्कके राज्यपर शापित कर दिया गयाः तवर सीताः ख्क््मण तथा 
सुग्रीव आदि वानरके साथ भ्रीरामचन्द्रजी गन्धमादन प्व॑त- 
पर आये । व्हा आनेपर धर्मज्ञ विमीषणने महात्मा रघुनाथजीसे 
हाथ जोड़कर प्रार्थना की---“मगवन्‌ ! आपके वनाये हुए 
इस सेतुके मागे समी वलाभिमानी राजा आकर मेरी जङ्का- 
पुरीको पीड़ित करेगे । अतः आप अपनी धनुघकी कोटिसे 
इस सेटंको तोड़ डाचि |; विमीपणकरे इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर श्रीरामचन्द्रजीने धनुप्की कोटिसे उस पुच्क्रो तोड़ 
डाला । इदमीये उस तीर्थका नाम धनुष्कोटि हो गया। 
श्रीरामके धनुप्की कोटिते की हई रेखाका ज दयन 
करता हैः उसकी मुक्ति ह्यो जाती है । नर्मदाके तटपर 
किया हुआ तप बडे-बडे पातर्कोका नादा करनेवाला ईड 
गङ्खातटपर सत्यु हो तो वहं मोक्षरूप फर देनेवाखी है ओर 
कुरुभरेचमे दिवा हुआ दान ब्रह्महत्या आदि पापको यद्ध 
करनेवाला दै; किंतु घनुष्कीटिमे तपः; मृत्यु अथवा दान 
कोई मी हो तो वह महापात्र नाशः गोक्षकी प्रामि ओर 
मनोरथकी सिद्धि करनेवाला होता है । मनुष्य तभीतक पातको 
ओर उपपातकरसे पीडित होता दैः जवरतक्र कि उसे 
मोक्षदायकर धनुष्कोरिका ददंन नहीं होता । धनुष्कोटि 
का दर्घन करनेवाठे पुरुपके हदयकी अक्ानमयी 
ग्रन्थि कट जाती हैः उसके सब संदाय नष्ट हो 
जाते है ओर समस्त पापकरमेका क्षय हो जाता दै | पृरथ्वीपर 
दस कोटि सदस ८ एक खर्वं ) तीर्थं हँ । उन सबका निवास 
इस धनुष्कोरिमे ह । धनुष्कोरिमे तपस्या करके देवता ओौर 
महर्षिं बड़ी-बड़ी सिद्धिर्यौको प्रास हए हँ । जो मनुष्य उसमे 
लान करके देवताओं तथा पितर्योका तर्पणं करता है वह 
सवर पारपौसे मुक्त दो ब्रह्मछोकमे पूजित होता है । ओ मनुष्य 
भक्तिपूर्वक यहो एक ब्राह्मणको भोजन कराता है वह 
इहरोक ओर पररोकमे अक्षय सुखका भागी होता है 
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करता दः वह्‌ गङ्गा आदिं सव नीथे क्न कन्न पुण्य प्रान 
करता दै । उमे अक्षय व्मेन्नैकी तथा मोरी प्राभि देती द । 
श्री अथवा युरुषकरे जन्मने चकर ततने पाय हः ते रव 
माघ मासमे धनुष्कोटितीर्थमे खान करनेरे नादक्रो प्रान होते 
है । जो क्रोधको जीतकर प्रतिदिन एक समय भोजन करते दए 
माघ मासमे धनुष्कोधिये नाता हैः वह्‌ गह्यहृत्यामे मुक्त हो 
जाता दै । रिबरात्निमे निराहार एवं जितेन्द्रिय रहकर रातमें 
जागरण करे ओौर प्रत्येक परमे रामेश्वर मद्देवकी विदोषं विधि- 
पू्वेक पूजा करे | फिर दूसरे दिन सू्यौदय होनेपर धनुष्कोधिमे 
गोता गाकर अन्य तीथे भी नियमपूर्वकं रहकर ज्ञान 
करे | पुनः नित्यक्रमं करके भगवान्‌ रमेश्वरी आराधना 
करे, ब्राह्य्णोकरो यथादाक्ति अन्न भोजन कराते | उसके वाद्‌ 
अपनी दाक्तिके अनुसार भमि; गौ; तिरः धान्य ओर धन 
दान केरे । तदनन्तर बाह्मणेमि आज्ञा ठे स्वयं भी मौन होकर 
भोजन करे। एेखा करनेवाले पुरुषके ऊपर प्रसन्न हो भगवान्‌ 
रामेश्वर उसके सव्र पाप चुडा देते ओर उने भोग एवं मोक्ष प्रदान 
करते है । अतः मोक्ष चाहनेवाठे पुपर मो माघ मासमे 
धनुष्कोयिमे अवश्य लान करना चाद्रे । जो सूर्यनारायणके 
आपे उदयके समय धनुष्कोरिमं खान करता टै, उसके वामे 
ब्रह्माः विष्णु ओर दिव तीनों देवता ह्यो जाते है । जो 
मनुष्य चन्द्रग्रहण ओर सूर्यग्रहणके ससय इस तीर्थे 
ज्ञान करता है, वह सायुज्य मोक्षकरो पाता है । मुनिवरो ! त॒म 
सव्र कुछ खोडकर भोग ओर मोक्षरूप फल देनेवाठे परम पवित्र 
धनुष्कोरिको जाओ । वह्यं जाकर पितर्रौको पिण्डदान करो । 
क्योकि वहो पिण्डदान करनेसे कस्पपयन्त पितरोकी तृसि 
होती ३ ! सेव॒मूकः धनुष्कोटि तथा गन्धमादन पर्वत ये देव- 
निर्मित तीनों खान ऋणे छुटकारा दिखनेवले के गये है । 
इसख्ि सर्वथा प्रयत करके धनुप्कोरिका सेवन करना 
चाहिये । द्रोणाचार्यक्रा पुत्र अश्वत्थामा धनुष्कोरिमे आकर 
यँ नियमपूर्वकं सान करके सोते हुए बारकोको मारनेके 
भयङ्कर पापे क्षणभरये मुक्त दो गया । 


योदा न धरतष्कोस क 
अश्वत्थामाके हारा सोते हए पाण्डव योद्ाओंका वध तथा धनुष्कोटिमे स्ञान करनेसे उसका उद्वार 





ऋषि्योने पृड्ा-सूतजी ! अश्वत्थामाने किस प्रकार 
खोते दए मनुष्यौकरो मारनेका पाप किया ओर कैसे धनुष्कोटि. 
म ञान करके वदं पापमुक्त हो गया ! 


सूती बोङे-नाह्षणो ! पदर पाण्डवोका धूतराष्के 


पु्रोके साथ राज्यके स्थि युद्ध छिडा था । अनेक अक्षोहिणी 
सेनाओंसे युक्त उस महायुद्धमे ख्गातार दस दिर्नौतक संग्राम 
करके दान्तनुनन्दन भीष्मजी मरे गये ¦ पच दिनि युद्ध 
करनेपर द्रोणाचार्य; दो दिनकी छडाईमे कं ओर एक 
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दिन युद्ध करके राजा शल्य मार डके गये । अठारह्व 
दिनके युद्धम जव दुर्यो धनसे सामना हुआ; तव ॒भीमने गदा 
मारकर उस्श्ी ्जोघ तोड डाट्ी । इते वह भ्रेष राजा 
दुर्योधन धराशचायी हो गया । तदनन्तर युद्धकी समाति हो 
गयी । सत्र राजा अपनी-अपनी छावनीपर छोट जानेकी जल्दी 
करने टगे ¡ सवने प्रपन्नतापू्॑क्र रिविरको प्रान किया । 
धृष्टयुम्नः रिखण्डी आदि समस्त उज्ञयवशी क्षत्रिय तथा 
अन्य राजा लेग भी अपने-अपने शिविरको छोट गये | 
शरीक्गष्ण ओर सात्यकिके साथ पाण्डव मी अपने रिविरमे चले 
गये । उस सपय श्रीक्ृष्णने पाण्डवोसे कदहा--८हमठोगोको 
मङ्खल्के लिये आजकी रातमे रिबिरसे बाहर निवासं करना 
वाहये । तव श्रीकृप्ण ओर सात्यकिके साथ सब्र पाण्डव 
छावनीसे बाहर निक्रठ गये ! उन सवने ओघवती नदीके 
किनारे जाकर सुखपूर्वंक वह रात्रि व्यतीत की । 

इर कतवा, कृपाचार्य ओर अश्वत्थामा सूर्यास्त होनेसे 
पदले दुर्योधनक्रे पास गये । दुर्योधन रणमूमिमे धूलि-धूसरित 
होकर पडा था । उसका सारा बदन रक्ते नहा गया था 
ओर बह धरतीपर पड़ा-पड़ा छटपटाता था । उसे उस 
अव्रयमे देखकर अश्वत्थामा आदि तीनोको बड़ा शोक 
हुआ । राजा दुर्योधन मी उन सुदधदौको देखकर दोकमग्म 
हयो गया । तव अश्वत्थामा क्रोधसे प्रचण्ड अग्निकी मति 
ज उठा ओर इस प्रकार बोला--"राजन्‌ ! इन नीच 
शतुओने छ्य मेरे पिताजीको रणभूमिमे गिरा दिया थाः 
परंतु उसके कारण मुन्ने वसा शोक नदीं हु, जितना किं 
आज दुम्टारे गिराये जानेपर हो रहा है । सुयोधन ! मै अपने 
सतकम,की रापथ खाकर कहता दू, आज रातमे खञ्ञयोसहित 
पाण्डवोका श्रीङ्ृप्णके देखते-देखते वध कर डा्दूगा, मुञ्चे 
आज्ञा दो । 


अश्वत्थामाके एेसा कदटनेपर राजा दुर्योधनने (तथास्तु 
कहकर उसे स्व॑करति दे दी ओर ङइपाचार्यसे कहा--पआचार्य | 
आप द्रोणपुत्रको कठयकरे जसे सेनापतिके पदपर अभिषिक्त 
कीजिये ।› कपाचायेने एेता ही क्रिया । सेनापतिके स्पे 
अभिषिक्त देनेपर अश्वत्थामाने दुर्योधनको ददयते ख्गाया 
ओर कपाचायं तथा कृतवमकि साय तुरंत वहसि चर दिया । 
बे तीनो वीर दक्षिणकी ओर गगरे ओर सूर्यास्तसे पहठे ही 
रिषिरके समीप परहुच गये । वरहा पाण्डर्वो फी भयङ्कर गज॑ना 
सुनकर वे तीनों विजयाभिव्यणी यो द्धा मयते माग च्छे । एक 
खानपर उन्होने घोड़ो पानी पिलाया । पास ही अनेक 
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दाखा्ओंसे युक्तं सघन वटका उक्ष था। व्हा जाकर तीन 
रथसे उतर गये ओर घोड़को वहीं छोड़कर आचमन एषं 
सन्ध्योपासना की । तदनन्तरः अन्धकारसे व्याप्त भयानक 
रात्रि सव्र ओर फेल गयी । ईतवर्माः कृपाचार्य ओर अश्वत्थामा 
शोकसे पीड़ित हो वटके समीप त्ैठ गये । कृतवर्मा ओर 
कृपाचायंको तो नीद आ गयी, किंतु क्रोधसे कट्षितचित् 
होनेके कारण अश्वत्थामाको निद्रा नहीं आती थी । वह 
सर्प॑की भोति टबी सोसि खींचता रहा । उसने देखा; इष 
बरगदपर ब्रहुत-से कोए रदते है ओर सब-के-सब मिन्न-मि्न 
शाखाओंपर सुखपूर्वक सो गये ह । इतनेमे ही वरहा मास नामके 
पक्षी आया । वई बड़ा भयङ्कर था । मास बहुत शब्द्‌ करके उस 
वृक्षम छिप गया ओर उछछ-उद्ख्कर्‌ सोये हुए कौओंको 
मारने खगा । थोडी ही देरमे कोक कटे हुए अङ्गौसे उस 
बर्के स॒ ओरका भाग आच्छादित दहो गया । 
इस प्रर कौ्ओका अन्त करके वह उर्द्‌ बहुत प्रसन हुआ । 

अश्व्थामाने उ्ट्की वह सारी करतूत रातमे देखी । 
फिर उखने भी मनमे यह निश्चय क्रियाकि मँ भी इसी प्रकार 
रात्रिम सोते हुए गातरुओंका संहार करुंगा । उसने उस्ट्के 
उस कुकृत्यको अपने छिथ उपदेश माना जर सोचा, सीघे 
माग॑ते बुद्ध करके म पाण्डवाको जीत नहीं सरकरुगा, अतः 
छल्ते ही उन्है मारना चाय । रेरा विचार करके 
अश्वत्थामाने सोते हुए कृपाचार्य ओर कतवर्माक्रो जगाया 
ओर इस प्रकार कहा--“निर्दयी भीमने राजा दुयोधनके 
सिरपर छात मारी है, अतः आज रातमे पाण्डर्वोके रिविरमे 
जाकर हमठोग उन्ं सोतेमे ही अनेक अल्र-दास्नौसे मार 
डाङेगे । यह सुनकर कपाचार्यने कहा--“सोते हुओको 
मारना इस लोकम धर्मं नहीं हे । इस कुकर्मका कटी भी 
आदर नहीं होता । इसी प्रकार जो लोग दासन रथ ओर धोड़- 
को त्याग चुके है, उनको भमी मारना धर्म॑ नहीं है । हमटोग 
धृतराष्टः पतित्रता गान्धारी तथा विदुरजीसे पूछ टे ओर वे 
लोग जेसा कै, वैसा करें ।› तब अश्वत्थामा -बोला-- 
धमामाजी ! पाण्डवोने छसे युद्धम मेरे पिताकरो मारा दैः 
उसी प्रकार मेँ भी रामे खोते हुए पाण्डवोका वध करेगा । 

ेसा ककर अश्वत्थामा घोड़े जते दरुएठ रथपर सवार 
हो क्रोधसे जलता हआ पाण्डर्वो्ी ओंर चर दिया । उसके 
पीञे-पीरे कःतवमां ओर कृपाचार्य भी गे । रिबिरके दारपर 
पहुंचकर द्रो णपुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया । उसने ररते . 
ही कृपानिधान मदादेवजीकी आराधना रके उनसे एक 


ब्राह्मखण्ड-सेतु-माहात्म्य ] # अश्वत्थामा दारा सोते हप पाण्डव योदार्भकरा वध # 





कयि सि वायतत 
नि 0 त 71 1० 1, , मा = ^" "त त ए, 1 त 


उज्ज्व खडग प्राप्त करिवा | तत्पश्वात्‌ कृतवा ओर 
करपाचार्यं दोन रिविरके द्वरपर ही खडा करके बह 
खयं म्यीतर घुस ग्या । उस समव द्रोणपुत्र अत्यन्त कुपित 
हो तेजसे प्रज्यनित-सा हो रहा था । धीरे-धीरे वह धृष्टयुम्नके 
रिविरमे गया । वहो महायुद्धे के हुए धृष्टद्युम्न आदि 
वीर्‌ अपनी सेनाके साथ निश्चिन्त होकर सोरहेथे। 
अश्वत्थामाने उत्तम श्रच्यापर सोये ए महावर धृष्य्युम्नको 
करोधपूठ्क दातमे मारा । उस आघाते जगकर धष्युम्न 
दाय्यासे उतने ख्णा । उसी समये द्रोणपुत्रने उसके 
बाख खचकर उसे प्रथ्यीपर शिरा दिया ओर उसकी 
छतीपर चदकरर धनुषी डोरीसे उसके गछेको कसकरर 
बध दिवा | बेचारा यिव होकर चीखता ओर छटपयता 
रहाः करं अश्वस्थामाने उमे पञ्युकी तरह गला दवाकर मार 
डाद्म | उमने मव सैनिकेको भी सोतेमे द्यी मार डाला। 
युधामन्यु ओर महापराक्रमी उत्तमौजाकोः प्रौपदीके पोच 
पुत्रोको तथा युद्धे चचे द्ुएट सोमक्र नामवाठे क्षत्रिय वीरो- 
को भी उसने मौतके घाट उतार दिया शिखण्डी आदि 
बहूत-से क्षत्रिय वीरको अश्वस्थामाने तल्वारसे काट डला | 
उसके भयसे भागकर जो द्येग दरबाजेसे निकटे; उन सब 
सेनिकोको कृतवर्मा ओर ङपाचार्यने मृत्युका ममास बना 
दिया । इस प्रकार सारी सेनाके मारे जानेसे बहू शिविर उसी 
प्रकार सूना ह्यो गया, जेते प्रक्यकाल्मे तीनो टोक्र शून्य हो 
जाते हैँ । तदनन्तर बे तीनों योद्धा पाण्डवोसे भयभीत होकर 
दी गतिते इधर-उधर निक भगे | 


अश्वत्थामा नर्मदाके मनोरम तपर चखा गया ¡ बहा 
सरलो वेदवादी रपि परस्यर पुण्यकथाप्‌ कहते हुए उत्तम 
तपस्यामे संखग्न रहते थे । द्रोणाचार्य॑क्रा पुत्र उन ऋष्रियोके 
आश्रमम गया । उसके प्रवरेण करते दी बह्मवादी सुनिर्योने 
योगबल्से उसा दुश्चरि् जान ख्या ओर इस प्रकार 
कटा--्रोणपुत्र ! चू सोते दए मनुष्यौ रो मारनेवाला पापी 
अधम ब्राह्मण है) तेरे दर्खनसे मी हमटोग निश्चय ही 
पतित हो जार्यगे । दक्षसे वातााप करनेपर दस हजार बद्य- 
हृत्यार्ओक्ा पाप लगेगा । अतः नराधम ! तू हमारे आशर्मेसि 
दुरहोजा।' 
उनके ेसा कहनेपर अश्वत्थामा ठञित दहो उख मुनि- 
सेवित आश्रमसे निक्रक गया । इसी प्रकार वह कारी आदि 
मी पुण्यतीर्थोमे गया परंतु वकि मदात्मा ब्राह्मणोसि 
निन्दित होकर रट आया ओर अन्तर्मे प्रायश्चित्त करनेकी 
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इच्छामे भगवान्‌ वेदत्यामजीकी शरणमे स्व ¦ महामुनि 
व्यासजी वदरिश्रष्यमं विराजमान थे; उनके उस जाक्रर 
उसने भक्तिपूवंक प्रणाम किया । तव व्वःसजीने उसमे कदा-- 
द्रोणकुमार ! तू शीघ्रमेरे आश्वमने निकट ज; राति 
हुओको मारनेके पापे नु महापातकी द्रो गवा दै | तेरे साथ 
बात करनेसे भी मुच्ने महान्‌ ठा दछनेगा }: 

अश्वत्थामा वोला--भगवन्‌ ! सरसे निन्दित होकर 
मँ आपकी शरणमे आया हूँ । यदि आप मी एेसी बात दते 
हतो दूसरा कौन मुञ्चे शरण देनेवाद्म होगा ? ब्रह्मन्‌ | 
मुन्नपर छपा कीजिये । क्योक्रि साधुपुरुष दीर्नोपर दया करने- 
वाले होते हँ। सोते हए मनुध्योकरो मारनेसे जो पाप हुआ 
है, उसकी दान्तिके स्मि आप मुञ्चे कोई प्रायधित्त बतादये। 
कारण कि आप सर्वज्ञ ह | 

अश्वत्थामाके पेसा कहनेपरव्यासजीने दीधकाट- 
तक सोच-विचारकर उससे कहा--रस पापकी दान्तिके 
स्मि धर्म॑शास्रमि कोई प्रायश्चित्त नदी दै । तथापि म उस दोधके 
निवारणके स्थि एक उपाय बतटाता ह| दक्षिण समुद्रके 
तटपर जो परम पवित्र रामसेतु दै, बद्‌ मोक्ष देनेवाल है। 
वहीं धनुष्कोटि नामसे विख्यात एक महान्‌ तीर्थं दै जो बदे- 
बड़े पातकरौका नाश करनेवाला ओर मनुर्योको खर्म एवं 
मोश्च देनेवाला है । उसमे स्नान करनेसे बह्महव्या आदि पाप मी 
शुद्ध हो जाते द । वह पवित्रम सवे अधिक पवित्र तथा 
तीथे सव्रसे उत्तम है । दुःखप्न ओर नरकके क्टेशोका 
नादाक तथा पुण्यजनक्र है । उस धनुष्कोदितीर्थमे जाकर 
तुम एक महीनेतक निरन्तर स्नान करो तो सोते दुओंको 
मारनेके पापसे शुद्ध हो जाओगे । 

महरि व्यासके इस प्रकार फडनेपर अश्वत्थामा रामसेतुपर 
जाकर पुण्यदायिनी धनुष्कोरिमे पहैचा । वहां उसने सङ्कल्प 
पूर्वक एक मासतक निरन्तर स्नान करिया । बहे प्रतिदिन तीनों 
समय श्रीरामेश्वर क्िवकी सेवामें रहता था } तदनन्तर तीसरे 
दिन जलम स्नान करके उने पञ्चाक्षर मन्करा जप ओर 
उपवास किया । फिर रातमे भगवान्‌ रामेश्वरफे समीप जागरण 
करिया । दूसरे दिन पुनः सुङ्कस्पपूवेक धनुष्कोटिमे जान करके 
उखने भीरामेश्वरकी भक्तिपूवक सेवा-पूजा की | तदनन्तर 
आनन्दके ओषु बहता हुआ वह रिवजीके अगे त्य करने 
लगा । उस खमय भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न होकर उसके सामने 
प्रकट हो गये । उनका द्धन करके उसने भगवान्‌. भिवका 
इस प्रकार स्तवन किया--श्रेवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार हे ! 
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करुणाकर दाङ्कर ! विपच्तिरूपी समुद्रम इवे हुए प्राणिर्योको 
पार ल्गानेके व्यि आपके चरणारविन्द जहाजरूप हे । 
मृत्युञ्जय ¦ त्रिलोचन ! आप अपनी कपादष्टसे मेरी रक्षा कीन्यि ।' 

इस प्रकार स्तुति करनेपर महादेवजी प्रसन्न हों अश्वत्थामा- 
से बोले--रोणकुमार ! सोते हुओंको मारनेके कारण जो 
तुह पाप क्गा था, बह धनुष्कोटि नहानेसे दूर हो गया । 


# शरणां व्रज सर्वेशं मत्युंजयसुमापतिम्‌ ॐ 


षाया यमिन 


[ संक्षिप्त स्कस्द्एराण 





अव तुम कोई वर मागो ।' अश्वत्थामा बोल--'महे्र | 
आज आपके दर्शनमच्से मै कृतार्थं हो गया । आपव 
चरणारबिन्दोमें मेरी अविचल भक्ति हो । (तथास्तु, क्क्‌ 
देवदेव महादेवजी वदीं अन्तर्धान हो गये । इस प्रकार पए, 
रहितः शुद्ध एवं निर्मल हुए अश्वस्थामाको उस समयसे सम 
महर्षियोने म्रहण किया । 





धनुष्कोटिमे स्ान करनेसे परावसुका पायसे उद्धार 





स्‌ तजी कहते है--पदखेकी बात दै, बृहद्च्ुप्न नामसे 
प्रसिद्ध एक महाबली चक्रवर्तीं राजा ह्यो गये ह । वे समुद्र 
पयंन्त खमस प्रथ्वीका धर्मपूर्वक्र पालन करते थे । उन्होने 
सत्रयागद्वारा इन्द्र आदि देवता्ओंका यजन किया । परम 
विद्वान्‌ धर्मात्मा रभ्यजी उनके पुरोहित ये । रेभ्यके दो पुत्र 
हए, अर्वावसु ओर परावयु । वे दोनो छौ अङ्खोसदित 
सम्पूणं वेदोके विद्धान्‌ तथा श्रौत-स्मातं कमोकि तत्वज्ञ थे | 
न्यायः मीमांसा; सांख्यः वेदान्तः वैरेषिक; योगाच 
ओर व्याकरणशाख्के मर्मज्ञ विद्रान्‌ थे | मनु आदि 
धर्मरालोके वे निष्णात पण्डित ओर सम्पूर्णं राख्रके क्ञानमे 
चतुर थे । इन दोनो विद्वानोको सत्रयागमे सहायतां करमेके 
ल्ि राजा बृहददयुम्नने मागा । पिताकी आज्ञा ठे वे दोनों 
भाई बृहद्ुम्नके स्मै गये । वे युगक श्रिनीकुमारौकी 
माति परम सुन्दर दिखायी देते थे । रेभ्य सुनि जेदी 
पुत्रवधूके साथ खयं ही आशमपर रह गये ये । 


उन दोन बन्पु्ओनि बर्ह जाकर राजा बृहदुधुभ्नके यज्ञको 
बड़ी उन्तमठासे सम्पन्न कराया । जवे वह यन्न होने खगा; 
तत्र राजाके बुकाये हुए. खमी मुनि उस यक्चको देखनेके ज्यि 
आये | उनको आया हुआ देख महाराज बृहद्द्युश्रने सबका 
आदरपूवेक अघ्यं आदिसे सत्तार किया । उसी समय 
आमन्त्रित हए राजाखोग आदरपूर्वक बह यजञोत्सव देखनेके 
छ्य अनेक दिशा्जसि चतुरङ्किणी सेनके साथ आये । 
ब्राह्मण, क्षत्रियः वेश्यः चुद्र-न चारौ वणौ तथा ब्रह्मचारी, 
गृहस्यः वानप्रय ओर सन्यासी--इन चारो आभरमेकि रोग 
मी वहा जुटे हुए ये| श्रेष्ठ राजान उन सबका यथायोग्य 
सत्कार किया ओर सको भोजनके ख्यि अन्न, धी आदि 
पदां दिये । वख सुवर्णै, हार एवं नाना प्रकारके रत्र भी भेँट 


कयि । इख प्रकार राजा बृहद्युमनने यज्ञम पधारे हूए 
सभी अतिथियोका स्कार किया | | 


रेभ्यके पुत्र अर्वावसु ओर परावसुने यज्ञ आदि कमक 
बिना करंसी भूख्के विधिपूठक कराया । उन दोनो भादयौकी 
निपुणता देखकर वरिष्ठ आदि समी महर्ियोने उनकी प्रशंस 
की। परावसु कुछ कर्म॑ कराकर तृतीय सवनके अन्तम 
सायङ्काखके समय घरका काम-काज देखनेके ख्ये चले गे 
उस समय रेभ्य मुनि काल मृगचमं ओदकर वनम विचर 
रहे थे । उन्दं देखकर परावसुके मने मृगकी आशंका हई । 
राके निविड अन्धकरारमे उनके नेत्र निद्रासि भारी दयो रहे थे। 
उन्दने पिताक देखकर यह समञ्चा करि यह्‌ कोई वनवासी 
खगहेः सुज्ञ मासनेके ल्यिआ रदा है । एेसा सोचकर उष 
खथन वनम अपने शरीरी रक्षा चाहनेवटठे परावयुने मृगके 
धोखेसे अपने पिताको ही मार डाल | निकट जाकर उसने 
अपने मरे हुए पिताको पहचाना; फिर तो वह शोकम इब 
गथा । उसकी सारी इन्र्यो व्यथसे व्यक्रुरक हो उीं। 
तत्पश्चात्‌ परावसु पिताका दाहसंस्कार करके पुनः राजके 
सरमे आ गये ओर अपने द्वाग जो पाप हो गया था; वह 
सब उन्होने छोटे मार्ईको बताया । पिताको मरा हआ सुन 
अर्वावमु गोकसे व्याकुल हो उठा तब बड़े भारईने छोयेको 
यह आदेश दिया किं राजाकरा यह महान्‌ यज्ञ आरम्भ हभ 
हे, व॒म अभी बार्क हो, तुममे इस यलका भार सेँभाठनेकी 
दाक्ति नद है । मैने रातमे सृगकी आशङ्कसे पिताका ही बध 
कर डाख है, अतः उस ब्रह्महत्यासे मुक्त होनेके च्ि 
प्रायशित्त भी करना चाये । तात ! छोटे भैया | वी 
मेरे यि ब्रत करो | मै अकेखा भी इस यज्ञका भार वहन 
करनेमे समर्थं द । 


बड़े मेके फेसा कहनेपर अवीवसुने कहा--बडे 
भैया } आप्री जैसी आज्ञा हो वैसा ही होगा । रेसा 
कहकर वह यज्ञसे निकर गयां ओर बड़े भारईने सब कर्मोको 
करणया | छोटे भाईने बारह न्धतक बदरे भाईके स्मि 
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बरह्महत्यानाधक्रे स्यि त्रत क्रिया | तत्पश्चात्‌ प्रसन्नतापूवक 
वह॒ पुनः सच्रयक्तने आया | अपने मार्को आवा देख 
व्यधने राजा . बद्‌ ुभ्नरे कदा--ध्ाजन्‌ ! यद अव्रव्सु 
ब्रहमहत्यारा है इस समय आपके वज्ञमे आया दै । दपभरेठ | 
इमे शीघ्र ही इस यक्तसे दया दीजियिः अन्यथा सत्रयागके 
फटकी हानि हगी । परावसुके एेता कटनैपर राजने अपने 
सेवकद्वारा अर्वाविदुको यश्चत्ते निकाल दिया । बहकर ब्रह्मण 
भी उसे धिक्छार दे रहे थे | अर्वावसु यह सव्र सहन करके 
चुपचाप वनक्रो चला गवा ओर वरहा ठेसी तपस्याकी, जो 
देवताओके स्यि भी दुष्कर थी । उसके तपसे भगवान्‌ 
सूयैनारायण प्रसन्न हो सामने प्रकट हुए ओर इस प्रकार 
वोके--“अर्वावसो | तुम तपस्या; बरह्मचर्यं, आचार, राल्ल- 
श्रवण तथा बेद-गाल्न आदिकी शिक्षाकी दष्टिसे सर्वश्रेष्ठ 
हो । परावसुने ठम्ह अपमानपूर्वकं निकाला है तथापि 
क्षमायुक्त होकर तुम उसके प्रति क्रोध नहीं करते हो । दम्हारे 
बड़े भाईने ही पिताको मारा हैः तुमने नदी; फिर भी तुमने 
भाईंकी श्ुदधिके च्थि खयं ही बह्महत्यानाश्रक बरत क्रिया हैः. 
इसख्ियि हम तुमह श्रेष्ठ स्वीकार करते हं ।; एेसा ककर 
देवताओंने उसशरो च्येष्ठ वना दिया । त्श्वात्‌ इन्द्रादि 
देवता्ओनि सूर्यनारायणक्रो अगे करके कदा-अर्वावसो ! 
तुम कोई बर मागो । उसने प्रार्थना ओ--“मरे पिता जीवित 
हो ज्ये ओर उन्हं अपने मरे जानेकी स्मृतिन हो) 
देवताओंने कहा-्येसा दी होगा । इसके सिवा हम दुं 
दूसरा वर भी देना चाहते हँ मागो ।' 

अवीवस बोखा--मेरे माकी दुता दूर हो । 
अर्वावघुकी यह वात सुनकर देवतानि कदा--"परावघुने 
अपने बाह्यणपिताकी हत्या की दैः अतः उसे महान्‌ पाप 
ल्गाहै। दूसके कथि दए पापकी दूसरे द्वारा किये गये 
प्रायश्चित्ते निरति नदीं होती; विशेघतः पोच महापातकरके 
सम्बन्धभे रेसी ही वात है । इख कारण वुम्हरे माई परावसुका 
अमी पापते उद्धार नदीं हुआ दै ।° देवताओंकी यह वात 
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सुनकर अववसुने कल--:आयक्रा कदन उक है तथापि 
आपदागेकि मद्रात्य ओर प्रमादमे प्ति ओर त्ह्लणकी 
हृत्या करनेवाठ मरे भाईदका जिस प्रकार उद्धार द्राः वह 
उपाय क्पापूर्वकं आय बतावें ।: 

अर्वावसुक्रा यह्‌ वचन सुनकर देबता्ओने दीर्धक्रलट्तक् 
विचार क्रिया । फिर एक निश्चयपर पर्हरुचकर इस प्रकार 
कहा-- “उस महापातक्रके निवारणक्रा उपाय दुहे हम व्रता 
रे है । दक्चिग समुद्रके तपर जो परम पवित्र मोश्चदायक 
रामसेतु है; उसीपर धनुष्कोटि नामसे विख्यात एक परम 
उत्तम मुक्तिदायक तीथं हैः जे ब्रह्महत्या; मदिरापान, सुवर्णै- 
की चोरी; गुखदाय्यागमन तथा इन सवके संसर्गरूप महा- 
पातकौका विनाद्य करनेवाला है । जो मनुष्य मनम को 
कामना नहीं रखकर उसमे खान करता है, उसके वह्‌ तीर्थं 
मश्षफक प्रदान करता है । वह दुःखम तथा नरकरके क्लेर्गोका 
नाश करनेवाख पवं धन्य है। तुम्हारा ज्येष्ठ माई 
परावसुं यदि वहीं जाकर ख्ञान करे तो तत्काठ ब्रह्महत्यासे मुक्त 
हो सकता है|" यो कहकर देवतारोग अपनी पुरीको चङे गये | 

तदनन्तर अर्वावयु अपने बड़े भाई परावदुको साथ छे 
श्रीरामचन्द्रजीके धनुष्कोटि नामक ती्थैमे गया । परावयुने 
पातकद्युद्धिके व्यि उस सेदुवर्ती तीर्थम सङ्कस्प करके अपने 
भाईके साथ नियमपूर्वकं खान क्रिया | सान करके जवर वे 
उदे, तत्र आक्राशवाणीने कडा--“परावसो ! तुम्हारी पिव्रहत्या 
ओर ब्रह्महत्या नष्ट हो गयी । तव छोटे भाईके साथ 
परावयने भीरामचन्द्रजीकी धनुष्कोरिको भक्तिपू्वंक प्रणाम 
क्रिया ओर रमेदवर महदेव को मक्तिमावसे मस्तक नवाकर दोन 
भाई अपने पितक्रे आश्रमपर गये । वह रम्य मुनि मरकर पुनः 
जीवित हो गये थे ¦ उन्दने अपने दोनो पुत्रको आया देख मन- 
ही-मन बड़े सन्तोपका अतुमव शिया ओर पुत्रके साथ वे 
आश्नमपर सुखपू्वक रहने कमे । श्रीरामचन्द्रजीकी धनुष्कोिमें 
स्लान करनेसे परावसुके पातक्रका नाश हदो गया था} इखुल्यि 
सखव मुनियोने उन्हं खीकार किया | 





धनुष्कोयिकी महिमा; सियार, वानर तथा दुराचार ब्राह्मणकी कथा ओर महारय 
श्राद्धकी आवश्यकता 





सृतजी कहते है--अव मै धनुष्कोटिकी प्ररांसामे पूर्वजन्मकी बार्तोका सरण था । वे दोना परस्पर मित्र ये । 
सियार ओर वानरके संवादका वर्णन करता हँ । प्राचीन सियारका नाम स्द्रमूमिष्ठ था 1 एक समय वानरने श्गाल्को 
कालम एकं ख्ानपर सियार ओर वानर रहते ये । दोनौको अपने व्मयानभूमिमे देखकर पूर्वजन्मका सरण करते हूए 


छद 


को गो ििकिीििि य ीििििििािि्थ 


पूा--“सियार ! वमने पूर्वजन्म कोन-खा अत्यन्त भयङ्कर 
पाप क्रिया था, जिससे तुम दमशानभूमिमें ध्रृणित एवं दु्गन्ध- 
युक्तं मुद.को खा रहे हो ? वानरके ेसा पूष्ठनेपर सियारने 
कदा--“वानर ! भे पूर्वन्ममे वेदोका पारङ्गत विद्धान्‌ ओर 
मस्तं कर्मकटपोका ज्ञाता ब्राह्मण था । मेरा नाम वेदरा्मा 
था । मैने उस जन्ममे एक बाद्यणको देनेके लिये सङ्कस्प करके 
मी वह धन उसे नदीं दिया, उसीसे सियार हुआ ओर अव्र 
इस प्रकारके अत्यन्त घ्रृणित पदार्थोको खाता हू । जो दुरात्मा 
देनेकी प्रतिज्ञा करके मी कोई वस्तु नदीं देते दै, वे अत्यन्त 
घुणित सियारी योनिको प्राप्त ह्यते है । वानर ! ब्राह्मणको 
देनेकी प्रतिज्ञा करके यदि बह वस्तु उसेनदी जायः तों 
उसी क्षण उसक्रे दस जरन्मोका पुण्य नष्टहो जाता दै। 
इसख्यि समक्षदार मनुष्यको उचित है कि वह देनेकी प्रतिज्ञा 
करनेपर उस वस्तुको अवद्य दे डले | 
पेखा कहकर सियारने वानरसे पृ्ा-ठमने क्था 
पापक्यिथाः जो वानर हो गये ! 
वानर बोखा-ूर्वजन्ममे मै मी ब्रह्मण था। मेरा 

नाम वेदनाथ था । मेरे पिता विश्वनाथ नामसे विख्यात थे 
ओर परी माताका नाम कमल्मल्या था । सियार ! पूर्व 
जन्ममे मी हमारी दम्दायी मित्रता थी । तुम इस बातको नदीं 
जानते होः पर॒ पुण्यके गौरवसे मुञ्े उसका स्मरण है । 
पू्वेजन्ममे मैने बराह्मणका साग चुरा ख्या था, उसी पापसे 
मँ वानर हुआ दँ । अतः जाह्चणका धन अपहरण नहीं करना 
नवादिये । ब्राह्मणका धन लेनेसे नरक होता है ओर मरक भोगनेके 
वाद्‌ वानरकी योनि मिख्ती है । ब्राह्मणका धन अपहरण 
करनेसे बद्कर दुसरा कोई पाप नदीं है । विष तो केव 
पीनेवाठेको मारता हैः रितु ब्राह्मणका धन समूचे कुख्को 
जला डालता है । ब्ाह्मणके धनका अपहरण, करनेसे पापी 
मनुष्य कुःम्भीपाक नामक नरकमे पकाया जाता है । पश्चात्‌ 
शप्र पारपोके पारखरूप वइ वानर योनिको प्रप होता है । 
इसक्यि ब्रह्मणके धनका अपहरण नहीं करना चाहिये । 
उनके साथ सदा क्षमाका ही व्यवहार करना चाये । बालक; 
दरिद्र, कृपण तथा वेद-शाल्ञ आदिके श्ञानसे दयून्य ब्राक््णोका 
मी अपमान नदीं करना चाहिये; क्योकि क्रोधे आनेपर वे 
अमिके समान भस कर देनेवठे हो जते है। सियार ! 
कितने ही समयसे एेखा कष्ट भोगते इए हम दोर्नोको इस 
पासे छुडनेवाख कौन होगा ! 


सियार ओर वानर इस प्रकार बातचीत र रहे थे 


# शरणं बज सर्वेशं सुत्यंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुरा 








इतनेमेही देवयोगसे अथवा पूर्वंनन्मके किसी पुण्यवश कं 
महातेजस्वी सिन्धुदरीप नामक सुनि स्वेच्छानुसार धूमते हुए 
आ पहुचे । वे दद्राक्षकी मालसे विभूप्रित हो भगवान्‌ रिषके 
नार्मोका कीर्तन कर रहेथे। सियार ओर वानरने मुनिको 
देखकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार पृक्ा--“भगवन्‌ | आप 
सव धमक शाता है, अपनी कृपादश्टिसे हमारी ओर देखिये 
ओर हम दोनी रश्चा कीजिये । हमारी वानर ओर सिगराखी 
योनि जिस उपायसे छूट जाय; उसे बतानेकी कृपा कीभिये। 
साधुपुरुष सदा क्रिसी प्रकारकी अपक्वा न रखते हए अपनी 
कृपादृष्टिसे अनार्थो, दीनौ, अक्ञानियोः बाख तथा रोग- 
पीडित मनुरप्योकी रक्चा करते है | | 


उन दोनेकि एेसा कहनेपर महामुनि सिन्धुद्रीपने मनी. 
मन बहुत देरतक विचार क्रिया ओर इस प्रकार कदा- 
४सियार ओर वानर ! तुम दोनोके पापकी शान्तिके स्थिर 
एक उपाय बताता द्र । ठम दोनों दक्षिण समुद्रके तटपर 
श्रीरामचन्द्रजीके धनुष्कोटि ती्थ॑मे दीघर जाकर स्नान कयो । 
ठेवा करनेसे पापसे मुक्त हो जाओगे । सिन्धुद्रीपकरे इष 
वचनको सुनकर सियार ओर वानर बड़े प्रयाससे धनुष्को 
गये ओर उसके जरम ज्ञान करके सव पपंसि मुक्त हे भेष 
बिमानपर आरूढ होकर देवलोकमे चङे गये । बर्हा उन्द इन्द्र 
का आधा आसन प्रासं हआ । 


गोदावरीके तटपर दुराचार नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण 
रहता था । वह बड़ा पापी ओर निदंयरतापूर्णं कमं करवाल 
था । ब्रह्महत्यरे, शराबी, सुवर्णंकी चोरी करनेवाले तथा 
गुरुपत्नीगामी महापातक्रियोके संसग॑से दुधित होकर बह सदा 
वेसे ही छोगोके साथ निवास करता था | महापातकि्योके 
संसगदोषेसे उस ब्राह्मणकी ब्राह्मणता पूर्णतः नष्ट हो गयी 
थी । ब्राह्मणतसे हीन उस दुराचार ब्राह्मणको एक महा- 
भयङ्कर महाबख्वान्‌ वेताख्ने अपने अधीन कर लिया | 
वेतारुके अविरासे अत्यन्त पीडित एवं परवश हौकर वह देश 
दे ओर वन-वन धूमने ठगा । धूमते-घूमते वह श्रीरामचन्द्र 
जीके धनुष्कोटिमे चला गया । बहौ वैताने प्रेरित कै 
उसे घनुष्कोरिके ज्म नहलाया । सान करके वह ज्यो 
जते निकला; वेताछने उसे छोड दिया । तब वह ब्राह्मण 
सवख होकर बिचार करने र्गा किं भ्य समुद्रके किनारे कोन 
सादेश दहै? गोदावरीके तटपर निवास करनेवा मै य 
केसे आ गया १ इसी चिन्तामे पड़ा हुआ वह धनुष्कोटिः 
निवासी योगिपरवर महात्मा दनत्तात्ेयके पास गया ओर उन 


बराह्यलण्ड-सेतु-पाहात्म्य ] * धलुष्कोटिकी मदिमाः सियार, वानर, दुराचार व्राह्मणक्ती कथा ॐ 
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प्रणाम करके वोटखां 








देशा है १? मेरा घर तो गोदावरीके किनररे हैः मँ यहा केसे आ 
प्हुचा । यह सव वतानेकी कृपा करं | उसकी यह वात 
सुनकर महायोगी दत्तात्रेयने थोड़ी देरतक ध्यान करके कहा-- 
'पहले महापातक्रियोके संसर्गसे वम्हारी ब्ाह्यणता नष्ट हो गयी 
थी; इसथ्यि वुम्हदै किसी बेताख्ने पकड़ छिया } उसीके 
अवेदासे विव होकर तुम यहा अयेदो। वेताट्ने ठम्हं 
धनुष्कोरिके जल्पे नहलाया है । धनुष्कोिमे सान करनेसे 
ही व॒म्हाय महापातकियोके ससर्गका दोष सवथा नष्टो 
गया । जिस वेताल्ने व्ह पकड़ रक्खा था; वह पूवजन्ममे 
ब्राह्मण था | उसने आश्विन मास्के कृष्ण पक्षमे पावंणकी 
विधिसे पितर्योक्रा हषपूवक महाख्य शद्ध नहीं किया । अतः 
पितरोके शाप देनेसे बह वेताख्मावको प्राप्त हुआ । इस 
घनुष्कोरिके दर्यनसे बह वेतारु भी वेताट-योनिसे मुक्त हो 
भगवान्‌ विष्णुके ठोकको प्रास हुआ है । जो मनुष्य आशिन 
मासके कष्ण पक्षम अत्यन्त ॒लोमवदा पितरोकि उदेश्यसे 
महालय श्राद्ध नहीं करतेः वे वेता होते हँ । जो आशिन 
मासके कृष्ण पक्षम महालय आ्रद्धके अवसरपर अपनी शक्तिके 
अनुसार एकः दो या तीन ब्राक्षणोको भोजन कराता है, उसकी 
कभी दुग॑ति नहीं होती । भार्यो शङ पक्षसे ठेकर मागं शीषं 
मासके अन्ततक त्वदरछी मुनियोने महाख्य श्राद्धका खमय 
बतलाया हे ! इसमे भी मादोका शङ्क पश्च भिरि है ओर उखकी 
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है । उत्त क्ष्ण प्रह्ये प्रतैःदा ति 
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यह्व श्रद्ध क्रत ह 
यान्‌ अधिदैव प्रसत्त हात इ। वद्र भन्नटात्का प्रा 
हेता है! जो मनुष्य द्वितीया तिथि छ्य 


वह केलादाको प्रात होता दै । जे तृतीया तिध्थनै भक्तिपूर्वक 
महालय श्राद्धं करता है, उसपर ब्रह्माः विष्णु ओर दिव तीनों 
देवता अनुग्रह करते ह। इसी प्रकार तृतीयासे छेकर 
चतुरद॑शीतक महाख्य श्राद्धी उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक 
महिमा द । जो मनुध्य भक्तेपूवंक अमावास्या तिथिमे महाख्यं 
श्राद्ध करता है, उसके पितरोको अनन्तकराख्तक वपि बनी 
रहती दै । स्वर्गछोकमे देवतार्मोकौ अमृत पीनेसे जो तृ्ि प्राप्त 
होती हैः वेसरी दी अनन्त वृत्ति पितरोकों अमावास्यामे मदाल्य 
श्राद्ध करनेसे होती दै । अमावास्या तिथि भगवान्‌ शङ्करको 
अत्यन्त प्रिय है । यह परम दान्त तिथि है । इसे महाख्य 
श्राद्ध करके वेदवेत्ता बाह्य्गोकरो भोजन कराना चाहिये 
अमावास्याको श्राद्ध करनेवाला पुखर प्रत्यगात्मा ओर ब्रह्की 
एकताको जानकर साथुज्य मोक्चको प्राप्त हेता है । 
ध्माद्रपद सास अनेपर देवस्वरूप पितर हर॑से नाचने ख्गते 
है कि हमारे पुत्र हमरोगोको वरृतिके उदेशष्यसे श्रेष्ठ 
ब्राह्मणको भोजन करायेगे । उस्र भोजनसे हमे अत्यन्त 
दारुण नरकका ङे नही मोगना पडेगा अर जबतक 
चन्द्रमा तथा सूयं बने रहेगे, तवतक्र हमारा खर्ग॑रोकमे 
निवास होगा । पितरोको वृति देनेवाटे भाद्रपद मास एवं 
आश्विन मास प्रास्त हयोनेपर प्रतिदिन भक्तिपूर्वकं एक-एक 
ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये । इससे उसके पितङुरु 
ओर मातृक्ुखके पितर वृप्तिको प्राप्त हेते रै । आशिन 
कृष्णा सतमीसे लेकर अमावास्यातक्र मनुष्य प्रतिदिन तीन-तीन 
बराह्यणोको सत्कारपूर्वक भोजन करावे | द्वाददीसे ठेकर 
अमावास्यातक तो अवद्य हय टेसा करे । वेदवेत्ता बाह्यणोको 
इस प्रकार भोजन करावे, जिससे उन्हे पूर्णतः तृति हो । उस 
ब्राह्मणकी तृतिसे ब्रह्माः विय्णु ओर रिव तत्त होते है। 
अथिष्वात्त आदि पितरः इन्द्र आदि देवता ओर अधिक 
करटक करै, तीनौ रोक भी तृप्र होते ह । मनुष्य महाख्य 
पार्वणविधिसे श्राद्ध करे । महाल्य श्राद्धमे पितृकुख्के 
पितरौकी ही भाति मातृकुरके मातामहादि पितरौको भी 
प्रसन्नतापूवंक भोजन कराना चादिये । भोजनके पश्चात्‌ 


७२४ + शरणं अजञ सर्वेशं सुत्युजयमुमापतिम्‌ # [ संक्षित्त स्कन्दपुराण 
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यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाये । जेखे अगे चलनेवाटे फर पा ठेता है । महाक्य श्राद्ध नित्यकर्म गिना जाता 

रकि बिना गाड़ी रास्तेमै आगे नदीं बहती; उसी प्रकार है । अतः उसे न करनेपर बड़ा भारी पाप रगत दै । 


पितृय भमी बिना दक्षिणाके सफर नहीं होता । अतः धर्मपुत्र युधिष्ठिर वनवासमे महाख्य श्राद्ध करसे ही 
कल्याणकी सिद्धिके स्यि महालय श्राद्ध अवदय करना दुःखके समुद्रवे पार हो धृतराषटपुत्रोको मारकर युद्धम विजयी 
चाहिये 1 यदि माता-पिताके क्षयाहके दिन एक-उद्दि् श्राद्ध ` हुए । मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ, अत्रि, शगु, कुत्सः गोतमः अङ्गि; 
भूलसे न किया गया हो तो भी महालय श्राद्ध अवद्य करे। यदि काद्यप, भरद्वाज; विश्वामित्रः अगस्त्यः पराशरः मूकण्ड 
अपने पास दक्ति न हो तो दूसरे धनकी याचना करके तथा अन्यान्य मुनिवर विधिपू वेक उत्तम महालय श्राद्धा 
मी पितसेका महाय श्राद्धं केरे । पटे व्राहमणेस याचना अनुष्ठान करके ही अणिमा आदि आ सिद्धयोः तो ओर 
करनी चादिये । यदि उने धन-धान्य आदिकौ प्राति न॒ तपसमाओंके निवासष्थान बन गये । महाख्य श्राद्ध करेसे ही 
ञे तो महालय श्राद्ध करनेकौ इच्छासे उत्तम ्तनि्योकि उन्हे सर्वश्रेष्ट सान प्राप्त हुआ । अतः अपना कल्याण एं 
य याचना केरे । यदि क्षत्रिय मी देनेवाले नदं तो अम्बुदय चाहनेवाठे पुुषको महार्य श्राद्ध अवद्य करना 
वयसि मग । यदि लोकम वेद्य भी दाता नहो तो चाहिये । तहरे भीतर जि भूते प्रवेश किया था, वह पूर्व 
पितसक्वी तृतिके ल्यि माद्रपद मासमे गोग्रास अपण करे । जन्मे बराह्मण था | उसका नाम बेदनिधि था । वद महातमा 
यदि मादौ या आश्विन मासम सूतक आदिके द्वारा मरदराजका पुत्र तथा कुशस्थली ्रामकरा निवासी था । उतने 
श्राद्धमे विघ्न उपसित हो जायः तो सूतकका समय नित्त ॒विधिपूर्वक महाख्य श्राद्धको नहीं किया? इसख्यि पितरे शाप- 
ेनेपर अगहन मासके भीतर किसी दिन भी पाव॑ण श्राद्ध से ब्‌ वेताल हो गया । दुराचार ! ठम भाद्रपद मास (आदिव 
कर सेना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषो चाहिये कि षह महाख्य छृष्ण पक्ष ) मे पितरोकी तृसिके स्थि षडरस भोजन तैयार 
श्रद्धके स्यि नौ ब्राह्मणोका चरण केरे । एक ब्राहमण पितकरि करके बराहरणोको मक्तपूरवक भोजन करा । एसा करे 
स्मि, एक पितामहके छ्थि ओर एक प्रपितामहकै स्थि तुष कमी दरिद्रता नहीं होगी ओर ठम सदा सुखी रगे । 
धरण केरे । इसी प्रकार मातामहः प्रमातामह ओर बरदधमाता- आजे तुम कमी महापातकिरयोति संसग न रखना, भै ठ 


महके स्यि भी एकनएक क शा करे । दो आशा देता | अव शीभ्तापूर्वक अपने देशको चरे जाय 
रेष्ठ आदर्णोका वरण विशवदेबोकि स्यि के ओर एक वेद्‌- 


वत्ता ब्रह्णका वरण भगवान्‌ विष्णुके खयि करना चाहिये । भागी दत्तात्रेय मुनिके इस प्रकार आज्ञा देनेपर दुराचार 
अथवा पितृवर्गके लिय एकः मातामह वगके स्यि एकः कृताथमनसे उन प्रणाम करके अपने देशको चला गया ओर 
विश्वेदेवकि स्थि एक ओर भगवान्‌ विष्णुके ल्य एक । दततात्रेयजीके बताये हु मागंसे अपने वर्णाश्मोचित करतंव्यका 
हस प्रकार चार बाहणोका महालय श्ाद्धके ल्य वरण ॥ करते +. रहने लगा । उसने 
कुरे | वे ह्मण वेदज्ञ एवं सुखीरु होने चाहिये । जो खोटे महापातक्योका संसग त्याग दिया । श्रीरामचन्द्रजीके 
खभाववले ब्राह्मणोका वरण करता हैः वहं श्राद्धका घातक धनुष्कोरितीर्थमे स्नान करनेकी महिमासे दुराचार देष्ान्त 
हे । भाद्रपद शुक्छ पक्षम अथवा विशेषतः आश्विन छृष्ण॒दोनेपर परम मोक्चको प्रात हुआ । ब्राह्मणो { इस प्रकार मेन 
पक्षे महाख्य श्राद्ध करना चादिये । जो श्रद्ापूर्वक इस म्द हरचारके उद्धारकी पवित्र कथा. कह सनाय । इ 
भकार महालय शरद करता दैः बह सब तीम लान करनेका प्रकार घनुष्कोदितींबढे-बड़े पातकेका नार कसेवाला ह। 
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्ीरङुण्डकी उत्पत्ति ओर मदिमा- महिं द्रको भगवान्‌ विष्णुका दशन 


(1/1 


धीसूतज्ञी कहते है--नेमिषारण्यनिवासियो ! चक्न- सुनना चाहते है, जिसके समीप पहे आपने चक्रतीर्थकी सिति 
तीर्थसे ठेकर धनुष्कोरिपर्थन्त पौब्रीस तीर्थोका तुमसे वर्णन बतलायी हे | | 


9 सूतजीने कष्टा- मुनिवरो ! परम पवित्र देवीपुर 
सुनि बोले-रूतजी ! हमसे क्षीरङुण्डका माहास्य पश्चिम थोड़ी ही दूरपर $र्खम्रामके नामसे प्रसिद्ध बड़ मारी 


+ 


ब्ाह्यखण्ड-सेतु-मादात्म्य ] % क्षीर कुण्डकी 


डक्री उत्पत्ति भौर अहिमा ‰ 
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सान दैः जसे प्रारम्भ करके शीरामचन्द्रजीने महास्ागरमे मेतु 
बोधा है । बह फुस्छग्राम अतिदाय पुण्यतम श्रे दै । व्हपर 
महापातकौका नाद करनेवाखा क्षीरकुण्ड है, जो दर्घनः स्प्यः 
ध्यान ओर कीर्दनसे भी मोक्ष देनेवाला है | प्राचीन काल्में 
दक्षिण समुद्रके तटपर अतिशय पवित्र फुस्टग्राममे वेदोक्त मार्ग - 
पर चलनेवाले मुद्रक नामक मुनि निवास करते थे। उन्होने 
भगवान्‌ विष्ण्रुकों प्रसन्न करनेवाले एक उत्तम यन्ञक। अनुष्रान 
किया । उस यज्ञसे सन्तुष्ट होकर प्रसन्नात्मा भगवान्‌ विष्णु 
उनके आगे प्रकट हुए । उनकी कान्ति श्याम मेघके समान 
थी । वे पीताम्बरसे सुशोभित थे । विनतानन्दन गरूडकी पीठ- 
पर बेटे हुए थे । कौस्तुभमणि उनके वक्षःसखल्की शोमा बदा 
रही थी । उनके चारौ हाथ दाङ्खः चक्र; गदा ओर पद्यसे 
शोभायमान थे । उनका दर्खन करके मुद्ध मुनि मक्ति एवं 
प्रेमसे विह्ृट ह्यो गये । उनके शरीरम रोमाञ्च हो आया । 
उन्होने कानोको सुख देनेवाले मधुर शब्दम भगवान्‌ विष्णुका 
सवन क्रिया | 

मदर वोटे-पहठे संसारके सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके 
रूपमे; तदश्चात्‌ उसका पाटन करनेवाठे विष्णुके रूपमे, 
तदनन्तर जगत्‌का सहारं करनेवाङे रद्रल्पमे आप भगवान्‌ 
नारावणको मेरा नमस्कार है | मतस्य ओर कच्छपरूप धारण 
करनेवाटे आप सचचिदानन्दमय प्रभुको प्रणाम दहै | वराहं 
ओर दृसिंहरूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है । 
वामन ओर परद्यरामरूपधारी आप भगवानूक्रो प्रणाम दै । 
राम ओर बटरामके रूपमे आपको नमस्कार है । श्रीकृष्ण 
कल्कि तथा विज्ञानात्मा बुद्धके रूपमे आपको नमस्कार है । 
करुणासिन्धो ! नारायण ! जगत्पते ! आप मेरी र्चा कीज्यि | 
मे निख्जः; कृपणः क्रः चुगख्खोर, दम्मी, दुवः परायी 
ल्जीः पराये धन ओर परय क्षेचके ल्ि सदा ल्योुप रहने 
बाल तथा मनपे सव्रके दो्षोपर ही दृष्टि रखनेवाला ह्र । 
ह्रे ! कृपया मेरी रक्ना कीजियि | 

महिं मुद्धरके इस पकार स्तुति करनेपर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु मेघके समान गम्भीर वाणीम इस 
प्रकार बोरे--मुद्रक ! मे तम्हारे इस स्तोत्र ओर यज्ञसे 
बहुत प्रसन्न हँ ओर पत्यक्षरूपसे हविष्यकरो भोग॒ट्गानेके 
व्यि वम्र यश्मे आया द्र | 

मुदरखने कषा-दषीकेदा ! मे कृतार्थ हो गया । 
मेरी धर्मपल्ली भी धन्य-घन्य हयो गयी । आज मेरा जन्म 
सफर हुआ । मेरी तपस्या सफर हई; मेरा वंश; भरे 





नः मरां साश्रयं सगर्‌ मरु नवं कुट आमे सफ द 
खा । यमग्राक जाप सश्चत नगवान्‌ विष्य ररा हश 


च श्रद्रण करनक्र च्वि पर्‌ ह | व्रागप्यु्ण यण 
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सपने योन चरते >. न 
दाय अत्नं द्ुदयमं ननक्रा खान करते हः उन्दी अप 
नारायणं म आज प्रव्यक्त देन राहू | 

ठ सा कृह = यान्‌ (५ ४५. [क आसनं 

रसा कहकर भगवान्‌ विष्णुके स्वि 3 सनिने 


चन्दन जर पुष्प आदि उपचारे भगवान्‌को अर्ध्यं दं 
उनका पजन क्रिया ओर उनके लि प्रसत्नतापूर्वक पुरोडाया 
आद्‌ हवेप्य अपण क्रिया । विश्वभावन भगवान्‌ विष्णुने 
महि मुद्रल्के द्वारा समरित उप्त हविष्यको खयं ह्ाथसे 
ठंकर भोजन क्रिया । भगवान्‌ विष्णुके दारा उस हृविप्यके 
भोजन करनेपर अञचिसदित सम्पूण देवता वप्त हो गये । 
द्तना दा नहा; रविजः यजमानः वहके बाह्मण तथा 
जीवलकमे जो कांड भी चराचर प्राणी ये; वे सव-के-सव 
वृत्त हो गये । सम्पूणं जगत्‌ वृत हुआ । तदनन्तर भगवान्‌ 
विष्णुने कटा--'ुत्रत ! में प्रसन्न दँ ओर बर देनेको उथत 
हू, अतः कोई वर मागो ।› मगवान्‌ विष्णुके ठेसा कहनेपर 
महषिं बोे--्रभो ! आपने प्रत्यश्चरूपसे दर्यान देकर भेर 
यज्ञम हविष्यको भोग ल्गाया दै | इतनेसे ही मै कृतार्थ 
हो गया | इसमे अधिक्र ओर क्या वर हो सकता है । 
तथापि मगवन्‌ ! "मापने निश्वख एवं निष्कपट भक्ति खदा 
वनी रेः यहं मेरा प्रथम वर दै। माधव ! मै प्रतिदिन सायंकाल 
ओर प्रातःकाल आपके खरूपमूत अभिक वृति एवं आपकी 
परीतिके ट्य गायके दुधने दवन करना चाहता हँ, मेरी 
यह इच्छा पृणं हदो-यह मेरे स्यि दूसरा वर है | मुद्रटजी 
के एेसा कहुनेपर भगवान्‌ नारायणे अमृतभोजी 
देवता व्रिश्वक्रमां दिल्यीकरो बुलाकर उनके द्वारा एक सुन्दर 
सरोवरका निमाण करवाया । विश्वक्रमनि उसे चारो ओरपे 
चहारदिवारी आदि लगकर सव प्रकारसे सुयोभित कर 
दिया । उसके वाद भमगवानूने सुरभिको बुखाकर कहा-- 
पुरभे ! ये मेरे भक्त सुद्रखजी प्रतिदिन मेरी प्रसन्नतके 
चयि दधसे हवन करना चाहते हँ । अतः तुम मेरे आदेशे 
नित्य स्बेरे ओर सन्ध्यके समय यह आकर इस सरोवरको 
दूघसे भर दिया केरो ।: सुरभिने बहुत अच्छाः ककर 
भगवान्‌ अश्ञा खीकार की । फिर भगवान्‌ने मुद्रख्जीसे 
कटा-- व्रह्मन्‌ ! इस सरोवरे सदा सुरभिका दुध वर्तमान 
रहेगा । तुम उसके द्वारा प्रतिदिन सायंकाक ओर प्रातःकाठ 
मेरी प्रसन्नताके स्यि अश्रमं हभ करो । इससे भँ तुमपर 
प्रस् रहगा ओर मेरी प्रसन्नतासे इदं सम्पूर्णं सिद्धि 


४३६ 


# शरणं बज सर्वेशं सत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








प्रात येगी । यह श्षीरसरोवरः नामसे विख्यात तीथं होगा । 
इसमे स्नान करनेवाठे मनेष्योके पोच महापातक तथा अन्यान्य 
पाप तत्कारु नष्ठ दो जर्येगे । मुद्र ! ठम देहावसान होने- 
पर सब बन्धनोते मुक्त हो मुन्चे प्राप्त होओगे } 

यौ कहकर भगवान्‌ विष्णुने मद्रल्को दयसे ठ्गा 
ख्या । तस्पात्‌ महर्षिं सुद्रलख्ने भगवानको प्रणाम किया 








ओर भगवान्‌. वहीं अन्तर्धान हो गये । भगवान्‌ पिषणुे 
चले जानेपर महिं मुद्रलने प्रतिदिन सुरमिके दधसे श्रीहरि 
की प्रसन्नताके स्यि अभरिमे आहूति करते हए मोक्षदायक 
फुह्छग्राममे अनेक सो वर्षोतक निवास किया । तदनन्तर 
देहान्त होनेपर उन्हने भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य प्राप 
कर ख्या । 





कपितीर्थकी महिमा--उसमे स्नान करनेसे रम्भा ओर धताचीका शापसे उद्धार 





श्रीसूतजी कहते है--अव मेँ "कपितीर्थः के माहात्म्य- 

का वर्णन करता हूः जिसे पूर्वकालमे सव्र वानरोौने मिलकर 

गन्धमादन पवैतपर निर्माण करिया था | उस तीर्थको बनाकर 

वानरोने उसमे हर्षपूर्वक स्नान किया ओर तीर्थके स्यि 

इस प्रक्रार बर दिया--भ्जो मनुष्य भक्तिसे विनीतचित्त 

होकर इस तीर्थम स्नान करेगे, वे महापातकेसे मुक्त होकर 

मोक्षके भागी होगे । इस तीर्थमे गोता कगानेवाठे पुरषोको 

नरका भय नहीं होगा । इसमे स्नान करनेवाठे ोर्गोको 

दरिद्रता नहीं प्राप्ठ होगी । यमराजकी यातना भी नदीं भोगनी 

पडेगी ।? इस प्रकार इस तीर्थके छि वरदान देकर कपीश्वरोने 

ददारथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके उनसे भी 

प्रार्थना की-“खामिन्‌ ! आप भी इस तीके खयि अद्भूत 

वरदान द | वानरौके इत प्रकार प्राथना करनेपर उनकी 

प्रीतिके स्यि शीरामचन्द्रजीने हर्षपूर्वक उस .तीर्थको बरदानं 

दिया- {इस तीर्थम गोता ठगानेवारोको गङ्खास्नानका 

फठ मिलेगा; प्रयागस्नानक्रा पुण्य प्राच होगा तथा सब 

तीथकि फञ्की प्राप्ति होगी । यह अति उत्तम तीर्थं कपिर्यो- 

दवारा बनाया गया है, इसल्यि संसारम (कपितीर्थः के नामसे 

सकी प्रसिद्धि होगी । अतः मोक्षकी इच्छा रखनेवाठे 

पुरर्षोको इस तीर्थमे अवश्य स्नान करना चाहिये । प्राचीन 
कार्की बात हेः कुदिकवेश्मे विश्वामि्न नामक 
राजा हुए । एक समय महाराज विश्वामित्नने अपने 
` राज्यका निरीक्षण करनेके च्यि विशार सेनाके साथ 
पृथ्वीपर धूमना आरम्भ करिया | अनेक देमि धूमकरवे 
वदिष्रजीके आश्चमपर गये । महात्मा वरिष्ठने अपनी 
-कामधेनुके प्रभावसे राजा विश्वामित्रक्रा उत्तम आतिथ्य 
सतकार क्रिया । कौशिक विश्वामित्रे कामधेनुकरा प्रभाव 
जानकर वरिष्जीसे बह सवे मनोर्थोको देनेवादी गाय 
खागी । वरिष्ठजीने उसे देना अखीकार कर दिया । तब 


वे ब्पूर्वक उस गायको खींचकर ठे चके । कामधेनु 
म्लेच्छोकी बहूत बड़ी सेना उत्पन्न कीः जिससे विश्वाभित्- 
को हार खानी पड़ी । तब उन्हौने महादेवजीकी आराधना 
करके उनसे अनेक प्रकारके अस्न-शस्र प्राप्त करिये 
ओर वरिष्ठजीके आश्रमपर जाकर उन सवका प्रयोग 
करना प्रारम्भ क्रिया । विश्वामित्रे सब अखन चखलठये, 
बर्मा्रका भी प्रयोग क्रिया; परेतु ब्रह्मनन्दन वरिष्ठजीने 
अपने तपोबसर्से एकमात्र बहादण्डके द्वारा विश्वामितरके 
उन सव्र अ्लोको नष्ट कर दिया । इस प्रकार परानित 
होनेपर विश्वामित्रको बड़ी र्जा दुई । अवर वे खयं ब्राह्मण 
प्रािके उदेद्यसे तपस्या करनेक्रे ख्यि वनम चले गये। 
उन्दौने उत्तर दिशामे जाकर दिमाख्य पर्वतपर कौरिकी 
नदीके पापनाशकं पुण्यमय तटपर एक हजार दिग्य वर्षोतक 
तपस्या की । निराहार ओर जितेन्द्रिय रहकर नेत वंद कर 
इवास ओर क्रोधको जीतकर वे निश्चङ मावसे खड़े रहे । तब 
इन्द्र आदि देवता्ओने रम्भासे कहा--प्रम्भे ! तुम दहिमाख्य 
पव॑तपर कौशिकी नदीके किनरि तपस्या करनेवाठे महामुनि 
विश्वामिन्नको अपने हाव-भावोसे डमाओं । जिस प्रकार उनकी 
तपस्यामें विन्न पडे, वेसा प्रयल्ञ करो ।› 

इन्द्रके एेसा कहनेपर रम्भा विश्वामिच्रके आश्रमपर गयी 
ओर मुनिके नेजोके सामने खड़ी हो सुन्दर रूप धारण करके 
अपनी मनोहर चेष्टा्ओंद्ारा उनके मनको भामे व्गी। 
इतनेमे ही मनम आनन्द बदाती हुई कोय भी कूक 
उठी । पिकीका मधुर कलरव सुनकर ओर रम्भाको वहं 
उपस्थित देखकर मुनिवर विश्वामिन्नका हदय संशयम पड़ 
गया । उन्दने समञ्न जिया किं ध्यह सारी करतूत इन्द्रकी 
है । तत्र उन तपोधनने क्रोधमे आकर रम्भाको शाप 
दिया--^म्भे ! मेँ क्रोधको जीतनेकी इच्छा रखता हँ ओर 
त्‌ महा विन्न डालनेके व्यि आकर मेरे क्रोधको बढ़ा रही है 


बराह्मखण्ड-सेतु-माहात्म्य ¡ 


इसय्यि तू दस लाख वर्पातक यहा बिला होकर पड़ी रद्‌ } 

विश्वामित्रके इस प्रकार शप देनैपर रम्भा उनके 
आशभ्मपर वहत काटतकर शिखा होकर रही । धर्मान 
विश्वामित्रने पुनः बड़ी भारी तपस्या करके वदिष्ठके वचनो- 
दवारा अनुमोदित तथा दूसरे क्षबरियोके च्वि दुम ब्राह्मणत्व 
प्राप्त कर स्या । फिर उक्ी पविन्र आश्रमम अगस्त्यजीके 
प्रिय दिष्य श्वेत मुनिन मोक्षकी इच्छा रखकर वड़ा भारी 
तप किया । दीर्घकाट्तक तपस्यामे च्छो हुए मुनिवर श्वे तके 
आश्रमपर एक दिन कोई राक्षसी आयी । उसका नाम 
उङ्खारका था । उस भयानक राक्खीने मूर, रक्त ओर 
विष्ठा आदिके द्वारा उनके आश्रमको गंदा कर दिया ओर 
अनेक उपद्रवोसे उन्हे सताना आरम्भ क्रिया । तव स्वेतजीने 
कुपित हो विश्वामित्रजीके शापसे दिटामावको प्राप्त रम्मकरो 
हयी वायव्याल्नसे संयोजित करके उस रा्चसीके ऊपर फेंका । 
वह रिल्य॒वायन्याख्रसे प्रेरित दो रक्षखीके ऊपर टूट पड़ी । 
राक्षसी उस शिाके भयसे भाग ची | मागते-भागते बह 


# रामेश्वर नामक महालिङ्की महिमा # 
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दाक्षण समुद्रके तटपर किती सर्माय डा पर्दी | मयने 
वृह राश्वखी अन्यन्तं व्यङ्कट्ह्र्ही 
राक्चसीका पीदा करती हुड 
गोता ट्गाती हई र्मीके उर गिर पडी! मनकयर 
के आषःतमे राक्षसी दी मर गयी । इधर कपित्थे 
स्नान करनेसे विश्वासित्रके दायको प्रास्त हुई वह 
अपने शिलाल्पको छोड़कर रम्भक्रे खूपमे परिप्रतं हये 
गयी । तत्पश्चात्‌ दिव्य वस्मे सुशोभित द्ये वह दिव्य 
विमानपर चद्ी ओर वारंवार कपितीर्थके माहात्म्यकी प्रदम 
करती हुईं अमरावती पुरोको चट्टी गयी । वह राक्षसी मी 
धृताची नामक अप्सरा थी? जो कपितीर्थमे स्नान करके 
अपने खरूपको प्राप्त हुईं । इस प्रकार अगस्त्यदिष्य 
दवेत्जीके प्रसादसे रम्भा ओर घताची कपितीर्थमे स्नान 
करके डिल्यमाव ओर राक्चसीरूपको व्यागकर अपने-अपने 
स्वरूपको प्रत्त दो गयीं । इसव्ये प्रयलपूवंक क्रपितीथमे 
स्नान करना चादिये । 
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रामेश्वर नामक महालिङ्गकी महिमा 





्रीसूतजी कहते है--जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जीके द्वारा सथापित रमेश्वर शिवलिङ्खका एक वार दर्शन कर लता 
हैः वह भगवान्‌ चङ्करके सायुव्यस्वरूप मोक्षकरो प्राप्त करता 
है ¦ सत्ययुगे दस वपषमिं जो पुण्य करिया जाता हैः उसीको 
तरेताके मनुप्य एकर वषमे सिद्ध करते हं । वही द्वापरमे एक 
मास ओर कलिथुगमे एक दिनम साध्य होता है । परत 
जो लोग भगवान्‌ रभेश्वरका दर्यन करते है उनको वही 
पुण्य कोरिगुना होकर एक-एक पल्म प्राप्त होता है इसमे 
सन्देह नदीं है # । रामेश्वर नामक महालिङ्गं उव तीर्थैः 
सम्पूर्णं देवता, शरुषि-षनि तथा पितर विद्मान ह । जो एक 
तमय; दो समय, तीनों समय अथवा सवदा ही मो्चदायक 
रामेश्वर नामक महादेवजीक्ा स्मरण या कीर्तन करते हैः 
वे पापसमूहसे मुक्त हो जाते ह ओर सच्चिदानन्दमय अद्वेत- 


# दरव्ेस्तु यत्पुण्यं ॑ज्रियते तु ठते युगे । 
तेतायामेकवषंण तत्पुण्यं साध्यते नृभिः ॥ 
द्वापरे तच्च मासेन तदनेन कलौ युगे । 
तत्फलं कोटिगुणितं निमिषे निमिषे नृणाम्‌ ॥ 
. निस्सन्देहं भवेदेवं . रामनाथविरोकिनाम्‌ । .. 
( स्क० यु० जा० से० माः०-४३ 1-३२-५ ) 


रूप साम्बरिवको परास होते है । रामेदवर नामक शिवलिङ्ग 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा पूजित हुआ दैः उसके स्मरण 
करनेमात्रसे यमराजकी पीड़ा नहीं प्रप्र देती । जो मनुष्य 
रामेश्वर नामक महालिङ्खको नमस्कार ओर उसका पूजन करते दै 
उनका जन्म सफल है, वे तार्थं हः जते हं । जो मनुष्य 
रामेदवर नामक महालिङ्गके प्रति भक्ति रखते दैः उन 
ल्ेगेकि प्रणामः सरण ओर पूजनम तत्पर रहनेवाले मानव 
भी कमी दुःख नहीं देखते । करोड अन्मोमे कयि गये 
जो कोद भी पाप है, वे भगवान्‌ रामेश्वरका द्च॑न कर लेने- 
पर तत्ता नष्ट ह्यो जाते हं! रामेश्वर महाछिङ्खका कीर्तन 
जर पूजन करनेवारा मनुष्य अवद्य ही भगवान्‌. खद्रका 
खारूप्य प्राप्ठ कर लेता है ! जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षणभसें 
काठके ठेरको भस्म कर डारती है, वैसे ही भगवान्‌ रामेश्वर- 
का दर्य॑न करेवाढे रोगेकि खव पाप तत्काठ मसर हो 
जाते ह । रमेश्वर महाछिङ्खकी भक्ति आठ प्रकारकी वत्तायी 


गयी है--( १) रमेश्वरके मक्तोके प्रति स्नेह एवं दया- 


भाव रखना, (२) उन भरक्तोका पूजन करके उन्हं सन्तुष्ट 
करना; (३) खयं भगवान्‌ रामेश्वरकी भक्तिपूवैक पूजा 
करना, (४) उन्दीके स्यि. -देहकी सारी चेष्टाओंका होना; 


७३८ 


# शारणं चज सर्वशं सत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








(५) श्रीरामेश्वरकी माहास्म्य-कथा श्रवण करनेमे आद्र- 
भाव रखना; (६) उनके प्रति प्रेमाधिक्यके कारण वाणीकरा 
गदरद होनाः नेमि सि. आनाः दारीरमे रोमाश्चका उद्य 
होना आदि मार्वोकरा स्फुरण; (७ ) श्रीरामेश्वर महालिङ्खका 
निरन्तर स्मरण करना तथा (८) उसीकी शरण छेकर जीवन- 
धारण करना । जिस-किंसी म्लेच्छमे भी एेसी आठ प्रकारक 
भक्ति दय; बह भी सुक्तिक्षेजके मोक्षरूपी धनका अधिकारी 
बरताया गया है । अनन्य भक्ति ओर ब्रहमज्ञानके द्वारा मुक्ति 
निशित है । ऊर्ध्वरेता सन्यासियोको वेदान्तयाञ्जके श्नवणसे 
जो मुक्ति प्रप्र होती दैः बही सव वर्णों ओर सव आश्रमके 
ठोगोको दर्शनयास्नके श्रवणजनित ज्ञानक निना द्यी कैवछ 
रमेश्वर महालिङ्खके दर्यनसे ही प्राप्त हो जाती है । योगयुक्त 
ऊ्वैरेता मुनियोकी जो गति होती हैः वही मगवान्‌ रामेश्वर- 
का दर्खन करनेवाठे समस्त प्राणियोकी होती है । जो मनुष्य 
रामेश्वर दिवके क्षेत्रकी प्रसन्नतापूर्वकं याजा करते है, उन्द 
पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका पुण्य प्रास्त होता है । अम्बा- 
पाव॑तीसहित परम दयाङ रामेश्वर महालिङ्गरूम भगवान्‌ 
दिवम भक्ति होनी अत्यन्त दुर्लभ है, उनकी पूजाका इम 
अवसर मी दुखंभ है तथा उनका सवन ओर सरण भी 
अत्यन्त दुभ है । जिसकी बुद्धि निरन्तर रमेश्वर महाछिङ्घ- 
का चिन्तन करती दैः वही इस प्रथ्वीपर धन्यातिधन्य पुरुष 
हे । भीरमेश्वर महाछिङ्गका दर्यन करनेवाले पुरषके दर्शन 
मात्रे दूसरे प्राणियोका पाप त्कार नष्ट हो जाता है । जो 
प्रातःकार उठकर तीन बार रामनाथ ( रामेश्वर ) शब्दका 
उच्चारण करता है, उसका पके दिनका पाप त्कार नष्ट हो 
जाता है । यदि प्राणत्यागके समय मनुष्य मगवान्‌ रमेश्वर. 
का स्मरण करे, तो फिर उसका जन्म नहीं होता । "रामनाथ ! 
महादेव ! कश्णानिधे † सदा मेरी रश्चा कीजिये । इस प्रकार 
जो सदा उच्चारण करता दै बह कलियुगसे पीड़ित नही 
होता %। “रामनाथ ! जगन्नाथ ! धू्जटे ! नीरलोहित ! जो इस 
प्रकार सदा बोलता हैः उसे माया नहीं सताती । 'नीरकण्ड | 
महादेव ! रामेश्वर ! सदारिव ! सदा ठेस बोख्नेवाखा प्राणी 
कभी कामस कष्ट नहीं पाता । रामेश्वर ! हे यमराजके त्रु! 
डे कालकूट विधका भश्चषण करनेवाङे शिव ! प्रतिदिन इस 


षिका 


# रामनाथ महादेव मां रक्ष करणानिये। 
इति यः: सततं जयात्‌ कञ्निासौ न बाध्यते ॥ 
` (स्क० यु०्जा० से° मा० ४२। ७१) 





प्रकार उच्चारण करनेवाखा पुरुष कभी क्रोधसे पीडित नही 
होता । ज स्फटिक आदि भिन्नमिन्न शिलाओंसे भगवान्‌ 
रामेश्वरका मन्दिर बनाता हैः वह श्रेष्ठ विमानपर बैठक 
भगवान्‌ शिवके कोकको जाता है । जो मनुष्य भतपू 
तिश्यूरुधारी भगवान्‌ रामेश्वरके स्नानके समयमे रुद्राध्यायः चमक, 
पुरुषसूक्त चिसुपणं, पञ्चरान्ति तथा पावमानी आदि श्रूचाओं- 
को प्रेमपूर्वक जपता हैः, वह कभी नरकका कष्ट॒न भोगता 
है । जो रमेश्वर महालिङ्को गायके दधसे स्नान कराता रै, 
वह अपनी इक्कीस पीदिययोका उद्धार करके शिवलोकम पूजित 
होता है । दहसे स्नान करानेव।ला पुरुष स पार्ेसि चटकर 
भगवान्‌ विष्णुके खोक प्रतिष्ठित होता है । रमेश्वर शिवकर 
नासिके जल्से कराया हुआ स्नान ब्रह्महत्या आदि पर्णक 
नाशकं बताया गया है । बस्रसे छानकर शुद्ध क्रिये हए 
जल्के द्वारा रामेश्वर महादेवको स्नान करनेवाद्य पुस 
वरुणल्छोकमे जाता है । पुष्पक सुगन्धसे बासित जल्के दार 
दयानिधान रामेश्वर महालिङ्गको स्नान करानेवाखा मनुष्य 
शिवलोकम पूजित होता है । “रामसेठ धनुष्कोटिमें विराजमान 
भगवान्‌ रामेश्वर ! एेसा उच्चारण करके मनुष्य जह क 
भी स्नान केरे, सेतु-स्नानका फल प्राप्त करता है । जो मनुष्य 
रामेश्वर रिवके" दरूरे-पूटे हुए मन्दिरको बनाता या उसकी 
मरम्मते करता है, बह दस सहख बह्महत्याओंफो जला उक्ता 
है । जो मनुभ्य भगवान्‌ रामेश्वरके आगे प्रसन्नतापूर्वक दीपक 
अपंण करता हैः वह अविन्यामय अन्धकारका भेदन करके 
प्रकाराखरूप सनातन बह्यको प्राप्त होता है । भगवान्‌ 
रामेश्वरके उदेश्यसे जो थोड़ा भी आदरपूर्वकं दान किया 
जाता है, वह दाताको परखोकमे अनन्त फर देनेवाटा शेता 
हे । महाक्षेत्र रमेश्वमे श्रीरामनाथजीके समीप निवास करने 
वाखा मनुष्य पुनराच्रत्तिरदित मोश्चको प्राप्त होता है | संसार 
का खाड्-प्यार छोड़कर आपत्तिग्रस्त मनुष्योकी पीड़ा दूर 
करनेवाले रामेश्वर महालिङ्गका वणः कीर्तन ओर सण 
करना चाहिये । भगवान्‌ रामेश्वरका पूजन; बन्दन; सरणः 
भवण ओर दर्ख॑न कर छेनेपर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती । 
जो छाये हुए गङ्गाजर्के द्वारा रामेश्वर नामक महालिङ्गको 


स्नान कराता है वह भगवाम्‌ शिवके व्यि भी आदरणीय श 
जाता है | जबतक मृत्यु नही आती, जवबतक बुदापका 


आक्रमण नदीं होता ओर जबतक सम्पूर्णं इन्द्र्यो शिथिल 
नदीं हो जाती, तमीतक मश्च चाहनेवाठे मनुष्योको सदेव 
भगवान्‌ रागेश्वरका चन्दनः पूजनः चिन्तन तथा स्तवन कर 


ब्राह्मखण्ड-सेतु-माहात्म्य ] # भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा राश्चसो सहित रावणक्रा वध ; 


[ 
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लेना चाये । परम दया भगवान्‌ रामेश्वर जो भक्तिपूर्वकं महालिङ्गकी महिमाका वणन करिया गया । जो इम प्रसङ्गको 
सदा भजन करते है, वे इस भूतरपर सदा सुखी होते दँ ओर भक्तिपूर्वकं पदता ओर सुनता हैः बह श्रीरमेश्वरकी सेवाके 


अन्तम सनातन मेोक्चको प्राप्त होते है। इस प्रकार रामेश्वर 





परम उत्तम फलक पाता दै । 





भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा राक्षसोसिहित रावणका वध ओर सेतुर धेत्रमे रामेशधरलिङ्गकी स्थापना 


~~ कयीक 


ऋषि बोले सव प्राणिर्योका उपकार करनेवाठे सूत- 
जी आपने इस पुराणक्री कथा सुनाकर हमखोगोपर बड़ा 
अनुग्रह क्रिया । दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने जित प्रकार 
शिवलिङ्गकी खापना की हैः उसको हमरोग सुनना 
चाहते ह । 

सूृत्जीने कहा- बानर्योकी सेनके साथ महेन््रगिरि- 
पर आकर लक्ष्मणसहित महाबली श्रीरामचन्द्रजीने समुद्रका 
दशन किया | तत्श्वात्‌ अपार समुद्रके ऊपर सेतु बोधकर 
उसीके मा्ग॑से श्रीरघुनाथजी रावणपाछित छ्ङ्कापुरीको 
गये । वहं पर्हुचनेपर सूर्यस हो गया । पूर्णिमाके प्रदोप- 
कालम सेनासहित श्रीरामचन्द्रजी सुवेख पर्वेतपर आरूढ हो 
गये । तदनन्तर रात्रिमे महरकी छतपर खड़े हुए ठङ्कापति 
रावणकरो देखकर महाबली सूर्यपुत्र सुग्रीवे उसके मुकुटको 
धरतीपर गिरा दिया । मुकुट भङ्ग हो जानेसे राक्षस घरमे 
घुस गया | लङ्कश्वरके धरम धुख जनेपर सुग्रीवः लक्ष्मण 
ओर सेनासहित श्रीरामचन्द्रजीने 'पर्वतके किनरेसे उतरकर 
टङ्काके समीप अपनी सेनाको ठहराया } वहां उहराये जाते 
हुए बानयौपर रावणके विद्यालकाय सेनिकेने अस्र-रख्र 
लेकर आक्रमण क्रिया । वे समी दुष्टात्मा राक्षस अदृश्य होकर 
आये थे । विभीषणने उन सवका अन्तर्धान-विच्यासे ही वध 
किया । बरहुतसे व॑ट्वान्‌ वानरोद्धारा कितने ही राक्षसं मारे 
गये । भयङ्कर पराक्रमी वानरोने जिनका अङ्खभङ्खं कर दिया 
थाः एेसे सरनेसे वचे हूए राक्षस शीध ही रावणपालिति 
रुङ्कापुरीमे भाग गये । उस सेनाके नष्ट हो जानेपर रावणके 
भेजे हुए इन्द्रजित्‌ने युद्धम अत्यन्त भयङ्कर नागाखरोद्राया 
दोनो दशरथक्रुमार श्रीराम ओर क्ष्मणको बध च्या । 
तत्पश्चात्‌ विनतानन्दन महात्मा गरुडने आकर उन दोनों 
मादयको नागपाशसे सूक्त किया | तत्र विभीषण्ने आठ 
घण्यवाटी विद्या शक्ति हाथमे लेकर उसे अभिमन्तित 
करके प्रहसतके मस्तकपर चलाया । उस वज्रकी भोति गिरती 
हुई शक्तिने राक्षस्का मस्तक काट ख्या, जिससे वह 
ओधीसे गिरये हए बृक्षकी माति दिखायी देने ल्गा । 


रास प्रहस्तो युद्धम मारा गवा देख धूमराक्षने बड 
वेगसे वानयेषर आक्रमण क्रिया । वानर भाग चे 
वानर-सेनाको भागते हुए देख पवनकुमार दनुमानजीने 
धूम्राक्चको सीव हयी मार्‌ गला । धू्राक्चको माय गया देख 
मरनेसे बचे हुए निशाचरोने षव समाचार राजा रावणको 
ताया । तव रावणने कुम्मकर्णैको सोतेसे जगाया ओर उसे 
युद्ध करनेके ल्यि मेजा | युद्धे अये हुए कुम्भकणको 
लक्ष्मणजीने कुपित होकर ब्रह्माख्रते मारा, जिससे बह प्राण्हीन 
होकर धरतीपर गिर पड़ा । तव वर्ह दूपण नामक राक्षसके 
दो छट माई वञ्जवेग ओर प्रमाथी, जो युद्धम रवणके समान 
ही बली ये, आये ओर हनुमान्‌ एवं अंगदके हाथो मारे 
गये | चिश्वकमकि पुत्र नलने वज्रद॑षटको तथा कुमुद नामक 
र्ठ वानरे अकम्पनको मारा । लक्षमणजीने अतिकाय ओर 
तरिरिराका वध क्रिया । सुभ्रीवने देवान्तक्र तथा नरान्तककों 
मोतके धाट उतारा । हनुमान्‌जीने कुग्भकणके दोनो पुत्रौको 
मार डाला | विभीषणने खरके पुत्र मकराक्चषका वध क्रिया | 
तदनन्तर रावणने इन्द्रभित्‌को युद्धके स्यि मेजा। 
इन्द्रजित्‌ने दोनो भाई राम ओर छक्ष्मणको मोहित किया | 
इृतनेमे ही अंगदने उसके रथके धोडको मार डाला । बाहन- 
्यून्य हो जनेपर वह्‌ आकाशम सित हो गया | उसके प्रहारसे 
घायर हुए कुमुद, अंगद, सुग्रीव, नर ओर जाम्बवान्‌ 
आदिक खाथ प्रायः समी वानर धरतीपर गिर पडे। इस 
प्रकार तेनासदहित श्ीराम ओर रक्ष्मणकं युद्धम घायल करके 
महावदी मेषनाद आकादामे अद्य हो गया । तव विभीषणने 
इश्वाकुकुरूभृषण श्रीरामचन्द्रजीसे बारंबार प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर कहा-- प्रभो ! कबेरकी आज्ञासे एक गुह्यक 
आपकी सेवामे यह दिव्य जल लेकर उपस्थित हुआ है, 
महाराज ! इसे कुबेर अन्तधान-विन्यासे अदृश्य हुए प्राणियोको 
देखनेके स्यि आपको अर्पित करते हँ । इसको अंखमे ट्गा 
लेनेसे आप आकारामे अदृश्य हुए प्राणियोको भी देख सकेंगे 
ओर जिसके स्व्यि आप यह जल देगे, बह भी उन प्राणियोो 
देख सकेगा । वहत अच्छः कहकर श्रीरामचन्द्रजीने 
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आदरमूर्वक उस जकर ग्रदण किया ओर उससे अपने नेको 
धोया । तव्यश्चात्‌ महाबली रुक्ष्मणः सुग्रीवः जाम्बवान्‌; 
हनुमान्‌, अङ्गदः मद, द्विविद, नी तथा अन्य जो वानर 
ये, उन सबने श्रीयमचन्द्रजीके दिये हुए जकसे अपने-अपने 
नेत्र धो लिय] तव उन्दने आकारमे छिपे हुए वीरवर मेघनादको 
देखा । दृष पड़ जानेपर सुमित्रानन्दन छक्ष्मणने उसपर 
आक्रमण करिया ] तव लक्ष्मण ओर मेघनादमे अत्यन्त विचित्र 
तथा आश्चर्यजनक युद्ध हुआ । तीसरे दिन बड़े प्रयासे 
महावदी रक्षणक द्वार मेघनाद युद्धमे मारा गया । 


अपने भिय पूरके मारे जानेपर रावणको बड़ा क्रोध 
हुआ । वह बहुत-सी सेना साथ ठे रथपर बैठकर नगरसे 
बाहर निकखा । तव इन्द्रसारथि मातलि हरे घोडे जुते हए 
सू्थके समान तेजस्वी रथके साथ श्वीरामचन्द्रजीकी सेवम 
उपसित हुए. । धरममात्माओमे श्रेष्ठ श्रीरामे इन्द्रके भेजे हए 
उस रथपर सवार हो युद्धम ब्रह्माख्रका प्रयोग करके राक्चषस- 
राज रावणके समी मस्तक काट डठे | रोवणके मारे जानेपर 
देवताओं ओर ऋरुषियौने ददारथनन्दन श्रीरामको आराीर्बाद 
दे उनकी जय-जयकार की ओर अत्यन्त सन्तु हो भगवानकरा 
सवन किया । सिद्धो तथा बिच्ाधरोने कमलनयन भीरामचन्द्र- 
जीपर एूटोकी वर्षां की । तवर श्रीरामचन्द्रजी उन देवताओं 
वानर सैनिकों तथा सीता ओर रक्षमणके साथ लङ्काम 
विभीषरणको राजाके पदपर अभिषिक्त करके पुष्पकं विमानपर 
आरूढ हो गन्धमादन पवंतपर आये । गन्धमादन पर्व॑तपर 
विदेहनन्दिनी सीताकी अथिपरीक्षाद्वाया शुद्धि की गयी | 
तदनन्तर दण्डकारण्यम निवास करनेवाङे मुनि अगस्त्यजीको 
आगे करके कमलनयन जानकीवहछम श्रीरामचन्द्रजीका दर्यन 
करमेके ल्यि आये ओर उनकी स्तुति कसे ख्ये | 
मुनि बोरे--सम्पू्णं लोर्कोपर अनुग्रह करनेवाठे आप 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है । आपने इस संसारको 
रावणस चून्यं करनेके स्यि अवतार स्या है आपको 
नमस्कार है । ताड़काका संहार ओर विश्वामित्रके यज्ञकी रक्चा 
करनेवाञे आपको नमस्कार है। मारीचको जीतनेवाछे, सुबाहुका 
प्राण हरण करनेवाठेः भीराम ! आपको नमस्कोर है | आपके 
चरणारविन्दोकी धूलि अहल्याकों मुक्ति देनेवाटी है, आपने 
भगवान्‌ शङ्करके धनुष्को खीटापूर्वक भंग किया है, आपको 
नमस्कार दै । मिथिषेदाकुमारी सीताके पाणिग्रहणसम्बन्धी 


उत्सवसे सुखोभित होनेवाके आपको नमस्कार है । रेणुकानन्दन . 


परद्यरामजीको पराजित करनेवाठे आपको नमस्कार है । 


% शरणं बज सवेदा मत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 
मननानि ानणयायोगकययोकनकनकान्काकायनता 
कैकेयीके दो वरदानोसे विव हुए. पिताके वचन॑को सल 
करनेके छथि सीता ओर लक्ष्मणके साथ वनकी यात्रा कसे 
वाठे आपको नमस्कार है । भरतकी प्रार्थनापर उन्द अपे 
चर्णोकी युगल पादुका समपित करनेवाले आपको नमस्कार 
है । शरभङ्ग मुनिको अपने परम धामकी प्राप्ति करानेवारे 
आपको नमस्कार है । विराध राक्चसका संहार करमेवाटे तथा 
गृध्रराज जयायुकरो अपना सखा बनानेवाङे आपको नमस्कार 
है । मायासे मूगका रूप धारण करके आये हुए महाक 
मादीचके शरीरकों अपने बाणोसे विदीणं करनेवाठे आपको 
नमस्कार है । यावणसे इरी गयी सीताको दुडनेके र्थि 
जिन्होने युद्धम अपने शरीरा त्याग कर दिया, उन जयायुकर 
अपने हाथसे दाह-संस्कार करके केवस्य मोक्ष प्रदान करमेबलि 
आपको नमस्कार है| कवन्धका संहारं करनेवाठे आपो 
नमस्कार है । शबरीने आपके चरणारबिन्दोका पूजन क्या 
है, आपने सुग्रीवके साथ मेत्री जोड़ी दहै तथा वाली नामक 
बानरका वध करिया दैः आपको नमस्कार है। वरुणाख्य 
समुद्रमे सेतुनिर्माण करनेवठे आपको नमस्कार है । समस 
राक्षसौका संहार तथा रावणका प्राण हरण करनेवाले आपको 
नमस्कार है । आपके चरणारविन्द संसारसागरसे पार उतासे- 
के खयि जहाज हैः आपको नमस्कार है । मक्तोकी पीड़ा दर 
करनेवाठे सचिदानन्दस्वरूप आप श्रीरधुनाथजीको नमस्कार 
है । जगत्के अम्धुदयके कारणमूत आप श्रीरामभद्रको 
नमस्कार है । राम आदि पवित्र नामका जप करनेवठे मनुय. 
के पाप हर ठेनेवाङे आपको नमस्कार है । आप सब ठोकोकी 
ख॒ष्टि, पाटन ओर संहार करनेवाटे है, आपको नमस्कार है। 
कश्णामूतिं | आपको नमस्कार है । भर्तोकी रक्षाके त्रतकी दीक्षा 
छेनेवाठे प्रमो ! आपको नमस्कार दहै । सीतासदहित आपको 
नमस्कार है। विभीषणको सुख देनेवारे श्रीराम ! आपे 
लङ्कापति रावणका वध करके सम्पूर्णं जगत्की राकौ 
आपको नमस्कार है । जगन्नाथ ! हमारी रक्षा कीञ्यि; रा 
कीजिये । जानकीपते ] हम सबका पाख्न कीजयि। ` 

इस प्रकार स्तुति करके सत्र मुनि चुप हो गये। 

सूतजी कहते है--मुनियौद्वारा किये हुएः श्रीरामचन्द्र 
जीके इस स्तोत्रका जो भक्तिपूर्व॑क तीनो समय पाठ करता है 
वह भोग ओर मोक्षको प्राप्त करता है । इस स्तोच्रका पाठ 
करनेसे भूत-वेतार भाग जति ईः रोग दूर होते हँ ओर पाप- 
समूहोका नाड हो जाता है । 


तदनन्तर ्रीरामचन्द्रजीने दाथ जोड़ प्रणाम करके 
मुनियोसे कहा- मुनिवरो ! जो सदा आत्मखामसे ददी सन्ु्ट 
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सम्पूण भूतोके खद्‌ अहङ्कारद्ून्यः शान्त ओर ऊर्वैरेता 
८ नैष्ठिक ब्रह्मचारी ) हँ, उन साधु-महात्मा्ओको सै भक्तियुक्त 
चित्तसे प्रणाम करता दरू । मै बाह्यणोका दितकायै-्ह्मण्य- 
देव हू; इसख्यि सदा ब्राह्मणौका सेवन कसता हूँ । इस समय 
आपरोगेसि मँ कुछ पूता हः आप उसे विचारकर उत्तर 
दं । ब्राह्मणो ! रावणके वधसे मुञ्चे जो पापल्गा हैः उसका 
प्रायश्चित्त क्या है १ यह मुञ्चे बताइये । 

मुनि वोखे-सप्यकी रक्षाका व्रत छेनेवाटे जगन्नाथ | 
आप समस्त संसारकी रश्चाका भार वहन करनेवाठे ई | 
सम्पूणं जगते उपकारके स्यि यर्हो रिवज्ीकी आराधना 
कीजिये । गन्धमादन पर्व॑तक्रा यह ॒रिखर अतिशय पुण्यमय 
तथा मोक्ष देनेवाला दै। आप यर्हो लोकसंग्रह्के लि 
रिवलिङ्गकी प्रतिष्ठा कीजिये । इससे रावणकरे सारनेसे होने- 
वाला दोष मी दूर्‌ ह्यो जायगा । प्रमो | गन्धमादन पवंतपर 
आपके द्वारा जिस रिवलिङ्खकी स्थापना होगी; उसक्रा दर्शन 
मनुष्यो कारीविश्वनाथके द्खनसे कोरिगुना अधिक फर 
देनेवाख होगा । साथ दही वहं शिवलिङ्ग संसारम आपके ही 
नामसे ख्यातिकामि करेगा । इसलिये रघुनाथजी ! आप 
दिवलिङ्ख-स्थापनाके कार्यमे विकूम्ब न करं | 

मुनिर्योके ये वचन सुनकर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीने 
िङ्गस्थापनाके स्यि पुण्यकाठ निश्चित करिया; जोदोदही 
मुहूतंमे अनेवाला था । उसे निश्चित करके उन्दने हनुमान्‌ 
जीको दिवलिङ्ग ठे अनेके चयि केठास पर्वतपर भेजा । 
दनुमान्‌जी बड़े पराक्रमी थे; उन्होने दो मुहूतंका पुण्यकाङ 
जानकर भी युजाओंपर ताक ठोकी | वे ख देवताओं तथा 
महात्मा छुषिरयोकि देखते-देखखते बड़े वेगसे ऊपरको उड़े ओर 
आकाशमार्गको छोषते हुए. केलास पर्वेतपर जा प्च । 
वहा उन्द लिङ्गल्पधारी महादेवजीका दरन न्दी हआ । 
तब उर्होने महदेवजीको प्रसन्न क्रिया ओर उनकी पासे 


रिवलिङ्ख्को प्राप्त किया | इतनेमे ही व्हा तत्वदीं मुनि्योने 


[ म १ 1 


जव यह्‌ देखा करि हनुमानजी अभी मरही आये तथा स्थापनाक्रा 
मुहूर्तं अव बीतना दी चाहता दै, तव्र उन्दने परम बुद्धिमान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीते कटा-- "महाबाहू श्रीरामचन्द्रनी | अव तौ 
पुण्यकाछ व्रीत रहा है, अतः जानकीने जो टीलापूर्वक वाका 
शिवलिङ्ग बनाया दैः उसीको इस समय खापित कर दीजिये । 
यह सुनकर श्रीरधुनाथजीने दीघ्तापूव॑क श्रीजानकीजी तथा 
मुनि्येकरे सहित मङ्गलचार आसरम्म करिया ओर च्येष्ठ मासक 
गुह्ध पश्चकी दव्मी तिथिकरो ब्रुधवार ओर दस्त नक्चत्रके योधम 
गद्‌ करणः, आनन्द ओर व्यतीपात योगः कन्यारादिके चन्द्रमा 
तथा इप्ररारिके सूर्यम परम पुण्वमय उप्रयुक्त दस योगोकी 
उपरयितिसे गन्धमादन पर्वतपर सेतुकी सीमामे चिङ्गरू्पधारी 
भगवान्‌ दिवी सखापना की | उस समय छिद्धमे पारव॑ती- 
सहित भगवान्‌ दाङ्कर प्रव्यश्च प्रकर हों गये थे | उनके क्लाट- 
पर चन्द्रमाकी कलर जौर साक्षात्‌ गङ्गा योभापारहीर्थी। 
भगवान्‌ साम्बरिवने सव ठो्गोको दारण देनेवाठे महात्मा 
रघुनाथजीको इस प्रकार वरदान दिया-"राधवेन्द्र { आपके 
दवारा यहो खापित किये गये रिवलिङ्गका जो दर्शन करेगे 
वे महापातकोमे युक्त हेगिः तो मी उनके पर्पोका नादाहो 
गयगा । जेसे धनुष्कोरिभे गोता लगानेसे सरे पाप नष्ट हो 
जाते है, उसी प्रकार इस "्यामेश्वर छिङ्के दर्शनसे महापातक 
भी न8 हो जा्येगे !; 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भगवान्‌ रमेश्वरके सामने 
नन्दिकेश्वरको खापित क्या ओर अपने धनुषकी कोटिसे 
रामेश्वर भिवके अभिष्रैकके स्यि धरती फोड़कर एक कूप 
तैयार करिया । फिर उससे जठ लेकर भगवान्‌ रङ्करको खान 
कराया । वही पुण्वमव तीथं 'कोटिती्थः के नामसे विख्यात 
हुआ । सुनिवरो ! कोटितीर्थकी महिमाका वणेन पहले किया 
जा चुका हे। 


पन ६ 
श्रीरामचन्द्रजीके दारा इसुमानजीको ज्ञानोपदेश्च 


्रीसूतजी कहते है--इस प्रकार अनायाच ही खव 
कमं करनेवाडे श्रीरामचन्द्र जके द्वारा उस निवलिङ्गफी प्रतिष्ठ 
हो जानेपर पवनपुत्र हन॒मानजी एक उत्तम रिवलिज्खं लेकर 
आ पहुचे । आकर उन्हौने दशरथनन्दन वीरवर श्रीरामचन्द्र 
जीको प्रणाम किया । फिर क्रमराः सीताः ठक्ष्मण तथा सुग्रीवक्रो 
मी मस्तक दकाया । इनुमान्‌जीने देखा रघुनाथजी सीताजीके 
बनाये हुए बाडकामय रिवलिङ्गका मुनियोके साथ पूजन 


स्क० पु० अ “द 


कर रे ह । तव वे खिन्न दोकर बोले--"भगवन्‌ ! कैरस 
पहुचनेपर बर्हो मृन्ञे मगवान्‌ गङ्करका दन नहीं हुआ । त 
मैने तपस्याद्वारं उन्हे प्रसन्न करिया ओौर उनकी ईपासते शिव- 
लिङ्ग प्रात होनेपर म तुरंत यौ लौट आया हू | तबतकर 
आपने दुसरे ही बा्कामय रिवलिङ्गकी खापना कर खी 
ओर अब सुनिर्यो, देवताओं तथा गन्धववोकि साथ उसीकी 


पूजा करते है । मे जो कैल्मस पर्वत्तखे इस रिवलिङ्खको लेकर आया 





तो व्यर्थंही हु । अव मँ इ िवलिङ्गकनो क्या करू! 

श्रीरामचन्द्र जी बोखे--कपे ! इस संसारम जो जन्म टे 
चुके हैः जो जनम लेनेवले हँ ओर जो मर चुके हैः उन 
सवके तथा अपने ओर पराये सव कायको मे भटीर्माति 
जानता दर । जीव अप्रने कमके अनुसार अकेला दही जन्म 
ठता ओर अकरै दही मस्ता है । अपने क्कि अनुसार 
नमे मी वह अकेखा ही जाता दै । वानरभ्ेष्ठ ! तत्वज्ञानमं 
वाधा उपयित करनेवाले इस शोकको अपने मनमे क्यों 
खान देते हो । तचज्ानमे दी सदा सित रदो । यह आत्मा 
खयंप्रकाद् हैः तुम सदा आत्मके इसी सखरूपका चिन्तन 
करो । देह आदिमे ममता त्याग.दोः सदा धर्मक आश्रयखोः 
साधु पुरर्पोका सेवन करो, सम्पूणं इन्दरयोका दमन करो दूस 
ॐ दोपे चचसि दूर रहो एवं दिव ओर विष्णु आदि देवताओं 
की खदा पूजा करो । स्वंदा सत्य बोलो? दोक छोड़कर आत्मा 
जीर परमात्माकी एकताका अनुभव कयो । इस संसारम भ्रम 
मी यथार्थकी मति प्रतीत होता हैः कटं शोभनम अशोभनका 
भ्रम होता है ओर कदी अरोभनमे ोभनका । यह सव 
मोहक वैभवसे ही होता दै । भ्रान्त मनुष्यौका विभिन्न विषर्योमिं 
राग ह्यो जाता दै। रग ओरद्रेषके बल्से ्वैधकर वे धर्म 
ओर अधर्मके वशीभूत होते है तथा उन्दीके अनुसार देव 
तिर्यक्‌, मनुष्य आदि योनियोमे तथा नस्कोमे पड़ते ह । 
चन्दनः अगर ओर कपूर आदि पदार्थं अत्यन्त शोमन.हैः 
परंतु जिसके स्परसे ये भी मल्ल्प हो जाते हैः बह शरीर 
सुखस्वरूप कंसे माना जा सकता है १ जिसके सम्पकंसे अत्यन्त 
सुन्दर भक्षय -भोज्य आदि सब उत्तम पदार्थं बिष्ठारूपमे बदल 
जाते है वह शरीर सुखरूप केसे हो सकता है १ जिसके 
सङ्खसे सुगन्धित एवं शीतक जक मूत्ररूप हो जाता दै, 
उख शरीरम शोभन केसे कहा जा सकता है १ क्पे ! तुष्ीं 
बताओ, जिसके संसग॑म अनेपर अव्यन्त सफेद एवं धुले 
हुए वख भी पसीने आदिके रगनेसे मेडे हो जाते टैः 
वह शरीर कंसे शोभन माना जा सकता है १ वायुनन्दन | 
मुश्चसे परमार्थकी वात सुनो | यह संसार एक गङ्धके 
समान है! इसमे कुं भी सुख नहीं ! यहो. पे तो 
जीवका अन्म होता दैः तत्पश्चात्‌ उसकी बाल्यावस्था 
रहती हैः फिर वह जवान होता दै । उसके बाद वह बुढापा 
भोगता है । तदनन्तर मृत्युको प्राप्त होता है ओर मूत्युके 
बाद पुनः जन्मका कष्ट भोगता है । इस पकार अज्ञानके 
प्रभावसे ही मनुष्य दुःख पाता है ओर अज्ञानकी निडृत्ति हो 
जञनेपर उसे उत्तम युखकी प्राि होती है । अानकी निवृत्ति 


# श्वरणं चज सर्वेशं श्त्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दुपुरा 





्ञानसे ही होती हैः कर्मसे नदीं । ज्ञान पररह परमातमा 
नाम है । वेदान्तवाक्यके श्रवण ओर मननसे जो ज्ञान होता 
है वह विरक्त पुरुषको ही होता दैः दुसेरको नद । रष 
अधिकारीको गुरुदेवकी कृपासे भी ज्ञान हो जाता है 
सत्य दै । मनुप्यके हदयमे जो कामनार्ण्‌ हैः वे सवकस 
जव द्यू जाती है, तव वह्‌ जीवन्ुक्त होकर इसी जीवने 
परत्रहमकरा धाक्षात्कार कर केता है । क्रूर काल जागते, 
सोते खाते ओर उहरते समय सदा ही इस जीवको अपनी 
ओर खीचता रहता दै । संग्रहका अन्त विनाश है, अधिक ऊत 
चदनेक। अन्त नीचे गिरना दैः संयोगका अन्त वियोग ओर 
जीवनका अन्त मरण है# | जैसे पके हुए फलो गिरे 
सिवा ओर कोई भय नदीं है, वैसे ही जन्म लेनेवाले मनुष्यो 
मृत्युके सिवा ओर कोई भय नहीं है । जेसे सुद खम्भोवाल 
गृह सुदीर्धकाल्के बाद जीर्णं होनेपर नष्ट हो जाता है, उसी प्रका 
मनुष्य जराजीर्ण होर मृर्युके अधीन हो नष्ट हो जाता है | दिन 
ओर रात बीतते च्छे जा रदे है । इससे मनुर्ष्योक्ी अबु ' 
नष्ट होती है । इस दशाम तुम अपनी आत्मके स्मि शफ 
करो । दूसरी किसी बातके ल्य क्यौ शोक करते हो १ कपीश्वर | 
कोद खड़ा हो या दौडता हो; उसकी आयुका प्रतिक्षण नाश 
हो रहा है | मृष्यु साथ-साथ चख्ती हैः साथ ही वरैठती है 
ओर दूर देशम साथ-साथ जाकर पुनः साथ ही खोट आती 
हे { । दारीरमे घुरि पड़ गर्यीः सिरके बाट सफेद हे 
गये ओर बृद्धावस्था एवं दमा ओर खसीसे देह रिथिट होती 
जाती है । कपिश्रेष्ठ ! जेसे समुद्रम बहते हुए दो काठ एक- 
दूसंरेसे मिखकर फिर विग हो जाते है, उसी प्रकार काठ्योगसे 
मतुरष्योका एक दुसरेके साथ संयोग ओौर वियोग हेता दै। 
इसी प्रकार स्री; पुत्रः भाई क्षेत्र ओर धन--ये सब कभी 
कुछ काठके ल्यि एकन्न होति ओर फिर अन्यन्न चले जाते 
है । जसे कोई पथिक राह चरते हुए किसी दूसरे पथिकते 
कहता है कि “उहर्यि मै भी आपके साथ चर्दुगाः ओर इ 
प्रकार दोनो कुछ काठ्तक साथ हो जाते है ओर फिर अल्ग- 


अखूग चले जाते है, क्पे ! इसी प्रकार खी ओर पुत्र 


 # सवै क्षयान्ता निचयाः. पतनान्ताः सयुच्छयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं ` च जीवितम्‌ ॥ 
( स्क० पु० जा० से० मा० ४५। ४१) 
† नदयत्यायुः स्थितस्यापि धावतोऽपि कपीश्वर । 
सदैव मृल्यत्र॑नति सह॒ रृत्युनिषीदति । 
चरित्वा दूरदेद्यं च सह॒ भृत्युनिवतंते ॥ 
( स्क० पुण आआा० से०मा० ४५ | ४५-४६्‌ ) 


ब्राह्मखण्ड-सेतु-मादात्स्य ] # हयुमानजीद्ाय भगवान्‌ श्रीराम ओर खीताका स्तवन # 


आदिका समागम नश्वर है दरीरफे उन्न होनेके साथ 
ही निश्चय ही मृत्यु मी उत्पन्न होती है। इत अवृद्यम्भावी 
मूत्यको राल्नेका कोई उपाय नही है! वत्छ } इतत दारीरकः 
अन्त द्यो जनेपर देहाभिमानी जीव अपने कर्मी गतिके 
अनुसार दूसरा शरीर धारण कर टेता है | वानर ! प्राणिना 
सदा एक सखानपर निवास नही होता । अपने-अपने कमव 
सभी जीव एकं दृसरेमे विग हो जते है । 


कृपिश्ेष्र ! जीवेकि चरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते ओर 
नष्ट द्यो जाते है; उस प्रकार आत्माका जन्म ओर मरण नहीं 


होता । अज्ञनानन्दन ! तुम शोकरदित अद्रत क्नसय 
सत्खरूप निर्मल परव्रह्म परमात्माका दिन-रत चिन्तन कयो | 
ठेसी दष्ट हेनेपर वम्र क्रिया हुआ प्रलेक क्म मेरा क्रिया 
हुआ! है ओर मेरा किया हुञा प्रयेक कमं॑दुम्हारा करिया 


४४९ 








आ दै। इखि क्ये ¦ मैने नो रिदटिङ्फी सखापना की 
हैः वृह नुमनेद्यीकी है-े्ना खमन्चना चाद्ये | दिवलिङ्ग 
सापनका प्रण्यकाट वीताजा रद्रा थाः इसच््ि ममे सीताजीके 
वनाये दए वादुकःमवं हिवटिङ्खको यट न्यायत किया है । 
अतः तुन कोप यौर दुध्र न क्रये | आज घुम दिन है। 
इसमे कैलानते व्यये दए दिदटिङ्खको ठम्ही सखापित करो | 
यह्‌ लिङ्क तना खो्नोमि नुष्टरे नामत्ते प्रनिद्ध हागा | पटठे 
हनुमदीश्वरका ददान करके तव रामेश्वरका ददान होगा| 
क्पे ! दुमने व्रह्मयक्षसोके सटुदायका वध क्रिया दैः इसलिये 
अपने नामने यिवदिङ्खकी खापना करनेपर तुम उस्र पापने 
छूट सेमे । यदह हनुमन्नानक्र दिवचलिङ्ग साधनात्‌ भगवान्‌ 
दिवका दिवा हुआ दहै । इसका ददन करके जो रामेश्वर 
रिका द्धन करेगा; वह कतछ्रत्य हो जायगा । 


हनुमान्‌गीद्वारा भगवान्‌ श्रीराम ओर सीताका स्तवन तथा अपने ठाये हुए शिवलिङ्खका खापन 





सूतजी कहते है- तदनन्तर परम दयाड ददारथ- 
नन्दन श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर हनुमान्‌जीने पृरथ्वीपर 
दण्डकी माति गिरकर साष्टाङ्क प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर 
श्रवण-षुखद सतो्ोद्वारया भगवान्‌ जानकीनाथका स्तवन करिवा। 


हलुमान्‌जी बोटे--सवक्री उत्पत्तिके आदिकारण 
सर्वव्यापी श्रीहरिस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है । 
आदिदेव पुराणपुरुष मगवान्‌ गदाधरो नमस्कार है । 
पुष्पकके असनप्रर नित्य विराजमान होनेवारे महात्मा 
श्ीरघुनाथजीो नमस्कार है । प्रभो ! हमे भरे हए वानं 
का समुदाय आपके युग चरणारविन्दोकी सेवा करता दैः 
आपको नमस्कार है । राश्चस्राज रावणको पीस डाश्नेवाछे 
तथा सम्पूणं जगत्‌करा अभीष्ट सिद्ध करनेवाले श्रीरामचन्द्र जीको 
नमस्कार है। आपके सहसो मततकः सहच चरण ओर सहखौ 
नेत्र है आप विशुद्ध विष्णुखरूप राघवेन्द्रको नमस्कार है । 
आप म्तौ की पीडा दूर करनेवाठे तथा सीताके प्राणवह्छम 
है, आपको नमस्कार है । दैत्यराज हिरण्यशयिपुके वध्चःखल- 
को विदीर्ण करमेवले आप दरसिंहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुकरो 
नमस्कार है । अपनी दादौपर प्रथ्यीको उठनेवाले भगवान्‌ 
वराह ! आपक्रो नमस्कार है । वकिके यक्षको भङ्ग करनेवाठे 
आप भगवान्‌ निविक्रमको नमस्कार है | वामनरूपधारी 
मगवानूऊो नमस्कार है । अपनी पीठपरर मदान्‌. मन्दराचट 
धारण करनेवाके भगवान्‌ कच्छपको नमस्कार है ¦ तीनों 
वेदोकी सुरश्चा कलेवरे मल्घ्यरूपधारी मगवासूको नमस्कार है । 


क्त्रि; का अन्त करनेवाछे परदयरामरूपी रामको नमस्कार है । 
राक्चसोकरा ना करनेवले आपको नमस्कार है । राघ्वेन्द्रका 
रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है । महादेवजीके 
महान्‌ भयङ्कर महाधनुपको भङ्ग करनेवाले आपको नमस्कार 
है। श्रियो का अन्न ऋरनेचाले क्रूर परञयुरामकरो भी चास देनेवाठे 
आप्रको नमस्कार है। भगवन्‌ ! आय अहस्याका सन्ताप ओर 
महादेवजी चाप हरनेवाटे है,आपको नमस्कार है । दस हजार 
हाथियोका बल र्खनेवाटी ताइक्रके दारीरक्रा अन्त करमेवाले 
आपको नमस्कार दै | पत्थरकरे समान कटोर ओर चौडी वाटीकी 
छाती छेद डाल्नेवाठे आपको नमस्कार है | आप मायामय मृगक्रा 
नाञ्च करनेवि तथा अज्ञानकों इर नेवल है, आपको नमस्कार 
हे । ददारथजीके दुःखरूपी समुद्रको सोप ल्नेके स्थि आप 
मूतिमान्‌ अगस्त्य है, आपको नमस्कार है । अनन्त उत्ताख 
तरङ्गसे उदधेटित समुद्रका भी दं दलन करनेवाठे आपको 
नमस्कार दहै } मिथिलेदानन्दिनी सीतके हृदयकमल्को 
विकसित करनेवाले सूर॑रूप अप छोकसाक्ची श्रीहरिको 
नमस्कार है । हेरे ¡ आप राजाओकि भी राजा ओर 
जानकरीजीके पाणवल्छम हैः आपको नमत्कार ह | कमल- 
नयन ! आप ही तारक ब्रह्म है आपको नमस्कार द । 
आप दी योगियोके मनक रमानेवले पयामः हँ । राम होते 
दुपएठ चन्द्रमाके समान आहवाद्‌ प्रदान करनेके कारण 
"रामचन्द्रः है । सबसे शरेष्ठ ओर सुखरूप ह । आप 
विश्वामित्रजीके प्रियं हैः खर नामक राक्षसका हृदय विदीर्ण 
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हरणं बल्ल खवेश्यं शत्युसयस्ुभापलिम्‌ 


( खंद्धिल स्कन्दपुराण 








कुरनेवाठे है, आपको नमस्कार है । मक्तोको अभयदान 
देनेवाठे देवदेवेश्वर | प्रसन्न होये । करुणासिन्धु श्रीरामचन्द्र 1 
आपको नमस्कार हैः मेरी रक्षा कीजिये | वेदवाणीके भी 
अगोचर राघवेन्द्र ! मेयै रक्वा कीज्यि । श्रीराम | कपा 
करके मून्चे उबारिये। मै आपकी रारणमे आया हू । रघुवीर | 
मेरे महान्‌ मोहको इस समय दूर कीजिये । रघुनन्दन | 
ज्ञान; आचमन, भोजन, जायत्‌, खम्रः सुषुप्ति आदि सभी 
क्रिया ओर सब अवस्याओंमे आप मेरी रक्षा कीञियि । 
तीनौ लोकगे कौन ेखा पुरुष दैः जो आपकी महिमाका 
वर्णन यां स्तवन करमेमे समर्थं हो सकता है | रघुकुक्को 
आनन्दित करनेवाठे श्रीराम | आप ही अपनी महिमाको 
जानते ह । 

कृरुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी इस प्रकार स्तुति करके 
वायुपुत्र हनुमान्‌ते भक्तियुक्तं चित्तसे सीताजीका भी सवन 
किया ! (जनकमन्दिनी { आपको नमस्कार करता हू | आप 
सब पापका नाद्य तथा दारिद्रथका संहार करनेवाखी है| 
मक्तौको अभीष्ट वस्तु देनेवाखी मी आप ही है । राघवेन्द्र 
भ्रीरामको आनन्द प्रदाम करमेवाटखी विदेहराज जनककी 
खडी श्रीकिंरोरीजीको मै प्रणाम करता दह । आप 
पृथ्वीकी कन्या ओर विद्या ई; कल्याणमयी प्रकृति भी 
आप ही है | रावणके रेश्वय॑का संहार तथा भक्तकि अमीष्टका 
दान करमेवाटी सरस्वतीरूपा भगवती सीताको मै नमस्कार 
करता दहर । पतित्रताओंमे अग्रगण्य आप श्रीजनकदुखारीको 
मै प्रणाम करता द्भ । आप सबपर अनुग्रह करनेवाली 
समृद्धिः पापरदित ओर श्रीषिष्णुपरिया लक्ष्मी है| आपदही 
आत्मविद्या; बेदअयी तथा पाव॑तीखसरूपा दहै, आपको मै 
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नमस्कार करता हँ । आप दी क्षीरसागरकी कन्या ओर 





चन्द्रमाकी भगिनी कल्याणमयी महाठक्ष्मी ह, जो भ्तौप 
कृपाप्रसादका प्रसाद करनेके छिये सदा उत्सुक रहती ई 
आप सर्वाङ्गसुन्दरी सीताको मे प्रणाम करता द । आप 
धर्मका आश्रय ओर करुणामयी वेदमाता गायत्री है, आपो 
मै प्रणाम करता हू । आपका कमरुवनमे निवास है, आप 
ही हाथमे कमल धारण करनेवाखी तथा भगवान्‌ विष्णुके 
वक्षःखल्ये निवास करनेवाटी दमी है चन्द्रमण्डल्मे मी 
आपका निवास है, आप चन्द्रमुखी सीतादेबीको म नमस्कार 
करता हू । आप श्रीरघुनन्दनकी आहादमयी शक्ति दै, कल्याण. 
मयी सिद्धि है ओर कल्याणकारिणी सती हैँ । श्रीरामचन्द्रजीी 
परम प्रियतमा जगदम्बा जानकीको मँ प्रणाम करता दूँ । सर्वाङ्ग 
सुन्दरी सीताका मै अपने हृदयम सदेव चिन्तन करता हू । 

्ीसूतजी कहते है--द्विजवरो ! इस प्रकर 
हनुमानजी भक्तिपूर्वकं श्रीसीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजीकी 
स्तुति करके आनन्दके ओषु बहाते हुए मोन क्षे गये । जो 
वायुपुत्र हनुमान्‌जीद्यारा वर्णित श्रीराम ओर सीताके इष 
पापनाशक स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, बह सदा 
मनोवाञ्छित महान्‌ एेशर्य॑का उपभोग करता है । अनेक शत्र 
धान्यः दुध देनेवाखी गौणे, आयु, विद्या, मनोरमा भाया 
तथा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। इस स्तोत्रका एक बार भी ` 
पार करनेवाखा मनुष्य इन सब वस्तु ओंको निःखन्देह प्रप 
कर छेता है । इसके पाठसे मनुष्य नरकमे नहीं पड़ता दै, 
उसके ब्रह्महत्या आदि बडे-बड़े पाप नष्ट हो जाते है| बह 
सव पापस मुक्त हो देहावसान होनेपर मोक्ष पा ठेता है | 

तदनन्तर वायुपुत्र इनुमाम्जीने श्वीरामेश्वरके उत्तर 
भागमं भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी आक्ञाके अनुसार अपने दरा 
खाये हर शिवलिज्गको स्थापित किया । 


भगवान्‌ रामेश्वरके भ्रमावसे राजा सङ्करका ब्रहमहत्या ओर श्लीहत्याके पापसे उद्धार 





भरीसूतजी कहते है--सुनिवरो ! प्राचीन कालम 
पाण्ड्य देदयमे शङ्कर नामसे प्रसिद्ध एक राजा हे गये टै । 
वे बडे ब्राह्मणभक्तः सत्यप्रतिज्ञः यज्ञनिष्टठ तथा धर्मात्मा 
थे । चारो वर्णो ओर आधर्मोका धर्मपूर्वक पाटन करते 
थे । बे भगवान्‌ विष्णु ओर शिवकरे समानरूपसे उपासक 
थे । महात्मा ब्राह्मणको बड़े-बड़े दान देते थे । एक दिन 
बुद्धिमान्‌ राजा शङ्कर शिकार खेखनेके छ्यि तपोवन गये 
ओर वहां दुगंम एवं रमणीय प्रदे, पर्वतो तथा युफा्ओमं 
भ्रमण करने छगे | वनके एक भागम व्याचचर्मधारी, शान्त, 
जितेन्द्रिय प्टवं मनको बाम रखनेवाले एक सुनि ुफाके 


भीतर निवास करते थे । राजनि दुरसे उन्दं देखकर व्याप 
ही समह्ञा ओर बडे वेगसे छकी हई रगठवाठे वाणका 
प्रहार करके उन्हं मार डाखा । राजके उस बाणने पतिक 
पास बेटी हुई पतित्रता मुनिपलीका भी वध कर डाल । 
माता ओर पिता दोनोको मारा गया देख उनका पुम 
अत्यन्त ॒दुःखसे पीड़ित होकर कातरभावसे वनम रोने 


, ओर विकाप करने छगा-^हा तात ! हा माता दुम दोनें 


सुन्ञे छोड़कर करा चे गये । पिताजी ! अब मञ्चे वेद-राख्च 
कोन पदायेगा १ मा | कौन मुञ्े रिक्षाके साथ-साथ मोजन 
देगी । हाय तत ! अप तो परटोकगामी श्ट गये | अर 


गाक्षणण्ड-सेतु-माहात्स्य ] # राला शाङ्करका अद्यतया भोर खीदत्यके पापस उदार * 
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मुज्ञे सदाचारी रिक्षा कौन देगा १ हाय ! आज क्रिस 
पापीने अपने वार्णोसे चिना किखी अपराघके आप्र दोनोको 
मार डाला ! आपद दोनों मेरे गुर ओर मेरे प्राण थे 
सदा तपस्यामे चमे रहते येः तोभीन जने क्रिस पापीके 
हाथसे आप मारे गये £ 

इस प्रकार कहकर उन दोनो दम्पतिका पुत्र एूट-एूटकर 
रोने ख्गा । उसका प्राप चुनकर वनमे विचरनेवले राजा 
शङ्कर तुरत ही उस शब्दकी ओर खक्ष्य करके उस कन्दरा- 
के समीप जा पर्हुचे । उस वनके रहनेवाठे मुनि भी उख 
आश्रमपर एकत्रित ही गये । मुनिर्योने बाणसे मरे हुए मुनि 
ओर उनकी प्ीको देखा । पासमे धनुष धारण किये हुए 
राजा शङ्करपर भी दृष्टिपात किया तथा माता-पिताके छ्ठिये 
विल्पते हए उस मुनिकुमारको मी देखा । उसे देखकर 
वे अत्यन्त व्याकुक हो उठे ओर “मत रोओः रेखा कहते 
हृप्य उख कातर बारकको धय धाने खगे । 


सुनि बोदे--षरेया ! धनी दरिद्रः मूख, पण्डितः मोटे 
अथवा पते सभी जीवक प्रति यमराजका समान वर्ता 
होता है । कोद वनम रहता हो, या नगर ओर गोवमे; 
पवतपर रहता हो, या दूसरे किसी स्थानम --सभी जन्तुओंको 
एक दिन मृत्युके षदाम जाना पड़ता है । वत्स ! ग्मि 
रहनेबाठे; जन्म ग्रहण कर चुकनेवाके, बालक, जवान ओौर 
बूदे--समी जीवको यमलोककी यात्रा करनी पडती है । 
ब्रह्मचारीः गहय, बान्प्रय ओर सन्यासी खवनमे समय 
अआनेपर यह शरीर स्यागना पड़ता है । महामते ! द्विजपुत्र ! 
राह्मण; क्षत्रियः वेश्य; श्चुद्र ओर वर्णसंकर सबको एक 
दिन यमल्छोक जाना पड़ता है । देवता, मुनि, यक्ष; गन्धर्वः 
नागः राक्चस तथा अन्य सखव प्राणी भी नारको श्राप होते 
ह । इसस्यि वुम्दं शोक नहीं करना चाहिये । अद्वितीय 
सचिदानन्दस्वरूप जो उपनिषव्मतिपादित ब्रह्म दैः उसका 
जन्म-मरण ओर इद्धिकों प्रात होना नहीं बनता । यह नौ 
दवारोवाल्म शरीर मल-मूत्रका भाण्ड है, पब ओर रक्तक 
घर है । पानीके बुख्बुखेके समान यह क्षणमङ्खर है टवं इसमे 
कीड़ोका ढेर ८ कीयणुर्ओक्रा समुदाय ) भरा है । काम, 
क्रोधः; मयः; द्रोहः मोह ओर मात्सर्यका एकमान्न कारण यहं 
दारीर दी है । मल ओर मूत्रका यह एकमात्र भाजन ह | 
एसे धृणित दारीर्मे ओं सुन्दर एवं शरेष्ठ बुद्धि रखता दैः 
वह मूख ह तथा बह खोटी बुद्धिवाखा है । जेसे अनेक 
छेदबाङे षहधेभे पानी नहीं उहरता; उसी प्रकार अनेक 





छेदोवके इस अपवित्र रीर प्राणवायुकी खिति रीर्घकाल- 
तक केने हो सकती है १ अतः नुम अयने परिता ओौर माताके 
व्व शलोक न क्रो । वे दोनौ अपने कर्मवद्च इस घरक 
छोडकर कहीं चले गये । तुम अपने कर्मवख इस भूतलछपर 
वतमानदहो-। जब तुम्हरे प्रारब्धकमका शय होगा, तव 
तुम भी मर जाओगे । तब उनके लि दोक क्या करना 
है? क्या मरनेवाला प्रेत मरे हुए पेतके द्वि शोक 
करे ? तुम्हारे माता ओर पिता जव्र उत्पन्न हुए थे, उस 
समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था । अतः तुमसे उनकी 
गति भिन्न है। यदि दुम्हारी ओर उनकी खमान गति होती 
तो तुम भी उन्दके साथ चले जाते । जिस बाणतेवे मरे 
है, उसीसे तुम मी मर गये होते ओर वे मरकर जहाँ 
गये हैः वहीं तुम मी परहुच जते । रेखा नहीं हुआ इससे 
सिद्ध है कि तुम्दारी ओर उनकी समान गति नहीं है । 
अतः उनके स्यि शोक नहीं करना चाये । मरे हुए 
प्राणि्योके भारई-बन्धु जो इस भूतलूपर ओमि ब्रहते है, उन 
आसुर्जोको मरे हुए प्रेत परलोके पीते ईै# । अतः शोक 
छोडकर एकाग्रचित्त हो धैर्य धारण करो ओर वैदिक रीति- 
से माता-पिताकरा प्रेतक्नायं करो । तुम्हरे पिता ओर याता 
त्राणके अध्रातसे मरे है, अतः उस दोषक्ी शान्तिके खियि 
इनी अस्थि्यां व्रकर रमेश्वर गिवके कषेत्रम भुक्तिदायक 
राम्मेतुमे स्थापित क्रो तथा सपिण्डीकरण आदि 
भद्ध भी बही करो । इते उनके दुर्मत्युजनित दोषकी 
रान्ति हो जायगी । 

मुनियोके रेखा कहनेपर शाकल्यपुत्र जाङ्गले माता- 
पितेके सब्र अनयेष्टि संस्कार कयि । तत्पश्चात्‌ दूसरे दिनि 
उनी अथर्य केकर वे हदालस्य कषेत्रम गये । हारस्य 
्ेतरेसे रामेश्वरधेचम जकर मुनियोके बताये अनुसार वहं 
उन अस्धर्योको डा दिया ओर वहीं रहकर एक वर्षं 
पूरा हीनेतकर सब्र श्राद्ध आदि कायं सम्पत्न किये । वर्षमर 
निवास करनेके पश्चात्‌ एक दिन जाङ्गल मुनिने रातको सपनम 
अपने माता-पिताको देखा । उन दोनौने अपने-अपने हाथो 
शङ्ख, चक्रः गदा आदि धारण कर रक्से थे दोनो ही 
पद्ममाला ओर ठुकुखीकी माखसे विभूषित हो गरुड्की पीठ- 


पर बेटे थे । उनके कार्नोमिं मकराङृति कुण्डल श्चिलमिला 


# सूतानां बान्धवा ये तु युद्न्त्यश्रूणि भूतङे । 
पिबन्त्यभूणि तान्वद्धा सताः प्रेताः प्रत्र तै ॥ 
(सकण पु० ब्राग से* मा० ४८४२) 
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# शद्यारणं रज सर्वेशां मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ खंक्ित्त स्कन्दपुराण 


(ननन 


रहे थे, कौस्तुभमणि उनके व्चःखर्को अछत कर रदी 
थी ओर वे दोनौ पीत व्र धारण करके अत्िदाय सोभा 
पारदे ये | सुनिपुत्रने इस परकरारकी ्ोशीमे माता-पिता- 
का दर्न करके मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करिया । 
तदनन्तर जाङ्गख मुनि पुनः अपने आश्नमपर आक्र सुल 
परवद रहने ख्ये । उर््ोने माता-पिताके बिषयमे सपनेमे 
देखा हा वृत्तान्त वकि खव ब्राह्मणको बडी प्रसमताके 
साथ सुनाया । सुनकर वे खव सुनि बडे प्रसन्न हुए । 
इधर जाङ्गल्को अन्तयेष्टि संस्कारका आदेश देनेके पश्चात्‌ 
राजा शङ्करकी ओर देखकर उन समी महषियोने उस समय 
ब्धा क्रोध किया । वे उन कोते हुए बोके-“महामूख 
पाण्डयनरे ! तने करूरतावदा ब्राह्णकी हत्या की है, तुश्च 
ललीहत्या ओर बरहमहत्याका पाप लगा है । अतः तू प्रज्वलित 
अग्निम जख्कर अपने दारीरका व्याग कर दे । अन्यथा 
सैकडौ प्रायश्चित्त करनेपर भी तेरी श्द्धि न होगी । तैर साथ 
वार्ताखाप केमा्से दुसर्यैकरो भारी पाप गोगा ।› मुनिरयोके 
रेखा कहनेपर राजा शङ्कसे कदा--“महात्माओ ! ेक् ही हो । 
मै बरह्महत्याकी शुद्धिके ल्यि आपके समीप प्रज्वलित अग्निम 
अपने शरीरकी आहति दे दुगा । आपरोग मुञ्चपर अनुग्रह 
करै, जिससे रारीर त्याग देनेपर मेरा यह पातक नष्ट हो 
जाय । सव मुनियोसे एेसा कहकर पाण्डयनरेदाने अपने 
मन्तियौको बुलकर कहा --+सचिवगण ! मैने अनजानमें 
ब्रहमहत्या तथा क्रूरतापूणं खीह्या कर डाटी हैः जो महानरक 
प्रदान कसेवाटी है । इस पातककी शुद्धिके व्यि मै बड़ी- 
बड़ी छुपयेवादी प्रज्वलित अग्निम मुनियौकी आज्ञासे अपने 
दरीरको त्याग दंगा । ठुम जस्दी काष्ट के आओ ओर उसके 
दवारा अग्निको प्रज्वलति करो मेरे पुत्र सुसुचिको रीघ ही 
राञ्यसिंहासनपर बिठा दो । 
राजाओॐ ईस प्रकार आज्ञा देनेपर मन्त्रीरोग रोने रुगे 
ओर बोटे-पाण्डवनाथ { महाराज | आप तो रतरुओंपर मी स्नेह 
रखनेवाठे हैँ । हम सबको आपने सुदा पु्रकी मति पाठा ३ै। 
हम आपके निना देवपुरीके समान सुन्दर अपनी राजधानी 
परेरा नहीं करेगे । हम मी आपके साथ महाकाष्ठद्ारा 
प्रञ्वडित अग्निम प्रवेदा कर जार्येगे। 
 मन्धियोका प्रलाप सुनकर पाण्डयनरे दा शाङ्करने 
उन्हं समद्चति हुए कहा--मन्तियो ! मुञ्च महापातकी राजा- 
को ठेकर क्या करोगे {अग्निम प्रवेदा करनेके स्यि सीघ्र काष्ठ 
एकजिव करो | उनके पसा कृष्नेपर सन्ञीखोग दीघर काष्र 


ठे आये । राजा राङ्करने देखा, काष्ठौद्वारा अग्नि प्रज्वलति हे 
चुकी है । तब उन्हौने स्नान ओर आचमन करके शुद्धचित्त 
हो मुनियेकिं समीप उस अग्निक्री परिक्रमा की। फिर उन 
मुनियोकी भी परिक्रमा करके अग्नि ओर मुनि दोनोको प्रणामे 
किया | उसके बाद भगवान्‌ शङ्करफा ध्यान करके राजा 
वर्यपूर्वक ज्यो ही अग्निम गिरनेको तैयार हुए स्यौ-ही खव 
ऋषि-मुनियोके सुनते-सुनते आकारावाणी हुई--"राजा शङ्कर | 
तुम अमी अग्निम प्रवेश न करो । महामते ! तुर बह्महुत्याके 
कारण भय नहीं होना चाहिये । दक्षिण समुद्रके किनारे 
गन्धमादन पर्वेतपर महापातकरँका नारा कसनेवाे परम पुण्यमय्‌ 
रामसेतुमे श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामङ्ग 
शिवलिङ्क है उसी एक वर्षतङृ तीनो समय भक्तिपूर्वक सेवा 
कयो । भगवान्‌ रामेदवरकी पर्रिमापूक उन्दँ नमस्कार करो; 
उनका महाभिषेक करो र प्रतिदिन नाना प्रकारका नैवेद्य निवेदन 
करो | चन्दन, अगर ओर कपूरके द्वारा श्रीरामछिङ्खकी पूजा 
करो । दो मार गायके धीसे भगवान्‌ अभिषेक कराओ | 
प्रतिदिन दो भार गोदुग्धसे ओर एक द्रोण शहदसे उस 
रिवलिङ्घको नहलाओ । नित्यप्रति खीरसे मगवानूको नैवे 
लगाओ तथा रोज-रोज राते तिके तेलसे दीपक जलाकर 
दीपदानद्वारा आराधना करो । महाराज ! रामेश्वर शिवकी 
इस प्रकार उपासना करनेसे तुम्हारी खीहत्या ओर ब्रह्महत्या 
तक्काठ नष्ट हो जायगी । तुम दीघर रामसेतुपर जाओ ओर 
निरन्तर रामेद्वरका भजन क्रयो । इस कार्यमे विम्ब 
न करो ॥ 


वह आकाडावाणी सुनकर सब ऋषि राजाको 
जल्दी जामेकपी प्रेरणा देने छखगे--महाराज ! मोक्षदायक 
रामसेतुपर रीघ्र जाओ । हमने भगवान्‌ रामेश्वरे माहात्म्यको न 
जाननेके कारण ही आपको प्रज्वलित अग्निम देह त्याग करनेकी 
सखाह दी थी । मुनीदवर्य री एेसी आज्ञा पाकर महाराज शङ्करे 
चतुरङ्गिणी सेना तो नगरमे भेज दी ओर स्वयं हर्षयुक्त चिन्तसे 
महधियोको नमस्कार करके कुछ इने-गिने सेनिकके साथ 
बहुत धन लेकर भगवान्‌ रामेश्वरकी सेवाके खयि गन्धमादन 
पव॑तपर गये तथा वर्ह श्ुद्धिदायक रामरेतुपर उन्दने ए 
वर्ष॑तक निवास किया । राजा एक समय भोजन करते ओर 
क्रोध एवं इन्द्रियसमूहको वस्मे रखते थे । बे तीनो समय 
भक्तिपूवैक भगवान्‌ रामेश्वरी सेवा करते हुएः उन्द प्रतिदिन 
दख भार घन्‌ भेट करते थे । उन्होने नित्यप्रति भगवान्‌ रामेश्वर 
की महापूजा करवायी. । प्रतिदिन धनुष्कोयिमे भक्तिपूवक 
स्नान भौर प्रस्नतापूर्वक - ब्राह्मणोको अन्नदानि किया । 





व्राह्मलण्ड-सेतु-पाहात्म्प ] % राजा पुण्यनिधिक्रे यश महाखक्ष्मीका पुत्रीक रूपमे निवासं # 
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आकादवाणीने जैसा वताया थाः उसके अनुत्तर सव पूजन 
क्रिवा । इस प्र्नर एकं वपं परा हयनेपर राजा यङ्करने सन्दष्ट 
चित्त ह्ये दयानिधान भगवान्‌ रादवर्का इत प्रकार स्तवन 
किया-- मै सवके ईदवर श्द्रको नमस्कार करता दह्र । 
रामेद्वर नामने प्रसिद्ध मगवान्‌ उमापतिको प्रणाम करता 
ह । देव ! कृप्या सेरी स्रा क्वीज्ि ओर मेरी 
ब्रह्महत्याको यीघ्र जटः डच्य्यि | अिषुराद्ुका नाच 
करलेवाठे महादेव ! आप काल्दरुट विपको भक्षण करनेवाके 
है । दयासिन्धो ! आप मेरी रक्षा करं ओर मुञ्चे खीहत्यारूपी 
पापस द्ुडावे | गङ्गाधर ! विरूयाक्च | रामनाथ चरिखोचन | 
प्रमो ! आप अपनी छृपादधटिते मेरा पाटन कीजिये । विमो | 
मेरा पातक नष्ट कर दीजिये । कामारे ! आप भरक्तोकी 
मनावाञ्छिति कामनाओको देनेवारे ह । रमेश्वर ! सुञ्चपर 
कृपाकटाक्ष कीजिये | धूजटे ! सुश्च खद्ध वना टीजिवे | 
मारण्डयजीको भयसे वचनेवाटे मृष्युञ्ञव | आप अभेनारी 
रिव है, भगवती गिस्सिजनन्दिनी आपके आधे अङ्गमे निवास 
करती है, आपको नमस्कार है । आप सुञ्चे पापरदहित कीञिवे । 
सद्राक्षकी माठासे विमूप्रित चन्द्ररोखर भगवान्‌ चाङ्कर { आप 
मञ्चे वैदिक सदाचारके योग्य वना दीजिये; आपको नमस्कार 
है | रामेश्चरदेवको नमस्कार है । आप सुञ्ञे द्धि देनेवले हो । 
जो आनन्दसखरूप ओर सचिदानन्दघन है; उन रमेश्वर दिव- 
को मे वार-वार नमस्कार करता द । मेरा पातक नष्ट हो जाय । 


इस प्रकार रामेश्वर महादेवकी मक्तिपूर्ेक स्तुति करते 
हुए राजा ाङ्करके सुखसे अल्यन्त भयानक बरह्महत्या निकली 
जो नीर वलन धारण करनेवाटी मौर अत्यन्त क्रूर थी । उसके 
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सिक वार रक्तकी माति ल्ट ये | रजके उखते निकली 
हुई उत वीभन्त ब्रहमहत्याको भगवान्‌ शङ्करकी आश्ञासे भेरव- 
ने व्रिद्यूकते मार गद्य । तव भगवान्‌ रामेश्वरने राजते कदा-- 
'पाण्ड्यनरेदा ! महाराज ! में तुम्हरे इस स्तोमे प्रसन्न होकर 
तर्द वर देना चाहता दः तुन कोई मनोवाच्छिति वर मागो । 
ल्रीहययया ओर ब्रह्मह्यासे जो ठं दोप खगा था, वह्‌ निकर 
गया | अव्र ठम शुद्ध ह, निष्पाप हो; परवत्‌ अपने ज्यका 
पाठनं करो । राजन्‌ ! मेरी रेवा करनैवाढठे मनुप्य फिर 
रंसारमे जन्म नहीं छेते । वे मरे सायुज्य मोक्षकरो प्रास्त कर 
ठेते है। जो मानव इत सोच्द्रारा भक्तिपूर्वकं मेरी स्तुति 
करेगे; उनके महापात ननँ री सिक म अवद्य नष्ट कर दुगा। 
अव तुम इच्छानुसार वर मगो ॥ 

राजा वोखे--मदेश्वर ! म आपके दर्दनमात्रते ही 
कृतार्थं हो गवा हू । इस समय सुनने इसत वदकर मोगने योग्य 
कोई वस्तु नदीं प्रतीत होती । आपके दोनों चरणकमलमें 
मेरी अविचल भक्ति वनी रहे । 

(तथास्तु, कहकर भगवान्‌ रामेश्वरने राजापर अनुग्रह शा 
ओर वे पुनः उरी दिवलिङ्गमे अन्तर्धान हो गये । भगवान्‌ 
रामेश्वरी कपा प्राप्त करे राजा भी कृतार्थं हये गये ओर उन्द 
प्रणाम करके अपनी पुरीको चले गये । उन्होने वनवासी 
मुनिर्यो को यह इत्तान्त ब्रतराया । तव उन सुनिर्योनि प्रसन्नचित्त 
होकर राजाको पुनः उनके राज्यपर अभिषिक्त करिया | तदनन्तर 
अन्तकाठ आनेपर राजाने रामेश्वर दिवका ध्यान करते हुए 
देहरा व्याग करिया ओर भगवान्‌ रामेश्वरके सायुज्य मोश्चको 
प्राप्त कर चखिवा। 


नि त क~ 
राजा पूण्यनिधिके यल महाक्ष्मीका पुत्रीके रूपमे निवास एवं सेतुमाधवक्ी महिमा 
--िण्न्-- 


श्रीसूतजी कहते है पूर्वश्नटमे चन्द्रवंशी राजा 
पुण्यनिधि मधुरा नामक पुरीका पाटन करते थे । करंसी समय 
राजा पुण्यनिधि मथुरामे अपने पुत्रका राज्याभिषेक करके 
अन्तःपुरकी रानियोकिं साथ च्ञानके स्यि उत्सुक हो रामस 
नामक तीर्थम गये..1 उनके साथ उनकी चलुरङ्किणी सेना मी 
थी । वरह धनुष्कोधिमें सङ्कल्यपूर्वक सान करके उन वरपश्रेछने 
वहौके अन्य तीथमिं भी ज्ञान किया ओर भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ 
रामेश्वरी सेवा की । इस प्र्रार उन्दने वहत काठतक उसरी 
तीर्थम सुखयपूर्वक निवास क्रिया । वहां रहते हुए राजा 
पुण्यनिधिने क्रिस समय भगवान्‌ विष्णुर प्रसन्न करनेवाला 
एक यज्ञ किया । यञ्च पूर्णं होनेपर वे अपनी खी तथा परिवार 


के लोगोकरे साथ अवचथ्रथ स्नानके लये श्रीरामचन्द्रजीकी 
धनुष्फोटिमे गये ओर वहा विधिपूर्वं ज्ञान किया | 

हस प्रकार राजा पुण्यनिधि जव उस तीथम निवास करते 
थे, उसी समयं एक दिन राजाकी भक्तिकी परीश्चा कनके 
व्यि भगवान्‌ विष्णुमे क्ष्मीजीको भेजा । वे-आट वषेकी 
सुन्दरी बालिका होकर गन्धमादन पवतपरर गयी । उस्र समय 
राजा पुण्यनिधि धनुष्कोटिमें खान करनेके स्यि रये थे । बहा 
लान करके पुण्यकर्म करनेके पश्चात्‌ राजाने अछोकरिक रूप- 
सौन्दर्यते सु्तोभितं एक अष्टवर्षीया कन्या देखी । उसे देखकर 
पुण्यनिधिने पूछा-धवेटी ! ठुम कोन हो १ यहा दुम्दरे 
अनेका क्या प्रयोजन है? राजके इस प्रकार पूषनेपर 


७७९ 








कन्यानि कहा-- “महाराज | मेरे न माता हैः न पिता दह ओर न 
कोई माई-बन्धु है । मै अनाथ हूँ । म आपकी पुत्री होकर 
रहना चाहती हूँ । आपको पिताके रूपमे देखती हई सदा 
आपके धरम निवा करंगी । परन्तु मेरी एक रतं हैः “जो 
मुञ्चे हाथसे पकडे अथवा हपूर्वकं खचकर ॐ जाय उसको 
य॒दि आप दण्ड दं, तभी मे आपके घरमे आपकी पुत्री होकर 
चिरकाठतक निवास करूंगी ।› कन्याके एेसा कह्नेपर राजा 
पुण्यनिधि बोले--्यभे | मेँ ठम्हारी कदी हृद स्र वार्तं 
मर्दूगा । मेरे मी कोई पुत्री नहीं है । एक ही वंशधर पुत्र ह । 
मदे ! जिसके प्रति दुम्हाया अनुराग होगा, उसे ही ठम्द 
समर्पित करेगा । बेदी ! आओ मेरे घर चो ओर मेरी 
पक्ीकी पुत्री होकर अन्तःयुरमे स्वेच्छानुसार निवास करो ।? 


"रहत अच्छाः कहकर वह कन्या राजाके साथ उनके घर 
गयी । राजाने अपनी पलीके हाथमे उस कल्याणमयी कन्याको 
सौप दिया । रानीका नाम विन्ध्याबटी था । राजाने उनसे 
कहा--्देवि ! यह हम दोनोकी पुत्री है । इसकी दूसरे पुरुषसे 
सर्वथा रक्षा करो । विन्ध्याबलीने राजाकी आज्ञा रियोधार्यं 
की ओर उस कन्याको हाथमे ठे ख्या । राजके द्वारा कन्याका 
पुत्रकी मति पालन-पोषण होने छ्गा । बहू लड़-प्यार ओर 
सुखसे राजमवनमे रहने ठगी । तदनन्तर जगदीश्वर भगवान्‌ 
विष्णु अपनी टश्ष्मीको दरदनेके य््यि वैकुण्ठसे निकटे ओर 
रामसेतुपर गये । वहां सब ओर भ्रमण करते रहे । इसी समय 
पूक तोडुनेके कवते वह कन्या सखिरयोके सहित राजके 
गृहोद्याने गयी ओर दृ्षोसे पू चुनने रूगी । तब 
भगवान्‌ विष्णु ब्राक्षणका रूप धारण करके वहीं आकर 
खड़ हो गये । बाह्मणको सहसा वहा आया देख बह कन्या 
ठिठककर खड़ी रह गयी | उस मधुरभाषिणी कन्याको देखकर 
उ द्विजने शीघ्रतापू्वक उसका हाथ पकड जिया । यह देख 
वह कन्या अपनी सखि्योके धाथ उस उपवन चिद्छामे र्गी । 
उसकी चि्छाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहा आ गये । वरहो 
राजाने उस कन्या ओर उसकी सखि्योसे पूछा--श्ेटी ! तुम 
इस समय अपनी स्खियोके साथ क्यौ चिठा उडी थी ? 

कल्या बोदधी-पाण्डयनाथ ! इस बाह्मणने इसपूर्वक 
मेरा हाथ.पकड्‌ ख्या था । तात | यहीं उस व्क्षके नीचे 
बह निर्भय होकर खड़ा है । राजा परम बुद्धिमान्‌ ओर 
सदु्णोके निधान ये । उन्होने उस ब्राह्मणका यथार्थं बर न 
जानते हुए उसे हठात्‌ पकड़ छिया ओर रामेश्वर मन्दिरमे छे 

जाकर व पमे कड़ी डाक ओर हाथोमे रस्सीख बोधकर 


# शरणं वज संवैरां मुत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संश्च स्कन्दपुराण 








पुनः उसे मण्डपे छे आये । अपनी पु्रीको आश्वासन देक 
राजाने अन्तःपुरमे भेज दिया ओर स्वयं भी परम सुद्र 
भवनमे जाकर शयन करिया । सोते समय उन्हौने खस्रमे उस 
ब्राह्मणको देखा । वहं शङ्खः चक्रः गदाः पद्म ओर वनमाटपे 
विभूषित था । उसके वक्षःखकपर कौस्तुभमणिका आभूषष 
दोभा पा रहा था। ब्ाह्यणके रूपमे साक्चात्‌ श्रीहरि विराजमान 
थे | उन्दनि अपने श्रीअङ्खोमे पीताम्बर धरण क्या था। `` 
उनके श्रीयङ्गोकी कान्ति कृष्ण मेषघके समान श्याम थी, 


` मुखपर मनोहर मुसकानकी मनोहर छटा छा री थी ओर खच्छ 


दन्तपक्ति चमक रही थी । कानमे मकराकरृति कुण्डल 
शोभायमान थे । विष्वक्सेन आदि पाषंद उनकी सेवामें 
उपसित ये । भगवान्‌ शेषशय्यापर छेटे हुए थे ओर नारद 
आदि देवर्षिं उनकी स्तुति कर रहे ये । वहीं उन्दने अपनी 
कन्याको भी देखाः जो विकसित कमलके आसनपर विराजमान 
थी । वह कन्या नर्हीः साक्षात्‌ कक्ष्मी थी । उन्होने अपने 
हाथमे कमक धारण कर रक्खा था ओर उनके मस्तकपर काठ 
काठे घंधरले बार बड़ी शोभा पा रहे थे । इस प्रकार राजाने 
रात्रिम अपनी कन्याको महालक्ष्मीके स्वरूपम देखा । यह 
देखकर राजा सहा उठ बैठे ओर कन्याके धरये गये । वहा 
उन्होने कन्याको उसी रूपमे देखा, जेते स्वमरम उसका दशंन 
हुआ था । प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर राजा पुण्यनिधि कन्याको 
ताथ ठे रामेदवरमन्दिरमे पहुचे ओर उस शरेष्ठ मण्डपमे गवे, 
जरह ब्राह्मणको रख छोड़ा था । वरहा ब्राह्मण देवताको उन्होने 
साक्षात्‌ श्रीहरिके रूपमे देखा; ठीक उसी रूपमे, जेसा कर 
खम्नमे दर्शन हआ था । वनमाला आदि चिदसि पहचाने 
जानेवाठे भगवान्‌ विष्णुको जानकर राजाने उनकी इस प्रकार 
स्वुति की--“कमटाकान्त ¡ आपको नमस्कार हे । गरुड्ध्वन | 
आप प्रसन्न होदये । शाङ्गपाणे ! आपको नमस्कार दै, आप 
मेरा अपराध क्चमा. कर । आप निर्ण, अप्रमेय तथा बुद्धिके 
साक्षी विष्णु है, आपको नमस्कार है । सम्पूणं जगत्‌करो धारण 
करनेवदि परमात्मा श्रीनिवासको नमस्कार है । कृपामूतं | 
आपके छथि नमस्कार है । मधुसूदन ! आप मेरा यह अपराध 
क्षमा करें 

इस प्रकार महाविष्णुकी स्तुति करके राजा पुण्यनिधिने 
सम्पूणं जीवोकी जननी श्रीरुक्ष्मीजीका भी स्तवन क्या-- 
न्म्पू्णं जगत्को घारण करनेवाली देषि | आपको नमस्कार 
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ह । आप भगवान्‌ विष्णुके वक्षःखल्म निवास करनेवाटी दै 
आपको नमस्कार है । समुद्रसे प्रकट हूरई हरिपिवा महटक्मी ! 
आपको नमस्कार है | आप ही सिद्धिः पुष्टिः खधा; साहा, 
सन्ध्या प्रभाः धात्री, मृतिः श्रद्धाः मेधा ओर सरस्वती हैः 
आपको वारंवार नमस्कार है | देवेश्वरि ! आप ही यक्ञविद्या; 
महाविच्याः अतिरय योभामथी गुद्यविश्ा; आत्मविद्या तथा 
सव प्राणिर्योको मुक्ति देनेवाटी ईहः आपको नमस्कार है । 
संसारकी रक्षा करनेवाली जगदम्िके ! आप अपनी दवादृष्टिसे 
मेरी रक्षा कर । महेश्वरि! अप ब्रह्माजीकी माता है, 
आपको नमस्कार है । 
महाटक्ष्मीकी इस प्रकार स्तुति करके याजने पुनः 
भगवान्‌ विष्णुसे इस भकार प्रार्थना की- विष्णो ! मेने 
अज्ञानवश आपके पेरौमे बड़ी डाल्कर जो इस स्मय आपके 
प्रति अपराध फियादैः वह स्पष्टदही द्रोह हैः आप उसे क्षमा 
कर । मधुसूदन ! आप सम्पूणं जगत्‌के पिता दहः पिताको 
पुत्रका अपराध क्षमा करना चाहिये । आपने अपराधी 
दत्यो को अपना सखरूपतक दे डाला दै | भगवन्‌ ! मेरे भी 
इस अपराधको आप क्षमा करें । इपानिधे ! मारनेके स्थि 
आयी हुईं पूतनाको भी आपने अपने चरण-कमर्गमे खान 
दिया हैः मेरी भी रश्चा कीजिये । ठष््मीकान्त | केरा ! 
मुञ्चपर अपनीं कृपापूणं इष्टि डाच्यि । 


राजाके इस प्रकार भाथना करनेपर भगवान्‌ 
विष्णुने कहा- राजन्‌ ! मुञ्चे बन्धनम डाटनेके कारण जो 
तुमको भय हो रहा है,उसेत्यागदो । तुमने इस तीर्थमे मेरी 
प्रसन्नताके घ्य यज्ञ किया है । अतः तुम मेरे प्रिय मक्त हो| 
शचुदमन । म मक्तोके अपराध ख्दा ही क्षमा करता द्भ | 
तुम्हारी भक्ति जाननेके स्यि मेरी ही प्रेरणासे मेय प्रिया 
लक्ष्मी तुम्हरे घर आयी थी ओर तुमने इनका भटी्मोति 
संरव्ण किया है । अतः मै त॒मपर बहुत सन्तुष्ट दँ । संसारमे 
जो पुरुष मेरी खरूपभूता इम महालक्ष्मी भक्ति रखता है, 
वह मेरा भक्त कहखाता दै ओर जो इनसे विमुख दैः वह मेरा 
दवेषपाच्र माना गया है ! ठुमने भक्तिपूर्वकं इनका पूजन किया 
है, अतः वु्डरे द्वारा मेरी भी पूजा सम्पन्न हो मयी; क्योकि 
ये रक्षमी मुद्चसे अभिन्न ह । इसच्यि तमने मेरा अपराध नहीं, 
पूजन ही किया है । मेरी खरूपमूता रूक्ष्मी सम्पूर्णं जगत्की 
माता तथा वेद्रयीरूपा हँ । उनकी रक्ता करते हट जो 
तुमने सुञ्चे बन्धनम डाल हैः वह मुञ्चे अत्यन्त पिय है । 
ये क्षमी वास्वमे वम्हारी पुरी है । 
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हम दोनोकी पासे वुर्दं सदा सखी प्रापि योगी । हमारे 
चरणेमि तुम्हारी अविचल भक्ति वनी रहेगी ओर देहावसान 
होनेपर तुम्हे पुनराद्रत्तिरहित मेरा सायुज्य मोश्च प्राप्त होगा । 

भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे युक्त वुम्दारी दि सदा 
घर्ममे ठगी रहेगी । 

तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुने पुनः इस प्रकार कहा- 

नृपश्रेष्ठ ! ठुममे जिस प्रकार भन्ने यहाँ बेडसि बोधा हैः उसी 
रूपसे मै इस मण्डपमे निवास कसू गा । स्ेतुमाधवः के नामसे 

यह मेरी प्रसिद्धि होगी । जे मनुष्य यहा मुञ्च सेतुमाधवकी 
सेवा करेगे, वे सम्पूणं मनोरथो ओर अन्तमे सायुज्य मोक्षको 
भी प्राप्त होगे । वम्हरे द्वारा कयि दए मेरे तथा ठक्ष्मीजीके 
स्तोत्रको जो प्रसन्तापूर्वक पटेगे, सुनेगे ओर छिखिंगे, उनकी 
मेरे परमधामसे कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी ¦ राजा पुण्य- 
निधिसे ठेवा ककर भगवान्‌ विष्णु सदा पृण॑रूपसे वरहा 
निवाख करने खगे हँ ¦ राजाने सेतुमाधवसरूपी भगवाच्‌ विष्णुको 
प्रणाम करके भ॑क्तिमावसे उनकी महापूजा की ओर श्चीरमिदवर- 
का सेवन करके अपने घरफो प्रश्न किया । मथुरामे उन्दने 
अपने पुत्रको राजा बना दिया ओर स्वयं जीवनभर उख 


॥ {पि ष ष ष 0 पिष ~= == ~ 


प्रम उत्तम सेतुतीथमे निवास करिया | देहावसान हीनेपर 
राजने मोक्च प्राप्त कर लिया | उनकी पल्ली विन्ध्यावटी भी 
उन्दीके साथ मृत्युको प्राप्त हई । उस पतित्रताने भी पतिके 
साथ उत्तम गति पपिकर खी] 

जो सेतुतीर्थमे मक्तिपूरवकर प्रतिदिन सेठुमाधवका दंन 
करते है, उनकी कमी पुनरावृत्ति नदी होती । जो सेतुतीर्थकी 


# श्वारणं बज सर्वेरां सृत्युजयमुमापतिम्‌ ॐ 
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रेणुका लेकर गङ्गाजीमे डालता हैः वह मृत्युके पशात 
भगवान्‌ विष्णुके वेकुण्ठधामये निवास करता है । र 
गङ्गाजीका जल छाकर भगवान्‌ रामेश्वरको स्नान कराता भौर 
उसके भारो सेतुतीर्थम रखता दैः वह निश्चय ही परतरो 
प्राप्त होता दै। ब्राह्मणो | इस प्रकार ठुमसे भगवाम्‌ 
सेतुमाधवकी महिमाका वर्णन क्रिया गया | 


~क िः @ कक्- 


सेततीर्थकी यात्राका क्रम 


--व्य्यीक्रिि-- 


सूतजी कहते है--दविजवरो ! अव मे ेत॒तीथकी 
याचका क्रम बतलाता द्रः जिसे सुनकर मनुष्य तत्काख सब 
पार्पेसि मुक्त हो जाता है । शरेष्ठ बुद्धिवाला पुरुष स्ञान ओर 
आचमन करके विञयुद्धचित्त हो नित्यक्रमं पूरा कर ठे । उसके 
वाद भगवान्‌ रामेश्वर दिव तथा यधवेन्द्र श्रीरामचन्द्रजीकी 
प्रसन्नताके स्यि वेदौके पारगामी व्राह्मणोको यथाशक्ति भोजन 
करावे । फिर सब अङ्खोमे मस्म धारण करके मस्तकमं 
निपुण्ड्‌ अथवा गोपी चन्दनसे तिरक करे । रद्राक्षकी माला 
धारण करके हाथमे पवित्री पदिन ठे ओर पवित्रतपूर्वक यहं 
संकल्प करे कि भे सेतुतीर्थकी यात्रा करूंगा |; तत्पश्चात्‌ 
मक्तिमावते अष्टाक्षर मन्तरका जप करते हुए मोनावरुम्बन- 
पूर्वके अपने धरसे निकटे । अथवा रिवजीका पञ्चाक्षर नाम- 
मन्त्र जपता रहे । मनको वराम रक्खे । प्रतिदिन एक बार 
हविष्यान्न भोजन करे । कोष ओर इन्द्रियोको कावूमे क्ख । 
जूता खड़ाऊं अथवा छता न धारण करे । पान न खये । 
तेर न लगावे । ख्री-रसंग आदिसे बचकर रहे । रौच-सन्तोष 
आदि नियमके तथा सदाचारके पाठनमे तत्पर रहे । खमयपर 
सन्ध्योपासना केरे । तीनों समय गायचीकी उपासना ओर 
भरीरामचन्द्रजीका ध्यान करता रहे | मार्गमे सेतुतीर्थकी 
महिमाका प्रतिदिन आदरपूरवक पाठ केरे अथवा रामायण या 
किसी अन्य पुराणा पाठ केरे । व्यर्थकी बाते छोड़कर 
सेठ॒तीयंकी याता केरे । आत्मशुद्धिके स्थि प्रतिग्रह न खीकार 
करे । सदाचारको न छोड़ मार्गमे रिव-विष्णु आदिकी 
पूजा तथा वखिवेश्वदेवादि कर्म करता रदे ! ब्रह्मयज्ञ आदि 
धम, अग्निहोत्र कर्म तथा शक्तिके अनुसार अतिधिर्योको 
अन्न-पान आदिका दान करे । रास्तेमे भगवान्‌ शिब जर 
विष्णु आदिके नाम जपे तथा उनके सतोत्रौका पाठ करे | 
निषिद्ध कर्मोको सर्वया त्याग दे ओर सदा धर्मा ही 
आचरण करे । इस प्रकारके नियमोका पाकन करते हुए 
पहल सतुम स्थानक जाय । वहां एका्रचित्त हो समुद्रका 


आवाहन करके उसे प्रणाम करे । तदनन्तर समद्रके स्थि 
अर्य दे । अध्यंके पश्चात्‌ भगवानसे आज्ञा लेकर समुद्रम 
ल्लान करे । मन-ही-मन भगवान्‌का चिन्तन करते हुए मुनि, 
देवताः वानर ओर पितर्यौके लि तर्पण करे । 
समुद्धको प्रणाम करनेका मन्ध 

नमस्ते विश्वगुप्षाय नमो विष्णो ह्पाम्पते। 

नसो हिरण्यश्ङ्य नदीनां पतये नमः॥ 

विश्वमे गुसरूपते व्यापक एवं जलोके खामी शीविष्णुदेष | 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है । हिरण्यमय शङ्खे सुरभित 
नदीपति सागर ! ओपको नमस्कार है। 

अध्येदानका मन्ध 

सर्वैरलमयः श्रीमान्‌ सर्व॑रज्ञाकराकर । 

स्व॑रल्प्रधानस्त्वं गुहाणाण्यं नमोऽस्तु ते॥ 

(सव रतोके आकर महासागर ! तुम सर्वैरतमय एषं 
भरीसम्पन्न हो । वुण्ीं सव रतनोमे प्रधान हो । मेरा दिया हभ 
यह अघ्यं स्वीकार करो । | 

भगवानसर आज्ञा टेनेका मन्व 

अशोषजगदाधार दाङ्खचक्रगदाधर ।. 

देहि देव ममालुक्ञां युष्मत्तीर्थनिषेवणे ॥ 

(सम्पूणं जगत्‌के आधार शङ्ख-चक्र-गदाधारी नारायण | 
अपने तीथ॑का सेवन करनेके स्थि मुश्चे आज्ञा दीजिये । 

सेठकी पूर्वं दिशामे सुभ्रीवका, दक्षिणम नकाः पचमम 
मयन्दका, उत्तरम दिबिदका ओर मध्यमे श्रीरामः रक्ष्मणः 
यशखिनी सीताः अङ्गदः; वायुपुत्र हनुमान्‌ तथा विभीषणका 
सरण करना चाहिये । हिरण्यश्ज्ञम्‌ इत्यादि दो मन्बोदार 
नाभिम भगवान्‌. नारायणका स्मरण करे । स्नानादि कर्म्म 


भगवान्‌ नारायणका चिन्तन करनेवाला पुरुष बरह्मटोकको 
1 क कायन 


१. ^सरसामसि सागरः इसं मगवदचनके अनुसार समुद्र 
भरगवानूक्री विभूति है । इसञ्यि उसे ष्विष्णु" कष्टा गया है । 


ब्राह्मखण्ड-सेतु-माहात्म्य ] 
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प्राप्त होता है। वह इस संसारम फिर जन्म नहीं देताः 
उसके समस्त पार्पोका भी प्रायश्चित्त ह जाता है | प्रह्ादः 
नारदः व्यासः, अम्वरीधः शुक्र तथा अन्यान्य भगवदद्धक्तौका 
एकाग्रचित्त होकर चिन्तन करना चाद्ये #। 
खमुद्रमं स्नान करनेका मन्त 

वैदादियों वेद्वसिष्ठयोनिः सरित्पतिः सागररल्योनिः । 
अश्िश्च ते योनिरिडा च देद्ी रेतोधा विष्णोरश्तस्य नाभिः ॥ 
इदं तेऽन्याभिरस्यमानमद्धियौः काश्च सिन्धुं प्रविदान्त्यापः 1 
सर्पो जीणामिव त्वच॑ जहामि पापं शरीरात्सशिरस्कोऽभ्युपेत्य ॥ 

४ सागर ! तुम वेदौके आदि तथा वेद ओर वरिष्टकी 
योनि हो, सरिताओंके सामी हो ओर सम्पूणं रतौकी उत्यत्तिके 
सथान हो| अग्नि तुम्दाया कारण तथा यज्ञ तुम्हारे शरीर्का 
उपादान दै । ठम भगवान्‌ विष्णुके वीर्यको धारण करते हो । 
ठम अमृतकी नामि हो| तुम्हारे जकसे तथा जो नदिया 
समुद्रमे प्रवेदा करती हैः उनसे सम्बन्धं रखनेवले अन्य 
जल्से भी सिरसहित स्नान करके म अपने इस पापको 
दारीरमे उसी प्रकार त्याग देता द, जेने स्प अपने पुरामे 
कैचुखको त्याग देता दै |; 


इस प्रकार सेतुमे तीन बार स्नान करे । यदि मनुष्य 
देवीपत्तनसे प्रारम्भ करके सेठुकी यात्रा करे तो नो 
प्रसरोकि बीचसे मोक्चदायक सेतुमे अपनी पापरादिके 
निवारणके चयि समुद्र-स्नान करे ओर यदि दर्भशयनके 
मार्गसि मुक्तिदायक सेतुती्थमे जाय; तो बर्हां समुद्रम दी 
स्नान करे । 

स्नानके पश्चात्‌ पिप्पलादः कविः कृण्व; तान्तः 
जीवितेश्वरः मन्युः कार्रात्रिः विन्या, अहः, गणेश्वरः वरिष्ठःवाम- 
देवः परादारः उमापतिः वास्मीकिः नारदः वाठखिस्य मुनिगण, 
नर, नीट; गवाक्ष, गवयः गन्धमादनः मेन्दः द्विविदः शरभः 
च्ूषभः सुग्रीवः हनुमान्‌? वेगदशंनः रामः लक्ष्मणः महाभागा 
यदाखिनी सीता तथा वियु--इन सबके ल्यि चतुर््यन्त 
नामका नमःसहित उच्चारण करके तपण करना चाहिये । 
जेते "्पिप्पलादाय नमः, (कवये नमः इत्यादि । देवतार्ओौः 
छछषियो तथा पितरोको विभिपूकंक क्रमदाः अक्षतः यवः 
तिख्युक्त जटसे उमके द्वितीयान्त नामका उज्ारण करके 





क प्रहठादं नारदं ब्यासमम्बरीषं शुकं तथा) 
अन्यांश्च भगवद्धक्ताश्चिन्तयेदेकमानसः ॥ 
( स्क० पु० जा० से० मा० ५१! २९-३०) 
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तर्पण क | वथा ध्रह्यगे तर्षवामिः विष्णं तामि: इन्यादि | 
मनुष्य प्रसत्नचित्त हो हाथमे पतर्री धारय कऋरक्रे जत्य 
नडा दोक्र तपण केरे | इन प्रकार नूर्पेण्र अर नमन्कार 
करके जलसे बादर निके । भगे वन्रष्टो न्बोलकर गृखः 


अ 


व्र पहन टे; फिर आचमनं क्रक दधन प्रवित्री चि 
हुए विधिपूर्वकं श्राद्ध करे । तिर ओर चावछोने पितरो 
पिण्ड दे। 

तदनन्तर चक्रतीर्थमे जाकर वरहो भी ख्लान करे ओर 
नेतुके अधिपति भगवान्‌ श्रीनारावणका दर्चन केरे } यो 
पश्चिम मा्गसे जाता हो; वह वके चक्रतीर्थे स्नान 
करके दर्मशय्यापर सोनेवाठे भगवानक्रा भक्तिपूर्वकं दर्शन 
करे | उसके वाद कपितीर्थमे स्नान करके सीताकरुण्डमें गोता 
छगवे । तत्यश्चात्‌ उत्त फवाले ्रणमोचनतीर्थमे स्नान 
करके वह भगवाम्‌ श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करे | फिर 
लक्ष्मणतीर्थमे जाय ओर कण्ठमे ऊपर क्षौर कराकर अपने 
पार्पोका चिन्तन करते हुए उसमे स्नान करे | इसके बाद 
रामतीर्थमे नहाकर देवाख्यमे जाय । पुनः पापविनादान- 
तीर्थम नहाकर गङ्गाः यमुना, सावित्री, सरम्बती, गायत्री 
एव ॒हनुमत्कुण्डमें स्नान करके ब्रहमकुण्डमे जाकर विधि. 
पूर्वक स्नान करे । ब्रहमकुण्डके वाद नागकुण्डमे जाकर 
स्नान केरे बह समस्त पापों ओर नरकके क्केदोका नारा 
करनेवाला दै । 

तदनन्तर अति उत्तम अगस्त्यतीर्थमे स्नान करे । वहसि 
अग्नितीर्थमे जाकर स्नानः तर्पण ओर त्रिधिपूर्वक श्राद्ध 
करे | चक्र आदि तीथं सत्र पातर्कोका अपहरण करनेवाले है | 
वे क्रमशः य्ह वताये गये ह । उसी क्रमसे अथवा अपनी रचि. 
के अनुसार उन स्वं तीथमिं नहाकर श्राद्ध आदि रे 
तत्पश्चात्‌ रमेश्वरमें पर्हुचकर परमेश्वर भगवाम्‌ शिवकी सेवा 
करे | फिर सेतुमाधवमे आकर क्रमशः रामः लक्ष्मणः सीता; 
हनुमान्‌ तथा अन्य कपिवरोके तीर्थम बहा जाकर नियम- 
पूवक स्नान करे । फिर भगवान्‌ रामेश्वर तथा श्रीरामचन्द्रजी. 
को नमस्कार करके धनुष्कोटिम नहानेके खयि जाय । वँ 
खान करके अपनी राक्तिके अनुसार धन-दान करे | उसके 
ब्राद कोरितीर्थमे आकर नियमपूर्वक लान करे ओर रामेश्वर 
नामक भगवान्‌ शिवको प्रणाम करके अपने पास धन हो 
तो ब्राह्म्णोको सुव्णं-दान ढेरे । तिर, धान्यः गौ; स्न, 
वख; चावरु आदि दान करे धूपः, दीपः नैवेच्च एवं 
पूजाके अन्य उपकरण भगवान्‌ रमेश्वरको अर्पण 
केरे | फिर मक्तिपू्व॑क प्रणाम करके आज्ञा ठे सेतुमाधवके 
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समीप जाय । उन्हं भी धूपः दीप आदि मेट करके उनकी 
अज्ञा ठे पूर्वोक्त निय्मोका पालन करते हुए अपने धर 
लटे । घर अनेपर प्रडरस भोजनके द्वारा बराह्मणोको तृ 
करे । इससे भगवान्‌ रामेश्वर प्रसन्न होकर उसे मनोवाञ्छित 
वस्तु देते है ¦ उसके ल्यि नरकका भय नहीं रहता ओर 
उसकी दरिद्रता नाञ्च हो जाता है । उस पुरुषकी सन्तति 
वदती है ओर शीघ्र ही संसारन्धनका नाश करके वह 
सायुज्य मोक्षको प्राप्त होता दै। जो यर्होकी यात्रा करनेमे 


# श्ारणं बज सवश म॒त्युजयसुमापतिम्‌ # 





असमर्थं होः वह श्रुति-स्मृति तथा आगम ग्रन्थभ जो सेतु 


माहारम्यसूचक परम पुण्यमय ग्रन्थ हो, उसका पाठ करपे 
अथवा खयं मक्तिपूवंक उसका पाठ करे । एेसा करलेसे वह 
सेतुख्लानके पुण्य-फठ्को निःसन्देहं प्राप्त कर छेता है । 
मनीषी पुर्न यह सुविधा अन्धे ओर पङ्क मनुष्यौके षि 
ही बतायी है । विप्रवरो | इस प्रकार यह सेतुतीथ॑की यात्र 
का क्रम बताया गया | जो इसे पदता अथवा सुनता ड, 
वह सब दुःखौसे मुक्त हो जाता दै । 


नकर ्ह--=-~ 


सेतुतीथंका माहात्म्य तथा इस खण्डका उपसंहार 


टय 


ध्रीसूतजी कहते है--युनिवरो ! सेठतीर्थमे करिया 
हआ जपः होमः तप ओर दान सव अक्षय कहा जाता दै । 
धनुष्कोटिमे स्नान करके भक्तिपूवंक श्रीरामेश्वर रिवका 
दलन करते हुए मनुष्य तीन दिन यहो निवास करे। 
यर्दा आदि षडक्षर ८ ॐ नमः रिवाय ) इस मन्नरका 
भक्तिपूर्वकं एक हजार आठ बार जप करके मनुष्य 
भगवान्‌ शिव्का सायुज्य प्राप्त कर लेता है) इस 
सेतुतीर्थकी महिमाका वर्णन करनेके उद्यसे द्रौ समुद्रौ ० 
इत्यादि श्रुति खनातन कार्ते विद्यमान है, जो माताके समान 
आदरणीय है । इसी प्रकार अदो यद्दाख ० यह दूसरी श्रुति 
मी उसी विषयमे है । "विष्णोः कर्माणि पश्यत्‌ ० यह श्रुति 
भी सेतुतीर्थके बेभवका वर्णन करनेवाली है । (तद्विष्णोः °> 
यह दुसरी श्रुति मी सेतुका माहात्म्य सूचित करती है । इन 
वेदिक श्रुतिरयेकि अतिरिक्त इतिहासः पुराण ओर स्मरतिर्यौ 
मी एक खरसे सेदुतीर्थकी महिमाका वर्णन करती है । 
चन्द्र्रहण ओर सूर्यग्रहणके अवसरपर सेत॒तीर्थमे स्नान 
करनेवाखा मनुष्य तत्का कोरि जन्मेकि पापका नारा कर 
देता है ! विष्ुषयोगः उत्तरायण या दक्षिणायनके प्रारम्भ दिन; 
संक्रान्तिकरालः सोमवार तथा अमावास्या एवं पूर्णिमा तिथि-- 
इन सभी अवसरोपर सेतुतीथंका दर्खन करनेमात्रसे सात 
जन्मोका पाप नष्ट हो जाता है । सूर्य॑नारायणके मकर रारिमे 
सित होनेपर सूर्योदयकाल्मे तीन दिनतक धनुष्कोटि. 
मे स्नान करनेसे मनुष्य पापहीन हो जाता है । जो मनुष्य 
माघ मासम पद्रह दिनतक धनुष्कोटि स्नान करता 
है, बह वेकुण्ठधामको पाता है| माघ माघमे रामसेतु 
तीर्थम बीस दिर्नोतक स्नान करनेवाला मनुष्य मगवान्‌ 
शिवका सामीप्य प्राप्त करता ओर उन्दीके साथ आनन्दित 
होता है तथा तीस दिनतक वहां स्नान करनेवाल्य मनुष्य 


भगवान्‌ शिवका सायुज्य पाप्त कर ठेता दहै । अतः माघ मास्म 
जव सूर्यका किञ्चिन्माच्र उदय हआ हो, उस समय मनुष्य 
रामसेतुमे अवश्य स्नान करे । वह स्नान ब्रह्महत्यादि पातको. 
का नारा है | चन्द्रग्रहणः सूर्यग्रहण तथा अर्धौदय योगमे 
धनुष्कोटि तीर्थम स्नान करना अत्यन्त आवश्यक दै । पूर्वकाल- 
मे भगवान्‌ शरीरामचन्द्रजीने रावणका विनाश करनेके स्यि 
इस तीर्थम स्नान किया था ओर उक्त योगम स्नानका नियम 
बताया था | उस समय सिद्ध, चारण; गन्धर्वै? किन्नरः नाग, 
बरह्मर्षिः देवर्षिः राजर्षिः. पितृसमुदाय तथा ब्रह्मा आदि देव- 
समुदाय भी धनुष्कोटि तीर्थका सेवन करते हँ । जो मनुष्य 
पुण्यमय रामसेतुका स्मरण करके जहां कहीं भी पोखरे आदिः 
के जलख्मे स्नान करता हैः उसका किञ्चिन्मात्र भी पाप कभी 
रोष नही रहता । सेतुके मध्यमे विद्यमान तीर्थमि मृद्टीभर 
अन्न देनेसे मी सवर रोग ओर श्रणहत्या आदि पाप नष्ट हो जाते 
ह । धनुष्कोटिके दर्ानमाचसे मनुष्य अपने समस कुल्को 
तार देता है । श्रीरामचन्द्रजीके धनुषकी कोटिसे की हई 
रेखामे स्नान करनेसे करोड़ पातकोका तत्का नारा हे 
जाता हे । जँ सीताजी अग्निम समायी थीं, उस ङुण्डमे 
स्नान करनेसे सेकड़ौ भ्रणहत्यार्णँ क्षणभरे नष्ट हो जाती है । 
जेसे श्रीरामचन्द्रजी ई, वैसा ही सेतुतीथं हे । जैसे विष्णु 
भगवान्‌ हैः वैसे ही गङ्गा भी है । अतः € गङ्गे | हे हेरे! ह 
रामरेठुतीथं ! पेखा उन्चारण करता हआ जौँ कीं तीर्थके 
बाहर भी स्नान करता हैः उससे वह परम गतिको प्राप्त होता 
हे । गन्धमादन पर्वतपर सेतुमे अर्धोदय योगकी वेलाम स्नान 
करके जो पितरोके उदेश्यसे सरसोभर भी पिण्डदान देता है, 
उसके पितर जबतक सूर्य ओर चन्द्रमा स्थिर रहते ईह 
तबेतके तृप्र रहते है । सेतु, पद्मनाभः गोकर्णं जौर पुरुषोत्तम ` 
इन तीर्थोमिं समुद्रके जरम किया जानेवाखा स्नान समी समर्यो 
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मे अमीष्ट ह । शुक्रः मङ्गल; शनैदचरके दिन सन्तानकी 
इच्छा रखनेवाटा मनुष्य सेतुतीर्थके सिता ओर कदी क्षार- 
समुद्रम स्नान न करे । जिसकी पल्ली गर्भिणी हो; वह भी सेतुके 
सिवा अन्य स्थानम समुद्रम स्नान न करे । सेतुका स्नान 
सदेव उत्तम है | दिनः तिथि ओर नक्षत्रके नियम सेतुसे भिन्न 
तीथेकि च्यिही है । सेतुमेः नदी ओर सयुद्रके सङ्गमे 

गङ्गा-सागर-सङ्गममे, गोकर्णं क्षेमे ओर पुरपोत्तमतीर्थमं भी 
सदेव समुद्र-स्नानका विधान है। इन तीथंकि अतिरिक्त 
ओर कहीं बिना पर्वके समुद्रके जख्का स्प्चं न्हीं करे । 
सीता ओर लक्ष्मणके साथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने यह 
सव देवताओं, पितसौँ ओर सुनि्वोके सुनते हुए यह प्रतिज्ञा 
की थी--“जो मनुष्य यहा मेरे दवारा निर्यत सेवम स्नान करेगेः 
वे यहा मेरे प्रखादसे फिर जन्म नीं ग्रहण करेगे । मेरे सेतुके दर्यन- 
माजसे सब्र पाप नष्ट हो जाते द ।› रामतेतुमे रक्षाके ल्ि भगवान्‌ 
महाविष्णु सेतुमाधव नामसे प्रसिद्ध होकर निवास करते है । 
माघके महीनेमे जव सूर्यनारायण श्रवण नक्षत्रम खित हौ, तब 
रबिवारके दिन सूके अर्धोदय कामे यदि नाग-करण रहित 
अमावास्या होः साथ ही व्यतीपात योग भी होः तो उस खमय 
वहं अर्धोदययोग पुण्यदायक माना गया है। उस्र 
योगमे सेवुतीर्थमे किया हुआ स्नान सायुल्य मुक्तिका कारण 
है । पूर्वौक्त योगोमेसे यदि एक-एक भी मिल जाय तो वह 
स्नान, दानः जप ओर पूजनसे मोक्चदायक होता है । फिर 
तिथि, वारः नक्षत्र; योग ओर संक्रान्ति-ये पोच मिल ज्य 
तब तो पुण्यके विषयमे कहना ही क्या है १ नक्षत्रम श्रवणः 

तिथिर्योमि अमावास्या, योगम व्यतीपात ओर दिनोमे रविवार 
यहकि च्यि शरेष्ठ है । मकररादिमे सूर्यके सित होनेपर यदि 
पूबोक्त चार्रोका योग हो तो उस खमय जो मनुष्य सेतुतीथमे 
स्नान करता हैः वह मानव फिर कमी माताके गमम नहीं 
जाता, अपितु सायुज्य मोक्चको पा ठेता है | इस प्रकार उक्त 
महोदयकारक काठ पुण्यकारक बताया गया है | इन पुण्य 
समर्योमिं सेव॒तीरथके मीतर दानका विधान है । 


जिस ब्राह्मणमे सदाचारः तपः वेद; वेदान्त-श्रवेणः 
रिव-विष्णु आदिकी पूजा तथा पुराणार्थ-प्रवचनकी शक्ति 
हो, वह दानका उत्तम पान्न बताया गया है। यदि सेतु- 
तीर्थम सुपात्र बाह्मण मिरु जाय तो उसीको दान देना 
"चाये । फल्को चाहनेवाले पुरुषोके स्थि उचित हैकिवे 
अधम पाच्रके ल्यिदाननदें। 


प्रक समय राजा दिलीपने ्रीवसिष्ठजीसे पृरा- 


किसको दैने चदय? व्ह वधाशं रूपसे 


| 

~ 
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| 

~” 


चसिष्ठजी बोखे-- वेदिक आचारके पानम ल्गः 
हुमा व्राह्मण समस दानपरो सर्वोत्तम दै} देद-पएरपेके 
मन्त्रः दित्र-विष्णु मादिका पूजनः वणाश्नमधर्माकरा अनुषन-- 
ये सव जिस्म सदा विद्यमान हौ तथा जो दरिट्र॒ ओर कुटुम्बः 
हो, वह दानका श्रे पात्र कहलता है । उस सत्याच्को दिया 
हुआ दान धर्म, अर्थः काम ओर मोक्षका साधक होता दै! 
पुण्यतीथमिं विशेषतः सत्पा्रको दिया हुआ दान हितकारक 
होता है | दुष्ट पात्रको दान देनेसे नाना प्रकारके दोप प्राप्त 
होते है, अतः सव प्रकारसे यत्न करके सत्पा्रको दान देना 
चा्ियि । सत्पात्र तीर्थमे उपस्थित न हो तो किसी भी 
सत्पा्रको देनेका सङ्कल्प करके तीर्थम जरू छोड देना 
चादिये । यदि वह सत्पात्र जीवित न हो तो सङ्कलित वस्तु 
उसके पुत्रको देनी चाहिये; परंतु तीर्थमे अधम पाच्रको 
दान कदापि नदी देना चाहिये । 

भीसूतजी कहते है--शिष्टजीके एसा कहनेपर 
राजा दिटीपने तनसे सदा सत्पा्रको ही उत्तम दान दिया । 
अयोध्या; दण्डकारण्य; विरूपाक्ष; बेङ्कटाचरः शालग्राम 
प्रयागः काञ्ची दारकाः मदुराः पञ्मनामः कारी विश्वनाथपुरीः 
सव नदिर्यो, समुद्र तथा भास्कर पवंत-इन क्षेत्रौमे मुण्डन 
ओर उपवास आवद्यक बताया गया है । जो मनुष्य युण्डन 
ओर उपवास न करके अपने धरको चला जाता है, उसके 
साथ ही उसके पातक भी उसके धर लौट जाते है। 
गन्धमादन पर्वतपर जो चौबीस तीथं है उनमेसे लक्षण 
तीर्थमे सुनि्येनि युण्डन करनेका अदेश दिया है| 
लष्षमणतीर्थकरे तटपर केवल सिरके वाङ बनवाने चाहिये | 
हस प्रकार सेतुमै सदा अर्घोदय योगम ज्ञान करना चाहिये । 
तेतुमे अर्धौदयके समय अर्धौदय नामसे प्रसिद्ध निम॑ल भगवान्‌ 
जगन्नाथका पूजन करे । उसमे भीविष्णु प्रसन्न होते हं । 

तदयश्चात्‌ निम्नाङ्कित मन्त्र पकर सुं ओर चन्द्रमाको 
अ््यं दे- 

दिवाकर नसस्तेऽस्तु तेजोराशे जगत्पते । 

अत्रिगोत्रसमुत्पक्च करूक्ष्मीदेष्याः सहोदर ॥ 

अ््य॑ गृहाण भगवन्‌ सुधाङ्म्भ नमोऽस्तु ते । 

(सम्पूणं जगतूके खामी तेजोरादि दिवाकर ! आपको 
नमस्कार है । लक्ष्मीदेवीके सहोदर युधा-कर्दारूप भगवन्‌ 
चन्द्रदेव } आप अन्निगोजमे उत्पन्न हु है, आपको नमस्कार 
हे । यह अर्यं स्वीकार करं | 





व्यतीपात योगकरे लिये अवच्यंदानका मन्त 

व्यतीपात महायोगिन्‌ महापातकनदिन । 

सहस्रबाहो सर्वात्मन्‌ गृह्ाणा्यं नमोऽस्तु ते ॥ 

व्महापातकोौका नाय करनेवाले महायोगी व्यतीपात 
सहखवाहो ! सर्वात्मन्‌ | आपको नमस्कार है । यह अघ्यं 
ग्रहण कर । 

तिथि, वार, नश्त्रके स्वामीको अ्य॑दान-मन्त 

तिथिनक्षन्रवाराणामधीरा परमेश्वर । 

मासंरूप गृहाणाष्यं कारुरूप नमोऽस्तु ते ॥ 

(तिथि; नक्षत्र ओर दिनके अधीश्वर | मासरूप ओर 
काठल्प परमेश्वर | आपको नमस्कार है । यह अर्घ्य 
ग्रहण कीजिये । 

इस प्रकार एथक्‌.प्थक्‌ मन्रौसे अधोदय कारम अर्य 
देकर चौदहः वारहः आठ, सातः, छः अथवा पोच ब्ह्य्णोको 
अपनी राक्तिके अनुसार अन्न-पान आदिसे पूजित करे | 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ जगन्नाथः चन्द्रमाः सूं, व्यतीपात एवं 
भगवान्‌ विष्णुकी इस प्रकार प्रार्थना करे-“जगन्नाथ | 
केराव ¦ ध्रवण नक्षत्र; वामनावतारके समयं आपके जन्म-समय 
जन्मनक्ष् रहा हैः इसमे मैने याचर्कोको जो कुछ दिया है, 
वह आपके स्यि अक्षय हो । देवताओको अमृत प्रदान 
करनेवठे रोहिणीवहछम कलारोष नक्षत्राधिपते ! आपको 
नमस्कार है } दीनानाथ | जगन्नाथ { काल्नाथ ! कृपानिधान 
सूर्यदेव ! आपके युगक चरणारचिन्दमे मेरी अविचर भक्ति 
हो । चन्द्रमा ओर सूर्यके पच व्यतीपात | आपको नमस्कार 
हे ! आपकी उपथितिमे मेने जो दान आदि क्म किया है, 
वह अक्षय हो । भगवान्‌ वासुदेवे ! जनार्दन । आप याचकेकि 
स्यि कल्यन्रक्ष हँ । मस, ऋतु, अयन ओर कार, सबके 
स्वामी है । हरे ! मेरे पर्पोको दान्त कीजिये । 

इत प्रकार पूजन ओर प्रार्थना करके श्राद्ध आरम्म 
करे | अपनी रुचिके अनुसार दिरण्यश्रौद्धः आमश्रीद्धः 
अथवा पाकंश्राद्ध करे | उसक्रे बाद्‌ पार्वणश्राद्धं भी केरे | 


भिना जिद) 
१. शराद्मे प्रत्येक अवसरपर जो अन्न आदि सामभ्री अपेक्षित 


हेती है, उसकी पूति तथा श्राद्-प्रतिष्ठाके जयि निष्यरूपसे सुवण 
दक्षिणामात्र दे देना हिरण्यश्राद्ध दै । 


२. कचा अन्न सङ्कुर्प करके श्रा दिया जाय तो वह 
आमक्नाद्ध हे । | 

२. जिसमे पाक बनाकर उसका पिण्ड दिया जाय ओर 
्राहमर्णोको पक्ान्न भोजन कराया जाय, वह पाकशराद्ध कहलाता है 


र शरणं व्रज सर्वेशां सत्युंजयसुमापतिम्‌ 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








सानकालमे (सेतुः स्तेतुः इस नामका उ्चस्वरसे उच्चारण 
करनेपर मनुष्याके करोड़ पातके तत्कारु नष्ट हो जते ह 
ओर वे मगवान्‌ विध्णुके परम पदको प्रात होते है । रमरेतु 
धनुष्कोटिः रामः सीता ओर लक्ष्मण, रामेश्वर, हनुमान्‌, 
सुग्रीवे आदि वानरः विभीषणः नारदः विश्वामित्र, अगस्य, 
वशिष्टः वामदेव, जाबालि तथा कर्यप--इन सबका ज्ञान. 
कामे चिन्तन करनेवाला रामभक्त या अन्य पुरुष स्र 
दुःखोसे दू जाता ओर परम पदको प्राप्त होता है | 
सत्यक्षेत्रः हरिधेच्रः कृष्णक्षेनः नेमिषक्षे्रः शालग्रामतीरथ, 
बदरिकाश्रम; हसि ८ कारहस्ती ), बृषाचल, रोषा 
चित्रकूट, लक्ष्मीक्षे्रः कुरङ्गधेत्रः काश्चीः कुम्मकोण, 
मोहिनीपुर, इन्द्राचरः व्वेताचकः पुण्यमय महासर पद्चनाभ, 
फुलग्रामः घटिकाद्रिः सारश्च; हरिस; श्रीभिवासक्षेत्र 
भक्तनाथ-महाश्यरः अलिन्द नीमक महाक्षे्र; शुककषत्र 
वार्णक्षे्रः मथुरा; श्रीगोष्ठी;, पुरुषोत्तमः श्रीरङ्कषे् 
पुण्डरीकाक्च तथा अन्य वेष्णवस्लोमे स्ञान करनेसे जो 
पापनषटहोते है वे सब केवल सेतुतीर्थमं लान करने 
निश्चय ही नष्ट हो जाते है । 


जो प्रातःकाङ जखादायमे जाकर ञान ओर आचमन 
करके शुद्धचित्त हो प्रसन्न मनसे सन्ध्योपासनपूर्वक वेदमाता 
गायत्रीकी उपासना नदीं करता अथवा जो पापतरे दूषित 
अन्तःकरणवाठे मनुष्य आलस छोड़कर सायं, प्रातः एवं 
मध्याह-काख्की सन्ध्या नही करते, ब्रह्मयज्ञ, बखिवैश्वदेव ओर 
दोपहरके मय अतिथिपूजासे मह मोडते हैः इसी प्रकार जो 
सायंकालमे भी अतिथियौका उनकी इच्छक अनुरूप सत्कार 
नहीं करते, उन सवके उन-उन कममोके त्यागसे होनेवाढे समस्त 
पाप धनुष्कोटिमै लान करनेसे नष्ट हो जाते है । जो मनुष्य 
मध्याह्काल्म सन्यासिर्योको भिक्षा नहीं देते, जो कुत्सित 
बुदधिवले विप्र अपने पदे हूए तीनो वेदोको भूर जाते 
अथवा वेद ओर वेदाङ्गका अध्ययन नहीं करते, प्रतय 
वर्षमे माता-पिताका श्राद्ध नहीं करते तथा जो लोभकवदय 
महाख्यशाद्धः नित्यश्राद्धः अष्टकाधाद्ध ओर अन्य नैमित्तिक 
भाद्धोसे जी चुराते है, उनके भी पातक धनुष्कोरिमे नहानेसे 
दूर हो जति ह । कोई दुराचारी रहा हो अथवा उत्तम 
आचरणवाखा होः यदि बह धनुष्कोरि तीर्थका सेवन करता 
हेः तो उसके संसारबन्धनका नारा ओर पुनर्जन्मका अभाव 
हो जाता है । जो संसारसमुद्रसे पार होना चाहता हो, उसे 
दीघर दी श्रीरामचन्द्रजीके धनुष्कोटिमै जाना चाये | 





वराह्मखण्ड-सेतु-माहात्म्य ] ॐ सेतुती थका माहात्म्यं तथा इस खण्डका उपसंहार # 





सनीशवरो ¡ तम भी सुक्तिकी सिद्धिके द्वि श्रीयामचन््रजीकी 
धनुष्कोयिमे जाओ । 

विप्रवरो ! इस प्रकार तुमसे मेने सेत॒तीर्थके उत्तम 
माहात्म्यका वणेन क्रिया । जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर 
इस पवित्र माहारम्यको पदता अथवा सुनता अभरि- 
छठोम आदि यज्ञोका पणं फट पाता दै। जो इ्क्रादो वार 
पाठ या श्रवण करता हैः वह्‌ श्रेष्ठ विमानप्रर आरूढ हो भगवान्‌ 
वके समीप जाता है। जो तीन वार एकाम्नचित्तसे इसक्रा 
पाठ या श्रवण करता हैः वह्‌ रिवजीकों प्रसन्न करके उनक्रा 
सारूप्य प्राप्त कर लेता है । जो वार-वार इस उत्तम माहाप्म्यको 
पदता अथवा सुनता हैः बह गिरिजापति मदादेवजीकां सायुज्य 
प्राप्त करता है । जो मनुष्य प्रतिदिन इस माहात्म्यका 
एक छोकः आधा शोकः एक चरणः एक पद--अथवा एक 
अक्षर मी पदता हैः उसक्रा उस दिनका किया हुआ पाप 
उसी क्षण नष्ट हो जाता दै | मेतुके मध्यमे विन्यमान अन्य 
तीमि ज्ञान करलेसे जो फल होता दैः वह इस माहातम्यके 
पटने ओर सुननेसे प्राति हो जाता है । जिखके धरम यह 
माहासम्य हस्तटिखित पुस्तकके रूपमे विश्यमान हैः बर्हा भूतः 
वेतालादिसे भय नदीं प्रात होता । दानेश्वर, मङ्कु आदि 
कूर ग्रहौकी पीडा भी नहीं रहती । यह पवित्र एवं उत्तम 
 माहास्य जिसके घरमे विद्यमान हो, उसके घरको रामसेतु 
तीथं जानना चाहिये । इस पुण्यदायकर माहातम्यको मठ 
अथवा देवाख्यमे पटना चाहिये । नदी ओौर सरोवरके 
किनारे अथवा पवित्रे वनमूमि या शोत्रियौके धरपर इसका पाठ 
करना चाहिये । विषुवयोगमे; अयनारम्भके दिनः पुण्यमय 
एकाद शी तिथिकों तथा अष्टमी ओर चतुदद॑शीको इस माहात्म्य 
का विदोषरूपसे पाठ करना चाहिये । मनुष्य मन ओर 
इन्द्र्यो संयममे रखकर ही इस माहात्म्यको पदे तथा श्रोता 
भी शौच-सन्तोषादि नियमोसे युक्त होकर ही इस उत्तम 
प्रसङ्खको पुने । यह पविन्न माहारम्य वेदाथोके समावेरासे 
विस्तारको प्राप्त हुआ ह । यह सब्र पपोका नादा करनेवाला 
है । स्मृतिकारोको यह मान्य है ओर मुनिवर व्यासजीको भी 
अत्यन्त प्रिय है । अपना कस्याण चाहनेवारे पुरुषको इसका 
श्रवण ओर पाठ करना चाहिये । सुनानेवाठे आचायंको भी 
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अपनी-अपनी रक्तक अनुचचार जां कुष्ट वन नक्रः सुव 
आदि देना चादि; क्योकि कथावाचक्क पजत नेप ब्रह्मा; 
विष्णु ओर भिव- तीनो देवता पित होत ह भौर उनके 
पूजित होनेपर तीना खोक पूजित दो जति द्र | ददारथनन्दन 
भ्रीरामके रूम भूतच्पर अवतीपं हर चाश्वान्‌ श्रीहरि सीत्‌ ओर 
छष्पप्रक साथ कृपा करकं इख महावाक्यके वक्त! ओर श्रोतासौको 
हलोकमे मोग ओर पराके उक्ति प्रदानं करद! 

नेमिपारण्यनिवासियो ! द॒मलखगोने दुश्चरं इस वेदसम्भत 
गूढ माहात्मयका भटीर्मोति श्रव क्रिया | अव प्रतिदिन नियम- 
र्वक्र रहकर आदरके साथ इस माहत््यक्ो पदयो ओर 
अपने नियमपरायण धिर्योका निरन्तर पदाथ । एेसा ककर 
सूतजी रोमाञ्चितं शारीर होकर अपने गुर श्रीव्धासजीका मन- 
ही-मन सरण करते हुए सू. वहाने ओर रत्व करने खो । 
हसी बीचमे महाविद्वान्‌ पराशरनन्दन महामुनि व्यास रिष्य- 
प्र अनुग्रह करनेका इच्छासे बा शीघ्र प्रकट दहो गये । 
सत्यवतीनन्दन व्यासजीको वहो आया हआ देख सूतजीनं 
नेमिषारण्यवासी समस्त सुनियोके साथ उनके चरणारविन्दोमे 
दण्डकी भीति गिरकर साष्ट प्रणाम श्रिया ओर आनन्दके 
ओषु. बहाने कगे । चरणोमे पड़ हए अपने प्यारे दिष्यको 
व्यातजीने दोन हशथोसे उठाया तथा आशीर्वादसे प्रसन्न 
करते हए. वारंवार हृदयसे ठ्गाया । प्तत्पश्चात्‌ सुनियोकि 
खाये हुए उत्तम आसनपर महातेजख्वी व्याखजी बैठे । उख 
समय उन्होने योनकादि मुनियोसे क्ा---“मुनिवसो ! मैने 
इस समय यह्‌ जान ख्या था करं मेरे दिष्य सूतनं तुमसे सेतु 
तीर्थका उत्तम माहात्य कहा हँ, जो बड़-वड पातकोका माञ्च 
करनेवाखा हे । यह माहास्य बड़ा ही महत्वपूर्णं है । सब 
पुरा्णोमे यही सन्ने अधिक प्रिय है। धर्मराज युधिष्ठिर मेरी 
आन्ञा मानकर अपने पुरोहित धोम्यसे प्रतिदिन यह मादासम्य 
सुनते है । अतः तुम मी इस उत्तम सेतु-माहात्यको सदा पदो; 
सुनो ओर अपने रि्ष्योको पदाओ । व्यासजीका यह वचनं . 
सुनकर सुनियोने “वहुत अच्छा" कहकर उनकी आज्ञा दिरोधायं 
की । तदनन्तर व्यासजी भी अपने दिष्य सुूतजीको साथ ठे 
मुनियोसे पूर केलास पर्वतको चङे गये । 


क) 
सेत-माहात्म्य संपूण । 
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धर्मारण्य-माहास्य 


धर्मी तपस्ासे धमारण्यक्षत्रकी प्रसिद्धि ओर उसका माहात्म्य 


~~त 


तहु संखतिवारिधि त्रिजगतां नौनाम यस्य प्रभो- 
येनेदं सकलं विभाति सततं जातं स्थितं संसृतम्‌ । 
यश्वैतन्यधनप्रमाणविधुरो वेदान्तवे्यो बिभु- 
स्तं बन्दे सहजप्रकाश्षममद्टं श्रीरामचन्द्रं परम्‌ ॥ 
द्राः पुत्रा धनं वा परिजनसहितो बन्घुवगैः भियो वा 
माताञ्ाता पिता वा श्वञ्युरङुरुजना श्ुत्य रेश्वय॑वित्ते । 
विद्या सूपं विमरुभवनं यौवनं यौवतं वा 
सव॑ व्यर्थं मरणसमये धम एकः सहायः ॥ 


०जिन भगवान्क्रा नाम तीनो ठोकोमे संसारसमुद्रसे 
\ पार होनेके खयि नोकारूप दैः जिनसे उत्पन्न ओर पाकित 
होकर यह सम्पूर्णं संसार सदेब योमा पाता है जो चैतन्यघन- 
स्वरूप एवं प्रमाण्से परे हैः वेदान्तशाख्के द्वारा जाननेके 
योग्य ओर सर्वत्र व्यापक है, उन सहज प्रारूप निर्म 
परमात्मा श्ीरामचन्द्रजीको में प्रणाम करतार । ख्जीः पुकः 
धनः परिजनः माई, बन्धुः प्रिय खुद्द माता, पिताः भ्राताः 
उवशुर-कुख्के खोगः भरत्यव्ग, एेद्वर्य, धन; विद्या; रूपः 
उज्ज्वल भवन; जवानी ओर युवतियोका समुदाय- ये सभी 
मृत्युकाल्मे व्यर्थं सिद्ध होते ह । उस समय एकमात्र धर्म ही 
सहायक होता है 
एक समय सूतजीको अते हुए देख नेमिषारण्यवासी 
दोनक आदि महर्भिरयोने बड़े हर्षसे जाकर उदं सब ओरवे 
धेर टिया । फिर जब वे समी तपखी महात्मा बैठ गये, तब 
उनके बताये हुए. आसखनपर रोमहर्षर्णकुमार सूतजी भी 
विनयपूरवेक विराजमान हुए । तब उन छषिर्योने सूतजीसे 
कहा--मुने | आप पापोका नाद करनेवाी कोई पुण्यमयी 
कथा किये ।; 
खतजी बोले श्रीसरखतीजी, गणेराजीके तथा 
सम्पूणं देवताओंके युग चरणारविन्दोको नमस्कार करके 
ओर सबके नियन्ता धर्मखरूप परमेदवरके चरणोमे मस्तक 
छकाकर उन सरके प्रसादसे तीर्थोकि उत्तम फठ्का वर्णन 
करता हं । एक सखमयकी बात है, सत्यवतीनन्दन व्यासजी राजा 
युधिष्टिरके दरारमे आये । उनके अनेका समाचार सुनकर 
सबको बड़ा इषं हुआ । भीमसेन आदि सव माई धर्मराज 
युधिष्ठिरके साथ उठकर खड ही गये । तदनन्तर युधिष्ठिरे घामने 


जाकर भादयोसदहित उन्द साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर विधि- 
पूर्वक उनकी पूजा करके उन सिंहासनपर बिठाकर उनका 
कुराल -मङ्खर पूछा । तब धर्म॑ व्यासजीने उनसे पवित्रे एवं 
दिव्य कथा सुनायी । कथाके अन्तमे राजा युधिष्ठिरे मुनिभेष 
व्याससे इस प्रकार कहा-- ध्रह्मन्‌ ! आपके प्रसादसे मैने 
बहुत-सी उत्तम कथारणे सुनी है । इस समय मै धर्मारण्यके 
उत्तम माहात्म्यकी कथा सुनना चाहता द्र | 

व्यासजीने कहा- वपशरेष्ठ ! धर्मारण्य अनेक प्रकारे 
वृक्षोसे युक्त तथा मोति-मोतिकी कताओं ओर दस्मरे 
सुरोमित है । वह सदेव पुण्यदायक है तथा निरन्तर फलोसे 
भरा रहता है । बर्हा किसीका करिंसीसे भी वैर नदीं हेता | 
धमौरण्य सवथा निर्मंय स्थान हे । वहां गो ओर व्याघ्र, चूह 
ओर बिखाव साथ-साथ क्रीडा करते है । मेढक सोपके साथ 
खेरता हैः मनुष्य राक्चसोके साथ विहार करते है । धर्मारण्य 
महानन्दमयः; दिव्य एवं पावनसे मी पावन है । खर्गभे 
देवतारोग धर्मारण्यनिवासिर्थोकी प्रशंसा करते हैँ | 

युधिष्ठिरने पृा-- एने | देवताओंने उस कषेत्रका नाम 
धर्मारण्य कव रक्खा १ 

व्यासजी बोरे--उपश्रेष्ठ | एक समय धर्मराजने बड़ी 
कठिन तपस्या की । तपस्यामे ख्गे हए धर्मराजको देखकर बरह्मा 
ओर इन्द्र॒ आदि सब देवता कैलास पर्वतपर गये । वह 
भगवान्‌ राङ्कर भगवती उमादेवीके साथ पारिजातं ब्रक्षकी 
छायाम बेठे थे । उनके पास पर्हुचकर बह्याजीने इस प्रकार 
सवन किया---“नीखकण्ठ ! आपके अनन्तरूप ई, आपको 
बार-बार नमस्कार है । आपके इस सखरूपका यथावत्‌ ज्ञान 
किसीको नहीं है, आप केवस्य एवं अमृतसखरूप है, आपको 
नमस्कार है । देवता जिसका अन्त नहीं जानते, उन भगवान्‌ 
रिवको नमस्कार दै नमस्कार है । वाणी जिनकी प्रशंसा 
( गुणगान ) करनेमे असमर्थं है; उन चिदात्मा शिवको 
नमस्कार है । योगी समाधिम निश्वर होकर अपने हृदयकमल- 
के कोषरमे जिनके ज्योतिम॑य स्रूपका दर्शन करते है, उन 
भरीबरह्मको नमस्कार है । जो काल्से परे, कार्खर्यः स्वेच्छासे 
पुरुषरूप धारण करनेवाछे, चिरुणखरूप तथा प्रकृतिरूप है, 
उन भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार है । प्रमो ! आप भक्तजनोपर 


[4 
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है} मर्वन्‌ ! आपके मनते चन्रमा ओर नेत्रौति सूर्यकी 
उत्यत्ति रद्‌ द । देव ' आयद्वी सव छक हः आमे दी स्व 
की स्ति है। इन दकम सव प्रकारकी स्तियेके द्रास 
सवन्‌ कने योग्य आपद्य हं । ईइद्वर ' आपके द्वारा यहं 
सम्पूणं विदवधपच्च व्याम दः आपको पुनः-पुनः नमस्कार दै । 
इस प्रक्र महदेवजीकी स्वुति करके व्रह्मा जदि देवता 
उनक्रे जने दण्डक्ी मत्रि ए्थ्वीपर गिर १ । तव भगवान्‌ 
दङ्करने उने कटा--ब्देवताओ ! तुम क्या चाहते हो £ 
ब्रह्माजीने कहा-सव्रके दुःखोक्रा नाच्च करनेवाले 
महदिव ! धर्माः धर्मराजे बड़ी दुःसड तपस्या की है। 
न जाने वे देवताओं कौन-सा उत्तम खान लना चाहते 
हैः यही सोचकर आदि सव देवता उनकी तपस्यासे 
थरा उठे हं | देवे ! आप उन्द तपस्मसे उद्ये । 
महादेवजी बोके-देवताओं ! यै सच कहता हूः 
तुश्दं धर्मराजसे कोई भय नहीं हे । 
यह सुनकर सव देवता उठे ओर भगवान्‌ शिवकी 
परिक्रमा एवं वारंवार नमस्कार करके अपने-अपने खानक 
चले गये । परंतु इन्द्रको नीद नहीं आीः उनकी सुख- 
दान्ति खो गयी । वे मन-ही-मन सोचने छ्गेः भ्मेरे स्यि 
यह वड़ा भारी विन्न उपसित हुआ । धम॑राजने मेरा इन्द्रपद 
इड़प छनेके स्यि दही यह अत्यन्त दुष्कर तप प्रारम्भ क्रिया 
है ।; एेसा विचार करते हए इन्द्रने देवता्ओसि कहा-- 
पने बहुत क्ठेल उटाकर्‌ जिति प्रास किया है, उसीको 
धमराज क्या मुञ्से छीन सेना चाहते ह ? यदह सुनकर 
बृहस्पतिनी बोटे-- ष्टनक्री तपस्यामे चिश्न डाख्नेके स्वि बहा 
उवंशी आदि अम्सराओंको भेजा जाय । तवर न्द्रनै 
अप्सराओंसे कहा--्तुम व लोग शीघ्र घर्मारण्यको जाओ 
ओर जर्धा धर्मराज दुप्कर तपस्याम संख है, बर्ह पचकर 
उन्हँ इस प्रकार ङभाओः जिसप्ते बे तपस्यासे भ्रष्ट ह जार्ये } 
इन्द्रका यह वचन सुनकर वद्धिनी नाम्क अप्सरने कहा- 
'पाकसासन ! मे देवताओंके कार्यी सिद्धिके स्यि अपनी 
माया तथा रूपके वरूसे पूरी चेष्टा करूंगी ।› रसा कहकर 
वर्धिनी उस खानपर गयी, जरह धर्मराज तपस्या करते थे । 
वह अधिक्राधिक वस्त्रौ ओर आभूषर्ोसे विभूषित हो कृपोर्पर 
रोटीकी बेदी ओर नयनम काजर र्गा मनोहर रूप बनाकर 
उनके खामने गयी ओर सवके मनको हमानेयाल्म रत्य 
केरने ठगी । उस समय धर्मराजका मन सहसा शुग्ब-सा 





1 क्न 
न्द्र 


दक्‌ युर अ पद्म 


समान्‌ रचा गया है । वे रन्यो अने ने्ररूरी रज्चुसे 
ददतापूर्वेक बोधकर मनन्वी पुर्यो नीचा दित्राती ई। 
अजःनी पुख्यको अपने कुचन्मी महादण्डौमे ताडितं करके 
अचेत कर देती ओर सीर द्वी उमे नमे गिरा देती ई। 
तव्रतके दी मनी सिराः कालज्ञानं तथा ससय आदि रुण 
सुरक्षित रहते है, जयतक किं सचेत पुस्पके आगे विद्धये 
हुए जाख्की भोति सूप-योवनक्रे मदे मतवाी युवती नहीं 
आती दहै । तभीतक तपस्याकी व्रि होती है तभीतकर दानः 
दया ओर इन्द्रियसतंयम सूते है तथा तमीतकर स्वाध्याय, 
सदाचार, पवित्रता; धैय ओर व्रतङी रध्वा दोती है, जबतक्र 
करि मनुध्य भयभीत हरिणीकी भोति चञ्चर टोचर्नोवाटी 
चपला तरुणीको नेसे नदीं देखता है । 

वद्धिनीने धमंराजसे पृा- परमो ! समस्त चराचर 
जगत्‌ धर्मम ही सित ह । वही साक्षात्‌ धर्मरूप होकर आप 
यह दुष्कर तप क्यौ करर ह ! 


( 


यमराजने कहा- भामिनि ! मै भगवान्‌ महेश्वरके 
खरूपका दशन करना चाहता हूँ । इसी कठिन तपस्या 
कर रहा हू | 

वद्धिनी बोटी- धर्म ! इस तपस्यके ही कारण इन्दर 
आपसे भयभीत हो गये है । उन्दीते प्रेरित होकर मै य्ह 
आपकी तपस्यामे विच्च डल्नेके स्यि आयी दहर | 
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# शरणं बज सवंशं स्त्युजयसुमापतिम्‌ # 


॥ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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वर्धिनीके इस सत्य भापणसे सूर्यनन्दन यम बहुत सन्तुष्ट 
हए । उन्हौने बदविनीसे इस प्रकार कहा--भे समसत पाप- 
कर्मा दुष्टात्मा प्राणि्योकरे स्यि यमराज दँ ओर समी जितेन्द्रि 
मनुष्योके चयि धर्मस्य रद्र । वही मै द्द दुल्म वर 
देता ह| ठम कोई मनोवाञ्छित वर मागो 

वदधिनी वोटी--घर्मधायियेमि शरेष्ठ ! सञ्च लोकौके 
हितके ल्ि इन्द्ररोकमे सिरतापूर्वक निवास प्रदान कीञ्यि । 

यमराजने कहा--"एवमस्तुः । अव तुम शीघतापूर्वक 
कोई दुसरा वर ओर मगो । 

वद्धिनी वोटी-- महामते ! इस महाक्षेत्रमे इसी सथान- 
षर मेरे नामसे एक प्रसिद्ध तीथं होः जो सब पापोका नाश 
कृश्नेवाला हो । उसमे किया हुआ दानः होमः तप ओर 
खाध्याय अक्षय हो । 

(तथास्तु, कहकर भगवान्‌ धर्मराज चुप हो गये ] तव 
बद्धिनीने उनकी तीन बार परिक्रमा करके मस्तक नवाकर 
खर्गलोकको प्रस्थान किया । बर्हा जाकर बह देवराज इन्द्रसे 
इष प्रकार बोखी--'देवेश ! आप सूर्यनन्दन यमसे मयनं 
कीजिये । बे यरके छ्यि तपस्या कर रहे है ।› इतना कहकर 
वह इन्द्रको प्रणाम करके अपने स्ानको चटी गयी | 
तदनन्तर धर्मराज विधिपूर्वक तपस्यामें स्थित हो गये ] उनकी 
घोर तपस्या देखकर देवतार्ओकी प्रार्थनासे भगवान्‌ राङ्कर 
बृष्रमपर आरूढ हो अखर-शख्र एवं सुन्दर कवच धारण 
करके ` उस स्यानको गये; जहा धर्मराज तपस्यामे सित थे । 

- व्ह पर्हुचकर महादेवजी बोठे--ध्वर्मं ! तुम्हारी इस तपस्यसि 
मेरा चित्त बहत सन्तुष्ट है ¦ तुम कोई वर मागो; वर 
मागो; व्र मगो 2 

इस प्रकार सम्भाषण करते हए भगवान्‌ मदेश्वरको 
देखकर धर्मराज बोबीसे उठकर ख्डे हो ग्ये ओर दोनों 
हाथ जोड़कर शुद्ध वचनद्वारा उन्होने रोकनाथ रिवका 
इस प्रकार सवनं किया-^भगवन्‌ | आप सवपर रासन 
करनेवाले ईश्वर हैः आपको नमस्कार है | योगरूपी आप 
परमेश्वरको नमस्कार है । नीखकण्ठ ! आपका खरूप तेजोमय 
३, आपको नमस्कार है नमस्कार है । ध्यान करनेवाटे 
मनुष्य आपके सरूपका जिस प्रकार चिन्तन करते है, 
उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकेट होते है, 
आपको नमस्कार दै । केवर भक्तिभावसे प्रास्त हेनेवाठे 
आप प्रभुको नमस्कार है । ब्ह्माजीके रूपमे आपको नमस्कार 
ह । विष्णुरूपधारी प्रभो | आपको नमस्कार है । भप ही 








स्थूल ओर सूक्ष्म जगत्‌ दहै, आपको नमस्कार है । अणुरूपधाप 
आपो नमस्कार है । कामरूपमे प्रकट हुए अथवा 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाठे आपको नमस्कार दै 
आपदही खष्टिः पाटन ओर संहार करनेवछे है, आपको 
नमख्ार है । आप नित्यः सौम्यः मृड ८ सुखस्वरूप ) 
एवं श्रीहरि हैः आपकों बारंबार नमस्कार है | अपु 
ही सब्र ओरसे तपनेवलठे सूं तथा शीतल किरणोबङे 
चन्द्रमा है, आपको नमस्कार हैः नभस्कार है | सष्टिखस्प। 
आपको नमस्कार है । रोकपाल ! आपको नमस्कार है । 
आप र्द्र; भीम एवं शान्तस्वरूप है, आपको नमसार ३ । 
आपके रूप अनन्त ह आप सम्पूर्णं विश्वल्प है, आपको 
नमस्कार है । चन्द्रशेखर | आपके सब ॒ अङ्गोमे भस 
ल्ग हुमा हैः आपो नमस्कार है नमस्कार टै । 
आपके पाच मुख एवं तीन नेच है, आपको बार-बार नमस्कार 
है । सर्पं आपके आभूषण हैँ तथा आप दिशाओं ही 
वस््रके रूपमे धारण करते है; आप अन्धकासुरका षिना् 
करनेवाछे ओर दक्षके पापको हर ठेनेवाले हैः आपको 
नमस्कार है । च्रिपुररे ! आपने कामदेवको भस किया दैः 
आपक्रो नमस्कार है । मेरे द्वारा के हुए इन चारीस नार्मोका 
जो पाठ करे ओर पवित्र होकर तीनों कार इसको पदे अथवा 
सुने, बह सब पापस दूटकर कैख्धामको जाय । 

इस प्रकार धमेराजने प्रणाम करके जब बडी भक्तिसे 
भगवान्‌ रिवका स्वन किया; तव रिवजीने कहा- 
“महामाग 1 दहर नमे जो कोई अभिटाषा होः उसके 
अनुसार कांड वर मागो 

यमरजने कहा-देव ! राङ्कर | यदि मुञ्चे अप 
मनोवाञ्छित वर देते हतो इस महाक्षेतरमे आप मेरे नामसे 
प्रसिद्ध होकर निवास कीजिये । यह्‌ स्थान धर्मारण्यके नामसे 
तीनो लोकम प्रसिद्धि प्राप्त करे। 

महादेवजी बोङे-धर्मराज ! यह स्थान परतथेक युग्मे 
सदा धर्मारण्यके नामसे वियात होगा } ठम्हारे मनम ओर 
भी कोई इच्छा हो तो बताओ, उसे भी पूर्णं करसगा | 

धमंराजने कहा--भगवन्‌ ! दो योजन विसारवालय 
यह उत्तम स्थान मेरे नामसे प्रसिद्ध तीथं ह्यो । यह समसन 
देहधारियोके ल्यि पावन एवं सनातन मोक्चस्थान हो । 

महादेवजी बोखे-^एवमस्तुः एक अंशासे इस तीर्थम 
मेरी भी खिति होगी । वुम्हारे इस निर्मर सखानको यैँ कमी 


नदीं छोड़.गा । यहा मेरे नामसे विद्वेश्वर नामक महाणिद्ग 
प्रकट होगा | 


बाह्मखण्ड-धमोरण्य-माहात्म्य | सदव्चर--शौच, स्नान, सन्ध्या, नण आदिक महच्च % 


ठेसा कडकर महादेवजी बद्री अन्तर्धान दले ग्रे | 
तश्वात्‌ वरहा एक अद्त चङ्ग प्रक्ट हुखाः | धके द्रया 
स्थापित किया हभ वद्‌ चङ्ग धर्मश्वरकै नामत प्रनद्ध 
हुआ । उसक्रा स्मरण ओर पूजन करनेसे मनुष्ये सव पायौ 
मुक्त हो जाता दै । धर्मराजने वहीपर एकं धरवापीका निर्माण 
किया; जो बड़ी मनोरम दै । उसमे स्लन ओर जटपान 
करके मनुष्य सव पापोसे भुक्त हं जातादहै। नी मनुष्य 
व्याधिदोपके नाय ओर क्टेदाकी रान्तकि लियि उत्त धर्मव्पीमं 
ज्ञान करके यमतप्ण करता है उसो कोह उपद्रव नही 
होता । ॐतरियाः तिजारीः चार दिनपर दोनेवाय ज्वरः 
किसी नियत समयपर होनेवाला उवर तथा रीतस्चर्‌ आदि 
जितने भी रोग है, सभी उस मनुप्यको पीडा नहीं देते। 
जो मानव उस परम पुण्यमयी ध्म॑वापीमे सान करके 
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दमक प्त्रे वरावर म्य तिष्डदान कतना दैः दद्‌ गनवाम्को 
नहा न्र दत्‌ दै तथा मदरभयङ्कन कुःम्नपुक रौरवं वु 
अन्धना(गनल नद नर्कर्माद्युटक्रयाश्‌ ननाद | धमचा 
तण करनेन विपदः अश्रष्दात्तः आव्यम्‌ ओर सोमप 
नामव पितर उत्तम नृत्निक्नो प्राप्न दते) मो मायागे 
मोद्धित द्येकर इन क्षेमे अत्यन्त दूतरित परन््रीगननं तथा 
सुवर्णकी आदि पाम करते हः बे सभी नरक्मे पडते 
है । दूसरे कषेत्रम क्रिवा हुमा पाम धर्मारण्ये नष्ट हेता दै; 
रितु घर्मारण्यमं किया दभा पोप वज्ल्पद्ये कता है) पुण्यः 
पापया जो करु भी श्ुमा्चम कर्म हेता हैः वद्‌ सव सो वर्धतक 
यहो नित्य वदता रहता दै । मनम कामना रखनेवाटोके चयि 
पित्र दीर्थं कामदाय हैः योगियोके ट्ि सक्तिदायक दै 

धा सिद्धोक्े ल्यि सदेव सिद्धिदायक वताया गया दै । 





सदाचार-लो च, सान, सन्ध्या, तपेण, बरिवेश्देव आदिका मह 
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व्यासजी कहते ह- घर्मारण्यमे शुद्ध कुलम उपपन्न 
हुए अठारह हजार व्राह्मण रहते है जो ब्रह्माः विष्णु ओर 
रिवर्जीके द्वारा उदन्न करिये गये है । वे समी सदाचारी, पवित्र 
तथा ब्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ठ हँ । उनके दर्दनमात्रमे मनुष्य बडे 
बड़ पापोसे मुक्त हयो जाता है । चार प्रकारके जीवे प्राणधारी 
अति उत्तम ह | प्राणधारि्योमिं भी जो बद्धिजीवी हैः वे समी 
भेष्ठ माने गये है । बुद्धिजीवी प्राणिर्योमें भी मनुप्व श्रेष्ठ है| 
मनुन्योे भी बाह्मण, उनसे भी विदान्‌; विद्वानेसि भी पविच 
बुद्धिवालेः उनसे भी कर्मठः, कर्म॑टोमे भी बरह्मपरायण पुरुष 
सनसे श्रेष्ठ है । युधिष्ठिर ! ब्रह्मपरायण पुरुषे शरेष्ठ तीन 
लोकोमे कोई नहीं है । व्रह्माजीने बाद्यणको सव प्राणियोक्रा 
खामी बनाया है । इसल्यि संसारे जो ङु हैः सवका योग्य 
अधिक्रारी ब्राह्मण ही है! सदाचारी ब्राह्मण ही सव कायो 
एवं अधिकारो करे योग्य होता है । जो आचारसे भ्रष्ट हो गया 
है, वह योग्य नहीं है। इसल्यि ाह्मणको सदा आचारवान्‌ 
होना चाये । राग ओर दवेषसे रदित उत्तम बुद्धिवाे 
महापुरुष जिसका पाटन करते है उसीको विद्वानौने धर्ममूल्क 
सदाचार कहा है ! जो अच्छे लश्चणोसे हीन है, उस मनुष्यको 
भी चाहिये कि बह श्रद्धा एवं अदोषद्ीं होकर भली- 
भोति सदाचारका पालन करे; एेसा करनेसे वह्‌ सौ वर्पौतक 
( आयुभर ) जीवित रह सकता है। अपने-अपने वर्णाभमो- 
चित कर्मोमिं वेदौ ओर स्पृतिर्योदधारा प्रतिपादित घर्ममूल्क 
खदाचारका आङस्य छोड़कर सेवन करे । दुराचारी मनुष्य 


संसारम निन्दनीय ह्येता है । साथ ही वह अनेक प्रकारके 
योगसि भ्रस्त हो अस्पायु तथा सदेव अतिदाय दुःखका मागी 
होता है । जिस कमकि करते मय अन्तरात्मा सहज प्रताद-- 
निर्मल्ताका उदय होता हैः उसी कर्मको करना चाहिये । 
इसके विपरीत कमं कमी न करे । धर्मक इच्छा रखनेवाढे 
पुरुषको यम-नियमेकि पाटनके च्वि ही विशेष यल्ल करना 
चाहिये । सत्यः क्षमा, सरलता; ध्यानः ्रूरताका अभावः 
हिंसाका सर्वथा त्याग; मन ओौर इन्र्योका संयमः सदा 
प्रसन्न रहना, मधुर वर्ताव करना ओर सवके प्रति कोमल 
भाव रखना--ये दस ध्यमः कहे गये ह । शोच ञान 
तप, दानः मौन, यज्ञः खाध्यायः त्रत; उपवास ओर 
उपस्य-इन्दियका दमन--ये दस भनियमः बताये गये है# । 
कामः क्रोधः मद्‌) मोह लोभ ओर मात्सर्य--इन छः 
वैरिर्योको जीतकर मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है । दूसरोको 
कष्ट न देते हए परक्रम सहायता देनेवाले धम॑करा धीरे- 
धीरे संग्रह करे । यदि धर्मकी भटीर्मोति र्चा की जाय तो 
वही परल्टोक्रमे सहायक होता है । पिता, माताः पुत्रः 


माई, स्री ओर बन्धुजनोसि भी बदट्कर मनुप्यका सहायक 
स 


# सत्यं क्षमाऽऽर्जवं ध्यानमानृदसयमर्हिसनम्‌ । 

दमः प्रसादो माधुर्यं्॒दुतेति यमा दद ॥ 

श्लौ चं लानं तपो दानं मौनेस्याध्ययनं ततम्‌ । 

 उपोषणोपखदण्डो देते नियमाः स्पृताः ॥ 
( स्क पुण जा० षण मा० ५। २९.६१) 
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ध्॑ही है। जीव अकेखा ही जन्म ठेताः अक्रेखा मरता 
ञक्रेल पुण्य भोगता ओर उक्रेखा दही पापका उपमोग 
करता है । मृघ्यु हो जानेपर इस रारीरको काठ ओर मिद्रीके 
ठेलेकी भति व्यागकर भाई-बन्धु मह फेर छेते है । परलोके 
जाते हुए जीवके साथ केव उसका धमं ही जाता है# । 
अतः धर्मका संग्रह अवश्य करे | धर्मही इस रोक ओर 
परलोकमे सहायक होता है ¦ धर्मकी सहायता पाकर जीव 
नरके दुस्तर अन्धकारे पार हो जाता है । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष सदा उत्तम-उत्तम पुरषोकि साथ सम्बन्ध जोड़ | 
अधम कोरिके मनुष्यौका सङ्ग छोडकर अपने कुरको 
उन्नतिरील वनावे । सद्धमके पाटनसे बद्यण श्रेषताको 
प्राप्न होतादहै। जो स्वाध्याय नदीं करता; सदाचारका 
उष्छङ्खन करता है, आसी ओर दुरित अन्न खानेवाखा 
हः एेखे बाह्यणको यमराज कष्ट देते है । अतः ब्राह्मण प्रयल- 
पूर्वक सदाचारा पाख्न करे । 

रात्निके अन्तमे आघे पहरा समय ब्राह्ममुहूतं कहल्ाता 
हे। उस समय उठकर विद्धान्‌ पुरुष सर्वदा अपने हितका 
चिन्तन केरे । फिर गणेशः रिव, पार्वतीः श्रीरङ्क ( बिष्णु ); 
क्ष्मीः ब्रह्मा; इन्द्रादि देवताः विष्ट आदि मनिः गङ्ख 
आदि नदीः श्रीरोल आदि पर्वतः क्षीरसागर आदि समुद्रः 
मानसरोवर आदि तडागः कामधेनु आदि गौ तथा प्रहाद 
आदि भगवद्धक्त पुरर्षोका सरण करे | माताके चरण सव 
तीर्थसि भी अधिक उत्तम हैः अतः उनका सरण करके 
पिता ओर गुखुका भी हृदयम ध्यान केरे । तत्पश्चात्‌ आवश्यक 
कायं ( दौच आदि ) करमेके च्य नैरत्य कोणकी ओर 
जाय । गेविसे सौ धनुष दूर जाना चाहिये ओर नगरे 
नवार सौ धनुष ! व्हा तिनकेसे प्रश्वीको आच्छादित करके 
अपने मस्तकको मी कपड़ेसे अच्छी तरह ठक ले! यज्ञोपवीतको 
कानपर चदाकर उत्तरी ओर रंह किय हुए मोनमावसे 
बैठकर मल-मू्रका त्याग करे । उत्तरामिमुख वैठनेका 
नियम दिनम ओर दोना सन्ध्या्ओकि समय है । रात्रिम लौच 
आदिके लि दक्षिण दिाकी ओर संह करके बैठना चाहिये। 
सड होकर मल-मूत्रका त्याग न करे । इस कार्यम जल्दीवाजी 

# जायते चेकलः प्राणी भ्रियते च तयैकलः । 

एकलः सुकृतं भुङक्ते अङ्क्ते दुष्छृतमेकलः ॥ 

देहे पच्चत्वमापन्ने त्यक्त्वैकं का्ठलोष्टत्‌ । 

बान्धवा विसुखा यान्ति घों यान्तमलु्रजेत्‌ ॥ 
( स्क० पु० ० ष० भार ५। २४.२६९) 


# शरणं बज सर्व॑शां स॒त्युजयमुमापतिम्‌ # 
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मी न करे | ब्रह्मणः गौ, अभि तथा आती हुई वायु ओ 
ह करके भी शोचके ्ि न वेढे । फाल्से जोती हुई मभि, 
सङ्कपर ओर उठने-बेठनेके योग्य भूमिम मल-मूजका व्याग 
न करे । मशोत्सगंके समय चारो दियाओंकी ओर न देसे | 
ग्रह ओर नकषत्रोकी ओर दृष्टि न डे । ऊपर आकादाकी 
ओर न ताके । मल्क ओर भी दृष्टिपात न करे । मल्त्यागके 
पश्चात्‌ मनुष्य ककड आदिते रहित चिकनी मद्री ठे | दह 

मिदधी चृ्होकी खोदी हुई या शोचते वची हुई या केदा आदिमे 
मिरी हुई नदीं होनी चादिये । बाय हाथसे गुदामे एक बार 
मिद्धी ख्गाकर उसे जटसे धो डले । इसी प्रकार पोच बार मिद्च 
ख्गाकर गुदाको धोये । एक-एक बार दोनो पैम मिदर 
लगाकर धोये ओर दोनो हाथौको तीन-तीन बार मृत्तिका 
रेपनपूंक धोये । दस पुरुष इसी प्रकार दौचकी शद्ध 
करे । जव्रतक मल्का ठेप ओर दुर्गन्ध मिट न जाय; तवत 
उसे धोना दी चाहिये | ब्रह्मचर्यं आदि तीन आश्नमेमि 
करमशः दुगुने शौचका विधान है । दिनम जो शौचका विधान 
हैः उससे आधा रात्रिम कसना चाहिये । पराये गोवमे उससे 
आधा ओर मार्गमे उससे मी आधे दौचका विधान है । 
रोगीके छ्य उससे भी आधे शौचका नियम है । परंतु ज 
मनुप्य खख हो जायः तव ॒शौचसम्बन्धी नियमोके पूरं 
पाटनमे कमी न करे । हाथ-पेयौकी श्ुद्धिके पश्चात्‌ मनुष्य 
पवित्र भूमिम बेठकर पूर्वं या उत्तरी ओर मह करे जले 
कुहा करे । उस जल्मे भूसीः कोयला; असखि एवं भसका 
संसगं नदी रहना चाहिये । अत्यन्त शुद्ध एवं खच्छ जरसे 
आचमन करे । आचमनमें इतना जर पीये कि वह हृदयतक 
पटुच सके । इस कार्यम जल्दी नदीं करनी चाहिये । ब्राह्मण 
ब्रह्मतीर्थे आचमन केरे | आचमनके खयि जर ठेते समव 
उसे भटीमाति दृष्टि डार्कर देख ठे! वह्‌ पवित्र ह्यो तमी 
उसक्रा उपयोग करे । यदि दोनों पैरोको न धोमरे तो आचमन 
करनेपर मी मनुष्य अद्ुद्ध ही माना जाता है ! अपनी शद्धिके 
व्यि मनुष्य तीन बार जर पीकर ओखः; कान आदि इन्दवः 
चिद्रोको स्पद्ारा शुद्ध केरे । अंगूठेके मूल भागसे अपने 
ओर्टोको पोछे, जलसे छदयका स्पर्यं करके समस्त अंगुखिेसि 
मस्तकका स्पशे करे । जलसषित अगुखि्येके अग्रभागते दोनों 
कर्न्धोका स्यं करे । सड़क या गमे धूम अनेपर आचमन 
करिया हुआ मनुष्य मी फिर आचमन केरे । ज्ञान, भोजन 
ओर जल्पान करनेपरः शुभ कर्मके प्रारम्भे, सोकर उठनेषर, 
वेल बदृदधने या बृतन व्न धारण करनेपर, कोई अमाङ्गलिक 





ब्राह्मखण्ड-घ्मीरण्य-मादात्म्य] #सदाचार--यौचः न.न, सन्ध्या, तर्पण आदिका महच्च # ४४१ 
वस्तु दीख जानेपर अथवा मृल्करे कसी अविच व्चययेदू -चिचि करदेते हं । जने उथिव षाठ म अगे 


ट्ने या उसी याद कर टेनेपर दो वार शघ्चनन करनेन 
मनुष्य ञ्युद्‌ हाता ह | तदनन्तर धम्दाच्रनं कत्‌ हए नदन 
दे अनुसार दन्तधावन करे; क्या अत्यमन क्रनेदःत्् 
मनुष्य भी यदि दन्तधावन न क्रे तो वंह 
गया है । प्रतिपदा, अमावास्या; पष्ठी; नवमी तथा रव्रदास्करे 
काठक्ी दातन न करे । जिस दिन दातन निप्िद्ध हैः उन दिन 
स्खकी शुद्धिके लिये वारह बार कुहा करना चाहिये । कनिप्र 
अगु्टीके बरावर मोरी; वारह अरु द्वी हरीः गी 
लकड़ी जिसका किट्का उतारा न गया हों तथा ज्िमे 

यारोगन हो; दिनके स्यि उपयुक्त मानी गयी है ¦ दन्त- 
घावनके काष्टका अग्रभाग एक अंगुटतक चवाना चाद्ये 
फिर उसीके दविस दतिको रगड़कर साफ करना ओर 
जठसे कुर्ला करना चाहिये । दरीरगुद्धिके लिये प्रातःकाक 
ज्ञान करना चाद्ये ।! यदि तीर्थं (तालावयानदी) करा 
जल सिल जाय तो विोष उत्तम दै। दारीरकेनौ छिदरौसे 
दिन-रात मख निकठ्ता रहता दै अतः वह सदां मिन द | 
प्रातःकाठ ज्ञान करनेसे इसकी श्द्धि होती दै । प्रातःकाट्का 
स्ञान प्राजापत्य त्रतके समान पापनाद्क माना गया ह| दह 
उत्साहः मेधाः सौभाग्यः रूप तथा सम्पदाको वदानेवाल द| 
वह दरिद्रता, पापः ग्निः अपवित्रता ओंर दुःखप्नका 
नादा करनेवाला है तथा तुष्टि ओर पुष्टि प्रदान करनेवाला दै । 


^+ 


५ 


पश्र ! अव मे प्रसङ्खवंदा स्नानकीः विधिक्रा वणन 
करता हू; क्योकि विद्धार्नोनि विधिपूवंक किये हुए स्नानक्रा 
महत्व साधारण स्नानसे सौगुना अधिक वतावा है । विद्युद 
कुदा ठेकर पवित्र स्थानप्र रक्खे ओर आचमन करके 
स्नान केरे । हाथमे कुदा ठेकरः शिवा बोधकर जल्के मीतर 
प्रवेश केरे ओर अपनी श्ाखामे वताय हई विधिके अनुसार 
विधिपूर्वकं स्नान करे । इस प्रकार स्नानकार्य॑समाप्त करके 
वस्र निचोड़कर दो नूतन वचर धारण करे । फिर आचमन 
करके कुदा हाथमे व्ि हुए ही प्रतःकाटकी सन्ध्या करे | 
अपने मनको दृद्तापू्वंक संयममे रखकर प्राणायाम करने 
बाल ब्राह्मण दिनि ओर रतम कयि हए परसि तत्काल 
मुक्त हो जाता है | यदि मनको संयमे रखकर दस या 
बारह बार प्राणायाम कर स्यि जाये तो एेसा मानना चाद्ये 
कि उख पुरुषने बड़ी भारी तपस्या कर खी । व्याहृति ओर 
प्रणवके साथ कि हुए सोढह प्राणायाम यदि प्रतिदिन 
होते रदं तो एकृ म्मे वे भ्रणदत्या कृर्नेवाडे पारीको भी 


दैः उसी प्रकर इन्दियेद्रारा कयि हुए 
प वाप्यापने मस्मद्यो जाने हं | व्रप्रेष् ! प्रणव पर 
द } प्रा्कन उत्तम तम्या है ओर गायरीसे बदु- 
नर कोड एचि करनेवाला मन्त्र नहीं दै । मनुष्य 
म्नः वामी ओर क्रियाद्रारा रतम जो पाप करता हैः वह 
प्रातःमन्ध्याकी उप्रायना करते हुए प्राणायामेके द्वारा शुद्ध 
कर देत्‌ दै। इमी प्रतर मनः वाणी ओर क्रियादूरा दिनम 
ञो पप्र करता हैः उमे सायंकःख्की सन्ध्योपासनामे प्राणायामोके 
रर न कर गख्ता हे । सायंकाल्की सन्ध्या करनेवाखा 
पुदखय दिनम श्रिये हुए पापका नादया करतां है। 
प्रातःदक ओर सायंकाक्ी सन्ध्या नहीं करता, वह समस्त 
बराह्मणोचित कमि द्युद्रकी भोति वाहूर कर देने योग्य ३ै% | 
प्राणावाम्करे प्रश्वात्‌ विधिपूर्वकं आचमन केरे | फिर 
पापो हिष्ठा मयो युवः इत्यादि तीन चार्जर मार्जन 
क्रे । प्रथ्वीपरः मस्तक्रपरः आक्राशमेः आकरारामेः पृथ्वीपरः 
मस्तक्रपर, मस्तकपरः आक्रादामे तथा भूमिपर--इस तरह 
नौ वार नौ श्यामे जल छिड्कना चाहिये । य्य भूमि या 
पृथ्वी शब्दते दोनो चरण ख्थि गये है | आकाद्यका अर्थ 
हृदय माना गया है । सिर या मस्तक दाब्द अपने प्रसिद्ध 
मे ही है | इस प्रकार इन्दी अङ्गका माजन उक्त मर्व 
दरार वताया गया दै । स्नान छः प्रकारके होते है वारण 
स्नान ( जटमे क्रिया हुआ स्नान ); आग्नेय स्नान ( अभि- 
करी च्टपरयौसे अपने अङ्को तथाना या सवांङ्गसे धूप-सेवन 
करना )› वायव्य स्नान ( खच्छ वायुका सेवन ), देन स्नान 
( वपकरिं जतमे नहाना ); मन्त्र स्नान ८ मन्त्रोच्रारण ओर 
भ्रवणसे अपनेको ञयुद्ध करना ) तथा ब्राह्म स्नान ( वेदमन्त्र 


५५४ 


दवारा माजन था अभिषेक ) । इनमें पूर्वोक्त समी स्नार्नोकी 


# एकाक्षरं परं ब्रह्म॒ प्राणायामः परं तपः । 
गायत्यास्तु परं नासि पावनं च नृपोत्तम ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यद्रात्रौ कुरते त्वघम्‌ । 
उक्ति पूरवंसन्ध्यायां प्राणायाभैरवि्ोधयेव्‌ ॥ 
यदह कुरूते पापं मनोवाक्रायकर्म॑भिः । 
आसीनः पश्चिमां सन्ध्यां प्राणायामैव्यंपोहति ॥ 
पश्चिमां तु समासीनो मलं इन्ति दिवाक्रतम्‌ । 
नोपतिष्ठेत यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु प्िमाम्‌ ॥ 

स श्ुद्रवद्‌ बिष्कायः सवंसाद्‌ द्विजकर्मणः । 

८ स्० पु” ० ० मा० ५ । ७३.७६) 
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# कारणं बज सर्वेदां सृत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 








सा ~ ------------ 


अश्वा यह ब्राह्म स्नान ८ मार्जन ) अधिक उत्तम है । जो 
बाह्य स्नानकी विधिसे स्नान करता हैः वह बाहर ओर भीतरः 
से मीशुदधदहो जाता है तथा सर्वत्र देवपूजा आदं 
कर्ममिं सम्मिटित होनेकी योग्यता प्राप्त करलेता है; क्योकि 
इससे अन्तःञुद्धि एवं भावद्युद्धि छे जाती है ! केवर जल- 
स्नानसे ही कोई परम शद्ध नहीं माना जाता । जो भावसे 
दुरित हैः वे सैकड़ों वार स्नान करके भी द्ध नदं होते । 
जिसका चित्त निर्मल दै, उसीने सव तीथमिं स्नान क्रिया हैः 
वही सब प्रकारके मर्ते रहित दहै ओर उसीने सेक 
यर्ञेका अनुषटान क्रिया है । 


चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है वह वतखाता ह, 


सुनो । यदि भगवान्‌ विश्वनाथ प्रसन्न हो जार्यै तो चित्त 
शुद्ध होता है । अतएव चित्तकी शुद्धिके ्थि कारीपति 
विश्वनाथकी दारण लेनी चादिये । जो ेसा करता है, बह 
इस शरीरका त्याग करनेके बाद परबरह्मको प्राप्त होता दै | 
पूर्वोक्त माजन करनेके अनन्तर द्रुपदादिव मुमुचानः ० 
इत्यादि मन्का जप करते हुए जल्को अभिमन्त्रित करे 
ओर उस जख्को सिरपर छिढडक ठे । उसके बाद हाथमे 
जरु लेकर विधिज्ञ पुरुष (ऋतञ्च सत्यञ्च ° इःयादि मन्त्रके 
हारा अधमप्रण करे । जो विद्धान्‌ जलम गोता ठगाकर 
तीन वार अधमषण मन्त्रका जप करता है अथवा ससम 
मी बेठकर हाथमे जट छठे अघमर्षण मन्त्रका जप करता 
है, उसकी पापराशि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे सूर्योदय 
श्ेनेपर अन्धकार । अधमर्षणके पश्चात्‌ प्रणव तथा महा- 
व्याद्धतिके साथ गायत्री-मन्त्रका जप करते हुए खडा होकर 
सूयके ल्यि तीन अञ्जकि जरू दे । वहं जल वञ्चक समान्‌ 
होकर उन प्रात होता है ओर उसके द्वारा मन्देह नामक 
राक्षस दीप्र नष्ट हो जति दैः जो कि पर्वताकार शरीर धारण 
करक सूयके तेजको आच्छादित क्रिया करते ह । प्रातःकाङ 
गायत्री-जप करते हुए तवत खड़ा रहे जबतक कि 
सूयंका दन न हो जाय । इसी प्रकार सायंकालमे तरैठक़र 
तबतक गायत्री-जप करना चाहिये; जबतक्र नक्षत्रौका 
दशन न होने रगे । अपना हित चाहनेवाठे द्विजको सन्ध्यो- 
पासनाके काट्का खोप नहीं करना चाहिये । जब सूर्यका 
आधा उदय या आघा अस्त हुआ हो, उस समय उनके 
ल्य अज्ञलिका व्नोदक डालना चादिये । विधिपूर्वकं की 
हुईं सन्ध्या भी समय व्रिताकर कसनेसे निष्फर हो जाती 


६* | वार्यो हाथ जलम डाख्कर दिरजोद्वारा जो सन्ध्या की 


# विधिनापि कृता सन्ध्या कालातीताऽफल्य भवेत्‌ । 
(स्क पुण जा० इण मा०५।९४) 


जाती हैः वह इषरी ( शद्रा ) जानने योग्य है | इ 
राक्षसगर्णोको आनन्द देनेवाखी मानी गयी है । सूया 
देनेके पश्चात्‌ अपनी दाखामे बतायी हई विधिके अनुसार 
सू्यका उपसान करे । एक हजार अथवा एक सौ अ 
दस बार गायची-मन्के जपद्वारा सूर्योपखान कला 
चाहिये । जो अधिक-से-अधिक एक हजार मध्यम श्रेणी 
एक सौ अथवा कम-से-कम दस बार प्रतिदिन गायत्री 
मन्त्रका जप करता हैः वह पापसे छित्त नदीं होता । ल 
चन्दनमिभिव जरः एूठ ओर कुदोके द्वारा वेदोक्त अथवा 
आगमोक्त मन्त्रौका उच्चारण करते हुए सूर्यको अर्यं देन 
चादि # । जिसने भगवान्‌ सू्थैदेवका पूजन करिया, उषम 
तीनों ठोकोकी पूजा कर टी । भगवान्‌ सूयं पूजित हेनेपर 
पुत्र, पञ्च॒ ओर धनदेते हैः रोगहर क्ते है पूरी अयु 
देते ह ओर मनोवाञ्छित कामनाओंकरों पूणं कसते ह । 

इस प्रकार सन्ध्योपासना पूणं होनेपर अपनी शखर 
कही हू विधिके अनुसार चन्दनः अगस, कपूरः सुगन्धि 
पुष्प एवं शुद्ध जठसे प्ृप्यन्तुः का उच्चारण कसते हए ` 
ब्रह्मा आदि देवताओं, मरीचि आदि मुनिर्यो तथा अन्य 
षरि; देवता ओर पितरोका तण्ण करना चाहिये । निवीती 
होकर अर्थात्‌ यज्ञोपवीतको गछेम माटाकी मति कफे 
सनकादि मनुष्यो का ज भके हूए. जलसे तप॑ण करे | एह 
तर्पण सीघे एवं उत्तराग्र कुशद्वारा प्राजापत्य ती्थ॑से शेन 
चाहिये फिर प्रौचीनावीती होकर अर्थात्‌ जनेऊकरो दाह 
कंधेपरः करके दुहे मुडे हए कुशो एवं तिकमिभ्ित जके 
पितृती्थसे कल्यवार्‌ अनर आदि दिव्य पितरोकरा तप॑ण 
करे । रविवार, शङ्क पश्चकी चोदरी; सप्तमी तिथिः रान्न एं 
दोनो सन्ध्याकाल्मे कट्याणकी इच्छा रखनेवाखा बआह्मण 
कमी तिक्ते तर्पण न करे | यदि करना ही पड़े तो सेद 
तिस ही तर्पण करे । तत्पश्चात्‌ चौदह योक नर्मोक 
उच्चारण करते हुए. उनके स्थि तपण केरे | पतप 
बाद अपना वार्यो शुटना जमीनपर रखकर मोन हो अपे 
गोत्रका उच्चारण करते हुए. अपने पितरोका पितृ 
प्रस्नतापूर्वक तर्पण करे । तर्प॑णमे देवता एक-एक अङ्गि, 
सनकादि दो-दो अञ्ञकि तथा पितर तीन-तीन अञ्जि 


जल चाहते है ¦ पितृवर्गमे जो खिर्यो है, वे एक-एक अञ्खरि 
क 


# रक्त्वन्दनमिश्राभिरद्धिश्च सुभैः कुरः । 
वेदोक्तैरागमोक्तैवौ मन्त्रैरष्य प्रदापयेत्‌ ॥ 
( स्कण पुण आा० बण मा० ५। ९८-९९) 








व्राह्मखण्ड-धमोरण्य-माहात्म्य] # सदाचार--शौच, सान, सन्ध्या, तर्पण दिका महच्च # ७६३ 
जल्की ही इच्छा रखती हं । अंगुलि अ्रमाग देवतीथं वे छः धर्मभघ्रुक मने ग्द # | चाण्डा भौर छत्तेको 
हे; अंगुलिका मूलमाग कऋपरितीथं दै; अंगूेके मूते मीदिवः हुमा अद निस नदरी हेतः | अहः अन्नकी याचना 
ब्रा्मतीर्थं है ओर हाथके बीच्मे प्रजयति तीर्थ॑दै। अङ्क करनेके चिक्‌ अत्रे तो उनके अपाव होनेका विचार 
ओर त्ज॑नीके वीच्के भागो पिव्रतीथं कदत हं ¦ उह्यसे नदं करना चदे } तेः पतितत, चाण्डाल) पर्रयेगी; काक 
लेकर कीरपयेन्त जो भी देवताः शक्रृषिः मनुष्यः प्रितिरः ओर कडके च्वि वथ्वीपर्‌ अन्न डाल देना 


पिताः; माता, मातामह आदि टव स्व वृत्त द-रेता 
कहकर अथवा ओर भीनो वंदिक यवा पौराणिक मन्त्र 
उनक्रा उ्यारण करके पितराका साङ्घ तप्ण करन चदे | 
वह्‌ पितररौको सुख देनेवाखा दै । 


तवश्वात्‌ अग्निदो करके वेदाभ्यास करना चाद्ये | 
वेदाम्यास पोच प्रकारसे किया जाता है -(१) सखीकार ८ गुरने 
हण), (२ ) अथं-विचारः (३ ) मन्त्र-पाठका अभ्यासः (४) 
तप ( वेदानुसार आचरण >) ओर (५) रिप्योको पहना | 
प्राप्तकी रक्ता ओर अप्राप्तकी प्राक्षिके व्यि यइ द्विजाति्ेका 
प्रातः्कालिकि कत्य बताया गया दहै | अथवा प्रातः- 
काठ उठकर दौचादि आवश्यक कार्योसे निदत्त हो 
हाथ-पैरोकी शुद्धि एवं आचमन करके दन्तधावन करे । 
सरे शरीरकी द्युद्धि करके प्रातःसन्ध्या करे । वेदार्थका 
विचार करे ! नाना प्रकारे दाल्ञोको पडे ओर अपने हितम 
ख्गे हुए पवित्र एवं बुद्धिमान्‌ रिप्योकरो पदावे तथा योगक्षेम 
आदिकी सिद्धके चयि परमेश्वरी सरण ठे । तदयश्वात्‌ 
मध्याहकाल्के नियमोकी सिद्धिके लि पुनः पूर्वाक्त यीतिसे 
स्नान करे, स्नान करके मध्याह-सन्ध्या करे ! देवताकी पूना 
करके नैमित्तिक छर्व्योका पालन करे । अन्निको प्रज्वखित 
करके बलिवेश्वदेव करे । निष्पाव; कोदो; उडद, मटर ओर 
चनाका वैश्वदेव-दोममे त्याग करे । तेख्का पका; विना पका 
तथा नमक मिलया हुमा सबं अन्न छोड़ दे । अररः 
मपर, गो्धान्यसे बना हुआ भोजनः दुसरोके खानेसे बचा 
हआ भोजन अथवा वासी अननको भी वेश्वदेव-होममे त्याग 
दे । हाथमे कुदा धारण करके आचमन ओर प्राणायाम 
करे । फिर धृष्टो दिवि ० इत्यादि मन्त्रसे दो बार अग्निका 
पयुंश्चण करके कुशास्तरण करे । फिर वेदिक मन्तरसे अग्नि- 
को अपने अभिमुख करके गन्ध; पुष्प तथा अक्षत आदिके 
दवारा पूजा करे । फिर अपनी शाखामे बतायी दुई विधिके 
अनुसार विद्वान्‌ पुरुष होम करे | राह चल्नेवाद्य पथिकः 
जिसकी जीविका नष्ट हो गयी द्यो ठेता पुखष; विद्यार्थी 
गुख्का पाखन-पोषण कसनेवाख पुरषः सन्यासी ओर ब्रह्मचाय - 





व्याद्धिवे । कोर्योे अ्करा माग देते हए इम प्रकार कना 
चादिये--यृव्रै, पश्चिमः उत्तरः वायव्य जर नैत्य कोम 
रहने जौ कोटः वे सव भूमिपर मरे द्राया समर्पित 
क्रिवि दुर अन्के असफ ग्रहृण करं}: इन प्रर पञ्चमूतोकि 
लि वचि अण करके जितनी देसे गाय दुष्री जाती दैः 
उतनी देरतक्र क्रिमी अतिथिके अनेकी राह देखे । यदि 


कोड्‌ आः जावतो उने भोजन दैनेकै स्वि रसोईघरमे प्रवेद 
केरे | काकवटि न करके नित्यश्राद्ध केरे । नियश्राद्धमे अपनी 
शक्तिके अनुसार तीनः दो अथवा एक ब्ाह्यणको भोजन 
करावे । पिवृयन्ञके ख्यि जर निकाठ्कर देवे । निव्यश्राद्ध 
विष्वेदेव तथा नियरमेसि रहित होता रै। उसमे दक्षिणाकी 
भी आवश्यकता नहीं होती । यह नित्यश्राद्धं दाता ओर 
भोक्ता दोनोको परम तृप्त करलेवाखा है । इस प्रकार पितू- 
यज्ञ॒ करके ख्यवुद्धिे आहठरभावका परिष्याग करके 
पवित्र आसनपर बैठकर भोजन करे । उत्तम गन्धसे युक्त 
माछ ओर दो शद्ध वस्न धारण करके प्रसन्नचित्त ह्ये 
पूवे या उत्तर दिशाकी ओर महं करके भोजनं करना 
चाहिये । भोजनके पढे आचमन करके भोजनके बाद भी 
आचमन करना चाहिये । नीचे ओर ऊंपरसे 
जलद्वाया आच्छादित होनेके कारण अन्न नग्न नहीं रहता । 
इस प्रकार आचमनकी विधिसे उत्तम बुद्धिवाखा पुरूष भोजन 
करे ¡ भोजन प्रारम्भ करनेसे पूर्वं भूमिपर तीन ग्रास बि 
अपण करे | फिर उसके ऊपर ज गिरा दे । तत्पश्चात्‌ 
एकर वार आचमन करके प्राणाग्निहोत्र केरे । प्राणाय 
साहा इत्यादि मन्त्रौसे अपने उद्रदुण्डकी अग्ने 
अन्नकी पाच आहुतियां डले । उस समय हाथमे कुदाकी 
पवित्री पहने रहे ओर चिन्तक प्रसन्न रक्ते । जो अपने एक 
हाथमे कुर धारण क्रि हुए दुसरे हाथसे भोजन करता 
है, उसे केदा ओर कीट आदिके प्प्दसे उत्पन्न दोष नहीं 





ख्गता । अतः कुडघारणपूर्वक ही भोजन क्रे । भाजनं 
# उध्वगः क्षीणवृच्तिश्च विदाथ गुरुपोषकः । 


यतिश्च ब्ञ्मवारी च षडेते धमंभिष्ठुकाः ॥ 
( स्क० पु० आ० धर मा०५। १२६) 





करते समय मोन रदे । दतिको परस्पर रगड़े नदीं । धोने 
योग्य जे हाथकरे अगूटेके भते जर गिराते हुए रौरव- 
नखके पापमय आश्रयते रहनेवटे ओर उच्छिष्ट जर चाहने- 
वाठे नरकनिवासी जीवको अशक्षय्योदक दे । मनम यद्‌ भाव 
रक्ते करं यह्‌ जख उन जीवोको प्रात द्ये । तदनन्तर आचमन 


# शरणं व्रज सवेशं सत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


ननो रु व सा का वाना काना नाययित्वा य" । क 
[व्वा क 2 ० "0 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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करके पवित्र दो मेधावी पुरुष मुखञयुद्धि करके पुराण. 
श्रवण आदिके द्वारा दिनक्रा रोष माग व्यतीत केरे | 
तश्चत्‌ सायङ्काख्मे पुनः सन्ध्योपासना करे । इस प्रकार ह 
निलयकर्मकरा विधान संक्षेपसे बताया गया है । इसका पारन 
करनेवाला ब्राह्मण कभी दुखी नदीं होता । 


+ 
चेदोके खाध्याय, बखिविश्वदेव, अतिथिसेवा, आर प्रकारके धिवाह, पश्चयज्न तथा व्यावहार्कं 
रि 


स 
ॐ 


छाचारोष्छा कथन 


न्वे ते क 


व्यासजी कहते है--ग्दय-आश्रममे निवा कसे 
वले साधुपुर्षोके उपकारके छियि जिस प्रकार धर्मक्रा अनुष्ठान 
किया जाता दैः उसक्रा मै यथावत्‌ सूपसे वर्णन करता रँ । 
युधिष्ठिर ! गदखधमंश्ना आश्य लेकर मनुष्य इस सम्पूरणं 
जगत्‌का पोषण करता दै । इसल्ि वह मनोवाञ्छित रोको 
ध्र अधिकार प्राप्त करता है | देवताः पितरः मनुष्यः मूत- 
प्राणी; कृमि, कीट, पतंगः पक्षी ओर असुर-- ये समी ग्रह - 
के सहारे जीवननिर्वाह करते है ओर उसीते उनकी वभि 
होती है । युधिष्ठिर ! ऋक्‌; साम ओर यज्ुः- इन तीन 
वेदरूप शरीरवाटी एक धेनु है, जो सवकी आधारमूत दै । 
उस वेदत्रयीरूपा धेनुम ही सम्पूर्णं विश्व प्रतिष्ठित दै | वही 
इस विश्वका कारण मानी गयी ह । ऋग्वेद उसकी पीठ हैः 
यजुवद मध्यभाग है ओर सामवेद उखकी कुक्षि एवं स्तन दै । 
इट (यज्ञ-याग आदि ) ओर आपूतै ( वापी, कूपः, तडागः 
उद्यानादि ) ये दो उस धेनुके सींग है । वेदोके जो उत्तम 
सक्त हैः वे ही इस गौके रोम ह| रान्ति्म ओर पुष्टिकर्म 
उसके गोवर ओर मूत्र है । अक्षर ही उसके चरण है। 
पदः क्रम; जटा ओर धन पाठके द्वारा वह जगत्‌के छि 
उपजीव्य होती है । खाहयकार, खधाकार, वषय॒कार ओर 
हन्तकार ये उस धेनुके चार सन दै । खवाहाकाररूपी सनको 
देवता खधाकारकों पितर वट्‌कारको देवताः भूतः ऋषिः सुनि 
एवं सुरेदवरगण तथा हन्तकाररूपी स्तनको मनुष्य सदा पान 
करते द । इस प्रकार यह त्रयीरूपा येनु सम्पूणं जगत्‌को तृत 
करती दै । जो पुरुष इन वेदोका उच्छेद करनेवाला है, वृह 
असखख्य पाप करनेवाला मानव अन्धतामिख नामक अन्धकार 
मय नरकमे इबता हे । जो इस गौको अपने देवतादि बच्डो- 
से उचित खमयपर संयोग कराकर दुग्धपानका अवसर देता 
¢ वद्‌ ख ग॑लोकको जाता दै । इसख्यि मनुष्यको प्रतिदिन 


अपने दारीरकी ही भाति देवताः ऋषि; पितरः मनुष्य एवं 

अन्य प्राणि्योका पोषण करना चाहिये । स्नान करके पवित्र 
हो ब्रह्मयज्ञे अन्तम एकाग्रचित्तसे जल्द्वारा देवताओं, 
ऋषियों ओर पितररोका तण करना चाहिये । पुष्प, गन्ध 
ओर धुप आदिसे देवता्ओकी पूजा करके अग्निहोत्रके दवार 
अग्निका तपण करे । उसके धाद बलिवैश्वदेव करे । राक्षसो 
ओर भूतेकि ल्यि आकादामे बलि अर्पण केरे ओर पितरेक 
चयि दक्षिणामिमुख होकर अन्न दे | तदनन्तर गृहस्य पुरुष 
एकाग्रचित्त हो जर हाथमे छेकर उन सबकी आचमन- 
क्रियके च्यि उन्दी-उन्ी खानोपर उन्दी-उन्दी देवताओंका 
नाम चकर जल छोड़ । इस प्रकार घरमे बलि अर्पण करके 
गह पुरुष पवित्र हो आचमन करे । तसश्चात्‌ घरके दरवाजे 
की ओर देखे ओर कुछ समयत अतिथिके आगमनकी 
प्रतीक्षा करे । यदि कोई अतिथिआ जाय तो अर्घ्यं ओर 
पाके जल्से उसका सत्कार करे | खानेकी इच्छसे 
आये हुए यके-मदि अकिञ्चनं याचक ब्राह्मणको 
अतिथि कहा गया है । पैसे अत्तिथिकी यथाराक्ति पूजा 
करके उसके आचरण ओर सखवाध्यायके -विष्मे प्रशन न करे 
वह्‌ सुन्दर ही या अन्दर, उसे साक्षात्‌ प्रजापति समके । 
वह्‌ नित्य स्थित नदीं रहता; इसीख्यि अतिथि कहकाता है । 
ेसे अतिथिकरो देकर जो भोजन करता हैः वह अमूत भोजन 
करता हे | जिसके घरसे अतिथि निरा होकर रयता ड. वह 
उसे अपना पाप देकर बदल्मे उसका पुण्य ठे जाता 
है! अतः साग देकर अथवा केवल जक ही देकर अपनी 





# अतिथियंस्य भग्नादो गृहात्मतिनिवर्तते । 
स॒दत्वा दुष्कृतं तरमै पुण्यमादाय गच्छति ॥ | 
(स्क० पुण ना० धण० मा० ६।२१-२४) 


बराह्मण्ड-धमोरण्य-माहात्म्य ] # वेदोके स्वाश्वाय, वलिविभ्वदेव, अतिथिसेवा, आड प्रकारके विवाह # ४६५ 





नन) 


राक्तिके अनुसार मनुष्य अतिथिका पूजन क्रे । तभी वह्‌ 





[ उसके छणसे मुक्त होता है । 

युधिष्ठिर बोखे--मुने ! आठ प्रकारके विवाह बतख्ये 
जाते ह-ब्राह्यः देव; आर्ष, प्राजापत्य, आसुरः, गान्धर्व; 
राक्षस ओर पैशाच । इन विवाहौकी विधि तथा इनमे करने 
योग्यं कायंका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 

व्यासजीने कहा--ज्हा वरको बुलाकर वस्र ओर 
आभूष्ोसे अल्ङकुत हुई अपनी कन्या दी जाती है, वह 
ब्ाह्म-विवाह है । यज्ञम वरण क्रिये हुए ऋर्बिजके 
स्यि जो कन्यादान करिया जाता दैः वह दैव-बिवाह 
है । बरसे एक गाय ओर एक बैर ठेकर जो उसको 
केन्या दी जाती है, बह आर्ष-विवाह है | जर्हो वर 
ओर कन्याको यह कहकर किं तुम दोनो साथ-साथ रहकर 
घर्मका पाटन करो, विवाह-वन्धनमे आबद्ध किया जाता है, 
वह प्राजापत्य-विवाह कहा गया दै । अर्हा एक दृसंरेसे 
मेवी होनेके कारण वर ओर वधूमे स्वेच्छासे वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता दैः वह गान्धर्व-विवाह कहता ई । 
बल्पूर्वके कन्याको अपहरण कर लेनेसे राक्षस-विवाह होता है 
जो सत्पुर्षोद्वारा निन्दित है । छल्ते कन्याका अपहरण 
करनेपर पेशाच-विवाह माना गया हैः यह अत्यन्त निन्दित 
हे । [ कन्याके माला-पिताको धन देकर जो कन्या खरीद 
खी जाती है ओर उससे विवाह किया जाता हैः एेसे बिवाहको 
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आसुरःवरिवाह कते ई । | यह अःउ्य जे रयत विच 

दैः वह्‌ अत्यन्त पाप्रिएठ है । एेमे विवादने पथ सन्तानेकी 

ही उत्पत्ति दोती है। अपने गनःन वर्णक च्ियोते ही 

पाणिग्रहण करना चादयः यह विधि है | घर्मानुकरूट विवादे 

धार्मिक्र एवं रो वर्पातक जीवित नेव पुत्र पैदा हेते ह 

तथा अधार्मिक विवादे धर्मरहितः मन्दभाग्यः धनदीन ओर 

अवायु सन्तान उत्यन्न होती हं । प्रकाल अनिपर स्ीके 

साथ समागम करना ग्हृश्यक्रे छि शरेष्ठ धमे दे । दिन्में 

स्लीके साथ समागम पुरुपके ्ि वड़ा भारी आयुका नाशक 
माना गया है | श्राद्धके दिन तथा समी पवकि दिन बुद्धिमान्‌ 
पुरष्रोको स्रीसम्भोग नहीं करना चाहिये । उन अवसर्योपर 
मोदवदा खरी-समागम करनेवाला पुरुष धर्मसे गिर जाता है । 

जो केवर ऋतुकाले खी-समागम करता ओर सदा अपनी 
ही खमे अनुराग रखता है, वह शद रदनेपर भी सदा 
ब्रह्मचारी ही जानने योग्य है# ! आर्-विवाहमे जो दो गौ 
ठेनेकी चात कही गयी हैः वह उत्तम नदीं है । क्योकि कन्या- 
का थोड़ा भी शुल्क छखिया जाय; तों वह कन्या-विक्रयरूपी 
पापका कारण बनता है । कन्या-विक्रय करनेचे मनुष्य एक 
कस्पतक विष्टा एवं कृमिमोजन नामक नरकमे निवास करता 
है । अतः कन्याके थोड़से घनका भी मनुष्यको अपने जीवनम . 
उपयोग नहीं करना चाहिये । वाणिञ्यः नीच पुरर्षोकी खेवा; 
वेदाध्ययनका अभाव, निन्दित विवाह ओर क्रियाोप--ये 
कुलम पतनके हेतु बनते ह । ग्रहस्य पुरुष वैवािक अर्थि 
प्रतिदिन ग्ह्यकमका अनुष्ठान करे । प्रतिदिन पञ्चयज्ञका 
अनुष्ठानं तथा पाक्रयज्ञ करे । गस्य पुखषघे प्रतिदिन पोच 
प्रकारके द्िंखापूणं कमं बनते ई । ओखटीः चक्छीः चट्दा; 
जलका घड़ा ओर ्ाड्‌--इने होनेवाकी पोच प्रकास्की 
हिंसाओकि निवारणके व्यि पोच यज्ञवतयेग्ये हैः जो 
गृस्थके कल्याणकी अभिद्रद्धि केवटे ह । वेद-शास्रौका 
साध्याय ब्रह्मयज्ञ हैः तर्पण पितृयज्ञ है, होम देवयज्ञ हे, 
बलि भूतयज्ञ है ओर अतिथि-सत्कार मनुष्ययज्ञ ह । जो 
बल्विश्वदेव कर्मके भीतर आ जाय अथवा सूर्यके मध्या 
कालम आनेपर भूख ओर तापसे सन्तप्त हो हारपर आ जाय; 
वह्‌ अतिथि माना गया है | देवताः पितर ओर अतिथिर्योको 
देकर जो गख भोजन करता दैः वह अमरतमोजी ह । 


# ऋतुकालाभिगामी यः खदारनिरतश्च यः| 
स सदा जह्यचारी हि विश्ेयः स गृहाश्रमी ॥ 
( स्क० पु० बा० ० मा० &। ३७) 





ददे 


# श्ारणं व्रज सवंशं स॒त्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 








जो इन सवको अन्न दिये विना ही मोजन करता हैः बह 
केवल अपना पेट भरनेवात है [ दाख्ोमे एेसे मनुष्यको 
पापमोजी बताया गवा है ] । ज वैददेवसे हीन ओर आतिथ्यसे 
वनित दहःवे वेदकं विद्वान्‌ हौ तो भी उन्दचयुद्रद्दी 
खमद्यना चादिये । जो अधम द्विज बच्वे्वदेव न करके 
भोजन कर चते हैः वे इस लोकम अनहीन होते ह ओर 
मरमेपर कौवेकी योनिम जते है । वेदोक्त कर्मका ज्ञान प्रात 
करके नित्य आटस्य छोड़कर यदि उसका यथाराक्ति पाटन 
करे, तो मनुष्य परम सद्तिको प्रास्त ह्येता हे । 


उदय ओर अस्त दयते हुए तथा मध्याहकारके 
सू्यको न देखे । सूर्यग्रहणके समय तथा उदयके पदे 
अण्डस्य ( अण्डाकारमे स्थित ) सूर्यपर दृष्टिपात न करे । 
जल्मे अपनी परछादीं न देखे, कीचडुमे न दौड़े, नंगी ख्रीकी 
ओर न देखे ओर नंगा होकर जलम न धसे । देवमन्दिर, 
बराह्मणः गो; मधुः मिद्धीका ठेर, उत्तम जाति, अवसाम बडे 
ओर विद्याम वड़े मनुष्य; अदवत्य द्वः चैत्य ब्र; गुखः 
जल्ये भरे हुए घडे, तेयार अन्न, दही ओर सरसो आदिको 
अपनेसे दाहिने करके जाना चादिये । रजसखला स्रीका सेवन 
न केरे, छ्रीके साथ बैठकर न खाय, एक वलन धारण करके 
"भोजन न करे ओर जिसपर आरामसे बैठ न स एेसे आसनपर 
भोजन न केरे । तेजकी इच्छा रखनेवाला श्रेष्ठ द्विज अपवित्र 
ख्ीकी ओर न देखे, देवताओं ओर पितरोको तस किय तिना 
कदी कदापि अन्न रहण नदीं करे ! गोाकमे, बबीमे तथा 
रसम कभी भू्त्याग न करे, जिस गडदेम जीव रहते हो 
उसमे मी पेशाव न करे, खड़ा होकर या चर्ते-चङते मू्र- 
त्याग न क्रे, ब्राह्मणः सू उभिः चन्द्रमा, नक्षत्र ओर 
गुरुजनोकी ओर देखते हुए. मल-मूत्रका त्याग न केरे 
मुखसे आग न पूरके, वख्रहीन अवसाम स्नीकी ओर न 
देखे, अपने द्रोको आगमे न तपावे तथा कोई अपवित्र 
वस्तु उभ्निमं न डले तथा किसी मी जीवकी हिसा न करे। 
दोनो सन्ध्याओंके समय भोजन न करे | प्रातःकाल अर 
सा्यकालकी गोधूलि वेलाम विद्वान्‌ पुरुष शयन न 
करे । दूध पिखाती हुई गायको देखकर भी किससे न के | 
इन्द्रधनुष किसीको न दिखावे | कहीं शरून्यस्थानमे अकेला 
न सवे । किसी सोये हुए मनुष्यको न जगावे, अके 
रास्ता न चङे भैर अञ्चटिसे जक न पीये । जिसकी मलाई 
उतार खी गयी हः पेसे दहीको दिनम न खाय ओररन्रिमे तो 
दहीका सर्वथा निषेध ह ! रजसखल्य खीसे बातचीत म क्रे, 


रामे भरपेट भोजन न केरे । नाचने-गाने ओर वाजं 
बजानेका प्रेमी न हो । कंसिके बरतनमे पैर न धुव्यवे | ओ 
अज्ञानी मनुप्य अपने धर श्राद्ध करके फिर दूसरे घर मोजन 
करता हैः उसमे दाताको आद्धका फ नहीं मिता 
ओर भोजन करनेवाला पापका भागी होता है । दुसरके पन 
हुए व्र ओर जूते न पहने? पूःटे हुए. बरतनमे न खाय ओर 
आगसे जले दए. आसनप्र न येढे । जो दीर्भकारुतक जीवित 
रहना चाहता हो, बह गाय-बेछोकी पीठपर न चदे, चिताका 
धूम अपने अङ्गम न खगन दे; ( गिरनेकी आराङ्कावाठे ) नदीम 
तय्पर न बेढे, उदयक्राखीन सूर्यकी करिर्णोका स्प मकर 
ओर दिनका सोना छोड़ दे । लान कर ठेनेपर रारीरका मार्जन 
न करे, रास्तेमे शिखा खोलकर न चले, हाथ ओर स्िखो 
न कंपाये । परते आसन खींचकर न बैठे, हाथसे शरीखो 
न पोरे अथवा क्ञानकाल्मे पहने हए बल्रसे भी न 
पोछे । लानकालीन बल्ञसे शरीर पोछनेपर ऊुत्तेसे चाटे हुएफे 
समान अञुद्ध हो जाता है । उस दामे पुनः खान करने 
ही शुद्धि होती है | दतिसे कमी नख या रोको नके। 
यदि श्ुमकी इच्छा हो तो नखसे नखको न काटे | अपने 
धरे भी कमी बिना दरवाजेके ८ दीवार फादकर ) न जाय; 
धर्मघातीके साथ न वेढे कभी नम्र होकर न खोवे ओर हाथमे 
भोजन रखकर न खाय । हाथ; पैर ओर मुख भीगे रखकर्‌ 
भोजन करनेवाखा मनुष्य दीर्घजीवी होता है । भीगे हए 
पैरयौबाढा मनुष्य शयन न करे जठ भह कहीं न जयः 
शय्यापर बैठकर न खाय ओर न जक ही पीये । जूता पहने 
हए न बेटे, खड़ा होकर पानी न पीये, आसेग्यकी इच्छा 
रखनेवाखा मनुष्य ` स ॒खट्धी वस्तुको त्याग दे | ञे 
हाथसे सिरका स्पशे न करे, भूसी, अङ्गारः मसः; के 
ओर कपाख्के ऊपर खड़ा न हो । पतित मनुष्योकि साथ 
निवास करना पतनका दही कारण होता है। शरुद्रके ल्यि 
ऊचा आसन ओर मच न दे दविजोकी सेवा करना शुद्रौके 
स्यि परम धर्मं माना गया है ! दोनों हासे घिर खुजल्यना 
डम नहीं है । श्युद्रको कमी वेदिक मन्वका उपदेदा नही 
करना चाहिये, उसे वेदोपदेद करनेवाखा ब्राह्मण ब्राक्षणत्वसे 
गिर जाताहै ओरश्युद्र भी स्वधर्मसे श्रष्टहो जाता है। 
दोनो हा्थोसे किसीो पीटना, निन्दा करना, बा नोचना, 
दशाख्के विपरीत बरताव करना ओर रोभीसे दान ठेना--यह 
सब करनेवाखा ब्राह्मण इक्छीस नरकेरमि पड़ता है । 


असमये मेषकी गजना सुनायी दे; वर्षा श्रुदुमे . धू 
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रज्यम्ङ्क टनित्र 
कस्पादि एवं युगादि तिथियों) आरप्यकका अध्ययन पृर 
होनेपरः वाण ओर सामकी ध्वनि सुनायी देनेपर अनध्याय 
होता है ¡ इन अनध्यायोमें कदापि खाध्याय नदीं करना चाद्ये । 
चतुर्दशी, अटनी; अमावस्या ओर पूणिमाको सदा 
ब्रह्मचर्य॑का पालन करे । परायी सीसे सम्बन्ध रखना इसल्मकरन 
आयुका विनादा करनेवाला है, अतः प्र-ल्री-ससग दूरम ही त्थाग 
दे । रत्रुभौकरा सेवन भी वूरसे दी व्याग देना चा्वये । सत्य बोट; 
प्रि बो, अप्रिय सत्य कमी न बोट; पिय भी असत्य हो 
तो न वोे | यह धर्म॑ वेद-दाल्लोद्वारा विदित दै *। 
वाणी; मन ओर जिहके बेगको रोकेः गुप्तङ्गोमे जो 
रो्दँ है, उनका त्याग केरे; क्योकि उनके स्पर्धसे मनुष्य 
अशुद्ध हो जाता है । पैरोके धोवनका जटः, मूत्र ओर पीनसे 
वचा हुआ जटा जरः धकर तथा कफ़--इन सवरको घरे दूर 
दैकना चाहिये । दिनि-रात वैदिक मन्त्रके जपसे, शोच ओर 
सदाचारके सेवनसे तथा द्रोहरहित जुद्धिसे मनुष्य अपने पूररजन्म- 
का सरण कर लेता है । बडे-बद पुरपोको यक्पू्वंक प्रणाम 
करे, उन्द वैठनेके च्थि अपना आसन दे उनके सामने 
नतमस्तक होकर रहे ओर जव वे जाने खगे, तव उनके 
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त्रच सुखा हतः ह आर्‌ जद दनव दयुन्द्र्‌ स्न पताह, 

च रेवा न ~ ~ देवालय निर्म = 

{जनं दनवाल द्ृ्-प्रुट दता ह । दपं दनक चनल नेन्न 
क, [२ [त्‌ देनेवाल ¢ ऋ 

युक्त हाता है । गोदान देनेवाल सूयरक्रका भगी हता हं, 


दीघायु ओर तिरु देनेवाल उत्तम प्रजासे 
युक्त होता दं । घर देनेवाल बहुत ऊँचे महमा मालिक 
होता दै । व्र देनेवाल चन्द्रटोकरमे जता दै} घोडा देनेवा 
दिव्य शरीरसे युक्त होता है । वेर देनेवाखा लक्ष्मीवान्‌ होता 
है । पालकी देनेवाल सुन्दर चख्री पाता है। उत्तम परग 
देनेवाठेको भी यही फक मिटता है । जो श्रद्धापूर्वकं दान देता 
जओौर शद्धापूत्र॑कं अह्ण करता हैः वे दोनो खगंस्मेकके 
अधिकारी होते ह तथा अश्रद्धासे दोन्पका अधःपतन होता 
हे । शठ बोटनेसे यज्ञका फक न्ट होता हे । अपने तपको 
लेकर आश्चर्यं प्रकट करनेसे तपस्या श्चीण होती है ओर दानके 
बिना कीर्तिकरा नाश होता है । गन्धः पुष्पः कुशः गौः दूधः 
दही साग; मधु; जलः फल, मूर, ईधन ओर अमय. 
दक्षिणा-- ये वस्तु निद्ध्ट मनुष्यसे भी पास हौ तो ग्रहण 
करनी चाहिये | 





पतिव्रता सियेकि बरताव, धर्मं ओर नियम तथा श्राद्ध ओर धमारण्यका मत्व 





व्यासजी कहते है- जो मनुप्य धर्मवापीमे पितसे 
तपण करता है, उसक्रे पितर तवतक्र तृक्त रहते ह जवतक 
किं चौदह इन्द्र वीत नदी जाते । यहो पितर्य भी पूजा 
करनी चाहिये । जो पूर्वंन पितर स्वर्गमे गवे हौ, उन सवके 
च्ि इक मोक्षदायिनी वापीके तरपर जाकर पिण्डदान 
करना चाहिये । चेतामे पच दिर्नौतक ओर द्वापसमे तीन 
दिनतक भाद्ध करनेसे जो फक मिल्ता हैः वही कद्ियुगमें 
एकचित्त होकर जो एक पिण्डदान देता हैः उसको भी मिक 
बाता है! कलियुग आनेपर संसारके मनुष्य रोप ओर 


पर-ल्री-खम्पर हो जाते ह एवं खिर्यो अच्यन्त चपर हो जाती 
ह । जरी, पुरुप ओर नपुंसक--ये सवर दुस्त द्रोह करनेवाले, 
परनिन्दापरायण तथा षदेव दूसरके छिद्र देखनेवाके होते 
है; दृस्यते उद्वेगे डाठ्नेवाले, क्षगड़ल ओर दो मित्रभे 
पुट पैदा करनेवदि होते ह । वे सव भी इस धर्मारण्यमे आक्रर 
पविच्र हो जाते है । ब्रह्माः विष्णु ओर शिव तीनि अपने 
भरीमुखसे धर्मारण्यक्री एसी महिमा वतत्मवी दै 
महाभाग ! इस प्रकार मेने धर्मारण्यका वर्णन क्रिया । 
जो इसका पठन करते ह अथवा इस तीर्थका सेवन करते 





# सत्यं ॒ब्रयात्मिवं ब्रूयान्न ब्रृयात्सत्यमभ्रियम्‌ । प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धमो विधीयते ॥ 


( स्क० पुण्जा० षण मा० ६। ८८) 


८द८ 
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ह, वे मन, बाणी ओर चयीरते ञयुद्ध होते है । जो परायी खिर्योसे 
नह सोड़ल्तिर्हैः कहीं भी द्रोह न करके सर्व॑त्र समबुद्धि 
रखते दहै इृद्धाचारी ओर साता-पितके भक्तं होते हैः 
उनमें रोम ओर चपलता नदीं होती । वे दानधर्म॑मे तत्परः 
आस्तिक; धर्मज्ञ ओर खामिभक्तिपरायण होते है । जो 
घ्नी इस तीर्थका सेवन करती हैः वह पतिव्रता ओर पतिसेवा 
तत्पर रहनेवाटी होती है । धर्मारण्यके सेवनसे सव॒ स्ुष्य 
असक; अतिथिपूजक ओर सदा खधर्मपरायण होते है । 


शौनकजी बोटे--सव धर्मज्ञे शरेष्ठ महामाग सूतजी ! 
पतित्रता लिधोरा केसा लक्षण होता दैः यह वतरादये । 
सूतजी बोरे- ८ गुरुदेव व्यासजीने राजा युधिष्ठिरको 

यद्‌ चात इस प्रकार बता्यी थी ) जिसके घरमे पतित्रता खरी 
होती है, उसक्रा जीवन सफल हो जाता है । उसके अङ्ञोकी 
छअयाके ठस्य उसकी कथा भी पुण्यकारक होती है । पतिव्रता 
ख्या अरन्धतीः सावित्री; अनुसूयाः शाण्डिली, सती, लक्ष्मी, 
शतरूपा; सुनीति; संञा ओर स्वाहाके समान होती है । 
पतित्रताओंके धम्मं मुनिवर व्या्षजीने इस प्रकार बतलये 
द -पतित्रता खरी पदिके भोजन कर छेनेपर भोजन करती है, 
उनके खड़े रहनेपर स्वयं भी खड़ी रदती है, पतिके सो जाने- 
पर सोती है ओर पहले ही जाग उठती है । स्वामी यदि दुसरे 
देशम होः तो वह अपने शयीरका श्वङ्खार नहीं करती अथवा 
यदि क्रिंसी कायंवदा पति बाहर जार्यै तो बह सव प्रकारके 
आभूप्रणोको उतार देती है । पतिकी आयु बे, इस उद्यसे 
बह कमी पत्िके नामका उच्चारण नदीं करती । वह दूसरे पुरुष- 
कानामभी कमी नहीं ठेती | पति चे क्रितनी ही खरी- 
सोरी बात क्यो न कह ङेः वह उसे नहीं कोसती । जव 
स्वामी कहते हैँ किं “यह कार्यकरो” तव वह्‌ दीघ उत्तर देती 
हैः “जो आज्ञा नाथ ! मेने अभी इस कामको पूरा क्रिया । 
आप यदं समक ठे कि कायं पूरा हो गया | पतिके बुखानेपर 
बह घरका काम-काज छोडकर तुरंत उनके पास दौडी जाती 
ह ओर पृषती है--्राणनाय } क्रिस स्थि दासीको बुदाया 
द ? मुञ्चे सेवाकरा अदेद देकर अपने कृपाप्रसादकी भागिनी 
नाये ।› वह्‌ घर द्रवाजेपर देरतक नहीं खड़ी होती । दरबाजे- 
पर सोती-षेठती भी नहीं । जो वस्तु नहीं देने परोग्य होती है, उसे 
वह स्वयं करिसीको कभी नहीं देती | पतित्रता ज्जीको चाहिये करि 
स्वामीके लिये पूजनकी सामग्री ब्रिना कड ही जुया दे ! निव्यनियम- 
के खयि जरः कुदाः पत्रः पुष्पः अक्षत आदि प्रस्ठ॒त करे ओर 
पतिकी प्रतीक्चामे खड़ी होकर जिस समय जो वस्तु आवश्यक 


# हारणं रज सर्वेशं ख॒त्युजयसमुमापतिम्‌ # 





सक्षि स्कन्दपुराण 
----~___~_~~~~~~- 
हो, वह सब शीघ्र विना क्रिसी उद्वेगके अच्यन्त प्रसत्रतापूर्क 
प्रस्तुत करे । स्वामीके मोजनसे बचे हुए प्रसादस्वरूप अन्न 
ओर फर आदिको अत्यन्त प्रिय मानकर अह्ण केरे | 
सामाजिक उत्सवौका दशन तो वह दुरसे ही त्याग दे । पति- 
की आनज्ञाके बिना बह तीर्थया्राकरो ओर बिवाहोत्सवोको देखने 
आदिक ल्यि मी न जाय । पति सुखसे सोये हौ, सुखे ॐ 
हा या स्वेच्छानुसार किसी कायं अथवा विचारे स रहे ह; 
तो कार्यम विघ्न आनेपर भी उन्दं कमी न उटावे । रजस्वला 
होनेपर वह तीन राततक पतिको अपना मुँह न दिखवे | 
जबतक स्नान करके शद्ध न हो जायः तबतक अपनी आवाज 
भी पतिके कानोमे न पड़ने दे । भटीर्मोति स्नान कर लेनेपर 
सबसे पहले पतिके ही सुखका द्येन केरे, दुसरे किंसीका नही । 
अथवा पतिदेव उपस्थित न हौ तो मन-दी-मन उनका ध्यान 
करके सूयंदेवका दर्शन करे । पत्िकी आयु बदनेकी इच्छा 
रखनेवाली पतिव्रता स्री हद्दीः कुङ्कुम; सिन्दूर, कज्जलः 
चोटीः पानः माङ्गलिक आभूषणः केकि शृङ्गार तथा हाय 
ओर कान आदिके आभूषण अपने शरीरसे कभी अल्ग न 
करे । पतिसे विद्वेष रखनेवाली ख्ीसे पतिव्रता नारी कभी बात- 
चीत न करे। कभी अकेटी न रहे ओर नंगी होकर न नहाये । 
ओखलीः मूस, श्चाङ्‌, सिवः ची ओर चौकठ 
( देहटी ) पर सती खरी कभी न बैठे । पिके सम्ुख 
धृष्टता न करे । ज्हो-जरहां पतिकी इचि होः वर्हो-वहौ उसे भी 
परेम रखना चाहिये । खिरयोक्रे स्यि यदी सव्रते उन्तम त्रत; 
यही महान्‌ धस जर यही पूजा है कि वह पति. आज्ञाका 
उछ्छद्खन ने करे । नपुंसकः दुर्द॑दाग्रस्तः योगी; बद्धः सुखिर 
अथवा दुःसिर कंसा भी पति क्यौ न हो, उस पतिका वहं 
कभी उछ्छङ्गन न करे । वह रूोहेके बरतने भोजन न कंरे | 


पवि णषिगीषीगिगीषीणगीगीणयिभीणीणि मि म 





, यदि उसे तीस्नानकी इच्छा हो, तो बह प्रतिदिन पतिका 


चरणोदक पये । उसके व्यि शङ्कर ओर भगवान्‌ विष्णुस मी 
बटठ्कर उसका पत्ति ही दहे! जो खी पतिकी आज्ञाका उलछङ्न 
करके ्रत ओर उपवास आदिका नियम करती हैः वह पतिकी 
आयु हर छेती है ओर मरनेपर नकम जाती हे ।# 

जो नारी पतिके कोई बात कहनेपर क्रो धूर्वक उखका 
उत्तर देती दैः वह गोम कुतिया ओर निर्जन वनम सियासि 


होती दै । लियोकि व्यि एकमात्र यदी सर्वोत्तम नियम बताया 
त 


. # व्रतोपवासनियरमं पतिसुल्छ्ङ्घ्य या चरेत्‌ । 
आयुष्यं हरते भतुंखरेता॒ निरयस्ृच्छति ॥ 
( स्क० पु० जा० ध० मा० ७। ३७) 


भराह्मखण्ड-घमोरण्य-माहात्न्य ] # पतिव्रता खियोके वतौव ओर धमौरण्यका मह + 


गया हे करि वह प्रतिदिन अपने पतिके चरणो यूना करके 
ही भोजन करे ओर दृद निश्वयपूर्वक इस निवमक्रा पान करे | 
पतिते ऊचे आसनपर न वैरे । दूस घनन न जाय ओर 
कड्वी वाते कभी महसे न निकाले । रुजन कर समीप जोरदे 
न बोले तथा न क्रिसीको युकारे ही । जो खोरी बुद्धिवादी स्री 
पत्तिका साथ छोडकर एकान्तमे धिचरती हैः वह्‌ व्रश्वकै 
सखोखलमें सोनेवाी करूर उदकी होती दै । जो दख पुरपकी 
ओर कयाक्षसे देखती है, वह्‌ एेची ओखवाली हो जाती ह । 
जो पतिक स्ेडकर अकेटी सिगइर्यो उडाती दैः वह गोवरी 
विष्ठामोजी सूकरी अथवा चमगादङ़्‌ होती है । जो दकार ओर 
त्वङ्कारं करके ( पतिक प्रति अनादरसूचक वचन कहकर ) 
अप्रिय भापण करती दहै, वह यूँगी हती दै । जो सोतसे सदा 
ही ई्यां रखती दहै, वह खोटे भाग्यवाटी होती दै । जो 
पतिकरी आख वचाकर क्रिसी दुसरे पुरुपको निहारती हैः वह 
कानी; विक्त मुखवाटी अथवा कुर्या होती है ¦ पतिको बाहरपे 
आते देख जो तुरंत उठकर पानी ओर आसन देती हैः पानका 
बीड़ा खिखाती है पंखा करती? पाव दवाती, प्रिय वचन बोख्ती 
ओर पसीना आदि दूर करके प्रियतमको सन्वुष्ट करती है, 
उसके द्वारा तीनों ठोक तृप्त हो जाते द । पिता, भाई ओर 
पुत्र--ये सव परिमित-नपी-तुखी वस्तुर्पँ प्रदान कसते हैः 
परतु पति अपनी पत्नीको अपरिमित दान करता है । इसके 
दानकी कोई सीमा नहीं होती । एेसे पतिका कौन रेषी छी 
हैः जो पूजन न करे १पति ही देवता हैः पति दही गुर है 
ओर पति ही धर्मः तीर्थं एवं त्रत है। अतः घ्री सव छोड़कर 
एकमात्र पतिकी पूजा करे ।# 

कन्यके विवाहकाले व्राह्मणरोग यह प्रतिन्ञा करवाते हैँ 
कि तू पतिके जीवन ओर मरणम मी उनकी सहचयी होकर 
रई । जो इमशानमे जाते हुए खामीके शवके पीके.पीछे धरसे 
( सती हनेके स्यि ) प्रसन्नतापूर्वक जाती है, उसे पग-पगपर 
अश्वमेघ यका फट प्रा होता है । जेते संपि पकडनेवाला मनुष्य 
सोपको बलपू्वेक बिसे बाहर निकार छेता है, उसी प्रकार 
सती खरी अपने पतिको वल्पूर्वंक यमदूतोके हाथसे छीनकर 
खगम ठे जाती दै । पतिव्रता स्रीको देखकर यमदूत भाग जाते 


# भितं ददाति हि पितता मितं भ्राता भितं सुतः । 
अमितस्य हि दातारं भतरं का स पूजयेत्‌ ॥ 
मती देवो गुरुभक्तां धमंती्थन्रतानि च। 
तस्मात्‌ सर्वै परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्‌ ॥ 

( स्कण० पु० ब्रा० व° मा० ७1 ४७-४८ )} 
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पीदिवां खर्गीव रुख भोगती ह ¡ दुराचरिण निर्न अयनं 
सल भङ्ग करनेके कारण पिता-माता ओर परति तीन कोक 
नरके गिरती ह ओर खयं मी इलोक तथा परनेक 
दुःख भोगती ह । पतिव्रता चरण ज्हौ-जहँ धरतीका 
सपद्यं करता दै" वह-वह खान तीर्थमूमिकी ति मान्य 
है । वहां भूमिपर कोई भार नहीं दता । वह शयान 
परम पावन हों जाता है । सूरं मी उरते-डरते अपनी कररेसि 
पतित्रताका स्परं करते हँ । चन्द्रमा अपनेको पवित्र करने 
ल्य ही उसका सपद करते है । जक सद्‌ा पतिव्रता देवीके 
चरणस्पशंकी अभिटाषा रखता है । वह जानता है छ 
पतिव्रता गायत्रीदेवीके द्वारा जो हमरे पापका नादा होता ड, 
उसमे उस देवीका पातित्रत्य ही कारण है । पातित्रत्यके बल्से ही 
वह हमारे पा्पोका नाश करती है । क्या धर.धरम अपने सूप 
ओर लवण्यपर गर्वं करनेवाली नारि नहीं ह ? परु 
पतिव्रता खरी भगवान्‌ विद्वेशवरकी भक्तिसे ही प्रास होती है । 
गरहस आश्नमका मूक भायां है । सुखा मूर कारण भायां 
डैः धर्मफल्की प्राति तथा सन्तानद्रद्धिका कारण भी भाया 
दी है । भ्यास इदलोक ओर पररोकर दोनोपर विजय पास 
होती है । धरम भायकि होनेसे देवताओं, पितर ओर 
अतिथिर्योकरी वृति होती हे । वासवम हस्य उसीको समह्नना 
चादियेः जिसके घरमे पतिव्रता स्री है । जैसे गङ्गाम स्नान 
करनेसे शारीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतित्रताका दन 
करके सम्पूर्णं गृह पवित्र हो जाता है । 


यदि विधवा स्री पलंगपर सोतीं है तो बह पतिको नरकमे 
गिरा देती है; अतः पतिके सुखकी इच्छसे विधवा खीको धरत. 
पर ही शयन करना चाद्ये ! विधवा ख्रीको कभी अपने 
अङ्खोमे उवटन नदीं छ्गाना चाहिये तथा उसे कभी सुगन्धित 
वस्तुका उपयोग भी नहीं करना चाहिये । प्रतिदिन तिङ ओर 
ऊुदायुक्त जल्से पतिके च्यि तर्पण करना चाहिय तथः 
पिके पिता ओर पितामहके भी नामगो आदिका उच्छरण 
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करते हुए. उनके स्यि जल्की अज्ञलि देनी चाहिये । पति- 
बुद्धिसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करना चाहिये । बह विष्णुरूप- 
धाय पति-पसमेश्वसका दी ध्यान केरे । संसारम जो-जो वसु 
पतिको प्रिय रही हो, बह पतिको वृक्ष कसेकी इच्छासे 
गुणवान्‌ बिद्रानफ़ो देनी चाहिये । विधवा खी वैशाख ओर 
कार्तिक मास्ये विदोप नियमोका पाटन करे } स्नान, दानः 
तीश्यात्रा ओर पुराणश्रवण वारंवार करती रहे । 

मनुष्यको चाहिये करि वह धर्मकूपपर पितरोके स्यि 
विधिपूर्वकं धाद्ध करे | श्राद्धमे मनुष्य जो भूमिपर अन्न 
बिखेरते है उससे परिगाच योनिको याप्त हुए पितर वक्ष होते 
ह | जिनके स्नानवल्रसे प्रथ्वीपर जर गिरता है उनके उस 
जरसे श्यावसयोनिको प्रात हुए पितर वृत होते हे । श्रादध- 
कर्तां भनुष्येकि हाथसे जो यवान्नकी कणिका पएृथ्वीपर गिरती 
है, उसते देवमावको प्राक्च हए पितरकी वृति होती है। 
तथा पिष्डोके उठानेपर जो यवान्नकी कणिका गिरती है 
उससे पातालम गये हुए. पितरोकी वृति होती है । जो बर्ण 
ओर आश्रमके आचार एवं कर्मका खोप करमेवाठे एवं 
संस्कारहीन होकर मरे है वे श्राद्धमे सम्मार्जनके व्ि भो 


# श्ारणं वरज सर्वेशां म॒त्युजयसुमापतिम्‌ # 


( संक्षि स्कन्दपुराण 


जल्का छीया दिया जाता है उससे तृ होते ह | ब्राह्मणः 
लोग भोजन करके जब मृँह-हाथ धोते ओर आचमन करते 
है उस समय जो जर गिरता है, उससे अन्यान्य पितरोकी तृषि 
होती है । इसी प्रकार यजमानके हाथसे अथवा उन श्राद्ध 
सम्बन्धी ब्रह्य्णोफे हाथसे जो शुद्ध या स्पर्शरहित जर ओर 
अन्न गिराया जाता है उससे उन पितरोकी तरति होती है, 
जो नरकमे पड़ है अथवा दूसरी किसी योनिम चके गये है| 
मनुष्य अन्यायोपार्जित द्रव्यसे जो श्राद्ध करते है उससे 
चाण्डा आदि योनिके पितर्य ी तपि होती है । वत्स ! इव 
प्रकार श्राद्धसे अनेकानेक बान्धवोकी वृत्ति होती है| यदि 
अन्नद्राया श्राद्ध करनेकी र्ति न हो तो केव सागेसिभी 
उसका अनुष्ठान हो सकता है । अतः मनुष्य मक्तिूरवक 
दाकसे भी श्राद्ध करे । राद्ध करनेवाले मनुष्यका कुक कमी 
दुःखम नहीं पड़ता । 

यदि धर्मारण्यमे सब पाप-दी-पाप किया गया तो निश्चय 
हीपाप भी बदता है ओर उसे करनेवाला घोर नखे 
पकाया जाता है ¦ जेसे पुण्यः वेसे पाप; धर्मारण्यमे क्रिया 
हुआ सब श्युमाञ्चुम क्म अवद्य इद्धिको प्रास्त होता दै । 





धमारण्यवासी बा्मणेके गोत्र तथा उनकी रक्षाके सिये कामधेनुद्धारा वै्योकी उत्यत्ति 


^ न= 


युधिष्ठिरने पृ्ा--घर्मारण्यमे जिन श्रेष्ठ आचार- 
व्यवेहसिले ब्राह्मने निवास किया, वे किस कुलम उत्पन्न 
हुएथे १ - 

व्यासजी बोरे--दपशरेष्ठ ! उन ऊर्ष्वरेता ऋषियों 
एवं, महात्मा ब्राह्मणोकी शाखा, प्रशाखा; पुत्र-पीत्र आदिकी 
संख्या बहुत हुई । सुख्य-मुख्य चौबीस गोोके नाम वु 
बतद्यता दहू-भारद्वाजः वत्स (प्रथम), कौशिकः कुरा, शाण्डिल्यः 
कास्यपः गोतमः छन्दनः जातूकर्ण्यः वत्स ८ द्वितीय ); वरिष्ठः 
धारणः आत्रेयः भाण्डक, लोकरिक, कष्णायनः उपमन्धुः 
गाग्यैः मुद्रकः, मोधकः पुण्यासनः परादार, कौण्डिन्य तथा 
गाङ्गान । इन गोर्चमिं उत्पन्न ब्राह्मण वेदोके पारङ्गत विदान्‌; 
नाना प्रकारके यज्ञानुष्ठानमे तवरः द्विजपूजन कर्ममे संङग्न; 
सत्कमपरायण तथा गुणवान्‌ हए । धर्मारण्यनिवासी सव 
ब्राह्मण सदाचारी, अत्यन्त दश्चः वेद्-दास्रपरायणः, यज्ञकर्ता 
तथा सत्य ओर शोचाचारमे प्रहृत रहनेवछे है ! राजा 
युधिष्ठिर ! पठे वहकि ब्राह्यर्णोको यक्ष; राक्षस ओर पिशाच 
आदि व्याङ्कुख किये रहते ये । तन्‌ उन ब्राह्मणो देवतांस 


कहा- ष्देवगण | यक्ष ओर राक्षस आदिसे हम सताये 
जाते है, अतः उनके भयसे हमलोग अब इख उत्तम खान 
को त्याग देगे | यह सुनकर देवताओंने खोकहितकी कामना- 
से ब्राह्म्णोकी रक्षाके घ्ि प्रत्येक गोत्रमे एक-एक योगिनीकी 
खापना की । जिस गोत्रकी रक्षा ओर पानम जो र्ति 
समर्थं हृईः, बह उस गोत्रकी कुख्देवी मानी गयी । 
भरीमाताः तारणीदेवी; गोत्राः आशापूरी, इच्छार्ति- 
नारिनी, पिप्पखीः विकाराः, जगन्माता, महामाता, सिद्धा; 
मञ्यरिकाः कदम्बाः विकराः मीठा; सुपर्णाः वसुजाः महादेवी; 
मातङ्गी बाणी, गुद्ुटेद्वरी, मद्री; महाराक्ति संहारी, 
महाबला ओर महादेवी चामुण्डा } ये गो्रौकी मार्ष ह । 
ब्रह्माः विष्णु ओर रिव आदि देवताओंने वर्ह रक्षके छिये उन 
गोजमात्कार्ओंकी शखापना की है वहकि खघमपरायण 
रेष्ठ ब्राह्मण उन सब योगिनिर्योकी पूजा करे कगे । तमीसे 
योगिनियोद्ारा बे अपने-अपने समयमे सुरक्चित दए । सव 
ब्रह्मण खस एवं पुत्र-पोर्चसे संयुक्त दो गये । 

राजन्‌ ¡ सो व्षं॑बीतनेके पश्चात्‌ ब््याः विष्णु ओर 


व्राह्मखण्ड-धमौरण्य-माहात्म्य ] # घमौरण्यवासी वाह्य्णोके गोत तथा वेदयो की उन्पत्ति 
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समिधा, पुष ओर कुला टनेके च्वि आश्रम छोडकर 
सव्र दिशामि चे गये थे । आश्रम सूना देखकर मद्दैव- 
जीने भगवानूसे कदा--प्रमो ! यहकरे व्राह्मण बड़ क 
पाते दं, अतः इनकी सेवके च्वि कुछ सेवक व्यवखा 
करट, ठेसा मेरा विचार दो रहा है ।› भगवान्‌ शङ्करा यद्‌ 
वचन सुनकर श्रीविष्णुने कहा--ष्टीक दैः टीक दै: पिर 
वे व्रह्मजीसे बोटे--्रह्मन्‌ ! आप य्होके व्राहर्गो- 
की सेवके य्ि कोई उपाय कीन्यि।' भगवान्‌ विष्णुका 
यह्‌ अदेश सुनकर व्रह्माजीने कामधेनुका स्मरण क्रिया | 
स्मरण करनेते कामधेनु उसी क्षण बर्हा आ गयी । 

तव ॒ब्ह्याजीने कामधेयुसे कहा-मातः ! इन 
बराह्मणोमेसे प्रघयेकके च्यि दो-दो श्युदध हृदयवाठे अनुचरी 
व्यवस्था करो । ध्वहूत अच्छा कहकर उस महाधेनुने खुरसे 
पथ्वीको खोदा ओर हृङ्कार करिया । इससे छन्ती हजार 
शिखा-सूत्रधारी मनुप्य प्रकट हुए । वे समी महाबली वैश्य 








ये । उन्दने यज्ञोपवीत धारण कर रक्ला था } वे स्व शाख 
चतुरः व्राह्मणभक्तः ब्रह्य्ोका हित चाहनेवाके, तपसवीः 
उत्तम आचारवठे ओर धार्भिफ ये | उस समय एक-एक 
ब्राह्मणके ल्थि दो-दो अनुचर दिये गये | राज्‌ ! ब्राह्मण- 
का पके जो गोत्र बताया गया है, वही उसके अनुचरका 
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इन व्राहपोकी आङ्गक्रे अनुरर ही करना चदि 
अश्ना च्वि विना जो दर्ययागः श्रादकार्य वा ओर कों 
कमं करेगा; वह्‌ दरतः पुत्रदयोक एवं कीर्तिनादकरो प्राप्त 
दोगा ।; तत्र उन अनुचरन (हूत अच्छः कहकर देवता्ओं- 
की आश्चा खीकार की | तदनन्तर वे इन्द्र आदि श्रेष्ठ 
देवता कामधेनुक्री सुति करने स्गे-- “अनवे ! तुम सब 
देवताओंकी माता ओर सव यज्ञोका कारण हो । सव तीथेमिं 
त्दीं उत्तम तीर्थं हो | तुदं सदा नमस्कार है| ठम्दरे 
कलयन सूर्यं; चन्द्रमाः अरुण तथा भगवान्‌ शङ्कर 
विराजमान हं । हुङ्कारे सरस्वती बास करती हैः गलके 'वल- 
मे नगोका निवास हैः खुरधृषठमे गन्धव ओर चार वेद 
है तथा तुम्हारे युखके अग्रमागमे समस्त चराचर तीर्थं 
ह । इस प्रकार मोति्मोतिके वचनवि प्रसन्न की हुई कामधेनु 
खगंको चटी गवी | 


उन वेदर्योकरि विवाहके ञ्य भगवान्‌ शङ्कर ओर यमने 
गन्धर्वो कन्याओंो ककर उनकी पल्तीके स्यम स्थापित करिया । 
विश्वावसुः नामसे प्रसिद्ध जो गन्धवेकरि राजा है, उनके यह 
साठ हजार कन्या थी । वे समी रूपः यौवन ओर उदासता- 
से सम्पन्न थीं । उर्न्दीको वेदोक्त विधिसे देवताके समीप उन 
वैद्यके व्यि अर्पण किया । उख समय उन वे्रयोनि 
गन्धर्वोको, पूर्वन देवता्ओंकोः सूयं ओर चन्द्रमाको तथा 
यमराज ओर मृत्युकरो मी आज्यभाग दिवा । विविपूवैक . 
आच्यभाग अर्पण करनैके पश्चात्‌ ही उम वेद्योनि उन कन्यार्जोका 
वरण ( पाणिग्रहण ) क्रिया । तवसे लेकर आजतक गान्ध विवाहं 
उपचित हौनेपर देवता आस्यभाग ग्रहण करते हैँ । जिनं 
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, छत्तीस हजार धेनुम ी चर्चा की गयी है, उनके पुत्र- 


पौरौकी संख्य लाखोतक पूव गयी । वे सव ब्ाह्मणोके 
सेवक हुए । तत्पश्चात्‌ देवताकि चे जनेपर सवर ब्राह्मण 
इस स्थानपर निवास करने रगे । राजन्‌ ! तत्रसे वकि 
ब्राह्मण निर्भय हो पुच्र-पो्रोके साथ रहते ओर वेदौका पाठ 
करते है । वे वेदज्ञ विद्वान्‌ कमी सान्ञोका अर्थं सुनाते, कमी 


ऊर 
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कोई भगवान्‌ विष्णुका जप करते, कोई शिवजीके गुण गाते 
कोई ब्रह्माजीके नाम लेते ओर कोई यमसूक्तका जप करते 
ह । कितने ही याजक बनकर यत्न एवं अग्निहोत्री उपासना 
करते है । वे सखवाहाकारः खधाकार ओर वषट्कार र्दे 
चराचर प्राणिर्योसदित सम्पूणं त्रिखोकीको परिपूर्णं करते रहते 
ह । वकि वेद्य मी वड़े दक्ष होते है ओर सदा ब्राह्मणौ 
की सेवके यि उत्कण्ठित रहते द । बे धर्मारण्यके दिव्य 
पदेदमे सुखििर होकर बस्ते है ओर बाह्यणोकिं लि अन्नः 





पानः समिधाः कुश तथा फल आदिका प्रबन्ध करते है| 
पुष्पोपहारका सग्रह करनाः स्नान क्रिये हुए वल्को धोना, 
उपले आदि बनाना; ्ाडने-बुहारनेका काम करना तथा 
कूटना ओर पीसना आदि कायं उन वेश्योकी कियो करती 
थीं | ब्रह्माः विष्णु ओौर रिवके वचनसे सव छोग उन 
ब्ाह्णोकी सेवा करते थे । तवसे सव ब्राह्मण स्ख हो, ह्षपरवक 
दिन-रात बह्मा; विष्णु ओर दिव आदिकी उपासना 
करने खगे | 


[1 1. । । गं 


लोरुजिह्वाक्ष्का वध, गणेशषजीकी उत्पत्ति ओर देवताओं द्वारा उनका स्तवन 


व्यासजी वोखे-- तत्पश्चात्‌ कु कार बीतनेपर जब 
सत्ययुगकी समाति हुई? तव तरेताके प्रारम्भमे ‹लोलजिहाक्षः 
नामका एक राक्षस हआ, जो समस्त राक्षसोका राजा था । 
उसने ब्ाह्यणोसे सेवित उस्र परम पवित्र एवं सुन्दर 
धर्मारण्ये दवेषवश् आग लगा दी । अपने नगरको जरते 
देख वे श्रेष्ट ब्राह्मण भाग खड हुए । तव श्रीमाता आदि 
देविर्यो क्रोधमे भरकर उस राक्षसको फयकारती हई उसपर 
प्रहार करने खगं ¦ राक्षसने उन देवियौको देखकर भयङ्कर 
्िहनाद किया । उस समय धर्मारण्यमे बड़ा भारी कोराहक 
मच गया } उसे सुनकर इन्द्रने नख्वूबरको भेजा । नङ्कूबर 
वहा गये ओर श्रीमाता तथा लोकजिद्वाश्चमे जो महान्‌ 
युद्ध चल रहा था; उसको उन्हयैने देखा । जैसा देखा; 
वेसा ही इनद्रके आगे निवेदन किया । यह समाचार सुनकर 
भगवान्‌ विष्णु सुदर्शन चक्र छेकर सत्यरोकसे प्र्वीपर आये । 
धमारण्यमे पर्हुचकर उन्होने चक्र चलाया । तब रोटजिद्वाश्च 
राक्षख मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ओर प्राण त्यागकर 
परम धामको चखा गया 1 देवता ओर गन्धर्वेनि हर्षे 
भरकर जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुका स्वन्‌ किया | उस 
नगरको उजड़ा हु देख भगवाच्‌ विष्णुने कदा-“ऋषिर्थो- 
कै आश्नममे निवास करनेवठे वे सब ब्रह्मण कर्हो है ¢ 
देवता ओर गन्धर्वान इधर-उधर भगे हए ब्राह्मणको खोज 
निकाला तथा इस प्रकार कहा--ध्नाह्मणो ! उस अधम 
राक्षसकों भगवान्‌ वासुदेवे अपने चरसे काट डाला है । 
यह सुनकर ब्राह्णोके नेत्र हैते लिक उटे मौर उन सवने 
अपने-अपने खाने प्रवेद क्या तथा भगवान्‌ श्रीक्ष्मी- 
पतिसे कहा--"प्रमो ! आपने सत्यटोकसे आकर ब्राह्मणेके 
हितके खयि इस मन्दिररूपी नगरकी पुनः सापना की हे । 
इसलिये संसारमे यह सत्यमन्दिरके नामसे विख्यात होगा । 


सत्ययुगे यह धर्मारण्य था, ताम इसका नाम ॒सत्यमन्दिर 
होगा । भगवान्‌ विष्णुने (तथास्तु? कहकर उनकी प्रार्थना 
स्वीकार की । तदनन्तर वै सब ब्राह्मण अपने पुत्रपौत्र 
पली ओर सेवकेकि साथ पूर्ववत्‌ निवास करने खगे । 


उस नगरके पूर्वभागे धर्मेश्वरः दक्षिणम गणेशः 
पश्चिमम सूर्यदेव ओर उत्तरम साक्षात्‌ खयम्भू ब्रह्माजीका 
सान है । 


युधिष्ठिरजीने पु्ा- महाभाग । गणेशजी किसने 
स्थापित किया ! 


व्यासजी बोरे-महाराज | पूरवकारूमे सब देवता्जनि 
धम्मारण्यमे दुर्गाजीके प्र गणेशजीको स्थापित किया था, 
अब मँ गणेदाजीकी उत्यत्तिका कारण बतटाता हू | एक 
समय पार्वतीजीने अपने अङ्गम उबटन लगाया ओर उससे 
जो मेर निकली; उसे हाथपर रखकर उसकी एक सुन्दर- 
स्वरूप प्रतिमा बना दी | फिर उसमे उन्होने जीवका भी 
सञ्चार केर दिया । तव वह बाकक उनके अगे उठकर खड़ा 
हो गया ओर मातासे बोख-- “आज्ञा दीज्यि, मै कौन. 
कायं कर £ 

पावंतीजीने कहा- म जबतक स्नान करै, तब- 
तक तुम मेरे दारपर खडे रहो । महादेवीके ईस प्रकार आश 
देनेपर गणेशजी हथियार छे द्वारपर खड़े हो गये । इसी 
समय महादेवजी अये ओर उन्हौने रके भीतर प्रवेद 
करनेका विचार किया | किंतु द्वारपर खड़े हुए बाङकने 
उन्ह भीतर नहीं जाने दिया । इससे महादेवजी कुपित ही 
उठे ओर दोन पिता-पुत्रमे परस्पर युद्ध होने ख्गा। 
महादेवजीने चिद्यख्ते उस बाख्कका मस्तक काट डला । 
अपने पुत्रको मरकर गिरा हा देख पार्ववीजी शट -एट 


बराह्मखण्ड-धमोरण्य-माहात्म्य ] # संजञाकी तपस्या, अश्िनीकुमारोका जन्म ‰ ७२ 








कर रोने गीं । वावंतीजीको दु्वी देखकर भगवान्‌ द ङकरः 
बड़ी चिन्ता दुं । इतने दी उनकी दृष्टि बद्र अध्ने हए 
गजासुरपर पड़ी ! उस महादैत्यको देखकर भगवान्‌ रङ्गे 
उसे मार डला ओर उसका मक टकर परर्च॑तीके बनःये 
हए वाख्कके धड़से जोड़ दिया | तवर वह्‌ वारक उठकर 
खड़ा हो गया ¦ दिवजीने उसका नाम गजाननं रक्खा | 
फिर स्व देवताओं ओर मुनि्योने मिलकर गगेशजीका सवन 
किया । 

देवता बोटे--मगवन्‌ ! आपको नमक्कार दै । आप 
देबताओंके ईश्वर तथा गणोके खामी हैः आपको नमस्कार 
है | गजानन ! आप महदेवजीके भी अधिदेवता टैः आपको 
नमस्कार है । गणाध्यश्च | आप मक्तिप्रिय देवता हैः आपको 
नमस्कार है | 

इन शुभ स्तोचोद्धाया स्तुति करमेपर गणोके 
खामी गणेशजी अत्यन्त प्रसन्न होकर इख प्रकार 
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म र | जदत्क 
सर्य; चन्द्रमा अर एष्व दः तवतक आं वदी रदकरं 
खवकी र्वा कसते रं । 

गणेदाजीने एवमस्य कद्कर उनकी प्राथ्ना स्वीकार 
कधी | तव देवताओंने ह्मे भरकर गणेदराजीका पजन किया । 
संसारके दृसे सोगोने भी विघ्ननिवारणके च्ि उनकी पूजा 
करी | इदीलिये गणेदाजी विवाहः उत्सव ओर यज्ञम पटले 
पूजित होते ह । धर्मारण्यमे रनेवटे लेर्गोपर वे सर्वदा 
प्रसन्न रहते दै । 
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संज्ञाकी तपखा, अश्चिनीडमारोका जन्म तथा वङूरादित्यकी खापना | 





व्यासजी कहते है--महाभाग युधिष्ठिर ! भगवान्‌ 
राङ्करके पश्चिम मागमे कर्यपनन्दन भगवान्‌ सूर्यकी सापना 
की गयी है । बह खान रविश्च कहटखाता है । वहीं रूप 
ओर योवनसे सम्पन्न नासत्य नामसे प्रसिद्ध महादिन्य दोनों 
अशिनीङकुमार उत्पन्न हए, जो देवलोकके वे्योके रूपमे 
परसिद्ध है । विश्वकर्माकी पुरी सन्ञा अंद्माटी भगवान्‌ 
सू्को व्याही गयी थी । सज्ञाके यमराज ओर यसुना-ये 
दो सन्तान उत्पन्न हुई । यथना महानदीके रूपम प्रसिद्ध 
हुई । संज्ञको भगवान्‌ सूकरा तेज सहन नदीं होता था | 
अतः उसने अपनी छायाका ही आवाहन करके उससे कहा-- 
(तुम मेरी ही भति भगवान्‌ सूर्यकी सेवामे उपखित रहो । 
मेरे पुरेति ओर मेरे पतिदेव सूर्यदेवसे सदा उत्तम वर्ताव 
करना । एेसा कहकर सन्ञदेवी पितके घर चटी गयी । 
वहा उसने अपने पिता विश्वकर्माका दर्चन किया ओर 
विश्वकमनि भी अड़े आदरे उन्द रक्ला । कुछ समय- 
तक वे पितके धरम ही टिकी रहीं । तव उनके धर्मज्ञ 
प्ता विश्वक्मानि अपनी पुरीसे प्रेमपूवकं कहा--्ेटी ! 
यहा तुम्हारे रहनेसे धर्मका लेप हो रहा है क्योकि अपने 
बन्धु-वान्धवोके साथ खिर्योका अधिक कार्तक रहना उनके 
स्मि यदाकारं नही होता । छरी पतिके घरमे रेः तमी 


उसकी सोभा है । इसल्यि ठम पतिके घर जाओ ।' पिताके 
ेखा कहनेपर सं्ञाने (हुत अच्छाः कहकर उनका आदर 
करिया ओर वर्हे निकलकर उत्तर ऊुरुको प्रस्थान रिया ) 
वे सूर्यके तेजसे भयभीत थीः अतः धोड्ीका रूप धारण 
करके वलो तस्या करने कीं । इधर भगवान्‌ सूने अपनी 
दूसरी पकीको संज्ञा ही समञ्चकर उसके गर्भते दो पुत्र 
जौ एक सुन्दर कन्याको जन्म दिया । छाया अपनी घन्तानो- 
के प्रति जैसा प्रेमपूर्णं बरताव करती थीः वेसा संकी कन्या 
एवं पुत्रके साथ नही करती थी । खाड़-प्यार तथा भोजन 
आदिमे बह प्रतिदिन भेदभाव करती थी । यमुनाम तो उसके 
इख वर्तावको सह छा किं यमराजे नदी सदा मया । 
उन्होने पिताक समीप जाकर प्रणामपूर्वक कहा-- तात 
यह मेरी माता नही है ।› यह्‌ सुनकर भगवान्‌ सूर्यने छाया- 
संशाको बुखकर पृ्ा--'देवी ! संखा कहा चली गयी ¢ 
उनके बार-बार पूञनेपर भी जवर उसने नही वताया; तवं 
वे ज्नोधमे आक्र दाप देनेको उद्यत हो गये । इससे भयभीत 
हो उसने सव वृत्तान्त ज्यो -का-यो बता दिया । यथार्थं बात 
शात हेनेपर सूर्यदेव विश्वकर्माके धर गये ओर विशवकर्मास 
उन्दने संज्ञके विषयमे पा । वे वोके--षदेव ¦! सज्ञा 
आपके भेजनेसे मेरे घर आयी अवद्य यीः कितु मने उसे 
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पुनः बही मेज दिया ।› यह सुनफ़र भगवान्‌ सूरवने समाधिमे 
सित होकर देखा क्रि संज्ञा घोड़ीका रूप धारण करके उत्तर 
कुस्म तपस्या कर रही हँ । उन्दने ध्यानकरे द्वारा यह भी 
समञ्च चया करि तेजसे असह्य हयनेके कारण वह मेरी ओर 
देखनेमे समर्थ न हो सकी } आज पचास वप्रं व्यतीत हो 
गये । उसने प्रथ्वीपर जाकर तपस्या की है । तव भगवान्‌ सूरय 
शीघतापूर्वकर संज्ञके पास गये । उस्र समय वे धर्मारण्य- 
पुरम आकर तपस्यामे संलयन थीं । भगवान्‌ सूर्यको आयां 
हूय देख सूर्यपली सज्ञा पुनः धोड़ीके रूपमे सित हो 
गयीं । तव मगवान्‌ सूर्यं भी अश्च हो गे । फिर उन 
दोनोका मिलन हुआ । इससे वे दोनो अश्चिनीकरुमार जुड्वे 
प्रकट हुए । उनके दाहिने खुरे प्रथ्व विदीर्ण हो जानेके कारण 
, बर्हो एक ऊुण्ड वन गया ओर उसमे जल प्रकट हो गया । 
इसी प्रकार पिष्टे चरसे भी एक दूसरा कुण्ड बन गया । 
उसमे स्नान करनेसे मनुष्य ख्व पापोसे मुक्त हो जाता 
ओर उसका दारीर कोद्‌ आदि रोगेसि पीडित नहीं होता । राजन्‌ 
ईस प्रकार तुमसे अश्विनीकुमार गी उत्पत्तिकरा वृत्तान्त बतखया । 
देवता्ओनि वहा भगवान्‌ सूर्यको व्ुल्वनके खामीके रूममे 
स्थापित क्रिया । साथ ही वरहो सं्ारानी ओर दोनां 
अशिनीकुमार्योकी मी खापना की गयी । जो मनुष्य इन्द्र्यो. 
को संयममे स्खकर श्रदधापूर्वक पूर्यकुण्डमे स्नान करता है, 
वह महानरकमें पड़ दए. पितरयौका मी उद्धार कर देता है । 
णो शद्धापूर्वक देवताओं ओर पितरोका तर्पण करके उस दण्डका 
जल पीता है" उसक्र पुण्य कोरिगुना होता है । रविवारयुक्त 
सत्तमीमे तथा चन््र्रहण ओर सूर्यगहणके समय जो सूर्य 
कुण्डम स्नान करते है वे फिर गर्भ॑मे नहीं जाते । संक्रान्ति; 
व्यतीपात ओर वेधृति योगम, पवेकि अवसरपर, शङ्क ओर 


7 णी 


कृष्ण पक्की पूर्णिमा, अमावास्या एवं चठुर्दशीको जो सूर्॑कुष्ड- 
मे स्नान करता दै, उते कोटि यज्ञोका फल प्राप्त होता है| 
जो मनुष्य एकचित्त होकर वकुखादित्यका पूजन करता 
है, वह्‌ जबतक्र सूर्यदेव तपते है तबतक्र परम धामे निवास 
करता है । उसे कभी सर्पका मय नहीं ह्येता । भूत ओर 
परेत आदिकी वाधा भी नदी प्राप्त दयती। जो मनुष्य रोग- 
ग्रस हो, वह सूर्यकुण्डमे छः महीनेतकर स्नान करनेसे समी 
रगेपि मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ! जो मनुष्य इस धर्मारष्य- 
क्ष्म कन्यादान करता हैः बह उस विवाहयज्ञसे पवित्रचित्त 
होकर ब्रह्मोकमे पूनित हेता है । इस क्षेत्रमे गोदान 
शय्यादानः भंगा, षोड़ा, दासी, भैंस, तिक एवं सुवणंका 
दान करना चाहिये । रविवारथुक्त सततमी तिथिमे जो 
वकरुलादित्यका स्मरण करता है उसे ज्वर आदि रोगो, शतरथो 
तथा व्याधियौसे भय नहीं प्रास्त द्येता | 


युधिष्ठिरजीने पृड्ा- सने ! वहा भगवान्‌ सूरयका 
वकुराकं अथवा वङुलादित्य नाम केते पड़ा १ 


व्यासजी वोखे--राजेन्द्र ! जब संज्ञारानीने भगवान्‌ 
सूर्यकी प्रासि तथा उनके तेजकी शान्तिके स्यि एकचित्त 
होकर वकुख ब्क्षके नीचे तपस्या की, उस समय्‌ उस बृषे 
नीचे आक्र भगवान्‌ सूर्यं बहुत शन्त हो गये । तमी 
रानीने दो परम मनोहर दिन्यरूपधारी पुत्र उ्पन्न कयि । 
इसीसे भगवान्‌ सूकरा नाम ॒बङुखाक॑ हआ । जो वर्ह 
स्नान करता हैः उसे कोई व्याधि पीडा नहीं देती तथा 
वह धर्म, अर्थं एवं कामको प्रात करता है । वर्ह छ 
महीनेमे मनु्यको सिद्धि प्रास होती है ओर वह अन्तर्म 
मोक्ष पाता है । 





इद्रंधरषगे खापना ओर उनकी महिमा, देवमज्ञनक तड़ागका माहात्म्य तथा रोहासुरके 
अत्याचारसे धममारण्थकी जनताका पलायन 





व्यासजी कहते है--मारत ! धर्मारण्यपुरसे उत्तर 
दिद देवराज इन्द्रे भगवान्‌ शङ्करफो प्रतत करनेके स्थि 
तीन सो वरपोतक्र अव्यन्त हष्कर तप॒ किया । वृजासुरके 
वधते जो पाप छ्गा था, उसकरो दूर केके व्यि ही इन्द्र 
जितेन्द्रिय एवं एकाग्रचित्त होकर भगवान्‌ शङ्करी आराधना- 
म ल्गे ये | उस समय भगवान्‌ चन्दररोेखर उनकी तपस्यासे 


बहुत प्रसन्न हुए ओर उनके समीप आकर बोके--'देवरान । 
ठम जो कुछ ्मोगते होः उसेमैँरदूगा। 

इन्द्रने कदहा-देवेश्वर ! कपासिन्धु मदेश्वर । यदि 
आप मुद्यपर प्रपन्न है तों ध्रजायुरके मसनेसे जो पाप ख्गा 
है, उसका नादा कीभ्यि । 


भगवान्‌ शिवे कहा-देवराज ! धमारण्यं 


ब्रा ह्यखण्ड-धमीरण्य-माहात्म्य ] # इन्द्रे 
ब्रह्महत्या किसीश्ने पीड नद्घी दे सख्ती ! योद्‌ 
वाच्या ओर ल्नीहत्या म्ये मेरे, व्रह्माजीके; मरवा दिप्णकै 
तथा यमराजके वचनमे कमी यद प्रवे नहीं करती । अरः 
तुम इस तीथमे प्रवेश करके समान कयो ¦ 


इन्द्रने कहा--दयःनिन्धो ! म्देश्वर ! यदि अप्र 
मुद्धपर सन्दष्ट तो मरे नाम्से यह ख्यापित ह । 
तव महादेवजीने "तथास्तु कहकर न्द्री प्रधना 


खीकार की ओर टोगेके दिती इच्छसे सवके पापक युद्धि 
वि धर्मारण्यमे इन्द्रेवर नानमे वे चिराजमान हुए } जो 
मनुष्य सदा भक्तिपूर्वकं पुष्प ओर धूप आदिमे भगवान्‌ 
इनदरेशवरका पूजन करता हैः वह सव पापोसे सुक्त दो जाता 
है । विशेषतः माघ मासमे अष्टमी ओर चतुर्ददी तिथिको 
सव ॒पारपोकी शुद्धिके लिय भगवान्‌ रिवकी पूजा करनेवाख 
पुरुप्र शिवल्यरेकमे प्रतिष्ठित होता दै । जो चतुर्दशी तिथिमें 
साङ्ग सद्र-जप करता दैः वह सव्र पा्पोसे श्ुद्धचित्त हो परम 
पदको प्राप्त होता है। जो कुष आदि महारोर्गोसि भ्रस्त होते 
हैः ये लानमा्रसे शद्ध हो दिव्य देह धारण कर कते है । 
जो खान करके देवाधिदेव इन्द्रश पूजन करता हैः वह 
ज्वरके वन्धनसे छूट जाता दहै । जो वन्ध्या, दुमाम्यवती; 
काकवन्ध्या; जिसकी सन्तान मर जाती हयोः वह? मृतवत्सा तथा 
महादुष्टा नारी कुण्डमे भगवान्‌ शिवके आगे खान करके 
एकचित्तसे उनकी पूजा करती है, वह॒ खानमात्रसे ही द्युद्ध 
हो जाती है । 

इस प्रकार इन्द्रको रको वहुतसे वरदान देकर पिनाकषारी 
भगवान्‌ राङ्कर देवता आर असुरासे सेवित दो अपने धामको 
चरे गये । तत्पश्चात्‌ महातेजखी इन्द्र भी अपनी पुरीको 
गये । इन्द्रपुत्र जयन्तने भी वरहा उत्तम शिवलिङ्खकी 
स्थापना की है । उ लिङ्खम शित भगवान्‌ शिव जयन्तके 
दारा अपनी स्यति नकर खदा उनपर सन्तुष्ट रहते ह । 

राजन्‌ ! वहो 'धराश्ैत्रः नामक तीर्थं है, जिसमे (देवमल॑नकरः 
नामक उत्तम तडाग दोभा पाता है । आशिन कृष्णा 
चतुर्ददीके दिन उसमे ल्ञान ओर जलपान करके मनुष्य 
खव पापस सुत्त हो जाता है । विधिपूर्वक उपवास कर्के 
देवेश्वर भगवान्‌ शिवकी पूजा करनेसे शाकिनी, डाकिनी 
वेतालः पितर, ग्रह ओर नश्च पीडा नदी देते | वर्ह 
साङ्ग रद्र-जप करनेसे सव परापरे द्ुटकारा मिरु जाता ह 
ओर अनेक प्रकारके रोग नष्ट हो जाते है । यद देवमजनक 


भ्वरकीी स्थापना ओर उनकी महिमा # 
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ञतायुगक्ी वात द| ष्टोद्रानुरः नमक एक मदोन्मत्त 
करकः सदः धर्मरस्य क्षेचमें 
% हमम!क मे सदत करता था; 
र ओर व्याश ंडःम एीध्ता था 
करतः ओर दन्की सानी खा जाता 
आौर वावी आदिक्रौ देखकर चं ह 
मोहवद उन सवक अपविच कर दिया करता था उस 
साने जो-जो पुण्वभूमि थीः उसे रोद्टासुरने मलमूत्र 
डालकर गेदा कर दिया । उसके उरे व्याछुख हो €्व 
ब्राह्मण परिवारसदहित सव दिशाओंनं भाग गये । वेदय भी 
भयभीत दोकर ब्राह्मणोके ही पीर चले गये । मदान्‌ भवसे 
व्याञुल हो दूर जाकर खव श्रौ ओर ब्राह्मणक साय 
मिर्कर वे्यौने कुछ बिचार किया ओर सव्र एक मव 
होकर परम पविचर प्मुक्तारण्यः नामक चिजन वनम चे 
गये । वरहा थोड़ी ही दूरपर उन्दने निवाख बनाया ओर 
उस ॒रगोवको 'वजिड? नामस बाया । वह गोव संसा 
व्टाम्भुग्रामःके नामसे विख्यात हुआ । तदनन्तर भयसे भागे 
हुए कु वे्योने थोड़ी दूर जाकर (मण्डकः नामस एक 
गवि वसाया । ङु वैश्य ब्राह्मणेकि युथसे जख्ग होकर 
किसी दूसरे मार्गम जा पर्ुचे ओर धर्मारण्यसे थोड़ी ही दुर 
जाकर इस चिन्तामे पडे कि दमरोग कहां चङे आये | 
वरटा उन्दने 'अडाल्ञ्जः नामसे प्रसिद्ध ग्राम बस्ाया । जिस 
गेविका आदिनिवाखी वेश्य जिस नामे प्रसिद्ध थाः, उसी 
नामसे उस गोवकी प्रसिद्धि हुईं । सव वेदय ओर बराह्मण 
भयस व्याकु हों मोहको प्राप्त हुए । इसय्वयि उन्होने 
अपनी निवाख-भूमिका नाम “मोदमवीः रक्खा । इस प्रकार 
सब लोग धमारण्यसे दसौ दिला्थोकी ओर परल्यन कर 
गये । ब्राह्मण ओर वेदय कोई मी धर्मारण्ये नहीं ठहर 
सके । उस समय स्व तीर्थकर भूप्रणरू्प परम दुम 
धर्मारण्य क्षे उजाइ हो गवा \ श्ोदासुरने उखकी नडी 
दुर्दया कर डाली । वइं दानवे उख श्चानके तीर्थोका नाच 
स्नैर ब्राहर्णोका निष्काखन करके बहुत प्रसन्न हो अपने 
घ्रको चल गया । 


भकष 
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# शरणं बज सवंशं सत्युजयमुमापतिम्‌ # 


 सोद्षप्त स्कन्दपुराण 











सरखती नदी, दारकातीथं एवं गोवत्स आदि तीर्थौकी महिमा 





खूतजी वोले-भव मै धर्मारण्यतीर्थके उत्तम 
मादासम्यकी दूसरी कथा कृता दू । धर्मारण्यमे सत्यरोकसे 
जिख प्रकार सरस्वतीजी खायी ग्य; वह ग्रस्ग सुनिये } एकं 
समय प्रभातकाटीन सू्यके समान तेजस्वी तथा सव्र 
शास्मि प्रवीण महामुनिसवित महर्षिं माकैण्डेयजीको 
भक्तिपूर्वकं प्रणाम करके सव ऋषियोने कदहा--+भगवन्‌ ! 
आपने व्रह्माजीकी पुत्री जिस सरसती नदीको उतारा दैः 
वह दर्खनसे प्राणिर्योके पापका नाय करनेवाली ओर पुण्य 
देनेवाटी है, उखके माहात्म्यश्ना वर्णन कीजिये ।› 


माकंण्डेयजी बोले-्राह्यणो ! मेने सरणार्धिर्योको 
दारण देनेवारी सरस्वती देवीको भाद्रपद मास्के शङ्ख 
पक्की पुण्यमयी द्वादशी तिथिको धर्मारण्यके अन्तग॑त द्वारावती 
तीर्थमे उतारा था । द्वारावतीती्थं मुनियौ ओर गन्धर्वोसि सेवित 
है । उक्त तिथिको उस तीर्थम पिण्डदान आदि करना चाहिये। 
उसमै पितररौ्रो दिवा हआ अक्षय होता है ओर श्रादकतां भी 
उसके पुण्यफकको प्राप्त होता है । यह महत्वपूर्णं उपाख्यान 
परपोका नाशक एवं पुण्यदायक दहै । पवित्र वस्तुओंमें 
पवित्र ओर महापातकौका निवारण करनेवाला दै । 
सरस्वतीजीक्रा ज समस्त मङ्गरकि स्यि मङ्कूकारकं ओर 
परम पवित्र है ¦ प्रभास तीर्थके मध्यमे सरखतीका जो पुण्य- 
मय जरू है, वह्‌ क्या ऊपरके रोके सर्म है १ सरखतीका 
जल मनुर््योकी बह्यहत्याको भी दूर करता है । सरखतीमे 
स्ञान ओर देवता-पितसेका तर्पण करके पश्चात्‌ पिण्ड देनेवाछे 
मनुष्य फिर कमी माताका दुध पीनेवे शिष्य नहीं होते । 
जेसे कामधेनु गोठ मनोवाञ्छित फक देनेवाखी होती हैः 
उसी प्रकार सरखती नदी भी सर्म ओौर मोक्षकी 
एकमा हेतु है । 

न्यासजी कहते. है--माकण्डेयजीने सरखती देवीको 
यह लाकर वेकरुण्ठका दरवाजा खोर दिया है । जो फल्की 
आकाह्कसे यहां रारीर-त्याग करते है, वे उस फलठ्को पाते हँ 
ओर अन्तम भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य प्रास्त कर छेते ह । 
अधिक कनेते क्या लम; मनुष्यो सदेव विष्णुखोक पराप्त 
करनेकी इच्छासे द्वारकामे ही शरीरत्याग करना चाहिय । 
दवासकाम त्युको प्रात हए मनुष्य सव पापस चुटकर 
भगवान्‌ विष्णुके धाममे जाते है । उस तीर्थे ञान करक 
जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका पूजन करता है, वह सव पासे मुक्त 


हो विष्णुधामको जाता है । वह सब ती्थोमि उत्तम ती्थ॑ ह, 
जहा साक्षात्‌ श्रीहरि निवास करते ओर उस तीर्थमे रहनेवाले 
मनुष्यके सब पर्पोको हर ठेते ह । द्वारकातीर्थं मोक्ष चाहने- 
वाठे मनुर्यौको मुक्ति देनेवाला; धनाथिर्यौको धन देनेवाल 
तथा आयुः सुख एवं सम्पूणं मनोवाञ्छित फर प्रदान करने. 
वाखा है । जो मनुष्य वर्ह एकादशीमे उपवास करके श्रद्ध 
करता हैः वह नरकोसे सब पितरौका उद्धार कर देता है। 
वरहो द्वारकाके समीप मारक॑ण्डेयजीसे उपलक्षित एक. 
गोवत्सं नामक तीर्थं है, जो प्रथ्वीमे सर्वत्र विख्यात है | उस 
तीर्थम जगसति उमाकान्त भगवान्‌ शिव गायके वछडेके, 
रूपमे अवतीणं हो स्वयम्भू छिङ्गरूपसे विराज रदे हँ । पूर्व 
काटमे बलाहक नामके एक राच्रुविजयी राजा येः जः 
महान्‌ बलवान्‌ ओौर भगवान्‌ शिवके परम भक्त थे | एक दिन जव 
वे रिकार खेलनेमे ल्मे थे; उनके किसी पेद सेनिकने 
मृगोकि इण्डम एक गायके बच्डेको सित देखकर राजासे 
कहा--ध्वृपश्रेष्ठ ! मैने भगेकि समुदायमै एक गायका 
बछ्डा देखा है, जो उन्दीमे हिरा-मिला है! उसकी मां 
उसके साथ नहीं है | राजाने उस नोकरसे कहा--^्तु सुच 
उस बछडेको दिखा । तब उस पैदल सेवकने यनम जाकर 
राजाको वह बड़ा दिखाया । उस समय पैदक सेनिकोकि 
मयसे मृगोका वह्‌ छण्ड पीड इक्षकी आङ़ीकी ओर भागा ¦ 
तव गायका बड़ा भी उसी ओर चखा । राजा उसे पकड्ने- 
के स्यि आड़ीमे घुस गये ओर अ्यौ-ही उसे पकड्ने लगे 
व्यौ-दी वह उज्ज्वरक शिवछिद्धके रूपमे परिणत हो गया । 
यह्‌ देखकर राजाको बड़ा विस्मय हुमा | वे सोचने ख्गे--्यह 
क्या बात ह |; तबतक उस दिवलिङ्गके मध्य भागम उन्होने 
गायके बडेको स्थित देखा । अब उनके मनम यह निश्चयः 
हो गया किं "अवद्य हयी गायके बछ्डेके रूपमे साश्वत््‌ 
भगवान्‌ महेश्वर विराजमान दै । तदनन्तर उन्द ठे जनेके 
णि उद्यत ह्यो याजाने उस -शिवलिङ्खको उखाडनेका प्रयत 
क्या; कंतु वे उस दैवलिङ्खको किसी प्रकार उठा न 
सके । तब राजके साथ सब देवतानि भगवान्‌ शङ्कसे 
प्रार्थना की | 
देवता बोखे-मगवन्‌ ! सर्वदेवेदवर ! प्रमो ! 
आपको सव छोकौका हित-साधन करनेकी इच्छसे शुङ्गः 
चिङ्गरूपसे स्थित होना चाद्धिे | 
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्रीमहादेवजीने कहा-देवताञ ! म वहो सदादी 
टिङ्गल्पसे सित रटरुगा। माद्रपद मासके क्ष्ण क्षमं 
अमावास्यकि दिन मेरा प्राकट्य दुआ दैः दच्ि उस दिन 
विधिपूर्वकं सान करके जों टोग इस दिवटिङ्खकन पूजन 
करेगे, उन्दं भय नहीं होगा } यदा पिण्डदान करनेन पूव्जों 
को सदाके च्ि उत्तम लोक्की प्राति होगी । घोर सेरः 
कुम्भीपाके तथा अन्य अनेकं नरकन रिरे हर अथवा पड 
प्षियोकी योनिम पड़ हुए जो पितर ई, उन्हे वर्ह एक वारं 
पिण्डदान करनेसे न्मक्चय गतिक प्रासि होती दै । 


तदनन्तर राजा बलाहकने सब देवताओंके समीप उस 
दिवलिङ्गको खापित किया ओर ल्ेकदितकी कामनासे अनेक 
प्रकारके दान दिये । जवतक्र वे उस लिङ्खकी पूजा करते रहे, 
तमीत़ साक्चात्‌ भगवान्‌ दिव मी व्हा आ गये। 


हिवजीने कहा-जो मनुष्य आजी रातमे श्रद्धा 
ओर भक्तिसे इस देवेद्वर रिवकी पूजा करेगे, उन्द अश्चय 
पुण्यकी प्राति होगी । जो गीताशाल्जका पाठ करते इष 
जागरण करेगे, वे मनुष्य अपनी एक सो एक पीडियोका 
उद्धार कर देगे। 

यह देवाधिदेव भगवान्‌ शिवका अद्धत चङ्ग दहै। जो 
मनुष्य भक्तिपूर्वकं इसका माहात्म्य सुनता हैः वह सव पापोते 
मुक्त हो जाता है । गोवत्स नामसे विख्यात ` शिरिज्ग 
मनुर््योको परम पुण्य प्रदान करनेवाल्म दहै । वह अनेक 
जन्मोके पापौका नाश कर देता दैः ठेसा माकण्डेयजीका वचन 
है । जिनका चित्त पापसे दूप्रित है, उनके पापयुक्त दारीरकी 
शुद्धिके स्वि उस तीथे ञान करना आवस्यक है । गोचत्स- 
तीर्थमे एक वार किया हुजा ल्ञान मी मनुर््योको इद्रटोक 
प्रदान करतेवास्र है । वहो विदोषतः भाद्रपद मासमे पक्षक 
अन्तम कूपके तपर तर्पण ओर शाद्‌ करनेसे कटियुगमें 
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समीय ह्री गङ्करप विद्रमान है | वरौ ति ओर जच्ते भ 
तर्‌ क्रनेयर पितर सद्रतिको प्रात्र देते इः नरकतिच्रूट 
जते द्रं! उस दीर्थमं दुनीव्वरगण ग॒ नेदानकं 
दो पीट्के ब्रश सित ह ¦ उदी मुनिनवित गोवत्स- 

पहः जो सानम खगं देनेवाला; अप्चमनते पाप्की द्ुदधि 
करतेवाखख; कीतंनसे पुण्य उन्न करनेवाल्म भौर सेवनरे 
मोक्च देनेवाद्य है । 

गोवतस तीर्थे नैऋत्य कोणमे “वमरेहयष्टिः दीख पडती 
है । वर्हौ म्वयम्भु लिङ्गके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ राङ्कर 
विराजमान हं । भाद्रपद ( आश्चिन ) की अमावास्याके दिन 
कोहयष्टिमे श्राद्ध करनेपर पितर प्रेतयोनिसे सुक्त हो स्वगे 
क्रीडा करते हं । पितरत्मेग यदह कहते हं “क्या हमरे कुर्म 
भी एेसा कोई पुरुष उत्यन्न होगा; जो शराद्धपक्षमे आश्िनकी 
अमावास्याके दिन लोहवष्टि तीर्थम हमारे खयि तिः जल 
पिण्डदान अथवा केवर जर दही प्रदान करेगा £ मुनि 
कहते है--भ्यदि पितर अधिक प्रिव होः तो भाद्रपद (आशिन ) 
की अमावास्या तिथिको उनके च्ि अवद्य श्राद्ध करना 
चावि । जो सर्वतीके जरम स्नान करके दुधसे ओर व्वेत 
तिरोसे पितरोक्रा तपण करता हैः उसके पितर अवद्य तृप्त 
हाते हदं । उोहयष्टि तीधमे भक्ति-भावसे तपण करनेपर सनुष्य 
स्वयं भी तृक्निको प्रसर होता दै । जल देनेवाल तुति ओर 
अन्न देनेवाद्य अच्चय सुख पाता है । फर देनेवाख पित्रेभक्त 
पुन ओर अभय देनेवाला आसयेग्य लाम करता दै । 
न्यायोपाजित धनमेसे जो थोडा भी दान दिवा जायः तो 
वह महान्‌ फर देनेवाल हेता है । उस तीर्थम स्नान करनेसे 
मनुष्य भगवान्‌ दिवक्ना पार्षद होता दै । 
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संशषेपसे श्रीरामचन्द्रनीके सम्पूणं चरित्रका वणेन 


नलिनी 


व्यासजी कहते हैँ-पूर्वकाख्मे जेतायुग आनेपर 
भगवान्‌ विष्णुका अदा सूरवंदामे रघुवंदरिरोमणि कमल- 
नयन श्रीयमचन्दरजीके रूपमे अवतीर्णं हुआ ! श्रीराम ओर 
लक्ष्मण अभी काकपक्चधारी बालक ये; तमी पिताकी आज्ञासे 
वे विश्वामित्रके अनुगामी हयो गये । राजा ददारथने यज्ञी रक्षा- 
के लिये उन्‌ अषने दोनों कुमारोको विद्वामिनजीकी सेवम 
सोपदिया था } वे दोनो बीर धनुष ओौर बाण धारण करके 


पताकी आज्ञका पाछ्न करनेकरे लिये चे । रास्तेमे जाते 
हुए उने दोनो भाद्योके समक्न ताडका नामवाद्ी राक्चसी 
विघ्न डाच्नेके छिये आ खडी दुद्‌ | तवर (व्वामित्र सुनिकरी 
आक्ञासे श्रीरामचन्द्र्जने ताडकराको मार गला । विदवामिन्न- 
जीने श्रीरामचन्द्रजीको धनुवेद विच्राका उपदे भी दिया | 
रघुनाथजीके चरणके स्पदसि रिलारू्पधारिणी अहस्या; जो 
इन््रके साथ संयोग होनेके कारण दापवद प्रस्तर हो गयी थी, 
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# कारणं ज सरवे सुत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


नन 





पुनः गौतम-वधृके रूपम प्रकट हो गयी । विद्वामित्रजीका 
यज्ञ आरम्भ होनेपर रघुनाथजीने मारीचको मार भगाया ओर 
सुवराहुको अपने उत्तम बारणोसि मोतकरे घाट उतार दिया । 
उन्होने राजा जनकके घरमे स्ते हए महादे वजीके धनुपको 
तोड़ डाला ओर अयोनिजा सीताके साथ विवाह किया । जव 
वे अयोध्याको लैयने ल्मे; तव रास्तेमे परद्यरमजी मिटे । 
उन्हे जीतकर श्रीरामचन्द्रजी सखीताके साथ धर आये । 
तत्पश्चात्‌ स्ताईसवें वर्धकी आयु जव्र॒भ्ीरामचन्द्रजीकों 
युवराज पद दिया जाने खगा; तब कैकेयीने राजासे दो वर 
मोगि | उनसे एक वरे द्वारा यह मोगा कि श्रीराम जया 
धारण करके चौदह व्ोकि छ्यि वनम चङे जार्यै ओर दुक 
वरसे यह मांग जिया किं भरत युवराज-पदके अधिकारी 
हो | केकेयी मोटी-माटी थी । उसने मन्थराके बहकानेसे 
दसा वर मोगा । राजा दशरथने जानकी ओर छक्ष्मणके साय 
भ्रीरामचन्द्रजीको वनवास दे दिया | श्रीरामचन्द्रजी तीन रात- 
तक केवर जल पीकर रहे । चौथे दिन फलाहार क्रिया ओर 
पोचवें दिन चित्रवूटभे पर्हचकर उन्दने पणकटी बनायी । उस 
समय राजा ददारथ भ्रीरामचन्द्रजीका नाम छेते हुए स्गंको 
सिधारे । उन्होने श्ुषिके रापको सफर बनाकर सखरगंरोक- 
को प्रख्ान क्रिया । उसके बाद भरत ओर शच्रुष्न चित्रकूयमे 
आये । मरतने पिताके ख्गगामी होनेका समाचार बतल्छकर 
श्रीरामचन्द्रजीको धर खट चल्नेके स्वि समश्चाया । जब वे 
लमेटनेको राजी न हुए तब उनकी चरणपादुका छेकर भरत ओर 
दाच्रुष्न नन्दिप्रामको खोट आये । बरहा दोनो भाई राज्यकी 
र्षा करते हुए श्रीरामी चरणपादुकाके पूजनमें तत्पर रे । 


भीरामचन्द्रजी- महाप्मा अत्निसे मिलकर दण्डकारण्यम 
अयि ओर राक्षसौका वध आरम्भ किया ¡ सबसे पहले विराध 
मारो गया । उसके बाद सादे बारह वघौँतक श्रीरामचन्द्रजी 
पञ्चवटीमे टिके रहे । बर्हा उन्हँने लक्ष्मणजीके दारा 
शय्पणखाः नामक राक्षसीको कुरूप करा दिया । जानकीके 
साथ चनम विचरते हुए श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके समीप 
भयङ्कर राक्षस रावण आया } वहं खीताक्रा अपहरण करनेके 
च्यि आया था} माध मास्के कष्ण पश्चकी अष्टमी तिथिको 
दन्द मुहूतंमे जव राम ओर छक््षण दोनौ आश्रमसे बाहर 
नचठे गये थे; दरामुख रावणने सीताको उकेटी पाकर 
हर स्या । रावण पहठे मारीचके आश्रमपर गया था । 
मारीच गगस्पमे आकर रक्षषणखदहित श्रीरामको दूर्‌ हटा 
छे गया था} तव श्रीरामचनद्रजीने सृगरूपधारी मारीचको 








मार डाख ओर पुनः छोटकर जब वे आश्नमपर आये, तब उसे 
सीतासे रहित णवं सूना देखा । 


उधर सीता रावणकरे दरार हरी जानेपर कुररीकी मति 
विलाप करने कगी--ष्हा रम | हा राम | मुञ्चे राक्षस हर 
स्मि जाता है आप आकर सुञ्चे वचाद्ययेः मेयं सषा 
कीजिये ।? जेते भूखा बाज चीत्कार करती हुई चिडयाको 
उठा ठे जाता हैः वेते ही राक्षस रावण जनकनन्दिनी 
सीतको हकर ्थिजा र्हा था। यह समाचार सुनकर 
पक्षिराज जययुने राक्षसराज रावणसे युद्ध क्रिय । अन्तम रावणने 
उन्टे घायल करके गिरा दिया । माघ कृष्णा मवमीको रावणके 
धरम निवास करनेवाखी सीताकी खोज करते हुए दोन भाई 
राम ओर लक्ष्मण जयायुसे मिले । उसके मुखसे राक्षसद्रार 
हरी गयी सीताका समाचार पाकर शरीरामने भक्तिपूरवक 
पक्षिराजका दाहादि संस्कार क्रिया । फिर आगे-अगे श्रीराम 
ओर उनके पीछे लक्ष्मण चले | पम्पासरोवरके निकट 


_ पर्हुचकर उन्होने दाबरीपर अनुग्रह किया । फिर पम्पासरोवर- 


के जलका आचमन करके श्रीरामजी हनुमान्‌जीसे मिटे । 
तदनन्तर रघुनाथजीने हनुमान्‌ एवं सुग्रीवसे मेरी की । 
सुभ्रीवके पास आकर उन्होने वाटी नामक वानरको मारा । 
तदश्चात्‌ श्रीरामदेवने अपनी प्राणवस्क्भा सीताकी खोजके 
स्यि हनुमान्‌ आदि प्रमुख ` वानरोको भेजा । हनुमानजी 
भीरामकी ओगूटी लेकर गये । दसवें महीनेमे सम्पातीने 
हनुमान्‌जीको सीताका पता बतखाया । सम्पातीके कहनेसे 
हलमानूजी सौ योजन समुद्र रमघकर ख्कामै पहुचे ओर 
रातभर सव्र ओर सीताकी खोज करते रहे । राति समात 
होते-होते इनुमानूजीको सीताका द्धन हभ । दरादशीको 
हनुमानजी अदोक वृक्षपर बेठे रहे । उसी रातमै“ उन्दने 
जानकीजीके विदवासके लिये उत्तम कथा की । तदनन्तर 
चयोदशीकरो अक्षकरुमार आदिके साथ युद्ध हुआ ¡ योद. 
को ही मेधनादने ब्रह्माख्नसे हनुमानको बोध लिया । ब्रह्मघ् 
से वेधे होनेपर भी वायुपुत्र हनुमान्‌जीने रक्षसराज 
रावणको कितने हीरशूखे एवं कटोर कवचन नाये । तव 
राक्षसोनि उनकी पँय आग ल्ग दी । उसी आगे 
हनुमान्‌जीने समस्त काको जला डाला ओर वे पूर्णिमाको 
पुनः महेन्द्र पर्वतपर कोट आये । मार्गशीर्षं प्रतिपदे 
पोच दिनतक रास्ते रहकर वे मधुवनमे आधे ओर 
षष्टीको मधुवनका विध्वंस किया । फिर सप्तमीको 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेवम पू्ूचकर पहचान देते हुए ख 


बाह्मलण्ड-धमोरण्य-माहात्म्य ] # संक्षेपे थीरामचन्द्रजीके सम्पूण चरित्रका वर्णन # 

















४५९ 
समाचर ~ विवदन्‌ सतन ^ ¢ >~ ् = न म. ^ 

चार निवेदन क्रिवि! सीतःजीक्री ममि देकर श्रमये ट्नुन नतन पृभ्नया नन च्रयदटा श चन्द्रम दही 
उन्दने तवर वादे वता्वीं । फिर अषटमीकफो उत्तमा ल्यु्न नक्षत्र सकन्नं दथ किः {रवे श्वरनमे सयन्यै दंतक्न 
म? लव वतयसज्ञकर मृद्रूनं व्यतीतदयो रद्य थः; ठीक दोद्टगक्े ददन क्यर्‌ समन्त सनिता ममन कर द्वयः | नघ 
समयम श्रीरानचन्द्रनीने प्रान क्रिया ! रमन दक्िष दिगामे छन्ना चदु चकर द्रष्य उ्षद्री परत्तपदातक दीन दर्ग 
जानेकी प्रतिदा करते हुए क-म सदद्रको स्र नीलन पदत्वं कविः । मव छ्ृम्मा द्वितीवामि चकर 
भी राश्चसराज रावरयका वध कन्ना। दक्षिम दि्क्री ओर चदधत तीन दिनौनं श्रीरमचन्द्रजीने दु युद्ध करक 
प्रस्ान करते समय श्रीरामचन्द्र नीके साथी बानरयज सुग्रीव रवप रमखल्ने मर भयाय । पड्म अष्टनीतक 


हुए । सात दिनों समुद्रके तट नारी छवनी पड़ी । 
पोप शयु्का प्रतिपदासे लेकर वृतीयातक सेनासदित श्रीरामचन्द्र जी- 
की उपथिति सागरे तय्पर हुई । चदुर्थीको विमीपत 
आकर श्रीरामचन्द्रजीसे मिले | पञ्चमीको समुद्र पार करनेके 
विष्रयमें परस्पर विचार किया गया । उसके वाद्‌ चार दिनतक 
भीरामचन्द्रजीने समुद्रके किनारे उपवास त्रत क्रिया । चौ 
दिन समुद्रे बर प्राप्त हुमा । साथ ही समुद्रने समुद्र-पार 
करनेका उपाय बताया । ददामीसे सेतु बोधनेका कार्यं 
प्रारम्भ हभ ओर त्रयोदशीको पूरा हो गया । चतुर्दशीको 
सुवे परवतपर पर्हुचकर श्रीरामचन्द्रजीने सेनाका पड़ाव 
डाला । पूिमासे केकर द्वितीयातकृ तीन दिनम सारी सेना 
समुद्र पार करके लङ्का परहुच गयी । तदश्चात्‌ श्चुभलश्चण 
भीसयामने सीताको प्रत्त करनेके ल्ि शूरवीर वानरी 
सेनके साथ लङ्कापुरीको चारो ओरसे घेर ल्या । त्रतीयसे 
लेकर ददमीतक आठ दिर्नोतक सेना रिकी र्दी । 
एकादसीके दिन श्यकं ओर सारण इन दो भरन्तिर्योका 
आगमन हुआ । पौष्र कृष्णा द्वादशको रेनाकी गणना की 
गयी । कपिश्रेष्ठ सुग्रीवने अपनी सेनके बठाबलका वर्णन 
किया । जयोदरीसे केकर अमावास्यातक तीन दिन ख्ङ्कमें 
रावणने अपनी सेनाका सङ्गठनः उसकी गणना एवं सनिकेमिं 
युद्धके ल्थि उत्साह भरनेका कायं क्रिया | माघ श्या 
प्रतिपदाको अङ्खदजी दूत वनक्रर रावणकरे दरवासमे गये । 
द्वितीयके दिन सीताजीको मायासे उनके पिके कटे हुए 
मस्तके आदिका द्धन कराया गया } उस दिनसे सात 
दिनतक अर्थात्‌ अष्टमी तिथितफृ रश्चसौ ओर वानरे 
घमासान युद्ध हआ । माघ शयुद्का नवमीकी रातमै मेषनादने 
युद्ध करके राम ओर लक्ष्मणो नागपाश्मे वधि खिया। 
इससे खव कपीश्वर व्याकुक ओर हताय हो गये । तव वायुके 
उपदेशे श्रीरघुनाथजीने गर्डका सरण क्रिया । ददामीको 
गख्ड़जी नागपाद्यसे छुडनेके स्थि अये । फिर माष शङ्का 
एकादरीसे केकर दो दिनतक युद्धे षेद रहा } दादशीको 


ग्द्धार जनाव हु कुम्भकं चार दिनतक केवट मोननं 
दी क्रा र । चर्‌ दिनतक ुम्मकर्णने 
युद्ध किया ओर वद्रतमे वानरको खः ड्या | अन्ते 
वद्‌ श्रीरामचन्द्रगीकरे हाथमे माय गवा । अनःवा्यके 
दिन लङ्काम उत्करे ट्य दोक मनाया सया । प्रल्युन शुङ्गा 
प्रतिपदाने चछर चटुर्थतक्र चर दिनों नसन्त आदि 
पाच राक्षस मरि गये! पञ्चमीमे सत्तमीतफ तीन दिनेन 
अतिक्रायक्रा वध हुआ । अषमीते द्वादरीतक पच दिनं 

निङ्कम्भ ओर कुम्भ मरे गये । फिर चार दिनम मकराक्षका 
वध क्रिया गया | फालुन कृष्णा द्वितीयाके दिन मेघनाद 
पराजित हुभा । तीजसे लेकर सप्तमी पोच दिन दवा 
आदि व्मनेकी व्यग्रताके कारण युद्ध वंद रहा । अष्टमीकों 
दु्ुद्धि, रावणने योक्रके आवेगसे मायामयी मेथिलीका वध 
क्रिया । तदश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सेनाके द्वारा इसका पूणेतः 
निश्चय करिया । फिर अयोददीसे पाच दिनोमे रक्ष्मणजीने 
विख्यात बरख ओर पराक्रमवाडे मेषनादको युद्धम मार डाटा । 
चठुदरीकों रावणने युद्ध वंद करके यज्ञी दीक्षा टी 

पिर अमावास्याके दिन वह्‌ युद्धके च्ि निकला | चेत्र 
शुक्रा परतिपदासे लेकर पाच दिनतक राण ठ्गातार युद्ध 
करता रहा । इस युद्धम बहते रश्चसोका संहार हुआ । 
फिर तीन दिनौतक रावणके रथ घोडे आदि मारे गवे। 
चेच श््का नवमीको लक्ष्मणजीको शक्ति ल्गी । तव 
श्रीरामचन्द्रजीने क्रोधमे भरकर दययुख रावणकरो खदेड़ 
दिया } फिर विभीपणकी सल्हसे हनुमानजी खृक्ष्मणक्रे चये 
आओप्रथि खनेको द्रोणाच पर्व॑तपर गये ओर बर्हम विदास्या 
( सनज्ञीवनी बूर ) ठे आकर उन्दने रक्ष्षणको पिलायी । 
दशमीके दिन युद्ध बंद रहा । रतम राक्षसंने युद्ध आरम्म 
किया । एकाददकि दिन श्रीरामचन्द्रजीके पास मातलि 
नामक सारथिके साथ इन्द्रका स्थ आ पर्हुचा । चेत्र शुङ्गा 
द्वादसीसे केर कृष्णा चतुर्दशीचक अठारह दिने 
श्रीरामचन्द्रजीने दन्दयुदध करके रावणको सार डाला। 


सत्रमासत 


© ० 


# क्रणं बज सर्वदं खत्युंजयस्रुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


~-----------------------------------न =-= -------------------- 


अमावास्याके दिन रवण आदि राक्षसोके दाह-संस्कार हुए । 
इस प्रकार घोर संग्राम होनेपर श्रीरामचन्द्रजीको विजय प्राप्त 
इद । माघ श्ु्का द्वितीयासे ठेकर चैव कृष्णा चतुदंशीतक 
स्तासी दिनके संग्राममे केवर पंद्रह रसिन युद्ध बंद रहा) 
शेष बहतर दिन युद्ध चाद रहा । वैशाख श्का प्रतिपदाको 
श्रीरामचन्द्रनी रणमूमिमे दी रदे । द्वितीयके दिन उन्दने 
विभीषणका लङ्कके राज्यपर अभिषेक किया । वृतीयाको 
सीताकी द्धि हृईः देवताओंसे वरदानं प्राप्त हुआ । 
उसी दिन दशरथजीक्रा आगमन हआ ओर उनके द्वारा भी 
सीताजीकी पवित्रतके विषयमे अनुमोदन प्रास्त हृ । 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी रा्षसोद्रार कष्टमे डरी हुईं 
प्रम पवित्र जानकीको बडे प्रेमसे ग्रहण करके वहति छोटे । 
वैलाखकी चतुर्थको श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक विमानपर बेठे ओर 
आकारमार्गसे अयोध्यापुरीकी ओर चरू दिये । चौदहर्वो वषं 
पूणं होनेपर वेशाख शङ्का पश्चमीको शीरामचन्द्रनी अपने दल- 
बरूके साथ भरद्वाज आश्नमपर आकर रहे । फिर षष्ठीको पुष्पक 
विमानसे वे नन्दिप्राममे आये । सप्तमीमे अयोध्याके राज्यपर 
रघुनाथजीका अगिषेक "हुआ । चौदह महीने दस दिनतक 
सीताको रमसे अख्ग रावणके धरम रहना पडा था | 
वयाटीसवे वर्षम श्रीरामचन्द्रजीने राज्यकार्यं प्रारम्भ किया । उस 
समय सीताजीकी आयु पतीस वर्षी थी ] चौदह वर्षके बाद 
ही श्रीरामने अयोध्यापुरीमे प्रवेश किया था। उस समय रावण- 
का दपं दलन करनेवाले भरीरामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न थे ¦ उरो 
अपने भाद्योके साथ ग्यारह हजार वर्षोतकं राज्य करिया | 
राज्यका पर्न करनेके पश्चात्‌ वे सवके साथ परम धाममे गये | 
रामराज्यमे सब लोग वहत प्रसन्न रहते थे । सभी धन-धन्यसे 
सम्पन्न तथा पुत्र-पोतरोसे भरे-पूरे थे । बादल इच्छाके अनुसार 
पानी बरसाते येः अनकी उपज कर्द-रुनी अधिक होती थी; 
गोपे षड़ामर दूध देती थी ओर इ्षौमे सदैव फल रगे रहते ये। 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यम क्रंसीको आधि-व्याधि नहीं सताती थी, 
समी लिया पतिव्रता होती र्थी, पुरुष पिता-माताकी भक्ति 
करनेवरे होते येः ब्राह्मण सदा वेदपाठमे खगे रहते; 


क्षत्रिय ब्राह्म्णोकी सेवा करते ओर वेश्यलोग ब्रह्मणे 
एवं मौ्ओमि सदा भक्ति रखते थे । उस समय वर्णसंकरता 
ओर कर्मसंकरताका नाम नदीं सुना जता था । 
कोई भी स्री वन्ध्या; दुभाँग्यवती; काकवन्ध्या; मृतवत्सा 
अथवा विधवा नहीं थी । सधवा स्नीको कमी विलाप 
नहीं करना पड़ता था । कोई मी माता-पिता ओर गुसुकी 
अबदहेखना नदीं करते थे । प्रत्येक मनुष्य पुण्य करता ओर बहे. 
बु्टौकी आज्ञा नदीं र्ता था । कोई दुसरेकी भूमिपर अधिकार 
नहीं जमाते थे । समी परायी खियोसे विमुख रहते थे | कोई 
मनुष्य परनिन्दकः दरिद्र, रोगी; चोरः जुआरी, राराबी ओर 
पापी नदीं था । सुवणं चुरानेवाखाः गुरुप्लीगमन करनेवाला 
ब्रह्महत्या, ख्रीहत्या ओर बारहत्या करनेवाला तथा श्चूठ बोर 
वाला एक भी मनुष्य नहीं था । कोई किसीकी जीविका नष्ट 
नहीं करता ओर शची गवाही नहीं देता था । शठ; कतप्न ओर 
मलिनि मनुष्य कीं देखनेको भी नहीं मिक्ता था । ब्राह्मण 
वेदौके पारङ्गत विद्वान्‌ होते थे ओर सदा सर्वत्र उनकी पूजा 
होती थी । अत्यन्त विख्यात रामराज्य्मे कोई भी मनुष्य एेसा 
नरी थाः जो त्रतका पाटन करनेवाखा एवं ईश्वरा भक्त न हे। 
राज्य करते हुए श्रीरामचन्द्रजीके पास उनके पुरोहित महाभाग 
वरिष्ठ मुनि अनेक तीर्थम भ्रमण करके आये । भ्रीरामचन्द्रजीने 
अम्युस्थानः अर्ध्य, पाद्य ओर मधुपक आदिके द्वारा सुनियौ- 
सहित गुखं यरि्ठका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ मुनिवर वरिष्ठन 
श्रीरामचन्द्रजीसे उनके ज्यः, अश्व; हाथी, खजानाः देः 
उत्तम बन्धु तथां सेवर्कौके विषयमे कुशख-समाचार पृ । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--शुरुदेव ! आपके प्रसादसे मेरे यि 
सर्वत्र छुट है । तदनन्तर श्रीरामने मुनिवर वरिष्ठजीसे 
उनकी पल्ली ओर पुत्रके कुराल-मङ्गलका समाचार पूछा । 
तव ॒वरिष्टजीने मूमण्डलमे जिन-जिन क्षेत्रो ती्ौ ओर 
देवाख्योकरा सेवन क्रिया था, उन सब्रकी चचां करते हुए 
सर्वत्र अपना कुडछ-मङ्गक बतलाया । इससे कमटनयन 
शीरामचन्द्रजी बडे विस्मित होकर वरिष्ठजीसे उत्तमोत्तम 
तीका माहास्य पूछने ख्ये । 


वशिष्ठनीके दवारा भिन्नभित्र तीर्थोकी महिमाका वर्णन, श्रीरामकी धर्मारण्ययात्रा, वहे 
भगे हुए ्राह््णोको पुनः राकर वसाना ओर सत्यमन्दिरकी स्ापना करना 





श्रीरामचन्द्रजीने कहा- भगवन्‌ ! आपने जिन-जिन 
तीर्थोका सेवन किया है, उनम ससे उत्तम तीर्थं कौन है, 


यह मुञ्चे बताइये । सीताका अपहरण होनेषर मैने बहते 


ब्रहमराश्चसोका वध करिया है| उस पापकी शुद्धिके लि आप 





ब्राह्मखण्ड-धमौरप्य-मादात्म्य ] » वरिषजीके दासा भिन्न-भिन्न तीर्थोकी महिमाका वणन ‰ ०८१ 
मुञ्चे किसी एेसे तीर्थकर परिचय दीजिये, जो उत्तम-से-उनत्तनदौ | त्तिक नन्षचका योग हनेपर जौ मरन्वनी नदीम स्नान 
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वरिष्ठजी वोरे-गज्ञ; नन॑दा; तापी, यमुना, सरस्वतीः 
गण्डकी, गोमती ओर पूर्ण--ये समी नदिर्यौ परम पावन है| 
इन सवम नर्मदा ओर चिपथगामिनी गङ्खा शरे है । रघुनन्दन ! 
श्रीगङ्खाजी दर्शनमात्रसे ही सव पार्पोको जव देती द । 
कलियुगमे न्मदाका द्च॑न करनेसे सौ जन्मोके, समीप जानेते 
तीन सौ जन्मके ओर जल्मे क्ञान करनेसे एक हजार जन्मेकि 
पापका वह नाश कर देती ह | नर्मदाके तटपर जाकर साग 
ओर मूर-फर्से भी एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि 
्राह्मणोको भोजन देनेका फल होता है । जो सो योजन दुरे 
मी गङ्गा-गङ्गाका उच्चारण करतां दै, वह खव पापस मुक्त होता 
ओर मगवाम्‌ विष्णुके छोकमे जाता ३% । फाल्गुन ८ चैत्र ) 
मासके अन्तम अमावास्या तिथिक्रो तथा भाद्रपद ( आधिन ) 
कृष्ण पक्षम गज्ञाजीके तटपर जाकर जो मनुष्य सज्ञान; 
पितर्योका तर्पण ओर पिण्डदान करता दैः, वह अक्षय फलका 
भागी होता है| तापी नदीका स्मरण करनेपर महापातकि्योके 
भी सात गोत्रौका उद्धार हो जाता है । यमुनामे स्नान करनेसे 
मनुष्य सव पापे छूट जाता है ओर महापातकसे युक्त होने- 


प्र भी प्रम गतिको प्रास्त होता है । कार्तिककी पूरणिमाको 


# गङ्गा गङ्खेति यो रयाद्‌ योजनानां शतैरपि । 
मुच्यते सवंपापेभ्यो विष्णुरोकं स गच्छति ॥ 
(स्कर पुण जा० ष०्मा०् ३१] ७) 


स्क ० पुर अं ९१- 


ए गरडुकरः +" ~ क नदन 
करता दैः वद्र गर्ड्क्री खयर वरखक्रर : 
११ शके 


र ¢ मनत हभ ~~ र धमक | 
टखने अपनी स्ति चुनता हूभः वेकुण्ट्यमक्ते जता दै। 


च) 


जो कारिक मासमे प्राची दरम्वतीके ज्म न्नान करके 
मयवःन्‌ प्राचीमाधवकी स्टुति करता दैः वद्‌ परम दिको प्रप्त 
होता है! जो गण्डकी ( नारवमी ) न्दे पुण्वतीर्थनें 
स्नान करता ओर दाल्ग्रामदिव्मकी प्रूजा करता हेः उसका 
फिर जन्म नही हेता दै) जो द्ररक्रवासी शीद्धप्मकरे समीय 
गोमतीके जटकी छ्दरोनिं स्नान कररता दैः बह चलुभुजरूय 
धारण करके वेदुण्ठधाममे आनन्दका अनुभव करता दै । 
चर्मण्वती ८ च्व ) नदीको नमस्कार करके जो उसके 
जलका स्पद्च करता दैः वह्‌ पहले ओर पीलेकी दस-दस 
पीदिर्योका उद्धार कर देता है, दोनोक्रा संगम देखकर 
अथवा समुद्रकी ध्वन सुनकर ब्रह्महत्यासमे युक्त मनुष्य भी 
पवित्र हो परम गतिक प्राप्त होता दै । जो मनुष्य माव मासमे 
प्रयागे गोता लगाता हैः वह इदटोकमे सुख भोगकर 
अन्तमें विष्णुधामको प्रास दयता है । जो मनुष्य प्रमासश्चेतरमे 
तीन राततक बह्यचर्यपालनपूर्वंक निवास करते ह वे वमरोक 
एवं कुम्भीपाक आदिका ददान नहीं करते । जो मनुष्य 
नेमिषारण्यमें निवास करता दैः बह देवत्वको प्रात होता है । 
श्रीराम ! जो मनुष्य छुदक्षे्रमे चन्द्र ्रहण ओर सूर्यग्रहणके 
अवसरपर स्नान करके सुवर्णदान करता दहै, उसका इस ओक- 
मे पुनर्जन्म नष्टं होता । जो मनुष्य इस प्रथ्वीपर कपिला गौ- 
को स्यच करके दान देता है, वह कामधेनु गौेकि निवास- 
भूत छषिलोकको जाता दै । जो वैशाख मासमे उञ्जयिनी- 
पुरीमे क्षिप्राके जख स्नान करता है वह अपने सहसो 
ूर्वर्जौको घोर रौरव नरक्से द्ुटकारा दिल्य देता है । जो 
मनुष्य तीन दिनतक सिन्धुनदी अथवा ससुद्रमे स्नान करता 
है, वह स्व पा्पेसि शुद्धचित्त हो केरासमे आनन्द भोगता 
हे । कोटितीर्थं स्नान करके कोटीदवर दिवका दद्यैन 
करनेवाला मनुष्य कदी भी ब्रह्महत्या आदि पापस च्सि नहीं 
होता } महाम्‌ अपविन् खानमे जानेवाठे अज्ञानी जीव भी यदि 
भगवानके चर्णोसि प्रकर हुई गङ्गाका जल्पी टे तो उनका 
सव पाप नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य स्यौदयकाल्म वेदवती 
नदीमे स्नान करता दै, बह सब रोगस मुक्त हो उत्तम 
सुखका भागी होता है ! रघुनन्दन ! प्रायः सभी तीर्थं स्नानः 
जलरूपान तथा गोता र्गानेते अनायाथ ही मु्ष्योके सब 


पापका नादा कर देते है | सब ती्थोमि उत्तम तीर्थं धर्मारण्य 
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बतलाया जाता है; क्योकि ब्रह्मा; विष्णु ओर रिवः -आदि 
देवताओंने पूर्वकाूमे सबसे पहले इसी तीथंको खापित किया 
था । सव बनो ओर तीर्थोमि विरोषतः धर्मारण्यसे बदकर भोग 
ओर मश्च प्रदान करनेवाला दुसरा कोई तीर्थं नदी. है । 
सखर्मके देवता भी धर्मारण्यनिवासी मनुष्योकी सराहना 
करते है | 

रघुनन्दन ! द्वारका; कारी; चिद्यूखधारी रिव तथा 
मैरव- ये सब जैसे सुक्तिदायक दै, उसी प्रकार धमांरण्य भी 
मश्च देनेवाला उत्तम तीर्थं है | यह सुनकर महाघनु॑र 
श्रीरामचन्द्रजी बडे प्रसन्न हुए । उन्दने सीतादेवी ओर 
अपने मादयोकि वाथ तीर्थया्राके छिये प्रस्थान किया । उनके 
पीछे कपीक्वर हनुमानजी, माता कौरव्याः सुमित्रा ओर 
कैकेयी, रक्ष्मणः भरतः सेनासदित नुष्न, अयोध्याके अन्यान्य 
निवासी तथा प्रजावर्गके छोग भी गये । तीर्थयात्नाकी विधिका 
पारन करनेके स्यि धरते चके हुए राजा भीरामने अपने 
कुख्के आचार्यं महर्षिं वरिष्टसे कहा--सुने ! यह बडे 
आश्वर्यकी बात है कि आदिमे यह धर्मारण्य क्षेत्र हुआ या 
द्वारका हई । धर्मारण्य कषेत्रकी उत्पत्ति कितने कालसे हुई हैः 
यह बताइये । 

वशि्ठजी बोदे-महाराज ! मे नहीं जानता कि यहे क्षे 
कितने दिनोसे प्रकट दै । दीधंजीवी रोमश ओर जाम्बवान्‌ 
इसका कारण जानते होगे । शारीरम जो अनेक जन्म- 
जन्मान्तरोका करिया हुआ पाप सञ्चित ड, उन समी पापोका 
उत्तम प्रायश्चित्त यह धर्मारण्य क्षेत्र माना गया दै | 

वदिष्ठजीका यह वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने वर्ह जनेका 
विन्वार करके यात्रा-विधिका पार्न किया । फिर विष्ठजीको 
आगे करके महामाण्डलिक राजाओं ८ सामन्तो ) के साथ 
पुरथरणविधि पूर्णं कर उत्तर दिद्याकी ओर प्रस्ान किया । 
आगे जाकर फिर वे पश्चिम दिद्याकी ओर मुड़ गये । गव-से- 
गवः देश -सेःदेश ओर वन -से-वनको खोधते हुए आगे बद्ते 
चले गये । सेनाः. सामानः हजारो हाथी, घोडे; करोड रथ 
आदि वाहनौ ओर असंख्य रिविकाओके साथ श्रीरधुनाथजी 
यात्रा कर रहे थे । वे हाथीपर बेटकर नामा प्रकारे वैत्रीमाव 
प्रदरिीत करनेवाठे विमिन्न दे्योको देखते हए जा रहे थे । 
उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था ओर उनके पार्व॑भागमें 
युन्दर चवर इया जा शहा था । 

दसवें दिन भीरामचन्दरजी परम उन्तम धर्मारण्य क्षिके 
निकट पर्व गये | घर्मारण्यके समीप ही (माण्डलिकपुरः 








को देखकर श्रीरामने अपनी सेनाके साथ रातमे वहीं निवास 
किया । उन्दने सुनाः धर्मारण्य श्चे्न इस समय निर्जन एवं 
उजाड्‌ होकर बड़ा मयानक प्रतीत होता है। वँ बाध 
ओर सिंह भरे हुए ह । यक्ष ओर राक्षस निवा करते है । 
धर्मारण्य अब केव जंगल रह भया है | जनताके सुखे 
ये सारी वातं सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा-^तुमलोग 
चिन्ता न करो ।› उन्दने वहकि व्यवसायकुशलः श्ुरवीर 
महान्‌ बटी एवं पराक्रमी तथा समर्थं वेश्योको जुटाकर 
कहा--^तुमखोग मेरी यह सोनेकी पाकी शीघ्र ठे चल; 
जिससे मँ अमी धर्मारण्ये प्च जाऊँ । वरहो स्नान ओर 
जलपान करनेसे मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीसे प्रेरित होकर उन सभी वैश्येनि 
(तथास्तु कहकर पारकी उठायी ओर उन्हें धर्मारण्यमे पर्चा 
दिया । सेनासहित श्रीरामने जब उस कषेत्रम प्रवेदा करिया 
तब प्रत्येक वाहनकी गति मन्द हो गयी । बार्जोकी आवाज 
मी कम हो गयी; हाथी मन्द गतिसे चलने स्मो, षोडौकी 
मी यही दया हई । यह सब देखकर श्रीरामचन्द्रजीको 
बड़ा विस्मय हुआ । उन्होने विनयपूर्वक मुनिश्रेष्ठ गु 
वरिष्ठे पूछा--“सुनीश्वर ! यह क्या बात है १ सव वाहरनोकी 
गति मन्द हो गयी, यह तो एकं विचित्र बात दै १ तब 
तीन कालोकी बात जाननेवाङे मुनि वशिष्टने कहा--भ्यम | 
यह्‌ ॒धर्म्॑षे्ने आ गया । इस पुरातन तीर्थम पैदल यात्र 
करनी चाहिये । एेसा करनेसे पीछे सेनाको सुख मिलेगा ! 
तब श्रीरामचन्द्रजी सेनाके साथ पैदल चरने लगे | जाते- 
जाते वे “मधुवासनकः नामवाछे परम पावन भाम पहुचे । 
बहो गुरु वरि्ठकी बतायी हई पद्धतिसे भ ति-मतिके उपहार 
दारा प्रतिष्ठाविधिके साथ मातरकाओंका पूजन क्रिया| 
तदनन्तर श्रीरामने सुवणा नदीके दक्षिण तरपर हरिशेत्रका 
निरीश्चण किया ओर यज्ञके योग्य बहुतसे सखरेको देखा । 
उस समय रघुनाथजीने धर्मस्थानका निरीक्षण करके अपने 
आपको कृतार्थं माना ओर सुव्णाके उत्तर तटपर 
सेनिर्कोको उतारकर खयं उस कषेम श्रमण कले ख्ये । 
वहृकि समी तीर्थो ओर देवमन्दियौमे जा-जाकर श्रीरामने 
खमी शाल्नोक्त कम॑ विधिपूर्वकं सम्पन्न किये । उन्होने 
बड़ी भद्धाके साथ विधिपूर्वक पितरौका श्राद्ध किया । खनसे 
वायव्य कोणमे ~ सुवणकि दोनों तयोपर भीरामेश्वर ओर 
कामेश्वरका खापन किया । इन सब बिधि्योका पालन करके 
वे अपनी प्ली सखीताके साथ रातिम उस नदीके तटपर 
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ही रोये । जव आधी रात हूः तव स्वकरे सो जनेपर भी 

धम॑वत्सर श्रीराम अके जागते रदे । उस समय उद 
क्रिसी च्ीके रोनेका शब्द सुनायी दिया 1 वह कदणाजनक 
बातें कहकर उस रातमे कुररीकी मति विल्यप कर रही 
यी | श्रीरामने उसी क्षण गुप्नचर भेजकर उस चखीका 
निरीक्षण कराया । कचणाजनक स्वरसे क्रन्दन करती हई 
उस व्याक्कुख नारीको देखकर श्रीरामके दूतेने पृञ्-- 
“सुन्दरी ! दम कोन हो श्देवी हो या दानवी १ क्रिखने 
व्ह भय पर्ुचाया है ! किसने तुम्हारा धन क्ट च्या हैः 
जिससे व्याकुल हो बार-बार तुम कठोर शर्ग्दोका उच्चारण 
करती हई रो रही हो १ सच-सच बताओ; राजा श्रीराम 
ठम्हारा समाचार पृक्ते ह उस स्जीने उत्तर दिया-- 
दूतो ! अपने खामीको ही मेरे पास मेज दो; जिससे मेँ 
अपने मानिक दुःखको उनसे करट ओर शान्ति पाँ । 
"बहुत अच्छा कहकर दूत खौट गये ओर उन्हे श्रीरामचन्द्र 
जीके पास जाकर सव्र बातें कह सुनायीं । 


दूत बोदे-भगवन्‌ ! उस लीने कदा है किं 
भ्रीरामचन्द्रजी ही मेरे दुःखका निवारण कर सकते है; अतः 
वुम्हारा कस्याण हो, तुम उन्दीको भेज दो । 


यह सुनकर शरीरामचन्द्रजी तुरंत बहौ गये ओर दुःखसे 
सन्तत हुईं उस अवखाको, देखकर वे सयं भी दुखी हो 
गये । उस समय उन्न दोनो हाथ जोड़कर पूज्ना-श्युमे ! 
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तुम कौन हे? ्रिस्री पतीहो? किसने तुर्दै दुखी करके 
इम निन वनने निकट दिया है? किसने तुम्डरारा धन 
द्य दै?ये सव बातें मेरे साम्ने कयो!" 


उनके हस प्रकार पूछछनेपर उस सीने मधुर वाणीम 
पेमपूेक ीरामचन्द्रजीका स्तवन किया-परमात्यन्‌ ! 
आप सनातन परमेश्वर एवं खव्का दुःख हरेवा द ! जिसके 
च्वि जापका अवतार हुभा था; वह कार्य आपने पूरा 
कर ख्ा । रावणः छम्भकर्णः मेघनादः; खर, दूषणः चिशिराः 
मारीच ओर अक्षकुमार आदि असंख्य मयानक राक्षसौको 
आपने समराङ्गणमे परास्त श्रिया है। टोकेदा ! मै आपकी 
उत्तम कीर्ति वर्णन क्या कर सकती हः ज साश्चात्‌ 
अह्याजी आपकी नामिसे धरकट कमलसे उन्न हुए दै 
ओर जसे वटके बीजम महान्‌ वर्बरक्षकी धिति मानी गयी 
दै, उसी प्रकार उन्होने इस सम्पण विश्वको आपके उदरे 
विराजमान देखा है । श्रीराम } संसारम राजा ददडारथ तथा 
आपकी माता कौरास्या घन्य है, जिनकी कु्षिसे आप प्रकट 
हुए ह । बह कुर धन्य है, जिसमे आप खयं आये है । वहं 
अयोध्या नगरी धन्य दै, जिसे आपकी जन्मभूमि होनेका गौरव 
मिखहै। वे रोग धन्य हैः जो आपकी शरणमे रहते है| 
वे महिं वाल्मीकि धन्य ह, जिन्होने मुख्य-मुख्य ाद्मणेकि 
व्यि अपनी बुद्धिसे भावी रामायणकी स्वना की | आपके 
दारां यह खघुकुख अत्यन्त पवित्र हो गया है ! छोक्मे जो 
साधारण राजा होता है, उसे भी खव रोग भगवान्‌ विष्णुका 
अंश समन्ते है । परंतु आप तो अपने रमणीय गुणे 
सुशोभित सख्यं ही साक्षात्‌ विष्णु ह । लोकहितका 
कोद मी कार्यः जिसे करमेका विचार करके आयने यहो 
अवतार च्या हैः करते समय आपके मागि कभी कोई 
विन्न-वाघा न अवे । इस प्रकार स्तुति करके उस्ने 
भीरामजीसे कष्टा-“खुनन्दन ! आप-जेसे सरामीके रहते 
हुए जो मँ दीरधकाठसे सूनी हो रही द, यह आपका ही 
दोष है} सुनने धर्मारण्य भषेत्रकी अधिदेवता समश्चिये । आज 
बारह वषे हो गथेः मे यहीं दुःखमे इष रहती दह । महामते । 
आजते आप यहाकी निजैनता दूर कीन्यि । इख तीर्थे 
निवास केरनेवाटे गाह्मण लखोहासुरके भयसे खब दिदामे 
माम गये हैः ऊर्न्हकि साथ स्व वैश्य भी दुखी होकर 
मिन्न-भिन्न खानोमं चे गये । यद्यपि देवता्ओनि यहो 
आक्रमण करके उख महामायावी दुर्जय एवं दुर्घर्षं दैत्यको 
मार डा है तथापि उसके भयसे अव्यन्त शङ्कित रटमेवाले 
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मनुष्य अबतक य्ह लोटकर नदीं आ रहे ह । बारह वषं 
बीत गये, यर्दोका प्रत्येक धर अनाथकी भति सूलसान 
पड़ा है} जिस बावङीम ज्ञान ओर दानके ल्य उद्यत 
मनुष्यो भीड़ रगती थीः उसी अव सूर इूदते ह | 
जँ ब्राह्मणलोग निरन्तर साम्वेदका गान करते येः व्हा 
अब सिवारिनोकि अत्यन्त भयङ्कर शब्द सुनायी देते है । 
जहौ घर-घरमे अग्नि्येजका धूम दृष्टिगोचर शेता था, वही 
अत्यन्त भयङ्कर दाबानर पूरके साथ दिखायी देता है । 
जिस ॒समामण्डपमे मन्त्रजप करनेवाले ब्राह्मण बेडा करते 
थे, वहीं अब्र गवय, री ओर स्याही आदि जीव वेठते 
है । यहो जो ऊँची-ऊँची यज्ञकी चौकोर वेदिर्यो बनी थी? 
बे अव रवोबीकी मिद्धीके देसे धिरी दिखायी देती है । 
दपश्रेषठ श्रीराम ! अब्र मेया निवास-खान इस दशको 
पुव गया है । -य्हसे जो ब्राह्मण चले गये; इसका सुच 
बहुत दुःख है । नरेश्वर ! मुञ्चे इस संकटयपूणं अवखासे 
उवारिये 

यह सुनकर शीरामचन्द्रजी बोटे--आपके 
नाह्मण चारौ दिशाओं च्छे ग्ये ई । मैन तो उनकी 
संख्या जानता दँ ओर न उनके नाम-गोजसे ही मेरा परिचय 
हे । अतः उनकी जाति ओर गोच्रके विषयमे आप यथार्थ 
हूपसे बताइये, जिससे उन सबको यहाँ ठे आकर मै अपने- 
अपने श्यानपर बसा | 

भ्ीमाता बोली-नरेश्वर ! बह्मा; विष्णु ओर शिवने 
जिन्द यहां खापित क्रिया थाः वे वेदोके पारङ्गत विद्वान्‌ 
ब्राह्मण अठारह हजारकी संख्याम यह रहते थे । तीनां 
वेदोकी विद्याम उनकी बड़ी ख्याति है । वे प्रतिष्ठित बाह्मण 
चौसठ गो्रोके है । उनके साथ छत्तीस हजार वरैदय थे, जो 
घर्मपरायणः सदाचारी ओर ग्हर्णोकी सेवम संल्ग्र 
रहनेवाके थे । जहां संज्ारानीके साथ राजा बकुखादित्य 
नामसे विख्यात भगवान्‌ पूर्यं॑विराजते ह जहा दोनों 
अश्विनीकुमार हैः जहा व्ययकी पूर्ति करनेवारे साक्षात्‌ 
कुबेर दै वही यह धमारण्य क्षेत्र हैः जिसकी अधिषटातृदेवी 
म मानी गयी दू । मै यर्होकी मड्धरिका ( खामिनी ) दर । 

भी तजी कहते है--उस स्थानके ज आचार 
ओर वर्ह रहमेवार्छोके जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन 
दृत्तान्तोको श्रीमाताने भीरामचन्द्रजीके आगे निवेदन करिया । 
उखकौ बात सुनकर रुनाथजीको बड़ी प्रस्ता हुई । 
उन्दने कदा---आपने स्मसे सत्य-सत्य बातत बतायी इ । 





अतः गँ इसी नामसे यहाँ नगर बसाऊँगा । यह नगर तीनो 
लोकम उत्तम सत्यमन्दिरके नामसे विख्यात होगा | यों 
कहकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने एक खख सेवकेको 
ब्रह्मणौको बुला खनेके व्यि मेजा ओर कहा-५जिस देश, 
प्रदेशः; नदी, तट; वन अथवा ग्राममे जर्हा-ज्हा धर्मारण्य. 
निवासी ब्राहण गये होः वर्हा-बहसि अर्व्य-पाद्य आदिक 
द्वारा उनकी पूजा करके उन्दं ठमलोग शीघ्र यदहं बुख 
खाओ ¦ मँ तमी य्ह भोजन करगा, जब उन श्रेष्ठ बाहम्णकि 
दर्शन कर दगा | 

भगवानका यह अदेश सुनकर उनके आज्ञापक 
दूत सब दिशा्ओमें चे गये । उन्दौने सब ब्राह्मणको खोज 
निकाला ओर उन्द पाकर सब-के-सव बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्दने दास्रोक्त विधानसे अच्य-पाद्य आदिके द्वारा उन सबका 
पूजन किया, स्तुति की ओर विनययुक्त ब्ताव करते हुए 
श्रीरामचन्द्रजीका अनुरोध सुनाकर उन सबको धर्मारण्य 
चटनेके लिये आमन्त्रित किया । तदनन्तर वे सभी वेद- 
शाख्नपरायण ब्ाह्यण सेवकोके साथ वहां जानेको उद्वत 
हए ओर बडे आदरपूर्वकं श्रीरामके समीप आये । उ 
देखकर दशरथनन्दन महाराज रामके अङ्गम हर्षसे रोमाञ्च 
हो आया ओर उन्होने अपनेको कृतार्थ-सा माना | बे बे 
वेगसे उठकर पैदल ही उनकी अगवानीके छिथ गथे जौर 
घरतीपर ुटने टेककर आनन्दके आंसू बहाते हर दोनो 
हाथ जोड़कर बोङे--“ाह्मणो | भै ब्राह्मणक ही प्रसादसे 
छक्ष्मीपति हू, ब्राह्मणके ही प्रसादसे धरणीधर ह, ब्राह्मणके 
दी प्रसादसे जगतीपति ह ओर ब्राह्मणके ही प्रसादसे मेरा राम 
नाम दहै% | श्रीरामचन्द्रजीके एेसा कहनेपर बे ब्रह्मण बडे 
प्रसन्न हुए । उन्होने जय-जयकार एवं आशीरवादसे उनका 
सम्मान करते हुए कदा--घुनन्दन ! आप दीर्घायु हँ | ` 
श्रीरामने उन पुनः प्रणाम करके पाद्यः अर्यं ओर आसन 
आदिके द्वारा उनका सत्कार करिया ओर दण्डवत्‌ प्रणाम 
करके स्तुति की । तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर उनके चरर्णोकी 
वन्दना की । फिर विचित्र प्रकारके आसन ओर सोमेके 


आभूषण समपित किये । ्गूटी, यज्ञोपवीत ओर कानेकि 


# विप्रप्रसादात्कमलावरोऽहं 
विप्रप्रसादाडरणीषयोऽम्‌ 
विप्रप्रसादाञ्जगतीपतिश्च - 
विप्रप्रस्रादान्मम रम नाम ॥ 
( स्क प ब्रा० ध^ मा 82२-। ६०) 
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ब्राह्मखण्ड-यमौरण्य-मादान्म्य | # वदिएठजीके दारा भिन्न-मिन्न तीर्थौकी महिमाका वर्णन 


कुण्डल दिये । इतना दी नही, उन्हरौने उन श्रे ब्राह्मणोकि 
व्व अनेक रगकी सौ-वो गें मी्दी) जो वच्डेवाव्यी थीं 
ओर जिनके थन धड़ेके समान ये । उनकी पीटपर वन्न ओदाया 
गया था; गले धे वधे थे; सीग सोनेसे ओर खुर ्चोदीसे 
मदे गये थे ] उनका प्ृष्ठमाग ता्नपत्रसे विभूषित था ओर 
दूष दहुनेके चयि प्रत्येक गायके साथ एक-एक कसिका 
पात्र थां 

तत्पश्चात्‌ धीराम बोटे--्ाहमणो ! मे श्रीमाताकी 
आज्ञामे इस तीर्थका जीर्णोद्धार करूंगा ¡ आपरोग इस कार्यके 
चयि सुञ्चे आज्ञा दँ ओर मेरा दान ग्रहण करे । खत्पात्रकरो 
ही दान देना चाहिये । अपात्रको कुर नही दिया जाता; 
क्योकि सुपात्र नौकाकी मति खदा पार उतार्ता है ओर 
अपात्र छोहपिण्डके समान केवर इवानेवाटा होता है । 
द्विजो ! केवल ज्ातिमात्रसे ब्राह्लणता नहीं आती है, उसके 
साथ-साथ बाद्यणोचित कर्म भी होना चाहिये । संसारम क्रिया 
बख्वती होती है । कर्महीन ब्राह्र्णोको दान देनैसे करसि 
फल प्रात्र होगा १ इख कारण सत्यवादी ब्राह्मण ही परम 
पूजनीय माने गये दँ ¦ अवे यज्ञकार्यं प्रारम्भ होनेवाला है, 
इसमे आपरोगः सदा कृपा करं । 

तब ये सव ब्राह्मण आपयमे मिरुकर विचार करने खगे । 
उनर्मेसे कुछ ब्राह्मणानि श्रीरामचन्द्रजीसे इख प्रकार कहा-- 
“रघुनन्दन | हम सव्र रिरोञ्छबृत्तिसे जीविका चखनेवाठे 
है । पूणं सन्तोषका आभ्य सेकर घमानुषटानमे लगे रदते ह। 
अतः इमे दान केनेखे कोई प्रयोजन नहीं है ! राजाका 
प्रतिग्रह बड़ा मयङ्कर होता दैः अतः हम भयदायक प्रतिग्रह 

नही ेना चाहते !2 उन ब्राक्मणेमेमे युक एकादितं त्रतवाठे 

थे | वे दिनम एक वार भोजन करते थे | कुक अग्रत- 
ृत्तिसे रहते थे-त्रिना मगि जो कुछ मिल जाय; उसीपर 
सन्तोष करते थे । कुछ कुम्भीधान्य सं्ावाले ब्राह्मण थे? वे 
एक घडेसे अधिक धान्यका संग्रह नरी करते थे । कुछ ब्रह्मण 
य॒जन-याजनः, अध्ययन-अध्यापन ओर दान तथा प्रतिग्रह--इने 
छः कमम तत्पर रहते थे ! वे सभी ब्राह्मण ब्रह्मा; विष्णु ओर 
रिव-इन तीन मूर्वियेकिं श्थापित क्ये हुए थे । सवके 
स्वभाव ओर रुण प्रथक्‌ -एथक्‌ थे । कुड बाह्मण इख प्रकार 
बोले--हमरोग ब्रह्मा; विष्णु ओर शिव--इन तीनों स्वरूपो 
की आज्ञा छ्ि विना कैसे प्रतिग्रह स्ीकार कर सकते दै । 
जबतकं बह्मा; विष्णु आदि देवतार्जनि नदीं कदा; वतक 
हमने किसीका ताम्बूल भी स्वीकार नीं किया हे ।' 


#-. (4 1 





वह सनकरर भीरामचन्र्गने मदत्मा वर्जन पगम 
करिया ओन रुरक समथ ह उन्दरनं 
दिव आदि देवता्भाका ससय च्यः 
देवता वहो आ पर्हैचे । उन्के विमार्यौकी पनि कोटि 
कोटि सूकरि समान प्रकाटिव हषी थी । शीरमने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उन सवका यथायोग्य पूजन छ्रिवा च्यर्‌ 
वृह सव ब्रृत्तान्त निवेदने करते हए कदा- भ इस 
्षेजकी अधिदेवीके कहनेते यदह धर्मारण्य हरिषे घम- 
वूपकरे समीप जीणोद्धार करना चाहता हू । तदनन्तर वे सव 
बराह्यण तीनों मूरविर्यौो प्रणाम करके हमे भर गये 1 उनक्रा 
मनोरथ सफल हो गया] उन्होने अ्व्य॑-पाद्य आदिकी विधिसे 
श्रद्धापूर्वकं उनका पूजन क्रिया । वे तीनो देवता ब्रह्माः विष्णु 
ओर दिव क्षणमर विश्राम करे विनयते दाथ जडे हुए 
महारःक्तिराली श्रीरामचन्द्रजीसे वोले--ूर्यवंगविमुषण 
राम ! तुमने देवद्रोही रावण आदि राक्षसोका जो संहार 
क्रिया है इससे हमल्येग वहूत प्रसन्न दहं । ठम इस महा- 
स्यानका उद्धार कयो ओर महान्‌ सुयश प्राप्त करो । 


उन देवताओंकी आज्ञा पाकर ददारथनन्दन श्रीरामचन्द्र 
जी बहुत प्रसन्न हुए ओर ब्रह्म आदि देवताओके 
समीप जीणोद्धारक्ा कार्य प्रारम्भ क्रिया ¡ उन्दनि 
पठे महान्‌ पर्व॑तके समान सुन्दर एवं विशार बेदी वनवायी 
ओर उसके ऊपर अनेकानेक सुन्दर बाष्यशालः, गृहयाख 
तथा ब्ह्मदाटखका निर्माण कराया । उन शाल्मिं 
यथासान खजाना ओर ग्दोपयोगी आवद्यकर वस्तुर्ओका 
संग्रह किया गया } कोटि-कोटि खर्णपुद्राओं तथा रस ओर 
व्र आदिसे वे यालएं भर गयीं । उनमें धन-घान्य-समृद्धि 
एवं सव प्रकारके धाठुओंका भी संग्रह कियागयां था यह 
सखव करके श्रीरामने बह्मणोको दान दिया । उन्ने एक-एक 
ब्राह्मणक स्यि दसद दूध देनेवाटी गौर्एँ दीं । उन्दने 
वेदवेत्ता बाह्मणेके स्वि चार हजार चार गावे दिये | ब्रह्माः 
विष्णु ओर शिव--इन तीन देवतानि उन्द ख्यापित क्रिया 
था; इसीट्ियि संसारम अविद्य मामसे उनक्री ख्याति हृदं । इस 
कार द्यणोको वह्‌ परम अदधत दान दिया ! मण्डले 
जो उत्तम शुद्र वैच्यन्रत्तिसे जीविका च्य रदे थे; उनकी 
खंख्या स्वा ख थी । वे सव श्रीरामचन्द्रजीकी आह्ाका 
पालन कसनेवाठे ये ओर माण्डयिक कहते थे । उन 
सव्को श्रीराममे ब्ह्यर्गोकी सेवम नियुक्तं क्रिया| 
श्रीरामचन्रजीने दो रचैवर ओर खङ्ग दिये । ध्रतिष्टा-विधिके 
साथ अपने कुर्के स्वामी भगवान्‌ सूर्यको स्थापित क्रिया | 
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चार वेदसि युक्त ब्रह्माजीकी स्थापना कीः महाशक्ति श्रीमाता 
एवं श्रीहरि मी खापित करिया । विघ्नौका निवारण करनेके 
लिय दक्चिण दारपर उन्हौने गणेदजी तथा अन्य देवताओंकी 
खापना की । वीरवर श्रीरघुनाथजीने सात मंजिरके मन्दिर 
बनवाये ओर यह नियम किया करि भजो कोई भी यहा श्म 
एवं माङ्गछिक कार्यं केरे, पुत्र होनेपर जातकमं, अन्नप्राशन 
तथा सुण्डन आदि कर्मं करे, यज्ञकमें ठक्च होम ओर 
कोरि होम करे, वास्तुपूजा एवं ग्रहशान्ति करे तथा रसे 
महोत्सवोके अवसरपर मनुष्य जो कुछ भी द्रव्य, अननः वख; 
धेनु; सुवर्ण, रजत आदिका दान ब्राह्मणो; द्रौ" दीनी 
अनाथो ओर अन्धके खयि देवे, उस समय पदे कायंकी 
नरव्तापू्वक सिद्धि होनेके स्यि भगवान्‌ वछुकादित्य ओर 
भ्रीमाताका भाग निका दे) जो मनुष्य मेरी आज्ञाका 
उललङ्खन्‌. करके विपरीत आचरण करेगा, उसके उस कर्मे 
विघ्न उपस्थित होगा ॥ 

एेसा कहकर श्रीरामे प्रसननचित्तसे देवता्ओंकी 


% शरणं बज सबश्चं मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


सश्चत स्कन्दपुराण 


समम 


बाव्यो, सुन्दर चहारदिवारियौ, दुर्गके उपकरणै, 
विस्तृत सडको ओर गयो, कुण्ड, सरोवर, तया, धम. 
वापी तथा अन्यान्य देवनि्मित कूपौका पुननिंर्माण कराया । 
इस प्रकार मनोरम धर्मारण्यमे इन सब वस्तुर्ओका विस्तारपूर्वक 
निर्माण कराकर श्रीरधुनाथजीने उन्हं जयीविद्याके मुख्य-मुखय 
विद्रानेको सोप दिया । श्रीरामचन्द्रजीका शासन वह ताम्र 
पत्रपर छिखकर रख छिया गया है । जो उसको रोप करेगा; 
उसके पूर्वंन नरकमे पड़गे ओर आगे उसके कुर्म संतति 
नहीं होगी । तत्पश्चात्‌ भरीरामने पवनपुत्र हनुमान्‌ जीको 
बुलाकर कहा--'महावीर वायुक्कुमार ! ठवुम्हारी भी पूजा 
होगी । तुम इस क्षेत्रकी रश्चाके खये यहं निवास करो । 
हनुमान्‌जीने प्रणाम करके प्रसुकी आश्ञाको रिरोधार्थं किया | 
इस प्रकार उस तीर्थका जीर्णोद्धार किया । श्रीमाताका पूजनं 
करके वे अन्य तीथमिं जानेको उद्यत दए । ब्रह्मा आदि 
देवता भी भ्रीरामको आशीर्वाद दे अपने-अपने रोकको 
वटे गये । 
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रामनामकी महिमा, करियुगका प्रभाव तथा धमारण्यकषेत्रके माहात्म्यश्रवणका एल 
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व्यासजी कहते है--जो लोग 'राम-राम-रामः इस 
मन्त्रका उच्चारण करते है खाते पीते, सोते, चरते ओर 
बैटते खमय सुखम या दुःखम राममन्त्रका जप करते है, उन 
दुःखः दुमीग्यः आधि-व्याधिका भय नहीं रहता । उनकी 
आयु, सम्पत्ति ओर बर प्रतिदिन बदते रहते दै । रामका 
नाम लेनेसे मनुष्य भयङ्कर पापे छुट जाता है । वह नरके 
नहीं पडता ओर अक्षयगतिको प्राप्त होता है । 

इस प्रकार श्रीरामजीमे तीर्थोद्धारका सब कार्य 
पूरा कर ब्राहमर्गोकी परिक्रमा करके उन प्रणाम किया ओर 
गायः धोड़े, भस तथा रथ आदि बहूतसे दान देकर वे 
सेनासदहित खोट अये । क्रमः अयोध्या नगरमे आकर 
उन्होने दी्घकारतक राज्य किया | 

युधिष्ठिरने पृछा--ुने ! कछियुग प्रप्त होनेपर 
संसारे केसा भय होता है १ | 

व्यासजी बोङे--राजन्‌ | कलियुगमे छोग असत्यवादी 
ओर साधुपुरषोकी निन्दा करनेवाले हेगि । वे समी दयेरोक्र 
कमं करनेवके तथा पितृभक्ति दुर होगे । अपने ही 


 गोत्नकी लियोसि सण करनेवाके ओर चपरुताके ही चिन्तन: 


म तत्पर होगे । सब एक-दूसरे विरोधी ब्राह्मणदरेषी तथा 
शरणागतोका वध करनेवाले हौगे । कलियुग प्राप्त होनेपर 
बाह्मण वेदश्रष्ट, अहङ्कारी, वैदयोचित आचार ८ कृषि, 
गोरक्चा ओर वाणिज्य ) मे तत्पर ओर सन्ध्याकर्मका लोप 
करनेवाछे हग । रान्तिकाख्मे श्रूरताकी ङग मारेवठे 
ओर भय प्राप्त होनेपर अत्यन्त दीन हगे । श्राद्ध ओर 
तपणसे दूर रदैगे । असुरौके समान आचारवाङे तथा विष्णुः 
भक्तिसे रदित होगे । दुसरोके घन हड़पनेकी इच्छावाठे भीर 
सूदखोर होगे । ब्राह्मण त्रिना नहाये भोजन कर छे । 
्षत्निय युद्धका नाम सुनकर दूर भागगे । किम सव छो 
दुषटवृत्तिवाठे तथा मलिन होगे । मदिरा पीरयैगे ओर ज 
यज्ते अधिकारी नहीं है एेसे ठोगेसि भी यज्ञ करगे । 
सिर्या पतिसे द्वेष करनेवाखी तथा पुत्र पितासि वेर रखते 
वाके होगे । कछिदयुगके शुद्र मनुष्य भाईसे शवुता रक्खंगे । 
ब्राह्मण धन संग्रहमै तत्पर होकर गायका दूध; ददी ओर 
घी बेेगे । कल्किल्मे गै प्रायः दूष नही देती & 


ब्राह्मसण्ड-धमोरण्य-मा्ाह्म्य ] 





वक्षोमे कभी फल नहीं ख्गते द | लोग कन्या ब्रेचनेवाढे 
होगे । गाय ओर वकरीको मी वेगे । विपर-विक्रय 
तथा रस-विक्रय करेगे । कलियुगके ब्राह्मण वेद वेचनेवाे 
होगे । लिया ग्यारह वर्षकी जयुमे ही गभं धारण करेगी । 
प्रायः सग एकादसीके उपवासे रहित हंगि । तीथस्वनरमे 
ब्राह्मणोकी प्रवृत्ति नहीं होगी । ब्राह्मण अधिक्र खानेवाढे 
ओर अधिकं सोनेवले होगे । सव रोग कुरिलचरत्तसे 
जीविका चलानेवे तथा वेदोकी निन्दामे तद्र होगे । 
खन्याषिर्योकी निन्दा करगे ओर परस्पर एक दुसंरको छलने 
वाठे होगे । कलियुगमे छूञद्ूतके दोष्रको नही मानेंगे । 
्त्रियरोग रज्यसे वञ्चित होगे ओर म्टेच्छ राजा होगा । 
प्रायः स्व विश्वासघाती, युर्द्रोदी, मित्रद्रोही तथा रिश्नोदर- 
परायण होगे । महाराज ! कलियुग आनेपर चारो वकि रोग एक 
हो जा्येगे, यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा । कटियुग प्रपत 
होनेपर सव ब्राह्मण शथानते भ्रष्ट होगे | वे वल्वान्‌ पक्चको अहण 
करेगे ओर पक्षपाती होगे तथा वेदभ्रष्ट हेगि | 


ग रामनामकी महिमा, कटियुगका पभात्र 
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प्रचीन कार्ये ब्रह्माः विष्णु ओर दिव मद्वि देवतर्भौ- 
मे धमारण्य तीर्थकरो धारित क्रिया थः } सन्ययुगमं इत तीथका 
नाम धर्मारण्य; तरेतामे सव्वमन्दिरः द्वापरे वेदमवन ओर 
कटियुगमे मेहि हूभा #† जो मनुष्य श्रद्धापूर्वकं स्व 
पार्पोक्रा नादा करनेवाले ध्मरण्य-माहात्यको सुनता हैः इद 
मन्‌; वाणी ओर शरीरसे होनेवाछे त्रिविध पातकका नादा कर 
देता दै । एक वार इसके सुनने अथवा कीर्तन करनैसे 
सव पा्पोका नाराद जतादहै। खी या पुखः जो 
भक्तिपूर्वकं इसे सुनता द, वह कमी नरका दर्शन नहीं 
करता है । श्रेष्ठ पुरुष धवित्रचित्त होकर शख पुराणकी पुस्तक- 
को क्रिसी उत्तम सथानपर खापित करके रेदामीं वस्र तथा 
गन्धः माल्य आदिसे इसकी प्रथक्‌ पथक्‌ पूजा करे । कथा 
समाप्त हदमेपर वाचक्की भी पूजा करे । विचित्र वलन दे। 
गन्धः माल ओर चन्दन आदिके द्वारा देवताके समान 
पूजा करके वाचक्रको दूध देनेवाटी गोका दान करे । 


~+" 


धमौरण्य-माहात्म्य स्पूणं । 





# धरमौरण्यं छक्ृतयुगे त्रयां सत्यमन्दिरम्‌ । दयपरे वेदभवनं कलौ मोेरकं ॒स्छृतम्‌ ॥ 


( स्क० पुण ० ० मा० ४०६७) 


# शरणं बज सर्वैहां सृत्य जयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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चातुर्मास्य-मादातमय 
प अ क 
चातुर्मास व्रतका माहात्म्य, संयम्‌-नियम्‌, दयाधमे तथा चोमासेमे अनन आदि दार्नोकी महिमा 


नारदजी बोे- देवाधिदेव ! इस समय मँ ञ्चमकारक 
चावुमास्य त्रतको सुनना चाहता ह | | 
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बह्माजीने फहा--देवपर ! ये भगवान्‌ विष्णु ही सबको 
मोश्च देनेवाङे तथा संसारसागरसे पार उतारेवाङे ई । 
इनके न मनुष्य सब पापोसे सुक्त हो जाता है | 
सारम मनुष्यजन्म दुलंम है । उसमे भी उत्तम कुख्मे 
जन्म पाना ओर दुलभ है । कुटीन होनेपर मी दया 
स्रमावका होना ओर कठिन है । यह सब होनेपर भी 
कस्याणमय सत्सङ्ग प्रास होना ओर भी दुर्खम है । जहौ 
सत्वन्न नही, विष्णुमक्ति नहीं ओर व्रत नहीं है 
वहा कल्याणकी प्राति दुर्लभम है । विशेषतः चातुर्मास्यमे 
मगवान्‌ विष्णुका ब्रत करनेवाल्म मनुष्य उत्तम माना गया 
हे । सव तीर्थः दानः पुण्य ओर देवखान चातुर्मास्य आनेपर 
भगवान्‌ विष्णुकी शरण ठेकर खित होते है । जो चातुर्मास्ये 
श्रीदरिको प्रणाम करता है, उखीका जीवन युम है | संसारम 
मनुष्यका जन्म ओर भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति दोनो ही दुलभ 
हं । जो मनुष्य चादु्मास्यमे नदीस्नान करता ३, वह सिद्धि. 








को प्रात ह्येता ३ । जो श्रना, तडाग ओर बावलीम स्नान 
करता है, उसके सहं पाप तत्कारु नष्ट हो जाते है। 
पुष्कर, प्रयाग अथवा ओर किंसी महातीर्थके जलम जो 
चातुर्मास्यमे स्नान कस्ता हैः उसके पुण्यकी संख्या नदीं ३ | 
नर्मदा; भास्करश्च; प्राची सरस्वती तथा समुद्र-सङ्खममे एक 
दिन भी जो चातुर्मास्ये स्नान करता है उसमे पापका 
ठेशमात्र मी नहीं रह जाता । जो नम॑दामे एकाग्रचित्त होकर 
तीन दिन भी चौमासेका स्नान करता हैः उसके पापके सहं 
कंडे हो जाते है । जो गोदावरी नदीमे सूर्योदयके समय 
चौमासेमे पंद्रह दिनतक स्नान करता हैः बह कर्मजनित शरीर. 
का परित्याग करके भगवान्‌ विष्णुके धाममे जाता है । जो 
मनुष्य तिलमिभित एवं अवखामिभरित जङसे अथवा बिस्व. 
पत्रके जलसे चातुर्मास्ये स्नान करता है, उसमे दोषका 
ठेदामात्र भी नहीं रह जाता । देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोके अङ्ुषटसे प्रवाहित होनेवाखी गङ्गाजी सदा दी 
पापनािनी कही गयी है । चावुर्मास्यमे उनका यह माहात्म्य 
विदोषरूपसे प्रकट होता दै | भगवान्‌ विष्णु स्मरण 
करनेपर सहो पाप भस कर डार्ते है इसख्यि उनका 
चरणोदक मस्तकपर चौमासेमे धारण किया जाय; तो वह 
कल्याणकारी होता है । चातुमाँस्यमे भगवाम्‌ नारायण जख्मे 
शयन करते है, अतः उसमे भगवान्‌ विष्णुके तेजका अद 
व्याप्त रहता है । उख समय उसमे किया हूभा स्नान 
सब तीर्थसि अधिक फर देनेवाखा होता है । नारद | बिना 
स्नानके जो पुण्यकार्यमय शुभकर्म किया जाता है, वह निष्फल 
होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर ठेते दै । स्नानसे मनुष्य सतय 
को पाता है । स्नान सनातन धर्म है, धर्मसे मोक्षरूप फर 
पाकर मनुष्य किर दुखी नदीं होता # रातको ओर 
सन्ध्याकाखमे बिना अ्रहणके स्नान न करे, गमं जक्ते भी स्नान 
नहीं करना चाहिये । सूर्यके दर्यनसे सव क्मोमिं यदि कदी 
गयी है । चाुर्मास्यमे विशेषरूपसे जल्की श्युद्धि होती दै । 





# स्नानेन सत्यमाम्रोति स्नानं धमः सनातनः । 
धमोीन्मोक्षफलं प्राप्य यपुनर्नैवावसीदति ॥ 
(स्वं० पु आण चा० मा० १। २५) 


घराह्खण्ड-चातुमौस्य-माहास्य ] 








शरीर असमर्थं दो तो मसस्नानसे उसरी शुद्धि होती दै। 
मन्त्रस्नानसे;, भगवान्‌ विष्णुके चरणोदक्से अधवा म्मवान्‌ 
नारायणके अगे क्षेत्र; तीर्थं ओौर नदी आदिमे जो स्नान 
करता हैः उसक्रा चित्त शुद्ध हो जता टै । चातुर्मामे यह 
मद्व ओर बरद जाता 

चादुमास्यमे भगवान्‌ दयन्‌ करनेपर प्रतिदिन स्नानके 
अन्तमे श्रद्धायुक्त चित्ते परितरोका तल्ण करना चाद्ये | 
इससे मदान्‌ फलकी प्राति होती है । नदि्वकरि सङ्गममे स्नानके 
श्वात्‌ पितसँ ओर देवतार्ओंश्न तण करके जपः होम आदि 
कमं करनेसे अनन्त फलकी प्राप्ति होती है । पहठे भगवान्‌ 
गोविन्दका स्मरण करके पीके युभकमका अनुष्न करसन 
चचािये । ये भगवान्‌ गोचिन्द ही देवता, पितर ओर मनुष्य 
आदिको वपि देनेवछे हँ । चातुर्मा सव गुर्णोपे उत्कृष्ट 
समय है । उसमे धर्मयुक्त श्रद्धा एवं स्ति पवित्र समस्त 
कमक अनुष्ठान करना चाद्ये । सत्सङ्गः ब्राह्मणभक्तिः गुर 
देवता ओंर अग्निका तण; गोदान; वेदपाठ, सक्कर्म, सत्य- 
भषण; ्तेनक्ति ओर दानमे प्रीतये सव्र सदा धर्मे साधन 
हॐ } भगवान्‌ चिष्णुके दयन करनेपर उक्त धम.करा साधन एवं 
नियम भी महान्‌ फर देनेवाव्य हेता दै । दो घड़ी भी 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान एवं उन निरञ्जन परमेद्वस्कै मेवनसे 
सी जन्मोका पाप मस्म हो जाता है । यदि मनुष्य चौरे 
भक्तिपूवक योगके अभ्यासम तत्पर न हुः, तो निःसन्देहं 
उसके हाथसे अमृत गिर गवा । बुद्धिमान्‌ मनुध्यओनो सदेव 
मनको संयममे रखनेका प्रयत्न कला चाहिये; भ्यो; 
मनके मलीोति वमे होनेसे ही पूर्णतः ज्ञानदरी प्राति 
शेती दै । यह बात निश्वयपूर्वक कदी जा सकती है । अतः 
श्चमके द्वारा मनको वश्ये करना चादिये । एकमात्र 
सत्य ही परम ध्म हैः एक स्त्यद्दयी परम त्य दै; 
केवर सत्य ही परम ज्ञान है ओर स््येद्ी धर्म 
की प्रतिष्ठा है । अर्दिसा धर्मा मूक हैः इसे उस 
सर्हिंसाकरो मनः वागी ओर्‌ क्रियाके द्वारा आचरणमे खना 





चाहिये । पराये धन्ना अपहरण ओर चोरी आदि पाप- 
# सत्सङ्गो दिजमक्तिश्च रुरुदेवाश्चितपंणम्‌ । 


गोप्रदानं वेदपडः सक्रिया सत्यभाषणम्‌ ॥ 

गीमक्तिदानमक्तिश्च सदा धममस्य साधनम्‌ । 
( स्क० पु०त्रा० चा० मा० २। ५-६) 

# सत्यमेकं परो धमः सत्यमेकं परं तपः । 

सत्यमेकं परः. शानं सत्ये धमः म्रतिष्टितः ॥ 


नाट्न्कान ~ शका ~ कन हरे क, [ ~ | 


% चानुमौस्य चतका माहात्म्य 
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कमं सदा सवर मनुष्यं च्वि बति हं} चातुमा्यर्ने 
इनमे वि्चैपल्यत वचना चाहूय ! ऋष्व वथा देवताकी 
सम्पत्तिक्रा विदेषरूप्से स्यान करना चाहवे }! न करने 
योग्य मका आचरण विद्वान्‌ पु्पेकि च््गरि सदेव 
त्याव्य दहै । नारद ! जो सम्पूणं क्न निष्कामभावते प्रच 
होता हैः जिसे अटदुद्धिका अमाव दै, जो बुद्धिके नेतरि दी 
देखता हैः रेता युदप ही सहाक्ानी ओर योगी † ३ ह । मनुष्येकरि 
रीर यह अडृकार धिष्र है } अतः वह ख्देव त्याग देने 
योग्य है । मनुष्य कामनाके त्यागद्वारा क्रोध ओर छोभकरो 
जीते । एेसे मनुध्यकै सदौ पाप उसके शरीरे निकल्कर 
सदर्खो उकम न्ट हो जते है । शान्तिके द्वार मोह ओर 
मनक जीतछठर विचारे द्रायां शान्तिमावको अपनाना 
चाहिये । सन्तोप्रसे भी शन्तिश्न उदय होता है। ओ 
अग्नी कोमख्ता एवं सरल्तके दार ईष्याभावको दवा 
देता हैः वह मुनीश्वर ३। चातुमस्यिमै जीवदया विदोषं 
धरन दै प्राणिति देह करना कमी भी धमं नदीं माना 
गवा है | अतः सदा सव मासोमे मूतद्रोदका परित्याग करना 
चाद्धिे । मनीपी पुक्य इस भूतद्रो सहता पापका मूक 
यतःते ह | इसि मनुष्यो रो सर्वथा प्रयत्न करके प्रागि्योकि 
प्रति दया करनी चद्धि । सव्र प्रागि्वेकि दये इदा 
भगवान्‌ विष्णु विराज रदे है । जो उन प्राणिति दरोद 
करनेवात् दै, उसके द्वार भगवान दी तिरस्कार होता हे । 
जिस धर्मे दया नदौ ई, वह दूपरित माना गवा दै । द्यके 
व्रिनान विज्ञान होताः न धर्महोताहै ओर न ज्ञान दी 
होता है । अतः सव प्राणि प्रति आत्मभाव रखकर सवके 
ऊपर दवा करना सनातन धर्मडैः जो सव पुखपोके द्वारा 
सदा सेवन करमे योम्य है । ४ 
सव धर्मम दानधर्म दरी विदान्‌ स्मेग सदा प्रशंसा करते ई। 
वेदमे अन्नद ब्रह्म कडा यया हैः अनमे हीप्राणोशरी प्रतिष्ठ हे । 
अतः मनुष्यं सदा अन्न एवं जकक्रा दान करे | जख देनेवाले 
तृनो ओर अन्न-दान करेवा मनुष्य अक्षय सुखको पाता 
ह! अनन ओर जय्के समान दूसरा कोई दान न हुआ 
हः न दोगा । मणिः रत्र, मगा, चरी; सोना ओर वल 
तथा अन्य वस्ुफि दानमे भी अन्रदानदही सव्रते बदुकर्‌ 


हे # । चातुर्मास्ये अनन ओर जलका दानः गोदान 


धममूलमर्हिप्ता च मनसा तां च चिन्तयन्‌ । 

कर्मणा च त्तथा वाचा तत पतां समाचरेत्‌ ॥ 
( स्क० पु० ्रा० चा० मा०२। १८-१९) 

# अन्नं बह्म इति मरोक्तमन्ने प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 

तस्माक्प्रदो नित्यं वारिदश्च भवेन्नरः ॥ 


९० 


प्रतिदिन वेदपाठ ओर अग्निम हवन-- ये सव महान्‌ फल 
देनेवाटे दै । यदि भगवान्‌ विष्णुके साथ समागमके लिय 
वैकुण्ठधाममे जनेकी इच्छा हो, तो सव पापोके नारके 
लवि चौमासेमे अन्नदान करना चाहिये । अन्नदान करनेसे 
सव प्राणी प्रसन्न देते है । देवता भी अच्नदाताकी स्पृहा रखते 
है । गुर ओर ब्राहमणोको भोजन कराना, धृतदान करना तथा 
सत्कमोम संरुगन रहना-- ये सव वराते चातुर्मास्यकारमे जिसमें 
मौजद हैः व्ह साधारण मनुष्य नही है ! सद्धर्म; स्तथा; 
सत्पुरर्पोकी सेवा; संतोका ददानः मगवान्‌ विष्णुका पूजन 
ओर दानमे अनुराग- ये सब बाते चौमनिमे दुर्लभम बतायी 
गयी ह% । नो मनुप्य चौमासेमे पितरोके उद्यसे अन्नदान 
करता हैः बह सत्र पापोसे शुद्धचित्त होकर पितरोके छोकमे 
जाता दै । उसके अन्नदानसे वृस हए देवताखोग उसे 
मनोवाञ्छित वस्छु प्रदान करते ह । चीरी भी उसके धरसे 
भोजन छेकर जाती है ! अन्नदान सवसे उत्तम टै उसका न 
रतम निषेष हैः न दिनम । चोमासेमे बह विरोषरूपसे पापौका 
नारा करनेवाख दै । शत्रुओको मौ अन्न देना मना नही 
है। चौमसमे दधः दही एवं मटका दान महान्‌ फर 
देनेवाल होता हे । जन्मकाठमे जिससे यह शारीर पुष्ट हआ 





ॐ शरणं बज सर्वेशं गत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 








है, उस अनन एवं दुग्धक्रा दान उत्तम है । साग देनेवाला 
मनुष्य न कमी नमे जाता है ओर न यमरोकका दर्शन 
करता है । वस्र देनेवाला प्रख्यकालतक चन्द्रलोकमे निवास 
करता है । जो चातुमास्यमे चन्दनः अगुरु ओर धूपका दान 
करता है, वह मनुष्य पुत्र-पोत्रौसहित विष्णुरूप होता ६ै 
भगवान्‌ विष्णुके रायनकालमे जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मणको 
फल दान करता है बह यमखोकको नहीं देखता । जो 
चोमासेम भगवान्‌ विष्णुकी प्ीतिके स्यि विद्यादान, गोदान 
ओर मूमिदान करता हैः वह अपने पूर्वजजीका उद्धार कर 
देता हे । जो जिस देवताके उदेश्यस चौमामेमे गुड़, नमक; 
तेर, राहदः तिक्तं पदार्थं; तिक ओर अन्न देतां है, वह 
उसीके छोकमे जाता है । विरोषरतः चाटर्मास्यमे मनुष्यको 
अग्निमे आहूति देनी चाहिये, ब्राह्मणको दान देना चाष्ये 
ओर भोओकी मलीर्मोति सेवा-पूजा करनी चाये ¦ भविष्यमे 
दान देनेकी प्रतिज्ञा न करके शीघ ही दे डालना चाहिये । 
मनुष्य जो कुछ देनेकी इच्छा करे, वह अव्य दे उषे | 
जिसको देनेका निश्चय क्रिया हो उसे ही देः दुसरेकोन दे। 
दी हुई वस्तु उससे वापस न ठे । जो श्रीहरिके शयनकाल्मे 
बराह्णोके ख्य सब प्रकारा दान देता हैः वह पूर्वजो सहित 
अपनेको पासे मुक्त कर केता दै ] 


चातुमोखमें इष्टवस्तुके परित्याग तथा नियम-पाठनका मह 


न= 


ब्रह्माजी कहते है--मतुष्य सदा प्रिय वस्तुकी इच्छा 
करता है । अतः जो चतुर्मास्यमे भगवान्‌ नारायणकी प्रीतिके 
ल्य अपने प्रिय मोगोका पूर्ण प्रयज्ञू्॑क त्याग करता हैः 
उसकी त्यागी हुईं वे वस्तु उमे अक्षयरूपमे प्राप्त होती है । 
-जो मनुष्य श्रद्धापू्वक प्रिय वस्तुका त्याग करता है, वह अनन्त 
फलका भागी होता है । धातुपार्ोका त्याग करके पलादाके 
पतेम भोजन करनेवाला मनुष्य ब्रह्ममावको प्राप्र होता हे | 
शस्य मनुष्य तिके पातम कदापि भोजन न करे ! चौमसे- 
म तो तेबिके पामे भोजन विशेषल्पते त्याज्य है मदारके 
पत्ते भोजन करनेवाला मनुष्य अनुपम फठ्को पाता है | 
चाठ्मास्यमे विशेषतः वयक पमे भोजन करना चाहिये । 
चादर्मास्यमे भगवान्‌ विष्णुकी श्रीतिके स्यि ग्रहस्-आश्रमका 
वारिदस्तृ्िमायाति 


मणिरल्ञप्रवालानां रूप्यहारकाससाम्‌ । 


# सद्धमः सत्कंथा चैव सत्सेवा दनं सताम्‌. 1 बिष्णुपूजा  रतिदनि 
बि 


परित्याग करके बाह्म आश्रमका सेवन करनेवाटे मनुष्यका 
पुनर्जन्म नहीं होता । मिर्च छोडनेसे राजा होता है रेशमी बल्कि 
त्यागसे अश्चय सुख मिरता दैः उडद ओर चना छोड़ देनेसे 
पुनज॑न्मकी प्रासि नहीं होती । चातुरमास्यमे विशेषतः काले 
रंगका बल्न त्याग देना चाहिये ¦ नीके वख्रको देख लेनेसे जे 
दोष क्गता हैः उसकी शुद्धि भगवान्‌ सूर्यनारायणके दर्श॑नसे 
होती है । कुसुम्भ रंगके परित्याग करनेसे मनुष्य यमराजको 
नहीं देखता | केदरारके त्यागसे बह राजाका प्रिय होता दै। 
पूकोको छोडनेसे मनुष्य ज्ञानी होता है, शय्याका परियाग 
करनेसे महान्‌ सुखकी प्रक्षि होती दै} असत्यभाषरणके 
त्यागसे मोक्षका दरवाजा खुर जाता है ! चाु्भाष्यमं पर - 
निन्दाका विरोषरूपसे परित्याग करे ¦ परनिन्दा महान्‌ 


खंलमक्षय्यमन्नदः । वायन्नयोः समं दानं न भूतं न भनिष्यति ॥ 
अन्थेषामपि दानानामश्रदानं 


विशिष्यते || 


( स्क० पुण जा चा० मा० ३ २--४) 


चातुमौस्यसुदुरूभा ।! 


( स्कण० पुण त्रा० चो० मा० ३ {६१ 


ब्राह्यम्बण्ड-चतुमौस्य-माहास्म्य ] * चातुमौस्यमे भगवानकी पोडदोपचार पूजाका क्रम # 
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प्य हः ८>-नन्दा महान्‌ भय हः परर-निन्दा महान्‌ दुःख 
दह आर परर-नन्दासे वद्कर दुरा कोड पातक नर्ही दं # । पर- 
निन्दाः तुननेवन्छ मी पापी होता द । चोमानेम केदाका 


स्वटरना (जामत) त्याग देः तो वद्‌ तीनो तायामे रदित होता 
ह ! जो भगवानूकरे शयन करनेपर विद्येतः नस ओर रोम 
धरण क्र रद्वा ह, उसे प्रतिदिन गङ्खास्नानकः फट मिलता हे 
ननप्यका स्र उपयोदरारा योगिोके ध्येय भगवान्‌ षिष्णुको 
ह प्रमन्न कनः चाह्धिये । समस्त कणां एव्रं श्रेष्ट पुर्पोके 
द्राग भी भगवान्‌ श्रीहरिका ही चिन्तन करना चाहिये । 
नगवाद्‌ व्िन्णुके नामन मनुष्य घोर वन्धने रक्त हां 
जता द्रं ¦ चातूर्मास्यमे उनका विरोषरकूपमे स्मरण करना 
टष्वत र 

कककी सृन्रन्तिके दिन भगवान्‌ विष्णुका भक्तिपूर्वक 
पजन करके प्रशस्त एवं युन जाभुनके फटोमे अर्व्यं देना 
=गहिये ¦ अघ्यं देने समय इस भावका चिन्तन करे-- ष्ठः 
न्दनिके मनर जहा कीं मीमेरी मूत्युद्यो जाव तो मानो 
नन स्वय ह अपने-आपक्रो भगवान्‌ बासुदेवके चरणामे ही 
समर्पित कर दया ।› सर्वथा प्रयल करके भगवान्‌ जनार्दनका 
सेवन करन चाहिये । जो मनुष्य मगवान्‌ विप्णुकी कथा; 
एजः ध्यान ओर नमस्कार सव कुछ उन्ही श्रीहरकी परसन्नताके 
ल्य करतः दैः वह मोक्षका भागी होता ह+ । सत्यखल्य 
लनानन विष्णु व्रणाश्रम-घमके खरूप हँ ! जन्म-मृत्य आदिक 
कका उन्ही द्वारा नाश होता है| अतः चातर्मास्यमे विरोष 
रूपः व्रतद्धारा भ्रीहरिको दी ग्रहण करना चाये ! तपोनिधि 
भगवान्‌ नप्रयपके शयन करनेपर अपने इस दरीरको तपस्या 
दरा छद्ध करना चाहिये । भगवान्‌ चिष्णुकी भक्तिमे युक्त 
जा त्रत है, उने विष्णुत्रत जानो । धर्मम संलग्न होना तप है । 


्रतोमे सवसे उत्तम व्रत है- व्रह्मचर्यका पाटन । बरह्मचयं 
तपस्याका सार है ओर ब्रह्मचर्य महान्‌ फट देनेवाला है । इसख्िये 
समस्त कमम व्रह्मचर्यको वदवि । ब्ह्मचव॑के प्रभावे उग्र 
तपस्या होती दै | बरह्मचर्यम वदुकर धर्मकरा उन्तम साधन दूसरा 
नदीं दहे। विरोधतः चतुर्मास्यमे भगवान्‌ विष्णुके रायन 
करनेपर यह महान्‌ त्रत संसारम अधिक गुणकार है--एेसा 
जानो। जो इस वेष्णवध्म॑का पाटन करता हैः वह कभी 
कमम छ्प्ति नहीं होता | भगवान्‌के शयनं करनेपर जो यह्‌ 
पतिन्त करके करिः--दे भगवन्‌ ! मे आपकी प्रस्तारे सिये 
अमुक सत्कर्म करूगा ।: उसका पाल्न करता दैः तो उसीको 
चत कहते ह । बह त अधेक्र शुणोबाा होता हे। अधिहोतः 
ब्राह्मणभक्तिः धर्मविषयक श्रद्धाः उत्तम बुद्धिः सत्सङ्ख; 
बरिष्णुपुजाः सत्यभाषणः द्दयमं दयाः सरलता एवं कोमलता 
मधुर बाणी; उत्तम चस्िमे अनुरागः वेदपाठः चोरीका 
त्यागः अरिखाः ल्जाः क्षमाः मन ओर इन्द्र्यो संयमः 
लोमः क्रोध ओर मोहका अभावः इन्द्ियसंयममे प्रेमः वेदिक 
कमा उत्तम ज्ञान तथा श्रीकृष्णको अपने चित्ता समर्पण- 
ये नियम जिस पुरुष स्थिर टै, वह जीयन्ुक्त कहा गया है । 
चह पातकरसि कभी टि नहीं होता । एक बारा किया हुआ 
तरत भी सदेव महान्‌ फर देनेवाद्य होता है! चातुर्मास्ये 
बरह्मच आदिका मेवन अधिक्र फलद होता है । चातुर्मास्य 
वरत्रा अनुष्ठान सभी वके स्मेगोके छ्य महाय्‌ फठ्दायक 

। तरतके सेवनमे कमे हूए मनु्योद्धारा सवत्र भगवान्‌ विष्णुका 
ददन होता हं । चादुर्मास्य आनेपर व्रत्का यज्पूर्वक पाटन 
करे । विष्णुः बाह्मण ओर अगरिस्वरूप तीर्थका सेवन कंरे । 
चारो वेदमय स्वरूपवाले अजन्मा विराटं पुरुषको मजः 
जिनके प्रसादसे मनुष्य मोक्षरूपी महान्‌ बृश्चके ऊपर चद 
जाता हे ओर कभी सन्तापको नही प्राप्न होता । 


व विरेष नद~ & श 
चातुमाखमे पिशेष-विशेष तप ओर भगवानूकी षोडशोपचार पूजाका कम 


---~+----- 


हक्य इते है--षोडयोपचारसे सदैव भगवान्‌ 
दयक शूलः छरना तप॒ है ओर मगवानूके इायन करनेपर 
वही महात्प इद गया है । इसी प्रकार सदा प्ञ्चयज्ञोका 
अनुष्ठान भौ नप दै; परेतु चातुर्मास्ये श्रीहरिको निवेदन 
कगनेपर बह नह्ातप हो जाता है । ऋतकाल्मे स्रीके साथ 


सम्बन्ध करना यस्थके व्यि सदा ही तप माना मथा दैः कु 
वही चातुमास्यमे श्रीहस्की प्रीतिके स्यि किया जयतो 
महातप है } सदा सत्य वोखना तप है } यह भूतल्पर निवास 
केवटे प्राणि्योके चयि दु्॑म तप कहा गया है } देवेश्वर 
श्रीहरिके शयन करनेपर यह सत्यभाषणरूपी तपस्या करनेवाला 


# परनिन्दा महापापं परनिन्दा महामयम्‌ । परनिन्दा महहुःखं न तस्याः पाक्तकं॑ परम्‌ ॥ 


(स्क० पुण बा० चऋ०न्मा० ४) २५) 


“ विष्णोः कथा निष्णुपूजा ध्यानं विष्णोनंक्ति्था । सवमेव इरिप्ीत्या यः करोति स ॒सुक्तिमाक्‌ ॥ 


( स्के° पु० आ्रा० चा० मा० ५।७-८)} 
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मनुप्य अनन्त फलका भागी द्योता है । अदहंसा आदि युणोका 
पालन करना सदा ही तप दै; रितु चातु्मास्यमे वेरभावका 
परित्याग करके उसका पानं करिया जाय तो वह्‌ महातप 
कहा गया है । पञ्चःयतन पूजा महातपर है} मनुष्य चातुर्मास्यमे 
भ्रीहरिकी पीतिके लियि इम महातपध्न व्रिरोषल्पसे अनुष्न 
कुरे । समी पेकि अवमरपर सदा दान देना चाहिये, यह्‌ तप 
है; परेतु चादुरमाखमे विदोपरूपसे उसका पाख्न करनेपर 
वह्‌ दान अनन्त होता है । 


चोमे दो प्रकारका सौच प्रहण करना चाहिये । एक 
बाह्य रोच ओर दूसरा आन्तर दौच । जलसे नहाना-धोना 
बाह्म रोच कटृटाता है ओर श्रद्धासे अन्तःकरणङ्नो शुद्ध 
करना अन्तरे शोच है । इन्द्रियोका निग्रह करना चाहिये | 
यह तपस्या उत्तम ठक्षण है | रितु चातुर्मास्यपे इद्दियोकी 
चश्चर्ता दूर हो तो वह महातप कंहा गया है । इन्दरिथल्पी 
धोद़ौफो ऋवू रखकर मनुष्य सदा सुख पाता है | वे 
इन्दियसूपी अश्च जव कुमार्गसे चलने छते है तव जीवश 
नरम गिराते है । यह काम मडान्‌ रात्र है । इस एकको ही 
हटदृतापूरवक जीते । जिन महात्माओने कामको जीत चया डे, 
उन्दने समगू्णं जगतूपरर विज्य पा लीहै। काम ओर 
स्कस्यपर विजय पा लेना ही तपस्याक्रा मूल है । वही सवसे 
उत्तम जान दै जिसके द्वारा कामको जीत छया जाय । रोभ 
सदा त्याग देनेयोग्य है; क्योकि लोभम पापकी खिति हे | 
खोभकरो जीतलेना ही तप है| चातुर्मास्ये इसका विदेष 
महत्व हे । मोदका अर्थं है अविवेक । वह सदा त्याग देनेोग्य 
है। जो मोदसे रहित है, वही ज्ञानी ह । मनुष्योकि दारीरमे 
रनेवाख मद दी महान्‌ शतु है| येोतोस्दा द्यी, कितु 
चादुमास्यमे विदोपरूपसे उसफना निग्रह करना चाद्य । मान 
बड़ा भयङ्कर यात्र दै । वह सत्र प्राणि भीतर निवास करता 
हे । उते क्चमाद्वारा जीतना चा | चातुर्मास्ये उते जीतना 
अधिक गुण 7ररी होता दै । मात्स्यं ( ईप्या ) मी महान्‌ पातका 
कारण ह । अतः विद्वान्‌ पुष्प चायुर्न उतने जीते । 
जिसने उप्ते जीत छ्य; उसने तीनो लोक जीत लिये । 
अहंकारके वीम्‌त हुए अभितेन्दरिय मुनि धर्ममार्गक्रो 
छोड़कर ऊुमागके कर्मं करने गते हँ । अतः अहङ्कारका 
परित्याग करके मनुष्य, सदेव सुख पाता है । विशेषतः 
चातुमासयमे अहङ्कारे त्यारकरा महान्‌ फर है । यह तपस्याका 
मूढ हे । जो मनुप्य विप्णुके शयनकारमे परतिदिन- एक 
समय भोजन करता है, उसे द्वादशाह यज्ञा फट मिक्ता 


. # दारणं ज सर्वेशां सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 





[ सश्चिर स्कन्दपुराणं 
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है। जो मनुप्य चातुर्मास्ये प्रतिमास्र नित्य चान्द्रायणतत 
करता है, उसके पुण्यक वर्णन नदीं करिया जा सक्ता ।.ज 
भगवान्‌ विष्णुके ययनशलमे कच्छ तरतश्ना सेवनं करता 
वह पापराशिश्ना नाश करके वेकुण्ठमे भगवान्का पार्षद होता 
है। जो चादर्मास्यमे केवल दूध पीकर रहता दहै उसके 
सदौ पाप तक्ता विदीन हो जते है । यदि धीर पुश्ष 
चौ मासेमे नित्य परिमित अन्नका भोजन करता है, तो वह्‌ सब 
पातकौका नादा करके वेैकुण्ठधाम पाता है | चौमासेमे एकं 
अन्न भोजन करनेवाला मनुप्य रोणी नहीं होता । जो क्षार 
छवणका सेवन करनेवाखा नहीं है, उसमे पापका अमाव च्चे 
जाता दै । चौमासेमे भगवान्‌ विष्णुी प्रसन्नताके स्यि 
पफटाहार करनेवाख मनुष्य बड़े-बड़े पापे मुक्त दो जाता 
है । जो कन्द-मूल्का आहार करता है, वह अपने साथ 
ूर्वरजाफ़ा भी घोर नते उद्धार करके भगवान्‌ विष्णुके 
छोकमे जाता है । जो प्रतिदिन चौमासेमे केवर जर पीकर 
रहता है, उपे सोज-सोज अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है । 
जो मनुष्य रौ पासेमे शीहरिी प्रीतिके च्ि शीत ओर कषा 
सदन करता दैः उसपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ जगन्नाथ उसे 
अगने-आप्को दे डालते है । जो मन-दी-मन मगवान्‌ 
नारायणका चिन्तन करके इस परम पवित्र ओर पापकी युदधिके 
हेठमूत पुराणो सुनता अथवा पदता है, वह मरकर मोश्चको 
पराप्त होता दै । . 
नारदजीने पृा-- प्रजापते ! सरह उपचारोसे किष 
प्रकार भगवान्‌ री पूजा की जाती है ! 
बरह्मजीने कहा-तेदौ ओर शाखरेकि विधानके 
अनुसार भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति हृद्‌ करनी चाहिये । यहं 
सब जो कुर दिखायी देता है, सवका मूख वेद है ओर वेद 
सनातन मगवान्‌ विष्णुका सरूप दै । वेदोके आधार ह 
ब्राह्मण तथा बाह्मणोके देवता अग्नि द । अग्निम आहुति 
डालनेवाल बाह्मण यज्ञम सदा भगवान्‌ श्रीदरेका यजन करता 
हुआ तथा श्रीविष्णुकरी पूजाम निरन्तर संरुग्न रहता हुआ 
सम्पूणं जगते धारण करता है । भगवान्‌ नारायणका 
सरण ओर ध्यान वेदा, दुःख आदिका नार करनेवाला है । 
चातुर्मास्यमे मगवान्‌ श्रीहरे ज्म विरोषरूपसे व्याप्त रहते 
है । जङ्ते अन पैदा होता हैः जिसे जगत्‌ तृप्ति होती दै । 
वह अन्न भगवान्‌ विष्णुके शरीरके अंशवे उत्पन्न होता दै । 
अन्नको व्रह्म कहते ह । बह अन आबाहनपूर्वक मगवान्‌ 
विष्णुको समर्पण करके मनुष्य पुनर्जन्म, बद्धता ओर 


बाहमखण्ड-चातुमौस्य-माहात्म्य ] # चातुमौस्यमे भगवान्‌की षोडरोपचार पूजाका क्रम # 
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क्लेगके संस्कारोद्रास तिरस्कृत नदी दोता । 'सदल्शीर्पा पुरुषः" 
इत्यादि जो सोल्ड ऋचाओंधाव्य यचुदक्रा महासूक्त दै; वह 
सर्वातकृए नारयणमपर द । उसक्रे पठ नात्म मी व्रद्महत्या दूर 
हों जातीं दं । व्राहमगश्नो उचत डहकरि वड पले स्प्रतिग्रौं 
रतायी हुईं विधिके अनुस्नार्‌ अपने दरीरमे उक्त साट 
मरूक्तोकरा न्यास क्रे | तश्चत्‌ भ्गवान्ङ्ी प्रतिमा अधवा 
शालग्रामदिखमे विद्धपरल्यरे न्यासं 


9 


क, शमदा १ 

चर्‌ } (९ "न 

अव्वरष्टनय पिन न भ स [ग्नी ध्म अिरातमान फ = वर्म 
ब्राहून अद्‌ कर | दतुण्ठवनन [वसतनानः कर्दमः 


र द 


मगिसे सुशोभतः कोटिकोटि सूयक समान तेजस्वी; दण्ड- 
धारी, शिखामूते सुलोभित पीतःन्वरधारी ल्पे भगवान्‌ 
विष्णुका आव्राहन करके ध्यान करे | सव पापोकरे समूह्का 
नाया करनेवडे श्रीविष्णु इस रूपमे अग्ने ध्यानम सिर 
करे उन्दं पूजके द्यि अयने अगे आवाहन केरे । पुरषः 
सुक्तकी प्रथम शुचा (सदसशीपां पुरुपः इत्यादि मन्त्रके 
आदिम ॐकार जो इकर उशन उचारण केरे ओर उरसीके 
दरार भगवान्‌ आवाहन करे } इसी प्रकार दुसरी 
श्रुचा “पुरुष एवेदम्‌? इल्यादिषे पार्षदोसदित श्रीदरिको आसन 
छरनपिंत करे । वे खम आसन दुवर्णमय ई; एेसा मन-दी-मन 
चिन्तन केरे । मक्तियोगसे चिन्तन करनेपर वह परिपूर्ण होता 
ह । फिर तीखरी ऋछचाते पाद्च समर्पण करे ओर उसमे 

गङ्गाजीका सरण करे ! उसके बाद सरिताओं तथा सातं 

ख्युद्रोके जठसे जगदीश्च भगवान्‌ विष्णुको अव्य दे । 

खरितार्ओ ओर सागरोकरा चिन्तनमात्र करना चाद्ये । चौथी 
छचासे अ्य॑दान करना उचित दै । इसके वाद्‌ श्रीदरिकन 

अमृतसे आचमन कराते । तीन आचमनये ब्राह्मणकी सदि 
बतायी गयी दै । आचमनश्न जल खच्छ एवं केन ओर 
्ुदूबुदसे रदित शेना चादिये । बा्चण इतने जल्ते आचमन 
करे करि वद उसके हदयतक पर्टुच जाय; क्षत्रिय कण्टतक 
जाने दायक जलसे आचमन केरे ओर वेश्य ताटुतक पर्हुचने 
न्यक जठते आचमन रे । स्री ओर द्र प्क बार जलका 
स्पद्चमात्र करनेसे शद दयो जते ई | पच्वीं चके दवाय 
मक्ियुकं चित्ते आचमनं करना चादिये । भगवान्‌ दपीके 
मक्तिते ग्रहण करने योग्य है । भक्तिसे वे अपने आपको भी 

मरित कर देते है । तत्पश्चात्‌ सुगन्धित पदाथोद्धाया सुवासित 
खीर समी ओपरधरयेणि युक्त युवर्ण॑मय कलदामिं रक्ले दु जटे 
मगवानूको स्नान करावे । भ्द्धापूक्क मनसे मावनादाया टये 
हए वीर्थजल्छे स्नान कराना चाद्ये । भदाके बिना दी 


हुड रर्वोकी यदि भी निष्फल दवी है ओर भद्राठे दिया ` 
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हुमा जख मी अक्षय फट देनेगद्य दोता दै | छ्टी चासि 
स्नान कराकर पूनः आचमन्‌ कराना चाहवे | 

सातवी रुचान भगवान्‌ विदयुके व्यि वल्न देना चाद्धिे 
आदीनि यज्ञोपदीत सनपित केः नीं चाने यज्मूतिं 


[क 
बृह १ भजनम 


कै श्रीअङ्खपर उत्तम चन्दनक्ाटेमकला चाये | जिषे 
सुन्दर यक्चकर्दमके द्वार जगद्रुख भगवान्‌ विष्णुके अङ्खमि 
ठेप शिया हैः उसने अयने रुव इस संसारो आच्छादित 
एवं व्रतत करवा है। चन्दन देनेवाद्या मनुष्य संसारम अपने 
तेजते मगवान्‌ सूर्यकरे समान होकर देवमावको प्रपर हेता 
ओर ब्रह्मादि देवताओंके टोकमे आनन्दश्न अनुभव करता 
ह| जो मनुप्य चादर्मस्यिमे मगवान्‌ विष्णुको चन्दनके 
अलसे सुन्दर रूपमे देखते ह, वे कमी यमपुरीमे नदीं जाते । 
दसवीं छर चसे भक्तिपू्वक पुष्प चाकर भ्गवानूी पूजा 
करे । पुर्पसत पूजित हुए भगवान्‌ विष्णुको यदि दुर्रे लेग 
मी प्रणाम करते हैः तो उन्दं मी अक्षय टोक प्रास हेते है। 
ग्यारहर्वीं चास श्रीदसिक धूप-दान करना चाहि- 
(उत्तम गन्धे युक्त दित्य वनस्पतिका रस तथा अतिदय्‌ 
सुगन्धित यदह धूप सम्पूण देवताओंक दूने योग्य है, 
मगवन्‌ [ आप इते ग्रहण करं ।; इस मन््रका उचारण कर 
मगवान्को अगुरुका धूप निवेदन करे । चामरस्य इसद्धा 

मदान्‌ फक दहै । कपूर, चन्दनदर, मिश्री; मधु जर 
जटामासीसे युक्त धूप श्रीहरिके शयनकाल्मे निवेदन करना 
चादिये । देवता सूश्नेते दी प्रसन्न दते हँ । अतः धूप उनकी 
घाणेन्द्रियक्रो वृत्त करनेका श्म साधन टै | मुक्तिक 
इच्छा रखनेवाठे पुरपोको बारदवीं चसे दीपदान कसा 
नचादिये । जो चादुमस्यमे भगवान्‌ विष्णुक्रे अगे दीपदान 
करता दैः उसकी पापराशि पट्मरमै जल्कर भस ह्य 
जाती है। 


भ्वति 


श्रा (स) 


” (2 


दीदानके अनन्तर मोक्षपदमे सित भक्तियुक्त पुरषो 
को तेरदर्वीं चाके दरा भगवानूको अन्नमय भवेद निवेदन 
करना चाद्ये । अन्नदानके अनन्तर भगवानूफरो पुनः 
आचमन कराना चाद्ये । तत्पश्चात्‌ चोदद्वीं चसे सव 
पार्पोकरा नाद्य करनेवाटी आसती उतरे ओर भगवानू्ो नमस्घर 
क्रे । पद्रदर्वी श्रुचकि दाया नारूणोके घा भगवान्‌ चाये 
ओर धूमक्रर परिक्रमा करनी चाद्ये | चार बार परिक्रमा 
करनेसे चराचर प्राणियों खदित सम्पूण जगती परिन्मा तथा 
मगवत्वम्बन्धी ठीर्थोी यात्रा सम्पन्न हो जाती दै ! तदनन्द्र 
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‰# शरणं ज सवेश खत्युजयसुमापतिम्‌ # 


सक्षि स्कन्दपुराण 





न गेन 


सोटहवीं ऋ चाद्वार मगवान्‌ विष्णुके साथ अपनी एकताका 
चिन्तन करे-भ्मै ही सदा विष्णु हूः इस प्रकार अपने 
मनम भावना कसेवाला बाह्मण जीवन्मुक्त हो जाता है । 








चौमासेमे ब्राह्मणको विरोषरूपसे योगयुक्त होना चाहिये । 
इस प्रकार यहा मोक्षमागं प्रदान करनेवाले भगवान्‌ विंष्णुकी 
भक्ति बतायी गयी । 


ब्रह्माजीके दवारा मानसी ओर शारीरिक युष्टिका प्रादुर्भाव, चारो वणोके धर्मं तथा शुद्र 
जातियेकि मेर्दोका वणेन ` 


1 


नारदजीने पृा--पितामह ! अष्ठारह प्रकारकी 
प्रजाः कोन-कौन-षी ह १ उनकी जीवनड़त्ति ओर धमं भ्या 
है १ यह सब बताये । 

बरह्माजीने कहा-अपने कारके परिमाणसे जब 
जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीहरि योगनिद्रासे जात्‌ हए, तत्र उस 
समयं उनकी नाभिसे प्रकट हुए कमक्कोषसे मेरा जन्म 
हुआ । तदनन्तर उस कमलकी नासे भगवानूके उदम 
परवेद करके जब येने देखा, तवर वहो मुन्चे कोटि-कोरि 
ब्रहमाण्डके दर्शन हए; परंतु फिर जव बाहर आया; तव 
स्के पदार्थं ओर उसके देव॒ओंको भूल गया । तव 
आकारवाणी हुई--“महामते ! तपस्या करो ।' यह भगवदीय 
आदेश पाकर मैने दस हजार वर्षोतक तपस्या की | फिर मनके 
द्वारा पहटे मानसी स॒ष्टिका चिन्तन क्रिया ¦ उससे मरीचि 
आदि मुनीश्वर बराह्मण प्रकट हुए । नारद | उन्दीमे ससे 
छोटे होकर ठम उत्पन्न हुए । ठम ज्ञानी एवं वेदान्तके 
पारङ्गत पण्डित दए । वे सव मुनि कर्मनिष्ठ हो सदा खष्टि- 
वि्तारके च्यि उन्रोग करने खगे । परंतु तुम अनन्यमावसे 
भगवान्‌ विष्णुके मक्तं दए । एकान्ततः ब्रह्मचिन्तनपरायणः 
ममता ओर अदङ्कारते शत्य हुए । ठुम भी मेरे मानस पुत्र 
ही हो । मानसी सष्ठकि पश्चात्‌ मैने देहजा खष्िकी स्वना 
की । मेरे मुखसे ब्राह्मण, युजाओंषि श्च्ियः दोनो ऊरभते 
वेश्य ओर चरणो यद्र उसन्न हुए । अनुरोम ओर्‌ विलोम 
नमसे श्रसे नीचे-नीचे सव मेरे चरगतलसे ही प्रक हए 
है । वे सब प्रकृतिरयो ( प्रजाजन › मेरे यरीरके अवयव- 
विशेषसे उत्यन्न हँ । नारद ! मै तुमसे उनके नाम बताता 
ह, सुनो--त्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेध्य ये तीन ही द्विज 
ह । वेदः तपस्या, पठन, यज्ञ करना ओर दान देना-- 
ये सब्र इनके कमं है । दविजोको पठान ओर योड़ा-सा प्रतिग्रह 
लेनेसे ह्मणोकी जीविका चख्ती है । यद्यपि ब्राह्मण तपस्याके 
प्रमावसे दान ग्रहण करेमे समर्थं है, तथापि वह प्रतिग्रह 





न स्वीकार करे; क्योकि उसे अपने तपोबल्की र्व सदा 
करनी चाहिये । वेदपाठः विष्णु-पूजन, बह्मध्यान, स्मेमका 
अभावः क्रोध न होना, ममताद्यून्यत।; क्षमासारता, आर्यता 
( श्रेष्ट आचारका पाटन ), सककर्म॑परायणता, दानखूपी कर्म 
तथा सत्यमापरण आदि सहर्णोसे जो सदा विभूषित होता दै 
वह ब्राह्मण कहाता है । क्ष्चियको तपस्या, यज्ञ, दान; 
वेदपाठ ओर आह्मणमक्ति--ये सब कर्म करने चाहिये । 
शस््रोसे इनी जीविका चरती है । खी; बाठ्क; गौ, ब्राह्मण 
ओर भूमिक र्वाके खयि, खामीपर आये हए संकटको 
टाल्नेके स्विः शरणमे आये हुएकी रश्चके कयि तथा 
पीड्तोक्री आतं पुकार चुनकर उन सवका संकट दूर 
क्रनेके च्वि जो सदा तत्पर रहते हैः वे ही क्षत्रिय है 
वेश्य धन बद्नेवाखा, पञचुर्जोा पार्क, कृषिकमं करनेकल, | 
रख आदिका विक्रेता तथा देवताओं जीर बाह्मणोंका पूजक 
है । वह सूद केकर धनकी उत्पत्ति केरे, यज्ञ आदि कमौका 
अनुष्ठान करता रदे, दान ओर खाध्याय भी करे ! ये सत्र 
वेदयके कम॑बतये गये है । शुद्र भी प्रातःकाल उठकर 
भगवान्‌क्रा चरण-बन्दन करके विष्णुमक्तिमय श्रेकोका 
पाठ करते हुए भगवान्‌ विष्णुके खरूपको प्रा्ठ होता है 
जो वषमे आनेवाले समी तोका तिथि तथा वारे अधिदेवताकी 
प्रसन्नताके च्यि पालन करता है ओर सव जीय ते अच्चदान 
करता दैः वह शूद्र ग्रहस्य श्रेष्ठ माना गयां है } वह 
बेदमन्त्रोके उच्वारणके बिना ही इस टोकमे सब कर्म करते 
हृपएट सक्त होता है । चादठमौस्या जत करमेवाल श्चद्र 
मी श्रीहरिके खरूपको प्राप्त होता है। महामुने ! समी 
वर्णो आश्रमो ओर जातियोके खयि मगवान्‌ विष्णुकी 
भक्ति सबसे उत्तम मानी गयी है । जो पित्र चित्तवाल 
मनुष्य इस परम पवित्र पुराणको पदता अथवा युजा है, 
वह पूवंजन्मोपा्जित समस्त पार्पोका नाश करके श्रीदिष्णुकरी 
आराघनामे तयर हो विष्णुरोकको प्रास शेता दै ! 


# 
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# वैजवन शुद्ध ओर मपि गालवका संवाद # 
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फैजवन रद्र ओर महषिं गारुवका संवाद तथा श्ालग्राम-्चिङफे पूजनका महच्च 


= 


ब्रह्माजी कहते है-- महामते ! पाचन तरेतावुगमे पे जवन 
नामे प्रसिद्ध एक चुद्र था; जो धर्ममे तत्पर ओर चिष्णु 
तथा व्राह्मणोका पूजक था ! चह न्यायपूर्वक धनका उपाजन 
करता ओर सदा शान्तमावसे रदता था } मभी लोग उसमे 
तरेम करते थे ¦ बह सत्यवादी ओर विव्रेकरशीट था । उसकी 
स्री समान कुल्मे उपपन्नः धर्मपूरकं व्रिवाित तथा 
श्युम आचरणवाटी प्रतितरताथी | वहमी सदा देवताभं 
ओर ब्राह्मणोके हितम तत्पर रहती थी । महात्मा पैजवनको 
ूरवपुण्यके प्रमावसे धनकी प्राति हू्ई थी । वह सदा म्वजनेकि 
द्वारा खदेदा ओर परदेदामं व्यापार क्रिया करता था | अपने 
ओर दूसरेके धनसे भी वह व्यापार करता-कराता था ! इस 
पकार धर्मपर दृष्टि रखनेवाठे उस पैजवनको नाना प्रफारका 
प्रचुर धन प्रात हुआ | उस्केदो पुत्र हूए । वरे दोनीही 
पिनाकी सेवा-युश्रषामे च्गे रहनेवद्े थे । धन आदिक 
अहङ्कार तो उन्हं दुत नही गया था । वे अपने धर्मयुक्त 
आचरणसे शोमा पाते थे ओर पिता-माताकरी सेवके अतिरिक्त 
दुसरी किसी वस्तुका आदर नहीं करते थे । उनक्री लियो 
मी अपने सास-शद्युरफी सेवामे अनिवार्थ॑रूपसे छगी रहती 
श्रीं | पैजवनका धर धन-धान्यते भरा रहता था | वह ख्यं 
भी सदा धर्मपरायण हो देवताओं ओर अतिथर्योक्रे पूजनमें 
तत्पर रहता था | उसके घ्ररपर आया दुआ कोई भी अतिथि 
विमुख नदीं लोटता था । वह शीतकाले धन ओर उष्ण- 
कालम अन्न एवं जलका दान करता धा । वपाकाट्मे वलन तथा 
अन्न वोट करता धा । मगवान्‌ चिव ओर विष्णुके त्तम 
स्थित होकर उचित समयमे वह वावल्टीः दूषः तडागः 
प्याऊ तथा देवमन्दिर वनवाता था। चातुर्मास्ये चह 
विदोषरूपसे भगवान्‌ विष्णुके भजनमे खगा रहता था । 


एक दिन व्रह्मज्ञानपरायण यान्त तपस्वी परम जितेन्द्रिय 
-गारूव सुनि पैजवन चूद्रके घरमे आयि । वह अभ्युत्थान भौर 
आसन आदि उप्चारोते मुनिकी पूजा करके मघुर वाणीम बोदख- 
आज मेरा जन्म सफर ही गया; जीवन अति उत्तम हो गयाः 
आज मेय धर्माचरण भी सार्थक हुआ । सुने ! आपने वरह 
यधारकर कुखसदित मुञ्चे उन्नत कर दिया । आपकी इष्टिसे 
मेरे सहलो पाप जल्कर मस हो गये; मुञ्च गहस्यके सम्पूणं 
-ग्रहको आज आपने पवित्र कर दिया }: 

उस च्रूद्रकी भक्तिसे गर्व सुनि बहुत यपसन्न हुए । 


उनकी सारी धक्रावर दूर हो गवी | वे हाथ जोड़कर श्डं 
हए द्मे बोदे-- सोम्य ! तुम कुदाच्से तो शच न ? नुम्हारा 
मन धममे च्गताहेन ? क्यौकि माईवन्युः स्री-पुत्र आदि 
सव्र रोग सदा म्वार्थमे ह्वी सम्बन्ध रखते दँ । तुम गोविन्दमे 
सदा भक्ति रखते हे न ? दानमे तो दुम्दारी सुचिडहैन? 
क्या धर्मः अर्थं ओर कामसम्बन्धी कर्योमि दुम्हारा मन उत्साह 
के साथ संग्र होता है ? मगवान्‌ विष्णुका चरणोदक प्रति- 
दिन सिरपर धारम करते ह्यो न ? भगवान्‌ विष्णु भजनः 
श्रीविप्ुद्धी कथाः शओीविप्णुका श्लोत्रः भीविप्णुका नमस्कार, 
श्ीविष्णुक्त ध्यान ओर भगवान्‌ विप्णुका पूजन--यह सवर 
भगवान्‌के यायनकाट ८ चातुर्मास्य ) मे किया जायने मोक्ष 
देनेवादय ह्येता है । 


पेखा कहते इष मुनिक्रो प्रणास करके शुद्ने फिर 
कहा--मुने ! आपकी कपादषटते ही ुजञे इस आश्नमकरा पूरा-पृरा 
फाल मिल गया । तथापि म आपकी उपदेशयुक्त वाणी सुनना 
चाहता हँ । आपके आगमनका क्या प्रयोजन हैः यह कृपा 
करके वतां 


तच गाख्वजीने उस धमोतमा एवं सत्यवादी 
दयुद्रसे कहा--इधर तीर्थयात्रा खगे हुए सु्चे कईं मास 
व्यतीत हो गये; अब चातुर्मास्य आ गया है। अतः अपने 
आश्रमस्नो जाऊमा । भगवान्‌ नारायणी प्रसन्नताके दिये 
आपाद्‌ च॒ङ्का एकादशीको अपने घर चानुर्मास्यक्रा नियम 
ग्रहण करूंगा । 
पेजवन वोखा--दविजघ्र ! मेरे ऊपर अनुग्रह करके 
कोड ज्ञानी बात मुञ्चे मी वताद्ये | वेदम मेरा अधिकार 
नहीं हे । वेदसारके जपका मी सुञ्ञे अथकार नहीं ह । अतः 
विदोपतः चाठुमास्यमे प्राखन करने योग्य वदि कोई मोध्न- 
साधक उरावदह्यो तो उसे वताद्ये | 
गाख्वजीने कह{- जो मनुष्य चाख्ग्राममे दित 
मगवान्‌ विष्णुता पूजन करते है भक्ति उने दूर नहीं है 
जिसश्ना मन भगवान्‌ शालग्रामके चिन्तनमे खगा हुआ है, 
उसके वारा जो कुक मी युभ कर्म किया जात। ई, वह अक्षय 
होता है । चातुर्मास्यमे इसफ्रा विदोषर मादातम्य है! जह 
सालग्राम-दिला ओर द्वाराकी शिल दोनोंका सङ्गम हो; 
वह मनुष्यके यि सुक्ति दु्ल॑म नहीं है ! जिस भूमिमे सेकड़ो 
पापेसि युक्तं मनुष्योद्धारा मी शालम्रामकी शिला पूजी जाती 


रदे 


# क्रणं बज सर्वेशं मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संश्चिप्त स्कन्दपुराण 


व=~ 


है वरत यह दिला पोच कोसतक्रके प्रदेको पवित्र 
करती है । यह शालग्राम-शिला तेजोमय पिण्ड है, साक्षात्‌ 
ब्रह्मललूप दै । इसके दर॑नमात्रसे भी तत्काल सव्र पा्पोका 
नाद हो जाता है । महाश्यद्र | शाटग्राम-शिल्की उपस्थितिते 
सवं तीर्थं ओर देवमन्दिर पवित्र दौ जाते दै तथा समस्त 
नदिर्यो तीर्थत्वकर प्रात होती ह । शाट्मराम-रिद्यकी सन्निधि- 
मात्रसे सर्वत्र सम्पूर्णं क्रियाँ शोभन होती ह । जिसके घरमे 
शुभ शाट्याम-रिखका कोमरु दट्सीदलंद्रारा पूजन होता 
है, वहा यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते । ब्राह्यणः क्षत्रियः 
दैव्य तथा सच्छुदरौको मी शाल्ग्राम-शिटके पूजनका 
अधिकार है । 


सच्छरद्ने पूा-्रहमन्‌ । आप वेदवेत्ताओ शरेष्ठ ह । 
सुना जातारै किरी ओरशद्र आदिक व्यि शाद्पराम- 
शिकाके पूजनका निषेध है । अतः मेरे-जैसा मनुष्य किख 
प्रकार शालग्रामका पूजन करे ! 
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गाटवजीने का- मानद | धुरम केवर असत्‌ चयु्रके 
व्यि श्ाटग्राम-चिखक्ा निपेध है । छियेमि भी पतिव्रता 
ल्ियेक्रि च्वि उसका न्पिध नदीक्रिया गया है। जो 





शारग्राम-िरके ऊपर चदायी दईं माला अपने मसतकपर 
धारण करते है, उनके सहो पाप तत्का नष्ट हो जाते है | 
जो शाल्य्ाम-दिखाके आगे दीपदान करते है, उनका कभी 
यमपुरमे निवास नदीं हेता । जो शाल्प्राममे व्याप्त भगवान्‌ 
विष्णुकी मनोदर पुष्पोदयारा पूजा करते है तथा जो भगवान्‌ 
विप्णुके शयनकाठ (चादर्मास्य)मे शाल्ग्राम-रिखको पञ्चामृत. 
से श्लान कराते है, वे मनुष्य संसारधन्धनमे कमी नदीं पडते । 
मुक्तिके आदिकारण निर्मक शाटग्रामगत श्रीदरिको अपने 
हृदयम स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्तिमूर्वक उनका चिन्तन 
करता हैः वह मो्चका भागी द्योता दै। जो सब समयमे; 
विदोपरतः चातुर्मास्यकारमे; भगवान्‌ शाख्ग्रामके ऊपर 
व॒रसीदक्की माल चद़ता है, वह सम्पूर्णं कामनार्भोको 
प्रात कर छेता है । त॒कसीदेवी भगवान्‌ विष्णुकरो सदा प्रिव 
है । शाम्राम महाविष्णुके खरूप ह ओर तुखसीदेवी साक्षात्‌ 
ठक्ष्मी है । इसथ्यि चन्दनचचित सुगन्धित जल्से तुरी. 
मज्ञरीसदित शाख्ग्राम-रिखारूप श्रीहरि नहटकर जो 
दरुसीकी मञ्धरियोखे उनका पूजन करता है, वह सम्पू 
कामनार्ओक्रो पाता है। उत्तम पुष्पसि पूजित भगवान्‌ 
शालग्रामकरा दयन करके मनुष्य सवर पार्पोसे शुद्धचित्त होकर . 


श्रीहसिमे तन्मयताको प्राप्त होता है । चाटमाम-शिखके 


चोबीस मेद है उनका वर्णन सुनो । पदठे केशव है, उनकी 
पूजा करनी चाहिये । दुसरे मधुसूदन, तीसरे संकर्षणः चौथे 
दामोदर, पचै वासुदेव, छठे परनुम्न, सातवे विष्णु, आ 
माधवः नवं अनन्तमूति, दस पुरपोत्तमः ग्यारह अधोश्चज, 
बारे जनादन, तेरह गोविन्द, चोदहवें त्रिविक्रम, पदर 
श्रीधरः सोहे हपीकेश, सबरह वसिः अटारहवै विश्व- 
योनि, उन्नीसवै वामन, बीसवँ नारायणः इकीसवेँ पुण्डरी. 
काक्षः बाईसवं उपेन्द्र, तेईसवं हरि ओर चोवीसव श्रीकृष्ण 
कदे गये ह। ये चोबीख मूर्तिर्या चौग्रीस एकादशि्येि 
सम्बन्ध रखती ह । साकभरमे चौव्रीस एकादधिर्यो ओर ये 
चौवरीत मूति्यो पूजी जाती है । इनकी नित्य पूजा केवल 
मनुष्य भक्तिमान्‌ होता हे । जो मनुष्य भक्तिपूर्वकं इस प्रसङ्ग 
फो सुनता ओर पदृता है, उसे ऊपर भूतद्टिकी रच 
करनेवाङे भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न दयेत ई । 
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गाटवजी कहते है- भगवान्‌ विष्णु जित प्र्रार 
शाट्राम-गिखाके सल्प्को प्रत्त हृष हं ओर भगवान्‌ [दव 
मी जित् पञ्नर छिङ्खाकारये सितदए हः वह्‌ सव्र प्रतङ्खमं 
तुमसे कदत द्र सुरो पूर्वकाल्नै व्रह्मा्जीके अगूठमे 
प्रजापति दश्च उत्पन्न हए थे | दक्षकरं सती नानद्री एकर पुत्री 
हुई; ज उत्तम लष्वणोदे सम्तन्न ओर व्ही स्वी थी। 
विधिकरै हाता भगवान्‌ ङ्के सत्री साथ वेदोक्तं विशते 
विवाह त्रया । दश्च प्रजाप्रतिद्च चित्त मोहवदयय मूढता प्रत्त 
दो गया था उन्दने एक मद्रान्‌ यज्ञा आयोजन किया 
चीर उसने भगवान्‌ सङ्करे प्रति द्वेप-भावक्रा परिविय दिया । 
पिताके उस महान्‌ द्वेषते खतीदेवी कुपित हो उटीं ओर यज्ञ- 
बे दीमे आकर प्राणायामे तत्पर दो उन्हेनिं अग्निमयी धारणाके 
द्वारा अपना शरीरत्याग दिया। उनके शरीरम जो पत्रक अरा था; 
उस्रा परित्याग करे अपने भागके साथ सतीदेवीने मन-दी-मन 
शीतल दिमाट्यक्रा चिन्तन क्रिया । मृत्युकाल्मे अने कमके 
अधीन हआ मन जहा -जदा जाता हैः व्ही -वहीं उसका अवतार 
होता है । अतः अग्निम जटी हदं सतीदेवी शीतल दिमाल्व- 
का चिन्तन करनेके कारण दिमाल्यकी पुत्री हई । वर्ह 
पर्वतकन्या होकर उन्दने दिवमक्तिमे तत्पर हो बड़ी उग्र 
तपस्या की । तदनन्तर सदसो वप्रकि पश्चात्‌ भूतभावन 
भगवान्‌ महेश्वर ब्राह्यणक्रा वेष धारण कर उस स्थानपर 
अये ओर पाव॑तीके क्म एवं सखभावकी परीक्षा केकर उन्दे 
तपस्यासे विद्युदध नाना । तत्पश्चात्‌ दिव्यदारीर धारण करके 
भगवान्‌ शिवने पार्वतीका हाथ पकड़ ल्या ओर कहा- 
द्वि ! तुमने तप्स्यसे मुञ्ने जीत ल्या दैः बोष्ये ठुम्दारा 
कोन-ता प्रिव कार्वं करं १ तत्र पाव॑तीने म्देश्वस्ते कदा-- 
आप मुन्ने अङ्खीकार करनेमे मेरे पिताको निमित्त वनाद 
उनके इस प्रक्र कटनेपर भगवान्‌ शङ्करे सतपि 
हिमाल्यके पाव भेजा ¦ स््तपियनि दहिमाट्यके पास जाकर 
छग्नका समय बतलाया भौर महादेवजीमे सव्र समाचार 
कहकर वे अपने सयानक्रो चले गवे } तदनन्तर छग्नके दिन 
इन्द्र॒ आदि सव देवता ब्रह्माः विप्णु ओर अग्निर्नो अगे 
करके अयि ओर “वर वेपर्मे भगवान्‌ शङ्कर दयन करके 
बधे प्रस्न हुए 1 दिमवायने दृल्ट-वेपमे भगवान्‌ राङ्करां 


दन करे अपनेष्मे इतां माना ओर्‌ प्रत्रतापूर्वक मधुपर्वः 


आदि ययम उपचारोसे उनका पूजन ्रिवा । तदश्चात्‌ वेदीक्त 
विधित्ते उस रुप्रवती कन्याको हिमवानूने भगवान्‌ 
तरिषक्रो साप दिवा | उत्करे वाद भगवान्‌ रिवने अग्निक 
प्रसि की ओर जव उनतत गोत्र आदि पृद्ा गया; तवव 
लछःजत-ते हो गवे । तस्श्वात्‌ ब्रह्यार्जकरे करथनानुसार विवाह 
द्री शेप दिधि पूरीकी ग्या | जो यज्नं चर महण करते समय 
अपने पाच मुख प्रकादितक्रनेवालेहः वरे ही भगवान्‌ महे 
गिरिराजनन्दिनीके चि सुन्दर रूम ओर वेष-भूपासे सम्पन्न वरः 
बने हुए विराजमान थ । पावंतीने भगवान्‌ शङ्करको दी अयना 
प्राणवलछम स्वीकार जिव । विवादे पश्चात्‌ ददैज देकर 
दिमाख्यने हिवजीको विदा करिया | वासे भगवान्‌ शिव 
मन्दराचल पव॑तपर अये । वर विश्वक़मनि उनके ख्ये 
क्षणभरमे मणिमय भवनका निर्माण क्रिया | बह मन्दिर 
देवाधिदेव भगवान्‌ शिवकी इच्छके अनुसार बद्नेवाख था। 
उस सुन्दर भवनम पाकतीके साथ निवास करते दए. मगवान्‌ 
शङ्करी द्मे वायुरूपधारी कामदेव आया । कामदेवने 
दिवजीको देखकर इस प्रकार स्तवन क्रिया--दृषभध्वज ! 
आपको नमस्कार है । आप स्वस्वरूप है, आपको 
नमस्कार है । आप गणोके खामी ह, आपको नमस्कार है । 
हे नाथ | मेरी रश्चा कीजे । प्रती! आपके इच चराचर 
जगते कोड रेखी वस्तु नदीं दिखायी देतीः जो आपसे 
रहित हो | आप ही रक्षकः आपदही खष्टि करनेवाठे तथा 
आप ही समस्त संसारा संहार करनेवाठे दै । महदेव ! 
मुद्धपर कृपा कीजिपे ओर ृश्चे देद-दान दीनि । 

मगवान्‌ हिव वोे--कामदेव ! मेनि पूवं कामे 
तह पा्द्तीके अगे भस फिया है। अव पुनः उर्दीकि समीप 


द्यरीरधारी ह्ये जा । 


भगवान्‌ शिवके एेखा कटनेपर कामदेवने अपना शरीर 
चारण क्रिया यौर विनयसे नम्र हो उस्ने पार्चतीकरे दोन 
वरणो प्रणाम करिया । उस समय उसके मनर्मे वड़ी 
प्रसन्नता थी । पार्दती ओर परमेश्वरका प्रसाद पाक्रर महामोह 
एवं बट्से सम्पन्न महातेजस्वी समदेव तीनो टोक्नमे विचरण 
क्सेख्णा। 

प्राचीन कामे देवायुरसंग्रामके अवसरपर भयङ्कर सूप 
धारण करनेवाञे बखोन्मच्च दानबोने देवताभौको मारा 
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# शारणं बज सर्वेशं सत्युजयमुमापतिम्‌ # 


| संक्षि स्कन्दपुराण 


~ 


देवता भयभीत होकर बह्माजीकी शरणमे गये । ब्रहस्पति 
आदि समी देवताओंने जगस्िता ब्रह्मा नमस्कार करके 
उनका सवनं करिया । फिर सव-करे-सन्र हाथ जोड़कर खड 
हो गये } तत बह्माजीने उनसे पृ्--देवता ! किसच्यि 
मरे पास अये हो ? 

देवता बोे-तात ! अद्भुत पराक्रम करनेवाठे दैत्यो 
ने युद्धमे हमे परास्त कर दिया । अतः हम सव लोग आपकी 
शरणमे अयि दै । देवेश्वर ! अपनी शरणमे अये हुए 
हमलोगोकी अप रक्षा कीजिये | 

देवताओंकी यह घात सुनकर ब्ह्माजीने कदा- 
एक समय रिवभक्तका भगवान्‌ विष्णुके मक्तीके साथ एक 
वूससेको जीतनेकी इच्छसे वड़ा विवाद हुआ । त्र मगवान्‌ 
गा्करने अपने मक्तौके देखते-देखते एक परम अद्भुत रूप 
धारण किया । वहं उनक्रा हरिहर-खल्प था। वे आधे 
दारीरसे शिव ओंर आधे दरीरसे विष्णु हो गये | एक 
ओर ` भगवान्‌ विष्णुके चिह ओर दूसरी ओर भगवान्‌ 
दिवके चहं प्रकट हुए । एक ओर गरुड़ ओर दूसरी ओर 
नन्दी दषम उपस्थित थे । एक ओर मेघके समान द्याम वर्णं 
था तो दूसरी ओर कपूंरके समान गौर वर्णं । दोनों एकता- 
कां स्पष्टीकरण हुआ । इसी प्रफार सम्पूर्णं विश्वमे ए ही 
भगवान्‌ व्यापक द । अतः विश्च मगवानूसे भिन्न नहीं ३ । 
इस तरह भगवान्‌की एकताका बोध हआ । श्रियो अर 
स्मृतिर्योके अथको वाधित केवाली मेदरुद्धि नष्ट हयो गयी | 
पाखण्डी ओर युक्तिवादी सव आश्वर्थचकित हो गये । सवने 
अपने-अपने मतक्रा अग्रह छोडकर मोक्षमार्गकरी रारण टी | 
मन्दराचर पवंतपर वह हरिदर-मू्तिं आज भी विद्यमान हैः 
जिसकी प्रमथ आदि गण सदा स्वति करते रहते है । खष्ट, 
पाठन ओर संहार करनेवाली वह मूर्तिं सम्पूरणं विश्वकरा वीज 
पे अनन्त हे । रिव ओर विष्णुकी उस सयुक्त मूर्तिका 
स्मरम करनेपर बह सम्पूणं पापोका नाश करनेवाखी है । 
वह परम सत्य एवं योगी पुरषोके द्वारा चिन्तन करने योग्य 
हे । सुक्तिकी इच्छ करनेवाले मनुष्य उस मूर्तिका ध्यान 
करके परम पदको प्रत्त होते ह । चातुर्मास्यमे िरेषरूप- 
से उसका ध्यान करके मनुष्य फिर मानवोकमे जन्म 
नहीं ठेता। उस हरिहरमूर्तिके समीप जो खोग जातेः 
उनका वे भगवान्‌ कल्याण करते है । 

पसा कहकर ब्रह्माजी वहीं अन्तर्षान ह्यो गवे । तत्पश्चात्‌ 
वे अश्रि आदि देवता मन्दराचल पर्व॑तपर गये ओर भगवान्‌ 


महेश्वरो खोजते हुए वहीं भ्रमण करने चमो | तदनन्तर 
चाहमस्य पूणं होनेपर दरिहर-खरूपधारी भगवान्‌ शिव 
उनके ऊपर प्रसन्न हो प्रवयक्च दसन देकर बोके--देवेशवरो 
अव ठमलोग जाओ ओर अपने-अपने अधिकारो उपभोग 
करो । मैने उन दानवो जिनसे तुम्हे मय था, मार डद 
द ।; तवर प्रसन्नचित्त एवं वाधारहित देवता कोटि-कोरि 
विमानेके द्वारा अपने-अपने अधिकारोको प्राप्त हुए १ 

एक समय सव देवताओं तथा मगवान्‌ विष्णु ओर शिव 
दारा भी पावतीजीश्री इच्छक परतिकर कोड अर्थ हे 
गया । इससे उन्होने देवताओंको मर्त्यकोकमे प्रस्तर प्रतिभा 
होनेका शाप दिया । उसी समय उन्होने भगवान्‌ विष्णुमे 
कहा-- “आप भी मव्वंलोकमे रिल्यारूप होगे ओर निव- 
जीको भी ब्राह्मणक दापसे लिज्ञाकार पस्तररूप प्रात होगा | 
तब भगवान्‌ विष्णुने पावंतीजीको पणाम करके कहा-- 
(महानते ! महादेवि ! आप सदेव महादेवजीकरी प्रिया है । 





सम्पूणं भूतो जननि ! आपको नमस्कार है । आप कल्याण- 
मयी हैः अपकरो नमस्कार है |; तव पार्वतीजीनि परसत् 
होकर कदा- “जनार्दन ! आप शिारूपयमे रहकर भी 
योगीश्वरो मोक्ष देनेवाके होगे । विरोषतः चातुर्मास 
सव भरक्तोकी कामना पूर्णं करनेवाटे होगे । ब्रह्माजीकी 
प्यार पुत्री जो गण्डकी नामवाखी नदी है, बह महान्‌ जल- 


जाह्यखण्ड-चातुमोस्य-माहात्म्य ] ‰ शालद्राम-पूजन, दादशाश्छर मन्त्र एवं रामनामकी महिमा # 


रादिमे भरी हई ओर परम पुण्यदाथिनी है । उसीके अत्यन्त 
निम नीरमे आपक्रा निवास होगा । पुराणेके ज्ञाता आपको 
न्चोवीस स्वरूपमिं देखेंगे । आपके मुखमे सुवर्णं होगा ओर 
दादट्ग्राम आपकी संज्ञा होगी | गोखकरार तेजोमय शरीर 
चपूवं शोभसे युक्तं होगा । उस शल्ग्राम खरूपमे आप 
सम्पूर्णं सामथ्यमे युक्त होकर योगियोको मी मोक देनेवाले 


४९९. 








हेगे । शालग्राम-दिलामे व्यत्त हुए आपका जी मनुष्य 
पूजन करेगे उन भक्तको आप मनोवाच्छिन श्रद्ि 
प्रदान करेगे ।2 

गावजी कहते है--महाश्चुद्र ! भगवान्‌ ष्णु 
प्रकार शाटग्राम-दिल्छमय स्वन्प्को प्राप्त एः वड्‌ म्व प्रमग 
मने तुम्हें वता दिया | 


नक क् 


शालग्राम-पूजन, द्वादश्चाक्षर मन्त्र एवं रामनामकी महिमा 


नन्िङिवसिविकििकन 


गाटवजी कहते द- गण्डकी नदीम भगवान्‌ चिष्णु 
शाटग्रामरूपसे प्रकट होते दै ओर नर्मदा नदीमे भगवान्‌ 
दिव नमदेश्वर स्पते उत्पन्न होते ह! मर दोनो स्वयं प्रकट 
हैः कृत्रिम नहीं । गाच्ग्राम-दिलमें व्यातं भगवान्‌ विष्णु 
चचौतीस भेदति उपन्ध होते ह; किंतु भगवान्‌ सदाशिव 
सदा एकर रूपम ही नमदासे प्रकट होते ह । जहां गण्डकीके 
निर्मट जलने चाल्प्राम-शिका उप्ररुव्धं होती दैः वरहो स्नान 
ओर जल्पान करके मनुष्य ब्ह्मपदको प्रात्र हेता ह । 
गण्डकीमसे प्रकट होनेवाली दालग्राम-दिलकरा पूजन करके मनुष्य 
ज्ुद्धात्मा योगीश्वर होता हे । मगवान्‌ विष्णु पूजनः पठनः 
ध्यान ओर स्मरण करनेपर समस्त पापौका नाद्य करनेवाटे 
है ¦ फिर या्ग्राप-रिखमे उनी पूना क्री जाव; तो 
उसके महत्यै व्रिषयमे क्या कहना ह; क्वोकि 
दालग्राममे स्वात्‌ श्रीहरि त्रिराजमान .होते ह । 
न्वातुमास्यमे दर्रासगत भगवान्‌ विष्णुो नैवेद्यः फर 
ओर जट अगण करना विरोपर्पने यभ हेता दहै । 
नवातुर्मास्यत चा्ट्याम-यिच्र वके; पचित्र करनी ह | जहौ 
यारग्रामस्वर्प मगवान्‌ विष्णुकी प्रन ब्भ जाती दैः वहं 
पोच कोसतक्रके यृमागको वे भगवान्‌ (वित्र कर देते हं । 
वहो कोद अद्युम नदीं हेता । जह ठशष्मीपति गतान्‌ 
दाख्प्रामच्न पूजन होता है, वरहो बह पजन ही सत्रमे बड़ा सोमाग्य 
हैः व्ही महान्‌ तप दै ओर वही उत्तम मोक्ष है | जं 
दक्षिणावर्व दङ्ख, छ्ष्मीनारायग्रलस्प दालग्राम-दिलाः नुस - 
का बश्च; कष्णसार यग ओर द्वारकाशी चित्प ( गोमती 
चत्र ) होः बहौ रक्ष्मीः विजयः विष्णु ओर मुक्ति--इन चास. 
की उपस्थिति होती है । भगवान्‌ रक््मीनारायण ( शा्ग्राम ) 
की पूजा करनेवाटे मनुष्व करो मगवान्‌ अति पुण्य प्रदान करते 
है, जिससे वह उसी क्षर मुक्तं हो जाता है | मगवान्‌ विष्णुकरा 
ध्यान पापका नाद्य कलेवाला है । तुरुसीकी मञ्जरि्योसे 
पूजित हुए भगवान्‌ शालग्राम पुन्ज॑न्मका नारा केरनेबाठे 


हँ । सवर प्रक्ररे यल करे उन्हीं जगदीदवर विष्ण नेत्रन 
करना चाहिये । वे सम्पृर्णं संसारमें व्याप्त होकर सित है ¦ 


एक समय पावंतीजीने दिवजीसे कहा--मदेशवर ! 
आपके हाथमे ऋ ददराक्चकी मान्न मदा मोज्‌द्‌ रती है। देव ! 
आप्र क्रिस मन्त्रा जयकरते हः वह्‌ सन्देह मरे ननमे उखा 
करता है; क्योकि आप ही सकक्रे स्वामी हँ । आपसे ब्रदुकर 
दूसरे फिसीको म नहीं जानती । फिर मी आप वडी मक्तिसे सदः 
करिसी मन्तका जप करते हुए दिखायी देते है । देकेदा ! 
आपसे भी श्रेढ ओर कौन है, जिसका आप मन-ही-मन चिन्तन 
क्रिया करते है । 

भगवान्‌ शिव वोटे--प्रिे ¦! भगवान्‌ विष्णुकः 
सदस नामों जो सारमूत नाम दैः मै उसीका नित्य निरन्तर 
चिन्तन करता हँ । मँ रामनाम जयता दँ भौर उसीकरे अङ्ककी 
दस मालद्वारा गणना करता हूं ¦ श्रीरामक्रा अवतर वहन 
ही श्रे दै । द्राददया अक्रोते युक्त जो सनातन ब्रह्मरूप प्रणव 
वह अ; ऊः म--इन तीन अक्षरत मम्बद्ध हः तीन ग्रामो से युनः 
हे । उस व्िन्दुयुक्त प्रगव-मन्त्रका मैं सदव मा्मद्धारा जप 
कररता द्र । य्ह सम्पूर्णं वेदौ र सारभूत है । यह निमय, अश्चर 
निर्म, अग्रतः दान्तः तदरपः अप्रृतनृल्यः करखातीत, सम्पण 
जगत्‌का आधारः मध्य भौर काटि-काटि बद्याण्टोक्ध वीत 
ह॑ | इसको जानकर मनुप्य सीध ही घोर समारवन्घनमे 
मुक्त हो जाता द । ॐश्कारसदित जो द्वादशाश्चर वीज दैः 
उप्ता जप करनेवाशे मनुष्यकरे च्विवि बह कोटिकोटि पार्पोका 
दाद्‌ करनेत्रालम दावानल वरन जता है। द्वादशाक्षर मन्त 
( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) का चिन्तन ही सवि उत्तम 
ज्ञान हैः जो श्चुम ओर अदयम दोनोँश्ना विनाश करनेवाद्य दै । 
द्वादशाक्षर मन्त्र करोड जन्मभे कीं किसीको उपर्न्ध होता 
दे । चातुर्मास्ये उसका सरण विरेषरूपते ब्रह्मद प्राति 
करामेवाख तथा मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाला है । इस अक्षर 





मे प्रकर हुए मन्त्रका जो मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा आश्रय 
केता है, उसका पुनर्जन्म नदीं होता । जो भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्तिमे तत्पर द्यो उनके बारह मास सम्बन्धी पापहारी नामो- 
का दाख्ग्राम-डिकामे न्यास करता है, उसे प्रतिदिन इाददाह 
यज्ञका पर प्राप्न होता दै । द्वाददयाश्चर मन्त्रके माहात्म्यका 

घटो जिहाओंद्राया मी वर्णन नदीं करिया जा सकता । 
संसारे इसका जपः ध्यान ओर स्तवन करनेपर यह महामन्त्र 
त्रमी मासमे पाप-नाश करनेवाखा होता है; कितु चावुर्मास्यमे 
तो इसका यइ माहात्म्य विदोषरूपसे बदु जाता है । इस मन्त्रके 
चिन्तनमात्रसे ही मनुर््योक्रो मनचाही सिद्धि प्राप्त द्यो जाती 
ड । इसके जपते सनातन मोक्ष प्रप्त होता दै। शान्ति- 
परायण जप एवं ध्यानते मनुष्य निश्चय ही मोक्षो प्रत्त 
होता है । शद्रौ ओर लि्येकि स्यि पणवरदित जपका विधान 
ह । पूर्वोक्त अठारह चुद्र जातिव्राङे मनुष्यो फो जप-तप करने- 
ङी आवदयकता नदीं है । वे ब्राह्मण -मक्तिः दान ओर विष्णु 
भगवानूके चिन्तनसे सिद्ध हो जाते 3 । उनके स्यि राम- 
नाम मन्त्र ही ध्येय है। यदी उन्दै कोटि मनन्ति अधिक्र 
पर देनेवाला होता है । रामः इस दो अश्चरके नामका जप 
छव पार्पोका नार कसनेवात्म है । मप्य चछ्ते, खड़े होते 
जीर सोते समय मी श्रीरामनामक्रा कीर्टन करमेसे 
इदलोकम खख पाता है ओर अन्तम भगवान्‌ वि्णुका 
पार्षद होता दै। प्रामः यह दो अश्चरौका मन्न कोरिदत मर्न््रौ- 
षे भी बद़कर है । यद सभी संकर जातियोके पापका नादाक 


ॐ शरणं बज सर्वदं मृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ सक्षितत स्कन्दपुराण 






स्व तव्व्व्व्व्व्व्य्व्व्यनन-------- 


बतलाया गया है । चातुर्मास्य - प्रात होनेपर तो यह राममन् 
अनन्त फठ देनेवाला होता दै । इस भूतकपर रामनामते 
बद्कर कोई पाठ नदीं ह । जो रामनामकी शरण ठे चुके है, 

उन्हँ कमी यमलोकरकी यातना नदीं भोगनी पड़ती । जो-जो 
विव्नकारक दोष है, सव रामनामक्रा उच्चारण करमेमात्रसे नषटहो 
जाते हँ । जो परमात्मा समस्त स्थावर-जङ्म प्राणिमि 
अन्तयांमी आत्मारूपसे रम रहा है, उसे प्रामः कते ह । 
श्यामः यइ मन्त्रराज भय तथा व्याधिर्योका नादा करनेवाख है । 
यह्‌ युद्धम विजय देनेवाखा तथा खमस्त कार्यो एवं मनोरथो 
को सिद्ध करनेवाखा है । रामनामको सम्पूणं तीरथोका फ़ठ 
कटा गया है | वह ब्राह्मणोके खयि भी मनोवाञ्छित फठ 
देनेवाख है । रामचन्द्रः रामराम इत्यादि रूपसेः 
उचारण क्रिया जानेवाखा यह दो अश्चरौका मन्त्रराज मूतर 
पर सवर कायं सिद्ध करनेवाल्म है । देवता भी रामनामके गुण 
गाते है । इसचख्ियि पार्वती ! ठम मी सदा रामनामका जप कसे | 
जो रामनामका जप करता दैः वह सब पापोसे सुक्त हो जत 
है । रामनामसे ददी सदस नार्मोकरा पुण्य होता है । विरोषतः 
नचातुमास्यमे उसका पुण्य दसरुना बद जाता है | रामनाम 
के उच्चारणसे हीनजातिमे उत्पन्न हुए ोर्गोका महान्‌. पः 
भी भस हो जाता है । ये भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्णं जगतूको 
अपने तेजसे व्याप्त करके सित है ओर सव मनुष्यो 
अन्तरात्मारूपसे रहकर उनक्रे पूर्वजन्मोपार्जित स्थूल श्व 
सुष्षम पार्पोको श्चणभरम भस करके उन्दँं पवित्र कर देते ई । 





भगवान्‌ शिवका नण्देश्वर छिवरिङ्गरूप होना तथा गालव-श्रद्र-संवादका उपसंहार 





्रीमहादेवजी कहते है--पार्वती ! द्विजकि च्ि 
ॐभ्कारसदित द्वादशाक्षर मन्वरका विधान है तथा लियो ओर 
र्रोके ख्यि डश्काररदित नमस्कारपूर्वकं ८ नमो भगवते 
वासुदेवाय ) द्वाददा्चर मन्त्रा जप बताया गया दै% । संकर 
जाति्ेकि स्यि रामनामक्रा षडक्चरमन्न ( ॐ रामाय नमः ) 
हे । चह भी प्रणचसे रहितं ही होना चाधिः ेवा पुराणों 
ओर स्मरतिर्योक्रा निर्णय दहै | यदी क्रम सव वणेकि व्यि 
घ्मीर रंकरजातियेकरि व्यि मी सदा एेखा दी करम है । पार्वती | 
प्रणव-नपमे वुम्दाया अधिक्रार नदीं है। अतः तुम्हे षदा 


# दविजावनां स्दोद्ारः स्दितो द्यदश्ाक्रः 1 
सीदयद्राण नमस्कारपूवंकः समुदाहृतः ॥ | 
( स्क° पुण ब्रा० चा० मा० २५६२) 





नमो भगवते वासुदेवायः इसी मन्त्रका जप करना चाहिये 
यद प्रणव सत्र देवतार्ओकरा आदि कदा गया दै । ह्या; विष्णु 
ओर दिव सभी अपनी पिय पिधेक्रि साथ प्रणवे निवाख 
क्रते दै । सवर प्राणी ओर समस्त तीर्थं उसमे विमागपूर्वक 
यित ह | प्रणव सर्वतीर्थमय तथा कैवल्य द्यमय है । 
छभानने ! जब्र तुम चावुरमास्यमे भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके 
व्यि तप करोगीः तवर प्रणवसदहित द्वाददाश्चरके जप कृरनेके 


योग्य दोओगी । जब्र तपस्याकी बृद्धि होती है, तवर भगवान्‌ 
9 


# ईश्वर उवाच-- 
प्रणवस्याभिकारो न तवास्वि वरवर्णिनि 1 
नमो मगववे वासुदेवायेति जपः सदा ॥ 
-( स्क० पुण चा० मा० २५। ६) 


जयाय ^~ ~= = ~= ^^ 


ब्राह्मखण्ड-चातुमीस्य-माहातम्य ] > भगवान्‌ शिवका नमेदेश्वर हिवलिङ्गरूप होना * 





विष्णुम भक्ति दयेती दै | प्र तदिन भगवान्‌ चिष्णुका सरण करना 
्ादिये । इसमे जिह पवित्र द्योती है | जेस दीपक्र प्रज्वणित 
हनेपर वड़े मारी अन्ध्रा नादा हो जता हैः उसी 
प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी कथा नुननेमे सरव पप नष्ट हो जाते 
। अतः पाक्ती | दुम भगवान्‌ पिस्णुकर दावनकाटमे 
दादयाक्षर मन्त्रराज्का विद्ुद्धचित्त दक्र जप क्रय । वे 
है भगवान्‌ सन्दुष्ट ह्योर्र द्द द्रादयाश्वरद्ित अश्वण्ड 
मद्वस्व रूपका उत्तम ज्ञान प्रदान करगे । तुम व्रह्मा 
कोटि कट्पोतकर द्वाददाक्षरमन्त्रकरा जप करती रहो । जो प्रगव- 
सहित मन््रराजका ध्यान करता दै, उनका कमी नाय नरी द्यैता। 
महादेवजीके एेसा कहनेपर पार्वतीजी च्यैमासा अनिपर 
हिमाल्यके रिखरपर तपस्या कन्नेके च्वि गवी | वे तीन 
वखंसि युक्त ते ब्रह्मचर्यव्रत पाचन करती हई प्रातः, 
मध्या ओर सायं तीनां समव भगवान्‌ हरिदर-सखरूपका 
ध्यान करने ठगी | उनके साथ उनकी सचय भी थीं। 
विशाल नेर्चोवाटी पातन अनने भिता हिमाच्यके मनोहर 
दिखरपर क्षमा आदि गुपेनि मुदयोभित हो तपस्या की | 
पावतीजीके तवस्यानँं संर द्ोनेपर मग्वान्‌ ङ्कर सव 
ओर पृथ्दीपर विचरण करे छमे । ए दिन उन्दने जल- 
की उत्ताल तरङ्ग-माखर्थते सुटोभित यनुनाजीको देखकर 
उसमे स्नान करनेका विचार क्रिया | वेर्यो जख्मे घुमे 
कि उनके दारीरफ़ी अभ्रक तेजमे वह ज का हो गा 
धमुना भी दिव्यरूप धारण करके अपने दयानन्वल्यमे प्रकर 
हद ओर मवान्‌ श्करफी स्टति पं नमस्कार क्रे वोी- 
ष्दवेश्वर ! मुश्चपर प्रसन्न दोश्ये; मै आपके अधीनं | 
महादेवर्जाने कद्ा-- नो मनुप्य इत पुण्वतीध॑ने स्नान 
करेगा; उसके सट पाप क्षप्रम्नमे नष ह जर्ैगे | वइ 
पविन् तीर्थं सतारे -ररतीर्थैः विख्यात होगा | 
एेखा कद्कर भगवान्‌ दिव वनुनारे प्रमान सरके अन्तर्धान 
हो गधं । उन्दनि वमुनके रिनिरि मनोहर रूप धरम करके 
हाथमे वाद्य ले ल्या ओर ख्खाटमे त्रिपुण्ड धारं करके 
रिखरपर जया वदाय मुनियोके घरमे स्वेच्छानुखार धूम-वू मर 
अङ्गोकी चपर चेष्टका प्रद्॑न प्रार्म शिया | बे कीं गीत 
गाते ओर कीं अपनी मोजसे नाचने छ्गते ये | लिपि 
बीचमे जक्रर कभी क्रोध करे ओर कमी सने छूगते थे | 
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हस प्रर उन्द व ओर घूमते देखकर मुनिन््ेगौने कोच 
भिया ओर यदह दप दिवा रि श्टुम छिङ्गलूप द्ये जञ ' 
दाप होनेपर भगवान्‌ शिव अन्यत्र वहत दूर च्छे वे: 
उनका वह्‌ चिङ्कल्प उसरकण्टद पवंतक्रे रूपे अभिव्यक्त 
हुआ ओर वहनि नर्मदा नामक नदी प्रकट हुईं । नदा 
नाक्रः उस्रा ज पश्र तथा उसके ज्ये ितरोका 
तण करक मनुप्य इत प्रष्वारर हुम कामनाथको मी 
प्रत्त कर छेदा हई । ज मनुष्य न्मदारमे दित रित्रलिङ्गाकः 
पूजन करने, वे दिवन्वरूप हो जर्वेणे ¦ विरेपतः 
चादरमाद्यमें न.विङ्गरी प्रजा महान्‌ फल देनेवादी दै 
चाटुर्मस्यते सद्रमन्त्र्न जपः चिक पुजा ओर दिवन अनुराग 
धि्चेर एद ह} जो पथःमूृतमे भगवान्‌ दिको दनान कराते 
है, -न्हे गर्भी वेदना नदीं सदन करनी पडती ! जो 
दिवदिङ्खके मलदपर मधुरे अभियेक करेगे; उनके सदसो 
दुःख तस्छरर न्दो जर्थेगे) जे चादुमास्यमें दिवजीके 
अगे दीपदान करते हं वे टवच्येकके भागी होते है 
जो जछधाराने युक्त नमदेश्वर मदालिङ्गका चातुमास्यमे विधि 
पूर्वक पूजन करता दैः वहं दिवस्वरूप दो जाता हे । 
गःखयजः कडते है--यर्‌ सव श्रीविष्णुके याल्याम 
होने ओर मदेश्वर दिवे चिङ्खरूप होनेकी कथा सुनायी 
गवी | यतः जो छिङ्गल्मी भिव ओर खाट्मामगत श्रीविष्णु. 
का मक्तिूर्वक पूजन करते हैः उन्दं दुःखमयी यातना नदी 
गनी पड़ती । चौभातेमे चिव ओर विप्णुका विदोषरूपसे 
पूजन करना चाद्धिये । दोनीनिं मेदमाव न रखते हुए यदि 
उनी पूजा दी जाय तो दे स्वगं ओर मोक्ष प्रदान करने 


- 
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वे होते है । जो भक्तूर्वक इरि ओर हरफी पूजा करते 
है, उन्हे भगयाय्‌ श्रीहरि मोद प्रदाने करते ह } चिवेक 
आःदि र्खे युक्तं चद्र उत्तम गत्िननप्रा्त योता दे } ३ 
महा्यु्र ! ठं विना सन्त्रके भगवान्‌ विष्णु ओर मिरिजापति 


महादेवी पोडदोपचासमे पूजन करना चाहिय ¦ उनकी 
मृजा बहे-बडे पापका नाद कसेवाद्ी दै । 


ठेसा कहकर पेजवनसे पूजित हो महिं गालव शीष 
ही अपने आश्रमको च्छे गरे । जो मनुष्य इर प्रसङ्खक 
सुनता ओर पकर दुसर्येे मी सुनाता दै, उसके पुण्यकः 
कभी अन्त नदीं होता \ 


---+व्णे्=+- 


% शरणां ब्रज सर्वदं सुत्युजयसुमापतिम्‌ ॐ 
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महादेवजीके द्वारा पावेतीके प्रति ध्यानयोग एवं ज्ञानयोगका निरूपण 


ग्नि यिनविन्क~-> 


फावंतीजी बो्टी-देवेश्वर ! आप एेसा उपाय कीजिये 
जिक्से मेँ ध्यानयोगको पाकर ज्ञानयोगकी पासि कर सं | 
महादेव जीने कहा- प्रिये ! पहटे जिस द्वादशाक्षर 
नामक मन््रराजका वर्णन क्रिया गया है उसीका तमद जप करना 
चाहिये । ब वेदका सनातन सार तस्व है । प्रणव (डश्कार ) 
एष वेदक आदि है । बह समस्त बह्याण्डोका याजक है तथा 
समस्त कथमि प्रथम उच्चारण करने योग्य तथा सव सिद्धयो. 
क दात दै ¡ उसक्रा शङ्क वणं है, मधुच्छन्दा ब्रह्मा ऋषि है; 
परमान्मः देवता टै गायत्री छन्द है तथा समस्त कमोमें 
उसका विनियोग क्रिया जाता है । देवि ! जो प्रतिदिन सम्पूर्ण 
वजाक्षरमयं द्वादशाक्षर समन्त्रका जप करता है वह पापस 
च्छ नही दयता । यह द्वाद छिङ्गमय अक्षरसे युक्त 
दपदाश्चर मन्त्र कूम॑चक्रमे खित है । विनियोगसदहित प्रयेकं 
वकि भ्यानः ऋरि, बीजः छन्द ओर देवता आदिके चिन्तन- 
पवक ध्यानः जप ओर पूजन करनेपर भक्तोका कर्मजनित 
वन्धनेमि मोक्च हौ जाता दै । ध्यानयोगसे समस्त पार्पोका 
नाय दतः दै { जय ओर ध्यान दी योगकरा खर्प है । राब्द- 
ब्रह्म ( ऽआर एवं वेद्‌ ) से प्रकट हआ द्वादशाक्षर मन्त्र 
वेदकरे खमान ह । भ्यानसे मनुष्य सव कुछ पाता दै! 
ध््ानसे चदं शुद्धताको प्राप्त होता हैः ध्यानसे परह्यका 
बाघ हात्ता हे तथा सगुण स्वरूपम चित्तवरत्तिकी एकम्रता- 
ल्य याम भी ध्याने ही सम्भव होता है # | ध्यान 
योग दी प्रकारक होता है । एक सालम्ब (सविरेष ) ओर दूसरा 
निराङम्ब (निरविरोष ) । सगुण साकार विग्रह नारायणका दर्शन 
सारम्ब ध्यान दै । दूसरा जो निरोखम्ब ध्यान हैः वह ज्ञान- 
योगके द्वारो ताया गया है } वह सवका आखम्ब है । रूप- 
रहितः अरपमेय तथा सर्वसखरूप जो सनातन तेज हैः जिसका 
पकार कोटि-कोटि विचयुतके पमान है, जो सदा उदयीक 
एवं पूर्णतम हैः ज निष्कः सकर एवं निरञ्लनमय ह, 
उपकारक समानं स्वेव्यापक्र हैः सुखस्वरूप एवं तुरीयातीत 
दैः जिक्र कहीं उपमा नहीं है वही परमेश्वरका निराकार- 
स्वरूप निराकम्ब ध्यानयोगके द्वारा चिन्तन करने योम्य है । 
बह इन्द्रस रदित एवं साक्षीमात्र है । शुद्ध स्फयिकके 
# ध्यानेन सवेमाभोति ध्यानेनामोति श्ुद्धताम्‌ । 
ध्यानेन परमं रह्म भूतौ योगस्तु ध्यानजः } 
(स्के० पु न्रा० चा० मा २० । २८-२९ )} 





समान निर्मल है । अपने तेजते उ मारहित ओर अगाध हे 
उसीको तुम अङ्गीकार करो । 
भगवान्‌ नारायणका सूर्यं मस्तक हैः पृरथ्वीटोकं हृदय 
है तथा रसातल चरण है। वे मूर्तामूर्तं खरूपसे सम्पूरणं 
ब्रह्माण्डमे सित ह । भगवान्‌ विष्णु ही ब्ह्मरूपसे ज्ञानयोगके 
आश्रय ह | वे ही समस्त प्राणि खष्टि ओर पाटन करते 
है तथा वे ही सका संहार करते ह| ते सर्वदेवमय है। 
सनातन कालमे ही भगवान्‌ विष्णु वार सकि अधिपति 
है । इसलिये सम्पूर्णं मासो, समस्त दिनो ओर सत्र प्रहरोभे 
श्रीहरिका स्मरण करनेवाला पुरूष मंसार-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता दे | 
यह कथा जिस क्रिंसी ( अनधिकारी ) करे सामने नहीं 
कहनी चाहिये । जो नित्य भक्तः जितेन्िय तथा राम 
( मनो निग्रह ) आदि गुणोसे युक्त हो, उसि यह कथा कनी 
चाहिये । भगवान्‌ विष्णुका भक्त शुद्र हो या ब्राह्मण, उसे भी 
यह्‌ कथा सुनाने योग्य हे । पार्वती ! मेरी भक्तिसे ठम रत्र 
योगसिद्धि प्राप्त कयो ओर ज्ञाने प्राप्त होने योग्य सर्वोत्कृष्ट 
भगवान्‌ नारायणके स्वरूपको समको ¦ योगका अभ्यास सदा 
करना चाहिये । विरोषतः चचातुर्मास्यमे योगकी साधनां करनै- 
वाखा पुरुष अपने सवर पपोकरा नाश करताहै} जो योगी दो षड़ी 
मी अपने कानोको बंद करके अपने मनक्रौ ब्रह्मरन्ध्रे 
स्थापित करता है, वह पापौसे मुक्त हो जाता है । जिसके 
घरमे एक भी योगी पुरुष एकं ग्रास अन्न भी मोजन करं 
ठता है, बह अपने सहित तीन पीदियोफा अवद्य उद्धार कर 
देता है | यदि ब्राह्मण योगी हो तो वह दर्श॒नसे भी अव्य 
सब प्राणि्याँी पापरारिक्रा संहार कर देतां दै। यदि 
ब्रह्मपरायण उत्तम कमवाला श्रेष्ठ शूद्र योगका अभ्यास 
करता है सहुरुमे भक्ति रखता है ओर नियमित आहार 
करते हुएट जो योगी पररह्यकरी समाधिमे स्थित होता हैः वह 
मगवान्‌ विष्णुका सायुज्य प्राप्त करता टै ¦ भगवान्‌ श्रीहसिीं 
प्ीतिसे मनुष्य उनके सखरूपमे छीन हो जता ह । पर्वती ¦ 
यह योग क्ञानकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है । सनकादि 
आचाययोँ तथा मुक्तिकी इच्छावाले देवेर्वरोने मी दसका सेवन 
किया है । सर्वप्रथम योगि्योके जो सदा क्ञानकी सम्पत्ति होती 
है, उस शानसम्पत्तिसे गृहीते होकर मनुष्य योगी होता है । 
तदनन्तर योगीके आगे अणिमा आदिः तिद्धिर्या उपस्थित 


बाह्यखष्ड-चातुमीस्य-माहात्म्य ] # क्ञानयोग ओर उसके साधन, स्कन्दस्वामीका सेनापतित्व ॐ 
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हाती हः प्रतु श्रेष्ठ योगी उनमे मन नहीं गाता । योगसे 
स्पर्ण दानो ओर यज्ञोका फल प्राप्त होता है। योगसे 
सम्पू कामनाओंकी प्रापि दोती है ¦ कोई एेसी वस्तु नदी, 
जो योगसे प्रास न होती दा । योगसे हृदयकी गोट नहीं 
सहने पनी ¦ योगसे ममतारूपी रात्र नही पदा होता। 


योगसिद्ध पुरुधका मन को भी टमा नही सकता | मगवान्‌ 
विष्णु खयं ही इस चराचर जरतूम व्या्त द । योगेख्वरोके 
परम उपास्य उन भगवान्‌करो अपने व्रह्मरन्धरमे स्थित जानकर 
मनुष्य इस मायामय जगत्‌का मोह उसी प्रकार छोड 
देता हैः जेमे सपं अपनी केँचुरुकरो व्याग देता है । 


ज्ञानयोग ओर उसके साधन, स्कन्दखामीका सेनापतित्व ओर कोमारत्रत 





महादेवजी कहते है-- जव दारीरमे ममता नदीं 
रहती: जव चित्त अव्यन्त निर्मल होता है ओर जबर श्रीहरे 
भक्तियोग द्द होता दै, तव कर्मसे बन्धन नहीं होता । जब 
कम करते हए. ही मनुष्योकरा मन सदा शान्त रहै तव योगमयी 
भिदि प्राप्न होती है ¦ भगवान्‌ विष्णुको कर्मके स्वामी 
जनो | ठउनमं सव कमक्रा समर्पण करके मनुष्य संसार- 
बन्धनसे द्ूट जाता है ! यदी उत्तम ज्ञान दैः यही उत्तम तप 
है ओर यदी ठनमश्रेय है कि भगवान्‌ श्रीकृण्णको सर्वकर्म 
समर्पण कर दिया जाय } यही निर्मल योग है । इसीको निगुण 
कहा गया द ¦ म॑ंसारमे बही ज्ञानवान्‌, वही योगियोमे अग्रगण्य 
ओर वदी महायज्ञोका अनुष्ठान करनेवाल्म हैः जो श्रीहरि चरणेमिं 
भक्ति र्वरना है । निरञ्जन भगवान्‌ विश्णुको जान छेनेपर 
जिसने मनोमयः कर्ममय ओर वाणीमय दण्डको धारण क्रिया 
दै यानी इन तीनोको वदाम कर छया हैः बही त्रिदण्डी जानने 
योग्य है ¦ अज्ञानी सदा बन्धनात्मक कर्मद्रारा बोधा जाता 
हे । द्विजौको श्रुतियो ओर स्मृतियोके अनुशीख्नसे मोक्चका 
मागं प्राप्त हेता है । यह मोक्ष मानो एक नगर है, जिसके चार 
द्रवा हैँ । उन दरवाजपर शम आदि चार दवारपार सदा 
शिद्यमान रहते दै । वे ही मोक्ष-नगरमे प्रवेदा कमेवाछे है] 
अतः मनुष्यो पहले उन्दी चारोका सेवन करना चाहिये । 
उनके नाम इस प्रकार दै शमः सद्विचारः सन्तोष ओर 
साधुसङ्ख । ये चारौ जिसके हाथमे हैः उसकी सिद्धि दुर 
नही है ! भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति तथा उत्तम धर्मके 
आ्चरणरे मनुरष्योको योगसिद्धि प्राप्त होती है! मनुष्य 
जानके स्थि विन्ाल्योमे मक्ता फिरता है 
वदि कही सद्र प्रपि हौ जाये तो उनसे तत्काल निर्मर 
दीपशिसखाकी भोति यथार्थं ज्ञानकी उपठन्धि हो जाती है! राग 
ओर देष छोडकर जो क्रोध ओर लोभे रहित हो गया हैः 
भिसकी सर्वत्र समान दृष्टि है जो विष्णुभक्तका दरसन करता 
है, जिसके इदयमे सब जीवोके प्रति दयाका भाव स्थिर है 
तथा जो शौच एवं सदाचारते युक्त है, बह योगी कमी दुःख 


नहीं पाता । जो माया आदिके आवरणा रदित तथः 
मिथ्या वस्तुसे बिरक्त दै ओर ऊकुसङ्खसे दूर रहता हैः 
वह गोगसिद्ध पु्ध दै । बुद्धि दो प्रकारक होती है। 
एक त्याज्य ओर दूसरी ग्राह्म । संसारविषयकर बुद्धि त्याग 
देने योग्य है ओर परवरह्मके चिन्तनमे गनेवाखी कल्याणमयी 
बुद्धि अ्रहण करने योग्य दै ¦ पावती ! श्रीविष्णुका जो साकार 
ओर निराकार स्वरूप है, उसमे प्रतिष्ठित होनेवाले इस अक्षरः 
अव्यक्तः अगत एवं सम्पूर्णं तच्वको बताया गया । इस प्रकारं 
जानकर योगीपुरुष संसारबन्धनम मुक्त हो जाता दै । मनुष्य 
सदररुके उपदेदसे इस श्षानको पाता ह ¦ जब उसके ऊपर शुख 
प्रसन्नचित्त होते ई तव मानो सम्पूर्णं विश्व प्रसन्न हो जाता 
ह । जिसने गुरुको सन्वु्ट करियाः उसने समसत देवताओं ओर 
पितौको सन्तुष्ट कर लिया । गुरुका उपदेक, भगवत््रतिमाका 
पूजन उत्तम बिचार, शमम मनका तत्पर होना ओर श्ञान- 
पूर्वक कर्म॑का अनुष्ठान करना- रह सव मोक्षसिद्धिका छक्षणं 
हे । द्वाददाक्षरमन््र सब पपौका नारा करनेवाला ह । यह 
हुशेका दमन करनेवारा ओर परत्रह्मकी प्राति करानेवा है । 
देवि ! द्वाद्ाक्षररूपधारी निर्मल परतरह्मके खरूपको मैने 
तुमसे प्रकाद्ित किया है । जो मनुष्य इस द्वाददयाश्चर मन्बरूप 
भगवत्छरूपकोः जो योगियौके ध्यान करने योग्य तथा मक्तिसे 
ग्राह्य है, चातुरमास्यमे श्रदधापूर्वक चिन्तन करता दहै, भगवान्‌ 
विष्णु उसके कोटि जन्मेकरि पापौको जलाकर मोक्ष प्रदान 
करते है । 

ब्रह्माजी कहते ह--एकः समय महाबटी तारकासुरकेः 
मयसे मागे दए देवताओंने महादेवजीकी स्तुति की ओर 
उनकी आज्ञसे कुमार कातिकेयकरो अपना सेनापति बनाया । 
फिर स्कन्दके तेजसे प्रवर हीकर सत्र देवता तारकासुरपे युद्ध 
करने खगे । उस समय देवताओने दान्वोकी सेनाको मार 
गिराया । भगवान्‌ विष्णुके चक्रसे छिन्न-मिन्न होकर सहसत 
देव्य पृरथ्वीपर गिर पडे । युदधमे दानवसेनाको नष्ट होती देख 
तारकासुर देवताओंका सामना करने खगा | देवेश्वर स्कन्दने 
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बाणोकी भौखारसे उसी सेनक्रो शध ही तितर-वितर कर 
डाला । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुर प्रेरणासे कार्तिकियजीने 
हक्तिका प्रहार के सारथिसहित तारकासुर क्षणमरमे भसमं 
कर दिया । शेष दैत्य तारफायुरो मय हुआ देख पाता 
आग गये ! तवर देवतार्थोने कुमारके पराक्रमकी भूरिमभूरि 
प्ररंसा की } विजय प्रास्त करके रिव आदि सब देवतानि 
स्वामी कार्तिकेयको देवताओकि सेनापति प्रदपर अभिषिक्त 
किया । इत प्रकार तासकासुरको मारकर सातवें दिन ब्राल्के 
कातिकेयने मन्दराचलपर जा अपने माता-पिताकर प्रन किया । 
परमानन्दमे निमग्न हो न्दने सव इृत्तान्त स्वयं ही माता- 
पितसि कहा । उस समथ भगवान्‌ शङ्कसे पुत्रका विवाहं कर 
देनेका विचार करिया ओर कार्तिकेये कदा-- वत्स | तुम्हरे 
विवाह्का समय प्राप्त दैः तुम पलनी प्राप्त कखे उसके साथ 
धर्माचरण करो ।' पिताश्री यह्‌ बात सुऩर स्वामी काविक्रेयने 
कहा--^मगवन्‌ ! संसारे दद्य ओर अद्य पदाथमेसे मेँ 
किस्का रहण ओर क्रिस स्वाग कँ । जगत्‌ जितनी शिर्यो 
ड, वे सवर मेरे लि माता पार्वतीके समान है ओर जितने भी 
पुष दैः उन स्वको मै आपके रूपमे देखता हँ । आप भरे 
गुर है, अतः मुञ्चे नखकमे इवनेसे बचाश्ये । मैने आपके 
प्रसादसे यह विवेक प्रास श्रिया है । भयङ्कर संसार-सागरमें मे 
फिर न गिर जाऊँ, इसी चेष्ट ख्व । जेसे दीपक हाथमे 
छेकर किसी वस्तुको खोजनेवाला पुरुष उस वस्तुको देख 
छेनेपर उसके ख्ये स्वीकार फिये जानेवाटे अन्य सव साधनो- 
को त्याग देता दै, उसी प्रर योगी ज्ञान भ्रात कर लेनेषर 
संसारको त्याग देता है । सर्वज्ञ परमेश्वर ! सर्वव्यापी ब्रहक्रो 
जानकर जिसके सव कर्म निदत्त हो जते है, उसो विद्वान्‌ 
पुरुष योगी कदते हैँ । महेश्वर ¡ मानवक छियै श्चन अव्यन्त 
दलम हे । ज्ञानीजन प्रात्त रिये हुए ज्ञानको किसी प्रश्र भी 
खोना नदीं चाहते । यह क्ञान आपके परभावसे ही प्रात हने 
योग्य है । भँ संसारन्धनते चूटनेकी इच्छा रखता हँ । अतः 
दयसे इसग्रश्ार विवाह आदि करनेकी बात नदीं कनी चादि |, 


# शरणं बज सर्वेशं सत्युजयसुमापतिम्‌ # 


` { संक्षि स्कन्दपुराण 














जब देवी पर्व॑तीने विवाहके छ्य बार-बार आग्रह किया; 
तब कार्िकेयजी पिता-माताको प्रणाम करके क्रौञ्च पर्वतपर 
ठे गरे ओर वरहो परम पवित्र आश्रमम वेठक़रर बड़ी भारी 
तपस्या करने खगे । उन्होने द्रादयाक्षर बीजरूप परन्रह्मका जप 
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मासतक्र मनो योगम छगाकर ज्ञानयोग प्राप्त कर ख्या ! 
जव उनके सामने अणिमा आदि सिद्धि्या आयी; तव वे उनसे 
करोधपूर्वक बोके--“अरी | यदि अपनी दु्टताके कारण ठम 
रोग मेरे पास मी चटी आयी; तो मेरेजेसे शान्तपुर्षोका 
कभी पराभव न कर सक्रोगी । 

यह चातुरमास्यका माहात्म्य सव पापका नार करनेवाखा 
है । जो मगवान्‌ शिव अथवा विष्णुको अपने हदयमें श्यापित 
करके अभेद.-बुद्धिसे उनके अद्वितीय श्रूपक्रा चिन्तन करता 
है, उसके स्यि रात्रं मी अयन्त परिय हो जाता हे । 


->>--न @ कका 
४५ 
चातुमौस्य-माहात्म्य सम्पूणं । 


्ह्यखण्ड-बह्मोत्तर-खण्ड 1 
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ॐ शिवके षडश्चर एवं पञ्चाक्षर मन््का माहात्म्य # 


५९०५५ 











बह्मोत्तर-खण्ड 
शिवके षडक्षर एवं पश्चाक्षर मन््रका माहात्म्य; राजा दालाहं तथा रानी करावतीकी था 
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ज्योतिर्मात्रस्वरूपाय निर्मरक्तानचक्ुषे । 
नमः क्षिवाय ज्ान्ताय ब्रह्मणे लिङ्गमूतंये ॥ 


'उ्योतिमाच्र जिनका सरूप हैः निर्मल ज्ञान ही जिनका 
नेच हैः जो चिङ्खस्वरूप ब्रह्य है, उन परम शान्त कल्याणमय 
भगवान्‌ रिवको नमस्कार है । 


ऋषि बोखे-सूतजी ! आपने संक्षेपे भगवान्‌ विष्णुके 
उत्तम माहात्म्यका वणन क्रियाः जो समस्त पापका अपहरण 
करनेवाला ओर परम पवित्र है । हमने भी उसे ध्यानपूर्वकं 
सुना है । अब हमटोग चपुरविनाशक रिवजीके माहात्म्य 
ओर उनके मन्त्रोकी महिमाको सुनना चाहते है । 


सूतजीने कहा- मुनियो ! मरणधर्मा मनुर्योकि स्थि 
इतना ही सवसे उत्तम एवं सनातन श्रेय है करि भगवान्‌ 
महेश्वसकी कथाम अकारण भक्तिभावका उदय हो । समस्त 
पुण्यो, श्रेयके सम्पूणं साधनों ओर समस्त यज्ञोमे जपयज्ञकों 
ही सत्तम माना गया है] । जसे सव देवता्ओंमे चिपुरारि 
भगवान्‌ शङ्कर श्रेष्ठ हैः उसी प्रकार सब मन्त्रम रशिवका 
षडक्षर मन्त शरेष्ठ है। उसीको प्रणवसे रहित होनेपर 
पञ्चाक्षर मन्त्र भी कहते ह । वह॒ जप करनेवाङे पुरुषोको 
मोक्च देनेवाल है । सिद्धिकी इच्छा रखनेवाङे सव ष्ठ मुनि 
इस मन्नका सम्यग्‌ रूपसे सेवन करते ह । दिवर्जीके शभ 
पञ्चाक्षर मन्नमे स्ज्ञः परिपूणंः, सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ 
दिव सदा रमते रहते ह । यहं मन्तराज सम्पूर्णं उपनिषदोका 
आत्मा है । इसके जपसे सवर सुनिर्योने निरामय परब्रह्मका 
सा्षात्कार किया है । "नमः दिवायः मन्त्रम (नमः पदक 
अथंमूत नमस्कारके द्वारा जीवभाव परमात्मा रिवम मिर्कर 
तद्रूप हो जाता है । अतः वह मन्व साक्चात्‌ परब्रहमखवरूप 
हे । संसार-बन्धन्में धे हुए देहधारियोके हितकी कामनासे 


सख्यं भगवान्‌ रिवने ॐ नमः रिवायः इस आदिमन्रका 





# एतावदेव मत्यौनां प्रं ॑श्रेयः सनातनम्‌ । 
यदीन्वरकथायां वै जाता भक्तिरहैतुका ॥ 
( स्क्० पु० ब्रा० ब्रह्मो 2 । ५ ) 
† सर्वेषामपि पुण्यानां स्वेषां श्रेयसामपि । 
स्वेषामपि यज्ञानां जपयज्ञः प्रः स्मृतः॥ ` 
( स्क० पु० जा० ब्रह्मो १। ७) 


स्क° पु° अं° दे-- 


प्रतिपादन करिया है । जिसके दयम “ॐ नमः शिवाय » 
यह मन्त्र निवास करता हैः उसके ख्ि बहुत-ते मन्त्र, 
तीर्थ, तप ओर यज्ञोकी क्या आवदवकता है# ! देहधारी 
मनुष्य तभीतकर दुःखोसे भरे हए इस भयङ्कर संसारे 
भटकते है, जवतक रि वे एक वार भी इस षडक्षर मन्तका 
उचारण नही करते । यह षडक्षर मन्त्र सम्पूर्णं ज्ञानक 
निधि हे । यह मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेवाला दीपकं है| 
अविद्याके सथुद्रको सोखनेवाखा वडवानल है ओर महापात्गौ- 
के जंगल्को जला डाठनेवाला दावानछ ह| अतः यह 
पञ्चाक्षर मन्त्र सव कु देनेवाद्य माना गया है । इसे मोश्चकी 
अभिकापा रखनेवाठे सखी-खमुदायः शुद्र ओर वर्णसंकर 
धारण कर सकते हँ । इस मन्त्रके छि दीश्चा, होम, संसार, 
तणणः समय-ञ॒द्धि तथा गुरमुखये उपदेश आदिकी 
आवस्यकता नहीं है । यह मन्त्र सदा पविज है ‡ । शिवः 
यह्‌ दो अक्षरका मन्त्र ही बड़े-बड़े पातका नाश करनेमे 
समथ है ओर उसमे नमः, पद्‌ जोड़ दिया गया, तब तो 
वहं मोक्च देनेवाख हो जाता है। जो गुर निर्मल, शान्तः 
साधु; खद्पमाषीः काम-कोधसे रदित, सदाचारी ओर 
जितेन्द्रि हौः; उन्के द्वारा दयापूवक दिया हुमा मन्त्र 
शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रयागः पुष्करः केदार, 
सेतुबन्धः गोकणं ओर नेमिषारण्य-ये स्व क्षेत्र मनुष्यो 
सीघ ही सिद्धि प्रदान करनेवाठे है । 

मथुरापुरीमे दाहं नामसे विख्यात एक राजा हो गये 
हः जो यडुककुलमे शेध, बुद्धिमान्‌, अत्यन्त उत्साही ओर 
महान्‌ वख्वान्‌ थे । वे शाके ज्ञाताः नीतियुक्त वचन 
बोलनेवाके, श्वरवीरः घैर्थवान्‌ तथा परम कान्तिमान्‌ ये । 
अनेक शाक तात्पर्यको जाननेमे राजाने कुर्ता प्रास्त 

# किं तस्य बहुभिर्मन्त्रैः किं तीः विं तपोऽष्वरैः । 

यस्यो नमः रिवायेति मन्त्रो हृदयगोचरः ॥ 
। . ( स्क० पु० बा० जह्लो १ । १६ ) 

† तसात्‌ सवमरदो. मन्व्ः सोऽयं पचाक्षरः स्मरतः । 

ङौभिः शदैश्च संवीर्णायते शुक्तिकाङ्किभिः ॥ 

नास्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तर्पणम्‌ । 

न कालो नोपदेकार्च सदा श्ुचिर्य मयुः ॥ 
( स्क० पु० ब्रा० ब्रह्मो १।२०, २१) 


५०६ 


# शरणं बज सर्वश सृस्यंजयमुमापतिम्‌ मै 


[ संक्षि स्कन्दपुराणे 


वाना काना कका काना कानना डान्नककन्काकयानक्कन कन ाककन्ननक 














की थी।| वे उदारः रूपवान्‌; तरुण तथा श्युभ लक्षणोसे 
सुशोभित थे । उन्होने काशिराजकी पुत्री कलावतीके साथ 
विवाह किया था ¦ व्याह करके घर आनेपर रातिम पलङ्गपर 
बेटी हुई उस सको राजाने अपने पास बुलाया । पतिके 
बुखानेपर भी वह उनके समीप नहीं आयी । तव राजा 
उसे बलपू्वकं अपनी शय्यापर ठे अनेके स्मि उदे । 
यह देख ॒ रानीने कहा--“महाराज ! मे कारणका ज्ञान 
रखनेवाटी तथा तरतमे तत्पर हूँ । मेरा स्यं न कीज्यि । 
आप तो धर्म-अधर्मको जानते ह । अतः मेरे ऊपर बल्प्रयोग 
न कीजिये । पति-पलीमे प्रेमपूर्वक जो समागम होता हैः वही 
एक दूसरेकी प्रसन्नताफो बदानेवा है । बलूरवकं चियोका 
सम्भोग करनेसे पुरषौको क्या प्रसन्नता होती है ओौर कोन-सा 
सुख मिकुता है १ जो ग्रेम न करती हो, रोगिणी हो, गमंवती 
अथवा किसी त्तका पाटन करेवाी होः रजखला ओर 
रतिकी इच्छा न रखनेवाली हो, सी स्रीके साथ पुरुषो 
लपूर्वक समारमकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये ।› 
रानीके इस प्रकार कहनेपर भी राजा दाशाहने उसकी 
बात नहीं मानी । रानीका शरीर तपाये हुए हैके पिण्डके 
समानं तप रहा था । उसका स्पशं करते ही सहसा राजाका 
अङ्ग-अङ्ख जलने छ्गा | उन्होने भयसे विहृल होकर अपने 
शरीरको जलनेवाटी रनीको छोड दिया | 
राजा बोले प्रिये ! यह तो बडे आश्वयंकी बात 
है कि पद्छवके समान कोमठ यह तुम्हारा शरीर अग्निके समान 
तप्त केसे हो गया । 
रानीने उच्तर दिया-राजन्‌ ! बचपनमे 
मुनिवर दुर्वासाने मुह्षपर दया करके रिवजीके पञ्चाक्षर 
मन्तका उपदेदा किया था । उस मन्त्रके प्रभावसे मेरा रारीर 
निष्पाप हो ग्या है । पापी पुरूष इसका स्परौ नहीं कर 
सकते । महाराज ! आपने खमभावसे ही मदिरा पीनेवाटी 
ल्या ओर वेश्यार्ओका सेवन क्रिया है । आप पवित्र 
मन्नका जप ओर भगवान्‌ शङ्करकी आराधना मी नहीं करते। 
फिर मेरा स्प केवे कर सकते है ! 





राजा बोले--स॒न्दरी ! ठम मुञ्चे भी मगवान्‌ शङ्करे 
शुभ पञ्चाक्षर मन्त्रका उपदेरा करो । 

रानीने कहा--आप मेरे गुरु दै मै आपको उपदेश 
नहीं कर सकती । आप मन्त्रवेत्ता्ओंमें श्रेष्ट गुर ग्गाचार्यके 
समीप जाइये । | 

इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनो पति-पक्षी गग॑ 
मुनिके समीप गये ओर उनके चरणोमे मस्तक रखकर प्रणाम . 
करिया । तत्पश्चात्‌ राजाने विनीतभावसे एकान्तमे कहा-- 
गुरुदेव ! आपका हृदय दयासे भरा हुआ दैः आप सूद 
भगवान्‌ रिबके पञ्चाक्षर मन््रका उपदेश देकर कृतार्थं कीजिये |; 
राजाके इस प्रकार प्रार्थना करमेपर विप्रवर गर्गांचार्थं दोनों 
दम्पतिको यमुनाजीके महापुण्यमय उत्तम तपर ठे गये। 
वरहो गुरुजी एक पवित्र बृक्षके मू भागम वेठ गये । राजाने 
उपवासपू्वक उस पुण्य ती्थके निर्मल जलमे ज्ञान करिया | 
तब उन्हने राजाको पूर्वामिमुख ब्रिठाकर भगवान्‌ शिवके 
चरणारविन्दौमे नमस्कार किया ओर राजाके मस्तकपर हाथ 
रखकर उन्हं रिवखरूप पञ्चाक्षर मन्त्रका उपदे दिया | 
उस मन््रको धारण करते ही गुरुजीके हस्तकमखका स्पशं 
होनेसे राजा दायारके शरीरसे करोड़ पाप कौ्ओका सूप 
धारण करके बाहर निकठ गये । 

तब शुरु गगोचायने कहा--राजन्‌ ! भगवान्‌ 
शिवका पञ्चाक्षर मन्त्र जब तुम्हारे हृदयम पहुंचा, तभी तुम्हारे 
कोटि-कोरि पाप कौओके रूपमे बाहर निकर गये है । सहस्रो 
कोटि जन्मभे जो पापरारि सञ्चित की गयी हैः वह रिवके 
पञ्चाक्चर मन्त्रको धारण करते ही क्षणभमसे मस हो जाती 
है । राजन्‌ | इस समय तुम्हारे करोड़ पातक जल गये । अब 
तुम पवित्रचित्त होकर अपनी इस रानीके साथ सुखपू्ंक 
विहार कयो । एेसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गर्गजी उन दोनों दम्पतिके 
साथ घरको छोटे | तदनन्तर रुखुजीसे आज्ञा ठे राजा ओर 
रानी प्रसत्नतापूर्वक महट्मे चङे गये । यह्‌ पञ्चाक्षर मन्त्र 
सम्पूरणं वेदः उपनिषद्‌, पुराण ओर शाका आभूषण हैः 
सब पापका ना करनेवाखा है । इस प्रकार मने पञ्चाक्षर 
मन्त्रका महान्‌ प्रभाव संक्षेपसे बताया दै । 


रिवरात्रिको शिषपूजनका महच्च, राजा मित्रसहका बरिष्टके शापसे राक्षस होकर बाह्मणकी हत्या 
करना ओर गौतमजीका उन्हे गोकणशेत्रकी महिमा सुनाना 


सूतजी कहते है--माध ( फाल्गुन ) मासमे कृष्ण 
पक्चकी चतुर्दशीका उपवास अत्यन्त दुर्छम है । उसमे मी 
शिवरात्रिमे जागरण करना तो मे मनुष्योके ्ि ओर दुरम 


मानता हर । उससे भी अत्यन्त दुर्खभ है िवरिङ्गका दोन । 
तथा परमेश्वर भिवके पूजनको तों मै ओर भी दुकुभतर मानता 
हू । सो करोड़ जन्मोमे उत्यन्न हई पुण्यरादिके प्रमाघसे कमी 


ब्ाह्मखण्ड ्रह्मो्तर-खण्ड | 





क जोकयिोििानिियययोसााायोििििििििदाेहिोकिििो ॥ भ यिं 
क क, ति मिरी व 


भगवान्‌ शङ्करी बिख्वपत्रसे पूजा करनेका अवसर प्राप्त होता 
है । दस हजार वप्रातकर जिसने गङ्गाजीके जल्मे श्वान किया 
हैः उसको जो फठ सिकता है वही फर मनुष्य एक बार 
बिस्वप्रसे भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करके प्राप्त कर केता है । 
प्रत्येक युगम जो-जो पुण्य इस संसारम छत हुए है वे सभी 
फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी ( शिवरान्नि ) में पूर्णतः विद्यमान 
रहते दै । लोकम ब्रह्मा आदि देवता ओर वरिष्ठ आदि सुनि 
इस फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशीकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हें । 
इस दिवरा्निको यदि फिसीने उपवास किया तो उसे सौ यज्ञोसे 
अधिक पुण्य होता है । जिसने एकं त्रिस्वपत्रसे रिवलिज्ञका 
पूजन किया है, उसके पुण्यक्री समता तीनों लोकमि कोन 
कर सकता है ! 


इस विषयमे एक परम सुन्दर पुण्य-कथा कटी जाती है । 
दक््वाकुवंशमे “मित्रसहः नामसे प्रसिद्ध एक परम धर्मात्ा 
राजा हो गये है । वे समस्त धनुधारियौमे श्रेष्ठः सब ॒ अस्र- 
राख्रौके ज्ञाताः यास्रज्ञः वेदौके पारङ्खत विद्धान्‌? शूरवीर 
अत्यन्त बरी; उत्साही; नित्य उद्ोगी ओर दयाके निधान 
थे । राजाको शिकार खेख्नेका व्यसन था । एक दिन उन्होने 
अपनी बहुत व्ड़ी सेना साथ लेकर भयङ्कर वनमे प्रवेस 
करिया ओर वरहो ब्रहुतसे व्याघ्र, जंगी सूअर तथा सिंहो 
अपने बागे ग्रीव डाटा | राजा मित्रसह रथपर सवार दहो 
कवचसे सुरक्चित होकर वनभ विचर रहे थे । उसी समय 
उन्होने अग्निके समान आकृतिवाछे एक निदाचरको मारा । 
उसका छोटा भाई दूरसे यह देखकर दोकमग्र हो गया ओर 
वहीं कहीं छिप गया 1 भाईको मारा गया देख उसने मन-ही- 
मन इस प्रकार बिचार किया--भ्यह राजा बड़ा दुर्धषं बीर 
है, रसे छटसे ही जीतना चाहिये ।› एेसा निश्चय करके वहं 
पापास्मा राक्षस मनुष्यके समानं आक्रति बनाकर राजाके 
समीप आया । राजाने सेवां करनेके छखिये विनीतभावसे अये 
हुए. उस पुरुषो देखकर अज्ञानवरा उसे रसोईघरका अध्यक्ष 
चना दिया । तत्पश्चात्‌ राजा खटकर अपनी पुरीको अयि । 
महाराज मित्रसह्ी पल्ली मदयन्ती नामसे प्रसिद्ध थी। वह्‌ 
नक्की स्री दमयन्तीके समान बड़ी पतिव्रता थी । एक दिन 
राजा मित्रसहने भाद्धके दिन मुनिवर वरिष्ठको मिमन्नित करके 
अपने घरपर बुलाया । उस समय रसोदयेके रूपमे रक्षने 
सागमे मनुष्यका मांस मिल दिया ओर वही वशिष्ठजीके 
जगे परोस दिया । उसे देखकर वरिष्टजी बोके-"्राजन्‌ | 
दसषे धिकार दैः भिक्छार है । तू इतना दुष्ट ओर छी है कि 


# शिवराज्निको दिवपूज्जनका महे # 
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मेरे आगे मनुष्यका मांस रख दिया । इस पापके कारण तू 
राक्षस हो जायगा । जब मुनिको यह मादूम हुआ करि यह 
सारी करतूत राक्षसी है तव उन्होने उस रापको बारह 
वर्षकिी अवधिमे सीमित कर दिया । तव राजा भी कुपित 
होकर बोले-भ्यह मेरी करतूतं नहीं थी ओर न मै इस 
विषयमे कुछ जानता ही था, तो मी आपने मुञ्चे अकारण 
दाप दे दिया । इसल्यि गुरु होनेपर भी आपको मै भी शप 
देता हँ ।' रेखा कहकर राजा अज्जं जर ठे गुरुको शाप 
देनेके ख्ियि उच्यत हए. । यह देख रानी मदयन्तीने पतिके 
चरणोमे गिरकर उन्हं एेसा करनेसे रोका । रानीके वचनका 
मान रखनेके व्यि राजा शाप देनेसे निदत्त हो गये ओर उस 
अज्ञलिके जलको उन्होने अपने दोनों पैरौपर डर दिया। 
इससे राजक दोनों पैर कल्मषयुक्त (म्नि) हो 
गये । तव्रसे राजका नाम कद्माषपाद हो गया। 


गुरुके शापसे राजा वनमे विचरनेवाछे राक्षस हूए । एक 
दिन वनम कीं किलोर अवश्थावाठे नवविवाहित मुनि 
दम्पति रमण कर रहे थे । उस समय उस नर-भक्ची राक्षसने 
तरुण मुनिङुमारको खनके स्यि पकड छिया । ठीक उसी 
तरह, जेसे छोरे-से ्रगरिद्यको कोई व्याघ्र पकड़ ठेता हे । 
राक्चसके वामे पड़े दए अपने पतिको देखकर उसकी 
प्यारीः स्री करुणापूव॑कं बोखी-ूर्थवंशायरोधर 
महाराज । अप एेसा पाप न कीज्यि । आप राक्षस नहीं, 
अयोध्याके सम्राट्‌ है रानी मदयन्तीके पति हैँ । प्रमो ! ये 
मेरे खामी मुञ्चे प्रा्णेसे भी अधिक प्रियतम दहै, इन्द न 
खाइये । शरणमे आये हुए दीनः दुखी मनुर्ष्योको आप 
ही सहारा देनेवाठे है । इन महात्मा पिके विना मेरा यहं 
दारीर मेरे ख्यि महान्‌ मार है । इस मलिन पापमय पाञ्च- 
मोतिक शरीरसे क्या सुख होगा ? ये मुनिकुमार देखनेको 
बार्क है; कंतु वेदोके विद्वान्‌ सान्तः तपसी ओर अनेके 
शाके ञाता टै । इन्द प्राणदान देकर आपको सम्पूर्णं 
जगत्‌के रक्वा करनेका पुण्य होगा । महाराज ! सै ब्राह्मणकी 
स्री हू, अभी बाख्किा हूः सुञ्चपर कपा कीजिये । आप- 
जैसे साधु पुरुष अनाथो, दीनो ओर पीडितोपर कपा 
करनेवाङे होते हैँ ।? 

इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भी उस निर्दयी; नर्मक्षी 
राक्चसने उस ब्राह्मणङ्ुमारकी गर्दन मरोड्‌ डङाखी ओर 
उन्हं उदरस्य कर छखिया । तब वह पतित्रता बाह्मणी अत्यन्त 
सोकसे भ्रस्त हो विराप करने खगी । उसने पतिकी इडधरयोको 
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एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की ओर पतिका 
अनुसरण करनेके ल्यि अथिमे प्रवेश करते समय राक्षस- 
रूपधारी राजाको इस प्रकार साप दिया--“अरे ओं 
पापात्मन्‌ } तूने मेरे पतिको खाच्यादहैःअतः तू भी 
जव ख्जीसे समागम करेगा; उसी समय तेरी मृत्यु ही 
जायगी । यौ कहकर वह पतितरता स्री चिताकी आगसं 
प्रवेशं कर गयी | 

गुसके शापका उपमोग करके राजा पुनः अपने स्वरूपको 
पराप्त हए ओर प्रपन्नतापूर्वक घरको गये । रानी मदयन्ती 
उस पतिव्रता व्राह्मणीके शापको जानती थीं | इसि 
वैषव्यसे डरकर उन्होने रतिकी इच्छवाछे पतिको अपने 
पास अआअनेसे मना कर दिया } राजा मित्रसह राज्यके 
सुखभोगसे विरक्त हो गये ओर सम्पूर्णं रक््मीका परित्याग 
करके पुनः वनम चले गये । राज्य छोडकर सम्पूणं परथ्वीपर 
विचरते हुए राजनि अपने पीछे-पीरे आती हुई एक 
भयंकर रूपवारी पिद्ाचीको देखा । वह ब्रह्महत्या थी । 
श्रेष्ट मुनिर्यकि उपदेदसे राजामे उस ब्ह्महत्याको पहचाना । 
उसके निवारणके ल्ि विरक्तचित्तवाटे राजाने अनेक 
वर्षोततक बहत-से कषेमे विवरणं करिया । फिर भी जव 
ब्रह्महत्या `निदृत्त नहीं हुई, तव वे मिथिरूमिं आये । इसी 


समय उधर आति हुए निर्मल अन्तःकरणवलि गौतम सनिको 


उन्हौने देखा ओर उनके समीप जाकर बार-बार प्रणाम 
किया । तब सुनिभ्रेष्ठ गोतमने राजाको आरीर्वाद दे मन्द- 
मन्द युसकराते हए कहा--"राजन्‌ ! तंम्हारे यदा कुरर तो 
हैन तुम्हरे राज्यम कोई विन्न-बाधा तो नहींहै £ 
राजनि कहा--बह्यन्‌ ! आपकी कृपासे हम सब्र रोग 
कुशल्से है; परत यह भयंकर रूपवाटी पिशाची हमे बड़ा 
दुःख देती हे । चापग्रस्त होकर हमने जो दुलंङ्खय पाप कर 
डाटा हैः उसकी शान्ति सदखों पायश्चि्तौसे भी नहीं हो 
रही है । आप प्रमपूर्वक सम्भाषण करके मेरे चिन्तको 
आनन्दित कर रहे ह] महाभाग ! आज अपने चरण- 
कमलोकी रारणमै अये हए मुञ्च पापीको रान्ति प्रदान 
कीजिये; जिससे मुञ्चे सुख सि । 
तब करुणानिधि गौतमजीने कहा--रजिन्द्र ! त 
साधुवाद है {अब अपने महान्‌ पापोसे नेवल भयको त्याग दो। 
जव मगवान्‌ शङ्कर रक्षा करमेवाठे ई, तब उनकी शरणमे 
आये हए भमक्तौको कर्टसि भय हो सकता है १ गोकर्णं 
नामक मनोरम क्षेत्र महापातकौको संहार करनेवाला ३ । 


# इारणं बज सवश स॒त्युजयसुमापतिम्‌ # 
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वहा वब्डे-से-बडे पाप भी नहीं यिक सकते | गोकणं क्षेत्रे 
विद्यमान भगवाम्‌ शिव स्मरण करनेमात्रसे समस ॒पापोका 
नाश कर डार्ते है । जैसे केखास ओर मन्दराचरूके शिखर. 
पर भगवान्‌ रिवका निश्चित निवास हैः उसी प्रकार गोकर्ण- 
मण्डल्मे भी है । बहा महादेवजी महाब नामसे निवास 
करते है । रावण मामक राक्षसने घोर तपस्या करके जिस 
रिबलिङ्गको प्रप्त किया थाः उसीको गणेशजीने गोकर्णं 
स्े्रमे यापित किया है । सनक-सनन्दन आदि महात्मा 
तथा मृगचर्ममय वद्र धारण करनेवाडे साध्य एवं मुनिगण 
वरहा वैटकर भगवान्‌ रिवकी उपासना करते है । दण्डी; 
मुण्डी; स्नातकः ब्रह्मचारी तथा तपसे समस्त पातकोको जख 
डाट्नेवारे महात्मा भी देवाधिदेव शिवकी उत्तम भक्तिसे 
उपासना करते है । इस ब्रह्माण्ड-मण्डलमे गोकर्णके समानं 
दूसरा क्षेत्र नीं है । वरहो महात्मा अगस्त्य मुनिने पोर 
तपस्या की है । राजन्‌ ! इस तीर्थम सम्पूर्णं देवताओकि स्थान 
है । देवाधिदेव मगवान्‌ विष्णुः परमेष्ठी ब्रह्लाः वीरवर 
कार्तिकेय तथां गणेराजीके खान है । गोकर्णं तीर्थम कोटि- 
कोटि रिवछिङ्ग विद्यमान हैँ । वर्ह पग-पगपर असंख्य तीर्थ 
मौजूद है । सत्ययुगमे महाबर नामक भगवान्‌ रिव उवेतवर्णके 
होते है त्रेता उनका रंग अत्यन्त लर हो जाता हैः दरापरमे वे 
पीत वर्णेके ओर कङियुगमे श्याम वणक हो जर्येगे | 
महाब शिव भयङ्कर कलियुग प्राप्त होनेपर कोम 
भावको प्राप्त होगे । परम उत्तम गोकर्णं क्षेत्र पश्चिम समुद्रके 
तटपर है । बह ब्रह्महत्या आदि पापोको भस कर डता 
है । इस संसारम जो ब्रह्मघाती, भूतद्रोदी, शठ ओर अन्यान्य 
पापी होते हैः वे सव गोकणं तीर्थम परहुचकर वहोकि 
तीथेमि स्नान करके महाब नामक रिवजीफा दरशन 
करनेपर रिवखोकको प्राप्न होते है । वरहा पुण्य तिधियोको 
पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिनम जो महेश्वर शिवकी पूजा 
करते हैः वे सव्र शिवरूप हो जाते है । यदा-कदा जो कोई 
मी मनुष्य गोकरणं तीर्थम जाकर भगवाम्‌ शङ्करी पूजा 
करता है, वह्‌ ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । रविवार, सोमवार 
तथा बुधवारको जब अमावास्या तिथिका योग हो, तब वरहा 
समुद्रम क्रिया दुआ स्नानः दानः पितृतप॑णः रिवपूजाः 
जपः होमः बतचर्या ओर ब्राहमर्णोका सत्कार अनन्त फट 
देनेवाखा होता है । महप्रदोषकी बेखमे भगवान्‌ शिवका पूजन 
मोक्ष देनेवाख है । माघ मास ( फाल्युन ) मे जो परम 
पुण्यमयी कृष्ण पक्षकी चतुर्दशी आती है, उस दिन िविङ्ग 
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ओर बरिस्वपत्र इन सवका सुयोग दु्छभ है । अहो ! माया 
केसी प्रवर है कि जिससे मृद्‌ दए मनुभ्य भगवान्‌ रिवकी 
इस महातिथिको उपवासतक नहीं करते । रिवरा्निका 
उपवासः जागरण; भगवान्‌ शङ्करके समीप निवास तथा 
गोकर्ण क्षेत्रका वास इन सवका सुयोग होना मनुष्येकि 
चयि शिवलोकम जानेकी सीदी है| राजन्‌ ! भै भी इस 
समय गोकणै तीर्थसे लौटकर आया हूँ । शिवरात्रिको उपवास 
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करके भगवान्‌ रिवक्रा महोत्सव देखकर रौर हू | 
रिवराज्निपर वर्हाका महान्‌ उत्सव देखनेके स्यि सव देसि 
चारो वेकि खोग अये थे} खत्री; वाख्कः दध तथा चारों 
आश्रमोके निवासी वरहा आकर देवेश्वर रिवका दर्यन करके 
कृतकृत्यताको प्रास हुए । छोते समय माग॑मे एक अद्भुत 
आश्वर्यकी ब्रात्त देखकर मै परमानन्दे निमग्न हे कृतार्थं हो 
गया दू । 





गोकणे कषेत्रम शिवरात्रिके शिव-पूजनके माहात्म्यसे एक चाण्डाटीका परमधाम-गमन 





राजने पृडा--त्रहमन्‌ ! आपने मागमे कहौ कौन-ती 
आश्वर्यकी बात देखी है, वह मुञ्चे भी बताइये । 

गोतमजीने कहा-- राजन्‌ ! गोकर्णसे आते समय एक 
खानपर दोपहरके समय मुञ्ने एक खच्छ सरोवर दिखायी 
दिया । वहां जख पीकर मैने रास्तेकी थकावट दुर की 
ओर घनी एवं रीत छयावाठे वरगदके नीचे विश्राम 
किया । उसी समय थोड़ी ही दुरपर मैने एक अन्धी; 
बृटी एवं दुबली-पतली चाण्डाखीको देखा । उसका 
मह सूख गया था । उसने कुक भी मोजन नहीं करिया था 
ओर वह अनेक प्रकारके रोगेसि पीडित थी । उसके सव अङ्खोमि 
कोढका धाव हो गया था तथा उसमे बहूतसे कीड़े पड़ 
गये थे । उसक्री कमरमै पीव ओर रक्तसे सना हुआ एक 
फटा-पुराना वख ख्य हुआ था । उसे उस दामे 
देखकर सुञ्चे बड़ी दया आयी ओर उसके मृल्युकार्की 
प्रतीक्षा करता हआ भै क्षणभर वहीं बेडा रहा । इतने- 
हीमे भगवान्‌ साङ्करके पषंदोद्वारा लया जाता हुआ 
एक बिमान देखा, जो अपनी किर्णोते आकादामार्गको 
आखोकिंत कररहा था। तवर मेने शीघ्र ही समीप जाकर 
आकारामे खड़े हए. उन रिवगर्णोसे पूछा--आपरोर्गोको 
नमस्कार है । मैने आपलोगोकों पह्वन छिया है | आप 
सभी महदेवजीके चरणके सेवक हँ । आपने इस समय 
जो यहो अनेका कष्ट उठाया हैः यह आपकी यात्रा सम्पूणं 
खोकोकी रक्चाके च्यि हुई है या आपलोगोको कोई विनोद 
सूञ्ञा हे १ कृपा करके मुञ्चे बतङादये । आप यहा किस- 
स्यि पधे है £ 


शिवजीके इत बोखे-सुने ! यह सामने जो वृद 
चाण्डाली मर रही है इसीको ठे जानेके ख्यि भगवान्‌ 
शिषने हमे आदेश दिया है | 

यह सुनकर मैने पूा--अदो ! यह महापापात्मा 
घोर चाण्डाली इस दिव्य विमानपर बेठनेकी अधिकारिणी 
केसे हो सकती है १ यद तो जन्मसे केकर जीवनमर प्रायः 
अपवित्रतामे ही इबी रही है । पापमग्रा एवं पापका 
अनुगमन करनेवाली है । इस दुराचारिणीको आपलोग 
रिवलोकमें क्यो के जाना चाहते हँ ? इसने कभी शिवजीका 
पञ्चाक्षर मन्त्र नहीं जपाः रिवजीका. पूजन नहीं किया 
ओर न कमी भगवान्‌ शङ्करका ध्यान ही किया है ! सत्सङ्खसे 
सदा दुर्‌ रहनेवाखी इस अत्यन्त क्रोधी स्वभाववारी ख्ीको 
आपलोग भगवान्‌ शिवके छोकमे केसे ले जाना चाहते 
है । अहो | ईश्वरी इस खीटाका रहस्य देहधारिर्ीक्षी 
समन्षमे आना कठिन हैः जिसमे पापात्मा प्राणी भमी दया 
करके परम पदमे पर्हुचये जते है । 


मेरे पेखा कहनेपर देवाधिदेव भगवान्‌ रिवके दुत 
इख प्रकार वोखे--महामते ! यह केकि परिपाकसे प्रात्त 
होनेवाङी गति देखोः जो कि एक नीच-ते-नीच नारी मी आज 
रोग-शोकसे रहित परम धामपर आरूढ हो रही है । इसने 
पू्वंजन्ममे अन्न-दान आदि नहीं किया था, अतः भूख-प्यास 
आदि क्ठेौसे यहं पीडित हो रही है । इसने जा मदिराके 
नरोमे अन्धी हकर बड़ा भयङ्कर पाप कर डाला थाः उसीके 
फठसे यहं जन्मान्ध हो गयी । पूर्वजन्म इसने जान-बूञ्चकर्‌ 
गायके बख्डेको लाया थाः इसख्यि इस जन्ममे यह्‌ अतिशयं 
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निन्दित चाण्डाखी हुई । इसने स्दाचारका मागं त्यागकर 
पूर्वजन्ममे व्यमिचारके मा्गको अपनाया था, उसी अकथनीय 
पापसे इस जन्ममे यह दुराचारिणी ओर दुमौग्यवती हुई । 
विधवा होकर मी इसने दुसरे पतिका आलिङ्गन किया, उसी 
महान्‌ पापके कारण इसके शरीरम कोके बहुत-से घाव हो 
गये है । इसने कामवेदनासे व्याकुख होकर स्वेच्छनुसार 
रसे रमण क्रिया, उस पापके कारण इसे महारक्त पीव ओर 
करीडसि पीडित होना पड़ा है । इसने कभी उन्तम त्तका 
पालन नहीं क्रियाः यज्ञपूजा नद कीः कुज आदि खुदवाने 
या वगीचे ट्गानेका काम नहीं किया? उसी पापसे यहं सव 
प्रकारके भोग-साधनोसे रहित होकर दुःख पा रही है । पूर्व 
जन्मगे इस मूढ सीने मदिरा-पान किया थाः उसी पापसे यह 
महायक्ष्माकी पीड़ा ओर हृदय-द्यूकसे तड़प रही है । मुनिश्रेष्ठ ¦ 
विव्की महात्मा यद्ीपर सव मनुष्ये उनके सम्पूणं पाप- 
चिह देखते है । यहो ज बहूुतसे रोगोँद्यारा पीडित ओर पुत्र 
तथा धने हीन है जो दुष्ट लक्षणोसि क्लेशा पानेवाठे ओर 
छाज छोडकर भीख मोगनेबाठे हैः वस्र; अन्न; पानः शय्या; 
मृषण ओर अभ्यज्ग आदिसे वञ्चितः कुरूपः वि्याहीनः विकर 
अङ्गावाले ८ दले-लंगड़े आदि ); कुत्सित भोजन करनेवाले, 
दुरमाग्यवान्‌ निन्दित तथा दुसरके सेवक हैः-ये समी पूर्व 
जन्ममे बड़े भारी पापी रहे है । इस प्रकार यजपूर्वके विचार 
करके ओर संसारके मनुष्योकी दशा देखकर विद्वान्‌ पुरुष 
कभी. पाप नहीं करता । यदि करे तो वह अत्मधाती है | 
जीवका यहं मनुष्य-शरीर अनेक प्रकारके सत्कर्मोका एकमात्र 


साधन । इसके द्वारा सदा छम कर्मोका ही सेवन करे । 
पापकरमकिं सर्वथा एवं सर्वदा त्याग दे | सुखकी इच्छा 


रसनेवालेको पुष्य करना चाहिये । मनुष्यका यह शायर 
अत्यन्त दुखेम है । इसे पाकर जो कोई भी अपना हित 
चाहनेवाला मानव एकमा भगवान्‌ रिवकी शरण ठेता 
दैः एकचित्त होकर उन्दीका ध्यान करता है, वह समसत 
पातक्रसे तर जाता है । पे इस दुराचारिणी स्रीके मुखसे 
अमावधानीमे रिवजीका नाम उच्चारित हआ ३ । श्रीगोकर्ण 
भेत्रमे रिवरात्रिको उपवास करके रातमे इसने जागरण 
करिया ओर हिवजीके मस्तकपर त्रिस्वपत्र चदाया है । उसी- 
करा जो उत्तम फक है उसे यह आज भोगने जा रही दै । 
यह सव्र तुम अपनी आंखों देखते हये । 


गोतमजी कहते है-राजन्‌ ! इस प्रकार कहकर उन 
रिवदतोनि उस चाण्डालकरी योनिते जीवको खींचकर उसे 
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दिव्य तेजसे सम्पन्न कर दिया । उस नारीको दिव्य रारीरकी 
प्राप्ति हई ओर बह तेजकी रादिसे उद्धासित हो उदी । तत्पश्चात्‌ 
शिवके दूतो प्रसन्न होकर उसे विमानपर वैठाया । वह परम 
उदाररूप ओर कावण्यसे सुशोभित तथा दिव्य वलन धारण करने- - 
वाटी हो गयी । उसकी देहसे सब ओर दिव्य सुगन्ध ओर दिव्य 
कादा फर रहे थे । वह विमानपर बेटी हुई रिवजीके 
चरणारविन्दोका स्मरण कर रही थी । उसे वे पाषरंद्‌ भगवान्‌ 
महादेवजीके समीप ठे गये । उस समय सब लोकपाल 
आश्व्य॑चकित होकर यह सवर देख रहे थे । राजन्‌ ! गिरिजा- 
पति भगवान्‌ राङ्करके प्रति लेदामाच भक्तिका यहं अत्यन्त 
आश्चर्यजनक माहात्म्य मैने तुम्हे बताया हैः जो समस्त पाप- 


-राशिका विनाश करनेवाव्म है | 


राजाने पृद्छा--भगवन्‌ ! परमेश्वर शिवका उत्तम टोक 
केसा है} यदि आपकी सन्नपर दया है तो मुक्ने शिवलोकका 
लक्षण बताइये । 

गोतमजी बोटे-- रह्मा आदि देवेश्वरोके कोकेमे भी जो 
अत्यन्त दुलभ आनन्द हैः वहं जिस दिव्य धाममे निय 
निरन्तर विच्मान रहता हैः वही परमेश्वर शिवक्रा रोक दै | 
जहा सव्र छोर्कोकों खोषक्रर जाना होता है जिसमे दिव्य 
प्रकारा खित है तथा जरह अविद्यामय अन्धकारा कीं लेश- 
मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर रिवका रोक है । जहौ 
कामः क्रोध, छोभ ओर मद आदि विकार निवास नहीं करते 
तथा जहां जन्म आदि अवयखार्प नहीं प्रात होती, बह परमेश्वर 


वक्यखण्ड-बरह्मोत्तर-खण्ड | # रिष-पूजकौ महिम विषयमे क्रतेन भौर भीकस्कौ कया ॐ ५ 


क अ 
# 1 





~+ 





मि क ~ नि नि ~ 


शिवका रोक है । सम्पूणं वेदोका जो एकमात्र प्रधान क्षेत 
कृहा जाता हैः जिसे अधिक्र उत्तम वेभव कदी नहीं है, वह्‌ 
परमेश्वर यिवका धाम है | वरहा जानेके च्यि योगीजन सदा 
आसनः प्राणायामः प्रत्याहार ओर ध्यान आदि साधनोसे युक्त 
योगमागगका सहारा केकर प्रयल् करते रहते हँ । जो छोग 
भगवान्‌ दिवकी भक्तिसे परिपूर्णं हैः वे ही उस दिव्य धाम 
जाते ह । जो भगवान्‌ रङ्करकी कथा सुनने ओर कहने 
हर्षका अनुभव करते है, केवल शान्तिम जिनकी खिति है; 
जो सव्र प्राणियोके अक्रारण सद्द ओर मोहरहित है बे 
संसारचक्रको धकर भगवान्‌ सङ्करे आनन्दमय धामकों 
पाकर सुखी होते है । राजेन्द्र ! इसी प्रकार ठम भी गोकरणं 
्षे्रमे भगवान्‌ शङ्करके स्थानपर जाकर उनके द्च॑नसे समस्त 





पापरादिका निवारण करो ओर कृतक्रम्य हो नाथा । वरह 
सव्र समयमे सान करके महाव दिवकी पूजा कमे ओग 
शिवचतुर्दशीको एकाग्रतापूर्वक उपवास करके रात्रिम जागरण 
तथा बरिस्वपत्रद्वारा भगवान्‌ राङ्करका पूजन करो । इमम 
तुम सव पापौसे मुक्त होकर शिवछोकको प्रप्त करोग । रे 
कहकर मुनिवर गौतम प्रत्नतापूवैक मिथिछापुरीको चल गये 
तथा राजा मित्रसह गोकणं श्चे्रमे आये । वहो महाबल नामस 
परसिद्ध महादेवजीका दर्शन ओर पूजन करनेते. उनकी 
समस्त पापरारि धु गयी । उन्होने मगवान्‌ शिवके परमधाम- 
को प्राप्त कर छिया । जो मनुष्य भगवान्‌ शिवकी इस मनोहर 
कथाको प्रतिदिन भक्तिपूर्वकं सुनता अथवा सुनाता है वह्‌ 
परमगतिको प्रास्त होता दै । 





शिव-पूजाकी महिमाके विषयमे परम शिवभक्त राजा चन्द्रसेन ओं भक्त श्रीकर गोपकी अद्भुत कथा 





सूतजी कहते है--भगवान्‌ शिव गुर है, रिव देवता 
है, शिव ही प्राणियोकि बन्धु हैः चिव ही आत्मा ओर शिव 
ही जीव है । दिवसे भिन्न दूसरा ऊख नदीं दै । भगवान्‌ 
दिवके उदेश्यसे जो कुछ मी दानः जप ओर होम किया 
जाता है, उसका फठ अनन्त बताया गया दै । यद समस्त 
शाख्जौका निर्णय है । जो एकमात्र भगवान्‌ रिवका भजन 
करतां है, वह॒ सब बन्धनोँसे मुक्त हो जाता है जो प्रीति 
अपने पुत्रः स्री ओर धनम की जाती हैः वही यदि भगवान्‌ 
शिवकी पूजाम कौ जाय तो वह उद्धार कर देती है । इसख्यि 
कितने ही महात्मा पुरुष भगवान्‌ रिवकी पूजाके स्यि सम्पूणं 
चिषयखूपी मदिराको छोड़ देते है । वही निहा सफ हैः जो 
मगवान्‌ रिवकी स्तुति करती है । वही मन सार्थकदहै, जो 
रिवके ध्यानम संख्य होता है । वे ही कान सफर हैः जो उनकी 
कथा सुननेके व्यि उत्सुक रहते है ओर वे ही दोनो हाथ 
सार्थक हैः जो शिवजीकी पूजा करते है । वे नेत्र धन्य हैः जों 
महादेवजीकी पूजाका दर्थन करते हैँ । वह मस्तक धन्य है, जो 
रियके सामने छक जाता है । वे पर धन्य है, जो मक्तिपूर्वक 
शिवके कषेमे सदा भ्रमण करते हँ । जिसकी सम्पूर्णं इन्दर्या 
भगवान्‌ रिवके कायौमे रगी रहती है, वह संसारसागरके पार 
हो जाता है ओर भोग तथा मोक्ष प्राप्तकर छेता है । शिनकी 
दिव आत्मा शिवो जीवः रिनादन्यन्न किंचन ॥ 
( स्क० पु० जा० बरह्मो० ४।१९) 


मे सू्य॑नारायणकी भति उनकी शोभा होती थी। राजा 


भक्तिसे युक्त मनुष्य चाण्डा; पुल्कसः नारी; पुरष्र अथवा 
नपुंसक कोई भी क्यों न हो तत्का संसारबन्धनस्‌ मुक्त हो 
जाता दै% | जिसके इदयमे भगवान्‌ रिवकी ठेकामात्र भी 
मक्ति है, बह समस्त देहधारियोके स्यि वन्दनीय दै । 
उजयिनीमे चन्द्रसेन नामक एक राजाये। बे उसी 
नगरमे निवास करनेवाठे भगवान्‌ महाकाल्का पूजन करते 
थ । शिवके पार्षदोमे अग्रगण्य तथा अमङ्गछको जीतनेवाठे 
विश्ववन्दित मणिभद्रजी राजा चन्द्रसेनकरे सख। हौ गये थ | 
उन्होने राजापर्‌ प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिन्तामणि 
प्रदान की; जो कौस्तुभमणि तथा सूर्यके समान देदीप्यमानं 
थी । वह देखने; सुनने अथवा ध्यान करेपर मी मनुष्योको 
मनोवाच्छित वस्तु प्रदान करती थी । राजा उस चिन्तामणिका 
कृण्ठमे धारण करके जब सिंहाखनपर बैठते थे, तव देवताओं 


# सा जिह्वा या शिवं स्तौति तन्मनो ध्यायते शिवम्‌ । 
तौ कर्णो तत्कथारोरौ तौ इस्तौ तस्य पूजको ॥ 
ते नेत्रे पर्यतः पूजां तच्छिरः प्रणतं श्चिवे । 
तौ पादौ यौ िवक्षत्रं भक्त्या पर्यतः सदा ॥ 
यस्येद्धियाणि सर्वाणि वतन्ते रिवकमंसु । 
स निस्तरति संसारे शुक्ति सूक्ति च विन्दति ॥ 
शिवसक्तिद्युतो मलत्यश्वाण्डारः पुल्कसोऽपि च| 
नारी नरो वा षण्डो वा सो सुच्येत खंशतेः ॥ । 
( स्कव० पु० जा० ब्रह्मो ४ 1 ७१० ) 


| अ ४ रः [पतिम्‌ # 
# शरणं बज सवेरा सत्युजयसुंम ^ 


[ ख्षि्तं स्कन्दंपुंरं 





चन्द्रसेनके विपयमे यह्‌ सव बात सुनकर समस्त ॒राजाओंके 
मनम उस मणिके प्रति ठोभकी माजा बद्‌ गयी ओर वे ्षु्ध 
रहने ख्गे ¡ एक वार उन सवने वहूत-सी सेना साथ ठेकर 
करोधपूर्वक धरथ्वीको कम्पितं करते हुए आक्रमण किया ओर 
उजयिनीके चारो दारोको घेर ख्या । अपनी पुरीको धिरी 
हुईं देख राजा चन्द्रसेन भगवान्‌ महाकार्की शरणमे गये 
ओर मनको सन्देहरहित करके इद्‌ निश्चयके साथ उपवास- 
पूर्वक दिन-रात अनन्यमावसे भगवान्‌ गोरीपतिकी आशधना 
करने ठगे । उन्हीं दिनं उस नगरमे कोई ग्वाछिि रहती 
थी; जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी ओौर 
उजयिनीमे बहुत दिनोँसे रहती थी । वह अपने पोच वके 
बालकको ख्थि हुए महाकाक्कै मन्दिरमे गयी ओर राजा 
चन्द्रसेनद्मारा की हुई गिरिजापतिकी महापूजाका दर्शन किया । 
िवपूजनका वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसमे मगवान्‌- 
को प्रणाम करिया ओर पुनः अपने निवासख्थानपर ढौ 
आयी । ग्वाटिनके उस बारूक्ने भी वह सारी पूजा देखी 
थी । अतः घर आनेपर उसने करोतूहरवरा रिवजीकी पूजा 
प्रास्भ कीः जो संसारसे वैराग्य प्रदान करनेवाखी है । एक 
सुन्दर पत्थर खकर उसे धरसे थोड़ी ही दूरपर एकान्त 
खानमे रख दिया ओर उसीको शिवलिङ्ग माना । फिर अपने 
दाथसे मिलने खयक जो को भी पूर दिखायी दिये; उन 
सवका संग्रह करके उस बार्कने जकसे रिवङिङ्गको ल्लान 
कराया ओर भक्तिपूर्वकं पूजन किया । तत्पश्चात्‌ कृत्रिम 
अलङ्कारः चन्दनः धूपः दीप ओर अक्षत आदि उपचासे 
अच॑ना कके मनःकत्पित दिव्य वस्तुओंसे भगवानूको नैवे 
निवेदन क्रिया । सुन्दरयुन्दर पत्र ओर शूलोसे बार-बार 
पूजा करके भोति-भातिषे दत्य करिया जौर बारंबार भगवानूके 
चरणोमे सीस छकाया । इस प्रकार अनन्यचित्त हकर शिवकी 
आराधनामे कगे हुए अपने पुत्रको ग्बालिनने बडे प्यारसे 
भोजनके किये बुलाया । उसक्रा मन तो पूजाम ल्गा हा 
याः माताके वहत श्ुखनेपर भी उसे भोजन करनेकी इच्छा 
न हुई । तब उसकी मा खयं उसके पास गयी ओर उसे 
शिवके आगे अखे वंद करके ध्यान छ्गाये बैठा देख हाथ 
पकड़कर खीचने छगी । इतनेपर भी जब वह न उठा, ततव 
उसने क्रोधमे आकर उसे खूब पीटा । खींचने ओर मारनै- 
पीटनेपर भी जवर उसका पुत्र नहीं आया, त्र उसने वह्‌ 
शिवलिद्ध उटाकर दुर फक दिया ओर उसपर चदायी हुई 
तारी पूजा-सामग्री नष्ट कर॒ दी । यह देख वाल्क (्दाय- 
दायः करक रो उठा । रोषमे भरी दुई ्ाछिन अपने बेरेकनो 





ङट-डपटकर पुनः घरमे चली गयी । भगवान्‌ रिवकी पूजा- 
को मातके द्वारा नष्ट की हू देखकर वह बारुक “देव | 
देव | महादेव ¢ की पुकार करते हुए सहसा मूच्छित होकर 
गिर पड़ा । उसके ने्रौसे ओसुओंकी धारा प्रवाहित हो री 
थी । दो घडी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने अषि 
खों ओर देखा-उसक्रा बही निवासखान परम सुन्दर 
रदिवाख्य हो गया था । मणियोके खम्भे उसकी शोभा बदा 
रहे ये ¡ उसके द्वारः किवाङ़ तथा सदर फाटक सव सुवर्णं 
मय हो गये थे । वर्हाकी भूमि बहूमूस्य नीकूमणि तथा हीरौ- 
की वेदिका्ओंसे सुरोभित थी । यह सव देखकर वह सहसा 
उठा ओर हर्षसे परमानन्दके समुद्रम निमप्र-सा हो गया । 
उसने समञ्च खिया कि यह सब रिवजीकी पूजाका माहात्म्य है । 
उसीके प्रभावसे यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है । तत्श्चात्‌ 
उस बाल्कने अपनी माताके अपराधकी शान्तिके चयि 
एरथ्वीपर मस्तक रखकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर इस प्रकार 
कहा--ष्देव | उमापते ! मेरी माताका अपराध क्षमा 
कीञिये । वह मूढ है, आपके प्रमावको नहीं जानती है । 
राङ्कुर ! आप उपर प्रसन्न दोदये, यदि मुक्चमे आपकी भक्तिसे 
उस्पन्न हुआ ऊ भी पुण्य है, तो उससे मेरी माता आपकी 
दया प्राप्त करे । 


इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करको बार-बार भ्रसन्न करके उनके 
चरणोमे मस्तक छकाकर सू्ांस्तके समय वह बाख्क शिवाख्य- 
से बाहर निकटा ओर उसने अपने शिबिरको देखा । वह इन्द्र 
नगरके समान रोभापा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल 
सुब्ण॑मय होकर विचित्र वेभवसे प्रकारित होने कगा । मवनके 
भीतर प्रवेश करके बाल्कने देखा; उसकी मा बहुमूल्य 
रमय पकगपर बि्ठी हई इवेत रगकी शय्यापर निय हकर 
सो रही है ओर उसीकों याद करती है । उसने माताको 
जगाया । ग्वाछिन बडे वेगसे उटी जर अपनेकौ; अपने 
पुत्रको तथा अपने घरको भी अपूर्वं स्पे देखकर आनन्दसे 
विहर हो गयी । पुत्रके मुखसे गिरिजापति शाङ्करका वह सब 
प्रसाद सुनकर ग्वाछिनने राजाको सूचना दी, जो निरन्तर 
भगवान्‌ रिवके भजनम गे रहते थे । राजा अपना नियम 
पूरा करके रातमे सहसा बर्हो आये ओर ग्वाङिनके पुत्रका 
वह प्रभाव, जो राङ्करजीके सन्तोषतसे प्रकट हुआ था, देखा | 
सुवणंमय रिव-मन्दिरः रनमय रिवछिङ्ग तथा सुन्दर मणि- 
माणिक्यौसे जगमगाता हुआ ग्बाछिनिका महक देखकर राजा 
चन्द्रसेन पुरोहित ओर मन्त्रयोके साथ दो धड़ीतक आश्चर्य 


ब्राह्मखण्ड-बह्मोत्तरखण्ड ] # प्रदोषमें हिवपूजनकी अवहेठनासे दोषकी परासि # 
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चकित हो परमानन्दमे बे रहे ।! तत्पश्चात्‌ उन्दने नेजौसे 
प्रेमके आसू बहाते हुए म्बाछिनिके उस बाख्कको दयसे 
ख्गा ख्या । भगवान्‌ शिवके इस अद्भुत माहासम्यकी चचां 
समस्त पुरवासि्योमे बड़ वेगसे फटी ओर यही कहते-सुनते 
वहं रात मानो क्षणम व्यतीत हो गयी । 
युद्धके खयि आये हुए ओर नगरको चारो ओरसे घेर- 
कर संडे हुए राजा्ओंने भी प्रातःकाल दृतोके मुखे यहं 
परम अदूुत समाचार सुना । सुनते ही उनके मनसे वैरभाव 
निकल गया ¡ उन्होने सहसा हथियार डाक दयि ओर 
चकित होकर महाराज चन्द्रसेनकी आज्ञासे नग पवेदा 
किया । उस रमणीय नगरीमे पवेश करके भगवान्‌ महाकाल- 
को प्रणाम करनेके पश्चात्‌ सब राजा उस ग्वालिनके घरपर 
आये । वरहो राजा चन्द्रसेनने आगे बद्कर उनका खागत 
किया । वे बहुमूल्य आसर्नोपर बडे ओर प्रीतिपूर्वक विसित 
एवं आनन्दित हुए । गोप-बारकपर कृपा करनेके चयि सतः 
प्रकट हुए रिवाख्य ओर दिवछिङ्घका द्य॑न करके सब 
राजाओंने भगवान्‌ रिवको अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित कीः 
उनमें भक्तिपूर्वक मन ख्गाया । 
इसी समय सब देवताओंसे पूजित परम तेजस्वी वानरः 
राज हनुमानजी वहा प्रकट हुए । उनके आते ही खव 
राजाओंने बड़े वेगसे उठकर भक्तिभावसे विनीतं हो उन्द 
नमस्कार करिया । तब हनुमान्‌जीने कहा--\याजाओं ! भगवान्‌ 


दिवकी पूजाके सिवा देहधारियौके च्वि दूरी कोद गति 
नहीं हे । यह बड़े सोभाग्यकी बात है कि इस गोप-बाख्कने 
रनिवारको प्रदोधत्रतके दिन बिना मन्त्रके भी रिवका पूजन 
करके उन्हे पा ख्या । शनिवारको प्रदोषत्रत समस्त 
देहधाियेकि चि दुर्लभ है । ष्ण पश्च आनेपर तो बह ओर 
मी दुम दै ! गोपवंरकी कीति बदनेवाला यह बाछकं 
संसारम सवसे अधिक पुण्यात्मा दै इसकी वंद्रा-परम्परासें 
आठवी पीदीमे महायरासखी नन्द उत्पन्न होगे; जिनके यहं 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण उनके पुत्ररूपसे प्रकट हो भीकरष्णके 
नामस प्रसिद्ध होगे । आजसे यह गोपालनन्दन संसारम 
(श्रीकरः नामसे विख्यात होगा ।2 

अज्ञनिनन्दन हनुमानजी ेसा कहकर उस गोपबाल्क- 
को रिवोपासनाके आचार-व्यवहारका उपदेश दे वही 
अन्तर्धान हो गये । वे सब राजा हर्षम भरकर महाराज 
चन्द्रसेनकी आज्ञा ठे जेते अये थे वेते दी छोट गये । महा 
तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान्‌जीका उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्रह्मणोके 
साथ शङ्करजीकी आराधना करने खगा । समयायुसार भक्त 
श्रीकर गोप तथा राजा चन्द्रसेन दोनोने भक्तिपूर्वकं शिवकी 
आराधना करके परम पद प्राप्त किया } यह्‌ परम पविच्र 
उपाख्यान कहा गया । यह गोपनीय रहस्य हैः सुयश एवं 
पुण्यसमूद्धिको बदढनेवाङा ह तथा गौरीपति भगवान्‌ दिवके 
चरणारविन्दे भक्तिभावकी इद्धि ओर पापराशिका निवारण 
करनेवाला है | 





प्रदोषमे शिवपूजनकी अवहेरनासे दोषवी प्रापिके प्रसंगे बिदभेराज ओर उसके पूत्रकी कथा 


सूतजी कहते है-त्रयोदरी तिथिमे सायका प्रदोष 
कहा गया है । प्रदोषके समय महादेवजी केलासपर्वतके रजत- 
भवनमे व्रत्य करते है ओर देवता उनके गुर्णोका सवन 
करते हँ । अतः धर्म॑, अर्थ, काम ओर मोक्षकी इच्छा रखने- 
वाङ पुरुषोको प्रदोषमे नियमपूर्वक भगवान्‌ शिवकी पूजाः 
होमः कथा ओर गुणगान करने चाहिये । दरिद्रताके 
त्िमिरसे अन्धे ओर भवसागसमे इवे हए संसारभयसे मीढ 
मनुष्योके स्यि यह्‌ प्रदोषव्रत पार ख्गानेवाखी नौका दै । 
भगवान्‌ रिवकी पूजा करनेसे मनुष्य दखिताः मृत्यु-दुःख 
ओर पर्वतके समान भारी श्रृण-मारको शीघ्र ही दुर करके 
सम्पत्तिर्योसे पूजित होता है । 

विद॑ देशम सत्यरथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा येः, जो 
सब धममेमिं तत्परः धीरः सुशील ओर सत्यप्रतिज्ञ थे । घम 


स्कण० पु अ ६५-- 


पूर्वक प्रथ्वीका पालन करते हुए उनका बहुत-सा समय सुख- 
पूर्वके बीत गया । तदनन्तर रास्व देरके राजाओने विदम॑- 
नगरपर आक्रमण करके उसे चारो ओरसे घेर छखिया । अपनी 
पुरीको शच्ुओंसे धिरी इई देख विदभराज विदाक सेना साथ 
लेकर युद्धके लिये आये । बलोन्मत्त दास्वदेशीय श्चनिर्थौकि 
साथ राजाका अच्यन्त भयङ्कर युद्ध हुआ । शार्स्वोकी बूत 
कड़ी सेना मारी गयी; परंतु अन्तम विदर्भराज भी उनके 
हाथसे मारे गये । मन्विर्योसदित उस महारथी वीर राजाके 
मारे जानेपर मरनेसे बचे हुए सैनिक भाग खड़े हृष्ट । उस 
समय विदभंराज सत्यरथकी एक पतिव्रता सनी अत्यन्त दोक- 
रस्त हो रातके खमय राजभवनसे निकलकर पञचिम दिलाकी 
ओर चली गयी । वह गवती थी । सवेरा होनेपर धीरे-षीरे 
मागे जाती इदं उस साध्वी रानीने बहुत दूरका रात्रा त 


५५१४ 


# शरणं रज सवद सत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षित्त स्कन्दपुराणे 








कर केनेके पश्चात्‌ एक खच्छ तारा देखा ओर बह उसके किनारे 
गोमा पानेवाले एक छायादार बृक्षके नीचे बैठ गयी । 
भाग्यवश उसी निर्जन खानमें बक्षके ही नीचे पतित्रता रानीने 
उत्तम रुणोसे युक्तं श्चम मुहूर्तम एक पुत्रको जन्म दिया । 
तव्यश्चात्‌ अत्यन्त प्याससे व्याकर हो वह सन्दर अङ्खोवाी 
रानी जलखरायमे उतरी । इतनेमे द्य एकं बडे भारी हने 
आकर उसे अपना मास बना ख्या । षह बालक पैदा होते 
ही माता-पितासे हीन हो गया ओर भूख-प्याससे पीडित हो 
उस सरोवरके किनारे जोर-जोरसे रोने खगा । बह नवजात 
रि ज इस प्रकार क्रन्दन कर रहा था, उसी समय माग्यवद्य 
वहां एक श्रेष्ठ बाह्मणी आ प्च । वह मी अपने एक वर्षके 
वाख्कको गोदमं चि हुए आयी थी । ब्राह्मणी निर्धन ओर 
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विधवा थी । घर-घर भीख मोगकर जीवन-निर्वाइ करती थी | 
उसका नामे उमा था। उसी सती-साध्वी ब्राह्मणीने उस राज- 
कुमारको देखा । उसे अनाथकी मति करन्दन करते देखकर 
उसने मन-ही-मन विचार किया--अहो | यह तो बडे 
आश्वयंकी बात दिखायी देती है कफर यह नवजात रिद, 
जिसकी नार भी अभीतक नहीं कटी है, पड़ा हआ है । 
इसकी माता कहां चरी गयी । न इतका पिता है न अर 
कोर बन्धु-बान्धव है । यह दीन अनाथ वाल्क बिना बिसतरके 
भूमिपर सो रहा है । यह चाण्डाठ्का पु है या श्रदरका; 

बेश्यका वाल्क है या त्रा्मणका अथवा यह क्षत्रियका शिश्च 





है । इसका निश्चय केसे किया जाय १ मै इस शिद्युको उठाकर 
अपने सगे पुत्रकी तरह अवद्य पालन कर सकती हूँ; परंतु 
यह किस छुल्का हैः यह न जाननेके कारण इसे दयूनेका 
साहस नहीं होता ।› वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह 
रही थीः उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वर्ह आ गये | 
वे एेते जान पड़ते थे? मानो साक्चात्‌ राङ्कर हौ । उन श्रे 
मिष्षुने उस सीसे कहा--श्राह्मणी | खेद न करो, हृदयकी 
संदायद्रत्ति दूरकर इस बाठ्ककी रक्षा करो । इससे तुग्र शी 
ही परम कल्याणकी प्रासि होगी ।: इतना कहकर बे दयाडु 
भिक्षु ठुरंत वहसे चले गये । उनके जानेके बाद बाह्यणीने 
विश्वासपूवंक उस बार्कको छेकर अपने घरकी ओर प्रान 
किया । उस राजकरुमारका ब्राह्मणीने अपने बेरेके समान ही 
पाटन-पोषण किया । एकचक्रा नामक नगरमे उस बाह्मणीकां 
घर था । वह्‌ मिक्षाके अच्नसे ही अपने पुत्र ओर राजकुमारको 
मी पालने ख्गी । ब्राह्मणोने ब्राह्मणीके तथा राजके मी 
पुत्रका संस्कार कर दिया । वे दोनो सर्वत्र सम्मानित होकर 
दिन-दिन बद्ने खगे । समय आनेपर उनका उपनयन-संस्कार 
हुआ । अब वे दोन बालक एकं साथ रहकर नियमोका 
पाटन करने खगे । दोनो माताके साथ प्रतिदिन भिश्चकि 
ल्य जाते थे । एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बाक्कोके 
साथ भीख मांगती हई देवयोगसे देव-मन्दिरमे गयी । वहं 
बड़े-वृदे श्षि-मुनि रहा करते थे । उन दोनों बारकौको 
देखकर परम बुद्धिमान्‌ शाण्डिल्य नामक मुनिने कहा-- 
“अहो ! देवका बरु बड़ा विचित्र है । कर्मोका उछङ्कन करना 
किसी भी जीवके ल्यि अत्यन्त कणिनि है ! देखो न, यह 
वारक दूसरी माताकी शरण ठेकर भिक्षासे जीवननिर्वाह 
करता है । इस ब्राह्मणीको ही श्रेष्ठ माताके रूपमे पाकर 
ब्राह्मण वाख्कके साथ ब्राह्मणमावको प्राप्र हो गया है|; 
गाण्डिस्य मुनिका यह वचन सुनकर नाद्यणीको वड़ा बिसय 
हआ । उसने भरी समामे सनिको प्रणाम करे पूा-- 
श्रह्मन्‌ { एक सन्यासीके कहनेसे मै इस बाङ्कको अपने घर छे 
आयी हूं । यद्यपि अभीतक इसके कुल्का पता नहीं कगा; तथापि मै 
पु्रकी भाति इसका पालन-पोषण -करती दँ । आप श्ञानके 
नेतरि देखते है, अतः आपसेभ यह जानना चाहती कि यह 
बाकक किंस कुर्म उत्पन्न हआ है ओर इसके माता-पिता 
कोन है ? 

सुनि बोखे-यह विदर्भदेशके राजाका पु दै । 

इतना ककर सनिने उस बाठकके पिताके युद्धम मारे 


ब्रह्मलण्ड-्रह्मोत्तरखण्ड ] # प्रदोषवतकी विधि, ध्खके पाटनसे द्विजकुमारकी दरिद्रताका निवारणं # ५१५ 








जानेका तथा उसकी मातके ग्राहद्रारा ग्रस्त होनेका सव समाचार 
ूर्णरूपसे बतस्छया ! यह सुनकर ब्राह्मणीको ओर भी आशयं 
हआ । अतः उसने फिर प्रन किया--“महामुने ! वे राजा 
सम्पूर्ण भोगोको छोडकर युद्धम स्यौ मरे ओर इस बार्कको 
दशिता कैसे प्रात दुई १ अब दखिद्रिताको पूतः नष्ट करके 
यह पुनः राज्य कैसे प्रास केरेगा १ मेरा यह पुत्र मी भिश्चानन- 
ते ही जीवन-निर्वाह करता दै! अतः इसकी दरिद्रताके 
निवारणका भी क्या उपाय दैः यह बतानेकी कूपा करं £ 
हाण्डिल्यने कषहा-इस राजङुमारके पिता 
विदर्भराज पूर्वजन्ममे पाण्डय देराके भ्रष्ठ राजा थे । वे खव 
धमेकि ज्ञाता थे ओर सम्पूर्ण पृथ्वीका धर्मपूवंक पाटन करते 
थे । एक दिन प्रदोषकाल्मे राजा भगवान्‌ सङ्करका पूजन कर 
रहे ये ओर बड़ी भक्तिसे त्रिरोकीनाथ महादेवजीकी 
आराधना संल थे | उसी समय नगरमे सब ओर वड़ा 
भारी कोलाहल मचा । उख उत्कट शब्दको सुनकर राजाने 
बीचमे ही भगवान्‌ शङ्करकी पूजा छोड़ दी ओर नगरमे 
क्षोभ कैलनेकी आचङ्कासे राजभवनसे बाहर निकल गये । इसी 
समय राजाका महाबली सन्ती शान्रुको पकड़कर उनके समीप 
ङे आया । वह॒ शातरु पाण्डयराजका ही सामन्त था । उसे 
देखकर राजाने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया । 
दिवपूजा छोडकर नियमको समास कये बिना ही राजाने 


क~~ त 


रातमे मोजन भी कर खया । इसी प्रकार राजकुमार भी 
प्रदोषकाख्मे दिवजीकी पूजा क्यि विना ही भोजन करके 
सो गया । वही राजा दृसरे जन्ममे विद्भ॑राज हआ था । 
दिवजीकी पूजाम विन्न होनेके कारण शानु्जनि उसको सुख- 
भोगके बीचमे ही मार डाला । पूर्वजन्म जो उसका पुत्र 
था; वही इस जन्मे भी हुआ है । रिवजीकी पूजाका 
उछङ्खन करनेके कारण यह द.खताको पराप्र हृआं दे । 
इसकी माताने पूर्वजन्ममे छर्ते अपनी सौतको मार डाला 
था | उस महान्‌ पापके कारण हयी वह इस जन्मे 
ग्राहके द्वार मारी गयी । मै सत्य कहता हू, परखोकमे 
हितकपी बात कहता हूः, रास्ञौका सार एवं उपनिषदौका 
हृदय कहता दह इस भयङ्कर असार संसारको प्राप्त 
हुए जीवके च्यि ईदवरके चरणारविरन्दोकी सेवा दही 


सार वस्तु है। जो प्रदोषकालमे अनन्यचित्त होकर 


परमेश्वरके चरणारविन्दौकी पूजा करते है, वे इसी संसारम 
सदा बट्नेवाङे घन-घान्यः ख्री-पु्रः सोभाग्य ओर सम्पत्तिके 
दवाय सबसे बदृकर होते ह । ब्राह्मणी ! यह वुश्हारा पु 
पूरवजन्परमे उत्तम बाह्मण था । इसने सारी आयु केवर दान 
लेनेमे बितायी है ¦ यज्ञ आदि स्त्क्म नहीं कि है। 
इसीखियि यह दरि्रताको प्रास्त हुआ हे । उस दोषका निवारण 
करनेके स्यि अब यह भगवान्‌ शाङ्करी रारणमे जाय । 


प्रदोषव्रतकी बिधि, इखके पालनसे द्विजङमार ओर राजङमारी दद्रिताका 
ति निवारण तथा राज्यकी प्रापि 


नन्त 


खूतजी कहते है--एुनिके इस प्रकार कहनेपर साध्वी 
जरक्मणीने उन्दं प्रणाम करके रिवपूजनकी विधिका क्रम पृछ | 

ह्ाण्डिल्य बोरे--दोनों पश्चोकी चयोददीको मनुष्य 
जब निराहार रहे, तब सूर्यास्तसे तीन घड़ी पहले ज्ञान करे । 
फिर श्वेत ब्र धारण करके धीर पुरष खन्ध्या ओर जप आदि 
नित्यकर्मकी विधि पूरी करके मोन दो शाज्ञविधिका पाटनं 
करते हुए भगवान्‌ शिवकी पूजा प्रारम्भ करे । भगवद्विप्रह- 
के आगेकी भूमिको नये निकाले हुए श्यद्ध जल्से मखी्माति 
छीप-पोतकर सुन्दर मण्डू बनावे ! घोत-वल्र आदिके द्वारा 
उख मण्डलको सव ओरसे घेर दे । ऊपरसे चदोवा आदि 


ठगाकर फल-पूल ओर नवीन ङक से उसको सजवि । 
मण्डलके मध्यकी भूमिम पोच रंगोति युक्त विचित्र कमल 


अङ्कित करके उसीपर सुस्थिर एवं उत्तम आसन चिदछाकर्‌ 
ढे ओर ह्दयमे भक्तिमावसे युक्त हो पूजाकी स्र सामग्री 


एकन्न केरे ! फिर पविभ्र भावसे शास्त्रोक्त मन्बद्वारा देवपीट- 
को आमन्त्रित करे । तत्पश्चात्‌ क्रमः आत्मद्युद्धि ओर 
भूतश्रुद्धि आदि करके तीन प्राणायाम करे | उसके बाद 
विन्डुञुक्त बीजाश्चरोके द्वारा विधिपूलंक मात्रकान्यास कंरे | 
तदनन्तर परा देवताका ध्यान करके मातरकान्यासकी विधि 
पूरी करे । शिर परम डिवका ध्यानं करके पीटके वाम भागमें 
गुरुको प्रणाम केरे, दशक्चिण भागे गणेशजीको मस्तक छकावेः 
दोनो अंशो (कन्ध ) ओर ऊरख्ओं ८ जपो ) मे धमं 
आदि ८ घर्म, शानः वैरमग्य तथा पश्व ) का न्यास केरे । 
नामि तथा पार्वमा्गेमि अधम ८ अधर्म, अज्ञानः अवैराग्य 
ओर अनैश्वयं ) आदिका न्यास करे । तव्यश्चात्‌ हृदयम 
अनन्त आदिका न्यास करके देवपीठपर मन्त्रका न्यास करे । 
आधारराक्तिसे ठेकर ज्ानात्मातकका क्रमशः न्यास करके 
हृदयम एक कमरुकी भटी्भोति माबना करे । बह्‌ कमक 
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[ सक्छिपत स्कन्दपुराण 








नौ शक्तियोसे युक्त एवं परम सुन्दर हो । उसी कमख्की 
करणिकामे कोरि-कोटि चन्द्रमाओंके समान प्रकारामान 
उभापति भगवान्‌ रिवका ध्यान करे । भगवाय्‌के तीन नेच 
है । मस्तकपर चन्द्रमाका सुकुट शोभा पाता है । जटाजूट 
कुछ-कुर पीला हो गया है । उसपर रलजटित किरीट 
सुशोभित है । उनके कण्ठमे नील चिह्न हे ओर अङ्ख-अङ्खसे 
उदारता सूचित होती है । सपेकि हारसे उनकी बड़ी रोमा 
हो रही है ! उनके एक हाथमे वरद ओर वृसभ अभयकी 
मुद्रा है । वे फरखा घारण करते ह । उन्दने नार्गोका कङ्कणः 
केयूरः अङ्गद तथा मुद्रिका धारण कर रक्खी है । बे व्याघ्र 
चमं पहने हुए रल्मय चिंहासनपर विराजमान है । उनके 
वाम भागम गिरिराजनन्दिनी उमादेवीका चिन्तन करे । इस 
प्रकार महादेवजी तथा गिरिजादेवीका ध्यान करके क्रमशः 
गन्ध आदिसे उनकी मानघिक पूजा करे । पोच वैदिक 
मन्त्रौसे गन्ध आदि द्वारा पूर्वोक्त पोच थानम अथवा 
ह्दयमे पूजा करे । फिर मूलमन्त्रसे तीन बार दयम ही 
पुष्पाञ्जलि दे ¦ उस्के बाद बाह्मपीट ८ सिंहासन ) पर 
महादेवजीका पुनः पूजन प्रारम्भ करे । पूजाके आरम्भे 
एकाग्रचित्त होकर संकेद्य पदे । तदनन्तर हाथ जोड़कर मन- 
ही-मन भगवान्‌ धिवका ध्यान एवं आवाहन करे--“हे भगवान्‌ 
शङ्कर | आप ऋण, पातकः दुर्भाग्य ओर दरिद्रता आदिकी 
निदृत्तिके व्यि तथा सम्पूणं पापोका माद करनेके खयि सुञ्षपर 
प्रत्न होये । मै दुःख ओर श्ोककी आग्गे जख रहा हूः 
संघारमयसे पीडित ह, अनेक प्रकारके रोगि व्याङुख ओर 
दीन हू । इषवाहन ! मेरी रक्वा कीजिये । देवदेवेश्वर | 
सवको निर्भय कर देनेवाटे महादेवजी ! आप यहाँ पधारिये ओर 
मेरी की हुई इस पूजाको पाव॑तीजीके साथ प्रहण कीनिये › 
इस प्रकार संकस्प ओर आवाहन करके पूजा आरम्भ करनी 
चाये । तत्पश्चात्‌ मनुष्य एकाग्रचित्त हो श्द्रसुक्तका पाठ 
करते इए वहा खापित किये हुए शङ्खके जरसे ओर 
पञ्वाग्रतसे महादेवजीका अभिषेक करके भति-भोतिके मन्तेसि 
आसन आदि उपचारोको समर्पित करे । भावनाद्वारा दिव्य 
वरी विभूषित खर्णसिंहासनकी कल्यना करे ओर उसीपर 
भगवाच्को विराजमान करके अष्टगुणयुक्त अर्य ओर पा 
निवेदन करे । फिर शुद्ध जलसे आचमन कराकर मधुपक दे । 
उसके बाद पुनः आचमनके स्यि जठ देकर मन््ोच्ारण- 
पूवक ज्ञान करावे । फिर यज्ञोपवीत, वस्र ओर आभूषण 
अपण करे । परम पवित्र अषटङ्गयुक्त चन्दन चदावे । बिल्व; 


मदारः लार कमल; धतूरः; कनैर; सनरईका पू, 
चमेखी; कुशा, अपामागं; वुख्सी; जृही; चम्पा, 
भटकटहया ओर करवीरके रूलोमेसे जितने मि 


जार्यै, उन सबको रिवोपासक भगवान्‌ रिवपर चदावि | 
इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकारके सुगन्धित पुष्प निवेदन 
करे । तत्पश्चात्‌ लार चन्दनसे उत्पन्न धूप ओर निर्मरु दीप 
समर्पित करे । उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन ओर 
साग, मिटाई, पूजाः शक्कर तया गुङ्के बने हुए पदार्थं 
एवं खीरका नवे भोग ठ्गवे । मधु, दही ओर जल भी 
अपंण करे । उस खीरका ही मन्तद्वारा ज्वलिति की हुई 
अग्निम हवन करे । यह होम शाख्नोक्तविधिसे आचार्यक 
कथनानुसार सम्पन्न करना चाहिये । भगवान्‌ शङ्करको नैवेद्य 
देकर सुख्दधिके छ्य उत्तम ॒ताम्बूक अर्पण करे । धूपः 
आरती, सुन्दर छ, उन्तम दर्पणको वैदिक-तान्तरिक मन्ौ- 
दवारा विधिपूवक समपिंत करे । यदि यह सब करनेकी अपनेमे 
शक्ति न हो, अधिक घनका अभाव होः तो अपने पास जितना 
धन हो, उसीके अनुसार भगवान्की पूजा केरे । गौरीपति 
भगवान्‌ शङ्कर भक्तिपूर्वक भेंट क्रिये हए पुष्पमासे भी 
सन्तुष्ट हो जाते हँ । तदनन्तर स्तो्ोद्वारा स्तुति करके 
भगवानकतो साष्टाङ्ग प्रणाम केरे । फिर परिक्रमा करके 
पूजा समर्पित करनेके पश्चात्‌ विधिपूर्वकं श्रीगिरिजापतिकी 
प्रा्थनाकेरे। 


देव | जगन्नाथ | आपकी जय हो | सनातन शङ्कर | 
आपकी जय हो कम्पू्णं देवताओंके अधीश्वर ! आपकी जय 
हो । सवंदेवपूमित ! आपकी जय हो । सर्बरुणातीत | आपकी 
जय हो । सबको वर दैनेवाडे प्रभो ! आपकी जय हो । नित्य; 
आधाररहितः अविनारी विश्वम्भर ! आपकी जय हो, जय हो । 
सम्पूणं विश्वके स्थि एकमात्र जानने योग्य महेश्वर ! आपकी 
जय हो । नागराज वायुकिको आमूषणके रूपमे धारण करने. 
वाठे प्रमो | आपकी जय हो । गौरीपते ! आपकी जय हो । 
चन्द्राधशेखर दाम्भो } आपकी जय हो । कोटि सू्यौकि समान 
तेजस्वी शिव | आपकी जय हो । अनन्त रुणोकि आश्रय | 
आपकी जय हो । भयङ्कर नेवा सद्र ! आपकी जय हो | 
अचिल्त्य { निरज्नन { आपकी जय हो | नाथ | दयासिन्धो | 
आपकी जय हो । भक्तोकी पीड़ाका नादा करनेवाले प्रमो 
आपकी जय हो । दुस्तर संसारसागरसे पार उतारनेवाठे 
परमेश्वर ! आपकी जय हो । महादेव ! मै संसारके दुःखोसे 
पीडित एवं खिन्न दू; मुञ्चपर प्रसन्न होये । परमेश्वर 
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समस्त पारपौके भयका अपहरण करके मेरी रक्चा कीभ्यि । मे 
महान्‌ दारिके समुद्रमे द्वा इ ह्र । बड़े-बड़े पापोने 
मुञ्चे आक्रान्त कर ख्या है| मै महान्‌ शोकते नष्ट ओर बडे- 
बड़े रोगि व्याक्ुक हूँ । सब ओरसे णके भारसे र्दा 
हआ हूँ । पापकर्मोकी ` आगमे जल रहा दह्र ओर अरहसि 
पीडित हो रहा ह । शङ्कर ! मुन्ञपर प्रसन्न होदये# । 

निर्घंन मनुष्य इस प्रकार पूजाके अन्तम मगवान्‌ 
गिरिजापतिकी प्रार्थना करे । धनाढठ्य अथवा राजाको इस 
प्रकार भगवान्‌ शङ्करी प्राथना करनी चाहिये-हे शङ्करजी ! 
आपके प्रसादसे मेरे सदा आनन्द रहे । मेरे राज्यम छटेरे 
न रहै, सब रोग निरापद्‌ होकर रह | परथ्वीपर अकाकः महामारी 
आदिके सन्ताप दान्त हो जाये । सबकी खेती धन-धान्यसे 
समृद्ध हो । सम्पूणं दिशाओंमे सुखका साम्राज्य छा जाय ।; इस 
प्रकार प्रदोषत्रतके ` दिन गिरजापति भगवान्‌ शङ्करकी 
आराधना करे ब्राह्मणको भोजन करावे ओर उन्द दक्षिणा 
देकर सन्तुष्ट करे । इस प्रकार मैने सव पापका नाश्चः सब 
प्रकारकी दसरि्रताका निवारण तथा समस्त मनोवाञ्छित 
वस्तुर्ओका दान करनेवारी रिवपूजाका वणेन किया । यहं 
शिवकी पूजा शिवजीके द्रव्यका हरण करनेके पापको छोड़कर 
शेष सभी महापातकों ओर उपपातकेके महान्‌ समुदायका 
नादा करती है ! यदि ये दोनों बाख्क इसी प्रकारन्भगवान्‌ 


# जयं देव जगन्नाथ जय रङ्कर राश्वत | 
जय सवंसुराध्यक्ष जय स्वुराचित ॥ 
जय सवंगुणातीत जय सवंवरम्रद । 
जय नित्य निराधार जय विश्वम्भरान्यय ॥ 
जय विदैकवेचेश्च जय नागेन्द्रमूषण ! 
जय गौरीपते रम्भो जय चन्दराधशेखर ॥ 
जय॒ कोट्यकंसंकाशच जयानन्तयुणाश्रय । 
जय रद्र विरूपाक्ष जयाचिन्त्य निरंजन ॥ 
जय नाथ कृपासिन्धो जय भक्तातिमज्ञन । 
जय॒ दुस्तरसंसारसागरोत्तारण प्रमो ॥ 
म्रसीद मे महादेव संसारा्तंस्य खितः । 
स्वंपापभमयं इत्वा रक्ष मां परमेश्वर ॥ 
महादारिदरथमग्नख  महापापहत्सख च । 
महासोकविनष्टस्य महारोगातुरस्य च ॥ 
ऋणमारपरीतसय  दद्चमानस्य कममिः। 
ग्रहैः प्रपील्यमानस्य प्रसाद मम शङ्कुर ॥ 

( स्कण० पु न्ना जक्षो० ७ । ५९--६& ) 





शङ्करका पूजन प्रत्येक प्रदोघके दिन करते रहै तो वषमरके 
भीतर ही इन्दं उत्तम सिद्धिकी प्रति दयेगी । 

दाण्डिस्य मुनिका यह वचन सुनकर उस ब्ाह्मणीने दोना 
बाखकोके साथ मुनिके चरणेमे प्रणाम किया ओर इस प्रकार 
कहा-- “भगवन्‌ | आज मै आपके दर्शनमात्रसे कृतार्थं हो 
गयी । थ दोनों बालक आजसे आपकी शरणमे ३ । ब्रह्मन्‌ | 
यह मेरा पुत्र है ओर इसका नाम चिन्त है ओर यह 
राजकुमार हैः जिसका नाम मैने धर्मगुस रख दिया है । ये दोनों 
बाकक ओर मै समी आपके चरणोकि दास ह । इस घोर 
दारिद्रथसागरमे गिरे हए हम सवका आप उद्धार कीजिये ॥ 


इस प्रकार दारणमे आयी हुई ब्राह्मणीको अगृतके 
समान मधुर वचनद्वारा आश्वासन देकर मुनिने उसके दोनों 
बारकोको भगवान्‌ शङ्करके आराधनकी मन्त्र-विन्याका उपदेश 
दिया । तत्पश्चात्‌ दोनो वारक ओर्‌ ब्राह्मणी मुनिकी आक्षा 
के वहसि चङे गये । मुनिवरके उपदेदानुसार दोनो बालक 
प्रत्येक प्रदोषव्रतके दिन पार्व॑तीवद्खम रशिवकी आराधना 
करने ल्गे | इस प्रकार शिवपूजा करते हुए द्विजकुमार 
ओर राजकुमारके चार महीने सुखपूर्वक बीत गये । एक 
दिन द्विजक्ुमार शजङुमारको साथ ल्ि बिना ही नदीके 
तटपर स्नान करनेके ख्य गया ओर ` वर्या मोजसे देरतक 
इधर-उधर घूमता रहा । व्हा श्चरनेके जरूके आर्घातसे 
खाकी भूमि कट जानेस उसमे गडा हुआ एक बड़ा मारी 
खजानेका करदा चमक्र रहा था; जिसपर ब्रह्मणकुमारकी 
दृष्टि पड़ी । उसे देखकर वह सदसा हषं ओर कौतूहलं 
मरकर उसके समीप गया ओर उसे देवताके प्रसादसे प्राप्त 
हुआ मानकर सिरपर छेकर घरको चर दिया तथा धरके भीतर 
उस षडेकों रखकर मातासे कहा--“मा | यदह भगवान्‌ 
शाङ्करका प्रसाद तो देखो, उन्ौने दया करके घड़ेके रूपमे यह्‌ 
खजाना दिखटा दिया }: तब उस पतिव्रता ब्राह्मणीने 
राजकुमारको भी बुखाकर कहा--पुत्ो ! इस खजानाके 
धघडेको त॒म दोनो आपसमे बराबर-बराबर बाट रो ।› माताकी 
बातकों सुनकर ब्ाक्षणके पुत्रको प्रसन्नता हई । किल॒ राज- 
पुने उससे कहा--मा ! यह तुम्हारे ही पुत्रके पुण्यसे प्रा् 
हआ दै, अतः मै इस खजानेको बोटकर ठेना नदी चाहता 
ह । अपने पुण्यत प्रात हुए खजानेका ये खयं ही उपमोग 
कर । वे ही भगवान्‌ शङ्कर मुक्षपर भी छपा करगे ॥ 
इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ शङ्करी पूजा करते 
हुए उन दोनों कुमारोका उसी भस्म एक वधं व्यतीत 
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हो गया । एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण्ुमारके 
साथ वसन्त्रुतुमे वनम भ्रमण क्ररनैके स्यि गया । 
कुछ दूर जनेपर उन्डौने सैकड़ौ गन्धर्वकन्याओंको 
परस्पर क्रीडा करते इए देखा । उन्दं देखकर ब्राह्मण- 
कुमारने दृरसे ही राजकुमारसे कदा--धयदसि आगे जाना 
उचित नही है; कर्योक्रि उधर धिर्यो विहार कर रही है| 
खच्छ अन्तःकरणवाङे विद्वान्‌ पुरुष चिर्योका सामीप्य त्याग 
देते दै । ये रम्णिर्यो छक करनैवाखी तथा वाणीद्रार अनुनय- 
विनय करने कुक रै । ये पुरुषोको अपनी इष्टिमा्ते 
मोहित कर केती है । इसल्यि अपने धर्मम तत्पर ब्रह्मचारी 
कमी लियोके समीपं जाकर उनके साथ वार्ताखाप न करे । 
देसा॒ कहकर ब्राह्मणङ्धमार टोट पड़ा ओर दुर जाकर 
खड़ा हो गया } किंतु राजकुमार अकेला ही निमय होकर 
जिर्योकी उस क्रीडाख्लीकी ओर चखा गया । उन गन्धर्व 
कन्याओंैसे एकमे राजकुमारको आते देख मन-दी-मन कुछ 
विचार किया ओर सखिते कहा--“सदेखियो ! यहोसे थोड़ी 
ही दुरपर एक उत्तम वन है जहा विचित्र चम्पा, अशोकः 
पुन्नाग ओर वकुल आदि बरक्ष लिखे हुए है । वर्ह जाकर 
ठुम ख रोग पूर तोडो । तवतक मै यहीं बेदी द| 
तुम रएूर्लोका संग्रह करके पुनः र्हा आ जाना }: उसके 
इस प्रकार आदेदा देनेपर सचिर्या वनके भीतर ची गयी 
ओर बह गन्धर्वकन्या राजकुमारपर इष्टि ख्गाये वहीं खडी 
रही । उसे देखकर राजकुमार कामदेवके बार्णोसे पीडित 
हो गया । गन्धरवकन्याने अपने पास अये हुए राजकुमार- 
को बेटनेके स्यि कोमर पटटर्बोका आसन दिया ओर पूछा- 
@कमटनयन ! तुम कौन हो ? किस देरसे य्ह आये हो 
ओर मिसके पुत्र हो इस प्रकार पूचनेपर राजकुमारने 
अपना पूरा परिचय बतलाया--“म विदर्भराजका पुत्र द । 
मेरे पिता-माता चन्म ही मर गये है । शत्रुजने मेरे 
राञ्यपर अधिकार जमा च्या है ओर मै दुसरेके राज्यमे 
गुजारा करता हू 


ये सारसी बतें बताकर राजक्कुमारने उस गन्धर्व. 
कन्यासे पूछा- न्दर ! ठम कौन शे १ यह तुम्हारा क्या 
कार्य है ओर ठुम किसकी पुरी हो १ उनके इस प्रकार पूनेषर 
कन्याने कहा--महाराजकुमार ! एक द्विकं नामकं गन्धर्व 
हैः जो समस्त गन्धर्वकुरके अगुआ माने जाते है | मै 
उनन्दीकी पुत्री हँ ओर मेरा नाम अंश्चमती है । सब सखिर्यो- 
को छोड़कर मे हौ अकेटी हू । मै दु्हारी अभिलाषा 
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जानती ह्रूँ । वम्हारा मन मुश्षमे आसक्त हो गया हे । इसी 
प्रकार देवने मेरे मनम भी तुम्हारे छि उत्कण्ठा भर दी 
है | अब हम दोनौका स्नेह कमी भङ्ग नही होना चाहिये 
ेसा कहकर गन्धर्वकुमारीने शीध दही अपने गठेते मोतीका 
हार निकालकर प्रमपूर्वक राजकरुमारको मेट करिया । उस 
अद्भत हारको देखकर राजकुमारने पूछा--^भीर | मेँ एक 
बात कहता ह । मे राज्यहीन ओर निधन हँ । ठुम मेरी 
प्रिया कैसे होना चाहती हो १ मूख खीकी ति पिताकी 
आज्ञाका उद्छङ्कन करके अपनी इच्छाके अनुसार आचरण 
क्यो करती हो £ यह सुमकर गन्धव॑कन्याने कहा-“प्रियतम | 
आपका कहना ठीक है । मँ पिताकी आज्ञाके विरुद्ध नहीं 
कररगी । आप इस समय धरको पधार जर परसो पातः. 
काक पुनः यहीं दर्शन देँ । आपसे कुक हमारा कार्य है ।' 
इतना कहकर वह गन्धर्व॑कन्या अपनी सखिर्योकि आ जानेसे 
उनके साथ चरी गयी ओर राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण- 
कुमारके समीप रट आया । उसने द्विजपुत्रसे सब बा 
बतायं ओर उसके साथ घरको प्रस्थान किया । वरहो पतित्रता 
ब्राह्मणीको भी यह्‌ श्चुभ समाचार सुनाकर राजकुमारने प्रसन्न 
किया तथा पूर्वनि्चित समय आनेपर वह पुनः द्विजपुत्रके 
साथ बनर्मे गया | 


नियत स्थानपर पर्हुचकर राजकुमारने देखा--गन्धष॑राज 
ओर उनकी कन्या दोनों उपसित दै | गन्धर्वराजने वर्ह 
अयि हए. दोनो ङमारोका अभिनन्दन क्रिया ओर सुन्दर 
आसनपर बिटाकर राजपुन्रसे कहा--विदम॑राजकुमार | मँ 
कठ केटारा पर्व॑तपर गया था । वरहा मैने पाव॑तीजीके साथ 
महादेवजीके दर्शन किये । देवेश्वर भगवान्‌ रिव करुणा- 
रूपी अमूतके सागर है । उन्दने मुश्चे बुखाकर सब देवताओं. 
के समीप इस प्रकार कहा--पृथ्वीतरुपर धर्मगुप नामसे 
प्रसिद्ध एक राजकुमार है, ज इस समय अकिञ्चन है । उसका 
राज्य छिन गया है, शनुर्ओूनि उसके देशको अपने अधिकार- 
मे कर खया है । अब बह बाखक अपने गुसकी आज्ञासे 
सदा मेरी आराघनामें संलग्न रहता दहै । उसीके प्रभावसे 
आज उसके समस्त पितर मेरे खरूपको प्राप्त हो गये दै। 
गन्धर्वभरेष्ठ ! त॒म मी उस राजकुमारी सहायता करो । 
अब वहं शघरु्ओको मारकर अपने राज्यसिंहासनपर आसीन 
हो जायगा । महादेवजीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर म 
अपने घरको आया । यह इस मेरी कन्याने मी दुम्हारे स्यि 
बूत प्राथना की । यह्‌ सव प्रमदया भगवान्‌ शिवकी 
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पररणासे ही हो रहा हैः एेसा समञ्चकर मे इस कन्याको 
साथ छेकर आया हू । अतः अपनी पुत्री अं्यमतीको मेँ 
द्द पीरूपमे देता रँ ओर भगवान्‌ सिवजीकी आज्ञासे 
गतरु्ओको मारकर दुम्द वुम्हारे राज्यपर बिठाऊंगा । अपने 
उस नगरमे तुम अपनी इस धर्मपल्लीके साथ दस हजार 
वर्षोतकं मनोवाञ्छित सुख भोगकर अन्तमे भगवान्‌ रिवके 
लोकम जाओगे ओर बर्हो भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही 
सेवामे प्रस्तुत रहेगी ।? 

इस पकार कहकर गन्धर्वराजने उसी वने राजकुमारके 
साथ अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया ओर ददेजमे परम 
उज्ज्वल रल्मार मेट किये । चन्द्रमाके तमान चमकीटी 
चुडामणि तथा दमकते हुए मोतिर्योके मनोहर हार दिये । 
दिव्य आभूषणः वचः सुवर्णके बने दए ब्रहुत-से सामानः 
दस हजार हाथी; एक लाख नीरे घोडे भौर हजारो सोनेके 
बड़े-बड़े रथ प्रदान किये । अन्तम एक दिव्य रथः इन्द्रके 
धनुषके समान विशाल धनुषः सहखौ अख्र-र्न, अक्षय 
बाणोसे भरे हुए दो तरकसः, मेद्य सुव्ण॑मय कवच तथा 
दात्रुर्ओका संहार करनेवाली राक्ति समर्पित की । अपनी 
यु्रीकी सेवाके ल्य गन्धर्वराजने प्रसन्नचित्त होकर पोच 
हजार दासि्यां दीं । इतना ही नही, राजकुमारी सहायताके 
स्यि उन्होने अत्यन्त उग्र गन्धर्वोकी चतुरङ्गिणी सेनाभी 
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मेट की । इस प्रकार परम उत्तम सम्पत्तिको पाकर राजकुमार 
अपनी मनोवाञ्छित पीके साथ ब्रूत प्रसन्न हुए 1 पुत्रका 
विवाह कराकर गन्धवंराज खगंलोकमै चले गये । धर्मत 
विवाहके अनन्तर गन्धर्वोकी सेनाकरे साथ अपने नगरको गये 
ओर बर्हा उन्दने शत्ुसेनाका संहार करफे राजधानीम प्रवेद 
किया । तत्पश्चात्‌ शष्ट ब्राह्मणों ओर मन्तियौने मिलकर 
राजक्ुमारका अभिषेक करिया ओर वे रमय सिंहासनपर 
आरूढ होकर अकण्टक राञ्यका उपभोग करने ल्मे } जिस 
ब्राह्मण-पत्रीने उनका अपने पुत्रकी भति पाटन किया थाः 
वही उनकी माता हुईं । बह द्विज्छुमार दही भाई हुआ 
तथा गन्धर्वराजपुज्री अंद्युमती महारानीके पदपर प्रतिष्टित 
हुई । भगवान्‌ शङ्करी आराधना करके धम॑गुस्त बिदभं 
देदाके राजा हो गये । इसी प्रकार दुसरे छोग भी प्रदोष- 
व्रतके दिन गिरिजापतिकी आराधना करके मनोवाञ्छित 
कामना्ओंको प्रात कर छेते ह ओर देहावसान ह्ेनेपर परम 
गतिकों प्राप्त हेते ह । 

सूतजी कहते है--जो प्रदोषक्रतके परम अद्भुत पुण्य- 
मय माहास्म्यको उस त्रतके दिन रिवपूजनके पश्चात्‌ एकाग्रचित्त 
होकर सुनता अथवा पदता दैः उसे सो जरन्मोतक कमी 
दरिद्रता नहीं होती ओर अन्तम वह ज्ञानके रेश्रयसे युक्त 
हो भगवान्‌ शङ्करे परमधामको प्रा होता है | 


~~~ कस ^~ 
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सूतजी कहते है-जो नित्यः आनन्दमयः; दान्त; 
निर्विकस्यः निरामयः अनादि, अनन्त शिव-तत्वकरो जानते 
है, वे परमं पदको मस्र हते द । जो धीर पुरुष काममोगोसे 
विरक्त हो भगवान्‌ शङ्करमे हेतुरहित पराभक्ति करते रै, 
उनका मोक्ष हो जाता दैः वे संसारवन्धनमे नहीं पड़ते ¦ जो 
मायामय संसारम चिरकारुतकं सुखपूर्वकं विहार करके 
देहावसान होनेपर मोश्च चाहते है; उनके खयि यह धर्म बताया 
गया हे कि संसारम मगवान्‌ रिवकी पूजा षदा ही खगं ओर 
मोक्षका हेतु है ! यदि प्रदोष आदिके गुणौसे युक्त सोमवारके 
दिन यह पूजा की जाय तो उसका विदेष माहात्म्य हे | जो केव 
सोमवारको मी भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करते है, उनके छथि 
इदलेक ओर परलोकमे कोद भी वस्तु दुर्म नही ३ । 
सोमवारको उपवास करके पवि हो इन्दिर्योको वर्मे रखते 
हए वेदिक अथवा ोकिक मन्त्रि निधिपूर्वक भगवान्‌ 


रिवकी पूजा करनी चाहिये । बरह्मचारी; गृहः कन्या 
सुहागिन स्री अथवा विधवा कोई भी क्यौ न हो; भगवान्‌ 
शिवकी पूजा करके मनोवाञ्छित वर पाता है । इस विषयमे 
म एक कथा कूगा, जिसको सुनकर मनुष्य मोक्च पाते ह 
ओर उनके मनम भगवान्‌ दिवकी भक्ति होती है | 
आर्यावर्तमे चिचवर्मां नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे | 
वे दुष्टौको दण्ड देनेके स्यि यमराजके समान समञ्च जाते 
ये । वे धममर्यादाओकि रश्चकः कुमागंगामी पुरुषोको दण्ड 
देकर राहपर खनेवाखे, समस्त यज्ौका अनुष्ठान करेवा 
ओर रारणार्थियोकी रष्वा करनेमे समर्थं थे } भगवान्‌ दिव 
ओर विष्णुम उनकी बड़ी भक्ति थी । राजी चित्रवमनि 
अनेक परम पराक्रमी पुत्रको पाकर अन्तम एक सुन्दर गुखः 
वाखी कन्या प्राप्त की । एक दिन राजाने जात्कके खश्चण 
जाननेवाङ़े भेष्ठ ब्राह्मणोको बुलाकर कन्याकी जन्मकुण्डलीके 
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अनुसार भावी फल पृष्ठे । तव उन ह्मणोमेसे एक बहुज्ञ 
विद्राचने कदा--“महाराज ! यह आपकी कन्यां सीमन्तिनी 
नामसे प्रसिद्ध होगी । यह भगवती उमाकी भाति माङ्गल्यमयीः 
दमयन्तीकी भाति परम सुन्दरी, सरस्वतीके समान सब 
करञओंको जाननेवाटी तथा छक्ष्मीकी भोति अत्यन्त सद्णोसे 
सुशोभित होगी । यह दस हजार वर्प्ोतक अपने खासीके साथ 
आनन्द्र मोगेगी ओर आढ पुर्रौको जन्म देकर उत्तम युखका 
उपभोग करेगी ।› तत्पश्चात्‌ एक दुसरे ब्राह्मणने कहा--भ्यह 
कन्या चौदह वर्षमे विधवा हो जायगी ।› यह वभ्नाघातके 
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समाग ॒दाखण वचन सुनकर राजा दो घड्ीतक चिन्तामे 
दबे रदे । तदनन्तर सब्र आह्र्णोको विदा करके राजने 
(सब कुछ भाग्यके अनुसार दही होता ड ठेखा समञ्चकर 
चिन्ता छोड़ दी । धीमन्तिनी धीरे-धीरे सयानी हू । अपनी 
ससीके मुखसे भावी वैधव्यकी बात सुनकर उसे बड़ा खेद 
हआ । उसने चिन्तामग्न होकर याज्ञवस्क्य मुनिकी प्ली 
मेञेयीसे पूछा--“माताजी | मै आपके चरणोकी शरणमे 
आयी ह । सुश्च सोमाग्य बदानेवाठे सत्कर्म॑का उपदेश 
दीजिये |° इस प्रकार शरणमे मायी हुई राजकन्यासे पतित्रता 
मत्रेयीने कहा--“सुन्दरी | तू शिवसहित पारवतीजीकी शरणमे 
ज ओर सोमबारको एकामचित्त हो स्नान ओर उपवासपूर्क 
खच्छ वस्र धारण करके चिव ओर पार्वतीका पूजन कर | 
सोमवारके दिन शिव ओर पार्वतीकी आराधना करती रद । 





इससे बड़ी मारी अपत्ति पड़नेपर मी तू उससे मुक्त हो 
जायगी । धोर-से-घोर एवं भयङ्कर महाक्छेशमे पड्कर भी 
शिव-पूजा न छोडना । उसके प्रभावसे महान्‌ भयसे पार हे 
जाओगी । इस प्रकार सीमन्तिनीको आश्वासन देकर पतित्रता 
मेत्ेयी आश्चमको चली गयीं । राजकुमारीने उनके कथनानुसार 
भगवान्‌ शिवका पूजन प्रारम्भ किया । 


निषध देशम नख्की पक्ञी दमयन्तीके गभ॑से इन्द्रसेन 
नामक पुत्र हुआ था । राजा इन्द्रसेनके पुत्र चन्द्राङ्गद हुए 
मृपश्रेष्ठ चित्रवर्मानि राजकुमार चन्द्राङ्गदको बुखाकर गुरुजने - 
की आज्ञासे उन्हीके साथ अपनी पुत्री सीमन्तिनीका विवाह 
केर दिया । उस विवाहम बड़ा उत्सव हुआ था । विवाहे 
पश्चात्‌ चन्द्राङ्गद कुक कार्तक ससुराख्मे ही रहे ¦ एक 
दिन राजकुमार यमुनाके पार जनके घ्यि कुछ मित्रके 
ताथ नावपर सवार हए. । भाग्यवदा नाव यमुताके भर्वेरमे 
मह्छाहोँसदित इब गयी । यमुनके दोनों तटपर बड़ा भारी 
हाहाकार मच गया । इस दुर्धटनाको देखनेवाठे समस्त सेनिकोके 
विरूपसे सारा आकादामण्डर गूँज उठा । दइबनेवाखोमेसे 
कुछ तो मर गये ओर कुछ रोके पेम चङे गये तथा रान- 
कुमार आदि कुक रोग उस महाजले अदृश्य हो गये । यहं 
समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बडे व्याकुल हुए. ओर 
यमुनाके किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़ । सीमन्तिनीने 
भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरतीपर गिर 
पड़ी । राजा इन्द्रसेन भी अपने पुत्रके इवबनेका समाचार 
पाकर रानिर्योसहित बहुत दुखी हुए ओर सुघ-बुध खोकर गिर 
पड़े । तदनन्तर बड़े-बृदके समन्ञानेपर राजा चित्रमा धीरे 
धीरे नगरमे अये.ओर उन्हयैने अपनी पुज्ीको धीरज धाया | 


राजा चित्रव्माने जरम द्वे हुए अपने दामादका 
ओ््वदेहिक कृत्य वरहो आये हुए उनके बन्धु-बान्धर्वोसे 
करवाया । पतिव्रता सीमन्तिनीने चितामे बैठकर पतिलोके 
जानेका विचार किया । किंतु उसके पिताने स्नेहवश रोक 
दिया । तब वह्‌ विधवा-जीवन व्यतीत करने ख्गी । मुनिपवी 
मेत्रेयीने जिस शुभ सोमवार त्रतका उपदेदया दिया था; उसे 
सदाचारपरायणा सीमन्तिनीने विधवा होनेपर भी नहीं 
छोड़ा । इस प्रकार चोदहवें वर्षकी आयुमे अत्यन्त दारण 
दुःख पाकर बह भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दोका चिन्तन 
करने ख्गी । दिवकी आराधना करते-करते उसके तीन व 
व्यतीत हो गये । उधर पुत्रयोकसे उन्मत्त इए राजा 
इन्द्रसेनको बरूपूवंक दबाकर उनके भादर्योने सारा राज्य, 
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छीन छ्य ओर उन्द पलीसहित पकड़कर काराग्रहमे ऊ 
दिया | 

इन्द्रसेनके पुत्र चन्द्राङ्खद यमुनाके जलम इबनेपर 
नीचे-नीचे गहसरारईमे उतरे खगे । बहुत नीचे जानेपर उन्होने 
नागवधु्ओंको जल्क्रीडामे निम्न देखा । रजकुमारकों 
देखकर वे भी विसित दुद्र ओर उन्दं पातारखोकमे ठे गयीं । 
वरहा चन्द्राङ्गदने तक्षक नागके परम अद्भुत रमणीय नगरमे 
प्रवेदा किया जर इन्द्रमवनके समान मनोहर एक सुन्दर 
महर देखा; जो बड़े-बड़े रलौकी प्रकादामान किरणोसे 
उदयप हो रहा था । भगवान्‌ सू्यके समान तेजस्वी त्षक 
नागको खभामवनमे विराजमान देख परम बुद्धिमान्‌ राज- 
कमारने प्रणाम करिया ओौर हाथ जोड़कर खड़े हो गये । 
तक्चकके तेजसे उनके नेच चौधिया गये । नागराजने भी 
मनोरम राजकरुमारको देखकर उन नागिनँसे पूञछा--ध्यह 
कौन है ओर कसि आया है १ उन्होने उत्तर दिया---हमने 
इसे यमुनाजल्म देखा है ओर इसके कुक तथा नामका 
परिचय न होनेके कारण आपके पास ठे आयी हैँ ।: तव 
तक्चकने राजकुमारसे पूछछा- “तुम किसके पुत्र हो, कोन 
हो, कोन-सा व्दारा देश है ओर यरहौपर तुम्हारा कैसे 
आगमन हआ है ९ 

राजयपुत्रने कहा--भूमण्डल्मे निप्रध नामसे प्रसिद्ध 
एक देदा है । उसके सामी राजा नर महायरसवी हो गये है । 
वे पु्युदखोक माने जाते हँ । उनके पुत्र इन्द्रसेन हुए ओर 
इन्द्रसेनका पुत्र मै हुआ । मेरा नाम च्चन्द्राङ्गदः है। मेँ 
अभी नूतन विवाह करके ससुराल्मे ही रिका था ओर 
यमुनाजीके जलम विहार करता हुआ देवकी प्रेरणासे इब 
गया । ये नागपतिर्यो सन्ने आपके पास ठे आयी दै । 
जन्मान्तरके उपाजित पुरण्योके प्रभावसे यर्हा मैने आपके 
चरणारविन्दोका दरशन किया है । आज मै धन्य, मेरे 
माता-पिता कृताथ हयो गये; क्योकि आपने दया करके मेरी 
ओर देखा ओर सुश्चते वार्ताखाप किया है । 

दस प्रकार अत्यन्त मनोहरः उदारतापूणे वचन 
सुनकर तश्च कने कहा--राजकुमार ! तुमभय न करोः धैर्य 
रक्खो ओर बताओ, वम सम्पूर्णं देवताओंमे किकी पूजा 
करते हो ! 

राजक्कुमारने कहा--जो सम्पूणं देवम महादेव 
कहे जाते है, उन्दी विश्वात्मा उमापति भगवान्‌ सिवकी यैं 
पूजा करता द्र । जो विधाताके भी विधाताः कारणक भी 
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कारण ओर तेनेमे सर्वोतकर् तेज है, वे भगवान्‌ दिव मेरी 
परम गति ह । जो अव्यन्त निकट होकर भी पापसे दुरित 
चित्तवाके पुर्पोके ल्थि हूत दूर ह तथा जिनके तेजकी 
कोद सीमा नहीं दहै, जो अग्निः मूमि; वायु; जल ओर 
आकादामे भी सित हैः वे विश्वात्मा भगवान्‌ खदाद्धिव इम 
सवके स्यि परम पूजनीय ह । जो सम्पूणं भूतोके साश्चीः 
सवकी आत्मामिं शित रहनेवाठे परमेश्वर तथा निरञ्जन है; 
सम्पूर्णं संसार जिनकी इच्छके अधीन दैः मै उन भगवान्‌ 
रिवकी पूजा करता दह । ज्ञानी पुरुष जिन्दं एकः आदि 
ओर पुराणपुरुष कहते है, गु्णेके भेदसे जिनमे भिन्नताकी 
प्रतीति होती है, जिनं कोई तो क्षेत्रज्ञः कोई तुरीय ओर 
कोई कूटश्य कहते हैः वे भगवान्‌ रिव मेरे परम आश्रय 
ह । जो चेतन्यमय अचिन्त्य तत्व दहै जिनके तेजक्रा कीं 
अन्त नदीं है, श्रुत्िके नेति-नेति वचनसे तद्धिन्न समस्त 
वस्तुर्ओका बाध करके जिनके खरूपका निश्चय क्रिया जाता 
है तथा आत्मज्ञानी पुरषोके भी मन ओर वाणीकी इक्निर्यो 
जिनक्रा स्प नहीं कर पातीं, वे ही ये भगवान्‌ रिव मेरे 
परम पूज्य है । भिनका प्रसाद पाकर साधुपुरुष अत्यन्त 
उज्ज्वर इन्द्रपदकी भी अमिलखाषा नहीं रखते तथा कर्मोकी 
अर्गला ८ आगर ) ओर कारचक्रको रकोघकर निर्मय होकर 
विचरते है, वे भगवान्‌ रिव मेरी गति हँ । जिनकी स्मृति 
्वाण्डाख्की योनिम जन्म पानेवाले मनुष्योके भी समस 
पापरूपी रोगोका नादा करती है तथा जिनका सम्पूर्णं रूप 
्रुतियोके स्यि मी रददने योग्यदहैः उन्हीं भगवान्‌ शिवकरे 
उदेश्यसे मै सदेव पूजा करता हँ । देवनदी शङ्खा जिनके ` 
मसतकपर खान पाकर सुशोभित होती दै, भगवती जगदम्बिका 
जिनके अधा्गमे निवास करती हैः अहा हा | तश्चक ओर 
वासुक्रि दोनो नागराज जिनके कानके कुण्डक है, वे 
चन्द्रा धंेखर भगवान्‌ रिव मेरे परम आश्रय है । जिनके 
च्रणकमर बेदोके दीर्षस्थानीय उपनिषदौम गोरबान्वित 
होते दैः वेदान्तकी श्रुति भी जिनके चरणारविन्दोका गुणगान 
करती हैः जिनका दिव्य खूप सदा योगियोके दयम 
प्रकारित होता है तथा जिनकी सगुण मूरति सम्पूर्णं तच्वौका 
प्रकादा करनेवाटी हैः गुणमयी ख्टिपर विजय पानेवाठे वै 
भगवान्‌ शङ्कर मेरे द्वारा पूजित होते हैं । 


राजकरुमारकी यह बात सुनकर तक्षकका चित्त प्रसन्न हो 
गया । उनके हदयमे महादेवजीके प्रति नूतन भक्तिभावका उदय 
हो आया ओर वे उनसे इस प्रकार बके--्राजेन्द्रनन्दन ! 
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दण्डय कल्याण होः मै वुमपर वहत प्रसन्न हू; क्योकि त॒म 
बारुक होकर भी सवत्र परात्पर रिवतत्वको जानते हो । 
देखो, यह रमय छो ह । ये मनोहर नेत्रोबाटी युवतिरयो ई । 
थे मनोवाञ्छित कामना पूर्णं करनेवाठे कल्यच्क्च ह तथा 
ये अमृतरूपी जल्से भरी हुई बावि्यो हँ 1 यहा यल्युकरा 
दारुण भय नदीं है । बुदापा ओर येगे यहा किसीको पीड़ा 
नहीं होती । ठम इच्छानुसार यदीं विहरो ओर यथायोग्य 
सुखमो्गोका उपभोग करो । नागराजके एेसा॒ कंहनेपर 
राजकुमार हाथ जोड़कर बोके--भनागराज ! मैने समयपर 
विवाह क्रिया है ! मेरी पल्ली उत्तम व्रतका पाटन करनेवाली 
जर रिवपूजा-परायणा है ओर मै अपने माता-पिताका 
इकलोता पु दँ । वे सब छोग इस समय मुञ्े मरा हुआ 
मानकर महान्‌ शोकसे धिर गये हँगे ! अतः मुञ्चे किसी प्रकार 
मी यह अधिक समयतक्र नहीं उह्स्ना चाद्ये । आप कपा 
करके मुञ्चे उसी मनुष्यलोकमे पुनः पर्चा दे ।: 


नागराज तक्षकने कहा-राजक्ु मार ! ठम जब-जवब 
मेरी याद करोगे; तव-तव वुग्हारे सामने प्रकट हो जागा | 
एेचा कहकर उन्हौने राजक्रुमारको एक सुन्दर अश्च भेट 
किया, जो इच्छके अनुसार चछ्नेवालख था | अनेक प्रकारके 
द्वीपो, समुद्रौ ओर लोकम उसकी अप्रतिहत गति थी । 
इसके सिवा उन रमय आभूषणः दिव्य वस्र एवं 
दिव्य अण्ङ्कार भेट कयि | उनकी सहायताके छ्यि सारी 
व्यवस्था करनेके पश्चात्‌ तक्षकने (जाओः कहकर पेमपूवंक 
उन विदा किया । चन्द्रङ्गद उस धोड़ेपर सवार हो 
निकठे ओर थोडी ही देसे यमुनके जख्से बाहर आकर 
उस दिव्य अश्वपर चदे हुए ही नदीके रमणीय तटपर 
घूमने खगे । इसी समय पतिव्रता सीमन्तिनी अपनी सखियोसे 
धिरी हृई व्हा स्नान करके च्यि आयी । उसने 
यमुनाके तटपर मनुष्यरूपधारी नागकुमारफे साथ भ्रमण 
करते हुए राजकुमार चन्द्राङ्गदको देखा । दिव्य अश्वपर 
आरूढ हूए अपूर्वं आकारवाङे उन राजकरुमाखों देखकर 
वह उन्दीकी ओर दृष्टि छ्गामे खड़ी हो गयी । उसे देखकर 
चन्द्राङ्गदने मी मन-ही-मन विचार किया--जान पड़ता है 
इसे मैने पहटे कमी देखा है । तदश्चात्‌ वे घोडेसे उतरकर 
नदीके किनरे आ बेड ओर उस युन्दयीको बुखाकर समीप 
बेटाकर पूछा--तुम कोन हो, किसकी स्री ओर किसकी 
कन्या हो £ सीमन्तिनी ठ्जावश खयं कुछ बोक न सकी | 


तव उसकी सखीने सव वाते बतायी--“इसका नाम सीमन्तिनी 
हे । यह निषरधराज इन्द्रसेनकी पुत्र-वधू, युवराज चन्द्राङ्गदकी 
रानी तथा महाराज चि्व्माी पुत्री है । दुर्माग्यवदा 
इसके पति इस महाजले इव गये । इससे वेधव्यका दुःख 
प्राक्च करके यह बाला शोकसे सूखती जा रही है । अव्यन्त 
प्रन शोकम दी इसने तीन वधं व्यतीत करिये है| आज 
सोमवार है इसय्यि यर्दा यमुनाजीमे खान करनेके छि 
आयी है । इसके श्वश्युरका राज्य मी शच्रुओंने छीन छिया 
है । बलपूर्वक उसपर अधिकार जमा ख्या है ओर वे महाराज 
अपनी पल्लीके साथ उनकी कैदमे पड़ हँ । यह सव होनेपर 
मी यह निर्म अन्तःकरणवाखी सदाचारपरायणा .राजकुमायी 
प्रति सोमवारको अत्यन्त भक्तिभावके साथ पार्वतीसहित 
महादेवजीकी पूजा करती है 


उत्तम बतका पाटन करमेवादी सीमन्तिनीने 
अपनी सखीके मुखसे सव वातं कहटखवाकर खयं भी 
राजकुमार से पूा-आप कोन है १ आपके पाश्व॑वरतीं ये दोनों 
पुरुष कौन दै १ आपने मेरे दरत्तान्तको एक स्नेहीकी मेति क्यों 
पूछा है १ महाबाहो । सन्ने एेसा जान पड़ता है कि पठे 
कमी मैने आपको देखा दहै । आप सुनने खजनकी भति 
प्रतीत होते हे । 


इतना कहकर राजकुमारी सीमन्तिनी नेसे आपूकी 
धारा बहाती हई बहत देरतक्र पएूट-फूटकर रोती रही ओर 
मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी । अपनी प्रियतमाके 
रोकका कारण सुनकर चन्दराङ्गद भी रोकसे व्याकु हो 
दो धड़ीतक चुपवाप वेदे रहे! तदनन्तर सीमन्तिनी 
उठकर राजकुमास्की ओर बारंबार निहारने ठगी । उसने 
पहले देखे हए अङ्खचिहयो, सर आदि लक्षणो, अवस्थाके 
प्रमाण तथा स्प-रग -आदिकी परीक्षा करके यहं निश्चय 
किया किं (अवद्य यही मेरे पतिदै; क्योकि मेरा हृदय 
परमसे अधीर शकर इन्दीमे अनुरक्त हआ है । परंतु क्या 
मुञ्च अमागिनीको अपने मरे हुए पतिका देन हो सकता 
है १ यह खमन दहै या भ्रम अथवा मुनिपव्ली सै्ेयीने 
जो मुञ्चे यह कडा था क्रि तुम भारी-से-भारी विपनत्तिमे 
पड्नेपर भी इस तका पाख्न करती रहना, उसीका तो 
यह फर नहीं है एक शरेष्ठ बाक्षणने मेरा दस हजार 
वर्षका सोभाग्य बतलाया था । उन ब्राह्मण देवताका 
यह वचन अवद्य सत्य होगा । यह ईश्वरके बिना कौन जान 


बराह्मखण्ड-बह्मोत्तरखण्ड ] # सोमवारवते प्रभावसे सीमन्तिनीको पुनः सोभाग्यकी प्रापि # 


सकता है ? इधर. प्रतिदिन मुञ्चे मङ्गलसूचक्र शभ राकुन 
दिखायी देते है । पार्वती देवीके प्राणनाथ भगवान्‌ शिवकरे 
प्रसन्न होनेपर देदधारि्येके स्थि कौन-सी वस्तु दुभ 
हो सकती है ° इस प्रकार मति-मोतिसे विचार करके उसका 
सन्देह दूर हो गया । तव छज्जासे उसने अपना मुख नीचेकी 
ओर कर खिया। उस समय राजकुमारने का--^भद्रे | 
म दश्ारे पतिके रोकसन्तत्त माता-पितासे यह समाचार 
बतलछानेके ल्यि जारां | ठम्हारा कल्याण हो | ुम्दरे 
पति तुमसे शीघ्रही सिदे ॥ 


यो कहकर राजकुमार धोडेपर सवार हुए ओर अयने 
दोनो सद्ायकोके साथ दीघर ही अपने राज्यम जा पर्ूचे | 
वहां नगरोद्यानके समीप स्थित होकर उन्दने नागराजके 
पुत्रको रजसिंहानपर अधिक्रार जमावे बेठे हुए बन्धुओके 
समीप भेजा । नागकुमासे शीघ्र जाकर उन सवसे कहा-- 
धुम स्व ॒सखेग महाराज इन्द्रसेनको अविम्ब कारागहसे 
मुक्त करो ओर सिंहासन छोड़कर हट जाओ } महाराजके 
पुत्र चन्द्राङ्गद पाताकलोकसे लौटकर यर्दा अयि है । ठम 
आनाकानी न करो, नहीं तो चन्द्राङ्गदके बाण तुम्हारे प्राण 
हर छेगे | वे यमुनाजीके जलम इवकर नागराज तक्चकके 
धर जा पहुचे थे । वहसि उनकी सहायता पाकर पुनः इस 
छोकमे रटे है |: | 

नागकुमासी कदी हुई ये सारी वातं सुनकर रातरुओंने 
भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा 
स्वीकार की ओर महाराज इनद्रसेनको उनके खोये हुए पुजके 
पुनः खोट अनेका समाचार बताकर उनका सिंहासन उन 
लौय दिया | महाराजको प्रसन्न करके भी बे लोग भयभीत 
बने रहे । 


मेरा पुत्र आर्हा है यह बात सुनकर राजा प्रेमके 
ओद्‌ वहाते हुए आनन्दम इव गये । यही ददा सहारानीकी 
मी थी । तदनन्तर क्ब नागरि, इद्ध मन्त्री ओर पुरोहित 
अगि जाकर चनद्राङ्गदसे मिके ओर उन्दँ हृदयसे छ्गाकर 
महाराजके समीप ठे आये । अपने भवनमे प्रवेदा करके 
अश्रुवषां करते हुए राजकुमारने माता-पिताके चरणों 
प्रणाम करिया । चरणे पडे हए. पु्रको उठाकर राजनि 
अश्रसिक्त दयसे ख्गा छि । फिर क्रमः सब माताओंको 
प्रणाम करके उनका आशीनांद ठे राजकुमार पुरवासियोसे 
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मिञ ओर उन्होने सवको यथायोग्य सम्मान दिया } पुनः सवके 
साथ राजसभामे वेठकर अपना सव्र इत्तान्त॒पितासे 
निवेदन किया ओर नागराज तक्षकते मिता ह्येनेकी भी 
वात वतखछायी । राजक्रुमारका चरित्र देख ओर सुनकर 
राजा इन्द्रसेन देसे विहृ हो गये । उन्हे अपने मनम 
यही माना कि मेरी पुत्रवधूने भगवान्‌ महेश्वरी आराधना 
करके इस अनुपम सौमाग्यका अर्जन क्रिया दै ¦ निषघ- 
राजने यह मद्खल्मयी वार्तां दृतोके द्वारा महाराज चित्रवमाको 
भी कहटढा दी । यह अमृतमयी वार्तां सुनकर महाराज 
चित्रवर्मा आनन्दसे विहर हो गये ओर वड़े वेगसे उठकर 
उन्हौने सन्देदावाहकोको उपहारमे बहुत धन दिया ! फिर 
अपनी पुच्रीको बुलकर उन्होने उसे वेधव्यके चिका 
परित्याग करवाया ओर उसे नाना प्रकारके आभूषर्णोति 
विभूषित किया । तदश्चात्‌ समूचे राष्ट गोव ओर नगर 
आदिमे बड़ा भारी उत्सव हुआ ओर सब छोर्गोने राजकुमारी 
सीमन्तिनीके सदाचारी बडी प्ररंखा की । चिच्रवरमानि 
इन्द्रसेनके पुत्र चन्द्राङ्गदको बुद्यकर सीमन्तिनीको उनके 
साथ विदा कर दिया) चन्द्राङ्गदने तक्षकेके धरसे छूये 
हुए रत्न आदि आभूषणोके द्वाराः जो सानवमाच्रके लियि 
अत्यन्त दुछम हैः अपनी पल्लीको अल्ङकुत करिया । तपे 
हुए सुव्णेके समान सुरोभित चालीस कोसतक जानेवाटी 
सुगन्धसे युक्त दिव्य अङ्खरागसे सीमन्तिनीकी बड़ी शोभा हो 
रही थी । कमर्के केरके समान रंगवाटठे कटयवृक्चके पुष्पोसे 
जनी हई ओर कमी न कुमहनेवाटी माला भी सती 
खीमन्तिनीकी शोमा बढा रही थी । इस प्रकार छम मुहूर्तम 
अपनी पल्लीको साथ केकर श्वद्युरकी आज्ञासे चन््राङ्गद 
पुनः अपनी नगरीमे अये । महाराजं इन्द्रसेनने अपने पुत्रको 
राजसिंहासखनपर विठोकर तपस्याद्रारा भगवान्‌ रिवकी 
आराधना करके योगी पुरुषौको उपर्न्ब होनेवाटी उत्तम 
गति प्राप्त की । राजा चन्द्राङ्गदने अपनी धर्मपत्नी सीमन्तिनी- 
के साथ दस हजार वर्षौतक नाना प्रकारके विषर्योका 
उपभोग किया } उन्दने आढ पुत्रौ ओर एक कन्याको 
जन्म दिया । सीमन्त्नी प्रतिदिन भगवान्‌ महेश्वरकी पूजा 
करती हुई अपने खामीके साथ सुखपूर्वक रहने ख्गी । 
उसने सोमवार्रतके प्रमावते अपना खोया हुभा सौमाम्य 
प्रत्त कर लिया । 
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# शरणं ज सवेश मत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


न 


त्यागी हर रानी ओर राजङ्मारकी वैश्य एवं िवयोगीद्रारा रक्षा तथा शि्रयोगीका 
राजपुत्रको धमंका उपदेनश्ञ करना 


व्ल 





सूतजी कहते है--एक समय दशाणदेशके राजा 
वश्रवाहुकी पली सुमति अपने नवजात रि्धके साथ असाध्य 
सेगकी दिकार हयो गयी थी; इसलिये दुष्बुद्धि राजाने उसे 
वनम व्याग दिया 1 वर्ह अनेक प्रकारके कष्ट भोगती हुई 
वह यब्पूरवक आगे बदने ठगी । बहुत दूर जानेपर उसने 
व्योका एक नगर देखा, जिसमे बहुतसे खी-पुरुष निवास 
करते थे | उस नगरका रक्षक एक. बहुत बड़ा महाजन 
वैश्य था; जो पश्चाकरके नामसे प्रसिद्ध था । वह दुसरे 
कुनरेरके समान धनवान्‌ था । उस वेश्यराजके धरम सेवा- 
टहरका कार्यं करनेबाखी कोई दासी उधर ही आ रही थी | 
वह दूरे ही राजपीको देखकर उनके समीप आयी । उसने 
रानीको देखते ही उसका सारा हाख जान छिया । वहं पुत्र 
सहित अत्यन्त कष्ट भोग री थी । दासीने अपने खामीको 
उस. ख्ीका दरसन कराया । वैश्यराजने रोगी पुत्रके साथ 
खयं भी रोगसे पीडित इई राजपत्लीको एकान्ते बुखकर 
उखका ख्व इृत्तान्त पूछा ओर सब बात जान लेनेपर अपने 
धरके पास ही एकान्त गरहमे उसे ठहराया । अन्न, वस्त्र; 
जक जर शय्या आदिका प्रबन्ध करके वेश्यने माताके 
समान उसका आदर क्रिया | उस्र घरमे सुरक्षित होकर 
निवास करती हुई राजप्लीके व्रण ओर यक्ष्मा आदि सोगोकी 
शान्ति नदी हुई । कु दी दिनम रानीका पुत्र धावसे 
पीडित होकर वेरयोकी चिकित्साशक्तिसे परे जा परहा ओर 
मृ्युको प्राप्त हो गया । पुत्रके मरनेपर रानी महान्‌ शोके 
ग्रस हो मूच्छित हो गयी ओर टृटी हई कताके समान 
धरतीपर गिर पड़ी । फिर सचेत हेनेपर वेश्यो खिर्योनि 
उसे बहुत समञ्ाया तथापि वह अत्यन्त दुःखित हो विखाप 
करने र्गी--श्ा पुत्र ! बन्धु-बान्धवसि त्यागी हुई अपनी 
इस दीन एवं अनाथं माताको छोडकर तुम करटो चे गये ॥ 
जब वह्‌ इस प्रकार विखाप कर रही थीः उसी समय ऋषभ नामसे 
परसिद्ध शिवयोगी वरहो आ पहुचे । वैश्यराजने अर्यं देकर 
उनका सत्कार किया। तत्पश्चात्‌ वे शोकग्रस्त राजपन्गीके समीप 
जाकर इस प्रकार बोले--धवेटी | ठम इतनी क्यौ रो रही 
हो £ संसारम किसका जन्म हा ओर कौन मृत्युको ग्रा 
हुआ । ये शरीर आदि जक्क फेनके समान क्षणभङ्गुर है । 
कृभी इनकी प्रतीतिका श्रम होता हैः कमी ये शान्त हे 


जाते है ओर कभी पुनः इनकी सिति होती है । अतः 
केनके समान इस शरीरी मल्यु होनेपर विद्यान्‌ पुरुष दोक 
नहीं करते । स्त्व आदि तीनौ गुण मायासे उतयन्न हेते 
है ¦ उन्दी तीनो गुणो दारीरकी उत्पत्ति हुई हे । अतः 
सवके दारीर त्रिगुणमय ही है । सत्वगुणकी अधिकता होनेसे 
जीव देवयोनिको प्राप्च होता हैः रजोगुणसे मानवयोनिमे 
जन्म ठेता है ओर तमोगुणकी अधिकतासे अपनी बासनाके 
अनुसार वह पञ्चपक्षौ आदि योनिमै उत्पन्न होता ह । 
वत॑मान संसारम जीव अपने कर्मकि बन्धनसे धकर बार 
बार एेसी सुख-दुःखमयी अवस्थाको प्राप्त होता है, जिसका 
अनुमान करना अव्यन्त कठिन है । जिनकी आयु एक 
कस्पतक्रकी मानी गयी है से देबताओंकी स्ितिमे भी, 
उरट-फेर होता -रहता है | किर जो अनेक प्रकारके रोगस 
ग्रस्त है, रेखे मानव-देहधारी प्राणिर्योकी तो बात ही क्या 
ह १ कोई काठ्को ही इस दारीरकी उत्पत्तिमै कारण 
बताते है, कोई कम॑को ओर कोई गुणौको देठ मानते ह । 
वस्तुतः काल, कर्म॑ ओर रुण तीनोसे दी दरीरका आधान 
हुदै । यह पाञ्चमोतिक शारीर उत्पन्न हो या मर, इे देखकर 
विद्वान्‌ पुरुष हष ओर ओोक नहीं करते । जीव अव्यक्तसे 
उत्पतन होता र अव्यक्तम दी छीन होता हैः केवङ 
मध्यकाठमे जल्के बुख्लुखेकी भति व्यक्त-सा प्रतीत होता 
है | जीव जब गर्भमे आता है, उसी समय उसकी मूल्य 
निश्चित हो जाती है) बह देववदा जन्म लेकर जीवित रहता 
हे अथवा जन्म छेते ही सहसा उसकी गत्यु हो जाती है । 
कितने ही जीव गर्भम ही नष्ट हो जाति हैः कुं जन्मं 
लेनेपर तत्काख मर जाते हैः कुछ जवान होनेपर मूत्युको प्राप्त 
हेते है ओर कुर बुदपिमे परलोकगामी हेते ह । 
पहटेका कर्म जेता होता दैः वैसा ही शरीर जीवको प्रात 
होता है तथा वह कमेक अनुसार दही युख-दुःखं 
भोगता है । विधाताके द्वारा ख्ख लिखी हुई आयुः 
सुखः दुःखः विद्या ओर धनको व्ि हुए जीव जन्म ठता 
है । कर्मोका उ्छङ्घन करना असम्भव है । कालका भी. 
अतिक्रमण करना किसके छ्य सम्भव नहीं दै । जगत्के 
समस पदार्थं अनित्य है । इसस्ि वु रोक नहीं करना 
चाहिये । खप्रके पदार्थोमिं नियमपूर्वैक स्थिरता कहं 
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है १ इनद्रजार्मे स्राई कर्हां है १ शरद्‌ ऋतुके बादलों 
चिरष्थायिता करटा है ओर प्राणियोके दरी नित्यता 
करटा है १# अवतकर तुम्हारे सौ कोटि अयुत ८ दस हजार ) 
जन्म व्यतीत हो चुके ह। अव वुष्ीं बताओ, तुम किंसकी- 
किसक्री पुत्री होः किंसकी-करिसकी माता हो जर किसकी- 
किसकी पती हो १ यह शरीर पोच मूतौका बना हुआ है। 
यह त्वचा, स्त ओर मासे वधा हआ है । मेदाः मजा 
ओर हडरयोका समूह दै तथा मल-मूत्र ओर कफका 
माजन है । मोहम पडी हई नारी ! यह जो व॒ग्हारे पाख 
दूसरा दारीर ( दम्हारे पुच्रका शव ) पड़ा हुआ है, इस 
अपने पुत्रो भी अपने शरीरे निकला हुआ मल समञ्चकर 
तुर्हं शोक नहीं करना चाहिये । कोई पण्डित भी अपनी 
तपस्या; विद्या; बुद्धिः मन्त्र; ओषधि तथा रसायनसे मृत्युका 
उछङ्खन नही कर कता {1 सुमुखि !{ आज एक जीवकी 
मृत्यु होती है, तो कल दूसरेकी । अतः इस अनित्य इरीरके 
व्यि तुश शोक नहीं करना चाहिये । मद्य सदा समीप ही 
रहती है । फिर बताओ, देहधारिर्यौको क्या सुख है १ अतः 
यदि तुम जन्मः बुदापा ओर मत्युको जीतना चाहती हो तो 
मृत्युको जीतनेवाछे सव्रके ईश्वर भगवान्‌ उमापतिकी 
शरणमे जाओ । तमीतक मूल्युका घोर भय है तथा जन्म ओर 
जरावस्थाका भय दैः जबतक किं जीवं भगवान्‌ शिवके 
चरणारविन्दौकी शरणमे नदीं जाता । अत्यन्त भयंकर 
संसारम नाना प्रकारके दुःखोका अनुभव करके मनुष्यका 
मन जब उख्की ओरसे विरक्त हो जाता दैः उस खमय उखे 
भगवान्‌ महैश्चरका ध्यान करना चाहिये । जो मनसे भगवान्‌ 
शिवके ध्यानरूपी स्सामृतक्रा पान करता है, उस पुरषको 
फिर संसारकी विषयरूपी मदिराको पीनेकी वृष्णा नही 
होती । जव सब प्रकारकी आसक्तिर्योसे छूटा हुआ मन 
वैराग्यके अधीन हो भगवान्‌ रिवके चरणके चिन्तने 
म्र हो जाता हैः तब मनुष्यका इस संसारम फिर जन्म नहीं 
होता है । भद्रे ! यह्‌ मन भगवान्‌ रिवके ध्यानका एक- 
माच साधून है, इसे शोक ओर मोहम न इवाओ ¦ शिवजीका 
भजन केरे ॥; 

# क सप्रे नियतं स्थै्यमिन्द्रजाठे क्व सत्यता । 

क्व नित्यता दारन्भेये क्व राशवत्वं कठेवरे ॥ 
( स्क० पु० जा० ऋह्यो० १०। ६४) 

† तपसा विया बुद्धा मन्त्रौषधिरसायनैः । 

उतियति परं मृत्युं न कश्चिदपि पण्डितः ॥ 
| ` ( स्क० पु० आण जह्मो० र 9 | ७०) 





इस प्रकार रिवयोगीने अलुनयपूवेक जव रानीको 
समद्चाया तब उसने उन्हींको गुर मानकर उनके चरण- 
कमलोमे प्रणाम करके कहा--भगवन्‌ ! जिसका एकमात्र 
पुत्र मर गया हो; जिते प्रिय बन्धुओने व्याग दिया हो तथा जो 
महान्‌ रोगसे अत्यन्त पीड़ित रहती दो, एेसी युञ्च अभागिनीके लिये 
मृत्युके सिवा दूसरी कोन गति है १ इसल्यि मेँ इख चि्ुके 
साथदही प्राण त्याग देना चाहती हँ । मूत्युके समय जो 
आपका दर्चन हो गया, मै इतनेसे ही तार्थं हूं । 

रानीकी यह बात सुनकर दयानिधान रिवयोगी मेरे हुए 
बाख्कके पास आये ओर रिवमन्त्रसे अभिमन्तित भस्म ठेकर 
उसके महम डा दिया । विभूतिके पड़ते ही वह मरा हुआ 
वारक प्राणयुक्त हो गया । प्राण खोट अनेपर बाठ्कने अखिं 
खोर दीं । उसकी इन्दर्योमि पूर्ववत्‌ शक्ति आ गयी ओर वह्‌ 
दुध पीनेकी इच्छासे रोने खगा । तव नेत्रोसि आनन्दके ओ 
बहाती हुई रानीने श्चपयकर बाख्कको गोदमे उठा छिया ओर 
उसे छातीसे चिपकाकर वह अपूर्वं आनन्दम इब गयी । 
तत्पश्चात्‌ रिवयोगीने माता भौर बालकके विषे धार्वोसे युक्त - 
दारीर्मे भी भस्मका स्पर्चं कराया । इससे उन दोनेकि शारीर 
दिव्य हो गये । उन्दौने देवताओंके समान कान्तिमान्‌ स्वरूप 
धारण कर छिया । तत्पश्चात्‌ ऋषमने रानीसे कहा-षेदी । 
तुम दीर्षकराखतक जीवित रहो । जबतक इस संसारम जीवित 
रहोगी; तवबतक ब्रद्धावया तुम्हार स्प नहीं कर सकेगी । 
साध्वी ! तुम्हारा यह पुत्र खोकम भद्रायु नामसे विख्यात 
होगा ओर अपना राज्य पाक्ष कर छेगा । तबतक ठम इन्दीं 
वैर्यराजके धरम निवास करो, जबतक कि तुम्हारा पुत्र पूर्ण 
विद्वान्‌ नहो जाय ।› 

इस पकार ऋछृषभ योगीने मसकी शक्तिसे मरे हुए 
राजकुमारको जीवित करके अपने अमीष्ट स्थानको प्रखान 
किया ! मद्रायु उन्दीं वैश्यराजके घरमे क्रमशः बद्ने ठ्गा । 
वैद्यके मी प्युनयः नामक एक पुज था, जो राजकुमारा 
सखा हमा । राजकुमार ओर वश्यकुमार दोनो परस्पर बङ़ः 
स्नेह रखते थे । वेश्यराजने विद्धान्‌ ब्राह्मणक द्वारा राजकुमार 
ओर अपने पुत्रका भी संस्कार विस्तारपूर्वक केरवाया । 
समयपर उपनयन-संस्कार हो जनके पश्चात्‌ दोना बाल्केनि 
गुखुसेवामे तत्पर हो विनयपूवंक सम्पूणं विद्यार्ओका संग्रह 
किया । तदनन्तर जब राजकुमारा सोकहर्वा वर्ष र्गा, तब 
वे ही ऋषम योगी पुनः वेश्यराजके धर अये । रानी ओर 
राजकुमारने बडे हषके साथ उनको बार-बार प्रणाम करके 
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उनकी यथायोग्य पूजा की । उन दोनोसे पूजित होनेपर 
योगीइवर दिवयोगीने कहा--बेटा | तुम ऊुरार्से तो हो 
न १ वुश्हारी माताको भी कोई कष्ट तों नदीं है १ क्या तुमने 
सब विद्या्ओका अध्ययन कर छया १ गुरुजनोकी सेवामे 
सद्‌ा संखग्न रहते हयो न १ वत्स ! क्या मुञ्च प्राणदाता गुसका 
कृमी सरण करते हो ९ 
योगीश्वर ऋषभके पेखा कहते समथ विनयश्ीखा 
रानीने अपने पुत्रको उनके चरणों डाक दिया ओर 
कहा-रुरुदेव ! यह आपक्रा ही पुत्र है । आप ही इस्के प्राणदाता 
पिता ह । आप दया करके अपने इस रिष्यको अनुग्ीत कर 
ओर इसे सत्पुरषोके उत्तम मार्म--श्ुभ कर्मका उपदेश दै । 
रानीके दारा इस प्रकार प्रसन्न कराये जानेपर प्रम बुद्धिमान्‌ 
रिवयोगीने राजक्रुमारको सन्मार्गका उपदेदा दिया । 
पऋषम वोखे- वेद, स्प्रति ओर पुराणोमे जिसका 
उपदेशा किया गया है, वही सनातन धर्म है ¦ स्र ठोर्गोको 
चाहिये किं अपने-अपने वणं ओर आश्नमके अनुसार सदा 
शाख्रोक्त धर्म॑का सेवन करे । वत्स ! त॒म सदा सत्पुरुषोके 
मागंपर चरो । उत्तम आचारा ही पालन करो । देवतार्थौ- 
कौ आक्षाका कमी उर्ल्वन न करोः देवताओंकी अबहेखना 
मीनःकरो। गौ, देवताः गुरु ओर नाह्मणके प्रति सदा 
भक्तिभाव रक्खो । अतिथिके रूपमे चाण्डा भी अपने धर 
आ जायः तो सदा उसका सत्कार करो । अपने प्रा्णोपर 








न 


सङ्कट आ जाय तो भी सव्यक्रा परित्याग न करो । महाबाहो | 
पराये धनकीः परायी स्रीकीः देवता तथा ब्राह्मणकी वस्तुओकी 
ओर अत्यन्त दुर्कम पदार्थोकी भी तृष्णा त्याग दयो । महामते 
सदा उत्तम कथा; उत्तम आचारः उत्तम त्रत; सत्पुरुषोके 
आगमन तथा धर्म आदिक सप्रहकी ही अभिरखषा करो । 
स्नानः जपः होम; खाध्यायः पितरृतर्षणः गोपूजा, देवपूजा ओर 
अत्तिथिपूजामे कमी आख्सको समीप न आने दो । क्रोधः 
दवेषः भयः राठताः चुगखीः अनुचित आग्रहः कुरिर्ताः दम्भ 
ओर उद्धेगका यलनपूर्वक व्याग करो । अक्रारण वैरः व्यर्थकी 
वक्वाद ओर दुसरोकी निन्दा छोड़ दो । सगयाः दयूतक्रीडा; 
मन्पानः खी ओर खीटम्प पुरुष--इन सवके सङ्खका परित्याग 
क्रो । अधिक भोजनः अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत 
ओर अधिक खेल-कूद तथा क्रीडा-विखासफो सद्‌ाके छिथ छोड 
दो। अधिक विन्या; अधिक श्रद्धाः अधिक पुण्यः अधिक्र सरणः 
अधिक उत्साहः, अधिक प्रसिद्धि ओर अधिक धेय जैसे भी 
प्राप्त हो; उसके लिये सदा चेष्टा करो । अपनी ही पत्नीके प्रति 
सक्राम बनो । अपने रतरुओंपर दही क्रोध करो । पुण्यरारिके 
संग्रहके स्यि ही खोम करो | पापाचारियोक्रे प्रति दी असूया 
( दोषदृष्टि ) करो । पाखण्डियोके प्रति द्वेष तथा साधुपुरषौ- 
कै प्रति राग रक्खो । बुरी सखाहको समक्चानेमे ओर ग्रहण 
करने मूख बने रहो । चुगुकोकी बाते अनसुनी करनेके ल्ि 
बदरे हो जाओ । धूत, अत्यन्त क्रोधी; शठः क्रूर, छली? 
चञ्चलः दुष्ट, पतितः नासिक ओर छुटिकु मनुष्यो दूरसे 
ही त्याग दो । अपनी प्रशंसा न करो । दूसरौकी चेष्टां ओर 
इरायौको समञ्चो । धन ओर कुटुम्बमे अधिक आसक्ति न 
रक्खो । पतिव्रता पत्नीः माता, इवज्युरः साधु पुरुष ओर गुरुके 
वचनो सदा विवास करो । अपनी रक्षामे तत्पर होकर सदा 
सावधान रहो! उत्तम त्रतका पालन करो । अपने सेवकोपर मी 
कभी पूणं विश्वास न्‌ करो । महामते ! जो तुम्हारा विद्वासपात् 
रहा हो एेसा कोई पुरुष यदि चोरीमे भी पकड़ा जायः तो 
उसे प्रणदण्ड न दो । पापरदहित मनुष्यौपर सन्देह न करो । 
सत्यसे विचछ्ित न हओं । अनाथ, दीनः शृदधः खरी, बाखक 
ओर निरपराध मनुष्यकी धने; बुद्धितः शक्तिसेः बर्ते तथा 
अपने प्राणोद्राया भी रश्ा करो | वध करने योग्य दतु भी 
यदि शरणमे आ जाय तो उसे न मारो । माता-पिता ओर 
गुरुके कोपसे अचो । धनका व्यय; पुरौ तथा ब्राह्मणोका 
अपराध सहन करो । जिस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्न हो, वैषा 
उनका हित करो । क्योकि शरेष्ठ द्विज. सङ्करे पड़ हुए राजका 





प्राह्मखण्ड-ब्रह्मोत्तरखण्ड | 
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उस सङ्कटे उद्धार करते हं । आयु, यद; वरः सुख; धनः 
पुण्य ओर प्रनाजनोँकी उन्नति-- यह सव .जिस सत्क्॑से 
सम्भव होः उसका सदा सेवन करना चाहिये । देशः; काठ, 
दाक्तिः कतव्य, अकर्तव्यक्रा भटी्मोति विचर करके सदा 
यललपूवक कम करो । स्वयं करिसीको वाधा न पर्ुचाओ । दृते 
की वाधाका निवारण करो | उत्तम नीति ओर शक्तिसे चोरों 
तथा दुष्टौका दमन करो । स्नानः जपः होमः देवपूजा तथा 
भाद्धकर्ममे उतावटी न करो । नींद लेने ओर भोजनमे शीघता 
करो । उदारतायुक्तः गठतासे रदित, सव्य, मनुष्योके मनको 
प्रिय क्गनेवाी तथा थोदसे अक्षर ओर अधिक अर्थवादी 
वात बोलो । कदी भी भय न करो । शत्रुओं ओर विपत्तिर्मे 
पड्कर भी निडर बने रहो । ब्राह्मणक्रुकः गुरुकी आज्ञा तथा 
पापाचरणसे डरो । उुटुभ्बीजनोः भाई-बन्धुओंः ब्राह्मणो; 
पलिर्योः पुरो तथा भोजनकी पङक्तियोमे समतापूणं बरताव 
करो । सत्पुरुषेकि हितकारक उपदेदो, पुण्य कथां, विध्या- 
गोष्ठियो तथा धर्मचर्चासि कभी मुंह न मोडो | जल्के 
निकटः; सवत्र विख्यातः, ब्राह्मणोके निवाख्से युक्तः परम 
पवित्र तथा कल्याणमय प्ररस्त॒स्थानमै सदा निवास 
करो । जहा कुख्यर्ण ओर वेच्यार्प रहती ह, जरह 
कामटम्पट पुरुषोका निवास हो, एेसे नीच जनसेवित दूषित 
सानम तुम कमी निवास न करो । ्िमुवनके स्वामी एकमात्र 
भगवान्‌ शिवकी शरण ककर भी तुम समी देवताओंकी 
यथासमय उपासना करते रहो ओर उनके दिनो ८ तत्सम्बन्धी 
तिथियों ) का भी समादर करो । वत्स ! तुम सदा पिच सदा 


दक्षः सदा शान्तः सदा धिर, सदा कामः क्रोधः छोभ; मोहः 
मद ओर मत्सय--इन खहौ दाच्रुओको जीतनेवाठे तथा सदा 
एकान्तवासी वनो । वेदवेत्ता ब्राह्मणः नियमेसे प्रकादितं 
होनेवाठे शान्त सन्यासी; पुण्य वृक्ष; पुण्य नदी, पुण्य तीर्थः 
महासरोवर, धेनु, ब्ृषभ, पतिव्रता घ्नी तथा अपने धरे 
देवताओंको उनके पास जाते ही खहसा नमस्कार कयो । 


ब्राह्म मुहूर्तम उठकर भटीमाति आचमन करके ठम 
पहले अपने गुरुजीको प्रणाम करो । तदश्चात्‌ उमापति 
भगवाम्‌ रिवक्रा ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायणः बह्मा; 
गणेशः स्कन्दः कात्यायनी देवीः महाखक्ष्मीः सरखतीः इन्द्र 
आदि टोकपाङ तथा पुण्युदोक ८ पवित्र यशवकलि ) 
महार्भयोका चिन्तन करो । उसके बाद उदयकाल्मे सदा 
भगवान्‌ सू्यको प्रणाम करो । गन्ध, पुष्प; ताम्बूक; साक 
जर पके फर आदि भश्य-मोज्य प्रिथ एवं नूतन पदार्थं पहले 
भगवान्‌ शिवग्नो अपण करके किर प्रसादरूपते उसका 
उपमोग कये । जो ऊक दानः सत्कर्म, जपः स्नानः होमः 
चिन्तन तथा तप वुम्हारे द्वारा किया जाय; वह सब भगवान्‌ 
गिवको समर्पित कर दो । खाते, पाठ करते, सोते, धमते; 
देखते, सुनते, बोकते ओर महण करते समय सदा भगवान्‌ 
शिवका हयी चिन्तन करो । प्रतिदिन मन्तराज पञ्चाक्षरका 
जप ओर ध्यान करते दए. सदा भगवाम्‌ खदारिवके चरणों 
अपने मनक रमाते रदो । वत्स ! यह सेक्षेपमे तुम्हरे ल्ि 
धर्मका उपदेरा किया गया है | 


2 <) स 
रिवयोगीसे शिष-कवचका उपदेश ओर दिव्य खङ्ग एवं शङ्ख पाकर मद्रायुका शतरुभंको 
जीतना तथा निषधराजकी पुत्रीसे उसका विवाह 


न्यम द यन 


षभ शिवयोगी कहते है--दे भद्राय ! पवित्र 
खानमे यथायोग्य आसन विकर बैठे । इन्द्र्योश्नो अपने 
वशम करके प्राणायामपूर्वंकं अविनाशी भगवान्‌ रिवका 
चिन्तन करे । परमानन्दमय भगवान्‌ महेश्वर हदय-कमख्के 
भीतरी कर्णिकामे विराजमान है! उन्हने अपने तेजसे 
आकारामण्डल्को व्यात्त कर रक्खा दै । वे इन्द्रियातीतः सृह्मः 
अनन्त एवं स्व्के आदि कारण है | इस प्रकार ध्यानके दवारा 
समस्त ॒कृम॑बन्धनका नादा करके चिरकाठतक्र विदानन्दमय 
भगवान्‌ सदारिवमे अपने चित्तो ख्गाये रहे | फिर 
घडक्रन्यासके दारा अपने मनको एकाग्र करके मनुष्य (निम्न- 
लिखित ) रिवक्रवचके द्वारा अपनी रष्वा करे । 


८'सवेदेवमय महादेवजी गहरे संसार-कूपमे गिरे हए मुञ्च 
असहायकी रक्वा करं । उनका दिव्य नाम मेरे समस्त हदय. 
खित पापौका नाश करे । सम्पूणं विश्व जिनकी मूरति है, जो 
ज्योतिर्मय आनन्दघनखषूप चिदात्मा रै बे भगवान्‌ रिव 
मेरी सर्वत्र रक्षा करें । जो सृक्ष्मसे मी अव्यन्त सूक्ष्म है, 
महान्‌. राक्तिसे सम्पन्न है, वे “ईश्वरः महदेवजी सम्पूणं भर्ति 
मेरी र्चा करे | जिन्हने प्रथ्वीके शूपमे इस विश्वको धारण 
कर रक्खा हैः वे अष्टमूतिं "गिरीशः परथ्वीसे मेरी रक्षा करे | 
जो जक्के रूपम जी्घोको जीवन-दान दे रे हैः वे जल्से 
मेरी रश्चा करं । जो विशद टीलाविहारी "शिवः कर्पके अन्तम 
समसन युवनोको विदग्ध करके आनन्दे श्रुत्य करते हैः वे 
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-काठददर मगवान्‌ दावानल्सेः ओंधी-तूफानेसि ओर समस्त 
तापसे मेरी र्चा कर । प्रदीप्त विद्युत्‌ एवं खणके सद 
जिनकी कान्ति है, विद्या, वरः अमय (मुद्रा ) ओर कटर 
जिनके ककमरोमे सुशोभित है ज चुमुंख ओर त्रिटोचन 
है, वे “सत्पुखषः भगवान्‌ पूर्वं दिशामे निरन्तर मेरी रक्षा कर । 
जो कुठारः वेद, अङ्काः पारा; शूलः कपाल, नगाड़ा ओर 
खद्राक्चकी मालको धारण क्वि हुए है जो चुमुंखदहैः वे 
नीररुचि; भनेर (अधोरः-मगवान्‌ दक्षिण दिशामे मेरी 
र्चा कर । कुन्दः चन्द्रमा; शङ्ख ओर स्फटिकके समान 
जिनकी उज्ज्वर कान्ति है वेदः सद्राक्ष-माला; वर ओर अभय 
(मुद्रा) षे जो. सुरोभित दै वे महाप्रभावशाखी चतुराननः 
-तरिखोचन "सद्योधिजातः भगवान्‌ पश्चिम दिशाय मेरी रक्षा 
करं । जिनके हाथीमे वरः अमय (सुद्र) सद्राक्षमाख 
ओर ्यकी विराजमान ह, कमल-किञ्लस्वके सदृश जिनका वर्ण 
ह, वे चतुर्मुख त्रिनेत्र प्वामदेवः भगवान्‌ उत्तर दिशम मेरी 
रक्षा करं । जिनके करकमलोमे वेद, अभयः वरः अङ्कुशः टोकरी, 
पारा; कषाल; नगाडाः रुद्राक्षमाला ओर श्रू सुरोभित हैः 
जो सितययुति ई वे परम प्रकाशरूप पञ्चमुख (ईशानः भगवान्‌ 
मेरी ऊपरसये रक्वा कर । भगवान्‌ "चन्द्रमोकिः मेरे सिरकी; 
ध्माठनेत्रः मेरे भालकी ्मगने्रहारीः मेरे ने्नोकी; 
विश्वनाथः मेरी नादिकाकीः श्भरुतिगीतकीतिः क्नोकीः 
"पञ्चमुखः मुखकीः ष्वेदजिहाः जीमकी; गिरीराः गलेकीः 
(नीलकण्ठः दोनों हाथौकीः श्वमेबाहुः कन्धोकीः '्दक्षयन्ञ- 
विध्वंसी वक्षःखलख्की; "गिरीन्द्रधन्वाः पेटकीः "कामदेवके 
नाराकः मध्यदेदकीः शगणेदाजीके पिताः नामिकी, धूर्जटिः 
कटिकी, (कुवेरमित्रः दोनों पिण्डलि्यो की, "जगदीश्वरः दोनों 
धु्नोकी, 'पङ्गवकेवुः दोनो जंधकी ओर प्युरबन्यचरणः 
मैरे पेरोकी सदेव रश्चा करं । भ्महश्वरः दिनके पटे प्रहसमे 
मेरी रक्षा कर । ष्वामदेवः मध्यके परहरमँ;, श्यम्बकः तीसरे 
रहस्ये ओर ॥इृषमध्वजः दिनके अन्तवाठे प्रहरे मेरी रक्षा 
केर । ¶्वादिष्धेखरः रा्निके आरम्भे; गङ्गाधरः अर्षा, 
'गोरीपतिः रान्निके अन्तम ओर 'मृत्युञ्चयः सर्व॑काल्मे मेय 
रश्चा करं । शङ्करः अन्तःखित अवख मेरी रक्षा कर | 
ध्याणुः बहिःखित रक्ला करं । प्पद्युपत्तिः ब्रीच रक्षा करे 
ओर (सदादिवः सब ओर मेरी रक्षा करं । भ्मुवतैकनाथः 
खद होनेके समय, परमथनाथः चरते समय; व्वेदान्तवे्ः 
बैठे रदते समय ओर (अवनादी शिवः सोते समय मेरी रक्षा 
करे । '्नीखकण्ठः रास्तेमे मेरी रक्षा शरे । 'नपुरारीः 


शैलादि दुर्गमं ओर उदार शक्ति “मृगव्याधः वनवासादि 
महान्‌ प्रवासौमें मेरी रक्षा करें । जिनका प्रवर क्रोध केद्पौकां 
अन्त करनेमे अव्यन्त पटु हैः जिनके प्रचण्ड अद्ृहास्यसे 
ब्रह्माण्ड कोप उठता दैः वे ष्वीरभद्रजीः समुद्रके सदश भयानक 
दातरुसेनाके दुर्निवार महाम्‌ भयसे मेरी रक्षा करे । भगवान्‌ 
'्मृडः मुज्ञपर आतताथीशूपसे आक्रमण करनेवाखोकी हजारो 
दस हजार; लाखों ओर. करोड पेद; घोड़ो हाथियों ओर 
रथौसे युक्त अति भीष्ण सेकड़ौ अक्षोहिणी सेनाओंका अपनी 
घोर कुठार-धारसे छेदन करं । भगवान्‌ त्रिपुरान्तक 
प्रख्याधिके समान ज्वाखओसे युक्त जता हआ च्यु मेरे 
दस्युदल्का विनाश कर दे ओर उनका पिनाक धनुष शालः 
सिंहः रीछ ओर मेडिया आदि दंश जन्तुर्ओको सन्त्र 
क्रे । वे जगदीश्वर मेरे बुरे खः बुरे रकुनः बुरी गति; 
मनकी दुष्ट भावनाः दुर्भिक्षः दुर्व्यसन; दुःसह अपया; 
उत्पात, सन्तापः विषमयः दुष्ट अ्रहोके दुःख तथा समस 
रोगोका नादा करे । 

(“सम्पूर्णं तत्व जिनके खस्य रैः जो सम्पूणं त्वमि 
विचरण करमेवके, समस्त छोकेौके एकमात्र कतां ओर सम्पूरणं 
विश्वके एकमा भरण-पोषण करनेवाछे है, जो अखिट विश्वके 
एक ही संहारकारी, सब छोकोके एकमात्र गुरः समस्त संसार- 
के एकं ही साश्चीः सम्पूणं वेदोके गूढ तत्व; सबको वर 
देनेवाठे, समस्त पापो ओर पीडाओंका नाशा करनेवाढठे; सरे 
संसारको अमय देनेवके; सब खोगोके एकमात्र कस्याणकारीः 
चन्द्रमाका मुक्कुट धारण करनेवङे-अपने सनातन प्रकारसे 
प्रकाशित होनेवाठे) नि्ुणः, उपमारदहितः निराकारः निराभास; 
निसमयः निप्प्रपञ्च; निष्कखङ्कःः निषठन्द्ः निःखङ्कः निर्भर) गति- 
ल्यः नित्यरूपः नित्यवैमवसे सम्पन्न; अनुपम रेश्व्॑से सुशोभित; 
आधार्यल्यः नित्यः छद्ध-बुद्धः परिपूणे, सच्चिदानन्दघन; 
अद्वितीय तथा परम शान्तः प्रफारमयः तेजखरूम है, उन 
भगवान्‌ सदारिवको नमस्कार है । हे महारुद्र ! महारोद्र 
मद्रावतारः दुःखदावामि-विदारणः महाभैरव, कारभेरवः 
कस्पान्तमेरवः कपारमाखाधारी ! हे खटुवाज्ग, सङ्गः ढाठः 
पाः अङ्कुरः डमरू, शूरः धनुषः बाणः गदाः दाक्ति; 
मिन्दिपाक, तोमरः मुदाः, मुद्रः पटिः परञ्च, परिष; ` 
भुद्यण्डिः दात्री ओर चक्र आदि आयुधोके द्वारा भयङ्कर 
हजार हा्थोवाठे ! ३ गुखदंष्टाकराः विक्रट अद्रहास्य- 
विस्फारितव्रह्माण्डमण्डकः नागेन्द्रकुण्डलः नागेन्द्रवल्यः 
नागेन्द्रचर्मधर, मृत्युञ्जयः च्यम्बक्रः चरिपुरान्तक्रः विरूपाश्च; 
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वि्वेश्वरः विश्वरूपः वृषवाहनः विधुमूषण ओर विश्वतोसुख ¦ 
आपकी नजयदह्ैः ज्यौ} आप मेरी रक्षा कीनियेः रक्षा 
कीजिये ! मेरे महामत्यु-भयको जल दीज्यि; जला ' दीजिये । 
अपमरत्युका नादा कीनि; नाश कीजिये | ( बाहरी ओर 
मीतरी ; रोग-मयको जङसे मिटा दीज्यि;ः जङत्े मि 
दीजिये | स्प-विप-मयको शान्त कीजिये; दान्त कीजिये, 
चोर-भयको मार डाचि, मार डालि । मेरे ( काम-कोध- 
लोभादि मीतरी तथा इन्द्रियोके ओर दारीरक द्वारा होनेवाले 
पार-करम॑रूपी वाहय ) शतु्ओको उच्ाटन कीजिये, उच्चाटन 
काञजिये ¦ चूलके द्वारा विदारण कीजिये; विदारण कीजिये | 
कुडारके द्वारा कार डाचि; काट डालि | खद्खके द्वारा 
छेद डाख्यिः छेद डाख्यि | खट्‌वाङ्के द्वारा ना कीजिये 
नाश कीज्यि । मुराक्के द्वारा पीस डाबल्वि; पीस डाच्थियि 
ओर. बाणोके द्वारा वीध डाल्ि; वीध डाल्यि । आप मेरी 
हिसा करनेवाले राक्षसोको भय दिखादये; भय दिखाइये | 
भूर्तोका विदारण कीनि, विदारण कीजिये । कूष्माण्डः वेताः 
मारयो ओर ब्रह्मराक्षसोको सन्नस्त कीजिये, सन्स्त कीजिये | 
मुक अभय कीजिये, अभय कीज्यि । मुञ्च डरे दुएको 
आश्वासन दीजिये; आश्वासनं दीज्यि । नरक-मयसे मेरा 
उद्धार कीज्यिः उद्धार कीजिये। मुञ्चे जीवन-दान दीज्यि; 
जीवन-दान दीजिये | क्षुधा-तृष्णासे मुञ्चको आप्यायित कीजिये; 
आप्यायित कीजिये । आपकी जय हो; जय हो । सुश्च दुःखातुरको 
आनन्दित कीजिये, आनन्दित कीनि । शिवकवन्से 
मुञ्चे आच्छादित कीजिये; आच्छादित कीजिये । च्यम्वक 

सदारिव ! आपको नमस्कार हैः नमस्कार हैः नमस्कार है |> 


इस प्रकार मैने तमद वरदायकं शिव-कवचका उपदेश 
किया हे ! यह सव बाधाओंको शान्त करनेवाला तथा समस्त 
प्राणियेकि ल्य गोपनीय वस्तु है ¦! जो मनुष्य इस उत्तम 
शिव-कवचको सदा धारण करता 2 उसे भगवान्‌ राङ्करकी 
क्ृपासे कदी भी भय नहीं ग्रस्त होता ¦ जिखकी आयु श्चीण 
हो गयी हैः जो मरणासन्न है अथवा महान्‌ रोगस मृत-पाय 
हो रहा हैः वह भी इस कवचको धारण करनेसे तत्कार सुखी 
होता है ओर दीं आयु पाता है । वत्छ ! मेरे दिये हुए इख 
उत्तम रिव-कवचको ठुम श्रद्धापूर्वकं धारण करो, इससे तुम 
सीघ ही. कल्याणके भागी होओगे । 

एेसा कहकर ऋषभ योगीने उस राजकुमारको बड 
भारी आवाज करनेवाला एक शङ्खं तथा शतरु्ओका ना 
करनेवाख धकं खड्ग दिया ! फिर भसको अभिमन्कति 
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{हक्योगीके दारा हिद-कवयश्षः उपलः > (९०६२, 


करके गाज्कुमारके स्व॒ अङ्कनं लभाय्‌ अर उरे कष्टं 
हजार दाथियौका वट पदान्‌ क्यं 


[क 


तदनन्तर योः ++ 
कटा--'इस तल्वारकी धार बड़ी पैनी दै ¦ हुन चिक घः 
वार इस दिखा दोगे, उस रद्रकी तत्का मृत्यु द्य जायय 
तथा तुम्हरिज्यो चाच्रु इस राद्कुकी ध्वनि सुन॑गेः बे मृच्छ 
होकर गिर जारयेगेः अचेत होकर हथियार उट दरे । यै खङ्क 
ओर शद्ध दोन ही दिव्य हँ ¦ इनके प्रभावमे ओर भगदःनं 
रिवके कवचद्ी महिमासे बारह हजार हाथियोके समान महान्‌ 
खसे तथा भस्मधारणजनित दक्तिसे दम रात्रु-खेनापर 
अवद्य विजय प्राप्न करोगे । पिताक सिंहासनको पाकर इस 
परथ्यीकी रक्षा करोगे ।› इस प्रकार यातासहित भद्रादुकी 
भीर्भाति उपदे? करके उन ॒दोनोसे पूजित हो योगीवाद। 


इच्छानुसार चे गये । 


इधर मगध देद्यके राजान राजा वज्वाहुको युद्धे हरा 

कर उनकी राजधानीको न्ट-श्रष्ट केर दिया; उनकी लियो ॐ 
गोधन आदिक हर य्या ओर वच्रबाहुको भी बकतपृवेक 

वाधकर रथपर वेठाकर बे शनो अपने नगरको ङे गये | 
इस प्रकार राष्टके विनारशका भयङ्कर कोल्हट होनेपर बख्वान्‌ 
राजकुमार भद्रायुने भी यह समघ्चार सुना किं सान्रुजने मेरे पित्ता 
कोर्बोध लिया, मेरी माताओको भी हर छा ओर दशार्णैदेदःका 
राज्य नष्ट कर दिया है । यह सुनकर राजकुमार भद्राय चिंहकी 
मति मरज॑ना करने टगा । उसने राङ्क ओर सद्ध ठे स्यि; 
कवच पहना ओर धोडेपर सवार हो वह रचरंओंको जीतनेकी 
इच्छासे बड़ वेगसे उस श्थानपर आया, जहा मागधसेना भरी 
हुड थी । राजकुमार रीन ह रत्रुओंकी सेने घुस गवा 
ओर धनुषको कानतक खींचकर वाणोकी वर्षा करने र्गा | 
राजपु्रके बा्णोकी मार खाकर राच्रु भी उसपर द्ूट पड़े ओर 
वड़े बेगसे भयङ्कर वार्णोद्धारा उसे घायल करने स्मे | 

युद्धोन्मत्त रान्रुओके अख्र-रस्रोकी वर्षासे आहत होकर भी घीर 
वीर राजकुमार रणभूमिमं विचदित नहीं हुआ } वह रिव. 
कवचसे पूर्णतः सुरक्षित था। मागध-सेनिकेकी अल्र-वर्षौका 
सामना करते हुए ही वीरवर भद्रायुने शचरुसेनामे पवेद कर्येः 
बहरुतसे सथो, हाथियो ओर पदर सेनिकोको शीघतापूर्वक मार 
गिराया । रणभूमिमे ही एक रथीको सारथिसहित मारकर 
राजकुमारने उस रथपर अधिकार कर छया ओर अपने सिच 
देष्यकुमारको सारथि बनाकर युद्धमे विचरण प्रारम्भ किया ¦ 
एेसा जान पड़ता था? मानो ूगोके छंडमे कोई सिंह श्रमण कर 
रहा ह । तव चघ्ुसेनके सभी-बख्वान्‌ सेनापति अपना धनुष 
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उठाये क्रोधने भरकर केवर उसीकी ओर दौड़ पडे । यह 
देख राजकुमार भद्रायु उन अक्रमणकारियोके सामने अपना 
मयङ्कर खञ्च उटाये उन्हे अपना पराक्रम दिखलनेके ल्यि 
आगे बदा । चमकती हुई विकराल तट्वारको देखते ही «ब 
सेनापति सहसा उसके प्रभावते प्रतिहत हो प्राणोसे हाथ धो 
बेटे } उस रणमूमिमे जो-नो सैनिकं डस चमचमाती हुई 
तटवारको देख केते थे, उन सकी तत्का मृत्यु हो जाती 
थौ | तदनन्तर मद्रायुने शत्रुओकी सम्पूणं सेनाका नादा 
करनेके किये अतिराय गज॑ना करमेवाठे उस महाशङ्खको 
बजाया | उस याङ्ख-ध्वनिके सुनते ही स्र शत्रु मूच्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े । अचेत होकर पृथ्वीपर पड़ हुए शस््रहीनं 
सैनिकौको भूततुल्य मानकर धर्मदाल्के शाता राजकुमारने 
उनका वघ नहीं करिया । अपने वेषे दए पिताको बन्धनमुक्त 
करके रात्रुकि वद्य पड़ी दुई अपनी माता्ओकों भी 
राजङ्ुमारले द्ुडया । इसी प्रकार मुख्य-सुख्य मन्त्रियो तथा 
अन्य पुरवासियोकी चर्यो, बालकौ ओर कन्याओको गोघन 
आदिसदित शनुओंके भयते मुक्त करके उन सबको वैय 
ईघाया । तत्पश्चात्‌ राजकुमारने नगरके राजाः, मन्त्री तथा 
मुख्य-मुख्य अधिकारियो ओर सेनापतियौको कैद करके बल- 
पूर्वक अपनी पुरीमे प्रवेश कराया । पटे * युद्धमे जो लोग 
चारो दिशाओंमे भाग गये थः वे सव्र विश्वस्त होकर टोट 
अयि ओर राजकुमारा पराक्रम देखकर सवके मनम बड़ा 
विस्मय हभ । ख खोग सोचने व्गे---“अहो [ यह कों 
योगसिद्ध अथवा तपःसिद्ध पुषुषदहैः या कों देवता दै । 
क्योकि इसने जो महान्‌ कर्म किया दै; वह मनुष्यकी 
शक्तित परे दै । इस अनन्त शक्तिधारी वीरे नो अक्षौहिणी 
सेनाको परास्त किया है ॥ 
इसी समय भद्रायुके पिता राजा वञ्जबाहु विस्मय ओर 
आहृादमे इतरे हूए. तथा नेत्रोसे आनन्दके ओं बहति हूए 
उसके सामने अये । राजकुमार प्रेमसे विहर होकर पिताको 
णाम किया । तवर राजाने प्ूष्ठा--^्महामते ! वुम कौन हो; 
देव्ता हो या मनुष्य १ अथवा कोद गन्धर्वतो नहीद्ो ए 
ठुम्दारे माता-पिता कोन दै, व्दारा देश कौन-सा दै ओर 
व॒म्हारा नामक्या है १ तुमने हमे ओर हमारी छिर्योकरो किस 
कारणसे शनुओकि ` बन्धनसे ध्युडाया है १ दुम्दरे इस श्रणसे 
-बन्धु-बान्धवोसमेत मे हजार जन्मेमिं भी मुक्त न्दी दहयो 
सकता । इन पूरो, इन पतिर्यो तथा इस राज्य ओर नगरक्रो 
छोड़कर मेरा चित्त वुरमदीमिं प्रमपूर्वक वैा हुआ है 
भद्राय बोदधा--राजन्‌ ! यह मेरा सखा वेश्यपुत्र है । 
इसका नाम नय हे । मै इसीके सुन्दर गृहमे अपनी माताके 
चाथ निवा करता हँ | मेया नाम भद्रायु है। मै अपना 
इत्तान्त पीछे आपको बताज्गा । स समय आप जियो 





ओर मित्रजनेकि साथ नगरमे प्रवेश कीजिये ओर राघरुओंका 
भय छोड़कर सुखसे रहिये । जबतक मँ पुनः लौटकर न 
आर, तवतक्र इन रशत्रु्ओंको न छोडियेगा । 


एेसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजाकी आज्ञा ले अपने ' 
घरको आया ओर वरहो उसने अपनी मातासे सब समाचार 
कह सुनाया । रानीने प्रसन्न होकर अपने पुत्रको दयसे र्गा 
टिया ओर वैश्यराजने भी ममे राजकुमारका आणिङ्खम 
करके उसका विद्येष सत्कार किया । इघर महाराज वज्रबाहू 
स्मीः पुत्र ओर मन्न्रियोके साथ अपने राजमहल प्रवेश 
करके बहुत प्रसन्न हुए । वह रात्रि व्यतीत होनेपर योगियोमे 
षठ श्रुषभ महारानी स्ीमन्तिनीके पति राजा चन्द्राङ्खदके 
समीप गये ओर मद्रायुकी उत्पत्ति तथा उसके अटौफिकं 
पराक्रमका वणेन करके एकान्तम परेमपूर्वक बोठे--“रजन्‌ | 
तुम अपनी पुश्री कीतिमालिनीका विवाह राजकुमार भद्रायुके 
साथ करो | इस प्रकार निषधराजको समञ्चाकर योगौ 
श्चूष्रभ चठे गये । 


तदनन्तर राजा चन्द्रङ्गदने वैवाहिक मङ्खल्के स्थि 


„ उपयुक्त शुभ महू्तम भद्वायुको बुलाया ओर अपनी प्रति. 


मालिनी नामक पुत्री उसे व्याह दी । भद्रायुके पिता राजा 
वज्रवाहुको भी बुत्मकर निषधराजने मन्तिर्योसदहित उनकी 
अगवानी की ओर नगरमे आनेपर उनका यथावत्‌ सत्कार 
क्या । वञ्बादुने देखा सात्रुओंका नारा करनेवाला भद्रायु 
विवाह करके मेरे चरणोमे प्रणाम कर रहा है । तव उन्दने 
बडे प्रेम ओर हर्षस उठाकर उसे हृदयसे ल्गा ख्या तथा 
निषधराजसे कदा-- “चन्दराङ्गदजी | आपका यह दामाद बड़ 
बल्वान्‌ है । मै इसके वंश ओर जन्मका यथार्थं परिचय 
सुनना चादता हू ।: उनके इस प्रकार पूञ्छनेपर निषधराने 
उनसे एकान्तम मिलकर सते हुए कदा--“महाराज | यह 
आपका ही पुत्र है । शेदावक्रालमे यह ॒रोगसे पीडित था 
ओर इसकी माता भी रोगसे व्याकु रदती थी । अतः आपते 
मातासहित इस बाख्कको वनम त्याग दिया था | ब्राख्कके 
साथ वनम धूमती हई बह असहाय नारी देवयोगसे एक 
वैप्यके घरमे जा पर्हुची । वेद्ये उसकी रक्वा की । रिरि 
आप्रा यह्‌ बालक रोगसे अत्यन्त पीडित होकर मर गया । 
कितु करंसी योगिराजने आकर इसे पुनः जीवित कर दिया | 
योगिराजका नाम श्रूषभ है । दिवयोगी श्चुषरभके ही प्रभावसे 
ये मा, बेटे देवताओंके खमान दिव्य रूपको प्रा दए दै । 
उन्कि दिये हुए शत्रुनारकं खङ्ग ओर रा्खके द्वारां 
यिव-कवचसे सुरक्चित हो भद्रायुने युद्धम श्रुओंपर विजय पायी 
हे! ये अकेठे ह बारह हजार हाधिर्योका बर धारण करते 
ह । ये सव विद्यारओंमे पारङ्गत द ओर अव मेरे जामाता मी हे 
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गवे हँ } अतः आप हन्द ओर इनकी पतिव्रता माताको साथ 
लेकर अग्ने नगरको जाइये । इसमे आप उत्तम कल्याणक 
भागी दमि } 

ये सत्र बातें बताकर राजा चन्द्राज्ञद अपने रनिवासमे 
उरी हुईं राजाकी व्ये पत्तीको वर्ह ठे अये । वे वल्ल 
अआभूष्रणेसि विमूपित थीं । उन्दने वञ्नवाहुको रानीसे 
भिलखाया । यह सव वृत्तान्त सुनशर ओर देखकर राजा 
वब्रबाह बहुत ख्जित हुए ओर मूख॑तावरा उनके द्वारा जो 
अनुचित क्म हो गया था; उशी वे स्वयं दी निन्दा करे 
ख्गे ¦ पल्ली ओर पुत्रके दर्घनसे उन्दरै बड़ी प्रसन्नता प्रात 
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हुईं । उनके सव अङ्गम रोमाश्च हो आया ओर उन्हेनि 
दोनोको हृदये ठगा ल्या । इस प्रक्रार निप्रधराजते पूजित 
ओर प्रशसित होकर राजा वञ्चवाहूने अग्नी बद्धौ रानीको; 
राजकुमार भद्रायुको ओर पुत्रवधू कीतिमाख्नीको भी साय 
ङे परिवारसदहित अग्नी राजधानीकरो प्रस्थान क्रियः । वहीँ 
जाकर भद्रायुने समस्त पुरवासिर्योकरो आनन्दित क्रिवा | 
समय आनेपर उसके प्रिता जव स्वर्गवासी ह्यो गये, तवर 
युवावस्थामे अद्भत परक्रमी भद्रायुने ही सम्पूणं पृथ्वीका 
दासन क्रिया ओौर ब्रह्मपिर्योक्रि मीपं मगधराज देमरथसे 
मित्रता जोड्कर उन्दं अपने बन्धनठे सूक्त करिया । 





मद्रायु तथा कीतिमादिनीके मक्तिमावष्ठी परीक्षा ठेर मगान्‌ शिवका उन्हं वरदान देना 


सूतज्ी कहते हैँ--राजसिंदासन “प्रात कर ठेनेपर 
वीर राजा भद्रायुमे फरिखी समय अपनी ध्मयल्ीके साथ रमणीय 
वनमे प्रतर श्रिया । वदा उन्होने देखा, कुछ दी दूरपर एक 
ब्राह्मण पति-पक्ली चि्छति हुए. मागे जते द ओर कोई बाष 
उनका पीटा कर रदा है । 3 दोनो पति-पक्नी कह रदे ये-- 
(महाराज ! हा राजन्‌ ! हे कष्णानिभे | हमारी रक्षा कीजिये; 
र्घा कीञजिगरे । यह पुक्रार सुनकर राजाने अपना धनुष 
उटाया ! इतनेमे ही बह व्याघ्र आ पर्हुचा । उसने बाक्षणी- 
करो पकड टिया । वह दा नाथ | ह्या नाथ} हा प्राणवह्छभ | 
हा शम्भो ! हा जगदीदवर ! आदि ककर विन्धाप करने 
छगी ! व्याघ्र वड़ा मयानक था । उसने ज्यो-दी बाह्मणीको 
पकड़ा; स्यो-ही राजा भद्रावुने अपने तीखे बाणोसे उसके 
ममते आघ.त करिया | किंतु बह मदहाबरटी व्याघ्र उन वासे 
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तनिक भी व्यथित न हो, बाह्मणीको बल्ूर्वकं खींचकर 
दुर निक्रल गया । अपनी पलीको व्यापके पञ्जेमे पड़ी हुं 
देख ब्राह्मणकरो बडा दुःख हुआ । वद विलाप करने ल्गा-- 
ष्टा परिवेश कान्ते! ह्या पतिव्रते! युस्ते य्ह अकेला 
छोडकर तुम परलोके केसे चद्धी गयी १ तुमको छोडकर सै 
केसे जीवित रह स्करता हूँ । राजन्‌ | दम्ारे बे बड़े-बडे 
अल्र-राखर करदा है, जिनी बड़ी प्रयसा सुनी जाती थी! 
वहं मदान्‌ धनुष अत्र यादो गया? दुम्दारा बारह श्जार 
दाथिर्योवि मी अधिक बल करटा है १ द्रि रङ्खः खङ्ग तथा 
मन्त्राज्ञविचसे क्या खम हुभा ! दुखरोक्रो क्षीण हेनेखे 
बचाना क्षन्नियका परम धर्म है । धर्मज्ञ राजा अपना घन ओर 
प्राण देकर भी खरणमे आये दए दीन-दुखिर्योकी रश्चा करते 
ह । जो पीडिर्तोकी प्राणरश्चा नदी कर सकते; एेसे लो्गोके 
जीवनकी आओश्चा तो उनकी मृ्युष्टी भ्दे। 

इस प्रकार नाह्यणकरा विखाप ओर उसके मुखसे अपने 
पराक्रमकी निन्दा सुनकर राजाने सोकसे मन-द्ी-मन इख 
प्रकार विचार किया-'अदो | आज भाग्ये उक्ट-फेरसे 
मेरा पराक्रम न्ट हो गया । मेरे धमंका भी नाद हो गवां ¦ 
अतः अर मेरी सम्पदा; राज्य ओर आयुक्रा भी निश्चय दही 
नाद्य हो जायगा | यो विचारकर राजा भद्रायु बाक्मणके 
चर्णोम गिर पड़े ओर उसे धीरज ैधाते दए बेके-- 
व्रह्मन्‌ ! मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है । मुञ्च क्षत्नियाधमपर 
आप कृपा कीजिये । महामते ! दोक छोड दीज्यि। मँ 
आपको मनोवाञ्छित पदाथं दूंगा । यह राज्यः यह रानी 
ओर मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है । बोख्य 
आप क्या चाहते दै £ 

ब्राह्मण बोटे--राजन्‌ ! अन्धको दर्पणसे क्या काम ए 
जो भिश्चा मांगकर जीवन-नि्वाह करता शोः वह बहूतसे धर 
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केकर रया करेगा} जो सृखं है उसे पुस्तकसे क्या काम 
तथा जिसके पासी नही हैः बह धन केकर क्या करगा ! 
स्री पदी चली गयी, यने कभी काम-सुखका उपभोग नहीं 
कियां | अतः कामभोगके व्यि आप अपनी इस बड़ी रानीकों 
मुञ्चे दे दीजिये 
राज्ञाते कहा- ह्यन ! क्या यदी तुम्हारा धमं द! 
स्या ठण्ड रसने वही उपदे कियादै१ क्या तुम नहीं 
नानते कि परायी ख्रीका सपश खगं एवं सुयदाकी हानि कस्नेवाला 
हरै ? परख्धीके उपभोगे जो पाप कमाया जाता हैः उत 
सेक प्रायधित्तौद्वारा भी धोया नहीं जा सकता । 
ब्राह्मण बोरे राजन्‌ ! मै अपनी तपस्यासे भयङ्कर 
्र्महत्या सोर मदिरापान-नैसे पापका भी नाश कर डर्दूगा | 
फिर परल्रीसङ्गम किस गिनतीमे है ।! अतः आप अपनी इस 
घार्याको सन्ने अवश्य दे दीनि । अन्यथा अप निश्चय ही 
नके पदगे । 
ब्राह्मणकी इस वातपर राजाने सन-ही-मन विचार किया 
किं म्ाह्णके प्राणोकी रक्षा न करनेसे महापाप होगा । अतः 
इससे बचनेके स्थि पल्लीको दे डालना ही श्रेष्ठ दै | इस शष्ठ 
बराह्मणको अपनी प्ली देकर मै पापते मुक्त दहोशीघ्र दही 
अभम प्रवेद कर जागा । सन-ही-मन एेसा निश्चय 
यरे राजाने आग जायी ओर ब्राह्मणको बुखाकर उसके 
परति अपनी पल्लीको दे दिया । तत्पश्चात्‌ ज्ञान करके पवित्र 
हो देवताओको प्रणाम करके उन्दने अधिकी दो वार 
८रिकरिमा की ओर एकाप्रचित्त योकर भगवान्‌ िवका ध्यान 
क्रया } इस प्रकार रजको अथिमे गिरनेके स्यि उद्यत देख 
जगत्यति भगवान्‌ विद्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गये । 
उनके पाच मह ये ! मस्तकपर चन्द्रकटा आभूषणका कामं 
दे रही थी } कुढ-कुड पीठे रंगकी जय ल्यकी हई थी | 
वे कोटि-कोटि सूक समान तेजस्वी थे । हाथोमे चिद्यः 
खय्वाङ्खः कुठार, ठार; भग; अभयः वरद्‌ ओर पिनाक 
धारण क्ये; बैरकी पीटपर बै हए भगवान्‌ नीककण्ठको 
रजामे अपने आगे प्रस्यश्च देखा । उनके दशंनजनित आनन्द- 
से युक्त हो राजा मद्रायुने हाथ जोड़कर स्तवन किया । 
राजा बोटे--जिनका दुसरा कोई खामी नहीं हैः जो 
अविकारी, प्रधान गुर्णोसि युक्त ओर महान्‌ है तथा खयं कारण- 
रहित होकर कारणोके भी कारण हैः उन सचिदानन्दमय 
प्रदान्तसखरूप देव परमदिवको मेँ नमस्कार करता ह । आप 
सम्पूरणं विश्वके साक्षी; इस जगत्‌के कर्ता, महान्‌ तेजोमय 
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तथा सवके ददयमे अन्तर्यामी रूपसे शित है । इसीखिय 
विद्वान्‌ पुरुष सदा आपकी खोज करते दै ओर योगीजनं 
अपनी चिन्तवर्तिर्यौको रोककर अनेकं प्रकारके योग-साधनो.- 
दवारा आपकी आराधना करते है । जो लोग एकात्मताकी 
भावना करते है उनके खये आप.एक हँ ओर जिनकी बुद्धिम 
नानात्वकी प्रतीति होती हैः उनके छ्यि आप ही अनेक रूपेमिं 
यक्त हुए है । आपका पद ( स्वरूप >) इन््रिर्योति परे, सवका 
साक्षी, आविर्भाव ओर तिरोमावकी टीलासे युक्त तथा मन- 
की पर्हुचसे दूर है | आप मन ओर वाणीके चयि दुर्ठम दै । 
आपमे मोहका स्व॑था अभाव रै | आप परमात्मरूप हैँ 
मेरी बाणी केवल, सत्वादि गुणोम सित ओर प्रकृतिमे 
विखीन होनेवाखी है ¡ अतः वह आपके दिव्य विग्रहवी स्तुति 
करेगे केसे समर्थं हो सकती है ? तथापि शरणागतौका दुःख 
दुर करनेवाठे आपके चरण-कमटोका जो छोग भक्तिपूर्वकं 
आश्रय ठेते है, वे आपको प्राप्त होते है । अतः भयङ्कर मवरूपी 
दावानख्से पीडित हो म संसारभयकी शान्तिके स्यि नित्य 
आपका मजन करता हं । देवताओके भी देवता, कल्याण- 
निकेतनः भगवान्‌ महादेवको नमस्कार है । खष्टिः पालन ओर 
संहार करनेवाछे त्रिमूरविरूप आपको नमस्कार है । विश्वके 
आदिरूप ओर संसारके प्रथम साक्षी आपको नमस्कार 
हे । सत्तामा्र तत्व आपका सरूप हैः आपको नमस्कार हे | 
आप ज्ञानानन्दघन है, आपको नमस्कार ह । आप सम्पूणं 
क्षेमे मिवास करनेवाटे ह । आपकी आत्मशक्ति सब ्षेत्रोसे 
भिन्न है! आप ही अशक्त है ओर आप दी अतिशय 
राक्तिमानके रूपमे आमासित होते है । आप भूमा परमेश्वरको 
नमस्कार ह । आप नित्यः निरामास; शत्यज्ञानमय विञ्यद् 
अन्तरात्मा ईँ, सबसे दूर ओर समस्त कमेसि मुक्तं द । आपको 
प्रणाम है । आप बेदान्तद्वारा जाननेयोग्य तथा वेदके मूर- 
भागम निवास करनेवाले ई आपको प्रणाम रै । आपकी 
चेशं ८ खीरे ) विवेकयुक्त एवं पवित्र होती द ! आप 
नरियुणमयी इक्तियेसि सर्वथा दुर है, आपको नमस्कार दै | 
आपका पराक्रम कल्याणमय दै, आप कस्याणमय फल देने- 
वे है, आपको नमस्कार है । आप अनन्तः महान्‌” शान्त 
एवं शिवरूप दै, आपको नमस्कार है । आप अधोर 
८ सोम्य ), अव्यन्त घोर ओर घोर पापरारिका विदारण 
करनेवाडे है  संसारवन्धनके ब्रीजोकों मून डारनेवाठे सर्व 


श्रेष्ठ गुड भगवान्‌ भर्गको नमस्कार है ! मोहरदित एवं निर्मछ 


आत्मगुणणोवाठे आपको नमस्कार दै । जगदीश्वर | सनातन 
देव दाकर | विरूपाश्च सद्र ! अविनारी मूत्युञ्य ! मेरी रशा 
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कीजिग्रे । है फस्याणमय चन्द्रयेखर ! शान्तमूर्तिं गौरीपते | 
म्यः चन्द्र॒ एवं अग्रिसय ने तोवाले गङ्खाथर ¦ अन्धकारक! 
नदः करनेवाले पुण्यकीतिं सूतनाथं ! आर्‌ करल प्रव॑तपर 
निवास करनेवाले महादेव ¦ आपको वारंवार नृयस्करार है ¦ 
राजाके इस प्रकार स्तुति करदेधर मता पावेतीके 
खध्य प्रस हुए करणानिधान पदेण्वरधय कहा--राजन्‌ ¦ 
नुमने किमी अन्यकां चिन्तन न कखे ज, सदा-उवंदा मेरा पूजन 
क्रिया दैः ठ्म्हारी इत भक्तिकं कारणे ओर तुम्हारे दाया की 
हुई इस प्रवित्र स्ठुतिको सुनकर मँ बहुत प्रसन्न हुआ द्र । 
तुम्हारे सक्तिमावकी परक्षाके स्यि म सयं बाद्मणं बनकर 
आया था । जिम व्याघने ग्रं छिया थाः वह ब्राह्मणी ओर 
ई नीः ये गिरिराजनन्दिनी उमादेवी दही थीं | ठुम्दरे वाण 
मारनेमे भी जिसके शरीरको चोट नहीं पर्हुचीः वहं व्याघ्र माया- 
निमित था | पुम्दारे धेर्यको देखनेके च्यि ही मने दम्दारी 
पकीको मोगा था इस कीर्तिभा्िनीकी ओर ठम्हारी भक्तिसे 
मै सन्तषठ हू } ठम कोई दुर्म वर मगो, मै उसे दुगा । 
राजा बोले-देव ! आप साक्षात्‌ परमेश्वर हं । आपने 
तासारिक तापसे विरे हुए मुद्ध अधमकां जो प्रयश्च दद्यन 
दिया दैः यदौ मेरे लिये महान्‌ वर दै} देव ! आप वर- 
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तत्पश्चात्‌ राना वभीर्तमाखननं अन्य कृच अनी 
माक्तसं मनुर रद्रा असद म्यः आप्‌ 
मोगा-- महदेव † मेरे येद चन्द अर 
सीमल्तनी- इन दोनो 
हो {: यक्तवत्सल भगवान्‌ गौरीप 
कृहा ओर उन दोनी परति-पद्ीकः इच्छानुलार बर देकर दै 
क्षणमरमे अन्तर्धान हो गये । इधर राजाने भयान्‌ -शद्रका 
प्रसाद प्राप्त करके रानी करर्तिमाटिनीके साथ प्रिव विषर्योकां 
उपभोग करिया ओर दस हजार व्षोतक राज्य करने पवात्‌ 
अपने पुत्रको राज्य देकर उन्दने रिवजीके परम पदको प्राप 
करिया । राजा ओर रानी दोनों ही भक्तिपूर्वकं महादेवजीकी 
पूजा करके भगवान्‌ रिवके धामको प्राप्त हए । यह्‌ परम्‌ 
पवित्रः पापनाराकं एवं अत्यन्त गोपनीय भगवान्‌ रिबकौ 
विचि गुणानुबाद्‌ जो बिद्रार्नोको सुनाता है अथवा खयं 
मी शुद्धचित्त होकर पठता हैः बह इस छोक्मे मोग-रेश्वर्थको 
प्राप्तकर अन्तमे भगवान्‌ शिवको प्राच होता दै ¦ ५ 
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मसकी मदिमासे ब्रह्मराक्षसखा उद्वार 
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सूतजी कहते है--वामदेव नामसे प्रसिद्ध॒प्कः 
महातपस्वी रिवयोगी हए दै, जो सुख-दुःख आदिं इन्द्रस 
रहितः निरयण; चान्तः असङ्ग, समदर्शी; आत्मारामः कोधको 
जीतनेवलि तथा यद ओर गद्िणीसे हीन थे । सबके ऊपर 
दया करनेपै ल्द रदनेवे वे महात्मा एक दिन 
शवेच्छानुमार धूसते-फिरते वड़े भयङ्कर क्रौञ्चारण्यमे जा प्च । 
उस निजन वनम को भूख-प्याससे व्यादुर अत्यन्त भवानक 
ब्रह्मराक्षस दता था । वामदेवजीको देखकर उन्दं खा जानेके 
ल्थियि वह राक्षस वड़े वेगसे उनकी ओर दौड़ा ¦ उसे अत्ते 
देख योगीश्वर वामदेव तनिक भी विवक्ति नहीं हुए । उस 
घोर बरह्मराश्चसने वेगसे दौड़कर उन पकड़ छिया ] पर वामदेवके 
अङ्घका स्प होते ही उसकी सारी पापराशि तक्रार नष्ट हो 
गयी ओर उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया । जैसे 
चिन्तामणि ( स्पञ्च॑मणि ) का स्प करके रोदा भी सुवर्णं हे 
जाता हैः जेस जम्बू नदीमे पड़ी हुई मिद्धी भी खोना दो जाती 
ह, जते मान-सरोवरमे आकर कोए मी हंस हो जति है ओर 


जिस प्रकार एक बार मी अष्रूत पी ठेनेपर मयुष्य अजर- 
अमर देवता हो जाता है उसी प्रकार महारस युरष अपने 
दैन तथा स्पशं आदिसे पापियोको भी तत्का पवित्रं कर 
देते ई । अतः सत्सङ्ग दुखंम दै #। जो राक्षस पदे भूर 
प्यास विकर हो घोररूप धारण करके वनभ भटकता फिरता 
था; वदी खाधुके सम्पकेसे पूर्णानन्दमय हो गयां ! उसमे 
गीके युगङ्चरणारविन्दोये प्रणाम कगके कहा-- 
"महायोगिन्‌ । मुञ्षपर प्रसन्न दोदये । करणानिषे ! प्रस 
होदये । करा खव प्राणि्योको भय देनेवाखा सुञ्च-जंखा पापात्मा 
ओर कद आप-जेसे दयाड़ महात्ाका दर्थन ! 
# यथा चिन्तामणि स्पृक् लोहं कान्ननतां बञेत्‌ ¦ 
यथा जम्बूनदी प्राप्य रत्तिका खणंतां व्रजेद्‌, ॥ 
य॒था मानसमसभ्येत्य वायसा यान्ति हसताम्‌ ¦ 
यथागतं शङ्ृत्पीत्वा नरो देवत्वमाप्तुयाद्‌ ॥ 
तथैव शि महात्मानो द्ैनस्पद्य॑नादिभिः। 
सयः युनन्त्यथोपेतान्सत्सञ्चो दुरुमः इतः ॥ 
(स्कण पण जा ह्यो ° १५ । १२८१४ ) 


४२. 


# शरणं वज्ञ सर्वदं सत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








वाम्देवजी बोखे-भयानकं रा्षसका रूप धारण करके 
इस वनम चिचरनेवठे वुम कौन हो ओर यरा किस च्ि 
रहते शे १ . । 

राक्षसे कदा--इससे पचीसवे जन्म पूर्वं म पवन- 
यष्का रक्षक थः । उस समय मेरा नाम दुर्जय था । मै बड़ा 
धापी जर स्वेच्छाचारी था । प्रतिदिन नयी-नयी स्नीका 
उपमोग करनेकी इच्छा रखता था । नित्य एक-एक च्ीको 
भोगकर छोड देता ओर उसे घरके भीतर रखकर अन्य 
शयोक अपषटरण करवाता था | मेरे दारा भोगी हुई वे 
खिर्यो घरके भीतर बंद रहकर दिन-रात शोकम इषी रहती 
धी } मेरे रा्यमे जितने ब्राह्मण येः वे सब लि्योसदित भाग 
धये ¦ म संघवा? विधवा, कुमारी तथा रनसखल् सभी तरह 
की लिर्योका हरण करके उनके साथ कुकमं करता था | इस 
रकार दुषित विषयभोगोमे आसक्तः मत्त एवं मदिरापानमे रत 
रहमेके कारण मुभे जवानीमे टी यक्ष्मा आदि बड़-बद्धे रोगेनि 
बैर लिया } मन्नियौ ओर सेवकंनि भी मुञ्चे त्याग दिया । 
अन्तमं अपने ही कुकर्मके कारण मै मर गया । भी मनुष्य 
ध्मसे ट शे जाता हैः उसकी आयु नष्ट होती है अयद 
बदुता दै, भाग्य क्षीण होता है । वह अव्यन्त दुर्गतिम पड़ता 
2 तथा उसके पूर्वंन पितर खर्गसे निश्चय ही गिर जाते 
द 9 मूयुके पश्यात्‌ यमराजके दूत मुषे मलोक ठे गये । 
वह मेँ मयङ्कुर नखकङुण्डमे डाल दिया गया ! उस कुण्डके 
भीतर यमदूततोसे पीडित होकर सन्ने तीस हजार वर्घोतक 
रहना पड़ा । तदनन्तर बचे दुष्ट पापके फल्से मै निर्जन 
नमे भूख-प्यासते विकर पिदाच हुआ । पिशाचयोनिमे मैने 
शकं सौ दिव्य वै व्यतीत किये । फिर दुसरे जन्ममे व्यार 


तीसरेमे अजगर, चोेमे मेडियाः र्पोचर्वेमे सूरः चेमे 
गिरगिट; सात्वेमे कुत्ता, आठवेमे सियार, नवमे गवय 
८ नील्गाय ) दसवेमे मृगः ग्यारहवे जन्ममे वानर 
बारहवेमे गीधः तेरहवेमे नेवलाः चौदह्वेमे कौआ, प्रह्वे 
रीः सोटहर्भेमे वनमुरगा; सत्रहवेमे गदहा; अटारदरवेमे 
बिलावः उन्नीसवेमे मेढ कः बीसवेमे कद्युआ, इकीस्ेमे मखली 
बाईसवमे चूहा, तेर्दसवेमे उलट चोवीसर्वैमे जंगटी हाथी 
ओर पचीसवै जन्मभे मै ब्रह्मराक्षस हुआ । इस समय आपके 
दारीरके स्पशमात्रसे मेरी पूर्वजन्मोकी स्मृति जाग उटीहै। 
आपके सङ्खते मेरे मनम वेराग्य एवं प्रसन्नता हुई ३ै। 
मदामते ! फेस प्रमाव आपको कैसे प्रात दुआ ! 

वामदेवजी बोे-यह मेरे शरीरम खगे दुष भसमका 
महान्‌ प्रभाव है । भगवान्‌ शङ्करके सिवा दुसरा कौन है, ज 
भसंकी शक्तिकोः जानता हो । मदादेवजीका जैसा मादात्म्य 
है, वेसा द्यी मका मी है । मस्मके संसर्गे दुम्दारी बुधि 
मी निर्मल ह्यो गयी । अतः दुम भी भद्धासे पवित्र भ्िपुण्डु 
धारण करो । 

महातपसखी शिवयोगी वामदेवने इस प्रकार भस्मका 
माहास्य बतखाकर मस्मको अभिमन्तित करके उसे भोर 
ब्रह्मराक्षसको दिया } उससे बरह्मराक्चसने अपने ल्लायमै 
न्िपुण्ड धारण क्या ओर उसके प्रभावसे बह तत्का 
ब्रह्मराक्चसशरीरका त्याग करके दिव्य खरूपसे सुरोभित होने 
ख्गा । उसने भक्तिपूर्वकं गुर बामदेवकी परिक्रमा की ओर 
दिव्य चिमानपर बैठकर पुण्यलोकको प्रस्थान किया । 
महायोगी वामदेव साश्चात्‌ रिवकी दही भति पुनः संसारम 
भ्रमण करने लगे | 


भृखक महिमा, परबरकी चिताभखदवारा की हुं पएूजासे शिवजीकी प्रस्ता ओर उसी जली 
हृद पत्नीका पुनः जीवित दोना 


[~ ^) (> प, 


सूतज कषटते ह- शद्धा ही सम्पूणं घमेकि ख्य 
भतयन्त हितकर ह ¦ श्रद्धाते टी मनुष्यौको दोनो लोकमि 
छिदि प्रास होती दै} भरद्धासे भजन करनेवाले पुरुषको 
धत्थस्की सूतिं भी फल देनेवाखी होती ह । भद्धा-भक्तिसे 
पूजा केरनेपर अज्ञानी गुर भी सिद्धिदायक हे जाता है। 


# आदुर्विनदयत्ययश्चो विवधते भाग्यं क्ष्यं 


भद्धासे जप किया हआ मन्त्र अव्यवसित होनेपर भी फल 
दाता होता है | श्रद्धासे पूजा करनेपर देवता नीच पुरुषको 
भी फर देनेवाठे हेते है । अश्रद्धा की हुई पूजा, दानः 
यज्ञ तप ओौर व्रत सभी निष्फल होते ह, जेते बश्च वर्षका 
फूल व्यर्थं होता है । जो सर्वत्र संदाययुक्तः श्रद्धादीन ओर 


यात्यतिदुगतिं जेत्‌ । 


ष्वगौज्न्यवन्ते पित्रः पुरातना धर्म्यपेतस्य नरस्य निश्चितम्‌ ॥ 


( स्क० प° परार शद्यो० १५६ ३५) 


धाक्षखण्ड-ब्ह्मीत्तरसलण्ड ] # भश्मकी महिमा, शवरकं। चिताभस्सद्वारा कौ हुई पूजासे शिवकी प्रस्त ॐ ५६५५ 





अग्यन्त चपर होता है, बह परमार्थसे भ्रष्ट होकर संसार- 
बन्धनसे सुक्त नहीं हो पाता ! मन्तः तीर्थः बराह्मण, देवताः 
श्य तिपः ओषधि तथा ुख्मे जिसफ़ी जेसी भावना होती 
है, उसे वसी सिद्धि प्रा होती दै # | 

हस विष्रयमे एक अतयतत अद्भुत उपाख्यान वबतराया 
जाता ई; जिसके भरवणसे सव्र॒मनुष्योकी अश्रद्धा तत्ताङ 
दुर हो जाती है । पूवैकाटमे पाञ्चारु देशके राजाके सिंहकेत॒ 
नामसे विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त उत्तम गुर्णीसि युक्त 


ओर तदा क्षत्नियवर्ममे तत्पर रहनेवाख था। एक दिनि 


महाबली ्शिहकेतु कुक सेवकोको साथ ठेकर शिकार खेलनेके 
लये वनम गया । राजकुमारका कोई सेवक; जो दत्र 
( भील ) ङुलमे उत्पन्न दुआ था, शिकारकी खोज इधर- 
उधर घूम रहा था ¦ उसने एक दय-पूटाः गिरा-पड़ा पुराना 
देवाख्य देखा । उस चबूतरेपर एक रिवलिङ्ग पड़ा था; 
जो पीठ ८ ज्टेरी ) से टूटकर अक्ग हो गया थां। वह 
शिवलिङ्ग सीधा ओर सृक्मं था । शबरने उसे मूर्तिमान्‌ 
सोभाग्यकी भोति देखा । पूर्वकर्म॑से प्रेरित होकर उसने उस 
दिवलिङ्गको यीघतापूर्वक उठा ख्य ओर इुद्धिमान्‌ 
राजपु्रको दिखाया- श्रमो ! देखिये, यहं कसा सुन्दर 
दिवलिङ्ग है | मैने इसे यदीं देखा है ¦ मै आदरपू्वक इसकी 
पूजा करूंगा । आप सुनने पूजाकी बिधि बता दं, जिससे 
मन्त्र न जाननेवाटे मुञ्च-जेसे पुरुषोके द्वारा भी की हई 
पूजासे भगवान्‌ रिव प्रसन्न हौ | 


निषादके दस प्रकार पृनेपर परिदासङुदाख 


राज्ञकुभारने हैसक्रर कहा-दिवलिङ्गको शुद्ध आसनपर 


#+ अद्धेव सवेधमंस्य चातीव हितकारिणी । 
भद्धयैव नृणां सिद्धिजौयते रेोकयोदंयोः ॥ 
अद्धया भजतः पुंसः रिखापि फ्दायिनी । 
मूर्खोऽपि पूजितो भक्तया गुरुभंवति सिद्धिदः ॥ 
भद्धया परितो मन्त्रस्त्वबद्धोऽपि फलप्रदः । 
अद्धया पूजितो देवो नीचस्यापि फलप्रदः ॥ 
अश्रद्धया कृता पूजा दानं यज्शस्तपो वतम्‌ । 
सवै निष्फर्तां याति पुष्पं ॑बन्ध्यतरोरिवि ॥ 
सर्वत्र संसयाविष्टः शरद्धा नोऽतिचच्छकः । 
परमाथौत्परिभरष्टः संखतेनं हि सुच्यते ॥ 
मन्त्रे तीथं द्विजे देवे देवक्षे भेषजे गुरौ । 
पाकर आवना यत्र॒ सिद्धिभवति तादुञ्यी ॥ 

( स्क० पु० बा० अह्मो० १७} ई-८ ) 


स्थापित करके सदा सङ्कस्पपूवैक नूतन जलसे अभिषेक केरे शुभ 
गन्धः अक्षतः बनके ने-नवे पत्रः पुष्य तथा धूप-दीप आदिके 
दवारा पूजन केरे ! चिताका भस चदृवि ओर अपने भोजन 
करने योग्य अन्नके द्वारा भगवान्को नेवेच्च ल्ग्व ¦ युनः 
धूप दीप आदि उपचारोको अपित करे! यथायोग्यं इत्य; 
वाद्य ओर गीत आदिकी भी व्यवस्था केरे } फिर नमस्कार 
करके विधिपूर्वक भगवान्क्रा प्रसाद ग्रहण करना चाष ¦ 
यह मैने तुद दिवपूजनकी साधारण विधि वतङायी है ¦ 


अपने सखामीके इस प्रकार उपदेदा देनेपर खण्डर्‌ 
नामवाले शवरने उसे सादर िरोधायं करिया ओर अपने षं 
आकर लिङ्गमूतिं महेश्वरका प्रतिदिन पूजन प्रारम्भ किया | 
वह प्रतिदिन चिता-भस्मका उपहार मेर करतः था ¦ अवमे 
ञ्ि जो-जो वस्तु प्रिय थीः वह स्र गन्धः पुष्यः; अश्वप 
आदि पटे भगवान्‌ रिवको निवेदन करता } उसके श्र 
वृह भगवत्प्रसादको खयं ग्रहण करता था ¦ इस प्रकार वह्‌ पीके 
साथ भक्तिपूर्वकं मदेद्वरकी पूजें संठ्न रहा । 8 
आराधनाय उसके कई वषं बीत गये ¡ एक दिग वह शम्‌ 
जव िवपूजाके स्थि बैठा; तव देखता हे कि पात्रमे चिताना 
भस्म तनिक भी शेष नहीं है । तव वह तुरंत उठकर दूरः 
दूरतक चिता-मस्म द्वैदता हुआ धूम आया, किंतु करी भी 
उसे चितामस्मं नदी .मिला ! अन्तमे वह थककर षर छट 
आया ओर अपनी पतीको बुखाकर उसने कडा---शरिये { चिता. 
भस तो युच्च नहीं मिखा । बताओः अव क्या करू १ आह्न 
मुञ्च पापीके रिव-पूजनमे विध्न पड़ गया } पुजके दिना 
मै श्वणमर भी जीवित नी रहे सकता }` 


पतिको इस धकार व्याङछ देख शवरकी सीते 
कष्ा--नाथ | सिये मतः मै एक उपाय बताती द ¦ 
अपना धर बहत दिनका पुराना होगया है। मै दरम 
आग क्गाकर उस अग्निम प्रवेश कर जागी । इससे उपक 
स्यि बहूत-खा चिता-मस तेयार हो जायगा । 


शाबर वोखा- प्रिये ¦ यह मानव-शरीर ही घमं 
अर्थ, काम एवं मोक्षका सवे श्रेष्ठ साधन है ! इस नवयोवन- 
सम्पन्न युखोचित शरीरको क्यो त्याग रही हे ! 

हावरकी खीने कष्टा--जीवनकी सफलता इसमे £ 
किं दुसरोके हितके खयि अपने प्रर्णोका त्याग किया जाय 
फिर साक्षात्‌ शिवके च्ि जो स्वयं पभराणत्यास करे, उसके 
व्यितोक्हनाष्टीक्याहे? मैने कौन-सी पोरे शयष्या कौ 


४ # जथ सुं धा ६, इ ६ 
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2 जिससे भगवान्‌ शिवी पीतिके चय प्रज्वछ्ित अग्निमे 
अपने शरीरक! स्यार करती द । 


अपनी पलीकी इस प्रकार खिखद्धि ओर शिवभक्ति 
देखकर इट सङ्कत्पवाटे शबरने “तथास्तु* कहकर उसकी 
सयाहना कौ ! रवरीने खामीकी अश्ञा पाकर स्नानसे 
पवित्र षे अट््यर धारण किया ओर अपने घरमे आग 
सभाक अग्मिदेवकी मक्तिपू्वंक परिकषसा करके अपने 
पतिदेव गुख्को नमस्कार ओर हृदयम भगवान्‌ सदारिवका 
ध्यान करके अग्निम प्रवेश करनेके ल्ि उद्यत हो 
ह्यथ जोड़क५ इद प्रकार स्तवन किया--दे देव | मेरी 
इन्द्रियां आपकी पूजकं ल्ि पुष्प हीः यह शरीर धूप एवं 
अगुर र; देद्य दीपक ह्यः प्राण हविष्यका काम दं ओर 
कर्मेन्द्रियं आपके लिये अक्षतं हेवं । इस समय यह जीव 
आपकी पूजक फल्को प्रात हो } म धनाधिपति कुवेरका पद 
नहीं चाहती; अविचर स्वर्गभूमिकी भी इच्छा नहीं रलती तथा 
्रह्माजीके पदक्री भी अभिलाषा नदीं करती । बस; यही चाहती 
रकि यदि फिर इर संसारम मेरा जन्म हो, तो मेँ प्रसेक जन्ममे 
आपके चरणारबिन्दोके सुन्दर मकरन्दको पान केरनेवाटी 
भ्रमरी होऊ ¦! मेरे देवता ! म्टे ही मेरे सेकेडौ जन्म हौ, 
परतु असनकी हेठयृत माया मेरे चित्तमे प्रवेश न करे । 
किञ्चित्‌ आधे क्षणकेख्यि भी मेरा हृदय आपके चरण- 
कमले अख्ग न ह्यो ! महेद्वर्‌ ! आपको नमस्कार दैः 
नमस्कार ६ै% ¦> 


तद देव॒ ममेद्धियाणि 
भूएोऽयुरुक॑पुरिदं हद्यं भदीपः । 

हवषि करणानि तवाक्षृतास्व 

पुजाफलं बजतु उम्प्रतमेष जीवः ॥ 
शञ्छमि नामपि. सबेधनाधिपत्यं 

म॑ ख्व्गभूमिमचलां न पदं विधातुः । 

, भूयो भवामि यदि जन्मनि जन्मनि र्या 

। स्वत्पाद पड्कुजलसन्मकरन्दभृङ्गी ॥ 
सन्तु मम उवे रीताभिकानि 

न्ध्या न मे विदु चित्तममोषहेतुः । 
` किद्धिरकषणछधमयि त चरणारविन्द 

ि छ्नपितु मे ृदयमीद्ध नमो नमस्ते ॥ 

( स्क० प° आण जह्मयो° १७ । ४६-४५ ) 
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सन्द 


ष्प्‌ 


"न्मानिं 


इस प्रकार देवेश्वर भगवान्‌ रिवको प्रसन्न करके द 
निश्चयवालमी कवरी प्रज्वलति अधिमे प्रवेद कर गयी ओर 
क्षणमरसे जकर मस्म हो गयी ¦ फिर शबरने उस भस्मको 
टकर जले हुए घरके समीप ही भगवान्‌ शिवका पूजन 
किया । पूजनके अन्ते उसुने प्रसाद लेनेको नित्य अने- 
वारी अपनी प्रियतमाका स्मरणं किया ¦! स्मरण करते 
हयी वह पहकेकी भति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखायी 
दी । पल्लीको देखकर तथा जल्कर भस्म दए धरको भी 
पूर्ववत्‌ सित पाकर शबर आश्वर्यचकित दौ सीचने 
ख्गा--भअहो ! अग्रि तो अपने तेजसे वस्तुको जरती दै; 
सूयं केवर किर्णोसे तपति है सजा अपने दण्डके द्वारा 
अपराधीको दग्धं करता है ओर ब्राह्मण मन्ते जल डरता 
है। मेरी पल्ली तो प्रत्यक्ष अधिमे जर गयी थी | यह 
जीवित कैसे हो गयी पता नहीं यह स्वप्र है अथवा 
भ्रममे डाल्नेवाली माया 12 इस प्रकार विचार करते हुए 
रावरने अपनी खनसे पूछा--पप्रिये ! ठम तो अभिमे भस 
हो गयी थी, यहो केसे आ गयी ओर यह जला हुआ घर 
फिर पहरेके ही समान खड़ा कैसे हो गया ? 

श्ाबसीने कहा--जव मै घरमे आग छगाकर उसके 
भीतर प्रविष्ट हई, तत्रसे अपने-आपकी सञ्चे कोई सुधन 
रही ¦ न तो मैने आग देखी दै ओर न ठेशमाच्र भी 
तापकरा अनुभव क्या है जान प्डता थाः मानोमे 
जय्य रुसी दहर । म आधे क्षणतक गाद्‌ निद्राम सोयी-सी 
रही ओर अव क्षणभसै जाग उटीट्| -उठते ही मैन 
देखा अपना धर जला हुआ नहीं दै पूर्ववत्‌ दुख्थिर है । 
इस उमयं भगवान्‌की' पूजाके अन्तम प्रसाद छेनेके स्यि 
आप्के पास आयी हू । 

इस प्रकार वे दोनो दम्पति प्रेमपूर्वक आपसमे वाता 
खाप कर रहे थेः इतनेम दी उनके आगे परम अद्भुत दिव्य 
विमान प्रकट हुआ । उसपर भगवान्‌ शङ्करके चार सेवक 
आगेकी ओर वेढे थे । उन्दने दोनों निषाद-दम्पतिका 
हाथ पकडुकर उन्दे विमानपर विटा लिया ¦ शाबर ओर 
रवरीकों अपने दारीरका त्याग -भी नहीं कसना पड़। 
शिवदूतके हार्थोका स्प प्रास -दोते द्यी निषाद-दम्पतिके 
वेदी दारीर तत्कारु उन्दीके समान दिव्य हो गये । इसखिये 
समस्त पुण्यकरमेमिं द्धा ही करनी चाहिये; क्योकि सवे 
नीच होकर भी श्रद्धाके बरसे योगियोकी गति पराप् की | 
खवं -व्णके ` छोगोसे उत्तम जन्मः पानेसे क्या काभ १ सम्पूणं 
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दारस्लोका विचार करनेवाटी विद्यसे भी यदि श्रद्धा न 
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(अ म वि ~ + 1 का अ व) 


भक्ति वनी रहती दैः उससे बद्कर तीनो लेके कौन 


होः तो क्या स्मम ह १ जिसके चित्तमे सदा भगवान्‌ दिवकी पुरुष धन्य हे । 





उमामहेश्वरत्रतकी महिमा, इसके पाठने शारदाको शिवरोककी म्राप्नि तथा सत्कथा- 
श्रवणका माहात्म्य ओर ब्राह्मखण्डकी समानि 





सूतजी कहते है--आनर्तदेदामे वेदर्थ नामक एक 
ब्राह्मण ये । उनक्रा जन्म उत्तम कुलम हुजाथा। वेसरी 
पुत्रसे सम्पन्न ओर विद्वान्‌ थे । ब्राह्मणके एक कन्या दुई 
जिसका नाम दारदा रक्खा गया । वह रूप ओर द्भ 
छक्षणोसे संदोभित कन्या जव बारह वर्की हई तव उसे 
पद्मनाम नामक एक प्रौढ ब्राह्मणने मोगा । पद्मनाभजीकी 
पल्ली मर गयी थी | वे वड़े धनी; शान्त ओर राजाके मित्र 
थे । पिताने उनकी याचना भद्ध होनेके भयस अपनी कन्या 
उन्हें दे दी । दोपहरमे विवाह करके पद्मनामजी ससुराल्में 
सायकार दहोनेपर सन्ध्योपासना करनेके स्यि एक सरोवरके 
तटपर गये । वर्ह विधिपूर्वकं सन्ध्योपरसन करके जव 
रोटने र्मे, तब अन्धकारपूण मार्गमे एक सपने उन्दं काट 
ल्या । इससे उनकी मृत्यु हो गयी । विचाह करनेके 
पश्चात्‌ सहसा उनकी मृत्यु होनेपर मार्ह-बन्धु रोने ओर 
विलाप करने लगे । सास-श्वद्यर ओर वह कन्या सभी रोके 
इव गये । मार्द-बन्धु मृतकका दाह-सस्कार करके अपने- 
अपने घर छोट गये । विधवा शारदा पिताक दही धसं 
रह गयी । 

एक दिन म्नेध्रुवः नामवाठे कोई अन्धे मुनि अपने 
दिष्यका हाथ पकड़ हुए दारदाके घरपर अये । मुनि बहुत 
वृद्ध हो ग्ये थे | जिस समय वे धरपर पधरिः शारदाके 
भाई कहीं बाहर चले गये थे | अतः शारदा ही उनके 
समीप आयी ओर इस प्रकार बोटी-- महाभाग | आपका 
सखागत है, इस पीदेपर बैखिये । आप सुनिनाथको मेरा नमस्कार 
हे । आज्ञा दीजिये मै आपका कौन-खा कार्य करल १ यों 
कहकर शारदाने बडे भक्ति-मावसे सुनिके पैर धुख्वाये 
ओर पङ्कसे हवा करके उन्दै सन्दुष्ट क्रिया । के-मेदि 
मुनिको पीदेपर विठाकर उन्हं विधिपूर्वकं स्नान कराया 
ओर जव वे देवपूजा करके सुखपूर्वक आसनपर बैरे; तव्‌ 
उन्हं आदरपूर्वकं उत्तम अन्न भोजन कराया | मोजन करके 
तृत ह्यो जब वे मुनि आनन्दसे परिपणे हुए तत्र अन्ध- 
मुनिने उस कन्याके स्यि उत्तम आराीर्वाद दिया--“भदरे | 
तुम पतिके साथ विहार करके सर्वुणसम्पन्न शरे पुच प्रास्त 


स्क० पु% अण ६८ 


करो ओर संसारे वडी भारी कीतिं पाकर देवताजकि 
प्रसादकी अधिकारिणी वनो ॥ 


अन्धमुनिके द्वारा कटे हुए इस वचनको सुनकर 
ह्यारदा बहुत विसित हुईं ओर हाथ जोड़कर बोली- 
ब्रह्मन्‌ ! आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी श नहीं 
होता। परंतु यह सुश्च अभागिनीके च्वि केसे सफ़र होगा ! 
सै विधवा हूः आपके इन आशीर्वादोकी पात्र कैसे हो 
चवूःगी । 

मुनि बोटे--दयमे ! सुश्च अन्धेने तञ्च न देख सकनेके 
कारण तुम्हरे ल्ि जो कुछ कहा दैः उसे मै अवश्य सिद्ध 
करूगा ! तुम मेरी आज्ञाका पालन करो | यदि तुम उमा- 
महेश्वर -नामके तरत करोगीः, तो उसके प्रमावसे शीघ्र ही 
कस्याणभागिनी होओगी । 


ह्ारद नि कदा--्रह्मन्‌ ! आपके बताये हुए दुष्कर 
त्रतका भी म यलपूर्व॑क पाठ्न करलंगी । मुञ्चे बह बरत ओर 
उसक्रा विधान विस्तारपूवंक बताइये । 

मुनि बोले चेच अथवा मार्गदीरषं मासके शङ्क पक्षम 
ड्भ दिनको इस तका प्रारम्भ करना चाहिये । अष्टमी; 
चतुदंसीः अमावास्या अथवा पूणिमाको विधिपूर्वकं सङ्कल्प 
करके प्रातःकाठ स्नान करे देवताओं ओर पितसोकरा तर्ष॑ण 
करके अपने धर आकर एकं सुन्दर मण्डप बनावे, जो चदोवे 
आदिसे अलङ्कृत हो । उसे फकः पूलः पव ओर बन्दनवा्ौ 
से सजवे । वीचमे पाच प्रकारके रगोसे कमल्का चिह्न 
अङ्कित करे । उसके मध्यमागमे धान्य अथवा चावलोकी 
राशि करके उसके ऊपर कुदा रक्खे ओर उस कुडाके ऊपर 
जलपूणं कठ्श खापित करके उसके ऊपर रगा हुआ बस्न 
रक्खे । वस्रके ऊपर सोनेकी दो प्रतिमार्णे ( जो शिव-पार्वती. 
की प्रतीक दै) खापित करे । तत्पश्चात्‌ मक्तिमावसे अपनी 
रक्तिके अनुसार विस्तारपूवंक उनकी पूजा करे ! पञ्चा्रतसे 
खान कराकर फिर शुद्ध जट्से नहरवे । एकाददा सद्रमन्ब- 
का जप करके एक सो आठ बार (नमः रिवायः इस पञ्चाक्षर 
मन्नसे अभिमन्नित करे ! पिर विंहासनपर उन प्रतिमाओंको 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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पधार पूजा केरे । बुद्धिमान्‌ पुरुप खयं धु हुए वेत 
वद्र धारण करके शुद्ध आसनपर वरैठे | पीठको अभिमन्तित 
करके प्राणायाम करे । भगवान्‌ रिव्के आगे हाथ जोड़कर 
यौ सङ्कस्य प्दे--भेरे सैकड़ों जन्ममे जो भयङ्कर पाप सश्चत 
हुए है, उन सथक्रा विनादा करनेके ल्थि म रिवकी पूजा 
म्रारम्भ करता हँ । सौभाग्य, विजय; अरोग्य धमं ओर 


रेशर्यकी बरद तथः सर्गं एवं मोक्षकी सिद्धिके छ्य मै शिव- . 


जीकी पूना करगाः--इस प्रकार सङ्कस्प गोककर मनुष्य 
एका्रतापूर्वक यथायोग्य अङ्गन्यास करे शिव ओर पार्वती 
का ध्यान केरे । अपने हृदथ-कमल्की कर्णिकामे जगत्‌के 
माता-पिता रिव-पा्तीका ध्यान करके तत्सम्बन्ध मन्त्रौका 
जप करे । जपके पश्चात्‌ बराह्पूजन प्रारम्भ करे । दोनों 
स॒बर्ण-रतिमाओंमे रिव-पर्वितीका आवाहन करके उनके छिथ 
आसन आदि दे । फिर निम्नङ्कित मन्त्रसे मन्त्रज्ञ पुरुष उन्हे 
अर्यं दे-- 


नमस्ते पार्डतीनाथ त्रेरोक्यवरदर्षभ । 
व्यम्बकेशा महादेव ग्रहाणार््यं नमोऽस्तु ते ॥ 
नमस्ते देवदेवेशि मपञ्नभयहारिणि । 


अम्बिके वरदे देवि गृ्ाणाघ्यं रिवभिये ॥ 
तीनों टोौकरो वर देनेवाले देवताओंमे सवते श्रेष्ठ 
पार्वतीनाथ } आपको नमस्कार है । च्यम्बकेश्वर महादेव | 
आपको नमस्कार है, यह अर्यं ग्रहण कीजिवे । दारणागतोका 
मय दुर्‌ करनेवाली देवदेवेश्वरी जगदम्बिके } वरदायिनी 

देवि ! शिवप्रिये ! आप यह अध्यं खीकार कीजिये |` 
इस गकार तीन बार ककर मनुष्य एकाग्रचित्त ही 
उन्दै अर्यं दे । फिर विधिपूरवक गन्धः पुष्पः अक्षतः धूप 
जर दीप आदि उपचासैको चदावे । खीरे साथ धीम 
तैयार करिया हुआ नेवे् अर्पण करे । तत्पश्चात्‌ मूकमन्न- 
दारा एक सो आठ वार हविष्यकी आहूति दे । फिर नैवे 
हटाकर धुप; आरती करके ताम्बूक अर्पण केरे ओर मनको 
एकाग्र करके नमस्कार करे । इस प्रकार उपचारसे पूजा करके 
ब्रह्मण-दम्पतिको भोजन करावे । इसी प्रकार सायंकाक्की 
पूजा करके व्राक्षणकी अनुमति ठे रतम मौनभावसे दुधमे 
तेयार करिया हुमा इविष्य भोजन केरे । इस प्रकार विद्वान्‌ 
पुरुष एफ वतक दोनो पक्षोमे इस व्रतक्रा पाठन करता 
रहे । वपर पूरा होनेपर त्रतक्रा उद्यापन करे । दातरुद्रियका 
पाठ करते हए. दोन प्रतिमाओंको जकसे स्नान कराध । 
आगमोक्त मनसे रिव-पावंतीकी भीर्मोति पूजा करे । अन्तमे 








वल, सुवर्णं ओर प्रतिमासहित कठश सदाचारी आचार्यक 
देकर बाह्य्णोको भोजन करावे । उनक्रा भी यथाराक्ति खागत- 
सत्कार करके उन्दँ गौ, सुवर्णं ओर वस्र आदिकी दक्षिणा 
दे । तसपश्चात्‌ ब्राहर्णोकी आज्ञा टेकर अपने इष्टमित्र ओर 
बन्धु-बान्ध र साथ स्यं भी मोजन करे | इस प्रकार जो 
भक्तिपूर्वकं इस त्रिभुवनपरसिद्ध॒त्रतका पाटन करता दै वहं 
अपनी इष्छीस प्ीदियोका उद्धार करके मनोवाञ्छित गोर्गका 
उपमोग करता है । इन्द्र आदि छोकपारकरे दिव्य टोक्कौमे 
रमण करता है ओर अन्तम भगवान्‌ रिवको ही प्रात 
होता है| शुभे ! मेरे बताये हुए इस महा्रतका तुम भी 
्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करो । इसमे अत्यन्त दुरम मनोरथको 
भी प्रात्त कर छखोगी। 
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मुनीश्वर नेध्रुवके इस प्रकार अदेदा देनेपर शारदाने 
विश्वासपूवंकं उनके वचनोको ग्रहण किया । तु्पश्चात्‌ 
उसके पिता, माता ओर भाई बाहरसे घम अये। 
उन्होने देखा मुनि मोजन करके सुखपूर्वक बरे हुए 
ह । सबने सहसा आक्र उन महात्माके चरणेमिं प्रणाम 
फिया ओर खयं भी उनका पूजन क्रिया । श्ताध्वी शारदाने 
उस श्रेष्ठ मुनिका पूजन क्रिया है ओर मुनिने उसे अनुग्रह 
पूवक तका उपदेश दिया है--यह सब सुनकर उसके माद 
नन्धुओंको बड़ा हर्षं हआ । वे सव हाथ जोड़कर बोरे- 
(मुने ! आन आपके आगमनमात्रसे हम सब ोग धन्य दो 


नि 


बराह्मखण्ड-बरह्मोत्तर-खण्ड 1 # उमामहेश्वरत्रतकी महिमा, रारदाको दिषटोककी प्रापि # ५३९ 


(7 णा मा मि सि व 1 ५५ (न ~ ~ ~~ 


गये । हमारा समसत कुर पित्र दो गया ओर यद घर भी 
सार्थक हो गया | आप हमारे वरके पास ही निवास करं 
ओर जा यह घरका मठ दै, यह स्नानः पूजकरे द्वि बहुत 
उपयोगी है अतः इसीमे रदिये }› इम प्रकार प्रार्थना करनेषर 
उन सुनिश्रषठने प्वहुत अच्छाः कहकर ब्राह्मणक उत्तम मठमे 
निवास किमा | 


(कष 


हस पकार मुनिकरे समीप नियममे मन ट्गाकर उस महा- 
व्रतका पाल्न करती हुई रारदाकां एक वर्धं पूरा दौ गया । 
वं व्यतीत होनेपर उसने पिताके घरमे ही व्राह्मण-मोजन- 
पूर्वक भलीमोति व्रता उद्यापनं क्रिया । उन ब्ाह्म्ोको 
यथायोग्थ दक्षिणा देकर प्रणामपूर्वक विदा करिया । माता- 
पिताने उसके इस कार्थकी वड़ी प्रगंसा की । दारदा उस 
दिन भी उपवास करके नियम-पाटनपूर्व॑कं महात्मा नेघ्रवके 
बताये दृए उत्त मन्वकरा जय करती रषी । तदनन्तर प्रदोप- 
काल आनेपर उसने मगवान्‌ राङ्करका पूजन किया ओर 
घरके पासव्रले मठम भगवान्‌ दिवका ध्यान करती हई 
साध्वी दारदा रातभर भगवान्‌ शिवकरे समीप जागती रही | 
शारदाकी भक्ति ओर मुनिकी तपस्या एवं समाधिसे सन्युष् 
होकर जगन्माता पावती उनके सामने प्रकट हुईं । उनके 
प्रकट होते ही अन्धे मुनिको दो नेत्र प्राप्त हो गये । अपने 
सम्मुख प्रकट हई जगन्माता पार्व॑तीका दर्यान करके वे मुनि 
ओर वह ब्राह्मण-कन्था दोनो उनके चरणोमे गिर पड़े । तव 
उन दोर्नौको उठाकर पावर॑तीदेवीने बडे प्रेमसे कटा--“मुनि- 
रेष्ठ | मे तुम्हारे उपर प्रसन्न ह| पायरहित पुत्री शरदा ! 
तुम्हारे ऊपर मी मँ प्रसन्न हूँ । बोलो, दुम्हारी चिके अनुसार 
कोन-सा देवदुर्खभ वर प्रदान कह £ 


मुनि बोखे-देवि ! यह ध्शारदाः नामकी कन्या विधवा 
हो गयी है । मैने अन्ध दहयनेके कारण इस बातको न जान- 
कर इसकी सेवापे सन्ुष्ट हो यह आशीर्वाद दिया हैकि 
ध्वुम अपने पतिके साथ चिरकारुतक विहार करके उत्तम पुत्र 
प्राक्च करो । जगदम्बा ! आप मेरे इस बचनको सत्य करे, 
आपको नमस्कार है । 

्रीपावंतीदेवीमे कहा- व्रह्मन्‌ ! यह शारदा पूर्व 
जन्मे एक द्राविड व्राह्मणकरी दितीय पल्ली थी | उस समय 
इसका नाम भामिनी था} मामिनी अपने पतिकी बड़ी प्यारी 
थी । अपनी रूप्माघुररीसे परम मनोहर दिखायी देनेवाटी 
मामिनीने सूपवसरीश्रण आदि छख्पू्णं उपा्योसे पतिक 
अपने वमे कर छया ] बह मोमस्न ब्राह्मणं अपनी छोरी 





परल्लीमे दी आसन्त होनेके कारण अपनी व्येषु एवं पतित्रता 
पक्लीके पास कभी नदी गया । पति-सनागममे वञ्चित दोनेमे 
ह स्त्री पुत्रहीन रद्‌ गयी | इमम वहू मन-दी-मन सदा सन्तन 
हती थी ओर उसी दामे समयानुसारं उसकी मृघ्युहो 
गयी | भामिर्नकिं घरक्र पास एक तरुण व्राह्मण रहता था | 
वह इसन यन्दरीको देखकर मोहित हो गयाथा। एक दिन 
उसने कामस आतुर होकर इसका ष्टाथ पकड लिया | उस 
समय इसने क्रोधसे लार अखं करके उसे दूर भगा दिया | 
वहं दिन-रात दसीका चिन्तन करते-करते गृत्युको प्रप्र हुआ । 
इतने सख(मीफो मोहित करफे जो उन्ह ज्येष्ठ पत्तीसे 
विमुख करिया थाः उसी पापसे यड इस जन्ममे विधवा हुई । 
जो शिरया संसरम पति-यल्लीमे वियोग कराती है उने 
दृक्कीस जन्मोतक बा्यावस्यामे विधवां होना पडता है । 
ओर वह काममोदहित ब्राह्मण जो परायी ल्रीके विरहसे पीडित 
होकर मरव्युको प्रप हआ थाः उसनेमीपापद्ीक्ियाथा। 
अतः इस जन्ममे वह इसका पाणिग्रहणमाच्र करके मत्थुको 
परास्त हुआ दै | पूर्वजन्म जो इसका पति थाः; वह इस 
समय पाण्डयदेदामे एर शरेष्ठ ब्राह्मणके रूपमे उतपन्न हु 
ह | उसके पास धनः सम्पत्तिः स्री तथा सुखभोगकी सामग्री 
सव कु है । यह दारदा अपने उसी पतिके साथ प्रत्येक 
रात्रिम स्वप्राचस्थामे समागम करके जागरण कार्की अपिश्चा 
भी श्रेष्ठ रतिसुखका अनुभव करे } खप्रावस्थामे पति-समागम- 
से यह कुछ टी समयमे वेद-वेदाङ्खोके पारङ्गत विद्वान्‌ पुर 
प्राप्त कर लेगी । वे बाह्मणदेवता भी स्वप्रमे अपने साथ 
चिर्समागमसे इसके गर्मसे उत्पन्न हुए पुत्रको सदैव देखा 
करेगे । महामुने ! पूर्वजन्म इसने मेरी आराधनाकी है ओर 
इसीको वर देनेके छि में प्रकट हुई द । 


तदनन्तर महादेवी पावेतीने रारदासे भादरपूर्वक 
कहा तेरी! तुम मेरी उत्तम बात सुनो । जव कमी भी किसी 
देशम अयने खप्रमे देखे हुए पूवंपतिको देखनाः तवर समञ्च 
ठेना कि यही मेरे पुरातन पतिदहै। वे ब्राह्मण मी तु 
देखकर पहन्वान छेगे । उस समय त॒म दोनोमे वार्ताखोप 
होगा । ठेसा अवसर आनेपर तुम अपने विद्वान्‌ पुत्रको 
उन्दी ब्राह्मणकी सेवायै समर्पित कर देना । उमा-महेश्वर 
त्रतक्रा जो श्रेष्ठ फट हैः उसके अर्ध॑मागको इस प्रकार 
उन्हीके हार्थोमे सोप देना ओर तव्से उन्दीके अधीनं ` होकर 
रहना । ठम दोनोको खप्रमिकनके सिवा कमी शारीरिक 
संङ्ध नरी करना चि समय अनेपर वे श्रे ब्रह्य 


"नि षषी वि ति 
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जब मृत्युको प्राक्ठ दौगे; तव उन्दीके साथ चिताकी अग्निम 
प्रवेदा करके तुम मेरे धामको प्राप्त दोओगी | 
एता कहकर जगन्माता पा्व॑ती अन्तर्धान हो गर्यी | 
वह कन्या करुणामयी पार्वतीका वरदान पाकर बहुत प्रसन्न 
हुई । रात्रि व्यतीत होनेपर नूतन नेच पये हुए धर्मज्ञ 
मुनिने उसके माता-पितासे एकान्तम सव बात ब्तायी । तत्पश्चात्‌ 
वे चे गये । इस प्रकार कुछ दिन ब्रीतनेपर शारदाने 
सममे पतिका समागम प्राप्त किया । पाव॑तीदेवीके वरदानसे 
उसके गभ॑ रह गया । उस विधवाको गभेवती हुई सुनकर सब 
लोग व्यभिचारिणी कहकर उसे धिद्छार देने ठग । उसके 
मरे हुए पिके जातिमाञ्योने जवे यह असह्य बात सुनी; 
तव वे स्व लेग दारदाके पिताके घर आये । गवके बडे- 
बूदे पण्डित मी अये । सबने कुर्क बद्ध पुरुषोके साथ 
बेठकर गोष्टी की । छ्जासे नतमुख हुई गर्भवती शारदाको 
बुलाकर कुछ छोग बडे क्रोधमे मरकर उसे डग्ने लगे | 
कुक छोगोने उसकी ओरसे मुह फेर ख्या | कुछ निद॑यी 
बदधोने अपना निणैय इस प्रकार व्यक्त किया--ध्यह्‌ पाप- 
बुद्धिवाटी कन्या दोनो कुकौका नाश करनेवाली ह, इसके 
केदा र्मुडवाकर नाकं ओर कान काट दिये ज्य ओर इते 
कुरू ओर जातिसे बहिष्कृत करके गोवित बाहर निकार 
दिया जाय ।' यह सुनकर सब छोग देस ही करनेको तैयार 
हो गये । इसी समय सबको आकाद्रवाणी सुनायी पड़ी-- 
धस कन्याने न तो कोद पाप किया दैः न कुलम कलङ्क 
ख्गाया दै ओर न इसके पातित्रत्यका भंग ही हुआ है | यह 
सदाचारपरायणा खरी है । इस्फे बाद जो छोग भी इसे 
कुर्या या व्यभिचारिणी कैगे, उन पापमोहित मनुष्योकी 
जिह्वा तत्काङ विदीणं हो जायगी | 
इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता-पिता आदि 
सब्र छोगोको बड़ा दं हया ! कुछ अविश्वासी मनुष्य गोठ 
उठे--्यह आकारावाणी चटी है ।? इतना कते ही उनकी 
जिह्वा दो टक हो गयी । फिर तो सब जाति-माई बन्धु-बान्धव, 
सिरो ओर भड़े-बूढे (साघु ! साधुः कहकर शारदाकी प्ररंसा 
करने रगे । कुर्की लिय प्रसन्न हो गयीं । दूसरे लोग कहने 
र्गे--द्देवता शठ नहीं बोक्ते । परंतु यह समञ्चमे नहीं 
आता करि इसने केसे गभ॑ धारण क्रिया ? इत प्रकार संशयम 
पड़ हुए लोगो देखकर व्छोक-तवको जाननेवारे एक 
दद्ध पुरुषने कहा-- यह जो ङु देखने ओर सुननेमे आता 
दैः वह सम्पूण विश्च मायामय है ।.इस श्षणभङ्कर संसारम 


अकथनीय ओर असम्भव बाते भी मायासे ्ोती रहती है | 
माया ईश्वरके अधीन है । अतः उस ईश्वरी छीलाका 
रस्य कौन जानता दै १ सत्यवती मीके पेर्से पैदा हुई 
ओर महिषासुर भैँसके गभ॑ते उत्पन्न हुआ है । वसुदेवजीसे 
रोहिणीके गर्भ॑से पुरका जन्म हुआ । सुनिके रापसे साग्बके 
पेटसे मूसक पैदा हुआ ओर सुनि्योके मन्त्रवर्ते राजा 
युवनाश्वके भी गमं रह गया था । इसी प्रकार यह कल्याण 
मयी सती दारदा मी अपने महान्‌ बतके प्रभावसे गर्मवती 
हई है, यह बात निश्वयपूरवक कटी जा सकती है । इस 
विषयमे चिर्या ही इसे एकान्तम ले जाकर सच्ी वात पू | 

इस निश्यके अनुसार श्िर्योने उसे एकान्तम छे जाकर 
इस विषयमे पूजा | शारदाने उन च्ियोसे अपना अत्यन्त 
अद्धुत इृ्तान्त पूर्णरूपसे कह सुनाया । यथार्थं बातकरा पता 
खुगनेपर सब लोग उस सतीका आदर करके प्रसत्नचित्त 
हो अपने-अपने धरो गये । तदनन्तर शुम समय अनेप्र 
शुद्ध अन्तःकरणवाली शारदाने बाछ्मूर्यके समान तेजसी 
बाठकको जन्म दिया | वह कुमार बाल्यावस्थामे दी बहुत 
अधिक विधा प्रात करके परम बुद्धिमान्‌ हयो गया तत्पश्चात्‌ 
गुरुने समयपर उसका उपनयन-संस्कार क्रिया । बह ठोक- 
मनोहर बाकक लोकम शारदेय नामते विख्यात हुभा । 
उसने आठवें वरष॑की आयुमे ्रग्वेद्‌; नवँ वर्मे यजुवद 
ओर दसै वर्षमे साम्बेदको लीखपूर्वक पद्‌ डाल । 
तदनन्तर त्रिरोकपूजित शिवपर्वं॑प्रात्त होनेपर सब देदाके 
निवासी मनुष्य गोकर्ण॑तीर्थमे जने खगे | सती शारदा भी 
अपने पुत्रके साथ गोकर्ण॑तीर्थमे गयी । वर्यौ उसने अपने 
पू्॑नन्मके पत्तिको; जिनका स्वभरमे सदा हयी दन किया थाः 
आया हुआ देखा । बे ब्राह्मण बन्धु्ओंसे धिरे हुए ये । 
उन्ह देखकर शारदा प्रेममग्न दहो गयी ओर उन्दी ओर 
दृष्टि ख्गाये खड़ी रही । ब्राह्मण भमी रूप ओर लक्षणोसे 
पहचानी हदं तथा खमे सदा भोगी जानेवाखी उस ख्रीको 
ओर स्वम ही अपनेसे उत्पन्न हुए उस कुमारको भी 
देखकर आश्चर्य॑चक्रित हो उसकै समीप आये ओर इष 
प्रकार बोले--कल्याणी } तम कौन हो; किसकी खरी; 
कोन तुम्हारा देश है ओर किसकी पुत्री हो £ 

उनके द्वारा इस प्रकार पछी जानेपर उस स्त्रीने बाल्या- 
वसाम अपने विधवा होनेका सब इत्तान्त कहा । तव ब्राह्मणः 
ने पुनः प्रन किया-ष्देवि | यह किस्का पुत्र दै! 
चन्द्रमाके समान सुन्दर इस बारुकको तुमने कैसे गभ॑ 
धारण किया है ? 
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शारदा वोटी--खामी ! यह सव विवाओंम विदारद 
मेराही पुत्र दै। मेरे ही .नामपर इसको ढोग ्दारदेवः 
कहते है । 

उसकी यह वात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हसक 
बोले-देवि ! ठुम्हारा पति तो पाणिग्रहणमात्र करके मर गया | 
फिर इस पुत्रका जन्म वैसे हुआ, इसका कारण वताओ । 


दारदाः वोटटी- महामते ! परिहासते कोई काभ नदी ! 
आप मुञ्चे जानते ह ओर मे आपको जानती दँ । इस विषयमे 
ह्म दोनेकि मन ही प्रमाणदै | 

एसा कहकर उसने देवीके दिये हए वरदान आदिकी 
बाते बतायं ओर अपने व्रतके आधे भाग बतधारी 
कुमार दारदेयको उन्हें सप दिया । वे ब्राह्मण देवता बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्होने कुमारको हृदयसे छ्गा ख्या ओर 
व्ारदाके माता-पिताकौ आज्ञा चकर शारदा तथा उस 
वाछकको अपने घर बुखा ठे गये } ब्राह्मणक धरम गारदाने 
कद मास व्यतीत किये | जव उनकी मृ्युहो गयी; तव 
उन्हीके साथ चिताकी अग्निम प्रवेदा करके उसने उनका 
अनुसरण कथा । फिर भी दोनो दिव्य-दम्पति ह्यकर दिव्य 
विमानपर बेटे ओर भगवान्‌ शिवकरे टोमै चे गये । 
इस प्रकार मैने यह्‌ पवित्र उपाख्यान सुनाया; जो पठने ओर 
सुननेवाखौको भोग ओर मोक्च प्रदान कलेवाणा दै । 

प्रतिदिन भगवत्सम्बन्धी उत्तम कथके श्रवणसे मनुष्य 
परम गतिकों प्राप्त होता है । पुण्यक्षेमे निवास करनेसे 
चित्त शुद्ध होता है । उत्तम कथाके सुननेसे मनुष्य जिस 
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प्रकार उत्तम गतिकरो पाता दैः उस प्रकार अन्य उत्तम 
्रतोसे नही । अन्य व्रतोसे उसकी बुद्धि वेखी उत्तम नदीं 
होती । जैसे वार-वार रोधन करनेपर दर्पण निम होता 
हैः वसे ही सत्कथाश्रवणसे चित्त अधिक्राधिक शुद्ध ह्येता 
द । चित्त शुद्र होनेपर मनुष्येकि द्वारा दिवजीका ध्यान सिद्ध 
होता दै । ध्यानसे पुण्यात्मा पुरुष मनः वाणी ओर शरीर 
द्वारा सञ्चित समस्त पापरादिको धोकरर भगवान्‌ शिवकरे 
परम पदको प्राप्त होते दै । अतः जिन्हने अपना पुण्य 
मगवान्‌ भिवके चरणे समर्पित कर दिया दहै उन लोगेकि 
ल्यि मगवान्‌ दिवकी उत्तम कथाका श्रचण-कीतंन ही सर्वात्ति 
साधन है; क्योकि कथासे ध्यान सिद्ध होता है ओर ध्यामते 
केवल्यकी प्रापि होती है | 

मुनिवरो ! जप सव छोग वड सोभाग्यदाद्धी है| 
आपका ही जीचन सफ है; क्योकि आपरलेग सदा 
भगवान्‌ शिवकरे उत्तम कथामृत-रसकरा सेवन करते है । 
इस जीव-जगतम बस्तुतः उन्दीका जन्म सफ़र दै, जिनका 
मन सदा भगवान्‌ विश्वनाथका ध्यान करता टैः वाणी उनके 
रुण गाती है ओर दोनो कान उन्दीकी कथा सुनते है । 
एसे ही खोग इस संसार-सागरको पार करते है] नाना 
प्रकारके गुणविभेद जिनके खलूपका कमी स्पर्ं नहीं 
करते जो अपनी सहिमासे जगत्के बाहर ओर भीतर समान 
रूपसे व्याप्त है, जो अपने ही प्रकाशे विहार करते है ओर जो 
मन-वाणीकी वृ्तियोसे बहुत दूर है मै उन अनन्तानन्दषन- 
सरूप परम रिवकी शरण केता हूं । 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीरमामहेश्वराभ्यां नमः 


संक्षिप्त श्रीस्कन्दमहापुराण 


कृ्री-खण्ड 
र्वाधं 


मेरुगिरिति स्वधां करे बिन्भ्याचशका द्येक मागो रोकना ओर व्रह्माजीके आदेशे 
देषत्ताओंका काञ्ञीमे अगस्त्य भृनिके समीप जाना 


तं मन्महे महेशानं महेशानभियाभकम्‌ | 
गणां करिगणेशानाननमनासयम्‌ ॥ 


४जिनका मुख गजगाजके मुखके समान दै, जो महादेवजी- 
की प्रिया पाव॑तीजीके टाइले पुत्र हैः सक्रे महान्‌ शासक 
हैं तथा रोग-शोकतसे सर्वथा रहित है उन श्रीगणेशजीका हम 
चिन्तन करते हैँ ।; 

भूमिष्टापि न याच्र भूद्धिदिवतोऽष्युदधैरघःस्थापि या 
या बद्धा भुवि. सुक्तिड स्युरण्रतं थस्यां सता जन्तवः । 

या नित्यं त्रिज्गत्पदित्रतटिनी तीरे सुरैः सेव्यते 
सा काद्मी त्रिषुरारिराजनगरी पायाद्पायाजगत्‌ ॥ 
धजो परथ्वीपर सित होकर भी यछ प्रथ्वीसि सम्बन्ध नदीं 
रखती, ओ पदमे खगे ऊँची होनेषर मी नीचेके 
लोकम खापित की गयी है, जो इस पाञ्चभौतिक जगत्‌मे आबद्ध 
( प्रविष्ट ) होनेपर भी सको मोकश्च देनेवाटी दै, जिसमे 
मरे हुए सभी जीव अमृतमय ब्रह्म हों जाते है जो सदा 
तीनों खोफोम पवित्र नदी श्रीगङ्गाजीके तटपर सुद्योभित है 
ओर देवता भी जिसकरा सेवन करते है, वह त्रिपुरारि मदेव- 
जीकी राजधानी कराश्षीपुरी सम्पूणं जगत्‌को विनाशे बचे |` 
धीव्यासदेवजी कहते है--एक समय देवर्षिं नारद 
नर्मदाके जलम लान ओर श्रीडगकारनाथजीका भीति 
पूजन करके जब भगे गये, तब उन वह विन्ध्यपव॑त दिखायी 


दिया; जो संसार-तापका संहार करनेवाटी नम॑दा नदीके 
जले सुशोभित होता है | आकारको अपने तेजसे प्रकारित 
करनेवाले नारदजीको दूरसे अति देख गिरिराज विन्ध्यने 
उनकी अगवानी की । ब्रह्मकुमारके तेजसे उसका आन्तरि 
अन्धकार दूर हो गया था | वह ब्र्यतेजसे प्रमाचिते हो 
नारदजीके प्रति आदरफा माब रखकर उनका उत्तम सत्कार 
करनेको उद्यत हुआ । ऊपरसे कठोर द्येनेपर मी चिन्ध्यगिसिं 
कोमठ्ता धारण की । खावर-जङ्गम दोनो रूपो उसकी 
कोमलता देखकर नारदजीको बह्वी प्रसन्नता हई । अपने धर- 
पर आति हुए बडे या छोटेको देखकर जो छोटा म्रनकर 
नम्रता धारण करता है, वही बडा है । आयु बड़ा होनेषे 
कोद बड़ा नदीं होता । विन्ध्यगिरिने प्रथ्वीपर मस्तक रखकर 
महामुनि नारदजीको प्रणाम किया ओर नारदजी दोनो हार्थो 
उसे उठाकर आशीर्वादसे प्रसन्न करके उसके दिये हूए 
आसनपर बेठे । विन्ध्यने दद्य, शद्‌» घी, जलसे मीगे अक्षतः 
र्वा; तिरः कुदा ओर पुष्प--इन आठ अङ्खोसे युक्त अर्यं 
देकर सुनिक्रा पूजन किया । फिर पर दबाने आदि सेवके दारा 
उसने थक हुए मुनिकी थकावट दूर की } जव सनि विश्राम कर 
चुकेः तब चिन्ध्यगिरिने विनीतमावसे कष्टा-“मुने | आज 
आपके चरणोकी धूठि पड़ने मेरे भीतरफा रजोगुण तत्काल 
दूर हो गया ओर आपके अङ्खके तेजपे मेरे भीतरका तमोगुण 
भी सहसा नष्ट हो गया । दैवे ! आज ही मेरे यि सुदिन 
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है; पूव॑जन्मेकरि क्रिये हुए मेरे चिरसञ्चित पुण्य आज दही 
फटीमूत हुए है ।' 


चिन्ध्यगिरिकी यह वात सुनकर नारद जी कुछ टवी सस 
खींचकर रह गये । तवर सव पर्व॑तोमि श्रेष्ठ विन्ध्यने कटा-- 
(सवर अथक ज्ञाता विप्रवर ! मुञ्चे अपने उच्छासक्रा कारण 
बताइये ।' नारद जीने मन-ही-मन सोचा- तदृते हुए अभिमान- 
का संसर्गं क्रिसीके लिपि बड्प्यनका कारण नहीं है | अतः आज 
विन्ध्यरगिरा बर देखना चाहिये । यो सोचकर मुमि बोटे-- 
ध्पवर्तेमि श्रेष्ठ मेरुगिरि व्दारा अपमान करता हैः इसीध्ये 
मने द्वी संस खीची है ओर यह बात तुमसे वतादीद। 
तुम्हारा कल्याण हो ।› एेसा कहकर नारद मुनि आकारामागंसे 
ले गये | मुनिके जाते ही विन्ध्याचक अव्यन्त उद्धिगन- 
चित्त हो बड़ी चिन्तामे पड़ गया ओौर मन-दी-मन कहने 
ठगा--जित्ने गाल्रका एक अंश मी नही पदा दै, उसके 
जीवनको धिक्छार दै। जो उन्चोगहीन दैः उसके जीनेको भी 
धिक्कार है ओर जिस मनोरथ पूर्णं नदीं होताः उसक्रे 
जीनेको मी धिष्छार दै । पुरानी बार्तोको जाननेवाठे विद्वान्‌ 
पुरुपौने यह टकी कहादहैक्रिं चिन्ता स्वस्पर वड़ा 
भयङ्कर है । चिन्ता न तो ओषधोते दान्त होती है ओर 
न दूसरे फिषी उपायसे 1 चिन्तालूपी ज्वर मनुष्यौकी भूखः 
नीद ओर ब हर केता है । रूपः उत्साहः बुद्धिः सम्पत्ति 
ओर जीवनो मी नष्ट कर देता है) ज्वर छः दिन व्यतीत 
होनेपर जीर्णज्वर कहता दैः किंतु तीत्र चिन्ताञ्वर प्रतिदिन 
नूतनताको प्राप्त होता है # । इसे दूर करनेमे धन्वन्तरि मी 
धन्यवादके पाच नद्ीदहो पाते। इसमे चर मी विचरण 
नहीं कर सकते । इतना दी नही, नासत्य ( दोनो अश्विनी- 
कुमार ) भी इसमे सत्य नष्टौ हो पाते | क्या करूः करटा 
जाऊँ, कैते मेस्पर्वतको परास्त करूं । य्ह उचित ओर 
अनुचितके विचारका कोई उपयोग नहीं है, अथवा इन व्यर्थ॑- 
की चिन्ताओंसे क्या खम १ मै विश्वकी उत्ति करनेवाले 
भगवान्‌ विश्वनाथकी ही दारण चद्‌] वेदी मुञ्चे बुद्धि 
प्रदान करेगे । ग्रहः नक्षत्र ओर तारागर्णोके साथ भगवान्‌ 





# चिन्ताज्वरो मनुष्याणां ष्षुषां निद्रां बं हरेत्‌ । 
रूपभुत्छाहयुद्धि श्रीं जीवितं च न संङयः ॥ 
ज्वरो व्यतीते षडहे जीर्णञ्वर शोच्यते । 
असौ चिन्ताज्बरस्तीनः प्रत्यहं ननतां नजेत्‌ ॥ 

( स्क० पु० का० पू १}! ६९-७०) 
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तू मरक्ा आधेक्र वलवान्‌ मानकर प्रतिदिन उसकी प्रदक्षिणा 
चररतंदहं | 


५ 


येही सव व्रातं सोचकर विन्ध्यगिरि ऊँचाईकी ओर 
वदुने टगा, मानो वह अपने शिखरौसे अनन्त आकाराका 
अन्त क्र देना चाहता हौ । गिस्विज चिन्ध्य सूर्य॑का मां 
रोककर दी कुछ खस्य-ता हुआ । 

तदनन्तर अन्धकारका नाद्व करनेवाङे भगवान्‌ सूर्यं 
उदयाचर पर्व॑ तपर उदित हुए ओर्‌ क्रमदाः दक्षिण दिशाकी 
ओर च्छे भित जव उनके घोडे आगेन वदु सके, तव 





अनूर (३ 
अभिमानमे ऊचे उठा हु यह विन्ध्यपव॑त आकाशका मागं 
सोफकर खडा है | आप नजो मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करिया करते 


उसके कारण यहं गिरिराज मेरसे खगौ रखता है ] 
अनूरकी व्रात सुनकर भगवान्‌ सूने मन-दी-मन सोचा- 
अदो | आक्रादाका मार्गं भी येक्रा जातादहै। यह वड 
विसयक्री वात है । जो आधे पल्मदोहजार दोसौदो 
योजन चख्ते हैः वे सूर्थं भी दैववदय एक ही जगह अधिक 
समयतक स्के रह गये । इस यपक्रार दीर्धकाठतक प्रचण्ड- 
रदिम सूर्यके उदर जानेस पूर्य ओर उत्तर दि्ामें रहनेवाले 
जीव उनकी रिरणोके तापसे सन्तत हो बहुत व्याकु हो 
गये । दक्षिण ओर प््चिम्के छोगच्टे हए ही अ्रह तथा 
नक्चत्रौसदित आकाको देखने चमे । वे सोचते ये प्पूर्यका 
दद्वान नदीं हुजाः इ्सच्यि यह दिन नदीं है ओर रात भी नहीं 
है; क्योकि चन्द्रमा अस्त हो गये ! आकारके तारे भी डप 
होते जाते ह । अतः यह कौन-सा समय हैः इसका पता 
नदीं चरता ।› पृथ्यीपर सखाहा ( देवयज्ञ ); खधा ( पितर- 
यज्ञ ) ओर वपट॒कार ( ब्रह्मयज्ञ आदि ) का सर्व॑धा अभाव 
हो गया । पञ्चयज्ञ कर्म॑का खोप ह्यो जाने तीनों कोक केपि 
उठे । चित्र आदि सब रोग सूर्यसे दी काठका ज्ञान रखते 
है । एकमात्र मगवान्‌ सूर्य ही जगत्‌के खष्टिः पालन ओर 
ह्यसफे हेतु दै । पूर्यदेवकी गति रुक जानेसे तीनों छोक 
सम्ध हो उे। ज जर्हां थाः वहीं चिच्रङिखित-सा रह 
गया । एक ओर तो रात्रे अन्धैरेसे ओर दूसरी ओर सूर्यकी 
गरमीसे बहूतसे जीवोकी मृत्यु हो गयी | समस्त चेतन जगत्‌ 
भयसे इधर-उधर भागने छ्गा । यह अवस्थां देख सवर देवता 
ब्रह्माजीकी शरणमे गये ओर नाना प्रकारकी स्तुतियेद्रार 
उनके गुणगान करने ख्ये । 
देवता बोखे-पख्रह्यस्वरूप दिरण्यगमं ब्रह्माजीको 
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नमस्कार है । जिनका खरूप क्िसीको ज्ञात नदीं हैः जो 
कैवस्य एवं अमृतरूप दै, जिन इन्द्र्यो ओर उनके अधिष्ठाता 
दैवता भी नदीं जानते, जौ मनकी मी पर्ुच नहीं है ओर 

जहा वाणीका भी प्रस्तार नदीं हो पाताः उन सच्चिदानन्दमय 
परमात्माको नमस्कार है ! योगीजन अविचर्भावसे समाधिम 
सित हो ध्यानके द्वारा अपने हदयाकासमे जिनके च्योतिम॑य 
सखरूपका साक्षात्कार करते है, उन श्रीब्रह्याजीकों नमस्कार 
है। जो कार्से परे होकर भी कारखलू्प हैः स्वेच्छा 
८ अथवा अपने भक्तौकी इच्छा ) से पुरुषरूप धारण करते हैः 
सत्वः रज ओर तम-ये तीनो गुण जिनके खरूम है तथा 
रुणोकी साम्थावखारूप प्रकृति मी जिनका दही रूप दैः उन 
रह्मा; विष्णुः दिवरूप परमेश्वरको नमस्कार है । परमो । 
वेद आपके निःश्वास है, सम्पूणं विश्व आपके एक अरामं 
सित है, चयुखोक आपके मस्तके प्रकट हुआ है, आपकी 
नाभिसे अन्तरिक्ष छोकका आविर्माच हुआ है ओर वनस्पति आपके 
खोम ह । भगवन्‌ ! चन्द्रमा आपके मनसे ओर सूर्यं आपके 
नेनसे उदन्न हुए ह । देव ! आप ही सब कुछ है, आपं 
ही सबकी खिति दैः आप परमेश्वरसे यह सम्पूणं जगत्‌ 
भलीर्मोति व्या है आपको बारंबार नमस्कार है 


इस प्रकार बह्याजीकी स्तुति करके सब देवता दण्डकी 
भति परथ्वीप्र पड़ गये | तब ब्रह्माजीने उनसे इस प्रकार 
कहा--्देवताओ ! मँ वुम्दारी स्ठुतिसे सन्तुष्ट ह; उटो ओर 
इच्छानुसार बर मागो ।; देवताखेग जब प्रणाम करके खड 
हुए तव ब्रह्माजीने उनसे पुनः इस प्रकार कदा--शविन्ध्याच 
मेख पवंतसे डाह करता हे, इसीटिये उसने सूर्यका मार्गं रोक 
रक्खा हे । इसी संकटको टालनेके छ्यि तुमछोग मेरे पाच 
आये हो } अतः इसके छिये मै ठुभ्दे एक उत्तम उपाय बतलखता 
हू । मित्रावरुणके पु महिं अगस्त्य कड़े भारी तपखी है । 
सबकी युक्ति देनेवाले अविसुक्त नामक मदाक्ेतर (कारी ) मे, 
जहा तारकमन्त्रका उपदेदा देनेके स्थि सा्चात्‌ विश्वनाथजी 
सदा विमान रहते हँ वे अगस्त्य मुनि मगवान्‌ विश्वनाथमे 
मन छ्गाकर बडी भारी तपस्या कर रहे है! बहौ जाकर 


उन्दीसे इस कायेके छ्थि याचना कये । वै तुम्हारा कार्यं 
अवदय सिद्ध करेगे | 


# शारणं व्रज सर्व॑शं सत्यु जयमुमापतिम्‌ # 





[ संक्षि स्कन्दपुराण 
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एेसा कहकर ब्रह्माजी अन्तर्घन हो गये । तदनन्तर सब 
देवता आपसमें कहने कगे-अहो ! हम परम धन्य है, क्योकि 
इसी कार्यकर प्रसङ्गसे हये मङ्गरूमयी कारी ओर कल्याणमय 
कारीपतिका भी दशन प्राप्त होगा । हमने ब्रह्माजीके सुखरे 
जो काशीकी चर्चा सनी है, उसके श्रवणजनित पुष्यसे आज 
कारीमें पहुचेगे ।› एेषा कते हुए सब देवता प्रसन्नमुख 
हो काडीपुरीमे आये । 





महर्षियोसदहित देवताओंने काशीपुरीमे पर्हचकर पहले 
मणिकर्णिका तीर्थम विधिपूर्वक वस्रसदित लान ओर सन्ध्यो- 
पासन आदि पुण्यकर्म करिया । तत्पश्चात्‌ विश्वनाथजीका 
द्यीनः नमस्कार ओर सबन करके वे परोपकारके छ्यि उस 
स्थानपर गये, जरौ अगस्त्य सुनि रहते थे । वे मुनि अपे 
नामसे रिवलिङ्गकी स्थापना करके उसके सामने कुण्ड निर्माण 
कराकर वर्ह शतरुद्िय सूक्तका यिरचित्तसे जप करते थे | 
उनको दूरसे ही देखकर देवता परस्पर इस प्रकार कने ल्गे- 
८अहो { इस आश्रमके चारो ओर हिंसक जीव भी साच्विक 
दिखायी देते है । अपने स्वाभाविक वैरको भी त्यागकर 
प्रमपू्वक रहते हँ ।' किंठु जो मनुष्य पापसे मोहित होकर मांस 
पकाता है वह उस पञ्चके ारीरमे जितने सर्प होते है, उतने 
वर्घोतिक नरकमं निवास करता है । जो दूषित बुद्धिवाठे मनुष्य 
पराये प्राणोसे अपने प्राणका पोषण करते हैः वे एक कल्पतक 
नरक भोगकर इस संसारम जन्म ठेते ओर उन्दी पराणियोके 
खाद्य बनते हैँ । भूखसे प्राण निकटकर कण्ठतक आ गये 
होतो भी मांस नदीं खाना चाहिये | ये हिंसक ओव भी 
मनुरष्योकी अपेक्षा श्रेष्ठ दैः जों अगस्त्यजीकी सेवासे ेसी 
यितिको प्रास्त हो गये है कि हिंसाकी ओर इनका मन जाता 
ही नदीं । करटा मांस-मक्षण ओर कर्हा भगवान्‌ रिवकी भक्ति । 
जो मद्य ओर मासमे आसक्त है उनसे भगवाम्‌ शङ्कर बहुत 





#& यः खार्थं॒मां्तपचनं रते पापमोहितः । 
यावन्त्यस्य तु रोमाणि तावत्स नरके वसेत्‌ ॥ 
परभणेस्तु ये प्राणान्‌ स्वान्‌ पुष्णन्ति हि दुर्धियः । 
आकर्पं नरकान्‌ भुक्तवा ते भुज्यन्तेऽत्र तैः पुनः ॥ 
जातु मांसं न मोक्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ 

( स्क० पु० का० पू” ३। ५१-५३) 
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दुर रहते ह । भगवान्‌ दिवके प्रसादके बिना भ्रमका कहीं नाश 
नदीं ह्येता । इस प्रकार आश्रमके पास विचरमेवाठे पञ्चु- 
पक्षियोको भी मुनिर्योके समान वर्ताव करते देख देवताओंने 
यह्‌ समन्चा किं यह इस पुण्यक्षेत्रका प्रभाव है; क्योकि भगवान्‌ 
विश्वनाथ इस क्षेचमे रहनेवाके षड्यु-पक्षियोको भी मत्युकाक- 
मे तारकं मन््रका उपदेदा देकर मुक्त करेगे । इस तरह 
आश्वयमे पड़ हुए देवता ज्यो-ही सुनिके आश्चमपर पर्हचे 
स्यो -दी वर्होके पश्चिसमूहको देखकर अपने मनमे बहुत प्रसन्न 
हुए । पदृती हुईं मेना तोतेको सार तका उपदेश देती हुईं 
कह रही थी-^ह दयक ¦! इस अपार संसारसागरसे पार 
उतारनेवाठे केवङ भगवान्‌ रिव द ।' कोयर कोमर वाणीम 
अपनी कूक सुनाती हई कहती थी--“कारी-निवाखी प्राणियोको 
कछियुग ओर यमराज अपना ग्राख नदीं बनाता | वहकि पश्चुओं 
ओर पक्षिर्योकी ेखी चेष्टा देखकर देवता आपसमे कहने 
ल्गे- ये काञ्ची-निवासी पञ्चु-पक्षी ओर मृग धन्य ह, जिनकी 
इस संसारमे पुनराव्रत्ति नहीं होगी । देवता एेसे भाग्यदयाली 
नदीं दै; क्योकि उनका पुनर्जन्मसे पिण्ड नीं चूटता । 


ठेखा कहते हुए देवताओंने मुनिकी पर्णकुटी देखी; जो 
होम एवं धूपकी सुगन्धसे सुवासितं तथा बहुत-से ब्रह्मचारी 
विद्याधियोसे सुरोभित थी । पतिनतािरोमणि लोपामुद्राके 
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चरण-चिहणसे चिहित पर्णकुटीके ओंगनको देखकर सव 
देवताओंने नमस्कार किया । महर्षिं अगस्त्य समाधिस्चे उठकर 
कुशासनपर बैठे ये । उनका दर्य॑न करके इन्द्रादि देवता 
प्रसन्नमुख हो उच्रस्वरसे बोटे-“जय हो, जय हो । सुनि 
उठकर खड़े हो गये ओर उन सबको यथायोग्य आसनपर 


ष, आ = [० [७ न 
बेठाया । आशोरवादसे उनका अभिनन्दन क्रिया ओर वह 
आनेका कारण पञ्च | 


बरहस्पतिजीके भुखसे ोपाघुद्राके पातिव्रतधर्मका वर्णन 





अगस्त्यजीका वचन सुनकर सव दैवता बृहस्पतिजीके 
मुखकी ओर देखने ठ्गे । तव ब्रहस्पतिजीने कहा- 
प्महामाग अगस्त्यजी ! आप धन्य दहै कतङत्य ह ओर 
महात्मा पुरषेकि स्यि भी माननीय है । आपमें तपस्याकी 
सम्पत्ति है, आपम स्थिर ब्रह्मतेज हैः आपमे पुण्यकी 
उत्कृष्ट रोभा ह, आपमे उदारता है ओर आपमे विवेकशीरु 
मन है । आपकी सहधर्मिणी ये कल्याणमयी लोपामुद्रा 
बड़ी पतिव्रता है, आपके शरीरकी छायाके तुल्य ई ! इनकी 
वर्चा भी पुण्य देनेवाली है । मने ! ये आपके भोजन कर 
छेनेपर दही भोजन करती; आपके खड़े होनेपर सखयंभी 
खड़ी रहती; आपके सो जानेपर सोती ओर आपसे पहके 
जाग उठती दहै । ये कमी अपने-आपको आपके सामने 
अटङ्कारदीन अवय्थामे नहीं उपस्ित करतीं । जब आप 
किसी कार्यस कहीं परदेदमे जाते दैः तब ये पक भी अलङ्कार 
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नहीं धारण करतीं । आपकी आयु व इस उद्यते थे 
कमी आपका नाम नहीं उच्चारण करती है । दूसरे पुरुषका 
नाम भी ये कभी अपनी जीभपर नदीं खातीं | ये कड्वी 
बात सह लेती है, किंु खयं बदल्मे कोई कटर वचन रहते 
नहीं निकाकतीं | आपके द्वारा ताडना पाकर भी प्रसन्न ही 
होती है । जब आप इनसे कहते है “प्रिये ! अमुक कार्य 
करोः तब ये उत्तर देती है-खामिन्‌ ! अमी करिया। 
आप समञ्चं बह काम पूरा हो गया | आपके बुलानेपर 
ये धरके आवश्यक काम छोडकर भी तुरत चटी आती 
है ओर कहती है--'प्राणनाथ ! दाखीको किसख्यि बुखाया 
है ! आज्ञा देकर मुञ्चे अपने प्रसादकी भागिनी बनाइये 
ये दरवाजेपर दैरतक नहीं खडी होती, दारपर बैठती 
ओर सोती मी, नदीं है । आपकी आक्लके विना कोई वस्तु 
किखीको नहीं देती; आप न कं तब भी ये खयं श्ट आपके 
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ल्य पूजाका सब सामान्‌ जा देती ह । नियमके लि 
जर; कुशा, पत्र-पुष्प ओर अक्षत आदि प्रस्तुत करती 
है । सेवके ल्ि अवसर देखती रहती ई ओर जिस समय 
जो वस्तु आवश्यक अथवा उचित हः वहं सब बिना किसी 
उद्धेगके अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक उपलित करती दहै । 
पिके भोजन करके बाद बचा दुभा अन्न ओर फल 
आदि खाती ओर पतिकी दी हुई प्रत्येक वस्तुको महाप्रसाद 
कहकर शिरोधार्यं करती है । देवता; पितर ओर अतिथियोको 
तथा सेवकौ; मौओं ओर याचकोको मी उनक्रा भाग अपण 
क्रिये बिना ये कभी भोजन नहीं करतीं । वल, आभूषण 
आदि सामभियोको खच्छ एवं सुरक्षित रखती हँ । ये गहकारयमे 
छदा दै सदा प्रसन्न रहती ई, फजल खच नहीं करती, 
एवं आपकी आक्ञा स्थि तिना ये कोई उपवास ओर व्रत 
आदि नदीं करती ह । जनसमृहके द्वार॒ मनाये जानेवाढे 
उत्छ्वाका दथंन दुरे दी व्याग देती ह । तीथयाचा आदि 
तथा विवाहोतव-दशेन आदि कायेकि च्ि मी ये कमी 
नही जातीं । पति सुखसे सेये हौ, आरामसे बेठे ह अथवा 
अपनी भोजसे कहीं रम रदे हो › तो उस समय कोई अन्तरङ्ग 
कार्यं आ जानेपर भी उन्द कमी नदीं उटातीं । रजखटा 
होनेपर ये तीन राततक अपना मह पतिको नदीं दिखा्तीं । 
जन्रतकं क्ञान करके शुद्ध न हो जार्यै, तबतक अपनी बात 
भी परतिके कानमे नहीं पड़ने देती । भटीमाति ज्ञान कर 
छेनेपर पष्ठ पतिका दी ह देखती ह ओर किखीका नहीं । 
अथवा यदि पतिदेव उपयित न हौ तो मन-दी-मन उनका 
ध्यान करके सूरयदेवका दर्शन करती हं । पतिकी आयुद्द्धि 
चाहती हुई पतिव्रता खली अपने शरीरे हर्दी; रोटी; 
सिन्दूरः काजल, चोकीः पान; श्म माङ्गकिक आभूषण 
कमी दूर न क्रे  केदौका सवारनाः वेणी थना तथा हाथ 
जर कान आदिके आभूषणोको धारण करना कमी बंद न 
करे । अपने खामीसे द्वेष रखनेवाटी ख्जीसे ये कमी बाततक 
नदीं करती है । ये कदी मी अकेली नदीं रहतीं ओर न कमी 
नंगी होकर ज्ञान दी करती दै । सती स्नीको ओखली; 
मूसलः; श्चा, सिरोट, चक्ी ओर चोकठपर कमी नहीं 
्रैटना चाहिये । पतिव्रता खरी कमी धृष्टताका परिचय न दे । जर्हौ 
जरह पतिकी खचि हो, वहीं सती ज्ञी सदा प्रेम रस्ते । यही 
लिर्योका उत्तम व्रतः यदी उनका परम धर्मं ओर यदी एक- 
मात्र देवपूजा है कि वे पतिकी आकाका उछछ्चन न करे । 
पति नपुंसकः दुद॑ाग्रसत सोगीः बूटा; अच्छी सितिवाला 
अथवा बुरी परिखितिमे पडा दभा हो, तो भी पतिका 








कमी त्वाग न करे । पतिके हर्षम हषं माने ओर पतिके 
मुखपर विषादकी छाया देखकर स्यं भी विषादग्रस हय 
पुण्यात्मा सती सम्पत्ति ओर विपत्तिमे भी पतिके साथ 
एकरूप होकर रहे । पतिको चिन्ता ओर परिभ 
न डे । तीर्थल्ञानकी इच्छा रखनेवाली स्री अपने पतिका 
्रणोदक पीये; क्योकि उसके स्यि केवर पति हयी भगवान्‌ 
रिव ओर विष्णुसे बटृकर है । जो पतिकी आज्ञाका उल्लद्खन 
करके व्रत ओर उपवास आदिके नियम पाठ्ती है, वह 
अपने पतिकी आयु हर ऊती है ओर मरनेपर नरकम गिरती 
है। जो स्यं प्रसन्न रहकर पतिको प्रसन्न रखती ह, उसने 
तीनों लोकोको सन्न कर छिया दै । पिता थोड़ा सुख देता 
हैः भाई थोडा सुख देता दै ओर पुत्र भी थोड़ा ही सुख 
देता दैः अपरिमित सुख देनेवाला तो पति दी है। अतः 
उसकी सदा पूजा करनी चाहिये । पति द्यी देवता हैः पति 
ही रुरु है ओर पति दही धर्मः तीर्थं एवं ब्रत है| इसख्थयि 
खी सबको छोड़कर केवर पतिकी पूजा करे । 


इतना कहकर बरृहस्पतिजी खोपामुद्रासे बोठे- 
पतिके चरणारविन्दोपर इष्टि रखनेवाटी महामाता छोपासुदे | 
हमने कारीमे आकर जो गङ्गा-स्नान किया है उसीका 
यह फर है किं हमे आपका ददचैन प्राप्त हआ हे । ोपामुद्राकी 
इख प्रकार स्तुति करके देवगुरखने अगस्त्य मुनिसे कदा- 
(महष | आप प्रणव ह ओर ये रोपामुद्रा भ्रति ह । आप 
मूतिमान्‌ तप है ओर ये क्षमा ह । आप फठ है ओर ये 
सक्रिया दहै । महामुने ! इन्दे पाकर आप धन्य है । ये देवी 
पातित्रतका मूर्तिमान्‌ तेज ह ओर आप साक्षात्‌ सवो 
ब्रह्मतेज है । इसपर भी आपे यह तपस्याका तेज ओर 
बदा हुआ दै । मला आपके यि कोन-सा कार्य असाध्य 
३ । यद्यपि कुछ भी आपसे अविदित नदीं दै तथापि देवता- 
लोग जिस उदेदयसे यहो अयि है, बह मै बतखाता हँ । मने | 
ध्यान देकर सुनें । विन्ध्य नामसे प्रसिद्ध पव॑त मेर गिरिसे 
डाहं रखनेके कारण बद्कर इतना ऊँचा हो गया हैक 
उसने सूयेदेवका मार्गं रोक छिया है, उसकी इख बरद्धिको आप 
रोकिये ॥ 

देवरुरुकां यह वचन सुनकर मामनि अगस्त्ये क्चषण- 
मरके ल्यि चिन्तको एकाग्र करिया ओर वहत अच्छा, 
आपलयेगोक, कार्यं सिद्ध करूंगा । एेसा ककर देवताओंको 
विदा किया । तत्पश्चात्‌ बे पुनः छु चिन्तन करते हूए 
ध्यानम हो गये | 





काशीखण्ड-पूवौ्ं ] ‰ अगस्त्यजीका कारीपुरीसे स्थानः विन्व्यपदेतक्रो रघुरूपमे रहनेका आदेश्च # ५७७ 
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वेदनव्यासजी कहते है- सूत ! तदनन्तर ध्यानद्वारा 
मगवान्‌ विश्वनाथजीका दर्घन करके मुनीश्वर अगस्त्य पुण्यमयी 
छोपामुद्राते इस प्रकार बोके--“्पिये ! कारीको लक्ष्य करके 
तत्वदरीं सुनि्योने यह कहा है कि मोश्चकी इच्छा रखनेवाे 
युरुषोको कभी अविमुक्त क्षे्र ८ कारीतीर्थं ) का त्याग नही 
करना चाहिये, क्योकि यह सदा सुल्म नही है । कहा 
विदवाधार परमात्माको प्रकारित करनेवाटी काशीपुरीं ओर 
कर्ह सब ओरसे अव्यन्त दुःख देनेवाला दूसरा कायं । एेसी 
कारीको शीघ्र कालके गालमे जनवाद मनुष्य क्यो छोड । जो 
पाप एवं अविध्ाका नादा करती हैः देवताअकि ल्यिभी भो 
दुर्लभ हेः गङ्गाजीके खच्छ जसे जिसकी शोभा हो रही दैः 
जो भव-बन्धनका नारा करनेवाटी है, भगवान्‌ सिव ओर 
अन्नपूर्णा जिसे कमी नहीं छोड़ते तथा जो मोक्षरूप मोतीको 
प्रकट करलेके स्यि एकमात्र सीपी है, एेसी सुक्तिमयी काशी- 
पुरीको जीवन्मुक्त पुरुष कदापि नदीं छोड़ते । जो ठहर 
लेती हुई गङ्गाजीके जटसे अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होती हैः जो 
प्रख्यकाल्मे भी महदेवजीके चिद्चूरके अग्रभागपर स्थापित 
रहती दैः एेसी कारीको छोड़कर रोग अपने मनको जो 
अन्यत्र ठे जाते ईँ यह उनकी कैसी जडता है ! ब्राह्मणोके 
आरीर्वाद ओर भगवान्‌ विश्वनाथकी कृपासे ही कारी सुखम 
होती है । कारी अपनी शरणमे अये हए जीरवोकी रक्ष 
करनेवाली ह | यह मृत्युकालमे भगवान्‌ शङ्कर सब जीवक 
कानमे तारक मन्वका उपदेशा देते हँ, जिससे वे सब ब्रह्मरूप 
हो जाते हँ । बेदवादी विद्वान्‌ कहते हँ कि कारीपुरीम भगवान्‌ 
रिव तारक मन्नके उपदेदासे व्हा रहनेवाठे सव॒ जीवको 
निश्चय ही सक्त कर देते है ।2 


तदनन्तर अगस्त्य मुनि काल्ैरवजीके पास गये 
ओर प्रणाम करके बोले--मगवन्‌ ! आप काशीपुरीके स्वामी 
है, अतः मै आपसे आज्ञा केने आया ह्र | काठराज | सुञ्च 
निरपराघपर किस कारण आपकी यह अपराघदृष्टि हो गयी ! 
क्यो आप मुन्ने काशीसे अन्यत्र जानेका अवसर देते द १ यक्षराज ! 
आप क्यो मुञ्चे कारीसे बाहर मेजते द --इस प्रकार विरह 
की मति विलाप करके ष्टा कारी ! हा कारी्की रट क्गाते 
हुए अगस््यमुनि अपनी धर्मपत्नी खोपासुद्राके साथ चे ओर 
आधे पले उख खानपर भा पहुचे, जहा विन्ध्यपरव॑त ऊचे 
आकादाको रोककर खड़ा था । मूंनिने अपने सामने ष्टी खदे 


हुए विन्ध्वाचल्पर दृष्टिपात किया । पव॑त भी पत्नीसदहित 
अगस्त्य मुनिकने अपने अगे खडे देखकर कौप गया ! बे तपस्या 
ओर करोधसे तथा काके विरहे पकट हुई तिविध अचरियो- 
से प्रलयङ्कर अनककी भति अत्यन्त प्रज्वलित-से जान पडते 
थे | उन्‌पर दृष्टि पड़ते ही विन्ध्यपवंत इतना छोय हो गया 
मानो धरतीमे समा जाना चाहता ह । छोय रूप धारण करके 
वह बोखा--“भगवन्‌ ! मै आपका सेवक हू, मेरे योग्य सेवा- 
के जयि आज्ञा देकर मुद्चपर कपा करं ।: 

अगस्त्यजी बोखे-विन्भ्य ! ठम साधुपुखूष हो; 
बुद्धिमान्‌ हो ओर युञ्चे अच्छी तरह जानते हो | देखो, 
जवतक यहो पुनः छोटकर मेरा आना न हो, तबतक तुम 
अत्यन्त ल्घु रूपमे हयी रहो। यों कहकर मुनिने अपने 
पदापंणदे दक्षिण दिशाकों नाथ किया । मुनिवर अगस्त्यके 
चङे जानेपर विन्ध्यपवंतने मन्‌-ही-मन विचार किया--आज 
अगस्त्य मुनिन जो सुने शाप नहीं दिया है इस्से मँ समञ्चत्र 
रकि मेरा पुनः नया जन्म हुआ है । उस समव कारक 
ज्ञान रखनेवाले अरुण सारथिने अपने धोड़ोको अगे बढाया । 
पृटेकी मति सू्देवके सञ्चारणसे सम्पूणं जगत्‌ पूर्णतः 
खस्थ हुआ । आजः कठ अथवा परर्खोतक मुनि अवद्य 
अवेंगे मानो इसी चिन्तके महाभारसे दबा हआ विन्ध्यगिरि 
ज्यो-का-त्यो सित है, परंतु आजतक न तो अगस्त्य सुनि 
अवि ओर न पर्व॑त वढा | 

मुनिवर अगस्त्यजी गोदावरीके रमणीय तटपर विचरते 
हुए भी काशी-विरहजनित महान्‌ सन्तापको नहीं छोड़ 
सके । वे पत्नीसदहित विचरते हए कोलापुरनिवासिनी 
सहालक्मीजीके खमीप गये ओर उन्दं प्रणाम करके इख प्रकार 
स्तुति करने लगे---“कमर्के समान विरा नेचोबाखी मातः 
कमले ! मँ आपको प्रणाम करता हू | आप भगवान्‌ विष्णुके 
हृदयकमले निवास करनेवाली तथा सम्पूणं विश्वकी जननी 
है । कमलके कोमल गभ॑के सदस गौर वर्णवादी क्षीरसागरकी 
पुत्री महालक्ष्मी } आप अपनी शरणम आये हुए प्रणतज्नो- 
का पालन करनेवाटी दै । आप सदा मुञ्चपर प्रसन्न ह | 
मदनकी एकमात्र जननी सकिमणीरूपघारिणी लक्ष्मी ! आप 
भगवान्‌ विष्णुके वेकुण्ठधाममें “श्री्नामसे प्रसिद्ध दै। चन्द्रमा- 
के समान मनोहर मुखवाखी देवि ! आप ही चन्द्रमा चादनी 
है सूर्यम प्रभा है ओर तीनो ठोकेमिं आप दी प्रभासित 


त 


होती है । प्रणतजर्नोको आश्रय देनेवाटी माता लक्ष्मी | आप 
सदा मुक्षपर प्रसन्न हौ । आप दी अग्निम दाहिका राक्ति है। 
ब्रह्माजी आपकी दही सहायतासे विविध प्रकारके जगत्‌की 
रचना करते है । सम्पूर्णं विश्वका भरण-पोषण करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुं भी आपके ही भरोसे सबका पाटन करते ह । 
दारणमे आक्र चरणमे मस्तक दयकानेवलि पुरुषोंकी निरन्तर 
रक्चा करनेवाली माता महाछक्ष्मी | आप्र सुञ्चपर प्रसन्न हों । 
निर्मर खरूपवाली देवि ! जिनको आपने त्याग दिया दै, 
उन्दीका भगवान्‌ रुद्र॒ संहार करते है । वास्तवे आप 
ही जगत्‌का पाठनः संहार ओर खंष्टि करमेवाटी है । आप 
ही कार्य-कारणरूप जगत्‌ हँ । निर्म॑रस्वरूपा ठक्ष्मी | आपको 
पराप्त करके ही भगवान्‌ श्रीहरि सवके पूज्य बन गये । मा| 
आप प्रणतजनोका सदेव पाटन करनेवाखी दै सुञ्चपर 
प्रसन्न हौ । श्चमे ! जिस पुरुषपर आपका करुणापूर्णं करा्ष- 
पात होता ह, संसारम एकमात्र वही शूरवीर, गुणवान्‌; विद्वान्‌? 
घन्य, मान्यः कुखीनः शीवन्‌ अनेक कराओंका ज्ञाता ओर 
परम पवित्र माना जाता है । देवि | आप जिस किसी पुरुष 
हाथी, घोड़ा, नपुंसकः तिनका, सरोवर; देवमन्दिर, गः 
अन्नः रतन, पञ्यु-पक्षी, शय्या ओर भूमिमे क्षणभर भी निवास 
करती है, समस संसारम केवर वही शोभासम्पन्न होता है, 

दूसरा नहीं । हे भीविष्णुपलिि ! हे कमले { हे कमराख्ये | 
है माता लक्ष्मी | आपने जिसका स्प्चं किया हैः वह 
पवित्र हो जाता है ओर आपने जिसे व्याग दिया दै, वही सब 
इस जगते अपवित्र हे । जर्हा आपका नाम है, वहीं उत्तम 

मङ्गर है । जो लक्ष्मीः भीः कमला; कमलखाख्या, पद्मा; रमा, 

नल्िनयुगमकरा ( दोनो हाथमे कमक धारण करनेवादी ); 

माः क्षीसेदजाः अमृतङ्कम्भकरा ८ हा्थोमे अमृतका कल्या 

धारण करनेवाटी ); इरा ओर विष्णुप्रिया--इन ना्मोका सदा 

जप करते ह उनके स्यि काँ दुःख है 1: 





# अगस्तिर्वाच-- 
मातनमामि कमठे कमलायताक्षि 
भीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः । 
कमलकोमरगभगौरि 
क्म प्रसीद सततं नमतां. शरण्ये ॥ 
त्वं . श्रीरपेनदरस्दने मदनैकमात- 
 ज्योत्लञासि चन्द्रमसि चनद्रमनोहरास्ये । 


क्षीरोदजे 


# शरणं बज सर्वेशं सृस्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ खंक्षिस स्कन्दपुराण 


इस प्रकार हरिप्रिया भगवती मष्ारुकषमीकी स्तुति करके 
पलीसदित अगस्त्य मुनिने दण्डकी भोति पृथ्वीपर गिरकर 
उन्हं सा्टज्ञ प्रणाम किया | 


टक्ष्मीजीने कहा-मिावरखुणनन्दन अगस्त्य । 
उठो, उठो; तुम्हारा कल्याण हो । उत्तम व्रतका आचरण 
करनेवाी पतित्रते छोपामुद्रे ! ठ॒म भी उठो । मै इस स्तुतिसे 
बहुत प्रसन्न द्रः तुम-मनोवाज्छित वर मागो । 
यौ कहकर विष्णुप्रिया श्रीलक्ष्मीजीने सुनिपली कोपामुद्राको 
सूय प्रभासि च जगल्नितये प्रमासि 
लक्ष्म प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ 
त्वं जातवेदसि सदा ददनात्मशाक्ति- 
वेधास्त्वया जगदिदं विविधं विदध्यात्‌ । 
विश्वम्भरोऽपि विभूयादखिलं भवत्या 
लक्ष्म प्रसीद सततं नमतां श्चरण्ये ॥ 
तवत्तयक्तमेतदमरे हरते हरोऽपि 
त्वं पासि हंसि विदधासि परावरासि । 
शेडयो बभूव हरिरप्यमले त्वदाप्त्या 
लष्षिमि प्रसीद सततं नमतां शरण्ये ॥ 
शूरः स एव स गणी स बुधः स धन्यो 
मान्यः स॒ एव ऊुलसीरुकलकलपैः । 
एकः इुचिः स हि पुमान्‌ सककेऽपि रोके 
यत्रापतेन्त॒ शुभे करुणाकटाक्षः ॥ 
यसिन्वसेः क्षणमदो पुरषे गजेऽदवे 
खणे तृणे सरसि देवकुरे गृहेऽतन । 
रत्ने पतत्रिणि प्तौ शयने धरायां 
सश्रीकमेव सकठे तदिहास्ति नान्यत्‌ ॥ 
त्वत्सृष्टमेव सकलं शुचितां लमेत 
त्वत््यक्तमेव सवरं त्वश्युचीह कक्षम । 
त्वन्नाम यत्र॒ च सुमद्रूमेव तत्र 
शरीविष्णुपल्ञि कमठे कमखाल्येऽपि ॥ 
लक्ष्मीं शरियं च कमरा कमलालयं च 
पद्मां रमां नक्िनियुग्मकरां च माँ च । 
्षीरोदजाममूतङकम्भकरामिरां च 
विष्णुभ्रियामिति सदा जपतां क दुःखम्‌ ॥ 
(स्क० पु काण पू० ५। ८०-<७) 


कारीखण्ड-पृवौधं ] # सुकिदायक तीर्थोका वणन तथा मानसतीथे एवं काशीकती धेष्टतः # 
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हदयसे खगा स्या ओर प्रेमपूर्व॑क अनेक प्रकारके सौमाग्य- 
सूचक आभूषणोसे उन्दरं विभूषित क्रया । तत्पश्चात्‌ वे पुनः 
बोखीं--प्मुने ! मै तुम्हरे आन्तरिक तापका कारण जानती 








५ ४ मुतद्र ण रसि [गनद काग्नाने षण 1 [ष्क क्प दे तीकः ध 
हरू | सुनकर महानाग दनद उरन्न्युजनं दश्मदवुःक्मे 


प्रणाम करके भक्तिसे द हआ वचन कृद्--देचिः यदिमं 
देनेयो न आप न (> प यह ट्र प्ता ~ क) 
वर देनेयोग्य दोऊँ तो आपमेरे लिये वदरी क्र प्रदान करे 


कि मुश्चे पुनः कारीकी प्राति द्धो | सरेदाय दी दईं आपद 
इस स्तुतिक्रा जो सदा भक्तिपूदक पाट करे, उन्दै कमी 
सन्ताप ओर दणितान दो ॥' 

टक्ष्मीजीने कहा-- सने } (एवमस्तुः | ठसने ज कुछ 
कहा है, वह सव पूरा होगा । इस सोत्रका एाठ भरे सामीप्य 
प्राप्ति करनेवाला होगा } मुनीश्वर | गनेव उन्तीसदे द्वापरे 
तुम व्यास होओगे। उस समय कादी्मे आकर वेदो-पुरा्णोका 
विस्तार करके सम्पूणं धोका उपदेदा देकर तुम मनोवाच्छित 
सिद्धि प्रास्त करोगे । इस समय मै ठम्टारि हितकी एक बात 
बतल्ती हूः उसका पालन करो । यहसि कुक ही दूरीपर 
जाकर अपने सामने खड़े हुए खामिकातिकेयक्रा ददन करो । 
ब्रह्मन्‌ ! वे वु्हं कारीका यथाथं रहस्य बतखयेगे | 


इस प्रकार वरदान पाकर महाखक्ष्मीकों प्रणाम करके 
मुनिवर अगस्त्य उस सखानपर गये; जर्दा श्रीका्तिकेयजी 
विराजमान ई । 


एक्तिदायक तीर्थोका वणेन तथा मानसतीथं एवं कारीकी शरष्टता 





श्रीव्यासजी कहते है- सूत ! मिन सत्पुरषोके 
हदय्म परोपकारकी भावना जाग्रत्‌ रहती ह, उनकी विपत्तर्यो 
नष्ट हो जाती ह ओर उन्दै पग-पगपर सम्पत्ति पाप होती ३। 
उपकारके द्वारा जेसे पुण्य-फल्की प्रसि होती है तीर्थमिं 
ज्ञान करनेते भी वैखी द्धि नहीं होती, बहुतैरे दान देनेसे 
मी वह फर नदी मिक्ता ओर कठोर तपस्याओंसि भी उस 
पुण्यकी प्राभि नहीं होती । परोपकारे जो धर्म होता है 
तथा दान आदि सत्कमेसि जिस धर्मकी प्राप्ति होती हैः उन 
दोनौको बह्माजीने तोला था | उस समय परोपकारजनित 
धर्मका हयी पड़ा भारी रहा । सम्पूर्णं वाञ्य ८ शास्र ) का 
मन्थन करके यदी निर्णय करिया गया है कि उपकारसे बदर 
कोई धर्म नहीं ओर अपकारसे बढ़कर कोई पाप नही हे। 
परोपकारजनित पुण्यके प्रभावसे ही साश्चात्‌ महारक्ष्मीका 
ददन करके मुनिवर अगस्त्य कृतार्थं हयो गये । वहसि आगे 
बदुनेपर मुनिन श्रीप्व॑तको देखा, जहां साक्षात्‌ त्रिपुरारि 
महादेवजी निवास करते ह ¡ उसे देखकर सुनिके मनम बड़ी 
प्रसन्नता हुई ओर उन्दौने अपनी पलीसे कदा--्रिये | 


देखो । यह जो परम दोभायमान श्रीदौर्का शिखर दिखायी 
देता हैः इस्के दर्शनसे मनुष्यौका हस संसारम पुनर्जन्म कमी 
नहीं होता । इसका विस्तार चोरासी योजनका है । यह सम्पू 
पर्वत रिवमय है, अतः इसकी परिक्रमा करनी चाहिये ।? 


लोपामुद्रा बोखी--यदि प्राणनाथकी आक्ञाहो तो मँ 
कुछ निवेदन करना चाहती दहर; क्योकि पतिकी आक्षके विना 
जो ल्री बोकती है वह अपने धर्मते गिर जाती ३ । 


अगस्त्यजीने कहा--देवि ! तुम क्या कहना चाहती 
हो; कह } वुम्दरे-जेसी साध्वी छखि्योका वचन तिके चयि 
खेदजनक नदी होता । 

तदनन्तर मुनिको प्रणाम करके देवी लोपामुद्राने 
विनयपूवेक पृ्ा--मदधं! श्रीशैल्का दयन करके सनुष्यका 
पुनर्जन्म नहीं ह्येता है, यदि यह बात सव्य दैः तो प 
कारीकी अभिलाषा क्यो करते है | 

अगस्त्यजी वोले--वरारोडे ! सुनो । तत्वक्रा विचार 
करनेवले ज्ञानी सुनिर्योने बार-बार यह्‌ निणैय क्रियारहैकि 





मक्तिके अनेकं ख्थान है । पहला तीर्थराज प्रयाग है जो सव॑ 
विख्यात है । बह धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष चारौ पुरुषार्था 
को देनेवाल है । इसके सिवा नैमिषारण्य; ऊुरशैनः गङ्गाद्वार 
८ हरिद्वार ), अवन्ती; अयोध्या, मथुरा, द्वारका; अमरावती; 
सरखती ओर समुद्रका संगम, गङ्खसागर-संगमः काञ्चीपुरी; 
त्यम्बकं तीर्थः सप्त गोदावरीतट, कालञ्लरतीर्थः प्रभास क्षेः 
बद्रिकाश्नमः माल्य; अकारकषे्न ८ अमरकण्टक 
पुरुषोत्तमक्षे् ८ जगन्नाथपुरी ), गोकर्णतीथं, भरुकच्छः 
भ्रातुङ्ग, पुष्कर, श्रीपव॑त ओर धारातीथं आदि बहुतसे 
तीर्थं मुक्तिदायक ई । सत्य; दया आदि जो मानसिक-तीथं 
हैः वे मी मोश्च देनेवाले है ¦ गया क्षेत्र भी पितरोके ल्ि 
मोक्षदायक बताया गया है | व्हा श्रद्ध करेसे मनुष्य अपने 
पितर्य, पितामहे श्रणसे मुक्त होते है । 
छोपामुद्राने पृ्छा-मदामते ! आपने निन्द मानस- 
तीर्थं कहा हैः वे कौन-कौनसे ई ! बतानेकी कृपा कर । 
अगस्त्यजीने कहा- शमे ! सत्य तीर्थं है, क्षमा 
तीर्थं हैः हन्दरियोको वशम रखना भी तीर्थं है, बब प्राणिर्यो- 
पर दया करना तीथं ह ओर षरल्ता भी तीथं है । दानः दम 
( मनका संयम ) तथा बन्तोष- ये भी तीर्थं के गये है | 
बरह्मच्य॑का पाटन उत्तम तीर्थं है | प्रिय वचन बोलना मी 
ती्थ॑हयीरै। ज्ञान तीर्थं है, चेयं तीर्थं हे ओर तपस्याको भी 
तीथं कहा गया दै। ती्थोमिं भी सवते बड़ा तीर्थं है 
अन्तःकरणकी आत्यन्तिक शुद्धि । पानीमे शरीरको इबो ठेना 
ही ज्ञान नहीं कहछाता । भिसने दम तीर्थम लान किया 
है, मन ओर इन्दर्योको संयमे रक्खा है, उसीने बआस्तबिक 
ङ्ञान करिया है] जिसने मनकी मैक धो डाटी है, वही शुद्ध 
है} जो लोभी, चुगखुखोरः करर पाखण्डी ओर विषयासक्तं हः 
वह सब तीर्थोमिं लान करके भी पापी ओर मिन ही रह 
जाता है । केवर शरीरके मका त्याग करनेसे दी मनुष्य 
निर्म नहीं हता । मानसिक मल्क परित्याग करनेपर ही 
वह भीतरसे अत्यन्त निर्मछ होता है । जख्मे निवास करने- 
वाके जीव जलम हौ जन्म ठेते ओर मरते ईै। किंतु उनका 
मानसिक मठ नहीं धुता । इसख्यि वे ख्गको नहीं जति । 
विषयोके प्रति अत्यन्त राग होना मानसिक मल कहटता है 
ओर उन्दी विषयमे विराग होना निर्मल्ता कही गयी है | 
यदि अपने भीतरका मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थज्ञानसे 
द्ध नहीं होता| जैसे मदिरासे भरे हुए षड़ेको ऊपरसे जल 
द्वारा सको बार धोया जायः तो भी बह पवि नदीं होता 


उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाखा मनुष्य भी तीथन्ञानसे 
शुद्ध नहीं होता । भीतरका भाव शुद्ध न हो तो दान; 
यज्ञ, तप; शौच; तीर्थ्ेवनः राख्नौका श्रवण एवं खाध्याय- 
ये सभी अती्थं हो जाते रहै । जिसने अपने इन्द्रियसमुदाय- 
को वशम कर छिया है वह मनुष्य जर्हा निवास करता द, 
वहीं उसके स्यि ऊुरुधेवः नैमिषारण्य ओर पुष्कर आदि 
तीर्थं है| ध्यानसे पवित्र तथा ज्ञानरूपी जल्से भरे हुए 
रग-दवेषमय मल्को दूर करनेवाटे मानसतीर्थमे जो पुरुष ज्ञान 
करता ३, वह उत्तम गतिको प्रप्त होता है# । देवि | यद 
तुम्हें मानसतीर्थका लक्षण बताया गया । अव प्रथ्वीपर जो 
तीर्थं है, उनकी पवित्रताका क्या हेतु दैः यह सुनो । जरे 
दारीरफे कुछ अङ्ग अत्यन्त पवित्र मने गये ईँ, उसी प्रकार प्रथ्वी- 
के कु भाग अत्यन्त पुण्यमय है । प्रथ्वीके अद्भुत प्रमाव, 
जके विलक्षण तेज तथा सुनियोके निवासस्थान होनेसे तीथं 
पुण्यस्वरूप माने जते ई । अतः जो प्रतिदिन भूमण्डल्के 
तीर्था ओर मानसतीर्थोमिं भी ज्ञान करता है, बह परम-गति- 
को ग्राप्त होता हे । जिसके हाय, पैर, मन, विद्याः तप ओर 
कीतिं समी संयमे है, वह तीर्थके पूर्णं करका मागी होता ६। 
जो प्रतिग्रह नदीं लेता ओर जिस किसी मी वस्वुसे सन्दुषट 
रहता है तथा जिसमे अहङ्कारका सर्वथा अभाव हैः वह तीथ 
फरका भागी होता है । जो दम्भी नीं है, नये-नये कार्योका 
प्रारम्भ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इन्द्र्योको काबू रलता ई 
ओर स्व प्रकारकी {आसक्तियोसि ९र रहता हैः वह तीथ 
फलका भागी होता है । जो क्रोधी नहीं है, जिसकी बुद्धि निम 
हैः जो सत्य बोल्नेवाखा ओर हदृतापूरवैक वतका पालन 
करनेवाला है जो सब प्राणियोकि प्रति अपने दी समान 
बरताव करता है, वह तीर्थफख्का भागी होता है। जो 
तीर्थोका सेवन करनेवाला, धीर, भद्धाद्ध ओर एकाग्रचित्त दै 
बह पहेका पापाचारी हो; तो भी शचुद्ध हो जता ह । फिर जो 
पुण्यकर्म करनेवाङा है उसके छ्थि तो कहनाही क्या है । तीथं 
सेवी मनुष्य कभी पश्योनिमे जन्म नर्दीं केता । कुदेशे 
उसका जन्म नहीं होता ओर वह कभी दुःखका भागी नरी 
होता । वह खगं भोगता ओर मोक्चका उपाय पराप्त कर ठता है । 
अभद्धाङः पापात्मा, नासिकः संशयाप्मा ओर केवर तकका 
सहारा लेनेवाख-ये पोच प्रकारके मनुष्य तीथंसेवनका 
फर नही पाते | 
# ध्यानपूते जञानजङे रागद्रेषमशपहे । 
यः ज्ञाति मानये तीथं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( स्क० पु०काण्पू० ६ । ४१) 
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तीर्थयात्राकी इच्छा करनेवाव्म मनुष्य पके अपने षरमे 
उपवास करके श्रीगणेदाजीका यथाराक्ति पूजन करे। 
तत्पश्चात्‌ पितरौ; ब्राह्मणौ ओर षाधुपुरुषोकी भी शक्तिके 
अनुसार पूजा करके त्रतका पारण करे । फिर प्रसन्नतापूवंक 
सयम-नियमका पालन करते हए तीर्थमे जाय । वह पर्हूच- 
कर पितरोका भीति पूजन करे ¦ ठेवा करनेवाला पुरुष 
तीथंके यथार्थं फलका भागी होता ३ | तीर्थम राक्मणके 
पूणं गोत्र ओर विद्याकी परीक्षा नदीं करनी चाद्ये । यदि 
वह अन्नकौ इच्छा रखनेवाखा दहो; तब तो उसे अवश्य भोजन 
कराना चाहिये । तीर्थामं सत्तू, चर, खीर, पिण्याक ( तिख्के 
चूर्णं ) ओर गुड्से पिण्डदान करना चादिये । तीर्थमे 
अर्व्यं ओर आवाहनके बिना श्राद्ध करना चाये । भाद्धके 
योग्य समय हो अथवा न होः तीर्थम पर्हूचनेपर श्रद्ध ओर 
तपण अविलम्ब करना चाये । श्राद्धमे किसी प्रकार विन्न 
नही अने देना चाहिये । अन्य कार्यके प्रसङ्गते तीर्थम 
जानेपर मी वहां अवश्य स्नान करे । एेसा करनेसे वह 
स्नानजनित फल्को पाता ड तीर्थया्ासम्बन्धी फलकको 
नहीं । पापाचारी मनुष्योके प्रापका तीर्थम स्नान करनेसे 





ना हेता हे । द्धा मनुष्योको तीर्थं वथार्थं फल देने- 
वाला दोता हे । जो दुसरेके ल्ि तीर्थवाजा करता हैः बद 
तीर्थजनित पुण्यके सोठदवै अंको पाता दै ¦ कुशका एक 
पुतव्म बनाकर उसे तीर्थके जलम नावे । जिस पुरषके 
उदेश्यसे उ पुतदटेको नहल्मया जात हैः वह ती्थ-स्नान- 
जनित पुण्यके आवें अंदाको प्राप्तकर छेता दै । तीर्थम जाकर 
उपवास तथा सिरका सरण्डन कराना चाहिये; क्योकि मुण्डन करने- 
से सिरपर चदे दए पाप दूर हो जाते ह । जिस दिन तीर्थम प्ूचना 
हो उसके पठे दिन उपवास करना चाहिये ओर तीर्थम 
पर्टुचनेके दिन पितरोके ल्ि भद्ध एवं दान करना चाद्ये । 
कारी, काञ्ची माया ( लक्ष्मणञ्ेसे कनखकरतक ); अयोध्या; 
द्वारका, मथुरा ओर अवन्ती-ये खात पररिया मश्च देनेवाटी 
है । # भरीशैर नामक पर्वतका सम्पूर्ण प्रदेदा मोक्ष देनेवाल 
ह । केदारतीर्थका महत्व उससे मी अधिक दै । श्रीरौक 
ओर केदारे भी उत्तम मोक्षदायक तीर्थं प्रयाग है तथा 
तीर्थभरे् प्रयागे भी बदकर अविमुक्त क्षे है । अवियुक्त क्षे 
( काशी ) मे जेवा मोश्च प्रात होता है, वेसा कहीं नदीं । 


| 
शिवश्षमाका सात पूररि्योकी याप्रा करना ओर हरढारम उसका परमधाम-गमन 


अगस्त्यजी कहते ह- मथुरामे एक शर बाह्मण ये। 
उनके पुत्रका नाम रिवशर्मां था रिवशमां बड़े तेजखी 
ओर सम्पूणं शाघ्नोके ज्ञाता थे । जब वानी वीत गयी 
ओर कानके समीप बार सफेद हो गये, तब बुदापाको आया 
हुआ देख द्विजश्रेष्ठ दिवसर्माको बड़ी चिन्ता हई । वे सोचने 
ल्गे--भ्रा सारा समय पठने ओर धनोपार्जन करनेमे चख 
गया । मैने कर्मोकी जड़ उखाड़नेम समर्थं भगवान्‌ महेश्वरकी 
आराधना कमी नहीं की । सम्पूणं पारपोका हरण करनेवाठे 
भरीहरिको भी मेने कमी सन्तुष्ट नहीं किया । ये वेद; शाख; 
घनः खत्री, पुत्र; खेत ओर महरू आदि परलोकमे जाते 
समय मेरे साथ नदीं जार्येगे ।' इस प्रकार बिचार करके 
यिवशमाने यह निश्चय किया किं जबतक मेरा यह दारीर 
खस्थ है, जबतक मेरी इन्द्ियौमे विकठ्ता न्दी आयी है, 
तबतक गै अपने कल्याणके व्यि तीर्थयात्रा करगा । य 
विचार कर श्चम तिथि, श्म दिन ओर श्चम व्मरमे शिवदामनि 
एक रात उपवास करके प्रातःकाल पितरोका राद्ध किया जर 


शीगणेदाजी तथा त्राक्षणोको नमस्कार करके ब्रतका पारण 
केरलेके पश्चात्‌ तीर्थयात्रके स्यि प्रस्थान किया) मागमे 
ब्रा्मणने सोचा--“म पहडे किस तीर्थम जाऊँ इस प्रथ्वीप्र 
अनेक तीर्थं ह ¡ आयु क्षणमङ्कुर ह ओर मन चञ्चल दै । 
अतः मै खवसे पहटे सपपुरियोकी यात्रा करु; क्योकि वा 
खमी तीर्थं विद्यमान है | इस निश्रयके अनुसार वे 
अयोध्यापुरीमे गये, सरयूमे ज्ञान किया ओर व्हकि भिन्न 
भिन्न तीथेमिं पिण्डदान ओर तर्पण करके पितरोको सन्द 
किया । पोच रात अयोध्या निवाख करके बे प्रसन्नतापूवक 
तीर्थराज प्रयागको गये, जहौ श्याम ओर शेत सङिख्वाटी 
सरिताओंमे श्रेष्ठ देवदुरंभ यमुना तथा गङ्खाजी विराज रही 
है । जिनका दारीर प्रयागतीर्थके जच्से भीगता हे, उन यज्ञ 
कर्ता्ओका इस संसारमे पुनरागमन्‌ नदीं होता । वदा श्रूढ- 
रक महादेवजी निवास करते दै; वहीं अश्चयवट है, जिसकी 
जड सात पातार्लोकेतक फेरी हर॑ | प्रख्यकालमे 
उसीपर आरूढ होकर माकंण्डेयजीने निवास किया था | 


# कारी काञ्ची च मायाख्या त्वयोध्या द्रारवत्यपि । मधुरावन्तिका चैताः सप्त पयोऽ मेक्षदाः ॥ 


( स्कण पुण काण पूण ६ । ३८ } 
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अश्चयवटको वखवृक्षरूपधारी साक्षात्‌ ब्रह्मा जानना चाहिये । 
उसके समीप ब्राह्मणोको भक्तिपूर्वकं भोजन कराकर मनुध्य 
अक्षय पुण्यकरा भागी होता दै। वहं खु्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णु वैकुण्ठधामसे आकर ध्रीमाधवस्रूपसे निवास करते 
ह ओर मनुरप्याको अपे परम धाममे पर्हचाते है । श्याम 
ओर श्वेत ज्वाली दो नदिर्यो वेदिक मन्बोद्यार वर्णित हुई 
है । उन सितासित सरिताओं- यदना ओर गङ्खामै गोता 
लगानेवाङे पुरुष अमृतसवको प्राप्त होते ह । भाघ मासमे 
अरुणोदयके समय प्रयागतीर्थमे स्लान करनेके च्यि 
रिवरोकः ब्रह्मलोकः पार्वतीटोकः कुमारछोकः वैकुण्ठलोक 
ओर सत्यरोकसे भी वर्हे निवासी अति द । तपेरोकः 
जनटोक, मदल्मक तथा खर्गलोकके निवासी भी अति है 
भुवर्खछौकः भूलोक तथा सम्पूर्णं नागरोकसे मी वहके रहने. 
वके प्राणी पधारते है । हिमवान्‌ आदि श्रेष्ठ पर्वत ओर 
कस्पवरक्ष आदि तरुवर भी माघमे प्रयाग-क्ञान करनेके लिये 
अते है । प्रयाग निश्चय ही इच्छानुसार फट देनेवाला तथा 
मोक्च प्रदान करनेवाख तीर्थं हे | श्ञानी पुष भगवान्‌ विष्णु- 
के उस्र सच्चिदानन्दमय पदको सदा देखते ई; वेदकी 
रुति्योद्यारा जिसके विषयमे वारंबार यह बात कही जाती है, 
वह प्रयागतीर्थं ही है । देवि ! तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थो 
द्वारा सेवित है, उसके गुणोका वर्णन करनेमे य्ह कौन समर्थं 
ह | उत्तमबुद्धिवाे हिवदर्मा प्रयागके गुणोको जानकर माघ- 
भर वहीं रदे । उसके बाद वे कारीपुरीमे चङे अये । व॒ 

प्रवेद करते दी उन्द पुरीकी द्वारदेहटीपर भगवान्‌ गणेशजी 
का दरान हआ । रिवशमाने भक्तिपूर्वकं गणेराजीके ऊपर 
धी मिरये हुए सिन्दुरका केप किया ओर उने पाच मोदको 
का नेवे्य रमाकर्‌ श्षेत्रके भीतर प्रवेश किया | वर्ह 
मणिकर्णिकातीथमे जाकर उन्दने देखा कि खगींय नदी गङ्खाजी 
दश्चिणसे उत्तरी ओर प्रवाहित हो रही है । पापदीन पुण्यात्मा 
मनुष्य उन्दं तटपर घेर हुए है । उत्तरवाहिनी गङ्गाका दर्यन 
करके रिवदामाने वल्जसदित निम॑क जल्ये गोता लगाया; 
इससे उनकी बुद्धि तत्का शुद्ध हो गयी | वे कर्मकाण्डके 
ज्ञाता थे; अतः ज्ञान करके उन्होने विधिपूर्वकं देवताओं, 
ऋषिरयो, दिव्य मनुष्यो, दिव्य पितरो, ८ चदुर्दशा यमं ) 
तथा अपने पितसका तपण किया] फिर रीघ ही कारीके 
पञ्चतीथकिा सेवन करके अपने वेभवके अनुसार भगवान्‌ 
विश्वनाथका पूजन क्रिया । शिवरामं भगवान्‌ शिवकी उस 
पुरीको बारंबार देखकर बहुत विसित इष्ट ओर सोचने 


# श्वारणं बज सवंशं सुत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दं पुराणं 





मील्य 


ल्गे-इस काशीकी महिमाका वर्णन कोई नदीं कर सकता। 
कारीम यह मणिकर्णिका तीथं संसारी जीववोके थ्यि साक्षात्‌ 
चिन्तामणिके समान है । यहा साधुपुरुषोके कानमे मूत्युके 
समय भगवान्‌ शिव तारक मन्नका उपदेश देते है । इसीखयि 
उसका नाम मणिकर्णिका है । य्ह निवास करनेवाके जरायुज, 
( मनुष्य आदि )› अण्डज ( पक्षी आदि ) उद्धिज ( वृक्ष 
आदि ) ओर स्वेदज ८ मक्खी आदि ) सभी जीव मोक्षके 
भागी होते है। इस प्रकार विचार करते हुए रिवशमां 
बार-बार उस पवित्र एवं विचिच्र क्षे्को नेसे निहारते रे, 
परंतु उन्हे तसि नहीं होती थी । वे मन-दी-मन कहने ल्गे- 
८ उत्तम मोक्ष प्रदान करनेमे कुश काशीपुरीको सातो 
पुरिमे श्रेष्ठ समक्ता हू । तथापि काशी ओर अयोध्यके 
अतिरिक्त अन्य पुरियोका मैने अभीतक दयन नहीं किया दै; 
इसलिये उनका भी प्रभाव जानकर मै पुनः यद्यं आगा ।' 

अगस्त्यजी कहते है--परिये ! अनेकानेक राल्ञीय 
प्रमार्णोसे उख क्षे्के श्रेष्ठ गुणोको जानकर मी तीर्थया्ा- 
परायण शिवरामं ब्राह्मण कारीपुरीसे बाहर निकले, 
यह कितने आश्वय॑की बात है | वे एक देशे दूसरे देशमे 
श्रमण करते हुए महाकारपुरी ( उजयिनी या अवन्ती ) 
मे पर्हूचे, जहा कमी कठिकारुका प्रभाव नदीं पड़ता । वहं 
पुरी पापसे अवन-रक्षा करती है, इसख्यि उसे अवन्ती 
कहते है । कलियुगम उसका नाम (उजयिनीः होता है । 
भगवान्‌ रिवका एक दही खरूप पातालम (हाटकेश्वरः) 
भूतल्पर 'महाकारः तथा खगंलोकमे (तारकेश्वरः नामसे 
तीन रूपमे अभिन्यक्त होकर तीनों खोकोको व्याप्त करके 
सित है । जो महाकालः महाकाठः महाकालः इष 
प्रकार सदा स्मरण करता ड, उसका स्मरण भगवान्‌ श्रीहरि 
ओर महादेवजी निरन्तर करते रहते ह । 


भूतनाथ भगवान्‌ महाकाककी आराधना करके रिवदामां 
काञ्चीपुरीमे गये; जो तीनों कोकोसे भी अधिक कमनीय 
हैः जर्हो साक्चात्‌ भगवान्‌ लक्ष्मीपति निवास करते दै। 
कान्तिमान्‌ पुरुषोसे सेवित कान्तिमती काञ्चीनगरीका 
दर्शन करः वहंकि आवद्यक तीर्थकृत्योका पालन करके वे 
दवारकापुरीकी ओर गये । वहो सब ओर धर्म॑, अथं, काम 
ओर मोक्ष--इन चदुर्विध पुरुषाथेकि द्वार दै; इसीलियि 
तत्त्वज्ञ विद्वानोौने उसे ्रारवतीः कहा है । यमराज अपने 
द्ेसि कहते ई “जिसके रुखाटमे गोपीचन्दनका तिरक 
खगा हो, उसे प्रज्वछ्ति अभ्रिकी भति समञ्चकर प्रयत- 


भके = जन = ० ० न~ ~न ज न 


पूवक दुरसे ही त्याग देना उचित है | दूतो ! जो तुखसीकी 
मारते विभूषितः तुलसी नामका जय करनेवाठे तथा 
तुक्खीवनके रश्चक हैः वे दूरते ही व्याग देने योग्य हँ । 
दवारकापुरीमे जो जीव काल्से प्रेरित हो मृत्युकों प्राप्त होते 
हैः वे वेकुण्ठधाममे पर्हुचकर पीताम्बरधारी तथा चार 
युजाओंसे विभूषित द्योते ह }› वहो जाकर रिवशमाने उस 
्षेचरके सभी तीर्थमिं स्नान ओर देवताः ऋषि; मनुष्य 
एवं पितरोका तपंण क्रिया । वहसि वे मायापुरी ८ कनमखखते 
हरद्ारः ऋष्रकेदा होते हुए छक्ष्मण्ूलखा ) मे गये; जो पापी 
मनुष्योके छ्य अत्यन्त दुर्भ है ओर जहो वैष्णवी 
माया अपने मायापाशमे जीरको नहीं बोधती है । कोई 
उसे (हरिद्वार कोई “मोक्षद्वार कोई "गङ्खादारः तथा 
कोई “मायापुरी कहते है । वहा पर्वतमालाओंसे वाहर 
निकली हदं गङ्गा इस भूतल्पर भागीरथीके नामे विख्यात 
होती हैः जिसके नामोचारणे करनेमा्रसे मनुष्योकी पाप- 
रारिके सहसो इकडे हो जाते हैँ । ज्ञानी पुरुष हरिद्रारको 
वैकुण्ठका एक सोपान कते हैँ । वहाँ स्नान करनेवाछे 
पुरुष भगवान्‌ विष्णुके परम पदको ग्राप्त होते ह । उस 
तीर्थम उपवास करके उरन्होने प्रातःकाल गङ्कामे स्नान 
किया ओर जो-जो तपण कसे योग्य है--उन देवताओं 
ऋषियों तथा पितरोका तपंण करके व्यो-दी पारणा करनेका 
विन्वार करियाः त्यी-ही वे शीतज्वरसे आक्रान्त हो थरथर 
कपिने ख्गे। एक तो वे परदेदमे थेः दूसरे अकेले ही 


# हिवहामो ओत विष्णपाषदोका संवादं % 
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व्हा अये ये; कोद भी सहायक नहीं था) इस दद्मि 
अस्यन्त ज्यगसे पीड़ित दहोनेपर उनके मनमे वड़ी भासी 
चिन्ता हुई । बे सोचने ख्गे--ध्यह कैसी विपत्ति आ गयी । 
किठु अवर अव्यन्त सन्ताप देनेवाटी व्य्थकी चिन्ता्ओसे 
क्या खम । में परम कल्याणकारी भगवान्‌ विष्णु ओर 
दिचका चिन्तन कदं । मेने मुक्तके एक उपायका तो भली- 
भोति साधन कर छिया । मुक्ति देनेवाटी सारतो पुरियोका 
अपने नेसे दर्ख॑न किया दै । संग्राममे अथवा तीर्थम 
मृत्यु होना भेष्ठ है । यह रारीर हाड ओर चामका संग्रह 
है; इसके द्वारा यछा मृत्यु हेनेमे मे निश्चय दी कल्याणमयी 
मुक्ति प्राप्त करूगा }? 

दस प्रकार चिन्तन करते हुए रिवरार्माको अत्यन्त 
भयङ्कर पीड़ा हर । करोड विच्छुओकरे डंक मारनेसे मनुष्यकी 
जो ददाहो सकती रैः वही रिवदार्माको भी प्राप्त हुई । 
पतै कोन रहः कर्य हूः इसकी सुधन र्दी । सरण 
कृरने योग्य सभी वात भूर गयीं । दो सप्ताह रोगमरस्त 
रहकर दिवरमां गत्युको प्रसर हूए । इतनेमे ही व्हा 
वैकुण्डधामसे विमान आया । उसपर खुन्दर मुख ओर 
चार अुजावङे पुण्य. ओर सुशीर नामक दो पार्षद 
विराजमान ये । रिवरार्मा ब्राह्मणने उस विमानपर बैठकर 
चतुर्खज रूप धारण कर ल्या ओर पीताम्बर एवं दिव्य 
आगूषणोसे विभूषित हो आकाशमागंकी शोभा बदति हुए 
वहासि प्रखान किया | | 


शिवशमां ओर विष्णुपषिदोका संवाद तथा विभिन्न रोकोका वणन 


[1 णोर न ग 


शिवश्शमौने कहा-हे विष्णुपार्षद ! आप दोनों 
पुण्यात्मा है । आप दोनोके नेत्र कमलदलके समान परम सुन्दर 
ह । मै आपके नामको नहीं जानता, परंतु आकृतिसे कुछ- 
कुछ समक्ता हू । आप दोनों पुण्यरीरु ओर सुरीख 
नामवाडे गण है एेसा मेरा अनुमान है । 

दोनों गण बोखे--टीक हैः पुमने जेसा कहा है वही 
हमारा नाम है । 

दिन्यरूपधारी ब्राह्मण रिवश्यमोने पुा-यह 
कोन-सा खोक है 

दोनों गण बोखे- यह पिराचरोक है ¦ इसमे मांस- 
भक्षी जीव निवास करते हँ । जो दान देकर पछताते है 
नही-नदी करते हुए देते है कमी प्रसङ्खवशच एक बार 
रिवजीकी पूजा करके सदा प्रायः अपवित्र चित्त ही रहते 
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है एवं जिनका पुण्य बहुत थोड़ा ओर धन-सम्पत्ति मी बहुत 
थोड़ी है, सखे ! वे ही ये पिदाच है । 

तदनन्तर अगि जनेपर रिवरार्माने देखा, इष्ट-पुष् 
नरनासिर्योसे भरा हआ एक सुन्दर रोक है । उसे देखकर 
उन्हयैने पूछा--पर्षदो ! यह कोन-सा छोक है ओर किस 
पुण्ये यहा आना होता है ? | 

दोनो गण बोरे ्रह्मन्‌ ! यह गुद्यकलोक दहै । 
यकि निवासी गुह्यक माने गये है । जो न्यायपूर्वक धन 
कमाकर उसे धरतीमे गाडकर छिपा देते है अपने मार्गपर 


` चरते ओर धनाढ्य होते है, जिनका व्यवहार प्रायः शयद्ोके समान 


होता हैः जो कुटुम्बक साथ रहकर ओर आपसमे रबौटकर 
खाते है, जिनमे क्रोध ओर असूया आदि दोष नदीं होते, 
बे हीये गुह्यक ह| ये सदा सुखम म्म होनेके कोरण 
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तिथिः वारः संक्रान्ति आदि पर्वका ज्ञान नहीं रखते | केवल 
एक बात जानते है।ये कुख्पूज्य पुरोहित ब्राह्मणको 
गोदान देते ओर उसकी आज्ञाका पाटन करते है । 
उसी पुण्यसे गुह्यकलोग समृद्धिगाटी होते ओौर यं 
देवताओंकी माति नि्म॑यः होकर खर्गीय सुख भोगते है । 

तदनन्तर आगेके छोकको देखकर हिवद्ामीते 
पूछा-ये कौन छग है ओर इस छोकका क्या नाम है ! 

दोनो गण बोले--यह गन्धर्वलोक हैः ये छोग 
उत्तम त्रतका पान करनेवाटे गन्धर्वं है । ये देवता्कि 
गायक ह । मनु्योमे जो स्तुति-पाठ करनेवाठे चारण रहै, 
जो सद्खीतकी काको जानते है ओर अपने अति मनोहर 
गीतसे राजाओंको सन्तुष्ट करते है वे राजाओंके प्रसादसे 
प्रात हुए उत्तम वस्त्रः धनः द्रव्य ओर सुगन्धित कपर 
आदि अनेक पदार्थोको जब ब्राह्मणेकि ख्यि दान देतेरहैः 
तत्र उसी पुण्यसे उनको यह गन्धर्वलोक प्राप्त होता है । यह 
गुह्यकलोककी अपेक्षा श्रेष्ठ है । वुग्बुर ओर नारद- ये 
दोनो गन्धवं देवताओंके छ्यि भी अत्यन्त दुकम ह । नाद 
साक्षात्‌ मगवान्‌ शिवका सरूप है | वे दोनों उस भाद- 
तस्वके श्ञाता ह । यदि किसने कीं भगवान्‌ विष्णु ओर 
हिवके समीप गीत गाया है, तो उसका फर मोक्च है अथवा 
उन दोनोके सामीप्यकी प्रा्तिको उसका फल बताया गया 
है । अतः सङ्गीतमालाके द्वारा मगवान्‌ विष्णुकी सद्‌¡ पूजा 
करनी चाहिये 

तत्पश्चात्‌ रिवशमो क्षणभरमे दुसरे मनोहर खोक- 
मे जा पचे ओर उन्होने पृ्ा--इसनगरका क्या नाम है ¢ 

दोनो गणोने कहा--यह विदाधरोका ोक है । अनेक 
प्रकारकी विन्याओमें विरारद ये विद्याधररोग वि्यार्थियौको अनन 
ओर ओषधि दान करते रदे है । विद्याके गर्वसे रहित हो 
इ्दोने छर्ोको नाना प्रकारकी कलाप सिखखयी है । 
रिष्यको पुत्रके संमान देखा तथा मोजन जर वस्र आदिसे 
उसका सत्कार कयां है । ये धर्मपूर्वकं अपनी सुन्दरी 
कन्या्ओको वस्र ओर आभूषणेसे विभूषित करके उनका 
विवाह करते रहे है ओर अरतिदिन फठ्की इच्छसे इन्हे 
इष्टदेवोकी पूजा की दै । उन्दी पुष्यसि ये विद्याधरटोग 
यहो निवास करते है | 

रिवशामो ओर विष्णुपाषेदोमे इस प्रकार बातचीत 
शो रही थी कि धर्मराज बहा आ पष्टुचे ओर इस भकार 
बोखे--रिवरार्मन्‌ ! तदं सधुवाद है। ठुमने बह कार्यं किया, जो 
बरह्मणङुखके लिये सर्वथा उचिते हे । पहछे बेदोका अभ्यास 
किया; गुसजनोको अपनी सेवासे सन्तुष्ट किया, धर्मराछ्न आर 
पुरणोमे प्रतिपादिते धरमको जाना ओर उसका आदर किया 


# शरणं बज सवेशं खत्युजयश्मुमापतिम्‌ # 
---------------------------- ~~~ =-= 
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तथा इस क्षणभङ्कर सरीरको मोक्षदायिनी सात पुरियोके जरे 
नहराया । इसीष्ये बुद्धिमान्‌ पुरुष विद्रत्ताका आदर करते 
ह; क्योकि विद्वान्‌ रोग दिनका एक क्षण भी व्यथं नह 
बीतने देते। आयु रीघ बीत जानेवाटी है, छोक दोक 
द्वा हुआ हैः अतः श्रे धर्मात्मा पुरषोको वुम्हारी ही भति 
सदा धर्मम मन लगाना चाहिये । देखो; यह सत्कर्मोका 
ही फ है कि तुम्हारे ओर मेरे छ्य मी वन्दनीय ये भगवान्‌के 
पाद आज वुम्हारे घखा हो गये है । आज मै धन्य हक 
यहां मुञ्चे भगवानके युगल पार्षदौका दर्शन हआ । 
तत्पश्चात्‌ उन दोनों ग्णोकि कहनेपर यमराज अपनी 
पुरीको खट गये । उसके बाद्‌ शिवशर्माने उन दोन पार्षदोषे 
कहा-- भ्ये साक्षात्‌ धमराज थे, इनकी आकृति तो बडी ष्ठ 
सौम्य है । यह संयमनी पुरी भी अतिशय श्चभ लश्वणोसे समन् 
है, जिसका नाम सुनकर भी पापी जीव अत्यन्त भयभीत शे 
उठते ह । मर्य॑लोकमे मनुष्य यमराजके खरूपका अन्य 
प्रकारते वणन करते है, परंतु मैने यहा इन्हे ओर टी परकारमे 
देखा है । इसका क्या कारण है, यह आपटोग वतरा ।! 


दोनो गण बोरे- सौम्य ! सुनो, वुम-नैसे पुण्यात्मा 
पुरषोको ही ये अय्यन्त सौम्य दिखायी देते है; क्योकि 
घमेराज सखभाव्से ही धर्ममूतिं है । येही पापियोके ल्ि 
विकरार सखरूप धारण कर स्ते है। इनकी पीटी-पीटी 
आख क्रोधसे खार हो उठती हैः बड़ी-बड़ी दादसे इनका 
मुख विकरार हो उठता है तथा बिजटीकी-सी कुपल्पाती हई 
जिह्वासे ये ओर भी भयङ्कर दिखायी देते है । इनके केश 
ऊपरकी ओर उढे होते हैः रारीरका रंग अत्यन्त काला षो 
जाता हे ओर इनकी आवाज प्रख्यकालीनमेषोकी गम्भीरशर्जना- 
के समान होती है | हाथमे कालदण्ड उटठाये टट मोस 
कुटिर मुख किये यमराज अपने दुतोको आज्ञा देते दै 
'इस पापात्माको यहां कओ, नीचे गिरा दो; अच्छी तरह 
बाधि दो ओर कठोर दण्ड दो । इस दुराचारीके मसतकपर 
रेके मुद्ररोँसे जोर-जोरते मारो । दोनों पैर पकड़कर इषे 
पत्थरकी चड्धानोपर दे मारो । अपने पेरोसे इसका गला 


. दबाकर इसकी दोनों अखि निकाठ खो] परायी क्ञीकी 


ओर फेरनेवाके इस पापात्माके हाथ काट डालो । परयी 
ख्रीके दारीरमे नखक्चत करनेवाठे इस दुरात्माके शरीरे 
सब ओर रोम-रोममे सुई चुभो दो । पर-ख्रीका शल 
चूमने ओर चषनेवारे इस दुष्टे महम भूक दो । 
दूरोकी निन्दा करनेवाले इस पापीके महम तीखी कीर 
ठक दो । इस कुरुकलङ्किनी कुख्टाको तपाये हए लोके 
नने उपपतिके शरीरसे सटा दो । जो अजितेन्द्रिय पुख 
अपने ही महण क्रि हूए निय्मोका त्याग करता दै, उस 
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दुष्टात्माको भ्रमरदंश नामक नकम बार-वार गिराओं । 
इत्यादि बाते कहते हूए यमराजका शब्द दुराचारी पुरुषोकों 
स्ते ही सुनायी देता है । पापात्माओौको यमराज अत्यन्त 
भयङ्कर दिखायी देते ह । 

जो राजा इस जगत अपने ओरस पु्रौकी मति परजाका 
पाटन करते ओर धर्मके अनुसार दण्ड देते है, बे यमराजकी 
सभाके सदस्य होते हँ । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य सदा 
अपने धर्मम तत्पर रहते हँ तथा दूसरे भी जो संयमी जीवन 
व्यतीत करनेवाले है! वे सव टोग संयमनीपुरीमे धर्मसभाके 
सदस्य होकर निवास करते हँ । उशीनर ८ रिवि ), सुधन्वा; 
बृषपर्वा, जयद्रथः रजिः सहस्रजित्‌; कुक्षि; श्दधन्वाः 
रिपुज्ञयः युवनाश्व, दन्तवक्रः श्रुओंका भी सङ्गर चाहनेवाले 
नामागः करन्धम, धर्मसेनः परमद तथा परान्तक--ये ओर 
दूसरे भी बहूुत-से नीतिज्ञ राजाः जो धर्म ओर अधर्मका विचार 
करनेमे कुरार है धर्मराजकी सुधर्मा सभाम बैठते ई | 
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यमराज अपने दृतोसे कहते है-मेरे सेवको ! जो 
मनुष्य गोविन्दः माधवः सुङ्कन्दः हरेः सुरे, शम्भु, दिव 
ईशः चन्दरशेग्वरः च्ूलपाणिः दामोदरः अच्युतः जनादन ओर 
वासुदेव इत्यादि नामोका सदा उचारण करते रहते है, 
उनको दूरसे ही त्याग देना । दूतो ! जो छोग सदा गङ्गाधरः 
अन्धकरिपु, हरः नीलकण्ठ, वैकुण्ठः; कैटभरिपु; कमठः 
पद्मपाणि; भूतेशः खण्डपरद्युः मृडः, चण्डिकेदा आदि 
नामोका जप करते हैः वे वुश्ारे व्यि सर्वथा त्याज्य ह | मेरे 
दूतो ! विष्णु, वरसिंहः मधुसूदन, चक्रपाणि, गौरीपति, 
गिरीराः शङ्करः चन्द्र चूड; नारायणः अपुरविनाशनः शाङ्गपाणि 
इत्यादि नामका सदा जो छोग कीर्तन करते रहते दै, उन्ह 
भी दूर्से ही व्याग देना उचित है# । 

अगस्त्यजी कहते है-- प्रिये लोपामुद्रे ! इस भकार 
पापरषित मनोरम कथाका श्रवण करते हुए रिवदामनि 
प्रसन्नमुख होकर अपने सामने अप्सराओंकी पुरी देखी । 


शिवशमाका ध्र्लोकम पहचकर शयदेवकी महिमा भवण करना 


अगस्त्यज्ञी कहते है--तदनन्तर विमानपर बेटे हए 
रिवयामां सूर्यलोके जा पहुचे । उन्दने सूर्यैदेवको हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया । भगवान्‌ सूयं अपने भरुभङ्गमात्रसे 
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उनके ग्रणामको खीकार करके क्चषणभरमे आकारामार्गम बहुत 
दुर निक गये । तब रशिवदामाने भगवत्पार्षदसे पूृषा-- 
भगवान्‌ सूर्यका छोक केसे प्रास्त होता है १ 

भगवान्‌ विष्णुके पार्षदानि कहा--जश्चन्‌ | सुनो । 
जो समस्त प्राणियोके एकमात्र नियन्ता; परम कारण, नाम 
ओर गोचसे रहित तथा सूप आदिसे श्रूल्य है जिनकी 
भहौके विलासमाजसे जगत्की खष्टि ओर प्रख्य होते है, 
वे सर्वात्मा वेद-पुरुष एेसा कहते है कि जो आदित्य-मण्डल. 
मे अन्तर्यामी पुरुष सूर्यदेव ह वही मै द| जो गायत्री- 
मन्त्रकी दीश्चा प्राप्त करके तीनां कास्य टके समयपर 
सन्ध्योपासना, सू्योपस्थान तथा गायज्री-मन्रका जप नहीं करता; 
वह एक ससराहमे खधर्मसे भ्रष्ट हो जाता है, इसमें संदाय नहीं| 
प्रातःकाल चन्ध्योपासनां करके गायत्री-मन्त्रका जप करते इए 
तबतक खड़ा रहे, जबतकं किं सूर्यदेवका आधा उदयम्‌ 
हों जाय | सायंकार्म मोनमावसे आसनपर बैठे हुए ही तबतक 
जप करता रहै जवतक ताराओंका उदय न दो जाय । 
मध्याह-सन्ध्यामें सूर्यकी ओर मुख करके जप करना चाहिये । 
सखमयपर ही अन्न आदि ओषधियोमे फठ कगते है, ससय- 
पर ही बृक्षोमे पू सिते ह ओर समयुपर ही मेवगण 


# गोविन्द माधव मूकुन्द हरे मररे श्चम्भो रिवेद्य शरिरेखर श्रुपाणे । 


०४ 


गोदशच्युत जनादन बासुदेव स्याञ्या मटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥ ` ( स्क० पु०का० पू० ८ । ९९) 





९५९१द्‌ 





पानी बरसाते दै । इसख्यि सन्ध्याके स्थि उचित कारका 
उष्ठद्खन न करे । जिसने समय॒पर भगवान्‌ सूर्यको गायत्री 
मन्त्रसे अभिमन्नित जख्की तीन अञ्जल्यां प्रदान कीः 
उसने क्या तीनो ठोकोका दान नही कर दिया १ ठीक घमयसे 
उपाखना करनेपर भगवान्‌ सूय मनुष्यको आयु; आरोग्यः 
रेश्चयै; धनः पञ्चः मित्र; पुत्रः छली; मोति-्मोतिके धेः 
आठ प्रकारके भोगः खगं तथा मोक्ष क्या-क्या नहीं देते । 
सब मन्त्रम प्रणवसदहित गायनी दकम है | तीनों वेदम 
गायत्रीसे वदृकर कोई मन्त्र नदीं बताया गया है । गायत्रीके 
समान मन्तः कारीके सदश पुरी तथा भगवान्‌ विश्वनाथके 
वल्य रिवमूतिं कहीं नदीं है । गायत्री वेदौकी साता ओर 
बराह्मर्णोकी जननी है । ह अपना गान करनेवाडे उपासक- 
का त्राण करती हैः इसल्यि गायत्रीः कहलाती है । 
गायत्री मन्त्र ओर भगवान्‌ सर्य इन दोनोमें वाच्य-वाचक- 
सम्बन्ध है । साक्षात्‌ भगवान्‌ सूयं वाच्य ८ अर्थ॑रूप ) ह 
ओर मन्त्रम शष्ठ गायत्री वाचक है । गायत्रीके ग्रभावसे 
ही जितेन्द्रिय विश्वामित्र क्षत्रिय होनेपर भी राजिं पदका 
परित्याग करके ब्रह्मषिपदको प्रपि हए । गायनी ही परम 
बिष्णु हैः गायत्री ही परम रिव है, गायत्री ही परम ब्रह्मा है 
ओर गायत्री ही तीन वेद है ।{ जो ब्राह्मण; क्षत्रिय 
आदि आस्य छोडकर सूरयदेवतासम्बन्धी वेदिक सूक्तोदारा 


%. शारणं ब्रज सर्वेशं मृत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संश्चि्त स्कन्दपुराण 
यासामा ण = = 
सदेव भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करते ओर उन्है मसक 
काते हैः वे साक्षात्‌ सू्यके दी समान ह । सूर्यग्रहणके 
समय जो कुछ स्नान; दानः जपः होम तथा भाद्र आदि 
सत्कर्मोका अनुष्ठान करिया जाता हैः वह सब भगवान्‌ सूर्थके 
सामीप्यकी प्रापनिमे सहायक होता दै. १ हंसः २ भानुः 
२ खखांड ४ तपन; ५ तापनः & रथिः ७. विकर्तन 
८ विवस्वान्‌? ९ विश्वकर्मा; १० विभावसुः ११ विश्वरूप; 
१२ विश्वकर्ता; १३ मार्तण्ड; १४ मिहिरः १५ अदयुमान्‌; 
१६ आदित्य; १७ उष्णगुः १८ सूर्य; १९ अर्यमा; 
२० ब्रध्न; २१ दिवाकरः २२ द्ाददात्माः २३ सप्तयः 
२४ भास्करः २५ अहस्करः २६९ खगः; २७ सूरः ९८ प्रभाकर 
२९ श्रीमान्‌ ३० टोकचक्षु; ३१ ग्रहेश्वर, ३२ त्रिरोकेशः 
३३ लोकसाक्षी; २३४ तमारिः ३५९ शाश्वतः; ३६ शुचिः 
३७ गभस्िहस्त, ३८ तीव्रा, ३९ तरणि, ४० सुमहोरणि; 
४१ मणिः, ४२ हरिदश्व; ४३ अकरः ४४ मानुमान्‌ 
४५ मयनारानः, ४६ छन्दोश्च; ४७ वेदवेद्यः, ४८ भाखान्‌ 
४९ पूषा; ५० इषाकपि, ५१ एकचक्ररथः ५२ मित्र 
५३ मन्देहारिः ५४ तमिश्रहा; ५५ देत्यहाः ५६ पापहर्ता 
५७ धर्म, ५८ धम॑प्रकाराकः ५९ दहेलिकः ६० चित्रभानु, 
६१ कलिष्नः ६२ तार्मबाहनः, ६३ दिक्पतिः ६४ पद्िनीनाथ, 
६५ कुशेशयकरः ६६ हरि, ६७ घर्मरदिमः ६८ दुर्निरीक्ष्यः 





गङ्गाधरान्धकरिपो हर नीलकण्ठ वैङुण्ठ कैटमरिपो कमठाब्जपाणे । 
भूतेश खण्डपरशो ग्ड चण्डिके त्याज्या भटा य॒ इति सन्ततमामनन्ति ॥ 
विष्णो नूरसिंहं मधुसूदन चक्रपणे गौरीपते गिरिश राङ्क चन्द्रचूड 
नारायणासुरनिबहंणसाङ्गपाणे त्याज्या भय य इति सन्ततमामनन्ति ॥ | 


( स्क० पु० का पू० ८ । १००--१०१) 


# उपलभ्य चे सावित्रीं नोपतिषटेत यः पराम्‌ । कारे च्रिकारं सपाहात्स पतेन्नात्र संरायः ॥ 


तवत्मरात्जपंस्तिष्ठेचावद्धोदयो 


रवेः । आसनस्थो जपेम्मौनी प्रत्यगा तारकोदयात्‌ ॥ ` 


सादित्यां मध्यमां सन्ध्यां जपेदादित्यसम्मुखः । कार्लोपो न॒ कतंव्यस्ततः कालं प्रतीक्षयेत्‌ ॥ 
काठे फ़रुन्त्योषधयः कारे पुष्पन्ति पादपाः । वर्षन्ति तोयदाः कारे तसमात्कारं न लब्घयेत्‌ ॥ 


† दरुमा सवंमन््रेषु 


( स्क० पु० का० पू० ९। ४१-४४) 


गायत्रौ प्रणवान्विता । न॒ गायत्रयाधिकं विच्चित््रयीषु परिगीयते ॥ 


न गायत्रीसमो मन्त्रो न काडीसदृरी पुरौ । न विद्वेशसमं॒॑रिङ्ग सत्यं सत्यं पुनः पुनः ॥ 


गायत्री वेदजननी 


गायत्री ब्राह्णप्रसू; । गातारं त्रायते यस्माद्वायत्री तेन॒ गीयते ॥ 


( स्क० पु० का० पू० ९ । ५१--५२) 


{ गायन्येव परो विष्णुगायच्येवं परः दिवः । गायव्येव परो च्या गायन्येव त्रयी ततः + 


( स्क० परण करा० पू ९। ५७) 


काशीखण्ड-पूवो धं ] # रिवशमीका सूयंरोकमे पर्हंवकर सयदेवकी महिमा अवण करना # 






रायि काउ कान क ककोर) 





६९ चण्डांश्च ओर ७० कदयपात्मज%-- सूर्यदेवके इन परम पवित्र 


नामके . आदिमे प्रणव ओर अन्ते (नमः? राब्द्‌ जोड़कर 
# इन सत्तर नार्मोका संक्चेपसे अर्थ-वोध कराया जाता दै- 
१ हन्ति गच्छति जानाति सर्व॑म्‌ इति वा हंसः । 
जो सवत्र जाता है अथवा सवको जानता है, वह हंस हे, 
इस न्युत्पक्त्कि अनुसार सवंव्यापी सर्व्॑ञ परमात्माक्रा नाम ही 
हप है । "हंस" या “सोऽहम्‌, यह अजपा-मन्त्र मी दै । 
२ भातीति मानुः, माः नुदति प्रेरयति इति वा भानुः । 
ओ विभासित हो अथवा अपनी प्रमाका प्रसार करे, वह मातु है ! 
२ सदत ( असंख्य ) किरणोवाठे । ४ तपनेवाठे । ५ तपानेवाठे । 
द रोकान्‌ अवति रक्षति इति रविः; जो सम्पूर्णं लोकोका अवन--रक्षण 
वरे, वह रवि है ! अवभातुके पूवम “द, का आगम होता है, जिससे 
नवि" शब्दको सिद्धि होत है । जैसा कि अन्यत्र बताया गया है-- 
(अवेति रक्षणे धातुः प्रत्ययेऽस्य रुडागमः । 
अवति त्रीनिर्मोल्लोकांस्तेनासौ रविरुच्यते ॥› ॥ इति ॥ 
७ विश्वकमौके द्वारा भगवान्‌ सके तेजका विरोषरूपसे कर्तन- 
संक्षिसीकरण किया गया है, इ्सल्यि उनका नाम विकर्तन दै । 
८ जिनका वसु अथीत्‌ तेज सवसे विरिष्ट है, उन्दै विवस्वान्‌ कहते 
है । ९. सम्पूणं विश्च जिनका कमं हे अथवा जिनसे सम्पूणं विश्व 
कर्ममे प्रृ्ति होती है, उन भगवान्‌ सूर्यंका नाम विश्वकमौ ह । 
१० अग्निखरूप होनेसे सूर्यदेवका नाम विभावसु है अथवा 
जिनके वदु--किरण अनेक प्रकारसे विभासित है, बे विभावसु 
कदलाते हँ । ११ सम्पूणं विश्वमे जिनका तेजोमय खरूप ग्या 
है अथवा यह विश्व जिनका ही स्वरूप दै, ये भगवान्‌ सूरं विश्वरूप 
कहे गये है । १२ सम्पूणं विश्वको उत्पन्न करनेवाछे । 
१२ सृत्तिकामय अथौत्‌ अचेतन अण्डमे वैराजरूपसे प्रविष्ट होनेके 
कारण सूयेदेवका नाम मार्तण्ड इआ ! १४ भिहि राति गृह्णति 
नाशयति इति वा मिहिरः । हिभ अथव। कुदरेको महण करते 
या नष्ट करते हं, इसख्ये सृं मिहिर काते है । १५ किरणोसे 
युक्तं । १६ अदितिके पुत्र । १७ उष्ण ( गरम) किरणोवाठे | 
१८ चूते शति सयः; जो सवका उत्पादन करे, वह सूयं हे | 
१९ अर्यमा त्ैमूतिः; बेदभ्रयी जिनका स्वरूप है, वे सूयेदेव अर्यमा 
करते हँ । २० जो सम्पूणं जगतूको वाता है, वह ब्रध्न ह । 
२१ दिनको प्रकट करनेवाले । २२ बारह महनि बारह खरूपोसे 
आदित्यमण्डरक्ा सच्वारून करनेवङे । २३ सात धोडोवाे । 
२४ प्रमाको पररनिवारे ! २५ दिन अकट करमेवाऊे । 
२६ आकारामें चल्नेवाे । २७ जगत्‌ सूते शति पूरः; संसारको उत्पन्न 
करठे हे, इसरियि सुर हे ! २८ प्रभाका विस्तार करनेवाे । 








५५ 





उसक्रा उच्चारण करते हुए 


प्रयेक नामको चदुध्यंन्त करके 
भगवान्‌ सूरो अध्य देना च्धिये । यथा--ॐ हंसाय नमः 
ॐ भानवे नमः इत्यादि । अर््यकी विधि इस प्रकार है-- 
दोनो हार्थोमे निर्म ताग्रपा्र ठेकर उसे जल्पे भर छे। 
उसमे कनेर आदिके पुष्यः रक्त चन्दनः दर्वादल ओर अक्षत 
डाल दे | तवश्चात्‌ प्थ्वीपर दोनों घुटने टेककर सूर्य॑ ओर 


२९ कान्तिमान्‌ । ३० सम्पूणं जगते नेत्रौमे प्रकाश्च॒देनेवाले । 


३२१ गर्टौके स्वामी। ३२ तनो रेककि स्वामी । ३३ अन्तयौमी- 
रूपसे सम्पूणं जगत्के साक्षी । ३४ अन्धकारके शत्रु । 
३२५ नित्य । ३६ पवित्र । ३२७ किरणरूपी हार्थोवाठे । ३८ तीक्ष्ण 
किरणवकते । ३९ संसारसमुद्रे तारनेवठे नौकारूपर । 
४० अत्यन्त महान्‌ तेजकी उत्पत्तिके स्थान । ४१ आकाशम मणिके 
समान भकाश्चित दोनेवठे ¡ ४२ हरे रंगके षोड़ेवाठे । 
४३२ अतिरयेन शयति गच्छति इत्यकः; नो अत्यन्त तात्र वेगे गमन 
करे, वह अक है। ४४ प्रकाशमान किरणोवाछे । ४५ भयका 
निवारण करनेवङे । ४६ गायत्री आदि सात छन्द ही सूयेदेवके 
सात अश्च है, इञि उनका नाम छन्दश्च है ! ४७ वेदोकि द्वारा 
जाननेयोग्य । ४८ प्रकादावान्‌ 1 ४९ वृष्टिः आदि द्वारेण सर्वं जगत्‌ 
पुष्णाति इति पुषा; वषा आदिके दवारा समस्त जगव्का पोषण करते 
है, श्सक्यि उनका नाम पूषा ै। ५० वषि पुण्यफलम्‌ 
आकम्पयत्ति पापम्‌ शति वृषाकपिः; पुण्यफल्की वषा करते ओर 
पापको आकम्पित ( नष्ट.) करते है, श्सर्यि सूर्यदेव वृषाकपि 
कहरते है । ५१ सूर्यंका रथ एक प्रहियेवाला है, इसख्यि वे एक- 
चक्रारथ ह । ५२ स्वभावतः सवके सुद्‌ होनेसे उनका नाम भित्र 
हे । ५३ आख्स्यके प्रतीक मन्देह नामक राक्षसोका शत्रु होनेके कारण 
भगवान्‌ सूर्यको ममन्देहारि कहते हँ । ५४ अन्धकारनारकं 
५५ दैत्यो नाश्चक । ५६ पपोका अपहरण करनेवरे । ५७ धारण 
करमेवाछे अथवा धमंस्वरूप । ५८ धमंको प्रकादित करनेवाठे । 
५९ हे आकाशे छिकति गच्छति इति हेलिकिः; ह अथौत्‌ आकारो 
गमन कएतेवले होनेके कारण वे हेखिकि हे । ६० चित्र अथौत्‌ 
अनेक भ्रकारकी किर्णोवाके । ६१ कच्कि दोर्घोका नाच करनेवाले । 
६२ विष्णुरूपसे गरुडकी पीठपर चरूनेवे$ अथवा तक्ष्य नाम है 
अरुणका, वह जिनका वाहन अधौत्‌ सारथि है, वे सूर्यदेव ताय 
वाहन कहे गये है । ६३ दिश्ाओकि स्वामी । ६४ कमङिनीके 
स्वामी अथवा उसे बनिकस्तित करनेवके । ६५ हाथमे कमल धारण 
करनेवाषे । ६६ अन्ञान एवं अन्धकारका अपहरण करनेवाठे । 
&७ उष्ण किरणवाठे ! ६८ जिनकी अर देखना कठिन होता है । 
६९ प्रचण्ड वििणलाके । ७० कदयपजीके पुत्र ¦ 
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सक्षि स्कन्दपुराण 
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देख-देखकर एक-एक नामका पूर्वोक्त रूपसे उच्चारण करते 
हुए अर्व्यपाचको अपने मस्तकके पास खाकर प्रम पूजनीय 
सूर्यदेवको ध्यानपूर्वक अरध्य॑दे । सूयौदय ओर सूर्थासतके 
समय महामन्त्र-रहस्यरूप इन सत्तर नामोके दारा प्रत्येक 
नाममय मन्त्रके साथ सूर्यदेवको नमस्कार करना चाहिये | 
देखा करनेवाला मनुष्य न कमी दख होता है ओर न कमी 








दुःखक्रा ही भागी होता दै। वह पूर्बजन्मोपार्जित म्य॑कर 
रोगोसे भी मुक्त हो जाता है ओर समयपर मृस्थुको प्राप् 
होकर भगवान्‌ सूरयके खोकमें प्रतिष्टित होता है | 

इस पुण्यकथाको सुनते हुए रिवशमनि क्षणम 
देवराज इन्द्रके ठोकमे पर्हुचकर उनकी महापुरीका 
दीन किया । 


इन्द्रलोक तथा अभरिरोकका वर्णन, विश्वानर युनिके ढारा की हृदं आराधनासे प्रसन्न होकर 
शिवजीका उन्हं वरदान देना 


दिवशमौने पूा--यह उत्तम पुरी किसकी हे ! 

दोनौ भगवलत्याषेदोने कहा--महामाग ! यह देवराज 
इन्द्रकी पुरी है । विश्वकर्माजीने बड़ी मारी तपस्याके बक्से 
इस पुरीका निर्माण किया है । इष अमराबतीम कपड़ा बुनने- 
वे ओर आभूषण बननेवाठे नहीं रहते; क्योकि यहो 
केर्पवृक्ष ही सबको रचिके अनुसार व्र ओर आभूषण देता 
है । य्य रसोई बननेके कार्यम कुशल रसोदये भी नहीं हैः 
एकमात्र कामधेनु ही यहो सम्पूणं रसौको प्रस्तुत करती ह । 
यहीं सहस नेत्रौबाठे इन्द्र है । ये ही खग॑लोकके अधिपति 
ह । इन्होने सो अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान किया है, इसल्ि 
ये इन्द्रदेव रातमन्यु कहते है । अम्रि आदि सात छोकपाख 
इनकी उपासना करते ह! जो कोद भी जितेन्द्रिय पुरुष 
ए्वीपर निवितनतापू्वैक सो अश्वमेध" यज्ञेका अनुष्ठान पूरा 
कर ठेता है, वह इन्द्रपुरी जाकर इन्द्र-पदवीको पाता ह । 
जिन्होने सो यज्ञ पूरे नहीं किये हैः वे यज्ञकर्ता राजा भी इस 
खोकमे निवास करते हैँ । जो ब्राह्मण ज्योतिष्टोम आदि यज्ञो. 
द्वारा यजन करते हैः वे भी इस छोकम निवास करते है | जो 
व॒ल्यपुरुषदान आदि रोखह महादानोका अनुष्ठान करते है, घ 
छद चित्तवाटे पुण्यात्मा पुरुष॒ अमरावतीपुरीको 
प्राप्न क्रते है। जो संग्राममे कमी पीठ नहीं दिखाते, 
कायरोकी-सी बात नदीं करतेः धीरतापूर्वक पराक्रम दिखाते 
हुए वीररय्यापर वीरगतिको प्रा होते हैः वे राजा भी यहो 
निवास करते हे । यक्तवियार् कुदाठ यक्ता मनुष्य भी यँ 
निवास करते है । इख यकार देवराज इ्दरके नगरकी खिति 
सक्षेपसे बतायी गयी है । अब तुम इस श्योतिर्मयी अथि- 
पुरीकी ओर देखो । जो उत्तम ्रतका पाटन करनेवाठे पुरष 
अभिदेवके उपासक हैः वे इस छोकमे निवास करते है | 
अभ्रिहो्नपरायण ब्राह्मणः, अभ्रिसेवी ब्रह्यचारी तथा पञ्चायि- 
त्तका पालन करनेवाके तपस्वी अगिलोकमे .अधिके समान 


तेजस्वी होकर रहते है । जो सदीकि समय शीतका कष्ट दूर 
करनेके लिये सूखे काठ दान करते तथां मन्दाग्नि रोगवाले 
मनुष्यके जठराप्निकी इद्धिके स्यि वैश्वानर चूर्णं आदि ओषध 
प्रदान करते है वे चिरकारुतक अथिोकमें निवास करते है । 
जो यज्ञके छिये उपयोगी सामग्री अथवा धन अपनी शक्तिके 
अनुसार देते हैः वे अचिष्मती पुरीमे खान पाते ह । द्विजा- 
तिर्योके छ्यि एकमात्र अग्िदेवता ही परम कल्याणकारी ईै- 
गुरः देवताः धत ओौर तीर्थं सब अमन ही दै ! सभी अपवित्र 
वस्तु अग्निके संसर्गमे आनेपर क्षणमरमे पवित्र हो जाती 
हैः अतएव उनका नाम पावक है| अभिदेव भरिभुवनके 
सवामी परमेश्वरके नेत्र द] जब संसार घोर अन्धकारे 
आच्छादित हो जाता है उस समय उनके सिवा दूसरा कौम 
प्रकाशक होता हे । 

पूर्वकाख्की बात है, नम॑दा नदीके रमणीय तटपर 
नम॑पुरमे एक विश्वानर नामक मुनि थे, जो भगवान्‌ शिवके 
भक्त ओर बड पुण्यात्मा थे । एक समय भगवान्‌ शिवका 
ध्यान करके वे मन-ही-मन विचार करने कगे कि चारो 
आध्रमोमि कोन-सा आश्रम सत्पुरषोके छ्य विरोष कल्याण- 
कारक है, जिसका भटीर्भोति पाठ्न करनेपर इषटरोक ओर 
परखोकमे भी सुख होता है । यह साधन शभेष्ठ है, यह उससे 
भी शे है ओर यह सुगम दै, इस प्रकार सक्की आलोचना 
करके उन्होने गृहस्य-आश्रमकी प्ररेसा की | ब्रह्मचारी; 
गृहस्थ; वानप्र अथवा सन्याखी--इन सबका आधार 
गृहस्थ-आश्रम ही है । देवताः मनुष्यः पितर तथा पद्य-पश्ची 
आदि मी प्रतिदिन गहख्यसे ही अपनी जीविका चरते है 
इसख्यि शहस्थाश्चमी पुरूष ही सर्वभरेष्ठ है । जो ग्हस्थ सानः 
होम अथवा दान किये चिनाष्ठी भोजन कर्ता है, वह 
देवता आदिका ऋणी होकर नरकमे पड़ता है । जो हर्रे, 
खोकमयसे अथवा खार्थसे ब्रह्मचर्यःजतको धारण करता. दै 


काश्ीखण्ड-पूवध | 
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कितु मन -ही-मन विषयभोगोका चिन्तन करता रहता दैः 
उसका धारण किया हुआ त्रत भी नर्हीके समान हों जाता 
ह । परायी खीका परित्याग करने, अपनी ही खीसे सन्तुष्ट 
रहने तथा ऋतुकाकके समय पतनी -समागम करनेवाठे यदस्य 
को ब्रह्मचारी ही कहा गया है । जिसने राग-दवेषको त्याग 
दियादहैः जो काम-क्रोधते दूर रहता हैः वह अग्नि ओर 
खीके साथ रहनेवालखा ग्रहस्य वानप्रखसे भी बदकर है । जो 
वेराग्यसे घर छोडकर निकठेः कितु दयम घरका सूदा 
चिन्तन करता रेः बह दोनों ओरसे श्रष्ट होता दै । उसको 
नतो ग्रहस्य कषा जा सकता है ओर न वानप्रय ही । जो 
गह्य बराह्मण बिना मेगि प्राप हई जीविकासे जीवन-निर्वाह 
करता ओर जिस किसी वस्तुसे मी सन्तुष्ट रहता हैः वह 
संन्यासीसे भी बढकर है । जो संन्यासी जहां कहीं भी को 
दुखंम वस्तु भी मोग बैठता है ओर भोजने सन्तुष्ट नहीं होताः 
वष संन्यास-घर्मसे भ्रष्ट हो जाता है । 


इस प्रकार गुण-अवरुणकां विचार करके विश्वानर 
ब्राह्मणने अपने योग्य उत्तम कुखकी कन्यके साथ विधिपू्वक 
विवाह किया । वे अग्निसेवामे तत्पर रहते पञ्चयज्ञोका 
अनुष्ठान करते, सदा यजन-याजनः अध्ययन-अध्यापन ओर 
दान-प्रतिग्रह-इन छः कमेमि संखुगन रहते तथा देवता; 
पितर एवं अतिथियोसे प्रेम रखते थे । मनको संयममे र्खने- 
वाडे विश्वानर सुनि धमै, अर्थं ओर कामका तद नुकूर समयमे 
संग्रह करते थे । दोनो दम्पति एक वुसरेके अनुकूल चरूते ये; 
अतः उनम परस्पर कोद स्फोच नहीं था। वे ब्राह्मण 
कमकाण्डके ज्ञाता थे, अतः पूर्वाह्नकाखये देवयज्ञ; मध्याहमे 
मनुष्ययज्ञ ( अतिथि-सेवा ) तथा अपराह्मे पित्रयज्ञ करते 
थे । इस तरह बहुत समय बीत जानेपर उन ब्राह्मणदेवताकी 
पतित्रता पल्ली शुचिष्मती एक दिन अपने पतिे इस प्रकार 
बोटी-- प्राणनाथ | क्ियोके योग्य जितने भोग हैः वे सव 
आपके प्रसादसे मेरे द्वारा पूर्णरूपसे भोगे गये है । अब आप 
मुञ्चे भगवान्‌ शङ्करके सदृश पुत्र प्रदान कर | 

शुचिष्मतीका यहं वचन सुनकर विश्वानर मुनिने क्चणमर 
समाधि र्गाकर मन-द्यी-मनं इस प्रकार विचार किया--'अहो | 
मेरी इस पवीने यद कैखा अत्यन्त दुम वर माँगा हे । पर्त 
इसके मुखम वचनरूपसे सितं होकर साक्षात्‌ भगवान्‌ रिवने 
हयी यह बात कही हैः, अतः इसे गाल्मे था बदल्नेकी भी 
सामथ्यं॑किसमे है! यो सोच-विचारकर विश्वानर मुमिने 


पकीसे कष्टा--्रिये ! पेखा ही होगा ।› उसे इस प्रकार 


ॐ इन्द्रलोक तथा अचिखोकका चणन # 
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आश्वासन देकर मुनि तयस्य स्वि चछ दिये। उन्होने 
कामे जाकर मणिकणरिकाका दर्खन क्यः ओर सो जन्मेमे 
उपाजितं त्रिविध पाप-तार्पोका परित्याग कर दिया । विद्वेश्वर 
आदि सम्पूणं दिवलिङ्गका दर्शन करके समी कुण्डो 
वाडवो; कुओं ओर ताखबरौमे खान किया। सम्पूणं गणेश- 
बिग्रहको नमस्कार करके समस्त गौरी-विग्रहोके चरणेमे 
मस्तक इ्ुकाया । तत्पश्चात्‌ पापका भक्षण करनेवाठे काठराज 
मैरवका भली्मोति पूजन करके आदिकेदावः आदिशीविष्णु- 
विग्रहौको सन्तुष्ट किया । फिर लोकं आदि सूर्च-विग्रहौको 
बार-बार नमस्कार करके सव ती्थमिं पिण्डदान किया 
सहखोकी संख्याम भोजन कराकर संन्यासियौ ओर ब्राह्मणको 
तृप्त किया | 

तदनन्तर वे बार-बार यह सोचने लगे करि कौनसा 
शिवलिङं दीघ्र सिद्धि प्रदान करनेवाखा है । क्षणभर सोच- 
बिचार करमेके बाद वे इस निर्णयपर पर्हचे कि जहा सिद्धि 
रूपिणी विकटा देवी प्रकट हुई ह ओर जरह सिदधिविनायकजी 
सवर विन्चोका निवारण करके समस्त सिद्धयो प्रदान करते हैः 
वह ॒सिद्धिभे्र दी अबिसुक्त क्षेमे सबसे प्रधान खान है ¦ 
वरहा वीरेश्वर नामसे प्रसिद्ध रिवछिङ्ग अत्यन्त गुह्यतम माना 
गया है । कारम एेसी भूमि नहीं है, जहां कोर्द शिवलिङ्गं 
नहो । परव वीरेश्वर लिङ्गके समान शीघं खिद्धि प्रदान 
करनेवाला तथा धमै, अथं, काम एवं मोश्च देनेवाला दुसरा 
लिङ्ग नदीं है । रिव-मक्तमे श्रे चन्द्रमौलि तथा भरदाजजी 
पूर्वकर्म वीरेश्वरकी आराधना करके उनकी महिमाका गान 
क्रते हुए उन्दीमे छीन हो गये । नागराज शङ्खचूडने भी 
प्रतिदिनं रातमे अपने फ्नाकी मणिर्योषे बार-बार आरती 
उतारते हुए छः महीनेमे सिद्धि प्राप्त कर खी । यहां सुदत्त 
ओर रतदत्त नामक वेद्योौने एक वर्षतक श्ीवीरे्वरकी 
आराधना करके सत्यवतीके समान पुत्री प्राप्त की थी | अतः 
मै भी यहाँ तीनों कार वीरेश्वरकी आराधना करके अपनी 
ख्ीकी सचिके अनुसार शीघ ही पुत्र प्राप्त करूगा । 

धीर बुद्धिवाठे विप्रवर विश्वानरने एेखा निश्चय करके 
चन्द्रकूपके जक्से ञान करिया ओर त्रेतकी दीक्षा छे नियम 
हण क्रिया | वे एक माक्तक प्रतिदिन केवर एक बार 
भोजन करके रहे ! फिर दुसरे मासमे दिनभर उपवाप्च करके 
केवर रातमे ही भोजन करते रहे । पिर एक , मासतक 
बिना मगि जो कुक मिर जाय; उसीपर निवह करते रहे । 
उसके बाद पूरे एक मासतक उन्होने अखण्ड उपवास किया | 


तदि% 
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तदनन्तर एक मासतक दृध पीकर, एक माखतक साग ओर 
फट खाकरः एक महीनेतक मुद्टीभर तिरु चबाकर ओर 
एक महीनेतक केवल जठ पीकर आीवन-निर्वाह किया | 
तत्पश्चात्‌ एक मासतक वे केवर पञ्चगव्य पीकर रहे; एक 
मासतक चान्द्रायण व्रतम लगे रदे एक॒ मासतक कुशके 
 अग्रभागपर जितना जर आता है उतना द्यी पीकर तप 
करते रहे ओर एक मासतक उन्होने केवल वायुका आहार 
किया । इसके बाद तेरहवै मासमे गङ्ञजीके जसम स्लञान 
करके वे प्रातःकारु ज्यौ-ही भगवान्‌ बीरेश्वरके समीप गये; 
त्यो-दी उस लिङ्गके मध्यभागे उन्हं एक ॒विभूतिभूषित 
अष्टवर्षीय सुन्दर बाट्क दिखायी दिया । उसके नेत्र कानके 
समीपतक पठे हुए थे । ओट बहुत ही खाल थे । मस्तकप्र 
पीठे रंगकी जका मनोहर सुकुट शओोभापा रहा था | व्ह 
बाखक नंगा था ओर उसके मुखपर हास्यकी छटा छा रही 
थी । उसने बाल्कोचित वेष-मूषरा धारण कर रक्खी थी | 
बह मनोहर बालकं वेदिक सूर्तोका पाठ करता ओर खेल- 
खेख्मे ही हसता था | 
उसे देखकर विश्वानरके शरीरम आनन्दातिरेकसे रोमाञ्च 
हो आया ओर वे गद्वदकण्ठसे बोर उठे- प्नमस्कार है, 
नमस्कार है । तत्पश्चात्‌ उन्दने इस प्रकार सवन किया- 
यहां सव कुछ एकमात्र अद्वितीय ज्य ही है । यह बात सत्य 
हैः सत्य है ] इस विश्वमे मेद या नानात्व कुक भी नहीं है । 
इस्ये एक अद्वितीयरूप आप मदेश्वरकी मै शरण केता हू | 
राम्भो ! आप सूपरदित अथवा एकरूप होकर भी जगतके 
नाना खसरूपोमे अनेककी भोति प्रतीत होते है । यीक उसी 
तरह, जेते जख्के भि्मिनन पातनोमे एक ही सूर्यं अनेकबत्‌ 
दृष्टिगोचर होता है । अतः आपके सिवा ओर फिसी खामीदी 
मे शरण नहीं ठेता । जैसे रघ्जुका कान हो जनेपर सर्पका 
भ्रम मिट जाता हैः खीपीका बोध होते ही चँदयीकी प्रतीति 
नष्ट हो जाती है तथा मृगमरीचिकाका निश्चय होनेपर उसमे 
प्रतीत होनेवाखा जल्प्रवाह्‌ असत्य सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार 
जिनका क्ञान होनेपर खबर ओर प्रतीत होनेवाखा यह सम्पूणं 
प्रपञ्च उन्मि विखीन हो जाता हैः उन महेश्वरी मै शरण 





# क्रणं व्रज सवश खत्युजयसुमापतिम्‌ # 


च 





[ संक्षि स्कन्दपुराण 
लेता दँ । शम्भो ! जेते जरम शीतर्ताः अग्निम दाहकता; 
सूर्यम तापः चन्दरमामे आहादः पुष्पम सुगन्ध तथा दूधमे घी 
सित है उसी मकार सम्पूर्णं विश्वमे आप व्यास है, इसव्यि 
म आपकी दही शरण लेता हर । आप त्रिना कानके ही शब्दको 
सुनते है नासिकाके तरिना द सूते है पेरोके त्रिना ही दूरे 
चले आते हैः मेके भिना ही देखते ओर रसनाके बिना ही 
रसका अनुभव करते दहै आपको यथार्थरूपसे कौन जानता 
है१अतःमै आपकी हीररणसल्ेताद् | ईश ! वेद भी 
आपके साक्षात्‌ खरूपको नदीं जानता, बड़े-बड़े योगीश्वर 
तथा इन्द्र आदि देवता भी आपको यथार्थरूपसे नहीं जानते; 
परंतु आपका भक्त आपकी हयी पासे आपको जानता है, 
अतः मै आपकी दही शरणच्ताद्रं। आपही इद्ध है आप 
ही तरुण है ओर आप ही बाख्क है । कौन-सा एेखा तत 
हैः जो आप नदीं हैः सब कुछ आप ही है, अतः मै आपके 
चरणोमे मस्तक नवाता हरू |: 

इस प्रकार स्तुति करके विप्रवर विइवानर अतिशय 
आनन्दमग्न हो दण्डकी भाति प्रथ्वीपर पड़ गये । इतनेमे दयी 
बाक्करूपधारी दिव बोल उठे--भभूदेव | तुम कोई वर 
मागो । तमने अपनी धर्मपत्नी छचिष्मतीके विषयमे अपने 
मनमे जो अभिलाषा की हैः बह थोड़े दी समयमे पूर्णं होगी । 
महामते ! मे स्यं ही इचिष्मतीके गर्भ॑मे आकर तुम्हारा 
पुत्र ोऊंगा । उस समय सब देवताओंका परमप्रिय म 
गृहपति ( अग्नि ) के नामसे विख्यात ` होगा । तुमने जो 
इस अभिलाप्राष्टक नामक पित्र स्तोत्रका पाठ करिया हैः इस 
स्तोको तीनों समय मेरे समीप यदि पदा जाय तो यह सम्पूरणं 
कामनाओंको देनेवाला होगा । इस स्तोका पाठ पुत्रः ` पौ 
ओर धन देनेवाखा होगा; सव प्रकारकी शान्ति कसेवाटा 
ओर सम्पूण आपत्तियोका नाशक होगा । इतना ही नही, यह 
खग, मोक्ष तथा सम्पत्ति देनेवाखा भी होगा । एक वर्ष॑तक 
पाठ करनेपर यह स्तोत्र पुत्रदान करनेवाखा होगा. इसमे 
संशाय नही है ।` एेसा कहकर बालरूपधारी महादेवजी 
अन्तान हो गये ओर विप्रवर विदवानर भी अपने- घर 
छोट गये । 


४ विश्वानर "वयतो | 
विश्चानरके पुत्र गृहपतिका भगवान्‌ शिवकी आराधनासे अग्नि एवं दिक्यारका पद्‌ प्राप्न करना 





अगस्त्यजी कहते है- तदनन्तर विश्वानरदारा 
विधिपू्क गर्भाधान-संस्कार सम्पन्न होनेपर उनकी ल्ली 


छचिष्मती गर्भ॑वती इई । तत्पश्चात्‌ विद्वान्‌ विश्वानरने . 


गृह्यसूत्रोक्त विधिसे बाख्ककी पुरुषोचित शक्ति बदनिके 
उदेश्यसे गर्भिणीका पुंसवन-संस्कार किया । यह संस्कार 
गभ॑स्थ बालकके गर्भम चरने-फिरनेसे पहले ही सम्पन्न किया 


कश्चीखण्ड-पूवौर्धं ¶ # गृहपतिका भगवान्‌ दिवकी आराधनासे भच पवं दिक्पाल पदकी पराति # ५६१ 











गया । तदनन्तर आखर मासमे सीमन्तोन्नयन संस्कार क्रियाः 
जो गर्भस् बारकके अवयवोको पुष्ट कणेवाटा दै । उसके 
वाद सुखपूरवैक पुत्रका जन्म हो जायः इसके ल्ि भी विद्वान्‌ 
ब्राह्मणने सोष्यन्ती नामक वेदिक कर्म सम्पन्न किया | यह सव 
होनेके पश्चात्‌ शुम ग्रह एवं नक्ष्ेकि योगम शचिष्मतीके 
गम॑से एक चन्द्रमक्रे समान सुन्दर मुखवाखा पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जो सव प्रकारे अरिष्टौका नाश करनेवाख था । वहं 
अपने अङ्खोकी प्रभसि सूतिक्ाखहको प्रकाित कर रहा था। 
स्यं बह्माजीने आकर उस वाखकका जातकम-संस्कार करिया 
ओर यह बताया कि इस बाककका नाम गहपति होगा । 
विष्णु ओर महादेवजीके साथ वाककके स्यि उचित रश्चा- 
विधान करके सबके प्रपितामह ब्रह्माजी हंसपर आरूढ हो चे 
गये । चौथे मदहीनेमे बाल्कका घरे बाहर निष्कमण हुआ । 
छठे महीनेमे उसका अन्नपारान-संस्कारकिया गया ओर वषै पूर 
होनेपर चृडाकरण । तदनन्तर श्रवण नक्षत्रम कणेवेष 
संस्कार करके ब्रह्मतेजकी व्रद्धिके छिये पोच वर्षमे उपनयन- 
संस्कारपूवेक उसे यज्ञोपवीत दे दिया गया । उसके बाद 
भावणीमे उपाकमं करके विद्वान्‌ बिरवानरने उसे वेद पठाना 
प्रारम्भ किया । तीन दी वर्षम उस बाकक्ने अङ्गः पद्‌ ओर 
करमके साथ विधिपूव॑क सम्पूर्णं वेदौका अध्ययन कर छिया | 
विनय आदि सदूर्णोको प्रकट करनेवले उस राक्तिमान्‌ 
विप्रकुमारने युर्मुखको साक्चीमा्र बनाकर समसन विद्रा 
हण कर खी | 


तदनन्तर नवँ वेमे विद्वानरकुमार ग्रहपति जव माता- 
पिताकी सेवमि संरुगन था; उस समय इच्छानुसार विचरनेवङि 
देवर्षिं नारदजी विशवानरकी पणंशामे अयि ओर उस बाठ्क- 
को देखकर अर्घ्यं ओर आसन ग्रहण करनेके पश्चात्‌ उन्होने 
वर्होका ऊुदा-समाचार पूजछा-- "महाभाग विश्वानर ओर 
उत्तम ब्रतक्रा पठन करनेवाली देवी चिष्मती | यह बारकं 
गृहपति ठम दोनोकी आज्ञाका पाठ्न तो करता है न ! क्योकि 
पुत्रके स्यि पिता-माताके आज्ञापाल्नको छोडकर दूखरा कोई 
धर्म नहीं है, दूसरा कोई तीर्थं नही है तथा दुसरा को 
देवताः गुर ओर सत्कमं नहीं है । जिखोकीमे पुत्रके छ्यि 
माता-पितासे बदकर कोई वस्तु नहीं है । गर्भम धारण ओर 
बाल्यावसामे पोषण करनेके कारण माताका गौरव पिताते भी 
बकर है ! समस्त कर्मोका संन्यास ८ त्याग ) करनेवाछे 
संन्यासीके द्वारा मी पिता वन्दनीय है । उख सर्ववन्द् संन्यासी. 
को भी प्रयलनपूर्वक अपनी मातके चरणोकी बन्दना करनी 


स्क० पुर अभ ७१. 


चादियि । यदी अत्यन्त उग्र तपस्या हैः यही सवसे श्रे बत है 
ओर यही सर्वोत्तम ध्म है किं परिता-माताको सन्तुष्ट किया 
जाय # } विदवानरङुमार ! मेरे पस आओः मेरी गोदे वेो 
ओर अपना दाहिना हाथ दिखाओ | ठण्ड कक्षण कैसे ईः यद 
मै देखुँगा | 

देवि नारदके एेसा कहमेपर बारुक गृहपति पिता- 
माताकी आन्ञा ठे नारदजीको प्रणाम करके भक्तिसे विनीत 
हो उनके समीप आ बैठा । उसे अच्छी तरह देखनेके बाद 
नारदजीने कदा--श्विप्रवर ! व्दारा यह पुत्र समूची 
पथ्वीका पालन करनेवाखा होगा ओर दिक्पा पदवी धारण 
करेगा । इसके पास महान्‌ रेश्व्यं होगा । इसमे राजा होनेके 
लक्षण है । यह्‌ अव्यन्त सुरक्षण बार्क है; विंतु. सव॑गुण- 
सम्पन्न; समस्त शुभ लक्चणौसे लक्षित तथा सम्पूणं निर्मल 
कलाओसि युक्त होनेपर भी इते दुदैव चन्द्रमाकी भति 
नीचे गिरा सकता दहै । अतः पूर्णं प्रय करके तुम्दै अपने 
इस रिद्युकी रश्चा करनी चाहिये । बारह व्षंकी अचखामें 
इसको बिजलीकी अभिसे भय है । एेसा क्टकर बुद्धिमान्‌ नारद- 
जी सैते आये थे, वैसे ह्य छौट गयेः। नारदजीके चले जानेपर 
माता-पिताको योकसे धिरा हुभा देख ग्हपतिने सुखकराते हुं 
कृहा--‹मात्ता ओर पिताजी ! आपरोर्गोको इतना मय क्यो हो 
रहा है १ आप दोनोके चरणोकी धूठिसे मेरे शरीरकी रष्वा 
हो रही दै] सुनने कार भी अपना रास नहीं बना सकता; 
फिर बेचारी ब्रिजखी तो बहुत छोटी वस्तु है । आप दोनों 
मेरी प्रतिज्ञा सनं । यदि मै अप दोनका पुत्र हूः तो एेसा 
प्रयत कर्खगा जिससे बिजटी स्यं मुद्चसे भयभीत होगी । 
जो साधु-महात्माओंको सब क देनेवाठे ओर सर्वज्ञ है, 
कारके भी काठ; कालकूट विषका भक्षण करनेवाे महाका 
है, उन भगवान्‌ मूल्युञ्ञयकी आराधना कफे मँ निर्मय हो 
जागा ।: पुत्रकी यह बात सुनकर बद ब्राह्यण-दम्पति इख 
प्रकार बोके--भेटा ! तुम भगवान्‌ शिवकी शरणमे जाओ । 
दसस बद्कर दितकी दुसरी कोहं बात नदीं हो सकती । 
भगवान्‌ रिव आदातीत फट्को देनेवाञे ओर काख्का भी 


संहार करनेवछे है । जिसने तीनों कोकौकी सम्पत्तिका 


च संन्यस्ताखिल्कमौपि पितुवन्यो हि मस्करी । 


सर्ववन्येन यतिना भ्रसवेन्धा प्रयत्नतः ॥ 
इदमेव तपोऽत्यु्रमिदमेव परं त्तम्‌ । 
अयमेव पते धमं यत्तित्रोः परितोषणम्‌ ॥ 
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# दारणं घज सर्वदा स॒त्युंजयसमुमापतिम्‌ # 


[ खक्ष स्कन्दपुराण 








अपहरण कर ज्या था, उस महामिमानी जारन्धरको 
जिन्टौने अपने चरणके अङ्कुष्टकी रेखाते प्रकट हुए चक्रके 
द्वारा मार डाला था, जो ब्रह्मा आदि देवताओकि एकमात्र 
उत्पादक है ओर अपनी महिमासे कभी च्युत नदीं होते; 
उन सम्पूणं विश्वकी रक्षके थ्य चिन्तामणिखरूप भगवान्‌ 
सिवकी दारणमे जाओ । 

माता-पिताकी ेसी आज्ञा पाकर बाख्कं गृहपति उनके 
चरमे प्रणाम करके काशी गया । वर्ह षिधिपूर्वक स्नान 
करके उसने तीनो कोके प्राणियोकी रक्षा करनेवठे भगवान्‌ 
विश्वनाथका दर्यन एवं उन्हे प्रणाम किया । विश्वनाथजीका 
दन करके गरहपतिके हृदयम बडा सन्तोष हुआ । उसने 
मन-दी-मन कहा-भ्यह्‌ दिष्य रिबस्वरूप वास्तवं परमानन्द. 
कन्द है । इस मोश्चदायक मूर्विमे सम्पूर्णं विश्वका ओर्‌ विश्वके 
बीजभूत क्मोका ख्य होता दै, इसच्ि यह प्विश्वनाथः है । 
मैरे भाग्यका उदय हुभा थाः इसीख्यि महिं नारदने उस 
दिन आकर वैसी बात की थी । इसीसे आज मै बिश्वनाथजी- 
का दर्दन करके इतकरत्य हो रहा हू । इस प्रकार आनन्द- 
सुधारससे पारण-सा करके शहपतिने अत्यन्त कठोर नियम 
ग्रहण किये । वह प्रतिदिन गङ्गाके अग्रुतमय जल्से मरे हुए 
एक सो आढ कढ्शोके वन्नद्राया छने दए. जरसे भगवान्‌ 
श्िवको क्ञान कराता ओर उन नीर्कमल्की माऽ समर्पित 
करता था । वह माला एक हजार आठ पुष्पकी बनी हुईं 
शोती थी 1 गहपति पद्रह-पदरह दिनपर कन्द-मूल-फछ 
भोजन करता था । इत तरह उसने छः मास व्यतीत किये । 
फिर छः महीर्नोतकर उसने एक-एक पश्चपर सूखे पत्ते 
चाये । छः महीरनोतक उसने जख्की एक-एक दका 
ही आहार किया ओर छः महीने तक केवल वायुभक्षण 
किया । इस प्रकार तपस्या करते इए. उस बाखकके दो वर्ष 
व्यतीत हो गये । जन्मसे बारे वर्षम वन्रधारी इन्द्र 
उसके समीप अये ओर बोढे--(तुम कोई मनोवाञ्छित 
वर मागो, मै उसे दुगा 1 

षाक बोरा--न्द्र | मै आपको जानता ह, कितु 
आपसे षर नीं मर्गूगा । सन्ने वर देनेवाछे तो भगवान्‌ 
शङ्कर दै । 

इन्द्रने कहा--मालक ! गै देवतार्जोका भी देवता हँ 
परुस्षसे भिन्न दुसरा कोद कल्याणकारी राङ्कर नहीं है । तुम 
मूर्खता छोड़कर सुक्से षर मागो । 

बरह्मणवालक बोला--पाकदयाखन | मै भगवान्‌ 


शिषके अतिरिक्त दूसरे किसी देवतासे याचना नहीं कर सकता । 

उसकी यह बात सुनकर इन्द्रके नेर क्रोधसे छाछ शष 
गये । उन्हौने भयानक वज्र उठाकर उस बाखुकको भयभीत 
करिथा । विद्युत्‌ की सेकंड उ्वााओंसे व्याप्त वञ्चको देखकर 
बराह्मणवबारकको देवपरं नारदके वचनका स्मरण हो आया 
ओर वह भयते व्याकरुक होकर मूर्छित हो गया । इसी समय 
अनज्ञानान्धकारको दुर करनेवाॐे गौरीपति भगवान्‌ शङ्कर 
वहां प्रकट हो गये ओर अपने स्पर्यसे उस बालके 
नवजीवनका सञ्चार-सा करते हुए बोटे--“वत्स ! तुम्हार 
कल्याण हो, उठो, उठो । उसने रातमे सोये हुएकी मति 
बंद ने्रकमरोक्रो खोखुकर ओौर उठकर देखा, आगे 
भगवान्‌ शिव विराजमान ह । उनका तेज सैकड़ सुयो मी 
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अधिक प्रकादामान हैः मस्तकपर जटाजूट उनकी शोमा 
बदा रहो हैः व्रिद्यूर ओर आजगवं धनुष (पिनाक) ये दोनें 
आयुष उनके हाथमे सुशोभित है| कपूरके समान गोर 
अङ्ग उद्धासित हो रहा है| गुख्जनो ओर शास्नके वचनसे 
उक्त ठक्चणोद्वारा महदिवजीको पहचानकर गहपतिके नेत्रम 
आनन्दके आसू. छलक अये । बह एक क्षणतक ठगा 
हृआ-सा खड़ा रहा । स्तुतिः नमस्कार अथवा कुछ निवेदन 
केरनेमे भी समथं न हज । तब भगवान्‌ शङ्कर मुसकराते 
हुए बोले-वत्स ग्रहपते ! तुम भयमीत न होओ । इन्र 
वज्ज अथवा का भी मेरे भक्तका अनिष्ट कर्ण 


कारीखण्ड-पुवौधं ] 


# नैकरत्यरोक तथा वरुणटोकका वर्णन # 


५दद३ 





यि भि म शी निनो जिनिवद । 


समर्थं नहीं हे | मेने दही टन्द्रका खूप धरकर तुग्र डराया 
था | भद्र ! मेँ वष वर देता दुम अग्िपदवीके भागी 
बनो । तम सम्पूणं देवता्कि मुख दहदोओगे । अग्ने ! 
त॒म समस्त प्राणियोकिं मीतर विचरण करो । इन्द्र ८ पूर्वं ) 
ओर धर्मराज ( दक्षिण) के मध्यमे तुम दिक्पा बनकर 
रदो ओर अपना राज्य प्रहण करो । तुमने जो यह रिवजीकी 


मूतं पित की हैः तुम्हरे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । अप्रीश्वर 
नामसे विख्यात यह सव तेजेोको बदानेवाद्धी होगी । सव 
समृद्धिर्योको देनेवाठे अप्रीश्वरकी पूजा करके देववर 
काशी अन्यत्र मरनेवाख पुरुप भी अभिखोकमे प्रतिष्टित 
होगा । एेसा कहकर ग्रहपति अभ्निको दिक्पाल पदपर 
अभिषिक्त करके भगवान्‌ शङ्कर उसी दिवमूर्तिमे खमा गये । 


~> @ क 
ने्छत्यलोक तथा वरुणलोकका वणन 
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हिवद्ामो बोटे-नारायणसखररूम मगवप्पार्षदो ! 
अब आपरोग नैकर त्य आदि लोकोका क्रमदाः वर्णन करं । 

दोनो मगवत्पाषदोने कहा- महाभाग ! संयमनी- 
पुरीसे आगे जो निक्रति नामक दिक्पारकरी पुण्यमयी पुरी 
ह, उसक्रा वर्णन सुनो । उसमे पुण्यजन निवास करते है । 
यद्यपि इसमे राक्चसोका ददी वास हैः तथापि वे राक्षस कभी 
भी दरस द्रोह नीं रखते । वे जातिमाच्रसे राक्षस है, 
आचार-व्यबहारसे तो ये पुण्यजन दै पुण्यात्मा पुरुष है । 
ये सदा तीथं-ललानपरायण हो प्रतिदिन देवपूजा तत्पर 
रहते है । अपने नाम-गोत्रका उच्चारण करके ब्राह्म्णोको 
प्रणाम करते है । दम ( मनोनिग्रह ); दानः दयाः क्षमा; 
दोचः इन्द्रियनिग्रहः अस्तेय ८ चोरी न करना ), सत्य ओर 
अष्िसा--ये सभी प्राणियोके ल्यि धर्मम सहायक हैँ । जो 
मनुष्य जहां कहीं भी जन्म छेकर सदा आवश्यक काययोकि 
स्थि उद्यमदगिल बने रहते हैः वे सव्र प्रकारकी भोग-सामभिरमोसे 
सम्प्न हो इस नेऋरत्यरोकमे निवास करते है । कारी 
छोडकर अन्य उत्तम तीथंमिं मरे हुए म्लेच्छकोटिके रोग 
यदि आत्मघाती नहः तो वे इस छोकमे भोगसम्पन्न होकर 
निवास करते ह । जों कोई अन्त्यज भी दयाधर्म॑का अनुसरण 
करनेवाटे ओर परोपकारपरायणं होते है बे इस खोक 
भ्े्तम होकर निवास करते दै । 

पूरव॑कारमे विन्ध्याचल्के जंगलोमे पिङ्गाक्ष नामसे प्रपिदध 
एकं भीरू रहता था, जो भीर्छोका सरदार था । निर्विन्ध्या 
नदीके तटपर उसका धर था । वह धूरवीर शोनेके साथ ही 
क्रूरकर्मोखे विमुख था । पथिर्कोपर डका डल्नेवाले डये- 
को ह दुर रहकर भी मसा डाकता था ओर व्याघ्र आदि दुष्ट 
प्व खक जीर्वोको प्रयलपूर्वक मारता था । यदपि व्याधौके 
आचार-व्यवहारसे द्य उसकी जीविका चख्ती थी तथापि 
उस दशमे भी वह जीवक ग्रति बड़ा दया था | वह थके-मंदि 


बरोदि्योको विभाम देताः भूखोको भोजन देकर उनकी भूख 
मिटाता ओर नगे पोववठे मनुर््योको जूता देता था । भिनके 
पास वचर नहीं होता, न्दं कोमरु भृगचम॑ देता ओर दुर्गम 
माग एवं निज॑न प्रान्तरे वह पथिकोके पीछे-पीडे जाकर 
उन्हें अभीष्ट खानपर पर्हुचा आता था । उनके देनेपर भी उनसे 
कमी धन नदीं ठेना चाहता ओर सवको अमयदान करता था | 
पिङ्खाक्चके रहनेसे विन्ध्याचख्का बह भयानक वन नगर-सा 
हो गया था | उसके उरसे कोई भी राह चल्नेवालकी रोक- 
टोक नहीं करता था 

पिङ्गश्चके घरके समीप ही एक दुसरे गोवमे उसका चाचा 
निवास करता था । एक दिन उसने गेरुए व्र धारण करनेवाङे 
तीर्थयाचियोके समूह्का बड़ा मारी कोह सुना । उन 
यानि्योके पास ब्रहुत धन था । बहं नीच व्याध उस धनके 
खोभसे उन्हे मार डाठ्नेको उद्यत हो गया ओर अगि जाकर 
बहुत छिपे हुए उसने उस मागंको धेर छया । उस समय 
पिङ्गाक्ष भी शिकार खेल्नेके ल्ि उस जंगस्मे गया था जओौर 
रतम उसी मागके समीप रिका हज था । यह सम्पूणं जगत्‌ 
भगवान्‌ बिश्वनाथसे सुरक्षित होकर छुदाख्पूरवक रहता है । 
अतः विद्वान्‌ पुरुष्र कमी किसी भमी जीवका अनिष्टविन्तन 
न करे | होगा व्ही जो विधाताने स्व रक्ला है । बुरा 
चाहनेवा्छोको केवर पाप री हाथ छगेगा । इसख्ियि आत्म- 
सुखकी इच्छा रखनेवाखा पुरुष करिसीका बुरा न सोचे । 
यदि कुर सोचना ही हो तो मोक्षके उपायका चिन्तन करे 
ओर किसी बातका नहीं #। 

तदनन्तर जब रात गीते ख्गी ओर प्रातःकाल निकट 
आ गया, उस समय बड़ा भारी कोटाहरक मचा । एक 

# तसमादात्मदुखं पेप्ुरिष्टाजिष्टं न चिन्तयेत्‌ । 

चिन्तयेश्वे्दा चिन्त्यो मोक्षोपायो न चेतरः ॥. 
( स्क० पुण कार पू०{२-।९) 


५दघे 





ओरसे आवाज आयी--ध्योद्धाओ ! सतव्रको मार डालो, नीचे 
गिरा दो ओर नगे करके तला छो । दूसरी ओरसे 
करुणाभरी पुकार सुनायी पडी---सिपादहियो ! मत मारो; 
रक्षा करोः हम तीर्थयात्री ह । हमारे पास जो कुछ है, उसे 
बिना परिश्रमके दूट छो ओर ठे जाओ । हम अनाथ बरोही 
है भगवान्‌ चिश्वनाथकरे उपासक है ओर उन्दीसे सनाथ है । 
पिङ्खाक्षके विश्वाससे हम सदा इस मार्गपर निर्भय होकर 
आया-जाया करते दै, कितु आज वह भी य्ेसि बहुत दूर है ।' 

तीथंयात्रियोकी यह बात सुनकर पिङ्खाक्ष दूरसे दी (मत 
रो, मत डरोः की रट लगाता हुजा सहसा वहा आ पर्हुवा 
ओर बला-्यह कौन दुराचारी है जो मुञ्च पिङ्खाक्षके 
जीते-जी मेरे प्राणोकि समान प्यरे पथिर्कोको द्ूटना चाहता 
है । उसका यह्‌ वचन सुनकर उसे पापी पितृव्य तारा्षने 
क्रोधपूर्वक अपने सेव्कौको आज्ञा दीः--“पहठे इसीको मार 
डालोः उसके बाद इन साधु यात्रियोको टना ।? यह सुन- 
कर वे सभी दुराचारी भील मिख्कर अकेठे पिङ्गाक्चके साथ 
युद्ध करने रगे । किसी-करिसी तरह उन सबका सामना करता 
हुआ पिङ्गाक्ष याचिरयोको अपने घरके समीपतक ङे गया | 
इसी . बीचमे विरोधि्योके बार्णोसे उसके धनुप्र-बाण ओर 
कवचः समी कट गये । वे यात्री मी निर्भय होकर उसक्री 
बस्तीमे पर्हुच गये. ओर उसने दसरोकी रक्नाके चियि छ्डते- 
खृते प्राण त्याग दिये । मरते समय उसके मनम यह 
अमिरषा थी कि यदि मे समं होता तो इन सबको 


मार गिराता। अन्तकारमे जैसी मति होती हैः उसके अनुरूप 
ही गति होती दै । अतः वह नैकरत्यटोकमे राक्षसोका रजा 
एवं दिक्फछ हुआ । इस पकार हम दोननि तुम्हे निऋरतिके 
खरूपका पस्विय दिया है । 

न्रत्यपुरीसे उत्तर दिशम वह वरखुणदेवका अद्भुत 
लोक है । जो रोग न्यायोपार्जित धनसे कुर्जो-बावटी ओर 
तालाब बरनबाते है बे वरुणरोकरम वरुणके हयी समान 
कान्तिमान्‌ होकर सम्मानपूर्वक निवास करते है । जो निर्जड 
प्रदेशमे जर देतेः दूसरोके सन्ताप दूर करते ओर 
याचकोको विचित्र छाता एवं कमण्ड देते है जो नाना 
प्रकारकी खान-पानकी सामगनयोसे युक्तं पौँसला बनवत; 
सुगन्धित जल्से भरे हुए धर्म॑धट दान करते, जो पीप्के 
वृक्षक सीचते ओर मार्गमे वृक्ष ख्गाते है, याश्चियेके 
ठहरनेके ल्यि धर्म॑शाखार्प बनाते; थके-मेदि पथिकौ 
का कृष्ट दूर करते, गरमीमे मोरपंख आदिके बने हुए. पंखे 
बेटिते ओर यात्नियोका पसीना दुर करते ह तथा जो पुण्यात्मा 
मानव दुराचारी मनुष्येद्रारा गकम फांसी खगाय हुए जीबी. 
को बन्धनसे मुक्त करते हैः वे निर्भय होकर वरुणं देवताके 
इस रोकमे निवास करते है । ये वरुणदेव दी सम्पूणं जलादायों 
तथा जखजन्तुओके एकमा खामी ओर सव केकि साक्षी 
ह । इस प्रकार यह वरुणछोकका सरूप बताया गया है । 
इस प्रसङ्गको सुनकर मनुष्य कहीं भी दुरम॑त्युके कष्टसे पीडित 
नदीं होता है । 


यायु, वेर, ईशान ओर चन्द्रमा रोकोकी सितिका वर्णन 


क) 0. 2, ~ 


भगवानके वनो पाषद्‌ कहते है- रहमन्‌ ! वरण- 
की पुरीसे उत्तर भागे इस पुण्यमयी पुरीको देखो । यह 
वायुदेवकी गन्धवती नामवाली नगरी है । इसमे सम्पूण 
जगत प्राणस्रूप प्रमञ्ञन ( वायु ) नामक दिक्पा निवास 
करते है । इन्दनि महादेवजीकी आराधना करके दिक्ाख्का 
पद प्रात किया ईै। पहलेकी बात है! कश्यपजीके पुत्र 
पूतात्माने महादेवजीकी राजधानी कादीपुरीमे दस छख वर्षौ- 
तके बड़ी भारी तपस्या की । उन्होने वर्ह पवनेश्वर नामकं 
पैरम पवि्न महाम्‌ रिवजीके खरूपकी खापना की, जिसके 
ददनमात्रसे मनुष्यका अन्तःकरण परम पवित्र हो जाता है ओर 


बह पापकी कैचुर त्यागकर वायुदेषके पिश्र नगम मिवा . 


करतो दै । तदनन्तर पूतरमाकी भो तपक्मासि पचन हो तपा कत 


देनेवाठे ज्योतिसखरूप भगवान्‌ महेश्वर उस मूर्तिसे प्रकर हुए 
ओर बोटे--ुत्रत ! उठो, उठो । मनोवाञ्छित व॑र मगो † 

पूतात्मा बोखा--देवाधिदेव महादेव ! आप दैवताः 
को अभयदान देनेवाठे है । प्रमो ! वेद भी . नेति-नेति कहते 
दए आपके सम्बन्धे यह नहीं जानते करि आपका खसूप 
केसा है ? फिर मेरे-जेखा मनुष्य आपकी स्तुति करनेमे कैसे 
समथं हो सकता हे १ योगी भी आपके तत्वको वासवम नहीं 
उपखन्ध कर पाते । आप एकं होकर भी शिव ओर शक्तिके 
भेदसे दो खरू्पोमिं अभिव्यक्तं हुए है । आप श्ानखस्प 
मगवान्‌ है ओर आपकी इच्छा ही राक्तिखरूपा है ! शिव 
ओर शक्तिरूप भाप दोनेकि द्वारा छीलापूर्वक कियाराक्ति 
उत्पन्न कौ गमी है जिसके द्वारा दत सम्पूणं नमद्की दहि 


काशीखण्ड-पूव्धं ] # वायु, कुवेर, देशान ओर चन्दरमाके लोकोकी स्थितिका वर्णन # 


की गयी है। आप ज्ञानदाक्ति महेश्वर है ओर उखदेवी 
इच्छादाक्ति मानी गयी ह । यह सम्पूर्णं जगत्‌ क्रियायक्तिमय 
है ओर आप इसके कारण हैँ । नाथ ! आपको नमस्कार दैः 
नमस्कार हैः नमस्कार है । 

पूतात्माके एेसा कनैर सर्वदाक्तिमान्‌ देवेश्वर शिवने 
न्ह अपना सरूम प्रदान किया ओर दिक्पार्के पदपर 
प्रतिष्ठित क्रिया । तत्पश्चात्‌ इस प्रकार का--प्वुम सव 
तत्वेकि ज्ञाता ओर सबकी आयुश्प दहयोओगे । ज सनुष्य 
व्ह द्वारा स्थापित की हुई मेरी इस दिव्य मूर्तिका यहां 
दयन करेगे; वे तुम्हारे लोकम सवर भोगोसे सम्पन्न हो सुखके 
भागी हेगे ।› इस प्रकार वरदान देकर महादेवजी उस मूरति 
विटीन हो गये | 

ब्रह्मन्‌ | गन्धवती पुरीके स्रूपका निरूपण किया गया | 
उसके पूर्वभागमे शछोमामयी ऊुवेरकी अल्कापुरी है । इसके 
खामी कुबेर अपने भक्तिभावके प्रभावसे भगवान्‌ शिवके 
सखा हो गये ह । शिवकी -पूजके बख्ते वे पद्म आदि नव- 
निधि्योकि दाता ओर भोक्ता दै । 

अख्कापुरीके पूर्वभागे भगवान्‌ शाङ्करकी ईशानपुरी हैः 
जो महाम्‌ अम्युदयसे सदा सुशोभित है। उसके भीतर 
मगवान्‌ शङ्करके तपस्वी भक्त निवास करते हँ । जो मगवान्‌ 
रिवके चिन्तनमे संल्म्र रहते, रिवसम्बन्धी ्रतोका पाक्न 
करते; अपने समस्त कम॑ भगवान्‌ शिवको अर्पित कर देते 
जओर सदा रिवकी पूजाम तत्पर रहते तथा जो खर्गभोगकी 
अभिरखाषा लेकर भगवान्‌ शिवकी प्रसन्न ताके सख्यि तप करते 
है, वे सव मानवं रुद्ररूप धारण करके इस परम रमणीय 
खद्रपुरीमे निवास करते ह । इस पुरीम अजैकपात्‌ ओर 
अिवघ्य आदि ग्यारह रद्र अधिपतिरूपसे हाथमे चिद्य 
स्यि विराजमान रहते दह । ये देवदरोियोसे आर पुर्िकी 
रक्षा करते ओर शिवमरक्तौको सदेव वर देते है| इन्दोने 
भी कारीपुरीमे जाकर श्युभदायकं ईशानेश्वरकी खापना करके 
बड़ी भारी तपस्या की है ओर भगवान्‌ ईशनेश्वरके प्रसादसे 
ईशानकोणमे ये दिक्पाङ हुए हँ । ये ग्यारह दद्र जयके 
मुदुयये मण्डित हो एक साय चरते हे । 

इस प्रकार खर्ग॑मार्गमे विष्णुपा्षदोकी कदी हृद कथा 
सुनते हुए रिवदामनि आगे जाकर दिनम भी चन्द्रमाकी 
चवटकीटी चोदनी देखी, भो सब ईन्द्रियोके साथ-साथ मनको 
धरमं आहृ वरदानं करती थी | उसे हैलर दिवद्यमनिं 
पृणान्नावसार्षदो | बं कोना शोक है !, 


५६५ 
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दोनो पार्षदौने कहा- महाभाग ! यह चन्द्रमाकरा 
रोक है, जिसकी अगरृतकी वर्प करनेवाली किरणौसे यहं 
सम्पूणं जगत्‌ परिपुष्ट होता है । चन्द्रमकि पिता महर्षिं अन्नि 
हेः जो पूर्वकाटमे प्रजासर्ग की इच्छा रखनेवाठे व्रह्माजीके मनसे 
यकट हुए थे । हमने सुना दैः मुनिवर अत्रिने प्राचीन काल्मेँ 
तीन हजार दिव्य वर्पोतक्र लोकोत्तर तपस्या की है । उर्न्दकि 
पुत्र चन्द्रमा ह । खयं ब्रह्लाजीने उनका पालन-पोषण क्रिया 
हे । तेज प्राप्त करके भगवान्‌ चन्द्रमाने बहुत वर्षौतक बड़ी 
भारी तपस्या की । परम पावन अविमुक्त क्षेत्र ( कारीधाम ) 
मे जाकर अपने नाम्ते उरन्ने चन्दरेश्वर नामक मूरतिकी 
स्थापना की । इससे वे पिनाकधारी देवाधिदेव भ्रीविश्वनाथजी- 
की कपासे वीजः ओषधि, जल ओर ब्राह्म्णोके राजा हुए । 
वरहा उन्हौने अमरतोद नामसे प्रसिद्ध कूपका निर्माण कराया 
जिसके जर्को पीने ओर जिसमे स्लान करनेसे मनुष्य अज्ञानसे सुक्त 
हो जाता है । देवदेव महादेवने प्रसन्न होकर जगतूको जीवन 
प्रदान करनेवाटी चन्द्रमाकी एक उत्तम काको छेकर अपने 
मस्तकपर धारण क्रिया । तत्पश्चात्‌ दक्षके शपसे मासकी 
समाप्तिपर अमावास्या तिथिको क्षीण होनेपर मी केवर उसी 
कल्के द्वारा पुनः वे बृद्धि एवं पुषटिको प्राप होते है । 

जब सोमवारको अमावास्या तिथि हयो, त्र सजन पुरषोको 
आदरपर्वक चलु्द॑शी तिथिमे उपवास करना चाहिये । नित्यकर्म 
करके जयोंदशी तिथिमे शनिप्रदोषयोगमे चन्देशवरछिङ्गका 
पूजन करके त्रयोदशम नक्तं व्रत केरे ओर उसी नियम 
हण करके ्चुद॑रीको उपवास एवं रात्नि-जागरण करे । 
प्रातःकाङ सोमवती अमावास्याके योगसे चन््रोदतीर्थंके जख्से 
ज्ञान करे । तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वकं सन्ध्योपासना करके तपंण 
आदि कर्म केरे । फिर चन्द्रोदतीथंके समीप दही शाख्नोक्त 
विधिके अनुखार भद्ध करे ! आवाहन ओर अर््यदान कर्मके 
बिना ही यक्पूर्वंक पिण्डदान दे | वसुः द्र ओर आदित्य- 
खरूप पिता; पितामह ओर भपितामहको क्रमदाः पिण्ड देकर 
मातामहः प्रमातामह तथा बद्धप्रमातामहके उदेश्यसे पिण्ड 
दे । तदनन्तर अपने गोच्रमे उत्पन्न हूए अन्य खोरगोको एवं 
गुखः श्वश्र ओर बन्धुजरनोको भी उनके नाम लेकर पिण्ड 
देवे । जो श्रद्धापूर्वकं चन्द्रोदतीर्थमे पिण्डदान करता हैः 
वह अपने सम्पूर्णं पितरौका उद्धार कर देता है । जेसे गयामं 
पिण्ड देनेसे पितर तृप्त होते है उसी प्रकार इस चन्द्रोदङुण्ड- 
कै समीप श्नाद्ध करलेसे मौ उनकी वृ्ि होती हैः।-कारी- 
श्रमे निषासं करमेषाके कोगोकी र्कमम््रके -शानकी 
भाषिके किदे देनी नहापूिमाको पहा पाषा कलौ 


५५६६ 





चाहिये । यह यात्रा इस कषेत्रे निवासमे अनेवाटे विन्नका 
निवारण करनेवाटी है | कासीसे अन्यत्र निवास करनेवाला 
पुरुष भी यदि या आकर चन्द्ेश्वरकी भटीर्भोति पूजा कर ठे 
तो वह पापरादिका भेदन करके चन्द्रटोककों प्राप्त होगा । 
सोमवारका व्रत करनेवाले ओर सोमयाग सोमरस पीनेवाे 


# दारणं व्रज सर्वेशं सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षि स्कन्द पुराणे 
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मनुष्य चन्द्रम समान प्रकाशमान विमानद्रास जाकर 


सोमलोकमे ही निवास करते है । 

अगस्त्यजी कहते हैँ-प्ियरे ! भगवान्‌के दोन दिव्य 
पार्षद उस दिव्य मागमे रिवदार्माको यह कल्याणकारिणी 
कथा सुनाते दए प्रम उज्ज्वल नक्षत्रलोक जा प्ये | 


बुधरोक ओर शुक्रलोककी सिति, बुध ओर शुकरके दारा सगवान्‌ शिवकी स्तुति ओर षरदान-प्रपत 





अगस्त्यजी कहते है- तदनन्तर शिवदार्माको बुधका 
लोक दष्िगोचर हुआ । तव उन्होने पूञछछा--मगवत्पार्षदो 
यह अनुपम लोक किसका है ¢ 
भगवान्‌ पाषंदोने कहा-रिवशार्मन्‌ ! यह चन्द्रमा- 
के पुत्र बुधका रोक है । बुध अपने पिता चनद्रदेवकी आज्ञा 
लेकर काशीपुरीमे गये । बर्हा उन्न अपने नामसे बुघेश्वरको 
खापित किया ओर हृदयम भगवान्‌ रिका ध्यान करते हुए 
दस हजार र्षोतकर बड़ी भारी तपस्या की । तब सम्पूर्ण 
जगत्के स्वामी विश्वमावन मगवान्‌ विश्वनाथ बुधेश्वर नाम- 
से प्रकट हुए । उनका खरूप ज्योतिर्मय था । वे प्रसन्नचित्त 
होकर बोके--श्वुध | तुम वर मागो 
घुध बोले पूतात्मा वायुरूप ! आपको नमस्कार है 
( अथवा पवित्र अन्तःकरणवाछे आप परमेश्वरो नमस्कार 
है ) । भ्योतिःखरूप महेश्वर ! आपको नमस्कार हे । सम्पूणं 
विश्च आपका ही खसरूप है, आपको नमस्कार है | आप रूपसे 
अतीतः निराकार है, आपको नमस्कार है| सवकी पीड़ाओं- 
का नाश करनेवकठे आपको नमस्कार है । शरणागतोके छिथि 
केस्याणरूम आपको नमस्कार है । आप सवके श्ञाता ओर 
सर्वसष्टा है आपको नमस्कार है । आप परम दया है, 
आपको नमस्कार ह । मक्तिमावसे आप प्रष्ठ होने योग्य है, 
आपको नमस्कार है । आप तपस्या्ओंका फर देनेवाले अर 
तपःस्वरूप हँ, आपको नमस्कार है ! शम्भो ! रिव ! शिवाः 
कान्त { शान्त ! श्रीकण्ठ | शूलपाणे | चन्द्ररोखर | स्वश ! 
गङ्कर [ ईश्वर ! धूजटे ¦ पिनाकपाणे ¡ गिरीदा ! शितिकण्ठ ! 
सदाशिव { महादेव | आपको नमस्कार है । देवदेव ! आपको 
नमस्कार दै । सतुतिप्रिय महेश्वर ! मै स्दुति करना नहीं जानता! 
आपके युग चरणारनिन्दोमिं मेर निश्च भक्ति हो । 


 उनकीस्तुतिसे प्रसन्न हो भगवान्‌ महेश्वर बोढे-- 
मष्टाभाग | द्द खान नश्च्लोकसे ऊपर होगा ओर ठम 
समस्त ग्रहमं अधिकं सम्मान पात करोगे । दुम्हरे द्वारा 


स्थापित की हुई यह मेरी मूरति सबको बुद्धि देनेवाली, दुधि 
हरनेवाखी ओौर व॒म्दारे रोकने निवास देनेवाटी है एसा 
कहकर भगवान्‌ राङ्कर वहीं अन्तर्धान हो गये । महादेवजीका 
प्रसाद प्राप्त करके बुध पुनः खर्गखोकमे लोर अयि । 


काशीमे बुधेश्वरकी पूजासे उत्तम बुद्धि पाकर मनुष्य 
अगाध संसारसागरमे प्रवेश करते हुए इव नदीं सकता ओर 
अन्तम वह बुधटोकमे निवास करता है । चनद्रशवरके पूर्वभागे 
बुधेश्वरका दद्य॑न करके मनुप्य मृ्युकाख्मे भी कमी बुद्धिस 
हीन नहीं ह्येता । 
महामते शिवरामन्‌ ! बुधलोकसे ऊपर यह परम अद्भुत 
सुक्रटोक है । यहो दानवौ ओर दैत्योके गुर शुक्राचार्य निवास 
करते हैः जिन्हौने सख व्पोतक तपस्या करफरे महादेवजी 
गरत्युसज्जीवनी नामवाटी महाविदा प्राप्त की थी । हस दुर्लभ 
विद्याको देवरुख ब्रहस्पति भी नहीं जानते । भरावंशी श्चक्रे 
अण्डजः स्वेदज; उद्धिज ओर जरायुज--इन चार प्रकारके 
प्राणिर्योको मुक्ति प्रदान करनेवाखी काशीपुरीमे जाकर एक 
रिवमूतिको खापित किया ओर बिल्वपत्र आदि सहं 
प्रकारके पत्तौ ओर पुष्पौसे उसका भटीर्मोति पूजन क्रिया । 
चन्दन ओर यक्षकर्द॑मते टेपन करिया । सुगन्धित उबरटन 
लगाया; दत्य ओर गीतते भी मगवाय्‌को रिश्चाया तथा मति. 
मातिकी मेट-सामग्री समर्पित करके सहखनाम आदि स्तोत्रस 
भगवान्‌ शङ्करका स्वन किया । इस प्रकार पाच हजार वर्षा 
तक शुक्राचायने भगवान्‌ रिवकी मलीर्मोति आराधना की | 
तत्पश्चात्‌ इन्दरर्योसहित चित्तके चाञ्चस्य ८ विक्षेप ) स्प 
महान्‌ मरको ध्यानरूपी जल्ते धोकर अपने निर्मल कयि हुए 
चित्तरलको उन्होने पिनाकपाणि भगवान्‌ शिवकी सेवम 
समपिंत कर दिया । तब भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न हो सह 
सूयंसि मी अधिक तेजखी रूप धारण कर उस मूर्वे प्रकटः 
हुए ओर बेोक्े-“धरगुनन्दन ! मँ प्रसन्न ह, वर मागो ।* 
भगवान्‌, दाह्करका वचन सुनकर शुक्राचार्यने दोनो थ 


काशीखण्ड-पूवौधं ] # बुधरोक ओर शुक्रखोककी स्थिति, बुध ओर शुक्रम दवारा शिषकी स्तुति # ५६७ 


जोड़ जय-जयकार करते हुए उनका इस प्रकार स्तवन किया] 
'सू्यखरूप जगदीश्वर ! आप अपनी प्रभासे निदाचर्यौको प्रिय 
रुगनेवाङे अन्धकारको तिरस्कृत करके उसे सर्वथा विदत 
कर देते ओर तीनों लोकेकि हितके खयि आकादामे 
देदीप्यमान होते है अतः आपको नमस्कार है । ह 
चनद्रस्वख्प दिव ! आप अमृतमयी किरणेसि परिपूर्णं है 
समस्त अन्धकारको दूर भगानेवाठे ओर परम सुन्दर है । 
आप संसारम निरन्तर असीम एवं महान्‌ प्रकारा फैटाकर 
कुमुद पुष्पको प्रमोद देते तथा संसारके प्राणिर्योके स्यि 
आनन्दका समुद्र उड़े देते है| इतना दही नदी, आप 
समुद्रको भी आनन्दसे परिपूर्ण करते ह, अतः आपको 
नमस्कार है । हे वायुरूप परमेश्वर ! आप नम्रता एवं 
बिनमसे रदित चराचर जगत्‌को भ्र करनेवाले है सघ 
जीवको अपनी प्राणशक्ति देकर बदृनिवले है वायु- 
भक्षी स्पौको सन्तुष्ट करनेवाठे ई, सर्वव्यापी | आप खदा 
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पावन पथपर चरते हुए सबके उपास्य है । सम्पूण जगत्‌को 
जीवन प्रदान कृरनेवाङे देव | आपके त्रिना इस संसा 
कोन जीवित रहं सकता हैः आपको नमस्कार है । हे 
अगप्रिखरूप महेश्वर ! आप सम्पूणं जगत्‌के एकमात्र 
पवित्र करनेवाञे ओर प्रणतजनोके रक्षक हैः अमृत- 
ब्रह्मखररूप दै । सम्पूरणं ॒बिश्चके अन्तरात्मा पावक ! क्या 
आपकी पावनदाकतिके बिना यह आधिदेबिकः आधिभौतिक 








ओर आघ्याप्मिक जगत्‌ कमी जीवित रह सक्ता है १ कदापि 
नदीं । आपको किया हुमा नमस्कार प्रतिक्षण दान्ति 
देनेवाल होता है । जरखल्य परमेश्वर ! आप सम्पूर्ण 
जगतूमे परम पवित्र हैः आपका उत्तम चरित्र परम 
विचित्र है । ३ विश्वनाथ | आप इस विचित्र जगत्‌को 
जल्पान ओर स्नानफी सुविधा देकर निश्चय दी बाहर 
भीतरसे पवित्र एवं निर्म कर देते है अतः आपको 
म नमस्कार करता दँ । ह आकारास्वरूम महादेव ! ह 
ईश्वर | आपके द्वारा बादर ओर भीतरसे अवकारा मिर्नेके 
कारण यह सम्पूर्णं चिश्च नित्य विकसित होता रहता है । 
सदा सवपर दया रखनेवाे प्रभो ! आपसे ही यह जगत्‌ 
जीवन धारण करता है ओर आपमे ही सभावतः इसका 
ख्य होता हैः अतः मै आपको प्रणाम करता हँ | ३ 
पृथ्वीरूप परमेश्वर ! हे विभो | हे विश्वनाथ | हे अज्ञाना- 
न्धकारका नादा करनेवाठे रिव | इस सम्पूण विश्वको 
यर्दा आपके सिरा दुसरा कोन धारण करता है १ गिरिराज- 
नन्दिनी उमा ओर नागराज बाकि आपके आभूषण हैः 
आप परात्पर है । शान्तिः क्षमा आदि ुर्णोसे बिभूषित 
देवताओं आपसे बद्र दूसरा कोई स्तवन करने योग्य 
नहीं है । अथवा गमः दम आदि घाध्नोसे सप्यन्न संत- 
महात्माकि द्वारा सबन करने योग्य आपके सिवा दखरा 
कोई नदीं दैः अतः मै आपको नमस्कार करता हूं | ह 
आत्मसखरूप रिव ! हे अज्ञानका अपहरण करमेवाठे हर ! 
सवके अन्तरात्मामे निवास करनेवाठे परमात्मसखसरूप | 
अष्टमूतै ! आपकी इन सूप-परम्पराओं--सूर्य, चन्द्रः प्रथिवी; 
जल, तेजः वायु, आकारा ओर आत्मा--इन आउ मूरतिंयोसे 
यह समस्त चराचर जगत्‌ व्याप्त है । आप प्रत्येक रूपमे 
व्यापक होनेके कारण तदनुरूप प्रतीत हेते रै अतः 
मै सदा आपको नमस्कार करता दहरं । प्रमो ! प्रणतजर्नौको 
प्रप्त होनेवठे सम्पूणं अर्थसमूहोमे आप ही परमार्थ 
घवरूप ह । मगवती उमा आपके चरणारविन्दोकी वन्दना 
करती है । आप वन्दनीय पुरषोके द्वारा भी अतिशय 
वन्दनीय दै। आप ही इस विश्वके उत्पादक ई। आपकी 
मूर्ति सम्पूणं विश्वके प्राणिर्योका हित साधन करनेवाटी 
है | आपकी पूर्वोक्त आठ मूर्वियोद्रारा यह विदारु जगत्‌ 
व्याप्त दै, अतः मै आपको नमस्कार करता हू | 
भरानन्दन श्क्रने अष्टमूत्य्॑टक स्तोजसे इस प्रकार 
अपने इषटदेव शिवकी स्तुति करके धरतीपर मस्तक टेककर 
उन्दं बारबार प्रणाम किया | तब महादेवजीने उन्दै अपने 


९६८ 
दोन हाथोसे पकड़कर उठाया ओर इस प्रकार कदा-- 
(ब्रह्मन्‌ | मेरे दारा तपोबल्से प्रकट की हई जो मेरी 
मृतसङ्गीवनी नामक निर्मल विद्या हैः उस ॒मन्त्ररूपा विद्याका 
ज्ञान आज मेँ तुम कराऊंगा । उस विद्याके ल्ि तुम्हारी 
योग्यता है । तरम जिस-जिस व्यक्तिके ल्ि इस विद्याका 
जप करोगे, वह-वहे निश्चय दही जीवित हो उठेगा | 
आकारामे तम्दारया तेज सव नक्षत्रौसे मी अधिक प्रकाशित 
होगा । तुम अहौ श्रेष्ठ मने जाओगे । तुम्हरे उदय 
होनेपर दी विवाह आदि शुभ एवं धार्मिक कार्यं सफठ 
हेगि । वुम्हरे दवाय स्थापित कयि हुए इख शुक्रेशरका 
जो मनुष्य पूजन करेगे, उन्दँ सिद्धि प्राप्त होगी । जो एक 
वर्पतक प्रति श्ुक्रवारको केवल रा्रिमे भोजन करनेका 








नियम ठेगे ओर दण्रे दिनम श्युक्रकूपमे स्नान करके 
तर्पण आदि कम॑ करनेके पश्चात्‌ शुक्रेश्वरकी पूजा करेगे 
वे मनुष्य अधिक वीर्यवान्‌ पुत्रवान्‌ सोभाग्यदाटी एवं 
सुखी होगे । यह वरदान देकर महादेवजी वहीं अन्तर्षान 
हो गये | 

जो शक्रेश्वरके भक्त होते है, वे शुक्ररोकमे निवास करते 
है । शुक्रेश्वर विश्वनाथके दक्षिण भागम है । उसके दर्शान- 
माच्रसे मनुष्य शुक्ररोकम प्रतिष्ठित होता दै । महामते | 
इस प्रकार तुमह शुक्रखोककी सिति बतायी गयी | 

अगस्त्यजी कहते है-- प्रिये | इस प्रकार शुक्ररोककी 
कथा सुनते हूए रिवदार्मानि अपने समीप मङ्गरूलोकको 
देखा । 





मङ्र, बृहस्पति ओर रनिके ठोकोकी खिति 





शिवश्ामौने पुा-यह किंसका रोक दे ! 

भगवत्पाषदोते कहा--दिवदार्मन्‌ | यह मङ्गल- 
ग्रहका ठोकं है । मङ्खख्की उत्ति प्रथ्वीसे हई ह, प्रथ्वी- 
माताने दी उनका स्नेहपूर्वक पाठन-पोषण किया है । 
जहो जगत्‌का हित कसनेवाखी असी ओर वरणा नामक दो 
दोभायमान नदिर्यो उत्तरवाहिनी गङ्गासे मिटी हँ जरह 
मृत्युको प्राप्त हुए देहधारी जीव भगवान्‌ विश्वनाथका महान्‌ 
अनुग्रह प्राप्त करके अगरेतमय ब्रह्मस्वरूप हो जाते है, उस 
कादीपुरीमे जाकर मङ्गलने अपने नामसे अङ्खारकेश्वरको 
खापित किया ओर बर्हा वे तबतक तपस्या करते रहे -जव- 
तक करि उनके दारीरसे प्रज्वलित अङ्खारके समान तेज 
नदीं निकला । अङ्गारके समाम तेज प्रकट होनैसे वे सबं 
लोकोमे अङ्गारकं नामस विख्यात दए । तदनन्तर उनसे 
सन्तुष्ट हुए महादेवजीने उन्दं महान्‌ मरहका पद्‌ प्रदान किया | 
जो मनुष्य अङ्खारकचदर्थीको उत्तरवाहिनी गङ्गाके जसम 
स्नान करके अज्ञाफेश्वरकी पूजा ओर उन्द नमस्कार करर 
उन्दरं कमी कदी भी ग्रहजनित पीड़ा नहीं होगी । 

अगस्त्यजी कहते है--इस प्रकार सुन्दर एवं 
पुण्यमयी कथा कहते हुए मगवत्पा्षदौको देवगुरु बृहस्पतिकी 
पुरी दृष्टिगोचर हई । 

शिवश्मोने पुा-यह किसकी पुरी है ! 

भगवलत्पार्षदोने कहा-सखे ! प्रजापति अङ्गिराके 
पुत्र देवपूज्य बृहस्पति हुए । वे अपनी बुद्धिस देवताओं 


ओर विद्वानौमे ससे श्रेष्ठ है । शान्त ओर जितेन्द्रिय है 
उन्हे क्रोधको जीत चछ्िया है । उनकी बाणी मधुर ओर 
अन्तःकरण निर्मरू है । वे वेदौ ओर बेदा्थोकि तक्षः 
समस्त कलाओंमे कुर, निर्म, समस्त दाचन मे पारङ्त 
तथा नीतिविद्याके विरोषक्ञ है | वे हितका उपदेशा कनै. 
वाटे; हितकारकः रूपवान्‌, खुशी, गुणवान्‌? देदा-काल्को 
जाननेवाले; समस्त शुभ कक्ष्णोसे सम्पन्न ओर गुरजनोके 
प्रति मक्ति रखनेवजे है । उन्होने कारी तपखीजनोकी 
वृत्तिका आश्रय केकर ओर शिवजीकी मूर्तिकी स्थापना 
करके बड़ी भारी तपस्या की । त्र भगवान्‌ शिव प्रसन्न 
होकर प्रकट हए ओर बोठे--“बृहस्पते ¡ वर ्मोगो ।? 
मगवान्‌ राङ्करको अपने सामने उपथिंत देख बहस्पतिजी 
हर्षम भर गये ओर इस प्रकार स्तुति करने रूगे--प्चन्द्रमाके 
समान गौर कान्तिवाठे; शान्तसखरूप शकर ! आपकी जय 
हो । आप रुचिके अनुकू मनोहर पदार्थ एवं चारों 
पुरुषार्थाको देनेवडे है । सर्वस्वरूपः सब कुछ देनेवलि 
तथा नित्य श्चुद्ध है । पवित्र मक्तोद्वारा श्॒द्धमावसे दी 
हुई महती उपहार-सामग्रीको अरहण करते ह । भक्तजनोपर 
आयी हुई घोर सन्ताप-परम्पराका आप नाश करनेवलि 
है । आपने सवके हदयाकाशको व्याप्त कर रक्खा है । प्रणत- 
जरनौको आप मनोवाञ्छित वर देनेवाे है । शरणागत भक्तके 
पापरूपी महान्‌ वनको जखनेके स्यि दावानख्खस्प दै। 
अपने दारीरसे मंति-मतिकी दीदरः करते रहते द । 
आपका भ्रीअङ्ग परम सुन्दर है । आप कामदेवके बारणोको 
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सुखा देनेवाले है । ेर्यनिधे ! आपकी जय हों । आप 
मृत्यु आदि चिकारोसे सर्वथा रित ह तथा अपने चरणे 
प्रणाम केरनेवले भक्तजनोको भी गृद्यु आदि विकारोसे 
रहित कर देते है । पुण्यात्मा पुरषोंका मनोरथ पूण करते 
ओर सर्पौको आभूषणरूपमे धारण करते हँ । आपका वामाङ्गं 
भाग गिरिराजनन्दिनी उमासे व्याप है । आपने अपने स्व॑ 
व्यापी खरूपसे सम्पूर्णं जगत्‌को व्याप्त कर रक्खा है । तीनों 
खोक आपके ही स्वरूप है, फिर मी आप इन समी रूपोसे 
परे है । आपकी ष्टि बड़ी सुन्दर है । आप अपने नेतके 
खोखने-मीचनेसे जगत्‌की ष्टि ओर परक्य करनेवाले हैँ । 
आपने ही अग्निदेवको प्रकट करिया है। जगत्‌को उत्पन्न 
करनेवाले भूतनाथ !{ एकमात्र आप द्यी प्रमथगणेकि पारक 
ओर खामी है । अपनी दारणमे अवि हए पतितजनेपर भी 
आप अपना बरद हस्त फेरत रहते ह । आप सम्पूरणं भूतल्मे 
फटे हुए आवरणका निवारण करनेवाञे तथा प्रणवनाद- 
रूपी सुधाधौलिगरहमे निवास करनेवाठे हैँ । आपने चन्द्रमाको 
अपने क्लारमे धारण कर रक्खा है । गिरिराजकुमारी पा्वती- 
के द्वारा सर्वथा सन्तुष्ट रहनेवाङे शिव ! म आपको नमस्कार 
करता हू । शिव ! देव ! गिरीश ! महेश ! विभो } आप वैभव 
प्रदान करनेवाले ओर कैल्यस पर्वतपर सोनेवाे है । पार्व॑ती- 
वख्टम | आप सबको सुख देनेवाङे द । चन्द्रधर | आप 
भक्तिका विधात करनेवाठे दुष्टौको कठोर दण्ड देनेवाठे हैँ । 
तीनों खोकोको सुखी नाद्ये ! सबकी पीडा हरनेवाञे महदेव ! 
म कार्ते भी नहीं डरता । अमोघमते | आप शीघ्र मेरी 
पापरारिका विनादा कीनियि । िवके चरणारविन्दोमे नमस्कार 
करनेके सिवा दुसरी किसी विचारधाराको मै जीवेकि स्वि 
कल्याणकारी नहीं मानता, अतः अपके चरणोमे ही मस्तक 
छकाता हूँ । इस सम्पूणं विशाल जगतूमे भगवान्‌ रिवको 
सन्तुष्ट करना ही सब पर्पोका नारक तथा परम गुणकारी 
है । हे ईदा | आप चिरुणमयप्रपञ्चसे अतीतः नागराज 
वासुकिका महान्‌ कृगन धारण करनेवाङे तथा प्रट्यकाल्मे 
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सव्रका विनाश करनेवडे दैः अतः म आपको नमस्कार 
करता हू 

इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके बृहस्पतिजी मन्‌ 
हो गये ! इस स्वुतिते सन्तुष्ट होक्रर महादेवजीने कहा- 
्रह्मन्‌ ! तुमने वृहत्‌ तप किया हैः इसल्यि वृहत्‌ अर्थात्‌ 
बड़े-बड़े देवताओंकि पति ८ पाठक ) बने रहो । तम ग्रह 
मे बृहस्पति नामले पूजित होओ। तीन्‌ वर्षौतके तीनो समय 
इस स्तोत्रका पाठ करनेसे जिस पुरुषके प्रति सरस्वती 
उदितौ, उसकी वाणी स्रत होगी #। इस स्तोके पाठसे 
किंसीकी दुराचारमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । ठश्दरि द्वार 
स्थापित की हुई इस मूर्तिकी पूजा करके इस स्तोत्रका पाठ 
करनेवाव्ा पुरुप मनोवाञ्छित फर परास्त करेगा । तुम्हारे 
दवारा स्थापित यह मूर्तिं कासी बृहस्पतीदवरके नामते विख्यात 
होगी । बृहस्पतिवार ओर पुष्य नक्षत्रके योगम इसकी पूजा 
करके मनुष्य जो कार्यं पारम्भ करेगे, उसमे उन्है सिद्धि पाठ 
होगी । चन्द्रेश्वरके दक्षिण ओर वीरेश्वरसे नेचछंत्यकोणर्म 
सित बृहस्पतीश्वरका पूजन करके मनुष्य बृहंस्पतिलोकरमे 
सम्मानित होगा । 

अगस्त्यजी कहते ह--लोपामुदे ! बृहस्पतिलोकके 
ऊपर जाकर दिवदरमनि शनिका लोक देखा ओर उसके 
विषयमे प्रश्न क्रिया । तब दोनों मगवत्यार्षदोौने कदा-- 
व्रह्मन्‌ ! यह सूर्यके पुत्र शनिकी पुरी ३ । मगवान्‌ सूर्यस 
सव्णाकि ग्म॑से दानैश्वरकी उत्पत्ति हुई `! दानेश्चरने 
देववन्दित काशीपुरीमै जाकर शिवलिङ्ग स्थापित किया ओर 
उसके समीप बड़ी भारी तपस्या करके रिवपूजनके प्रभावसे 
इस रानिखोकको तथा ग्रहकी पदवीको प्राप्त क्रिया । कारीर्मे 
परम सुन्दर दानेश्चरेश्वरका दर्न करके निवारको उनकी 
पूजा करनेते शनैदचरकी बाधा नदीं होती हे । विद्वनाथ- 
जीसे दक्षिण ओर श्ुकरेदवरसे उत्तर भागे रानेर्चरेद्वरकी 
पूजा करके मनुष्य इस रानिलोकर्म आनन्दका मायी होता है} 





सपर्षिरोक ओर श्रुवलोककी स्थिति, धुवकी तपस्या ओर वरदान-प्रापि 


"-ककिनरकर-- 


अगस्त्यजी कहते है--तदनन्तर शिवरामनि सतधि- 
मण्डलको अपने नेतरौसे देखा ओर पूज्ा---भयह अनुपम 
तेजोमय शुम रोक किसका है £ 

दोनों भगवत्पार्षदोने कटा-- ब्रह्मन्‌ ! इस रोके 


सदा निर्मख अन्तःकरणवाके सप्तिं निवास करते दह | 
ब्रह्माजीके दवाय खष्टिकरा्यने नियुक्त होकर वे यदीं रहते 
हैँ । मरीचि, अचरि, पुरद्‌ः पुटस्त्यः क्रतुः अङ्किरा ओर 
महामाग वयिष्--ये बह्माजीके मानसपुत्र है । पुराणे 


# अस्य स्तोत्रस्य परठनादपि वायुदियाच यम्‌ । त्तस्य ॒स्यात्संस्कता वागी तिभिवर्पेखिकारूतः ॥ 
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ये सात व्रह्मा निशित करिये गये है । सम्भूतिः अनसूया 
क्षमा, प्रीति, सन्नतिः स्मृति ओर अरन्धती- ये क्रमः इन सात 
श्रषि्योकी पलिर्यो है, जो छोकमाता कही गयी ह । इन 
स्तषियोनि काशीक्षेत्र जाकर अपने-अपने नामस एक-एक 
शिव-मूतिं स्थापित की ओर दिवम वड़ी भक्ति रखक्र 
अव्यन्त कटर तपस्या प्रारम्ध की । इनकी तपस्यते सन्तुष्ट 
होकर भगवान्‌ शङ्करे इन्द प्रजापतिकरा पदं दिया । जो 
खोग प्रयलपूर्वक काशीमे अनीश्वर आदि दिव-मूतिोका 
दर्शन्‌ करते ह, वे उज्ज्वर तेजसे सम्पन्न हो इस प्राजापत्य 
लोकम निवास करते ईह । अ्रीश्वर छिङ्ग गोकणेश्वरयुण्डके 
पश्चिम तटपर प्रतिष्ठित दै। कर्कौटकङ्ुण्डके ईशानकोणे 
मरीचिकुण्ड है । वहीं मरीचीश्वर-सक्षक शिवलिङ्गं प्रतिष्ठित 
हे! पुरुदेद्वर ओर पुखुस्त्येव्वर खङ्गं खगंद्वारफे. पश्चिम 
मागम है ¦ आद्खिरसेश्वर लिङ्ग हरिकेश वनमे सित है । 
वश्िष्ठेशवर लिङ्ग वरणा नदीके रमणीय तटपर है । क्त्वीश्वर 
लिङ्ग भी वहीं है । छभकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोद्वारा 
कारीतीर्थमे सेवित होनेपर ये सातो छिङ्खं इदोक ओर 
परलोकम मनोवाज्छित फल देते है । इस सपरिकरे 
महापुण्यमयी पतित्रता एवं परम सुन्दरी वरिष्टपल्ी अरुन्धती 
रहती रहै जिनके स्मरण करनेमाजसे मनुष्य गङ्खास्नानका 
फल पाता दहै । भगवान्‌ नारायण अखन्धतीके पातित्रत्यसे 
सन्तुष्ट होकर रक्ष्मीजीके सामने प्रस्नतापू्ेक उनकी चन्वां 
किया करते ह ओर कहते है “कमठे ¡ पतित्रताओंमे अरुन्धती- 
का जन्तःकरण जेसा शुद्ध हैः वेसा करीं किंसीका भी नही 
ह । वेसा रूपः वैसा शील-खमभावः वैसी दुटीनता, वह कला- 
करार) वह पतितेवापरायणताः, वह माधुर्य, वह गम्भीरता 

वह ॒गुख्जनोको सन्तुष्ट रखनेका भाव जेसा अश्न्धती 
देवीम ह, दैसा अन्य खियोमे कीं नहीं है । जो वार्ताखापके 
प्रसङ्खमे अरन्धतीका नाम भी छेती है; बे युवतिर्या संसारम 
धन्य है सौभाग्यवती हँ ओर शद्ध चित्तवाखी है | 


तदनन्तर शिवदामकि समक्ष ध्ुवटोक प्रास्त हुमा ¡ उसे 
देखकर उन्दने पृछा- ध्मगवत्पार्पदो ! यह कौन लोक दै £ 

भगवत्पाष्दोने कहा-- ब्रह्मन्‌ | खायम्भुव मनुके एक 
पुत्रका नाम उत्तानपाद था } राजा उत्तानपदके दो पुत्र 
हए । रानी सुखुचिके ग्म॑से उत्तमका जन्म हुआ था, जो 
सष्ठ या ओर दुनीतिके गर्म॑से ध्रुव नामक पुर हुआ था; 
जो कनिष्ठ था | एक दिन राजा उत्तानपाद जब राजसमामे 
बेठे हए थे; उस समय सुनीतिने अपने पुत्रको वल्नामूष्णोसे 
विभूषित करके राजाकी सेवामे भेजा } विनयशीर श्ुवने 


 # शरणं चज सर्वेशं मृत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ सश्चिर स्कन्दपुराण 





घायके बाककोकिं साथ व्हा जाकर महाराज उत्तानपाद 
चरणेमिं प्रणाम करिया ओर ऊँचे सिंहासनपर बेटे हुए पिताकी 
गोदे उत्तम मैयाको बेटा देख बारोचित चपठताके कारण 
उसने मी पिताकी गोदमे चदनेकी चेष्टा की। घुरुचिने 
ध्रुवको पिताकी गोदमे चदुनेके स्यि उल्मुक देख फटकरारते 
हुए कदहा--ओं अभागिनीके पुत्र ! क्या तू महाराज 
गोदमे रैना चाहता है ? इस ॒सिंहासनपर बेठनेके योग्य 
पुण्य तूने नदीं करिया है। यदि तेरा कुछ पुण्य होता तो 
तू एक अभागिनी खक पेरते कैसे पदा होता १ मेरे पण 
सुन्द्र उत्तमको देख ठे । वह सौभाग्यवतीकी अच्छी कोखरे 
पैदा हु ह । इसीखियि वह प्रथ्वीपतिके अङ्कमे सम्मानपूवक 
बैठा हुआ दहै । 


॥ 


राजसभाके बीचमे सुरुचिके द्वारा इस प्रकार अपमानित 
हौनेपर श्रुवे गिरते हुए. आं सुर्ओोको रोक छिवा ओर वैव 
धारण करके कुछ मी उत्तर नदीं दिया । राजाने भी उचित 
अनुचित कुक नहीं कहा । वे रानी सुखचिके वशीभूत थे । 
कुमार ध्रुव राजक प्रणाम करके बाख्कौके साथ अपने पर 
छीर गया । सुनीतिने बाङ्कके मुखकी कान्ति देखकर टी 
ताड छिया किं ध्रुवका अपमान हुआ ई । उन्दने बार-बार 
अपने पुत्रका मस्तक दधा ओर सान्त्वना देकर हदयस 
ङ्गा ख्या | एकान्ते माता सुनीतिको देखकर बालकं 
रुव ूट-पूटकर रोने ख्गा । माताके नेसे भी आंसु. बहे 
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कग । सनातनं समस्या-वुञ्याकर आ चलठसे घवका मुह पोल 


ओर कदा--"वेटा ! तम्हरे रोनेका क्या कारण दैः बताओ । 
सद्ाराजके रहते हुए किंसने ठम्ारा अपमान क्रिया है 
मात्तके आग्रहपूवंक पूछनेपर ध्रुवने कहा--भ्मा ! मै तुमसे 
प्रक वात पूछता हू । त॒म ओर खुखचि दोनों द्यी महाराजकी 
पलीष्टो) तो भी राजाको केवर खरचि क्यौ प्यारी है जर 
क्यौ तुमपर उनका प्रेम नहीं है मे ओर उत्तम दोनों 
खमानरूपसे राजकुमार ह फिर ॒सुखचिका पुत्र उत्तम क्यो 
उत्तम ह ओर क्यो भै अधम हँ १ राजसिंहदासन क्यो उत्तमके ही 
योग्य है ओर स्यो मेरे योग्य नहीं है 

ष्टवक। यह वचन सुनकर खुनीतिते ख्वी ससि 
चकर कहा-- वत्स | सुरुचिने जो कुड कदा है, सब सत्य 
है । बह महाराजकी पटरानी है इसख्यि सव रानिर्योमे अधिक 
परिय ह । तात ! उसने दूसरे जन्ममे बड़ा भारी पुण्य क्रिया 
दै । उसी पुण्यकी इृद्धिते ख॒रचिके प्रति राजा अच्छी सचि 
रखते द । जो मेरी-जेखी अभागिनी चिर्यो है, उनमें राजाश्री 
बसी प्रीति नही है । उत्तमने भी महान्‌ पुण्यरादिक्र 
उपाजन किया है, इसीख्ि उसने उस पुण्यात्मा स्रीकी उत्तम 
कोखमे निवास किया है ओर यही कारण है कि वह 
राजसिंहासनपर बेटनेका अधिकारी माना गया है । महामते । 
थोड़ी तपस्या करमेके कारण मै ओर तुम राजाके 
समीप पर्हुचकर मी राजलक्ष्मीके पात्र न्दी हो स्के । वेदा | 
अपना पूर्वजन्मका कर्म ही मान ओर अपमानमे कारण होता 
है, अतः तुम इसके छ्य दोक न करो । 

धुव बोखा-मा ! यदि मँ मनुके कुलम उस्न हुआ 
हूः राजा उन्तानपादका पुच्र हूँ ओर ठम्हारी कोखसे पैदा 
हआ हू तो मेरी बात सुनो । यदि तपस्या ही सब सम्पत्तियोका 
कारण हैः तो आजतक जो स्थान दूसरौके स्मि दुकंम रहा 
हैः उसे भी मैने प्रप्त करख््याः रेखा सखमश्चो। मा | तुम 
केवर मुञ्चे तपस्याके खि जनेकी आज्ञा दे दो ओर अपने 
आदरीर्बादसे मेरा उत्साह बदाओ । 

तव सखुनीतिने कहा--राजकुमार ! दम्हारी आयु 
अमी कम है, अतः मँ तुम्हे वनम जानेकी आज्ञा देनेमे असमर्थं 
रं | तथापि इस समय आज्ञा देती हूं । तपस्याके स्यि वुम्हरि 
जनेपर मेरे कठोर प्राण किसी तरह कण्ठमे अर्के रगे । 

इख प्रकार माताकी आज्ञा पाकर श्रुवने उनके चरण- 
कमरोमि मस्तक रखकर प्रणाम करिया ओर वह वहसि चर दिया | 
 माताने मार्गमे पुलकी रश्वाके स्थि शतशः आशीवांद दिये 
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वह्‌ तरणोकं समान पराक्रमी दाल्क अपने महल्से निकरूकर 
वनम गया 1 उस समय अनुकर वायु चलकर उसे मारं 
दिखा रही थी । वनने ्रुवते सक्तपिर्योको देखा । भोे-माे 
असहाय जीर्योका भाग्य सहायक होता ह ¦ कहौ राजकुमार 
ओर क्ट वह घोर डंगर; परु ज्यं जिल्की छम य्‌] 
अड्ुभ भवितव्यता होती दैः वहो उस मनुष्यकोौ वह अपनी रस्वी- 
म बोधकर खि लेती है } मनुष्य अपने बुद्धिविमवसे ऊ 
ओर करनेकी चेष्टा करता हैः किंतु भावीकी सदहायताते 
विधाता कुछ ओर ही कर डाटता है । सप्तपि्योका दन करै 
धुव बहुत प्रसन्न हुआ ओर उनके पास जा हाथ जोडे 
हुए प्रणाम करके कलित वाणीम योला--“मुनिवरो ! आप्‌ 
सुञ्चे राजा उन्तानपादका पुत्र ध्रुव जाने । भै माता सुनीतिकी 
कोखसे पैदा हआ हर ।; वे सतर्षिगण स्वमावसे ही मधुर 
आङ्कतिवाङे, अतिराय नीतिङशठः मृदुः गम्मीरमापी उस 
तेजस्वी बारुकको देखकर इस प्रकार वोखे--्वाक्क ! तू 
अपने खेदका कारण बता ।› उनके सहज स्नेहसे सने इए 
वचन सुनकर ध्वने कहा--“मुनीश्वये ! मेरी माताने सञ्च 
महाराजकी सेवे भेजा था | जन मै वहो जाकर 
‹उनकी गोदी बैठनेको उत्सुक हुआ तव विमाता सुरुचिने 
मेरा बहुत तिरस्कार किया । उसने अपने पुत्र उत्तमको तो 
उत्तम बताया ओर मुन्चको तथा मेरी माताको भिक्छार देकर 
अपनी प्ररंसा की } यदी मेरे खेदका कारण हे } 


वाख्क भ्रुवकी यह बात सुनकर सपं आपसमे एकः 
दुसरेकी ओर देखकर उसके क्षनियस्वभावकी चचां करे रगे-- 
'अहो ! देखो तो सदी इस छोटे-से बार्कमे भी अपमान 
सहनं करनेकी शक्ति नहीं । 
ऋषि दोे--वत्स | हमसे तम्दारा क्या काम है! 
तुम्हारा कौन-खा मनोरथ हे १ 
शु वने कहा-- सुनियो ! मेरे सबोत्तम बन्धु जो उत्तम 
डैः वे पिताजीके दिये शरेष्ठ राजसिंहासनपर वैदे ! मै आपके 
द्वार इतनी ही सहायता चाहता हू किं मै बालकं होनेके 
कारण प्रायः कुछ साधन-मजन नहीं जानता, अतः मेरे छिये 
आप उसीका उपदेश कर । मे पिताके दिये हुए सिंहासनको नहीं 
न्चाहताः म तो अपनी भुजाओंके बरसे उपाजित उस उन्तम्‌ 
वस्तुको पाना चाहता हू; जो मेरे पिताके स्यि भी आरातीत 
हो । जो पिताकी सम्पत्ति भोगनेवङे हैः वे प्रायः यन्षके धनी 
नदीं होते । श्रेष्ठ मनुष्य तो उन्दै जानना चाद्ये, जो पितासे 
मी अधिक उन्नति करके दिखा दे] | 
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इस्‌ प्रकार उसके नीतिते युक्त वचन सुनकर मरीचि आदिः 
मूनिर्योनि उससे इस प्रकार कदहा-- 
मसेचि बोले परिय वत्स ! मै शठ नदीं कहता; 
तम ज्खि खानको पानेकी बात करते ही, उसे; जिसने 
मगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दौकी आशधना नदीं की हैः 
बह पुरुष कैसे पा सकता है ! 
अभिने कहा- जिसने भगवान्‌ गोविन्दके चरण- 
कमलकी धूठके रका आस्वादन नदीं किया है, वह 
त्रारातीत समृद्धियाखी पदको नही पा सकता 
अङ्क्यि बोरे--जो भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके कान्तिमान्‌ 
चरणकमलोका मलीर्मोति चिन्तन करता है, उसके खये 
पूण सम्पदार्ओका खान दूर नहीं है । 
पुरस्त्यने कहा-धरुव ! जिनके स्मरणमाचसे महा- 
दतकोकी परम्पराका सर्वथा ना दो जाता हैः वे भगवाम्‌ 
विष्णु ही सब कुक देनेवाठे है । 
पुलह बोटे-जिनको प्रकृति ओर पुरुषसे परे परनरह्म 
कृहते हँ तथा जिनकी माये सम्पूणं जगत्‌करा विस्तार किया 
शया है, वे मगवान्‌ विष्णु ही स्र कु देगे । 
क्रतुने कहा-जो यज्ञपुरुष रैः सर्वच व्यापक हैः 
शम्पूणं वेदोके द्वारा जाननेयोग्य तथा समस्त जगत्‌के 
अन्तरात्मा ह, वे मगवान्‌ जनार्दन यदि सन्तुष्ट हो जर्ये तो 
क्या नही दे सकते ह? 
वरिष्ठं बोले--राजङुमार ! जिनके भरुभज्गमात्रसे 
अणिमा अदि आज सिद्धिर्थो अज्ञे अनुसार कार्यं करनेको 
प्रस्वुत रहती है, उन भगवान्‌ हषीकेदकी आराधना करनेपर 
मोक्ष भी दूर नहीं है । 
धुवने का--सुनीश्वरो ! आपने भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधनाके विष्रयमै जो विचार व्यक्त किया है, वह सत्य है । 
परंतु भगवान्‌ विष्णुकी आराधना कैसे की जाती है, 
उसकी विधि क्या हैः इसका उपदेश करे । 
सुनि वोखे-खडे होते, चरतेः सोते, जागते, चे 
अथवा बेटे हुए सव समय भगवान्‌ नारायणकरे नामका जप 
करना चाहिये । चार स्रजाधारौ मगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
करते हु वामुदेवसरूप द्वादशाक्षर मन्व ८ ॐ नमो भगवते 
गसुदेवाय , द्वारा जप करके कोन सिद्धिको नदीं पात हज 
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है #? अलसीके पूटकी मति श्याम कान्तिवाटे पीतवल्नधारी 
सर्वात्मा अच्युतका एक क्षण भी ध्यान करनेवाखा कौन रेस 
पुरुष दै जो इस भूतरूपर सिद्धिको नहीं पाता १ भगवान्‌ 
वासुदेवका जप करनेवाला मनुष्य सखीः पुत्र; मित्र; राज्य 
सर्ग ओर अपवर्गं (मो्त ) सब कु निःसन्देह प्रात कर लेता 
है । वासुदेवके मन्त-जपमे रगे हुए. पापी मनुष्योको मी विघ्न 
तथा भयङ्कर यमदूत नहीं छू सकते । महासमृद्धिदाखी ओर 
विष्णुभक्तं ठुम्हरे दादा मचुने भी राज्यकी कामनासे इस मह्ा- 
मन्तका जप क्रिया था। तुम मी इसी मन्त्रसे भगवान्‌ 
वासुदेवकी साशधनामे खग जा | इससे तुम रीघ्रही 
मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्तकर रोगे | 

ठेसा कहकर वे सव महात्मा मुनीश्वर वहीं अन्तान 
हो गये । इधर ध्रुव भी भगवान्‌ वासुदेवके चिन्तने मन 
कगाकर तपस्याके छ्य चल दिये । जंगलसे निकर्कर वे 
यमुनाके किनारे मनोहर मधुवनमे गये । बह भगवान्‌ श्रीहरि 
का परम पवित्र आदिस्थान है, जरह पर्हुचकर पापी जीव भी 
निष्पाप हो जाता है। बर्हो जाकर श्रुवे वासुदेव नामक 
निरामय परबद्यका जप प्रारम्भ किया | उनके नेत्र ध्यानम 
निश्चल रहते थे ओर वे सम्पूर्णं विश्वको वासुदेवमय देखते 
थे । सम्पूणे दिद्याओंे श्रीहरि है, वे ही पाताखमे अनन्तरूप 
रहते है, आकाशम मी वे ही अनन्तह्पते व्याप्त है । यश्यपि वे 
एक हँ तथापि अनन्त रूपमेदके कारण अनन्तताको ग्रास हुए 
है। जो सदा देवताओंमे वाक्च करें अथवा देवताओकि 
वासस्थान हौ या व्यापकशक्तिसे सर्वत्र देदीप्यमान हौः वे 
भगवान्‌ वासुदेव कषमत है । विष्ट व्यातौ" धाठ॒ है । इसका 
रयोग व्यान्नि अर्थम होता है । ८ इसीसे विष्णुः दन्द बनता 
ह ) भगवान्‌ विष्णुके सर्वव्यापी नाम एवं स्वरूपम ही यहं 
धातु पूर्णतः सार्थक होती है । जो परमेश्वर सम्पूरणं हषीक 
अर्थात्‌ इन्द्रियोके खामी होनेसे (षीकेराः कहकतिहैः वे दी 
सर्वत्र सित हैँ । जिनके भक्त मी महाप्रख्यमै अपने खरूप्ठे 
च्युत नहीं होते वे भगवान्‌ सम्पूर्णं खोकमे “अच्युतः कहते 
ह । जो एकमात्र अविनायी एवं सर्वत्र व्यापक दहै, जो पाठन- 
पोषण करने ओर स्वरूपकी प्रापि करानेके द्वारा इस समस 





# तिता गच्छता वापि स्वपता जागता तथा । 
रयानेनोपविष्टेन जप्यो नारायणः सदा ॥ 
दाददयाक्षरमन्त्रेण वायुदेवात्मकेन च्चे | 
ध्यायंश्चतुभुजं विष्णुं जप्त्वा सिधि न को गततः ॥ 

( स्क० पु० का० पू० १९ १५७-१८) 


कादीखण्ड-पुवौधें } * सप्तपिंल्योक ओर धुवटोककी स्थिति, धुवकी तपस्या ओर वरदान-पापि # 


चराचर विश्वका लील्यपूर्वक भरण करते है वे भगवान्‌ 
विश्वम्भर यहा विराजमान है} धरुवकी अंखिं मगवान्‌ विष्णुके 
स्वरूपे अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुको नदी देखती थीं । 
उन्दने यद नियम वना लिया था कि केवर कमटनयन 
भगवान्‌ विष्णु ही दर्शन करनेयोग्य ई, दूसरा कोई नहीं । 
उनके कान गोविन्दः सुङरुन्दः दामोदरः चुभुन आदिं 
शब्दके विना दूसरा कोई दन्द नहीं ग्रहण करते धे । उनके 
दोनो हाथ गोविन्दके चरणारबिन्दोकी पूजा तथा उन्दँ प्रिय 
कगनेवले कर्मक छोडकर ओर कोई कम॑नही करते थे । 
उनका मन अन्य सारी बातोका मनन छोड़कर केवर भगवान- 
के दवन्द्रहित युगल चरणकमलोका चिन्तन करता हुआ सिर 
हे गया था | तपस्या करते हुए ध्रुवके दोनो पैर भगवान्‌ 
नारायणका आगन छोड़कर अन्यत्र नही जाते थे | परम 
सारभूत तपस्या करते हुए. राजकुमारने मौन धारण करर ख्या 
था । केवर गोविन्दका गुणगान करनेमे वे अपनी वाणीको 
प्रमाणित करते थे | निरन्तर भगवान्‌ कमलाकान्तके नामामृत- 
रखका आस्वादन करती हई श्रुवकी रसना अन्य लौकिक 
ररसोकी स्पृहा स्याग चुकी थी । उनकी घणेन्दरिय श्ीमुकुन्दके 
युगल चरणारविन्दोकी सुगन्धे परमानन्दमै निम्न रहती 
थी | इसथ्यि बह ओौर किसी गन्धको नही सती थी | 
राजकुमार श्रुवके शरीरकी त्वचा-इन्द्रिय भगवान्‌ मधुसूदनके 
युगरू चर्णोका स्परौ करती हई सम्पूर्णं स्प्शसुखको प्राप्त 
कर ठेती थी । उनकी समस्त इन्द्र्यो यब्दादि समी विषयोके 
आधार एवं सारभूत परात्पर भगवान्‌ दामोदरकी सेवामे 
सल्प्रहो कताथं हो गयी थीं | ध्रुवक तपस्यरूपी सूर्यका 
उदय होनेपर तीनो खोक सन्तत होने छ्गे । इन्द्रः सोमः 
अभि, वरणः वायुः कुबेरः, थम ओर निक्छति आदि समस्त 
दिक्पाल अपना-अपना पद खो जानेके भयतसे दाङ्कित हो उदे। 
रुव प्रथ्वीपर जर्हा-जरहा पावि रखते थे, वर्हो-वहोँ वह महान्‌ 
मारसे दबने ख्गती थी । उनके अङ्खके स्यम अधि हुए 
समस्त जर अपनी मलिनिताका परित्याग करके सरस एवं 
खच्छ हो गये थे । राजकुमासे कौस्तुभमणिसे उद्धासित 
वक्षवाके पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करनेके कारण 
सम्पूणं विश्वको तेजोमय ही देखा । उनकी तपस्यके 
भयसे इन्द्रको वदी मारी चिन्ता हुई्‌। वे सोचने 
ल्गे--श्ुव चदे तो मेरा इन्द्रपद अवदय हर केगा। 
अप्सराओंका समूहं उस बाख्कपर अपना को प्रभाव नहीं 
डाल सकता । काम ओर क्रोध उसे विचलित करने 
समर्थं न हेगि। उसे डिगनके छथि एक ही उपाय है, 


८५.७१ 








उसके पास भयङ्कर आकारव भूर्तोकी सेना भेज! 
वाल्क होनेके कारण वह भूर्तौनि उस्कर निश्चय ह्वी 
अपनी तपस्या त्याग देगा ।: एेखा निश्चय करके इन्द्रने मृतो. 
की सेना मेज दी | उन भूतोमसे कों यक्षिणी किसीके 
रोते हुए रिञ्युकरो उठा यी ओर उसङ़्ी कोख फाड़कर 
उसका रक्तं पीने ठगी | फिर उसने उसकी हडवर्योको चव 
डाखा ओर ध्रुवको सम्बोधित करके कह--*अरे ! इसी वाक. 
की मति तेरी दड्ियौको मी चाकर मे आज प्यास ठरनेः 
पर तेस रक्त पीञगी |; करंसी मूतनीने वचंडर ८ तूफान ) 
का सूय धारण करके कितने ही वृक्षौ ओर गिरि-शिखरेको 
तोड्-फोड़कर आकाराके मार्गकों दक दिया ओर उस वाख्कः 
को कम्पित करने गी । परंतु उन भूत-भूतनियौका मय 
त्यारकर ध्रुव केवट भगवान्‌ नारायणके ध्यानमे तत्पर रे । 
मय दिखानेवाटी भूतावलियोने देखा-- ध्रुवके चरौ ओर 
भगवान्‌का सुदरनचक्र प्रज्वलित हो उठा है । वह मण्डलाकार 
चक्र सूर्यकी परिधिके समान अत्यन्त प्रकारित हो रहा था । 
भगवान्‌ने भूतावल्ियोसे भक्तकी रक्चके चख्ि उसे प्रकट 
करिया था! उस चक्रको देख उरी हुई भूतौकी सेना ध्रुवको 
नमस्कार करके जैसे आयी थी, वैसे ही टट गयी | 

ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर मयभीत हुए. सम्पूर्णं देवता इन्ध्रके 
साथ ब्रह्माजीकी दारणमे गये ओर उनको प्रणाम करके सने 
उनका स्तवन किया | तत्पश्चात्‌ बोटखनेका अवसर देख इसु 
प्रकार कहा--“पितामहं ! उन्तानपादके तेजस्वी पुने तपस्य 
करके तीनो रोकोके सम्पूणं निवासियोको सन्तप्त कर दिका 
है । तात ! भ्रुवका मनोरथ क्या ई, यह हम अच्छी त 
नदीं जानते । पता नदी, वह॒ महातपस्वी बालक हमरोगोमिरे 
किसके पदको चाहता है । 


ति देवताओंकी यह बात सुनकर चतुर्मुख ब्याज 
देखकर बोङे-देवताओो! रुव धरुवपद (अबिनारी खान ) 
प्रास करना चाहता है। अतः उससे तुम्हं मय नहीं माननं 
चाहिये । तुम खब रोग निश्चिन्त होकर जाओ । षह दुम्दास 
पद नहीं ठेना चाहता । भ्रुव भगवानूका भक्तं है, उससे 
किसीको कीं भी भय नहीं ह्येना चाहिये } यह निश्चित ६ 
कि भगवान्‌ विष्णुके मक्त दूसरौको सन्ताप देनेवारे नही 
होते । देवेश्वर श्रीविष्णुकी आराधना करके उनसे अपनी 
मनोवाञ्छित वस्तु प्रास्त करके ध्रुव तुम खब देवताओंके भी 
खानौको सिर करेगा । 


ब्रह्माजीकी कदी हई यह बात सुनकर देवता बड़ प्रस 
हुए ओर उन्ह प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको चले 


गये । इधर भगवान्‌ विष्णु उस अनन्यश्चरण बाङ्कको 
ष्थिरदित्त देखकर गरुदपर आरूद हो उसके पास गये ओर 
इस प्रकार वोके--“महामाग ! मै ठ॒मपर बहुत प्रसन्न टू 
वम कोई व्र मागो !› यह अमूतके समान वचन सुनकर 
वने अखि खोरु दीं ओर देखा--इनद्रनील मणिके समान 
द्याम तेलका पुञ्ज सामने प्रकारित हो रहा है | पीताम्बर- 
धारी, मेधके समान स्याम गरुडवाहन भगवान्‌ विष्णुको ध्रुवने 
देखा ¦ देखते हयी ध्रुव दण्डकी भोति उनके चरणो पड़ 
गये ओर सव ओर छोटने ल्मे } फिर जैसे दुखी बालक 
दींकाच्के बाद पिताको देखकर रोता हैः उसी प्रकार वे 
फूट-पूटकर येने रगे । उस समय भगवानके कमर-समान 
नेत्रम करुणापू्णं अश्रुनल भर आया ओर उन्होने अपने हाथसे 
वको उठाया तथ। उनके धूठिधूसरित अङ्खोको प्रेमपूरवंक 

सहत्नवा । देवाधिदेव श्रीदरिके स्पदमात्रसे ध्रुवके मुखसे 
सस्छृतमयी छम वाणी मकट हुई ओर उन्हौने इस प्रकार 
स्तवन किया-- | 


धव बोले--सम्पू्णं जगत्कौ खष्टि करनेवाले हिरण्यगर्भ- 
रूष आपको नमस्कार है । आप उत्तम ज्ञान प्रदान कसे 
बले है, आपको नमस्कार है । समसत मूतोका संहार करने- 
वाठे हरखरूप | आपको नमस्कार है । पञ्चमहाभूतस्वरूप 
तथा समस्त भूत-प्ाणियोके खामी अपकरो नमस्कार है । 
हैवेदाक्तिमान्‌ अथवा जगत्‌के उत्पादकः पाठनकर्तां आप 
भगवान्‌ विष्णुकों नमस्कार है । विषर्योकी तृष्णा हर लेनेवाछे 
सच्चिदानन्द श्रीकृष्णखर्प आपको नमस्कार है । कुम ओर वाराह 
आदि अवतारोके रूप आप समस्त विश्वका महान्‌ भार सहन 
करते ह, आपको नमस्कार है । टक्ष्मीजीके खामी एवं 
मुदर्चनचक्र धारण करनेवञे आपको नमस्कार है । प्रथ्वीको 
अपने दादर उठनेवाले आप वाराहरूपघारी परमात्माको 
नमस्कार ह| वेदान्तोदयारा आप ही जानने योग्य है, आपको 
नमस्कार ई । आप अपने वक्चःखरम श्रीवत्सचिह्न धारण 
करते है, आपको नमस्कार है । आप स्वादि गुणखरूप तथा 
सगुण एवं निरण ब्रह्म है, आपको नमस्कार है ! आपकी 
नामिसे ह्यण्डरूपी कमल प्रकट हुआ, आपको नमस्कार दै । 
आप पाञ्चजन्य नायक शङ्खं धारण करते है, आपको नमस्कार 
है । जदुदेव ! आपको नमस्कार है । देवकीनन्दन ! आपको 
नमस्कार ह } ,दामोदर ! हृषीकेश ! गोबिन्द ! अच्युत ! 
माघव }! उपेन्द्र ! मधुसूदन ! ओर अधोक्षज ! आपको 
नमस्कार ह । आपका कदी अन्त नदीं है, इसल्यि अनन्त 
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कहते ह | आपको नमस्कार दै । आप अनन्त नामकं 
दोषनागकी शय्यापर रायन करनेवाठे है, आपको नमस्कार 
है । रकिमणीके पति आपको नमस्कार है । सुढुन्द | 
परमानन्द ! नन्दगोपके पिय ! आपको नमस्कार ह । 
पुण्डरीकश्च ! आप्रको नमस्कार है । गोपाङरूप धारण करके 
वंशी बजानेवाठे ! आपको नमस्कार दै । गोपीवस्म ¦ 
गोवद्ध॑नधारी | आपको नमस्कार है । आपमें योगीजन रमण करते 
है इसय्यि आप राम ह, रघुकुकूके खामी होनेसे रधुनाथ ई 
तथा रघुवंरामे अवतार ग्रहण करनेके कारण आप राघव 
कहलाते है । आपको बार-बार नमस्कार दै । विभीषणको 
आश्रय देनेवाठे आपको नमस्कार दै । आप अजन्मा एवं 
जयसखरूप है आपको नमस्कार है । क्षणः निमेष आदि जितने 
काठमेद हैः वे सब आपके ही स्वरूप है । आप अनेक रूप ' 
धारण करनेवाडे है, आपको नमस्कार दै । आप शाङ्खं नामक 
धनुष; कौमोदकी गदा ओर सुदर्शन चक्र धारण करने 
वाले हैः आपको नमस्कार दै । आप गोओ ओर 
ब्राह्मणोके हितकारी है आपको नमस्कार है । धम॑खरूप 
आपको नमस्कार है । सत्वगुण धारण कसनेवाठे आपको 
नमस्कार है | आपके सहस मस्तक हैः आप परम पुष 
परमेश्वर है, आपको नमस्कार है । आपके सहसो नेच, सहस 

चरण, सहस्रौ किरणे ओर सहसो मूर्तिर्या है, आपको नमस्कार 
हे ! श्रीकान्त ! यज्ञपुरुष ! आपको नमस्कार है । आपका 
खूप वेदोके द्वारा जाननेयोग्य है ओर वेद आपको बहुत 
पिय है, आपको नमस्कार है । वेदरूप, वेदोके वक्ता ओर 
सदाचारके पथपर चल्नेवाढे आपको नमस्कार है | आप 
वैकुण्ठधामसवरूप तथा वेङकण्ठधामके निवासी ई, आपको 
नमस्कार है । विस्तृत यशवाले आप भगवान्‌ गरुडवाहनको 
नमस्कार है । विष्वक्सेन ! आपको नमस्कार है । जगन्मय 
जनार्दन ! आपको नमस्कार है ।! आप अपने तीन पगशि 
तिलोकीको माप ऊेनेवाछे; सत्यखरूप तथा सत्यप्रिय रैः 
आपको नमस्कार ह । करव ! आपको नमस्कार है । आप 
मायादाक्तिसे सम्पन्न है ओर वेदौके गायक द अथवा ब्रह 
नामसे आपकी महिमाका गान किया जाता दै, आपको 
नमस्कार है ! आप तपःखरूप ओर तपस्याका फल देनेवाडे 
है, आपको नमस्कार है | आप ही स्तवन करनेयोग्य देवता 
है, स्तुति भी आपका हयी खरूप है तथा आप अपने भक्त 
ज्नौकी स्तुतिमे तत्यर रहते दैः आपको नमस्कार दे ¡ आप 
रुतिरूप ह ओर भरतिर्योमे प्रतिपादित सदाचार भापको विशेष 
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परिय है, आपको नमस्कार है । अण्डजः स्वेदज; जरायुज 
ओर उद्धिज्ञ सभी जीव आपके खरूप है; उन समी खूपौमें 
आपको नमस्कार है । आप . देवताओंमे इन्द्रः ग्रहमं सूर्यः 
लोकम सत्यटोक; समुद्रम क्षीरसागर, नदियोमे गङ्ाः 
सरोवर्मे मानस; पय॑ते हिमवान्‌, षेनुओमि कामधेनु 
धातुओंम सुवर्ण, पत्थरोमे स्फटिकः पएूर्कोमे नीलकमल; 
क्षौमे दुलसीः सम्पूणं पूजनीय शिलाओंमें दालग्राम दिला; 
मुक्तिदायक कषे कारी; तीथमिं प्रयागः रंगोमे श्वेत रंगः 
मनुष्योमे बराह्मण; पक्षियोमे गरूड) करंन्दियोमे बाणी, वेदे 
उपनिषद्‌, मन्तरौमे प्रणवः अक्षरो अकार, यज्ञकर्तांओंभे 
सोमरूपधारीः प्रतापियो मे अगि, क्षमाशीले क्षमा ( पृथ्वी ); 
दाताओमे मेघः पवि्ोमि परम पवित्रः सम्पूणं अल्न-शख्रोमे 
धनुषः वेगकानोमे वायु, इन्द्र्यो मन; भयद्यून्य अङ्खोमें 
थः; व्यापक वस्वुओमे आकादा;, आत्मामं परमात्मा; 
शम्पू्णं नित्यकर्मोमिं सन्ध्योपासनाः यज्ञम अश्वमेध यज्ञ; 
दानमे अभमयदानः खभोमे पुज्रखाभ; क्रृदुओंमे वसन्त, 
युगोमे प्रथम ( सत्ययुग ); तिथियोमे अमावास्या, नक्षत्रम 
पुष्य, सव परवमिं संक्रान्तिः योेमिं व्यतीपातः वृणोमे का 
ओर सव पुर्पा्थमिं मोक्ष है । अजन्मा प्रमो | सम्पूरणं 
बुदधियोमे आप ध्म॑बुद्धि है सव वृक्षोमिं पीपल ह, लता्ओमिं 
सोमठता हैः समसत पवित्र साधनम प्राणायाम हैँ तथा सम्ूरण 
दिवलिङ्गमे आप सब कुछ देनेवठे साक्षात्‌ विश्वनाथ है । 
मित्रोमे पली ओर सव व्न्युओंमें धर्म आप ही है। 
नारायण | इस चराचर जगते आपसे भिन्न कोई वस्तु नीं 
8 । आप ही माताः आप ही पिता, आप ही सुहृद्‌, आप 
ही महान्‌ वेभवः आप ही सौख्य-सम्पत्ति तथा आप दयी 
आयु ओर जीवनके खामी द । वही कथा है, जहो आपके 
नामकी महिमा बतायी जाती है। वही मन दैः जो आपको 
समर्पित होता हे । बही कर्म हैः जो आपकी प्रसन्नताके ख्यि 
करिया जाता है ओर वही तपस्या है, जिससे आपकी स्मृति 
होती है । धनिरयोका वही धन शद्ध दै, जो आपके स्थि व्यय 
किया जाता हो । विष्णो ! वही कार सफल दै, जिषे आपकी 
पूजा होती दै । यह जीवन तमीतक कल्याणकारी दै, जबतक 
हृदयम आपका चिन्तन होता रहता है | आपका चरणोदक 
पीनसे खव रोग शान्त हो जाते दै । गोविन्द ! आपके वासुदेव 
नामका कीत॑न करनेसे अनेक जन्मोद्रारा उपार्जित महान्‌ पाप 
तत्कार नष्ट हो जाते ह । अहो ! मनुष्योमे कैल अद्भुत 
महान्‌ मोह हैः केसा प्रमाद है कि वे भगवान्‌ वासुदेवकी 
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अवदेकना करके दूसरौको रिञ्चनिके खयि परिश्रम करते है । 
भगवान्के नामका जो कीर्तन किया जाता हैः बही परम 
मङ्गख है, वही धनकरा उपार्जन दहै ओर वही जीवनका फल ह | 
भगवान्‌ अधोक्षज ८ विष्णु ) से भिन्न कोई धमं नहींदैः 
नाराथणते परे कोई अर्थं नहीं दैः कैशवसे भिन्न कोई काम 
नहीं हे ओर श्रीहरिके विना मोक्ष नहीं है | भगवान्‌ वासुदेवा 
सरण ओौर ध्यान नहोतो यही सत्रसे बड़ी हानि हैः यद्धी 
महान्‌ उपद्रव है ओर यही बड़ा भारी दुर्माग्य है । अहो | 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना मनुध्यके व्यि क्या-क्या नदीं 
करती । पुत्रः मित्र त्री, धन, राज्यः खर्म ओर मोश्च सव 
कुछ तो वही देती है । श्रीहरिकी आराधना पापको हर छेती 
है, रोगोका नाश करती है ओर मानसिक चिन्ताओंको मिरा 
देती दै । इतना दी नी; वह ध्म॑को बदाती ओर शीघ्र दही 
मनोचाञ्छित वस्तु प्रदान करती है। यदि पापी भी प्रसङ्ख- 
व्र भी भगवान्‌के युगल चरणोका निरनद्र ध्यान करता दै 
तो बह उसके चछिये परम हितकी बातदै। पापियोके जो 
महापाप ओर सामान्य पाप है, उन सवो भरवानके ष्यान- 
पूर्वक किया दज नामोच्चारण अविलम्बे हर ठेता है । जैसे 
आगकी चिनगारी भूल्से भी चरू जाय, तो वह जला ही देती 
है उसी प्रकार होसि श्रीहरिनामका स्च होते दी वइ 
समस्त पर्पोको हर छेता है #} जो अपने चित्तको शान्त 
करके उसे क्षणभर भी कमटाकान्तक्रे चिन्तनमे ख्गाता दैः 
तो उसके यहो ठक्ष्मी निश्च होकर रहती है । भगवान्‌ 
विष्णुका चरणाभृत पान करना ही सतरसे बड़ा धर्म हैः यी 
सर्वोत्तम तप्र है ओर यद्ी स्ौत्कृष्ट तीथं है । यज्ञपुरुष ! 
जो आपको भोग कगये इए नेवे्यका प्रसाद भक्तिपूर्वक 
ग्रहण करता हैः उस परम बुद्धिमान्‌ मनुष्यने मानो निश्चय ही 
यज्ञका पुरोडाश प्राप्त कर ख्या । जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णु- 
का चरणोदक शङ्खम रखकर उसे अग्ने सिर आदि अङ्गका 
अभिषेक करता है, वही अवभ्थ-क्ञान करता है ओर बही 
गङ्गाजीके जलम गोता ख्गाता है । ब्राह्मणः क्षत्रिय; वैश्यः 
शूद्र अथवा इतर जातिका मनुष्य; कोई भी क्यौ न हो; यदि 
वह भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे युक्त है तो उसे सर्वभेष्ठ जानना 
चाहिये । जें प्रतिदिन दारकके गोमतीयक्रके साथ शल्ग्राम- 


की बारह शिखाओंका पूजन करता दैः वह वेकरुण्ठषामर्भे 


# प्रमादादपि संदष्ट यथानल्कणो ददेत्‌ । 
तथौष्ठपुर्संसपृष्टं हरिनाम हरेदधम्‌ ॥ 
{ स्कण० पुण का० पू० २१1 ५७) 
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नन === 
प्रतिष्ठित होता है । जिसके घरमे प्रतिदिन ठलट्सीकी पूजा 
होती है, उसके घरमे कमी यमराजके दूत नहीं जाते । जिसके 
मुखम मगवनामके अक्षर हः कायम गोपीचन्दनका तिरक 
हो ओर जिसका वक्षःखल वुरसीकी माकासे सुशोभित हो, 
उसे यमराजके दूत दू नहीं सकते । गोपीचन्दन; ठ॒ल्सीः 
राङ्क, शालग्राम दिल ओर गोमतीचक्र--ये पाच वस्तु 
जिसके घरमे विद्यमान दै, उसे पापका भय केसे हो सकता दै । 
जो गृहत, जो क्षणः जो काष्टा ओर जो निमेष भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण कयि बिना बीत जाते है उन्हीम मनुप्य यमके द्वारा 
द्धा जाता है । कलँ तो आगकी जलती हुई चिनगारियोकि 
समान हरिनामके दो अक्षर ओर कर्हा रूर्ईकी ठेरीके समान 
पातकौवी बड़ी मारी रादि। मे तो गोविन्दः परमानन्द; 
मुकुन्द एवं मधुसूदन आदि नामोवारे भगवान्‌ पिष्णुको 
छोडकर दुसरेको नही जानता? नदी भजता ओर नदीं सरण 
करता हू । श्रीदरिके बिना मे दूसरेकों न तो नमस्कार करता 
रः न उसकी स्ठुति करता हूः न नेसे उसे देखता हूः न 
शरीरते उसका सख करता दः न उसके पाख जाता दँ ओर 
न उसकी महिमके गीत दी गाता दर| म जलम; खलम; 
पाताल्मै; अथिमैः वायुर्मे; पव॑ते, विद्याधरमे; असुर 
र देवताओंमे, किन्नर, वानरम, नर; तिनके, ल्ियोके 
समुदायमेः पत्थरमे, बक्षः ्चाड़ी ओर कताम, सर्वेत श्री- 
वर्सचिह्वसे बिमूषित वक्चवाले श्यामसुन्दर शीहरिको दही 
देखता हू । प्रभो ! आप सबके हृदयम अन्तयां मीरूपते 
निवास करते है । आप हयी सवके साक्षात्‌ साक्षी दै! अपने 
बाहर ओर भीतर आप सर्वव्यापी परमेश्वरको छोड़कर मै 
दूसरेको नहीं जानता । 
शिवरामेन्‌ | एेसा कहकर भक्त ध्रुव चुप हो गये । तत 
भगवान्‌ विष्णुने प्रसनतापूणे दष्टिसे देखते हए कहा- वत्स 
रुव ! मैने दहरे मनोरथको अच्छी तरह जान सिया है । 
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देखो, सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते है, अन्न वर्षासे उन्न ] 
होता हैः उस वकि कारण हैँ सूर्यदेवः परंतु ठम सूर्यके मी ) 
आधार हो जाओ । आकारामे भ्रमण करनेवाठे समस प्रह- 
नक्षत्र आदिका जो च्योतिर्मण्डक दैः उसके तुम आधार 
होओगे । इस दिव्य पदपर तुम पूरे कस्पमर दासन करोगे । 
ठम्दारी माता सुनीति मी वम्हारे समीप आ पर्हचेगी । जो ¦ 
मनुष्य एकाग्रचित्त हो ठम्दारे द्वारा किये हुए इस उत्तम सोत्र- 
का तीनों समय पाठ करेगा, उसकी पापराशि नष्ट हो जायगी 
ओर लक्ष्मी उसका घर नहीं छोडेगी; उसका मातासे वियोग 
नदीं होगा ओर मार्ई-बन्धुजकि साथ कमी कठह नहीं होगा ।: 


भगवानके दोनो पाषद कहते ह दयन्‌ ! श्ुवसे 
सा क्टकर भगवान्‌ गरुड्ष्वज वर्होसि चे गये । 


# पि 1 
महर्लकः, जनरोक ओर तपोोककी खिति; ्रह्माजीके हारा सत्यरोकका मह्-कथन ओर्‌ भारतवरष॑ 
एवं वहि तीरथोकि महत्ता बताते हुए प्रयाग ओर काशीकी महिमाका प्रतिपादन 


~~~ 


अगस्त्यज्ी कहते है-- तदनन्तर वायुके समान 
वेगदयाटी वह विमान स्वगंोकसे ऊपर अव्यन्त अद्भुत 
महलौकमे जा पर्हुचा । तव ब्राह्मणने पूछा--पयह मनोहर 
लोक कोन-सा है ? 

दोनो भगवत्पाषदाने कहा--जह्मन्‌ ! यह महर््ौक दै, 
जो खर्गरोकसे भी अद्भुत है । जिन्हने तपस्यासे अपनी 


पापराशि धो डाखी हैः वे कृत्पान्तजीवी तपसी यहो निवास 
करते ह । भगवान्‌ विष्णुका निरन्तर स्मरण करनेसे उनकी 
समस्त पापराशि नष्ट हो जाती हे । 

इस प्रकार वे दोनो पाद कह ही रदे थे किं आधे क्षण 
मे वह विमान उन सव्रको छेकर जनखोकमे जा पर्चा । यहो 
बरह्याजीके मानसपुत्र निर्मछ योगीश्वर एवं नैष्ठिक बरह्मचारी 


कारीखण्ड-पूवोधं ] 








सनक, सनन्दन आदि निवास करते ह । अखण्ड ब्रह्मचर्य॑का 
पाटन करनेवाके अन्यान्य योगी भी सब प्रकारके दन्द्रौसे 
मुक्त हो अत्यन्त निर्भछ होकर जनलोकमे निवास करते दै । 
मनके समान वेगसे चल्नेवाडे उस विमानने जनटोकसे ऊपर 
जाकर रीघ्र द्यी तपोलोकको दृष्टिगोचर कराया; जरह वैराज 
नामव देवता निवासत करते है । जिनका मन भगवान्‌ 
वासुदेवम लगा होता है जो अपने समस्त कर्म वासुदेवकों 
समर्पित कर देते है तथा तपस्याद्रारा भगवान्‌ गोविन्दको 
सन्तुष्ट करके जो सवर प्रकरी इच्छाओंका त्याग कर चुके 
है, एेसे जितेन्द्रिय महात्मा तपोखोकमे जाकर निवास करते 
है । जो तपस्याओंसे अपने शरीरको क्टेश देकर तपरूपी धन- 
का संग्रह कर चुके हैः वे ब्रह्माजीके समान आयुवाले होकर 
निर्भयतापूर्वक निवास करते है 

पुण्यात्मा रिवदर्मां जबतक्र भगवत्पा्दोके मुखसे इस 
प्रकार तपोोककी महिमा सुनते रहै तवतक उनके ने्रोके 
सामने परम प्रकाशमय सत्यलोक आ पर्चा । व्हा जाते ही 
वे दोनों पारद उनके साथ तुरंत ही विमानसे उतर पड़े 
ओर उन सबने समस्त रोकौके शष्ट रह्माजीके चरणोमे 
प्रणाम किया। 


ब्रह्माजी बोटे-भगवसार्पदो | ये बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण 
रिवशमां बेद-वेदाङ्गोके पारङ्गत विद्वान्‌ है । स्मृति्थो ओर धर्म- 
दास्रोमे बताये हए सदाचारके पाट्नमे परम प्रवीण हैँ तथा 
पापकम से सदा विमुख रटे है । परम बुद्धिमान्‌ दविज शिवदार्मन्‌ | 
मै ठम्द अच्छी तरह जानता हूँ । वत्स ! तुमने उत्तम 
तीर्थम प्राणत्याग करके बहुत ही अच्छाश्रिया। तुमने यह 
जो कुछ देखा है, वह सव शीघ्र नष्ट होमेवाठा है । मेर परस्ेक दिनके 
अन्तमे प्रल्य होता है ओर म दिनके प्रारम्भे बार-बार खष्टि 
करता हूं | जब्र सर्गादि रोकेकी यह अवस्था है, तत्र मरणरीख 
मनुष्योकी तो बात ही क्या है । परंतु चार प्रकारके जीव (स्वेदज, 
उद्धिजः, जरायुज तथा अण्डज ) समुदायमेसे मतुष्योम द्यी एक 
रसा गुण दै कि वे कर्मभूमि भारतम मनसडित चञ्चछ इन्दियोको 
जीतकरः गुणोके श्रु रोभका त्याग करके? धम॑करी परम्परा तथा 
धनराशिका नादा करलेवाठे कामको विचारक द्वारा मनसे बाहर 
निकाठकर, धेर्यसे क्रोधरूपी शन्रुको जीतकर ओौर मदका परित्यागः 
अहङ्कारका निवारण तथा मोहका नाश करके, धर्मकी सीदीपर 
चट्करः, अनायास ही इस सत्यलोके आ जते है । आर्यावर्तक 
समान देशः काशीके समान पुरी तथा विश्वनाथजीके समान 
लिज्ञं इस ह्माण्डमण्डलमे कदी मी नदीं है । समुद्रके बीचमे 


ॐ महाक, जनलोक ओर तपोटोककी स्थिति # 





11 11 1 कर वा्वाययायातकव्वाभीकौयियानगानयााामन्काथागधायाननमकनयागाणयाकाष्काकाकाकाााकाावाकगााषयावयान्कन्याषकन्कायाग्यायागान्यानयान्याग्काष्यायन्याग्यान्कन्कान्कग्कानकायाभ्वाग्काभयभ्कनकाानकान्कनकनकषकनभ्यं 
[कोकषकग्यग्ययिि 1 णी भीरी 


अनेक द्वीप है, किं इस पृथ्वीपर जम्बूद्रीपके समान दसरा 
कोई द्वीप नहीं दै । जम्ब्रीपमे भी नो वषे हैः जिनमे 
भारतवर्षं सवसे श्रेष्ठ है । इते कर्मभूमि कहा गया हे । यह 

देवताओके ल्यि भी दुम है । किंपुरुष आदि जो आठ 
वर्षं हः वे देवमोग्य है; उनमें देवतालोग खर्गसे आकर 
रमण करते है । यह भारतवर्षं नो हजार योजन पिस्वृत 
है । इस भारतवर्पमे भी हिमवान्‌ ओर विन्ध्यगिरि बीचका 
भाग अत्यन्त पुण्यदायक हे । इसमे भी गङ्गा ओर यमुनके बीच- 
का भाग प्रथ्वीकी अन्तवेदी है । यहकि क्षेत्रौमे कुरकषेत् 
सवसे बदकर है । उससे भी उत्तम नेमिषारण्यक्षेत्र हे, जो 
सर्ग॑का श्रेष्ठ साधन है । इस समस्त भूमण्डलमे नेमिषारण्यसे 
तथा अन्य सव ती्थोसि भी बदकर तीथ॑राज प्रयाग है । 
वह खरग, मोक्ष तथा सम्पूर्णं मनोवाज्छित फकोको देनेवाख 
है | इसीखियि प्रयाग महान्‌ चेत्र है ओर उसे सब तीर्थोका 
राजा माना गया है । मैने पूर्वकाले सवर यज्ञेको एक ओर 
तराजूपर रक्खा ओर दूसरी ओर तीरथौमिं शरेष्ठ प्रयागको रक्खा? 
कंठ उसीका पठ्डा भारी रहा । दक्षिणा आदिसे पुष्ट 
समस्त यार्गोकी अपेक्षा इस क्षेत्रको प्रधान देखकर 
विष्णु ओर रिव आदिने उसका नाम प्रयाग रख दिया । 
उसके नाममाचका तीनो कार्म सरण केसे मनुष्यके 
दारीरमे कमी कहीं पाप नहीं ठहरता है । असंख्य जन्मान्तर. 
मे जिस पापरारिका संग्रह किया गया हैः बतः दानः जप ओर 
तपसे भी जिसको दूर करना अत्यन्त कठिन हैः वह पापरारि 
भी जब कोई तीर्थराज प्रयागे जानेके स्थि उ्यत होता दैः 
तब ओधीके मारे हुए बृक्षकी भाति शरीरके भीतर थरथर 
कोपने कगती है । तसश्चात्‌ प्रयाग जानेका द्‌ संकर्प लेकर 
जो आधा रस्ता तय कर केता हैः उस पुरुषके दारीरसे वहं 
पापराि पग-पगपर निकल्नेकी इच्छा करती है । यदि 
भाग्यवदश उस महात्माको तीर्थराज प्रयागका दरशन हो जातां 
हैः तब तो उसके पाप उसी प्रकार शीघ्र भाग जाते रैः जेसे 
सूर्योदय होनेपर अन्धकार । सात धाठुओंके बने हुए मानव- 
शरीरमे जो-जो पाप है वे करोमे आकर ठरते हँ । अतः 
कर्गोका मुण्डन करा देनेपर वे भी निकठ जते हैँ] इस 
प्रकार निष्पाप होकरः गङ्खा-यमुनकरे श्वेत-द्याम सङिख्के 
संगममे सान केना चाहिय । उस ज्ञानसे मनुष्य महान्‌ 
पुण्यरादि; मनोवाञ्छित पुण्यमय भोग तथा खर्गको भी पाता 
है ओर जो निष्काम भावसे ज्ञान करता हैः वह्‌ मोक्ष पाता 
है । बहन्‌ ! मे सत्यलोक ओर प्रयागमे कोई अन्तर नहीं 








९4५9८ 


# श्ारणं वरज सवंशं स॒त्युंजयसरुमापतिम्‌ # 


संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


_------------------------------------------------------- ~ ----=------------------------- ~ 


समञ्चता; क्योकि वर्ह रहकर जो श्युभ कमोँका अनुष्टान करते 
है वे मेरे टोकके निवासी दयते हँ | जिस भाग्यवान्‌ सनुष्यकी 
इर्यो भी प्रयागमे पड़ जाती है उसे किसी जन्मभे ठेरामात्र 
भी दुःख नही प्राप्त ह्योत | बरह्महत्या आदि पापौका 
प्रायश्चित्त करतेकी इच्छावठे पुरुषको वाह्मणकी आज्ञा लेकर 
विधिपूर्व॑क प्रयागतीर्थका सेवन करना चादिये । 
तीथंराज प्रयागसे मी भरे तीर्थं हे काशी । वह सम्पूण 
भुवनम सव्रते उत्तम है । कामें देहावसान होनेसे अनायास 
मुक्ति होती है। इसमे संशय नहीं कि काशीक्ेतर प्रयागसे मी 
अधिक रमणीय है, नर्हा साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ निवास 
क्रते है । विद्वनाथजीके निवासस्थान अविमुक्त नामक 
महाक्चेचसे अधिक रमणीय तीर्थं इस बह्याण्डमे कीं नहीं है | 
अवियुक्त क्षे बह्माण्डके मीतर रहकर भी ब्रह्माण्डे नहीं ३ । 
इसकी टबाई पाच कोस है । प्रल्यकाल्मै एकार्णवका जल 
ञेसे-जेसे बता हः वैसे-वेसे इस क्षेत्रको शिवजी ऊपर उठते 
जाते दह । कादीक्चे्र महादेव्जीके चिद्यूकी नोकपर सित 
है हन तो आक्रारामै सित है ओर न भूमिपर ही। 
किंतु मूढबुद्धि मयुष्य इसे इस रूपमे नहीं देख पाते । यहा 
सदा सत्ययुग रहता है, सदा मदापर्वं गा रहता है । विश्वनाथ- 
जीके निवासथ्थानमे अ्रहौके अस-उदयजनित दोषकी प्रापि 
नही होती । वहा सदा उत्तरायण है, सदा महान्‌ अभ्युदय है 
ओर सदेव मङ्गल दै, जरह कि भगवान्‌ विश्वनायकी सिति 
३ । विप्रवर | चौदह भुवनोकी सषि मैने दह्ीकी है, परंतु 
इस कारीपुरीके निर्माता साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ है, मै 
नही । करीम देहत्याग करनेवार्छोकरा नियन्वर्ण खयं मगवान्‌ 
विश्वनाथ करते ह । जिन्हौने वर्हौ रहकर भी पाप किये हैः 
उनको दण्ड देनेवाले काठमैरव है । वरहो कमी किसीको 
पाप नहीं करना चाहिये; स्योकिं बर्हा पाप करनेवारको 
दारुण रद्रयातना भोगनी पड़ती है, जो नरकसे मी अधिकं 
दुःर्ह है । नो मनुष्य दुसरौकी निन्दा ओर परल्नीकी 


अभिलाषा करते है, उन्द कारीका सेवन नहीं करना चाहिय; 
क्योकि कहौ काशी ओर करा वह नरक | जो वर्ह चदा 
प्रतिग्रह ठेकर धन संग्रह करनेकी अभिलाषा रखते है अथवा 
कपटपू्वंक दुसरोका घन्‌ हड्प ठेना चाहते है पसे लोगोको 
भी काशीका सेवन नहीं करना चाहिये । काडी्म रहनेवाले 
पुरुषको दुसरोको पीड़ा देनेवाला कमं सदाके यि त्याग देना 
चाहिये । यदि व्हा भी वही करना हो, तो दुष्ट चित्तवाले 
पुरुपरोका कारीमे निवास करना किस कामका है! जो 
वुसयँसे द्रोहकी बात सोचते दूसरसे डाह रखते ओर सदा 
दूसरयौको सतायां करते हैः उनके स्थि कारीपुरी सिद्धिदायक 
नहीं | इस प्रथ्वीपर ज्ञानके बिना कहीं मोक्ष नदीं होता । बह 
ज्ञान न तो चान्द्रायण आदि व्रतोसे प्राप्त होता है ओरन 
उत्तम देः कालम सत्पाच्रौको विधि एवं श्रद्धापूर्वकं दिये 
हुए ठलपुरुष आदि सुख्य-सुख्य दानोसे ही मिलता है | 
अर्िंसा-बरह्मच्यं आदि यमो, शोच-सन्तोधादि नियमो, पूजन 
आदि सत्कर्म तथा शरीरको सुखानेवाटी कठोर तपस्याओंसि 
मी उसकी प्राप्ति नहीं होती । गुरुओद्रारा दिये हए 
महामन्त्रोके जपसे खाध्यायसे, शाख्ोक्त विधिसेः, अग्निहोत्र 
करनेसे, गुखओंकी सेवसे, श्राद्धसे, देवपूजासे तथा अनेकों 
तीर्थोकी याचा करनेसे भी उस ज्ञानकी प्र्ति नदीं होती; 
क्योकि योगके बिना ज्ञान नही होता । गुरुके उपदे कयि हप 
मार्गसे निरन्तर अम्यासपूरव॑क तच्वार्थका विचार करना षी 
योग है| उस योगम भी अनेक प्रकारके विन्न आया करते हैः 
अतः एक ही जन्ममे प्रायः ज्ञानकी परासि नहीं होती; पर 
इस कारीपुरीमे जप, तप ओरयोगके चिना मी एक दही जन्मे 
कल्याणकी प्राति हयो जाती है | द्विजश्रेष्ठ ! तमने श्चद्ध बुद्धिसे 
कारीतीर्थमे जो कल्याणकारी पुण्यका उपार्जन किया हैः 
उसका मारी फल महान्‌ है । भगवत्पार्षदोके सामने ही इस 
प्रकार कहकर ब्रह्माजी मौन हो गये ओर मष्टामना शिवरामं 
भी ब्रहुत प्रसन्न हुए । 


वडण्ठ ओर कैलासकी सिति तथा शिब ओर विष्ण॒की अभित्रता एवं महत्ताका निरूपण 


अगस्त्यज्ी कहते हैँ--तदनन्तर भगवानूके पार्षद ` ` 


जञ्चाजीको प्रभाम करके प्रसन्नतापूर्वक चे ओर अपने, 


विमानपर वेकर वेकुण्डधामके समीप जा पचे | सत्यटोक- 
से जाते समय दिवरार्माने पुनः पृछा--“भगवत्यार्षदो | अब 


हमलोग कितनी दूर आयि है ओर अमी कितनी 
दुर ओर चलना हे ।? 


भगवत्पाषंद्‌ बोले- बन्‌ ! सूर्य॑ ओर चयन्द्रमाकी 
किरणौका प्रकाशा जर्होतक जाता हैः समुद्रः पर्व॑त ओर भन 
सषित उतनी द्यी पृथ्वी मानी गयी है | उसके ऊपर आका 
३ । पृथ्वीसे एक खाख योजन ऊपर सूर्यकी खिति है | प्रश्वी. 
पर समुद्र, द्वीप; पर्वत ओर वनसदित जो कोई भी वसु रैः 
वह सवर भूलोकके नामसे विख्यात है । भूरोकसे ठेकर सयं 


कारीखण्ड-पूवोधं ] *# अगस्त्यजीका कारतिक्ेयजीके मुखसे काशीकी महिमा श्रवण करना % 





सोकतक भुवखौक कात हे । सूर्थसे घ्रुवटोकरतक़ खर्गखोक 
कहलाता है । प्रथ्वीसे एक करोड़ योजनकी ऊँन्चाईपर महलौक 
३, दो करोड़ योजन ऊचे जनलोक ह, चार करोड़ योजनव 
` ऊँचा्ईपर तपोलोकं ओर प्रथ्वीसे आठ करोड़ योजन ऊँचि 
सत्यलोक बताया गया है । सत्यरोकसे मी ऊपर वैकुण्ठ- 
चापदः जो प्रथ्वीसे सोलह करोड योजन ऊपर सित दै; 
जहा सको अभ॑यदान करनेवाले साक्षात्‌ मगवान्‌ टक्ष्मीपति 
निबास करते रै #। येकुण्ठकी उपिक्षा सोकदरुनी ऊँनचारईपर 
दिवजीका निवासस्थान कै दाक्षधाम अवस्थित है ८ अर्थात्‌ वह 
ृध्वीसे २ अरब ५६ करोड़ योजनकी दूरीपर सित है ); 
जहां गिरिराजनन्दिनी उमा; गणेराजी; कार्तिकेयजी तथां 
"नन्दी आदिके साथ कव्याणखरूप भगवान्‌ विश्वनाथ विराजमान 
है । टीखाखरूप धारण करमेवाठे उन भगवान्‌का यह्‌ सब 

दययप्रपञ्च खेरमात्र है । वे सम्पूण विश्वके खामीरूपसे 
विख्यात है ओर यह समसत जगत्‌ उनकी आज्ञाका पाटक 
हे। श्रति्योमं साकारः निराकार, सर्वव्यापी, नित्यः सत्य एवं 
दवोतरदित कहकर जिस पर्रह्मका प्रतिपादन किया गया है; 
पे ही भगवान्‌ रिव हैँ | वे समस्त कारणोसे परे एवं परात्पर 
दै । उन्हीके विषयमे श्रुतिर्यो कषती हैँ करि ब्रह्मका खरूप 
परमानन्दमय ह | उन भगवान्‌ शिवको वेद भी नहीं जानते; 
वाणी मनके साथ उनतक न पर्हैचकर लोट आती है! ३ 
अपनेद्रारा आप ही जानने योग्य है परम ज्योतिःसखरूप है ओर 
सवके हृदयम अन्तर्यामीखरूपते खित हैँ | योगी पुरुष 
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समाधिमे उनका साक्षात्कार करते है । बे वाणीद्राय अनिर्वचनीय 
ह । मायसि अनेक रूप धारण करके वास्तवमे रूपरहित 
है । वे अनन्त हैः अन्तकखसरूप ह । सर्वज्ञ एवं कर्म॑लुल्य 
ह । उनका रेशर्यमव खस्य इस प्रकार है-वे अर्घ्न्द्रक 
मुकुट धारण करते है । उनका कण्ठ तमालके समान इयामवणं 
दै । ठयम व्योति्मय नेत्र प्रकाशित होता दै। उनके 
दारीरका वामार्धं भाग नारीके रूपमे सुमित होता दै) वे 
अपने हाथमे शेषनागका भुजवंद पहनते द । गङ्गाजीकी 
तरङ्गोके संस्गसे उनकी जयाका तयप्रान्त सदा धुखुता रहता 
हे । उनका अङ्ग विभूतिसमूहसे उर्ञ्व प्रतीत होता है । 
भगव्रान्‌ रुद्रके पर ओर अपर (सगुण-निरुण अथवा कायै 
कारण) दो रूप है जो सम्पूणं जगत्क्रो व्याप्त करके सित 
हे । वे निराकार ह्यकर भी साकार हैँ । भगवान्‌ शिव ही भोग 
ओर मोश्चकरे कारण है । जैसे रिव ह वेते विष्णु हैः जेते विष्णु दै 
वैसे रिव हैँ । दिव ओर विष्णुम तनिक भी अन्तर नहीं है {। 
भगवान्‌ विष्णु गाङ्गं धनुब एवं कौमोदकी गदा धारण करके 
सम्पूर्णं त्रिरोकीका शासन करते ह ओर साधुपुरषोकी रक्षके 
ञ्यि दानवोका विनाश करते ह । हिवरार्मन्‌ | अव तुम 
भगवान्‌ विष्णुके लोकम निवास करो । 

अगस्त्यजी कहते है-- प्रये छोपामुद्रे ! इस प्रकार 
शिवशर्मा ब्राह्मण मोक्षपदको प्राप्त हए । जो इस पुण्यमय 
उपाख्यानकरो सुनता हैः वह सब पापौते भुक्त हो उत्तम 
ज्ञानको प्रात होता दै | 


नक 
अगस्त्यजीका श्रीशेरपर कातिंकेयजीकी सेवामे जाना ओर उनके एुखसे काशीकी महिमा 
श्रवण करना 


थ्यासजी कहते है- सूत ! इस प्रकार कारौीकी 
महिमा सुनते हुए अगस्त्यजीने अपनी प्गीके साथ श्रीपर्वतकी 
परिमा करनेके पश्चात्‌ कार्तिकेयजीके शुन्दर एवं विशाख 
वनको देखा ! वर्ह लोहित नामका पर्व॑त है । उस पर्वतके समीप 
मुनिभेषठ अगस्त्यने अपनी पीके साथ छः मुखोवडे घा्चात्‌ 
कार्तिकेय जीका द्॑न किया ओर प्रथ्वीपर दण्डकी मोति पड़कर 


उन्ह साष्टाङ्ग प्रणाम किया | तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर वैदिक 
सूक्तौ तथा अपने बनये हुए स्तोत्रद्मारा उनकी स्वति की | 
स्तुतिके पश्चात्‌ (नमो नमः कहते हुए कार्तिकेयजीकी दो- 
तीन बार पर्रिमा करके उनके दवारा बैठनेकी आज्ञा मिलनेपर 
वे उनके सामने बैठे | 


तब का्तिकेयजीने क्ा-देवताओकि मुख्य षष्टायक 


# दिव्य वेकुण्डधाम ब्ह्माण्डके अन्तगत नदी, वई सवसे परे शुद्ध सच्विदानन्दघनस्वरूप दै । भगवान्‌ ओर उनके परम षाममे कोर 
अन्तर नीं हे । वह सवत्र व्यापक होकर मी त्रिषादविभूति परमन्योममे अभिग्यक्त है । भागवते से मूतिमान्‌ कैवस्य बताया मग 
2 प्केवल्यमिव मूतिमत्‌' । यदो जिस वैकुण्ठकोककी चचा की गमी $, वह ब्रह्मलोककी ही भोति कोश अवान्तर ोक दै । 


† यथा शिवस्तथा विष्णुयंथा विष्णुस्तथा शिवः ¦ अन्तरं शिवविष्णोश्च मनागपि न॒वियते ॥ 


(स्क० पु० का० पू २३} ४१) 
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मुनिवर अगस्त्यजी ¦ कुश तो हैन १ आप यहो अये 
है, यह मुन्ने माटूम हौ गया था। विन्ध्याचल पव॑त ऊंचा 
उठ गया था, इसका भी मुन्ने पता है । बास्तवमे कुशल तो 
अविमुक्त नामक महाक्षेत्रमे दी हैः जो भगवान्‌ तचिखोचन- 
दवार सुरक्षित है ओर जरह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव मरे हुए प्राणियो 
को मोक्चदान करते द । भूरोकः भुवलौक . तथा ख्लाकमें 
अथवा पाताव्मे या महर्छकं आदि ऊपे लोकम भी 
मैने वेसा उत्तम क्षे कहीं नदीं देखा है । सुने ! यदपि मेँ 
अकेला द्यी सवत्र विचरता रहता हू तथापि काशीक्ष्करी 
प्रा्तिके स्यि यहा तपस्या करता दरू । किंठु आजतक मेरा 
मनोरथ सफल नदीं हुआ । पुण्यः दानः जपः तप तथा नाना 
प्रकारके यज्द्राय काशीक्षेच मिल्नेवाला नहीं है । उसकी 
प्राप्ति तो केबठ श्रीमहादेवजीके अनुग्रहसे होती है । अव्यन्त 
दुख्म कारीपुरीका निवास केवल ईश्वरके अनुग्रहसे ही 
सुखम है । दारीर प्रतिदिन बढा होता जाता हः इन्द्र्यो 
जराजर्जर हो रहय है ओर आयुरूपी मृगको मृर्युरूपी 
शिकारी अपना निसाना बनाना ही चाहता है | ठेसी दामे 
सम्पत्तिको विपत्ति जानकर ओर आयुको विद्युत्के समान 
चपर मानकर मनुष्य कादीपुरीका भटीर्मोति सेवन करे । 
जव्रतक जीवनक्रा अन्त न हो जायः तबतक कारी न छोड । 
अदो | बुदापा निक्रट आ गया है, रोग अत्यन्त पीड़ा दे रहे 
हं तथापि नाना पकारौ चे्ओंमे कगा हुआ देहधारी जीव 
कारीका सेवन करना नदीं चाहता ! अर्थोपार्जनका उपाय 
कयि निना भी धन प्रास्त हो सकता है, यह एक निश्चित बात 
हे । अतः धनक्री चिन्ता छोड़कर एकमात्र धर्मकी शरण ले | 
ध्म॑से खगं मी सुखम है, परंतु एक काशीपुर अत्यन्त 
दुखेम दहै । पा्चपतथोग मोक्चका साधन है । प्रयागमे गङ्गा 
यमुनाके सङ्गमका सेवन भी मुक्तिप्रद है तथा उससे भी 
बदकर अविमुक्त क्षेत्र हैः जो अनायास मोक्ष देनेवाङा है । 
प्रतिदिन अविच्छिनरूपसे वेदौका पाठः; मन्तोका जप, अभि- 
होत्रः दान; अनेक प्रकारके यज्ञः देवतार्ओंकी उपासना, 
चिरा्र अथवा पञ्चरात्र आदि आगमोक्तं विधिसे आराधना; 
सांख्य, योग॒ ओर श्रीविष्णुकी आराधना-ये समी शरेष्ठ 
कमं मो्चके साधन बताये गये है । अपोध्याः मथुरा आदि 
पुरयां भी मरे हए जीरवोको मोक्ष देनेवाखी बतायी गयी 
ह । ये समी कवस्य मोक्षके साधन हैः इसमे सन्देह नहीं । 
अन्य तीथं काशीकी प्राति करते द ओर काशीको प्राप्त 
होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है । इसीटियि वह पवित्र क्षे इव 
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बह्मण्डमण्डल्मे भगवान्‌ विश्वनाथको सदा प्रिय है । सुव्रत ! 
म तो कारीसे आनेवाली वायुका भी स्प चाहता हं । 
तुम तो साक्षात्‌ काशीमे रहकर अयि हो| जो जितेन्द्रिय 
होकर तीन रात मी काशीमे निवास करते है, उनकी चरण- 
धूलिका सपय अवद्य ही पवित्र कर देता है । तुम तो वेकि 
निवासी हयी थे; अतः तम्ारे खयि क्या कटना है । 


यो कहकर कार्विक्रेयजीने अगस्त्य मुनिकरे सव अङ्क 
स्प क्रिया ओर एेसा करके उन्होने अमृतके सरोवरमे 
खान करनेका सुख पाया । तपश्चात्‌ (जय विश्वनाथः ेसा 
कहकर उन्होने अपने दोनों नेत्र बद कर ल्य ओर एकं 
क्षणतक्र मगवान्‌ रिवके अनिर्वचनीय स्वरूपक्रा ध्यान 
किया । ध्यानसे निटृत्त होनेपर उनसे अगस्त्यजीने पूषा-- 
स्वामिन्‌ । आप मुञ्चसे काशीकी महिमा किये वह क्षे 
सज्ञे बहुत परिय है । 

स्कन्द बोले--अगस्त्यजी ! कादीक्षे्न इस टोकमे 
अत्यन्त गोपनीय बताया गया है । वर्ह सब प्रकारक सिद्धि 
सन्निकट है; क्योकि उसमे साक्षात्‌ परमेश्वर सदा निवास 
करते हँ । काशीक्षेत्र आकाशम सित है । वह इस भूरोकसे 
संख्य नहीं दैः किंतु इस बातफरो केवर योगीजन देख पति 
है, अयोगी नहीं । जो पल्मर मी अविमुक्त क्षे्रके प्रतिः 
अतिशय भक्ति-भाव धारण करता है, उसने मानो ब्रह्मचर्य- 
पाठ्नपूबंक बड़ी मारी तपस्या कर खी । उसके द्वारा शिव- 
सम्बन्धी सम्पूर्णं दिव्य व्र्तोकरा पाख्न हो जाता है। जो 
एक वंतक काशीमे क्रोधो जीतकर इन्द्रियसंगमपूर्॑क रहताः 
हैः दूसरेके धनसे अपने शरीरका पोषण न करके पराये अन्नका 
परित्याग करता है, परनिन्दासे बचता है ओर प्रतिदिन कुछ- 
न-कुख दान करता रहता है, उसने पूर्वजन्ममे सहसो वर्परोतकः 
बड़ी मारी तपस्या की हैः एेसा मानना चाये । जो कारी 
कषेत्रके माहारम्यको जाननेवाला मनुष्य जीवनमर कादीवासः 
करता है, वह जन्म-मत्युकरा भय छोड़कर परम गतिको प्रस 
होता है। जो मृल्युपर्यन्त कारीका परिव्याग नहीं करता. 
उसकी केवर ब्रह्महत्या ही नहीं दुर होतीः अविद्या भी दूर 
हो जाती है । जो अनन्यचित्त होकर कारीषेत्रको नहीं 
छोडता, वह जरामृत्यु तथा गर्भ॑वासके अव्यन्त दुःसह 
दुःखको त्याग देता है! जो बुद्धिमान्‌ मानव इस प्रथ्वीपर 
पिर जन्म लेना नदीं चाहताः वह देवताओं तथा ऋष्रियौद्यर 
सेवित कारीक्षेत्रका कमी त्याग न करे | अन्तक्रालमे वातसे' 
पीडित दु मनुष्यके मर्म्ान जब विदीणं होने. सप्ते ई. 


काशीखण्ड-पूवौधं ¡ 








उस समय वह अपनी सुध-वबुध खो बैठता है, इसी समय 
साश्चात्‌ भगवान्‌ वि्वनाथ प्राणत्यागकाख्मे उपस्थित हो 
उस मुमूर्घुं जीवको तारक मन्त्रका उपदेदा देते है, जिससे वह 
शिवस्वरूप हो जाता है । अतः अतिशय पापोसे भरे हुए इख 
मानव-शरीरको अनित्य जानकर मनुष्य संसारभयका नारा 
करनेवाठे कारीक्षे्रका सेवन करे । जो विष्नोखे आहत 
होनेपर भी कादीक्षेचका त्याग नहीं करता, वह मोक्ष-सम्पत्ति- 
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को पाकर ेसी सतिम पर्हुच जाता दै अर्हो दुःखका सर्वथा 
अभाव है | अतः कोन रेखा बुद्धिमान्‌ पुरुष है; जो बडे-बडे 
पापपुज्ञका नादा तथा पुण्यौकी ब्रद्धि करनेवाटी ओर अन्तम 
भोग एवं मोक्ष देनेवाखी काशीपुरीका सेवन न करेगा १ अविमुक्त 
्षेचरके माहारम्यका मेँ केवल छः मुखोसे किस प्रकार वर्णन 
कर सकता हू, जब किं रोषनाग सहस्र सुखोसे भी उसका 
वर्णन करने असमर्थं हे ] 


कार्की उस्पत्ति-कथा, काक्षी ओर मणिक्णिकाका मादास्म्य 





अगस्त्यज्ीने पृद्ा- भगवन्‌ ! यह अविमुक्त कषे 
इस भूतठ्पर कवसे प्रसिद्ध हुआ ओर किस प्रकार यह मोक्ष 
देनेवाला हआ ! 

स्कन्द बोले- मुने ! मेरे पिता महादेवजीने माता 
पार्वतीको इसी प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया था- 
"महाप्रख्यकाख्मे समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गये थे। 
सर्वत्र अन्धकार छा रहा था । सूरय, चन्द्रमा, अहः नक्षत्र; 
दिनः रात आदि कुछ भी नहीं था । केवर वह सत्खल्प ब्रह्य 
ही शेष थाः जिसका श्रुति “एकमेवाद्वितीयम्‌ कहकर वर्णन 
करती है । बह मन ओर वार्णीका विषय नदी है । उसका न 
कोई नाम दै न रूप । वह सत्यः ज्ञान; अनन्तः आनन्दखरूप 
एवं परम प्रकाशमय है । वरहो किसी भी प्रमाणक परहुच नहीं 
३ । वह आधाररदितः निर्विकार एवं निराकार है । निर्ण; 
योगिगम्य; सवैव्यापी; एकमा कारणः; निर्विकल्प; कमकि 
आरम्भोसे रहित; मायासे परे ओर उपद्रवश्ुन्य है । जिस 
परमात्माके स्थि इस प्रकार विशेषण दिये जते है वह 
कस्पान्तमे अकेला ही था | कस्पके आदिमे उसके मनम यह 
संकस्प हआ करि भे एक्से दो हो जाऊ ।' अतः यद्यपि वह 
निकार है तो मी उसने अपनी खीखाराक्तिसे साक्राररूप 
धारण क्रिया | परमेख्वरके सङ्कल्यसे प्रकट हुईं वह द्वितीय 
मूतिं सम्पूणं रेखर्व॑-गु्णोसे युक्तः सर्व्॑ञानमयी; शुभः 
सर्वव्यापक; सवंस्रूपः सवकी साश्चीः सवक उत्पन्न करमेवारी 
ओर सवके स्यि एकमान वन्दनीय थी । परिये | उस 
निराकार परत्रमकी बह मूर्ति मै हीर । प्राचीन ओर 
अर्वाचीन विद्धान्‌ मुञ्चे ईश्वर कते है । तदनन्तर साकार 
ल्पते प्रकट होकर भी मे अकेटा दही स्वेच्छानुसार विहार 
करता रहा । फिर अपने शरीरसे कमी अलग न होनेवाली 
तम प्रकृतिको मैने अपने ही विग्रहसे प्रकट किया | वम्दीं 


प्रधानः प्रकृति ओर राणवती माया हो । वुण्हं बुद्धितत््वकी 
जननी तथा निर्विकार बताया जाता दै । पिर एक द्यी समय 
मुञ्च॒ काटस्सू्प आदिपुरुषने त॒म दाक्तिके साथ उस काराी- 
कषे्को भी प्रकट किया | | 

स्कन्द कहते है--मुने ! वह शक्ति प्रकृति की 
गयी दहै ओर ईशवरको परम पुरुष कहा गया दै । वे 
दोनो परमानन्दसरूपसे उख परमानन्दमय कादीक्षे्में 
रमण करने ल्गे । उस क्षिका परिमाण पोच कोसका 
चतायां गया है । मुने ! प्रज्यकाल्मै भी उन दोनों 
( शिव-पार्वती ) ने उस क्षे्रका कभी त्याग नीं किया हैः 
सख्यि उसे (अविमुक्त क्षेत्र कहते है । जव यह ॒मूमण्डर 
नहीं रहता ओर जब्र जल्की मी सत्ता नदीं रह जातीः 
उस समय अपने विहारे ल्यि जगदीश्वर रिवने इस क्षेचरकां 
निर्माण करिया है । कुम्मज ! काशीक्षेजके इस .रदस्यको कोई 
नहीं जानता । यह कादीक्षेत्रे भगवान्‌ रिवके आनन्दका 
हेतु हैः इसख्िये उन्होने पठे इसका नाम (आनन्दवनः रक्खा 
था | उस आनन्दकाननमे इधर-उधर जो सम्पूणं शिवलिङ्ग 
है, उन्दै आनन्दकन्दके वीजेकि अङ्कुसकी भति जानना 
चाहिये । तदनन्तर भगवान्‌ सिवने सचिदानन्दरूपिणी 
जगदस्बकि खाथ अपने बायै अङ्गम अग्रतकी वषा करनेवाली 
इष्टि डरी । तब उससे एक त्रिभुवनसुन्दर पुरुष प्रकट 
हुआ, जो परम शान्त, सत्वगुणसे पूर्णः समुद्रसे भी अधिक 
गम्भीर ओर क्षमावान्‌ था । उसके अङ्खोकी कान्ति 
इन्द्रनीकमणिकरे समान श्याम थी | नैतच विकपित कमट्दख्के 
समान सुन्दर थे । उसने सुव्णरगक्रे दो सुन्दर 
पीताम्बसेरे अपने शरीरको आच्छादित कर रक्वा था) 
वह सुन्दर एवं प्रचण्ड युगठ वबाहुदण्डेसि सुशोभित था। 
उसके नाभिकमख्से बड़ी उन्तम सुगन्ध कल रदी थी । वह 
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अकल ही सम्ूणं गु्गो करा आश्रव ओर अक्रेखा ही समस्त 
कठा्ओकी मिधि था | वह एके ही सवं पुरुषासे उत्तम 
था; दरसच्यि '्पुरषोत्तमः काया । तसश्चात्‌ महामहिमासे 
विभूषित उस महान्‌ पुख्षको देखकर महादेवजीने कदा- 
अच्युत | तुम महाविष्णु हो, व्हरि निःश्ाससे वेद प्रकट 
हमे ओर उनसे तुम सब कु जानोगे ।; उनसे ेसा कहकर 
भगवान्‌ शिव रिवाके साथ पुनः आनन्दकाननमे प्रवेद 
कृर गये | 

त्यश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुने क्षणभर ध्यानम तत्पर हो 
तपस्याय हयी मन ल्गाया । उन्हौने अपने चक्रसे एक सुन्दर 
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पुष्करिणी खोदकर उमे अपने शरीरके पसीनेके जलसे भर 
दिया । फिर उसीके किन. घोर तपस्या की । तत्र रिवजी 
पावेतीजीके साय वरहो प्रकट हुए ओर बोले-“महाबिष्णो ! 
वर मागो | 

भीविष्णु बोखे- देवदेव सदेश्वर ! यदि आप प्रसन्न 
है, तो मे खदा भवानीसदहित आपका दर्यन करना चाहता ह | 

भगवान्‌ शिव बोङे--“एवमस्तुः ! जनार्दन ! इस 
स्थानयर मेरी मणिजटित कर्णिका ( मणिमय कुण्डल ) गिर 
पड़ी हे, इसल्यि इष तीर्थका नाम मणिकणिका हो । 

्रीविष्णुने कदहा-- परमो ! यर्दो मुक्तामय - ऊुण्डल 
गिरनेसे यह उत्तम तीथं मुक्तिका प्रधान क्षेत्र षो । यहं 
शिवखरूम अनिवंचनीय ज्योति प्रकाशित होती है, इसि 


कवकानि मण्‌ 
न 


इसका दूसरा नाम "काशीः प्रसिद्ध हो | चार प्रकारके जीव- 
समुदायं ब्रह्मापे लेकर कीटतक जितने भी जीव है, वे सव 
काशीमे मरनेपर मोक्षकी प्राप्त हौ तथा इस मणिकर्णिका 
नामक श्रेष्ठ तीर्थम स्नानः सन्ध्या; जपः, होम, वेदाध्ययन 
तर्पण पिण्डदानः गो; भूमिः तिरः सुवर्ण, अश्व, दीप, अन्न, 
वलन, आभूषण ओर कन्था--इन सवक्रा दानः; अनेक यज्ञः 
्रतोद्यापनः इषोत्सगं जर शिवलिङ्ग आदिकी सखापना- 
इत्यादि शुमकमकिं जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्रे, उसके 
उस कर्मका फट मोक्ष्ये । जोडहैः जो होगा ओर जे हो 
चुका टैः उस सवमे यह क्षे अधिक एदं 
दुभोदयकरारी हो । काशीका नाम ठेनेवाठे खोगोके भी पापका 
सद्‌ा ही क्षय दहो। 


्रीमहदेवजी बले-- महावराह विष्णु | तुम नाना 
प्रकारकी यथायोग्य संष्टि करो ओर जो पापके मार्गपर 
चल्नेवठे दुशत्मा है, उनका संहार करनेमे कारण बनो । यह 
पोच्पोच कोका रंबा-चौड़ क्षेत्र काश्रीधाम मुञ्चे बहुत प्रिय 
हे | यर्हा केवर मेरी आज्ञा चर सक्रती हैः यमराज आदि 
दुसरोकी नही । अविगुक्त कषेत्रम निवास करनेवाले पापी 
जीर्वोका भी मै ही शासक हूः दूसरा नहीं । कारीते सो 
योजन दुर रहकर भी जो इस कषेत्रकां मन-ही-मन स्मरण करता 
है, बह पापोसे पीडित नदीं होता । काशीमे पुचकर मनुष्य 
उसके युण्यसे मोक्षपदका भागी होता दहै । जो मन-इन्दि्योको 
वमे रखकर काशीमे बहुत समयतफ़ निवास करके मी 
देवयोगसे अन्यत्र मृत्युको प्राप्त होता हैः वह भी खर्गीय 
खख भोगकर अन्तम काशीको प्रास हो मोश्वसम्पत्तिक्रो पा 
ठेता है । जो भगवान्‌ विश्वनाथकी प्रसन्नताके च्यि काशी 
न्यायपूरवक धन देता है, अथवा निधन ८ मृत्यु )को प्रास देता 
है, बह धन्य है ओर वही धर्मका ज्ञाता है । पच कोसका 
रंबा-चोड़ा सम्पूर्ण अविमुक्त क्षेत्र विश्वनाथ नामे प्रसिद्ध एक 
ज्योतिरटिज्ञस्वरूप दहै एेला जानना चाहिये । जेते आकाशके 
एक देशम सित होनेपर भी सर्वगत सूर्यमण्डल सबको 
दिखायी देता है, उसी प्रकार विश्वनाथ केवर कामे सित 
होकर भी सर्वव्यापी होनेके कारण सर्वत्र उपर्न्ध होते है । 
जो क्षेजकी महिमाको नदीं जानता; जिसमे श्रद्धाका सर्वथा 
अमाव है, वह भी यदि समयानुसार काशीमे प्रमदा कर गयाः 
तो निष्पाप हो जाता है ओर यदि वहां उसकी मृत्यु हो गयी 
तो वह भी मोक्च प्रास कर ेता है| काशीमे पाप करके भी 
मनुष्य यदि कारीमें हयी मर जाय, तो पदे खटद्रपिदाच हीकर 


कार्रीखण्ड-पूवौधं ] 








# श्रीगङ्गाजीकी महिमा # 


९५८द 





वह्‌ पुनः सुक्तिको प्रा कर ठेगा । इस शरीरको नादावान्‌ मृत्यु बहुत दूर ह एेसी वात चित्तम . कमी नहीं खानी 


ज्ञानकरर ओर गभ॑वासके समय होनेवाखी वेदनाको याद करके 
धन-धान्यरे सम्पन्न राज्यको भी त्यागकर निरन्तर कारीपुरीका 
ठेवन करना चाहिय । अमी मै नौजवान हूः अभी मेरी 


चाहिये । ब्द्धावस्थाकों प्राप्त होनेके पहले ही पुरानी स्चोपड़ीकी 
तरद अपने ठुच्छ गहको त्याग कर शीव्र शङ्करजीकी पुरी 
कादीकी याजा करनी चाहिये । 





श्रीगङ्जीकी महिमा 


्रीमहपिवजी कहते है--विष्णो ! सूर्यवंराके सहा- 
तेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहौका उद्धार 
करनेकी इच्छसे तप्रस्याके खयि पर्वतश्रेष्ठ हिमवान्‌ गये | 
हेरे ! ब्राह्मणकी श्चापाधिसे दग्ध होकर बड़ी मारी दुग॑तिमें 
पड़े हए जीवोको गङ्खके सिवा दूसरा कोन स्वगंलोकमें 
पटुचा सकता हैः क्योकि वह शुद्धः वि्याखरूपाः इच्छाः ज्ञान 
एवं क्रियारूप तीन शक्तियोवाीः दयामयी;, आनन्दामतरूपा 
तथा शुद्ध धर्मसखरूपिणी दै । जगद्धात्री परह्मखरूपिणी 
गङ्गाको मै अखि विश्वकी रघ्चा करनेके खयि रीटापूरव॑क अपने 
मस्तकपर धारण करता ह्रूँ | विष्णो | जो गङ्गाजीका सेवन 
करता है, उसने सब तीर्थम ज्ञान कर छया, सब यज्ञैकी 
दीक्चाले टी ओर सम्पूर्णं ्रतोका अनुष्टान पूरा कर ख्या । 
कटियुगमें कटषित चित्तवाे, पराये धनक्रा खोभ रखनेवाठे 
तथा विधिहीन क्म करनेवाले मनुष्योके स्थि गङ्गाजके बिना 
दूखरी कोई गति नी दै। जो इर रहकर भी गङ्गाजीके 
माहास्यको जानता है ओर भगवान्‌ गोविन्दभे भक्ति रखता 
हैः वह अयोग्य हो तो भी गङ्खा उसपर प्रसन्न होती है । 
अज्ञानः राग ओर खोम आदिते मोहित चित्तवाठे पुरुषोकी 
धर्मं ओर गङ्गाम विरोष द्धा नहीं होती । गङ्गाके गर्भ॑मे 
मेरा तेजखरूप अभि है वह मेरे वीर्ये सुरक्षित है ! अतएव 
खव दोर्षोको जखनेवाखी तथा सम्पूर्णं पापका नाश करनेवाखी 
है । जरे बच्रका मारा हआ पव॑त सेकड़ इकद़ौम निखर 
जाता हैः उसी प्रकार पापोका समूह गङ्खाके स्मरणमान्रसे 
तधा नष्ट ष्टो जाता दहै। जो चल्तेः खड़े होते, जप ओर 
ध्यान करते, खाते-पीते, जागते-सोते. तथा बात करते 
समय भी सदा गङ्गाजीका स्मरण करता रहता दै बह संसार- 
षन्घनसे मुक्त हो जाता है | जो पितरे उदेदयसे भक्ति- 


पूर्वक गुडः धी ओर तिरक साथ मधुयुक्तं खीर गङ्गाम डार्ते 





# गच्छंस्तिष्ठन्‌ जपन्‌ ध्यायन्‌ भु जन्‌ जाग्रत्‌ स्वपन्‌ वदन्‌ । 
यः स्मरेत्‌ सततं गङ्गां स॒ दहि मुच्येत बन्धनाद्‌ ॥ 
( स्कण० पु० का० प० २७।३७ ) 


है, उसके पितर सौ वर्पतक वप्त षने रहते है ओर ये सन्वु् 
होकर अपनी सन्तानोको नाना प्रकारी मनोवाञ्छित वस्तु 
प्रदान कस्ते है। जेसे त्रिना इच्छाके भी स्पशे करनेपर 
आग जला ही देती हैः उसी प्रकार अनिच्छसे भी अपने 
जलम स्रान करनेपर गङ्गा मनुष्यके पापौको भस्म कर देती 
है# । जो गङ्गा-स्लानके छ्यि उद्यत होकर चरता है ओर 
मार्गमे ही मर जाता हैः वह मी निःसन्देहं गङ्ञा-स्लानका फल 
पाता है। जो लोग खोटी बुद्धिवाके, दुराचारी, कोरा तकं 
करनेवाञे ओर अधिक सन्देह रखनेवछे मोहित मनुष्य ह, वे 
गङ्गको अन्य साधारण नदि्योके समान हयी देखते है । जेते 
करोधसे तपका; कामे बुद्धिका; अन्यायसे टक्ष्मीकाः अभिमानसे 
विद्यक्रा तथा पाखण्ड, कुटिता ` ओर छल-कपटसे धर्मका नार 
होता है, उसी प्रकार ग ज्गाजीके दर्नमाचसे घब पाप नष्ट हो 
जाते है| जते मन्त्रम अध्कारः धमेमि अंसा आर 
कमनीय वस्तुओंमे लक्ष्मी शरेष्ठ ह तथा जित प्रकार वि्याओमें 
आत्मविद्या ओर खियोमे गौरीदेवी उत्तम दहै, उसी प्रकार 
सम्पूणं तीर्थम गङ्खातीथं विरोष माना गया हे | हरे ! जो 
परम बुद्धिमान्‌ मनुष्य तुममे ओर मुक्षमे मेद-भाव नहीं 
करता; वही शिवभक्त जानने योग्य है । अनेक रूपवाकले पितर 
सदा यह गाथा गाते हैँ किं “क्या हमारे कुख्मे भी कों ग्खा 
नहानेवाखा होगा, जो विधि ओर श्रद्धाके साथ गङ्ा-खान 
कर देवताओं तथा ऋषियौका भलीर्मोति तपण करके दीनो 
अनाथो ओर दुखि्योको वप्त करते हुए. हमरि निमित्त 
जलाञ्चछि देगा ? हमारे कुमे कोई एेसा पुरुष उत्पन्न हो; 
जो भगवान्‌ दिव ओर विष्णुम समान दृष्ि रखते दए. उनके 
स्यि मन्दिर बनवावे ओर भक्तिपूर्वकं उस मन्दिरमे श्रा 
देने आदिका कार्थं करे! जो गङ्गका सेवन करता रैः बही 
मुनि है ओर बी पण्डित दै । वह धर्म, अथः कामः मोक्ष 





# अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहनो हि यथा दहेत्‌ । 
अनिच्छयापि संाता गङ्ख पापं तथा दहेत्‌ ॥ 
( स्कण पुण का० पूण २७ ४९) 


नन 


१८८ 








चारो पुरषार्थोकी सिद्धि करके कृताथं जानने योग्य हे । गज्ञा- 
ख्ञान करके क्थ तिथि, नक्षत्र ओर पूर्वं आदि दिदाका 
विचार नहीं करना चाहिये; क्योकि गङ्गाम स्नान करनेमात्रसे 
समस्त सञ्चित पापका नादा हो जाता है । जो प्रतिदिन आदरसे 
गङ्खाजीका माहात्म्य सुनते हैः उन्द गङ्गा-लानका फठ होता 
है । जो पितरोके उद्यसे गङ्ञाजर्के द्वारा रिवछिङ्गको 
ज्ञान कराते है, उनके पितर यदि बडे मारी नरकमें पड़े हौ 
तोभीत्प्तहो जतेहै। जो एक बार भी तोके पारम 
रक्ते हुए अष्ट्रव्ययुक्त गङ्गाजलते भगवान्‌ सूरयको अध्यं देते 
है, वे अपने पितररोके खाथ सूर्यरोकमे जाकर प्रतिष्टित होते 
ह । जलः दुध, कुशका अग्रमागः घी? मधुः गायका दहः 
लसर कनेर तथा खाक चन्दन--इन आठ अङ्गम युक्त अष्टाङ्ग 
अर्य बताया गया है, जो सूर्थदेवको अधिक सन्तुष्ट करनेवाला 
है ! चन्द्रमा ओर सूर्ये ग्रहणम; व्यतीपात योगम, विषुव- 
योगमे † तथा दोनो अय्नोमिं ८ मकर ओर कर्ककी संक्रान्तिके 
दिन ) करिया हया गङ्गा-स्ञान खखगुना पुण्य देनेवाखा होता 
ह । यदि सोमवारको चन्द्रम्रहण तथा रविवारको सूर्यग्रहण हो 
तो बह चूडामणि नामक पर्वं कटाता है । उसमे किया 
हुआ गङ्गा-ज्ञान असंख्य पुण्यदायङ्र है । ज्येष्ठ मासके शुक 
पक्षम हस्त॒ नक्षत्रयुक्त दशमी तिथिको, ल्रीहोया पुरुष 
क्तिभावसे गङ्खाजीके तटपर रात्रिम जागरण करे ओर दस 
प्रकारके दस-दस सुगन्धित पुष्य; फठः नेवे्य; दस दीप ओर 
दशाङ्गं धूपके द्वारा बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रद्धा ओर विधिके साथ 
दस्र बार गङ्गाजीकी पूजा करे । गङ्गाजीके जखमे धृतसदहित 
तिकी दस अज्ञलि छे | फिर गुड ओर स्तक दख पिण्ड 
बनाकर उन्है भी गङ्खाजीमे उठे | यह सव कायं मन्त्रद्वारा 
होना चाहिय । मन्त्र इस प्रकार है--:ॐ नमः रिवय 
नारायण्ये ददादरये गङ्गाये खाहा ।' यह वीस अक्षरका मन्त 
दे । गङ्गाजीके स्यि पूजाः दानः जप, होम सब इसी मन्तरसे 


करने योग्य है । इस प्रकार मन््रोच्ारणके साथ धूपः दीप आदि 





आपः क्षारं कु्ाप्राणि षते मघु गवां दधि। 
रक्तानि कर्वराणि र्त्चन्दनमित्यपि ॥ 
उष्टाङ्गरध्योऽयमुषिषटस्त्वतीव रवितोषणः ॥ 
( सकण पुण क्रा० पूण २७। ९८-९९) 
{ ज्योतिषके अनुप्तार वह समय अव कि सूर्यं विपुबरेखापर 
पहुंचता है ओर दिन-रात दोनो बरावर होते है, विषुवयोग कहलाता 
हे । एेसा समय वधम दो बार आता है । एक तो सौर चैत्र मास्तकी 
नवमी तिथिको ओर दूसरा सौर आश्विनकी नवमी तिथिको । 


# चारणं बज सर्वेशं यृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ खश्िप्त स्कन्दपुराण 
समर्पण करते हुए पूजा करके मुञ्च शिव का, तुम विष्णुका 
बह्याका; सूर्यका; हिमवान्‌ पर्वतका ओर राजा भगीरथका 
भलीरमोति पूजन करे । दस ब्राह्म्णोको आदरपूर्वकं दस सेर 
तिठ दे । इस प्रकार विधानसे पूजा सम्पन्न करके दिनमर 
उपवास करनेवाखा पुष निन्नाङ्कितं दस पापौसे मुक्त हो जाता 
हे । विना दी हई वस्ठुको ठेनाः निषिद्ध हिंसा; परलरी-संगम-- 
यह तीन प्रकारका दैहिक पाप माना गया है । कटर वचन 
महसे निकाठना; च्ञ बोलना, सब ओर चुगली करना ओर 
अंट-संट बातें बकना-ये वाणीसे होनेवाठे चार प्रकारके 
पाप है । दुसरेके धनको ठेनेका विचार करना, मनसे दुखरो- 
का बुरा सोचना ओर असत्य वस्तुओंमें आग्रह रखना-- 
ये तीन प्रकारके मानसिक पाप कै गये ह # । पूर्वोक्त 
प्रकारे दान-पूजा ओर त्रत करनेवाला पुखष दस जन्मो 
उपार्जित इन दस प्रकारके पापस निःसन्देह छट जाता है । 
तदनन्तर गङ्खाजीके सम्मुख श्रद्धापूर्वकं इस स्तो्रको 
पदे--*ॐ दिवखरूपा श्रीगङ्खाजीको नमस्कार है । कल्याण- 
दायिनी गङ्गाको नमस्कार है । देवि गङ्ख | आप विष्णुरूपिणी 
है, आपको नमस्कार है । ब्रह्मरूपा ! आपको नमस्कार है, 
स्द्ररूपिणी | आपको नमस्कार है | शङ्करपरिया ! आपको 
नमस्कार हैः नमस्कार है । देवस्रूपिणी ! आपको नमस्कार 
है । ओषधिरूपा ! आपको नमसकार है । आप सवके सम्पूरणं 
रोगोकी शरेष्ठ वेया है, आपको नमस्कार है । सावर ओर 
जङ्गम प्राणिर्योसे प्रकट होनेवाङे विषक्रा जप नाश करनेवाटी 
ह । आपको नमस्कार है । संसाररूपी विषका नादा करनेवारी 
जीवनरूपा आपको नमस्कार है । आध्यात्मिक, आधिदेविक 
ओर आधिभौतिक- तीनो प्रकारके रोका संहार करनेवाली 








- आपको नमस्कार है | प्राणोकी खामिनी आपको नमस्कार दै 


नमस्कार है.। शान्तिका विस्तार करनेवाटी शुद्धखरूपा 
आपको नमस्कार है । सबको शुद्ध करनेवाटी तथा पर्पोकी 
रानरुसखरूपा आपको नमस्कार है । भोगः मोक्ष तथा कल्याण- 
प्रदान करनेवाली आपको बार-बार नमस्कार है । मोग ओर 
उपभोग देनेवाली भोगवती नामे प्रसिद्ध आप पाताट्गङ्गाको 





# अदत्तानामुपादानं 
परदारोपसेवा 
पारुष्यमनृतं 
अस्तम्बद्धम्ररापश्च 


हिसा चैवाविधानतः । 

च कायिकं विधं स्मृतम्‌ ॥ 

चैव॒ वैद्युन्यं चेव सर्वः 

वाञ््य स्याचचतुरविधम्‌ ॥ 

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । 

वितथाभिनिवेरश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ 
( सक० पु०का० पू० २७। १५२-१५४) 


काशीलण्ड-पूवीधं ] 
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नमस्कार ह! मन्दाकिनी नामसे प्रसिद्ध तथा खरग प्रदान 
करनेवाली आप आकाशग्गाको बार-बार नमस्कार है । आप 
भूतक, आका ओर पाताक- तीन मार्गसि जानेवाली ओर 
तीनो लोर्कोकी आभूषणस्ररूपा रै आपको बार-बार 
नमस्कार ह | गङ्खाद्वार, याग ओर गङ्गासागर-सङ्गम--इन 
तीन विद्युद ॒तीर्थस्थानोमे विराजमान आपको नमस्कार 
ह | क्षमावती आपको नमस्कार दै ! माह॑पत्य; आहवनीय 
जौर दधश्चिणापिरूप निविध अभ्नियोमे यित रहनेवाखी 
तेजोमयी आपको बार-बार नमस्कार है । आप टी अलकनन्दा 
है, आपको नमस्कार दै । रिवङिङ्गं धारण करनेवाटी आपको 
नमस्कार है । सुधाधारामयी आपको नमस्कार है । जगते 
मुख्य सरितारूपम आपको नमस्कार है । रेवती-नक्चत्ररूपा 
आपको नमस्कार है । बृहती नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार 
हे । ोकौको घारण करनेवाली आपको नमस्कार ३ । 
स्पूर्णं विश्वके ल्य मित्ररूपा आपको नमस्कार दै । सबको 
स॒रद्धि देकर आनन्दित करनेवादटी आपको बारंबार नमस्कार 
है । आप प्थ्वीरूपा हैः आपको नमस्कार दै । आपका जल 
कस्याणमय & ओर आप उत्तम धर्मखरूपा है आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है । बदधे-छोटे सेकड प्राणियोसे 
सेवित आपको नमस्कार दै । सबको तारनेवाटी आपको 
नमस्कार है; नमस्कार है । संसार-बन्धनका उच्छेद कसे- 
वाली अद्वैतरूपा आपको नमस्कार ह ¦ आप परम शान्त; 
सव॑ष तथा मनोबाञ्छित वर देनेवाटी है; आपको बारंबार 
नमस्कार दै | आप प्रख्यकालमे उरूपा है, अन्य समये 
सदा सुखका भोग करानेवाखी हँ तथा उत्तम जीवन प्रदान 
करेवा हैः आपको नमस्कार है । आप ब्रह्मनिष्ठ, जल्यज्ञान 
देनेवाटी तथा पापौका नादा करनेवाद्टी है, आपको बार-बार 
नमस्कार है । प्रणतजनोकी पीड़ाका नादा करनेवाटी 
जगन्माता आपको नमस्कार हे । आप समसत विपत्तियोकी शत्रुभूता 
तथा सके स्यि मङ्गल्खरूपा है, आपके स्थि बार-बार 
नमस्कार है । रारणागततौः - दीनो तथा पीडतोकी रश्च 
खंखग्न रहनेवाखी ओर सबकी पीड़ा दुर कसेवाली देवि 
नारायणि ! आपको नमस्कार है । आप पाप-ताप अथवा 
अविद्यास्पी मरुते निर्टि्ठः दुर्गम इुःखका नाद करनेवाली 
तथा दश्च हैः आपको बारंबार नमस्कार है । आप पर ओर 
अपर सबसे परे ह । मोक्षदायिनी गङ्के | आपको नमस्कार है । 
गङ्गे | आप मेरे अगे टो, गङ्गे ! आप मेरे पीछे रहै, गङ्ख | 
आप मेरे उभयपाद्वेमं खित हो तथा गङ्गे | मेरी आपये ही 
सिति शे । आकारागामिनी कस्याणमयी गङ्गे | आदि 
मघ्य ओर अन्तम सर्वत्र आप ह! गङ्गे ! आप टी मूर. 


स्क° प° भर ७४-- 


यकृति है, आप ही परम पुरूष रै तथा आप ष्टी परमासा 

शिव ह; रिवे ! आपको नमस्कार है * । जो भ्रद्धापू्वक इस 
# ॐ नमः दिवायै गङ्गायै शिवदाये नमो नमः । 
नमस्ते विष्णुरूपिण्यै ब्रह्ममूर्त्यै नमोऽस्तु ते ॥ 
नमस्ते खररूपिण्यै खाद्य ते नमो -नमः । 
सवैदेवसरूपिण्यै नमो भेषजमूतेये ॥ 
सरवैस्य सर्वव्यापीनां भिषवद्ेष््ये नमोऽस्तु ते । 
स्थास्नुजङ्गमसंभूतविषदन्त्ये नमोऽस्तु ते ॥ 
संसारविषनाशिन्यै जीवनायै नमोऽस्तु ते । 
तापत्रितयसंदन्ब्यै प्रणिदये ते नमो नमः॥ 
दान्तिसन्तानकारिण्यै नमस्ते श्ुदधमूतंये । 
सर्व॑संश्चुदिकारिण्ये नमः पापारिमूतंये ॥ 
भुत्तिसूक्तिप्रदायिन्यै भद्रदायै नमो नमः। 
भोगोपभो गदायिन्यै भोगवत्यै नमोऽस्तु ते॥ 
मन्दाकिन्यै नमस्तेऽस्तु सख्वगंदायै नमो नमः । 
नमस्प्ैलोक्यभूषाये नरिपथायै नमो नमः ॥ 
नमस्िष्ुङसंस्यायै क्षमावस्ये नमो नमः । 
त्रिहूताश्चनसंस्थायै तेजोचस्ये नमो नमः ॥ 
नन्दायै लिङ्गारिण्ये सुधाषारात्मने नमः । 
नमस्ते विदवमुख्यायै रेवत्यै ते नमो नमः ॥ 
ब्रहत्यै ते नमस्तेऽस्तु छोकधाम्यै नमोऽस्तु ते। 
नमस्ते विद्वमित्राये नन्दिन्ये ते नमो नमः॥ 
पृथ्म्ये शिवामूतायै च सुवृषायै ममो नमः! 
परापरङताद्यायै ताराये ते नमो नमः॥ 
पादाजालनिङृन्तिन्ये अभिन्नायै नमोऽस्तु वे। 
शान्तायै च वरिष्ठायै वरदायै नमो नमः॥ 
उमायै सुखजरध्यै च सीवन्यै नमोऽस्तु ते । 
जद्धिष्ठायै ब्रह्मदायै दुरितघ्न्यै नमो नमः ॥ 
प्रणतातिप्रम्जिन्ये जगन्मात्रे नमोऽस्तु ते । 
सवौपत्मतिपक्षायै मङ्गलयै नमो नमः॥ 
दारणागतदीनातंपसिराणपरायणे । 
सवेस्यर्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
निरपाय दुगंइन्त्यै दक्षायै ते नमो नमः। 
प्रापरपरायैे च गङ्ग निर्वाणदायिनि ॥ 
गङ्गे ममागतो भूया गङ्गे मे तिष्ठ॒ पृष्ठतः 
गङ्ख मे पादवंयोरेषधि गङ्गे त्वस्यस्तु मे सतिः ॥ 
सादौ त्वमन्ते मध्ये च सव त्वं गाङ्गते दिवे । 
त्वमेव मूलप्रङृतिर्त्वं पुमान्‌ पर णव हि । 
गङ्गे त्वं परमात्मा च श्िवस्तुभ्यं नमः दिवे ॥ 

( स्क० पुण का० पू० २७। १५७--१७४) 
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द्वारा हेनेवाञे पूवोक्त दस प्रकारके परपर सक्तं हो जाता 
है । यह सोत जिसके घरमे छिखकर पक्वा हूजा हो, उसे 
कभी अग्निः चोर ओर सप॑ आदिका भय नदी होता ¦ च्ये् 
मासके शुक पश्चमे हस्त नक्षचसषित दरायी तिथिका यदि 
बुधवारसे योग हो, तो उस दिन्‌ गङ्गालीके जरम खड़ा दीकर्‌ 


श धरण (~ 1८ ८ = दषा र १६५ ९ 'शद्ु क, (११२ ध] 
# शरण वड शलश चलयन्‌ # 


स्तोत्रको पठता ओर सुनता है, वह मनः बाणी ओर रदीर- 


संचित स्कन्ददुराण 








विक्को का  िीििीििििििपििििपििगीपीणीीिीीपिगीगीी विपी 


[ध 


जो दस वार इस स्तो्रका पाट करता हैः वह द्टद्रि्चेया 
असमर्थ; वह भी उसी फरूको प्रास होता है, ज पूवोक्त 
विधिसे यल्तपूवंकं गङ्गाजीकी पूजा करनेपर उपलकमञ्ध हने. 
वाख बताया गया दै विष्णो जेते नैह केसे तुमह; 
जैसे ठम होः वसी उमादेवी है ओर जेसी उमादेवी दै, वसी 
गङ्खा दै । इन चा रूपम सेद नदीं हे । 


कि @ वक 


गङ्खाजीकी महि 


1 = . . 


भगवान्‌ शिव कहते ह--जो तीना खोकोमें प्रवाहित 
होनेवाटी गङ्खाजीके तटपर जाकर एक वार भी पिण्डदान 
करता है, वह तिरमिभित जक्के द्वारा अपने पितरोका भव- 
सागरसे उद्धार कर देता है| सम्पूणं देवता ओर पितर 
गङ्गाजीमे सदा वर्तमान रहते है, इसछिये वहो उनका आवाहन 
ञओर विसर्जन नही होता । पितके दुख्मे अथवा माताके 
कुलम तथा रुरः श्वश्चर ओर भाई-बन्धुओकि ऊुख्मे जो अपने 
सम्बन्धी मरे हौ अथवा जो अन्य बन्धु-बान्धव मूत्युको प्राप्त 
हए हौ; जो दाति निकट्नेके पठे अथवा गभ॑मे ही पीड़ित 
होकर मरे ह; जो अपरि; बिजली ओर चोरके द्वारा मरे हो; 
जो व्याघ्र अथवा अन्य दादूवाल हिंसक जीवसे मरे गये हौ; 
जो कसी छगाकर या अपरते नीचे गिरकर मरे हो; जिन्हने 
आत्मघात किया हो अथवा जो अपना शरीर बेचनेवलेः 
नोरः यज्ञके अनधिकारियसि यज्ञ करानेवलि; रस-विक्रयीः 
पापरोगी; घरे आग ख्गानेवठे, जहर देनेबाठे अथवा 
गोहत्यारे रदे हौ ओर अपने ऊरू ही उनका जन्म हुआ 
रहा हो; उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधिपूर्वकं गङ्गा 
जले तर्पण करेः तो वे भी स्वगंखोकमे पहुच जाते है ओर 
यदि पदल्ेते खमे हँ, तो मोक्चको प्रप्त होते है । तीनों 
लोकम जो कोई भी मनोवाञ्छित फर देनेवाडे है, ञे सब 
कारी उत्तरवा्िनी गङ्गाका सेवन करते ह । केवर गङ्ख 
भी मुक्ति देनेमे समथं हैः फेस निर्णय हो चुका है । किंत॒ 
अवियुक्त क्षेमं मेरे निवासस्ानके गौरवसे बे विरेषरूपसे 
मुक्तिदायिनी होती र । पापस चञ्चरु वित्तवाछे तथा संसार. 
रूपी रोगसे अस्त रहनेवाङे मन्दबुद्धि मनुष्योके स्थि गङ्गाजी 
ही सवंभरेष्ठ है । भो गङ्गाजीके तटपर द्टे-फएूटे षाटोका संस्कार 
करते ह अथवा वहकि गिरे-पड़े देवमन्दिरोका जीर्णोद्धार करते 
हं षे मेरे लोकम चिरकाकतक अक्षय सुख भोगते है । 


मनुष्योकी डी जबेतक शङ्गाजीके जलय सित रहती हैः 
उतने हजार वर्षोतक वे खर्ग॑ोकें प्रतिष्टित होते & ¦ 


स्कन्दजी कहते है-मुनिवर अगस्त्य ! वस्तुक्तिका 
यह विचार अद्भूत एवं अनिर्वचनीय है । गङ्खाजी द्रवके 
ल्पमे भगवान्‌ सदारिवकी कोई परा राक्ति है| करणारूपी 
अमृतरससे भरे हुए देवाधिदेव भगवान्‌ राङ्करने स्षमस्त 
संसारका उद्धार करनेके ल्ि दी गङ्गाजीको प्रश््त किया ३ । 
मुने ¡ गङ्गाधर दिवने दयावया श्रुतियोके अक्षरोको निचोडकर 
उस ब्रह्मद्रवसे दी गङ्गाका निर्माण क्रिया है! जो गङ्खाजीके 
तटकी मिद्धीको अपने मस्तकपर लगाता है उसका 
अलानान्धकार नष्ट हो जाता है | गङ्गा अपने नामका 
कीतंन करनेसे पुण्यकी च्रद्धि ओर पापका नार करती है । 
दद्चनः सपद, जल्पान तथा उसमे स्नानं करनेसे क्रमशः दसगुना 
फक होता दै, एेसा जानना चाटिवे ¦! ऋऋषियोद्वारा सेवित, 
भगवान्‌ विष्णुक्रे चरणोसे उस्पन्न; अति प्राचीन तथा परम 
पुण्यमयी धारासे युक्त भगवती गङ्खाकी जो छोग मनसे शरण . 
ठेते दै, वे बरह्मधामको प्रा होते है । जो माताकी मति इस 
संसारके जीवको पुत्र मानकर सदा उन्हँ खग॑रोकको पहुचाती 
३ ओर सम्पूणं उत्तम गुणोसे सम्पन्न है, उत्तम ब्रह्मछोककी 
इच्छा रखनेवाले जितेन्द्रिय पुरुषोको सदा दी उस गङ्खाकी 
उपासना करनी चाहिये ! जैते ब्रह्मलोक सव कोकोमे उत्तम 
ह, उसी प्रकार गङ्गा पमस सरिताओं ओौर सरोवरोसे 
रेष्ठ है । गज्ञाके जले ज्ञान करमेवाठे पुरुषका समश्त पातक 
तत्काल न्ट हो जाता है ओर उसे उसी क्षण महान्‌ भेयकी 
राति हो जाती हे । गङ्गाम पुज-पौत् आदि यदि अपने पितरोके 
स्थि भद्धापूवंक जक देते हैः तो उस जल्से वै पितर तीन 
वर्षोतक पूर्णतया वृत रहते है । 


"द, 


छशीशष्ड पवोधं 1 





ॐ ग्ग सष्श्वनास्तीज् # 
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गङ्खासदश्चनासन्तोश्र % 
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अगस्त्यजी बोले--गङ्खामे शान किये विना मतुरष्योक 
जन्म व्यर्थं ही बीतता है! क्या कों दूसरा उपाय भी हैः 
जिसरे गङ्गाल्ञानका फर प्राप्त हो सके १ 

स्कन्दने कहा--अगस्त्यजी } जान पड़ता हैः यही 
सोचकर देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करने थपने सस्तकपर गज्ञाजी- 
को धारण कर रक्खा है! एक परम गोपनीय उपाय हैः 
जिसे देवनदी ग्म ज्ञान करनेका पूरा कर प्राप्त होता 
ह ! बह उपाय उसको बतलाना चाहिये; जे भगवान्‌ शिव 
ओर विष्णुका भक्तः शान्त, भरद्वा, आस्तिकं तथा गर्भवासे 
दूटनेकी इच्छा रखनेवाख हो । दुसरे किसीके सामने कटी 
भी उसकी चर्चा नहीं करनी चादिये । वह परमं रहस्यमय 
साधन महापातफौका नाश करनेवाला है ¦ वह उपाय है-- 
भगवती गङ्गाका सहख्लनामस्तोत्र । वह्‌ सम्पूणं उत्तम 
स्तोमे श्र है, जपने योग्य सन्म सर्वोत्तम है ओर बेदोके 
उपनिषद्‌-भागके समान मनन के योग्य है । वाधकको मौन 
होकर प्रयह्तपूर्वक इसका जप करना चाये । यदि पविन्न 
खानहोतो वरटा खयं भी पवित्रमावसे वैठकर सुस्यष् 
अक्षरोमे इसका पाठ करना चाहिये । 

स्कन्दजी कते है--ॐॐ नमो गङ्गादेव्ये । 
२ श्काररूपिणी-प्रणवरूपाः सचिदानन्दखरूपा अथवा 
ब्रह्मा-विष्णु-दिवरूपिणी; २ अजरा-उद्धावस्थासे रहित; 
३ अतुखा-दञ्नारषितः ४ अनन्ता-जिसका कमी कीं 
भी अन्तन दहो रएेसी, ५ अस्रतख्जवा-अमृतमय जलका 
खोते बहानेवाटी, ६ अत्युदारा-अतिदाय उदारः किसीको 
भी दारणमे लेने अथवा सद्गति दैनेमे संकोच न करनेवाली) 
७ अभया--भयरहितः जिसका आश्रय लेनेसे संसार-भयक्रा 
निवारण हो जाता है, एेखी, ८ अश्चोका-सोकसे रदित अथवा 
जिससे रोकका निवारण होता ड, एेसी, ९ अरूकनन्दा- 
अख्कावापियोको आनन्द दैनेवाटी अथवा केशों जिसके 
जठका स्पश हनेये आनन्दं प्राप्त होता ह, रवी, १० अमरता- 
सुधारूपिणी अथवा मुक्ति दैनेके कारण अम्रृतखसूपा 


११ अभ्रला-निमंट सल्वाली अथवा सुंसाररूपी सल्का 
निवार करनेवाली । 

९२ अनाथवत्सद्ा-अना्थोपर दया करनेवारीः 
१३ अभोध्रः-जिनकी सेवा कमी व्यर्थं नहीं जाती, एेसीः 
१४ अांयोनिः-जल्की उत्पत्तिका स्थानः १५ अश्ुतप्रद्‌ा- 
मोक्ष प्रदान करनेवाटी; १दे अन्यक्तङश्चषणा-अव्यत्त- 
ब्रह्मस्वरूपा अथवा अब्याकृते प्रकृतिरूपा; १७ अष्योभ्या- 
किसीके दाय भी ष्षुन्यनं की जा सकनेवाटी, १८ अनव- 
च्छिला-भपने दिव्य एवं व्यापकं स्वरूपके कारण तिविध 
परिच्छेदसे श्ूल्यः १९अयश्‌-जिसफे स्यि कोई मी पराया नहीं दै 
अथवा जिसमे श्रे दुसरा कोई नहीं हैः एेसी, २० अजिता- 
किसीसे ५ परास्त न होनेवाखी ।व 

२९ अमाथनाथा-अना्थोको भी सरण देनेवाटी) 
२२ अभीष्टा्थंसिद्धिदा-मक्तजनोके अमीष्ट अर्थकी चिदि 
केरनेवाटीः २९ अनङ्गवदधिनी-कामनाकी पूतिं या मनो- 
वाञ्छित भोगौरी बद्ध केरनेवाटी अथवा कामभावका नाशं 
या निराकार बह्मकी प्राति करनेवाली, २७ अणिमादिशुणा- 
अणिमा आदि आट प्रकारके एेश्वयं प्रदान करना जिसका 
स्वामाविकं गुण है, रेसी, २५ आधारा-अः अर्थात्‌ विष्णु 
आधार टै जिषके, एसी, २६ अभ्रगण्या-भ्रेता ओर 
पविता सबसे प्रथम गणना करने योग्य; २७ अदयीक- 
हारिणी-अटीक अर्थात्‌ अक्चानका हरण करनेवाली ।ई 

२२८ अचिन्त्यश्षक्िः-जिनकी शक्ति चिन्तनका विषयं 
नदीं है एेसीः २९ अनघा-निष्पापः ३० अद्भूतरूपा- 
आश्र्यमय खरूपवालीः ३१ अधहारिणी-अपने कीत॑नः 
दर्शनः स्पशं भौर जलज्ञानसे सवके प्रापोको इर सेनेवाटी; 
३६२ अद्विराजसुता-गिरिरज हिमाख्यकी पुत्री, ३३ अश्ाङ्क- 
योगसिद्धिमरदा-अष्टाङ्गयोगसे प्रास्र होनेवारी सिद्धि (युक्ति) 
को देनेवाटीः ३७ अच्युता-अपनी मदहिमसे कमी च्युत न 
होनेवाडी अथवा विष्णुरूपा ।>८ 


३५ अ्चुण्णशक्तिः-जिसकी शक्ति कमी खण्डित या 


# स्वन्दपुराण काश्चीखण्ड पु्बौधं अध्याय २९ शेकं १७ से ६८ तक । 


† ॐग्काररूपिण्यजरादुखानन्तामृतस्नवा । भत्युदाराभयाशोकारुकनन्दाृतामङा ॥ 
{ मनाथबत्सकामोणापांयोनिरगृतप्रदा । अव्यक्तलक्षणाक्षोस्यानवच्छिक्नापराजिता ॥ 
६ अनाथनाथाभीधथंसिदधिदानङ्गवदिनी । भणिमादियुणाऽऽथारामगण्याक्ीकहारिणी  ॥ 


> भचिन्स्यञ्षक्तिरयवषाद्रुतरूपवष्ारिणी । शद्धिराजष्रुदाशङ्योगसिद्िरदाच्युत्त। ॥ 
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[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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कुण्ठित नहीं होती; वहः ३६ अछ्ुद्‌ा-अपने जीवनस्ूमी 
जल्ते प्राणदान करनेवाली, ३७ अनन्ततीथो-सर्वतीरथ- 
मयी होनके कारण असंख्य तीरथंसि युक्तः ३८ असरतोदका- 
अमृतके समान मधुर अथवा मोक्षदायक जख्वाटीः 
३९ अनन्तमहिमा-जिसकी महिमाका कीं अन्त नही दैः 
रवी, ७० अपारा-सीमारहितः ४१ अनन्तसोख्यप्रदा- 
मोक्ष या भगवत्पाप्तिका अक्षय सुख प्रदान करनेवाली 
छ२ अन्नद्‌ा-मोग प्रदान करनेवाटी ।# 

४३ अदोषदेवतामूर्तिः-सम्पूणं  देवसखसूपा; 
८४ अघोर-दान्तखस्पा, ४५ असतरूपिणी-मोक्षखसूपाः 
८६ अविदयाजालश्मनी-अविद्यारूपी आवरणका नाश 
करनेवाली, ७७ अप्रतकर्यगतिप्रदा~जर्हो मन ओर बाणीकी 
पच नहीं है, ेसी मोक्षरूप गति प्रदान करनेवाली 

७८ अरोषविघ्रसखंहन्री-समस्त विक्नौका संहार करने- 
वारी, ४९ अहोषगुणरुम्फिता-सम्पूणं सद्रुणोसे प्रथितः 
५» अज्ञानतिमिरल्योतिः-अज्ञानमय अन्धकारका नाश 
करमेवाी ज्योतिःखस्पाः ५१ अ्श्रहपरायणा-भक्तोपर 
अनुग्रद कसम तत्पर 

५५२ अभिरामा-सब ओरसे मनोरम, ५३ अनवदयाङ्गी- 
निदयौषर खसूपवाली, ५४ अनन्तसारा-जिसके सार अर्थात्‌ 
शक्तिका अन्त नही है, एेसी, ५५ अकलङ्किनी-कल्ङकसे 
रहितः, ५६ आसेग्यदा-अपने अगरतमय जसे आरोग्य 
प्रदान करनेवाली; ५७ आनन्दवह्ी-दिव्य आनन्दकी प्राति 
करानेवाटी कस्पलताके समानः ५८ आपन्नार्तिविनािनी- 
शरणमे अयि हूए जीवकी पीडा ( संसार-बन्धन ) का ना 
करनेवाटी ।& 

५९ आश्चयेमूर्तिः-आश्चयमय स्वसूपवालीः 
६० आयुष्या-आयु प्रदान कलवारी, ६१ आढ्या-दिव्य 
वैभवे सम्पन्न; ६२ आद्या-सवकी कारणभूता आदिशक्ति 


६३ आगघ्रा-सव ओरसे परिपूण, ६४ आर्थसेविता-ेष् 


# अध्ुण्णदयक्तिरुदानन्ततीथौगूतोदका । 
अनन्तमदहिमापारानन्तसौस्यम्रदान्नदा ॥ 

† अेषदेबतामूतिरषोरागृतरूपिणी | 
विधाजाङ्द्यामनी ह्प्रतक्यंगतिप्रदा ॥ 

{ अङेषविन्नसं्तरौ त्वहेषगुणगुम्फिता । 
अक्नानतिमिरज्योत्तिरनुगरहपरायणा ॥ 

६ अभिराभानवभाङग्यनन्तसाराकरङ्धिनो 1 ` 
आरोग्यदाऽऽनन्दबद्टी त्वापन्नातिविनाद्निनी ॥ 


परो ८ देवता ओर ऋषि आदि ) के द्वारा सेवितः 
६५ आप्यायिनी-सबको तृप्त करनेवाली, ६६ आप्तविदया- 
बरह्मविद्याखरूपा अथवा सम्पूणं विद्याओको जाननेवालीः 
६७ आख्या-खदा ओर सर्वत्र परसिद्ध, ६८ आनन्दा-पुख- 
खसूपा, ६९ आश्नासदायिनी-नरक आदिके भयते इरे 
हए प्राणिरयोको सान्तवना प्रदान करनेवाखी ।# 

७० आटस्यश्नी-आर्स्यका नाश  करनेवारीः 
७१ आपदां हन्नी-आध्यात्मिक,आधिदेविक ओर आधिभोतिक 
आपत्तियौका नाश करनेवाखी, ७२ आनन्दासरतवर्षिंणी- 
ब्रह्मानन्दमय अमृतकी वर्षां कसेवाखी, ७३ इरावती- 
इरावती नामवाखी नदी अथवा इरा अर्थात्‌ लक्ष्मीसे युक्त 
७४ इष्दान्नी-मर्तोको अभीष्ट वस्तु देनेवाखीः ७५ इष्टा- 
आराध्यदेवी अथवा सत्रके द्वारा पूमितः ७दै श्टापूतंफल- 
प्रदा-इष्ट- यक्ञःहोम आदि ओर आपूरत--कूपः तडागः वापी- 
निर्माण आदि, इन सवके पुण्यफलको देनेवाटी ।{ 


७० दतिहासश्वुतीडयाथौ-इतिहास ओर वेद दोनोकि 
द्वारा जिसके पुरुषार्थकी स्तुति की जाती है, एेसीः ७८ इासु्- 
श्यभगरदा-इहरोक ओर परलोके कल्याण प्रदान करनेवाली; 
७२ इज्याशीरुसखमिच्येष्ठा-यज्ञ आदि करनेवाठे कर्मनिषट 
तथा तमसखवरूप बक्मका विचार करनेवे ज्ञानी, दोनोमे भे 
अथवा इन दोनोके लये श्रेष्ट मानकर पूजनीय, ८० इन्द्रा- 


. दिपरिबन्दिता-इन्द्र आदि देवताओंद्वारा बन्दित । 


८१ इछालङ्कारमाला-एश्वीको विभूषित करनेवाली 
पुष्पमाकके सदशः, ८२ इद्धा-दीसिमती अथवा प्रकारखरूपा; 
८३ दन्दिरा-रक्ष्मीखर्पाः ८४ रम्यमन्दिरा-भगवच्रणार- 
विन्दत्र्मकमण्डट तथा भगवान्‌ शङ्करका मस्रक-ये सब रमणीय 
आश्रय ह जिसके; एेखी; ८५ हदिन्दिरयादिसंसेव्या-निर्तर 
लद्मी आदि देवियोके सेवन करने योग्यः; ८६ ई्वरी- 
एेश्र्यसम्पन्न, ८७ इईश्वरवद्कभा-राङ्करपिया ।§ 


# आश्वयमूतिरायुभ्या श्याव्याऽऽ्याऽऽम्राऽऽयेसेविता । 
मप्यायिन्याप्तवि्याऽऽस्मा त्वानन्दाऽऽ्ास्दायिनी ॥ 


{ आरुस्यश्न्यापद्‌ां हन्त्री श्मानन्दागृतवर्षिणी । 
श्रावतीष्टदात्रीष्ट विवषटापूतंफर्प्रदा ॥ 
{ श्तिहासश्रुतीख्यायो । त्विसुत्रहयुमप्रदा । 
श्याशीलसमिज्येष्टा तिवन्द्रादिपरिषैन्दिता ॥ 
६ इराल्द्भारमलेदधा च्विन्दिय रम्यमन्दिरा । 
त्वीश्वरीशवरवहभा ॥ 


इदिन्दिरादिसदेग्या 


काश्लीखण्ड-पुवोध | 





----------------------------न जज 


८८ ईतिभीतिहस-अतिदृषटि, अनावृष्टिः िड्खी पड़ना, 
चदे क्गना, तोते आदि पश्ियोकी अधिकता जर दूस 
राजाकी चदाई-*इन छः प्रकारके उपद्र्वोका भय दुर 
करनेवादी, ८९ ईंडभ्या-सतवन करे योग्यः 
२० ईडनीयचरित्रभ्रत्‌-स्त॒तय चरि धारण करनेवाी; 
९१ उल्छृष्टदाक्तिः-उत्तम राक्तिसे युक्तः ९२ उत्कृष्टा, 
९३ उडपमण्डलचारिणी-चन्द्रमण्डर्मे विचरनेवाटी । * 

९४ उदितास्बर्मागौ-जिसके द्वारा आकाशम मागंका 
उदय शेता है अथवा जो ऊर्ध्वखोकमे जानेके छि प्रकादित 
माकि समान है, ेसी, ९५ उस्ना-उजञ्ज्वर करिरणके समान 
प्रकादामान;ः ९६ उरगखोकविहारिणी-पातारलोकमे 





प्रवाहित होनेवादी, ९७ उश्चा-मूतख्को सीचनेवारी) 


९८ उर्वरा-भूमिको उर्वरा ( उपजाऊ ) वनानेमे हठः 
९९ उत्पटा-कमल्खरूपा, १०० उल्ट्कम्भा-जिसमे भरे जाने- 


वाठ कल्या उत्कृष्ट हो जति रैः बह, १०१ उपेन्द्रचरण - 


दरवा~भगवान्‌ वामनके चरण पखारनेसे प्रकट चरणोदक- 
सरूपा !† उवन्बदसिद र 

१०२ ;--समुद्रको पूणं करने्मे कारण- 
भूतः १०३ उदारा-उत्तम गति प्रदान करनेम उदारः 


१०४ उत्साहूभरवद्धिनी-अपने जभितोका उत्साह बदनेवाटीः 


१०५ उद्धेगघ्नी-घवराहट अथवा भयको मिटनेवाटीः 
१०६ उष्णदामनी-गमीको शन्त केरनेवौलीः 
१०७दष्णरदिमसुताप्रिया-सूयंकन्या यसुनाकी परिय सखी ! { 


१०८  उत्पत्तिख्थितिसंहारकारणी-नद्मराक्तिः 
विष्णुदाक्ति तथा स्दरशक्तिके रूपमे उव्यत्ति, पान ओ९ 
ठंहार कलेवाखीः १०९ उपरिवारिणी-ए्थ्वी अथवा खगं- 
लोकके ऊपर विचरनेवाखी; ११० उजैवहन्ती-चख्वद्धंक 
जलको प्रवात करनेवाखी; १११ बल अथवा 
प्राणदक्तिकों धारण करनेवाखी, ११२ --बल 
अथवा प्राणदाक्तिका आश्य; ११३ ऊर्मिमालिनी-तरङ्ग- 
माखओंसे युक्त ।४ 

+ ईतिभीतिष्येव्या च खीडनीयचरि्िभूव्‌ । 
उल्ृषट्क्तिरत्कषटोडूपमण्डङचारिणी ॥ 
। उदि ताम्बरमागोस्नोरगकोकविदहारिणी 
उक्षोवंसेत्परोत्छुम्भा उपेन्द्रचरणद्रवा ॥ 
{ उदन्वत्पतिदेवुश्वोदारोत्सादमवद्धिनी 
उद्रेगच्न्युष्णद्चमनी दयष्णरदिमदुतमििया ॥ 
६ उ्पत्तिखितिसंकारकारिण्युपरिचारिणी 
उजैबहर्त्यूजंधरोजीवती चोमिमाक्नी ॥ ` 





ॐ गङ्ञसदस्रनामस्तोज # 
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११४ ऊष्वरेतःपिया-उष्वैरेता महात्माओंको. परिय 
लगनेवाखी, ११५ उ्वौध्वा-जिसका मागं ऊपर विष्णु 
खोककी ओर गया है, एेसी, ११६ ऊ्भिला-ख्दरौको धारण 
करनेवाढी अथवा भक्तौके शोकः मोहः जराः श्र्युः क्षुधा; 
पिपासा-इन छः ऊर्मियोको प्रहण करनेवाली 
११७ ऊर्ध्वगतिप्रदा-अपने सम्पकमे अयि हुए प्मूषओको 
ऊर्ध्वगति ८ खगं एवं मोक्ष ) प्रदानं कलेवाली, 
११८ ऋषिदृन्दस्तुता-महर्भियोके सथुदायसे प्रयेसितः 
११९. ऋद्धिः-समरद्धिखल्पाः १२० छणजयदिमाशिनी- 
देवच्णः ऋषिक्रण ओर पिवरश्णका नाशा करेवारी |# 

१२१ कऋरतस्भय--चछत अर्थात्‌ सत्य एवं बद्यका 
आश्रय ल्ेनेवाटी बुद्धिखस्पाः १२२ द्धिदानी- 
समृद्धि देनेवारीः १२३ ऋक्खरूपा-ऋग्वेदरूपिणीः 
१२७ ऋज्ञुभ्रिया-सरर खमाववाङे साधु महात्माओंको धिय 
क्गनेवाटी; १२५ श्छश्चमागंवहा-नक्चच्ररोकके मार्गसे 
बहनेवाखी, १२६ ऋश्चाचिः-ताराअके सदा उञ्ज्वल 
कान्तिवाखी, १२७ छजुमार्गपरद्रिनी-धम एवं मोक्षका 
सरल मागं दिखानेवाखी ।† 

१२८ पथिताखिल्धमौथौ-सम्पू्णं धर्म ओर अर्थको 
बदानेवाखी, १२९ पका-अपने ढंगकी अकेखीः 
१३० पकाश्तदायिनी-एकमात्र अग्रतखरूप ब्रह्मकी प्राति 
करनेवाली, १३१ एथनीयखभावा-जिसके दया; उदारता 
आदि खाभाविक गुण निर्त वदने योग्य हौ, पेषी 
१३६२ पज्या-पूजनीयाः १३३ पज्ञितारोषपातका-सम्पूणं 
पातकोको कभ्पित करनेवाखी ।{ 

१३४ देश्वर्यदा-अणिमाः महिमा आदि रेश्वयं प्रदान 
केवाली; १३५ पेश्वयंरूपा-भगवद्धिमूतिखसूपाः 
१३६ रेतिद्यम्‌-इति्सखसूपाः १३७ णेन्दवीदयुतिः- 
चन्द्रमाकी कान्तिरूपा, १३८ भोजखिनी-दक्तिमतीः 
१३९ आओषधीसचे्नमू-अन पेद! करलेका क्षेत १४० मजोदा- 
बरु एवं तेज प्रदान कलेवाखी, १७१ ओदनदायिली--वानकी 





# छऊषध्वरेतःप्रियोध्वाध्वा श्यूमिलोध्वेगतिप्रदा । 
ऋषिवृन्दस्तुतदधिश्च कणत्रयमिनाश्रिनी ॥ 
† ऋतम्भरद्िदान्री च ऋक्खरूपा ऋञुप्रिया । 
ऋ्मागंवह्ौचिन्लुमागपरदरिनी = ॥ 
{ पषिताख्िलूधमौयौ तवेकेकासृतदायिनी ! 
पएषनीयख्लभावैज्या त्वेजित्ाशेषपात्तका ॥ 


०१६. 








पैदाकार वदाकर भात देनेवाटी, अथवा अन्नदायिनी अन 
ू्णारूपा ।# 

१४२ ओष्ठाम्रता-जिसका जल ओष्ठके भीतर आनेपर 
अभृतकरे समान प्रतीत होता हे अथवा जिसके ओष्ठमे अमृत 
हे, वह, १४३ ओौच्नत्यदान्नी-मध्यातििकः रोक्रिक एवं 
पारलीक्रिक उन्नति प्रदान कसेवाटीः १७७ भवरोगिणाम्‌ 
आीषधम्‌-संसार-रोगसे प्रस प्राणियोके व्यि ओषधिरूपाः 
१४५ ओवार्यचञ्चुरा-उदारतामे कुदारः १४६ ओपिन्द्री- 
उपेन्द्र अर्थात्‌ वामनरूपधारी विष्णुकी पल्ली लक्ष्मीखरूपा 
अथवा विष्णुकी चरणोदकलरूपाः १५७ ओभ्री-सद्रकी 
शक्ति; १४८ आओमेयरूपिणी-उमके सदस सूपाटी | † 

१७९ अम्बराच्ववहा-आकाशमागंपर वनेवाखीः 
१५० अम्बष्ठा-अ अर्थात्‌ बिष्णुकी दारण उेनेवाङे वेष्णरवोको 
अम्ब कते है; उनमे सित शहेनेवाटी, १५१ अस्बरमाखा- 
आकाशम पुष्य्टारके समान रोमा पनेवारी; 
१५२ भम्बुजेश्चणा-कमलरूपअथवा कमलसहदा नेन्ोवारीः 
१५३ अम्बिका-जगदम्बाखरूपाः १५४ अम्बुमहायोनिः- 
जलकी उत्पत्तिका मू कारणः १५५ अन्धोदा-अन देनेवाटी; 
१५६ अन्धकहारिणी-अन्धकासुरका नाश करनेवाले 
शिवकी राक्ति अंथवा अानान्धकारका नार करनेवाली 

१५७ अश्युमाखा-तेजका समुदायः १५८ अश्युमती- 
तेजोमयी; १५९. अङ्खीकृतषडानना-छः सुखोबाडे स्कन्दको 
ुत्ररूपमे खीकार करनेवाली; १६० अन्धतामिश्लहन््री- 
अन्धतामिद् आदि नरकोका निवारण करनेवादींः 
१६१ अन्धुः-कूपमा्मे स्वय प्रकर दीनेवालीः १६२ अञ्चना- 
आध्यात्मिक हृष्टिको शुद्ध करनेके ल्यि दिव्य अञ्जनरूपा 
अथवा तुमानूजीकी जन्म देनेवादी अज्जनाखसरूपा; 
१६३ अजनावती-दशनकोणकौ र्चा करनेवाटी हस्तिनी; 
अज्जनावतीते अभिन्न ।ई 


# पेश्वयेदेशव्यरूपा धषैतिक्चं  दैन्दवीदयुतिः । 
जओजचखिन्योषधीक्ष्रमोजोदौदनदायिननी ॥ 


† गीोष्ठाग्तौननष्यदा्ी त्वौषधं भवरोगिणाम्‌ । 
ओदायंचन्नुरौपेन्री त्वौ शौमेयरूपिणी ॥ 
{ अम्क्ाध्वत्हाम्बष्टम्बरमालन्बुलेक्षणा । 
छम्विकाम्बुमहायोनिरन्धोदान्धकहारिणी ॥ 
3 श्यमाक इ्ंद्यमती त्वङ्गीकृतषडानमःा | 
भर्धतासिलइन्न्यन्दर न) श्डरेवती ॥ 


# शरणं ब्रज सवश खत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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१६० कल्याणकारिणी-सनक्रा कस्याण करनेवाखी, 
१६५ काम्या-कमनीयाः शददै कमरोर्पलगन्धिनी- 
कमल ओर उत्परकी सुगन्धसे युवासितः १६७ कुमुद्वती 
कुमुद ॒पुष्पोसे युक्तः १६८ कमटिनी-केमल पुष्पौसे 
अल्ङ्कुतः १६९ कान्तिः--दीतिमयी, १७० केटिपतदायिनी- 
मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाली ।# 

१,७१ काश्चनाक्ची-सुवणके समान उद्यत नेवी; 
१७२ कामधेयुः-मक्तोकी मनोवाञ्छ पूणं करनेमे कामधेनुक 
खमान अथवा कामघेनुखरूपाः १७२ कीतिङृत्‌-अपने 
सुयदरका विस्तार केवाली, १७० कलेशनाशिनी- 
अविद्याः अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेदारूप पोच ह्धर्शो- 
का नारा करनेवाखीः १७५ क्रतुश्रेष्ठा-यज्ोसे श्र्ठ--अश्वमेध 
आदि यज्ञसे अधिक फठ देनेवाखीः १७६ क्रतुफटा- 
जिसमे सान करनेसे यज्ञोका फल प्राप्त होता ३, एेसी; 
१७७ कर्मबन्थविभेदिनी-दमाद्यभकर्मजनित बन्धनका नाच 
करनेवाखी 1 

१७८ कमटखाघ्ची-कमल्के समान या कृमलसूप नेघ्नौ- 
वाठी, १७९ कमह रा-सांसारिक क्ठेडको हर रेनेवाटी; 
१८० छश्ानुतपनधुतिः-आधिदेविक खरूपमे अप्र ओर 
सूर्यके समान कान्तिवाटीः १८१ कर्णाद्री-करुणारसरे 
मीगी हुई १८२ कल्याणी-मङ्गल्खसरूपाः १८३ कलि- 
कट्मषनारिनी-कलिकाल्मे हीनेवाठे पार्पौका नाश 
करलेवाली । 


१८४ कामरूपा-दच्छनुसार रूप धारण करनेवाटी) 
१८५ करियाशक्तिः-क्रियाखक्ति; १८६ कमरोत्पलछ- 
भालिनी-कमल ओर उत्यलोकी माला धारण करनेबाटी, 
१८७ कटस्था-बहाससरूपा, १८८ करणा-दयामयी) 
१८९कान्ता-कान्तिमती, १९० क्रूमंयाना-कच्छपरूप वाहन- 





वाटी, १९१ कटावती-चौसठ केखाओंको जाननेवाली ।§ 


# कलश्याणकारिणी काम्या कमलोत्पलगन्धिनी ; 
कुसृष्ती कमिनी कान्तिः कल्ितदायिनी ॥ 
† काञ्चनाक्षी कामधेनुः कीरतिशव््छेक्रनाधिनी । 
कतुभेष्ठा क्रतुफल कर्मबन्धविभेदिसी ॥ 
{ कमहक्षौ महरा ङदानुतपनदयुतिः । 
कश्णाद्रौ च ` कस्याणी कलिकल्मषनाश्चिनी ॥ 
६ कामरूपा क्रियाद्यक्तिः कमलोत्पर्माखिनी । 
द्टस्था करणा कान्ता कृभ्यानाः फलावती ॥ 


काद्‌ धैखर्द पुव 


क गङ्काखष्टखमामस्तोश् > 


५९१ 





1 


१९२ कमखा-लक्ष्मीखसरूपाः १९३ कट्पलतिका- 
कस्परताके समान स्व॒ कामनाओको पूर्णं करतेवारीः 
१९४ काली-करालिकास्वस्पा, १९५ कल्टुषवैरिणी-पापोका 


व क 0 





नाश करनेवाखी, १९६ कमनीयजला-कमनीय अर्थात्‌ 
स्वरूपवाटीः 


स्वच्छ जलवाटीः १९.५ कञ्च{-मनीहर 
१९८ कप्दिखुकपदंगा-भगवान्‌ शङ्करके सुन्दर जटाजुय्ये 
वास करनेवाली | % 


१९९ काटक्ूर्टध्रशमनी-भगवान्‌ रङ्करके पीयै हप 
करनेवाटीः 
२०० कदेस्बकुसुमप्रिया-कदम्बके पुष्पम रुचि रखने 


कालकूट नामक विषकी ज्वाखको शान्त 
वारी, २०१ काल्िन्दी-कछिन्दकन्या यसुनाखरूपा 
२०२ केङिखलिता-क्ीडासे मनोहर प्रतीत होनेवाटी) 
२०३ करकल्ोखमालिका-मनोहर क्रौकी श्रेणिर्योति 
सुशोभित । 

२०४ कऋन्तलोकन्रया-खर्ग, मूत ओौर पातार तीनों 
रोक्रक अपनी धारासे आक्रान्त करनेवाली; २०५ कण्ड्‌ 
अविद्या ओर उसके कार्यको खण्डित करनेवाली, २०६ कण्डू 
तनयवत्सला-कण्डर राब्द सरकण्डुका वाचक है, उनके पुत्र 
माकण्डेयजीपर वात्सस्य स्नेह रखनेवाली; २०७ खङ्धिनी- 
देवीरूपसे खङ्ग धारण करनेवाखी, २०८ खङ्घाराभा- 
तलवार धारके समान उञ्ज्वठ कान्तिवाटीः २०९ खगा- 
आकाशम प्रवाहित होनेवाली, २१० खण्डेन्दुधारिणी- 
अधंचन्द्र धारण करनेवाखी ।{ 

२११ खेखेरगाभिनी-आकादमे खीलपूर्वकं चलने- 
वारी; २१२ खस्था-आक्रादा अथवा ब्रह्मम स्थितः 
२१३ खण्डन्दुतिरकपिया- चन्द्रमा दिवकी प्रिया अथवा 
अधंचन्द्राकार तिके प्रसन्न होनेवाखी, २१४ खेचसै- 
आकाशम विचरण करनेवाटी, २१५ खेचरीवन्द्या-आकाा- 
मे विहार करनेवारी सिद्धाङ्गनाओंकी बन्दनीधा; 
२१६ ख्यातिः-प्रतिष्ठाखसरूपा, २१७ ख्यातिप्रदायिनी- 
प्रति देनेवाली १ 


# कमला क्ठ्परूतिका काकी क्डषवेैरिणी । 
कमनीयजल्ा कत्रा कपर्दिदुकपर्दगा ॥ 
† कालकरररृमनी कदम्बकुञुमप्रिया । 
कालिन्दी केङिक्लिता कलरूकोकमासिका ॥ 
{ ऋन्तलोक्त्रया कण्डूः कण्डूतनयतत्सला । 


खज्गिनी खङ्गधारामा खगा खण्डेन्दुधारिभी ॥ 
६ खेखेर्गामिनी खस्था खण्डेन्दुतिरूकभ्रिया । 
द्ेचरी खेचरीवन्था ख्यातिः ख्यातिप्रदायिनी ॥ 


व मि री ििगीीरीीीीीीीिी 





२१८ खण्डितप्णताघीघा-दारणागतोकी पापशिका 
खण्डन करनेवाली, २१९ खलबुद्धिविनाशिनी-खलीकी 
बुद्धि अथवा खरूतापूणणं ब्ुद्धिका विनाश करनेषाीः 
२२० खातेनःकन्दसन्दोहा-पापरूपी कन्दसमुदायकौ उखाड़ 
फेकनेवाखीः २२१ खङ्गखदुवाङ्गसेटिनी-खद्ग ( तलवार ); 
बटवाङ्ग ८ खाटके पायेके आकारवलि गख ) जीर खेट 
घारण करनेवाटी ।# 

२२२ खरसन्तापशामनी-तीखे तापको शान्त कर 
वालीः २२३ पीयूष्पाथसां खनिः-अगतके समान मुर 
जल्की खा २२४ गङ्का-‹्सर्गाद्‌ गां गतवतीति गङ्गाः 
स्वगंसे भूतरूपर गमन करनेके कारण गङ्गा नामसे प्रसिद्धः 
अथवा कुकर गान करनेवाखी या ब्रह्मद्रवरूपा सच्िदानन्द- 
मयी देवी, २२५ गन्धवती -इथ्वीसवरूपा अथवा उत्तम 
गन्धसे युक्छः २२६ गौरी-गोर वर्णवाखी अथवा पार्वती 
सखसूपा, २२७ गन्धवंनगरपिया-गन्धवं-नगरके निवासियो 
को प्रिय क्गनेवाखी ।{ 

२२८ गम्भीराङ्गी-गदरांसे युक्त अथवा गहनखरूप 
वाली, २२९ गुणमयी-च्रिरुष्त्मिका प्रकृतिरूपा अथवा 
स्व्॑ञता आदि गुणोसे युक्तः ५ २ गतातङ्का-भयरदित 
अथवा अपने पाश्च अनेवारलौके रुसार-भयको नित्त करने 
वालीः २३१९ मतिप्रिया-निरन्तर ्रुमन भि प्रिय है अथवा 
जो गति अर्थात्‌ ज्ञानको भ्रुं मानती हैः रेसीः 
२३२ गणनाथाम्बिका-गणेराजीकीं ¦ माता; २३२ गीता- 
मगवद्भीताखरूपा, २२३९ गद्यपद्यरिष्टुता-गद-पन्यमय 










सतोोसे जिसकी स्वति की जाती हैः वह|| 
२६५ गान्धारी-एथ्वीको धारण # वाराहशक्ति 
सरूपाः अथवा धृतराष्टपव्नीखरूपाः २१६ गभ्रामनी- 
मुक्ति प्रदान करके गभेवासके दूर करनैवाटीः 
३७ गतिश्रष्टगतिप्रदा-गतिभ्रषे-- पक्षको भी सद्गति 


प्रदान करनेवादी; २४८ गोमती-दारका अश्चू्ा मेमिषारण्यमें 
सित गोमतीनदीखस्पाः २६९ गृद्ध्या बहविः 
२८० गोः-प्रथ्वीखस्पा अथवा कमधेनुरूपिणीः 


खलबुद्धिषिनार 






# खण्डितप्रणताघौषा 
सातेनःकन्दसन्दोदा खब्रखःव खेरि 

† खरसन्तापद्यमनी खनिः पीयुषपाथसार 
गाङ्गा गन्धवती गौरी गन्धवैनग 

[ सम्मीरङ्खी गुणमयी गन्रतरङ्का गत्तिधिंया 
गणसाथास्विका रीति! गथपृ्पर्ा ) 






| 











५.२ शुः श्ण 1.1 सर्वश खत्युंजयसुमापतिम्‌ # 





२४१ गोष्त्री-सद्धति प्रदान करके सबकी रक्षा करनेवाली 
२७४२ गगनगामिनी-आकाशगामिनी । # 

` २७३ मोच्रप्रवदिनी-प्वतोसि निर्धर आदिका जल 
पाकर बदनेवाली अथवा अपने भरतोका गो ( वंद , 
दानेवाटीः २४४ शुण्या-उत्तम गुणोसे युक्तः 


२७५ शुणातीता--तीनो युणोरे परे, २७६ मुणाध्रणीः-स्द्रणो - 


के कारण अग्रगण्य; २४७ गुहाप्बिका-स्कन्दकी माता 
२४८ निरिद्धता-दिमवानकी पत्रीः २७९ गोविन्दाङघि- 
समुदद्धवा-भरीविष्णुके चरणेसि प्रकट दुई ।{ 

२५० गुणनीयचरिज्ा-गुणन--पशंसा या गणना करने- 
योग्य्‌ उत्तम चरित्रवाटीः २५१ गायज्ी-अपना गुणगान करने- 
वालेकी रक्षा करनेवाली अथवा गायत्रीदेवीखरूपाः 
२५५२ गिर्दिथिया-भगवान्‌ रिवकी वमा, २५२ गूढः 
रूपा-चिमि हुए दिव्य सखरूपवारीः २५४ गुणवती-दान्ति 
आदि उत्तम रुणोसे युक्तः २५५ गु्वी-गोरवमयीः 
२५६ गौरववदिनी-मदसव षदानेवाखी अथवा खयं दही 
गोरवसे बदनेवाटी 

२५७ ब्रहपीडाहश-अनिष्ट स्थानम सित अ्रहौकी 
पीड़ा द्र कलेवारीः २५८ शगुन्द्रा-'शुः अर्थात्‌ अवि्याका 
द्रावण-- नाज करनेवाली, २५९ गरद्ची-विषका प्रमाव दुर 
दरनेवाली, २६० गानवत्सला-संगीतपियाः२द१ घर्महन्घ्ी- 
घामका कष्ट निवारण करलेवाटी, २६२ धघृतवती- 
घीके समान गुणकारक जल्वाखीः २६३ यृततुष्िपदायिनी- 
अपने जल्ते दी धीके समान सन्तोष देनेवाखी !{ 

२६४ धण्टारवप्रिया-बण्टानादसे प्रसन्न दोनेवाटीः 
५६५ धोराघौधविध्वंस्कारिणी-मयङ्कर पापरारिका 
विनाश करनेवाली २६६ ्णतुषटिकरी-घ्रणेन्दरियको 
सन्तुष्ट करनेवाली, २६७ धोषा-अपने प्रवाह ओर तरङ्गौसे 


कल-करु राब्द करनेवाखीः २६८ धनानन्द्‌ा-घनीभूत 


# ` गान्धरी ग्भेशमनी गतिश्रषटगतिप्रदा । 
गोमती गुष्षविच्या गोगेण््ी गगनगामिनी ॥ 
† गोघ्रप्रवद्धिनी गण्या ` गुणातीता युणामणीः । 
युहाम्बिका गिरिषुता ` गोविन्दाडप्रिसमुद्धबा ॥ 
{ यणनीयचलत्रा, च गायत्री गिरिषप्रिया ¦ 
भूटकमा -युणवती. गुर्वीं गौरबवधिनी ॥ 
६ अदपीडादश सुन गरज्नी. गानवत्सका 1 ` 
घमे्तरी ~: घतवती शइततुष्टिमदायिनी ॥ 


। संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


आनन्दकी राशि अथवा अकादागङ्गामे खित जल्से मेधोको 
आनन्द देनेवाखी; २६९ धनपिया-आकारगङ्गारूपसे 
मेघोको प्रिय क्गनेवाखी 1 # 

२७० धातुका-पाप एवं अज्ञानका नाश करनेवाटीः 
२७१ धूणितजला-रभवरयुक्त जल्वाली, २७२ शृष्टपातके 
सन्तति-पातक-परम्पराको नष्ट केर देनेवाखी; 
२७३ धटकोटिभ्रपीतापा-जिसके करोड घडे जठ नित्य 
पीये जते है वहः २७४ धटिताद्दोषमङ्गरा-पूणं मङ्गलः 
कारिणी । 

२७५ धुणाचती-दयाट्‌ २७६ घणनिधिः-~दया 
सागर, २७७ धससरा-स्व कुक भक्षण करनेवाटी; 
२७८ धूकनादिनी-तरपर उदक ओर बक आदि पक्षि्यकि 
शब्दसे युक्त, २७९ घुखणापिञ्रतयुः-ऊुङ्कमः केगर आदिसे 
चरित होनेके कारण किञ्चित्‌ पीठे अङ्ञौवालीः २८० घर्धरा- 
घाघरानदीस्वरूपा, २८१ घर्धंरखना-घर्षर ध्वनते युक्त ।[ 

२८२ चन्द्रिका-चन्द्रपभास्वस्याः २८३ चन्द्र. 
कान्तास्बुः-चन्द्रमाके समान श्वेत जङ्वाटी अथवा चन्द्र 
कान्तमणिके समान निर्मल जल्वाटीः २८४ चञश्चदापा- 
चञ्चल जख्वाखीः २८५ चलद्युतिः-विदयुतूस्वरूपाः 
२८६ चिन्मयी-ज्ञानस्वरूपाः २८७ चितिरूपा-चेतन्य- 
स्वमावा, २८८ चन्द्रायुतशतानना-दस सहस चन्द्रमा्कि 
समान मनोरम मुखवाटी ।§ 

२८९ चास्पेयसखोचना-चम्पके एूलौके समान सुन्दर 
नर्जोवाली; २९० चारः-मनोहारिणी, २९१ चार्वङ्गी 
परम सुन्दर अङ्गोवाटी; २९२ चारूगामिनी-मनोहर चालते 
चख्नेवाटी; २९३ चायौ-शरण ठेनेयोग्य; २९४ चारिज- 
निखया-सदाचारका आश्रयः २९५ चिच्ररत्‌-अद्भुत कायं 


करनेवाटीः २९६ चि्ररखूपिणी-विचित्र स्पवाखी ।>९ 


# घण्टारवप्रिया घोराधौषविध्वंसकारिणी । 
व्राणतुष्टिकरी धोषा वनानन्दा षनप्रिया ॥ 
{ षातुका धुणितजला श्ष्टपातकस्न्ततिः । 
वटकोटिम्रपीत्तापा धरिताश्चिषमङ्गल ॥ 
{ रणावती श्रणनिधिषंसरा धूकनादिनी । 
धुखणापिन्जरतनुषंरा घ्रश्वना ॥ 
६ चन्द्रिका चद्ध्रकान्ता्बुश्वन्रदापा चक्दयुतिः । 
चिन्मयी चितिरूपा च वचन्दराुतश्चतानना ॥ 
९ चाम्पेयलेचना चारश्चावेङ्गी चारुगाभिनी । 
चायौ चारििनिक्या चिघ्रकृचित्ररूपिणी ॥ 


कारीखण्ड-पूवौधं ] 


२९७ चम्पूः-गच्-पचमय कान्यस्वरूपा अथवा चम्पा- 
पुष्पके समान रंगवारीः २९८ चन्द्नद्युच्यम्तुः-चन्दनके 
समान पवित्र एवं सुगन्धित जल्वाटी; २९९ चचनीया- 
पूजन अथवा कीतंन करने योग्य; ३०० चिरस्थिरा-चिरन्तन 
कारतक सिर रहनेवाटी, ३०१ चारुचम्पकमाटाद्या- 
मनोहर चम्पा पुष्पौकी मासे सुरोभित, ३०२ चमितादोष- 
दुष्छरृता-समस्त पापको पी जानेवाटी । # 

२०२ चिदाकाशवदहदा-चिदाकादारूप बह्यको प्रप्त 
होनेवाखी, ३०४ चिन्त्या-चिन्तन करने योग्यः 
३०५ चश्चत्‌-देदीप्यमानः ३०६ चामरवीजिता-इलये 
जाते हुए चंवर सेवितः ३०७ चोरितारोषद्ुजिना-समस्त 
पापको हर लेनेवाखी; ३०८ चरितारोषमण्डखा- ब्रह्मलोक 
आदि सव मण्डलो ( खानों ) मे बिचरनेवाडी | 

३०९ छदिताखिरपापोघा-समस्त पापराशिका उच्छेदं 
करनेवाली, ३१० छड्यघ्नी-कपरः अज्ञान अथवा छद्म नामक 
विङ्ेष रोगका नाश करनेवाटी, २११ छटहारिणी-खर्को 
हर ठेनेवाटीः २३१२. छन्निविषश्टपतखा-सखगंखोकको व्यास 
करनेवाटीः ३१२ ॐटितारोषबन्धना-समस्त बन्धरनोको दुर 
करनेवाखी । ‡ 


२१४ छुरितास्रतधारौधा-अगरुतमय जल्की धारा 


बहानेवाखी, ३१५ छिन्नेनाः-पापौका उच्छेद करनेवाटी; 
३१६ छन्दगामिनी-खच्छन्द चल्नेवाटीः ३१७ छन्रीदत- 
मरारोधा-दंसोके सभूहको स्वेतछत्के समान धारण करनेवाटी; 
३१८ छरीकृतनिजामुता-अपने खसरूपमूत जछ्को बिरेष 
शोभाके रूपमे धारण करनेवाखी | § 

३१९ जाह्नवी-जहनुकी पुत्री, ३२० ज्या-पापरूपी 
गगको भयभीत करनेके लिये धनुषकी प्रत्यञ्चके समान 
३२२ जगन्माता-विश्वजननी, ३२२ जप्या-जप करने योग्य 
नामवारी, ३२३ जङ्काखुवीचिका-उत्ताक तरङ्गवाटीः 


३२०४ जया-विजयिनी अथवा पाव॑तीकी सखी जया; 
"य णि 1 क कक्कर | 


# चम्पूश्चन्दनश्युच्यम्बुश्चचेनीया  चिरस्थिरा । 
 चाश्चम्पकमाराद्या चमिताशेषदुष्छृता ॥ 
† चिदाका्यवहा चिन्त्या चश्चच्चामरवीजिता । 
चोरिताशेषवृजिना चरिताङेषमण्डला ॥ 
{ डेदिताखिरूपापौषा छ्न्नी चछ्हारिणी । 
छन्रत्रिविष्टपतला छोटिताशेषवन्धना ॥ 
& द्ुरितामृतधारौषा छिन्नैनादछन्दगामिनी । 
छवरीरृतमरालैधा छटीङ्घतनिजागरता ॥ 
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# गङ्ञसहखनामस्तोत्न # 
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३२५ जनादंनप्रीता-मगवान्‌ विष्णुस प्रीति करनेवाली; 
३२६ जुष्णीया-देवताः ऋषि ओर मनुष्येकि द्वारा सेवन करने 
योग्यः ३२७ जंगद्धिता-जगत्का कल्याण करनेवाली ।# 

२३२८ जीवनम-जीवनहेवु, ३२९ जीवनपाणा-जीवन- 
रूप जलसे जगत्‌को प्राणदाक्तिसे युक्त करनेवाटी अथवा जीवन- 
प्राणखरूपाः ३३० जगत्‌-विश्वरूपा अथवा स्व॑र व्यापक 
३२१ ज्येषठा-आयाराक्तिः ३३२ जगन्मयी-जगत्‌खरूपाः 
३२९ जीवजीवातुखुतिका-प्राणियोके ख्ि सजीवन 
ओषधरूपा, ३३७ जन्मिजन्मनिबर्दिणी-जन्मधायी प्राणियो - 
के जन्म-मरणका क्टेश दूर करनेवाली । 

२२५ जाञ्यविध्वंसनकसी-जड़ता--अज्ञानका विनाशं 
करनेवाटी, ३३६ जगयोनिः-जगत्‌की कारणमूता प्रङृति- 
सरूपाः, ३२३७ जखाविलखा-वषकि जलसे कुछ मलिनि-सीः 
३३८ जगदानन्दजननी-जगत्‌के स्यि आनन्ददायिनी | 
२३३९ जखजा-कमल्का उत्पत्ति-खानः ३४० जखजेक्षणा- 
कमलसददा अथवा कमर्खल्प नेत्रोवाखी । 

३४१ जनदोचनपीयूषा-जीवमा्के नेमे अग्रेतके 
समान सुखद प्रतीत होनेवाखीः २४२ जटातटविहारिणी- 
भगवान्‌ शाङ्करके जटा-प्रदेरमे विहार करनेवाटीः 
३४३ जयन्ती-विजयदीला; २७४ जञ्जपुकद्नी-पापौका नाच 
करनेवाली, २४५ जनितन्नानविश्रहा-जिसने अपने ज्ञानमय 
दारीरकरो प्रकट करिया है, वहं । § 

३४६ अद्रीवादययकुदाखा-पने अल्प्रवाहके द्वारा 
ज्लच्छरीनामक वाद्यविरोषकी ध्वनि प्रकट करनेमे कुर अथवा 
छरी बजनेमे निपुणः ३५०७ श्लज्यारुजखाच्ता-ञ्चलञ्चख 
ध्वनि करनेवाछे जरसे आच्छादित; ३४८ चिण्टीश्वस्या- 
भगवान्‌ शिवके द्वारा बन्दनीया, ३४९ श्याङ्ारकारिणी- 
डङ्कार शब्द करनेवाली, ३५० श्यञ्चरावती-ञ्षरञ्चर शब्दसे 
युक्त । >< 

# जाहवी ज्या जगन्माता जप्या जक्ख्वीचिका । 





जया जनादंनम्रीता जुष्णीया जगद्धिता ॥ 
जीवनं जीवेनप्राणा जग्ञ्ज्येष्ठा जगन्मयी । 
जीवजीवातुरुतिका जन्मिजन्मनिवर्िणी ॥ 
{ जाब्यविध्वं्तनकरी जगदूयोनिजंलाविखा । 
जगदानन्दजननी जलजा जल्जेक्षणा ॥ 
६ जनरोचनपीयूषा जरातरविद्यारिणी । 
जयन्ती जज्ञपूकघ्ली जनितश्षानविग्रह्ा ॥ 
५ ्चछरावाकुद्चला सचलज्ज्ञाठजलादृता । 
किण्दी्वन्धा स्राह्ारकारिणी कक्षरावती ॥ 


५९७ 


# दारणं ज सर्वेशं ख॒त्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


ननन 





३५१ टीकितारोषपाताखा-भोगावती गङ्खके सपमे 
समस्त पाताललोकमें प्रवाहित होनेवाटी, ३५२ रङ्किकैनो- 
इद्विपार्ने-पापरूपी पर्वतको विदीर्ण करनेमे रङ्क( शस्रविरोष ) 
के समान, ३५३ रङ्ारचत्यत्कट्ोखा-जिसकी चञ्चर 
ठहर रङ्कार-शब्दके साथ वृत्य-खी करती हैः वहः 
३५९ रीकनीयमहातटा-जिसखका विशार तयप्रान्त सबके 
सेवन करमे योग्य हैः वह्‌ । # 

३५५ डम्बरपरवहा-बड़े वेगसे बहनेवाटीः ३५६ डीन- 
राजदंसकुखकखा-उडते हुए राजहंसोके समुदायसे 
व्याप्तः ३५७ डमड़मरख्स्ता-दहाथमे डिमडिम न्द करनेवाखा 
डमरू चस्ि रहनेवाढीः २५८ ङामयोकतमहाण्डका- 

 डामरकस्यमे प्रतिपादित विराट्‌ सखरूपवारी । { 

३५५९. दौकितारोषनिबौणा-अपने भक्तौको साोक्यः 
सामीप्य; सारूप्य साष्टं तथा सायुञ्यसूप समी प्रकारके मोक्षकी 
प्राप्ति करनेवाली, ३६० टक्रनादचरुज्ञखा-डकेकी 
आबवाजके समान प्वनि-खी करनेवाले प्रवाहरीख चञ्चर जर्वाटी; 
३६१९ दुण्डिविधरेशजननी-द्ण्डिराज गणेशकी माता, 
३६२ ढणडडुणितपातका-ढन्‌ ठन्‌ शब्दके, साथ पातकेको 
धक्के देकर ठकेलनेवाटी । 

३६२ तपणी-खवको तुस करनेवाटी अथवा जिसके 
जल्से समी तर्पण करते दै वहः २६४ तीथतीथी-तींकि 
व्यि मी तीर्थरूपा, ३६५ निपथा-खगं, भूतर ओर पाता 
--तीन मागेसि बहनेवादीः ३६६ जिदश्चेश्वरी-देवताओंकी 
खामिनी, ३६७ जिखोकगोप्त्री-तीनो रोकोकी रक्षा करने 
वाटी, २६८ तोयेदपे-जर अथवा उसकी अधिष्ठात्री देविर्यो 
की मीखामिनी, २६९ बरैरोक्यपरिवन्दिता-ियुवनविरेष- 
वन्दिता । § 

३७० तापन्नितयसंह्जी-आध्याप्मिक आदि तीनों 
तापौका संहार करेवाखीः ३.७१ तेजोबरूविवर्धिनी-तेज 


# टीकिताशेषपाताल रङ्किकिनोऽद्विपाटने । 
रङ्कारनत्यत्काछ्छोख दीकनीयमहातय ॥ 
† उम्बरमवहा डीनराजष्सकुखाङ्रुका । 
मङ्खमरहस्ता च  डमरोक्तमदाण्डका ॥ 
{ टीकिताशेषनिवाणा दक्तानादचरञ्जला । 
इण्डिविष्नेश्चजननी ढणडदुणितपातका ॥ 


§ तप॑णी ती्थततीथौ च त्रिपथा त्रिदशेश्वरी) 
निशोकगोप्ी ' सोयेश्छी वैलोक्यपखिन्दिता ॥ 
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ओर बल बदानेवाटीः ३७२ बिटक््या-जिसका सखस्य 
तीनो लोकम लक्षित होता है, वहः २७३ तारणी-स्वको 
तारनेवाटीः २७४ तासय-तारनेवाखीः प्रणवरूपा अथवा 
नक्ष्ररूपाः ३७५ तारापतिकरार्चिता-चन्द्रमाकी किरणो. 
दवारा पूनित अथवा चन्द्रमाद्वारा अपने हाथो पूनित ।# 

३७६ बैलोक्यपएवनी पुण्या-तीनौ लोकोको पवि 
करनेवाटी नदियोमे सव्से अधिक पुण्यमयी, २७७ तुष्िदा- 
सुख एवं सन्तोष देनेवाटी, ३७८ तुष्ठिरूपिणी-सन्तोषडत्ति- 
रूपा, ३७९ तृष्णाच्छेत्री-तुष्णाका उच्छेद करनेवाली; 
३८० तीर्भमाता-तीर्थोकी माता; ३८१ निविक्रम- 
पदोद्धवा-भगवान्‌ वामनके चरण पखारनेघे प्रकट हुईं ।{ 

३८२ तपोमयी-इन्द्रिय ओर मनकी एकाप्रताख्पा, 
३८३ तपोरूपा-ङृच्छ-चान्द्रायणादि त्रत एवं तपस्या- 
खल्या, ३८० तपःस्तोमफर्प्रदा-तपःसमुदायका फल 
देनेवाली, ३८५ तरैखोकयन्यापिनी-तीनौ लोकमि व्यापकः; 
३८६ तृपिः-वृतिखसरूपा, २८७ ठभिङक्ृत्‌-घन्वष्ट करनेवाखी 
३८८ तस्वरूपिणी-चोबीस तखरूपा अथवा परमार्थ- 
रूपिणी 

३८२ शैरोक्यसुन्द सै-तीनो लोकम सर्वाधिक 
शैन्दर्थवाटीः ३९० तुयौ-जाग्रत्‌ आदि तीन अवस्थाओंसे 
परः ३९१ तुयोतीतफख्प्रदा-दरीयातीत ब्रह्मपदको 
देनेवाली, ३९२ बेटोक्यलक््मीः-निभुवनकी सम्पत्ति; 
३९३ जिपदी-तीनो लोकौमे जिसका सथान है, वहः 
२९४ तथ्या-तीनां कासे अबाधितः परमार्थल्या; 
३९५ तिभिस्चन्द्रिका-अज्ञानरूपी अन्धकारको र्चादनीकी 
माति दूर करनेवाटी ।ई 

२३९६ तेजोगभौ-भगवान्‌ शङ्करका तेजोमय वीर्य 
जिसके गभ॑मे सित थाः वहः ३९७ तपःसाय-तपस्याकी 


सारभूता; ३९८ च्रिपुरारिरियोगरहा-भगवान्‌ शङ्करके 


# तापत्रितयसंहतीं तेजोबरुविवर्धिनी । 
त्रिलक्ष्या तारणी तारया तारापतिकराचिता ॥ 


† त्रैरोक्यपावनी पुण्या वुष्िदा तुष्टिरूपिणी । 
तृष्णाच्छेत्री ती्थमाता चिविक्रमपदोद्धवा ॥ 
{ तपोमयी तपोरूपा तपःस्तोमफलप्रदा । 
्ैरोक्यव्यापिनी तृप्िस्तृिर्ृत्तत्वरूपिणी ॥ 
६ त्रैलोक्यसुन्दरी तुया तुयोतीतफल्म्रदा । 
्ेलोक्यरकष्मीलिपदी तथ्या तिमिरचन्दिका ॥ 


कारीखण्ड-पृवौधं ] 
मस्तकरूपी ग्रमे निवास करनेवाटीः २९९ चरयीखरूपिणी- 
तीनो वेद जिसके खर्प है, वहः ७०० तन्धी-प्रपश्चका 
विस्तार करनेवाटी अथवा सुन्दरी, कृशाङ्गी, ४०१ तपनाङ्ग- 
जञमीतिनुत्‌-सूर्यपुत्र यमका मय दूर करनेवाखी ।# 

७०२ तरिः-संसार-सागरसे पार होनेके ल्ि नौका; 
७०३ तरणिजामिच्रम्‌-सू्पुत्र यमके अधिकारमे बाधा 
डाठनेके कारण उनके ल्यि अमिच्ररूपा अथवा सूर्यकन्या 
यमुनाकी सखी; ४०४ तपिंताशोषपूवंजा-राजा भगीरथके 
अथवा समस्त जनसमुदायके सम्पूणं पूर्वजोको वृत्त करनेवाली 
४०५ तुखाविरहिता-दुल्नारदितः ४०६ तीव्रपापतूरुत- 
नुलपात्‌-भयङ्कर पापरूपी रूरईके देरको जअलानेके स्थि 
अग्निके समान । 

४०७ दार्द्िधदमनी-दुगंति एवं दखिताका दमन 
करनेवाखी, ४०८ दक्षा-जगतक्रा उद्धार करनेमे कुशलः 
४०९ दुष्प्रेक्षा-मक्तिभावके भिना जिसका दशन पाना 
अत्यन्त कठिन है, वहः ७१० दिन्यमण्डना-अलौकरिक 
आभूषर्णोसे विभूषितः ४११ दीक्षावती-रोकरित एवं 
जीवोके उद्धारकी दीश्चासे युक्तः ४१२ दुरावाप्या-दु्खमा; 
४१२ द्राक्लामधुरवारिथत्‌-स॒नक्ाके समान मधुर जक 
धारण करनेवाटी ।{ 

७१४ ददितानेकङतुका-अपने अल्कल्छोलोके द्वारा 
अनेक प्रकारके कोठुक दिखानेवाली, ४१५ दुष्टदुर्जय- 
वुःखहत्‌-दोषयुक्त दुर्जय दुःखोको हर लेनेवाटीः 
४१६ दैन्यहृत्‌-दीनताको दूर्‌ करनेवाली, ४१७ दुरितघ्नी- 
पापोका नारा करनेवाखी, ४१८ दानवारिपदाव्जजा- 
भरीविष्णुके चरणारविन्दे प्रकट हदं । § 

४१९ वन्ददुकविषष्नी-सपेकि विधका नादा करने- 
वाली; ४२० दारिताघौघसन्ततिभ-पापराधिकी परम्पराको 
विदीणं करनेवाखीः ४२१ द्ुता-वेगसे बहनेवारीः 
७२२ देवद्भुमच्छन्ना-सन्तानः कस्पदृश्चः मन्दार, पारिजात 





# तेजोगभौ तपःसारा त्रिपुरारिशिरोगरहा । 
त्रयीसखरूपिणी तन्वी तपनाङ्गजमीतिनुत्‌ ॥ 
† तरिस्तरणिजामित्ं तपितारोषपुवेजा । 
तुखाविरष्िता तीनपापतृषूतनूनपात्‌ ॥ 
{ दख दमनी दक्षा दुषत्रेक्षा दिग्यमण्डना । 
दीक्षावती दुरावाप्या द्राक्षामधुरवारिभथृत्‌ ॥ 
& दरदितानेककुतुका दुषटदुज॑यदुःखहृत्‌ । 


दन्यहृद्‌ दुरितपघ्ी च॒ दानवारिपदाम्बजा ॥ 


# गङ्ञासहखनामस्तोज्न # 


नानानना सज सा क कन्यय 0 कि 1 


४४८ दुर्विगाद्या-जिसमे श्ञान करनेका अवसर बहुत 


५५९५५ 


तथा हरिचन्दन--इन पोच देवन्रक्षोसे आच्छादितः 
४२३ दुवौराधविधातिमी-जिन्दै दूर करना कठिन हैः एेते 
पातका भी नादय करनेवाखी | # 

४२७ दमभ्ाह्या-मन ओर इन्द्रियोके संयमसे प्राप्त 
होनेवाखी, ७२५ देवमाता-अदितिखरूपा, २६ देवलोक 
प्रद्दिनी-अपने उपासकौको ब्रह्मलोक आदि दिव्येको- 
की प्राति करनेवाली, ४२७ देवदेवप्रिया-देवाधिदेव शिव- 
की प्रियाः ४२८ देवी-ययुतिमतीः प्रकाशखरूपाः 
४२९ दिक्पाटपददायिनी-इन्द्र आदि दिक्पारके पदकी 
प्रापि करनेवाली 

४३० दीघौयुःकारिणी-भायु बड़ी कंरनेवारी; 
४३१ वमीधो-विशार, अनन्तः ४२२ दोग्ध्री-ध्म), अर्थ, 
काम ओर मोक्षको देनेवाखी, ४३३ दुषणवञञिता-दोषरदित, 
४३७ दुग्धाम्बुवाहिनी-दुधके समान खच्छः खादिष्ट एवं 
गुणकारी जल बहानेवाली, ४३५ दोद्या-इच्छानुसार दोहन 
करनेयोग्य--कामधेनुरूपाः ४३६ दिन्या-अलोकिक 
सरूपवाखीः ४३७ दिन्यगतिप्रदा-दिव्य गति प्रदान 
करनेवाटी ।{ 

४३८ चुनदी-सखगंलोककी गङ्गाः ४३९ दीनशरणम्‌- 
दीनो-मष्ापातकियोको मी शरण देकर उनका उद्धार करे- 
वारी; ४४० देदिदेहनिवारिणी-देहधारियोके देहका 
निवारण करनेवाली ( उन्दं मुक्ति देकर जन्म-मूृस्युसे रहित 
करनेवाटी ); ४४१ द्राघीयसी-अतिदाय विशा; 
४४२ दाघहन्ञी-दाहकी शान्ति करनेवाखी; ४४३ दित- 
पातकसन्ततिः~पाप-परम्पराका खण्डन करनेवाली । 

४४७ दुरदेशान्तरचसी-दूर देशम विचरनेवाली; 
४४५ दुगंमा-दुखंमाः ४४६ देववह्भा-देवताओकी 
इष्टदेवी अथवा देव अर्थात्‌ विष्णु एवं रिवकी प्रिया; 
४४७ दुदत्तप्नी-दु्टौ अथवा पापका नाय करेवारी; 


ध्यल्म्योधग्णस्लयय 


# दन्दशयकविषन्नी च॒ दारिताघौधस्न्ततिः । 
दता देवहुमच्छन्ा दुबौराघविधातिनी ॥ 
¶ दमथाद्चा देवमाता देवरोकम्रदरिनी । 
देवदेवभ्रिया देवी दिक्ारूपददायिनी ॥ 


{ दीवौयुन्कारिणी दीघा दोग्धी दूषणवजिता । 
दुग्धाम्बुवादिनी दोद्या दिव्या दिन्यगतिप्रदा ॥ 
६ धुनदी दीनश्चरणं देदिदेहनिवारिणी । 
दराषीयसी दाष दितपातकसन्ततिः ॥ 





५५९६ 






दुम दैः रेसीः ४४९ दयाधारा-करुणाकी भण्डारः 
४५० दयावती. दयाड्खमाव। ।# 

७५१ दुशसद्‌ा-दुरेम अथवा दुर्बोधः ४५२ दान- 
शीखा-खमावतः चारं पुरषार्थोको देनेवालीः ७५२ द्वाविणी- 
बडे वेगसे प्रवाहित होनेवारी अथवा पाप-पुञ्ञको 
मगानेवारी, ४५४ द्ुहिणस्तुता-बह्माजीके द्वारा प्रशसितः 
८५५ दैत्यदानवसंदयद्धिकर््ी-देत्य ओर दानवोको भी 
मलीमोति शद्ध करनेवाीः ४५६ दुवुंदधिहारिणी-खोरी 
बुद्धिका निवारण करनेवाली 


५७ दानसारा-दान जिसका सार॒ तत्व हैः वहः 
७०५८ दूयासासा-जिसमे स्वमावतः दया मरी है वहः 
४५९ ावाभूमिविगाहिनी-आकाश ओर भूमिम समान 
रूपते विचरण करनेवाटी, ४६० दष्टादष्फलप्रािः-लोकिक 
जीर पारडौकिक फठकी प्राति हेतुः ४६१ देवताबुन्द- 
वन्दिता-देवसमुदायके दारा नमस्कृत । 


७६२ दीर्घवता-छोकरोपकारका महान्‌ त्रत धारण 
कसेवाी, ४६३ क्धीधेदृष्िः-जिसकी इष्टि अर्थात्‌ बुद्धि 
दीष --दूरतककी बात सोच लेनेवाटी हो, वह अथवा 
अपरिच्छिन्न क्ञानसखरूपाः ४६४ दीप्ततोया-प्काशमान 
जल्वाटी, ४६५ दुराखभा-दुखंमाः ४६६ वण्डयित्री- 
पापौको दण्ड देनेवाटी;, ४६७ दण्डनीतिः-दण्डनीति 
नामवाली बिच्ाखरूपा, ४६८ द्दण्डधरा्चिता-दुटौको 
दण्ड देनेवाे यमराजके द्वारा पूनित ।§ 

७६९ दुरोदरघ्नी-जवा आदि इरे आचरणोको नाद्य 
करनेवाली; ४७० दावार्चिः-पापरूपी वनके स्यि दावानठ्की 
ज्वालाके समानः ४७१ दवत्‌-स्वव्यापक तत्व; 
७७२ दव्यैकरोवधिः-सम्पूर्ण॒द्र्व्योी एकमात्र निधिः 
४७२ दीनसन्तापश्मनी-दीनो-सछारदुःख्से दुखी 
जीरवोके आध्यात्मिक आदि तपौका निवारण करनेवाली 


# दूरदेशान्तर्वरौ दुगमा  देववछ्छमा । 
दुदेत्तप्री दुर्विंगाष्या दयाधारा दयावती ॥ 
† दुरासदा दानश्चीष्ा द्राविणी द्ुदिणस्तुता । 
दैत्यदानवसंशचुदिकवीं दुबुदिह्टारिणी ॥ 
{ दानसारा॒ दयासारा धावाभूमिविगादिनी । 
ृष्टाृष्टकरप्राधिदंवताृन्दवन्दिता ॥ 
६ दी्षब्रता दीषेदृष्टिदीषतोया दइुराकमा । 
दण्डयित्री दण्डनीतिदुंटदण्डधराचिता ॥ 





# क्षारणं वज सेशं सरत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 





७७९ दाज्ी-चारो पुरषार्थोको देनेवाटीः ४७५ दवथु- 
वेरिणी-संसार-मयसे होनेवाठे सन्तापको दूर करनेवाली ।# 
४७६ दरीविदारणपरा-पर्वतोकी गुफाओंको विदीर्ण 
करनेवाली, ४७७ दान्ता-इन्दरियोको वरम रखनेवारी; 
४७८ दान्तजनपिया-जितेन्द्रिय पुरुष जिसे प्रिय हौ, एेसी 
४७९ दारितादवितटा-पर्वतोके पार्वभागको विदीर्ण करके 
वहनेवाखी, ४८० दुगौ-दुग दैत्यका वध करनेवाखी देवी; 
४८१ दुगोरण्यप्रचारिणी-दुगम वनमे बिचरनेवाली । 


४८२ ध्मद्रवा-धर्मसखरूप है द्रव ८ जक ) जिसका; 
फेस, ४८३ धमधुरा-घर्मका आधार अथवा उत्कृष्ट घम. 
स्वरूपाः ४८४ धेयुः-कामधघेनुस्वरूपाः ४८५ धीरा- 
चर्य॑शाछिनी अथवा विदुषी, ४८६ धुतिः-धारणादाक्ति, 
४८७ श्ुवा-नित्याः ४८८ धेयुदानफखस्पशशी-जिसके 
जलका स्यौ गोदानका फल देनेवाखा है, वहः ४८९ धर्म. 
कामार्थमोक्चदा-धर्मः अर्थ, काम ओर मोक्ष- इन 
नवार पुरुषार्थको देनेवाली 


४९० धमांमिवाहिनी-धर्मरूपी कहरौको धारण 
करनेवाटीः ४९१ धुयौ-शर्टा; ४९२ धात्री-धारण-पोषण 
करनेवाली अथवा माता, ४९३ घाच्नीविभूषणम्‌- 
पृथ्वीका अलङ्कारः, ४९७ धर्मिणी-पुण्यवती, ४९५ धम 
हीखा-सखमावतः ध्मका आचरण करमेवाटीः 
५९६ धन्विकोरिकतावना-कोटि-कोटि धनुर्धर वीरोने 
जिसका रक्षण क्रिया है, वह ।§ 


४९७ ध्यात॒पापहरा-ध्यान करनेवाठे पुखुषके सबं 
पापौको हर लेनेवाखी; ४९८ ध्येया-ध्यान करनेयोग्यः 
४९९ धावनी -धोनेवारीः पवित्र करनेवाखी, ५०० धूत- 
कर्मघा-पपोको धो डाल्नेवाटीः ५०१ धर्मधारा- 


धर्मको धारण करतेवाटी, ५०२ धर्मसारया-सव धर्मोकी 


# दुरोदरघ्ली 
दी्नसन्तापरमनी 
† दरीविदारणषरा 


दावा्िद्रवदद्रम्येकरेवधिः । 
दात्री दवथुतैरिणी ॥ 
दान्ता द्वान्तजनप्रिया । 
दारिताद्रितया दुग दुगौरण्यप्रचारिणी॥ 
 भम॑द्रवा षमेधुरा भेतुरधीरा धृतिष्ठैवा । 
धेनुदानफलस्पसौ धमेकामाथंमोक्षदा ॥ 
$ धमोमिवाहिनी धुयौ धात्री वाश्रीविभूषणम्‌ । 
धर्मिणी षम॑द्मीख च धन्िकोष्िक्तावना ॥ 





काशीखण्ड-पूवोधं 1 


# गक्षासहस्ननामस्तोज # 
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सारभूता, ५०२ धनद्‌!-धन देनेवाटी, ५०४ चनवरद्धिनी- 
घन बद़ानेवाटी ।# 

धमौधर्मगुणच्छेन्री-धर्माधर्मके बन्धनको 
काटनेवाठी ब्रह्मविद्ाखरूपाः ५०६ घत्तरकुसुमपिया- 
घतुरके पूखमे रचि रखनेवाटी, ५०७ धमंश्ी-धर्मकी 
स्वामिनी; ५०८ धम्राद्न्ञा-ध्मदाल्रको जाननेवाीः 
५०९ धनधान्यसमूद्धिक्कत्‌-धन ओर धान्यको 
- बद़नेवादटी । 

५१० धमेलभ्या-धर्मते प्रात होने याग्यः ५११ ध्म- 
जलखा-घर्मस्वरूप अल्वाटी, ५१२ ध्म॑प्रसवधमिणी- 
घर्मकी जननी तथा धर्मनिष्ठ, ५१३ ध्यानगम्यसखररूपा- 
जिका सख्ररूप ध्यानके द्वारा चिन्तन करने योग्य है, वह, 
५१४ धरणी-घारण करनेवाली, प्ृथ्वीरूपा, ५१५ घात्‌- 
पुजिता-व्रह्माजीके दवारा पूजित ।{ 


५१६ धयूः-पारपोको कम्पित करनेवाठीः ५१७ धूजरि 
जटासंस्था-भगवान्‌ शङ्करकी जटमे वास करनेवाली) 
५१८ धन्या-कृतार्थसल्पाः; ५१९ धीः-बुद्धिखसूपा; 
५२० धारणावती-धारणाराक्तिसे सम्पन्नः मेधाश्चरूपा, 
५२१ नन्वा-नन्दा नामवाटी गङ्गा अथवा जगत्‌को आनन्द 
देनेवालीः ५२२ निबाणजननी-परम शान्ति अथवा मोश्च 
देनेवाटीः ५२३ नन्दिनी-द्सरोको प्रसन्न करनेवाली 
अथवा बरिष्टकी धेनुः ५२४ युन्नपातका-पातकोको दूर 
करनेवाटी । ६ 

५२५ निषिद्धविघ्निचया-विन्नसमुदायका निवारण 
करनेबाटी, ५२६ निजानन्द्‌प्रकाशिनी-अपने खरूपभूत 
आनन्दको प्रकाशित करनेवाढी; ५२७ नभोऽङ्गणचरी- 
आकारके आगनमे विचरनेवाटीः ५२८ नूतिः-स्ठति- 
खर्प ५२२ नम्या-वन्दनीया, ५३० नासययथणी-नारायण- 


९५ @ ८ 


रक्तिसखरूपा अथवा नारायणी ( गण्डकी ) नदीस्रूपाः 


# ध्यातृपापहरा ध्येया 
धमंधारा धर्मसारा 


† धमोधमंगुणच्छेत्री 


धावनी धूतकल्मषा । 
धनदा धनवद्धिनी ॥ 
धत्तूरङुखुमभ्रिया । 
धमेशी धर्मदाखक्ञा धनधान्यसमृद्धिकत्‌ ॥ 
{ धमंरम्या मंजला धमंप्रसवधमिणी । 
व्यानगम्यस्रूपा च धरणी धातृपूजिता ॥ 
& धृषरूजय्निगासंस्था धन्या धीधौरणावती । 
` नन्दा निवौणजननी नन्दिनी युन्नपातका ॥ 


५२१ उुता-रह्मा ओर इन्द्र आदि देवताकि द्वारा 
अभिनन्दिता ।# 

५३२ नि्मला-संसाररूपी मसे रहितः ५३२नि्मखा- 
ख्याना-जिसकी माहाम्यकथा अव्यन्त निमेल दैः 
एेसीः ५३४ नादिनी तापसम्पदाम्‌-तन्तापकी परम्पराका 
नाश॒करनेवाखीः ५३५ नियता-नियमपू्क रहनेवाली 
अथवा एकरूपाः ५३६ नित्यसुखदा-सदा सुख देनेवाली; 


५३७ नानश्यंमहानिधिः-अनेक प्रकारके आशवर्योका 


भण्डार 

५३८ नदी-अन्यक्त राब्द करनेबाटी सरिता; 
५३९ नदसरोमाता-नदौ ओर सरोवरोी जननीः 
५७० नायिका-जीर्वो को संसार-समूद्रहे पार ठे जानेवाखी अथवा 
सब नदियोकी स्वामिनी; ५४१ नाकदीधिका-सखरगंखोककी 
बावली, ५४२ नष्टोद्धरणधीरा-संसार-सागरमे गिरकर नष्ट 
ह्ोनेवाठे जीर्वोका उद्धार करनेमेँ दक्ष; ५४३ नन्दना-तमृद्धि 
देनेवाखी, ५४४ नन्ददायिनौ-आनन्द देनेवाटी । 

५४५ निर्णिक्तारोषभुवना-समस्त लोकोको पवित्र करने- 
वाटी; ५४६ निःसङ्खा-आसक्तिरितः ५७७ निरुपद्रवा- 
विघ्नरितः ५४८ निरारृम्बा-आधाररहितः अपनी दही 
महिमामें प्रतिष्ठितः ५४९ निष्पपञ्चा-पपञ्चसे परे सितः 
५५० निणौदितमहामला-अज्ञानरूपी महामरुका पूर्णतया 
नाश करनेवाटी ।& 

५५१ निर्मटक्ञानजननी-विडद्ध ज्ञानको प्रकट करने- 
वाटी, ५५२ नि्टोषप्राणितापहत्‌-समस्त प्राणियोका 
सन्ताप हर लेनेवाटी, ५५३ नित्योत्सवा-नित्य उत्सव. 
युक्त; ५५४ नित्यतृक्ता-अपने खरूपभूत आनन्दसे 
सदा सन्तुष्ट, ५५५ नमस्कायौ-नमस्कार करनेयोग्यः 
५५६ निरञ्जना-अज्ञानरहित ।>< _ 

# निषिदधविघ्ननिचया निजानन्दम्रकारिनी । 

नसोऽङ्गणचरी नूतिनम्या नारायणी सुता ॥ 

† निर्मला निर्मलख्याना नारिनी तापत्तम्पदाम्‌ । 

नियता नित्यसुखदा सानाश्वयमहानिधिः ॥ 

{ नदौ नदसरोमाता नायिका नाकदीर्धिका । 

नष्टोद्धरणधीरा च नन्दना नन्ददायिनी ॥ 

६ निणित्ताशेषमुवना ` निःसङ्गा निरुपद्रवा । 

निरारम्बा निष्प्रपञ्च निणीरितमहदामला ॥ 

‰‹ निमेखक्ञानजननी निःशेषप्राणितापहत्‌ । 

नित्योत्सवा नित्यवृप्ता नमस्कायौ निरज्जना ॥ 
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५५७ निष्ठावती-श्रद्धा एवं नियम-निष्ठासे युक्तः 
५५८ निरातङ्का-मयरदितः ५५९ निरपा-पाप आदिते 
अङिप्तः शुदधखसूपा, ५६० निश्चलात्मिका-स्िर बुद्धिः 
वाठीः ५६१ निरवया-निर्दोष, ५६२ निरीहा-चेष्टरहितः 
५६२३ नीरखोहितमूद्ध॑गा-भगवान्‌ शिवके मस्तकपर 
विराजमान ।# 

५६५ नब्दिभङ्गिगणस्तुत्या-नन्दी, भङ्गी आदि 
शिबग्णोसि स्तुति की जाने योग्यः ५६५ नागा~नागसखरूपाः 
५६६ नन्दा-समृदधिदायिनी, ५६७ नगात्मज्ञा-गिरिराज 
हिमवानकी पुत्री, ५६८ निष्पत्यूहा-वि्त-बाधा्ओसि रदित; 
५६९. नाकनदी-सखग॑रोककी नदी, ५७० निस्याणव- 
दीर्धनौः-नखक-सपुद्रसे पार होनेके व्यि विदा नोकाखसरूप 

५७१ पुण्यप्रद!-पुण्य देनेवाटीः ५७२ पुण्यगमो- 
अपने भीतर पुण्य धारणं करनेवारीः ५७३ पुण्या-पुण्य- 
खस्पा; ५७७ पुण्यतरङ्गिणी-पवित्र ठहरोवाखीः 
५७५ पुथुः-विशार एवं परिपूर्णः ५७६ पृथुफला-महान्‌ 
फटवाली, ५७७ पूण-सवे्र व्यापकः अविच्छिन्न धारासे 
युक्त ५७८ प्रणतार्तिप्रमञ्जनी-रारणागतोकी पीड़का 
नाय करनेवाटी । 

५७९. प्राणदा-पाणदान करनेवाली; ५८० प्राणि 
जननी-जीवोको जन्म देनेवाखी; ५८१ प्राणेशी प्राणों 
की अधीश्वरीः ५८२ प्राणरूपिणी-प्रणखल्पाः 
५८३ पद्याखया-कमलमे वास करमेवाटी ककष्मीखलूपा; 
५८७ पराशक्तिः-सर्वोत्ङष्ट शक्तिः ५८५ पुरजित्परम- 
प्रिया-त्रिपुरारि शिषकी अतिशय वहम ।§ 

५८६ परा-परवश्र्ठ, ५८७ परफटप्रा्तिः- सर्वोत्तम 
फर मोक्षकी प्राति करानेवाखी, ५८८ पावनी-सवबको पवित्र 
करनेवारीः ५८९ पयखिनी-उत्तम जख्वाटी, ५९० 
परानन्वा-परमानन्दखरूपाः ५९१ पर्थौ शरेष्ठ पुरुषार्थ. 








# निष्ठावती निरातङ्का निरुपा निश्वकत्मिका | 
निरवद्या निरीष्टा च नीख्रोदितमूद्धंगा ॥ 
† नन्दियृङ्गिगणस्तुत्या नागा नन्दा नगात्मजा । 
निष्पत्यूहया॒ नाकनदी निरयाणंबदीर्घनौः ॥ 
{ पण्यपरदा पुण्यगमौ पुण्या पुण्यतरङ्गिणी । 
पृथुः पथुफला पूण प्रणतार्तिप्रम्जनी ॥ 
§ माणदा प्रीणिजननी प्राणेश्ची प्राणरूपिणी । 
पश्राख्या पराशक्तिः परजित्परमप्रिया ॥ 


# श्ारणं व्रज स्वैश्ं ख॒त्युंजयसुमापतिम्‌ 


[ खश्च स्कन्दपुराण 





011 नानकम नो कनाया नकन का ककन ~~~ ^~ 


सखसरूपाः ५९२ प्रतिष्ठा-सवकी आधारभूता, ५९२ पालिनी- 
पालन करनेवाखीः ५९७ परा-परमात्मस्वरूपा ।# 

५९५ पुराणपटिता-पुराणोमे जिसकी महिमाकां प्रति. 
पादन किया गया हैः वहः ५९६ प्रीता-सवको परिय ठगने. 
वाटी; ५९७ पणवाक्षररूपिणी-डउ्कारससूपा 
५९८ पार्वती -पर्वतराजकन्या; ५९९ प्रेमसम्पन्ना-पेमसे 
परिपूर्णः ६०० पशुपाशविमोचनी-जीवोके अज्ञानमय 
बन्धनको दूर करनेवाली । 

&०१ परमात्मस्वरूपा-पहरूपिणीः ६०२ परब्रह्म- 
प्रकादिनी-पखद्यको प्रकाशित करनेवाखी, ६०३ परमा. 
नन्द्निष्यन्दा-अपने खरूपभूत परमानन्दमे निमग्न होनेके 
कारण निश्चकः ६०४ प्रायस्ित्तखरूपिणी-समसत पापे 
स्यि एकमाच् प्रायस्चित्तखसरूपा ।{ 

६०५ पानीयरूपनिवौणा-जिसमे जलरूपते मेोक्षका 
ही निवास है, वहः ६०६ परिज्राणपरायणा-रारणागतोकी 
रक्षाम तत्पर, ६०७ पापेन्धनदवञ्वाखा-पापरूपी ईन्धनको 
जठनेके स्यि दावागनिकी च्पट, ६०८ पापारिः-पपोकी 
दातुः ६०२ पापनामयुत्‌-पापोका नामतक मिया देने 


वाटी ।§ 


६१० परमैदवर्यजननी-अणिमा आदि मदान्‌ एेशवर्योको 
जन्म देनेवाखी, ६१९१ प्रज्ञा-उत्तम चानसरूपा, ६१२ प्राज्ञा- 
विदुषी; ६१३ परापरा-कारणकायंस्वरूपा, ६१४ प्रत्यक्च- 
खश््मीः-साश्वात्‌ रक्ष्मीखसूपा; ६१५ पद्माक्षी-कमल्के 
समान अथवा कमर्खरूप नेत्रौवाटी, ६१६ परव्योम 
स्तस्नवा-पख्रह्मस्रूप अमृतमय जख्को बहानेवाटी ।९ 


६१७ प्रसन्नरूपा-आनन्दमय सखरूपवाटीः 
६१८ पणिधिः-सवांधारः ६१९ पता-परम पवित्र 
# परा परफलप्राप्िः पावनी च पयस्िनी। 
परानन्दा प्रक्रष्टाथ प्रतिष्ठा पाक्िनी परा॥ 


¶† पुराणपरिता प्रीता प्रणवाक्षररूपिणी। 
पावती प्रेमसम्पन्ना पश्चुपारविमोचनी ॥ 

{ परमात्मख्रूपा च  परब्रहमप्रकाशिनी । 
परमानन्दनिष्यन्दा प्रायथ्ित्तसलरूपिणी ॥ 

§ पानीयरूपनिरवणा परित्राणपरायणा । 
पापेन्धनदवज्वालम पापारिः पापनामनुत्‌ ॥ 

>< परमैश्वयंजननी प्रशा प्राज्ा परापरा । 
प्रत्यश्षरक्ष्मीः पद्माक्षी परव्योमागृतस्तवा ॥ ` 


कारीखण्ड-पूवोधं ] 


६२० प्रत्यश्चदेवता-सव्रके नेक समक्ष प्रकट हुई 
सच्िदानन्दमयी देवीः ६२१ पिनाकिंपरमप्रीता-पिनाकधारी 
भगवान्‌ शिवकी परम प्रियतमाः ६२२ परमेष्ठिकमण्डल्दुः- 
बरह्माजीके कमण्डद्धमे वास करनेवाली ।# 


६२३ पद्मनाभपद्‌ाध्यंण प्रसूता-मगवान्‌ विष्णुके 
चरण पखारनेसे प्रकट हुई ६२४ पद्ममाछिनी-कम 
पुष्पी माला धारण करनेवाखीः ६२५ परद्धिदा-उत्तम 
समृद्धि देनेवाखीः ६२६ पुष्टिकरी-पोषण करनेवाटीः 
६२७ परथ्या-संखाररूपी रोगकी निडृत्तिके स्यि हितकर 
आहारस्रूपा, ६२८ पूर्तिः-पूणेताः ६२९ प्रभावती- 
प्रकादावती । 


६२० पुनाना-पवित्र करनेवाली, ६३१ पीतगभंश्री- 
पीतगमं अर्थात्‌ रक्षसोका नाश कणेवाटीः ६३२ पाप- 
पर्वतनाशिनी-पापरूपी पर्वतका नाश करनेवाली; 
६३३ फलिनी-देने योग्य फरुसे युक्तः ६३० फटहस्ता- 
मरक्तौको देनेके स्यि सब प्रकारके फर हाथमे धारण 
करनेवाली, ६३५ फुरखाम्बुजविखोचना-विकसित कमलके 
समान नेत्रौवाटी । 


६२६ फाठितेनोमहाक्षेत्रा-पापोके महाकषेत्रको न्ट 
करनेवाखी, ६२७ फणिरोकविभूषणम्‌-मोगवती गज्ञाके 
रूपमे नागरोकको विभूषित करेवाखी, ६३८ फोनच्छल- 
प्रणुन्नैनाः-फेन छयनेके व्याजसे पापराशिको नार करलने- 
बाढी, ६३९ फुठ्खकौरवगन्धिनी-खिले हए कुमुदपुष्पोकी 
गन्धसे युक्त । 

६४० पेनिरखाच्छम्बुधाराभा-पेनयुक्त खच्छ जल. 
की धारासे उद्धासित देनेवाटीः ६४१ फुड््ाटितपातका- 
“फुट? इस शब्दके साथ पातकौको उखाड़ पैकनेवाखीः 


६७२ फाणितखादुसलिखा-सीराके समान स्वादिष्ट 


# प्रसन्नरूपा प्रणिधिः पूता प्रत्यक्षदेवता । 
पिनाकिंपरमभ्रीता ` परमेष्ठिकमण्डटुः ॥ 
† पद्मनाभपदा्घ्येण प्रयतता प््ममाङ्नी | 
परिदा पुष्टिकरी पथ्या पूर्तिः प्रभावती ॥ 
{ पएनाना पीतगभभन्नी पापपवेतनारिनी । 
फञ्नी फरृदस्ता च फुर्लाम्बुजविरोचना ॥ 
8 फाक्तिनोमहक्षेना फणिलोकविभूषणम्‌ । 
फेनच्छल्पणुतनैनाः फुश्छदैरवगन्धिमी ॥ 


# गङ्गासदखनामस्तोज् # 


वर देनेवाखीः ६७३ विप्रर्टा-सवौत्तमः ६७४ बवरिष्ठा- 


५९९ 








जख्वाटी, ६०२ फाण्टपथ्यजलाविखछा-मके समान पथ्य 
(हितकर ) जसे भरी हुई ।# 


£ विदवमाता-समसतत संसारी मता; 
६७५ विद्रवेदी-जगदीर्यरीः ६६ विदवा-सर्वसखरूपा; 
६७ वि्वेश्वरप्रिया-विरवनाथवर्कमा, ६०८ बह्मण्या- 
बराह्मणहितकारिणीः ६७९ ब्रह्मकृत्‌-त्रह्मा आदि देवता्ओंको 
उत्पन्न करनेवाखी जगदीखरी, ६५० ब्राह्मी-बहाशक्ति 
६५१ ब्रह्धिष्ठा-जह्निष्ठः ६५२ विमखोदका-निर्मल- 
जल्वाटी । 


६५३ विभावरी-रा्निखरूपाः ६५8 विरजा- 
रजोगुणरषिताः ६५५ विक्रान्तानेकविष्टपा-अनेक 
भुवनम व्यासः ६५६ विश्वमिन्नम्‌-सम्पूणं जगत्‌की सुद्‌, 
६५७ विष्णुपदी-मगवान्‌ विष्णुके चरणोसे प्रकट हुई, 
६५८ वैष्णवी -विष्णुरक्तिः ६५९ वैष्णवप्रिया-विष्णु- 
मक्तौको पिय ॥व | 


६६० विरुपाक्षपियकस-मगवान्‌ राङ्करका प्रियका 
करनेवाटीः ६६१ विभूतिः-अणिमा आदि अष्टविष 
फेर्यरूपा; ६६२ विश्वतोमुखी-सब ओर समुखवाली; 
६६२ विपाश्ा-तन्धनरहितः अथवा विपादा ( व्याच ) 
नामक नदी, ६६ वैबुधी-देवाधिदेव बिष्णुकी शक्ति 
अथवा देवलोकमै प्रकटः ६६५ वेद्या-जानने योग्य; 
६६६ वेद्‌ाक्षररसस्रवा-वेदके अक्चरौसे प्रतिपादित ब्रहमानन्द- 
रसका खोत बहानेवाटीः ब्रहमदरवरूपा । 


६६७ विद्या-्रह्मविचाखर्पाः ६६८ वेगवती- 
बडे वेगसे बहनेवालीः ६६९ वन्द्या-वन्दनीयाः ६ऽ०बंहणी- 
बृहत्खरूपा अथवा विस्तार करनेवाटीः ६७१ ब्रह्म- 
वादिनी-ब्रह्मछा उपदेशा करनेवाखीः ६७२ वरव्‌ा~ 


+ फेनिरच्छाम्बुधाराभा फुडुचाटितपातका । 
फाणितखादुसङिका फाण्टपथ्यजलाविका ॥ 
¶ विश्वमाता चं विद्वेक्ी विश्वा विदवेश्वरमिया । 
ब्रह्मण्या ब्रह्मद्राह्मी नदि विमरोदका ॥ 
{ विभावरी च विरजा विक्रान्तानेकविष्टपा । 


विश्वमिन्नं विष्णुपदी वैष्णवी वैष्णवप्रिया ॥ 
§ विरूपाक्प्रियकरी विभूति्विश्वतोमुखी । 
विपाशा वैदबुषी वथा वेदाक्षररसल्तवा ॥ 


६०० 


% श्वारणं बज सवेशं खत्यंजयमुमापतिम्‌ # 


| सक्षि स्कन्दपुराण 


---------------- न च्य्व्च््वव्व््व्व---------------------- 


ष्ठ; ६७५ विरोधनी-विरेषरूपते शद ( पवित्र ) 
करनेवाटी ।# 

६७६ विद्याधरी-सम्पूणं बि्याओको धारण कलेवाठी, 
६७७ विशोका-ोकरदित, ६७८ बवयोचृन्दनिषेविता- 
पक्षियोके समुदायसे निषेवितः ६७२ बहुदं का- बहुत 
जलवाल, ६८० बलवती-बल्से युक्त, ६८१ व्योमस्था- 
खर्गगङ्गारूपसे आकादमे सित, ६८२ विद्वुधप्रिया- 
देवताओकी प्रियनदी । 

६८२३ वाणी-सरस्तीलस्पाः ६८४ वेदवती- 
वैदिक श्चानते सम्पन्न अथवा वेदवती नामवाली सती साध्वी 
खख्पा,६८५ वित्ता-जानखरूपाः६८६ बह्मविद्यातरङ्गिणी- 
ब्हमवियारूपी तरङ्खोसेयुक्तः६८७ ब्रह्माण्डकोरिन्याप्तास्बुः- 
करोड ब्रह्ण्डमेग्यास जल्वाटी६८८ ब्ह्महत्यापहारिणी- 
, ब्रह्मह्याका अपहरण करनेबाी ।[ 

६८९ ब्रह्मेदाविष्णुरूपा-क्षाः शिव ओर विष्णु- 
. खरूपा, ६९० बुद्धिः-बुद्धिखस्पा, ६९१ विभववद्धिनी- 


धन॒बदनिवाखी, ६९२ वषिटासिसुखदा-विलसियोको 


सुख देनेवाटीः ६९२ बरश्या-भगवदिच्छके अधीन रहनेवारीः 
६९४ व्यापिनी-स्वत्र व्यापकः ६९५ वृषारणिः- 
धमौतयत्तिकी कारणरूप 
६९६ बृषाङ्मोटिनिटया-भगवान्‌ शङ्करे मस्तकपर 
निवास करनेवाटयी, ६९७ विपन्नातिप्रमञ्चनी-विपत्तिमे 
पड़ हुए मक्तजनोकी पीड़ा अथवा अपने जटमे मृत्युको 
प्राप्त हुए पुर्षोकी दुगति एवं कष्टका निवारण करनेवाटीः 
६९८ विनीता-विनयशीला) ६९९ विनता-विरोषतः नम्रः 
७०० व्रध्नतनया-सूयपुत्री यञुनाखसूपाः ७०१ विनया- 
न्विता-विनययुक्त ।>९ 
# विद्या वेगवती वन्दा इंहणी बह्मवादिनी । 
वरदा विप्रक च वरिष्ठा च रिलोधनी॥ 
† विद्याधरौ विद्योका च वयोवृन्दनिषेविता । 
बहूदका गल्वती व्योमा विबुधप्रिया ॥ 
{ बाणी बेदवत्ती विक्ष ब्रह्मवि्यातरङ्गिमी । 
अरह्माण्डकोरिव्याप्तम्बुवरहयत्यापदारिणी ॥ 
§ ब्रह्रविष्णुरूपा च बद्धिर्वेमववद्धिनी । 
विलासि्ुखदा वद्या व्यापिनी च वृषारणिः ॥ 
५ वृषाङ्कमोकिनिख्या ` विपन्नातप्रभज्ञनी । 
विनीता विनत्ता ब्रध्नतनया विनयान्विता ॥ 


७०२ बिपश्ची-वीणासररूपा अथवा वीणाकी-सी मधुर 
ध्वनि केवाली; ७०३ वा्यङुश्खा-सभी प्रकारके वाय 
को बजानेम चतुर, ७०४ वेणु्चतिविचक्षणा-ेगुगीत 
सुनने ओर समञनेमे कुदाक, ७०५ वच॑स्करी-तेज उस्र ` 
केवाखी, ७०६ बलकरी-सामथ्यं प्रदान करनेवारी; 
७०७ बरोन्मूटितकल्मषा-बरपूर्वकं पा्पोका उच्छेद 
करनेवाटी ।# 

७०८ विपाप्म्रा-पापरहितः ७०९ बिगतातङ्ा- 
भयरहितः, ७१० बिकर्पपरिवर्जिता-मेददृष्टिते रदित; 
७११ वृष्टिक्री-सूयरूपसे वषं करनेवारीः, ७१२ वृष्टि 
जला-~वषकि कारणभूत जल्वाखी, ७१२ विधिः-्रह्मारूपते 
सृष्टि करनेवाखी; ७१४ बिच्छिन्नबन्धना-अपने आभितकि 
संसरबन्धनका नारा करनेवाटी ।[ 

७१५ व्रतरूपा-ङच्छ्रू-चान्द्रायणादि त्रतखल्पा 
अथवा भक्तोके त्रत ( सङ्कल्प ) के अनुसार खलूप धारण 
करनेवाली, ७१६ वित्तरूपा-वेमवरूपिणी, ७१७ बहुविध्न. 
विनाशङृत्‌-बहुतसे विव्नोका विनाश कलेवारी, 
७१८ वसुधारा-वयु ( घन ) धारण करनेवाी, आठ 
वूसुओंको मातारूपसे गर्भम धारण करनेवाटी अथवा 
'वयुधाराः खसरूपाः ७१९ वसुमती-रलगर्भा बसुधास्पा, 
७२० पिचिच्ाङ्गी-अद्धत शरीरवाखी, ७२१ विभावसुः- 
अग्नि अथवा सूर्यकी भाति प्रकादित होनेवाली । 

७२२ विजया-विजयशाटिनी, ७२३ विश्वबीजम्‌- 
जगत्‌की कारणखरूपा, ७२४ बामदेवी-वामदेव शिवकी 
शक्तिः मनोहारिणी देवीः ७२५ घरप्रदा-वर देनेवारीः 
७२६ बषाधिता-षमके आधितः ७२७ विषध्नी-बिषका 
परमाव नष्ट करनेवाखीः ७२८ विज्ञानोम्यशुमािनी- 
विज्ञानमयी तरङ्गा ओर किरणे युक्त । 

७२९ भल्या-कस्याणमयी, ७३० भोगवती -मोगवती 


नामसे प्रसिद्ध पाताल्गङ्धाः ७३१ भद्रा-मङ्गलमयीः 


# विपञ्ची वादकुदका वेणुश्रतिविचक्षणा । 
वचंस्करी बलकरी बरोन्मूकितकस्मषा ॥ 
† विपाप्मा विगतातङ्का विकसपपरििजिता । 
वृ्टिकत्रीं वृष्टिजखा विधिविच्छिन्नबन्धना ॥ 
{ नरतरूपा वित्तरूपा बहुबिभ्नविनाराकरतु । 


वसुधारा वसुमती विचित्राङ्गी विभावसुः ॥ 
 & विजया विश्वबीजं च वामदेवी वरप्रदा । 
वृषाधिता विषञ्ची च विश्नेर्म्ञ्ुमाङ्नी ॥ 


कारीखण्ड-पूवीधं 1 


# गङ्ासहख्जनामस्तोज्ज # 


द०१ 








७३२भवानी-रिवपली, ७३३ भ्रूतभाविनी-समस्त प्राणियो- 
की उत्पत्ति ओर पाटन करनेवाली, ७३७ भूतधान्नी-चार 
प्रकारके जीवोका धारण-पोपण करनेवाटी, ७३५ भयहय- 
संसार-भयका निवारण करनेवाली, ७३६ भक्तदारिद्रय- 
धाविनी-भक्तौकी दरिद्रिताका नादा करनेवाखी ।# 

७२७ भुक्तिमुक्तिप्रदा-मोग ओर मोक्ष देनेवाटीः 
७३८ मेदी-नक्षत्रोकी अधीश्वरी, ७३९ भक्तखगीपवगदा- 
मक्तोको स्वगं ओर मोक्ष देनेवाटी, ७४० भागीरथी- 
राजा भगीरथके द्वारा खयी दुद ७४१ भावुमती- 
प्रकारावतीः ७४२ भाग्यम्‌-नियतिरूपाः ७४३ भोगवती- 
विविध प्रकारके मोगोसे सम्पन्न; ७४४ भ्रतिः-भरण-पोपषणका 
साधन 

७४५ भवप्रिया-मगवान्‌ शङ्करकी प्रियाः ७४६ भव- 
्षटी-संसार-बन्धनका नाश करनेवाली; ७४७७ भूतिदा- 
ठे्वयं देनेवाटीः ७४८ भूतिभूषणा-निमूतिसे विमूषितः 
७६९ भाटटोचनभावन्ञा-मगवान्‌ शिवके भावको जानने- 
वाली; ७५० भूतभन्यमवत्मभुः-मूतः वर्तमान ओर 
मविष्य तीनो काल्की सखामिनी 

७५१ अआ्रान्तिज्ञानप्रशमनी-भ्रमात्मक ज्ञानका निवारण 
करनेवाटी; ७५२ मिन्नव्रह्माण्डमण्डपा-ब्रह्माण्डलूपी 
मण्डपका भेदन करनेवाली, ७५३ भूरिदा-बहुत देनेवाल 
७५९ भक्तसुकभा-मक्तोको सुगमतापू्ंक प्रास होनेवाखीः 
७५५ माग्यवदृहष्टिगोचसी-भाग्यवार्नोको प्रव्य्च दर्खन 
देनैवाटी ।§ 

७५६ भक्जितोपप्ठवङखा-मक्तजनेके उपद्रवोका, 
नादा करनेवाखी, ७५७ भक्ष्यभोज्यसुखपदए-मक्ष्य-मोज्य- 
का सुख देनेवाटी, ७५८ भिक्षणीया-अम्युदय ओर 
निःशरेयस्की इच्छाव पुरुषोद्रवारा याचना करने योग्य 
७५९ भिक्षु माता-मिश्चञओं--परमदहंसजर्नोको माताके 

# भव्या भोगवती भद्रा भवानी भूतमाविनी ! 
भूतधात्री भयहरा मक्तदारिद्रथधातिनी ॥ 
† भुक्तिरुक्तिम्रदा भेरी भक्तसखगौपवगंदा । 
भागीरथी मातुमती भाग्यं भोगवती भृतिः ॥ 
{ मवभ्रिया भदवदवेष्र भूतिदा भूतिभूषणा 1 


माललेचनमावज्ञा भूतमन्यभवस्प्रञ्चुः ॥ 
६ भन्तिश्ञानप्ररमनी भिन्नबह्याण्डमण्डपा । 
भूरिदा भक्तसुरूभा भाग्यवदूडृष्टिगोचरी ॥ 


स्क० पु अर (७६- 


समान सुख देनेवाटीः ७६० भावी-सवको उत्पन्न करने- 
वाटी; ७६१ भावखरूपिणी-पदार्थरूपा 1 # 

७६२ मन्दाकिनी-खगंज्ञाः ७६३ महानन्दा- 
परमानन्दसवरूपाः ७६४ माता-सम्पूणं विश्वके पापरूपी 
मल्को पुत्रवत्सला माताकी भाति दूर करनेवाली) 
७६५ मुक्तितरङ्गिणी-मोक्चल्प तरङ्गोसे सुरोभितः 
७६६ महोदया-महदान्‌ अभ्युदयलूपः ७६७ मधुमती- 
अमृतमय जरसे युक्तः ७६८ महापुण्या-महापुण्यस्वरूपाः 
७६९. मुदाकरी-दर्षोह्छासकी निषि 1 

७७० मुनिस्तुता-मुनियंके द्वारा प्ररसित एवं पूजितः 
७७१ मोहहन्ी-अज्ञानका नाश करनेवाटीः ७७२ महा- 
तीथौ-महान्‌ तीर्थस्रूपा, ७७२ मधुखबा-मीठे जल्का 
सोत बहानेवाटीः ७७४८ माधवी -विष्णुप्रियाः ७७५ मानिनी- 
सबके द्वारा सम्मान प्राप्त करनेवाटीः, ७७६ मान्या-माननीयाः 
पूजनीयाः ७७७ मनोरथपथातिगा-मनकी पर्हुचसे परे 
विराजमान । 

७७८ मोश्चदा-मोक्च देनेवाीः ७७९ मतिदा-उत्तम 
बुद्धि देनेवाटी, ७८० मुख्या-शेष्ठाः ७८१ महाभग्य- 
जनःधिता-बड़मागी मनुष्योद्ारा सेवितः; ७८२ महावेग- 
वती-~वडे वेगसे ब्रहनेवाटीः ७८३ मेध्या-पविच्राः 
७८७ महा-उत्सवस्पाः ७८५ महिमभूषणा-अपनी 
महिमासे विभूषित ।ई 

७८६ महाप्रभावा-महान्‌ प्रभावसे युक्त 
७८७ महती-विदाक, ७८८ मीनचभ्चरख्खोचना-मीनके 
समान अथवा मीनखरूप चञ्चर नेत्रोवाटीः ७८९ महा- 
कारुण्यसम्पू्णी-अत्यन्त कृपाते भरी हुई, ७९० महद्धिः- 
बड़ी भारी समृद्धि देनेवाटी अथवा महती सम्रद्धिरूपाः 
७९१ महोत्पखा-बडे-बडे कमर्छोको उत्पन्न करनेवाली ।>९ 

# भज्ञितोपप्वकुला भश्यमोज्यसुखप्रदा । 

भिक्षणीया भिष्चुमाता भावी मावस्वरूपिणी ॥ 

† मन्दाकिनी महानन्दा माता सुक्तितरङ्किणी । 

महोदया मधुमती महापुण्या सुदाकरी ॥ 

{ सुनिस्त॒ता ˆ मोददन््ौ महातीथो मधुच्वा । 

माधवी मानिनी मान्या मनोरथपथातिगा ॥ 
§ मोक्षदा मतिदा सख्या मष्टाभाग्यजनाश्रिता । 





महावेगवती मेध्या मदा महिममूषणा ॥ 
>< महाप्रभावा महती मीनचच्ररूरोचना । 
महाकारुण्यसम्पूणौ महद्धिश्च महोत्पख ॥ 


द०२ 


#‰ हारणं बज सर्वेशं य॒त्युंजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्द॑पुरसण 


व 


७९२ मूर्तिमत्‌-मूतिमान्‌ तेजः ७९३ मुकिस्मणी- 
मुक्तिरूपाः रमण कले योग्यः ७९७ मरणिमाणिक््यभूषणा- 
मणि-माणिक्यमय आमूष्रणोवाखीः ७९५ मुकताकराप- 
तेपथ्या-मोतियोकी मारते श्रृङ्गार केवाली, ७९६ मनो- 
नयननन्दिनी-मन ओर नेत्रौको आनन्द देनेवाली ।# 

७९.७ महापातकराशिश्ची-महापातकौकी रारिका 
-नादा करनेवाली, ७९८ महादेवाधैहारिणी-महादेवजीके 
आये दारीरपर अधिकार करमेवाली गौरीखरूपा, ७९९ होमि 
मालिनी-ऊँची तरङ्गमालओंसे युक्तः ८०० मुक्ता- 
मुक्तखल्याः ८०१ महादेवी-महदिवी; ८०२ मनोन्मनी- 
मनको उन्मन ८ उत्तम ज्ञानते युक्तं ) करनेवाटी ।† 

८०३ महापुण्योदयप्राप्या-महान्‌ पुष्यका उदय 
होनेपर प्राप्च होनेवाटी, ८०४ मायातिभिरचन्द्रिका- 
मायामय अन्धकारका नादा करनेके ल्यि चन्द्रपरभारूपः 
८०५ मदाविद्या-द्यविद्याखसखूपाः, ८०६ महामाया- 


महामाया, ८०७ महामेधा-महान्‌ बुद्धिमती 
८०८ महौष्रधम्‌-उत्तम ओषधिरूपा ।{ 
८०९ मछाधरी-माखा धारण करनेवारीः 


८१० महोपाया-युक्तिकी प्रातिका महासाघनः ८११ महीरग- 
विभूषणा-महान्‌ सपं जिसके आभूषण ई, वहः ८१२ महा- 
मोहपश्षामनी-मदान्‌ मोहको शान्त करनेवाली, ८१३ महा- 
मङ्घलमङ्करम्‌-मदान्‌ मङ्गखके स्यि मी मङ्खछरूप $ 

८१४ मार्तण्डमण्डलचरी-आक्रारगङ्खारूपते सूर्य 
लोकम विचरनेवाटी, ८१५ महाटक्ष्मीः-महाटक्ष्मी- 
खसूपा, ८१६ मदोन्द्िता-मदसे रदित, ८१७ यद्राखिनी- 
उत्तम यरसे युक्तः ८१८ यरोदा-खयरा देनेवाटीः 
८१९ योम्या-सव प्रकारते सुयोग्यः ८२० युक्तात्म- 
सेविता-जितात्मा पुरषदवाया सेवित ।>4 





# मूतिमन्सुक्तिरमणी मणिमाणिक्यभूषणा । 
स॒क्ताकलापनेपथ्या मनोमयननन्दिनी ॥ . 
† महापात्तकरारिष्नी  महादेवाधंहारिणी । 


महोमिमालिनी रुक्त महादेवी मनोन्मनी ॥ 
{ महापुण्योदयप्राप्या मायातिमिरचन्धिका । 
महाविद्या महामाया महामेधा महौषधम्‌ ॥ 
§ मालाधरी महोपाया मद्ोरगविभूषणा । 
महामोदग्ररामनी महामङ्गरुमङ्गकम्‌ ॥ 
९ मातेण्डमण्डङ्वरी महारक्षमीम॑दोज्छिता । 
यशखिनी यद्योदा च योग्या युक्तात्मसेविता ॥ 





८२१ योगसिद्धिप्दा-योगपिद्धि देनेवारी, 
८२२ याच्या-परार्थनीया, ८२३ यक्ेशापरिपूरिता-यशेदवर 
विष्णुसे व्याप्तः ८२७ यक्षेशी-यज्ञकी अधिष्ठात्री देवी, 
८२५ यक्षफलटद्‌{-स्मरण करनेपर यज्ञोका फर देनेवाटीः 
८२६ यजनीया-पूजनीयाः८२७ यश्चस्करी-यर देनेवाखी । # 

८२८ यमिसेव्या-संयमी पुरुषोद्वारा सेवन करनेयोग्यः 
८२९ योगयोनिः-योगकी उलत्तिका स्थानः ८३० योगिनी- 
योगको जाननेवाटी, ८३१ युक्तबुद्धिदा-योगयुक्त बुद्धि 
देनेवाली; ८३२ योगक्ञानप्रदा-योग ओर ज्ञान देनेवाटी; 
८३३ युक्ता-मन ओर इन्द्रियोको संयममे रखनेवारीः 
८२४ यमादश्रा्गयोगयुक्‌-यमः नियम आदि आउ अङ्ग 
वाठे योगसे युक्त । 

८३५ यन्निताघौधसंचास-पापरारियोके सच्चारको 


नियन्त्रित करेवा, ८२६ यमलोकनिवारिणी-यमलेकका 


निवारण करनेवाी, ८३७ यातायातप्रह्ामनी-आवागमन 
अथवा जन्म-मृत्युका कष्ट दूर करनेवाटीः, ८३८ यातना 
नामङ्कन्तनी-यातनाका नाम-निदान मिगनेवाखी | 

८३० यामिनीदादिमाच्छोद।-चन््रमा ओर वफके 
समान खच्छ एवं शीतक जल्वाटी, ८४० युगधर्मं 
विवसिता-कल्ुगधर्म- दि ओर अपत्य आदिसे सर्वथा 
रहित, ८४१ रेवती-रेवती नामक नक्षत्रखरूपा, ८७२ रति- 
कत्‌-मगवान्‌के प्रति अनुराग रखनेवाली; ८५३ रम्या. 
रमणीया, ८४७ रज्ञगमौ-अपने भीतर रल्ञ धारण करनेवाली, 
८५५ रमा-लक्षमीरूपा, ८४६ रतिः-अनुरागल्पा ।४ 

८७७ रल्वाकरपेमपान्नम्‌-रताकर-समुद्रकी प्रीतिपात्रः 
८४८ रसन्ञा-रसको जाननेवादी, ८४९. रसरूपिणी-रस- 
खलूपा, ८५० रल्ञप्रासादगमो-जिसके भीतर रलमय 
देवालय सोमा पा रहे हैः रेसी, ८५१ स्मणीयतरङ्गिणी- 


` रमणीय खहरोसे युक्त । >< 


+ योगसिचिपिदा याच्या यज्ेशपरिपूरिता । 
यक्ेदी यक्षफल्दा यजनीया यशस्करी ॥ 

† यमिसेव्या योगयोनिर्योगिनी युक्तबुद्धिदा । 
 यगक्षानप्रदा युक्ता यमादष्टङ्गयोगयुक ॥ 
{ यन्तिताधौषसंचारा यमरोकनिवारिणी । 
यातायातप्रदामनी यातनानामङ्ृन्तनी । 

६ याभिनीरहिमाच्छोदा युगधमेविवजिता । 


रेवती रतिषद्‌ रम्या रल्ञगभौ रमा रतिः ॥ 
५९ रल्लाकरप्रेमपात्रं रसक्षा ` रसरूपिणी । 
रलपरासादगमौ च  . रमणीयतरङ्गिणी ॥ 





कादीखण्ड-पवौधं । 


# गङ्गासदहस्ननामस्तोच्च # 


६०३, 








८५२ रलावचिः-रलोके समान कान्तिमती; ८५२३ सुद्र- 
रमणी-भगवान्‌ स्द्रकी जयाम रमण करनेवारीः ८५७ याग- 
द्ेषविनारिनी-राग ओर देषका नाश करनेवाटीः 
८५५ रमा-~ने्र ओर मनको रमानेवाी, ८५६ रामा- 
मनोहर खरी अथवा योगियोके मनको रमानेवाठी, ८५७ रम्य- 
रूपा-एमणीय रूपवाली, ८५८ योगिजीवानुरूपिणी- 
संसार-रोगसे ग्रस्त पुरषोके स्यि संजीवन ओष्रधिरूपा ।# 


८५९ सचिङृत्‌-प्रकादा कसेवारी, ८६० रोचनी- 
अपने दद्य॑नकी रुचि उत्पन्न करनेवाटीः ८६१ रभ्या-रमा- 
की हितकारिणी; ८६२ रुचिरा-मनोहर सूपवाटीः 
८६३ रोगहारिणी-संसाररूपी रोगका नादा करनेयाटीः 
८६४ राजजहसा-योभायमान हंसेति यक्त ८६५ रलवती- 
अनेक प्रकारके रते संयुक्तः ८६६ राजत्कल्खोखराजिका- 
दोभाराटी तरङ्गमायओषि युक्त ।† 


८६७ रामणीयकरेखा-जिसकी जलधारा रमणीयताकी 
रेखा है, वहः ८६८ ख्जारि-ेर्गो की रातरुमूताः ८६९ रोग- 
रोषिणी-रोर्गोपर रोष प्रकट करनेवाली; ८७० राका- 
र्णमासीखरूपा, ८७१ रङ्कातिंश्मनी-दीन-दुखिर्योकी 
दैन्यवेदना शान्त॒करनेवाखीः ८७२ रम्या-रमणीया, 
८७२ योरम्बराविणी-भ्रमरके गुंजारके समान जल्की 
करक ध्वनि करनेवाटी । 


८७४ रागिणी-मगवान्‌के प्रति अनुराग रखनेवाटीः 
८७५ रञ्ितरिवा-अपनी सन्निधिसे मगवान्‌ रि वको प्रसन्न 
करनेवाली, ८७६ रूपलावण्यशोवधिः-सोन्दरयं ओर कान्तिकी 
निधि, ८७७ छोकपरसूः-सोकमाताः ८७८ खोकवन्धा- 
सम्पूणं विश्वके स्थि वन्दनीया, ८७९ छोठत्करुखोल- 
भाटिनी- चञ्च रदररोकी भरेणिर्योसे सुरोभित ।{ 


८८० लीङावती-खष्टिकी उत्ति, पान ओर संहारकी 


टीढा करनेवाटी, ८८१ खोकभूमिः-सम्पू्ण युवनोकी 


# रल्ञाचौं र्रमणी रागहैषविनाश्चिनी । 
रमा रामा रम्यरूपा रोगिजीवानुरूपिणी ॥ 
† रचिङ्कद्‌ रोचनी रम्या रुचिरा रोगष्ारिणी । 
राजदंसा रज्ञवेती राजत्कछठोर्राजिका ॥ 
{ रमणीयकरेखा च स्जारी रोगरोषिणी । 
राका रङ्कविंशमनी रम्या रोरम्बराविणी ॥ 
६ रागिणी - रञ्ञितदिवा रूपलाबण्यञ्चेवधिः 1 
लोकमसूरछोकवन्धा ` रोरूत्कहछोरमाठिनी ॥ 


आधार, ८८२ छोकरोचनचन्द्रिका-टोगेकि नेमे 
नवोदनीकी मति आहवाद उसपन्न करनेवाटी, ८८२ छेख- 
खवन्ती-देवनदी, ८८ छटभा-भगवत्मेमके स्थि 
खोदप-सी प्रतीत दोनेवाटीः ८८५ छघ्ुवेगा-शीतकाल्मं 
खधुवेगवाखीः ८८६ छघ्ुत्वहृत्‌-भमक्तौकी ल्शुता दुर 
कृरनेवाटी ।# 

८८७ खस्यत्तरङ्हस्ता-दत्य-सा करती &ई चञ्चल 
हरं जिसके स्यि मानो ह्यथ दै बहः ८८८ छिता- 
मनोहर रूपवाली, ८८९ खयमभङ्गिगा-ख्य--चत्यः गति 
ओर वायकरी समताकी भंगी ८ अंदाज ) से चल्नेवाटी; 
८९० लोकबन्धुः-सम्पूणणै जगत्‌क्रा बन्धकी मोति हित 
चाहनेवाटीः ८९१ लोकधाज्ी-माताकी मोति चिश्वका 
पालन-पोषण कसेवाटीः ८९२ खोकोत्तरगुणोर्जिता- 
अलोकरिक रुरणोखे बदी-चदी । 

८९३ खछोकञ्नयहिता-तीनो टोकोका हित करनेवाढी 
८९७ लोका-खोकसखरूपा, ८९५ टक्ष्मीः-रक्ष्मीस्वरूपाः 
८९६ खक्षणटक्षिता-दभ॒ स्क्षणोसे उपलध्षिता 
८९७ दीखा-भगवज्ीडाखरूपा, ८९८ ठश्चितनिवीणा- 
मोश्चका साक्षात्कार करानेवाटीः ८९९ रखावण्यामृतवर्षिणी- 
खावण्यमय अयृतकी वप्रां करनेवाली । 

९०० वैश्वानरी-वेश्वानर-अग्रिखरूपाः ९० श्वासवेड्या- 
इन्द्रके द्वारा सवन करनेयोग्यः ९०२ बन्ध्यत्वपरिहारिणी- 
वन्ध्यापनका निवारण करनेवाटी, ९०३ वासुदेवा- 
ङधिरेणुश्नी-मगवान्‌ विष्णुके चरर्गोकी धूञिकि 
धो ठेनेवाटी, ९०४ वन्निवन्ननिवारिणी-दन्द्रके बञ्रका 
निवारण करनेवारी । ॥ 

९०५ जुभावती-मङ्गरमयीः ९०६ श्ुभफटा-द्म 
फठ देनेवाखीः ९०७ श्रान्तिः-गान्तिखरूपा, ९०८ शनन्तसु- 
वद्छभा-राजा दान्तनुकी प्रिय पकी, ९०९ शुदिनी- 


्रिच्ूरु धारण करनेवाली; ९१० क्ौदाववया- 
# लीलावती लोकभूमिरखंकलोचनचन्धिका । 
ठेखस्रवन्ती ल्या श्घुवेगा रूघुत्वहत्‌ ॥ 
† रखस्यत्तरङ्गहस्ता च रुक्त छयभङ्गिगा । 
रोकबग्धुर्छोकधात्री छोकीन्तरयुणोर्जिता ॥ ` 
{ रोकव्यद्िता रोका रक्ष्मीकक्षणरक्छिता 1 
ङीर्‌ , रक्षितनिवोणा द्यवण्याखरतवर्षिणी ॥ 
६ वैश्वानरी वास्वेल्या. बन्ध्यत्वपरिदारिणी । 
वासुदेवाङ्मिरेणुश्नी वजजिवज्जनिवारिणी ॥ 


६०९ 


% श्ारणं वज सवंशं श्व्युज्ञयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कम्दपुराण 


-~------------------------------------------------------------------------ षिपििििणी पी तकरण 
क 1 गीष 





वाल्यावखापे युक्तः ९११ शीतदलास्रतवाहिनी-पीतल जक- 
की धारा बहनेवाली ।# 


९.१२ श्ोभावती-रोभायमानः ९१३ शीखवती- 
सुशीलः २१७ रदोषितारोषकिल्विषा-सम्पूणं पा्पोका 
शोषण ८ नाश ) करनेवाखी, ९१५ शरण्या-शरण लेने 
योस्य; ९१६ शिवद्‌ा-कल्याणदायिनीः ९१७ शिष्म-श्रेशः 
९१८ श्ारजल्मप्रसूुः-का्तिकरेयकी जननीः ९१९ रि्वा- 
कल्याणखरूपा 


९२० हाक्तिः-आहादिनी राक्तिस्वल्पा, ९२१ शाशाङ- 
विमला-चन्द्रमाके समान उज्ज्वर वर्णवालीः ९२२८ शामन- 
खखसम्मता-यमराजकी बदिन यमुनाकी पिय सखीः 
९२२ शामा-अन्ञानका नाश करनेवाखी अथवा शमस्रूपा; 
९२७ शामनमार्मघ्नी-यमलोकके मार्गका निवारण करने 
वाटी; ९२५ रितिकण्टमहाप्रिया-नीरकण्ठ महादेवजीकी 
अत्यन्त वद्मा 1 


९२६ शुचिः-पवित्रा, ९२७ इुचिकरी-पविन्न करने- 
वाटी, ९२८ लेषा-प्र्यके समय भी शेष रहनेवाटी- 
सच्चिदानन्द ब्रह्मरूपा, ९२९ रोषशायिपदोद्धवा-शेषनागकी 
दाय्यापर शायन करनेवचे भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दे 
प्रकर हुई, ९३० ध्रीनिवासश्चुतिः-भगवान्‌ विष्णुसे जिनका 
प्रादुर्भाव सुना जाता है, वहः ९३१ धद्धा-आस्तिक्य बुद्धि- 
रूपाः ९३२ श्रीमती-दोभायुक्तः ९३२ श्रीः-टक्ष्मीखसूपाः 
९२३४ द्युभवता-दमव्रतवाटी ।$ 

९३५ शुद्धविद्या-बरह्मवि्राखसरूपा, ९३६ श्चुभावतो- 
उत्तम रमवरवाखीः ९३७ ्रतानन्दा-शभरवणमात्रसे आनन्द 
देनेवाखीः ९३८ श्रतिस्तुतिः-पतिर्यो ८ वेदिक मन्त्रो ) 
दवारा जिसकी स्वति की जाती है, वहः, ९३९. शिवेतरष्नी- 
अमङ्गल्कारी पपोका नारा केवाली, ९० शबसै-किरात- 





# श्युमावती शुभफल रान्तः दान्तनुवछमा । 
शयुल्नी शेदववया शीतलामृतनाहिनी ॥ 
† श्योभावती शीलवती श्चोषिताशेषकिंस्िषा । 
रण्या रिवदा शिष्टा रदारजन्मम्रसूः शिवा ॥ 
{ शक्तिः रादष्कुविमला रामनस्ससम्मता । 
शमा शमनमागघ्ली हितिकण्ठमहाप्रिया ॥ 
६ शुचिः श्ुचिकरी शेषा हेषद्चायिपदोद्धवा । 
आओनिवासक्रुतिः शद्ध श्रीमती शरीः शुमा ॥ 





ल्पधारी भगवान्‌ महेश्वरी पिया; ९७१ राम्बरीरूप- 
धारिणी-मायामय रूप धारण करनेवाद्धी | # 


९४२ रस्महानदोधनी-कारीकी महाद्मशानमूमि- 
को शुद्ध करनेवाखीः ९४३ शान्ता-शान्तस्वलूपा, 
९४ शादवत्‌-सनातनीः ९४५ शातध्रुतिस्तुता- 
ब्रह्याजीके द्वारा अभिवन्दितः, ९७६ शालिनी-रोभायमान) 
९४७ शालिशोभाढ्या-धानके देर-भरे पौर्धोकी रोमि 
सम्पन्नः ९४८ रशिखिवाहनगभभ्रत्‌-कार्तिकेयको गर्भम 
धारण करनेवाटी । 


९७९ हदासनीयचरिज्ा-स्तवन करनेयोग्य दिव्य 
चरित्रौवाखी; ९५० शातिताक्ेषपातका-समस्त पातकौका 
नाश करनेवाखीः ९५१ षड्कुणेण्वयंसग्पन्ना- 
धमः; यदा; श्रीः ज्ञन तथा वेराग्य-इन छः प्रकारके 
एेशचवयसि सम्पन्न; ९५५२ षडङ्कय सिरूपिणी-दिक्ताः व्याकरण; 
छन्दः निरुक्तः ज्योतिष तथा कल्प-ये वेदके छः अङ्ग तथा 
वेद जिसके सरूप है वह । 

९५३ षण्ठताहारिसछिखा-नपुंसकता एवं निर्वीर्या 
आदि दोष दुर करने समथं जल्वाी, ९५४ स्त्यायन्नद्‌- 
नदीशाता-जिसमे रेकड़ नद ओर नदिर्यो कर-कल नादफे 
साथ आकर मिरती दैः वहः ९५५ सरिद्धसया-नदि्योमं 
शरेष्ठः ९५६ सखुरसा-उत्तम रसे युक्तः ९५७ सुप्रभा- 
सुन्दर॒ प्रमावली; ९५८ सुरदीर्धिका-देवता्ओंकी 
बावटी ।§ 

९५९ खःसिन्धुः-खर्गरोककी नदी, ९६० सर्व- 
दुःखक्नी-खवके दुःलोका नाश करनेवारी, ९६१ सर्वव्याधि- 
महौषधम्‌-समस्त रोगोकी एकमात्र महोषधि, ९६२ सेव्या- 
सेवन करने योग्यः ९ददे सिद्धिः-अणिमा आदि अष्टसिद्धि- 
खरूपाः ९.६४ सती-पतितरता, ९६५ सूक्तिः श्म उक्तिरूपा 





# शुद्धविद्या श्ुभावतौ श्रुतानन्दा श्रुतिस्तुतिः । 
रिवेतरघ्ी शबरी क्षाम्बरीरूपधारिणी ॥ 
† रमश्ानरोधनी शान्ता राश्वच्छतधृतिस्तुता । 
राञ्नी शाञ्खिभादया रिखिवादनगभेत्‌ ॥ 


{ रंसनीयचसििरा च शातिता्ेषपातक्षा 
षडगुणेश्वयंसम्पन्ना षडङ्खश्ुतिरूपिणी ॥ 
8 षण्डतादारिसछिला स्त्यायन्नदनदीदता । 


सरििरा च सुरसा सुप्रभा सुरदीर्धिका॥ 


कारीखण्ड-पूवौधं 1 


# गज्ञासहस्ननामस्तोच्र # 


६०५ 





तालान ताग ्डक्छकयानका्कनननन क कन्छ ज 


अथवा वैदिक-सूक्तखसरूपा;) ९६६ स्कन्दसूः-कार्विकेय- 
जननी, ९६७ सरखती-वाणीकी अधिष्ठात्री देवी | # 


९६८  सभ्पत्तरङ्खिणी-सम्पत्तिरूप रहरोवाखीः 
९६९ स्तुत्या-स्तवन करने योग्य, ९७० स्थाणुमौलि- 
कताटटया-मगवान्‌ राङ्करफे मस्तक को अपना निबासखान 
बनानेवाटी; ०७१ स्थै्यदा-स्थिरता प्रदान करमेवाटीः 
९७२ सुभगा-उत्तम रेश्वयंसे युक्तः ९७२ सौख्या-सुख 
देनेवाखी, ९७8 खीषु सौभाग्यदायिनी-चियोको सौमाम्य 
प्रदान करनेवाटी । 

९७५ खर्गनिःश्रेणिका-सखर्गलोकमे जानेके च्वि सीदीः 
९.७६ सृक्ष्मा-इन्द्रियोकी पर्हुचसे परे यितः सृह्स्वरूपाः 
९.9७ खधा-पितृतृत्िखसरूपाः ९७८ खाहा-हव्यस्वरूपः 
९७९ सखुधाजला-अमृतके समान मधुर जल्वाटीः 
९८० ससुद्ररूपिणी-समुद्ररूपा, ९८१ खम्यौ-सर्गल्मेककी 
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सहार करनेवाटीः ९८४ सीता-सीता नामवाखी गङ्गा; 
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कैशी-इन्दियोकी खामिनी अथवा हषीकेदा मगवान्‌ 
विष्णुकी पती; ९९१ इसरूपा-दडस्ररूपा, हंसल्पधारिणीः 
९९२ हिरण्मयी-स्रणंमयीः ज्ञानखसूपा;, ९९३ हृताघ- 
सधा-पापराशियोकरा विनाश करनेवाली; ९९४ हितङ्त्‌- 
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दित-साधन करनेवाली, ९९५ हेखा-एक प्रकारी श््खार- 
जनित चेष्टाः ९९६ हेखाघगववंहत्‌-खीलापूरवैक पापका 
धमण्ड चूर करनेवाटी [> 


९९३ स्ेमदा-कल्याणदायिनी, ९९८ क्षाछिताघोघा- 
पापरारिको धो डाख्नेवाटीः ९९९. श्ुद्रबिद्रविणी-दुशं- 
को मार भगानेवाखी, १००० क्वमा-सहनरीटाः प्रश्वी- 
सरूपा । अगस्त्यजी ! इस प्रकार गङ्खाजीके स्ख नार्मोका 
कीर्तन करके मनुष्य गङ्खास्नानका उत्तम फठ पा ठेता है + 


यह गङ्गासदखनाम सव पापका नादय ओर सम्पूण 
वि््नौका निवारण करनेवाला है । समस्त स्तोच्रौकरे जपे 
इसका जप श्रेष्ट है । यह सबको पवित्र करनेवाटी वस्वुओं- 
को भी पवित्र करनेवाखा है । श्रद्धापूरव॑क इसका पाठ करने- 
पर यह मनोवाञ्छित फल देनेवाला है । धर्म॑, अर्थः काम 
ओर मोक्ष चाय पुर्षार्थोकी प्रापि करनेवाखा है । सने । 
इसका एक बरार पाठ करनेसे भी एक यक्ञका फट प्राप्त 
होता है | गङ्गासहल्लनाम आयु तथा आरोग्य देनेवाला 
ओर सम्पूणं उपद्रवोका नाश करनेवाला है । यह मनुष्योको 
सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाछा है । जो इस स्तुतिका पाठ 
करता है, उसे सदाचारी जानना चाहिये । बहे सदा पवित्र 
है तथा उसने सम्पूर्णं देवतार्ओकी पूजा सम्प कर छी है । 
उसके वृ होनेसे साक्चात्‌ गङ्गाजी तृक्त हयो जाती है| अतः 
सवथा प्रथल् करके गङ्खाजीके भक्तका पूजन करे ! जो गङ्ञा- 
जीके इस सतोत्रराजक्रा श्रवण ओौर पाठ करतादैयादम्म 
ओर छोभते रहित होकर उनके भक्तो सुनाता हैः बह 
मानघिक़, वाचिक ओर शारीरिक तीनों प्रकारके पापोसे युक्त 
हो जातां है तथा पितरोका प्रिय होता है । जिसके धरम 
गङ्गाजीका यह स्तोत्र छिखफ़र इसी पूजा की जाती हे, 
वरा पापक्रा कोई भय नहीं है । वह घर सदा पवित्र है । 


-"-* जक 
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†+ सम्पत्तरङ्िणी स्तुत्या 


{ सखगनिःश्रेणिका सक्षमा स्वधा खा्षा सुपाजटा । समुद्ररूपिणी 


# स्वःसिन्धुः सवेदुःखघ्ी सवेव्याधिमदयोषधम्‌ । सेव्या सिद्धिः सती सूक्तिः स्कन्दसृश्च सरखती ॥ 
स्थाणुमौिङृताङ्या । -स्यैयंदा खुमगा सख्या खीषु सौमाम्यदायिनी ॥ 


ख्य सवेपातक्वैरिणी ॥ 


& स्छताघदारिणी पीता संसाराब्धितरण्डिका । सौभाग्यसुन्दरी सन्ध्या स्वंसारसमन्विता ॥ 


> हरप्रिया हृषीकेशी दंसरूपा 


दिरण्मयी । हृताधसंधा 


हितञ्दधेल हेरखाघगवंहत्‌ ॥ 


+ क्षेमदा क्षाङ्तिाघौधा श्ुद्रविद्राविणी क्षमा । इति नाम सदलं हि गङ्गायाः कर्दोद्धव ॥ 
कीततयित्वा नरः सम्यगङ्खारनानफटं रुभेत्‌ । 


६०६ 


# दारणं व्रअ स्वश शत्युजयसमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 








शिवकी दृपाके बिना काशीवासकी रमता तथा कार्ीकी महिमा 


स्कन्दजी कहते है--महामाग अगस्त्यजी ! सुनिये । 
सुप्रसिद्ध राजा भगीरथ श्रीमह्देवजीकी आराधना करके गङ्खा- 
जीको बड़ी तपस्यासे भूमिपर ठे आये । किर वहसि तीनों 
लोकेकि हितके स्यि गङ्गाको उख स्थानपर खये, जहा 
मणिकर्णिका तीर्थं है, भगवान्‌ शङ्करका आनन्दबन दहै ओर 
श्रीहरिका चक्रपुष्करिणी नामक तीर्थं है । वह पर्रह्म परमात्मा- 
का सर्वोत्तम क्षेत्र है, जो लीलसे ही समस्त जीवको मोक्ष 
अर्पण करता है । दिद्टीपनन्दन भगीरथ खयं अगे-भागे 
चरते हुए गङ्खाजीको उस पुरीम ठे अयेः जो मोक्चको 
प्रकाशित करनेते “काशीपुरीः के नामे विख्यात है । उस 
महाक्षे्रको भगवान्‌ शङ्करे कमी नदीं छोड़ा है, इख 
वह (अविमुक्त काता हे । मुने } काशीका महत्व पहखेते 
ही अधिक था; पिर गङ्गाजीके जख्के समागमसे जो उसकी 
महिमा बद, उसके विषयमे क्या कहना दै | वरहा चक्र 
पुष्करिणी तीर्थं पहल्से द्य कस्याणका निकेतन था, किर 
भगवान्‌ शङ्करके मणिमय कण॑भूषणके गिरनेसे वह ओर 
भी शरेष्ठ हो गथा । भगवान्‌ रिवके निवासस्ान अविमुक्त- 
चेत्न अथवा आनन्द-काननमे पहक्ेसे द्य मुक्ति सिद्ध दैः 
फिर गङ्गाजीका सम्पकं होनेसे उस तीर्थकी महिमामे ओर उत्कर्षं 
आ गया । जवसे मणिकर्णिकामे गङ्ञाजी आकर मिल ग्य, तचे 
वह्‌ क्षेत्र देवताओंके व्यि भी दुभ षो गया । काशीमे निवास 
करनेवाला तया वहीं मृल्युको प्रा हआ पुरुष मुक्त हो जाताहै। 
वेदान्तद्वारा जाननेयोग्य परन्रह्म परमात्माके निदिध्यासन; 
षांख्य ओर योगके बिना ही कादीमे मरा हुआ पुरुष मुक्त 
हयो जाता है । कालस कारीमे दरीरका परित्याग करके मरा 
हआ पुरुष तारकमन्नका उपदेश पाकर अमर हो जाता 
है । काशीम शरीरका व्याग करना ही दान है, वही 
तपस्या है ओर वही मोक्षका सुख देनेवाख योग ३ । 
देवताओने बर्हां पापियोकी सटी बुद्धिका खण्डन 
करनेवाी महान्‌ असि ( खङ्ध ) रूपा “असी, दुर्टोके 
परवेाका अबधूनन ( नाश ) `करनेवाछी श्वुनीः ( नदी ) 
तथा विक्ननिवारण करनेवाढी श्वरणाः ८ नदी ) का निर्माण 
करिया हे । कारीके दक्षिण भागे 'असीः ओर उत्तरमागमे 
(वरणाः को उस क्षे्के मोक्चरूपी गड हुए . धनकी रक्षके 
ङयि खापित करके देवताछोग बहुत सन्तुष्ट हुए । तयश्चात्‌ 


खयं भगवाम्‌ शङ्करे काके पश्चिम क्षे्रकी रश्चाके स्यि 
८ेटी-षिनायकः को मियुक्त किया । 


इस विषयमे मै एक प्राचीन इतिहास बताता दँ 
दक्षिण समुद्रके तटपर सेदुबन्धतीर्थके समीप कोई धनञ्चय 
नामबाखा वेश्य रहता था । बह अपनी माताका बड़ा भक्त 
था | पुण्यके मार्गसि ही वहं धन पैदा करता ओर उससे 
याचकोको सन्तुष्ट करता था । धनञ्जय यशोदानन्दन श्रीकृष्णका 
उपासक था । वह समस्त सहु्णोका भण्डार थाः तो भी 
गुणियोकी मण्डटीमे अपने गुणी स्वरूपको छिपाये रखनेकी 
चेष्टा करता था । यद्यपि व्यापारसे ही उसकी जीविका चरती 
थी; तो भी वह सत्यपरिय था। बाह्मण आदि उच्च वकि 
लोग उसके गुर्णोका बखान करते थे । इस प्रकार उत्तम 
बृत्ति ओर बर्तावसे रहते हुए उस वैदयकी माता; जो 
बृद्धावस्ासे अत्यन्त आघुर तथा रोगग्रसत हो रदी थी; 
ृस्युको प्राप्त हो गयी । 

पूर्वकाले जव वह जवान थीः तो उसने अपने पत्तिको 
धोखां देकर पर पुरुषसमागम किया था। जो घी चार 
दिनोकी जवानी पाकर मोहवदय अपने स्वामीको धोखा दैती 
है, बह अशक्य नरकमे पड़ती है । लिर्योके सतीत्वका नादा 
होनेसे उस्रा धमपरायण पति भी बड़े दुःखसे प्राप्त किं 
हुए खगंखोकसे गिर॒ जाता है । इसल्यि स्रीको रीर्की 
रश्ा करनी चाये । खोटी बुद्धिवाखी व्यभिचारिणी खी 
एक कल्पतक नरके विष्ठाकरुण्डमे पड़ी रहती है । इसके धाद 
गमे सूकरी होती ह । इसल्ि स्रीको उचित दै कि वहं 
पुण्यके एकमात्र साधन अपने दारीरको विशेष यतन करके 
सुखठस्य प्रतीत होनेवाढे परपुखषके दुःखद स्पे 
बचाव । सती नारीने अपने खामीके अधीन फ हुए इसी 
शरीरके द्वारा आदेदा देकर क्या उगते हूए सूर्यको नहीं 
रोक दिया था १ अ्चिश्ुनिकी पती पतित्रता अनसूयाने पति- 
भक्तिके ही परभावसे क्या ब्रह्मा, विष्णु ओर रिवको अपने 
गर्भम नहीं धारण क्रिया था नारी अपने पातित्रत्यके 
प्रभावसे दस ठोकम महान्‌ सयदा, वेकुण्ठधाममे अक्षय 
निवास तथा भगवती ठक्ष्मीजीकी सणखीका पद प्राप्त कर 
ठेती है। 

धनज्ञयकी माता अपने पति ओर सनातन धर्मका 
परित्याग करके दुराचारा आश्रय ठे स्वेच्छाचारिणी हो 
गयी थी |  इसख्ये मृत्युके बाद वह नरक्म गयी । उसका 
पुज घनज्ञय पूर्वजन्मकी तपस्याका उदय होनेसे किसी रिव- 


काद्ीखण्ड-पूवौ्धं ] # दिवकी पाके विना काीवासकी दुखंमता तथा काशीकी महिमा # 
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योगीका साथ पाकर धमांचरणमे तत्पर हुजआं । वह माताक्रा 
मक्त तो था ही, उसकी इडया केकर उन्द पञ्चगव्य ओर 
पञ्चामृतसे स्नान कराया ओर यक्षकर्द॑मका केप करके परसि 
उनका पूजन किया । तसश्चात्‌ उन नेनखुख वल्ञसे छ्पेट 
कुर ऊपरसे रेदामी वल्ल ख्पेटा । फिर चिकने सूती वल्रसे 
आवृत करके मजीठ ८ गेख्वा ) के रंगमें रंगे हुए गेखवे 
वश्चद्वारा उस ॒पोटलीको आच्छादित किया । तदनन्तर 
नेपाटी कम्बलसे ठककर उसपर शुद्ध मिद्धीका छेप कर 
दिया । तत्पश्चात्‌ उसे तंबिके सम्पुटमे रखकर वहं गङ्खाजी- 
क मार्गपर प्रथित हया । धनञ्जय नीच जातिका स्पशे न 
करके पवित्रतापूर्वक रहता ओर वेदी या पविच्र भूमिपर 
सोता था । इस प्रकार उख गठरीको खाता हुआ वह रास्ते- 
मे ज्वरसे ग्रस हो गया । तब उसने उचित मजदूरी देकर 
कोई कहार निद्चित किया ओर किसी तरह कारीपुरीमे आ 
पचा । वह वहं कारको रश्चके ष्य बिठाकर कुछ 
खाने-पीनेकी वस्तु केनेको बाजार गया । कष्ार अवसर 
पाकर उस मासमैसे तंबिका सम्पुट छेकर अपने धरकी ओर 
चर दिया । धनञ्लयने बिश्रामश्यानपर गोटकर देखा, तो 
सब सामम्रियौमि वह॒ तंविका सम्पुट नदीं दिखायी दिया । 
तव वह श्हाय-हायः करता हुआ उले दरँदुनेको चल ओर 
धीरे-धीरे उस कारके धर जा पर्हुचा । इधर वह कार भी 
किसी वनमे परहुचकर जब तबक सम्पुटे देखतां हैः तव 
उसे इयोः दिलायी देती ह । यह देख न्द वहीं छोड्‌- 
कर्‌ बह उदासमावसे धरको छोट. गया । इसके वराद धनज्ञय 
उस कारके घर प्हुचा ओर उखकी सख्रीसे पूछने ख्गा-- 
(सच बताओ, तुम्हारा पति करडा गया दै १ उसने मेरी माताकौ 
इडि्यो ले री है, उने दिल दो । हडडयोको शीघ्र दिखाओः म 
तगह अधिक घन दंगा ।› तत्र उसी खरीने पतिक खच बातें 
की । कार ठजासे मस्तक काये सब ृत्तान्त बताकर धनज्ञय- 
को अपने साथ वनम छे गया । परं ठ देवयोगसे बह उस स्थान 
को मूक गया ओर दिा भूक जानेके कारण वनम इधर उधर 
भटके ङ्गा । एक अनसे दूसरे बनमे धूमते-धूमते बह थक 
गया ओर धनज्ञयको वहीं छोडकर अपने घर खोट गया। दो-तीन 
दिन वौ धूम-घामकर धनञ्जय भी काशीपुरीमे कोट आया । 
उसक्रा मुख बहुत उदास हो गया था । धनञ्जय गया 
जोर प्रयागतीर्थका सेवन करके पुनः अपने देदाको छोट गया | 
अगस्त्यजी ! भगवान्‌ विश्वनाथकी आज्ञाके बिना उस खरीक 
इङ्यो कारम प्रवेश पाकर . मी तत्काठ बाहर हो गयीं | 


इसी प्रकार किसी पुण्यसे काशी पर्हूचकर भी पापी मनुष्य 
उस क्षेत्रका फलक नही पाता. । वह तत्का वहसि बाहर 
हो जाता है । अतः भगवान्‌ विश्वनाथकी आज्ञा ही कादीमें 
रहनेका कारण होती है । महामुने ! असी ओर वरणा-ये दो 
नदिर्यो उस कषेत्रकी रक्षक्रे स्यि नियुक्त की गयी द । 
इसीय्यि वह पुरी "वाराणसीः के नामसे प्रसिद्ध हुई । 
कारीपुरी कहती है “अरे जीव ! तू बहुतेरे श्रे तीर्थोमिं गोता 
र्गा चुका, कितु अबतक वस्ने कमी शान्ति नदी मिटी । 
अब यहां मृत्युको प्रि होकर तु मेरे बल्खे अमरत्वं 
धारण करके दिवस्प हो जा ।'अहा हा ! क्या 
जीवको गर्भवासका कष्ट भूक शया १ यमराजके दूतेकि 
हाथसे बोधा जाना ओर पीडित होना क्या याद नहीं रहा १ 
क्या कारण है किं भगवान्‌ शङ्करी पासे मिलने योग्य 
कादीपुरीको पाकर मी मूख मनुष्य हाथमे आगय्री हई मुक्तिको 
त्यागकर अन्यत्र जाता दहै । 

अगस्त्यजी | अविमुक्त क्षे्रको भगवान्‌ रुद्रका निवासखान 
बताया गया है | यहकि सभी जीव रद्रखरूप है । इसख्ि 
कादीमे रहनेवाले चरो वर्णों तथा व्णतर मनुष्योका भी 
ईश्वरवुद्धिसे भद्धापू्वकं सत्कार करके मनुष्य भगवान्‌ शिबकी 
पूजके फखका भागी होता है । प्रख्यकाटमे पृथ्वी ज 
विलीन हो जाती हैः जठ अधिके सुखरूपी भयानक कन्दरामे 
समा जाता है | अभि वायुम ओर वाथु आकाशम टीन हो 
जाती है | आकाश अहङ्कारम ख्यको प्रास्त होता है । षोडदा 
विकारोके साथ अहङ्कार मी समष्टि बुद्धि नामकं महत्त्वमे छीन 
ह्येता है ! पिर महत्त्व भी प्रकृतिके भीतर विखीन हौ जाता 
है । वह चरिगुणमयी प्रकृति उस निर्गुण पुरुषकरा आखिङ्गन 
करके खित होती है । बह परम पुरुष ही देह ओर गेहका 
खामी तथा सबको जीबन देनेवाला है । यह प्राकृत प्रख्य 
कहलाता है । इसमे बह्मा, विष्णु. ओर रिव बने रते है.\ 
कारुखरूप परमात्मा उस प्रकृतिख पुरुषको लीरापूवंक 
अपनेसे अभिन्न कर छेते है । वे परम पुरुष परमेश्वर ही 
महाविष्णु कलते दै । उन्दीको. महादेव कहते ह. । वेदी 
आदिः मध्य ओर अन्तसे रहित रिव है वे ही लक्ष्मीपति 
तथा वे द्यी पार्वतीपति दहै । प्रख्यकाकमे भगवान्‌ शङ्कर 
कारीपुरीको अपने त्रिशचूखके अग्रमागपर रखकर स्वयं इसकी 
र्चा करते है । अतः कारी कलि ओर कार्ते बजित है । 


इसीको वाराणसीः सद्राबास, सहाइमशान तथा -आनन्दवन 


कषा गया है। अगस्त्यजी ! देवाधिदेत्र भगवान्‌ शङ्करने माता 


६०८ 
पर्वतीदेवीके अगिः जो कुछ कहा था, उसे ज्यौ-का-त्यौ मेने 
सुना ओर वह सव तुमसे कहा । जो महापातकौका नादा करने- 





# शदारणं व्रज सर्वेदां सुत्यंजयमुमापतिम्‌ # 





[ संक्षि स्कन्दे पुराण 
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वाले इस पुण्यमय प्रसङ्गफो पदता ओर सुनता है बह 
रिवलोकमे प्रतिष्टित होता है । 


<~ 
कारीपुरीकी श्रेष्ठता, हरिकिस यक्षको शिवाराधनाके द्वारा दण्डपाणि-पदकी प्राप्न ओर 
द्ण्डपाण्यष्टक स्तोत्र 


------द----- 


स्कन्दजी कहते है-काशीमे भिश्चुकोकों अओवलेके 
फलके बराबर मी दी हई भिक्षा सुमेर पवंतके समान भारी 
पुण्य देनेवाली होती है । जो करीम भूखे कुडम्बीको वभर 
खानेके ल्य अन्न देता है ओर इस पकार वह जितने व्षकिशियि 
देता है+उतने ह युगोतक स्व ग॑म पूजित होता दै । जो काशीमे 
जीविकके साधनसे रहित ब्राह्मणको एक वतक भोजन देता 
हे; वह शष्ठ पुरुष कमी भूख-प्यासका कष्ट नहीं भोगता । 
कारीमे निवास करेवा पुर्षरौको जिस पुण्यक प्राप्ति होती 
है, वही पूरा-का-पूरा फ काशीवास करानेवलको भी प्राप्त 
होता रै । जिसका नाम खेनेसे भी ब्रह्महत्या आदि पाप 
मनुष्यको त्याग देते है, उस काशीपुरीकी यहा किससे उपमा 
दी जा सकती है। इस पुरीकी पूजा ओर प्रदक्षिणा करनी 
चाये । जो दुर देरामे होनेपर मी अविमुक्त नामक महाक्ष 
( कारी ) का स्मरण करते हुए प्राणत्याग करता है उसका 
भी संसारम पुनर्जन्म नहीं होता । जेते योगी अपने योगबर्से 
मुक्त होते है, उसी प्रकार जीव यहां भृल्यु होनेमात्रसे मुक्त 
हो जाते ह । यह काशीपुरी परम पद दै, यह परम आनन्द 
है ओर यही परम ञान है । अतः मोक्षकी इच्छा रखमेवाढे 
पुरुषरौको इसका सेवन करना चाहिये । यहाँ भगवान्‌ मैरव 
केपाटमोचनतीथंको आगे करके भक्तजनोकी पाप-रम्पराका 
मक्षण करते हए बही निवास करते हँ । भैरवी कारी- 
वाधि्योकर कटि ओर कारको अपना प्राः बना ठेते है। 
इतीय्यि उनकी "कालभैरवः संज्ञ हुई ह । 
अगस्त्यजीने कष्टा--कारतिकेयजी ! अब्र आप मुञ्च 
हरकेरकी उत्पत्तिका वृत्तान्त सुनादये । 
कार्तिकेयज्ी बोखे--एने | प्राचीन कालम गन्धमादम- 
पवंतपर ^रतभद्रः . नामसे विख्यात एक परम धर्मात्मा यक्ष 
रहता था जो रखो पुण्यकम॑सि सुशोभित था । उसके 
पूर्णभद्र नामक एक पुत्र हुआ । तदनन्तर अन्तिम अवय्थमे 
दारीर त्याग करके रल्नमद्र परम शान्त भगवान्‌ शिवके धाममे जा 
परहुवा । पिताक मृत्यु हो जानेके बाद पूर्णमद्रने वैमव तथा 
मोगसामप्रीका अधिकारी हयेकर समसं लोकिकं मनोरथोको 


प्रात किया | केवर एक ही वस्तु उसे नहीं मिली; जिसको 
पुरः कहते है, जो गरहस्थाश्रमका शृङ्गारः पितरौका महान्‌ 
हितकारी ओर सांसारिक तापसे सन्तप्त अङ्को अमृते 
फुहारोकी तरह शीतल एवं सुखद प्रतीत होनेवाटा दै । 
पूर्णभद्र अपने सन्दर गहको सन्तान-सुखसे दयून्य देखकर , 
बहुत दुखी हआ । अगस्त्यजी ! एक दिन उस यक्षने अपनी 
धर्मपत्नी शरेष्ठ यक्षिणी कनकक्ुण्डलकों समीप बाकर कहा- 
परिये ! यह महर पुत्रके बिना सूना दिखायी देता है । अतः 
सुखद नहीं जान पडता । क्या करू, किंस उपायसे पुत्रका 
मह दे १ यदि इसका कोई उपाय हो तो बताओ । अपने 
प्रियतम पतिक इस प्रकार विराप करते देख पतिव्रता कमक- 
कुण्डला मन-ही-मन छत्री सोसि खींचकर बोटी--श्पाणनाथ | 
आपतोक्ञानी हैः आप इतना खेद क्यो करते है । उद्योगी 
पुरुषौ फो इस चराचर जगते कौन-सी वस्तु दुम दै । जो 
अध्यन्त कायर हैः वे ही ोग प्रारब्ध ( भाग्य ) को कारण 
बताया करते है । पू्व॑जन्ममे अग्ना किया हुआ करम ही तो 
प्राख्ध है । अतः वह पुरुषार्थसे भिन्न नहीं है । इसख् 
पुरुषार्थका सहारा ठेकर प्रतिकूर व्रारब्धको शान्त करमेके 
लिये समस्त क्रारणेकि भी कारणरूप भगवान्‌ महिद्वरकी- शरण- 
मे जाना चाष्िये । उन्होने ही गह्याजीको सखषि-रचनाका 
अधिकार दिया है । उन्दी कृपासे इन्द्र आदि देवता टोक- 
पाख्के पदपर प्रतिष्ठित हुए हँ । महिं शिखाद भी सन्तानहीन 
थे; करतु मगवान्‌ रिवकी कृपासे उन्होने मूत्युपर विजय 
पनेवाला पुच प्रपत कर छया । स्वेतकेतु कार्पासे मुक्त 
हुए तथाः अन्धकरामुर भी शिवकी पासे उनके गर्णोका 
अधिनायक होकर श्खी नामसे विष्यात हुआ । जिघ वस्तु 
को हम मनसे सोच भी नहीं सकते, जिसका वाणीके द्वारा 
वर्णन भी नहीं हो सकता; उस मोक्षपदको भी सेवासे प्रत्यक्ष 
करिये हुए भगवान्‌ दिव क्षणभरमें दे सकते हँ । आर्यपुत्र | 
यदि आप सबका हित चाहनेवाले प्रिय प्रको प्राप्त कला 
चाहते है तो भगवान्‌ शिवकी शरणमे जादये । 

धरमपत्नीका यह वचन सुनकर पूर्ण॑भद्रने महादेवजीकी 


कश खण्ड-पू्ौधं ] 





आराधनां की । वह संगीत-कलटाका ज्ञाता था । उसने अपनी 
सङ्गीत-विन्यासे कुछ ही दिनम भगवान्‌ शङ्करको रिञ्चा स्या 
ओर उनकी कपाते उसका मनोस्थ परणं हो गया । पूर्णभद्रने 
अपनी पत्नीके गर्भ॑से एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करिथा ओर उसका 
नाम हरिकेदा र्खा । बारुकका मुख पूणं चन्द्रमाके समान 

मनोहर था । वह्‌ द्युक्ठ पक्चके शशीकी भाति प्रतिक्षण इद्धि 
को प्राप्त होने खगा । बालक हरिकेदरा जब आठ वधंका हुआ 
तभीसे प्रतिदिन . एकमात्र भगवान्‌ शिवमे उसकी मान्यता 
बदने रुगी । बह धुकसे खेलने संरग्न होकर भी धृकी 
ही शिवमूतिं बनाता ओर कोम घाससे कौतूहरपूवक उनकी 
पूजा करता था । दर्किरा अपने समी मित्रौको भगवान्‌ रिवके 
नामसे ही पुकारता था । चन्द्रशेखर, मृल्युञ्यः चिरोचनः 
राभ्भो; पिनाकिनः राङ्करः श्रीकण्ठः; नीलकण्ठः ईरः 
पार्वतीपतेः भाललोचनः श्ूखूपाणे; महेश्वर, गङ्खाजीके जल- 
से भीगे जटाजूटवाके शिव आदि नामोकी मारका जप 
क्रिया करता था ओर अपनी आघुके मित्र वाल्कोको बड़ 
लाडइ-प्यारसे इन्दी नामोद्धारा सम्बोधित करता था | उसके 
दोनो कान भगवान्‌ शिवके नामके अतिरिक्तं ओर कोई नाम 
सुनते ही नदीं थे । भगवान्‌ भूतनाथके मन्दिरे ओगनके 
अतिरिक्त दसरे किसी थानम उसके पैर जते दी नहीं ये । 
िवके श्रीविग्रहके अतिरिक्तं दूसरे किसी स्यकरा ददन करनेमे 
उसके नेत्र तत्पर नहीं होते थे । उसकी रसना सदा भगवान्‌ 
शिवके नामाक्षसमय अमृतका पान कर्ती रहती थी । उसकी 
नासिक्रा महादेवजीके चरणारविन्दौकी सुगन्धके अतिरिक्त 
दूखरी कोई गन्ध नदीं रहण करना चाहती थी । उसके हाथ 
केवर शिवजीकी सेवा करनेको ही उत्सुक रहते थे ओर बह 
मनसे उनके सिना दूसरी करिंसी वस्तुका चिन्तन नदी केरता 
था | पीने योग्य पदा्थको हरिकेश शुदधभावसे मगवान्‌ 
शङ्करको निवेदन करके ही पीता था ¡ मोजन भी वही करता 
था, जो भगवान्‌ शिवको निवेदित होकर प्रसाद बन जाता 
था । सरव॑त्र सब अवस्थाओंमे उसे भगवान्‌ रिवके सिवा 
दुसरी कोई वस्तु नदीं दिखायी देती थी । चलते; गाते; सोते; 
खड़े होते; ठरते, खाति ओर पीते हुए. भी वह सव्र ओर 
भगवान्‌ रङ्कर्को ही देखता था । दुस्षरे किसी भावका चिन्तन 
नदीं करता था । राततमे सो जानेपर भी वह सखभ्रमे बार-बार 
कहता किं हे भगवान्‌ महेश्यर ! आप करटा चे जा रहे 

है १ क्षणभर ओर ठस ।' इतना कदते-कहते बह सोतेसे 
जाग उठता था हरिकिराकी एेसी दशा देखकर उसके पिता 
पू्णमद्र उसे शिश्वा देते थे-शवत्स | अब तुम घरक काम-काज- 


स्क ° पु° अ० ७७-- 
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म खगो । ग्रह सव धन-दौखत तुम्हारी ह्य दै पहले सब 
प्रकारकी विग्याथौका अभ्यास करो; फिर उत्तम-उत्तम भोग 
मोगो । त्पश्चात्‌ वबृद्धावस्धामे पर्हूचकर भक्तियोगका 
अनुष्ठान करना ।` जव पिता बार-वार एेसी दिक्षा देने कगे; 
तव हरिकेदा उसे स्वीकार न करके एक दिन चुपंचाप घरसे 
बाहर निकर गया । बाहर जानेपर उसे दिग्भ्रम हो गया | 
तव वह भगवान्‌ शङ्करको पुक्रारते हुए सन-दी-मन कहने 
टगा--्दाम्भो ! अवम कहां जाऊ १ कदा रहनेसे मेरा 
कल्याण होगा । मञ्चे कुछ मी ज्ञान नहीं हैः मेने पदलेसे सुन 


 रक्खा है कि जिनकी कहीं भी गति नहीं दै, उनकी गति 


काराीपुरी दीद ॥ 

एेसा विचार करके हरिके काशीपुरीकों चला गया । 
उस आनन्दवनमे पर्हुचकर उसने तपस्यकी दरण टी | 
एक दिन उस वने विचरते हुए भगवान्‌ शङ्कुर पार्वती- 
देवीसे इस प्रकार बोले-- देवि ! जेसे तुम मुशे अत्यन्त पिय 
हो; उसी प्रकार यह आनन्दवन भी मुञ्चे अच्यन्त प्रिय 
ख्गता है । यहो मेरे अनुप्रहसे मत्युको प्राक्त हुए जीव अमृत- 
सखरूपकों प्राप्त हो गये ह । संघार उनका पुनर्जन्म नहीं 
होता । जो संसारी जीव काश्चीमें प्राणत्याग करते है, उनके 
कमंकि संस्कार मेरी आज्ञासे चिताकी आगमे द्यी मसही 
जाते ह । जीव ब्रह्मज्ञानसे सक्त होते है अथवा ब्रह्मज्ञानमय 
क्षेत्र प्रयागमे ररीर त्याग करनेसे सक्तं होते है। उसी 
ब्रह्यज्ञानका तारकमन्त्रके रूपमे नै काशीसं मरनेवाढे प्राणियों 
कै स्यि उपदेश करता दू; जिससे वे तत्काट मुक्त हो जाते 
ह । कलियुगमे जिनका अन्तःकरण मलिन हो गया है तथा 
जिनकी इन्द्र्यो खभावसे ही चञ्चर है, उन बह्मज्ञान कैसे 
प्रास्त दो सकता है १ अतः उनके लि मै कालीपुरीमे तारक 
बरह्मका उपदेरा देता हरू । कलियुगे सद्य विद्वनाथ देवका 

कारीपुरीकाः भागीरथी गङ्गाका ओर दानका बिरोष महच्च 

है । काशीमे उत्तरवाहिनी गङ्गा ओर मेरा वि्ेश्वर नामक 
छिङ्--ये दोनो मतुष्योको सक्ति देनेवलि है । कस्मिं दान- 
जनित पुण््के बल्से इनकी प्रापि हो सकती है । योगियेकि 


` हृदयाकाशे, केकासमे तथा मन्दराचर पर्वतपर भी निवास 


करलेकी मेरी वेसी खचि नदीं हैः जेसी. कि काशीपुरीमे 
निवास करनैकी मेरी रुचि रहती है ।2 
दस प्रकार बातचीत कसते हुए म्ादेवजीने दरिशको 
देखा; जो आनन्दवनके मघ्यभागमे अशोक व्र्षके नीचे 
न 
उसकी जड़के समीप वटठकरर तपस्या कर रहा था | उखका 


६१० 
रीर तनिक मी हिकता-इक्ता नही था । वह रेखा जान 
पड़ता था मानो सूखी नस-नाडि्ेति रधा हुमा कोद इडिया- 
कादेर हो| उसे इस रूपमे देखकर पार्व॑तीदे वीने महादेव- 
जीसे निवेदन किया- नाथ ! यह आपका तपखी मक्त दैः 
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इसे वरदान देकर प्रसन्न कीजिये । इतका चित्त एकमात्र 
आपमे ही लगा हुभा है, इसका जीवन भी आपके ही अधीन 
ह | यह आपकी ही प्रसन्नताके स्वि सब कर्म करता ओर 
आपह शरणमे रहता है । कठोर तपस्यासे इसका सारा 
अङ्ग सूख गया है । अतः इस यक्षको वरदानं देकर आप 
इसपर अनुग्रह करें । तब भगवान्‌ दिवने दयार््रचित्त होकर 
समाधिम ओंख बंद करके बैठे हुए हरिकेशका अपने हाथसे 
सपद किया । स्पशं पाकर यक्षने अखै खोर दीं ओर भगवान्‌ 


तनिखोचनको सामने देखकर हष॑गद्भद वाणीम कदा- ईश | ` 


आपकी जय हो । शम्भो | गिरिजापते ! शङ्कर ¦ अिद्यूख्पाणे । 
चन्द्रा्शेखेर ! कृपालो ! आपके कर-कम्टोका स्पर्शं पाकर 
मेरा यह शरीर अमृतघखरूप हो गया ।› भगवान्‌ महेश्वसे 
उस भक्तकी कदी हुई यहं कोमक बाणी सुनकर प्रसन्नतापूर्वक 
उसे अनेकानेक वरदान दिये ओर इस प्रकार कटा- क्च 
अव तुम मेरे इस प्रिय क्षेत्र करीधामके दण्डनायक होओं । 
इस समय वुश्हार नाम दण्डपाणि होगा | तुम मेरी आज्ञासे 
मेरे समस्त उत्कट गणका यासन करो । ये दो सम्भ्रम ओर 
उद्धम नामवाले गण सदा वुग्हारे अनुगामी होकर रैगे | 


करैः क्रणं तज सवदा सखटत्युजयसुमापषातम्‌ > 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण ` 





तम काशीनिवासी प्राणियोके एकमात्र अन्नदाता; प्ाणदात, 
्ञानदाता ओर मेरे मुखसे निकटे हुए तारकमन्त्रके उपदेशयसे 
मोक्षदाता होकर यहां अविच निवास प्राप्त करोगे | पापी 
मनुध्योकों नाना प्रकारके विष्नसमूटहौसे पीड़ा देकर उनके 
मनम उद्वेग पैदा करके उन्दँ काशीपुरीसे बाहर निका दोगे 
ओर मक्तजनौको दूरसे भी क्षणमरमें यँ ठे आकर उन 
उत्तम मोक्ष दिखानेवाटे होओगे । यक्षराज ! यह उत्तम 
क्षेत्र आजसे ठण्हारे अधीन कर दिया गया । अर यहं 
तारी आराधना क्रिये बिना कोन पुरुष मोक्षका भागी हो 


. सकता है । मेरा भक्त यहां आकर पहले तुम्हारी पूजा करेगा; 


तव मेरी करेगा । जो ज्ञानोद तीथमे स्नान; तपण आदि करके 
तुज्च दण्डपाणि गणेराका पूजन करेगाः वही यहां पुण्यवान्‌ 
होकर खोकमे मेय असीम दयासे कताथ॑ताका अनुमव करेगा | 
दण्डपाणे ! तुम यह दक्षिण दिशामे मेरे नेोके समश्च निवास 
कसो ओर पापी मनुष्योको दण्ड तथा अपने भक्तौको अभय 
दान देते रदो 


स्कन्दजी कहते है-- सुने ! इस प्रकार दण्डपाणिको 
वरदान देकर भगवान्‌ रिव बृषभराज नन्दीपर आरूढ षो 
आनन्दवनके भीतर अपने मिवासखानको चे गये । तमी- 
से यक्षराज हरिकेदा दण्डनायकके पदपर अभिषिक्त हो कारी- 
पुरीवग भलीभति शासन करते हँ । मै भी उनके प्रति दोष- 
दृष्टि रखनेके कारण ही यदा ८ कारीसे बाहर ) रहनेको षिवा 
हुञ हूः क्योकि मेने काशीम रहकर भी कमी उनका आद्र 
नही किया । सुने ! एेसे जितेन्द्रिय होकर भी तुमने जो उस 
ध्े्नका त्याग किया दैः इसमे मी दण्डपाणिकी ही अप्रसन्नता 
कारण हैः टेसा मुञ्चे सन्देह होता है। यक्ष हरिकेश | 
कल्याणमय मोक्षकी प्रा्तिके ट्यि सुश्च निर्विघ्न कारीवास 
प्रदान करो । महामते दण्डपाणे ! यक्ष पूर्णमद्र धन्यै 
माता कनक्ङुण्डला भी धन्य हैः जिनके उदरसे वुश्हारा 
पराभाव हुआ दै । यश्चपते | तुम्हारी जय हों । पीठे नेतरो 
वाढ धीरशिरोमणे ! वुण्ारी जय हो, पीठे रगकी जटा धारण 
करनेवले देव | तुष्हारी जय हो | दण्डरूप महान्‌ आयुध. 
धारण करनेवले बीर । तुम्हारी जय हो । अविमुक्त नामक 
महाक्षे्रके सूत्रधार तीव्र तपस्वी दण्डनायक भयङ्करमुख | 
विश्वनाथप्रिय | तुम्हारी जय हो । सौम्य सभाववछे सतक 
खयि तुम सौभ्य मुख हो ओर दुसरयोको मय पर्हचानेवलि पापियोके 
न््यि मयङ्कर हो । कारी भेत्रे पापपूर्णं विचार र्खनेबठे 
मनुष्योके सख्यि काल हो | भगवान्‌ मष्टाकारूके परम प्रियं 





काश्ीखण्ड-पूवीधं ] # देद्ानके द्वारा क्षानोद्‌ तीर्का प्राकख्य, क्ञानवापीकी महिमा % ६११ 


कारीनिवासियोको आनन्द तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले हो, 
तुम्हारी जय हो । तुम्हारा शरीर बड़े-बड़े रत्नोंकी जगमगाती 

हूर ज्योतिसे परकारमान है । तुम अमक्तौको महान्‌ सम्भ्रम 
ओर उद्धम देनेवाठे हो ओर भक्तौके सम्भ्रम तथा उद्भमका 
निवारण करनेवाठे हो । प्राणियोके अन्तकाटीन शृङ्गार करने- 
मे परम चतुर तथा ज्ञानकी निधि प्रदान करनेवाले द्ण्डपाणे । 





तुम्हारी जय हो । गोरीचरणारविन्दोके भ्रमर तथा मोक्षका 
साश्चात्तार क्ररानेमे कुराल यक्षराज | तुम्हारी जय ह्ये।; 
मुने | इस परम पुण्यमय यक्षराजाष्टक नामक स्तोका सै 
प्रतिदिन तीनों समय जप करता द्भ । यह काशीकी प्रापि 
करानेवाखा दै । जो बुद्धिमान्‌ श्द्धापूर्वक दण्डपाण्यष्टकका 
पाठ करता हैः वह कमी विष्नोसे तिरस्कृत नहीं होता ओर 
काशीनिवासका फल पाता दै । | 


ईशानके द्वारा ज्ञानोद ( ज्ञानवापी ) तीका प्राकय्य, ज्ञानवापीकी मदहिमाके प्रसङ्खमे 
सुशीला ( करावती ›) की कथा, काञ्चीके विविध तीर्थोका वर्णन 


नक" --- 


अगस्त्यजी बोखे--स्कन्द ! अब आप ज्ञानोद ती्थ॑का 
माहास्म्य बतटादयेः क्योकि ग्वगवासी मी इस ज्ञानवापीकी 
प्रशंसा करते है । 

कार्तिकेयजीने कहा-अगस्त्य ! यह कारी तीर्थ 
महानिद्रामे सोये ( सत्यको प्राप्त ) हए जीवको ज्ञान एवं 
मोक्ष देनेवाला दैः संसारसागरके भंबरमे गिरे हुए 
प्राणियोके स्यि नौकाखरूप हैः आवागमनसे खिन्न जीवेके 
ल्य विश्रामखान है तथा अनेक जन्मोके वटे हुए कर्म 
सू्रको काटनेवाला दुरा है । इतना ही नही, यह क्षेत 
सच्चिदानन्दमय परमेश्वरका धाम ओर परह्य रसकी प्राति 
करानेवाला है । यह सुखका विस्तार करनेवाठा तथा मोक्षे 
साधनम सिद्धि देनेवाला है । एक समय इस तीर्थमे इरान- 
कोणके अधिपति ईरान नामक रद्र स्वेच्छासे षिचरते 
हुए आये । यहां आकर उन्होने भगवान्‌ रिवके विराट 
ज्योतिमेय लिङ्गका दन करियाः जो सब ओरसे प्रकारापुञ्च- 
दवारा व्यातं था | देवताः ऋषिः सिद्ध ओर योगि्यके 
समुदाय निरन्तर उसकी आराधनामे संल रहते थे | उसे 
देखकर ईशानके मनम यह इच्छा हुई कि “मै शीत जरसे 
भरे हुए कल्गोँद्वारा इस महाछिङ्गको स्नान कराऊँ । 
तब उन्होने विश्वेश्वर चिङ्गसे दक्षिण थोड़ी ही दूरपर 
निद्यूल्से वेगपू्वंक एक कुण्ड खोदा । उस समय उस 
कुण्डसे प्रथ्वीका आवरणसूम ज्ट, जो पर्वीम ठका हुआ 
था? प्रकट हो गया । ईशानने उस जल्से उस ज्योतिर्मय 
िङ्गको स्नान कराया । षह जल अव्यन्त शीतर, ज्ञान- 
सरूप एवं पापपुञ्चका नार करनेवाखा था, संत-महात्माओंके 
हदयकी भाति खच्छः, भगवान्‌ रिवके नामकी मति 
पवित्रः अमृतके समान खादिष्टः पापहीन ओर जगाथ था | 


ईशानने अज्ञानतापसे सन्तप्त प्राणियोके प्रा्णोकी एकमा 
रक्षा करनेवाले उस जल्से सहस्र धारावाले कल्दोंदरारा 
सहस बार विश्वनाथजीको स्नान कराया । तदनन्तर विश्वात्मा 
भगवान्‌ शिव प्रसन्न होकर इसं प्रकार बोटे- “न्तम 
नतका पाटन करनेवाले ईशान ! मै तुम्हारे इल महान्‌ कर्मसे 
बहुत प्रसन्न हूँ । अतः तुम कोई वर मगो । 

ईशान बोले-देवेश ! यदि आप प्रसन्न ह ओर यदि 
मै बर पानेके योग्य दः तो यह अनुपम तीर्थं आपके नामसे 
प्रसिद्ध हय | 

विश्वनाथजी बोे-त्रिखोकीमे जितने तीर्थं है, उन 
सवते यह रिवतीथं परम श्रेष्ठ होगा | शिव ज्ञानको कहते है, 
वहो ज्ञान मेरी महिमाके उदयसे इस कुण्डमे द्रवीभूत 
होकर प्रकट हुआ ह । अतः यह तीरथ तीनो रोके ज्ञानोद 
( ज्ञानवापी ) के नामसे प्रसिद्ध होगा । इसके जल्के स्प्च- 
मासे मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है । ज्ञानोद तीर्थके 
सपशंसे अश्वमेधयज्ञका फर प्राप्त होता हे | इसके जके 
स्प ओर आचमनसे राजसूय ओर अश्वमेध यका फ़ 
मिरता ह । पद्युतीर्थं (गया) मे स्नान ओर पितोौका तर्पण 
करके मनुष्य जिस ॒फल्को पाता है, उसे यँ ज्ञानवा्पीके 
समीप श्राद्ध करनेसे प्रात कर ठेता है | जिस दिन गुरवार, 
पुष्य नक्षत्र, कृष्णपक्चकी अष्टमी ओर व्यतीपातका योग 
होः उस समय यर्हो श्राद्ध करनेसे गयाकी अेश्चा कोरिगुना 
अधिक फठ होता हे । पुष्करतीर्थमे पितरोका तर्पण करके 
मनुष्य जिस फल्को पाता हैः ज्ञानवापीतीर्थमे तिल 
ओर जल्फे द्वारा तर्पण करनेते उससे कोरिगुना अधिक 
फल मिरूता है । विशेषतः सोमवारको ईशानतीर्थमे स्नान 
करके जो देवतार्ओंः, ऋषियों ओर पितसेका तर्पण कर 
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अपनी राक्तिके अनुसार दान देता है; फिर ॒विरोष पूजन 
सामग्री जुटाकर मेरे श्रीलिङ्गकी विस्तारपूर्वक पूजा करके 
वर्हौ भी यथश्क्ति दान करता दैः वह मनुष्य कृतकृत्य 
हो जाता ह । ज्ञानवापी ती्थके समीप सन्भयोपासना करके 
दविज काल-खोकजनित पापका क्षणभरमै नारा कर देता है 
ओर ज्ञानवान्‌ हो जाता है! ही दिवतीर्थं कहा गया है 
ञओर इसीको मङ्खगरूमय ज्ञानतीर्थ, तारकतीर्थं ओर मोक्षतीर्थ 
भी कहते है । ज्ञानोदतीर्थके स्मरण करनेमात्रसे भी 
पापरारिका निश्चय ही नाशय हो जाता है ओर उसके दर्शनः 
स्प, स्नान ओर जख्पानसे धर्म; अर्थः कामः मोक्ष चारों 
पुरुषार्थोकी प्रपि शती दै । जो उत्तम शुद्धिवाला पुरुष 
्ञानवापीके जख्ते मेरे भ्रीलिङ्ककों स्नान कराता हैः उसे 
सवे तीथकि जक्से स्नान करनेका फर प्राप्त होता दैः 
दसम सन्देह नहीं है । 


दस प्रकार वरदान देकर भगवान्‌ शङ्कर वही अन्तर्धान 

हो गये ओर उन चिदयूुधारी ईशानने अपनेको कृतार्थ 

माना । अगर्त्यजी ! प्राचीन काठ्की बात दै। कशीमें 

हरिखामीके नामसे पिख्यात एक बाह्यण रहते थे । उनके 

एक कन्या थीः जो - इस पृथ्वीपर अनुपम सुन्दरी थी | 

शीर ओर सदाचारमे भी बह इस भूतलपर सबसे श्रेष्ठ थी । 

सम्पूण कलाओमि उस कन्याने निपुणता प्राप्त कर छी थी । 

ल्ानोदतीर्थकी सेवसे बह सुशीला कुमारी सम्पूणं 
जगत्‌को बाहर ओर भीतससे शिवमय देखती थी । एक 

दिन जब बह अपने घरके ओगनमे सोयी हई थी, उसके 
रूप-वैभवसे मोहित होकर किसी विद्याधरने उसे हर लिया | 
वह रातमे आअकारशमागंसे उस कन्याको ठेकर मख्य पर्व॑तपर 
जाना चाहता था | इतनेमे ही भयानक आकारवाल 
विदयुन्माटी राक्षस बर्हा आ गया ओर इस प्रकार बोल-- 
धविद्याधरफकुमार [ अव तू मेरी दष्टिके समक्ष आ गया। 
आज इस मानवकन्याके साथ तुजे यमलोक भेजे देतार्हू |: 
एेसा कहकर रक्चसने विव्राधरको चद्यूते मारा । वि्याधर- 
कुमार भी बड़ा बल्वान्‌ था । उसने वज्रपातके समान मुक्छेसे 
उस राक्षसको माण । उसके मुष्टकाधातसे चूर-चूर होकर 
वह्‌ राक्षस प्रश्वीपर गिर पड़ । इधर शिद्यूलसे घायल हआ 
चिद्याधर भी उस संग्राममे प्राण त्यागकर वीरगतिको प्रास्त 
हुआ । शुशीखाने उस विध्याधरको दी पति मानकर शोकाभिमे 
सन्तप्त हय अपने दारीरको मस्म कर दिया । विन्याधरकुमारने 
गर्युकाल्मे अपनी भ्रियतमाका स्मरण करते हुए ही प्रा्णोका 
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त्याग क्रिया थाः अतः राजा मख्यकरेतुके यहां उसने 
नूतन जन्म ग्रहण करिया | उधर सुशीला मी विद्याधर 
कुमारका स्मरण कसती हूं प्राण त्यागकर कर्नाटक 
मे उत्पन्न हुई । उसके पिताने अपनी उस कन्या कठावती- 
को समयानुसार मख्यकेतुके पुत्रके साथ व्याह दिया | 
पू न्मकी वासनाे वद सती इस जन्ममे भी 
रिवमूतिंकी पूजाम तत्पर हूर्द्‌ । मख्यकेतुके पुत्र 
का नाम माल्यकेु था। उसे पतिरूपमे पाकर पतित्रता 
कलावती दिव्य भोग एवं बेभवकी अधिकारिणी हई । उसने 
तीन सन्तानौकों जन्म दिया । एक दिन कोई उत्तरभारतका 
चित्रकार राजा मास्यकेतुके यहां गया । उसने राजाको एक 
विचिच् चित्रपट दिखाया । वह चित्रपट लेकर राजाने उसे 
करूवतीको दे दिया । उस चिच्रपटको देखते ही कखावतीके 
दारीरमे रोमाञ्च हो आया । बह एकान्तस्थानमे वेठकर 
अपने प्राणाराध्य देवता मगवान्‌ विश्वनाथको बार-बार देखती 
हुई अपनी सुध-बुध भूक गयी । थोड़ी टेरमे सावधान होकर 
उसने देखा कि इस चित्रपय्मे ठोकाक॑कुण्डके समीप उससे 
ओर आगे परम सुन्दर असी ओर गङ्गाका सङ्गम है ओर 
उत्तरम भगवान्‌ केदावके चरणके समीप यह (वरणा 
नामवाखी श्रेष्ठ नदी बहती है । इथर ये उत्तरवाहिनी गङ्ख 
है, जिनमे स्लान केके ल्यि स्वग॑वासी देवता भी सदा 
लाङायित रहते है । यह परम शोभायमान मणिकर्णिका तीथ 
डे, जो साधुपुरुषौके मोक्षका साधन है । जरा मृत्यु होना 
मङ्गक माना गया है, जर्टो जीना सफर होता है ओर जहा 
सगं तिनकेके समान समश्चा जाता हैः वही यह श्रीमणिकर्णिका- 
तीथं दै । गरही बह कुखसतम्भ है, जरह भगवान्‌ श्रीकालभैरव 
इस तीर्थम पाप करनेवाठे प्राणियोकों तीत्र यातनाका अनुमव 
कराते हुए दण्ड देते हैँ । यह पवित्र कपारूमोचन तीं हैः 
जहा भेरवके हाथसे कपा गिरा था । यह तीनों ऋसे 
छुड़नेवाखा चि्युद्धिकारक ऋणमोचन तीर्थं है | यह अद्भूत 
ॐ-श्कारेश्वरका स्थान हैः जहाँ ८ ॐकारः नामसे प्रसिद्ध पर्रह् 
परमात्मा नित्य प्रकाशमान दहै। अःउ, मूः नाद ओर 
विन्दु--इन पोच खरू्पोवाले प्रणवरूप परह्य जरह सदेव 
प्रकारित होते है । यह परम सुन्दर (म्स्योदरी"तीर्थं तथा 
ये परम दया भगवान्‌ त्रिरोचनदेव दै । इधर ये कामेश्वरदेव 
है । यर्हो मक्तौके मनोरथकी सिद्धिके छ्य खयं भगवान्‌ 
राङ्कर कीन हए. है । इस कारण उनकी 'खर्टीनः संज्ञो 
गयी है । काशी इस कषेके अभिमानी देवता जो महादेवजी 
है इन्द पुराणोमे भगवान्‌ विश्वनाथ कहा जाता है । यह 
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उन्दीका अद्भुत मन्दिर है ओर वे स्कन्देश्वर महादेव ह 
इनका श्रद्धापूर्वकं दक्ष॑न करनेसे मनुष्य आजन्म ब्रह्मचर्यका 
फ़ठ प्राप्त करता है। इधर ये सव सिद्धियोके देनेवाठे 
विनायकेश्चर है; जिनकी सेवासे मुष्योके सम्पूर्णं विश्च नष्ट हो 
जाते है । यह साक्षात्‌ कारीदिवी हैः जिनके द्च॑नमात्रसे 
मनुष्योका पुनगंर्भवास नहीं होता । यह ॒पार्वतीश्वरका महान्‌ 
मन्दिर है, जहौ मोक्षदाता भगवान्‌ महेश्वर गोरीदेवीके साथ 
नित्य निवास करते हैँ । ये महापातर्कोौका नारा करनेवाले 
भृङ्गीश्वर ह तथा ये चार वेर्दोको धारण करनेवाले चतुवेदेश्वर 
है, जिनके दर्॑नसे ब्राह्मण वेदाध्ययनका फठ पाता है | इधर 
यज्ञास थापित यज्ञेश्वर नामक शिवलिङ्ग है, जिसकी पूजासे 
मनुष्य सम्पूर्णं यज्ञोका महान्‌ फल पाता है । यह पुराणेश्वर- 
जिङ्ग हैः जिसके दश्॑नसे मनुष्य अटारह विद्या्ओंका ज्ञाता 
होता है । यह धर्मराखरेश्वर महादेव है जिनके ददनसे धर्म 
शाखौके अध्ययनका पुण्य प्राप्त होता है । यह सब प्रकारकी 
जडताका बिनादा करनेवाला सारस्रतलिङ्ग है ओर इधर यष 
सप्ततीथैश्वरलिङ्ग हैः जो सबको तत्काठ शुद्धि देनेवात्म हे । 
यह रैठेश्वरलिङ्गका परम अद्भूत मण्डप है । इधर यह सस- 
सागरेश्वर नामक मनोहर जिङ्ग हे, जिसके दर्शनसे मनुष्य सात 
समुद्रौ स्लान करमेका फ पाता है । वे भगवान्‌ मन्त्रेशवर 
है तथा यह िपुरेश्वर रिवके अगेवाल महान्‌ ` कुण्ड है | 
इसे पूर्वकाले 'त्रिपुरवासिर्योने खोदा था । यह सहसबाहुसे 
पूनित बणिश्वरलिङ्ग है । यह प्रह्ादकेरावके सम्मुख पूर्वं 
दिशामि वेरोचनेश्वरलिङ्ग है । उघर बल्किशव; नारदकेदाव 
ओर आदिकेदाय ह । आदिकेशवके पूर्वमे आदिः्यकेशव है । 
तत्पश्चात्‌ वे मीष्मकेराव है । इधर ये दत्तत्रेयेश्वर ह। 
दत्तत्रेयेश्वरके पूर्वं आदि गदाधर है । फिर भगुकेशव ओौर 
ये वामनकेकव ई । ये दोनौ नरनारायण है | उधर यश 
वाराष्टकेशव है । फिर विदार नारसिंह ओर गोपीगोविन्द है । 
इधर यह ॒लक्ष्मीन्रसिंहका रल्मय प्रासाद है । ये खर्व 
विनायक है जो मनुर््योको महासिद्धि देनेवाठे है । फिर 
रोषमाधव है, जिनके भक्त प्ररख्यकारुकी आगमे नहीं जल्ते । 
ये राङ्खमाधव है, जो शङ्खासुरको मारकर यहा विराजमान हैँ । 
यह्‌ सारस्रत सोत हैः जरह महानदी गङ्गके साथ सरस्वती- 


का सङ्गम हभ है । यर्दा गोता ठगानेवाे मनुष्य पुनः इस 
पृथ्वीपर जन्म नहीं ठेते । ये साक्षात्‌ रक्षमीपति विन्दुमाधव 
है, निन्द श्रदधापूर्वक नमस्कार करनेवाला मनुष्य पुनः गर्भ. 
गरहमे निवास नहीं करता, दरिद्रताको नदीं प्राप्च होता तथा 
रोगोसे भी पीडित नहीं होता । जो नाद-चिन्दु-सखरूपधारी 
एकमात्र प्रणवरूप परमात्मा है, जिसे निराकार परह्य कहते 
है, वही ये भगवान्‌ विन्दुमाधव है । यह पञचतरह्मामक पञ्चनद 
( पच्चगङ्गा ) तीथं है इधर ये मङ्गला गौरी है 
अज्ञानान्धकारका नाश कसनेवाञे मयूखलादित्य नामक सूयं है, 
उधर वे दिव्य ज्योति प्रदान करमेवाछे गभसतीश्वर नामक 
महारिव है । ये तीनों लोकम प्रसिद्ध क्रिरणेश्वर ह । इधर 
यह पातकौको धो डार्नेवाला 'धौतपपिश्वरः नामक शिवलिङ्ग 
है। ये निर्वाणरसिंह हैः उधरये मणिप्रदीप नाग है, यह 
कपिलेश्वरछिङ्ग है; इनके दर्शनसे नरोकी तो बातद्य क्या, 
वानर भी सक्त हो जाते है । यह प्रियव्रतेश्वर नामक लिङ्ग 
परकारित हो रहा है । इधर यह कलिकारी पीड़ा दूर करने- 
वके श्रीकालराजका शरेष्ठ मन्दिर है । यह प्रम पुब्दर 
मन्दाकिनी है जो तपस्या करलेके चि यहो आयी ह । यह 
कारीवासका सुख पाकर अव्र मी खर्ग॑रोकये नहीं जाना 
चाहती है । यहा विधिपूर्वकं पितरौका भाद्ध ओर तर्षण करके 
पापी मनुष्य भी नरकका दशन नहीं करता ¡ यह रश्व 
नामक शिवलिङ्ग है । रलञैश्वरके प्रसादसे किसने मोक्चरूपी रत 
नहीं पाया है । भगवान्‌ कत्तिवासेश्वर सब लिङ्गम व्रधान 
हे । ये भगवती दुर्गां हँ ओर यह उत्तम पितृखिद्क है । यह 
चित्रषण्टेश्वरीदेवी है ओर यह घण्टाकर्णं सरोवर है | यह 
ल्छिता गोरी ओर यह अद्भुत रूपवाली विशाखाश्च है । थे 
आशाविनायक ह ओर यह परम अद्भुत धर्मकूप है, जं 
पिण्डदान करके मनुष्य अपने पितरौको ब्रह्मलोकमें परहुचा 
सकता है । ये विश्वमुजादेवी है ओर वे बन्दी देवी ह । यह 
चिखोकवन्दित दशाश्वमेधतीर्थं है । यह सब तीर्थम उत्तम 
है ओर इसे प्रयागती्थं बताया गया है । यह अशोकतीर्थं ह 
ओर ये गङ्गाकेशव दहै । यह श्रेष्ठ मोक्षद्रारतीर्थं है ओर 
इसको स्वगं दवारती्थं भी कहते है । 


ज्ञानवापीकी महिमा ओर उसके नेयनने मान्न ओर कलावतीको तारक ब्रह्मकी प्रापि 





स्कन्दजी कहते है--मुने ! कलावतीने पुनः उस 
चिननपटमे स्वगद्वारे अगे भीमणिकर्णिकातीर्थको देखा, 
जहा संसाररूपी स्प॑से से हुए जीरके दाहिने कानमे भगवान्‌ 


रिव अपने दाषिने हाथसे स्पदं करते हए तारक ब्रह्मका 
उपदेश देते ह । बार-बार चिन्नरपटको निहारती दई उसने 
भगवाम्‌ विश्वनाथके दक्षिण भागे कानवापीको देखा। 
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पुराणम महादेवजीको जिन आर मूर्तियोसे युक्त बताया जाता 
है, उनमेसे उनकी जल्मयी मूरति यह ज्ञानवापी दी हैः जो 
ञान प्रदान करनेवाली है । ज्ञानवापीका दर्शन करके कटावती- 
के शशीरमें रोमाञ्च हो आया । शरीर कुक कम्पित होने ल्गा 
ओर माथेमे पसीना आ गया । उसके दोनो नेत्र आनन्दके 
ओसुजओंसे भर आये | देद॒ जडवत्‌ हो गयी } हका रंग 
फीका हो गया ओर वह चित्रपट उसके हाथसे च्ूटकर गिरे 
पड़ा | वह्‌ क्षगभरके छथि अपने-आपको भूर गधी | 
तदनन्तर कल्ावतीकी दासिर्यो ईथर-उधस्से दौड़ती हुई 
आयीं ओर आपसे पठने टगीं--“क्या हुभा १ क्या आं १ 
यद्‌ क्या दहो गया? फिर वे शान्तिदायक उपचारोसेषैर्थ- 
पूर्वक उसकी सेवामें जुट गयीं । उसे इस अवस्थामे देखकर 
बुद्धिदारीरिणी नामवाटी एक सखी बोटी- भ्य इसके 
सन्तापको शान्त करनेके छग एक उत्तम ओषधि जानती हं । 
यद्‌ इस चिजपटको देखकर तत्का विकर्ताको प्रास हुई 
है अतः फिर उसीका स्पशं केसे सन्तापरहित होगी । 
बुद्धिदारीरिणीके कहनेसे दासियोने कटावतीके आगे उस 
चि्रपटको रखकर कहा--"्रानीजी ! इस भित्रपटको देखिये; 
जिसमे आपको आनन्द देनेवाठे कोई शष्टदेव विराज रहे है ।; 
चित्रपटका स्पर्शं प्राप्त होते ही कलावती मूर्छा त्यागकर सहसा 
उट बैठी । फिर उसने ज्ञानदायिनी ज्ञानवापीको देखा । 
चिन्रपमे अङ्कित उस ज्ञानवापीका स्पशं करके ही उसने 
जन्मान्तरका वेसा ही ज्ञान प्राप्त कर छिया जैसा कि पूर्वजन्मये 
था । तत्र उसने व्रसन्न होकर अपनी दासियोसे पूर्वजन्मका 
वरत्तान्त कह सुनाया | 
कलावती बोली- ू्वजन्मने सै ब्राह्मणकी कन्या 
थी ओर कारीमे विश्वनाथ-मन्दिरके समीप ज्ञानवापीके तयप्र 
परसन्नतापूवक खेला करती थी । मेरे पिताका नाम हरिखामीः 
माताका नाम प्रियेवद ओर मेरा नाम सुरीखा था | इस 
समय ॒ज्ञानवापीको देखनेसे क्षणमरमे सञ्चे यह पू्वजन्मका 
ज्ञान हो आया दै । 


करावतीका यह बात सुनकर बुद्धिश्रीरिणी तथा 
वे सब दासिर्या हषमे भरकर वोर्खी--अहो ! जिस तीर्थका 
रेसा परमाव हैः उसका दर्शन हमे कैसे प्राप्त हो सकता है । 
कलावती रानी | आपको नमस्कार है । आप हमारी मनोकामना 
पूणं कर] राजसे प्राथ॑ना करके हमको भी वयँ ठे चले | 


# श्ारणं व्रज सवेदा सत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


ऋनामा ५ णाय ~ नव ति 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








जो चि्रपटमे प्रास्त होनेपर मी आपको ज्ञान देनेवाल हु है 
वह॒ अवश्य ही नामसे 'ज्ञानवापीः कहखाने योग्य हे | 
कटावतीने उन सबकी प्राथंना स्वीकार करके महाराजसे 
कहा--“प्राणनाथ ! आप-जेसे पतिको पाकर मेरे सब मनोरथ 





पूणं हो गये । आरय॑पुत्र ! अव एक टी मनोरथ शेष है, 
जिसके स्यि मेँ प्रार्थना कर्ती हँ | 


राजाने कहा--प्रिये ! मै एेसी कोई वस्तु नहीं देखता; 
जो तुम्हारे स्यि देने योम्यन दहो) अतः शीघ्र कहो । तुम 
किससे मोगती हो; किस वस्तुको मोगती हो ओर कौन 
मोगनेवाखा है १ हम दोनोका आपस्का बर्ताव दो भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियोकी भोति नहीं है । राज्यः कोपः सेना ओर दुग 
तथा अन्य भी जितनी वस्तुर्णै है वे सव तुम्हारी है 
मेरा कुछ मी नहीं है। मे नाममा्रके व्यि दी इनका 
सवामी द्र | 

कटावती बोली-नाथ ! मुञ्चे शीघ्र कारीपुरीरम 
परटुचाद्ये | 

राज। मादयकेतुने कहा--प्रिये ! यदि तमने काशी 
जानेका ही निश्चय कर ख्या; तो अब सुने मी य्ह रहमेकी 
क्या आवश्यकता । अतः दम-तुम दोनोकरो काशी चलना 
चाहिये । 

इस प्रकार अपनी प्यारी पल्ली कटावतीको आश्वासन 
देकर राजा मस्यकेतुने पुरवबासि्योको बुखार सत्कार कवा 


काशीखण्ड-पुवोधं | 


ओर पुत्रको राजर्सिहासनपर विठाकर कुछ ॒रल-धन साथ ठे 
कारीपुरीको प्रस्थान क्रिया] विश्वनाथजीकी नगरीका दशन 
करके राजाने अपनेको कृतार्थं माना ओर संसार-सागरसे पार 
गया हआ सम्ञा । पहठे जन्मकी वासनासे रानी कटावतीने 
उस पुरीकी समस्त गो ओर मार्गेको स्वयं पहचान 
ल्या । उन्होने मणिकर्णिकामि ज्ञान करके बहत धन दान 
किया ओर विश्वनाथजीकी पूजा करके परिकरिमा करनेके पश्चात्‌ 
मुक्तिमण्डपमे प्रवेश किया । वहं धर्म॑कथा सुनकर धन-दान 
किया । किर राजाने सायंकार्की महापूजा की ओर रातमे 
जागरण करिया । तदनन्तर पातःकाक उठकर रौच ओर 
लानसे नित्त हो रानीके बताये हुए मागंसे वे ज्ञानवापीपर 
गये । वरहो हर्षम भरे हुए राजाने कलावतीके साथ खान 
किया ओर श्रद्धापूर्वकं पिण्डदान देकर पितररोको वृष किया | 
वरहो सुपात्र ब्राह्मणोको सुवर्णं ओर रजत दान कयि | फिर 
दीन; अन्धो; दस्रं ओर अनार्थोको धनसे सन्तुष्ट करके 
नरेदाने पारणा की तथा रल्मयी सदियों कगवाकर ज्ञानवापीका 
संस्कार कराया । रानी कलवतीने अपने पतिके साथ ज्ञानवापी- 


# संक्षेपस सदाचार भौर उसके महस्वका वणन # 
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तीथके प्रति भक्ति-माव बढाया ओर आयक शष दिन तपस्या- 
पूवक व्यतीत किये | 

एक दिन प्रातःकाल वे दोनो दम्पति ज्ञानवापीमे श्ञान 
करके बेटे हुए थे । इसी समय किसी जटाधारी व्यक्तिने 
आकर उनके हाथमे विभूति दी ओर इस प्रकार कहा-- 
'उटो, आज एक ही क्षणमे तुम दोनोको यर्हो तारकं सन्बका 
उपदेदा प्राप्त होगा ।' उस जयाधारी तपस्वीके इतना कहते 
ही आकारसे एक तेजस्वी विमान उतर आया ओर 
सब लोगोके देखते-देखते भगवान्‌ शिव उस बिमानसे उतरे । 
उतरकर उन्होने उन दोनों पति-पलीके कानमे स्वयं ही 
ज्ञानका उपदेदा किया । उपदेशके अनन्तर अनिर्वचनीय 
परम ज्योतिःस्वरूप वह श्रेष्ठ विमान आकादामा्गको प्रकाशित 
करता हुआ त्कार ऊपरको चला गया ओर महादेवजी भी 
अपने परम धाममे चले गये | 

स्कन्दजी कहते है--तभीसे शानवापीतीर्थका महत्व 
इस संसारम सनसे अधिक हो गया । ज्ञानवापी भगवान्‌ 
रिवकी प्रत्यक्ष मूतिं एवं ज्ञान उसन्न करनेवाखी है । 


----म0*6र०-०---- 


सं्षेपसे सदाचार ओर उसके महन्वका वर्णन 





अगस्त्यजी बोदटे-भगवन्‌ ! अविशुक्त नामक महा- 
षे परभुक्तिका कारण है । वह सम्पूर्ण कषेमे खसे श्रे ओर 
मङ्गकोमि भी परम मङ्खलरूप है । जहा गङ्गा; विश्वनाथ ओर 
कारी- ये तीन जागरूक है बहो मोश्वरूपी सम्पत्ति मिती 
है । इसमे कोन-सी आश्च्यकी बात है । स्कन्दजी ! किंस-किस 
ध्म॑का आचरण करनेवाछे पुरुषको काशीधामकी प्राप्ति होती 
हैः यह वतादइये । मै तों एेसा मानता ह्र कि सदाचारे 
निना किसीके भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकते । आचार परम धर्मं 
है आचार उत्तम तप हैः आचारे आयु वब्रदती है ओर 
आचागसे समस्त पापौका क्षय हो जाता है #! इसय्यि आप 
पहले आचारका ही वर्णन करें । 


स्कन्द बोखे- मुने ! मै सत्पुरुषोके लियि हितकर ` 


सदाचारका वर्णन करता हरू, सुनो । इस ल्टोक्रमे सब प्रकार- 

कै प्राणियोमे सबसे बदढकर मनुष्य है । मनुष्योमे श्रे बाह्मण 

ह ओर ब्राह्मणोसे मी शरेष्ठ विद्धान्‌ हैँ। विद्वामोमे भीवे 
# आचारः परमो धर्मं आचारः परमं तपः । 
आचाराद्वर्धते श्चायुराचारात्‌ पापसंश्चयः ॥ 

( स्कण० पुण का० पू० २५ । १५) 





सबसे शरेष्ठ हः जिनकी बुद्धि परम पवित्र एवं बशमे की इं 
है। उनतेमीश्रेषठवेलोगदहैँ जो पविच्र बुद्धिद्वारा किये 
हुए. निश्चयके अनुसार कर्म करते है । उनसेमी शरेष्ठ वे हैः 
जो सदा ब्रह्मचिन्तनमे तत्पर रहते हँ । 


्रह्माजीने ब्राह्मणको सम्पूणं जीवौका स्वामी बनाया है । 
इसख्ियि इस जगते जो कुछ मी सित दैः उस सव 
वस्तुको प्रास करनेका योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है । उनमें 
मी जो सदाचारी ह, वही सव कमेकि योग्य दैः आचार 
नहीं । इसलिये ब्राह्मणको सदा आचारवान्‌ होना चाहिये | 
मुने ! रगद्वेषसे रहित विद्धान्‌ ब्राह्मण जिस आचारका 
पालन करते ह; उसीको ज्ञानी पुरुष धर्ममूरक सदाचार 
मानते है । जो उत्तम लक्ष्णोसि हीन होनेपर भी उन्तम 
आचारके पालने तत्परः श्रद्धाड़ ओर दुसरोके दोष न 
देखनेषाडा है वह मनुष्य सौ वर्षोतकं जीवित रहता ह । 
अपने-अपने वर्णाश्रमोचित कमेकि विषयमे श्रुतिर्यो ओर 
स्मरतिर्योद्राय जो धर्ममूक सदाचार बतलाया गया है, 
उसका आख्य छोडकर पान करना चाष्टियि । दुराचारी 
पुश्ष इस संसारम निन्दनीय होता दहै उसे नाना प्रकारके 
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रोग सताते है ओर वह सदा अत्यन्त दुःखका भागी एवं 
अव्पायु होता है । जिस करम॑को करते समय अन्तरात्मा प्रसन्न 
होता हो ८ जिसमे मयः आशङ्का एवं कुजा आदिका अनुभव 
न होता हो); उसी कर्मको करना चाहिये, उससे विपरीत कम॑को 
नही । सत्य, क्षमा, आर्जव ( खरता एवं कोमलता ); 
ध्यानः क्रूरताका अमाव, अंसा; दम ( मन ओर इन्द्योका 
संयम ); प्रसन्नता, मधुरता ओर श्ृदुता--ये दस प्रकारके 
यम बताये गे हैँ ! शौच (बाहर-मीतरकी पवित्रता ); स्नानं? 
तप, दानः मोन, यज्ञ, स्वाध्याय) बतः उपवास ओर उपख- 
इन्दरियको वरामे रलना--ये दस नियम के गये है । कामः क्रोधः 
मदः मोहः मात्स्यं ओर छोभ--इन छः शब्रुओंको जीत छेनेपर 
मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है । दृसरेको कष्ट न देते हए 
धीरे-धीरे धम॑का संग्रह करना चादिये । क्योकि वही पररोकभं 
सहायक होता है । परोकमे केवर धर्म॑ही सहायक होता 
है । पिताः माताः पुरः माई, पकी; बन्धु-बान्धव ओर धसका 
साज-सामान--ये सर वर्ह सहायता नहीं कस्ते । जीव अकेखा 
जन्म छेता जर उकेखा ही मरता दै । पुण्य ओर पापका 
मोग भी बह केला ही करता है। मृत्युको प्रप्त हृष 
शरीरको क्कड़ी ओर ठेठेकी मति प्रथ्वीपर पककर माई 
बन्धु मह फेर चर देते है । परलोकमै जति इए जीवके 
साथ तो केवल उसका धर्म॑ जाता है। अतः पुण्यात्मा 
पुरुष परखोकमे सष्ायता करनेवठे ध्म॑का संग्रह अवदय 
करे । ध्मको सहायक पाकर जीव नरकके दुस्तर अन्धकारसे 
मलीमोति पार हो जाता है ! उत्तम ुद्धिवाला पुरुष सदा 
ष्ठ पुरषोके साथ सम्बन्ध खापित करे ओर नीच पुरषोका 
सङ्घ त्यागकर अपने कुकको उन्नतिकी आर ठे जाय । जो 
साध्याय नहीं करता; सदाचारका उद्छङ्कन करता है तथा 
आख्सी एवं दुषित अन खानेवाडा हैः पेते ब्राह्मणको 
यमराज पीड़ा देते ह । इसलिये द्विज सदा य्तपूर्वक सदाचार- 
का पाटन करे । व्याहृति ओर प्रणवके साथ प्रतिदिन करिये 
जनेवाठे सरह प्राणायाम एक दही मासमे भ्रणदृत्यरेको 
भी पवित्र कर देते है| जैसे सोने, ्चोदी आदि ` धाु्कि 
मरू आगम तपानेसे जख जति हैः उसी प्रकार इद्दियोद्रारा 
कयि हृष्ट दोष प्राणायामसे नष्ट हो जाते है । प्रणव, 
सातो व्याहृतिर्यो ओर त्रिपदा गायत्री--ये सब मिलकर एकं 
ककः हः जो इनके जपम संकग्न हैः उसको क 
ध छ नदी है । ॥ परत्रह्म हैः प्राणायाम परम तपस्या 
ह अरर गायत्रा मन्त्रत वठृकर परम पावन वस्तु दुसरी कोई 
नहीं है । केवल गायत्री-मन्का जप करनेवाला ` जितेन्धिय 
बराह्मण भी शरेष्ठ ह | 


£ क्रणं वज सर्वेशं सल्युजयमुमापतिम्‌ # 
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दस रोक्रमे जिसका चित्त निम॑ख ( शुद्ध ) दैः वह सत्र 
तीथमिं ज्ञान कर चुका । वही सवर प्रकारके मलते रहित है 
ओर उसीने सैकड़ों यजञोद्धारा देवाराघन क्रिया है । सुने । 
वह चित्त जिस प्रकार निर्मल होता हैः वह उपाय सुनो । 
जब भगवान्‌ विश्वनाथ प्रसन्न हों तभी चित्त शुद्ध होता 
है । अतः चित्तशयुद्धिके ख्यि भगवान्‌ कारीनाथकी शरण 
लेनी चाहिये । उनकी रारण छेनेसे निश्चय दी मनक्रे मछ 
नष्ट हो जाते ह ओर मानसिक मल्का नाश ॒होनेपर भगवान्‌ 
विश्वनाथकी कुपासे इस शरीरका त्याग करके मनुष्य परब्रह्मको 
प्राप्त होता है । मनुष्योको भगवान्‌ विश्वनाथकी कृपा होनेमे 
वेदौ ओर स्मृतियोदयारा बताये हुए सदाचारो ही प्रधान 
हेतु माना गया हे । इसख्ियि उसका पाख्न अवद्य करे | 
विधिपूर्वकं सन्ध्योपासन ओर तर्पण करनेके पश्चात्‌ नित्यहोम 
करके वेदोका स्वाध्याय करे | 

प्रतिदिन प्रातःकार दो घड़ी रात रहते उठकर मलोत्सगं 
आदि आवद्यके कायं करनेके पश्चात्‌ अङ्खोकी शुद्धि तथा 
आचमन ८ कुल्छा ) करे । फिर दन्तधावन करे | स्नानके 
द्वारा समस्त शरीरको शुद्ध करके प्रातःकारुकी सन्ध्या करे । 
वेदोके अर्थका विचार तथा अनेक प्रकारके शाख्नौका 
अनुशीखन करेः। पविघ्रः हितकारी तथा हुद्धिमान्‌ रिष्योको 
पावे ओर योगक्षेम आदिकी सिद्धिके छ्य परमेश्वरकी 
शरण ले । तदनन्तर मध्याहकाठके नित्यकर्मका अनुष्ठान 
करनेके ख्ये पूर्वोक्त रूपसे पुनः स्नान करे । स्नानके पश्चात्‌ 
मध्याहकाख्की सन्ध्या करे । तत्पश्चात्‌ चूल्दैकी अआगको 
पज्वलित करके बखिवेश्वदेव करे । निष्पाव; कोदो, उडद) 
केरावः चनाः तेखम पकायी हद वस्तु तथा सव प्रकारके 
नमकीन भोजन वैश्वदेवमे त्याज्य है । अरहरः मसूर, 
मरट; वरट; भोजनसे बची हदं वसवु अथवा बासी अन्न-- 
इन सबको वेश्वदेवकर्मे त्याग देना चाये । रही, जीविका- 
हीनः विद्यार्थी, ुरुका पोषण करनेवाला; संन्यासी ओर 
बरह्मचारी--ये छः धर्मभिक्ुक कहे गये है । राहीको (अतिथिः 
जानना चाहिये ओर वेदक पारङ्खत विद्वान्को “अनूचानः 


` कहते हँ । ये दोनें ब्रह्मरोकप्रा्षिकी इच्छावाले सद्गरह्थोके 


लि सदैव सम्माननीय हैँ । सायंक्राख्की सन्ध्योपासना एवं 
गायत्री-जप करके घरपर आये हुए अतिथिका मधुर वचनः 
रहनेके छथि खानः आसन ओर अन्न-जर आदिके दवार 
भलीमोति सत्कार करे । इस प्रक्रार राचिक्ा प्रथम प्रहर 
व्यतीत करके दान करे । राते अधिक त्िपूर्वक भोजन 
नही करा चाहिये ८ गूखसे कुक कम ही खाना चाहिये) । 


0 ००, ० 
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संस्कारौका संप्र पस्विय, जह्यचारी एवं बह्मचर्य-आश्रसके घर्म 


स्वन्दजी कहते है--कुम्भज ! बराह्मणः क्षन्निय ओर 
वेश्य- ये तीनो वणं द्विज माने गये ह । जिसका दो बार जन्म 
शो; उसको द्विजः कहते दँ । ये ब्राह्मण आदि वणं पहले तों 
मातासे उत्पन्न हुए ह ओर फिर उपनयन-संस्कारसे इनका द्वितीय 
जन्म सम्पन्न हआ है । इन सबकी गर्भाधान आदिसे केकर 
अन्त्ये कम॑तक समस्त क्रियाँ वेदिक मन्धते सम्पन्न होती 
ह । बुद्धिमान्‌ पुरुष ऋपुकारूमे रजस्वखा ख्रीके खान आदिसे 
शद्ध शो जनेपर उसके भीतर ग्भ॑का आधान करे । ग्माधान- 
कर्मने मूर ओर मधा नक्षत्रको त्याग दे । गर्भका बालक 
जव उदर्मे चलने-फिरने कगता दैः उसके पहले ही उसका 
पुंसवन-संस्कार होना चोहिये । तवयश्चात्‌ छठे या आय्वें 
महीनेमे सीमन्तोन्नयन-संस्कार करे ¦ जब बालक उत्पन्न हो 
लाय; तब ` तुरंत जातकर्म -संस्कार करे । -ग्यारहवें दिन नाम- 
करण ओर चोये महीनेमे बालकके घरसे बाहर निकङ्नेका 
त करे । छठे मासमे अन्नप्राशन ओर एक वर्षमे चड़ाक्ं 
करे अथवा अपने ऊुखमे जेखा आचार होः वैसा करे । इन सब 
चंस्कारोको करनेसे बीज अथवा गभ॑जनित दोष नष्ट हो जाते 
ह । कन्याओकि व्यि ये सव संस्कार बिना मन्त्रके करले 
चाहिये । केवर विवाह-संस्कार मन््युक्तं करनेका विधान 
है । त्राक्षण सातवें या आर्ट वर्षमे गायत्री-मन्यकी दीक्षा 
ल्ेनेके योग्य हो जाता देः क्षत्रिय ग्यारहव वर्षमे ओर वैश्य 
बारह वषमे इसके योग्य होता है अथवा जैसा अपने कुरुका 
आचार हो वेसा करना चाष्िये । बाह्मण बरह्यतेजकी इृद्धिके 
ञ्यि पांचवें वर्षमे, बरकी इच्छा रखनेवाखा क्षत्रिय च्टे 
वर्षम ओर वेदय आठवें वर्षमे मोज्ी धारण (मेखला धारण ) 
करे । गुरुको चाये किं बह शिष्यकां उपनयन-संस्कार 
करके उसे उसी समय महाव्याहृतिपूर्वक गायच्री-मन्का 
उपदेश द एवं वेदोका खाघ्याय करावें । साथ ही शिष्यको 
शोचाचारके पालनमे नियुक्त करे । ब्रह्मचारी बालक पूर्वोक्त 
` विधिसे ्ोच ओर आचमन करे । दत ओर जिद्वाकी अच्छी 
तरह युद्धि करके रारीरको सूत्र मल-मल्कर क्लान करे । 
खानके समय जर-देवता-सम्बन्धी मन्वोका भी उच्चारण 
करे । तत्पश्चात्‌ यल्लपू्वंक प्राणायाम करके दोन सन्ध्याकि 
समय सूयक उपस्थान केरे । फिर गायच्रीजपसे निदत्त होकर 
अभिहो् करके जाद्णोको प्रणाम करे ¦ प्रणामके समय इस 
भकार के--“असुक गोत्रः अमुक शर्माहं मो ब्राह्मणा । 

स्के° पु° अं०७८--७९-- 


भवतोऽभिवादयेः ( मे अमुक गोत्र ओर अमुक नामवाला 
हूः विप्रवरो ! आपको गै प्रणाम करता हँ) । जो 
सदा गुखजनोको प्रणाम करता है ओर बडे-बृदकी सेवा 
तत्पर रहता है, उसकी आयु, यशः बल ओर बुद्धि प्रतिदिन 
अधिक बदृती है# । रिष्यको चाहिये कि वह गुरुके बुलाने- 
पर उनके समीप बैठकर पदे । भिक्षामे जो अन्न प्राप्त हो; बह 
गुरुकी सेवामे निवेदन केरे । मनः वागी ओर क्रियाद्वारा 
सदा गुरुके दिता कायै केरे । जो छात्र साघु; विद्वासपात्र; 
ज्ञानवान्‌ धन देनेमे समर्थ, शक्तिसयाटी; कृतज्ञ; पविभ्र; 
द्रोहरदित ओर दोषदृष्टि न रखनेवाढे हो; उन सवबरको धम॑की 
दष्टिसे पदाना गुरुका कर्तव्य हैः अर्थके लोभसे नहीं । 
बरह्मचारी रिष्य मेखखा; दण्ड; यज्ञोपवीत ओर मृगचर्म 
धारण करे । उत्तम बाह्स्णोके यहंसि अपने निर्वाहके च्वि 
भिक्षा ग्रहण करे । बाद्यणः क्षत्रिय ओर वैदय क्रमशः आदि; 
मध्य जओौर अन्तमे (भवत्‌ शब्दका प्रयोग करके भैश्चच्या 
करे । ध्यथा भवति मिक्षां मे देहि मातः † यह बह्मण-बाठक 
के; क्षन्निय भिक्षां भवति मे देहिः एेखा कहे ओर ईश्य 
ब्रह्मचारी भिश्च मे देहि भवतिः एेसा बो । गुरुकी आशा 
लेकर मोनमावसे अनकी निन्दा न करते हए. भोजन करे । 
ब्रह्मचारी किसी एक व्यक्तिके घरकां अन्न न खायः परेतु 
भ्राद्धमं अथवा आपत्तिकराख्मे वह एक व्यक्तिका अन्न भी 
खा सकता है । अधिक भोजन करना आरोग्यः आयु, खरग 
ओर पृण्यका नाश करेवा है| यह लोकविरुदध कायं भी 
हे । इसङिये अति भोजनका सर्वथा त्याग करे । मधु, मांस 
प्राणिर्योकी हिंसा; उगते हुए सूर्यकी ओर देखनाः अञ्जन 
लगाना, ख्ीकी ओर देखना, वासी ओर उच्छिष्ट अन्न खाना 
ओर दूसरोकी निन्दा करना- ब्रह्मचारी यह"खब सर्वथा त्याग दे । 
ब्राह्मणः क्षिय ओर वैद्यके उपनयनका अन्तिम समय कमः 
सोलह वषः वार्ईदेस वषं ओर चौबीस वर्षतक ह । 
जिनकी आयु इससे ऊपरकी हो गयी है, उनका संस्कार नहीं 
करना चाये । वे पतित ८ व्रात्य ) तथा धर्मसे भ्रष्ट होते 
द । ालयस्तोम नामक यजते उनका पतितपन दुर होता हे । 
जो गायजी-मन््रसे भ्रष्ट है, एेसे रोरगोके साथ विवाहादि ` 
# अभिवादनश्षीरुस वृद्सेवारतख च। ` 
आयुसो बरं बुचिववदतेऽदरद्योऽधिकम्‌ ॥ 
( स्क० पु क० पू०२६।१३) 





६१८ # शारणं व्रज सर्वं ख॒त्युजयमुमापतिम्‌ # [ संक्षि स्कन्दपुराण 
~~ =-~--------------------------------- =-= ~~~ 


सम्बन्ध नहीं करना चाहिये । ब्राह्मण आदि वकि रोग 
क्रमशः सनः, रेशम ओर ऊनके वस्र धारण कर । ब्राह्मणकी 
मेखला मंजकी; क्षत्नियकी मेखला मुर नामक तृणकी तथा 
वैश्यकी मेखला सनके तन्तुओंकी बनानी चाये । 
प्रत्येक मेखला तीन तारकी एवं चिकनी होनी चाहिये । 
ब्राह्मणादिके यज्ञोपवीत क्रमशः कपास; सन ओर ऊनके 
होने चाहिये । ब्राह्मणका दण्ड बैर ओर पासकाः क्षत्रियका 
दण्ड बरगद ओर खेरका तथा वेश्यका दण्ड पीट्‌ ओर 
गूकरका होना चाहिये । पहठे-पहरू माता, मौसी, बहन ओर 
बजा आदिसे भिक्षा मोगनी चाहिये तथा जो याचना करनेपर 
अस्वीकार न कर, ठेसी चियोसे भी वह भिक्षा मोग सकता 
है । जबतक वेद पदे ओर वेदिक वतोका पान करता रहः 
तचतक बरह्मचारी हयी रहे । अध्ययन पूरा होनेके पश्चात्‌ ज्ञातक 
होकर गरहस होवे ¦ जो गहस्य-आभ्रमको खीकार करके पुनः 
बरह्यच्याश्रमके नियसोको ग्रहण करता हैः बह सव्र आश्रमौसे 
वमित हो जाता है | वहन तो वानप्र् हो स्कतादैःनतो 
संन्यासी दी । आश्रमम्रष्ट पुरुष जो जपः होमः त्रत; दानः 
खाध्याय ओर पितृतर्पण आदि कर्म करता है वह उसका 
फल नही पाता । वेदपाटके आरस्भमे ओर अन्तम षदा 
डश्कारफा उच्चारण करे । ॐकारे हीन वेदपाठ न तो 
सफल होता है ओर न सिद्धिदायक ही होता है । जो वेदोका 
शाता ब्राह्मण दोनों सन्ध्याओंके समय ॐश्कार ओर 
व्याहृतिर्योसषित गायत्री-मन्ञका जप करता दैः वह वेद- 
पाठके पुण्यसे युक्त दता है । 


विधिपूर्वकं किय हुए यज्ञस जपयज्ञ दसगुना उत्तम 
बताया गया है | उपांशु जप ८ सूक्ष्म स्वरसे उच्नारण किया 
हआ जप ) उससे सोगुना फर देनेवास्म है । उपांञ्च जपकी 
अपेक्षा भी सहखगुना महस्व मानस-नपका माना गया हे # | 
द्विजको अपनी शक्तिके अनुसार तीन; दो या एक केदका 
अध्ययन करके सदा उसके अभ्यासम खगे रहना चाष्िये। 
वेदाभ्यास बाह्मणके छ्यि सर्वश्रेष्ठ तपस्या है | जो बराह्मण 
शिष्यका -उपनयन-संस्कार करके उसे कल्प ओर रहस्यसहित 
वेद पदाता है, उसे विद्धान्‌ पुरुष आचार्य मानते है । जो 
गीविकके लिये वेदके किसी एक भागको अथवा वेदाङ्खंका 
ही अध्ययन करता दै उसे विद्धान्‌ पुरुष उपाध्याय कहते 


# विधिक्रतोदंशषयुणो 
उपाश्ुस्तच्छतयुणः 


जपक्रतुरुदरितः । 
स्रो मानसस्ततः ॥ 
( स्छ० पु० का० पू० ३६ । ४९) 





ह । जो विधिपूर्वकं गर्भाधान आदि संस्कार कराता है तथा 
अन्नसे पालन करता है वह गुरं कदा गया. है । ज जिसके 
दवारा वरण किये जानेपर उसके यहा अग्न्याधानपूर्वक किये 
जानेवाठे आहवनीय आदि कम, पाकयज्ञ तथा अग्निष्टोम 
आदि याग सम्पन्न करता है, वह उस यजमानका श्चुतिज 
कहलाता है । उपाध्यायकी अपेक्षा दसरुना गौरव आचार्या 
है, आचार्यसे सोगुना महत्व पिताका है ओर पितासे फ 
सहखरुना गौर धारण करनेके कारण माता बड़ी है# | 
ब्रह्मणोमे वही वड़ा माना जातादैः ज ज्ञानमे बड़ा, 
्त्रियोमे बटे; वेश्यो धन-धान्यसे ओर शर्म जन्मे 
उयष्ठताका व्यवहार दोता है । जसे काटका हाथी जर चगहेका 
मृगैः वैसे ही ब्रिना पदा हआ ब्राह्मण है । ये तीनों केवल नाम 
धारण केरनेवठे है । जहो युरुकी निन्दा हयो ओर जह 
गुरपर शठे राञ्छन रुगाये जाते हौ; वर्ह अपने कानौको 
मंद लेना चाहिये अथवा उठकर अन्यत्र चङे जाना चाहिये | 
गुरुकी सती एवं युवती पल्ीके दोनों चरणोका स्यं करके 
कमी प्रणाम न करे, दर्से ही नमस्कार करे । माता, पुत्री 
अथवा बहिनके साथ भी एकान्तम नदीं रहमा चाये, 
क्योक्रि इन्द्र्यो बड़ी प्रवर होती द । वे विद्रानोको भी 
मोदमे डाल देती है । जेसे प्रयततपूर्वक कुर्ओ शखोदनेवाल 
पुरुष प्रश्वीसे जक प्रास्त कर ठेता हैः उसी प्रकार शुरुकी 
पूर्णतः सेवा करसे शिष्य विद्याको पाठेतादै। पके 
जन्म ओर टाङ्न-पारनमे पिता-माता जो क्छेश सहन करते 
है उसका बदला सौ व्षेमि भी नदीं चुकाया जा सकता । 
सख्यि माता-पिता ओर शुरका भी सदैव परिय करे | इन 
तीनोके सन्तुष्ट हो जानेपर पूर्णं तपस्याका फर प्रास्त हेता 
है। इन तीनोकी सेवा श्रेष्ठ तपस्या कहव्मती है । माताकी 


` सेवासे भूरोक, पिताकी सेवासे युवलोक ओर गुख्की सेवासे 


पुण्यात्मा पुरुष सर्गलखोककी जीत केता दै । भगवाम्‌ विश्व 
नाथकरी कृपासे मनुष्य अखण्ड ब्रह्मचर्यसे युक्त होता दै । 
विश्वनाथजीकी उत्तम दया ही कारीकी श्रा्षि करनेवाखी 


है । काशीकी प्रापे श्ान होता है मौर ज्ञानसे मनुष्य 


# उपाध्यायादश्ाचायं आचायाौन्तु शतं पिता । 
सदं तु पितुमौता गौरेणातिरिव्यते ॥ 
( स्के० पु० का० पूर्‌ । ५७) 


{न मत्रान द्हिक्रा वान स्वदैकान्तरीरूता । 
बकूवतीन्द्ियाण्यत्र मोदयन्त्यपि कोविदान्‌ ॥ 
( स्के पु० का पूर ३६।६९ |, 


का्रीखण्ड-पूवोधं ] # गृहस्थ-आशधमके धमे, पञ्चयज्ञकी महिमा, कारीवासकी महन्ता # 





 अवाका्वान्नकन्यान्नीन्यकान्यककुदकणयन्यककष्यकानयकन्यििनकयेान्यिनवेक्ययोगोनयकनययन्येवोनभकणयषकन्येननबहाण्यकनवाननय्यनवनकष्यकन्कतन्कककन्का्वन्वन्व््कान्वार्न्यावक्वन्कन्वान्यानाणिनाग्यगियोरयी पायो थािययिकन्य्यिवव वान्ये 


निर्वाण ( मोक्ष ) प्रात कर ठेता है । अतः मोक्षके उदेदयते 
ही बुद्धिमानोका सदाचारके लि प्रय होता है। 
ग्रहस्थ-आश्ममे जिस प्रकार सदाचारका पाटन होता 
है, वैसा दूसरे आश्रमम नहीं । इसख्यि विद्याध्ययन पूण 
करके अन्तम गहस्थ-आश्रमकी शरण लेनी चाहिये । यदि 
पल्ली अपने अधीन रहनेवाली हो तो गहस्थ-आश्मसे 
बद्कर दूसरा कोई आश्रम नदीं दै । पति ओर पलीकी 
अनुकूकता धर्म, अर्थं तथा कामकी प्राति करानेवाटी होती 
ह । यदि चरी अपने अनुकूक रहनेवाडी दो तो खर्गको 
ककर भी क्या करना है ओर यदि पी अपनेसे विपरीत 
चर्मेवाटी हो तब तो उसके सामने न मी किंस 
गिनतीमे है १ कार्यङुशल, पुत्रवती, पतिव्रता, मीठे वचन 
बोल्नेवाटी ओर अपने अधीन रहनेवाटी--इन गुणोसे 
युक्त पतली वस्तुतः लीके ल्पमे साक्षात्‌ लक्ष्मी ह# । 
विदाध्ययन समाप्त होनेपर ब्रह्मचारी गुरकी आश्ञासे ब्रह्मचर्यः 
ब्रतका उद्यापन्‌ करके स्नातक होकर अपने ही वणंकी श्चभ- 
रक्षणा शछ्लीके साथ विवाह कर ठे । वह स्री अपने पिताके 
गोत्रकी न हो ओर माताकी सपिण्ड न हो । विवाह-सम्बन्धमें 
एसे कुक्का परित्याग कर दे, जिसमे मृगीरोगः राजयक्ष्मा- 


६१९. 








येग ओर कोका रोग होता हो ¦ जिस कुलम किसी 
प्रकारका कच्छ ल्गा होः उस्कोभी त्याग दे । जिससे 
केवर कन्या ही होनेकी सम्भावना होः एसी क्रीते विवाह म॑ 
करे । जिसके कोई रोग न हो; जिसके भाई हौ, जो अपनेसे 
कुक छोटी होः जिसका मुख सौम्य हो ओर भो मीठे वचन 
बोर्नेवाटी हो, एेसी स्के साथ द्विजो विवाह करना 
चाहिये । पवतः भाद्‌; क्षः नदी, सर्पः पक्षी, नाग ओर 
दास आदिका बोध करानेवाके नामोसे युक्त खरीक साथ 
विवाह न करे । जिसका नाम सौम्य हो, उसीसे विवाह करे । 
जिसके कोई अङ्ग अधिकया कम हं, जो बहत बड़ी 
अथवा अत्यन्त दुबली हो; बिना रोमक्री अथवा अधिकः 
रोमवाली हो तथा जिसके केरा रूखे एवं मोटे ( चिपके 
हुए ) हौ, एेसी स्लीके साथ मी चिवाह न करे । मोहव् 
नीच कुख्की कन्यासे तो कमी विवाह न्‌ करे; क्योकि हीन 
कुकी कन्यके साथ विवाह करनेसे अपनी सन्तान भी 
हीनताको प्रप्त होती है । पहटे कन्यके लक्ष्णोकी परीक्षा 
करके तदनन्तर उसके साथ विवाह करे । उत्तम कक्षणोवाटी 
तथा षखदाचारका पल्न करनेवाली पल्ली पति्ी आगु 
बदाती दै । अगस्त्यजी ! इस प्रकार मैने आपसे ब्रह्मचारियेके 
सदाचारका वर्णन किया है | 


॥ 1) - १ 


गृहसय-आश्नमफे पमे, पश्वयज्ञकी महिमा, काश्ीवासकी महत्ता तथा राजा दिवोद्‌ासको 
पृथ्वीके राज्यकी प्राप्ति 





स्कन्दजी कहते है--यदि चरी श्मलक्षणा हो तो 
गृह पुरुष सदा सुख भोगता है । अतः सुखकी वृद्धिके 
लिये पले खीके लक्षणोकी ही परीक्षा केरे । शरीर, आवर्त, 
गन्ध; छया ( कान्ति); सव, स्वरः, गति ओर व्ण-- 
विद्धानोदारा स्मीके खक्षणोकी परीक्षके स्यि यह आठ 
प्रकारका आधार बताया गया है ।. ८ सामुद्रिक राल्नीय ) 
उत्तम ॒च्क्षणोसे युक्त होनेपर भी जिसने अपना शीख 
( सतीत्व ) दूषित कर ख्या हो, वह कुखक्षणा लियोकी 
िरोमणि दै तथा जो बाह्य चुम लक्षणोसे युक्त न होनेपर 
भी सती-साध्वी है, उसे समस्त शुभ लक्षणौका माधार मानना 
चाहिये । भगवान्‌ विश्वनाथकी पासे ही गृहस्के घरमे 
द्भलक्षणा, चदाचारिणी, पतिके अधीन रहनेवाटी ओर पति्रता 
ली प्रात होती है! जिन्हेनि पूर्वनन्ममे उत्तम तीथंमिं 
अपने दारीरको क्षीण किया अथवा छोड़ादैः वे ही इख 
जगतूमे शुभलक्षणा खी होती ह! जिन लिर्थौनि जगन्माता 


पार्वतीजीका पूजन किया हैः वे ही सदाचारिणी होती है । 
जिनका पत्ति उनके रुणोसे रीश्चकर उनके अनुकूर बना 
रहता है तथा जो उत्तम शीर-स्भाववाटी है, एेसी सृग- 
नयनी छियोके स्यि यदी स्वग ओर अपवर्गं ८ मोक्ष ) सुल्भ 
है । बह उनके उत्तम छक्चणोौका ही फर है । लियो अधने 
अच्छे लक्षणो ओर विद्ध आचरणेसि अस्पायु पतिफो भी ` 
दीर्घायु एवं आनन्दका भागी बना देती है । अतः सुखक्षणा 
स्लीसे विवाह करना चाहिये । 

गृहस्थ-आश्ममे रहनेवाठे पुरुपरके द्वारा प्रतिदिन पच 
प्रकारकी सरण होती है । ओखली, चक्की, चूर्हा+ जलका 
घड़ा जौर क्चाड-ये पोच दिके शयानदै । रेषी 
हिंसा्ओका निरोकरण करनेके स्मि पोच यज्ञ बताये गये 
है, जो यहखके कट्याणकी बृद्धि करनेवाले है । उनके नाम 
इस प्रकार है ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञः देवयज्ञः भूतयन्न ओर . 
मनुष्ययज्ञ । वेद ओर शाच्नोके पठन-पाठनका नाम ब्रह्मयज्ञ 


# दक्षा प्रजावती _साध्वौ प्रियवाक्‌च व्शवदा । गुणेरमाभिः संयुक्त सा श्रीः खीरूपधारिणी ॥ 


( स्क पु० का० पू० ३६1 ८७) 
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है । त्षगको पितृयज्ञ कहते. । होम देवयज्ञः बल्िवैदवदेव 
भूतयज्ञ ओर अतिथि-सत्कार मनुप्ययज्ञ है । जिसके धरसे 
आदर न पाकर अतिथि निरादरा लौट जाता हैः बह जन्म- 
भरे सञ्चित पुण्यते तत्का हाथ धो बेठता है #। 
अतः आये हुए अतिथिकी प्रसन्नतके लिये सान्त्यना- 
पूण मधुर वचनः सोनेके चयि शान; आसन ओर जक 
आदि वस्तुः तो सदा देनी ही चादिये । सायंकारमे सूर्यास्तके 
समय अये हुए अतिथिका यलनपूरवंक सत्कार करना चाहिये । 
सत्कार न॒ पाकर यदि वहं अन्यत्र चला जतादहै, तो 
अधिकं पाप प्रदान करता है । जो अतिथिको भोजन कराने- 
से बचे हुए अन्नको खयं ग्रहण करता है, वह इस छोकमे दी्ायु 
ओर धनवान्‌ होता है । अतिथिको हय फर खयं भोजन करमेवाटा 
ग्रहस्य पापका भागी होता है । वैश्वदेवकर्मके अन्तम ओर 
ूर्यास्तके समय जो आता हैः वदी अतिथि है । जो पहटेका आया 
हो अथवा कर्हीका देखा हुआ (परिचित) हो, वह अतिथि नहीं 
है। छोटे बारुकः (बद्धः) खवासिनी (पिताके घरमे रहमेवाखी 
ल्ली); गभेवती ओर अत्यन्त रोगी खरी-पुस्षको अतिथिसे 


पह भी भोजन कराया जा सकता है । इसमे विचार नहीं ` 


करना चाहिये । देवता, पितर ओर मनुष्योको देकर खनेवाख 
गृहस्य अमृतभोजन करता है । जो केवर अपना पेट पालने. 
बाला ह ओर अपने ही लियि रसोई बनाता है, बह मनुष्य पापमय 
भोजन करता है {1 शद्रको कभी वैदिक मन्तरका भवण नही 
कराना चाहिये । उसे वेद-मन्तरका श्रवेण करानेपर ब्रह्मण 
ब्राह्मणत्वे ओर शुद्र अपने धर्मसे गिर जाता है । ब्राह्मण 
आदि वर्णोकी सेवा ष्टी श्रौका परम धर्म माना गया है । 
सदा मङ्गल्मय वचन ही गोठेः सवके मङ्गलका ही चिन्तन 
करे, कस्याणमय महापुरुषोका ही सङ्ग करे, अमङ्गलकारी दु्टौका 
साय कमी न करे । बुद्धिमान्‌ मनुष्यो चाय कि वह्‌ रूप; 
घन ओर कुरुते हीन मनुष्योपर कमी आक्षेप न करे । मन; 


वागी ओर मिहके वेगको रोके । धूल, जुवा, दूतीपन ओर 
1 


# अनचितोऽतिथिगेहाद्‌ भग्नाद्यो यस्य गच्छति । 
आजन्मसतञ्चितात्पुण्यात्‌ क्षणात्‌ स हि बदहिभवेत्‌ ॥ 

। ( स्क पु का० पू० ३८।२९ 
† कुमाराश्च ख्ववासिन्यो गभिण्योऽतिरुजाम्विताः । 
. अतथिरादितोऽम्येते भोज्या नात्र विचारणा ॥ 
पितृदेवमनुष्येम्यो वत्तवाश्नात्यस्तं गृही । 
सनाथ पचन्रघं भुख्क्ते केवरं खोदरंभरिः.॥ 

( स्क० यु० का० पू०१९८।३ ६-३७) 


 म्रमेव वदेन्नित्यं भद्रमेव विचिन्तयेत्‌ । 
मद्ैरेवेद संसगों नामपरैश्च कदाचन ॥ 


( स्क० पुण काण पू०३८ | ८४) 


` # श्रारणं बज सवंशं स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ # 


्कग्वाणयनयहयनन्यकवकृ्पनयग्दाकयकन्वदिनयुान्व क क पि 2 9, । 


| संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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पीडित मनुप्यके धनको दूरसे ही त्याग दे । इस प्रश्लर देवता, 
क्रृषि ओर पितरोके ऋणसे उक्रण होकर घर्का सारा कार्य 
मार पुत्रको सौप दे ओर स्वयं घरपर तरख होकर रहे । घसं 
रहकर भी ज्ञानका अभ्यास करे अथवा काश्ीफी शरण छे। 
वयोर सम्यगृज्ञानसे सुक्ति प्रात्त होती हे अथवा विश्वनाथपुर 
कारीमे मुक्ति मिती है । आज; कर; परसो अथवा सौ वष 
बाद मृत्यु निश्चित है, रारीर शीघ्र जानेवाला दै अतः यदि 
वह कारीमे मूृत्युको प्रास होः तो मनुष्य अमृत ( मुक्त ) शे 
जाता है । सदाचारी पुरुषको ही सदाके स्यि कारी सुल्म 
होती है। अतः विद्वान्‌ पुरुष मनसे भी सदाचारका उछछद्धन न 
क्रे} बड़ा भारी उपद्रव अनेपर भीजो काशीसेविख्गन 
होने देः वही महायोग है । अन्य जितने योग हैः वे सब 
उपयोग है । भगवान्‌ विश्वनाथको जो नियमपूर्वकं शुद्ध 
हदयस पत्रः पुष्पः फल ओर जक अर्पण क्रिया जाता हैः बह 
यहो महादान द्यी है। भगवान्‌ विश्वनाथके दक्षिण भागे 
बैठकर हृदयम उनक्रा चिन्तन करते हुए जो क्षणभरके लि 
नेत्र बंद किया जाता हैः यही उत्तम महायोग ह । 

एक समयकी बात है | प्रजापति ब्रह्माजीने राजर्षि 
रेष्ठ राजा रिपुज्ञयकरो प्रयक्ष दयन दिया । रिपुञ्जय अविमुक्त 
नामक महाक्षेत्रमे मनः इन्द्रियोको वामे करके तपस्या कर रहै 
थे । उनका जन्म राजा मनुके वंदामे हमा था। वे वीर तोये 
हीः मूर्तिमान्‌ क्षत्रियघर्मकी भोति प्रकट हुए थे } उनके समीप 
जाकर ब्रह्माजीने कहा --“महामते ! तुम समुद्रः पर्वत ओर 
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क पि निं काका क कन्क 


व्नोसहित समूची प्रथ्वीका पाटन करो । नागराज वासुकि वुग्हं 
पल्ली बनानेके ध्ि नागकन्या अनङ्गमोहिनीको देगे । देवता भी 
प्रतिक्षण तुम्हरे प्रजापालनसे सन्तुष्ट होकर तुम्हे खर्गीय रल 
ओर पुष्प प्रदान करते रहैगे । इसि "दिवो दास्यन्ति इस 
वयुत्यत्तिके अनुसार ठम्हारा नाम व्दिवोदासः होगा । राजन्‌ ! 
मेरे प्रभावसे वम्द दिव्य सामर्थ्यकी प्राप्ति होगी । 

ब्रह्माजीकी बात सुनकर रजाओमे श्रेष्ठ रिपुञयने 
उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति की ओर इस प्रकार 
कहा--पितामह ! मनुष्योसे भरे हुए इस भूतर्पर क्या दुसरे 
राजालोग नदीं है? मुश्चेही एेसी आक्ञा म्यो मिलरही दहै! 

ब्रह्माजीने कहा-राजन्‌ ! ठवुम राज करोगे तो इन्द्रदेव 
इस परथ्वीपर वषां करगे । दूसरा कोई पापनिष्ठ राजा राज्य करेगा, 
तो देव षां नहीं करेगे, 

राजा बोके-महामान्य पितामह ! आप खयं ही तीनों 
लोकोकी रक्षा करनेमे समर्थं है तों भी आप मुने जो यह यदा 
दे रहे दै, यह आपका मेरे ऊपर महान्‌ प्रसाद है। अतः मँ 


% गरृहस्थोचित रिष्टाचार ओर धर्म # 


दशर 











आपकी आज्ञा रिरोधायं करता हँ । परन्तु मुञ्ञे मी कुछ आपसे 
निवेदन करना है । यदि मेरे ल्ि मेरी इस प्रार्थनाको आप 
स्वीकार कर गे, तो मे मूतल्का अकण्टकं राज्य करगा । 


बरह्माजीने कहा--राजन्‌ ! ठर्हारे मनम जो बात है, 
उसे री कहो । 


राजा बोखे--पितामह ! यदि मै प्रथ्वीका अधिपति 
होऊ, तो देवल्मकके निवासी देवगण अपने दी लोकमे उदरे, 
भूलोकमे न अवं । जब देवता देवखोकमे रहैगे ओग नै इत 
परथ्वीपर निवास करूंगा; तव ॒यर्हो अकण्टक राज्य होनेरे 
प्रजाव्गको सुखकी प्राति होगी । | 

(तथास्तु, कहकर बरह्माजीने जव उनकी प्रार्थना स्वीकार 
कीः तब राजा दिबोदासने डंका बजाकर राज्यम यह धप्रणा 
करवा दी कि ष्देवतालेग स्वरग॑को चले जाये ओर नागगण भी 
यहा कमी न आथे, जिससे मनुष्य स्वख एवं सुखी रहे । 
पृथ्वीपर्‌ मेरे राज्य-रासनकालमे देवता खर्गमे सुखी रहं ओर 
मनुष्य प्रृथ्वीपर खस्थ रहे ।: | 





गृहखोचित शिष्टाचार ओर धर्म 





स्कन्दजी कहते दहै-- महामते ऊुम्भज ! अपनेकरो 
कल्याण प्रदान करनेवाठे इस अविमुक्त क्षेत्र ( कासी ) की 
प्राति जिस प्रकार सम्भव दैः उसे मँ बतव्मता द्र | पुण्य- 
रारिसे मनोवाज्छित वस्व॒की प्राति होती है ओर बह पुण्य 
वैदिक मार्ग॑क सेवनसे उपठ्न्च होता है । जो वैदिक मार्गका 
सेवन करता है, उसके स्पर्शमा्नसे अवसर पाकर मनुष्यपर 
घात करनेकी इच्छा रखनेवठे कलि ओर काठ दोनों नष्ट हो 
जति है॥ निप्रिद्ध केकि सेवन ओर विदित क्के 
व्यागसे छिद्र देखकर कलि ओर कार ब्राह्मणको नष्ट कर देते 
है ! प्याज, ठहमुनः, खसोड़ेका फर ( ठेयुवा )४ गाजर, दस 
दिनके मीतर न्यायी हई गोका दूध ओर धरतीका पूल-इन सबको 
व्याग देना चाहिये । बृक्ष काटनेसे निकल्नेवाठे गोद, देवता- 
पितरोको निवेदन कयि निना खीर, पूआ ओर पड़ी तथा भिना 
क्छडेकी गायक दूध--ये सब त्याग देने चाहिये । एक सखुरके 
पञ्चका दघ त्याज्य है । ॐटनी ओर मेडका दूध मी नही 
ग्रहण करना चाहिये । रातमे दही नहीं खाना चाद्ये । 
मछूटीका सर्वथा त्याग करना चाहिये | आयु तथा स्वर्गकी इच्छा 
रखनेवलिको यलपूवंक मासका त्याग. करना चाहिये । बासी 
अन्न सभी त्याग देने योग्य हैः परंतु घीका बना हआ बसी 
अन्न मी ग्राह्म है ! जो अज्ञानी अपने शरीरी पुषटिके छियि 
दूसरे जीवोकी हत्या करता है, उस दुराचारीको न तो इस 
लोकम सुखं मिरता है ओर न परटोकमे दी । जो मांस खाता 
है, जो जीवोको मासनेकी अनुमति देता है, जो -मांस पकाता 


हैः जो उसो खलरीदता ओर जो केचता है, जो अपने 
हाथसे मारता दैः जों र्बटता-परोसता है तथां ज आज्ञा 
देकर जीवर्हंसा कराता है-ये आठ पक्रारके मनुष्य 
हिंसक मने गये हैँ ।# जो सौ- वषेतक पर्येक्र वर्ष 
अश्वमेध यज्ञदरारा यजन करता है तथा जो मांस-भक्षण नहीं 
करता हैः इन दोनौकी परस्पर दुख्ना की जाय, तो मासका 
त्याग करनेवाख ही शरेष्ठ सिद्ध होता है । सुखकी शच्छा 
रखनेवाढे पुरुषको चाहिये कि वह जेसे अपने आपक्नो सुखी 
देखना चाहता है, उसी प्रकार दूसेरेको भी देखे । अपने 
ओर दसरेमे करावर ही सुख-दुःख होते ह । दूसरे खी जीवको 
जो सुख या दुःख दिया जाता है, बह सब पीछे चख्कर अपने- 
पर द्टी संघटित होतादहै। क्टेदा उठाये बिना घन नहीं 
मिता ओर धनके बिना कार्य कैते हे सक्ते ई । जो कम॑ 
नही कर सकता, उसके द्वारा धर्मका अनुष्ठान कैसे सम्भव 


होगा ओर जो धर्महीन दहै, उसे सुख कसि मिलेगा । सुखकी 
"गिवववा = 1 दक "1" १ 


# यो जन्तूनात्मपुष्टधर्थं हिनस्ति श्ानदुवंलः 1 
दुराचारस्य तस्येद नाुत्रापि सुखं कचित्‌ ॥ 
भोक्तानुमन्ता संस्कतौ क्रयिविक्रयिहिंसकाः । 
उपहतौ घातयिता द्िंसकाश्चाष्टधा स्पृताः ॥ 

( स्क० प° कार पू० ४० २१-२२ रै] 

¶† अरत्यब्दमश्वमेधेन रातं वर्षाणि यो यजेत्‌ । 
अमांसमक्षको यश्च॒ तयोरन्त्यो वििष्यते ॥ 

। ( स्क० पुण काण पू० ४ | २१ , 


द२२ 


अभिलाप्रा समी रखते है । परंतु सुख धर्मसे ही प्रात होता 
ड | अतः चाश वणंकि मनुष्योको प्रयलपूर्वक अपने-अपने 
वर्मक पाठन करना चाहिये । न्याथोपार्जित द्रव्यसे पारलोकिक 
र्वं करना "चाहिये ओर उसीसे उत्तम देश, काठ ओर पात्नमे 
विधि एवं श्रद्धापूर्वकं दान देना चादिये । जो अपने धनदारा 
माता-पितासे हीन बार्कोका यज्ञोपवीत ओर व्याह आदि 
संस्कार करवाता है, उसे अश्चय कद्याणकी ग्रा हेती है । 
गायको पेन्दानेमे बडका मुख पवित्र है ओर फर गिरनेमें 
पक्षीकी चौच पवि मानी गयी है । बकरे ओर धोड़ेका सुख 
पित्र है गौर्पँ पीठकी ओरसे शुद्र मानी गयी है तथा ब्राह्मणो 
के चरण पवित्र है । यदि किसीने ्रीसे बलात्कारपू्वक भोग 
कर छियां हयो अथवा वह चोरके हाथमे पड़ गयीदहोतोभी 
अपनी प्रिय पलीका परित्याग नहीं करना चाद्ये । उसके 
त्यागका बिधान नहीं ह # । खटाईसे , तेबिके पात्रकी उदधि 
होती ह, राखे कंसिका बर्वन शुद्ध होता है पल्ली रजोधर्मसे 
शुद्ध होती है ओर नदी प्रवाहे पवित्र होती है । जो मनसे 
ी यहाँ पर-पुरुषका चिन्तन नहीं करती; बह खगंरोकमें 
धार्बतीजीके साथ सुख मोगती है ओर इस लोकम भी सुयश- 
की भागिनी होती 


पिता; पितामहः श्रता, इल्का कोई भी पुरुष तथा 
माता-ये क्रमाः कन्यादानके अधिकारी ह । इनमे पहले- 
पहले न रहमेपर दूसरा-दूसय कन्यादान कर सकते है । 
छम कोई भी कन्यादाता नदो तो कन्याखयंद्ी किसी 
योम्य पतिको वरण कर सकती है । अनिच्छापूर्वक बकात्कार 
हो जानेसे ऋतुकाले खरीकी शद्ध हो जाती है| सिर्योके 
सत्कारका अवसर आनेपर तथा उत्सर्बोमिं उन वलख्र-आमूष्रण 
ओर उत्तम अन्न आदि देकर खदा सम्मानित करना चाये । 
जहा मूषणः व्न ओर अन्न आदिमे पूजित होकर र्यो 
प्रसन्न रती हः वर्ह सवर देवता सुखपूर्वक निवास करते है 
ओर वर्ह किये हुए समसत सत्कर्म सफर होते है । जिस 
घर्म पतसे पल्ली ओर पलीसे पति सन्तुष्ट रहते है, वह पग- 





# बकात्कारोपयुक्त॒ वा चौरहस्तमतापि वा। 
न त्याज्या दयित्ता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते ॥ 

( स्क० पु० का०पू० ४०।४७) 
‡ मनसापि हि या नेह चिन्तयेत्‌ पुरुषान्तरम्‌ । 
सोमया सह सौख्यानि सुकते चात्रापि कौतिमाक्‌ ॥ 

| ( स्क० पुण का० पू० ४०1 ४०) 


# शरणं नज सर्वेशं खत्युंजयसुमापतिम्‌ *# 


[ सिप स्कन्दपुराण 





पगपर कल्याणकी प्रापि होती है # । अहतः हुतः प्रहुतः 
प्रादित तथा ब्राह्महुत-ये पोच यज्ञ शुभ बताये गयेहै। 
इनमे जपको अहूत यज्ञ कहते दैः होमका नाम हूत यज्ञै 
ब्रलिविश्वदेवको प्रहुत यज्ञ कहते हैः पितरोकी तिके खि 
श्राद्ध आदि करना प्रारित यज्ञ है ओर बहमर्णोका सत्कार. 
करके उनको भोजन कराना ब्राह्यहूत यज्ञ कखाता है । इन 
पचो यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाला बाह्मण कभी दुखी नहीं 
होता ओर इनके न करनेसे वह पोच प्रकारकी हिंसाजओंका 
मागी होता है । 

ब्राह्मणके साथ समागम होनेपर उससे कुशक पूरे 
्षत्नियसे अनामय ८ सखरास्थ्य ) पूञ्े› वेश्यसे सुख ओर शद्रस 
सन्तोष पूछे । जो अपने द्वारा पोषण करने योग्य कुटुम्बीजन 
ओर तेवक आदि है उनका पाठन-पोषण लौकिक ओर 
पारटोकरिक दोनो फलका देनेवास्म है ओर यदि उनका पाठनं 
नही किया जाय तो पाप होता है । अतः प्रयलपूर्वक उनके 
भरण-पोषणमे तत्पर रहना चाहिये । माता, पिता, गुरुः पक्तीः 
सन्तान, शरणागत व्यक्ति; अभ्यागत; अतिथि ओर अभ्नि-- 
ये नौ पोष्यवर्गके अन्त्ग॑त हैँ । जो पुरुष इस ल्के अनेक 
व्यक्तिर्योकी जीविका चल्मता है, उसीका जीवन सफल है । 
जो केवकं अपना ही पेट भरता है, चह जीते-जी मृतकके तुस्य 
जानने योग्य है । जो देवता, पितर आदि सत्रको उनका यथा- 
योग्य माग अर्पण करता है, दयावान्‌ › सुरीक, क्षमी 
ओर देवता एवं अतिथिर्योका भक्त है, वह गह धार्मिक 
माना गया है । रातके मध्यम जो दुसरे ओर तीसरे प्रहर है, 
उनम ही जो सोता ओर यक्ञरोष अनका भोजन करता है, 
वह ब्राह्मण कमी दुखी नहीं होता । अभ्यागतके आनेपर 
गृहस्थको सदाये नौ बाति करनी चाहिये, जो अमृते 
समान मङ्गल्कारक दै सौम्य वचनः सौम्य दृष्टि, सौम्य 
मनः सोस्य मुख, उठकर स्वागत करना, 'आद्ये-मैरियेः 
णेस कहनाः स्नेहपूर्वक वार्तालाप करना, अतिथिके समीप 
बैठकर उसकी सेवा करना ओर जब बह जाने रगे तो उसके 
पीछे-पीछे पर्हुचानेके छ्य ऊ दूरतक जाना । ये नौ बार्ते 
गहस्थकी उन्नति करनेवारी हँ । इसके सिवा जिनके करनेमे 
बहुत कम खच है, एेसी नौ बाते ओर है, जो अवद्य करने 
योग्य है--अम्यागतको आसन देना, उसके पैर॑धोना, उसे 


# यत्न तुम्यति मत्र खी लिया मतौ च तुष्यति । 
तत्र॒ वेदमनि , कल्याणं सम्प्चेत पदे परदे ॥ 


( स्क० पु० का० पू० ४०। ६०) 


काशीखण्ड-पूवोधं ] 








यथादाक्ति भोजन कराना, सोने-बेठनेके स्यि भूमिः, रय्या; 
तृण, जलः अभ्यङ्ग ८ तैर-उबरन देना ) ओर दीपक-- 
ये नौ कर्य गृहस्यको सिद्धि देनेवठे दहै। चुगटी; परख्री- 
सेवनः द्रोहः क्रोधः; असत्यभाषणः अप्रिय वनचचन बोखना 
देष, दम्भ ८ पाखण्ड ) ओौर माया ( छट-कपट ) -ये नौ 
दुर्युण खर्म॑का मागं रोकनेके स्थि सोकख्के समान दै । अव 
नौ आवदयक कर्म॑बतलाये जति दै जो द्विजके द्वारा प्रति- 
दिन करने योग्य टै लानः सन्ध्या; जपः होमः खाध्यायः 
देवपूला, बद्िवैश्वदेव, अतिथि-सत्कार ओर पितृतर्पण # । 


मुने ! नौ बातें परम गोपनीय है उनको सुनिये--अपने 
लन्मका नक्षत्र; मैथुनकर्म; मन्त, अपने घरका कोई करङ्कः 
छरना अथवा छल जाना, अपनी आयुः धन, अपमान ओर 
पत्ली-पे कमी किसी प्रकार भी प्रकाशम खाने योग्य नहीं ह । 
सपान; मित्र; विनययुक्तः दीनः अनाथः; उपकारी? माता- 
पिता ओर गुर--इन नो प्रकारके मनुर्योको जो कुक दिया 
लाता है, वह अक्षय होता है । चिकनी-चुपड़ी बतं कस- 
चके, चारण ८ प्रशंसाके गीतं गानेवाले ), चोरः अयोग्य 
ष्यः धूर्त, छली; शाट; पहव्वान ओर बन्दी-इन नौ 
व्यक्तिर्योको जो कुछ दिया जाता हैः वह निष्फल होता है । 
अपनी खरी, शरणागत पुरुषः दुसंरेकी धरोहर, बन्धकः कुल- 
की जीविका; अधिक समयतक्के स्थि धरम रक्खी हुईं 
दुसरेकी वस्तु, ख्रीका धनः पुत्र तथा पुत्र रते हुए सव॑सख-- 
ये नौ वस्त आपत्तिकाले भी किसी दूसरेको नही देनी 
चाहिये । जो भूढात्मा इन वस्तु्ओंको देता है, वह अनेकों 
प्रायश्चित्त करनेपर दी श्यदध होता है । सत्य, लोचः अंसा 
क्षमा; दानः, दया, दम ( मन-इ्द्रर्योका सयम ); अस्तेय 
( चोरीसे दुर रहना ) तथां इन्द्रियोको विषयोकी ओसरसे 
हटकर अपने भीतर स्थापित करना ८ प्रत्याहार )- ये नो 
सबके स्यि धर्मके साधन है । जिसकी जिह्वाः स्नीः पुत्रः 
माई, मिज; सेवक ओर आधित मनुष्य--ये समी बिनयदीर 


# नवावदयककमोणि कार्याणि प्रतिवासरम्‌ । 
ज्ञानं सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायो देवताचनम्‌ ॥ 
वैश्वदेवं तथाऽऽतिथ्यं नवमं पितृतर्पणम्‌ । 

| ( स्के० पु० का० पू० ४० ७७) 
+ स्यं श्चौचमर्हिसा च क्रान्तिदौनं दया दमः । 
-मस्तेयमिन्द्रियाकोचः स्वेषां धमंसाधनम्‌ ॥ 

| ( स्क पु० का० पु ४०८६) 


# गृहस्थोचित शिष्टाचार ओर ध्म # 
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हौः उसका सर्वैर गौरव है । मदिरापान; दुषटोका सङ्ग, पतिसे 
अलग रहनाः खच्छन्द्‌ धूमनाः अधिक सोना, दुसरेके धरम 
निवास करना--ये छः बातें लियौको दूषित करनेवाली है# । 
जबतक तैयार किया हुआ अन्न गरम रहता हैः जबतक 
उसे मौनपूर्वक भोजन किया जाता है ओर जबतक उस अन्न 
या हविष्यके गुणोका वर्णन नहीं किया जाता, तव्रतक ही 
पितरलोग जीमनेवठे ब्राह्मणोके साथ उस अन्नको मोजन्‌ 
करते हैँ । विद्धान्‌ ओर विनयशील वेदज्ञ ब्राह्मण जब रपर 
आता हैः तब घरे सब अन्न हर्षसे उछल्ने ठगते ह कि 
अब हम उत्तम गतिको चाप्त होगे ।> रौच; त्रत ओर 
आचारसे रहित वैदिक ज्ञानसे शल्य मूख ब्रमण जब कोई 
अन्न दिया जाता है, तब वह अव्यक्त स्वरम रोता है कि भने 
कौन-सा पाप किया था; जो एेसे व्यक्तिके उपयोगमे आया | 
जिस ब्राह्मणके पेरमे गया हुआ अन्न वेद-वेदाङ्गौके अभ्यास- 
दवारा पचता दहै, वह दाताको ओर उसकी पिछ्टी दस-दस 
पीदिर्योको भी तार देतादहै। जो च्येष्ठ भ्राताके अविवाहित 
रहते हुए खयं विवाह करता ओर अगिहोत्रकी दीवा ठेता 
है उसे परिवेत्ता जानना चाहिये । उसका क्डा भाई 
परिवित्तिः कहलाता है । परिवित्तिः परिवेत्ता तथा जित कन्या- 
से विवादं करनेके कारण यह "परिवेत्ता" सं प्रास्त होती द 
वह कन्याः उसका दान करनेवाख पिता त्था वह विवाद 
करानेवाख पुरोहित-ये पर्चो नरक पड़ते है । यदि बड़ा 
माई नपुंसक हो परदेश ( मारतेतर विखछयत्र आदि ) मे रहने 
ग जायः गगा होः सन्या ठे या जड ( अयन्त मूर्खं ); 
कुञ्ज ८ करुबड़ा ); खव ८ नाय ) अथवा पतित हो जायः तो 
छोटे भाईके पिवाह कर केनेमे कोई दोष नहींहै। जो 
संन्यासी हो जानेके बाद पुनः मैथुनका सेवन करता हैः वह 
साठ हजार वर्पौतकर विष्ठाकां कीड़ा होता है| जो बाह्मण 
गोरश्ा ओर वाणिज्य-इृत्तिको अपना छेः कारीगर अथवा 
रिस्पी हो जाय; किसीकी दासता स्वीकार कर ठे अथवा 
सूदपर रुपया छगविः तो वह चुद्रवत्‌ बरताव करने योग्य 
होता है! देवताके धनको रबोटकर केने; ब्ाह्मणके धनका 
अपहरण करने तथा ब्राह्मणका तिरस्कार करनेमे समूचे कुल- 
का रीघ्र बिनाद हो जाता है। जो वाणीसे प्रतिज्ञा करके 
करियाद्वाय पर्णं नही किया गयाः वह ध्॑युक्त ऋण इहश्येक 





# पानं दुजनसं सगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वभरोऽन्यगृहवासश्च नारीणां दूषणानि षट्‌ ॥ 
( स्क० पुण क्रा० पू० ४०।८९ ) 
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ओर परोकमे भी बढता है | शरेष्ठ द्विज ख्ञान करके ज्द्वारा 
जो पितरौका तर्पण. करता हैः उसीते पितुयज्ञका सारा फठ 
पालठेतादै। जो यश्चकर्ममे संल्पर है) किसी यज्ञ या मन्धकी 
दीश्चा ठे चुके ह अथवा जो सन्यासी; ब्रह्मचारी तथा कमं 
करनेवाठे श्रुति है, उनको सूतक नहीं ख्णता । इमान 
वृक्षः चिताः यूप ओर रिवनिर्मास्थ भोजन करनेवाले तथावेद 
बेचनेवाठेका श्य कर छेनेपर वल्नसहित जल्ये प्रवेश करके 
ज्ञान करे । अधरिरालः, गोरामा; देवता ओर बह्यणके समीप 
तथा खाध्याय, भोजन ओर जकपानके मय खड़ाऊँ ओर 
जूते उतार देने चाहिये । धर्मयास्नरूपी रथपर चदे हुए ओर 
वेदरूपी खज्ग धारण केरनेवाठे ब्राह्मण खिट्वाडमे भी जो 
कुछ कह दे, षह सब परम धर्म माना गया है । नीलम रगा 
हआ षख्र दूरसे ही त्याग देना चाये । नीर्के पालन 
विक्रय भौर उसकी वृत्तिसे जीविका चलनेमात्रसे ब्राक्मण 
अपवित्र टो जाता है ओर तीन इच्छं व्रत करनेपर उसकी 
शुद्धि होती है । जो नीर्का रगा हज वस्र पहनता ड 
उसके खान, दान, तपः होमः साध्याय; पित्रतर्पण ओर 
पञ्च महायक--ये समी व्यर्थ हयो जाते ह | ब्राह्मण जब अपने 
अङ्खौपर नील्का रगा व्र धारण कर ठेता है तब बह उस 
वख्के ताने-वानेमे जितने सूत लगे है, उतने नरकोमि निश्चय 
ही निवास करता है । एक दिन-रात उपवास करके पञ्चगव्य 
पीनेसे उसी द्धि होती है । नीख्के रग वज्ञ धारण करके 
जो रसोई बनायी जाती है, उस अन्नको जो खाता हैः वह 
मानो विष्ठा भोजन करता है | बह अन्न देनेवाला यजमान 
नरके जाता है । 
बरेश्वदेवः होम, देवपूजा, जप तथा श्रग्वेद, यजुवद 
ओर सामवेदके मन्त्रोद्वारा संस्कृत शेनेसे ब्राह्मणक्षा अन्न 
अमृत कहा गया है । व्यवहारके अनुरूप, न्यायपूर्वक प्रजाका 


# शरणं वज्ञ सवं खुत्युंजयञ्ुमापतिम्‌ # 


। य 
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पालन करते हए जिस अनका उपाजन किया जाता है, बह 

क्षत्रियका अन्न धके समानहै । यदि वेश्य सीता-यक्ञकी विधि- 
के अनुसार एक पहरतक जोते जानेवाठे बरेोसे अन उद्र 
करके देता हैः तो उसके द्वारा संस्कृत अन्न वासवे अन्न 
कहा गया हे । शरेष्ठ मनुष्य छोरी-छोटी बातके स्थि शपथ न 
करे । व्यर्थं रापथ करनेवाला मनुष्य इहटोक ओर परलोके 
मी नष्ट होता है । विद्वान्‌ पुरुष यमराजको यमराज नहीं कहते, 

अपना मन ही यमराज कहलाता है ! जिसने अपने मनको 
वदाम कर जिया हैः उसका यमराज क्या कर ठेगा १ क्मा- 
वाठ पुरुषोके व्थि एक ही दोष है कि संसारके लोग उस 
क्षमाशीर मनुष्यको असमर्थं ८ दुर्ब॑ ) मानते है । जो सदा 
एकान्तम रहनेवाल्य; देवताकी आराधनामे तत्पर, सम्पू 
इन्द्रियोकी प्रीतिसे दूर रहनेवाया तथा खाध्याययोगमे मनको 
ख्गाये रखनेवाद है ओर जो कमी भी किसी जीवक हा 
नदीं करता, ेसे पुरुषको निश्चय ही मोश्चकी प्राति होती । 
परंतु करीम इन गुणेके व्रिना भी सदज ष मुक्ति ष्टो जातौ 
हे । वर्ह भगवान्‌ विश्वनायकी सेवा द्यी योग है, काशीवां् 
ही तपस्या है उत्तरवाहिनी गङ्गाम खान ही बत, दान, य॒म 
ओर नियमका पालन है । ' 


जो न्यायसे धनका उपार्जन करता है, तत््वलानमे सित 
ह अतिथि्योको प्यार करनेवास है तथा शराद्कर्ता मौर 
सत्यवादी दै, बह ग्रहस्य होकर भी इस जगत्‌मे मुक्त होः 
जाता हे । गह पुरुष दीनो, अन्धो, दख एवं याचको. 
को विरोषरूपसे अन्न-दान करके गह-क्मौका अनुष्टाम 
करता रहः तो वह कल्याणकरा भागी होता है } इस प्रकार 
सदाचारका पाटन करनेवाले पुरर्षोपर काशीनाथ मवान्‌ 
विश्वनाथ प्रसन्न होते है ओर उनके प्रसादसे मोश्चदाविनी 
कारीपुरीकी प्राप्ति होती है । 





# लानं दानं तपो होमः खाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । कृथा तस्य महायशा नीरीवासो बिभति यः ॥ 
नीलीरक्तं यदा वलं विप्रः खाङ्गेषु धारयेत्‌ । तन्तुसन्ततिसंख्याके नरके स वसेद्‌ श्वम्‌ ॥ 


{ नीलीरक्तेन वस्लेण 


तस्य 
गतमानपतस्य 


{ फएकान्तसीर्ख सदैव 
खाध्याययोगे 


स्ंन्दियप्रीतिनिवतंकसय । 
मोक्षो वं 


( स्क० पुण का पू० ४० 1 १४४१४ ) 


यदन्नयुपकस्पयेत्‌ । मोक्ता विष्टासमं भुङ्के दाता च नरक ्जेत्‌ ॥ 


( स्क० पु का १० ४० 1 १४७). 


नित्यमर्दिसकंस्य ॥ | 
( स्फ० पु° का० पू० ४०। ९६१), 


यी मी क्क 


काशीखण्ड-पू्वीधं ] # वानपस्थ ओर सन्यास आश्चमके धर्म॑का वर्णन, योगमार्मका निरूपण # 
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वानप्रख ओर संन्यास आश्रमके धम॑का वणेन, योगमार्मा निरूपण 





स्छन्दजी कहते है-- मने ! इव प्रकार गृदख आश्रम- 
मे धर्मपाटनपूर्वक निवास करके जव सिरके बार पक जार्यं 
ओर ँहपर छुरिया पड़ जार्यै, तब दूसरे आश्रमसे तीसरे आश्रम 
(वानप्रख ) ये प्रवेश करे एवं ्ामीण विषय-भो्गोका त्याग करके 
पत्रीको पुरक संरक्चषणमे सोपकर या पल्लीको मी साथ ही ठेकर 
वनम जाय । मृगचमं एवं पुराने बल्र धारण करे मुनियोके 
अन्नसे निर्वाह करते हुए प्रतिदिन अभिमे आहूति दे, पिरपर 
जटा धारण करे! मुंछ-दाद्मी न कवे, नख ओर रोम 
धारणं किये रहे तथा नित्य सायंकाल ओर प्रातःकार स्नान 
केरे । शाक ओर मूर -फर आदिसे जीवननिर्वाह करते हुए 
मी कमी पञ्चयञोका त्याग न करे । जक, मू ओर फलकी 
भिक्षासे भिक्षुकं एवं अतिथियोक्रा सत्कार करे । किसीसे 
दान न छे । खयं दयी दुसरोौकों दान दे एवं मन ओर इन्द्र्यो. 
को संयममें र्वे । सद्रन्थोके स्वाध्यायमे तत्पर रहे । वैतानिक 
उप्निदोत्रका विधिपूर्वकं हवन केरे! खयं लये हए 
मुनिजनोचित अनद्रारा देवता्किे स्यि यज्ञमाग 
अपिंत करे। सोडा, ल्सोहाः सहजन, धरतीका पूः 
मासि ओर मधु--इ्नः सबको कमी कामम न ठे। 
आशिन मासमे पहलठेके सञ्चित क्यि हुए मुनि-अनन ८ तिन्नी- 
के चाव ) कों भी त्याग दे। गविमे पैदा होनेवाठे फल. 
मू तथा इलसे जोतकर पेदा क्रिये गये अन्नका कमी 
भोजन न करे । दोतते ही ओखलखीका काम ठे | दतिंसि ही 
चबाकर खाय अथवा पत्थरपर कुट ठे । संग्रह उतन। ही 
करे, जो तत्काठ खा-पीकर साफ हो जाय अथवा एक मासके 
ख्ये भोजनका संग्रह कर सकता है, अथवा तीन मास, छः मास 
या अधिक-ते-अधथिक बारह मासतकरके स्यि अन्न ओर फल-मूक 
आदिका सग्रहं करे । प्रतिदिन एक बार केवर रातमें ही भोजन 
करे अथवा एक दिनका अन्तर देकर भोजन करे अथवा 
दो दिनका अन्तर देकर तीसरे दिनकी सन्ध्याको भोजन 
करे था चान्द्रायणत्रत करता रहे अथवा पंद्रह दिन या 
एक मासपर भोजन किया करे अथवा वान्य पुरुष खदा 
फल-भूलका ही भोजन करते हूए तपस्यासे अपने दारीरकफो 
सुखावे ओर प्रतिदिन देवताओं तथा पित्ररौको वृत्र करे । 
णसा सम्भव न हो तो अम्िदेवको अपने आत्मामं ही भावना- 
दारा खापित करके अपने स्थि कोई भी आश्रम न बनाकर 
बिचरता रदे ओर प्राणयात्राके छ्यि बनवाी तपखिवोसे 
भिक्षा मोग. के. अथवा गवये ही मिका मोगकर लावे ओर 


# ध्यानं श्लौच॑ तथा भिक्षा नित्यमेकान्तदीर्ता , . 


वनम ही रहकर प्रतिदिन आठ म्राख भोजन करे | इस प्रकार 
वानप्र-आश्रममे सित हआ ब्रह्मण ब्रह्मलोके प्रतिष्टित 
होता है । आयुका तीसरा माग वानप्रय-आश्रममे व्यतीत 
करके आयुके चौथे भागमे सव प्रकार्की आसक्तियोकां त्याग 
करके संन्यास ठे ठे। यके द्वारा देवक्रणः, अध्ययनके द्वारा | 
क्रषिच्रण ओर तर्पण आदिके द्वारा पित्रच्णको उतारे बिना 
पुत्रकौ उत्पत्ति कयि बिना तथा यज्ञौका अनुष्ठान 
क्रिये बिना संन्यास नदीं ठेना चाहिये । इस शोके 
किसी भी प्राणीको भिस्ते थोड़ा भी भयन होता हो; उसे 
सव प्राणी यहां सदा अमय प्रदान करते है। भभि अर 
गहसे रहित हो सदा अकेखा ही विचरता रहे । मोक्षकी 
सिद्धिके छ्यि दूसरेकी सहायतासे रदित अकेला रहे । केवल 
अन्नकी भिक्षके ल्यि गिम जाना चाहिये । सन्यासी न 
तो जीनेकी इच्छाकरेन तो मरनेकी ही । जैसे सेवक 
अपने स्वामीके आदेदाकी प्रतीक्षा करता है, वैसे हौ सन्यासी. 
मृ्युकालकी प्रतीक्चा करता है । जो कीं मी ममता नहीं 
रखता ओर सर्वत्र समताके भावसे युक्त रहता ह वृक्षे 
नीचेदहदीजोसो लेता हैः वही सुमृष्षु इस छोकमे परशंसितः 
होता है । प्रतिदिन ध्यान ठ्गाना, बाहर ओर भीतरसे पवित्र 
रहना, भिक्षा छाना ओर नित्य एकान्तम श्टना- भे ही 
चार कमं संन्यासीके है । इनसे भिन्न कोई पौचर्वो कर्मः 
नहीं दै #। वषकि चार मदहीनो संन्यासी की विचचरणः 
न करे; क्योकि उस समय यात्रा करनेसे नूतन बीजके अङ्करो 
ओर जीव-जन्तु्ओकी हिंसा होती दै । सन्यासी नीद-खन्तुओ 
करो बन्वति हुए चले; वख्रसे छान कर जक पीथे, उद्धेमरहितः 
वचन बोे, कभी किसीके साथ क्रोधपूर्णं क्तव मकरे, 
अपने आत्मके साथ विचरे, किषीसे कोई अपिश्छ न स्क्खे,. 
अपने छ्य कोई घर अथवा आश्य न बनवि, सद अध्यात्म- ` 
चिन्तन्मे तत्पर रहे केश ओर नख आदिक संस्र > 
करे, मन॒ ओर इन्दरियोको वदाम रक्खे, भर्व र॑मकाः 
वस्र पहने, दण्ड धारण करे, भिक्षके अनका मेनन करे ओर ` 
अपनी पसिद्धिन होने दे। तुम्बी; काष्ठः मिद्ी अधवा: 
गरोसका पात्र संन्यासीके लिये उत्तम ३। इनसे भिन्न किसी 





मतेश्व्वारि . कमणि प्रमं, नोपपद्यते +. 
( स्क० पुण का पू०. ४१.२.१५); 


दरद 


# शरणां व्रज सवंशं म॒त्युजयसुमापतिम्‌ # 


सक्षि स्कन्दपुराण 


= -------------------------~-------------~-------------------- =-= ~ 





पचरी वस्तुका पात्र नहीं होना चाहिये । सन्यासीको कमी 
तैजसपान्न ८ पीतकः कसी आदिका वतन ) नहीं ग्रहण करना 
चावि ! ध्यति यदि प्रतिदिन कोड़ी-कोड़ीभर भी जर्हो तहि 
धन संग्रह करे तो उसे एक सहं गौओके वधका पाप 
लगता हैः यह सनातन श्रुति है । यदि एक दिन मी वह 
हदयमे सेहमावसे ८ आसक्तिपूर्वक ) किसी स्नीकी देख छे 
सो उसे दो करोड़ ब्रह्मकस्पौतक कुम्भीपाकं नरकमे निवास 
करना पड़ता है इसमे संशाय नहीं #। वह केवर एक समय 
भिक्चकि ण्ि विचरण क्रः उसमे भी विस्तार न करे। 
जव रसोर्दधरस र्भुंआ निकल्ना बंद हो जाय; मूसल्से 
कूटनेकी आवाज न होती होः चृ्देकी आग बुञ्च गयी हो 
ओर धरके सब रोग खा-पी सके हौ, तब संन्यासी गरहस्थके 
धर भिक्षके खयि जाय । मिक्षाके विषयमे उसे सदा इसी 
नियमका पान करना चाहिये । जो थोड़ा खाताः एकान्तम 
रहता; विषयक लि खोदप नहीं रहता तथा राग-दवेषसे युक्त 
होता है वही संन्यासी मोक्ष पर्त करनेमे समर्थं होता है । 
जिसके घर अथवा आश्नममे कोई सन्यासी दो घड़ी मी 
विभाम कर ठे, वह कृतार्थं हो जाता है । ग्रहस्थने मल्यु- 
पर्यन्त जो पापसश्चय किया है, वह सब पाप संन्यासी एक 
रात उसके धरम विश्राम करके ही मसर कर डाक्ता ह । 


बुदापा सक्को दबा ठेता हैः जिससे असह्य दुःख होता 
है! रोगकी पीड़ा मी खहनी पड़ती है । एक दिन इस दारीरको 


त्याग देना पडता है । पुनः गर्भम आकर जीव अत्यन्तः 


भयङ्कर क्के मोगता है । अनेक प्रकारकी योनियोमे बह 


निवास कश्नेको बिव होता है । उसे कमी परियजनोके वियोगका 


ओर कभी अप्रिय जनके संयोगका कष्ट प्राप्त होता है । 
अधर्मे दुःखकी उत्पत्ति होती हैः फिर रकम निवास 
होता हैः ओर नाना प्रकारकी नारकीय. यातना भोगनी 


नी जन 





# वराटके संगृहीते यत्र त॒ दिने दिने । 
-गोसहस्रवधं पापं श्रुतिरेषा सनातनी ॥ र 
हदि सर्नेदभवेन चेद ्येत्खरियमेकदा । 
कोटिद्रयं जह्यकर्पं ङुम्भीपाकी न संश्चयः ॥ 

(स्क० पु० काण पू० ४१। २५--२७). 

१. श्चेत्‌ रक्षेत्‌" ठेसा पदच्छेद करनेपर देसा अं होगा कि, 

भ्यदि संन्यासी काममावसे णक वार भी अपने इदयमे किसी खी- 
को रकडे--उसका चिन्तन करे तो दो करोढ बरह्मकरपतक उसे 
कुम्भीपाकर्म. रहना; पत्ता दहै ।' 


पड़ती दै । कमंदोषके कारण मनुष्योी अनेक प्रकारकी 
गति होती है। यह शरीर अनित्य है ओर परमात्मा निल 
है । इन सव वातोको देषरकर ओर इसपर मटीमंति विचार 
करके मनुष्य जटा कही भी जिस आश्रमम भी रहे, मोक्षके खयि 
पयत करता रहे । जो त्रिना पात्रके केव हा्थोम ह्य भिक्ष 
ठेते हैः वे करपात्री कहते है । उन अन्य यतिर्योकी ओषा 
प्रतिदिन सोगुना पुण्य होता है । इस प्रकार विद्वान्‌ पुर 
क्रमराः चारौ आश्र्मोका सेवन करके दन्द्रौसे रष्ित एवं 
असङ्ग होकर व्रह्ममावको प्राप्त होनेका अधिकाय हे 
जाता दै | खोरी बुद्धिवे मनुष्योका वामे नहीं 
किया हुजा मन उन्दं बन्धनमे डाल्नेका कारण होता 
है ओर उत्तम द्धिवाले पुरषोद्वारा वशम किया हृ 
वही मन ॒रोग-शोकसे रदित मोक्षपद्‌ दे सकता हे । शुक्ति 
स्मृतिः पुराणः विद्या; उपनिषद्‌, शोकः सून; भाष्य 
तथा अन्य जो कुछ मी वाङ्मथ हैः उसका तथा वेदोके 
अनुवचनका ज्ञान प्रास करना ओर ब्रह्मचर्यः, तपस्य, 
दम ८ इन्द्रियसंयम ) शद्धा; उपवास तथा सखाधीनता 
आदि साधन--ये सभी आत्मश्चानके हेतु है । समस 
आश्चमवतिंयोके द्वारा एकमात्र आत्मा दी जानने यम्य, 
भवण करने योग्यः मनन करने योग्यतया यल्ञपूर्वक 


` साक्षात्कार करने योग्य दे । आत्मन्ञानसे मुक्ति होती हैः 


कितु वह आत्मज्ञान योगके बिना नहीं होता जर योग 
दीधेकालतक अभ्यास करनेसे हयी सिद्ध होता है | न केवल 
वनकी शरण लेने, न नाना प्रकारके अन्थोका चिन्तन 
करनेसेः न दाने न व्रतसे, न तपस्यते, न यतेते, न 
पद्मासन ख्गानेसे न नासिक्राके अमग्रभागपर दृष्टि जमाये 
रखनेसेः न रोचसे; न मौनसे ओर न मन्नाराधनसे ही 
योग सिद्ध होता है। उत्साहपूर्वक रमो रहनेरे निरन्तर 
अभ्यास करनेसेः इट्‌ निश्वयसे तथा बार-बार उखकी आओरसे 
अरुचि न होनेसे योगकी सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं| 
जो सदा अपने आत्मामे ही क्रीडा करता ह आत्मे 
ही रत रहता ओर आत्माम ही पूर्णतः तृसिका अलुमव 
करता हैः उसके छ्यि योगसिद्धि वूर- नदीं है । 
जो इस जगत आत्मके सिवा दूसरी किसी वस्तुको 
नहीं देखताः वहं आत्माराम योगीश्वर ` यहीं पस्रह्मलसूप 
होः जाता है #। आत्मा ओर मनक संयोगको ही विद्वान्‌ 
# अत्रात्मन्यतिरेकेण द्वितीयं यो न पदयति। 
आत्मारामः स योगीग्धरो बरह्मीभूतो भवेदिह ॥ 
( स्क० पु० का पु ४१ । ४७ ) 


काशीखण्ड-पूवौधं ] # वानघस्थ भौर संन्यास आश्नमके घमेका वर्णन, योगमागेका निरूपण # 








~~~ ~ ~~~ 





दै२७ 














पुरुष ध्योगः कहते है । किन्दी-किन्हीके मतम प्राण ओर 
अपान वायुका सम्यक्‌ मिलन द्य भ्योगः है । अज्ञनिर्योकी 
इमि विषय ओर इन्दरि्योका संयोग ही योगहै । परंतु 
जिनका चित्त विषयोमे आसक्त है उनते ज्ञान ओर मोक्ष 
बहुत दूर है; क्योकि जिसका रोकना अत्यन्त कठिन हैः 
उह मनकी इत्ति जवरतक निदृत्त नहीं होती तबतक 
-योगकी चर्चा कैसे निकयवर्विनी हो सकती है । जो अपने 
मनको वृत्तियोसे द्यूल्य करके उसे कषेत्रज्ञ परमात्मामे ख्गाकर 
शकीभूत कर देता है ओर खयं मनकी आसक्तिते मुक्त 
हो जाता है वह योगयुक्त कहलाता है । समस्त बहिर्मुख 
इन्दरियोको अन्तर्मुख करके उन्हे मनम स्थापित करे । फिर 
न्द्रियसमुदायतसहित मनको क्षेचज्ञ॒ आत्मामे खगावे । सब 
-भावविकारोसे रहित क्षेचक्ञको परमानन्दस्वरूप ब्रह्मम एकी- 
भूत करे । यही ध्यान है ओर यही योग है । शेष जितनी 
वतिं है सब म्रन्थकी विस्तारमान्न है । जो नित्य 
योगके अभ्यासम र्गा हुआ है, उसके लये परत्रह्न परमात्मा 
-खसंवेद्य ( खानुभवेकगम्य ) होता ह । वहं सनातन प्रह 
सृष्म॒होनेके कारण वाणीदारा अथवा किसी सङ्केतके 
दारा भी मही बताया जां सकता । 
आसनः प्राणायामः प्रत्याहारः धारणाः स्यान्‌ 
मौर समाधि-ये योगके छः अङ्ग है #| साधनके 
खयि जिखसे सिरता एवं खुखपू्क बेडा जाय) 
-वह आन है। योगीके -ल्यि सिद्धासन शीध योग- 
-सिद्धि देनेवाल है | इसफे अभ्यासते शरीर प्रतिदिन इढतर 
होता जाता है । योगवेत्ता पुरुष अपने दाहिने पैरको बायीं 
-जषिपर रखकर वायं पैरको दाहिनी जोधपर रक्खे तो उसे 
"पद्मासन कहते दै । इसे इदृतापू्ंक र्बोधनेकी करको 
जाननेवाख पुखर अपने दोनो हा्थौको पीठकै पीछेसे 
लाकर दोनों परके अगूढोको पकड छठे । इस पद्मासनके 
 -अभ्याससे मनुष्यका शरीर सुट होता दै । अथवा जिस 
खस्िक आसनसे बेठनेमे साधकको सुख माद्ूम होता 
शे, उसीसे बेठकर योगवेत्ता पुरुष योगका अभ्यास कर । 


# आसनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा । 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति षट ॥ 
( स्क° पु० का० पू० ४१।५९) 
१. मलेन्दरिय ओर मूत्रेन्दियके बीचमे वाये पैरका त्मा 
- था रिश्वके ऊपर दाहिना पैर ओर छतीके ऊपर चिदुक ( ठोदौ } 
-र्कर दोक भोदि मध्यभागो देखना सिद्धासन कदलाता है । 





जो सान सव प्रकारी बाधाओंसे रहितः सम्पूणं इन्द्रियोको 
रुख देनेवाख तथा मनको प्रसन्नता देनेवाल दह्ये, जर 
पुष्पहार एवं धूप आदिकी सुगन्ध छा रही होः रेतसे 
स्थानम बैठकर योगम्यास करे । साधक न तो अधिक 
भोजन करके, न भूखसे पीडित रहकर, न मल-भूजके वेगको 
रोककर क्ट सहते हुए, न ॒राहके थके होनेपर ओर न 
चिन्तासे भ्याकु होनेपर ही योगका अभ्यास क्रे ! जितने 
समयमे एक हस्व अक्षरा उच्चारण होता है उतने 
समयको "एक मात्राः कहते दै, ठेसी बारह माच्ाका 
प्राणायाम निक्ष्ट श्रेीका माना गया है । इससे दूनी 
चौबीस मात्राओका प्राणायाम मध्यम कहा गया है ओर 
पहकेसे तीन गुनी अर्थात्‌ छत्तीस माचाओंका प्राणायाम 
उत्तम बताया गया हे | ये तीनों क्रमशः स्वेद, कम्प ओर 
विषाद उत्पन्न करनेवाले द । इनमेसे प्रथम अर्थात्‌ बारह 
मात्रावि प्राणायामके द्वारा स्वेद ८( पसीने ) को जीते; 
द्वितीय अर्थात्‌ चौबीस माचावके प्राणायामके द्वारा कम्पको 
जीते ओर तृतीय--छत्तीस माज्रावठे प्राणायामके द्वारा 
विषादपर विजय पावे । इससे योगीका प्राणायाम सिद्ध हो. 


- जाता है| क्रमशः सेवन करनैते सिद्ध हभ प्राण जरह 


योगीकी इच्छा होती है, वर्धा उसे के जाता है ! प्राणवायुको 
यदि हप्पूर्वक रोका जता हैः तो वह॒ रोमकूपौके 
मार्मसे निकट जाती हैः देहको विदीर्ण करती है ओर 
कोद आदि रोग पदा कर देती है। अतः जैसे जंगलूके 
हाथीको क्रमदाः विश्वास दिलकर उसे वशम करिया जाता है, 
उसी प्रकार प्राणवायुको धीरे-षीरे रोकनेका प्रय करना 
चाहिये । योगीके द्वारा क्रमयोगसे हदयमे खापित किया 
हुआ यह प्राण धीरे-धीरे अनुकूल हो जाता है छन्तीस 
अंगुल्का हंस ( प्राणवायु ) दक्चिण--वाममागं ८ इडा- 
पिङ्गला नामवाद्यी दो नार्यो ) से वाहर निकलता है । 
प्रयाण करनेके कारण उपे ध्पाणः कहते दै । जब समस्त 
नाड़ी-चक्र चान्त होकर शुद्ध हो जाता दै, तभी योगी पुरुष 
अपने प्राणौको रोकनेमे समथं होता है । दृदृतापूरव॑क आसनपर 
बेटकर योगी यथाशक्ति चन्द्रनाड़ी-द्डकि मा्ग॑से 
( नासिकाके बाम चछिद्रद्वारा ) प्राणवायुको मीतर भरे। 
तस्यश्रात्‌ सूंमागं-पिङ्गला नाड़ी ( नाप्निकाके दाहिने 
छिद्र) से उसे बराहर निकाले । यह पूरकं ओर रेचकः 
नामवास प्राणायाम कहता हे । योगी . पुरुष ऊुम्भक 
नामक प्राणायामके दवाय चन्दरबीजसे युक्त जरती हुईं सुधा- 


# शरणं ज सर्वेशं मृत्युजयसुमापतिम्‌ ॐ 


| सक्षि स्कन्दपुराण 





धारके प्रवाहका व्यान करते हए तत्का सुखका अनुभव 
करता है ! तदनन्तर योगी सूर्यनाड़ी अर्थात्‌ नासिकाके 
दश्चिण छिद्र द्वारा प्राणवायुको खींचकर उदरगुफाको 
मरे ओर छ देरतक प्राणवारुको रेकनेके पश्चात्‌ 
चन्द्रनाड़ी अर्थात्‌ नासिकके वाम चछिद्रसे वायुको धीरे- 
धीरे बाहर निकार दे । उ समय प्रज्पटित अभिपुञ्चके 
समान भगवान्‌ सूर्य॑का हृदयम ध्यान करता रहे । 
इस दश्चिष प्राणरायामके द्वस योगिराज परम कल्याण- 
का भागी शेता है | इस प्रकार तीन महीनेके अभ्याससे वामः 
दक्षिण दोनो प्रकारक प्राणायामका सेवन करके जब समस्त 
नाडयोको सिद्ध कर छिया जाता है, त्र उस योगीको !सिद्ध- 
प्राणः कदते दै । नाड़ीकी इद्धि होनेसे योगी अपनी इच्छाके 
अनुखार वायुको धारण करता है । पेटकी अभनिको उद्दीप 
करता है । उसे अनाहत नाद सुनायी पड़मे क्गता है अथवा 
नादतत्वका खाक्षात्कार होने ख्गता है ओर उसका शरीर 
नीरोग वना रहता ह । शरीरम धित वायुका नाम प्राण दै। 
उसे रोकनेको ह्य आयाम कहते ह । जब प्राणवायु जद्यरन्धरमे 
बहुचती डे, तव घण्टा आदि वायोका महानाद सुन पड़ता 
है । फिर योगसिद्धि दुर नदीं रहती । नियमित प्राणायामसे 
समस्त सेगौका नाश हो जाता दै ओर उसके अनियमित 
अम्याससे सव रीरगोकी उत्पत्ति होती है ! प्राणवायुके व्यतिक्रम- 
से हिचकी, श्वास ( दमा ); कास (८ खासी ); सिरदरद॑, 
कर्ण्ूल तथा नेत्रपीडा आदि बहूतसे दोष प्रकट होते ह | 
अतः थोड़ी-थोड़ी ब्रायुका त्याग करे ओर योड़ी-दी-थोड़ी 
वायुको खीचकर अपने भीतर भरे तथा नियमित वायुको ही 
रोकनेका प्रयत्न करे । एेसा करनेसे योगवेत्ता पुरषको सिद्धि 
प्त होती है! सब ओर विषरयोम खच्छन्द चिचरती हई 
इन्दरियोको किषी-न-किसी युक्तिसे विषयोकी ओरसे समेटना 
व्याहारः कलाता है । जेसे कद्ुभा अपने अङ्गोको सब 
ओरसे षमेर छता है, उसी प्रकार जो प्रत्याहारकी विधिसे 
अपनी सबशइद्धियोको विषयोकी ओरसे समेट ठेता है, वह पाप- 
रहित हो जाता है { नाभिषदेरामे सूर्यं ओर ताटख्ानसें 
चन्द्रमा निवास करते ह । चन्द्रमा नीचेको मुख करके 
अमृतकरी वर्षा करते है ओर सूर्यं ऊपरकी ओर मह करे उस 
अम्तरख्को अपना भ्रा बना ठेते है । अतः एेखा उपाय 
करना चाहिये, जिसे वह अमृत प्राप्त हो सके । ऊपर नामि 
हो ओर. नीचे ताड हयो जाय; ऊपर सूर्यं हय ओर नीचे 
चन्द्रमा -हो. जावे । देखे साधनको "विपरीतकरणी मुद्राः कहे 


है । यह अम्यासमे ही सिद्ध होती है । प्राणायामकी विधिवो 
जाननेवारा योगी कोवेकी चौचके समान कयि हूए अपे 
मुखसे रीतल-शीतर प्राणधारक वायुका पान केरे, तो वह 
जरा-मत्युसे रहित हो जाता है । भो अपनी जि्वाको ताल्के 
छिद्रमे रखकर ऊर्ध्वमुख ष्टो अमृतपान करता है, वह छ; 
मासके भीतर ही जरा-मृत्युसे रहित देवभावकरो प्राप्त हो जाता 
है । इसमे तनिक भी संशय नदीं है । जो योगी उपरकी ओर 
जिहा किये यििरतापू्ंक अमृतपान करता है, वह पंद्रह 
दिनम मृत्युको जीत छेता है । जिह्वाके अग्रभागसे उसके 
मृक्मागमे सित प्रकाशमान छिद्रको दवाकर जो अमृतमयी 
देवीका ध्यान करता है, वहं छः मद्यनेमे कवि शे जाता है; 
जिस योगीका शरीर अग्रृतसे परिपूर्ण हो जाता है, वह दोही 
तीन वषेमिं ऊर्ध्वरेता हो जाता है--उक्षफरे वीर्यकीे गति ऊपर 
कीओंरदहो जाती है जो अणिमा आदि आयो सिद्धियोके 
उदयकी सूचक दै | जिस योगीका दारीर सदा अभृतकलपे 
परिपूर्णं रहता है उसे यदि तक्षकनाग मी ईस ठे, तो उस्पर 
उसके विषरकरा प्रभाव नहीं पडता । आसन, प्राणायाम ओर 
प्रत्याहदारसे शम्पन्न होकर धारणाका अभ्यास करे ¦ मनको 
स्थिर करके अपने इदयमे एथक्‌-षथक्‌ पञ्चमहाभूतौको जे 
धारण करना है, उसीको "धारणाः कहते है । 

“ये चिन्तायाम्‌? इस धातुसूत्रके अनुसार ध्ये घाठका प्रथोगं 
चिन्ता अथैमे होता है 1 त्वमे चित्तकी एकाग्रतको द्यी 
“चिन्ताः कहते हँ । यह चिन्ता ही ध्यान है । ध्यान दो प्रका 
बताया गया है--सगुण ओर निर्गुण । स्प-रंग आदिके मेद- 
सहित जो चिन्तन किया जाता हैः ह सगुण ध्यानं है ओर 
केवर तस्वका विचार निर्गुण ध्यान माना गया है । मन्त्रसहित 
ध्यानको सगुण ओर मन्त्रित ध्यानको निर्गुण समन्चनः 
चाहिये । सुखद आसनपर बैठकर भीतर चिन्तको भौर बाहर 
नेत्रको स्थिर करके दारीरको समभावसे रखना- यह ध्यानकी 
मुद्रा हे, भो अत्यन्त सिद्धि देनेवाली है । अदवमेष ओर 
राजसूय यज्ञसे भी वह पुण्य नदीं मिक्ता, जिसे सरः 
आसनवाला योगी पुरुष एक बार ध्यान करके पा छता है} 
जबतक श्रवण आदि इन्द्र्योमि शब्द आदि तन्मात्राओंकी 
सिति बनी रहती है--उनकी स्दूर्ति होती रहती है, तमीतकर 
ष्यानकी अवस्था मानी गयी द । इससे आगे समाधि दै 
पोच दण्डतक चिचका एकाग्र होना धारणा है, साठ दण्डतक 
चित्त एकाप्र हो तो उसे ध्यान कहते है ओर यदि बारह 
दिरनोतक मन ध्येय वस्मे एकाग्र रहा; तो उक्ते खमांभि कहते 





ह । जेसे जठ ओर नमक्रका मेढ होनेपर उनमें एकता हो 
जाती हैः उसी प्रकार आत्मा ओर मनकी एकता समाधि 
कहलाती ह । जब प्राणजनित चञ्चकता क्षीण हो जाती है 
ओर मन ध्येय वस्तुमै विटीन हो जाता दैः उस समय जो सम- 
रसताका अनुभव होता है, उसीको यर्हौ समाधि कहते ह । 

जीवात्मा ओर परमात्माश्ी जो स्मता होती है ओर जह सब 
प्रकारके सङ्कत्प-विकलत्य नष्ट हो जाति हैः उस सितिका नाम 
समाधि हे । समाधिम सित हुआ योगीश्वर न अपनेको 
जानता है न दृसेकोः उसे न सर्दीका अनुमव होता हैः न 
गरमीका तथा उसे न तो सांसारिक सुखकरा बोध होता है"ओौर 
न्‌ दुःखका दी । समाधियुक्तं योगीको न तो कार अपना 
भास वना खता है, न वह कमंसि छिक्त होता है ओर न. अल्- 
शस््ोसे उसके शरीरफो खण्डित द्यी करिया जा सकता है। 
जिसका आहार-विहार नियमित दैः जिसकी कर्मविषयक 
चेष्टा भी नियमित है ओर जिसका सोना-जागना भी नियमित. 
रूयसे ही होता है, वह योगी तत्वका साक्षात्कार करता है # । 
बरह्येत्ता पुरुष विज्ञानमय आनन्दस्वरूप ब्रह्मको ह्य तत्व 
भानते है । जिसका कोई दष्टन्त नष है तथा जो मन ओर 
चाणीका अगोचर दैः उस आलम्ब्यून्यः निर्भय एवं 
नीरोग परह्य परमात्मामे योगी पुरूष षडङ्गयोगकी बिधिसे 
लीन होता है । जेसे घीमे छोड़ा हुआ धी धृत ठी होता है 
ओर दुध मिलया हुआ दूध दुष ही होता है. उसी प्रकार 
योगी ब्रह्मम तन्मयताको प्रास्त होता है । योगी विभूति 
रादि जख्हीन वस्तुओसि रारीर-मर्दन केरे | गरम 
भर ओर नमकको त्याग दे ओर सदा दूधका ही आहार करे । 

ह्मचय॑का पाटन करे, क्रोध ओर रोभको जीते तथा किसी- 
सेमी द्वेष न करे । इस प्रकार एक व्ष॑तक निरन्तर अभ्यास 
करनेसे मनुष्य योगी कहता है ! जो महाभद्रा, खेचरी 
द्राः उडड़ीयान बन्ध; जलन्धर बन्ध ओर भूक बन्धको 
जानता द, वह योगी योगसिद्धिका भागी होता है । पूरकः 
डम्भक ओर स्वक नामक प्राणायामसे नाड़ीसमूहको शद्ध 
करना ओर चन्द्र॒ ओर सूर्यं नाड़ी--इडा ओर पिङ्गलको 
जोड़ना तथा विकारके हेतुमूत रसोको मलीरमोति सुखाना-- 
इसको “महामुद्रा कहते है । वारये पैरसे जननेन्धियको दबाकर 
अपनी ठोद्ीको वक्षःखल्पर्‌ रके ओर दोनों हाथौसे कले 

# युक्ताहारविहारश्च युक्तचेष्टो हि कर्म॑सु । 
युत्तनिद्राववोधश्च योगी तत्वं ॑प्रपदयति ॥ 
< स्क० पु० का० पूं० ४१ । १३.० ) 


कारीखण्ड-पृवोधं ] # वानप्रस्थ ओर संन्यास आधे घमा वणेन, योगमा्गकः। निरूपण # 


६२९ 








हए दाहिने पैरको देरतक पकड रे । पिर प्राणवायुसे अपने 
उदरको पूर्णं करके धीरे-धीरे उसे देरतक बाहर निकाडे । यह 
महामुद्रा बताथी गयी हैः जो बडे-वड़े पपोकी राशिका षिनाश 
करनेवाली है । इस प्रकार इडा नाडद्रार प्राणायामका अभ्यास 
करके फिर पिङ्गला नाड़ीमे उसक्रा अभ्यास करे ¦ जब पूरक 
आदिकी संख्या समान हो जाय; तव मुद्राकरा विसर्जन करे | 
इसका अभ्यास हो जानेपर योगीके स्यि पथ्य ओर अपथ्य- 
का विचार नहीं रह जाता है । उसके लिये समी विक्रायोसादक 
रस नीरस हो जाते है । भयानक विष भी पीये हुए अमृरतकी 
माति पच जाता है! जो महामुद्राका अभ्यास कर केता दैः 
उसके क्षय; कोद; बवासीर; वायुगोखा ओर अजीर्णं आदि 
रोग नष्ट हो जाते ह । यदि उकूटकर गयी हुई जिह्वा कपाख्के 
छिद्रमे प्रविष्ट हो ओर दृष्टि दोनो भोहोके बीचमे सिर रहे 
तो खेचरी मुद्रा होती है । ज खेचरी सुद्राको जानता है, वह 
बाणसमूहुते पीडित नहीं हेता ओर नम क्मंसि ही शिक्ष होता 
है | उसको का भी बाधा नदीं दे सकता । इसमे चिन्त 
आकारामे विचरता दहै ओर जिहा भी आकाशगत होकर 
चरती है । इससे इस मुद्राका नाम खेचरी है । सिदध पुरुषोने 
इसका सेवन किया है । शरीरम जबतक बिन्दुः सित हैः 
तवतक पूत्युका भय करसि होगा ओर जबतक खेचरी 
मद्रं वैधी इई हे, तबतक विन्दु बाहर नहीं जाता । 
महापक्षी ( महाप्राण ) दिन-रात उड़ता रहता हे ! उसी. 
को इस भुद्राद्वास बोधा जाता है। इसख्यि इसका नाम 
उङकीयान बन्ध है । नाभिके ऊपर ओर उदरमे पश्िम॑तान 
धारण केरे । यह उड्कीयान बन्ध कखाता है । इसके सिद्ध हो 
जानेपर मनुष्य मृत्युका भी भय त्याग देता है । जो माडियौ- 
के समूहकोः जिसके द्वारा करि शरीरान्तगंत चछिद्रोका जल 
नीचेकी ओर प्रवाहित होता दैः बोधिता दै, बह जाटन्धर 
बन्ध कहलता हैः जो कण्टमे होनेवाठे दुःखसमुदायका 
नाय करनेवाला है । कण्ठको संकुचित करके क्रिये जानेवाले 
इस जालन्धर बन्धकरे सिद्ध होनेपर छलाट ओर ताढवतीं 
चन्द्रमण्डलमे सित अमूत उदरी अग्निम नही गिरता 


१. दोनों हा्थोकि अग्रभागसे जडे इष दोनो वैरोके तको 


पकड़कर पेरोको भागेकी ओर फैरखवे ! उस समय ठन दोनों वैरोका 
मध्यमाग ( घुटनेके समीप ) जैसा दिखायी देता हैः वैसी दही 
आक्रति पेम भी वन जाय तो उसे पञश्चिमतानं धारण करना क्ते 
है । इस क्रियाम प्राण सुषुम्ना नाड़ी बद्ध हो जाता दै ओर पेट 
भीतरकी ओर दबकर्‌ धीम सस्ता है । 
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# शरणं जज सर्वेशं सुर्युंजयमुमापतिम्‌ # 


| संक्षि स्कन्द्पुराणः 








ओर वायुका भी प्रकोप नदीं होता । दोनो एडियोसे लिङ्धको 
दवाकर ओर अपानवायुको ऊपरी ओर खींचकर गुदाक्रो 
संचित करे | इसे मूठ बन्ध कहते है । मूर बन्धका सतत 
अभ्यास करनेसे अपान ओर प्राणवायुकी एकता होती हैः 
मक-मूत्रका नादा होता है ओर द्ध पुरुष भी तरुण हो 
जाता है । प्राण ओर अपानवायुके वशम होकर चञ्चर हुआ 
जीव इडा ओर पिङ्गला नाद़ीके द्वारा नीचे-ऊपर दोडता 
रहता है । वह कही सिर नहीं हो पाता । जेसे रस्सीमें 
-धा हुआ पक्षी कीं उड़कर जाय तो भी उसे पुनः अपने 
समीप खच छिया जाता हैः उसी प्रकार तीनों गुणोमे बेधा 
हुआ जीव प्राणायामके द्वारा खीचा जाता है । अपान प्राणको 
ओर प्राण अपानको अपनी ओर खीचता है । ये दोनो ऊपर 
स्थित है । योगवेत्ता पुरुष हृद परस्पर संयुक्त कर देता ह । 
श्वास हकारकी ध्वनिके साथ बाहर निकलता है ओर सकार. 
की ध्वनिके साथ पुनः भीतर प्रवेश करता है । इस प्रकार 
जीव सदा दंस-हंसः इस मन्नका जप करता रहता है । दिन- 
राते श्छछीस हजार छः सौ वार शासका आना-जाना होता 
हे । अतः जीव उतनी ही बार दंसः मन््रका जप नित्यप्रति 
किया करता है । यह अजपा नामवाली गायत्री है, जो योगियो- 
को मोश्च देनेवाटी है । इसके संक्पमात्रसे मनुष्य समस्त 
पासि सूक्त हो जाता है । .. 

योगीके योगमार्गमे अनेक प्रकारके विव्न अति है, ज 
उसकी साधनम हानि पर्हुचानेवलि हँ । उसे दूरी बाते 
युनायी देती है, दूरका हृदय अपने अगि प्रत्यक्ष दिखायी 
देता दै, अधि पठ्मे सैकड़ों योजन जानेकी शक्ति आ जाती 


है) बिना पदै ही अथवा बिना स्मरण कयि ही सव शाल 

कण्ठस्य हो जते है, धारणाशक्ति बहुत बद जाती है ओर महान्‌ 
भार भी हस्का प्रतीत होता है। वह क्षणम दुबला, क्षणप्र 
मोः क्षणमे छोय ओर क्षणम बडा हो जाता है। व 
योगी दूसरेके शरीरमे प्रवेश कर जाता दैः पञ्च-पक्षियोकी वर्हि 
समञ्च ठेता है, अपने शरीरम दिव्य गन्ध धारण करता है ओर 
मुखसे दिव्य वचन्‌ बोलने लगता दै । दित्यरोककी क्र 
उससे प्रार्थना करती है ओर वह दिव्य देह धारण कर छता 
है। ये सव विव्न निकटवर्तिनी योगसिद्धिके सूचक ई, 
यदि इन विष्नोसे योगीका मन चश्च नहीं हभ, तो उससे 
आगेकी भूमिकामे पर्हुचकरर वहं ब्रह्मादि देवताओंके स्यि भी 
दुम परम पदको प्राप्त कर ठेता है । अगस्त्यजी ! जिसे पाकर 
मनुष्य पुनः इस संसारम नही छोटता ओर जिस प्रि 
होनेपर शोकरसे सदा चि द्ुटकारा मि जाता है, उस पद. 
को योगी षडङ्खगयोगकी साधनासे पालठेतादहैः परंतु इन्दियोकी 
वृत्ति चञ्च होनेसे ओर कलिथुगमे पापके बदनेसे थोड़ी 
आयुवारे मनुष्योको यहा योगका महान्‌ अभ्युदय करा प्रष्ठ 
हो सकता है ? इसील्यि करुणासागर भगवान्‌ विद्वनाथः 
जीवको महोदय पद प्रदान करनेके च्वि कादीपुरीमे 
विराजमान दै । जीव काशीमे जिस प्रकार सुखसे केवस्य प्राप 
कर ठेते है, उस प्रकार अन्य किसी श्यानमे योगः युक्ति आदि 
उपायोके द्वारा भी नहीपास्कते हैः क्योकि कारीपुरीरे 
अपने शरीरका संयोग करा देना ही उन्तम योग बताया गया है 
इख संसारम दुसरे किसी योगके द्वारा मनुष्यकी घ पक्ति 
नहीं होती है । 


=-= 


मृत्युसचक चिका 
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अगस्त्यजीने पूट्ा--सखकन्दजी ! मूतयु निकट आ 
गयी दैः यह बात कंसे जानी जाय 


कातिकेयजीने कहः- सुने ! मृत्यु निकट आनेपर 
जो चिह परकर होते है, उन्दे सुनो । जिसकी दाहिनी नासिका 
एक दिन-रात अखण्डरूपमसे वायु चलती रहती है, उसकी 
आधु तीन वर्षमे समाप्त हो जाती है ओर जिसका दक्षिण 
श्रा छ्गातार दो दिन या तीन दिनतक निरन्तर चरता 
रता दै, उसके जीवनकी अवधि इस संसारम केवर एक वष- 
की कतायी जाती है । यदि दोनों नासिकाछिद्र दस दिनतक 
निरन्तर ऊध्वं इवाषके साथ चलते रहः तो मश्वष्य तीन 


[का वणेन 


दिनतक जीवित रह शकता है । यदि श्वासवायु नासिकाके 
दोनो छिद्रौको छोड़कर मुखसे बहे खगे, तो दो दिनके पठे 
ही उसका यमलोकके मार्गपर प्रश्यान हो जायगा; यह सूचित 
कर देना चेय । जि कालम मृत्यु अक्रस्मात्‌ निकट आं 
जाती हैः मूत्युके भयसे उरनेवारे पुरुषको उस कारका ्रयल- 
पूर्वक बिचार करना चाहिये । जव्र सूर्यं स्तम रारिपर हो 
ओर चन्द्रमा जन्मनक्षत्नपर आ गये हौः तत्र॒ यदि 
दाहिनी नासिक्षासे श्वास चरने खगे, तो उस समय सूरयदेवता- ` 
से अधिष्ठित कार प्राक्च द्योता है । उ्तपर विदष छश्च रखना 
चाहिये \ जो अकस्मात्‌ किसी काले-पीरे पुरुषको देखता ह 


काशीखण्ड-पूवौधं | 








% महाराज दिदोदासखके धर्मंपूण राज्यका वर्णन #% 


दर 











फिर उसी क्षण उसके रूपको अदद्य पाता है, वह केवल दो 
वर्षं ओर जीवित रह सकता है । जिसके मलमूत्र ओर 
वीर्यं अथवा मलमूत्र एवं छींक एक साथ ही गिरते हैः 
उसकी आयु केवल एक वर्षं ओर रोष हैः एेसा मानना 
चाथ । जो इन्द्रनीख्मणिके समान रंगवाठे नागोके छंडको 
आकारामे इधर-उधर फेखा दुआ देखता है, वह छः महीने 
भी जीवित नहीं रहता । जिसकी मृत्यु निकट हैः वह अरुन्धती 
ओर ध्रुवको भी नदीं देख पाता । जो अकस्मात्‌ नीले-पीले 
आदि रंगोको तथा कड्वेः खट्टे आदि रसोको विपरीतरूपमे 
देखने ओर अनुभव करने लगता हैः वह छः मदीनेमे मत्युका 
भागी होता है । वीयं, नख ओर नेका कोना--ये सवर यदि 
नीठे या काले रंगके हो जरयः तो मनुष्य छठे मासमे यमपुरीकी 
यात्रा करता है! मटीर्भोति स्नान करमेके बाद भी जिनका हृदय 
शीघ्र ही सूख जाता है तथा हाथ ओर पैर भी जल्दीही 
सूख जाते है, उसका जीवन केवर तीन मासतकं चरता हे । 
जो मनुष्य जल, घी ओर दर्पण आदिमे अपने प्रतिबिभ्बका 
मस्तक नहीं देखताः वह एक मासतक जीवित रहता है । 
बुद्धि भ्रष्ट हो जाय; वाणी स्पष्ट न निकटे; रातमे इन्द्रधनुष- 


का दर्शन हो, दो चन्रमा ओर दो सूर्यं दिखायी देः तोये. 


सब मृत्युसूत्चक चिह्न है । इन सब चिद्धोमसे यदि एक चिहध- 
को भी मनुष्य देखता हैः तो मृल्यु केवर एक मासतक 
उसकी प्रतीक्षा करती है । हाथमे. कान बंद कर ठेनेपर जब 
किसी प्रकारकी आवाज न सुनायी दे तथा मोटा शरीर थोड़े 
ही दिनम दुबल-पतला ओर इुवला-पतखा शरीर मोटा हो 
जाय तो एक मासमे मृत्यु हो जाती है| जिसे स्मे भूतः 
प्रेत, पिशाच, असुरः कौएः कृत्ते गीधः सियार, गघे ओर 
सूअर इधर-उधर ठे जाते ओर खाते हैः वह वर्षके अन्तमें 
प्राण त्यागकर यमराजका दर्॑न करता दै । जो खप्रकाल्मे 
गन्ध, पुष्प ओर खर व्जोसि अपने शरीरको विभूषित 
देखता दै, वेह उस दिनसे केवल आठ मासतक जीवित रहता 
है। ज सपेम धूखकी रारि, विमौट ( दीमकका घर ) अथवा 
यूपदण्डपर चदृता है, वह छठे महीनेमे मृत्युको प्रा्त होता 
३ । जो खमे अपनेको तेल खगाय, मूड युड़ाये ओर गदह- 
पर चदे दक्षिण दिदाकी ओर ले जाये जाते हुए देखता है 


अथवा अपने पूर्वजौको इस रूपमे देखता दै उसकी मृत्यु 
छः महीनेमे हो जाती है। जो मनुष्य खप्नमे अपने मसक 
या ररीरपर तृण ओर सूखे काठ देखता टै, वह छटे मासर्मे 
जीवित नहीं रहता । जो सखप्रमे देका डंडा ओर काटः 
वस्र धारण करनेवाले किसी काटे रंगके पुरुषको अपने 
अगि खड देखता हैः वह तीन माससे अधिक नहीं जीवितः 
रहता । स्वरम कले रंगकरी कुमारी कन्या जिस पुरप्रको 
अपने ब्राहुपाशमे कस ठे वह एक ही महीनेमे यमपुरीका 
दरोन करेगा । जो मनुष्य खस्रमे वानरकी सवारीपर चद्करः 
पूर्वं दिशाकी ओर जता हैः वह र्पोच ही दिनम संयमनी- 
पुरीको देखता दै । यदि कपण मनुष्य सहसा उदार हः 
जाय या उदार मनुष्य सहसा कृपण हो जाय; इस प्रकार 
यदि प्रक्रतिमे स्सा विकार आ जाय; तो वह मनुष्य रीष 
मृत्युको प्राप्त होता है । ये तथा ओर भी बहुतते मृल्युसूक. 
चिह दहै, जिन्हे जानकर मनुष्य योगका अभ्यास करे अथव 
कादीपुरीकी शरणं ठे 

मुने ! मे गर्मवाक्षको रोकनेवाले भगवान्‌ कारीपकि 
रिवकी शरण लेनेके सिवा दूसरा कोई एेसा उपाय नहीं 
जानता, जो कालको भी वञ्चित करनेमे समर्थं हो । जिसने 
भगवान्‌ विदखनाथके निवासस्थान कारीपुरीको प्रास्त किया; 
उत्तरवाहिनी गङ्गाका जर पी छिया ओर श्रीविद्येद्वर लिज्ञकाः 
स्पर्चं कर छिया, एेखा कोन पुरुष बन्दनीय नहीं क्षेता । काल 
कुपित होकर कारीनिवासी मनुष्योका क्या बिगाड़ खेगा। 
जबतक बुट॒पिका आक्रमण नहीं होता ओर जबतक इन्द्र्यो 
शिथिल नहीं हो जातीं, तमीतक बुद्धिमान्‌ पुरष समस्त वच्छ 
प्रपञ्चका त्याग करके कारीपुरीकी रारण ठे । अगस्त्यजी | 
गरत्युसूचक दूसरे चिह्न तो दूर रदे सबसे. पहला लक्षण तो 
बुढापा ही है, परंतु आश्चयं है कि उसके अनिपर्‌ भी लोग- 
को भय नहीं होता । शृद्धावस्थाने जिसका आलिङ्गन कर्खिया दै? 
उस मनुष्यको मार्ह-बन्धु नदीं मानते । उसके पुत्र भी उसकी 
आज्ञाक्रा पाटन नहीं करते ओर पी भी उससे प्रेम कसा 
छोड देती है । काशीमे निवास करनेसे जिस प्रकार कारुको 
शीघ्रतापूवंक जीत लिया जाता हैः उस प्रकार उस कारुको 
तपस्या ओर योगकी युक्तिर्योद्रारा नहीं जीता जा सकता । 


महाराज दिवोदासके धमपूणं राज्यका वर्णन 





अगस्त्यजीने पृठा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ शङ्करने 
राजा दिवोदाससे किस पकार काशीपुरीका परित्याग करवाया १ 


कातिकेयज्ी बोर गिरिराज मन्दरकी तपस्यादे 


सन्तुष्ट हए भगवान्‌ शिव ब्रह्माजीके वचनेकि गोरवसे मन्दरा- 
चरको चले गये | उनके चे जानेपर उन्दके साथ सम्पू ` 
देवता भी वही चले गये | भगवान्‌. विष्णु भी भूमण्डसरूके 
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वेष्णव तीर्थका परिःयाग करके जहा देवाधिदेव उमानाथ 
भगवान्‌ दिव विराजमान ये; उसी मन्दराचर्पर चठे गये । 
पृथ्वीसे देवसमुदाथके चके जानेपर प्रतापी राजा दिवोदासने 
यहां निद्र राज्य क्रिया | उन्दने कारीपुरीमे उद्द 
राजधानी बनाकर धर्मपूर्वक प्रजाका पारन करते हुए सबको 
उन्नतिरीक बनाया । हाथियोते भी अधिक्र बख्वान्‌ महाराज 
दिवोदास्कां अपराध कमी नागोग मी नदीं करते थे। 
दानव भी मानवकी आङति धारण करके उनकी सेवा करते 
भे । गुह्यक खग सब ओर मनुरषयोमे राजाके गुप्तचर बनकर 
रहते थे ¦ उनके समाभवनके ओगनमे ब्रेड हुए विद्वान 
एवं मन्तरिथोको किसीने कमी शाघ्नोद्वारा पराजित नहीं किया 
तथा रणाङ्खणमे डटे हुए उनके योद्धाओंको कमी क्रिसीने 
अल्र-रा्नोदाया परास्त नदी किया । उनके राज्यम कभी 
पसे खेग नदीं देखे गये, जो पदम्रष्ट तथा दूसरके द्वेष 
भाजन हँ । उस समय सबे प्रजा अपने-मपने पदपर प्रतिष्टित 
एवं सुखी थी । राजा दिवोदास्के राज्यमे सभी गौव ईति. 
भीतिसे रदित थे ! कोई गब ेसा नहीं था, जिसकी रक्षाके 
च्यि राजकम॑चारी उपयित न हँ । धर-घरमे लोग कुबेरके 
समान भन दान करनेवाछे थे । 

इस प्रकार कारीमे राज्य करते हए दिवोदासके अस्सी 
इजार व॑ ९क दिनके समान व्यतीत हो गये । अपने ओरस 
पु्ोकी माति प्रजाका पालन करते रहनेवाछे राजा रिपुञ्ञय 
( दिवोदास ) के द्वारा थोड़ेसे भी अधर्मका संग्रह नदीं 
आ । बे राजनीति-सम्बन्धी छः शंणेके ज्ञाता थे । उनका 





चित्त अपनी त्रिविधं शक्तियोसि सदा उत्साहित रहता था । 


१. अतिवृष्टि, अनावृष्टिः चुहीका उपद्रवः ण्डी गिरना, तोते 
मादि पक्षयोदवारा खेतीको शनि पुना ओर अपने देश्चपर 
किसी शत्रु यजाका आक्रमण होना--ये छः प्रकारकी शति ह । 

२. सन्धि, विग्रः यान, आसन, हैधीभाव ओर समाश्य-- 
ये छ; शण है । श्म अवसर जओौर आवरेयकताके अनुसार दतत 
मेरु करना या रखना _ सन्धि, उससे कृडा ठेदना विथः स्वयं 
भाक्रमण करना यान? योम्य समयकी प्रतीक्षा वै रहना आसन, 
दुरगी नीति ब्तना हैेधीमाव | ओर अपनेसे बरख्वान्‌ राजाकी शरण 
लेना समाश्रय कदराता है। 

२. प्रयुक्ति, उत्साहराक्ति ओर मन्तरशक्ति--ये तीन प्रकारकी 
सतिर्यो ह । कोष जओौर दण्ड आदिके सम्बन्धकी शक्ति प्रभुशक्ति, 
सन्धि-विग्रह आदिक सम्बन्धकी राक्ति मन्त्रक्ति ओर पराक्रम 


प्रकट करने तथा विजय प्राप्त करनेकी शक्ति उत्साहशक्ति 
कषटकात्ती हे । 





# शारणं बज स्वहा म॒त्युजयसुमापतिम्‌ # 








संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








वे नीतिनिपुण पुरुपोके समस्त उपार्योका ज्ञान रखनेवाङे थे | 
सख्यि उनके छिद्रो ( दोषों) को देवता भी नहीं जानते 
थे । दिषोदाप्के राष्मण्डलकमे समी पुरुष एकपद्गी-ती थे। 
सखियोमे कोई मी पेषी नदीं थीः जो पतित्रतान हो। एक 
भी ब्राह्मण रेता र्हीं था, जिसने बेद-दाख्रोका अध्ययन न्‌ 
किया हो कोई भी क्षत्नियेसानथा; जो श्रूरवीर न 
हो | एक मी वेद्य ेसा नहीं दिखायी देता था, जो अर्थ. 
पार्जनके कर्म कुशर न हो । श्र दर अनन्य भावसे दिजातियो- 
की सेवामे कगे रहते थे । उनके राज्यम अखण्ड ब्रह्मचर्व- 
तरतक्रा पालन करनेवाले ब्रह्मचारी थे, जो सदा गुर्कुल्के 
अधीन रहकर वेदविद्यके अध्ययनमे तत्पर थे । ग्रह 
लोग अतिथिसत्कारस्पी धर्मम कुश) धर्मराखेकि मर्म 
तथा सर्वदा शुभ आचरणोमे संलग्न रहनेवारे थे । तीरे 
आश्रमको स्वीकार करनेवाङे वानप्रशथी वनम उपलन्ब 
होनेवाटी जीविकाके प्रति दी आदर रखते थे । ग्रामीण 
वार्ताओंके प्रति उनके मनम कोई उत्सुकता न थी ओर 
वे वैदिकमार्गमे चलनेवाके थे । उनके राज्यमे रनेवाले 
सन्यासी सब ॒प्रकारकी आसक्तियोसे रदित; जीवन्मुक्तः 
पं्रहयूल्यः मन; वाणी ओर कर्मरूपी दण्डसे युक्तं तया 
सर्वथा निःस्पृह थे । दुसरे अनुलोम ओर बिोमं कमैसे 
उत्पन्न होनेवारे मनुष्योने भी अपनी पूरवपरम्परासे प्रचलित 
धममाग॑का किञ्चिन्माज ध्मी परित्याग नहीं किया था। राजा 
दिवोदासके राग्यम कोद भी सन्तानहीनः निधनः श्द्धौकी 
सेवा ने करनेवाला तथा अका मूल्युसे मरनेवाखा नहीं 
था । चञ्चरः वाचाट; वञ्चकः हिंसकः पाखण्डी, मोड़; 
रँड्‌वे ओर मदिरा वेचनेवले मी नहीं थे । सर्व॑ मन्तरौका 
घोष सुनायी देता था । पद-पदपर शासख्रचन्वां युनायी देती 
थी । सब ओर शुम वार्तालाप होते ओर आनन्दसे मङ्गलगीत 
गये जाते थे | मांषभक्षी, छण लेनेवाले ओर चोर भी 
उनके राज्यम नहीं थे। पत्र पिताके चरणौकी पूजा; 
देवाराधना, उपवासः व्रत; तीर्थं ओर देबोपासनाको परम धमं 
समञ्चकर करते थे । नारियों अपने पतिके चरणोकी पूजा; 
उनके वचनको सुनना ओर स्वामीकी आज्ञाका पाटन करना 
अपना श्रेष्ठ धर्म॑ समश्चती थी । सव्र रोग अपने बडे मारईकी 


१. उच्च वणेके पुरुष तथा सीच वणेकी सीसे उत्पन्न हुआ मनुष्य 
अनुलोमं कहा जत्ता दै । 

२. मीत्च वर्णके पुरुष ओर उच्च बर्णकी सीसे उत्पक्त इमा मतुष्य 
विोम कहा जात्ता द । 








काश्षीखण्ड-पूवौधं ] # भगवान्‌ शिवके अदेशसे सेका काश्शीमे गमन ओर निवास # 








सदा पूजा करते ये । सेवक प्रसन्नतापू्॑क अपने खामीके 
चरणकमलोकी पूजा करते थे । छोरी जातिके खोग ऊची 
जातिके कोगोके गुण ओर गोरवकी प्रशंसा करतेथे | कारीपुरी- 
के रहनेवाछे सब मनुष्य तीनो समय वहकिं देवताओंकी 
वार-बार सेवा-पूजा करते ये } सब विद्वान्‌ सव्र श्यार्नोपर 
अपनी मनोवाजञ्छित वस्तु पाकर सम्मानित होते ये । विद्रान्‌ 
रोग तपस्वी महात्माओं की, तपस्वी महात्मा जितेन्द्रिय पुरुषो- 
की, जितेन्द्रिय महापुरुष ज्ञानिर्यो की ओर क्ञानीलोग शिवयोगियो- 
की पूजा करते थे । ब्राह्मणोके मुखरूपी अग्निम दिन-रात 


दद 





विधिपूैक उत्तम सूपसे तेयार की हुई मन्नपूत एवं बटुमूल्य 
विक्रा हवन क्रिया जाता था } दिवोदासके राज्यम जर्तं 
सव्र॒ ओर पग-पगपर शुद्ध द्रन्यरादिके द्वारा बावटी; कु्ओं 
ओर पोखरा खुदवनेवाटे तथा बरगीचे टगनेवे धर्मात्मा 
पुरुप ब्रहुत बड़ी संख्याम थे । वहा सव जातिके छोग अनिन्द्र 
( उत्तम ) सेवाकाय॑से सम्पन्न हो हृ्ट-पुष्ट दिखायी देते ये । 
इस प्रकार सवत्र युद्ध एवं पवित्र बरताव कृरनेवाठे उस 
भूपाल्के छिद्र द्रदनेके स्यि देवतानि बहुत चेष्टा कीः 
कितु उन्हे थोड़-सामीचखिद्र नदी प्रा हो सका । 





भगवान्‌ शिवे आदेशसे घयका कामे गमन ओर निवास तथा ोराकेतीथंका माहास्म्य 


~नकित 


स्कन्दजी कहते है--अगस्त्य ! इन्द्रादि देवताओनि 
दिवोदासके राञ्य-शासनको असफल बनानेके ल्यि अनेक 
प्रकारके विघ्न उपथित किय, किंतु धर्मात्मा राजा दिवीदासने 
अपने तपोबख्से उन सब्र विच्नोपर विजय पायी | तदनन्तर 
मन्दराचठसे महादेवजीने चौसठ योगिनियोको राजाका छिद्र 
देखनेके खयि काशीमे भेजा । वे योगिनियों बारह महीमोतक 
काशी रहकर निरन्तर चेष्टा करते रहनेपर भी राजाकरा को 
छिद्र (दोष) न पा सकी | अतएव उनके ऊपर अपना 
कोई प्रभावन डाक सीं | जब वे छौरकर वापस नहीं 
गयी, तब भगवान्‌ शिवने सू्देवको बुराकर कहा- 
धसत्ताद्वयाहन ! वम उस मङ्गरमी काशीपुरीको शीघता- 
पूर्वक जाः जहां धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान है । 
राजके धमविरोधसे जिस प्रकार वह्‌ क्षेत्र उजाड्‌ हो जाय; 
वेखा करो । परंतु उस राजाका अनादर न करना; क्योकि 
ध्मंके मागमे गे हए सत्पुरुषका जो अपमान किया जाता 
है, वह अपने ही ऊपर पड़ता दै ओर वैसा करनेसे महान्‌ 
पाप भी होता है। यदि तुम्हरे बुद्धिविकाससे राजा धर्मसे 
च्युत हो जार्यै तब अपनी दुःसह किरणोसे दरद उस नगरको 
उजाङ़्‌ देना चाहिये । रजा दिवोदास कामः क्रोध; लोभः 
मोहः रईर््या ओर अहङ्कारा सर्वथा अमाव है, इसख्ियि उन्ह 
काठ भी नहीं जीत सकता । सूयं ! जबतकर धर्मम सिर बुद्धि 
है ओर धर्मम मन सिरतापूर्वक खगा हुआ हैः तबतक 
विपत्तिमे भी मतुष्योके मागमे चिष्नका उदय कैसे ह्य सकता 
है । दिवाकर ! इस संसारम जितने जीव है, उम सवकी 
चे्टा्ओंको तुम जानते हो, इसीख्यि खोकचश्चु कराते हो । 
मेरे बताये हुए कार्यकी सिद्धिके स्यि जाओ ।? 


भगवान्‌ रिवकी आज्ञा रिरोधायं करके सूर्यदेव 
(+ 1. पुर अं © नय 


कारीपुरीमे गये। वहा बाहर-भीतर विचस्ते हए उन्होने 
राजामे थोडा-सा मी धर्म॑का व्यतिक्रम नदीं देखा । वे अनेक 
रूप धारण करके एक वषंतक कारम रहे । वे कभी अतिथि 
बनकर राजाके पास जाते ओर उनसे कुछ दुर्म वस्तु मग 
बैठते येः परंतु राजा दिवोदासके राज्यमे उन्हे कोई वस्तु 
दुम नदीं दिखायी दी । सूर्थं कमी याचक्र॒ बनते, कमी 
बहुत बड़ दानी होकर जातेः कमी दीनताको प्राप्त होते ओर 
कभी ज्योतिषी वन जाते थे | कमी प्रसयक्षवादी बनकर 
इस रोके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाटी वस्तु्ओंकीी ह्य सत्यताका 
प्रतिपादन करते थे । कभी जटाधारी बनते; कमी दिगम्बर 
हो जते ओर कमी विध उतारमैकी विव्ामे प्रवीण रसपरा 
बन जते थे । कभी-कभी उन्दने नाना प्रकारके दृष्टान्तो ओर 
कथानक्रोद्ारा अनेक प्रकारके तका उपदेश करके वर्होकी 
पत्ित्रता लि्योको बहकानेकी भी चेष्टा की | कमी तो वे बद्यण 
बनते, कमी ब्रह्मज्ञानी; कहीं वेदाभ्यासी, कदी क्षनियः कहीं वैशय 
ओर अन्त्यजः कीं बरह्मचारी, कहीं गृहस्य; कदी वानप्रः कहीं 
सन्यासी --इस प्रकार अनेकानेक सूप धारण कसे वे छोगोको 
भ्रमे डाकते थे । कहीं-कहीं तो वे सम्पूणं विच्याओंमे पारङ्खत 
एवं स्व॑श्च बनकर उपथित होते ये ! इस प्रकार कारी. 
विचरते हुए सूर्यने कमी किसी मनुष्यमे भी कोई छिद्र नहीं 
पाया | 

इस क्चणभङ्कुर दारीरके रहते हुए जिसने धर्मकी रक्षा 
कीः उसने तीनों रोकौकी रक्षा करटी । उसे अर्थं 
ओर कामकी भटीर्मोति रक्षा करनेसे क्या प्रयोजन है १ यदि 
बहूतसे मनुष्योको सुखकारी प्रतीत होनेवाख काममी रक्षा 
करनेके योग्य होता तों कामवेरी मगवान्‌ शिव उसे श्चणमरमे 
भस्म॒ करे अनङ्धं ( अङ्कदयीन ) भ्यो बना देते ? शिवि 


९£३० 


# शरणं जज सर्वेशं म॒त्युंजयसरुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


~~~" --------------------- 


आदि राजाओं तथा दधीचि आदि समस्त ब्राहमणोने अपने 
दारीरका त्याग करके मी धर्मक र्चा की है। 

दुर्भ काओीपुरीको पार कौन सचेत पुरुष उसे छोड़ सकेता 
है। इस संघार प्रल्येक जन्म पुत्र, मित्रः सरी, खेत ओर धन 
मिरु सकते रै, केवर कारीपुरी नदीं मिकती । जबतक काशी- 
सेबनसे उलन्न पुण्यमथ तेजका उदय नहीं होताः तमीतक 
जुगुनू समान अन्यान्य तेज प्रकारित होते है । इस 
प्रकार काशीके प्रभावो जाननेवारे तथा अन्धकारको वृर 
करनेवाले लोकचक्षु सूर्यदेव अपनेको बारह खरूपोमे व्यक्त 
करके कारीपुरीमे सित हो गये । इनमे पढे लोराकं दै, 
दूसरे उत्तरैः तीसरे साम्बादित्यः चौथे द्रौपदादित्थ, पोचवें 
मयूखादिप्यः छठे ललोकरादिलय, सातवें अरुणादित्यः आव्वें 
ृद्धादित्यः नवे केदावादित्यः दसवें विमलादित्यः ग्यारह 
गङ्खादित्य तथा बारह यमादित्य--ये बारहो काशीपुरीं खित 
है । अगस्त्य ! जिनका तमोगुण अधिक बदा हुआ है" रेस टस 


ये सदा इस क्ेत्रकी रक्षा करते ह । अकं अर्थात्‌ भगवान्‌ 
सूर्य॑का मन काशीके द्च॑नके छ्यि छोल ( चञ्चल ) हौ उठा था; 
इसलिये कारीमे उनकी खोाकं नामसे ख्याति हुई । दक्षिण 
दियामै असीसङ्खमके समीप रोराकंकी सिति दैः वे सदा 
काशीवासी मनुष्योके योग-ेमकी सिद्धि करते है | मार्गरीषं 
मासकी सप्तमी या षष्ठी तिथिको रविवारका योग होनेपर 
वर्होकी वार्षिक यात्रा करके मनुष्य समस्त पापोमे मुक्त हो 
जाता ह । मनुष्य असीसङ्गममे स्नान करके देवताओं ओर 
पितरौका तर्पण एवं विधिपूव॑क श्राद्ध करेः तो वह ॒पितरौके 
रणते चुट जाता है। जो मनुष्य रविवारको लोखाकका 
दर्यन करके उनका चरणाभरतकेता दैः उसे कोद दुःख 
नहीं दयता ओर खुनटीः दाद्‌ तथा फोड़ा-फुंसीका कष्ट भी 
महीं मोगना पडता । जो श्रेष्ठ मनुष्य लोखाकंके दस माहास्म्य- 
को सुनता हैः वह इस दुःखसागर संसारम कीं भी दुखी 
नहीं होता | ` 
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उत्तरा सूर्यकी महिमा, सुरक्षणाकी तपस्या ओर उसपर शिव-पावेतीकी कृपा 
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स्कन्दजी कहते है--काशीपुरीकी उत्तर दिशामे उत्तम 
अकुकुण्ड है, जरह भगवान्‌ सूयं उत्तराकं नामसे निवास करते 
है । मुने ! बर्ह जो इतिशस धयित हो चुका दैः उसको 
सुनो । काशीपुरीमे प्रियव्रत नाम्से प्रसिद्ध॒ एक ब्राह्मण येः 
नो आन्रेयकुरमे उत्पन्न; सदाचारी तथा अतिथिजनेकि प्रेमी 
थे } उनकी पती अत्यन्त सुन्दरी तथा उत्तम त्रतका पार्न 
कृरमेवाटी थी } बह धरके काम-काजमे ब्रड़ी चतुर तथा 
पतिकी सेवा तत्पर रहमेवाी थी । ब्राह्मणमे अपनी पल्ीसे 
एक उत्तम रक्षणोवाटी कन्याको जन्म दिया । वह कन्या 
मूक नक्षन्के प्रथम चरणमे उत्पन्न हुई थी । उस समय 
बृहस्पति केन्द्रमे थे । ब्राह्मणकी बह कन्या पिता-माताके घर्मे 
दिन-दिन बदने ख्गी। वहं बही रूपबतीः बिनयल्लीर 
सदाचारपरायणा तथा माता-पिताका प्रियं करनेवारखी थी । 
धरी सामभ्रियोको मोज-घोकर साफ-सुथरा रखनेमे अत्यन्त 
_ निपुण थी । वह अपने पिताके घरमे नेसे-जेसे बद्ने गीः 
वैसे-ही-वैसे उसके पिताके मनम यह चिन्ता भी बदुने लगी 
कि---भेरी यह परम सुन्दरी उत्तम रक्षणोवाटी श्रेष्ठ कन्या 
छिषको देने योग्य है | इसके योग्य. उत्तम वर मुञ्चे कहौ 
भिखेगा; जो कुर, अवस्था; रीः खमाव; शास्राध्ययनः 
रूप ओर धनसे मी सम्पन्न हो । किसके साथ व्याह होनेपर 


इसे सुख मिलेगा ।? इस प्रकार चिन्ता नामक ज्वरते ग्रस्त हौ 
प्रिय्रत ब्राह्मण गृह आदि सव वस्तुओंका त्याग करके 
मृत्युको प्राप्त हो गये । पिताके मरमेपर उस्र कन्याकौ 
पति्रता माता भी कन्याको अकेडी छोड़कर पतिके पीड 
ची गयी । पतित्रतका पाठन करमेवाटी सहधमिणीका यहं 
धर्मही है कि वह पतिके जीते-जी तथा मरनेपर भी पतिके ही 
साथ रहे | पुत्र; पिता; माता ओौर बन्धु-बान्धव इनमेसे को 
भी ( पतिके सदश ) सख्रीकी रक्षा नहीं करते । सत्री अपने 
पत्तिके चर्णोकी जो सेवा करती हैः वह सेवा ही सवत्र उसकी 
रक्वा करती ह । माता-पितके मरनेपर बह युरक्षणा नामवाटी 
कन्या दुःखसे व्याकुल हो उठी । उसने उनके ओर््वदेहिक 
संस्कार करफे दशाह आदि क्रया सम्पन्न कीं ओर अनाथ 
एवं दीन होकर वह बड़ी मारी चिन्ता करने ख्गी--अह | 
मै पिता-मातासे हीन भसदाय भबला इस संसारसागरके उच 
पार जरह पर्हुचना अत्यन्त कठिन है, कैसे जा सवूगी; क्योकि 
शीभाव सव्रके द्वारा तिरस्छरृत होनेवाखा है । मेरे माता-पिताने 
मुञ्चे किसी वरको अर्पण नही किया । एेसी दामे मै स्वेच्छासे 
दुसरे किसी बरका वरण कैसे कर । यदि मेने किंसीका वरण 
कर मी खिया; तो भी यदि बह कुखीनः गुणवान्‌; सुशील 
ओर अपने अनुक रहनेवाला न मिला; तो उसका वरण 
करनेसे मी क्था लाम ्टोगा । 





इस प्रकार चिन्ता करती हई रूपः उदारता ओर गुणस 
युक्त उस वब्राह्मणकन्याने अनेको युवकोद्वारा प्रतिदिन 
बार-बार प्रार्थना की जानेपर भी क्रिसीको अपने हदयमे स्थान 


नहीं दिया । पिता-माताकी मल्यु ओर उनके अदूमुत वात्सल्य. 


का विचार करके वह बार-बार अपनी ओर इस नश्वर संसास्की 
निन्दा करते क्गी--'अहो † जिन्होने मुञ्चे जन्म दिया ओर 
बडे छाद-प्यारसे पाद्यः वे मेरे माता-पिता कहां चे गये 
देहधारी जीवकी इस अनिष्यताको धिक्कार दहै । जैसे मेरे ही 
आगे मेरे माता-पिताका शरीर चस गया; उसी प्रकार मेरा 
भी दरीर चख जायगा ।› एेसा विचार करके उस वाछिकानै 
अपने सन ओर इन्दरियोको काबू करिया ओर स्थिरचित्त हो 
दृद्तापूंक व्रह्मचय॑का पान करती हुई वह उत्तराकेदेवके 
समीप कटर तपस्या करने ठगी । उसकी तपस्याके समय 
प्रतिदिन एक छोटी-सी बकरी उसके आगे आर अविचर 
मावसे खी हो जाती । फिर सन्ध्याके समय वह कुछ घास 
तथा पत्ते आदि चरकर ओर उत्तराकं कुण्डका जल पीकर 
अपने सवामीके धरको लौट जाती थी | इस प्रकार 
पाच-छः वषं व्यतीत होनेपर एक दिन मगवान्‌ शिव पार्यती- 
देवबीके साथ रीखापूर्वक विचरते हुए वरहो आये । उत्तराक- 
देवक समीप तपस्या करती हुई खलक्षणाक्रो उन्हे दड पेडकी 
मति अचिचकरु ओर तपस्मासे अयन्त दुर्बठ देखा । तव 
दयामयी पावतीदेवीने भगवान्‌ शङ्करसे निवेदन किया-- 
षदेव ! यह सुन्दरी कन्या बन्धु-बान्धवोसे हीन हैः इसे थर 
देकर अनुगहीत कीजिये ।› पावंतीजीका यह वचन सुनकर 
दयासागर भगवान्‌ रिवने नेजन ब्रदकर समाधिम सित हई 
उस कन्यासे बर देनेके च्ि उद्यत होकर बोके--“उन्तम 
तका पालन करनेवाली सुलश्चणे ! मै त॒मपर बहुत प्रसन्न 
हू ठम कों वर मागो | 


महादेवजीकी यह अमृतवर्षिणी वाणी सुनकर सुलक्चषणाने 

जब नेत्र खोले, तव देखा, सामने वरदान देनेके छिये उद्यत 
भगवान्‌ त्रिरोचन खड़े है ओर उनके वामाङ्क मागमे देवी 
उमा विराजमान है । उन्‌ दोनोका दर्शन करके सुखुक्षणाने 
हाथ जोड्कर प्रणाम रिया । इतनेमें ही उसे अपने आगे खड़ी 
हई वह क्री दिखायी दी । तत्र वह सोचने र्गी- (ष 
जीवलोकमे अपना खाथं सिद्ध करनेके ल्यि कोन मनुष्य 
जीवन नहीं धारण करता है १ परु जो परोपकारे स्यि 
जीवन धारण करता है, उीका जीवनधारण सफ़ल है 
मन्‌-ही-मम खा विचारकर उसने भगवान्‌ रिवसे कष्-- 
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यष्ट परोपकारसे सुशोभित वाणी सुनकर शरणागतोकी पीडा 
दूर करनेवठे भगवान्‌ शङ्कर बहुत प्रसन्न हए ओर पार्वती- 
देवीसे इस प्रकार बोे--"गिरिराजनन्दिनी | देखो, साधु 
पुरुषोकी एसी ही परोपकारयुक्त बुद्धि होती है। सम्पूणं 
लोकोमे बे ही धन्य है यौरवे ही सम्पूणं धमेकरि आशय दहै 
जो सर्वथा पसोपकारके छ्यि यन्न करते है । सब वस्तुओंका 
संग्रह भी कीं दींकारतक नदी उहरता । एकमाते 
परोपकार ह्य चिरस्थायी होता है । यष्ट सुलक्षणा परम धन्य 
ओर अनुग्रह करने योग्य है । देवि ! द्द बताओ, इस 
सुखक्षणाको ओर चस बक्ररीको भी कौन-सा वरदान देना चाहिये £ 

पार्वस्ीदेवीने कहा--भगवन्‌ ! यह शम आचरर्णो- 
वाटी सुरक्षणा कल्याणके ल्ि उोग करनेवाखी है; यह 
मेरी खली होकर रटे यह बालब्रह्मचारिणी हैः इससे मुन्न 
अत्यन्त प्रिय होगी । मेरी इच्छा है कि यह दिव्य दारीर धारण 
करके सदेव मेरे समीप निवास करे । यह ककरी भी यदीं 
कादीनरेरकी कन्या होवे ओर काशीमे उत्तम मोगोका 
उपभोग करके अन्तम परम मोक्षको प्राप्त हो । इसने शीतसे 
भयभीत न होकर पौष मांसके रविवारको पूर्योदयसे षहे इस 
कुण्डम स्नान किया हैः सख्यि इस अकर कुण्डका नाम आजते 
'्वक॑री कुण्डः हो जाय । यहा सष मतुष्योके दारा इख बकरीकी 
प्रतिमा पूजनीय होगी। कादीती्थके फलकी इच्छन रखनेवाढे 
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मनुष्योको पौप्र मासक रविवारे दिन उत्तराकंदेवकी वाक 
यात्रा करनी चाहिये । 


# श्रारणं चज सर्वरं खत्युंजयमुमापतिम्‌ # 


नव्य ््ल----------------------ज 


[ खशि स्कन्दपुराण 








इस प्रकार पाव तीजीके कहे हुए सव्र वचनकों सिद्ध करके 
सर्वव्यापी मगवान्‌ विश्वनाथने अपने मन्दिरमे प्रवेश किया । 
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स्कन्दजी कहते है--मुने { दवारकाम भगवान्‌ 
्रीकुष्णके एक लाख अस्सी पुत्र थे | वे समी सू्के समान 
तेजस्वी, अत्यन्त सुन्दरः महाबलवान्‌, शस्र-वि्या ओर शाके 
अतिदाय ज्ञाता तथा अत्यन्त सुखक्षण ये । उन सत्रमं साम्ब 
खवसे अधिक गुणवान्‌ थे । उन्दने कारी आकर सू्देवकी 
आराधना की ओर एक कुण्ड बनवाया । जो मनुष्य 
रबिवारो साम्ब कुण्डम खान्‌ करके साम्बादित्यकी पूजा करता 
है, वह रोगसि पीडित नरी होता दै। माघके श्कपक्चकी 
सप्तमीकों यदि रविवार दौ तो वह सूर्ग्रहणके समान 
कृत्याणकारी महापर्व बताया गया है | उस दिन अरूणोदय 
कारम साम्ब कुण्डम खान करके जो साम्बादित्यकी पूजा 
करता 2, वह कडे-बडे रोगोसे मुक्त हो अक्षय धर्मको प्रास ह्येता 
ह । चैत्र मासके रविवारको साम्बादित्यकी वार्पिक यात्रा होती 
ह । उपस दिन साम्ब कुण्डम विधिपूर्वकं खान करके जो 
अरोक पुष्पे साम्बादित्यकी पूजा करता है वह कमी 
शोकग्रस नहीं होता } मगवान्‌ विश्वनाथसे पथ्िम दिदामें 
महात्मा साम्बने यह श्युम देनेवाटी सूर्यमूर्विकी मठी्मोति 
आराधना की थी | महामते ! साम्बादित्यका पूजन ओर 
नमस्कार करके जो आठ बार उनकी परकरिमा करता हैः वह 
पापरहित हो काशीवासका फक पाता है| 

अव म द्रौपदादिव्यका परिचय दूंगा । द्रौपदादित्य 
भर्तोको सिद्धि प्रदान कसेवाठे है । अतः उनका मली्माति 
सेवन करना चाहिये } एक समयकी वात है, पोच पाण्डव 
अपने राच्रुओंद्रारा उपस्थित की हुईं बड़ी भारी विप्रतिमे 
पड्कर वनवासी हो गये । पाञ्चा देदाके राजा द्रुपदकी कन्या 
द्रोपदी उनकी धर्मपतती थी । उसने अपने पतियोकि दुःखसे 
सन्तत्त होकर भगवान्‌ सू्की आराधना की । इससे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ सूर्ये द्रौपदीको करर ओर ठक्नके साथ 
एक अक्षय खाखीपात्र ( बटखोई ) दिया ओर इस प्रकार 
कहा--“महामागे ! इस्त खाखीक्ते जितने भमी अन्नकी इच्छ 
रखनेवाठे खोग आयेगेः वे समी तृप्तिको प्राप्त होगे ! एेसा 
तमीतक्र होगा, जघतक तुम मोजन नहीं कर खोगी । तुम्हारे 
भोजन कर ठेनेयर यह खाली हो जायगी । यह रसीरे व्यञ्जनो 
की निषि दै ओर इच्छानुसार भोजन देनेबाी है । जो मनुष्य 


भगवान्‌ विश्वनाथके दक्षिण भागे तुम्हारे सम्मुख सित हुए 
मुञ्च द्रौपदादिव्यक्री आराधना करेगा उसकी भृखकी पीड़ा न 
हो जायगी । धर्मप्रिय द्रौपदी ! कारीमे वुग्दरे द्श॑नसे रोग 
ओर भूख-प्यासका भय नहीं रहेगा ।› इस प्रकार वर देकर 
सूर्यदेव भगवान्‌ शङ्करी आराधनामे खग गये । जो मनुष्य 
द्रौपदीके द्वारा आराधित भगवान्‌ सूर्यकी कथाको भक्ति- 
पूर्वक सुनेगा;, उसका पाप नष्ट हो जायगा । । 

स्कन्दजी कहते है- मुने ! मेने दरौपदादितयकी 
महिमा संक्षेपसे कही । जव मगूखादित्यका मादास्य सुनो । 
ूर्वकाटमे च्रियुबनविख्यात पञ्चगङ्ञा तीर्थमे मगवान्‌ सूने 
अत्यन्त उग्र तपस्या की । गभस्तीश्वर नामक महाछिङ्क ओर 
भक्तोको मङ्ग प्रदान करनेवाटी मङ्गला नामक गौरीदेवीकी 
खापना करके उनकी आराधना करते हुए मगवान्‌ सूय 
ती्र तपके तेजसे अत्यन्त जाउवस्यमान दहो उठे । उस समय 
पथ्वी ओर आकादाके बीचका समस्त प्रदेशा त्रिरोकीकों दग्ध 
करनेमे समर्थं सूय॑किरणोदारा अत्यन्त सन्तप्र ह्यो उटा। 
जसे कदम्बफर्के ऊपर सब्र ओरसे पुष्प ही दिखायी देते दै 
फट नदी । उसी प्रकरार ऊपर, नीचे ओर अगर-बग्मे सब्र 
ओर केवठ सूर्यकी किरणें ही दिखायी देती थीं, सूर्यदेव 
नही । तेज ओर तपस्याकी राशिभूत सूर्यकी तपोमयी 
उ्वाखाओकि तीतर मयसे तीनो लोकके समस्त चराचर प्राणी 
कोपि उठे । सब मन-ही-मन सोचने ठगे-अहो ! सूयदेव 
सम्पूणं जगत्‌के आत्मा हँ । यदि वही हम जलने लगे, तो 
कौन हमारा रक्षक होगा । सूर्यं समस्त संसा नेत्र है । ये ही 
सब ओर प्रकाश फराते है ओर प्रतिदिन प्रातःकार मृतप्राय 
जगतो नूतन जीवन देकर जाग्रत्‌ करते है । ये ही अन्धकार- 
मय अन्धकूपे पड़े हुए समस्त प्राणिर्योका चारौ ओर अपने 
किरणरूप हाथ फेकाकर उद्धार करते है | 

इस प्रकार सम्पूणं विश्वको प्यक्घुक देख विश्वरक्चक 
भगवान्‌ विश्वनाथ सूरयदेवको वर देनेके खयि गये । वे समाधिम 
स्थित होकर अपने-आपको भी भूर गये थे । अत्यन्त निश्वल- 
मावसे बेटे हुए अंद्यमाखी सूर्यको देखकर भगवान्‌ श्करने 
कहा-आकारामे प्रकाशित होमेवाङे सूयं ! अव तपस्याकी 
आवद्यकता नहीं है, बह पूरी हो गयी । अब कोई बर मगो 
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सूर्यदेव ध्यान एवं समाधिके द्वारा अपनी इन्द्रियतरत्तियोकों 
सेककर सिर वैढे थे । अतः उन्हने भगवान्‌ शङ्करकी बात 
नहीं सुनी । तब रिवजीने अपने हाथसे उनका स्पर्शं किया | 
उनका स्पदं पाते दी विश्वलोचन सूने अपनी अखि खोद 
र अपने आराध्यदेव भगवान्‌ शिवको प्रत्यक्ष देखकर 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया। तदनन्तर उन्होने इस प्रकार स्तुति की-- 
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मीम ! भव ! चन्द्रभूषण | भूतनाथ तथा मवभयहारी 


देव ! आप प्रणत जनको मनोवाञ्छित वस्तु देनेवाले है, ` 


आपको नमस्कार है । चन्द्रचूड ! मृड ! धूर्जटे | हर | 
त्यक्ष | दक्षके सेकड़ौ यज्ञोका नाश करनेवठे शान्त | 
शाश्वत † शिवापते ! रिव ! आप प्रगत जनौको मनोवाञ्छित 
वस्तु देनेवलठे है आपको मै नमस्कार करता हर | नीर- 
रोहित ! अभीष्ट वस्तु देनेवाले चरिरोचन ! विरूपाक्च ! 
व्योमकेरा | जीवोके अज्ञानमय वन्धनका नारा करनेवाले । 
आप प्रणत जनोकी मनोवच्छा प्ण करनेवले दैः आपको 
मेरा नमस्कार दहै । वामदेव ! रितिकण्ठ { शूलपाणे | 
चन्द्रशेखर | नगेन्द्रभूषण ! कामनारन ! पद्युपते ! महेश्वर ! 
आप शरणागतेकी इच्छा पूर्ण करनेवाले है आपको मेँ 
नमस्कार करता दू । च्यम्बक ! चिपुरारे ! ईश्वर ! सबकी 
रक्चा करमेवले चिनयन ! तीनो वेदस्वरूप ! कारकूटके 
विषका दक्न करनेवाद्धे | क्राख्के भी काठ | आप प्रणत 


< ---------------------र-------------------------~-~-~------------------ ~ 
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जनोकी मनोवाज्छित वस्तुको देनेवठे है, आपको 
नमस्कार है । आप जहा है व्हा रात्रिका अमाव है । राव | 
आप सर्वव्यापी ह ! खर्गमार्मका सुख देनेवाले तथा अपवर्गं 
( मोक्ष ) की प्राति करनेवले है । अन्धकासुरके शत्रु तथा 
जटाजूट्धारी ह । प्रमो ! आप प्रणत ज्नोकी इच्छा पूर्णं 
करनेवछे है, आपको मेरा नमस्कार है! आप भक्तोके 
स्यि कस्याणकारी ओर दु्टोके स्थि उग्र है! गिरिराज- 
नन्दिनीके प्राणवर्छम ! आप ही सवके वासविक पति है । 
विश्वनाथ | ब्रह्मा ओर चिष्णु भी आपकी स्तुति करते 
है । आप ही वेदोके दारा जानने योम्य परमात्मा है, आपको 
सव्रकी चेष्टाओंका ज्ञान है । नाथ ! आप अपने चरणो मसतक 
छ्कानेवाठे भक्तौको उनकी अभीष्ट वस्तुर्ँ देते है आपको 
नमस्कार दै । यह विश्व आपका दही खलरूपदहैः तथापि आप 
सबसे परे है आप ही निराकार ब्रह्म है, आपमे कुरिलताका 
सर्वथा अमाव है, आप अमृत ८ मोक्ष ) देनेबाठे हैः मन 
जओर वाणीकी परहुचसे सर्वथा दूर हैँ । दूरतक परहचे ह 
सर्वव्यापी परमेश्वर | आप प्रणत जनको मनोबाञ्छित वस्तुं 
प्रदान करनेवाटे है आपको मेरा नमस्कार है । # 


रविरुवाच 
# देवदेव जगताम्पते विभो 
भगं भीम भव॒ चन्द्रभूषण। 
भूतनाथ भवमीतिहारक 


त्वां नतोऽसि नतवाज्छितग्रद ॥ 
चन्द्रचूड मृड धूजेटे हर 

त्यक्ष दक्षराततन्तुरातन । 
दान्त ॒राश्वत शिवापते शिव 

त्वां नत्तोऽसि नतवाज्छितप्रद ॥ 


नीरुलोहित समीषहिता्थद 
दयेकलोचन विरूपलोचन । 
ज्योमकेदा पञ्ुपादानाञ्चन 


त्वां नतोऽस्ि नतवाच्छितप्रद ॥ 
वामदेवं रितिकण्ड श्ूलमू- 
चन्द्रशेखर फणीन्रभूषण । 
कामङ्तपशयुपते महेश्वर 
त्वां नतोऽसि नतवाज्छितप्रद ॥ 
त्रिपुरसदनेश्वर 
त्राणकृलिनयन 
कालकूटदलनान्तकान्तक 
त्वां नोऽसि मतवाच्छितपद ॥ 


यम्बक 
त्रयीमय । 
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इस अकार स्तुति करे सूर्यने महादेवजी ओर पार्वतीजी- 
की परिक्रमा की । तदनन्तर प्रसन्नचित्त होकर उन्होने 
शिबके वामाङ्ग भागम विराजमान गौरीदेवीका इस प्रकार 
सबन किया #] 

सूर्यं बोढे--देवि ! आपको प्रणाम करने प्रवीण जो 
मक्त पुरुष अपने रुलाटको आपक्रे चरणारविन्दोकी धूरसि 
उज्वल करता ह, अन्मान्तरमे भी चन्द्रमाकी मनोहर ठेखा 
उसके भाट-प्रेशको अत्यन्त उज्ज्वल बना देती है । अर्थात्‌ 
बह पुरुष भगवान्‌ शङ्करका सारूप्य प्राप्त कर ठेता है । 
श्रीमती मङ्गलगौरी ! आप सम्पूणं मङ्खलोकी जन्मभूमि है । 
श्रीमद्खले ! आप सम्पूणं पापरादिरूपी रूईको दग्ध करनेके 
व्यि प्रज्वलित अग्नि है । ्रीमद्धले ! आप सम्पूणं दानवोके 
द्पैका दट्न करनेवाखी है । श्रीमङ्गले ! आप इस सम्पूणं 
विश्वकी रक्षा करें । विच्वेश्वरी ! अप दी समस्त जगत्‌के 
जीर्वोकी खष्टि, पाख्न तथा प्रख्यकाल्ये उनका संहार करने- 
वादी है । आपके नामकीर्तनसे प्रकट हुई पुण्यमथी निर्मल 
नदी पातकरूपी तय्वतीं श्कषौको बहा ठे जाती है । मातः | 
आप भगवान्‌ रिवकी प्रिया हैः आप ही संसारके दुःसह 
दुःखमारका निवारण करनेवाटी है । इस जगत्‌ आपके 
सिवा दूसरी कोई एेसी शक्ति नहीं हैः जो शरणागतोकी रक्ता 
करनेम समर्थं हो । जिनके ऊपर आपका कस्याणकारी कृपा- 
कटाक्षो जाता हैः वे ही समस्त मुवनमे धन्य हँ ओर वे 


रावरीरहित 





शावं सवग 
खग॑मागंसुखदापवगंद । 
अन्धकरासुररिपो कपदभृत्‌ 
त्वां नतोऽसि नतवाज्छितप्रद ॥ 
गिरिजापते पते 
विश्वनाथ विधिविष्णुसंस्तुत । 
विदिताखिलेद्ित 
नतोऽसि नतवाज्छितप्रद ॥ 
पररूपवजितं 
ब्रह्म जिद्यरह्ितागृतप्रद । 
वाश्नोपरिषयदुर दूरग 
त्वां नतोऽसि नतवाज्छितप्रद ॥ 
( ० पुण काण पू० ४९ | ४६-५३) 
# त्थं ष्रौत्य मातण्डो मृडं देवं मरडानिकाम्‌ । 
अथ तुष्टा प्रीतात्मा शरिववामादधदारिणीम्‌ ॥ 
( सकण पुण का० पू० ४९।५४) 


दाङ्रोय 


वेदवेद्य 
त्वां 
विश्वरूप 


# शरणं ज सवश सूत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


संक्षिप्त स्कन्दवुराण 





ायायनालनयजयनवककन्ययन्डासलन्कलनकदपमधकमनतेगयरतयलमन्यनकामतन त तमवसितन्छनकछाकडवयत्यलतामराननयवकमवछकयन णी भीभो भभ 


ही माननीय हँ । देवि ! आप सहज प्रकारास्रूपा है | 
कारीपुरीमे आप सदा निवास करती है ओर प्रणत जनेकषि 
स्यि मोक्ष-लक्ष्मीरूपा है । जो रोग निरन्तर आपका स्मरण 
करते हः वे मोक्षरूपी धनकी रक्षा करनेमे कुरा एवं उखे 
पानेके सुयोग्य पा हँ | उनकी बुद्धि परम शुद्ध है| आपके 
उन बड़मागी भक्तोको कामारे भगवान्‌ शिव भी सदा सरण 
क्रते है । मातः | जिसके हृदयम आपके अत्यन्त निर्मख 
युगठ्चरणारयिन्द सतत विराजमान दैः यह सम्पूणं बिश्व 
उसके हाथमे ही है। मङ्खल्गोरि ! जो प्रतिदिन आपके 
नामका जप करता हैः उसक्रे रको अणिमा आदि आरो 
सिद्धयो कमी नदीं छोड़ती हँ । देवि ! आप ही प्रणवखरूपा 
वेदमाता गायत्री है । आप टी दिजोकि स्यि कामधेनु है । 
आप ही तीनो व्याहृतिर्यो ८ मूः मुवः खः ) है ओर अप 
ही सम्पूणं कर्मोकी सिद्धिके य्य देवताओं ओर पितरोकी 
वृत्तिम कारणमूत स्वाहा ओर स्वधा दै । माता मङ्गक्रगौरी | 
आप ही भगवान्‌ चन्द्रोखरके समीप गोरीरूपसे विराजमान 
ह । आपदही ब्रह्माजीके निकट सावित्री होकर रहती ह । 
आप ही चक्रपाणि मगवान्‌ विष्णुके यहां मनोहर रक्मी 
रूपसे निवास करती हँ तथा आप दी काशीमे मोक्षरक््मी 
ह| निर्मल खसरूप धारण करनेवारी देवि | आप ही इस 
जगते मुञ्च शरणागतक्री रक्षा करनेवाखी ह #। 








रविरुवाच 
# देवि त्वदीयचरणम्बुजरेणुगौरीं 
भारुस्थलीं बहति यः प्रणतिप्रवीणः । 
जन्मान्तरेऽपि रजनीकरचाररेखा 
तां गौरयत्यतितरं किङ तस्य पुंसः ॥ 
सकलमङ्गरूजन्मभूमे 
श्रीमङ्गले सकरकस्मषतृरूवल्ञे। 
श्रीमङ्गटे सकछ्दानवदपंहन्वि 
ओमङ्गलेऽखिर्मिदं परिपाहि विश्वम्‌ 
विदवेश्वरि त्वमसि विश्वजनस्य केत्रौँ 
त्वं पालयिष्यसि तथा प्रलयेऽपि हन्त्री । 
त्व्नामकीतनसमुछसदच्छ्पुण्या 
सोतसिनी हरति पातककूखवृक्षाम्‌ ॥ 
मात्तमेवानि भवती भबतीब्रदुःख- 
संभारहारिणि शरण्यमिहास्ि नान्या । 
धन्यास्त एव भुवनेषु त एव मान्या 
येषु स्पुरेत्तय शुभः कर्णाकराक्षः ॥ 


भरीमङ्गके 


काश्ीखण्ड-पूवौधं ] # गर्डेश्वर लिङ्क तथा सखोल्कादिव्यकी प्रादुभौव-कथा # 


[ऋणााककिािकिषाकष्च्छि का पि पी पि गीीौीगीणीणीीणीणीणीीगीीीणीणीषीीीणीरौीीीीीीणीीीीीं 





ह प्रकार भगवान्‌ शिवकरे आधे शरीरकी शोभास्ररूपा 
मङ्गकदेवीका इस मङ्खकाष्टक नामक महास्तोत्रसे स्तवन करके 
सूर्यदेवने महादेवजी तथा सङ्गकगौरीको बारंबार प्रणाम 
किया ओर उन दोनोके सामने चुपचाप पड़ रहे । 


तब महदेवजीने कहा--सू्यदेव ! उटो, उटोः 
व॒म्हारा कल्याण हो । महामते ! म वमपर बहुत प्रसन्न द| 
मित्र | दम तो सदा मेरे नेत्रे ही सित हो, जिससे म समस्त 
चराचर जगतो देखता हँ । दुम मेरी आर मूर्तियोमेसे एक 
हो | आजसे तुम सर्वज्ञ सर्व॑व्यापीः सम्पूणं तेर्जोका समुदाय 
तथा सवके सम्पूणं कमकि ज्ञाता होओ । अपने सव भक्तोके 
समसत दुःरखोको दूर करो । दमने मेरे चौसठ नामके द्वारा 
जो यह अष्टकस्तोत्र दुनाया है इसके द्वारा मेरी स्तुति 
करके मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त क्र लेगा । यह मङ्खलगोरीका 
अष्टकस्तोत्र मङ्धराष्टक नामसे विख्यात होगा । इसके द्वारा 
मङ्कलगोरीकी स्तुति करके मनुष्य मङ्खट प्राप्त करेगा | ये 
नामचतुःषष्ठ्यष्टक तथा मङ्गलाष्टक नामक दोनो स्तोत्र शरेष्ठः 
पुण्यमय तथा सब पातकोके नाशक है । जो काशीसे दूरदेरामे 
रहता है, वह भी यदि प्रतिदिन तीनो समय इन दोनों 
सो्रौका जप करे, तो वह श्रे एवं शुद्ध चित्त होकर दुखेम 
काशीको प्राप्त करेगा । ये दोनों सोत्र कारीमे मोक्चसम्पत्ति 
प्रदान करते है | अतः मोक्षकी इच्छा रखनेवले मनुष्योको 
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ग्रपलपूवंक अनेक स्तोका परित्याग करके भी इन दोनों 
स्तोत्रोका पाठ एवं जप करना चाहिये । वम्र दार खापित 
यह गभस्तीश्वरछिङ्ग भक्तिभावसे सेवित होनेपर सव सिद्धियो- 
कादाता होगा। तुमने भक्तिभावसे चम्पा ओर कमच्के 
समान कान्तिवाटी गमस्िमाकओं (किरणों) सेजो इस 
ईश्वरलिङ्गका पूजन क्रिया है, उससे इसक्रा नाम गभस्तीश्वर 
छिङ्ग होगा । पञ्चगङ्गामे खान करके गभस्तीश्वरका पूजन 
करनेवाला मनुष्य सव पापसे रहित होकर कभी भी माताके 
गर्भ॑सै जन्म धारण नहीं करेगा । जो ल्ली या पुरुष चैन 
सुखा वृतीयाको उपवास करके व्र; आमभूषण आदि महान्‌ 
उपचारौसे इन महादेवी मङ्गलागौरीकी पूजा केरेगा ओर 
प्रातःकाक व्रत पूणं करके पारण करेगा, वह कभी दुर्भाग्य 
एवं दरिद्रताको नही प्राप्त होगा| उसके सारे पाप नष्ट हो 
जर्येगे ओर वह पुण्यकी राशि प्राप्त करेगा । वन्ध्या भी इख 
मङ्गल्मगोरीवतको करके बारुकको जन्म देती है । य्ह 
तपस्या करते हुए ठुम्हरे मयुखसमूह ( किरणयपुज् ) ही 
देखे गये हः शरीर न्ह दिखायी दिया है | अतः 
अदितिनन्दन ! वुम्हास नाम मयूखादित्य होगा । ठुम्हायी 
पूजा करनेते मनुष्यौको कोई रोग-ब्याधि नहीं होगी । 
रविवारको वम्हारे द्॑य॑नसे दसिद्रताका नाश होगा । 


दस प्रकार मयूखादित्यको बहुतसे भर देकर भगवान्‌ 
शिब अन्तर्धान हो गये ओर सूर्यदेवने वहीं निवास किया । 


>> 


गरुटेश्वर लिङ्ग तथा खखोल्कादित्यकी प्रादुभाव-कथा, काश्चीमे गरुड ओर विनताकी 
तपस्या ओर वरदान-प्रापि 





स्कन्दजी कहते ह--अगस्त्य ! चिरोचन स्थानके है । वे सब रोगोका नाश करनेवारे है । पूर्वकाले कद्रू 


उत्तरभागे खखोस्कं नामक आदित्यकी खिति बतायी गयी 


ओर विनता-ये दोनों बह्म परस्पर खे रही थीं|ये 





ये त्वां स्मरन्ति सततं सहजप्रकाद्यां काशीपुरीसितिमतीं नतमोक्षलक्ष्मीम्‌ । 

तानू संरूरेत्सरहरो भृतद्युढबुद्धीन्‌ निर्वाणरक्षणविचक्षणपात्रमूतान्‌ ॥ 
मातस्तवाडध्रियुगङं विमं हदिस्थं यस्यास्ति तस्य भुवनं सकलं करस्यम्‌ । 

यो नाम ते जपति मङ्गलगौरि नित्यं सिदङधयष्टकं न परिमुञ्चति तख गेहम्‌ ॥ 
त्वं॑देवि वेदजननी भणवस्वरूपा गायत्रयक्षि त्वमसि वै द्विजकामवेनुः । 

त्वं व्याहतित्रयमिहासिख्कमंसिद्धये स्वाहा सखासि सुमनःपिवृतृपतिहेतः॥ 
गौरि त्वमेव शदिमौश्िनि वेधत्ति त्वं साविच्यसि त्वमसि चक्रिणि चारुलक्ष्मीः। 

कारयां त्वमस्यमररूपिणि मेक्षलक्षमीरत्वं मे शरण्यमिद भङ्गर्गौरि मातः ॥ 


( स्क० पु० काण पू० ४९ | ५५-६२) 
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दक्च प्रजापतिकी कन्य ओर मरीचिनन्दन कश्यपकी धम॑- 
पतिर्यो थी । उस खेरमे कद्ूने अपनी बहनसे कहा- 
विनते ! सूर्यके रथे जो उच्चैःश्रवा नामक घोडा सना 
जाता हैः उसका रूप केसा है; जानती हो तो कहो । हम 
दोनौ रात रखकर इसका निणेय करे, जो जिससे पराजित 
हो; बह उसक्री दासी दहो । हमारी इस प्रतिज्ञाम ये 
सब सचिर्यो साक्षी है ॥ इस प्रकार आपसे शतं बद कर 
कदने पूर्यके. धोडेको चितकबरा बताया ओर विनताने 
दवेत कदा । विनताके चले जनेषर कद्रून अपने प्रको 
बुखाकर कहा--(तुम मेरे वचनसे दीघ द्यी उच्चैःश्रवा 
घोडेके समीप जाओ ओर उसे दयाम रसे युक्त 
चितकबरा कर दो । कदूके बुद्धिमान्‌ पुतरोने उच्चेःश्रवाके 
पास जाकर उसके दारीरको जगह-जगहसे काङे केराके समान 
चितकबरा कर दिया । कटू ओर विनता दोनोने स्ये 
रथमे घोड़ेको ऊुक-कुछ के रंगसे युक्त अर्थात्‌ चितकचरा 
देखा । तब विनतने क्टा-- बहन ! ठम्हारी ही बाति सपय 
निकली; अतः तुमने सन्ने जीत छिया । तन्से विनता कदू 
की दासी हो गयी } तदनन्तर विनतके पुत्र गख्डने नागो 
को अमृत देकर अपनी माताको दासीमावसे सुक्त किया | 
दासीपनसे छुटकारा मिख्नेपर विनताने गर्डसे कहा--“बेरा | 
म दास्यजनित इष्कृतको वुर करनेके यि काशीपुरी जाऊंगी; 
वहा साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ चन्द्रमाका आमूषण धारण 
करिये तारकमन्त्ररूपी नोकके दारा दुस्तर संसारसागस्ते 
सथको पार ख्गा देते है । जिनपर भगवान्‌ विश्वनाथकी 
कृपा होती ह ओर जिनके समस्त कर्मबम्धन द्रूट जति हैः 
उन्दी मनुष्योकी बुद्धि कारीपुरीमे निवास करनेकी दती 
है । समस्त प्रप धुर जनेके कारण जिनका मन कारीपुरीमे 
निवास करनेके स्थि उत्सुक होता हैः वे हयी इस संसारमे 
वस्तुतः मनुष्य हँ । दुसरे लोग तो मनुष्यके रूपमे पञ्च 
हीह ॥' 


माताकी यह बात सुनकर गर्ड्ने नमस्कार करके 








कहा-म भी भगवान्‌ शिवसे सम्मानित कादीपुरीका दर्शन 
करनेके ्ि चद्धूगा । तसखश्चात्‌ माताकी आज्ञा पाकर पक्षिराज 
गरुड उन्हीके साथ क्षणमरमे मोक्षभूमि वाराणसीपुरीमें 
आ पहुचे. वहां इन दोननि बड़ी भारी तपस्या कौ । 
अविच इन्द्रियोबाटे पक्षिराज गरुडने रिवटिङ्खकी खापना 
की ओौर विनताने खखोस्कं नामक (आदित्यः को खापित 
किया । थोडे ही दिनम उन दो्नोकी तीर तपस्यासे काशी- 
मे भगवान्‌ शङ्कर ओर सूर्यदेव दोनो प्रसन्न हो गये । 
गर्ड्द्वारा स्थापित दिवलिङ्धसे उमानाथ भगवान्‌ शिव प्रकट 
हुए ओर उन्हने गरुडको बहुतसे अघ्यन्त दुर्लभ वरदान 
दिये--"पक्षिराज ! मेरे यथार्थं रहस्यको; जिसे देवता भी नहीं 
जान सके हैः दुम जान ठोगे । तुम्हरे द्वारा स्थापित यह 
जिङ्ख गसुडेश्रके नामप्ते विख्यात दोगा 1 इसका दर्दन; 
स्पशं ओर पूजन मनुष्योको परम ज्ञान देनेवाद योगा | हम ही 
बद विष्णु है ओर बह विष्णु ही हम है हम दोनेमे ठम्हारी मेद- 
दृष्टे नहीं होनी चाये । दम भगवान्‌ विष्णुके श्रेष्ठ वाहन 
होकर खयं मी पूजनीय हो जाओगे । अपने भक्त गरुड्को 
इस प्रकार वरदान देकर मगवान्‌ शङ्कर वहीं अन्तर्धान हो 
गये ओर गसड्जी मी भगवान्‌ विष्णुके वाहन होकर भूमण्डल- 
मे सवके खयि पूजनीय हो गये । 

तदनन्तर एक दिन तपस्यामै संख्य हई विनताको 
देखकर शिवके ही दूसरे सरूप 'खोस्कादित्यः नामक 
सूर्यदेव प्रकट हुए ओर उन्होने विनताकरो शिवज्ञानसे युक्त 
पापनादक वरदान दिया । वरदान देकर वे काशीमें दही रह 
गये ओर चिनतादिव्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । इस प्रकार 
कारीके विन्नखरूप अन्धक्रारका नाश करनेवाठे खखोत्क 
नामक आदित्य वहां निवास करते हैँ । उनके दर्रानमात्रसे 
मनुष्य सव पापोसे मुक्त हो जाता दहै | काशीमे पेदाङ्गिक 
( पिल्पिदखा ) तीर्थम भगवान्‌ खखोस्कादित्यका दर्शन करने. 
से मनुष्य क्षणभरमे नीरोग क्षो जाता है ओर मनोवाज्छित 
वस्तुको प्रस् कर्ता दै । 
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१. एक बार गरुङकी माता विनता सर्पौकी माता बद्धुको पीठपर चद़ाकर सु्॑-मण्डङ्के समीप ठे गयी । कद्र सुका ताप 
सहन न कर सकनेके कारण मूषित-सी दने छ्गी ओर षवराहटमे बेर उठी-खखोल्का निपतेत्‌ ।' वह कना चाहती थी, “सखि 
उल्का निप्रेत्‌"--“सखी ! उल्का गिरेगी" "परंतु निकर गया--“खपोव्का' ठवते पूर्थ॑की ^लखोल्कः' संञा हो गयी । 
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स्कन्दजी कहते है- महामते ! विनतानन्दन अरणने 
कारीमै तपस्या करके भगवान्‌ सूर्यकी आराधना की । . इससे 
प्रसन्न होकर आदित्यने अरूणको अनेक वर दिये ओर उन्दीके 
नामपर अरुणादित्य नामसे विख्यात हुए । 
सर्यदेव बोरे विनतानन्दन ! तुम जगत्‌के हितके स्यि 
घोर अन्धकारका नादा करते हुए सदा मेरे रथपर अगे 
सारथिके स्थानपर बेडा करो । जो यहा अरूणादित्य नामसे 
प्रसिद्ध मेरा निरन्तर पूजन करेगे, उन्हे दुःखः दरिद्रता ओर 
पापकी प्रपि नहीं होगी । बे न तो रोगेसि पीडित हगे ओर 
~न उन्हे कोई उपद्रव ही सतर्वेगे । 
एेसा कहकर मगवान्‌ सूयं उन्हँ रथपर विठाकर अपने 
साथ ठे गये । तवसे केकर आज मी प्रातःकाल सूर्यके रथपर 
अरुणका उदय होता है । जो मनुष्य प्रातःकाठ उटकर 
प्रतिदिन सूर्य॑सहित अखणको नमस्कार करता है, उसे दुःखका 
मय क्से हो सकता है । जो श्रेष्ठ मनुष्य अरणादित्यका 
माहात्म्य सुनेगा, उसे किसी प्रकारके पापकी प्राप्ति नदीं होगी । 
अगस्त्य ! अव ब्द्धादित्यका माहात्म्य सुनो । प्राचीन 
कालम काशीपुरीमे महातपखी बद्ध हारीतने भगवान्‌ सूर्यकी 
आराधना की । विराखश्चीदेवीके दश्चिण भागम सू्यदेवकी 
श्चम ठक्षणोसे युक्त शुभदायिनी मूरति खापित करके द्दमक्ति- 
के साथ उन्होने सूर्यदेवका आराधन करिया । इससे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ सूरन ब्रद्धतपस्वी हारीतसे कहा--मगोः व्ह 
कोन-सा वर अभीष्ट हैः जो दिया जाय £ 
मुनिने कहा मु्चको पुनः युवावखा प्रदान कीजिये । 
युवावसा प्राप्त होनेपर मे उत्तम तपस्या करंगा; क्योकि 
तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म हैः तपस्या ही शरेष्ठ धन है, तपस्या टी 
शरेष्ठ काम है ओर तपस्या ही भ्ठ मोश्च है । जितेन्द्रिय पुरुष 
दीर्घकालतक तपस्या करमेके ण्यि ही चिरस्थायी आयु चाहते 
ह । दान करनेके स्थि ही धन चाहते है, पुत्र प्राप्त करनेके 
व्यिहीसल्नी चाहते दै ओर मोक्चके स्थि ही उन्तम ज्ञान 
चाहते है । तव सूर्देवने तत्का ही बृदधहारीतका शुदा दूर 
करके उन्दं रमणीयताकी ठु ओर पुण्यकी साधनभूता युवाबसा 
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प्रदान की । इस प्रकार महामुनि बृद्धहारीतने काशी सूर्यदेव - 
से युवावसखा प्राप्त करके उग्र तपस्या की } बृद्धसे पूजित होनेके 
कारण वहां भगवान्‌ सूयं बरद्धादिव्यके नामसे प्रसिद्ध है । 
कुम्मज ! बुढापाः दुर्गति तथा रोगका नादा करनेवाले 
बरद्धादित्यकी काशीमे आराधना करके बहुतोने सिद्धि प्रा 
की है । कामे रविवारे दिन बद्धादित्यको नमस्कार करके 
मनुष्य मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त कर लेता हैः उसकी कमी भी 
दु गंति नहीं होती । 

मुने ! इसके बाद गे तुग्े केदावादित्यका उत्तम 
माहात्म्य सुनाता हूः सुनो । जिस प्रकार भगवान्‌ केशवके 
समीप पर्हूचकर सू्यदेवने ज्ञान प्राप्त किया थाः बह प्रसङ्खं 
इस प्रकार है । एक दिन आकाराम विचरण करते हुए सूर्यदेव- 
ने काशीमे भगवान्‌ केरावको विरवनाथजीकी पूजा करते 
देखा । तब वे कौतूदक्व दूसरे रूपसे आकाशसे उतर आये 
ओर भगवान्‌ केदावके समीप बेठे । उस समय वे मौन होकर 
अविचर भावसे सित हो महान्‌ आश्चमं द्बे हए अवसर- 
की मतीश्चा करते रहे । जब मगवान्‌ विष्णुने पूजा समासत की; 
तब सूर्यदेवने हाथ जोड़कर उन्ह प्रणाम किया । श्ीहरिने 
सू्यदेवको अपने समीप बेडा छ्य । तत्पश्चात्‌ नमस्कार 
करके सूयदेवने कदहा--+जगत्पते ! आप सम्पूरणं विद्रवके 
पाठक तथा समस्त जगत्‌के अन्तरात्मा है । जगत्पूज्य 
माधव | क्या इस कारीपुरीमे आपके स्यि मी कोई पूजनीय 
है १ यह समस्त संसार आपे हयी प्रकट होता जौर आपमे ही 
ख्यको प्रात होता है । आप दी सम्पूर्णं विद्वके पालक है । नाथ | 
समस्त संसारका सन्ताप दर करनेवाठे आप यह किसकी पूजा 
केर रहे ह १ आपके इस आश्वर्ययुक्त कार्यको देखकर ही मँ 
आपके समीप आया हू | 

सखो किरणोसे सुशोभित श्रीसूर्यदेवका यह वचन 
सुनकर भगवान्‌ विष्णुने हाथके सङ्केतसे उन्हें मना किया कि 
"जोरसे न वोरो ।' तत्पश्चात्‌ शरीसूर्यको समश्चते हए 
कहा--“इस काशी पुरीम मस्त कारणेके कारणभूत एकमात्र 
देवदेवः नीलकण्ठः उमानाथ महादेवजी ष्टी पूजनीय ई 





अन्म-मृत्यु ओर जराका नादा करनेवाले एकमात्र मव्युज्ञय ही 
पूज्य देवता हँ । राजा श्वेत भगवान्‌ गरत्युञ्ञयकरी पूजा करके 
स्वयं मी मद्युञ्ञय हो गये ये । कालके मी कार महाकाख्की 
आराधना करके भृड्धीने भी काख्पर विजय पायी । मत्युञ्ञयकी 
पूजा कसनेवारे रिदादपुत्र नन्दीको भी खल्युने छोड़ दिया 
हे 1. जिन्दौने टीसापूर्वक एक ही बवाणके प्रहासे च्रिपुरासुरपर 
विजय पायी, उन भगवान्‌ मूतनाथकी आसधना करके कौन 
पुरुष पूजनीय नदीं हो सकता । वे भगवान्‌ रिव तीनों 
छोकौपर विजय पानेवाके सबके सार त्व ई; उनकी उत्तम 
आराधना कौन नहीं करेगा | जिनके नेोकी पल्कके 
संकोचमात्रसे सम्पूर्णं जगत्‌का संकोच ८ प्रख्य ) हो जाता दै 
ओर जिनके नेक खुल्नेते ही समस्त संसारकी सृष्टि होती 
ह वे मगवान्‌ शिव किसके परम पूजनीय नदीं ह । यदा 
भगव।न्‌ रिवके रिवविग्रहकी पूजा करके मनुष्य दीघ ही 
चासं पु्षार्थाको प्राप्त कर केता है। कारीमे शिवकिङ्खकी 
आराधना करके मनुष्य क्चणमरमे सौ जन्मोके सञ्चित पाप- 
समूहको भी व्याग देता दै । सूर्यं ¦ ठम भी अपने महान्‌ तेजकों 
वढानेवाखी परम दोमा-सम्पत्तिकी प्रातनिके द्यि भगवान्‌ 
महेश्वरे श्रीविग्रहकी पूजा करो ।' 

मगवान्‌ .विष्णुका यद्‌ वचन सुनकर श्रीसूर्यदेव स्फटिक 
मणिका रिवछिङ्ध बनाकर आज मी इसकी पूजा करते इं । 
वे भगवान्‌ केदावको गुरु मानकर उनके उत्तर मागमे आज 
मी सित द । इसीखिये वरे केशवादित्यके नामसे विख्यात है । 
वे कादीमे अपने भक्तोके अक्ञानमय अन्धेकारको दूर करते 
है ओर पूजित होनेसे मनोवाञ्छित फक देते है। श्रेष्ठ 
मनुष्य काशीमे केशवादित्यकी आराधना करके उस परम 
ज्ानकोपालेतादटैः जिससे मोश्चकी प्रापि होती है। वर्ह 
पादोदफतीर्थमे स्नानः सन्ध्या ओर तण्ण आदि करके जो 
केशवादित्यका द्धन करता है वह जन्मभरके पातकसे 
छूट जाता दै। अगस्य ! यदि माघ मासकी रथसप्तमी 
( अचला सप्तमी ) को रविवारका योग प्राप्त हो तो आदि- 
केरायके समीप पादोदकती्थमे प्रातःकार स्नान करफे 
केरावादित्यकी पूजा करनेसे मनुष्य सात जन्मोकिं पातके 
तत्का मुक्त हो जाता है । सक्तमीकी अधिष्ठान देवीसे यह 
प्रार्थना कृरे-भ्यैने प्के सात जन्मोमिं जन्मभर जो-जो 
पातक कयि हैः उन स्वको तथामेरे रोग ओर शोको मी 
माघ मासकी सप्तमी नष्ट करदे | दे माघी सप्तमी | 
इस अन्मके किये हुए, दखरे जन्मोके *किये हुए, मनसे, 


£ दारणं घज सर्वेशं शत्युजयसुमापतिम्‌ # 


| सं्चिक्ं स्कन्दपुराण. 





वाणीस ओर शरीरसे किये दुः जानकर या अनजानमे करिये 
हुए--इन सात प्रकारके पापोकोः जो सात रोगस युक्त है 
तुम आजकरे स्नानसे हर दो । इस प्रकार तीन मन्ौका 
जप ८ मन्तरा्थ॑की मावना ) करके मनुष्य पादोदकतीर्थमे 
स्नान करे । तसश्वात्‌ श्रीकेशवादित्यका दशन करके वदृ क्षणभसे 
पापमुक्तं हो जाता है । केशवादित्यके माहारम्यका श्रद्धापूर्वकं 
श्रवण करनेवाछा मनुष्य पापसे छित नदीं होता ओर भगवान्‌ 
रिवकी भक्तिपाल्तादै। - 

मुने ! इसके पश्चात्‌ अव विमलादिवयका उत्तम माहात्म्य 
सुनो । काशीके परम सुन्दर हरिकेश-वनमे भगवान्‌ 
विमलादित्य विराजमान द । प्राचीन कार्की बात हैः 
उच्च देशमे कोई विम नामकं क्षिय था] यद्यपि वह 
निर्म मागं ( सदाचार ) मेही सित थाः तो मी पूर्वजन्मके 
किसी कर्मके योगसे उसको कोढका रोग दहो गया! उसने 
खरी, गह ओर धन सवक्रा परित्याग करके काशीमे आकर 
सू्देवकी आराधना की । वह विधिपू्वंक अर्यं देता ओर 
सूर्यदेवता-सम्बन्धी स्तोोका जप कररता था | इस प्रकार 
आराधना करनेवाठे विमट्पर प्रसन्न हो भगवान्‌ सूर्यं उसे 
वर देनेको उद्यत हुए ओर बेे--विमक ! तम्हारा यह 


९२ | (0 


(५ ः 
छ +) 
# | | +. 
न ॥ 


४) 


१1 
(त 
+ 
५ 
2 > - 
ॐ 


(8 भेकी अ 
. क 


५.५ ५६ ५0/#--+ ^ 3 





कु्ठरोग दूर हो जायः इसके सिवा तुम कोई आर मी बर 
मागो ।› तव विमल्ने प्रणाम करके कहा-^मगवन्‌ | आप 
सम्पूणं जगतके नेर द । जो लोग आपमे भक्ति स्ते हीः 
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उनके करुख्मे कभी कोई कोदी न हो | इतना ही नहः 
उन्हें अन्य प्रकारकेरोगमीनदहौ ओर उनके धरम कमी 


दरिद्रता न रहे । आपके भक्तजनेके मनम कभी किसी 
प्रकारका सन्तापन हों । 


भगवान्‌ सयने कहा महाप्राज्ञ } एेसा दी दोगा; 
इसके सिवा दूरा मी उत्तम वर तुण्डं दिया जाता हैः सुनो । 
तुमने कारी मेरी जिस मूर्तिका पूजन किया है, उसका 
सान्निध्य मै कमी नदीं छोड़ गाः यह प्रतिमा तुम्हारे हयी नामसे 
विख्यात होगी । इका नामे विमटादिव्य होगा। यह प्रतिमा 
सदा भक्तौ को वर देनेवाटी तथा सव्र रोगोका नाश्य ओर समस्त 
पार्पोका संहार करनेवाली होगी | 


एता वरदान दे भगवान्‌ सूं वदी अन्तर्धान हयो गये । 
विमल मी निर्मल-शरीर दहयोकर अपने घर चखा गया । इष 
प्रकार कारीमे विमलखादिव्य सवका कृव्याण प्रदान करनेवाले 
है । उनके द्च॑नमा्रते कोका रोग नष्ट हो जातादहै। जो 
मनुष्य विमल्यदित्यकी इस मादात्मय-कथाफो सुनता है, बह 
निर्मल शद्धिको प्रास्त होता है ओर उसफ्रे मनकी भैर धुल 
जाती है । 

भगवान्‌ विश्वनाथके दक्षिण भागमे गङ्ादित्य है, उनके 
दरंनमात्रसे मनुष्य यहा शुद्धिको प्रात होता है | जब राजा 
भगीरथको आगे करके गङ्खाजी कारीपुरीमे आयीं, उख 
समय भगवान्‌ सूयं गङ्गाजीकी स्तुति करनेके स्यि वहीं खित 
हुए । इस समय भी वे गङ्गाजीको अपने सम्मुख करके दिन- 
रात उनक्री स्तुति करते रहते है ओर ग्रसन्नचित्त हो गङ्खाजी- 





सी 





के भर्तौको वरदान देते दै श्रेष्ठ मनुष्य कारीम गङ्खादित्यकी 
आराधना करके कमी दुर्ग॑तिको नीं पता ओौर न रोगकरा 
ही भागी होता दै। 
महाभाग ! अव यमादित्यके प्रकट होनेकी कथा सुनो । 
यमेरासे पश्चिम ओर वीरेदामे पूर्ववी दिशामे यमादिः्यकी 
सिति है, उनक्रा दर्शन क्र टेनेपर मनुष्य कमी यमलोकको 
नहीं देवता । पूवैकाल्यं यमने यमतीैमे वड़ी भारी निर्भर 
तपस्या करे मक्तेकै सिद्धिदाता यय ओर यमादिव्यको ख्यापित 
किया है । कुम्भन ! वर्ह साश्चात्‌ यमने आदित्यकी खापना 
की है, इसथ्यि बे ध्यमादित्यः कलते ह । यमादित्य जीरवोकी 
यमयातनाको हर ठेते हं । जो यमतीर्थे खान करके यमके 
दवारा खापित यमेश्वर ओर यमादित्यको नमस्कार करता दैः 
वह केमी यमटोककरो नहीं देखता । चतुद॑री तिथि, भरणी नक्षत्र 
ओर मङ्गल्वारकां थोग होनेषर यमतीर्थे स्लान; तर्पण ओर 
पिण्डदान करके मनुष्य पितरोके ऋणसे मुक्त हो जाताहै। 
नरकनिवासी पितर सदा यह अभिलाषा कृरते ह कि (मङ्खल; 
भरणी ओर चदुर्दशीका उत्तम योग आनेपर्‌ क्या कोई हमे 
कुखक्रा परम बुद्धिमान्‌ मनुष्य एेसा होगा, जो कादीपुरीके 
भीतर यमतीर्थ॑मे खान करफे हमारी मुक्तिके चयि तिकसहित 
तर्प॑ण करेगा ।2 यमतीर्थे पितरोकरा श्राद्धः यमेश्वरका दर्शन. 
पूजन तथा यमादित्यको नमस्कार करके मनुष्य पितरोके ऋणसे 
मुक्त हौ जाता है । 
मुने ! इस प्रकार तुम्हं कारीके बारह आदि्योका परस्चिय 
दिया गयाः जो पपौका नाश करनेवाछे हँ । इन सबकी उत्पत्ति 
या प्राकरस्यको कृथा सुनकर मनुष्य कमी नरकमे नहीं पडता। 


ब्रह्माजीका दिवोदासकी सहायतापे काश्चीमे यज्ञ करना ओर दशाश्वमेधतीर्थकी महिमा 


स्कन्दजी कहते है- मुने ! जव अंदमाली सूर्य॑ क्रिया था, किंतु अमीतक वे वहसि लौट नहीं रहे है । अतः 


ननिमुवनमोहिनी कारीपुरीको चे गये; तब मन्द्रा 
पवेतपर विराजमान भगवान्‌ रिव पुनः इस ग्रकार विचार 
करने लगे--अहो ! अभीतक वहसि लोटकर न तो 
योगिनिर्यो आयीं ओर न अवतक सूर्यदेव ही आये । कारीका 
समाचार भी मेरे स्यि अत्यन्त दुम हो गया; यह बड़े 
आश्चयंकी बात है । अव कारीकी वार्ता जाननेके स्यि किसको 
यहसि मेज १ वर्होकी बातौको टीक-ठीकं जाननेमे बद्याजी 
ही समर्थं ह ।› यह विचारकर ब्रह्माजीको ुखकर महदेवजीने 
 का--"कमलोद्धब ! मैने कारशीक्रा समाचार जाननेके च्छियि 
परे तो योगिनिरयोको भेजा थाः फिर सूर्यदेवको भी प्रापित 


अव आप जादये; आपका मागं कल्याणमय एवं उसका 
भविष्य मङ्खलमय हो । 

भगवान्‌ शिवकी यह आज्ञा दिरोधायं करके ब्रह्माजी 
काशीपुरीको गये । कारीका दशन करके गर्माजीका मन 
हषौखासपे मर गया । वे बद्ध॒ब्राह्मणका रूप धारण करके 
राजा दिवोदाससे मिटे ओर हाथमे जर ओर अक्षत लेकर 
राजके खयि सखस्िवाचन किया | राजाने उनके चरणों 
प्रणाम किया | राजा दिवोदासने अभ्युत्थान ओर आसन 
आदिक द्वारा मुनिका ग्रथावत्‌ सत्कार किया ओर उनके 
सयुभागमनका कारण पृछा | 





द 


तव ब्राह्मणते कहा-राजन्‌ ! मै बहुत समय पहलेका 
पुराना द दीर्षकाख्े यहा रता हू । ठम मुञ्चे नहीं जानतेः 
परंतु मेँ वुश्द अच्छी तरह जानता हू | तुम्हारा पहला नाम 
रिपुञ्जय है । मैने सैकड़ों एेसे राजा देखे है जो छदो शतरुओको 
जीत चुके थे । सुशीरः सत्त्वसम्पन्नः वेद-दाघ्रोके पारज्गत 
विद्वान्‌ राजनीतिङुशकः दया ओर उदारताम निपुणः 
सत्यव्रतपरायणः प्रथ्वीके समान क्षमाशील तथा समुद्रसे भी 
अधिक गम्भीर थे । परंतु राजष ! ठम्हरि भीतर जो परम 
पवित्र दो-तीन सुण हैः वे उन राजाओंमे प्रायः गु 
देखनेको नहीं म्िहै। तुम प्रजाजनोको अपने कुटुम्बके 
लोगोकी भोति मानते हो । ब्राह्मण तुष्टे देवता है ओर 
तम बड़े-बड़े तपसी लोगोके तपम सहायक होते हो। ये 
बाति जेसी तुम्हरे मीतर है, वसी ओम नदीं देखी जातीं । 
अतः अन्य राजा तुम्हरे समान नहीं है । दिवोदास ! तुम 
अपने सदु्के कारण धन्य हो; मान्य हो तथा 
सत्पुरुषके दारा मी आदरणीय हो । तुम्हारे उरसे देवता भी 
कुमा्गमे जनेका साहस नहीं करते । हम धन आदिकी 
कामनाओंसे रहित बाह्मण ह ह्मे किसीकी स्तुति-प्रशंससे 
क्या प्रयोजन है | रितु क्या कर, तुम्हरे सदटूण ही हम-जेसे 
छोर्गोको भी स्तुति खगा देते ह ¦! राजन्‌ ! मै इस समय 
या यश्च केरला चाहता दँ ओर इस कारथमे तदे खदायक बनाना 
चाहता हू । तुम्हारी यह राजधानी कर्म॑भूमिमे सबसे अधिकं 
उत्तम हे । न्याय ओर सन्माग॑पर चल्नेवाछे पुरुषोदरारा जो 
धन सञ्चय किया गया हो, उसका कारीमें सद्धर्मके कार्यमे 
उपयोग करना चाहिये; अन्यथा वह धन क्टेराका ही कारण 
होता दै । भूपाल | सवको ज्ञान प्रदान करनेवे चिनेध्रधारी 
शिवको छोड़कर दूसरा कोद भी काशीकी उत्तम महिमाको 
यथाथ रूपसे नहीं जानता । मै समञ्चता द; ठम परम धन्य 
हो, जो कि सेकंड जन्पके पुण्यसे काशीपुरीका पाठनं कर 
रहे हो । "काशी तीनो लो्कोका खार हैः काशी तीनो वेदौका 
सार हैः काशी जिवर्ग--धर्मः अर्थं ओर कामसे परे सब 
पुरषार्थोका सारभूत मोक्ष है ।› रेखा महर्भियोने निर्णय किया 





१ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मात्सर्य-ये छः शतु 
हे । बिना जीते इ पोच शनेन्दरि्योसहित मनको भी छः शनुथेकि 
समान माना गया है । 


# शरणं घजं सर्वेशं मृत्युजयसुमापतिम्‌ # 
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ह । मगवान्‌ विश्वनाथके अनुग्रहसे ही दम्दर द्वारा इस पुरीका 
पान हो रहा है । 

इतना कहकर जब ब्राह्मण दैवता चुप हो गये, तव 
राजने इस प्रकार उत्तर दिया-- विप्रवर ! मैने आपकी कही 
हुई सव बातें हृदयम धारण कर छी है। आप यज्ञ करनेके इच्छुक 
है, अतः आपकी सहायताके कार्यम मै आपका दास हं | 
आप मेरे कोषागारसे समस्त यज्ञ-सामभि्योको छे जार्यै ओर 
एकाम्रचित्त होकर यज्ञ करं । ब्रह्मन्‌ ! म जो राज्य करता 
ह उसमे थोड़ा-सा मी मेरा सार्थं नदीं है । मै तो अपने 
पुः कट तथा ररीरद्वारा भी परोपकारके स्थि दही यत 
करता ह| सनीषी मदर्भिर्योने राजाओंके छिये प्रजावर्गका 
यथावत्‌ पालन ही एकमा महान्‌ धर्म बताया है । द्विजोत्तम । 
मे बह्मणोके मुखमे जो हवन करता हू उसे यज्ञकमेसि भी 
वदृकर मानता हूँ । यह मेरे छ्य बडे आनन्दकी बात है कि 
आप मेरे घर कुर मगनेके स्थि आये है । 


धर्मात्मा राजा दिवोदास्करा यह वचन सुनकर ब्रह्माजी 
अपने मनमे ब्रहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होने यक्ञ-सामग्रियोका 
संग्रह किया ओर राजर्षि दिवोदाखकी सहायता पाकर कारी 
दस अश्वमेध नामक्र महायज्ञाय भगवान्‌का यजन किया | 
तभीसे बर्हा वाराणसीपुरीमे मङ्गरूदायक्र ददाश्वमेध नामक तीर्थं 
प्रकर हआ, जो सम्पूण जगम विख्यात है । कुम्मज ! 
पहले उस तीर्थका नाम “शद्रसरोवरः था, पीछेसे वह ददाश्वमेध- 
के नामे प्रसिद्ध हआ । उसके बाद भगीरथके साथ खग॑- 
लोककी नदी भागीरथी गङ्गाका वहां आगमन हुआ, इससे वह 
तीथं अव्यन्त पुण्यजनक हो गया । ब्रह्माजी वर्ह दशाश्वमेधेश्वर 
छिङ्खकी थापना करके सित हो गये | धर्मानुरागी राजा 
दिवोदासमे कोई भी छिद्र उन्दरं नदीं मिट; अतः वे महादेव- 
जीके सम्भुख जाकर क्या कहते | उस क्षे्के प्रभावको जानकर 
भगवान्‌ बिश्वनाथका ध्यान करते हुए बद्चेश्वरकी स्थापना 
के ब्रह्माजी भी कारीपुरीमे ही रह गये । ` 


अगस्त्य ! सब तीरथमिं उत्तम ददाश्वमेध है । वर्ह 
जाकर जी कुछ भी पुण्यकमं किया जाता है, वह अश्चय कहा गया 


हे । ज्ञानः दानः जपः होमः खाध्यायः देवपूजा, सन्ध्योपासनः 


तपण; श्राद्ध तथा पितरौकी पूजा आदि सभी सत्कर्मं॑वरहा 


कादीखण्ड-उत्तराधं ] 


# पिशाचमोचनवी्थकी महिमा # 
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सफर एवं अक्षय शेते है । जो श्रेष्ठ मनुष्य दशाश्वमेधतीर्थमे 
एक बार ख्ञान करके दाश्चमेधेश्वरका दर्शन करता हैः वह सब 
पर्पसि मुक्त हो जाता है । ज्येष्ठ मासके शुद्ध पक्षकी प्रतिपदा 
तिथिको ददाश्वमेधती्थमे खान करके मनुष्य जन्मभरके 
पातकोसे मुक्त हो जाता है । प्ये शङ्का द्वितीयाको स्दरसरोवरमें 
खान करनेसे मनुष्यके दो जन्मोके पाप तत्काङ नष्ट हो जाते 
ह । इसी प्रकार शङ्क पक्चकी दरामीतक प्रत्येक तिथिमे क्रमशः 
ज्ञान करनेवाखा मनुष्य प्रत्येक जन्मके पापको त्याग देता है । 
दस जन्मौका पाप हर लेनेवाखी गङ्गादशहरा तिथिको 
दराश्वमेधतीर्थमे ज्ञान करनेवाछा पुरुष यम-यातनाको कमी 





नहीं देखता । जो मनुष्य भक्तिपूर्वकं गङ्भादशाहराके दिन 
दराश्वमेधतीथमे खलान करके ददाश्वमेषेश्वर नामक उत्तम 
लिङ्गका पूजन करता है, उसको ग्म॑दशा दं मी नदीं सकती | 
जयेष्ठ मासक शङ्क पक्षम वर्होकी वार्षिक यात्रा करके पंद्रह 
दिनतक सद्रसरोवरमें ` ल्लान करनेवाला पुरुष कभी विघसे 
तिरस्कृत नहीं होता । 
महाराज दिवोदासने यज्ञ पूणं करनेवाङे बृद्ध ब्राह्मण- 
रूपधारी ब्रह्यानीके स्थि वर्ह एक ब्रह्मशाखा बनवा दी | 
उसीमे बेद-मन््ोके उच्चारणकी ध्वनिसे आकाशको रजाते 
हुए ब्रह्माजीने निवास करिया । 


---+वम&्=+~--- 
पि्चाचमोचनती्थकी महिमा 
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स्कन्दज्ी कहते दहै--अगस्त्य ¦ भगवान्‌ रिवके 
अत्यन्त प्रिय कपदीं नामक गणाधीराने पित्रीश्वरलिङ्खके 
उत्तरभागमे एक शिवलिङ्ग स्थापित किया ओर उसके आगे 
धिमलोदकः नामसे प्रसिद्ध एक कुण्ड भी खुदवायाः जिसके 
जल्का स्प करनेमाजसे मनुष्य निर्म हो जाता हे । प्राचीन 
रेतायुगकी बात है । रिवभक्तोमि श्रेष्ठ वाल्मीकि नामक एक 
मुनि थे, जो कारीमे प्रतिदिन कपर्दीश्वरकी पूजा करते हुए 
तपस्या करते ये । एक दिन हेमन्तके मार्गशीषं मासमे तपस्वी 
वात्मीकिने मध्याह्के समय विमलोदक नामवाठे महातीरथ॑मे 
ज्ञान करके - सिरसे लेकर पैरतक्र भस्म ख्गाया । फिर 
कपर्दीश्वरके दक्षिणभागमे वेठकर मध्याहकालोचित नित्य- 
कर्म॒प्रारम्भम क्रिया| मस्तकपर भस्म रमाये हुए उन्दने 
आध्यात्मिक सन्ध्याका चिन्तन क्रिया ओर पञ्चाक्षर मन्त 
( नमः रिवाय ) कां जप कृरते हुए जटाजूटधारी भगवान्‌ 
शिवका ध्यान्‌ किया । तत्पश्चात्‌ संहार-क्रम ८ वामावतं ) से 
परिक्रमा करके तीन बार उचसरसे (टुडमः ष्टुडमः "हुम 
का उच्चारण किया | तदनन्तर प्रणवको हयी सामने रखकर 
उसका षड्जः कऋषमः गान्धार, मध्यमः पञ्चमः धैवत ओर 
निषाद-इन सखरोके भेदसे गान किया । गान करके आनन्द- 
पूर्वकं हस्तसञ्चाक्न करते हुए दत्य भी किया । अङ्क 
सञ्चाटनद्धास मनोहर ढंगमे मण्डलयुक्त दत्य केरके वे महा- 
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तपखी कुंक क्षणौतकफ़र उस सरोवरे ही तटपर वैठे रहे । 


इसी समय उन्होने अत्यन्त विकरार आकृतिवारे एक भयानक 
पिराचकों देखा । उसकी अंखिं कुख-कुछ पीटी थीं । उस 
प्रेतको देखकर बृदे तपसीने घैर्यपूरवक पूछा--^्तू कौन है £ 
तपस्वीका यह प्रेमपू्वेक वचन सुनकर पिदाचने हाथ जोड़कर 
कहा--“भगवन्‌ ! गोदावरी नदीके तर्पर प्रतिष्ठान नामक 
एक देया है । व्हा मे तीथमि दान ठेनेकी इचि रखनेवाखा 
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एक व्राह्मण था । उसी कर्मके फल्खसरूप यै एेसी दुर्गतिको 
प्राप्त हुआ रँ । जल ओर वृक्षसे रहित महामयङ्कर मरके 
निवास करते हूए मुञ्चे बहुत समय बीत गया है । वर्ह मै 
भूख-प्याससे पीडित होकर सदीं जौर गरमीका कष्ट भोगता 
रहा र । मरुमृमिमे दीरधकार व्यतीत होनेके पश्चात्‌ एक दिन 
मने क्रिसी व्राह्मणके पुत्रको देखा । उस्ने धोतीकी छग नहीं 
बोध रक्ली थी । वह अपवित्र ओर सन्ध्यक्र्मसे हीन था । 
उसे देखकर उसीकर द्वारा कु मोग मिटनेकी आशासे मेँ 
उसके रारीरमे समा गया । मुने ! बह बाह्मण धनकरे खोभसे 
किसी वणिकके साथ इस पुण्यमयी पुरीम आ गया । सुनिश्े्र | 
इस पुरीके भीतर उसके ग्रवेदा करते ही मै ओर उसके पाप 
ह्षणभरमे एक दी साथ दारीरसे बाहर निकट गये । दयालो | 
दस समय सह॑सा दिव नामकी ध्वनि कानमे पडनेसे मेरा पाप 
कुः क्षीण हो गया हैः इसल्यि मै कादीके अन्तर्यहकी सीमामे 
पवेश कर पाया दरू | अवर आपका दान हो जानते मै अपनेकों 
बड़ा माग्यवान्‌ समञ्लता द्र । आप कृपा करके मुञ्चे इस 
भयङ्कर योनिसे निकाल्यि । मेरा उद्धार कीजिये | 
परेतका यहं वचन सुनकर उन दयाट्धं तपस्वीने इस प्रकार 
विचार क्रिया-- (अपना पेट तो परु, पष्चीः मृग आदि सभी 
जीव मर छेते ह । संसारम वही धन्य हैः जो सदा दूसरोका 
ङपकार करनेके च्थि उद्यत रहता है । अतः आज मै अपनी 
तपस्यासे मेरी दारणे अये हुए इस पापातुर व्रेतका अवद्य 
उद्धार करूगा ।; इस प्रकार मन-ही-मन निश्चय करके उन 
साघुशिरोमणि तपस्वीने पिदाचसे कहा- “अरे ओ पिशाच ! 
तू इस विमलोद नामक सरोवरमे स्ञान कर ठे । इस तीर्थके 
प्रभावसे तथा भगवान्‌ कपदीशवरके दर्शानसे तेरी पिदाचता 
आज क्षणभरमे नष्ट हो जायगी | 
यह सुनकर प्रेतने नमस्कारपू्ैक कहा- मुनि- 
रेष्ठ ¡ पानी तो मे पीनेके छथि मी नदी पाता, खान करनेकी तो 
बातही क्याहै१ मेरे स्थि तो यके जट्का स्प्शाभी 
दुखंम है | 
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तपस्वीने कहा- तू यह विभूति ठे ओर अपन 
ट्लरमें धारण करः फिर ठुन्चे कीं कोई भी वाधा नहीं है | 
पापीका मी विभूतिसे उज्ज्वर छटलट देखकर य॒मराजके दूत 
पाद्युपताख्रसे मयभीत होकर भाग जाते है । 

एेसा कहकर मुनिने भसम ले प्रेतकरे हाथमे दे दिया भौर 
उसने भी आदरपूवंक लेकर उसे व्टारमे खगा हिया। 
पिगाचको विभूति धारण क्रिये देख जल्के देवताञमे उपे 
जलम स्नान करनेसे नहीं रोका । स्नान ओर जल्पान्‌ करके 
वह ज्य्‌।-दी जद्टाशयसे वाहर निकर त्ये ही उसकी पिदाचता 
दूर हो गयी ओर उसने दिव्य शरीर धारण कर चिया | 
उसी मय दिव्य विसानपर वेठकरर वह आक्रादामार्गको 
प्रात हुआ । जाते समय उसने तपस्वीको नमस्कार करके 
उचम्वरपे कदा---'मगवन्‌ ! आपने मुञ्चे इस अध्यन्त निन्दित 
पिराच-योनिसे स॒क्तं किया दैः इसल्यि आजसे इस तीर्थका 
नाम ( परयाचमोचन ) तीथं होगा| यहो स्नान करनैसे 
यह तीथं दूसरोके मी पिदाचमावक्रो हर लेगा । जें मनुष्य 
इस परम पुण्थमय तीर्थम स्नान ओर सन्ध्या-तर्पण करफे यदो 
पिण्डदान करेगे, उनके पिता-पितामदह यदि दैववरा पिशाच. 
योनिको प्रात हुए द्यं तो उस योनिका परित्याग करके 
परम गतिको प्रात होगे । आज माग॑शीषं मासके शङ्क पक्षकी 
चतुदंशी तिथि है, आजके दिन यर्दो स्नान आदि करना 
चाहिये । आजका स्नान पिशाच-योनिसे सर्वथा मुक्त करनेवाखा 
है। जो रोग इस तिथिपर ग्र्ौकी वार्पिक यात्रा क्म; वे 
तीम दान लेनेके पापसे मुक्त हो जार्यै | 

यो कहकर उस दिव्य पुरुषरने वार-वार तपोधनको 
नमस्कार किया ओर दिव्य गति ग्राप्त कर टी | तपखी 
वाव्मीकरि भी उस महान्‌ आश्र्य॑को देखकर कृपदीश्वरी 
आराधनामे खगे रहे ओर समयानुसार मोक्च प्राप्त कर ख्या | 
महामुने ! तवसे ठेकर यह सव पार्पौका अपहरण करनेवाटा 
पिदाचमोचन तीथं काशीमे अत्यन्त प्रसिद्धिको प्रात हुमा । 


---~०९>-- 


गणेशजीका कारीमे जाना ओर लोकप्रिय होना, गणेश्जीका स्तवन 
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स्कन्दजी कहते हैँ--एने ! तदनन्तर भगवान्‌ दिवकी 
आज्ञा ठेकर उनके कारीम आनेके उपायका विचार करते 
हए गणेदाजी मन्दराचर पर्व॑तसे चले ओर व्राद्मणका सरूप 
धारण करके कारीपुरीमें जा प्रच । बे वृदे ज्योतिषी बनकर 


प्रत्येक घरके मीतर जाते ओर नगरनिवाधिर्योको मरसन्न करते 
थे । रनिवासमे प्रवेद करके अपनी दिव्य दृषटिते देखी हई 
वस्तुको वता-वताकर स्ियोके विद्वासपाच हो गये | एक 
दिन अवसर प्राकर महाराज दिनोदासकी रानी टीखावतीमे 





काश्ीखण्ड-उत्तराधं ] # गणेरजीकां कौदीमे जन! ओर कोकपियं होना, गणेराजीकां स्तवनं # 
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महाराजसे उनके सम्बन्धे निवेदन किया--भ्याजन्‌ | एक 
वड़े विद्वान्‌ एवं सुवक्ता वृद्ध ब्राह्मण अये हैः जो अपने 
गुणोके कारण बहुत वदे-चदे द । वे वेदौकी मूतिमान्‌ निधि 
हैः आपको मी उनका दद्त॑न करना चाहिये ।' राजाने 
प्रातःकार उन वृद्ध ब्राह्मणको बुटवाया ओर भक्तिपूर्वकं 
उत्तम वल्ल आदि देकर उनका यथावत्‌ सत्कार किया, 
तदनन्तर एकान्तम सजाने अपने हृदये सित प्र्नको 
उनसे इ प्रकार पूछा--ध्रह्यन्‌ ! निश्चय ही आप एक श्रेष्ठ 
दविज प्रतीत होते है । आपकी बुद्धि जिस प्रकार तच्चज्ञानसे 
सम्प हैः वैस दूसरेकी नहीं है एेसी मरी समन्च दै । इस 
समय मेरा मन सव कमं॑सि बिरक्त-सा हो रदा है; अतः आप 
भलीमोति विचार करके मेरे श्युम भविष्यका वर्णन करे 

ब्राह्मणने कहा-राजन्‌ ! आजके अटरहवें दिन कोद 
उत्तर दिशाका ब्राह्मण आकर निश्चय ही तुम्हे उपदेश करेगा | 
तहे बिना विचरे उसके प्रत्येक बचनको मानना ओर उसका 
पाटन करना चाहिये । महामते ! एेसा करनेसे वम्दारा सव 
मनोरथ सिद्ध होगा । 

एेसा कहकर राजाकी अनुमति ठे वे श्रेष्ठ व्राह्मण अपने 
आश्रमको चले गये । इस प्रकार विध्नविजयी गणेशजीने 
समसत कारीपुरीको अपने वदाम कर लिया ओर एषा करके 
उन्होने अपनेको कृतकृव्य-सा माना । जब दिवोदास कारीके 
राजा नहीं येः उस समय गणेराजीके जो-जों स्थान यैः उन- 
उन खानोको गणेदाजीने अनेक रूप धारण करके पुनः 
सुशोभित क्रिया । 

( गणेशजीकी पूजक पश्चात्‌ इस प्रकार उनकी स्तुति 
करे-- ) मक्तोके विश्नका निवारण करनेवाठे ! आपको 
जय हों । विन्नरहित ! विघ्वशमन | आपकी जय हो । सम्पूणं 
गणक अधीश्वर {आपकी जय हों | समस्त गणोके अग्रगण्य | 
आपकी जय हो | गोसे अभिवन्दिति चरणारविन्दवाले 
देव ! आपकी जय हो । असंख्य सदु्णोते विभूप्रित गणेश ! 
आपकी जय हो | सर्वव्यापी सवेँश्वर तथा समस्त बुद्धियोके 
एकमात्र निधान ! आपकी जग्र हो । सम्पूणं मायाप्रपञ्चके 
जाता तथा सवर कममि सव्रसे प्रथम पूजितं देव { अपक 
जय हो | स्र मङ्खलोके स्यि मी मङ्गटस्वरूप तथा सव. 
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मङ्कख्कारी गणाधी त ! आपकी जय हय | अमज्ञल्की शान्ति 
करनेवाले तथा मङ्खट्के हेतुमत देव ! आपकी जय हो| 
खषटिकताआके वन्दनीय ] अपक जय हो । सिद्धदायक्र । 

आपकी जय हौ । सम्पण सिद्धियोके एकमात्र निवास 
सथान | आपकी जय हो । महाक्रृद्धि-सिद्धिके सूचक ! आपकी 
जय दहो । समस्त गुर्णोका निर्माण करनेवेः गुणसि पर 
तथा गुणोद्ाय अग्रगण्य गणेश { आपकी जय दो । 
गुणवणित ! सर्ववटाधीश्वर तथा इन्द्रको वरल प्रदान 
कृरनेवलि गणाध्यक्ष | आपकी जय हो | अनन्त महिमाके 
आधार तथा पर्वतोको विदी्ण करनेवाठे गणेश ! आपकी 
जय हो । करुणामय ! दिव्यमूतं ! जो आपको नमस्कार 
करते हैः वे मूमण्डक्म सम्पूर्णं पापक भाजन होकर भी 
अन्तम मोक्षके मागी होते दै | आप सदव उनके ब्रडे-बड़ 
विश्वौ ओर उपद्रवोका निवारण करते है तथा उन्दै उनकी 
रुचिके अनुसार खगं एवं मोक्ष मी देते है । विश्वराज | 
जो ठोग दस प्रथ्वीपर क्षणभर भी आपके कृपाकटाक्षके 
दवारा देखे जाते हैः उनके सरे पाप नष्ठहो जति है ओर 
उन श्रेष्ठ पुरु्षोपर भगवती खक््मी अपनी कृपादृष्टि करती 
है । प्रणतजनोके विश्चका विनाश करनेमे चतुर तथा 
पावतीजीके हदयकमल्को विकसित करनेमे सूर्यसरूप 
गणेश | जो लेग आपकी स्तुति करते हः वे इस संसासमें 
प्रसिद्ध होते द । यद कोई अद्भुत वात नहींदहै। जो सदा 
आपके युग चर्णोकी सेवा करते हैः वे पुत्रः पौत्र 
धन; धान्य ओर समरद्धिके मागी होते हैँ । बहुत-से त्य 
( दास-दासी आदि ) उनके चरण-कमर्टोकी सेवामे रहते 
हं तथा वे राजाकि उपभोगमे अने योग्य निर्म॑र लक्ष्मीक 
प्राप्ति करते ह । हे परमकारण ! आप कारणोके भी कारण 
हेः वेदके विद्धानोद्रारा सदा एकमात्र आप ही जानने 
योग्य है। अप दही वेदवाणीमे अनुसन्धान करने योम्य 
अनिवंचनीय तत्व हैः यह सम्पूरणं चराचर जगत्‌ आपके 
दिष्य स्वरूपक्रा एक अंश है तथा आप वार्णीके अविषय है | 
दुण्ठिराज विनायक ! आप समस्त पुरुषा्थेको दद चुके दैः 
इसय्यि आपक्रा नाम दुष्टिः है | आपको सन्तुष्ट कयि चिना 
कोन देहधारी प्राणी इस कारीमे प्रवेश पा सकता है १ 
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भगवान्‌ विष्णुका काशी-गमन, केशव एवं पादोदकतीथकी महिमा, धमशषेत्रमे पुण्य- 
कीतका उपदे्च तथा राजा दिबोदासकी निवांणप्रापचि 


न्च 


स्कन्दजी कहते है--मुने ! जब गणेशजी भी कादीमिं 
आकर विलम्ब कृरने खगे, तवर भगवान्‌ रिवने श्रीविष्णुजीकी 
ओर देखा ओर बड़ आदरके साथ कहा--“माधव ! आपभी 
वैखा ही न कीजियिगा, जेखा करं पदलेके गये हुए कोगेनि 
किया है! 
भगवान्‌ विष्णु बोले--गिरीदा | इस लोकम मनुष्य 
जो कुर भी थोड़ा या अधिक कर्म करता है, वह आपके 
चरणारबिन्दौके चिन्तनते दी सिद्ध होता है| आपकी भक्ति 
रूपी सम्पदासे सम्पन्न हुए. हमटोर्गोका उद्योग प्रायः सफल 
ही होता है। शिव | अपनी बुद्धिः बर ओर पुरषार्थसे 
जो कार्यं अव्यन्त असाध्य दता दैः वह भी आपके निरन्तर 
सरणसे भली्माति सिद्ध हो जाता दहै । अतः आप अपनेद्रारा 
निश्चितं कि हुए इस कार्यको सिद्ध हुआ ही जानें । 
यो कहकर भगवान्‌ विष्णुने रिवजीकी परिक्रमा की 
ञओर बार-बार उन्हे प्रणाम करके लक्ष्मीजीके साथ मन्दराचख्से 
प्रस्थान किया । वहां पर्हुचकर उन्होने गङ्गा तथा व्रणा 
नदीके सङ्गमे हाथ-पोव धोकर सान किया । पीताम्बरधारी 
श्रीहरिमे पहले कल्याण प्रदान करनेवाठे अपने दोनौ चरण 
वहो धोये ये; इसस्ि तभीसे उस तीर्थका नाम “पादोदकः 
तीर्थंदहो गया। जो मानव उस पादोदकतीर्थमे खान करते 
है, उनके सात जन्मोके पाप नष्ट हो जाते ह । जो मनुष्य वर्ह 
तिङ ओर अख्ये तर्पण करके पितरौका श्राद्ध करेगा, वह 
अपने वंशकी इक्कीस पीदियोको तार देगा । जिसने पादोदक- 
तीर्थम स्लान किया है, पादोदकतीर्थके जल्को पी स्याह 
तथा पादोद्कतीर्थके जसे पितरोका तर्पण करिया है, रेते 
मनुध्यको कभी नरक छू भी नहीं सकता । जो पादोदकतीर्थके 
जठको शङ्खम रखकर उसके द्वारा नह्ये हए गोमतीचक्र- 
सहित शीशाढ्ग्रामके चरणाग्रतको पान करता हैः वह अमृत- 
पदको पराप्त होता है । 
वरहा क्षी ओर गरुड्के साथ नित्यकर्म करके केरावने 
अपने हाथसे अपनी ही प्रस्तरमयी मूर्तिं बनायी ओर समस 
सिद्धरयो तथा समृद्धि्योको देनेवाटी उस भूर्तिका खयं द्य 
पूञजन किया । जो मनुष्य केदाव नामसे प्रसिद्ध उस परमेश्वर 


वह स्थान श्वेतद्रीप कहता है । उस केरावमूर्तिकी सेवा 
करनेवाले मनुष्य व्वेतद्धीपमे ही निवास करते है । केदावके 
आगे श्चीरसागर नामसे प्रसिद्ध दुसरा तीर्थं है, उसमे स्नान 
ओर तर्पण आदि कार्यं करनेवाखा मनुष्य क्षीरसमुद्रके तपर 
निवास करता है } वहीं त्रिमुवनवन्दित महाककष्मीकी मूरति 
है, उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करनेवाछा मनुष्य कमी रोगी नहीं 
होता ! भगवान्‌ केदराव उस मूर्तिमे अपने ही व्यापक खरूप- 
को समाविष्ट करके पुनः मगवान्‌ शङ्करका कार्यं सिद्ध करनेके 
स्यि अंशादासे बाहर निकटे ओर कादीसे कुछ उत्तर जाकर 
उन चक्रधारी .विष्णुने अपने रहनेके स्यि एक स्थान निश्चित 
करियाः जो (धर्मकषे्रः ( धर्मचक्र स्थान--सारनाथ › के नाम- 
से प्रसिद्ध है। 

तदनन्तर भगवान्‌ टक्ष्मीपतिने परम सुन्दर त्रिभुवन 
मोहन रूप धारण किया ओर गरुडजी मी अटौकिक सूप 
धारण करके उनके शिष्य हो गये । वे बड़ी अद्भुत मेषा 
दाक्तिसे सम्पन्नः सव्र वस्तुओं की ओरसे निःस्प्रह तथा गुरुकी 
सेवामे तत्पर रहनेवाठे थे । उन्होने अपने हाथके अग्रभागमे 
एक पुस्तक रख टी थी । भगवान्‌ने अपना नाम पुण्यक्रीतिं 
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मूतिका भटीरमोति पूजन करता हैः वह्‌ वैकुण्ठधामको अपने ओर गखड्का नाम विनयकीतिं रक्वा । पुण्यकीर्तिने षिनय. 
भरके ओगनमे ही उतरा हभ समक्षे । कारीकी समामे कीर्तिको इस प्रकार उपदेश विया | 


कारीखण्ड-उनत्तराधं ] # भगवान्‌ विष्णुरा कारी -गमन, केशव प्यं पादोदकतीथेङी महिमा # 














पुण्यकीतिं बोढे--मदामते विनयकीते ! तुमने जो 
सनातन धर्मके विषयमे प्रन किया दैः वह सव पूणरूमसे 
बतकाता दर, ठम ध्यान देकर सुनो । इहरोक ओर परटोक- 
मे कस्याणकी प्रा्षिके स्यि नाना प्रकारके शास्रौका विचार 
करके महर्षि्योनि चार प्रकारके दानोकां उपदेश दिया इै। 
मयमीत॒पुरुषोको अभयदानः रोगियोको ओषधघदानः 
बिदया्थि्योको विदयादान तथा मृखसे ग्याक्रुर मनुष्योको 
अन्नदान देना चाहिये । वाघनासहित क्टेशका उच्छेद हो 
जनिपर विज्ञानकी उपरति ८ अविद्याकी निवृत्ति ) दी मोक्च 
है, यह तत्वका विचार करनेवाले पुरषोको जानना चाहिये । 
वेदवादि्योके द्वारा यह प्रामाणिक श्रुति पदी जाती है कि 
ध्मा हिस्यात्सर्वाभूतानिः- किसी मी प्राणीकी दिखा नहीं 
करनी चाहिये । 

इस प्रकार पुण्यकीर्तिके धर्मोपदेश करनेपर क्रमदाः 
पुरवबासी एक दूसरेसे सुनकर वहा भगवान्‌ निकट आने 
खगे । उपदेशका क्रम चाद था--(जबतक यह शरीर स्वस्थ 
है, जबतक इन्द्रियोमे शिथिलता नहीं आती ओर जबतक 
बुदापा दुर है, तवतक ही परम आनन्द ( मोक्च ) के स्यि 
साधने कर लेना चाहिये । अस्वस्थता, इन्द्रियाकी विकलता 
ओर बृद्धावस्थामे केसे खुख हो सकता है । अतः परम सुखकी 
इच्छा रखनेवारे पुरुषोको याचकेकि खि अपना शरीर भी 
दे डालना चाहिये । शारीर शीघ्र जानेवाला हैः सभी संग्रह 
नष्ठ हो जनेवले हैः ठेसा समन्चकर विज्ञ पुरुष इस दारीरके 
रहते हूए नित्यसुखके स्यि साधन करे । अन्तम यह रारीर 
कुत्तो ओर कौओंकां भोजन बन जाता है । वेदम यह सत्य ही 
कहा गया है किं शारीर अन्तम भसन हो जानेवाल् है । 

मुने | इधर विध्नराज गणेदाने दुर रहकर भी रात्रुविजयी 
राजा दिवोदासके चिन्तको राञ्यकी ओंरसे विरक्त कर दिया । 
वे अठारह दि्नौकी अवधिकों गिनने खगे ओर मन-ही-मन 
सोचने रगे किं भ्राह्मण देवता कब आयेंगे, जो मुञ्चे उपदेश 
करेगे ।› इस प्रकार अटारहवां दिन ग्राप्त होनेपर दोपहरके 
समय वे पुण्यकीतिं नामव श्रेष्ठ बाह्यण द्यी धर्मक्षे्रसे राजा- 
कै द्वारपर आये । उन्दं दरस आते देख उत्कण्ठित हुए 


% यावत्स्वस्थमिदं वष्मं यावन्नेन्धियवि्वः । 

यावञ्नरा च दृरेऽस्ि तावत्सौख्यं प्रसाधयेत्‌ ॥ 

अस्वार्थ्येद्धियवेकव्ये वाधके तु कुतः सुखम्‌ । 

शरीरमपि दातन्यमथिभ्योऽतः सुखेप्युभिः ॥ 
( स्क० पु० का० उ० ५८ । १५-१६ ) 
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नरेने अपने मनमे मान ख्या करिये सुञ्चे उपदे देने योग्य 
गुरु है। फिर वे उनके समीप गये ओर उन्दै बार-बार 
प्रणाम करके आशीर्वाद ठे उन्दँ अपने अन्तःपुरमे खवा 
गये । वरहा राजाने शाल्लोक्त विधानसे भटीर्मोति उनका 
पूजन क्रिया ओर जब वे मार्गी थकावरसे रहितः स्वस्थ एवं 
परसन्नमुखं हो गये, तव उन्हे मोजनके स्थि नाना प्रकार- 
की वस्र्य भेट कीं । उन्दं अहण करके जव पुण्यक्रीतिं पूण॑तः 
तृप्त हयो गये ओर सुखपूर्वक आसनपर जा बैठे, तब राजाने 
कहा-- विप्रवर ! म राज्यका भार ढोते-ढोते बहूत खिन्न दों 
गया हू अव उसकी ओरसे वेराग्य-सा हो रहा है । मेँ क्या 
कर, करटा जाऊँ, केसे मुञ्चे दान्ति प्राप्त होगी । यह सब 
सोचते-विचारते मेरा एक मांस व्यतीत हो गया । मैने अपने 
सगे पुञ्रोकी मति प्रजाज्नोका मटीर्भोति पाट्न किया है 
ओर प्रतिदिन नाना प्रकारके धन देकर बह्म्णोको वप्त किया 
है । राज्यशाखन करते समय गेरेदयारा एक ही अपराध हुआ 
हैः वह यह कि मने अपने तपोवरूके अभिमानसे सम्पूर्ण 
देवताओंको तिनकेके समान समञ्चा है । यद्यपि जके उपकार- 
के स्यि दी एेसा किया है, सवार्थ॑सिद्धिके ल्य नहीं । यह म आप- 
से दापथ खाकर कहता हूः मेरे शासनकाल्मे कोई भी 
पापव्रत्तिका सेवन नहीं करता; समी रोग धर्मपरायण ओर 
सुखी है । सवम उत्तम ॒बिद्याका व्यसन है ओर सब्र रोग 
सन्मार्गपर चछर्नेवले है, तथापि सन्ने संसारके समी मोग एेसे 
पतीत होते है, अंसे एक बारे चबाये हुए अन्नको रिरे 
चाना । यह राज्य भी क्या है १ पसे हुएटको पीसना । इते 
लेकर क्या करना है । विप्रचर ! आप ज्ञानी पुरुष है मुन 
कोई एेसा उपदेश दीजिये; जित्तसे पुनः गभ॑वासका कष्ट न 
भोगना पड़े । अप जो कुछ कगे, निःसन्देहं मै वदी 
कङ्गा । इस समय आपके दशनसे मेरी सब इनद्रर्या विषयो- 
की ओरसे नित्त हो गयी ह ओर उपरतिका यह उत्तम सुख 
म्चे प्रास हआ ह । इस समय मुञ्चे कों एेसा उपाय बताइये, 
जो कर्म॑बन्धनक्रा नादय करनेमे समथ हो । 
स्कन्दजी कहते है--राजाका ेसा कथन सुनकर 
ब्ाह्मणवेषधारी श्रीविष्णु बोठे--“महाप्राज्ञ ! राजरिरोमणे ! 
मुञ्चे जो कुक उपदेश करना दै, वह सब तो दर्दने कद 
दिया । तुम तो पक्से ही कृताथ हो, मुञ्चसे उपदेदा छेकर 
मुञ्चे सम्मान दे रदे दो । तुमने अपनी उत्तम तपस्याके निर्मछ 
जल्ते सम्पूणं इन्द्ियोकी मङिनिताको धो डाला है । भूपा | 
तमने जो कुक कदा है, बह सब सत्य है । ठुम्हारे समान राजा 
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इस प्रथ्वीपर न हुआ है ओर न होगा । वमने जो मुमुक्षा 
( सुक्तिकी इच्छा ) जाग्रत्‌ हई है वह उचित दही है। 
तम्दारे शस राज्यम अधर्मका गरवे मी नदीं हुआ है। 
धर्मज्ञ ! तुम्हरे द्वारा धर्मम कगायी गयी ्रजाने जो धम॑का 
अनुष्ठान किया है उससे सम्पूणं देवता वप्र हुए ह । मेरे 
हृदयमे तुम्हारा एक दही दोष प्रतीत होता है किं ठुमने 
भगवान्‌ विद्वनाथको कारीसे दूर कर दिया दै । मेरी समञ्चमे 
ठम्दारा सव्रसे महान्‌ अपराध यही है । इस पापकी रान्तिके 
स्यि मे वदे बहुत उत्तम उपाय बतखता हू | जिसने 
भगवान्‌ शिवम भक्ति रखकर यहा काशीमे एक दिवलिङ्गकी 
मी खापना की हैः उसने अपनेसहित सम्पूणं जगतक्री 
प्रतिषठाका पुण्य प्राप्त करिया है । दृसल्यि तुम सर्वथा प्रयल- 
पूर्व॑क शिवछिङ्खकी स्थापना करो, इसते कृतार्थं हो जाओगे । 
दिवोदास | दुग्हारे समीप होनेसे हमखोग भी धन्य-धन्य हो 
गये है । इस मर्व्यछोकमे जो वुम्दारा नाम छेते हैषेभी 
परम धन्य है । राजन्‌ । तुम्हारा मनोरथस्य महान्‌ बश्च आज 
फछित हुआ हैः तुम इसी शरीरसे परम पदको प्राप्त होओगे । 
भगवान्‌ रिवके लिङ्गमय विग्रहकी स्थापना कर छेनेपर आजसे 
सातवें दिन एक दिव्य विमान वर्हे शिवधाम ठे जानेके 
स्यि आयेगा । यह कारीपुरीके भलीर्मोति सेवनका फक हे । 

यह सब सुनकर प्रतापी राजा दिवोदास बहुत प्रसन्न 
हए । उन्दने ब्राह्मणके चरणोमे बारंबार प्रणाम क्रिया ओर 
प्रसन्न होकर कहा--'भगवन्‌ } आपने सुश्चे संसार-सागरसे पार 
उतार दिया ।› तत्पश्चात्‌ ाद्चणवेषरधारी विष्णुने भी राजासे 
पूकर काशीपुरीका भीमोति निरीश्षण करके परम पवित्र 
पञ्चनद कुण्ड ( पञचगङ्खा ) को देखा ओर वर्ह विधिपूर्वक 
ल्लान करके बही निवास क्रिया । फिर भगवान्‌ राङ्करके 
शुभागमनकी रीघ प्रतीक्षा करते हुए माधवने राजा दिवोदास- 
के इन्तान्तको जाननेवे गरुड्जीको वर्हो भेजा । 

उधर राजा दिवोदाघने भी अपने गुर विप्रवर 
पुण्यकीर्ति मदहिमाका नखान करते हुए समसत प्रजाओं, 
मन्तियोौ तथा मण्डलेदवरोको बुखाया । खजाना, घोडे ओर 
दाथी आदिकी देख-रेखके च्वि नियुक्त सब अध्यक्षो फो, अपने 
पच सौ पुौको, ्यष्ठ पुत्र घमरञ्ञयको; पुरोहितः प्रतीहार; 
ऋत्विज्‌, भ्योतिषीः ब्रह्मणः सामन्तः राजकुमारः रसोहये, 
चिकित्सक तथा नाना कायक छ्य आये हए विदेदी मनुष्यो - 
को मी एकच किया । इन स्वको हाथ जोड़कर प्रघन्नचित्त 


# शरणं बज सर्वश सत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


----------------------------------------------~=-~------------------------- 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराणे 








राजाने ब्राह्मणकरी कही हुई सव बातें कह सुनायीं ओर यह 
मी बताया कि प्सात दिनतक ओर मुञ्चे इस लोकम रहना दै ॥ 
सव॒ रोग विषादवद मुञ्चाये हुए मुखसे यह आश्चर्यजनक 
वृत्तान्त सुन रहे थे । राजाने स्यं ही कुमार समरज्ञयको 
राजमहरमे के जाकर उन्हं राजके पदपर अभिषिक्तं किया | 
फिर नगर ओर राज्यके छोगौको भी दान आदिसे प्रसन्न 
करके पुण्यात्मा राजाने गङ्गाके पश्चिम तटपर एक विरा 
मन्दिर बनवाया । संग्राममे रात्रुओंको जीतकर उन्होने जितनी 
सम्पत्ति संग्रह की थीः वह सब ठ्गाकर राजाने रिवमन्दिरका 
निर्माण कराया । राजाकी सम्पूणं सम्पत्ति बर्हा ठ्गा दी गयी 
थी; इसख्यि वह दुभ भूमि भभूपालश्रीः नामसे विख्यात 
हुई । राजा रिपुञ्ञयने दिबोदासेश्वर लिङ्गकी स्थापना करक 
अपने-आपकरो कृताथ माना । तदनन्तर एक दिन विधिपूर्वैक 
उस शिवटिङ्खकी पूजा ओर बन्दना करक च्यो-ही स्तुति 
करना प्रारम्भ किया व्यो-दी आकारां एक दव्य विमानं 
उतरा, जो हाथमे चूल ओर खटुवाङ्ग धारण करनेवाठे 
रिव-पाष्रदोसे धिरा हआ था । तत्पश्चात्‌ उन पार्षदौने राजाको 
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दिव्य माला, दिव्य गन्धः दिव्य वस्र ओर दिव्य आभूषणोसे 
अव्रत क्रिया ओर उन्हं शिवधामम पर्चा दिया । तवसे बह 
तीथं भमूपाठश्री के नामसे प्रसिद्ध हआ ] वर्ह श्राद्ध आदि 
करके अपनी राक्तिके अनुसार दान देकर जो दिगोदासेश्वरका 
दलन ओर भक्तिपूर्वकं पूजन करता दै तथा राजाकी श 


कारी खण्ड-उतचरधं 1 
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कृथाको मी सुनता हैः बह फिर गर्भे नदी आता । जरह सव 
भ दिवोदा धा होती ( ५२ 
पातकोका नारा करनेवाटी सवम कथा ह्येती हैः वहां 


नद्‌ न्‌-म पड्नका कारण # 





॥ न, 
६।५.१ 





अनावृष्टि ओर अकाटमूत्युका मय नहीं होता । इस माहात्म्य 
कथके पाठसे सवके मनोरथ पणं होगे । 


~क ~ 
धमेनद तीथके पश्चनद नाम पड़नेका कारण, अभ्निषिन्दुके दारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति, 
मगवानूके युखसे पश्वनद एवं विन्दुमाधवतीर्थकी महिमाका निरूपण 





अगस्त्यजी बोखे--पा्वतीनन्दन † आपने यह कहा 
हैकि कारी परम पावन हैः उमे भी भगवान्‌ बिष्णुने 
पञ्चनद ८( पञ्चगङ्गा ) ती्थंको ब्हुत उत्तम जाना। अतः 
हम जानना चाहते है फि उस्ना नाम पञ्चनदतीर्थं क्यो हुआ ओर 
वह सव ती्थ॑सि बद्‌कर परम पावन क्रयोकर हुआ १ जो निराकार 
होकर भी साकार है रूपहीन होते हुए भी रूपवान्‌ है अव्यक्त 
होकर भी व्यक्त हैः प्रपञ्चते परे होकर भी प्रपञ्चसेवी 
है अजन्मा होकर भी जिन्हँने अनेकं जन्म धारण क्रिये 
है, नामरदित होकर भी स्पष्ट नाम धारण करनेवाठे है 
आङम्ब्रशूल्य होकर भी सबके परम आलम्ब है, निर्गुण होकर 
मी सगुणरूपते प्रकट ह ओर इन्द्रियरहित होकर मी इन्दियोके 
स्वामी है तथा धिना पेरके मी सर्वत्र गमन करनेवाङे है, 
उन सर्वव्यापी भगवान्‌ जनार्दनके सर्वात्मभावसे परम उत्तम 
पञ्चनदतीर्थमे निवास करनेकां क्या कारण है १ 

स्कन्दजीने कहा--एक समय काशीम सू्यदेवने बड़ी 
भारी तपस्या की । उस तीथं तपस्या करते हुए मयूखादित्य 
नामक सूर्यकी किरणोसे बहुत पसीना प्रकट हुआ । बह 
महास्वेदकी धारा किरणा नामसे परसिद्ध पुण्यमयी नदी बन 
गयी । फिर वह धूतपापा नदीसे मिदी । धूतपापासे मिखी हुई 
किरणा स्लानमात्रसे महापापल्पी धोर अन्धकारका नारा कर 
देती है । तदनन्तर दिटीपनन्दन मगीरथके साथ भागीरथी 
गङ्धा यमुना ओर सरखतीके साथ वर्ह आयीं । इस प्रकार उस 
तीथंमे किरणाः धूतपापा; पुण्यसरिल्छ सरखती, गङ्गा ओर 
यमुना-ये पाच नदिर्यो मिखी हुई बतायी गयी है। 
इसील्यि वह त्रिभुवनविख्यात तीर्थं पञ्चनद ८ पञ्चगङ्धा ) 
कै नामसे प्रसिद्ध है । उसमे इवकी छगनेवाख मनुष्य 
पाञ्चभौतिक शरीर नही अहण करता । पोच नदिर्योका यह 
सङ्गम समस्त पापरारिको विदीर्ण करनेवाला है । इसे खान 
करनेमात्रसे मनुष्य बह्माण्डमण्डठ्का भेदन करके 
ऊष्वलोकको च्छ जाता है । कारी पग-पगपर अनेक 
बडध-षडे तीथं है क्तु बे पञ्चनदतीर्थके करोड़ 
अंशके समान भमी नदीं हँ। पूरे माघमर प्रयाग 


तीर्थम भटीर्मोति स्नान करनेसे जो फल मिख्ता है, बह 
कादीके पञ्चनदतीर्थमे एक ही दिनके स्नानसे निश्चय ही प्राप 
हो जाता हे । पञ्चनदतीर्थमे स्नान ओर पितरौका तर्पण करके 
मगवान्‌ विन्दुमाधवक्री पूना करनेसे मनुष्य फिर दस संसारम 
जन्म नदीं ठेता  जिन्हौने पञ्चनद नामक शुम तीर्थम श्राद्ध 
क्रिया है, उनके पितर अनेक योनियोमे गये ह तो भी सक्त 
हो जाते हँ । वरप छने हुट पञ्चगङ्गाके पुण्यजक्ते जो 
अपने इष्टदेवको स्नान कराता हैः वह महान्‌ फल्का भागी 
होता है । संतोको महान्‌ सुख देनेवाञे पञ्चनद्‌ तीर्थके जछ्से 
अभिषेक जितना परिय है, उतना खर्गके राज्यपर यदि उनका 
अभिषेक किया जायः तो वह भी पिय नहीं है । सत्ययुगमे 
इस ती्थ॑का नाम धर्मनद त्रेतामै धूतपापः द्वापर विन्दुतीर्थं 
ओर कथिदुगमे पञ्चनद कहा गया है । पुण्यमय घर्मनदतीर्थमे 
विधिपूर्वक अग्निको प्रज्वछितं करके यदि उसमे एक भी 
आहूति दी जायः तो कोटि बार होमका फट मिरूता है । 
पञ्चनदतीथंमे सित हुए भगवान्‌ रक्षमीपतिने गरड्को 
रिवजीके आगे सब्र वृत्तान्त निवेदन करनेके ल्य भेजकर 
वहां एक दुब॑ट दरीर्वाञे तपस्वीको देखा । उस तपस्वी 
मुनिने निकर आकर भगवान्‌का दशन किया । भगवान्‌ छक्ष्मीपति 
गछेम धारण की हुं बनमाखसे सुशोभित थे । उनके पास 
ही भगवती रक्ष्मी बिराजित थी । चारों हाथोमें क्रमदाः दाङ्खः 
पद्य, गदा ओर चक्र चमक रहे ये । वक्षःखलठ कौस्तुभमणिकी 
प्रमासे उद्धासित हो रहा था | उन्होने अपने श्रीङ्खमे 
दिव्य रेदामी पीताम्बर धारण कर रक्ला था} उनकी अङ्ख- 
कान्ति सुन्दर मीर कमलके समान इयाम थी । आकृति 
अत्यन्त स्निग्ध एवं मधुर प्रतीत होती थी । नाभिङ्कुण्डमें 
कमल रोभापारदाथा। ओठ बडे दी शुन्दर ओर ल्ट थे 
दाति अनारके दानोके समान सुन्दर एवं खच्छ थे | उनके 
किरीरकी दयुतिसे आकाश प्रकारित हो रहा थाः देवराज इन्द्र 
जिनके चरणोमे मस्तक काते है, सनक आदि महात्मा 
जिनकी स्तुति करते है नारद आदि देवभियोने जिनके महान्‌ 
अभ्युदयका गीत गाया है तथा प्रह्वाद आदि भगवद्धक्त 


६५२ 


भ शरणं दज सर्वेतां शरल्युजयमुमापतिम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 





मिनके मनो सदा आनन्दित करते रहते रै जिन्दोने शाङ्ग 
नामक धनुषका दण्ड हाथमे ठे रक्वा हैः जो इन्दरियोके 
अविषय, निराक्रार ओर कैवस्यस्वरूप्र परब्रह्म टैः वे ही प्रमु 
भक्तोकी भक्तिके कारण यदहो पुरूष रूपम घकट हुए. थे | जिनके 
उपनिषद्वणित सवरूपमको वेद मी नहीं जानतेः ब्रह्मा आदि 
देवता भी नही समञ्चन पाते, उन्दी भगवान्‌ विष्णुका उ 
तपसी मुनिन अपने नेतरोसे प्रत्यक्ष दन किया ओर आनन्द- 
मे भरकर प्रथ्वीपर मस्तक रखकर उन्हँ प्रणाम किया । उन 
महर्षिका नाम अग्निषिन्दुः था | मह्टातपखी अग्निविन्दुने 
मसकके समीप अञ्जछि बोधकर मगवान्‌ विध्णुका भटी्माति 
सवन किया । 


अधिविन्दु बोटे--ॐ कमलके समान ने्चोवले 
भगवान्‌ नारायण ! आप बाहर ओर भीतरको पविच्न करनेवाठे 
है, आपको नमस्कार है ¦ आपके सहो मस्तकः सहो नेच 
ओर सखो पैर है । आप अन्तर्यामी परप हैः आपके दोनो चरण 
सब्र प्रकारके इन्दरौका निवारण करनेवाले है । इन्द्रादि 
देवताओंसे बन्दित विष्णो | आपके उन चर्णोको मै दन्द 
रहित शान्त बुद्धिसे प्रणाम करता हू । बृहस्पतिकी बाणी मी 
जिनकी स्वुति करनेमे समर्थं नहीं हो पाती; उन भगवान्‌की 
स्तुति करनेके स्थि इष लोकम कौन समर्थं हो सकता है । 
परंतु य्ह भक्ति ही प्रर है ८ भगवान्‌ केवल भक्तिसे ही 
प्रसन्न हो जाते है ) । जो मगवाम्‌ विष्णु पुरातन बरह्मा आदि. 
के भी मन-वाणीके अगोचर है उनकी स्तुति मेरजेसे 
अस्पनुद्धि पुरुष केसे कर सकते है । जहाँ याणीका प्रवेश नहीं 
है मन जिनका मनन नहीं कर सकताः जो मन ओर वाणीसे 
सर्वथा परे है, उन परमेश्वरकी स्तुति करनेमे कोन समर्थ 
होगा । छः अङ्गः पद्‌ ओर क्रमसहित वेद्‌ जिनके निःदवाससे 
प्रकट हुए है, उन भगवान्‌ विष्णुकी महान्‌ महिमाका यथावत्‌ 
शन किनको हो सकता है ? जिनफरी मन-बुद्धि सदा जाग्रत्‌ 


रहती है बे सनकादि महर्षिं अपने इहदयाकारामे जिनका - 


निरन्तर ध्यान करते रहनेपर भी उन्है यथार्थरूपसे उपटब्ध 
नहीं कर पातेः आबाखब्रह्मचारी नारद आदि सुनीरवर जिनके 
चरित्रको सदा गाते रहते है, तो मी सम्यकरूपसे जिनके त्तका 
ज्ञान नहीं हो पाता, जो चराचरखरूप होकर भी चराचर 
जगतसे सर्वथा भिन्न है जिनका खरूप अव्यन्त सुषम ह, 

अजन्मा; अविकारी, एकः आदिकारणः; ब्रह्मा आदिके 
अगोचरः अजेयः; अनन्तदाक्ति; निरामय; नित्य, निराकार 
एवं अचिन्त्यसवरूप है उन आप परमेदमरको पूर्णरूपसे 


कौन जान सकता है १? भगवन्‌; मुरारेः मुकुन्दः 
मधुसूदनः माधव इत्यादि रूपसे आपके एक-एक नामका 
मी यदि जप क्रिया जायः तो वह पापियोके जन्मभरके 
उपार्जित पापपुज्ञको उनकी महाविपत्तियोके साथ हर छेता 
है ओर बडे-बडे यज्ञोका महच्वपूणं फल प्रदान करता है । 
नारायणः; मरकाणंवतारण; दामोदर, मधुसूदनः; चतुर्थन, 
विच्वग्भरः, विरज ओर जनार्दन इत्यादि नामोका जप 
करनेवाले पुरुषौका इस संसारम करटा जन्म हो सकता है तथा 
उन्हं कालका भय भी कहँ प्राप्त हो सकता है #| चिविक्रम । 
आपकी कान्ति मेघमारके समान सन्दर एवं श्याम हे । आप 
का श्रीअङ्ध विदयुत्की मति प्रकारामान पीताम्बरसे आरत 
है ओर आपके नेच कमर्दख्के समान परम सुन्दर है । ओ 
लोग आपकी इस छविका अपने हदयमे सदा चिन्तन करते 
है वे भी आपकी अचिन्त्य कान्तिको प्राप्त कर च्ते है। 
श्रीवत्सचिहते सुगोभित श्रीहरे ! अच्युत ! कैटभारे | 
गोविन्द | गरुड़वाहन ! केदाव ! चक्रपाणे ! शक्ष्मीपते | 
दैत्यवूदन ! शाङ्ग॑पाणे ! आपके प्रति भक्ति रखनेवाले पुरो. 
को कदी भी भय नदीं प्राप्त देता । कमलनयन [ जिनकी 
जिह्वापर आपका मनोवाञ्छित फठ देनेवाख नाम रोमा 
पाता हैः जिनके कानमे आपकी कथाके सुमधुर अक्षर पडते 
है तथा जिनके हदयरूपी भित्तिपर आपका सखरूप अङ्कित : 
होता हैः उनके स्यि राजाका पद दुम नहीं है | प्रमो | 
ब्रह्माजी आपके युग चरणारचिन्दोकी वन्दना करते है । आप 
खीटखसे दयी अनेक प्रकारके टीलमय खरूप धारण करते है। 
आप ही क्षणमरमे जगत्‌की खष्टिः पालन ओर संहार करते 
है । आप ही विदव हैः आप ही विदवसे पे चिद्वनाथ है तथा 
आप ही इस विदवके बीज ८ आदिकारण ) हैः मै आपको 
नित्य प्रणाम करता हूं | भगवन्‌ ! आप ही स्तुति करनेवाठे 


है, आप ही स्तुति है ओर आप ही सवन करनेयोग्य देवता 





# एवैकमेव तव॒ नाम हरेन्मुरारे 
जन्माजित्ताधमधथिनां च मह्ापदाद्यम्‌ । 

ददयात्फल च महितं महतो मखस्य 
जप्तं मुकुन्द मधुसूदन माधवेति ॥ 

नारायणेति नरका्णवतारणेति 
दामोदरेति मधुदेति चतुञंजेति । 

विश्वम्भरेति विरजेति जनाद॑नेति 
कास्तीह जन्म जपतां छ कृवान्तमीतिः ॥ 

( स्क० पु० का० उ० ६० । ३४-१५) 


कारी खण्ड-उत्तराधं ] 








है । इस जगत्‌मे जो कुक हैः वह सव एकमात्र आप दही ह । 
विष्णो ! आपसे भिन्न किसी भी वस्तुको मै नहीं जानतः 
आप संसारबन्धनका नाश करनेवे है, सांसारिक विषयोके 
प्रति होनेवाखी मेरी तृष्णाका सदके स्यि नाश कीजियि 
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इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी स्वुति करके महातपसखी 
अभिविन्दु चुप हो गये । तवर षर देनेवारे भगवान्‌ विष्णुने 
मुनिसे इस प्रकार कहा-“अग्निषिन्दो ! मै ठमपर बहुत 
प्रसन्न हू ठम कोई वर मगो ।› 

अिविन्दु बोखे--मगवन्‌ ! यदि आप मुद्धपर प्रसन्न 
है तो मँ यही मागता दू कि आप सर्वग्यापी होकर मी समस्त 
जन्तुओं, विद्दोषतः मुमृष्षु जीवोके हितके स्यि यहा पञ्चनद- 
तीर्थम निवास करे | साथ ही मुञ्चे आपके चरणारषिन्दोमे 
भक्ति प्रात हो । इसके सिवा मै दुसरा कोद वर नहीं 
मागता हू | 

इस प्रकार दुसरोके उपकारफे चयि मंगि हप अ्ि- 
विन्दुके वरको सुनकर भगवान्‌ मधुखूदन वड प्रसन्न 
इए ओर बोठे--मुनिश्रेष्ठ ! तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा 
ही होगा । म काशीपुरीके प्रति भक्ति रखनेवाे मनुष्योको 
मुक्तिमागंका उपदेश करता हुआ इस तीर्थम निश्चय ही 
निवाख करूगा । मुञ्चमे ठम्हारी अविचल भक्ति हो । सुने ! 
यह काशीपुरी जबतक या विदर्मान है, तदतकर मै यदीं 
रहूगा । 


४५ 
# धम॑नदती्थेके पञ्चनद नाम पड्तेका कारण # 
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भगवान्‌ विष्णुका यह वचन सुनकर महामुनि 
अचिविन्दढु फिर बोटे--माधव | इस कल्याणमय पञ्चनद. 
तीर्थम मेरे नामसे सित होकर आप भक्त ओर अभक्त सभी 
जीवोको सदा मुक्ति प्रदान करं । जो इस पञ्चनदतीर्थमे खलान 
करके यहसि जाकर देशान्तरे मी मृव्युको प्राप्त हौ, उनको 
भी आप निश्चय टी सुक्ति दे । 


भगवान्‌ विष्णु बोखे--मुने ! तुमने जो वर मोगा ` 
हैः बह पूर्णं होगा । तुम्हरे नामके आधे भागके साथ ओर 
टक्ष्मीजीके नामके साथ मेरा नाम प्रसिद्ध होगा अर्थात्‌ तीनों 
लोकम चिन्दुमाधवके नामसे मेरी ख्याति होगी । मेरा यह 
नाम कारीमे महान्‌ पापका नारा केरनेवाल होगा! ज 
पुण्यात्मा पुरुष इस पुण्यमय पञ्चनद कुण्डम सदा मेरी पूजा 
करेगे, उन्दै संसारका मय ॒कर्हां है| जिनके हृदयम मुञ्च 
पञ्चनदतीर्थवासी विन्दुमाधवक्रा निवास हैः उनके पास सदा 
धनस्रूपा लक्ष्मी ओर मोक्च-लक्ष्मीका भी वास होता है । 
अमिविन्दो | सब पातकोका नारा करनेवाला यह श्रेष्ठ तीर्थ 
तुम्हारे नामसे विन्दुतीर्थं कहयिगा । जो कार्तिक मासमे 
ब्रह्मचर्यैका पालन करते हुए सू्यौदयसे पले ही विन्दु तीर्थम लान 
करेगा; उसे यमराजसे करा भय है । मनुष्य मोहा सहस 
पाप करके मी यदि कार्तिक्रम धर्मनदतीर्थमे सान कर लेता 
है, तो क्षणभरम पापहीन हो जता है । यह शरीर अपवित्र 
मल-मूज् आदिका भण्डार है । इसका एकभक्तव्रतः नक्त- 
व्रतः अयाचितव्रत तथा उपवासत्रतके द्वारा भटीभोति शोधन 
करना चाहिये ! जो मनुष्य मेरे आगे उज्ज्वल बत्तीके साथ 
दीप जलता हैः बह चराचर जीर्वोखहित समस्त जिल्ोकीको 
अपने छ्यि प्रकारामय देखता है । जो कार्तिकमे पञ्चामृतके 
कलयोसि मुञ्चको ज्ञान कृराता हैः वह्‌ पुण्यात्मा एक कस्पतक 
क्षीरसागरके तटपर निवास करता है । जो मेरी भक्ति करते 
हुए मी भगवान्‌ विश्वनाथसे द्वेष करते है, उन मेरा ही द्वेषी 
जानना चाहिये । वे पिशाचपदको पास होते द । काटमेरवके 
शासनसे पिदराच-योनिको प्राप्त होकर वे तीस हजार वर्षोतक 
दुःखके सागरमे इवे रहते है । तदनन्तर विश्वनाथजीकी 
कृपासे ही उन्हं मोक्चकी प्रसि होती है । जो अधम मनुष्य 
मनसे मी भगवान्‌ विश्वनाथते द्वेष रखते हैः वे काशीसे 
अन्यत्र मृत्युको प्रात होकर सदा अन्धतामिख नरकमे निवास 
करते है । सुने ! यह काशीपुरी भगवान्‌ पड्ुपति ( दिव ) 
अथवा दिममक्तोकी निवासस्थली दै । अतः यहं परम 
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कल्याणक इच्छा रखनेवले पुरुषोको सदा भगवान्‌ शिवकी 
सेवा करनी चाहिये । महामुने ! प्रथम तो यह आनन्दकानन 
ही परम पवित्र है, उसमे मी पञ्चनदतीर्थं अन्य तीर्थाकी 
उपक्षा अधिक पवित्र है ओर वरहो मी मेरा सान्निध्य होना 
उससे मी अधिक पुण्यमय है । इसी अनुमानसे ठम पञ्चनद- 
तीर्थकी महिमा सव्र तीथंसि अधिक उत्तम जानो । पञ्चनदके 


५ शरणं प्रज सवरं सुन्युंजयमुमापतिम्‌ # 





[ खक्षिघठ सफःदेपुराण 


ततनन ह 





हस माहासम्यको सुनकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य बड़े-बड़े पापोसे मुक्त 
हो जाता है| 

भगवान्‌ विष्णुके सुखसे यह वचन सुनकर महामुनि 
अभरिविन्दुने श्रीविन्दुमाधवके चरणोमे प्रणाम करके पुनः 
पूा--“भगवन्‌ ! काशीमे आपके जितने खरूप है उनका 
वर्णेन कीजिये ।› 


भगवान्‌ विष्णु्धारा अपने आदिकेशव प्रभृति खरू्पोका वणेन तथा अग्निविन्दुकी क्ति 


--्यय्वोगीटिते्ण 


धीविन्दुमग्धवजी बोले--अग्निबिन्दो | पहले तो 
पादोदकतीर्थमे मै आदिकेावके नामसे निवास करता हूः 
ेखा जानो । पादोदकतीर्थसे दक्षिणम जो उवेतद्वीप नामक 
परम महान्‌ तीर्थं हैः बर्हा मै ज्ञानकेावके नामसे रहकर 
मनुष्योको ज्ञान प्रदान करता हूँ । ता््यतीर्थमे म ही 
ताक््यकेशवके नामते प्रसिद्ध हू । वहीं नारदतीर्थमे मे 
नारदकेशव कहता हँ । वहीं ग्रहवादतीर्थं॑भी है, जहो मै 
प्रह्ादकेशवके नामसे प्रसिद्ध हूँ । भक्त पुरषरोको बहा मेरे 
सखसूपकी भरीमोति आराधना करनी चाहिये । अम्बरीषतीर्थमे 
मेरा नाम आदित्यकेशव है । दत्तात्रयेश्वरसे दक्षिण मेरा नाम 
आदिगदाधर दहै। वहीं भागगवती्थमे मे भुकेडावके नामसे 
विख्यात द । वामन नामक मङ्गककारी महातीर्थे मै वामन 
केशव हर | नरनारायणतीथमे म नर-नारायणखरूप हू । 
यज्ञवाराह नामक तीर्थमे मेरा नाम यज्ञवाराह है। विदारनारसिंह 
नामवले तीर्थम म विदारनारसिंह नामसे हयी सेवन करे योग्य 
हर । गोपीगोविन्द नामक तीर्थमै मे गोपीगोविन्द नामसे 
ही प्रसिद्ध हूं । रक्ष्मीदसिंह नामव पावन तीर्थम मे 
लक्ष्मीटृतिंह दह । पापहारी शोषतीर्थमे मै शेषमाघव द्र | 
शङ्खमाधवतीर्थमे मेरा नाम शङ्खमाधव है । हयग्रीव महातीर्थे 
हयग्रीवकेदाव नामसे मेरी प्रसिद्धि है । इद्धिकलेश्वरसे पश्चिम 
म भीपष्मकेराव नामसे परसिद्ध हँ । लोद्छकैसे उत्तर भागमें 
मेरा नाम निर्वाणकेराव है | जिपुरमुन्दरी देवीसे दक्षिण भागमें 
जो जिभुवनकेशव नामसे मेरी पूजा करेगा, बह फिर कमी ग्भमिं 
नहीं आवेगा । ज्ञानवापीके पूर्वमागमे म ज्ञानमाधवके नामसे 
प्रतिद्ध द । विद्ादक्ची देवीके समीप मै व्वेतमाधवके नामसे 
सित हू । दराश्वमेधसे उत्तमे स्थितः मु्च प्रयागमाधवका 
दर्शन करके मनुष्य सब पापस मुक्त हो जाता है । 


इस प्रकार जब भगवान्‌ विन्दुमाधव अग्निविन्दु मुनिको 





कारशीमे सित अपने विभिन्न स्वरूपोका परिचय देते 
हुए माहात्म्य-कथा सुना रहे येः उसी समय उन्ह गरड़जी 
दिखायी दिये । गस्डने भगवान प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक 
महादे वजीके श्युभागमनकी सूचना दी । 


भगवानने पूा--महादेवजी करटा है १ 


गरुड बोटे--जिसकी ध्वजापर महान्‌ इषमका चह 
शोभा पाता है तथा जिसके रज्ञमय ध्वजकी प्रभा इस प्रथ्वी 
ओर आकाशको परिपूर्णं किये दे रदी है, बह यह महादेवजीका 
स्थ आ रहा है । उसका प्रव्यक्च दर्शन कीजिये । तब श्रीहुरिमे 
भगवान्‌ तरिरोचनके बरषभ-ध्वजका दैन करके उसे दूरसे ्ी 
प्रणाम किया ओर अग्निविन्दु मुनिसे कहा--सुने | तुम 
अपने दाहिने हाथसे इस सुदशनचक्रका स्पश कर लो 
भगवान्‌की एेसी आज्ञा होनेपर उन्होने व्यो-दी सुदर्थनका 
स्परौ करिया त्यो -ही श्रीहरिके महान्‌ अनुप्रहसे वे “सुदद्यैनः 
हो गये | 


स्कन्दजी कहते है--अगस्त्य ! फिर अग्निविन्दु सुनि 
ज्योतिःखरूप होकर भगवान्‌ विन्दु माधवी सेवके प्रभावसे 
उनकी दिव्य चिन्मय ज्योतिस्खलूपा कोस्तुभमणिमे 
मिख्कर एकीभूत हो गये । जिन्होने विन्दुमाधवके 
चरणारविन्दे अपने चित्तको चञ्चरीककी भोति र्गा रक्खा 
है, वे भी अग्निविन्दुकी ति निश्चय दी भगवत्छरूपको 
प्राप्त होते है । इसस्यि सदा काशीमे निवासः श्रीविन्दुमाधवका 
दर्खन ओर इस माहातम्य-कथाका श्रवण करना चाहिये तथा एेषा 
करके लोकिकं गतिपर विजय पानी चाये । पञ्चनदकी उसतति- 
केथा पुण्यमयी है । भगवान्‌ बिन्दुमाधवकी कथा भी परम पित्र 
है ओर काशीका निवास भी अतिशय पुण्यजनक दै--ये तीनें 
बातें पुण्यासाओंको ही सुल्म हैँ | 


भवयत [1 


कारीखण्ड-उत्तराधं ] # भगवान्‌ शिवकां खागत या बृषभध्वजतीर्थकी महिमां # 
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भगवान्‌ शिवका खागत या दृषमध्वजतीथेकी महिमा तथा रिवका कारीपुरीमे प्रषेश्च 


[० क - । । ॥ । णं 


स्कन्दजी कहते दहै--तदनन्तर श्रीहरि ब्रह्याजीको 
आगे करके भगवान्‌ शङ्करकी अगवानीके छि अगे बदे। 
देवाधिदेव भगवान्‌ उषभध्वजको देखकर श्रीविष्णुने उन्हे 
प्रणाम करिया। तत्पश्चात्‌ फठ्सहित भीगे अक्षतोको 
दिखाते हुए ब्रह्माजीने खसिवाचनके खयि हाथ ऊचे करके 
रुद्रसूक्तसे भगवान्‌ रिवका सवन किया । श्रीगणेराजीने 
उनके चरणारविन्दौमे मस्तक रखकर रीघतापू्वंक नमस्कार 
क्रिया । तब महदेवजीने हर्षेम भरकर गणेराजीका मसक सूषा 
जर उन्ह हृदये ख्गाकर अपने आसनपर बिा खिया। सोम 
ओर नन्दी आदि गर्णोने साष्टाङ्ग प्रणाम किया । योगिनियौने 
भी महेश्वरको प्रणाम करके मङ्गख्गान किया । तत्पश्चात्‌ सूर्यदेवने 
शिवजीको नमस्कार किया । चन्द्राधेशेखर भगवान्‌ शिवने 
श्रीहरिको अपने सिंहासनके खमीप ही वामभागमें बड़े आदरके 
साथ बिटाया ओर ब्रह्माजीको अपने दक्षिण मागमे आसन 
दिया । प्रणाम करनेवाठे अन्य सब गणोको भी दष्टिपात करके 
सम्मानित किया । मस्तक हिलाकर योगिनियोको मी प्रसन्न 
किया ओर दाथके इशरेसे सूर्यदेवको सन्तुष्ट किया । तव्यश्चात्‌ 
ब्रह्माजीने दोनों हाथ जोड़कर कहा-- (देवदेवेश्वर ! गिरिजापते। 
मै काशी अनेके बाद जी पुनः आपकी सेवामे नदीं परहुचाः 
मेरे इस अपराधको अप क्षमा करेगे । आख्य छोड़कर 
पुण्यके पथपर चल्नेवाे धर्मात्मा राजा दिबोदासके 
प्रति कोन किञ्चि्मात्र भी विशद्धमाव धारण कर सकता हे ।' 


बह्माजीकी यह्‌ बात सुनकर दिवजीने हसते हप 
कहा- ब्रह्मन्‌ ! म सब कुछ जानता हू । आप यटा आकर पह 
ब्राह्मण बने । आप ब्राह्मण तो हे ही, अतः यहो भी ब्राह्मण 
वनना आपके व्यि दोषी बात नीं हे । बाह्मण बनकर भी 
आपने जो दस अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान करिया, यह ओर 
भी उत्तम है । इसके सिवा आपने मेरे सखरूपकी स्थापना 
करके अपना परम हित किया हे । | 

देवेश्वर भगवान्‌ शिवके एेसा कहनेपर योगिनियोने मी 
परस्पर एक-दुसरेका मुंह॒देखकर भीतर-ही-मीतर सन्तोषरकी 
सौख टी । तलश्वात्‌ चराचर जगतो देखनेवाठे सूर्यदेवने 
भी अवसर जानकर भगवान्‌ शिवसे कृहा-- नाथ | आपके 
समीपसे कारी आकर मैने यथाराक्ति उपाय किया, किंतु कुछ 
भी करनेमे सफल न हो सका) राजा दिवोदास खधम॑का 
पालन करनेवके थे । उनके होते हुए भी आपका यहा 


आगमन निश्चित हैः एसा जानकर मै यदीं ठहरा हुआ ह । 
आज श्रीचरणोके दशंनते मेरा मनोरथरूपी वृक्ष फलित हुआ 
हे ।› सूर्यका यह वचन सुनकर महदेवजीने कहा--^मास्कर ! 
राजा दिवोदासके शासनकाठमे यर्दा देवताका प्रवेश नहीं 
होता था, तो भी ठम इस पुरीम आकर जो ठहर गये, इससे 
मेरा ही कार्य सिद्ध हुआ दै }› इस प्रकार सूर्यको आश्वासनं 
देकर कृपानिधान महादेवजीने योगिनियोको भी उत्तम दश्टिसे 
देखकर प्रसन्न क्रिया । इसके बाद उन्होने च्क्रधारी भगवान्‌ 
विष्णुकी ओर देखा । महामना श्रीहरिने सर्वज्ञ रिवजीके 
आगे स्वयं कुछ मी नहीं कहा भगवान्‌ दिव गस्ड्के 
मुखसे गणेशजी ओर श्रीविष्णुका इत्तान्त सुन चुके ये । अतः 
बे मन-ही-मन इनपर बहुत प्रसन्न हुए वाणीसे कुक भी 
नदीं कदा | 

इसी समय गोखोकसे पोच गौ आयीं, जिनके नाम 
इस प्रकार है-सुनन्दाः सुमना, सुशीखा, सुरभि ओर कपिला । 
ये सव पापका नाश करनेवाखी थीं । भगवान्‌ रिवजीके 
प्रति वात्सस्यस्नेहके कारण उनके स्तनोसे दृध चूने ठ्गे। 
उनके स्तनरूपी मेघ दृधक्री धारा बरसाने कगे ओर तवतक 
बरसाते रहे जवतक कि एक सरोवर भर नहीं गया । पाहर्व॑वरतीं 
लोगोने देखा एक कुण्ड भर गया । भगवान्‌ शङ्करके अधिष्ठान- 
से बह एक उत्तम तीर्थं हो गया } महश्वरने उसका नामं कपिला 
कुण्ड रश्खा । तदनन्तर महादेवजीकी आज्ञापते सवर देवताओंने 
उसमे ञान क्रिया । तत्पश्चात्‌ उस तीथे दिव्य पितर प्रकट 
हुए उन्है देखकर सत्र देवताओने प्रसन्नतापूर्वक उनका 
तर्पण करिया । अ्निष्वाक्त वर्हिष्‌, आनज्यप ओर सोमप आदि 
दिव्य पितरोने तृप्त होकर शङ्करजीसे निषेद्न करिया--ष्देवदेव 
जगन्नाथ | आप भक्तौकों अभय देनेवठे ह । आपके समीप 
होनेसे इस तीर्थम हमे अक्षय तृप्ति प्रा हुई दे, इसल्यि आप 
प्रसननचित्तसे वरदान दीजिये ।› दिन्य पितरोका यहं वचन 
सुनकर शिवजीने कदा-कपिका गौके दधसे भरे हुए इसत 
कापिखयतीर्थमे जो भरद्धापूवं पिण्डदान एवं भाद्‌ करेगेः 
उनके पितरसौको मेरी आज्ञसे पण वरि हयेगी । अमावास्या ओर 
सोमवारके योगम यहा दिया हुआ श्राद्धका दान अक्षय होगा | 
प्रख्यकाढ आनेपर समुद्र ओर उसके जठ नष्ट हो जाते हैः 
परंतु अमावास्या तथा सोमवारके योगे करिया हभ यर्होका 
शद्ध कमी श्चीण नहीं होगा । गदाधर ओर्‌ ब्रह्माजी | आप 


दद 


# श्रारणं व्रज सवेदा भत्युंजयश्रुमापतिम्‌ # 
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लोग जौँ विराजमान है तथा जहो मेरी मी सिति ह, वहा 
फल्गु नदी निःन्देह विद्यमान है । पितरो ! इस तीर्थके जो-जो 
माम आपलोगोको तृषि देनेवाडे है, उनका परिचय देता 
रः । इसका प्रथम नाम मधुखवा दैः दूसरा नाम कृतकृत्या है 
तीसया नाम क्षीरसागर है। इसके सिवा बृषध्वजतीर्थ, पितामह- 
तीर्थ, गदाधरतीर्थं ओर पिव्रतीर्थं आदि नामदह। इतना ही 
नही कपिलट्धारा, सुधाखनि ओर रिवगया नामसे भी इस 
दुभ तीर्थको जानना चाहिये । पितरो ! इस तीके ये दसत नाम 
निना श्राद्ध ओर तर्पणके मी आपलोगोको तृसि देनेवाडेहौ । जो 
छोग पितरोको वप्त करनेकी इच्छा ठेकर सूरय॑-चन्द्रमाके सङ्गम 
( अमावास्या ) के अवसरपर यह ब्राह्मणोको भोजन करावेगे; 
उनके द्वारा किया हआ वह श्राद्ध अक्षय होगा । जो पितरोकी 
तृिके ्ि य्ह भराद्धमे कपिला गौका दान करेगे; उनके 
पितर क्षीरसागरे तटपर निवास करेगे । जिन्हने इस वृषभध्वज 
तीर्थम इषोत्सगं करिया है, उन्दने अपने पितरौको अश्वमेध 
यज्ञके पुरोडादासे तृप्त कर दिया । पिताके गोम ओर माताके 
पश्चमे जो लोग मरे है उनको यहो किया हुआ पिण्डदान 
अक्षय तुति देनेवाल होता है । पज्ञीवगं अथवा मित्रवर्गमें 
जो ोग मृत्युको प्रा हए है वे मी व्रृषमध्वजतीरथमे 
तपण करनेपर वृको परास्त होते है । जिनका इषमध्वजतीर्थमे 
तपण किया गया हैः वे सब पितर ब्रह्लोकको चले जाते है । 
यह तीथं सत्ययुगमे दुधसे मरा रहता दहै, चेतामे मधुसे 
पूणं होता ह, द्वापर धघीसे मया होता है ओर कल्युगमे 
जरसे परिपूर्णं रहता है । यद्यपि यह श्युभ तीथं काशीकी सीमासे 
बाहर हैः तो भी य॒ मेया सामीप्य होनेके कारण इसे कारी- 
पुरीके भीतर ही जानना चाये । कारीनिवासियोने यहां 
मेरे इषचिहयुक्त ध्वजका दर्शन किया हैः इसख्यि मै इस 
तीर्थम (इृषध्वजः नामसे निवास करूंगा । पितरो ! मे तुम्हारे 
सन्तोषके स्यि यहां ब्रह्मा, विष्णुः सूर्यं तथा अपने पार्षदोके 
साथ निवास कर्जा । 
इस प्रकार रिवजी प्रितयेको वरदान दे रहे थे, 
इतनेहीमे नन्दिकेश्वरे निवेदन किया--प्रभो ! रथ 














सुसजित होकर तेयार है, अतः अव्र श्रीचरणोकी विजययाना 
प्रारम्म हो । , तर आठ मातृकाओने मगवान्‌ रिवकी आरती 
उतारी जौर भगवान्‌ विश्वनाथ श्रीहरिसे हाथ मिय हुए उठकर 
खड़े हुए । उस समगर दिन्य वाद्याकौ गम्भीर ध्वनिसे प्रथ्वीसे 
छेकर आकरारातक गूँज उठा । देवियोके मङ्गल्गीत ओर 
चारणोद्धाय की हुई स्ठ॒तिके शन्दोसे वह तुमुल्नाद ओर भी 
बद्‌ गया था । तेंतीस करोड़ देवताः वीस करोड़ रिवगण, 
नव करोड़ चामुण्डा; एक करोड़ भैरवी तथा आठ करोड 
मेरे ( स्कन्दके ) महाबरी अनुचरः जो छः मुखोसे सुरोभित 
ओर मयूरके वाहनपर आरूढ थे; आये । चमकता हुआ 
फरसा हाथमे ख्ि सात करोड़ गणेदाके गण उपञ्थित हए 
जो महविगवान्‌, तदवे; दाथीके-सं मुखवाङठे तथा विन्न- 
विनाशक थे । छियासी हजार ब्हमवादी मुनि ओर इतने ष्ठ 
गृहस्थ भी वहां आये । तीन करोड पातालनिवासी नाग; दो- 
दो करोड़ रिवभक्त दानव ओर दैत्य; आठ लाख गन्धर्व, पचास 
लख यश्च ओर राक्षसः दो टाख दस हजार विद्याधर, साट हजार 
सुन्दरी दिव्य अप्परर्णै, आठ ठाख गोमातार्पँः साठ हजार गरड; 
नाना प्रकारके रत्नौकी भेट देनेवाठे सात समुद्रः तिरपन हजार 
नदिर्यो, आठ हजार पर्वत; तीन सौ वनस्पति्यो ओर अ 
दिग्गज-- ये सब खोग उस स्थानपर उपस्थित हुए, जह 
पिनाकपाणि महादेवजी विराजमान थे । इन सवके साथ पर 
सन्तुष्ट भगवान्‌ रिवने इषर-उधरते अपनी स्ठेति सुनते हए 
रथपर आरूढ हो उत्तम काशीपुरीमे प्रते किया | उनके 
साथ गिरिराजनन्दिनी उमा भी थीं। 

स्कन्दजी कते है-- मह परम उत्तम उपाख्यान कोटि 
जन्मोका पाप नष्ट करनेवाला हे । इसका पाठ करके अथवा 
ब्राह्मणद्वारा कराकर मनुष्य भगवान्‌ िवका सायुज्य प्रप्त 
कर ठेता ह । जों इस आख्यानका प्रसन्नतापूर्वकं पाठ करके 
नूतन गमे प्रवेद करता हैः वह सव प्रकारके सुखकरा 
निकेतन बन जाता है । यह्‌ उत्तम उपाख्यान तीनों लोकेकि 
स्यि आनन्दजनक है । इसके श्रवणमाचसे भगवान्‌ विश्वनाथ 
प्रसन होते है । 


जेगीष्व्यपर भगवान्‌ शिवकी कृपा ओर उनके दारा शिवकी स्तुति 


अगस्त्यजी कहते हँ--मगवन्‌ ! कारीपुरीका द्धन 
करके चरिपुरारि भगवान्‌ रिवने क्या किया १ 

स्कन्दजी बोखे-अगस्त्य ! सर्वज्ञ माथ भक्तवत्सल 
भगवान्‌ हिवने कारीपुरीको देखनेके पश्चात्‌ ससे प्रथम 


किसी गुहाम बैठे हुए जेगीषव्य सुनिकों दर्शन दिया | 
जिस दिन भगवान्‌ रिव कारी छोड़कर मन्द्राचर गये, 
उसी दिनसे जेगीपव्य मुनिन यह इद्‌ नियम कर छया था 
किं "जब मै पुनः य्य भगवान्‌ -शिवके चरणारविन्दोक 





काशीखण्ड-उन्तराधें | # जेगीषन्यपर भगवान्‌ शिवकी कृपा ओर उनके द्वारा दिवकी स्तुति # 





~~~ ~ ~ = 


दर्शन करूगाः तभी एक रवद जरू भी महरम डार्दूगा 
किसी अद्भत धारणाराक्तिसे अथवा भगवान्‌ शाङ्करके अनुग्रह- 
ते अन्न-जर त्याग देनेपर भी नैगीषन्थ मुनि वर्ह जीवित 
रहे । इस बातको केवर भगवान्‌ राङ्कर जानते थे, दुसरा 
करई नहीं । इसील्यि भगवान्‌ विश्वनाथ सवसे पहर वहीं 
गये ओर नन्दीश्वरको सम्बोधित करके सव्र देवताओंके सुनते 
हुए इस प्रकार बोले--“शिलखदपुत्र ! यहाँ बड़ी मनोहर 
गुफा है ठम शीघ्र इसके भीतर प्रवेश करो । इसके भीतर 
मेरे भक्त तपोधन जेगीषव्य मुनि रहते है जिन्होनि मेरे 
दर्शनके स्यि दृद्तपूर्वक कटोर त्रत धारण किया है ! उनको 
गुफासे बाहर ठे आओ । जब मेँ मन्दराचरू प्वतपर गया 
था; तवसे केकर आजतक उन्दने आहार त्यागकर बडे 
भारी नियमका पाटन किया हे | यह लीखकमर ठे ले; 
यह अमृतके समान पोषण करनेवाला ह, इससे उनके अङ्खोका 
स्पशं करा दो ।` तब नन्दी देवदेवेश्वर महादेवजीकों प्रणाम 
करके वह टीलकमल हाथमे छे गुफाके भीतर गये ओर 
वहां धारणाम दद तापूवंक चित्तकों कगाये इए तपस्याकी 
अभिसे सूखे अङ्गोवाटे मुनिको देखकर उन्होने उनके शरीर- 
ते कमल्का स्प करा दिया । उस कमल्का स्यश्च होते हयी 


4 त ~ (9 
ष्ट 7 
(4 ९ ६ 


(1 
ट 





योगीश्वर जगीषन्य उद्छसित हो उटे ! तदनन्तर नन्दी उन 
पुनीश्वरको ठेकर शी आये ओर देवाधिदेव महादेवके चरणके 
अगि नमस्कारपूर्क डा दिया । अपने आगे भगवान्‌ शङ्कर- 
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को देखकर बे हर्षसे एक उठे । राङ्करजीके वामाङ्गे गिरिराज- 
नन्दिनी पाव॑ती मी. थीं । जेगीषव्यने भगवान्के अगि भूमिपर 
सव्र ओर स्छोटकर साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया जर अतिदाय भक्ति- 
पूर्वक उनकी स्तुति प्रारम्भ की | 


जैगीषव्य बोे-- यान्त, सर्वज्ञ एवं श्युभखरूप भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार है | जगतके आनन्दका मूख्खान तथा 
परमानन्दकी प्रासिके दहैतुभूत महदेवजीको नमस्कार दे । 
प्रभो ! आप ही सावर यौर जङ्खमरूप हैः आपको बार-बार 
नमस्कार है । सर्वात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । परमात्मन्‌ | 
आपको नमस्कार है ! आप शेषनागका भुजबन्द धारण करने- 
वाठे ह, आपको नमस्कार है । आपके आधे शरीरम राक्ति- 
स्वरूपा पार्व॑तीका निवास दै, आपको नमस्कार है । आप 
शरीररहित तथा सुन्दर शारीरसे सम्पन्न है, आपको नमस्कार 
है | एक बार प्रणास करनेमात्रसे देहधारी जीवोके देहरूपी 
बन्धनकानिवारण करनेवाले आपको नमस्कार है । खण्डपरदो | 
अर्ध॑चन्द्रको धारण करनेवाले आपको नमस्कार है । स्कन्दकी 
उत्पत्तिके स्थान आप गौरीपति गिरीरशको नमस्कार है। चन्द्राधं- 
रूप श्य॒द्ध आमूषणवाठे तथा सूर्य-चन्द्र एवं अभ्रिरूप नेर्नोबाले 
आपको नमस्कार है | सम्पूर्णं दिदारए आपके ल्य वल्रसूप है, 
आपको नमस्कार है । आप सम्पूर्ण जगतूके स्वामी, जीणं 
८ पुरातन ) जरा ओर जन्मका कष्ट हर छेनेवे, जीवको जीवन 
देनेवाडे तथा पाप आदिका अपहरण करनेवाठे है, आपकर 
नमस्कार है । आपके एक हाथमे डमरू ओर दूसरे हाथमे 
धनुष हैः; आपको नमस्कार है । समस्त जगत्‌के छोचनरूप 
आप भगवान्‌ चिलोचनको नमस्कार है । गङ्गाधर | आपको 
नमस्कार है । आप तीन वेदस्वरूप; सदा सन्तुष्ट रहनैवाटे 
ओर मक्तौको सन्तोष देनेवाटे है । आप जगत्के उद्धारी 
दीक्षासे युक्त हैः आप देवाधिदेव महादेवको नमस्कार दै । 
सम्पूर्णं पापको विदीर्ण करनेवढे; दीर्दर्शी, प्रपञ्चसे दूर 
रहमेवारे तथा सम्पूणं दोषोका दलन करनेवाले आप 
परम खम देवको नमस्कार दै । आप चन्द्रमाकी कल्को 
धारण करनेवाङे तथा दोषोके संग्रहका स्वंथा त्याग करने- 
वाठे है । धतूरका एूल आपको अधिक प्रिय है प्रभो | 
मस्तकपर जयाभार धारण करनेवाढे आपको नमस्कार है । 
आप धीर, घर्मखरूप तथा धर्मके रक्षक दै । नीलग्रीव ९ 
आपको नमस्कार है । जो आपके नामका स्मरणमात्र करते 
है; उनके स्यि आप तीनो लोकोका रेश्व्वं भर देते है । 
आप प्रमथरणोके अधिपति तथा अपने एक हाथमे सदा 


नमक 





पिनाक उटयि रहनेवाठे हैः आपको नमस्कार ह । संसारी 
जीवोके अन्ञानमय बन्धनको खोरनेवाठे आप भगवान्‌ पद्यु 
पतिको नमस्कार दहै । अपने नामका उच्चारण करनेमाच्से 
ब्रडे-बड़े पातकौको र ठेनेवाटे आपको नमस्कार है । आप 
परसे भी प्रे, सबको पार उतारनेवाटे, कार्य ओर कारणसे 
मी परे, अनन्त चरि्रवाडे तथा परम पवित्र कथावाटे है आप- 
करो नमस्कार है | आप वामदेव है, अपने ओघे अङ्गम 
नारीस्वरूपको रधररिण करते है तथा धर्मस्वरूप ब्रषभपर यात्रा 
करनेवाठे है, आपको नमस्कार है । प्रणतजनो के भयका 
निवारण करनेवाठे आपको नसस्कार है । आप ज्गतंकी 
उत्पस्तिके कारिण तथा संसरि-बन्धनका नारा करनेवाले ईः 
आप दवी सम्पूणं भूतौका पालन करनेवि पति है, आपको 
नमस्कार है । महादेव | आपको नम॑स्कार है । महेश्वर । 
तेजेकि खामी ¦! आपको नमस्कार है ¦ आप पार्वतीके पति 
जरे सूत्युञ्चय है, आपको नमस्कार है । आप दक्षके यक्षका 
नाश करनेवाठे ओर यक्षसज कुबैरके प्रिय हैः आपको नमस्कार 
है । आप बङधे-वंडे यज्ञ करनेवाले, यज्ञखरूप तथा यजञोके 
कलं देनेषाठे है, आपको नमस्कार है । आप खद्रखरूप, 


सदपत्ि तथा कुत्सित रोदनकारी कृष्टको दूर करनेवाले द । ` 


भप मक्छोके हृदयम रमण करते है, आपको नमस्कार है । 
आप च्रिश्चल्धारी, सनातन ईश्वर, इ्मशानभूमिमे विहार करने- 
बलेः सवखरूप तथा सर्व है, मगवती पार्वतीके प्रियतम । 
आपको नमस्कार है । आप सवका कष्ट हरनेवाठे क्षमाखरूप 
ओर केश है । क्षमारीठ महेश्वर | आप सव कु केम 
समथः पृथ्वीका संहार करनेवाङे तथा दूधके समान गौर रैः 
आपको नमस्कार है । अन्धकासुरके शत्रु आपको नमस्कार 
६ । आदि-अन्तसे रहित आप परेश्वरको नमस्कार ह । आप 
पथ्वीके आधार, ईश्वर तथा इन्द्र ओर उपेन्द्र आदि देवता्ओ- 
द्वारा प्रशंसित है, भप उमाकान्त, उग्र ओर ऊर््वरेताको 
नमस्कार दै । आप एक रूपः, अद्वितीय तथा महान्‌ रेशवरथ- 
सरूप हँ, आपको नमस्कार है । आप अनन्तकतां तथा 
पावतीके पति हैः आपको नमस्कार है । आप ही ॐध्कार, 
वषट्कारः भूलोकः भुवक तथा खल्रेक द । उमापते 
,. इस नगतूमे इद्य ओर अदस्य जो कु भी है, वह सब 
आप हीह । देव ! मै स्तुति करना नहीं जानता । महेश्वर ! 
आपदही शन्द हैः आपदही अर्थं है ओर आप ही बाणी 
दैः मै आपको प्रणाम करता हँ । महादेव ! मै आपसे 


मिन्न ओर किसी ईश्वरको नहीं जानता । दूसंरेका नाम 
लेनेमे मेँ गगा हूः दूसरेकी कथा सुननेमे बहरा दरः दूसरे 


समीप जानेमे प्क हँ ओर अन्य किसी देवताका दर 
करने अन्धा दूँ । एकमात्र आप ही ईश्वर हैः आपही 
कर्तां है तथा आप ही पाटन ओर संहार करनेवहे ह 
खष्टिः पालन जर संहार करनेवाले भिन्न-भिन्न देवता टै 
यह ॒मेद-भाव मूर्खौकी कस्पनामात्र है । अतः एकमात्र आप 
ही बार-बार मेरे व्यि शरण ह । महेश्वर ! मे संसारसमुद्रे 
दबा द्रुः मेया उद्धार कीजिये । 


इस प्रकार महेश्वरकी स्वति करके महामुनि जेगीषन्य 
उनके सामने ढकी तरह अविचल ओर मौन हो गये। 
मुनिद्रारा की हई इस स्तुतिको सुनकर चन्द्रमोलि भगवान्‌ 
िवने प्रसन्न होकर कदा--“मुने ! ठम कोई वर मागो ।' 


ञेगीषन्य बोले- देवैश | यदि आप पुश्चपर प्रसन्न ई 
तो यही वर दीजिये कि मँ आपके चरणारबिन्दोसे कमी दुर 
न दोऊँ ओर दुसरा वर सुक्षे यद देनेकी कृपा कर कि मैने 
जो रिवलिङ्खकी स्यापनाकी हैः उसमे आप सदा ही 
स्थित रद । 


म्टादेवज्ीने कष्टा--महयामाग जेगीषम्य | तुमने जो 
कु कषा है, बद सब तुम्हारी इच्छाके अनुसार पूणं हो । 
इसके सिवा मै वुश्दै दूसरा वर ओर देता ह मोक्षे 
साघनभूत योगश्ाछ् मै व्ह अपण करता हं । तुम सब 
योगियोके मध्य योगाचार्यरूपसे प्रसिद्ध हो । तपोधन । 
तुरं मेरी कृपांसे योगविद्याका यथावत्‌ रहस्य जान रोगे; 
जिसके द्वारा वुश्हं मोक्षकी प्रापि होगी । जिस प्रका नन्दीः 
भृङ्गी ओर सोमनन्दी मेरे भक्त रै उसी प्रकार दुम 
भी मेरे जरा-भूत्युते रहित मक्त होओगे । तुम 
सदा मेरे चर्णोकि समीप निवास करोगे ओर दही 
तहं मोक्षलक्ष्मीकी प्रापि होगी । काशीमे जेगीष्येदवर 
नामक रिवलिङ्ग परम दुरम होगा । तीन वर्षोतके उसका 
सेवन करके मनुष्य योगकी प्राि कर सकता दै, इसमे संशय 
नही । भेगीषन्य-गुहामे जाकर योगाभ्यास करनेवाला मनुष्य 
मेरी पासे छः महीनेर्मे मनोवाञ्छित सिद्धि प्रास्त कर सकता 
हे । वुम्दरे द्वारा स्थापित किया हुआ यदह रिविङ्ग स्येषठश्व 
ष्म सवर प्रकारकी सिद्धियोको देनेवाल होगा तथा दनः 
सय्शं ओर पूजन करनेपर सम्पूणं पापराशिका विनादा करेगा। 
जेगीषव्य ! तुमने जो यह स्तवन किया दः यह बहुत उत्त 
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ओर योगसिद्धिमे सदायकं ह । यह बड़े-बड़े पापका नाशकः 
महान्‌ पुण्यकी इद्धि करनेवाखा, महान्‌ भयकी शन्ति ओर 
महामक्तिकी शद्ध करनेवाटा ह । इस स््नो्का जप करनेसे 
मनुष्योके ल्थि कोई मी वस्तु दुरम नदीं है । अतः उत्तम 


ऋ काश्णीके जाद्यणको भगवान्‌ शिवका वरदान # 
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साधकोको स्व॑था प्रय करके इस सो्रका जप करना 
चाहिये । 


इस प्रकार जेगीषव्यको व्र देकर म्देवजीने उख 
कषेम निवास करनेवाले ब्राक्षणोको देखा । 


~~ 


काके बराह्णो्ो भगवान्‌ शिविका परदान तथा काची कषत्रकी महिमा 





[पी 


अगस्त्यजीने पूच्ा--षडानन ! क्षणक देखकर 
भगवान्‌ शङ्करने उनसे क्या कहा १ 

स्कन्दजी बोदधे--अगस्त्य ¦ जब ब्रह्माजी गोरव- 
की रक्चाके स्थि महादेवजी मन्दराचख्को चरे गये, तव 
वके क्षेचरसन्याखी पापदीन बाह्मण निराश्रय हो गये । उन्दने 
उख महाश्रमे प्रतिग्रह ठेना स्दाके स्यि बंद कर दिया 
ओर अपने दण्डके अग्रभागसे भूमि खोद-खोदकर कन्द- 
भूढ आदिसे वे जीवननिर्वाह करने रगे । इत प्रकार धरती 
खोद्‌-खोदकर उन्हने एक बड़ी सुन्दर पुष्करिणी तेयार 
कर दी । उसका नाम हुआ '्दण्डखातः तीथं । उस तीथेके 
चारौ ओर उन्दने अनेक बडे-बडे रिवलिङ्ग सथापित कयि 
ओर भगवान्‌ मदेश्वरकी आराधनामे तत्पर हो प्रयल- 
पूर्वकं तपस्या की । वे नि ही विभूति धारण कसते ओर 


द्राक्षकौी माला पहनते थे । प्रतिदिन शिवणिङ्गका पूजन ` 


जर शतरद्रियका जप करते ये । सुने | उन ाद्यणोने जब 
पुन; देवाधिदेव महादेवजीके शभागमनका समाचार सुना 
तब वे दण्डखात नामक महातीर्थसे उनका दशन करने 
के स्थि अये । उनकी ख्ख्या पोच हजार थी। वे 
अपने हाथोमे नूतन दर्वादर, आद्र अक्षतः फूट; फर ओर 
सुगन्वित माला स्यि हए ये ओर मुखसे भगवान्‌ रिवकरी जय 
जयकार बोख्ते थे । उन्होने बारंबार प्रणाम करके मङ्गलमय 
वैदिक सुकतोद्रारा महादेवजीका स्तवन करिया | तव भगवान्‌ 
शङ्करने उन सबको अभय दान देकर पसन्नतापूर्वंक उनका 
ुगर-मङ्गल पू । 

वे ब्राह्मण बोले--नाथ ! इस कषत्रम निवास करनेवाटे 
द्मरोगोके स्यि सदा दी कुदार दे । पिदेषतः इस समय, जब 
किं दमने इन नेसे आपके सखरूपका प्रत्यक्ष दद्यन किया 
३, हमारी कुराल्के ण्यि क्याकहना है। आप वदी रै 
जिनके खरूपको श्रुतियां भी यथार्थरूपते नदीं जानतीं । जो 
अपके क्षेचते विमुख हैः वे ही सदाके छ्यि कुशकसे वञ्चित 
ह । सपोका भुजबन्द धारण करनेवाके महादेव ! जिनके 


हृदयम सदेव कारीका चिन्तन होता है उनके ऊपर संसार 
रूपी सर्पके विषका कोई प्रभाव नहीं पड़ता } "कारी यह्‌ दो 
अक्षरोका मन्त गभ॑की रक्ना करनेवाखी (अथवा गर्भवाससे बचाने- 
वारी) मणि है । यह जिसके कण्ठम खित दैः उसका अमङ्गर कैसे 
हो सकता है १ जो प्रतिदिन ।कारीः इस दो अक्षरमयी सुधाका 
पान करता है, वह अरा आदि छः भाव-विकारोसे रित 
देवरूपताकी मी उपेक्चा करके साक्षात्‌ अमत ( मोक्च ) रूप 
हनो जाता है । जिखने कानमे अमूतके समान प्रतीत होनेवाे 
८कारीः इन दो अश्चरौको सुना है, बह फिर कभी गर्भ॑वासकी 
कथा नदीं सुनता । काते अन्यच रहकर भी जो 'काशी- 
कारी-काशीः इ प्रकार जप करते हए जीवन-यापन करता दै, 
उसके आगे मुक्ति सदेव प्रकाशित होती है । भगवन्‌ | य 
कारीपुरी कल्याणखस्पा है, आप कल्याणखसरूप हे तथा 
गङ्खाजी भी कल्याणखरूमा ह । दुखरा कोद एेसा क्षेत्र नदीं 
ह, जहौ तीन-तीन कंस्याणमूरि्या रहती हे । 
काराी क्षे्रकी भक्तिसे परिपणे यह ब्राह्मणोका 
वचन सुनकर भगवान्‌ रिव बहुत सन्तुष्ट हप 
ओर प्रसश्नयित्त होकर बोखे--द्विजवरो ¦ तुम सब 
धन्य हो; मे जानता हू; इस क्षेजरका सेवन करनेसे 
त॒म ॒चिदयुद्ध स्त्वमय हो गये हो; वुममे रजोगुण 
ओर तमोगुणका सर्वथा अमाव है| अतएव दुमलोग 
संसारसमुद्रसे पार हो गये हे । जो काशीपुरीके भक्त हैः 
वे निश्चय हयी मेरे मक्त है ओर जीवन्मुक्त है । जो पाप 
हीन मानव इस आनन्दवनमे मिवास करते दै, वे निश्वय दी 
मेरे अन्तःकरणमें सित होते ह । जो मेरे श्ेत्रमे रहकर मेरी 
भक्ति करते ओर मेरे चिहोको धारण करते है, उन्दीको मेँ 
उपदेदा देता द्र । काशीवाठी ब्राह्मणो ! मेरी मक्ति ओर 
चिह्न धारण करनेवले दुम खव छोग धन्य हो । दुम्होरे हृदये 
नतो दूरह्ं ओर न यद कारीपुरी दूर ६ै। म 
सब्र लोग मुङञ्जसे अपनी शचिसे वर मागो । 
. ब्राह्मण बोे--उमापते ! महेश्वर ! सवच ! हमारे ल्व 





यही वर ह कि आप मवताप हरनेवाखी काशीपुरीका कदापि 
परित्याग न कर । यहा कारीमें ब्राह्मणोके वचनसे कभी किसीके 
ऊपर भी रेखा कोई शप नल्गू होः जो मोक्षम विघ्न 
डालनेवाखा हो । आपके युगल चरणारविन्दौमे हमारी निर्द॑न्द्र 
भक्ति बनी रहे । इस शरीरके अन्ततक हमारा निरन्तर 
कारीमे ही निवास बना रदे | ओर किसी बरसे हमे क्या 
कामदैः हमै तो वस यही घर देना चाहिये । आपकी 
मक्तिसे प्रभावित होकर हमलोगेने आपके प्रतिनिधिखरूप 
जिन लिङ्गोकी यापना की हैः उन सबमे आपका निरन्तर वास हो । 

ब्रा्मणोके ये वचन सुनकर शिवजीने कदा- 
(तथास्तु, रेसा दी हो । इसके सिवा दुष दस वर यह देता हू कि 
तुम सब ब्राह्म्णोको यथार्थं ज्ञान प्राक्च होगा । मुक्तिक इच्छा 
रखमेवाढे पुरषोको उत्तरवाहिनी गङ्खाके सेवन, रिवलिङ्ञका 
यकपूर्वक पूजन, दम ( इन्दरियसंयम ); दान ओर दया-- 
येसदा दही करने चाद्ये । इस कषेत्रम निवास करनेवाठे 
लोगके चयि यदी खस्यकी वात बतायी गयी है | अपनी 
ुद्धिको दूसरौके दित-चिन्तनम लगाना चाहिये ओर किसीसे 
मी उद्वेगमै डल्नेवाखा वचन नहीं बोलना चाहिये । य्ह 
विजयकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषोको मन्ते मी कमी पाप नहीं 
करना चाहिये; क्योकि यर्होका किया हआ पुण्य ओर पाप 
अक्षय होता ह । अन्यत्रका क्रिया हआ पाप काशीमे नष 
होता है, काशीमे किया हुआ पाप अन्तगरहमे नष्ट होता हैः 
कितु अन्तर्ये किया हुआ पाप पैशाच्यनरककी प्रासि 
करानेवाला है । अन्तगहमे पाप करनेवाला पुरुष यदि कारीसे 
बाहर चख जाता है तो उसे पिशाचनरककी प्रापि 
होती हयी हैः क्योकि कारीमे क्रिया हुआ पापकर्म करोड 
क्पमे भी शद्ध नहीं हेता । परु यदि यहीं उसकी 
मृत्यु; तो उसे तीस हजार वर्षोतक सद्रपिराच होकर 
रहना पडता दै ! जो कारमं रहकर सदा पातकी दही तपर 
रहता ३, वद तीस हजार वर्घोतकं पिशाच-योनिमे रहेगा । 





# शरणं बज सवंशं शत्युजयमुमापतिम्‌ # 


| संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
उसके बाद फिर यहीं रहते हुए उसे उत्तस ज्ञानकी प्राप्ति 
होगी ओर उसी श्ञानसे उसे परम उत्तम मोक्च प्रात श 
जायगा । इत संसारम सव्र कुछ अनित्य है ओर मनुष्य- 
जन्म अनेक प्रकारके पापस भरा हुआ दैः एेसा जानकर 
संसारभयसे छुडानेवाले अविमुक्त क्षेत्र ( काशीधाम ) का सदेव 
सेवन करना चाहिये । ब्राह्मणो । मेरी भक्तिमे तत्पर जो पतित्रता 
शिया अविमुक्त क्ेजमे मृ्युको प्राप्त होती है, वे परम गतिकौ 
पाती हे । द्विजवरो ! यहा प्राण निक्रल्ते खमय मै खयं ही 
जीवको तारक ब्रह्मका उपदेदा देता हूः जिससे वह तब्रह्मखरूप 
हो जाता है । मुक्षमे मन ठगये रखनेवाला तथा अपने सम्पू 
कर्मक सुञ्चमे ही समर्पित करनेवाला मेरा मक्त इस काराीमे 
जिस प्रकार मोक्षको प्राप्त दोता दैः वैसा अन्य किसी पुण्य 
कषत्रम नहीं । देहधारी जीवकी मृत्यु निश्चित है, कमेषि 
प्रत्त होनेवाखी गति मी दुःखरूप दही है तथा प्रस्येक आगन्तुक 
वस्तु एक-न-एक दिन चखी जनेवाटी है । एसा समश्चकर 
कारीकी दारण छेनी चाहिये । जो अपने न्यायोपार्जित धनते 
एक भी काशीवासी पुख्षको तृप्त करता दैः उसने मेरे वाथ 
सम्पूणं चिलोकीकों वप्त कर दिया । धर्मे कारीकी रक्षा 
करनेवाङे राजषिं दिवोदास सरीर मेरे उस खोकको प्राप्त हूए 
है, जहासि पुनः इस संसारमे आना नदीं होता । जो परथ्वीके 
अन्तमे रहकर भी मेरे अविमुक्त नामक लिङ्खका क्मरण करते 
हैः वे निश्चय दही बड़े-बड़े पापोसे मी मुक्त हो जते है। 
इस शषेत्रमे जिसने भी मेया दर्शनः स्प््चं ओर पूजन किया 
है वह तारक-जञान प्रास करके पुनः इस संसारम जन्म 
नही लेता । जो इस तीथमे मेरी पूजा करके अन्यत्र कीं 
मृत्यु प्राप्त होता है, वह दूसरे भन्ममे भी म्चे प्राप हकर 
मुक्त हो जायगा । इस प्रकार ब्राह्य्ेके आगे कारी क्चे्रकी 
महिमाका वणेन करके महादेवजी उन सब ब्राह्मणक देखते- 
देखते वहीं अन्तर्धान हौ गये । वे ब्राह्मण मी भगवान्‌ शङ्कर- 
का प्रसयक्च दर्शन पाकर प्रसन्नचितच् हो अपने-अपने आशभ्मको 
चठे गये | । 





=° ०५-~----- 


परापरेश्रं ओर व्याघ्रेश्वर लिङ्गकी महिमा, मगवान्‌ रिबदह्वारा व्याघरूयधारी दैत्यव्छा वध 





स्कन्दजी कहते है--ङग्भज ! व्यष्ठेश्वर श्षेत्रके सब 
ओंर जो सुनि्योद्रासा स्थापित पोच हजार रिवछिङ्ग है, वे 
पूर्णं सिद्धि देनेवठे है । व्येष्ठेश्वरसे उत्तमे प्रम पूजनीय 
परापरेश्वर लिङ्ग दै, जिसके दर्नमात्रसे निम॑र जानकी प्राप्ति 


होती है । दण्डखात नामक महातीर्थके समीप जब ब्राह्मण- 
लोग परम उत्तम निष्काम तप कर रहे ये; उस समय प्रह्वादके. 
मामा ुन्दुभिनिहादः नामक दुष्ट देत्यने मन-ही-मन यह 
विचार किया कि देवतार्ओंकों किस प्रकार सुगमतापूवक 


कारीखण्ड-उत्तसधं | 








जीता जा सकता है ! इसका उपाय सोचते-सोचते उसने 
निश्चय किया कि राह्मण ही देवताओंके सबल होनेमे कारण 
हैः क्योकि देवता यज्ञम दिये हुए भागका ही आदार करते 
है । यज्ञ वेदसे सम्पन्न होते है ओर वे वेद ब्राह्मणोके अधीन 
है । अतः ब्राह्मण ही देवताओंके बल है । यदि ब्राह्मण नष्ट 
हो नार्थतो वेद खयं नष्ट हो जर्यैगे ओर जव वेद नष्टो 
जार्यँगे; तब यज्ञतो नष्ट दयी दै । यज्ञोका नार होते ही देवताओं 
क¡ आहार छिन जायगा । इस प्रकार निव हए देवतारोग 
सुगमतापूर्वंक जीते जा सकते है । देवताओके परास्त होनेपर 
मैदही तीनों लोकोका सम्माननीय सम्राट्‌ होऊंगा | यह 
सोचकर उसने ब्राह्मणोको ही मार डाख्नेका बार-बार उद्योग 
क्रिया । कारीमे आकर उस मायावी दैत्यने कितने ही 
ब्राहम्णोका वध क्रिया | श्रेष्ठ द्विज निस किसी ओर भी 
समिधा ओर कुशा छानेके स्यि जाते, उधर ही वनम उन 
सवको पकड़कर वह दुद्धि दैत्य अपना आहार बना केता 
था | उका रूप किंसीको दिखायी नहीं देता था । देवता- 
लोग भी उस मायावीको देख नदीं पाते ये | वह दिनमर 
मुनियोके ही बीचमें बैठकर उन्दीकी मति ध्यान ख्गाये रक्ता 
था । प्णंालामे किधरसे प्रवेदा करने ओर किख ओरसे 
निकल भागनेका मागं हैः यह सब वह दिनमे ही देख ठेता 
थां तथा रातमे व्याघ्रका रूप धारण करके वहा बहुतसे 
ब्राह््णोको खा डाठता था। इस प्रकार उस दुष्ट दैत्यने बहुत 
ब्रह्मणोको मार दिया | 


एक दिन रिवरात्निके समय एक रिवमक्त जाक्षण 
महादेवजीकी पूजा करके उनके ध्यानम बेडा था । उसी 
समय अपने बल्के षमंडमे भरे हए दैत्यराज दुन्दुभि 
व्याघका रूप धारण करके उस भक्तको पकड़ केनेका विचार 
किया । वह टिवभक्त अपने चिन्तको हदृतापूैक स्थिर करके 
ध्यानमे सित हो भगवान्‌ शिवके दनम तदधीन था । उने 
विधिपूर्वकं मन्त्रके अङ्गन्यास, करन्यास, कवच ओर ध्यान 
आदिका प्रयोग कर छिया था । अतः वहं दैत्य उस भक्तपर 
सहसा आक्रमण करनेमे समथं न हआ । इसी समय सवैव्यापी 
मगवान्‌ शिवने उस दुष्ट देत्यके मनोभावको समञ्चकर उसका 
वध करनेका विचार किया } वै उस मक्तद्रारा पूजिते शिवलिङ्ग 


# परापरे्वर ओर व्यावेभ्वर लिङ्गकी महिमा # 


ऋतक गाारोधाशाचारीगाभायावायवायान्कषायाथान्वा्कण्डावान्छ्छयन्यिष्कयण्ययान्कनभगय्ककण्कककाककन्ककककाकवाकयाकीवकाकावायावाचवाधाकवायकीा्व्वााायावोकक्ाकावयाकनकि 


~~~ -----~-~-----~------------~---------~-~--~--~------~--~---- ~~~ 


दे६९. 





से सहसां प्रकट हो गये ¦ उन्दै आते देख वह दैत्य उसी 
ल्पमे बदकर पर्वतके खमान विश्राख्काय हो गया ओर 
उनकी ओर क्षपय ! इतनेमे ही उसे पकड़कर भगवान अपनी 
कोखिमे द्रा छया ओर उसीमे पीस डाला। इस प्रकार 





कखे कुचला जाता हआ वह दैत्य आकाश ओर प्रथ्वीको 


गुजाता हआ आर्तनादं करने लगा । उसका चीत्कार सुनकर 
बहुतसे तपसी रात्रिम उसी शब्दका रक्ष्य करके उस 
पर्णशलमे आ पहुचे । वहां उन्दने देखा-भगवान्‌ शङ्कर 
अपनी किमे एक व्याघ्रको दबाये हुए खड़े दै । यह देख 
सबने जय-जयकार करते दुप्ट॒ उनके चर्म प्रणाम ओर 
स्तवन किया । "जगद्ुरो | ईश | आप हमपर अनुग्रह कीजिये 
जीर इसी रूपमे व्या्रेश नाम॒ धारण करके य्ह निवास 
कीजिये । महादेव ! इस शरेष्ठ खानकी आप सदेव रष्वा करे ।; 
उन तपोघनाका पेखा वचन सुनकर चन्द्रभूषण भगवान्‌ 
दिवे कदा-नाद्षणो | फेखा ही हो । जो भद्धापूेकं यहा 
इख रूपमे मेरा द्धन करेगा; उसके समस्त उपद्र्वोका भँ 
निश्चय दही नार करगा !› देखा ककर महादेवजी उस शिव- 
छिन्खगे ख्यको प्रास हो गये । तवसे वह शिवलिङ्ग व्यान्रेश्वरके 
नामते प्रसिद्ध हुआ । स्येष्ठेश्वरके उन्तरमागमे उसका दन 
दौर स्पश करनेपर वह्‌ सम्पूणं भयौका नाद करनेवाल ह । 
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कार्तिकेयजी कहते है--एक समय पर्वतराज 
हिमवान उनकी पतिता पती मनाने कहा--“आयंपु् ! मे 
विवाहके गादसे अपनी बेटी गौरीका समाचार न पा सकी | 
हस समय महादेवजी कर है १ परमो ! वे एक ओर अद्वितीय 
हं । उन जिश्चूलधारी भगवान्‌ दिवका समाचार जाननेके स्यि 
कोई उद्योग कीजिये 
गिरिराज हिमवान्‌ बोले--देवि ! मे अपनी प्यारी 
पु्नीकी खोज करनेके चल्ि खयं द्यी जार्जेगा । मै तो एेसा 
समक्ता द्र किं जवसे गोरी मेरे घरसे गयी हैः तवसे इष धरः 
की लक्ष्मी दी चली गयी । णेसा कहकर भोति-भातिके र 
"ओर बज्ञं साथ ठे गिरिराज हिमवान्‌ शुम ल्ग्रमे घरसे चटे । 
बहुत दुर आगे जानेपर उन्होने दूरे ही काशीपुरीको देखाः 
जो कि मणियौकी ञ्योतिते जगमगा रदी थी ओर अपने प्रकारासे 
सम्पूर्णं आका्चको व्याप्त करनेवाली थी । सब ओर वैजयन्ती 
पताकाञकि समुदायसे सुशोभित बह पुरी खर्गलोककी 
अमवती-सी जान पड़ती थी । इसी समय वरहा उन्दँ कोई 
तीथंयात्री दिखायी दिया । पव॑तराजने उसे जुखाकर आदर. 
पूवक पूा--“माई कापटिक | यर्दोका इत्तान्त कहो, यह 
कौन-सा अपूवं नगर है १ इस तसय यर्हौका अधिष्ठाता कौन 
है ओर उसका कम क्या हे £ 
कापटिक बोला-मानद ! अमी तो रपौच-छः दिन 
दी बीते ई गिरिराजनन्दिनी गौरीके पति भगवान्‌ विश्वनाथ 
यहा कारीपुरीमे मन्दराचल्से पधरे है| यके राजा 
दिवोदास परम धामको चले गये । जो सम्पूरणं जगतके 
अधिष्ठाता है, वे ही भगवान्‌ शकर इस कारीपुरीके भी 
स्वामी दै | बे ही सव कुछ देनेवाछे ह | पर्वतराज हिमवान्‌ 
मी भे ह, निन्दने पाणोसे भी अधिक प्यारी पुी देकर 
भगवान्‌ विश्वनाथको सन्तुष्ट किया ह । वेदोके द्वारा जाननै- 
योग्य परमेश्वर शिवजीकी चेष्ठाओंको कौन जानता है । मै तो 
बहत योदा ओर्‌ इतना ही जानता दँ कि यह सव जगत्‌ 
 उरीकी स्वना ३ । इस समय भगवान्‌ रिव गिरिरजजुमारी 
पावतीजीके साथ कारके च्येषठश्वर नामक खाने ठहर हुए 
ट । भगवान्‌ विश्वनायके छथि विश्वक्माद्ारा जित विशाल 
प्रसाद्‌ ( मन्दिर ) का निर्माण क्रिया जा रहा है, वह अपूर्व है । 
वेता तो मेने अपने कानेसे कमी सुनामी नही ३। जँ मणि 
ओर रलोकी शतवकाओंसे मन्दिरकी दीवार बनायी गयी 
उस मन्दिरमे एक सो बारह खम्मे ई, जो पूर्वके समान 
तेजखी पतीत होते ई । एेखा अपूर्वं वैभव जिनके खमीप सदा 
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हिमवानके दारा काश्षीमे शेलेश्वर रिङ्गकी प्रतिष्ठा 


[ संक्षिप्त स्वन्दपुरोप 


प्रकट होता दैः उन भगवान्‌ उमाकान्तको आप कैसे 
नहीं जानते १ 

अगस्त्य ! अपने जामाताकी उस अद्भत समृद्धिका वर्णन 
सुनकर पवंतराज ख्जासे दब गये । उन्दने उस कार्पिकं 
( तीया ) को पारितोषिक देकर विदा क्रिया ओर खयं 
इस प्रकार चिन्ता करने रगे--“अहो ! इस जगतूमे जितनी 
बैभवराशि खुनी जाती दै, वह सव मेरे जामाताके भवनमे 
विद्यमान है | मै कन्या ओौर जामाताके संतोषके लि भेर 
देनेको जो कुछ खया हूः वह सब उनके अगाध वैभवको 
देखते हुए मुञ्चे अव्यन्त ठच्छ प्रतीत होता दै । यह सम्पूणं 
जगत्‌ जिनका ही पसारा है जिन्व उनसे पहले रहकर को 
मी नहीं जान सका हैः वे वेदवेद्य सर्वज्ञ परमेश्वर ये ही ह| 
जिन्हे मेने खदा अनमिक्ञ ( मोटा ) समन्चा था; वे ही सक 
ईश्वर ह । सवके समस्त नाम जिनके ही नाम ह; वे सर्वदेश- 
व्यापी ओर सबको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाले परमात्मा ये 
ही दै । जिनका कोई एक देदा नदीं ज्ञात होता है, जिनको पडे 
मेर-जेसा पाषाणबुद्धिका पुरुष आचारहीनके समान देखता था, 
वे ही ये साश्चात्‌ ईश्वर दै । जिनते श्रुतिरयो ओर स्मृतिरयो भी 
आचारका ज्ञान प्राप्त करती है, अबतक मै जिन्हे नाममाघ्नसे 
ईश्वर जानता था? वे साक्षात्‌ ईर ह । ये दृसरोको भी रेकी 
प्रि करानेवले ह । रुणातीत होकर भी समसन गुणोके 
आधार ह । कार्य ओर कारण सव इक खूप दै । 
यद्यपि यहां ये अर्वाचीन ( नवीन ) से प्रतीत शेते है 
तथापि ये परम प्राचीन ओर परात्पर है । मै केव पर्वतौका 
स्वामी द्र ओर मेरे जामाता उमाकान्त सम्पूर्णं विश्वके खामी 
ई । मेरी सम्पत्ति परिमित ( बहुत थोड़ी ) है, परंतु इनके 
दिव्य वेभवका कोई माप नदीं है । अतः मेरी खवी हृदं . 
यह उपहारकी सामग्री बह्रुत थोडी है । इससे इस समय मे इन 
महेश्वरका दद्य॑न नहीं करूंगा ।› 

मन-ही-मन एेसा निश्चय करके गिरिराज हिमवान 
सायंकारु समस्त पवेतीय अनुचरोको बुलकर आज्ञा दी; 
(सेवको | तुम सब रोग शीघ्र ही सू्ोदयसे पदे यँ एक 
दिवाख्य निर्माण करो ।› हिमवानूकी यह आज्ञा परकर 
अनुगामी सेवकनि रात बीतनेके पले ही सुन्दर शिवालय 
चनाकर तयार कर दिया । फिर गिरिराज ्िमवानूने उस 
अङेश्वर नामक रिवलिङ्गकी यतिष्ठ की, जो चन््कान्तमगिका 
चना इञ था । जिसकी जगमगाती हुई प्रभासे वारा मण्डप 
उज्ञ्वर आखोकमय हो रहा था । तदनन्तर प्रातःकार हेते 


€ 
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ही गिरिराजने पञ्चनद कुण्डम ल्ञान किया ओर काखराज 
८ मैरव ) को नमस्कार एवं पूजन करके वहीं अपनी छयी 
हुई रतरारि छोडकर वे अपने सव पव॑तीय सेवकोकि साथ तुरंत 
छौट गये । उसके बाद प्रातःकार "ुण्डनः “बुण्डनः 
नामवले दो रिवगणोने वरणाः सुन्दर तटपर बने हए 
उस सन्दर देवाख्यको देखा । उसे देखकर वे बड प्रसन्न 
हुए । वे रिवजीके समीप गये ओर उन्द साङ्ग प्रणाम 
करके हाथ जोड़कर बोठे-- देवाधिदेव ! हम नही जानते 
किस सुद्‌ भक्तने वरणाके तटपर परम मनोहर मन्दिरका 
निर्माण कराया ह । कल रामतक तो हमने बर्हा कोई मन्दिर 
नही देखा था। आज ही प्रातःका वह देखा गया है | 
अपते गोका यह कथन सुनकर भगवान्‌ हिषने पार्वतीजीसे 
कहा--+गिरिराजकुमारी ! वह मन्दिर देखनेके ्ि हम 
ञओर ठम दोनों चट ।› एेसा कहकर पार्वती ओर गणौ 
सषटित मगवान्‌ शिव वहा गये ओौर वरहो उन्होने बरणाके 
तटपर रातमरमे बनाये हुए उस परम सुन्दर देवमन्दिरको 
देखा । फिर मण्डपमे प्रवेश करके चन्द्रकान्तमणिमय 
शिवलिङ्का भी दर्शन किया | “किसने इस दिवलिङ्गकी 


स्थापना की है ? यह जिज्ञासा मनम उठते ही महादेवजीने 
अपने अगि अङ्कित की हुई वह प्रशस्ति देखी, जो मन्दिरका 
निर्माण ओर प्रतिष्ठा करनेवाटेको सूचित कर रदी थी | उसे 
मन-ही-मन्‌ बाचकर भगवान्‌ शिवने देवीसे कहा--'प्रिये ! 
सोभाग्यवदा यह तुम्हारे पिताकी दही कृति दै, इसको अच्छी 
तरह देख खो । यह सुनकर पार्व॑तीजीको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होने महादेवजीके चरणोमे प्रणाम करके प्राथना 
की--नाथ | इस श्रेष्ठ लिङ्क-विग्रहमे आपक्रो दिन-रात खित 
रहना चाहिये ।› ।एवमस्तु-ेसा दी होगाः याँ कहकर 
महादेवजीने पुनः पार्वतीजीसे कदहा---धवरणा नदीके जलम 
स्नान करके जिनके द्वारा रीेश्वर शिवकी पूजा हेगी तथा 
जो पितरोका तर्पण करके प्रस्नतापूर्वकं अपनी शक्तिके 
अनुसार दान दग; उनकी इस संसारम पुनरढृत्ति नदी 
होगी । द्युमे ! रैटेश्वर नामवाले इस मदाणिङ्खमे मै सदा 
निवास करुगा तथा जो इस लिङ्खका पूजन करेगा, उस 
मनुष्यको मै परम मोक्ष प्रदान करूगा । जो वरणके सुन्दर 
तटपर ` रैदेश्वरका दर्शन करेगे, कारी निवास करनेवाे 
उन छोर्गोक्रो कभी दुःख नदी द्रा सकेगा । 


रत्नेश्वर लिङ्खकी महिमां 


स्कन्दजी कहते हैँ- सुने ! रेलेदवरका ददन करके 


पार्वतीसषहित भगवान्‌ शिव उस स्थानपर आये; अर्हा रनमय 
लिङ्ग प्रकर हुआ था । सब प्रकारके र्नोसे कट हुए उस 
नुम लिङ्गका दर्शन करके भवानीने शङ्करजीसे पा- 
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देवदेव ! जगन्नाथ ! आप सब भक्तोको अमय देनेवले ईै 
यह लिङ्ग करसि प्रकट हुआ ३ १ इसका मूर तो सातो 
पाताक्तकं चला गया हे ! इसका क्या नाम हैः क्या स्स्प 
हे ओर क्या प्रभाव है? 

महादेवजी बोे- देवि ! ठ्हरे पिता गिरिरन् 
हिमवान्‌ तुमे देनेके ल्य वहतत र्नोक्रा भार य्ह ला रहै 
भे, उन्हीं रनौको यहं जमा करके वे पुनः अपने घर र 
गये | दहरे या मेरे व्यि कारम जो कुछ श्रदधापूवक 
समर्पित किया जाता है, उसका फर ेसा ही होता है । 
हँ जितने मी शिवलिङ्ग है उन सबमे यह श्रेष्ठ रनरूप दै 
तथा मोक्षरत्नको देनेवाला ह । इसख्यि इसका नाम रतनश्वर 
हे ! कारीमे इसका प्रमाव बहुत बड़ा है । वु्हारे पिताने 
जो यहो खर्णरादि जमा की हैः उसीसे तुम यां इस 
शिवछिङ्कके ययि मन्दिर बनवा दो । शिवमन्दिर बनानेसे या 
दरे मन्दिरकी मरम्मत करनेसे रिवलिङ्ग-स्थापनका पुण्य 
अनायास ही पप्र हो जाता हे । 


“बहुत अच्छाः कहकर देवी पावतीने दिवमन्दिर बनवानि- 
के स्यि रिवनन्दी आदि अखंख्य पाषदौको नियुक्त किया । 
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उन पार्पदौने एक हौ परमै समेखूदिखरके समान सुन्दर 
सुवर्णमय मन्दिरका निर्माण कर दिया । तदनन्तर देवी पावती- 
ने महादेवजीको प्रणाम करके उस शिवलिङ्गकी महिमा पृ्ी | 

ीमहादेवज्ञीने कहा-देवि ! यह कल्याणदायक 
शिवलिङ्ग अनादिसिद्ध है | इस समय ठ॒श्हारे पिताके पुण्य- 
गौरवसे प्रकट हुआ है । यह गोपनीय वस्तुओमे परम 
गोपनीय है ओर इस क्षे्रमे समस्त मनोवाञ्छित वस्तुओंको 
देनेवाला हे । कछियुगमे जो पापबुद्धिबठे मनुष्य है, उनसे 
यहं रहस्य प्रयत्नपू्वक छिपाये रखने योग्य है । देवि ! कोरि- 


# क्रणं बज सर्वेशं सरत्युजयमुमापतिम्‌ ॐ 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 


ब 





अन न्स णणकयसयनयडसययाव यानेन ण नोक 


कोटि सुद्रसूक्तौके जपते जो फट वताया गया है, वह्‌ रनेदवर. 
की पूजा करनेसे प्राप्त हो जाता है । सबको सब कुछ देनेवाले 
मेरे इस रलेश्वर छिङ्गका प्रभाव अनुपम है । इस छिङ्गकी 
आराधना करके सहस सिद्धोने सिद्धि प्राप्त की है । सुन्दरी | 
अबतक यह छिङ्ग गु रहा है, अव मेरे भक्त एवं तुश्हर 
प्रिता दहिमवानने अपने पुण्यस्े उपाजित महारलोद्रारा 
रत्नेश्वरको प्रकट क्रिया है | गिरिराजनन्दिनी | इस 
रिवि्गम मेरी निरन्तर प्रीति बनी रहती है| कारम 
इस दिवलिङ्गका यलनपूर्वक पूजन करना चाहिये । 





कृत्तिवासेश्वर शिङ्खका प्राकट्य ओर उसकी महिमा 





स्कन्दजी कहते है--कुम्मज ! इस प्रकार मगवान्‌ 
दाकर जब रत्नेद्वर लिङ्गकपी महिमाका वर्णन कररहे थेः 
इसी समय सव ओंरसे “रक्षा करो, रक्षा करोका महान्‌ कोह 
सुनायी दिया । छोग कह रे थे ध्यह वीर्यके मदसे उन्मत्त 
गजासुर आ रहा हैः जो महिषायुरका पुत्र है ।` वह जर्हा- 
जरह प्ष्वीपर पैर रखता है वर्हो वर्ह उसके भारसे प्रथ्वी 
इगमगाने कगती है । वह ब्रह्माजीके द्वारा कामदेवसे हरि दए 
ल्ली-पुर्पसि अवध्य होनेका वरदान पाकर तीनीं टोकोको 
तृणके समान सम्चता हे । 
तवर ्रिद्यूरधारी भगवान्‌ रिवने अपनी ओर आति हए 
उस देत्यको दूसरेसे अवध्य जानकर उसके ऊपर बिदयूल्का 
प्रहार किया ¦ गजासुर उस चिद्यूल्में शँथ गया ओर अपनेको 
भगवानूके सिरपर छे बना हुआ-सा मानकर उनसे इस 
प्रकार बोला--श्रूलपाणे ! देवेर्वर ! मे जनता ह, आपने 
करामदेवको परास क्रिया है| अतः आपके हाथसे मेरा वध 
शेना भेष शी है । मृत्युञ्जय ! मेरी एक बात सुनिये । एक- 
मान्न आप ही सम्पूणं विदवके स्यि बन्दनीय है ओर सबके 
अपर विराजमान है । फिर भी आज मै आपके मी ऊपर धित 
रं । अतः मेरी ही विजय हई है । आपके निद्यू्के अग्रमाग- 
पर सित होकर आज मै धन्य ओर अनुगरहीत ह । एक दिन 
खमीको कारके द्वारा मरना है, परंवु ेसी मृत्यु परम कल्याण- 
के खयि होती है ।' 


उसका पेखा बचन सुनकर कपानिधान भगवान्‌ 
शिव हसते इण बोटे--गजाुर ! गै तुमपर बहुत प्रसन्न 
हू; तुम अपने अनुकूल कोई वर मागो । 


भजार बोखा-- दिगम्बर ¡ यदि आप प्रसन्न र्हः 


तो मेरे इस चमड़ेको वल्के ानमे धारण कर । इससे सदैव 
उत्तम गन्ध निकटे आर यह सदा अल्यन्त कोमल बना 
रहे । इसमे कमी किसी प्रकारकी मेक न बैठे ओर यह 
आपके अङ्खमे महान्‌ आभूषणकी मति सुदोभित हो । 
तपोधनँकी महातपस्याजनित अग्निञ्वाखको पाकर भी मेरा 
यह चर्म दग्ध नहीं हुआ है, अतः यह पुण्य ओर्‌ सुगन्धकी 
निधि है) इसे धारण करके आजसे आपका नाम कृत्तिवासाः 
हो जायगा 

तब "एवमस्तु कहकर भगवान्‌ शाङ्कर बोखे-- 
दैत्य { इस सुक्तिक्षेत्रसे तुम्हारा यह रारीर सबको मोक्ष देनेवाखा 
मेरा छिङ्गविग्रह हो जाय ! इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा ओर 
यह्‌ बड़े-बड़े पातकोका नाश कृरनेवाखा होकर समस्त शिव 
छिङ्गका शिरोमणि होगा । रुद्रः पाञ्युपतः; सिद्धः ऋषि; 
तच्वचिन्तकः शान्त ( मनकों वद्यमे रखमेवठे ); दान्त 
८ जितेन्द्रिय ); क्रोधको कावूमे रखनेवाके; दन्द्रहितः 
परिथहदयून्य तथा युक्तिकी इच्छा रखनेवाङे जो मेरे मक्त 
कोरीपुरीमे रहकर मान ओर अपमानमे समभाव रखते तथा 
ठेखा; पत्थर ओर युवर्णको समान समञ्लते है उन सबपर 
अनुग्रह करमेके स्मि मँ इत्तिवासेश्वर लिङ्गम सदा निवास 
करगा । द्वापर ओर कदियुगमे उत्पन्न होनेवाठे पाप-बुदि 
मनुष्य भी कृत्तिवासेश्वरकी शरण टकर सब पापस युक्त श्ट 
सुखसे मोक्च प्रास कर ठेगे, ठीक उसी तरह; जसे पुण्यात्मा 
पुरुष प्राप्त करते ह ! जो माध (काल्युन) कृष्णा चदुरददी 
( दिवराि ) को उपवासपूरवंक करत्तिवासेश्वरका पूजन करते 
हुए रातमे जागरण करता हैः वह परम गतिको प्राप्त होता | 


एेसा कहकर देवेश्वर रिवने गजासुरके उस महान्‌ चमेको 








कादीखण्ड-उच्चरा्धं ] # विभिन्न तीरथोके देवविग्रहौका कारीमे आगमन ओर उनका स्थान # 


छेकर अपने ऊपर ओदं छिया । छुम्भज { जिस दिन दिगम्बर 
देवने ऊत्तिवासा नाम धारण करिया, उस दिन ब्रङ़ा भारी 
उत्सव हआ । जर धृरथ्वीपर तिदय गाडकर उस देत्यको 
छत्रके समान धारण क्रिया गया था, वरहो उस शूल्को 
उखाडनेसे एक बड़ा भारी कुण्ड बन गथा । उस कुण्डम 
ज्ञान ओर पितरोका तर्पण करके कृत्तिवासेश्वरका दर्न 
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करनेवाला मनुष्य कृतार्थं हयो जाता दै! अगस्त्य | 
कृत्तिवासिश्वरके समीप वह कुण्ड लोकम हंसतीर्थके नामे 
प्रसिद्ध है । इस तीर्थके सब ओर सुनियोद्वार। सापित दस 
हजार दो सो रिवलिङ्खं है, जिनमे कात्यायनेश्वर प्रथम ओर 
च्यवनेश्वर अन्तिम है। इनमेसे एक-एक िवलिङ्ञ भी अपनी पूजा 
की जानेपर समसत कारीवासी मनुर्ष्योको सिद्धि देनेवाख है । 





विभिन तीथोकि देवविग्रहयका काकशीमे आगमन ओर उनका खान 


कदन 


स्कन्दजी कहते है--जहा महादेवजीने रीन्मपूवक 
गजासुरके चर्म॑को ओढा थाः वह स्थान रद्रावासके नामसे 
विख्यात हआ । तदनन्तर महादेवजी पाव॑तीजीके साथ 
स्वेच्छानुसार त्तिवास तीर्थम निवास करने खगे । वदी नन्दी- 
ने आकर उन्ह प्रणामपूवंक यह सूचना दी-- भगवन्‌ | 
तीनो खोकोमे जो शभ एवं मुक्तिदायक तीर्थं ओर देवता 
है, उन सबको मँ य्ह ठे आया हूँ । कुरुशचे्रसे उस तीथके 
साथ खाणु लिङ्गका आगमन हआ है । ऊुरकषेच्रसथली 
लोलाकसे पश्चिम भागम खित दहै। वह सब सिद्धियोको 
देनेवाली है । दुण्डिराजसे उत्तर मागमे साधकको सिद्धि प्रदान 
करनेवाला देवदेवेश्वर नामे प्रसिद्ध लिङ्ग हे । यहो गोकरण- 
खानसे स्वयं ही प्रकट हां महाबल नामक रिवलिङ्ग 
साभ्बादित्यके समीप सित है। छणमोचनसे पूर्व॑भागमे शरिभूषण 
नामक चछिङ्ख प्रतिष्ठित है । ॐ्करिश्वर महािङ्गसे पूवं 
महाकाठ नामक रिवलिङ्ग हैः ओ दर्रनमत्रसे मोक्च देने- 
वाल है । श्रेष्ठ तीर्थं पुष्करसे आकर अयोगन्धेश्वर नामक 
शिवखिङ्गं यहो खतः प्रकट . हुआ है । मद्स्योदरीके उत्तर 
मागमे उसकी सिति है| महोत्कटेश्वर खङ्ग मर्त्कोटिसे 
आकर य्ह प्रकट दूजा है । वह कामेश्वरके उत्तर भागम 
है। विमलेश्वर लिङ्ग भी विश्वखानसे य्ह आया है । 
सर्नहिश्वरते पश्चिम मागमे उसका दर्शन होता दै । जो मनुष्य 
इस अविमुक्त श्चे्नमे महादेवजीका दन करेगा; वह कदी 
मीक्यो न मृल्युो प्राह होः निश्चय ह्य भगवान्‌ यिवके सोके 
जायगा । जि सिङ्गखरूप .महादेवने कस्पान्तरमे भी कारी- 
पुरीका कमी त्याग नहीं किया, वह दिरण्यग॑तीर्थसे 
पञ्चिममे हँ । गयातीर्थसे य्य पितामहेश्वर छिङ्गका आगमन 
हुआ है, जो यहा फल्यु आदि सादे आठ करोड़ ती्थकि 
साथ वतमान है। प्रयागती्थंके साथ द्यूलटङ्कश्वर नामक 
महादेव वहसि खयं यहा आकर स्थित ए हँ । परम सुन्दर 
किमण्डपसे दक्षिण दिशामे उनका खान हे । शङ्कुकर्णं 


स्क9 पुण अम क्ष् 


नामक महाक्षेत्रसे य्ह आकर महातेज नामक छिङ्ख प्रकट 
हुआ है । उसका खान विनायकेश्वरसे पूर्वमागमे ह । 
सद्रकोटि नामक परम पावन तीर्थ॑से यहां खयं आकर 
महायोगीश्वर लिङ्ग प्रकट हुआ है । वह. पार्वतीश्वर लिङ्गके 
समीप सित दै | उसके मन्दिरके सब ओर करोह रुदर 
मन्दिर टै जो खद्रमूर्वयोद्यारा बडे सुन्दर बनाये गये 
है । कारीमे बेदवादी विद्धान्‌ उसे रुद्रखली कहते ह । 
रद्रश्यीम जिनकी त्यु हई दैः वे कृमि; कीट, पतंग 
पद्यु; पक्वी; मृगः मनुष्यः यज्ञदीक्षित यजमान अथवा 
म्लेच्छ ही क्यो न हँ--साक्चात्‌ शद्रसखरूप हो जति है 
ओर उनका इस संसारम पुनरागमन नहीं होता । कोई 
सकाम हो या निष्काम अथवा पद्यु-पश्चीकी योनिम ही 
क्यो न होः, यदि वह श्रीम प्राण त्याग करता डैः तो 
उत्तम मोक्चको प्राप्त होता है । एकाम्बर क्षे्रसे खयं भगवान्‌ 
कृत्तिवासा यहा पधे हैँ । वे यके कत्तिवसिश्वर लिङ्ग 
मे प्रतिष्ठित ह । इस खानमे पार्वती ओर ऋषियोके साथ 
भगवान्‌ शिव खयं दी अपने भक्तोके कानमे वेदोद्ारा 
प्रशंसित तारक ब्षका उपदेश करते है । . सा्चात्‌ भगवान्‌ 
चण्डीश्वर मरु-जाङ्गट क्चेत्रसे आकर इस सिद्धिदायक क्षेमे 
विराज रहे है । काठञ्रसे भगवान्‌ नीरकण्ठ स्वयं हयै इस 
तीर्थम परे है ओर दन्तकूट नामक गणेशजीके समीप 
उनका खान है । कादमीरसे बीजेश्वर छिङ्ग यरा प्राप्त हुआ 
है । इसकी सिति राठ्कटङ्कटसे पूर्वं मागमे है । चिदण्डापुरसे 
यह अयि हए. भगवान्‌ ऊष्व॑रेता कूष्माण्ड गणेदजीको 
आगे करके खित दह । मण्डलेश्वर क्चेसे धाप्त हज श्रीकण्ठ 
नामक छिङ्ग मण्डविनायकसे उत्तर दिदामे खित है। 
महातीर्थं छागद्यण्डसे पधार हुए कपर्दीश्वर नामक शिव यकि 
पिराचमोचन तीर्थम खयं प्रकट हुए ह । वुष्षेश्वर छिङ्गकां 
शुमागमन आस्नातकेश्वर क्षे्रसे हआ है । विकरदन्त नामक 
गणेशके समीप उनकी खिति हे। मधुकेशवर कषेत्रसे पधारे हप 
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भगवान्‌ जयन्त्येश्वर या खम्बोदर गणेदके पूर्वमे सित है । 
्रीदोखुसे आकर त्रिपुरान्तक नामवाठे देवेश्वर यर्दा प्रकट हूए 
है । श्रीविश्वनाथजीके पश्चिम भागमे खित भगवान्‌ कुक्छुटेश्वर 
सौम्यस्थानते यहो आये ह । वे वक्रतुण्ड गणेराकरे समीप सित 
है। जलेश्वर तीर्थसे त्रिद्यूखीश्वसे पदार्पण किया है| वे 
कूटदन्त गणेदके पूर्वं मागमे सित दै । महाक्षेत्र रमेश्वरसे 
जयाघारी देव पधे दै, जो एकदन्त गणेद्यके उत्तर भागमें 
पूजित होते दै । तिसन्धय कषत्रसे भगवान्‌ च्यम्बकका शुमागमन 
हुआ दैः जो त्रिगुखसे पूर्वं मागमे थित है । इरिश्न्र 
तरसे य भगवान्‌ हरेवर पधार ह । ये हरिश्न्द्रवरके 
पर्व॑ भागम पूजित होते दै। मभ्यमकेश्वर चसानसे 
भगवान्‌ शर्य॑का आगमन हुआ है। वे चतु्देशवर 
लिङ्गको आगे करके शित है | खचेश्वर तीर्थसे यर्हो 
यज्ञेश्वर नामक महालिङ्ग प्रकट हुआ है । सुवणं ॑ेत्रसे 
सदखाक्च नामक रिवछिङ्गका छभागमन हुआ दहै, जो ोरेश्वर- 
से दक्षिणमे धित है| हर्त क्षेत्रसे प्रात हुए हर्षितेदवर 
शिव मन्त्रेशवरके समीप है । शद्रमहाख्य क्षेत्रसे यहो रट्रका 
आगमन जा है । मगवान्‌ द्रश्च ज्रिपुरेश्वरके समीप खित 
दै । वृषिश्वर नामक महादेवजी वृषभधभ्वजतीर्थसे आकर 
बाणेश्वर छिङ्गके समीप धित है । ईशानेश्वर महादेव केदार क्षै्रसे 

यहा आये ह । प्रह्वादकेरावसे पश्चिम मागमे उनका दर्शन 
करना चाहिये । उत्तरबाहिनी गङ्खके जरम स्नान करके 
ईशानेश्वरकीी पूजा करनेवाल मनुष्य ईशानके दही समान 
कान्तिमान्‌ होकर उनके धाममे निवास करता है । भैरव क्षसे 
यहो परम मनोहर भरव-मूर्ति प्रास हई है ज ख्व॑विनायकसे 
पूवम थित है । सिद्धिदायक भगवान्‌ उग्र कनखल्तीर्थसे 
यहा प्रकट हुए. ह । अकंविनायकसे पूर्वमे खित उग्र लिङ्गवी 
पूजां करनेसे अत्यन्त उग्र उपद्रव भी शान्त हो जते है । 
वल्नापथ नामक महान्‌ क्षेसे भगवान्‌ मव खयं यँ 
आकर मीमचण्डीके समीप प्रकट हए हँ । पातकोको दण्ड 
देनेवाठे भगवान्‌ दण्डी देवदार वनसे काशीमे आकर छिङ्ग- 
स्पे यहा निवास कते है । ` देहीविनायकसे. पूरव. 
दिशामें दण्डीश्वरकौ पूजा करनी चाहिये । उनकी पूजासे 
मनुस्योका युनजन्म नहीं देला जाता दै । भद्रकर्ण कुण्डसे 
साश्चात््‌ भद्रकणेश्वर शिव यर्हा आये टै उद्ृण्ड गणेशसे 
पू्वदि शाम उनका उत्तम तीर्थं है । यमलिङ्ग नामक महातीरथ 
से आकर कारलिङ्ग य्ह खित हुमा है | जो मनुष्य 
मङ्गलवार तथा चदु्दशी तिथिके योगम य्ोकी यात्रा करेगा, 


# शरणं व्रज सवेरा स॒त्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्देपुराण 
वह अतिपातकयुक्त होनेपर भी यमलोके नही जायगा । 
नेपा नामक महाक्षे्रसे साक्षात्‌ मगवान्‌ पदयुपति यँ पधार 
हे । यहो पिनाकपाणि भगवान्‌ शिवने पाञ्चुपत योगका उपदेश 
क्रिया है । करवीरकतीर्थसे कपाखीदवरने यदो पदाप॑ण करिया है | 
केपाटमोचनतीथमे उनक्रा प्रयततपूर्वक दर्यन करना चि | 
मेश्वर क्षेत्रसे आकर दीप्तेश्वर नामक लिङ्ग भगवान्‌ उमापति- 
के समीप खित है। गङ्खासागरतीथंसे अमरेदाङिङ्खका श्मा- ` 
गमन हआ है । सप्तगोदावरीतीर्थसे मगवान्‌ भीमेश्वर परे 
ह ओर लिङ्गरूपी होकर यहा निवास करते दै । भूतेश्वर ्षे्रसे 
आकर भसमगात्र नामक जङ्ग य्ह सित हुआदरैः जो 
मीमेश्वरसे दक्षिण मागमे है । नकुटीश्वरतीर्थसे भक्तमयहारी 
मगवान्‌ स्वयम्भू नामक रिव पधारकर कादीमे खयं प्रकट 
हुए है । प्रयागतीर्थके समीप धरणीवराह नामक देवका 
मन्द्र हैः जो विन्ध्याचरसे यर्हो प्त हुआ है । ककार 
षेत्रसे अयि हुए कररिकार नामक गणेदाजी पूज्य है । 
हिमवूरट पवंतसे विरूपाक्ष नामक शिवलिङ्ग ॒यर्दौ आकर 
प्रकट हुजादहैः जो क्रि मदेद्वरसे दक्षिणम खित भा है । 
हरिदारसे हिमके समान कान्तिमान्‌ दहिमस्थेरा नामक छिङ्का 
आगमन हुआ है, जो ब्रह्मनारसे पञ्चिममे दर्शन करने योग्य 
है । केलाशसे गणेरजी तथा अन्य महाबटी सात करोड़ 
पाद यहा पधारे हैँ । उन सबने सात खर्गके समान दुग 
बनाये है । फिर कारके चारो ओर उन्होने पर्व॑तके समा" ऊँचा 
परकोया तैयार किया है । साथ ही गहरी खाई मी तैयार की 
है जो मत्समोद्रीके जल्ते भरी हुई है । बाहर ओर भीतरके 
भेदसे मस्स्योदरी दो भागोमे विभक्त है । उसका जल 
गङ्खाके जल्पे मिखा हुआ है । अतः वह महातीर्थके रूपमे 
प्रसिद्ध हे । जव संहारमार्गते अर्थात्‌ उख्या बहकर गङ्गाजीका 
जठ इस मस्स्योदरीमे फक्ता हैः तवर मत्स्योदरीतीर्थका जठ 
भारी पुण्यसे ही प्रप्र होता है । उस समय सूर्यग्रहण ओर 
चन्दर्रहण होनेपर॒ पव॑ शतक्रोटिगुना होकर प्राप्त होता ३ै। 
मत्खयोदरीमे जरह -कीं भी स्नान करके जो मनुष्य पितरोको 
पिण्डदान करते है, वे फिर कमी माताके गर्भम चयन नहीं 
करते । जब गङ्गाका जल चारौ ओर फट जाता है, तवर यह 
अविमुक्त क्षेत्र मस्स्यके आकारका दिखायी देता ३ । 


गन्धमादन पवंतसे आकर भूर्भुवः नामक खिङ्ग वहो 
स्वयं -परकट हुआ है, जो गणेश्जीसे पूर्वं भागमें सित है । 
पातारगज्गासदहित हारकेश्वर महालिङ्गं सयं सात पाताल- 
तटसे यशां आकर प्रकट हआ दै । वह छिङ्ग॒ईानेश्वरमे 
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पूर्वमे है । आकाशके नक्ष्र-लोकसे य्ह ज्योतिमंय लि 


आकर प्रकट हुआ है । यह तारफेश्वर किङ्ग ज्ञानवापीसे पूवं 
भागम सित है । पूर्वकाल्मे महादेवजीने जह किरातरूप धारण 
किया था; उस किराततीर्थसे किरतिश्वर लिङ्ग यहा आकर 
प्रकर हुआ है । लङ्कापुरीसे मसकेश्वर नामक लिङ्गका आगमन 
दुआ दहै, वह नेतऋत्य भागम सित होनेके कारण नेकऋछतेशवर 
नामसे भी प्रसिद्ध है ओर पौलस्त्यराघवसे पश्चिम- 
दिदामें पूजित होता है । खलतीर्थ॑से आया हुमा परम 
पुण्यमय जल्प्रिय लिङ्ग य्ह गङ्गाजीके जरम सित दै । 
कोटीश्वरतीर्थ॑से आया हुआ श्रेष्ट छिङ्घ ग्येष्ेशवरके पश्चिम 
मागमे विराजमान है । बड़वानख्के मुखसे प्रकट हुआ 
अनश्वर नामक किङ्ग य्ह नलेश्वरके अग्रभागे स्थित है। 
देवकि देव त्रिखोचन महादेव वीरजती्थसे यहा आकर 
अनादिसिद्ध चिविष्टप जिङ्गमे सित है । अमर-कण्टकसे 
आकर ओंकरिश्वर महदेव यहकि पुण्यमय पिलपिलातीर्थमे 
प्रकट हूए हैँ । जब यहा गङ्गा नहीं आयी थी ओर जिस समय 
त्रिखोकीका उद्धार करनेके व्ि यहा कारीपुरीका आविर्भाव 
हुआ थाः तभीसे वह आदिलिङ्ग प्रकट हुआ है । भगवन्‌ । 
इस प्रकार गै इन सव स्थानेकि श्रीविग्रहको काशीपुरीं 
ले आया दर । अपने-अपने खानमे तो उन्है अंश मात्रसे 
ही रख छोड़ा है । उन सव्र देवताओंकि य्ह गगनचुम्बी 
सुन्दर मन्दिर भी बन गये है | महेश्वर | अव इस समय 
मेरे खयि क्या आज्ञा हैः जिसका पाटन कर १ यदि कोई 
कार्यं हो तो उसे कपापूर्वक बतावेँ 





स्कन्दजी कहते है--नन्दीकी यह वात सुनकर देव- 
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देवेदवर शिवजीने कहा--ध्यह तुमने बहुत अच्छा किया | 
अब चण्डिकार्ओको उपयुक्त कायमिं नियुक्त करो | यर्हो 
नो करोड़ चामुण्डा्णँः रहती हैँ । उनके देवता, भूतः वेताख 
ओर भैरव भी उनके साथ ही है । उनको पुरीकी रक्चाके 
कार्यम स्मा ओर परवयेक दुर्गमे उनको बसा ।> इस 
प्रकार आज्ञा देकर महादेवजी पार्वतीके साथ तरेविष्टप क्षेमे 
चङे गये । नन्दीने परमेश्वर रिवकी आज्ञाफो रियोधार्यं करके 
सब ॒दुर्गाओंको बुलाया ओर उन्है प्रव्येक दुर्गमे 
यथास्थानपर वसाया | 


दैत्योसहित दुगंमासुरका देवी ओर उनकी शक्तिर्योके साथ युद्ध 


स्कन्दजी कहते है--अगस्त्य ! पूरवकालमे दुगं नामक श 


एक महान्‌ दैत्य हुआ था, जो तीव्र तपस्या करके पुरुषमात्रसे 
अवध्य होनेका वरदान प्रास्त कर चुका था । बह सर दैत्यका 
पुत्र था । उसने भूखोकः भुवर्छीक ओर स्वर्छलीक आदि समस्त 
खोकोको बाहूुबल्से जीतकर अपने अधीन कर ख्या था। 
उसके भयसे पीडित होकर ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं कर पाते 
थे । उसके दुरधर्षं॑सेनिकोने यक्ञराल्ओंका विध्वंस कर 
दिया था। 

संसारम वे ही लोग धन्य है, जो विपत्तिमे पड़ जानेपर भी 
दीनतासे प्रेरित होकर धनसे मखिन चित्तवाठे पुरषोके 


आओगनमे कभी नहीं जति । किसीके सामने छोटा न बनकर 


शानसे मर जाना भी अच्छा हैः परंतु संसारम लघुता 
( अपमान ) से युक्त अमरत्व भी प्रात होः तो वह अच्छा 
नदीं है। छोकमे उन्दीका जीवन सफल है ओरवे दयी 
पुण्यात्मा है जिनका चित्तरूपी समुद्र बिपत्िमे भी गम्भीरता- 


का त्याग नदीं करता #! जगते कभी सम्पत्ति प्राप्त होती है 


# विपदपि हिते धन्यान ये दैन्यप्रणोदिताः। 
धनेमङिनिचित्तानामारमन्तेऽङ्गनं कचित्‌ ॥ 
पञ्चत्वमेव हि वरं लोके खघववलितम्‌ । 
नामरत्वमपि भरेयो सघवेन समन्वितम्‌ ॥ 
त एव रोके जीवन्ति पुण्यभाजस्तु ण्व वै। 
विपचपि न गाम्भीर्य यच्चेतोऽब्धिः परित्यजेत्‌ ॥ 

- ( स्क०-पु० का उ० ७१ । १६-१८ ) 





~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


ओर कभी विपत्ति | भाग्यवश इन दोर्मौको प्राप्त करके मी 
घीर पुरुष अपनी धीरता न छोडे । जो आपत्तिमै पड़्नेपर 
दीनताग्रसत होकर मरता है, उसके इहलोकं ओर पररोक 
दोनो नष्ट हो जति है! इसस्ि दीनताको त्याग देना 
चाहिये । जो आपत्तिमे मी वैर्य नदीं छोड़ते, उनकी धीरतासे 
तिरस्कृत होकर इहरेक या परटोकम कीं भी विपत्ति फिर उनके 
पास नहीं आती # । खर्गका राज्य छिन जानेपर देवतालोग 
मगवान्‌ मदेश्वसकी शरणमे गये । तवर स्व॑ रिवजीने उस 
असुरका नारा करमेके लिये देवीको आदेश दिया । भगवान्‌ 
महेश्वरी आज्ञा पाकर भवानीमे देवसमूहको अभयदान 
देकर युद्धके छथि उद्योग किया । उन्होने कमनीय कान्तिसे 
तीनो लोकमि सर्वाधिक सुन्दरी श््ररक्ति काररात्रिको 
बुखकर उस देवदरोही दैत्यको युद्धके व्यि छृट्कारनेके निमित्त 
मजा । का्यरिने उस दैत्यके पास जाकर कहा--'देत्यराज 
तू तरिभुवनकी सम्पततिका त्याग कर दे । नरिकोकीका राज्य 
इन्द्रको प्राप्त हो ओर वू रसातल्को चला जा, जिससे 
बेदवादियोकी सम्पूरणं वैदिक क्रियार्ण बेरोक-टोक चती 
रहँ । यदि वतुभ्े अपने बख्का थोड़ा भी घमण्ड होः तो युद्धके 
स्यि आ जा | अन्यथा, इ्द्रकी रारण ठे । इन दोनमेते 
जो उचित जान पड़े, वही कर \ 
महाकालीका यह वचन सुनकर दैत्यराज दुगं 
क्रोधसे जट उडा ओर सेवकौसे बोला-पकडोः पकड़ 
लो इवे । इसीको प्राप्त करनेके स्यि मैने देविय तथा 
राजा्ओको बन्दी बनाया है। आज मेरे सोभाग्यका उदय हनेसे 
यह अनायास ही प्रप्त हो गयी । अन्तःपुरके रक्तको | 
इसे मेरे अन्तःपुरे ठे जाओ । 
हैत्यराजके पेखा कहनेपर जब रनिवासक्षे रक्षक 
उख देवीको छेनेके छिये आये, तब उसने दैत्यराज्से 
कहा--दैत्यराज ! हमोग तो दतिर्यो है । दतिर्यो सदेव परवश 
होती ह । कोरईशचुद्र पुष मी दूतको कमी पीड़ा नहीं देते, फिर 
जो तुद्च-जैसे महाबली है राजा ह वे एेसा केसे कर सकते 
है १ हमलोगोकी जो खामिनी दहै उनको संग्राममे जीतकर 
तू हम-नैसी सहस खि्योका यथेष्ट उपभोग कर सकता है । 


कालरात्निका यह वचन सुनकर काम ओर क्रोधसे मोहित 


# आपथधपि टि ये धीरा इर्ये परत्र च। 
न तानू पुनः सशेदापत्तद्धेय॑णाबषीरिता ॥ 
( स्क० पुण क्ा० उ० ७१।२२) 


# श्ारणं वज्ञ स्वश खत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


भोयो किनि 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 





बिक्रम मि कि मि मि किरी गभी प्क ष्का 


हए अञुले मल्युकी दुतीके तुल्य उस एक ही दुतीको अपने 
किये बहत माना ओर अन्तःपुरके रक्षकोको अदेश दिया 
कि “इसे शीघ्र रनिवासमें परहुचाओ ।› दत्यकी यह आज्ञा पाकर 
अन्तःपुरकी रक्षा करनेवाले सब्र खोजे उसे पकड़नेका उद्योग 
करने लगे, किंतु देवीने उन्द॑ पास आति दही हृङ्कारजमित 
अग्निसि शीघ्र भस कर दिया । यह देख दैत्यराज 
दुर्गने तीस हजार दैर्तयोको भेजा ओर कषा-- दानवो ! इस 
दष्टाको पाशोँसे बोधकर शीघ ठे आओ ।› दैत्यराजका यह 
आदेदा पाकर बड़े-बड़े दैत्यो ने उसे पकड्नेका प्रयास किया; 
परंतु देवीके निःश्वासवायुसे आहत होकर सब दूर चे गये | 
तदनन्तर देवी कारा्नि वहसि उड़कर आकारमागसे गमन 
करने रुगीं । तब सहसो महादेत्य उनके पीके ल्ग गये । 
दैत्यराज दुर्गने भी दैत्योकी असंख्य सेनाके साथ प्रखान 
किया । उस समय महादेवी विन्ध्याचले निवास करती थीं । 
कालरात्रिने वरहो आकर देवीका दर्थन किया ओर दुर्गके 
अपराध मी कह सुनाये । दैत्यराज दुर्गने भी महादेवीको 
देखकर अपने सेनापतियोको अदेश दिया-“वीरो | तुमसे 
जो कोई मी धैर्यः बुद्धिः बल अथवा छल्से मी इस 
विन्ष्यवासिनीको मेरे समीप ठे अयेगा, उसे म अवश्य .. 
इन्द्रका पद दे दुगा ।' 


दानवराजका यह वचन सुनकर दैत्य दोनों हाथ 
जोडे हप उश्चस्वरसे बोखे- महाराज ¡ यह कौन-सा कठिन 
कायं है । एक तो वह अनाथः दुसरे अबला । भला; उसको पकड़ 
छनिमे महान्‌ प्रयलकी क्या आवदयकता है । राजन्‌ | आप 
हमारा पुरुषार्थं तो देखिये । हम केवर अपने बल-पराक्रमसे ही 
उस खीको आपके पास पकड़ खाते है । 


फेसा कहकर वे सब दैत्य एक ही साथ चल पडे, सब 
ओरसे रणमेरियो बज उटीं । देव्यौका यह आक्रमण देखकर 
देवता भी भयसे जस्त टो उठे धरती कोपने लगी । तब 
महदिबीने अपने श्रीअङ्खोसे सहसो शक्तिर्योको प्रकट किया । 
उन राक्ति्योने इन महाबली दैत्योकी सेनाके प्रत्येक 'वेनिकको 
अगे बदनेसे रोक दिया | मानो सीमाका उस्छद्खन करके 
उमङ़ता हआ समुद्र ही रोक दिया गया, हो । महादेत्योने उस 
युद्धम जिन-जिन भयङ्कर अल्न-रस्नोका पहार किया, उन 
सबको दाक्तियोने तृणके समान समन्चकर हाथमे ठे-लेकर 
फैक दिया । तब दै्त्योनि मेके समान अनेक प्रकारके 
अदनः श्यो तथा पत्यर्योकी बड़ी मारी वर्षां की | यह्‌ देख 
विन्ष्यपर्वतपर निवास करनेवाली महामायाने पर्वण्ड धनुष 





लेकर सपर वायव्याछ्नका अनुसन्धान किया ओर उसके 
दवारा शखराख्रसमूहौको खीलापूवंक दूर फेंक दिया । तव 
महासुर दुगने अपनी सेनाको शाञ्हीन देख एक जक्ती हई 
दाक्ति हाथमे टी ओर उसे देवीके ऊपर दे मारा; परु 
देवीने अपनी ओर आती हई उस महावेगवती राक्तिको 
अपने धनुषरसे दटे हुए बाण हारा चूर्णं कर डारा । दक्तिको 
ट्टी हुईं देख उस महादेत्यने चक्र चलाया, रितु देवीके 
सैको बार्णोसे वह बीचमे ही कटकर टूक-टूक हो गया । 
तब दैत्यने सीगका बना हुआ धनुष ठेकर देवीकी छातीमे ताककर 
बाण मारा, परन्तु दैवीने कारूदण्डके समान उस्र बाणको 
अपने . शीघ्रगामी बाणसे मारकर रोक दिया । यह देख 
दुर्गमासुरने प्रख्याग्निके समान प्रज्वलति शूल केकर बडे 


काशशीखण्ड-उन्तराघध ] # वु्गदैत्यका वध, देवताओंद्ारा देवीकी स्तुति भीर दुगौ नामकी प्रसिद्धि # ६६९ 


[कि ीौीषीणीीणरीणीरकिरी 


वेगसे देवीके ऊपर चलाया; किंतु चण्डिकाने अपने 
श्ुख्द्रारा उसे बीचमे दही काट दिया । शयरके असफछ 
होनेपर दैत्यराज दुर्गं गदा हाथमे केकर सहसा कूद पड़ा ओर 
देवीकी मुजाम आघात किया । देवीकी सुजासे टकराते दी 
उस गदकि टूट-पूटकर सहसो इकडे हो गये । तदनन्तर 
दैवीने अपने बायै पैरसे दैत्यराजकी छातीमे भारा । इससे दैत्यराज 
घायल होकर प॑ध्वीपर गिर पड़ा ओर उसके हृदयमे बड़ी पीड़ा 
हई । गिरनेके बाद पुनः उसी क्षण वह उठकर खड़ा हआ 
ओर सदसा अदस्य हो गया । उस समय जगदम्बाकी 
प्रेरणा उनकी रक्तिर्यौ दैत्यौकी सेनाम इस प्रकार विचरण 
करने लगी; जेसे प्रल्यकाल्मै मृत्युकी सेना संसारम 
विचरण करती है । 


दुगेदेत्यका षध, देवताओंदरारा देवीकी स्तुति ओर दुगा नामकी प्रसिद्वि 
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स्कन्दजी कहते है- मुने ! देवीकी शक्तियनि दैत्योकी 
बिरार सेनाको उसी प्रकार नष्ट कर दिया, जेते प्रख्याग्निकी 
रपरे समसन संसारको दग्ध कर देती ह । इतनेम ही देत्यराज 
दुगं बादलौकी आइमे खड़ा हो प्रचण्ड ओंधी ओर बवण्डरके 
साथ कङ्कडू-पत्थरोकी वर्षा करने ठ्गा । तव महादेवीने 
शोषणाख्रकां प्रयोग करके पानी ओर पत्थरौकी वर्घाको क्षणम 
रेक दिया । यह देख दैत्यराजने क्रोधमे पव॑तके शिखरको 
उखाडकर आकादसे ही देवीके ऊपर गिराया । अपने ऊपर 
गिरते हुए उस पर्वतरिखरको देखकर महादेवीने बञ्जके 
प्रहारे उसके इुकडे-डकड कर डठे । तब वह दैत्य हाथीका 
खर्प धारण करके अपने कुण्डरूमण्डित मस्तकको इलाता 
हुआ शीघ्रतापू्ैक देवीके सम्मुख दोड़ा । उस पर्वताकार 
हाथीको आते देख भगवतीने दाीघ्रतापूर्वक पारासे बोधकर 
उसकी सडको तल्वारसे काट डाला । तदनन्तर उसने भेँते- 
का खर्प धारण क्रिया ओर अपने सींगोसे पर्वतोको उखाड़कर 
देवीके ऊपर फैका । उसके उपद्रवसे समस्त ब्रह्माण्डको 
व्याकु देखकर भगवतीने दानवपर चरिद्यूरसे आधात किया । 
तब बह भैँसेका रूप छोडकर सदस भुजाधारी पुखष बन गया 
ओर देवीका हाथ पकड़कर उन्दं आकारामें खचि ठे गया । 
व्ह ञ्वेसे उसने जगदम्बिकाको छोड़ दिया ओर क्षणम 
बाणेकि जाङसे उन्है आच्छादित कर दिया । तब मदादेवीने 
अपने बार्णोसे शरसमूहृको काटकर एक महाबाणके द्वारा 
उख दैत्यको बंध डाखा | देवीका षह बाण दैत्यकी छातीमे 


धुख गया, उसकी ओं नाचने खगं ओर वह अत्यन्त 
व्याकु -होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । महापराक्रमी दुर्गके 
गिरते ष्टी देवताओंकी दुन्दुभिर्यो बजने ठगी । समस्त संसारमे 
उल्छास छा गया । सूर्य, चन्द्रमा ओर अप्निदेवको अपने खोये 
हए तेजकी प्राति हई । तदनन्तर सव्र देवता पएूकोंकी वर्षा 
करते हुए महर्षियेकि साथ वहा अये ओर महादेवीकी 
स्तुति करने ल्मे 


देवता बोखे-सम्पू्णं जगत्का धारण-पोषण करनेवाली 
महादेवि ! ठह नमस्कार है । तीर्न छोर्कोकी उत्पत्तिकी 
आधारभूता महामदेश्वरकी शक्ति | तुम देत्यरूपी बरक्चोको 
काटनेके स्थि कुडार टो, वर्ह नमस्कार है । ब्रैखोक्यन्यापिनी 
कल्याणमयी रिवे ! तुग्हं नमस्कार है । शङ्खः, चक्र ओर 
गदा धारण करनेवाटी तथा अपने व्यग्र हार्थोमिं याङ्ग, धनुष- 
को उठनेवाटी विष्णुखरूपे देवि ¦ तुण्ड नमस्कार है । सबकी 
खष्टि करनेवाटीः प्राची्नोकी भाषा; संस्कृतिकी जन्मभूमि तथा 
हंसकी सवारीसे यात्रा करनेवाखी चतुराननछ्रूपे देवि | तुर 
नमस्कार है । वुम्दीं इन्द्रः कुबेर, वायुः वरुणः यमः निकऋतिः 
ईशान ओर अभ्रिकी र्ति होः दुद चन््रमाकी ्चोदनी ओर 
ूर्यकी शक्ति प्रमा हो । म्द स्वेदेवमयी शक्ति ओर वण्ी 
परमेश्वरी हो । वुम्दी गौरी होः वुम्दीं सावित्री हो ओर व्ही 
गायत्री एवं सरस्वती हो । वदी प्रकृतिः वु मति ओर पुम्दीं 
अह्कारस्वस्पा हो । वम्र चित्त ओर मस्त इन्द्रियरूप 
हो, पञ्चतन्मातरर्प मी वुष्हाय टी खरूप ह । पञ्चमहाभूत- 
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खरूपा जगदम्बिके ! वुम्दै नमस्कार है । ठम्हीं शब्दादि 
विष्यरूपिणी हो; ती इन्दरि्योकी अधिष्ठत्र देवता होः 
देवि ! ठम्दीं ब्रह्माण्डकी खष्टि करनेवाखी हो तथा इस 
ब्रह्माण्डके मीतर भी तुम्हीं व्यास हो। महादेवि | वर्दी 
परादाक्ति ओर दीं परापर-( कार्य-कारण ) स्वरूपा तथा 
वीं पर ओर अपरसे भी परे रहनेवादी परमात्मखरूपिणी 
हो । इदानि ! वम्दौ सर्वरूपा हो ओर ठ्दीं सर्वव्यापिनी 
निराकारखख्पा हो । महामयि ! तम्दीं चित्‌-रक्तिः ठम्दीं 
साहा ओर दु्दीं खधा हो । अकृतखस्पे ! वषट्‌ ओर 
वौषट्‌ मी तुम्हारे ्ी खरूप है । ठ्हीं प्रणव हो तथा अन्य 
सब मन्त्र मी वुम्हारे ही सरूप है । ब्रह्मा आदि सब देवता 
तुमचे ही उत्यनन हुए है । घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-ये 
चासौ ब॒वुष्हरे ही खरूप है । चारो पुरुषार्थरूपी फलका 
उदय तु्दीसे होता है । यह्‌ सम्पूर्णं विद्व तु्दीसे उत्पन्न हुआ 
३, व॒म्दीम सित दहै ओर ठ्दीम इसका ल्य होता दै। 
द्द जगती आधारशक्ति दो । इष्य, अहस्यः स्थूल ओर 
सृक्षमरूपसे जो कुछ उपटज्ध होता है समे तुम्हीं शक्ति- 
रूपसे विद्यमान हो } दुम्ारे बिना कीं किसी मी वस्तुकी 
खिति नहीं ह । प्रणतजनोको सदा शरण देनेवाटी देवि | 
मातः | आज ठमने महादेत्यपति दुर्गकोः जो स्रभावसे ही 
देवताकि विरुद ॒दैत्यसेनाको परित करता रहता था 
मारकर हमारी रक्षा की है । ठम्हारे सिवा दूसरा कोन दहै, 
जिसकी शरणमे हम जार्यै ? तुष्टं हमे रारण देनेवादी हो । 
अहो ! शख युद्धम वह दुग नामक दैत्य वुम्हारे अमृतमय 
दष्टिपातको पाकर जो मूत्युके अधीन हुआ है, यह बड़ी ही 
अद्भुत बात है । भवानी ! आज हमलोगोने यह जान ल्या 
कि द्ग्दारी दष्ट पड़कर कोई दु भी दु्गतिको नहीं प्रात 
होता । देवि ! अपकी शस्नाभिमे पतङ्गोकी भोति जल्कर भी 
दैत्यलोग सूर्यवी-सी कान्ति प्रात करके दिव्य धामो जा र 
है । सच है, सेतपुरष दुषटोके प्रति मी दुष्टबुद्धि नहीं करते; 
अपि ठु साधुओकि प्रति जेखा स्मेह रसते है, वैसा ही स्नेह 
उन दुष्क प्रति मी रखकर उन्हं अपना मागं प्रदान करते 





# शारण घज सवंशं सत्युजयमुमापतिम्‌ # 


| संल्िस स्कन्दपुराण 
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है । मृडानी | हम वश्हारे चरम नतमस्तक दै, तुम सदा 
सव ओरसे हमारी रश्चा करो । भवानी ! तुम प्रतिक्षण पग-पग- 
पर विपत्तियोसे हम सव्रकी र्ना करो । 


इस प्रकार जगदम्बाकी स्तुति करके ऋषिः गन्धर्वं जर 
चारणोसहित इन्द्र॒ आदि सम्पूण देवताओंने जगदम्बा 
चरणोमे बरार्वार प्रणाम क्रिया| तब सन्तुष्ट हुई जगन्माता 
महादेवीने उन शष्ट देवताओंसे कहा---*आजसे सव देवता 
पहलेकी भाति अपने-अपने अधिकारोका पाटन करं । तुम- 
लोगोने जो यह मेरी यथाथं स्तुति की है, इससे मै बहुत सनयुषट 
हू, अतः वुण्ह दूसरा वरदान देतीहू | जो मनुष्य पवित्र 
मावसे मक्तिपूर्वक इस स्॒तिद्वारा मेरा स्तवन करेगा, उसकी 
विपत्तिका मे पग-पगपर नारा करूगी । संग्राममे अल्यन्त दुर्गम 
दुर्ग नामक देत्यको मार गिरानेके कारण आजसे मेरा ष्ुर्गाः 
नाम प्रसिद्ध होगा | जो सुन्च दुर्गाकी सारणम आवेगे; 
उनकी कमी दुगति नदीं होगी । यह वश्चपिञ्जर नामवारी 
दुर्गास्तुति पुण्यक बृद्धि करनेवाटी है ।> 


देवताओंको इस प्रकार वरदान देकर महादेवी उसी समय 
अन्तर्धान हो गयीं ओर खग॑वासी देवता मी अपने-अपने स्थानको 
चके गये । कुम्भज ! इस प्रकार महदेवीका नाम दुर्गा 
हुआ । कारीमे अष्टमी, चतुर्दशी एवं विदोषतः मङ्गलवार 
दुर्गतिनारिनी दुगदिवीक्रा सदेव पूजन करना चाये । 
नवरात्रम प्रयलपूर्वक प्रतिदिन पूजित दुई दुगदिवी खमस 
विष्नसमूहोका नाश ओर सद्बुद्धि प्रदान करेगी । काकीमे 
दुर्गाुण्डके भीतर स्ञान करके समस्त दुर्गम पीड़ाओंका 
नारा करनेवाखी दुगदिवीकी विधिवत्‌ पूजा करनेवाला मनुष्य 
नो जन्मोकि पापको त्याग देता है ! दुर्गादेवी अपनी शक्तियोके 
साथ सब ओरसे कारीकी रक्ता करती दै । महादेवीकी उन 
काररान्नि आदि शक्तिर्योका प्रयल्पूरव॑क पूजन करना चाहवे । 
जो मनुष्य नाना शक्तियोसे युक्त इस दुर्गविजय नामक पुण्यमय 
अध्यायको श्रवण करता है, वह दुर्गम सङ्कटसे शीघ्र ही पार 


हो जायगा । 





# अप्रति मे नाम ॒दुगेति ख्यातिमेष्यति । दुगंदैत्यसख्य 


समरे पा्षनादतिदुर्गमात्‌ ॥ 


( स्कण० पु० का० उ० ७२।.७१ 


कारौीखण्ड-उन्तराधं ] # कारके अदास छिङ्खोका वणन तथा उग्कारेश्वरके प्रीकस्यकी कंथा # 
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काशीके अद्ाईस प्रषुख लिङ्खोका संकषिप्र वणेन तथा ॐग्कारेखवरके प्राकव्यकी कथा, ब्रह्माजीके 
ॐश्कारेश्वरका ज (९ 
दारा उग्कारेद्वरद्ा स्वन ओर उनकी महिमा 





अगस्त्यजीने पूा--प्रडानन ! जगदम्बा पार्वतीजीके 
साथ तरिटोचन महादेवके समीप जाकर भगवान्‌ रिवमे 
क्या किया! 

स्कन्दजी वोे--अगस्त्यजी | बरिटोचन (या बिविष्टप ) 
छिङ्गके समीप जानेपर माता पाव॑तीदेवीने मगवान्‌ दिवसे कहा-- 
देवदेव ! विश्वनाथ | आप सर्वव्यापी तथा सव कुर देने- 
वे ह । आप हयी सवके साक्षी तथा जनक हैँ । आपका परम 
परिय यह क्षेत्र कर्मजनित रोगकी ओषधि है, मोक्षलक्ष्मीका लील- 
निकेतन है । मुञ्चे मी यह क्षेत्र अत्यन्त प्रिय है । इस क्षे्रके 
एक-एक धूदि-कणके समक्ष सम्पूणं तरिखोकी मी तिनकेके 
समान है । फिर इस सम्पूर्णं तीर्थकी महिमाको कौन जान 
सकता दै प्रमो ! मै यह जानना चाहतीरहूकि इस 
कारीधाममे कौन-कोनसे रिवलिङ्ग अनादिसिद्ध है, जिनका 
जन्ममरमे एक बार भी पूजन करनेसे काशीमे सित सम्पूर्ण 
सिङ्ग पूनित हो जाते है १ सुस्े उन सबका परिचय दीजिये । 

देवीका यह वचन सुनकर महेभ्वरने कहा- प्रिये! 
जिनके नामका उश्चारण करनेमात्रसे समस्त पापक्चीण हो जाते है 
ओर पुण्यरारिकी प्र्ि होती हैः एसे स्थूल, सूक्ष्म एवं 
र्निर्मित रिवलिङ्ग काशीमे असंख्य है । अनेकों धातुमय 
ञिङ्ग है ओर ब्हुतसे प्रसरमय लिङ्ग मी है । इनमे बहुतर 
तो खयम्मू है-खतः प्रकट हुए हैँ ओर ब्रहुतसे देवताओं 
एवं ऋषियोद्रारा स्थापित कयि हुए है । सुन्दरि ! तमने 
जिन शिवलिङ्गोका परिचय पूछा हैः उनका वर्णन करता हँ । बे 
जिङ्ग कलियुगमे अव्यन्त गोप्य होगे; परपु उनका पभाव अपने- 
अपने खथानका परित्याग नदीं करेगा । जों कलिधुगके पापसे पुष्ट 
हो रहे है तथाजो दुष्टः नासिक ओर राठ हैः वे इन 
सिद्ध छिङ्खके नाम भी नहीं जान स्फरैगे + उनमेसे प्रथम 
ॐकार. लिङ्गं है, दुंखरा त्रिखोचनः तीसरा महादेव, चोथा 
कृत्तिवासा. पो चवा .रत्नेश्वरः छटा `चन्द्रे्वरः सातर्वो केदरिश्वर 
आठर्बा धमश्वर, न्वा वीरेश्वर; द॑सर्वाः कामेश्वरः ग्यारहर्वो 
विश्वकरमेश्वरः बारह मणिक्णीश्वर, तेरहर्वो अविमुक्तेश्वर ओर 
चोदहर्वा विच्वेश्वर महालिङ्ग है ।. प्रिये ! ये चौदह छिङ् 
कल्याणके देतु ह इनका समुदाय दी -सुकतिक्षे्र कहा गया दै । 
ये सब दस क्षेजके अधिष्ठाता देवता दै ओर आराधना करने- 
पर मोश्चलक्षमी प्रदान करते ह । प्रिये ! इस आनन्दकाननरम 


देहधायियोकी सुक्तिकि च्वि ये दही चौदह महालिङ्गं परम 
पूजनीय माने गये है । प्रस्येक मासकी मङ्खल्मयी प्रतिपदासे 
टेकर चुदंरीतक इन प्रधान-प्रघान लिङ्खोकी यलपूरवक यात्रा 
करनी चाहिये । जो इन चौदह महालिङ्गोकी आराधना करता 
है, उसकी इस संसारमार्गमे कभी पुनरावृत्ति नदीं होती । 
यह काशीतीर्थका अनुपम कोष है, इसको जरह तरद ख ओर 
पकादित नही करना चाहिये । देवि | बहुत बड़ी बिपत्तिमे 
भी इन लिङ्गके नामोका उच्चारण क्रिया जाय; तो ये सब 
दुम्ख हर छेते है । यह इस कषेत्रका परम गोपनीय रदस्य है । 
गिरिरानकुमारी ! ये चौदह लिङ्ग मेरे सामीप्यकी मापि कराने- 
वाठे तथा अविमुक्त धाम्के हदय है | भिये ! इस क्षेत्रे 
निश्चय ही सबकी मुक्ति होती हैः एेसी जो प्रसिद्धि है, उसमे ये 
मेरे चोदह महालिङ्गं ही कारण ह । जिन भक्तौने आनन्द- 
वनमे इन लिङ्गोका चिन्तन कियादहैः वे ही व्रतधायी ओर 
तपस्वी है । जिन्होने दूरसे मी इन लिङ्गोका दशंन कर लिया दैः 
वे ही उत्तम योगाभ्यासी ओर महादानी दै । | 

तदनन्तर भगवान्‌ शाङ्करने अपने भक्तोके हितके 
स्यि पार्व॑तीदेवीसे अन्य लिङ्घोका भी इस प्रकार 
परिचय दिय रेरेश्वरः सङ्खभेश्वरः खर्खनिश्वर, मध्यमेश्वर; 
हिरण्यगभेश्वरः ईरानेश्वरः गोम्रक्षेश्वरः ब्रृषभध्वजेश्वरः उप- 
शान्तेश्वरः ्येठश्वरः निवचिश्वर शुक्रेशवरः व्यात्रश्वर ओर जम्बु- 
केश्वर--ये चौदह छिङ्ग मी काशीके महत्वपूर्णं आपतन दै । 
इनकी सेवसे भी मनुष्य मोक्षको प्रात ता है| बेशाख 
कृष्ण प्रतिपदासे लेकर चतुद॑शीतकर श्रेष्ठ पुरुषोको इन लिङ्गोकी 
पूजा करनी चादिये । देवि ! इनमेसे एक-एक लिङ्गकी महिमा- 
का मी कहीं आदि-अन्त नहीं हे | 

पार्वतीजी बोर्डा--पमस कारणक ईश्वर महदेव | 
आपने जो यह का है कि पूवौक्त छिङ्ञौमसे एक-एक छिङ्ग 
भी कामे परम मेोक्षकां कारण है इससे मेरी उत्धुकता बहुत 
बद्‌ गयी है । जनकं नामेश्रवणसे भी समस्त पार्पोका 
अपहरण हो जाता है, उन चौदह सिङ्ञोमसे प्रयेककी महिमा- 
का वर्णन कन्ये | ॐश्करश्वर छिङ्गका खरूप भ्या है, उनकी 
क्या महिमा हैः पूर्वकाले किसने इनकी आराधना की थी 
ओर आराधित होनेपर इन्दौने उसे कोन-खा फल प्रदान 
कियाथा ! 
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# शरणं बज सर्वदा सूव्यजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 


णान ----- 








महादेवजीने कहा-- महादेवी ! पूकाल्की बात है। 
जगत्खष्टा बद्याजीने आनन्दवनमे समाधि र्गाकर बड़ी मारी 
तपस्या की । तपस्या करते-करते जब एक सहद्च युग बीत 
गया; तब खातो पातालछका मेदन करके उनके आगे एक दिव्य 
ज्योति प्रकट हुई । उसके प्रकारसे सम्पूणं दिदयाएः प्रकारित 
हो उटी थीं । उनकी निर्व्याज समाथिसे जो परम ज्योति 
अन्तःकरणमे प्रकट हुई थी, वही बाहर व्यक्त हो गयी । 
ब्रह्माजीने समाधि व्याग करके जब अखे खोर्छी, तत्र सामने 
आदि अकवर ॐकारको प्रकट देखा । उसीमे अकरारका द्॑न 
हुआ जो सच्वगुणसम्पन्नः ऋण्वेदका अधिष्ठानः खष्टिपाककः 
साक्चात्‌ नारायणलखरूपम तथा अन्ञानमय अन्धकारसे परे 
प्रतिष्टित दै । उसके बाद उकार दृष्टिगोचर हज, जो रजोगुण- 
खरूपः यजुवदकी उत्यत्तिका सान तथा उन्दीके प्रतिबिम्बित 
खरूपकी माति ब्रह्ममय प्रतीत शेता था । उसके बाद ब्रह्माजीने 
मकारको प्रत्यश्च किया; जो किसी प्रकारकी ध्वनिसे रदित; 
अन्धकारके सङ्केतश्थानके सद्दा तथा तमोगुणखसखूप ज्ञात 
हुआ । बह साक्षात्‌ शद्रखरूप मकार भी सामवेदकी उ्पत्तिका 
स्थाम हे । उसके बाद ब्रक्ाजीने परमानन्दस्ेरूप; परा बाणीके 
आश्रयभूत नादतत्वका साश्चा्तार किया, जिसकी आकृति 
विश्वरूपमय दै तथा जो सगुण ओर निर्गुभखरूम है । उसीको 
शब्दज्रह्म कहते है तथा बही समस्त वाड्यका कारण है । तत्पश्चात्‌ 
विधाताने तपस्यासे पत्यश्च हए विन्दुतखका अवल्येकन किया, जो 
समस्त कार्णोका भी कारणः समस्त जगत्की उत्पत्तिका स्थान 
तथा परम रिवरूप है । अपने प्रभाव्से सवका अवन-- 
( रश्चण ) करनेके कारण प्रणवको ॐ कहते ह अथवा 
मक्तमुन्रयति-मक्तफो ऊध्व॑रोकमे छे जाता हैः इसस्ियि जिसे 
ॐ कहते ह, बह प्रणव निराकार होकर भी साकाररूपसे 
ब्रह्माजीको इष्टिगोचर हा । जो अपने जपम मन क्गाने- 
वढे भक्तको भवसागरसे तार देता है, इसील्यि जिसे (तारः 
कहते दै, उसी प्रणवका बद्माजीने साश्चात्कार किया । समस 
मोश्चकामी गुरषोदयारा यह प्रणुत ८ स्तुत अथवा प्रंसित ) 
हेता है, इसख्यि. इखका नाम प्रणव हे अथवा यद अपनी 
ऊ्ासना करनेवटे पुख्षौको परम पदमे परहुचाता हे; 
कारण इसे प्रणव कहते ह । वेदग्रयी जिसका खरूप दैः 
दुरीयः ठरीयातीत ओर सर्वात्मकं है, उसी नादविन्दुखरूप 
ॐ“कारका बक्माजीको पत्यक्च दर्शन हुआ । जिससे अङ्गोसहित 
सम्पूणं वेद प्रकट होते है, जो दृषमरूप यक्षम परमेश्वर मन्त; 
ब्राहमण ओर कस्प--तीनोसे सम्बद्ध होकर बार-बार राब्द करता 


है अर्थात्‌ वैदिक मन्ोसे ध्वनित होता है, जो तेभमय तथा 
सवसे शरेष्ठ है । जिसमे ब्रह्मासि ठेकर कीरपर्यन्त सम्पूर्णं जगत्‌- 
काल्य होता है इसील्यि जो साधुपुखषोदयारा छिद्ञ-नामपे 
पूनित होता है, उसी ॐकार लिङ्गका ब्रह्माजीने प्रत्यक्ष दयन 
किया । तदनन्तर अ; उ; मः नादः विन्दु--इन रपोच 
अश्चरोसे युक्त प्रपञ्चसे भिन्न लिङ्खरूपधारी ॐकारश्वरका बरह्मा- 
जीने इस प्रकार स्तवन क्रिया । 


ब्रह्माजी बोटे-स्दादिव । अश्चरस्वरूप धारण 
करनेवाठे आप ॐकाररूप परमेश्वरो नमस्कार है । आप 
हयी अकार आदि अक्षरोके उत्पत्तिखान है, आपको नमस्कार 
ह | निराकार परमात्मन्‌ ! आप अकार, उकार ओर मकार 
है । ऋग्वेद, यज॒वद ओर सामवेद आपके ही स्वरूप है, अप 
रूपातीत परमेश्वरको नमस्कार है । आप ही नाद, विन्दु ओर 
कखाखरूप दै आपको नमस्कार दै । लिद्गरदित हते हुए 
भी जिङ्खरूपसे प्रकट दहोनेवाठे आप सर्वखरूप महेश्वरो 
नमस्कार दै । आप आदि-अन्तसे रित एवं तेजकी निधि है, 
आपको नमस्कार दै । आप भव ( जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले); 
शद्र ( दुःख दूर करनेवले ) ओर शर्वं ८ संहारकारी ) दैः 
आपको नमस्कार है । आप पापियोके खयि उग्र ओर भीमरूप 


है, आपको नमस्कार है । पञ्ओं ८ अज्ञानी जीवों ) का 


पालन करनेवाले आपको नमस्कार है । आप तारकं प्रणवर्प 
हैः आपसे ही सम्पूणं जगतूकी उत्पत्ति होती है, आपको 
नमस्कार दै । आप मायासे परे परम कस्याणखरूप है, आपको 
नमस्कार हे । अ, इ, उ; ऋः ट्‌; एः, ओः, एे, ओ- ये स 
स्वर आपके ही खरूप हैः आपको नमस्कार है । ‹कश्से केकर 
"तक सम्पूणं व्यज्ञन भी आपके ही स्वरूप है, आपको 
नमस्कार दै । उदात्तः अनुदात्त ओर खरितरूप आपको 
बार-बार नमस्कार है । हसः दीं ओर प्डतके नियन्ता तथा 
विसगंसहित वर्णंखरूप आपको नमस्कार है । अनुखाररूप 
आपको नमस्कार है । अनुनासिकमय आपको नमस्कार द । 
निरनुनासिक अक्षर तथा दन्त ओर तादे उच्ारित होनेवाठे 
वणं आपके हयी खरूप दै, आपको नमस्कार है । ओष्ठ ओर 
हृदयसे निकख्नेवाटे अश्चर भी आपसे भिन्न नहीं है, उष्मा 
ओर अन्तःख्यव्णं आपके ही खरूप है, आपको नमस्कार है । 
आप ही प्रत्येक वर्गके पञ्चम वर्णं है, आपको नमस्कार है। 
आप पिनाक धारण करनेवलि है, आपको नमस्कार है । आप 
ही निषाद ( किरात ) ओर निषादोके खामी हैः आपको 
नमस्कार है । बीणा, वेणु ओर मृदङ्ग आदि वाच भी आपके 
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ही श्वरूप दै आपको नमस्कार है । उच ओर गम्भीर ध्वनि- 
सरूप आपको नमस्कार दै । आप पापिरयोके स्थि घोर 
( भयङ्कर ) ओर भक्तके छथि अधोर ( सोभ्य ) रूप धारण 
कृरते है, आपको नमस्कार है । आप ही तानस्वरूप रहै 
आपको नमस्कार दै | आप दी इक्कीस मूरछनाओकि पति है, 
आपको नमस्कार है । स्थायी ओर सञ्चारीके मेदसे द्विविध 
भावरूप आपक्रो नमस्कार है । आप तारुपियः तास्वरूप 
तथां सस्य ओर ताण्डव वत्यक्रो परकर करनेवाले है आपको 
नमस्कार है । तौर्यत्रिक ( नर्यः गान ओर वाद्य ) आपका 
खलूप है । आप व्रत्य; गान ओर वादके बडे प्रेमी है तथा 
भक्तिपूर्वक त्यः गान एवं वाद्यके द्वारा आपकी आराघना 
कृरतेवाले भक्तौको आप मोक्षलक्ष्मी प्रदान करते ई, आपको 
नमस्कार है । स्थूरु ओर सूष््म आपके ही खरूप ह । दद्य 
ओर अदृश्य रूप धारण करनेबाठे आपको नमस्कार है । 
अर्वाचीन ८ नवीन >) ओर प्राचीन सव्र आपके ही खर्प हः 
आपको नमस्कार है । बाणीका विस्तार भी आपका दही रूप 
ह| आप समस्त वा््य-मपञ्चसे परे ह आपफ्रो नमस्कार दै । 
एकः अनेक रूप तथा सत्‌-असत्करे स्वामी आपको नमस्कार 
है | राभ्दबरह्म ( प्रणवरूप ) आपक्रो नमस्कार है । परत्रह्य {आपको 
नमस्कार है । वेदान्तके द्वारा जाननेयोग्य आपको नमस्कार 
है । वेदोका पारन करनेवाङे आपको नमस्कार है । 
आप वेदस्वरूप है आपका रूप वेदगम्य हैः आपको नमस्कार 
ह । पार्वतीपते ! आपको नमस्कार है । जगदीदवर ! आपको 
नमस्कार है । देबदेवेदवर ! दिव्य पद प्रदान करनेवले देव । 
आपको नमस्कार है । मदेश्वर ! परम कल्याणकारी आप्रको 
बारंबार नमस्कार है । जगदानन्द ! चन्द्रशेखर ! मृत्युञ्जय | 
आप रिनेचधारी रिवको नमस्कार है | पिनाक एवं चिद्रू 
धारण करनेवाले आपश्नो नमस्कार है । आप मक्तोका विषाद 
दुर करते है! आपदहीन्ञान हैः ज्ञान ही आपका खलूप हैः 
आप सर्वज्ञ रिवकों नमस्कार है । योगसत्तम } आप ही 
योगियोको योगसिद्धिः प्रदान करमेवे है । तपोधन } आपष्टी 
तपखी छोगोको तपस्याका फल देते ह । आप हयी मन्त्ररूप हैँ 
ओर आप ही मन्नोके फलदाता है । आप द्यी मष्टादान 
देनेवङे ओर आप ही महादानके फल है । आप षी महायज्ञ 
ओर उसके फारदाता है । आप ही स्व॑, सर्वगतः सब कुछ 
देनेवठे ओर सबके साक्षी है । सर्वभोक्ता, सर्वकतां ओर सर्व॑ 
संहारकारी भी अप ही ह । योगि्योकि ददयाकाद्में निवास 
करनेवलेि रिव | आपको नमस्कार है । आप दी विष्णुरूपसे 
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राङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करके तीनो टोर्कोका पाटन करते 
ह । जगतपाुक ! सत््वस्वरूप ! आपक्रो नमस्कार दहै । आप 
ही खुष्टिरचनके ज्ञाता ब्रह्मा होकर इस विदवकी खुष्टे करते 
है । रजोगुणप्रधान सूप धारण करके भी आप रजोद्ीन 
मोक्षपद प्रदान करनेवठे है । आप ही कस्पके अन्तत 
कालाग्निरुद्र होकर महाप्रर्य आरम्भ करते है । कल्पके 
आदिमे आप दही अपने दृष्टिपातमात्रसे पुरुष ओर प्रकृति- 
रूपसे महन्तच्च आदि सम्पूणं जगत्‌को पुनः प्रकट कर देते 
ह । आपकी पठकोका खुख्ना ओर बद होना--ये ही दोनों 
स्ट ओर संहारके कारण हैँ । स्वेच्छानुखार विचरण करनेवाले 
आप परमेश्वरका यह सव खेक दै । रम्भो { आपसे ही यह 
सव कुछ उत्पन्न हुआ है ओर आप ही सम्पूर्णं चराचर 
जगत्‌ सित है । आप वेदबाणीके भी अगोचर है| आपकी 
वथावत्‌ स्तुति कोन जानता दै? आप दही स्तुति करनेवाले 
हैः आपी स्तुति है ओर आप दी सवनीय देवता है 
मै तो ॐ नमः शिवायः ८ अ्रणवसखरूप कस्थाणमय रिवको 
नमस्कार है ) इतना ही जानता हः . इसके खिवा ओर ङुछ 
भी नदीं जानता | आप ही मुन्चे शरण देनेवाले है ओर अपिं 
ही परम गति द| ईदा] मै आपको ही प्रणाम करता ह 
आपको नमस्कार है नमस्कार दै, नमस्कार है | 

इस प्रकार बार-बार कष्टकर बह्याजीने उश्कारनामक 
महालिङ्गरूपधारी महेश्वरो पृथ्वीपर दण्डकी भोति गिरकर 
साष्टाङ्क प्रणाम किया | 


महादेवजी कहते है-- पार्वती ! ब्रह्माजीद्राया कौ 
हुई उख उत्तम एवं अद्भुत स्ठतिको सुनकर मै बहत सन्तुष्ट 
भा ओर मने ब्रह्माजीसे कदा--+चठरानन ! मैं ठुमपर बहुत 
प्रषन्न हू, वर मगो । 

ब्रह्माजी बोखे--देवेश्वर ! यदि आप सुञ्षपर प्रसन्न है 
ओर मुञ्चे वरदानका अधिकारी मानते हैः तो इस मष्टाख्ङ्खमे 
आपक्रा सदेव निवास बना रहे ओर यह ॐकारेश्वर नामक 
रिवलिङ्ख भक्तको एकमात्र मोक् प्रदान करनेवाला हो । 

स्कन्दजी कहते है- ब्रहरषे ¦ ब्रह्याजीका यह वचनं 
सुनकर भगवान्‌ शिवने कषहा--'तथास्तु, एेसा ही होगा । 
सुरशेष्ठ ! तम तपस्याके कारण सर्वश्रेष्ठ हो ओर सम्पूणं वेदो. 
की निधि दो । जब गङ्खा ॐन्करिश्वरके समीपे 
आवेगी; तब देवताओं? ऋषिरयो ओर पितरोको प्रिय स्गनेवाल 
पुण्यकार उपस्थित होगा । उस समय ॐकरेश्रके समीप 
मस्स्योदरीके जल्मे किया हज स्नानः जपः, दानः ह्येम ओर 
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# क्षरणं वेज सर्वश सत्यु जयसमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षि स्कन्व्पुरो 





सा. 
नययामि 


देवपूजन सब अक्षय होता है । ॐ्कारेदवरके दशने ही 
मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फट पाता हे । अतः काशीमे प्रयल- 


पूर्वक ॐकरिश्वरका दशैन करना चाहिये । इस प्रकार. 


कमदोद्धव ब्रह्माजीको वर देकर भगवान्‌ शङ्करं पुनः उसी 


महालिङ्गमे छीन हो गये । अगस्त्य | ब्रह्माजी द्वारा की हुई 
स्तुतिका जप करनेवाखा मनुष्य सव्र पापे मुक्त हो जाता 
महान्‌ पुण्योसे परिपूर्णं होता है ओर शरेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर 
ठेता है । 


1 (ष 


त्रिलोचन लिङ्की महिमा 


छव == 


स्कन्दजी कहते है--सुने ! महादेवजीने त्रिविष्टप 
लिङ्गी उत्पत्तिके विषयमे जो श्रमहारिणी कथा कही हैः 
उसे सुनाता हू सुनो । 


महादेवजी बोखे--पार्व॑ती ! प्रथ्वीपर यह आनन्दवनं 
ससे श्रेष्ठ है| इसमे मी स्व तीर्थंश्रेठदै। ती्थेमि भी 
डश्करिश्वरकी भूमि श्रेष्ठ है । मुक्तिका माग प्रादित करने- 
वाले करिवर लिङ्खसे मी अव्यन्त शेष कल्याणसखसूप 
त्रिलोचन जङ्घ है । जसे तेजखियोमे सूय ओर दर्॑नीय 
वस्तुर्ओमिं चन्द्रमा शष्ठ हैः उसी प्रकार समस्त लिङ्गम 
निखोचन किङ्ग शरे है । जो महाबुद्धिमान्‌ मनुष्य कारशीमें 
विलोचन जिङ्गी पूजा करते हैः वे मेरी प्रीति चाहनेवाठे 
त्रिलोकनिवासि्ोके द्वारा पूजनीय है । गिरिराजनन्दिनी | 
यच्यपि ॐकार आदि समी मुख्य छिज्ग समस्त पापका 
नादा करनेवाले है, परन्तु मगवान्‌ तरिटोचनकी राक्ति कुछ 
ओर ही है। प्रिये ! पूर्वकाले जब मै योगयुक्त. होकर 
बेठा था, उस समय यह महान्‌ सिङ्ग सात पातारोका 
भेदन करके भूतल्से मेरे सामने प्रकट हआ था | यह 
त्रिटोचन छिङ्ग ज्ञानदृष्टि देनेवाखा बताया गया है । जो 
भगवान्‌ त्रिखोचनके भक्त हैः वे सभी त्रिरोचनखरूप है, 
मेरे पार्षद हँ ओर जीवन्मुक्त है । वेशाख शङ्का वृतीयाको 
पिल्पिटा कुण्डम स्नान करके जो मक्तिपूर्वैक उपवास 
करके रात्रिम जागरण ओर्‌ त्रिखोचनकी पूजा करते हैः 
फिर पातःकाक वदी स्नान करके त्रिल्येचन छिङ्घङी पूजा 
करके पितरोकि उदेश्यसे अन्न ओर दक्षिणासदित धर्मपर 


दान करते है तत्पश्चात्‌ रिवभक्तेकि साथ बैठकर 
पारणा करते हैः वे इस पार्थिव शरीरका व्याग करके 
पुण्यते प्रेरित हो निश्चय हयी मेरे अगि चर्नेवाछे पार्षद्‌ होते है । 


स्कन्दजी कहते है- मुने ! प्राचीन रथन्तर कल्यकरी 
बात है | मगवान्‌ त्रिरोचनके मणि-माणिक्यनिर्मित मन्दिरमे 
कमी कबूतरोका एक जोडा निवास करता था | वे दोनो 


कचूतर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न ओर सायंकालमे मन्दिरकी 
परिक्रमा करते हुए सब ओर उड़ते ओर अपने पङ्खौकी 
हवासे मन्दिरमे ल्गी हुईं धूठ्को दूर करिया करते थे। 
मक्तछोग जो सदा त्रिोचन ओर त्रिविष्टप आदि नामोका 
उच्चारण करते, वह सव उनके कानमे पड़ा करता था। 
उन दोनों पक्षिथोके नेत्रोमे मङ्कक आरतीकी दिव्य उ्योति 
पड़कर उन्हे मक्तजनोकी चेष्टा दिखाती थी । कमी-कमी 
तो वे युग पक्षी वर्होका कौढठुक देखते हुए चारा श्रुगनेकी 
भी चिन्ता छोड़ देते ओर स्थिर चित्तसे वहीं ठहरकर दर्शनं 
करते थेः वहसि उडकर क्रिसी अभीष्ट स्थानको नहीं जा पाते 
थे | मक्तजनेसे भरे हुए उस मन्दिरफे चारो ओर बिखर 
चावरूके दानोको चुगते-चुगते वे परिक्रमा किया करते ये | 
भगवान्‌ त्रिटोचनके दक्षिण भागे चठःखोतस्िनीका खुन्दर 
जल था | तृषरसे आतुर दोनेपर वे उक्टीका जर पीते ओर 
कभी-कभी उसमे स्नान मी करलेतेथे | इस प्रकार 
चरिरोचनके समीप उत्तम चेष्टाफ साथ विचरते हुए छं 
पक्षियोके बहुत वषं ब्रीत गये । 


तदनन्तर देवमन्दिरके स्कन्ध भागम गवाक्षके भीतर 
सुखपूर्वक बे हए उन दोनो पक्षि्योको एक बाजने बड़ी 
रूर दष्टेसे देखा । एक दिन वहं बाज फिर आया । तवर डरी 
हुई कबूतरीने कहा---श्िग्रतम ! यह खान दु्टकी दृष्टे 
दूषित हों गया है । अतः इतरो त्याग देना चाहिये 
यह्‌ सुनकर कबूतरने अवहेकनापूर्वक का--परिये ! षह 
मेरा क्याकर लेगा।ः 


कवुतरी योी--जो उपद्रव आनेपर भी अपने स्थानः 
को छोड़कर अन्त्र नदीं चला जाता; वह पङ्क नदीके किन. 
के इृष्चकी भोति नारको, परात्त होता है । नाथ | जबतक यह 
काठसूपी बाज हमछोगौसे बहुत दूर्‌ है, तमीतक तुम सुन्ञ 
त्यागकर भी दूर चङे जाओः क्योकि तुम्हारे जीवित रहनेपर 
इस भूतस्मे ङु मी दुर्म नदीं होगा । ठ्दं पुनः खी) 


॥ £ । 
कादीखण्ड-उन्तराधं | 
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मित्र; धन ओर गह प्राप्त हो जायगा | यदि पुरुषने खी ओर 
धनके दारा भी अपने आपकी रक्षा कर टीः तो राजा 
हरिद्चन्द्रकी माति उसे इस लोकमे सव कुछ मिक जाता है | 
यह आत्मा ही प्रिय बन्धु दै ओर यह आत्मा दी महान्‌ धन 
हे | धर्मः; अर्थः काम ओर मोक्षका उपार्जन करनेवाला मी 
यह आत्मा ही दै । जवतक्र आत्मान क्षेम हैः तमीतक त्रिटोकी. 
मेक्षेम दैः किंतु उत्तम बुद्धिसे युक्त पुरुष उस क्षेमको भी 
यदाके साथ प्राप्त करना चाहते दै | जिस क्षेमे सखयदाका 
अभाव है उससे तो मृत्यु ही अच्छी है। पुरुष जव नीतिके 

मार्गपर चरता हैः तभी उसेयशकी प्राति होती है । अतः नाथ | 
दस नीतिके मा्गका भ्रवण करक इस खानसे अन्यच चे जाद्ये। 


उत्तम बुद्धिवाटी अपनी स्री कपोतीके एेसा कहनेपर 
भी कबूतर उस स्थानसे नदीं निकल । त्र प्रातःकाठ आकर 
उस बलवान्‌ बाजने कपोतके निकट्नेके मार्गको रोक लिया 
ओर उससे कहा--“कपोत ! तञ्च धिच्छार दै तुक्मे तो 
जरा भी पोर्ष नहीं है । अरे ! दुद्व ! या तो युद्ध कर 
या मेरी बात मानकर यहसि निकर भाग । यदि भूखे क्षीण 
होकर तू यहा प्राण देगा; तो ठञ्च पीर निश्चय ही नरकमै जाना 
वडेगा । उत्तम ॒बुद्धिवाठे मनुष्य पुरुषार्थका आश्रय लेकर 
संकरसे मुक्त होनेके षि प्रयत्न करते हैँ ।› इस प्रकार बाजके 
कटकारने ओर पतनीके उत्साह दिल्यनेपर कवूतर अपने दुर्ग- 
ढ़ द्वारपर आकर उस ब्राजसे युद्ध करने ख्गा । बैचारा भूख- 
ष्यासप्े पीडित था, अतः बलवान्‌ बाजने उसे पञ्चोसे पकड 
स्म ओर कूतरीको भी चोचमै दना थ्या । इख प्रकार 
छन दोनोको पकड़कर बाज शीघ्र ही आकरारामे उड़ गया । 
तब कबूतरीने कहा-“नाथ [ यह स्त्री है, एेसा समञ्चकर 
तुमने मेरी बातौकी उपेक्षा की । इसीसे आज इस अवस्था 
प्रा हुए दो । क्या करू, मै अव्य हः परंतु अत्र भीरं 
हम्दारे हितकी बात कहती हरू | ठम त्रिना विचारे दी उसका 
पाटन करो । जवतक मै इसकी रचोचमेँ पड़ी हँ ओर जबतक 
यह प्रथ्वीपर पर्हुचकर खख नहीं दयो जाता दै, तबतक ही 
त॒म अपनेको इसके च॑गुलसे दछुडानेके छ्य इस शुके पञ्जे 
मं वोच मारो ।: पत्नीकी यह बात सुनकर कवृूतरने वेसा ही 
किया 1 फिर तो परमे पीड़ा होनेसे बाज बहुत देरतक ची- 
चीं करता रहा | इतनेम ही कपोती उसके मुखसे चूटकर 
उड्‌ गयी । इधर पावकी अंरुखियोके रिथिरु ्ोनेसे कवूतर 
भी चयृटकर गिर पड़ा । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषोको विपत्तिमें 
भौ कमी उद्योग नदौ छोड़ना चादिये, क्योकि उद्यमी पुर 





दुर्बल हँ तो भी सफर्ताके भागी होते ह । अतः मनीषी 
पुरुष विपत्तिकाले भी उच्मकी प्रशंता करते दह । तदनन्तर 
वे दोनों पक्षी काल्योगसे सुक्तिपुरी अयोध्यामे सरयुके 
किनारे मूत्युको प्रात हुए । उन्मेसे एक कवूतर तो विद्याधर 
हु । वह॒ मन्दार्दामाका पुत्र था ओर उसका नाम 
परिमलाल्य रक्खा गया था । बह कुमारावस्ापे ही दिवजीकी 
मक्तिमे तत्पर हज । उसने अपने मन ओर इन्दरि्योको 
पूणंतः जीत छ्िया था । भगवान्‌ त्रिोचनकी शरण लेनेसे 
ूर्वजन्मके अभ्यासवदा उसने यह नियम कर ख्या किं 
'जवतक शरीर खस्थ हैः जबतक इन्दर्योमे रिथिख्ता नहीं 
आ जाती; तवबतक कादीमे मगवान्‌ चरिलोचनकी पूजां किये , 
बिना मै थोडा भी भोजन नहीं करूंगा ।' एेसी प्रतिज्ञा ठेकर 
वह परिमल्मठ्य प्रतिदिन काशीमे चरिटोचनका दीन करमेके 
स्थि आता था। 


उधर वह कपोती भी पातालम नागराज रतद्रीपके धमं 
कन्यारूपसे उत्पन्न हुईं । उसक्ना नाम रलावली रक्खा गया । 
उसकी दो सख्यो थी, जिनमेसे एकका नाम प्रभावती ओर 
दुसरीका नाम कलावती था । ये दोनों खदा रत्रावखीके साथ 
रहती थीं । उस कन्याने अपने पिताको शिवभक्तिमे तत्पर 
देख यह नियम ल्या--भमै प्रतिदिन अपनी दोनो सखियोकिं 
साथ काशिमे चिलोचनकी पूजा करके ही मोन त्रतका त्याग 
करूगीः अन्यथा नदीं ।' इस प्रकार वह नागकन्या . अपनी 
दोनो सखियेकि साथ प्रतिदिन कारीमे जाती ओर चिटोचन. 
की पूजा करके छट जाती थी | 


एक समगर वैशाख मासकी वरृतीयाको उपवासपूर्वक रात्रिये 
नृत्यः -मीत ओर कथा आदिक द्वारा जागरण करके रलार्वटी- 
मे प्रातःकार चुर्थीको छम पपिल्पिखाः तीर्थे सान किया 
ओर चरिटोचनदेवकी पूजा करके उन्दीके रद्गमण्डपमे सो 
गयी । उस समय शुद्ध कपूरके समान गोरे अङ्गोवाठे जटा. 
मुक्ुटमण्डित दाशिभूषण भगवान्‌ त्रिलोचन उस छिङ्खसे 
निकट्कर बोले--“कन्याओ ! तुम सव्र छोग उठो ।› तव 
उन्होने उठकर जिनके आगमनकी कोई सम्भावना नदी थी 
उनः भगवान्‌ चित्मेचनको प्रलयश्च देखा ओर उन्द रश्षणोसि 
ईश्वर जानकर उनके चरणोमिं बन्दना की । ` भगवदस॑नसे 
उन कमारियेकि `मुखपर प्रस्ता छा गयी ओर वे गदधद 
कण्ठसे भगवान्‌ रिबकी स्तुति करने र्गी--‹शम्भो ! आप- 
की जय होः ईशान ! आषकी जय हो, सर्वव्यापी ओर सबं कु 
देनेवाङे प्रमो ! आपकी जय हो | त्रिमुवनको उन्न करें 
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[ सस्षिप्त स्कन्दपुराण 
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बाले तथा भक्तननोके अधीन रहनेवठे प्रमथनायक ! आप- 
दी जय हो | प्रणतजर्नोको सब कुछ देनेवठे प्रमो | 
पकी जय हो । सव्र विधियौके ज्ञाताः विधाता मी आप- 
की स्तुति करनेमे कुशर नहीं है । नाथ ! आपकर स्ति 
करनेमे बृष्स्पति्टी भी वाणी कुण्ठित हो जाती है । सर्वज्ञ ! 
सामिन्‌ ! वेद भी आपको यथा्थरूपसे नदीं जानते, अप 
अनादि ओर अनन्त है, मन आपक्रो मनन नदीं कर सकता। 
आपको नमस्कार दै नमस्कार हैः नमस्कार ह । चरिखोचन ! 
आपको नमस्कार है । त्रिविष्टप | आपको नमस्कार है 2 
यौ कहकर उन कुमारियोने दण्डकी माति पृथ्वीपर 
गिरकर्‌ प्रणाम किया । तवर उन्द उठाकर भगवान्‌ चन्द्रमूषण- 
ने क्टा--“मन्दारदामाका पुत्र परिमलख्य समस्त विधाधरोमं 
रेष्ठ हैः वही तुमटोगोका पति होगा । तुम तीनों मेरी 
मक्त हो ओर वह तश्ण विद्याधर मी पुक्चम भक्ति रखता 
है! त॒म चारौ इस जीवनका अन्त होनेपर मोक्ष प्राप्त 
करोगे । जन्मान्तरे तुम सवने मेरी सेवा की हैः इससे 
त॒मलोगोको भक्तिमावित निरम॑ख जन्म प्राप्त हआ है । 
भगवान्‌ शाङ्करके पेखा कहनेपर उन कन्याओने 
परसन्नचित्त होकर हाथ जोड प्रणाम करके पूछा--नाथ ! 
हम चारन पूर्वजन्ममे किस प्रकारसे आपकी सेवा की है ! 
. भगवान्‌ शिव बोटे--नागकन्याओ ! युनोः यह 
र्ाबल्यी पूर्वजन्ममे कपोती थी ओर श्रेष्ठ विद्याधर इसका 
पति कपोत था । यीं मेरे मन्दिरमे इन दोनेनि दीर्घकाल- 
तक युखयपूर्वक निवा क्रिया है । इन्ोनि अपने पङ्को 
की 'हवासे मेरे मन्दि ल्गी हुईं धूल्को उड़कर साफ 
करिया है | ऊपरते लेकर नीचेतकर प्रतिदिन अनेकं वार 
मेरी परिकरिमार्पँ गी है । आकाशम उईते ओर मेरे ओगन- 
म विचरते समय मी इन्हे मेरी प्रदक्षिणा की है | यतक 
चवुर्नदतीर्थमे स्नान किया ओौर बार-बार उसीका जर पीया 
है । मेरे मक्तेनि यहा जो-जो उत्सव ओर कौतुक किये है, 
न सबको इन्हौने देखा दै । अनेको बार मेरी मङ्ग आरती 
का दर्शन क्रिया ह ओर कानि भेरे नामामरतका पान (श्रवण ) 
करिया है । यद्यपि इनकी मृत्यु मेरे समीप नहीं हुई तो 
 इन्हाने काशीकी प्रि करनेवाली अयोध्यामे प्राणत्याग 
क्रिया है । अयोध्यामें मरनेसे ष्टी यह रलद्वीप नागकी कन्या 
हई है. ओर इसका पति कवूतर विद्याधरका पुत्र हुआ है | 
तुमो जो ये प्रमावती ओर्‌ कल््मवती है, ये इससे 
तीसरे जन्म पदे महिं चारण्यकी पुत्रयो थीं । दोनमें 
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परस्पर बड़ा अनुराग था ओर दोनो हयी शील एवं सदाचारः 
से सम्पन्न थीं । इनके पिता चारण्यने आमुप्यायणके पुत्र 
नारायणसे इनका विवाह कर दिया । नारायण अभी किरोराबसा 
कै थे । एकदिन वे वनम समिधा खानेके स्थि गये, इतने 
हीमे भाग्यवदा किसी सपने उनको काट स्या | चारण्यक्गी 
दोनो कन्या भवानी ओर गौतमी वैधव्य दुःखसे अत्यन्त 
दुखी ही बड़ी दीनता प्राप्त हो गयीं । इसीटलिये व्याह 
करनेवाले पुरुषको चाहिये फ वह देवता ओर नदी नाम 
वाली कन्यासे विवाह न करे । तदनन्तर किसी श्रृ्रके 
अदधत आश्रमम जाक्रर इन कन्याओने मोहवदा शऋरृषरिके 
दियेनिना ही कुछ केखेके फर तोड़ टिम । फलकी रोका 
परिणाम यह हुआ क्रि ये दोनो दूसरे जन्मने वानरी हो 
गयी, परंतु इन्दने शीर ओर सदाचारकी रक्षा की थी, 
अतः उस धमक प्रमावसे इनका जन्म कारी हुमा 
वे नारायण ब्राह्मण सपंसे उसे जानेपर मी अपने पिताकीः 
सेवारूप व्रतके प्रमावसे कादीमे कवूतर हुए । इस प्रकार 
यह्‌ विद्याधर युवक्र जन्मान्तरे इन दोर्नोका भी पतिरह 
चुका दै ओर इस समय भी तुम तीका पति होगा । इस 
मन्दिरके पाद्वंभागमें जो बहुत वड़ा बरगदका वृक्ष है, उसी- 
पर वे दोनो वानर्यो रहती थीं । वे चतुःखोनखिनीतीर्थे 
जलक्रीडापूवंक लान करतीं ओर प्यास छगनेपर' उसीका 
जठ पीती थी । वानरजातिके सखभावसे इनमे चपलता तो 
थी ही; सब ओर क्रीडा करती हुई मन्दिरकी परिक्रमा करतीं 
ओर अनेक वार बहुतसे रिवलिङ्खोका दर्शन करती थीं। 
एक दिन इस वटदृक्षके समीप स्वेच्छापू्वंक विचरती हुई 
दोनों वानरियोकों किंसीने फसाकर रस्सीमे बोध सिया | 
तदनन्तर किसी समय काठ्वद्य उनकी मृघ्यु हो गयी | 
कारीनिवासजनित पुण्य ओर भगवान्‌ तिटोचनकी सेवा 
एवं प्रदश्चिणा आदिके पुण्यस्े वे दोनो नागक्ुमार्ो हुई 

। अव ठम तीनों ही विद्याधरकुमार परिमखाल्यफो 
पतिरूपमे प्रात करके सगय भोर्गोकरा उपभोग करोगी 
ओर अन्तम काशीमे आकर यदीं मृ्युको प्राप्त हो मुक्तिक 
प्रात हयोओगी । काशीमे आकर यदि थोड़ा भी द्यम कम॑ 
क्रिया गया हो तो मेरे अनुग्रहसे उसका फर निश्चय हयी मोक्ष 
होता है । तीनों लोकमि कारीपुरी सवे शरेष्ठ ह, कारीमे 
मी उकारेक्वर छिङ्ग सम्रसे श्रेष्ठ हैः ॐकरेश्वरसे भी शेष 
त्रिलोचन लिङ्ग है । इसमे सदा ही खित होकर मै अपने 
भरक्तोको मोक्ष प्रदान करता दूँ । अतः काद सर्वथा प्रथत 
करके भगवान्‌ निरोचनकी पूजा करनी चाये । रेखां 


धि पि । 


कारी खण्ड-उन्तराधं 





कहकर देवदेवेश्वर भगवान्‌ दिव मन्दिरके मीतर चे गये 
वे कन्या भी अपने-अपने धर गयीं ओर वर्यौ माताके 
आगे सब बातें बताकर कृतकरृत्य-सी हयो गयीं । 

तदनन्तर एक दिन वे्ाख मासमे महायात्राका समय 
आया । उसमे विद्याधर ओर नाग त्रिलोचन महादेवके समीप 
विरज महाक्षेत्रम एकत्र हुए । फिर भगवानूके वरदानसे 
परस्पर कुरका परिचय पूञकर उन नागोने अपनी तीनों 
केन्याओंको विद्याधरकुमार परिमदख्यके साथ न्याह दिया | 
इस विवाहसे तीनों पुत्रवधु्ओंको पाकर विद्याधरराज 
मन्दारदामा बहुत ग्रसन्न हुए । इधर नागराज रलद्वीपः 
सुजङ्गराज पद्मी ओर फणीन्द्र रिख भी परिमलट्यकरो 


# केदारेभ्वर छिङ्गकी माहात्म्य-कथा # 
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 जामाताके रूपम पाकर परम सन्तुष्ट हुए । इस बिवाहोत्सवको 


सम्पन्न करके समी सजन भगवान्‌ त्रिरोचन लिङ्गके गोरव- 
का वणन करते हुए अपने-अपने स्ेकको चठे गये । श्रीमान्‌ 
विन्याधर परिमिखाख्य उन नागकरन्याओके साथ पया सुख 
मोगनेके पश्चात्‌ करीम आकर भगवान्‌ चिल्येचनकी सेवामें 
संलग्न हुए ओर वर्ह मधुर गीत गाते हुए पलियौसदित 
त्रिखोचन छिङ्गमे ठ्यको प्राप्त हो गये | 

स्कन्दजी कहते है-कटियुगमे भगवान्‌ त्रिखोचनकी 
महिमा महादेवजीने गुप्त रक्खी है । इसख््यि जिनमे साचिक 
मावकी कमी हैः एेसे मनुष्य उस शिवलिङ्गकी उपासना 
नहीं करते ह । 
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केदारेशर लिङ्खकी माहात्म्य-कथा 
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पावंतीजी बोर्खा-करुणानिधान { अब अपने भक्तोपर 
कृपा करके केदारका माहात्म्य किये । 

ध्रीमहदेवजीने कहा- पार्वती ! प्राचीन काठ्की 
वात है । उजयिनीपुरीसे एक ब्राह्मण यर्हौ आया था । 
पिताने उसका उपनयन-संस्कार कर दिया था ओर वह ब्रह्मचर्य- 
व्रता पाङ्न करता था । काशीपुरीका सव्र ओरसे अबटोकन 
करके उसके मन ब्धी प्रसन्नता हुईं ओर उसने हिरण्यगर्भं 
नामक आचाय पाद्यपत नामक उत्तम नतकी दीक्चा री] 
उसका नाम वरिष्ठ था | दहिरण्यगभ॑का वह रिष्य सव्र 
पा्युपतोमे श्रेष्ठ हुआ । प्रतिदिन हरपाप नामक कुण्डमें 
प्ातःकार स्ञान करके सीनो कारूमे वह रिवलिङ्गकी पूजा करता 
ओर नित्यप्रति विभूति खान करता ८ सरवाङ्गमं विभूति 
ठ्गाता „) था | वह शिवलिङ्ग तथा ुख्मे भेद नहीं मानता था । 
वरिष्टकी अवस्था बारह वर्षी थी, उसी समय वह अपने 
गुरुके साथ केदारतीर्थकी यात्रा करनेके ल्य हिमाख्य पर्वतकों 
गया । असिधार पवंतपर पर्हुचकर तपसी वदि्के गुर 
हिरण्यगभेकी गरत्यु हो गयी । उस समय भगवान्‌ शङ्करफे 
पार्षद आये ओर अन्य तपसिर्योकि देखते-देखते हिरण्यगर्भको 
बिमानपर्‌ ब्रिठाकर प्रपन्नतापूरबक केलासधामफो ठे गये । यह 
देखकर तपस्वी वरिष्ठने स चिङ्गमिं केदारछिङ्गको ही रेष्ठ 
माना । तदनन्तर केदार क्षेजकी यारा पूरी करके वह काशी- 
पुरीम खेट आया । य्ह आकर उसने यह प्रतिज्ञाकी कि भमै 
जबतक जीवित .रहूगा; तवबतकर काशीपुरीमे निवास करत हुआ 
्रसयेक चेच मासकरी पूर्णिमाफो भगवान्‌ केदारका अवद्य दर्शाने 
करूगा › इस निश्वयके अनुसार उसने बड़े आनन्दके साथ 


सदा बरह्मचर्यपाल्नपूवंक काशीमे निवास कस्ते हए. हिमाख्य- 
वर्ती केदार क्षेत्री इकसठ यत्रार्दँ पूरी कीं । तदनन्तर चे्र- 
मास निकट आनेपर उसने पुनः बड़े उत्साहके साथ यात्रा 
प्रारम्भ की । यद्यपि उसके सिरके बार सफेद हो गये थे ओर 
शरीरपर श्द्धावस्थाका पूरा प्रभाव पड़ चुका था तथा उसके 
सङ्गी-साथी तपस्वी जनने उसे करुणापूणं हदयसे रोका भी 
तो भी सिर चित्तवाले वरिष्ठका उप्साह भङ्ग नहीं हआ । 
उसने सोच छया था किं ध्यदि बीच रस्तेमें मृत्युहो गयी 


तो गुरुजीकी तरह मेरी मी गति होगी |? देवि ! तपसी वरिष्ठ- 


के चित्ती यह इृदृता देख मै उसपर्‌ बहुत सन्तुष्ट हुमा ओर 
सममे उसे दशंन देकर कहा-“दवरत ! मँ तुमपर बहुत 
प्रपन्न ईहः सुश्चको ही केदार समश्च ओर मुश्चसे मनोवाञ्छित 
वर मगो । किसी प्रकारका अन्यथा विचार मनम न खञं | 

मेरे इस प्रकार कहनेपर वरि्ठने कहा--देबेश्वर ! 
यदि आप प्रसन्न हैः तो य्ह मेरे साथ रहनेवाले जितने लोग हैः 
हन स्रपर अनुग्रह करं । उस परोपकारीका यह वचन 
सुनकर मेरी प्रसन्नता ओर मी बद्‌ गयी ओर मैने का 
(तथास्तु, एेसा ही होगा । फिर उसके परोपकरारजनित ` पुण्यते 
उसक्री तपस्याको मने द्विगुणितं कर दिया ओर पुनः उससे 
वर ्मोगनेके ल्ि कहा | तव वदिष्ठने यह पार्थनाकी कि 
'आप हिमाख्यसे यहीं आकर रहं । उसकी तपस्यासे 
आङ्ष्ट होकर भै कलामात्रसे हिमारूयपर रहकर सर्व॑तो- 
भावेन यर्ह कादीमे आकर बसर गया । वदिष्टको उसके 


. साथिययोरहित अगे ` करके मै यौ आया ओर उसपर 


अनुग्रह ` करके इरपापकुण्डतीर्थके खमीपु॒सित हआ 1 
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मैरे निवासे सव्र खछोग हरपाप कुण्डम स्नानः सन्ध्या, 
तर्पण आदि करके इसी शरीरसे सिद्धिको प्रास्त हो चुके 
है । तमीसे मै साधकोकी सिदिके व्वि परम उत्तम अवि. 
मुक्त क्षेमे इस केदार छिद्धमे सित हुआ हू । हिमाख्यपर 
चटकर केदार-रिवका दर्चन करमेसे जो फ प्रप्त होता दैः वदी 
कारी केदारका ददान करनेपर सातगुना होकर मिलता 
है | हरपापती्थं सात जन्भोके पार्पोका नाश करनेवाला 
है) ओर पीछेते गङ्खामै मिरु जानेसे तो वह करोड 
जन्मोकी अधराशिका नाश करनेवाखा बन गया है | य्ह 
जडताका नादा करनेवाली अमृतल्लवा गङ्गा दै । आगे 
नवरुकर मानसरोवरने यहा तपस्या की थी । इसख्ियि यह 
हरपापतीर्थं मनुष्योमे मानसतीर्थके नामसे विख्यात 
हुआ । जो केदारतीर्थमे खान करके बिना उतावटीके 
पितरेक स्यि पिण्डदान कर्ता हैः उसकी अनेक पीदिर्थो 
भवसागरसे पार हो जाती ह । जब मङ्गकवारको अमावास्या 
तिथि हो, उस समय केदारतीर्थमे आकर जो भाद्र करता दै; 
उसे गयामे भाद्ध करनेकी क्या आवश्यकता । एक बार भी 
कैदरि्वरका दर्दान करके मनुष्य मेरा पार्षद हो सकता है । 


# सारणं व्रज सर्वेशां मुत्युंजयमुमापतिम्‌ 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


कक 





अतः काशीमे प्रथहपूवक केदारेश्वरका दर्शन करे । केदारे 
उन्तसमे चिचाङ्गदेश्वर छिङ्ग हे । उसकी नित्य पूजा करने 
मनुष्य सर्गी मोग प्राप्त करता दै । केदारके दक्षिण भागे 
नीलकण्ठका दर्शन करनेपर मनुष्यको संसाररूयी सर्पे डंसछने. 
पर भी उसके विषते भय नदीं होता । केदारसे वायव्य कोणते 
अम्बरीषेश्वर िङ्ध दै । उसका दशन करनेसे मनुष्य दुःखसे भ 
हए इस संसारमे गभ॑वासका कष्ट नहीं मोगता । उसीके 
समीप इ्द्रुम्नश्वर चिङ्धं हैः जिसकी भलीर्मोति पूजा 
कृरके भक्त पुरूष तेजोमय विमानपर आरूट्‌ हो ख्र्गरोककी 
भूमिम आनन्दका अनुभव करता है । उसके दक्षिण मागे 
कालञ्जर छिद्ध दै, उसका दर्शन करके मनुष्य बद्धा. 
वस्था ओर कापर विजय पाकर चिरकाकुतक्र मेरे कोके 
निवास करता दै । चिच्राज्ञदेश्वरसे उत्तर ेमेश्वर लिङ्गका 
दर्शन करनेपर इटोक ओर पररोकमे सर्वत्र कल्याणवी 
प्रति होती है। 

स्कन्दजी कहते है--अगस्त्य ! केदरिशर छिङ्खके 
प्रकट होनेकी यह कथा सुनकर पुण्यात्मा पुरुष क्षणभसे 
निष्पाप ह्यो जाता है ओर अन्तम शिवटोकको प्राप्त होता है। 


= @ कर - 


भ्रीधर्मरवर लिङ्गका माहास्म्य, धम॑पीठका गौरव तथा मनोरथत्‌तीया व्रतकी विधि ओर महिमा 





ष, 
श्रीमहादेवजी बोखे--देवि ! जहो "विश्वभुजा? नामस 
तुम खयं सितं रहती टोः जर क्षिके विन्नका नाश करनेवाला 
वणार प्रिय पुत्र गणेरा (आशा-विनायकः नामसे प्रसिद्ध 
होकर रहता है जिसका दर्ान करके राजा दुर्दम क्षण- 
भरम धम॑नुद्धि हो गया थाः, उस छिङ्गका माहाल्य ओर 
उसके आविभावका इत्तान्त मै ठमसे कर्टरगा । पूर्वकाले 
विवस्वाच्के पुत्र परम संयमी यमने ठम्हारे अगे बड़ी भारी 
तपस्या की थी । मेरे दर॑नकी तीतर इच्छासे उन्न तपस्या 
करते हुए एकै दिव्य चदुरयुगी व्यतीतं कर दी । उनके 
तपसे सन्तुष्ट होकर मै उन्हे वरदान देनेके स्यि गथा ओर 
मेने कहा--पूर्यनन्दन ! वरर्मोगो । तब यमराज सुच प्रणाम 
करके मेरी स्तुति करे ल्गे । 
यमराज बोङे-कारणेकि भी-कारण दिव ! आपको 
नमस्कार है । आपकरा रूप कारणसे रहित ओर कार्यस भिन्न 
हे, आपको नमस्कार है । आपका खर्प निराकार है, तो 
भी समस्त रूम आपके ही है । आप परमाणुखरूप तथा पर 
( करण ) ओर अपर ८ कार्थं ) ह, कोर मी आपका 


पार नदीं पा सकता । संसाररूपी मषटासागरसे आप ही स्वकौ 
पार उतारनेवाठे हँ, आप भगवान्‌ चन्द्ररेखरको नमस्कार 
है । आपका दूसरा कोद ईश्वर नहीं है, आप ही सम्पूर्णं 
जगत्‌के ईश्वर है । आप गुणोसे रहित है तो भी समस्त गुण 
आपके ही सरूप दै। आप का अर प्रङरृतिसे परे हैः तो 
मी आप ही कार ओर यकृतिरूप हैः आपको नमस्कार दै । 
अनन्तरक्तं ! आप ही मोक्षपद प्रदान करनेवारे तथा आपदही 
मोक्षरूप ह । अप दी आत्माः परमात्मा ओौर चराचर जगत्‌के 
अन्तरात्मा है | आपसे ही जगत्‌ फी उप्पत्ति दुई दै । आप 
साक्षात्‌ जगत्‌घ्रूप ही द । यह जगत्‌ आपका ही है । आप 
ही इसके एकमात्र बन्धु है । आप ही ब्रह्मा विष्णु जीर 
रिवरूप होकर इस विश्वक्री खष्टिः पालन ओर संहार 
करनेवाले हँ | आपको नमस्कार है । वैदिक मार्ग॑पर चख्नेवारे 
पुरुषोके ख्थि आप ही ग्ड ८ सुख ) रूप है ओर बेद्बिर्दर 
पथपर चर्नेवाठे ठोगोके चरि आप भीम ( अच्यन्त भयङ्कर) 
ह । साम्ब दिव ! आप मक्तौके ल्यि कल्याणकारी शङ्कर है| भिनके 
मन ओर वचने नञ्नता दै, रेस पुश्षोके स्थि आप रिवः 





कञादीखण्ड-उत्तराधं 1 = # शरीधरमैश्वर लिद्गकोा माहात्म्यं, धर्मपीटका गौरव # 


कोम 


खरूप है । जो आपके चरणारविन्दौकी दरण ठेते है, एेसे 
भक्तकि िये आप श्रीकण्ठ है--उनपर आग्री दुई विपन्तिरूपी 
हाछाहक विषको पी जानेवठे है । शान्त { सम्मो { शङ्कर ! 
चन्द्रकत्मविमूषण । पिनाकपाणे ! सर्पोको आमूषणके रूपमे 
धारण कसेवाठे, आपको नमस्कार दै । प्रभो ! वही घन्य दैः 
जो आपमे भक्ति रखता है। वही पुण्यात्मा हैः जो आपकी 
पूजा करनेवाला है । अनन्तशक्ते ! मेरेजेसा अस्प हद्धि 
वैमवसे युक्त कौन मनुष्य य्ह आपकर स्तुति कर सकता है । 
प्राचीन वेदवाणीके स्थिभीजो अगम्यः एते आपकी 
स्तुति केवर नमस्कारमात्र ही है | 


स्कन्दजी कहते है- रेता कहकर यमराजने “ॐ 
नमः दिवायः इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए भगवान्‌ 
शङ्करको सहसो बार प्रणाम किया । तदनन्तर परमेश्वर दिवने 
यमराजको नमस्कारसे रोककर इस प्रकार वरदौन दिया-- 
भुर्यनन्दन ! तम (कर्म ओर खल्पसे तो धमं हो हीः ) 
नामसे भी "धर्मराजः द्ये जाओ । आजे त॒म समस्त चराचर 
प्राणियेकरि धर्माधमके निणंयने मेरे दाय नियुक्त होकर मेरी 
आक्चाते सवका शासन करो । तुम दक्षिण दिके अधिपति 
ओर समस्त जीवोके कर्मके साक्षी होओ । उत्तम ओर 
अधम मनुष्य तुम्हारे दिखाये दए मार्ग॑से हयी कर्मानुसार 
गति प्रात करे । धमं | सुश्चम भक्ति रखते हुए दमने जो 
बर्हा मेरे चिङ्कविग्रहकी आराधना की हैः उषफे दर्शनः 
स्पे ओर पूजनसे मनुष्योको शीघ्र सिद्धि प्रात्र होगी । 
जो विश्युद्ध बुद्धिवाला पुरुष तुम्हरे अगे इस धर्म-तीर्थमे 
स्मान करके एक बार मी धमेश्वरका द्धन करेगा; उसके 
वमस पुरुषार्थौकी सिद्धि उससे दुर नदीं है । जो मनुष्य 
कार्तिक मास्के शङ्क पक्षकी अष्टमी तिथिको उपवासपूर्वक 
धर्मेश्वर तीर्थकी याजा करेगे तथा रात्रिकाल्मे महान्‌ उत्सयके 
साथ जागरण करेगे; वे फिर इस प्रथ्वीपर जन्म नदीं ठगो । 


` पेखा कहकर परम सुखदायक ' भगवान्‌ शिवने अपने 


हथोसे धमेराजकरा स्पशौ क्रिया । उनके करस्पश्च॑जनित 
सुखे आनन्दमद्च हो घम॑राजने महादेवजीसे कदा- 
ववर्व्॑ञ | करुणानिधान ! ईश्वर | जब आपका प्रयश्च दर्थन 
मिर गयाः तव सुश्च दूसरे किसी वर्की क्या आवद्यकता है ! 
नाथ ! जिनको वेद भी भटीर्माति नहीं जानते तथा वेद्‌- 
पुरुष बह्मा ओर विष्णु भी नहीं जानतेः उनसे मी यदि मै 
वर पाने योग्य हूः तो यही प्राथेना क्रतार्हूकियेजो 
पक्षियोके मधुर बोरी बोठनेवाटे वच्चे है, जिनका कि मेरे 


६७९, , 








सामने जन्म हआ हः इनकी उपत्तिकरे समय रोगसे पीडित 
हो इनकी माता श्की भल्धुको प्रात हुई ओर इनके पिता 
कको बाजने खा डाटा है । अनाथनाथ | मेरे दारा रक्षित 
इन असहाय बच्चौको अप वरदान दीज्यि | अगस्त्य ! इस 
प्रकार धर्मराजक्रा परोपकारयुक्त निर्मल वचन सुनकर 
दाङ्करजीने उन पक्षिथोको बुखया ओर कहा--पक्षियो ! तुम 
बोटो; तुम्हरे स्थि कौन-सा वरदान देना चाहिये । 


पक्षी बोले-संसारवन्धनका नाश करनेवाठे परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है । अनाथनाथ ! सर्वज्ञ | चिनेत्र ! हम 
पक्षीकी योनिम जन्म केकर मी जो आपका प्रत्यक्च दरौन कर 
सके है तथा आपकी कृपादष्टिके भाजन हो सके है, इससे 
वटुकर मनोवाज्छित बर ओर क्या हो सक्ता है १ गिरीश । 
छोकमे उद्यम करनेवले ठोगोको सदा सैकड़ों लम मिलन 
कट, परंतु सवसे महान्‌ लम यही है कि आपका प्रत्यक्ष 
दर्शन हो । नाथ | यह जो कुछ दिखायी देता दैः सव क्षणमङ्कर 
हे | एकमात्र आप ददी अविनाशी है ओर आपकी आराधना 
मी अक्षय है । इन तपखीदारा की हुई अपके श्रीखिङ्खकी 
पूजा देखनेसे इस समय हमे अपने विचित्र-विचित्र करोड़ों 
जन्मोका स्मरण हो आया है । महेश्वर ! हमने दीषंकाल- 
तक देवयोनिका युख भी प्राप्त क्रिया है । लीखपू्वक 
सहस्रौ दिव्याङ्खनार्ओंका उपमोग किया है । असुरः दानवः 
नागः राक्षसः क्रि्नरः विद्याधर ओर गन्धर्वोकी योनि भी हमने 
प्रत्त की ह । मनुष्ययोनि जन्म लेकर राञ्यक्रा भी उपभोग 
किया है ] जलम जलचर ओर खलम सल्चर भी हमे होना 
पड़ा है। परंतु शम्भो ! इस योमिसे उस योनिम ओर उष 
योनिसे किसी तीसरी योनिम मयकते हुए हमने कही भी 
करिञ्चिन्मात्र भी सुख नदीं पाया है। इस समय धमश्वरके 
द््यनसे ओर सूर्यनन्दन यमक्री तपस्मारूपी अभ्रिकरी ज्वाखासे 
हमरे सारे पाप जर गये है ओर हम आपका प्रयश्च दशन 
करके कृतङ्त्य दो गये हँ । मगवन्‌ } अब आप हम वहं 
ज्ञान प्रदान करे; जिससे मायामय बन्धनम बे हुए हम 
सब रोग उसते मुक्त हो जार्ये । हमे इन्द्रः चन्द्र तथा 
अन्य किसी देवताका रोक नी चाहिये । आपका सामीप्य 
प्राप्त होनेसे हम सब छोकोकी स्थितिको अच्छी तरह जान गये 
है । समयानुसार आपके आनन्दबन--कारीमै शरीरका 
त्याग करना संसारन्धनके विनाश्टका कारण तथा परम 
उन्तम श्ञान है| प्रमो! तिरवग्योनिम पड़े हुए हम पक्षी भी 
धर्मराजकी तपस्यासे विकस्पहीन नके पात्र हो गये | 


६८० 





# शाणं ज सर्वश सुत्युजयमुमपतिम्‌ # 


[ ख्षि् स्वन्दपुराण 








उन पश्चियोकी यह बात सुनकर महदेवजीने धम 
पीटके गौरवका वणन करते हुए कह्‌ा--इस तरिटोकनगरः 
मे कारी ही मेरा राजभवन है ओर उसमे भी मोक्षटक्ष्मीविव्यत 
नामक मन्दिर ( धर्मश्वरका स्थान ) मेरे स्थि अव्यन्त सुखप्रद 
शयान है 1 इस शिवाख्यके व्याजसे आनन्दकन्दका कोई अङ्कुर 
ही भूमि फोड़कर प्रकट हुआ है । उपनिषद्की वाणीद्रारा 
जिस निराकार परवरह्का वर्णन किया गया दैः वही मै हू। 
अपने मक्तोपर कृपा करके साकाररूपते प्रकट हो गया हू । 
उससे दक्षिण दिशामे मोक्षटक्ष्मीका धामखरूप मेया मण्डप 
है, उसमे मै सदा थित रहता ह| वह मेरा शभामण्डप 
(दरवार ) है । पृथ्वीपर वह खान निर्वाणमण्डपकरे नामसे 
प्रसिद्ध ह । वह एक ऋचाका भी भटीमति जप कसनेवाखा 
मनुष्य सम्पूणं बेदोके पाठका फर पाता है । जो सुक्तिमण्डपमे 
घडक्चर मन्त्रका एक बार भी उच्चारण कर छेता हैः वहं 
स्द्राध्यायके कोटि बार जप करनेका फ पाकेतादहै। जो वरहो 
निष्काममावसे मेरे मन्दिरमे धर्मशाख्रः पुराण ओर इतिहासका 
पाठ करता है वह मेरे लोकम निवास करता है । मेरे मन्दिस्ते 
पू्वभागमे जो ज्ञानमण्डप हैः वरहा सदा मेरा ध्यान करनेवाठे 
सत्पुरषोको म ज्ञानका उपदेशा देता द्र | यहां काशीमे पग- 
पगपर अनेक सिद्धपीठ हैः परं धमेशपीठकी कोई ओर ही रक्ति 
हैः जो सवते श्रेष्ठ दै । जर्दो ये छोटे शुकरावक चातः चात 
(र्चा करो; रश्चा क्रो) का उच्चारण करते हुए मेरे 
सदुपदेदसे निर्मर ज्ञानके भाजन हो गये । सूर्यनन्दन धर्मं ! 
आजसे मै तुम्हारे इस उत्तम तपोवन--धरमश्वरपीटका कभी 
त्याग नदीं कल्गा । देखो; मेरी पासे ये शुकपक्षी दिव्य 
विमानपर बेठकर मेरे परम धामको जा रे है | 
देवेश्वर भगवान्‌ शङ्करके एेसा कहते ह्य केटासरिखरके 
समान एक विशार दिव्य बिमान आ पर्हुचा । वे निर्मट 
पश्ची दिव्य रूप धारण करके उसी विमानपर बैड अर 
धर्मराजसे पूछकर केखासपर्वतपर चके गे । 
अगस्त्य ! उस अश्चयंजनक चत्तान्तको देखकर 
जगदम्बा पावंतीने कहा-- महादेव !मदेश्वर ! इस धर्मपीठ- 
का यह माहात्म्य जानकर मे आजसे धमैश्वरके समीपम हयै निवा 
करूंगी । जो खरी अथवा पुरुष इस धर्मेशवर लिङ्गम भक्ति 
रखनेवाञे होगे; उन सबकी मनोवाञ्छित कामनाओंको मेँ 
सदा सिद्ध करूगी । 
मदादेवजी बोखे-देवि ! यद ठमने बहुत अच्छा 


निश्चय क्रिया | यहां तुम विश्वमुजके नामसे विख्यात 
होगी । जो यहां ठम्दारी पूजा करगे, वे समस्त भोगेसे 
सम्पन्न एवं सर्वमान्य होगे । मनोरथतरतीयाको ८ चेत्र शङ्खा 
तृतीयाकरो ) जो ठ्हारी भक्तिपूर्वकं आराधना करेगा, मेरे, 
अनुग्रहसे उसके सम्पूर्णं मनोरथोकी सिद्धि होगी । पूर्वकास्े 
पुलोमकन्था इन्द्राणीने करिंसी मनोर्थकी प्राप्निके स्थि बड़ी 
भारी तपस्या कीः किंतु उन्हे तपस्याक्रा फल नही मिला । तब 
उन्हौने बड़ी भक्ति ओर प्रसन्नताके साथ कोकिखके समान 
मधुरस्वरसे रहस्ययुक्तं गीत गाकर मेरी आराधना की । मृदुः 
मधुर, ताल-खरथुक्त तानः मात्रा ओर कटासे विशिष्ट उस 
गानके द्वारा मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता हू । मैने उसके पास जाकर 
-कहा---“पुटोमनन्दिनि ! म तुम्हरे इस सुमधुर गीत ओर 
मेरे श्रीविग्रहके पूजनसे प्रसन्न दः ठम कोड वर मागो ।* 

शाची बोटी-देवेदा ! यदि आप प्रसन्न हतो जोः 
सव्र देवताओंम माननीय, सुन्दर ओर यज्ञकर्ताओंमे शरेष्ठः 
हौः वे ही मेरे पति हो | आप मुनचे मेरी इच्छके अनुसार रूपः 
सख ओर आयु प्रदान करे । आपके अर्चाविग्रहकी पूजामें 
मेरी उत्तम भक्ति सदा बनी रहे ओर मेरा पातितस्य कमी 
नष्ट नहो। श 


पुरोमपु्री शाचीके मनोरथको सुनकर महादेवजी- 
ने कहा--ठ॒म तका अनुष्ठान करनेसे पूर्वोक्त मनोररथोको प्रात 
क्रोगी । मनोरथत्रृतीया नामका जो जत हैः उसके पाठनसे 
मनोरथक्री सिद्धि होगी । बीस भुजाओं सुशोमित चिश्वयुजा 
नामक गोरीदेवी उस ब्रतकी अधिष्ठात्री देवी दै । उन्दीकी 
पूजा करनी चाहिये । देवीके आगे वरदायक्र आशाविनायक- 
का भी पूजन करना चाहिये । चेच शङ्का दि तीयाको दन्त- 
धावन आदि करके सायंकालिक नियमोका पान करनेके 
पश्चात्‌ अधिक तृतिपूर्वक भोजन न करके थोड़ा-सा आहार 
केरे । तदनन्तर इस प्रकार नियम अ्रहण केरे--+माता 
चिश्वयुजा देवी ! तुम्हारी प्रसन्नताके स्यि कठ प्रातःकाट मै 
करोधको जीतकर, इन्दर्योको संयम रखक्ररः अस्पृश्य 
वस्तुओके स्पशंसे दुर रहकर; वतम ही मन ख्गाये हुए 
पवित्रतापूर्वक (मनोरथवृतीयाः नामक बतक्रा अनुष्ठान करूगा 
दसम मरे मनोस्थकी षिद्धिके लि त॒म सदा मेरे समीप रहो ॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रातःकार उठकर आवश्यक कर्म करके 
शोच एवं आचमनसे निडत्त हो अशोक दृक्षका उत्तम दन्त. 





क्षशीखष्ड-उन्तरार्धं 1 
धावन ग्रहण करे । पिर नित्यकी खान आदि क्रियां पूरी करके 
दिनभर उपवास करे । तत्पश्चात्‌ सायंकालमे खान करके शुद्ध 
व्र धारणकर गौरीजीकी पूजा प्रारम्भ केरे । सबसे पके 
गणेराजीकी पूजा करके उन्दै धृतपक्त ( पूरीः प्ूमाः, घेवर 
आदि ) का भोग क्गवे । तदनन्तर अशोकके सुन्दर पूटोसे 
चिश्वयुजा देवीकी पूजा करे । पहके ऊुङ्कमसे अनुकेपन करके 
अदोकवर्तिः नेवेदयः धूप, अगर आदिते देवीकी पूजा करनेके 
पश्चात्‌ एक बार देवीका प्रसाद भोजन करे । इस प्रकार 
चैत्रकी तरतीया बीत जनेपर वैदाखसे फाव्युनतक प्रत्येक 
मासकी शुका व्रतीयाको इस उत्तम त्रतका पान केरे । जम्बूः 
अपामा, खदिर, जाती, आश्र; कदम्बः छक्षः उदुम्बरः 
खजर, बीजपूर ओर दाडिम ८ अनार }--इन ग्यारह प्रकारके 
कष्टक कमरा: वैगाखसे ठेकर फाल्युनतक व्रतके दिन दातन 
करे । सिन्दुरः अगर कस्तूरी, चन्दनः रक्तचन्दनः गोरोचन; 
देवदार पद्माश्च ओर दो प्रकारकी हद्दी ८ हल्दी ओर दार- 
हस्दी ) तथा यक्षकर्द॑म--इनके दवारा क्रमशः वेशाख आदि 
मासक व्रतम देवीको अनुरेपन ख्गाना चाहिये । यदि 
पू्ोक्त सब वस्तुओकी प्रसि न हो; तो प्रत्येक मासमे 
यक्षकर्दम ही उत्तम है । दो भाग कस्तूरी, दौ माग कुङ्कूमः 
तीन भाग चन्दन ओर एक माग कपूर--दइन सबको मिकाकर 
जो अनुलेपन तैयार क्रिया जाता है उसका नाम यश्चकर्दम हे । 
यहं समस्त देवताओंको प्रिय है। गुखाबः वेलाः कमः 
केतकी; कनेर, उत्प; राजचम्पाः तगर, चमेटी, कुमारी 
जर करिकार--इन पुष्पोद्वारा वैशाख आदि मासमे पूजन 
करना उचित है । पएूक न म्ठि तो उनके पत्तोसे ही पूजा 
करे । एूढ ओर पत्ते दोनो न मिले तो कन्दं मी सुगन्धित पुष्परसे 
पूजा की जा सृती है । करम्भ ( दधिमिधित सत्तू ); दही- 
भातः आमके रसस युक्तं मण्डक ८ मैदेकी एक प्रकारकी 
रोरी ); फेणिक ८ पानीमे पकाया हुआ चावख्का चूर्णं ); 
बटकृ ( बड़ा ); राक्र मिलाया हूुभा पायस ( खीर ): 
इनका क्रमराः वैशाखसे आश्चिनतक भोग क्गावे । कार्षिकमें 
मूंग ओर घीके साथ भात निवेदन करे । अगहनमे इण्डेरका 
( ईङहर )› पोषमें ड द्धः माघमें रम्पसिका ( कपी ) ओर 
फार्गुनमे चीनी भरकर धीमे पकायी दुई परियां श्रीगणेराजी 
तथा विश्वभुजा देबीको निवेदन करे । इस प्रकार एक वतक 
प्रत्येकं मासकी शङ्का व्रृतीयाको विश्वुजा देवीकी आराधना 





निन्वान्यन्वाण्किक्यकण्काि 0) यि सीगभरः पिपी मी णिगीणीीषीिगीषी रमी ीिणौगीणीरीौीगीीीं 





# ्रीधमश्वर लिङ्क वहत्य, धर्मपीरका गौरव # 


६८१ 


करके त्रतकी पूतिक्रे स्मि वेदीपर अग्निकी खापना करे। 
तत्पश्चात्‌ अयरिदेवता-सम्बन्धी मन्वद्वारा तिक ओर धी आदि- 

द्रव्यसे एक सौ आठ बार होम करे । इस वतक्रे स्थि सदा 
रातपरै ही पूजा बतायरी गयी है। रात्र ही मोजनकरा नियम हैः 
रातमे ही यह होम होता है तथा रतम ही देवीसे क्चमा- 
प्रार्थना की जाती ह | प्रार्थनके द्यि मन्त्र इस प्रकार है 


गृहाण पूजां मे भक्तया मातर्चि्चजिता सह । 

नमोऽस्तु ते विर्वभुजे पूरयाद्यु मनोरथम्‌ ॥ 

नमो विचघ्रकेते तुभ्यं नम आहाविनायक्‌। 

स्व॑ विर्वभुजया साधं मम देहि मनोरथम्‌ ॥ 

ध्मातः | आप विघ्नविजयी गणेदाजीके साथ मेरी भक्ति 
पूर्वक की हुई यह पूजा स्वीकार करे । विश्वभुजे | आपको 
नमस्कार है । आप मेरे मनोरथको शीघ्र पूर्णं करें । आदा- 
विनायक | आप विर्घोके खष्टा है ८ अथवा विद्तौका उच्छेद 
करनेवाले है ); आपश्नो नमस्कार दैः नमस्कार है। आप 
विश्वय्रजा देवीके साथ कृपा करके मेरा मनोरथ पूणं करं ।; 


इन दोनो मन्तरौका उ्यारण' करके गोरी-गणेशकी पूजा 
करनी चाहिये । व्रतके लिये क्षमा-पार्थना करते समय पल्गः 
गदा; तकिया; दीवटः, दीप ओर दध्ण देना चाहिये। 
आचार्यसे प्रार्थना करे-“मगवन्‌ ! मैने मनोस्थत्रतीयाका 
रत करिया हैः इसमे जो न्यूनता या अधिकताका दोष आ 
गया हो, वह दूर होकर आपके वचनसे मेरा यह त्रत पूर्णं हो 
जाय ।› इस प्रकार आचा्यसे आज्ञा ओर आशीर्वाद छेक 
गावकी सीमातकर उन्हे पहुंचा आवे । यथाराक्ति दुसरोको भी 
दान दे | फिर अपने रिवारफे साथ रात्रिम प्रसच्तापू्वैक 
भोजन करे । प्रातःकाल चतुर्थको चार कुमारौ ओर बारह 
कुमारियोको मोजन कराकर गन्धः पुष्प; माख आदिसे उनकी 
पूजा करे । इख प्रकार यह निर्मर व्रत पूर्णताको प्राक्त होता 
है । मनोर्थत्रतीयाका यह त्रत करनेसे जिसका जो मनोरथ 
हो; वृहू पूणं होता है । 

इस उत्तम व्रतको सुनकर पुखोमकुमारी शचीने उसका 
पाठन किया । इससे उनकी मनोबाञ्छित कामना सिद्ध हुई । 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष मन ख्गाकर इस पुण्यमयी कथाको 
सुनता दै, वह सभ बुद्धिको प्राप्त होता ओर सब पापसे मुक्त 
हो जाता है । 


--क्--न्जनय--+4--- 


सक० पु अ ८ दै. 
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वीरेश्वर लिङ्खकी मदिमाके प्रसद्खम राजा अमित्रजित ओर मलयगन्धिनीका चि 


नर 


पार्वततीजीने कहा मदेद्वर ! सुनती हूः वीरेशवर 
छिङ्खकी बड़ी मारी महिमा है । कारम उस श्रेष्ट टिङ्खका 
आविर्भाव किंस प्रकार दः यह सुञ्चसे कदिये । 
महिवजी बोले--महादेवि ! पूर्वकाले अमित्रजित 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा ये| वे बड़े ध्माता सत्वरुण- 
सम्पन्न; प्रजाको प्रसन्न रखनेवाङे, यदाके धनीः उदारः 
उत्तम बुद्धिसे युक्त तथा ब्राह्मणौको देवताके समान मानने- 
विये | सदा यज्ञान्त-स्नान करनेके कारण उनके केदा 
गे रहते ये । वे विनयशीलः नीतिज्ञ, सम्पूणं क्मिं 
कुरा, समस्त विद्याम पारङ्गतः गुणवान्‌, गुणी जनोपर 
स्नेह रखनेवछे; कृतज्ञः गदुभाषीः पाप कमसि विमुखः 
सत्यवादी; पवित्रतके खान, कम बोख्नेवछे ओर जितेन्द्रिय 
थे । उन्न भगवान्‌ वासुदेवके युगल चरणौमे अपनी 
चित्तवृत्ति खगाकर ईति-मीतिते रदित नि्न्् राज्य क्रिया| 
शिवे ! उस परम सौमाम्यवान्‌ मेरेशके राज्यमें प्रत्येक महक्के 
भीतर पग-पगपर भगवानके अंचे-ऊंचे मन्दिर थे । 
व्क प्रये मन्दिरमे गोविन्द, गोप, गोपा, गोपीजन- 
मनोहरः गदापाणे, गुणातीतः गुणाढ्यः गर्ड्ध्वज; 
कमलापते; कृष्णः केशव; कमलाक्ष; कार्भयनाशनः 
पुरुषोत्तमः पापारिः पुण्डरीकटोचनः पीताम्बरधायीः 
पद्मनाभ; परात्परः, जनार्दनः जगन्नाथ; जाहवी-नरकी 
जन्मभूमि; जीवजन्महरः जज्ञपूकाघनाशन ( नाम-जप करने 
वारोकी अधराशिका नाय करनेवाठे ): श्रीवत्सवक्षः श्रीकान्त; 
श्रीकरः, श्रेयोनिधे; श्रीरङ्ग; राद्धं धनुष धारण करनेवाढेः 
शौरे, रीतखोचनः दामोदरः देवकीददयानन्दः 
नागराजकी शय्यापर सोनेवे, विष्णुः वैकुण्डनिक्य, 
विष्टरश्रवाः विष्वक्सेनः वनमाछिन्‌; त्रिविक्रमः त्रिखोकीरः 
चक्रपाणे ओर चवुर्धुज इत्यादि पवित्र नामोक्रा कीर्तन ह्येता 
था । खरी; बद्धः बाङ ओर गोपा समीके सुखसे भगवन्नाम- 
का उच्चारण होता था | जरहातहो सब ओर मगवान्‌ 
षिष्णुकी मनोहर ी्छ-कथा सुनायी पड़ती थी | घर-घर 
तुखसीके बगीचे देखे जाते थे । भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके पवित्र 
एवं विचित्र चरि्रंकी चर्चां श्येती थी । महख्की दीवारेपर 
श्रीहरिके विचित्र चरसि ही चित्रकारोदारा अङ्कित करिये 
गये थे | भगवत्कथाके सिवा दुसरी कोई वार्ता वरहा नहीं सुनायी 
देती थी। उस राजक भयसे व्याधलोग हरिणोपर बाण 
नदीं चरते थे; क्योकि बे हरिण श्रीहरिके नामका एक अद्य 


धारण करते ह । इसीख्यि वे वनम सुखपूर्वक विचरते ये | 
कोई मखी ओर मांस खानेवाटा मनुष्य भी उस रजके 
डरसे कमी मखटीः कट्ुवा ओर वराह आदिका वध नही 
करता था । एकादशी तिथि आनेपर उस अमित्रजित 
राज्यमे उत्तान सोनेवाठे दिष्य मी स्तनपान नही करते 
थे | पद्यु भी एकाद्खणीको घास चरना छोड़कर उपवा 
करते थे; फिर ओसोकीतो बात दी क्याहै। उस हरिभक्त 
राजके दासनकालमै एकादशी प्राप्त होनेपर समस्त पुरवासी 
मिख्कर बड़ा मारी उत्सव मनाते ये । वकि ठोग प्रतिदिन 
जो उभकमं करते येः उन्दं निप्कामभावसे भगवान्‌ 
वासुदेवको समपिंत कर देते थे । महाराज अभमित्रजितके 
स्यि श्रीकृष्ण ही परम देवताः श्रीकृष्ण ही परम गति 
ओर श्रीकृष्ण ही परम ब्रन्धु ये | 

इस प्रकार उस राजके राञ्य करते समय एक दिन 
श्रीमान्‌ देवपरं नारद उनसे मिखनेके ल्यि आये । राजाने 
मधुपकवगै विधिसे उनका यथावत्‌ स्वागत-सत्कार किया | 
त्र नारदजीने उनसे कहा--प्राजन्‌ | तुम धन्य हो; कृतार्थ 
टो तथा सम्पूणं देवताओकिं स्यि मी माननीय टो; क्योकि 
समस्त प्राणियौमे दुमद भगवान्‌ गोचिन्दका ही दर्यन होता 
है । जो मगवान्‌ विष्णु वेदपुखप हैः यज्ञपुरुष है इस 
जगतूके अन्तरात्मा हं तथा इसकी खष्टिः पाटन ओर संहार 
करनेवठे भी दह, इस सम्पूणं विदवकरो उन्दी भगवानूकरा 
सरूप समञ्लनेवाठे मूपाखडिरोमणे ! आज तुम्हारा कल्याण- 
कारी दरंन पाकर मे परम पवित्र दो गया | इस क्षणभङ्कर 
संसारे एक ही सार वस्तु है, वह्‌ यह करि भगवान्‌ ठष्ष्मी- 
कान्तके चरणारविन्दोमे भक्ति-भाव बढाया जाय; क्योकि 
वह समस्त पुरुषार्थोको देनेबाद्म है । जो सब दरु छोडकर 
सदा एकमात्र भगवान्‌ विष्णुकरा भजन करता है उस उत्तम 
बुद्धिवले पुरुषी सेवामे सव्र पदार्थ स्वयं ही उप्रशित होते 
ह । जिसकी इन्द्र्यो भगवान्‌ हषीकेटाके ` चिन्तनम स्थिर 
हो गयी हैः वही इस अत्यन्त चञ्चक ८ क्षणभङ्कुर ) बरद्याण्डें 
स्थिरताकों प्राप्त होता है । योवनः धन ओर आयुकरो कमलके 
पत्तेपर पड़े हुए. जखविन्दुके समान अत्यन्त चपल जानकर एक- 
मात्र मगवान्‌ अच्युतक्षी दारण छेनी चाहिये # 1 जिसकी 

# यौवनं धनमायुष्यं पश्चिन।जलविन्दुवत्‌ । 


अतीव चपलं क्षात्वाच्युतमेकं समाश्रयेत्‌ ॥ 
( स्क० पु० का० उ० ८२ 1 ४३) 





कारीखण्ड-उत्तरार्थं ] # वीरेभ्वर छिङ्गकी महिमाके पसङ्गमे राजा. अमिजितका चरि ज # 





जिया 
[ 








वाणी, चिन्मे सर्वत्र भगवान्‌ जनार्दन विद्यमान रहते 
है, वह नररूपमे साक्तात्‌ नारायण दहै | सदा उसीकरी बन्दना 
करनी चाहिये | भगवान्‌ टक्ष्मीपतिका निष्कपरभावसे ध्यान 
ओर पूजन करके इस पृथ्वीपर कोन शरेषठपुखष नदीं हो 
गया है । भूपा | वुम्दारों इस वष्णुभाक्तसे सन्तुष्ट हकर 
म तुम्हार कुछ उपक्रार क्ररला चाहता दँ ओर इसील्यि जो 
कुक कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो । विद्याधर-राजकरुमारौ 
मलयगन्धिनी अपते पिताकरे उद्याने अपनी सखियोके साथ 
खेर रही थी । उसी समय कपाठ्केतुके पुत्र कङ्कास्केतु 
नामक महाबली दानवने आकर उसे हर च्या आगामी 
तृतीयाको उसका पाणिग्रहण निश्चित हुमा है । बह कुमारी 
इस समथ ॒पाताख्टोककी चम्पकावती नगरीमे है । दारकेदवर 
रिवके श्ानसे मै आ रहा था; तो उने सुश्च देखा ओर 
प्रणाम करके ओं वहाते हुए कहा--°*भगवन्‌ | राजा 
अमित्रजितते आप मेरा यह संदेश कह द-“महाराज | 
म गन्धमादन पर्व॑तपर अग्ने पिताके उ्यानमे बाखोचितत खेल- 
कदम ल्गी हई थी। उषी समय दुराचारी कङ्कारकेु 
मसे मूर्छित करके वि हर या । उसको दूरे किसी 
अघ्के आधातसे जीतना कठिन है । बह अपने ही 
्रि्यूख्से मर सकता है । अन्यथा युद्धम उसे परास्त 
करना असम्भव है । यदि कोई कृतक्ञ वीर मेरे दिये हुए 
्िद्क्से इस दुष्ट दानवो मारकर मुञ्चे यर्होसे के जताः 
तो मेरा बड़ा उपकार होता । यदि यहा आक्र आप मेरा उपकार 
करना चिः तो अवद्य अवे ओर उस दुष्ट दानवके हाथसे 
मेर उद्धार करं । मुञ्चे भी मगचती जगदम्बाने यह वर 
दिया है क्रि बेदी | परम बुद्धिमान्‌ विष्णुभक्त पुरुष ठुमसे 
विवाह करेगा । तृतीया तिथितक्र देवीक्रा यह वरदान जिस 
प्रकार सव्य हो सके वेसा प्रसत्त करं । आप केवट निमित्त- 
मात्रे हो जाये ।' राजन्‌ ¡ इस प्रकार मख्यगन्धिनीके वचनसे 
मै व॒म्हरे पास आया द्र । तुम विष्णुभक्तिपराग्रणः तरुण 
ओर बुद्धिमान्‌ हो । अतः कार्यी सिद्धिके ल्ि जाओ ओर 
उस दुष्टं दानवक्रो माऱर मल्यगन्धिनीकों शीघ्र छे आओ । 
नरेश्वर ! वह॒ विद्याधरकुमारी म्हारी राह देखकर दही 
जीवित ह 2 


नारदजीका यह वचन सुनक्रर राजा अमित्रजितने 
चम्पकावती नगरीमे जानेका उपाय पृछा । तवर नारदजीने 
पुनः कहा-- राजन्‌ ! तुम पूर्णिमके दिन शीघं ही समुद्रके 
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एक रथपर कत्पतच्रक्च दिखायी देगा । वहीं एक दिव्य पटङ्ख- 
पर कोई दिव्याङ्खना वीणा लेकर यह गाथा गान करती 
होगी- 

यत्कमं॒॑विहितं येन मं वाथ श्ुभेतरम्‌ । 

स॒ एव भुङ्क्तं तत्तथ्यं विधिसूत्रनियन्तरितः ॥ 

८जित मनुप्यके द्वारा जो श्युभ या अद्युम किया गया है, 
वही भाग्यसूतरमे वधकर उस कर्मका फल मोगता है । यह 
स्वा सत्य है | 

इस गाथाक्रा मखी्माति गान कसे वह बाख रथ, 
कत्पत्रक्ष ओर पलङ्गके साथ क्षणमरमे समुद्रके मीतर परवेदा 
कर जायगी | उस समय तुम भी निःशङ्क होकर नावसे उतर 
कर य्ञवाराहकी स्तुति करते हुए चीघ उसके पीरे-पीरछे 
चके जाना । एेसा करनेपर वुम पाताल्खोकमे चग्पक्रावती 
नगरीको देखोगे । 

यों कहकर ब्रह्मकरुमार नारदजी अन्तर्धान हो गये। 
राजाने भी समुद्रतटपर परहुचकर पू्ोक्त सव बातोका 
अवटीकन करके नारदजीके कहे अनुसार समुद्रके भीतर पवेश 
करिया ओर वे चग्पक्रावती नगरीमे जा पूवे । वर्ह उन्हने 
उस विद्याधरकुमारीको देखा, मानो तीनों लोकोकी सौन्दर्य 
लक्ष्मी एकत्र मूर्तिमान्‌ ह्ये गयी है । राजा उसके समीप गये। 
वह भी श्टेपरसे उतरकर छजके भारसे नीचे मुख भ्रियि 
उनसे बोखी-- “मनोहर रूपवटे पुरुष ! आप फोन है, 
सञ्च अभागिनीके चिन्तको अपनी ओर सींचते हुए इस 
कालके घरमे चले आये ह ! बह क्र आङ्ृतिवाला कड्काल्केतु 
जबतक आ नही जाता, उसके पहटे ही आप इस शखागारमे 
किपकर बेठ जाये ! श्रीपार्वतीजीके वरदानसे बह मैरे कन्धा- 
व्रतको मङ्ग करनेमे समर्थं नदीं हैः भरत॒ परस आनेवाी 
तृतीया तिथिको वह मेरा पाणिग्रहण करना अवद्य चाहता है।: 


विद्याधरीके एेसा कहनेपर महा्राहु अमित्रजित शस्रागार- 
मै शिपि हुए-से बठ गये । तदनन्तर सायंकालमे मृत्युको भी 
भयमीत करनेवाला वह भयङ्कर आकारवाटा दानव आक्र 
विद्याधरीसे बोटा--्सुन्दरी { इन दिव्य रलकरो म्रहण करो | 
परसो पाणिग्रहण होनैसे वुग्दारया कन्थामाव निन्रत्त हो जायगा | 
कठ प्रातःकाट ठुम्हारी सेवके थ्यि सखौ दास्यां दूंगा | 
दिक्पाछोकि धरम जितना भी वैभव दैः उर सवी तुम 
स्वामिनी होओगी । मेरी पनी बननेते ठम मेरे साथ दिव्य 
भोगोका उपमोग कर सकोगी । इस प्रकार प्राप करके वह 


तग्पर प्टुचकर वह एक नावपर' बैड जाओं । व्ह -दुश्टै दानव अपनी गोदमे जिल रखकर उन्मत्त एवं निडर दोकर 
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# शरणं बज सवेश भरत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 








सो गया | तव उसको सोया हुमा जानकर पावंतीजीके 
वरदानको याद करती हुई विद्याधरछुमारीने मनुष्योमे श्रेष्ठ 
स्वाङ्खसुन्द्र तथा विष्णुभक्ति सुरक्षित राजाको बुराया 
खीर दैत्यके अङ्खपे त्िद्ुक लेकर कदा-- इते ग्रहण कीजिये 
तथा इस दानवको दीघर मार डालि । 
कन्याके हाथसे अद्यु केकर बाखसूर्यके समान कान्तिमान्‌ 
राजा अमिच्रजितने हर्षका अनुभव करिया ओर उस विद्याधर- 
कुमारीको अभयदान दिया । फिर जगत्‌की रक्षा करनेवाले 
मणिरलघरूप चक्रसुदरनधारी श्रीहरिका मन-ही-मन सरण 
करके निर्भय हये; बायी खतसे उस दानवक्रो मारा ओर कहा- 
धये ओं दुष्ट ! उठकर खड़ा हो । कन्याओंपर बल्मत्कार 
करनेवाछे लम्पट ! आ, मेरे साथ युद्ध कर । मै सोते दए शत्रु 
को नहीं मारता ।° 
यह्‌ सुनकर वह द।नव बडे वेगसे उठा ओर बार- 
वार कहने दगा प्रिये ! मेरा चिद्यूढ तो दो । यह कौन दैः 
जो मतके घरमे आ गया है? मैने इसे देख छिया है अतः 
आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है । रेखा कहकर उस 
दानवने राजक्री छातीमे बड़े जोरसे गुच्छ मारा । राजाके 
रक्षक भगवान्‌ थे । अतः उन्हौने उस आघातसे थोड़ी-सी 
मी वेदनाका अनुभव नहीं किया | प्रत्युत उनी कठोर 
छातीसे टकराकर दानवका हाथदही टूरने-सा सगा तव 
राजाने उसके सुखम एकर तमाचा मारा । इसपे दानवक्रा सिर 
धूम गया ओर बह एफ बार धरतीपर गिरफ़र पुनः उठ खड़ा 
हुआ । किसी प्रकार धेयं धारण करके उसने राजसे कहा-- 
(मेने जान छिया तुम मनुष्य नही, मनुष्यरूपवे साक्षात्‌ विष्णु 
ह । मधुसूदन । यदि ठम बख्वान्‌ होतो एक बात कसे 
इस बड़े भारी त्रिद्यूखको त्यागकर अपने आयुधोसे मेरे साथ 
युद्ध करो । वमने वामनरूप धारण करके ` बछिको पाताले 
मेजा है । वुम्दीनि दधिंरूप धारण करे हिरण्यकरिपुका वध 
किया था । तुमने द्यी जगाधारी रामरूपसे लङ्कापति रावणको 
मारा था ओर व्ही गोपवेषर अ्रहण करके कंस आदि 
अघुरोका संहार किया हे । मस्स्यरूपते ठुश्हरे दवारा शङ्ख आदि 
बहुतसे दानव मारे गये हँ । मायाचियोमे अग्रगण्य यै तुमसे 
डरता नहीं हू । आज या कल प्रयेकं दारीरधादीको अवश्य 
मरना हं । बर अथवा छल्से मी यदि तुम्हरे दाथसे म्य 
होः तो वही श्रेष्ठ है । यह्‌ विद्यायै कन्या सती-साध्वी है। 


मैने इसे कठङ्कित नदीं किया हैः अपितु तुम्हारे स्यि इक 
र्नाकीदहे।' | 

ेसा कहकर दानवने पव॑तको भी दिला देनेवाठे अपने 
वाये हाथके प्रहारसे राजाकी छातीपर आधात करिया | राजने 
उस प्रहारो सह ख्या ओर हाथमे चिश्यूखको तौले हुए 
उसकी छातीको निशाना बनाया । चिध्यूल्की मार खाकर 
दानवने उसी क्षण प्राण त्याग दिया । इस प्रकार देवताओं 
कम्पित करनेबाटे कड्काख्केतुको मारकर राजने विद्याधरीसे 
कहा--पसुन्दरि ! देवर्षिं नारदके खपे तुम्हारा सन्देश पाकर 
मैने वम्हारी इच्छके अनुसार यह कार्यं किया है| अव 
वताओ ओर क्या करू १ 

मटखयगन्विनी बोदी- वीर ! वुं मेरे जीवनो; 
म प्राणपणसे तुम्हारी हो चुकी हूः फिर मुश्चसे क्या पूते हो। 

विद्ाधर-कन्याके एेसा कहते ही देवलोके देवर्षिं नारद 
मुनि आ परहचे । उनका दश्च॑न करके उन दोनोको बड़ा 
सन्तोष हुआ । दोनोने एक साथ मुनिको प्रणाम किया ओर 
मुनिने भी दोनौको आशीर्वाद दिया । तसपशात्‌ नारदजीने 
पाणिग्रहणकी विधिसे दोनोका मङ्गल अभिषेक फरिया ओर वे 
दोग उन्दीके बताये हुए मासे मृल्टोकमे अये । मल्य- 
गन्धिनीके साथ अमित्रजित कारीपुरीमे आये । वह पुरी 
पुरबासियो द्वारा खवर सजायी गयी थी । विद्याधरीने दुरसे ही 
कारीका वैभव देखकर खग॑लोक्र ओर पाताकनगरीको मी 
छोटा माना । रजा अमिच्रजितने मलख्यगन्धिनीको ध्मपज्ञीके 
रूपमे प्राप्त करके कारीमे धर्म॑प्रधान पीठका भलीमोति 
सेवन किया ओर मनोवाञ्छित उत्तम सुखको प्रस्त किया । 
एक समय छस पतिव्रता रानीने मनम पुत्रकी कामना ठेकर 
अपने विष्णुभक्तं पतिते एकान्तम निवेदन किया-- “राजन्‌ ! 
प्राणनाथ | यदि आपी आक्ञाह्योः तो मे पुत्रकी कामनासे 
अभीष्ट तृतीयाका महान्‌ बत करगी । वह ब्रत मनोवाञ्छित 
फट्को देनेवाख है ।2 

राज्ञाने पू्ा-देवि ! अभीष्ट तृतीयाको केसे त्रत 
किया जाता हैः उसमे किंस देवताफ़ी पूजा होती दै तथा 
उसका विधान ओर फक क्या है? जो नारी अपने पिकी 
आज्ञा च््यि बिना दी त्रत आदिका अनुष्ठान करती हैः बह 
जीते-जी दुःख उटाती है ओर मरनेके बाद नरकमे जाती है #। 


पावा  वग्यरिरीरपषीं न 


# नारौ पत्यनेनुशत्ता या जतादि समाचरेत्‌ । जीवन्ती दुःखिनी सा 'खान्मृता निरयस्च्छति ॥ 


( स्क० पु* का० उ० ८२। ११९) 


काशीखण्ड-उत्तराधं ] # वीरेश्वरका जन्म, तपस्या, वौरेऽ्वर छिङ्कका पाकश्च ओर उसकी महिमा # ६८५ 
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रानी बोदी-्थ्वीनाथ ! पूर्वकाल्मे पुच्रकी इच्छा 
रखनेवाटी कुवेरपली शरीमुखीके आगे ब्रह्मपुत्र नारदजीने 
इस तका वर्णेन क्याथा। देवी श्रीमुखीने इस वतका 
पाटन क्रिया ओर उन्दै नख्वूबर नामक पुत्रकी प्रस्त 
हुई । मार्ग॑रीषं मासके शङ्क पक्षकी वतीया तिथिको कङ्क 
ऊपर एक ताम्रपा्र रखकर उसे चावरुसे भर दे । उसके 
ऊपर एक वस्र विके; जो फटा-पुराना न ह्यः नवीन द्यो 
ओर उसे ह्दीके र्गमे रग दे । उस वख्रके ऊपर सूर्यकी 
किरणोसे विकसित हुए युन्दर कमर्पुष्पको रखकर उसकी 
करणिकापर सखर्णनिरमित वब्रह्माणीजीकी प्रतिमाकी स्थापना 
करके रत्न ओर रेरमी वस्र आदिक द्वारा उख्की भक्ति 
पूवक पूजा करे । पूजि नाना प्रकारके सुन्दर पुष्प; नारंगी 
आदि फकः चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ, कपूर, कस्तूरी 
उत्तम अन्न आदिके नैवेद्यः अनेक प्रकारके पकवान तथा 
अगर आदि धूप-इन सब वस्तुओंका यथावत्‌ उपयोग 
करना चाहिये । पलो से सजाये हुए सुन्दर मण्डपमे बैठकर 
निद्रारहित हयो उत्तम उत्सव मनाते हुए रात्रिक जागरण 
क्रे । मन््रवेत्ता द्विज एक हाथके कुण्डमे अथिकी खापना 
करके जातवेदसे" इत्यादि ऋ चाद्रारा धृत ओर मधु आदिमं 
इवोये हए स्वतःविकसित एके सहस्र ॒कमल-पुष्पौकी 
आहूति दे । तत्पश्चात्‌ नयी व्यायी हुई सीधी-सादी सरक्षण 
कपिला गाय आचायैको दान केरे। पति-पल्ली नूतन वख ओर 
आभूषणेतसे विमूप्रित हो भक्तिपू्क उपवास करके दुसरे 
दिन चत॒र्थीको प्रातःकाक स्नानके अनन्तर आचार्यकी 
आदरपूर्वक पूजा करं । उन्हे प्रसन्नतापूवंक वख; आभूष्रणः 
माला एवं दक्षिणा दे । फिर निभ्ाङ्कित समन्त्रका उचारण 
करके सब सामग्रियोसहित खर्ण॑प्रतिमा आचार्यको 
निवेदन करे 

नमो विश्वविधानक्ते विधे बिविधकारिणि। 

सुतं वंशकरं देहि त॒ष्टामुष्माद्रताच्छुमात्‌ ॥ 

सम्पूण विश्वके विधानको जानने तथा नाना प्रकारकी 
खष्टि करनेवाटी देवी ब्रह्माणी { आपको नमस्कार है । इस 
शुभ व्रतके अनुष्ठामसे प्रसन्न होकर आप मुञ्चे वंदा चखाने- 
बाल पुत्र दीभिये । 

तदनन्तर मक्तिपूरव॑क ब्राह्मणभोजन कराकर शेष अन्नसे 
खयं पारण करना चाद्ये } यजन्‌ | इस प्रकार यष्ट त्रत 


मे आपके साथ करना चाहती हँ । आप मेरा यह प्रिय कारय 
सम्पन्न करें | 

स्कन्दजी कहते है- मुने ! यह सुनकर श्रेष्ठ राजा 
अमित्रजितने प्रसन्नतापूवंक पल्ीके साथ उस व्रतका अनुष्ठान 
किया । रानी गभ॑वती हुई । गर्मावस्थामे उसने देवी पार्वतीसे 
यह प्राथना की--“महामये ! मुञ्चे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके 
अंशसे उस्पन्न पुत्र प्रदान कीन्यिः जो जन्म क्ते ही 
स्वगंलटोकमे चल जाय ओर फिर छोट अवे | सम्पूणं 
भूमण्डर्मे भगवान्‌ रिवका वह सुप्रसिद्धं भक्तो | मेरे 
स्तनोका दूध पीये बिना ही वह क्षणभरमे सोह वर्षकी-सी 
अवस्थावले किशोरके समान हो जाय |? 

रानीकी भक्तिसे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर गौरीदेवीने भी 
(तथास्ुः कह दिया । तत्पश्चात्‌ समय आनेपर रानीने मूल 
नक्षत्रम एक पुत्रको जन्म दिया । उस समय हितेषी 
मन्ि्योने प्रसूतिहमे खित हुई रानीते निवेदन किया-- 
ष्रेवि ! आपका यह पुत्र दुष्ट नक्षत्रम उत्पन्न हुआ है । 
यदि आप राजाके जीवनकी रक्षा चाहती है, तो इस पुत्रको 
व्याग दें | यह्‌ सुनकर पतित्रता रानीने उस पुत्रको त्याग 
दिया । उन्होने धाईको बुखाकर कहा-- श्वाय | पञ्चमुद्र 
नामक महापीठे विक्रया नामवाषी एक मातृका रहती है । 
उनके आगे इस बाछकको रखकर तू इस प्रकार कहना-'देवि | 
इस पुच्रको पार्व॑तीदेबीने दिया है| अव इसे मै आपकी 
सेवामे सोँपती हँ । पतिके हितकी इच्छा रखनेवाली 
महारानीने यह बाख्क आपको समर्पित किया है ।: 

रानीकी इस आक्षके अनुसार धाय उस सुन्दर बाल्कको 
विकटदेवीके अगे रखकर अपने घर लौट आयी । तब 
विकटदेवीने योगिनियोको बुखाकर कहा-इत बाङ्कको 
तम॒ मातृकागणके अगे ठे जाओ ओर उनकी जैसी 
आक्ञा दोः उह करो । इसकी प्रयलयपू्व॑क रक्षा करना । 
विकथके कहनेसे आक्रादागामिनी योगिनियोने उस बाल्कको 
क्षणभरमे वरहा पर्हुचा दिया; जर्हा ब्राह्मी आदि मात्रका 
विद्यमान है । ब्रह्माणी; वैष्णवीः रौद्री, वाराही नारसिंही; 
कौमारी; मदेन्द्रीः, चाण्डा ओर चण्डिका-इन नौ 
मातृकाओंने वषिकटके भेजे हुए उस . सुन्दर बार्करक्रो 
देखकर उससे एक साथ पृू्ठा-भ्वेया ! तेरे - पिता ओर 
माता कौन ई जब वष छु म बोर सका, तब मातूकागणने 





६८ 








योगिनियोसे कहा- समे बडे उत्तम रक्षण दिखायी देते हेः ग्रह 
बराक राजा होनेके योग्य है| अतः योगिनियो ! तुम इसे पुनः उसी 
पीठम ठे जासो, जह महादेवी पञ्चपुद्रा ( विक्रया) रहती 
है । उस पीठकी सेवा ओर विद्वनाथजी़ी कृपे सोद 
वर्की-सी आङ्ृतिवाे इस बाख्कको उत्तम सिद्धि पराप्त होगी 
इस पकार मातृकागर्णोका आशीर्वाद मिखनेपर योगिनिर्योने 
पुनः क्षणमसम उस बाख्कको उसी पञ्चमुद्राङ्कित परमे 
पर्हुचा दिया । खर्गलोक़से इस ल्येकमे आया हु वह बाूक 
कामें बड़ी मारी दिव्य तपस्या करने खगा । उसकी तीतर 
तपस्यते प्रसन्न हो मगवान्‌ शिव लिङ्करूपसे उसके आगे 
प्रकट हुए ओर बेके--"्राजकुमार ! ठुम वर मगो? मै तुमसे 
बहुत सन्तुष्ट दू ।' 
अत्यन्त कृपापू्वैक सात पाता फोडकर अपने आगे 
खित हुए ज्योतिमय छिङ्खफो देखक्रर बार्कने दण्डके समान 
पृथ्वीपर गिरकर प्रणाम करिया ओर रद्रदेवतासम्बन्धी सुक्तोसे 
उनकी स्त॒ति कके बोल--"महादेव | आप सांसारिक ताप 
हरनेवठे है । यया सदा दस रिवछिङ्गगे थित रहे ओर 
अपने मक्तौका मनोरथ पणं क्रिया करे । जो टोग य्ह 
आकर आपका दर्शन, स्पश ओर नमस्कार करे उन्दे आप 
परम उत्तम सिद्धि प्रदान करते रहे । इस प्रकार उसे मंगि 
दए वरको सुनकर भगवान्‌ शिवने कदा--प्वीर ! तुमने जो 
. कुछ मोगा है वह सव कुछ पूणं हो ¦ विष्णुभक्तं राजा 
अमित्रजित ठम्दारे पिता दैः ठम उन्दी उत्यन्न हुए हये ओर 


% शरणं ज सर्वेशं स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ # 





[ संक्षि स्कन्दपुराण 
क 
साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णुके अंश हो । हे वीर ! यह शिवलिङ्ग तुष्हार 
ही नामपर ष्वीरेदवरः कहखापरेगा । यह कारीमे अपे 
भक्तौका मनोरथ सिद्ध करेगा । वीर ! आजसे जै सदां इस 
लिङ्घमे सित रहगा ओर शरणाग्तको परम उत्तम सिद्धि 
दगा । कलिथुगमे प्रायः कोद भी मेरी महिमाको नहीं 
जनेगा । जो भाग्ये जनेगाः वह उत्तम सिद्धिको प्राप्त 
होगा । यहां क्रिया हुआ जपः होमः दानः पूजन एवं 
जीर्णोद्धार आदि पुण्यकरायं अक्षय फठ्करा साघक्र होगा | तुम 
सव राजाेकि लिये दकम; श्रेष्ट राज्य प्राप्त करके अन्तमं 
सिद्धि पाओोगे | बीर ! बीरे्वर तीथमे स्नान ओर वीरेवरकी 
पूजा करके मनुष्य सव ती्मि स्नान करनेका फट पा लेगा | 
चतुदद१ तिथिमे वीरेदवरकी पूजा करके यल्नपूरव॑क एक र्निमे 
भी जागरण कर ठेनेपर मनुष्य फिर पाञ्चभौतिक दारीरको 
नहीं ग्रहण करता है । जो र्वरिश्वरफे समीप एक महारद्रियका 
जप करे अथवा करावेगा, उस कोटि रुद्रियक्रा फट प्राप्त होगा । 
वीरेदवरके निकट बरती मनुष्य जो ब्रत ओर उद्यापन आदि 
करते है, उनका वहं पुण्यम कोटिगुना हो जाता दै । जिसने 
मगवान्‌ बीरेदवरके सम्मुख आट वार नमस्कार कर लिः उसे 
आठ करोड़ नभस्कारफा फर मिलता है । वीर ! यह वीरेदवर 
लिङ्ग मेरे वरदानसे सव प्रकार सम्पत्ति्योका स्थान होगा | 
वीरेदवर छिङ्ख़ी सेवा करनेवाठे पुरुपोको मेरी आज्ञासे जीते 
जीदह्ी तार ज्ञानी प्रपि दह्ये जायगी । इसखिये दमक 
इच्छा रखनेवाले पुरुपरोको इस वीरेद्वर जिद्खका सेवन 
अवद्य करना चाहिये । 
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स्कन्दजी कहते हैँ--एक समय मदातपखी दुर्वासा 

कपूृषि भगवान्‌ शङ्करके आनन्दवनमे आये । य्ह अनेकं 
कारके मन्दिरोसे यशोभित भगवान्‌ शाङ्करका क्रीडास्थानः 
बहुत-ते कुण्ड ओर पोखर देखकर उन बड़ी प्रसन्नता हुई । 
वहुत-से श्रेष्ठ रिवभक्त सब अङ्गम विभूति छगापरेः सस्तकपर 
जटा बढ़ाये, कौपीनमात्र पहने महादेवजीके ध्यानम तत्पर 
थे | उनक्रा ददन करके दुर्वासा मुनिको बड़ा हर्ष हुआ । 
कही -कीं असङ्ग, अपरिग्रहः काल्से भी भय न रखनेवाले 
तथा विश्वनाथजीके शरणागत च्रिदण्डी सन्यासी दिखायी देते 
थे | उन सत्रके दशंनसे दुवांसाजी बड़े आनम्दित हए ओर 
मन-ही-मन कहने खगे 'यह परय कल्याणका खान हैः एसा 
श्मानं स्वगलोकमे. मी कहां है। यह काशीपुरी तो षदयु- 


पक्ष्ोके भी परमानन्दको बदढानेवाटी है । यह विश्वनाथपुर 
मेरे चिन्तको जिस प्रकार आक्रृष्ट कर रही हैः वेसा आकषण न 
तो सम्पूणं मूमण्डल्मे दै, न खर्गखोकमे है ओर न पाताल्मे 
ही दै ।; इस प्रकार उस पुरीकी प्रशंसा करके दुवासाजीकी 
चित्तद्रत्ति दान्त हई । फिर वे वरहो दी्घकरार्तक भारी 
तपस्यापे ठ्गे रहे पस्तु जव उसका कोद फर नहीं दिखायी 
दियाः तत्र उनक्रे क्रोधकी सीमा नहीं रही | वे कहने कगे 
धमुञ्चको धि्छार हैः मेरे कठोर तपको भी धिक्कार ह ओर सको 
ठगनेवाछे इस दिवश्चेचरको भी धिक्कार है । अब मेँ ठेसा करं 
जिससे यहा किसकी सक्ति न हो ।' एेता विचारकर जवर वे 
काशीको शाप देनेके ल्यि उद्यत दुष्टः तवर भगवान्‌ शिव 
जोर-जोरसे हसने चे । तत्कादं ही बर्हा एक रिवलिष्ग प्रकट 


काशीखण्ड-उन्तराध | 


हो गथा; जो श्रहसितेश्वरः नामे विख्यात हुआ । उससे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर दुर्वासाके शापसे पुरीकी रघ्चा करनेके 
यि प्रकट हुए आर इस प्रकार बोले-- "महाक्रोधी तापस ! 
मै प्रसन्न हू, वर भागो | 

शाप देनेके लिये जिनकः हाथ उड चुका था, वे 
दुबीसा मुनि भगवान्‌ शङ्करका करुणामय वचन सुन- 
कर छज्ञित हो गये ओर बोङे- तीनो छोकोको अमयदेने 
वाखी इस काराीपुरीक दाप देनेके लिये उच्यत होनेवटे मुद्चको 
धिक्कार दहै। जो बुद्धिमान्‌ काशीयुरीकी स्तुति करताहैः जो कादीको 
हृदयम धारण करता दैः उसने बड़ी भारी तपस्या की है ओर 
उसीने करोड़ों यज्ञोका अनुष्टान किया है । .कालीः यह दो 
अक्षरौका नाम जिषकी जिहयके अग्रभागपर सित है, उस 
उत्तम बुद्धिवाठे पुरुषको कमी गर्भम नहीं आना पडता } जो 
८काशीः इस दो अक्षरके मन्बका प्रतिदिन प्रातःकार जप करता 
ह, वह इषहरोक ओर परोक--दोनोको जीतकर टोकातीत 
पदको प्राप्त होता हे | 

भगवान्‌ रिव बोडे--अनसूयानन्दन ! इस समय 
, काशीकी स्तुतिके पुण्यसे तुम्हें जेसा उत्तम ज्ञान प्राप्न हु 
है, वैसा पटे तपस्यसे मी नहीं प्राप्त हुआ था। यने! 
काशीकी स्तुतिश्ी छखाल्सा रखनेवाटा मनुष्य मुञ्चे जसा 
अतिशय प्रिय प्रतीत होता हैः वेसा प्रिय यज्ञकी दीक्षा ठेकर 
निरन्तर मेरा यजन करनेवाखा पुरुष मी नहीं क्गता | 


# श्रीविश्वकमंश्वर लिङ्गकी महिमा # 
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यह सुनकर दुबौसाजोने भगवान्‌ शिषका स्तवन 
किया ओर प्रसश्च होकर वर गते इष कहा- देवदेव | 
जगन्नाथ | करुणाकर | शङ्कर ¦ भृद्युञ्ञय ! उग्र ! भूतनाथ | 
पाव॑तीपते | वरिरोचन { नाथ ! धूर्जटे } वर्ह प्रकट हया 
यह लिङ्ग “कामदः नामसे प्रसिद्ध होवे ओर यह तडाग 
(कामकरण्ड कहखये | 
देवदेवने कहा-महातेजस्ी मुने ! (एवमस्तु । तुमने 
जो दुवसिदवर छिङ्खकी स्थापना की हैः वही मनुष्योकी कामना 
पूणं करनेके कारण कामेश्वर नामसे विख्यात होगा । जो 
दानिवारयुक्त चयोदीको प्रातःकाल तुम्हरे स्थानपर खित 
कामकरुण्डमे स्लान ओर दम्दारे द्वारा स्थापित कामेश्वर छिङ्गका 
यन करेगा, वह कामजनित दोपसे यमयातनाको नीं प्राप्त 
होगा । अनेक जन्मोके उपार्जित नाना प्रकारके पाप काम 
तीर्थके जलम स्लान करनेसे क्षण भरम नष्ट दहो जर्येगे | 
कामेद्वरकी सेवासे समसत कामना पूणं होगी । 


एेसा वरदान देकर भगवान्‌ शिव उसी छिङ्घमे विखीन 
हो गये । उस दिवलिद्की आराधनासे दुर्वासा ्रृषिने 
सम्पूणं कामना प्राप्त कर छीं । इसल्ि बड़ी-बड़ी अभिकाषा 
रखनेवाटे पुरुषरोको सुदा प्रयलपू्वंक काशीमे कामेहवरकी 
पूजा करनी चाहिये । महापातकोकी शान्तिके ल्य कामकुण्ड- 
म ज्ञान करके कामेश्वरका द्ंन-पूजन करना चाहिये । 


श्रीविश्वकर्म्वर लिङ्खकी महिमा 


ननन्द 
पावतीजी बोखी--मगवन्‌ ! कारीमे परम विख्यात 


जो विश्वकरमश्वर छिङ्ग है, उसकी उत्पत्तिकरा ब्रत्तान्त कष्टिये । 

महादेवजीने कहा- देवि ! पूर्थकाटमे त्वष्टा प्रजापति- 
के पुत्र विद्वकमां दुएः जो ब्रह्माजीके द्वितीय खलूप हैँ । 
उपनयन-संस्कार हो जानेपर वे गुर्कुखमे रहकर भिक्षा्न- 
भोजन एवं गुख्शुश्रूषा करने रगे । एक दिन वर्षका 


आनेपर गुरने उन्दं आज्ञा दी--ध्वस्स | ठम मेरे ष्यिएकर 


पणंशाला बना दोः, जहा वर्षाका कष्ट नहो; जो कभी नष्ट 
ओर पुरानी न हो । तसश्चात्‌ गुखपल्लीने आज्ञा दी-- (तुम 
मेरे स्यि चोटी बना दो; जोमेरे शरीरके अनुखूपदहोः न कसी 
हुई हो ओरन दीखी ही हो । वह कपड़े निना केव वस्कस्से 
बनी हो, बहुत सुन्दर हो ओर सदा खच्छ रहनेवाखी हो ।: 
इसके बाद गुरुके पुत्रने अदेश दिया--भ्मेरे ध्थि दो 
खड़ाऊं तैयार करो, जिनपर चदकर मेरे पैसौको कमी कीचड़ 
का स्पशं न होः उनम चमड़े आदिका बन्धननल्गादहो 


जो दौड़ते समय भी मुञ्चे आराम देनेवाी हों तथा जिनके 


दवारा म खल-भूमिक्री भोति जलख्के ऊपर भी अच्छी तरह 
चर सकर | अन्तम गुरुपुत्री बोटी--भ्मेरे छवि अपने दही 
हाथसे दो सोनेके कर्णपूर बना दो । साथ ही ठ्ड्किर्योके 
लेखने योग्य चिलोने मी दो, जो हाथीदतिके बने हुए ओर 
तुम्हारे ही हाथसे देयार कयि गये ह्य ।' 
पार्वती { तब विश्वकर्मानि सवके आगे भ्वहुत अच्छा; 
रेता ही होगाः इस प्रकार प्रतिज्ञा की ओर बनके भीतर 
प्रवेदा करके वे चिन्ता करने ख्ये । कुक करना तो जानते 
दी थे; परेतु “मै सव करूगाः एेसी प्रतिज्ञा सबके सामे कर 
चुके थे । अतः मन-ही-मन इस विचारम पड़े करि चक्या 
कर, कर्हौ जाऊँ, कौन मुने बुद्धिकी भी सहायता देगा मेँ 
किसकी शरणमे जाऊँ । जो मूद्‌ मानव गुरः गुरुपल्ली ओर 
गुख-पु्रकी आक्षा सखीकार करके उसे पूणं नहीं करता; वहं 
नसकगामी होता है । ब्रह्चारियौका प्रधान धर्म॑गुखुलुरषा 
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ही है । गुरजनोकी आज्ञाका पार्न न कसेर जो दोप 
लगेगा, उससे मेरा उद्धार केसे शोगा । म इस वनमेँ रहकर 
उनकी बात कैसे पूरी कर सकरगा | गुखजनौकी तो बात दूर 
रीः दूसरे छोे मनुष्योके मी काको (हो कहकर सीकार कर 
लेनेपर जो उसे पूरा नदीं कर्ताः वह नरकगामी होता है। में 
अक्ञानी दहरः असहाय दँ । इन सव का्यौको म कंसे पूणं कर 
सरकूगा । इन्द स्वीकार तो मैने मयके कारण कर किया है । 
वनके मध्यभागमे बेठे हुए. विश्वकर्मां जब्र इस प्रकार 
चिन्तामे को थे, उसी समय उन्दं असात्‌ एक तपसी 
महात्मा दिखायी दिये | उनको नमस्कार करके विश्वकर्मान 
पूछा आप कौन हैः जो मेरे मनको बहुत सुखी कर 
रे है १अआप तापस रूपमे मेरे प्रारग्ध दै अथवा साक्षात्‌ 
करणावरुणाख्य भगवान्‌ रिव ही प्रकट हो गये है । अपि 
जो हौः सो हौ, आपको नमस्कार है । मुञ्चे उपदेश दै मे गुर- 
की गुरुपत्नीकी तथा रुरुपुर्रोकी आज्ञाका पालन कैसे कर 
सकता हर; इसके स्यि कोई उपाय बताइये । वनमे उस 
बरह्मचारी बाख्कके एेखा कहनेपर तपसी बोठे--््वाष्ट्‌ | 
यह्‌ कौन-सी अदधत बात दै १ ब्रह्माजी भी भगवान्‌ विश्वनाथ - 
की कृपे ही सम्पूणं विदवकी खष्टि करनेमे प्रवीण हूए है । 
यदि तुम करीम जाकर सर्वज्ञ विदवनाथजीक्ी आराधना 
करोगे तो व॒म्हारा विदवकमां नाम सार्थक होगा । भरीकारी- 
पुरीम बिदवनाथजीकी कृपते कोई मी मनोरथ दुम नही 
हे । बालक | यदि चुम अपने मनोरथोको माप्त करना चाहते 
टो तो विदवनाथजीके शयान काडीपुरीमे जाओ । 
इस प्रकार तपखीका वचन सुनकर विश्वकमौने 
पृछा-महात्मन्‌ ! भगवान्‌ दिवका वह आनन्दवन - 
कारी कर्हा है 
तपस्वी बोके-मे मी वरहा जनेकी इच्छा रखता 
मेरे साथ चलो; मै वम्ं परहुचा देता द | 
तब उन अतिदाय कपा महरिके साथ विश्वकर्मा 
विश्वनाथजीकी पुरीम गये । वहा जनेसे उनका मन खख 
हो गया । विदवकमाको कारीमे पर्हुचाकर वे तपस्वी कहीं 
असम्भावित गतिसे चे गये । विश्वकर्मां सोचने रगे, धकर 
तो उस घनमे व्याकर चित्तवाखा मै ओर करो बे तापस मुनि, 
जो सुने उत्तम उपदेश देकर यहा ठे आये । यह सब उन्हीं 
निने्धारी मगवान्‌ शिवकी रील है, जिनके मक्तको कहीं 
कुछ भी दुरम नदीं है । मेरी गुरुभक्ति ही भगवान्‌ शिवको 
प्रसन्न कृरनेम कारण हुईं हे । उससे सन्दु्ट होकर परम दया 
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भगवान्‌ विद्वनाथने मञ्ञपर अनुग्रह करिया है । यदि मुञचपर 
उनकी कपा न होती तो तपस्ीका सङ्ग कैसे प्रास होता । 
मनुष्य जब्र साधु पुरुषोद्रारा सेवित वेदोक्त मार्गकरा व्याग 
नहीं करता; तभी उसपर भगवान्‌ विश्वनाथ अपनी उत्तम 
दयाक्रा विस्तार करते टै ।: 

इस प्रकार अपने ऊपर भगवान्‌ विद्वेश्वरकी 
करूपाका समर्थन करके विद्वकर्माने पवित्र भावये 
एक शिवलिङ्गको स्थापित करिया ओर खसखचित्त होकर 
भगवान्‌ विदवनाथकी आराधना की । वे वनसे श्रुतुके 
अनुकर बहुत-से पुष्प छाकर स्नान करके नित्य भगवान्‌ 
रिवकी पूजा करते तथा कन्दः मूक ओर फलते जीविका 
चलाते थे । इस प्रकार रिवलिङ्खकी आराधनामे मन खगा 
हुए. विरवकमाके जव तीन वषं व्यतीत हो गये, तव करुणा- 
निधान भगवान्‌ शिव उनके ऊपर प्रसन्न हो उसी छिङ्खते 
प्रकट होकर बोके-प््वष् | म ठम्हारी टद भक्तिसे बहुत 
सन्तुष्ट दू तुम कोई वर मागो । वाल्क | गुर-गुरुपलनी 
तथा गुरपुर्रौने ठमसे जो कुक मोगा दै, वह॒ सव पूरणं कसे 
की दाक्ति व्ह प्राप्त होगी । धातुः ठकङ्ी, पत्थर, मणि, रल, 
पू, वस्र, कपूर आदि सुगन्धित पदार्थ, जठ, कन्दमूल, फल, 
द्रव्य ओर वस्कर-इन सव वस्तुओका काम बनानेकी 
वि्ा ठह प्राप्त होगी । जिस-जिस पुरुषरकी, जेसे-तैसे धर 
या मन्द्र बनवानेकी रचि होगी; उस-उसकरे सन्तोभके व्यि 
ठम सब कुर उसी प्रकार करनेकी कलमे प्रवीण होगे । सब 
प्रकारके शृङ्गार ओर आभूषर्णौकी स्वनाः, सब प्रकारकी 
रसोईके संस्कारः सभी तरहके शिल्पकर्मः, उत्य, गीत ओर 
वाद्यसम्बन्धी सव॒ वस्तु्ओको वनानेकी विधि तुमह श्चात 
होगी । रिस्पनिमोणकी कलाम ठम दूसरे बरह्मा समे 
जाओगे । अनेक प्रकारके यन्त्र ( मशीन ); ्मोतिर्मौतिके 
अरछ्लौका निर्माणः जलाराय ( वृपः तडागः बावली आदि ) 
तथा उत्तम दुगंकी रचनाका भी वुं ज्ञान होगा । तुम भेर 
वरदानसे सम्पूण कल्कि क्ञाता हो जाओगे । सारी इन्दरजाल- 
विदा मी वुम्हारे अधीन होगी । सब कर्मनि कुदाकताः सब 
बुद्धियोकी श्रेष्ठता ओर सबकी मनो्त्तियोका क्न तष 
स्वतः प्रात होगा । सम्पूण विश्वम अखिक कर्मक शाता 
होनेके कारण वम्हारा यह्‌ विर्वकर्मां नाम यथार्थ होगा 

विश्वकमां बोले--भगवन्‌ ! मैने अज्ञ होते हुए भी 
यहं ओ रिवछिङ्ग स्थापित किया है, इसकी आराधना करके 
मेरी ही माति दुसरे छोग मी सदूबुद्धिके पात्र ह | 


महदेवजीने कहा-"एवमस्तुः । वुभ्दार द्वारा खापित 
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छिङ्गकी आराधना करनेवाङे सब रोग सदूनुद्धिके पात्र हं 
ओर समी युक्तिकी दीक्षाके अधिकारी वने । तात ! ब्रह्माजी- 
के वरदानसे जब दिवोदास यहकि राजा हौगे, तव तुम मेरे 
अदेशसे मेरा मन्दिर निर्माण करोगे । विश्वकर्मन्‌ | अब तुम 
जाओ ओर गुरुजीकी आक्ञके पार्नका यल करो, क्योकरि 
जो गुरुके भक्त हैः वे निःसन्देह मेरे ही भक्त है । भक्तौका 
अमीष्ट पूर्णं करनेवाला मेँ तुम्हरे द्वारा स्थापित उत अर्चा- 
विग्रहम निरन्तर निवास करूगा । अङ्खरेश्वरसे उत्तर भागे 
जो व॒म्हारे स्थापित कयि द्ुए इस लिङ्गकी आराधना करगे, 
उन्हँ पग-पगपर अभीष्ट मनोरथोकी प्राति होगी | 

एेसा कहकर महादेवजी अन्तर्धान दहो गये ओर 
विश्वकमां अपने गुरुके पास आये । गुख्की अभिलाषा पूर्ण 
फ़रके वे अपने धर चले गये | घरपर भी अपने सत्कर्म॑से 
उन्होने माता-पिताको सन्तुष्ट करिया ओर सदा उनकी आजा- 
करा पालन करिया | तत्पश्चात्‌ वे कारी चङे आये जौर अपने 
द्वारा शापित शिवलिङ्गकी आराधनामे संख्ग्न हो गये | 

श्रीमहादेवजी कहते है-- पावती ! तुमने कारीपुरी- 





म मुक्ति देनेकी शक्ति रखनेवले जिन रिवलि्ञोका परिचय 
पूछा था, उन सवका वर्णेन मेने किया । ॐकरिदवरः त्रिविष्ठपेश्वरः 
महादेवेश्वरः कत्तिवासेश्वरः; रनेश्वरः चन्द्रेश्वर, केदारेश्वरः 
घर्मेखरः, वीरेधरः कामेश्वरः विश्वकर्मश्वर तथा मणिकर्णीशवरः 
अविमुक्तेदवर ओर सम्पूर्णं विदवको सुख देनेवाले विश्वनाथ 
नामसे प्रसिद्ध विद्वेश्वर--ये सभी सुक्तिदायकर चिङ्ख है| 
अविमुक्तक्षे्रमे आक्र जिसने भगवान्‌ विद्वेश्वरका पूजनं कर 
किया; उसका सेकंड कर्म भी जन्म नहीं होता । 
जितेन्द्रिय संन्यासियोको आठ महीने धूमनेका विधान दै आर 
वर्षकि चौमासेमे एक सथानपर रहनेके ल्यि राल्रकी आज्ञा 
ह । उन्द किसी एक श्यानपर छ्गातार एक वर्षतक नदीं रहना 
चाहिये ! परंतु अविसुक्त क्षेमे जिनका प्रवे दहो गया है 
से सन्यासियोके स्यि भ्रमण करनेका अदेरा गू नही 
होता ओर उन्हें यर मोक्च मी निःसन्देह प्राप्त हो जाता ह । 
इसव्िि कमी कारीपुरीका परित्याग नहीं करना चाहिये | 
इन चौदह लिङ्घोकी माहात्म्य-कथा सुनकर श्रेष्ठ पुरुष चोद 
भुवर्नोमि उत्तम सम्मान पराप् करेगा । 
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स्कन्दज्ी कहते है-- मुने ! मगवान्‌ राङ्करके गणोने 
जव दक्षयक्ञका विध्वंस कर॒ दियाः उस समय ब्रह्माजीने 
दृष्षको यह उपदेश दिया किं (प्रजापते | मगवान्‌ शङ्करकी 
निन्दासे जो दुस्त्यज पापपङ्क उत्पन्न हो गया हैः उसको 
धो डाख्नेकी इच्छा दो तो तुम काशीपुरीमे जाओं । बडे 


बड़े पापका नादा करनेवाखी पुण्यमयी कारीयुरीमे जाकर 


तुम वहं रिवलिदङ्गवी प्रतिष्ठा करो । इससे भगवान्‌ राङ्कर 
सन्तुष्ट हेते दै ओर उनके सन्तुष्ट होनेपर यह सम्पूर्णं चराचर 
जगत्‌ सन्तुष्ट हो जता है । मनीषी महर्षियोने ब्रह्महत्या 
आदि पारपोका प्रायश्चित्त तो कहा हैः परंतु रिवनिन्दाजनित 
पापका प्रायश्चित्त नहीं बताया है । उसका प्रायश्ित्त तो केवल 
करारी ही है । जिन पुण्यात्माओनि काशीमे रिवलिङ्खगकी 
प्रतिष्ठा की हैः उनके द्वारा सव धर्मोका अनुष्ठान हो गया | 
इस संसारम वे ही पुरुषार्थ है । 

ब्रक्माजीका यह वचन सुनकर दश्च प्रजापति शीघद्दी 
कारीपुरीमे अयि ओर वरहा बड़ी भारी तपस्यामे संख 
शे गये । उन्न विधिपूर्वकं दिवलिङ्गकी स्थापना करके 
उसकी आराधना प्रारम्भ कर दी । उस छिङ्गसे भिन्न दुसरी 
किसी वस्तुको इस भूतटपर बे नहीं -जानते येः! -पजापति 


स्क° पुऽ अ० ८७- 


दश्च दिन-रात भगवान्‌ महेश्वरकी स्तुतिः पूजाः नमस्कारः 
ध्यान ओर दर्थन करते थे । एकचित्त होकर उस ईश्वर 
चिङ्गकी आराधना करते हुए दक्चके वारह हजार वषं व्यतीत 
हो गये । दक्षकन्या सती अपना शरीर स्यागकर जब्र हिमाच्र- 
करी पक्ि्रिता पल्ली मेनाके गर्भ॑से प्रकट इ ओर उमारूपमे 
अच्यन्त तपस्या करके जब उन्होने पिनाकपाणि भगवान्‌ रिवको 
पतिरूपमे प्राप्त कर छिया, तबतकं तपस्यामे निश्चख्मावसे 
बेटे दए दक्ष रिवलिङ्गकी आराधना करते रहे । तदनन्तर 
गिरिरिजकरिशोरी उमा जब अपने पतिके साथ कारी आयीं 
ओर दश्चको निश्चरचिनत्तसे शिवलिङ्गकी आराघनामे तत्पर 
देखा; तन देवीने महदिवजीसे निवेदन किंया--श्रभो ! ये 
तपस्या करते-करते अत्यन्त दुर्बल हो गये ह । कृपासिन्धो ! 
अब तो इन प्रजापतिको वरदान देकर प्रसन्न कीजिये ।" 

देवी अपणोके एेखा कहनेपर महेश्वरम दश्चसे 
कष्टा-- महाभाग ! वर मांगो । 

भगवान्‌ राङ्करका. एेसा वचन सुनकर प्रजापतिनें 
उन्दं अनेक बार प्रणाम क्रिया ओौर नाना प्रकारके 
सतोत्रोद्वाया उनकी स्वति की । तत्पश्चात्‌ उन्दं सन्न 
देखकर इस प्रकार कहा--ष्देव ! आपके युगल. चरणारविन्द - 
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म मेरी निर्ढन्द्र मक्ति बनी रदे ओर मैने जो आपके महा- 
विङ्खकी यरद स्थापना की हैः इसमे आप सदा निवास करं । 
कुपानिभे ! मैने जो आप्रा अपराध श्रिया है, उसे क्षमा 
कर दे |> 

यह सुनकर महदेवजी वहुत प्रसन्न हुए ओर 
ध्षोले--तुमनं जेसा कहा हैः वह्‌ सव्र उसी प्रकार होगा । प्रजापते ! 
तुमने जो दश्ेश्वर नामक दिवलिङ्खकी स्थापना की दैः दसके 
सेवनसे मँ पुष्पेकि सहो अपराध क्षमा कर दंगा, इसमे 
सन्देह महीं है । अतः मनुष्योको शस दश्चेश्वर लिङ्गकी पूजा 
अवश्य करनी चाहिये ओर तुम इस टिङ्खार्चनके पुण्ये 
सर्वमान्य होओगे । दो पर्थं व्यतीत होनेपर ठम मोक्षो 
प्राप्त टो जाओगे । एेसा कषटकर महदिवजी उसी लिङ्गम 
अन्तर्धान हो गये । प्रजापति दञ्च भी पूणंमनोरथ होकर 
अपने घसो टट गये | 








अगस्त्य ! इस प्रकार दश्चेश्वरक्ी उत्पत्ति बतायी गयी । 


अगस्त्यजी बोटे--पार्चतीनन्दन ! अव पार्वतीश्वर 
किङ्गवगे उत्पत्तिकरा वर्णन कीजिये । 

स्वन्दजीने कहा-मुने | एक दिन दिमाचल्की पतिवता 
पकी मेनाने अपनी पुत्री पावंतीसे पूढा--्वेरी ! ठग्दारा 
ओर भगवान्‌ महेश्वरा कौन-सा स्यान दै, कौन घर है, 
ओर कौन बन्धु है! तुम कुः जानती हो तो बताओ! 

माताका यह परञ्च सुनकर पावेतीजीको बड़ी टज्ा 
हरै ओर उन्होने अवसर पाक्रर भगवान्‌ रिषकरो 
नमस्कार करे कहा--प्राणवल्छम [ अव मुञ्चे निभ्चितलूपसे 
मुरा चटना चा्दिये । य्य रहना उचित नदीं टै, 
अतः मुञ्चे अपने घर ठे चद । पर्व॑तीकरी यह बात सुनकर 
यथां रदस्यको जाननेवाढे मदादेवजीने दिमाख्यको छोड़ 
दिया ओर अपने परमधाम आनन्दवनमे डे आये । परमानन्द 








के हेतुभूत आनन्दवने आकर आनन्द घखरूपा पार्वतीदेवी 
अपने परितके घरक्रो भूक गर्यी । 

तदनन्तर पक दिन गौरीदेवीने महेश्वरसे पृछा- 
भगवन्‌ ! इस कषेत्रम अविच्छिन्न आनन्दका समुद्र क्यो उम 
रहा है यह बतानेकी कृपा करे । गौरीका यह वचन 
सुनकर पिनाक्रधारी रिवने कदा--ष्यह पाच कोसक ्ेश् 
मुक्तिधाम है | यदौ तिरक बरावर भी कोई कीं ेसा थान 
नदीं है, जर्दो कोई रिवलिङ्ग न हदो । यदो ब्रहुत-ते परमानन्द. 
सखस्य चिङ्ग है । चौद श्रुवनेमे जो पुण्यात्मा भिबास 
करते है उन सव्रते अपने-अपने नामसे यहा लिङ्ग-खापनां 
व है ओर इसमे कृताथताका अनुभव किया है । पर्वती ! 
यदी कारण है फ यह क्षे्न असीम आनन्दका प्रधान वु 
बन गयां है ॥ 


महदेदी वोर्टा- नाथ | तव मुञ्चे मी यर शिवलिङ्ग 
स्थापित करनेकी आज्ञा दीजिये । पतिश्री आज्ञा केकर पति. 


व्रता नारी जो-जो कल्याणमय कार्यं करती है, उतके शरेयद्री 


हानि कमी प्रययक्राट्मे मी नदीं दती । इस प्रकार देवेश्वर. 
को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा ठे गोरीजीने महादेवेश्वरे 
समीप एक रिवलिङ्ग स्थापित किया; जिसके दश्॑नते मनुष्यो. 
के ब्रह्महत्या आदि पातक नष्ट दो जाते दै ओर उन्दं र 
कमी देहवन्धन महीं प्राप्त दता । मुने! महादेवजीने 
उस छिङ्गको जो वरदान दिया दैः उसो श्रवण करो । जो 
कोई कारम पार्वतीश्वर नामक जिङ्खका भलीर्मोति पूजन 
करेगा; वह देहावसान होनेपर मुक्चमे दही प्रवेश करेगा | 
चेन्न शुक्का तृतीगराको पार्वतीश्वरकी पूजा करनेसे मनुष्य इठ 
लोमे सोभाग्य ओर परल्योकमे सद्रति प्राप्त करता है । 
जो शरेष्ठ पुरुप पारव॑तीश्वसका मादात्म्य सुनेगाः, वह परम 
बुद्धिमान्‌ होकर दव्योक ओर परलोके सम्पूणं कामना. 
को प्राप्त करेगा । 


"नौ" @ ककम 


नमदे्र तथा सतीश्वर ठिङ्ा मादात्म्य 





स्वन्ध्जी कहते है--मुने | अब मँ आपते न्मदेश्वर- 
छा माहास्य कहता हू, जिसके सरणमात्रसे बड़े-बड़े पातरछोका 
नाय दहो जाता है । इस वाराहकल्पके प्रारम्भे बड़े-बड़े 
महरपियोने माफण्डेयजीये पूा--प्यूकण्डनन्दन ! व नदियो- 
म श्रेष्ट नदी कौन-षी है £ 


म्पकंण्डेयजी बोढे--युनियो ! आप सव ठोग सुन । 


मारतवर्षमे सेक्डौ नदिर्य दै। वे तभी पर्पोक्रा मादः 
करमेवाटटी ओर पुण्य देनेवाटी है ।. उन स्मै शरेष्ठवे 
नदिया दैः जो समुद्रम मिटी दहै । उनमें मी गङ्गाः यमुनाः 
नर्मदा ओर सरखती- ये चार नदिर्यो सर्व॑भेषठ दै । गङ्खा श्रग्वेद- 
मूत, यमुना यजु्वदमूर्तिः नर्मदा सामवेदमूति ओर सरस्वती 
अथर्ववेदसखरूपा दै । इनमे मी गङ्ख दी खव नदियौकी उयच्चिकी 


कादीखण्ड-उन्तराध ] # अयतेष्वर लिङ्गकी महिमा, व्यासोक्त बत एवं धर्मौका निरूपण # 


कारणभूता रैः वे ही समुद्रको भी भरती दै । इस भूमण्डल 
गङ्खाजीके समता करनेवाटी दूसरी कोड श्रेष्ठ नदी नदीं है । 
परं पूर्वकालमे नम॑दा नदीने बूत वपे तक्र तपस्या करके 
ब्रह्माजीक्रो प्रसन्न रिया । जव ब्रह्माजी वर देनेको उद्यत हुए 
तवर न्मदाने इत प्रकार प्रार्थना की --^भगवन्‌ | यदि आप 
प्रसन्न है तो मुञ्चे गङ्गाजीकरे समान कर दीजिवे ।› तवर ब्रह्मा 
जीने सुखकरते दए कदा--भ्यदि दृप्ररा कोई देवता भगवान्‌ 
त्रिव्मेचनकी समता प्रस कर ठे, दूसरा कोई पुरुप पुरुपोत्तम 
्रीविप्णुके समान हो जायः दूसरी कोई नारी भगवती 
पावतीकी समानता कर ठे तथा दूसरी कोई नगरी कारीपुरीकी 
बराबरी कर सके तो दूसरी नदी भी गङ्गाके समा" दो सकती दै |` 
्रह्माजीका यह वचन सुनकर नुदा उनके वरदानकरा 


त्याग करके काशीपुरीमे चटी गयी । वर्या भगवान्‌ त्रिलोचनकरे 
समीप पिव्पिलातीशथमे उखने विधिपूर्वकं रिवदिन्न स्थापित 
क्षिया । तब उस पुण्यात्मा नदीके ऊपर भगवान्‌ शङ्कर बहुत 
प्रसन्न दूए ओर बेके-ष्ठोभाम्यदाटिनि ! वुम अपनी षचिके 
अनुसार वर मागो । यद सुनकर सरिताओंमें भे नर्मदा 
बोली--देवेरवर ! तुच्छ वर मोगनेते क्या छाम १ आपके 
युगक््चर्णोमे मेरी निर्ढन्द् भक्ति बनी रदे।" नर्मदारी यद 
बात सुन फ़र भगवान्‌. शङ्कर अयन्त प्रवत्र द बोठे--भनर्मदे | 
वुश्दरे तटपर जितने भी प्रस्तरखण्ड हैः वे सव्र मेरे वरते 
दिवलिङ्गसरूप दो जा्येगे । गङ्ख ज्ञान करमेपर डीघ् 
ही पापका नाश होता दैः यमुना सात दिनकरे ज्ञानसे ओर 
सरस्वती तीन दिनके क्ञानसे सवर पापौक्रा नाश करती दै 
परंतु दुम दर्यनमात्रसे सम्पूणं पापोका निवारण करनेवाखी 
होओगी । दमने जो यदा नमदेश्वर नामक रिवलिङ्गकी श्यापनां 
की दैः वह लिङ्गं परम पुण्यमय तथा शाश्वत मेोश्च देनेवाल 
होगा । 


एसा कहकर देवदेवेश्वर भगवान्‌ शिव उसी लिङ्खमे रीन 
हो गये । अद्भुत पवित्रता पाकर नर्मदा भी बहुत खन्व्॒ट हई । 


2९१ 








वह्‌ दर्यनमात्रपे पापदारिगी बनक्रर अपने देलको चटी गयी । 
इस पकार भाकरण्डेय मुनिक्रा वचन सुनकर वे सव्र 
मुनीश्वर पसनचित्त हो गये ओर उन्दने अपने-अपने दितका 
कायं क्रिया । नमरेश्वरके इस मादाम्यओरो सुनफ़र भक्तियुक्तं 
मनुष्य पापर्पी कँनुक्का व्याग करके उत्तम ज्ञान प्राप्त केरेणा । 


स्कन्दजी कहत है-- महादेवजी जव स्द्र-भाव्करो 
प्रात हुएः तवर महादेवी जगदम्या दश्चकन्या सतीके रूपमे 
कट हुं । उन्दयौने भी कादमें तीव तपत्या की । उनकी 
तपस्या उदेश्य था; अपने अनुरूप भ्रष्ठ वरो प्रात करना ! 
तपस्या करते-करते उन्दने देखा, सामने भगवान्‌ शङ्कर 
लिङ्गस्य प्रफ़र हुए हँ ओर सष बोर रहे है महादेवि | 
अव तपस्याकी आवदयकरता न्दी यह सतीश्वर खङ्गं तुम्हारे 
नामे विख्यात देगा । दक्चकरुमारी ! यर्दा आकर जसे 
ठम्दारा मनोरथ सफ़ल हुआ है, उसी प्र्रार इष लिङ्गी 
आराधना करके दुसयेका मनोरथ मी सफर दहोगा। 
कुमारी कन्या इस रिवलिङ्गकी पूजासे उत्तम पतिप्राष्ठ 
करेगी ओर कर्बोरा पुष्ष इसी आराधनासे सुन्दर ली प्राप्न 
करेगा । सतीश्वरी मलीभोति पूजा करे जो जित फरको 
चादेगा, उसे वह मनोवाज्छित फक शीघ्र ही प्राप्त होगा । 
आजते आटे दिन ठम्दारे पिता दश्च प्रजापति वुम्दाया विवाह 
मेरे साथ करेगे । वुम्दारा मनोरथ सफ़छ हज । 

एेसा कदकर देवदेवेश्वर शिव वहीं (उस लिङ्गम) अन्तर्षान 
हो गये । दाक्षायणी भी प्रतन्रतापूर्व॑क अपने घो खोट ग्य | 
फिर आदनं दिन उनके पिताने मगवान्‌ सङ्करके साथ उनका 
विवाद कर दिया । 


स्वन्दजी कहते है--इस प्रकार कारीमें सतीश्वर छि 
धकर दुभा । रलेश्वरके पूवंभागमे सतीश्वरका दर्शन करके 
मनुष्य ततार सब पापोषे मुक्त दोता ओर क्रम्यः शान प्रष्ठ 
कर ठेता है । 


1 


अमृतेश्वर ठिङ्ककी महिमा तथा व्यासक्त बत एवं धर्मा निस्यण 





स्कन्दजी कहते है-मुने ! पूर्वकाख्की बात है । यहा 
कारीपुरीमे सनाख नामवाले एक मुनि थे) जो गदस्य-आभ्रम- 
भम॑का पालन करनेवाठे, बह्मयज्ञपरायण, अतिथिपूनकः 
दिवङिङ्ग-पूजनमे तस्पर रहनेवले ओर तीर्थे दान नरी लेने 
बजि थे । उन सना मनिके एक पुत्र हुआ, जिका नाम 


#। 


उप्रजद्भनि था । बह क्रिसी दिन वनम गया ओर बहो 
उसको एक सोपने डख छिया । तदनन्तर उसके समवयस्क 
मित्र उसे उटाकर आश्रमे ठे आप्र । षना्ने खत्री ससि 
सखीचक्रर उपनङ्खनिको स्व गद्ारके समीप महाश्मशानभूमिमे 
प्हुचाया । वरदा भीफल्के समान आकारवाला एक अत्यन्त 


६९९ | # शरणं बज सर्वश म॒त्युजयमुमापतिम्‌ # [ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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हविभ्यका आहार करना ओर अन्तम तीन दिन अखण्ड 








ग्र शिवलिङ्ग था | वहीं उस शावको रखकर वै विचार 


करे ख्ये कि सर्पते डसे इए मनुष्यका दाद-संस्कार केसे 
करिया जाता है। इतनेमे दी उपजङ्घनि सोकर उठे दुएके समान 
जी उडा । उक्ते जीषित देख सनारु मुनिको बड़ा आश्चयं 
दुआ । इसी समय एक चीरी कदी मरे हुए एक चेक 
लीचकर वँ ठे आयी । उत्त खानपर आते ही वहं चटा 
भी जी उडा ओर रंगता हुआ अन्यत्र चखा गया । यदं 
देखकर सुनिने सोचा ध्य कोई एेखा तस्व अव्य है जिसमे 
मरे हुको जीवित कर देनेकी शक्ति विद्यमान है ।' एेला 
अनुमान करके मुनि अपने कोमर दासे धीरे-धीरे बहकर 
जमीन खोदने खगे । इतनेमे ही उन्द श्रीफलके बराबर एक 
मिवलिङ्ग दिखायी दिया । तवर सनारने वहां उसका पूजन 
करिया ओर उस प्राचीन लिङ्गका नाम अमृतेश्वर रक्खाः जो 
अयन्त सार्थक था । वे बोले--आनन्दवनमे यह अमृतेश्वर िङ्ग 
ह । इसके स्प्यसे निश्चय ही अमृतत्वकी प्रापि हो सकती हे ॥ 
जिनका मा हुआ पुत्र जी उडा थाः वे सना मनि अमृतेश्वर 
की पूजा करके अपने घरको गये । तभीसे अमृतेश्वर लिज्ञे 
काशीमे श्रसिदध हुआ, जो मनुरप्योको सिद्धि देनेवाला हे । कलि- 
युगम वह पुनः गु हो जायगा । अमतेश्वरके सस्पशंसे 
मे हए व्यक्ति तत्कर जी उठते दै ओर जीवित मानव 
उसके स्पर्ससे जीवन्मुक्त हो जते दै । अमृतेश्वरके समान 
रिवलिङ्ग इस भूतले कदं भी नहीं दै । मगवान्‌ शिवने इसे 
यलपूरवक गुस कर रक्खा है । 
अगस्स्यजी बोटे--स्कन्दजी ¦ श्रीवेदव्यास इन्दरिय- 
युद्धे लि जिन कच्छ-चान्द्रायण त्र्तोका निरूपण करेगे; 
उनके स्वरूपका आप युद्चसे वणेन कीजिये । 
स्कन्दजी बोटे- महाबुद्धे ! दिनम एक बार भोजन 
करना; दुसरे दिन केवल रातमे एक बार भोजन करना; तीसरे 
दिन बिनार्मोगि जो कुछ मिल जाय उसीका एकर बार आहार 
करना ओर चौथे दिन अखण्ड उपवास करना-इस प्रकार 
किया जानेवाख ब्रत "पादङृच्छूः कहस्मता है । बरगद, गूखर, 
कमल; बिल्वपत्र ओर कुश---इनके पत्तोसे क्रमशः एक-एक 
दिन जल पीकर रहना पणंङृच्छः कहा गया है । तिर्की 
खली घी; महम; जलः ओर सत्तृ--इनकों क्रमराः एक-एक 
दिन एक-एक बार खाकर रहना ओर अन्तम एक दिन 
उपवास करना यह प्तोम्यङ्च्छरः का गया है । तीन दिन 
प्रातःकाल हविष्य भोजन करनाः तीन दिन सायका मी हविष्य 
ग्रहण करना; फिर तीन दिनचिन मगि प्राप्त होनेवाछे 


उपवास करना--यह “कच्छ्रत दै। (अतिक्ृच्छः व्रतका 
पाख्न कररनेवाल् द्विज प्रतिदिन एक-एक भ्रास करके तीन दिन 
प्रातःकाक, फिर तीन दिनतक सायंकाल भोजन करे ओर तीन 
दिन अयाचित आहार ग्रहण क्रक अन्तमे तीन दिनतक 
उपवास करे । केवट दधसे इच्छीस दिनतक निर्वाह करना 
(कच्छरातिकृच्छरू" त हे । बारह दिन अखण्ड उपवास करनेसे 
८पराकव्रतः होता ह । (प्राजापत्यः व्रतका अनुष्ठान करनेवाला 
दविज तीन दिन प्रातःकाल; तीन दिन सायंकाठ ओर तीन 
दिन अयाचित अन्न ग्रहण करे; फिर अन्तम तीन दिनतक 
उपवास करे । एक दिन गोमूत्र, गोचर, ददी, दूधः घी ओर 
कुशोदक--इन सबको मिलकर पी ठे ओर दूरे दिन पुर 
एक दिन-रातका उपवास करे तो यद (कृच्छसान्तपनः माना 
गया है । सान्तपनके छः द्र्व्योका प्रथक्‌ थक्‌ छः दिनमे 
उपयोग करके एक दिन उपवास करे अर्थात्‌ एक दिन 
गोमू पीकरः दूसरे दिन गोबर खाकर, तीसरे दिन दुध 
पीकरः चोभे दिन दही खाकर, पोच दिन धृत पीकर, छठे 
दिन कुराका जल पीकर जर सातवें दिन एक रातका उपवास 
करके एक सप्ताहमे क्रिया हआ यह कृच्छ्र "महासान्तपनः 
कष्टा गया है । 'तप्तकृच्छर" त्रतका आचरण करनेवास ब्राह्मण 
प्रतिदिन एक बार ज्ञान करके एकाग्रचित्त हो गरम जलः 
दूध, घी ओर वायु--इन चारोको तीन-तीन दिनतक पान केरे, 
अर्थात्‌ तीन दिन गरम जठ पीये? तीन दिन गरम दुध पीये; 
तीन दिन गरम घी खाय जर्‌ तीन दिन केवख वायु पीकर 
रहे । एक भर दधः दो भर घी ओर एक मर जल अहण 
करना--इसीको ("तप्तककच्छः कटा गया दै । जो गोमू्रके 
साथ यवान्न भोजन करता दै, उसके शरीरकी श्युदधि करनेवाल्म 
यह नत 'एकाहिक कृच्छ्रः कहा गया है । दोनों हाथोको उत्तान 
करके दिनमे वायुका पान करे तथा रातमे तव्रतक पानीमे 
खड़ा रहे जनतक कि प्रातःकार न हो जाय । यह प्राजापत्य 
ब्रतके समान माना गया दै । कृष्ण पक्षम एक-एक भ्रा भोजन 
घटावे ओर शङ्क पश्चमे एक-एक ग्राल बदवि ओर प्रतिदिन 
तीनो समय स्लान केरे, यह ध्चान्द्रायण बतः कहा गया हे | अथवा 
पहले शङ्क पक्षमे प्रतिदिन एक-एक ग्रास बदवि ओर कृष्ण- 
पक्षमे नित्य एक-एक म्रास धटवे । अमावास्याको विस्कुल 
भोजन न केरे, यह ॒वचान्द्रायणकी विधि है| ब्राह्मण एकाग्रः 
चित्त हो चार ग्रास अन्न सरेरे ओर चार भास अन्न सूर्यास्त 
होनेके बाद अ्रहण करे । प्रतिदिन इसी प्रकार आठ ग्रास अन्न 
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ठेते हुए एक मासतक जो त्रत किया जाता हैः उरे भिष्ु 
चान्द्रायण कहते हँ । प्रतिदिन मन ओर इन्द्रर्योको संयमे 
रखते हुए मध्याह्नकाले केवट हविष्यके आठ ग्रास अन्न 
भोजन करे ओर एक सासतक इसी नियमसे रैः तो इसे 
यति चाद््ायणः कहते हँ । मनुष्य एकाग्रचित्त हो जिस किसी 
तरह भी एक मासमे हविष्यके दो सो चालीस आस ग्रहण करः 
तो बह चन्द्रलोकको ग्राप्त होता है| रीर्की शुद्धि जल्ते होती 
ह, मनकी श्यद्धि सत्यसे होती है जीवात्माकी श्यदधि विद्या 
ओर तपते होती है ओर बुद्धि ज्ञानसे ग्ड होती है| वह 
्षन मनुरष्योको कादीसेवनसे प्राप्त होता ह| काशीसेवनसे 
मगवान्‌ विश्वनाथकी करुणाका उदय होता दैः ओर उससे 
महान्‌ अभ्बुदयकी प्रापि होती दै जो कर्म॑बन्धनका उन्मूखन 
करनेमे समर्थं है । अतः कामे प्रयलपूर्वकं स्नानः दान; 


# कारीके ती्थौका संक्चिप् वणेन # 


[व ~~न “~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ == ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~--- ~ ~~, ~~ ----~---- ~~ ~ 


६०३ 


~ ~~~ -~ ~~ ~< ~~ ~~ ~ --*~-~~ --~ ~ = ~~" -~ ---~ ~ ~ *---- ~ ~ --- + ~~ 


तपः जप, त्रत, पुराण-धवण्‌ तथा धर्मशा्नोक्त मागंक्रा सेवन 
करना चाये । प्रतिदिन ओर प्रतिक्षण विश्वनाथजीके चरणो्का 
चिन्तन, तीनो समय रिवलिङ्गका पूजनः रिव ठिङ्गकी स्थापनी 
साधुपुरुषोके साथ व्रातांसखपः सम्भाप्रणः 'रिवः-८ शिवः इस 

मन्त्रका जपः अतिथिसत्कारः तीर्थनिवासिगसे मत्री; आस्िक्य 
बुद्धिः विनय; मान-अपमानमे समान बुद्धि; किसी वस्तुकी 
इच्छाका न होना; उदण्डताका अमाव; राग-दरेघश्यूल्यताः 
अहिंसा, अप्रतिग्रह ओर दयापूृर्णं ञुद्धिः दम्भ ओर ई्प्याका 
अभावः बिना मंगि प्राप्त हुए धनका अङ्गीकार करना; लोभ 
ओौर आल्स्यका अभावः कठोरताका त्याग तथा कभी दैन्य- 
भावका आश्य न लेना इत्यादि उत्तम प्रहृत्तियौको कारके 
रहनेवङे खोग अपनावें ओर उनका पाटन करं । इस प्रकारं 
वेदव्यास अपने शिष्योको प्रतिदिन धमकरा उपदे करते ये! 





काश्षीके तीर्थौका संधिप्न वणेन 


~य @ कद - 


पार्वेतीजी बोकी-- प्रभो ! काशीमे जर्हो-जरहो जो-जो 
तीर्थं दैः उन-उनको बतानेकी कृपा करे । 

महदिवजी बोखे-देवि ! काशीमे महादेवेश्वर प्रथम 
तीर्थं कहे जाते है । उसके उत्तरम सारस्रत महाकूप है, जो 
सरस्वतीकी प्राति करनेवाला है । क्षेत्रके पूर्वोत्तर भागम 
जीवोके अज्ञानका नादा करनेवाला यह तीथं ह । उसके पश्चिम 
मागमे मूर्विमती काशीपुरी हैः जो मनुष्येके द्वारा पूजनीय है । 
महादेवके खानते पूर्वभागे गोपरेक्षश्वर नामक उत्तम छिङ्गं है । 
वहो पूर्वकार्म सख्यं भगवान्‌ शङ्करने गोरोकसे गोओंको 
मेजा था । गोगेक्षेश्वरसे दक्षिण मागमे दधीचीश्वर ओर 
दघीचीश्वरसे पू्व॑मे अच्रीश्वर हे । अत्रीश्वर लिङ्गका यन्नपूवेक 
द्धन करनेवाला मनुष्य विष्णुलोकको जाता है । गोगरेक्ेश्वरसे 
पू्व॑भागमे विज्वर नामक छिङ्घ मी है । विञ्वरके पू्व॑भागमें वेदेश्वर 
लिङ्ग दै, वेदेश्वरसे उन्तरमे क्षचज्ञ आदि केशव द । उसे पूर्वमे 
शङ्खमेश्वरः सदङ्खमेश्वरसे पूर्वमे ब्रह्माजीद्रारा स्थापित चदुंख 
लिङ्ग ३ । उसीका दूरा नाम प्रयाग लिङ्ग मी ३, जो पूजित 
होनेषर ब्रह्मलोक देनेवाखा है । वही शंन्तिकरी गोरीका खान 
& जो आराधित होनेपर गान्तिकारक होती दै । वरणाके 
पूर्वतटपर छुन्तीश्वर छिङ्ग है। उससे उत्तरम कपिल करण्ड है । 
गोगरे्षेश्वरसे उत्तर मागमे आनुसूयेदवर छिङ्ग हे । उसे पूर्वमे 
सिद्धिविनायक दहै ओर उसके पश्चिमम दिरण्यकरिपुद्धाया 
स्थापित रिवलिङ्ग दै । उससे पश्चिम स॒ण्डासुरेश्वर छिङ्ग दै । 
गोपर्चेश्वरसे नेचछत्य कोणमें वृषेश्वर लिङ्ग ह । महादेवेश्वरके 


श्विममे स्कन्देश्वर लिङ्घ है । उसके पास ्ी शाखेश्वर ओर 
विशाखेश्वर लिङ्ग हैँ ! दीं नैगमेयेश्वर लिङ्ग ओर नन्दी आदि 
गणौदारा सख्ापित सदसो लिङ्ग है । नन्दीश्वरसे पश्चिम 
रिखदेश्वर है ओर वहीं दिरण्याक्षेश्वर भी है ! उससे दक्षिण 
अड्ृहास किङ्ग है । उसके उत्तरम प्रसन्नवदनेश्वर है ! उनसे 
उत्तर भागम प्रसन्नोद कुण्ड हे । अ्टहासेदवरसे पश्चिम मागमे 
मिवरेश्वर ओर वरुणेश्वर दै । अद्हासेश्वरते नेत्य कोणमें 
बरद्धवासिष्ठ जिङ् है | वरिष्टेश्वरके समीप कृष्णेश्वर दहै | उनसे 
दक्षिणम या्ञवस्वयेश्वर ह । उनसे पश्चिम प्हदिश्वर दै । 
जहां भक्तौपर दया करनेके ल्य साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव टीन 
ए है वह खीनेश्वर नामक लिङ्ग प्रहदेश्वरसे. पूर्वभागये 
है । खटीमेश्वरके समीपमे दारीर त्याग करनेवा्लोकी -मुत्ति 
होती है। स्व्छनिश्वरते पूवं वैरोचनेश्वर लिङ्ग हे । उससे 
उत्तरम वलीश्वर ओर वहीं बणेश्वर लिङ्ग है| चन्द्ेश्वरते 
पूर्व विद्येश्वर नामक लिङ्ग हे । उसके दक्षिण भागम वीरेश्वर 
है । वहीं सब. दुःखोसे मुक्त करनेवाखी विकटादेवी विद्यमानं 
ह । बहौ जये हए महामन्त्र शीधर-सिद्ध होते ह । उख पीट 
वायव्य कोणमे सगरेश्वर ह । उनसे दशान कोणमे वादीश्वर 
है ओर वालीश्वरसे उत्तर सुग्रीवेश्वरजी ` विद्यमान. दै] वहीं 
जाम्बवदीश्वर ह । गङ्खाके पश्चिम तटपर आश्िनेयेश्वर नामके 
दो लिङ्ग ह! उनसे उत्तरम गोदुग्धसे भरा हु भद्रकुण्डः 
है सदो कपिलखओंका दान करनेसे जो फर परप होता 
दै वदी भद्रकुण्डमे स्नान करनेते प्रास्त होता है । भद्रकुण्डे 
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पश्चिम किनारे भद्रेश्वरके द्यनजनित पुण्यसे मनुष्य गोटोक- 
को प्राक्ष होता है| भद्रेश्वरसे नैश्रत्य कोणमे उपशान्त्येश्वर 
रिव है उनसे उत्तरम चकरैद्वर दै। चक्रश्वरके उत्तरम 
चक्रकुण्ड दैः उसके नैश्छत्य कोणे शरूलेश्वर हे । शूलेश्वरसे 
पूर्वमे नारदजीने बड़ी भारी तपस्या की, रिवलिङ्ग स्थापित 
करिया ओर एक श्रेष्ठ दुण्डका भी निर्माण कराया है| 
नारदेश्वरके पूर्व॑मागमे अवभ्रातकेश्वर ह । उसके आगे ताम्र 
ण्ड है ! उसके वायव्य कोणमे विप्रहता गणेशा दै, वीं 
बिष्दर ण्ड मी है ! उससे उत्तर उत्तम अनारकेश्वर लिङ्ग 
है ¦ उसके उत्तरे वरणा नदीके मनोहर तटपर वरणेश्वर ह । 
षरणेश्वरते पशिममे रेलेश्वर है । रोखश्वरते दक्षिण कोटीश्वर 
लिङ्ग है । कोटीश्वरते अभ्निकोणमे सम्भ दैः जो कि कुटसतम्भ 
भामते प्रसिद्ध है । वीं कपाडश्वरके समीप कपालमोचन तीर्थ 
& । उससे उत्तर दिशमे ्ुणमोचन तीर्थ हे | वहीं अङ्गारफ- 
ण्ड है । उससे उत्तमे श्ानदाता विश्वकर्मेशवर लिज्ञ ट । 
उसके दक्षिणमें महामुण्डेश्वर ई । वदी श्युमोदक नामक कूप 
मी है | वह खयवाङ्ग॒धारण करनेसे खटवाङ्गेधर लिङ्गका 
प्रहुभवि हुआ है । उससे दक्षिणम भुवनेश्वर चिङ्ग ओर 
शुवनेश्वर कुण्ड ह । उनके दक्षिण मागमे विमञ्श्वर चङ्ग 
ओर विम्योदक कुण्ड ह । उनके पश्चिमम श्गुका मन्दिर है 
ओर उससे दक्षिणे श्चुभेशवर तीर्थ है । 
अगस्त्य | इस प्रकार संक्षेपे कुर रिवलिङखोका वर्णन 
किया गया हे | कुछ लिङ्ग एेते दै जो मक्तिपूर्वक दो-तीन 
धार खापित किये गये है । अतः उनको पुनरुक्त न मानकर 
भद्धापू्वक उनकी पूजा करनी चाहिये । ये जो सिवलिङ्ग, 
कुण्डः कूप ओर घापी आदि बताये गये ह, इन सव्पर 
, मनी युर्षोको शरद्धा करनी चादिये । इन सते दन ओर 
स्नानसे अधिकाधिक फर होता है । येकि शिवलिङ्ग, कूपः 
सरोवरः ब्रावड़ी तथा मूरतिरयोकी गणना करनेमे कौन समर्थ 
हे सकता दै १ करयोकि आनन्द्बनमे शित तृण भी बहुत 
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[ सक्षि स्कन्दपुराण 
नन ~~~ 
र्ठ है । कारीपुरी दरंन कररेपर तथा देदावसानतक सेच 
होनेपर खगं ओर अपवर्गकरो देनेवाटी है । 

महादेवजी कहते हँ--देवी ! ठम तो तपोबल्ते भ 
प्रियतमा हई दयौः परंठं कारीपुरी स्वभावसे ही मेरे छम भु 
ओर विश्राम भूमि है। जो काद्र नामल्ते है ओर 
उपे सुनकर प्रसन्न होते दैः वे मेरे य्थि शाखः विद्यास. 
स्कन्द, नन्दी ओर गणे्के समान प्रिय ह| वे ही मेरे भक्तः 
वेह्यीमेरेसेवक रवे दही मुमु है जो आनन्दवने 
निवा करते दँ । जो आशी निवास करते है उन्न ही 
भारी तपष्या की है" वड़-वदे रत भिये है ओर महादान श्रिये 
है| वेदही मव तीथिं स्नानके पुण्ये युक्त है ओर उन्हन 
ही दिंखारदहित यक्तोकी दीक्षा दहै । जिन्हं काशीका निवास 
प्रात ह, उन्दीके दवाय स्र धमेका अनुरान हा है । ज 
विद्रान्‌ पुरुष इस सव्रलिङ्गमय अध्याया जप करता हैः उरे 
यम ओर यमत बाधा नदीं द्योती । जो पवित्र ओर तद्वत. 
चित्त होकर दस अध्याय्रका पाठ करता हैः उस पुण्यात्माकरो 
बरह्मयज्ञका फठ ग्राप्त होता है। जो मेरे द्रोदी, नासिक ओर 
बेदोकी निन्दामे तत्पर £, रेपे स्मेगोकनो इसका उपदेश नहीं 
देना चादि । 

स प्रकार महादेवजी पावंतीदेवीके अगे यह सव 
कथा सुना रे थे, इतनेमें ही नन्दने भाकरपणामपूक 
सूचित किया-- भगवन्‌ ! विदट मन्दिर-निर्माणका कायं अ 
पूरा हो गया । रथ सुमज्ञित होकर तैयार है ओर ब्रह्मा आदि 
देवता भी एकत्र हो गये ह । भगवान्‌ विष्णु गरुड़पर आरद्‌ 
होकर अपने पार्पदेसदित द्वारपर खड़े दै ओर मदामुनीदबरे- 
करो आगे करके अवमरकी प्रतीक्षा करते दै । रौद भुवनम 
जो-जो उत्तम व्रतवाले पुखर दै वे आज मन्दिरपरवेदके 
मदयोत्सवका समाचार सुनकर यर्दा एकत्र हो गये ह 

स्वन्दजी कहते हँ--नन्दीका यद वचन सुनकर 

महादेवजी पा्वंतीजीके साथ दिव्य सथपर बैठकर तिविषटप 
्षेत्रसे निकले । 


0 1, 


भगवान्‌ शिवे भुखसे विवर लिङ्गी मदिमाक्ा वणेन 


----कन््ककिकनिरितषग्की-- ~ 


स्कन्दजी कहते है- मुने ! मोक्षरुध्मीविरास 
नामकं प्रासाद बन जानेपर महदेवजीने विरजपीठते चलकर 
` अन्तम प्रवे क्रिया । कार्तिक श्चु्का प्रतिपदाको अनुराधा 
नश्वत्रसे युक्तं बुधवारके दिन जव चन्द्रमा सस्मर रशिपर 
थे आर शेष प्रह भी उच्च खानेमिं खित ये, उस समय 
मगान्‌, शङ्करने नूतन प्रासादे पवेश किया | धरैराकार्ययं 


नाना प्रकारके बजि बज रदे ये, सम्पूणं दिरार्पँ परमन्न थी, 
बराह्मणोके वेदमन्त्रोच्चारणकरी ध्वनिक अन्य प्रफारफे शब्द 
दव्र गये थे | भूलोकसे केकर भुवरछकके बीचक्रा मां 
उसी प्रतिन्वनिषे गूज रदा थां । मगवान्‌ शिवकरे उस 
परवेदकाल्कि महोत्सवर्मे सम्पूर्णं जगत्‌ आनन्दमग्र शे 
रदा था । गन्धवं गते ये, अप्रा द्रव्य करती था, चारण 


काद्ीखण्ड-उन्तराधं 
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स्तुति करते ये ओर देवता हर्षं मना रहे थे । सुगन्धित 
वायु चठ रदी थी आर बादल परटोकी वपां करते थे । 
सर ल्येग माङ्गलिक वेप-भूचासे विभूषित थे, सभी माङ्गलिक 
वचन बोलते ये; सावर ओर जङ्गम खभी प्रकारके जीव 
आनन्दम मम्नये। 


तदनन्तर ब्रह्माजीनै महर्पियोके साथ आक्रर पारव॑तीके 
छाथ शुम सिंहासनपर बेठे हुए तथा कुमारन्दसे धिरे 
हए देवाधिदेव महादेवजीका अभिपरेक क्रिया । देवताओं 
क्षीर बड़े-बड़े नागराजोने असंख्य रदो, नाना प्रकारके 
दुकूल तथा विचिच्र विचित्र सुगन्धित पुष्पदारोसे महेश्वरका 
पूजन किया । माृगर्णोने आरती उतारी । तत्पश्चात्‌ 
अचिर देवदरन्दके द्वारा वन्दनीय भगवान्‌ दिवने सव्से 
पहले मुनीश्वरोको चिरवाञ्छित मनोरथ देकर सन्दुष्ट शर्या | 
फिर ब्रह्माजीसे बातचीत करके भगवान्‌ विप्णुसे कदा-- 
देव ! तुम यदा आकर वेयः मेरी समसत प्रभुताके एकमात्र 
हेतु व्ही हयो । तुम दूर रहकर मी मेरे निकट होः तुमसे 
बदकर मेरा काय करनेवाला कोई नही है । वुर्ीने अपने 
सदुपदे तसे राजामि भेष्ठ॒दिवोदासको एेसी शिक्षा दी 
जिसे वे परम सिद्धिको परास हुए. ओर मेरा भी मनोवाजञ्छित 
कार्यं सिद्ध हो गया । आज मुद्यको जो यह आनन्दवन 
प्रप्त हुमा है, इसमे दुम ओर गणेशयेहीदो कारण दहै, 
अर्दा मरे हुए जन्तुं श फिर जन्म नदीं होता, वह बह्म- 
रसायनी खान काशीपुरीं मेरे च्थि जसी उत्तम सुखी 
भूमि हैः वैसी प्रिय तीनो योक कोई मी वस्तु नदी है। 

विष्णुजी बोखे--पिनाक्रपणे ! मे आपके चरणारविन्दोसे 
बूर न हयोर्ज । 

मधुसूदनका यह वचन सुनकर महप्रेवजी षहुत 
प्रसन्न भर सन्तुष्ट होकर वोले--मुरारे ! मोक्षटक्ष्मीके 
आश्रयभूत इस खानपर ठम सदा मेरे समीप रहो । भक्तियुक्तं 
होकर भी जो पदे वुम्दारी आराधना भ्यि चिना मेरी सेवा- 
पूजा करेगा, उसकी मनोवज्छा कदापि सिद्ध न द्ोगी। 
अच्युत ! इस मुक्तिमण्डपमे रदकर जो सञ्च सव ओरते 
सुख प्रास्त होता ह, वह अव्यन्त निर्म केटास पर्वतपर भी 
महीं मिक्ता ओर निश्च रसौमावाठे मक्त-हृदयमे मी वैसे 
सुखच्छी प्राति नहीं द्योती । जिनकी चित्तच्त्तिर्या स्थिर है, 
ञओ मेरे अनन्य भक्तं तथा दृद द्दयवलि हैः वे यदि इख 
दक्चिण मण्डप पठ्मर भी सिव होते दै तो उन्ह पुनः 
गभावस्यामे नदीं आना पड़ता 





ॐ भगवान्‌ रिवक्रे मुखे विद्दवेश्वर छिङ्चपी महिमाका वणेन % 
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व्हा पूवाभिमुख बैठे हुए मदेश्वरके दश्चिण भागम 
ब्रह्माजी ओर वामपा्र्वमे विष्णु सित हए । देवराज हन्द 
उन्दै चवर इत्यते थे; श्रूषरि उनको स्र ओरसे षैरकर 
खड़े थे, पार्पदगण मगवान्‌के प्र मागमे चुपचाप आदर- 
पूर्वकं खडे हुए. थे ओर बहुत सम्मानवठे तथा हा्थोमि 
आयुध उरयि रहनेवाठे अनेक सेवक उनकी सेवामे उपलित 


-थे । उस समय महादेवजीने अपना दाहिना हाथ उटाकरं 


भगवान्‌ व्रह्मा ओर विष्णुको एक शिवलिङ्ग दिखस््रया 
ओर कदा-सव रोग देखो, यी परम ज्योति है, ही 
परात्पर ब्रह्म है ओर यदी अत्यन्त सिद्धिदायक मेरा स्थावर रूप 
है । र्ट जो ये मेरे भक्त रष्टते £ थे षिद्ध $ आवाङ 
ब्रह्मचारी है, जितेन्द्रियः तपसी? पञ्चाक्षर मन्प्रके श्ानसे 
निर्मल; भससमृहपर शयन करनेवाङे, इन्द्रियसंयमी, 
सुरी; ऊर्ध्वरेता; िद्खार्चनपरायणः मन ओर इन्दरियौको 
मेरे षिवा अन्यत्र न ठे जानिवे, जल ओर भसद्ारा 
ख्लान करके अव्यन्त पवित्र; कन्द; मूर ओर फल भोजन 
करमेवाढे; परमत्वं सदारिवकी ओर सदेवं दृष्टि रखमेवाठे, 
क्रोधको जीतनेवाठे;) मोहरदितः परिग्रहशून्यः निष्काः 
निप्पपद्च; निर्भयः नीरोगः धन-देश्वर्यसे रदित; निःसङ्खः 
निम अन्तःकरणवठे, भयङ्कर संसारसागरके पार पचि 
हुए निर्विक्रस्पः निष्पापः निद्नद्रः सिद्धान्तभूत अंको 
ग्रहण करमेवाटेः अृ्रकी इत्तियोसे रितः ख्दा दही 
मेरे परम प्रियः मेरे पुत्रठस्य तथा ररे ह 
सवर्प ह । मेरी सेवम स्ट्म्न रहनेवले मनुरध्यको 
चाद्ये कि वे मेरे इन भक्तको सदा ही भेरा खंरूप 
समञ्चकर इनका पूजन अओौर नमस्कार करं । इनका पूजन 
करनेपर मेँ बहुत प्रत्न होऊगा | मै कमी किसीको परत्यक्च 
दर्रन देता ओर कमी अदृश्य होता द्रं । देवताओं ! 
स्वंदा सव भक्तौपर अनुग्रह करमेके सि मे इस आनन्दवनं 
सदा स्वेच्छासे निवास करता हँ ओर मक्तौफो मनोवाच्छित 
फल देनेवादया मै यरो छिङ्ञरूपसे सदेव निवास कर्ती 
रंगा । इस तीर्थम खयम्मू ओर असवयम्भू जितने भ्फै 
चिङ्गि हैः वे सव सदा इस लिङ्खका दशैन करमेके दथ 
अते है । इसमे सन्देह नदीं किम छषपु्णं लिङ्गम समान 
रूपते खित हू तथापि यह तो हिद्धस्वरूपा मेरी धर 
भूरिं है । जिखने श्रद्धा ओर शुद्धदृष्टिसि मेरे इस लिङ्क 
दर्लन क्रिया है, उसमे मानो मेया प्रत्यक्ष दयन कर लिय) 
द । ऋपिपेके साथ सम्पूर्णं देवता सुन छे--इस शष्ठ 
छिङ्खका नाम श्रवण करनेसे सी जन्ममरकां पातकं क्षण- 
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ममे नष्ट हो जाता है जर इसके स्मरणसे दो जरन्मोका 
पाप दूर होता ३ । इस उत्तम लिङ्गके ददानके उदेश्यसे 
अपने घरसे निकठते समय ही तीन जन्मौकरा सञ्चित किया 
हुआ महापाप भी छीन हो जाता दै। देवताओं ! मुञ्च 
विद्वेश्वरके इस खयम्भू छिङ्गका सपद करनेमात्रसे सदो 
एजसूय य्ञोका फक प्राप्त हता द। इस िद्खराजकौ 
मक्तिपू्वक पूजामा्न करनेसे सदना सुवणकमखाद्वारा 
पूजन करनेका फक प्रास्त होता द । जो पञ्चामृत आदिकः 
साथ . इस रदिवलिङ्खकी महापूजा करता है उसे चारों 
पुरपार्थेक्री प्रापि दोती है । देवताओं ! वचसे छने हूए 
जल्कै द्वारा इस लिङ्खको स्नान कराकर श्रष्ठ पुरुष एक 
लास अश्वमेध यज्ञका फर प्राप्त करता है । जो इस 
विच्वेश्वर लिङ्गका दर्शन क्रे अन्यत्र भी मल्युको प्रास्त 
होता दहै, उसकी मी जन्मान्तरमै मुक्ति हो जाती द। 
जिसकी जिह्वाके अग्रभागे श्चिश्वनाथः यह्‌ नाम बिराज 
रहा है, कानमे विश्वनाथकी कथा सुनायी पडती है ओर 
चरत्तमै भगवान्‌ विश्वनाथका चिन्तन हो रहा है, उसका 
इस संसारमे जन्म करसे हो सकता है । जो मश्च विश्वनाथके 
लिङ्गमय विग्रहका दर्शन करके मन-ही-मन प्रसन्न होता 
हेः इह अपने महान्‌ पुष्यके बलसे मेरे गोम गिना जाता 
2 । जां प्रतिदिन तीनौ सन्ध्या्ओकेि समय ध्विश्वनाथ) 
विश्वनाथः विश्वनाथः का जप करता है, उस पुण्यात्माका 
नाम मै मी निश्चय हयी जपता रहता द| देवता ! यद्‌ 
महालिङ्गं भरे द्वारा भी सदेव पूजन करने योग्य दै। 
इसलिये देवताः; ऋषियों तथा मनुष्योको तो सर्वथा प्रय 
करके सकी पूजा करनी चादिये । जिन्दौने इस लिङ्गको 


ॐ शरणं वज स्वेदं भरत्युंजयमुमापतिम्‌ 
कका 


| सस्षिप्त स्कन्द्‌ पुराण 





प्रणाम क्रिया हैः वै देवताओं ओर दैत्यौसे भी वन्दित 
होते ह । शमं अपनी भुजा उठाकर बारंबार इस बातो 
दुहराता द्र क इस त्रिगुणमय जगत्‌मे तीन ही सार 
वस्तु दै--विश्वनाय लिङ्गः मणिकर्णिकाका जल सौर 
कारौीपुरी |: 


तदनन्तर मदादेवजीने पावेतीजीकः साथ उठकर उस 
यम छिङ्गका स्वयं सुन्द्र पूजन किया सौर फिर उसी ` 
ीन हों गये । तव उन देवताओंने जय-नयकारपू्व 
महेश्वरका स्तवन किया । अगस्त्य ¡ इस प्रकार इस अविमुक्त 
्षे्रके प्रमावक्रा एक अंशमात्र वताया गया; जो सब पापौका 
नादा करनेवाला दै । त॒म थोडे ही समयमे पुनः उत्तम 
काशीपुरीको प्राप्त होओगे । देखो? ये भगवान्‌ सूर॑ 
अस्ताचल्के शिखरपर जा चुके दँ । इसल्ि अब तुश 
ओर मेरे स्यि भी मौन धारण करनेका समय आया ह | 


व्यासजी कहत है- सूत ! इस प्रकार कारीकी 
महिमा सुनकर खोपासुद्रासहित मुनिवर अगस्त्य पार्वतीजीके 
पुत्र स्कन्दकों बार-बार प्रणाम करके सन्ध्योपासनाके स्मि 
चठे गये } चन्द्रशेखर भगवान्‌ रिवके श्षे्र कारीधामका , 
रहस्य जानकर अगस्त्यजी स्िरचित्त हो शिवके ध्याने 
तत्पर हों गये । सूत ! इस आनन्दवनकी व्ड़ी भारी महिमा 
हे। कौन एेसा मनुष्य हैः जो सैकड़ों वर्षम भी इसवौ 
महिमाका वणन कर्‌ सकता ह ? परमात्मा रिषे पाव॑तीजीपे 
काटीका जसा माहात्म्य का धाः वसा ही स्कन्दमे भी 
महपिं अगस्त्यको सुनाया था | फिर उसी प्रसङ्गको मैने 
दरे ओर्‌ द्युकदेव आदिके आगे भदीर्मोति कहा ह । 


कर्व्ड 


पञ्चतीथीं, चतुदश आयतन, अष्ट आयतन, षररेशादि ओर एकादश्च आयतर्नोकी यत्रा, 
गोरीयात्रा, गणेशयात्रा, अन्तगहयात्रा तथा विश्वनाथयात्राका वर्णन 


गन्ति हतर 


सूतजी बोखे--सत्यवतीनन्दन ! सिद्धिकी इच्छा 
रखनेवाठे मनुष्योके हितके स्वि भप कारी-या्रके क्रमका 
वर्णन कीजिये | 

न्यासजीने कहा--महापा्न सूत ! ध्यान देकर सुनो । 
यातरिर्योको सबसे पके ( १ ) चक्रपुष्करिणी ( मणिकर्णिका ) 
के जलम वल्रसदित स्नान करना चाहिये | किर देवता; 
चषिर्योः पितरौ तथा ब्राह्मणौ एवं याचकोको तृप्त करके 
( २.) आदित्यः द्रोपदी, विष्णु, दण्डपाणि ओर मदेश्वरको 
नमस्कार केरे । तत्पश्चात्‌ (३ ) दुण्डिराज गणेदाका दर्खन 


करनेके स्यि जाय } (४) उसके बाद ज्ञानवापीमे आचमन 
करके नन्दिकेदवरका पूजन करे, साथ ही तारकेदवरकी पूजं 
करके महाकाठेद्वरका भी पूजन करे । ८५ ) तदनन्तर 
पुनः दण्डपाणिका दनः पूजन करे । यह पञ्चतीर्थीं यात्रा 
कहलाती है । महान्‌ फरूकी इच्छा रखनेवाले पुर््पोको प्रतिदिन 
यह याजा करनी चादिये । इसके बाद विश्वनाथकी .यत्रा 
करे, जो समस्त प्रयोजनोकी सिद्धि करने्ाखी हे । कष्ण पक्ष 
की प्रतिपदासे लेकर चवुदंशीपर्यन्त विधिपूर्वकं चोद 
आयतर्नोकी भी प्रयलपूवंक यात्रा क्ररनी चाये | अथव 
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्ष्रसिद्धिकी इच्छा रखनेवाठे पुर्षौको प्रव्येक चवुदंशीमे 
यात्रा करनी चादिये । भिन्न-भिन्न तीर्थम स्नान ओर वकि 
शिवलिङ्गोकी पूजा करके मोनपूर्वक यात्रा करनेवाला यारी 
अनोवाञ्छित फख्को पाता है । पहले मल्स्योदरीमे स्नान ओर 
तर्पण आदि करके ॐकरिच्वरका दशन करे ¦ तत्पश्चात्‌ क्रमाः 
त्रिविष्टप; महादेव; कृत्तिवासाः रलेच्वरः, चन्द्रेदवरः केदार 
धर्मोदवर; वीरेद्वरः कामेदवरः विदवकर्मेरवरः मणिकर्णद्वर 
ओर अविमुक्तेशवस्फा ददन करके अन्तम विश्वनाथजीका 
दरौन-पूजन करना चाये । काशश्चत्रमे निवाख करनेवाले 
युरुषको यह यात्रा प्रयतपूर्वकं करनी चाहिये ¦ जो कारी. 
षेत्रमे रहकर इस याजको नदीं करता, उसे उ कषत्रसे 
सनको उचाट देनेवठे विघ्न प्रात होते ¦ इन वि्नोकी 
शान्तिके ल्ि अन्य आठ खानी यात्रा करनी चाहिये । 
जिनके नाम इस प्रकार है--दश्चश्वरः पारव॑तीदवरः पद्युपती- 
वर, गङ्धेदवर नरमदेद्वर, गभस्तीशवरः सखतीदवर ओर आवे 
तारकेदवर । प्रत्येक अष्टमीको विरोषरूपसे इन टिङ्गाका 
दशन करना चादिये । यह दर्शन बडे-बदे पपोकी रान्ति कसने- 
वाल होता है। एक दूसरी भी शुम यात्रा हैः जो सदा 
योग ओर क्षेमकरी सिद्धि करनेवाली है । वह सम्पूणं विरधोका 
निवारण करनेवाली भी द । काशीकषत्रके निवासि्ाको वह 
यात्रा अव्य करनी चाहिये । प्रथम वरणा स्नान कसे 
#लेदवरका दर्ख॑न करे, फिर सङ्गमम स्नान करके सज्गमेश्वर 
का ददंन-पूजन करे । तत्पश्चात्‌ खलीनती्थमे भरीमाति 
स्नान करके खटीनेश्वरका दर्शन करे । उसके बाद मन्दाक्रिनी- 
तीर्थम स्नान करके मध्यमेदवरका दयन केरे । हिरण्यगभ- 
तीय स्नान-तर्पेणादि जलगक्रिया करके दिरण्यगमेश्वरका 
दशन करे । तदनन्तर मणिकर्णिकामे स्नान करके ईशानेश्वर- 
का, कूपमे स्य्यं॑एवं आचमन करके गोपरेकषेश्वरका 
कापिकेयकुण्डमे रनान करके इषभध्वजका; उपरान्तकूपमे 
जलक्रिया करके उपरान्तयेश्वस्का तथा पञ्चचृडाछुण्डमे 
स्नान करके च्येष्ठ स्थानका दैन एवं पूजन करे । पिर 
चतुःखमुद्रमे स्नान करके महादेषका पूजन करे । देवक 
आगे जो वावी है, उसमे स्नान करके फिर शकरेश्वरका 
दशेन करना चाहिये ओर वदी कूपमे स्नान ओर तर्पण 
आदि कायं भी पूरा करना चाहिये । तदनन्तर द्ण्डलात- 
तीथे स्नान करके व्यावेश्वरका पूजन करे । फिर शोनकेश्वरः 
कुण्डम रनान करफे जम्बुकेश्वर महायिङ्गकी आराधना करे ¦ 
शस यात्राको पणं करके मनुष्य संसाररूपी दुःखसागरे 
फिर कमी जन्म नहीं ठेता । यह यात्रा कृष्णां प्रतिपदासे 
आरम्भ करके चतुदंदीतक क्रमसे करनी चाहिये । इसे 
कर ठेनेपर पुनः संसारम जन्म नहीं होता । 


इसके सिवा ग्यारह मन्दिरोकी एक यात्रा ओर दहै, जो 
स्क ० पु° अण ८८~--८९-- 
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करने ही योग्य है । आग्नीघकुण्डमे मलीर्मोति स्नान करके 
आग्नीधरश्वसका दयन करे । उसके बाद उवंशीश्वरतीथे 
जाय । फिर बहसि नकरुडीश्वरका दर्थन करफे आपादीश्वरका 
दर्दीन करे । तसश्चात्‌ मारभूतेश्वरः सङ्गलमीश्वर तथा 
त्रिपुरान्तकका दयन करके मनःप्रकामेरवर ओर प्रीतिकेस्वर- 
तीर्थम जाय । वहति क्रमशः मदाङरेश्वर तथा तिखपर्णेश्वरकी 
यात्रा करे } इष प्रकार इन ग्यारह लिङ्गी पथङपूेक 
यात्रा करनी चाहिये । इस याजको करनेवालं पुरुष रद्रत्व- 
करो प्रात्तष्टोतादहै। 

इसपर वाद म परम उत्तम गौरीयात्राका वर्णन करता दू । 
शङ्क पक्षी तृतीयाको की हई यह यात्रा सब ओरते षमृद्धि 
देनेवादी होती है ! गोपरे्वतीर्थमे स्नानं करके मुखनिमोलिक्रा 
गौरीके समीप जाथ । फिर ज्येष्टवापीमे स्नान करके मनुष्य 
ज्येष्टा गौरीकी आराधना करे । तत्पश्चात्‌ ज्ञानवापीमे स्नान 
ओर तपण आदि करके सोमाग्यगोरीकी पूजा करैः फिर 
वहीं जठसम्बन्धी कार्य करके श्रङ्ारगोरीकी अर्चना करे । 
उसके बाद विशाल्गङ्खामे स्नान करके विशालश्चीदेवीक्ा 
दुर्न करनेके स्यि जाय । तदनन्तर रक्डितातीथेमे भली. 
भति स्नान करके ठकङितिदेवीकी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ 
वानीतीर्थम स्नान करके भवानीकां पूजन करे । फिर विन्वु- 
तीर्थमे स्नान आदि करके मङ्गखगौरीकी पूजा करनी 
वाहये । वहसि खिर लक्ष्मीकी बद्धिके ल्यि महारक्ष्मीके 
समीप जाय । इस पमुक्तिदायक श्चिचमे यह गौरीयात्रा करके 
मनुष्य इहरोक या परलोके कीं मी दुःखेसि पीडित 
नहीं होता । . 

कारी प्रत्येक चवुर्थीको विन्नयज गणेदाके समीप 
यात्रा करे ओर गणेशजीकी प्रीतिके उदेश्यसे ब्राह्मणको 
मोदक दान करे | मङ्गल्वारको कारमेरवके दर्दानकी यात्रा 
करे । यहं यात्रा सब पातकोका नाश करनेवाखी है । रविवार 
को अथवा रविवारयुक्त षष्टी एवं ससमीको सुयदेवके 
दक्ष॑नकी यात्रा करली चादिये । यह यात्रा सब विन्नीकी 
दान्ति करनेवाटी है } नवमी अथवा अष्टमी तिथिको चण्डी 
देवीकी याचा श्म मानी गयी है | 

कारीके अन्तगग॑हकी याना प्रतिदिन करनी चाये । 
पहखे प्रातःकाल सान करके पोच विनायकोको नमस्कार 
क्रे | फिर विश्वनाथजीको नमस्कार करके सुक्तिमण्डपमें 
यित हो भ्न अपनी पापराशिके निवारणके स्थि अन्तगहकी 
याजा कर्डगा-- इत प्रकार नियम ठेकर परे मणिकर्णिका 
तीर्थम जाय । वरहा स्लान करके मौनमावते आकर 
मणिकर्णिकेश्वरकी पूजा करे । फिर कम्बल ओर अश्वतरको 
नमस्कार करके बामुकीश्चस्को प्रणाम केरे । तवपश्चात्‌ 
पर्वतैश्वरका -दर्शन करके गङ्खकेशवका देन केरे ¦ किर 
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टङ्ितदेवीका दर्शन करके जरासन्धेश्वरको नमस्कार करे । 
वर्हसे सोमनाथ ओर वारदेश्वरका दर्शन करनेके स्यि जान्‌ । 
तत्पशात्‌ क्रमाः व्रह्येशवर; अगस्तीश्वरः कद्ययेश्वर ओर 
हरिकेदावको नमस्कार करके वैयनाथका ददन करे } तत्पश्चात्‌ 
धरवेश्वरका दर्शन करके गोकणेश्वरका पूजन करते इष 
दकेश्वरके समीप जाय । वहसे अखिक्षेप तङ्गपर जाकर 
कीकशेश्वरका दर्शन करे । वहसि अगे जाकर क्रमः 
भारभूतेश्वरः चिच्गुपेशर, चित्रघण्टादेवी तथा पञ्ुपतीश्वर- 
को नमस्कार करके पितामहेश्वरके समीप जाय । तत्पश्चात्‌ 
कट्टेश्वरका दर्बन करके क्रमशः चन्द्रेशवरः वीररेश्वरः वियेश्वरः 
अग्नीश्वरः नगेश्वर हरिधन्द्रश्वरः चिन्तामणि विनायक 
ओर सब विघ्नौको हरनेवाके सेनाबिनायकका ददन करे | 
तदनन्तर बरिष्ठ ओर वामदेव दोनो मू्िमान्‌. महियोका 
काशी यज्ञपूर्व॑क दन करना चाहिये । ये दोनो वड-वडे 
विन्नका नाश करमेवाछे दै । तदनन्तर सीमाविनायकः 
कर्णेश्वर, चिसन्ष्येश्वरः, विक्राखाक्चीः धर्मेश्वरः विन्वस्ला; 
आशाविनायकः बृद्धादित्य; चदुवैक्नेश्वरः बाह्मीश्वरः 
मनप्रकायेश्वरः ईशनिश्वर, चण्डी; चण्डीश्वर, भवानी, रङ्कर 
तथा दुण्डिराज गणेशाका दयन एवं उन्हे प्रणाम करे \ तदनन्तर 
राजराजेश्वरकी पूजा केरे । उसके बाद रङ्खरीश्वर, नकुरोशरः 
धटान्नेश्वरः पयदव्येश्चरः प्रतिग्रहे्चरः निष्कल्छ्केश्वर ओर 
माकंष्डेयेश्वरकी पूना करके, अप्सरसेश्वर तथा ग ङ्खेश्वरका पूजन 
करे । तदनन्तर ज्ञानवापीमे स्ञान करना चहिये | ज्ञानके पचत्‌ 
नन्दिकेश्वरः तारकेश्वरः महाकालेश्वर; दण्डपाणि; महेश्वरः 
मोचेश्वरः वीरभद्रेश्वरः अवियुक्तेश्वर तथा पचो विनायकोको 
नसस्करार करके विश्वनाथजीका दर्शन कसनेके स्मि जाय । 
उसके बाद मौनब्रतका त्याग करके इस मन्त्रका उच्चारणक्रे-- 


अन्तगस्य यत्रेयं यथावद्‌ था मया कत्ता ! 
न्युनातिरिक्तया श्राम्ुः प्रीयतामनया विभुः ५ 


मेने जो यह अन्तर्खंहकी यथावत्‌ यात्रा की है, इसमे 
न्यूनातिरिक्तताका दोष आ गया तो भी इसके द्वारा 
भगवान्‌ विश्वनाथजी पसनन ह 


इत मन्नका उच्चारण करके क्चणमर सुक्तिमण्डपमे विश्राम 
के । तत्य्ात्‌ निष्पाप एवं पुण्यवान्‌ हज मनुष्य अपने घसो 


नाय | एकराददी तिथि आनेपर महान्‌ पुण्यकी बृद्धिके ` 


व्यि प्रय्ञपूर्वकं कारके समी वैष्णव तीर्थोकी यात्रा 
केरे | भाद्रपदकी पूर्णिमाको छुरस्तम्भका पूजन करना 
चहिये । उसकी पूजासे दुःख एवं श्द्रपिबाचताकी पासि 


# शरणं बज सर्वेशं खव्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ सक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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नहीं होती । कारीक्षि त्रम निवास करनेवारे मनुष्योको 
चाहिये कि वे भद्धापूवंक इन सभी या्राओंको क्रे | 
पर्वके दिन मी ये समी यात्रा करने योग्य हैँ । पुण्यात्मा एवं 
विद्धान्‌ पुरुष याचके बिना कोई भी दिन व्यथ न्‌ बीते 
दे । प्रतिदिन प्रयलपूर्वक दो यात्रार्प तो अवश्य करनी 
चाहिये । पहली गङ्गाकीः दूसरी विश्वनाथजीकी । कामि 
निवास करते हुए भी जिसका दिन यात्राके चिना व्यर्थ 
ब्ीत जाता हैः उसी दिन उसके पितर निराश हौ जति 
हैँ । जिसने कारीमे रहकर भी जिस दिन विश्वनाथजीका दरसन 
नही किया; उस्र दिन उस मनुष्यको मानो कार्सर्प॑ने उक 
टिया; मृत्युन देख ल्या अथवा क्रिसीने उसका सर्वख 
टूट छिया । जिसने मणिकणिकमे स्लञान करके विश्वनाथजीका 
दरी कर लिया, उसने सब तीथोमं नदा छया ओर सब 
यात्रा पूरी कर खीं । यह सत्य है, सत्य हैः सत्य है ओर 
बार-बार सत्य है । प्रतिदिन मणिकर्णिकामे स्लान अर 
विश्वनाथजीका दर्शन अवद्य करना चाहिये ] 


व्यासजी कहते है- सूत ! सदसो पाप किये होनेर 
भी मनुष्य स्कन्दपुराणके इस उत्तम कारी-माहात्मयका 
श्रवण कृरके नरकमे नहीं जाता । सब तीथमिं स्ञान करके 
मनुष्य जिस श्रेयका उपार्जन करता हैः वह सव॒ कारीखण्डके 
श्रवणसे अवद्य प्रास्त होता दै ! सम्पूणं कारीखण्डका 
भद्धपूर्वक पाठ अथवा श्रवण केरे--यदी खनसे बड़ी देवाराधना 
व्रतायी गयी है । जों कारीखण्डकी एक कथा मी सुन 
ठेता है, उसने सम्पूर्णं धर्मरास्नोका धवण कर छिया । इसन 
छदाय नीं है । यह कारीखण्ड महान्‌ धर्मका उत्पादकः 
महान्‌ अर्थकी मासि करानेवाय तथा सम्पूणं कामनार्ओकी 
परा्िका हतु वताया गया द । इसके भ्रवणसे मनुष्योके वि 
मोक्षकी प्रापि दूर नहीं रह जाती । इस उत्तम खण्डको 
सुनकर सब पितर त्र होते है । जह्याः विष्णु ओर रि 
आदि सब देवता प्रसन्न होते हैः मुनि आनन्दमग्न होते ई 
ओर सनकादि मुनीश्वर भी अत्यन्त सन्द होते ह । जो विद्वान्‌ 
इस कारीखण्डको पूरा; आधा, एक चोथाई अथवा एक 
अष्टमादा भी सुनाता हैः वह यदपूर्तैक प्रणाम करने योग्य 
तथा इष्टदेवकी मति पूजनीय दहै । भगवान्‌ विश्वनाथकी 
प्रीतिके च्वि उसको सदा अन्न; धन आदिका दान {करना 
चाहिये; क्योकि याचकके सन्तुष्ट होनेपर निःसन्देह भगवान 
विश्वनाथ ही सन्तुष्ट होते हँ । जहो परमानन्दके आश्यभूते 
इस कारीखण्डकां पाठ किया जाता दै, वर्ह कोद अमङ्गल 
जनक विध्न अपना प्रभाव नहीं डारुता हे । 
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अवन्तीक्षेत्रमाहास्य 


"र्य 


सनत्छुमारजीके दारा महाकालतीर्थकी श्रष्ठताका निरूपण 


~ 


` चष्टारोऽपि प्रजानां प्रबकभवभयाद्यं नमस्यन्ति देवा 
यश्ित्ते सम्परविशछेऽध्यवहितमनसां ध्यानयुक्तात्मनां च । 
: छौकानामादिदेवः स जयतु भगवान्द्रीमहाकारनासा 
विश्रणः सोमरेखामहिवख्ययुतं ऽ्यक्तङिङ्कं कपारम्‌ ॥ 
श्रजाकी खषटि करमेवे प्रजापति देव भी प्रवर संसार- 
भयसे युक्त होनेके खयि जिन्दं नमस्कार करते है, जो सावधान 
चित्तवाले ध्यानपरायणं महात्मा्ंकि हदय-मन्दिरमै युख- 
पूर्वक विराजमान होते है ओर चन्द्रमाकी कलाः सपकि कङ्कण 
तथा व्यक्त चिहवाले कपाठको धारण करते है, सम्पूणं शोको 
के आदिदेव उन भगवान्‌ श्रीमहाकाल्की जय हो 
पावंतीजी बोखी--भगवन्‌ ! प्रथ्वीपर ओो-जो 
ुण्यतीथं ओर पवित्र नद्यौ दै जिनमें शद्ध करिया जाता है, 
उन सवका यद्लपूवंक वर्णन कीजिये | 


महादेवजीने कहा-देषि ! चिपथगा गङ्गा सम्पूणं 
लोकम विख्यात द । घमस्त जगत्को पयि करनेवाी सूर्य- 
पुत्री यमुना मी बहे-बड़े पातकोका नाश करनेवाली है। 
चन्द्रभागा ( चनाव ): वितस्ता ( छे्म ); नर्मदा; अमर- 
कण्टङः दुरकषेत्र, गया; प्रभास क्षेत; नैमिषारण्य; केदारः 
पुष्करः का्यावरोहण तथा उत्तम महाकावन अब्य॒न्त पवि 
तीथं हं ¦ पापौको जनके ल्यि अग्निके समान श्रीमहाकाक 
जहां विराज रहे दै, वह चार कोतक फटा हआ क्षेच ब्रह्म 
हत्यां आदि पातकोका ना करनेवाला दै । | 


पावेतीजी बोटी--मदेश्वर | आप इष महाकारभैत्र- 
का माहात्म्य कहिये । 


महादेवजीने कहा-देवि ! महाकारक्षेन समस्त 
पात्तकोका नाश करनेवाख आदिक्षेच है | श्रीमेर प्व॑तके 
समीप जो परमात्मा ब्रह्माजीका वैराज नामक मवन है, व्ह 
कान्तिमती नामवाटी सभा देवताओंको हषं प्रदान करनेवाटी 
३। एक समय ब्रह्माजीके मानसपुत्र वागीश्वर सनक्कुमारजी उस 
समामे बेठकर भगवान्‌ राङ्करकी आराघनामे खो हुए ये । 
उसी समय परादारनन्दन श्रीकृष्णदरेपायन ८ व्यास) उँ 
प्रणाम करके उनसे महाकाल्का माहात्म्य पृषते हुए बोरे- 
(मगवन्‌ ! महाकाट्वन सनसे श्रेष्ठ क्यो कषा जाता है ओर 
उसे गुह्यवनः पीटस्थान तथा जर भूमि कयो कहा गया हे ¢ 


सनत्छुमारजी बोखे- यह सब पातक क्चीण हो जाता 
है, इसख्मिि इसे क्षेत्र कदा जाता है । यह मातृकाओंका निवास- 
स्थान हेनेके कारण पीठ कहलता है । इस भूमिम मेरे दए 
जीव फिर जन्म नहीं छेते इसीष्यि इसे ऊसर नाम दिया 
गया है | अतः यह परमात्मा शङ्करका शुष्य, प्रिय एवं नित्य 
क्षेत्र है ओर इसीष्यि सम्पूर्ण भूतोको बहत प्रिय हे ! मगवन्‌ 
दिवके इस अतिशय प्रिय क्षेचरको मशान; महाकार वन ओर 
विमुक्ति क्षे भी कहते ह । एकाम्रकः मद्रकारः करवीर वन 
कोखागिरि काशी; प्रयागः अमरेश्वर; भसत, केदारः 
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न 


दिव्य्द्रमहाख्य--ये सब तीर्थं दिव्य इमशान है, जो रिवजी- 
को सदा ही अयन्त प्रिय है। इन सिद्ध धषेत्रौमे सवेदा 
मगवान्‌ शिव क्रीडा करते है| प्रथ्वीपर नैमिषारण्य 





ओर पुष्करतीर्थं उत्तम दै ऊुश्श्ेत्र तीनो खोकोमे उक्ता 
कहा जाता हे । कुरक्षैत्रषे दसगुनी पुण्यमयी कागीपुरी मानौ 
गयी हे ओर काशीसे मी दसखगना मदकल वन ह । 





महाकार वनम भगवान्‌ शिका प्रवरे, कपाछ-मोचन, देवताओं द्वारा स्तवन कथा सहा- 
पाजुपत व्रती महिमा 





सनत्कुमारजी कहते ह--व्यास ! प्राचीन काठ्की 
बात हे । ब्रह्माजीने उत्तम कुदो ओर समिधाओंद्यारा अग्नि 
शत्र किया। अतः उच पुण्य धानक नाम कुरखलीः हुमा । 
भगवान्‌ विष्णुमे नरनारायण शऋष्रिके रूपे बदरिकाश्रमे 
रहकर सम्पूणं जीवोके स्यि बड़ी भारी तपस्या कौ । ( अतः 
उत पुष्यक्षेत्रको नर-नारायणाश्रम कहते है । ) देवेश्वर 
भगवान्‌ रिव हाथमे कपाल केकर इस सम्पूर्णं प्थ्वीपर 
विचरण कर रहे थे । धूमते-घूमते वे कुशसलीमे जा पर्टुचे 
ओर वहकि उत्तम वनम उन्होने प्रवेश करिया । वह वन 
अनेक प्रकारे वृक्षो ओर कूताओंसे हरा-भरा ओर मोति- 
भातिके पुष्पोसे सुशोभित था। नाना भोतिके पक्षी उस्म 
सब ओर करव करते थे तथा बहूत-से मूग वहां सब ओर 
फैले हुए थे । वह वन नन्दनकाननके समान मनोहर था । 
भगवान्‌ शिवने उसकी ओर सौम्यदृष्टिते देखा ¦ भगवान्‌ 
क्द्रको वहां पारे दए देख सव दक्षौ बड़ी मक्तिके साथ 
अपनी पुष्पसम्पदा उन्द समपित करके उनके चरणोमें एूलं- 
की वषा की । वृक्षो वह पुष्पोपहार ग्रहण करफे महेश्वरम 
उनसे कहा-ष्वुम्दारा कल्याण हो, ठुम सब सुञ्से घर मगो । 

भगवान्‌. रिवके पेखा कहनेपर सव वृकश्च हाथ 


जोड़ उन्हं नमस्कार करके बोे- देवेश्वर ! रारणागतः- 
वत्सल ! आप यदीं इस वने सदा निवास कर | 


महादेवजी बोठे--बहुत अच्छा; इस उत्तम वनमें 
मेरा सदा मनसे निवास होगा । द्द मै दूसरा वरदान यह 
देता हूं कि अग्नि, वायुः जक, सूर्यक्रिरणोका ताप, बिजली; 
वन्रपात ओर सदी--इनमेसे कुछ भी वुश्हारे धियि रोग नहीं 
उत्पन्न कर सकेगा | 

इस रकार भगवान्‌ रिवने बहकि बरक्षोको अनुगृहीत 
किया ओर एक वष॑तक वहीं रहकर कपालो प्रथ्वीपर सेक 
दिया । ` यह जानकर भगवान्‌ बह्याजी देवता ओर रैत्योके 
साथ उस वनखलीको गये, जहो भगवान्‌ बृषध्वज शिव 
विराजमान थे । उस नकी अन्तिम ीमातक महादेवजीको 


दते हए देवतान कही भी उनको नहीं देखा ! तम 
ब्रह्माजी देवतांसे बोके-“भगवान्‌ रिवके दर्शनके छि 
सदा तीन उपाय है--श्रद्धापूर्वकर ज्ञान, तपस्या जर योग ' 
इन्दी तीनेसे उनकी प्रक्षि कतायी जाती दै । योगी महादे 
जीके कलाक्षहित ओर कारित दोनों सखरूपोकां दर्ग 
कृरते है । तपसी केवल कंलायुक्त रूपका र ज्ञान 
केवल निष्कल रूपका दर्शन पाते हें । ज्ञान प्रकर होनेपर भौ 
जिसकी श्रद्धा मन्द दैः वहं भगवान्‌ दर्न नहीं पता; 
पराभक्तिसे युक्त योगी पुरुष उन परमात्मा साक्षात्कार करते 
है । अतः मन; वाणी ओर क्रियाद्वारा भगवान्‌ महेश्वरकौ 
आराधना निस्तर संरुग्न य दुम सब खोग तपस्या करो । › 

देवता दोरे--द्यन्‌ ! आपं हम सव कोको 
ेसी दीश्चा दीजिये, जो भगवान्‌ रिद्को सन्तुष्ट करनेबाटी हो! 


ब्रह्म जीते कहा--देवताओं ! ठम शिवयक्षके चि 
य्ह पर्याप्त सामग्री ठे आओ ओर इस शसानपर यकौ 
बेदी बनाओ । उसीपर ष्टम धिक्कां यजन ( पूजन ) 
कयां जायगा । 


ब्रह्माजीक्रा यह बचन सुनकर देवताआंने सव कुक उनके 
कथनानुपार रिया । उन्न विनघ्रयुक्त वेमे आर ब्रह्माजी. 
के चरणोमि प्रणाम किया ओर वे निष्ाप देवतां उनका 
अनुसरण--उनकी आज्ञाका पाछन करने कगे । भगवान्‌ शिक 
का प्रसाद प्रात करनेके ख्य बरह्याजीने विधिपूवक 
चन्द्रा्धशेखर रिवका यजन किया ! फिर अनुग्रहपूवद 
सम्पूणं देवताओंको बतमें श्रेष्ठ दिव्य पाड्युपत वरतक्रा उपदेक 
किया । विरोधभावको भुल देनेवाे भगवान्‌ ब्रह्माजी 
स्यं ही देवताओं वह दीक्षा दी। महापाञ्ुपत त्रतका 
वर्णन िवदाखामे जंखा क्रिया गया दैः याम उरस्का 
जेसी विधि बतायी गयी है ओर जेसे आचार-व्यवहारकी 
शिक्षा दयी गयी है, उखके सित वह शैव-त देवताओके 
बताया । वह बत पापौ ओर दुःखो नादा केवलम, पुष्ट 
ओर वल्को बदानेवाल; सिद्धिदायकः सुयश्च बदानेवाल 


आवन्त्य खणच्ड-अवन्वीष्टे्-माहास्म्य ] # महाकार बनमे भगवान्‌ हिवका प्रवेश # 
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यनको प्रिय ल्गनेवालख तथा कलियुगके समस्त॒पापोसे 
रुटकारा दिलनेवाच्छ है } इस व्रतको धारण करनेवाले 
मनुष्योको भस-खान करते हुए एकाग्रचित्तः जितेन्द्रिय; 
शप्त ओर दान्त ( दमनरीट ) मावसे रहना चाये । तथा 
कमण्डलु धारण करना स्द्राक्च पदनना तथा अद्युमददंन, असत्‌ 
आलप ओर आसक्ति आदिसे रहित होकर रहना चाहिये । 
बरह्माजीकी आज्ञा खव देवतानि इसी प्रकार त्रत धारण 
करके उस वनम उमापति महादेवजीकी आराधना की | वे 
मभी परामक्तिसे युक्त हो उत्तम विधिका पाख्न करते दुष 
दीर्धकारतक भगवान्का ध्यान करते रहे । सद्रके ध्यानकी 
अथिसे उनके समस्त पाप दग्ध हो गये ओर वे अपूर्वं शोभा 
श्वं दीतिसे सम्पन्न हो गये । तब भगवान्‌ दाङ्करे देवताकि 
शस जाकर उन्हे प्रत्यश्च दर्न दिया । भगवान्‌ सदारिवकों 
चरत्यक्ष देखकर देवताओंने खष्टि, पाटन ओर संहार करनेवाछे 
उन मदहेश्रका इस प्रकार सबन किया । 


देवता बठे-गणो तथा नन्दीसहित रान्तखरूप 
भगवान्‌ रिवको नमस्कार हे । जो घम्खरूप दृषकी पीटर 
आरूढ होनेवाटे; सौम्यस्वरूप तथा दाक्ति एवं शूल धारण 
करनेवाले हैः उन्दै नमस्कार है । दिशार्णँ तथा व्याच 
आदि ही जिनके वख दै, जिनका चित्त परम विशुद्ध ओर 
तेज अत्यन्त दुःसह दैः जो ब्रह्मसरूप दह, अद्या जिनका 
शरीर ह तथा जो ब्रह्माजीके द्वारा भक्तानुग्रहके कार्यम च्गाये 
नाते टै, उन भगवान्‌ दिवको नमस्कार है । अन्धकासुरका 
नरा करनेवाले रद्रको नमस्कार है । सम्पूणं देवता्कि 
ग्वामी भगवान्‌ रिवको बार-बार नमस्कार है । सब प्रकारके 
नर्गोका अपहरण करनेवाले पञ्चमुख र्द्रको नमस्कार दै । 
लस पर्वतपर शयन करने वकि देवताओके स्वामी ईरानदेव- 
को बारम्बार नमस्कार है । भीमः, उग्रसखरूप तथा विजयरूप 
शङ्करको नमस्कार दै, नमस्कार है । देवताओं, दैत्य तथा 
यतियोके भी अधिपति मगवान्‌ शङ्करको प्रणाम है । जो 
चण्ड ८ देत्योपर अत्यन्त क्रोध करनेवाठे ); चण्ड-दण्ड 
( भयङ्कर दण्ड देनेवाठे ) तथा भ्ठ खट्वाङ्ग धारण करने- 
धाठे ई, उन रद्रदेवको नमस्कार है । विरूपाक्ष ( मयङ्कर नेच- 
बाले ) श्चुभाख्य ( कस्याणक्रारी नामवाले ) तथा विश्वरूपको 
दरवार नमस्कार दहै । शान्त एवं शानखरूप निने्धारी 
द्िवको बार-बार नमस्कार है। वेधा ( ब्रह्मा ) विश्वरूप 
{ विष्णु ) तथा विश्वरंहारकारी ( ५ ) को नमस्कार है । 
भरक्तोपर अत्यन्त ङपा कसनेवरे तथा शदरशानपरायण शिव- 
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को नमस्कार है । कुरूपः सुरूप तथा सैको रूप धारण करने- 
वाले भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार है । पञ्चमुख; शुभमुख तथा 
चन्द्रमुख धारण करनेवाले शिवको नमस्कार है । वर देनेवाले, 
वरण करने योग्य तथा उत्तम कर्म करनेबाठे शिवको नमस्कार 
है । चिपुरासुसका नाश करनेवाले चिल्लेचन ! मदेश्वर ! हम 
मनः वाणी; शरीर ओर भावोसे आपकी शरणमे अय है । 
आप हमारी रक्षा कीजिये । 

सनत्कुमारजी कहते है--ह्या आदि देवताओके 
द्वास इस प्रकार स्तवन किये जानेपर महदेवजीने कदा- 
(महामागगण ! तुम सवने मेरे ददानकी इच्छसे बहुत ही 
श्रद्धापूर्वकं मेरा आराधन किया है; अतः मै वर्ह उत्तम 
वरदान दगा । देवताओं ! वुम्हारे हितके ल्यि उजयिनीपुरी 
मे आकर मैने कपाल्को पैक दिया है । अव तुम ओर क्या 
चाहते हयो 

देवताओने पृा--देव ! आपने यहो कपाल पैँककर 
हमारा कौन-सा हित किया दहै, आपका यह कार्यं निरर्थक नहीं 
हो सकता । अतः इस विषयमे जो यथार्थं कारण दहो, उसे 
बताइये । 

महादेवजीने कषा-ठमलोगोके हितके च्यि 
मने वुम्हारे ऊपर आनेवाठे एक महान्‌ भयको टल हे । 

{य नामक दैत्य, जो बहत दी बरवान्‌? योगमायाका जानने- 
वाटा तथा असुरोका खामी थाः बर्के षमण्डमे आकर 
रसातल ल्छोकको अपने वदाम करके वहीं रहता था । उस 

दैत्यके बट्वान्‌ सेवक ठुम॒सब लोगोको तपस्यामे सित 
जानकर यौ मारनेके ल्थि आये ये । उर्दोने मायासि अपने 
शषरीरको छिपा रक्खा था । यदहो कपाल्के गिरानेसे जो अत्यन्त 
भयानक शब्द्‌ हुआ है, उससे ओर पृथ्वी कोपनेसे उन स्व 
दैत्योके पाण निकर गये ह । उन दे््योने सम्पूर्णं खोकोकी 
सत्ताका विनादा करनेके ल्थि उद्योग किया था । वे राव्य ओर 
रश्व दर्पे उन्मत्त हो उठे थे । इसीव्थि मने उनका वघ 
किया ह । 

देवता शोे- प्रभो ! आप देवताओकि ऊपर बड़ी 
भारी कृपा करनेवाठे है । 

महादेवजी बोटे-देवताओ ! व॒म्दारे इस तपसे तथा 
दुःसह कष्टसे तुम्हारा तेज खव ओरसे. वदे ओर अधिक 
उत्कर्षको प्रात हो । 

देवाधिदेव मादेवजीके पेसा क्नेपर ब्रह्मा आदि 
देवता पृथ्वीपर धुन टेककर+ऊपरक्पी ओर मुह करे 
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बोले देवेश्वर ! आप हमरे प्राणदाता दैः कारण है । देव ! 
तपस्यासे ही आपका दर्शन होता है| आपके ध्यानमे लगे 
हुए इम भक्तौकी रक्षा कीनिये । 
महदेवजी बोले-देवताओ ! मैने यवपूर्वक व॒ग्दे 
प्रलयश्च दशन दिया है । अवर दुम वर मोगोः मेँ तम्ह बहुतसे 


व्र दूंगा | 

भगवान्‌ शिवके पेखा कहनेपर बरह्माजीने कहा- 
भगवन्‌ ! हमे उत्तम रश्व ओर उन राक्चसोको अक्षय 
धाम दीजिये । 

भगवान्‌ हिव बोे-देवताओ ! इस लोकम जो 
मेरे भक्त दै अथवा जो मेरे हाथसे मारे गये हैः बे दुर्गतिको 
नहीं प्राप्त होते । उन परम उत्तम गतिकी प्रापि होती है । 
वे देवद्री अयुर जयाजुटधारी एवं शपाणि होकर मेरे वाम 
पादर्वमे विराजमान होते है । इन देत्योके निग्रह ओर आप 
लोगोके बधके स्यि मैने इस भूतल्पर कपाटको फेंका है । 
मेरी भक्तिकी इच्छा रखनेवछे भक्तौपर इस प्रकार मेने 
अनुग्रह किया है । बृक्षौके प्रार्थना करनेपर मने इस वनम 
नित्य निवास सकार किया है । देवताओं ! इस वने अयि 
हुए मेरे ओर यरो तपस्या करनेवकले ठम्दारे सामीप्यसे यह 
महाकार वन दो नामोसे लोकम विख्यात शोगा-गुद्य बन 
ओर इमरान । यह तीर्थं सब क्षेम शरेष्ठ एवं महान्‌ दै । 

मैने कपार-बतचर्याका वर्णन इस प्रकार क्या है 
कपाल्पाजमे भोजन करे कपार-्रतको ही आभूषणक्री भोति 
धारण केरे, हाथमे कपार व्यि रहे सदा सन्तोषपूरवक रहे 
ओर नियमपूर्वकं भिक्षान्नका आहार करे । श्मशानमें निवास 
केरे, समस्त म्राणि्योकि प्रति प्रसन्न रेः परिय ओर अप्रियकी 
पा्तिमे समभाव रक्खेः सव अङ्खोको भस्मसे विभूषित करे, 
विरोषतः ज्ञानवान्‌ ओर जितेन्द्रिय हो, सव प्रकारकी आसक्तियो- 
को त्याग देः मिद्धीः भस ओर जल्मात्रका संग्रह करे, 
सदा योगयुक्त रेः मित्य-निरन्तर जप करे । श्रेष्ट आसनक्रो 
जीते, पवित्र तीर्थम आश्रम बनाकर रहे, धीरे-धीरे इष्टदेवमे 
चित्तको एकाग्र करे । यही लोकातीत उत्तम ज्ञान एवं 
महापाद्यपत-त्रत है । पूर्वकाख्मे कपाल-बतका आश्रय लेकर 
मैने खयं इसका पाटन किया है । कपाल-वरत परम गोपनीय, 
पवित्र एवं पापनाशकं है । कपाल-बत कठिनताते धारणं करने 
योग्य ओर परम अद्भुत है । महापा्यपत-बत धारण करने- 
वारे एक महात्माको जो शद्धापूर्वक मोजन कराता है, उसे 
करोड वेदवेत्ता बह्मणोको भोजन करानेका र प्रात होता 


~---------------------------------------------------=------------ ~~~ 





है । जो यतियोको कपारपूरणी (नारियल्के खप्परको भरकर ) 
भिक्षा देता हैः वह सव्र पापोसे मुक्त होकर कमी दु्गंतिको 
नही प्रात होता दै | यह लोक ओर वेदमे बन्दित तथा 
देवताओं ओर दानवोद्यारा पूजित व्रत है । सम्पूण मूतोको 
मोहनेवाञे इस कपाङ-त्रतको जो धारण करते दैः वे मेरे समान 
होकर इस प्र्वीपर विचरते है तथा इस दीक्षा ओर योगे 
समस्त प्राणिरयोको तारते हँ । पितामह ! जेस मै सम्पूर्ण 
देवताओंका पूजनीय हूः उसी प्रकार यह सहावत सम्पूणं 
योगसे पूजनीय दहै । संसारके बन्धनसे च्ुटकारा दित्यनेके 
व्यि यह कल्याणमय त्रत परम पवित्र दैः क्योकि यह सम्पूणं 
धर्मके द्वारा मोक्षका कारण है । जो अजितेन्द्रिय पुरुष इस 
कपाठव्रत ८ संन्यास ) को हण करके फिर छोड देता देः 
वह यमदृतोद्वारा शीघ ही रोर नरके डला जाता है। 
जो मावसे इस ब्रतकी बात तो करता है किंतु तदनुकूख 
कर्म नहीं करता है, वह रागयुक्त चित्तवाख श्रङ्ारी ( श्ङ्खर- 


रसे इवा हआ ) पुरुषं ध्मका प्रिर नदीं है । जो इस 


ब्तको ठेकर्‌ भी किसी एक स्थानपर ही मोजनं करता हैः 
मिढद्यो उडाता है, निष्कपट बातें जिसे अच्छी नहीं लगती, 
जो बरे गवि ओर नगरमे रहता हैः सेती ओर बाणिच्य- 
व्यवसायका सेवन करता दै--इत्यादि दोसे दूषित उस 
मिथ्याचारीके साथ वार्ताखयप करनेते भी मनुष्य नरकगामी 
होता है, क्योकि बह मेरे व्रतको कलङ्कित करनेवास हे । 
सनत्कुमारजी कहते है-णेसा कटकर भगवान्‌ 
सदारिवने ब्रह्मा आदि देवतामके साथ उस क्चै्रको बसाया । 
रेष्ठ मुनिगण इस आदिष्चैत्रको शमशान कहते ह । जहां 
भगवान्‌ शिवका निवास हैः वह स्थान महाका वन कहखाता 
भूमाग भगवान्‌ शङ्करके अनुग्रहका घर है, इसमे 
संशय नहीं है । मरणशीर प्राणिर्योपर अनुग्रह करनेके ठिये 
ही इस कषेत्रका प्रादुर्भाव हुआ है । वरहो सुवणं ओर मणिसे 
निर्मित वेदिका बनायी गयी, जो सब ओरसे परम सुन्दर थी । 
तीस सुन्दर कलश सापित किये गये, जो भरे हए ये । 
वर्ह वेदीके चारो ओर चार दरवाजे ये, जो होमाभिसे तप 
रहे थे । उस खानपर रक्खे हुए घट नवोदित सूर्यकी 
भोति दिखायी देते ये । एेते उत्तम महाका वनम मगवान्‌ 
शिव क्रीडा करते ह । यह सब्र कुछ ॒सत्यथुगमे सवको 
प्रत्यक्ष दिखायी देता हैः चेतामें धर्मपरायण तपसी बह्यचारी 
ही भगवान्‌को प्रव्यश्च देखते ई द्वापरे धर्मात्मा ओर वैदिक 
जञानसे सम्पन्न पुरुष ही उन देख पते है, परं कथियुगमें 
विञ्यद्ध विज्ञानसे सुरोभित ` अधिक तपस्यावाठे पुरुष दही 





आवन्त्यखण्ड-अवन्तीक्षेत्र-माहास्म्य | 


न= 
महाका बनमे चरूलपद्धिदाधारी उन देवाधिदेव भगवान्‌ महिश्वरका 


दर्शन करते हैः जो सम्पूर्णं छोकोंपर अनुग्रह करनेवाले दे । 
भ्यास ! मैने ठे यह सब यथार्थं इत्तान्त वतकाया है । 
भगवान्‌ भिवका यह श्थान विश्चविख्यात शुणगणेसि पूजित 


# श्द्रभकिक्ा निरूपण # 
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क अनय 


हे ओर सव दोपोका नाच करनेवाला है । जो कल्याणमयी 
बुद्धिसे युक्त मानव इल्येमे एकाग्रचित्त होकर इस स्थानके 
माहास्यको पदता अथवा सुनता हैः बह देवतार्भसि अभिषिक्त 
एवं पूजित होकर भगवान्‌ शङ्करे धामको जाता है । 


.५^९धद्ि९- 
रुद्रमक्तिका निरूपण तथा महाकाल कषत्रम निवासं करनेवाले मलुष्योके नियम 





व्यासजीने पू्ा--मगवन्‌ ! महाकाल वन्मे खदरलोक- 
की इच्छु रखनेवके उस क्चेचके निवासियोको किंस विधिपे 
रहना चाहिये 

सनत्कुमारजीने कहा--व्यास ! भगवान्‌ राङ्करकी 
भक्ति तीन प्रकारकी बतायी गयी दै--मानसिकः वाचिक 
खर कायिक । ठौकरिकी, वैदिकी ओर आध्यात्मिकी-ये 
तीन मेद ओर मी ह । ध्यानः धारणा एवं बुदधिके द्वारा 
जो भगवान्‌ रद्रके खरूपौका स्मरण क्रिया जाता हैः बह 
शद्रके प्रति मक्ति-मावको बदानेवाटी मानसी मक्ति कहटराती 
हे | स्तुति ओर कीत॑न आदि वाचिकी मक्तिके अन्तग॑त है । 
इन्दर्योको रोककर संयममे रखनेवाटे पुरषोंद्ारा जो ब्रत, 


उपवास ओर नियम आदिका पाटन किया जाता है--ज्ञान . 


ओर ध्यानम शित धर्मात्मा पुरषोकी वह भक्ति कायिक 
कदी गयी है । गोधुतः गोदुग्ध, गोदधि, चन्दनः कुङ्कुम, 
कुशोदक, गन्धः; विविध मास्य, अनेक प्रकारके धाठु, घी, 
गुगुख, धूप, काल्ागुरः सुगन्धित पदार्थः सुवणं ओर 
रलञौके आभूषणः विचित्र माला, व्र, सोत्र, पताकाः व्यजन; 
दत्य; वाद्य, गीतः सब प्रकारके उपहारः भक्यः भोज्यः 
अनुपान तथा अक्षतेकि द्वारा जो पूजा की जाती हैः वह 
टौकिकी भक्ति मानी गयी है । बेदमन्त्रोके द्वारा हविष्यकरी 
आहूति आदिके योगसे जो यजनकरिया की जाती है, बह 
वैदिकी भक्ति कहती है । मुने ! आध्यात्मिकी रिव-भक्ति 
दो प्रकारकी है--एक सांख्या भक्ति ओर दूसरी योगिकी 
भक्ति । अब इनका विभागपूरवकर वणन सुनो । संख्यासे 
प्रधान ८ मरकृति ) आदि तत्त्व चौवीसं है । वे सभी अचेतन 
तथा चेतनके उपगोगमे अने योग्य भोग्य है! इनसे 
भिन्न पुरुष पत्चीर्बो तत्त्व हैः वह चेतन एवं भोक्ता ह । 
भगवान्‌ रद्र छब्बीस तत्व है । वे कता, सर्वज्ञ, चेतन ओर 

१. प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, राब्दतन्मात्रा, स्पशेतन्मात्रा, 
रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा, पच बानेन्दरिय, पोच करमँद्धरियः 
मन सौर पञ्महाभूत--ये चौबीस त्व दँ । - 





सबके स्वामी द । अव्यक्त प्रकृति नित्य (अनादि) प्व 
अजन्मा है तथा पुरुष उसका अधिष्ठाता ओर प्रेक ३ । 
वृह व्यक्त ओर मित्य है ¦ महेश्वर इन सत्रके कारण है । पहढे 
चोव्रीस तर्चवोकी खष्टि हुई; फिर उन्दी तत्ते पञ्चभूतोकी 
खष्टि हुई है । प्रधान या प्रकृति चिगुणात्मक है । भगवान्‌ 
स्द्रका पुरुषके साथ साधर्म्यं है--चैतन्यरूम धर्म॑दोनोमे 
समान रूपके है; परंतु प्रधान तस्व जड होनेफे कारण उनसे 
बिपरीत धर्मवाखा है । वह शदरकी इच्छा ८ संकल्पशक्ति ) ॐ 
अनुसार तिक जगत्‌का कारण होता दै | सर्वत्र श्रमे दी 
करतूत हैः पुरम कतैत्वका अमाव है ओर प्रधान ( प्रकृति ) 
म अचेतनता है । इन तीनोका विवेक तत्वज्ञान कहा गया 
हे । कार्य ओर कारण दोनों ततवान्तरपे मुक्त होते है । प्रेक- 
तच्वमे जो बिटक्षणतां है, उसको जानकर सुद्रतत्वार्थका विचार 
करनेवाले पुरुष तस्वकी संख्या निश्चित करते हैँ । इस प्रकार 
सद्रके यथार्थसल्यकरा विवेचन तथा तत्वोकी ताच्िक संख्या 
बरतायी गयी है ! सांख्यमते सद्रके खलूपका यह चिन्तन ही 
बिद्रानोद्रारा आध्यासिक सांख्या भक्ति बतायी गयी है । ` 

ब्रह्मन्‌ ! अ मुञ्चसे यौगिकी भक्तिका वर्णन सुनो । जो 
पुरुष अपनी इन्द्रियो स्यम रखकर सदा प्राणायाम- 
परायण होकर ध्यान करता है, अथवा जो हृदयमे धारणाको 
सिर करके मदेदवरका इस प्रकार ध्यान करता है कि श्टुदय्‌- 
कमख्की कर्णि काके आक्षनपर भगवान्‌ रिव बिराजमान है 
उनके पाच मुख हैः प्रत्येक मुखम . तीन नेर है चन्द्रमा- 
की कलसे उनश्ी जटा जगमगा रद्य है ओर कटिभागमे 
सर्पकी करधनी शोभा पाती है । उनका श्रीजङ्ग श्वेत हैः वे 
दस भुजाओंसे सुरोभित है उनका स्वरूप सवके सिय मङ्करमय 
है, उनके हाथो वरद ओर अभयक्री मुद्रा है ।› उस योगीके 
द्वारां किये जानेबाङे इस ध्यानको भगवान्‌ रद्रकी '्परामरक्तिः 
कहते है । जो इस प्रकार भगवान्‌ शिवके प्रति भक्ति रखता 
है, वह र्द्रमक्त कहटाता है । 

व्यास | अब्र महाकार क्षेमे निवास करनेवाठे मनुष्यौके 
स्यि जो विधि बतायी गयी है, उसको सुनो | जो ब्राह्मण 
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# शरणं बज सर्वदं श्रत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संशित स्कन्दपुराण 


कायति यासा | 
~~ ~~ ~^ ~ 


ममता, अहद्कारः आसक्ति तथा परिगरहसे रित है बन्धु- 
जनके प्रति अनासक्तं रहकर मिद्धीः पत्थर ओर सुवर्णको समान 
घमक्षते दए महाकार बनमे निवास करते है, मनः वाणी ओरं 
शरीरद्ारा किये जानेवे चिविध कर्मोद्वारा सदा सव्र प्राणिरयो- 
को यमय दान देते हैः साख्य ओर योगकी विधिको जानते 
ष, धर्मके खरूपको समञ्चते दै ओर संशयरदित हो नाना 
प्रकारके यक्ता भगवान्‌ शङ्करका यजन करते हैः 
वौ मृत्यु होनेके पश्चात्‌ वे सभी अत्यन्त दुम एवं अक्षय 
्रक्ष-सायुज्यको प्रात होते है । इस संसारे पुनज॑न्म न पाकर 
अक्षय भक्ति सम करते द । श्रे्रनिवासी ब्राह्मणः क्षत्रियः 


वैश्य अथवा चर सबको अपने-अपने धर्मम तत्पर होना तथा 
अपनी हयै इत्ति एवं आचार-व्यवहारसे जीवन निर्वाह करना 
चाहिये । भगवान्‌ रिवके भक्त सवंतोभावसे जीवोपर अनुग्रह 
करनेवाले होते है । जो मुसु्चु मानव महाकाल वन नामक क्षेमे 
निवास करते हैः वे मृत्थुके पश्चात्‌ सुन्दर विमानेद्वारा रुर 
लोकम जाते है । अथवा जो उपटग्ध हुई ज्ञानाग्निमे अपने 
द्यारीर आदि अनात्मपदार्थोका हवन करता है; निल 
सद्राध्यायका पाठ करता है ओर महान्‌ सत्व ८ सत्त्वगुण एवं 
पेय ) से सम्पन्न दै, वह भगवान्‌ शङ्करके धाममे, निवास 
करता है 


हासाहर दैत्यका बध, शुद्रसरोवरकी महिमा तथा इशखलीमे चार सयुद्रोका आगमन ओर 


उसका माहात्म्य 
नो @ कक 


व्याजी बोदधे--मगवन्‌ ! आचार सब धर्मम यख्य 


ह \ वही सब धर्मोका आश्रय है । जो खधम॑मे तत्पर, क्रोधको , 


ज्ीतमेवाटे तथा इन्द्ियौको वराम रखमेवछि है वे तो 
भगवान्‌, शिवके लोकम जाते ही हैः उनके लि मेरे मनमें 
कोई चिन्ता नहीं है ! वैसे लोग तो किसी उत्तम कषत्रे 
निवास किये विना मी पूर्वोक्त नियरमोकि पाठनसे ही चन्द्रमके 
समान कान्तिमान्‌ बिमानेद्वाया निश्चय दी सद्रल्मेकमै चले 
जाते है | परतु जो चर्याः ध्ुद्रः म्लेच्छः पडु-पश्ची, मृगः 
मूक, जड़, अन्ध ओर बधिर दह, जिनमे तप ओर नियमका 
अमाव है, वे यदि महाकारक्षेन्नमे मृत्युको प्रा हौ, तो उनकी 
क्या गति होती है १ 

सनत्कुमार जीने कषा--्रह्मन्‌ | यदि सीः म्लेच्छ) 
शूद्र; पञच-पश्ची ओर शग भी अपनी सखराभाविक दृत्तिसे ही 
उस कषेत्रम मरतोवे दिव्य दारीर धारण करके इद्ररोकरमे 
जाति है ओर बर्हा खव ग्रकारके सुखभोगते सम्पन्न होते है । 

एक मय देवताओकि स्यि कण्टकरूप हाखादर नामक 
दानव महाका वनकी ओर दौड़ा हुआ आया । वह दुरात्मा 
रोषे जट रहा था | ब्रह्माजीका वरदान पाकर देवताओके 
च्िदुर्जयदह्ो गया था । उसने भंसेका खरूप धारण कर 
रक्खा था । उख देवदाश्रुको अति देख पिनाकधारी भगवान्‌ 
लिव अपने गणोसे बोरे--पपार्षदो | यह मायावी दैत्य तीनों 
कीकेकि व्ि कण्टक है ओर बड़े वेगषे इधर आ रदा दै 
अतेः तुम उव लोग मिख्कर इसे मारो ।› तव वहं आते 
दु उस भद्यदेत्यको ्िवगणेनि निद्धलममूहो, तलवार, 


मूस तथा बाणसमुदायसे मूर्धित करके प्रथ्वीपर मार 
गिराया } उसके मारे जनेपर महादेवजीने कहा--“अहो | 
इस मूटुको बड़ा घमण्ड हदो गया थाः उसीसे यह मृत्युको 
प्रात हुआ ह ° इसी समय पूर्वोक्त कपालसे बड़ी भयानक 
ओर प्रज्वलित सुखवाली प्रचण्ड मातृका प्रकट हुः जो 
बड़ी बलवती ओर भयानक असख्र-राख्रोसि सुसनजित थी । वै 
उस खानपर दौडी इई आयीं ओर महादेवजीको निवेदन 
करके उस महाबली दैत्यको काट-काटकर खाने कगीं । इससे 
वे इख क्षेत्रमे कपाखपमातकाके नामसे विख्यात हुं । 

पूवैकाल्मे व्हा स्थापित हुए कपाल्को मेदकर एक 
कुण्ड प्रकट हुआ, जो शिवतड़ागके नामसे प्रसिद्ध ह । 
बह सब पा्पोका नारा करनेवाव्य है । आज मी वह महा- 
दिव्य स्द्रसरोवर वरहा प्रकादित होता टै। गन्घर्वगण 
उसका सेवन करते हँ । रशद्रसरोवरका जल क्रिसी पामे 
रक्खा हो अथवा हाथमे निक्रालागया हो, ठंडा दहो, गरम 
हो या उसका क्वाथ बनाया गया द्यो; क्रिसी प्रकार भी 
उपयोगमे खये जनेपर वह अश्वमेध यज्ञके अवभूय- 
स्नानकी भति पवि करता है । सेकड़ों देवता्ओंसि धिरे 
हुए ब्रह्माजी भी उस्र स्द्रख्योवरपर गये दै तथा उन्दने 
उसे सखर्मलखोककी सीदरी कहा है । जो यहा प्राण त्याग 
करते है वे सुद्रखोकमे जति है । व्यासजी | भो लीग 
महाकाल वनम निवास करते दै, वे मनुष्य-घन्य है| जो. 
सद्रसरोवस्मे स्नान करते अथवा उसक्रा जख पीते है, 
वे स्वधमं तथा सदाचारम तत्पर रहनेवाले पुरुष खव. 
सवामी महादेवजीका प्रतयक्च दर्शन करते द | 


बावन्त्यसण्ड-अवन्तीकषे्र-माहात्म्य ] # शङ्करवापी, शङ्करादित्य, गन्धवती नदी आदिकी महिमा # 
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सनत्कुमारजी कहते हँ--पाचीन काठमे सुद्र नामक 
शक धर्मात्मा राजा ये । उनकी पल्लीका नाम सुदशना था। 
उसने दादम्य सुनिका ददन करके पुत्रकी कामना्े 
पूछा--्मगवन्‌ { क्रिस दानः स्नान ओर विधिसे ने 
मस्त श्चभ लक्षणो सम्पन्न पुत्र प्रात हो सकता है £ 

दाएटभ्यजी बखे-बेयी ! लोकलष्टा बह्याजीने ठुम्हारे 
द्ये पहक्से ही श्रेष्ठ पुत्र श्च रक्खा है । तुम्हारे पतिदेव 
भगवान्‌ रङ्कर्छी आराधना करके उनके प्रसादे अवन्ती- 
पुरीम ज्र चारौ समपुद्रौको खरूपतः ले आवेगे तव उनम 
तजके स्नान करनेषर दशै प्र प्राप्त हीगां | अतः ठम 
अपने पत्तिको राङ्कसकी आराधनके स्यि परेसिति करो । 

दाद्भ्यके वचनते रानी सुदशंनाने अपने पतिको भगवान 
शङ्करकी आराधनाके व्यि भेजा । उन्दने गन्धमादन पवंत- 
पर जाकर आराधनाद्वासय भगवान्‌ शिवको सन्तुष्ट करिया 
सन्तुष्ट होनेपर शङ्करी बोटे--राजन्द्र ! ठम अवन्तीपुरीको 
जाओ । वहो तुदं सुन्दर पुज्रकी प्राति होगी । मेरे आदे शसे 
बादल उस मस्पराय प्रदेदाे कुरशस्थटीके निकट जर्वेगे 
ओर वहीं वुम्दे चारौ समुद्र एकत्र दिखायी दैगे । नरम ! 
तर्हि प्रार्थना करनेपर वे सभी समुद्र॒ अंराकलाद्रारा वहां 
सदा निवास करगे ।› एेसा कहकर महादेवजी अन्तघोन 
हो गये । तब राजा सुम्न अपनी पलीके साथ कुशश्टीमे 
गये र वहाँ उन्दने रजखसर्के समीप चारौ समुद्रौको 
आया हुआ देखा । देखकर उन सक्को नमस्कार किया । 
ुदयुश्नको नमस्कार करते देख वे समुद्र॒ बोरे--सुनत | 
कोद उत्तम वरदान मागो । तब उन्होने समस्त श्यभ 
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लश्चणोसे युक्त पुत्र मांगा ओर इस प्रकार कहा--जब- 
तक यह प्रथ्वी सित हैः तबतक इस राजखल्के समीप 
ओप सव्र खोग निवास करें । 

समुद्रोने कहा-राजन्‌ ! जबतक इस कल्पक 
अन्त न हो जायगा, तवबतके हम स्व लोग यहीं सिर 
रहैगे ओर हमारे जलम स्नान करनेमात्रसे वु्हे समस्त 
दभ र्षणोसे युक्त पुत्रकी प्रक्षि होगी} इसल्यि यँ 
स्नान करो । 

व्यासजी { इस प्रकार राजा सुदयुम्नने अवन्तीपुरीमे चार 
समुद्रौको उतारा है। जो वर्हकी यात्रा करता है उसके 
युण्यफट्का वर्णन सुनो । मनुष्यको चाहिये कि वह महापुण्यमय 
क्षार-समुद्रमे स्नान करके भक्तिपूर्वकं पितरोका श्राद्ध करे, 
फिर खल्मागमे विद्यमान पा्व॑तीवह्टभ महादेवजीकी 
पूजा करे । तत्पश्चात्‌ तबिका एक पान्न ठेकर उसे नमकते 
भर दे ओर उसमे कुछ सुवण रखकर वेदवेत्ता बाह्यणकरो 
दान कर दे । उसके बाद सतधान्यसे युक्त ओर व्नसे 
वेष्टित बोसिके पामे फ ओर दक्षिणा रखकर यलपूर्वक 
अध्यै प्रदान करे ¦ तदनन्तर क्षीरखागरमे जाकर पूर्ववत्‌ 
स्नान करे ओर ताम्रके पात्रमे दृध भरकर दान केरे । 
फिर दधिसमुद्रमे स्नान करके द्युभ दही-मात दान करे। 
पुनः इष्युसमुद्रम स्नान करके ब्राह्मणको गुड़ समर्पित करे । 
इस प्रकार यात्रा करके दूध देनेवाखी गौक्ा दान करे। 
जो इस विधिसे राजस्थर्के समीप याता करता है, वह्‌ 
कल्याणमयी ठक््मी ओर सुन्दर पत्र पाता है तथा मरनेपर 
खर्गलोकमे जाता है । 





शङ्रवापी, शङ्करादित्य, गन्धवती नदी, हरसिद्धि देवी, वटयक्षिणी, .पिशाचतीथ, 
रिप्रागुष््वर आदि तथा हनुमत्केश्वरकी महिमा 
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सनत्छमारजी कते है--व्यासजी | क्रीडा करते हुए 
भगवान्‌ शङ्करने श्शङ्करवापी नामक प्यक श्चुम महातीर्थका 
निर्माण किया है । जो मनुष्य रविवारयुक्त अ्टमीको 
उक्त शङ्करवापीमे पूय आदि दिद्याओंके क्रमसे सभी 
दिदाओं ओर कोम एवं वापीके मध्यमागमे भी 
ज्ञान करके ब्राह्ममोको टविष्यान्नयुक्तं नूतन क्रमण्डलु 
देता हे ओर उन्दै चाक एवं भल-फल अर्पण करता दैः 
ब्रह इदटोक ओर परोकरमे ज सम्पूणं भोगेति सम्पन्न स्यान 
३, वर्ह जाता ओर उत्तम रे भोगता दै । 


तदनन्तर देवदेवेश्वर पिनाक्रपाणि भगवान्‌ शिवने पवित्र 
भावसे देवाधिदेव दिवाकरका सवन क्या | इससे सन्तुष्ट 
होकर दिवानाथ सूर्यं बर्हा आये ओर इख प्रकार बोठे- 
(भूतनाथ } आप मुङ्लसे वर मोगिये । भगवान्‌ शिव बोठे-- 
षेव | आप समस्त देहधारियेकि हितके ल्ि यहाँ एक अंसे 
यित होदये ।› भगवान्‌ शङ्करा यदं वचन सुनकर पूर्यदेवने 
वरहो अवतार ख्या । सम्पूर्णं खोकरौको गान्ति प्रदान करने- 
वाके "देवेश्वर सूरय॒॑वर्हा शङ्करादित्यके नामसे प्रथिद्ध ई । उष 
समय देवगण विसित होकर कहने ल्ये--“अहौ { यट 
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स्थान धन्य है, ज्य साक्षात्‌ भगवान्‌ दिव विराजमान हैँ 
दौर दूर्वदेव भी इस तीर्थका माहात्म्य बदानेके खयि यदी 
आकर बस गये ह ! तदनन्तर ब्रह्मा आदि देवता शङ्करादित्य- 
की खयापना ओर पूजा आदि करके बोठे-्रमो ! जो मनुष्य 
आपकी स्वति करेगे, उन्दै जा ओर बरत्युका कष्ट नदी 
मोगना पडेगा ¦ शङ्करादित्यके दशन करनेवाङेको कभी आधि- 
व्याधि मौर दाखद्रिय, रोग ओर बन्धु-वियोग आदि नदीं होते ।° 
सनल्ङमारजी कहते है--एक समय भगवान्‌ महेश्वर 
> कपाक धोनेकेः सिये शद्ध जरू ठेकर उससे कपाख्को अच्छी 
तरह धोकर उस जकको एथ्वीपर फक दिया 1 वहीं तिभुवन- 
विख्यात गन्धवती नामवाली पुण्य नदी ग्रकट हुई । उसमे 
ज्ञान करना सदा द्य उत्तम है, णेता साक्षात्‌ महादेवजीने 
का हे ! वलँ किया हुआ श्राद्ध ओर तपण सब अक्षय होता 
ह । जो मनुष्य वरहा चन्द्रमरहणमे लान करके पिण्डदान 
देता है, उसके पितर बारह वर्षोतक तृप्त रहते ह । काशी 
ओर गया आदि तीर्थम जो एक मासमे वृति होती है, वह 
यह तत्का हो जायगी ओर सन्तुष्ट हुए पितर उन मनुर्ष्योको 
मनोवाच्छित सिदिका वरदान देगे । वरहो ददाश्वमेध तीर्थम 
ज्ञान करके रिवजीका दर्रौन करनेपर मनुष्य दस अश्वमेध 
यज्ञौका फ पाता है । 
अनब मँ हरसिदधि देवीका माहात्म्य बतलाऊगा, जो उत्तम 
सिद्धि देनेवाटी है । पूर्वकाख्मै चण्ड . ओर पचण्ड नाम 
वि दो महाबटी दानव खर्गटोकको उजाङ़कर कैकास पर्वत- 
पर अयि । वयँ उन्होने दाहिने हाथमे पिनाक ओर खयवाज्ग 
स्यि हए ओर दूसरे हाथमे पोखाः उठये हुए भगवान्‌ सद्‌ा- 
रिवको देखा । तव वे दैत्य शिबजीके पाष॑दोंको पीड़ा 
देने लगे । यह देख नन्दीने उन्दै रोका । उनके मना करनेपर 
उन दानवोने अपने-अपने चिद्यूलोसे एक ही साथ नन्दीके दायें 
ओर बाय पार््वमे आधात क्रिया । नन्दी दोनौ ओते 
विदधी्णं हो गये ओर उनके अङ्खोसे रक्तकी बड़ी भारी धारा 
बह चटी । उन्हें घायर हुमा देख भगवान्‌ शिवने देबीसे 
कृहा--न दोनो महादेत्योको मार डरना चाहिये । देवीने 
कहा--“अमी मारती हू । इतना कहते-कहते वे दोनों 
बलछाभिमानी दानव देवीके हाथत्ते मरे इए दिखायी दिये । 
तवर भगवान्‌ हरमे क्टा--भ्चण्डि ! तुमने दोनों दुष्ट दानवोका 
तत्का संहार करिया है इसख्यि छोकमे ठम शहरसिद्धिः 
कै नामस विख्यात होगी । जो मनुष्य हरसिद्धि देवीका 
परमं भक्तिपूर्वक दर्शन करता है वह. अक्षय मोग पाता 
ओर मृत्युके पश्चात्‌ रिवधामको जाता. है 
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जो मनुष्य भक्तिपू्वंक एक महीनेतक प्रतिदिन भगवती 

बटयष्षिणीका दर्शन करता है ओर धतूरके पूछोसे उनकी 
पूजा करता दै उसकी सिद्धि कमी क्षीण नदीं होती । 

जो मनुष्य पिराचती्थमे विशेषतः चठुद॑शीको ज्ञान 
करके मक्तिपूर्वक तिल्दान देता हैः वह कभी पिशाच नी 
होता ¦ इतना ही नदी? उसका कुल भीं पिद्ाचतासे मुक्त हो 
जाता हे ।! जिसका नाम लेकर मनुष्य वर्ह लान करता है, 
वह भी पिशाचतासे दुटकारा पा जाता दै । शिवभक्त एं 
जितेन्द्रिय मनुष्य ‹रिप्रागप्तेश्वरका दशेन करके सव पपे 
मुक्त हो जाता दै । जो मनुष्य स्नान करके भक्तिपूर्वकं 
अगस्त्येश्चरका दर्खन करता है, वह॒ यमराजके घरमे न जाकर 
रद्रल्नेकको जाता दै। जो मनुष्य रिप्राम स्नान करके 
दण्टेश्वर शिवका दशन करता है, वह अश्वमेध यज्चकाः फल 
पाता दै । पूर्वकाले मददेवजीने यहा डमरू बजायुः था; 
सख्यि वे डभरुकेद्वरके नामसे प्रसिद्ध हुए । जो भक्तिपूवक 
उमरकेदवर महदेवका दर्शन करता है, उसे रोगका मय नीं 
होता ओर वह मरनेपर रिवरोकको जाता दै। जो मानव 
भक्तिके साथ अनादिकब्येदवरका दर्शन करता है, वह ख. 
ल्मेकका राज्य पाता है । जो सिद्धेदवर, वीरभद्र ओर चण्डिका- 
का दर्बन करता हैः वह सिद्धि ओर सर्वत्र विजय पाता है । 
चिविष्टपतीर्थमे स्नान करके खर्णजाठेदवरका दान करनेके 
पश्चात्‌ जो स्वर्णं ८ धूर ) से उनका पूजन करता हैः वहं 
सब पापोसे मक्त दो जाता है । जो स्नानकरे पक्वात्‌ भक्ति 
पूर्वक ककटेश्बर रिवका दर्यन करता हैः उसे कमी सपे 
भय ओर दरिद्रता नदीं होती । जो पराभक्तिपूवंक सनातनी 
महामायाका दर्न करता हैः वह ॒विष्णुमायासे मुक्त होकर 
परम पदको प्राप्च होता हे! खर्गदवारमे स्नान ऋरके मेख 
देवका दर्थन करनेसे मनुष्य सौ यज्ञोका फट पाता है । 

जो दिव-षरोवरमे स्नान करके हनुसक्केदवरका दरौन 
करता है, वह कोरि सदसत कल्पोतक्र व्रायुलछोकम आनन्द 
भोगता ह । | 

ध्यासज्ी बोद्धे--भगवन्‌ ! आपने जिस टकमत्केक्वर- 
की चर्चा की है उनकी सनातन कथा किये । 

सनत्कुमार जीने कहा-- व्रह्मन्‌ ! पूतकाटम रावण 
नामक सुप्रसिद्धं राक्षस दहो चुका है, जो तीर्न लोकौकि लियि 
कण्टक थां । भगवान्‌ विष्णुने श्रीरामचन्द्रजीका अवतार 
धारण करके उसे ठङ्कामे मार गिराया । दुष्ट राच्णका वष 
करके जनकनन्दिनी सीताकरो साथ ठे वे वानर ओर माङभे- 
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सहित अपनी नगरी अयोध्याको लौटे । व्हा सज्य पाकर 
भ्रीरामचन्द्रजी ऋषियोते धिरे हुए बैठते ओर कथा सुनते 
थे ] एक दिन कृथाके अन्तये श्रीरामने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यसे 
पूज्ण--भुने ! भगवान्‌ शङ्कर ओर हनुमान्‌जीमै कौन 
अधिक वलवान्‌ है ।2 तव मुनिवर अगस्त्ये दशरथनन्दन 


श्रीरामसे कहा--श्रमों ! युद्ध ओर रोर्यमे जैसे भगवान्‌ 


महेश्वरकी कहीं उपमा नहीं है, उसी प्रकार वायुनन्दन 
हृनुमान्‌जीको मी समञ्चना चाहिये । 

यह शुनकर हनुमान्जीने मन-ही-मन सोचा--मुनिवर 
अगस्त्यजीने श्रीरघुनाथजीके सामने मेरी उपमा रिवजीके 
साथ दी है, अतः अवमे लङ्कापुरीमे राक्षसराज विभीषणसे एक 
दिवखिङ्खं मोग लनेके स्यि जाऊंगा |` इस नि्चयके 
अनुसार वे र्कम जाकर विमीषणसे बोले--.महाभाग ! ठम 
मुञ्चे एक उत्तम शिवलिङ्ग प्रदान करो ।› राक्चसराज विभीषण 
बोके--प्ुत्रत ! रावणके द्वारा स्थापित कयि हुएये छः लिङ्क 
ह | इनमेते जो वुष्दे प्रिय हो उसे बताओ; वदी मँ वु 
द दगा ।' 


तदनन्तर हनुमान्‌जीने मोतीके समान खच्छ एक 
दिवलिङ्कां दाथसे सपद किया । विमीषण ब्रोठे-“महकीर्‌ | 
तमने जिस दिवलिङ्गको ग्रहण क्रिया हैः वह मैने दददे 
दिया ।? तत्पश्चात्‌ उस महालिङ्खको ठेकर हनुमानजी निर्मल 
आकादामारगसे चठे ओर सात दिन अवन्तीयुरीमे आ 
पहुचे । वहा रद्रसरोवरके तटपर उसे खापित करके उन्होने 
सरोवर स्नान करिया ओर महाकाठजीकी पूनके चि जने- 
का विचार किया । उस समय हनुमाननीने उस छिङ्गङे उञ 
टेनेकी चष्टाकीः कंतु उढठानेम समथ न हूए 1 तद व्ह 
स्थित हए महादेवजीने प्रत्यक्ष दन दे वायुनन्दन दङमानसे 
कहा-- “हनुमन्‌ ! ठम इस क्षेत्रमे अपने नामसे मेरी स्थापना 
करके प्रूजन करो । यह रिषचिङ् संसारम हनुमत्केदवरके 
नामसे परसिद्ध होगा ।› तब हनुमान्‌जीने पर्व॑तके समान ऊचे 
उस रिवलिङ्गकों वही खापित कर दिया | जो मनुष्व 
दानिवारको इनुमक्केडवर शिवकर दर्शन करता है, उसे गरदरका 
मय नहीं होता ओर बह संग्राममे विनय पाता है । 


न 
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सनत्कृुमारजी कहते है--ग्यासजी ! जो मनुष्य 
यमेश्वरका दर्शन करता ओर तिलमिश्र जल्से उन्हें खान 
कराकर कुङ्कुमका अनुेप दे कमल-युष्पोसे उनकी पूजा करता 
है, उसकी जहा कदी मी सत्यु क्यौन हुईं होः यमराज 
उसके खियि पिताके समान वर्ताव करनेवाले दो जाते ह । 

रुद्रसरोवर नामक तीथं तीनों लोकम प्रसिद्ध है। जो 
उस तीर्थे ज्ञान करके कोटीश्वरं भिवक्रा दर्शन करता हैः 
वह सब पपोसे सक्त होता ओर भगवान्‌ दिवके लोकमे जाता 
है कोटि तीर्थम पितरोके उदेश्यसे जो कुछ दिया जाता हैः 
वह सव कोरिगुना होकर उन्ह मिलता है। कोटि तीर्थम 
नहाकर जो अविनाशी परज्रह्यका चिन्तन करता हैः बह सब 
यर्पौसे मुक्त हो जाता है । कार्तिक अथवा वैशाखकी पूर्णिमा 
को सामयिक पुष्पो तथा सुन्दर वस्र एवं गन्ध आदिसे 
-महादेवजीकी पूजा करे । कपूर, पुष्पः चन्दन तथा अगर-- 
इन सब्रको बराबर-बराबर ठेकर सिरूपर पीस ठे ओर उसीका 
महाकाल्नीके श्रीअङ्खोमे अनुलेपन करे! जो इस प्रकार 
उनक्मी आराधना करता दै, वह उन्हीका पार्षद होता ह । 


स्द्रसरोवरे ज्ञान करके कोरीश्वर शिवका दशन तथा 
तन्दम करनेके पश्चात्‌ मनुष्य सनातन महाकाठ्जीका दशन 


कृरनेके खयि जाय । गन्धः पुष्प; नमस्कार आदि उपचारक 
द्वारा उन देवेश्वर रिवकी भटीमाति आराधना करे प्रणाम 
केरे । तत्पश्चात्‌ कपाठमोचन तीर्थको जाय । यह वही शान 
है जहो देवेश्वर शिवने प्रथ्वीपर कपारु रक्खा था ` उहाँ 
कपाल रखते ही एक उत्तम रिवचिङ्गं प्रकट हज, जो 
कपारुमोचन कहखया । वह सब पापोका नादा करनेवाला 
है । व्हा कृपणता छोड़कर सौ पल घीसे कपाटमोचनको 
ज्ञान करावे । इतना सम्भव न हो तो पचास; प्रचीस अथवा 
सद बारह परू धीसे भी क्ञान करवे | जो रेसा करता हैः 
बह आयु पूर्णं होनेपर रिषरोकमें प्रतिष्ठित होता है । तत्पश्चात्‌ 
नमस्कार करके उत्तम कपिलेदवर तीम जाय । केपिलिश्वर- 
जीके दर्शनसे ब्महस्यारा भी मुक्त हो जाता है! वहसि 
हनुमक्केश्वर देवका दशंन करनेके स्यि एकाग्रचित्तसे जाय । 
व्यासजी ! हनुमककेश्वरके द्शनसे अतुरू एेश्र्यकी प्रापि हेती 
हे । तदनन्तर सनातन पिप्पलाद महादेवजीके खमीप जाय, 
जिनके दर्शनमाचरसे सक्ति हो जाती दै। तदनन्तर भक्ति 
ओर श्रद्धाके साथ खप्नेश्वरका दर्शन करमेके स्यि जाय । 
खम्नेश्वरदेवके दर्खनसे दुःख्रका नादा होता है। वरसि 
सब्र ओर मुखवाठे विश्वतोमुख ईशान महादेवजीके पास जाय; 
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जिनके दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूणं विश्वका खामी होता हे । 
तत्पश्चात्‌ क्रोधको जीतकर इन्दरियौको वदाम रखते हुए 
तोमेश्वरका दर्शन करके स्यि जाय । उनके दशंनसे मनुष्य 
डष्ठ रोग आदि दोसे क्त हो जाता है } व्यासजी | वहसि 
एकाप्रयिन्न होकर मनुष्य वेश्वानरेश्वरफे समीप जाय । उनके 
द्॑नसे इहलोकमे मनुष्यका सदा अभ्युदय होता दै । इसके 
बाद हाथमे ब्रीजपूरक ८ बरिजोसा॒ नीबू ) धारण करनेवाले 
लकरुटीसके समीप जाय । उनके ददने सदरत्व प्रात होता 
ह । तत्प्थात्‌ गणयेश्वर महादेवकी सेवामे जायः जिनके 
र्छनमात्रसते सब प्रकासकी सिडर्थाो प्रास्त होती हं । वहसे 
बयोद्द्ध सनातन महाकाट्का ददन करनेके दिये जाय, जिनके 
(दने रोगः जरा ओर व्याधिका वथा अभावे हो जाता 
हे । तदनन्तर विक्नौका नाश करनेषाठे प्राणीशदेवके समीप 
जाय ओर भक्तिपूर्वकं एकाग्रचित्त हो सो धड़ा जख्से उनको 
ज्ञान करावे ! उनको स्ञान करानेसे खब प्रकारकी सिद्धिं 
प्रास हेती है ओर उनके दर्शनसे खगं मिलता है । तत्पश्चात्‌ 
उसी मार्गमे प्राक्र शेनेवाठे दण्डपाणजीके समीप जाय; 
जिनके दर्य॑नमान्रसे यमलोक नदीं देखना पड़ता । तदनन्तर 
मक्ति भौर श्रद्धाके षाथ पुष्यदन्तका दरशन करनेके लियि 
जाय । उनके दस॑नमात्रसे मनुष्य सब पातकोसे दयुट जाता 
ह ¦ त्यश्ात्‌ एकाग्रचित्त हो गु्यमदाकाल्के समीप जाय; 
जिनके -दर्सनमात्रसे मनुष्यको रुप पापेति द्ुटकारा मिल 
जाता है । वहसि उत्तम दुबसिश्वरके समीप जाय? जिनके 
दर्थनमात्रवे मनुष्य ङतकृत्य हो जाता है । दुवसिश्वरके 
समीप श्वास रोककर चटे ओर महादुर्गा गोरीके पास जाकर 
श्वास छोडे । इसके बाद एकाग्रचित्त होकर देवीकी पूजा 
करे । इसके अनन्तर कायेश्वर नामसे प्रसिद्ध॒ देवाधिदेव 
मदेशवरके समीप जाय, जिनके दर्खनमात्रते यमलोकको 
देखनेका अवसर नहीं आता । वहसि वधिरेश्वरका दर॑न 
करनेके स्यि जाय; जिनके दर्धनमात्रसे बहरापन दूर हो 











जाता दै । तत्पश्चात्‌ यात्रेश्वरके समीप जाय, जो यात्रे 
पूणे फलक देनेवाले दै । वर्ह अपने नामः, सान ओर गोत्रका 
उच्चारण करना चादिये | यदि नामका उच्चारण नक्रेते 
उरुकी यात्रा निष्फल होती है । याज्रेश्वरदेवके आगे एकाग्र 
चित्त होकर बैठे ओर मक्तियुक्त होकर बार-बार नमस्कार 
करके स्तुति बोटे । स्ठेतिके पश्चात्‌ इस प्रकार केे- 


मया समपिदा यात्रा त्व॑ट्परसादान्मदरवर । 
संसारसागराद्‌ धौरान्मापमुद्धर अगत्पते ॥ 


“मदेश्वर | मेने आपकी ही कृपासे यह्‌ यात्रा पूरी करके 
आपके चरणीमे समपित व दहे । जगत्पते ! इस घोर संसार. 
सागरसे मेया उद्धार कीजिये । 

जो इस विधिसे मगवान्‌ महाकाट्वषे प्रदक्षिणा करता 
हैः उसके दारा सातो दीपोसे युक्त समस्त प्रथ्वीकी परिमा 
हो जाती हे । श्रेष्ठ बाह्यणको दो दख गोदान करनेषे जे 
पाठ होता दैः वही देवाधिदेव महाकाख्की एक बार प्रदक्षिणा 
करनेसे मिक जाता दै । महाकाल्की प्रदक्षिणा ब्रह्मी भक्तिकि 
साथ करनी चाये । इतसे पग-पगपर अश्वमेध यज्का फठ 
मिट्ता है । यह मुद्चसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करने कष्य ३ । 
जो इस प्रकार भगवान्‌ शिवका चिन्तन करते हुए यात्रा 
पूरी करता है ओर वख्रसदित दक्षिणा देता है, वह सात 
जन्ममिं कयि हुए रमर प्पे छट जाता है । इस तरह 
यात्रा समाप्त करके मनुष्य अपने धर जाय ओर याजामे जे 
मुख्य-मुख्य देवता आते है उनक्री संख्याक अनुसार छम्बीस 
भ्रष्ट ह्मणो तथा रदिवध्यानपरायण शिवमक्तौको भोजन 
करावे । फिर यस््रसदित दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद ठे 
उन्दँ बिदा करे । तदनन्तर सब धत्यवगंके साथ खयं भोजनं 
केरे । दीनौ, अनाथो; दा; अन्धो ओर अङ्खविकछ 
मनुष्योको भी मोजन करावे । यह सब करनेसे एकाग्रचित्त 
वाला मनुष्य माता-पिता सो पीदिर्योका उद्धार करे 
दिवसकमे आनन्दका अनुभव करता दै । 





वारमीक्धिकी तपा ओर वारमीकेदरकी महिमा 





सनत्कुमारजी क्ते है-- व्याजी | जो मोन ओर 
श्यानपरायणं होकर भक्तपूरव॑क वास्मीकेश्वर देवका पूजन करता 
ड, वह उत्तम कवित्व-शक्तिको प्रास्त होता ३। 

व्यासजीने पृच्छा-भगवन्‌ | भगवान्‌ वास्मीकेश्वर 
कौन है ओर वे यहो किस प्रकार पकट हुए दँ १ 


सनत्छुमारजीने कदा--विपवर ¡ प्राचीन कालभे 


सुमति नामक एक श्रगुवंशी बराह्मण थे । उनकी पती कोरिक- 
वंशकी कन्या थी । सुमतिके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम 
अमिदा्मां रक्खा गया । वह पिताकरे बार-बार कहनेपर भी 
वेदाम्यासमे मन नदीं लगाता था । एकं बार उसके देम 
बहुत दिनतक वर्षा नदीं दुई । उस समय बहुत खोग दक्षिणं 
दिदामे चे गये । विप्रवर सुमति भी अपने पुत्र ओर ल्लीके 
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साथ विदिशकि बनमे चले गये ओर व्हा आश्रम वनार 
रहने ल्गे । व्हा अग्निशर्मा दटेरोसे साथ दो गया; अतः 
ज भी उस मार्गते आता, उसे वह पापात्मा मारता ओर ट्ट 
लेता था | उसको अपने व्राह्मणत्वक्री स्ते नहीं रही, 
वेदका अध्ययन जाता रहा; गोका ध्यान चलम गया ओर 
वेद्-शाख्नोकी दध भी जाती रही । किसी समय तीधयात्राके 
प्रसङ्खसे उत्तम त्रतक्रा पाटन करनेवाटे सतपि उस सार्गपर 
आ निकले ¦ अभिमाने उन्हं देखकर मारनेकी इच्छासे 
कहा- ध्ये सब वलन उतार दोः छाता ओौर जूता मी र 
दो ! उसकी यह वात सुनकर अचरि बोटे--प्तुम्दि हृदये 
ह्मे पीड़ा देनेका {वचार केसे उप्पल दहो राह हम 
तपस्वी है ओर तीर्थयात्रके सिजा रदे ह} 

अधिशमौने खहा मेरे माता-पिता; पु ओर पली 
ह । उन सवक्रा पालन-पोषण मै ही कररता दँ । इसलिये मेरे 
हृदवमे यह चिचार प्रकट हुआ है । 

अत्रि बोदे--दटम अपने पितासे जाकर पृष्ठो तो सही 
कि म आपलोगोके ल्य पाप करता दः यह पाप किसको 
ख्मेगा । यदि वे यह पाप करनेफी आज्ञा न दे; तब तुम 
व्यथं प्राणि्योका वधन करो | 

अचिरामौ बोखा--अवतक तो कमी मेने उन लोगोसे 
सी बात नही पछी थी । आज अप ल्ोगकि कनेते मेरी 
समन्नमे यह बात आयी दै । अवर मेँ उन सवसे जाकर पूछता 
द्रु। देल किसका कैसा भाव है १ जवतक मै लीटकर नही 
आता, तबतक्र आपलोग वदी रह | 

एेसा कहकर अग्निर्मा तुरंत अपने पिके समीप गया 
ओर बोखा-- पिताजी ! धर्मका नारा करने ओर जीवको 
पीड़ा देनेसे वड़ा भारी पाप देखा जाता है (ओर मुञ्चे 
जीविकाके ल्यि यदी सव पाप करना पड़ता है )। वताइयेः 
यह पाप किसको र्गेगा ? पिता ओर माताने उत्तर दिया- 
ुम्हरे पापसे हम दोनोका कोई सम्बन्ध नहीं है । तुम करते 
हो, अतः ठम जानो । जो कुछ ठमने किया हैः उसे फिर 
व्ह ही मोगना पड़ेगा ।› उनफा यह वयन सुनकर अयिश्मा- 
मै अपनी पलीसे भी पूर्वोक्त वात पछी ! पीने मी यदी 
उत्तर दिया--्पापते मेरा सम्बन्ध नहीं दैः सव पाप तुर्हंही 
लगेगा ।; फिर उसने अपने पु्रते पूछा । युत्र बोदख--ें 
तो अमी बारक हूँ ८ मेरा आपके पापसे क्या सम्बन्ध १) ॥ 
उनकी बातचीत ओर व्यवहास्फो टीक-टीक समञ्चकर 
अभ्निरमां मन-ही-मन बोखा--ष्टाय ! मै तो नष्ट हो गया । 


[थ का था वि नि वि वि 
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अब्र वे तपस्वी मक्ा्मा ही सुन्ने शरण देनेवलि है । फिर तो 
उसने उप डंडेको दूर कैक दिया; जिषे कितने दी प्राणि्यो- 
का वध कथा थां ओर सिरफे कट दिये हुए वहं 
तपसी मदहात्मा्ेकि आगे जाकर खड़ा हुमा } वहा उनके 
चरणेमे दण्डवत्‌-पणाम करके केख-- स्तपोधनो ! मेरे 
माता, पिताः पती ओर पुत्र कोई नदीं ई ¦ उवने सुज्ञ त्यास 
दिया दैः अतः मै आपलेगोकी रणम आया हू । ॐव 
उदम उपदेशा देकर आप नकते मेरा उद्धार रं । 

उसे इस प्रक्षार कहमेपर ऋछकि्थोने भत्रिजीसे 
कहा--मुने ! आफ कथनते ही इसक्ने दोधं प्रात हुजः है 
अतः आप ही इस अनुश्ररीत रे ¦ यट आप धिव्य हो जाय । 
'तथास्तुः कडकर अश्रिजी अधिरर्मासि कोल--तुम इस इश्चके 
नीचे बरेठकर इस प्रशरार ध्यान करो ¦ इर ध्यानयोगसे ओर 
महामन्न ८ रामनाम ) के जपते दुशं परम सिद्धि प्रास्त होगी ।* 
पेसा कफर वे सव्‌ ऋछरुषि यथेष्ट स्थानो चले गये । 
अिरर्मां तेरह वर्पोतक मुनिके बताये अनुखार भ्यानयो गमे 
संग्न रहा । वह अविचल भावते वैर रहय ओर उसके 
ऊपर बी जम गयी । तेरह वकि वाद्‌ जव वे सक्तषिं पुनः 
उसी मार्गसे छोटे, तव उन्हें वस्मीकमेसे उचारिति होनेवाटी 
रामनामद्ी ध्वनि सुनायी पड़ी ! इते उनके वडा विस्मय 
हुआ । उन्होने कठी कीत वह वावी खोदकर अथिशमा- 
को देखा जौर उ उठाया । उठकर उने उन सभी ओष्ठ 
मुनियौको, जो तपस्यकि तेजते उद्धासित दो रदे ये? परभाम किया 
जर इस प्रकार कहा--“मुनिवे ! आपके ही प्रसादते 
आज सैनेश्युम ज्ञान प्राप्त कियाद । मे पापपङ्कमे इव रहा 
था; आपने सुश्च दीनश्रा उद्धार कर दिया हे; 

उसी यह बात सुनकर परम धसीत्मा सत्तषिं 
वोटे--वत्स ! तुम एकचित्त दोर दी्धैकारत ॐ वस्मीक (बाबी) 
ने पडे रहे होः अतः इस प्थ्वीपर तुम्हारा नाम ¶्वास्मीकिः 
होगा । यो कहकर वे तपलवी मुनि अपनी मन्तव्य दिशाकी 
ओर चल दिभे । उनके चले जानेपर तपषीजनोमे श्रं 
वास्मीचिने कुशस्य ोमे आश्र महादेवजीकी आराधना की 
ओर उनते कविववश्रक्ति पाकर एक मनोरम काव्यकी रचना 
की, जे "रामायणः कते है ओर जो कथासाहित्य सव्ये 
प्रथम माना गया दै । 

व्याघजी ! तमीसे अवन्तीम वास्मीकेश्वर श्षविकी ख्याति 
हुई, जो मनु्योको कवित्वशक्ति देनेवलि ह । 


युवित 
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सनतककमारजी कहते है-- दवेत युष्प ओर चन्दनसे 
शनेश्वन्की पूजा करके उन्दै भक्तिपूर्वक श्रणाम करनेसे 
मुष्य दद्ररोकमे प्रतिष्ठित होता है । व्यासजी ! मीमेश्वरका 
दन जीर भक्तिसे उनका पूजन करके मनुप्य युद्धमेः 
राः जलम ओर अग्निम कदी भी मयको प्राप्त नदीं 
हतः ¦ नां मनुष्य तिख्के तेख्से गर्गेश्वरको शान कराकर 
र्टः चस उनका पूजन करता है, उसके धमक बृद्धि हाती 
ह !¡ ऊ चदु्दंशीक्रो उपवास करके एक प्रस तिरे जरते 
गरँश्वरको नहटाकर तिम हयी उनकी पूजा करता दै वह 
सद्‌ सख्यका भागी होता ह । कामेश्वरका कुङ्कुम, चन्दन 
आदिन मलली्ांति पूजन करके मनुष्य इच्छानुसार चटनेवे 
विन नके द्वारा निःचन्देह स्वर्गटोकरको जाता दै। कार्तिक 
र्टः प्रकी नवमी तिथिमे चूडामणि देवको नमस्कार करके 
मनुष्यं कमी विपरीत योनिम नष्टं जाता ओर उसकी बुद्धि 
तदह धमस ट्गी रहती दै । कृष्ण पक्षक अष्टमीका उपवास 
करके जो मनुष्य चण्डेरवरजीकी पूजा करता दैः वहं 
नियस्य-खङ्घनजनित पाप-तापस कमी लिपि नही होता) 
महादवनीके इन सव पवित्र ती्थक्री याचा करके विद्युद 
चित्तदराटा सुप्य सदाधिवके मनोहर धामको प्राप्त होता है। 

जः मानव. इस महाकार-क्रेचमे निवास करते हैः बे 
मृत्युके पश्चात्‌ समस्त कामनार्ओकी पूति करनेवाठे विमानो- 
द्वारा ददरल्येकको जाते दै । कृष्णपक्चकी चतुर्दशी अथवा 
अमारःस्याको एक दिन उपवास करके जो मनुष्य महेश्वरे 
ध्यानषरंक प्रतिरखोम ओर अनुखोम-कमसे पञ्टे तानी याचा 
करतें हए पाचों ईशान-विरहौको नमस्कार करता हैः वह्‌ 
बहुत जन्सौके किये हुए समस्त पापस छुटकारा पा जाता है 
ओर ठह इसी शरीरते सद्रलोकको जाता है । 


[॥ 


 प्ठन्वस्लानी यारा इस प्रकार की जाती दै-एकादशी- 
का प्रातःकाठ एकाग्रचित्त हो सुद्रसरोवसमे ज्ञान वरे। 
तत्पश्चात्‌ श्राद्ध करके महाकाटेश्वस्को अ्रणाम करे । फिर 
पिङ्खश्वरके समीप जाकर व्ह स्लान ओर श्राद्ध करे | 
तदनन्तर पिङ्गलेद्वर गणेदाजीके समीप जाकर गन्ध; पुष्प 
आर धृए आदिसे उनका पूजन करे ¡ वदसि छोरकर फिर 
महाकःर्दवरके समीप आकर क्ञाने करे । खानके पश्चात्‌ 
जितेन्द्रिय पुरुष स्वयं प्रकट हुए्ठ सनातन देवदेवेश्र 
महाक्ट्का पूजन करे । वहीं ईशानके समीप रामे भोजन 


उसके द्वारा सात द्वीपावाखी वसन्धराकी 


करके महेश्वरा ध्यान करते हुए मृमिपर दयन केरे । इस 
प्रकार रारि चितानेके अनन्तर द्ादश्ीको प्रातःकाल उटकर 
लानके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ सव कुछ क| काावरोहणतीर्थमे 
जाकर पिङ्लेदवर्क्ी दही भाति प्रजा करे) इसी प्रकार 
चयोद्ीको मी यात्रा करके पश्चिमे विष्वेदवरका पूजन्‌ 
करे । चतददीको उत्तर दिशामे उत्तरद्वरका पूजन केरे। 
फिर अमावास्यामे खान करके पवित्र हो महाकाडेरवरकै 
समीप जाकर गन्ध, पुष्पः धूप ओर भेनि-भतिके मैवे. 
द्वारा उनका पूजन करे । गीतः दत्य आदि एवं प्रणाम 
करके उनसे क्षमा-गप्राथना करे | इस प्रकार यात्रा करक 
अपने घर जाय ओर वरहा दिवभक्तिपरायण रपा ब्राह्मणोको 
भोजन करवरे । व्यासजी ! जो मनुष्य रेसा करता है, बह 
खर्गलोकमे आनन्दका भागी होता दै । 


जो नियमपूर्वकं कुरखटीकी परिकमा करता दै 
परिक्रमा हो जाती 
। जो मनुष्य पद्माच्रतीजीका दर्शन ओर कमरूके पुष्पे 
दारा उनका पूजन करता तथा धूप ओर नैवेद्य चदाता ड 
बह मृल्युके पश्चात्‌ ब्रह्मछोकमे जाता द । जो सुव्णके समानं 
पीठे रंगवाटे पुष्पोसे महाभक्तिपू्व॑क स्वर्णश्वङ्खारिका देवीकी 
पूजा कृरता दैः वद रिवटोकको जाता है । जो चरिसुवन- 
विख्यात अवन्ती देवीका दशन करता हः वह इच्छानुसार 
तट्नेवले विमानद्धारा इन्दरखोकको जाता ह ! जो भक्तिपूर्वकं 
कमक्के पएूटोसे अमरावती देवीका पूजन करता है, व 
सर्गम देवताओकि साथ सदा आनन्द भोगता है । नें 
एकाग्रचित्त दो भक्तिपूर्वकं उज्जयिनी देवीका ददन 
करता हैः वह रद्ररोकमे सम्पूर्णं एेद्रवयेसि सम्पन्न हो प्रतिष्ठित 
होता द॑ । जो भगवान्‌ दिवम भक्ति रखते हुए विशाल 
देवीका दर्शन करता हैः वह कायिकः वाचिक ओर मानसिक 
न्रिविध पापम युक्त, हो जाता द । 
कृष्ण पश्चकरी अष्टमी तिथिको उपवात्त करफे जितेन्द्रियः 
पवि एवं जितात्मा होकर किसके साथ भी बतांलप नं 
कर--मौन रहे । इस पकार रहकर जो अनरूरेदवर देवका 
दर्शन ओर पूलन करता दै, वह रद्रलोकको प्राप्त हता ३। 
जों खान करके पवि होः इन्द्रि्योको घरमे रखते हषः 
ब्रह्माजीका दैन करता दै, वह घोर पातकसे सक्तं हो 
ब्रह्मटोकको जाता है| 


नमि 


आवन्त्य खण्ड-अवन्तीश्चेज-माहात्स्य | 








# अङ्पादतीथंकी महिमा # 
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अङ्कपादतीर्थकी महिमा, श्रीटृष्णके ढारा मरे हुए गुरुयुत्रके लाये जानेकी कथा 





सनत्कुमारजी कहते है-- जरा भगवान्‌ महाक्रार 
हैः प्रा नदी है, अत्यन्त निर्मल गति प्राप्त होती है ओर 
जिर उज्यिनीमे विगालयक्षी देबीका दर्शन प्रा दता दैः 
वक निवास किसको नदीं भाता है । जो मनुष्य महानदी 
शिम्य ज्ञान करके भगवान्‌ महाकाल्का नमस्कार करना 
हैः उह मृत्युक्रा सोक नही करता | महाकाल क्रैचमं मरा 
हृ कीट ओर पतङ्ग भी भगवान्‌ रिवका सेवक होता दे । 
न्तम अङ्कपाद नामक तीर्थके भीतर श्रीवठराम ओर 
्रीङकस्यका दशन करे । उन दोनोके दर्नमाच्रमे मनुष्य 
यमल कको नहीं देखता । 
व्य{सजीने पएृा--महामुने ! वरे दोनो वट्गाम ओर 
ह्म अङ्कपाद नामक तीर्थमे केसे श्रे ? 
सनत्कृमारजीने कहा--पुने ! बठराम ओर श्रीङृष्ण- 
ये दानो भाई भगवानके अवतार थे जर इस प्रथ्वीका भार 
उतारन्कर दिये यदुकुले प्रकट हुए ये । उन दोनोका 
रूप दव्य 


62} ^< 
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ञ्य था । दोनों हयी वड तेजस्वी पुरष थे ] यदुश्रेष्ठ 
श्री ने कंस ओर चाणूरको मारकर उग्रसेनको यदुकुख्के 
राजपर अभिषिक्तं क्रिया ओर पू्ा--भ्यजन्‌ ! अव मरे 
स्यि स्या आज्ञा दै £ उनके एेसा कहनेपर राजा उग्रसेन 
वटे--<कृष्ण | मेरा स्व कार्यं सिद्ध है, तुम्हारे रहते मेरे 
च्वि कोद मी वस्तु दु्छम नहीं है । अवतुम दोनों 
उल्यिनी पुरीमे जाकर विद्या पदो ।; राजाका यहं आदेग 
पाकर वरख्याम ओर श्रीङ्कष्ण आचार्य सान्दीपनि मुनिके 
धर यवे | वहा जाकर उन्होने चारो बेदोको कण्ठ्य किया; 
सम्पूणं आचार-विचारका ज्ञान प्राप्त किया ओर रहस्य 
तथा संहास्सहित धनुवैदकी रिक्षा पराप्च की । यह सारा क्ान 
उन्न चौसठ दिन-रातमे ही प्राप्त कर छिया । सान्दीपनि 
मुनिर उन दोनोका यह असम्भव एवं अलोकिंक कर्मं देखकर 
सोः जान पड़ता है इन दोर्नोकि रूपमे साक्चात्‌ सूर्यं ओर 
चन्द्रः आ गये हँ । तदनन्तर वे अपने श्षिष्योके साथ 
ज्ञान करनेके व्यि महाका तीम गये | उन शिष्योके साथ 
वलरार आर श्रीकृष्ण भी ये । वहो उन दोनो मादयन 
जवं यवान्‌ महाकाख्को प्रणाम किया; तव वे साक्षात्‌ 
प्रकट हकर उनसे वोले--्रभो ¡ ठम सम्पूर्णं देवताओके 
सर्म ह । मनुष्यरूपमे अवतीर्णं हुए तुम्हरे दारा साधु 
ुखषो ओर अज्ञानी जीवोको भी सदा युख ही प्रास्त हआ 
द तया मनुष्योको पीड़ा देनेवारे राजा कंस आदि बकामिमानी 


दैत्योको तम दोर्नोने मार गिराया दै! अव तुमह नियो 
सिद्धो ओर देवता्भौका पाटन करना चाहिये ); 

(बहुत अच्छः एेसा ही करूगा--ठेसा कहकर विश्ववन्द्य 
भगवान्‌ श्रीकरष्ण वर्ते चले गये । अपना अष्ययन्‌ पूरा 
करके कृतकृत्य हण श्रीकृष्ण ओर वखरामने सन्दीपनि 
सुनिसे दषम भरकर कहा--पआचायं ! श्रीचरणोकौ सेवां 
गुरुदक्षिणाके रूपम हम क्या दं ।: उनका यदह प्रिथ वचन 
सुनकर गुरने प्रसन्न होकर कहा--भ्मेरे एक पुत्र पैदः 
हया था | उसे तीर्थयात्रामे प्रभासक्षेचके भीतर समुद्रके 
जलमे एक जट-जन्तुने मार डाला । मेरे उसी पुत्रको ठम 
ठे आओ । | 
"हुत अच्छाः क्कर श्रीक्प्ण वट्रामजीके पराथ 
चठे गये । प्रभासक्षेचमे समुद्रने उनसे कहा--“भगवन्‌ { मेरे 
जल्मे पञ्चजन नामक एक महादैत्यं रहता दै | उसी 
तिमिका रूप धारण करके उस बाल्कको खा छिया दहै.) 
तव ग्राहरूपी उस महाबली पञ्चजनको मारकर श्रीकृष्णने 
उसके उदरमे सित राद्धको प्रहण चकिया | उक 
पेरमे जवे बाछ्क नहीं दिखायी दिया, तव बे वख्णलोकमे 
गये जर वरुणदेवसे बोले--“भगवन्‌ ! सुश्च एक महानु. 
स्थ दीजिये; जिसपर आरूढ होकर गै यरेतरान यमकः 
दर्शन करे | यह सुनकर वरुणजीने प्रसन्नचित्त होकर 
श्रीकष्णको र्थ प्रदान किया | उस रथको देखकर श्रीकृष्ण 
ओर बरराम बडे प्रसन्न हुए ओर उसकी परिकमा करके 
वड़े मार्क साथ भरीद्घष्णचन्द्र उसपर आरूढ हृष्ट । तदनन्तर्‌ 
वे यमलोकको रक्ष्य करक दक्षिण दिश्ाकी ओर गये ¦ 
सहस्र किरणोसे आदृत यम पुरीको देखकर भगवान्‌ शरीकृम्णने 
राङ्क हाथमे छ्य ओर उसे खूब जोरसे ब्रजाया । उखकी 
ध्वनिसे समस्त ॒यमघ्योकवासी भयभीत हो गये  श्रीकृष्णके 
दर्शने नरक-यातना मोगनेवछे पापि्योको भी छख प्राप्तं 
हआ ओर उन नसरकोमे जलती हई आग खतः बुञ्च गवी \ 
जगदीश्वर श्रीकृष्णके नरकोके समीप पदापण करनेषर सबके. 
पर्पोका नाश हो गया । समी पापी नसकसे छूट भये.ओंर 
अक्षय धामको प्रप्त हो गये । उस समय सव नफ सूने 
हो गये । यह देख यमराजके दतोने नरकोकी ओर जनि 
उनको रोका | | 

दत बोखे--वीरवर ! इख मार्गसे अपना रथ न खाये 
क्योकि यहां परस्रीष्रणः परधनहरणः करनेवाले फायी अपने 
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पापके फलठ्से यमराजकी आज्ञके अनुसार अधोगतिको प्राप्त 
हृष्ट ह । जिनं करोड वमिं नरफसे दूटना चाहिये; वे 
आपका दर्यन करके तत्काक ही खर्गटोकको जा पर्हुचे द । 
यभदुतौकी यह वात नकरः श्रीरृष्णने दयासे 
आर्द्रं होकर कहा--यमदूतो ! मै इन पापी जीवोका उद्धार 
केके स्थि ही यहा आया हँ | मँ सवक स्थि यमटो7का 
निवा ओ सवर्गल्मेकका दाता दूँ । तुम मेरी बातें यमराजते 
जाकर कशो ! श्रीकरष्णका यह कथन सुनकर यमदूत वड़ी 
उतावर्टीके साथ यमराजके समीप गये जर उनसे नारी जीवोके 
शुक्त हो जानेका सब समाचार कह सुनाया । दुर्तकी बात सुनकर 
यमराजको बड़ा क्रोध हुआ । उन्दने भीकृष्ण-बररामके साथ 
घोर युद्ध किया; परंतु पग-पगपर उन पराजित दी होना 
पड़ां । अन्ततोगत्वा यमने अमोघ अस्र कार्दण्डका 
प्रहार करिया । उस जरते हुए काल्दण्डको अति देख 
बरूरामजीने छीखपूरवक पकड़ छया ओर पुनः उसे यमराज 
पर ही चखनेका विचार शिया | इतनेमे हयी ब्रह्माजी उन 
दोनके वीचमे आ गये ओर उन्होने श्रीकृष्णको युद्धते 
रोका ¦ तत्पश्चात्‌ बटरामजीसे कदा--^्चराचर जगतो 
धारण करनेवाले वीरवर वच्मद्रजी ! आप इस काछाल्रको 
यमराजके ऊपर न छोडिये । इस संसारम आपकी समानता 
करनेवाल्र कोई नहीं है । सम्पूणं विश्वकरा पाटन करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुको मी आप सदा अपनी गोदमे धारण करते 
ई । भला आपके समान दूसरा कौन है जो सम्पूरणं जगत्का 
मार बहन करनेमे समर्थं हो । जो जगत्‌की सृष्टि, पाटन ओर 
सहार करनेवाले जगदीश्वर हैः उन एकमात्र विश्वनायक 
बिष्णुको मी आप गोदमे लेकर लड्-प्यार करते हैँ । जगते 
आपकर स्छुति कर सकनेवाला कोन है १ कौन आपके गुणोको 
जान सकता है १ हम तो सगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे प्रकट दए 
एक कमलके निवासी है, अतः सदा आपके अङ्कमे ही रहते 
द । हमे आपकी महान्‌ मदिमाका ज्ञान कैसे हो सकता है ? 


बरुरामजीसखे इस प्रकार कहकर चतुर्मुख अद्यानि 
पुनः भगवान्‌ बासुदेवसे कहा-कृष्ण ! कृष्ण | आप इस 
विका काऊ ( यमराज ) पर कृपा कीजिये । आप सम्पूणं 
विश्वके एकमात्र अधीश्वर साक्षात्‌ विष्णु ह ओर नरक-समुद्रते 
सबका उद्धार करनेवाठे हं । जगन्नाथ ! यह आपको नहीं 
जानता । भगवन्‌ ! आपने दी पूर्वकाख्मे इसे यमके पदपर 
स्थापित क्रिया था । प्रमो ! पापी पुरुषोको नरकमे छे जानेके 
ल्यि ही वमरानकी नियुक्ति हुई है। अतः जगदीश्वर | 


ॐ शारणं बज सर्वेशं स॒ल्युजयमुमापतिम्‌ # 





[ संक्षिप्त स्कन्द्‌ पुराण 
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पुरुषोत्तम ! आप इसके अपराधको क्षमा करे ¦ मगवन्‌ | 
यमराज आपका अपराधी है । इससे आप जो कुछ कन, 
चाहते है बह कृष्य । | 
ब्रह्माजीच्छी यह वात सुनकर श्रीङ्घष्णने कहा- 
पितामह! खनिये। मेरे गुरु सान्दीपनि मुनिका पु यहो खाया गयु! 
हे । हम उसीके लपरयहा आये ह । हमे जपने भेष्ठ गुरुको गुर 
दक्षिणा देनेके च्ि बह वाकक संप दीजिये) प्रभो ! हम 
दोनेनि जो प्रतिज्ञा कर खी दैः उसका पाटन करवाहूये ¦ 
यह सुनकर वद्या युद्धम हरर इण यमराजको 
वुखाकृर कहा--ये विष्णुस्वरूप धीकृष्ण जो आता देते ई 
उसका पाक्न करो । यट सुनकर धर्मसाजने खान्दीपनि सुनिके 
पुत्रको श्रीकृष्णकी सेवामं अर्पित कर दिया } रुरुपुच्रफो पाकर 
रसन दुर श्रीकृप्णने ब्रह्माजीसे कहा--च्रह्यन्‌ ! आ 
लेकर उजयिनीमे मेरे चरणोमे चिदित जो अङ्कपाद नामक 
खान दै, बर्हा मरे हए मनुष्य यमराजकरा दन नहीं करगे 
महाकाकके उत्तर भागम पुरुपरोत्तमः विश्वरूपः गोविन्द 
दा्धोद्धार तथा केशव--इन पाच विग्रहौका जो कुशख्ीमे 
दर्शन करेगे; वे कमी नरक्में नदीं जायेगे । इती प्रकार मेर 
ओर बकरामजीके यर्टौ आनेसे नरकोमे पड़ हुए जीव धोः 
नरकसे मुक्त होकर सव-के-सव दिव्यटोकको प्राप्त होगे ।' 


भगवान्‌ श्रीकष्णके एेखा कटनेपर ब्रह्माजीने प्रसन्न 
होकर कहा-शीकृष्ण ! आपने जो कुछ कषा है वह खव 
पूरा हो । इस प्रकार वलमभद्रसदहित श्रीकृष्ण रुरुपुत्रको साथ 
ठेकर श्रीबह्याजीमे पूछकर अपने रथपर्‌ सवार दए 
नरकमे पड़ द्ुए प्राणियोके उद्धारके ल्यि उन्होनि पुनं 
दाद्खध्वनि की । उस शङ्खनादको सुनकर ओर श्रीकृष्णके 
स्मरणजनित पुण्यसे समस्त नासी जीव दिव्य विमानोपर 
चदकर ख्ग॑रोकमें चले गये । यमराजने भी पुनः वख्देवजी. 
से अपना दण्ड केकर नगरमे वेश फिया ओर बह्याजी वही 
अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर बरभद्रसदित श्रीकरष्ण शी 
गामी रथके द्वारा उजयिनी पुरीमे अयि । वर्ह उन्दने गुदको 
उनका पुत्र समर्पित करिया । 

इ प्रकार बर्हो आये हुए सान्दीपनि मुनिके पुत्रको 
देखकर समस्त नगर-निवासिर्यो तथा वरहकि राजुको क 
विस्मय हुआ ओर उन्होने श्रीकृष्ण-बलरमकरो कोई %४ 
देवता मानकर उनका पूजन करिया । बहौ श्खीः विश्वरूपः 
माघव ओर चक्रौ--ये चार भगवान्‌ विष्णुके षे हं ओर 
्पौचर्वौ अङ्कपाद नामक क्षेत्र है । अत्र मै इनकी यात्राका क्र 
त्रतलारऊँगा ! मन्दाकिनीं जान करके बलराम ओर श्रीकृष्णः 
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का दर्दन करे । तत्पश्चात्‌ राङ्खोद्धारतीथमे स्लान करके पुनः 
उन्हीं दोमोका दशन करे । उसके बाद कुण्डे स्नान करके 
गोविन्दी पूजा करे । फिर चक्री ओर राद्भी मगवान्‌का 
दुन करके युगट अङ्कपादौ ८ चरणचिह्ौ ) का दर्शन करके 
विश्वरूपका दन करे । विश्वरूपके आगे करीकुण्डमे विधि- 
पूर्वक खान करनेकै पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ बलराम ओर श्रीकृष्णका 
द्धन करे । तदनन्तर पुनः कुण्डमें छान करके गोविन्दजीकी 
पूजा करे । उसके बाद चक्रधारी श्रीकृष्ण ओर बलरामका 
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दशन करके कैरावके समीप जाय | रिप्राके जख्मे शान 
करके मनुष्य भक्तिपूर्वक केदावकी प्रूजा केरे । फिर वहसि 
अङ्कपादमे ठौटकर वहीं रात्रि व्यतीत करे । प्रातःकार खान ` 
आदिसे पवित्र हो वहा उत्तम व्रतक्रा पाछन करमेवाछे पोच 
बराह्य्णोको भोजन करावे । जो पुरुष द्वाददीको उपवास करके 
चन्दनः पुष्पः धूप तथा मंति-मोत्तिके नवेद द्वारा अङ्कपादजी- 
की पूजा करता है तथा जो वर्ह श्राद्ध करता हैः बह सदेव 
बेकुःण्ठधाममे निवास करता ह । 


>= - 
लडडकप्रिय गणेश, इसुमेश्वर, माकेण्डयेखर, बक्षाणी देवी, बक्ेधर, यज्ञवापी, सूपङ्ण्ड, अनङ्ग 
श्वर तथा सोमेश्वरका माहात्म्य 





सनत्कुःमारज्ी कहते है--देवताओने खडङओंसे 
विघ्नराज गणेराजीकी पूजा की थीः तत्से यहां गणेशजी 
लडडुकप्रियके नामसे प्रसिद्ध॒ ह । जो मक्तिपूर्वक वि्नराज 
गणेदाजीकी पूजा करता हैः उसे कमी विन्चका सामना नही 
करना पड़ता । गणेशजी सन्तुष्ट होकर उस पुरुषरकी सम्पूणं 
कामनः पूरी कर देते है । चतुर्थको केवल रातम भोजन 
कृरनेका त्रत लेकर विरोषरतः रिप्र नदीमे स्नान करके रक्त वस्र 
धारण केरे ओर त्परल चन्दनके जख्से मन्तरोचारणपूर्वक 
गणेशजीको स्नान करावे । फिर खार चन्दनका अनुलेपन 
करके लार पूकोसि उनकी पूजा करे । धूप ओर उत्तम गन्ध 
निवेदन करे । नेवे्यमे छ्डड्कओका मोग छ्गवे । जो एेसा 
करता है वहं मृत्युके पश्चात्‌ रिवधामक्रो जाता हे । 


ˆ जो सुरदासमे देवदानववन्दित कुसुमेश्वर दिवकी श्द्धासे 
पूजा करता हैः वह शिवलोकम आनन्दका अनुभव करता 
है। जो देवाधिदेव जयेश्वर महादेवका दर्यन करता दै, 
वह सब कार्योमिं विजयी होता दहै ओर अन्तमं दिवछोकको 
जाता है । यदि मनुष्य शिवद्वासमे रिवछिङ्खका अर्चन केरे 
तों विमानद्वारा दिन्यठोकको जाता है ओर गणपतिका पद 
प्राप्त करता है । पूर्वकर्म महामुनि माक॑ण्डेयजीने जँ 
बड़ी मारी तपस्या की थी, वरहा मगवान्‌ शङ्करका दर्शन 
करके मनुष्य वाजपेय यज्का फर पाता है ओर वह सब 
पापोसे शुद्ध होकर दीर्घायु होता है । अर्हो हंसवाहिनी 
ब्रह्माणी देवी खित है, वह महास्थान अवन्ती पुरीम बहुत उत्तम 
माना गया है। वे भर्तोकी आया पूर्ण करती तथा जैसे 
माता अपने पुत्रका पालन कसती दैः उसी पकार भर्त 
का पालन करती द| सब प्रकाश्की सिद्धि देनेवाली उन 
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हंसवाहिनी देवीका गन्धः पुष्प ओर नैवेदयो दारा पूजन करे । 
जो ब्रह्मसरोवरमे स्नान करके ब्रह्मेश्वरं शिवका दर्दीन करता 
है वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो बह्मलोकमे आनन्दका 
अनुमव करता है । जरह ब्माजीने यज्ञ करिया थाः उस 
स्थानपर यक्षके स्यि जो कुण्ड बनाया गया था; उसका 
नाम यज्ञवापी है । उसमे स्मान करके पचिन्र हो जो पञुपति- 
का दर्यन करता है, वह प्योनिमे पड़े हए पिरका मी 
उद्धार कर देता है ओर खयं शिवरोकमे जाता हैः जर्हो 
साक्षात्‌ महेश्वर निवास करते है । सूपकरुण्डमे स्नान करके 
मनुष्य रूपवान्‌ होता है । जी अनज्गकुण्डमे रनान करके 
अनङ्ख ( कामदेव ›) द्वारा पूजित अनङ्खेद्वर महादेवकी पूजा 
करता है, वह मनोवाञ्छित कामना प्राप्त करता है ओर 
मरनेके बाद रिवधामको जाता है । जो करीकुण्डमे नदाकरै 
भगवान्‌ विश्वरूपका पूजन करता हैः वह सव पापोसे मुक्त 
हो विष्णुखोकको जाता है। जो मनुष्य अजागन्धमे स्नान 
करके ब्रह्येशवर रशिवका दर्खन करता हैः वह ॒ब्ह्यहत्याके 
समान पारपोको तत्काठ नष्ट कर देता दै। जो चक्रतीर्थे 
स्नान करके चक्रखामीकी पूजा कर्ता है, बह इस पृश्वीपर 
चक्रवर्ती राजा होता है । जो चिधिपूवक स्नान करके सिद्धेशर- 
का दर्यन करतां दैः वह इच्छानुसार चलनेवाङे विमानके 
द्वारा श्द्रगेकमे जाता दै! जो मनुष्य सोमवतीमे स्नान 
करके सोमेदवर शिवका पूजन करता हैः वह ॒चन्द्रमाके 
समान निर्मल होकर चन्द्रलोके आनन्द भोगता है । 

व्यासंजीने पृ्ा--मगवन्‌ ! सोमवतीतीर्थं ओर . 


सोमेद्रवर लिङ्गका प्राकस्य किस प्रकार दुः इसको मै 
यथाथरूपसे सुमना चाहता हू । 
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# दारणं जज सवेरा म॒ल्युजयसुमापतिम्‌ # 


| संक्षि स्कन्देपुरोणं 








सनत्कमारजीने कहा--ग्यास ! सुनोः सम्पूणं रोको 
को तृप्ति प्रदान करनेवाछे जो भगवान्‌ सोम हैः उनके 
पिता महाभाग अच्रिमुनि पूर्वकाटमे उजयिनीपुरीमे रहकर 
तीन हजार दिव्य वर्षोतकं बड़ी भारी तपस्यामे खगे रहे । वे 
दोनो भुजै ऊपर उठाकर ब्रह्मध्यानं तत्पर ॒ह्यो तपस्या 
कृरते थे । उन महात्माका ब्रह्मतेज उनके नेत्रोसे प्रकट 
हुआ ओर सम्पूर्णं दिशाओंको प्रकारित करता हभ ऊर्व 
लोकतक फेल गया । जवर कोई भी उसे धारण करनेमे समर्थं 
नहु, तव वह असह्य तेज सम्पूणं ठोकोको उद्धासित 
करता हआ पर्वीपर गिर पड़ा । उसीसे रीतक्रिर्णोवाटे 
सोम प्रकट कि, जो सव्र छोगोको पिय ह । उसी तेजसे 
सोमा नामकी एक नदी भी उन्न हृईः जो अमृतमय 
जक्से पूरित हो रिप्रा नदीमे जाकर मिट गयी । तवसे वह्‌ 
तीर्थं सोमवती-रिप्राके नामस विख्यात है । सोमवती- 
शिप्रा अव्यन्त पुण्यदायिनी है । उसका ददन करके मनुष्य 
सव्र पापौकों त्याग देता दै । मुने ! सोमवती अमावास्याका 
योग आनेपर जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य सोमवती-रिप्रामे स्नान- 
दानः जप तथा होम करता हैः उसका करिया हुआ बह सब 
पुण्य अक्षय होता है । यर्होपर तिक ओर जल्द्ारा तर्पण 
तथा पिण्डदान करनेसे पितरोकी यथावत्‌ वपि दोतीदै। 
शिप्रा नदी एवं सोमवतीके सङ्गमफा जक कोटि ती्थोका 
फल देनेवाख है । यदि ` अमावास्या ओर सोमवारका योग 
मिल जाय तव तो बह साक्षात्‌ पितरतीथं (गया) के समान हो 
जाता है । अमावास्या, सोमवार ओर व्यतीपात तीनोका योग 
“होनेपर सोमवतीतीर्थमे गयासे सो गुना अधिक पुण्य कहा 
गया हे । 
चन्द्रमाको परथ्वीपर गिरा हुआ देख जगद्भुर ब्रह्माजी 





कयो 1, + मं 
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उन्द सम्पूणं लोकौके दितकी इच्छास रथपर ब्रिटाया। 
उस रथपर्‌ व्रह्माजीके साथ चन्द्रमाकरो देखकर सब देवतान 
प्रसन्नतापूर्वक सवन किया । उस समग्र चन्द्रमाका प्रकाशमान 
तेज प्रथ्वीपर सव ओर गिरा । वब्रह्माजीने उस रथसे कीस 
बार प्रथ्वीकी परिक्रमा की । इससं चन्द्रमाकरा रीतट तेज 
सर्वत्र गिरा । बह तेज ही ्वीसे अत्यन्त निर्मल ओषधिं 
( अन्न आदि ) के रूपमे उपपन्न दुआ । उन्दी अओषधियेकि 
दवारा यह सम्पूणं विश्च तथा र्हा रहनेवाटी चार प्रकारकी 
प्रजा जीवन धारण करती हं । तदनन्तर भगवान्‌ सोमने प्रसन्न 
होकर दस हजार वष।तक अत्यन्त दुःसह तप क्रियां | उस 
तपस्यास सन्वुष्ट हुए टोकपितामह्‌ बह्माजीने सोमको आधिपत्य 
प्रदान करिया । वे बीजः ओषधि ओर ब्राह्मणोके राजा हुए । 
प्रचेताओके पुत्र प्रजाप्रति दक्षने अपनी सत्ताईस कन्थाओंको; 
जो महान्‌ बतक्रा पाटन करनेवाटी तथा नक्षत्र नामसे 
प्रसिद्ध थी; राजा सोमके साथ व्याह दिया । 

एकं समय सोमवारे दिन सोमवती अमावास्यके योग 
मे राजा सोम॒ महादेवजीके दशेनकी इच्छासं अवन्ती पुरीम 
अये । उन्दने अपनी इ्द्ि्योको वरम करके सोमवतीमे 
लान क्रिया ओर सोमेश्वरकी पूजा करी । उनकी भक्तिसे सन्तुष्ट 
होकर महादेवजीने कदा--“सोम ! मेरी कपास तुम्हारा दारीर 
बहुत सुन्दर एवं कमनीय हो जायगा ओर आजसे ` यह मेरा 
चिग्रह सोमेश्वर नामत्ते विख्यात होकर भोग ओर मोक्ष देने. 
वासा होगा ।› व्यासजी ! इस प्रकार वहं रिवलिङ्ख ओर तीर्थ 
अव्यन्त दुम व्रताया गया दं । जो श्रावण मासमे इन्द्रियोको 
संयमम रखते हुए प्रतिदिन भगवान्‌ सोमेश्वरका ददन 
करता टै वह प्रतिदिन सौरष्टरप्रदेरके ज्योतिर्मय लिङ्ग सोम 
नाथकरी पूजाका फर पाता दै । 


(र सं ¢ व 1 स गोपे १५ 
नरकांका संक्षप्र बणन, केदारेधर, जरेधर, इ्दरेधर, ङुण्डेश्वर, गोपेधर, आनन्देश्वर तथा 
रामेश्वरके दश॑न-पूजनका माहात्म्य 


----=्लक== 
सनत्कुमारजी कहते हँ--नरकतीर्थमे स्नान करके 
भगवान्‌ महे-धरका दर्शन करनेसे मनुष्यक्रो कमी नख नष्ट 
देखना पडता 
न्यासज्ञीने पूा--्रभो ! नरक क्रितने है १ जर 
केस खानपर उनकी स्थिति ह ? प्रह बतनेक्री कृपा करे | 
सखनत्छुमारजीने कहा--व्यास ! समस्त नरक पराताट- 
लोकम स्थित हः जो सदव दुःख देनेवछे है । सव जीव 


अपने-अपने पूर्ण्योका नाश दोनैसं अपने-अपने कमक अनुसार 
अधोगतिको- प्रास्त दोते हं । ररः चुक्रः रौद्रः ताल, 
विनदाकः तत्तक्रुभ्भः तस्नायसः महाज्वाटः छुम्भीपाकः क्रकचनः 
अतिदारुणः कमिथुक्तिः रक्तः दालामश्चः गण्डकः अधोमुखः 
असिभङ्खः गरन्न-पीड्नकः सन्द; रुधिराङ्गः असिपत्र ओर 
कुमोजन इत्यादि समी नस्क अल्यन्त मग्रङ्कर ह | यमराजके 
राज्यम उन सवी धिति द| उनक्रा नाम सुन छेनेमात्रस 


आवन्त्यखण्ड-अवन्तीक्षे्न-माहात्य [सोमाग्य आदि तीरथौकी महिमा, अञ्जुनको इन्दरसे सूयप्रतिमाकी पाति ७१५ 


जा ज मे ७०७००४०० [कि 9 1 क त 1 त 0) त 07. इ) 


अस्यन्त भय हो जाता दै | पापकसमिं संग्न रहनेवाछे 
मनुष्य उनम गिरते है ओर भिरे हुए जीव अपने क्मोकि 
अनुसार उनमे पकाये जाते है । मति-मातिकी यातनाओं 
दवारा उनके भयानक पापकर्मोक्रा क्षय होता है । तपायी हई 
लोहेकी सोकठ्से मयुष्यके दोनों हाथ खूब कसकर बोध 
दिये जाते है ओर बड़े-बडे दृक्षोके शिखरोपर यमदूत उन 
खटा देते है । वे अपने-अपने क्मकि स्यि योक करते 
हए चुपचाप कटके रहते है ओर भयङ्कर यमदूत अग्निके 
समान कीलः कयि ओर ल्ोह-दण्डोसे उन पापात्माजको 
मारते-पीते रहते है । कमी क्षणमरमे बे आगसे तपये 
जते है ओर कमी काटकर सारे गरीरफो जर्जर करके उने 
सव्र ओर फक दिया जाता है । इस प्रकार उन नरकेमें 
यातना दे-देकर पापी पुरुषोको पक्राया जाता है । यह यातना 
उन्दी पापियको मोगनी पड़ती हैः जो बहुत पाप करे 
उनके ल्ि कोई प्रायध्ित्त नहीं फरते । जिस पुरुषकरो पाप 
करनेके बाद उसके स्यि बहुत पश्चात्ताप होता दहै, उसकी 
पपञ्युद्धिके स्यि एकमात्र भगवान्‌ रिवका सरण ही सर्वोत्तम 
प्रायश्चित्त है । इसलिये दिन-रात पुरुषोत्तम रिवका स्मरण 
करनेवाला मनुष्य अपने समस्त पापका नाश करके शुद्ध 
हो जाता हैः फिर उसे नरम नहीं जाना पडता । 

जो मनुष्य यहां समस्त स्यकौमे विख्यात केदारतीर्थे 
स्नान करके शुद्ध हो केदरिश्वर महादेवका दरान करता है, 
वहं सब पापासे सुक्त दों रिवलोकरमे परमानन्दका अनुभव 
करता है । जयश्द्खतीथंमे स्नानते पवित्र दो जितेन्द्रिय 
पुरुष यदि जयेश्वर शिवक्ा ददान करे तों वह सव पारपोसे 
छुटकारा पा जाता है । इन्द्रतीर्थे स्नान करके इन््रेश्वर शिवकर 
ददान करनेवालर मनुष्य मी सम्पूणं परपेसे चूटक्र इन्द्रलोकमें 
प्रतिष्टित होता दै । जो रिवजीके ध्यानमे तत्पर हों कुण्डेश्वर- 
का दर्शन करता हैः वह रिवदीक्षाका ्चुम फल प्राप्त करता 
है । गोपतीर्थमे स्नान करके गोपेश्वस्का दर्शन कृरनेवाख 
मनुष्य दिचसोकको जातां है | चिपिातीर्थे स्नान करके 
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जों मगवाच्‌ शिवकरो प्रणाम करता दैः वह पड्यु-पक्िग्रोकी 
योनिम जन्म नही ठछेता । विजयती्थमे नयकर आनन्देश्वरकी 
पूजा करनेसे समस्त पापस दृटा हुजा मानव स्वर्गोकमें 
विजयी होता है | 

पूर्वकाले श्रीरामचन्द्रजी सीता ओर लक्ष्षणके साथ 
चिच्रकूटसे इस उजयिनी पुरीम अये । यहा मुनिश्रेष्ठ परद्यराम- 
जीसे मिलकर उन्दने पूषछछा---“महामुने ! यहा कौन-कौनसे 
पुण्यतीर्थं ह ओर कौन-सा क्षेत्र दै ? श्रीरामचन्द्रजीका यह 
वचन सुनकर विप्रवर परद्युरामजीने कहा--'युवंरकी वृद्धि 
कृस्नेवाठे वीर श्रीराम ¦ प्राचीन कालम अवन्ति देशके अन्तर्गत 
जो कुरस्थदी नामकी भूमि थीः वही इस समय्‌ उजयिनीके 
नामसे प्रसिद्ध दै । वर्ह जाकर तुम अपने पिता दशरथजीको 
पिण्डदानसे तृप्त करो । उस पुरीमें देवताओं ओर दानवोके 
गुरु भगवान्‌ महाका निवास करते है । वर्ह जो ब्राह्मण 
ओर महावटी क्षनरिय जाते है, उन्है उस परम पदकी प्रासि 
होती है, जहो साक्षात्‌ भगवान्‌ महेश्वर विराजमान हँ 

यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीः जहां पुण्यदायिनी 
रिप्रा नदी बहती है, उस अवन्ती पुरीम आये । बर्हो स्नान 
करके उन्दने अपने पितरौका तपण क्रिया । तत्पश्चात्‌ वे 
महाका्जीका दशन करनेके लिये चले | इसी समय आकारा- 
वाणीके द्वारा देवाधिदेव महदेवजीने कहा--^रघुनन्दन | वुश्हारा 
कद्याण ह्यो; तुम अपने नामसे यहो मेरी स्थापना करो 
यह आकाशवाणी सुनकर श्वीरामने रक्ष्मणसे कहा--“सुमिच्रा- 
नन्दन † मगवान्‌ शिवने सुश्चपर अनुग्रह किया है अतः 
इस तीर्थम तुम रमेश्वर नामक शम शिबवलिङ्गफी प्रतिष्ठा 
करो । यहं आज्ञा पाकर खक्ष्मणने वरहा भगवान्‌ शङ्करको 
स्थापित किया । फिर दिवजीका पूजन कृरके श्रीरामः रक्षण 
तथा जानकीजीने वहसि यात्रा की । जो मनुष्य रामतीर्थे 
स्नान करके रामेश्वर दिवका दशन करता दैः वह सव पापोसे 
मुक्त हो विष्णुलेकको जाता दै । 


पः श 
सोभाग्य आदि तीर्थोकी महिमा, अज्ञेनको इन्द्रे घ्यप्रतिमाकी प्राप्नि तथा अवन्तीम उसकी 
खापना ओर उनके दश्नका माहात्म्य 


--+*--कष्नी---न्व-- 


सनत्कुमारजी बोले--सोभाग्यतीर्थमे स्नान 
करके सौभाग्येश्वसका दर्शन करनेपर मनुष्य सवर 
पापोसे दूटकर . परम सोभाग्य पाता है । धृततीर्थमे 
स्नान ` करके भगवान्‌ ˆ रिवको धृतेः नदलवे ओर 


अभिमे घतकी आहुति दे । एेसा करने मनुष्य 
खद्रकोकम प्रतिष्टित होता है देवताओं ओर दैत्योसे बन्दित 
योगीश्वरी देवीका पूजन करके मनुष्य सव्र पपेंसे शद्ध हो 
जाता है ओर परम उत्तम योगको प्रास्त होता दहै | श्वङ्कावर्त 
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तीर्थम स्नान करके सब पापोँसे द्टूटा हआ पुरूष धन-धान्यसे 
सम्पन्न हो निर्मल "कुल्मे जन्म केता है। शुद्धोदकतीर्थमे 
चतुर्दशीको मुक्तिके ल्यि स्नान करनेवाल मनुष्य सुरेश्वर 
रिवका दर्शन करके मोक्ष प्रात कर छेता है । अवन्तीम 
पत्तनेश्वर नामते प्रसिद्ध भगवान्‌ महेश्वर दशनीय ह । जो 
मनुष्य गन्धः पुष्प; धूप ओर दीप आदि मनोरम उपचारोसे 
माव-मक्तिके साथ उनकी विधिवत्‌ पूजा करता हैः उसके 
वंशका नाद नदीं होता है ओर अन्तम वह दिवल्ोकको 
जाता है । पूर्वकाख्मे भगवान्‌ सूयदेवने रिप्रा नदीके तपर 
दुर्धषं नामते प्रसिद्ध तीथंका निर्माण करिया ह । जो मनुष्य 
सप्तमी; अष्टमी; रविवार ओर संक्रान्तिके दिन उस स्नान 
करके पवित्र हो तीन रात वहो उपवास करता है ओर 
शिप्रा नदीके तय्पर शित भगवान्‌ रिवका दर्शन एवं भक्ति 
मावसे पूजन करता है वई पिता-मातके वंदका मटीभोति 
उद्धार करके भगवान्‌ शिवके समीप जाता दै । गोषीन्द्र 
नामे प्रसिद्ध जो तीर्थं है उसमे स्नान करके मनुष्य इन्दर 
तुस्य पराक्रमी होता ओर स्वर्गलोक प्राप्त करता दै । जो 
उस तीर्थम मृल्युको प्राप्त होते है वे पुनः इस भूतल- 
पर॒ जन्म नहीं ठेते । गङ्ञातीर्थमे च्येष्ठ दछुक्ला 
दशमीको स्नान करमेका बिरोष फर बताया जाता है । जो 
मनुष्य गङ्गातीरथमे स्नान करके पुष्करण्डकका दर्यन करता 
है, वह खगंलोकम युखी होता है । उत्तरेश्वरतीर्थमे स्नान 
करके मानव शीघध ही अपने पितरोका नरकसे उद्धार कर 
देता है ओर खयं भी खर्गलोकमे जाता है । मूतेश्वरमे स्नान 
करके मनुष्य भूतेद्वरजीका गन्धः पुष्प ओर नैवेद्य आदिसे 
पूजन करे । इससे गगतयुके पश्चात्‌ बह ख्ग॑रोकको जाता है । 
जो मनुष्य मन ओर इन्द्रियौको संयममे रखकर एकाग्रचित्त 
हठो अम्बालिका देवीका दशन करता हैः वह सब पापौसे मुक्त 
हो जाता है । जो गप ओर पुष्पद्वारा देवेश्वर रिवक्रा अर्चन 
करता है, उसे शिवलोकम निवास प्राप्त होता है । जो मनुष्य 
पवित्र हो भगवान्‌ पुण्येदवरका दर्शन करता है, वह गणपति- 
पदको प्रास होता है । जो छम्येद्वरतीर्थमे स्नान करके 
भगवान्‌ महेदवरछी भखीर्मोति पूजा करता है वह नरके 
नहीं जाता; खगलोकमें पूजित होता दै । जो खविरविनायक 
तीर्थम स्नान करके गन्धः पुष्पः धूप ओर मश; मोज्य 
आदि सामग्रियोसे गणेदाजीकी पूजा करता हैः वह मूत्युके 
पश्चात्‌ शिवलोकम जाता है। जो विद्धान्‌ मानव नवनदीके 
समीप गन्धः पुष्पः धूप आदिक द्वारा पावंतीजीका पूजन करता 
हैः बह अनुपम सौभाम्यका भागी होता है | मरयागतीथमे 


# शरणं बज स्ैशं सृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 


[ सक्त स्कन्दपुराण 








स्नान करके जो प्रयागेइवरका दर्शन करता है, वह सव लोको. 
को छोधकर भगवान्‌ गिवके खोक प्रतिष्ठित होता ह । 

ूर्व॑काखमे भगवान्‌ नर ओर नारायणने इस पृश्वीपर 
श्रीकृष्ण ओर अजंनके रूपमे अवतार छिया था | श्रीकृष्णक 
अवतारका उदेश्य कुछ ओर था ओर अयन किसी अन्य 
हेतसे ही प्रकट हूए थे । श्रीकृष्णे कस आदि समस 
दानवौका युद्धम संहार कर डाटा । तदनन्तर कुन्तीपुत्र अजुन 
इन्द्रसे अल्रविन्याकरी प्रा्तिके स्यि खर्गङोकमे गये | बं 
अलविदा प्राप्त कर लेनेपर वीरवर अञ्जने देवराज इन्द्रस 
गुरुदक्षिणा मागनेके स्थि कहा । तब देवराज इनद्रने कहा- 
८अर्जुन ! दिरण्यपुरमे निवास करनेबठे जो निवातकवच नामकं 
उग्र दानव दैः उनका रीघ्र वध करोः यही मेरे लि गुर 
दक्षिणा होगी ।› तब अजुनने उन दुष्ट दानवोके वधकौ 
प्रतिज्ञा की ओर एक भयङ्कर रथपर आरूढ हो धनुष-बण 
केकर युद्धके स्थि प्रान किया । उन समस्त दानवौका 
संहार करके पार्थने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम दिखाया ओर 
सम्पूणं देवताओको प्रसन्न किया । उस समय कृतकायं हए 
अर्जुने इन्द्रने कदा--ष्वीर | तुम कोई उत्तम वर मागो ॥ 
तब अज्ुनने उन दो प्रतिमाञओंको मगाः जिनकी पूजा 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीने की थी । 

यह सुनकर इन्द्र षोखे--अर्जुन | इम दोनों प्रतिमा 
का महात्मा राङ्करने खाल कमलके परू ल द्वारा बह्माके एक दिन- 
तक पूजन किया है । इसी प्रकार पू्व॑काख्मे भगवान्‌ विष्णुने 
तीनो छोकोका पाटन करनेके खये सुगन्धित नीटकमलके 
पूखोसे सदसो वर्षोतक्र इनकी पूजा की हे । प्रजापति ब्रह्माजी. 
ने भी खष्टिस्चनाकी कामना केकर एकाग्रचित्त ह्यो खल ` 
कमलके पूलस इन युगर प्रतिमाओंका पूजन किया है । 
कुन्तीनन्दन ! त॒म इन्दे मत्युखोकमे केसे ठे जाओगे । हन 
प्रतिमाओंके बिना तो यह स्वर्गलोक तिनकेके ठस्य हो जायगा । 

अञ्जंनने कहा--पभो ! मै तो इसी वरदानका 
अभिलाघरी हू, मुञ्चे दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिये । 

तब इन्द्रते कहा--वीर ! ठम इन प्रतिमाओंको लेकर 
कुराली ८ उज्यिनी पुरी ) म स्थापित करो । शिप्रे उत्तर 
तटपर भगवान्‌ केदराव समस्त पापका नादा करनेवाले 
केदावाक॑ंकी खापना करेगे । सदा आषाढ ओर कार्तिक मासम 
वर्होकी याजा होगी; मेँ भी उस समय दर्शन करनेके चये 
आगा । मेरे साथ पवनः मेध ओर बिजखि्यां मी -शंगी | 
इन्दं रक्षणेसि मनुष्य कगे कि ष्देवराज हन्द्र आ गये ॥ मे 





ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा पूनित भगवान्‌ सूर्थको नमस्कार 
कृरके पुनः खोट आकँंगा । 

एेसा कहकर इन्द्रने अर्जुनको वे दोनो प्रतिमे दे दीं 
ञओर उन्दै अपने पुत्रके साथ मर्त्यलोकको मेज दिया । देवि 
नारदजी भगवान्‌ श्रीकृष्णको ब्ुलखनेके स्वि द्वारकमे गये 
ओर व्हा इन्द्रका रहस्ययुक्त वचनं सुनाकर कष्टा- 
श्रीकृष्ण | आप कुशस्थलीको चख्ि ओर विश्वकर्माद्वारा 
बनायी हृ पारिजात-नि्मित युग प्रतिमाओंका पूजन 
कीजिये । इन्द्रम वे दोन प्रतिमाएं आप तथा अञ्जुनके स्थि 
मेयकीहैँ। 

नारदजीका यह वचन सुनकर भरीकृष्ण उजयिनी पुरीको 
गये ओर वरहो पाण्डुनन्दन अञजनको दयसे क्गाकर बे बहुत 
प्रसन्न हुए । तत्पश्चात्‌ उन्होने अजैनसे कहा- "पाथं ! आज 
मुञ्चे अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हई है, उम पूर्वं दिशाकी ओर 
जाकर एक प्रतिमाकी स्थापना करो । दिनके पूर्वाहकाख्में ही 
अति मनोरम शभलग्नका उदय होगा । तब मै भी प्रतिमा- 
स्यापनके खयि नदीके उत्तर तटको जाऊंगा । जब मेरा शङ्ख 
व्रजे, उसी समय तुम सूर्यैदेवकी स्थापना करो । 

यह अदेश पाकर अजने पू्दिराकी ओर जा प्रतिमा- 
स्थापनके योग्य शुभ स्थानका निरीक्षण किया । वे मन-ही-मन 
यष्ट॒॒विन्वार करमे गे करि दस देवप्रतिमाका सथापन क्ट 
करू |: इतनेमे ही उस प्रतिमनि स्वयं ही कारणसहित उत्तम 
खान बता दिया ओर अपने तेजसे वह स्थान पार्थको 
दिखा भी दिया । । 

अञ्न बोङे--देव ! यर्हाो अनेक सान है बताये 
कोन अपको अधिक पसंद है । गोपते ! आप प्रजाजनेकि 
स्थि सौम्य रूप ओर उत्तम दर्शनीय हो जाद्ये । 


तब सूयेदेवने अज्ञुनसे कहा--पार्थ | ठम मेरे दर्शनसे ` 


भयन करो । एेसा कहकर दाहिने हाथसे अभय प्रदान 
करते हुए उरन्हौने आश्वासन दिया ओर सौम्य रूप 
धारण कर लिया | भगवान्‌ प्रभाकरने उस स्मय अज्गुनको 
अपने तेजोमय स्वरूपका दर्शन कराया ओर कहा--भ्यही मेरा 
अविचल स्थान है । इतनेमे ही खन आ गया ओर भगवान्‌ 
भ्रीकरष्णने अपने महान्‌ शङ्खको बजाया । वह शद्खनाद सुनकर 
नरावतार अञ्नने देववन्दित सूर्यविग्रहको स्थापिते कर दिया 
ओर इस प्रकार स्तवन किया । 

अञ्जन बोे--करिरणोकी माखासे मण्डितः, अत्यन्त 
प्रकादामान एवं सात घोड्धौके रथपर चख्नेवाङे उन भगवान्‌ 


आवन्त्यखष्ड-अवन्तीस्ेत्र-माहात्म्य ] सौभाग्य आदि तीर्थो की महिमा,अज्जंनको इन्द्रसे सू्प्रतिमाकी प्रासि ७१. 


[कि पी मीम 


सूर्यकी जय हो, जिनका तेज समस्त भुवनम व्याप्त टै, जो 
पूवं दिराके अड्ृहासकी-सी छवि धारण करते है तथा जिनके 
नामका कीत॑न करनेमात्रसे प्रचुर पाप-तापमय दोषोँसे अस्त 
हुए मनुष्योके अङ्क निष्पाप हो जाते है । उत्तम बुद्धिवाले 
प्रमो ! बक्षा आदि देवता ओर मुनि जिनकी स्तुति करते दैः 
उन्हीं भगवान्‌ पतङ्ग ८ सूरय ) की मै अपनी बुदधिद्वारा 
भटीभति बिचार करके स्पष्ट अर्थं एवं मधुर अक्षरोके योगसे 
युक्तं विचित्र पदयोद्वारा स्तुति करूंगा । नाथ | खाट कमलके 
समान निमंख मण्डल्वाङ़े आप जबतक अपनी किरणो 
अन्धकारका नाश करते हुए उदय नदीं होते, तवतक सम्पूण 
जगत्‌ निश्चल-सा ही ८ जडवत्‌ ) मतीत होता है तथा तबतक 
नाना प्रकारकी क्रियार्प मी सिद्ध नदी होती । भगवन्‌ | जबतक 
आप अपनी परम उत्तम प्रमासे बृक्षोके सोये हुए पुष्प- 
गुच्छोको विकसित ८ जाग्रत्‌ ) नदीं कर देते, तवतक्र उनके 
नेत्र बंद होनेके कारण दरक्षोकी शाखा शोभा नदीं पातीं 
ओर न उनपर भ्रमर ही मडरते ह । जिस समय आप आकादा- 
म उदित होते है, उस समय समस्त देवताओं ओर सिद्धौके 
समुदायः ब्रह्मा आदि देवेश्वर, दैत्यः मुनिः किन्नर, नागः यश्च 
तथा ज्ञानी देवगण अपने छके हुए मस्तकोद्वारा तथा चमकती 
हु सुकुटमणि्योकी उत्तम प्रभा्ओंसे आपकी अर्चना करे 
ह । सदा सबको बर देनेवङे भगवन्‌ ! आपके अस्त होनेप 
सम्पूर्णं जगत्‌ सो जाता है ओर आपके तपनेपर पुमः जाग्रत्‌ 
हो उठता है, इतस प्रकार एकमात्र आप ही समस्त विश्वका 
हित करमेके ल्यि अन्धकारका नाश करनेवलि हँ । नाथ | 
उत्साहः शक्ति, नीति ओर रोय आदिसे सम्पन्न तथा सेवा- 
प्रयोग एवं निर्माणक्रियामे तत्पर पुरषोके भी कायं जों 
फलद नहीं होते, उसमे निश्चय ही आपके प्रति उनकी 
भक्तिका न होना ही कारण है । रारणागतवत्सङ ! युद्धभूमिमे 
मनुष्य रथ; हाथी, भारा; राक्तिः नाराचः चक्रैः बाणः तोमर 
तथा भयङ्कर खङ्खोदरारा जो शीघ्र ही शत्रुओंको परास करक 
विजयी होकर छौटते है, वह स्व आपकी ह दी हुई शक्तिका 
प्रभाव है । भयानक खाना; दुर्गम ओर ऊँची-नीची भूमिम 
तथा रीछ; हाथी सिंहः बहूत-से कण्टक तथा चोरोके बीचमें 
पड़ हुए सङ्कटग्रस्त॒एवं अतिशय शोकसे मोहित चित्तवाले 
मानव भी आपके नामोका कीतंन कर्नेमाच्रसे मृत्युके भयसे 
छट जाते है ! तेजोराशे ! सूर्य॑ ! इस संसारम जो सब ओरसे 
दुखी है, उने अप दही शरण देनेबे है । सम्पूणं जगते 


' आपके समान दया दूसरा कोद नदीं है । एकमात्र आपं 


दी की हई भक्ति' पूर्णतः सफर होती है । आपकी रारण 





आ जनेपर मनुर्प्योको रोगः व्याधिका कष्ट कैसे हो सकता हैष 
देव ! आप देखा करते है किं कौन कुष्टरोगसे पीडित हैः 
किसे शत्रु ओर रोग आदि सता रहे है, कोन पड्कु, अन्ध ओर 
जड है, किनके पैर गर गये है ओर कौन निर्धन तथा निष्किय 
हो गया है । इस प्रकार निरीक्षण करके आप कृपापू्क 
प्राणियोकी उन-उन दोसे रक्षा करते ह । आपकी जेसी 
परोपकारपूर्ण चेष्ठा देखी जाती हैः वेसी ओर किरम हे १ धर्म 
सेचित होनेपर परलोके फठ देनेके चयि उपस्थित होता 
है । देवता उपासना करनेपर कालान्तस्मै बरदान देते है । 
परंतु प्रणतवत्सर ! आप कल्याणकामी पुस्षोद्यारा सेवित होनेपर 
तत्काठ हयी उन्ह अभीष्ट फठ प्रदान करते है । यदि मनुष्योने 
एक बरार भी किसी प्रकार आपको मस्तक छकायां है अथवा 
भुवनेश्वर ! अन्तकाख्मे भी जिसने आपका चिन्तन किया दैः 
वे संसारम पापी होनेपर भी निष्पाप हो गये है ओर उन्हौने 
खुद्धचित्त होकर पुण्यात्मार्ओकी गति प्राप्तकर खी है। 
सुरेष्ठ ! जव आप उदय केने छगते है उस स्मय देवनदी 
गङ्खाके सले हुए श्वर्णकमलेसे निकले हुए छंड-के-दंड 
भ्रमर उनकी खणमयी धूलिसे अशुरञ्ञित होकर उडते है । 
मगवन्‌ ! आप अपने किरणसमूहरूपी चरणोके द्वारा समुद्रके 
मध्यमे सित दोकर समसत जीवोके भीवनकी रक्षाके उदेश्यसे 
ताचिके उपायक्रा चिन्तन केरनेकै लिये मानों तपस्या करते 
ह । तीनों छोकोमं आपके समान दूसरा कौन है १ सदा वेदके 
मागमे तत्पर रहनेवलि उदारबुद्धि ऋषि-मुनियोद्वारा भी 
आपके गुर्णोकी स्तुति नहीं की जा सकती । आप हयी विष्णु 
हैः आप टी चन्द्रमा हैः आप ही देत्यौका मान मर्दन करनेवाले 
स्वामिकारतिकेय ह । आप दी धनाध्यक्ष कुबेर है, अप ही 
काल हैं । आपही ब्रह्मा है ओर आप दी पर्वतः मिद्व, जले 


आश्रय तथा अग्नि है। आप द्ी ब्राह्मणेके जपने योग्य अश्र . 


ह । जपदही वरह स॒ुद्रद। आपदही यमः शद्रः इन्द्र ओर 
मेष दँ । आप ही त्रतः यम तथा नियम है ओर आप ही यह 


ककम 
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सम्पूर्ण जगत्‌ द । चिपुरमथन ! गोपते | सुराधीश | भगवन्‌ | 
आपका सुख कमलके समान सुन्दर दै । आप सम्पूर्ण देवतान. 
के गुर है तीनो कोकमि आपके समान गुणवान्‌ कौन द! 
आदित्य ! मास्कर ! दिवाकर ! सताश्ववाहन ! माण्ड | 
सूयं ! हरिदश्व ! पतङ्ग ! भानो ! अश्रान्तवाहन ! आका 
सरूप ! अंश्माछिन्‌ ! ठोकनाथ ! यह दास आपकी शरणमे 
आया है । जगस्परदीप ! आप्रको नमस्कार दहै, नमस्कार है । 
ब्रह्मण्य ! सत्य | दुभ | मगर | लोकनाथ | आकादाकमल | 
हरा ! मुनिसंस्तुत ! विश्वमूतं ! आर्तवजनोका सोक नादा कै. 
वाले | सेव्कौका पाटन करनेवाले | भगवन्‌ | अप अपनी 
शरणमे आये हुए मुञ्चपर प्रसन्न दोध्ये। देव | आज मैने 
मस्तकपर अञ्चछि बाधे दए दोन हा्थोसे नमस्कारपूर्वक बडे 
भक्ति-भावसे आपक्रा सतयन किया हैः इसय्ि प्रभो ! आप 
मेरे ऊपर सौम्य स्प हो जादे ओर मेरी बुदिको धर्मम 
्गादये । जो सम्पूर्णं जगत्‌के एकमा नेच है, वेदत्रयीमय्‌ 
है अथवा त्रिभुवनखसूप हः त्रिगुणात्मक दारीर धारण 
करनेवाछे दै ओर समस्त विश्वकी उसपत्ति, पाटन तथा संहारके 
देव टैः उन ब्रह्माः विष्णुः शिवरूपम भगवान्‌ सूर्यको 
नमस्कार दै । 

सूर्यदेव बोटे--उन्तम त्रनक्रा पान करनेवाठे अर्जुन! 
मै व॒म्हारे इस स्तोत्रम दस समय सन्तुष्ट दू, अतः तुम्हरे 
मनम जो भी इच्छादोः उसी पूर्तिकरे ल्य यल्ञपू्क वर 
दगा | 

अजने कष्टा--प्रभो ! मरे स्यि यदी सबसे उत्तम 
वरह क्रि आप इम विग्रहम सदा स्थितरह। जो मनुष्य 
आपको प्रणाम करके भक्तिपूर्व॑कर आपकी स्तुति करै, उनको 
आप मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान कर । 

सूयैदेवन कहा--अर्जुन ! जो भक्तिपूर्वक मेरी पजा 
करक हसं स्तोघद्रारा मेरी स्तुति करगे; उनके पास कभी भन- 
सम्पत्तिकी कमी नहीं हागी | 
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` सनलककुमारजी कहते है--मगवाय्‌ श्रीकृष्णने भी 
दोङ्खं बजाकर सूर्यदेव भटीभोति स्थापना करके एकप्र- 
चित्त हो इस प्रकार सवन क्या-८ १) आदिस्यः (२) 
माकरः (३) मानु; (४) रविः (५) सूर्यः (६) 
दिवाकर, (७ ) प्रभाकरः (८ > दिवानाथः ८९) तपनः 
(१०) तपनेव्छमिं शरेष्ठः (११) गरेण्य; (१२) भरद, (१२) 


विष्णु, (९४) अनधः (६५) वाप्नवानुज ८ इनद्रके छोटे 
माई ); (१६) वटः (१७) वीर्य, (१८) सहस्य, (१९) 
सहखकिरणद्युतिः (२०) मयूखमा्टीः (२९१) विश्वः (२२) 
मात॑ण्डः (२२) चण्डकरिरणः (२४) सदागति; (२५) 
माखान्‌? (२६) सतताश्चः, (२७) सुखोदयः (२८) देवदेवः 
(२९) अिलध्नयः (३०) ` धामनिधिः ` (२१) अनुत्तम 


आबन्त्यंखण्ड-भवन्तीक्षज्न-माहःस्म्य | 
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(३२) तपः (३३) व्रह्ममयालकः (३८) छोकपाटः (२५) 
अपाभ्यतिः (३६) जगत्यवाधकः (३७) देवः (३८) जग द्वीपः 
(३९) जगत्प्रभु; (४०) अकं; (४१) निःश्रेयसपरः (४२) 
कारण; (४३) श्रेयसांपरः (४४) इनः, (४५) प्रमावीः 
(४६) पुण्यः (४७) पतङ्ग; (४८) पतगेश्वरः (४९) 
मनोवाञ्छितदाताः (५०) इष्टफट्प्रद, (५१) अदष्टफट्प्रदः? 
(५२) अ्रहः (५३) प्रहरः (५४) देस) (५५) दरिदश्चः 
(५६) दुतायनः (५७) मङ्गल्य; (५८) मद्धखः (५९) 
मेष्य; (& ०) श्रुवः (६१) धमं प्रबोधन, (६२) मवः (६३) 
सम्भावितः (६४) भावः (६५) मूतमव्यः (६६) भवात्मक्रः 
(६७) दुर्गमः; (६८) दुर्गतिहरः (६९) हस्नेत्रः (७०) 
जयीमयः (७१) बेरोक्यतिख्कः, (७२) तीर्थः (७३) तरणिः 
(७४) स्वंतोभुखः; (७५) तेजोरारि, (७६) खछनिर्वाणः 
(७७) विश्वेशा (७८) याश्वत, (७९) धामः (८०) कसः 
(८१) कर्पानकः (८२) काः (८३) कालचक्र; (८४) 
करतुप्रियः (८५) भूषणः (८६) मरुतः (८७) सूर्य॑ः (८८) 
मणिरतः (८९) सुल्मेचनः (९०) त्वष्टा (९१) विष्टरः 
(९२) विश्व; (९३) सत्कर्मसाक्षी, (९४) असत्कमंसाक्षीः 
(९५) सविता, (९६) सहलाक्षः (९७) प्रजापाल, (९८) 
अधोक्षजः (९९) व्रह्मा; (१००) वासरारम्भ; (१०१) 
रक्तवणैः (१०२) महाद्युतिः (१०३) ङ्कः (१०४) 
मध्यन्दिन (१०५) रद्र; (१०६) श्यामः (१०७) विष्णु 
ओर (१०८) दिनान्त नामसे प्रसिद्ध मगवान्‌ सूर्यको प्रणाम 
करता द्र | 
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दस ग्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा कद दए इन 
एक सौ आट दिव्य नामौको जो मनुष्य पवित्र एवं एकार 
चत्त हो भक्तिपूर्वं पदता हेः उसे कमी विपत्तियों नह 
प्रप्त होतीं तथा सर्वच ुभकी प्राति होती है) इतना ही 
नहीं; उसे धन, धान्यः सुखः पुत्रः तेजः प्रज्ञाः परम ज्ञानः 
विशुद्ध बुद्धि एवं परम पदकी भी प्रापि होती है । 

दस प्रकार स्तुति सुनकर जगदीश्वर सूर्यदेव अन्तर्धान 
हो गये । केदावादित्यके मुखारविन्दका दर्दीन करके सब पापोसे 
मुक्त हुआ मनुष्य सूर्योकमे प्रतिष्ठित होता दै । 

सनत्कमारजी कहते है--असुरोके खामी तारकका 
वध्‌ करके महावख्वान्‌ खामिका्तिकियजीने अपनी शाक्तिक 
रिप्रा नदीकै जलम फक दिया । उस शक्तिने पातारुतककी 
भूमिको विदीर्ण कर डाला | उसी मांसे भगवती गङ्गा 
ऊपर निक आथीं, जो समस्त तपस्वी सुनियों ओर 
देवताओंके द्वारा वन्दनीय दह । कोटितीर्थं तीनों लोकम 
पवित्र कहा गया है व्हा ब्रह्माजीने कोटितीर्थश्वर रिवकी 
खापना की है। कोयितीर्थमे स्नान करमेके पश्चात्‌ कोटीश्वरं 
रिवका दर्यन करके मनुष्य सव पापोसे मुक्त हो जाता दै। 
मुने ! जो बर्हा श्राद्ध करता हैः उसे दस अश्वमेध यज्ञोका 
फल प्रास्त होता है । जो पूर्णिमा तथा अमावस्याको र्रधारी 
कातिकेयका दर्शन करता हेः वह सात जन्मोंतक पुत्रहीन 
निर्धन तथा रोगी नहीं होता । जो मनुष्य उस ती्थके 
उत्तम जलम प्रवेश करता हैः बह दिव्य ठोकमे 
तबतक अक्षय सुखकां उपमोग करता टै, जबतक कि सूर्य 
ओर चन्द्रमाकी सत्ता बनी रहती है । 
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सनत्कमारजी कहते है--जों मनुष्य खर्णयुर 
नामक तीर्थम ख्ञान करके भगवान्‌ मदेश्वस्का दर्शन करता 
हैः उसे सौ कपिखदानते भी अधिक फल प्राप्त होता है । 
जो भितेन्दरिय पुरुष ब्रह्माजीकी वापी ८ बावी या कुण्ड ) 
म क्ञान करता दैः वह हंसयुक्तं बिमानद्वारा ब्रह्मटोकको 
जाता है । जो मनुष्य चेत्र या फाल्गुन मासमे विष्णुवापीमं 
लान करके जितेन्द्रिय हो उपवासपूर्वक राचिमे जागरण 
करता हे, वह सब पापोसे मुक्त दता ओर भगवान्‌ विष्णुके 
छोकमे जाता दै | जो मनको संयमे रखकर भक्तिपूर्वक 
अमयेश्वर देवके पद्बन्धका ददन क्रसता हैः वह रद्रटोकफो 
जाता है । सुने ! जो मनुष्य एकचित्त होकर अगस्त्येशवरके 


समीप जाता है ओर अगस्स्योदयके समय उनका दंन 
करता है, बह सम्पूणं पातकेोसि मुक्त हे जाता है । 
कारापुष्पप्रतीकाा, वद्धिमारतसंभव । 
मित्रावर्णयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते॥ 
4कारा-पुष्पके समान गौरव, अभि ओर वायु 
( अ्मीषोम ) से प्रकट मिचावरुण-पुत्र कुम्भयोने | आपको 
नमस्कार हे ।' 
इस मन्त्रसे अगस्त्यजीकों अध्य देनेवाल मानव 


पुत्रवान्‌ ओर धनवान्‌ होता है । मृ्युके पश्चात्‌ वह 
खर्गलोकमे जाता दै ओर खर्गभोगके अनन्तर पुनः इस 
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मर्त्यलोके आकर पवित्र धनवानेकि घरमे जन्म केता दै 
अथवा महान्‌ योगीश्वर होता दै । 
व्यास ! उत्तम पुण्य प्रदान करनेवारी दिव्य पुरी 
उज्ञयिनी प्रथम कल्पमे खर्णशवज्गा कराती हैः दुखरेमं इसका 
नाम कुराख्यटी होता है । तीसरेमे इते अवन्तिका कहते 
है । चतुर्थं कल्पमे इसका नाम अमरावती होता दै । 
पञ्चम कल्पमे चूडामणि, च्ठेमै पद्चावती ओर सातवे 
इसकां नाम उज्यिनी जानना चाहिये । 
ञो मनुष्य प्रातःकाछ उठकर इन नामोका पाठ करता 
हे, वह निःखन्देह सात जन्मोके पापसे मुक्त हो जाता हे । 
प्राचीन काल्की बात है| उजयिनीपुरीमे अन्धक मामे 
परसिद्ध दैत्य राज्य करता था । उसके महापराक्रमी पुत्रका 
नाम कनकदानव था } एक बार उस महाराक्तिशाखी वीरने 
युद्धके स्यि इन्द्रको कल्काराः तब इन्द्रे क्रोधपूवंक उसके 
साथ युद्ध करके उसे मार गिराया । उस दानवको मारकर 
वे अन्धकासुरके भयते भगवान्‌ शङ्करको द्रँदते हुए केटास 
पव॑तपर चङे गये । वरहा दैवताओंके स्वामी इन्द्रने भगवान्‌ 
चन्द्ररेखरका दसन करफे अपनी अवसा उन्ै बतायी ओर 
पाथना की-- भगवम्‌ ! मुञ्चे अन्धकासुरसे अमय दीजिये | 
इन्द्रका एेसा वचन सुनकर शरणागतवत्सल रिवने 
अभय देते हुए कशा--ृन्दर ! तुम अन्धकरायुरसे भय न 
करो ।› इस प्रकार सान्त्वना देकर भगवान्‌ शिवने महाभयानक 
रोद्र रूप धारण किया ओर वे एक चरणसे प्ृथ्वीपर उतरे । 
जहां उनका पैर पड़ा, उसी स्थानपर सर्वदेबवन्दित एक कुण्ड 
प्रकट हो गया । भगवान्‌ शिवने वरहा पैर रक्खा था, इसच्यि 
उस कुण्डक्रा नाम रिवपदः प्रसिद्ध हो गया सर्वप्रथम 
भ्रीराङ्करके चरणाङ्कुष्टकी कोटि ( कोना ) बर्ह पड़ी थी; 
इसस्व्यि वह तीथं सर्वपापनाराक कोरितीर्थके नामसे भी 
विख्यात हभ । वही मगवान्‌ अगस्त्यने करोड़ 
तीर्थोका खापन क्रिया था; इस कारणसे भी लोकम उसका 
"कोटितीर्थः नाम पड़ गया | उस तीर्थका दर्खन करके सब 
देवता्ओने अपने हितकी इच्छसे उसमे स्नान करिया 
महाकाकमय स्वरूप धारण करके भगवान्‌ रिवका वर्ह 
आगमन हुआ थाः इसील्यि वे उस तीर्थम महाकाल्के 
नामसे प्रसिद्ध हुए हैं । 
दानव अन्धकाशुरने जग्र इन्द्रफे द्वारा अपने पुत्रके मरे 
जानेका समाचार सुना तब महान्‌ क्रोधमे भरकर उमे 
रणक्रे बाजे वजवाये ओर सेनासहित उस सखानपर आगरा, 


जरह सव देवता मोजूद थे । रथः हाथी आदिसे दु 
विरारु सेनाके साथ महायुद्धके स्यि उद्यत हुए दानवोको 
आते देख देवताखोग भगवान्‌ शिवकी शरणमे गये | कव 
वै त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ महाका द्देवताओ ! निर्मय रो ! 
सा कहकर हाथमे चिद्य छ्यि खड़े हो गये । दैयोप 
भगवान्‌ रुद्रका कोप होते ही सारा आकाश-मण्डर पज्वछित 
अभिकी ज्वारूओसि व्याप्त हो गया । अन्धकासुरने क्रोधे 
मरकर देवता्ओकि विनाशके च्य करोड़ दुःसह बरकी 
जड़ी र्गा दी । पिनाकधारी महाकाख्ने आगकी चिनगारियो. 
ओर अ्वास्र्ओको छोड़ते हए उस दानवके अख-शलनोकि 
सैकड़ों इकडे कर दिये । साथ ही अन्धकासुरको भी अनेकं 
बाणोसे घायल किया । जेसे भ्रमर कमलके परपर छा जति 
है, उसी प्रकार भगवान्‌ शाङ्करे बाणोने अन्धकको सव 
ओरसे आच्छादित कर दिया । अन्धकाघुर युद्धमे खित 
होनेपर भी अत्यन्त दिथि हो गया, उसके अल्ल-रा् 
भी दिथिक हो गये । मगवान्‌ दिवके गण भी बरे भारी 
योद्धा येः साथ ही उन्हे भगवान्‌ रङ्करका सामीप्य भी 
प्राप्त था; इसञ्यि उन्होने युद्धम उस्साहपूर्वक ल्ड्कर 
अन्धकरासुरकी सेनाको मार डाला । 
अपनी सेनाको देवता्ओंद्यारा छिनन-मिन्न की हुई देख 
ओर अपनेको मी महेद्वरके बा्णोसि क्षत-विक्षत हुआ पाक्ष 
अन्धकामुर विक्र दारीरसे भयमीत हो उठा । तब उसमे 
तामसी माया फेलयी । उस मायासे उसका शारीर अदस्य 
हो गया ओर वह उत्तर दिशाकी ओर चठ दिया। 
अन्धकासुर जिस-जिस मागंसे गयाः उसी-उसीसे शङ्करभीने भी 
उसका पीछा क्रिया] एक शानपर परहुचकर अन्धकायुर 
बरोखा | फिर भगवान्‌ रिव भी उसी प्रकार बोले । तवरे 
वहां वागन्धक नामसे विख्यात तीर्थं प्रकट हो. गया | अगहन 
सुदी नवमीको वहां स्नान करके पवित्र हो जो श्रद्वपूरवक 
रा्छरसदहित अदान करता दैः उसका वह सव पुण्य अक्षय 
होता है तथा दाता शिवलोकम जाता है । 
इसी समय अपने तेजसं दिशाओंक अन्धकारको दुर 
करते हुए ( अजनद्वारा खापित ) भगवान्‌ नरादित्य मनुष्यः 
का रूप धारण करके उॐे । उनके द्वारा अन्धकार नष्ट होनेपर 
प्रकायामे जब्र वह दैत्य स्प दिखायी दैने ट्गाः तव देवताओं 
को व्री प्रसन्नता हुई । उन्न नाना प्रकारकी स्तुतियौ 
दवारा नररूपधारी सूर्व॑नारायणका सतन क्रि्ा जर उनका 
नाम न्नरदीपः रख दिया। जो मनुष्य मक्तिपूरवंक नरदीप 
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नामते प्रसिद्ध भगवाच्‌ सूर्थका दर्शन करता दैः वह 
सव्र पपिंसे मुक्त हो जातादहे। जो मनुष्य षष्ठी या सस्रमी 
तिथिकों रविवारे दिन उपवास करके दिनक्षयः, संक्रान्तिः 
ग्रहण तथा विषुवयोगपर कुण्डम स्नान करके पवि्रहो 
मनको संयमे रखता ओर जप करते हुए स्ततः वाचय ओर 
मङ्गख्गीतके साथ भगवान्‌ नरदीपक्रा दर्यन करता है तथा 
पूजन ओर साष्टज्ग प्रणाम करके प्रातःकार, मध्याह्न एवं 
अपराह्ने सूर्थदेवकी परिमा करता दहै वह सात जन्मोमें 
चिते हुए समस्त पापौसे मुक्त हो जाता है ओर अन्तम सूरय- 
ल्योकको जाता है । पू्व॑काख्मे नरावतार अजने इन्द्रस सूर्य 
प्रतिमाको प्रास्त करके उसे प्रसन्नतापूर्वक इस तीर्थम स्थापित 
किया हैः इस कारणसे ये भगवान्‌ सूर्य नरदीपर कहे गये हैँ | 


उेष्ठ व्यतीत होनेपर भगवान्‌ सूर्यको रथपर विराजमान 
करके श्रेष्ठ द्विज अपनी भुजार्प ठगाकर उस र्थको कुरास्थलीमें 
पटर चाते है । उस समय उत्तर दिदाको आते हुए मगवान्‌ 
ूर्यका जं दर्शन करता है, उसे अभनिष्टोम यज्ञका पूरा फठ 
प्रात होता है। जो केदावादित्यके सथानसे खट हुए रथका 
दर्शन करता ह अथवा रस्सी पकड़कर स्वयं मी उस रथको 
खीचता है वह अपने कुल्का एवं पिता-पितामह आदि 
पितरोका उद्धार करदेता है। जो दश्चिण दिशम नरदीप 
देवका संयमपूर्वक दन करते हैः वे सख्रगखोकमे जाते है । 
जो मनुष्य मक्तिपूर्वक श्रीसूर्यदेवकी परिक्रमा करते है, उनके 
हारा सात द्वीपोवाटी प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा हो जाती दै। 
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प्रातःकार उठकर मौन हो मक्तिभावसे भगवान्‌ सूर्यके समीप 
जायः; पूवदरारसे दर्शन ओौर नमस्कार करः दक्षिणद्वारे प्रवेद 
करके रथचक्रकी पूजा करे । तदनन्तर उसी द्वारसे निकछकर 
प्रणामपूर्वक आगे जाय जौर पश्चिम द्वारका आश्रय ठे रथम 
स्थित हुए सू्यदेवका अच॑न करे । जो मनुष्य इस पकार 
नर्दीपजीकी रथ-याच्रा करता हैः बह अपनी शचिके अनुसार 
इन्द्ररोकः सूर्यलोकः दिवलोक तथा गोरोकका सुख पाता दै । 
जो मनुष्य भगवान्‌ सूर्यनारायणके अग्रभागमें सित वापीमें 
एक मासतक प्रतिदिन अवगाहन करके नरदीपजीका दशन 
करता है, उसके दुःखप्नका नाश हो जाता है । 
अन्धकार नष होनेपर जब सब ओर उत्तम प्रकाराछा 
गया; तब भगवान्‌ महेद्वरने तीन दिखाओंवाठे जिद्यूक्से 
अन्धकासुरको विदीर्ण कर डाल्म । इससे ब्रह्मा ओर इन्द्र 
आदि सम्पूर्णं देवता बहुत प्रसन्न हुए. । उस समय भगवान्‌ 
विष्णुने देवताओंके हितकी इच्छसे शाङ्नाद किया । जहो 
उरन्हने शङ्ख वजाया, बहा शङ्खोद्धारण नामसे प्रसिद्ध तीर्थं 
दौ गया । वरहो भगवान्‌ बिष्णु सदा निवास करते है । वहीं 
अनादि चतुस॑ख किङ्ग भी है | उस िङ्गके समीप दयी विष्णुदेव- 
के दक्षिण भागम चरि्ूखसे रक्षित होनेबाठे भगवान्‌ शिव 
विराजमान दै । जो जितेन्द्रिय पुरुष चतुर्दशी ओर अष्टमीको 
इन सवका दर्शन करते है वे समस्त पापरारिकै क्षीण हो 
जानेसे परम गतिक प्राक्च होते है । जो वर्ह स्नान ओर 
एकादश्ीका बत करके राङ्खधारी मगवान्‌ जनादंनका दशन 
करता है, वह अच्युतपद्‌ ८ वैकुण्ठधाम ) को प्राप्त होता दे | 





न ननननन--------------------- ना 
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ॐ्कारेश्वर आदिका महच्च तथा अन्धकासुरको शिवगणोमे श्रेष्ठ खानकी प्रापि 





` सनत्कुमारजी कहते है--मगवान्‌ रद्रके जिद्यूर्से 
अन्धकायुरके विदी्णं होनेपर बर्हा एक विरोषर प्रकारकी ध्वनि 
ग्रकट हुई । उसी स्थानपर ॐश्कारेश्वर महादेवका आविभाव 
हआ । उस तीथ॑मे ल्ञान करके पवित्र हो समाधि तथा 
नियमसे जो ॐश्कारस्वरूप महादेवका दर्यान करता है, वह्‌ सव 
पातकोसे मुक्त हो जाता है । अन्धकासुरकों धायरू करके वह 
चिद्य पाताङ्गङ्गाके जख्मै चखा गया । पाताख्निवासी 
भगवान्‌ हाटकेश्वर उसी श्युक्के मार्गसे ऊपर निकटे } इसलिये 
उन्हें श्लेश्वर कहा गया है । उनके उत्तर भागय धूतपाप 
नामक तीर्थं है) वहीं वह पापात्मा एवं पराक्रमी दैत्यराज 
निद्यलसे गिराया गयां था । इसीखियि उस ती्थकों धूतपाप 
कहते हैँ । जो जितेन्द्रिय शिवभक्त अष्टमी, पूर्णिमा, चतुर्दशी 
तथा गानिवारको एक रात उपवास करके धूतपाप. नामक 
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महेश्वरका दर्शन करता है, वह सात जन्मौमे किये हए समस्त 
पापोसे चट जाता है ओर अन्तम रिवरोकको प्रात होता ह । 
जो मनुष्य पौषके महीनेमे वहाँ खान करके रिवजीका दशन 
करता है, वह शयूलेश्वरके प्रभावसे बह्महत्यासे सुक्त हो जाता 
हे ओर मृत्युके पश्चात्‌ परम पदको प्राप्त होता है 

इस प्रकार अन्धकासुरको विदीणं करके भगवान्‌ दिवका 
चिद्यूढ अयो -दी पातारूगङ्गाको गयाः त्योँ-ही अन्धकाञुरके 
रक्तसे उत्पन्न सहसो भयङ्कर देव्य वहा युद्धके स्थि खड हो 
गये । तच महादेवजीने बडे जोरसे सिंहनाद किथा | उस 
मयङ्कर गर्जनासे मूर्छित होकर वे पापी देस्य परथ्वीपर गिर 
पड । उस महावनम जर्हा भगवान्‌ रा्करने सिंहनाद क्रिया 
था; वहा समसत पापोका नारा करनेवाले सिंहेश्वरदेव 
विराजमान दै । उनका दछन करनेसे मनुष्य सिंहके खमान 
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बलवान्‌ होता है । सिंहनाद करनेपर जरह भगवानूका शरी- 
विग्रह रद्रस्ससे कण्टकितं ( रोमाश्चितं ) हो गया था, व्हा 
वे कण्टकेश्वरदैवके नामसे विमान दै जो भक्तौको सदा 
सब कु देनेवाछे ह । जो मानव उस तीर्थम लान करके 
कण्टकैश्वर्‌ रिवका दर्शन करता दैः वह कहीं मयको नहीं 
प्राप्त होत । जर्हो शङ्करजीने इन्द्रको अभमयदान दिया थाः 
वहो अमयेश्वर नामक उत्तम छिङ्ग प्रकट हुआ । व्हा ल्लानसे 
पवित्र हो उपवास करके जो जितेन्द्रिय पुरुष देवदेवेश्वर 
िवकरा पूजन करता हैः वह अश्वमेध यज्ञके फल्को प्राप्त 
होता है । उस समय भगवान्‌ िवके मस्तकते प्रथ्वीपर जो 
पसीनेकी बंद गिरी, उससे अङ्गारके समान छाल अङ्गव 
भूमिपुत्र ङ्गक उत्पन्न हुए । अङ्गारकः, रक्ताक्ष तथा महादेव- 
पुत्र इन ना्मोसि स्तुति करके ब्राह्मणानि उन्हे ग्रहके मध्यमं 
प्रतिष्ठित किया । तत्पश्चात्‌ उसी ानपर बह्माजीने 
अद्खारकेश्वर नामक उत्तम रिवलिङ्गकी स्थापना की । जो 
पवित्रात्मा मनुष्य मङ्खल्वारको उस तीर्थम लान तथा 
अन्गारकैश्वरका दशन करता हैः वह समस्त पातकंसि दूट जाता 
ह । मङ्गरु्वारको चतुर्थी तिथिमे रा्निके समय अर्घ्यं देना 
चाहिये । जबतक चार चतुर्थी पूरी न हो जाय; तबतक प्रयल- 
पूर्वक बह अर्ष्यदानका नियम चते रहना चाहिये । 

इस व्रकार जिशयूरुसे आहत होनेके बाद अन्धकासुरको 
बद्ध भव हुआ । वह अपने प्रा्णोकी रक्षाके द्ये प्रयत्न करने 
खमा । संसारम जीवन-रक्चाका दूरा कोई उपाय न देखकर 
उत्तनै भगवान्‌ गङ्करका हयी सवन प्रारम्भ किया । वह बोखा-- 
“जो इख सम्पूणं चराचर जगत्‌के कर्तां ओर इसे अपने किये 
हुए कमकि अनुसार युख-दुःख देनेवाडे है ओ रंसारकी 
उत्यत्तिकै हेतु तथा उसका अन्तकाठ भी खयं ही ह सबको 
दारण देनेवाले उन्दी भगवान्‌ शङ्करी मँ शरण केता द । 
जिनके मोहः तमोगुण ओर रजोगुण दूर हो गये हैः वे 
योगीलन, भक्तिसे मनको एकाग्र रखनेवारे निष्काम मक्त तथा 
अपरिच्छिन्न बुद्धिवाठे ञानी भी जिनका निरन्तर ध्यान करते 








है उन अनन्त दिव्यः्वरूपः रारणदाता भगवान्‌ रङ्करकी भै 
शरण केता हू । जो सुरोभित किरणोवठे निर्मर अर्धचन्द्रा 
मुकुट बोध सदा अपने मस्तकपर गङ्गाजीको धारण करते है 
ओर जिन्होने अपने बामाद्ध भागम गिरिराजकरिोरी उमको 
धारण कर रक्खा दै, उन रारणदाता भगवान्‌ शाङ्करी भै 
शरण केता हँ । सिद्ध ओर चारण जिनके चरणारिन्दोकी 
सेवा करते रहते ह ओंर जिन्हौने आकारासे ऊँची-ऊँची 
उत्ताठ तरद्धोके साथ विषम वेगमे गिरती हुई चरिभुवनपावनी 
गङ्खाको अपने मसकपर पुष्पमाखकी माति धारण कर ल्या 
था, उन दारणदाता मगवान्‌ शङ्करकी मे शरण छेता हँ ¦ 
जिसके भारते कैल्मसपर्वतका रिखर हिख्ने लगता थाः उस 
कैलास श्रङ्खके सदश विशालकाय दशाननने भी जिनके युगल- 
चरणारविन्दोकी सेवा की है, उन दारणदाता मगवान्‌ दाङ्ककी मै 
शरण केता हरू । मदैश्वर | जो मूढ पुरुप्र चराचर जगतूके 
गुरु आपको नहीं जानते है वे देश्व्य॑का अहङ्कार नष्ट होनेपर 
मेरी ही भति पश्चात्ताप करते ओर दुस्सह यातना मागते है।' 

इख प्रकार स्तुति करते हुए अन्धकासुरसे सबका 
कल्याण करनेवाले द्यरुपाणि भगवान्‌ शिव प्रसन्न 
होकर बोठे- वत्स ! मैं प्रसन्न हर, अव तुम छद्ध--निर्मलशे 
गये हो । अतः वम्हे दिव्य नेर देता हू निन्त होकर मेरी 
ओर देखो । दानवश्रेष्ठ ! तुम्हारे मनमे जो कोद भी आकारा 
हो, उसे मागो; मे ठम्दे सब कुछ दूंगा । 

अन्धकास्ुर बोरा--देगरेश्वर ! मुक्षे गणपतिपद्‌ प्रदान 
कीजिये, क्योकि वह सदा अक्षय है । 

भगवान्‌ शिव बोे--वत्स ! दुम मेरे गणोके 
अध्यक्ष होकर रहो । वुश्हे अणिमा आदि समस्त सिद्धय 
प्रात होगी ओर सदैव तुम मेरे परिय बने रहोगे । 

सनत्कुमारजी कहते है--इस प्रकार दुरम वरदान 
पाकर वह॒ अन्धक महादेवजीका सुख्य गण होकर वही 
अन्तर्धान हौ गया ! तदनन्तर भगवान्‌ शिव केरमसपंतपर, 
चङे गये । - 


उज्जयिनी पुरीके कनकभृङ्गा आदि नाम पड़नेका कारण 


"न्को 


व्यासजीने पू्ठा--भगवन्‌ ! इस महकार वनम 
कितने तीथं ओर शिवलिङ्ग है यह बतानेकी कृपा कर । 

सनत्छुमारजीने कहा--व्यास ! महाकाक वनमे साठ 
कोटि हस ओर साठ कोटि रात तीर्थं है तथा शिवलिङ्घोकी तो 
कोई संख्या ही नहीं है । सकाम या निष्काममावरखनेवाडा 


जो मनुष्य इस सुन्दर महाकाक वनम जन्म छता है, वह भगवान्‌ 
रिवके धाममें प्रतिष्ठित होता है । गह्यन्‌ ! सभी तीथं ओर 
समी सिद्ध क्षे सब्र ओरसे पवित्र एवं पुण्यजनक है । उन 
स्म इस महाक्राटतीर्थं ओर कषे्रको सख्य जनो । ` 

व्यासजीने पृ्ा--एने ¡ उजयिनी परीका नाम पढे 


कक 
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कनकशङ्घा क्या हा १ पिर उसका कुशी नाम कंसे 
हुआ १ आगे चलकर अवन्ती नाम कैसे पड़ा १ पद्मावती 
ओर उलयिनी नामका भी हेतु क्या हे १ यह्‌ सव बतावें ¦ 

सनत्कृमारजीने कहा--एक समय महादेवजी तथा 
ब्रह्माजी सुवणंमय शिखरौसे युक्त अद्धुत पुरीका दरन करनेके 
ख्ये भूतल्पर आये । यहां आकर उन्होने सम्पूणं विश्वके 
सामी भसवान्‌ विष्णुरूपको नमस्कार किया । विष्णुरूपने 
मी विधि भौर आदरके साथ सेवकोंसदहित उन दोनोका 
स्वागत-सत्कार कम्रा ओर पूष्ठा--“्महेश्वर | तथा ब्रह्मा 
जी ! अपं दोनों अपने अनुगामियोसहित देवलोके 
्रथ्वीपर केसे परे है ! यह सुनकर ब्रह्मा ओर महादेव- 
जी बोले--“प्रभो ! जरा आप विराजमान हैः वहीं हम दोनोका 
भी स्नेह है | आपके बिना हमे सर्ग, प्रथ्वी अथवा पाताले 
भी सुख नहीं है | भगवन्‌ | आपने यह्‌ सुवर्णमय शिखर- 
वाली विचित्र पुरी कन बसायी है १ जगदीश्वर ! आप यहो हमे 
मी खान दें ।' 

यह सुनकर विश्वरूपमय विष्णने श्रसन्नचित्त होकर 

कहा-- मै आप दोनोको अभीष्ट खान देता हू । प्रजापते ! 
इस पुरीके उत्तर भागमे आपका स्थान है ओर महेश्वर | आपके 
व्यि दक्षिण भागमे खान दिया गया है । अतः आप वहीं पधारे | 
आप दोनौमे इत पुरीको सुव्णमय रिखरवाखी बताया है, 
इसलिये षह संस्मरमे (कनकशरङ्गा नामसे विख्यात होगी । 

इस प्रकार इस पुरीका प्रथम नाम कनकश्ङ्गा बताया 
जाता है} वहो ब्रह्माः विष्णु ओर महादेवजी तीनों रहकर 
प्रस्नताका अनुभव करते है ओर अपने भक्तको समस्त 
मनोवाञ्छित फल देते है । | 

व्यास † अब इस पुरीके कुशी नाम होनेका कारण 
बताया जत हैः उरे सुनो | एक समय सुष्टिकी रचना 
करके ब्ह्माजीने भगवान्‌ विष्णुका ध्यान किया । उनके ध्यान 
करनेपर विश्वरूपधारी भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्माजीतसे कदा “ह्मन्‌। 
आपने मेरा उत्तम रीतिसे ध्यान किया है, इसख्यि म आपके 
पास आया ह्र । समस्त ग्राणियोकी रक्चाके ल्य उन्रत हूए 
मञ्चको देखिये › भगवान्‌का यह वचन सुनकर ब्रह्माजी सहसा 
उठकर ले हो गये ओर अनन्यचित्तसे सामने खड हुए श्रीहरि. 
का पूजन करते हुए उन्हे नमस्कार किया । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने 
इस प्रकार कहा--'देवदेव ¦ जगन्नाथ | इस जगत्‌की खट तो 
मैने कर दी हैः परंतु आपके कृपापूर्णं सहयोगके बिना 
इसका श्थिर रहना असम्भव दै । आप ही इस संसारके शास्ता 





एवं पाचक है । अतः आप ही इसको अपने अनुरासनमे र्खे । 
यक्षः नाग, राक्षसः देवता; दानवः गन्धवं--ये परस्पर एक- 
दुसरेको मारते है । इन सबकी रक्षा करनेमे केवल आप ही 
समर्थं ह । आप सवम प्रवेश करनेवाठे ओर सर्व॑ व्यापक हैः 
इसील्यि मुनीश्वरोने आपको भविष्णुः का है । आपने ही 
अपनेमे इस सम्पूणं विश्वको बसाया हैः इसलिये आप वासुदेवः 
कराते टै । समस्त संसार आपका अनुगामी है, आष विश 
है सम्पूर्णं जगते राजा ह । अखिरु विश्च आपके खिथि 
सेनाके सहश दै, इसीलिये आप भविश्वसेनः कहे गधे हँ । 
इस चराचर जगत्‌को अपनी ओर आक्रष्ट करनेके कारण 
आपको रोग श्रीकृष्णः कहते हँ । देव ! अपने तीनो 
लोकौको जीत छिया हैः अतः आप शिष्णुः है । अपदही 
इस सम्पूणं जगतके आदि राजा होः आपका सिंहासन अद्वितीय 
हो । आपके हाथमे दक्षिणावर्तं राङ्ं हैः इस कार आप 
पुरुषोत्तम है । आपके पास सदा सुदर्ल॑न नामक चक्र 
विद्यमान रहता है अतः आप ही चक्री हैँ । आपकी ध्वजा 
गरुडसे सेबित है तथा सुवर्ण॑की-सी पाखवाठे गख्डजी आपके 
वाहन है । किरीटः पदकः भुजबन्द, कण॑पुष्यः केयूरः हार 
उत्तम सुवर्णसूत्र, विचित्र वलन; उत्तरीय तथा लर रंगकी 
मालाओं आप विभूषित दीद्ये । लक्ष्मी कभी आपका साथ 
नहीं छोडतीं । आपका रेश्वयं अनन्त हे । मुकुन्द ! इस जगतूमे 
साधुपुरर्षोकी आपम भक्ति हो । आप भक्तके ऊपर प्रन 
होडये 

सनत्कुमारजी कहते है-ब्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हो देवताओकि करीचमे इष 
प्रकार बोले--"विरिञ्च | मुञ्चे कोई खड मण्डर दिखादये, 
जो आपसे एथक्‌ न हो ओर जहां श्िरतापूवक खित होकर 
मै जगतूकी रश्चा कर सूं ।; तदनन्तर ब्रह्माजीने शक 
एक मूटी ली ओर एक अत्यन्त उन्नत खरु भूमिपर बिद्छकर 
भगवान्‌ विष्णुसे कहा-- षदेव ! आपके ल्यि यष पवित्र 
मण्डर हैः देवताओसि पूजित होकर आप सदय यञ्च 
विराजमान हदये । इन कुरोपर बेठनेके कारण आप 
विष्टरश्रवा एवं कुरशेश्वर होगे ।› ब्रह्माजीके एेखा कहनेपर 
भगवान्‌ लक्ष्मीपति वहां कुदाके आसनपर आसीन हूए । 
तदनन्तर विश्वविधाता ब्रह्मा ओर भगवान्‌ पुराण-पुरुषोत्तम 
दोनोने उस पुरीका नाम कुरशख्यद्ी रख दिया ¦ उस पुरीमे 
रहकर सम्पूरणं॑चिश्वके पार्क; सवत्र व्यापकः विच्वेश्वर 
विश्वक्टा; विश्वात्मा एवं सबेविश्वनियन्ता श्रीमान्‌ विष्णुम 
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‰% कारणं बज सर्वेशं मत्युजयसुमापतिम्‌ ) 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 


सामा ------- 


चमस संसारक पालन फरिया । इस प्रकार पहले जिसका नाम 
कनकशरङ्गा था, वही पुरौ कुशस्थलटीके नामसे प्रसिद्ध हई । 
पराचीन कारुकी वात है । दैव्योसे पराजित होकर सम्पूणं 
देवताओने मेर पर्वतके रिणखरपर जाकर वहके वनः कुञ्च 
ओर गुफा आदिकी शरण टी । वर्ह पर्टूवकर उन्होने परस्पर 
स्मह की ओर उस श्थानपर गयः जरह प्रजापति ब्रह्माजी 
प्रिरजमान थे । देवताओने अपने आगसनका सव कारण 
उनसे निवेदन करिया । तब ब्रह्माजी देवताअओकि साथ देवाधि- 
देव भगवान्‌ महैश्वरके सभीप गये । फिर महादेवजी मी उन 
सवके साथ वैकुण्ठधाममे भगवान्‌ विष्णुके समीप गये ओर 
उन देवदेव जगदीश्वर स्वति करने लगे । 
देवता बोरे-सर्वर व्यास रहनेवाठे भगवान्‌. अनन्त- 
को नमस्कार है । कूर्मरूपधारी श्रीहरि बार-बार नमस्कार 
है। भयङ्कर ठसिंह ओर वाराह रूप धारण करमेवाछे भगवान्‌ 
को नमस्कार हे | रघुनन्दन रामको एवं अनन्त ॒शक्तिसम्पन्न 
बरह्मको नमस्कार है । परम शान्त वासुदेवक्रो नमस्कार हे । 
अह्तानी जीवोंका भी पाकन करनेवाठे पञ्युपति; शद्ध-बुद्ध- 
खरूप एवं श्टेच्छान्तकारी कर्किदेवको नमस्कार है । 
इख पकार स्तुतिमं रगे हुए देवताभको सम्बोधित 
करके अकारावाणी हद--देवगण | ठम सव्र रोग एकाग्र 
चित्त होकर सुनो । ब्रह्मषियोद्वारा सेवित परम सुन्दर जो महाकाङ 
वन है, वरहो समस्त कामनाओं ओर फ्लोको देनेवाटी एक 
पवित्र पुरी है जो बड़ी ही मनोरम ओर कुशस्थली नामसे 
प्रसिद्ध है। वरहो सिद्ध ओर गन्धव निवास करते है वहीं 
महादेवजी सदा निवास करते ह । कस्यान्तकार्मे जब समस 
चराचर प्राणी नष्ट हो जाते दैः सब तीथं, समस्त पुण्य मन्दिरः 
नदी? समुद्रः घरोवरः उपवन, ओषधिः; वृक्ष, ठता; यन्त्रः 
मन्त्रः श्यभः अद्मः नक्षत्र ओर सूर्य, चन्द्र आदि जगत्‌का 
अभाव हो जाता है उस समय सबके वीजः; पुण्य, जीवः कर्म॑ 
तथा आदाय ( कमकि संस्कार ) सवको खेकर भगवान्‌ शिव 
उस पुरीम सित होते है । अतः ऊुदाखली पुरी सबके स्यि 
परम हितक्रारिणी है । वरहो मनुर्योद्ारा किया हुा थोडा-सा 
भी दान अनन्तानन्तगुना हो जाता है । ठम सव्र कोग यज्ञ 
पूर्वक वहीं जाओ । उस तीर्थम जाकर लम सब लोग उन्तम 
विधते जानः दान आदि श्भक्रमं करो | उस पुण्यके बरसे 
स्ह पुनः स्व्गखोककी प्राति होगी | 
वह आकादावाणी सुनकर बह्मा ओर शिव आदि सब 
देवता मस्तके छकाकर भगवान्‌को प्रणाम करके उसी श्ान- 


1 


पर गये । व्हा उस पुरीकरो देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए । 
ऊुखीम पैशाचमोचन नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थ है | उत 
खान; जपः होम ओर दान करनेसे देवताओको अक्षय पुष्य 
प्रात हुआ । उ्षके बरसे वे दानवोक्रो जीतकर पुनः सग॑- 
लोकम अपने-जपने पदपर प्रतिष्ठित दो गगरे । जहा प्रत्येकः 
कस्पमे देवताः तीथं, ओषधिः ब्रीज तथा सम्पूणं प्राणियोका 
पालन होता दैः वह पुरी सवका अवन ( रक्षण ) करनेके 
कारण (अवन्ती है । आजमे इस ऊुराखटीका नाम अवन्ती पुरी 
होगा । एेसा कहकर सव देवता अपने-अपने धामो चे 
गये | द्विजश्रेष्ठ ! तभीसे भूतकूपर वह पुरी अवन्तीके नामसे 
विख्यात हई है । 
 व्यासजी ! अव मै ग्रह वतलाङ्जगा फि अवन्तीपुरीका 

नाम उजयिनी केसे हुआ । एक समग्र सव देव्योके राजा 
महादेत्य चिपुरने ब्रह्माजीके सन्तोपके स्यि बड़ी घोर तपस्या 
की । एक सद वं पूर्णं होनेपर ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उससे बोके--असुरथर्ठ } ठम सुञ्चसे अपना मनोवाज्छित 
वर मोगो ।; ब्रह्माजीके एेता कहनेपर त्रिपुर देव्य त्रेल-- 
व्रह्मन्‌ ! मै देवताः दानव, गन्धैः पिदाच, नाग तथा 
राक्षस सवके द्वारा अवध्य हो जाऊं ।› 

ब्रह्माजी बोखे- वत्स ! एेसा ही होगा ¦ तुम निमय 
होकर विचये । 

ठेसा कहकर ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हो गये । तते 
लेकर उस दैत्यने प्रहक्के वेरका स्मरण करके देवताओंका 
महान्‌ विनाश आरम्भ क्रिया | उसमे परास्त हुए देवता 
आपसमे सदाह करके व्रह्माजीके पास गये ओर उनसे अपनी 
चिपत्तिका स्र समाचार कह सुनाया । यहं सुनकर ब्रह्माजी 
सहसा उठे ओर देवताओके साथ महाकारं वनम जा पहुचे । 
वरहो उन्होने समस्त देवताओकि साथ रद्रसरोवरमें शानः 
दान; जप ओर होम क्रिया । तत्पश्चात्‌ महाकाल्जीकी पूना 
करके श्रीब्ह्माजी ब्रोके-प्मक्तोको अभग्र दान दनेकठे देवः 
देव मक्देव ! दैत्यराज त्रिपुर देवताका बड़ा मारी संहार 
कर रहा ह । उसने क्रितने ही द्वीपः भ्राम ओर नगर उजाई 
दिथे ऋषियों ओर संन्यासियेकि आश्म परूक दिये । अतः 
आप यत्नधूरव॑कर उसके वधक्रा कोद उपाय सोचिचे |“ 

ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर महादेवजीने कख 
सोच-विचारकर कहा--देवताओ ! उस दुरात्मा दैतयको 
जीतनेका को उपाय करगा । तवतकर टमलोग तपस्या करो । 
अवन्तीपुरीम जो शेम, दान आदि पुण्य कमं करिया जाता है 
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वह सव अक्षय होता है । सव देवताओंसे एेसा कहकर 
भगवान्‌ रिव वहीं अन्तर्धान हों गये 


तदनन्तर उस दैत्यका विनाश करनेके ल्य भगवान्‌ 
शङ्करने महापाद्युपत नामक राख अपने हाथमे स्या । उस 
समय वे महान्‌ आडम्बर धारण करके समस्त प्राणियोके खयि 
भयङ्करं पतीत होने खगे । देवता उनकी स्तुति ओर जय-जय- 
कार क्रते हए उनके पीरछे-पीङे चे । महदिवजीने एक ही 
वाणसे उस महामायावी असुरको मार डाल ओर मायायुद्धसे 
उसके तीन इकडे कर उठि । तत्पश्चात्‌ वे देवसेवित 
अवन्तीपुरीमे टोट अये । उस समय ऋषिः सिद्ध ओर चारण 
अत्यन्त प्रसन्न हो जय-जयकारके साथ भगवान्‌ सदारिवकी 
स्तुति करने चे । देवताओंको पुनः अपना खान प्राप्त 
हुआ । वहा त्रिपुर नामक दानवको उक्कषरपू्वक जीता गया 
था । इसलिये सब ऋऋरुषि-महर्षियोने उसका नाम उजयिनीः 
रख दिया । तभीसे अवन्ती पुरीकां नाम उजयिनी पुरी हृञा । 
जो मानव उस पुरीम स्नानः दान आदि करते है, उनके 
दारीरमे कोई पाप नहीं ठहर पाता । उजयिनी परीमे विच्याकी 
इच्छा रखनेवाखा महादेवजीकी; धनार्थं पुरुष धनाध्यक्ष 
कुबेरकीः पुजारी सुरेश्वर इन्द्रकीः सुखार्थी मानव दिनेश्वर 
सूर्यकी; उन्तम बुद्धि चाहनेवाखा गणेदाकी तथा प्रिय वस्तुकी 
इच्छा रखनेवालर भगवान्‌ रेषकी सतो्तमयी वाणीद्राा 
आराधना करते हुए निवास करे । जो सौभाग्यदाटी मानव 
सदा उज्यिनी पुरीम निवास करता रैः वह मनोवाञ्छित 
कामनाप्नका उपमोग करके मृल्युके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिषके 
धाममे जातत हे । 


उं उलयिनी पुरीका पद्मावती नाम पडुनेका कारण 
बत्खाऊंगा । एक समय दुष्टात्मा दानवोके द्वारा ध्म॑को बड़ी 
मारीं हानि प्हुची । तब समस्त देवताओंने देत्योसे मिलकर 
समुद्रका मन्थन करिया । उससमय समुद्रसे महारक्षमी प्रकट हुई । 
वे उलयिनीके महाकार वनम रहने व्गीं । तदनन्तर 
कौस्तुभ मणि; पारिजात वृश्च, वारुणी मदिरा; धन्वन्तरि वेयः 
चन्द्रमाः कामधेनुः एेराबत हाथी; उच्चैःश्रवा घोडा; अमृत- 
कलवा? रम्भा अप्सराः दाङ्गं धनुषः पाञ्चजन्य राङ्खः महापद्म 
निधि ओर हालाहरू विष--ये नाना प्रकारके चौदह रल व्रा 
दुष्ट † इन सबको ठेकर देवता ओर दैत्य मदिश्वर नमे आये 
ओर वहां बैठकर अग्रत पीनेके विषयमे विचार करने लगे । 
वे समी “पहले मे; पठे मै" एेसा कहते हुए विवाद करने 
ठगे } इसके कारण वरहा बड़ा भारी कोटा मच गया । इसी 





समय वहां देवषिं नारद आये । उन्हौने दोनों दलका बह 
कलह देखकर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना की । तब भगवान्‌ 
श्रीहरि सवके मनको मोहनेवादी नारीका सूप धारण 
करके वहां आये । उस सुन्द्रीको देखकर वे महादैत्यं 
कामदेवके वरीभूत हो गये । इसी समय श्रीहरसिनि अपने 
हाथका कौश दिखाते हुए दैत्यौको मदिरा ओर देवताओवो 
अग्रृतका कल्या दे दिया । राहु नामक दैत्य देवताओंका-सा 
रूप धारण करके उन्दीके बीचमेँ ब्रैठकर वह उत्तम अमृत 
पीने टगा । यह जानकर भगवान्‌ विष्णुने तरत ही चक्रसे 
उसका मस्तक काट डाला । परंतु अमृतका स्प हो जानिके 
कारण उस असुर मत्यु नही हुईं । वही इस महाकाल श्षेनमे 
राहु ओर केएके नामसे विख्यात हुआ । तसश्वात्‌ महाकारु 
वनम देवताजने उन रोको परस्पर र्रर छया; जिससे वे 
रलमोगी हुए । मोहिनी देवीने कोस्तुम मणि, ठश्ष्मी, गाङ्ग 
धनुष्र तथा पाञ्चजन्य शङ्ख--ये चार वस्स भगवान्‌ विष्णुको 
दीं । उच्वैःशवा घोड़ा सूर्यको दिया, गजश्रषठ देरावत इन्द्रको 
समपिंत किया । देवताओंकों अमृत ओर शिवजीको चन्द्रमा 
प्रदान किया । इष्लोमे शरेष्ठ पारिजात तथा रम्भा अप्सराकौ 
इन्द्रके क्रीडाकानन नन्दनवनमे भेज दिया । देवतांको 
अपना खोया हुआ खान पुनः प्राप्त हो गया । कामधेनु 
गोको यककी सिद्धिके स्यि ऋषि्योके अधीन क्रिया । महापद्च 
नामकी निधि कुवेरके भवनम गयी; परु उस हाखाहल 
विषका किसीने भी आद्र नहीं करिया । मगवान्‌ शङ्करने 
जगत्‌के हितकी इच्छासे स्वयं ही उस विषको पीकर कण्टये 
धारण कर ॒छ्ियां । तमीसे महादेवजीका नाम नीखकण्ठ 
हआ । जहां रोका रैवारा हआ उस रलकुण्डमे लान 
करके जो मनुष्य मगवान्‌ नीलकण्ठका दर्शन करता है, बह 
सब पापोसे युक्त होकर सन रलका भोगी होता है तथा 
अन्तम रिवखोकको जाता है। उस समय हर्षम भरे हप 
ब्रह्माः विष्णु आदि सव देवता कहने क्गे-- “इस उज्यिनी 
पुरीम आकर हम सब रोग रलोके मोगी हुए है तथा ययो खव 
समय भगवती पद्मा ( लक्ष्मी ) निश्वलसूयतसे निवास करती 
हैः अतः आजसे इत युरीका नाम॒ 'द्मावतीः होगा । 
जो महाभाग मानव इस पुरीम ज्ञानः दानः पूजन तथा 
देवताओं? पितरोका तप॑ण करता है, उसके शरीरम किञ्चिन्मात्र 


मी पाप नहीं रह जाता तथा उसे दरिद्रता जौर दुर्मतिकी 
मी प्राति नहीं होती । | 


सनत्ुमारजी कहते है-- व्यासजी ! एक समय 
महिं स्मेमराने अपना अनुभव इस प्रकार सुनाया था | 


७२६. 





छोमष्ाज्ञी बोे--एक बार मे तीर्थयात्राके प्रसङ्गते 
कृरखली पुरीम गया था बर्हा भगवान्‌ मदैशवरके दशनमा 
स मेरे सरे रोग, सारी चिन्ता मिट गयीं ओर मेँ निर्मल हो 
गया | वहीं दी्धकारुतक तपस्या करके मै जरा ओर रोगसे 
सहित दीर्घायु हुआ । मेने बहक सब तीथमिं लान किया 
जीर पविज एवं एकाग्रचित्त हो समसत पापौसे रहित हो 
गयां ¦ उस तीर्थम पार्वतीजीके साथ भगवान्‌ शङ्कर सद्‌ा निवास 
करते है । उनका श्रीजङ्ग चन्द्रमाके मुकक्त युशोभित हे । 
उनके अङ्खंमे चिताका भस्म ख्गा रहता है । वे सब ओर 
-न्द्रकलकी चरकी ्चौदनी छिटकते हुए शोमा पते ह 
जीर इसीष्यि वरहोपर कृष्णपक्षः अमावास्या तिथि ओर 
अन्धकार कभी नदीं हुआ । वर्होकी नदिर्या, सरोवर, बावली 
तथा पर्व आदि समी जलाशय कुसुदिनीते व्याप्त होते ह 
दौर उनसे आच्छादित हई प्रभ्वी चोदनीमें दवी हृई-सी 
अतीत शोती दै । बर्हा सब समय कुमुद्रती ( इुमुदिनी ) 
सी रहती हे । इसञ्यि उस पद्मावती पुरीका नाम कुमुद्वती 
हो गया ¦ जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो कुमुद्ती पुरीमे श्राद्ध 
करते है, उनके पितर कमी खग॑से नीचे नदीं गिरते । वर्हका 
शद्ध अक्षय होता है । 
व्या | यह्‌ कुराली पुरी किस प्रकार अमरावती नाम- 
से प्रसिद्ध हुई वह प्रसङ्ग शुनो । एकं समय मुनिश्रेष्ठ 
मरीचिनन्दन कर्यपजीने अपनी पत्लीके साथ परम सुन्दर 
महाकाल बने बड़ी कठोर तपस्या की । तपस्या करते -करते 
जब एकं सख वर्षं पुरे हो गये, तव आकारावाणी हुई-- 
"द्विजभरे् } ठमने फख्की इच्छासे यह तीतर तपस्या की हैः 
इसस्यि जबतकर सू ओर चन्द्रमा रदैगे तवतकर इस प्रथ्वीपर 
वश्हारी सन्तति बनी रदेगी । म्हारी पतित्रता पल्ली अदितिने 
भी वण्डारे साथ रहकर तप किया है इसख्यि यह यराखिनी 
देवी सदा छयाकी भाति दग्रे साथ रदेगी । श्रीविष्णु 
{ बामन ) ओर चन्द्रमा आदि सब देवता जो दम्हारे पुत्र 
है, देवलोके अजर-अमररूपमे विख्यात होगे । श्रषिशरेष्ठ | 
वम भी मेरे बचनसे पापरहित प्रजापति होओगे । 
लभीसे महिं कश्यप अदिति ओर अभ्रिके साथ 


# शरणं ब्ज सवेदा सत्युजयसुमापतिम्‌ # 


| साक्षस स्क्दपुरां 


कुशस्थली पुरीम सदा निवास करते है । इसीचिय देवता, 
असुर ओर मानवरूप उनकी समस्त प्रजा सदा बृद्धिको प्र 
होती है । व्यास ! देवताओंने महाकाल वनमे ही अमृत-पान 
क्रिया था; इसख्यि वे अमर हो गये । उत्तम महाकाड 
वनमे ही जो नन्दनवन हैः वहीं सब मनोरथो एवं वरग 
देनेवारी कामधेनुका निवास बताया गयां है । समस्त ब्रह्माण्ड. 
मे जो दिव्य बस्र्प्‌ है, वे सव उत्तम महकार वनम थित 
ह । यर्दा अमरौकी स्थिति हैः इस कारण इस परीका नाम 
अमरावती हुआ । जो इस पुरीम स्नान, दान आदि करके 
भगवान्‌ महिश्वरका दर्शन करता हैः उसके ल्ि पुत्र या घन 
आदि कोई भी वस्पु दुर्लभम नहीं है! वह समख 
भोगोको पाता है ओर मूत्थुके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवे 
धाममे जाता है । 

महाभाग व्यास ! यह अमरावती पुरी जिस प्रकार ` 
विराला नामसे विख्यात हुई, वह प्रसङ्गं भी सुनो । एक 
समय भगवती उमाने रिवजीसे कहा--्समस्त जगतूकरो 
धारण करनेवे देवदेव जगदीश्वर | आप मेरे निवासके 
ल्ि समस्त कामनाओंको देनेवाखी परीका निर्माण कीन्यि 
पार्वतीजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ रिवन सव्रके मनको 
प्रिय रगनेवाली सुन्दर पुरीका निमांम करियाः जो बहुत षष 
विराटः विस्तृत, पुण्यमयी तथा पुण्यात्माओंका आश्रय थी | 
विराट होनेके कारण ही उस सदा रहनेवाखी पुरीका नाम 
ध्िराखाः हआ । जहां कहीं किसी भी अवसाम रहकर भी 
जो नित्य विदल नामका उच्चारण करता है, वह मरुष्य 
भगवान्‌ दिवके धाममें प्रतिष्ठित होता है । व्यास ! इस समख 
ृथ्वीपर या सम्पूणं ब्रह्माण्डे विशाखके समान भोग ओर 
मोक्ष प्रदान करनेवाटी दूसरी कोई पुरी नदीं है । जो मनुष्य 
श्राद्धकाले पितरोके उदेदयसे यहा दान कस्ते है, उनका बह ` 
सब दान अक्षय होता है। जिन्हौने कभी दूसरे काय 
प्रसङ्गसे मी विशालापुरीमे आकर लान दान आदि पुण्यका्यं 
किया दैः वे जहा कदी भी मृत्युको प्राप्त होनेपर भगवान्‌ 
रिवके ही धाममे जाते ह । व्यासजी ! इख प्रकार इस 
कुराखलीपुरीका नाम विदाला हुआ है । 


न्न 
काष्ठा, कला आदि कारमान, युग ओर कस्पमेद तथा प्रतिकर्प पुरीका माहात्म्य 


सनलकमारजी ऋते हे_ यात ! पह मिरषोपर 
एक काष्ठा होती है, तीव काष्ठाओंकी एक कला होती हैः 


दिन-रात होता है, एेसा मनीषी पुरूषोका कथन दै । चन्द्रमा 


ओर सूर्यकी गति भी बतायी जाती दे । सूर्यकी गतिविगोष 


तीख कलाओंका एक मुहूतं होता है ओर तीस खुहूर्तोका एक मनुष्योका दिन तथा रात्रि होती हे । पंदर दिन-रातका एक 
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प्च होता है । दो पक्का मास ओर दो मासकी श्रतु कही 
जाती है । तीन ्रूवुओका एक अयन होता है| दो अयन 
मिलाकर एक वषं होता है । दक्षिणायन ओर उत्तरायण यही 
दौ अयन है । इस मानके अनुसार जो दो परक्षौका मास होता 
&, वही पितरौका दिन-रात हे । शक पश्च उनका दिन ओर 
कृष्ण पक्ष उनकी रान्न है । इसीसे पितरौका श्राद्ध कृष्ण पक्षमे 
किया जाता है । मनुष्योके काक्मानके अनुसार जो एक वषं 
होता हैः वही देवताओंका दिन-रात है । उत्तरायण उनका 
दिन है ओर दक्षिणायन रानि । देवताओंकि चार हजार वर्षका 
एक सत्ययुग होता है । उतने हयी सौ वर्षोकी उसकी सन्ध्या 
जीर सन्ध्यां है । देवताओंके तीन हजार वर्षका अता ओर 
तीन-तीन सौ वर्षके उसके सन्ध्या-सन्ध्यांश होते है | दो 
हजार वर्षका द्वापर बताया गया है ओर दो-दो सो वपरकरि उसके 
सन्ध्या-सन्धयांदा हँ । एक सहस दिव्य वर्षोका कलियुग होता 
है ओर सौ-सो वर्षके उसके सन्ध्या-सन्ध्यांशा कहे गये ह । इस 
ग्रकार चै युगोकी वष-संख्या दिन्यमानसे बारह हजार 
बतायी गयी है । सत्ययुगः त्रेता, द्वापर ओर कलियुग--इन 
चारौको एक चतुरंग कहते हँ । इकहत्तर चघुर्युगका एक 
मन्वन्तर बताया गया है । एक सहस युगका ब्रह्माजीका एक 
दिन बताया गया है । उसीको कल्प कहते है । उतने ही 
युगोकी ब्रह्माजीकी रात्रि भी बतायी जाती है । ब्रह्माकी उख 
रानि पर्व॑त; वन ओर काननौसषटित समस्त प्रथ्वी जल्में 
डूब जाती दै | रात्रिके सहल युग पूणं हो जानेपर पुनः ब्ह्माजीका 
दिन आरम्भ होता है । उनके पूरे एक दिनके समयको पूर्णतः 
एक कृल्प कहते हँ । पुवोक्त इकहत्तर चठुयुंगसे कुछ अधिक 
समय बीतनेपर एक मन्वन्तर पूरा शेता है ¦! इन मनुओकी 
संख्या चौदह बतायी गयी है । ये मनु अपने कुख्की कीतिं 
बदानिवलि है । समस्त वेदौ ओर पुराणोमे ये प्रमावशाी 
तथा समस प्रजाओकि पाठक बताये गये ह } इन सबका 
क्रीतन धन्य है । एक सहश्च चतुर्युंग प्रण हयो जानेपर एक 


# हिप्राका माहात्म्य # 
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कट्पका समय समाप्त हो जाता है । उसम सूर्य॑ी अचण्ड 
किरणोसे सम्पूणं प्राणी दग्ध हो जाते है । ब्रहर्षिगण द्वाद 
आदित्योके साथ ब्रह्माजीको अगि करके सुरश्रेष्ट णवान्‌ 
नारायणमें प्रवेदा कर जते है । वे अव्यक्त सनातनदेव श्रीहरि 
ही बह्मा आदिके रूपमे प्रस्येक क्पे ब्रार-बार समस्त 
प्ाणि्योकी खष्टि करते ह । यह सम्पूणं जगत्‌ उन्दीका हे । 
वे ही परमेश्वर परम सुन्दर महाका वनने बह्मा ओर 
महादेवजीके साथ निवास करते है । उत्तम महाकाल वने 
प्रल्यकार मी बाधा नहीं पर्हुचाता । यह कुशस्थखी पुरी 
कस्प-करपमे अत्यन्त मनोहर होती जाती है । युग-युगमे पाप- 
तापसे रहित निभ॑य ओर निर्विकार होती है । 

व्यास | पूर्वकालसे ही इसी प्रकार प्रत्येक कस्म ख॒ष्टिका 
आरम्भ होता है । वाराहः वामनः विष्णु ओर पितरोके जो 
मि्न-मिन्न कल्प बताये गये है, वे समी इस कस्पान्तमे महाका 
वने ही प्रारम्म हए है । इस वनमे चौरासी कल्प व्यतीत 
हो गये | अतः उतने ही ज्योतिरटिङ्ग इस वनमे विराजमान हैँ ¦ 
पृथ्वी; समुद्र ओर पर्वत बार-बार उत्पन्न ओर नष्ट होते सते 
है । मविष्यमे भी वे इसी प्रकार उत्पन्न ओर नष्ट हगि | 
परंतु यह पुरी अचल मानी गयी है । इसील्ियि सत्र समय 
ओर सव लोकमि इसकी महिमाका गान किया जाता हे | 
यह ॒प्रतिकस्प्मे अचल रहती है । इसच्यि इरु पृरथ्वीपर 
यह (प्रतिकस्पाः नामपे विख्यात होगी । 

वैशाखी पूणिमाको परतिकरव्या पुरीम जार भगवान्‌ 
मदेधरका दर्यन करे ओर एक दिन उन लानं करावे । जो 
मानव किषी दुसरे प्रसङ्गते मी शिप्रा नदीके जसम ज्ञान 
करता है, उसके भीतर किञ्चिन्माज भी पाप शेष नहीं रहता 
ओर वहः चिष्णुखोकको जाता दै । पत्येक कल्प ओर कस्पान्तमें 
यह पुरी अपने पू्॑रूपमे दी बनी रहती है । इसीषियि सब रोगेमें 
यह ध्रतिकल्पाके नामसे विख्यात है । जो मनुष्य इस युरीके 
प्रति प्रेम रखते है, उनके स्यि यह कस्पमेद नही होता । 


मिनट 


शिप्राका माहात्म्य, उसके जउवरघी' ओर अमृतोद्धवा' आदि नाम पडनेका कारण 





सनत्कुमारजी कहते है-- महाभाग व्यास } इस 
शरष्वीपर शिप्रा नदीके समान दूसरी कोई नदी नदीं है। 
जिसके तटका दर्शन करनेमाचसे मुक्ति प्रात्र हो जाती हैः फिर 
दीर्षकालतक सेवन करनेसे तो कना ही क्या ह । वैकुण्ठे 
इसका नाम शिप्राः ह, देवलोक यह्‌ (ज्वरप्नीः कराती हैः 


यमद्वारे "पापघ्नीःके नामते प्रसिद्धं है, पाताल्मे इसे भअगरत- 
सम्भवाः कहते ह ओर वाराहकस्पमे इसका नाम भविष्णुदेहाः 
कहा गया है । अवन्तीपुरीमे भी 'शिप्राके नामसे ही इसकी 
ख्याति है । यह नदी साक्षात्‌ कामधेनुसे प्रकट इई है । 
बेकुण्ठलोकते उत्पन्न होकर शिप्रा नदी तीनो लोकमि विख्यात 


# शरणं बज सवंशं म॒त्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 


यिनि ~ ~ -~---------------~--~-------------------------------------- 


हई दे । व्यास ! रिमराका नाम ज्वरी कर्यो हः यहं वताता 
ह, सनो । अनिरुदसे अपमानित होकर दैत्यराज बाणासुरने 
जव भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ अपनी सहस्रो भुजाओमे नाना 
प्रकारके अस्र-रछ लेकर युद्ध किया; तेव वसुदेवनन्दन 
शरक्ष्णने श्वुरप्र नामक शीघ्रगामी बाणके द्वारा शीघ्तापूवक 
उसकी सदस भुजाओंको काट डाल्म ( केवर दो भुजार्णं 
शेष छोड़ दीं ) । युजार्णँ कट जनेसे बाणासुरका उत्साह भङ्ग 
हो गया । वह उस युद्धसे पीडित हो भगवान्‌ राङ्करकी दारणमें 
गया । अपने समीप अये हुए भयविदह्वलख बाणासुरको देखकर 
भगवान्‌ रिवको बड़ दया आयी । वेः युद्धम जहां भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अविचलमावसे खड़े येः बर्हा गये ओर बाणोकी 
वर्षा करते हुए. उन्होनि शरीकृष्णको आगे बदनेसे रोका । 
फिर तो दोनोमे बड़ा भयङ्कर सम्राम छिड गया । भगवान्‌ 
दिवे मिश्वर ज्वरको प्रकट किया । यह देख श्रीकृष्णने 
भी ैष्णव ज्वखे खष्टि की । फिरवे दोनों ज्वर एक- 
दूसेेसे भयङ्कर युद्ध करने रगे । अन्तम माहेश्वर ज्वर भाग 
खड़ा दुआ । वह सब रोकोमे घूमता फिराः पर॒ कदी भी 
उसे शन्ति नदीं भिटी । अन्तमे वह महाकाल वनमे आया 
जर वैष्णव ज्वरसे पीडित हो रिप्रा नदीके जलय कूद पड़ | 
इससे उसको बड़ी शान्ति मिली । महेश्वर ज्वरको शान्त हुआ 
देख वैष्णव ज्वरने मी वर्ह पहुंचकर शिप्राके जल्मै लान 
किया । उस जकूके प्रभावसे विष्णु ओर शिव दोनेके ही 
उवर शान्त एवं विनष्ट षो गये । इसख्यि सिप्रा नदी सव 
समयते ज्वरका तकक्षण नादा करनेवाटी मानी गयी है। 
उ्वरसे पीडित एवं परम दुःखित हुए जो मानव एकाग्रचित्त 
हो दिप्राम गोता लगाते ओर उसके तरपर निवास करते है, 
उन्हें ज्वरजनित पीड़ा कभी कष्ट नहीं देती है । 

महामते व्यास ! एक समयकी बात है | भगवान्‌ रिव 
हाथमे कपाट छेकर नागटोककी मोगवती पुरीम मिक्चके लय 
गये ओर घर-घर धूमकर उन्होने “भिक्षा देहि" ८ भिक्षा दो ) 
की रट ख्गायी । किंतु उन भूखे भगवान्‌ दिवकों किंसीने भी 
मिश्चा नदीं दी । तब वे पुरीसे बाहर निकले ओर उस स्थानपर 
गये, जह नागलखोकके संरक्षणमै अमृतके इक्धीस कुण्ड भरे 
हुए थे । वहा प्ूचकर सबान्तयांमी भगवान्‌ दङ्करने अपने 
त्रतीय नेचके मा्गसे अग्रतके समस्त कुण्डोको पी चछया ओर 
किर बहस उठकर चरू दिये । यह सव देख-सुनकर समस्त 
नागलोक. कोपि उठा ओर सब एक-दृसरेते पूछने रुगे, ध्यह 
किसका कर्म हे! किसने क्या कर दिया है, जिससे इन 
कुण्डोका अमृत यासे चल गया £ 





परस्पर एेसा कहकर वासुकि आदि सभी नाग किसी 
महात्माका अपराध हो जानेकी आशङ्कसे नगर छोडकर 
बाहर निकटे ओर “क्या करे, का जाये १ अब हमारा जीवन 
नर्वाह केसे होगा १ इत्यादि रूपसे चिन्ता प्रकट करते हृष 
ल्ी-बाटकोके साथ वे मन-ही-मन मगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमे 
गये । तब उनपर अनुग्रह करनेके स्थि आकादावाणी हु 
(नागगण | ठेमलोगोने घरपर अये हुए देवताका अपमान 
किया; अतिथिसत्कारका समय जानकर हाथमे कपाल लिये 
भिक्षुके वेमे भिक्षा छेनेके ल्यि साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर 
तुम्हरे द्वारपर आये थे । परु भोगवती पुरीम किसीने भी उनको 
भिक्षा नही दी, तब वे बाहर चे गये है । इसी व्यतिक्रमके 
कारण दुम्टारे कुण्डोका सम्पूणं अग्रत नष्ट हो गया है । अब 
तुमलोग पातारसे निकख्कर उत्तम महाका बनमे जाओ | 
वरहा तीनों खोकोको पवित्र करमेवाटी श्रेष्ठ नदी शिप्रा बहती 
है जो समस्त कामनाओं ओर फलोको देनेवाखी है । बं 
जाकर त॒म सव छोग विधिपूर्वकं स्नान ओर देवाधिदेव भगवान्‌ 
रिवका भजन करो । एेसा करनेपर नागलोके व॒म्दारी नष्ट 
हई अमृतरारि पुनः प्रास्त हो जायगी ।' 

इस आकारावाणीको सुनकर सब नाग स्री-बाख्कं ओर 
बद्धौके साथ महाका वनमे गये । उन्होने उस निभुवन- 
वन्दिता रिप्रा नदीका द्दंन किया । इससे उन्द बड़ी 
प्रसन्नता हुई ओर वरहो स्नान-दानादि करके उन्होने महादेव- 
जीकी आराधना की । कमी मलिन न होनेवादटी कमल्पुष्यौ- 
की माला; नाना प्रकारके पटः अक्षतः वस्र, पुष्यहारः 
अनुलेपनः; चन्दनः गन्धः धूपः दीपः नैवेद्यः ताम्बूल, दक्षिणा 
ओर कपूरकी आरती आदि पूजनसामग्री लेकर वे सब-के-सब 
महादेवजीकी सेवामे उपस्थित हुए } उस समय अमृतकी 
इच्छां रखनेवाठे नागोने भगवान्‌ शिवकी पूजा करके इसं 
प्रकार उनका सवन किया | 

नाग वोके-जिनका कहीं अन्त नहीं दै, एेसे ब्रहम 
सरूप रिवक्रो नमस्कार है । सर्वदेवमय रिव | आपको 
बार-बार नमस्कार है । चन्द्रचूड ! जयाका मुकुट धारण करने. 
वाठे { आपको नमस्कार है । रङ्करा मन्‌ ! आपको नमस्कार है) 
सबके साक्षी दाङ्कर | आपको नमस्कार है। समस्त बीजोकी 
उत्पत्ति कारणभूत महादेव ! आपश नमस्कार है । अमृतका 
खोत बहानेवे ईश्वर | आपो नमस्कार है। कमनीय 
कामस्वरूप आपको नमस्कार दै । सर्वकामवरपद ! आपको 
नमस्कार दै \ चान्तस्वरूप दिवक्रौ नमस्कार दै । पञ्चओं 
( अज्ञानी जीवो ) का, पान करनैवदि भगवान्‌ पद्युपतिको 


आवन्त्यलण्ड-अवन्तीक्चेच्र-माहात्म्य ] 


£ जय-विजयको सनकादिका शापं # 
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नमस्कार है । मृड ८ सुखस्वरूप ), दान्त ( मन ओर इन्दरियो- 
को वाम रखनेवखे ) ओर शान्तरूप आपको नमस्कार है । 

नागोके द्वा इस प्रकार स्तुतिसे प्रसन्न किये हण 
भगवान्‌ शाङ्करः प्रत्यक्ष दरोन देकर बोखे-नागगण! किसी 
पूर्वपुण्यके प्रभावसे ठम सब टखोग नागल्टोक छोडकर इस 
उत्तम महाकाल वनम अये हो ओर बाख्कौः बद्धौ तथा 
छि्योके साथ तुमने सरिताओंमे शष्ठ रिप्राका दरेन किया 
हे ! तुम सव श्रेष्ठ ना्गोने रिप्रामे स्नान करिया है । अतः उसके 
पुण्यग्रमावसे तम्हारे घर-घरमे अमृत प्राप्त होगा । ठम शिप्रा 





ििेयवािििििमभन 


का जट ठे जाकर अपने अमृत-कुण्डमे छिडक दो । उससे 
वे इद्छीसौ कुण्ड अमृतसे मर जर्येगे ओर सिर रहेगे | 

तब उन नागेन ध्वहुत अच्छाः कहकर मगवान्‌ महेश्वर- 
को प्रणाम किया ओर अपने हाथमे दिप्रा नदीका जट 
ठेकर वे नागलोकम छोट गये । तवसे नागलोके भिप्राका नाम्‌ 
अमृतोद्भवा ( या अमृतसम्भवा ) प्रसिद्ध हुमा । जो मनुष्य 
इसमे रनान-दानादि पुण्यकर्म॑करते हैः उनका पाप शेष 
नदीं रहता तथा उन्दै कमी आपत्ति ओर दुर्गति नहीं 
देखनी पडती | 


यतिक --- 


जय-पिजयको सनकादिका शाप, मगवायूका षाराहावतार, बाराहके हृदयसे शिप्रा उर्पत्ति 
तथा उसका माहात्म्य 





सनत्कुमारजी कहते है--महामाग ! शिप्रा नदी 
सर्वक्न॒पुण्यदायिनी; अतिशय पवि्र तथा पापहारिणी है । 
परंतु अबन्ती पुरीम उसका यह महत्व बहुत बद्‌ जाता है । 
ूर्वकारुमे अनुपम तेजसी भगवान्‌ विष्णुके मनोहर वेकुण्ठ- 
धामे जय ओर विजय नामवाठे दो द्वारपाङ थे । दोनों 
ही वड़े पराक्रमी ये ओर सदा हाथमे डंडा च्वि वैकुण्ठके 
हवारपर ख्डे रहते ये । मुनिशेष्ठ ! एक समय ब्रक्षाजीके 
मानंखपु्र सनकादि स्वेच्छसे सब लोको भ्रमण करते 
हुए भगवान्‌ विष्णुके परम धाममे आये । उनके मनम श्री 
विष्णुके दर्च॑नकी बड़ी सरसा थी । द्वारपर आते ही दारा 
ने उन्दं सहसा रोक दिया । उनके धक्के खाकर वे चारों 
कुमार वर्होकी भूमिपर गिर पड़े ओर मूर्छित हो गये । 
द्वारपालके इस बर्तावसे उन्दं बड़ा दुःख हुआ । इतने ही 
कमलके समान नेत्रवाठे महाबाहु भगवान्‌ विष्णु भी वहो आ 
गये } उन्होने प्रथ्वीपर दुःखित होकर पड़ हुए. उन मायं 
को व्योँदह्यी देखा; सहसा अगे बदृकर उन्दं अपनी 
गोदमे उठा ल्या । मधुसूदनने उन कुमारोका मस्तक 
सूषा ओर भुजा्ओंमि कसकर छातीसे चिपका ल्या | 
तदनन्तर पूछा--“महात्माओ ! आपको यह मूर्छा केसे आ 
गयी । किसने आपरोगोको इस भारी दुःखम डाखा है £ 


कुमार बोे- महाराज ! इम आपके दर्शनकी 
अभिलघरसे वेकुण्ठधामके भीतर आ रहे ये कि सहसा इन 
वखोन्मत्त द्वारपालोने हमे रोक दिया; इसीसे हमे यह दरा 
परास्त हई हे । अतः आजसे इस स्थानपर इनकी सनातन 
सिति न होः ये दोनो असुस्योनिको प्राच हो जार्यै । 


सनकादि कुमारोके इतना कहते ही वे दोनो जय ओर 
विजय तत्काल आसुरी योनिमे चे गये । वे दोनो प्रथम जन्मे 
ध्िरण्यकरिपुः ओर शदिरण्याक्ष, दुसरे जन्ममे (कुम्भकर्णः 
तथा (रावणः ओर तीसरे जन्मभे (दन्तवक्रः एवं "रे्धुपालः 
कहल्यये । दिरण्याश्च नामक देत्य बड़ा बलवान्‌ था । वह 
सब देवताओंको जीतकर खयं हयी उनके लोकोका अधिकारी 
बन बैठा । राज्यश्रष्ट देवता पराजित होकर खर्गसे निकाठ 
दिये गये । उस समय सव्र लोग पाखण्डी; पराक्रमद्ून्य 
तथा धर्मविमुखं हो गये । (सव कु ब्रह्य ही हैः ठेसा कहते 
हुए दम्भी देव्य पञ्ओके समान आचरणवषे हो गये थे ] 

संसारकौ एसी दुरवस्था देख मगवान्‌ महाबिष्णुने 
विचार क्रिया करि जब-जब धर्मकी हानि ओर अधम॑का 
उत्थान होता हैः तब-तब म अपने-जापको संसारम प्रकट 
करता हू #। अतः अब मुन्षे अवतार ग्रहण करना चाहिये । 
एेसा सोचकर उन्होने खीरखसे ही र्वेतद्वीपके समान परम 
उज्ज्वल मङ्गल्मय दिव्य वाराहशरीर धारण किया; जो 
पूर्णतः यज्ञमय था । युप ( यक्सतम्म ) हयी उनकी दादे थी 
हविष्यकी गन्ध ही उनके शरीरकी दिव्य गन्ध थी; बीज ओर 
ओषधिर्यो ही उनकी रोमावछि थीं ओर चारो वेद ष्टी उनके 
चार चरण थे । साक्षात्‌ आदिपुरुष परमेश्वर ही; जिनके 
अनेको नाम ह ओर वेदयोमे जिनकी अनेक प्रकारसे स्तुति की 


गयी है, वाराहरूपसे पकर हुए ये । उन्दने बड़ा भासी 


# यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ) 
अभ्युत्थानमधमंखय तदाऽऽत्मानं सजाम्यषटम्‌ ॥ 
( सक पु० आअ० अव० मा० ६३ । ४० ) 
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संग्राम करके उस दुरं दैत्य दिरण्याक्षको मार डाल । 
उससे पीडित हई यह प्रथ्वी रसातरको चली गयी थी । 
उसे मगवान्‌ वाराह अपनी दादसे उठाकर ऊपर छे अये । 
हिरण्याक्षके अनुगामी बहुतसे दत्य मरे गये । रेष समी 
भागकर पातालम चठे आये । उस समय पवि वायु चट्ने 
गी । सूयं उत्तम प्रभासे परिपूणं हयो गये । अथिकुण्डोकी 
बुश्षी हुई अधिर्या पुनः प्रज्वकित हो उदी ओर दिशाओंमे 
जो कोखाहरु होते रहते थे; वे सव रान्त हो गये । 

भगवान्‌ वाराहमूतिं सम्पूणं कामनाओं ओर फरोको 
देनेवारे है । वे आनन्दसे परिपूणं दैवः देत्योका संहार 
करनेवाले तथा भक्तोको वर देनेषाछे ह । उरन्दीकि हदयस 
यह सनातन नदी रिपरा प्रकट हुई हैः जो आनन्दमय 
जठ्ते घरिपू्णं तथा आनन्ददायक वर देनेवाटी है । 
रमणीय महाकाल वनमे परम सुन्दर पद्मावती पुरी दै । उस 
पुरीम सन्दर कुण्ड परम रम्य प्राचीन ओर शुभ है । 
उसमे स्नान करके सब मनुष्य सनातन रिवरोकको जाते 
है । व्यास ! उसी सुन्दर वनम छोकपावनी शिप्रा टीन 
हई है । भगवान्‌ वाराहने समस्त दुष्ट दैत्योका संहार करे 


# शरणं बज सर्वेशं सृत्युजयमुमापतिम्‌ # 


 सं्लिस स्कन्दपुराण 
देवताओंको निभंय कर दिया । तदनन्तर इन्द्र आदि सप 
देषता्ओनि हाथ जोड़कर उन महाविप्णुको नमस्कार क्रि 
ओर सामने खड़े होकर दस प्रकार पूछा | 
देवता बोटे-देबदेव ! जगन्नाथ ! आप गुणोका 
रवण ओर कीर्तन परम पुण्यमय है | कृपया यह मतादमे 
कि किस पुण्यक प्रमावसे में स्वर्गलोक पात हो सकता है! 
भगवान्‌ वाराह बोे-देवताओ ! महागा बने 
ठ्दारी मनोरथसिद्धिका कारणभूत गुद्यसे भी गुह्य पुष्य- 
स्थान है । जहा मेरे शरीरसे उत्पन्न हुई रिप्रा न्च रीन 
इई हैः वह खान लीनगज्ाके नामे विख्यात है । जक 
सरिताओमि भरे ॒रीनगङ्खा, प्राची, सरस्वती, पुष्कर, गया- 
तीथं तथा शुम पुरुषोत्तम सरोवर है, उस शिप्रा नीको जायो। 
देवाधिदेव जगद्ुरु भगवान्‌ वाराहका यह वचनं 
सुनकर ब्रह्माः इन्द्रादि सव्र देवता परम सुन्द्र महाकाल 
नमे, जहा सरितामि श्रेष्ठ शिप्रा बहती है, गये । कं 
स्नान-दानादि शभकमं करके उस पुण्यके प्रभावसे वे अपने 
अपने रोकको प्रास्त हुए । व्यासजी ! इस प्रकार शिप्रा नदी 
सम्पूणं छोकोको पवित्र करनेवाली बतायी गयी है । 


न 
= 





श्षातासङ्गम तथा उसके निकटवतीं तीर्थकी पी महिमा, राजा युगादिदेवके धर्ममय राज्यकी प्र्ंखा 





सनत्कुमारजी कहते है--ग्यास ! अव क्षाता नदीके 
सङ्गमते प्रकट हुए एक अन्य तीर्थका माहात्म्य बताया जाता हैः 
जिस्म स्नान करनेमात्रसे मनुष्य महान्‌ पातकोसे मुक्त 
शो जाता है। जव अमावास्या ओर शनिवारका योग ह; 
तब मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पितरोके उदेश्यसे श्राद्ध 
तथा तिर ओर जरसे तपण करे । तत्पश्चात्‌ स्थावर छिङ्गके 
रूपमे प्रतिष्ठित उत्तम शनेश्वर देवका दर्शन करे। जो 
फेसा करता हैः उसे कमी शनेश्वर ग्रहसे पीड़ा नहीं होती । 
नर्मदा, चर्मण्वती ओर क्षाता--ये तीन नदिर्यौ पूरवकाख्मै 
अमरकण्टक पतसे प्र्वीपर प्रकट हुई । वे तीनों ही 
तीनो व्येकौको पवित्र करनेवाटी है । क्षाता नर्मदा नदीका 
साथ छोड़कर उत्तम चिन्ध्यगिरिका भेदन करती हु 
परम सुन्दर महाका वनमे चटी आयी, जहो सरिता 
शष्ठ रिप्रा तथा परम पुण्यमयी यह्‌ अमरावती पुरी है । 
यहां आकर क्षाता नदी पूरव॑काल्मे जहाँ दिप्राके साथ 
मिली थीः वहां श्वातासङ्गमः नामक उत्तम तीर्थं प्रकट 
हो गया | 

ककुष्डसे उत्तर मागमे, जरह पवनपुच्र हनुमानूजी 


विराजमान हः धर्म॑सरोवरः नामसे विख्यात एक उक्तम 
तीथं है । पवनछुमार हनुमान्‌जीने वीं तपस्यमाके दवाव 
उत्तम सिद्धि ग्राप्त फी थी। जो मनुष्य उस तीर्थे स्नान 
करके कसिका पात्र दान करता दै, बह ब्रह्मलोक पूजित 
होता हे । जो रावण मासक शङ्क पश्च एकादशी तिथिको 
उत्तम आचारा पान करते हुए धर्मतीर्थमे स्नान 
ओर दानादि सत्क करता है, उसे सनातन विष्णुोककी 
परासि होती हे । च्यवनजीके आश्रमम स्नान करके मनुष्व 
च्यवनेश्वर शिवका दशन करे, जर्दा वमे श्रेष्ट दोनों 
अश्वनीक्ुमार सिद्धि प्राप्त हुए है । च्यवन सुनिकी 
कृपासे ही अशविनीकुमारोने देवतार्ओंकी पंक्तिमे खान 
प्रात क्रिया था ओर च्यवनने मी वहीं अशिनीकुमारोकी 
चिकित्सासे सोयी हुईं दृष्टि प्रास्त की थी। दिकोष्ठ | 
उस ती्थमे मनुष्य दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है! ब्य 
भगवान्‌. सूने अगमिहोचसदित उत्तम आसन प्रात छिया 
है। उसी तीर्थके प्रभावसे महाभागा संज्ञा आर विश्व 
विख्यात सावित्रीने सूयंरोकरमे जाकर विपुर रेया 
उपभोग करिया है } अतः क्षातासङ्गमतीर्थं बहत उत्तम, 


सवन्त्यखण्ड-अवन्ताज्लत्र-माहत्स्य | # गयाताथका महमा, पुरुषत्तम मासका महसा > 
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सब पारपोको हर ठेनेवाला, पुण्यवर्ध॑क तथा समस कामनाओं 
एवं वरौको देनेवाला है । 

व्यासजी ¦ प्राचीन काल्की बात है । पुण्यमय सत्ययुगे 
युगादिदेव नामसे प्रसिद्ध एक राजा होगये हेँ।वेबडे 
धर्मात्मा थे । उनके गुर्णोका श्रवण ओर कीर्तन भी पुण्य- 
जनक माना गया है। वे प्रजाकरो अपने सगे पुत्रोकी 
मति मानकर उसका भटीर्भति पाटन करते थे | उनकी 
अरजा सव साधनोसे सम्पन्न तथा सवर ओरसे सदेव उन्नति- 
शील थी । उनके दासनक्रालमे धमं अपने चारौ चरणोसि 
युक्त था । सदा समयपर वर्षां होती ओर सब क्रतु 
अपने अङ्खोसे सम्पन्न होकर आती थीं। प्रथ्वीपर अनाज 
ओर फर अधिक पदा होता था। उस राजाके राज्यम 
कोई मी मनुष्य आधि-व्याधिसे पीडित नहीं दिखायी देते ये । 
लियो मी दुःशीला; दुर्भगा ओर विधवा नहीं देखी जाती 








थी । उनमे बहुत पुर्रोवाली, थोड़े पु्रोवाखी, मे पुत्रोवाी 
अथवा वन्ध्या मी कों दृष्टिगोचर नरी रोती थीं | सभी 
रूपवती; सखीः गुणवती तथा पातित्रतधर्मका पान 
करनेवाी थीं । राह-वारमे रात्रुजओका आक्रमण नही 
होता था। चोरडकुओंका मी मयं नहं रता भा | 
घर-घरमे सदा यही राब्द सुनायी पड़ता था छ होम करोः 
भोजन कराओ ओर सदा दान देते रो ¦ जप, दान, 
तप होमः स्तुति ओर यज्ञकर्मोमे ल्गे हए मनुष्य ही 
सवत्र दिखायी देते थे । वे स धर्माकरा एखन करते ये । 
धम अपने चारो परोसे चख्ता थाः परु अधर्मका एक 
ही पाद था। राजा युगादिदेव एेसे धर्मात ये । उन्होने 
धमपूवंक पृथ्वीका पान करिया ओर अपनी प्रजा बाया । 
व्यासजी { अवन्ती पुरीमे भी राजा युगादिदेवने करोड 
यज्ञोका अनुष्ठान किया था | 
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गयातीथेकी महिमा, पुरूषोत्तम मास ओर पुरूषोत्तमतीथकी महत्ता तथा गोमती ण्डका माहात्म्य 


नीर 


खनत्कुमारजी कहते है-- व्यास ! (कुमुद्धती पुरीः 
( उजयिनी ) मँ गया नामक तीर्थं भी है । गयम जो- 
जो तीथं ओर पुण्यश्यान है, वे सब इस तीर्थम भी 
निश्चित रूपसे वर्तमान है । इस गयातीर्थमे स्नान करके 
मनुष्य मुख्य गयातीर्थके विभिन्न फलको प्राप्न करता हे । 
युर्होका गयाक्चेत्र॒ गयाश्राद्धका मी फल देनेवाला है। 
प्रधान गयाकी माति इस तीर्थम भी शष्ठ नदी "फल्गुः 
है,जो वेसाही फल देनेवाली है। यहो मी आदिगया, 
बुद्धगया ओर विष्णुपदतीथं है । कोष्ठक भगवान्‌ 
-गदाधरके चरणचिह्वः; सोह वदिर्यो, अक्षयवटः प्रेतौको 
शुक्त करनेवाटी शिखः, अच्छोदा नामवाटी नदी तथा 
पित्यौका उत्तम आश्रम मी है। इन सब सथानम स्नान- 
दानादि क्रिया करनी चाये ओर विधिपूर्वकं श्राद्धका 
दान भी देना चाहिये । जी एेसा करता हैः उसे उस 
-तीर्थका फल प्राप्त होता है । गयामे जो पितरोका लोकै, 
वरहा साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु विराजमान है । उन कमल- 
नयन शरीहरिका ध्यान करके मनुष्य तीनो ऋ्णोसे मुक्त 
हयो जाता हे। वर्ष॑भरमे एक पक्ष गयाश्राद्धके स्यि प्रतिष्टित 
है । भगवान्‌ सूर्य॑ जब हस्त नक्षत्र एवं कन्थारारिपर 
स्थित हो, तब आशिन कृष्णपक्षे महाख्य का बताया 
गया ह । उस समय पितरोके ख्यिजो कुर दिया जाता 


है, वह सब अक्षय होता है । व्याजी ! खान-दानादि कमेकि 
स्यि परम मनोहर अवन्ती पुरी बहुत उत्तम है । 

व्यासजीने कहा-प्रभो ! आपने पदर पुरुषोत्तमः 
ती्थकी भी चर्चांकी हे । अतः उख तीथैकी मी महिमा 
विस्तारपूरवंकं बताइये । 


सनत्कुमारजी बोटे--दिजघ्रेष्ठ ¦ पूरवकाल्की बात 
हे । मगवान्‌ लक्ष्मीपति श्म एवं निर्मठ वेकुण्ठधाममे अपने 
पादो; सनकादि महर्षियो तथा ब्रह्मा आदि देवेश्वर धिर 
इए बे थे । इन सवके नीचम मगवती मशाल्श्षमने पूछा 
श्राणनाथ ! पुण्यकी विधि क्या है ? इख्को मै सुनना 
वहती हूं ।: 

भगवान्‌ विष्णु बोले--कस्याणी ! स्नानः दान 
ओर तपस्या सदा ही उत्तम है तथापरि यदि वह निभि 
पराप्त हों तो सब अक्षय होता है । पूर्णिमा; अमावास्या; 
संक्रान्तिः हणः, वेधृति तथा व्यतीपात योगमे भिया इ 
दान परम समूृद्धिदायक्र माना गया दै । गङ्ख; मार 
धेर, अरुणक्षे्, पुष्कर, गोदावरी नदी ओर गयातीर्थसे 
तथा अमरकण्टक पवेत एवं अवन्ती पुरीम किया हज 
होम ओर दानादि सब कर्म अक्षय होता है । अतः सर्वथा 
प्रयल्ञ करके पर्वोपर ती्थखेवन करना चाये । 


लक्ष्मीजीने पृा-भगवन्‌ ! कौन-क्ौनसे योग 
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है ओर उनम करने योग्य क्म मी कौन ह १ यह सब 
किरेष रूपसे बतानेकी कृपा करं । 


श्रीभगवान्‌ बोले--परिये ! तीन वपर मलमास पव 
आता हे । इसमे सूर्यकी संक्रान्ति नहीं होती इसल्यि इसको 
अधिकमास कहा गया है ¦ मै पुरुषोत्तम ही इस 
अधिकमासका अधिपति हूः इसीख्ियि इते पुरुषोत्तम मास 
मी कहते ह । महाकार वनम मेरे नामका उत्तम तीथं है । 
वर्य मेरा पुरुषोत्तमधाम सदैव विद्यमान है । पुरुषोत्तम मास 
आनेपर मनुष्य मेरी प्रसन्नताके चयि उत्तम त्तका पाटन 
क्रे | जो श्रेष्ठ मानव पुरषोत्तम मासमे मध्याहके समय 
स्नान-दान; जप-होमः स्वाध्यायः पिवृतप॑ण तथा देवाच॑न 
करते है, उनका वह सब कर्म अवद्य ही अक्षय होता है । 
जो मनुष्य अवन्ती पुरीमे मख्मास त्रत करनेवले हँ, उन्दै 
मै प्रस्नतापूर्वकं धन देता हू । मठ्मासमे जो कुछ थोड़ा 
भी दान बन स्के; वह इस तीर्थम करना चाहिये । वह 
भेरी॑प्रसन्नतासे अनन्तरुना हो जाता है । प्रिये | जब 
संक्रान्तिदयू्य मास ८ मर्मास ) मनुष्योको प्रति होः तव 
अपना हित चाहनेवाढे खोगोको उस समय बड़ा भारी. उत्सव 
करना चाहिये । देवेश्वरी ! कृष्णपक्षकी चवुरदंशीः नवमी 
अथवा अष्टमीको शोकनाशाक त्रत करना चाये । पुण्य 
दिवसे प्रातःकाल उठकर पहले पूर्वाह्णम किये जनेवाे नित्य- 
कर्मोको अनुष्ठान करे । तत्पश्चात्‌ मुञ्च वासुदेवका मन-ह्यी- 
मन स्मरण करते हुए नियम ग्रहण करे । उपवासः नक्त- 
त्रेत ( केवर रच्चिमे मोजन करना ) तथा एकभुक्ततरत 
( केवट दिनम एफ बार अन्न-्रहण )--इन तीनो 
किसी एक वत्रतके पाख्नका निश्चय करके ब्राह्मणोको 
निमन्नित करे । वे बाह्मण सपन्ञीकः सदाचारी, कुटीन एवं 
कुटुम्बी ट । तदनन्तर मध्याह्ृकाल्मे नूतन एवं छिद्ररहित 
करूदाके ऊपर लक्ष्मीसहित सनातन देव श्रीविष्णुकी खापना 
करे, ओर ब्राह्मणद्वारा वेदमन्बौका उच्वारण कराते इए 
अपने मार्ई-बन्धुओंकि साथ बेठकर उत्तम भक्तिकरे साथ 
बरह्माजीसदित मगवान्‌ क्ष्मीनारायणकी पूजा करे । पडे 
नचन्दनयुक्त जलसे श्ञान कराकर फिर पञ्चामृतसे स्ञान करावे | 
तत्पश्चात्‌ शुद्ध जटसे स्ञान कराकर आच्छदनके स्यि रेरामी 
वख मेट करे । फिर गन्धः चन्दनः पुष्प, वुरसीदट; 
धूपः दीप तथा मेति-मोत्िके मिष्टन्नयुक्त नैवे अर्पण करे । 
अन्तम षण्डा; मृदङ्ग; दा ्खष्वनि एवं दिव्य धोषके साथ 
कपूर; अगर ओर चन्दनके द्वारा ब्रती पुरुष मगवान्‌की 


# हरणं व्रज सर्वेशं मृत्युजयमुमापतिम्‌ # 
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आरती उतारे । कपूंरादि न म्ले तो धीम इबोयी हई 
रूईकी बत्तियोसे भी आरती कर सकते है । उसके बाद तमि. 
के अर्ष्यपात्रमे रक्ले हुए. जल, चन्दनः अक्षत जर एते 
प्रसन्नतापूवंक भगवान्‌को विशेष्यं दे । पूजन ए 
अर्ध्यदानके समय अपनी पक्लीको भी साथ रक्खे | अर्व्यपात्रमे 
जल-चन्दनादिके साथ पञ्चरल भी रखना चादिये। अर्यं दनेकौ 
विधि इस प्रकार है-दोनो धुरनोको जमीनपर टेककर 
दोनों हाथोसे अर््यपात्र उठाकर भक्तिपूर्वकं भगवान्के आगे 
वह जख गिरवे । अर्घ्य॑का मन्न इस प्रकार है-- 
कृपावान्‌ सवभूतेषु जगदानन्दकारकः । 
गृहाणार््यमिदं देव सम्पूणफरूदौ भव ॥ 
द्ेव ! आप सम्पूणं जीवोपर छपा रखनेवाले है ¦ 
जगत्‌को आनन्द देनेवले ह; इस अघ्यको ग्रहण कौज्ि 
जओर सुघने व्रतका पूर्ण॑फरट प्रदान कीजिये ।? 
इसके बाद निम्नाङ्कित मन्व पद्कर प्रार्थना करे-- 
स्वयम्भुदे नमस्तुभ्यं ब्ह्मणेऽमिततेजसे । 
नमोऽस्त ते भ्रियानन्द बह्यानन्दं कृपाकर ॥ 
८अमित तेजसी स्वयम्भू ब्रह्माजीकों नमस्कार है । 
लक्ष्मीजी तथा ब्द्याजीको आनन्द प्रदान करनेवलि 
कृपानिधान पुरुषोत्तम ! आपको सादर नमस्कार हे 


इस प्रकार भगवान्‌ गोषिन्दकी ग्रथना कफे 
रक्ष्मीनारायणका स्मरण करते हुए स्वयं ही सपलीक ब्राह्मणो 
का पूजन करे । विधिपूर्वकं पूजा सम्पन्न करके उन्हं धृत- 
पक्क एवं खीर आदिका मोजन करावे । विद्या-विनयसे 
सम्पन्न सपल्लीक बाह्यणको विधिवत्‌ भोजन कराकर यथाराक्ति 
वख, अलङ्कार ओर कुङ्कम आदिके दवारा उनका सत्कार 
करे । घीमे तैयार कयि दए गेहे अयेकी पूरीः कचोर 
आदि उत्तम-उत्तम मिष्टान्न, मति-भोतिके फट, शकरा ओर 
धृतसे तेयार करये हुए भोज्यपदार्थ, मूली, अदरख, अनेक 
प्रकारके साग ओर गोरस आदि पदार्थको मीठे वचन बोट- 
बोरुकर परोसना चाहिये । प्रभो ! इसका रस बड़ा स्वादिष्ट हैः 
यह भोजन करने योग्य बहुत उन्तम हैः इसे तो आपके च्वि 
खास तौरपर तैयार किया गया हैः आप्को जो सचता ह 
वह ओर मोग रीज्यिः इत्यादि वाते कह-कहकर परेमपूवक 
बाह्मणोको भोजन कराना चाद्ये । मोजनके पश्चात्‌ ताम्बूढ 
ओर दक्षिणा देकर उन्दै विदा करना चाहिये | ब्राहण- 
भोजनके अनन्तर त्रती पुरुष भार्ई-बन्धुओके साथ खयं 
भोजन करे । पिये ! जो नारी इस संसारम मरमास त्रतकाः 


आवन्त्यखण्ड-अवन्तीक्े्र-माहात्म्य ] # गङ्गेश्वर ओर विद्वेश्वरतीर्भका माहात्म्य # 
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पालन करती दैः उसे दसिद्रिताः पुत्रयोक एवं विधवापन 
कमी प्रा नहीं हेता । स्रीहो या पुरुषः जो मी मल्मासमें 
पूवोक्त वतका पालन करता हैः वह उत्तम फख्का भागी 
होता है । 


भगवती लक्ष्मी जिनके चरणोकी बडे छाड-प्यारसे सेवां 
करती है, उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी ठक्ष्मीसहित पूजा करके 
शाङ्करके साथ पार्व॑तीदेवीका भी पूजन करे । जो ठेसा करता 
है, वह संकड़ो मनोवाञ्छित फलकों पाकर भगवान्‌ विष्णुके 
लोकम पूनित होता है । भाद्रपद शङ्क पक्षकी एकादशी 
तिथिको एकाग्रचित्त होकर जो पुरुष ॒पुरुषोत्तम-सरोवरमे 
खान करता है, उपे स्री, पुत्रः धनः आयु, आरोग्य ओर 
सम्पदा प्राप्त होती है । पुरुषोत्तम-सरोवरके ईशान कोणे 
शरगुश्ेष्ठ परद्यरामजीने आत्मदयुद्धिके स्थि तपस्या की है| 
वहीपर सव तीर्थाका श्रेष्ठ फर प्रदान करनेवाटी सरिता 
शरेष्ठ (कौशिकी नदी मी है| उसमे स्ञान करके मनुष्य 
जातिहत्याके दोषे मुक्त होता है । वहीं भगवान्‌ रामेश्वरका 
दशन करके मानव अपने स पापधो उल्ताहै। ` 


एक समय नैमिषारण्य कषेत्रम बेठे हुए रौनकादि सुनि 
आपसमे सब तीथोकि विषयकी पुण्यदायिनी दुभ कथा कह 
रहे थे । उस पुण्यमय अवसरपर देवर्षिं नारदजीने कारीका 
उत्तम माहात्म्य वणन करिया । तत्पश्चात्‌ खयम्बू भगवान्‌ 
अद्याने सब देवताओं तथा श्चृषियोके समक्ष इस प्रकार 
कहा-“तमस्त पातार ओर भूषोकमे गोमतीके समान दूसरी 


कोई नदी नहीं है श्रीकृष्णके तुल्य कोई देवतां नही है 
ओर द्वारकाके समान दूसरी कोई पुरी नहीं है 1? 

इस वातकरो निश्ितरूपसर जानकर वहाँ थज-तच्र बैठे 
हुए शौनकादि समी क्रषि्योने वहीं गोमतीके तपर प्रातःकाल 
सन्ध्योपासना की । महर्षिं सान्दीपनि भी वहीं थे। उन्दने 
भी गोमती-तटपर सन्ध्योपासना की । इस प्रकार दीलैकार्तक 
व्रतका पाटन करनेवाटे अवन्तीनिवासी सान्दीपनि मुनिके 
पास उन्हीकी कामना पूर्णं करनेके स्यि सुकुमार अङ्खवाङे 
बरह्मचारी व्ररुराम ओर श्रीकृष्ण अये } उन्हौने गुरुजीसे 
कहा--ध्रह्यन्‌ ! नदियोमे श्रेष्ठ गोमती अब यदीं अवन्ती पुरीम 
आ गयी है । यज्ञकुण्डमे गोमती ओर सरस्वती दोनोका 
समागम हुआ है । गोमतीकुण्ड सतर ॒पापौका नार 
करनेवाख वताया गया है । भाद्रपदमासके कृष्ण पक्षकी 
अष्टमी तिथिको कृष्णजन्मके दिन उस कुण्डम स्नान करके 
मनुष्य रात्रिम जागरण करे ओर व्रिधिपूर्वंक उपवास करके 
रिष्यसहित व्यासजीकी पूजा करे । जो छोग एकाग्रचित्त 
होकर उस दिन गौ-्राह्म्ोकी पूजा करते है, उनके च्ि 
सब खोकोमे कोर्ट मीः वस्नु दुम नही है । उन्हे गोमती- 
लानका पुण्यः भगवान्‌ बासुदेवका समागम तथा सव्र 
मनोरथोकी सिद्धि प्राप्त शेती है। चेतर ्य॒ङ्का एकाद्ीके 
दिन मनुष्य गोमतीक्ण्डमे विशेषरूपसे स्ञान करके 
रात्रिम जागरण ओर भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे । तत्पस्चात्‌ 
आमलकी यात्रा केरे तो उसे पग-पगपर सहसो गोदानका 
फ प्रास होता है । 


[0 0 ० ५ 
गङ्गश्वर ओर वि्वेश्वरतीर्थका माहात्म्य, बलिक ढारा देवतांकी पराजय, बह्माीका 
देवताओंको षिष्णुसहखनामस्तोत्रका उषदेच्च देना 


भि @ क 


खनत्कुमारजी कहते है- त्रह्मन्‌ ! गङ्धेश्वरफे समीप 
जहा आकारागङ्खाका सङ्गम है, वरहा सब पापको हरनेवाढा 
एक शरेष्ठ तीर्थं है । इस भूतरूपर वह तीर्थं॑धन्य है ओर 
मदान्‌ पुण्यफर देनेवाखा दै । वहीं मगवान्‌ शङ्करे आकाश- 
से गिरती हुई गज्ञाको अपने मस्तकपर धारण करिया था | 
उस तीथमे स्लान करके यदि मनुष्य गङ्खश्वरका' दर्शन करे 
तो बह गङ्गालानका फर पाकर विष्णुलोकमे पूजित होता 
दे | विश्वनाथजीके पास परहुचकरर विच्वेश्वरतीर्थमे जो निवास 
करता हेः वह सव पापोते शद्धचित्त होकर विष्णुखोकको 
प्राता है । 


प्राचीन कारमे भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमे तत्पर रहनेवाटे 
एक दैत्यराज हो गये है जो प्रह्वादके नामसे विख्यात ये । 
प्रहादजी समस्त धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ ये | उन्होने आचरणके 
दवारा धम॑पर विजय पायी, सत्यके द्वारा लक्ष्मीजीको जीता; 
धर्यसे सम्पूणं छोकं धारण क्रियेः क्षमसे पृरथ्वीको जीता 
गम्भीरतासे दिष्य सथुद्रको पराजित किया तथा शर्य 
रात्रुगणोको परास्त किया था । महात्मा प्रह्वादने विनये 
अतिथियोकोः दक्षिणासे यज्ञको ओर हविष्यसे अग्निदेवकों 
जीत ख्या था । बाहर-मीतरकी पवित्रता ओर सदाचारके 
पाठ्नसे उनका अन्तःकरण पूणः शद्ध हो गया था। 





७२४ 
तपस्यासे उनका अशुभ नष्ट हो चुका था । दानः मान ओर 
मोजन-आच्छदनादिसे उन्दने ब्राह्मणेके हृदयको जीत ख्या 
था । उन्हयने संस्कारसे जन्मको, दम ( इन्द्रियसंयम ) से 
सनातन आत्पको; प्राणायामसे वायुको ओर योगध्यानसे 
श्रीहरिकिरे अपने वडमे कर लिया था। प्ह्वादजीके समान 
धीर कोई नदं हु । 

प्रहादजीके सदाचारी पोच बल्कि नामसे प्रसिद्ध हें । 
उनके रास्नकाटभे प्रजाकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती थी । 
एृथ्वीपर कोई अस्पायु; जड़-मूर्खः रोगी; ई््याह्ध, पुत्रहीन 
ओर धनन बही था । राजा बलि सम्राट्‌ थे । वे चुर 
दक्षिणाओंसे सम्पन्न अनेकानेक यज्ञ करते रहते थ । उन्दने 
सात द्वीपोवाखी प्रथ्वीकां सदेव पाटन किया है । एक समय 
रजा बलि सभाके बीच श्रेष्ठ सिंहासनपर वबेठे ये । सब ओर 
उनकी जय-जयकार हो रही थी तथा पुराणों आर स्मृतियोकी 
दिव्य कथा-वाता चरु रही थी । इसी समय वहा ब्रहुत-से 
रषि पधे } बहे-बडे दैत्य ओर दानव राजा बलिक सेवम 
उपश्ित हट | सिद्धः नागः यक्षः किन्नर ओर किंपुर्ष 
आदि भी रुजाके दरबारमे आये थे । इन सथके समागमसे 
द॑त्यसम्रार्‌ बलिक वह परम दिव्य समा बडी दोभापा 
रौ थी { तदनन्तर उस सममे देवद्षन नारदजी कहीसे 
आ गये उन्हे देखकर सब देत्य उठकर ख्डेहो गये ओर 
छबने मस्तक छकाकर प्रणाम किया । राजा बलिने नारदजीका 
स्वागत-सत्क्र करके आसन दिया ओर उनका कुशल- 
खमाचार पूछ । 


तव आनन्द्पूवंक बेरकर देवर्षिं नारदजीने कहा- 
दत्यराज ! भूतर्पर सदा एग्दारे पितरो ओर पितामहोका 
अधिकार क्षेत आया है । दानवश्रेष्ठ ! अपने पितरोकी परम्परा- 
ते चसे आदम हूरई रथ्वीको जीतकर ठम चक्रवती सम्रार 
हो जाओ । षह सुनकर बलिने इन्द्रसष्टित सब देवताओंको 
जीतकर अयने वक्षमे कर थ्या ओर वे सब लोकेके खामी हो 
गये । उष क्षपय सव देवगण अद्याजीकी शरणमे गये ओर 
इस प्रकार बोके--“ब्रह्मन्‌ ! बलिनि हमे देवलोकसे अरग कर 
दियाः क्या करं १ करां आर्ये £ 

बह्माज्ीं बोरे--देवताओ ! तुमलेग परम मनोहर 
वञ्मावतौ पुरक जायो । वहां सब तीथनिं श्रेष्ठ उत्तरमानस 
नामक तीर्थं है, जहा मनुष्योको महासिद्धि देनेवाटी अष्ट- 
सिदिदाथिनौ देवी षिस्यात ह । उसीसे दक्षिण भागे परम 
उत्तम विष्णुतीर्थं ह । वहां जाकर अमित तेजस्वी भगवान्‌ 


% दारणं वज्ञ सर्व॑शं मृस्युजयसुमापतिम्‌ 


| सक्षित्त स्कन्दपुराण 

विष्णुकी आराधना करो । वे ठुम्दारी सव दुःखेसि शष 
करगे । 

बरह्माजीकी यह बात सुनकर उन श्रेष्ठ देवताओंनि 


पुछा-- ब्रह्मन्‌ ! किंस विधिस भगवान्‌ विष्णुकी आराषना- 
से तत्पर होना चाहिय १ 


शु्ास्बरधरं विष्णुं श्ाशिवणं चतुरयंजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सव॑विद्चोपश्ान्तके ॥ 
कछाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 


येषामिन्दीवरस्यामो दयस्थो जनार्दनः ॥ 


ब्रह्माजी बोखे--देवताओ ! भगवान्‌ विष्णु श्वेत वल 
धारण क्रिये चार भुजाओंसे सुरभित हं । उनके श्रीयङ्गोकी 
कान्ति चन्द्रमाके समान गौर है उनके मुखपर सदेव प्रसरता 
छायी रहती दै । एेते श्रीहरिका सव विघ्नौकी शान्तिके ल्ि 
ध्यान करे । नीर कमट्के समान द्यामसुन्दर श्रीविष्णु 
जिनके हृदये विराजमान है उन्दीको काम होता है, उन्हीफी 
विजय होती हैः उनकी पराजय केसे हो सकती ह ! भगवान्‌ 
विष्णुका जो सदलनामस्तोच्र दै वह अत्यन्त श्म ओर विष्णु- 
भक्ति प्रदान करनेवाखा ३ । 

विनियोगः 

ॐ अस्य श्रीषिष्णुसहशनामस्तोत्रमन्त्रस्य बद षि 

विष्णुर्देवता अनुष्टुपुछन्दः सवैकामावप्त्यथं जपे विचियोगः 


इस श्रीविष्णुस्टखनामस्तोचका मे बह्मा ऋषि हू, भगवान्‌ 
बिष्णु देवता हैः अनुष्टुप्‌ छन्द है ओर सव कामनार्ओकी प्रातिः 
के खयि जप अथवा पाठ करनेमे इसका निनियोम किया 
जता दै | | 


ज्यानम्‌ 
सजर्जरूदनीर्टं दर्शितोदारशीरं 
करतरुध्टतदचैरं वेणुवाद्य रसाङम्‌ । 
रजजनङ्करुपाटं कासिनीकेकिरोलं 


तद्णतुखसिमारुं नौमि गोपाख्वाङम्‌ ॥ ` 


इस प्रकार विनियोग करः ध्यान करना चाहिये | वह 
इस प्रकार है--जिनके श्रीअद्खौकी कान्ति नूतन जरधरके 
समान श्याम हैः जिन्दौने सदा उदारस्वमावका परस्विय 
दिया दै, अपने हाथपर गिरिराज गोवद्ध॑नको उटाया है, जो 
बड़ी रसीटी बोसुरी बजाते दै, ्रजवासियोके समूहका पाटन 
करते है, नजाज्गनाओंकी असन्नताके ल्यि मेति-मतिकी बाल- 


, छीलार्टँ करते डोक्ते दै तथा जिनके गलेमं नूतन दर्षीकी 
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माला क्तेभा पा रहय है उन गोपाख्वाख्क भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
को मै नमस्कार करता हू | 
अशथ विष्णुसहस्ननाभस्तोचम्‌# 
ॐ लिष्णुजिष्णुहषीकेदाः सर्वात्मा सर्वभावनः । 


सगः दाव॑रीनाथो भूतम्रामादायादयः ॥ 
अभादिनिधनो दैवः सर्व्॑तः सर्वसम्भवः। 
सर्वभ्यापी जगद्धाता सर्वशक्तिधरोऽनघः ॥ 


ॐ विष्णु, जिष्णु, इष्ीकेराः सर्वात्मा, सर्वभावनः सर्वग 
सर्व॑रीनाथः भूतम्रामारयारायः अनादिनिधनः देवः सर्वज्ञः 
सर्वसम्भवः सवन्यापीः जगद्धाता; सर्वंराक्तिधर, अनघ । 

जमद्वीजं जगत्खष् जगदीद्ो जगत्पतिः । 

जगदूगुरुजंगन्नाथो जगद्धाता जगन्मयः + 

सवाृतिधरः सर्वो विश्वरूपी जनार्दनः । 

अजन्मा कारवतो नित्यो विश्वाधारो विभुः प्रभुः ॥ 

जगद्वजः जगत्छष्टाः जगदीशः जगद्यति; जगदुः 
जगन्नाथः जगद्धाता, जगन्मयः; सवाक्रतिधर, सर्व, विदवरूपीः 
जनार्दनः अजन्मा, दाश्चतः नित्यः विश्वाधार, विभुः प्रभ । 


बहरूपैकरूपश्च सर्व॑रूपधरो हरः । 
काष्छभ्िप्रभवो वायुः प्रख्यान्तकरोऽश्चयः ॥ 
महाणंवो महामेघो जरद्‌ बुदसम्भवः । 


खंश्छृतोऽविक्तो मस्स्यो महामस्स्यस्तिमिङ्किरः ॥ 

बहुरूपः एकरूपः सवंरूपधरः हरः काखप्ि्रभवः वायुः 
ग्र्यान्तकृर, अक्षयः महा्णवः महामेध; जल्बुदूबुदसम्भवः 
संस्कृत; अविक्रतः मरस्य; महामत्स्य, तिमिङ्किक। 

अनन्ती वसुकिः शेषो वराहो धरणीधरः । 

धयश्वीरविवेकाल्यो हंसो हैमगिरिस्थितः ॥ 

इयभ्रीचो विदाराक्षो हयकर्णो हयाकृतिः । 

मन्धनो रत्नहारी च कूर्मोऽघरधराधरः ॥ 

अनन्तः वासुकिः रोषः; वराहः धरणीधर पयःक्षीर- 
बिवेकाढ्यः हंसः हैमगिरिखितः हयग्रीवः विद्रालक्ष, हयकर्णं, 
हयाकृतिः मन्थनः रत्नहारी, कुर्म, अधरधराधर । 

विनिद्रो निद्धितो नन्दी सुनन्दो नन्दनप्रियः। 

चाभिनारुख्ुणाली च स्वयम्भृश्चतुराननः ॥ 

# नवरूकिच्लोरपेसकी छपी हुदै प्रततिके अनुसार यह स्तोत्र 
स्कन्दपुराण अवेन्त्यखेण्ड अवन्तीक्षे्न-माहात्म्यके ७४ वे अध्यायमे 
छोकाद्भ ७४ से ठेकर २०२ ठ्क्मे हे । शसक पाठ विशेषतः 
वेकटेश्वरभ्रेसकी छपी पुस्तकके अनुसार ल्या गया है, उक्त 
भध्याय ६२ म यह्‌ स्तोत्र आया दै । 


# विष्णुसहसख्रनामस्तोञ्च # 








9३५ 
प्रजापतिपरो दक्षः खृष्िक्ृतौ प्रजाकरः । 
मरीचिः करयपो वत्सः सुरासुरगुरुः कथिः ॥ 
विनिद्रः निद्रितः नन्दी; छेनन्द्‌) नन्दनयियः नाभि- 

नारगरणाटीः स्वयम्भू, चतुराननः प्रजापतिपर, दक्ष, सष्टिक्तौ 

परजाकरः मरीचिः क्यपः घत्सः सुरासुरगुरुः कवि । 





वामनो वामभागी च वमकमी बृहद्रपुः। 
त्रेरोक्यक्रमणो दीपौ बङ्ियत्तविनाक्लनः ॥ 


यत्तौ यत्तकत यज्ञेशो यत्तसुग्‌॒ विभुः । 
सखहलांखुभ॑गो भानुर्विवस्वान्‌ रचिरंुमान्‌ ॥ 
वामनः वाममागी; वामकर्मा, वृहदरपु, बेखोक्क्रमणः 
दीप; बल्ियज्ञविनाशनः यज्ञहर्ता; यज्ञकर्ता; यज्ञेशः 
यज्ञमुक्‌ विसु, सहलांछःमग, मानु, विवान्‌? रवि, अ्चमान्‌ । 
तिग्मतेजाश्चाल्पतेजाः कर्मसाक्षी मनुर्यमः ¦ 
देवराजः सुरपतिदौनवारिः शचीपतिः ॥ 
, अभ्िवायुसखो बह्िवरूणो यादसरोंपतिः । 
सैकतो नादनोऽनादी रश्चोयक्षधनाधिषः ॥ 
तिग्मतेजाः अस्पतेजा, कर्मसाक्षी, मनु; यमः, देवराजः 
सुरपतिः दानवारि, दाचीपतिः अभिः वायु सखा; वधिः वरुणः 
यादसाम्पतिः नैऋत नादनः अनादिः रक्षोयश्चधनाधिष। 
कुबेरो वित्तवान्‌ वेगो वसुपाो विरासत । 
अग्रतख्रवणः सोमः सोमपानकरः सुधीः ॥ 


सदौषधिकरः श्रीमाक्िशाकारो | दिवाकरः । 
विषारिर्विषहतां च विषकण्ठधरो गिरिः ॥ 


कुबेर, वित्तवान्‌; वेगः बसुपाखः विरासकृत्‌, अमरत- 
सवण, सोम, सोमपानकरः सुधी; सर्वोषरधिकरः श्रीमान्‌ 
निलाकार, दिवाकरः विषारि, विषहता, विषकण्ठधरः गिरि,॥ 
नीरुकण्ठो वृषी रुद्रौ भारचन्द्रौ द्युमापतिः । 
हिवः शान्तो वश्षी वीरो ध्यानी मानी च मानदः ॥ 
कुमिकीरो स्गव्याधो शगहा सगवत्सखः { 
बटुको सजैरवो बारुः कपाली ` दण्डविग्रहः ॥ 
नीककण्ठ; वृषी; सद्र; भाखचन्द्र; उमापतिः शिकः 
दान्तः वदी; वीरः ध्यानीः मानी; मानद्‌, कृमिकौर, मगव्याधः 
मृगहा; मृगवत्सक, वटुकः, भैरवः बारः कपाट, दण्डविग्रह । 
इमद्ानवासी मांसाशी दुष्टनात्ी सरान्तङ्कत्‌ । 
योगिनीन्रासको योगी ध्यानस्यो ध्यानचासनः ५ 
सेनानीः सेन्यदः स्कन्दो महाकारो गणाधिपः । 
आदिदेगो गणपतिर्विष्नहा विष्ननाक्षनः ॥ 


अयद 


# शहारणं व्रज सर्वेशां म॒त्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 


------------------------------------ ~व 





रमरानवासी, मांसाशी, दुष्टनाशीः स्मरान्तज्त्‌ 
योगिनीत्रासकः; योगी; ध्यानस्य; ध्यानवासन; सेनानीः 
शैन्यद;, स्कन्दः महाका, गणाधिपः आदिदेवः गणपतिः 
बिष्नहाः विन्ननारान । 

ऋद्धिसिद्धिमरदो दन्ती भाखचन्द्रौ गजाननः । 


नूर्सिंह उग्रश्च नखी दानवनाहद्रत्‌ ॥ 
म्रहादपोषकतप च सर्वदैत्यजनेशवरः । 
शरुभः सागरः साक्षी कल्पटुमविकल्पकः ॥ 


ऋद्धिसिद्धिप्रदः दन्तीः भालचन्द्र; गजाननः वररसिंहः 
उग्रद्, नखी; दानवनाराङ्त्‌ः प्रह्वादपोषकर्ती, सव॑देत्य- 
जनेदवरः राक्मः सागर, साक्षी, कस्पद्रुमविकस्पकर । 
हेमो हैमभागी च हिमकतौ हिमाचलरः। 
भूधरो भूमिदो मेरुः कैरासशिखरो गिरिः ॥ 
रोकाकोकान्तरो रकी विरोकी भुवनेदवरः । 
दिक्ष्पारो दिक्पतिर्दिन्यो दिव्यकायो जितेन्द्रियः ॥ 
हमद, देमभागीः हिमकतां, हिमाचलः भूधरः भूमिदः 
मेसः केलसरिखरः गिरिः लोकाटोकान्तरः लोकी) विखोकीः 
अुवनेदवरः दिक्पाकः दिक्पतिः दिव्यः दिव्यकायः जितेन्द्रिय । 
विखूपो रूपवान्‌ रागी वरत्यगीतविदारदः । 
हाहा हूहूशित्ररथो देवर्षिनौरदः सखा ॥ 
विदवेदेवाः साध्यदेवा शताशीश्च चखोऽचलः । 
कपिलो जल्पको वादी दत्तो हैहयसंघराट्‌ ॥ 


विरूपः रूपवान्‌ रागी; दृव्यगीतविरारदः, हाहाः दषु 
चित्ररथः देवर्षिः नारदः सखा; विव्वेदेव, साध्यदेवः धृतारीः 
चलः अचर, कपिः जटपकः वादीः दत्तः दैहयसंघराय्‌ । 
वसिष्ठो वामदेवश्च सकतर्षिप्रवरो श्वगुः। 
जामदग्न्यो महावीरः क्षज्नियान्तकरो दयषिः ॥ 
दिरण्यकरिषुश्ैव हिरण्याक्षो हरभियः । 
अगस्िः पुरुह रक्षः पौरस्त्यो रावणो घटः ॥ 
वसिष्ठ, वामदेवः सपतर्धरिप्रचरः भरु, जामदग्न्यः महावीर) 
क्षत्रियान्तकरः ऋषि; हिरण्यकशिपुः दिरण्याक्च, हरमियः 
अगस्ति, पुख्हः रक्षः पौरस्त्य, रावण, घट । 
देषारिस्तापलस्तापी विभीषणहरिभियः । 
तेजस्वी तेजदस्तेजी ईशो राजपतिः प्रसुः ॥ 
दाश्षरथी राघवो रामो रधुवंशविवर्धनः। 
सीतापति; प्रतिः श्रीमाच्‌ ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः ॥ 


दवारि, तापस, तापी; विभीषणहरिपियः तेजस्वी, तेजदः 








तेजी; ईश; राजपतिः प्रथः दादारथिः राघवः राम, 
रघुवंराविवर्धन, सीतापति, पति, श्रीमान्‌ ब्रह्मण्य, भक्तवत्सल 
सश्जद्धः कवची खङ्गी चीरवासा दिगस्बरः। 
किरीटी कुण्डी चापी शङ्कवक्री गदाधरः ॥ 
कौसल्यानन्दनोदारो भूमिरायी गुहप्रियः + 
सौमित्रो भरतो बाङः शाचुघ्तो भरताग्रजः ४ 
सन्नद्ध; कवची, खङ्धी; चीरवासाः; दिगम्बरः किरीरी; 
कुण्डली; चापी, शङ्खचक्री, गदाधर, कौसल्यानन्दन, उदार, 
भूमिशायी, गुहपियः सौमित्र; भरतः बालः रानु, भरताग्रज | 
रक्ष्मणः परवीरघः स्रीसहायः कपीरवरः १ 
हनुमान्‌ ऋणक्षराजश्च सुग्रीवो वाङिनाश्चनः\ 


दूतप्रियो वूतकारी द्यज्गदो गदतां वरः 
वनध्वंसी बरनी वेगी वानरो वानरध्वजः ॥ 
लक्ष्मणः; परवीरघ्न; सत्रीसदहायः कपीश्वरः हनुमान्‌ 


ऋष्षराजः सुग्रीवः वालिनाशनः दूतप्रियः दूतकारी, अङ्गद) 
गदतां वर, वनध्वंसीः वनीः वेगी; वानरः वानरध्वज । 
रङ्गी च नखी द्री लङ्काहटाहाकरो वरः 
भवसेतुमंहासेतकंदसेत्‌ रमेश्वरः ॥ 
जानकीवह्यभः कामी किरीरी कुण्डली खमी। 
पुण्डरीकविद्ाराक्षो महाबाहुधे नाकृतिः ॥ 
लाङ्गूढीः नखी, द्री, ल्ङ्काहाहाकरः वर, भवसेतुः 
महासेतुः; ब्रद्मसेत॒; रमेश्वर; जानक्रीवहछमः; कामीः करीरी; 
ण्डली, खगीः पुण्डरीकविदाखाक्तः महावराहः घनाक्ृति । 
चञ्चल्श्चपरूः कामी वामी वामाङ्गवटसखः। 
खीभ्रियः सखीपरः स्त्रेणः खियो वामाङ्गवासकः ॥ 
जितवेरी जितकामो जित्तक्रोघो जितेन्द्रियः, 
शान्तो दान्तौ दयाऽऽरामो द्येकख्ीरतधारकः ॥ 
चञ्च, चपलः कामी, वामी; वामाङ्गवत्सलः ख्ीपरयः 
स्रीपरः सरेण; लिथो-वामाङ्गवासकः जितवेरी, जितकराम; 
जितक्रोधः जितेन्द्रियः खान्तःदान्तः दयारामः एक्स््रीवतधाख। 
सास्विकः सष्वसंस्थानो मदरह्या कोवा खरः। 
बहुराक्षससंवीतः सर्वराश्चसनाशङ्रत्‌ ॥ 
रावणारी रणष्चुद्दशमस्तकछेदकः । 
राज्यकारी यज्ञकारी दूता भोक्ता तपोधनः॥ 
सात्विक; सत्वसखानः मदहाः क्रोधहा; खर, 
ब्हुराक्चससंवीतः सर्वराश्चसनाशक्रत्‌ः रावणारि 
रणष्ुद्रदशमसतकछेदकः राञ्यकारीः यज्ञकरारी, दाताः मोक्ता 
तपोधन | 


आवन्त्यलण्ड-भवन्तीक्षे्र-माहात्म्य | 


# विष्णुसहसख्ननामस्तोत्न # 


७2. 








अयोध्याधिपतिः कान्तो यैकुण्डोऽकुण्डावग्रहः । 

सत्यव्रतो वती श्यूरस्तपी सतव्यफग्रदः ॥ 

सर्॑साक्ची सवगश्च सरवंप्राणदरोऽभ्ययः। 

प्ाणश्चाधाप्यपानश्च व्यानोदानः समानकः ॥ 

अपोध्याधिपति, कान्त, वैकुण्ठ, अदुण्टविग्रह, सत्यव्रत, 
व्रती, शरः तप्री, सत्यफल्प्रदः सवंसाक्चीः सर्वग, सर्व॑प्राणहरः 
अव्यय; प्राणः अपानः; व्यानः उदानः समानक । 

नागः छ्ृकछः कूर्मश्च देवदत्तो धनञ्जयः । 


सर््रप्राणविदौ व्यापी योगधारक्धारकः ॥ 
तस्वयिन्त्वदस्तस्वी सर्र॑तस्वविशारद्‌ः; । 


ध्यानस्थो 'ध्यानद्गाद्धी च मनष्वी योगवित्तमः ॥ 


नागः ककल, कूर्मः देवदत्तः धनज्ञयः सर्व॑प्राणविदः 
व्यापी; योगधारकधारकः तत्ववित्‌, त्वद; ततवी; सवै- 
तच्चविशारदः ध्यानस्थः ध्यानशद्धी; मनसी; योगवित्तम । 
बहाक्तो बद्यदो बह्यक्षाता च बह्मसम्भवः। 
अध्यामविद्‌ चिद दीपो उथो तीरूपो निरञ्जनः १ 
ज्ञानदोऽ्तानहा क्षानी गुरुः रिष्योपदेश्चकः । 
सुरिष्यः शिक्षितः श्ञारी रहिष्यशिषक्षाविंशारद्‌ः॥ 


ब्रह्मज्ञ ह्यद, ब्रह्यन्ञाताः बह्मसम्भव, अध्यात्मवित्‌? विदः 
दीपः ज्योतीरूपः निरञ्जनः क्ञानद; अज्ञानहा, ञानी, गुरु, 
शिष्योपदेशकः सुरिष्य, शिक्षितः शाटी; रिप्यदिक्षाविशारद । 
मन्त्रदो मन्त्रहा मन्त्री तन्त्री तन्त्रजनभ्रियः। 
सन्मन्त्रो मन्त्रविन्मन्त्री यन्त्रमन्त्रैकमज्जनः ॥ 
मारणो मोहनो मोही सम्भोच्ाटनङकत्‌ खरः । 
बहुमायो चिमायश्च महामायानिमोहकः ॥ 


मन्त्रदः, मन्दा, मन्त्री, तन्नीः त्तन््रजनप्रियः; सन्मन्त; 
मन्त्रवित्‌, मन्ती; यन््रमन्त्रेकमञ्लनः मारणः मोहनः मोदी; 
सम्भोचारनङृत्‌, खल, बहुमायः, विमायः मदहामायाविमोहक । 
मोक्षरो बन्धको बन्दी द्याकष॑णविकर्षंणः । 
हीड्ारो बीजसरूपी च वर्खद्धारः दीरखकाधिषः ॥ 
सौद्कारः शक्तिमान्छक्तिः सर्व॑शक्तिधरो धरः । 
अकारोकार ओङ्काररछन्दौ गायच्र्षस्मचः । 
मोश्चद; बन्धकः वन्दी, आक्रपरणः विकर्णः हुङ्कारः 
बीजरूपीः क्रीङ्कारः कीटकाधिपः सोङ्कारः राक्तिमान्‌, रातिः 


सवंशक्तिधर, धर, अङ्ना, उशनः ॐकार, छन्द गायत्रसम्भव । 


वेदो वेद्विद्रौ वेदी वेदाध्यायी सदादिवः। 
ऋम्यजुःसामाथर्वेश्चः सामगानकरोऽकछरी ॥ 


स्क° पु° अर ९३-र४-- 


त्रिगरडो बहूुपाद्ी च सत्पथः स्वंतोञुखः । 
प्राकृतः संस्कृतो योगी गोतम्मन्थग्रहेखिक्रः ॥ 
वेद; वेदविद, वेदीः वेदाध्यायी, सदाशिव, ऋग्यजुः- 
सामा्र्वेशा; सामगानक्ररः, अङरीः त्रिपदः वहुपादी; सत्पथः 
सर्वतो पुखः प्राक्त, संस्कृतः योगी, गीतम्रन्थप्रदेलिक । 
खरुणो भिगुणर्छन्दो निःसङ्को विगुणो शुणी । 
निर्युणो गुणवान्‌ सङ्खी कर्मी धर्मी च कम॑दः # 
निष्कम कामकामी च निःसङ्गः सङ्गव्जितः 1 
निरि निरहङ्धारी निष्कि्चनजनभ्रियः ॥ 
सगुण, विगुणः छन्दः निःसङ्गः विगुणः गुणीः निर्युणः 
गुणवान्‌? सङ्धीः कर्मी; धर्मी, कर्मद; निष्कर्मा; कामङ्ममीः 
निःसद्क, सङ्गवर्जितः निखोम, निरईङ्कारी, निष्किञ्चनजनप्रिय † 


सर्बसङ्ककरो रागी सर्वत्यागी बहिश्चरः । 
एकपादो द्विपाइश्च बहूुपादोऽद्पपादुकः ॥ 
दविपडसखिपदः पादी - विपादी पदसंग्रहः 1 


खेचरो भूचरो आमी श्ङ्गगरीटमश्ुत्रियः ॥ 


स्वंसङ्गर, रागी; स्व॑त्यागी, बहिश्चरः एकपा९ द्िपाक्‌ 
बहुपादः अस्पपादकः द्विपदः चिपदः पादीः विपादी, पदसंग्रहः 
खेचरः भचर भ्रामीः भृज्गकीटमधुप्रिय । 

ऋतुः संवत्सरो मासोऽयनः पक्षो ह्यहर्निदयः। 

कृतं त्रेता कचित्ैव द्वापरश्चतुराक्तिः 9 

` दकाकारुकरः काकः कुरुधमः सनातनः + 

करा काष्टा पला नाद्यो यामः पञ्चः सितासितः ॥ 

छ, संवत्सर, मास, अयनः पश्च, अह्नि, कृत, त्रेता 
कडि; द्वापर, च राति, दे शकार, करार, सनातन कुख्घर्मः 
कखाः काः पला; नाडीः यामः सितासितः पश्च । 

युगो युगन्धरो योग्यो युगधमंप्रवतंकः + 

कुखाचारः ऊुरुकरः ङरुदैतकरः कुरो ४ 

चतुश्नरमचारौ च गहष्यो दहतिधिभ्रियः। 

वनस्थो वनच्ारी च वानप्रस्थाश्रमाश्रसी 

युगः युगन्धरः योग्यः युगघर्मप्रभर्वकः कुख चारः कुलक 
ुख्दवकरः, कुत्मी, चराश्रमचारी, हस, अतियिपिय, वन्यः 
वनचारीः वानप्राश्नरमः आश्रमी | 

वटुको ब्द्यचारी च रिखापूत्री कमण्डद्धी + 

च्रिजटी ध्यानवान्‌ ध्यानी बदधिकाश्रमवास्रङ्त्‌ # 

देमाद्विभ्रमवो हैमो हेमरािर्दिमाकरः । 

महाप्रस्थानको चिग्रो विरागी रागवान्‌ गरही # 

















७३८ # शरणं बज सर्वेशं सत्युजयमुमापतिम्‌ # | सक्षि स्कन्दपुराण 
--~~--~~~-~~~--~----~~----~---~----~-~---~-------~-------------------------------------------`-`--------------------- ----------------- ~~~ ~~~ 
वटुकः ब्रह्मचारी; रिखासू्रीः कमण्डटीः त्रिजटी सहस्रबाहुः सहस्रांशुः सदस्किरणोन्रतः । 
ध्यानवान्‌? ध्यानी; बद्विकाश्नमवासक्त्‌, देमाद्रिग्रमवः दमः बहुरे कशीषश्च तव्रिद्धारा विदिराः शिखी ॥ 


देभराशि, हिमाकर, महाप्रस्थानकः विप्र; विरागी? रागवान्‌! गही | 
सरनारायणो नारी कैदारोद्ारनिग्रहः । ` 
गङ्गद्वारतपःसारस्तपोवनतपोनिधिः ॥ 
निधिरेष महपद्यः पद्याकरथियाख्यः । 
पद्मनाभः परीतात्मा परिव्राट्‌ पुरूषोत्तमः ॥ 
नरनारायण; नागी, केदारोदारविग्रहः गङ्धाद्रारतपःसारः 

तपोवनतपोनिधि; निधिः महापञ्च; पद्याक्ररश्रयाटयः पद्मनाभः 

परीतात्मा; परि्राट्‌ › पुरुषोत्तम | 
परानन्दः पुराण्श्च सम्राड्‌ राजविराजकः । 


चक्रस्थश्चक्रपारस्थश्चक्रव तीं नराधिपः ॥ 
आयु्ेदविदो येधो धन्वन्तरिश्च रोगहा। 


ओषधीबीजसम्भूतो रोगिरोगविनाराङ्त्‌ ॥ 
परानन्द, पुरणः सम्राट; राजविराजकः चक्रस्य चक्र 
पाटस्थः; चक्रवर्ती; नरा'धपः आयुरद वत्‌? वद्य; धन्वन्तरेः 
रोगहा, ओषधीबीजसम्तः रोगिरोगविनात्‌ | 
चेतनश्चेतकोऽचिन्त्यश्चित्तचिन्ताविनाश्चङत्‌ 
अतीन्द्रियः सुखस्पदोश्चस्ायी विहङ्गमः ॥ 
गर्डः पक्षिराजश्च वच्षुषौ विनतात्मजः । 
विष्णुयानविमानस्थो सनोमयतुरङ्गमः ॥ 
चेतनः, चतक; अचिन्त्य; चित्तचिन्ताविनाश्कृत्‌ः 
अतीन्द्रियः सुखरपर्धः चरण्ारीः विदृङ्गमः गण्ड; पक्षिराजः 
चेष्षुष; विनतात्मजः विष्णुयानविमानस्थः मनोमयटरङ्गम। 
बह्ुबश्िकरो वर्षी एेरावणविरावणः । 
उच्चेशश्रवा हयो. गामी हरिदश्चो हरिप्रियः ॥ 
प्रात्रषो मेघमारी च गजरत्नं पुरन्दरः 
वसुदौ वसुधास्ध निद्राद्धुः पश्नगासनः ॥ 
बहुडृष्टिकरः वर्षी, एेरावणविरावणः उच्चैःश्रवा हयः 
यामीः हरिदश्वः हरिप्रयः प्रादष्रः मेषमाटी, गजरत्नः पुरन्दरः 
वेद्युदेः वसुधारः, निद्रा्धः पन्नगासन । 
शेषदायी जरेशायी व्यासः सत्यवतीदयुतः । 


वेद्व्याक्षकरो वाग्मी बहडुदराखाविक्पकः ॥ 
स्टृतिः पुराणधर्मा्थीं परावरविचक्चषणः । 
सष्टखकशीषा सदसराक्ष; सहलवदनोञ्ज्वकः ॥ 


दीषदायी, ज्ठेदायीः व्यास, सत्यवतीसुतः वेदव्यासकर, 
कमी, बहुशाखाविकरस्पकः स्मेति, पुराणघमार्थी, परावर- 
विचक्षण, सदसरीर्षा; सहलाक्षः सहस्रवदनोञज्बर । 


जटिखो भस्मरागो च दिव्याग्बरधरः इुचिः। 


अणुरूपो च्रृददूपो विरूपो विकराद्रतिः ॥ 
सदखवाहुः सदसः सदसखकरिरणोन्नतः ब्रश, 


एकदीपः चरिशिसः विदिः रिखीः 
दिव्याम्बरधरः ञ्युचिः 


जरल, मसरी, 
णुरूपः बद्रपः विरूपः विकृति । 


ससद्रमाध्रको माथी स~रल्रहरो हरिः। 
वञ्चयैदूर्मको व्री चिन्तामणिमहामणिः # 


अनिम्रंस्यो महामूल्यो निमूट्यः सुरभिः सुखी । 
पिता माता शिष्धु्बन्धुरधता त्वष्टार्यमा यमः॥ 
समुद्रमाथक) माथी? सर्वरःनहर, हरिः व्रवेदूरयकर) व्री 
चिन्तामणिमदहामणिः, अनमृस्यः महामृल्यः निर्मूल्य; सुरभि 
सुखीः पिता, माताः सिद्धः वन्धु; धाता, व्व, अयमा, यम | 
अन्तःस्थो बा्यकारी च बहिःस्थो यं बहिश्वरः। 
पावनः पावकः पाको सवंभक्षौ इताशनः ॥ 
भगवान्‌ भगहा भागी भवमञ्नो मयङ्करः। 
कायस्थः कार्यकारी च कार्यकतौ करप्रदः ॥ 
अन्तःखः, बाह्यकरारीः बहिःस्थः बहिथरः पावनः पावक; 
पाकीः सवेभक्षी, टुतादानः भगवान्‌; भगहा; भागी, भवमङ्ग 
भयङ्करः कायस्थः कायंकारीः कार्यकर्ता, करप्रद । 
एकधर्मा दविध्मा च सुखी दृत्योपजीवकः। 
पारुकस्तारकख्याता कारो मूषकभक्षकः ॥ 
सञ्जीवनो जीवकती सजीवो जीवसम्भवः। 
षड्विशको महाविष्णुः सवव्यापी महेश्वरः ॥ 
एकधर्माः द्वि धमा, सुखी दूत्योपजीवकः पाटकः तख, 
त्राताः कालः मूपकरमक्षक, सञ्खीवन, जीवक्रता, सजीव) जीवः 
सम्भवः षडर्विंराकः, महाविष्णु, सव॑ब्यापी, महेश्वर । 
दिव्याङ्गदो सुक्तमारी श्रीवत्सो मकरध्वजः । 
द्याममूतिघं नञ्यामः पीतवासाः शुभाननः ॥ 
चीरवासा विवासाश्च भृतद्रानववद्धमः 
अरतोऽख्रतभागी च मोहिनीख्पधारकः # 
दिव्याङ्कदः मुक्तमाटी) श्रीवत्सः मफ़रष्वजः दयाममूरति 
घनदयाम; प्रीतवाक्षाः द्ुभाननः चीरवासाः ववा, भूत 
दानववछ्छभः अग्रतः अमूतभगी; मोदिनीरूपधार । 
दिन्यदष्टिः समदष्टिर्देवदानववञ्चकः । 
कवन्धः केतुकारी च स्वर्भानुचन्द्रतापनः ॥ 
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श्रीर्यामा-रयामकी ञ्ञकी 


उद्राताः युचि; दुण्डः सामगः वेकृति; सवः द्रव्यः पात्र; 
सङ्कटः मुसरः अरणिः कुरा; दीक्षितः मण्डपः वेदि, यजमानः 
(र क्रतु | 
दक्षिणा खसमा खसि द्याशीवादः शुभप्रदः । 
आदिवरक्षो महाक्षो देवबरृक्षो वनस्पतिः ॥ 
प्रयागो वेणिमान्‌ वेणी न्यम्रोघश्चाक्षयो वटः । 
सुतीर्थस्तीथंकारी च तीर्थराजो चती व्रतः ॥ 
दक्षिणाः खस्तिमान्‌; सखस्ि, आशीवांदः द्यमप्रदः 
आदिव्क्षः महाव्रक्ष; देवत्रश्च; वनस्पतिः प्रयागः वेणिमान्‌ 
वेणी, न्यग्रोधः अक्षयवटः सुतीर्थः तीथकारीः तीर्थराजः; त्ती; 
त्रत । 


वृत्तिदाता पृथुः पात्रो दोग्धा गौरव॑व्ल एव च । 
क्षीरं क्षीरवहः क्षीरी क्षीरमागविंभागवित्‌ ॥ 
राञ्यागविदो भागी सवमागविकल्पकः । 
वाहनो वाहको वेगी पादचारी त्पश्वरः ॥ 


इत्तिदाताः पथु, पा, दोग्धा, गौ श्त्सः क्षीरः क्षीरः 
क्षीरी, क्षीरमागविभागवित्‌, राज्यमागविकष, मागी, स्वमाग- 
धकल्यकर, वाहनः वाहकः वेगीः पादचाय# तपश्चर । 

मोपनो गोपको गोपी गोपकन्य्ीष 

वासुदेवो विकशारक्षः कृष्णो 







मोक्ष; यमुनापुिनेचर, मायावस्सकरः मायी; बह्ममायापमोहकः 
आत्मसारविदहारलः, गोपदारकदारक । 


गोचारी गोपतिर्गोपो गोवधंनधरो बरी । 
दन्द्रधुन्नमखध्वसी वृष्टहा गोपरक्चकः ॥ 
सुरभित्राणकतो च दावपानकरः कटी। 
कारीयमर्दनः काटी यञमुनाहदविहारकः ॥ 
गोचारी, गोपत्तिः गोप, गोवर्धनधर वटीः इन्दरथयु्ञ- 
मखध्वं सीः बृष्हाः, गोपरक्षकः सुरमित्राणकर्ता, दावपानकर 
केटी; कालीयमर्दन, काटी, यमुनाहंद विहार । 
सद्कष॑णो वरूररध्यो बलदेवो हखाययुधः । 
छाङ्गरी सुखी चक्री रामो रोहिणिनन्दनः ॥ 
ययुनाकर्षणोद्धारो नीख्वासा हरी तथा ! 
रेवतीरमणो रोरो बहुमानकरः परः ॥ 
सङ्कर्षणः बख्दत्यच्य, वटदेवः हव्ययुधः प्यङ्गटीः मुसली, 
व्री, रामः रोद्िणिनन्द्न्‌ः यमुनकर्षणोद्धारः नीख्वासाः हतमीः 
रेवतीरमण, खोट; बरहुमानकरः पर । न 


धरेनुकरिमंहावीरो गोपकन्यापिदूषकः । 
कामभानंहरः कामी गोपीवासोऽपतस्करः ॥ 
वेणु च नादी च नूत्यगौतविशारदः। 
गोपीमोहकरो गानी रासंको रजनीचरः ॥ 
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श्रीरयामा-ऽयामकी शोषी 





य्यवस्त्यखण्ड-अवन्तीकषेत्र-माहात्भ्य ] # विष्णुसदस्रनामस्तोज्र # 


अ्टराजो मरही ग्राहः सर्थ॑ग्रहविमोचकः । 
दानमानजपे होमः सानुचरः दयुभग्रहः ॥ 
दिव्यदृष्टि, समटष्टि; देवदानववञ्चकः कवन्धः केटुकारीः; 
सर्भानु; चन्द्रतापनः ्रहराज, ग्रहीः ग्राहः सर्वग्रहविमो चकः 
दानमानजप; होमः सानुकरूकः दयुभभह । 
विच्वकतीपहतां च विं्नाशो विनायकः 
अपकारोपकारी च सवंसिद्धिपफलप्रदः ॥ 
सेवकः सामदानी च भेदी दण्डी च मत्सरी । 
दयावान्‌ दानरीखश्च दानी यज्वा प्रतिग्रही ॥ 
विघ्नकर्ता; अपहर्ता; विघ्नाः विनायकः अपक्रारोपक्रारी, 
सर्व॑सिद्धिएट्प्रद; सेवकः सामदानीः भेदी, दण्डी, मत्सरी; 
दयावान्‌) दानशीठः दानी; यज्वा; प्रतिग्रही । 
इविरग्निश्वरस्थारो समिधश्च तिरो यवः । 
ह्येतोद्वाता छचिः कुण्डः सामगो वैकृतिः सवः ॥ 
व्यं पात्राणि सङ्कल्पो मुसलो द्यरणिः कशः । 
दीक्षितो मण्डपो वेदि्यजमानः पद्यः करतुः ॥ 
हवि; अभिः चर्याीः समिध; तिरः यवः होता; 
उद्वाताः शचि; कुण्ड; सामग; वेकृतिः सव; द्रव्य; पात्रः 
सङ्क; सुखः अरणिः कुशः दीक्षितः मण्डपः वेदि, यजमानः 
प्य) रतु । 
हृक्षिणा स्वेसिमान्‌ स्वस्ति द्याश्ीवौद्‌ः शुभप्रदः 
आदिद्क्षो महाञ्रक्षो देधन्क्चो वनस्पतिः ॥ 
प्रयागो वेणिमान्‌ वेणी न्यग्मोधश्चाक्षयो वटः । 
सुतीर्थस्तीथकारी च तीथंराजो चती चरतः ॥ 
दक्षिणाः स्रस्िमान्‌; शस्तिः आशीर्वादः, श्यमप्रदः 
आदिवृक्ष महाद्रश्च, देवदृश्चः वनस्पति; प्रयाग, वेणिमान्‌; 
वेणी; न्यग्रोधः अक्षयवट, सुतीर्थ, तीथकारीः तीर्थराजः तीः 
त्रत । 


वृत्तिदाता प्रथुः पात्रो दोग्धा गोवै्स एव च । 
श्चीरं क्षीरवहः श्चीरी क्षीरभागविंभमागचित्‌ ॥ 
राज्यभागयिदो भागी सवैमागविकल्पकः । 
वाहूनो चाहको वेगी पाड्चारी तपश्रः ॥ 


दृत्तिदाताः प्रथु पात्रः दोग्धा, गो; त्सः क्षीरः क्षीरषहः 
क्षीरी, क्षीरमागविभागवित्‌ः राज्यभागवित्‌, भागी, सव॑भाग- 
विकस्पकः वाहनः, वाहकः वेगी, पादचारी? तपश्चर । 

मोपनो गोपको गोपी गोपकन्याद्विारङत्‌ । 

वासुदेदो विकाराश्चः ङष्णो गोपीलनम्रयः ॥ - ` 
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देवकीनन्दन 
यद्यो दानन्दनो 


नन्दः नन्दगोपगदाश्रवी , 
दामी दामोदर उद्टूखद्धी ॥ 
गोपनः गोपकः गोपी, गोपक्रन्याविदारक्त्‌;. वासुदेवः 
विराटश्च कृष्णः गोपीजनप्रिय; देवकीनन्दनः; नन्दीः 
नन्दगोपगरहाश्रयीः यशोदानन्दनः दामी, दामोदर उष्टखली ¦ 


पूतनारिस्तृणावतंहारी शकटभश्चकः ¦ 
नवर्नातथियो वाग्मी वत्सपाङ्कबारूकः ॥ 


` बत्सरूपधरो वत्सी बरहम धेनुकान्तद्त्‌ । 
वकारिव नवासी च वनक्रीडाविदारदः ॥ 


पूतनार तृणावतंदारीः शकटमञ्कः नवनीतप्रियः 
वाग्मी; वत्सपाटकवाटकः वत्सरूपधर, वत्सी; वत्साः 


धेनुकान्तक्रत्‌ः वकार, वनवासी; वनक्रीडाविद्यार्द । 


करष्णवणीकरृतिः कान्तो वेणुत्रेत्रविधारकः । 
गोपमोश्चकरो मोक्षो यमुनापुखिनेचरः ॥ 
मायावत्सकये मायी ब्रह्ममयापसमोहकः । 
आत्मसारविहारज्ञो गोपदारकदारकः ॥ 


कृष्णवर्णाक्रति, कान्तः वेणुवेत्रविधारक, गोपमोक्षकर+ 
मोक्षः यमुनापुिनेनवरः मायावत्सकर, मायी; बद्यमायापमोहकः 
आत्मसारविहारज्ः गोपदारकदारक । 


गोचारी गोपतिर्गोपो गोवर्धनधरो बही, 
इन्दध्ुश्नमखध्वसी बृष्हाः गोपरक्षक्छः ॥ 
सुरभिन्राणकतां च दावपानकरः कटी । 
कारीयमर्दनः कारी यसुनाहदविहारकछः ॥ 
गोचारी; गोपतिः गोपः, गोवर्धनधर, बी, इन्द्र्युञ्न- 
मखध्वं सी; इृष्िहा; गोपरश्चकः सुरभित्राणकर्ताः दावपानकरः 
कटी; काटीयमदंन, काटी; यमुनाहद विहारक । 
सङ्कषणो बर्दकाध्यो बर्देवो हखायुधः । 
खाङ्गरी मुसली चक्री रामो रोहिणिनन्द्नः ॥ . 
यमुनाकषंणोद्धारो नीख्वासा इरी तथा । 
रेवतीरमणो रोखो बहूुमानकरः परः ॥ 
सङ्कषणः बठ्दटाघ्यः बलदेवः हटायुधः टाङ्गटीः मुसली 
चक्रीः रामः रोदिणिनन्दनः यपुनाकषंणो दधार, नीख्वासाः हल्यः 
रेवतीरमणः स्यः बहुमानकरः पर । 


धेनुकारिमंहावीरो गोपकन्यायिदुषकः । 
कममानहरः कामी गोपीवासोऽपतस्करः ॥ 


वेणुशरादी च नादी च चृत्यगीतनिश्षारदः। 
गोपीमोहकरो गानी राक्षको रजनीचरः ॥ 
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धेनुकारिः महावीरः मोपफ़न्याविदूपक, काममानहरः 
कामी, गो गीवासोऽपतस्कर, वेणुवादी, नादी? दत्यगी तवि शारदः 
गोपीमोहकरः गानी, रासकः रजनीचर । 


दिव्यमारी बिमारी च वनमाखापिभूषितः। 
कैटभार्श्ि कंसारिर्मधुहा मधुसूदनः ॥ 
ऋणूरमदनो मद्धो युष्टि््टिरुनाशह्त्‌ । 
मुरहा मोदको मोदी मदघ्लो नरकान्तकरत्‌ ॥ 
दिव्यमाटी, विमाली, वनमाखाविभूपितः कैटभारि 
दं खारि, मधुहा, मधुसूदन, चाणूरमर्दन, मल्छः मुषटमुष्टिक- 
नारकृत्‌, मुरहा; मोदक, मोदी, मदघ्त, मरकान्तक्रत्‌ । 
विद्याध्यायी भुमिश्चायथी सुद्ा्रश्च सखा सुखी । 
सकरोऽबिकको रैद्यः करितो यै करानिधिः ॥ 
विधयाक्षारी धिक्षाखी च पितृमातृम्मिोक्षकः । 
सुक्मिणीरमणो रभ्यः कखिन्दीपतिः शङ्खहा ॥ 
विद्याध्यायी, भूमिश्चाथी, सुदामा, सुखी सक्र 
अविकलः वेच; कठितः कलानिधिः, विद्याशाखी; विशी 
परितृमातृचिमो्चकः रकिमिणीरमणः, रम्य, कालिन्दीपतिः रङ्खहा । 
पाञ्चजन्यो महापश्चो बहूनायकनायकः । 
घुन्धुमारो निङम्भघ्नः शम्बरान्तो रतिप्रियः ॥ 
अथुख्नश्वानिद्दश्च सात्वतां पतिर्नः 
फाल्गुनश्च गुडङेखः सम्यसाची धनञ्जयः ॥ 
पाञ्चजन्यः महापद्मः बहूनायक्रनायकः धुन्धुमारः 
निकुम्भघ्र, शम्बरान्तः रतिप्रियः श्रचुश्नः अनिरुद्धः सात्वतापति, 
अर्जुन, फाल्गुनः गुडाके, सव्यसाची, घनञ्य । 
किरीरी च धनुष्पाणिधंनुंदसियारदः । 
क्षिखण्डी सात्यकिः शैष्यो भीमो भीमपराक्रमः ॥ 
पाच्चारश्चाभिमन्युश्च सौभद्रो द्रौपदीपतिः। 
युधिष्ठिरो धर्मराजः सत्यवादरौ शुचिव्रतः ॥ 
किरीरीः धनुष्पाणिः घनुरवैद विशारद, {खण्डीः सात्यकिः 
रव्य, मीमः भीमपराक्रमः पाञ्चा, अभिमन्यु; सोभद्रः 
द्रौपदीपति, युधिष्ठिरः धर्मराज; सत्यवादी; श्चुचित्रत । 


नकुलः सहदेवश्च कर्णां दुर्योधनो घृणी । 
गराङ्गेयोऽथ गदापाणिमौष्मो भागीर्थीसुतः ॥ 
ग्र्तचश्चु्टतरष्चे मादराजोऽथ गौतमः। 
अख्त्थामा भिकर्णेश्च जडयुंद्विलारदः ॥ 
नुः सहदेव, कर्णं, दुर्योधनः प्रणी, गाज्ञेय; गद्रापाणि, 


भीष्मः मागीरथीसुत, प्रज्ञाचक्षुः धृतराघ्र, भारद्वाज, गौतम, 
अश्वत्थामा, विकरण, जहु, युद्धबि.रद । 


# दारणं बज सर्दैशां सत्युजयसुमापतिम्‌ # 


~~ 








| सक्षि स्कन्दपुराप 





~~ 
सी मन्तिको गदी गास्वो विद्वामित्रो दुरासदः । 
दुर्वासा दुर्विनीतश्च माकण्डेयो महामुनिः ॥ 
छोमन्लो निमंरोऽरोमी दीघोयुश्च चिरोऽचिरी । 
पुनर्जीव्यस्तो भावो भूतो भव्यो भरिष्यकः ॥ 


सीमन्तक; गदी; गास्वः विश्वामित्रः दुरासद, दरस, 
दुर्विनीतः महामुनि माण्डेयः रोमश, निर्मल, अशेमी, 


दीर्घायुः चिर, अचिरीः पुनर्जौवीः अमतः भावी, भूतः मव्य - 


भविप्यक्र । 
त्रिकारोऽथ च्रिदिङ्श्च च्रिनेत्रश्िपदीपतिः। 
यादवो याज्ञवल्क्यश्च यदुवशाविचर्धनः ॥ 
श्षद्यक्रीडी विक्रीडश्च यादुवान्तकरः करिः 


सदयो हृदयो दायो दायदो दायभाग्‌ दयी ॥ 

त्रिका; चिचिङ्ग, चरिनेचः त्रिपदीपतिः यादवः 
या्ञवस्क्यः यदुवं शविवधंनः शस्यकरी डी, विक्रीडः यादवान्तकर 
ककि, सदयद्टदयः दायः दायद्‌, दायभाक्‌ › दयी | 


महोदधिम॑हीष्रष्ठो नीरुपतेतवासङ्त्‌ । 
एकवर्णो विवर्णश्च स्॑वर्णबहिश्चरः ॥ 


यक्तनिन्दी वेदनिन्ही वेदबाद्यो बो बिः 
शोद्धारि्बाधको बाधो जगन्नाथो जगत्पतिः ॥ 


महोदधिः महीपृष्ठः नील्पर्व॑तवासक्रत्‌, एकवर्णे, विवर्ण, 
सर्ववर्णवहिश्वरः यज्निन्द्ी; वेदनिन्दी; वेदवराह्म; व्रः) व्रि, 
बरौद्धारेः, बाधकः बाध; जगन्नाथ, जगत्पति । 


भक्तिभांगवतो भागी 
तरिग्ामोऽथ नवारण्यो गृद्योपनिषदासनः॥ 
शालम्रामशिखायुक्तो विशारो गण्डकाश्रयः। 
श्रुतदेवः श्रुतः श्रावी श्रुतबोधः श्रुतश्रवाः ॥ 
भक्ति; मागवतः भागीः विभक्तः भगवस्पियः तरग्रामः 
नवारण्यः गुद्योपनिप्रदासन; याछग्रामशिलयुक्तः विशा 
गण्डका्रयः श्रतदेवः श्रत, श्रावीः श्वतसोषः श्रुतश्रवा । 


विमत्तो अगवस्पियः। 


कर्किः कलकलः कल्को दु्टभ्डेच्छविनादाकरत्‌ । 
कुष्कमी धवरो धीरः क्षमाकयो वृषाकपिः ॥ 
विकरः कित्नरः कण्वः केकी किम्पुरषाधिपः 
एकरोमा विरोमा च बहूरोमा वृहस्कविः॥ 
कर्कि, काठ्कट, कस्फः दुषम्लेच्छविनाशङृत्‌; बुङ्कुमी 
धवल, धीरः क्षमाक्रर, दृपाफपि, किङ्करः किन्नर, कण्वः केकी, 
वि्पुरुषाधिपः एकरोमा, विरोमाः ब्रहुरोमाः बृहत्कवि । 
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आवन्त्यखण्ड-अवन्तीष्येज-माहास्म्य ] # मगवान्‌का बामनरूपसे प्रकर ह्यो वलिसे भमि मगना # 


कक्कर 9 ^ ममयर नानया ॥ 
[क 


~ = ~ ~ 


वच्प्रहरणो वञ्जी बृच्रष्नो वासवानुजः 
बहु तीर्थकरस्तीथः स्वं तीथं जनेरवरः ॥ 
व्यतीपातोपरागश्च दानवृद्धिकरः दुभः। 


असंख्येयोऽप्रमेयश्च संख्याकारो षिसंख्यकः ॥ 


वन्नप्रहरणः, वज्री; बृत्रष्नः वासवानुजः बहुतीथंकरः 
तीर्थ; सर्वतीथंजनेदवरः व्यतीपातोपरागः; दानब्रद्धिकरः शुभः 
असंख्येय; अप्रमेयः रुख्याकारः विसंख्यक । 

मिहिकोत्तारकस्तारो बाख्चन्द्रः सुधाकरः ! ` 

किंवभः कीटदा; किञ्चिक्किस्वभावः किमाश्रयः ॥ 

निरछोकश्च  निराकारी बह्माकारेककारकः । 

क, वराधसो 

दौहित्रः पुत्रकः पौत्रो नक्ता वंशधरो धरः ॥ 


मिदिकोत्तारकः तार, बाख्चन्द्रः सुधाकरः किंवर्णः कीटदा, 
किचित्‌; विंस्वमावः किमाश्रयः निलौकः निराकार; 
बह्माकारेककारकः दोहिचः पुचकः पौत्र; नक्ता, वंदाधर, धर । 
द्वीभूतो दयादुश्च सवंसिद्धिषरदो मणिः । 
आधारोऽपि विधारश्च धरासूनुः सुमङ्गलः ॥ 
मङ्करो मङ्कार मङ्गल्यः सवेमङ्गलः ॥ 
द्रवीभूतः दया सव॑सिद्धिप्रदः मणि, आधारः विधारः 
धरासू नु, सुमङ्खरः मङ्ग, मङ्कलाकारः माङ्गल्य; सर्वमङ्खर । 

. नाश्नं सहसरं नामेदं विष्णोरतुरुतेजसः । 
सर्वसिद्धिकरं कार पुण्यं हरिहरात्मकम्‌ ॥ 

, यः परेसपरातरुत्थाय छुचिभूंखा समाहितः । 
यश्चेदं शणुयान्नित्यं नरो निश्चर्मानसः। 
न्निसन्ध्यं श्रद्धया युक्तः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
अतुर तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुका यह सष्टसनामसतोतर 

पुण्यमय तथा हरिहरस्वरूप दै । यह सव सिद्धिर्योका दाता 
तथा मनोवाञ्छित कामनाकरी पूर्तिं करनेवाख है । जो मनुभ्य 
प्रतिदिन प्रातःकार उठकर एकाग्र एवं स्थिरचित्त हो इस 
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स जोक कि पज का अकमक के => 


स्तोका पाठ करता हं तथा जो तीनों समय श्रद्धापूर्वकं इसका 
श्रवण करता है, वह सव पापोसे सक्तं हो जाता ३ । 


जो माक्तमान्‌ एवं जितेन्द्रिय पुर तुसीके बगीचैमे यो 
नुख्सीवरक्षके समीप; सरोबरके तटपर देवमन्दिरमे, बदरिकाश्रम 
तीथके द्युभ प्रदेदमे; दरिदारमेः तपोचनमे; मधुवनः प्रयाग 
द्वास्का एवं महाकारु वनम एकग्रचित्‌ हो? नियमपूर्वक इस 
विष्णुसदस्रनामस्तोत्रका सो वार पाठ करते हैः वे समस्त 
कामनाओकि इच्छुक होकर भी सिद्धिटाम करते दै तथां 
लोकम दूसरोके स्थि भी सिद्धिदायक बनकर सब ओर 
विचरते रहते हैँ । परस्पस्की पूर्से जो अल्ग-अख्ग हो गये 
हैः उनमे मेचरी करानेका यह सर्वोत्तम साधन है । मोहनेवाखी 
रक्तियोको भी यह मोदनेवाखा हे । साथ ही प्रम पवित्र ओर 
समस्त पापका नाश करनेवाखा है । बालग्रहौका चिनादक तथा 
ओान्तिका उत्तम उपाय है । जो मनुष्य आहारः क्रोध ओर 
इन्द्रियोको जीतकर पवित्र भावसे एकान्तम बैठकर भगवान्‌ 
बिष्णुके समीप इस स्तोत्रका पाठ करता ३ बह पीताम्बरधारी 
चतुरमुजरूप धारण करके गरुङ्की पीठपर बैठकर भगवान 
बिष्णुके धाममे जाता दै । 

पाठके पश्चात्‌ निम्नङ्कित च्छक पटुकर भगवान्‌ 
विष्णुको प्रणाम करना चादिये- 

सहखाक्षः सहसराद्भधिः स्टसरवद्नोऽज्वरूः । 

सहसखनामानन्ताक्षः सहस्रसुज ते नमः ॥ 

हि सहखभुजाधारी नारायण ! आपके सहस नेच ओर 
सस्तो चरण ई । आप सहसो तेजस्वी सुखोसे परम उञ्छ 
अतीत होते है । आपके सहस नाम ओर असंख्य इन्द्र्यो है, 
आपको नमस्कार दै 

भगवान्‌ विष्णुका यह सहखनाम परम प्राचीन ओर 
वेदोकि तुल्य मान्य है । यह समस मङ्गलौका भी मङ्कर है 
इसका सदा भक्तिपूर्वकं पाठ करना चाहिये. । 


भगवानूका वामनरूपसे प्रकट हो बरिसे तीन पग भूमि मोगना ओर वामनङघण्डकी महिमा 
चष 


सनत्कुमारजी कहते है--्रह्मन्‌ ! बह्याजीके उपदेशक 
अनुसार इस स्तोत्रके द्वारा भगवान्‌ी सु.तिमे संलग्न हूए 
देवताओंपर प्रसन्न होकर वरदायक भगवान्‌ विष्णुने उन्हे 
प्रतयश्च ददान देकर कदा--ष्देवताओ ! मुद्चसे मनोवाञ्छित 
वर मागो | 

देवता बोखे--विष्णो ! हमारी प्रार्थना है करि अप्प 
अदितिके गर्भ॑से उत्पन्न होकर इन्द्रके छोटे भार्ई हँ । 


देवताअकि इस प्रकार प्रार्थना करनेपर (तथास्तु? 
केहकेर भगवान्‌ बिष्णु वहीं अन्तान हो गये | तदनन्तर 
कुछ कालके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु अदितिके पु होकर 
प्रकृट हुए । वे देखनेमे वामन ( अच्यन्त ल्घु ) दोनेके कारण 
४वामनः कटय । व्यास ! बलिने सौ अश्वमेध यज्ञोदरारा 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषक्रा पूजन आरम्भ किया । कस्यपकरो 
क्रुत्विग्‌ ओर शुक्राचार्यजीको होता बनाकर उस यकम 
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ब्रह्माजी खयं हयी ` द्यके आसनपर आसीन हुए । मदि भूमिः दास-दासीः सत्री ओर धनादि वस्ुर्णँ भी धितं 
अचरि अध्वर्युं ओर नारदजी . उद्वाता दए । वसिष्टजीने चाहिये? माग टीनिये। 

समासदक्रा आसन. हण शिया । इस प्रार्‌ ऋषिका वामनजी वोटे-जन्‌ ! स्च दूसरी भती वल 
तररण करे राजाओंमे शरे बङिने यज्ञकर दीक्षा रहण कौ । आवद्यकरता नदीं ह । यदि आपकी श्रद्धा हो तो मुञ्चे ञव 
जब यज्ञ प्रारम्भ हुआ, तव , पवित्र मुसङ़ानवाङे वामनजी तीन पग प्रथ्वी ही दीजिये । 
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वर्यौ आये । वे बेदोकि पारङ्गत विद्वान्‌ थे ओर अपने मुखके “मानद ! आप अपने निवासकरे च्थि यह तीन.पग मुपि, 
अग्रमागसे चारों वेदोके सन्तरोका उच्चारण करर्दैथे। . लीज्ि ।: ठेसा कहकर राजिं बलिने उन भूमि संकर 


उस समय, द्वारपाले राजा बि यह नित्रेदन किया करके दे दी । व्यास ] ययपर आचायं शुक्रे उस समब , 
कि "महाराज ! एक श्रेष्ठ. बाह्मण जो बहुत दी छोटे कदके ब्रल्िको रोका थाः तो भी देवे प्रेरित होकर बलिने भूमिर 
है, दरवाजेपर खडे ` है ॥ यह सुनकर महाराज बि सहसा दान कर ही देया । सक॑त्पका जट हायमे देते ही श्रीह 
उठे ओर अर्यं ठेर समासदोके साथ उस खानपर गये । तत्का विराट्‌ रूप धारण करके ` समूचे ब्रह्माण्डको नाप 
वँ समसत लोकोको उन्न करनेवलि भगवान्‌ वामनक़ी च्या । पर्वतः वन ओर काननेंसदित यह पूवी त्थ 
यथायोग्य- पूजा करके वे उन्हं समामण्डपमे छे अयि ओर अन्य खोक सव्र मगवानफरे टाई पगमे ही आ ग्ये। 
रैठनेके स्थि आन देकर राजाने पूछा--्रह्मन्‌ ! कसि उस समय रप्र आये पगफ़ी पूर्ति छिये बक्िने अपना 
आपका आगमन दुआ ह मै आपको कौन-सी अभीष्ट शरीर भी भगवान्‌को समर्पित कर दिया । 
वस्तुदू।ः  # ५ इस प्रकार समस्त अमुरोको जीतकर ओर इन्द्रको राज 
` वामनी बोरे--राजाधिराज !` यह सारी खष्टि देकर घामनजी कुमृद्रतीपुरीमे गये । व्हा शऋदि-िद्व 
्रह्माजीकी बनायी हुई हैः मै उर्न्दीे ठोकसे ठम्दासा यद देनेवाले पुण्यमय प्रदेशमे अपने छ्यि एक तीर्थ॑का .निमाण 


राजा विने पृछा-दिजर्ठ ! आप्री अभीष्ट वस्तु ॥ मनकरुण्ड कहते २. 


पश्चमे श्रवण नक्षत्रुक्त द्वादशी तिथि वामनद्रादशी कहली 
. है । वह करोड़ हत्याओंकरा पाप नष्ट करनेवाी है । जे! 
वामनजी बोले- महाराज ! यदि आपक्रो ञचि तो मनुष्य एकादशी तिथिको यदो उपवास कफे रागरिमे जागरण 
म रनेके ल्थि तीन पग गनि दीजिये । करते ओर द्वादशीको वडे-वड़े दान देते हैः वे ब्रहममाक्रो 
` " "राजा बलिने का--त्रह्मन्‌ ! आपने यह क्या मागा! प्रात दोते है । उनके ््ि तीनो खोकोमिं कोई मी वु 
यह तों "बहुत थोडा हे । नाना प्रकारके रलः हाथी, घोडेःरथ; दुर्म नदीं है । 
~+ क अ-4- 
मैरवतीथं ओर नागतीथेकी महिमा 
नन्द्य 

सनत्कुमारजी ` कहते है--मुनिवर ! पूर्वकाल्मे तथा वरौको देनेवाले धर्मास्मा भैरवने इन सवरकरो कं 
कार्चक्रके द्रा ङु त्या प्रकट की गयी थीः जो योगिनी- क्रिया । वे भेरजी शिप्रा नदीके उत्तर तटपर सदा खित 
गणक नामसे प्रसिद्ध थीं । उन्दी योगिनि्योम काटी नामते रहते दै । आराद्‌ मासफरे यङ्क पक्षे रविवासरे दिन अशी 
प्रसिद्ध ` एक योगिनी थीः जो बहुत उत्तम खमाबकी थी । नवमी अथवा वि्नेपतः चदि तिथिक्ना योग प्रजे 
उसने भेस्वजीको सदा अपने पुत्री मति पादयाथा.। मनुप्य एकाग्र एवं ल्िरन्ित्त दोर उनी पूजा करते है 
भैरवने उस क्षेत्रे समस दोप्र ओर उत्पात नष्ट करदिपेथे। वे परम कल्याणक मागी द्योते है। जिनके नेत्र निर्भर कमले 
महामारी? पूतना, त्या, राकुनिः रेवती, खल्य, कोटस समान सुन्दर हैः भिन्ने मस्तकपर॒चन्द्रमाकरा मनोह 
तमसी ओर माया--ये नौ मात्रौ मानी गयी. । मुदट धारण कर सक्खा हैः जे सवर गुणेति र है से 
ये सवन्की-सव दु दोपकरी प्राति करानेवाटी दुष्ट स्वमावकी सन्तापरक्ा निवारण करते है तथा डामिनिर्ोकि नारके 
तथौ समस प्राणियेकि' व्यि मयङ्कर ह । समस्ते कामनाओं दहः हे मन ! मनुष्योकि स्यि कल्याणलरूप उन मव्‌ 


क्या हे, बताये मै उसे अभी देता दहं । 


आवन्त्यखण्ड-अवन्तीश्चे्र-माहात्म्य ] 
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भूतनाथ भैसवका भजन कर । जो संसारभयका निवारण 
करनेवक्तेः दुष्ट यों गिनियोके च्ि भयङ्कर ओर समस्त 
देवताओकि सखवामी हैः सुन्दर चन्द्रमा ओर सूर्यं जिनके नेत्र 
है, निन्दने अपने मस्तक्पर मुकुट ओर गटेमे मोतिरयोकी 
मादय धारण कर रक्खी है तथा जो मनुध्यमात्रके चयि 
कस्याणखरूप टै, उन विशाख्काय भगवान्‌ भूतनाथ 
मैरवका है मन ! तू भजन कर। जो देखनेम सुन्दरः 
बरोलनेमे मनोहर, पियजनेोमे सर्वाधिक सुन्दर ओर यश; 
कीरिं तथा तपस्यकरे द्वार भी अव्यन्त मनोहर है, उन 
भगवाम्‌ भूतनाथ भेरकी मे इरण केता ह| जो आदि- 
देव सनातन जह्य पवित्रतामे तपर सिद्धिदाता मनोरथपूक 
भक्तिसे सेवन करनेयोग्यः देवताओंमे शरेष्ठः; भमक्तियुक्त) 
स्व॑था योभ्यः योग-विचारमे तत्परः युगको धारण करमेवाटे; 


दर्खनयोग्य मुखवले, योगी, कटयुक्तः कण्ङ्करहित तथा, 


सतपुर्परद्वारा सेवित है उन भगवान्‌ भेरवको मेँ प्रणाम 
करता दू | 

जो मनुष्य प्रातःकाछ उठकर इत पवित्र भैरव-स्तोत्रका 
पाठ करता है, उक दुःख््नोका नाश्च तथा मनोवाज्छित 
कख्की सिद्धि होती है । इत तीर्थम मनुष्योको ज्ञान-दानादि 
करने चाद्ये । संपारफे भयते डरे हुए मानवको मगवान्‌ 
भैरक्का अवदय पूजन करना चाहिये । 

पूकंकारमे 'नागगण्र अपनी माताके शापते परिभ्रष्ट हेनेके 
कारण राजा जनमेजय द्वारा अथिक्रुण्डमे जखये जा रहे थे। 
उस समव मह्त्मा आसतो कने आकर उन सव नाको सङ्कट- 
से मुक्त करिया । तब नागौनि जरत्काख्पुत्र आस्तीकसे पृ्ा- 


# नृ सिहतीथंकी महिमा # 
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श्रह्मन्‌ ! आपक्री कृपासे हमलखोग जनमेजयके यज्ञी आगे 
जटनेसे बचे हँ । अव आप हमे रहनेके व्यि ठेसा कोई 
खान बतलद्येः जहा हमे किसी प्रासा भय नहे} | 

आस्तीकने कहा--श्ेष्ठ मा दुलगण ! मनोहर महाकाल 
वनम जो कुशस्टी नामफ़ पुरी दै, उष दश्चिग भागे एक 
सनातनतीथं है । वीं नागोकरा खान बताया गया है । वर्ह 
भगवान्‌ शङ्करा निव्य निवास है! एक समय वकरदार्म्य 
नामक ऋशिने उत्तम त्रतका पाटन करते हुए वहं तपस्य 
की थी । मदातेजस्वी लोमश मुनि मी वदं रहते है । भगवान्‌ 
कपिलदेव सुनि मी उषी रेष्ठ तीथे शिद्धिको प्रात हुए दै । 
अतः आप सव खोग वहीं चलकर विश्राम करे | 


आस्तीकका यह वचन सुनफ़र उप्र समय सव श्रेष्ठ नाग 
वहां निवास करमके स्यि अये ! एकापजः कम्वर; करोर; 
धनञ्जयः वासुक्रिः तश्च नीक; पद्चफ़ तथा अर्द्‌ नामवाढे 
सभी प्रधान-प्रधान नागन वहां आकर अपने-अपने लियि 
स्थान बनाये । इन सप्रे नामपर वर्ह नौ परम सुन्दर कुण्ड 
निर्मित दूए, जो उत्तम तीर्थस्वरूप ह । इन सव कु्डोको 
महान्‌ पुण्यप्रद तथा बड़े-बड़े पापोका नाशक बताया गया ह । 
उस तीर्थते खान करके मनुष्य परम कल्याणमय वैकुष्ठ- 
धामको जाता है ओर इस ठोकमे सदा भीसम्पनन रहता है । 
व्यासजी | इष प्र रार वइ नागतीर्थं स॒पापोको हरनेवारा 
उत्तम खान है । वरहा राजा बशिका अदधत आश्म है, जहो 
भगवान्‌ विष्णु सदा सित रहते ह । वर्ह जान आदि अवद्य 
करना चाहिये । उपमे ज्ञान करनेसे मतुष्य तत्का सब पपेमि 
विद्युद्धचित्त हो जाता है । 


नुसिहतीथेकी महिमा 


सनत्कुमारजी कहते है-- व्यास ! अब्र नृसिदतीर्थका 
माहात्म्य श्रवण करो । प्राचीन काल्की बात है | दैत्यराज 
दिरप्यकदिपुने इस सम्पूणं पृथ्वीपर अपना अधिकार खापित 
करखियाथा। उसके दुष्ट दैत्थोकी सेनाते सारी प्रभ्वी खा 
गयी थी | अतः वह शोकसे पीडित ह्यो गोका रूप धारणकर 
नेसे आसू. बदाती हुई ब्रह्माजीकी सरणमे गयी । वसुधाको 
सारसे पीडित देख टोकपरितामह ग्रह्माजीने उककरे कष्टका 
निवारण करते हुए स्नेदयुक्त वाणीमे कदा-"वदुधे | इस 
देत्ये पूरवकराख्मे एेसी दुष्कर तपस्या की थी, जो दूसरे क्रिस 
प्राणीके दारा. असम्भव थी । अतः मैने प्रसन्न होकर इसे 
ब्रदान दिया । इस दैत्यने यह मोगाथाकिन्न दिनैः न 


राते, न आक्राशमे, न प्रथ्वीपरः न सूतेः न गीठेतेः न अदख्न- 
शसक आध्रातपेः न मनुष्ये ओर न पक्षियोसे मेरी मृत्यु ह । 
ज केवर एक थप्यड़ मारफ़र मन्त्री; सेना जौर वाहनसमेत मुद्च 
मार डाख्नेमे समर्थं हो) वही वीर मेरी मव्युका कारण बने } 

तव मै (तथास्तु कहकर वसे अपने टोकको चला 
आयां । तवते वइ अकिति बरखशाखी टैत्य समस्त लोरकोका 
दाक्क हआ है ।› पृ्वीसे एेसा कहकर ब्रह्माजी स्व 
देवता्ंसि बोडे--्देवगण | अवर तुमरोग मदाकार वनम 
जाो । वरहो सब तीथोमि उत्तम एक महान्‌ तीर्थ॑दहैः जो 
कवराजते उत्तर ओर सङ्खमेश्वरके दक्षिण भागे धित है । 
वैकुष्ठतीरथके समीप वदसि पूर्वं भागम शिप्रके मङ्कख्मय 
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टपर वह उत्तम तीर्थं प्रतिष्ठित है । उसका नाम दै दसिंह- 
तीर्थं । देवताभ ! उसी तीर्थम जाकर ट्म स्ञान-दानादि 
चम कर्मोका अनुष्ठान करो । इससे द्द शीघ्र ही पुनः अपने 
छोर्कोकी प्रापि होगी । 

ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर इन्द्र आदि देवता महाक्राट 
नमे, जहौ शिपा नद्यै ब्रहती हैः गये। वर्ध उन्दने दसिंह- 
कीक समीपयतीं तटपर दीर्धकाकतक निवास क्षिया ओर 
ख्ान-दान आदि करके भगवान्‌ दसिंहकी आराधना कौ । 
इस प्रकार विधिवत्‌ धर्मानुष्ठान करके सब देवता परम सिद्धि 
कने प्रास दए । द्टौका संहार करनेवके श्रीहरिने दर्सिंदरूप 
शचरारण करके उसके सभामण्डपमे प्रकट होकर हाथके एक 
श्यी तमाचेसे हिरण्यकरिपुका काम तमाम कर दिया । 
तदनन्तर ख देवताओंने अपना-अपना अधिकार प्राप्त फिया । 
क्ते छेकर प्रतिदिन सब्र देवता जरह मगवान्‌ दसि 
विराजमान है, उस उत्तम तीर्थम मध्याहकाटिक उपासना 
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न 
किया करते है । जो पवित्रात्मा पुरुष उस तीर्थम शानः 
दानादि मकम करते दै वे परम गतिफो म्रा दते ह । क 
रेष्ठ तीर्थं सदा पुण्यदायक माना गया है । जो कमी नृ 
च<द॑शीका दयम पर्वं प्राप्त करके उस तीर्थम सान करम 
अनन्तर देवेदवर दछसिंहजीका एकाम्रचित्तसे दर्य॑न ओर पजन 
करता है, लक्ष्मी उसके हाथमे आ जाती है । । 

उसी तीम पवनक्रुमार हनुमान्‌जी परम सिद्धिको प्रप 
हए ह । वे साधकोकि सव अर्की सिद्धि करनेके स्यि निदं 
वर्ह निवास करते द । पूर्वंक्ारमे जरौ अगस्त्यजीने बड 
कठोर तपस्या की थी? वह्‌ वर्क्ष न्यग्रोधके नामसे बिस्यात 
है। जोस््रीया पुरूष वरहो सावित्री त्रतङ्रा आचरण कसे 
वे परम सोभाग्यको प्राप्त होते ह । सावित्री त्रतक्रा पालन 
करनेवाटी स्री अपने पतिफो बहुत पिय होती है। क 
पतिव्रता ओर परम सौभाग्यवती होकर कमी वैधव्यकरा दुःख 

हीं भोगती । 


कुट्म्बे्वर, देवप्रयाग तथा ककराजतीथंकी महिमा 





सखनतछुमारजी कहते है--ग्यास ! प्राचीन कार्की 
बात ह नारदजीने प्रजापति दक्चके साठ पू्बको वैराग्यका 
उपदेशा देकर त्यागी बना दियाः तब दक्च प्रजापतिने इस 
उज्यिनीपुरीमे आकर कुटुम्बह्ृद्धिके स्थि तपस्या की थी। 
तभीसे वह तीथं कुटम्बेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हुआ । उस 
तीर्थम स्नान करके पवित्र हो सनातन . ब्रह्मका जप ओर 
ध्यान करते हुए प्रजापति दक्षने दस हजार वर्षोतक बड़ी 
कटोर तपस्या की । उस तीथके प्रसादसे उन्होने बहुत-सी 
सन्ताने प्राप्त की । उन प्रजाओंको पाकर ही प्रतापी दक्ष 
प्रजातिके नामसे विख्यात हुए । बर्याजीने भी वह दुष्कर 
तपस्या की है । आज भी वरहा चतुर्मुख रिवलिङ्गका दर्यन 
दयेत है । वहीं मद्रपीठपर विराजमान एक देवी है जो 
भद्रकाखीके नामते विख्यात दै । वे सदा वहीं क्रीडा करती 
ओर नियमपूर्वकं रहती है । उन्दीके द्वारपर क्षेत्रपाङ भैरवी 
स्थिति है । वे भद्रकाली देवीके द्वारा पुज्वत्‌ पारित होकर सदां 
चौतेरपर शित रहते ह । जो मनुप्य सदाचारका पाटन 
छरते हुए इस तीर्थम स्नान करते है, उन जन्मभर कोई 
वस्व दुकंम नदीं हेती । 
प्स्युन कृष्ण पश्चमे जो चयोददाीयुक्त चदुर्दरी होती हैः 
उस्ने शिवरात्रिः कहते हँ । उस दिन मनुष्य स्नान करके 
रात्रमर जागरण करे । साथ ही बिल्वपत्र; जलः, उत्तम गन्ध, 


बहुत-से पुष्पः फल; धूप, दीपः नेवे्य) वस्त्र तथा आमूष्ग 
आदिक द्वारा गणोसदेत नित्य अविनाशी दिवकरी पूजा के | 
जो एेसा करता है, उस्रा सव्र पाप नष्ट हो जाता है ओर दह 
मनुष्य भगवान्‌ शिवे छोक्रमे प्रतिष्ठित होता है । 

व्यासजी ! द्देवप्र प्राणः नामक तीथं सव्र पार्पोका नाश 
करनेवाख हैः वह शिप्रा नदीके पूर्व॑भागमें प्रतिष्ठित दै! 
उख तीर्थम स्नान करके जो सुरेदवर देवमाघवक्रा ददन 
करता ३ैः उते देवमाधवजी मनोवाञ्छित फल प्रदान करते है। 
ग्येठमासके शुक्र पश्चमे ददामीफो बुधवार ओर हस्त नक्षत्र 
योग होनेपर गङ्गाजीके जलका परम पवित्र पवं ददाहरा हव 
है #। उस दिन गङ्खाजी ८ शिप्रा ) मे स्नान करके मनु 
सब तीर्थेकाषफठपालकेतादै। 

ब्रह्माजी भाकण्डेयजीसे कहते है--वत्य ! भूतठः 
प्रजो अनुपम शिप्रा नदी है, उफ तटपर ककंराज नामक 
विख्यात श्रेष्ठ तीथं दै, जिसक्रे दर्शनमात्रे बड़े-बड़े पर्पोकरा 


क्षयो जाता ह ओर मनके सव विकार दूर हते द । कक 


स्थानम जव सूर्य॑ अते दै तवसे तीन ऋतक उनकी गति 


दकिणायऩी ओर रहती है । बह धूम्रमागं कहलता ३ । 
ध 0. 


# ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशम्यां जुधदस्तयोः । 
दुदर जायते व्यास गङ्गाजन्म परं शुचि ॥ 
( स्क० पु० मआव० अवण० मा० ७ । ७) 
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ठेते समयमे मघ्यु होनेपर योगी भी इस संसारम टोट अते 
ह ( उनी सक्ति नहीं होती ) । परं जो स्मेग चातुरमस्य 
अथवा दक्षिणायनमे मृल्युको प्राप्त होते है उनके उद्धार 
एवं सद्रतिके ल्यि यह कक॑राजतीर्थ निर्मित हुआ है । सब 
लोकमि इसकी महिमाक्रा गान शिया जाता है। मगवान्‌ 
विष्णुं सघ्रफ़ो मुक्ति देनेवाठे है । उनके स्मरणमात्रसे सब्र 
पोका क्षय हो जाता है। संसारम मनुष्य-जन्म दुम डः 
उसमे भी उत्तम कुलम जन्म पाना ओर भी दुभ हैः बर्हो 
भी संयमा होना अवध्यन्त दुम है । संयम होनेपर भी सदा 
कत्याणमय सत्सङ्ग प्रात होता रदे यह तो नितान्त दुभ हे । 
जहो सत्सङ्ग नहीं मिरुता; भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति ओर 
वैष्णव-वरतके पाकनका अवसर नहीं प्रपत होता, एसे स्थाने 
विरोषतः चाठमांस्यके समय मगवान्‌ विष्णुके व्रतफ़्ा पार्न 
कृएनेवाद्य पुष उत्तम होता है । चावुमांस्य आनेपर भगवान्‌ 
विष्णु सदेव ककराजतीर्थमे खित होते रै । हृटपुष्ट दारीरसे 
युक्त होकर जीवित रहना उसीके स्थि श्चुम होता दैः जिसने 
चातुर्मास्य आनेपर श्रीहरिकरा निरन्तर पूजन किया दहै । 
मगवान्‌ विष्णुक्री भक्ति दुखंम है । द्विजश्रेष्ठ | चोमसेम 
ककंराजतीथ॑म स्नान करके मनुष्य सव्र य्ञोका फर पाते 
ओर खर्ग॑लोकमे देवताजकी मेति खुख भोगते रै | 


भगवान्‌ विष्णुके चरणके अङ्कु्ठसे प्रवादित दहोनेवाखी 
गङ्धाजी भी सदा स्व पपौका नाश करनेवाटी बतायी गयी 
है । विरोषतः चादुर्मासमे उनकी यह शक्ति ओर मी वद्‌ 








जाती हे । चोमातिमे मगवान्‌ नारायण जलम शयन करते 
हैः इसय्यि जर्मात्र उस समय भगवान्‌ विष्णुके तेजके अंश- 
से व्याप रहता है । अतः चौमिमे जल्का स्नान सवर तीथेसि 
अधिक महत्व रखता दै । मगवान्‌ विष्णुके दान करनेपर 
उनके नामका कीत॑न करते दए. दस प्रकास्का स्नान करना 
चाहिये, जो महान्‌ फर देनेवाल दै । एेसा करनेवास मनुष्य 
देवप्वफो प्राप्त होता है । स्नाने मनुष्य सत्यो ओर सत्यसे 
सनातन धर्मको पाता है। फिर धर्मसे मोक्षकरो पाकर वह 
कभी दुःख नदीं भोगता | भगवान्‌ विष्णु स्नानिये हए 
मनुप्यके शारीरा आश्रय केकर खित रहते है ओर समस्त 
कार्य-कलपोमे पूण फर देनेवले होते ह । सब कमेमिं 
सूंनारायणके दर्थनसे श्ुद्धिका विधान क्रिया गया है परंतु 
नचौमासेमे विेषतः जल्ते ही शुद्धि होती है। ओ शरीरसे 
अशक्त है वह भसद्वारा स्नान करनेसे शुद्ध दो जाता है । 
मन्त्र-स्नानते अथवा भगवान्‌ विष्णुके चरणोदकके स्यदंरूप 
स्नानसे मी मनुष्य क्री श्युद्धि होती है । मगवान्‌ विष्णुके आगे 
स्नान करना उत्तम दै । समस्त कषे, तीथ ओर नदि्योमे 
विशेषतः शिप्रा नदीके जलम ओर वरहा मी सर्वश्रेष्ठ ककंराज- 
तीर्थम जो मनुष्य स्नान करता ड वह्‌ विष्णुधामशरो जाता है । 
चातुर्मास्यमे मगवान्‌ विष्णुके रायन करनेपर जबतक 
हरिबोधिनी एकादशी नदीं आ जातीः तवतकर ककराजतीरथम 
हयी युक्ति होती है । चौमासेमे भगवान्‌ विष्णुके शायनकालमे 
मी यदि मनुष्य वरहो शरीर छोडता है तो उसका यमले 
निवास नदीं होता । | 
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अवन्तीक्षेत्रके महखपूणं तीथे, देवता, व्होको यात्राङ्े कम एं माहात्म्यष्ठा वर्णन 





सनत्कृुमारजी कहते है--रक समय पार्वतीजीने 
भगवान्‌ शिवसे कहा--“महेश्वर ! इस क्षे्नके प्रमावका 
वर्णन कीजिये । 

महादेवजी बोले--देवि ! अवन्ती क्षेम परम 
पुण्यमयी शिप्रा नदी, दिव्य नवनदी; नीखगङ्खा तथा 
गन्धवती--ये चारे मेरी परि नदिर्यो है । यरं चौरसी 
लिङ्गेकि रूप उतने दी शिव निवास करते है; आठ भैरवं रहते 
है; ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य ओर छः गणेरा हैँ तथा देविप्रौी 
संख्या चोव्रीस है । भद्रे ! यहीं बिष्णु ओर्‌ व्रह्मा आदि 
सब देवता निवास करते ह । यह एक योजनका क्षेत्र ॒देव- 
मण्डल्से व्याप्त है । यहा दस विष्णु प्रसिद्ध है । उनक्रे नाम 
सुगो--बासुदेवः; अनन्तः, ब्यम; जनार्दन; नारायण; 


हृषीकेशः वाराहः धरणीधरः वामनरूपधारी विष्णु तंथा 
ठक्ष्मीजीके आश्चयभूत भगवान्‌ शेषशायी । ये दस विष्णु 
सब पापोका अपहरण करनेवाठे बताये गये दै | ्रद्ि- 
सिद्धिदाताः कामदाता; गणपति; विघ्ननाराकः प्रमोदी तथा 
नचवुर्थी-तःपिप्र--ये छः बिनायक इत तीर्थम निवास करनेवाले 
के ग्ये हँ जो समस्त षिघ्नौका नाश्य करनेवाले है । उमा, ` 
न्वण्डी; ईश्वरी) गौरीः ्रदधिदाः सिद्धिदाः वस्यक्षिणी ओर 
वीरभद्रा-ये आठ मातृक कदी गयी है । महामाथा सती, जो 
कपा्मातृका नामपते विख्यात है उनके साथ अम्बिका; शीतटा 
सिद्धिदाथिनी, एकानंशा; बक्लाणीः परवती, योगदाल्नी- 
योगिनीः मगवती कौमारी, घट्‌क्तिकाः चर्प॑टमातूका, वरमातृ- 
का, सरखती, महालक्ष्मीः योगिनी मातृका; चतुष्षरषटियोगिनी; 
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काछिका; महाकाटी; चामुण्डा; ब्द्यचारिणीः वेष्णवी, 
वाराही; विन्ध्यवासिनी, अम्बा तथा अम्बाल्िका--ये चौबीस 
पराराक्तिया दै । हनुमान्‌ ब्रह्मचारीः कुमारश ओर महाबटी- 
ये चार पवनपुत्र हनुमानके खरूप बताये गये हें । दण्डपाणिः 
विक्रान्तः महाभैरवः बटुकः बाछकः बन्दी; षरपञ्चाशतकर 
तथा अपरकार्भेरव- ये आठ भैरव महापापदा हं । 
कपर्दी; कपाखीः, कलानाथः दृघासनः च्यम्बकः चयूट्पाणिः 
चीरवासा; दिगम्बरः गिरीशः कामचारी तथा सपाङ्गभूषण 
दार्व॑--ये ग्यारह रुद्र बताये गये है जो षव रान्रुओंका नारा 
करनेवठे है । अषुणः सूं, वेदाङ्ग, भामुः इन्द्र; रविः 
अंशुमान्‌, सुवर्णरेताः अहःकर्ता, मित्रः विष्णु ओर सनातन-- 
ये बारह आदित्य सव्र रोगोक्रा नादा करनेवाले है। इस 
पुरीके चार द्वारपाक है जो महात्मा पुरुषोको विदित है । 
पूवं द्वारपर पिङ्गेश्वर, दक्षिण द्वारपर कायावसोहणेश्वरः पश्चिम 
द्रारपर बिस्यकेश्वर तथा उत्तर द्वारपर उम्तरेश्वर विन्यमान 
ह } इन सवके अतिरिक्त अन्यान्य बहुतसे शिवदिद्ग मनोहर 
महाकार वनम बताये गये दहै जो सवक्रो पवित्र करनेवाले 
कहे गये है । व्यास | यद्यपि महाका वनम रिवटलिङ्खोवी 
कोई संख्या नदीं है बर्हो असंख्य रिवलिङ्ग है तथापि 
मैने यहा प्रधान-प्रधान शिङ्गका दिग्दर्यनमात्र कराया £ । 
जिस देवताका जो तीर्थं दैः वह उसीके नामसे प्रसिद्ध बताया 
गया ह । उनमें स्नान ओर दान करके मनुष्य उस तीरथ॑के 
फर्का मागी होता है । जो मनुष्य इन ती्थोमिं स्नान करते 
है, उनके ल्ि तीनों लोकम कोई भी वस्तु दुर्म नदीं 
है पुच्रदीनकरो पुत्र ओर निर्धने धन प्राप्त हेता ३। 
्रद्यण विद्धान्‌ ओर क्षत्रिय विजयी होता है। इतना ही 
नही, उपरी सन्तान-परम्पया कभी क्षीण नहीं होती ओर 
अन्तम बह भगवान्‌ रिवके लोकम पूमित होता दै । 
व्यासजी बोे--मगवन्‌ | मै आपसे पुनः यहं 
सुनना चाहता द्र कि सुन्दर महाका वनमे अवन्ती क्चे्के मीतर 
कितने तीथं विद्यमान है 


सनत्कुमारजीने कहा--दविजश्रे ! इख विषयमे 
प्रम बुद्धिमान्‌ नास्दजी तथा भगवान्‌ उमा-मषेधरका जो 
संवाद दूजा दै उसे सुनाता हँ । नारदजीने भगवान्‌ 
रङ्करजीसे पूद्टा-- पमो ! महाक्राल वनभ कौन-कौन 
तीथंहें? 

तब उमासदहित महदेवजी बोटे- मुनिश्रेष्ठ ! उत्तम 
महाका वनम जो तीथं हैः उनक्रा वर्णन करता ह, सुनो । 


# दारणं बज सर्वेश श्यत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ सक्िप्त स्कन्दपुराण 





भूतलपर पुष्करदि. जो कौई भी तीर्थ हैः वे सव उत्तम 
महाश्ना वनम वट्मान दह । केवट सद्रसरोवरम असंख्य 
सस्त कोटि-कोटि तीथं आकर खान करते हैः इसख्यि उस 
नाम कोटितीर्थं है । देमन्त ऋठमे जब दिमाख्यगिरि दहिमकी 
र्षा करने ठगत है उस समय किन्नरगण प्रिदाचमोचन 
तीर्थमे दृष्टिगोचर होते है । मुनिवर | मै तीर्थोकी नियत 
संख्याफरो तो नदीं जानता रि कितने तीर्थं ओर किते 
चङ्ग दै तथापि जो ग्रधान-प्रधान तीर्थं है, उनकी चचा 
करेगा । दविजश्रेष्ठ | एक वर्षमे जितने दिन होते दै, उक्ते 
दिनतक प्रतिदिन यदहं मनुष्य नये-नये व्रसिद्ध तीर्थोका 
लान प्रात करता दै । एक वपं पूरा होनेपर अवन्तीपुरीकी 
यात्रा सम्पन्न होती है । जो विधिपूर्वकं अवन्ती-यात्रा 
पूरणं कर छेता है, वह देवताओंमे श्रेष्ठ होता है । इसच्यि मोष 
चाहनेवाले पुर्परफरो बडे यक्लसे अवन्तीपुरीकी यात्रा करनी 
चादिये । विदधतः वैशाख मासमे अबन्तीपुरीमे ज्ञान कसना 
चाहिये । जो वैदाख मास आनेपर अवन्तीपुरीमे जाता ओर 
एक वपैतक वौ रहकर प्रतिदिन विधिपूर्वकं एक-एक तीरथ 
ज्ञान करता है ओर सव प्रफारकी वस्पुर्पं दान देता है, बृह 
तीर्थसेवनके पूणं फख्को पाता है । इद्टोकमे अतिशय 
सुखकरा उपभोग करके अन्तमे शिवटोकमे प्रतिष्ठित रोता है | 


सनत्कुमारजी कहते ह--न्यासजी ! इस प्रकार 
ूर्वकाख्मे भगवान्‌ शङ्करे परम बुद्धिमान्‌ नारदी 
अवन्तीपुरीके माहास्यका वर्णन करिया था। 

व्यासजी बोटे--्रह्वेत्ताओंमे श्रेष्ठ सनत्छरुमारजी | 
अव्र आप सुञ्चे ठेसा कोई उपाय बतादयेः जिस्पे मनुष्य थोडे 
ही समयमे अवन्तीतीथके सेवनका पूरा फल प्रात कर छे 
तथा सिद्ध होकर रिवरोकको जाय । 


सनतकुमारजीने कहा--अनघ | मनुष्य एकाग्रचित्त 
होकर महाक्रार वनम जाय ओर कोरितीर्थमे स्ञान करे। 
एेसा करनेवाे मनुष्यका फिर इस संसारम जन्म नदीं हेता । 
चत्स ! इस भूतरपर दिग्राके समान दूमरी कोई नदी नीं 
है, जिसके दर्यानमात्रसे मुक्ति द्यो जाती है। जो दैगाख 
मासमे भगवान्‌ पुख्पोत्तमका प्रतिदिन पूजन करता दै 
मोचनतीथमे एक वार तपण करनेमात्रसे मुक्त हो जाता है। 
जो अवन्तीपुरीमे अङ्गपात नामक्र भगवान्‌ विप्णुका दर्य॑न 
करते दैः उनका इस संसारम पुनरागमन नहीं देता । 


जो सम्पूणं तीर्थेकि फलख्की इच्छा रलनेवास हो, वं 
पवित्र होकर मन-इन्ध्रियोको संयममे रखते हुए. तीर्थ-सलानका 


आवन्त्यखण्ड-अवन्तीक्षेत्र-माहात्म्य ] # अवन्तीक्षेत्रके महस्वपूणं तीर्थ, देवता, वर्हकी याच्ाकरा क्रम # ७७७ 
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व्रत ग्रहण करे जर अघ्यईस तीर्थम गोता ख्गात्रे ¦ कार्तिक; 
माध, आपाद ओर विभेपतः वैशाख मासमे जव कमी मी 
इस पुरीम आक्र तीथ-ललान करना चाये । एेसा करनेवाला 
सनुष्य सब तीर्थका फल पाकर रिवल्योकमे पतिष्टित होता ह । 


दिप्रा नदीके तटपर जो प्रघान-प्रधान पुण्य तीर्थं हैः 
उनका वर्णन करता हूः सुनो-पापपीडित मनुप्य शविष्णु- 
विष्णुः का सरणं करता हभ क्ञ(तक ब्रह्मचारि्योके पान 
-कृरनेयोग्य समी निय्मोको ग्रहण करे | फिर सुद्र-सरोवरमें 
खान करके श्राद्ध-तफ्ण आदि करे । तदनन्तर ककंराज नामक 
-तीथंखसरूप तडागको जाय ओर उसमे स्लान आदि करे 
शुत-णत्र दान करे । उसके बाद जो परम उत्तम दृरसिंहतीथं 
है, उसमे लान केरे ओर काला सृगच्म दान दे । वहसि 
दिग्रा ओर नीटगङ्खाके सङ्खमपर जाय । उसमे ख्लान करके 
पवित्र हो सङ्गमेश्वर रिवका दशंन करके ब्रा्ष्णोको विविध 
वस्तु दान दे । वहसि व्रती पुपर पिदाचमोचन तीर्थकी 
याजा करे । उसमे विधिपूवंक ञान करफे देनिक कत्य करे । 
उसके ब्राद विद्धान्‌ ब्रह्मणश्नो सवत्सा गौ दान दे । उस 
तीथे समी महादान करने चाये -। तदनन्तर पिशाचेश्वर 
शिवका दर्शन करके मनुप्य सब पापेति मुक्त हो जाता दै, 
तत्यश्चात्‌ वतपाख्कः नियमपरायण पुरूष गन्धर्व॑तीर्थकी याजा 
करे ओर उसमे लान करे पवित्र हो एकाग्रचित्तसे पितरयोका 
श्राद्ध करे | फिर पष्टिजल्पेश्वर देवरी विधिवत्‌ पूजा करनेके 
अनन्तर ब्राह्यणोको ग्रहदान आदि करे । वदति केदार नामक 
उत्तम तीर्थकों जाय ओर उसमे ज्ञान करके बाह्मणोको दान 
दे ¦ उस तीर्थम कम्बः मृगच्मं ओर वस्र भी देने चाहिये । 
फेस करनेसे मनुष्य सब पा्पोसे शुद्ध होकर शिवखोकमे 
-प्रतिष्ठित होता है । चक्रती्थमे ज्ञान करके मनुष्य भगवान्‌ 
-चक्रमाणि्री मलीभति पूजा करे । एेखा करनेसे वह विष्णु- 
-रखोकमें पूजित होता है। सोमतीर्थमे सान करफे सोमेश्वर 
दिवा ददन करनेसे मनुष्यका शारीर निर्म ह्ये जाता दै। 
उसे कोट आदिका सग नहीं सताता । वरदा ब्राह्मणके य््यि 
दख ओर गौ आदि दान देना चाये । तदनन्तर मनुष्य 
ल्ानके स्यि देवप्रयागतीर्थमे जाय ओर वरो खान करके 
पविच्र हो देवमाधवजीकी पूजा करे । फिर विधिपूर्वकर ब्राह्मण 
गुड़की बनी हुई गौ दान करनी चादिये । जो रेखा करता 
हैः वह सब पर्पसे शुद्धचित्त दोर देवलयेकमे प्रतिष्टित 
होता दै । व्यासजी ! प्रयागमै अति उत्तम वेणी तीर्थदै। 
बहा तिक ओर ओंविकेके साथ स्नान करना चाहिये । खञानके 


पश्चात्‌ प्रयागेश्वरका पूजन करके मनुष्य ती्थसेवनके 
सम्पूणं फलका भागी होता है । वरदौ ब्राह्मणको विधिपूंक 
तिलकरी गो देनी चाये । जो एेसा करता है, वह सम्पूण कामनाओं 
की सिद्धिकां वरदान पाकर भगवान्‌ विष्णुके ठोकमे आनन्द 
मोगता है । वहसि तरता पान करमेवाख पुरुष परम 
उत्तम योगतीरथमे जाय ओर ल्ञान करफे पवित्र हो 
योगिनीश्वस्का पूजन करे । पूजाके पश्चात्‌ वइ जखमी ( बफैकी 
बनी हुई ) गौ दान केरे । इसते मनुष्य दीर्घा ओर सुखी 
होता है। तयश्चात्‌ कपिल्ाश्रमतीथ॑मे जाय ओर ल्ञान- 
दानादि करके कपिदेश्वरका पूजन करे  एेसा करमेखे मनुष्य 
सव पापस मुक्तं होकर तपोटोकवमे जाता दै! तदनन्तर 
शिप्राकरे पश्चिम तटपर जो धृतङ्कुल्या नामक उत्तम तीर्थं है 
वरहा खान करे मनुष्य प्रतिदिन धृतधारयेश्वर शिवका 
पूजन करे ओर्‌ ब्राह्मणफो धृतमथी घेनुफा दान करे । एसा 
करके वह ॒पुण्यात्माओके क्रमे जाता ओर सवर पापोति 
मुक्त होता है | तत्पश्चात्‌ मधुकुस्यातीर्थमे स्नान करके 
मधुदुस्येश्वर रिवक्रा पूजन करे ओर मधु एवं इशुषेनुकरा 
दान करे । उससे अगे सब तीर्थोका फर प्रदान करनेवाख 
ऊर नामक उत्तम तीर्थं है। उमरे लान करे मनुष्य 
ऊसर्धर महादेवक्रा र्थन करे । उत तीर्थम फट, मूढ आदिका 
दान करना चाहिये । इसमे उत्तम मोक्षी पर्ति होती 
है। जर्दा नरादित्य सित दै वरहा भी उत्तम तीर्थं बताया 
गया है । वरहा लञान करनेके पश्चात्‌ मनुष्य क्षेत्रादिव्येश्वरका 
दशन करे । दरनके पश्चात्‌ स्थका दान करे तो भगवान्‌ 
नरके खोकमे जाता है । भगवान्‌ केदावाकं व्हकेि प्रधान 
देवता हँ । उनका तीर्थं भी बहुत उत्तम बताया गया ३ । 
व्ह ञान ओर केशवादित्यका पूजन करना चाहिये । उस 
तीर्थम नाना प्रकारके अन्नदानका विधान है। वरहा लान 
करके पवित्र हो मनुष्य एकाग्रचित्तसे पापनारिनी भगवती 
एकानंशाक्रा पूजन करे । तदनन्तर द्दाश्वमेधेश्वर रिवकी 
आराधना करे । एेसा करनेवाला मनुष्य सब पापोसे शुद्ध 
चित्त होकर सखर्गटोकमे प्रतिष्टित दछयेतादहै। वे जो पृथ्वीकै 
पुत्र अङ्गार देव ८ मङ्गल ) दैः उनका उत्तम तीथं सव 
तीर्था फट प्रदान करनेवाय है । उस तीर्थ॑मे खान करके 


-मनुप्य मङ्गलेश्वरा पूजन करे । जय गङ्गा ओर आकाशगङ्गा 


का सङ्गम दै, उस तीर्थम ज्ञान करके गङ्धेशधस्ा दर्घन करे। 
इसते मनुप्य सव पापस मुक्त होता ओर विष्णुलोके प्रतिष्टा 
प्राप्त करता ह } ऋणमोचनतीथं सब पार्पोका अपहरण 


॥ 
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करनेवाला है । उसमे स्नान करके मनुष्य ऋणतेश्वरका पूजन 
करे । फिर अपनी दाक्तिके अनुसार द्रान करके धुत-्राद्ध 
करे । इससे मनुष्य तीनों ऋ्णोसि मुक्त होकर स्रगंखोकमें 
सम्मानित होता है। ऋणमोचन तीर्थसे चरकर पापरदहित 
शक्तिभेद नामक तीर्थम जाय । वह सब तीथं.मे उत्तम ओर 
समस्त पापका नादा करनेवाव्म है ! बर्हा ख्ञान करके पवित्र 
एवं ुदधचित्त होकर विद्वान्‌ पुरुष समस्त मातृका्ओंफा 
दर्खन करे । पिर वरहा विधिपूर्वकं श्राद्ध करके रय्या आदि 
दान करे । एेसा करनेवाखा पुरुष मातक्रि ऋणघे दयूटकर 
खायुज्य मोक्च पाता है । पापमोचन नामक जो भ्रष्ठ तीर्थं दैः 
वरहा भाद्ध करके मनुर्ष्योको छायादान करना चाहिये । एेसा 
करनेसे वे शुद्धचित्त हो जाते है । तत्पश्चात्‌ विश्वविख्यात 
प्रेतशिला नामक तीर्थम जायः जो प्रेतोको मोश्च देनेवास दै । 
उसमे खान करके मनुष्य ॒श्राद्धका दान करे, क्योकि वर्ह 
तिरसहित जरृद्वारा तणण करमेसे पितर उत्तम गतिको प्रात 
शेते है । वहो रस ओर नमफ़के साथ अन्नफा दान करना 
चाहिये । यमेश्वरकी पूजा करके मनुष्य कभी नरकमे नदीं 
पड़ता ओर उसके पितर प्रसन्न होकर सनातन ब्ह्मपदकों 
प्रा्त होते ह । जहा नवनदीका सङ्गम दैः वहो ्रिसुवन-वन्दित 
उत्तम तीर्थ है| वदी पाती माता निवाप करती दह। उसमे 
ज्ञान करके पवित्र टो एकाम्रचित्तसे कल्याणमयी भगवती 
पा्वंतीकी विधिपूर्वकं पूजा करे, महादान दे । एेषा करनेते 
छद्धचित्त मानव साक्षात्‌ शिव होता है । नवनदी-सङ्गमसे 








नवरूकर मन्दाकिनी तीम जाय । वरहा स्नान करके पवित्र 
हो जो मनुष्य भगवान्‌ सदारिवक्रा पूजन करता है ओर 
अन्न आदि देकर एक दोन तिरूका दान करता हैः वह॒ सव 
पापोसे शद्ध होकर कबेरके समान हो जाता है,। तदनन्तर 
त्रतकरा पालन करनेवाखा पुखुभ ब्रह्माजीके उत्तम तीर्थमे जाय | 
विधिपूरव॑क सान करे ओर सव प्रकारके दान दे । तसश्चात्‌ 
याचेश्वर दिवका वुख्सीः बिस्वपत्र तथा नाना प्रकारके 
सुगन्धित पुष्पद्वारा पूजन करके उन्हं धूपः दीप, नैवेद्य; 
मुख्यद्धि तथा उत्तरीय आदि अपण करे ओर नतकी पूरतिके 
स्वि उनते इस प्रकार प्रार्थना कर-- 

यात्रेश्वर नमस्तुभ्यस्ुमानाथ जगसपते । 

सवस्प्रसाद्वास्छरतां यात्रां सफलां कर मे प्रभो ॥ 

ध्यात्रेश्वर ! उमानाथ ! जगतपते ! आपको नमस्कार है । 
पभो ! आपके प्रसादसे मैने यह यात्रा की है । कृपया 
इसे सफ़र बनादये । 

सनत्कुमारजी कहते है--दिजघरेष्ठ ! इस प्रकार जो 
अवन्तीकी यात्रा करता दहेः उते अवन्तीतीर्थमे निवास 
करनेका पुण्य प्रात होता हैः इसमें सन्देह नदीं है । वह इस 
लोकम नाना प्रकारके मोगः धनः खरी तथा सम्पत्ति आदिका 
खुख भोगकर स्र पार्पोसे शुद्धचित्त हो मृत्युकरे पश्चात्‌ 
भगवान्‌ रिवके खोकम जाता है। जो मनुष्य इस पवित्र 
प्व पाप्रहारिणी कथाफो सुनते है; उनके स्यि इ स्मकं ओर 
परखोकमें कोई मी वस्तु दुखंम नहीं रती । 


नि @ कद, 


` अवन्तीक्चे्न-माहात्म्य सम्पूणं । 
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राजा युधिष्ठिरके पूछनेपर माकण्डयके द्वारा पुषरराको तामे नमेदाजीङे 
मस्यंलोकमे आगमनका बणेन 





सूतजी बोटे--तपोधनो ! एक समय महतेजखी 
माक्रण्डेय मुनि तीर्थयात्राकरा फठ पाकर न्म॑दाक्रे तटपर 
बैठे हुए थे । वहीं उन द्धन करनेके स्यि बहुत-से 
रषि-महर्पिं अये। पुखस्त्य, वरिष पुख्हः क्रतु? श्डगुः अत्र 
मरीचि, मारद्ाज, काद्यपः मनु, यम, अङ्किराः शातातपः 
परादारः आपस्तम्ब, राम्बक्राव्य ( शुक्राचार्यं ), कात्यायन 
मुनिः, गोतमः शङ्कु, डिखित, दश्च, कात्यायनः जामदग्न्यः 
याज्ञवस्क्यः ऋष्य ङ्ग, विभाण्डकः गर्ग, रौन, दारभ्य व्यास 
उद्वालकः शुक नारद, पव॑त, दुर्वासा, उग्रतापसः शाकल्यः 
गालवः जाव्राकि, मुद्रट ओर कौरिककुलोत्यनन विश्वामित्र 
आदि देवसम्मानित महर्षिं तथा धर्म, शतानन्द, वैशम्पायन, 
वैष्णव, दाकलायन, वारध॑क्य, जुहुति, आवसयु, भूमण्डल- 
निवासी महात्मा वार्खिल्य आदि भी वहो उपस्थित हए । 


उसी समय ती्थयात्राका फट सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
वेदवेत्ता एवं ज्ञानी ब्राह्मणो तथा अपनी प्रिया द्रौपदीके 
साथ नम॑दातटपर माकंण्डेय मुनिके आश्रमपर अये | 
वहां पर्हुचकर उन्होने माइर्योखहित तीन बार मुनिकी परिक्रमा 
की ओर उन्द साष्टाङ्ग प्रणाम करके बैठ गये | राजाको 
बैठा देख महामुनि मार्कण्डेय बोले-ध्टृपश्रष्ठ ! भाइ जर 
बराह्मणेकि साथ कुराल्से तो हो न £ थुधिष्ठिरने हसकर 
का-“मुने | आज आपके चरणारविन्दोका द्धन पाकर मै 
कृतकृत्य हो गया । मेरे अन्तःकरणक्रा मल नष्ट हो गया | 
तीनो लोमे प्रवाहित होनेवाटी गङ्खा;ः यमुना ओर 
सरस्वतीः गङ्खाद्वार, हिमाख्यः कुन्जारक, उ्रह्मयोनि; उग्रतीर्थः 


कनखल; केदारः भंरवक्ेत्र, नेमिपारण्य;ः गया, कुर्ेत्रः 


पुष्कर इत्यादि पवित्र तीथकर छोड़कर आप क्रिस परथोजन- 
से केवट महानदी नम॑दा्रा ही सेवन करते है, इस 
बातो हम सब स्ेग सुनना चाहते है । आप कपा 
करके इस रहस्यको बतावेँ | 

 माकण्डेयजी बोे-राजन्‌ | पूर्वकाठ्की बात है, 
चन्द्रवंशे पुरवा नामसे विख्यात एक चक्रवर्तीं राजा हए. 
ये.। वे खगंलोकका शासन करनेवके इन्द्रकी भोति समूचची 


पुथ्वीक्रा पान करते थे । एक समय राजस्मामे उन 
गेपशरष्ठने बडे-बूदे ब्राह्मणेति पूष्छा---विप्रवरो ! पापमोदित 
मनुष्य किस उपाप्रते यज्ञ आदि कमक चिना ही खंटोकको 
प्रात हुए दै ओर हो सफ़ते है, यह वताइये ।? 


व्राह्मणोने कहा-महाराज ! नर्मदा नदी सम्पूण 
लोकोकरो पवित्र करनेवाली हँ । वे सम्पू विश्वका पाप- 
हरण करनेमे समर्थं है । उन्दं खगंखोकसे आप इस पृथ्वीपर 
उतारे । अपने मनको वदाम रखनेवाठे उन बह्वणोका 
यह वचन सुनकर राजा पुखुरवाने कन्द, मूः फलः शाक 
ओर जलका आहार करके निर्मल अन्तःकरणसे महदिवजीकी 
आराधना की | तवर महदेवजीने पसनन होकर कहा--्रेय ! 
वर मगो । मे वं म्हारी इच्छके अनुसार वस्तु प्रदान 
करूगा ॥ 

पुरुरवा बोले-- महादेव ! आप समस्त टोकोौके दिते 
च्ि नर्मदा नदीको प्रथ्वीपर उतारिये । आज लख योजनकरा 
विदाट जम्बूद्रीप नराधार हो रहा है | न देवता तृप 
होते दै न पितर ओर न मनुप्योको दही व्रि हो रदी दै। 

महा ेवजीते कहा--राजन्‌ | तुम तो अयाच्य 
वस्तुकी याचना करते हो । एसा षर तो देवताओकि चि 
भी दुर्म है । नर्मदाश्नो छोडकर दूसरा जो छुं भी चर 
मागोः मे दूंगा । 

पुख्रवा बोले--मदादेव ! मेँ प्राण जानेपर भी दूसरा 
वर नहीं मागूगा | 

राजाका यह निश्चय जानकर तथा उथ्र तपस्या- 
दारा उनके करिये इए साधनको देखकर महदेवजीने 
नमंदाको आक्षा दी- सुरेश्वरि | तुम प्रथ्वीपर उतरो ओर 
पुखरवाक्ी तपस्ये फर्से मृव्युटोकके दिता साधन करो । 

नर्म॑दाने कहा-मशधर | मे बिना किसी आधारे 
खग॑ल्मोकसे पृथ्वीपैर कैसे जाङँगी ! 

नमंदाकी यह बात सुनक्रर देवाधिदेव महदेवजीने आठ 
प्वतोको बुखया ओर उन सबसे पूछा--्वुममेसे नर्मदा नदी- 


94@ 





॥ 





को धारण करनेमे कौन समर्थं है तव विन्ध्यगिरिने कदा-- 
सुरेश्वर ! आपक्रे प्रपादसे मेरा पुत्र नम॑दाफ़रो धारण करनेमं 
ससर्थं है| उका नाम पय है । ततश्चात्‌ मदादेवजीगरी 
आज्ञा मिकनेपर पर्थङ्कने कहा--मदेश्वर | आपकर प्रसादते 
चै नर्मदा नदीको धारण करलगा | तदनन्तर नम॑ंदादेवी 
वथृङ्कगिरिके रिखरपर सित होकर उतरी । उनी जट्यरिके 
वेगपूर्वक भ्रमणसे पर्वतः वन ओर काननोसदित समस्त 
थ्वी जसे आप्लवित हो उठी । सम्पूर्णं जगत्‌ अकर्म 
ही ्रल्यक्नाख्ते प्रस हो गया । तब सम्पूणं देवताभनि 
मेकल्कन्या नर्मदाकी स्तुति की ओर कहा--कल्याणि ! 
तुस मर्यादा धारण क्रो । क्रिसी नियत सीमापरे शित रदो ओर 
इस प्रकार विश्वके व्यि हितकारिणी बनो ।› देवताअकि इस 
प्रक्र प्राना करनेपर महादेवजीकी आज्ञापे नम॑दादेवीने 
पुनः भपने रूपको सह्कुचित कर छया । अव्र वे संदरृतरूपते 
बहने लगीं । उस समय नम॑दाजीने पुरुरवापे कहा-- “वत्स | 
तुभ अपने हाथसे मेरे जक्का स्यच करो | उनकी आज्ञा 
पाकर पुरखुरवाने उनके जलका स्पशं एवं आचमन करके 
पितरोक्र तिक ओर नम॑दा-जठ्से तर्पण किया । उस जल्से 
तपण करनेपर राजाके समस्त पितर उस परम पदको प्रास 
हो गये, जो देवताओकि थ्यि भी दुम है । समस्त चराचर 
जगत्‌ सब्र ओरसे पवित्र हो गया । वे देदाः पर्वतः प्राम ओर 
आश्रम भी पवित्र है जरह नर्मदाजी विद्यमान है । सरखती- 


# शरणं घज सवां मृत्यु जयमुमापतिम्‌ # 
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काजक तीन दिनम पवित्र करता ह । यमुना-जठ सात दिन. 
म पावन बनाता ह गङ्खा-जट स्नान करनेपर तत्काठ पवित्र 
करता हैः परंतु नम॑दा नदी दर्शनमात्रे ही मनुर्न पवित्र कर 
देती है । नम॑दाफे सङ्गममे जरहो-कदीं भी स्नानः दान, जप) होम, 
वेदपाठः पितृपरूजनः देवाराधनः, मन्त्रोपदेशः संन्याप्त ओर 
देहत्याग आदि जो दुक भी रिया जाता दै, उसक्रे पाठका अन्त 
नदीं है । वैशाखः मा अथवा कार्तिकी पूणिमाकत, 
विघुबयोगमे, संक्रान्ति समयः व्यतीपात ओर वैधृतियोगमे, 
अमावास्या, तिथिकी हानि ओर बरदधिके दिन, मन्वादि 
युगादि ओर कल्यादि तिथिवोमे, माता-पितकर क्षयाहे न्म॑दा- 
तटवर्ती डश्कार भरुक्षेत्र तधा विदोपतः सङ्गममे जो सदसः 
दात अथवा एक गोदान एवं सम्पूर्णं महादान करता है 
तथाजो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदामे स्नानः दानः जप, होम जर 
पूजन आदि करता दैः वह अद्वमेध यज्ञा फल पाता है | 
युधिष्ठिर ! मनुष्य नम॑दामे जर्दो-जरहौ स्नान करता है, वहीं- 
वहीं उसे अश्वमेव यज्ञप्ना फट प्राक्च दो जाता है | जो मनुष्य 
प्रातःकाक उठकर नमंदाक्ा कीर्तन करता है उसक्रा सात 
जन्मोका क्रिया हूजा पाप उसी क्षण नष्टहो जाता है तथा 
जहा सङ्गम ओर बाणलिङ्ते युक्त नर्मदा नदी सित है 
वरह स्नान करके मनुष्य अच्वमेध यज्ञका फल पाता ओर 
अन्तम रिवधामको जाता है । 


क 
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युधिष्ठिरने पूा--मगवन्‌ ! राजा पुराति पदे 
महाराज हिरण्यतेजाने नम॑ंदादेवीको किंस प्रकार इस प्ृथ्वीपर 
उतारा था, यह बतानेकी कृपा करं । 
भाकंण्डेयजी बोले-राजन्‌ ! चन्दरवंदामे हिरण्यतेजा 
नामसे प्रसिद्ध एक राजपि हो गये है, जो समस्त धर्मात्मामिं 
श्रेष्ठ तथा प्रजापतिके समान ये । वे पर्वतः वन ओर कानन 
सहित समूची पृथ्वीका एकर शातन करते थे । उनकी 
राजधानी चन्द्रपुरी थी, जो इन्द्रकी अमरावतीके समान दोभा 
फती थी | एक समय अमावास्याको सूर्यमरहण छ्गनेपर इस 
जमबूदधीपमे वावी, कर्भ ओर सरोवर होनेपर भी कोई नदी 
नहीं उपटग्च हो स्री, जौँ देवताओं ओर पितरो करा षिदोपर 
सत्कार हो सके । उत समयत जभ्बरूदीपे कई नदी थी ही 
नहीं | राजान सखो गोपे, सुवर्णै, मणि, रत, खजाना; 
कड ओर अगणित मतवाठे हाथी बह्मणोको दानमे दिये । 
हव्य ओर कव्यते पितरोको भी तृप्त किया । उस समय 


उन्होने देखाः पितरोको जखूपानक्रा बड़ा कष्ट दै । वे पितरेष 
बोले--“आपल्ेग कौन है ओर भिस कर्म॑से पवित्र षो 
सकते हैँ १ 

पितर बोखे-महामाग ! यह द्वीप नदियसे रहित 
होनेके कारण यर्होकरा सव धर्म-कर्म नष्ट हों चुका है । नदीके 
अमावमेनतो देवता वृ होते हैः न पितर । यदि इस द्वीपमे 
नर्मदा उतर अवरे तो हम सव्र छोगोक़ी मुक्ति हो जायगी) 
महाराज ! यह यथार्थं बात हमने आपे तादी दै। अब्र. 
आपकी जेसी रचि हो, वेसा करे । 

हिरण्यतेजाने कहा--अय ञ्चे पितरोका उद्धार करना 
ही उचित प्रतीत होता दै । अन्यथा इस राज्यते क्या काम १ 
यदि मै पितरैको वृत्त न कर सश्र तो मेरा जीवन भी व्यर्थहै। 

ठेसा कहकर राजा दिरण्यतेजा उदयाचर पर्वतपर गये ओर 
कल्द्‌› मूर एवं फलका भोजन करते हुए भगवान्‌ रिककौ | 
उपासनां करने ठे । उन्दयैने बड़ी कटोर तपस्या की । उनकी 


वन्त्य खण्ड-रेवा-खण्ड | 





उत्तम भक्ति जानकर अितेत्रधारी मगवान्‌ गङ्करमे प्रव्यश्च दन 
दिया । राजाने देवाथिदेव मडदेवकरे दिव्य रूपका ददन पाङ्र 
उनकी तीन बार पिमा की ओर साष्टाङ्ग प्रणाम करफे उनका 
सदन किया । 

राजा वोटे-ररेश्वर ! आपको नमस्कार दै । चयूढपाणे | 
श्रपकी नमस्कार है। प्रभ ! आप दही प्रष्वीः जक, तेजः 
वायु, आशना; राब्द, स्पशं, रूपः रस ओर गन्ध, बुद्धिः 
मन, अहङ्कारः प्रति ओर उसके तीनो गुण है । आपदी 
सम्पूणं इन्द्ियोके प्रेरकः सर्व॑ व्यापक, समस्त कटति युक्त 
तथा कलारहित अविना. परमेश्वर है । ब्रह्मा ओर विष्णु 
आदि देवतांक्रो भी आपके आदि-अन्तग्रा पता नहीं ठगता | 
महातेजा क्रिया हुआ यह स्तोत्र सुनकर देवदेव जगदीश्वर 
शिवने कहा-“महामाग ! तुम अपने इच्छानुसार वर 
मंग्मि ।; तव राजने कहा--ष्देवेश्वर | सात कल्पौतक 
प्रवाहित होनेवाटी नर्मदादेवीशनो आप मर्व्यलोकरम उता । 
पितर घोर नरकमे इव रहे है । उनका उद्धार हो ओर वे 
तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गतिक भ्त हौ; इसके ल्यि 
नर्मदादेवीका अवतरण आवदयङ्र है ।› 

महदिवजी वीे--तात ! नमंदाजी तो ब्रह्माः विष्णु 
आदि देवताओं देव्यो तथा अन्य अस्पजीवी प्राणियोदरासाप्र्वी- 
पर न्ह उतारी जा सकतीं । अतः त॒म कोई दुसरा वर मागो । 
उसे अभी दे दुगा । 

तव महाभाग राजा हिरण्यतेजाने कहा-पमो | 
आपके प्रसन्न होनेपर तीनों लोमे कुक भी असाध्य नहीं | 
म तो हत्त जन्म धारण करनेपर भी दसय वर नहीं 
मोरगगा । देवेश्वर ! मेँ आपके सेवका भी सेवक दूँ । मुञ्च 
नर्मदाजीको ही दीनिये। 

राजा यह निश्चय जानकर भगवान्‌ शाङ्करने रो पावनी 
मर्मदादेवीका आवाहन क्रिया । वे मगरके आसनपर आखूद्‌ 
हो दिव्यषूपते आङ़र रिवजीके आगे खड़ी हूं ओर उमा- 
महेश्वर दोनेके चरणोकरा स्पशं करके नतमक्तफ हो बोटी-- 
देवे † फिसव्ि मेरा स्मरण किया गया £ 

पहादेवजीने कहा-- न्दे ! राजा दिरण्यतेजाने अपना 
राज्य छोडकर यहो चौदह हजार दिव्य वर्पोतक घोर तपस्या की 
दै; अतः तुम इनकी इच्छके अनुसार प्रथ्वीपर उतसे । री 
जाओ ओर नमे पड़े हुए सवर पितरोका उद्धार करो 

समदा बोखो-देव ! मे तरिना किसी आधारके जम्बू- 
दवौपमै केसे जागी । 


#% राजा हिरण्यतेजकरे तपसे नमंदाका अवतरण # 
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यह सुनक्रर महदेवजीने पवंतोंसे कहा-छम 
सव छोग क्षगभर सिर हो जाओ, जिते सरिताअमि श्रेष्ठ 
नम॑दा प्र्वीपर जाय । 

तव पर्वतोने कहा-देव ! हम नर्मदादेवीको धारण 
करनेमे असमर्थ है । उसी समय उदम्राचल्ने खड होकर 
कदा--"मदादेवजीकी कृपते म नर्मदाफो धारण असने 
समर्थं हू; 

तदनन्तर उदयाचख्की चोरीपरर चरण देकर नमदादिवी 
आकरारासे प्रथ्वीपर आयीं ओर वायु स्मान वेगसे पश्चिम 
दियाको बह चीं | उस समय तीनों व्योफौमे बड़ा 
हाहाकार मचा | नम॑दकरे जलका वह मयङ्कर कठ्कङ नाद 
सुनकर पाताछखोफषे एक तेजोमथ प्रज्वलित लिङ्घ प्रकट 
हुआ ओर हृङ्कारपूर्वक बोखा-- “सव पापको हरेवाटी तथा 
उत्तम बता पाटन करनेवाली नर्मदे ! मर्यादा धारण करो । 
तुम्हं धारण करमेके लि महादेवजीने तीन पर्वतोकरी सृष्टिक 
हे- मेरु, दिमवान्‌ ओर केला तथा चोथा पर्वतश्रे् विन्ध्य 
मी वुम्हे धारण करनेमे समर्थंदै | इन पर्व्तोकी ठाई 
ूर्वसे पश्चिम दिद्ाकी ओर बत्तीस हजार योजन दै ओर 
दक्षिणसे उत्तरी ओर चौडाई पोच सो योजनरी दै ।' 


तत्पश्चात्‌ राजर्षिं हिरण्यतेजने नम॑दासे कहा- 
देवि ¡ आपने हमरे पितरोक्रा उद्धार करनेके ल्व बड़ा अनुग्रह 
किया है । नम॑दाने उत्तर दिया--“ाजन्‌ ! ठुमने मेरे खयि 
महादेवजीकी आराधना एवं तपस्या की है, इसच्ि जो तुम्हे 
माता पितके वंदके छोग है वे ओर व्ारी रनिवासमें 
रहनेवाटी च्ियेके मी जो सगे-सम्बन्धी हैः वे सब भरे 
प्रभावसे उमा-मदेश्वरे रोम चटे जार्येगे ॥ 


तव राजाने नमंदामे विधिपूर्वकर ञान करके देवत्मओं 
ओर पितरोका तपण तथा श्राद्ध ओर पिण्डदान करिया | इते 
उनके सवं पितर नरफसे निकर देवथानमार्गपर खित 
हुए । यहं नमंदाङा पहला अवतरण आदिकस्पके सव्ययुगमें 
हुआ था । दूरा अवतार दश्चपावणि मन्वन्तपमे हुमा ओर 
तीसरा अपरतार राजा पुरवा द्वारा वैष्णव मन्वन्तरमे सम्पन्न 
हुमा है । राजन्‌ ! यह प्राचीन इृत्तान्त जैसा मैने अपनी 
ओखों देखा है, वेसा बतलाया  न्म॑दाभे खान करने, गोता 
गाने; उप्ता जक पीने तथा सण ओर कीर्तन करनेसे 
अनेक जन्मोका घोर पाप तत्काङ नष्ट हो जाता है । 
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नर्मदाका मर्त्यलोके आकर पुरुडुतसुको अपना पति बनाना तथा नम्दास्लानकी महिमा 


नमन्त कर न्य 


माकण्डेयजो कहत है--राजन्‌ ! क्षत्नियकुटमे उन्न 
पुरकुत्सु नामक राजा महान्‌ ययस्वी दी गये हं । उन्दंनि 
पहले एक सख वपर तकर महादेवजीकी आराधना कौ । 
उनकी तपस्या सन्तुष्ट होकर महादेव जीने पूछा--“राजन्‌ ! 
तुम फौन-सा वर चाहते हो  राजाने कहा--द्देव } नमदा 
नामसे प्रसिद्ध परम सौमाग्याछिनी नदी है, उते आप्र इस 
भूतल्पर उतार ॥ महादेवजी बोे--भ्याजन्‌ ! इसे न 
मोगकर कोई दुसरा वरदान मागो ।' इतना सुनते ही वे म 
भाग क्षत्रिय पुरुकुत्सु मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ । 
यह्‌ देख रिवजीने कहा--“यजन्‌ ! तुम खख हो जाओ । 
मै सरिताभमिं श्रेष्ठ नम॑दाकों म्व्य॑रोकमे उतारता दर ॥' 
तदनन्तर महादेवजीके कहनेपर पर्यङ्क नामफ़ पर्वतने महानदी 
नम॑दकि वेगको धारण करना सखीकार फिया । राजा ओर 
देवताओके साथ देवी नर्मदा बडे वेगसे चटी ओर पर्यङ्क- 
प्व॑तकी चोरीपर होती हई उस खानपर पर्ची, जहा पूरव 
काटे राजा पृथुने अश्वमेघ यज्ञ क्रिया था । वहीं एक 
बोसके मूलभागसे महानदी नम॑दा निकरखी । उस समय सव्र 
देवताः गन्धर्व, यक्ष, मरत्‌, अश्विनीकुमारः पिशाचः राक्षस, नाग 
ओर तपोधन ऋषि सव लोग अर्ध्यं जर पायसे पूजन करके 
नर्मदाजीकी शरणमे प्राप्त हुए ओर बरोठे--“आन हमठोर्गोका 
जन्म सफर हुआ । हमारी तपस्या भी फल हो गयी । देवि ! 
यह तुम्हारा दर्थन करके हम सब देवता कृतार्थं हो गये | हम 
उसीको पुरुष मानते रै, जिसने नर्मदाजीकर य्ह उतारा है । 
नम्दे | ठम अपने हाथसे देवताओंका स्पशं करोः जिससे 
हम सब लेग पविच्र हो जार्ये | 
. यह छुनकर नमंदा बोर्खछी-म अवतक कुमारी ह 
मेरा पति नदी है । अतः मै देवगरणोश्ना स्प नदीं कर सकती | 
नम॑दाका यह उत्तर पार देवता चिन्तासे व्यां्रुख हो उठे 
ओर बोके--ष्देवि ! ठुश्दारे समान रूप-गुणसे सम्पन्न उत्तम 
वर कसि प्राप्त हो सकता है । जिने दुहे इस टोकरमे प्रकट 
किया दैः वही ठुम्दारा पति ह्यो । पूर॑काख्मे ब्रह्माजीके शापे 
सुद्र मत्यलोकमं जाक्रर राजा पुसुकुत्सुके रूपमे उत्पन्न हु 
हे । वह शइष्वाकुकुरके आनन्दको बदानेवाद्य है । वह देव- 
ठस्य क्षत्रेय पुर्कुत्पु तुम्हरे व्यि श्रेष्ठ वर हयो । 
नमंदा बोी- जिनमे इस प्रकार देवत्व है, जिनङ्की 
समसत प्रजा धर्मम खित है उन महात्मा पुरङ्खतसुके थ्यि 


ओर क्या कटा जा सकता है । स्वयम्भू ब्रह्माजीके मानसपुत्र 
जिन्न प्रग्र धर्मनिड व्रताय गये दैः उसी प्रर ये पुस्कुतसु 
भी सव धमके पाटने तसर हं । अतः मै इनको पतिलूपमे 
स्वीकार करती द्र । 

राजा पुरुकुत्छु बोे--न्मदे ! ठुम देवकन्या हो । 
मुह्चपर कपा करोः जिर मेरे पितर सगको ज्ये ओर मेस 
भी महान्‌ यश हो| 

नर्मद नि कहा-रजेन्द्र एसा ही दो । आप मुङ्चपे जेः 
जो चाहते है, वह सवर मेरे प्रसादसे आपको प्राप्त हयो | 

एेसा कहकर देवी नमंदा प्रयेङ्कप तते निकल्कर पश्चिम 
दिदाकी ओर चली गयी | वे धनुप्रतेद्रूटे हुए बाणङ़ी माति 
ए््वीकरो विदीर्ण करती ओर पर्वत-रिखररोको तोडती-फोडती 
हरं बड़े वेगसे चटी जा रही थीं} उस समय विन्ध्य 
पर्व॑तकरे प्रदेदामे वे जहा-ज्हा गर्थी, वर्हा-वहां खान श्रिया 
जाता है । वहां तीर्थवर्जित स्थानम भी ल्लान करनेपर सहस्र 
गङ्गाख्नानका फर होता है । तदनन्तर बेदक्ञ महर्षियोनि 
सुखक्रा विस्तार करनेवादी खोकपावनी महादेवी नर्मदा 
स्तवन शिया । वेद्‌ धर्मे मूल दै, स्मृतिर्यो पठ ओर फठ 
है, अश्निरोत्रपयरण पुण्यात्मा द्विज उस फल्का उपभोग करते 
ह । परंतु ये भी नर्मदाफो खर्गकी सीदी समश्चकर उसक्र 
सेवन करते ह । जर्दो-जहा भगवान्‌ रिव्करे शुम मन्दिरे 
समीप पुण्यमथी नदा विच्मान इः वहा-वदहां नमंदा नदीका 
सान एक खख गङ्खाखरानकरे समान दोता द | अथिद्ये्रसे जे 
पुण्य होता है ओर पितपके श्राद्धसे जो कर श्रास्त होता दैः बह 
सव नर्मदाके जर्सेउपरुन्ध हो जाता है | नमदके नामा कीर्तन 
करना ओर उफ सङ्गमती्मे दान देना, इसकरे समान दूर 
कोई वस्तु नदीं है । जो बुद्धिमान्‌ प्रातःकाल उठकर न्म॑दय 
नदीश ज्ञान करते है, उना १३ जन्मना ओर इस जन्म 
करिया हज पाप नष्ट ह्ये जाता दै । कोई भी मनुष्य यदि 
नमदामे ज्र -कीं भी लान कर लेता हैः उसका भिया 
हुआ सो जन्मोका पाप तत्का नष्टो जाता है । जे 
नमेदाफरे तरपर मृस्युको प्राप्त होता दैः वह भगवान्‌ गाङ्करे 
खल्पशरो प्राप्त ह्येता दै। जर्हो नर्मदा नदीं हैः वर्य पपौ 
प्रायश्चित्त करनेकी प्रेरणा की जाती दै; परंतु नम्दाजरे 
प्रात होनेपर तो पायश्चित्तकरी आवश्यकता हयी नीं रद जावीदै। 

विन्ध्यगिरिके आठ मानसपुत्र बताये गये है; निन 
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पर्यङ्क प्रथम है। उसे सव पर्व॑तोमे श्रेष्ट जानना चाहिये । 
नर्मदके उेद सौ खोत कहे गये है । आधे कोसके तृतीय 
भाग ८ र्पौच सौ सत्तासी गज ) की चोडार्दमे उसकी धारा 
बहती है, फेसा विज्ञ पुरुषोने बताया है । युधिष्ठिर ! परमेश्वरी 


नम॑दाने देवताओं ओर मनुष्योके हितके चि स्वयं हयी अपने 


आपको धारण क्रिया है | वे समसत सरिताओम श्रेष्ठ है 
ओर सम्पूर्णं जगत्‌को तारनेके स्थि दी यौ अवतीर्णं हुई 
ह । उनके तटपर खगं ओर मोक्च दोनों हयी खित है । 





नमेदा-तटवती अनन्तपुर एवं व्यासतीथकी महिमा 





माकंण्डेयजी कहते है--नर्मदाके उत्तर “अनन्तपुरः 
नामक एक स्थान हैः जरह सब पा्पोका हरण करनेवाला 
अनन्तसिद्धि नामक छिङ्ग है । उस अनन्तपुरमे ही वैश्रवण 


तीथं, कोवेरतीर्थ; धनदतीर्थ, मणिमद्रतीर्थं ओर यज्ञतीर्थं ' 


है जो परम पवित्र; स्व॑रोकपरसिद्धः मनोवाज्छित फल 
देनेवे तथा मोक्षदायक दै । वदी ऋरषियोके पवित्र आश्रम 
भी दैः जो सर्वदेवमय एवं ञ्युम है । वरहा सावर्णिः कौरिक) 
अधमण; शाकल्यः कुशाकण्य शरभङ्ग; अथिगभं- ये 
तथा ओर भी बहुत-ते उत्तम व्रतका पान करनेवाठे महर्षि 
रहे थे?" जो तपस्या करके इस न्म॑दा ती्थके माहात्म्यसे 
सखगंलोकको प्राप्त हुए है । ऋषिम शरेष्ठ वास्मीकिजीने 
मी इसी तीर्थ॑के प्रभावसे बह्मतेजसे सम्पन्न रारीर प्रात करिया 
था । इक्ष्वाकुः कुवख्याश्चः दिलीपः नहुषः वेणुः राजा 
ययातिः अजपाल ओर दैहय-ये तथा अन्य भी बहुत-ते 
राजाओंने अनन्तपुरम निवास किया है । इस अनन्तपुरके 
श्षे्रमे द्यी नर्म॑दाके तटपर जो भगवान्‌ महेश्वर निवास 
करते हैः उनका विधिपूर्वकं पूजन करके वे समी नेश 
सखर्गलोकको प्राप हुए है। अनन्तपुरमे सपतर्षितीर्थ, सप्तसारस्वत 
तीथं, अमर्त्यसम्भव लिङ्ग, अरण्यकेश्वर जिङ्ग, अधोधनारन 
तीथ, कस्मषापहतीर्थ, पञ्चदह्यमयती्॑> सहसशीषां महादेवः 
वाराहतीर्थः वामनतीर्थं; यमती्थ॑, सौरभङ्गतीर्थः सहलाश्वमेघ 
तीर्थः हिरण्यग्ंतीर्थः साविघ्रती्थं ओर चावुवेदती्थं-- 
ये समी तीर्थं सम्पूर्णं लो्कोकों पवित्र करनेवठे ओर शरेष्ठ 
है । पर्थक पर्वतसे पश्चिम जर्होतक अनन्तपुरका क्षे हैः 
वह परम श्म है। इसके भीतर जिनकी सत्यु होती दैः 
बे दान-धर्मसे रहितहोंतो भी चौदह इन्द्रौके समयतक 
सखगंरोकमे प्रतिष्ठित होते हैँ । तदनन्तर द्रीपेश्वर नामक 
उत्तम तीर्थं हैः जो व्यासतीर्थं कहटाता है । व्हा स्नान करके 
मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फक पाता है । वह इच्छानुसार 
उत्तम फर देनेवाल श्रेष्ठ तीर्थं है । दवपेश्वरमे स्नान करके 
जो बरषम-दान करता है, वह्‌ सुवणंमय विमानसे खगं रोके 
जाता है । जो मनुष्य कार्तिकके कष्ण पक्चकी चतुर्दशी 


तिथिको उपवास करके इन्द्रियोको संयममे रखते हुए व्हा 
भगवान्‌ दिवको स्नान कराता दैः वह सव्र पापोँसे सुक्त 
होकर सद्ररोकमे सम्मानित होता दै । ज्या आदि सम्पूणं 
देवता ओर तपोधन क्षिः व्यासतीथंमे जाकर भावितात्मा 
भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति करते दै । दूसरे भी जो सिद्धः 
गन्धर्व, किन्नर ओर नाग आदि हैः वे नाना प्रकारके 
स्तोत्रौसे भगवान्‌ शङ्करका स्तवन करते हए. कहते हँ कि जिनके 
हाथमे शक्ति हैः जिनके समान राक्तिराखी वीर दुसरा 
कोई नही है वे समस्त॒देवताओंदयारा ` आराधित ओर 
पूजित सुरश्रेष्ट भगवान्‌ भूतनाथ जिसको चाह ऊंचा उठा 
सकते है ओर जिसे चाह अवनति डाक सकते है । 
जिनके एक बाणसे त्रिपुर भस्म कर दिया गया; जिनके 
ङुलारवतीं नेचद्वारा देखनेमात्रसे कामदेव भस हो गया ओर 
जिन्न अपने शरेष्ठ चिद्यूलसे अन्धकासुरको चीर डाखः उनके 
साथ कौन विरोध कर सकता है १ जिन्होँने अपनी जके अग्र 
भागम जख्राशिकी उत्ताठ तरङ्गोसे संयुक्त गङ्गाजीको धारण 
क्र रक्खा दे, जिनके चरणारविन्दके अंगुष्टका तनिक-सा 
दबाव पाकर ल्ङ्कापति रावण मूर्छित शकर गिर पड़ा 
था, जिन्हौने समस्त देवताओं ओर असुरोके समक्ष दक्षके 
यक्ञका क्चषणभस्मे विष्वं कर डद था; जिनके लिङ्खमय 
बिग्रहके पूजनसे मनुष्य मनोवाञ्छित फर प्राप्त करता दै; 
उन भगवान्‌ शङ्करके समान या उनसे बढ़कर दूसरा कोन 
देवता है £ ओ विधिपूर्वकं महादेवजीकी आराधना करके 
ध्यस्यासि शक्तिः इत्यादि स्तोत्रका प्रातःकाठ प्रयत्नपूर्वक 
पाठ या स्मरण करता हैः बह भगवान्‌ राङ्करका पाष॑द ष्टोता 
है। जो इस सतोत्रका महदिवजीके समीप पाठ करता हे, 
उसके ऊपर व्यासेश्वर रिव तथा नम॑दा दोनों ही प्रसन्न 
होते है । 

तदनन्तर उत्तम व्रतकं पारन करनेवाले मुनियो तथा 
व्यासजीने नर्मदातटपर पितरोका श्राद्ध किया । यहा भाद्ध 
करनेसे पिवृगण बारह वर्षोतक तृप्त रहते है | 
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मा्क॑ण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! व्यासतीर्थके अतिरिक्त 

एक दूसरा परम पुण्यमय तीथं हैः जो सव पापोका नारा 
करनेवाखा है । वरहा अश्वमेध यज्ञसे प्रकट हुई “वराङ्गनाः नदी 
बहती है । वर्ह नम॑दा ओर वराङ्गनाके सङ्जममे सान करनेते 
अश्वमेधयज्ञका फर मिख्ता है| स्री दो या पुरुष-समी वहां 
लान करनेते रोगमुक्त हो जति दैँ। तरिपुरीके पूवं भागम दक्षिण 
दिदाकी ओर सव्र छोकोपर अनुग्रह करनेके स्यि भगवान्‌ 
शङ्कर विराजमान दै । अतः विद्वान्‌ पुरुष उसे शरिवक्षेच 
कहते हैँ । सूर्य-गरहणके समय इस रिवक्षेत्रको कुरुक्षेत्रे समान 
बताया गया दै । कुरे पचासी तीर्थ है ओर यर भी 
उतने दयी है । इस क्षेमे देवेश्वर भगवान्‌ मधुसूदन भी 
उत्पछावर्तं॑नामसे निवास करते हैः जिनके सहसो मसक 
है | भगवान्‌ श्रीहरिः महादेवजी ओर तीसरी नर्मदा नदी--ये 
तीनौ इस क्षेच्रके परम आराध्य देवता दै । राजन्‌ । इन्द्र 

आदि देवता मी नमंदा नदीकी महिमाका क्या वणन कर 

सकते है १ वह सान करमेसे मनुष्यका फिर इस संसारम जन्म 

नदीं हेता । उक्त सथानमे देबदेव महादेवके पूजनसे मनुष्य 

गणपति पदको प्राप्त हेता है । उस तीर्थम प्रकट हुए राङ्ख- 

चक्र-गदाधारी भगवान्‌ विष्णुकी बह्माः इन्द्र आदि देवताओं- 

द्वारा उपासना की जाती है । श्वीविष्णुके क्षेमे मृत्युको प्रात हुए 

कीट-पतङ्ग आदि भी हरिधामको चले जाते हे | मनुष्य अपने 

वराम हो या परवशः जो सङ्गम-तीर्थ॑मे प्राण-त्याग करता 

है वह दस हजार वर्घोतक विध्याधररोकमे राजा होता ह । 

युधिष्ठिर ! जो यहा तिक ओर जख्ते पितरोका तर्पण ओर उन्द 

पिण्डदान करता हैः उसके प्रितर तुस होकर परम गतिक प्रप्र 

होते दै । एकादशीको निराहार रहकर गन्धं ओर पुष्यो 

मगवान्‌ विष्णुका पूजन करे, रातमे जागकर दीप जस्वे; 

फिर द्वादशीको पञ्चगव्य लेकर हविष्यान्नसे पारण करे | 
पारणके पूवं ब्राह्मणको मोजन कराकर दक्षिणा दे । नो मनुष्य 
पविच्र एवं एकाग्रचित्त होकर उस क्षेम ८ॐ नमो मगवते 
वासुदेवायः इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करता है; वह फिर 
ग॑म नहीं आता ओर त उस्रा कभी जन्म ही होता दै । 
वह अपने अनेक जन्मेके भयङ्कर पापोको उरी प्रकार तत्का 
भस कर देता हैः जसे आग रूईके ठेर ओर सूते काठटको जला 
देती दै । पूर्वकारूम महादेवजीने सम्पूर्णं छो्कोपर अनुग्रह 
तथा समस्त देवता्ओंका शित करनेके च्वि पवित्र जल्के मर्वेसें 





अवतार छिया था | उस स्थानम भगवान्‌ रिवके अद्य सयम 
लङ्ग ह | उनके नाम इस प्रकार हं-- १ स्थानेश्वर, २ महादेव, 
र दूलपाणः ४ सकषेश्वरः ५ कल्पेश्वर; £ हिरण्य; ७ जातवेदः; 
८ प्राजापत्यः ९ सद्धनाथः १० राशाङ्कनायकः ११ अनुकर, ` 
१२ स्कन्दः १३ आश्विनः १९४ तेजसः १५ बकेश्वर, 
१६ अग्रिगमः १७ श्रीकण्ठः १८ उमापति, १९ नीख्कण्ठ, 
२० खटवाङ्कः २१ महाकाटः २२ धटेश्वरः २३ त्रिलोचन; 
२४ च्यम्बक; २५ देवदेवः २६ मदेश्वरः, २७ अनङ्क ओर 
२८ कामदेव । ये तथा ओर मी वरहुत-स सिद्ध लिङ् व्हा है | 
महाभाग युधिष्ठिर ! तदनन्तर नम॑दाके उत्तर तटपर परम 
उततम कपिद्यतीथं हैः जो सव पारपोको हरनेवादम है । पुरुष हें 
या सिर्यो-ग्रदि वे जितेन्द्रिय होकर उस तीर्थमे सान करमेके 
पश्चात्‌ देवताओं ओर पितरोका तर्पण करते हैः मतो तीनों 
ऋणोसे सक्त दो जाते हं । उस तीथे ब्राह्मणोको भोजन 
कराकर मनुष्य परम गतिको प्रात होता है । 
उसके वाद नर्मदके उन्तर तटपर च्रिपुरी नामक 
विख्यात एक उत्तम तीर्थं दैः जो तीनो सखेकमे प्रसिद्ध दै। 
भारत ! वर्ह सवा खख तीर्थाका निवास है । उस तीर्थम 
एक सौ आठ स्वयंभू शिवलिद्धं विद्यमान है । यह वही 
स्थान हैः जहा त्रिशूलधारी देवाधिदेव मादेवने चरिपुरको मार 
गिराया था । य्य देवदेव मदहादेवके नाम-की॑नसे तथा 
नर्मदाजीके जलद्वारा उनका स्नान ओर पूजन करनेसे ब्रह्महत्या 
नष्ट हो जाती दै । गन्धः पुष्पः धूपः दीप तथा वेभव 
चिस्तारसे पूजन करनेपर जो पुण्य होता हैः उसकी गणना 
सदक्तो वप्रमिं मी नहीं की जा सक्ती | भगवान्‌ शिवके 
उदेश्यसे जव दान क्रिया जाता दैः तब उस दानकां पुण्य 
असंख्य हो जाता है । राजन्‌ ! बे मनुष्य धन्यदहैः जो 
चिपुरीमे स्नान करके महादेवनीका दशन करते हँ । जो 
मानव चरिपुरीमे निवास करता हैः व साक्षात्‌ कंलारामे निवास 
पाता है । जो इच्छा या अनिच्छसे भी तिपुररीमे प्राणत्याग 
करता है बह चिमानद्वारा महदेबजीकरे परम धामे जाकर 
वहकिं दिव्य विभवका उपभोग करता टै | वहां देवेश्वर 
चिपुरारि रिव ततीस कोटि प्रसिद्ध देवताओके साथ निवास 
करते है । इसल्यि चिपरी श्षे्को दिवक्षे्च कहा गया दै । 
उसकी ठम्बाई-चौडाईं दो कोसकी है ! इस व्ीचमे जिनकी मयु 
होती दैः वे यभ गतिको प्राक्च देते द। 


आवन्त्यखण्डःरेवा-खण्ड ] # वराङ्गना-नमेदा-सङ्गम तथा कपिरातीर्थका माहात्म्य #% 








यहीं सव सिद्धियोको देनेवठे गोकर्ण, महादेवः; चटेश्वरः 
सिद्धलिङ्गः सुरेश्वरः ईश्वरः कामेश्वरः अश्िनीकुमरेश्वरः 
अनङ्कश्वरः वामदेवः कपोतेश्वरः, सवैश्वरः सोमनाथः ऋणमोचन 
कपाख्मोचनः पापनाशनः इन्द्रे्रः बह्मेशवरः शिवः नारायणः 
भवः विद्वेदेवः, सिद्धनाथः अमरेश्वरः चान्द्रलिङ्धः सिद्धेश्वरः 
विव्ाधरेश्वरः यज्ञेश्वर, तुख्नारहित वासवेश्वरः ईशान, अभिगमः 
कुबेरः गायत्रलिङ्गः सावित्रलिङ्ग तथा रोदिणीतीथं ह । 
विष्णुः मरीचिः मेत्रेयः विभाण्डपुत्र क्रष्यश्रङ्ग, तपसी 
रौनक तथा उग्र तपसी दुर्वासा आदि पचास हजार सिद्ध 
नरिपुरीमे निवास करते हँ । इस पुरी स्तुति सहखो वषेमिं 
भी नदीं की जा सकती । 

जिसमे कपिर मुनिका अवतार हआ था 
खयंमू मन्वन्तर प्राप्त होनेपर अयोध्या पुरीमे महायरास्ी मनु 
नामक एक चक्रवर्तीं राजा हुए थे । उनका जन्म सूर्य 
वंशमे हुआ था । उन्ने भगवान्‌ शङ्कर ओर विष्णुकी 
आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त की थी । जेसे कुवेखी 
अल्कापुरी विख्यात है तथा जिस प्रकार इन्द्रकी अमरावती 
पुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वेसी ही शोभासम्पन्न थी । 
वरहो रहकर महाराज मनु सात द्वीपः नौ खण्ड तथा पर्व॑त; 
वन ओर काननोसहित समस्त प्रथ्वीका पाख्न करते ये । 
एक दिन पूणिमाको एक पहर रात व्यतीत होनेके पश्चात्‌ 
राजाके कानोमे आक्रादामे विचरनेवाठे विमानोकी क्षुद्रघण्टिका- 
का राब्द सुनायी पड़ा । उनमें सद्धीत ओर वाद्यकी भी ध्वनि 
हो रही थी | वह सब देख-सुनकर राजाको वड़ा विस्मय हुआ। 
वे सोचने लगे ध्ये विमान किसके दैः जो मेरे ही भवनकरे 
ऊपर खडे हँ । यह क्रितना साहसपूर्णं कार्यं है १ इख प्रकार 
सोच-विचारमे पड़े हुए राजाकी वह रात्रि व्यतीत हो गयी । 
सूदय होनेपर नेल्यिक धम-कर्मका अनुष्ठान पूरा करके राजर्षिं 
मनुने वसिष्ठ मुनिसे कहा--“महामुने ! यह मेरे महट्के ऊपर 
किसके विमान हं तथाये क्रिस कर्मके फक्त या क्रिस 
किस दान ओर नियमके पारनसे प्राप्त होते है १ क्षत्निय- 
वंशम उसन्न होकर जो पृथ्वीका दासन करता है, वह य्ञोका 
अनुष्ठान करके माता ओर पिताके कर्को सर्ग लोकम पर्हुचाता 
है । वास्तवमे उसी राजाका जन्म छेना सार्थक दहै, जिसके 
रासनमं इस भूमण्डल्पर किसी प्रकारका पापकर्म ॑नहीं हो 


पाता । दूसरे रोग तो केव माता-पिताकरो केश देनेके स्यि ही 
उनके पुज्ररूपसे जन्मग्रहण करते हैँ 


राजा मुके पेखा कहनेपर वसिष्ठजी बोके- 
महाभाग पुराण ओर वेदसे बाहर जो कर्म धिया जाता है, उसकी 


वहं काखसज्ञक 
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साधुपुरुष प्रशंसा नही करते; क्योकि उसके द्वारा धर्मकी 
हानि होती हे । नर्मदा तपर त्रिपुरी नामसे विख्यात एक 
ती्थ॑दहे। वहो जिन ठोगौने यज्ञः दान ओर होम आदि 
त्कमं क्रिये हः उन्दीके विमान महोके ऊपर खड़े थे । 
हाराज ! एकमात्र नमददेवी दी एेसी हे जिन्हने समस्त 
पापियो ओर दुराचारियोकों स्रगंटोकमे परह चाया दे । संसार- 
समुद्रम इवे हुए पापसे दूषित चित्तवाले जीवोको भी स्रग- 
सोकमें पर्हुचानेकरे स्यि यह नम॑दा नदी दिव्य चिमानस्वरूप 
हे । महामाग ! ब्रह्माः विष्णु ओर महादेवजीकों छोडकर दूसरा 
कोई एक मुखबाखा पुरुप नम॑दा नदीके पुण्योका वणन नहीं 
कर सकता । नम॑दातय्पर क्ये हुए तपः दान ओर सकर्मा 
के पुण्यकी कोई भी गणना नहीं कर सकता । जम्बृद्रीपमे 
जो-जो तीं ओर सुद्र है उनमेते कोई भी नम॑दा नदी- 
की समता नही कर सकते | पुण्यक्षै्रमे किया हुआ पाप 
वज्रलेप हो जाता है । यही वात धर्मके स्यि भीदहे। वहं 
करिया दुखा धमं मी अक्षय द्योता है । यह जीवन चञ्चरु 
है--क्षणमङ्कर है । इसि मनुष्य कमी पाप न केरे । 
राजा मयने नमेदाके खुयराका बणेन सुनकर अपने 
मन्नियोः सदस्यौ तथा सेवकोको आज्ञा दी-ठम सब 
छोग राजकीय सामग्री ठेकर रघ ही नर्मदाकी यात्रा करोः 
विम्ब नही होना चाहिये । 


तदनन्तर राजा वेदवेत्ता बह्मणोके साथ देव- 
दानयवन्दित चिपरी पुरीको गये । बहा रानियो तथा 


समस्त॒परिवारके साथ नमंदाजीके जलका दरीन करके वे 
जन्मभरके  पापोसे सक्त हो गये । उस तीर्थम विधिपू्वक 
स्नान करे देवताओं ओर पितरोका तर्पण करनेके पश्चात्‌ 


 राजाने चन्दन ओर पुष्प आदिसे महादेवजीकी पूजा की ओर 


नम॑दाके तटपर दस योजनका विशाल यज्ञमण्डप निर्माण 
कराया 1 उत्तम ब्रतका पाटन करनेवाठे, यज्ञकर्म कुररः 
चारौ विद्याओके ज्ञाता तथा बेदज्ञ महिं एवं ब्राह्मण उस 
यज्ञके छ्ियि निमन्नित किये गये । जेसे पुष्करतीथं ब्रह्माः 
बिष्णु ओर दिव--तीनो देवताओंका खरूप है, उसी प्रकार 
यह चरिपुरीतीर्थं मी हे । वहां राजाने परमोत्तम अश्वमेघ 
यज्ञ प्रारम्भ किया | उस यज्ञम सम्पूर्णं देवतार्का आवाहन 
क्रिया गया । देवराज इन्द्र भी पधारे थे । मनुने अव्य, पाद्य; 
मधुपकं ओर विष्टर आदि देकर सबको सन्पुष्ट॒॒किया । वेदोक्त 
विधिके अनुसार यक्का कायं पूर्णं हुआ । व्राह्म्णोको वैभव- 
के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न करिया गया | देवता; पितर 
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जीर मनुष्य समी तृत्त होकर परम गतिक प्राप्त हो गये । 
ब्रह्मा; विष्णु ओर रिव राजाको वरदान देकर अपने-अपने 
लोकमे गये । इस तीर्थम करिया हुआ तप ओर दान सव कुछ 
अक्षय होता हे । 

इस प्रकार महातेजसखी महाराज मुका यज्ञ जव 
पूरा हो गया, तब उन्होने हाथ जोड़कर न्मदासे कहा-- 
देवि ! केवर सहस चान्द्रायण ओर सेकड़ सोमयागका जो 
फ़ल ह, बह तम्दारे जलका पान करनेमात्से होनेवाले पुण्यकी 
समता नहीं कर सकता। तुमने सम्पूर्णं जगत्‌को तथा समस्त चरा- 
चर जीवको ग्याक्च कर रक्ा है । जैसे आग रूईके देखो जल 
देती है उसी प्रकार तुम्हारा जर स्नान; अवगाहनः पान; 
सरण जर कीर्तन करनेसे मनुष्यके अनेक जन्मोकी पापराशि- 
को मस कर देतादै। देवि | ठम पितरोके हितकी 
कामनासे खर्गकी सीदी बनकर आयी हो । चारौ प्रकारके 
जीवोको खर्गलोकमे पर्ुचाओ । नम॑दे ! खोकमे जो कोई 
भी नदियों जौर नाना प्रकारके तीर्थं है उन सबकी जननी 
तष्टं हो । दुम पितरौका उद्धार करनेवाखी पराशक्ति हों | 
नैते सूर्यं ओर चनद्रमाका प्रभाव सब जीरवोपर समानरूपसे 
पड़ता है, जैसे बादल अन्नके पौधों ओर धासोपर समान 
रूपसे जल्की वषा करते है, उसी प्रकार तुम सम्पूणं विश्वपर 
स॒मानरूपसे स्नेह रखनेवाखी गौरवमयी माता शे । श्चमे | 


ब्रह्मा ओर ब्ृदस्पतिजी सदो वर्षोतक ल्ग रहनेपर भी 
तम्हारे गुणका पूर्ण॑तम्रा वणन करनेमे समर्थं नहीं है| 

अमिततेजखी मयुके दारा किये हए इस स्तवनको 
सुनकर परम सौभाग्यश्ाछिनी नमेदादेवी बोर्दी- 
महाभाग ! मे वमपर बहुत प्रसन्न द | तुम कोई मनोवाञ्छित 
वर मागो । तब महादेवी नमदाको नमस्कार करके राजाने 
कहा--ष्देवि ! ठम सम्पूर्णं जगत्‌को पवित्र करो ओर 
अयोध्या प्रदेशमे अनेक नदिया प्रकट हो जाये । देवलोकमे 
गङ्खा आदि अनेकों सरितर्णँ बहती दहै; एेसा सुना जाता है। 
वे सव्र इस भूलोके भी जिस प्रकार उतर आवै, पैसा 
उपाय करो 

नर्मदा बोखीं-- उपरे ! अेताके प्रथम भागमे वुम्हारे 
कुल्मे भगीरथ नामसे विख्यात एक राजा होगे । वे इस 
लोकम गङ्खाजीको छ्वेगे | चेताके द्वितीय भागम इष 
भारतवर्षकरे भीतर कालिन्दी, सरस्वती; सरयू तथा महाभागा 
गण्डकी आदि नदियां मी कट हो जार्येगी | तुम्हरे वंशे 
उत्पन्न भगीरथके ही नामपर सरिताओंमे श्रेष्ट गङ्गाजी 
ध्मागीरथीः कहटर्येगी । मागीरथीके ष्टी समान उनका 
दूसरा नाम ॒“जाह्वीः भी होगा । उक्त सभी नदिर्यो कन्या- 
दधीपमे प्रसिद्धिको प्रस शगी | | 





भृगुतीर्थं ओर भास्करतीरथका माहात्म्य 
| 1. = 1, 


माकण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! जिपुरी क्षेमे ही 
मर्कटीतीर्थं है ओर मकंटीतीर्थके पूर्वमागमे परम उत्तम 
श्रगुतीथं खित है | कार्तिककी पूरणिमाको इस तीर्थम स्नान 
करके मनुष्य सवर पा्पोसे सुक्त हो जाता है। वहीं नरकेदवर 
नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ रिव हैः जो स्वगं ओर मोक्ष देनेवाठे 
है | उनके अगे बो्का शक्ष दिखायी देता दै। उसके 
ूर्वमागमे लोचन नामक महादेवजी विराजमान है । उनके 
ललाटे धित तृतीय नेचका दर्शन करके सुनिश्ेष्ठ भरणुने 
पृथ्वीपर दण्डवत्‌ प्रणाम करिया ओर इस प्रकार उनकी 
स्वति की । 

शगु बोखे-जो सब जीरवोके भीतर उनके आत्मारूपते 
व्रिराजमान है समस्त भूतोके ईश्वर है कस्याण एवं एे.र्य 
प्रदान करमेवले है सबका पाप हर सेनेके कारण जिन्द हर 
कहते हैः जो कल्याणखरूपः तेजखरूपः पद्यपति एवं अखि 
बिश्वके खामी दै, जिनमे दोषमाच्रका सर्वथा अमाव है तथा 


जो नित्य विक्षानानन्दस्वरूम दैः उन भगवान्‌ दिवको मे 
प्रणाम करता हँ । प्रभो ! मे दूसरोका तिरस्कार करनेके 
पापसे पराजित हूं । मेरी उस पापसे रश्चा कीजिये । परमेश्वर | 
इस क्षणभङ्कुर दारीरके प्रति मेरे मनम आत्माभिमानका उदय 
होगयाहै-मे देको द्यी आत्मा मानने ्गा टू । अतएव 
कुमाग॑की ओर दृष्टि रखनेवाठे मुञ्च दीनकी आप रक्षा करे । 
परमो ! मुद्ध दीन ब्राह्मणको ञान देनेके स्थि उद्यत हदये । 
आप तो सदा सवका कल्याण करनेवाले दै, फिर मुञ्चे मृद्‌ 
देखकर भी ( ज्ञानदानमे ) विम्ब क्यौ करते है १ हर! अपं 
मेरी बद हई दरष्णाको हर ऊँ ओर मुञ्चे शिर रनेवाटी 
रक्ष्मी प्रदान करे । महेश्वर ! आपके तीथेमिं जाने मात्रसे 
जो पुण्य होता हैः बह सदा ही मोहका उच्छेदः पर्क 
विनाश ओर संसार-सागरसे उद्धार करता हैः परंतु स्न 
माग्यदीनने उस पुण्यका सख्य भी नहीं क्रिया है । 

महिं भगरुके द्वारा कदे हए इस (करणाद्भदयः नामक 


आवन्त्यखण्ड-रेवा-खण्ड ] # सोमतीय, ब्रहमकुण्ड, बह्मेभ्वर लिङ्ग, सिद्धेश्वर लिङ्गकी महिमा # 
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सोचा जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, वह 
परम गतिको प्रास्त होता है । इस स्तो्रते सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ 
रिवने भ्रगुसे कहा--प्विप्रवर ! तम्दारे मनमे जिस- 
जिस बरकी अभिलाषा ह, वह सव मेँ तुञ्चे दूगा। साथ दही 
व्ह देवदुकम उत्तम सिद्धि मी प्रदान करूगा ।› 


भ्रगुने कहा-देवेश्वर ! यदि आप सन्तुष्ट हँ ओर 
मुने वर देना चाहते हैःतो प्रथ्वीपर मेरे यी नामसे 
इत तीर्थकी प्रसिद्धि हो । महेश्वर ! मेरी दूसरी प्रार्थना यह 
है कि आप अपनेको उस भरगक्चे्रमे अवतरित करे, यहो 
सदा ही आपकी शिति बनी रह । 


भगवान्‌ शङ्कर बोखे--विप्रवर ! एेसा ही हो । 
तुम्हरि द्यी नामसे इत क्चेचकी ख्याति होगी । 


युधिष्ठिर ! इस गश्यराक्षे्मे आठ रद्र बताये गये है- 
भृगुः श्ूीः वेदः; चन्द्रः मुखः, अद्हाषः कार तथा कराली | 
इन सवके कारण भ्रगुक्े बहुत ही मनोरम ओर धन्य-धन्य 
हो गया है । अयनः विषुव संक्रान्तिः ग्रहण; व्यतीपात, दिन- 
क्षय ओर गजच्छाया आदि योगोमे इस तीर्थके भीतर जो 
ज्ञान; दान, होमः तर्पण ओर देवपूजन आदि सत्कर्म विये 
जते है वे सब अक्षय होते द । जो श्वगुक्ेत्रमे स्ञान करके 
वरहो एक रात्नि निवास करता दैः उसे जो पुण्य प्रास होता दै, 
वह सैकड़ों यजञोद्रारा भी उपरन्ध होनेवाला नहीं है । संयमी 
मनुष्य भृगुतीर्थकी प्रदक्षिणा करके तस्काट विद्युद्ध होकर 
शिवलोकम प्रतिष्ठित होता है । इस तीर्थके माहात्म्यसे मनुष्य 
सब पातके सक्त हो जाता दै । 


प्राचीन कालम मोहन नामसे प्रसिद्ध एक गन्धर्वराज था । 
वह ब्ह्माजीकी सभाम धित होकर सदा उनकी आराधनामे 


तत्पर रहता था । एक दिन महर्षिं दुर्वाघाको व्हा उपयित 
देख उसने उनकी हंसी उड़ायी । यह देख मुनिने राप दिया; 
८अरे ! ठञ्चे अपने सुन्दर रूपका बड़ा अभिमान हैः तू जा 
चित्रक ( चितकरबरी कोद ) से पीड़ित रह । उस दापसे 
भयमीत होकर गन्धर्वराजने मुनिसे कहा-विप्रवर ! मुञ्च 
अज्ञानीपर प्रसन्न होकर आप अपने गपका अन्त कीनि ।: 

दुवासा बोङे--गन्धर्वराज ! तू तिपुरीमे नर्मदाके 
तटपर जा । वहां समस्त भयोका नाश करनेवछे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ सूयं निवास करते है । नर्मदके उत्तर तटपर उनका 
स्थान भास्करतीर्थके नामते प्रसिद्ध है । उसमे ख्लान करनेसे 
मपर ख्गा हुआ गाप निडत्त हो जायगा । 

तब वह गन्धर्वराज दुर्वासा मुनिको प्रणाम करके नर्मदा- 
तटपर गया । वर्ह विधिपूर्वकं खान करके उसने भगवान्‌ 
भास्करी आराधना की । तीन राततक्र आराधना होनेपर चौथे 
दिन प्रातःकार भगवान्‌ सूर्ये कहा--'महामाग ! त॒म कोई 
मनोवाञ्छित बर मगो ।› गन्धर्व॑ने कहा--'देवेश्वर ! आपके 
प्रसादसे मेरा यह चित्रकरुष् निदत्त हो जाय ।' मगवान्‌ सूर्यं 
बोके-- एवमस्तु ।› तदनन्तर बह शापसे मुक्त होकर अपने 
खोकको चटा गया । 

युधिष्ठिर ! मास्करतीर्थम पुत्रकी कामनासे सावित्री- 
देवकी आराघना की जाती है | यहो ज्ञान करके सूर्यदेवका 
पूजन करनेसे मनुष्य पुज्वान्‌ एवं रोगमुक्त होता है । वहीं 
दक्चिण भागमे कोटीश्वर महादेव ह । उनका विधिपूरवक 
पूजन करलेसे मनुष्य कोटि लिङ्गोकी पूजाका फ पा ठेता 
है । जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वहो प्राणोका 
त्याग करता है, बह सब पापे मुक्त हो शिवखोकमे प्रतिष्टित 


होता दै | 


र्‌ मती ५ न संगसती्थकी 
सोमतीथं, बहमङुण्ड, बरहमेषवर लिङ्ग, सिद्धेखर लिङ्ग तथा संगमतीथेकी महिमा 
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माकंण्डेयजी कहते है- राजन्‌ | कोटितीर्थके दक्षिण 
भागम नम॑दाके तटपर ही सोमतीर्थं हैः जो भगवान्‌ सोम 
( चन्द्रमा ) द्वारा आराधित है । वरहो लान करके मनुष्य 
खग॑खोकमे जाते है ओर जिनकी वहो त्यु होती है वे.फिर 
इस संसारम जन्म नदीं लेते है । सोमदेवके दक्षिण भागे 
रक्रश्चर महादेव विराजमान हैँ । पूर्वकारमे इन्द्रने वह सम्पूरणं 
कामनाओकी सिद्धिके लि भगवान्‌ रिवकी आराधना की थी | 
वहीं बरह्मकुण्ड नामसे प्रसिद्ध एक दुसरा तीर्थं हैः जहो नम॑दा 
नदीकी धारा उन्तरकी ओर बहती दै ओर जहो साक्षात्‌ 


भगवान्‌ विष्णु निवास करते ह । महाराज ! वरहा खान 
करके मनुष्य विष्णुटोकमे जाता है । अमावास्या तथा 
व्यतीपात योगम व्हा तिक ओर जख्की अङ्खलि देने तथा 
श्राद्ध करनेसे पितरौको अक्षय तृपति होती ह । दपत्रेष्ठ ! 
जहो उन्तरवाहिनी नर्मदा; पथ्चिमवाहिनी गङ्गा ओर 
ूर्ववाहिनी सरखती प्रात हौः उस्न क्षेत्रकी अवश्य यात्रा 
करो । ब्रह्यकुण्डके उत्तर मागमे सनातनदेव लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ मधुसूदन अम्बरीपके नामसे विख्यात दै । राजन्‌ ! 
जो एकादरीको वरहो खान करके भगवानकी पूजा करता 
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# शरणं रज सवंशं मृत्यु जयमुमापतिम्‌ % 


[ सक्षिपत स्कन्दपुराण 


~----~-~----~-----------------------------------------न ~~ 


हैः वह सव पापोसे मुक्त होता ओौर भगवान्‌ विष्णुके 
खोक जाता है| उसीके पश्चिम भागम हसती हे। 
वर्ह भी सान करके जो श्राद्ध ओर दान करता है, वहं 
हंसतीर्थके ग्रमावते तिर्यग्योनि ( पञ्च-पक्षियोकी योनि ) 
म नही जन्म ठेता | उसके पश्चिम भागमे महाक्रार नामसे 
परसिद्ध दिवलिङ्ग हैः जिसकी विधिपूरव॑कर पूजा करके मनुष्य 
मगवान्‌ दिवके लोकम जाता है| वहीं मातृतीर्थं नामसे 
प्रसिद्ध जो पुण्यश्थान है उसमे मात्रकेश्वर छिङ्घ प्रतिष्टित 
है| वहो सान कसनेसे अश्वमेध यज्ञका फट प्राप्त होता 
है । स्तविंदोद्धवतीर्थमे स्लान करके पितरौको जर ओर 
पिण्ड देनेसे मनुष्य समस्त मनोवाञ्छित कामनाओंसे सम्पन्न 
होकर भगवान्‌ शिवके कमे सम्मानित होता है । वहसि 
पश्चिम ब्रह्मश्वर लिङ्ग हैः जिसकी आराधना साक्षात्‌ ब्रह्माजीने की 
है । बह शीध दयी समस्त कामनाओके अनुसार फल देनेवा 
हे। ब्रहयश्वरदेवके दर्शनसे मनुष्य सव्र पपोसे मुक्त हो 
जाता है ] मङ्गर ओर चतुर्दशीको विधिपूर्वकं उनकी पूजा 
करके रिवभक्तिमे तत्पर रहनेवाला मानव शिवलोकम 
प्रतिष्ठित हेता है । उससे पश्चिम मागमे सिद्धेश्वर नामक प्रसिद्ध 
रिवछिङ्खं है । उसीके समीप सव्र पर्पोका नादा करनेवाला 
सिद्धेश्वर तीथं है । वहाँ सान करमेसे खग॑खोककी प्राप्ति 
होती है ओर जो वर्ह मृत्युको प्रात होते है उनका फिर 
संसारम जन्म नहीं होता । पोषमस्के शङ्क पक्षकरी अष्टमी 
तिथिको विधिपूवेक उनकी पूजा करके मनुष्य खर्गोकमें 
आदर पाता है। 
उससे उत्तर भागमे विश्वविख्यात संगमतीर्थं है । वरहो 
गङ्गाः यमुना ओर नमंदाका नित्य संगम जानना चाहिये । 
महाराज { उसमें लान करनेवखेको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है । उस तीर्थम पितरोका श्राद्ध अवद्यं करना चाय । 
वह उनकी प्रसन्नताको बदानेबाा होता है ] 


राजाने पूछा-एनिश्रे्ठ ! इस तीर्थम गङ्खा ओर 
यमुना केसे आयी, यह प्रसङ्ध विस्तारपूर्वक वतदादये। 


माकंण्डयजी योले--राजन्‌ ! बिपुरीमे मतङ् नामरे 
परसिद्ध एक धरममपरायण राजर्पं रहते भरे । बे भगवान्‌ रिक 
भक्तः महान्‌ ग्रोगी ओर वेदवेत्ताओंमे श्रेष्ठ ये | एकं दिन 
तपस्वी मतङ्ग मुनिके समीप उसी मासे जाते ए सर्िगण 
आये । उन्दने उन त्ऋषरियोको नमस्कार करके अर्यं ओर 
पा आदिक द्वारा उन सवक्री पूजा की | जववेस्वरङोग । 
कुशासनपर विराजमान दो गयः तव मतङ्ग सुनि बिनयपू्वक 
बोे--'महर्पियो { आज गँ धन्य हो गया; भ्योकि आज मेर 
यह श्राद्धके दिन आप-नैम महात्मा ब्राह्मण परे है | 

महामुनि मतङ्गका यह वचन सुनकर वसिष्ठजी 
वोरे-महर ! हम्मरेग तो गङ्गा-यमुनाके संगममे खान के 
ही भोजन करेगे । तत्र मतङ्खजीने हैसकर कहा-“अच्छा, आज 
यहीं गङ्गा-यमुनाके संगममे आपन्टोगोका सान होगा | 
एसा ककर सुनिने ध्यानम सित होकर गङ्खा-यमुनाका 
आवाहन क्रिया । उनके आवाहन गङ्धा भौर यमुना दोनों 
नदियां तत्काल वरहो चरखी आयीं । तव मतङ्गजीने कहा- 
“मुनिवरो ! अव आपलोग गङ्खा-यमुनाकरे संगममें लान करं | 
सप्तपिं मश्टात्मा मतङ्गका यह अद्भुत करम देखकर मन-ही- 
मन बड़ विस्मित हण । तदनन्तर उन मुनीशवसेने विधिपूरवक 
लान क्रिया ओर मतङ्घ मुनिका पितृ-यन्ञ सम्पन्न कराकर सरग 
लोकको प्रान क्रिया| गङ्गा ओर युना दोनों ही 
नमदामे समा गयीं । इस प्रकार वहं सव्र पापका नाश 
करनेवाला श्रेष्ठ सेगमती्ं प्रकट हुआ | जो मनुष्य सव 
धमेसि सम्पन्न ओर दिवभक्तिमे तपर होकर सोमवती 
अमावास्यके दिन संगमती्मे ज्ञान करता हैः वह्‌ पहठे 
ओर पीछेकी सात-सात परीदिरयोका उद्धार करके त्कार 
विशुद्ध होकर सर्गोकरमे सम्मानित होता दै | उसे सव पापोसे 
छुटकारा मिरु जाता हे। जो क्रोध ओर इन्दियोको जीतकर 
ख्गातार छः महीनेतक्र प्रतिदिन वरहो लान ओर महेश्वरकी 
पूजा करता दैः वह किसी कारणमे यदि कमी ग्टेच्छदेदमे 
या जहां कदी मी मृल्युको प्राप्त हो जायः अन्तम भगवान्‌ 
शिवकरे समीप ही जाता है । 


~ ~ @ क~ 


शर, वाराह, चान्द्रायण, दवादशादित्य तथा गाज्ाखतीर्थकी महिमा, राजा दरिदेशकी शुद्धि ` 


' यी 


माकण्डेयजी कहते हैँ--रजन्‌ ! जो मानव श्रुव- 
तीर्थम स्नान करके धुेश्वर महादेवजीका मक्तिपूर्वक पूजन 
करता है वह श्म विधाधरटोकमे एक कख वर्पो 
राजक्रे पदपर प्रतिष्ठित दता हे । नर्मदातय्पर एक नाक्षत्र नामक 


तीर्थं हेः जदो सव पार्पाका नादा करनेवाङे ऋश्षेश्वर महादेव 

परतिष्ित हं । वरदा सत्ताईस नक्षत्र सिद्धिको प्राप्त हुए है । उस 

तीशमं स्नान करके व्मग स्वर्गे जाते दै ओर्‌ जिनकी वहं 
शः भ श, भ (न 

प्य दहाती दैः वे फिरजन्म न केकर मुक्त हो जते द । .. 
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तदनन्तर ष्वाराहः नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ तीर्थं हैः 
जहा कल्याणदायिनी नम॑दा ध्यूकरराः कदलाती है | वर्ह 
एकादशी तिथिको स्नान करके गाख्नोक्त दानादि सत्कर्म 
करनेके पश्चात्‌ जो विष्णुपरायण व्रती पुरुष द्वादशीको शद्ध- 
मावसे गन्ध पुष्प, धूपः दीप ओर नैवेद्य आदिके द्वारा 
भगवान्‌ वाराहकी पूजा करता हैः वह भगवान्‌ विष्णुके 
वेकुण्ठधाममे सदा आनन्द भोगता दै । जो व्रह्मचर्यका 
पाठन करते हुए क्रोधकों जीतकर वेष्णवधर्म॑मे तत्मर हो 
मक्तिपूरवक वैष्णव ब्राह्मणको मोजन कराता है तथा विष्णु- 
धर्मं छिखवाकर श्रोत्रिय ब्राह्य्णोको निवेदन करता है उसे 
ब्रह्माः विष्णु ओर शिव तीनो देवता वर देते है । वियादानसे 


बड़ा ओर कोई दान नहीं है । उसके प्रभावसे दाताक्रो _ 


सब फर प्राप्त हो जाता दै । 

तदनन्तर चान्द्रायण नामक एक उन्तम तीर्थं हे । पूर्णिमा 
तिथिकों जबर चन्द्रमाका रोहिणी नक्षत्रे योग होः तब उस 
महोत्सवक्री वेमे सब सिद्धियोको देनेवाठे भगवान्‌ चन्द्र 
भूषणकी पूजा करके मानव सखगंखोकम धतिष्ठित होता है । 
जो परम धर्मात्मा पुत्र पूर्णिमा तथा सूय॑ग्रहणके अवसरपर 
पितरौके लये तिर ओर जल्की अञ्ञछ्ि अथवा पिण्डदान 
देता है, उसके पापात्मा पितर भी व्रप्त हो जाते है। 


वहीं दवादशादित्यतीरथं हे । वह उत्तरायण काल्मे पुण्यकी 
दधि करनेवाला है । राजन्‌ ! बर्हा संक्रान्तिकाक ओर विषुव- 
योगम स्नान एवं सू्देवका पूजन करके मनुष्य सू्खोकमें 
सम्मानित होता है| उन्तर दिशे शङ्कर नामक रिवकिङ्ख 
बताया गया ह । जो अमावास्यामे भगवान्‌ शङ्करा पूजन 
करता हैः वह सव पापेति मुक्त हो बद्यलोकमे पतिष्ठित होता 
है | उसके वाद विश्वविख्यात सङ्गमती्थं हैः जरह नर्मदाके 
साथ दत्तानरेया नदी मिखी हुई हे । बह उत्तरी ओरसे 
आक्र मिकती है । देवता ओर दैत्य समी दत्तात्रेया नदीको 
मस्तक छ्काते है । व्हा सङ्गमे स्नानः दान ओर भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करके मनुष्य श्रीहरिके लोकम जते है। 
मेधातिथिः करः स्कन्द, सावर्णि; कौरिकः मनु, काद्यपः 
गाङ्व तथा तपोनिधि मेत्रेय-ये ओर दूसरे भी उत्तम त्तका 
पालन करनेवले ब्रहुत-से महर्षिं इस तीर्थके प्रमावसे 
` उत्तम सिद्धिको प्रास्त हो चुके दै । 

चन्द्रवंशमे सत्यधम॑परायण देवानीक नामसे प्रसिद्ध 
एक राजा हो गये है । उनके एक पुत्र हुआ, जिसका 
नाम हरकिश रक्ला गया । वह समस्त भ छक्षणेसि 





सम्पन्न महान्‌ बर्वान्‌ चक्रवर्तीं राजा हुआ । महात्मा 
ह रिकेरने अनेक यज्ञ किये । उनकी राजधानी कन्यापुरमं 
थीः जो कुबेरकी अखूकके समान रोमा पाती थी । 
कन्यापुरकी समस प्रजा दीर्घायु ओर धन-धान्यसे सम्पन्न 
थी | श्रीक नामक पर्व॑तपर जिपुरके समीप तुङ्गभद्रा 
नामवाली एक नदी हैः जो मद्छिकार्जुनके दर्शने पातार- 
गङ्खा कही गयी दै! उस पुण्यतीर्थमे प्रतापी हरिकेशने 
सर्यग्रहणके समय एक छख गौ ओर एक सह खर्ण- 
मुद्राकी व्यवस्था की | किर सूर्यग्रहणते पोच दिनि पूरव 
उन्होने वेदोके विद्वान्‌ एवं बहुश्रुत ब्राह्णौकों बुख्वाया । 
वे ग्रहणके समय इन सव गौओंका दान करना चाहते थे । 
ग्ररणसे पूर्वं उन्होने आग्नेयी इष्टि प्रारम्भ कर दी । 
देवयोगसे उनके आहवनीय अथिमै अत्यन्त तेजस्वी सद्र 
देवतासम्बन्धी मन्तरोद्वारा आहूति डउटी गयी । उस 
समय पाताङसे प्रख्यकारुके समान प्रज्वलितं अभि प्रकट 
हुई, जिसने वके दस हजार ब्रह्मचारियो ओर एक खख 
गौओंको जलाकर मस्म कर दिया । वर्हाका यज्ञमण्डप 
ओर नगर भी भस्मषात्‌ हो गया । यह सब देखकर 
हरिकेराके मनम बडा विषाद दूजा । वे अभिमे समा 
जनेके स्यि अपनी रानियों ओर समस्त मन्नियोके साथ 
आसनसे उठकर खड़े हो गये । उस समय सवर ओर बड़ा 
हाहाकार मचा | तब एक ब्राह्मणने कहा--'महामाग ! ठम 
श्रेष्ट नगर कल्पग्राममे चले जाओ । 

राजा हका वहा जाकर सुनियोकी आज्ञा पाकर तत्पश्चाद्‌ 
सोमयज्ञ करनेके स्यि कुर्षेत्रको गये ओर वरहा सरखती 
नदीकी शरण छी । वर्ह पर्चकर उन्होने रिवः विष्णु ओर 
सरसतीका स्तोत्र एवं जप क्रिया । वे वेले--भे कुर- 
्षैचकों जाऊंगा ओर कुरुभे्रमे ही निवास करूगा । कुर- 
क्षै्का नाम लेनेसे मी मनुष्य पापमुक्त हो जाता दै । सम्पूणं 
दाब्दरूपी महौषरधोते जिन्होने समस्त जीवोकि कलङ्कको धो 
डाला हैः जिनके तीर्थाका मुनिगण सेवन करते है, वे सरखती- 
देवी मेरे पापका नारा करं । 

राजाका यह वचन सुनकर पापोक। अपहरण 
करनेवाली सरस्वतीने कहा राजन्‌ | बिप्राद छोड़ो ओर 
मेरा श्रेष्ठ वचन सुनो । तुम्हरे यज्ञमे दस हजार ब्रह्महत्या तथा एकं 
लख गो-हत्या हई है । इतने महान्‌ पापे चछुटकासा दित्मनेमे 
दस चराचर जगत्के मीतर एकमात्र नम॑दा नदी दी समर्थं 
है । नर्मदा समस्त पापौका नादा करनेवाटी है । मै सूर्यम्रहणके 
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# शरणं बज सवैश खत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षि स्कन्दपुराण 








अवसरपर बारह या चौबीस वर्षं सदेव नर्मदाके कोटितीथंमे 
ख्लान करमेके स्यि जाया करती थी । इससे मै भी प्रम 
शद्ध हो गयी द| पश्ेष्ठ ! नर्मदामे खान ओर शिवका पूजन 
करके एक श्रेष्ठ यज्ञ करो ओौर उसमें बरहुतसे सुव्णंकी दक्षिणा 
दो । उससे तुष्हारा उद्धार हो जायगा । ज ब्राह्मण ओर 
गोप व्हा मृत्युको प्रात हुई दैः उनकी हडियोको ठे जाकर 
नर्मदाजीके जख्मै बहा दो । उस जलका स्प होनेसे उन 
सवको देवलोककी प्रापि हो जायगी ओर न्म॑दाके जल एवं 
तिखकी अज्ञलि देनेसे उन सबकी उत्तम सुक्ति हो जायगी । 


सरस्वतीका यह वचन सुनकर राजाने उनको प्रणाम 
किया ओर रानियों तथा परिवारके साथ प्रसन्न तापूर्वक कन्यापुर- 
म छोट आये । वरहो जाकर राजाने सेवकोको भाक्चा दी कि 
तुम सब रोग सब आवद्यक सामान एकच करके यज्ञकी सामग्री 
मी साथ छेकरर नर्मदा नदीके तटपर चलो ।' यह अदेश 
पाकर सेवकोने अन्य सामानोके साथ-साथ उचित रीतिसे 
उन ब्राह्मणो ओर गो्ओंका अखिमस भी वरह परहुचा 
दिया । तदनन्तर वह अथिभस आदि नम॑दाके जल्में 
मन्त्रोचारणपूर्वक बहा दिया गया ओर उन्तम विधिसे पूजन 
करके हाथ जोड़े हुए राजाने देवताओं ओर ब्राहर्णोको तस 
करिया । उस खानपर एक ल्लोत प्रकट होकर नर्मदाके 
ज्म जा मिला । वह नमेदासङ्खम (गाज्ञाटः के नामसे 
परसिद्ध हुआ । जहा गाज्ञारु है, वहीं एक सिदध लिङ्ग भी है । 
जो ह्मण ओर गो उस प्रल्यामिद्धारा दग्ध हुए ये वे 
दिव्य विमानपर आरूढ हो आशीर्वाद देते हुए हरिकेदाकी 
प्रशंसा कणे व्गे-“महाभाग ! वुश्हारे प्रसादसे म सब 











लोग दिव्यलोकमे देवभावको प्राप्त हो गये |` रेखा कहकर 
वे समी विष्णुधाममे चे गये । 

राजाओमें धेष्ठ हरिकेश भी अत्यन्त प्रसन्नताङ्ग 
साथ लोकपावनी नमेदादेवीको नमस्कार करके 
एकाग्रचित्त हो उनकी स्तुति करने लगे-सरिताओमि 
रेष्ठ नर्मदे ! आपक्रो नमस्कार है । आपके जल्मे ज कही 
मी स्नान करके मनुष्य सवर पापस मुक्त हो जाता 
इस घोर संसार-सागरमे फिर उसका जन्म नहीं होता 
कोई भी बट्वान्‌ सदो जन्मोमे मी आपके वेगको 
येक नहीं सकता । आपने सम्पूर्ण चराचर विश्वको अपने 
जठ्ते व्याप्त कर रक्खा है। महादेवि ! आपके ही प्रसादसे 
मनुष्यकी इस भवसागरसे मुक्ति होती दै । 

राजाका यदह स्तोत्र खुनकर नम॑दादेवीने उन्हे प्रत्यक्ष 
दृ्शन दिया ओर इस प्रकार कहा- महाभाग ! तुम अपनी 
इच्छके अनुसार वर मागो । हरिकेशने कदा- देवि | 
आप मुञ्चे पवित्र कर दे | आप्रके जलम श्ञानः अवगाहन 
पान तथा आपके नामका स्मरण एवं कीतन करनेसे तत्काष्ठी 
सात जन्मोके किये हुए पाप नष्ट हो जार्ये | नर्मदा बोटी-- 
धयृपश्रे्ट ! (एवमस्तुः ।' एेसा कहकर नर्मदा देवी वहीं 
अन्तर्धान हो गयीं | 

तदनन्तर चक्रवर्तीं राजा हरिकेशने साष्टाङ्ग प्रणाम करके 
इच्छानुसार चठ्नेवाटे रथपर आरूढ हो अपने नगरमे प्रवेश 
किया । व्हा अन्तःपुर एवं परिवारके साथ उन्होने प्रचुर 
भोगोका उपभोग क्रिया ओर अन्तकार आनेपर षे 
देवलोकको प्रास दए । 


<+ 


नमेदा ओरं मत्यके सङ्गमका माहातम्य, महपिं आपस्तम्बके हारा गोओंकी महत्ता- 
का प्रतिपादन तथा तीथके प्रमावसे निषादोका महलियोसहित उद्वार 


न"नब्ककरकक्- 


माकंण्डेयजी कहते है--राजन्‌ | पू्वंकालमे आपस्तम्ब 
नामसे प्रसिद्ध एक महिं हो गये है जो बाह्मणोमे श्रेष्ठ 
एवं उपवासत्रतमे तत्पर रहनेवठे ये । उन्होने कामः क्रोधः; 
लोभ ओर मोहको सदके स्थि व्यागकर नम॑दा ओर मत्स्यक 
सङ्खमके जलम प्रवेद क्रिया था । जक्के भर्वेरमे बैठे हुए 
महातपस्वी आपस्तम्बो मह्ाहोने मख्य सहित जाछ उठते 
समय जख्के बाहर खीच यिया । उन्दे इस दशाम देखकर 
पर निप्राद भयते व्याकर हो उठे ओर सुनिके चरणीमे प्रणाम 
करके दस प्रकार बोले--“्ह्मन्‌ | हमने अनजानमें बहे भारी 


अपराध कर डले हैः आप उन्हे क्षमा करे । इसके सिव 
इस समय आपका प्रिय कार्यं क्या हैः उसके स्यि आज्ञा दै 

मुनिने देखा किं इन मस्खाहद्वार यर्होकी मङल्ियोका 
बडा भारी संहार ष्टो रहा है । यह देखकर उनका हृदय 
करुणासे भर आया । वे दुखी होकर बोले--मेददषट 
स्खनेवले जीवक द्वारा दुःखम डले दए प्राणिर्योकी ओर भो 
अपने सुखकी इच्छासे ध्यान नहीं देताः, उससे बदट्कर क्रूर इ 
संसारमे दूसरा कोन दै । अहो; खस्थ प्राणियेकि प्रति यहं 
निरद॑यतापूर्णं अत्याचार तथा खार्थके स्थि उनका व्यथं 


आवन्त्यखण्ड-रेवा-खण्ड ] 


% नमेदा ओर मत्स्यक सङ्गमका माहास्भ्यं # 
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बङ्िदाम--केसे आच्वर्थकी बात है १ ज्ञानिर्योमि मी जो केवल 
अपने ही दितमे तत्पर हैः बह श्रेष्ठ नहींहे; क्योकि यदि 
ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वाथंका आश्रय ठेकर ध्यानम सित 
होते दै तो इस जगत्के दुःखाठर प्राणी किसकी शरणमे 
जार्येगे । जो मनुष्य स्वयं अकेखा ही सुख भोगना चाहता 
है, उसे मुमुष्चु पुरुष पप्रीसे भी महापापी बताते हँ । मेरे च्वि 
वह कौन-सा उपाय ड, जिससे मँ दुःखित चित्तवाठे सम्पूण 
जीवोके मीतर प्रवेश करके अकेव्य ही सवके दुःखोको भोगता 
रं । मेरेपास जो कुछ भी पुण्य है, वह सभी दीन-दुखि्ोकि 
पास चला जाय अर उन्होने जो कुछ पाप क्रिया होः वह सव 
मेरे पास आ जाय । इन दरिद्र विक्रखङ्ग तथा रोगी प्राणि्योकों 
देखकर जिसके हृदयम दया नहीं उत्यन्न होती, वह्‌ मेरे विचारसे 
मनुष्य नही, रक्षक है । जो समर्थं होकर मी प्राण-संकयमे पड़े 
हुए मयविह्ृल प्रणियोकी रक्षा नदी करता, वहं उसके पाप- 
को भोगता है । अतः म इन दीन-दुखी मछकियोको दुःखसे 
मुक्त करनेका काथं छोड़कर सुक्तिको भी वरण करना नहीं 
चाहता; फिर खर्गटोक्रकी तो बात ही क्या है £ 
मुनिका यह वचन सुनकर मर्खाहरोग ब्रहूत घवराये । 
उन्होने महाराज नाभागके पास जाकर सब बातें यथार्थ॑रूपसे 
बतछखायी । नाभाग भी वह तच्रत्तान्त सुनकर अपने मन्नियों 
तथा पुरोहितेके साथ मुनिका दरशन करनेके च्ित्रतदही 
वहा आगे । राजाने उन देवकस्य महिका भखीभोति पूजन 
करके कहा--'मगवन्‌ ! आज्ञा दीजिये; मै आपकी कौन-सी 
सेवा करू 
आपस्तम्ब बोले--राजन्‌ ! ये मस्तछह्‌ बडे दुःखसे 
जीविका निर्वाह करते ह । इन्दे मुञ्चे जल्से बाहर निकाल- 
कर बड़ा भारी परिम करिया है । अतः तुम मेरा जो उचित 
मूल्य समञ्च, वहं इन्दं दे दो । 
नाभाग बोे--मगवन्‌ ! म इन निषादोको आपके 
यदलेमे एक छख ख्णमुद्रा देता हू । 
आपस्तम्बने कहा--राजन्‌ ! मेरा मूल्य एक ऊख ही 
नियत करना उचित नहीं है । मेरे योग्य जो मूल्य हो, वह 
इन्दं अपण करो । इस सम्बन्धमे अपने मन्तियोके साथ 
विचार कर खो | 
नाभाग बोले--द्विजशरे्ठ ! यदि पूर्वोक्त मूर्य उचित 
नहीं है तो इन निपष्रादोको एक करोड़ दे दिया जाय आर यदि 
यह भी अपके योग्य महो तों आज्ञा होनेपर ओर अधिक 
मी दिया जा खता दै । 
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आपस्तम्ब बोे-राजन्‌ ! मै एक करोड़ या इससे 
अधिक मूस्यके योग्य नहीं हू | मेरे योग्य मूस्य चुकाओ । 
ब्राह्यणोसे सटखह ठे खो | 

राजनि कहा- यदि एेसी बातदैतो मेराआधाया 
पूरा रज्य इन निषादोको दे दिया जाय । मेरे मतमे यह मूर्य 
आपके योग्य होगा । रितु आप किंस मृल्यको पर्या मानते 
है यह्‌ स्वयं बतानेकी कृपा करे । 

आपस्तम्ब बोटे--राजन्‌ ! व्दारा आधा या पूरा 
राज्य भी मेरे थि उचित मूल्य नदीं है । मूव्य वह दो, जो 
मेरे योग्य द्यो । ( समक्षम न आतादहयोतो) ऋपियेकि साथ 
विचार कर टो | 

महर्षिका यह वचन सुनकर मन्त्ियौ ओर पुरोहितेकि 
साथ विचार-विमतं करते हुए धर्मात्मा राजा नामाग बड़ी 
चिन्तामे पड़ गये । इसी समप महातपस्वी खोमश ऋषि व्हा 
आ गये । उन्होने नामागसे कहा--प्यजन्‌ | भय न करो । 
मे मुनिको सन्तुष्ट कर दगा ॥ 

राजा बोखे-महामाग ! आप ही इनका मूल्य बता 
दं । अन्यथा ये मह्रं क्रोधमे आकर मेरे कुटुम्बः कुक 
बन्धु-बान्धव तथा समस्त चराचर जिव्योक्ीको मस्म कर सकते 
है फिर मुञ्च-जेसे अत्यन्त तुच्छः दीन एवं विषयी मनुष्यकी 
तोबातदहीक्यादहै 

खोमद्यने कहा--महाराज ! ठम उनका मूल्य देनेमे 
समर्थं हो । शरेष्ठ द्विज जगत्‌के य्यि पूजनीय द ओर गौर 
भी दिव्य एवं पूजनीय मानी गयी है । अतः ठम उनके 
स्वि मूख्यके सपमे “गोः ही दो | 

लोम्जीका यह चचन सुनकर सजा नाभाग 
मन्बी ओर पुरोहितोके साथ बहुत प्रसन्न हुए ओर 
हर्षम भरकर बोले--भगवन्‌ ! उचियि-उयिये । मुनिश्रेष्ठ | 
यह्‌ आपके खयि योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है | 

आपस्तम्बने कहा--अव यै प्रसन्नतपूर्वक उठता द ! 
राजन्‌ ! वमने उचित मूस्य देकर सुक्ने खरीदा है। मँ 
गोओंसे बदुकर दूसरा मूस्य कोई एेसा नदीं देखता जो परम 
पविच्र एवं पापौका नादा कसनेवाखा हो । गौोओंकी परिमा 
करनी चाहिये । वे सदा सवके च्वि वन्दनीय है । गौर 
मङ्खल्का खान है दिव्य है 1 सख्यं बह्माजीने इन्द दिव्य 
गुणोसे विभूषित बनाया दै । जिनके गोबरसे ब्ाह्मणोकि धर 
ओर देवताओके मन्दिर मी शद्ध हते है, उन गोओंसे बद्कर 
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अन्य किसको बताये । गौओंके मूत्र, गोबरः दूध, दही ओर 
घी--ये ्पौचों वस्र पवित्र ह ओर सम्पूणं जगत्‌को पवित्र 
करती है । गाये मेरे अगे रैः गाय मेरे पीछे र्दः गायं 


५५९। 


मेरे हदयमे रहँ ओर मै गोओकि मध्यमे निवास करू ।# 


जो प्रतिदिन तीनों सन्ध्याओंके समय नियमपरायण एवं 
पविच हयेकर गावो मे चाग्रतो नित्यं इत्यादि शोकका पाठ 
कृरता है, वह सब पापोसे युक्त होता ओर खर्गखोक्रम जाता 
है । प्रतिदिन मक्तिमावते गौओंको गो-्रस देनेमे श्रद्धा 
रखनी चाहिये जो प्रतिदिन गोग्रास अर्पण करता है, उसने 
अग्निहोत्र कर छया, पितरोौको तृप्त कर दिया ओर देवतार्ओकी 
पूजा भी सम्पन्न कर ली । गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस 
मन्तरार्थकरा चिन्तन केरे । सुरभिकी पुत्री गोजाति सम्पूर्णं 
जगतके षि पष्य है वह सदा विष्णुपदमे स्थित दै ओर 
सर्वदेवमयी है । मेरे दिये हुए इष प्रासकों गोमाता देखें 
जर प्रहणः करे । 

्रह्मणोकी रक्षा करने, गोओंको खुजलने ओर सहने 
तथा ' दीन-दुबेर-दुखी प्राणियोका पाठन करनेसे मनुष्य 
खर्गरोक् प्रतिष्ठित होता है । यज्ञका आदिः अन्त ओर मध्य 
गोओंफो ही बताया गया है । वे दुध; घी ओर अग्रत सव्र 
कुक देती है । इसख्यि गौओंका दान करना चाहिये ओर 
उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिये । ये ग्ण ख्गरोकमे 
जनिके स्थि सीदी बनायी गयी है| 


- # गावः म्रदक्षिणी कायौ वन्दनीया हि नित्यशः । 
मङ्गलायतनं दिव्याः सष्टास्त्वेताः खयम्भुवा ॥ 
अप्यागाराणि विभाणं देवतायतनानि च। 
यद्रोमयेन शुद्धथन्ति किं नरुमो श्वधिकं ततः ॥ 
गोमूत्रं गोमयं श्वीरं दधि सर्पिस्तथैव च। 

- गवां पञ्च॒ पवित्राणि पुनन्ति सकर जगत्‌ ॥ 

गावो .मे चाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च । 

, गवो मे हदये चैव गवां . मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
( स्क० पु० आव्‌० २० १३ । ६२--६५ ) 

† तेनाग्नयो इताः सम्यक. पितरश्चापि . तपिताः । 

देवाश्च. पूजितास्तेन यो ददाति गवाहिकम्‌ ॥ 

गो्ास-समपणमन््रः-- 

सौरमेयी जगत्पूज्या नित्यं विष्णुपदे स्थिता । 

सवेदेवमयी यासं मया दन्तं प्रतीक्षताम्‌ ॥ 
( स्क० पु० आव्‌० २० १३ । ६८-६९ ) 








# श्वारणं बज सर्वेशं मत्युजयमुमापतिम्‌ ॐ 
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गोभोके इस उन्तम माहात्म्यको सुनकर निषादति 
महाभाग आपस्तम्बजीको प्रणाम करके कहा- प्रभो | 
हमने सुना हे कि सधुपुरपेके सम्भाषण; दर्खानः खस 
श्रवण ओर कीर्तन समी पवित्र करनेवाले ह । हमने यहो आप. 
जेते मदाप्मकर साथ वार्तााप करिया ओर आपका दर्शन मी 
कर छिया । अव हम आपकी रारणमे अवे है आप हमरे 
ऊपर अनुग्रह कीजिये | 

आपस्तम्बजी वोटे-दस गौको ठमटोग ग्रहण 
करो । इससे ठम सव्र लोग पापमुक्त द्यो जाओगे | निषाद 
निन्दित कर्मसं युक्त हनिपर भी प्राणियेके मनमे प्रीति उततर 
करके इन जदचारी मल्स्यक्रे साथ स्वगंटोकमे जार्यै | मै 
नरककों देव या सरगम निवास करस किंतु मेरे द्वारा मन 
वाणी; गरीर ओर क्रिया जो कुछ भी पुण्यक बनाय; 
उसे ये सभी दुःखार्त प्राणी दुम गतिक्रौ परात्त हो| 

तदनन्तर शुद्धचित्तवाठे महर्पिं आपस्तम्ब सत्यवाग. 
के प्रभावसे वे समी मघ्छाह मदयियेके साथ खर्गटोकमे चे 
गये | मछलि्योसष्टित उन मच््यजीवी निपादोको खगम गया 
हुआ देख मन्वयं ओर सेवकेकिं साथ राजा नामागकरो बड़ा 
पिस्मथ हुआ } वे इस प्रकार वोले--प्कत्याणकी इच्छा रखने. 
वाले पुर्पोको सदा संतो एवं पवित्र जक्वले तीर्थोका सेवन 
करना चाहिये । इम जगतूमे एकर क्षणके चयि भी उनका 
संग करिया जाय तो बद कभी निफट नदीं ह्येता | अतः 
साधु-मदास्माभकिं पास बेटे ओर उन्दीके साथ उत्तम कथाः 
वातां करे } 

तदनन्तर आप्रस्तम्ब मुनि एत्र महातपस्वी छोमशने 
नाना प्रकारके उत्तम पद सुनाकर राजाको बोध प्राप्त कराया | 
तव राजाने परम दुभ धमममग्री बुद्धि धारण की | तत्पश्चात्‌ 
वे दोनो महर्षिं राजा नाभागकी प्रशंसता करते हुए बरले- 
धजो { राजेन्द्र ! ठुम धन्य ट; वयोकि तुम्हारी बुद्धि धर्मम 
तपर हुई ई । मनुप्येके छितर धर्म परम दु्छभ दैः विशेषतः 
राजाओंकि स्थि तो बह ओर भी दुर्म है। यदि रज 
राज्यमदसे उन्मत्त होकर सखधम॑का परित्याग म करे तो उससे 
वद्कर दूसरा कौन हो सकता दै? धमी श्ुव 
है--वह सदा अरर रहनेवाा है । राघ्य तो मोहस्प 
अथवा मोंहका आश्रय दहै । बह स्थिर रटनेवाखा नहीं । पर 
राज्यविप्यक्र मोद होनेपर नरफकीं प्रापि अव्यन्त श्रुव है । 
अतः विद्वान्‌ परपर राज्यकी निन्दा करते द । विषयरोदप 
अविवेवपे मनुष्य ही राज्यको मान्यता देते द । मनीषी पुष 
तो उसे सदा नरके तुल्य देखते ह ! अतः महाराज | यदि 
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त॒म अपने ल्यि सनातन गति चाहते हो तो व्ह अपने मने 
रोकः मोह ओर मदको कभी खान नदी देना चाहिये 
माकंण्डेयजी कते है--राजन्‌ ! एेसा कटकर्‌ वे 
दोनों महात्मा आपस्तम्ब ओर लोमशा अपने-अपने आश्मको 
चटे गये । राजां नाभागने भमी वरदान पाकर प्रसन्नतापूवंक 


अपने नगरमे प्रवेद क्रिया ] महाराज ! इस तीर्थम स्लान 
करके मस्स्येश्वरकी पूजा करो । इसी तीर्थके प्रभावसे महाभाग 
आपस्तम्ब ओर मस्स्यजीवी निषाद मुखियेकि साथ दिव्य- 
लखोकको प्राप्त हुए । वे सब आज भी दिग्य कान्ति धारण करके 
वेष्णवधाममे विहार करते है । 


1  । , कं 


कलह॑सेश्वर तीथंका प्रादुभीव ओर उसका माहात्म्य 





माकंण्डेयजी कहते है-राजन्‌ ! अब मै पा्पोका 
नारा करनेवाढे दूसरे तीर्थका माहात्म्य बतागा । नम॑दाके 
तटपर कलहंस नामसे विख्यात एक देवर्पिं ध्यान ख्गाया 
करते थे | उनके मनोहर आश्रमे बरहुत-से ब्रहि निवास 
करते थे । वे राक ओर मूल-फल खाकर जप ओर ध्याने 
तत्पर रहते थे । युधिष्ठिर ! समस्त प्राणियोकरे हितमे संखग्न 
रहनेवाके कठ्हंसजी भगवान्‌ शिवके ध्यानम सित हो पंद्रह 
हजार वर्षौतक एक पेरसे खड़े रहै । उनकी तपस्या ओर 
ध्याननिष्ठासे इन््रको बडा भयं हुआ ओर वे कुबडे तथा 
नटे ब्राह्मणका रूप धारण करके करहंसके आश्रमपर 
गये । वहं पर्हुचकर उन चरद्ध बराह्मणने पूषछा-‹ तपोधन ! 
आप क्रिस उद्यसे तपस्या करते है ¢ । 
कलहसने हेसते इए कहा महाभाग ! मै आपकर 
जानता दू । आप देवताओकि सामी इन्द्र है । भै इन्द्रपद 
नहीं चाहता । आप इच्छानुसार राज्य कीजिये । मै महादेवजी- 
की आराधना करता हर ओर किसी देवता्ी नदीं । 
महर्षिका यह वचन सुनकर इन्द्र बोरे-महामाग 
आप मुद्षसे वर मागियेः जिससे आपको राङ्करजीका दर्शन होगा। 
 करहंसने कहा--देवराज ! मै भगवान्‌ रङ्करको 
छोडकर ओर किसी देवताते वरदानकी याचना नही कर्मा | 
उनके एेसा कहनेपर इन्द्र सम्पूण कामनाओंसे सम्पन्न 
हो लोट गये । कहंसकी पराभक्तिको जानकर देवाधिदेव 
महैश्वरने उन्हं जपने नीक्ण्ठ त्रिलोचन खरूपका प्रत्यक्ष 
दरंन कराया । महादेवजीका बह स्वरूप देखकर मुनिश्रेष्ट 
केख्हसने साष्टाङ्ग प्रणाम. किया आर इस प्रकार उनकी 
स्वति की-- "महादेव . ! आपको नमस्कार है । नीलकण्ठ । 
नरिलोचन | अपकरो नमस्कार है । आप कस्याणस्वरूप ओर 
पसम शान्त. हैः आपको नमस्कार है । हाथमे त्रिद्यूर धारण 
करनेवाछे . महादेव ! आपको नमस्कार. है । सबको जन्म 
देनेवाडे मगवान्‌ शिवको नमस्कार है । जिनका दूसरा को 
स्वामी नहीं हैः उन महेश्वस्को बारम्बार नमस्कार है । महादेव 


इत्यादि नामोत जिनकी स्तुति की जाती हैःउन मगवान्‌ त्रिलोचन 
को नमस्कार है । ॐ कल्याणकी प्राप्ति करानेवाडे देवता 
रिवो नमस्कार है । मू्खीकः मुवलौकः खटकः चन्द्रमा; 
रुद्रः अन्धकार ओर प्रकाशमय सूर्यं जिनके स्वरूपैः जो 
भयङ्कर प्रर्यङ्कर अग्रि है उन मगवान्‌ मदेश्वरको नमस्कार 
हे । पञ्चमुख शम्भो | आपको नमस्कार है । महाशिव ! 
आपको नमस्कार है । ब्रह्माजीका टोकर; वन ओर पाताल 
जिनका खूप है तथा जिनक्रे कण्ठभ नील चिह्न दोभा पा 
रहा दहै उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार है | बह्म; शर्व; 
सुरेशान; हरि तथा हर आदि 'नामोँसे जिनके ही सखरूपका 
बोध होता हैः उन भगवान्‌ शिवो बारंबार नमस्कार है । 
ज्ञानराक्तिः क्रियाशक्ति ओर चराचर जगत्छरूप आपको 
नमस्कार है । प्रमो | आप ही पाताटनिवासी हाटकेशवर 
अथवा सखर्ण॑रूप है, आपको नमस्कार है । उमानाथ | 
आपको नमस्कार है । ब्रह्माः विष्णुः महादेव एवं सर्वज्ञ 
परमात्मा आप ही है आपको नमस्कार है, नमस्कार है | 
आप ही सद्योजातः, अघोर एवं तत्पुरुष कहखते है, आपको 
बार-बार नमस्कार दै । आपके द्वारा यह सम्पूर्णं चराचर 
चिकी व्याप्त है । आप आदिः मध्य तथा अन्तसखरूप 
है । कडि ओर कारुखरूम ¡ आपको नमस्कार है । भीकण्ठ | 
नगेन्द्रभूषण | आपका आधा शरीर उमासवरूप ओर आधा 
उमावर्छभरूप दै आपको नमस्कार है । आपके गुण 
तथा रूप अनन्त है । आप सर्पा यज्ञोपवीत धारण करते 
हैः आपको नमस्कार है । शब्दः स्पर्श, रूप; रस, गन्ध, 
बुद्धिः मन ओर अहङ्कार--ये आठ तत्व आपकी आर 
मूर्तिर्या हँ । अष्टमूत ! आपकी नमस्कार है । आप ही सूर्य, 
अयमा, भगः त्वष्टा, पूषा, अर्क; सविता, रवि, गभसिमान्‌ 
कारु, गत्य ओर प्रकाश करनेवाडे धाता-ये बारह 
आदित्यरूप है । ध्वी, जल, तेज; वायु ओर आकादय भी 
आप ही. ह । चन्द्रमाः बृहस्पतिः शक्रः बुध ओर मङ्गक 
भी आपके ही खरूप हं । इन्द्र, विवखाच्‌? दीपतां (सूर्यं); 
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य॒चि ( अग्नि); शौय ८ विष्णु ) तथा जनेश्वर (राजा) 
भी आप ही है। विष्णु जर ब्रह्मा आदि देवता आप- 
कीदही कल है । चरौ वेदः कुबेरः यमराज भी आपके ही 
स्वरूप है । कलाः काष्ठाः पुदूर्तः पक्षः मासः, ऋतु ओर 
संवत्सर आदि काल्चक्र मी अप दी है । विभावसु 
(अग्नि); पुरुष ( अन्तर्यामी ); दाश्वत योगः व्यक्तः 
अव्यक्त; सनातन परमेश्वरः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः विश्वकर्मा 
अन्धकारनिवारकः जस्के अधिष्ठाता वरुणः रीतरारि 
मेष, जीवनरूप जः रान्रुनाराकः भूतः यज्ञ ओर भूतनाथ 
भी आप दही है| समस्त खोकपा आपकी सेवा करते हं | 
आप ही मनुः सुपणं ( बुद्धि ) तथा भूतादि (अहङ्कार) हं । 
सदारिव ! आपको नमस्कार है । प्रभो ! मेने स्तुततिके बहाने 
अपनी जिह्वाकी चपलताका परिचेय देकर आपके कष्ट ही 
परहुचाया । ब्रह्मा; विष्णु आदि देवताओंको मी जिनका 
अन्त नहीं भिष्ताः उन्दी आप दिवी स्तुति ससार 
समुद्रम इब हुए प्राणियोमेते कोई भी प्राणी केसे कर सकता 
है | श्रूरूपाणे ! मैने अज्ञान अथवा ज्ञानते जो दुक भी 
अनुचित बात कह दी है, उसके स्थि क्षमा करें |, 

मार्कण्डेयजी कहते है-युधिष्ठिर ! कलहंसद्रारा की 
हुई इख स्वतिको सुनकर महादेवजी बके “महामते ! मेँ 
तुम्हारे इस स्तोत्रसे बहुत प्रसन्न हू । ठम कों वर मागो ।: 
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करटं सने कहा-देव ! इस स्थानपर कर््रेशव 
नामक तीथं एवं रिवटिङ्ग प्रकट दों ओर्‌ यहां क्रि हुए 
होम-दान आदि सत्कमं अक्षय चने रहँ । जो मनुष्य खाधीन 
या पराधीन होकर यहां मप्युकरी प्राक्त हो, वह अपद 
आज्ञामे सखर्ग॑खोकमे जाय । कव्याणकारी महादेव | जो इस 
स्तोत्रकरे द्वारा आपकी स्वति करं, वे बड-से-व्रडे पापी क्यो 
नहो, इस तीर्थकर प्रभावे सभी रिवलोकरको चले ज्य | ` 


महादेवजी वोले-मुने ! इस चराचर च्रिटोकीम जो 
जिस-जिस वस्तुकी कामना करेगा; उसे इस तीर्थम वह सत्र 
कुछ निःसन्देह प्राप्त द्यगी। 

ेसा ककर भगवान्‌ भिव कैलासपर्वतपर चले गये । 
तदनन्तर जितेन्द्रिय मुनि कटहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियेके साथ 
भगवान्‌ रिवके धाममे जाक्रर दिव्य भोर्गोक्रां उपभोग करने 
त्तमो । युधिष्ठिर ! यह मैंने जिन करखटंसक्रा यश तुम्हे सुनाया है 
वे स्वारोचिप मन्वन्तरके आदि कल्पम हूए थे । करृहंसके इस 
उपाख्यानका श्रवण ओर कीत॑न करनेसे कलिदुगमे तुष्य 
कष्ट नहीं पाते | वे पुत्र ओर श्ि्येसि संयुक्त हेते ह ओर 
पाप; माया तथा मोदसे उनका पिण्ड द्यू जाता है; कोक 
इस उपाख्यानके द्वारा वे मनः बाणी ओर क्रियासे महादेवः 
जीका चिन्तन ओर स्मरण कस्ते ह । 


"> ~ @ क~ 


नमेदापुरका माहात्म्य, जमदभिको कामधेनुकी प्राचि, कार्तवीरयद्रारा युनिका वध ओर धेसुका 
अपहरण तथा परशरामद्वारा कातेवीयंका वध 


माकैण्डेयजी कहते है--रजेन््र ! न्म॑दाके उत्तर 
तटपर कपिलखास्षगमके बाद वदूयंके पश्चिम मागमे नम॑ंदापुर 
नामक खान विख्यात है । वहा बहुत-से देवर्षिः ब्हमर्भिः 
राजर्षि तपस्वी तथा व्यवसायी खोग मी निवास करते ये । 
नर्मदापुरके निवासियोमेसे एक जमदग्नि नामक मुनि मीथेः 
जो सदा शिवमक्तिमे तत्पर रहते ये । वे प्रतिदिन नर्मदा- 
सगममे ज्ञान करके नाना प्रकारफे गन्धपुष्प तथा अगुरु आदि 
मनोहर उपचारेद्यारा भगवान्‌ महेश्वरी पूजा करते ओर 
दक्षिणामूर्तिकी शरण लेकर दिवमन्के जपम संठ्ग्र रहते ये । 
एक मासतक इस प्रकार जपम ल्गे हुए सुनिको सिद्धेश्वर 
लिङ्गखरूप देवदेव महेश्वरे प्रत्यक्ष दरशन देकर कहा- 
ध्रह्न्‌ ! मे ठम्दारी भक्ति तथा रुद्र-जपसे सन्तुष्ट हूं ।? 
जमदि बोखे--परमेश्वर ! मुञ्चे होम जीर यजञक्रियाके 
चयि कामधेनु प्रदान . कीजिये । क्योकि धर्म-कर्म ओर श्युभ 


1 


अनु्ठानके स्यि; दिवपूजा ओर तर्पणके चयि तथा देवकार्यं 
ओर पितृकरार्यकी सिद्धिकरे व्यि गौओंक्रो दी अत्यन्त पवित्र 
माना गया हे | 

महादेवजीने कहा-- महाभाग ! तमद समस्त कामनाओं 
की सिदधिके ल्वियि यह कामधेनु दीजार्ीदहे। 

ठेसा कहकर महादेवजी वहीं अन्तधनि दहो गपे । 
जमदि मुनि जिन-जिन कामनाके लिये कामधेनुपे याचना 
करते, बे सव उन प्रप हो जाती शीं । अब्र वे सोमेके पातम 
मोति-मोतिके मनोवाञ्छित भोज्य पदाथ परोसकर सदक्तँ 
क्रषि्योको प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराने गे । माननीय 
ब्रहम्षिं ओर देवताखोग मी मुनिवर जमदग्रिके आश्रमपर आकर 
उनकी कीतिं बढाने लगे | 

दस प्रकार कु समय व्यतीत होनेपर एक दिन राजा 
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कार्तवीयं अपनी माहिष्मतीपुरी छोडकर रिकार खेरूनेके खयि 
विन्ध्यपर्वतपर आया ओर नम॑दाके तटपर उसने अपना पड़ाव 
डा दिया । शिकार खेकते-खेकते वह जमदथिके आश्रमपर 
गया ओर इस प्रकार बोका-'सुने ! यह गौ त्रे योग्य नदीं 
ह। इसे मुञ्चे दे दो ।› कात॑वीयंकी यह बात सुनकर मुनिवर 
जमदग्नि बहुत देरतक्र सोच-विचारमे पड़े रहे । उन्हें कुछ भी 
उत्तर न देते देख राजान मुनिको मरवा दिया ओर ख्यं 
उमकी कामधेनुको बल्पूवेक हर्कर ठे जाने गा | जब 
वह आश्रमसे बाहर निकला तब उस होमधेनुपर कोड़ोकी मार 
पड्ने लगी । बार-बार ताड़ित होनेपर गौने याप देते हए 
कहा-+अरे ओ दपाधम | रेणुकानन्दन परश्यराम तेरे समस 
कुखका संहार कर डेगे ।› इस प्रकार राप देकर कामधेनु 
पुनः खर्गको चट्टी गयी । उस समय लोगोमे महान्‌ हाहाकार 
मच ` गया । सव कहने र्गे- यह कौन दुराचारी आ 
गयाः जिसने ब्राह्मणक कोपक्रो बढाया है । तदनन्तर 
महावीर परद्यरामने पिताके मरे जानेका समाचार 
सुना । खनते हयी वे प्रज्वलित अग्निकी मति क्रोधे जल 
उठे ओर सहसा आश्रमपर अधे । पिताक्रो मारा गया देख रोधसे 
उनका पराक्रम दूना हो गया । वे सहसा उठकर माहिष्मतीपुरीकी 
ओर चरु दिये । वहो कार्तवीर्य अञजुनको देखकर 
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परद्यरामने क्रोधपू्वंक कहा--“भरे ओ नराधम ! खडा 
रहः खड़ा रह । मेरे पितांफी हत्या करके अबवत्‌ कर्हौ जा 
सकता है ¢ ेसा ककर उन्हने अपनी कुर्दाड़ी हाथमे 
टी ओर कार्ववीर्यकी सुजारूमी वनको उसके मस्तकसहित 
काट डला । उस समयं मुनिवर परद्यराम क्षत्नियजातिके 
यि प्रच्यङ्कर बन गये यै । महापरक्रमी दुरात्मा 
कातवीयंके मारे जनेपर देवताओकी दुन्दुभिर्यो ब्रज उदीं 
ओर आक्राशसे पूटोकी वर्षां होने ठ्गी । उसीके प्रति 
क्रोध होनेसे पर्यरामजीने समूची प्रथ्वीको क्षत्रियोसे रहित 
कर दिया ओर इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे 
पिताके आध्रमपर छोट अयि ¦ माता तथा अन्यान्य 
मुनीश्वरौको नमस्कार करके उन्होने विधिपूर्वकं परदयरामेश्वर 
महादेवकी सखापना की । उसके समीप ही विदयोका, एरण्डिका 
ओर पावनी नामवाटी तीन शिल ह । उन्दीपर परद्यराम- 
जीने पिताकी मरणोत्तरकाटीन शाद्ध आदि क्रियाँ सम्पन्न 
कीं | उस सथानपर एक कपिर वर्णक रिख दहै, जो देव- 
द्रोणीके नामसे विख्यात दै । बहो पिण्डदान करनेसे पितर 
सर्गम जाते द । राजन्‌ ! इस प्रकार मैने तुमह नर्मदापुरका 
माहात्म्य बतलाया है । इसके श्रवण ओर कीरत॑नसे देवटोक्रमे 
देवस्वकी प्राति होती दै । 
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माकंण्डेयजी कहते है-राजन्‌ ! जहो ब्रहती ओर 
न्म॑दाक्रा सङ्गम हुआ हैः वहां एक निषादं प्रतिदिन भगवान्‌ 
नरिरोचनका पूजन करता था । एक दिन व्यतीपात ओर 
संक्रान्तिक्रा योग अनेपर उसने एूट लेकर रिवमन्दिरमे 
प्रवेद करिया । वरहा जाकर उसने देखा करि भगवान्‌का 
तीसरा नेत्र ही नदीं है । उखके चित्तम बड़ा विस्मय हुआ 
जर वह सोचने लगा, क्रिस पापात्माने मगवान्‌के नेत्रका 
अपहरण किया दै । फेला कहकर उसने तीखे बाणसे अपना 
नेत्र उखाड ख्या ओर उसे टी देवदेव महादेवके ललामं 
खगा दिया । एेसा केरते समय उसके मनम तनिक भी 
मयः कम्पन ओर दीनता नहीं आने पायी । उसके हृदयका 
माब भी नहीं बदला | इसके देवेश्वर महादेवजी उस निप्रादके 
ऊपर बहुत प्रसन्न हुए ओर हसकर बोले--ष्वत्ख | तू 
मनोवाञ्छित वरदान मोग ठे। भगवान्‌ शिवके प्रसादसे 
उसकी बुद्धि ओर प्रकारफी (निर्मल) हो गयी ओर 
वह उन्हं साष्टाङ्ग यणाम करके बोखा--'देवेश्वर !ये समी 


निषाद अपने मृगः पक्षी, पञ्च, अपने पुत्र ओर्‌ खरी आदि 
परिवारके साथ आपके प्रसादसे आपके ही टोकमे जाथे 
तथा अन्य जितने पापयोनि हौः उनकी भी रेसी दही 
गति ष्टो 

महदिवजी बोखे--मेरे प्रसादसे तम सव कामना्ओको 
प्रास्त करोगे । | 

ठेसा कहकर भगवान्‌ रिव वही अन्तधान हो गये | 
तदनन्तर सेवकोसदित बह निषाद इस तीर्थके प्रभासे 
रिवजीके धामे चखा गया । राजन्‌ ! यह ठुमको शिवमेत्र 
कुण्डका माहास्य बताया गया है। सेकड़ौ पापयोनि मनुष्य नर्मदा 
ओर शिवके संयोगल्प उस तीर्थम परम सिद्धिकों प्राप्त हो 
गये है । जो व्हा खतन्त्र या परतन्त्र होकर प्राण व्याग 
करता है, वह सहो वर्भँतक उमा-महेश्वर धाममे निवास 
करता ह । इस प्रसङ्गको सुनने ओर कनेसे भी मनुष्य 
भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | 

नर्मदाके उत्तर तपर एक परम उत्तम तीर्थ दैः जी 
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सत्र सिद्धियोको देनेवाल. है । उमे जनकतीथं कहते है । दस प्रकार जक ओर धर्मराजम धर्माधर्मविचारपू्व 
स्वारोचिष मन्वन्तर आनेपर भ्रेतायुगम राजा जनक अपने संवाद चर रदा थाः इतने दी देवराज इन्द्रः देवषिं नारदः 
उपरोहित बहवेत्ताओंमे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षिं याज्ञवस्क्यको साथ पवेत तथा अन्य श्रष्ट मुनि रजा जनककरा आगमन सुनकर 
लेकर अनेक मुनिदृन्दोसि सेवित कश्यपजीके पवित्र आश्रमपर ध्म॑राजके नगरमे अये । धर्मयाजने उन सवका यथायोग्य 
गये | उनके साथ यज्ञ करानेवाके ऋष्विज तथा यज्ञका प्रथक्‌ थन्‌ पूजन करिया ओर वे सत्र टोग यथायोग्य आसनपर 
सामान भी था । तदनन्तर बह यज्ञोमै उन्तम ठक्षमेध यज्ञ॒ वेढे । तदनन्तर नारदजीने पा 
आरम्म हुआ । इन्द्र॒ आदि शरेष्ठ देवताओंने खयं आकर देशः पर्व॑तः पवि निर्या; आश्रम ओर तीथं ठेसे है 
यजञमाग रहण किया । तत्पश्चात्‌ यज्ञ पूरा हुआ । राजा नर्मदामे जहां क्रिये हुए मुप्येकिं दानः दोमः जपः तथ आदि कमी 
यज्ञान्तख्रान करके पुत्र ओर पल्लीके साथ सुगोभित हुए। क्षीण नदी होते । ग्रह सव यथाधं रूपे बताये } 

फिर रिव ओर विष्णुका पूजन करक उनके वरदानके धमं वोटे-- सुने ! नमदकरि उत्तर तटपर कक्षमेष 
प्रमावसे वे दिव्य विमानपर आरूढ हो दिव्य छोकरम जाते नामक तीर्थ है ओर वहीं टश्नमेधेध्वर नामक्र एक शिषलिङ्ख 
हुए. देखे गये । मागमे उन देखकर धर्मराज उठकर खडे भी जो परम पवित्र द| मगवान्‌ दिवसे बदकर 
हो गये ओर अर्य, पाद्य आदि लेकर पेदकदही उनके कोई देवता नदी दै। नमदामे व्रड़ी कोई नदी नहींहै। 
विमानके अगे अप | निकट आनेपर उन्होने हाथ जोड्कर सत्यरसे बदृकर दूसरा कोई धम नदीं है ओर सव प्राणिर्योपर 
कहा--“महाराज !. आपने तपस्या; ध्यानयोगः दान जर ह्‌ सवके द्यि प्ररम धर्म है ।# जो मनुष्य 
देवपूजन आदिक दारा शिव ओर न्मदाजीके प्रसादे रिवगरीके चिन्तनमें तत्पर दहो नर्मदा नदददीक्रे तटपर निवास 
सम्पूरणं दिव्य लोकप विजय पायी है ।? यह सुनकर राजा करता दैः उमपर यमगाजका शासन नदी चलता ओर ह 
जनकने यक्खी धर्मराजसे कहा---श्रमो ! सर्वत्र अपनी कमी यमन्टोकका ददन नदीं कर्ता | ब्रह्माः विष्णु ओर 
प्रमा कैखनेवारे भगवान्‌ सूय जसि प्रकार जीवक रिव ही उसकै स्वामी होते द। 























आराध्य देव हैः वैसे ही अपकीभी मूर्तिं । | ब्रह्माः विष्णु धर्मराजे कटं हए इस धमाख्यानको सुनकर नारद 
ओर रिव--ये जी्ौके समस्त कमेकि साक्षी है | आदि महर्षि बड़ प्रसन्न दुर्‌ | 


ककरन 
पक्तस्ारसखततीथकी उत्पत्ति, शाण्डिल्या ओर नमेदके संगमफी महिमा तथा नम॑दा-ङन्नाके 
संगमपर रन्तिदेवका यज्ञ 
"ॐ ह क्--4 
मार्कण्डेयजी कहते है- युधिष्ठिर ! सक्तसारखत ने कदा--'महाभाग |! मघे मिरे ण्‌ इस शापक्रा अन्त क 

नामसे प्रसिद्ध एक गन्धव था; जो भगवान्‌ शिवके युयराक्ा दगा इसका निश्चय भो आपकर कर देना चाहिये} 
गान करिया करता था | वह गाने-बजानेकी विन्यामे बड़ा निपुण नन्दे वोखे-- व्यतीपात योग आनेपर जव नर्मदा नदीमें 
थाः पस्तु कुक कारके ब्राद उसे मदिरा पीनेकी र्त पड़ गयी सान करके मदैश्वरक्रा पूजन करोगे, तत्र शापरका अन्त होगा 
ओर वह उसीमे अचेत रहा करता था । कामपीडितं एत ओर ठंम पुनः रदो भा सक्रोणे | 
काममोहित होकर उसने भगवान्‌ रङ्कस्फी उपासना त्याग दी यह्‌ सुनकर बह गन्धव बदरि चदय गया ओर चाण्डा 
ओर वह मक्ष्य-मोज्यकरे सेवनमे ही आधक्त रहने ख्गा । योनिम उघ्पन्न दुभा । उस योनिम भी उसे अपने पूर्वजन्मका 
इस प्रकार कुछ काठ व्यतीत होनेपर गन्धर्वं उमापति महादेव स्मरण वना रा ओर वह तीर्थयाचराकर प्रमङ्कसे पर्व॑तः यन ओर 
जीका दशन करनेके छ्यि केठास पर्व॑तपर गया । उसे दिव- काननोसदहित सम्पूर्णं पृथ्वीपर विचरण करने खगा | देवयोगसे 
मक्तिसे विमुख हुआ देख नन्दने शाप दिया--अरे ! तू नमदाके तट्पर आया । वहां उसने शङ्कुरख्धण्डिङ (शिववेदी ) 
अपने पापके प्रभावसे चाण्डाल्योनिमे जन्म ठे । तव्र गन्धव- म जाकर भति-भाकिकरे पुण आदि उपचारे भगवान्‌ रिक्का 


#न शद्करात्पो देवो न रेवायाः परा नदी । न सत्यादपरो धर्मः कारुण्यं सर्वजन्तुषु ॥ . 
( स्फा० पु० आव० रे? १८! १६ ) 


आवन्त्थखण्ड-रेवा-खण्ड ] # सत्तसारखततीथेकी उत्पत्ति, शाण्डिदया-नमदके संगसक्ी महिमा # 
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पूजन किया | गन्धर्व॑करी मक्ति जानकर भगवान्‌ दिव उसके 
सामने प्रत्यक्ष प्रकर हुए | उसी खण्डिक ( वेदी ) से जख्मे 
परम पावन रिवलिङ्धके रूपये उनका प्रादुमाव दुञ । 

महदिेवजी बोले-महामाग ! व्हा मनमे जो इच्छा 
हो; उसके अनुसार वर मागो । 

गन्ध्वेने कंहा--मदेश्वर ! आपके यरसादसे भूमण्डल्मे 
यह स्थान मेरे नामपर सप्तसारसखततीर्थके रूपमे विख्यात हो 
ओर यह शिवचिङ्ग भी सारस्रत चिङ्क कहरयि । जो पापी; 
चाण्डाक एवं नराधम पञय-पक्षिथोकी योनिमे पडेहः वे मी 
हस तीर्थके प्रमावसे पापमुक्त हो खर्गलोक्रमे चटे जार्यै! 

एवमस्तु? भगवान्‌ महेश्वर अन्तधान हो गये 
तथा वहं गन्धवं भी शापमुक्तं हो रिवरोक्रकों प्राप्त हआ । 
जो मनुष्य सप्तसारस्वततीथंमे सान करके भगवान्‌ वृप्रभध्वज- 
की पूजा करता है, वह अपनी इष्छीस पीद्िर्योकरा उद्धार करके 
खर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है। जो वरा लान करते दै, वे 
खर्गम जाते है ओर जिनकी वर्ह मृत्यु दयो जाती दैः वे 
पुनजंन्मसे सुक्त होते है । 

शाण्डिस्या ओर नर्मदाका संगम सव पोको हरनेवाटा 
ओर शरेष्ठ तीर्थं है | वही शाण्डिस्येश्वर लिङ्गं भी है । उस 
तीर्थमे लान करके महादेवजीकी पूजा करनेसे मनुष्य फिर कमी 
कमंमूमिमे जन्म नहीं लेता । वह ति ओर जल्की अञ्चछि 
देने तथा हविष्यकरा पिण्डदान करनेसे पितर चौदह इन्द्रौके 
समयतक तृप्त रहते द । उस तीर्थे शाण्डिस्य; कौण्डिन्य, 
माण्डव्यः कौरिकः कश्यप ओर भगु- ये तथा अन्य भी 
बहुत-से महरषिगण जप ओर ध्यानम तत्पर रहते है । वहा 
साठ हजार मुनिर्योनि उग्र तपस्याका अनुष्ठान श्रिया है। 
शाण्डिल्या ओर नर्मदे सङ्खममें याण्डिस्यजीका आश्रम बहुत 
मनोहर है । लोकम वह शाण्डिव्यपुरफे नामे प्रसिद्ध दै । 
अनेक ब्रह्य वरहो निवास करते है । नम॑दाके दक्षिण तय्पर 
दादशादित्यतीर्थः देवद।रुतीर्थं ओर देववनतीर्थ है । दादगा- 
दित्यतीर्थं सव पार्पोका नार करनेवाला है, वहीं ज्ञानसखरूप 
सिद्धछिङ्गमय महादेवजी सित दै । उसी तीर्थम कनकाको 
मोक्ष देनेवाद्य कस्थाणमय कनकेश्वरलिङ्ग है । वहीं ज्यरेश्वर- 
लिङ्ग है, जर्हा ज्वरका अभाव दै । उसके पास ही पञ्चव्रह्मश्वर- 
लिङ्ग है, जो सब पापीसे युक्त करनेवाख है । पञ्चत्रहलेश्वरः 
पुष्येश्वर तथा खण्डिटेश्वर- ये तीन खिद्ध वर्ह प्रधान है| 
निव्य-नेमित्तिक कार्यम, चन्द्रमरहण ओर सू्ग्रहणके समय 
धद्धापूवंक सङ्गमे स्ञान करके तीनो छिङ्गोका पूजन करनेसे 


पितर स्व््ोकमे जाते है । नर्मदकरे दक्षिण भागमे गोप्य 
चिङ्ग हे । उसके पूजनते ब्रह्महस्या आदि पाप सात रातमे मष्ट 
हो जति है । 

राजन्‌ | पितरः, पितामह तथा मातामह आदि सभी 
आपसमै यह गाथा गाते रहते है किं ष्वया हमरे कुर्म भी 
कोई एेसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा; जो हमे नर्मदाके 
जरसे पूजित तिर्युक्त दविष्यकरा पिण्ड देगा; जिससे कि 
टखाखों वर्षोतक्र वप्त रहकर हम परम गतिको प्रप्त होगे £ 

नर्मदा ओर कुव्जके सङ्गमे लान करमेके स्यि सोमवती 
अमावास्या प्रसिद्ध पर्वं है । एरण्डी ओर चण्डवेगाका जहो नम॑दा 
नदीसे सच्धम हआ हैःवह लान करनेके स्यि सोमवती अमावास्याः 
व्यतीपातः संक्रान्तिः वेधृतियोगः विपुवयोंगः दक्षिणायन 
ओर उत्तरायणके प्रारम्भिक दिन- ये पव॑ उत्तम मनेगये दै । 
अमावास्याको खान करनेसे वीस गुना पुण्य होता है, व्यतीपात 
योगम सौगुनाः संक्रान्तिकरार तथा वेधृतियोगमें पचासगुना ओर 
सोमवती अमावास्या एवं चन्द्रग्रहणके समय कुरक्षे्रसे सौ गुना 
पुण्य होता ३ । यह सक्षात्‌ महादेवजीका कथन है । वहो 
विस्वाम्रक नामसे प्रसिद्ध एक सिद्धलिङ्ग हैः ओ ब्रहमहत्याका 
नश्च करनेवाद दै । उसके दर्शन भौर स्प्चसे मनुष्य रिवलोक- 

प्रतिष्टित होता दहै। जो सोमवती अमवास्यके दिन बहा 

प्राण-व्याग करता दैः वहं महादेवजीके कल्याणमय धाममें 
निवास करता है | 

राजन्‌ ! अयोध्ये चक्रवर्तीं नरेश श्रीमान्‌ रन्तिदेव 
इन्द्रके त॒स्य महापराक्रमी राजा थे | वे समस्त ध्मात्माओंमें 
रेष्ठ माने जते थे । उनके राज्यम मतुष्योको शोकः मात्स्यैः 
रोग ओर दारिद्रयक्रा दुःख नदीं होता था । सब प्रजा दीर्घायु 
तथा धन-घान्यसे सम्पन्न थी, गौरप् सख्यं ही इच्छके अनुसार 
दुध देती थी ओर प्रथ्वी सदा हरी-मरी खेतीसे सुशोभित रहती 
थी | दरस प्रकरार प्रथ्वीका प्न करते हए राजा रन्तिदेवने 
अपने पुरोहित मुनिवर वरिष्ठजीसे पूञ्ञ-“महायुने | किस 
तीर्थम निर्विघ्नतापूर्यैक यज्ञकी सिद्धि द्येती है £ | 

मुनिवर वशिष्ठमे कहा--राजन्‌ ! पुराणम सवर तीरथोषि 
बकर उत्तम तीर्थं उसीफो बताया गया है, जह नम॑दा नदी 
बहती हे । 

तब राजाने सेवक, मन्त्री ओर पुरोहितको आज्ञा 
देते हण कहा--यज्का सामान शीघ्र ही तैयार किया जाय । 
तसश्चात्‌ दुतोको भि मिन्न देशम रीघ्र जानेकी आश देते 
हुए कहा-“समसत राष्टम यहं घोषणा केरा दी जाय कि 
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#% रणं बज सवैश खत्युजयसुमापतिम्‌ # 


| संक्षिप्त स्कन्दपुराण 








प्स राजा मेरे यज्ञम पधार 1; रन्तिदेवकी आक्ञासे समी 
सामन्त मेदा उस्र यक्ञमे सम्मिखित होनेके च्यि आये । 
महाराज रन्तिदेव भी अपनी रानी ओर यक्ञसामग्रियोके साथ 
दिव्य स्थपर आरूढ हो नर्मदाकरे तरपर गये । वहा यज्ञमण्डपः 
यज्ञकरुण्ड ओर यज्के यूप समी सुबणंमय वनाये गये ये । 
नाना प्रकारके मध्य -मोज्य पदार्थं जर पकवान तयार रिय गयेये। 

महाराजे अपनी धर्मपल्लीके साथ यक्की दीक्षा टी । तदनन्तर 


साना ----------------- ~~ 





नमदाके सुन्दर तटपर उनका यज्ञ प्रारम्भ हुआ } उसमे धूम 
रहित अभरिदेव प्रलयश्च प्रकट होकर प्रज्वलित होंर्हेथे। 
ब्रह्मा ओर इन्द्र आदि देवता; खोकपाछः मरुद्रणः विद्ेदेव; 
साध्यः वसुः चन्द्रमाः सूर्यः नदियां; समुद्रः पवतः सव तीर्थ 
मात्रगणः सिद्धः गन्धव; यक्ष; नागः राक्षसः उमासहित शिब 
तथा देवेदवर विष्णरु--इन सवके छ्ियि राजाने पथक-पथक 
यज्ञमाग दिये | 


~ च्करर2०-न---- 


छुज्जा ओर नमेदाके सज्गमकी महिमा, हरिकेश बाह्मणका परिवारसदहित ब्रह्मराक्षसयोनिसे उद्रार 


माक॑ण्डेयज्ी कहते है--गालग्रामक्षे्मे हरिकेश 
नामसे विख्यात एक शष्ठ ब्राह्मण रहते थे । वे शिक ओर 
उञ्छबत्तिते जीवन-निर्वाह करते थे । बडे ही धर्मात्मा ओर 
सत्यपरायण थे | उनकी धर्मपली ब्राह्मणी मी उत्तम ब्रतका 
पाटन करनेवाली, यशसिनी, पतिव्रताः परम सौभाग्यवती 
ओर पतिसेवामे संल रहनेवाली थी । वह स्री समयपर 
रजखला हुई ओर नाहमणने ऋठुकाख्मे उसके साथ सहवास 
करिया । बराह्मणीके गर्म॑से सो पुत्र उन्न हुए । वे सभी 
कपिरापुरमे रहते थे । ब्राह्मणदेवता शिटोञ्छब्र्तिके प्रयोगसे 
एक प्र अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे । इससे उनके बच्चे 
भूखसे दुबेख होकर बडे कर्ण स्वरम रोते रहते थे । वाको - 
को भूखा देख माता सोक ओर पीड़से व्याकुख रहती थी । 
एक दिन वह अत्यन्त दुःखे कातर हो पतिसे बोरी; 
'आरय॑पुच ! बृषे माता-पिता, साध्वी पदी ओर छोरी अवसा 
वके बाख्क--इन सवका प्रयेञपूर्वक भरण-पोषण करना 
चाहिये, यही सनातन धर्म है। यो तो खमी पोष्यवर्गका 
भरण-पोषरण आवदयक है, परत पुत्रके पाटन-पोषणपर तो 
विरोष ध्यान देना चाहिये ॥: 


युधिष्ठिर | ब्राह्मणीका यह वचन सुनकर हरिकेशजी 
शोकसे विह्वल हो उठे ओर इस प्रकार बोके--षदेवि ! मँ 
गोव-गावमे भीख मागकर सवके स्यि प्रथक-पथकृ ्बोटकर 
उत्तम अन्न देता हीदँ । दूरी कोई दृत्ति करता नीः 
फिर अधिक अन्न. मे कर्टसि छँ १ | 











१. “उच्छः कणञ्च आदानं कणिद्चाधर्जनं शिलम्‌ शस 
कोष-वाक्यके अनुसार बाजार या खि्ानका अन्न उठ जानेपर वं 
बिखरे हए एक-एक दानेको चुनना “उन्छ' वहता है ओर खेत 
कटं जानेपर वदा गिरी इई धान या गेरहुको मजरी ८ बार ) बीनना 

“शिरः कहा गंया है । 
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ब्रह्मणी बोदखी--यरदि वारक ओर चरद्ध भृखसे पीडित 
हो; तो बा्हत्याके समान पाप ठगता है । अतः दान ग्रहण 
करके मी अपने बाल्कोौका पालन-पोषण करना चाहिये । 
कहते है कुरुक्षेत्रमे अयोध्यानेरेश महाराज अम्बरीपका कोई 
हान्‌ यज्ञ दयो रदा ह । वहां दान लेनेकरे व्ये ब्रहते दाल््राम- 
निवासी बाह्मण गये ये | वहसि गौर्णै; सुवणं ओर धन पाकर 
वे सव टोग छोटे हँ । जहा सब गाटग्राम निवासी आ्ाह्यण गये 
थे; वहं आप भी जाद्ये | 
तव पु्रोके भरण-पोप्रणकरी इच्छसे हरिकेदाजी भी 
बराह्मणी ओर बाक्कको साथ ठे राजा अम्बरीप्रके महाय 
गये ओर जहा ऋष्विग्‌ व्योग वरैठे येः वर्ह उन्होने यज्ञमण्डप. 
मे प्रवेश किया! महाराज अम्बरीषरने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणो 
देखकर मस्तक इछक्रा्ा ओर अर्ष्य-पाथके द्वारा उन सका 


पूजन क्रिया । तत्पश्चात्‌ उन्दने पूछा--विप्रवर ! आप पती 


जर पुरोके साथ यहो किस्य आये हँ १ आपने आतिथ्ये 
समगर यहो पदाप॑ण क्रिया है । अतः जो उचित एवं आकद्यक 
वस्वु हो उसे मागिये ॥ 

व्रह्मणे कहा--राजन्‌ ! अपर मेरे एक-एक पुच्छ 
सो-सो वर्षोकी जीविकाकरे व्यि पर्याप्त धन दीजिये | साथ ही 
यन्न ओर होमके च्वि उत्तम धेनु तथा सुवरणकि भारते 
विभूष्रित दस हजार गोर्टँ प्रदान कीजिये । इतके अतिरिक्त 
एकं करोड़ सख्ण॑मुद्राँ तथा उत्तम-उत्तम व्र ओर आमूषण 
अपण कीजिये । 


ब्राह्मणकी यह बात सुनकर महाराज अम्बरीषे बड़ी 
श्रद्धाके साथ बह सव कुछ उन्दँ समर्पित क्रिया ओर अपनी 
सवारियोसे उन शाख्ग्राम स्थानतक पर्हैचा दिया । इस प्रकार 
उस महान्‌ यक्तको परिपूणं करके वे राजप्रिं दी्षकारुतक 
देवताओंकी भाति आनन्द भोगते रदे । इधर हरिकेश ब्राह्मण 
अपनी पत्नी ओर पु्रोके साथ अनेक प्रकारके मोग भोगकर 








कालान्तरमे म॒ल्युकरो प्रास्त हुए । मरमेके पश्चात्‌ उन निजंरु 
मरप्रदेरामे ब्रह्मराक्षस होना पड़ा । राजाका प्रतिग्रह दोषयुक्त 
होता है। उसे लेनेसे फिर मानव-जन्म दुर्म हो जाता है। 
जो द्रभ्यके छोभसे मोदित ओर विष्यरोद्प होकर राजाका दान 
ग्रहण करता है, उसका रौरव-नरकमे गिरना अवद्यम्भावी है | 

वह ब्रह्मराक्षस अपनी ल्ली ओर पु्रोके साथ कुरुक्षे्को 
गया ओर बारह वषे;तक भूखा रहकर इस चिन्ताम पड़ा करि 
(क्या करू मेरा यह शरीर किसी प्रकार चट नहीं पाता | 
अब मे अपने पापकी शुद्धिके स्यि अथिमे परवेद करणा । 
तत्र॒ उत्तम व्रतका पाठ्न करनेवाटी उसी पुत्रवती पल्लीने 
अपने ब्रह्मराक्षस पतिसे कदा--ध्रभो ! ब्राह्मणका यह सब 
धर्म॑ अग्रिसे ही सिद्ध होता है। अतः ठक्कड़ी इकद्ी करके 
आप उसमे आग जटा दीजिये ओर मै सौभाग्यवती रहकर 
पटे खयं ही अग्निम प्रवेश करूगी । अपनेसे पहटे पतिक 
भयङ्कर आगमे गिरते नदीं देख स्वूगी । 


या 
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उक्के एेसा निश्चय करनपर आकराशवाणीन उनम 
कहा--्युमे ! ठम्दे मृप्युका मय नही हैः छरुम्जा ओौर 
नर्मदाके सङ्गममें खान करनेसे व्रहमराक्षमयोनि चट जाती दै । 
उसमे स्लान करके व्रिस्ाम्करेश्वस्की प्रूजास मनुप्य स्वगंलोक्रमे 
जाता हैः बद्मराक्चसथोनिते मुक्त होता दै ओर ब्रहमलोक्रको 
प्रात होता है ।: एेसा कहकर आकारावाणी मौन हयो गयी | 
तब दहरकिशने अपनी स्री ओर प्रोकं साथ वर्टो जाकर 
महादेवजीको प्रणाम किया ओर कुन्जा एवं न म॑दाके सङ्कममें 
विधिपूवंक ख्ञान करके महादेवजीका पूजन क्रिया । तसश्चात्‌ 
वे सव-के-सव काम ओर क्रोधसे रदित हो भगवान्‌ विष्णु ओर 
शिवक्रा स्मरण करते हुए अपने घरकी भोति प्रज्वलित 
अग्निम बिना क्छेशके ही प्रेदा कर गये । फिर तो उन्द 
तत्क्षण दिव्य देहकी प्रामि हुई ओर वे बरह्मतेजोमय शरीर 
धारण करके दिग्थ विमानपर बैठकर ब्रह्मटोकको चे गये | 

उस पवित्र सङ्खममे एक सौ आट शिवलिङ्क है । 


---¬+्6==-- 
मादेश्वरतीथंकी महिमा, राजा सालङ्ायनका यज्ञ 
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माकण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! मदश्वरपुरमे बहुतसे 
तीर्थं हैः वहसि रोद्रवारुणतीर्थतक़ जो एक कोसकी भूमि 
है उसके भीतरका खान शिवक्षे्र कदा गया दहै । जो 
बर्हा मरल्युको प्राप्त होता हैः वह शिवलोकम आनन्दका 
भागी होता दै । बर्हो पितरोकों तिक ओर जलकी अज्ञछि 
देनेसे माता ओर पिता दोनो कुलौके पितर महा्रल्य- 
कार्तक वक्त रहते दहै । प्राचीन काल्मे ब्रह्माजीके द्वारा 
वहां असंख्य उत्तम यज्ञ कयि गये दै । इन्द्रने मी वहीं 
यज्ञानुष्ठान करके देवराज-पदको प्राप्त क्रिया है | कार्तवीर्य 
अर्जुनने भी वहीं पूर्वकाले सो यज्ञ करिये थे । राजन्‌ | 
पहटेकी बात है| अयोध्यापुरीमं सूर्यवंशी राजा वैवखत मनु, जो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्यके टी पुत्र थे, चक्रवती नरेदाके पदपर 
प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ ओर दानम तत्पर रहते थे। 
उनके शासनकारमै उत्तम पुरी अयोष्यके भीतर मृ्युः 
रोग ओर ब्द्धावस्थाका कष्ट किसीको भी नहीं होता था। 
तदनन्तर उन्हीके वंशम परम धर्मात्मा राजिं सालङ्कायन 
हुए जिनके राज्यकाल्मे समूची पृथ्वी सस्य-श्यामल्ा एवं 
धन-धान्यसे सम्पन्न थी । गर्णे स्यं ही इच्छानुसार दूध 
देती थीं | एक समय अयोध्याके राज्यम बारह वर्पोतक 
वधां नहीं दुई । सम्पूरणं देदावाखी मनुष्य ओर पड्य मरने 
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खगे । घासः पएूसः तृणः लताः बेटे तथा चार प्रकारके 
जीवसपुदाय मी नष्प्राय हो गये । उस समय देवता; 
असुर तथा मनुप्योमे बड़ा मारी दाद्ाकार मचा । युधिष्टिर । 
अपने देशपर आथी हुई इस आपत्तिको देखकर राजर्षि 
सालङ्कायनकरो बडी चिन्ता हुईं । उन्दने सोचा (जन्मसे 
लेकर अवतक्र मेरे दारा कोई पाप नदीं हुआ, मै सदा 
संसार-सागरसे पार उतारनेवाठे भगवान्‌ श्रीहरि पूजन 
करता रँ । ब्राह्मण ओर ऋषि-यनिर्योको भी मैने इच्छानुसार 
वृत्त कियाहैः तो भी मेरे रामे यह विपत्ति क्यों आयी > 

इस प्रकार विचार करते हुए राजाने शृहस्पतिके 
समान बुद्धिमान्‌ ब्रह्मवादी वदि मुनिको मक्तिभाव- 
से साङ्ग प्रणाम करके पूछा--व्रहमन्‌ ! यह बारह 
र्षोकी अनब्रष्टि क्यो हुई हे ए 

वदिष्ठजी बोटे- महाबाहो ! जनसभुदायमे महर्षियोके 
वचन सुनकर उर्षीके अनुसार कोई उपाय करना चाये । 

तब राजाने जनसभामे आसनपर वेढे हुए महर्ियोके 
पास जाक्रर अनाब्ृष्टिका कारण पजा । उनके पूष्ठनेपर 
महोग इत प्रकार बोले-“राजन्‌ ! भूत ओर भविष्य- 
कालके तत्वको जाननेवाके गुर एवं महात्मा मार्कण्डेय 
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मुनिके आश्नमपर जाकर ब्राह्मणक साथ इस प्रश्नपर विचार 
कृरो | वे मुनि जो-जो धर्म बतावें, वह-वह ठम पालन 
करना चाहिये । 

तदनन्तर राजा सार्ङ्कायन. बाह्यणेकि साथ दिव्य र्थ- 
पर आरूढ हो न्म॑दाके तपर गये ओर वर्दा मुनियोकि 
साथ वेढे हुए मुञ्च माकण्डेयको प्रणाम करके बेठ गये । 
तब मैने उनसे कुशर-मङ्गरू पूछा । 

राजा बोरे-बह्मन्‌ ! आज आपके चरणारविन्दोका 
दशन करनेसे मै सद्कुशर दरू । परं मेरे राटा भविष्य 
क्या होगा; यह चिन्ता मुञ्चे सदा पीड़ित किये रहती द | 

मैने कहा(- पजक कुमार्गगामी होनेसेः देवताओं 
ओर ब्राहमणो फो कृष्ट पर्ुचानेसे तथा वर्णाश्रमधर्मका टोप 
करनेसे ओ महान्‌ अधर्मं होता ह, वह धर्मक हानि पर्टुचाता 
है । अतः इस सङ्कटसे मुक्ति पानेके चि म नर्मदके 
तटपर आक्र सद्रयज्ञ करो ओर महादेवजी विधिपूर्वकं 
आराधना करो । इससे वर्तमान उपद्रवकी शान्ति होगी; 
बादल इच्छके अनुसार वर्षा करेगे ओर पुनः सृष्टिक 
सारा कार्यं॑पूर्ववत्‌ चलने लगेगा | तुम मी पापदोषसे 
छूट जाओगे तथा राज्य ओर खगं पाओगे । 

मुनिका यह वचन सुनकर राजन मुनियोसदहित 
मुञ्चे नमस्कार किय। ओर कहा--महामुने ! आपने कपा 
पूर्वक जो कु बताया हैः उसे मै अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा 
अनुग्रह मानता हू | यइ ककर राजाने अयोध्यापुरीको सन्देश 
भेजकर अपनी रानि ओर राजक्ुमारौको यकसामग्रीके 
साथ वहीं बुक्वाया । उनके बुलनेपर भहाराजकी एक हजार 
आठ रानिर्या, राजकुमार तथा घरका काम-काज करनेवढे 
अन्य सव लोग भी युज्ञसामभ्रीसहित वहो उपस्थित हुए । तव 
राजा सालङ्कायन मुञ्चे प्रणाम करके इस प्रकार बोटे-- 
धुन [ आश्ञ दीज्यि का यत्ञ आरम्भ किया जाय ¢ 

मने कहा-बेदुर्परव॑तके पिम भागम यज्ञयूप ओर 
यक्मण्डप निमोण कराओं तथा यज्ञी अन्य सव सामग्रिर्थो- 
काभी वहीं संग्रह कराओ। 

तव राजाने यके ्यि वशिष्टः वामदेव आदि ब्रहुत-से 
ऋ षिर्योका घरण किया । यज्ञमण्डपे सोनेके वड-बडे खभ 
ख्गाये गयेः जिनसे वहां बड़ी गोमा दहो रही थी। कुण्डः 
वेदी ओर खवा आदि सव सुवर्णबय भ | नाना प्रकारके 
मक्ष्य-मोज्य पदाथं तथा भति-भातिकरे रस तेयार करिये 
गये थे । वेदपाठी ब्राह्मणो दवारा देवताओंका आवाहन जर पूजन 





क्रिया गया । होमकुण्डमे अभ्रिका आधान हुआ । धूमरहित 
अयि प्रज्वलित दो उठी । वेदमन्तरके उच्चारणसे आकारा गूज 
उठा । आहुति्यां दी जाने लगी । इस प्रफार विधिपूर्वकं 
यज्ञ परणं होनेपर जवर सव्र ठोंग अवगश्डथ-स्नानके स्थि नर्मदा 
मे गयेः तव उस्रा जट सूखा दिखायी दिया । यह देख 
राजाफरो बडा आश्वयं हुमा । उन्होने मुनिवर दुर्वासाजीसे 
पूा--ध्यह क्य। हुआ ? वर्पा मी कीं नहीं हई ओर 
नमदाका जो पुराना ज थाः वहं भी सूख गया | इसका 
क्या कारण दै 

राजका प्रदन सुनकर दुबौसा वोले-राजन्‌ | 
जरू तो सभी छोकेक्रो अभीष्ट दै । तपः होम ओर वेदमन्त्र 
ब्राह्मणक्रे अधीन हं ओर यरज्ञरक्षा एवं दक्षिणा यजमानके 
अधन | सा सव कुछ व।(धवत्‌ सम्पन्न हुआ हं । नमदा 
जखरहित य गगरी ओर मघ अभीतकर पानी नहीं बरसात | 
दसस हतादा दोनेकी आवश्यकता नहीं है । जो चटी गयी 


हे उस नर्मदा नदीके आनिकी वाट देशो । 


तव राजने नमेदाकी स्तुति प्रारम्भ की--सुर्वरि। 
तुम्हं नमस्कार दं । शङ्करात्मने ¡ ठह नमस्कार दै । इडा; 
पिङ्कः उमा; गङ्ख; सरस्वतीः वेदमाता गायत्री; सावित्री; 
सरस्वतीः ब्राह्मः वेप्णवी ओर गौरी सव कुर ठगी हों । ठगी 
परम यथखिनी टोकमाता लक्ष्मी द्य । प्रथ्वीपर जितमे मी 
तीर्थं वतय गये द, वे सव तुमस्न व््ाप्र ह| समस्त चराचर 
जगत्‌ ठम्दारे जकर्से व्यरस् दं। जगतूमं एेसा कोई सथान 
नदी दिखायी देता जो ग्रे जलम आन्त न हो | दु्हरे 
जठमे स्नान करनेमात्रमे व्रप् होक्रर समर जीव परम गतिको 
प्रत्त होते हं । 

अमिततेजख्कै जाके मुखस यह्‌ स्तवन सुनकर 
नमेददेवीने उने प्रत्यक्ष दरशन दिया ओर कहा-- 
राजन्‌ ! छम्दारे मनम जो अभिव्यपा हो; उसके अनुसार बर 
मागो) 

राजाने कह्‌ा--देवि ! ठम सात पूर्वके ओर सात दृ 
प्रवाहोको अश्चय करो । 

नमदा बोखी- रजन्‌ ! टो, यह वरदान मैने व 
यथार्थरूपसे दे दिया । 

एेसा कहकर सरित।अमं शरेष्ठ नर्मदा जटरादिस परिपूर्ण हो 
विस्तृत प्रवाहसि ब्हनै सख्मगी । राजा सार्ङ्कायनक्रा यहं 
अद्भुत कमं देखक्रर सत्यधर्मपरायण सभी महरि उनकी 
प्रदंसा करने दल्गे | तदनन्तर उन सवने नर्मदा स्नानः 
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अवगाहन, जल्पान ओर पितृत्प॑ण किया । तत्पश्चात्‌ 
सर्वस्व दक्षिणा पये हुए ब्राह्मणौने वह यज्ञ॒ समाप्त किया | 
जो जिस वस्तुकी कामना करता, उमे वही वस्नु दी जाती 
थी । तदनन्तर रिवाख्यमे जाकर समस्त मनोवाञ्छित फलो 
को देनेवलेि देवपूजित महिद्वरछिङ्गमे स्थित भोग-मोश्च- 
प्रदाता उमा-महेदवरका राजाने विधिपूर्वं पूजन किया । पूजाम 
त्येक उपचार ॐ महेश्वराय देवाय शम्भवाय नमो नमः 

इस मन्त्रसे चदढाया गया । पूजा समाप्त होनेपर राजा वहीं 


हाथ जोड़कर खड हो गये ] तत्पश्चात्‌ नम॑दादेवी भगवान्‌ 


राङ्करके चरणके नीचेसे प्रकट दुई । उनका वह परवाह सम्पूण 
देवताओंद्वारा पूजित हआ । तदनन्तर सन्तुष्ट हुए महादेव 
आदि सब देवता बोटे--"्राजन्‌ ! ठम मनोवा्छित 
वर मांगो | 
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उनके पेसा कहनेपर राजा साटङ्कायनने कहा- 
देवताओं }! आपटोग कभी इस खानका परित्याग न करें । 
हमार र्म अनाच्रष्टे आदि दोपोसे पीडति प्रजका कृष्ट 
दूर हो ओौर वह सदा फले-फूे । इसके सिवा इस स्थानपर 
आहवनीय अग्नि खय ही षदा विद्यमान रहे | 

देवताओने कहा- राजन्‌ ! ठ्मने जो कुछ कदा है 
वह सव पूरा होगा | 

एेसा कहकर सव देवता व्होसि अन्तर्धान ह गये । 
राजका राज्य पुनः बृद्धिको प्राप्त हुआ ओर इन्द्र इच्छा- 
नुसार वर्षां करने लगे । वह ग्ज्ञ पूरा करके राजा सारङ्कायन 
अपने. मन्तियो तथा अन्तःपुरकी रानियोके साथ देवनिर्मित 
अयोध्यापुरीमे छोट अगि । युधिष्ठिर | इस प्रकार मैने ठं 
उमामहेश्वरतीर्थका मादात्म्य सुनाया दै । 


= ~< <~ 4 ¢ {= ~ 


र्वेतर्विरुक आदि तीर्थोकी महिमा 


~> 


माकंण्डेयजी कहते है-- युधिष्ठिर | अमरेश्वर 
पूव॑भागमे सित श्वेतकु नामक पापनाशन तीर्थका 
माहारम्य सुनो, जिसमे स्नान करनेवठे मनुष्य सखर्गटोफको 
प्राप्त होते है । व्हा उत्तम सिद्धि प्रदान करमेवाखा 
शेतरिंद्ुक नामक जङ्ग दहै तथा खर्गरूपी फल प्रदान 
करनेवाठे ताटकेश्वर महदेव भी वहीं विराजमान है | 
उसके वाद वणं नामसे प्रसिद्ध एक दुसरा पापनाश तीर्थ 
है जहां लोकम बर देनेवाठे च्यम्बकर महादेव विद्यमान ह । 
उस तीथेके माहाप्म्यसे गण्डेशकों खर्गटोककी पमि हई 
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थी । वहां गण्डकेश्वर ओर द्क्टेश्वर चखिङ्ग प्रसिद्ध ह 
नर्मदा ओर दन्तिवनिकाका सङ्गम सर्वत्र विख्यात है । 
वहीं सब सिद्धिर्योको देनेवाला लङ्केश्वर छिङ्ग है । बाल्केश्वर 
ओर पूणिश्वर छिङ्गि भी वहीं है| नर्मदाके उत्तर तरपर 
उत्तम नम॑दापुर है । कपििखा नामक्ते प्रसिद्ध एक तीरथ 
है जो सव अनर्थका निवारण करनेवादा ह । वृह सिद्धेश्वर 
तथा नाडकेश्वर छिङ् है । 

दरपश्रष्ठ | तदनन्तर वैदूयं पवते पश्चिम दिराकी 
ओर जाय । वरहो शशमी ओर नर्मदा सङ्कम है, जो सव 
पापका नाश करनेवाखा दै वहीं भोग ओर मोक्ष प्रदान करने. 
वाका शशमेश्वर छिङ्धिदहैः जो तीनों टोकोमे विख्यात 
हे । बह गर्दभीकी योनिसे द्ुटकारा दिरनेवाखा है । यदी 
मण्डलेश्वर नामक तीर्थं ओर किङ्ग दैः अर्हो माण्डछिकं 
नरेश अजापार ओर मनु सिद्धिको प्रा हुए है। वहं 





यज्ञ करके मनुष्य फिर इस संसारम जन्म नहीं केता | 
वरहा तिक ओर जख देने तथा पिण्डदान करनेसे जबतक 
चन्द्रमा ओर सूची सत्ता है तवतकं पितरौको तृपति 
बनी रहती है । वर्ध जो दान दिया जाता हैः उसके पुण्यकी 
कोड्‌ संख्या नदीं दै) वहसि कान्तारकतीर्थम जाय; जो 
सव्र तीथमिं श्रे ओर शुभ दै | वरहो स्नान करनेवाके 
स्ग॑मे जाति ह ओर मरमेवछे मोक्ष पते है । 

त्रेतायुगमे रघुवंशी राजकुमार श्रीराम ओर छक्ष्मण 
मिथिलेशकुमारी सीतके साथ यहो आकर नर्मदाके पार 
हए थे । वे दोनों राजकुमार भगवान्‌ विष्णुके अवतार 
थे ओर पिताकी आश्ञाका पाटन करते हुए इस मार्गे 
वनम गये थे | उन्होने इस श्रेष्ठ तीर्थम स्नान- करके 
भक्तिपूवैक मदादेवजीका पूजन क्रिया था | जरह उनका 
स्नान हुआ? वह स्थान श्राजतीर्थः क नामस प्रसिद्ध है। 
वहां लक्ष्मणेश्वर तथा सीतेश्वर चिद्धि हैः जो देवताओं 
ओर दानवोदारा बन्दिति है । उस तीर्थम शख्पाणि 
महिश्वरका पूजन करके मनुष्य गणपतिपदको प्रस 
होता है । 

नृपश्ेष्ट ! बहि पुण्यतीर्थं रिवाख्यको जाय । वहीं 
परम मनोहर माहिप्यती पुरी है, जिसका दर्शन करके कोई 
मी नीचे नही गिरता । वहां अपनी ज्यायसि प्रज्वलित 
काा्िदद्रका निवास तदनन्तर कोटितीर्थं हैः जर्हौ 
कोटीश्वर लिङ्ग विराजमान है । उसकी पूजासे कोटि यञोका 
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फल प्राप्त होता है । बर्हो दिये हुए दानक्रा पुण्य काटि 
गुना वद्‌ जाता है । उसके बाद दयाश्वमेधतीथं दैः 
जो मोग ओर मोश्च देनेवाला है। व्हा तिल ओंर जसे 
तर्पण करनैपर पितरश उत्तम गति होती है| वरहा स्नान 
करनेमाच्रसे मनुष्य तेजस्वी हो जाता है । तत्पश्चात्‌ वन्ध्या 
जीर न्मदाका सङ्गम टैः जो देवताओं ओर असुरोसे 
मी नमस्कृत है | रजेन्द्र | उस सङ्खममे मुनकेश्वर लिङ्ग 
है, जिसका दर्खन केवल योगियोको होता है । साधारण 
मनुष्य उसे नहीं देख पाते । नम॑दाके दक्षिण तटपर 
चण्डीश्वर, उड्गणेश्वर ओर वकेश्वर छिङ्ख है, जहां बगल 
खर्गैको प्राप्त दए है । गङ्ञावह नामवाला एक तीर्थं है 
जह सव सिद्धियोको देनेवाला एकर रिवलिङ्ख है । उस 
निर्मल रिवचिङ्गका नाम अङ्खरेश्वर जानना चाद्ये 

इसके बाद सोमतीर्थं ओर शृङ्कतीर्थं दै । फिर निरसतीथं 
ओर ध्ुवतीर्थं द । युधिष्ठिर ! इन सक्करे सिवा वरहो ओर 
भी अनेक स्ख तीर्थं है पिपील्िकाती्थं भोग ओर 
मोक्ष देनेवाखा है | वरहो पूर्व॑से पश्चिम एक कोसतककौ 
भूमिम प्रह हजार तीर्थं हैः जो ऋषियों ओर देवताओकि 
दरार सेवित है । वरहा जो दान ओर होम आदि क्रिया 
जाता है उसके पुण्यकी कोई संख्या नदीं है। जो वहो 
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मृत्युको प्राप्त होता हैः वह सव, पर्पोसे सक्त हो उमा. 
मटैश्वरल्योकमे आनन्द भोगता दै । अतः मनुष्यफौ उचित 
है रि बह शान्तचित्त होकर महादेवजीका पूजन करे भर 
सदा सवके प्रति मत्री एवं करुणाकरा भाव बनाये सक्च | 
राजन्‌ ! पुण्यवान्‌ पुस्परोमे ही मैत्री ओर मुदिता हेती है। 
सव प्राणिर्योमे पुण्यवानोको दी सुख होता हैः यह विचार 
पुण्यके य्यि यत्न करे! जो पुण्यक्षेत्र नहीं है एेसे खान 
पर क्रिया हुमा पुण्र सम द्योता दे ( जितना क्रिया जाता 
है, उतना दी रहता है ) । परपु जटा नर्मदाका सङ्गम हो; 
वर्होक्रा थोड़ा-सा भी पुण्य असंख्य होता दहै । अन्य 
स्थानोपर क्रिया हुआ पाप पु्यकषेघरमे न्ट दहो जातादै 
कित्र यदि पुण्यक्षेचरमे पाप करिया जायः तों वह्‌ व्ल 
हो जायगा । महावी कार्तिकेयजीने जहा नर्मदा पार की. 
थीः वर्ह कारतिकेश्वर नाम मिद्धिदायक्र छिङ्क प्रतिष्टित है 
ग्रह जानना चाहिये । सक्र सिवा वहां चन्दरेश्वरः, रिखीश्वर 
तथा सव पपोका नाद करनेवाटय राक्तीश्वर लिङ्ग है | 
हन सव लिङ्खोका भक्ति-मावसे पूजन करके मनुष्य ब्रह्महत्या 
आदि पर्स मुक्त दो जाता दै। इतना ही नदी, अन्तमे 
वह रिवलोकको प्रस होता है ओर उसके पितरौको 
सर्ग॑लोकमे खान मिर्ता हे । 





मान्धाताका चखि 
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माकण्डेयली कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर सवंदेव- 
वन्दित गौरीखण्डकी यात्रा करे। वर्ह स्नान करके मनुष्य 
सब ॒तीथोँका फल पाता है तथा उसमे तिल ओर जलख्से 
तर्पण करनेपर पितयौको अक्षय त्रप्ति प्रत्त होती दै । 
गोरीखण्डेश्वर नामक मणिमय लिङ्ग जल्के मध्यमागमें 
सित है । मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पते । वहं 
देवताओंदरारा पूजित होता है। वदी कुमरिश्वर नामक शिवचिङ्ख 
प्रतिष्ठित है | साथ ही भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाल्म 
मगूरेर. लिङ्ग भी हैः जिसके माहात्म्ये मयूरगण खर्ग- 
लोकको प्रासं दए है । उनके पूजनसे तिर्यग्योनिकी प्राति 
नहीं होती | 

तत्पश्चात्‌ करमदां सङ्गमम. स्नान करनेके ल्यि जाय | 
युधिष्टिर | उस तीथे जिसने स्नान कर खिया, वह्‌ फिर इस 
संसारम जन्म नहीं लेता । करमदमिं स्नान करके करमद्ध्वर 
लिङ्खका पूजन करना चाये । व्हा पितरौका तर्पण करमेसे 
मनुष्य स्व्गरोकको प्रात होता दै । 


धिष्ठिर वोखे- यने ! राजामि शरे मान्धाता तीनें 
रोकोमि विख्यात ह) मं उन बुद्धिमान्‌ राजका चस 
सुनना चाहता हं | 
माकण्डेयजीने कहा- महाभाग ! इष्षवाकुवंशमे एक 
युवनाश्च नामक राजा हो गये हैँ । वे राजर्परिं बहुत समयतक 
सन्तानहीन ष्टी रहे | तव उन्होने अप्रना राज्य मन्तिके 
अधीन करके वनमे प्रवेशय किया ओर =श्लोक्त विधिसे अपने 
मनका सयम करके फल-मृटका भक्षण करते हए बड़ी 
भारी तपरस्फरं की! एक दिनक्ी बात दै। बे राजा प्यास 
से विकल हो गरे | उनक्रा गला सूखने छ्गा | तव वे पानी 
के खयि आश्रमके भीतर गये | राचिक्रा समय था | सव्र छोग 
सो गये थे | अतः उनके मगनेपर भी फिस्तीने उनक्री बात 
नही सुनी । किसी शक्तिशादटी क्रप्रिने उन्हीं सजा युवनाश्च- 
को पुचकी प्रािके चयि मन्त्रौते अभिमन्त्रित करके एक 
जल्पं कट्दा स्थापित कर सखा था । प्यास हए राजा बड 
्रेगसे दोडे ओर उसी जख्को पीकर सौ रहे । प्यासमे व्याकु 
राजा उस गीत जल्कर पीकर बहुत सुखी हुए. । 


आवन्त्यखण्ड-रेवा-खण्ड ] # बाणास्ुरके तीन पुराका भगवान्‌ शङ्करके दारा संहार ॐ 


तदनन्तर सुनिथौको यह ब्रात माद्म हदं । उन्दने 
कुपित शोक पूषछा--“किसने कल्टका जल पी ख्या हे । 
युवनाश्वने कहा--“मदात्माओ ! यह काम तो मेने हीक्िया 
है ।2 तव महर्षिं भागंवने कहा--“राजन्‌ | सह॒ जरू ठग्हरे 
पुत्र होनेके उद्यसे तपस्यासे सञ्चित एवं अभिमन्त्रित करके 
रक्खा गया था । इससे महाबलवान्‌ एवं तपोव्रलसे युक्त 
सर्वधर्मपरायण पुत्रका जन्म हो; इस संकत्पसे मन्वयुक्त 
विधिकर द्वारा इस जख्का संस्कार क्रिया गया था । यह वम्हरि 
स्यि पीने योग्य नही था | आज दुग्हरे द्वारा जो कायं हुआ 
है, वह अवद्य दयी प्रारग्धसे प्रेरित दै । महाराज ! इस जख्को 
पीनेसे तुम गभेवान्‌ होओंगे । 

तदनन्तर सौ वेकि पश्चात्‌ राजा युबनाश्वकी बायीं कुक्षि 
फाड़कर सूर्यके समान तेजखी पुत्र उत्पन्न हुआ । तो भी 
राजकी मद्य नदीं हुई । उस समय महातेजसखी इन्द्र उस 
बाखकको देखनेके लिये आये । देवता पूछने ल्गे-ष्देषराज | 
यह्‌ किसका दूध पीयेगा १ इन्द्र॒ बोले--“एष मां धाता- 
यह मुञ्चे ही पान करेगा ।; एेसा कहकर उन्होने बाङ्कके 
महम अपनी तर्जनी गुली डाक दी । बाख्क बडे हर्षके 
साथ उस अगुटीका अगरतरस पीने ठ्गा । तत्पश्चात्‌ इन्द्रने 
उसका “मान्धाता यह साथक नाम रख दिया । 

इस प्रकार बाख्क मान्धाता सोलह ॒वर्षातक्र इन्द्रकी 
तजनी पी-पीकर बदृता रहा । उसे आयुर्वेद आदि दिव्य 
रास्नोका ज्ञान केवर उनके चिन्तनसे हो गया । आजगव 
नामक धनुष; सींगके बाण ओर अभेद्य कवच- ये तत्काट 
उनके पास सखतः उपस्थित हो गये । इन्द्रने समस्त देवताओं- 
के साथ मान्धाताक्रा राज्याभिषेक करिया । महाराज मान्धाताने 
धर्मसे सम्पूणं रोकोको उसी प्रकार व्याप्त कर लिया, जैसे 
मगवान्‌ विष्णुने अपने तीन पगोसे बिटोकीकों नाप लिया 
था | उन मदात्माका शासनचक्र अप्रतिहत गतिे चलता 
था । सेकड़ रजा खयं उनकी सेवामे उपस्थित हुए । इस 
प्रकार उनका समूची परथ्वीपर एकच्छन्र अधिकार था | उन्होने 
प्रचुर दक्षिणावाठे अनेक यज्ञोद्धारा भगवानका यजन क्रिया । 
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उन प्रसन्नचित्तः परम बुद्धिमान्‌ ओर अमित तेजसी नरेदाने 
अतिदाय धमंका अनुष्ान करके इन्द्रके आधे सिंहासनक्रो प्रा 
कियाथा । उन्होने धर्म॑पूवक पृथ्वीका पालन करिया । उन 
महात्माका राज्य दत करोड़ वर्षोतक चलता रहा | 
एक समय बारह वर्षोतक इष्टि नहीं हुई । उत समय मान्धाता- 
ते वज्रपाणि इन्द्रके देखते-देखते अपने राज्यकी खेतीको 
बटठानेके स्यि बल्पूवक वर्षां करवा खी । वहीं महाराज 
मान्धाताका यह देवसान ह । उन्हीके पुण्यतम देरामे अमर 

कण्टक पर्व॑तं देखा जाता है । उन्हौने अमरकण्टकपर 
ॐकररिश्वर िषके अगे सौ यज्ञोका अनुष्ठान करके इस प्रकार 
सवन करिया--“जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाले परमेश्वर ! आप 
ही कालगतिके प्रवर्तक है आप द्यी संसारस्वरूप ओर 
संसारका संहार करनेवे है, आपको नमस्कार दै । ॐ 
महादेवजीको नमस्कार है । भगवान्‌ शम्भु ओर भवको 
नमस्कार है । तीन नेच ओर तीन मूतं धारण करनेवे 
तीनो लोकोके खामी आपको नमस्कार है । कालरहितः जरा- 
रहित ओर मूत्युरहित आपको बारंबार नमस्कार दै । जो 
रोग प्रतिदिन आदिदेव भगवान्‌ ॐकरेश्वरका ध्यान करते 
हैः उनकी इस संसारसमुद्रम पुनरब्रत्ति नदीं होती । 

कालटरूपधारी ऽ्कारखरूप उमानाथ महादेवजीने 
यह्‌ स्तुति सुनकर याजा मान्धातासे कहा--युत्रत | 
तेम कोई वर मागो । 

मान्धाताने कह्‌।--देवेश्वर ! वेदूयं नामसे प्रसिद्ध यह्‌ 
दोखराज मान्धाता नाम धारण करे ओर आपके प्रसादसे 
देवस्थान बन जाय | यहा जो मनुष्य दानः तपः पूजा तथा 
प्राणविसजन करं, वे शिवधामके निवासी हय । 

मान्धाताका यह वचन सुनकर महदेवजी बोङे-- 
यपरे { मेरे प्रसादसे यह सव कु होगा । इस प्रकार वरदान 
पाकर महाराज मान्धाता अपनी पुरीको छोट गये । युधिष्ठिर ! 
यह सब मान्धाताक्रा उत्तम चरि वुम्दे बताया गया । इस 
तीर्थके माहार्म्यसे मान्धाता आदि नरेदा सम्पूणं मनोधाञ्छित 
कामना्एँ प्रप्र करके भगवान्‌ विष्णुके धाममे विहार करते दै । 


^ 0 


बाणासुरके तीन पुरोका भगवान्‌ शङ्करके दारा संहार, जालेश्वरनामक बाणलिङ्गकी उत्पत्ति ओर 
चाणासुरको शिवलोक प्रापि 
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माकंण्डेयजी कहते है--सत्ययुगमे बि नामसे प्रसिद्ध 
एक श्रेष्ठ देत्य हुए । उनके महापराक्रमी पुत्रका नाम 
बाणासुर था । वह अपनी सख युजाओंक्रे कारण विख्यात 


था ] उसने एक सहस्र दिव्य वर्षोतकर म्टदेवजीक्री आराधना 
की । इसे सनदु्ट होकर महादेवजीने कहा--्वस्स ! तू कोई 
श्रेष्ठ वर मोग ठे) 
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बाणासुर बोखा--म्रभो | मेरा नगर दिव्य एवं 
पपूरणं देवताओंके लिय अजेय हो । आपकर छोङ्कर दूसरे 
करिसी देवताके खिये यहो प्रवेश पाना अवन्त कठिन हो । 
मेरा यह नगर मैरे सिर होनेपर स्थिर रदे ओर मेरे चटनेपर 
वह्‌ साथ-साथ चले--सर्वथा मेरे मनके अनुकूल बना रहे । 
महादिवजीने कहा--"एवमस्तुः । तदनन्तर भगवान्‌ 
विष्णुने भी बाणासुर्ते कह्ा--“यदि महादे वजीने वुग्द एक पुर 
त्हारे मनके अनुरूप दियादहैः तो मैभी वष्ट वेला ही 
दूसरा पुर देता ह ॥ तत्पश्चात्‌ दोनों देवता शरीविष्ण ओर 
रिवने एकत दोकर कदा--ध्वाणापुर ! अव ठमशीघ्रही 
ब्ह्याजीके पास जाओ ।2 तव बलिका पुत्र ब्रह्माजीके पास 
गया । ब्रह्माजीने उसे हदयसे कगाया ओर कदा--"वत्स | 
भगवान्‌ शिव ओर विष्णु दोन तश्द एक-एक पुरं प्रदान 
कियारहै। अतः भीवे्ाही एक पुर ओर व देतार्हू।ः 
इन तीनों पुरोको प्राप्त करके बाणासुर चिपुरके नामसे विख्यात 
हुआ । युधिष्ठर ! इस प्रकार वरदान पाकर सह भुजाओकि 
विस्तारसे रक्तिशाी बना हुआ बाणादुर समस्त देवताओकि 
स्यि अवध्य हो गया । उसने यक्ष विद्याधरः, देवः दानवः 
गन्धर्वं ओर राक्षसौके समस्त निवासस्थानोको नष्ट कर दिया । 
वर्की वेदिका तोड्‌-फोड़ रीं । इन्द्रकी अमरावतीपुरीको 
उजाड दिया । उसके अव्याचारसे उदधि होकर सब देवता 
महादेवजीके पास गये ओर इस प्रकार बेोटे--“भगवन्‌ | 
आपनेः श्रीषिष्णुने तथा श्रीब्रह्माजीने मी बाणाञुरको वरदान 
देकर अजेय बना दिया है | उसके साथ युद्ध करनेकी क्ति 


किसी मी नही है जो मी उसके समने खड़ा होगा, उसे 


वह भस कर सकता दै ।2 

महादेवजी बोखे--देवताओ ! तम॒ सव टल्योग -तीस 
करोडकी संख्याम हो ओर वड़े बलवान्‌ हो | सव्र दोग 
सङ्घटित होकर जाय ओर यत्नपूर्वक त्रिपुरा विनाश करयो । 

यह सुनकर सव देवता तीखे अल्ल-दास्र लेकर बाणासुर. 
के--तरिपुरके समीप गये । रितु उश्च देत्यने समस्त देवताओंको 
क्षणभरमे परास्त कर दिया । उन सवके अस्न-राल् मी छीन 
व्यि | देवताओके पब उखड गये | वे हतोत्साह होकर 
पुनः महादेवजीके समीप आये । महदेवजीने पृषछा--ध्व॒म 
सब ठोगोने वहां जकर क्या क्रिया ? देवताओंने 
कहा--^भगवन्‌ ! क्या कदं हम उसक्रा पराक्रम वर्णन करने- 
म असमथ है /; 

देवताथाकी वह बात सुनकर भगवान्‌ शिवने 


‰% शरणं ज सर्वरं मृत्युंजयसुमापतिम्‌ # 
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कहा--अच्छा तो इस मदादुष्ट ्रिपुस्का संहार मै खयं 
करेगा । ग्रह कटक बे केव्छसमे चले ओर जदं तिपुरासुर था 
वरहा जा पर्ने । उनके साथ देवी पार्वती मी थीं | चण्डेश 
नन्दीः महाक्राखः महेश्वरः वृपः भङ्धिरिषधिः चिष्नेशा ( गणेश), 
स्कन्द, महावीर पुष्पदन्तः घण्टाकर्णः, महोदरः गोमुख; 
हस्तिकर्ण, स्थूलजक्घ ओर बृकोदर--ये पदरह पाद 
मी भगवान्‌ रिवके साथ गये | वे सव-के-सव महादेवजीके 
त॒स्य पराक्रमी थे } जरह महान्‌ क्षेचम्बरूप श्रीक नामका 
सिद्ध प्रवत दैः वहीं ठदरकर मदाद्रेवजीने देवीमे कदा- 
प्रिये ! यहीं चिपुरासुरको मारना उचित होगा| एेसा 
कहकर भगवान्‌ राङ्करने उम पर्चतको अपना प्रधान निवास 
स्थान वनाया ओर व्यापक व्रिरट्‌ रूप धारण करके पिनाकं 
नामक धनुष हाथमे छिया। फिर एक पैस्से पाताच्को 
ओर दूसरे ब्रह्मण्डको दव्राया तथा त्रिपुरासुसकी ओर 
ध्य वौँधकर अघ्रोर नामक बाणकरा प्रहार किया | उस 
अख्रसे दग्ध होकर धिपुरफे तीन खण्ड हों गये | उसे जजैर 
करके रिवजीने नर्मदाके जस्मे गिय दिया | वरहो गिसेपर 
वह सात प्राता्छोका भेदन करके रसातल्को च्म गया | 
इसमे व जलेश्वर नामक तीर्थं प्रकट हुआ; जो तीनो 
लोकम विख्यात है । जलेश्वरदेवक्रा पूजन करनेते मनुष्य 
ब्रहमहत्या दुटकारा प्रा जाता है ओर कोटि सदख कलयो 
मगान्‌ रिक्करे धाममे सुखपूर्वैक निवास करता है । ज 
वर्ह खान करते षः वे तोस्वर्गमे जाते टह ओर जो मृद्युको 
प्राप्त दोते टैः उनका पुनजन्म नहीं होता । युधिष्ठिर) 
वर्ह तिल ओर जच्मे तर्पण करने तथा पिण्डदान देनेसे 
जवतक भगवान्‌ शङ्कर ओर नर्मदाजी थित हैः तवत््र 
पितर वप्त रहते ह ! काद्टाग्निरुदरके समान प्रस्वचित त्रिपुर 
नाशक अघोरा्रफो नर्मदे कषिवा दूसरा कौन धारण कर 
सकता हे १ दम प्रकार अघरोराख्रमे छरूटा हुआ व्राणजाछ ही 
(जलेश्वरः ( नामक ब्राणचिद्ध ) कल्याया । 


अपने तीनो पुरोके दम्ध दयोनेपर बाणासुर भयभीत 
हो भगवान्‌. दिवी इस प्रकार स्तुति करने क्गा- 
अनादिदेव ! ईश ! आप्रक्ो नमस्कार है । विभ्नेश्वर ! आपको 
नमस्कार है । मदेशर ! आपको नमस्कार है । सर्व्॑ञ ! अज्ञानहायं 
हर ! ज्ञानदाता शिव ! आपको नमस्कार है । अनन्तगुणमय 
रतेसे बिभूपित आप परमेश्वरो नमस्कार है । परात्पर । 
परातीत ! उत्पत्ति ओर पाटन करनेवाले शिव ! आपको 
नमस्कार है । सव प्रयोजर्नेकी सिद्धिके साधनभूत विश्वनाथ | 


~~ 


[३ ॥। 
आवन्त्यखण्ड रेवा-खण्ड † # अमरकण्टक ओर यक्षपर्वतके धेश्ठ तीर्थं पवं लिङ्क # 





भा 
आपको नमस्कार है । धनज्ञय | निराघार ! सखभावसे दही 
उपद्रवरहित आपको नमस्कार है । सदा प्रसन्न रहनेवे 
परमेश्वर ! आप सम्पूर्णं योगोकि खामी है । आपको नमस्कार 
ह । भूतनाथ [ जगन्नाथ ! सर्वाधार ! आपको नमस्कार है । 
दृष्टि, संहारः मोश्च ओर सात पताके .आश्रय ! आपको 
नमस्कार है । जिने ओर व्रिशयूल धारण करनेवाले बिटोक 
स्वरूपम आपको नमस्कार है । चन्द्रशेखर ! देवता ओर असुर 
दोनो अपके चरणेोमै नतमस्तक होते ह आपको नमस्कार 
है। महाप्रमो ! मैने अपनी जिहाकी चपरुतकरि कारण 
आपके विषयमे कुक कनेकी धर्ता की हैः आप उसे क्षमा 
करे । अपके गु्णोका वर्णन करनेम कोन समथ है । 





(^ 





७७५ 
माकण्डेयजी कहते रहै--णासुरद्यासय की हद 
इस स्नुतिकरो सुनकर भगवान्‌ रिव उसपर प्रसन्न हौ गये 
ओर इस प्रकार बोरे--ष्दैः्यराज ! सेवापराधजनित तुम्हारा 
यह्‌ दोष क्षमा क्रिया गया । तुम कोई बर मागो ।' 
बाणासुर बोखा-देव ! म अपने परिवारसदहित इसी 
रारीरसे आपके उस परम धामक्रो जाऊं; जर्हा पुनर्जन्मका 
(+ च्व 
भय नहीं हे | 
वाणासुरका यह्‌ वचन सुनकर महादेवजीने 
=, (० (^ 9५ क [क 
कहा-दव्यराज | ठम मेरी मक्तिके प्रसादसे मेरे समीप निवास 
करोगे । तसश्चात््‌ वह्‌ दिव्य विमानपर आरूढ हौ महादेवजी- 
के प्रसादसे उन्हीके टोकमे चखा गया | 


अमरकष्टक ओर य्ञपर्वतफे शरेष्ठ तीथं एवं लिङ्ग, राजा इन्दरयुम्नका यज्ञ ओर उन्हें देवोका वरदान 


तेनव - 


मार्कण्डेयजी कहते है-- युधिष्ठिर | अमरफण्टक 
पर्वतपर सब्र ओर अत्यन्त गुत्त पुण्यकरा निवास है । उस 
गिरिशरेष्ठसे केकर नर्मदा नदीतर सव तीथं अस्यन्त पवित्र 
माने गथे है | अमरकण्टकसे उत्तरभागमे य पर्व॑त हैः 
जो विन्ध्याच्का कनिष्ठ पुत्र ओर पर्यङ्क पर्वतक्रा भाई दै । 
र्वकारमे बह्माजीने वहीं सौत्रामणि नामक यज्ञ क्रिया था 
जोर इन्धने मी उसी पर्ब॑तपर अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान क्रिया 
था | महर्धिं दधीचि तथा अन्य देवताओंने वही बडे-बडे 
यज्ञोका अनुष्ठान करिया है । उसी यज्ञ पर्व॑तसे चदु नामी 
एक महनदी निकली दैः जो नम॑दमिं जक्रर मिटी 
है | वह सङ्गम विश्वविख्यात तीर्थं दै । उसके तटपर पीछे 
रगके कुश पृरथ्वीपर फैले ह । उनसे धाद्ध करनेपर वे पितरो 
को मोक्च दैनेवाठे होते ह । जो चठ॒ ओर नम॑दाका सङ्गम 
है ओर जर्हौ यज्ञ पवत दैः इन दोनेके ब्रीचकी मूमिमै जो 
्राद्धका अनुष्ठान करता है उसके पितर पूर्णं रस्त होते हँ । 
जो वरहो ख्लान ओर सिद्धेश्वर एवं चतुष्केश्वर छिङ्गकी परिमा 
करत। हैः उस मनुष्यकी ठोकमे पुनः गणना नदीं होती- 
वह मुक्त हो जाता दै। युधिष्ठिर ! दहा महादेवजी सङ्गममें 
सित है| मनुष्य उनका दश्श॑न नदीं केर पति । देवता; 
असुर ओर नागकन्थाओंद्धाया उनका पूजन क्रिया जाता हे । 

सुपर्ण नामसे प्रसिद्ध एकर जितेन्द्रिय बद्यर्षिं थे । उनकी 
पतिता र्मपक्लीका नाम पुरुहूता था । वे दोनों दम्पति 
नेमिषारण्यमे निवास करतेथे । एक दिन पर्वकाले 


ऋतुाता होनेपर पुरुद्रूताने अपने पतिको प्रसन्न करके. 


कहा-्महामुमे ! आज मेरे साथ सवास कीजिये; जिससे 


मुञ्चे सम्पूर्णं बंटाको पचित करनेवाख पुत्र प्रास हो । प्रे 
दवारा मनुष्य पुण्यटोकेपर विजय पाता दै। पुत्रसे देवता 
ओर पितर तृप्त होते है । अतः अप पुत्र उन्न करे । 

ब्ाह्मणने कहा-प्रिये ! आज अमावास्या दै । इसमें 
मैथुनका निषेध क्रिया गया है । अतः आन यह नहीं करना 
चादिये । पितरोके लि तो आजके दिन मेथुन विरोषरूपसे 
वर्जित है । जो अमावास्यके दिन ऋकालमे मी प्लीसङ्खम 
करता है, परितर उसका मांस भोजन करते है । उनके इस 
कथने पन्लीको सन्तोप्र हो ग्रा ओर दोनो शिवायधनमे 
तत्पर हो गये । 

नीट गङ्ककि पश्चिम ओर न्म॑दके उन्तर व्यतीपातेश्वर 
नामक शिवलिङ्ग टैः जो परम सिद्धि देनेवाख है। उसे 
साक्षात्‌ जगदीश्वर सोमनाथका ही खरूप समन्नो । व्हा 
सावित्री ओर सतर्धियोनि तपस्या की थी | नर्म॑दाके तटपर 
सावित्रीकुण्ड एक विख्यात तीर्थं है । वरहा ज्ञान करनेमा्से 
मनुष्यकों कन्यादानक्रा फठ प्रपत होत। है । बर्हां तिटसदहित 
जर देने ओर अन्नदान करलेसे पितर साविच्रीलोकमं रहकर 
तृिलम कस्ते है । 

पातालेश्वर नामके प्रसिद्ध ` देवताओके स्वामी जगदीश्वर 
सोमनाथका पूजन करके सव खग रिवधामको प्राप्त होते है। 
साविश्रीकुण्डमे खान करके उसीके जरते भगवान्‌ सोमनाथ 
का पूजन करः इससे उस मनुप्यका पुनः इस संसारम 
जन्म नदीं होता । | 

माकण्डेयजी कहते है--युधिष्ठर! सूर्यवंशे दन््रघुम्न 
नामे प्रसिद्ध एक राजा हदो गये द, जो अपरोध्याके अधिपति थे। 


9७६ 


‰ शहारणं वरज सर्वेशं स॒त्युंजयमुमापतिम्‌ * 


| संक्षिप्त स्कन्द पुराण 


, ~~~ 


 ------------ननन ~ 


उन्होने पर्वतः बन ओर कान्नोसदित सम्पूण पृथ्वीका 
पान किया था । उनके राज्यकाल्मै चारो वणकिं रोग 
खधर्म-पाछनमे तस्र थे प्रसेक धेनु इच्छानुसार दूध 
देनेवाली कामधेनु थी जर पृथ्वी हरी-भरी खेतीसे सुशोभित 
हेती थी | एक दिन राजिं इ्दरच्ुम्नने महषिं वरिष्टसे 
पूछा--“महापुने ! मै अश्वमेध यज्ञ करन। चाहता हूः सी 
किस तीर्थम उसक। अनुान करू £ 

वहिष्ठजी बोे-- राजन्‌ । वेदवेत्ता ब्रह्मपिगण अपको 
जेसी सम्मति दे, उस प्रकार ब्राह्मण ऋखिजेके दारा आपकर 
यज्ञका अनुष्ठान करना चाहिय । उस समय राजसभामे 
मरीचि; कदयप; अङ्खिराः गौतमः दुवांसाः च्यवनः धूम्रः 
महामुनि कण्व तथा ओौर भी बहुत-से उत्तम त्रतका 
पाख्न करनेवछे मुनीश्वर बेठे यथे । महाराज इन्द्रयुम्नने 
उन सव्से पूकछा--*किस तीर्थम किया हुआ यज्ञ मनोवाञ्छित 
फ़ङ देनेवाला होता है £ 

ऋषि बोे--राजन्‌ ! इस कार्यंके स्यि ऋषि्योने 
अनेक भिन्न-भिन्न तीर्थोको श्रेष्ठ वताया है । 

यह सुनकर दुवौसने हसते हुए कहा--रजन्‌ | 
ब्राह्मण ज्ञानकी अधिकतासे ज्येष्ठ माने जाते है, क्षत्नियोमे जिसका 
बर ओर पराक्रम अधिक होः वही ज्येष्ठ माना गया है, वेद्योका 
ज्यष्ठत्व धन ओर धान्यकी अधिकतापर निर्म॑र हे तथा शुद्र 
जन्म एवं आयुके अनुसार दी श्ये माने जाते है# । सात 
कस्पौतक जीवित रहने वाके तीनो वेदोके ज्ञाता चिकालक्ञ 
महर्षिं माकरंण्डेयजीके रहते दए धर्म॑का निरूपण एवं निश्चय 
केरनेकी शक्ति करिसमे है १ महाराज ! आप नर्मदके तपर 
विद्यमान धर्मारण्यमे जादे । बर्हा मारकण्डेयजी जहां तावे 
उसी स्थानपर अपना यज्ञ प्रारम्भ करें । 

वभे | आप जैसा कते है वैसा दी करगा--यों 
कहकर राजा इन्द्रद्युश्नने अपने मन्त्री देवग्भ॑को यज्ञकी सब 
सामग्री ठे चरनेका अदेशा दिया ओर खयं वहेकि ब्राह्यणो 
एवं मुनियोके साथ दिभ्य बाहनपर बैठकर बड़ी प्रसन्नताके 
साथ यात्रा की | उनके साथ अन्तःपुरकी रानिर्यो मी थीं | 
सबके साथ राजा इन्द्रच्युश्न धमारण्यमे पर्वे, जो माक॑ण्डेयजी 
विद्यमान थे । वहां जाकर उन्हे मारक॑ण्डेयजीको साष्टाङ्ग 
प्रणाम ओर उन क्रा यथावत्‌ पूजन किया । राजा इन््रयुम्नको आया 

# विप्राणां श्षानतो व्येषठयं क्षत्रियाणां तु वीर्थतः । 

वैरयानां धान्यधनतः. शूद्राणां चैव जन्मतः ॥ 
( स्क० पु० अवण हे २४ | १९-२० ) 
[ + 





देख महामुनि माकंण्डयजीने पूञछा--प्यपश्रेष्ठ | कुदार ते 
हैन १ वहत दिनेकि बाद दिखायी दिये हो । इन ब्रहमप्रियकि 
साथ यर क्रिस प्रयोजनसे ठम्हारा आगमन हुआ है ? 

इन्द्रदयुख् वोटे- द्विजधरेष्ठ ! मे यज्ञ करके स्थि 
आया हू, सो क्रंस तीर्थम उसका अनुष्ान कर ! 

माकण्डेयजीने कहा-राजन्‌ | समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीपर 
जितने तीर्थं दै वे सव नर्मदा नदीम ख्लान करमेके ह्मि \ 
आति है । उत्तरमं जितने रिविङ्ग है ओर दक्षिणम जो- 
जो तीर्थं हैः वे सव कोटितीर्थमं टीन होते हैः इसीख्यि उसका 
नाम कोटितीथ हुआ दहै । भगवान्‌ शङ्करने पूर्वका्मर 
पार्वतीदेवी; कातिंकेयजीः ब्रह्मा; विष्णु तथा इन्द्र आदि 
देवताओके सम्मुख इस तीर्थकर माहात्स्यका इस प्रकार 
वणन करिया दै--८अकरिश्वरफ समीप नर्मदामे कोटितीर्थं 
बताया गया है । वर्ह जो दानः होमः यज्ञ तथा दुष्कर 
तप आदि पुण्यकर्म किया जाता हैः उसके पुण्यक्रा अन्त 
नदीं है । म्रहणकरास्मे कुरश्चेत्रकी प्रशंसा की जाती है | परु 
नर्मदा सदा सव कायंके दिये पुण्यदायिनी कदी गी है | 
अतः तुम कोरितीर्थ॑मे यन्न करो | 

यह सुनकर परम धमोत्मा राजा इन्द्रदयुञ्लने अमित 
तेजस्वी मार्कण्डेय सुनि चरण पकडे ओर कहा- 
मुने | आपने जो कु कदा है, उमक्रै ल्ि में अपने ऊपर 
आपका बहुत वड़ा अनुग्रह मानता हू | इसी समय सुन्दर ` 
यज्ञयुपः विभिन्न देदोकि क्षचियद्रन्द, गौः अश्वः हाथी तथा 
अन्वान्य आवश्यक साम्री साथ लेकर अन्त्री देवग वहा 
आ पहुचे । तवर राजाने तीस याजना एक विदार यज्ञ 
मण्डप ब्रनवाया । उसमे बरहुत-से यूप र्गाये ओर अपने 
प्रमाणके अनुसार नाना प्रक्रारफै कुण्ड निर्माण करये । 
यज्ञ प्रास्भम हा ओर वेदमर्न्रोकी उन्चारण-ध्वनिसे 
भूमि ओर आकरादका मध्यभाग गज उठा । सू्यके सद्द 
तेजसी अस्मिदेव अपने धूमरद्ित स्वरूपे प्रज्वलित हो 
थे । महाराज इन्ध्रद्युप्नने उस यज्ञम ब्रह्माः विष्णु तथा 
शिवक्रा भी आवाहन किया । इनके साथ सम्पूणं देवता मी 
पथीरे । राजक्रे यज्ञम घ्री ओर दूधकी नदिर्यो बहती थ 
जर्हा दही ओर खीरी कीच जमी हई थी | अनेक 
प्रकारके भक्ष्य-भोज्य पदार्थं सदा सवरके लि प्रस्तुत रहते 
थे । देवताः मुनि तथा चार प्रका प्राणिसथुदाय मटी- 
मति वृप्र हुए । अन्तम ब्राह्णोको प्रचुर दक्षिणा दी 
गयी । इस प्रकार बह यज्ञ सम्पूणं हुआ । 


आवन्त्थखण्ड-रेवा-खण्ड | 





~~~ नकन 


तदनन्तर भ्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षियोको विदा करके 
ॐकारेश्वरके खरूपको जानकर राजाने उनका पूजन किया | 
मणि-माणिक्य आदि रलोसे पहटे ॐकारलिङ्गको बिभूष्रित 
किया । फिर गन्धः नाना प्रकारके धूपः कपरः अगर, चन्दनः 
ध्वजः छत्र, वितानः व्यजन ओर दिन्य चामरौसे पूजा 
सम्पन्न करके इस प्रकार स्तुति की--“जिप् विन्दुयुक्त ॐकार 
का योगीजन सदा ध्यान करते है तथा जो ॐश्कारस्वरूप 
कराम ओर मोक्ष देनेवाले है उनको बार-बार नमस्कार है । 
ब्रह्मा, विष्णु तथा इन्द्रको भी वर देनेवाछे सर्वदेवमय रिव ! 
आपको नमस्कार दै । रद्र ! पुण्यसे सुशोभित होनेवाटी 
जो आपकी कल्याणमयी अघोर ८ सौम्य ) मूरति दैः उसके 
द्वारा आप सुन्लपर क्रपा कीजिये । आपके सब ओरं हाथ 
ओर पैर ह । सब ओर नेः सिर ओर मुख है । रोकमे सव 
ओर आपके कान दहै तथा आप सबको व्याप्त करके सित 
है । आपको नमस्कार हे । इस प्रकार स्तुति करनेपर ॐश्कार- 
लिङ्गके मध्यभागमे एक दूसरा लिङ्ग दिखायी दिया; जो 
प्रञ्वक्िति कालिके समान कान्तिमान्‌ था । उसने इनदरद्यु्नसे 
कहा--"राजन्‌ ! दम्हारा कल्याण हो । तुम्हरे मनम जो 
कामना हो उसके लि बर मोगो । 

इन्द्रु बोे--देव ! वरहो यज्ञ पर्वतपर देवद्रोणीमे 
मगवती पावंतीके साथ पूजित होकर आप सदा निवास 
करं । देवदेवेश्वर ! इस तीर्थम जो प्राणत्याग करे, बह 
रिवरोकमे जाय । 

डगकारेभ्वर वोले--दपश्रेष्ठ ! तुम्हारी यह सब 
कामना पूणं ह्ये । 

इतना कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गये | उर्न्हकि 
साथ अन्यान्य देवता भी अपने-पने खानको चङे गये । 
भगवान्‌ शङ्कर केलासधामको गये 1 राजा इनद्र्म्नने वरहा 
चार्‌ प्रकारके प्राणियोको सुनाकर कहा-- तुम सव छोग 
मेरे यक्षे प्रभावसे नीरोग हो जाओ ओर सभी वपत रहो ।2 
तत्पश्चात्‌ राजा इन्द्रदयुञ्नने साष्टाङ्ग प्रणास करके भगवान्‌ 
विष्णुकी स्तुति की | 

राजाने कहा-मे केशाय ( जरम शयन करनेवाले ); 
माधव ( छक्ष्मीपति ); विष्णु ( सर्वव्यापी ); गोविन्द, मधुसूदन 
( मघ देत्यको मारनेवारे ); पद्मनाम ८ नाभिसे कमर उतपन्न 
करनेवाढे ); हृषीकेश ८ इन्द्रियोकि खामी ): श्रीधरः त्रिविक्रम 
( तीन विशार डगवाके विराट्‌रूपधारी वामन ); . दामोदर 
( माता यशोदाके दवार रस्पीसे कटिभागमे रधनेवलि ); 


प्कछ© च= 6 ®. 





# अमरकण्टक ओर यज्ञपर्वतके शरेष्ठ तीर्थं एवं लिङ # 


वतापडा 
णौ निमी मम 
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वासुदेव ( वसुदेवपुत्र ) तथा श्रीहरि ८ पाप हरण करनेवलि ) 
को प्रणाम करता हू । जो शङ्खः चक्रः गदाः गाङ्गघनुष ओर 
वनमाखसे विभूषित हैः सम्पूर्णं लोकौके रक्तकः, जगत्‌के 
स्वामी; रक्ष्मीजीके पति तथा सर्वज्ञोमें शरेष्ठ दै, उन मगवान्‌ 
श्रीकान्तः श्रीधर, श्रीश एवं श्रीनिवाक्षको मै नमस्कार करना 
हू । अच्युत ! अनन्त ! यकेश ! यज्ञाधिप ! आपको नमस्कार 
हे । रक्‌) सामः अथर्व ओर यज्ञ ( यजुवद ) खरूप आपकर 
नमस्कार है । चरिः मस्घ्य; वाराह ओर कूर्मरूप धारण 
करनेवाठे आपको नमस्कार द । पवित्र वाहनपर आरूढ होने- 
वाले गरुडध्वज ! आपको नमस्कार है । जो सहस्र मस्तक - 
वाले सक्रल-निष्कररः जाननेयोस्यः पुरुश्र ( अन्त्ांमी ); 
अभ्यक्त ( साक्षी ) तथा सरके आदिकारण है, उन भगवान्‌ 
नारायणदेवकों म नमस्कार कस्ता दँ । देत्यौका अन्त करने- 
वि देवता श्रीहरिकों मैं प्रणाम करता हू | हिरण्यः प्रभ्वी 
तथा यज्ञको अपने गर्म धारण करनेवदे, अमरतकी उत्पत्ति- 
के हेतुमूत श्रीविष्णुकों मै नमस्कार करता हूँ । वादेव ! 
श्रीगमं एवं ज्ञानग्मंखरूप आपको नमस्कार है । प्रमो ! 
आपने ही इस सम्पूर्णं चराचर जगत्‌की ष्टि की है । आप 
ही प्रत्येक युगे सषि, पालन भौर संहार करनेवाटे दै । आपके 
सब ओर नेर हैः सब ओर मुख है । आप अन्यक्त एवं 
जाननेयोग्य द । सम्पूर्णं विश्वके आत्मा प्रकाशक ओर सबके 
भीतर निवास करनेवाठे आपको नमस्कार है । आप सूर्यः 
वायु? अग्रि ओर चन्द्रमा द | देवदेवेश्वर ! आप ही धाता, इन्द्र 
ओर प्रजापति है । सुरश्रेष्ठ ! आपके ही प्रसादसे मेरे यज्ञकी 
सिद्धि दुई हे । 

राजाके द्वारा की इ यह स्तुति खुनकर शङ्खः 
चक्र ओर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुने 
कदहा-राजन्‌ ! ठम कोई वर मगो | 

राजा बोङे--3-कारशिङ्गके उत्तर भागमे वेदय पर्वत- 
की चोरीपर आप जनादन लिङ्गके रूपमे निवास करं । यहां 
विधिपूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्रीविष्णुधामको प्राप्त 
होः पञ्च-पक्षियोकी योनिम न जाथे तथा यमछोकसे भी प्रवेश 
न करें । यहा प्राणत्याग करनेपर मनुष्योको अपकरे परम 
धामकी प्रासिं हो ओर इस तीर्थम पितरौके निमित्त अन्नदान 
करनेपर वे पितर आपके प्रसादसे विष्णुधामकों प्राप्त करं । 

भगवान्‌ विष्णुने कहदा--दपशरेष्ठ | मै यदीं अवतार ` 
धारण करेगा ओर तमने जो कुर मोगा हैः वह क्षत मेरे ` 
प्रसादसे पूणं होगा । 


७.9८ 


# शरणं घञं सर्वेशां ख॒त्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संल्लिप्त स्कन्दपुराण ` 


मानो 





ठेसा कहकर शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णु अपने धामको चङे गये । युधिष्ठिर | इस 
प्रकार राजा इन्द्रदयुम्नके महान्‌ यज्ञका वणन क्रिया गया । उस 
यक्षसे ही वह पर्वत समस्त संसारम पुण्यतीर्थके रूपमे विख्यात 
हुआ । सिद्धेरणिङ्गको बह्याका ओर नारायणेश्वरको श्रीहयिका 
स्वरूप समलो । इसके श्रवण ओर कीर्तनसे मनुष्य विष्णु 
लोकम सम्मानित होता है । 


तत्पश्चात्‌ सत्यवतपरायण सजने तीर्थौका स्तवन 
किया--पितरोकरा उद्वार कमेक स्यि समस्त तीर्थोको मेरा 
बार-बार नमस्कार है । 


तीथं बोखे--महामाग ! तुम हमसे मनोवाञ्छित 
वर मागो । 

इन्ददु्ने कहा--तीर्थगण | आप सब छोग युञ्चपर 
अनुग्रह करके ॐ“कारके समीपवतीं तीर्थम निवास करे । 


'पवमस्तु" कहकर ती्थोनि नमंदा नदीका इस 
प्रकार स्तवन किया--अनेक कस्पपर्यन्त स्थित रहनेवाटी तथा 
महादेवजीकी सर्वोत्कृष्ट कठाखरूपा न्मदादेवीको हम नमस्कार 
करते ह । घब लोकम अत्यन्त प्रसिद्ध एवं नदिर्योमि शरेष्ठ 
नमंदाको हम मस्तक नवाते रै । देवि | आप हम ती्थेकि 
प्रमावसे नही वितु खमावसे ही परम पवित्र है, ठीक उसी 
ध १ मगवान्‌ सूर्यकी प्रभा ओर अभ्रिदेवकी कान्ति पवित्र 

ती दई। 


नमदाकी स्तुति करके तीर्थनि इन्द्रदयुच्रसे कहा- 
राजेन्द्र | जसे चन्द्रमाकी कटा पवित्र होती है, उसी प्रकारसे 
महानदी नर्मदा मी ह । यों कहकर सव तीर्थं अन्तर्धान हो 
गये | तदनन्तर वरपशष्ठ इन्दरचयुम्नने अष्यं देकर गज्गाजीकी 
स्वति की--ङ्खा, भागीरथी, देवि; भोगवती; शछ्यमा 
जाहवी, मोक्षदा; मद्रा; तारिणी ओर पापनाशिनी इत्यादि 
नामेंसे प्रसिद्ध गज्गादेवीको मे नमस्कार करता हँ । मातः! 
आप ही खगम देवाधिदेवोसि वन्दित मन्दाकिनी कहती है । 
आप ही वेदमाता गाय्री, उमा ओर कात्यायनी है । देवि | 
आपको साक्षात्‌ महादेवजीने अपने सिरपर धारण क्रिया है । 
इतते अधिक आपके विषयमे ओर क्या कहा जा सकता है । 
भगवान्‌ चन्द्राधंशेखरको छोड़कर दुसरा कौन आपकी स्तुति 
करनेमे समर्थं है ¢ 





गङ्गाजीने कहा-- महाराज ! मेँ प्रसन्न हँ । तुम कोर 
वर मागो । 


राजाने कहा-देवेश्वरि ! आप सदा यहीं निवास करे । 


गङ्गा बोखी-रजेन््र ! एेखा षी होगा । मै अपने ए 
अंराते सदा यहीं प्रवाहित होऊंगी । 


एेसा कहकर गङ्गा अपने सखानको ची गयीं । इषके 
बाद राजा इन्द्रद्युम्नने नर्मदादेवीकी स्तुति की--्ेवि। 
तुम्हारे जख्के प्रभावसे मेने देवताओं ओर पितरोको सन्तुष्ट 
करिया है] तुमने चराचर प्राणियोसहित समस्त तरिोकीको 
पवित्र किया है । त॒म सम्पूणं प्राणियोकी माता ओर मनुय. 
को संसार-सागरसे पार उ तारमेवाखी हो । महादेवि ! मेकल 
कस्पगाः नर्मदा ओर जलपूर्णां इत्यादि नामोसे विख्यात होकर 
तुम विन्ध्यपवंतकी योमा बदाती हो । शमे ! सहस्रौ वषतक 
तम्दारी सतिमे संल्द्र रहनेपर भी कौन तुम्हारा भलीरमति 
सवन कर सकता दहै ।? 


इस सतोत्रसे सन्तुष्ट होकर नर्मदाने कहा--"राजन्‌ | तुम 
क्या चाहते हो, कहो । मेँ वुम्दै वर दँंगीः जिससे सिद्धिको 
प्रप्र होओगे । नर्मदाका यह वचन सुनकर बाह्मणोसहित 
रिवभक्तिपरायण राजाने सते हुए क्ा--“देवि | यदि सूङ्ञे 
वर देना चाहती हो तो अपने दक्चिण तटसे केकर उत्तर तट- 
तक सात धारा कर खो} 


नर्मदा बोटी--राजन्‌ ! मेरे परमाव ओर प्रसादसे यह 
सब हो जायगा ! इस व्रीचमे जो कुछ दान दिया जायगा; 
उसका पुण्य असंख्य दोगा । यहां दान देनेवालौका पुन 
इस संसारम जन्म नही होगा । शद्रः चाण्डारः मृगः पञ्च ओर 
सपं आदि भी नीलगङ्गा-सङ्गममे सज्ञान करने अथवा प्राण 
त्यागनेपर ख्गधामको जा्थेगे । 


तत्पश्चात्‌ नर्मदाको नमस्कार करके राजा इन्द्रचुम्न अपने 
वाहनपर आरूढ हुए ओर सदसो राजाओकि साथ अपनी 
राजधानी देवनिर्मित पुरी अयोष्याकरो च्छे ग्वे । व्हा ` 
दीर्घकारतक राज्य करमेके पश्चात्‌ वे खर्ग॑लोकमे गये । 


युधिष्ठिर ! यह प्रा्तीन इतिहा तुमको सुनाया गया है । 
जओ इते कहते ओर सुनते है, वे यमलक नदीं देखते ओर पाप- 
योनिम नहीं जते है । 


"गट मक 


आवन्त्यखण्डरेवा-खण्ड ] # पुराणलक्षण, कलिकालका प्र॑भाष, कपिला-नमेदा-सङ्गमका भा्ात्म्य # ७७९ 


या पी धी 





पुराणलक्षण, कलिकालका प्रमाव तथा राजपिं षसुदानके यज्ञम प्रकट हुई कपिला ओर 
नमेदाके सङ्गमका माहात्म्य 


माकौण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! सर्गः प्रतिसर्गः 
वंशः मन्वन्तर ओर वंशानुचरित--ये पुराणके पाच रक्षण 
है #। कथियुगमे मनुष्य प्रायः असमर्थं ओर अस्पजीवी 
हगे । बुद्धिहीन तथा दुराचारपरायण शौगे । खाध्यायः 
वषटुक़ारः) तप ओर यज्ञ आदि कोई भी सत्कर्म उनके द्वारा 
न होगा । वे खियोकी कामना र्खनेवाठे ओर विषरयरोटुप 
होगे । ब्राह्मण सकाममावसे ही कम करनेवढि ओर याचक्र 
हग । सदा दान ठेगे ओर परिवारफे भरण-पोषणमे ही 
आसक्त रहेगे । स्नरियोके प्रति आसक्ति होनेके कारण वे 
आत्मको नहीं जानैगे । धर्मिष्ठ ओर तपस्वी मी कुकर्म 
करेगे । कलिकाल आनेपर अधिकांश लोग वाममार्गी ओर 
दिगम्बर हो जारयेगे । सब प्रजा एकं वर्णकी हो जायगी । राजा 
म्लेच्छ होगा । हीनयुग आनेपर जब भगवान्‌ विष्णुका 
बोद्धावतार होगा, तब मनुष्य अल्पायु, अव्पवीयं तथा असप- 
पराक्रमी होगे । नाना प्रकारके देशव्यापी उपद्रव होते रगे । 
चाण्डालोके वंशम उन्न ब्राह्मण वेदोको पदृरवगे । दूसरोको 
वेदका उपदेश करगे ओर अपने वेद बेचेगे । धन पनेके 
लोभसे राजाओके दरार जार्येगे । अथिहो्र ओर कन्या्ओ- 
का विक्रय करगे । कलियुगके वेदपाटी ब्रह्मचर्यत्रतसे रदित 
होगे । दस-बारह वषेकी बल्कि भी गभं धारण करेगी । 
ल्मी अपने पतिका ओर पुत्र अपने माता-पिताका आदर नहीं 
करगे । बहू सासकी ओर पुरी माताकी बात नहीं मनेगी । 
ये सव वाते य्ह संक्षेपसे बतायी गयी है । 

युधिष्ठिर ! एक दिव्य कथा रवण कयो, जो सब पापका 
नाश करनेवाली है । | 

पूव॑काल्मे वसुदान नामवाडे एक चक्रवर्ती राजष थे । 
उनकी राजधानी अयोध्या थी । उनके राज्यमे कोई दीन; 
दुखी अथवा दरिद्र नहीं ह्येता था । पव्येक गाय खयं 
ही इच्छानुसार दुग्ध देनेवाटी ओर प्रथ्वी हरी-भयै सेतीसे 
छगोभित थी । एक समय राजिं बुदान वेदके पारङ्गत 
माह्षण श्रूत्विजोके साथ यक्ञकी सब सामग्रीका संग्रह करके 
अमदेश्वरतीर्थमे गये । बर्हा उनका यज्ञ प्रारम्भ हुआ ओर 


निर्विघ्न समाप्त भी हो गया । अवग्रथके जले वरहोकी खर्ण- 
निमित समूची पृथ्वी भीग गयी । उस यजे ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिवकां एक साथ ही पूजन किया गया ओर वहाँ 
हमसे दूध ओर धीकी एृथक्‌-एथक्‌ धारेः बह निकटं । 
गोमूत्रकी मी एक धारा बहने ल्गी जर वेदोके पारङ्गत 
विद्धान्‌ ऋूषि-मुनियोने देवताओंको जो स्नान कराया था; 
उस जख्की भी एक धारा बह चटी । इन सब धाराओके 
आपसमे मिरु जानेपर ब्रह्मर्षियो ओर देवताओने देखा एकं 
नदी बह रही है । वह नदी कपिला नामते प्रसिद्ध दई । 
कपिला ओर न्म॑दाका जहो सङ्गम दहै, वहां रुद्रावर्ततीर्थ 
बताया गथा दै । 

तदनन्तर दक्षिणाओंदारा सब ब्ाह्य्णोका भटीर्भोति 
सत्कार किया गयां । उन्हे नाना प्रकारके वस्नाभूषणोसे 
विभूषित करके हाथी, घोडे ओर रथपर ब्रिटाया गया । 
देवताओंको भी एेसा ही सत्कार प्राप्च भा । सब्र देवता 
सन्तुष्ट होकर रजिं वसुदानते ऋेठे-- (महाभाग इस यज्घसे 
हम बूत प्रस्न है दम कोई वर मगो | 

वसुदान बोङे-देवताओ ! नर्मदा ओर कपिलके 
सङ्गममे स्नान करके जो मनुष्य महादेवजीकी पूजा करते 
है, वे दिव्य विमानोद्यारा खर्गलोकमे जार्यै ओर जिनकी 
य्ह मृत्यु होः वे पुनः संसारम जन्म न केकर भुक्त हो जर्ये । 

देवताअने कहा--राजन्‌ ! ठम्दरे सभी अमी 
मनोरथ यथेष्ट सफर होगे । 

एेसा ककर सब देवता अपने-अपने विमानपर आरूढ 
हो प्रसन्नतापूर्वक सखर्ग॑खोकको चले गये । राजं बुदान 
भी वेदवेत्ता ब्राह्मणेकिं साथ परम आनन्दसे युक्त हो अयोध्या- 
पुरीम लौट आये । उस तीर्थके प्रमावसे अन्तःपुर एवं 
परिवारसदित उन्दने पुर भोर्गोका उपभोग किया ओर अन्तमं 
वे भगवाम्‌ शिवके परम धाममे गये । युधिष्ठिर ! इख प्रकार 
नर्मदा ओर कपिकके सद्गमका वृत्तान्त बताया गया । इसके 
भवण श) कीर्तनसे मनुष्यको संसार-बन्धनसे श्ुटकारा मिख 
जाता 2 । 


व क क + गरं 
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अमरावतीमे भगवानूका दैत्यश्ूदनरूपसे निवास तथा वरहे अन्यान्य तीर्थो ओर शिव- 
लिङ्गोका माहात्म्य 


त" -- 


मार्कण्डेयजी कहते है- महाराज ! नर्मदाके दक्षिण 
आर कपिलके पश्चिम तटपर भगवान्‌ विष्णुकी मनोहर पुरी 
अमरावती है, जिस भगवान्‌ लश्मीपति कोटि क्प ओर 
युगौतक निवास करते है । पराचीन कारम देवताओं ओर 
असुरोके युद्धम देषकण्टक दानवंद्रासा सव देवता परस हो 
गये । उस समय दान्वके अव्याचारसे पीडित होकर प्रथ्वी- 
देवी ओर ब्रह्य आदि देवता श्चीरसागरमे शयन करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे गये ओर उन्हे प्रणाम करके इस 
प्रकार उनकी स्तुति करने कगो--षदे्याका अन्त करमेवाछे 
जनार्दन ! देव ! जगन्नाथ ! अपकी जय हो । वेदक 
मूखखान जगदीश्वर ! हम आपकी शरणमे आये दैः आप हमारी 
रक्षा करं । 


दख स्तोको सुनकर भगवान्‌ विष्णुने कहा-- 
ब्रह्मन्‌ ! मूलोकमे जो-जो दुर्धषं दानव है, उन सबका मे शीघ्र दी 
नाश करूगा । एेसा॒कृहकर मगवान्‌ विष्णु देवताजकि 
साथ अये ओर सम्पूणं कोकेके हितके स्यि अपने सुदर्खन- 
क्रसे दैत्योके मसक काटने खगे । तब समस्त दानव भगवान्‌ 
विष्णुके भयसे थर उठे ओर पृथ्वी छोडकर रसातलम भाग 
गये । तदनन्तर पुनः ब्राह्मणः देवता ओर तपस्वीजनेोके यज 
पूववत्‌ होने ख्गे । युधिष्ठिर ! उस पुरी ( अमरावती ) 
मै भगवान्‌ विष्णु देत्यसूदनके नाम॑सेः प्रतिष्ठित हए } जो 
मनुष्य वहो प्राणत्याग करता दैः वह बिमानके द्वारा विष्णु- 
लोकम सम्भानित होता है । कपिलके पश्चिमम नीटगङ्धका 
आगमन हआ है । उसमे स्नान करके मनुष्य कोरितीर्थके 
सेवनकरा फक पाता है । सदशन, दैत्यसूदन, बिष्ण्वावर्त; 
शिवावतं ओर क्श्षम्यावतं--इन तीर्थम जो दान दिया जाता 
है, उसक्रा पुण्य असंख्य होता है ।. वर्ह श्रीविष्णुको प्रसन्न 
करके मनुष्य अनन्त फलका भागी होता दै । श्रीविष्णुकषे्रका 
प्रमाण एकं कोसका बताया गया है ! उसके मीर ब्रह्महत्याका 
प्रवेश नही ्टेता । जो वहो एक मासतक उपवास तथा 
अधिहोत्र करता दैः जो खरी वहां पातित्यधर्मका पाङ्न करती 
हे तथा जो मनुष्य खाध्यायः यज्ञः चान्द्रायण, पराक तथा 
पितसँका तिरु ओर जल्ते तर्पण करते हैः उनके पितर 
तृप्त होकर मगवान्‌ विष्णुके धाममे बिहार करते ह ओर 
उन मनुष्यौको भी अपने सकर्मका उत्तमं फल प्राञ्च होता 


( 


हे । जो एकरात्र, त्रिरात्र कच्छ, सान्तपनः अतिकृच्छ्र, परणङ्छ 
तथा अन्यान्य ैप्णच्रत करता है ओर जो दोनों पक्षौकौ 
एकादशीको मोजन नदीं करता है, वह इन व्रते द्वारा 
मगवान्‌ विष्णुके द्टोकमै पूजित होता हे । चाण्डाल, श्वपच 
अथवा पञ्यु-पक्षीकी योनिम प्रा हु प्राणी भी यदि इस 
तीम अपने प्राणोका व्याग करता हैः तो वह भगवान्‌ विष्णु 
के टोकमे जाता दै | इस तीर्थमे मासोपवासत्रत कसेबाछे 
पुरुष्रौ तथा पतिता च्िर्यो करो देखकर धर्मराज स्वयं ही वहं 
जा उनके ल्य अध्य समर्पण करते ह ओर उन महात्मा. 
को वेष्णवलोकका दर्शन कराकर लौट आते टै | बरह्माजीके 
मानसपुत्र सपतियेने एक समय धर्मराजसे पूञ्ा-धर्म ! 
क्याकारण है किं आप यर्दा स्वयं पदर विचर रहे है! 
इससे इमे बड़ा विस्मय हज हे । महाभाग ! इसका कारण 
चताद्ये £ 


यह सुनकर धमंराजने हँसते हप कहा-मुनिवरे! 
मरे भयङ्कर दूत पतिव्रता लियो; मासोपवासी पुरषो तथा ह्न 
सवके विमानोकी उज्ज्वल दीसिकी ओर दश्िपात करनेमे 
असमर्थं हो रदे हं । इसल्ि वरे छोट गये ह । इसीख्यि भे 
वैदक गया था | 

माकण्डयजी कहतं है--राजन्‌ ! अमरावती अमित 
तेजखी भगवान्‌ चिष्णुका निवास दे । वर्ह क्रिया हुआ श्रीहरि 
का पूजन कदघुगके दोपरोका नारा करनेवा है । नर्मदाके 
उत्तर तटपर एक अन्य श्रेष्ठ देवता हः जो बरह्ेश्वरके नामसे 
विख्यात दं । वे सव प्रापीका नारा करनेवाले ह | उनके 
पूजनसे पापरादरि नष्ट ह्येती दै ओर पितर वृस होकर ब्रह 
टोकको प्राक्त होति ह । लष्कश्वरसे दक्षिण सिद्धलिङ्ग बताया 
गया है । उसके पूजन ओर स्पशसे गणपतिपद की प्राति होती है । 
विश्वेश्वर नामक महालिङ्गं स्वैदेवमय ओर श्युभ दै । वैशाख 
स्का अष्टमीको उसके पूजनसे मदष्य दस हजार रिवलिङ्ख 
की पूजका फट पाता हे ओर भगवान्‌ शिवक्रा अनुचर 
होता है । महाराज ! तत्पश्चात्‌ नर्मदा नदीके उत्तर तकी 
यात्रा करे । वरहो परम सिद्धिदायक पापनारान लिङ्गं दै । ब 
स्नानः तर्पण ओर पूजन करनेसे ब्रह्महत्याका नाश होता दै । 
उसके बाद सब्र पर्पका नाश करनेवाटा ऋणमोचन सिङ्ग 
दै । उसके पूजनसे अनेक जन्मोका श्ण नष्ट हयो जाता है । 
छणमोचनके द शैनपूर्वक तिर ओर जख्की अञ्जलि देने 


आचन्त्यखण्ड-रेवा-खलण्ड | 


# अमरकरकपंर स्रयागकां भाहास्भ्य # 
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पितर तबतक्र वप्त रहते है; जबतक कि सूर्यः चन्द्रमा ओर 
ताराओंकी सिति बनी रहती है । नर्मदा ओर चरके सङ्गम- 
म शाख्चोक्त रीतिसे स्नान करके सङ्गमके जर ओर चरिरंबपत्रसे 
जो महादेवजीको स्ञान कराता ओर उनकी पूजा करता हैः 
उसकी उमा-महेश्वरधामसे कमी पुनराच्रत्ति नदी होती । 
 चतुष्केश्वर नामक एक सिद्धलिङ्ग दैः जो आवलेके फलके 
बरावर दै । देवता ओर दैत्य उसका पूजन करते हैँ । मनुष्य 
उसे नदीं देख पते । जो परम धार्मिक पुत्र उस तीथमें 
श्राद्ध करता है उसके पितर महाप्रलय काटतक वप्त रहते 
है । चरु नामवाटी नदी यज्ञ पर्व॑तसे निकली है । पूर्वकाख्मे 
अपने पुरोहित ब्रहस्पतिजीके साथ देवराज इन्द्रने यर्दा यज्ञ करिया 
था | तवसे टोकमे समस्त देवताओंद्रारा इसकी परम पवि 
महिमाकरा गान करिया जाता है । वर्ह दारुवन नामसे विख्यात 
एक तीर्थंदैः जो प्रृथ्वीपर सवके द्वारा सेवित होता है। 
त्रेतामे साठ हजार तपसी मुनिर्योने उस ती्थमे निवास किया 
था | वे समी कन्द-मूल-फल्का आहार करनेवाठे ओर 


अग्निहोत्रपरायण थे । इस तीर्थके प्रभावसे उन्हे ब्रह्चलीककी 
प्राति हुई है । दारवनमे सव पपोकां नाश करनेवास एक 
रिवछिङ्ग हैः जिसके पूजनसे मनुष्य गणपति होता है । बह 
सवेदेवमय दयुम विमलेश्वर लिङ्गे वरहो स्नानं करने 
मनुष्य सर्गम जाते है ओर जो मरते है, उमका पुनज॑न्म 
नहीं होता । उस तीर्थम देवता ओर्‌ असुर सवको निल 
करके पिनाकधारी महदेव अपने धाममे ठे जतिदहै! जै 
वरहा ति; जर ओर पिण्डदान देकर परितसैको तुक्च करता 
है वह भगवान्‌ महेश्वरके परम धामको जाता दै ¦ वुधिष्ठिर ! 
विमङेश्वर लिङ्गको ठम साक्षात्‌ महेश्वर हयी समक्चो | वहीं 
एक व्याप्रेर लिङ्ग भी हैः जहा व्याधीको सग॑खोककी प्राति 
हुईं थी । उस तीर्थम तिक, जक ओर हविष्यका पिण्डदान 
देनेसे पुत्र अपने परे ओर पीछेकी सो-सौ पीदियोका उद्धर 
कर देता है ओर खयं जबतक चौदह इन्द्र व्यतीत होते है 
तबतक वरूणलोकमे निवास करता दै । व्याघ्रश्वरदेवके पूजनः 
कीर्तन ओर श्रवणसे मनुष्य इन्द्रलोकको प्राप्त होता दै । 


द 
अमरकण्टकपरं ््रयागका माहात्म्य, कावेरी-सङ्गम ओर प्रयोष्णी-सङ्गमकी महिमा तथा 
बहक अन्य तीक सेवनकी महत्ता 


मार्कण्डयजी कहते ह~ युधिष्ठिर ! चन्द्रगरहणः 
सूयग्रहणः षडशीतिभरुखः युगादि विघुवः व्यतीपातः सक्रान्तिः 
कार्तिकः माघ तथा वैशाखकी पूर्णिमा; कपिरुषष्ठी, वैशाख 
लुक्का त्रतीयाः कारिक श्युञ्का नवमी; माघकी अमावास्या तथ। 
भाद्रपद्‌ कृष्णा त्रयोदशी-ये युगादि तिथियों दै । इन 
पर्वमिं सूत्रयाग करना चाहिये । भगवान्‌ रदाङ्कसे ठस्य जो 
पर्वत है, उसे उमासष्टित महादेवजी तथा गणेराजीका सखरूप 
समन्चकर जो सूतसे ल्वेटता हैः बह सखो युगोतक सखर्गटोकमें 
प्रतिष्ठित ह्येता दै । जो खी उस पर्वतको सूतसे आवेष्टित 
करती है बह पतिसे संयुक्त एवं पुत्रवती होती है ! राजन्‌ । 
रेशमी सूत अथवा कपासका सूत केकर उसे नौ ता्गोका या 
दरः बारहः अठारह अथवा चौबीस तार्गोका कर ठे । फिर 
उसे कोरितीर्थमे भवे ओर गन्ध एवं धूपसे सुबासित करे । 
तप्पश्चात्‌ उसमे एूर्की माल बधे ओर सातम दीपावी जकवे। 
ॐकारतीर्थमे विधिपूर्वकं रातमे जागरण करते इए भगवान्‌ 
शिचके ध्यानम तत्पर रहे ओर निराहार रहकर रात्रि व्यतीत 
` करे । फिर प्रातःकारु ॐकारिश्वरका पूजन एवं उत्सव केरे | 
एकाग्रचित्त होकर अश्चयवटमे सूतं बोधे ओर सर्वतीर्थमय 
-श्ुभखर्प- कोटितीर्थकी यात्रा करे । वर्होसे ऋणमोचन) 


पापनारान; नरकेश्वरः गन्धर्वँश्वर ओर अङ्गरेश्वरतीर्थमे हेते 
हुए सवंतीथमय्‌ ब्रह्मावतमे जाय । वरहो स्ञान करके मनुष्य्‌ 
रिवखोकको पाता दे! उस तीर्थम तिक ओर जट देने 
पितरोकी सद्रति होती है । सर्वपापनाशक दार्केश्वर लिङ्गके 
पूजनसे मनुष्य विद्याधर होता दै। दार्केश्वर्ते युलिङ्गके 
समीप जाय । वहा जानेमात्रसे मनुष्य ब्ह्महत्यसे मुक्त हो 
जाता है । बर्हसि अकश्वरतीर्थको जाय; ज सव्र तीथमिं 
उत्तम दै । व्हा सनानमात्र करनेवालर मनुष्य किर इस संसारम 
जन्म नहीं छेता । जलिश्वरमे तिक ओर जख्की अञ्जलि देनेसे 
पितरोको अक्षय गति प्रात होती रै । ज्श्वससे पुनः 
कोटितीर्थे अवि ओर विधिपूर्वक स्नान करके ॐकरेशवर 
महादेवके श्रीजङ्गोमे शेत सूत बधे । फिर अथ्करिश्चकी 
पूजा करके दीपमाखा जलवे । तत्पश्चात्‌ इस प्रकार प्रार्थना 
करे-- (महेश्वर | आपके प्रसादसे मेरा यह सूत्रयाग सफ 
हो । तदनन्तर यतियोको भोजन करावे ओर ब्राह्मणो 
यथाशक्ति दक्षिणा दे । उसके बाद भादबन्धु ओर भृत्यवर्ग 
साथ पारण करे। जो शारीरिक कष्ट उठाकर शिबप्व॑तक्री 
परिक्रमा करता दै, उसे पग-पगपर यक्का फलठ यच 


होता है । 
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` उत्तर ओर दक्षिणम जो तीर्थं हैः वे भगवान्‌ रिवके 
साक्षात्‌ शयान कोटितीर्थमे विीन होते ह । समुद्रपयन्त 
पृथ्वीमे जो तीर्थं है वे परम-पदस्वरूप कोटितीरथमे 
ट्यको प्राप्त होते ह । चपभरह ¡ नम॑दा ओर अमरावती तथा 
नर्मदा ओर उग्करिश्वरके मध्यभागे कोटितीथ विद्यमान 
है, जिसमे पातार्के एक कख तीर्थं निवास करते हं । 
साश्चत्‌ महादेवजीने कपिला ओर नमंदाके बीचम उन 
सब ॒तीर्थोकी सखापना की है । महाराज ! इसके बीच रद्रा- 
वर्तके जलम जो मनुष्य विधिपूर्वकं स्नान करते हैः वे 
शिवलोकम जाते है तथा जो नम॑दाके उत्तर तटमे निवास 
करते है, वे रद्रटोकके निवासी होते हं । जो वाम भाग ( दक्षिण 
तट ) पर निवास करते हैः त्रे विष्णुरोकमे जते ह । जो 
अमरकण्टक पर्वतपर पूर्वं ओर पश्चिम भागमे निवास करते 
हैः बे सद्र ब्रह्मा ओर विष्णुके लोकम जाते है । सूयंग्रणके 
समय न्यायोपा्जित धनका कोटितीर्थमे दान करनेसे अनेक 
प्रकारके पुण्य होते है । कवरीके पूर्वभागे जर्होतक 
पर्क पर्वत है, उसके बीचमे तीथौकी संख्या दस लख 
बतायी गयी है । नर्मदासे छेकर जमदग्नि आभमके बीचमे 
भीकण्ठ ओर नीककण्ठ नामक रिवलिङ्गं सित है । 
, नर्मदाके उमय तटोपर एक कोसके भीतर जितने भी खयम्भू 
देवता है, उन सबको सिद्धिदायक जानना चाहिये । वे सभी 
इच्छानुसार कामः भोग ओर फल देनेवाले दै । मारत ! यह 
अमरकण्टक पर्व॑त जिस प्रकार सब ओरसे पवित है, वैसा पवित्र 
सुच तीनों लोकोमे दसरा कोई पव॑त नदी दिखायी देता | कोरि. 
` तीर्थं ओर अमरकण्टक दोनो ्टी परम पविच रै। इन्दे खरग, 
मश्च तथा सम्पूणं सिद्धियोका दाता समश्च । चतुर्दशी मङ्गल- 
वारको जब व्यतीपातथोग हो, तव कवियसङ्गममे स्नान 
करनेसे सदख्चगुना पुण्य होता है। जो शल्ञद्वारा मरि 
गये 8 रेसे छोगोके निमित्त वरहा तिलमिभित जख्की 
अञ्जलि देनेसे ओर एकोदि श्राद्ध करनेसे वे खर्गलोक 
पाते है । नर्मदा ` ओर कावेरीके जक ओर जंगली तिल्ते 
तृप कयि हुए पितर परम गत्तिको प्रपत होते है । सहखों 
धाराओंसे कावेरी नदी इस भूतल्पर प्रसिद्ध है | कावेरीके 
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जलसे समस्त पृथ्वी व्याप्त है । नमैदाके दक्षिण तयप 
वाराह ओर विन्ध्याचल्मे सम्पूर्णं देवताओंको प्रययक्च दिखायी 
देनेवाखी पयोष्णी नदी प्रकट हुई है । पूर्वकाल 
महादेवजीके आराधना करनेपर साक्षात्‌ पार्वतीखल्पा 
पयोष्णी नदीका व्राहुर्माव हुआ है । वह यशसी वाराह 
पव॑तके दारीरसे निकली है । उसमे स्नान करनेपर मनुष्य 
निश्चय ही इस संसारमे जन्म नहीं ठेता | युधिष्ठिर ! कं 
तित्णेदक देनेसे पितर लखो वर्पोतकर भगवान्‌ शिषे 
ठोकमे क्रीडा करते ह । चन्द्रमरहणके समय वाराह ओर 
विन्ध्याचर पर्वतपर कुरक्षे्रके समान पुण्य होता है। 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करा कथन है । वाराहपर्वतसे उेकर 
पयोप्णी नदीके सङ्गमतक एक करोड़ तीथं बतये गये दहै। 
पयोष्णीसङ्खममे सोमावतं नामक तीर्थकी सिति कही जाती 
है । वह खान सब ओरसे पवित्र है । जहौ चार भुजाधारी 
पुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीपति निवास करते दैः उस एक 
कोसके क्षेच्रको विष्णुक्षे्र जानना चाहिये | आश्विन मासक 
कृष्ण पश्चकी चतुर्दशी ओर अमावास्या तथा ङ्घ पक्षी 
प्रतिपदा--ये क्रमशः उस तीर्थके पर्वं है । चलुर्द॑शीको चाखा 
योग होनेपर अर्थात्‌ माप्त पश्च; तिथि ओर विष्णुषेत्रका 
संयोग होनेपर वहां अमृतकी धारा बहती है] उस दिन 
वरहा तपण करनेसे पितर अवद्य ही वृस होते द| सूय 
ग्रहणके समय कुरश्षेन्रमे जो फर बताया गया है वह 
तापी ओर पयोप्णीके सङ्खममे भी प्राप्त होता है । नर्म॑दाफै 
दक्षिण पातात्से एक तीथं प्रकट हुआ हैः जो तीनें 
लोकम कावेरीङुण्डके नामसे विख्यात हुआ है। उर 
सानमात्र करनेसे मनुष्य गणाध्यक्ष पदको प्राप्च करता है| 
वा कुण्डेश्वर नामक एक सिद्धलिद्धि है जो देवतां 
ओर सिद्धोसे सुसेवित दै ! उस पवित्र लिङ्गका ओ भूते 
भी पूजन कर लेता है, उसके पुण्यकी कोई संख्या गीं 
हे । स्वयं प्रकर हुए जो स्वयम्भू लिङ्गं है, वे खगं भौर 
मोक्ष देनेवले ह । कवेरीमे मनुष्य जर्हो-कीं मी स्नान 
1 वह अश्वमेधके फरूको पाकर विष्णुलोके प्रतिशि 
ता &। 


रवी हो सि 9 
भद्र महिमा, दुवासाजीके दारा अमरद्ष्टफका गयातीर्थके तुर्य होना 
तथा राजा भरतका यज्ञ 


माकण्डेयज्ञी कते ह--रानन्‌ | एक भद्रेश्वर 
नामक लिङ्गं दैः जो उत्तम सिद्धियोको देनेवाख है । पूर्व 
कस्पमे भद्र ओर श्र नामव दो गन्धर्वं थे | वे दोनो भाई 


थे । उन्दने विधिपूर्वकं इस रिवलिङ्गकी अर्चना के 
विद्याधरलोक प्राप्त किया | 


आदिकल्पके चाश्ुष मन्वन्तरमे सत्ययुग आनिपर निमि 


आवन्त्यसखण्ड-रेवा-खण्ड | 


# भद्ररसुद्ेश्वरकी महिमा तथा राज। भरतका यश्च # 
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नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्तीं राजा हुए । वे ब्राह्मणके 
रोधसे पक्षी-योनिमे पड़ गये थे । उन्होने सोमवती 
अमावास्यामे यहा स्नान करके इस तीर्थके माहात्म्यसे पक्ची- 
योनि त्यागकर सरगंखोक प्राप्त किया । 

एक समय उग्र तपखी दुर्वासा सुनि सव तीथमिं घूम 
रहे थे । घूमते-घूमते वे पितरोके हितकी कामनासे पितु- 
- तीथं गयाजीमे गये । वर्ह स्नान करके महदिवजी तथा 
ब्रह्माजीकी पूजा करनेके प्रश्वात्‌ उन्होने कुश ओर तिल- 
युक्त जलाञ्जछि तथा पिण्ड पितरोके स्थि अर्पण क्ि। 
पिण्डदान करके दुर्वासाजीने सुनियोसे कहा-“मुनीश्वरो । 
मैने युना था कि इस तीर्थम पितरलोग उपस्थित होकर 
अपने हाथसे पिण्ड अ्रहण करते हैः वह बात आज मै नहीं 
देखता । अतः मेरी तो तीर्थया्ा व्यथं हो गयी | 

मुनि बोखे--अमावास्याको यहा दिया हआ पिण्डदान 
प्तिरलोग अपने हाथमे लेते हैः अतः आप अमावास्या 
तक प्रतीक्षा कीजिये । - 

दुबोसने कहा-अव मैन तो यहा पिण्ड दंगा 
ओर्‌ न स्नान एवं दान ही कर्संगा । 

्सफे बाढ उन्होने मुनिवर परण्डसे कहा--आप 
क्यो अपने शरीरको क्छेश दे रहैहै? कमण्डलु हाथमे 
लेकर ॐश्कारती्थं ओर नर्मदा नदीकी यात्रा कीजिये । 
एेसा कहकर दुवांसा मुनि श्षियेके साथ अमरकण्टक 
पव तपर अये ओर ॐकारश्वरकी पूजा करके उनका इस 
प्रकार स्तवन क्रिया | 

दुबौसा बोरे-कारुखरूप महादेवजीको नमस्कार 
है । जिमूर्तिधारी शिवको नमस्कार दै । अव्यक्त ओर व्यक्त- 
खरूप अनन्तानन्तगामी भगवान्‌ राङ्करको नमस्कार दै । 
ऋग्वेद; यजुवद ओर सामवेद जिनके खरूप है, उन 
सव रिवको नमस्कार है । भवोद्धव ! जगन्नाथ | 
उमाकान्त | आपको नमस्कार है । कल्याणकारी सुखदाता 
भवको नमस्कार हे । मङ्खगल्कारी राङ्करको नमस्कार दै । 
तीन नेत्रोवाठे आपको नमस्कार है । अर्धचन्द्रधारीः श्रीकण्ठ 
ओर नील्कण्ठको नमस्कार है । स्पौका आभूषण धारण 
करनेवाठे च्िद्यकधारी रद्रको नमस्कार है । पिनाक धनुष 
धारण करनेवढे महादेवो नमस्कार दै । प्रभो [आप शर्व, सर्व- 
रूप्र ओर चराचर जगत्खरूप है, आपको नमस्कार हे । सुरेश्वर । 
इत ठोक ओर परलोकमे मेरे अपयधको अप क्षमा करं । 
देवेरा | उमापते ! आपके समान दूरा कोद नदीं हे । 





यह ॒दिन्य स्तुति सुनकर ॐकारसखरूपधारी 
भगवान्‌ रिव बोले महाभाग | तुम बर मगो । 

दुबोखाने कहा-देव ! यह तीर्थं गयाके समान 
हो जाव । 


भगवान्‌ डश्कार बोखे--तपोधन ! मेरे प्रसादसे 
यह तीर्थं आजसे ही गयादुस्य हो जायगा | 


इस प्रकार वरदान पाकर बह्यपिं दुर्वासा अमरकण्टकके . 
पूव॑मागमे मुनियोके साथ रहने लगे । 


माकेण्डेयजी कहते ह- महाभाग ! तदनन्तर नर्मदा- 
तटपर विद्यमान शस्या ओर विशल्या तीर्थमे जाय । बहोँ 
लान करके मनुष्य स्वगंरोकको जाता है । उस तीर्थे 
अतिशय उत्तम यलेश्वर तथा धुपेश्वर लिङ्ग है । उनको 
सिद्धिदाता ओर मोक्षदाता जानो । उस तीर्थम तिर ओर 
जलख्ते तर्पण करनेपर पितर सूर्य, चन्द्रमा ओर मक्ष्नोके 


यिति-काठतक तुस रहते है । 


राजन्‌ ! सूर्यवंरमे भरत॒ नामसे प्रसिद्ध एक राजा 
होग्ये हैः जो सम्पूणं परथ्वीका शासन करते थे । एक 
समय राजा भरतने यज्ञकर्म तत्पर हो श्रगुपर्वेतके दक्षिण 
मागमे दस्र योजन विस्तृत यज्ञमूमि निर्माण करायी; जो 
कुण्ड ओर यज्ञमण्डपसे सुरोभित थी । यक्षकी सव 
सामग्रियोसे सम्पन्न हो वेदमन्त्रौके उ्चारणकी ध्वनिसे 
आकादा ओर प्रथ्वीकरो गँजते हुए महाराज भरतने यज्ञ . 
प्रारम्भ क्रिया । उन्दने होमसे स्तखोकवासी देवताओं 
तृप्त क्रिया । इस प्रकार अमित तेजस्वी राजाकरा यज्ञ 
अभी चलदहीराथा करि उसका विष्वं करनेके स्यि. 
भयानक ॒रूमवले राक्षस ॒मास्यवान्‌ सुमाली; सुकेदीः 
राङ्क ओर दूषण आदि सहल्ोकी संख्याम आ धमकर । उन्हौने 
यक्ञकी समस वस्तुरप नष्ट-श्रष्ट कर उछी । सवर देवता 
भाग चके; क्रूलिज मार गिराये गये | इस प्रकार राश्चसो- 
द्वारा उत्त यन्ञके नष्ट क्रिये जानेपर राजा भरत आहूतिपे 
प्रज्वछ्िति हुए अग्िकी भोति क्रोधसे जर उठे ओर 
समस्त राक्षसोका उन्होने संहार कर डाल । तत्पश्चात्‌ अपने 
ब्राह्मण ऋछविजोको रक्षसोद्रारा भयमीत्त; धरादाथी तथा 
मारे गये देख उन्दै बड़ा योक हभ । षे देवमन्वी 
बृहस्पतिजीसे बोरे--ध्रह्यन्‌ ! आप सव्र देवताअकि गुरः 
तीनो काठ्की बातें जाननेवे तथा ज्रिवेदवेत्ता दह | 
देवकण्टक राश्चसोने मेरे व्यि अयि दए इन ब्राह्मणोकी 
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ह्या कर डा है इसका प्रायश्चित्त सुश्च क्या करना चादिये 1 
चृहस्पतिजी बोले--दप्रे् ! मे ठट सञ्जीवनी 
बिध्रा देता हू | 
उस बिके प्रभावसे राजाने सय ब्राहम्णोको जीवित 
करिया } नूतन जीवनं पाक्रर ब्राह्मणौने देवगुर बृदस्पतिकी 
गड़ी प्रदा की । तदनन्तर पूर्णं तथा उत्तम दश्षिणासे 


# दारणं वज सवेदा सुत्युजयञुमापतिम्‌ ॐ 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण 






न्यायात्‌ ~ 





म न प 


युक्त वह॒ यज्ञ समाप्त हुआ । यज्ञम जो यूप गड़े येः उन्हे 
मूल्ते वर्ह श्या ओर विशस्या नामवादी दो नदिय 
प्रकट दं | वै दोनो लोकपावनी नर्मदामे मिल गयी।. 
इसके बाद दैवताटोग अपने-अपने विमानपर आरूढ हो 
स्वर्गकोा चले गये । राजा भरतने भी ब्राह्मणोकै साथ अपनी 
पुरीमे प्रवेश किया । भगतेश्वरलिङ्ख व्रह्मयोनिमे सित दै। 


~ , न , स~म --------- 
ब्रह्माजीके द्वारा सौम्था इष्टिसे दानवोका निवारण तथा शुदरके एक सौ एक नारमोद्वारा शिवजीका स्तवन 
वकल --- 


माकरण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! जो ॐ” इस एक 
अक्षरका जप ओर उसके अर्थभूत परत्रह्म परमात्माका चिन्तन 
करते हूए दरीरका त्याग करता है वह परम गतिकों पति 
होता है # । वेदमाता गायत्री डश्कारसे ही यकर हृदं हे । 
ॐ; इस एक अक्षरवाठे तत्वमे ब्रह्माः विष्णु ओर रिव 
तीनों प्रतिष्ठित है । ञश्कार ही वेदका मूढ है । उसी 
श्रुतिरूपा शखार्णँ फेटी हु है । स्मृति ओर आगम ये 
फट; फूट एवं पत्ते है । जैसे उकार सब विद्याओका आदि 
हैः उसी प्रकार मगवान्‌ महेश्वर सम्पूर्णं देवताओंके आदि ह | 
तीनों सन्ध्या, तीनो कालः चिविध अग्निः तीनौ खोक तथा 
धर्म; अर्थं ओर काम- ये तीन वर्ग-समी ॐ्कारमं दी 
खित ह । 

युधिष्टिर | खायम्भुव मन्वन्तरके आदिकेस्पके सत्ययुगमं 
 नर्मदके तटपर रहनेवछे देबतार्ओको कङ्कटः काल्कियर ओर 
कारक नामवाङे दानवोने परास्त करके वर्हासे मार भगाया । 
वे देवता ब्रह्माजीके साथ महादेवजीकी शरणम गये } तव सात 
पाता्लको मेद्कर ॐ भूर्धुवः सवः” का उच्चारण करते हुए 
पर्थतसे एक लिङ्ग प्रकट हआ जो प्रज्वटित कालाग्नि 
समान कान्तिमान्‌ था | उन लिङ्खरूपी मगवान्‌ शिषने कहा-- 
श्रहमन्‌ ! ठम खोकोमे शान्ति स्थापित करनेवाली सोम्या इ्टिको 
अपने रुचिके अनुसार करो । इसके व्यि मेने तुम्हे वेद 
समित क्रिये है ।' तवर बरह्माजीने देत्योका विनादा करनेवाली 
रौद्री इष्टि तथा छोकोमे शान्ति ापित करनेवाटी सौम्या इष्टिका 
अनुष्ठान किया । उस मयङ्कर इष्टिको देखकर बह्माजीके शाप- 
कै मयसे उद्विग्न हो सव दानव दसो दिचाओमे माग गये। 
भगवच्‌ ॐकारके प्रभावसे देवता निभ॑य हो गये । उस 
समयं सुरेऽवर शिवका पूजन करके देवताओंने खर्गखोकको 

% ओमित्येकाक्षरं राजन्‌ व्याहरन्‌ समनुखरन्‌ । 

वः ्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
॥ स्क० पुऽ अवि० रे० ४७ 1 ९९-२० | 


प्रस्थान करिया । माकण्डेयलिङ्गः अविमुक्तयिङ्गः केदारलिङ्ग, 
अमरेश्वर ओङ्कारलिद्ग तथा महाकाटलिदङ्--इन पोच पवित्र 
रिवजिङ्खोका जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर कीर्तन करता 
वह सब तीर्थकर मेवनका फट प्राकर दिवलोकमे प्रतिष्टित 
होता है ] जिसके भ्वार कोके अंदर ब्रह्महत्या नदी प्रवेश 
कृरती; उक्त ॒कावेरीके तटपर आग्नवलिङ्ग ओर सिद्धलिङ्ग 
विद्यमान ह । वहीं गिवरखात नामक तीर्थ हैः जिसमे स्नानमात्र 
करनेवाला मनुष्य फिर संसारम जः नहीं केता । जो कोई 
वरहा पितरके लिय श्राद्ध एवं तिलोदक देता हैः उसने मानो 


कोरिसहस्त युगोतकके चयि पितरोको तृप्त कर दिया है। 


युधिष्ठिर ! तदनन्तर भगवान्‌ ॐकारमे बद्याजीको 
मन्बोपदेशा किया । ब्रह्माजीने उनका उपदेश सुनकर इस 
प्रकार उनक्री स्तुति की --“जो आकराः तस्य सव॑न व्यापके 
तथा आकाराका भी संहार करनेवाले हं जिनका कहीं अन्त 
दीं हैः कोई स्वामी नींद जो अग्रत एवं श्रुवखरूम है, 
उन भगवान्‌ भिवक्रो नमस्कार है । जो कस्याणकी उतयत्तिके 
स्थानः सनातनः; योगासनपरर चिराजमानः योगाम्यासपरायण 
तथा आक्राशकौ हर केनेवाले हैः उन भगवान्‌ शङ्करो 
नमस्कार दै । ॐकारसखरूप एवं सवकी उत्पत्तिके कारण 
शिवको नमस्कार है । स्वदवर गिवको नमस्कार दै । सबकी 
उत्पत्िकरे कारण शिवको नमस्कार दै । स्वैश्वर शिवको 
नमस्कार है । मूद्धरूप तस्पुखघरकोः युखस्ररूम अधोरको; 
हृदयखरूप वामदेवको, गुद्यस्वरूप सव्योजातकों ओर सर्वमूतिं 
ॐ कारको बार-बार नमस्कार ह । ८ यर्होतक भगवान्‌ सद्रके 


सोह नाम परे होते हं # |) ८ १७ ) कलतीतः 
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(७०) पञ्चशीषांः (७१) कपर्दी, (७२) सूक्ष्मः (७३) तीक्ष्णः 
(७४) क्षपान्तकः (७५) निधीशः, (७६) रोद्रवान्‌ (७७) धन्वी; 
(७८) सौम्यदेहः (७९) प्रमदंनः (८०) अनन्तपाख्कः 
(८१) धारः (८२) पातारः (८३) सधूम्रः (८४) सादवतः 
(८५) रार्व॑, (८६) सवपिङ्ख, (८७) कराल्वान्‌? (८८) विष्णुः 
(८९) ईशः (९०) महात्माः, (९१) सुखः (९२) म॒त्यु- 


विवर्जितः, (९३) शम्भु, (९४) बिभ; (९५) गणाध्यक्षः 
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(९६) व्यक्ष; (९७) दिवस्पति, (९८) समवाद? (९९) विवाद; 
(१००) प्रभविष्णु, (१०९१) विवर्धन। ये एकं सो एक 
सद्रौके नाम बताये गये है । ये सभी अश्कारमे प्रतिष्ठित ह । 
इस प्रकार स्तुति करके बह्माजीने भूमिपर रोटकर देवाधिदेव 
महेश्वरको साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर उनकी पचिम करके 
मन-ही-मन उनके स्वरूपका चिन्तन कर्ते हुए वे खड 
हो गये । 

ब्रह्मजीद्धारा किया इञ यह स्तवन सुनकर 
महादेवजीने कहा--ब्यन्‌ ! मेँ तुम्हारे इस दिव्य सो्से 
बहुत प्रसन्न हूः तुम कोई बर मगो । 

ब्रह्माजी वोे- देवेश्वर ! जो ब्राह्मण; क्षज्निय ओर 
वेदय आपमे मन लगाकर ॐभ्कारस्वरूप आपके आगे इस 
रद्रस्तोचका पाठ करेगे; वे इदटोक ओर परोकमे समसत 
कामनाओंको प्राच करेगे । एको त्तरखत नामका नित्य पाठ 
करके मनुष्य स्वर्गमे जाता है ओर जिस-जिस वस्तुकी कामना 
करता है उस-उसको अवद्य प्राप्त कर ठेता है । 

एेसा कहकर ब्रह्माजी भगवान्‌ मदेदवरको नमस्कार करके 


दिल्य विमानपर आरूद्‌ दहो प्रसन्नतापूर्वक अपने लोकको 
चङे गये । 


कि @ का 


कपिला-नमेदा-सङ्गम ओर ईशान आदि तीर्थोकी महिमा, यमलोकके मागके कष्टं तथा अड्ाईष 
नरककोटियोका वणन 


इ रकी, - "गे 

माकंण्डेयजी कहते ह- महाभाग ! जहा कपिल 
ओर नर्मदाका सङ्गम हुआ दैः वरहा चार हाथके भीतर 
सप्तपाताख्वासिनी पिप्प नदी अकर मिटटी है । वहींदो 
आवतं बताये गये है--कपिलखव्वं ओर पिप्पल्मावतं | उस 
तृभिदायक तीथंकरो प्राप्त करनेकी पितरखेग भी इच्छा करते 
है । अतः पुच्कफो चाहिये कि उस तीर्थम जाकर पितरोके च्वि 
यज्ञपूर्वक जल्म्रज्ञठि ओर पिण्डदान दे । जो कोई इस तीर्थमे 
अमरनाथका दर्यन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फट प्रत 
होता है । चन्द्रमरहण ओर सूर्यग्रहण आदि पर्वके अवसरपर 
उसका विरोष फर होता है । एक दूसरा ईशानतीर्थं है, 
जिसके विषयमे पहर सामान्यरूपसे चर्चा की गयी है । वह्‌ 
कपिरके पूर्वं भागम थोडी दी दूरपर सित हे । उस ईदान- 
लिङ्खकी अर्चनाते मनुष्य गणाध्यक्ष पदको प्रप्त होता रै। 
भगवती पावं तीजीने सिये स्यि प्रसन्नतापूर्व॑क यह बरदान 
दिया है कि "कपिम चतुर्दशी ओर अष्टमीको सान करनेसे 


स्क9 पु% अण ९,९२.५०५ 


की 


#---- > शती 
नारी सोमाग्यवती' होती है ओर उसका पुत्र चिरङ्गीवी होता 


है | शिवजीने मी इस वरदानका अनुमोदन क्रिया है । कपिला 
नदी जसि निकली दै ओर जहा नर्मदामे जाकर मिरी हैः 
वर्हो तक आठ हजार तीथं हँ, जो इच्छानुसार फल देनव है । 
उन तीथमिं कपिखा गोका दान करे ओर यथाराक्ति ब्राह्मणको 
भोजन करते । बर्हा सदा उपवास करके देवताओं ओर 
पितरौका तपण करे । वही हेमजाङेदवर नामक सिद्धिदायक छिङ्ग 
है हेमजाङेश्ष्वर देवी अच॑ना करनेसे मनुष्य यमरोकको 
नदीं देखता । पूवंकाठमे बमुदान नामव एक राजिं हो 
गये दै, जिन्डने धुन्धु दैत्यकों मारकर धुन्धुमार नाम धारण 
करिया था} ये इस तीथके माहारम्यसे खर्गलोकमे देवभावको 
प्राप्त हुए । कपश्रेष्ठ | वहा जम्बुकेदवर नामसे प्रसिद्ध एक 
शिवछिन्ञ है, जों पञ्-पक्षियोकी योनिसे छुटकारा दित्मनेवाला 
ह । इस प्रथ्वीपर नैमिषारण्यतीर्थः कारीती्थं ओर प्रयागतीर्थ 
है, परंतु अमरेश्वरतीर्थं तीनो रोकोमं प्रसिद्ध हैः जिसे तैंतीस 
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# शरणं बज सर्वेशां मृत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराणे 








कोटि देवता तथा अधुर मी मस्तक नवते है । महाराज ! 
कहौ ज्ञान करनेवाख मनुष्य अश्वमेध यज्ञका पर पाता है । 
सारस्रतलिङ्घ ब्रह्मह्याका नाश करनेवाखा है । 


युधिष्ठिरने पूढ्ा-विप्रवर ! कोन मनुष्य यमराजके 
लोकम जाते है ओर यमलोकके नरक केसे है १ये सब 
मुञ्चे बताइये | 
मकण्डेयजीने कहा-सवब दानम अन्नदानको उत्तम 
माना गया है । वह सबको प्रसन्न करनेवाद्छः पुण्यजनक तथा 
बल ओर पुष्क बद़नेवाला दै । तीनो लोकोमे अन्नदानके 
समान दसरा कोई दान नदीं है । अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न 
होते ओर अन्नका अमाव होनेपर मर जते है । दारीरमें रक्तः 
मांस; मजा ओर वीर्य--ये सवर अन्नते ही क्रमशः बनते ह । 
वीर्यसे ही प्राणि्योकी उत्ति होती है । इसलियि सम्पूणं जगत्‌ 
अन्नमय है । सुवर्णः रत; अश्वः हाथी; ल्ली; मास्म ओर 
चन्दन अदि भोगस.मभयोसे भी अन्नभोजनके समान सुख नीं 
मिरूता । युधिष्ठिर ! इस कारण अन्नदान महाम्‌ पुण्यदायक 
है । अच्दाताको प्राणदाता कहा गया है| अतः सदाद्यी 
अन्नदान करना चादिये । इस लोक ओर पररोकमे अन्न- 
पान आदि जो कुछ भी एेवर्यं है, वह सब अन्नदानका दी 
फर बताया गया है । जो पापी मनुष्य कुकमं करते ओर 
ठेते दानसे मुंह मोडते है, वे अत्यन्त भयानक दश्चिण मार्गसे 
यमलोकको जते दै । यमलोक सब्र ओंरसे छियासी हजार 
योजन बिस्वृत हे । वहं नाना प्रकारके भयानके रूप धारण 
करमेवाढे यमदूत रहते हँ ओर उन्हीके कारण वह पुरी बड़ी 
भयङ्कर प्रतीत होती है । दु्टत्मा, क्रूर एवं पापी पुरुषो 
स्यि यमपुरी दूर होनेपर मी निकट-खी ही प्रतीत होती है । 
वे तीखे काटोते युक्त, कंकड़-पत्थरोसे विभूषितः द्ुरेकी 
धायसे अच्छादित ओर तीक्ष्ण पत्थससे निर्मित मार्गसे 
याचा करते ह । कहीं ठ्कड़ी चीरनेवाङे धातक आसे ओर 
कीं रोहेकी भयङ्कर सडयोसे वे मागं मरे होते है । कदी फटी 
हुई उताओकि कारण दुगंम एवं इषश्रेणियेसे व्याप्त पर्व॑त 
उन मा्गोको रोके रहते है । यमपुरीके मार्गमे कीं भयङ्कर 
गड्ढे तथा तपे हुए टेडे ओर ईट रहती है, कीं तपायी 
हुई बद्‌ विद्ी होती हैः कीं तीखी नोकवाटी कीटे गड 
होती है ओर अनेक टूटी हुई गल्व्यिसे मार्ग आच्छादित 
रहता दै । एेसे भयङ्कर अन्धकारसे ठके हुए कष्टदायक मार्गसे 
पापियोको यमलोकमे जाना पड़ता है । उन मागम तपे दए 
अज्रे विछ होते दै ओर दहकते हुए दावानख्का सामना 











¶ 


करना पड़त हे । कीं तपायी हुई शिरे रखी रहती 8 
ओर कहीं इतनी कीचड़ होती दै किं चटनेवारे जीवक 
दारीर कटि (कमर) तक उसमे द्रव जाता है । कहीं दूरत जठ 
ओर कीं कण्डियोकी सुख्गती हई आगसे वह मार्ग व्या 
रहता दै । कीं गीधः वकरः व्याघ्र, दुर कीट, विच्छ, अजगर, 
मयानक मच्छर ओर जहरीठे सोपः मतवले हाथी, सिंह ओर सैसे 
आदि जीवासे यमपुरीका मागं भरा रहता है । यङ्क 
डाकिनी; शाकरिनीः विकर राक्षसः महाघोर व्याधिः दुर्ध 
अग्निः प्रचण्ड आधी, बडे-वहे पत्थरोकी भारी वर्षा आदिका 
कष्ट सहन करते हए पापी जीव यमरोककी यात्रा करते है | 
कहीं-कहीं उनपर चारो ओरसे बाणवर्षं की जाती है ओर कही 
विजयो गिरती ह । कहीं दारुण उत्करापात होता ह ओर 
कहीं दहकते हए अङ्गरोकी वृष्टि होती दै तथा इन सक्करा 
आधात स्ते हुए उन अगे बद्ना पड़ता है । कीं बड़ी 
भयानक आवाज होती दैः जिसे ये बारबार थ्य उठते है 
कहीं सव्र ओरस पने अच्र-शरौ की बौारते भरे हुए मार्गके 
बीचसे निकटना पड़ता है । कीं अत्यन्त खरे जलकी धारासे 
वे बार-बार नहा उठते ह । अत्यन्त सर्दी ओर छुरेकी धार 
आदिका कष्ट भोगते हं । अनेक प्रकारके सखो क्छेगोका 
सामना करते ह । इस प्रकार यमलोकका मागं सन्तापपूरणः 
मयङ्कर, दुर्गम तथा विश्रामरहित ्ोता दे । वह सब दुःखोका 
आश्रय एवं कष्परद होता द । यमक्री आज्ञाका पालन कने 
वाटे महाधोर ग्रमदुत उसी मार्गत वलपूरवैक पाप्रियोको छे 
जते हं । वरे सभी जीव अकेठेः पराधीन तथा मित्र ओर 
बन्धु-बान्धर्वो भ रहित ह्येते ह । अपने कुकमंकि खयि वार 
बार शोक कस्ते ओर दग्ध होते रहते ह । वे परेतो ओर 
भूतेकि साथ होते इं । उनके कण्ठ; तार ओर ओट सूखे 
रहते ह । शरीर दुर्भ ओर मन अत्यन्त भयमीत ह्योत है। 
उन्हे बार-बार आगसे जस्या जाता दं । कोई सीकर्चोमि कपे 
होते हैः कुछ पापी गंदगीरमे इवे रहते हं ओर दुक प्रचण्ड 
वल्वान्‌ यमदूत द्वारा जल्ये ओर खीचे जाते ह । किसीकी 
छाती, किसके हके नीचेके मागमे ओर्‌ करिसीके केशेमि 
रस्खी बोधकर घसीटा जाता है । कितने ही जीवेकि छटा ` 
बाण ्थेसाकर उन्द खीचा जाता है । कितनौको उत्तान खिट 
कर उस दुर्गम मार्गपर धसीरते हुए ठे जाया जाता है । 
कोद पसलीमें वेधे होते टैः कोई भुजाः कोईपेरया 
कमरमे बधि जते है; किन्दीके गलेन फंदा डाछकर घसीय 
जाता है ओर वे अत्यन्त दुखी होते द । किन्दींकी जीममे 
कीर धंसायी जती हे । किन्हीको अंचन्द्राक्रार हासे 
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जाता है । किन्हीके छिङ्ग ओर अण्डकोषमे रस्सी बोधकर 
उन्हं खीचा जाता है । किते ह्य पापियोके दाथः परः कानः 
ओंठ; नासिका, शिश्न; अण्डकोषरः मस्तक तथा अन्यान्य अङ्खं 
काट स्यि जाते है । कोई अङ्कशेसि छेदे जति है । किन्दीको 
सप ओर बच्छ काट खाति ह तथा वे पापी जीव अनाथः 
निराध्रय ह्योकर इधर-उधर भागते ओर चिर्छाते रहते दै । 
मुद्र ओर छेके ङंडेसि उनपर बार-बार मार पडती है । 
उन्दै मयङ्कर कोडसे भी पीटा जाता ओर भिन्दिपालोद्वारा पीडित 
किया जाता है । उनके महसे रक्त निकलता रहताहै । बे कभी 
पानीम गिरा दिये जाते ह ओर कमी धूपसे सन्तस्त होकर 
छायके स्वि प्रार्थना करते है । । 


दानदहीन मनुरष्योको इसी प्रकार दुदंशा भोगते दए 
यमटोकमे जाना पडता है । जिन्दोने अपने पापका 
प्रायश्चित्त कर च्या दैः वे यमलोके सुखपूर्वक जते है । 
इस तरह उस निष्ट मा्गसे यमराजके नगरमे गये हुए पापी 
जीव आक्ञा मिलनेपर दतोद्रारा यमराजके सम्बुख पर्हुचाये 
जते है । बर्हो चित्रगु उन पापिर्योको धमोपदेश करते 
हए उनके पर्पोका स्मरण कराते है ओर इस प्रकार कहते 
है--“अरे ओ पापाचारियो ! ओ पराये धनको हङ़प ठेनेवाङे 
छटेरो ! तुमलोगोने अपने रूम ओर वल्के घमण्डमे आकर 
परायी खिर्योका सतीत्व नष्ट श्रिया है | तमह ज्ञात होना 
चहिये कि जो जिस कर्मको करता है, उसीको उस कर्मका 
फल भमोगना पड़ता है । फिर तुमने अपना टी सत्यानाय 
करनेके ल्यि पाय क्यों क्रिया १ ओर अब अपने उन्दी 
कमेकि कारण जव क्टेश भोगना पड़ता है, तब दुखी क्यो 
होते ह्यो १? सवो अपने-अपने कम॑ही मोगने पड़ते रै, 
इसमे किसीका कोई दोष नहीं है ।› 


तदनन्तर चिन्रगु्जी यमराजसे कहते “सामिन्‌ | 
ये भूलोकसे राजाखोग अये है । इन्दं अपनी बुद्धि ओर 
बठपर बडा धमण्ड या; ये समी नरेश अपने भयङ्कर 
दुष्कमेसि प्रेरित होकर यहा आये है ।› यमराजसे एेखा कहकर 
वे उन राजा्ओंको सम्ब्रोधित करके कहते ईह--ष्दुराचारी 
नरपाल्े ! तुम सब सोग प्रजाका सर्वनाश करेवा रदे 
हो । ठुमने थोड़े समयक छ्ियि राज्य पाकर एेसा पापकर्म 
कयो करिया १ राज्यके रोभसे, मोहवराः अन्यायपूणं इत्तियोको 
अपनाकर व्रमने जिन पापका संग्रह करिया हैः उनके यथार्थं 
फर्का उपभोग करो । अरे ! जिनके स्यि तुमने अदयम 
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कर्म॑ क्ियि हैः बह राज्य ओर वे क्िर्यो अव्र कहौ ह १ वह 


सव कुक छोड़कर ट्म अकेटे यर्हो आये हो । जिनके खि 
तुमने प्रजाको सताया ओर नष्ट क्रिया है वे ठग्दरि भाई 
बन्धु अब तुम्हारी यह यातना नहींदेखपा रहे है। इस 
समय यमदूत जव तगह ऊँंचेते नीचे गिराते दै, तव उन 
कर्मोका केखा मजा मिरू रदा है ।> 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार चिच्रगु्तके अनेक तरहके कठोर 
वचनोद्वारा उपाल्म्भ देनेपर वे राजारोग अपने-अपने 
कर्माकों सोचते दहै ओर मोन रह जाते है । तदनन्तर 
धर्म॑शज यम उनके पापकी शद्धिके खयि दूतौको आशा देते 
दै--^चण्ड | महाचण्ड | तुम खोग इन राजाओंको 
पकड़कर नरकोकी आगमे तपा ओर इन्हे पपोसे शद्ध 
करो ।› तब वे दुत शीघ्र उठकर उन राजाओकि पौव पकड 
ठेते है ओर वेगपूर्वक धुमाते हुए उन्दै खूब तपी दुई 
भूमिपर पैक देते है ओर रोके ब्क्षौपर भी पटक देते है। 
उन प्रहारौसे जजर होकर वे राजा अचेत ओर निश्चेष्ट हो 
जति है । फिर वायुका स्प्यं होनेपर ये धीरे-धीरे सचेत 
होते ह । तव उन्हें पापे शद्ध करनेके छ्य यमदूत नरकके 
समुद्रम डाकू देते है । नरर्कोकी अघ्ाईस श्रेणिर्यो है, जे 
सातवें पाताक्के अन्तम घोर अन्धकारके भीतर सित ह । 
( १ ) अतिधोरा, (२) रोद्राः (३) षोरतमा, ८४ )अव्यन्त 
दुःखजननी, (५) घोररूपा, (६ ) तरणतारा१८ ७ ) भयानकाः 
(८) काट्रत्रिः (९) धटोत्कटा, (१०) चण्डा; 
(११) महाचण्डा, (१२) चण्डकोलाहल;, (१३) प्रचण्डा; 
(१४) वराभ्िकाः (१५) जघन्याः (१६) अबराखोमा, 
(१७) भीषणीः (१८) नायिका, (१९) करालाः (२ ०) षिकराला 
(२१) वञ्रविंशतिः (२२) अस्ता; (२३) पञ्चकोणा; 
(२४)युदीघा, (२५) परिबतंलः (२६) सप्तमोमाः (२७) अष्ट 
भौमा ओर (२८) दीर्घमाया-ये ही नरकरोकी अघ्यरईस कोयियों 
है । इन सबके क्रमाः पच-्पोच नायक होते ह । इनमे पहला 
रौरव दै, क्योकरि उसमे पड़ हुए पराणी रोते रहते है । दृखरा 
महारौरव हैः जिसकी दुःसह पीड़ाओंसि महान्‌ साहसी भी 
रो देते है । तीसरा तमः, चौथा शीत ओर र्पोचर्वो उष्ण 
हदय प्रकार पहखी कोरिके ये पोच नायक माने गभे 
है । दूसरी कोरिके १ अधोरः २ तीक्ष्णः २ पद्म, ४ संजीवन 
ओर ५ राठ--ये पोच नायक है । तीसरी कोटिके नायक 
है--१ महामायः २ विलोम, २३ कण्टक; ४ कटके ओौर 
५ तीव्र चौथी कोरिकै नायक १ वामः २ करालः ३ गरिद्कराट 
४ प्रकस्पन ओर ५ महाचक्र है पोचवीं कोटिक नायक 
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१ सुपद्म; २ कालू; ३ प्रगर्जन, ४ सूचीसुख ओर ५ सुनेमि 
है | छटी कोरक नायक १ खादकः २ सुप्रपीडितः 
३ ऊुम्मीपाकः४ सुपाक ओर ५९ क्रकच हँ । सातवीं कोटिके नायक 
१ सुद्ार्णः २ अङ्खाररात्रिः २ पचनः ४ अखकृपूयमव तथा 
५ सुतीक्ष्ण है । आटवीं कोरिके १ ण्डः २ रकुनिः 
३ महासवर्तकः ४ क्रतु ओर ५ तस्तजन्तु--ये पोच नायक द । 
नवीं कोरिके नायक १ पङ्कलेपः २ पूतिमान्‌ २ हृद ४ पु 
ओर ५ उच्छवास दै । दसवीं कोटिके नायकं ९ निरुच्छ्वासः 
२ सुदीरष, ३ क्रूरः ४ शाल्मलि ओर ५ उषित ह । ग्यारहवीं 
कटिके नायक १ महानादः, २ प्रवाहः ३ सुग्रवाहनः 
४ वृषाश्रय तथा ५ वृषश्च है । बारहवीं कोके १ सिंहाननः 
२व्याघानन; ३ गजानन; ४ इवानन ओर ५ सूकरानन- येर्पोच 
नायक है । तेरहवीं कोयिके नायक १ अजानन, २ मदहिषाननः 
३ मेषाननः, ४ मूषकानन तथा ५ खरानन दै । चोदहवीं 
कोथिकि १ ग्राहाननः २ कुम्भीरानमः ३ नक्रान; ४ महाघोर 
जौर५ भयानक-ये पोच नायक है । पंद्रहवीं कोथिके नायक 
१ सर्व॑मक्ष; २ खमक्षः ३ सर्वकर्मा; ४ अश्च तथा ५ वायस 
ह । सोरहवीं कोरिके नायक १ परोट्कः २ उल्कः ३ शाखः 
४ कपि ओर'कच्छुर दै । स्हवीं किक ९ गण्डकः २ पूतिवक्व्यः 
९ रक्तास्य; ४ पूत्िमूनिक ओर ५ कणधूम्र-ये पोच नायक दै । 
अटारहवीं कोटिक नायक १ ठेषाराभि, २ त्रिमान्‌? २ निरयः 


# क्रारणं घज सर्वदं स॒त्युजयसुमापतिम्‌ # 
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[ खक्ष स्कन्दपुराण 
----------- ~~~ 
४ आतोद्य ओर ५ प्रतोद ह । उन्नीसर्वीं कोयिके नायक 
१ रुधिरोद्यः २ भोजनः ३ काटात्मगः; ४ अनुमक्ष जौर 
५ सर्वभक्ष दै । बीसवीं कोटिक ९ सुदारुणः २ कर्कट, ३ विचार, 
४ विकट ओर ५ कटपूतन--ये पोच नायक है । इक्कीस 
कोटिक नायक १ अम्बरीषः २ कटाहः ३ कष्टदायिनी वैतरणी, 
४ सुतत्त तथा ५ छोदृशंकु टै । बारईसवीं कोके नायकं 
१ एकपादः २ अधरप्रूरणः २ घ्रोर असिपत्रवनः ४ प्रतिष्टित 
अयिलिङ्ग ओर ५ तिल्यन्र है । तेर्सवीं कोरिकै 
१ अतसीयन्त्र; २ इष्षुयन्त्रः ३ कुटः, ४ पाप तथा ५ प्मदन- 
पोच नायक ह । चोवीसवीं कोटिक नायक १ महातुी, 
२ विचुष्टीः ३ तप्त टोदहमथी शिखा, ४ क्षरधार पर्वत तथा 
५ मय हं ।पचीसवीं कोटिके नायक १ यमल पर्व॑तः २ सूचीदूषः 
रे विष्ठाकूपः ४ अन्धकुपम ओर ५ पतन टै । छन्वीसवीं 
कोटिके १ पातन; २ मुसष्छी, ३ व्रपरली; ४ अशिवा तथा 
५ संकटदला--ये पोच नायक्र ह । सत्ताईस्वीं कोरिके नायकं 
१ ताख्प्र यनः २ असिगहनः ३ महामोहकः ४ सम्मोहन 
तथा ५ अख्िमङ्ग ह | अद्धाईसवीं कोटिके नायकं 
१ तप्नाचरमयः २ अगुणः ३ ब्रहदुःखः ४ महादुःख तथा 
५ कमल ह । दनक सिवा यमल; हाखाहटः विरूप, श्वरूप, 
च्युतमानसः, एकपाद, त्रिपाद ओर तीव्र आदि नरक दै। 
इत प्रकार य नरकेकि अष्टाईस पञ्चक बताये गये है| 











पापियोकी नरक-यातनाका षणंन 


~ ण्कस्ट-+-- 


माक॑ण्डेयजी कहते है--युभिष्ठिर ¡ मनुष्य अपने 
कमेकि अनुसार क्रमशः एक-एक नरकका उपमोग करते 
है । अपनी कुस्षित कामनाकि कारण जो कुकर्मोका 
संग्रह किया गया है उसीके फर्खरूप तपायी हुई खोदेकी 
सोकठसे बोधकर अंधिरेमे बड़े-बड़े बृद्धोकी शाखा पापी 
मनुष्य टका दिये जाते दै । फिर यमदूत उन स्क ब्रड़े 
जोर-जोरसे छखते ह । वेगपूर्वक छ्ये हुए वे समी पप्र 
अचेत हो जते है । फिर आक्रारामे ख्टकते हुए उनके 
पैन षौ मार खोदा बोध देते है । उस महान्‌ भारसे 
वै सब खोग अत्यन्त सन्तप्त होते ह ओर अपने-अपने कमो 
का स्मरण करते हुए निश्च भावसे मोन रह जति है । 
तव्यश्चात्‌ क्रमशः आगमे तपाकर सूत खट किये हुए छेोहिके 
कैरीले दण्डोसे यमदूत उनके मस्तकपर मारते ह । इसके 
बाद उन्द विष्ठा ओर कीर्ोसे मरे हुए कुर्म डर देते 
ह । घोर यमदूत सव ओरसे घेरकर पापियोको आगमे 


पक्राते दँ | उसके वाद उनके ररीरपर नमकीन पानी गढ 
देते ट । कितने ही पापिर्योको देहके कड्षिमे वँगनकी तर 
भूनते है, फिर गंदे कूर्मं डाल देते है| मेदा; रक्त ओर 
पीवसे मरी हुई वावी मी पापि्ोको फक दिया जाता 
हे ओर व्हा उन्दं कीडे तथा कौए्‌ देहेके समान तीखी 
वचसे नोच-नोचकर खाते ह । कितने दी पापी मनुष्योको 
तीखे चिदयूललमे रुम्फित करके उन्हे धधक्रते हुए अङ्गारो 
पर मां्की मति पक्राया जाता है! इसी प्रकार यमदूत 
पापिर्योको खवर तप हर तेते भरे कङ़ा्ोमे अनेक बार 
पकराते ह । जो असत्य ओर अप्रिय बोलनेवाठे दै, उनकी 
छातीपर चदकर ओर रपोवमे दाकर तपराये हुए मजवृूत 
रडसेसे उनकी जीम उखाड़ ली जाती दै | दम्भपूर्णं श्च 
चाख्से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यक्लके नामपर अधिक 
घनका संग्रह करता दैः उसकी जिह्वा भी तीखे भते 
करेदी जाती दै। मो मृ मान माता-पिता ओर गुस्को 


आवन्त्यसलब्ड रेवा-खण्ड ] # दान, पुण्य, दिवध्यान ओर नमंदासेवनसे नरकसे उद्धार # 
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फटकारते है, उनके रमँहमे बार-बार बादर भरकर पानीते 
सींचा जाता ह । तदनन्तर खारा ओर गरम जट भरा 
जाता है । फिर खौरुते हुए तेख्को उड दिया जाता द । 
यमदूत उन पापि्योके पैर पकड़कर कीडसि भरी ददं विष्ठापर 
घसीटते है | फिर सीगसे दवाकर उन्द कोहेके शास्मि वक्षे 


बोध दिया जाता है | उसके बाद वे महाबली भयानक दूतः 


उन्है पीठेकी ओरसे मारते रै । अत्यन्त प्रचरु दातीदार 
अरिसे मस्तककी ओरसे चीरते टँ । अपने भयानक ककि 
परिणामसे वे पापी जीव भूख छगनेपर अपना ही सांस खाते 
ओर प्यास कगनेपर अपना हयी रक्त पीते ह । जिन मूढ 
पुरुषोने कमी अन्न ओर जक्का दान नहीं क्रिया है 
ञओौर न क्रिंसीके दानका अनुमोदन दहीकिया हैः वे सुद्ररौसे 
जर्जर करके ईखकी तरह परे जति हँ । घोर असिताठ वनमें 
खण्ड-खण्ड करके काटे जते हें । उनके सब अज्म सूर 
चुमोयी जाती है । तप्पश्चात्‌ उन्दश्ू्टीपर चदा दिया जाता 
हे । श्ूलीपर चदाकर उन्हें बार-बार दिखाया जर खीचा जाता 
ह| फिर मी उनकी मत्य नदीं होती । उनके शरीरसे 
मां नोच छिया जाता है| छेके सुद्ररौसे मारकर उनकी 
हयो चूर-चूर कर दी जाती हैँ । ब्रोन्मत्त यमदूत उस 
दशाम भी उन्है अनेक वार जस्दी-ज्दी घसीय्ते हैँ 
ओर वे पापी जीव दीर्घकालतक नरकमे रहकर दारुण यातनार्पँ 
मोगते है | उनका मह बास भरा होता ३, इतदि वे स्वस 
तक नहीं ठे पाते । इन सवर यातनाअके बाद अनेक प्रकारके 
यमदूत रौरव आदि नरकोमं उन्दं पीड़ा देते है । महारौरवकी 
पीड़ाओंसे महान्‌ धीर पुरुष भी रो देते ह । सुखः, लिङ्ग, रादा 
पाच, परः छती ओौर मसतकमे तपये हुए रेके 
तीखे मुद्ररौसे यमदृत मासते है। जो लियो पराये 
पतियौका आलिङ्गन करती ह ओौर अपने पतिकी सेवामें 
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नहीं रहती? एेसी च्ियोसे यमदूत कहते है- (अय | 
उवे तू क्यौ जल्दीसे भागी जा रही है १ स्मरण 
या नही? तूने अपने पतिको घोखा दिया था ओर एक पापान्ध 
परपुरुषको सुखपूवंक गछते ख्गाया था १? रेखा कहकर 
वे उन्हें लोहकुम्भ नामक नरकमे फैक देते है ओर धीरे-धीरे 
पकाते है । कभी उन प्रज्वलित अभिमे रोधते है, तप्तशिखाेपर 
बिठते है अधरे कुर्पैम डल्ते हँ ओर अजगर सपौदरारा 
डसाते ह । जो धर्मका उपदेश देनेबठे महात्मा आचार्यकी 
निन्दा करते है शिवभक्तः ब्राह्मण तथा सनातन शिवधर्म. 
पर॒ दोषारोपण करते हैः उनकी छती, कणठ, जिह; 
रारीरकी सन्धिर्यो तथा दोनों ओम कटी टौककर यमदूत 
उन्दँ कील देते है | 

इस प्रकार पापाचारी पुरुषोको यमलोके बड़ी भयानकं 
यातना दी जाती है । एक-एक नसकमे सेकडौ ओर सहसो 
प्रकारकी एेसी यातना जाननी चाहिये, जो समस्त पापकर्मियोको 
प्रप्त होती है । सम्पूर्णं नरकोमे रेसी-ेसी अनन्त पीड 
मोगनी पड़ती है । अपने-अपने क्सि नरको गिरये हए 
पापी जीव क्रमशः सभी नरकोमे पकाये जाते है । महापातकी 
मनुष्य सब नरकोमे चन्द्रमा ओर नक्ष्नोकी स्थितिकाटतक 
अनेकानेक यमदूतोदयारा पीडा भोगते रहते हैँ । यदी दशा 
पातकरियोकी मी ह्योती है । उपपातकियोको इनसे आधी 
यातना प्रप्त होती है । तात युधिष्ठिर | कव किसकी मृत्यु 
हो जायगी; यह ज्ञात नहीं होता ओर अकस्मात्‌ यदि 
मृत्यु आ गयी तों कौन मनुष्य यर्हौ वष यादिन पा 
सकता है । फिर तो सव कुक छोडकर अकेले ही परटोककी 
यात्रा करनी पड़ेगी । इसल्िि पूणं प्रयज्ञ करके सत्यधर्म- 
परायण होओं । यह सबं नरफौक्रा रक्षण तुमसे बताया गया | 
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दान, पुण्य, शिवध्यान आर नमदासेवनसे नरकसे उद्धार होनेका तथा संसारसे वेराग्यका उपदेश्च 





युधिष्ठिरने पूा--मुने ! किस धर्मके दवारा इस परम 
दुस्तर संसार-सागरको पार क्रिया जा सकता है ! 

माकंण्डेयजी बोखे--मनुष्य अनेक प्रकारके राग 
ओर खोभके वरीमूत होकर संसारम नाना प्रकारके न्टेदा 
उठाता है । गर्भम पड़ जनेसे मनुष्य के हुए शाल्नको नहीं 
समञ्चता ओर सर्ग तथा मोक्षसाधक कर्मोकी चर्चां नहीं 
सुनता । सम्पूणं कामनाओं ओर प्रयोजनेको सिद्ध करने. 
बटे मगवान्‌ शाङ्करके ध्यानम वह अज्ञानवरा कष्ट मानने 
ख्गता है । आस्तयमे मरवान्‌ दिवश चिन्तन हयी नरकसे 


छुड़ाकर अपना परम अद्भत कल्याण करनेवाला है । जो 
जम्बूद्रीपमे आकर मनुष्य-योनि्मे जन्म छेता हैः तथापि 
नर्मदादेवीकी शरणमे नहीं जाताः वह भाग्यहीन है । इस 
संसारम पापसे दप्रित चित्तवाठे मनुष्यौको उत्तम गति 
देनेवाटी नर्मदासे बढ़कर दृसरी कौन नदी है १ जो पाप- 
हारिणी महादेवी न्मदाका ध्यान करते हैः उनकी पापराशि 
नष्ट हो जाती है । जो नमंदाका मनसे सरण ओर वाणीद्यारा 
की्तैन करता है बह परलोकमे जानेपर यमदृतँद्वारा पीडित 
नदीं होता । नसम स्थित होनेपर भी जो नमंदा नदी एवं 
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भगवान्‌ शिव ओर विष्णुका स्मरण करता दैः उसे यमराजके 
दूत तत्काल त्याग देते द । यदि वैदूर्यं पव॑त एवं अमरकण्टक- 
पर भोग ओर मोश्च फर देनेवाठे परमेदवर (ॐकार जीः 
विद्यमान दहै तो पापी मनुष्य यहौँ क्यो शोक करते हे ! 
वहीं सम्परणं खोकोपर अनुग्रह करनेवाले सिद्धलिङ्ग सिद्धेश्वर, 
यशञेदवर ओर दारिभूषण है । नर्मदके दक्षिण भागमे महेश्वर 
एवं कपिलेश्वरलिङ्ग है । उस खानको विद्वान्‌ पुरूष शिवक्ेत् 
कहते ह । जो मनुष्व सदा पुष्प, धूपः आरती ओर तपण 
आदिके हारा भक्तिपूर्वकं इन लिङ्गोकी अर्चना करते हैः वे 
रक्ते दयूटकर रिवटोकको जति है । अनघ ! ठंमने जो 
कुछ पा थाः वह सव मने ठम्हे बताया । पापी पुरुषोको 
यमराजने यह बताया है किं जो रोग गोदानः खर्णदानः 
ति्दान, अन्नदान; जलदानः सब सामभ्रियोका दान तथा 
महल ओर बगीचेका दान करते दैः बे धोर नरकस्वरूप 
यमखोकमे नहीं जाते । भगवान्‌ धिवके वचनानुसार बे 
सव पपे मुक्त हो जाते है | 

सम्मानको अपमाननेः परियजनकि संयोगको वियोगे 
ओर जवामीको बुद॒पिमे ग्रस ज्या है। सारा सुख दुःखके 
उपद्रवसे युक्त है । जब बार पक जाते है दारी र्सां 
पड़ जाती हैः तव इद्धावखासे जर्जरदारीर होकर विद्वान्‌ 
मनुष्य क्या कर सक्ता है १ सखी ओर पुरुषोका योवन तथा 
रूपः, जो एक-दूसरेको बहुत ही पिय छ्गता है जरा- 
ग्रस्त हो जानेपर दोनेके ल्ि अप्रिय हो जाता है। जो 
अपने-भापको अपूर्वं रिथिरतासे युक्तं देखकर मी संसारसे 
विरक्त नहीं होता, उसते बढकर मूख दूसरा कौन हो सकता 
है ? जराग्रस्त मनुष्य अदाक्त होनेके कारण पकी-पुत्र आदि 
बान्धवो तथा दुराचारी सेवकोद्वारा मी अपमानित श्येता 
है । बद्ध मनुष्य धर्मः अर्थः काम ओर मोक्ष किसीमी 
पुरुषार्थका साधन करनेमे समर्थं नही होता । इसल्यि 
बुदापा आनेसे पटे ही धर्मांचरण करे । युधिष्ठिर ! शरीर- 
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मे वातः पित्त ओर कफ़ आदिकी विषमता होती रहती 
तथा वातः पित्त कफका समूह शरीरसे ही उत्पन्न वताय 
गया है । इसलिये अपना यह शरीर सदा रोगोका ही आश्रय 
है, एेसा जानना चादिये । जव वाता परोप होता है जरर 
मनुष्य ज्वरमे पीडित होता दै, तब्र अनेक प्रकारे होनेवाे 
रोगोके कारण उसे बहुत दुःख सहन करने पडते ै। इत शरीर 
मत्युके साधन सोमे मी अधिक हैँ । इनमेसे एक मृत्यु तो ` 
कालरूप है ओर शेष सवय आगन्तुक मानी गयी है । ज 
आगन्तुक होती दैः पे ओप्रधिसेवन तथा जप; होम ओर 
दान आदिसे रान्त हो जाती है; परंतु काठरूप मृदु 
किसी उपायसे भी शान्त नहीं होती । विष ओर मव 
आदिसे मनुप्वकी अपमृत्यु होती है । अतः इन सव वस्दुभका 
सेवन कदापि न करे | अनेक प्रकारके रोग; कष्ट, स॑ 
आदि जीवः विष ओर मारण आदिक प्रयोग-ये सब देह 
धारियोके चयि मृ्युके द्वार दै । यदि मनुष्यका मूल्युकाढ 
आ परहुचा हैः उस समय रोगः सपं आदिसे पीडिते तो 
साक्षात्‌ धन्वन्तरि भी उसे नदीं क्चा सकते । काठ्पीडित 
मनुष्यकी रष्वा करनेमे ओप्रधि; तपः दान; मित्र र 
बान्धव-कोईं भी समथं नदीं है | मूल्युके समान कोई 
दुःख नही है मृघ्युके समान कोई रात्र नहीं है तथा 
समस्त देहधारि्योके खयि मृत्युके समान दूसरा कोई काठ 
नदीं है । युधिष्ठिर ! श्रेष्ठ ओर बुन्दर खी, पुत्रः मित्र 
राज्य तथा रेश्वयं आदि नाना प्रकारके सम्पूणं सुखौको 
मृत्यु सदसा छीन ठेती है । राजन्‌ ! भाई-बन्धु आदिक 
रूपमे जो यह दुस्तर संसार है, इसका तुम्हे यिचत्‌ 
परिचय दिया गया है । यह सव॒ परिणामी-नादावान्‌ 
हैः कालका भोजन दहै । एेला जानकर परयतपूर्वक नर्मदाका 
सेवन करना चाये । नर्मदा सव दुःखोका निवारण ओर 
सम्पूणं रोरकोका नादा करनेवाली है । जो जिन कामनाओंको 
पाना चाहता हैः नर्मदादेवी उसे बरे सभी वस्य देती ईै। 
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मातङ्ग, श्रगवन ओर षाराहतीर्थकी महिमा 
.माकण्डेयज्ी कहते है--मिष्मतीपुरीके प्शिम जलाने आदिके द्वारा वँ भक्तिपूर्वकं गोरीदेनीका न 


अशोकवनिका नामक एक पापहारी तीर्थं है, जो सव प्रकारके 
रोकौका विनाश करनेवाद्य दै | वरहो ज्ञान करके अपने 
वैभवके अनुसार गौरीदेवीका पूजन करे । बही मातङ्गमुनि- 
का आश्रमदहै। जो छरी शुक ओर क्ण पश्च वृतीयक्रो 
गन्धः धूप, चन्दनः नाना प्रकारके उपहार तथा दीपावली 


करती दै, बह रूप ओर सौमाग्यसे सम्पन्न पति प्राप्त करती है। 

युधिष्ठिर ! पूवं कद्यक्री बात है-- मातङ्ग नामसे प्रसिद 
देवर्िने नमम॑दा नदीके तटपर रहकर ब्रड़ी दुष्कर तपस्या की 
थी । महधियेकरि सत्सङ्ख ओर नर्मदे दर्यनसे उन्न पप 
बुद्धिका परित्याग करके धर्म॑-बुद्धिका आश्वय ल्या था। भर 
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विरक्त ओर मिक्षु द्र एेसा विचारकर वे अथोकवनिकमे 
गये ओर जटा; वल्क धारण करके कन्द, मूर, फलका 
आहार करते दूए एक सहस दिव्य वर्षतिक भगवान्‌ दिवकी 
आराधनामे तत्पर रहे । सब मन्बोमे उत्तम ८ॐ नमः शिवायः 
दख षडक्षर मन््रका वे दिन-रत अपने हृदयम चिन्तन करते 
थे | उनकी उस पराभक्तिको जानकर देवाधिदेव महादेवजीने 
उन प्रवयक्च दर्यन दिया ओर कदा-सुत्रत ! इस ध्यानसे 
तुम्हारा कल्याण होः ठम वर मागो ॥ 

मातङ्ग बोखे- देवेश्वर ! यह तीथं मातङ्गके नामे 
विख्यात हो । इसमे चण्डाः; श्वपच आदि पापयोनिके जीव 
तथा जप आदिसे रदित पुरुष भी पापमुक्त होते रहं । जो 
य्ह लान करके नमेदातरवतीं मतिङ्धेश्वरछिङ्गका पूजन करे; 
उसक। संसार-बन्धन दृ जाय । 

मातङ्ग मुनिका यह वचन खुनकर महादेवजी बोटे- 
मुने ! मेरे प्रष्ादसे यह सव कुछ तुम्हारे इच्छानुसार होगा । 
फेसा कहकर भगवान्‌ रिव पर्वतश्रेष्ठ केलासको चे गये 
ओर मातङ्ग सुनि वरदान पाकर दिव्य विमानपर आरूढ हो 
उमा-मदेश्वर-धामफो चे गये । चैत्रके कृष्ण पश्चमे जो 
चटुर्द॑री ओर अमावास्या तिथि आती है, उसमे व्हा जो कु 
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दानः होम आदि किया जाता हैः वह अक्षय फल देने 
वाटा होता है| उस तीर्थम तिक ओर जल्द्वारा तर्पण करमेसे 
ओर गुड-सनूकरा पिण्डदान देनेसे चौदह इन्दरोके सित काल- 
तके पितर व्रप्त रहते है। अशोकवनिका नामे प्रसिद्ध 
स्थान मातङ्गतीथं कहता दैः बह नर्म॑दाके उत्तर तटपर 
वि्मान दहै । 


युधिष्ठिर | अव्र मै नर्मदाके दक्षिण तटपर विद्यमाम 
मृगवन नामक तीर्थका वर्णन करूंगा । महाराज ! वहं 
एकादशीको खानं करके शङ्ख-चक्र-गदाधारी मगवान्‌ विष्णु- 
का अर्चन करे ओर निराहार रहकर रात बरितावे । परातःकाठ 
होनेपर फिर गन्ध ओर पुष्योद्यारा मृगवनमे श्रीहरिकी पूजा 
करे । वर्ह एक ब्राह्मणको भोजन करानेपर खख ब्राह्मणोको 
भोजन करानेका पुण्य देता हे । तिरु ओर जल्की अञ्खकि 
देनेसे पितरौको वैष्णव पद्री प्राक्षि होती है । वहीं उत्तम 
वाराहतीर्थ हैः जहा वाराहरूप धारण करके मगवानने इस 
पृथ्वीका उद्धार किया था ओर वहीं अमित तेजस्वी श्रीहरे 
विश्वरूपको भी धारण किया था | जो पतिता नारी 
मासोपवास बतं करके वहां विधिपूर्वकं स्नान करती हैः वहं 
विष्णुधामको जाती है | 


संसारसे शक्त होने खयि पाप ओर पाखण्डी जनेके त्याग तथा शिव एवं न्मदाके 
आश्रय लेनेका उपदेश 





माक॑ण्डेयजी कहते है--राजन्‌ | न्मदातरपर 
उत्तम सिद्धि देनेवाला मनोरथ नामक एक तीर्थ॑दहैः जो 
तीन रोकौमे विख्यात है । वरहा सान करके मनुष्य जिस- 
जिस मनोरथको चाहता है उस तीर्थके प्रभावसे बह सब कु 
प्रात कर ठेता है । बही सङ्गमपर अङ्खरेरदेव सित दै 
जहां स्लानमात्र करनेवाला मनुप्य गणपति-पदपर प्रतिष्टित 
होता है | 

पाप बड़े ही कड़्वे ओर अत्यन्त दुःख देनेवले होते है | 
इसस्ि पाप कभी नहीं करना चाहिये । जिस देश- 
काम ओर जेसी आयुके द्वारा मनुष्य शुमा्युम कर्म॑ करता 
है वह उसी प्रकार उसे मोगना पडता है । अतः अपनी 
शक्तिके अनुसार याचकको निरन्तर दान देना चाहिये । 
विद्वान्‌ पुरुष शाख्र ओर युक्तियोद्वारा सदां आत्मके 
कस्याणकरा विन्वार करे । केवर अनुमानके ही द्वारा उसपर 
विचार नहीं करना चाहिये । कममके हीन ओर उत्तम नाना 
प्रकारके फ बताये गये है; अतः मनुष्य कोई कमं करनेके 


पहखे उसकी परीक्षा कर ठे | जिसका शरेष्ठ ओर महान्‌ 
फक हो, वही पुण्यकर्म ॒हे । बुद्धिमान्‌ पुखुषको चाहिये कि 
वह पाखण्डी; रालछ्लविपरीत कर्म करनेवाले, वैडाठ््ती 
( दम्भी ); राठः युक्तिवादीः ती्थनिन्दकः दिगम्बर तथा 
अन्यान्य पाखण्डी जनौको दुरसे ही त्याग दे । नगे मथमुण्डे 
ओर विष्ठाभोजी अधोरी--करिधुगमे धर्मके विपरीत आचार 
उपस्थित करते ह । अतः उनके चर्ये हुए पाखण्डका 
परित्याग करके तीनो वेदद्वारा प्रतिपादित धर्म॑का आचरण 
करे । सव्र धर्मोमिं बह्मा; विष्णु ओर शिवजीके वचन ही 
प्रमाण है । जो उनके विपरीत बरताव करता है, बह निश्चयं 
ही नरके गिरता है । पितरौका तपण करे, भिखारीको भीख 
दे, सब प्राणियोपर दया करे तथा नमंदाजीकी माहात्म्य-कथा- 
का चिन्तन करे | यही सब कर्मक शुद्ध करनेवाला सम्पूणं 
शान है । जो आदि) मध्य ओर अन्तसे रहित, समावते 
सबके स्वामी, सर्वज्ञ ओर परिपूर्णं है बे भगवान्‌ शिव 
देवासो द्वारा जानमेयोग्य ह । उनके द्वारा पतिपादित्त जो 
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्ञान हैः वह संशयरहित एवं सम्पूणं प्रयोजनौकी सिद्धि करने- 
वाटा है । जो सर्वज्ञ है सम्पूर्णं है सखमभावतः निगल तया 
स्प्णं दोसे रहित दै वे कल्याणमय दिव कोई विपरीत 
बात कते कह सकते द १ मगवान्‌ रिवकी आज्ञाके बिना 
संसार्की सृष्टि केसे हो सकती है १ यदि कटे प्रकृतिते सष 
होती है, तो ठीक नहीं, क्योकि वह जड है | यदि कदा जाय 
कि जीवात्मा ही खष्टि करता है, तो यह भी उचित नहीं है 
्रयोकि वह सर्व नहीं, अज्ञ है । परमाणु आदि जौ प्राकृत 
त्व है वै सब अचेतन दै अतः वे किसी बुद्धिमान्‌ 
सहायकके बिना न तो खयं स्वना कर सकते हः न देख ही 
सकते है । जैसे कुम्भकारके विना मिद्री खयं घड़ेके रूपम 
नहीं परिणत होती, उसी प्रकार जड प्रकृति बुद्धिमान्‌ चेतनके 
बिना खयं कुछ नहीं कर सकती । जेसे यह घोर संसार-समुद्र 
अनादिकाख्से चला आ रहा है उसी प्रकार इस संसारसे 
चुदानेवाछे मगवान्‌ शिव भी अनादि दै । जेते ओषधि 
स्वमावसे ही रोगोका निवारण करनेवाटी हैः उसी प्रकार 
भगवान्‌ रिव मी सख्वमावसे ही घोर संसार-बन्धनक्रा नाश 
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करनेवाठे माने गये हं । जसे वक्रे विना रोगी क्ठेश उरते 
हैः उसी प्रकार भगवान्‌ धिवके व्रिना सम्पूण जगत्‌ दुःख 
उटाता है । अतः अनादिः सर्वः परिपूर्ण, परम शिष ह 
सबके जाता हं । उनके सिवा दुसरा कोई पुरुष इस संघार 
रसे रक्षा करनेवाटा नदी है । जो अपने हृदयम मगान्‌ 
शिवका चिन्तन करते हुए रिवज्ञानका अभ्यास कसते &ै, 
उन्हें अवद्य ज्ञान हाता है। नरश्रेष्ठ! एेसा जानकर रिव. . 
सरूपा नमदादेवीका आश्चयं लेकर उत्क तरपर धन-धात्यूस 
सम्पन्न दिव्य ग्रह तथा अन्छे-ञच्छे अन्य आवदयक सामान 
ब्राह्मणोको आदरपूर्वक देने चादिये । अनाथः अव्यन्त बद्ध 
विक्र एवं कुद्ुग्बी ब्राह्मणको विदोप्ररूपस देना चाहिये । जे 
ब्राह्मणको काठ ओर मिद्ध बना आ यह दान करताहै 
अधवा उसके लिये अमरकण्टकपर सव्र ओर सुन्दरयुन्दर 
दिव्य भवन निमाण क्रराता दः वह स्वत्तम दानका 
फर प्राप्त करता द॑ | कवल यही दान उसके समस्त 
कामना ओर प्रयोजनोका साधक होता दै। जो मनुष्य 


भक्तिप्रूवक इस प्रसङ्खको सुनता दैः वह सब पर्प 
मुक्त दता द । 
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शिवरोककी उत्कृष्टता, गोसेवाका महव, दानकी महिमा तथा नमंदातटपर दान एवं शिव- 
ध्यानका माहात्म्य 
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युधिष्ठिरज्ी बोे-भगवन्‌ ! गोटोक कंसा बताया 
गया हैः किस कर्मसे उसकी प्रति होती है ओर कोन- 
कौन वरहो निरन्तर रहते ह ! 
मारक॑ण्डेयजीने कहा-सव रोकेसे ऊपर महदेवजीका 
लोक है, बह परम दिव्य ओर सर्वश्रेष्ठ है | वीं ब्रपभरूपसे 
धर्म भी विद्यमान दै । जदं उनके पति वरूषमलूपर धमं हं, वदी 
गोमातर भी निवास करती है ओर उसी लोकम देवतार्थं 
ओर अयुरौसे पूजित नम॑ंददेवी भी विद्यमान हं। उन्दीके 
जस्ते गौर; ब्हडे तथा सव देवता तृप्त होते द । ब्रह्मा; 
विष्णु, उमासदित मदेश्वरः देवताः षि, पितृगणः मादृगण 
तथा अन्यान्य खोकसषहित शिवलोक ओर नमदालोक भी 
इस गोटोकके अन्तग॑त है । स्दरटोकके जो गुणैः वदी 
गोटोकके दै । नन्दा, भद्राः सुभद्रा, खुशीटा तथा सुरभि- 
ये पच गोमातार्प शिबटोकते प्रकट हुई दं । छरी नर्मदा. 
देगी मी वर्हीसे सम्पूर्ण लोकोपर अनुग्रह करनेकी इच्छसे 
प्रकट हुई ह । महाराज ! ये सब लोकमाता अपने रुर्णो- 
द्वारा इ सम्पूणं जगत्करो सदा व्रत करती रहती हं । 


शिवटोकसे प्रकट हुईं गौ यो आकर घास खाती दः 


वनमे चरती ह, निर्म जन्ट पीती ह, दारीरफो पवित्र करर 
हं ओर मधुर दध देती है, जिस सम्पूरणं जीव-जगत्‌ जीवन 
धारण कररता दं । जे छोर सच्वेवा्टी चिस धरी शोमा 
होती टै उसी प्रकार छट व्रछहवाष्टी गौरि जिनका ष 
सुशोभित दैः उनके शर्गीरमं पाप करटक र सकते है। जे 
लोग ॐकार आर नमदाका सदव विवरस्य सरण कसे 
हः उनक्रा पुनः इम संनार-सागरमं जन्म नदीं हेता । बो 
घाप ओर ज देर गौरि प्रति प्रसम भक्तिभाव रखते 
हः वे उन गौरि प्रादस रिवदो्षमं जाते है ।येगो 
मत सदा अनुकर रहनप्रर भ्रमस्त फामन।भको देनेवाद 
हं | जो इन कस्याणमयी गायक रक्षा करते ह वेरिवः 
टोक्मे जाति ह । जो उत्तम विधि साथ एकाप्रचित्त ह 
भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ शिवक्रा पूजन करते हः वै निश्चयं ष 
शिव धामफो जति दं । भगवान्‌ दिवः निवासख्यानस्प 
तीथमिं जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक्र जति ह वि्पतः जो नम्दा 
ञओर अमरफण्टककी याचा कसते ई ये ब्रह्मा; विष्णु ओर 
रिवकर दोकमि विहार करते ह! राजन्‌ | इस प्रकार ए 
नर्मदाका मङ्ग्मय भवतार बताया गया दै । 


आवन्त्यखण्ड-रेवा-खष्ड | # अ्म॑रावतीके दच्चिण विष्णु-मन्दिरकी महिमा, मेघवनका यस्व # 






युधिष्ठिरजी बोले सने ! अव मै दान-धम॑का 
विधान सुनना चाहता हँ । जो छोग दरिद्र ओर भिक्षुक टैः 
उन्दं शिवधामकी प्राप्ति केसे होती है १ 

माक॑ण्डेयजीने कहा--राजन्‌ ! कम, बिल्वपत्र 
कुर ओर न्म॑दाका जल--इन सबको भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
सामान्यतः धर्मका हेतु बताया है (ये सरव॑सुकम है )। समी धर्म; 
पुराण ओर श्ुतिर्यो-ये श्रद्धा ओर विश्वाससे ही पावन होते है । 
पुराणो ओर श्रुति्ोके उपदेश किये हुए धर्मका आचरण करने- 
से मनुष्य खर्गलोकमे जते है । जो रिवजीका ध्यान करनेवाछे 
ब्राह्मणको भरद्धापू्वंक रूई भया हुआ विस्तरः; करिपूत्रसहित 
स्मर वस्र; नवीन वचरम च्पेटा हुआ तथा पवित्र धूपसे 
सुबासित किया हुमा यज्ञोपवीत देता हैः वह रूईके उन 
वस्नौमे जितने तन्तु होते हँ ओर उन तन्दुओंमें जितने रोम होते 


है उतने सख वर्पोतक रिवल्टेकम प्रतिष्ठित होता है । जों 


भगवान्‌ शिवके उद्यसे रिवमक्तको नैवेद्य देता है अथवा 
शाकः मूलः फल आदि अपण करता है, बह तण्डु; 
फल ओर दल आदिकी जितनी संख्या होती 2 उतने 
सहसत वषेतक रिवलोकमे सम्मानित होता ह । जो रिव- 
भक्तको दही-मातसे भरा हुआ बुन्दर भिक्षापात्र अर्पण 
करता है, वह शिवधाममें निवास करता है । जो अपनी शक्तिके 
अनुसार शैबन्रतका पालन करनेवाले बाद्यणको भोजन कराता 
हैः वह भगवान्‌ रिवके लोकमें प्रतिष्टित होता है | जो मक्ति- 
पूवक रिवकी पूजा करते है, वे शिवलोकम जते है | 


इस प्रकार प्रसङ्खवशा शिवलोक, गोलोक ओर नम॑दा- 


७९२ 
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लोकका वर्णन किया गया हैः जयं रिवमक्त पुर्पोका 
निवास है । जो शानयोगसे शान्तचित्त हो परम शिवक्ा जप 
करते है ये स दुःखसे मुक्त दो सदा सुखी बने रहते है । 
धथवीः जरः तेजः वायु, आकाश, अहङ्कारः सत्वगुण ओर 
प्रकृति--इन आठ ओवरणेसि युक्त शिवलोक है | वह दस 
जार सूर्योके समान कान्तिमान्‌ परम स्थान है । ज्ञान ओर 
ध्यानम संठगननः शान्तः भिक्षान्नभोजी, जितेन्द्रियः 
भगवान्‌ शिवकौ ग्रसन्नतके रिय सत्कर्म करनेवाले ओर 
जिनके पाप दग्ध हो गये हैः रेते श्रेष्ठ ब्राह्मण ही उ परम 
धाम शिवलोकको पानेके अधिकारी है । जिस सत्यस्वरूप 
रोके शुद्धचित्त एवं अविद्या आदिके क्छेशसि रहित ` 

महात्मा पुरुष निवास करते हँ उसी उत्तम पदको नर्मदाजीका 
सेवन करनेबले मनुष्य मी पाच्ते है। 


जो नम॑द्‌ाके तपर मेरे बताये अनुसार दान करते ४, 
बै सव छु जाननेवले, सर्वत्र जानेकी शक्ति रखनेवारे शुद्ध 
एवं परिपू हो जति है । जो चदधकममिं तत्पर रहते है, बे 
परम रेशवर्यसे सम्पन्न हो अपनी इष्छाके अनुसार साकार 
या निराकार रूपमे खित होते ह । सम्पूर्णं जगतूके खामी 
पावैतीवस्लम भगवान्‌ नीरुकण्ठका यह दिव्य खान नित्य, 
विद्धः अविनाशी एवं सदा एकरस रहनेवाखा & | ओं 
लोग ॒न्मदाके तपर रहकर रिवजीके ज्ञानका अभ्यास 
करते है, बे काम-तृष्णासे मुक्त होकर शिवलोकम जति ह । 
जो एक दिनि भी शिवधर्मका पाटन करते हुए भगवान्‌ 
िवके ध्यानम तत्पर होता है उसके धर्मका अन्त नहीं है | 


अमरावतीके दक्षिण पिष्णु-मन्दिरकी महिमा, मेषवनका महन्व तथा विभिन वीर्थाकी महारक्तियोके नाम 


बे सव प्रयोजक सिद्धि करनेवाखी है । अतः गोदान ओर 
शिवभक्तिसे मनुष्य पापुक्त हो जाता है । वैवखत मन्वन्तरमे 
राजिं वीरणके पुरोहित मत्रेयजी हुए थे; जिन्हने नर्मदाके 
तटपर भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर बनवाया है । बह मन्दिर 
अमरावती पुरीके दक्षिण दिशामे नम॑दा-तरपर विद्यमान है | 
उसके माहासम्यते ओर नर्मदके प्रभावसे वे द्विजश्रेष्ठ भगवान्‌ 
विष्णुके रोकमे आनन्द मोगते है । 

युधिष्ठिर | नमंदाके पश्चिम ओर उत्तर तयप्र जो-नो 
उत्तम तीथं हँ, उनका वर्णन सुनो । यज्ञ परव॑तपर मघवन 
नामसे मसिद्ध एक बन हैः जदो पूर्व॑काल्मे चक्रवती राजा 

# यष्ट गोरोक दिवलोकका दी एक अंग है । 
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माकंण्डेयजी कहते 'है--गौ्ँ बड़ी पित्र वस्तु ष 


रन्तिदेवने देवताः अयुर ओर मनुष्योसदहित अपने कल्को 
गोलोके पर्हुचाया है । । 

विभिन्न तीर्थोकी महाशक्तियोकि नाम इ अकार ई 
(१) कारी विराकक्ची, (२) नैमिषारण्ये लिङ्ग. 
धारिणी, ( ३ ) प्रयागमे कलिता देवी, (४) . गन्धमादनम 
कामुका देवीः (५) मानषम कुसुदाः ८ & ) अम्बे 
विश्वयोनि; ( ७ ) गोमन्त परव॑तपर गोमती, (८) मन्दराचल- 
पर॒ कामचारिणी; (९) चित्ररथ वनम मदोत्कः 
( १०) हस्तिनापुरे तपन्ती; ८ ११) कान्यकुग्जमे 
गोरी? ( १२ ) कमर पर्व॑तपर प्रमा, ( १३ ) एकाम्रके 
----7 2 क वेन. जही पूकाठम चक्रवती राजा_कीतिमतीः (८ १४.) विव्ेश्वरभेनमे विश्वा, ( १५ ) पुष्करे ( १४ ) विव्वेशवरक्षजमे विश्वा, ( १५) पुष्करे 
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पुरुहूता, ८ १६ ) केदारमै मागंदायिनीः (१७) हिमाख्यपरं 
नन्दा, ( १८ ) गोकर्ण्ष्रमे भद्रकणिका, ( १९) खनेश्वर- 
म मवानीः ८ २० ) विस्वकमे विल्वपत्रिकाः, (२१ भरीशैटपर 
माधवी; (८ २२) मद्रेश्वर भद्राः (२२) वास पर्व॑तपर 
जयाः ( २४) कमटालयमे कमलाः ( २५ सुद्रकोरिभं 
खदराणी, ( २६ ) कारुञ्रमै कोटिः ( २७ ) महालिन्गमे 
कपिलाः ८ २८ ) माफोयमे सुङटेश्वरी, ( २९) शालग्रामे 
महादेवी, ८ ३० ) शिवकिङ्गमे जरप्रियाः ( ३१ ,) मयापुरी- 
मे कुमारी, ८ ३२ ) सन्तानमे टकिता, (३३ ) उत्पलकषत्र- 
म सदखाक्षी, ( ३४ ) दिरण्या्षमे महोत्पखः ( ३५ ) तीथा- 
म्र मङ्गलाः; ८ ३६ ) पुरुषोत्तमक्षे्मे बिमल्यः (३७) विपाशा- 
मे अमोधाक्ची, (३८ ) पुण्ड्वर्धनमे पाटलाः (३९ ) सुपां 
नारायणी; ८४० ) त्रिकूयमे भद्रसुन्द्री, (४१ ) विपुल्मे 
विपुलाः; (४२ ) प्रख्याचल्म कल्याणीः ( ४३) विकोटि- 
तीर्थे कोटी, (४४) यमुनामे गावती, ( ४५ ) करवीर 
मे महालक्ष्मीः (४६) विनायकम उमदेवीः 
(४७ > वैद्यनाथे आयेग्या; (४८ ) महाकाम महेश्वरी; 
( ४९ ) कृष्णतीरथमे अभयाः, ( ५० ) विन्ध्यगिरिकी 
कन्दरामे अमृता; (५१) माण्डन्यतीमे माण्डुकाः 
( ५२ ) मदिश्वरपुरमे खाहाः ( ५३ ) प्रचण्डतीरथे 
छागल्म्बाः ८ ५४ ) अमरकण्टकमे चण्डिका? (५५) सोमेश्वर 
म षाराही, ( ५६ >) प्रभासमे पुष्करावतीः ( ५७ ) सरसखती- 
म देवमाता, ८ ५८ ) पारावतमे पारा; ( ५९ ) महाख्यमें 
महाभागाः ८ ६० > पयोष्णीमे पिङ्गलेश्वरी, ( ६१ ) कतो 
तीर्थम संहिताः ( ६२ ) कार्तिकेये शाङ्करी 
(६३ ) उ्लावर्रैकमै लोलाः ( ६४ ) शोणसङ्गममे 
समद्रा; ( &५ ) मालाषिद्धतलमें लक्ष्मी, ( ६६ ) मारतश्चममे 
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अनन्ताः (८ ६७ ) जाटन्धरमे सिद्धमुखीः ( ६८ ) क्रष्किन्धा 
पर्वतपर तारा, ( ६९ ) देवदारुवनमे पुष्टिः ( ७० ) कार्मीर. 
मण्ड्मे मेधाः ( ७१) दहिमाल्यमे मीमा देवी; 
८ ७२ ›) वच्रेशवरतीर्थमे वष्टि ( ७३ ) कपालमोचने सिद्धः 
( ७४ ) काधावरोहणमे माताः ( ७५ ) शङ्धोद्रासमे पत्ति; 
( ७६ ) पिण्डारके ध्वनि; ( ७७) चन्द्रभागामे कठाः 
८७८ ) अश्नोदमे दिवधारिणी, ( ७९ ) वेजयन्तीमे ऋता, ९ 
८८० ) बदरीम ओप्रधिः ( ८१ ) उत्तरकुषमै मी ओषधि, ` 
८ ८२ ) कुशद्धीपमे कुखोदका, ( ८३ ) हिमकूटमे मन्मथा; 
८ ८४ ) प्रमतमे सत्यवादिनीः ( ८५ ) अदवत्थमे बन्दिनी 
(८६ ) वैश्रवण ८ कुवेरतीथं ) मे निधि; ( ८७ ) वेद- 
वद्नमे गायत्रीः ८ ८८ ) शिवके समीप पार्वतीः 
( ८९ ) देवरोकमे इन्द्राणी; ( ९० ) ब्राह्यणके मुखम 
सरस्वतीः ८ ९१ >) सूर्यत्रिस्वमे प्रभाः ( ९२ ) मातृकाती्थमे 
मातृका, ८ ९३ ) वैण्णवतीर्थमे वैष्णवी, ८ ९४ ) सतिर्योमं 
अरुन्धतीः ८ ९५ >) अप्तरा्ओम तिलोत्तमा; ( ९६ ) स 
देहधारिोमे चितिः ( ९७ ) ब्रह्मकला तथा ( ९८ ) राक्ति। 
ये नाम ओर तीर्थं संक्ेपते बताये गये हँ । जो प्रातःकार 
उठकर इनका पाठ करता दै, वह परम गतिक प्रास होता दै | 
इन तीथंभि खान करके जो मनुष्य इन शक्तियोका दशान 
करते है, वे सव प्रापसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होते ईै। 
जो इन देवियेके तीर्थंखानोमे अप्रने शरीरा त्याग करता 
हैः वह ब्रह्मरोकको मेदकर सिवजीके परम॒ धामको पराप्त 
करता है । गोदानक्रे समथ; श्राद्धमर; विवाह आदि 
मङ्गल्क्यमिं तथा देवार्च॑नकरे समय मी जो इन नार्मोका 
पाठ करता दः वह्‌ बह्यपदको प्राप्त होता दहै । 


भक -भी 
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माकंण्डेयजी कहते है--नमंदाके दक्षिण भागम 
माण्डव्य मुनिका आश्रम है । उसमे विभाण्डक, ग्म्य तथा 
श्रुष्यश्ङ्ग अदि उत्तम बतका पालन करनेवाठे महर्षिं सदसो 
की .संख्यापे निवास करते हँ । राजन्‌ ! अशोकवनिका नामसे 
प्रसिद्ध उत्तम तीर्थकी महिमा सुनो । व्य भगवान्‌ दाङ्कर 
पार्वतीदेवीके साथ निवास करते है । वर्ह विशोका नदी 
ओर न्मदाका सङ्खम हआ है । वहाँ स्नान करनेवले मनुष्य 
खर्गमे जति हँ ओर जिनकी वहा मृष्यु ह्यो जाती हैः वे मुक्त 
शे जाते दै। वहीं अशोकेश्वरखिङ्ग दै, जो पत्यक्ष ही सिद्धि 
एवं कस्याण प्रदान करनेवाखा है । उषी तीर्थे देवषिं नारद- 


ने शाप्रष्ट ब्राह्मणको शापसे मुक्त करिया था ओर अववे 
बराह्मण उस तीर्थके माहास्म्यसे देवता ह्येकर देवलोकर्मे 
आनन्द भोंगते ह । 

स्वायम्भुव मन्वन्तरके आदिकस्पके सत्ययुगकी बात हे । 
चन्द्रवंशमे रचिशष्चन्दर नामसे प्रसिद्ध एक महायशसी चक्रवर्ती 
राजादौ गये हैः जो काश्ची नगरीके नरेण थे। उन्हनि 
समस्त एथ्वीका धर्मपूरकं पालन करिया था । एक समय वै 
अगस्सयेदवरतीर्थम गये, जहो भगवान्‌ शङ्करका सुन्दर मन्दर 
विद्यमान है । अगस्त्य आदि सभी तपस्वी मुनि उस तीथंकासेवने .. 
करते है । वर्ह नर्मदा बहती हँ भौर अमरकण्टक पव॑त मी 
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सुशोभित होता दै । सूर्यग्रहणके समय राजा रविश्चन्द्र उस 
सथानपर गये, जरह मुनिमण्डटटीसे धिरे हए महर्षिं अगस्त्य 
तपस्या करते थे । उस्र समय महातपस्वी शाण्डिल्यजीने 
महिं अगस्त्यको प्रणाम करके पूछा--(तपोनिधे ! महातेजस्नी 
राजा रविदचन्द्र आपके आश्रमपरे पधरि दै । मै उनका पुरोहित 
हूं । यदि आप कृपापूरैक स्वीकार करं तो राजा आपके 
चरणारबिन्दोका अर्चन करना चाहते हँ ।› 
" अगस्त्यजी बोटे- न॒पश्रेष्ठ रविचन्द्र यर्हा दीघ 
आवें ओर सिंहा्नपर विराजमान हँ । 
उनकी आज्ञा पाकर राजा वरहा आये ओर उन्दने मुनि- 
के चरणोका स्पस करिया | मुनिने अर्घ्यं ओर पाद्य आदिके 
दवारा राजाका सत्कार किया ओर कुशख-समाचार पूते हुए 
कहा--“महामाग ! आप अन्तःपुर ओर परिवारे साथ 
सकुराठ तो है न ? 
राजा बो ठे--युनीदवर | आज मेया जन्म ओर जीवन 
सफल हुआः जो आपके चरणारविन्दोका दन पाकर मै सव 
पपोसे युक्त हो गया | मुनिश्रेष्ठ | सर्वतीर्थमयी नम॑दा नदी 
तो सवेन शुम ओर पावन हैँ । मै किस खानपर यज्ञ कर १ 
अगस्त्यजीने कहा-राजन्‌ ! एकमात्र नर्मदादेवी 
टी पुण्यमयी ओर शभ है । जम्बूद्धीप एक लाख योजनकरा 
बताया गया है, उसमे जितने भी चराचर प्राणी है, उनसे 
जो तपस्याते हीन है । षे मी नर्मदाका जपान करनेसे भगवान्‌ 
रिबके ल्मेकमे जाते ह । ॐकार आदि रिवछिङ्ग ओर 
घेदूये आदि पवतः द्वापर ओर कलिथुगमे परम पावन होते 
है । नर्मदाके दक्षिण ओर उत्तर भागम जो यह देव-दानव- 
वन्दित भूमि दै, इसे यज्ञभूमि कहते है । इसीमे अशोक- 
वनिका हैः जरह साक्षात्‌ भगवान्‌ महेदवर निवास करते ह | 
यहां करिया हुआ यज्ञ बिना किसी विष्न-बाधाके परिपूर्णं होता 
है । एेसा भगवान्‌ शाङ्करका कथन दै । 
राजा बोङे- महामुने ! आपका कस्याण हो; मै आप- 
के साथ वदी चदूगा | 
एसा कहकर मुनि्यसे धिरे हुए राजा रविचन्द्र नर्मदकि 
दक्षिण तटपर वतमान सुन्दर पुण्यतीर्थं अशोकवनिका 
भये .। व्हा दस योजन विस्तरत भूमिम यज्ञमण्डप बनाया 
गया ओर यूप गाड़ गये | उख मण्डपे सभी द्वार ओर स्तम्भ 
मणि-माणिक्य तथा र्नोकी रारिसे शोमा पा रहे थे। 
विश्वामिच्ः मरद्माज; कव्यपः भार्गवः ब्रह्मदश्यः छोमद तथा 
वूसरे-वूसरे ˆ भ महिं डस यमे सम्मिखिति हपट । प्रचुर 
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दक्षिणा पानेवाठे ब्राह्मोने यज्ञ प्रारम्भ किया सव्र देवता 
बड़े प्रसन्न ओर तृ हुए । इसी समय महान्‌ क्रोधी दुर्वासा- 
जी; यमराज, चित्रयुषः काक ओर मृत्यु मी अयि । उस 
यज्ञम इनके स्मि कोई भाग नहीं दिया गया था । यह्‌ 
देखकर ये समी कुपित हो उठे} उन सबको रुष्ट देखकर 
राजा रविदचन्द्रते कदा--प्यज्ञके समयमे कोड मनुष्य भी 
आ जाय तो वह चार भुजाधारी भगवान्‌ विष्णुके समान 
पूजनीय होता दै । अआपलोगोको मी म अभीष्ट वस्व दगा । 
अतः प्र्न्न हौं | इस प्रकार राजके द्वारा अर्य, पाद्य आदि 
देकर प्रसन्न कराये जनेपर वे सब मुनि सन्ष्ट हुए । 
उस समय दुबोसाजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वकाल 
जटा ओौर वल्क धारणः करनेवाठे तपखीलोग नेपाल्मे 
देवताओके देवता भगवान्‌ पडुपतिकी भक्तिभावसे पूजा करते 
ये, परंतु उनके साथ उन्होने पार्वतीजीकी पूजा नदीं की । 
इसल्ि पार्वतीजीने उन ब्राह्यगोको शप दिया---ध्वुमखोग 
एक सहस वर्पोतक कुत्तेकी योनिम रहोगे ।› तबे वे मुनीश्वर 
रोग कुत्तेकी योनिम प्डे हुए ह । राजन्‌ ! हमारा प्रिय 
करनेकी इच्छासे तुम उन सव्रको शापसे मुक्त कर दो | 
राजा बोले मै उन बाह्मणोको उस शापसे 
मुक्त करूंगा | | 
देखा कहकर राजाने अपने दूतोको वनम भेजा । दूने 
उन वनवासी मुनियौको नमस्कार करके उनके पूर्वजन्मका 
स्मरण कराया । तव वे सव लोग अशो कवनिकामे अये । 
उन सवको देखकर चक्रवती राजा रविश्षचन्द्रने बड़ी प्रसन्नता- 
के साथ कहा--भगवानू अशोकिश्वर एवं नर्मदादेवीकी 
महिमासे; मेरे दानके प्रभावसे तथा महर्धियोके प्रसादसे ये 
सव मुनि कुत्तेकी योनि त्याग कर शिवरोकमे चे जार्यै ओर 
इनका सवर पाप मुद्चमै आजाय।  " 
राजाके पेखा कहते ही वे सव मुनि तत्क्षण शापसे 
सुक्त हो गये भौर राजसे इस. प्रकार.बोखे-आप ही 
हमरे माता-पिता ओौर मोक्षदाता. शु द । खा कृकरं वे खव 
महर्षिं उमामदेश्वर-धामको चे गये | + छ 
तब सम्पूण देवतानि राजाकं र. धन्यवाद दिया । 
देवतार्ओकी दुन्दुभिर्यो बजने रगं. ओर आकागसे ूर्लोकी 
वर्षां हुई | | नि । 
उस समय दुवखाजीने कहा--महाराज ! क्षतिरय 
मैने दण्डा समान दूसरे किसीको न तो देखा दै ओर न सुना 
ही रे। मदुष्येकि स्थि 'भपने.पराणोको त्याग देना. तो कर हेः 
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परंतु अपने सञ्चित धर्मका त्याग करना बहुत ही कठिन है । 
तश्टारा कल्याण होः तम कोद्र वर मागो । 

तव राजा हँसते हए बोटे--सुने ! हमारे दानके 
प्रभावसे पापलुद्धिवठे मनुष्य मी उत्तम पदको प्रात हो 
यही मेरा प्रिय वर है । 

(एवमस्वु--एेसा ही होगा--यह कहकर मुनिवर दुर्वासा 
वहीं अन्तर्धान हयो गये । अमित तेजस्वी राजके उस अटत 
कर्मको देखकर धर्मराजने कदा--्याजन्‌ ! मै ठै वर 
देता हूः जिसने अपना उत्तम पुण्य दे दियाः उसने यमलोक 
जर देवटोकको भी जीत लिया । राजेन्द्र | ठुम अवद्य वर 
पनेके योग्य हो | 


रविचन्द्र बोे- सूर्यनन्दन ! मेरे सो यज्ञ, दान 
ओर तपस्याके प्रभावसे वे समी पापी जीव रिवधामको ग्रा 
हो जार्येः जो इस समय पापयोनिमे प्डे हुए दै। मै 
इसी वरको प्राप्त करना चाहता हर आप मुञ्चपर कृपा करे | 


यमराजे कहा-रैत्यधर्मका पालन करनेवाडे 
राजेन्द्र॒ ! ठम्हारी यह इच्छा पूणं हो । सुव्रत ! इस सघ्के 
प्रभावते त॒म उत्तम ठोककरो जाओ । राजन्‌ ! तुमने जिन 
सेकडो क्षत्रियां ओर सखो अन्यान्य जीवोका पापे उद्धार 
किया दैः उन सवक्री कोई णना नदी है | 

सा कहकर धमराज देच-दानववन्दित कामिक विमान- 
पर आरूढ हो अपने टोकको चठे गये | 





वागीश्वरतीर्थमे राजा ब्रह्मदत्तके यज्ञमे प्रेतोका उद्धार तथा सहस्रावतं आदि तीर्थौकी महिमा 
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माक॑ण्डेयजी कहते है--नर्मदाके उत्तर तरपर 
वागीश्वर नामका एक पुर हैः वां वागु नामवाटी नदी 
नम॑दाके साथ मिली ह । उस सङ्गमे जो स्ञान करते दै वे 
खर्ग॑को जति है ओर जो मरते हैः बे युक्त हो जाते दै । वरँ 
दानवौका विनाश करनेवाली वागीशा चामुण्डा रहती दै । 
मणिभद्र ओर वीरभद्र आदि सेकड़ौ राजा उस तीर्थके प्रभाव- 
से शापमुक्त हुए द । बर्हो तिर्सहित पिण्डदान करनेसे 
पितरोौको उत्तम गति प्राप्त होती हे । सूर्यवंशमे अयोध्याके 
्क्रव्तीं राजा ब्रह्मदत्त प्रसिद्ध हँ । वे धन-धान्यसे सम्पन्न तथा 
भय ओर दद्ितासे रहित थे । उनके शासनकाठमे समस 
प्रजा बड़े आनन्दसे रहती थी । उन्होने नर्मदा ओर वाुके 
सङ्गममे एक भेषठ यज्ञ क्रिया था, जिषमे बरह्मा, इन्द्रः विष्णुः 
गणेश तथा ` महादेवजी आदिने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना 
माग ग्रहण किया । राजा ब्रह्मदत्तकी यज्ञभूमि दस योजनतक 
फटी हुई थी । उनका यह यज्ञ खारोचिषर मन्वन्तरे आदि- 
क्पवाले सत्थयुगमे हुआ था । उस समय ब्रह्मदत्तके यज्ञसे 
तथा वागीश्वर ओर नर्मदाके प्रसादसे परतोको भी बड़ तृ्ि 
हुई । वे प्रेत पलेके वानप्रसख ऋषि ये । उन्होने छियेकि 
आग्रहसे सूयंग्रहणके अवसरपर ऊुरकषे्मे बहुत-सा दान ख्या 
था.|. ईसीसे वे प्रेतमावको प्रात्त हए ये | प्रेत होनेपर भी 
उन्हे .पूवेजन्मका ` सरण बना रहा । अतः एकान्तम बरैटकर 
वे. अपने विषयमे इस प्रकार शोक करने को--पअहो { जिनके 
ट्य हमने प्रतिग्रह स्वीकार करिया, वे हमारे पुत्र; पकी, भ्रत्य 
ओर भारई-बन्धु तो च्यो-के-त्यो बने हुए है; वे उस प्रतिग्रहकी 
भागम द्ध नही इए. ई । दमे अकेे दी उस आगमे 


जठना पड़ा है | यमदूतेःसे पकडे हुए प्राणिर्योके साथ उनके 
माता-पिता; भाई-बन्धुः खरी-पुत्र ओर धन आदिभी नहीं 
जाते, एकमात्र धम हय उनका साथ देता है । 

इस प्रकार दी्र॑काटतक्र शोक करफे स्री-पत्रसे रहित 
हए वे प्रेतगण सारी प्थ्वीपर धूम-घामक्रर नारदजीके उपदेश- 
से उमापति रिवका ध्यान करते हुए उप्ती वागीशपुरमे चे 
आये । वर्ह लान करे उन्होने भगवान्‌ रिवः विष्णु ओर 
सूर्यदेवका पूजन किया । ब्रह्मदत्तके उस यज्ञम आकर वे समी 
पापमुक्त दो गये ओर ब्रह्माजीके छोकमे गये | तदनन्तर 
राजा ब्रह्मदत्ते ऊपर एूर्छोकी वर्प हने ठगी । 

माकंण्डेयजी कहते ह- युधिष्ठिर ! प्रतिग्रह एक 
भारी प्रह है। जो टोभ ओौर मोस मोहित हो उस ग्रहसे 
गरस होगये दैः ये धोर नरकमे इवते हँ । यद्यपि वेदोक्त 
यज्ञ ओर तीर्थयात्रा आदि सत्कर्म भी सफर होते है; उनके 
द्वारा सद्रतिमे सदायता मिरती दैः तथापि प्रतिग्रह ( दान ) 
लेनेवले मनुष्य अपने आत्माक्रो क्लेश देते द । दाता ओर 
याचककी व्या गति होती हैः इसी सूचना उनके हासि 
ही मिक जाती है) देनेवाला ऊपरको जाता दै ओर 
लेनेवाला नीचेको । 

सदस्रावत॑क नामसे प्रसिद्ध एक तीर्थं हे । वहा विधिपूव॑क 
खान करनेवछे पुखुषकरो वरषोत्सगंका फर प्रात ता 
ओर वह अपनी सात पीदीतकको पवित्र कर देता है । नम॑दाके 
उत्तर तरपर यह तीर्थं सदस धनुषतक पेखा हआ दै । उसके 
अन्तमे काराकरा उत्तम वन दै । वहा ख्ञान करनेसे अशचिषटोम- 
यज्ञका पाठ मिरूता द ओर मनुष्य खगंखोकको जाता दै। 
नमदाके उत्तर भागम सौगन्धिक नामक परम सुन्दर वन & 


धविन्त्यखण्ड-रेवा-खण्ड ] 









जिसमे प्रवेदा करके मनुष्य सव पापोसे सक्त हो जाता है । 
तदनन्तर नदियोमे उत्तम सरस्वती नदी है । उनके जलम 
ज्ञान करना चाहिये । वह देवताओं ओर परितरोका तप॑ण 
करके मनुष्य अद्वमेध यज्ञका फठ पाता है । वहीं 
ईदानाध्युषित नामक परम दुर्लभम तीर्थं है । नरश्रठ | 
व्यतीपात योग, संक्रान्ति ओर ग्रहणके समग्र उत तीर्थम 
ज्ञान करके मनुष्य सख कपिला गौओं, सुगन्धित पदार्थौ 
ओर सुवणोकि दानका तथा पञ्चयज्ञोके अनुष्टानका फल पाकर 


# देवपयतौथं, शुङ्कतीथ, दीपिकेश्वरकी महिमा 
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सखर्गलोकमे प्रतिष्टित होता दै । मारत ! वदी चिद्य नामक 
तीर्थं है। वहां जाकर जो स्नान ओर देवता-पितरोका पूजन 
करता दैः वह देदत्यागके पश्चात्‌ गणपति-पदको प्राप्त ता हे । 
युधिष्ठिर ! नम॑दाके उत्तर तटपर ब्रहो्दे नामसे विख्यात एक 
तीर दैः जो इच्छानुसार भोग एवं फ देनव है । य्दापर 
श्राद्धा दान देनेसे परितर ब्रह्म्टोक्रमे जाते द । नम॑दाके उत्तर 

गमे अत्यन्त उत्तम सोमतीर्थं है। व्ह लान ,करक मनुष्य 
सर्गल््ेकमे सम्मानित होता टै। 


देवपथती्थ, शङ्खतीर्थं, दीिकेशवरकी महिमा, देषासुरोके दारा महादेवजीकी स्तुति तथा वैष्णव 
तीथंकी महिमा ४ 
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भार्कण्डेयजी कहते है-- तदनन्तर देवपथ नामक 
सर्वदेवमय श्म तीर्थ है| उसमे विधिपू्व॑क स्ञान करनेवाटा 
पुरुष सब यज्ञोका फल पाता है । वहीं देवपथ नामते 
प्रपिद्ध शिवलिङ्ग भी है, जिसका श्रद्धापूरव॑क दर्शन करनेसे 
पितरोकी उत्तम गति होती है । वहीं सषखयज्ञ नामका उत्तम 
तीर्थं हैः जौँ मार्गशीर्षं मासमे एकादशी तियिको मगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करके मनुष्य सहस यज्ञोके अनुष्टानका फल 
पाता है। उस तीर्थके प्रमावसे वह पापरहित हो जाता है । वह 
यमलोकको नदीं देखता ओर पञ्ु-पक्षियोकी योनिमे भी नदीं 
जाता | ;तदनन्तर श्ङ्कतीर्थमे जाय । उसमे खान करने- 
वाखा मनुष्य दस गोदानका फल पाता है । श॒ङ्कतीर्थं आठ 
हाथका हे । वर्ह कालाग्निरुद्र तथा श्रीकण्ठदेव हैँ । पूर्वकार- 
मे इन्द्रने भी देवदेव उमापतिकौ नमेदाके जटसे नहटाकर 
बरिस्वपत्रोद्वारा उनका पूजन किया था । शुङ्कती्थके प्रमावसे 
ही देवता उद्दस हो रदे है । वहीं कदयपजीका देवताओं ओर 
सिद्धोसे सेवित पुण्य आश्रमदहै। बर्हा दस हजार मुनि 
शुक्लेश्वरकी उपासना करते हँ । कुबेरने सूयग्रहणके अवसरपर 
शङ्कतीथमे चन्दनः अगर, कपूर, पूल-माल्यः चैदोवाः ध्वज 
तथा दीपमाछा आदि उपचारोसे महेश्वरका पूजन किया था | 
अतः उस तीर्थके प्रमावसे ही वे यक्षोके राजा ओर धनके 
स्वामी हुए ह । उसी तीरथके प्रभावसे देवतार्ओनि देवलोकमे 
नाना प्रकारके मोग प्रास्त कियि दै । वह तीर्थं सर्वतीर्थमय 
ओर सर्वदेवमय है । बर्हा ञान ओर महादेवजीका पूजन 
करके मनुष्य सब देवताओं ओर देत्थोके गणेसि पूजित 
होता है । 
` राजन्‌ [ययाति नामते प्रसिद्ध एक चक्रवती राजा हो गये 
ह । उन्होने बदे-बदे यशद्रारा भगान्‌ यञपुखषका पूजन 


किया है । जरह पुण्यसछिला मधुमती नदी नर्मदकरे साथ 
मिटी है षा उन्हने बाह्यण-ऋरत्विजेकि साथ यज्ञ प्रारम्भ 
किया था | वहीं मध्येश्वरलिङ्ग हैः जरह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
महेश्वर निवास करते है । वों खान करनेवल स्वग॑मे जाते है 
ओर ञो वर्टो मरते दैः वे मुक्त हो जते ह । उती श्थानपर 
भगवान्‌ विष्णुने मधु ओर कैटम नामक दैरत्योका वध क्रिया 
था । व्हा श्रीविष्णुदेवके पूजनसे सदस गोदानका फक मिर्ता 
है । उस तीर्थम तिलके साथ जलदान ओर पिण्डदान करनेसे 
पितर चौदह इन्द्रौकी थिति-काकतकं तृ रहते ह । ययातिका 
यज्ञ पूणं होनेके पश्चात्‌ वहां पातालसे काखग्निके समान 
कान्तिमान्‌ एक रिवलिद्धं प्रकर हुआ । भारत { उस रिङ्गकी 
प्रभासे सम्पूणं जगत्‌ उज्ज्य हयो गया । तवर छिङ्करूपधारी 
भगवान्‌ वरप्रध्वजने राजा ययातिसे कदा-श्राजन्‌ ! वुग्दारा 
कल्याण हो, तुम कोई वर मागो ॥ 

ययाति बोटे-देव ! आप भगवती पार्वतीके साथ 
यहो रहै ओर इस खानका कमी त्याग न कर । यहो किये हुए 
यज्ञ, दान आदि सव कायं सदा अक्षय हौ । तपस्या ओर दानसे 
रहित पापी मनुष्य मी यहां खान करके श्ुङ्कतीर्थके प्रभावसे 
आपके रोके चठे जायं । 

महादेवजीने कहा-राजन्‌ ! ठमने जो डुक कदा दै, 
वह्‌ सष सत्य हांगा | 

तत्पश्चात्‌ सब्र देवता -अपने-अपने बिमानपर आरूढ हो 
खर्गखोकको चले गये । राजर्षिं ययाति भी ` दीर्घकाङ्तक 
राज्यका पाख्न करके अन्तसे खर्गलोकको गये | ... .. 

माकण्डेयजी कहते है--दीपिकेश्वर ` नामसे प्रसिद्ध 
एक सिद्धलिज्गं कहा गया दैः जिससे श्रेष्ठ तीनो शोकम दुसरा 
कोई भी परसिद्ध नदी है । दीतिकेश्वर देवका द्धन, ` 
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ओर पजन करनेसे अनेक जन्मौका घोर पाप क्षणभरमे नष्ट 
हो जाता है| जो मानव एक दिनि यादो घड़ी भी उनकी 
पूजा करता हैः वह इस भयानक संसारसमुद्रे फिर जन्म 
नहीं देता । 
देवताओंके खामी विष्णुः ब्रह्मा तथा अन्यान्य देवताओं- 
कै दारा भिभिन्न नामि उन उमावह्छभ महादे वजीर स्तुति इस 
प्रकार की गयी-मगवान्‌ शिव सदा रहनेवाखे, अचरः प्रभाः 
प्रकारारूपःदीपतिमान्‌ः श्रेष्ठ बर देनेवलठे, अभीष्ट मनोस्यपापहारीः 
श्वेतवर्णं, सब प्राणियोका संहार करनेवटे, स्वंसमर्थः संसारके 
कारण; वैराग्य एवं मोक्षके कारणः संयमसूपः सनातन, अटल; 
दमरानवासीः भगवान्‌; आकादामे विचरनेवाठेः इन्द्रियम 
व्याप्त बन्दना केरने योग्य; महान्‌ कमं करनेवाटे, तपस्वी? 
समस्तं प्राणियोको उतसन्न करनेवाठे; मतवाले वेमे अपने 
खरूपको छिपाये रलनेवठे, सम्पूणं रोकेकी प्रजाके पाठक 
जर स्वामी, विराटस्वरूपः विशार शरीरवतः समस्त रोकोकी 
सृष्टि करमेवाठे ब्रह्मा; समस प्राणियोके परमात्मा, विविध 
रू्पोवाडे, छोटे रूपव; मनन करनेवाले, सम्पूणं विश्वके 
पाठकः; चछिपे रूपव सदाप्रसन, संसार-बन्धनका नादा 
करनेवे, प्रदृत्तिमा्गमे सितः महान्‌ अङ्घौबाठेः समष्टिरूपः 
सबके सुनिश्चित आधारः सव्र कामनाओंसे सम्पन्नः खतः प्रकट 
होनेवाडे, आदि ओर अन्त अर्थात्‌ खष्टि ओर संहार करने- 
यले; जीवोके आधयः सखो नेत्रोवे, भयङ्कर नेत्रौवदेः 
चन्द्रसरूप अथवा उमासहितः नक्षजोको सिद्ध करनेवाटे; 
चेन्द्र सूयं; शनिः केतु, ग्रहः ग्रहपतिः शरेष्ठ; तपस्यके साक्षी 
बट्स्वरूप; खड रहनेषाठेः यञ्चरूपी भ्रगपर बाण चटनेवाले, 
पापरहितः महान्‌ तपस्वी, दीघंकारुतक तपस्या करनेवकि; 
सवकरी उत्पत्तिके जदिकारणः दीनोपर दया करमेवले 
सू्यरूपसे वं पूरा करनेवाले, मन्त्र; प्रमाणः परम तपस्रूप; 
योगी; योगकी महान्‌ शक्तिसे सम्पन्नः महान्‌ वीर्यवठे, ह्र 
महाचेताः सवज्ञः कारणसदहितः संहारकारी, हरण करनेवाटे, 
कमण्डदुधारीः धनुष धारणं करनेवाठे, सवके पा्णोको अपने 
हयथपर रखनेचाठे, प्रतापवान्‌, जीवात्माल्पः; अपनेसे भिन्न 
अन्य किसी ईश्वरसे रितः शूरुधारी, खटवाद्धधारी, पटिश- 
धारी, पवितः पवित्नरस्ररूपः तेजःखरूप; तेज प्रकट करनेवाछे; 
आध्रयसखसूपः मुकुट धारण करनेवाडे, पुमुखे, जलम रषटने- 
धारे, विस्तार करनेवरे, सूर्यरूपः सूर्यं ओर चन्द्रमारू्पी 
ेर्चर्दिः ˆ युन्दर तीर्थरूप; अपनी ओर आकृष्ट करमेवाछे, 
रगहिश्वरल्पचे 'प्रकेटः सवप्रयोजनरूपः चंड धारण करने 
वकि गणेदयलूप) निर्मल, जल्के आधारभूत कमण्डडुकी भति 
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सम्पूणं संसारके आश्रयः अजन्माः सुगन्धित माल धारण 
करनेवाटे; हरिणरूपधारीः कपाल धारण करनेवाठे, जिनके 
वीरय॑की गति ऊपरी ओर है एसे, ऊपरके छोकोके साक्षी, 
ऊंची उटी हु शुना्ओंवालेः नभः अष्टमूतिंयोमसे आकाश 
रूपः तीन जटा धारण करनेवाले सव जीवोके आवासखान, 
रुद्रः का्तिकेयरूपसे देवताओके सेनानायकः सर्वव्यापक, 
दिनमे चटनै-फिरनेवाटे, रातम्‌ विचरनेवाके) जिनके श्रीअज्ञं 
से उत्तम सुगन्ध निकर रही दहै एेसे, सम्पूर्णं दिगाेकि 
स्वामी, राजाको मारनेवाठे परड्यरामरूपः चिपुरासुर-अन्धका 
सुर आदि द्व्योको मारनेवाटे, धारण-पोप्रण करनेवाले, खूप 
गुणस्रूपः सिंह ओर यादूखरूपते प्रकट--व्याघेशवर, गजासुर्‌- 
का गीटा चमडा धारण करनेवादः पीड़ा हरनेवाठे) समयसे 
योगसाधनामे तस्र, मद्ानादस्वरूपः; सरके निवासस्यान, 
नारो ओर जानेवाके माग॑स्वरूप; दुरधरपं परेतो विचरनेवारे, 
समस्त प्राणियोमे रहनेवाटे, महान्‌ ईशर, अनेक रूपोमे प्रकट, 
बहुत धनव, समस्त॒पुरुपाथस्वरूपः उत्तम गतिखरूप, 
ताण्डव-उत्यको पसंद करनेवाले; ताण्डव-द्रृत्यं करनेवाछे, 
नाचनेवाठे, मेघ्रस्वरूपः भयङ्कर, बड़ी भारी तपस्या करनेवाले, 
सव्रमं वाप्त करनेवाटे, अविनाशीः पर्वताको धारण करनेवाछे 
आक्राशरूपः सस्तो रूपामे प्रकटः जानने योग्यः उन्नोग एवं 
निश्वयरूपः निणय एवं सिद्धान्तरूप; अन्याय न सृहनेवाले, 
क्षमायाः चतुरः दक्ष-य्क्रा विभ्वं करनेवाले, 
दक्षज्ञका अपहरण करनेवालः उत्तम उत्सवसरूपः, मध्य, 
विरोधिर्योके तेजक्रा अपदरण करनेवाठे, दक्ष-यश्ञमे देवताभकिं 
यज्ञमागक्रा हनन करनेवच्े, प्रसन्नः पूजित, सवके उत्पादकः 
गम्भीर गजना करनेवाकेः गाम्भीर्ययुक्तः गम्भीर, हमिष्य 
पहु चानेवाठे असरूपः वच्वरक्चरूप; बरगद या अक्षयवटरूपः 
नक्ष््रोक्री माति चमक्रनेवाे, समर्थ, विभु; तीखे बाणवा, 
सूं ओर चन्द्रर्प ने्चोव्ठेः मादेव, कर्म ओर कारके 
शाताः यज्ञ एव ॒त्रतक्रौ दीक्षा देनैव मक्तोदरारा प्रसन्न 
क्रिये जानेवाढे, यज्ञस्वरूपः समुद्ररूप; समुद्रान्तर्वर्ती बडवानल 
नामक अग्निः यज्ञमं आहुतिरूपसे प्राप्त दविष्यके भोक्ता) 
अभिमुखः प्रसन्नात्मा अग्निरूपः महान्‌ तेजसी, उत्तम 
तेजस्वी विजय; जय, ज्योतिर्मण्डल्के आश्रय; सिद्धिरूप, 
रातुओंसे मेख रखनेकी नीतिरूप, अवसर देखकर शुके साथ 
युद्ध करनेकी नीतिरूपः, शिखाधायी, दण्डधार, जया धारण 
कएनेवाटे, कुपटवले, मूर्तिमान्‌ जलरूपः बलहीनः बह्यस्रस्प, 
वासका खडा धारण करनेवटठेः पापिर्योको वेतीलकी 
भाति भय देनेवि, काश्चि; काठको भी दण्ड 
देनव ताराखस्प अथवा अविनाशी शरीरा 
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अभ्युदयरूपः ब्रह्मरूपः सुगन्ध बहन करनेवाठे वाधुरूपः 
सवते ज्येष्ठः प्रजाजनोके रक्षक; विष्णुखरूपः जाकी भाति 
सव्रके सहायक, यज्ञम विशिष्ट माग ग्रहण करनेवाठेः सब ओर 
मुखवाछेः संसार-बन्धनसे मुक्त करनेवेः देवसपदायरूपः 
सुवर्णमय कवच धारण करनेवाे, जगस्खरूपः रजोगुणरहितः 
भस्म॒ -ख्गानेवाठे, बडे आचारवान्‌; विख्यात यशवाेः 
आदिरदहितः सब प्राणि्योके आदिकारणः सवके आदिपुरुष 
सवके जन्मदाता; सक्रके क्षानदाता, सपसखरूपः महान्‌ 
आवाससे युक्तः तुच्छ वस्तु ( धतूरो) की माखा धारण 
करनेवाठे, मस्तकृपर उठती हृद गङ्गारी ल्हरोको जाननेवाटेः 
तीन वेद ओर तीनों खोक जिनके पद्‌ अर्थात्‌ श्थान दैवे 
भगवान्‌ रिव त्रिनेत्रधारी, अव्यक्तः सव बन्धनोसे मुक्त 
केरनेबाछे, ज्ञानसे प्रसन्न होनेवाठेः अषमुन्दर वस्र धारण 
करनेबाङे, समस ॒ साधनोसे सेवितः अपने मस्तकसे 
गङ्गाजीका सखोत बहानेवठे, विभागरदितः सदा एकरसः 
यन्ञविभागके ज्ञाता; सबै सदा रहनेवटे, सर्वत्र विचरमेवाे 
दुर्बासाशरुनिखरूपः भैरव, यमराजस्वरूपः शीतलः चन्द्रखरूपः 
यन्ञसखररूपः.सबका धारण-पोषण करनेवले; विद्वानोमे सर्वश्रेष्ठः 
खाल-खर अंखोवेः वडे-बडे नेतोवाठेः विजयस्रूपः 
विरिष्ट विद्धान्‌; संग्रहः विग्रहः कर्मः नागेन्द्र-हारसे विभूषितः 
छव ` प्रमुखः; विपुक्तदेहः शरीरम रहनेवाठे प्राणस्वरूपः 
कदंमरूपः सर्वाचारस्वरूपः; प्रसन्नतारूपः खेचरस्वरूप, 
बल ओर रूप धारण करनेवाठेः आकाश्रन्तिरूप; निपात; 
सर्प॑रूप, खलरूपः रोद्ररूपः देवताओमि सूर्यरूपः रललरूप 
किरणोसे युक्तः उत्तम तेजवेः वायुके समान 
वेगवा; महान्‌ वेगवा, मनके समान वेगवाके, 
रात्निचारी; सर्वावासः लक्ष्मीक निवाससानः व्यापक; रोकेशा 
जिनकी कटर्ण ह वे, हरः मुनिः, आत्मगति; लोक; सख 
मुखः बिथुखरूपः यक्षौसे युक्तः कुतेररूपः बाज पक्षीके समान 
वेगि; प्रकाशरूपः प्रजाओकि स्वामी; मतव, कामदेवके 
तुल्य सू्पवाठे, अर्थं ओर अन्थकी प्रापिमे कारणः महान्‌ 
सिद्धयोगखरूपः मक्तकि छै शोका अपहरण करनेवाटे, सिद्ध, 
सवार्थसाधकः भिक्षुः मिष्षुरूपः छः प्रकारके एेश्वयेकि स्वामी; 
कोमरु चमद्धीवछे;, विशार सेनावाले कारविकेयरूमः विशाख 
स्कन्दः जिनका भाग खटीमे बधा जाता है पे, 
गकि पाठकः हाथमे बन्न धारण करनेवाटे, रोकनेवाछ; 
विरोष रूपसे सितः सम्ध करनेवाले, नक्षत्ररूपः श्रुको मी 
सारा देनेवाले, काठः वसन्तरूप; महुअके समान नेत्रोवाले; 
बरहस्यतिरूप, अन्न ही जिनकी सेना दैः ठेस निष्ठावान्‌ 
आश्नमसूचकः ब्रह्मचारी, लोकचारी, सर्वचारी; उत्तम रनक 


# द्ेवपथतीर्थ, शङ्कत, दीसिकेश्वरकौ महिमा # 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ॥ 2 0 0 । वा वा । 0 । 
ह कि 





ज्ञाता; ईशानः ईश्वरः काटः निद्याचारीः एकमात्र सव्रके धारण 
करनेवाठे, अमित प्रमाणातीतः नदौ ओर नदिर्योको उत्यन्न 
करनेवारे; अब्यय; नन्दीश्वरः सुनन्दी; नन्दनः नन्दवधैन, 
नागरी, विहाय, काटः बह्यवेत्ताओमिं सर्वश्रेष्ठः चुखंख; 
महाटिङ्ग, चतर्टिङ्गः लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्ष; कालाध्यक्षः 
युगोको धारण करनेवढेः उमापति; उमाकान्तः गङ्गाधरः 
वरः सवाथ; सवर प्राणिर्थोका अर्थं सिद्ध करनेवाढे, नित्यः 
सव ब्रतोके पालक तथा श्चि ( पवित्र ) है । नाथ ! ब्रह्मा 
आदि देवताओं ओर मटूर्ियौको भी जिनका ज्ञान नहीं होता; 
उन्दी आप परात्पर परमात्माकी स्वुति कैसे की जा सकती है १ 

माकण्डयजी कहते है--दस स्तोत्रको सुनकर श्रीमान्‌ 
द्ीपेदवर शिव प्रसन्नतापूर्वक मुसकराते हए बोे-- देवता ! 
वुमलोग वर मागो ।' 

देवता बोखे- मदेदवर ! आप दैस्योके विनाश ओर 
हमारी रक्चाके स्यि उद्यत रहे । जो पापपरायण अधम मनुष्य 
भी यकि पोच छिङ्गौका अर्चन केरे; उसे वह उत्तम गति 
प्रात दोः जो बड़े-बड़े यजञेद्ारा भी दुरम है । 

पूव॑कास्मे उसी तीर्थम इन्द्रे देव-दानववन्दित 
देवाधिदेव उमापतिका सदख नामेद्ारा स्तवन किया था । 
इससे भगवान्‌ शङ्करका श्रषाद प्राप्त करके वे देवराजके पदपर 
प्रतिष्ठित हुए । इसी प्रकरार कुबेरने रक्षेर्वर देवका स्तवन 
किया था । युधिष्ठिर ! उस तीर्थम जो मोक्षदा नामबाली देवी 
हैः उन्दीको पार्वती जानो } मोध्चेश्वर सिद्धकिङ्ग है, बर्हो 
देवता ओर असुर भी मस्तक नवाते है । 

तदनन्तर परम उत्तम बेष्णवती्थ॑को जाय | वह तीर्थं 
कोकिला नामसे विख्यात है ओर सव पार्पोका नाश करनेवाला 
है । देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन उसे वेष्णवश्चैव कहते है । 
जो मनुष्य वहां परम पवित्र एकादशी त्रत करके दीपमाराको 
जगाता हैः उसकी इस दुःखद मत्य॑सोकमे पुनः आवृत्ति नहीं 
होती । वरहा पर श्राद्ध आदि करनेसे पितसको अनन्त कालतक 
तृपति बनी रहती दै । इसी तीर्थम क्रि हुए पुण्यसे भ्रुव 
नक्षत्रौके तेजसे परम उज्ञ्वक होकर धुवपदको प्रात्र हृ । 
नमंदा सवंतीर्थमयी है, महादेवजी मी सर्वदेवमय दैः बुद्धि 
सवंधम॑मयी ह तथा तपस्या क्षमा ओर सव्यमय है । पँ 
इन्दरियोको वामे करना बरह्मचर्यं है ओर यद ब्रह्मचर्य द्य 
तपस्याका मूर है । क्षमा; सत्यः जपः खाध्याय ओर तप- 
इन्द्ीका नाम संयम है । राजन्‌ ! जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर 
दरपिद्वरः कषिठेदवर आओौर नरकेदवर--इन सबका नाम ञेता हैः 
वह सब तीर्थाका फल पाकर रिवछोकमें प्रतिष्टित होता दै । 
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८०० 
। ध न्द् 
नमेदाजीकी तथा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 
-- ट्व 


माकंण्डेयजी कहते हैँ पूरवंकारुमे जब नमंदा इस 
लोकम आ रही थी, उस समय देवताओं ओर ब्रह्मषियोने 
उन्ह नमस्कार करके उनका स्तवन किया--षदेवि | आपने 
चराचर प्राणियोसहित मर्त्यलोकको पवित्रे एवं पुण्यमय कर 
दिया दै । जल्के रूपमे प्राप्त हुई न्म॑दाजी महादेवजीकी 
उत्तम कला है । आप ही उमा; कात्यायनी; गङ्खा, यमुना, 
सरस्वतीः चायुण्डाः चर्चिकादेवी तथा रेवा हँ | देवि ! अप- 
का प्रादुर्भाव भगवान्‌ शाङ्करसे हुआ है । आप पुण्यमय प्रवाह- 
` खसूपा ह । मेकलठ नामक पर्व॑तसे प्रकट होनेके कारण आपको 
उसकी कन्या कहते है । सबने आपका सवन किया है । 
आपके तट यज्षयूपते सुशोभित है । आप समस्त तीर्थोकी 
मुकुटमणि हँ ओर सख तथा मोक्ष प्रदान करनेवाटी ह । 
आप ही सम्पूण प्राणियोको तारनेवाटी ओर उनके पापौका 
नाश करेवाटी है । क्षमी, खाहाः खधा ओर यदासिनी 
पुख्ता भी आप हयी हैँ । सुत्रते ! आपने जलरूपे सम्पूर्णं 
भरातरो व्याप्त कर रक्ा है । आपके सङ्गम ओर सिद्धलिङ्ध- 
को देवता तथा असुर मी नमस्कार करते है । 
पृ्ा--सुनिशरे्ठ | जिस मनुप्यके कर्मरूप 
बन्धन नहीं टूट है उसे कि प्रकार प्रमपदकी प्राप्ति दो 
सकती हे ! 
माकण्डेयजी बोटे--राजन्‌ ! पूर्वकाख्मै भगवान्‌ 
विष्णुने महात्मा बह्याजीको परमपद-प्राप्तिका उपाय बताया 
था। वह उपाय है--मगवान्‌ विष्णुका स्तवन, जो इस 
प्रकार दै 
धम कमस्के समान नेर्नोबाठे पापहारी हरि श्रीनारायणदेव- 
की रारण लेता हू । जो सम्पूणं लोकेके रक्षकः सहसो ने्रोसे 
विभूषित, अविनारी एवं परम पदस्वरूप ह तथा भूतः भविष्य 
ओर वर्तमानके खामी है, उन भगवान्‌ विष्णुकी मै शरण 
ठता हू | जो सब भूतोंकी खष्टि करनेवाटे तथा अनन्त बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न है निनकी नाभिसे कमल प्रकट दूजा है, 
जो इन्द्रियोके १ सत्यस्वरूप तथा विकाररहित हैः उन 
भीविष्णुकी मे शरण छेता हूँ । जो दिरण्यगर्भ॑सखरूप, प्रथ्वी- 
को अपने गर्भम रखनेवे, अमृत ( अविनारी ); खवर ओर 
मुखवेः नादाहीनं तथा अपने सिवा किसी अन्य खामीसे 
रहित है, उन सूर्यके टरा कान्तिमान्‌ श्रीहरिकी मै शरण 
छता र । जिनके सहसो मस्तक है, जो द्युतिमान्‌ देवः 
वेकरुण्ठधामके अधिपतिः पृक्ष्मः अचलः वरेण्य ओर 
अभयदाता दहै उन भगवान्‌ गश्ड्वाहनकी मै शरण ठेता 
हरं । जिन्हे नारायण ओर हरि कृष्य गया हैः जो योगात्मा; 
सनातन पुरुष तथा स्व लोकोको शरण देनेवाठे ई, उन 


अविनाशी ईश्वसकी मे शरण लेता हू । जो सम्पूरणं भूतेकि स्वामी 
है जिनसे यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त हो रहा हैतथा जे 
संहारकारी देवता है वे भगवान्‌ विष्णु मुक्षपर प्रसन्न हौ | 
पूवंकाखमे जिनसे कमल्योनि प्रजापति ब्रह्माजीका प्रादुभाव 
हुआ है वे पितामह ब्रह्मासि भी परे विराजमान भ्वान्‌ 
विष्णु सुञ्लपर प्रन हौ । प्राचीन कालम जव्र महाप्रल्य श 
गया थाः सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ नष्ट हो चुका था; उस समय 
जो योगस्वरूप परमात्मा ऊकरेठे ही रोष थेः वे श्रीविष्णु 
मुञ्चपर्‌ प्रसन्न हो । जो प्रुरूपसे इस प्रथ्वीको जीत छेते है, 
अथवा वाराहरूप धारण करके पर्वशो अपने अधिकां 
करते हैः जो सत्यः कारः धर्मः क्रिया, फ ओर गुणस्वस्प 
है सत्पुर्पोकी वाणीरूप वे भगवान्‌ वासुदेव मुञ्चपर 
प्रसन्न हो । 

'्योगावास ! आपको नमस्कार है । सबके आवासख्यान | 
दरदायक ! यज्ञभोगी ओर प्ञ्चभोगी नारायण | आपको 
नमस्कार दै । बासुदेव, संकर्षणः, प्र्ुम्न जीर अनिरुद-- 
ह्न चार सूपौबाटे जगद्धाम ¡ लक्ष्मीनिवास | बरप्रर 
विश्वावास { साक्षीभूत ! जगत्पते ! आपको नमस्कार है । 
जञानसागर ! आप अजेय हँ । छः प्रकारकी ऊर्मियोसे जिषका 
विभाग किया जाता हः वह सम्पूर्णं बिश्व एकमात्र आपका दी 
स्वरूप है । आप दृघाकपि ८ दिव ओर बिष्णु ); मृगाधिप 
८ टर्सिंह ) ओर कार दैः आपको नमस्कार दै । अन्यक्त 
प्रकृतिसे इत सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति हुई है ओर प्रय 
श्रीविष्णु अव्यक्तसे परे ह । जिनसे परे कों वस्तु नीद 
उन भगवान्‌ श्रीहरिकी मेँ शरण केता । ब्रक्चा ओर शिब 
आदि जिन राक्तिदाढी श्रीहरिका नित्य चिन्तन करते है, जो 
व्यापक परमात्मा अपने एक अंश्से सम्पूणं जगत्‌को व्याप्त 
करके स्थित हः जिनका किसी भी इन्ियसे ग्रहण नीं होताः 
जो निरयण होकर भी सम्पूणं जगतके दासक है, उन श्रीहरि 
की शरण चेता ह । जो सूर्य॑नाड़ी पिंगला ओर चन्द्रनाड़ी 
इडाके मध्यभाग--युपुम्नामे ज्योतिमंय खरूपसे विराजमान 
जिन्दे क्षिचक्ष कते हैः वे महारा श्रीविष्णु सुज्ञपर प्रसन् हौ | 
जो कोई सिद्ध ओर महरपिं श्ानयोगक द्वारा जिनके तत्वको 
जानकर संपार-बन्धनसे मुक्तं टो जाते हैः वे महात्मा मुक्षपर ` 
प्रसन्न हो । सब्र ओरसे कल्याणमय परमेश्वर | अप्को 
नमस्कार है । आपके नेत्रः सिर ओौर मुख सब ओर है] 
निर्विकार ! आदिकस्य ! हदयश्धित परमेश्वर आपको 
नमस्कार है । इन्दियातीत ! आपको नमस्कार दै । परमात्मन्‌ | 
आपको नमस्कार है । जो सग-देपे सुक्त ओर खोम-मोद 
आदिमे रदित पयुद आपको जानते हैः वे घंघारमे भारं 


आवन्त्यंखण्ड रेवा-खण्ड | 


# नर्मदाजौकी तथा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति # 
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नहीं हेति । आप शरीरसे रहित ओर अव्यक्त होते हुए भी 
सम्पूणं शरीरोम तदाकार हुप्-से रहते द । अव्यक्त कृति, 
बुद्धि, अहङ्कार, पञ्चमहामूत ओर इन्द्रिया--ये सव आपमे 
सित है, आप उनम नहीं ह । वे आपके आश्रयके बिना 
स्वयं नहीं रिक सकतीं । आप अव्यक्त पुरुष हँ, अति कूट्ख 
है, गुणोके सामी ओर ईश्वर है, हेठरहित आवर्त? प्रभु तथा 
अपने-आपमे सित द । पुण्डरीकाश्च ! आपको नमस्कार है । 
वासुदेव ! आपको नमस्कार है । जगन्नाथ ! आप ईश्वर है; 
हससे परे ओर क्या कषा जा सकता है । आप भक्तोको सुक्ति 
देनेवाठे; शु ओर देबताओंके स्वामी द । समस्त प्राणियोका 
पाटन करनेवाठे वे ही आप श्रीहरि जन्म-जन्ममे मेरे स्वामी 
हो । मै अहङ्कार तथा स्व आदि तीनों गुणसे बेधा हूं । मेरी 
नासिका अपने कारणभूत प्रथ्वीतच्वमे मिक जाय; मेरी 
जिह्वा जलतत्वमे विदीन हौ जायः मरे नेत्र तेजस्‌-तत्वमं 
समा जा्येः स्पन्द्िय वायुमे चिषटीन हो जायः भरोतरेन््िय 


आकाशम लीन हो जायः मन अपने कारणत्व अहङ्कारमे . 


लीन हो जाय ओर मेरा अहङ्कार मेरी बुद्धिम प्रवेश कर 
जाय तथा मेरी बुद्धि आपमे तदधीन हो जाय । समस्त 
इन्द्रियो, शब्दादि विषयों ओर पञ्चभूतेसि मेरा वियोग हो 
जाय । मेरे सत्व; रज ओर तम-ये तीनों गुण अपनी 
आश्रयभूता प्रक्ृतिमे समा जार्ये । मेँ तो प्रयुओकि भी प्रभुः 
दोषरदित श्रीहरिकी शरण लेता हूँ । जिनके सहसो मस्तक हैः 
जो महान्‌ ऋषि तथा सम्पूणं भूतोकों उत्पन्न करनेवले दैः 
उन भगवान्‌ विष्णरुकी मँ दारण छतां । जो ब्रह्मरूप 
ओर सम्पूर्णं विश्वके उत्पत्तिखान हैः वे श्रीविष्णु सुञ्चपर 
प्रसन्न हों । महाप्रख्यकार्मे जब स्थावर-जङ्खम नष्ट हो जाते 
ह ओर सम्पूणं मूत बहमपत्ी-- मायामे बिखीन हो जाते है 
ओर महत्त्व. प्रकृतिमे रीन हो जाता है तथा वह प्रकृति 
जिनके आशित रहती है ओर वेदिक मर््ोद्वारा जिनके ल्यि 
आहुति दी जाती है वे श्रीविष्णु सुद्चपर प्रसन्न हो | अथि; 
चन्द्रमाः सूरयः देव॑ताः ब्रह्मः सद्र इन्द्र तथा योगियेकि तेजौ- 
को जो सदा बढ़ाते है वे मगवान्‌ विष्णु मुञ्चपर प्रसन्न हँ । 
प्रमो | आप अजन्मा है जगत्के छ्य वास्तविक मार्ग आप 
ही है । आपकी कोई मूर्तिं नदींदैः तो भी विश्वकी सब 
मूतिरयोपर आपका अधिक्रार है। आष नित्य नूतन है | 
- प्रकृतिः महत्तच्च ओर चेतन पुरुष रूपसे आप ही सुदोभित 
होते है । जो आत्मारूपसे अगोष्य ( अपरोक्ष अनुमवके 
` योग्य ) ओर स्वस श्रेष्ठ है, उन श्रीहरिकी म शरणमे आया 
हूं । चन्द्रमा ओर सूर्यके सदा जो अपने तेजको खयं ही 
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इस धराधामपर उतारते है जिनसे सम्पूणं दिशे प्रकर 
हई हैः वे महात्मा श्रीहरि सुद्ञपर प्रत्न हां । जो सगुणः 
निर्गुणः चेतनः अचेतनः स्थः, सूक्ष्मः सर्वगत ओर देहरहित 
हैः वे महात्मा श्रीविष्णु मुक्चपर प्रसन्न दों | सूर्घके समीपमे 
चन्द्रमाकी सिति है अर्थात्‌ पिंगल नाड़ीके निकट जो इडा 
नाडी है--इन दोनोके मध्यभाग अर्थात्‌ सुषुम्ना नाड़ीमें 
जिनका चिन्तन किया जाता है जो वर्हो अविच; तेजोमय 
सखरूपते प्रकारित होते है वे महात्मा श्रीहरि मुद्चपर प्रसन्न 
हो । प्रमो | जो नानात्वमे भी आपके एकत्वका दर्मन करते 
हैः वे परमगतिको प्राप्त होते है। जो सव प्राणियोमे सम; 
रा्रुः मित्र ओर उदासीन जनोको परिय है सको समभावसे 
प्रहरण करते है, किसीसे कोई इच्छा नहीं रखते तथापि अपने 
मक्तौको विशेषरूपसे अपनाते हैः जो सव प्रकारे जाननेयोग्य 
हैः वे भगवान्‌ विष्णु मुञ्चपर प्रसन्न हो । यह समस्त चराचर 
जगत्‌ ओर अण्डजः पिण्डज; स्वेदज; उद्धिज- इन चार 
भेदोवाखा प्राणिसपुदाय आपे उसी प्रकार था हुआ है, 
जेसे डोरेमे मनक पिरोये होते है । आपके च्ि धर्म ओर 
अधमं नहीं हैः आपका गभ॑वास ओर जन्म भी नहीं ह्येता | 
म जरा-जन्म ओर मत्युके सङ्कटोसे मुक्ति पामेके स्थि आप 
भरीहरिकरी शरणमे आया हू | भोर आदि इन्द्र्यो, शब्द्‌ 
आदि विषय तथा श्वासप्रश्वास आदि चेष्ट समी योनि्योमें 
खुल्म हँ । यह शरीर काष्टकी माति एक दिन नष्ट ह्यो जाने- 
वाला है । आत्मके थ्यि तो यह ब्रड़ी मायी चिपत्तिरूप है । 
अपने-भापका अकेला होना तो सखयंसिद्ध है । केवर शरीरके 
जन्मसे ही इसमे पुनर्जन्मकी प्रतीति होती है । भगवन्‌ ! मँ 
अपने मन, बुद्धि ओर प्राणोको आपमे ही ख्गाकर; आपके 
भजनम तत्पर ओर आपकी ही शरण प्राप्त होकर मत्यु- 
काल्मे भी आपका ही स्मरण करूगा। प्रमो! रेरे द्वारा 
पूवंजन्ममे जो अदयम कमं क्रि गये हो, वे वात्रादिजनित 
रोगेकि रूपमे मेरे दारीरमे प्रवेश करे भिससे उन सवका 
ऋण उतर जाय |` 

, अन्यान्य यदासी पुर्षोके स्यि भी कल्याणका सवते 
रेष्ठ उपाय यदी है कि वे इस स्तोचका पाठ करें । यह सतव 
पापोकी ्चद्धि करनेबाखः पुण्यखरूप तथा परम-पदरूप है | 
मदा प्रातःकारू, मध्याहृकाल ओर सायङ्काकमे उठकर सब 
परापोकी शान्ति करनेवाठे इस जपनीय सोत्रका निरन्तर जप 
करना चाहिये--मे हरि; ष्णः हषीकेदाः वासुदेव; जनार्दन 
तथा जगन्नाथको प्रणाम कररता ह्र | बे भरे पार्पोका भिवारण 
क्रे । रष्क; चक्र तथा शाङ्खगघ्ुष धारण करनेवे) 
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मधुसूदनः रकष्मीपति श्रीविप्णुको प्रणाम करता द । वे मेरे 
पापौका नाश करे । जो जगत्‌का पाटन करनेकरे ल्यि उद्यत 
रहनेवले है, यशोदा मातके द्वारा कि रस्सीसे बधनेके 
कारण जो दामोदर नाम धारण करते हँ, सदा प्रसन्न रहत ह 
तथा कमलके समान जिनके नेत्र है, उन अविनाशी विष्णुकों 
मै प्रणाम करता दहू--वे मेरे पर्पोका नार करं । जो सवर भूतोके 
ईश्वरः; अक्षर ओर अनिर्देश्य दै ओर इसी रूपमे महात्मा 
पुरुष जिनका सदेव ध्यान करते है, उन भगवान्‌ बासुदेवकी 
मै शरणमे आया ह| सब प्रकारके बन्धनसि मुक्तं हुआ 
पुरुष जिनमे प्रवेशा करके पुनजैन्मफो नही प्रति द्योताः उन 

भ्रीहरिकी मे शरणमे अया द्रं । जो बह्लाजीका शरीर धारण 
करके देवता; अपुर ओर मनुष्यसहित सम्पूर्णं जगत्की 
बार-बार खट कस्ते हैः उन भगवान्‌ श्रीहरि मै दारणमे आया 
हूं । सम्पूर्णं जगत्‌की योनिरूप जो भगवान्‌ जनादन ब्रह्माजी- 
का दारीर धारण करके सदा खष्िकर्ममे संख्य रहते हैः 
उनको मेँ प्रणाम करता द्भ | जिनसे परे दुसरी कोई वस्तु 
नहीं है, जिनमे यह सम्पूणं जगत्‌ सित दहै, जो सवकरे भीतर 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एवं अनन्त है उन सर्वव्यापी 
भ्रीहरिको मेँ प्रणाम करता हू । जो सम्पूणं चराचर भूमे 
व्याप्त ईः वे श्रीविष्णु ही मेरे समस पा्पोका नारा करं । मेरे 
द्वारा ज निटृत्तिप्रधान कम॑ अथवा मगवान्‌ विष्णुकी 





# द्वास्णं चज सर्वँशं मत्युजयमुमापतिम्‌ # 





| सक्षि स्क्देषुरोणं 
प्रसन्नताके किये कर्म क्रिया गया है, उसि मेरे अनेक जन्मेति 
कम्रा सञ्चित पप अभी नष्ट दो जार्थे । रात्रि, प्रातःकाल, 
मध्याह्न तथा अपराह्काटमे अज्ञाना मनः, वाणी सौर 
क्रियाद्वारा जो कोई अद्ुभ कर्म क्रिया गया होः वह अनी 
क्षणमरमे नष्ट हो जाय । जसे पानीमे नमक धुख-मिल जाता 
दैः उसी प्रकार बह पापरादि भी विष्टीन दो जाय । ¶सरौको 
पीड़ा देना ओर परायी निन्दा करना आदि दोष जो मैने जन्मभर 
किये दैः उनसे तथा दृसरोकरे धनः खेत आदिके प्रति लोम 
होनेके कारण क्रोध होनेसे जो मरे द्वारा पापराधिका संग्रह किया 
गया है, वह पानीमे पिघट्नेवाठे नमककी मोति विलीन हो 
जाय | विष्णुः वासुदेवः दरिः केरावः जनार्दन तथा श्वीकृष्ण- 
कों नमस्कार है बार-बार नमस्कार है । 

युधिष्ठिर ! इस स्तोव्क्रो ब्रह्माजीस अङ्किराने ओर 
अङ्गिरसे इन्द्रने प्राप्त किया । दर, वरिष्ठजीने इस स्तो्रको 
राजाओमे श्रेष्ठ नाभागका सुनाया था। प्रजापाख्क राजर्षि 





 नाभागने अदु प्रभावशाली इस वरिष्णुस्तोचतका सदैव पाठ 


किया । तत्पश्चात्‌ नर्मदाक जल्मे खान ओर अनेक प्रकारे 
दान करके राजा नाभाग अप्रनी पुरीको गये | 

जो इस स्तो्रदारा भगवान्‌ जनार्द॑नकी स्तुति करता है, 
उसक्रा इस घोर संसार-सागरमं पुनरागमन नही होता । 


मेधनादतीथंका प्राकव्य ओर उसकी महिमा 


माकंण्डयजी कहते ह--युधिष्ठिर ! प्राचीन तरेतायुग- 
की बात है । पुलस््यपौत्र चिलोकविजयी रावणं देवताकि 
स्यि कण्टक हो गया था । वह्‌ वरदान पाकर देवता, दानव; 
यश्च; गन्धवंः नाग तथा राक्षस सवके स्थि अवध्य हो 
गया था ओर पृथ्वीपर सब ओर इच्छानुसार विचरण 
करता था । उन दिनों परम सुन्दर देवगिसिपर मय मामसे 
विख्यात एक बढोन्मत्त दानव रहता था । रावण व्ह 
मय को उपस्ित जान उसके समीप जाकर विनीत- 
मावते खड़ा हो गया । मयते दान ओर सम्मान- 
पूवक रावणकां खागत-सत्फार किया । तव रावणने मयस 
पूछा--्रमो ! यह किसकी कन्या है इसका नाम क्या 
है ओर यह किंसल्ि उग्र तपस्या कर रही है ¢ 

मय बोखा--राक्षघराज ! भ दानवोका राजा मय 
हूः मेरी पल्लीका नाम तेजवती है । यह सुन्दरी कन्या भी 
मेरी ष्ठी है। इसरा नाम मन्दोदरी है| यह पतिके छथि 
तपस्या कर रही है । 


^ 


मयका यह वचन सुनकर मदोन्मत्त रावण मयसे 
विनीत होकर वोखा--मदाभाग में देवताओं ओर दानवो. 
का दपं दलन करनेवाा पुटस्स्यगौ्र राजा रावण द 
ओर आपसे प्रार्थना करता हर किं आप अपनी कन्या 
मुञ्चे देदं । उक्ते पितामह व्रह्माजीके कुख्मे उदत्न 
जान महात्मा मयने मी विधि.विधानत्ते उसके साथ 
अपनी पुत्रीका व्याह कर दिया । मन्दोदरीको लेकर 
दुरात्माद्वारा पूजित राक्षस दिव्य विमार्नोपर वेटकर उसके 
साथ क्रीडा करने लगा | कुछ कालम पुत्रवारनमिं श्रे 
रावणने एक पुत्रको जन्म दिया । उस पुने जन्मल्ेते 
ही संवर्तक मेघके समान बड़ी भारी गजना की; इसलिि 
ब्रह्माजीने उसक्रा नाम मेघनाद रख दिया । मेधनादने 
वड़े होनेपर उत्तम व्रतक्रा आश्रय लिया ओर उमासदित 
देवेश्वर भगवान्‌ यङ्करछी आराधना प्रारम्भ की | वह 
विधिपूवक व्रतः नियमः दानः होमः जप एवं दिव्य ङृब्डू- 
नाग््रायण आदि व्रतोद्वारा अपने श्रीरको कष्ट देने ख्गा । 


आवन्त्यसण्ड़रेवा-लण्ड † # करञ्ेश्वर तथा कुण्डलेभ्वरतीथका भादुभोव ओर माहात्म्य # 
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एक दिन मेघनाद कैलास पर्वतपर गया ओर वहसि एक शिव- 
छिङ्ग ठेकर दश्चिण दिशा़ी ओर गौर पड़ा । नम॑दाके किनारे 
प्हुचनेपर उसने उस लङ्गको एक खानपर रख दिया 
ञओर स्नान करके महादेवजीका पूजन क्रिया । फिर अपना 
जप पूरा करके जत्र बह छ््कामे जनेको उत हुः 
तव उसने बर्हो पडे हए एक अन्य शिवलिङ्गको बायें 
हासे उगराया | इस प्रकार जव वहं पदेवलि ओर दूसरे 
दिवलिङ्गको भी भक्तिपूर्वक ठे जाने कग; तव मदादेवजीका 
वह महालिङ्ग नर्मदाके ज्म गिर पडा ओर दूसरा भी 
नर्मदाके उत्तर तपर गिर गया । जो नम॑दाके उत्तर तटपर 
गिरा, वह शोभायमान लिङ्ग वहां मेषनादेश्वरके नामसे 
विख्यात हुआ भौर जो अलके भीतर गिर पड़ा, उसका 
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नाम॒ मध्यमेश्वर दूजा । मेघनाद उस लिङ्गको उठाना 
चाहता थाः पर सफ़ल न हुआ । उन दोनो विग्रहौका 
अभिप्राय जानकर वह राक्षस आकाशमार्मसे लौट गया | 
तमीसे वह तीथं मेघनाद तथा मेधारव नामे विख्यात 
हुआ । उत्तर तटपर खेटक नामक उत्तम तीर्थं हुआ । 
उसके पूर्वमागमे सव पार्पोका नाश करनेवाख गर्जन नामक 
तीर्थं हे । राजेन्द्र | जो उस तीर्थम स्नान ओर एक दिन- 
रातक्रा उपवास करता है बह सनातन कस्याणका भागी 
होता है। जो उस तीर्थम पिण्डदान करता है, उखसे देव- 
लोकम पितुगण बारह व्पोतक तृप्त रहते ईै। जो बहोँ 
ब्राह्मणोको भोजन कराता है, वह योगीजनोको मिल्नेवाछे 
उत्तम फल्को पाता दै । 
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करद्धेश्वरं तथा इण्डलेश्वरतीथको प्रादुमौव ओर माहात्म्य 
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माकण्डेयजी कहते है-- रजन्‌ ! पदे सत्ययुगमें 
ब्रह्माजीके मानसपुत्र मरीचि एः जो वेद-बेदाङ्गाकि तृत्वश् 
थे । मरीचिसे दीर्धकाल्के बाद मदि कश्यपका जन्म 
हुआ? जो द्वितीय ब्रह्माके समान थे । उनम अपने पितके 
क्षमा; दमः दया, दान; सत्यः शोच तथा सरलता आदि 
समी सहुण शोभा पते थे । महर्षिं कर्यपके इन गुर्णोको 
गनकर प्रजापति दक्षने अपनी तेरह कन्याोकरा विवाह 
उनके साथ कर दिया | उनके नाम अदिति ओर दनु 
आदि ये । मेया युधिष्ठिर ! इन दक्ष-कन्याओकि पुत्रौ ओर 
पोतरोी संख्या बहुत अधिक्र है | अदितिने इन्दर आदि 
पुर्बोको जन्म दिया । इसी प्रकार अन्य कन्याओंने नागः 
परेतः; पिराचः; पक्षी; यक्षः राक्षसः; सिंहः व्याघ्र; वराह 
आदिको उत्पन्न किया । महाबाहो | प्रजापति कच्यपके 
पुत्रोसि चराचर प्राणियोसहित समस्त चरिरोकी व्यास्त हो गयी | 

युधिष्ठिर ! दक्षकन्या दनुके गभंसे एक पुत्र उसन्न 
हुआ; जिसका नाख करञ्च थां । दानव करञ्जे राजा वलि- 
की माति समी प्रकारके उन्तम गुण विद्यमान थे । उसने 
बड़ी भारी तपस्या कीः तब महादेवजीने उसे दर्शन देकर 
कहा-- करञ्ज ! तुम्हारे मनम जो इच्छा हो; उसके 
अनुसार षर मगो | 
.. करञ्ज बोखा--परमो मुञ्चे पुत्र ओर पौत्रोके साथ 
धन दीजिये । 
? 'तथास्वुः कहकर पार्वतीसदहित रिव ब्षरभपर आरूढ 
हो हसि अन्तान हो गये । तब वह दैत्य मी प्रसन्नतापूर्वक 


अपने नामस मह्ादेवजीकी स्थापना करके घरको लट गया । 
तभीसे उख स्थानकी करज्ञेश्वर तीके नामे प्रसिद्धि हुई । 
राजन्‌ ! वहां स्नानमान्न करनेवाला मनुष्य ब्रहहत्या- 
जेते पार्पोसे भी सक्त शो जाता है जो उस तीर्थम 
देवताओं ओर पितरौका तर्पण करता दैः वह निश्चय ही 
अश्वमेध-य्तका पुण्यफट प्राप्त करता दै । जो वहो प्राण 
व्याग करता हैः बह बीस हजार वषत खग॑लोकमें 
निवास करता है ओर अन्तम उत्तम कुलम जन्म छेकर 
धनवान्‌; वेद-वेदाङ्खाकरा तच्वज्ञ, स्वंशा्जविशारद, राजा 
अथवा राजके तुस्य होता है | 

माकण्डेयजी कहते है--युधिष्ठिर ! प्राचीन तेता- 
युगम पुङस्त्यपुतर विश्रवाने भरद्वाज मुनिकी पुच्रीे विवाह 
किया । उपसे धनञ्जय नामक पुत्र उत्पन हज; जो पुत्रोचित 
गुणोंसे सम्पन्न था । उसके जन्मक्रा समाचार सुनकर छोक- 
पितामह ब्रह्माजीने ऋषियों ओर देवताओंके साथ बड़ी 
प्रसन्न तापूर्वक उस वाख्कका नामकरण-संस्कार किया 
जर इस प्रकार कदा--हे अनध ! यह बारक दुश्च विश्रवासे 
प्रकट होकर मेरा पौत्र हुआ है । इसथ्यि मैने ठम्हार 
हस पुत्रकं वैश्रवण नाम दिया है । यह सव्र देवताअकि 
धनका रक्षक दोगा | छोकपारोमे यह चौथा होगा | 
अविनाशी ओर यरो खामी होगा ॥ 

आगे वही यक्षशरेष्ठ कुण्डधार हुआ । उसने उत्तम 
सरूप ओर अवसा पाकर माता-पिता आक्ञासे नर्मदाके 
तटपर बैठकर बड़ी भारी तपस्या की | तब दीरषकारके 





~~ 


उस तीर्थम ज्ञान करके मनुष्य फिर इस संसारम जन्म 
नटी छता । ज्ञानके पश्चात्‌ बर्हो तिलं ओर जसे तर्पण 
कैरनेपर पितरौकी उत्तम गति होती है । जो व्हा मृव्युकों 
प्रात होता षैः वह फिर इस घोर संसार-सागसमं छोटकर 
नहीं आता | 

तसश्चात्‌ चन्द्रमती ओर नर्मदाके सङ्गममे जो उत्तम 
तीर्थं है उनकी यात्रा करे । बर्हा चन्द्रधरः सिदधेदवरः 
पष्टेश्वर तथा मद्धिषिश्वर-- ये चार सिद्धलिज्ग है । तदनन्तर 
अश्वतीर्थ; दृषसेनतीर्थ; हयम्रीवतीर्थं ओर शकतीर्थं ह । 





# श्रारणं चज सर्वेशं मृत्युजयसुमापतिम्‌ # 





[ संक्षि स्कन्दपुराण 











उनसे आगे रमेश्वरतीथकी याघ्रा करे, जो मव पर्पोका ना 
करनेवाल्म दै । राजन्‌ ! नर्मदाके तयपर रमेश्वरती् 
महापातकरौका भी नाश कर देता है । वहो ञान करनेवाला 
मनुप्य फिर संसारम जन्म नहीं ठेता । पितरेक ष्ि बँ 
विधिगूर्वक तिलोदक ओर पिण्डदान देना चादिये । हसते 
पितरोकी परम गति दोती है । इसमे आगे उत्तम हारिण. 
तीथं है । वरदा सिद्धलिङ्घ हरिणेश्वरः धनुरीश्वरः बाणेश्वर 
तथा छन्धकेश्वर--इन सवक पूजा करके मनुष्य रिवटोकमे 
जाता दै । 
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मादुमतीका तीथसेवन, शूरुमेद तीर्थम शवर-दम्पतिका उद्धार ओर सती मानुमतीको कैटासधामकी प्राप्त 


मारक॑ण्डेयजी कहते है--युधिष्ठिर ! भगवान्‌ शङ्करी 
पूजा करनेवाञे पुरषकरो चाहिये कि बह शाख्रोक्त आठ मानस 
मन्त्रौद्रारा आठ पू निवेदन करे । उन पके नाम इस 
प्रकार दै-- वारिजः सौम्य; आग्नेयः वायव्यः पार्थिवः 
वानस्पत्यः प्राजापत्य ओर शिवपुष्प । अव्र इनके सखरूपका 
निर्णय युनो--जलकको ही वारिज समञ्चना चाहिये, मधुयुक्तं दुध 
सोम्य कहलाता दैः धूप ओर दीप आग्नेय पुष्पके अन्तगंत 
है, चन्दन आदि वायव्य पुष्प है, कन्द-मूक आदि पार्थिव- 
पुष्प ओर फर वानस्पत्य पुष्प है । अन्न आदि भोज्य 
पदाथ प्राजापत्य पुष्य कहते है तथा उपासनाका ही 
नाम शिव पुष्प है। इनके सिवा असा प्रथम पुष्प हैः 
इन्द्रियनिग्रह द्वितीय पुष्प ओर दया तृती पुष्प है| 
इन आध्यात्मिक पुष्पोसे सव देवता सन्ष्ट हेते है | 
राजन्‌ ! इस हारिणतीर्थम तपस्या ओर मक्तिके द्वारा भगवान्‌ 
शिवकरी पूजा करनी चाहिये । जो ब्राह्मण स्द्रसूक्त, पुरुषसूक्त 
ओर अपनी-अपनी शाखाके अनुसार ग््यसूत्र--“इषे त्वाः 
इत्यादि मन्त्रः ज्योतिर््राह्मणः गायत्रीमन्तः मधुव्राह्मणः 
मण्डल ब्राह्मण तथा देवव्रत नामसे प्रसिद्ध दैव्यसूक्त आदि 
यजुकदोक्त सूक्तौका भक्तिपूर्वकं जाप करते है, बे मगवान्‌ शिवके 
लोके जाते हे । 


` पूवेकाख्मै कीरतेन नामम विख्यात एक महापराक्रमी 
राजा हो गये हः बे चेदिदेशके स्वामी थे । बड़े-बडे.मण्डत्मधीश्चर 
भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे । राजा बीगमेनके 
राज्ये कोई किपसीका त्रु नहीं थाः किसीफो गोग नरी 
होता था ओर चोर आदिका उप्र मी नदी था | उस 
राज्यम कही मी अधमं नदवीहोता था, सदा सर्वत्र धर्मक्रा ही 
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पाटन किया जता था । राजा अग्नी पनी ओर अनेक 
पुतरोके साथ सदा आनन्दे रहते थे । उनके एक पुत्री 
थी; जो गिरिराजनन्दिनी उमाकी भोति सुन्दरी थी | उसपर 
पिता-माता, भाई-बन्धु सभीकरी सनेहृदृष्टि बनी रहती थी । 
समय आनेपर वारव वर्पभे चेदिराजने विधिपूर्वक अपनी 
पुत्रीका वेवादिक कायं सम्पन्न किया । विवाहके बाद उस 
कन्याक्रा पत्ति मृत्युर प्रात हो गया । वेरीको विधवा ह 
देख राजा शोकम द्रव गये । उर्न्हनि दुःखते पीड़ित होकर 
रानीसे कहा--- "कस्याणी ! यह तो जीवनभरफे लिय अल्यन्त 
दुःखह दुःख आ पड़ा । मेरी पुत्री खूप ओर यौवनसे 
सम्पन्न है, इसी रक्षा केमे की जा सकती है । मानुमतीक 
शील्की रक्षाका अवर कोई उपाय दिखायी नदीं देता ॥ 

माता-पिता जव आपसे इस प्रकार वातीलाप कर 
रहे थे, उस्र समय उनकी बात सुनक्रर राजङ्कुमास 
भवुमती उनके समीप जकर बोदटी--पिताी ! गै 
दोकामिने जल रही ह इसचयि आज आपके सामने सङ्कोच 
छोडकर बोलती हूँ । मरे कारण कोई दोपकी बात नहीं हने 
पायेगी, यह मँ आप्ते सत्य कहती हू | आजस मे कभी शृङ्गार 
नही धारण करूगीः मोटे वरसि अपना दरीर ठफ दगी; 
संयमपूर्वक रहकर पुगणोक्त सभी व्रते आचरण कंग 
ओर ध्ीदरिक सन्तोधके स्थि तपस्या करती हुई अपनी 
कायाकरौ सुखा डा्दरगी । तात ! गरदं आप्रकी सम्मति होः 
तोम ेसा ही जीवन व्यतीत करना चादृती दह 

भानुमतीका यद वचन सूनकर राजा वीरमेन स्नेहसं 
कातर हो गये । उन्दने कन्प्ी ती्ैयात्राके उदेद्यसे 
वहत अधिकं धन देकर उभे विदा. क्रिया । . च विश्वास- 


्वन्त्यखण्डरेवा-लण्ड | # भावुमतीकः। तीथंसेवन, शूलभेदतीथमे दावर-दस्पतिका उद्धार # 
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पाच ब्द पुर््षोको पु्ीकी रक्षाम नियुक्त किया ओर एक 
हथियाखंद सिपाद्यी तथा पुरोहित ब्राह्मणको मी साथमे ल्गा 
दिया ¡ मानुमती गङ्खाके तटपर गयी ओर वर्ह लान करके 
मगवान्‌के ध्यानमे तत्पर हुई । खानः ध्यान ओर पूजन 
यह उसका प्रतिदिनका नियम हो गयां । उसकी रक्षा करनेमे 
समर्थं ॑जो दात-दासिर्या आदि येः वे मी उसके पिता 
राजा बीरसेनकी आन्ञासे वहीं गङ्गे किनारे टिके रहे । 
हृत प्रकार बह राजकुमारी बारह वर्षोतके गङ्काजीके तटपर 
रही । तदनन्तर किसी समय गङ्खाकरो छोडकर अपने सहायक 
मन्त्रियोके साथ दक्षिण दिशामे गयीः जहां महानदी नर्मदा 
बटूती थीं । वरहो अमरकण्टक पर्व॑त एवं उश्कारतीर्थमे 
वह छः मदीनेतक रदी । फिर एक तीरथ॑से दुसरे तीर्थमे 
होती हुई अनेकानेक तीथमिं भ्रमण करने ख्गी । प्रस्येक 
तीर्थम ख्ञान करके भक्ति-भावसे पूजन करती हुई वह 
निवास करती थी । तसखश्वात्‌ वह पश्चिम दिशामे देवनदी 
ओर नर्मदाकरे सङ्गमपर गयी । वर्ह ऋषि्येकि समुदायसे 
सेवित एक पुण्य आश्रम दिखायी दिया । श्रषरिहन्दका 
दसन करके मानुमतीने सव्को प्रणाम क्रिया ओर पूछा- 
(महात्मा ! इस तीर्थका नाम ओर माहात्म्य क्या? 
यह बतानेकी कृपा करे ॥ 
तब पक ऋषिने कहा--तपसिनि ! यह सथान 
चक्रतीर्थके नामसे विख्यात है । पूर्वकार्मे त्रिद्यूखधारी 
देवाधिदेव महदेवने सन्तुष्ट होकर यहीं श्रीहरि चक्र 
प्रदान क्रियाथा। जो इस तीर्थम ज्ञान करके देवताओं 
ओर पितरौका तर्पण करता हैः उसे पुनरात्तिरहित उत्तम 
गति प्रात होती है । दूसरे दिन यर्होपे श्रूल्भेद तीर्थम जाना 
चाहिये । व्हा रात्रिम जागरण करके पुराणकी कथा पदे 
ओर सुने । पुष्पः धूप, दीप आदि निवेदन करके भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करे । तीसरे दिन प्रातःकार हनेपर नाह्यर्ोको 
भोजन करावे ओर अपनी शक्तिके अनुसार उन्है भक्तिपूर्वक 
दान दै । फिर चौथे दिन जरह प्राची सरस्वती है, वहो 
जाना चाहिये । वे सरस्वती सम्पूणं जगत्‌को पावन करनेके 
दिये साक्षात्‌ ब्रह्माजीसे प्रकट हुई है । पाचवें दिन माकंण्डेयेश्वर 
छिङ्गके समीप जाय ओर वहो ज्ञान केरे । बह परम उत्तम ान 
` सर्वदेवमय ओर सर्वतीर्थमय है । जो पवित्र एवं जितेन्द्रिय होकर 
वहा एक वर्ष या छः सास्र या पंद्रह दिन अथवा तीन रत्रिमी 
निवास करता हैः उसका फिर मत्य॑टलोकमे निवास नहीं 
होता । वह सदा खर्ग॑टोकमे अश्रय निवास पाता है । 
जो नियमपूर्वैक बरहा निवास करता हैः वह तीन जन्मोकि 





प्ापोसे मुक्त हो जाता है तथा जो विधवा नारी उत्तम 
तका पाटन करती हुई बारह वर्तक वरहा निवा करती 
हैः वह अनन्त काठतक सद्रटोकमे प्रतिष्ठित होती है | 

मुनिका यह वचन सुनकर भानुमतीको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वह॒ आस्य छोड़कर अनिश तीर्थसेवन एवं सान 
करने ख्गी । उस तीर्थक्रा प्रमाव देखकर राजकुमायने 
पुरोहितजी ओर ब्ाह्मणोसे कहा-“आपलोग मेरी यह बात 
पुने । मे जव्रतक जीऊगी, यदीं रहूगी । ठेस उत्तम ानका 
त्याग नहीं करूगी । अप्रखोग जाकर मेरे माता-पिता तथा भाईसे 
यह घात कह दै कि “भनुमती नियमपूवैक व्रतक्रा पाटन करती 
हुई इस समय शूखभेदतीर्थमे रहती है ओर एक-एक 
दिनका अन्तर देकर उपवास करती हुई धीरे-धीरे एक 
मासतक्र उपवास करनेकी चेष्टा कर रही है । वह देविल 
पर रहकर प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करती ओर 
भूमिपर ष्टी सोती है ।' 

यह सन्देरा केकर जव ब्राह्मणटोग ठे गये; तब 
एक दिन दो शत्र ८ भीर ) वहा आये । वे दोनों पति-पत्नी 
थे । शवरने अपनी सख्रीसे कहा-“परिये ! यर्दा जितने 
कमटपुष्य मिदेः उन्दै राजक्रुमारीको देकर तुम शीघ्र 
मोजन कर खो } मैने आज यहा देवपूजनका बिचार क्रिया 
हैः इसख्यि मुञ्चे आज भोजन नदीं करना चाहिये । 
मैने कमी फिसी बिधि-निपेधक्रा पान नहीं क्रिया है। 
सदा पाप बदाया ओर अशुभ क्म॑किया है । अतः 
आज मै धर्मका पाख्न करना चाहता रँ ।' 

दावरी बोद्धी- प्राणनाथ ! मैने किती मी दिन 
आपसे पे भोजन नहीं किया है | जहतक सुश्च 
स्मरण हैः आपके मोजनसे रचा हुआ अन्न ही मैने भोजन 
किया हे। | 

प्लीका यह निश्चय जानकर राबर खान करनेके चयि 
गया । उस्ने आधे उत्तरीय वख्रसे लान करके सवर देवतार्ओ. 
करो भक्तिपूर्वकं खान कराया ओर देवशिखके पास इरते-डरते 
जाकरं खड़ा हुआ । वह मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन 
क्ररता था | शवरीने कुमुदके दो एूल राजकरुमारीकी दासीक 
हाथमे दिये । रानीने उन पूरको देखकर दासीसे पूछा-- 
तुमने ये दोनों ए करटा पाये हैः बताओ । शीघ्र जाओ 
जीर पता टगाओ । यदि ओर पूर मिरे तो ठे आओ । धन 
देकर कमक्के पू खरीद छाना ।' 

भायुमतीकी यह बात सुनकर दासी शवरके 
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पास गयी ओर बोद्धी--बरहुतसे श्रीफल तथा पूल सुद्ध 
लदो। 

राबरी बोली--मे श्रीफल ओर विरोषतः पक दुंगीः 
पस्तु मुञ्चे मूल्य लेनेकी इच्छा नदीं हे | 

तब दासी छोट गयी ओर रानीसे सब वात बता 
दषे । तब रानी खयं भायीं ओर शवरसे वोर्छी- ठम 
मूस्य केकर मुन्ने एूक दो 

शाबर बोखा-देवि ! मै पफल ओर एूखका मूत्य नहीं 
लेना चाहता । आपको जितनी आवद्यकता हः मुञ्चे श्रीफट 
ओर पूर के छ तथा विधिपूर्वक जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव- 
की पूजा करं | 

रानी बो्टी-मै मूल्य दिये भिना तुम्हारे कमलके एल 
नहीं दगी | इन पूरक बदखेमे तुम धान्यका यहं देर 
ठे जाओ । 

शाबर चोटखा--भद्रे | आज मै भगवान्‌क्रा चिन्तन 
छोड़कर आदारका चिन्तन नदीं करूंगा । देवपूजन किये निना 
अन्य किसी कायम मेरी बुद्धि नदीं लगती । 


रानी बोर्छी--ठग्दे अन्नका त्याग नदीं करना चाहिये, 
क्योकि सव छु अभम ही प्रतिष्टित है । अतः प्रयज्ञ करके 
मेरे अन्नको रहण करो । 
शावर बोखा-मे पदलेते आज अनन न लेनेका निश्चय 
कर्‌ चुका हूँ । यह सत्य है। सत्य ही सम्पूर्णं जगतुका मूल्य 
दै ओर सत्यम ही सव्र कुछ प्रतिष्ठित है । सत्यसे ही सूर्यं 
तपते हैः सत्यसे ही चन्द्रमा प्रकारित होते दैः सत्यसे ही वायु 
चती है तथा सत्यके ही आधारपर य प्रवी ठिकी हुई दै । 
अतः पूरा प्रय्र्न करके मनुष्य सत्यकी रक्षा करे | सत्यका 
खोप कदापि न करे | 
रानी बोटी--एूठ चार प्रकारके बताये गये है एक 
तो बगीचेसे चुनकर छाया हु, दूसरा जंगक्से तोड़ा हुआ; 
तीसरा मूल्य देकर खरीदा हआ ओर चौथा दानके रूपमे 
` प्रात हुआ । इनमे उत्तम फक तो उसका माना गया है, 
जो स्वयं ही जंगकते तोड़कर टाया गया हो । बगीचेके पल- 
का- मध्यम फर बताया गया है । खरीदे हुए पएूल्को निकृष्ट 
रणीम रक्ला गया है तथा जो प्रतिग्रहसे प्रात हुआ एल दैः 
उसे विद्वानेनि निष्प बताया है । | 
तय पुरोहितजीने कष्ा--रानी ! एल ठे लो भौर 
भगवान्ी पूजा करो 
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पुरोहितकी आज्ञासे रनीने शबरका उपकार करते हूए 
पू छे स्यि ओर उनके द्वारा भगवान्‌ विष्णुका विधिवत्‌ 
पूजन किया । रातको जागरण करके उन्होने पुराणकी कथा 
भी सुनी । तदनन्तर राबरने मी धूप-दीप आदि निवेदन के 
श्रीहरिका पूजन किया ओर मगवान्‌ केशवका ध्यान कसते हुए 
वह रातभर जागता रहा । फिर प्रातःकाठ होनेपर उसने स्ञान- 
के स्यि उत्सुक मनुष्योकी भीड़पर दृष्टिपात किया | कोई ` 
दूलभेदमे नहाते हैः तो कोई देवनदीमे । कोई प्राची 
सरस्वतीमे खान करते है कोई माक्रण्डेय हृदमे गोता लगति 
है ओर क्रितने दी मनुष्य भक्तिभावमे चक्रतीर्थे खान कर रे 
है तथा स्नानसे पवित्र हुए सव्र ल्टोग देवदिखापर यब 
पूर्वक श्राद्ध करते ह । यह्‌ सव्र देखकर रावरने भी बेलका 
पिण्डदान करिया ओर भानुमतीने भी सतूके पिण्ड बनाकर 
पितरोके ल्य अपण किये । फिर दम्भ-दोपरहित उत्तम ब्राह्मणको 
खीर, दही, रकरः मधु, घी, पारस ओर कृसर ८ खिचड़ी ) 
आदि पदां भोजन कराये । तदनन्तर भानुमतीके साथ सब 
बराह्मण श्क्मेदतीर्थमं गये । वर्ह सब्रने देखा; राबर अपनी 
स्रीके साथ कुण्डमे खडा है । तत्पश्चात्‌ शाबर भृगु परवैतके 
शिखरपर जाकर ल्रीके साथ कूदकर प्राण देनेको उद्यत हुञा। 
ग्रह देख राजङ्कुमारीने कदा-"महासच्व ! उद्रो-ठदहरो, मेरी 
बात्‌ सुनो- तम तो अभी जवान ष्टो; क्रिसव्ि प्राणका 
त्याग करते ह्यो ? वुग्दं कौन-सा सन्ताप या उद्वेग हुआ दै 
कोन-सा दुः अथवा रोग हु है £ 

दावर वोखा-मरे प्राणत्याग करनेका कोद कारण 
नहीं है ओरन मृश्च कोई दुम ही हैः परंतु संसासें कुछ 
सार तच्व दैः यह बात मेरी बुद्धिम नदौ आती । मनुष्यका 
जन्म बडे दुःखसे प्रास होता है । इस मनुप्य-जन्मको पाकर 
जो धर्माचरण नहीं करता; वह इस थोडेसे दोषके कारणं 
घ्रोर नरकमे पडता है । अतः तपसिनि ! मेँ इस तीर्थमे गिरकर 
प्राण देना चाहता हू । 

राजपुत्री वोखी--रावर ! अव भी समय है । ठम स्वधमं 
पाठन्‌ करते हुए नाना परकारफे सत्कर्म कर सक्रते हो । मै वु 
अन्नः चख ओर धन रदगी । ठम भगवान्‌करा ध्यान करते हुए 
सदेव धर्मका आचरण करो । | 

शवर चोला-देनि ! मुशे अघन ओर वस्र नहीं 
चादिये; क्योकि जो दुसरेका भन्न खाता दैः व पाप ही 
खाता हे | 

राजपु बोखी---कन्द्‌) मूलः फलका आर करते 


ावन्त्यखण्ड-रेवा-खण्ड ] # यदित्येदवरतीथकी महिमा, मुनियोद्धारा नमदाका स्तवन # 
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दए उत्तम भिक्षान्न भोजन करके तीथमिं सान क्रो तो सब 
पा्पोते शुक्त हो जाओगे । 

कावर बोखा-देवि ! मैने अपना हित देखकर इस 
तीर्थे प्राण त्यागनेका विचार कर खया है । अव मै सत्यका 
लोप नहीं कर सकता, यह मेरा निश्चित मत है । आप सव 
लोग सुद्चे क्षमा करं | 

इतना कहकर उसने उत्तरीय वस्त्रे अपनेको प्रयलपूवंक 
बोधा ओर खीके साथ भगवान्‌का ध्यान करके वह नीचे गिर 
पड़ा । खदकता हुआ जब आधे पव॑तपर आ गयाः तव उसके 
प्राण निकल गये | कुन्दके ऊपर जाकर उसका शरीर 
निच्चेष्ट हो गया । इसी समय शबर अपनी स्नीके साथ दिव्य 
विमानपर चदृकर उत्तम गतिको प्राप्त हुआ | 

तीर्थका यह्‌ माहात्म्य देखकर रानी भामती हष॑मे भर 
गयीं ओर मन-ही-मन कुक सोच-विचारकर कुण्डके समीप 
प्रच । फिर बहुतसे ब्राह्मणको बुल्मकर उन्दने पूजन किया 


~न 





ओर उन सवको नाना प्रकारके दान दिये । उक्षके बाद रानी 
पवंतके ऊपर चद्‌ गयी । उस दिन चैत्र मासकी अमावास्या 
तिथि थी । पवेतके रिखरपर आरूढ होकर उसने दोनों हाथ 
जोड़ छ्य ओर सब ब्राह्मणोसे इस प्रकार कटहा-- (आप सब 
रोग मेरे माता-परिताः भाई तथा अन्य बन्धु-बान्धरवसे यह 
कहियेगा करि सवे रोग मेरी वरयोको क्षमा करेगे ओर 
उन्हं यह सूचित कीजियेगा कि भानुमती श्रूल्मेदतीर्थमे कटोर 
तपस्या करके शरीर त्यागकर स्वगंको चली गयी । 


एेसा सन्देश देकर रानीने सब लोगोको विदा कर दिया 
ओर खयं पर्व॑तके रिखरपर खडी हुई । उसने अपने अधि 
उत्तरीय वश्जको खूत्र कसकर बोध ल्या ओर एकचित्त होकर 
पर्वतपरसे अपने शरीरको छोड़ दिया । वह आधे पर्व॑ततक 
गिरकर आयी थी, इतनेमे ही देवताओं ओर देत्योनि देखा- 
भानुमती दिव्य विमानपर आरूढ हो कलस धामको 
चटी गयीं | 


आदित्येश्वरतीथंकी महिमा, मनियोदवारा नमेदाका स्तवन ओर उस तीर्थम गोदानकी महिमा 


माक॑ण्डेयजी कहते है- युधिष्ठिर ! अव मेँ 
आदित्येश्वरतीर्थका माहास्म्य बतखाता हू । एक समय दुर्भिक्ष 
के मरे हुए बह्मणलोगर नम॑दाजीके तरपर अये ओर फ 
तथा एूलोसे भरे हुए एक उत्तम वनमे धसे । बर्हति पुनः 
नम॑दाजीके समीप जाकर उरन्हने दर्शन किया | दर्खन करके 
कुक लोग नतमस्तक हुए ओर कुछ रोग ष्देवि ! वुम्हारी 
जय हो; वुम्दं नमस्कार हैः एेता कहते हए उनकी स्तुति 
करने ले | 

च्रूषि बोटे-सिद्धगणेसे सेवित न्म॑दादेवी ! आपको 
नमस्कार है । सबको पवित्र करनेवाली मज्गलमयी देवि ! तु 
नमस्कार है । सहलो ब्राहमणोदारा पूजित तथा भगवान्‌ 
दाङ्करसे प्रकट हुई परादाक्ति नम॑दे ! तुम्हे नमस्कार दै । 
देवि | तुम खयं पवित्र होकर सबको पवित्र करनेवाली श्यो; 
भेष्ठ हो, तुद नमस्कार है । हमपर प्रसन्न होओ । शीतल 
जरसे सुशोभित सुखदायिनी नमदे ! तुम सरिताओमि श्रेष्ठः 
पापहारिणी ओर दयावती हो, वुम्हे नमस्कार है | अनेक 
प्राणियोके दारीरसे व॒म्हरे अङ्गोकी रोमा हो रही ह| दण्डाय 
एक-एक अङ्ग गन्धर्व; यक्षो तथा नागगणोको पित्र करने- 
वासर है । तुम उत्तम वर ओर सुख प्रदान करनेबाटी हो, हम 
षष रोग तुग्दं नमस्कार करते द । तुम दुःखे व्याङुल 
प्राणिर्योको अभयदान देती हो । अनेक देवतानि वु्हारा 
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पूजन किया है । मत्य॑लोकके मानव विष्ठा जर मूत्रके समुदर- 
रूप इस शरीरम द्बे रहकर तमीतक नरकोमे निवास करते 
है, जबतक्र कि वेगसे चठनेवाटी वायुके श्चौकेसे उठती हुई 
उत्तार तरङ्खसे खुरोभित तुम्हारे जख्का स्प नही करते । 
देवि ! म्लेच्छः, पुणिन्द ओर राक्षस मी यदि वहारे पवित्र 
जरकों पीते है तो पापके घोर भयसे सुक्त हो जाते है फिर 
भय ओर पापे डरे हए हम-जैसे ब्राह्म्णौको मुक्त करना 
ठम्हरे स्थि कौन बड़ी बातदहै। इस घोर एवं अपवित्र 
कच्युगमे वुम्दीं निमंक जलरारिसे परिपूर्णं श्ेकर शोभा पाती 
हो । देवि ! तुम्हरे ही प्रसादसे आक्राशमे आकारगङ्खाकी 
सिति है । इस समय तुम हमारी यथेष्ट रक्षा करो; जिससे 
तुम्हारे कपप्रसादसे टम सव छोग तुम्हरे लोकम जा सके | 
हमारे ऊपर अनुग्रह करो । हम तम्हारे आशित है वम्हारी 
दारणमे अयि हए हैः ठम्हीं हमारी गति हो । देवि ! ठम 
आदिदेव महादेवजीसे प्रकट हई हो, ठम्हारी शक्ति 
अद्भुत है । 

माकण्डेयजी कहते दै-- युधिष्ठिर ! षियोके इस 
प्रकार स्तवन करनेपर सरिता्ओंमें श्रेष्ठ महानदी न्म॑दा प्रस्यक्ष 
होकर बोली--पविप्रगण ! मेँ ठमपर सन्वष्ट हँ ओर ठम 
प्रनोबाञ्छित बर देती दर|: 

तदनन्तर मे्धोकी बद्ी भारी धा षिर आथी ओर खूब 
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वर्षा रई । देशम सन्‌ ओर बहुत अनन हुआ तथा सवत्र कन्द? 
मूलः फल ओर शाक आदि सुखपू्वक मिलने खगे । 

युधिष्टिर ! जो मनुष्य जितेन्द्रिय भावसे मक्तिपूवेक 
ग्रहणके अवसरपर सूर्यतीर्थकी याजा करते दै तथा कामः क्रोधः 
राग अर द्वेषसे मुक्त शे भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुनते हुए 
बेदौका पाठ करते है, अथवा श्रग्वेद, यजुवदः सामवेद तथा 
अथर्ववेदकी एक-एक ्रूचाका ही पाठ करते हैः वे सम्पूणं 
वेदोके पाठका पूरा-पूरा फर पा छेते ह । वहां गायत्रीमन्त्रके 
जपते मनुष्य चारौ वेदौका फक पाता है । प्रातःकाल वहा 
अन्नदान ओर सुवर्णदान आदिक दारा भगवान्‌का पूजन 
करे । जो उस तीर्थमे ज्ञान करके योग्य ब्राह्मणको कपिका 
गमौ प्रदान करता हैः उसके द्वार पर्वतः वन ओर काननो- 
सित मानो समूची थ्वी दे दी जाती है । जिसने वहां 
गोदान क्रियाः उसके दवाय भूक; भुव्खछकः खल्लौकः 
महृ्खौक, जनलोकः तपोलोकं तथा सत्यलोक एवं इक्ीस 


% शरणं बज सवंशं मरत्युजयसुमापतिम्‌ # 
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पातार्टोका मी दान सम्पन्न हो जाता है| जो प्रातःकाठ 
उठकर भक्तिपूर्वक प्रतिदिन कपिला गौकी प्रदक्षिणा करता 
है उसके दारा सात द्वीपोवाखी पथ्वीकी परिक्रमा हयो जाती 
हे) जो कपिला गौके पञ्चगव्यसे भगवान्‌ गङ्करको ञान 
कराता अथवा जगदाधार विष्णुः सूयं या अन्य फिसी देवताको 
नहकाता है ओर जो एक व्ैतक प्रतिदिन श्रोत्रिय बराह्णको 
कपिला गौका दान देता है इन दोर्नोका फल एक बताया 
गया है । जो कोई भी मनको वद्लमे करके सूर्यतीर्थमे कपिला, 
कृष्णा; दवेत रंग या खल रगकी दूध देनेवारी नयी गोको 
बखछडेसहित ब्राह्यणके स्यि देता है तथा ब्राह्मणको विष्णुः अपने. 
आपको भी विष्णु ओर गौको सूर्यस्वरूप समक्षते हुए गोदान 
करता हैः वह ॒स्वर्गखोकमे निवास करता दहै ओर ब्रह्महत्या 
आदि पापोसे भी मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ! घेनुदानसे 
सध पापका नादा हो जाता है। जो पापनाशकं सुरमिसङ्गम 
नामक पुण्यतीर्थमे भक्तिपूर्वकं परेतके चयि श्राद्ध करता 
उसके ऊपर भगवान्‌ सूर्यं ओर महादेवजी प्रसन्न रहते दै । 
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धनदतीर्थका माहात्म्य, पूज्य ओर अपूज्य ब्राह्मण, बरषोत्सग॑की महत्ता तथा गौतमेश्वरतीथंकी महिमा 
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माक॑ण्डेयजी कहते है--रजेन्द्र ! तदनन्तर सब 
पपोका नाश करनेवाे परम उत्तम धनदतीर्थमे जाय; जो 
नर्मदाके दश्चिण तटपर सित हे । बरहा श्लान करनेसे सब 
तीर्थोका फ प्राप्त होता है। चेत्र मासके शङ्क पक्षमे 
जयोदरशी तिथिको उपवास करके रातमे जागरण करे ओर 
परम भक्तिपूर्वकं वरदायक भगवान्‌ टिवको लान करावे | 
. तदश्चात्‌ भक्तिपूरव॑क पूजा करके गीत ओर बाद्यके द्वारा 
आराधना करे } प्रातःकाक अपने कस्याणकी इच्छा रखनेवाठे 
पुरुषको ब्राह्मणौकां पूजन करना चाद्ये । जी बाह्मण दान 
नहीं ठेते बिके सिदधान्तका प्रतिपादन करते ओर निन्दासे 
दूर रहते हैः उनका भक्तिभावसे भरण-पोषण करना चाहिये । 
घनदतीर्थके प्रमावसे तीन जन्मोका पाप नष्ट हयो जाता ह । 
यह तीथं दु्टौको खं देनेवाल्म है ओर साधु पुर्षोको मश्च 
व्रदान करनेवाख है । 
जो ब्राह्मण संस्कारहीन; आचारश्र्ट, नपुंसकः; सूदखोरः 
खेती करनेवाले ओर मेददृष्टि रखनेवाठे हो, उनका कोई 
पूजन न करे । जिसके घरमे द्र जतिकी री होः जो भैँसेसे 
ह चल्वा्ते था भेसेपर भार खादते ह्य, एेसे ब्राह्मणोको 
श्राद्ध ओर तमे दूरसे ही त्याग देना चाये । जो कने, 
कुण्ड ( जो पत्तके जीते-जी किसी जार पुरुषे उतपन्न इ 
शं )› गोख्क ( जो पिताकी मृखछफे नाद वुषरेे उस्पश्च हष 


हो ) ओर वे्टृत्तिसे जीविका चलखनेवाठे हवे मी त्रत 
जर श्राद्धमे वित है । यदि अपने परितरोको ऊष्वंलोकमे 
भेजनेकी इच्छा ष्टो तो सदा सर्वाङ्गसुन्दर धर्मिष्ठ ब्राह्मणोका 
पूजन करना चाहिये । 

जो सदा धर्मचचाँमे तत्पर रहनेवाटेः देवताः ब्राह्मण 
ओर गुखजनेकि भक्तः तीर्थसेवापरायणः मातरमक्तः पित्रमक्तः 
स्वामिभक्तः क्रोध-द्रोह आदि दुरगुणोसे रहित ओर सव प्रकारः 
के सहु्णोसे युक्त दै वे दी मनुष्य स्वगलोकके अधिकारी ई । 

कार्तिक ओर ~शाखकी पूर्णिमाको खान करके पवित्र 
एवे जितेन्द्रिय होकर भगवान्‌ शिवके समीप उन्दीकी प्रीतिके 
स्यि ब्रषोत्स्गं करे ओर यह के कि इत उत्सगंसे ब्रह्मा; 
विष्णु तथा महादेवजी प्रसन्न हो-एेसा करनेवाखा मनुष्य 
भगवान्‌ विष्णुके खोक पूजित होता दे । 

नर्मदाके उन्तर तटपर मौतमेश्वर नामक उन्तम तीथं है । 
महर्षिं गौतमने सव्र रोगेकि दितकी -इच्छासे स्वक सीदके 
रूपमे उस तीर्थकी खापना की दहै) युधिष्ठिर | वहां सव 
पातकोका नाय करने ओर खर्गलोककी प्रासि क्ररानेके खयि 
जगहर महादेवजी निवास करते ह । 

नर्मदाके दक्षिण तटपर राञ्खचूषधेश्व नामे प्रिद 
तीर्थं ह| उश तीर्थे सान करके पित्र ओर एकाप्रचिच 


आयन्त्यखण्डःरेवा-खण्ड ] # बराद्ाराभमकी महिमा, पराशर सुनिकी तपा # 


"असप दरस नर्य न, 4 ० ८9 5 4 9 21 १ प्य ॥* ब 
तु ५ १ = 


हो भक्तिपूरवक मधुः ददी ओर धीसे भगवान्‌ राङ्खचूडको 
ल्ञान करावे । रातम उनके आगे जागरण केरे ओर उत्तम 
व्रतका पाछन करनेवाे ब्राह्म्णोका ददही-भातते सत्कार 


करे | जो उस तीर्थम सोपके उसनेसे भी मृत्युको पप्र 
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होता हैः वह भी मगवान्‌ शङ्खचूडकी आज्ञासे उत्तम 
लोकम जाता है । | 


"26 - 
पराश्चराश्चमफी महिमा, परा्चर निकी तपसा, वरदानप्रा्ति मीमेश्वरमे गायत्री-जपका महव 
ओर नारदेश्वरतीथेका माहात्म्य 


----~*१*~----- 


मार्कण्डेयजी कहते है---राजन्‌ | नमेदाके उत्तर 
तटपर महिं पराशरने पुत्रके ख्थि बड़ी भारी तपस्या 
की । उन्होने हिमाचल्कन्या गौरी तथा नारायणसहित 
ठक्ष्मीको अपनी पराभक्तिसे सन्दष्ट किया | तब देवी 
पार्वतीने प्रत्यक्ष दर्खन देकर कहा-सुनिश्रेष ! मे तुम्ारी 
भक्तिसे प्रसन्न हँ । विप्रवर ! ठम कोई वर गों । 

पराशरजी बोडे- देवि ! मुञ्चे सव शाघ्लोके ज्ञानम 
निपुण एक पुत्र शीघ्र दीज्यि ओर यह स्थान तीथं हो 
जाय तथा आप भी लोकोपकारके स्यि सदा य्ह निवास करें । 

देवीने कहा--“एवमस्तु- रेता हयी होगा । 

इतना कहकर पार्वतीदेवी अन्तर्धान हो गयीं । तब 
महात्मा पराशरजीने पार्वतीदेवी तथा भगवान्‌ शङ्करको 
व्टां स्थापित कियाः जो देव-दानववन्दित तथा सब 
देवताओंद्वारा पूजित है । य॒ सब करके परार मुनि 
कृतकृत्य हो निश्चिन्त हो गये । राजन्‌ ! उस तीर्थम मक्ति- 
^ पूवेक सान करके शुद्धचित्त हो चैत्रः भावण ओर मार्ग 
दीषं मासके शुक्छ पक्षम अष्टमी, चनुर्दशी एवं सूर्यग्रहणके 
पवमे सदा भगवान्‌ शङ्कर ओर पावर्तदिवीका पूजन 
करे । र्या हँ या पुरुष-समभी काम-क्रोधसे रहित हो 
उपवास करके मक्ति-भावसे ब्रतका पाटन करं । भिर 
हाय मरके कुश ओर उत्तम तिर ठेकर ब्राह्मणको उत्ताभिमुख 
बिठावे ओर स्यं दक्षिण दिशाकी भोर मँह करके बैठे | 
फिर कुशोपर क्या अन्न रखकर ब्राह्मणके अगे इष 
प्रकार कहे--(टूस उत्तम तीर्थके प्रभावसे अमुक परेतको 
भरेष्ठ लोककी प्राति हो । मेरा पाप नष्ट हो जायः चुम कर्मकी 
सदा बृद्धि हो, मेरे कुर ओर कुटम्बका भी सव॑दा अभ्युदय 
हो । एेसा कहकर पराशर आश्रममे ब्राह्मणको दान दे । 
जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गको सुनता हैः वह सब पापस 
` सक्त हो जाता हे । 

तदनन्तर सब पापौका, नाश करनेवाले भीमेश्वरती्थंको 
जाय; जो भयानक व्रत धारण करनेवि श्ूषियोके 


समुदायसे सेवित्त है । जो उस तीर्थम ज्ञान ओर उपवास करके 
इन्दरि्ोको वामे रखते एः सू्यकौ ओर दोनों हाथ उठाकर 
एकाक्षर मन्त्र प्रणवका जप करता दै, उसका जन्मभरका 
पाप उसी क्षण नष्ट द्यो जाता है ओर गायत्री-मन्त्रका जप 
करनेसे सात जन्मोका सञ्चित पाप निश्चय द्यी नारको प्राप्त 
होता है । दस बार गायत्री जपनेसे एक जन्मका, सौ बार 
जपनेसे पूर्वजन्मका ओर सहल बार जपनेसे तीन जन्मोके 
पापोका गायत्री देवी नाश्च करती ह । राजन्‌ ! वर्ह जप 
करिया हुआ वेदिक या छोकिकं मन्त्र सव पापको तत्का 
जला देता है| परंतु यदि कोई इसीके भरोसे पाप करे, ती 
उसको वह फर कमी नही मिक्ता । 


वहसि उत्तम नारदेश्वरतीर्थको जायः जिसकी स्थापना 
स्वयं देवषिं नारदजीने की ै । पूर्वकाले बरह्माजीके पुत्र 
हैवर्षिं नारदजीने न्मदाके उत्तर तटपर तपस्या की । षै 
नवौ इन्दरियच्िद्रोको सेककर काष्टकी-खी दशाको प्राप हो 
गये । एेसा कठोर तप करके उन्दने मह्यदे वजीको सन्तुष्ट 


. किया । तव महादेवजी प्रत्यक्ष होकर बोटे-^्देवषं ! मेँ 


तुमपर प्रसन्न द्र । ठम्हारे मनमे जो इच्छा हो, उसके अनुसार 
व्र मागो । 

नारदजीने कदा-देव ! आपके प्रसादे मेरा योग 
सिद्ध हो जाय 

महादेवजीने कहा--दुम्दारा योग सिद्ध ह्ये ओर 
मुश्चमे सदा वुण्हारी भक्ति बनी रहै । तुम खगै, पाता 
अथवा मल्यंछोकमे अपनी इच्छके अनुसार भ्रमण करो । 
कभी कोई दतुम्ह योक नहीं सकता । सात परः तीन प्राम 
ओर इ्ीस मूर्छनाओकि साथ दिव्य दत्य एवं सङ्खीत- 
करका तुम्दे ज्ञान दोगाः जों भुश्चे बहत हीप्रियदै। 
वुश््ारं यष्ट तीथं भूतलपर मेरे प्रसादसे परम पवित्र माना 
जायगा । 

ठेसा कहकर भगवाम्‌ रिव अन्तर्धान दो गये जर 
दें नारदमे सष प्राणियोके उपकारके च्ि वक्षं एक 
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हिबलिङ्ग ख्यापित किया । नारदजीका वह तीथं इस प्रश्वीपर 
बहुत टी उत्तम दै । मनुष्य जितन्द्रिय होकर उस तीर्थम 
जाय । जो लोग अनल्ल-शखद्रारा मारे गये हैः उनकी 
सद्रतिके ल्थि वरहा राद्ध करे । उस तीर्थम कयि द्रु 
पिष्डदानके प्रभावसे वे मृतक पुशूष उत्तम लोकको जाते 
ह । पूर्वकाख्मे नम॑दा्जीके सामने नन्दीने भगवान्‌ महेश्वरी 
प्रसन्रताके स्थि तप करिया । तव महादेवजी प्रसन्न होकर 
बोले--नन्दीश्वर | म सन्तुष्ट दू ठम मनोबाञ्छित वरर्मागो 

नन्दने कहा- देवेश्वर ! म धन नहीं चाहता; 


# शरणं ब्रज सवश सत्युजयमुमापतिम्‌ # 


[ संक्षिप्त स्कन्दपुराण ` 









कुल ओर सन्तान नहीं चाहता, मोक्ष या ओर कोई वसु 
मी नही चाहता । सुन्ञे तो केवर आपके चरणारविन्दोकी 
तेवा चा्टिये । जन्म-जन्ममे आपके प्रति अविचल भक्ति 
पराप्त हो | 

(तथास्तु? कहकर महादेवजी नन्दीका हाथ अपने शथे 
लेकर शीघ्र ही उनके साथ केठासधाममे चले गये | जो 
मनुष्य उस तीर्थम ज्ञान करके भक्तिभावसे भगवान्‌ 
त्रिलछोचनकी पूजा करता दैः वह अभिष्टोम यज्ञके पुण्य 
ओर फठको पाता दै । 


न्मदा-नगेशके सङ्गमे कण्ठकी ्रहमहत्यासे युक्ति ओर सदति 


१ भ 4 --- 


माकौण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! पूवकाकमे शम्बर 
नामके एक राजा थे । राम्बरके पुत्र चिखोचन ओर चिखेचन- 
का पुत्र कण्ठ हुआ । यह कण्ठ बड़ा नीच था । सदा पापमें 
ही ल्गां रहता था | एक दिन वह्‌ वनम धूम रहा था | उसी 
मय उसे मृगोका चंड दिखायी दिया । कण्ठने उस पुरे 
छठडको अपने बार्णोका निशाना बना दिया । उषी छंडमे एक 
बरह्मणभी थे, जो भृगका स्प धारण करके निजेन वनम 
विचर रहे थे । वे भी उस समय कण्ठके शच्से मारे गये | 
कण्ठको ब्रह्महत्या. र्गी ओर वह तेजो्टीन होकर पृथ्वी- 
पर विचरने ल्गा | धूसता-धूमता वह नर्मदा ओर नागेशके 
सङ्खमपर जा पर्चा तथा अधिक थका ोनेके कारण एक 
वृक्चकी छायाम से गयां । तत्पश्चात्‌ उठा ओर सङ्गमे नदा- 


कर बड़ी मक्तिके साथ उसने भगवान्‌ सोमनाथका पूजन किया | ` 


इसके बाद कण्ठने केण्ठतक न्मदाका पापनाराक जल पीया । 
इसी समय एक ब्राह्मण सङ्खमतीर्थमै स्नान करनेके स्यि 
आ रहे थे । रास्तेमे उन्ह इृक्षपर बैट हुई एक भयानक खरी 
दिखायी दी । वह चश्ची उनसे बोी---शविप्रवर | यदि तम 
सङ्खममे स्नान करनेके स्थि जाते हयो तो वहां मेस पति रहर 
हआ हैः उसे शीघर भेज देना ॥ यह युनकर ब्राह्मणदेवता 
सङ्गमपर गये ओर व्हा बक्षी शयाम बेठे हष कण्ठको 
देखकर बेके-भ्यैने वनम एक सी देखी है । उसने मुक्चसे 
कहा है कि सङ्खमपर मेरा पति हैः उसक्रो मेरे पास भेज 
दो ।› तब केण्ठने अपने एक सेवकसे कहा--^वुम जाथ 
ओर उससे प्रूछठो कि ठम कौन हो ओर कसे आयी हो १ 
सेवक जरह बह छली बैठी थीः वहो गया ओर इस प्रकार 
नोा--ष्वले ! राजा कण्ठ पूते हैँ करि तुम कोन हो £ 
ङ्गी बोखी- जितात्मा पुरषोंको रिश्चा देनेवाढे शुभ 


हैः दु्टौका शासन करनेवाठे राजा ओर इस लोकम जो 
छप दए पाप करते है, उन सवके शासक विवखान्फे पुत्र 
यमराज है । इस कण्ठने सृगरूपधारी ब्राह्मणका वध करिया 


हैः अतः इसे ब्रह्मदत्या ठगी दै । ब्रह्मह्या मँ ही हूं । वद्पि 


मेने उसे पकड़ रक्खा था) तथापि इस तीर्थके प्रभावसे वह 
युशषसे द्यू गया है । यर्दा नम॑दासे आधे कोसके अंदर 
ब्रह्मदस्याका प्रेय नदीं शेता | अतः तुम जाओ, कण्टको 
खीत्र दी यदा भेज देना । 


सेवकने लोरकर राजासे सच चान्त कष सुनाया । 


 उखकी बात सुनकर राजा कण्ट प्रथ्वीपर भिर पड़ा तव 


सेवकने कहा-- (नाथ ! आप पदलेके शयुभाञ्युभके विषयमे 
इतना शोक क्यो करते द । उसने उत्तर दिया-भभै पीं 
भगवान्‌ सोमनाथकरे समीप प्राणत्याग करूगा । तदनन्तर 
राजाने सङ्खमके पापनाशकं जलम स्नान किया, भक्तिपूर्वक 
मगवान्‌ सोमनाथकी पूजा की ओर तीन वार उनकी परिमा 
करके प्रज्वलित अग्निम प्रवेश किया) उस समय वह मन- 
ही-मन पीताम्बर ओर महान्‌ मुकुट धारण करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुकरा ध्यान कर रहा था तथा यह प्रार्थना करताथाकिं 
“श्रीहरिकि ध्याने मेरी उत्तम गति हो ।' 

उस समय उसके ऊपर आकराश्से शूखोकी वप्रा हुईं । 
यह अनुपम आश्चर्य देखकर कण्ठके सेवकोने भी प्क-दूसर 
करी ओर दृष्टिपात क्रिया ओर भगवान्‌ गदाधरक्रा ध्यान करते 
हुए उन्हौने उसी अग्निम अपने दारीरकी भी आहूति दे 
दी | तव वे सब-के-सब दिव्य बिमानपर आरूढ श्ये खर्गलेक- 
को चे गये। 

युधिष्ठिर ! भगवान्‌ सोमनाथका रेता षी प्रभाव है । 
अष्टमी ओर चवुर्दसीको श्चभ दिनमे खन समय अर विशेषतः 


आवन्त्यखण्डरेवा-खण्ड ] # पूतकेदवर तथा जख्द्ायी ( चक्र ) तीर्थ॑का माहात्म्य % 





चक पक्षमे सप्तमी तथा रविवारका योग ॒होनेपर मनुष्य 
उपवास करके भक्तिभावसे राचिमे जागरण करे । भगवान्‌ शिव- 
को स्नान कराकर उनके श्रीविग्रहमे चन्दनका लेप केरे ओर 
पुष्पः धूप आदि देकर घीसे दीपक जलवे । फिर दूसरे दिन 
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अष्टमीयुक्त सोमवारको प्रातःकाङ क्रोधको जीतनेवले, निन्दासे 
दुर रहनेवले, सवांज्गसुन्दरः शान्तः अपनी पत्नीका पालन 
करनेवाठे, गायव्रीजपपरायण तथा कुकर्मरहित ब्राह्मणका 
पूजन करे । एेसा करनेसे वह भगवान्‌ शिवके लोकम नाता ३। 








पूतकेरवर तथा जलश्चायी ८ चक्र › तीका माहात्म्य, श्रीषिष्णुके ढारा नरमेध दानवके वधकी कथा 


"<^ ©)0./25 ~ 


माकंण्डेयजी कहते है--रजेनद्र ! तदनन्तर न्मदाके 
दक्षिण तटपर पूतकेद्वर नामक उत्तम तीर्थम जाय, वह सव 
पापका नारा करनेवाला है । बर्हा खोगोके हितकी कामना 
भगवान्‌ रिवकी खापना की गयी है । धुधिष्ठिर | जो मनुष्य 
वहा भगवान्‌ शिवकी पूजा करता हैः वह सव मनोरथौको 
प्राप्त होता है। कष्ण पक्षकी अष्टमी ओर चतुद॑दषको जो 
मरुष्य महाकाल्का पूजन करते ह; वे कमी यमलोकमे नहीं 
जाते । न्मदकि उत्तर तटपर उत्तम वैष्णवतीर्थं है, जो 
जल्शायीके नामसे इस भूतरूपर विख्यात दै । 

पवकाल्मै नठ्मेष नामसे प्रसिद्ध एक बड़ा भारी देव्य 
था । उसने सब देवताओंको जीतकर उनका राज्य छीन 
ख्या | नर्मेषके भयसे इन्द्र आदि सव देवता सर्वौत्कृषट 
ब्ह्मलोकमे गये ओर भति-मतिके सतोर्ोद्वारा ब्रह्ाजीकी 
स्तुति करने खगे । तव ब्रह्माजीने देवताओंसे क्ा--भगवान्‌ 
विष्णुके भिना बह दैत्य दुसरेसे नहीं जीता जा सकता ।› यह्‌ 
सुनकर सम्पूणं देवताओंने श्रीविष्णुका स्तवन किया-“शङ्खः 
चक्र; गदा ओर पद्म धारण करनेवाले प्रमो ! आपकी जय 
हो । देवतारभकी यह स्तुति सुनकर भगवान्‌ जख्याग्री जाग 
उठे ओर मेधगर्जनके समान गम्भीर वाणीम बोढे-- 
व्रह्मन्‌ ! आपने समस्त देवताओंके साथ आकर मुञ्च 
किंसख्यि जगाया है £ 

ब्रह्माजी बोङे--भगवन्‌ ¦ हमरोग॒ नलख्मेघके भयसे 
आपके धामने आये है । पापी नख्मेष दुसरे किसीके हाथसे 
नहीं मारा जा सकता । केवर आपके ही हाथसे उ दु्टत्माकी 
मृत्यु होगी । 

भगवान्‌ विष्णु बोडे--देवताओ ! अपने-अपने 
स्यानको जाओ, मे उस महावली दैयक्रा वध कर दंगा । 

तदनन्तर मगवान्‌ जनार्द॑नने अपने हाथमे शङ्क, चक्रः 
गदा ओर शाङ्ग धनुष लेकर गरड्पर सवार हो उस दानवक्रा 
वध करनेके छ्िये प्रान किया | जगत्‌के खामी श्रीहरि 
गिरिज दविमाख्यपर गये ओर उसके नगरके निकट पचर 


उन्दने अपना पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया । उसकी ध्वनि सुनकर 
नल्मेषको बड़ा क्रोध हुआ ओर वहं अपने रथपर आरूढ हो 
नगरसे बाहर निकला । इतनेमे हयी शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुपर उसकी दृष्टि पड़ी | 

तव नटमेघ बोखा--दानवों ! यह वही विष्णु दैः 
जिसने दानव धुन्धुमारका वध करिया है, इते मार डटो | 

ठेसा कहकर दानव नरमेध अपने वासे भगवान्‌ 
विष्णुपर आघात करने लगा ! किंतु शीदरिने उसके सभी 
बाण काट डे ओर उस दानवपर दुरने वाणोकी बौष्ठार 
की । तव॒ दानवने भी दने-से-दूना करके विष्णुपर बाणोकी 
वर्षां की । तव भगवानूमे नारसिंह बाण चलाया । उसे 
देखकर नल्मेष ॒शीघ्रतापू्वक रथसे उतर गया ओर 
हाथमे त्वार लेकर भगवान्को मारनेके स्थि दौड़ा । 
यह्‌ देख श्रीहरिने अपना अमोघ चक्र लेकर उस दानवका 
मस्तकं काट गिराया । तदनन्तर देवतान भगवान्‌ विष्णुपर 
फूर्लोकी वर्षां की | नल्मेघके मारे जानेपर देवगण अपने 
अपने स्थानकरो चे गये ओर भगवान्‌ विष्णु नर्मदाके 
जरम खीन हो गये | तत्रते इस खोक वह स्थान जश्शायी 
तीथं कहलाता है । बह अनेक पार्पोका नाश करनेवाला 
है। कुछ ठोग उसे चक्रतीर्थं मी कहते दै । युधिष्ठिर | 
मारतवर्मे नर्मदाके तटपर यह्‌ तीथं प्रधिद्ध है । मारीं 
मासमे शङ्क पक्षकी एकादशी तिथिको शभ ॒दिनमे वहो 
जाकर जो मनुष्य काम ओर क्रोधसे रहित टो शेषशय्यापर 
शयन करनेवाङे भगवान्‌ रष्ष्मीपत्तिको स्नान कराते दैः 
तथा जोल्मेग मधु, दघ घी ओर गुड्‌ मे दए जख्से 
नहलाये जते हुए. श्रीविष्णुका भक्तिभावसे ददन करते 
है, बे पापरहित हो मगवान्‌के दैव-दानवबन्दिति परम 
धामको जाते द । जो श्रेष्ठ मानव वरहा भक्तिपूर्वकं भगवान्‌ 
विष्णुकी कथा सुनते है पे ब्रह्महत्या आदि पा्पोसे सक्त 
हो जाते ह । जो जल्यायी भगवान्‌ जगहर विष्णुकी प्रदक्षिभा 
करते दै, उनके दारा सम्पूण जम्बूद्रीपकी परिक्रमा द्वो जाती 
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है । तदनन्तर मिम प्रातःकाल होनेपर यलपूर्वक पितरोका 
तर्पण करके पूज्य ब्राक्मणोके द्वारा श्राद्ध करावे । जो ब्राह्मण 
वेदका विद्धान्‌ नहीं दैः मादक वस्तुओंके सेवनसे उन्मत्त 
रहता है, मिच्रदोदीः कृतघ्न ओर त्रतष्टीन है, उसे दान 


ॐ शरणं बन्न सर्वदा श॒त्युनयसुमापतिम्‌ ‰ 


| खल्ल स्कन्द्‌ पुराण 





न्दी देना चाहिये । जो वेदान्तको पद्कर उसके तत्वक्रो 
जानता होः उसे गोदान देना चाहिये । जो सर्वाङ्गुन्दर, 
पवित्र ओर भिय वचन बोख्नेवाख हो; एसे ही ब्ाह्मण- 
को गौ देनी चाहिये | 


प्रमासेश्वर, माकण्डेयेश्वर, संकर्षण, मन्मयेश्वर तथा एरण्डीसङ्गममे पूत्रप्रा्तिपदतीर्थकी 
महिमा, अनद्रयाजीके पूत्ररूपसे ब्रह्मा, शिव ओर विष्णुका अवतार 


माकण्डेयज्ञी कहते है--राजन्‌ ! सूर्थदेवकी खी 
परमाने पूर्वकाख्मै उग्र तपस्याके द्वारा भगवान्‌ शिवकरी 
आराधना की । बह उर्दीके ध्यानम तत्पर हो एक वष- 
तक केवर वायु पीकर रही । इससे सन्दष्ट होकर महादेवजीने 
प्रमासे कहा“ ! तू क्यो कष्ट उठा रही है १ अपना 
मनोरथ प्रकट कर ।' 

परमा बोखी--शम्भो ! ख्रीके छ्य पतिके सिवा दुसरा 
कोई देवता नहीं| भ्छे ही पति कमी पल्लीका पोषण 
न करता हो, णवान्‌ हो या गुणहीनः धनवान्‌ हयो या 
निर्धनः व्रेमी हो या देषपात्र; किंवु ख्ीकेख्यितो पतिदही 
उसका देवता है । महेश्वर ! म पतिसे सुख नदीं पा रही 
हु । इसीलयि क्छेश उठती हूं | 

महदेवजीने क्ा-देषि ! त्‌ मेरे ्रभावसे सूर्यदेवकी 
प्रियतमा होगी । 

महादेवजीका वरदान पाकर प्रभने व्हा उनकी 
स्थापना की ओर इस प्रकार बोद्ी--मगवन्‌ ¡ आप अपने 
अरसे यहा निवास कर ओर इस तीर्थको प्रकारामे र्वै । 

माकंण्डेयजी कहते है युधिष्ठिर ! प्रभाद्ार 
खापित शिविद्ध ही प्रभासेश्वर नामस प्रसिद्ध हुआ । बह 
सम्पूण खोकम दुम है । माघमासकी सप्तमीको यह विरोष 
फठ्द होता है । जो उस तीर्थम भक्तिसे कन्यादान देता है 
अथवा कन्यके समान अवखावछे धनी एवं कुलीन 
ब्राह्मणको विवाहके ख्यि कन्या दिलाता है, उसका पाप 
नष्ट हो जाता हे । वहो कन्यादान करनेवाला पुरुष सूर्यलोक- 
का भेदन करके कल्याणमय रिवलोकमे जाता है । युधिष्ठिर ! 
मनुष्य तमीतक भटकता है, जबतक प्रमातीथमे नदीं 
जाता । वहां जानेपर अश्वमेधयक्ञका पर पाकर बह उत्तम 
गतिको पाता है । 

तदनन्तर न्म॑दाके दक्षिण तटपर उत्तम माक॑ण्डेयेश्चर 
तीर्थम जाम; जो देनताभदारा वन्दित; कल्बाणमम तथा 


गोपनीयसे भी गोपनीय दहै । उसकी स्थापना मैने खयंष्टीकी 
हे | बह परम पवित्र तथा भोग एवं मोक्ष देनेवाला है । उसी 
तीर्थम भगवान्‌ शङ्करके प्रसादमे सुञो ज्ञानक्री प्राति हुईं है । 
पाण्डुनन्दन ! जो वहा अन्यान्य सूक्त क्रा चिन्तन तथा वेकि 
जले द्ुपदादिवः इत्यादि मन्तोका जप करता दैः वह घोर 
पापरािसे मुक्त हो जाता है | जो अपनी पाचों इन्दरियोको 
वदाम करके नर्मदाकरे दक्षिण तटपर बैटकर जलम भक्तिपूर्वक 
पूवौक्त सक्तो का जप करता है, वह मनः वाणी ओर क्रिया- 
द्वारा होनेवछे सव पापस छुटकारा पा जाता है रेखा 
मगवान्‌ शङ्करका कथन है । जो माकंण्डेयेदवरती्थमे भक्ति 
पूर्वक पितरौका श्राद्ध करता दै, उसके पितर प्रख्यकालतक 
वृत्र रहते ह । जो वरहा अबल बेर, बेल आदि फल, अक्षत 
ओर जल्चे प्रर्तोका तपण करते है; उनके द्वारा तृप किये 
हुए वे पेत शुभ गतिको प्रा हेते | 

राजेनद्र | उसके बाद नर्मदाके उत्तर तटपर य्चवाटुकै 
मध्यमे सित संकषण नामक तीर्थे जाय; जो सब पापौका 
नादा करनेवाख ओर भृतख्मे प्रसिद्ध दै । वर्ह पूर्वकाले 
वरूमद्रजीने नर्मदातट्पर सव प्राणि्योके उपकारके स्यि 
तपस्या की थी । वहीं समीपम दी देवताओं तथा भगवती 


` उमाके साथ भगवान्‌ िव निवास करते ह । जो मनुष्य 


वरहा क्रोध ओर इन्धि्योको वदसे रखकर्‌ शुद्ध पक्षकी एकादशी 
तिथिको भक्तिभावप मन्त्रोचारणपृवंक भगवान्‌ शिवको स्नान 
कराता है तथा श्रद्धा-मक्तिके साथ परेतेकि स्यि भाद एवं 
दान करता हैः बह परम पदको प्रा दता दै । 

तत्पश्चात्‌ मन्मथेदवरतीर्थको जाय । वह स्नान करनेमात्रसे 
मनुष्य कमी यमलोकको नदीं देखता । वहा स्नान करके 
पविचचित्त हो मुनिभावसे रहनेवाखा जो मनुष्य उन्तम भक्ति- 
पूर्वकं उपवास करता दैः उसे सदस गोदानका फट प्रप्त 
होता है| 

इसके बाद एरण्डीदवरतीर्थमे जाना वाहये । ब्र्माजीके 
मानञपु्मं एक महिं अत्रि नामतै प्रसिद्ध ई | उनी 


आवन्त्यखण्डरेवा-खण्ड ] # प्रभासेश्वर माकण्डेयेश्वर, संकषण, मन्मथेष्वर आदिकी महिमा # 
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किम. 2. भः (क 


पत्नीका नाम अनसूया है । उनम पत्नीके सभी सदरण मोजुद 
है । पे पतिताः पतिप्राणा ओर पतिके हित करनेमे सदा संग्न 
रहनेवाटी है । एक दिन वे दोनों श्रेष्ठ दम्पति अपराह्न- 
कालम कहीं सुखपूर्वंक बैठे थे । उस समय मुनिवर अत्रिने 
कहा--“प्रिये | चराचर प्राणियोंसखदहित तीनों योकमिं ठ॒म- 
जैसी पतित्रता स्री दूसरी नहीं है । जो नारी अपने पति ओर 
पुत्र दोर्नौको प्रिय हो तथा सुद्द्जनोके हितम संख्न 
रहनेवाटी हो, वह धन्य है । शास््नका कथन है--“पुत्रसे 
मनुष्य पुण्यलोकोपर विजय पाता है, पुत्रस उसकी परम गति 
होती है ।› प्रथ्वीपर पुत्रके सदश कोई बन्धु नदीं देखा जाता 
है, जो कि घोर असिप्वनमे गिरते हए पिताकी रक्षा 
करता है । अकाख्मै, दीनता आदिमे तथा बुदपिमे भमी पुन्न 
पिताका पालन करता है 12 

अनसूया बोटी-- ब्रह्मन्‌ ! पतिदेव ! जो नारी 
पतिव्रता हैः वह पति ओर पुत्र दोनोंकी बृद्धि करनेवाटी है 
तथा धर्म, अर्थं ओर काम तीनोकी साधिका है । अतः वह 
सबके द्वारा पाख्न करने योग्य है । जप; तपः तीथयाच्राः 
पत्रेटि तथा मन्त्रसाधना आदि साधन पुत्रकी प्राति करानेवाछे 
होते दैः ेखा सभी गुरुजन कहते दै। यदि आपकी आका हो 
तो मै पुत्रके स्यि दुष्कर तपस्या कर । 

अच्िने कहा-- महाप्रज्ञे ! वुम्हं साधुवाद है । मेँ 
आन्ञा देता हू ठम पुत्रके स्यि तपस्या करो । 

तव अनसूयाने अपने पतिको साष्ाङ् प्रणाम 
करके कहा--विप्रवर ! आपके प्रसादसे मे सिद्धि. प्राप्त 
करूंगी । एेसा कहकर अनसूया नर्मदा नदीके तटपर गयी? 
ओ सोमनाथके तुस्य महस्व रखनेवाटा था । नर्मदाके समीप 
दो योजनतक बर दोनों तटकी भूमि बड़ी उत्तम है । 
नमेदाके उत्तर तटपर पटुचकर अनसूया नियमपाखनमे 
संग्न हुई । वह पत्ते चाकर अथवा साग खाकर रहती 
ओर उत्तम सतो द्वार देवताओंकी स्वति करती थी । तत्र 
भगवान्‌ विष्णु, महादेवजी ओर ब्रह्माजी एरण्डी सङ्गमे आये 
तथा ब्राह्मणका रूप धारण करके अनसूयाके अगे खड़े 
होकर मन्तरौका उच्रारण करने सो । अनसूयाजी अर्यं देकर 
उटी ओर कहने रुगीं--“आज मेरा जन्म सफर हुआ ओर 
आज मेरी तपस्या सफल हो गयी ।' एसा कहकर उन्हौने 
परिमा की ओर प्रणाम करके कहा---ध्विप्रवरो ! आज मँ 
"षिव्य मष्ट; मरू ओर कौर मोलम कराकर आपसेगोको 
वृष कर्गी | 





निपीत ीीीरीीरीण 


ब्राह्मण बोखे- सुत्रते ! वुम्हारे दस॑नसे ष्टी हम त्र 
है । बताओ, तुम किसथ्यि तप कर रहै हो १ 

अनसूधाने कहा-बाह्मणो ! तपस्यासे खर्गकी 
सिद्धि होती है, तपस्यासे उत्तम गति मिरी है ओर तपस्या- 
से ही मनुष्य सम्पूर्णं मनोरथोको पूर्णं करता है । 

ब्राह्मण बोरे उत्तम त्तका पाठ्न करनेवाटी देवि! 
वर मागो । हम तीनों ब्रह्माः विष्णु ओर महादेव ह | रोक- 
की दृष्टि हमने अपने खरूपको छिपा रक्ला हे । 

इतना कहकर उन्हौने अपने-अपने स्रूमका दर्शन 
कराया । वे कोरि-कोरि सू्यकि समानः कान्तिमान्‌ दिखायी 
देने चमे | 

अनसूयाने कहा-- यदि ब्रह्मा, विष्णु ओर रशद्र कृपा 
करके मुद्षपर प्रसन्न हुए दै तो इस समय मुञ्चे यही वरदान 
द कि मेरे पुत्र होकर उत्पन्न हौ। 

तब भगवान्‌ विष्णुने कहा-कस्याणी | मै त 
देवतुल्य पराक्रमी; पिताके समान गुणवान्‌ सोमयाजी ओर 
बहुश्रुत पुत्र देता हू । 

अनसूये कहा-भगवन्‌ | मैने जेसी प्रार्थना की 
है, उसके अनुकूक, मनोवाञ्छित वस्तु मु्षे देनी चाहिये । 
उसके विपरीत नहीं करना चाहिये । 

तव तीनों देवता बोखे--कस्याणी ! हम वुम्हीर 
अयोनिज पुत्र होगे क्योकि देवता गर्म निवास नदीं करते । 


इतना कष्टकर वे तीनो देवता चे गये । न्मदातयपर 
यह्‌ श्रेष्ठ वरदान पाकर अनसूया देवी महेनद्रपर्वतपर अपने 
पतिके समीप गयीं । उन्दै देखक्रर अचरि मुनिने क्ा- 
'महापाज्चे ! धन्यवाद । वमने बह दुखम्‌ वरदान पाया हैः जो 
सम्पूणं खियोके छथि असाध्य है ।" 

अनसुयाने कहा--महषं ! आपके प्रसादे ही मुञ्चे 
दुर्भ बरकी प्राति हई है । 

एेसा कहकर हर्षम भरी हई महादेवी अनसूयाने . अपने 
प्राणवट्छम मुनिकी ओर देखा ओर मुनिने भी उस 
श्युभदर्शना पलीकी ओर दृष्टिपात किया । परस्पर दशंनपे ही 
अन्रिके टले एक दभ्र ज्योतिमण्डलक प्रकट हआ । 
जिखकी किरणें नो सहस्र योजनतकर फेरी हई थीं । कदम्ब. 
पुष्पके समान गोल आकारवालो बह्यमण्डर त्रिविध परिधि. 
मण्डल्से धिरा हुआ था । मण्डल्के मध्यभागमें दिव्य 
पुरुषरूपधारी देषेश्वर ब्रक्लाजी प्रकर दुष्ः जो सुवर्णके 
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# शरणं वज सर्व॑शां स॒त्युजयसुमापतिम्‌ # 


| संक्षिप्त स्कन्दपुराण 
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समान कान्तिमान्‌ ओर कोटि-कोटि सू्यकि समान प्रमापुञ्ञे 
व्याक्च थे । ये ही अनसूयके प्रथम पुत्र साक्षात्‌ ब्रह्माजीके 
अवतार चन्द्रमा नामसे विख्यात हुए । र्दीको सोम भी 
कहते है । ये सोलह कठाओसि संयुक्त दो माता-पिताके 
रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हए । इनकी कलठाओकि नाम इस प्रकार 
है प्रतिपत्‌; द्वितीयाः तृतीयाः चदुर्थी, पञ्चमी षष्ठी; 
सप्तमी; अष्टमी; नवमी, दशमी, एकादशी, ददी; चयोदरीः 
चतुद॑शी तथा पद्रह्वीं पू्ण॑माषी कदी गयी है । 
सोरहवीं कटका नाम अमावास्या है । ये चन्द्रमा सुक्ष्म 
होकर चार प्रकारके जीवसे युक्त सम्पूण चराचर जगत्‌को 
तत्त कसते है । आहुतिम दिया हुमा द्रव्य चन्दरमामे ही 
सित होता दै । अमावास्याके ये चन्द्रमा जब बनस्पतियोमि 


व्यात रहते है, उस समय जो मूद्‌ मानव किसी वन॑स्पतिको 
काटता हे वह दुःख भोगता है ओर अपने च्यि हृषु एक 
वषरके पुण्यको भस्म कर देता दै । इन दिव्य रुणोसे विशिष्ट 
सोमरूपी ब्रह्माजी अनसूयाको आनन्द प्रदान करनेवाछे 
प्रथम पुच्र हुए. । उनके दूसरे पुत्र मदामाग दुर्वासा -मुनि 
है जो खष्ि-संदारकारी साक्षात्‌ मदेश्वरके अवतार ई | 
अनसूयाजीके तीरे पुत्र दततात्रेयके नामसे विख्यात हुए 
जो जगद्रधापी जगन्नाथ साक्षात्‌ भगवान्‌ विभ्णुके अवतार 
हँ । इस प्रकार ब्रह्मा ओर महादेवजीके साथ भगवान्‌ विष्णुन 
अवतार ग्रहण किया | तमीसे नमंदाके उत्तर तटपर 
अनतूयाजीके द्वारा प्रसिद्ध किया हुञा पुच्र-प्राप्तिपद नामक 
तीर्थं ह, जो सव पा्पोका नादा करमेवाखा है । 


"सक्छ" 


सौवणती्थं, कर्ण्डेश्वरतीथं, भाण्डारती्थ, रोदिणीतीथं, चक्रतीथं तथा धूमपातती्थंका माहात्म्य 
ओर माहात्म्य-भवणका फर 


~~ 


माकंण्डेयजी कहते है-- युधिष्ठिर ! तदनन्तर सौवण 
नामक उत्तम तीर्थं है जो तीनो लोकोमे विख्यात ओर सव 
पारपा नारा करनेवाला है । वर्यं सङ्गमके समीप नर्मदा- 
सञानका अवसर दुभ है । उस पुण्यक्चेत्रमे बह पावन तीथं 
एक हाथ भूमिम ही थित है । उस पुवर्ण॑रिल्कमे स्नान 
करके मनुष्य कल्याणमयी परम रान्तिको प्राघ्च होता है | जों 
मनुष्य उपवास करके जितेन्द्रिय, भावये व्हा शङ्ख पक्चकी 
अष्टमी तिथिको श्राद्ध करता है, वह अपने कुल्की दस 
पर्वं पीदियोका ओर दस आनेवाटी पीदियोका उद्धार 
कर देता हे । 


इसीके समीप करण्डेश्वर नामक उत्तम तीथं हैः जो 
नमंदाके उत्तर तटपर स्थित हे । वह सब पापौको हरनेवाल 
तथा सब प्रकारके दुःखौका नादा करमेवा्य है । वहसि 
परम सुन्दर सोमाग्यकरण नामक तीको जाय, जो मनुष्योके 
सव पारपोका नारा करनेवाल है । युधिष्टिर } जो भाग्यहीन 
त्री या पुरुष वहा लान करके उमा-महेश्वरका पूजन करते 
है उन्दं सोमाग्यकी प्रासि होती है । तृतीया तिथिको 
दिन-रात उपवास करके जितेन्द्रिय पुरुष सुरूपवान्‌ सपलीक 
ब्राह्मणको निमन्ित करे । आनेपर पा्-अर्ष्य आदि देनेके 
पश्चात्‌ उन्हें सुगन्धित पुरप्पोकी मालाओंसे अल्ककुत केरे । फिर 
पुष्प देकर धूपकी सुगन्धसे सुवाित करे । तत्पथात्‌ 
भक्तिभाविसे खीर अथवा खिचड़ी भोजन करावे । विधिपूर्वकं 


भोजन कराकर ब्राह्मण-दम्पतिक्री परिक्रमा करे । फिर नम॑दाके 
जल्मे स्लान ओर दान करे । एेसा करनेवाटटी सौभाग्यवती 
ल्री कमी पतिवियोगक्रो नहीं प्राप्त होती | 

तदनन्तर माण्डारती्थंकी यात्रा करे । वहो पूर्वकाले 
कुबेरे तपस्या की थी? जिसमे ब्रह्माजी प्रसन्न हुए ये | 

उसके बाद परम उत्तम रोदिणीती्ं है। महाप्रख्यके 
समय्‌ जवर भयङ्कर एकार्णवके जलम समस्त चराचर जगतका 
नाश हो गया; तव जख्के भीतर सयन करमेवाढे देवाधिदेव 
भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे कणिका, केर ओर दलसे युक्त 
एक महाकमख प्रकट दुभ; जो सूरयमण्डख्के समान 
देदीप्यमान था । उस कमलम चार मुखारविन्दसे सुशोभित 
बरक्षाजी उत्पन्न हुए ओर सोचने व्यो किभ्मै क्या करै 
इसी समय उनके दारीरसे भगवान्‌ मरीचि प्रकट हुए । कुछ 
कालके बाद मरीचिसे कश्यप त्पन्न दए । उन्दी दिनो दश्च 
प्रजापतिके पचास कन्या हदः जिनमेसे दस धर्मको ओर 
तेरह कलषयपको व्याह दी गयं । स्तताईसख कन्यां उन्होने 
चन्द्रमाको दे दीं | उन कन्याम रोदिणी सव्से सुन्दरी 
एवं चन्द्रमके समान सुखवाद्धी थी | रोष्टिणी समी ल्ियोको 
परिय गती थी ओर पत्तिक तो वह विदोषर प्रिय ख्गती थी । 
उसने तपस्या करनेका निश्चय करके नर्मदाजीके तटको 
परश्यान किया ओर वर्हो बड़ी कठोर तपस्या की| वह 
दीरकार्तक निरन्तर म्िपायुरमर्दिनी ह्ुगदियीकी आराघना- 





आवन्त्यखण्डःरेवा-खण्ड ] # ्रीसत्यनारायण-बतकी विधि, बराह्मण ओर रकड्हरेकी कथा # 
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म लगी रहय । प्रतिदिन नर्मदके जच्मे स्ञान करके उसने 
त्रत ओर नियमोका पाल्न किया । इससे प्रसन्न होकर 
भगवती नारायणीने उते प्रत्यक्ष दर्शन दिया ओर इस प्रकार 
कृहा- भ्महामागे ! दुम मनोवाञ्छित वर मागो ।' रोदहिणीने 
कृहा--ष्देवि ! मँ अपनी सपलि्योकि बीम सबसे अधिक पतिक्री 
प्यारी होऊ । मेरी यह इच्छा शीघ् पणं हो, एेसी कृपा करे ।2 

त्र (एवमस्तु कहकर भगवती महालक्ष्मी मक्तिपरायण 
देवता्ओकी स्त॒ति सुनती हुई वर्तति अन्तर्धान हो गयीं । 
तवसे रोहिणी देवी चन्द्रमाको अधिक परिय हुई ओर सम्पूणं 
रोकोको मी बह प्यारी कूगने ख्गी । उस तीर्थम जो स्री ओर 
पुरुष भक्तिपूर्वकं सान करते हैः उनमेसे खरी अपने पतिको 
तथा पति अपनी च्लीको अधिक पिय होते है । 

तदनन्तर सव पापका नाय करनेवाठे परम उत्तम 
चक्रतीर्थमे जाय; जो सेनापुरके नामसे विख्यात दहै । यहीं 
देवाधिदेव चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुने स्वासिक्रातिकेयकरा 
सेनापतिके पदपर अभिप्रेक कियाथा। जो क्रोधको जीतकर 
भगवान्‌ विष्णुके परिव चक्रतीर्थमे जाता दै, वह पपोसे मुक्त 
होता ओर भयङ्कर यमराजको नहीं देखता है । वरहा रारे 
जागरण करके भगवान्‌ विष्णुके स्थि दीपदान करे ओर 
एकाग्रचित्त हो उन्दीकी कथा-वार्ता सुने । जो उस तीर्थम 


कक वि्ायायागकाकाकावाग्ककक्ककाग्ा्छाषककन्कायषषाकाकयषाकोग्िषननिष्कानषककगकनकिकनकिकषयिषकनिग्काकावान्क्यन्यननकद्वाग्काष्कायन्यान्यान्यन्कानदाण्वान्याभ्यनका््कग्कान्यायन्यग्कान्कना्य्कानकनन्कनकिषन्यनकानयभ्याभा क 


भीमव्रतः पराकः कच्छः चान्द्रायणः चरिरात्र आदिका अनुष्ठान 
करता है, बह अन्तम बैतरणीनदकीको तर जाता है ओर 
दिन-रात चरते हुए भीमचक्रः कूट्शास्मलि आदि नरकोकी 
यातना कभी नहीं देखता है । 

महाबाहो ! इस प्रकार खोकपावनी नर्मदा तीनों 
स्मेकके लि पूजनीय ह । उनका अनुपम माहात्म्य मैने तु 
सुनाया है । महाभाग ! इसे भक्तिपूर्वकं सुनकर मनुष्य 
सद्ररोकमे प्रतिष्ठित होता है । 

इस खण्डके आदिः मध्य ओौर अन्तमे नम॑दा नदीका 
उत्तम माहात्म्य बताया गया है । जो कोई भक्तिपूवंक इसका 
श्रवण करता दैः उसे मनोवाञ्छित फलकी प्रापि होती दै । 
जो मनुष्य जितेन्दरियभावसे इस अनुपम माहास्यको सुनकर 
दान करता है, उसके सम्पूणं मनोरथोकी सिद्धि होती है । 
धूप, दीप ओर चन्दन आदिसे पुस्तककी पूजा करे इसका 
दान करना चाहिये । ब्राह्मणोकी मी पूजा करनी चाहिये । 
इस मादात्म्यके श्रवण ओर दानसे नर्मदा देवी अत्यन्त 
प्रसन्न होती ह । प्रत्येक तीर्थम पवि माहात्म्य सुनकर 
दान करना चाहिये, तभी तीर्थसेवन सफठ होता दै । 

इस प्रकार नम॑दाजीका माहात्म्य सुनकर धर्मराज 
युधिष्टिरने नम॑दातयवर्तीं तीर्थोकी यारा की। 


--अ@<-+- 
श्रीसत्यनारायण-त्रतकी विधि, ब्राहमण ओर ठकडहारेकी कथा 


---न्च्च््लद्ल्न्- 


` ऋषियोने सूतजीसे पू्ा-महामुने ! किस वतं या 
तपसे अभीष्ट फर्की प्रापि होती है १ हम सुनना चाहते दै 
करुपया बतादये । 


सूतजी बोदे--देवर्षिं नारदने यदी बात भगवान्‌ 
कमलखकान्तसे पछी थीः उन्दने जो उसका उत्तर दिया थाः 
उसीको आप सुनिये । एक दिन दसरोपर अनुग्रह कस्नेवाछे 
योगी नारदजी विविध रोके धूमते हुए मत्यंलोकमे अये । 
उन्दने देखा; यहकि षमी मनुष्य मेति-मेप्िके दुःखेसि 
पीडित है ओर अपने-अपने कर्मके फर्खरूप विविध योनियेमिं 
जन्म लेकर क्लेश पा रहे है । वे सोचने रगे--“किंस उपायसे 
इनका दुःख निश्चितरूपसे दूर हो सक्ता है ।› मन-ही-मन 
इस प्रकार सोचकर वे विष्णुरोकमे गये ओौर बर्हो जाकर 
उन्होने शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मघारीः वनमारसे विभूषितः शुङ्कवर्ण 


चतुर्युज देवदेवेश्वर भगवान्‌ नारायणको देखकर कुछ कहना 
चाहा | 


स्क० पु° अण १०२-- 


नारदजी बोले--जाप मन ओर वाणीसे अतीत 
अनन्तदाक्ति है । आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित हैः 
नि्युण दै गुणात्मा दै, सबके आदिभूत ह ओर भक्तके इुःखका 
नाश करनेवाले है । आपको नमस्कार है । 
, भगवान्‌ विष्णुने नारदका स्तवन सुनकर उत्तर दिया-- 


श्रीभगवान्‌ बोङे--महामाग ! ठम क्सि स्यि 
यहा आये हो ओर दग्हारे मनम क्या अमिल्मषा है १ बताओ; 
मे ठम्हारी सब बातोक्रा उत्तर दूंगा । 


नारदजी बोटे- मर्त्यलोके मनुष्य पापकर्मवा 
विविध योनिोम जन्म खेर नाना प्रकारसे ङ्गे पारे हैँ 
ओर अपने-अपने प्पोका फठ भोग रहे है । हे नाथ ! उनके 
वे सरे क्ठेरा सहज ही केसे दूर हो सकते दँ १ यदि मुद्चपर 
आपकी कृपा है तो वह उपाय बताइये । उसीको सुननेकी 
मेरी इच्छा है । 
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# शरणं बज स्वश य॒त्युजयमुमापतिम्‌ # 


| सक्षि स्कन्दपुराण 





जज वचव् 


श्रीभगवानने कदा--वस्स ! खोगके प्रति अनुग्रह- 
कामी होकर ठममे बड़ी अच्छी वात पूष्ठी । जिसके करनेसे 
मनुष्य मोदसे सुक्त होता है, बह गै ठमसे कह रहा हूः खनो । 
एक अत्यन्त पवित्र बरत है, ज खगं या पएरथ्वीपर अति 
दुर्छम है । मँ स्नेहवशः हे चिप्र ! आज उसीको प्रकट कर 
रहा र । इल व्रतकं नाम सत्यनारायण-बत है । इको मली- 
मति बिधानपर्वक बताता हँ । इव त्रतका सम्यक्‌ रूपते 
अनुष्ठान किये जानेपर इस लोकम सुल भोगकर मनुष्य 
परलोकमे मोक्षो प्रात करता है । 
भगवाग्की इस वातको सुनकर नारदजीने फिर 
कहा--इस व्रतका कया पल हैः इपकी क्या विधि हे 
जिसने यह जत करिया था तथाकब किया था यह सब विस्तारः 
पूर्वक बतरदये । ह 
श्रीभगवान्‌ बोरे--इत व्रते दुःख-शोकादिका नाश 
सचेता ह धन-घान्थकी इद्धि होती है ओर यह बत सौभाग्यः 
सन्तति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है । मनुष्य भक्ति 
्रद्धाके साथ जिस किसी दिन यह बत कर सकता हे । परंतु 
सुत्यन।रायणदेव निशासुख अर्थात्‌ सन्ध्याके समय पूजे जनेपर 
सन्तुष्ट हेते ई । धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण ओर बन्धु- 
बान्धवोके साथ यह बत करे । भक्तिके द्वारा भोग ख्गवे। भोग 
उत्तम पदार्थोका शेना चाद्ये । भोग सवके दिसाबसे ( जेसे 
सवा छटाक) सवा पावः; सवा सेर आदि) होना चाहिये । कल्म घी; 
दुध; गहू? गे्हूका आया, गे्हका आया न मिटनेपर चावरका 
आय ओौर चीनी अथवा गुडका भोग ख्गाना चाहिये । ये 
समी चीजे परिमाणमे सवके हिसावचे होनी चाहिये ओर 
खनको एकन्रकर निवेदन करना चाये ! तदनन्तर धरके 
कोगेकिं साथ कथा सुनकर ब्राह्मणको दक्षिणा देनी चाहिये । 
इसके बाद ब्राह्मणको प्रसाद खिटाकर अपने बन्धु -बान्धवेकि साथ 
भक्तिपूर्वकं खयं प्रसाद अहण करना चाहिये ओर भगवान्‌के 
सामने ८ प्रेमपरवशा होकर ) नाचना ओर गाना चाये । 
इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण मगवान्‌क्रा स्मरण करते 
ट धर जाना चाहिये । इस प्रकार करनेपर मनुष्योको निश्चय 
ही मनोवाञ्छित फर प्राप्त होगा । विशेषकर इस कलियुगमें 
तो सत्यनारायण-बतके अतिरिक्त प्रथ्वीपर अभीष्टषिदधिका 
ओर कोई उपाय ही नदीं है । 
ूर्वकाल्मे एक ब्राह्मण इस व्रतको करके कृतकृत्य 
हो गये थे} उव उनकी कथा कहता ह | काशीपुर रामे 
एक निन बाह्मण रहते थे । वे भूख-्याससे व्याकर होकर 


र्ण 
सदा प्रश्वीपर भटका करते । ब्राह्मणको दुखी देखकर बाह्ण- 
प्रिय भगवान्‌ व्रद्ध बाह्मणका रूप बनाकर उनके पास अये सौर 
उन्होने आदरके साथ पूषछा--राह्यण देवता ! आप किस. 
सिय अत्यन्त दुःखित होकर सारी परथ्वीपर मय्क रहै है | 
यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुक्षसे किये । 
सुनना चाहता द | 

बराह्यणने कहा-मे बडा गरीव हू ओर भीख 
मोगनेके टि ही इस प्रकार भयकता रहता हू । आप कर 
उपाय जनते ह्य; तो हे प्रभो ! कृपापूर्वक मुञ्चे बताद्ये | 

बद्ध ब्राह्मणे कहा-सत्यनारायण विष्णु भगवान्‌ 
मनचाहा फल देते द । द्विजश्रेष्ठ | आप सत्यनारायणका 
उत्तम ब्रत करं | मनुष्य इस ब्रतक्रो करके सव्र दुःखोसे मुक्त 
हो जाता है । 

श्रीभगवान्‌ बोटे--वरद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मणः 
को आदरपू्ंक ब्रतकी पूरी विधि बताकर वहसि अन्तर्धान हो 
गये | तदनन्तर वे ब्राह्मण मन-ही-मन भगवान्‌का चिन्तन 
करते हए धर रटे | उन्होने समञ्चा करि (्नारायणने ही 
मुञ्चको यह बरत बतद्मया हैः अतएव मे इस व्रतको 
करूंगा ब्राह्मण इसी सोच-विचारमे रहे } उनको रत्नम 
नीद नहीं आयी । प्रातःकाठ उखते ह्य "मे सत्यनारायण-त 
करूगाः यह सङ्कल्प करके ब्राह्मण भिक्षकरे चयि चठे। 
उस दिन ब्राह्मणको भिक्चमे प्रचुर द्रव्यकी प्राति दुई । 
उसके द्वारा उन्हनि वन्धु-वान्ध्वेकि साथ सत्यनारायणक्रा त्रत 
किया ओर उस त्रतके प्रभावसे वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुःखेति 
छूटकर सम्पूणं सम्पत्तिसे सम्पन्न हो गये । तपसे व प्रतिमा 
सत्यनारायण-वत करनं लगे | 

्रीमगवानने कहा-वे उत्तम ब्राह्मण च्द्धरूपधायी 
नारायणके द्वारा बतकरो जानकर सरे पपोसे मुक्तं हो गये ओर 
उन्दने दुरम मोक्षकी प्रापि की | नारद्‌ ! जिस समय इष 
्रतकरा प्रथ्वीमे प्रचार होगा; उसी समय मनुष्योकि समस 
दुःख नष्ट हो ज्येगे । 

सूतजी बोले--बाह्मणो ! नारायणने महात्मा नारदको 
जेसा कहा थाः ठीक वेता ही मेने अपलोगेसि कह दिया । 
उव्र ओर क्या कू | 

ऋषियोने पृ्ठा--रस्के बाद पए्रथ्वीपर इस व्रतका 
अनुष्ठान किस मनुष्यने करिया था? देने) यह सब हम 
नना चाहते द । इस विषयमे मारे मनमे बडी श्रद्धा 
उन्न हयो गयी दै । 


आवन्त्यखण्ड-रेवा-खण्ड ] # सत्यनारायण-वतकी महिमा, राजा उल्कामुख, साघु वणिक्की कथा ॐ ८१९ 








सूतजी बोे-मुमियो ! उसके बाद्‌ प्रथ्वीपर किसने 
यह ब्रत किया था; सो सुनो । एक दिन वे शरेष्ठ ब्राह्मण अपने 
बन्धु-बान्धरवोके साथ अपने वेभवके अनुरूप व्रत कर रहे थे । 
इसी समय वर्ह एक ख्कड्दारा आया । ठ्कड़हारेने ठ्कड़ी 
बाहर रख द्धै ओर वह ब्राह्मणके धरके अंदर चखा गया | 
उस समय वह प्याससे पीडित था | उन ब्राह्मणको कार्यम 
लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा--+"महाराज | आप यह्‌ 
क्या कर रहे है ? 

ब्राह्मणे कहा--यह सत्यनारायण-वत है ¦ यह त्रत 
दुःख-दास्द्रियका नाश कर्ता हैः खव प्रकारकी इच्छित 
वस्तु्ओंको देता है ओर पुच-पौच्ादिकी बृद्धि करता है । इस 
त्रतकै प्रमावसे ही धन-धान्यादि महान्‌ समरद्धिसे मेया धर भर 
गया है । ब्रह्मणकी इस वातको सुनकर ख्कडहरेको बड़ा 


हर्ष हुआ । वह जर पीकर ओर प्रसाद लेकर सिर मनसे 
सत्यनारायणदेवका चिन्तन करता हुआ नगरमे गया । उसने मन- 
ही-मन कहा कि (आज करकडि्योके बेचनेपर जो कु 
मिठेगाः उसीके द्वारा मै सत्यदेवका उत्तम व्रत करगा ।* 
इस प्रकार मने विचारकर वह लकडयोके वगेञ्ेको सिरपर 
उठा नगरमे धनि्योके रमणीय सथानम पहुंचा । आज 
खकडहारेको ठ्कड़यौका दूना मूल्य मिला । उसक्रा दय 
परसन्न हो गया । वह पके हुए केके, चीनी, षी, दूध ओर 
गरहूका आय-- सब वस्तुं सवाय हिसावसे लेकर घर पर्चा । 
तदनन्तर बन्धु-बान्धवौको निमन्बरण देकर उसने विधिपूर्वकं 
त्रत करिया । उस त्रतके प्रमावसे वह लकड्हारा धन ओर 
पुत्रस सम्पन्न हो गया तथा इहलोके सुख भोगकर अन्ते 
सत्यपुरको प्राप्त हआ । 


> क क्क 


सत्यनारायण-तरतकी महिमा, राजा उर्काख, साधु बणिक्‌ ओर राजा वंशष्वजकी कथा 
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सूतजीने कहा--एक घटना ओर कहता ह, सुनो । 
पूवैकाकमे उस्कामुख नामक एक जितेन्द्रियः सत्यवादी; 
प्रवर पराक्रमी राजा थे । वे बुद्धिमान्‌ रजा प्रतिदिन 
भगवान्‌के मन्दिरमे जाते ओौर धन देकर ब्ाह्मणोको सन्युष् 
करते । उनकी पल्लीक्रा नाम था भद्रशील । बह सरोजवदना, 
प्रमुग्धा ओर पतिपरायणा सती -थी । राजा रानीके साथ 
समुद्रके तीरपर जाकर सत्यनारायणका ब्रत किया करते ये | 
एक दिन जव राजा त्रत कर रहे थे; एक साधु नामक 
वणिक्‌ वहां आया । वह व्यापारे स्यि नाना प्रकारके 
रादि पदार्थोको नोकामे भरकर खया था । वणिक्‌ समुद्रके 
किनारे नावको खड़ी करके तटके ऊपर आया ओर त्रत करते 
हए राजाको देखकर उसने विनयपूर्वक पूञ्ा | 

साधुने कहा-राजन्‌ ! शक्तियुक्त चित्तसे आप यह 
क्या अनुष्ठान कर रहे है १ इस समय मेरी इसे जामनेकी 
इच्छा है । अतएव आप समञ्ञाकर कर । 

राजा बोखे--साधो ! मँ अपने बन्धु-बान्धर्वेकि साथ 
अठुलनीय तेजयुक्त भगवान्‌ विष्णुकी पूजा कर रहा द्रं । 
मेरा यह त्रत पुत्रादिकी प्रा्तिके स्यि है। 

तव्‌नन्तर साधुने यजाको माद्रपूर्वक प्रणामकर 
इहा-- राजन्‌ | इस वबतकी साङ्गोपाङ्ग विधि आप मन्न 
तलब; क्योकि म मी यह व्रत करडा । मेरे भी सन्तान 
ही हे । इस त्रतसे मुञ्चे निश्चय ही सन्तानकी परासि होगी | 


इतना कहकर वणिकूने उन राजासे त्रतकी बिधि अच्छी 
तरह पूजछकर वहसि प्रस्थान किया ओौर अपने वाणिञ्यका 
काम परा करके वह आनन्दके साथ धर लौट आया । 
कु ही दिनोके बाद उ्की पतिव्रता पल्ली गर्भवती हु 
ओर समयपर उसने एक अति सुन्दरी कन्याको जन्म दिया | 
कन्या शङ्क पश्चके चन्द्रमाकी भति दिनोदिन बदने ख्गी | 
वणिकूने उसका जातकर्मादि संस्कार करवाकर उसका नाम 
रक्खा करावी । तदनन्तर वणिक्पली खीटावतीने - मधुर 
वचनम पतिषे कहा-खवामी | आपने पूवम जो ( सत्यनारायण- 
नेत करनेकी ) प्रतिज्ञा की थी; उसे अव पूरी क्यो नहीं 
कर रहे हे १ 

साधुने उत्तर दिया-ग्रिये ! मै कलवतीके विवाहके 
समय सत्यनारायणका ब्रत करगा । प्लीको इस प्रकार 
आश्वासनं देकर सधु-बणिक्‌ समुद्रके तकी ओर चला गया । 
इधर पिताके घरमे कलावती वदने खगी । इसके बाद धर्मक 
जाननेवाडे पिताने जब अपनी पुज्रीको विवाहके योग्य देखा 
तब अपने बनधु-बान्धवोसे परामश करके साधुने षर द्ँद्मेके 
स्यि दुतकरो मेजा । दूत साधुका अदेश पाकर काञ्चन- 
नगर गया ओर बर्हो कलावतीके योग्य एक उत्तम बरकी 
खोज करे वहसे उस बणिके-पु्को साथ ठेकर छोट आया | 


साधु वणिक्‌ उस खुन्दर ओर सद्गुणी वणिककुमारको 
देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ ओर अपने जाति-बन्धुओकि साथ 
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# श्ारणं घज सर्वदा सरत्युजयसुमापतिम्‌ # 


[ संश्चित्त स्कन्द्‌ पुराण 
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मिलकर प्रसन्नतापूर्वक यथानिधि अपनी कन्याको उसके अपण 
कर दिया | 

दुरमाग्यवश कटावतीके विवाहके समय भी वणिक्‌ उस 
उत्तम त्रतकी बात भूक शया । इससे मगवान्‌ उसपर शष्ट 


हो गये । कु दिनेकि बाद वह व्यापारम निपुण बणिक्‌ 


अपने श्रीमान्‌ जामाताको साथ लेकर व्यापारके स्थि बाहर 
गया ओर राजा चन्द्रकेतुके राज्यम सपुद्रके समीप रमणीय 
र्षसार नगरमे जा पर्चा । वहां एक पुरी बनाकर वह अपना 
व्यापार करने ठ्गा । उसी समय प्रु सत्यनारायणने साधुको 
मिथ्यावादी जानकर उसे शाप देते हुए कहा--“अआजसे कुछ 
ही दिनम यहीं तुम दुःखको प्राप्त होओगे | इधर 
उसी दिन एक चोरने राजमहर्मे धन चुराया । चोर 
धनको छेकृर साधुके मकानके बगख्के रास्तेसे जा रहा था । 
उसने धूमकर पीछेकी ओर देखाः राजाके दूत उसके पीे- 
पीछे दौड़े आरदेथे । वह डर गया ओर चुरये हए 
धनको वहीं खडकर जस्दीये माग निकल । दृतोने आकर 
देखा; साधु वणिकके घरके पाख राजाका धन पड़ा है । तव 
उन्हौने जामातके साथ साधुको पकड़ ख्या ओर उन्हे ्बोध- 
कर प्रसन्नमनसे ठुरंत राजक समीप ठे जाकर का--प््रभो | 
दोनो चोर पकड़कर आ गये है | इनको देखिये ओर 
आज्ञा दीजिये क्रि क्या किया जाय १ तपपश्चात्‌ राजाकी आज्ञासे 
दृतोने दोनों वणिकरोको अच्छी तरह बोधकर बडे कठिन 
कारागार डाल दिया । 


उस समय उनके सम्बन्धे कोई भी विचार नही किया 
गया । उन दोनोनि बहुत कुछ कहा; परंतु सत्यनारायण- 
देवकी मायासे किीने उनकी एक भी नहीं सुनी । इसके 
बाद राजा चन्द्रकेतुने उनकी खारी धन-सम्पत्ति छीन खी | 
इधर सत्यदेवके शापसे धरम दीरखावती ओर कठावतीपर 
भी दुःख आ पडा | षस जो कुक मी धन-सम्पत्ति थी 
चोरौने सारी अपहरण कर खी । टीटावती मानसिक ओर 
शारीरिक व्याधिसे तथा भूख-प्याससे पीडित हो दाने-दानेकी 
चिन्तामे नगरमे घर-घर भटकने लगी । इसी प्रकार कटावती 
मी प्रतिदिन अन्नके स्यि भयकने लगी । एक दिन भूखसे 
व्याकु कल्यवती धरते निकठकर किसी बाङ्षणके घर पर्टरची। 
उसने देखा; वहां चत्यनारायणका त्रत हो रहा है । वह 
वहो बेड गयी ओर कथा सुनकर उसने भगवानसे मनोरथ- 
पूतिके ल्यि प्रार्थना की । इसके वाद ग्रसाद छेकर उसी 
रातको वह अपने धर लोट आयी । 
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लीखावतीने कन्याको वहत ॐखकर कहा- 
बेटी ! तू इतनी राततक कटा थी १ तेरे मनमे क्याहै! 

कलावतीने उत्तर दिया-माता ! बराह्मणके धर 
सत्यनारायण मगवा्‌का बरत था | मै उसीको देख रही थी | 
सत्यनारायणका त्रत मनोरथ पूर्णं करनेवाला है । 


कन्याकी यह बात सुनकर लीलावती बत कसको तयार 
हई ओर उस साध्वी साधुपलीने अपने सुद्‌ .बन्धुओकि साथ 
सत्यनारायण-व्रत क्रिया । भ्मेरे स्वामी ओर जामाता शीघ्र 
घर लौट अवे सत्यनारायणदेवसे उसने वास्बार 
इस वरके च्यि प्रार्थना की ओर कटा; प्परभो । मेरे पति 
अर दामादका अपराध क्षमा कीजिये } वणिकपल्ीके ्रतसे 
प्रमु सत्यनारायण प्रसन्न हो गये ओर उन्होने प्रष्ठ राजा 
चन्द्रकेतुको स्वप्रे दगंन देकर कटाः "यजन्‌ ! सेय होते 
ही दोनो वभिकोको छोड देना ओर उनका जो धन छीना 
हैः उससे दुगुना उन्हैदे देना नदींतो मै राज्यः धन 
ओर पुत्रके साथ ठम्दारा चिनार कर दूंगा । राजाको इतना 
कहकर प्रभु अन्तान हो गये | प्रातःका होते ष्टी रजा 
समामे गये ओर खजनेकि साथ वरहो बैठकर उन्दने दृतोको 
आज्ञा दी फि (अमी जाक्रर दोनो बन्दी महाजनौको तुरत 
केदसे छोड़ दो } 
राजाकी आज्ञा पाकर दूतनि दोन महाजरनको सक्त कर दिया 
ओर उन्हें साथ दाकर चिनयपूरव॑क राजामे कहा, दोनो वणिक 
की हथकड़ी-बरेडी खोटकर हम उन्हे य्ह ठे अये है | इसी 
समय उन दोनेकि मनमे पुरानी चातक्रा स्मरण हुआ ओर 
भगवान्‌ सत्यनारायणकी मदहिमाको याद करके वे विसय 
ओर भयसे विद्व हो गये । उन्होने राजा चन्द्रकेठुको 
प्रणाम क्रिया । राजाने भी उनको देखकर आदरपूवंक कहा; 
देवात्‌ व॒म्दे यह महान्‌ कके भोगना पड़ा । अब ठुम्ं कोर 
मय नहीं है. तुम मुक्त द्यो; जाओ; क्षौर कयो! 
तदनन्तर श्रीमान्‌ राजा चन्द्रकेदुमे सोमे ओर रसे बने हुए 
गहनेके द्रा दोन वणिर्कोको अल्छ्कुत किया । बढ़ी मीठी 
वाणीसे उनको अति सुख पर्हचाया ओर छीने हुए धनते वना 
धन देकर उनसे कडा; म्साधो ! अपने घर जाओ । 


साधुने राजाको प्रणाम करके कहा--भापकी 
कपास ही मँ घर जानेमे समर््॑टो सका | उख समय 
साधुने मङ्गलाचार करते हुए. यात्रा की । ब्राह्म्णोको धनका 
दान किया ओर अपने नगर्की ओर दोनो चले । 


आवन्त्यखण्डरेवा-खण्ड | ॐ सत्यनारायणःचतकी महिमा, राजा उदंकामुखः साधुं वणिकशषी कथा # ८२१ 











यायाम कजानमानयकथमनानयननाणजामम ॥ 
[मी 


कुछ ही दुर आगे बदृनेपर प्रभु सत्यनारायणने 
दृण्डीके वेद्ामे आकर उनसे पृष्ा--उताओ तो ठम्हारी 
नावम क्या है १ तब महाजने प्रमत्त-से होकर बड़ी अबटेखना 
कै साथ हंसी उड़ते हुए कदा, ष्दण्डी ! क्यो पूरे हो ! 
दहे स्पये चाये क्या १ मेरी नावे तो ठता-प्न मरे हँ ।' 

दण्डीके वेशम आये हुए सत्यनारायण भगवान्‌ने साधके 
निष्ुर वचन सुनकर कषाः ्ुम्हारे वचन सत्य हौ । ओर 
यह कहकर वे तुरंत वहसि चरु दिये । दण्डके कु दूर 
चले जानेपर साधु भी समुद्रके किनारे पहैवा ओर निलय- 
क्रियादि करके नावपर गया तो देखा; नावमे ठ्ता-पत्र भरे 
पड़े है । यह देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ ओर वह 
मूर्खछित हयोकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । थोड़ी देके बाद चेत 
होनेपर वह वड़ी चिन्तामे इव गया । श्वुरकी यह दरा 
देखकर जामाताने उससे कहा, (आप किस्य सोके कर रहै 
ह १ यह सब दण्डीके शापका फर है । वे सव कुक करनेमे 
समर्थ है । वे ही हर्ता-कर्तां है इसमे कोई सन्देह नहीं | 
हमलोग उन्हीकी दारण ले; तो हमारा मनोरथ पूणं हो जायगा | 

जामाताकी यह बात सुनकर साधु दौड्कर 
द्ण्डीके पास पचा ओर उनके दशंन करके भक्ति 
पुवंक नमस्कार कर उनसे बोला--म वडा दुरात्मा 
हू । आपकी मायासि मुग्ध होकर मैने जो कुछ कह 
दिया है उसके स्थि क्षमा करे | मैने आपके 
सामने दुष्ट बाकर्योका प्रयोग किया है । हे नाथ ! सुञ्ने इसके 
स्थि क्षमाकरं । क्षमाद्ी साघु्ओंका धनदहै। साधु तो 
दूसरेका उपकार करनेमे ही रगे रहते ह । यो कहकर शोक- 
विकल वणिक्‌ वार-बार प्रणाम करने क्गा ओर रोने ख्गा | 

साधु बणिक्को विलाप करते देखकर दण्डीने 
कहा-योओ मतः मेरी बात सुनो । दुर्मते ! वम मेरा अपमान 
करके मेरी पूजासे विमुख हो गये थे | उसीके फट्खरूप वार- 
बार दुःखको प्राप होते ह्ये । 


भगवानके इस प्रकारके वचनोको खुनकरः खाधु 
ने भगवानकी स्तुति की । साधु बोखा--पमो | 
ब्रह्मादि सखगवासी देवता आपकी मायासे मोहित 
होकर आपके आश्चर्यमय रूप ओर गु्णोको नहीं जान पाते । 
म भी आपकी मायसे भुग्ध ह, अतएव आपक्रो कैसे जान 
सर्वगा । आप प्रसन्न हो । मै अपने वैभवके अनुसार आपकी 
पूजा करूगा । मेँ आपके ारणागत दँ । सुन्चे पुत्र ओौर वित्त 
दीजिये । मेरी रक्षा कीजिये । 


साधुके इस प्रकारके मक्तियुक्त वचनोँको सुनकर भगवान्‌ 
जनार्दन परिवष्ट ह्यो गये ओर साधुकरो मनचाहा बर देकर 
वहीं अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर साधने मावपर चकर 
देखा; नाव रल्ञादिते भरी दै । म्सत्यदेवकी दयासे मुञ्च 
वाञ्छित फ मिर गया । यो कहकर साधुने अपने मित्रके 
साथ विधिवत्‌ सव्यनारायणकी पूजा की ओर बडे हर्षके साथ 
यात्रा आरम्भ की | नौका वड़े वेगसे चल्ने र्गी | दोनों 
अपने देरामे आ पहुचे । साधुने जामातासे कहा--“वत्स | 
वृह देखोः मेरी पुरी दिखायी दे रही है । तत्पश्चात्‌ साधुने 
अपने धनके रखवके दूतकरो नगस्म मेजा । दुतने साधुकी 
पल्ली डीलावतीके समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते 
हुए काः (आपके पतिदेव नाना प्रकारके धन-रलके साथ 
अपने जामाता ओर सुदद.मित्रौसे धिरे हुएओआ रहे टै 
साध्वी वगिक्ूपली दृतके मुखसे खामी ओर जामातके अनेका 
समाचार सुनकर बड़ी हृषित हई ओर सत्यदेवी पूजा करके 
उसने अपनी ठ्डकीते कहाः भ्ये पतिकी अगवानीके ल्यि 
जाऊंगी) ठम भी तुस्त मेरे साथ चलो |: माताकी बात 
सुनकर कलवतीने सत्यनारायणका तरत किया; परंतु प्रसाद 
स्थि चिना हयी बह पतिके सामने चर पड़ी | इससे सत्य- 
नारायणदेव र्ट हो गये | धन-रल ओर जंवार्ईदको लेकर 
नौका जलम अद्ध्य हो गयी । कलठावतीने जब पतिको नहीं 
देखा, तब वह दोकसे अत्यन्त व्याकर होकर रोती हूरई जमीनपर 
गिर पडी । वहं अपने पति ओर नावके न दीखनेसे अत्यन्त 
शोकाठुर थी । कन्याकी इस दशाको देखकर साघु बहुत डर 
गया । उसने सोचा, यह्‌ स्या आश्वर्यं हो गया | माव खेनेवाछे 
मी बडी चिन्ता करने छगे । यह सव देखकर पतिव्रता 
लीलावती अत्यन्त दुःखसे विहृख होकर विखाप करती हई 
खामीसे बोटीः भ्मैने अभी-अभी जवार्ईदको देखा था। क्षमाम 
ही नोकाके साथ जामाता अदृश्य हो गये | अवर वे कहीं नही 
दीग्व रहे है । पता नदी, किस देवताने उन्हें इस प्रकार हरण 
कर छखिया | अप क्या भगवुन्‌ सत्यदेवके प्रमावको नहीं 
जानते £ खीलवती इस प्रकार कहकर विलाप करने ख्गी । 
उसीके साथ घखारे बन्धु-बान्धव भी रोने खगे । लीलावती अपनी 
कन्याको गोदमे छेकर रुदन करने लगी । कन्या कलावतीने 
स्वामीको इवा हआ जानकर दुःखित दयसे पतिकी पादुका- 
को छेकर सती होनेका निहन्वय किया । धर्मको जाननेवास 
साघु वणिक्‌ कन्याकी यह्‌ सिति देखकर अपनी परत्मीके साथ 
दोकसे अध्यन्त व्याक्कुख हो उटा ओर उसने मनःही-मन 


८२ 


# शहारणं व्रज्ञ सर्वदा सव्युजयसुमापतिम्‌ ॐ 


[ सक्षि स्कन्दपुराण 


---------------------------------------न( === 


सोचा--“निश्चय ही सत्यदेवकी मायके द्वारा ही मेरे जामाता 
हरे गये ह । मे अपने वैभवक्रे अनुसार भगवान्‌ सत्यनारायण- 
की .पूजा कस्गा । 
साधने वरँ सब ोरगोको बुखाकर यह बात की ओर 
अपना मनोस्थ व्यक्त करते हुए पथ्वीपर दण्डकी भोति 
पड्कर वह बार-बार मगवान्‌ सत्यदेवको प्रणाम करने खगा । 
इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गये । उन्होने आकारसे दी साघुके 
ग्रति कहा--“साधो ! ठम्हारी कन्या मेरे मोगका तिरस्कार 
करके पतिको देखनेके ख्ये आ गयी । इसील्िये उसका पति 
अद्य हो गया । अव वह धर जाय । प्रसाद ठेकर छोटकर 
अवे, तब अवद्य ही उसे सवामीका सुख प्राप्त दोगाः इसमे 
कोई सन्देह नही हे ।` 
वृणिकू्‌-नन्दिनी कटावतीने गगनमण्डल्ते यह प्राणदान 
करतेवाटी वाणी सुनी ओर सुनकर तुरंत ही वह धर चटी 
गयी । वहां जाकर उसने प्रसाद छिया । तदनन्तर जब्र वहं 
लोटकर आयीः तव अपने पिको, नावको ओर समस्त बन्धुओं 
को देखकर अत्यन्त सुखी दूर । उसने पितासे कहा-- 
पिताजी ! आद्ये, हम्मेग घर चलं । अब देर क्यो कर रह 
ह ।› कन्याकी इख बातको सुनकर वणिक्‌ प्रसन्न हो गया ओर 
विधि-विधानके साथ भगवान्‌ सत्यनारायणकी पूजा करके धन- 
रतन ओर बनधुओकि साथ बह अपने घर पर्हुचा । तदनन्तर 
प्रत्येक संक्रन्ति ओर पूणिमाको यथाविधि सत्यनारायणकी 
पूजा करता हुआ वह इस लोकम सुखी ह्येकर अन्तमे 
सत्यपुरको प्राप्त हो गया । 
सूतजी बोले--श्रेष्ठ मुनियो ! एक उपाख्यान ओर 
सुनिये । पू्ंकाख्मे वंश्वज नामक एक प्रजापालनमे तत्पर 


राजा थे । उन्होने सत्यदेवके प्रसादका परित्याग किया था । 


इसल्यि वे दुःखकी प्रात हए । एक दिन राजाने वनम जाकर 
विविध प्रकारके सूर्गोका शिकार क्रिया । फिर जव चिश्रामकरे 
ल्य बे बरगदके दृक्षके नीचे अगे, तवर उन्होने देखा ग्वाल 


लोग बडे सन्तुष्ट-मनसे मि्ोकों साथ केकर भक्तिपूर्वकं 
सत्यनारायणदेवकी पूजा कर रहे ह । राजाने सत्यनारायणकी 
पूजा होती देखी पर धमण्डके कारणन तोवे वरहो गये 
ञओरन प्रणाम दी किया । ग्वे गजके पासं प्रसाद रख 
अये ओर पूजाकी जगह आकर प्रसाद ठेकर अपने षरोको 
चङे गये । राजाने प्रसाद नही लिव । इसीय्यि वेब 
दुःखमे पड़े । उनके सौ पुत्र मर गये । धन-धान्यादि समस्त 
सम्पत्ति नष्ट हो गयी । तव उन्होने सोचाः भसत्यदेवने ही 
मेरा सव कुछ नष्ट कर दिया हैः इसदिये जिस सख्ानपर ग्वाले 
पूजा कर रहे थे? मे वा जाऊंगा ।; राजाने मन-ही-मन रेखा 
निश्चय किया ओर ग्वारेकरे पास जाकर उनके साथ मक्ति-श्रद्धा- 
पूर्वकं यथाविधि सत्यदेवकी पूजाकी । तव सत्यदेवकी 
कृपासे वे घन-पुत्रादिसे सम्पन्न दो गे ओर इम रोकमे सुख भोग- 
कर अन्तमं विप्ुपुरमे जा पर्हुचे | 

जो मनुष्य इस प्रम दुलभ सव्यनारागरण-ततका आचरण 
करता है, थक्ति-मुक्तिदागिनी दस पवित्र कथाका श्रवण करता 
है, वह भगवान्‌ सव्यदेवकरे प्रसादमे धन-घान्यादि समृद्धिको 
प्राप्त होता दै। इससे दसिद्रि धन पाता दैः बन्दी बन्धने 
चूटता है भयभीत भयसे दुख्काया प्राता है ओर मनुष्य इस 
रोके मनो वाञ्छित फडको पाकर अन्तम सत्यपुरमे गमन 
करता है । यह स्य है, इसमें सन्दे नहीं । 

सूतजी कहते है-तराह्मणो ! आपन्टोगोको मेने श्रीसव्य- 
नारायण-ब्रत सुनाया । इस ब्रतका आचरण करके मनुष्य सारे 
दुःखोसे दूट जाता दे । विदोपत्तः कल्काटमे सत्यपूजा 
महान्‌ फर देनेवाटी है । इन देवको कोई (सत्यनारायणः 
कते हँ ओर कोई-कोई सप्यदेवः कहते हं । ये नाना सूप 
धारण करके सवके मनोरथको प्रदान करते दं । ये सनातन 
सत्यदेव कलियुग्म सस्यव्रतके रूपम अवतीणं हेगि । 

श्रेष्ठ मुनियो | जो मनुष्य निस्य इसका पठन या श्रवणं 
करता दैः सत्थदेवके प्रसादभे उभकरे सरे पाप नष्ट हो जते ५] 


क @ छद 


रेवा-खण्ड सम्पूणं । 


गनन्नन्यीनयः 


अआवचस्त्यखण्ड समाप्त । 


"म 1 
१ नककगवाातााक 
# यष सत्यनारायण-जत-कथा वंगवाप्ती प्रेस, कंल्कनतासे प्रकाशित वंगह्म॒संस्करण्ये रेवाखण्डते अनुवादित दै । 


श्रीस्कन्द-स्वनाष्टकम्‌ 
कार्तिकेयं महासेनं नौमि देवं बरभियम्‌ । 
देवाः कृयाखवेर्यख केमाम्युदयमागिनः । १ ॥ 
टश्री ओर बड़ी सेनावाडे श्रीकार्तिकेयकी थोडी-सी कृपासे भी देवता आनन्दमे रहते हैँ | उनके 
चरणो नमस्कार है । | 
युद्धे युद्धव्रताश्चेते श्ुपीडनतत्पराः । 
राक्षसैबेठिमिः सत्यं न जेया धर्म॑सिन्धवः।॥ २॥ 
धम॑-सिन्धु देवता भी युद्ध छिडनेपर युद्ध-्रतमे रत रहकर शत्रुओंको पीडा पर्हचानेमे किंसी बातको उढा 
नही रखते । इसीष्ये वे अपने बलवान्‌ शत्रओंसे भी अजेय दी बने रहते हैँ । 
विश्चाखं स्तौमि निष्पापं युद्धधर्मप्रवतकम्‌ । 
शक्तिमन्तं महामागं देन्यपापविनाशकम्र्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीकारतिकेयकी महिमाका क्या खान किया जाय । उनकी दृटिमे युद्ध मी एक धर्म है, तमी तो ३ युद्ध 
धर्मप्रव्तक हैँ । किंतु युद्ध-धमंमे दैन्यको वे पाप समश्चकर अपनी सेनाम इसकी जडको कमी जमने नहीं देते | 
यदी कारण है कि वे महाभाग है । किंतु इस कारणका कारण तो उनकी कटङ्कहीन निष्पाप वृत्ति ही है । 
यस्येवामुग्रदान्नित्यं देषा लोकसमादताः । 
राख्ाल्लपाणयः सवे सव॑साधनसंयुताः ॥ ४ ॥ 
श्रीकार्तिकेयके अनुप्रहसे देवता--सभी सदैव राखपाणि रहते है । इसीका यह परिणाम है कि रोकदष्टिमे ३ 
सदेव सम्मान-भाजन एवं सब प्रकारके साधनोसे सम्पन्न जने रहते है । 
स्कन्द्‌ नमामि निर्दोषं युद्धनीतिविच्चारदम्‌ । 
देवसेनेकनेतारं पापयुद्धनिवतकम्‌ ॥ ५ ॥ 
` देव-सेनाके एकमात्र नेता श्रीकार्तिकरेय युद्धनीति-कुरर है युद्रके दाव-पैच ओर्‌ जय-रछाभके तच्वोको 
वे अच्छी तरह समक्गते है; परेतु वे पाप-युद्ध ( अकारण युद्ध ) को पसंद नीं करते । कितु उनकी इन सब 
विेषताओंका कारण तो यदी वि वे निर्दोष है अर्थात्‌ उनमें किंसी प्रकारकी निर्ब॑कता ओर न्यूनता नहीं है । 
यस्यादुकम्पया देवा देववादप्राश्खाः । 
सदा तिष्ठन्ति निभीकास्नाणधमेपरायणाः ॥ ६ ॥ 
एसे निर्दोष ब्रह्मचारी श्रीकार्पिकेयकी अनुकम्पसे ` देवताखोग॒ कम॑वादके पुजारी है ओर दैववादसे 
पराच्छख । इसीष्यि तो त्राणको वे अपना घर्म समश्चते है ओर इसीका यह सुफक है कि वे सदा निर्भीक रहते है। 
विन्दन्तु षष्छुखं धीरं नतयो देशवासिनाप्‌ । 
देत्यदावानलं वीरं गीतावैमवगोचरम्‌ ।। ७ ॥ | 
एसे दचुजकुक-दावानर कार्तिकेय स्कन्दके चरणोमे भारतवासियोंकी नति-तति पहैवे--इसल्यि भी कि ` 
इनकी एसी विरुक्षण ओर चमत्कार गुगावीकरे कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णने मी सेनापति्ेमिं इन्दे ही अपना 
खरूप खीकार किया है । ए 
एतदयाकगो्द्धि. . प्राप्लुयुः सौर्यसम्पद्‌ः । 
ग्ानिश्चापि क्षयं यायात्‌ पूज्यभारतकौसिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्तमं यदी प्रा्थना है कि एेसे सर्वगुणसम्पननन देवसेनानीकी दयासे पूज्य मारतमे निवास करनेवार्छोकी 
सुख-समृद्धि बहे ओर ग्छानि क्षयको प्राप्त हो | | | 
--श्रीरामनिवास शर्मा 
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प ८4 
^ श्रीारगोपालका ध्यान ¦ 
१ अथ श्रीमदुच्ानसंवीतदैमस्यलोद्धासिरलस्फुरन्मण्डपान्तः । ५५ 
॥8 खसत्कल्पचरक्षोदितोदयीप्रल्स्यखाधिष्ठिताम्भोजपीटाधिरूढम्‌ ॥ ¢ 
^ महानीटनीखभमस्यन्तबाकं शगुडस्निग्धवक्चनान्तविखस्तकेशम्‌ । ¦ 
^ अलिनातपयौकरोरफुल्खपद्मप्मुग्धानन श्रीमदिन्दीवरश्च म्‌ ॥ ^ 
(दि चरुत्कण्डलोह्ासितोत्ुलगहं खघोणं खुरगेणाधरं खसितास्यम्‌ । (8 
८१४ अनेकोष्टसत्कण्टभूषा लसन्तं वहन्तं नखं पौण्डरीक सुनेऽम्‌ ॥ 1 
/ 8 समुद्धसयेरःस्थटं. थेयुधूस्या पुण्णङ्गमणएापदाकट्पदीप्तम्‌ । ३ 
गि करीर स्थले चाख्जङ्खोखयुग्मे पिनद्ध कणक्किङ्किणीजाटदा्ना ॥ ¢ 
^ हसन्तं . खसद्रन्धुजीवध्रसनघभापाणिपादाम्बुजोदारकान्त्या , 
(8 करे दक्षि पायसं वामहस्ते दधानं नवं शुद्धैयद्वीनम्‌ ॥ /8 
(8 महीमारभूतामरारातियुथानलं पूतनादीश्निहन्तुं  भचत्तम्‌ । ^ 
॥ प्रभुं मोपिकागोपवृन्देन वीतं सखरेनद्रादिभिवन्दितं देवदेवम्‌ ॥ ५ 
( स्कन्द° व° मा० मा० १६ । २-७ ) ¢ 
्लोमादाटी उथानसे धिरी इई .एक खणंमयी स्थटी हे, जिसमे जगमगाते इए रतरोका वना 
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इभा एक प्रकाशमान मण्डप है । उसके भीतर एक छुन्दर कल्पचक्षके नीचे उदीप रक्तमय सिंहासन 
हे, जिसपर कमङ्का आसन ब्िछछठा इभ है । उसपर वारगोपार विराजमान हैँ | उनके श्रीजङ्गोकी 
कान्ति महानीक-मणिके समान याम, ह । उनकी अच्यन्त बाल्यावस्था ह । मुखके समीपतक गमुआरे 
काले धरँषरारे बार त्रिखरे इए दै । उनसे उनके मुग्य मुषवारविन्दकी एसी शोभा हो रही है, मानौ 
विले इए कमरुपर श्चंड-के-्ंड भरे छाये इए हौ । उनके नेत्र नीट्कमरूके समान शोभासम्पन्न है । 
कके समान खिले इए कपो हिरते इर वुण्डलोंसे दमक रदे हँ । उनकी चुकी नाक, सट- . 
खाक ओट ओर मन्द मुसकानसे सुरोमित मुख-सभी सुन्दर हं । गलेम अनेकों चमचमाते ट्प 
आमूषण उनकी शोमा बदा रहे हैँ । वे उत्तम वधघनखा धारण किय णु है, जो सुन्दर नेत्रके 
समान प्रतीत द्ौता है । गीओंकी रजसे, उनका वक्षःस्थल मयमेखा हो रहा है | उनके समी अङ्क 
द-प है । सुव्णमय अङ्कारसे उनकीः दीति वड रही है । मनोहर पिडच्यिं ओर जे्धेसे ` 
घुशोमित कष्प्रदेरमे करधनी वैधी हई है, जिसकी शुद्रघण्ध्काओंसे मधघुर ्चनकार क्षो री है । 
दुपहरियके श्रक्के समान छार-कर हथेटी ओर कार कमख्के समान चरणोकी उदार शोभाते वे 
सुदोभित है । दाहिने हाथमे 'छीर ओर बाय हाथमे तुरंतका निकल हभ द्ध माखन च्वि व 
मन्द-मन्द हस रहे हैँ । गये ओर गोपियाँ उन्हे वेरकर वटी है । इन्द्र आदि देवता भी उनके 
चरणेमिं मस्तक श्चुकाते है । भूमिके किये भाररूप वने इए पूतना-वरकास्चर आदि राक्षसोको मारनेका 
र उन्होने बीडा उठा रक्खा है । 
र  ---"*---- (विशेषाङ्क दृष्ठ ३५१ मँ चित्र देखिये ) 
2 €< <<< € <<< <<< <<< << 


<< 


<<< <<< <€ << <<< <<< <€ < <€ <€ 
ह नकि 


